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सांई तूं वड़ा घणी, तुझ न वड्डा कोय । 
तूं जिन्नां सिर ह॒त्थ दे, से जग बड़ा होय ॥ 
सांई सं सब कुछ हुवे, बंदा सं कुछ नांहि । 


राई सं परबत हुवं, परबत राई मांहि ॥ 


“+भहात्मा ईसरदास 





प्रधान मंत्री भवन 
नई दिल्‍ली 


सन्देश 


अधन्‍्य३ कारक. उरफक,.. जिकमड़ी, 


शव्द संस्कृति के परिचायक हौते हैं । व्यक्ति और समाज के 
पिकास की प्रक्रिया में शब्द बनते हैं और प्रयोग की कसौटी पर उनकी 
परख होती है । * शब्द कौषा ” में सास्कृतिक इतिहास का स्पन्दन 
सुनाई देता है और उसकी अनुभृतियाँ का आमास मिलता है । इस 
दुग्टि से डा० सीताराम छाल्स का राजस्थानी सबद कोस रुक अपर्व 
एप जत्यन्त उपयोगी सांस्कृतिक उपल्ब्धि है । इस राबद कौस में त 
केवल संख्या की दृष्टि से विपुल शब्द भंडार है बीठ्क उसमें व्युत्पत्ति, 
उदाहरण एवं अरध्वैविध्य की व्याख्या का भी समावेश हुआ है । 


के 


सबद कौस  डा० लाह्स के अध्यवसाय और निष्ठा तथा 
सायथना का फछक है। मैं साहित्य रुवें संस्कृति के क्षेत्र में डा० लाल्स 
फी लगन और तपस्या की सराहना ढकरता हैं और आशा क्यता हूं कि 
हमारे देश की नई पीढ़ी उनके कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करेगा । 


* सबद कोौस' के लिए रवें डा० लाल्स के लिए मेरी 


शमकाएनाए । 
प्र 
/॥ ९ (॥| ( कर 
( मौशारजी देसाई ) 
नई दिल्‍ली, 
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राज्जा * 
जयए 


दिनाक दिस्घ्वर ५,१६ 


शाजस्थान के वयोवृद्ध विदृदान श्री सीताशाम हाहस द्वारा 
६ जिल्दां में लिखे हुए राजस्थानी कौश की मेँ ने देखा । मुझ छत 
प्रात से अत्यन्त छर््ण तथा आरचर्य हुआ कि इस पविदवान ने गगीबी 
की परिस्थितियां में भी अपने परिश्रम और छान से कितना बड़ा काम 
पम्पादित किया । 

श्री छालस प्रचार के कृत्रिम प्रकाश से दूर रहने वाह़े कर्म्ठ 
पाहित्यकार है । इन्हाने जौ कोश तैयार किया है वह राजस्थानी 
नाशा और साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ही ॥ हिन्दी गाणा 
और साहित्य के लिए मी यह रक बहूत उपयोगी सन्वर्म-गन्ध छे । 

में चाहता हू कि राजस्थान और मारत के विदृवान लांग छस 
काश को देखें | राजस्थानी में ओर हिन्दी में हस प्रकार के गत्वपूर्ण 
ध्न्दर्म गुल्थों की कमी है | सूफी दुढ़ विश्वास है कि श्रो लाहसका 
यह परिश्रम विद्वानों दुवारा मान्य और प्रशंसित होगा । 
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प्रिय श्री लालस, 


आ्रापका पत्र प्राप्त हुआ । आपने राजस्थानी शब्द कोप को पूरा कर 
लिया है, यह जानकर मुझे हादिक प्रसन्नता हुई। शब्द कोप के बारे में जो 
जानकारी आपने म॒झे भेजी है उसके आवार पर मैं कह सकता हूँ कि आपने 
राजस्थानी साहित्य को एक सुहृढ आधार देने का ऐतिहासिक काये किया है । 
आपने न केवल उस प्रदेश के विभिन्न अंचलों में फंल हुए शब्दों को ह ढा हे बल्कि 
उनके अर्थ और वैज्ञानिक ठ्पारया के साथ उनके प्रयोगों को जिस प्रकार 
संकलित किया हे उसने सनमच में उस कोष को राजस्थानी जन-जीवन के 


विश्व कोंप के रूप में प्रतिप्ठित कार दिया है । 

में आणा करता हूँ कि ग्रापको अनवस्त तपस्था और सतत्‌ साधना ने 
राजस्थानी साहित्य के निर्माण शोर आध्निवारगा को दिशा में एक बुनियादी 
आधार खड़ा किया है और म॒र् विश्वास है कि भविष्य में इसी आधार पर 
राजस्थानी भाषा का भवन खड़ा होगा । आपका यह प्रयत्न सचमत में 
सराहनीय है और उसके साध्यम से ने केवल राजस्थानी साहित्य को श्रीवृद्धि 
होगी बल्कि उससे हिन्दी भाषा के विकास में भी महत्त्वपुर्णा योगदान मिलेगा । 
मैं ग्रापकी कठोर तपस्या और साधना के प्रतिफल के रूप में प्राप्त इस सफलता 
के लिए आपका हादिक बधाई देता हूँ और शआ्राशा करता हैँ कि आपका यह 
योगदान राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के लिए न तेबल संजीवनी प्रदान 
करेंगा बल्कि इस द्षेत्र में सदियां से ब्याप्त अंधकार को दूर कर एक नई झाभा 
और एवा नये प्राण का संचार करेगा। में आपको इस सहत्वपूर्ण उपलब्धी 
के लिए पुनः बंघाद देता हूं । 


आपने मरा मिलने के लिए समय चाहा है। माच में बजट सन्न के 
दोरान में अविकांशत: जयपुर में ही रहूँगा, आप जानकारी करके अवश्य पार 


कह 


में आप स्थागल रू भा । 


4 पका, 
72077 
पति वावल 


इस अ्रवसर पर कोश कार्यालय में समय-समय पर कार्मरत डन 
सभी कर्मचारियों को भी मैं उनकी कत्तेव्यनिष्ठता श्रौर सहयोग के 
लिए धन्यवाद देता हूँ । 

यहाँ कोश के मुद्रण व प्रकाशन में सहयोग देने वाले साधना प्रेस के 
मालिक हरिप्रसादजी पारीक श्रौर सुमेर प्रेस के मैनेजर रामदत्तजी 
थानवी साहिब को भी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने इस विशिष्ट 
कार्य में ग्रपना पूरा सहयोग दिया । 

इतने बड़े राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में बहुत बड़ी राशि का खर्च 
होना स्वाभाविक ही है। चौपासनी शिक्षा समिति जहाँ अपने साधनों 
से यह कार्ये करने में यथाशक्य सक्तिय रही है, वहाँ इस मामले में 
ग्रपने आपको बड़ी भाग्यशाली मानती है कि राजस्थान राज्य सरकार 
झभोर भारत सरकार दोनों ने ही इस कार्य के लिए समुचित अनुदान 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
२४५ अगस्त, १६७८ 


४ 


की राशि समय समंस पर प्रवात करे हमार उसे काये को संगम 
बनाथा। एसदर्थ हम दोनों की सरकारी के पति विशेष कतजता 
ज्ञापित करते है । 


इस कोश यज्ञ की पूराहिति पर शिक्षा समिति के समस्त सदस्य 
ग्रौर शुभचितक तथा योगदान देने वाले सण्जन प्रात्यादित है परे सबसे 
महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि हैसे कौश ने. निभाता दा० सीताराम 
जी लाकछुस की सम्पूर्ण जीवन-बाराथता का प्रतिकन मातमाधा के लिए 
अमृत-घट की तरह निकलने कर बाहर झ्रा गया है प्रेत: उनके प्रमीम 
आनन्द की थाह लेना जितना काठिन है उतना हो काडित है. शब्दों में 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। शिक्षा समिति ही तया, भविष्य में 
में ग्राने वाली विद्वानों की पीड़ियाँ ह्लौर साहिय पेणीं इसके खचिर 
कृतञ्ञ रहेंगे । 


डॉ० गोौविन्द्सिह 
मन्त्री 
चौपासनी शिक्षा समिति 
जोधपुर 


!। श्री ।। 
[8 निवेदन ## 
“7 : दृहा सोरठा : -- 


नारायण भूले नहीं, अपरशी माया, ईश । रोग पेल श्रोखद रच, जगवाढा जगदीश ॥१॥ 
साच न बूढ़ी होय, साच श्रमर संसार में । कतोा घोवों कोय, ओ्रो सेबट प्रकटे उदय ॥२।॥। 
सेवा देश समाज, धरती में साचो धरम । इस सं पूरे झास सकल मनोरथ सांवरो ॥॥३॥ 
साहित रो सेवाह, सेवा देश समाज री । आवबे इण एवाह ईशर किरपा सं उदय ॥।४॥ 
खत ऊजढ्ा संदेश, उदयराज ऊजल अर । दीप वांरा देश, ज्यांरा साहित जगमगे ॥॥५॥ 


भारत संसद में सन्‌ १९५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रान्तां री भसावां मानी गई उणां रे सामल राजस्थानी 
भाषा ने नहीं मानी तो कुदरतो तौर स्‌ राजस्थान में अपरणी भाषा राजस्थानी ने मान्यता दिरावण सारु श्रानदोलन 
पत्रों में शुरु हुवो । 


राजस्थानी रे विरोध में ग्रक्सर झा बात कही जाती के इण रो कोई आधुनिक कोश: नहीं हो । श्रो घाटों 
मिटावरणा सारु महें सीतारामजी लालस ने कयो क्‍योंकि हूँ जाणतो हो के डिगल रा संग्रह रो उण ने काफी अनुभव 
है । श्री सीताराम जी इशा काम सारु तैथार हो गया ने म्हें दोनु सामिल होय ने पूरा सहयोग सू' मेनतत स्‌ कोश रो काम 
शुरु कियो ने इण में खर्च री मदत री जरुरत हुई तो उणा बाबत म्हैं स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानीसिहजी साहब बार एटला 
पोकरणा ने भ्ररज की । इणां कृपा करने मंजूर करी ने तारीख १-५-५१ सू रुपीया री मदत देशी चालू कर दीवी । 
सीतारामजी मथाणिया में लेखक राख ने काम शब्द संग्रह री स्लिप कोपियां लिखावण रो चालू कर दीयो और म्हैं दोनु 
तारीख १-५-५१ सू सन्‌ १६९५२ रा आखिर तक सामिल कांम कियो जिए सू कुल शब्द ११३००० स्लिप कोपियां में 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सू श्री पोकरण ठाकुर साहब री सहायता बद हो गई, इणश सू सन्‌ १६५३ लगायत 
सत्‌ १६५६ तक्र ४ साल तक कोश रो काम बंद रेयो | 


इण कोश ने पूरो करण री म्हां दोनू री लगन ही। म्हैं करनल श्री स्थामसिहजी रोडला ने जून सन्‌ १६५६ में 
कोश में सहायता देवण सारु कागद लिखियो उणा रो जब्राब उां तारीख २६-६-५६ रा कागद में महने लिखियो के कोश 
सारु मावार रु. ४०) रे या ४ साल तक या कोश पूरो होवे जठा तक दे सकूला। परन्तु उणारा पिता करनल श्री 
अनोपसिहजी बीमार हो गया इशण वास्ते सहायता चालू होणों में देरी हुई। उरां रे स्वर्गवास होणो रे बाद में नवम्बर रा 
अन्त में ने दिसम्बर रा शुरू में जोधपुर में ही जद कनंत्र श्री सामप्रहजी कोश री मदत बाबत बातचीत करणाने दोयवार 
म्हारे मकान पर श्राया और फिर सहायता देशी चालू कर दीबी । 


कोश रो काम उरशां री सहायता सू सन्‌ १६५७ री जनवरी सूं सीतारामजी जोधपुर में चालू कर दियो क्यू कि जद 
उणां रो तबादलो जोधपुर में हो गयो हो . जो एक लाख तेरह हजार शब्दों की स्लिप कोपियां पेली बणी हुई ही । 
इणुतरे सब शब्द अ्रक्षरवार किया जाय ने उशां अ्रक्षरयार रजिस्टर में लिख लिया गया इगणतरे कोश सन्‌ १६५८ री माह 
मई तक पूरो हो गयो। म्हैं पेली री तरे सीतारामजी रे साथ हर तरह रो सहयोग ने मदत राखी ने काम क्रियो शो कोश 
करनल श्री सामसिहजी री रुपीया री सहायता सू पूरो हुवी । 

इशारे बाद प्रेत कापी बणावरा रो काम चालू हुवो । उणारे खरचे रो प्रबन्ध ठाकुर श्री गोरधनसिहजी मेड़तिया 
खानपुर वाला श्री कालावाड़ दरबार सू श्री नीबांज ठाकुर साहब सू' रुपियां री सहायता लेने करायो ने तरे छपण रो 
प्रबन्ध राजस्थानी सोध संस्थान चोपासनी जोधपुर सू हुवो ने तारीख ११-३-५६ ने सीतारामजी ने इश सोध संस्थान शिक्षा 
विभाग सू लोन पर ले लिया जद स्‌ वे इण संस्थान में काम करण लागा। 


इण कोश ने तेयार करावणा में व्युत्पति विभाग पूरो करावश में स्वर्गीय पं० नित्यानन्दजी शास्त्री जोधपुर री 
घरणी मतद ही इशा वास्ते बेकू ठवासी विदवान ने घणा धन्यवाद देवां हां। तारीख २२-५-५७ ने लिख दय्या नीचे 
मुजब हो :--- 


चांद बावड़ी 
ता० २२०५-५७ 


ठन कार्य का यंत्र आओ उदयराजजी उज्जवल 
सीतारामजी लालस ने राजस्थानी कोश की रचना को है । हर भारी | हट 500 कक कक 
त्रों (मेंकेनिकल) के बल संचालित हुवा है। मैंने इसे देखा, इन्होंने प्रत्येक हल अलग गा 
यंत्रों ( गें को प्रदर्शित किया है क्योंकि इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, ग्रपश्र श विविध भाषाश्र पी 
हक के हे में हर समय मेरे साथ विचार-विमर्श करते हुए आपने पूर्णा परिश्रम करके इसे रचा है । हि हा | 
202 करने में श्री पा की ही पूर्ण कृपा ने सहायता की है। आश्राशा है राजस्थान को जनता इससे लाभ 
क्‌ 


की प्रशंसा करेंगे। 
उठाकर इस कोश की त्रुटी की पूर्ती से संतुष्ठ होगी श्ौर श्रम को समभने वाले विद्वान काय की प्र 
फकत-नित्यानन्द शास्त्री । 


णा तरे ननणा विश्वविद्यालय सूँ डा० डब्लू० एत० एलन जो संसार री करीब चालीस है रो हक 
ने कर स्थाती रा भाषा शास्त्री है वे राजस्थानी भाषा रे ध्वनि विज्ञान संबन्धी जांच वो ९ हे हक कम के 
हे में राजस्थान आया हा ने जोधपुर में दोय मास ठहरिया हा ने भाषा रे 0 8 म्हारे क हे के] 
रे ने सीतारामजी दोन्‌ कोश वाली स्लिप कोषिया राय रे वास्ते म्हारे मकान पर दिखाई ही उणां म्हारो उत्साह 
बह +-+- कक क्‍ 
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शि0580' (०0॥"४४९ ॥॥0|089५ 

॥] [06 एग्राश्टाशं ५ एणी एश्ञा0080९., 

कोश दोय दातार राजपुत सरदारों री रुपया री मदत शः शुरू होय ने पूरो बशियों इण वास्ते पुरानी प्रथा रे 

माफत म्हे ता० २६-६-५७ ने इण बावत काव्य गीत, कविता, रचियौ ने सीतारामजी कने भेजीया वो अठे दिया जावे है 
इण में दोनू सरदारां रो धन्यवाद रे तौर पर वर्णान है। इण गीत री सीतारामजी पत्रों में तारीफ की ६४ 


ह “गोत” राजस्थानी में 

कोम मरू बाणारो सुरो बण्यो नह किरा सू, लाख शब्दो तरों बडो लेखों गया भुषात, कवराज 
खटगा खजना नरेसो देखता, गया तजमाल ठकरेत गांढा 
मेव साहित्य ही रहे संसार में, सुनसफल लगावे घरणी सरसे 
पांण भरू बांत है प्रांत रो परंपर, वेश परताप राजस्थान ऊंचो 
वाई चारखों व्याकरण विधोवित्र, बरोेगो कोश ही लाखसबदो 


गुण गावता, दियो नह ध्यान इशा हेत देखो ॥॥१॥॥ 
सेव साहित्य री बणी न किणी सू, लागता पंथ धन छोड़ लाडा ॥२॥ 
गिले सुखलाघ हितकर चित समाजां, दिनों दिन कितां सनसान दरसे ।॥३।। 
रखी नह पढण में भावखा प्रांत री, निरखतां जाय है प्रांत मीचो ।।४॥ 
'सीत' रो परिश्रम ग्रथण फलियों सिरे, रेटियो'उदय' मिल सकल सबदो ।। ५।। 
पोकरण भवानोप्तीह चांपे प्रथम कोश रे हेत धत खर्च कियो पडता लांच इण समेरा फेर सृ, स्थाससी रोडले कांम सीधो ॥॥६।, 
रोडले स्थामसी सपूतो सिरोमण, क़मधज आज भ्रखियाज कौधी । वार विपरीति में हजारों खरचनै, दाद उज़ल 'उदे' देस दीधी ॥|७॥। 
चारसों दोय मिल व्याकरण कोश रचि, बण्या नह बडो कवराज परिलियो | कमधा दोय मिल कियो सुभ काम जो, महीयो कियो नह बीस मिलियो।।८॥। 
कवित 
सुयंसल सिशण ले बनाया गंस भास्कर, बूंदी नृपराम ने खजाना खोल करके । 
सावल कविराज ने लिखाया इतिहास त्योहो उदोयापुर रान के कोष बल घर के । 
सीताराम लालस ने की राजस्थानी कोश उदयराज उज्जवल के योग शक्ति भरके । 
पोकररण भवानोसिह स्थार्मातह रोडला के कोष हित कोष बने दानी धन घर के । 


प्रांत को प्रबल भाषा प्रतिष्ठत परम्परा बिबुधन दीनसाल वीरपद वाला है । 
शिक्षा को माध्यम निज प्रार गति डाला है । 


त हू में रखी नहीं होप कोटि जनता को दास 
डूबत है मात्र भाषा वोर राजस्थान केरी, प्रार 






ते का भविष्य याते दशत बिदाजा है । 
जीवित उद्ठ गी प्रीय राजस्थानी आशामात्र, व्याकरण कोश याके बनेगे जिशाला है । 
(-शाफुक्ाधत 5५ ७५, हु० उदयराज उज्जवल 
50, 808 ्रथ आशा 





80, वाया (॥०07त गका। 


(4५ ॥7086, 400॥फप7', 


या भ्सि का ----- 


लेखक : डॉ० होरालाल माहेश्वरी, 
एम.ए., एल्‌ -एल बो., डी.फिल्‌., डी.-लिट. 
प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


राजस्थानी-हिन्दी के बृहृत कोश--“राजस्थांनी सबद कोस,' जैसे 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की इस अन्तिम जिल्द में भूमिका लिखना मानों 
सूर्य को दीपक दिखाना है। अद्यावधि प्रकाशित आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के कोशों में सामान्यतः और नागरी श्रक्षरों में प्रकाशित कोशों 
में विशेषत: इस कोश का अन्यतम स्थान है, यह निःसंकोच कहा जा 
सकता है । 


साधारण पाठक को भी सरसरी तौर से देखने पर इसके महत्त्व 
का पता चल जाता है, तथापि श्री सीतारामजी लाह्ठम्त का स्नेहानुरोध 
है कि मैं इस सम्बन्ध मैं कुछ लिखूँ। सो, इसका अधिकारी न होते 
हुए भी, इस भाषा और साहित्य के एक विद्यार्थी के नाते अपनी कृतज्ञता 
ज्ञापन स्वरूप ये पंक्तियाँ लिख रहा हैँ। श्री सीतारामजी लाक॒स 
की सतत दीघे साधना के साकार रूप इस कोश के महत्त्व-दिग्दशैन के 
लिए राजस्थानी भाषा और साहित्य पर दो शब्द कहने आवश्यक हैं । 


राजस्थानी साहित्य अत्यन्त समृद्ध और विशाल है। इसकी 
अधिकांश महत्त्वपूर्ण रचनाएँ भ्रभी तक हस्तलिखित प्रतियों के रूप में 
ही प्राप्त हैं। इन रचनाग्रों की प्राप्ति और अध्ययन अत्यन्त श्रमसाध्य 
है। अनेक पण्डितों के प्रयासों के फलस्वरूप कुछ रचनाएँ पुस्तक रूप 
में सामने भाई हैं और झ्नेक छोटी-छोटी रचनाएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रों 
के माध्यम- से प्रकाश में आई और आ रही हैं। साधनों के प्रभाव में 
प्राधुनिक लेखकों की बहुत सी कृतियाँ भी प्रकाशित नहीं हो पा रही 
हैं। जो रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, उनकी प्राप्ति में भी काफी 
प्रयास करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक नहीं है । 
एक सर्वागपूर्णो मानक शब्द कोश के लिए उस भाषा की सभी महत्त्वपूर्ण 
कृतियों का सुसम्पादित रूप में प्रकाशित होना आवश्यक है । राजस्थानी 
के लिए यह बात अल्पांश में ही सत्य है। श्री सीतारामजी को कोश 
के शब्द चयन में कतिपय हस्तलिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त अधिकतर 
ऐसी पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ा है। शब्द-चयन और रूप में इसी 
अनुपात से कोश की काया का निर्माण हुआ है। शब्द के अर्थ, उसके 
प्रयोग, व्याकरशिक परिचय, रूप-भेद, तत्सम्बन्धी मुहावरों और 
कहावतों तथा सम्बन्धित टिप्परियाँ कर्ता को हैं जो इस विषय में उसके 
गहन पाण्डित्य की द्योतक हैं । 


ऐतिहासिक हृष्टि से आधुनिक भारतीय आये भाषाओ्रों के विकास- 
. क्रम में राजस्थानी का सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से है । शोरसेनी प्राकृत 


से शौरसेनी अपभ्र श और गुजेर या गोौजेरी अ्रपश्र॑श का विकास हुभ्ा 
है। शौरसेनी अ्पश्र श का क्षेत्र मुख्यतः मथुरा-मण्डल तथा उसके 
झासपास का प्रदेश था। गुजर अपभ्रश का क्षेत्र गुजेर-प्रदेश था 
जिसके अन्तर्गत वर्तमान राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब, सिन्ध और 
मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं । . प्राप्त श्रपश्रश साहित्य के 
ग्राधार पर अपभ्र श को पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी रूपों में विभाजित 
किया जा सकता है। यहाँ यह भी लक्ष्यनीय है कि किसी समय 
अपभ्र श पूरे उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा की मर्यादा ग्रहण कर 
चुकी थी । उसका एक ऐसा सामान्य रूप था जिसका मूलाधार पश्चिमी 
अपभ्रश था। पुन, प्राप्त अपश्रश साहित्य का बहुलांश पश्चिमी 
ग्रपश्नश में है। इस पश्चिमी अ्रपश्रश भ्रथवा गुजेरी अपभ्रश की 
अनेक विशेषताएँ पुरानी राजस्थानी में पाई जाती हैं । 


विक्रम संवत्‌ 00 के लगभग गु्जरी अपभ्र श से जिस भाषा का 


विकास हुआ उसके कई नाम दिये गए हैं, यथा--मरु-गुर्ज र, पुरानी ४“: 


पश्चिमी राजस्थानी, मरु-सोरठ, जूनी गुजराती, पुरानी राजस्थानी 
आदि । इनमें मरु-गुजंर ताम सर्वाधिक संगत लगता है जिससे गुजरात 
और मरु प्रदेश--दोनों की भाषाओं का बोध होता है । अ्रपने उदभव- 
काल से लेकर लगभग संवत्‌ 500 तक गुजराती और राजस्थानी एक 
ही थी। भाषिक दृष्टि से दोनों का इतिहास' इसके पश्चात्‌ पृथक- 
पृथक होता है। 


मरु-गुजंर या पुरानी राजस्थानी के उदभव-काल--संबत्‌ ]00 से 
लेकर वर्तमान समय तक राजस्थानी में विभिन्न शैलियों में प्रभूत 
परिमारा में साहित्य-रचना होती रही है | विक्रम की उन्नी सवीं शताब्दी 
उत्तराद्ध और बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक 5-6 दशकों में अंग्रेजों 
के फैलते और सुदृढ़ होते राजनंतिक प्रभुत्व, तदजन्य परिस्थितियों, 
वेचारिक परिवतेतनों आदि के कारण साहित्य की धारा मंद तो पड़ीं, 
पर किसी न किसी रूप में वह प्रवाहित अवश्य होती रही । वतेमान 
शताब्दी में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के आसपास से राजस्थानी में साहित्य- 
निर्माणा की गति पुनः तेज हुई और उसका क्षेत्र-विस्तार हुआ । यह 
परम्परा अब पूरे जोर से चालू है । 


मोटे रूप से इन साढ़े नौ सौ सालों के राजस्थानी-साहित्य के 
इतिहास को इन तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है :-- 


गा ] 


(।) आरम्भिक काल--संवत्‌ !00 से संवत्‌ 500, कारों ने राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित अपने-अपने ग्रन्थ लिखे 
(2) मध्यकाल--संवत्‌ 500 से संवत्‌ 900, राजस्थानी-साहित्य के विद्यार्थी के लिए भी इनके ग्रन्थ श्रत्यन्त मूल्यवा- 

हे में पर्व स 47 उस्‍्वी' 
(3) ग्राधुनिक काल--संवत्‌ 900 से वर्तमान समय तक.। हैं। समग्रता में पूर्व-प्राधुनिक (सन्‌ 527 से ॥947 ईस्बी ' 


राजस्थान का इतिहास पहली बार डॉ० रघुबीरमसिहजी ने लिखा जो सर 
949 में प्रकाशित हुआ था । श्रब तो राजस्थान के इतिहास-विषयक 
अनेक ग्रन्थ सामने आ रहे हैं । 


आरम्भिक काल में तीन मुख्य धाराएँ प्रवाहित मिलती हैं :--- 
(]) जैन काव्य (2) चारण काव्य और (3) लौकिक काव्य । 
तीनों की रचनाएँ प्रबन्ध और मुक्तक--दोनों रूपों में प्राप्त हैं । ु 
हे इतिहास की भाँति राजस्थानी भाषा विषयक कार्य भी पश्चिमी 
20 कि 0 दब हल 253 28 पण्डितों ने प्रारम्भ किया । उचन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद्ध में बाइबिल 
3324 क के द्वितीय खण्ड-- 'नए नियम? का श्रीरामपुर के बाप्तिस्त मिशन द्वारा 
(4) सस्त-काव्य और (5) झाख्यान-काव्य । इस काल में इन पाँचों राजस्थानी बोलियों में अनुवाद प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात्‌ 
ही प्रकार की उत्कृष्ट कोटि की प्रभुतशः रचनाएँ लिखी गईं । गुणवत्ता आरतीय शआ्रार्य भाषाओं विषयक जॉन बीम्स, रुड्ोल्फ ह्योर्तलि, मण्डारकर 
और परिमाणा-बाहुलय, दोनों ही हृष्टियों से इस काल के साहित्य प्रभृति विद्वानों ने अपने-अपने ग्रन्थ लिखे पर उनमें राजस्थानी भाषा 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चारण-काव्य मुख्यतः तीन अन्‍्तर्धारात्नरों में विषयक कोई विशेष बात नहीं कही गई । कैलाग के हिन्दी व्याकरण : 
विभाजित किया जा सकता है :-- में कहीं-कहीं मारवाड़ी, मेवाडी श्रौर जमपुरी बोलियों का उल्लेख 
(।) पोराशिक और धामिक (2) ऐतिहासिक और वीर- अवश्य है। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथ मे धर्गतित्मिक | क्‍ 
रसात्मक तथा (3) नीति परक । जाजे ग्रियसन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रत्थ 'भ षा सर्बे' में दिया । प्रिम्र्सत क्‍ 
से कुछ पूर्व मैकालिस्टर ने जयपुरी बोली विषयक एक पुस्तक लिखी 
थी। ग्रियर्सत के पश्चात्‌ सर्वाधिक महत्पपूर्गा कार्य डॉ७ ट्ैसीटरी ने. 


किया। उन्होंने इंडियन एंटीक्वरी (सब 94 से 96) में पुरानी 

मिन्नता विशेष न होते हुए भी, देश, काल औरौर जम जानता पश्चिमी राजस्थानी का ऐतिहाप्िक विश्लेषण प्रकाशित करवाया । 
कथ्य में नवीनता है । इसके पश्चात्‌ का राजस्थानी साहित्य समसामयिक इसके अ्रतिरिक्त उन्होंने एतद्‌ विषयक कुछ टिप्पणियां भी लिखी थीं। 

चैतना, बदलते जीवन-मूल्यों और विभिन्न परिवर्तनशील परिस्थितियों इसके बाद डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने प्रपने प्रसिद्ध ्रन्थ 'पररिजित 

0७७3 एण्ड डेवलपमैन्ट श्रॉफ बंगाली लेग्वेज' तथा भ्रन्य पुस्तकों और निबन्धों क्‍ 

यहाँ यह भी उल्लेख्य है कि राजस्थानी गद्य की परम्परा श्रारस्भिक में प्रासंगिक रूप से राजस्थानी की भी चर्चा की । उनकी ' राजस्थानी _ 

काल से लेकर वर्तमान समंय तक चलती झाई है | भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तिका भी पहली बार सन्‌ ॥949 में 


न से हक है, : प्रकाशित हुईं। तब से कई विद्वान राजस्थानी भाषा और उसकी 
पा हे रे हा "बाल मोर अविशाधर: बोलियों पर विभिन्न हृष्टियों से प्रकाश डालते रहे हैं । 
साहित्य तथा ज्ञान के श्रब्य क्षेत्रों से शब्दों का प्राकलन, चयन और 


उनका प्रयोग-पुष्ट श्र्थ कितना दुष्कर काये है। इस कोशकर्ता ने 
इसकी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है । 


आधुनिक काल में परम्परागत रचनाग्रों के साथ नवीन शैली की 
रचनाएँ भी लिखी जाने लगीं। सन्‌ 949--50 तक उनमें शिल्पगत 


राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित साहित्यिक ग्रन्थों में सर्वाधिक 
चर्चा पिगल में रचित पृथ्वीराज रासौ की हुई है । कर्नल टाड से लेकर 
विक्रम की 9 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों से यूरोष के विद्वानों न कस दे कस हु ] ४ 5 | 3 क्‍ 
ने भारतीय विद्या से सम्बस्धित अनेक विषयों पर काम करना आरम्भ हे रा] हलक लिक्षा गया साहित्य इतना विशाल है कि क्‍ 
किया था। राजस्थान के महिमामय और गौरवशाली इतिहास का 5] मम ॥ हा इवेताल पशोध हा इक कक हे अं के 
सर्वप्रथम परिचय कनेल टॉड ने अपने बहुचाचत ग्रन्थ “एनल्सू एण्ड है अर शक कि गम थे मम नत ड़ साहित्य भोर राजस्थानी 
एन्टीक्वीटीज आंफ राजस्थान” में दिया । इसका प्रथम संस्करण संवत्‌ का परािध कक अं या शक 
886 (सन्‌ 829) मं प्रकाशित हुआ था। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप रसास्वादन के अतिरिक्त छः और उद्देश्य भी थे :--- 
से इसके कारण विद्वानों का ध्यान राजस्थानी भाषा, साहित्य और (६) देश के इतिहास की, विशेषत: राजपूत-युग और उसके पश्चात्‌ : 
संस्कृति की ओर भी आकर्षित हुशा था। अनेक ऐतिहासिक भूलों के की टूटी कड़ियाँ जोड़ने, तदू विषयक नवीन जानक री प्राप्त क्‍ 
बावजूद, देश के पुनर्जागररा में इसका प्रनुपम स्थान रहा है । स्वा- करने तथा राजस्थान के इतिहास के लिए, 
धीनता को लक्ष्य में रख, देश की अभनिक्र भाषाओं के साहित्यों में, इसमें 
वर्णित झोजस्वी-कथाओ्रों पर 
रचनाएं लिखी गईं । 
रामकरण आसोपा, 


(2) भारतीय झ्राय॑ं भाषाओं और राजस्थानी के विकास-क्रम, 
घटनाओं के आधार पर अनेकानेक उलनात्मक अध्ययन आ्रादि के लिए, 
इस परम्परा में कविराजा श्यामलदास, पं० 


अरशद: हे तंज (3) पुनर्जागरण, शौयं-गाथाओओं, उदात्त चरित्रों और राष्ट-प्रेम की 
१० गौरीशंकर, हू प्रा प्रभूति इतिहास- ह 


भावनाओं के प्रकटीकरण हेतु, प्रेरशा-स्रोत के रूप में, 


(4) 
(5) 
(०) 


राष्ट्रीय साहित्य की अनुपम धरोहर सम कर, 

भारतीय विद्या के एक सुदृढ़ अंग के रूप में तथा 

प्रशासन की हृष्टि से--लोक-मानस, परम्पराओं, मान्यताश्रों 
ग्रादि की जानकारी के लिए। तत्कालीन गजेटियरों में ऐसे 
संकेत-उल्लेख मिलते हैं । 


चाहे कोई भी उद्देश्य रहा हो, उसकी प्राप्ति के लिए सम्बन्धित 
साहित्य का अध्ययन अनिवार्य था और अब भी है, यह कहने की 
ग्रावश्यकता नहीं । लगभग साढ़े नौ सौ सालों के विशाल राजस्थानी 
साहित्य को सम्यक्रूपेणा समझने के लिए आधुनिक पद्धति पर लिखे 
एक सुसम्पादित, वैज्ञानिक और सर्वागपूर्ण बृहत्‌ कोश की नितान्‍्त 
ग्रावश्यकता थी क्‍योंकि शब्यों की ईंटों से निमित भाषा ही वह दीवार 
है जिसको पार कर इस साहित्य तक पहुँचा जा सकता है। श्री 
सीतारामजी लाहस ने सर्वप्रथम साहित्य जगत को ऐसा कोश, इस- 
राजस्थानी हिन्दी-कोश के रूप में दिया है। इतना ही नहीं यह शब्द 
कोश राजस्थान की संस्कृति और सांस्कृतिक परम्पराञ्नरों को भी 
सुष्ठरूपेणा संकेतित करता है । 


सन्‌ ईस्वी की बीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों से अनेक विद्वानों ने 
राजस्थानी साहित्य विषयक कार्य झआरम्म किए और वे तथा अनेक 
परवर्ती विद्वान इस परम्परा को आ्रागे बढ़ाते रहे। इनमें कतिपय 
उल्लेख्य नाम ये हैं :--- 


स्वेश्री पं» रामकर्या आसोपा, पं० गौरीशंकर हीराचन्द झोभा, 
मुंशी देवीप्रसाद, हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० टेर्स टरी, भूरसिह शेखावत, 
पुरोहित हरिनारायणा, मुनि जिनविजय, सूर्सकरण पारीक, रामसिह. 
नरोत्तमदास स्वामी डॉ० मोतीलाल मेनारिया आदि । सम्भवत: 
अनेक विद्वान्‌ शब्द कोश के अ्रभाव में चाह कर भी राजस्थानी साहित्य 
के अध्ययत से विरत हो गये हों तो कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं । 


किसी भी साहित्य के स्थायित्व के लिये ये तीन झ्राधारभूत 
आवश्यकताएँ हैं :--- 


(।) उसकी भाषा का इतिहास और व्याकरण, 
(2) उसका सुसम्पादित, सर्वागपूर्णो शब्द कोश तथा 
(3) उसके साहित्य का इतिहास । 


ऐसी बात नहीं है कि इन बातों की शोर विशेषतः राजस्थानी के 
शब्द कोश के तिर्माणा की ओर विद्वानों का ध्यान ही न गया हो। 
पग्राधुनिक काल--पुनरुत्थान काल में इस ओर सर्वप्रथम ध्यान पण्डित 
रामकर्णा आसोपा का गया था और उन्होंने इसकी पूर्ति के लिए 
महत्त्वपूर्ण प्रयास भी किए थे। वेज्ञानिक पद्धति पर रचित उनका 
मारवाड़ी व्याकरण प्रथम बार सन्‌ 886 (संवत्‌ 953) में 
प्रकाशित हुआ था । इस कोटि के उत्कृष्ट व्याकरण उस समय अनैक 
भारतीय भाषाग्रों में भी नहीं लिखे गए थे । और तो झौर, उनका 


ऐसा ही एक उत्कृष्ट 'हिन्दी व्याकरण" ग्रन्थ श्री कामताप्रसाद गुरु 


के सुप्रसिद्ध हिन्दी व्याकरण (प्रथम संस्करण-संवत्‌ 977) से 
नौ वर्ष पूर्व (संवत्‌ 968 में) प्रकाशित हो छका था। यही नहीं, 
उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुरोध पर एक विस्तृत 
हिन्दी व्याकरण भी बना कर-उसको भेजा था । वह व्याकररा तो नहीं 
छपा; हाँ, उसकी अधिकांश उपयोगिता, का उल्लेख श्री कामताप्रसाद 
गुरु ने अपने व्याकरण की भूमिका में किया है, अस्तु। आसोपाजी ने 
रतन वीरभांण कृत 'राजहूपक', बाँकीदास ग्रन्थावली', भाग--एक और 
कविया करणीदान कृत “सूरजप्रकास का सम्पादन भी किया था। 
इनमें प्रथम दो ग्रन्य॒ और तीसरे का कुछ झ्रारम्भिक अंश प्रकाशित 
हुआ है। उन्होंने राजस्थानी बच्चों की आरम्भिक पढ़ाई के लिए 
मारवाड़ी 'पँली', 'दूजी' और 'तीजी' पोथियाँ भी लिखी थीं। राजस्थानी 
भाषा और साहित्य के पुनरुत्यथात के लिए आसोपाजी के प्रयास चिर 
स्मरणीय रहेंगे । प्रस्तुत सन्दर्भ में आसोपाजी का महत्त्वपूर्णों कार्ये 
राजस्थानी कोश विषयक है। जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर सर 
शुकदेव प्रसाद काक के प्रोत्साहन पर उन्होंने ६० हजार शब्दों का एक 
सर्वांगपूर्णो राजस्थानी शब्द कोश तैयार किया तथा इसी ग्राधार पर 
20 हजार शब्दों का एक और संक्षिप्त कोश भी उन्होंने बनाया था। 
दुर्भाग्य से आसोपाजी के जीवन-काल में कोई कोश नहीं छंप सका। 
सर शुकदेवप्रसादजी के देहावसान के पश्चात्‌ उनके सुपुत्र श्री 
धर्मनारायण काक ने तद विषयक उपलब्ध सामग्री सादूछ राजस्थानी 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेरं को सौंप दी । 'कोश' वहाँ से भी प्रकाशित 
नहीं हो सका । वतेमान में वह सामग्री कहाँ है इसके विषय में कुछ 
भी नहीं कहा जा सक्रता । इस प्रकोर, आसोपाजी का एक विद्वत्ताएूर्ण 
महान्‌ कार्य बिना फलीभूत हुए ही काल-कबलित ही गया । वे ग्रनेक 
विषयों और भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित थे । उनका बृहत्‌ कोश निश्चय 
ही माँ भारती का गौरव ग्रन्थ सिद्ध होता । इधर कोश की आवश्यकता 
तो दिनोंदिन तीव्रतर रूप में अनुभव की जाती रही । 


इसी बिन्दु से प्रस्तुत कोश के कर्ता श्री सीतारामजी लाठस का 
कार्य आरम्भ होता है । 


यह भी एक सुखद आ्राश्चर्य की बात है कि श्री सीतारामजी ने भी 
ग्रासोपाजी की भाँति एक “राजस्थानी व्याकरण (प्रकाशन काल--सन्‌ 
]954) ,भी लिखा है तथा कविया करणीदान कृत 'सूरज प्रकास (तीन 
भागों में), आढ्ा किसना कंत छन्द शास्त्रोय ग्रन्थ रघुवरजसप्रकास' 
तथा गाडणा केसौदास कृत 'गजगुणारूपकबन्ध” का सुसम्पादन कर उन्हें 
प्रकाशित करवाया है 


श्री सीतारामजी ने पहली जिल्द की भूमिका में बताया है कि 
कोश-निर्मागा का मेरा विचार सन्‌ 932 में जयपुर के पुरोहित 
हरिनाराथणाजी विद्याभूषण की उत्प्रेरणा से हृढ़ हुआ । तब से लेकर 
प्रथम जिल्द के प्रकाशन समय - सन्‌ 962-- लगभग 30 वर्ष तक वे 
यह काये करते रहे और जिसका नैरन्तयं इस अन्तिम जिल्द के प्रकाशन 
काल--सन्‌ !978 तक रहा है। उनकी लगभग 46 वर्षों की 
मिरन्तर साधना का सुफल है--यह राजस्थानी शब्द कोश । सतत 


ई ] 


साधना से हो महान कार्य सम्पन्न होते हैं, यह कोश इसका उत्कृष्ट 
प्रमाण है । 

इससे यह न॒समभा जाय कि इससे पूर्व राजस्थानी के किसी 
प्रकार के शब्द कोश थे ही नहीं। छोटे-मोटे लगभग एक दर्जन 
कोशों का पता चलता है किन्तु वे विभिन्‍न भाषाओ्रों के प्राचीन कोशों 
की भांति छन्दोबद्ध हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के हैं :-- 


(१) पर्यायवाची कोश (यथा--डिंगक्त नाम-माला, तागराज डिगढ् 
कोश, हमीर नाम-माला, अवधान माला, ताम माला; डिगछ 
कोश (कविराजा मुरारीदान कृत ) आदि । 

(२) पअनेकार्थी कोश, जैसे--उदयराम कृत 'अनेकारथी कोश तथा 

(३) एकाक्षरी कोश, जैसे -वीरभाण रतनू तथा उदयराम रचित 
एकाक्षरी नाम मालाए । 


प्राचीन काल में ऐसे शब्द कोशों का महत्त्व था जो अ्रनेक दृष्टियों 
से किसी अंश तक अब भी है पर आज के पाठक ओर उपयोगकर्ता 
के सामने उनकी उपयोगिता श्रत्यन्त सीमित और प्रयोग-विधि जटिल 
है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। श्री सीतारामजी ने इनका 
यथोचित उपयोग किया है। कहा जा चुका है कि राजस्थानी का 


सम्बन्ध एक ओर तो गुजराती से है और दूसरी ओर हिन्दी से।. 


ऐतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से अन्य ग्राधुनिक भारतीय श्ार्ये 
भाषाशग्रों की भाँति उमका सम्बन्ध वेदिक संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्र श 
से है ही । इस प्रकार, इनके सन्दर्भ में राजस्थानी का संबंध त्रिकोणात्मक 
 है। अतः राजस्थानी शब्द कोश के निर्माण में इनमें रचित शब्द 
कोशों से भी सहायता मिलती है। संस्क्रृत के अ्रमर कोश के अतिरिक्त 
राजा राघाकान्त देव बहादुर (शब्द कल्पद्र म), तक्रवाचस्पति तारानाथ 
भट्टाचाय (वाचस्पत्थम्‌ ) विल्सन, मैक्डानल, मोनियर विलियम्मू, तथा 
आप्टे आदि के संस्कृत शब्द कोश; प्राक्ृत-अ्रपश्र श॒ के धनपाल- कृत 
पाइयलच्छोनाममाला, हेमचन्द्र कृत देशों नाम माला, विजय राजेंद्र 
सूरि कृत अभिधान राजेन्द्र तथा हरगोंविन्द त्रिकमचन्द शेठ कृत पाइय 
सद्‌द महष्णुवो; उद्ूं -हिन्दी के मुहम्मद मुस्तफा खां महाह कृत उदू- 
हिन्दी शब्द कोश, केदारनाथ भट्ट कृत उद-हिन्दी कोश, रामचन्द्र वर्मा 
कृत उदू-हिन्दी कोश आदि; हिन्दी के बृहत्‌ हिन्दी कोश, (ज्ञानमण्डल 
वाराणसी ), हिन्दी शब्द सागर (तागरी प्रचारिणी सभा), मानक 
हिन्दी कोश (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, अंतिम ज़िल्द सन्‌ 
4966 में प्रकाशित ), ब्रज माषा सूर कोश, अवधी कोश, मानस शब्द 
सागर तथा गुजराती के 'जोड़णी कोश”, गुजराती-इंग्लिश डिक्शनरी 
([मिहता तया मेहता ) आ्रादि कोश गपने-अपने क्षेत्रों में अ्रत्यन्त प्रसिद्ध 
रहे हैं । इसी प्रकार, अंग्रेजी के श्रतिरिक्त कई भारतीय भाषाओं में 
जाने कोश' भी प्रकाशित हो चुके हैं। श्री सीतारामजी ने इनसे तथा 
ऐसे ही भ्रन्य कोशों से यथोचित सहायत 


ैशों ता ली है। इससे प्रस्तुत कोश 
की ग्रामास्थिकता में वृद्धि ही हुई है । द 


मोटे रूप से यह कोश हिन्दी शब्द सागर की पद्धति पर॑ निर्मित 
हुआ है तथापि प्रत्येक शब्द और उसके प्रचलित रूप-भेद सहित शब्द 


के श्र्थ देकर उनकी पुष्टि सम्बन्धित शब्द-प्रयोग के उदाहरणों से 
करने में, यौगिक शब्दों के सम्दर्भ में भी यही पद्धति श्रपनाने एवं 
कतिपय स्थलों पर पूर्ववर्ती कोशों की भूल सुधार करने में इसका 
समुत्कर्ष देखा जा सकता है। कोश को अधिकाधिक पूर्ण बनाने हेतु, 
सभी स्रोतों से शब्द-चयन का प्रयास भी किया गया है। इस संबंध में 
चार उदाहरण दिए जा रहे हैं । 


प्रस्तुत कोश की प्रथम जिल्द के पृष्ठ 444 पर कल्हार शब्द को 
संज्ञा पुल्लिग बताते हुए उसके प्रथे--१ पुष्प २ श्वेत कमल भोर 
३ सुगंधित कमल बताए हैं पर उदाहरण एक भी नहीं है। “ुष्प' के 
लिए हमीर नाम माला का संदर्भ दिया है । प्रश्न है कि शेष भ्रथ कहाँ 
से मिले ? हिन्दी शब्द सागर की दूसरी जिल्द के पृष्ठ 859 पर 
'कल्हार' को संज्ञा पु० सं० बताते हुए उसके श्रर्थ सफेद कोंई, श्वेत 
कमलिनी दिए हैं श्रौर उदाहरण से भी इसकी पुष्टि की है। मानक 
हिन्दी कोश की प्रथम जिल्द के पृष्ठ 485 पर इसके श्र्थ-एक प्रकार 
का पौधा और उसके कूल तथा २ कमल दिए हैं किन्तु इस कोश में 
शब्द-प्रयोग के उदाहरण नहीं हैं। कल्हार' का प्रयोग प्रध्यात्म 
रामायण के अरण्य-काण्ड में इस प्रकार है :--- 


इत्येव भाषमाणों तो जग्मतुः सार्धधोजनस्‌ । 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते कल्लार कुपुदोत्पल: ॥१५॥। 


(इस प्रकार ग्रापस में बातचीत करते हुए वे डेढु योजन 


(६ कोश) मिकल गए। वहाँ कुमुद, कल्लार और कमलादि से 
सुशोभित एक पृष्करिणी (तलाई) थी। 


मेहोजी रचित राजस्थानी 'रामायण' में इसका प्रयोग है :--- 


लख चवरासी जोव सिर॒या, वंणी अ्रठारा भार । 
सातूं सायर जिरिए सिर॒या, सवसे नदी कल्हार । 


इसका रचनाकाल संवत्‌ 572 के आसपास है। कवि गशापति 
रचित 'माधवानल-कामकन्दल-प्रबन्ध (गायकवाड़ शोरियंटल सिरीज, 
बड़ोदा, सन्‌ 942) में भी इसका प्रयोग हुआ है-पृष्ठ २८५, छुन्द ३१२ 
तथा पृष्ठ ३१८, छन्द ६१। शब्द प्रयोग के उदाहरण देने की प्रतिज्ञा 
सी करके भी श्री सीतारामजी यहाँ ऐसा नहीं कर पाए | इस कारण यदि 
वे चाहते तो इस शब्द को छोड़ भी सकते थे। किन्तु उदाहरण न 
देकर भी उन्होंने इसको लिया । इस एक उदाहरण से उनकी बौद्धिक 
ईमानदारी क्रा पता चलता है। हमीर नाम माला के साक्ष्य पर उन्होंने 


यह शब्द ग्रहण किया तथा प्राप्त कोशों श्र इतर सामग्री के ग्राधार 
पर उम्के अर्थ दिए । 


दूसरा उदाहरण 'दिसा' विषयक है। ग्रनेक ग्रंथों का मन्धन कर 
दिशा संबंधी उन्होंने जो टिप्पशियाँ और दिग्बक्त दिए हैं, वे उनके 
गहन पाण्डित्य के साथ-साथ राजस्थानी थ्राषा की समृद्धि के भी 
परिचायक हैं। इस विवेचन की तुलना परिवर्तित, संशोधित हिन्दी 
शब्द सागर के नवीन संस्करण के पाँचवें भाग के पृष्ठ 2288-89 
पर दिशा! के अन्तर्गत दी गई टिप्पशियों से करने पर स्पष्टत: पता 


चलता हैं कि श्री सीतारामजी ने कितनी सांगोपांग अतिरिक्त जानकारी 
देकर दिशा” को स्पष्ट किया है। 


तीसरा उदाहरण “दिक्शूल' घंबंधी है। हिन्दी शब्द सागर की 
इसी जिल्द के पृष्ठ 2270 पर इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है :-- 
फलित ज्योतिष के अनुसार कुछ विशिष्ट दिनों में कुछ विशिष्ट 
दिशाओं में काल का वास जो कुछ विशेष योगिनियों के योग के कारण 
माना जाता है। जिस दिन जिस दिशा में कुछ विशिष्ट योगिनियों के 
योग के कारण इस प्रकार का वास और दिक्‍्शूल माना जाता है, उस 
दिन उस दिशा की ओर यात्रा करना बहुत ही अशुभ और हानिकारक 
माना जाता है।' श्री सीतारामजी ने 'दिसासूछ' (सं० दिक्शुल) की 
यह परिभाषा दी है :->फलित ज्योतिष के अनुसार यात्रा मुहूर्त देखने 
में शुल की वह उपस्थिति जो विशिष्ट बार व नक्षत्र के कारण विशिष्ट 
दिशाओं में रहती है....अआदि । फिर हिन्दी शब्द सागर की उल्लिखित 
पंक्तियों को बिना उसका नामोल्लेख किए वे लिखते हैं :--किन्तु 
उपयुक्त. मत अ्रमपूर्णा है। दिशाशल काल एवं योगिनियों से 
पूर्णत: पृथक है। दिशाशूल विशिष्ट बारों और नक्षत्रों के कारण 
केवल मुख्य दिशाओ्रों में ही लागू होता है जबकि काल विशिष्ट बार के 
कारण मुख्य दिशाओं एवं उप दिशाओं पर भी लागू होता है। दिशा- 
शूल एवं काल की गति एक दूसरे के विपरीत होती है । दिशाशुल एवं 
योगिनियों में भी कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि योगिनियाँ तिथियों पर 
श्राधारित रहती हैं, उनका बारों और नक्षत्रों से कोई संबंध नहों होता । 
काल व योगितियाँ भी परस्पर पृथक हैं क्योंकि काल त्रिशिष्ट बार के 
कारण विशिष्ट दिशा ग्रथवा उप दिया में रहता है जब्रकि योगिनी की 
'उपस्थिति विशिष्ट तिथि के कारण विशिष्ट दिशा में रहती है । 


इस टिप्पणी सेही पता चलता है कि उन्होंने एक-एक शाब्द पर 
कितना सुक्ष्म विचार किया है तथा यह कोश इस क्षेत्र में अन्य कोशों से 
कितना आगे है । 


इसी प्रकार, 'दुगड़ियो' (पृष्ठ 7757) पर दी गई सीतारामजी की 
टिप्पणी और होरा' के अन्तर्गत दी गई हिन्दी शब्द सागर (]] वाँ 
भाग, पृ० 5564 ) की टिप्पणी से मिलाने पर भी इस बात की पुष्टि 
होती है। ऐसे अ्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 


कोशकर्ता से ४डिंग्छ या 'डिगल' शब्द पर भी ऐसी ही विस्तृत 
टिप्पणी की अश्रपेक्षा थी क्योंकि इस विषय में परस्पर विरुद्ध अनेक 
घारणाएंँ व्यक्त की गई हैं । 


हिन्दी शब्दसागर के संशोधित नवीन संस्करण (सब्‌ 968) में 
'डिंगल' को 'राजपुताने की वह भाषा जिसमें भाट और चारण काब्य 
भर वंशावली आ्रादि लिखते चले आते हैं' बताया है (पृष्ठ 950) । 
मानक हिन्दी कोश में इसके- लिए “मध्ययुग में राजस्थान में बोली 
जाने वाली एक भाषा जिसमें यथेष्ट स हित्य मिलता है, लिखा है 
(दूसरा खण्ड, पृ०470)। -शब्दसागर' का कथन तो बिल्कुल गलत 


हैं, मानक! का कथन सर्वाश में गलत न होकर आंशिक रूप में 
सत्य है । 


ग्रत: यहाँ 'डिगल' पर भी दो शब्द कहने प्रावश्यक हैं। इस 
कोशकर्ता ने इसको “राजस्थानी भाषा का एक नाम” या 'मरुभाषा' 
बताया है । 'राजस्थानी' शब्द के श्रन्तगंत उसके दो भाषिक अर्थ दिए 
गए हैं :--'राजस्थान प्रदेश की मरु या डिंगल भाषा' तथा 'इस प्रदेश 
की बोली | ये भअर्थ संगत हैं । 


सन्‌ 93 में प्रकाशित श्री हरप्रसाद शास्त्री की प्रिलिमिनरी 
रिपोर्ट श्रॉत दि प्रॉपरेशन-इन-सर्च ऑफ मैन्यूस्क्रिप्टस्‌ श्रॉफ बाडिक 
क्रानिकल्स” तथा उसके पश्चात्‌ डॉ० टेसीटरी प्रभूति बहुत से विद्वानों ने 
'डिगल', डिंगल या डींगछ!' शब्द की (साथ ही 'पिगल” शब्द की भी) 
व्युत्पत्ति और उसके अर्थ को लेकर अनेक कल्पनाएँ की हैं किन्तु उनका 
परिणाम कुछ भी नहीं निकला, वे सभी ग्रभी तक अनिर्णायात्मक ही हैं। 
(ऐसे विभिन्न मतों के लिए इन पंक्तियों के लेखक का राजस्थानी भाषा 
और साहित्य नामक ग्रंथ द्रष्टव्य है)। डिंगल को भाषा भी माना गया 
है और शैली भी । भाषा मानने वालों में भी मतैक्य नहीं है, इसकी 
किचित्‌ भलक 'शब्दसागर' और 'मानक-कोश' में दिए उल्लिखित ग्रर्थों 
में भी मिलती है। इस विषय के विस्तार में न जाकर इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि डिंगल, मरुभाषा या राजस्थानी का ही पर्याय है, चाहे 
वह साहित्यिक हो या बोलचाल की । डिगल के छुन्दशास्त्र रचयिताशओं 
और साहित्यकारों ने ऐसा ही समझा और माना है। पिगकछ सिरोमणी 
(प्रथ विंग सिरोमरिण मारवाड़ी भाषा लिख्यते), रघुनाथ रूपक गीर्ता 
रो (मरुभूम भाषा तणों मारग, मुरभूम पाठ पिंगठ मता) तथा रघुवरजस 
प्रकास (मुरधर भाखा जिण निमंत, अ्रथ भाखा पिंगक् तथा डिंगक् का 
रूपग गीत कवित, दृहा गाहा*““ ) में आई अनेकशः उक्तियों से मस्भाषा 
(जिसको कई नामों से सम्बोधित किया गया है ) के स्वरूप, उसकी 
व्याप्ति और उसके आभमोग में आने वाली सामग्री के संकेत मिलते हैं 
जिनसे उपयुक्त बात सिद्ध होती है । ऐसा ही साहित्यकारों ने समझा 
था। इसके दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। आम, 


१. पदम भगत ने संवत्‌ 545 के आसपास विभिन्न लोक- 
प्रचलित राग-रागिनियों में गेय 'रकमरणी मंगक' या 'हरज़ी रो व्यांवलो' 
काव्य की रचना की थी । यह राजस्थानी के प्राचीनतम पौराशिक 
आख्यान काव्यों में से एक है। मेहोजी करत रामायण; डेल्हजी कृत 
कथा अहमनी आदि अन्य आख्यान काव्यों की भाँति इसकी भाषा भी 
बोलचाल की मठभाषा या राजस्थानी है। इसकी अनेकशः: प्रतियाँ . 
मिलती हैं, जिनमें प्राचीनतम प्रति संवत्‌ 669 की लिपिबद्ध हैं। 
इसमें तो नहीं पर इसके बाद में लिपिबद्ध बहुत सी प्रतियों में रचना के 
पुष्पिका स्वरूप यह दोहा मिलता है :-- । 


कविता मेरी डींगल्ोी, नहीं व्याकरण ग्यान । 
छून्‍्द प्रबन्ध कविता नहों, केवल हर को ध्यान । 
(पाठान्तर-मोरी ) 


ऊ । 


इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि ये लिपिकार (और अगर यह अंश 
मूल का सिद्ध हो, तो स्वयं रचयिता भी) 'मंगक्र' को 'डींगढी रचना 
समभते हैं। तात्पय यह कि बोलचाल की राजस्थानी और डिगल में 
गभेद है । 


2, चारण स्वरूपदासजी दादूपंथी (समय--संवत्‌ 860- 
925) ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य पाण्डवयशेन्दुचन्द्रिका में इसकी भाषा 
के लिए कहा है :-- था 


डिगल पिगल संख्कृत, सब समभन के काज । 
मिश्चित सी भाषा करी, क्षमा करहु कविराज ।। 


स्पष्ट है कि डिंगल भाषा है और यह 'सब समभन के काज” 
स्वरूप भाषा भी है। सबके समभने लायक भाषा तो बोलचाल की ही 
हो सकती है । ञ्रत: बोलचाल की मरुभाषा और डिगल एक ही है । 


सूर्येमलल मिश्रण ने डिगल उपनाम वाली मरुभाषा (डिंगल 
उपनामक कहूं मरुबाणी ही विधेय) का भी प्रयोग वंशभास्कर में 
किया है। उनके अनुसार मरुभाषा को कई लोग डिंगल भाषा भी 
कहते हैं (मरमाषा डिमलभाषा त्येके) । निष्कर्ष यह है कि 'डिगल' का 
आशय राजस्थानी या मरुभाषा ही है । 


जहाँ तक डिगल शब्द के से प्रथम प्रयोग का प्रश्न है, उसका 
श्रेय झ्ोसिया बाँकीदास को नहीं दिया जा सकता, जैसा कि विद्वान्‌ 
प्रब तक मानते आए हैं। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक हृष्टि से 
छन्‍्दशास्त्रीय ग्रन्थ पिगकर सिरोमरि! ('परम्परा', भाग 3 , सन 
496-62, राजस्थाती शोध-संस्थान, चौपासनी, जोधपुर ) में एतद्‌ 
विषयक उल्लेखों की चर्चा ग्रावश्यक है। इसमें 'डिगक' (बारहट 
सुंदरसण॒उ डिगढ थी कहै, पृष्ठ 0; भ्रथठ डिंगछ नाँममाकछा लिख्यते 
पृ० 45) तथा 'उडिगछ (विगत सिरोमणोें उडिगछ नांम माक्ता“ 
पृ० 50) दोनों शब्द छुपे मिलते हैं। ऊपर के प्रथम दो उदाहरणों 
में सुन्दरसखउ' और “्रथउ' के भ्रन्तिम 'उ' का 'डिगछ' के साथ जुड़कर 
'उडिगल शब्द होना ग्रपेक्षाकुत अधिक संगत लगता है। इसके दो 
कारण हैं। एक तो इस 'नांम माछा' की पुष्पिका में स्वतंत्र रूप से 
“उडिगरक्' शब्द प्रयुक्त है । दूसरे, इसी ग्रन्थ में प्रन्यत्र प्रयुक्त अकारान्त 
'संज्ञां शब्दों यथा-चंद, गंध, संकर, नागराज, कासीसंम, केसव, भोज, 
मरह, हरराज आदि के भ्रन्त में 'उ” नहीं जुझ हुआ है । पर 'उडिगलछ' 
का भाव स्पष्ट नहीं है; इसको 'डिगकछ का पूर्व रूप या. मूल बताने में 
और विचार और प्रमाणों को आ्लावश्यकता है। इसके सम्पादक 
श्री नारायणसिह भाटी ने इसकी भअ्न्‍्तरंग परीक्षा किए बिना ही 
इसको जेंसलमेंर के कुंवर हरराज द्वारा रचित तेथा रचनाकाल 
लगमसय सक्‍त्‌ )60 और 68 के बीच मान लिया 
2० 0) जो भूल है। इसके कई कारण हैं । एक कारण तो यही 
है कि अधिकांश विद्वान्‌ इसको ऊँशललाम की- रचना मानते हैं 
कुंवर हरराज की नहीं। इस पर आगे विच 


तु ।र किया गया है । 
दूसरे, इसमें कुंबर हरराज के 'कवरपने' (संवत्‌ 68) के पश्चात 


है (सम्पादकीय, 





प्रसिद्ध हुए कवियों की भी रचनाएँ संकलित हैं। इसमें बारहट 
ईसरदास और दुरसा श्राढ़ा के गीत दिए हुए हैं। बारहट ईसरदास 
का समय संवत्‌ 595 से ।675 है। उनके आरम्भिक 40 साल 
जामनगर में बीते थे। दुरसा आढ़ा का काल संवत्‌ 595 से 
]708 है। उनकी विशेष प्रसिद्धि 34 साल को ग्रायु में संवबत्‌ [629 
के ग्रासपास हुई थी जब राजा रायसिह कल्याणमलोत ने जोधपुर पर 
ग्रधिकार के समय अन्य चारणों के साथ इनको भी एक हाथी, एक 
करोड़ पसाव और चार गाँव दिए थे। किन्तु जिस ढंग से इसमें इन 

कवियों का उल्लेख हुआ है, उससे यह हरराज के 'कॉवरपने की रचना 
तो दूर, उनके पूरे जीवनकाल--(संवत्‌ ।634 तक) में भी रचित हुई 

सभव नहीं लगती । नथमलजी कृत तवारीख जेसलमेर, हरिदत्त गोविद 

व्यास कृत जैसलमेर का इतिहास तथा गहलोत कृत जैसलमेर राज्य 

का इतिहास के अनुसार रावक्र हरराज का देहावसान संवत्‌ [634 

में हुआ था। तीसरे, इसमें हरराज के पुत्र भाटी भीम की प्रशंसा में 

माधवदास द्वारा रचित एक गीत दिया हुत्ना है (प० [55) । यह 

गीत भीम के रावक्त बनने के बाद का रचा प्रतीत होता है। भीम 

ग्रत्यन्त साहसी श्रौर बीर थे। उनके विषय में यह दोहा बहु- 

प्रचलित हैं :-- 

दूजा राजा शाह रे, कर में ले दारी । 
भाटी भीम छोड़ायदी, नव रोजोे नारी ।। 


चौथे, समग्र रचना में जिस रूप में कुँवर हर॒राज का उल्लेख हुश्रा 
है उससे यह उनकी रचना सिद्ध नहीं हो सकती । श्री पभ्रगरचन्द नाहुटा 
प्रभति ग्रधिकांश लोग इसको जेन कवि कुशललाम की रचना मानते 
हैं। कुशललाभ का समय लगभग संवत्‌ 580 से 650 है। इस 
सम्बन्ध में दो बातें विचारणीय हैं। एक तो इसमें जिस ढंग से 
कुँवर हरगाज और कुशललाभ के प्रश्नोत्तर दिए हैं उनसे यह 
शंका होनी स्वाभाविक है कि यह कितनी झर किस रूप में 
कुशललाभ की रचना है। दूसरे इसमें गंग भट्ट के कथन का भूतकालिक 
उल्लेख है (पृष्ठ 98)। गंग भद्द तो कुशललाभ के बाद भी 2-] $ 
साल तक जीवित रहे थे। उनकी मुत्यु संवत्‌ 662-]665 के 
बीच हुई थी (द्रष्टव्य--गंग कबित्त, भूमिका, पृष्ठ 0; ता. प्र स., 
काशी)। वतेमान में यह जिस रूप में प्राप्त है, उस रूप में इसको 
कुशललाभ की रचना मानने में भी संकोच होता है। यदि यह किसी 
अंश तक कुशललाभ की रचना मान भी ली जाए तो यह तो निश्चित 
ही है किसी परवर्ती लेखक ने इसमें संशोधन, संवद्ध न करके इसका 
सम्पादन किया है। श्रत: वैज्ञानिक पद्धति पर इसके सुसम्पादन की 
नितान्त श्रावश्यकता बनी हुई है । ऐसा सम्पादन होने पर ही हम 
'डिगक्र' या 'उडिंगछ शब्दों और उनकी व्याप्ति पर ऐतिहासिक हृष्टि 


'से विचार कर सकने की स्थिति में होंगे। कोशकर्ता ने 'उडिंगह्ठ! 


को संदिग्ध समभकंकर सम्भवतः कोश में स्थान नहीं दिया जो ठीक 
ही किया. हैं। अ्रसल में राजस्थानी और हिन्दी में भी सम्पादन की 
स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। “सम्पादन'-के नाम पर अ्रधिकांशत: या 
तो एक प्रति का हुबह पाठ छुपा दिया जाता है भ्रथवा प्रति-विशेष के 











पाठ को मूल का मान कर फुटनोट में शेष उपलब्ध प्रतियों के रूपान्तर 
श्ौर पाठान्तर दे दिए जाते हैं। यह दृष्टिकोश एकांगी है। सम्पादन 
की वैज्ञानिक पद्धति इससे भिन्न है, कदाचित्‌ यह बताने की झ्रावश्यकता 
नहीं है । 

पिगक्न-सिरोमरणि के अ्रतिरिक्त 'डिगछ' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
सुरजनदास पूनिया (संवत्‌ [640-748) के एक कवित्त में मिलता 
है। विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त पाठ इस प्रकार है :-- 


कोक पद्यां का होय, दुंनी करतुत पिछांण । 
गीता .का सुध ग्यांन, ग्यांन का स्थांन न जांखो ॥। 
अमर पद्यां क्या होय, श्रमर तें अपर न होई। 
पींगछ डॉंगछ प्रीति, दीन घरि दीठा दोई॥। 
साखी सबदी तंत रस, नाद वेद गुरप जांण। 
सुरजन -सुमत गुरय उच्चर, संमरत संरगो वर्खारण ।! 
सुरजनजी के कवित्तों और 'रामरासौं का रचनाकाल संवत्‌ 
]700 के लगभग है (द्रष्टव्य--इन पंक्तियों के लेखक का जाम्भोजी, 
विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य नामक्र ग्रन्थ का दूसरा भाग)। 
कदाचित्‌ 'डिगह' शब्द प्रयोग की परम्परा संवत्‌ ।700 से भी पुरानी 
रही हो, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी । बाँकीदास के आश्रयदाता 
जोधपुर के महाराजा मानसिहजी ने भी डिगछ का भाषा के रूप में 
प्रयोग किया है, यथा :-- 
डिगछ पिगढ संस्कृत, सकयो न एकौ सोध। 
अभ्रवर अ्रखर श्रवतारचित, पूरो मोहि प्रबोध ।। 


मुंशी देवीप्रसाद कृत चारण-चमत्कार ([ग्रप्रकाशित) में यह दोहा 
दिया गया है-- (श्री सीताराम लाव्ठस के सौजन्य से प्रात) । कोशकर्ता 
'डिगढछ और “राजस्थानी' शब्दों पर अ्रधिक प्रकाश डालता तो स्थिति 
ग्रौर अधिक स्पष्ट होती । 


राजस्थानी-शब्द कोश निर्माण में कतिपय विशेष प्रकार की 
कठिनाइयाँ और भी हैं, जैसे :--- 
(।) शब्दों के मानक रूप के स्थिरीकरण की । तदभव और देशज 
शब्दों के भ्रभेक रूप, शब्दार्थ-नियोजन में भी कठिनाई पैदा 
करते हैं । 
राजस्थानी के ध्वनि-परिवर्तेनों, उदात्त, अनुदात्त ध्वनियों, 
अनुस्वार तथा 'ल' और 'क' वरों ग्रादि विषयक । 


(2) 


कोणकर्ता ने इनका ध्यान रखते हुए शब्द-रूप और अर्थ दिए 
हैं तथापि कतिपय णब्दों का छूट जाना असम्भव बात नहीं है। 
राजस्थानी में 'र का आगम और लोप प्राय: होता है। इसी प्रकार 
ऋ का रू, “र और लोप, “क्ष का ख', क्ख' आदि, छ। कश्यप 
ऋषि का एक नाम तृक्ष है। तृक्ष का राजस्थानी में तिखिया, तीख, 
तिरख, त्रख आदि रूपों में प्रयोग किया गया मिलता है, यथा :-- 
(]) होतिब काज ह॒ठबाद करि, वीर विरोध विचखिया । 
एक एक तंन तोनि करि, तिरिग सराप सुर तिखिया |। 


(--सुरजनदासजी पुनिया कृत रामरासौ) 


री 


तांम कोड़ि तेतीस, तीख रिख तामस झ्राया । 
बंनवासो तन तीनि, रीछ कवि धारे काया । 
(--वही) 
प्रव दिशा अपुरव वातू, रंग रठी जहाँ होय प्रभात्‌ । 
तहाँ तिरख रिख क्विरिया सारू, जोग ध्यान बेठे अवधारू । 
(--सुरजनदासजी पूनिया कृत भोगढ पुराण) 
बग दाठ ब सींगी रिख सुरणणी, गुर गंगेव गोतम रिख गिणी । 
कपला रिख तरल सुर सार, मारकुड तंवर तत सार । 
(केसौदासजी कृत कथा विगतावछी ) 


(3) 
(4) 


किन्तु जहाँ तक ज्ञात है, इस कोश में इस श्रर्थ में ऐसे शब्द नहीं 
दिए गए हैं। राजस्थानी के महत्त्वपूर्णा प्रन्थों का सुम्म्पादितः रूप में 
सामने त आना भी इसका एक मुख्य कारण है। पूर्वी राजस्थानी में 
क्रियान्त 'शो', 'णौ' के स्थान पर बो', “बौ' का प्रयोग किया जाता 
है। अतः इस कोश में प्रत्येक क्रिया और उसका रूप जिसके अच्त में 
'णो', 'णौ' होते हैं, को इस दूसरे 'बो, बौ' ग्रन्त के रूप में भी प्रस्तुत 
किया गया है। शब्द के अ्रनेक रूप भेदों का एक कारण यह भी है । 
श्री सीत रामजी ने यथासम्भव शब्द के रूप भेदों को भलीभाँति दर्शाया 
है। कोश में कतिप्य शब्दों के रूप भेद देखने से ही इसके कर्ता के 
तद्‌ विषय्रक प्रयास का पता चलता है। कई-कई शब्द तो ऐसे हैं जिनके 
46-47 तक रूप-भेद दिए गए हैं, जैसे पहुंचाणों (प० 24-25 ) 
बोलाणों (प० 5059| आदि । दस-दस बारह-बारह रूप तो साधारण 
बात है । 


उदाहरणार्थ ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जाते हैं :--- 


छाब, जुधिष्टिर, भूंबो, दिनंद. दीयौ, प्रइयौ, पहरणी, पछताणो 
बहस, बहणो, विसम, विरुदाणौ, विकसाईजणौ, वरती, समरगशा 
आदि। 


कोशकर्ता ने शब्द-विशेष के ग्रनेकशः उदाहरण एकत्र कर उनके 
उपलब्ब सभी श्रर्थों को सोदाहरणा देने का प्रयास किया है। साथ ही 
मुख्य शब्द के ग्रन्तगंत उसके पर्यायवाची, उसमे सम्बन्धित यथा सम्भव 
मुहावरे और कहावतें भी दी हैं। इससे पता चलता है कि कोशकर्ता ने 
कोश को सर्वागपूर्णा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 'सारंग” शब्द 
के 89 और वीर' शब्द के 72 अ्र्य दिए गए हैं और इस कोश को ज्ञान 
कोशीय रूप देते हुए राजस्थानी साहित्य में बहु प्रथुक्त 52 वीरों.की 
नामावली भी दी है।. अनेकशः अश्र्थों के लिए इन कतिपय शब्दों पर 


 हष्टिपात करना उचित होगा :-- 


कागलौ, चढणाौ, जोग, बंठणो, बहियोड़ी, वाट, निकालियोड़ौ, दिन 
लागणो, विसम, संख, संभाछणो, सत, सजियोड़ो, सर, सरभ्भ, सरस, 
सहज, साजियोड़ी, सारंग, सार, सिद्ध, कुत्तो आ्रादि । 


इतना होने पर भी ग्रनेक ऐसे शब्द होंगे जिनके सभी अथथ सम्भवत्त 
नहीं दिए जा सके हों। एक उदाहरण द्रष्टव्य है । सतारा का अर्थ 
सप्तऋषि तथा सतारो का एक प्रकार का वाद्य यन्त्र बताते हुए उस 


ऐ ] 


पर पूरी टिप्पणी दी है। सतारो (सं० सत्वर) का अन्य अर्थ दुत- 
गामी या तेज चलने वाला भी होता है। जँसे :--माता ऊटर घणा 
सतारा (--वील्होजी कृत कथा जैसलमेर की)। सतारा सतारो का 
बहुवचन है। यह श्रर्थ कोश में नहीं है । 


ञ्र्थों के साथ मुहावरों और कहावतों का ठाठ पदे-पदे लक्षित 
होता है। बात! पर"”””, तथा 'हाथ' पर [7[ मुहावरे दिए गए 
हैं। पग' और 'हाथ' शब्दों के अन्तगत 67 कहावतें दी गई हैं । 
इनका नमूना निम्नलिखित शब्दों के अन्तर्गत देखा जा सकता है :-- 


प्रांख, ग्रांघो, आणौ, ऊँट, एक करा, करम, चक्कर, छाती, जीव, 
टको, दिन, सास पाणी, तरवार, आदि | 


मुख्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द देकर कोश को समृद्ध किया गया 
है। सूरज के 27 पर्यायवाची दिए हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा, जुध, 
तरवार, दाता, समुद्र, सत्रु, सिघ, परबत, पाणी पश्रादि के अनेक पर्याय- 
वाची देखे जा सकते हैं । 


शब्दों की यथासम्भब व्युत्पतियाँ दी गई हैं। कोशकर्ता ने इस 
सम्बन्ध में पं० नित्यानन्दजी शास्त्री के प्रति विनम्न कृतज्ञता ज्ञापित 
करते हुए ठीक ही स्वीकार किया है कि नित्य नवीन खोजों के 
फलस्वरूप व्युत्यतियों में मतभेद हो सकता है। शब्द की व्युत्पति से 
उसके ऐतिहासिक विकास-क्रम, तुलनात्मक अध्ययन और भ्रथ में भी 
पर्यात सहायता मिलती है । इस सम्बन्ध में भिन्न-मिन्न मतों का विवेचन 
कर सही निर्णायों पर पहुँचना सुधी जनों का काये है । 


शब्द-विशेष की व्युत्पति विषयक कितना मतभेद हो सकता है यह 
एक उदाहरण से स्पष्ट होगा । इस कोश में खोट' (पृ० 649) शब्द 
को संस्कृत 'क्षौट' से व्युत्तन्न बताया है। हिन्दी शब्दसागर ।पृ० 
84) में सं० खोट-खोडा (दृषित) अंकित है। संक्षिप्त हिन्दी 
शब्द सागर में इसको संस्कृत 'खोट', से, मानक हिन्दी कोश में संस्कृत 
कट से तथा ब्रजभाषा सूर कोश में संस्कृत खोट' से निष्पन्न 
बताया है । 


प्रस्तुत कोश यत्र-तत्र ज्ञान कोश की सीमा भी छूता है। श्रनेक 

_ ऐतिहासिक श्रौर पौराशिक प्रसंगों पर यथोचित टिप्पणियाँ दी गई हैं । 
संकराचारज, हड़बू, सरस्वती, साख, जैमती, जोगणी, साज, सिद्धौ, सक्ति 
झादि पग्रनेकश: शब्दों पर दी गई टिप्पणियाँ तथा इसके अतिरिक्त 


'सोक कांकरी, हींयोड़ी' जैसे शब्दों के ग्रन्तगंत बनाए गए नक्शे इस 


कोश को ज्ञान कोशीय रूप भी प्रदान करते हैं। 
संक्षेप में कोश का मूल ढाँचा इस प्रकार है :-- (विशेष हृष्टव्य -- 
पहली जिल्द में कोशकर्ता की भूमिका) ह 
_(१) झब्द के व्याकरशिक रूप और व्युत्पत्ति दी गई है । 
(2) पप्रयुक्त या अल्प प्रयुक्त शब्द भी लिए गए हैं। 


(3) अर्थ को स्पष्टता और प्रामाणिकता के लिए शब्द-प्रयोगों के 
अनेकश: उदाहरण दिए गए हैं । 





(4) पर्यायवाची भर यौगिक शब्दों के शभ्रतिरिक्त मुख्य शब्द के 
साथ यथा सम्भव रूप-भेद, अल्पाथ, महत््ववाची, विलोम शब्द 
तथा जिया प्रयोग भी तुरन्त बाद ही दिए गए हैं । 


(5) शब्द-क्रम में देवनागरी लिपि में प्रकाशित कोशों के अ्रनुसार 
ग्रनुस्वार प्रधान प्रणाली अपनाई गई है। 


(6) अनुस्वार और चन्द्र बिन्दु के स्थात पर अनुस्वार लिया गया 
है। ध्यातव्य है कि पुरानी हस्तलिखित प्रतियों में चन्द्र बिन्दु 
का द्योतक चिन्ह नहीं मिलता । राजस्थानी में विशेष ध्वनियों 
को प्रकट करने वाले विशेष वर्णो हैं, यथा :--व-व्‌, ल-ह, 
स-स । इनमें नीचे बिन्दी वाले वर्ण पहुले लिए गए' हैं, जेसे--- 


ग्रात्वध के बाद आल । व और स से सम्बन्धित शब्दों को क्रमश: 
व और स के अन्तर्गत दिया है । 
की व्यवस्था न होने से ऐसा किया गया है । 


-ींचि 
बा 
े..>ट 


शब्द कोशों में श्रथों का महत्त्व सर्वाधिक होता है। उनका 
उपयोग मुख्यतः ग्रथ, परिभाषा मानक रूप, वर्तेती या व्याकरण 
के लिए किया जाता है। इसमें शब्द के विभिन्न श्रर्थों की 
संख्या देकर, पर्याय एवं व्य.र्या दोनों विधियाँ प्रपनाई गई हैं । 
उसको (शब्द को) भ्रलग-अलग वर्गों में बाँटा गया हैं; साथ ही 
विवरण भी दिया गया है। कुछ उदाहरण द्र॒ष्टव्य हैं--तर, 
दाय, धजर, धृ श्रादि । 


यहाँ यह संकेत करना भी अ्रनावश्यक ने होगा कि इसमें 'ड' और 
'इ' वर्णो के क्रम में हिन्दी कोशों से कुछ भिन्नता है। इसमें 'ड' वर्ण 
को क' वर्ग के अन्तर्गत लेकर उसी भ्रतुसार वर्णानुक्रम रखा है, जबकि 
हिन्दी में 'ट' वर्ग के वर्ण 'ड' के पश्चात्‌ 'ड' रखा जाता है। तदनुसार 
इस कोश में खग्नास' के पश्चात्‌ खड़' शब्द है, जबकि हिन्दी शब्द 
सागर में इसके पश्चात्‌ 'च' वर्ग का खचन' शब्द है। 'सागर' में 'खड़' 
शब्द “ट' वर्ग के श्रन्तर्गत 'खड़ंगा' के बाद आया है (प० ]22) | 


कोश की काया का निर्माण जिन रचनाश्रों के शब्दों को लेकर 
हुआ है उनका उल्लेख कोशकर्ता ने भ्रपत्ती भूमिका में किम्रा है। 
राजस्थानी साहित्य की चारण शैली के काव्य की शब्दावली अश्रपेक्षया 
कठिन है। इसको सम्यक्‌ रूपेण समभने वाले विद्वान इने-गिने ही हैं 
और उन्तकी संख्या भी कम होती जा रही है । इस प्रकार की शब्दावली 
के भ्र्थों की तो भ्रति शीघ्र बहुत ही आवश्यकता थी। यह भी विचित्र 
संयोग की बात है कि श्री सीतारामजी लाछुस स्वयं एक चारण हैं तथा 
इस शेली की काव्य-परम्पराओं और शब्दावली से सुपरिचित हैं । इस 
कोश का यह सर्वाधिक सबल पक्ष कहा जा सकता है। 


चारण शेली का एक बड़ा भाग ऐतिहासिक और वीर रसात्मक 
काव्य के रूप में है, यह लिख ग्राए हैं। योद्धा, युद्ध, उसके विभिन्न 
उपकरण आदि भ्ादि से सम्बन्धित सभी शब्दों का सूक्ष्म परिचय इस 
कोश में मिलता है। शस्त्र विशेष के पृथक्‌ पृथक अंगों के नामों के लिए 
बानगी के तौर पर तलवार के विभिन्न अंगों से सम्बन्धित ये शब्द 


छपाई में व और स्‌ बर्णों 


द्रष्टव्य हैं :---कंठी, कलसियौं, खजानों, नक, पेटा, पीपछो, टोंक, 
मोगरो, बतासो, थेलौ श्रादि। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न बनाबवटों के 
आधार पर शस्त्र-विशेष के अनेक नाम राजस्थानी में प्रचलित हैं । 
इनका सम्यक्‌ परिचय भी कोशकर्ता ने दिया है; यथा--तलवार के 
विभिन्न नाम छमीसू रा, सोसनपता, मगरेव, लालूवाड़, देवीकवच, हुसैनी, 
हलवी, सिरोही, माड आदि । 


कोश में पूर्व लिखित शेष चार शैलियों की रचनाओ्रों के शब्दों को 
भी स्थान मिला-है। यह भी प्रशंसनीय है कि ज्यों-ज्यों कोशकर्ता 
को ग्रन्य महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रात होती गईं, वह उनका उपयोग भी 
यथा स्थान करता गया पर कतिपय महत्त्वपूर्णों ग्रन्थों का जो इस कोश 
से पूर्व प्रकाशित थे, उपयोग किया जाना ग्रावश्यक था। इनमें से 
कतिपय का नामोल्लेख किया जा सकता है;:--श्री रामचरणजी महाराज 
की अशणाभवारणी तथा श्राचार्य भीखणजी की पद्य-रचनाओं का संकलन-- 
भिक्षु ग्रन्थ र॒त्ताकर (2 भागों में) | ये दोनों बृहत ग्रन्थ क्रमश: सन्त 
और जन काव्यो की शब्दावली के महत्त्वपूर्ण भण्डार हैं । संत संप्रदायों 
में विष्णोई, जसनाथी साहित्य के और निम्बाक सम्प्रदाय के परशुराम- 
देवाचार्य को (परशुराम रचनाओ्रों के शब्दों को लेने का यत्न मी करत। 
चाहिए था। इसी प्रकार जन साहित्य तथा लोक साहित्य विषयक 
शब्दावली पर और शअ्रधिक ध्यान दिया जाता जो अच्छा ही होता | ये 
तो मात्र सुभाव हैं | वेसे इन शैलियों की रचनाश्रों में प्रयुक्त अनेक शब्द 
किसी न किसी रूप में कोश में झा ही गए हैं । 


राजस्थानी के अतिरिक्त यहाँ के साहित्यकारों ने राजस्थानी 
मिश्रित ब्रज और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली में भी प्रभूतश: रचनाएँ 
लिखी हैं। पिंगल का तात्पय छन्दशास्त्र से है पर यह राजस्थानी 
मिश्वित ब्रजभाषा का नाम भी 'पिंगछ है। सामान्यतः पिंगछ का 
व्याकरणिक ढाँचा ब्रजभाषा के ग्राधार पर होता है पर उसमें राजस्थानी 
शब्दों और राजस्थानी-ध्वनि-परिवतंनों के झ्राधार पर बने शब्दों का 
प्रयोग भी किया जाता है। एक उदाहरण लें । 


राजस्थानी कड़ (संस्कृत-कटि) शब्द का अर्थ कमर है। “ड़ ध्वनि 
'र' में परिवर्तित हो जाती है। उसके आधार पर 'कड़' से शब्द बना 
'कर' | साधारणत: 'कर' का अश्रर्थ हाथ होता है पर यहाँ 'कर' का गभ्रर्थे 
कमर भी होगा । बृहत पृथ्वीराज रासौ में इस तरह के अनेक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं। इस कोश में इनका संकेत-उल्लेख होना अतिरिक्त 
महत्त्व की बात होती । यों पिंगल का शब्दकोश-निर्माण एक पृथक्‌ 
कार्य है। घ्यातव्य है कि पिगल केवल काव्य भाषा के रूप में ही 
समाहत रही है। पृथ्वीराज रासौ, वंशभाष्कर (अधिकांश में ) पिगल 
की रचनाएँ हैं। कतिपय संतों ने भी पिंगल में रचनाएं की हैं पर 
उनमें भाषायी स्तर भेद काफी पाया जाता है। नीसाणी, भूलणा, 
चान्द्रायण आदि छन्दों में रचित रचनाएँ तथा कतिपय संतों श्रौर नाथों 


| झ्रों 


की वाशियों की भाषा राजस्थानी मिश्वित खड़ी बोली है । दोनों ही 
प्रकार की कतिपय रचनाओ्रों का प्रयोग श्री सीतारामजी ने किसी न 
किसी रूप में किया है। इसी प्रकार मुख्य-मुख्य झ्राधुनिक लेखकों की 
रचनाओं और प्राचीन गद्य रचनाग्रों को भी शब्द-चयन में ग्रहण 
किया गया है । 


इस शब्दकोश में दिए गए विभिन्न शब्दार्थों में मतभेद सम्भव है । 

यह अपने ढंग का पहला कारें हैं। इस प्रकार के कार्यों में श्रनेक 
कारणों से भूल-चुक औौर त्रुटियाँ रह जाना बहुत स्वाभाविक है । 
आ्राशा की जाती हैं कि विद्वान्‌ इसकी 'चूक' पर द्रष्टिपात करते समय 
इसकी “कुक पर विशेष ध्यान देंगे । 


श्री सीतारामजी के वेदुष्य का साकार रूप-- यह कोश राजस्थानी 
का गौरव ग्रन्थ है। उनका यह कार्य भारतीय मनीषा के समक्ष 
अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है । 


यदि कोश में प्रयुक्त शब्द-संख्या देखी जाए, तो वह लगभग दो 
लाख होगी । इसमें आए मुहावरों की संख्या हजारों में है । 


यह कोश पिछले अठारह सालों से शर्ने: शर्नें: प्रकाशित होता रहा 
है। इसकी इस अन्तिम जिल्द का इस वर्ष प्रकाशित होना एक 
घटना है। इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न हुआ देखकर प्रत्येक विद्या-प्रेमी 
गौरव का अनुभव करेगा, इसमें संदेह नहीं । 


कोशकर्ता श्री सीतारामजी लाछस राजस्थानी भाषा और साहित्य 
के तथा भारतीय विद्या के प्रेमियों की ओर से हादिक बधाई के 
पात्र हैं 


कोश के निर्माण कार्य में समय-समय पर जिन सज्जनों ने इसके 
महत्त्व को समझकर तन, मन, धन और विचार-विमर्श से सहयोग दिया 
है, वे सब बधाई के पात्र हैं। चौपासनी शिक्षा समिति और उप- 
समिति “राजस्थांनी सबद कोस' के अधिकारी गरण तथा का्येंकर्ता तो 
विशेष रूपेण बधाई के पात्र हैं। समिति ने साहित्य जगत्‌ के सम्मुख 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जो ऐसी भ्रन्य संस्थाओं के लिए स्पर्धा 
का विषय होना चाहिए । 


भाषा एक सामाजिक दाय है। सभी जीवंत भाषाओ्रों का शब्द-भंडार 
निरन्तर बढ़ता ही रहता है। वर्तमान में राजस्थानी साहित्य की दोहरी 
प्रगति हो रही है। एक ओर तो उसके प्राचीन ग्रन्थों का सुसम्पादन 
किया जा रहा है और दूसरी ओर अनेक लेखक साहित्य-प्त्जता कर 
उसकी श्रीवृद्धि कर रहे हैं। श्रत. राजस्थानी शब्द कोश का कार्य ऐसा 
है जो इसके पश्चात्‌ भी सतत रूप से चालू रहना चाहिए। मैं आशा 
करता हूँ कि 'समिति' इस ओर भी ध्यान देगी। मैं कोशकर्ता के 
स्वास्थ्य और शतायु होने की कामना करता हूँ। 


(->न्न्टय 2 


सम्पादकीय निवेदन 


भाषा की प्रामारिकता एवं उसके संवद्ध न के लिए शब्द कोश की 
अपनी महत्ता है। विश्व की समृद्ध भाषाओ्रों के अ्रपने-पअपने सुसम्पादित 
कोश हैं । राजस्थानी भाषा के पृ के प्रकाशित जो शब्द कोश उपलब्ध 
हैं, वे प्राय: अपूर्ण हैं और उनमें वेज्ञानिकता का अभाव है। राजस्थानी 
भाषा एवं उसके समृद्ध साहित्य के अनुरूप उपयोगी एवं उच्चस्तरीय 
शब्द कोश की नितान्त आवश्यकता थी। यह एक सुथोग था कि 
सुहृदजणन से कोश सम्पादन की प्रेरणा से मेरे अन्तर की अभिलाषा 
बलवती हुई जिसके परिणामस्वरूप 46 वर्ष पूर्व ब्रृहद्‌ राजस्थानी 
शब्द कोश के ग्राकार एवं स्वरूप के प्रारूप का आकलन किया गया । 
इसी के अनुसार अभावों एवं बाधाओों की न/नाविध घाटियों को पार 
करते हुए यह शब्द कोश 4 खण्डों की कुल 9 जिल्दों में सम्पूर्ण हुआ । 
भ्रत्तिम खण्ड की इस अन्तिम जिल्द की संप्रस्तुति के साथ कोश की 
सम्पूरोता हो रही है, यह आत्मसन्तोष की एक सुखद स्थिति है । 
46 वर्षों की अनवरत श्रम साधना की यह सफलता साहित्य मर्मज्ञों 
एवं माषाविदों की सदभावनाश्रों का ही परिणाम है। 
शब्द कोश की निर्मिति कितनी श्रम-साध्य, समय-साध्य और 
व्यय-साध्य है, भाषा प्रेमियों को बताने की आवश्यकता नहीं । 
राजस्थानी शब्द कोश सम्पादन के विचार का अंकुरणए! जिस सहज 
भाव से हो गया था उसके विपरीत इसको क्रियान्विति उतनी ही कठिन 
एवं दुस्साध्य हो गई थी। इस कोश के सम्पादन कार्यकाल का जो 
एक दी्घ॑कालीन इतिहास बना है उसमें श्रर्थाभाव की अनुभूत 
विकलताओं और सुहृदसहयोगीजन की सदभावनाश्रों का सुन्दर समन्वय 
हुआ है । 
राजस्थानी बृहद्‌ शब्द कोश सम्पादन-कथा एक स्वतन्त्र 
उसकी अभिव्यक्ति सम्प्रति उचित नहीं होती । कोश का यह बृहद्‌ 
आकार किसी एक व्यक्ति की शक्ति की परिसीमा 


का कार्य नहीं है । 
प्रारम्भिक अर्थाभाव की चपेट में ही कोस निर्माण कार्य में जो 


व्यववान उपस्थित हुआ झोर जिस विकट परिस्थिति की अनुभूति हुई 
उस आधार पर कोश की सम्पूर्णता अ्रसम्भव ही प्रतीत हो रही थी । 
घीरे-धीरे यही तथ्य उजागर हुआ कि सरकार द्वारा आथिक सहयोग 
के अ्रभाव में कोश निर्माण जैसे अनुष्ठान की सम्पूर्ति कदापि सम्भव 
नहीं । 

साहित्य संवद्धन के लिए सरकार हारा आथिक सहयोग देना 


. तैरकार का दायित्व भले हो हो, लेकिन इसकी उपलब्धि के लिए 
सुवोग्य जत की कड़ी की आवश्यकता होती है। कोश निर्माण का 


त्र प्रकरण है, 


प्रारम्भिक कार्य तो सदभावी साहित्य प्रेमियों के सहयोग से आरम्भ त॑ 
हो गया, लेकिन प्रकाशन और व्यय-साध्य कार्य बिना समुचित 
ग्रथोपलब्धि के ग्रभाव में कैसे सम्पन्न हो सकता था। विकट्ट ग्रर्थाभाव 
में जब कोश प्रकाशन की कोई आशा नहीं रही उस समय स्व० ठाकु' 
कर्नल श्यामर्तिहजी रोड़ला और स्व» श्री गोवद्ध तसिहजी मेड़तिय 
(खानपुर) आाई० ए० एस० कोश के लिए ऐसे हढ अवलम्ध बनकर 
ग्राए कि इनके साब्निध्य और संरक्षण में कोश की सम्पृ्ति की गझ्राशा 
बंधने लगी । द 


श्रद्धेय स्व० ठाकुर कनेल श्यामसिहजी रोडला साहित्य प्रेमी ही 
नहीं साहित्य सेवी भी थे । साहित्य संकलन एवं संवद्ध न के प्रति 
उनकी विशिष्ट रूचि थी। इस कोश कारये की प्रारश्भिक स्थिति में 
ही मुझे झ्रापका सान्निध्य प्रात हुआ । कोश निर्मिति के लिए श्रपेक्षित 
साहित्य की उपलब्धि में ग्रापका विशेष सहयोग रहा। अभ्र्थाभाव के 
कारण जब-जब प्रकाशन कार्य में शैथिल्य आया श्रापने अपने स्तर पर 
ही भ्र्थ व्यवस्था कर कोश काये को गति दी। बाघाग्रों से उत्पन्न, 
नेराश्य से घिरा और परिस्थितियों से थकित जब भी मैं झ्रापके पास 
पहुँचा आपने आत्मीय भाव से मेरी परित्थितियों को समझा और, 
प्रपनी उदारता का परिचय दिया। यह सत्य है कि कोश का वर्तमान 
स्वरूप आपके ही सहयोग का प्रतिफल है। स्व० ठाकुर साहब कर्नल 
श्यामपिहजी ने इस कोश के प्रति जिस निष्ठा और उदारता का क्‍ 
परिचय दिया उसे यहाँ शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता । मैं 
इस पुण्यात्मा का ऋणी हूँ श्र कोश के प्रति आपने जो सहज स्नेहपूर्गा 
सहयोग प्रदान किया उनके लिए मैं हृदय से क्ृतज्ञता प्रकट करता हैं। 


इस कोश के प्रारम्भिक कार्य को जब स्व७ श्री गो सतासिहजी 
मेड़तिया (खानपुर) ने देखा तो प्रनायास ही उनका लगाव इस कोश के 
प्रति हो गया । इनके हृदय में साहित्य के प्रति सेवा भावना थी ग्रत: 
इस कोश की सस्पूर्णता उनके जीवन की एक ग्रभीप्सा बन गई । कोश 
सम्बन्धी काये में चाहे वह प्र्थ सम्बन्धी था या व्यवस्था ध्म्बस्धी आपने: 
सदैव पूर्ण उदारता दर्शायी । मैंने स्व० श्री गोरधनसिहजी मेड़तिया में. 
ओदाय, सौजन्य एवं सारल्य से परिपूर्ण जो व्यक्तित्व देखा उसके आ्राधार' 
पर यही कह सकता हूँ कि ऐप्ते सरल, सौम्य साहित्य प्रेमी इस घरा पर 
यदा-कदा ही अबतरित होते हैं। श्राप कोश के लिए सच्चे श्रर्थों में 


गोवद्धत बने और समय पर उसको विक्ट परिस्थितियों के वच्श्पात 
से उबारा। 


कोश के प्रति अपनत्व प्रकट करने वाले ऐसे आत्मीय-जन के लिए 
आ्राभार-दर्शन को शब्दों में नहीं बाधा जा सकता। स्व० श्री गोरधन- 
सिहजी मेड़तिया (खानपुर) के सौजन्यपूर्णो सहयोग के लिए यह हृदय 
चिर ऋणि है और ऋरषणात्व भावना की मूक-स्थिति जितनी सत्य और 
निष्ठायुक्त है वह मुखर होकर नहीं रह सकती । मेरे लिए यह अपार 
दुःख की बात है कि राजस्थानी कोश का सच्चा हितेषी, हृढ़ समर्थक 
उसकी पूर्णता न देख सका। कोश का ग्रन्तिम खण्ड प्रकाशनाधीन था 
कि |8 सितम्बर, 977 को वह दिव्यात्मा इहलोक छोड़ गई । स्व॒० 
श्रीगोरधर्नापअहजी मेड़तिया का पार्थिव शरीर भले ही कोश के स्थुल 
स्वरूप को न देख सके, परन्तु यह मेरी धारणा है कि उनकी आत्मा 
इस कोश के साथ आत्मसातु हो चुकी है। सृष्टि पर जब तक कोश की 
विद्यमानता है, उसकी उपयोगिता है, उस पावन आ्ात्मा की स्मृति 
स्थिर है । 


कोश के दूसरे खण्ड की पूर्णाता के समय व्यय भार बढ़ने से पुन: 
अर्थाभाव का संकट उपस्थित .हुआ । इस समय केन्द्रीय सरकार से 
ग्राथिक सहयोग प्राप्त कराने में तत्कालीन संसद सदस्य डॉ० लक्ष्मीमलल 
सिघवी ने निःस्वार्थ भाव से सहयोग प्रदान किया । डॉ० सिघवी एक 
अच्छे विचारक और लेखक हैं। साहित्य के प्रति अनुराग उनकी पैतृक 
विरासत है। प्रकाशित कोश जित्दों को देखकर आप बड़े प्रभावित 
हुए। आप ही के सहयोग से मैं भू० पू० प्रधान मन्त्री स्व० श्री लाल- 
बहादुर शास्त्रीजी से साक्षात्कार कर उन्हें कोश के प्रकाशित खण्डों का 
अवलोकन कराते हुए इसकी सम्पूर्णोता की मेरी एकमात्र ग्मनमिलाषा से 
परिचित कराया। भ्रभी पुन: वर्तमान प्रधान मन्त्री सान्यवर श्री 
मोरारजी देसाई से भी साक्षात्कार करने में आपने सहयोग प्रदान 
किया । आ्रापके सौजन्य के फलस्त्ररूप ही मैं मान्यवर मोरारजी देसाई 
को राजस्थानी शब्द कोश की रचना से परिचित करा सका । डॉ० 
सिघवी के समयानुकूल समुचित सहयोग के लिए मैं हृदय से उनका 
ग्राभार स्वीकार करता हूँ । 


कोश की प्रकाशित जिल्‍दों को देखकर सहज भाव से प्रेरित हो 
कोश कार्य हेतु सहयोग प्रकट करने वालों में स्थानीय साहित्य प्रेमी एवं 
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अभिभाषक श्री मरुधर मृदुल 
को भुलाया नहीं जा सकता। सरल स्नेहभाव से ग्रोतप्रोत श्री मरुधर 
मुदूल ने सदेव मेरी समस्याओ्रों को सुना और उनके निवारण में अपना 
प्रा-पुरा सहयोग प्रदान किया । कोश कार्य के सम्बन्ध में आपने जो 
सौजन्य प्रकट किया उसके लिए मैं हृदय से उनका पूर्ण आभार 
मानता हूँ । 


स्थानीय साहित्य प्रेमियों में विशेषकर राजस्थानी भाषा में रूचि 
रखने वालों की सदमावना मुझे कोश निर्माण कार्य के आरम्भ से ही 
प्रात होती रही । इनमें श्री कोमल कोठारी और श्री विजयदान देथा 
का प्रमुख स्थान है। रूपायन संस्थान बोरून्दा की सथापता कर आपने 
लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के प्रति अपनी परिष्कृत रुचि का 
परिचय दिया है। आप दोनों ने कोश निर्माण के कार्य को निकट से 


देखा और प्रकाशित खण्डों का अध्ययन कर इसे युग की ग्रावश्यकता 
बताते हुए राजस्थानी भाषा क्री समृद्धि के लिए अनिवाये कृति बताया । 
कोश रुम्बन्धी कार्यों के लिए आपने सदेब प्राथमिकता के आ्राधार पर 
सहयोग प्रदान किया। ग्राप दोनों के इस सौहांद्रभाव के लिए मैं 
हादिक धन्यवाद ग्रपित करता हूँ । 


कोश सम्पादन कार्य जिस लम्बी अवधि में सम्पन्न हुआ उसके 
ग्रनुसार सम्पादन तथा प्रकाशन व्यवस्था का अनेक स्थितियों से गुजरना 
सहज स्वाभाविक था । सरकार द्वारा आथिक सहयोग प्राप्त करना नितानन्‍्त 
ग्रावश्यक था ग्रतः नियमानुसार वेबानिक प्रकाशन समिति की देखरेख 
में कोश कर्य होना वाँछतीय था । द्वितीय खण्ड के प्रकाशन काये से 
ही कोश प्रकाशन कार्य “चौपासनी शिक्षा समिति” द्वारा गठित 
“उप-समिति राजस्थानी शब्द कोश” की देखरेख में होने लगा । इस 
उप-समिति के प्रथम श्रध्यक्ष के रूप में स्व० भाद्वाजून राजा साहब श्री 
देवीसिहजी ने कार्य करते हुए कोश कार्य को गति प्रदान की । कुछ ही 
समय पश्चात्‌ ब्रिगेडियर “आपजी” श्री रणघीरसिहजी ने ग्रध्यक्ष पद 
ग्रहणा किया । आपकी हादिक चाहना रही कि इस कोश का प्रकाशन 
सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो । अपनी निजी व्यस्तता के होते हुए भी कोश 
के प्रकाशन कार्य में झाने वाले व्यवधानों का निवारण करने के लिए 
व्यक्तिगत रूप से रुचि ली। द्वितीय एवं तृतीय खण्ड ग्रापकी ग्रध्यक्षता 
में ही प्रकाशित हुए। इस अवधि में आ्रापका जो स्नेह-सिक्त संरक्षण 
एवं हितेषी जन्य मार्गदर्शन मिला उसके लिए आपके प्रति क्तज्ञता प्रकट 
करना अपना दायित्व समभता हूँ । 


कोश के चतुर्थ खण्ड के प्रकाशन का कार्य जब प्रारम्भ हुआ तब 
माननीय महाराज श्री प्रहक्लार्दपहुजी ने उप-समिति राजस्थानी शब्द 
कोश के अध्यक्ष पद को ग्रहरणा किया । राजस्थानी भाषा एवं उसके 
साहित्य के लिए कोश की अनिवायता को आपने समझा और अपने 
सद्प्रयत्नों से इसे सम्पूर्ण कराने की स्थिति की ओर श्रग्नसर हुए । 
मुझे अनेक बार आपसे भिलने का ग्रवसर मिला। आपने कोश 
सम्बन्धी कार्य निष्पादन में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया । आपके 
सामयिक सहयोग के लिए आ्राभार प्रदर्शित करता हूँ । 


कोग कार्य हेतु नि:स्वार्थ भाव से समय देने वालों में डॉ० ही रा- 
लालजी माहेश्वरी, प्राध्यापक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम 
भी उल्लेखनीय है, कोश की ग्रन्तिम जिल्द में आपने भूमिका लिखकर 
साहित्य प्रेमियों के लिए कोश के स्वरूप का आलोचनात्मक विश्लेषण 


प्रस्तुत किया है इस सहयोग के लिए डॉ० माहेश्वरी निश्चय ही धन्यवाद 
के पात्र हैं । 


उदार महानुभावों के सद्प्रयत्तों से सरकार की ओर से कोश 
प्रकाशन के लिए समय-समय पर ग्राथिक सहयोग प्राप्त होता रहा। 
इस कार हेतु वांछित पत्रों की प्रस्तुति के लिए शिक्षा विभाग के 
उच्चाधिकारियों से मेरा रुम्पक हुआ । तत्कालीन शिक्षा प्रायुक्त 
श्री जगन्नाथ सिहजी मेहता एवं भूतपूर्व शिक्षा निदेशक श्री अनिल बोडिया 


ने कोश जैसे कार्य की महत्ता को पहिचाना और मुझे कोश कार्य हेतु 
पूर्ण सहयोग प्रदान किया । जोधपुर में जिलाधीश के पद पर काये करते 
हुए श्रो कृष्णकुमारजी भटनागर एवं श्री नरेख्धसिहुजी सिसोदिया ने 
भी मेरी समस्यात्रों के निवारण में सहयोग का हाथ बढ़ाया । 
झ्राप सभी महानुभावों के प्रति प्राभार प्रकट करना मैं झपता कत्तंव्य 
' समभता हूँ। 


स्थानीय सहयोगियों में श्री सतीशचन्द्र गोयल, भूतपूर्व उपकुलपति 
जोधपुर विश्वविद्यालय, श्री जहूरखाँ मेहर प्रवक्ता विश्वविद्यालय, 
जोधपुर, श्री रामतिवास शर्मा, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर, श्री श्रोमप्रकाश शर्मा एवं श्री शान्तिलाल झ्रादि का नाम 
उल्लेखनीय है। कोश सम्बन्धी कार्य के लिए आप सभी का सहयोग 
मुझे मिला इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद भ्रपित करता हूँ । 


इस कोश के सम्पादत में लगभग अद्ध शताब्दी की अवधि व्यतीत 
हुई इस श्रवधि में कोश सम्बन्धित कार्य वैविध्य के कारण अनेक 
महानुभावों के सहयोग की अपेक्षा होना नितान्त आवश्यक बात थी | 


शास्त्री नगर, 
जोधपुर 
संवत्‌ २०३५ 
दिपावली 


कोश कार्य को लेकर मैं जिन महानुभावों से मिला उन्होंने मुझे यथा 
समय पूर्ण सहयोग प्रदात किया । मैं यह स्व्रीकार करता हूँ कि मेरे 
प्रति सच्ची सहानुभूति रखने वाले एवं हृदय से कोश कार्य में सहयोग 
देने वाले सभी महानुभावों के नामों का उल्लेख यहाँ नहीं हो पाया है । 
आवश्यकतानुसार प्रथम खण्ड व द्वितीय खण्ड की प्रथम जिहद के 
प्रकाशन के अवसर पर मैं आ्राभार प्र्दाशित कर चुका हैं फिर भी उन 
सभी महानुभावों से क्षमा चाहते हुए उनके प्रति हृदय से ग्राभार व्यक्त 
करता हूँ जिन्होंने परोक्ष या श्रपरोक्ष रूप से कोश सामभ्री सभ्रह करने 
प्रकाशन हेतु ग्राथिक सहयोग देने तथा श्रन्य स्रोत से उपयोगी साहित्य 
सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया है । 


इस खण्ड के प्रकाशन के साथ “राजस्थानी शब्द कोश” का पूर्ण 
स्वरूप जिसमें लगभग दो लाख शब्दों का संग्रह है, विद्वज्जन के समक्ष है । 
उपादेयता की कसौटी साहित्यिक समाज है। मुझ अकिचन से जो 
प्रयास सध सका वही संप्रस्तुत है। न्यूनताओों और न्रुदियों के लिए 
विज्समाज मुझे क्षमा करते हुए उपयोगी सुझाव प्रेषित कर अनुग्रहीत 
करेगा ऐसी मेरी हादिक अ्रभिन्ाषा है । 


घत्यवाद 


सोताराम लालस 


संकेत और चिन्ह 


सांकेतिक रूप पूर्ण ताम सांकेतिक रूप 
झ्ं० अंग्रेजी भाषा भू० का० 
अ० अरबी भाषा भू० का० क्रि७ 
अक ० अ्कर्मक भू० का० कृ० 
अक० रू० अकमंक रूप भू० का० प्र७ 
अनु ० अचुक रण स० 
ग्रप ० अ्रपश्र श सह ० महत्व ७ 
ग्रल्प०, अल्पा० अल्पार्थ रूप सा० 
भ्रव्य ० भ्रव्यय यू० 
इब्र० इब्रानी भाषा यौ० 
उप० उपसर्ग रा०, राज७ 
उभ० लि० उभयलिंग रा० प्र० 
कम वा०, कर्म ० वा० रू० कमंवाच्य रूप त्लैं० 
क्रि० क्रिया ब्० 
क्रि० ग्र० क्रिया अ्रकर्मक च० का० कृ७ 
क्रि० प्र० क्रिया प्रयोग वि० 
क्रि० प्रे० क्रिया प्रेरणा र्थक विलो० 
क्रि० वि० क्रिया विशेषण व्या० 
क्रि० स० क्रिया सकर्मक शक७ 
गु० गुजराती भाषा सं० 
गो० रा० गोरादि सं० ० 
ची० चीनी भाषा सं० पु० 
जा०५ जापानी भाषा सं० स्त्री ० 
डि० डिगव्ठ स० 
तु० तुर्की भाषा स० रू० 
प्‌ं० पंजाबी भाषा सर्वे० 
पा० पाली भाषा स्त्री 
पु० पुल्लिग स्पे०् 
पुर्त० पुर्तगाली भाषा उ० 
पृष० पृषोदरादि कहा० 
के ० प्रत्यय बव>» प्र७ 
प्रा० प्राकृत ज० खि७ 
प्रें० प्रेरणार्थक ज्यो ० 
प्रे० रू० प्रेरणार्थक रूप द्वे० 
फ्रां० फ्रांसीसी भाषा था० रू७ 
फा० फारसी भाषा ग्रा० प्र० 
ब० व० बहुबचन मि० 
भाव वा० भाव वाच्य मु० मुहा० 
भा० बा० रू० भाव वाच्य रूप वि० वि» 
च्निन्ह्धि 
नह का स्वरूप स्थान प्रयोजन 
8 शब्द के आगे 4 यह शब्द कविता में ही प्रयोग होता है । 
! शब्द के शअ्रक्षरों के बीच में सिर पर **' 
शा शब्द के नीचे हे उच्चारण की ध्वनी भिन्नता बतलाता है । 


५ 


पूण नाम 
भतकाल 
'भूतकालिक क्रिया 
भ्तकालिक कृदन्त 
भूतकालिक प्रयोग 
सराठी भाषा 
महत्ववाची शब्द 
मागधी भाषा 
खूनानी भाषा 
यौगिक शब्द 
गराजस्थानी भाषा 
राजस्थानी प्रत्यय 
लैटिन भाषा 
वर्तमावकाल 
वरतेमान कालिक कृदन्स 
पविशेषणा 
पविलोम 
व्याकरण 
'शकन्ध्यादि 
संस्कृत 
संज्ञा उभयंलिगश 
सेंज्ञा १ल्लिय 
संज्ञा स्त्रीलिस 
सकमेंक 
सकम्क रूप 
सर्वताम 
स्त्रीलिंग 
स्पेनिश भाषा 
उदाहरण 
'क्रहावत 
'क्वचित प्रयोग 
जग्गौ खिड़ियो 
ज्योतिष सम्बंधी 
देखो 
प्राचीन रूप 
आचीन प्रयोग 
'मिलाओओ 
मुहावरस 
विशेष विववरए 


यह ध्वनि-लोपक चिन्ह हैं, जहाँ 'ह की ध्वनि लोप होती है वहां आता है। 


की शब्द के दोनों ओर सिरों पर कह व्यक्ति वाचक संज्ञा का सूचक (इनवर्टेड कॉमाज) 


संक्षिप्त नाम 
अनेक ० अनेका ० 
अमरत 

आ० मा० 

आ० वचनिका 
ऊ० का० 

उ० र० 

छका० 

ऐे० जे० का० सं० 
कृ० कु० बो० 
कां० दे० प्र० 
गौ०रा० 

गु० रू० बं० 
मो० रू० 
चितरांम 

डि० को० 

डि० नां० मा० 
ढो० मा० 


जां० वि० सं० सा० 
जां० स॒० 

द० दा० 
द० वि० 

देवि० 

घ० व० ग्र॑ं० 
नां० मा० 

ना० डि० को० 
ना० द० 

नी० शत 
नंणसी 

घु० पूं७ चूक 
झ०0 चू0० चो० 
चा० प्र 

धि० प्र, 

थी ग्रे० 

घे० रू 

बाण दा+ 

बॉ ० वा ख्यात 
बी० दे० 

अर प्रा ० 
मिक्खु०, 
लि द्व्क 

माल कां> प्रू७ 


संदर्भ ग्रंथ-सची 


पुरणं तास 

गनेकार्थी कोश 

ग्रमरत सागर 

अवरधांन माला 

ग्रचलदास खीची री वचनिका 
ऊमरकाव्य 

उक्ति रत्नाकर 

एकाक्षरी नाम माा 
ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
कविकुछ बोध 

कान्हड़दे प्रबन्ध 

गीत रांमायण 

गुण रूपक बंध 
गोगादे रूपक' 

राजस्थानी संस्कृति रा बितरांम 
डिगढ कोश 
डिगल नांम माला 
ढोला मारू 


जांभोजी विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य 
जाभौजी की सबदवांणी 
दयालदास री ख्यात 
दकछपत विलास 
देवियांण 

धर्म वद्ध न प्रन्थावलि 
नांम माला 

नागराज डिंगल कोश 
नागदमण 

नीति प्रकाश 

नेण॒सी री र्यात 

पंच पंडव चरित्र 
पद्मिनी चरित्र चौपाई 
पाबू प्रकाश 

पिगछ प्रकाश 
पीरदांन ग्रन्थावक्धि 
पेमसिहु रूपक 
बांकीदास ग्रन्थावद्धि 
बांकीदास री ख्यात 
बीसलदे रासौ 
भक्तमाल' 

भिक्‍खु दृष्टान्त 


माधवानल कांम कंदला प्रबंध 


रचयिता का नाम 
उदयराम बारहठ 
महा० प्रतापसिह जयपुर 
उदयरांम बारहठ 
शिवदास गाडण 
ऊमरदांन लाक़स 
साधु सुन्दरगरि 
वीरभांग रतनू, उदयरांम बारहठ 
संपा. भ्रगरचन्द बारहठ 
उदयरांम बारहठ 
पद्यनाभ 
अमृतलाल माथुर 
केसोदास गाडरण 
पहाड़्खा आढौ 
जहूरखां मेहर 
कविराजा मुरारीदान, बंदी 
हरराज कत्रि 
सम्पादकत्रय राभसिह तँवर, सूर्यकरण पारीक व 
नरोत्तमदास स्वामी 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी 
दयातक्॒दास सिढायच 
सम्पादक रावत सारस्वत 
ईसरदास बारहठ 
संपा० अगरचन्द नाहटा 
ग्रज्ञात 
नागराज पिगल 
साइयां भूला 
सगरांमसिह मुहणोत 
मुहणोत नेणसी 
सालिभद्र सूरि 
कवि लब्धोदय 
मोडजी आसियोौ 
हमी रदांन रतन 
पीरदांन लाक्स 
प्रतापदांन गाडरणा 
बांकीदास 
बांकीदास 
कवि नाल्‍्ह 
ब्रह्मदास 
भीखणजी 


कवि गरपति 


संक्षिप्त नाम 

मा० म० 
मा० वचनिका 

मीरां 

मे० १० हु 

रण०ए० ज० प्र. 
र० रूए० 

र० वचनिका 
र० हमीर 
रा० जै० रासौ 
रा० जै० छुंद 
रां० रा० 
रा० रूए 

रा० वं० वि० 
रा० सा० सं० 
ल० पि० 
ला० रा० 
लो० गी० 
वबं० भा० 

ब० सू० 

वि० कु० 
वि० स० 
वी० मा० 
वी० स॒० 
वी०स० टी० 
वेलि० 

वेलि टी० 
बुस्त ० 

शा० हो० 
शि० बं० 
शि० सु० रू० 
स० कु० 

सू० प़्छ 

हु० नां० मा० 

ह० पु० वा ० 
ह्‌० र० 

द हा० भा० 


संदर्भ ग्रंथ-सूचो 


पुर्णा नाम 

मारवाड़ मदूं मशुमारी रिपोर्ट 
माताजी री वचनिका 

मीरां बाई 

मेहाई महिमा _ 

रघुवर जसप्रकाश 

रघुनाथ रूपक 

रतनसिंह महेसदासोतरी वचनिका 
रतनाहमीर री वारता 

राउ जेतसी रौ रासौ 

राउ जँतसी रो छंद 

रांम रासौ 

राज रूपक 

राठौड़ वंस री बिगत 
राजस्थानी साहित्य संग्रह ! 
लखपत पिगल 

लावा रासौ 

राजस्थानी लोक गीत 

वंश भास्कर 

वर्णंक समुच्चय 

विनयकुमार कृति कुसुमांजलि 
विड़द सिणशगार 

वीरमायरण 

वीर सतसई 

वीर सतसई री टीका 

वेलि क्रिसन रुकमणी री 
वेलि क्रिसन रुकमणी री टीका 
बहत्स्तवनावली 

शालि होत्र 

शिखर वंशोत्पति 

शिवदांन सुजस रूपक 
समयसंदर कृति कुसुमांजलि 
सूरज प्रकाश ॥, ॥, व 
हमीर नांम माला 
स्रीहरिपुरुष की वांणी 
हरिरस 

हाला माला रा कुंडल्िया 


रचयिता का नाम 
मुंशी देवीप्रसाद 
जती जयचन्द 

मीरां 

हिगढाजदांन कवियौ 
किसनोौ आढौ 
मंछारांम 

जग्गो खिड़ियौ 
महाराजा मानसह 
अज्ञात 

वीटू सुजी नगराजोत्त 
माधोदास दधवाड़ियौ 
वीर भांण रतनू 
अज्ञात 

सम्पादक स्वामी नरोतमदास 
हमीरदांव रतन्‌ 
गोपालदांन कवियौ 
अज्ञात 

सूयंमल मिसण 
संपादक भोगीलाल सांडेसरा 
कविवर विनयचन्द्र 
कविराजा करणीदांन कवियौ 
बहादर ढाढी 
सूयंमल मिसण 
किसोरदांन बारहठ 
पृथ्वीराज राठौड़ 
अज्ञात 

संग्रह 

अ्रज्ञात 

गोपालदांत कवियोौ 
लालदांन बारहठ 
महाकवि समयसुंदर 
कविराजा करणीदांन 
हमी रदांन रतनू 

श्री हरिपुरुषजी 
ईसरदास बारहठ 
ईसरदास बारहठ 


भश्ानी ढ्व तर 
राजस्थानी सबद कोस 
[राजस्थानी हिन्दी वृहत्‌ कोश ] 
| चतुर्थ खण्ड |] 
( तृतीय जिल्द ) 


स-से. प्‌. [सं.] नागरी या संस्कृत वर्शमाला का बत्तीसवां व्यञ्जत 


जिसका उच्चारण-स्थान दन्‍्त होने के कारण दन्त्य कहा जाता है । 
' वि० वि०--संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में यह वर्ण उच्चारण भेद 
से तालब्य, मूधेन्य एवं दन्त्य तीन प्रकार का माना गया है, जिनके 
रूप क्रमश: श', 'ष' तथा स॑ हैं। परन्तु प्राकृत, अ्रपश्रश एवं 
राजस्थानी भाषा की लिखावट में दन्त्य 'स' का ही प्रयोग किया 
जाता है जो तीनों रूपों का प्रतिनिधित्व करता है * संस्कृत वेया- 
करणों के मतानुसार इसका उच्चारण स्थान दन्त, श्राभ्यन्तर 
प्रयत्त ईषद्विवत व बाह्य प्रयत्न महाप्राणा, और अधोष हैं। आधुनिक 
वेयाकरणों के श्रनुसार यह वत्स्यें संघर्षी श्रघोष ध्वनि है इसका 
उच्चारण जीभ की नोक से वरत्त्थं स्थान को रगड़ के साथ छू कर 
किया जाता है । " 

सं-सं. पु. [सं. शं.] १ सुख, आनन्द, हे , (एका-) 

२ कल्पाणा । (एका.) 

उ०--से काकछ्िका सारदा समया, त्रिपुरा तारशि तारा त्रनया ॥ 
शोहं सोंहँ अखया ग्रभया, श्राई श्रजया विजया उमया ॥--देवि, 

३ वेराग्य। ४ शान्ति । 

भ शिव, शंकर ॥ (एका.) 

द्‌ विष्णा । ७ षडज़ । 

[सं., स] ८ आकाश । € इन्द्रिय । 

१० कारण। (एका.) 

११ धार। १२ पक्षी । १३ मधु ।. 

१४ रक्षक । (एका.) 

१५ रोग । १६ शनिश्चर । 

१७ दररणा | (एका.) 

१८ शरीर। (एका.) 

१६ से, सांप । २० स्मरण । 


२१ पवन, हवा । (एका. | 

२२ प्रकाश , (नां. मा.) 

वि.---१ शुभ । २ सर्वोत्तम । 

३ रक्षक | (एका.) 

श्रव्य. [सं. सम | समानता, संगति, उत्क्ृष्टता, निरन्तरता, श्रौचित्य 


आदि सूचित करने का एक अ्रव्यय या उपसर्ग । 


संई--१ देखो सखी (रू. भे.) 


उ०--आयी रे आयी मारू सांवशिये री तीज । राय संदयां ने 
कसंबौ रे म्हारा गाढ़ा मारू ओढियौ॥--लो. गी. 

२ देखो 'सांमी' (रू. भे.) 

उ०--मस्तक मेरे पांव धर, मंदिर मांहीं आव | संइयां सोवे सेज 
पर, दादू चंपे पांव ।--दादूबांणी 

३ देखो 'सांई (रू. भे.) 


संईयार--देखो 'सांईआर' (रू. भे.) 


संक--देखो 'संका' (रू. भे.) (श्र. मा; ह. नां, मा.) 


उ०--१ धरणी सूंपां सरणा मरण संक धारियां, लाज मन धरे 
जसांणगढ़ लारियां ।--जस जी आ्राढौ 

उ०--२ सुर नर नाग नमे सह कोय, करे तह संक अ्रसंक न 
कोय ।--रांमरासौ 

उ०--३ नारायण देवां मंही, ज्यं तारायण चंद । कमकछा पगचंपी 
करे, बंक' संक तज बंद ।--बां. दा. 

उ०--४ ओऔटहि बैठा पड़िगनौ ले दांम उमग्राही, मोटे खोंदाकुम 
तणी, मन संक न काही । --म।लौ सांदू 


संकड़ाई-सं. स्त्री.--देखो 'सांकड़ीलौ' (रू. भे.) 


उ०--१ कुसछो तिलोक संकड़ाई में चालवा लागा। श्रने मन मैं 
जांखों भीखणजी रा ख्रावकां नें फेरां। परुपणां सांकड़ी करवा 
लागा--साधू ने तीजा पहर नीं गोचरी करणी ।--भि. द्र. 
उ०--३ स्वांमी भीखण जी बीलाड़े पधारशा। गांम में लोक 
लुगाई द्वेत्त घणी करे । भ्राहार पांशी री संकड़ाई ।--भि. द्र. 


संफकड़ेली--देखो 'सांकड़ीलौ' (रू. भे.) 
सकड़-देखो 'सांकड़े! (रू. भे.) 


उ०--भड़ां रूप चाढण घड़ा बेहड़ा भावसिघ, कछह रा थंभ 
न्याहै कहावे । सदालग चाड जोधां तणोी संकड़े, आवियो जेम 
रिणमाल झ्ावे ।--राठौड़ भावसिंघ कृंपावत सौ गीत 


संकड़ो--देखो 'सांकड़ो' (रू. भे.) 


उ०--१ कांम पताका काय, उद्द जे अंकड़ा । राजस तजि चित 
रोस क, सोक्‍्यां संकड़ा ।--बां. दा. 

3०--२ अव्वल संकड़ी कोठरी, दूजी मांभ&-रात। तीजां संकड़ौ 
ढोलियो, मतवाक्क कौ साथ ।--लो. गी. 

उ०->-३ सुज दास टालण संकड़ा, लहरेक आपण लंक । भूपाछ 
सिध धन भूपती, रिफरवार कीरत बड रती ।--र. ज. प्र. 


क्रि. प्र.--करणोौ, पड़णौ, होणों । 
(स्त्री. संकड़ी ) 


संकज-सं. स्त्री.--केसर | (श्र. मा.) 
संकट-सं. पु. [सं.] १ दुख, मुसीबत । 


उ०-करता मांचा द॑ जांचा कूतरिया, उतरता आसाढहां मूंढा 
ऊनरिया। सेणां संकट में बंकट सब राया, घांठा घुटियोड़ा घृथट 
घबराया ।--ऊ. का. 
२ पीड़ा, तकलीफ, कष्ट । 
उ०--बिना कह्दार बुद्धि नहिं बंसा, पुनि या बिन नहीं होत 


. प्रससा । संकट हरण भहु बेसंसा, येह नर नारि जक्त श्रबतंसा । 


| “-ऊ. का. 
३ बाधा, श्रड़चन, रोड़ा । 

उ०-रोम रोम आंमय रहै, प्र पग संकट पूर। दुनियां सं 
नजदीक दुख, दुनियां सूं सुख दूर ।--बां. दा. 


संकटगोर 
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४ आफत, विपत्ति, आपत्ति । 
उ०--१ बांका' मेहासधु म बीसरै, संकट हरेसांभकछ साद। 
गडवाड़ा गढ शौले गाजे, मढ रे श्रौक्त गढां म्रजाद ।--बां. दा. 
उ०--२ नरेस कहियौ पहली मऊ रौ फरमांण आयौ जरे ही महू 
तौ जांशि लीधौ ग्रब साहरे म्हारा माथा सूं कांम पड़ियों । भ्रर 
इण संकट सूं भी बिसेस अरब किसौ कांम रहियो जिण री रोक 
माथे बला रो देबो तेवड़ियों |--वं. भा. 
क्रि, प्र--करणौ, देणौं, पड़णों, लागणौ, होणो । 
प रोग, बीमारी । (अ. मा.) 
क्रि. प्रे--लागणों, होणो । 
५ चौसठ भरवों में से एक । 
६ धर्म एव कुकुभ के पुत्रों में से एक । 
रू. भे.--संगट, संगठ ॥ 
संकटगीर-वि. [सं. संकट--फा. गीर| १ दुःखी, पीड़ित । 
२ रोगी, बीमार । 
संकटचोथ-सं. स्त्री, यो. [सं. संकट--चतुर्था] १ प्रत्येक मास की 
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि । (ज्योतिष) 
२ माघ मास को कृष्णा पक्ष की चतुर्थी तिथि । 


संकटणों, संकटबो-क़ि. श्र.--संकट में पड़ना, पीड़ित होना, संकटसयुक्त 
होना । 
उ०-- चालक ने मढ़ हूँता चायर, फांभरियाक्त सदोमत भूलर । 
काछ-पंचाक्र लग छे डाकर, प्राई झावजे व्रन संकटिये ऊपर । 
| --प्रथ्वीराज राठौड़ 
संकटणहार, हारो (हारी), संकटणियो--वि०। 
संकटिश्रोड़ों, संकटियोड़ों, संकव्योड़ौ--भू ७» का० कृ० । 
संकटीजणो, संकटोजबॉं--भाव वा० । 
संगटखरों, संगटबो, संगठणो, संगठबौं--रू० भे० ॥ 
संकटहर-वि. यो. [सं. संकट--हर] संकट को हरण करने वाला, नाश 
करने वाला या दूर करने वाला । 
सं. पु--ईश्वर ।. ([तनाँ.मा ) 
संकटा-सं. स्त्री. [सं. संदुटा] १ एक देवी विशेष जो संकटों को नांश 
करने वाली मानी जाती है और उसका मन्दिर काशी में है.। 
२ आठ योगनियों सें से एक योगिनी विश्लेष । 
वि. वि.-क्योतिषानुसार आ्राठ योगनियों के नाम निम्नलिखित 
है :-- 
१ मसला, २ पिगला, ३ धन्या, ४ प्रमरी, ५ संकटा, ६ 
भद्विका, ७ उल्का और ८ सिद्धि । 
पकॉटबोडॉ-सू., का, कृ.-संकट में पड़ा 


पंकटवुक्त हुवा हुआ | 
(स्त्री. संकटियोड़ी) 





हुआ, पीड़ित हुवा हुआा, 


११२० 





सकार 
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संकराो, संकबौ-क्रि. श्र. [सं. शंकनम] १ शंका होना, सन्देश होता । 
उ०-मवि संकांणी मारूवी, खुशसउ राखइ कंत । एंगतां प्री स्‌ 
वीनवइ, सांभक्ि, भ्री विरतंत ।--ढो. मा, 
२ डरना, भयभीत होना, घबराना । 
उ०--मन माहि संके सुभट, पदमरिण दीधी रास । जो छूटे नहीं तो 
रख, दोन्यु स्वारथ जाय ।--प. च. चौ. 
३ लज्जित होना, शमिन्दा हाना । 
उ०--संके जावे संग सूं, श्ररध निसा मैं ऊठ। नर मूरव तो पिग 
ने दे, पातरिया नु पृ७।--बां., दा. 
उ०--२ धोढा खोले, फाच-नकचंटी हरदम हाथां में पी राशणे । 
देखशणियां सूं संकतोी लकोवे है, पर ठोड़ी र चिगदा घालतौ ह 
जावे है | “” बेमदोर 
संकणशहार, हारो (हारी) संकशियौ--वि० । 
संकिश्रोड़ी, संकियोड्डी, संक्योड़ो->भू ० का० करु० । 
संकोजणो, संकीजबो--भाव वा० । 
संकाडणों, संकाइबो, संकाणों, संकाबो, संकावणौ, संकावबों । 
" पह, (३ भ० 
संकदजणणी-सं . स्त्री. [सें. स्कंदजननी ] पार्वती । 
संकपालिका-सं. स्त्री. एक प्रकार का भ्रभूषण विशेष । (व. सं.) हर 
संकप्प - देखो संकल्प! (रू. भे.) ह 
उ०--दोख लागे तिकौ च्यार परकार ना, घुर थको नांम ने भ्रथ 
ते धारणा । किणहूँं कारण बसे पाप जे कीजिये, प्रथा ते गांग 
संकप्प कहीजिये ।--थ. व. ग्रं. 
संकरसांन-स. पु. [सं. शंकमान| चागवंशीय प्रवीर राजा का पुथ्च, एफ 
राजा । 
संकर-सं. पु. | सं. शंकर || १ शिव, महादेव । (डि. को; ना. हि. को.) 
उ०--पारस प्रास।द सेन संपेखे, जांखि मयंक कि जछहरी । भेझ 
पासती नव्ित्र माक्ता, ध्रू माका सकर धरी । - वेलि. 
२ शंकराचार्य । 
३ सूरज, सूर्य , (ना. डि. को.) 
३ एक छुन्द विशेष, जिसके प्रश्येक चरण में १६ व १७ की लिए) 
से २६ मात्राएं होती हैं तथा अस्त में लघु होता है। (क. क. थी. ) 
३ संगीत में भेध राग का पुत्र एक राग विदेष । 
५ भीमसेनी कपूर । 
[सं. संकर] ६ भिन्न वर्ण के माता-पिता से उत्पस्त गस्तान, 
दोगला । 
७ भिन्‍न वस्तुप्रों का मिश्रण । 
८ एक ही आाश्चय से अ्रनेक अ्रभिप्राय देने वाली ध्वनि । 
का “ (साहित्य) 
६ दो अलंकार हक प्रकार शामिल रहने की झवस्था, कि मे 
दोनों भ्रलग २ नहीं किये जा सकते हों । (साहित्य) 


संकरआस प१३०९१ संकराचारज 
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[सं. शंकर] १० पाण्डव देशाधिपति सुरुचि का पिता जिसने गलती | संकरवांणी-सं. स्त्री. यौ. [सं. शंकर वाणी] जो सदा सत्य होता है, 


से शाकल्प मुनि का पत्नी सहित वध कर डाला था । 

११ कश्यप एवं दनू का एक पुत्र, दानव । 

१२ एक सनातन विश्वदेव । १३ एक शिव भक्त । 

वि. [सं. शंकर ] १ कल्याण करने वाला, कल्याणकारी । 

२ आनन्ददायक, आनन्दकारी । 

रू, भे.--संकरय॑ । 

अ्रल्पा; -- संकरियो । 
संकरश्नास-सं. पु. [सं. शंकर--श्रासः] धनुष । (श्र. मा.) 
संकरखण-सं. पु. [स. संकर्षण | १ श्रीकृष्ण के भाई बलराम । 

(अं. मा; नां. मा; है. नां. मा.) 
उ०--चढिया हरि सुणि संकरखण चढिया, कटबंध नह घणा, 
किध । एक उजाथर कछहि एहवा, साथी सहु आखाढसिध । 

--वैलि- 
२ श्रीकृष्ण । (अ. मा.) 
३ श्रपनी ओर खींचने की क्रिया ॥ 
४ खेत में हलजो तने की क्रिया । 
५ संघर्षण ' (४) ग्यारह रुद्रों में से एक । 
सम्प्रदाय । 
संकरघरणि, संकरघरणी-सं. स्त्री. यो. [सं. शंकर--गृहिणी) शिव की 
स्‍त्री पावेती । (डि. को.) 
संकररण--सं. पु, [सं. | मिश्रित होने की क्रिया या भाव । 
वि. [सं. शंकरण | शिव का, शिव से सम्बन्धित । 
उ०--सघण री छुटा किरि उपटा श्रणसरण, संकरण चुवड़ि पण 
धरण सीधो । बंधव रो ग्रहण करि उमग्रहण भअभ्रणसरण, 'करण!' 
तण नक्क बरण भखण कीधौ ।--पदमर्सिष रावौड़ रौ गीत 
संकरणी-सं. स्त्री. १ हरड़, हरड़े, हड़ | (नां. मा.] 
२ दुर्गा, पावंती, शिवा । 
संकरजटा-सं. स्त्री, यौ. [सं. शंकरजटा | १ रुद्रनटा । 
२ सागुदाना, साबुदाना । 


(७) एक वेष्णव 


संकरता-से. स्त्री. [सं, संकर--ता प्रत्य. | १ मिश्वित होते की श्रवस्था 
या भाव । 
२ दोगला होने की अवस्था या भाव, दोगलापन । 
संकरताछ-सं. स्त्री. [सं. शंकर ताल] संगीत का एक ताल विशद्येष । 
संकरतोरथ-सं. पु. यो. [सं. शंकरतीर्थ] एक तीर्थ स्थान । (पुराण) 
संकरप्रिय-सं. पु. यौ. [सं. शंकरप्रिय] १ श्रके, श्राक । 
२ भांग । 
३ धतूरा । 
संकरभास्य-सं. पु. यौ. [सं. शंकरभाष्य] शंकराचार्य द्वारा की गई 
श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता की टीका । 
संकरयं--देखो 'संकर' (रू. भे.) 


ब्रह्मवाक्य । 
संकरसेल-सं. पु. यो. [सं. शंकर शल] कैलाश पर्वत जो महादेव का 
निवास-स्थान माना जाता है । 
संकरस्वांसो - देखो 'संकराचारच' | 
उ०-बसाखां में बिछ्खा बांमी, हुयगा सबह्ा जैन बिरांगी । 
ग्राखातीजां घणी श्रमांमी, सिद्ध जन्मियोँ संकरस्वांमी । 
“-ऊ. का. 
संकरांत, संकरांति, संकरांयत, संकरांयति-सं. स्त्री. [सं. संक्रान्ति] ३ 
सूर्य भ्रथवा किसी श्रन्य ग्रह का एक राश्षि से दूसरी राशि में जाने 
का समय ॥ 
२ सूर्य या अन्य ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में जाने की 
क्रिया । 
हे वह दिन, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गमन करता 
है। इस दिन को प्रायः पवित्र माना जाता है एवं लोग स्तात, दान, 
पूजा आ्रादि करते हैं तथा उत्सव मनाते है । 
४ वक्त दिन मनाया जाने वाला उत्सव । 
५ सकर सक़ा[न्ति । 
उ०--१ पद वनरावन पांमियौ, दुरद दिखाक्क दांत । सीह थयी 
वन साहिबोौ, ठींगां री संकरांत ।--बां. दा. 
उ०--२ म्हैं तौ श्रां चार पांच दिनां -मैं श्राछ्छी तरे पतबांणी के 
लाठी जिणरी भेंस । लाठां री संकरायत है। पहइसां री खीर है ॥ 
“-“फुलवाड़ी 
वि० वि०--संक्रांन्ति का अर्थ सूर्य का मकर राशि में संक्रमण 
करने से है। अन्य ग्रहों के किसी राशि में संक्रमण होने वाले 
समय को इतना महत्व तथा पुण्यकाल' नहीं माना जाता है । 
मुहा०--ठोंगां रो संकरांत--बल के ग्राधार पर जबरदस्ती कोई 
कार्य कर लेने वाले के प्रति । 
रू. भे.--संक्रांत, संक्रांति, संक्रांयत, सकरांत, सकरांति, सकरायंत, 
सकरायंति। 
संकरा-सं. स्त्री, [सं. शंकरा] १ पार्वती, भवानी । 
२ मजीठ । 
३ हामी वक्ष । 
. ४ शंकर तामक राग । (संगीत) 
वि. स्त्री.---कल्याण करने वाली । 


संकराचारज, संकराचारध, संकराचारिज, संकराचारी-सं. पु. [स. 
शंकराचार्य |] एक प्रसिद्ध शव श्राचाय जो श्रद्वैत मत के प्रतिपादक 
तथा प्रवत्तंक थे । द 
उ०--वांम दखिण मति दुज वारिज, चवे प्रमांश संकराचारिज । 
उवे सास्त्र लखि दुज्ज उचारे, ध्यांव धरेस अ्रखंडित धार ॥ 


.. न-सू. प्र. 


कसराचारज 
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वि. वि.--इनका जन्म सन्‌ ७८८ ई. में केरल देश में कालपी या 
कालटी नामक स्थान पर हुआ था ॥ इनके पिता का नाम शिवगुरु 
व्‌ पितामह का नाम विद्याधर भौर माता का नाम सुभद्रा था। 
मतान्तर से इनका जन्म शिवगुरु और श्रार्याम्वा नामक जमस्बूतरि 
दम्पति से हुवा था। शिवगुरु ने बहुत दिनों तक सपत्नीक शिव 
की ग्राराधना करने के पदचात्‌ इन्हें पुत्र रत्त के रूप में पाया 
था अ्रतः इनका नाम शंकर रखा था। इनके पिता का देहान्त 
'इतकी तीन वर्ष की प्रवस्था में ही हो गया था। ये इतने 
विलक्षरा मेधावी थे कि ये छः वर्ष की श्रवस्था में ही कठित 
दार्शनिक समस्याओञ्रों की मीमांसा करने लगे थे श्र ज्ञौश्न ही 
वेद-देदांगों में पारंगत हो गये प्रौर आठ वर्ष की श्रवस्था में संन्यास 
ग्रहरा कर लिया था। मतान्तर से इन्होंने संन्‍्यास-ग्रहणा ब्रह्म- 
चर्यावस्था के पढचात्‌ किया था। इनके संन्यांस ग्रहण करने 
की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं कि माता अपने एक 
मात्र पुत्र को संन्यासी बनने की आ्राज्ञा नहीं देती थी। एक दिन 
शंकर अपनी माता के साथ किसी श्रात्मीय के यहां से लौट रहे 
थे, तब नदी पार करने के लिए वे उसमें घुसे ॥ गले तक पानी में 
पहुँच कर इन्होंने माता को संन्यास ग्रहण करने की श्राज्ञा न देने 
पर डूब मरने को धमकी दी। इससे इनकी माता ने भयभीत 
होकर तुरन्त संन्‍्यासी होने की श्राज्ञा प्रदान इस शर्तें पर की कि 
उसकी (शंकराचाय की माता) की मृत्यु के समय वे पास रहें भौर 
प्रन्त्येष्टि क्रिया करें। इन्हें आज्ञा मिलते हो ये नर्मदा के तट 
पर श्री गौडप:द के शिष्य श्रीगोविन्द भगवत्‌ पाद के शिष्य बने । 
पहले ये काशी रहे तत्वश्चात्‌ इन्होंने विजिलबिदु के तालबन में 
मंडनमिश्र और उसको विदुषो पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित 
किया और मंडनमिश्र को श्रपना शिष्य बनाया। इन्होंने बेराग्य 
आत्मज्ञान और भक्ति को मुक्ति का साधन बताया । इन्होंने 
ही बेदिक धर्म को पुनरुज्जीवित क्रिया था । संन्यास ग्रहण करने के 
पद्चात्‌ इन्होंने समस्त भारत की यात्रा अपने मत के प्रचारार्थ की 
थी जिसका नाम 'शंकरदिग्विजय' है। इन्होंने जेन व बौद्ध धर्म 
का खण्डन किया था। उपनिषदों और वेदों पर इन्होंने कई 
टीक.एं लिखी थी, इन्होंने भारत वर्ष में चारों दिशाओं में चार 
म्ठों को स्थापना को थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र 
माने जाते हैं झोर जिनके प्रवन्धक व गही के अधिकारी शंकराचार्य 
कहे जाते ् ॥ वे चारों स्थान निम्नलिखित हें ज+- पूर्व में जगन्नाथ 
पुरी में गोवघन पीठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदापीठ, उत्तर में 
ब्रद्धिकाश्रम के पास, उससे २० मोल दक्षिण की तरफ ज्योतिमंठ 
जिसे झाजकल जोशीमठ भी कहते हैं ओर दक्षिण में ध्यूगेरी 
(भूतपूर्व मेसूर राज्य में) प्रथम और मुख्य पीठ। छब्द सागर 
व सानक कोश्य झादि में श्ंगेरी पीठ न लिखकर 'करवेरी मठः 










लिंखा है जो भ्रमित है। यह त्रूटि इस कारण हुई प्रतीत होती है | 


संकत्ठ 


कि इन चार पीठों या मठों के अतिरिक्त काशी के समेर और 
कांची कामकोठि भी श्राचाये शंकर के पीठ कहे जाते हैं परन्त 
अधिकांश विद्वान इस बात के समथक नहीं है और इन्हे अधिकार 
सम्पन्न मठ नहीं मानते इनमें से कामकोटि पीठ के विषय में 
लिखा मिलता है कि मुसलमानों के ग्राफ़मणा के कारण १७वीं 
शताब्दी के उपरान्त इसका स्थानान्तरण तजोर भ्ौर फिर कावेरी 
के किनारे कुंभ कोणम में कर दिया गया। इसी को 'करवीर' 
लिखा हैं । 
ये शंकरावतार माने जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के 
प्रधान स्तम्भ हैं। 
इन्होंने ब्रह्मसत्र और उपनिषद, गीता झादि के भाण्य, सौन्दर्य 
लहरी, मोहमुद्गर, भजगोविन्दम, श्रात्मबोध ललिता त्रिशत्ति, प्रबोध 
सुधाकर, श्रद्वतानुभूति आदि कई तिशिष्ट प्रन्य लसे हैं । 
ये सन्‌ ५२२ ई० में केदारताथ के समीप ३२ वर्ष को प्रल्पायु 
में स्वगंवासी हुवे थे । 
संकराभरण-सं, पू. [सं, शंकराभरण] सम्पूर्ण जाति का एक राग 
विशेष । (संगीत) 
संकरालय-सं, पु. यो. [सं. शंकर-|- प्लालय] कैलाश पर्वत, जो धकर फा 
निधास स्थान माना जाता है। 


संकरावास-सं. पु. यौ- [सं. दंकर--प्रावास] १ शंकर का वारा-स्थान, 


कलाश पर्वत । 
२ श्मशान भूमि । 


संकरियो-सं. पु.--१ एक प्रकार का हाथी । 


२ देखो 'संक्र' (श्रत्पा; रू, भे.) 


सकरो-सं स्त्री, [सं. शंकरी] १ पावेती, गिरजा । 


(भर. मा., डि. को; हू. नां. मा.) 
२ दुर्गा, भवानी । 
उ०--तू होज उपावे ईसरी, मनछा आपांणी । फेर सधारे संकरी, 
मत दया ते झ्रांणी ।--गज-ठटद्धा २ 

३ एक महाविद्या । 


डु०--”””''बारूणी, दारूणी, भास्करो, संकरी, जया, विजेया, 
धघोरा, कोबेरी, प्रवाही, मदनसेना, बलमथनी, गोदिनी, पेसानी, 
बागेस्व॒री, सिद्धाबी , प्जरामरा इत्यादि महाविद्या । “व. से. 
[सं. संकरी | मि. दोगला, वर्शांसकर । 


संकरेचा-सं. स्त्री.--चौहान वद्य की एक शाखा । 
संकछ-देखो 'ध्ांकछ' (रू, भे)) (व. स ) 


3०-३१ खतछ सकक मद खत्ठ, मसत घुमंत सदग्गठ । मेष 
डमर तीसांण, महोमुरतबां भलाहकछ ।॥-- सु, प्र. 


3ड०-र गहि चाढे मंडोवर जंगक, सांकड़ा मिक्रिया दक्त सब्बक्ध । 
पमहर कुछ लज्ष्या पे संकक, गर्मां गयां वीटांणी 'गोकक । 


“राठौड़ गोकछ (सुजांनर्सिहोत, ईसरोत) रो गीत 


संकछजथ। 


उ०--३ 'सादूढछ ' संकछ सहै, तोड़ लाज .जंजीर । स्रोण सलौ- 
भो चीतवे, गिरे निलौ-भौ नीर |'--गु. रू, ब॑ 
सककजथा-सं. स्ी,.---डिगठछ साहित्य में गोत (छन्द) रचना का एक 
नियम विशेष, जिसमें खश्यृंखलाबद्ध विधातपूर्वक भावों का वर्णुत 
किया जाता है । 
संकलण-सं. पु. [सं. संकलन] १ संग्रह, ढेर । 
२ एकत्रीकरणा । 
३ अनेक ग्रथों से भ्रच्छे विषय चुनने की क्रिया ॥ 
संकव्ठणौ, संकव्ठबौ-क्रि. स.--१ संकलित करना, संग्रह करना । 
.. २ एक्रत्रीकरण करना । 
३ विभिन्‍ते ग्रंथों में से भ्रच्छे विषयों को चुनना । 
क्रि. श्र.--४ शस्त्रों से सुसज्जित होना । 
उ०---माहौ माहि ते लसकर बे मिलिया, सनद्ध बद्ध संकह्िया | 
टंकारब लागे नवि टलिया, भड़ सहु कोई भिलिया रे ।--वि. कु. 
संकव्ठणहार, हारो (हारी), संकछश्यियौ--वि० ॥ 
संकव्ठिश्रो डी, संकव्ठियो ड़ो, संकल्योड़ो --भू० का० कृ० । 
संफव्ठाइणो, संककछाड़बौ, संकव्ठाणों, संकल्ाबो, संकव्ठावणों, संक- 
वावबो---प्रे ० रू० । 
संकठ्ओी जणौ, संकव्ठो जबौ --कर्म वा० | 
संककछप--देखो संकल्प” (रू. भे.) 
उ०-- है कमधजां छात जिग वात क्रत, लख विख्यात संकव्ठप 
लिभौ । रिखि वयण आद वासिस्ट ग्रग, कहिया तिम उद्यम कियो ' 
“रा. रू. 
० --२ दो जरणां सायरौ देय'र ऊभौ कियोौ | परणावर री विधि 
वेगी-वेगी होवण लागी। चंदू रौ हाथ पकड़'र संकबप भरायो। 
। --वरसगांठ 
संकलपणौ, संकव्हपबं-.क्रि स. [सं. संकल्पनं | १ किसी बात के लिए 
पक्का विचार करना, हृढ़ निश्चय करना । 
उ०--विहारी” दिन वंकड़े, बंका सेर जुशझ्रांण |. रहिया ग्रढ 
जाकोर सूं , संकछपे भ्रापांण ॥--गु. रू. बं- 
२ धार्मिक कार्य के तिमित्त हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ कर 
दाल करता । 


उ०--तद गोगेजी नूं बूड़ेजी री बेटी परणाई । ताहरां बाई र, 


दायजै री बखत किहि गाया संककपी, किही क्यूं ही संकव्ठपियों । 
ताहरां पाबूजी कह्यौ--बाई ! हूं तोनूं दोदे सूँमरे री सांढां रा 
बरग श्रांण देईस ।--नेणसी 

३ विचार करना, इरादा करता । 

४ समर्पण करना । 

संकव्ठपणह(र, हारो (हण्री), संकलुपणियों --वि० । . 
संक/पिश्नोड़ो, संकछपियोड़ो, संकव्प्योड़ो--भू० का० कृ० । * 
संकव्ठपीजरों, संकछपीजबौ --कमे. वा०. । 


२१२३ 
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संकल्प 





संकल्ठप्पणों, संकव्ठप्पबों, संकल्परों, संकल्पबौ--रू० भें० । 
संकछपियोड़ौ-- भू. का. .---१ किसी बात के लिए पक्‍का विचार 
किया हुआ, हृढ़ निश्चय किया हुआ। २ धामिक कायें के 
_निमित्त हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े कर दान किया हुप्ना । 
हे विचार किया हुआ, इरादा किया हुआ । ४ समर्पित । 
(स्त्री. संकलपियोड़ी ) 
संकव्ठप्पणो, पंकव्ठप्पषौ--देखो “संकल्पणौ, संकछपबौ” (रू. भे.) 
उ०--बछ्िवंत जोध॑ (बू) ढण' हरो, सूर धीर साकौ करण । 
संकछप्पि प्राण जाछोर सं, नीम रहिया निज मरणा । 

-गु. रू. बं. 
संकव्ठप्पणहार, हारो (हारी), संकव्हप्पणियौं--वि० । 
संकव्ठप्पिश्रोड़ो, संकव्वप्पियोड़ो, संकव्ठप्प्पोड़ौ--भू० का० कृ० । 
संकव्ठप्पीजणों, संकव्वप्पीजबौ--कर्मे वा० । 

संकव्ठप्पियोड़ौ --देखो 'संकछपियोड़ौ” (रू. भें.) 

संकक्ठि संकव्ठिक, संकलिक --देखो “सांकतू (रू. भे.) 
उ०-- १ हेमजालक रत्तजालक मांनक गोपुच्छुक उरस्त्रिक 
सगध वरण्णसर कदबपुस्प कललभंगक अ्रश्रमेखक नुठका संकलिक 


स्का का के के का 


स्रवणपीठ स्रवणपाल वेस्टिक"*“*** ।--व. स, 
उ०--२ आराखि और इंद्री छूटि २ पड़िया । हाड संकह्वि जुदी हुई 


“व. वि. 
संकह्वियोड़ौ-भु. का. क्.--१ संकलित किया हुआा, संग्रह किया हुआ । 
२ एकत्रीकरणा किया हुआ. ३ विभिन्न ग्रथों में से भ्रच्छे विषयों 
को चुना हुआ. ४ शास्त्रों से सुसज्जित हुवा हुआ । द 
(स्त्री. सकत्लियोड़ी ) 
संकव्ठो-- देखो 'सांकव्ठो' (रू. भें.) 
उ०- इण भांत सूं कूंवर मन मैं विचार ने पचास मोहरांरौं 
संकछ्तों दियौ न वरज राखी खबरदार, कठहि जाब काढज मती । 
--रिसालु री बात 
संकल्प-से. पु. [सं. संकल्प] १ ढ़ निश्चय या विचार । 
उ०-- चालुक्य राज भीम आप रा बांम भुज नं इच्छणी रा ताटंक 
रो पीठ करण रो संकल्प तजियो ।--वं. भा' 
उ०--३२ जिकोी बात प्राची रा भ्रधीस दूजा कुमार सुजासाह रा 
उर में न माई अर भअनामय पुूछण रो व्याज करि पिता ने बडा 
भाई समेत मारि साह होण रौ संकल्प करि दिल्ली माथे आपरो 
चतुरंग चमू चलाई॥--वं. भा 
२ इच्छा, भ्रभिलाषा । 
उ०--भ्रर कंठीरव कन्‍तह चालुक्य राज़ रे विजय रौ संकल्प 
वधावतौ निसंक थको एक महूरत लड़ियौ ।--वं. भा. 
३ इरादा, विचार । द 
उ०--६ अर रांमपुरे आपरो सगपरणा हुवौ जिण रा विवाहण मैं 
दसोर रा फौजदार नूं नीड़े जांरि केही बार संकल्प पाछौ, पाड़ि 
:  तुरकां रा पेच मैं. कंद होण रो डर घारिया ।--वं.भा. 


आए, | इढ़ 
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उ०--३ पद परम पृन्य, संकल्प सून्‍्य। निरबांण नित्य, श्रंतर 
झनित्य ।--ऊ. का. 
उ०--३ खीची कुमार नूं भ्रोढलक्खियाँ जरे ही पाछो आई कही 
इसडा संकट सं बचावे जिकौ मारण रौ तौ संकल्प भी लावे नहीं। 
“व, भा. 
४ किसी देव पूजनादि भ्रथवा घामिक कार्य के निमित्त चुल्लु में 
जल लेकर कोई नियत मंत्र पढ़कर दान देने या किसी दृढ़ विचार 
प्राकस्य की किया ॥ 
क्रि. प्र--करणो, छोडणो, भराणाौ, लेणो ॥ 
५ संकल्प के समय पढ़ा जाने वाला मंत्र । 
६ सभा-समिति में किसो विषय में विचार पूर्वक किया हुआ पक्‍का 
निश्चय, (प्रस्ताव) । 
७ मन, चित्त । 
८ समपंण । 
६ धर्म एवं दक्ष-पुत्री संकल्पा के संसर्ग से उत्पन्त एक पुत्र का 
ताम । 
रू. भे.--संकप्प, संककछप । 
संकल्ूपणो, संकल्लपबों--देखों 'संकक्ृपणो, संकतपरो' (रू, भे.) 
उ०--पद्ु ग्रार्यां रा गांख, कानां रा मोर छांटिया, तीखा कुरक।, 
कोया, घड़ी एक अमक् ने पोढाड़ियो । पछे सिनांन संपाड़ौ करि 
पाघ बांधी, तुछ्सीदक पाघ मांहै मेल्यो, काया स्रीनारायण प्रीत 
संकछूपी । ->जंतसी ऊदावत री बात 
संकछ॒पणहार, हारों (हारी), संकल्ृपरिषयो--वि० ॥ 
सकक्विपश्नोड़ो, संकल्िपयोड़ो, संकल्वप्योड़ो --भू ० का9 कृ०। 
सेंकल्पीडसणों, संकल्पीजबो--कर्म वा७ ।. 
संकल्फा-सं. स्त्री..[सं.] दक्ष की पुत्री.एवं धर्म की पत्नी जो संकल्प 
की माता थी । 
संकल्पित-वि. [सं.) १ संकल्फ किया हुआ । २ जिस पर या जिसका 
संकल्प किया गया हो । 
संकह्लिपयोड़ो--देखो 'संकछप्रियोड़ो! (रू. भे.) (स्त्री. स ऊल्पियोड़ी) 
संकांण--देखो संका (रू. भे;) 
उ०--सीहां वित न देसड़ो, सीह न चित्त संकांश । सीहां नित 
सुजयछ असत, पातल सीह प्रमांण ।-- जतदांन बारहठ 
संका-सं. स्त्री. [सं झुका] १ मन में: होते वाला अ्रनिष्ट का भय, 
डर, सोफ। . ह 
उ० --विरा त्रीठ रीठ उड्ड विखम, हमतम कंध्म हैमरां । 
फौज कोध संका सहित, जांख क लंका वन्‍्नरां । जरा, रू, .. 
रे किसी विषय को सत्यता या असत्यता के सस्वन्ध में: होने काला 
सन्देह, सश्य, शक, झ्विश्वास । 
उ०--ऋहै नव पदारथ. में पांच जीव च्यार ग्रजीव रो स्रद्धा 


सक 


ही भूठी । एक' जैव आठ अ्रदीव हे। जद स्वॉमीजी खिमा : कर | 


संकारणों, संकाबौ-क्ि, स. [संकणो क्रिया 


विस्वासी श्राहार भ्रवेर ने बोल्या --श्रा थार संका है तौ चरचा 
करांला ।--भि. द्व. 

रे भश्ौचित्यपूर्ण विचार, परवाह । 

उ०- करे न संका कोय, गांव धणी संभड़ गि्गों । रेत बराबर 
होय, रोत्ठदटु में राजिया ।--फिरपारांम 

४ हाजत, उपेक्षा । 


उ०-अर मासी ई चार-पांच महीनां में बेटा रो से रग-रग 

पिछांण ली। उराने करणां तिरस लागे, करणां भूयय लागे कर्णां 

मक्त-मृत री संका ब्है, वी करा रोवे, करां सूर्वे प्र करा हसै- 

मुछके इत्याद सगढ्छी बाता रं ग्रेक श्रेक छिण रौ उणणने बेरौ है। 
“ फुनवाड़ी 

६ हिचकिचाहट, पेशोपेश । 

७ भ्रथं आदि के बारे में होने वाली उलभन, अम | 

८ आशा, विश्वास । 

६ लाज, लज्जा, शर्म । क्‍ 

उ०--१ साक खोल ने के दूला, संका री कांई बात, के भाईडा 

भ्रकल री लड़ाई लड़णी ठहै तो भ्रपां सं लड़, नौंतर श्रै हाथा-पायां 

श्रपांने नीं सुहावे ।--फुल वाड़ी 


उ०--२ उण जबाब रो तौ पे'ला किशी नें काँई ठा पड़े, पण 
सेठ माथी खुकछावता आपरी घरवात्वी ने तौतुरत जबाब देई 
दियौ - म्हारे सवालां रो जबाब खुद भगवांन जेड़ौ देवेल्रा, बड़ी 
जबाब उहँ वांरे सवालां रो देय दूला, इण में लिहाज संका री कांई 
बात ।-- फुलवाड़ी 


रू, भे--संक, सकांण, सांक | 


सकाप्नइयार-स. पु. यो. [सं. शकाग्रतिचार] जंनियों के भ्रनुसार स्वज्ञ 


भगवान द्वारा कथित तत्वों में शंका करने का दोष या पाप । 


संकाडुणो, संकाड़बो---१ देखो 'संक्राणों, संकावो' (रू, भें.) 


३ देखों 'सकणौ, संकबौ' (हू, भरे.) 

सकाइुणहार, हारो (हारी), संकाइरियो--वि० , 
संकाड़िश्रोड़ो, संका डियो डो, संकाइुचोड़ो--भू० का० कृ० | 
सकाड़ो जणो, संकाड़ीजबौ--कर्म व० । 


संकाड़ियौड़ो -- १ देखो ' संकायोड़ो' (रू. भे.) 


२ देखों 'संकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. संकाड़ियोड़ी) 
का प्रे. रू] १ शंकित 
करना/कराना, सन्देहशील करना/कराना । 
२ भयभीत करना/कराना, डराना । 
३ वाह करना/कराना, भोचित्यपूर्ण विचार रखना/रखाता । 
४ लज्जित करना/कराना, शमिन्दा करना/कराना । 
४ देखो 'संकणो, संकवी' (रू, भे.) 


सकायाड़ा 
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उ०--अ्रलावदी झ्रारंभ कीध सोनागर ऊपर, हुवा समर तलहटी 
जुड़े चहुवांग मछर भर। सकतीपुर चौ सांम प्रांश सुरतांण 
संकायो, गाज घड़ गज रूप चीत आलम चमकायौ ।--पश्रग्यात 
संकाणहार, हॉरो (हारी), संकाशियोौ--वि० । 

संकायोड़ों --भु० का० क़ृ० ॥ 

संकाईजणो, संकाईजबो--कर्म वा० । 

संकाइणो, संकाड़बो, संकावरणों, संकावबौ--रू० भे० । 


संकायोड़ो-भू. का. कु.---१ शंकित कराया या किया हुआ, सन्देहशील 
कराया या किया हुआा । 


२ भयभीत किया या कराया हुआ्ना, डराया हुआ । ३ परवाह किया 
या कराया हुआ, औचित्यपूर्ण विचार रखा हुआ या रखाया हुआ । 
४ लज्जित किया या कराया हुआ, हमिन्दा किया या कराया 
हुआ । 
५ देखो 'संकियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, संकायोड़ो) 

संका&, सकाव्ठ-वि, [सं. शंका-+-श्रालुच] १ शकित करने वाला, 
भयभीत करने वाला । 


उ०--चाढ्टौ दबीर वाक्कों सारो, भूजाठां तुहाक छाजे, कमघेस 
वाछो हाकौ, श्ररिदा संकाक्ू ।--गुलाब सिंह महडः 


२ शंकित होने वाला । 
३ भयभीत होने वाला । 
४ लज्जित होने वाला, शमिन्दा होने वाला । 
रह, भे.--संकी लौ ै। 
संकावणों, संकावबो -- १ देखो 'संकाणो, संकाबौ' (रू. भे.) 
उ०--आदर देवण मीत, रंकः ना रंच संकावे । परवत घरण 
पौछाछ, प्रीतड़ी कही न जावे ।--मेध. 
संकावरणहार, हारो (हारी), संकावरिषयौ--वि० । 
संकाविश्रोड़ो, संकावियोड़ो, संकाव्योड़ी --भु० का० कृ० । 
संकावीजणों, संकावीजबौ--कमे वा० । 
संकातियोडौ--देखो 'संकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. संकावियोड़ी) 


संकित-वि, [सं. शंकित] १ भयभीत, खोफजदा । 
उ०--वर्दे 'जसौ' जिशावार, कंवर अग्गक जोड़े कर। मीणा 
अ्रधम गंमार, घर्ण छुक अनड़ रहै धर | वोरां सम्मुह वेग, पूंछ 
पटके मंडछू मित । एक खीची श्राइ सबद्ड, कोधा खत्ठ संकित । 
--वें. भा. 


२ जिसके मन में शंका हुई हो । 
संकिय, संकियदोस-सं. पु.--जे तियों के ग्रनुसार साधु और गृहस्थ को 
झ्राहार के विषय में शंका होने पर लगने वाला दोष । 


संकियोड़ौ-भू. का, कृ.--१ शंकित हुवा हुआ, सन्देहशील हुवा हुआ । 
२ भयभीत हुवा हुआ्ना, डरा हुआ । ' 
३ लज्जित हुवा हुआ, शमिन्दा हुवा हुआ | 
(स्त्री. संकियोड़ी ) 
संकीरण-वि. [सं. संकीरों] १ तंग; संकुचित । 
२ मिला हुता, भिश्रित । 
३ नीच । 
है. तुच्छ । 
५ मदमस्त हाथी ॥ 
६ दो ग्न्य रागों या रागनियों को मिलाने पर बनने वाली एक 
रागनी । (संगीत) 
३ साहित्य में एक प्रकार का मिश्चित गद्य । 
सको रणता-सं. स्त्री. [स. संकीर्ता| १ संकीर्णा होने का भाव । 
२ संकरापन । 
३ नीचता । 
४ क्षुद्रता, ओछापन । 
संकीरतन-सं. पु. [सं. संकीतंन] १ किसी की कीति का वर्शुन करने की 
क्रिया या भाव | 
२ देवताग्रों फी उपासना । 
संकीछ-स. पु. [सं. संकील] एक प्राचीन ऋषि । (पुराण) 
संकीलो-वि. (स्त्री, संकरीली] १ किसी विषय या बात की सत्यताया 
अ्रसत्यता के बारे में संशय या सन्देह करने वाला । 
उ०--जद स्वांसीजी बोल्या--ए पाली रौ चोथजी संकलेचो दरसन 
करवा आयो। घणौं संकीलो तो श्रो छे पिण इण बात रो 
संका तो उणर ई न पड़ी । तौ थारे आ संका कठा सूं पड़ी 
“भि. द्व. 
२ देखो 'संकाछ॒_ (रू, भे.) 
संकु-सं. पु. [सं. शंकु] १ कोई नुकोली वस्तु । 
२ कील, मेख । 
३ भाला, बरछा । 
४ शंख (दस लाख कोटि के बराबर) नामक संख्या ॥ 
प्र एक मछली । ' 
६ कामदेव । 
७ शिव, महादेव । 
८ राक्षस, देत्य | . 
९ हंस, बगुला । (१०) लिग। (११) नुकीली वस्तु की नौक । 
१२ बारह अंगुल के बराबर का ताप या चक्त ताप की खूंटी । 
१३ विष, जहर । (१४) एक प्रकार का थाद्य विशेष । 
१५ घड़ी की सुई। (१६) जलजन्तु विशेष । (१७) वसिष्ठ एवं 
ऊर्जा के पुत्रों में से एक पुत्र जो स्वयं ऋषि था। 
१८ पाप; कलुष । (१६) हिरण्याक्ष के एक पुत्र का नाम । 
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२० उम्रसेन का पुत्र एक यादव राजा ॥ (२१) राजा विक्रमा- 
दित्य के नवरत्नों में से एक । 
२२ एक गधवं । (२३) क$ष्ण व सत्या का एक पुत्र । 
२४ द्रोपदी स्वयंवर में उपस्थित एक यादव ॥ 
रू, भें.--संक्‌ 
संकुकरण-सं., पु. यो. [सं. शंकु--कर्रा ] १ शंकु के समान नुकोले व 
लम्बे कान वाला, गधा । (ह. नां. मा.) 
२ शिव का एक पाष॑ंद । (३) स्वामी कार्तिकेय का पाषेद । 
४ एक नाग का नाम । (५) प्रशोकवन में सीता के संरक्षणार्थ 
नियुक्त एक राक्षम। (६) दक्ष का अनुचर । (७) कश्यप व दनू 
के पुत्रों में से एक दानव । (८५) जनमेजय व वपुष्ठमा के पुत्रों में 
से एक राजा । 
रू, भे.--संकक रण । 
संकुकरणेसर , संकुकरणेसुर, संकुकरणेस्वर-सं. पु [स. शक़ुकरणुंश्वर ] 
एक शिवमृत्ति जिसके पूजन से अइवमेध यज्ञ का दसगुना फल प्राप्त 
होता है। 
संकुड़श--देखो 'सिकुड़ण' (रू, भे. ) 
संकुड़णो, सकुड़बौ-- देखो 'सिकुड़णौ, सिकुड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--१ दिन जेही रिणी रिणाई दरसरि, क्रमि क्रमि लागा संकु- 
डिखि। नीठि छुड़े आकास पोस निसि, प्रोढा करसरि पंगुरिणि । 
“--वेलि५ 
3०२--२ सुरजवंसी कमछ, तुरक हिदि्‌ संकुड़िया । गड़ढ द्र ग्ग 
परसाद, तोह ले ताका जड़िया ।--गु. रू. बं. 
संकुड़णहार, हारो (हारी), संकुड़णियौ--वि० । 
संकुड़िश्ोड़ों, संकुड़ियोड़ो, संकुड्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संकुड़ीजणो, संकुड़ेजबी--भाव वा० | 
संकुड़ित-वि. [सं. संकुचित] १ सिकुड़ा हुवा, संकुचित । 
२ लज्जित, शमिन्दा । क्‍ 
3०--संकुड़ित समसमा संध्या समयें, रति वंछित रुखमशि रमणि । 
पथिक वधृ द्विठि पंख पंखियां, कमकछ पत्र सूरिज किरशि। 


ि -+-वैलि, 
ई तंग, संकडा । 


संकुड़ियोडो--देखो 'सिकुड़ियोड़ो' (हू. भे.) 
(स्त्री. संकुड़ियोड़ी) 


संकुचण-सं. स्त्री. [सं. संकुचन] संकुचित होने की क्रिया, ग्रवस्था 
या भाव | 


रू, भे,--सुकचण । 
संकुचणि-सं. स्त्री. संकोच, लज्जा । 
3०--आकरसण वस्ीकरण उनमादक, परठि द्रविण सोखण सर- 


पंच । चितवरस्थि हंसरिण लसणि गति संकुचाणि, सुंदरी द्वारि देहरा 
संच्र +-- वेलि, 


है 
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वि. स्त्री.--संकोच करने वाली, लजबन्ती, लज्जाबान ॥ 

संकुचणी, संकुचबौ-क्रि. श्र.---१ शमिन्दा होना, लज्जित होता। 
उ3०--अ्रंग विस्फोटता कीयौ । जंभाई आई पाछे क्यों थोड़ा थोड़ा 
चाल्या गति दिखाई। पाछे व्षों एक संकुच्या | ए पांचों बाण 
सेनां नें लागा +--वैलि टी. 
२ सिमटना, छोटा होना । 
उ०--दिन तौ ये सें संकुचिया लागौ जेसें रिशाई को देखें दांभ 
को देणशहार संकुचे । क्रमि क्रम यों दिन संकुर्त छे भर पोस के 
विखे रात्रि छे सु आकास कों निठि छोड़े छीे | --वेलि टी. 
३ सिकुड़ता, सलवट पड़ता, फ्रुरियां पड़ना । 
४ बन्द होना । (पुष्य, पत्ता) 
संकुचणहार, हारो (हारी), संकुचणियां --वि० । 
संकुचिश्रो डी, संकुचियोड़ौ, संकुच्योड़ो >भूण क ० फ़० । 
संकुचीजणो, संक्वीजबो--भाव व।० । 
संकृ्पणो, सकुच!वी, सकुचणौ, सकुचबों सकुछरणो, सकुछमो, 
सुकचाणो, सुकचाबो, सुकजाणोीं सुकजाबौ--रू० भे० । 

संकुचाणो संकुचाबो देखो 'सकुचणों, संकुचबी' (रू. भे.) 
सकुचाणहार, हारों (हारी), संकुचचाशियो--वि० । 
सकुबायोड़ो -- भू० का० क्ृ० । 
सकुचाईजणौ, संकुच।ईजबोी -- भाव वा० । 

सकुचायोड़ौ- देखो संकुचियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, संकुचायोड़ी ) 

संकुचित-वि.--१ संकुचन युक्त | (२) लज्जित, झमिन्दा । (३) बिना 
विस्तार का। (४) अ्रव्यापक । 
सं, स्त्री.--कली ।. (डि. को.) 

संकुचियोड़ो-भू. का. क्ृ.---१ लजित हवा हुम्ना, शरभिन्दा हुवा हुप्ना । 
(२) सिमटा हुप्ना, छोटा हुवा हुआ. (३3) सिकुष्ा हुआ, सलवट 
पड़ा हुआ, भुरियां पड़ा हुआ. (४) बन्द हुवा हुआ. (पुष्य, पत्ता) 
(स्त्री. संकुचियोड़ी ) 

संकुडणणो, संकुडबो --देखो 'सिकुड़गौ, सिकुड़बी' (छू. भें.) 
उ०--गोम डमर हमे बोस गाहीजिये, अभ्रंत रै बोम गरदोम आ्रागा । 
सोनरा ऊधड़े धोष रा संकुड़े, गयरा गजगाह दक् राह लागा । 


ह ““ल्‍्याँणदास मह 
सकुडणहार, हारो (हारी). संकुडणियो---वि० । अ 


संकुडिश्रोडो; संकुडियोडो, संकुड्योड़ौं--भू० का० कृ० । 
सकुडीजणो, संकुडीजबो - भाव वा०॥ 
संकुडियोड़ों-- देखो 'सिकुड़ियोडौ' (रू. भे. )( 
संकुद्वार-सं. पृ. [सं. शंकृद्वारा ] 
नारायण की मुत्ति है। 
संकुर-सं. पु. [सं. शंकुर] एक दानव । (पुराण) 
सऊुरथ-सं. पृ. [सं, शंकुरथ] कद्यप व दनु के पुत्री में से एक पुत्र, 


स्त्री. संकुडियोड़ी ) 
गुजरात के निकटस्थ छोटा टाप जहां 


दातव । 


संक्रोम 





संकुरोम, संकुरोमन-सं. पु. [सं. शंकुरोमन्‌] कश्यप एवं कद्व के पुत्रों में 
से एक सहख्शीर्ष नाग + 


संकुछ-वि. [सं. संकुल | १ परिपूणं, भरा हुआ ॥ 
उ०--ऊजक महक संकुछ पीठी उबटांशी, करड़े लौ' साथ श्रैरण 
कूटांशी । कल्षियां कलां री कादं में कछ्गी, विसहर संगत सं 
पीपकछियां बछगी ।॥--ऊ, का, 
२ घता । 
पूर्ण, पूरा । 
अस्त-व्यस्त । 
 पु.-१ भाड़, समृह। 
भीड़ । 
जनता ! 
तुपुल युद्ध । 
उ०--सेल भवचवर्क संकुब्ठ श्रति घाव उबकके ।--वं. भा, 
५ परस्पर विरोधी वाक्य । 
संकुछ्ि, संकुद्ठित-वि, [सं संकुलित] १ परिष्णे, भरा हुआ । 
उ०--१ उम्मेद भूपति अंग में, रस बीर संकुब्वि रंग में । बर बीर 
बारह से प्रबीरत चक्‍क ले चहुवांण ।--वं. भा- 
उ०--२ पांन संकुछित डाल, तावड़ो किसांण टाछ । बार मासां 
सतत, जिनावर सरणोौ भार (--दसदेव 
२ अस्त-व्यस्त । (३) एकत्रित, इकट्ठा किया हुआ । 
संकुब्दी-सं. स्त्री. [सं. संकुली] १ रीढ़ की हड्डी । 
उ०--फटी पन्नग संकुब्झी, फन पलटि फिराया | खुल्लें नेत महेस 
के, नव माक्त लुभाया ।--वं भा. 
वि. [संकुलित] परिपुरण, भरा हुआ । 
संकुछौ, संकुलो-सं. पु. [सं. शंकुला| १ सुपारी काटने का सरोता । 
२ एक प्रकार का नह्तर या छूरी । 
३ सरौते से काटा गया सुपारी का टुकड़ा । 
संकुसिरा-स. पु. [सं. शंकुसिरा] कश्यप व दनु के संसगग से उत्पन्न ६१ 
दानवों में से एक । 
संकू --देखो संकु' (रू. भे.) (डि. नां. मा.) 
संकुकरण--देखो 'संकुकरण' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
सकेत-सं. पु. [सं. संकेत:] १ घर, भवन । (अ. मा; ह. नां. मा.) 
२ नाम | (अर, मा.) ' 
३ इशारा वु 
४ चिन्ह, निशान । 
५ वह चीज जो किसी को किसी प्रकार की निशानी या पहचान 
के लिए दी जाय। (टोकन, अंगूठी ) 
६ ऐसी शारीरिक चेष्टा, जिससे किसी पर अपना उद्द श्य, भाव 
या विचार प्रकट किया जाय। 
७ किसी घटना, प्रसंग भ्रादि पर प्रकाश डालने वाली कोई बात । 
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संको*) 


८ किसी प्रेमी एवं प्रेमिका के मिलने हेतु पूर्व निश्चितस्थान । 
९ कोई शअ्यूगारिक चेष्टा । 
संकोड़णी, संकोड़बौ-क्रि, श्र.--१ संकुचित होना, लज़्जित होता। 

उ०--गय गमणी गूजर धरा, आझांणां दखणी चीर । मन संकोड़ी 

माकछवी, सोहइ तुझक सरीर । --ढो. मा. 

२ भयभीत होना, डरना । 

उ०--सुर सुणंतां उर सत्रां संकौड़े, राजु खांत नगारो रोड़े। 

सुख त्रप करण धरा फिरि साजा, रूठे जम सारोखौ राजा । 
++रा. रू, 

३ संकुड़ित होना, बंद होता । 

४ सलवबट पड़ना, सिकुड़ता । 


क्रि. स.---५ सिकोड़ना, संकुचिस करना । 
६ भयभीत करना, डराना, श्रातंकित करना 


उ०--अश्रन श्रन्न देस धर गिर अ्रवर संकोड़ौ संसार सहि। चहुवांण 
पिथम सूं चापड़े 'गज्जणाबे' सुरतांण गहि ।-- नैणसी 
७ संकुचित करना, लज्जित करना । 
कम लिहाज की दृष्टि से दबाव डालना, दबाना । 
९ सलव॒ट डालना, सिकोड़ना । 
संकोड़णहा र, हारों (हारी), संकोड़णियां --वि० । 
संको ड्श्रोड़ी, संकोड़ियोड़ो, संकोडयोड़ौ--भू० का० क्रु० ॥ 
संकोड़ीजणों, संकोड़ीजबो --भाव वा०, कम व० । 
संकोडणो, संकोडबौ--रू० भे० । 

मको ड़ियोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ संकुचित हुवा हुआ/संकुचित किया हुआ्रा, 
लज्जित हुवा हुआ्रा/लज्जित किया हुआ. (२) भयभीत हुवा हुआ/ 
भयभीत किया हुझा, डरा हुआ्रा/डराया हुप्रा. (३) संकुड़ित हुवः 
हुआ/संकुड़ित किया हुमा, बन्द हुवा हुआ/बन्द किया हुआ. (४) 
सलवट पड़ा हुआ/सलबट डाला हुआ, सिकुड़ा हुआ. (५) लिहाज 
की इष्टि से दबाव डाला हुआ, दबाया हुआ । 
(स्त्री, संकोड़ियोड़ी ) 

संकोच-सं. पु. [सं., सं. संकोच:] १ वह मानसिक स्थिति जिससें भय, 
लज्जा श्रथवा साहम के अभाव के कारण कुछ करने को जी नहीं 
चाहता । 
२ असमंजस, भिभक, हिचकिचाहट। 
३ सिकुड़ने की क्रिया या भाव ॥ 
६ साहित्य में एक प्रकार का श्रलकार ॥ 
५ एक प्रकार की मछलो ! 
६ केसर । (तां. मा; ह. नां. सा.) 
७ लिहाज, प्रभाव ॥ 
उ०--आसव रो उतार हुवां समुद्रसिह नूँ ती उस रा पुरोहित 
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मोतीसर प्रमुख संकोच रा लोकां बीच में ग्राइ पाछौ मोड़ियौ । 
--वं. भा. 
८ शर्म, लज्जा। (डि. को.) 
क्रि, प्र--आणौ, करणी, पड़णौ, होणौ । 
६ प्राचीनकालीन राक्षस जो पृथ्वी का शासक था । 
रू, भे.--संकोज, प्ंकुच । 
संकोचणो, संकोचबोौ-क़ि. श्र.--१ संकुचित होना, भयातुर होना । 
. उ०--मात्वणी पिशगार सक्ति, आई वालंभ पास | मन संरशोदो 
पदमिणो, प्रीतम देखि उदास ।--हो. मा. 
२ असमंजस; भिफरक या हिचक्रिचाहट होना । 
उ०--जो देसंतर ऊतरे, बाधीज दछ संग । हर संकोच मीरजां, तौ 
सोचे 'झ्रवरंग” ।--रा. रू, 
है कम होना, घटना ! ६). ३ 
उ०-पाछे रचा सात वरस लिण में दिन रा त्याग है। थार॑ लार॑ 
साढ़े तीन बरस रह्या तिकां में पांचू तिथ्यां रा थारे त्याग है । 
बाकी दोय बरस ने चार महीना आसर॑ रह्या । इम संकोचर्ता 
संकोचता पोहर रौ लेखौ करतां पछे घड़ियां रे लेखें छे । 
“-भि. द्र, 
४ लज्जित होना, शमिन्द। होना । 
संकोचणहार; हारो ( हारो), संकोचशियौ--वि०॥ 
संकोचिओ ड हो, सकोचियोशो, सकोच्योडो “भू० का७० कृ० | 
संकोचीजणो, संकोच जबो --भाव वा० । 
संकोचित-वि. [सं. संकुचित] १ सिकुड़ा हुआ, तंग । 
२ संकोच-युक्त, जिसमें संकोच हो । ह 
३ लज्जित, श्िन्दा । 
४ जिसमें उदारता का अभाव हो, भ्रनुदार । 


संकोचियोड़ो-भु. का. कृ.--१ संकुचित हुवा हुआ, भयातुर हुवा हुप्ना । 


. 3 भ्रसमंजस, मिक्रक या हिचकिचाहट में पड़ा हुआ। ३ कम 
. हुवा हुआ, घटा हुआ। ४ लज्जित हुवा हुआ,' शमिन्दा हुवा 
हुआ ॥ | ह 
(स्त्री, संकोचियोंड़ी) 
नकोचो-सं. पु.--.एक प्रकार का रेगिस्तानी जन्तु विशेष जिसके शरोर 
पर छोटे छोटे कांटे या सूलें होती है । यह अपने शरीर को 
आवश्यकता पड़ने पर सिकोड़ कर गेंद के आकार का बना लेता है । 


(डि. को.) 





संकोज--देखो 'संकोच! (रू. भे.) (अ. मा.) है 


उ०--रतनां मद में मत्त निसंक हुई थी तिश रा संकोज हूं रुकण 


के लागी, लाज रे भार श्रांखियां मुकरा लागी ॥-...२ हमीर 

डरबो, संकोडबो---देखो 'संकोड़णौ, संकोडबौ' (रू, भे.) 
उ०--तेज रोस तांमंस, 
नहीं लाह थक्त संकोड ! “पु. रू. बं. 


के संक्रति, संक्रतो-सं, पु 
“त्त सूरातत छोड । सब पणौ मेल्हियौ; | 


संक्ति 
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संकोडणहार, हारो (हारी), संकोडणियों--वि० । 

संकोडिश्रोड़ो, संको डियोड़ो, सकोड्योड़ो-- भू० का० क्ृ० । 
संकोडीजरणो, संकोडीजबो -- भाव वा० । 

संकोडियोड़ो--देखो 'सकोड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, संकोडियोड़ी) 
संको-सं. पु, [सं. शका] १ सन्देह, शंका, अम । 

उ०--राजा कह्यौ -बावली, थे इस मैं संकौ करण री कांई 
वात ! अपां री कंबर है, फोड़ा नीं खावेला तो दूजौ कुण खाबेला 
थूं बतावे जकी बात कर । थने साजी सूरी देखें उण दिन म्हारौ 
जमारो सुफक होवे ।--फुलवाड़ी 

२ भय, डर, ग्रातंक । 

उ०--१ लोक जठे रंकौ नहीं, नंह संकौ पर थाट । सोढां' जरा 
डंकी घुरे, पाधर बंकौ धाट |--बां. दा. 

उ०--२ श्रर खागां धर्ससाण श्रसंको, समजतियां नांखश उर 
संकी ।--क. कु. बौ. 

३ लड्जा, शर्म । 

उ०--कीली मासी उणने घड़ी घड़ी पूछती के जद कर्देह श्रप्क 
पड़े, मुछकणी हाले के प्रण-भावण व्है तौ सुभट बताय दे, मां सं 
किण भात रो संको ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ इत्ती बात सरू करदो तो श्रबे कड़ी लाज्। म्हार॑ मार्थ 
इत्तो भरोसो करने श्राया तौ पते बोलणा में कांई संको । 

““फुलबाड़ी 

४ भेद-भाव, छिपाव । 

उ०--नगर सेठ बोल्या--बतावो, बतावो, प्रंदाता सं कोंड़ो चोज, 
कांई सको ।--फुलवाड़ी 

४५ चिन्ता, खयाल । 

उ०-टाठ री संलांण मिट जावे तौ नवी जमारो मिक्तयौ। थूं 
मन में किशी बात रौ संको मती राखजै, मूंडे मांग्यो इनांम 
देवांला ।-- फुलवाड़ी 

६ लिहाज, परवाह । न्‍ 


उ०--हूं तो किए जोगो, पर म्हारे लायक कोई काम व्है ती 
भाधी रा ई भुछावरणा मैं संको मत करज्यो ।-... फुलवाडी 


क्रि. प्र--आरणी, करणौ, लागणो, होणौ | 
रू, भे--सांक । 


संक्रदन-सं. पु. [सं,] १ इन्द्र । (ग्र. मा.) 


२ विदर्भ देशाधिपति वपुष्मान्‌ का पिता । 
३ श्रीकृष्ण का एक नाम । 


४ भोत्य मनु का एक पुत्र । (पुराण ) 
* [सं, संकृती] १ यम। (श्र. मा, ) 


है महारथी जय जो पअ्नेन के वंशज जयसेन का पुत्र था । 
हे रब्तिदेव के पिता एक प्राचीन नरेश । 


संक्रम 


७७०७७ १७७४७ ७॥७७७॥॥/७७ आन 


संक्रम-से. पु. [सं. संक्रम:] १ दुःख, कष्ट या कठिनाई से बढ़ने को 
क्रिया । 
२ पुल, सेतु । 
३ ग्रह का किसी राशि से निकल कर दूसरी राशि में प्रवेश करने 
को क्रिया । 
४ चलने या गमन करने का कार्ये 
५ अवस्था में परिवर्तन । 
६ द्गरंम मार्ग, सकरा रास्ता । 
७ वस्तु प्राप्ति का साधन । 
८ स्कन्ददेव का एक पार्षद । 
संक्रमरणा-सं. पु. [सं.] १ गमन, चलने या आगे को श्रोर बढ़ने की 


क्रिया या भाव । 
उ०--भण जांण विगत ऊपर अडांह। संक्रमण प्रबत्ठ किय सोह- 
डाॉह ॥--पा, प्र. 
२ अतिक्रमण । 


३ सूर्य या किसी भ्रन्य ग्रह का एक राशि से निकल कर दूसरी 
राशि में प्रवेश करने की क्रिया या भाव । 
४ सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायण में होने वाला दिन । 
५ घूमने या फिरने की क्रिया या भाव । 
६ परिवत्तंन । 
रू. भे.--संक्रांमण । 
संक्रमरकाछ-सं. पु. यो. [सं. संक्रमणशकाल] १ एक रूप से बदल कर 
दूसरे रूप में प्राने का समय । 
२ अंतरणा, हस्तांतरण । 
३ सूर्य या अ्रन्य किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश 
करने का समय । 
संक्रमणणौ, संक्रमबौ-फ़ि. श्र, -- १ गमन करना, जाना, आगे की ओर 
बढ़ना । 
उ०--प्रफुलंत थइ फूलां चोसरा वणावे परी, घणण दिनां जोसरा 
चोसटी गीत गात । भालां श्रोघ खबंतां संक्रस्यों भूरे लोक भेव्ो, 
भिड़ज्जां ताखड़ां हूंता 'जसा' हरो आ्रात॥ --पाबृदांन आसियो 
२ श्रतिक्रमण करना । 
३ घुमता, फिरना ' 
उ०--इम श्रावे इक ऊपरां, हाटी लोप हटकु । सलभ मुआझां सिर 
संक्रमे, कोड़ी जेम कटक ॥--नां, दा. 
४ किटाणु, रोग भ्रादि का फैलते हुए एक से दूसरे में होना । 
५ प्रवेश करना, पहुँचना । 


उ०--धर थी धीरा धृंघक्का, खड़ तणा जाया खुर । साथ कोछ_ 


सीम में, संक्रसम्या ऊगगां सूर । पा. प्र. 
६ सूर्य या किसी श्रन्य ग्रह का एक राशि से दूसरी राश्षि में प्रवेश 
करता । ' 
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संक्रमणहार, हारो (हारी), संक्रमणियौ---वि ० । 
संक्रमिश्रोड़ो, संक्रमियोड़ो, संक्रम्योड़ं--भू० का० क्ृ०। 
संक्रमीजणों, संक्रमीजबी --भाव वा० ॥ 
सक्रमियोड़ो-भु. का. कृ.--१ गमन किया हुआ, गया हुआ, आगे की 
शोर बढा हुआ. २ अतिक्रमण किया हुआ. ३ घूमा हुआ, फिरा 
हुआ. ४ प्रवेश किया हुआ, पहुंचा हुआ. ५ किटाणु, रोग आदि 
फैला हुआ. ६ सूर्य या अन्य किसी ग्रह का एक राशि से.दूपरी 
राशि में प्रवेश किया हुआ । 
संक्रांत, संक्रांति--देखो 'संकरांत” (रू, भे.) 
उ०--ब्यतीपात वेश्नति वली, सुरिज नी संक्रांति । ब्राह्मण हुंतु 
ब्राह्मणीं, नवि आवइ श्रेकांति --मा. कां. प्र. 
संक्रातिचक्र-सं, पु. [सं.] मनुष्य के आकार का नक्षत्रों के राशि संचार 
से अंकित एक प्रकार का चक्र जो मनुष्यों के शुभाशुभ फल जानने 
के लिए बनाया जाता है | (फलित ज्योतिष) 
संक्रांतित्रत-सं. पु. [सं.] संक्रांति के दिन किया 
विशेष । 
वि. वि.-- इस दिन स्तानादि करके अ्रक्षत का अरष्टकमलदल बना 
सूर्य की स्थापना कर पूजन किया जाता है। यह निराहार, साहार, 
अयाचित, नक्त या एकमुक्त किया जा सकता है । 
संक्रांमक-वि. [सं. संक्रामक] संस या छूत से फेलने वाला । 
सं. पु.--संसर्ग या छूत से फ़ैलने वाला रोग । 
संक्रांमणग--देखो संक्रमण” (रू, भें.) 
उ०--१ श्र संक्रांमण सुंदरी, बहितइ बविलसइ वार। जिम्म 
तिम्म यौवन पछट, लाभइ नहीं लगार ।--मा. कां. प्र, 
उ०--सही श्रे सक्रांमण वहिउ, कइ माया म्रग जाछ | कई समरया 
कइ सुन्य सर, इंद्र ज्ञाक्ष कई आहछ्ठ ।--मा, कां. प्र. 
संक्रांमि, संक्रांमो-सं. पु. [सं संक्रामित] संक्रमण कराने वाला । 
संक्रांयत--देखो “संकरांत' (रू. भे.) 


जाने वाला ब्रत 


संक्षिप्त-वि. [सं.] १ जो छोटे रूप में कहा या लिखा गया हो, 
मुख्तसर । 
२ लघु । 
३ जिसे घटा कर छोटा रूप दे दिया गया हो । 
संक्षिप्तता-सं. स्त्री.---संक्षिपत होने की अ्रवस्था, भाव या स्थिति । 
संक्षिप्ता-सं. सत्री. [सं.] बुधग्रह की सात प्रकार की ग्रतियों में से एक 
गति । (ज्योतिष) 
संक्षेप-सं. पु. [सं.] १ कोई बात थोड़े में कहना या लिखना, मुख्तसर । 
उ०--संक्षेप माफकः भाव ए कह्मा, सूत्र अग्रनुसार जोय । 
द -- जयवांणी 
२ संकोचन । 
३ समास। ४ सार स ग्रह । 
रू. भें,--स खेप, स सेव, संख्यप, संछेप । 


संख 


संख-सं. पु. [सं. शंख] १ समुद्र में पाया जाने वाला एक बड़े मृत 
घोंधे का कलेवर जो फूंक देकर बजाया जाता है। 
उ०--१ संख समंदां तीपजे । ज्यां हूं न्‍्यारी न्‍्यारी जात । 
--मीरां 
उ०--२ श्रौ नांव उणर  कांना मैं संख ज्यूं गुंजियो । मरण वाक्रा 
रो नांव अमरो ! नांव तो ठीकनठाक है, पण मरण वात्हा मिनख 
रो नांव अमरी कांई जांणनें राख्यौ.॥--फुलवाड़ी 
उ०--३ संख नगारा तुरही बाजा, श्रनहुद की नहिं जा॑ण वाजा | 
द -अनुभववांणी 
उ०--४ संख मुखइ जिरि पूरिय, भूरिय हरि मनि जंपु । टोल 
टलक्कइ रेवत, दंवत मनि झ्राकंपु ।--जयसेखर सूरि 
पर्याय०--कंबू, खौड़, त्रिरेव, दधसुत, दर, मध्यत्ररेख, रतन, 
वारिज, विसंद, ससिप्तहोवर, सावरत । | 
क्रि. प्र--पुरणौ बजांणो, बाजणौ। 
२ एक सो खरब की संख्या । 
३ हाथ या पैर की अंगुलियों पर शंख की आ्राकृति का चिन्ह विशेष 
थो सामुद्रिक विद्या के श्रनुसार शुभ या. अशुभ माना जाता है । 
उ०--अंसि खड़ण सकति तोरण उदार, अंकुसां संख चक्र सुभ 
अपार ।--सू. प्र. 
४ कनपुटी या कनपटो की हड्डी ॥ | | 
५ शिर में होने वाला दर्द विशेष जो प्रायः कान के पास होता है। 
६ हाथी का गंडस्थल | (७) शिर की हड्डी। 
७ एक राक्षस जिसका वेदों को चुरा ले जाने के कारण विष्णु ने 
वध किया था। /...' हे 
उ०--कटम मधु कुंभ, कबंध कचरिया, संख संभ सारीसे । खछ 
प्रवगाढ अनेका खाया, दाढ पीसतो दीसे ।--र. ज. प्र. 
८ कुबेर की निधि के देवता | _ द 
६ कुबेर की नव निधियों में से एक । ((ड. को; नां, मा. ) 
१० नर सुर के मूह के ऊपरि भाग में से निकल कर तुंड के पास 
तक आने वाला शंखाकृति दांत विशेष | क्रोधावस्था में सृभ्नर इसको 
नीचे वाले नुकीले दांत से घिस कर उसे और ग्रधिक पंना करता 
है। यह मूंछ के स्थान पर होता है। 
उ8०--१ लोग सबर्धा घूमरों कियां ऊभा 


। राव रो डील संभाक्र छे 
श्रौर डाढात्यो निलोह थकियों परले पास जाय ऊभौ खेरू कर॑ छे। 
' छटा घुणु छ संख सं खय लगाय फौज सांम्ही जोव छे । 


3०--२ घोड़ों तो कोई लंघाय सकियो 
बिछूटी बरछी बाही, केहो तीर बाह्या सो डाढाक्व' 'रा डील में 


लामिया पत्र परले पासे जाय सागी बरड़ी ऊपर आय. खंड रहियौ। 
पुगधुमी देय भाला तीर उछाछ दिया। . केही झेक मंह सं पकड़ 


नहीं, ऊभां ही इलाहछ 


“डाढाछा सूर री बात 
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काढ़ नांखिया ॥ ऊभो ऊभो संख स॑ खेह लगाये जे । 
“डाढातछा सूर रो बात 
११ छत्तीस प्रकार के हास्त्रों में से एक शस्त्र । 
उ०--चक्र, धनुष, वज्ञ, खड्ग, क्रपांशि, तोमर, कंत, त्रिसल, 
शक्ति, पासु मुग्दर, मखिका, भह्न, भिडपाक्र गुरूज, लंठि, गदा, 
संख, परसु, पटसू, यस्टि, सपन, मठमु, हल, मूसक्र, कुलिस, कातर, 
करपत्र, तरवारि, कुद्ाल, यंत्र, गोफल, डाहरिए, सं.ाशिका, 
कुहाडी, हिपुस इति छत्तीस दंडायुधांनि ।--व, स. 
१२ विष्णु का एक शस्त्र । 
३०--जाके सिर मोर मुकट, मेरे पति बोई। संख चक्र गदा पद्म 
कंठ माहठ्ा सोई ।--मीरां 
३ छप्पय छन्द का ६६वां भेद विशेष जिसमें १४२ लघु व ३ 
गुरु भ्र्थात्‌ १४८ मात्राएंँ मतान्तर से २ गुरुव १४८ लघु अर्थात 
१५२ मात्राएँ होती हैं । 
१४ दो लघु मात्रा के णगण!' के द्वितीय भेद का नाम । 
(डि, को.) 
१३ देंडक वृत्त के श्र्तगंत एक वर्ण बत्त जिसमें दो तगण भौर 
१४ रगणा होते हैं। 
(६ कपाल। १७ राजा विराट का पुत्र | १८ भरण-चिन्ह । 
१९ ललाट। २० कश्यप एवं कदर के पुत्रों में से एक पुत्र, लाग | 
२१ स्वरोचिष मनु का एक पुत्र ॥ 
२२ वायु के जोर से चलने से उत्पन्न चब्द । क्‍ 
र३ घारानरेश गंधर्वेसेत का ज्येष्ट पुत्र क विक्रमादित्य का भ्रग्रज 
जिसका वध करके विक्रमादित्य राजा बना था । 
२४ हैहयवंशीय राजा श्र्‌ ताभिधान जो विष्णुभक्त थे तथा वेंकटेश 


पवेत पर अगस्त्य ऋषि के साथ तपस्या की थी । 


२५ मशिभ्रद्व व पुण्यंजनी के एक पुत्र का। नाम जो यक्ष था । 
२६ जंगीषव्य ऋषि का पुत्र, एक ऋषि । 

२७ कुबेर संभा का एक यक्ष । 

रै८ पाण्डवपक्षीय रथी, केकयराजकुमार । 

२६ जैनियों के ८८ ग्रहों में से उन्नीसवें ग्रह का नाम । 
वि.--१ मूरते । हक 


. 3०--संखां ढिग संखा भ्रधम भ्रसंका, फूड़ फूड फुर्कंदा है। 


। '“-ऊ. का, 
यौ.-- डफोछसंख | 

२' बाह्य आड्ेंबर रचने वाला । 

है रूखा-सूखा ॥ 


. डे कशोर। .,', 
. * इवेत, सफेद । # (डि. को. 


६ उदासीन । ह 
७ देखो 'संख्या' (हू. भे.) 


संखकार 





उ०--नह संख्या कूंजरा, न का संख्यां केकांणां । नह संख्या 
हिंदुवां, सख नह सुस्सक्रमांणां ।--ग्रु. रू. बे. 
रू. भे.--संखु । 
प्रल्पा.--सं खियौो, संखोलियौ, सांकलियौ, सांककयों, सांकल्यो, 
सांकूक॒यों, सांकूल्यों, सांखूल्यी । 
मह.--संखीो । 
संखकार-सं. पु. [सं. शंखकार] विश्वकर्मा पिता व शूद्रा माता के संसर्ग 
से उत्पन्न एक जाति विशेष । (पुराण) 
सखकूट-सं. पु. [स. शखकूट |] एक पवेत । (पुराण) 
संखचूड़-सं. पु. [स. शंखचुड़] १ कृष्ण द्वारा मारा जाने वाला एक 
राक्षस | 
२ कुबेर का एक दूत और सखा । 
३ एक्क यक्ष। 
४ द्वारिका निवासी एक गृहस्थ । (पौराणिक) 
५ एक प्रकार का भयंकर विषेला सपपे, शंखचूर । 
3उ०--वांडी काका गोहिरा, सरक्कक अर संखचूड़। परवा में 
गैल्लीजिया, लिट लिट ठंडी धुड़ ।+--बादव्णो 
६ राम सेता का एक वानर | 
७ एक विष्णु-भक्त राक्षस जिसका, श्रत्याचारी हो जाने पर, शिव 
ने वध किया । 
८ नागवंशी क्षत्रियों की वंशावली में एक ताग का नाम । 
उ०--दक्ष प्रज्ञापति राजा तिण रे तेरह पुत्री हुई तिके राजा 
कापमिप ने परणाई तिण रो विस्तार कहै छे । “*'“'तीजी रांणी 
कड़ु नांमा तिश रा नव कुछी नाग हुवा । नागा रा नॉम--तक्ष- 
नाग, पदमनाग, महापदम नाग, संखचूड़ नाग, पुलस्तनाग'"” । 
--रा. वें. 
९ एक प्राचीन तीर्थे का नाम । 
संखण-सं. पु. [सं. शंखण | इक्ष्वाकुवंशीय खगण राजा का नामांतर ॥ 
संखरशी-सं. स्त्री. [सं- शंखिती] १ शिवलिंगी के समान फलों वाली 
एक वनौषधि ' 
२ कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेंदों में से चोथे भेद को 
स्ण्ो। 
उ०-- हसि के साही कहै इसो, कक्‍ये बे खोजा खूब ॥ हम महले 
सब संखणी, नहिं पदमणि मह॒बूब॥--प. च. चौ. 
वि. वि. -- यह न अधिक मोटी व न अ्रधिक पतली होती है । इसका' 
शिर व स्तन छोटे एवं इसके पर व बाहें लम्बी होती है। इसका 
स्वभाव कर्केश व चुगलखोर होता है। यह काम से अत्यधिक 
पीड़ित व परपुरुष-गमती होती है । 
३ शुदा द्वार की एक लस । 
४ एक देवी। 
५ एक अप्सरा। 


सक फाकाए हैक. 


५९३१ 
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पु है: 


संलपरबत 


६ मुह को नाड़ी ॥ ७ सीप ॥ 
८ कलहुप्रिय नारी । 
€ एक शक्ति जिसकी बीद्ध लोग पूर्जा करते हैं । 
१० घोड़े के दोनों त्ेत्रों के बीच में होने वाली एक श्रशुभ भंवरी। 
(चक्त) । (शा. हो.) 
११ वह गाथा छन्द जिसमें सकार की बाहुल्यता हो । (पिगल) 
3उ3०--विण सकार पदमणी विसेखत, एक सकार चित्रणी ओपत । 
च्यार सकार हसतरी चाबी, बहु सकार संखशी बताबी । 
. “+र. ज. प्र, 
रू. भे--- संखनी, संखिणशी, संखिनी, सूंखणी, सुंखनी, सँखिणी, 
संखिती । 
संखतीरथ-स . पु. यो. [सं. शंखतीर्थ| सरस्वती नदी के निकटस्थ का 
एक पृण्य तीथे । 

संखद्राव-सं. पु. [सं. शंखद्राव] एक प्रकार का अ्रक । (वेद्यक ) 
वि. वि.--इसका प्रयोग उदर रोग के उन्मूलनाथ किया जाता है । 
यह इतना तेज होता है कि धातुओं को भी गला देता है अत: इसे 
कांच या चीनी में रखा जाता है। 

संखधर-सं. पु. [सं- शंखधर| १ शंख को धारण करने वाला, विष्ण॒ । 
उ०--कंठ पोत कपोत कि कहूं नीकृकंठ, वडगिरि कालिद्री वी । 
समे भागि किरि संख संखधर, एकणा ग्रहियों अंगुली ।--वेलि. 
२ ईहवर, परमेश्वर । (नां. मा.) ' 
रू. भे.--संखधार । 

संखधार-सं. पु. [सं. संखधारित्‌ | १ श्रीकृष्ण + (श्र. सा.) 
२ देखो 'संखधर' (रू. भे.) 

संखन-सं. पु. [स. शंखन] १९१ श्रयोध्यापति कल्माषपाद के पुत्र तथा 
सुदर्शन के पिप्ता का नाम । 
२ वज्ञनाभ के पुत्र का नाम । 

संखनख-सं- पु. [सं. संखनख | एक नाग जो वरुण की सभा में रहकर 
वरुण की डइपासना करता था । 

संखनाद-सं. पु. यौ. [सं- शंख-/- नाद ] शंख घ्वनि | 

संखनाभ-सं. पु. [सं. शखनाभ | ज॑नियों के ८८ ग्रहों में से बीसवां 
ग्रह । 

संखनारी-सं. स्त्री. [सं. शंख नारी| १ प्रत्येक पद में दो यगण का एक 
छुन्द विशेष । 
सं. पु.--२ सोमराजी तामक एक वृक्ष का नाम । 

संखनी-- देखो संखणी (रू. भे.) 
उ०--पढे जंत देवी सबे देत नासे, भजे कंकनी संखनी काछ फारसे। 

““ज्वाद्ामुखी री स्तुति 

संखपद-सं पु. [सं. शंखपद] है स्वारोचिष मनु का पुत्र, एक राणा | 
२ कर्म श्रजापति एवं श्र ति के पुत्रों में से एक पृत्र, राजा । 

सं्परवत-सं. पु. [सं. शंखपवत | मेरु पर्वत के पास का एक पंवेत । 


संखपायांण 





५१३२ संखु 





संखपाखांश-सं. पु. [सं. शंखपाषाण] संखिया, सोमल । 
रू. भे--संखपासांण । 


संखपांरिण, सखपांणी-सं. पु. यौ. [सं. शंखपाशि] १ जिसके हाथ में 


शंख हो, विष्णु । 
२ योद्धा । 
३ संन्‍्यासी । 
४ विष्णु का पुजारी । 
वि.--जिसके हाथ में शंख हो | 
संखपाछ-सं. पु. [सं. शंखपाल] कर्दम ऋषि के पुत्र का नाम । 
संखपासांश--देखो संखपाखांण (रू. भे.) 
संर्शापड-सं. पु. [सं. शंखपिड] कश्यप एवं कद्र के पुत्रों में से एक पुत्र, 
नाग । 
संखपुस्पी-सं. स्त्री. [सं. शंख पुष्पी] १ सफेद भ्रपराजिता । २ जुही 
३ सखाहुली । 
संखप्रधांन-सं. पु. यो. [सं. शंख--प्रधान] किसी विशज्येष उद्देश्य से 
रखा हुआ शंख। 
उ०--तसु बंधन भवभंजन, अ्रंज़नपुज समांन। नमियद नाथ स 
. चेतति, केतनि संखभ्रधांन ।--जयसेखर सूरि 
संखभ्रत-सं. पु. [सं. शंख भूत] विध्णु । 
संखमुख-सं. पु. [सं. शंखमुख | एक नाग का नाम। 
संखमेखल-सं. पु. [स. शंखमेखल] सर्पंदंश से मृत्त प्रमद्दरा को देखने 
हेतु स्थूलकेश के आश्रम में उपस्थित ऋषियों में से एक । 
संखरोम-सं. पु. [सं. शंखरोमन्‌| कश्यप एवं कद्र के पुत्रों में से एक 
पुत्र, नाग द 
संखवात-सं. पु. [सं. शंखवात] १ वेद्यक के अनुसार कनपटी में दाह 
सहित लाल रंग की एक गिलूटी निकल आने का रोग, जिसमें 
शिर झोर गला जकड़ जाता है। 
२ शिर को पीड़ा । अमरत) 


है 


संखसबदोी संखसब्दी-सं. पु. यो. [सं. शंख --शब्द +- रा. प्र. ई। गधा। 
(अर. मा; ह. नां. मा.) 
संखसर, संखसिर-सं. पु. [सं. झंखशिर] वत्रासुर का अनुचर एक 
राकस । क्‍ 
संसा--देखो संख्या (रू. भें.) 
उ०--बह्पुरी राजन वि, सोभा अधघक भ्रपार। ताकी 
जांणियो, जोजन दस्स हजार ।---गज-उद्धार 
संखाई-सं. स्त्री.--१ घृतंता। २ कपट ५ ३ आाइंबर | 
संखात-सं. पु. [सं. संख्यं] युद्ध । (अ. मा.) 
रू. भे.--संखि । 


सलाह-सं. पु. [सं. शंख--आलुच्‌] १ बड़ा सूझर था वाराह जिसके 


ऊपर के होठ पर मंछ के स्थान पर बड़े शंखाकृति दांत हो। 
२ विष्सु । । 
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संखावध्दी-सं, स्त्री.--देखो 'संखाहुछी (रू, भे.) 
संखासर, संखासुर--देखो 'संख' (७) (रू. भे.) 
उ०--मच्छ रूप हुय श्रवतर, संखासुर सघार । वेद भांण ब्रह्मा 
दिया, धरे सघर अवतार ॥-- गज-उद्धार 
संखाहुत्ठी, संखाहुढी, संखाहोली-सं. स्त्री.--भूमि पर छितराने वाला 
एक पौधा, जो प्रायः ऊसर भूमि में होता है। इसके पत्ते छोटे' 
गौर धृसर रंग के होते हैं फूल भेद से इसके तीन भेद होते हैं । 
सफेद, लाल झौर नीला । सफेद कोयल, शंखपुष्पी । 
उ०--१ ऊधाहुछी ऊजछो, संखाहुछी स्थांस। भांणइ भप्रंधारी 
लिसां, कांसिनि करवा कांम।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ संखाहुढी सताउरो, स्नस्टिवेलि नई सोम। साथरि सारस 
सींगड़ी, प्रीसह-परि रोम ।--मा. कां. प्र. 
रू. भे.--संखावढी, सांकाहुछी, सांखाहुछी सांखोहोली ॥ 
संखि--देखो 'संखात' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
संखिणी, संखिती--देखो 'संखणी” (रू. भे.) 
उ०-पदमिनी स्वेत खिंगारा, रक्त ख्रिगारा चित्रणी | हस्तिनी 
नील खिंगारा, कस्ण सखिंगारा संखिणी ।--प. व. चो. 
संखिनीडकिशो-सं. स्त्री. यो. [सं. शंखिनीडंकिनी] एक प्रकार का 
उन्मांद रोग । 
संखियो-सं. पु. [सं. श्यक] १ एक प्रकार को सफेद पत्थर जैसी उपधातु 
जो बहुत विषेली होतो है, सोमल । 
उ०--१ बाप ने तो रांम-जांणों कांई सुमत सुी जकौ जांनियां स्‌ 
तीन दिन पे ला मौत ने निवत दी । संखियों घोटने पीयर्यो | लड़की 
मूंडा मार्थे माखियां भिशाभिणावश लागी। “-फुलवाड़ी 
उ०--२ दुखां रो फंद कटगा री झ्राखरी झ्ास मौत ही जकौई 
निरफक्क गी। बेटी कांनी सूं भ्रांख्यां, फेर घरवाह्ती सांम्ही देखतो 
बोल्यो--इत्तो संखियों पोयो तौ ई कार नीं करधौ । ““फुलवाड़ी 
२ घक्त उप-धातु की भस्म (महल भस्म) | 
३ एक प्रकार का छोटा घोंघा । 
४ देखो 'संख” (श्रल्पा; रू. भे.) 
रू. भे.--संखोलियो, सांकलियो, सांकल्यौ, सांकुल्यौ, सांकूल्यौ, 
सांखूल्यी । 
संखी-स. पु. [स. शंखिन] १ विष्णु । 


के हकछकी अधवलमि ॥उजत सज्जन मितक0, कसा. जलन का ५ + 


२ समुद्र । 

३ शंख | (श्र. मा.) 

सं. स्त्री. [सं. शंखिनी] ४ शिवलिगी से मिलती- जुलती 

की लता विशेष । ०७०७ 


संखु-देखो 'संख' (रू. भे.) 
उ०--रिसह लंछरि धोरिठ उल्लसइ, सु भवपंकि पद्या 


तारिसिइ । अ्वरु संखु धर्‌इ रलि यांमणउ 
पुहांमगठ ।--जयसेखर सूरि 


जन' 
* पै्वति करी सिवपंथि 
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संखेप, संखेव--देखो संक्षेप: (रू. भे.) भोट माहाभोट संखोद्धार, एतला संचिगत श्रह्मारा देसदेसाउर 


उ०--१ तिण समे जोधपुर राव मात्रदे राज़ करे छे। विस्तार 
आगे लिखीजसी । पिण संखेप थोड़ौ सौ लिखिये छे ॥--द. वि. 
उ०--२ सकरसे बीहै तरतकरका सवाद । ऐसी घथिध रस झाई | 
राजेस्वरू की भूजाई । कविराजू ते संखेष सी कही । सब कहिरे 
में ना श्राई ।--सू. प्र- 

उ० -३ सगका वरत तरणउ संखेव, निरारंभ रह नितमेव। 
जां लगि अ्रटककछ कीजइ जेह, दसमउ. देसावगासिक तेह '--स. कु. 


संखेधि-फ्रि. वि. [सं. संक्षेप | संक्षेप में, संक्षेप से । 


उ०--सेतुज वंदिश्र तीरथराड, गुरुया गणछाहर करठ पसाउ | वाग 
वांशि हुउ सांमरउ देवि, चिहुँ गति गमण कहउ संखेबि ! 
--वस्तिग 


संखेसर, संखेसरउ, संखेस्व॒र-सं. पु. [सं. दंखेस्वर] १ पाद्वेनाथ का 


एक नाम विशेष । 
प्ृ०--- १ सेरीसरछ संखेसरउ, पंचासरउ रे । फलोधी थंभण पास, 
तीरथ ते नम रे ।--स. कु. 
उ०--२ महिमा मोटी त्रिभुवन मांहै, श्रार्वे यात्रा जग उमाहै। 
कल्पतरु फलियों हितकांमी, सुखदायक संखेस्व॒र स्वांमी । 

--ध. व. ग्रं. 
२ जेनियों के तीर्थेस्थान का नाम । 
उ०-- संखेस्वर सहिरजि जड़, करतु कुरकुट ईस । आज वली उज्जं- 
तगिरि, सिधसारण नमभि सीस ।--मा. कां. प्र. 


संखोढाछ-सं. पु.--तांबे के पान्न में दूध, तिल, जौ आदि मिला जल संख 


में लेकर की जाने वाली पितृतपेशा विधि । 


संखोदक-सं. पु. यौ. [सं. शंख--उदक | विष्णु की सेवा के शंख का 


जल जो सेवा निवृत्ति के उपरान्त उपस्थित जनों पर छिड़का 
जाता है । 

उ०--उठे लोकांरी भीड़, सौ ठाकुरद्वारे जाय सघीया नहीं भीतर । 
उभा रहा। इतर श्रारती हुई, संखोदक फेर ने वाह्यौ । तद लोक 
सरव आपोशझ्माप गया ।--ठाकुरं साह री वात 


संखोद्धार, संखोधार-सं. पु. यो. [सं. शख--उहार| १ नाथ सम्प्रदाय 


में मत्यु के पश्चात्‌ मृतक की मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला 
योगमाया का पूजन । 

२ द्वारिका के पांस का एक प्रसिद्ध स्थान । 

उ०--१ ईडर संखोधार ऊपरा, आंण वधार येती ।-नवकोटी मार-- 
वाड खगां नर, सोहै लोध सहेती ।--राव आसथथांन रो गीत 
उ०- २ सत्रु वाढि सीस यूज सकत्ति, वाढेल कहाया इण विगत्ति । 
इम लीध मंडछ श्रोखो उदार, धर समंद वीटि संखोधार ।--सु. प्र. 
३ द्वारिका के पाप्त का एक तीर्थे स्थान । (जन) 

उ०---” “7 **“'लक्षणवंती दिलों, नवकोदी मारूआडि, संधु 
सवालक्ष, ऊच मलतांन हींदृस्थांन, देवक पाटणा, चीण महाचीण 


वरणबीता सोभइ, श्रहौ सीआालक बोलि ।-- व. स. 
[सं. शंख--धारिन ] ३ विष्णु । 
४ श्रीकृष्ण | 
५ संन्‍्यासी । 
६ विष्णु का पुजारी । 
संख्रोलियो--१ देखो 'संख” (अल्पा; रू. भे. ) 
२ देखो सखियो (३) (रू. भे.) 
संखो--देखो 'संख' (मह; रू. भे.) 
उ०-- धारणो गदा चक्रो:, संखो पदम पांरिंग सारंगौ। कमकछा कंत 
कनौः, तस्मे नाराइण नमौ ।--गु. रू. ब॑. 
संख्यप--देखो संक्षेप” (रू. भे.) 
सख्या-सं. स्त्री. [सं.] १ गणना, गिनती, तादाद । 
उ०--श्रौ रंगसाह छत्री सह श्रायो, उर राव रांण लगौ प्रसहायो ॥ 
संख्या विश लीधां दक्ठ साथे, मारग पड़े पहाड़ां माथे ।--रा. रू. 
उ०--र दूतां आखी बत्तड़ी, आयौ तहवरखांन । नर हैंवर संख्या 
किसी, कोई गेंवरां न ग्यांन ।--रा. रू. 
२ उपाय, युक्ति | ३ हेतु, कारण । 
४ हिंदसा अंक । 
५ समझ, बुद्धि । 
६ विचार, खयाल । 
७ ढग, तोर, तरीका । 
रू. भे.--संख, संखा । 


संख्यात-वि. [सं.] १ वह जिसकी संख्या की जाय, गिनती की जाय । 
[सं. संख्यात | २ गिनती किया हुआ, गिना हुआ ॥ 
सं. पु. [सं. संख्यातम्‌] संख्या, अ्रंक । 
3उ०--पांच स्थावर तीन विकलेंद्रिय गयौ, संख्यात असंख्यात काल 
र॒यों ।--जयवांणी 
रू. भे.--सख्याता । 

संख्याता-सं. स्त्री. [सं] १ पहेली विशेष । 
२ देखो 'संख्यात' (रू. भे.) 
उ०--६ तो पिण जीव न देखियो, जब खंडवा कीधा चार । झाठ 
सोले संख्याता किया, पिण जीव दीठौ न्‍्यार ॥--जयवांणी 
उ०--३ दस ठांणा अति दीपतां रे जिनजी, गुणा परयाय प्रयोग । 
पस्ति जेहनी वाचना रे जिनणी, संख्याता भ्रनुयोग ।--वि. कु. 

संख्याति-वि.-- १ मूर्तिमान, साकार ॥ 

.. २ असंख्य, अ्रपार, असीम । 

उ०--देवी मात जांनेसुरी ब्रन्न मेहा। देवी देव चामुंड संख्याति 
देहा ।--देवि. 
सं. पु.--मुलाकात, भेंट । 
क्रि. वि.--प्रत्यक्ष, सम्मुख, सामने । 


संख्यालिपि 


११३४ 


संगठरण 


दि िक शी सकसट महक मिल डक लिरिमशिकि बम पर कल बजट बन कमल कलम मम 


संख्यालिपि-सं. स्त्री. [सं.] वर्णों के स्थान पर संख्या सूचक चिन्ह या 
ग्ंक लिखने की एक प्रकार की लेखन प्रणाली । 
संग-सं पु. [सं.] १ संगम, मिलन, मेल । 
२ संसर्ग, स्प्श। 
उ०--जिण महाभक्त रौ अंग संग होतां ही आपरौ कोढ गभियों 
जांशि । -वं. भा. 
३ संगत, सोहबत ! 
उ०--१ मांस अहारी मिनख के, कदे न कांठे जाय । हरीया संग 
न कीजिये, जे कोई पारि वसाय ।--अनुभववांणी 
3उ०--२ ब्रज बनिता को संग छांडिके, कुबज़्या संग लाई। मीरां 
के प्रभु हरि ग्रबिनासी, चर॒णां लिपट रही | >मीरां 
४ संयोग ॥ 
४ सहवास । 
उ०--सोव भ्रक्कणी सायधरा, सुपने ही नंह संग । गनका सं राखे 
गुसट, रसिया तोन्‌ रंग ॥--बां- दा. 
' ६ आर्सक्ति, वासना । द 
७ साथ । 


उ०--१ दस पांच मांणास कुंवरजी कन्है राखौं बाकी कांम रा 
लोग सग्रछा संग हालौ ।--गोपालदास गोड़ री वारता 

3०--२ हरणीमन हरियात्थियां, उर हालिया उमंग | तीज परब 
रंग त्यारियां, सांवण लायो संग ।--बां. दा. 

उ०--३ बूंदी ऊपर हलह्लियौ, हाडो दुरजणसल्ल। दूद सज़ोड़ 
रोड़ दछ, संग राठौड़ दुभल्ल ।--रा. रू. 

उ०--४ कुण बेली संसार मैं, जीव एकलोौ जाय । हरीया हरि 
बिन दूसरा, संग न कोई थाय ।--अनुभववाणी 


3०--४ देसरा 'माल' संग लियां चतुरंग दक्क, यर हरां मार सेयां 

आबारे । रणचंडां सहल जूंक्रा गहल राठंवड, सहल रमतां पड़े दहल 

सारे।--कल्यांरदास महडू 

८ सहित । 

3०--मश्ति कंकरा अंगद, अ्रमूल्य पद हाटक नूपर + नवक्ासी 

नवरंग्, संग भुज बंसीं सुंदर |--रा. रू. 

[फा.] ६ पत्थर, पाषाणत].... 

१० देखो 'संघ' (रू. भे.) 

११ देखो सांग! (रू. मे.) 

अल्पा;--संगड़ो, संगडो ।_ ि आ 
संगश्रसव, संगअ्सम--देखो 'संगयसब' (रू. भे.) 

3०--१ मंडि जाब ज्वाब मतंग, संगश्नसम सरवर संग। ते वीच 

परवर तत्र, छुजि तखत जवहर छुत्र --सू. प्र... 

3०--६ संगश्रसस सममरवर कस्मोौर बिलवर सूर्न रूपे के मौरियां 

नू जड़ाऊ के प्याल फिरतें हैं। जिस प्यालूं के वीच ही अन्नार दा 

चीनी परतकाढो अंगुरी गले कुलाब ऐसी भ्रांति आंति के फूल 





अल 


ऐराक भरते हैं ।--सू. प्र. 
संगश्रसवद-सं. पु. [फा. श्र. संगेग्रस्वद | वहू काला पत्थर जो काबे की 
एक दीवार में लगा है और जिसे देखने के लिए मुसलमान संकक्‍का 
जाते हैं, जिसे हज कहते हैं । 
संगइ-देखो संगति” (रू. भे.) (जैन) 
सगखारो-सं. पु. [फा. संगेखारा] एक भश्रकार का खुरदरा और लाली 
लिए हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता है । 
सगड़ी --देखो 'संग” (अल्पा; रू. भे:) 
संगजराहत-सं. १. [फा. श्र. सगेजराहुत] एक सफेद श्रौर कोमल पत्थर 
जो घाव भरने के काम श्राता है, सिधघा। 
संगट--देखो संकट (रू. भे.) (हु नां. मा.) 
उ०--रूज' उपताप व्यथा पीड़ा रूग ग्रामय श्रांम मांद श्रातंक ॥ 
व्याध रोग भ्रसमाधि श्रपाटव, संगठ गद मेटणा हरि संक । 
द ““हैं. नो. मा. 
संगटणग--देखो 'संघटण (&. भ.) 
संगटणो , संगठबौ -- देखो 'संफटणी, संकटबौ' (रू. भे.) 
संगटणहार, हारी (हारी), संगठरिएयों --वि० । 
संगटिश्रोड़ो, संगठियोड़ी, संगक्योड़ो--भू० का० फछ० । 
संगटीजणो, संगटीजबौ--भाव वा० । 
संगटियोड़ो -- देखो 'संकटियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संगटियोड़ी ) 
संगटीयौ-वि.---१ संकटापन्न । 
२ दुः्खी, पीड़िध । 
संगटरणा--देखो 'संघटण' (रू. भे.) 
उ० -सज्जो श्रेक संगटूरण, पंथ पलट्ुण, राज उलद॒रण प्राज बढी । 
मन में मिनखापण नेण सुरापणा, खांधे खांपण मेल कढौ । 
““चेतमांनखी 
संगठ--.१ देखो 'संकट' (रू. भे.) 
उ०--१ सुपखाक्र श्रमीणाय पीर सुणौ, गढवाड़ां मे संगढ प्राज 


घणो। पित 'धांधल' अंस.रू देव प्रभा, ' यम भाखत चाह ग्रहै 
ग्रोठभा | “पं, प्र, 


उ०--३ रांस नांम है पतित उधारी, श्राये संगठ लीगां उबारी । 
राम नांम भगतिन का भोरी, सौ सिवर ताही का सीरी । 

| ““भरनु भववांणी 
२ देखो 'संघटण' (रू. भे.) 


उ०--१ बड़ौ जस खाटियौ संगठ दांणव वहै, त्रिणावत त्रोडियो 
कंस आधी कहै ।--पी. प्रं. 


, 3०--३ साहिजादा श्रने रायजादां संगठ, बांधियौ वढ्ै दिखरणाद 
वाली । ऊजछो 'सुभौ” भ्रजमेर रौ भ्राभरणा, कांमि श्रायौ बड़े काजि 
काछी ।--सुभरांम गोड़ बलिरांमौत री गोत 


संगठण--देखो 'संघटरा' (रू. भे.). 


 संगठरों 


4११३५ 


संगति 





संगठणो, संगठबौ-क्रि. भ्र. [सं. संघटनम्‌] १ संगठित होना, किसी वर्ग 
का एकमत होना, संगठन बनाना । 
२ देखो 'संकटणी, संकटबौ' (रू. भे.) 
संगठणहार, हारो (हारी), संगठणियौ--वि० । 
संगठिश्रोड़ी, संगठियोड़ो, संगख्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संगठोजणों संगठीजबौ--भाव वा० । 
संगठासुर--देखो 'सकटासुर' (रू. भे.) 
उ०--ग्वाब्हा बिच ऊभो ऊभौ गाज, सही संगठासुर बठी सामि । 
त्रणावत त्रोड़ि बंछासुर बांहि, श्रहौ श्रविगत तुहारो श्राहि । 
--पी. प्रं. 
संगठित-वि. [सं. संघटित] भलि-भांति व्यवस्था करके विभिन्न इकाईयों 
का एक में मिला हुभा । 
संगठियोड़ौ-भू- का. कृ--- १ संगठित हुवा हुआ, किसी वर्ग का एक- 
मत हुवा हुआ, संगठन बनाया हुत्ना । 
२ देखो संकटियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. संगठियोड़ी ) 
संगडो-- देखो संग” (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--पहली पेम न चखीया, पीछे क्‍या पछताय' । पे बिनां सो 
संगडो, जनहरीया विख भाय । --अनुभववांणी 


संगत-सं. स्त्री. [सं.] १ साथ, सोहबत । 
उ०--६ साधां की संगत दुख भारी, मांनी बात हमारी । छापा 


तिलक गढछ मात्ठा उतारौ, पहिरो हार हजारी' ॥--मीरां 


०--२ हरि भगति न की संगत करोये, पलक घड़ी दिन पाव 


रे । जन हरि रांम कहै निस दिन मैं, जपता वेर न लाव रे । 
--अनुभववांणी 

उ०--३ ऊछछ मह्ठ संकुछ पीढी उबटांणी, करड़ लो' साथ अरण 

कूटांणी । कढह्ियां कृव्शं री कादे में कछगी, विसहर संगत सूं 

पीपव्थियां बढठगी ॥--ऊ- का- 

मुहा०--(१) संगत करणी>->साथ में रहना, साधुओं की मंडली 

में बंठना ॥ भक्तों को भोजन कराना । 

(२) संगत जिसी भ्रसर८">जेसी सोहबत होती है वेसा हो प्रभाव 

पड़ता है। 

(३) संगत जिसौ फल्ठ >-अ्रच्छे या बुरे जंसों कीं सोहबत होती बेसा 

ही परिणाम निकलता है । 

(४) संगत जेड़ी रंगत-"->देखो संगत जिसों असर । 

२ उपयुक्त या युक्तियुक्त कथन ' 

३ संग रहने या होने का भाव, एक्य, मेल । 

४ मैत्री, घनिष्ठता। 

उ०-- सिंघणी रै भक्सरणा रा जांदा पड़ण लागा। केई वेह्ा 

लांघण रेजाता । श्रेकर तो वा लगती तीन दिनां तांई भूखी 

र॑'गी। भूख भ्रागे उणनें की चेतो रह्मो नीं। नीं धरम बेन रे गना 


रो अर नीं दिनां री संगत रो ।-- फ़ुलवाड़ी 

५ ऐसा लगाव या सम्बन्ध जो पास या साथ रहने से उत्पन्न होता 
है, संसर्ग । 

उ०--मक्तियागिरां मंभार, हर कौ तर चंदण हुवे । संगत लिये 
सुधार, रूखां ई ने राजिया ।--किरपारांम 

६ साथ रहने वालों का दल या मंडली । 

उ०--विदवांनां अर धनमांनां री संगत, साथ देस सेवा भी । 
मारजा तो सेः चीजां छोड'र हिरावड़ पसुरो सौ लक्कड़, गढे में 
वर बांध लियोौ है।--दसदोख 

७ सहवास, मंथुन, संभोग । 

८ वेश्याओं या भांडों के साथ रहने वाला या तबला व सारंगी 
आदि बजाने वाला पुरुष या पुरुषों का समूह । 

९ हरि (ईश्वर) के भजन करते समय वाद्य बजाने वालों की 
मण्डली । 

१० शालिशूकः राजा का पिता एवं सुयशयस्‌ राजा का पुत्र एक 
मौयवंशीय राजा । 


११ हरिभजन में सम्मिलित जनसमूह। 
उ०--श्रेकर किशी गांव मैं श्रेक रमतोौ संत चौमासौ करयौ। 
सिश्या रा ब्यातद्धू करनें बस्ती रा लोग भेह्ा व्है जाता | संत भगती 
व ग्यांन री बातां सुणावती | गांव मैं श्रेक ही राईका रौ घर 
हो । वो घणां दिनां तांई संगत मैं नीं श्राया तो बस्ती रा बूड- 
बड़ेरा उसने ओल्बौ दियो ।--फुलवाड़ी 


१२ उदासी .व निर्मेल साधुग्नों के रहने का मठ ॥ 
वि.--१ जुड़ा हुआ, लगा हुआ, मिला हुआ्ा । 
२ इकट्ठा किया या हुवा हुआ, एकत्रित । 
३ उपयुक्त, उचित, मुनासिब । 
४ अनेतिक सम्बन्धयुक्त हुवा हुआ । 
५ संकुचित, सिकुड़ा हुआ । 
६ दाम्पत्य या वेकहिक बन्धन में बंधा हुश्ना । 
७ समान वर्ग या जाति का । 
८ देखो 'संगति (रू. भे.) 
रू. भे-- संगीति, संगीती | 
संगतरास-सं. पु. यौ. [फा.संग--तराश ] पत्थर काटने वाला । 


संगति-सं. स्त्री. १ ताल-मेल, सामंजस्य । 


संयोग, इत्तिफाकिया । 
३ संगत होने की अवस्था, क्रिया या भाव | 
४ मेल-मिलाप। 
# शात्र । 
६ ज्ञानप्राप्ति हेतु पूछे गये प्रइन । 
9 समाज ॥ 
८ देखो संगत (रू. भे.) 


संगतियो 
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उ०--१ स्यात्याँ संगति पाय, करक छंछेड़े केहरो । हाय कुसंगति 
हाय, रीस न आवे राजिया ।--किरपारांम 
उ०--२ अयौ वैकंठ हुँता सु विमांण, भ्रयो सनकादिक ले अवसांण । 
बढ़े वैकंठ विमांश चलाय, परी उधरी जिण संगति पाय । 
उ०--३ जिण री संगति रें प्रभाव स्वरगलोक रो मारण मुद्रित 
कराय कैभीपाक रौ निवास भाव्दियों ।--वबं. भा 
उ०--४ जन हरीया संगति करी, खक्वि सू नागर वेल । ता सेती 
निरफक् रही; भ्रे कुस गति खेल ।--अनुभववांणी 
. भे--संगई, संगीति, संगीती । 

संगतियौं-सं. पु.-- १ नाचने या गाते वाले के साथ रह कर तबला या 
सारंगी बजाने वाला, साजिदा । 
२ संगत करने वाला व्यक्ति । 

सगन, संगना-देखो 'संग्या' (रू. भे.) (भर. मा.) 

संगम-सं. पु. [सं.] १ दो पदार्थों के आपस में मिलने की क्रिया या 
भाव, मिश्रण । 


२ वह स्थान जहां पर दो नदियां, घारायें या रेखाएँ आकर भ्रापस 
में मिलती है । 
३ मेथुन, संभोग, धुहृबत। 
४ संग, साथ । 
प संसग, संस्परश । 
उ०--दाछद पाप संताप दह, पारस संगम लोह पर। निज नांम 
नमौ तौ नारियण, हंस नमो धिरताज हर ।--ह- र. 
६ सम्पर्क । 
७ ज्योतिष में ग्रहों का संयोग या उनका एक स्थान पर एकत्रित 
होने की क़िया । 
संगमरमर, संगमरवर-प्ं. पु. [फा. सर-+-श्र. मर्मर] एक प्रकार का 
प्रसिद्ध सफेद व चिकना पत्थर * 
उ०--संगश्रसम संगसरवर कस्मीर ब्लिवर सूते रूपे के मोरियां न 
जड़ाऊ के प्याले फिरते हैं ।--सू. प्र. 


संगमुसों-स. पु. [फा. संगे+ भर. मूसा] एक प्रकार का काले रंग का 
चिकना एवं बहुमूल्य पत्थर । 

संगयतब, संगपसम, संगयस्व, संणयस्म-सं. पु. [फां. संग--यशब] 
एक प्रकार का हरे नीले, सफेद आदि रंगों का पत्थर जो दवा में 
काम ग्राता है। 
रू. भे.--संगअसब, संगअसंम । 

संगर-सं. पु. [सं. सम--ण | १ युद्ध, समर, संग्राम । (ईि. को.) 
उ०--हाथ कटतां ही निद्रा निवारि सस्त्रादिक संगर सांमग्री में 
सज्ज होइ ।--वं. भा 

सोदा, व्यवहार । ह भोजन, भक्षण । ४ विष, जहर । 

[फा.] ५ रक्षा के लिए सेना के चारों ओर बनाई हुई लाई या 


संगसार 
दोवार । 
६ संगठन । 
उ०--फिरि करयौ गाढ़ संगर लगाय, जो मारो चहत सो निकट 
जाय ।--ला.' रा. 


७ विपत्ति, भ्रापत्ति, संकट । 
८ प्रण, प्रतिज्ञा । 
रू. भे,--संगरि, संघर । 
संग रण--देखो 'सम्नहण' (छू. भें.) 
संगरण बराौ, संगरणवबौ--देखो 'संधरणौ, संघरबो' (हू. भे.) 
संगरणवराहार, हारो (हारी), संगरण वणियौ--वि० । 
संगरणविश्रोड़ो, संगरणवियोड़ी, संगरणब्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संगरणवीजणौ, सगरणवोीजबौ--कर्म वा० । 
संगरणवियोड़ो --देखो 'संघरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संगररण वियोड़ी ) 
संगरणी--देखो 'संग्रहणी (रू. भे.) 
संगरणो, संगरबो--१ देखो 'संघरणो, सघरबौ” (हू. भे.) 
२ देखो संग्रहणी, संग्रहबो' (रू. भे.) 
संगरणह।९, हारो (हारो), संगरशियों--वि० । 
संगरिश्रोड़ो, संगरियोड़ो, संगरधोड़ो--भु ० का० क्ु० । 
संग रीजणों, संगरीजबो -- कर्म व०। 
संगरांभ -देखो '"संग्रांम' (रू, भे.) 
संगरि--देखो 'संगर' (रू. भे. ) 
उ०--घधड पडइ धड ऊपरी नाचतां, रडवडइ सिर संगरि फ्ूमतां । 
रथ भरी हथीयार समा भिव्या, त्रप सुसरम विराट बेऊ जड्या । 
“सालिभद्रसूरि 
संगरियोड्ो--१ देखो 'संघरियोड़ी (रू, भे.) 
२ देखो 'संग्रहियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. संगरियोड़ी ) 


संग रोध-सं. पु. [सं..] संक्रामक रोग को रोकने के लिए की गई व्य-- 
वस्था । 

संगल-सं, पु [सं.] एक प्रकार का रेशम। 
स. स्त्री,.--लोहे की श्रूंवल। । 

. २ शझ्पराधियों के परों में डाली जाने वाली लोहशंखला । 

संगव-सं पु. [सं.] प्रात:काल का वह समय जब चरवाहा गायों का 
दूध निकाल कर उन्हें चराने के लिए ले जाता है। 

संगवी-सं. पु --१ साथ रहने वाला, संगी, साथी । 
उ०- संगवी “कांन्ही धर पड़ियौ चित विकार । संगवी सहो भागा 
तज संभार |--करणी रूपक 
२ देखो 'सिंधवी” (रू. भे.) 


संगसार-सं. पु. [सं.] प्राचीनकालीन दण्ड विशेष जिसमें भ्रपराधी को 
दीवार में चुनवा दिया जाता था। 


संगसुरमा 





संगसुरमा-सं. पु. [फा. संगे--अ्र. सुम:] सुरमा बनाने की उपधातु । 

संगसुलेमानो-सं. पु. [फा- संग--अ.- सुलेमानी ] एक प्रकार के धारीदार 
या दुरंगे पत्थर के नग जिनकी माला बनाई जाती है। 

. संगह--देखो संग्रह (रू, भे))। . . (जेन) 

संगहसंपया-सं. स्त्री, - ऐसी वस्तुग्नरों का पहले से किया गया संग्रह जो 
कि साधुओं के उपयोगार्थ होती है। (जैन) 

संंगहिया-वि,--संग्रहित । 
उ०--प्रजीवा जीव संगहिया, जीवा कंम्म संगहिया तास । श्राठ 
बोल थित लोक नी, ठाखायंग इम भास ॥--जयवांणी 

संर्गाम--देखो 'संग्रांम' (रू, भे.) (जैन) 

संगा-वि. स्त्री.---साथ रहने वाली । 
उ०--भवांनी नमौ स्वच्छ स्रगार अगा, भवांनी नमो सुदरो सिभु 
संता । भवांती नमी कासरिद्रारि हंता, भवांनी नमो आसि आआाभा 
ब्रनंता ।--मे. सम. 

संगाति, संगाती-सं. पु.--१ वह जो साथ रहता हो, सगी, साथो । 
उ०--१ नमि विनमी राजा विद्याधर, बिबि कोडि संगाति रे । 
फागुण सुदि दसमी दिन सीधा, तिण प्रणमं परभाति रे । 

| -्स, कु. 

उ०--२ सगी सोई कीजिये, सुख दुख का साथी । दादू जीवन 
मरणा का, सो सदा संगाती ।--दा दूधांणी 
उ०--३ पीहर बस न बसे सास घर, सतगुरू सब्द संगाती । ना 
घर मेरा ना घर तेरा, मोरां हरि रंग राती ॥--मोौरां - 


२ प्रेमी। 
उ०--१ बैणा रा रसीला रंणां रा सवादी ! रसराज सेंणां रा 
संगाती प्रांण सं प्यारा म्हारा राज ।--रसीले राज रा गीत 


उ०--२ ऊधोजी हमारे रांम संगाती, उस लोभी ने भेजी है 
पाती । आप तौ जाय वहां पर छाये, हमकौ भेजी जोग की पाठी | 
“-मीरां 
३ वह जो सहायता करे, सहायक | 
उ०--परदा अंतर कर रहै, हम ज्ञोबे किहि आधार ॥ सदा संगाती 
प्रीठमा, अ्रबके लेहु बबार '“-दादूपांणी 
रू, भे. - संगाथी, संघ ति, संघाती । 
संगाथी - देखो 'सगाठो' (रू. भे.) 
संग,र -देखो 'स्नरगार (रू. भे.) 
उ०--ससक्के नगार बंध लटक्के नाग रा सीस, आग रा ग्रंगार 
तोपां भटक्क भ्रबाज । राखियौ खंगार दूजा* खाग रा पांण सू 
रधु, रांण वाक्ौ वाध रा संगार जेम राज । 
-भीममिह चंडावत रो गीत 
संगि--१ देखो संग! (रू. भे.। 
उ०--१ हुई हरख घरों सिसुपाछ हालियोी, ग्रथे गायो जेशि गति। 
कुण जांण संगि हुम्ना केतला, देस देस चा देसपति |--वेलि 


११३७ 


संगीत 


उ०--२ सिद वे मित्ती वित्ती, उदभौ पौगंड मंड सिंगारौ ॥ ज्यों 
त्रदारक तरथं, प्रांमे डाक संगि पत्तेशम ।--रा. रू. 
उ०--३ अश्रण चपक नेस लघु जोम श्रत्ति, संग्रि भ्रहूं विदिसि 
चेतन सकत्ति । दीपंत जुगढ कछ अ्रमठ दत, सुत अरक पांरिप लखि 
जांणि संत ।-- रा. रू. 
२ देखो 'सांग” (रू. भे.) 
उ०--सुरतेस सीस हकिय संजोर, मांतहु लखि जिलग मत्त मोर । 
इक जवण आंणि इहि बिच उमाही, बेध्यौ प्रयाग संगि बाहि । 

द --वें. भा. 

संगियो -देखो 'ध्ंगी' (अ्रल्पा; रू, भे.) 

उ०-- है जोगी तप जिकाय, आंगणा बिच आातौ रहै। तोमें पड़ी 
तिकाय, जुड़े न संगिया जेठवा ।--जेठवा 
उ०--२ गोत्य ग्रसांई व्हैं रहै, अब काहै न परकट होइ । रांम 
सनेही संगिया, दूजा नांही कोइ ।--दाद्॒बांणी 


संगी-सं- पु. [सं. संग--राज. प्र. ई] (स्त्री. संगिनी) १ वह जो सदा 
साथ रहता है, साथी । 
उ०--१ आवो जी गिरधारी थां यूं मैं बोले । थें तौ म्हारा जनम 
जनम रा संगी, थांरे लारां संग में डोले |--मीरां 
उ०--मिमता माया मोह मन, संसा सोग सरीर ) हरोया जब संगी 
ईता, हरि सुख लहै न सीर।--ग्रनु भवर्वांणी 
मुहा.- तंगी में कुणा संगी-->कठिनाई में कोई साथ नहीं देता । 
२ वह जो किसी का साथ करे, साथ चलने वाला + 
उ०--१ हरीया छुछ बढ् नां रहै, रहे न किनके जोर । मन का 
संगी सब है, पांचपचीसूं चोर ।--अनुभववांणी 
उ०--र२ समज मन सदा धरम एक संगी, तेर॑ कबह न आज तंगी। 
जन्मैं जीव अ्रकेली जग में, नित व्हैं काया नंगी । -- ऊ. का; 


हे सहायता करने वाला, सहायक । 
उ०--१ दादू पारबहा पैडा दिया, सहज सुरति लें सार॥ मन 
का मारग मांहि घर, संगी स्िरजनहार । -दादुबांणी 
उ०--२ हुंया संगो रांम विन, या कलि मांहि न कोय। काह् 
पकड़ि ले जावसी, ऊभा देखें लोय ।--प्रनुभव्बांणी 
४ साथ रहने से लगने वाला रोग । 
प साथ । 
उ०--हिल॑ संप हैयाट, चले बांना बहरगी | इछ जव्ठनिध उल्लटै, 
जांण बड़वांनद्ठ संगी ।--रा रू. 
[मं. सज्ञी | ६ वें जीव जिनके मन हो . (जैन) 
रू. भे.-- सगि । 
ग्रल्वा; - समियी ! 

संगीत-स. स्त्री. [स. संगीत] १ गायन, वादन व नृत्य । 
उ०--चवसठ मझणि बावन चिरताछा, मदछकिया रमे मतवाह्म । 
धड़ बह जठे ऊठि त्रत धारे, ऊघठ संगीत सीस उचारै ।--सू. प्र. 








संगीतविद्या कि अर 
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२ विशिष्ट नियमों व लयानुसार मधर ध्वनियों व स्वरों का होने 0880 | न ु 

वाला प्रस्फ़ुटन । उ० “डैरजन सुत बंदी सदन, संग्या दुरजणसाल | व्याहरा हूं 

वि. वि.--यह दो प्रकार का होता है--(१) कंठ्य संगीत श्रौर बलभद्र न, हुवो सहायक हाल' ।--वं. भा. 

(२) वाद्य संगीत । ६ किसी पदार्थ श्रादि का बोधक शब्द । 

३ वह गाना जो कई लोगों द्वारा मिल कर गाया जाय । ७ विश्वकर्मा की कन्या व सूर्य की पत्ती इसके मनु व गम नाभक्क 

४ गाने बजाने की कला । पुत्र ब यमी या यमुना तामक पुत्री थी। संज्ञा जब घर गईतो 

५ वह गान जो वाद्य यंत्रों के साथ लय एवं ताल से गाया जाय प्रपती बहन छाया सूर्य की सेवा के लिए छोड़ गई। सूर्य यह नही 

उ०--घुघूकट प्रकट श्रकट धम धपमप, बाजा विविध बजाड़े । जानते थे भ्रतः छाया से शर्वे:इच रः मनु, तपती नागक तीन संतान 

थेई थेई भ्रग भ्रग त्रत थावत, गीत संगीत गवाड़े ।--मे. म.- हुई । संज्ञा सुय-तेज को सह नहीं सकती थी पझ्तः विश्वकर्मा ने सूर्य 
संगीतविद्या-सं. स्त्री, यौ. [सं.] १ गाने बजाने की कला का विवेचन । के कुछ तेज करों को निकाल कर विष्शु का सुदर्शन चक्र, शिव 

२ गाने-बजाने की कला। का त्रिशूल, कुबेर का पुष्रक विमान व स्कन्द देव की शक्ति 
संगीति, संगीती-सं. स्त्री. [सं. संगीत] १ संगीत विद्या । बनाई । 

उ०--लहलहती नाच लता, पवन संगीती पाय । पंखा बरदारी ८ किसी यथार्थ या कल्पित वस्तु के बोध होने का व्याकरण 

करे, रंभ विचे वणराय ।--बां, दा. विकारी शब्द । 

२ संगीतज्ञ, संगीत विद्या का पंडित । ९ गायत्री मंत्र । 


उ०--ज्योतिसी बंद पौरांशिक जोगी, संगीती तारकिक, सहि । 
चारण भाट सुकवि भाखा चित्र, करि एकटा तौ भ्रथ कहि | 
“+वेलि 


१० ज्ञान । 
रू. भे.--संगन, संगना, सिग्या । 
संग्याकरणरस-सं. पु. यो. [स. संज्ञाकरणरस | होश में लाने बाली एक 
भोषधि विशेष । (वेद्यक) 
संग्यायुत री, संग्यापुत्नी-सं. स्त्री. यो. [सं. संज्ञापुत्नी) विश्वकर्मा की 
पुत्री भोर सूर्य की धर्म पत्नी के संसर्ग से उत्पन्न पुत्री का नाम । 
संग्यासुत-सं. पु. यो. [सं. संज्ञासुत] सूर्य एवं संज्ञा के संसर्ग से उत्पन्न 
पुत्र, यम एवं शनि । 
संग्याहीण-वि. यौ. [सं. संज्ञाहीन] १ बेहोश, चेतना रहित । 
९ मेला, कुचेला, गंदा । 


३ देखो 'संगति' (रू. भे.) 
४ देखो 'संगत' (रू. भे.) 

संगीन-सं. स्त्री. [फा.] बन्दूक की नाल के सिरे पर लगाया जाने वाला 
एक तिपहला श्र तीखा शस्त्र । 
3०--१ लखि तोपां सालुढी, पुछी पलटपण्यां पदढैतां। संगीनां 
साबढां, आम छायो अखडेतां ।--मे, म. 
3०--२ ढब्ठकती ढाल बंध लांमचोजर धके, चमक संगीन वड सूर 
पोरस छक्के । थरर उर कायरां होय ढोला थक, बियो 'बखतेस' धर 


३ घणित। 
कोप किण सिरके ।--पाबूदांन प्रासियों ४ मूर्ख । 
वि. [फा. संग-|-प्र. ई.-[- न ] १ पत्थर का बना हुझा। रू. भे. --सिग्याहीण । 
३२ विकट, मजबूत । 


संग्रह-सं, पु. [सं.] १ एकत्र करने की क्षिया या भाव । 
२ संग्रहीत वस्तुप्रों का ढेर । 
रे भोजन, पान, श्रौषध खाने की क्रिया । 


४ वह मंत्रबल जिसके द्वारा कोई फेंका हुआ अ्रस्त्र वापिस प्रात 
किया जा सकता है । 


५ ग्रहणा करने को क्रिया । 
६ समूह, जमघट | 
७ धारण करने की क्रिया । 


संग्यक-वि. [सं. संज्ञक] संज्ञा वाला, जिसकी संज्ञा हो। 
संग्या-सं. स्त्री. [सं. संज्ञा] १ होश, सुधि, चेतना शक्ति । 
3०--सहू सेना मूरछित हुई। देखतां ही कहें ने संग्या रही नहीं । 
--वेलि टी. 


॥। 


२ अवस्था, दशा, हालत । ५ 
४०--१ बुढ़ापे संम्या होवे बुरो, जय में भूंडो जीवणो । हजारां 
मांव ओोगुण हुवे, पर भी होको पीवणों |--ऊ. का. 
3०--र राजकंवार नोमरांखां को, बांधरवाह़े व्याई । परतख पं विवाह, शादी । 
पांगलो रा के ह म 
होय पांगढो पावां, थावर संग्या थाई।-मे. मं, ९ संथुन, संभोग । 
३ बुद्धि, अक्‍्ल । | 
बुद्धि, अक्‍्ल | १० स्वागत, सम्मान । 
४ ध्यान । (पभ्रमरत) ११ निग्रह, संयम । 


संग्येय-सं. पू [सं. संज्षेय |] सोमवंशीय संहत राजा का नामांतर । 
३ असाधारण । 


संग्रहण 
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१२ रक्षा, हिफाजत । 

१३ तालिका, सूची ॥ 

१४ योग, जोड़ ॥ 

१५ शिवजी का नाम । 

१६ सुरू के पार्षद का ताम्‌। 
रू, भैे,--स गह, संघर। 





संग्रहएा-सं. पु. [सं.] ६ ग्रहण करना, लेता । .. - »« 


३ प्राप्ति लाभ । . ., ., 
गहनों में तग आदि जड़ना । _. 

४ अपहरण । 22 

प व्यभिचार। 

६ मंथुन, संभोग । 

७ संहार, नाश। 

उ०--जद धर पर जोवती, देख मन मांह डरंती। गायत्री संग्रहण 

द्रस्ट नागोर धरंती । सुर तेतीसू' कोठ, आंण नीरंता चारो 

खावत नह चरत, मने करती हंहुकारा | कंभेंण रांणा हणिया कलम, 

आजस झ्वर डर उत्तरिय । तिण दीह द्वार सकर तरो, कांम धेनु 

तंडव करिय ।--महारांणा कृभा रौ छप्पय 

८ युद्ध । 

रू. भे.--संगरण संघरण । 


संप्रहरि, संग्रहणी-सं. स्त्री. [स. संग्रहणी ] एक प्रकार का रोग विशेष 


जिसमें पाचन क्रिया के विकार के काररप बराबर और बार बार 
पतले दस्त होते रहते हैं । द क 
रू. भे-- स गरणी, स ग्रहांरि, स ग्रहांणी । 


संग्रहणो, संग्रहवी-क्रि. स. [सं. संग्रहणम्‌| १ स ग्रह करना, संचय 


करना, जमा करना । क्‍ 

०-- १ 'सब्खा' हरा तणा तिण समहर, थार्टां बिहुं श्राचं भ थियो । 
महादेव संग्रहि महि माथों, किरि वरि हार सिगार कियो । 

--कंचरा जेसराजोत सक्ॉख!/वत रो गीत 

उ०--२ करणा दुजोहण बेई मित्र, पंचह पंडव केरा सत्र । तसु 
दीधं सउकूयर राजो, सौ संग्रहीइ जिरि हुई काजी । 
-“सालिभद्र सूरि 
२ पकड़ना, लेना, ग्रहण करना ॥ द 
उ०--१ विक्कुछियों बदन जेम वाकारयौ, संग्रहि धनुख़ पुणच 
सर संधि । क्तिसन रूकम आउठध छेदरा कजि, बेलखि भ्रणी मृठि 
द्विठि बंधि --वेलि. 
उ०--२. सुदरि चोर संग्रही, सब लीयां सिशागार। नक फूली ' 
लीधी नहीं, कहिं सखि, कवण विचारे |+-ढो. मा. ! ' ह 
उ०--३ पर उपकारी पुरसं, श्रौजुध बार न डोले | सांच बात | 
संग्रह, काछ पर नारि न खोले ।--सूरयमल मीसणा 


: उ०---४ उद्धत संग्रहि कलाप हठि दंत निका रे, सु'डादंडत खंड खेरि 
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संग्र हाँ रिग 


न्‍ नाक क.ानल«्तकानपममह 





ग्रंहि रूप उतार । सेंकिम भाक्ठाकोर सोम अति जोर उपारे, आधों- 
रन घुम्मैं अचेत कपि ज्यों द्रम कार--वं, भा. 

३ धारश करना, पहिंनना । # ० 5 

उ०---श्रंग सनाहां संग्रह, साभ दुबाहां सार। गज कूंभा रिण 
गंजवा, चढ ऊभा तिणवार ।--रा. रू. 

४ हिफाजत या प्रालन करता । 

५ रक्षा करना। « 


उ०--१ परा राखण दास गदापांणी, मझ सौ कथ जाहर भूमांणी । 
झ्पखी प्रहव्शाद जिसा भ्रातुर, संग्रहिय। निज हाथ सू + 

ह -“र. ज. प्र. 
उ०-+र२ सूर सरम.संग्रहै, भरंम छुडे. कमघेज्जां ।- मेत्ठ किंगों मेछ 
सू, सूर सांमंत सकज्जां ।--रा- रू. 
६ स्थापित करना। - हर 
उ० --अम्हू कजि तुम्ह छुंंडि भ्रवर वर झ्रांरी, ऐठित किरि होमे 


अ्रगनि । साहिगरांम सूद्र ग्रहि संग्रहि, वेद मंत्र म्लेच्छां वदनि । 


--वैलि 
७ कैद करना । या 
उ०--सत्यथ न कौ बह्ठ हत्थ के, नां जीपे छ॒ब्ठ मत्त । जे पांमे रिप 
संग्रहै, तप हुंता छत्रपत्त ।--रा. रू 
८ प्राप्त करता) " । 
उ०--कीधी बहु पहिरावणी, राजवीयां ने रंग ।' रस राख्यो'जस 
संग्रह्मो, वाध्यौ प्रेम अंग /;+खरीपालरास..... * 


ँ 


ह युद्ध करना । 
उ०--बैरियां काज पलांणश बाजिद, कांधोधर श्रही 'मोहोकमो” । 


बित घेरे मेरां बतक्ावे, संग्रह रवि ऊर्गां समौ॥ *' «* 


“--मोहकमसिध- राठौड़ रो गोंत॑.. 
१० रोकना, थामना, ठहराना ॥ यह जे 
उ०--संग्रहियौ रथ सूर, पेखण नभ' संमहर 'पता'॥ खोभ दढ्ां 
खेड्र, कुत कनोजा भव्ठकिया '--पाबुदांन आसियो 


॥ फ 


११ धारण करना । क्‍ |... ह$ं 
उ०--१ मच्छुर और न संग्रहे, भ्रा मछरीकां आराद ।' प्रड़/ कर्म / 
ग्रग्गठ्ठी, विचत्रां हुंता बाद ।- रा. रू. कु 
उ०-२ केइक पुण्यवंत प्रांशिया रे, चेत कियो धरंम सार , साधु 
स्रावक व्रत संग्रह्मा, समक्ति सेंठी धार रे ।|--जयवांणी 
संग्रहणहार, हारौ (हांरी), संग्रहणियौ->बि० | 

ग्रहिश्रोड़ों संग्रहियोड़ी, संग्रह्मीड़ों - भू० को ० कृ० । 
संग्रहीजणो संग्रहीनबौ--कर्म वा० ५... ६६ 
संगरणों, सं।रबौ, संघररो, संघरवों -रू० भे० 


संग्रहांणि, संग्रहांणी--देखो 'संग्रहणी' - (रू. भे.) 


उ०--ताप सन्निपात जांशी ग्रतीसार संग्रहाँशि,. फीहौ विध:राल 
पांडु गोला सूंल खेंने हैं। हीयारोग खास .खास रुधिर प्रवांह रूप: 


संग्रहियोड़ो 
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सीस पीड रोग अछ जेतै रोग नैन हैं !-ध व. ग्रं. 
संग्रहियोड़ौ-भू- का. क.--१ संग्रह किया हुआ, संचय किया हुआ, जमा 
किया हुआ. २ पकड़ा हुआ्ना, लिया हुआ, ग्रहरा किया हुझा- ३ धारण 
किया हुआ, पहिना हुआ. ४ हिफाजत या पालन किया हुआ. 
५ रक्षा किया हुआा- ६ स्थाएत किया हुप्रा. ७ कंद किया ह॒श्रा- 
८ प्राप्त किया हुआ- ६ युद्ध किया हुआ्ला. १० रोका हुम्ना, ठहराया 
हुआ. ११ धारणा किया हुआ । 
(स्त्री. संग्रहियोड़ी ) 
संप्रही-वि, [सं.] संग्रह करने वाला, एकत्र करने वाला। 
सग्रांम-सं. पु. [सं संग्राम] युद्ध, लड़ाई, समर। (अर मा; डि. को; 
ह. नां, मा.) | 
उ०--१ वज्जंत घाव जूसणै, निहाव उद्वेशियं । संग्रांम पंड करवे, 
कि, खंड बांण सेणियं ।--रा. रू. 
उ०--२ उबरे वचन्ना हीण टाल्नौं देर हुवो आ्राधो, साधों सारौ 
भेलगौ संग्राम हैके साथ। सोढ़ी काज लपेटो भालाके सताबी 
संप्यो, विचारी सुरंद्रा लोक बणी भ्रा विख्यात । 

-बादरदांन दधवाड़ियों 
उ०--३ जद स्वांमीजी बोल्या--रजपूत रो बेटो संग्राम करता 
न्हांस जावे तौ सूर किम कहीये ॥ तिण ने राजा पठो किम खावा 
दें ।--भि. द्र. | 
उ«--४ सुजड वहुंतां 'रयण' समोश्रम, अंतर किम दीसे अकक् । 
कुछ छुक् थायां हमें केवियां, छांडैवा संग्रांम छक् । द 

-महम्मदजी बारहठ 
रू. भे.- संगरांम, संगांस, सगरांम । 
संग्रांमजित-सं. पु. [सं.] १ श्रीकृष्ण व भद्रा के संसर्ग से उत्पन्त दस 
पुत्रों में से एक । क्‍ 
२ कृष्णा व होवकन्या सुदेवी का एक पुत्र । 
३ कर का भाई जो अर्जन द्वारा मारा गया था । 
४ युधिष्ठर को सभा का एक राजा । 
संग्रांससाही-सं- पु.-- महाराणा स ग्रामसिह द्वितीय द्वारा चलाया हुश्ना 
मेवाड़ राज्य का एक सिक्का । 
संग्रांमांगण-सं. पु. [सं. संग्राम--अंगरा] युद्ध भूमि, रणाक्षेत्र, रण- 
स्थज्ञ ! क्‍ क्‍ । 
उ०- सग्रांसांगण ने विखे जीतौ उत्तम राय | वीरसेन ने जीवतौ, 


| 


बांघि लियौ विश ठाय १--वि. कु. ः 
संप्राह-सं. पु. [सं.] १ जार या हथियार का दस्ता या मूठ । 
२ ढाल पकड़ने का हत्या विशेष । (डि. को.) ... . 
. ३ सुकका, मुष्िका | (डि. को.) 
संग्राहक-वि. [सें. संग्रह करने वाला । ०! 
संग्राहो-सं. पु. [सं. संग्राहिन | १ कफःदि दोष, धातु, मल तथा-तरल 
पदार्थों को खींचने वाला पदार्थे । 
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संघटव्रण 


2 >्फलेमसमकमपनरन अं कक छू की 3 ब ख्ज *+ सका, 


२ कब्ज करने वालो वस्तु । 


संघ-सं. पु. [सं.] १ लोगों का समुदाय या समुह । 


उ० देवी सुंभ निसू भ दरपांध छुल्लिया, देवी देव खग शापिया 
देत दछ्िया । देवी सघ सरां तणा काज सीधा. देवी कोड़ तेततीस 
उच्छाहु कीधा '--देवि- 

२ साधु साध्वी, श्रावक श्षाविका का समुदाय । 

उ०--१ सूध मन सेव गुरुदेव री साचवे, सरार समभे अरथ सात्र 
सिद्धंत । दिये बहु दांत मन सुद्ध पालइ दया, भली नित संघ रे 
करो भगवंत ।--ध. व. ग्रं. 

उ०--२ संवत्त सतर बरस वीसें मास मिभरार जांशण ए। चद्रापुरी 
थी संघ चाल्यो, चढी जात्र प्रमांगण ए। - ध. व. ग्रं. 

३ समृठ, सुण्ड । 

उ०- कबहु करे न भ्रटक उल्लंघन, साह दाग ने धर एवं संघ 
ने । बंब मुख्य तोरत लग बज्ज, भ्रज्ज प्रनुगब्दे संग ने सर । 

- वे. भा. 

३ तीर्थाटन के लिए जाने वाला यात्री दल। (जंन) 

उ०--संघ करइ वधांमणा मन मोह्यउ रे । तीरध नशा निहालि, 
लाल मन माह्मयत् रे >ल्‍स. कू 

४ साथधुग्रों का मठ । 

५ संगठित रहने या होने की भ्रवस्था, भाव । 

६ प्राचीन भारत में एक प्रधशार का लोकतंत्रीय राज्य था शासन 
जिसकी व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे, सघ- 
राज्य । 

७ राष्ट्रों का एक संगठन, जैसे राष्ट्रसघ । 

९ देखो 'मिह' (रू. भे.) 

४०- ए कागकछ का समाचार रुखमणीजी बीनतो कर छे। जु 
बत वंधरा इहो जु संघ को बल्ि ले । सु स्थाक्त खासी । जौ मुने 
बीजो कोई परणास्ये ।--वेलि टी. ह 

8 देखो 'सग” रू. भे.) 

संघट-सं. पू. [सं.] १ समूह, समुदाय । 

उ०--सुख लाथे केलि स्यांम स्थोमा स|गि, सखिए मनरखिए संघट । 
चौकि हे कपरि चित्रसाक्री, हुई रहियौ कहकहहुट ।--वेलि 

२ देखों संकट (हू, भे.) 

उ०“बंधग्राह दरीयाव बीच, पड़ संघट फील पुकारियां । ईस 
ऊबाहरा पाय श्राय, धर हृत्यूं सृड उधारियां +--र, ज. प्र 

संघटणश-सं. पु. [ सं. | 
हर मे है १ शभ्रपने हित रक्षार्थ किसी विशिष्ट वर्ग 
हल न के लोगों का मिलकर धारण क्रिया गया एक इकाई 
। 


२ बिखरी हुई शक्तियों को एक में मिला कर उन हें 
र उन्‍हें किसी 
के लिए तेयार करने की क्रिया । पा 


संघदा प१४१ संघवो 
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३ क्रिसी विशेष उद्देश्य के लिए बिखरी हुई शक्तियों को मिलाकर | संघरणौ, संघरबौ-क्रि. स.--१ संहार करता, मारना ॥ 


दिया गया रूप । 
४ इस उहू श्य से बनाई गई संस्था । 
५ किसी वस्तु विशेष के विभिन्न भ्रव्यवों को जोड़कर उसे प्रतिष्ठित 
करने या रचने का ढंग या क्रिया 
६ व्यक्तियों के मिल कर एक होने की क्रिया । 
७ स्वरों या शब्दों का संयोग । 
रू. भे---संगटण, संगद्गण, संगठ, संगठरणा, संघदण । 
सेंघटा-सं. पु.-- संसगं, संस्पर्श । 
उ०--बुद्धि सू विचारयौ इस रो सील भागौ दीसे छे, पछे ते 
मिलयो जद स्वांमीजी पूछथौ -- 'थारौ सील घर री स्त्री सं भागौ 
के और स्त्री सू' भागौ'। जद ते बोल्यौ -पर स्त्री सु' तौ न भागौ 
घर स्त्री सू' पिणा सघटा रूप हुवो |--भि. द्र, 
संघटुूचकऋ-सं. पु. [सं.] फलित ज्योतिष के श्रन्तगंत युद्ध-फल विचारने 
का नक्षत्रों का एक चक्र । 
संघटुण--देखो 'संघटण' (रू. भे.) 
उ०--सज्जौ श्रेक संघट्टण पंथ पलद्वण, राज उलटूणा आज बढौ । 
मन में मिनखापण नेण सुरापणा, खांधें खांपण मेल कढौ । 
>चेतमांनखो 
संघपत, संघपति-सं. पु. [सं, संघपति] किसी संघ या समूह का प्रधान, 
दलपति, नायक । 
उ०--१ सपसंधपति सोम तराउ जस सगठ्ठइ, वरण श्रठारह करद 
बांस । मूयउ कह॒इ तिके नर मूरिख, जीवइ जगि जोगी सुत 
जांण ।--स. कु. 
उ०--२ संघपति भरतेरु जातन्ना करू रे । 
जय जय गिरनार गिरे ।--स. कु- 
पंघर--१ देखो 'संगर' (रू. भे.) 
उ०--१ सुजड़ां मुहि संघर लड़िया लसकर, डिगमिंग क|इर 
कछह डरे। खारां पक खंडर कटि सिर कृपर, स्रोणी ख़प्पर सकति 
भरे ।--गु. रू. बं- 
उ०--२ जुध राज तणा धारे जतन, सारे वज्ज़ां साह सूं । केवियां 
छेड़ संघर करां, ओ निवेड़ निरवाह सू' ।--रा. रू. 
२ देखो संग्रह' (रू. भे.) 
उ०--कर नवल किसोरी संघर सोरो, मरियादा मेटंदा है। बिस-- 
फढ बैरागी त्रिभवन त्यागी, भोगी भुज मेटंदा है ।--ऊ- का. 
संघरण-वि.-- १ संहार करने वाला, नाश करने वाला । 
उ०--कौसतया, सुख करण, नेत बंध दसरथ नंदणा । ब्रत खित्रवट 
निरवहण, दुसठ ताड़का निकंदणा । रिण सुबाह संघरणा, असुर 
मारीच उडावण । रज पे अभ्रहल्या तरण, संत जम त्रास छुडावण । 
--र. ज. प्र. 


यथाव्या श्रथम प्रासाद, 


२ देखो 'संग्रहण' (रू. भे.) 


उ०--१ विहित सुझे भ्रत वांरि, एम चहुवांश उचार । सको 

काछ संघरे, न कौ रहियोौ वीसारे ॥--रा. रू. 

उ०--२ बोलंत सकति मो वह्ि हुई, सुभट असंखां संघरे । ज्नोण 

इक आज खप्पर भरसि, तई एक खप्पर भरे ।+-गु. रू. बं. 

उ०--३ सबह्हा सत्र संघरे, छठे सबलौँ पडि-गिरिया | जेथ भिह्ढै 

दक७ पड़े, तेथ आडा भुज धरिया |--पग्रु. रू. बं- 

२ युद्ध करना । 

३ देखो संग्रहणी, संग्रहबी' (रू. भे.) 

संघरणहार, हारो (हरी), संघरणियौं--वि० । 

संघ रिश्रोड़ो, संघरियोड़ी, सघरचोड़ो --भु० का० कृ० । 

संघरोजरपो, संघरीजबौ--करम वा० + 

संगरणवरणर, संगरणवबो, संगरणो, संगरबो, सहरणो, संहरबोौ 

““>-र5ू० २५०७ , 

संघरस, संघरसण-सं. पु. [सं. सघर्ष, संघर्षण| १ रगड़ने; घिसने या 

घोटने की क्रिया । ह 

२ किन्‍्ही दो विरोधी दलों या पक्षों में एक दूसरे को दबाने के 

लिए चलने वाला भगड़ा । 

३ किसो अभाव या कष्ट से बचने के लिए किया जाने वाला 

प्रयत्न । 


४ प्रतियोगिता, स्पर्घा । 

५ देष, वर । 

६ टक्कर, भिड़ंत । 

७ डाट, ढकक्‍कन । 

८ बाधा, रुकावट । 
संघरसी-वि. [स. संघर्षिनू ] संघर्ष करने वाला, संघर्षरत। 
संघरियोड़ो-भु. का. क्ृ.--$ संहार किया हुआ, नाश किया हुआ. २ 

युद्ध किया हुझा ॥ 

३ देखो संग्रहियोड़ो' (रू. भे.) : 

(स्त्री. संघरियोड़ी ) 


संघल, संघलदीप, संघलद्वीप, संघलि, संघलिदीप, संघलिद्वीप, संघलो, 
संघलीदीप, संघलीद्वीप --देखो 'सिहलद्वीप” (रू. भे.) 
उ०--धरि मछर संघलि सांचरचउ, नेव जीत कन्या वरी । पद्मनी 
ज आंणि पयज करि, राय' रत्नसेन अइसी करी ।--... च. चौ. 
संघवाहणी--देखो 'सिहवाहणी (रू. भरे.) 
उ०--मतीभोध दावा दुगदाहणी असंतमाड़ां, संत चाडां आव॑ 
सग्रचाहणी सादेस | बुडती जेहाजां सध थाहणी अ्रथाह बाहां, ऊग्रा- 
हृणी साहां संघवाहणी आादेस ।-- हुकमीचंद खिड़ियौ 
संघवी-- देखो (सिघवी” (रू. भे.) 
उ०--१ भरत तणइ पाटि आठमइ, दंडधीरज थय3 रायौ जी । 
भरत तणी परि संघ कियठउ, सेत्रुंज़ संघवी कहायौ जी ।--स. कु. 


संघाड़ 








उ०--२ पींपार मैं बखांश में घणा लोक सुणता ताराचंद संघवी 
बोल्यौ--थे वर्खांण सुशौ थांरे दाहौ लाग जावेला ।--भि. द्र, 
संघाइ--देखो (संघाड' (रू. भे.) 
संघाद--देखो 'संघात' (रू. भे.) 
उ०-- है उरे पित आगछ बाज श्रपाक्, लड़े तदि 'रैण' तणो 
नंदलाल । जवज्जव कीघ संघाट जबन्न; तिलत्तिल कीध सिलेह 
खक् ततत ॥--सू. प्र. 


उ०--२ तितरइ तउ बात कह॒तां वार लागइ॥ श्रस्त्री जत सहस 
चालीस कउ संघाट श्राइ संप्राप्ती हुवउ ।--श्र. वचनिका 
संघाड-सं, पु.--दो को जोड़ी, युग्म । 

.._ उ०--वह्ि तै मुनिवर इम कहैजी, बाई ! नगरी में बहु दातार । 
तीन संघाडई़े आ्रविया जी, अमे छां छठ अ्रणगार । देवकी लोभ 
नहीं छे कोय ।--जयवांणी 
रू, भे.--संघाड़ । 

संघाडि, संघाडी-सं. स्त्री. [सं. संघाटिका] १ वस्त्र के टुकड़े-टुकड़े 
जोड़ कर बनाया हुआ पहनने का वस्त्र, कंथा । 
२ श्रोढने का वस्त्र । 
३ जन साध्वियों के पहनने का बस्त्र विशेष, साड़ी । 
वि,-वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ कर बनाये हुए वस्त्र 
(संघाडी) को धारण करने वाला । (जेन) 
संघात-सं. पु. [सं.] १ साथ । 
उ०--१ लसकर मांहि जाइ ने, ले आ्रावूं छू बात रे भाई । इम 
कहि ने अस्वे चढ्या, साहस' एक संघात रे भाई ।--प. च. चौ. 
उ०--२ साक न खाऊं तो फूल फूल नवि भख्रं, न जावूं जीमण 
काज । सखीय संघाते हो हूं हिए नवि रमू, राख माहरी लाज । 
“वि. कु, 
२ एक्य, संयोग, मिलाप । 
उ०--जिण बढो मेर बिता मार्थ चहुवांश रा केही सिपाहां रा 
प्रांण रो संघात छुडायो ।--वं. भा. 
हे समुदाय, समूह | 
उ०--$ जिकस्त में छ हाथी,  प्रतेक कनिस्क, विविध, जवाहर, 
नांना वस्त्र रो संघात निवेदन किधौ ३--वं. भा. 
उ०--२ भवांनो नमौ धारतो सूलधारा, भवांती नमो तेज संघात 


तारा । भवांती नमौ मोहनी मंंडमाली, भवांनी नमौ काछ क्रव्यादि 
काछी ॥--मे. म. 


४ हत्या, वध । 

उ०--कोरतिधर चठ-कियठ घात रै,. सहदेदी पापिणी मात रे । 
सुकोसलइ जांणी बात रे, नइ भलड तात संघात रे.(--स. कु" 

४ संहार, घ्वंस । 

४ कफ, इलेष्मा । 


 इक्कीस नरकों में से एक नरक का चास्त ! (जैन) 
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सघार रत 


८ शरीर । 
वि,--साथ, सहित । 
उ०--राज देईसि जौ मुझ भशणी, तौ प्रा्ग कहिस्यूं बात ॥ कहि 
कहि देइस तुक भणी, कन्या राज संधात ।--विं, तू 
रू, भै,--संघाट, संघातइ ॥ 
संघातइ--देखो 'संघात' (रू. भे.) 
उ०--१ कंठ ग्रहण करी रहिए, हुईडइ दीधउ हैलि । ते संघातह 
स्था-थिकी, खेलंतां तर खेलि ?--मां, कां. प्र. 
उ०--२ इम सुरि बात घणु हरखित थयो, कुमार विचारदइ रे 
एम । सनेही सांयाजिक संघातई ते भणी, पूछि चढ़ तिहां खेम । 
““पिं, कु, 
संघातक-वि. [सं.] १ घात करने वाला, प्राण लेने वाला । 
२ नष्ट या बरबाद करने वाला । 
३ मारने वाला । 
संघाति, संघाती --देखो संगाती' (रू. भें.) 
उ०--१ मुचिवर भ्राव्या विहुरता जी, भरती दीठी भ्रांखि । जीभ 
संघाति काढियउ जी, त रणु ततखिण नांखि ॥ - सं. क्‌. 
उ०--२ पापियउ भाव्यठ पोख, स्यठ जीविता नझ सोरा ॥ दित 
घत्या बाधी राति, ते गमूं केशा संघाति ।--स. पु: 
उ०--३े जंप जीव नही प्रावती जांग, जोवशा जावणहार जण । 
बहु विलखी वीछड़ती बढ्ा, बाक् संघाती बाक्ृपण ।--व'ल 
संघार-- देखो संहार' (रू. भे.) 
उ०--१ दाखी श्ररण 'दुरुग' यां, सब खक्क करां संपार । साहब 
मन खुसियाक्क सूं, जीवे साल हजार ।--रा. रू. 
उ०--र२ भीम भार मल्लियो, खडग फलल्‍ले खूमांसों । कियौ सेन 
सघार, जांणि रूठे जमरांण ।--ग्रु, रू. बं. 
उ०--३े भूपषति लखप्पती भुजाकू, प्रा|द रीति जादवां उजाक्वष । 
सूरधोर सात्रवां संघार, खागि त्यागि दूसरी खंभार | - ल. मि, 
संघारक--देखो 'संहारक' (रू. भे.) 
उ०--ख्रीमहाराज ईस्वरा प्रवतार, कह्िजुग शरमद्र जानी आरा 
पगार | सूरिज सरूप शोपे जग में प्रताप, मेष प्रधकार को संधा-- 
रक भ्रमाप ।--रा. रू. 
संघारकर-सं. पु. [सं. सहारकर | सुदर्शनचक् ॥ (श्र, मा; ना, गा. ) 
संघारगेड़-सं. पु.--शक्षुन शास्त्र के प्रनुसार चक्की के परिभ्रमण की 
गति का नाम । 
संघारण-सं. पु. [सं. संहारण] १ सुदर्शनचक़ । (नां, मा.) 
२ श्रीकृष्ण के बड़े भाई का नाम, बलभद्र । (है. ना. मा.) 
वि.--संहार करने वाला, नाश करने वाला । 
उ०-7 बड़ी देव वाराह, इला द्ठां ऊबारण । बड़ौ देव वाराह 
सबछ देतां संघारण ।--ज. खि, 


3०--२ समहर दुयण पतंग संघारण, “दीपा' हरा दीप गुण 
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दारण | लिखमीचंद हरौ त्यां लेखो, +ंकिम वीज ससी सम वेखौ । 
--रा.- रू. 

उ०--ह तिण सुत संचय रघुकुछ तारण, साक्‍य संजय सुत दुसह 

संघारण । संभ्रम साक्य स्वधोद सकाजा, राजे जे सुत लायक 

राजा ।--सू. प्र. 

संघारणो, संघारबौं--देखो 'संहारणौ, संहारबौ' (रू. भे.) 

उ०--१ साह 'फरक' संघारतां, नास गयोौ जैसाह' । औ कांपे 

आंबेर में, साठछे 'सैद! सगाह ।--रा. रू. 

उ०--२ अड़ताठीस सहंस असवारां, खांनजिहां जिण हरे संधारां | 

धर प्रब्ब धीर छत्र धारे, साठि हजारां हूत संघारे ।--सू. प्र. 

उ०--३ सिभ निसंभ संघारिया, महिसासुर मारे चंडर्संड साचा- 

रिया, के असुर श्रपारे ।--गज-उद्धार 


उ०---४ ओर स हरवक्वां, सेल खछ खग्गां संघाह ॥ गज शअ्ग्रवारां 
गोछ, धड़छि घण लोह संघारू ॥--सू. प्र. 
उ०---५ नवकोट धणी “गाजी” नरेस, दाहिणी भुजा दीपे “'महेस' । 
'सूरिजमल' पित्ता सत्र संघारि, जिश लियौ मांत चह॒वांण मारि ॥ 
“ग्रु. रू. बं. 

संघारणहार, हारो (हारी), संघारणियौ--वि० । 
संघारिश्रोड़ो, संघारियोड़ो, संघारदोड़ो--भु० का० कृ० । 
संघारीजरगौ. संघारीजबों --कर्म वा० । 

संघारभरव--देखो 'संहारभेरव' (रू. भे.) 

संघाव्ठों - देखो (सिघाठौ (रू. भे.) 
उ3०--गढ्हा गुद भके॑ मोस ऊडे के अंत्राढा ग्रहै, कराक्ा पंखाक्रा 
फाह्ठा सेलाहछा करद | संघाषछा छौगात्ा वाह्मा भड़ाछा ऊंधमे पार, 
दंतावा मदाव्ठा खाबे तमात्ठा' दुरद ।--पहाड़खां श्राढो 

संघासणश --देखो सिंहासन” (रू. भे.) 
उ०--चडे संघासरा तांम, करह करि कमल उधारचउ । जीहां 
गोरउ वादल, पाठ पदमिणी तांहां धारचंठ ।--प. च. चौ. 

संच--देखो 'संचय'" (रू. भें.) 
उ०--६ मुग्धलोक ठगवा भणी जी, करू अनेक प्रपंच | कूड़ कपट 
बहु केलवीजी, पाप तशी करू संच रे जिनजी ।--वृस्त. 


उ०--२ किल कंचन कांमनि त्याग करे, धन संच प्रपंच न रंच 


धरे । तज़ स्वाद फिरे महि तारन का, निरखे नहिं नेंनन नारन 
के ।--ऊ. का. 

संचक, संचकर-स. पु.--वह जो संचय करे, कंजूस, कृपण । 
रू, भे.--संचग., संचगर । 

संचक!र-सं. पु. [सं. सत्यंकार] १ सौदा तय होने पर कुछ पेशगी दी 
जाने वाली रकम, साईं, मुद्दा । 
उ०--कह॒दे घर आगम केसर रो, संचकार उरणों दिन सूं सिर रौ। 
लख श्रांरिय केसर खेंग लखी, धांधर्ां खिचियां फ़िर वैर धुको । 

“पा. प्र. 


॥ 


संचत-करम 


२ खुला स्थान । 

उ०--ख्ीवयराट' सुणि कीचक चीनउ, माहरठउं मन पराभवि 
भीनउं । काल नइ मुहि एछइ कर घालिठ, संच्रकार यम नइ घरि 
घालिठ ।--सालिसुरि 

रू. भे.--संचगार, सचकार | 


सेंचग, संचगर--देखो 'संचकर' (रू. भे.) (डिं. को.) 


उ०--१ सुत रायपाल कहै दिसि संचर्गा, सिर साज सौभाग सुणौ । 
गरथ बडे जस बोले गुग्गियण, गरथ तणी कांइ लोभ गिणौ । 

--खंगार रायपालोत सिंघला 

उ०--२ वीसछदे खाधी नह विलसी; संची घणा दिन देख 
संताप । माया गडी रही धर मांहै, संचगर हुआ ऊपरे साप । 

--गोरधन खीची 


संचगार--देखो संचकार' /रू. भे.) 
संचरालूणा-सं. पु. यौ.---एक प्रकार का लवण विशेष । 
संचणो, संचबो-क्रि. स. [सं. सम्‌--वि] १ संचय करना, एकत्र 


करना । 

उ०--१ रस संच मात्ती जुंही, कोड़ी ज्यं कशरास । धरे भेस 

जिम जीरवे, बेस दुकानां बास ।--बां. दा. 

उ०--२ हाथां सचियोड़ा धन सूं ई वो कम प्रीत नीं करतौ हौ । 
--फुलवाड़ी 

उ०--३ लुगाई नित मौसा देवतो के जद इशण पौच रा धणी हा 

तो मुलकां रा डाछा गढ्ा में क्यूँ लिया । बाप रौ संच्योड़ो धन 

उडावतां कांई जोर पड़यौ ! हाथां कमाय श्रेक कीड़ी नगरौ ई सींचे 

तौ जांणे ,--फुलवाड़ी 

२ देख-भाल करना $ 

कि. अ. [सं. सम--चर | ३ प्रविष्ट होना ॥ 

उ०--आकरसशणा वसीकररण उनमादक, परठि द्रविण सोखण सर 

पंच | चितवरिय हसरिंग लसरणि गति संकुचणि, सुंदरी द्वारि देहरा 

संच ।+--वेलि 

४ तेयार होना, कटिबद्ध होना । 

संचणहार, हारो (हारी), संचणियों --वि. । 

संचिश्रोड़ो, संचियोड़ों, संच्योड़ी --भू० का० क्ृ० । 

संचीजरणतो, संचीजवौ---कर्म वा०, भाव वौ० 

संचवर्णा, संचचबों सचणो सचबौ,--रू. भे. । 


संचत--देखो 'संचित' (रू. भे.) 
संचत-करम-- देखो 'संचित-करम' (रू. भे.) 


उ०--धड़ड़े लाग धियाग, आग फेली मध अंबर | राती फ्ाहछ 
कराकर, कहर विकराक भयंकर । सतियां कियौ,सिर्नात, विखम दुर-- 
भख वैसूंघर । मांनव देह प्रजाछ्ठ, दिव्य देही धर सुंदर । कर होम 
जीत सचत-करम, निकसी जोत निरम्मछी । हिम में विभांण त्यारी 
हुई, इते श्रांण मुंह श्रागव्टी ।--साहिबोौ सुरतांशियो 


संत्रय 





संचय-सं. पु. [सं.] १ समूह, भुण्ड । 
उ०--१ अंत्रावक्ति अलगरद्ध रूप संचय संचार । जछ नीली निभ 
सिचय जाकू इत तिरत अपारे ।--वं. भा. 
उ०--२ जत्थ जलौका जूहकी सु धमतनी छवि धारे। गंडक 
संचय अंगुलीन, बनि चपकछ विहारे ।--वं. भा. 
२ चीजें इकट्ठी करने की क्रिया या भाव । 
३ जमा करना, संकलन । 
४ इकट्टी की हुई चीजों व रुपयों श्रादि का ढेर या राशि। 

(हु. नां. मा.) 
उ०-- १ वरस एक फौज घेर रही भीतर नें संचय खूटो । 

>-गोपाछ॒दास गोड़ री वारता 

3०--२ श्र बंदी रा ही भ्रमल में जंती कहै जिण ठांम सांमग्री रा 
संचय करि बरात बुलावणश धारी ।--वं. भा. 
उ०--३ आढो रण गढछियार उठायौ, लागि त्रजांन श्रप्प पुर 
लायो । करि उपचार अगद वपु कीधौ, दुलभ वित्त संचय त्रप 
दीधो 4--वं. भा. 
५ भ्रधिकता, बाहुल्य। 
रू. भे--संच । 
[सं. संचयनं ] ६ शव या मृत्य शरीर की भस्म बन जाने के परचात्‌ 
अस्थि बीनने की क्रिया । 
रू. भे.--संच, संचे । 
संचर-सं. पु. [सं.] १ गमन, चलन । 
२ ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में गमन । 
३ मार्य, पथ, रास्ता । (डि. को.) 
४ शरीर, देह। (डि. को.) 
४ संचित कर्म । 


आ4७02७५ है। 


3०--जन हरिदास हरि सुमरतां, संचर रहै न सेख । कहा दिखावे 
श्रोर कं, उलटि भाप क्‌ं देख |--ह. पु. वां. 
६ संचार, प्रवेश मार्ग । 
उ०--मैं न्यारी घरि आव जागि, देखे नहिं लोई। गरस परस 
रस एक, शोर संचर नहिं कोई ।--ह. पु. वां. 
७ देखो 'संचक्र' (रू. भे.) 
सचरख-स. पु. [सं.] १ संचार करने की क्रिया था भाव, चलन, 
ग्रमन । , $, |“ 
२ पसरने, फैलने की क्रिया । 
है कांपने को क्रिया या भाव | 
४ मा, रास्ता, पथ। (हू. नां. मा.) 
कक २ पेर, चरण, प्र। (ह. नां. मा.) 
» संचरबो-क़ि झ. [संं, सम्‌--चर | १ गन करना, जाना । 
3०--१ के सूरा धर कद्ज है, के सूरा 
संचरे, रूकां व्हे रज-रज्ज ।--बां. दा. 


११४४ 


पर कज्ज।- युरपुर दोहू 


संच ररतपो 


। 3 अनरनननक पकने सै कर-न- कए> 
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उ०--२ धन देणौ जिख प्रंगड़े हेकी पुरस न होय। सुपने ही 
नाहि संचरं, लोभी मंगण लोय ।--बां. दा. 

उ०--३ गिरिजा पुजणजी सियाजी संचरी, कोई सुभग सहेल्यां 
संग ।--गी. रा. 


उ० “४ पय पणामीय निय ताय, कती मद्री पथ नमीय | स्व वयणा 
निरवाहु, करिवा कांणरि संचरइईं । -->सालिभद्ग सूरि 

२ घूमना, विचरणा करता, परिभ्रमण करता । 

उ०-- हाथक् बढ मिरभे हियौ, सरभर न कौ समत्य । सीह प्रकेला 
संचर, सीहां केहा सत्य ।--बां. दा, 

३ झ्ाना, आगमन करना । 

उ०--१ परक्षण पांण 'प्रतापसी” बहसंतां बांहाछ । सम्मुख थाएँ 
संचर, कवरणा जुहार काछक ।--किसोरदांन बारहठ 

उ०--३ काका बाबा श्रात कवि, हुवे दूर रुख हेर । संत महंत्त त 
संचर, पातर रे पग्र फेर ।--बां. दा. 

उ०--ह राय तणी ते सेवा करइ, राति दिवस तीरएं संचरह । 
राय तणई मति वसिउ अपार, तिरलोभी नइ निर हुंकार । 

“ हीराशांद सूरि 
उ०--४ सही तिहां ते श्रावी कहिउं, मुहता नं मत श्रति गहग- 
हिउं ) गढ़ बाहिरि देवी देहर्‌इ, राजा लोक तिहां संचरद । 

“हीराणंद सूरि 
४ अनुसरणा करना । 
उ०--कईं तप तपूं हुं बांणारसी, कइ जाथ' भैरव पउशा पड़ास । 
कई पंडव पंथ संचरू, कइ ज्ञाय सेव गंग दवार ।--बी, दे. 

५ प्रविष्ट होना, पहुँचना । 

उ०--१ मारू महलां संचरी; कनक वरण्ण तास। पुंगढ भांहै 
ऊपनी, नरवर हुओऔ उजास ।|--ढो. मा. 

उ०--२ पंडू नरेस रौ सइंवरि जाइ, हंथिणा7रपुर संचरए। राह 
दल सरिसा कूयर लेउ, तारे मु जिम चांदुलड ए । 


““सालिभद्र सूरि 
६ प्रंकुरित होना, उभरना । 


उ०-सींगां पी न संचरी, पग्गां न ठेठर बंध । दूध पियंते बाछड़ै, 
दियो महाभड़ कंध /--महाराजा मांनसिंह 

७ उत्पन्न होना, पैदा होना । 

3०-१९ माग मुरद्धर देस रो, लियौ उरद्धर ज्यास | घाट ग्रनेकन 
संचर, एक प्रभू री श्रास --रा. रू. | | 

उ०--जा मति पीछे संचरे, सौ जे पहली होय । काज न विशासे 
प्रापणौ, दुरजण हंसे न कोय +--पंचदंडी री वारता 

८ भाग जाना, पलायन कर जाना | 


. उ०--१ पृढ्िया पुंडरीक सुपह संचरिया, वागी हाक न कोय बहल्ठे । 


बाह्गा चंद ऊठ अतुछी बढ, भोजराज गह तृभ भव्ठे । 
“ भोजराज हूपावत रौ गींत 


संचरलूण ५१४५ संचार 


2 आम मम पनमिशीटिक लीन शनिमिककमिदिकिद मम, 


ड०--२ श्रायो अत्तमांनां ऊतरियो, घुरै दर्मांम क घणहर घुरियौ उ०--सरे न ताहो संचध्यां, सत्ति नूं केम सताय' । ख& जद ख्रग 
धारण धृश्न धरे मन धरियौ, सहजादो विमृंह न संचरियों । ताला खुले, तो ताछो की ताय ।--रैवतसिंह भाटी 

“शु. रू. बं. २ देखो 'संचणो, संचबौ' (हू, भे.) 
संचवणहार, हारों (हारी), संचवरणियों -वि०॥ 
संचविश्रोड़ी, संचविश्ोड़ौ, संचव्योड़ी ->- भू० का० क्ृ० | 
संबवीजणो, संचवीजबौ --करम वा० । 










६ फंलता, प्रसारित होना । 

१० चल निकलना, व्यवहृत होना । 

११ प्रस्थान करना, श्वाना होना । 

उ०--बेग करी नईं विलंब न कीज्यौ, रांमई रथ जोतरियां। 
हरि जोसी हाकेवा बइट्टा स्रीबेगई संचरिया । --रुकमर्यी मंगत्ठ 


१९ आक्रमण करना । 

१३ होना ] 

उ०--रवि मकर रासि निवास राजत, उतर मगहर अनुसर । दिन 
वधत अनुक्रम किरण दीपति, रैशा लघुपण आदर । मिह्ति अंब साख 
प्रसाग्य रसमय, श्रमिति मंजुर अंजुरे ' रसहीव अनितर मरब रैणा, 
सीत छक क्रति संचरे ।--रा. रू. 

१४ उच्चरित होना, निकलना । 

उ०--हेरीया पछमि देस की, वाट विखम घर दूर . सुरित सबद 
जांह संचर, ताप त्रिगढ कूं चूरि | - अनुभववांणी 


संचवियोड्ो-भू. का. क्ृ.-- १ जड़ा हुझ्ना, बन्द किया हुआ । 
२ देखो 'सचियाड़ो' (हू. भे.) 
(स्त्री. संचवियोड़ी) 
संचांण, संचांखों -देखो “विचांण' (रू, भे. ) 
उ०जस वास संचांस संचांग सहवाचे, परवेस प्रवेश कीरत 
केती , नर नार उच्छाव करे व्हो व।रद ज्यू इधकार भत्तो । 
“5 ऐ. जे. का. सं, 
संचांत देखो विचांव' (छ. भे.) 
संचाड़णौो, रचाडयों देखो 'संचाणी, संचाबौ” (रू. भे.) 
संचाड़णहार, हारो (हारी), सचाडणियौं --थि० , 
संचाडिश्ोड़ो, सचाड़ियोड़ी संचाइबोड़ौ--भू ० का० कु० | 
संचाड़ोजणो, सचाड़ोजबौ - कर्म बा० । 
संचाड़ियोड़ो -देखी 'संचायोड़ी' (रू. भे. ) 
(स्त्री. संच!ड़ियोड़ी) 


१५ प्राप्त होता, मिलना । 
संचरणहार, हारो (हारी), संचरणियौ-- वि० | 
संचरिश्रोड़ो, संचरियोड़ी, संचरचोड़ौ--भू ० का० क्ृु० । 
संचरोजरो, संचरीोजबो भाव वा० । 
सांचरणो, सांचरबौ--रू० भे० । 
संचरलूण-सं. पु.--एक प्रकार का नमक विशेष । (श्रमरत ) 
संचरियोड्ो-भू- का. कृ.--१ गमन किया हुआ, गया हुआ'. २ घूमा 
हुआ विचरण किया हुआ, परिभ्रमण किया हुआ. ३ आया 
हुआ, आगमन किया हुआ. ५ अनुसरण किया हुआ. ५ प्रविष्ट 
हुवा हुआ, पहुंचा हुआ. ६ प्रंकुरित हुवा हुआ उभरा हुआ. ७ 
उत्पन्न हुवा हुआ, पैदा हुवा हुआ. ८ भागा हुआ, पलायित 
हुवा हुआ. ६ फैला हु्ना, प्रसारित हुवा हुआ. १० प्रस्थान 
किया हुआ, रवाना हुवा हुआ. ११ श्राक्रमणा किया हुआ. 
१२ चला हुआ, व्यवहृत हुवा हुआ. १३ हुवा हुआ, १४ 


संचाणों संचायो-क्रि. स.--!१ संचय कराना, एकत्र कराना । 
२ देखभाल कराना | द 
३ प्रवेश कराना | 
४ तैयार करना/कराना । 
२ कलिवद्ध करता/कराना । 
६ चुर्ादि को हाथों से दबा कर पिंड रूप में करना/कराना । 
संचाशहःर, हारो (हारी), संचाणियौ---वि० । 
संचायोडों -भू० का० क्ु० । 
संचाईचणों संचाईजबौ -कर्म बा०। 
सचाडशो संचाडवो, संचरायणों, संचावबोी --ू७ श्रे० | 


उच्चरित हुवा हुप्रा, निकला हुआ. १५ प्राप्त हुवा हुआ । संचायोडौ-भू. का. क्र --१ संचय कराया हुग्या, एकत्र कराया हुप्रा. 

(स्त्री. संचरियोड़ो-) क्‍ २ देखभाल कराया हआा. ३ प्रवेश कराया हुआ, ४ तैयार किया / 
संचठ, संचल-सं. पु.--१ एक प्रकार का लवण । (हि. को. 9 कराया हुआ. कहिबद्ध किया/कराया हुआ. ५ पिडरूप में बांधा 

२ कपन, आहट ॥.._.. . ' | हुआ। (लड़) 

3०--बाघ आय निसरियौ, मिनख रौ संचछ देखने गाजियो । (स्त्री. संचायोड्री) 

280 29% 7 मा पु [सं. संचार:] १ गमन, चलन । 

३ छूने की क्रिया, स्पर्श करने की क्रिया । उ०--कुब्वबंती स॑ क्रोत रौ, उत्ठटौ हैआचार। वान तज्े घर 

४ टेटोलने की क्रिया । आपरी, जग इस रौ संचार । - बां, दा. द 

उ०--पश्रंगुलि नो संचल कीध, टपोरे कपाट दीघ ।--धर्म प. उ०--२ अर वी बाछ कन्हैयौ भटियांणी ने मां प्रर काली मासी 


मंचवणो, संचवबौ-क्रि, स.--१ जड़ना, बन्द करना । ने नांची-मां कैय बताती जणा तीनूं लोकां रो हरख भ्रर उछाव 


संचारक 


वाई कांनां में गूंजती, रू-छू में इमरत रो संत्तार व्है तो. 
. « “-फुलवाड़ी 
राक्षि में गसन करने की क्रिया 
या भाव । 
३ झावागमनत । 
४ मार्ग, पथ, रास्ता । 
५ दुरूह मार्ग, कठिन मार्ग |... 
६ रास्ता दिखाने की क्रिया, मार्ग प्रदर्शन । 
७ सांप के फन में मिली हुई मणि । 
रू, भे.--संचारि । 
संचारक-वि. [स्त्री. संचारिका] १ वह जो संचार करे । 
२ नेता । द 
३ मुखिया, प्रधान । 
४ चलाने वाला । 
' भू; अन्वेषक ॥ 
सं. पु.--स्वांमी कात्तिकेय का एक सैनिक भ्नुचर । 
संचारणों, संचारबो-क्रि, सः-- १ सचार करना। 
२३ फंलाना । ं - 
३ चलना | | | 
उ०-- प्रंत्रावक्ति श्रलगरद्ध. रूप. संचयं संचार । जछ नीली निभ 
सिचय जाछ इत तिरत अपार [वं. भा... ;£ 25 
संचारणहार, हारों (हारी); संचारशियो--वि० 3... ) 
संचारिश्ोड़ो, संचारियोडो, संचारघोड़े--भु० का० कृ०। / 
संचारोजणों, संचारोजबो--कम वा० । 
संचारि--१ देखो 'संचार' (रू. भे.) 
उ०--पाडल परिमल पूजती, धुजती पवन संचारि ।_नव रंगिइं 
वनि विकसती, असती जिम न विचारि ।--जयसेखर मसरि 
२ देखो 'संचारी' (रू. भे.) के हर आम 
संचारिक--देखो' संचारी' (रू: भे.) क्‍ 
उ०-बांह चंदन सुगम सेव्यइ, भाव संचारिक वंधइ । तेत्रीस ध्रृति 
मति स्मरण लज्जा, सोक निद्रादिक सधइ )--वि कु. 
संचारिका-सं. स्त्री.--१ दृती, कुटती । 
२ नाक्‌ । | 
हे दूं, गंध । नी मम कर अल मी हे 
संचारियोड़ो-भु. का. “7.7 संचार,किया हुआ, २ फैलाया. हुआ। 
हे चला हुआ। । 
(स्त्री. संचारियोडी) 


ब्र 
ड + 


अर 
5 ॥| ५ 


संचारो-सं. पु. [सं. संचारिन] १ साहित्य के अन्तर्गत वह भाव जो 


रस का उपयोगी होकर उसमें संचार करता है। . 


वि. वि.--भरत नें संचारी भावों की संख्या ३३ मानी 
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है 
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(१) निवेंद, (२) प्रावेग, (३) दैन्य, (४) श्रम, (५) मंद, 
' (५) जडता, (७) प्रौग्रय (८) मोह, (६) विबोध, (१०) 
|. स्वप्न, (१६) अपस्मार, (१२) गये, (१३) मरण, (१४) 
५ अलसता, (१५) भमषे, (१६) निद्रा, (१७) भ्रवहित्या, 
(१८) ग्रौत्सुक्य, (१६) उन्माद। (२०"%हंका, (२१) स्मृति, 
(२२) मति, (२३) वग्याधि, (२४) सास, (२५) लष्जा, 
(२६) हषे, (२७) प्रसूया, (2८) विषाद, (२६) धृति, 
। (३०) चफलतां, ;(३१ं ग्लानि, (३९) चिन्ता श्रोर (३३) 


न 


« - वस्सयन पपक जी> -कनलमाल अत 3०) 


पवितक,। , | 


उपर्यक्त संख्या शास्त्र-चर्चा सुविधा के कारण ही परिभित की 
गयी है। यदि आठ स्थायी भावों को, जो संचारी भो होते हैं 
_« उनमें जोड़ दिया जाय तो इनकी परिमित संख्या को बढ़ाना पड़ेगा । 
।. पर आठ स्थायी भावों के उनमें जोड़ दिये जाने पर कुछ संचारो 
'. ग्रपतने-प्राप व्यर्थ हो जायेंगे; शोक के संचारों होने पर विपाद 
भय के संचारो होने पर त्रास, क्रोध के संचारी होने पर प्रमर्ष को 
३३ संचारियों में से पृथक करना पड़ेगा। कभो ९ तो भ्रनुभाव, 
|! नाथिकाओं के २० प्रलंकार, भाव, हाव प्रादि सात्विक भाव, प्रलाद, 
| आदि, दस कामावस्थाएँ, सभी को सचारी के प्रस्तगंत गिना 
'. जाता हैं। 
२ पद या गीत का तीसरा. भाग | प्रायः यह मुझ्य रूप में ध्रुपद 
में होता है। इसमें प्रस्थायी श्रौर प्रतरा के दोनों ही सबरों का 
प्रयोग होता है।...... 
३ हवा, वायु । 
वि.--३ संचरणा या संचार करने वाला। 
२ आया हुश्रा, श्रागन्तुक । 
(.8०--तुलसी बन कुंजन सचारी ! गिरधरलान नवल नटनागर, 
मोरां बछिहारी ।--मीरां 
' » रू, भे,- संचारि, संघारिक। 
संचाल संचाल-सं. पु. [स. संचलन्‌ | १ कपन, कम्पकस्पाहुट । 
।. २ चलन, गमन । 
संचालक-वि.! | सं, | संचालन' करने वाला, परिचालक । 


सचालण-सं, पु. [सं. संचालन] १ चलाने की किया या भाव, परि- 


चालज़ । ० बह 
| ३ व्यवस्था करने या नियंत्रण रखने की क्रिया या भाव । 
। ३ काय जारी रखने की क्रिया या भाव 
संचावणो, संचावबो --देखो 'संचाणौ, संचाबौ' (रू. भें.) 
०--मीठ को मंडक्ो, भुलसी को तेल, बौ.थारी जच्चा रांणी 
जि लियी, ख़ज.॥ राय कंदोई के ने वेग बुलाय, जच्चा रांखी नें 
; लाइड़ा संचावो, जी राज. |... लो, गी 
। तैचावणहार, हारो (हारी), संचावरणियों --वि० । 
; संचाविश्नोड़ो, संचावियोड़ो, संचाव्योड़ो -- भुण् का० कु०'। 


संचावणो 


5 ु 





संचावियोड़ो 


संचावीजणो, संचावीजबौ--कर्म वा० । 
संचावियोड़ो --देखो 'संचायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. संचावियोड़ी ) 
संचघित-वि. [सं. संचित] १ संचय या एकत्रित किया हुआ । 
२ देखो 'संचितकरम' 
उ०--कूड़ो किण ने रे ! आप अब झोछभौ, कोई उघड़चा संचित 
पाप ॥-गी. रां- 
रू. भे.--संचत, संचिद । 
संचितकरम-सं. पु. यो. [सं. संचितकर्म) १ वेदिक युग में यज्ञ की 
अग्ति संचित कर लेने पर किया जाने वाला एक विशिष्ट कम। 
२ आधुनिक मान्यतानुसार दे समस्त कर्म जो पूर्व जन्म में किये 
गये थे, जिनका फल इस जन्म में श्रथवा थाने वाले जन्मों में 
भोगना पड़ता है । 
रू. भे.-- संचतकरम। 
संचिद--देखो 'संचित' (रू. भे.) 
उ०--आस्चरचय रघुनाथ भूप मह॒दं, त्वनांमं॑मुच्चारणम्‌ । जन्म 
संचिद घोर घोर कल्ठसं, नास॑ तमेक-छिनम ॥--र. ज. प्र. 
संचियार--देखो (सचियार' (२. भें.) 
उ०-केसवदास श्रादमी बड़ो संचियार थों, जलाल थी, मरद 
मोटियार थौ ।--मारवाड़ रा शअ्रमरावां री वारता 
संचियोड़ौ-भू- का. कृ.--एकत्र किया हुआ, संचय किया हुआ । 
२ देख-भाल किया हुश्रा । 
(स्त्री. सचियोडी ) 
संची -- देखो 'साची' (रू. भे.) 
उ०--सारां मार परक्‍्खे संची, खांन तह॒व्वर वागां खंची । हेकण 
दिस था सार हिलोछौो, आहाडां कीधो दछ श्रोढौ ।--रा. रू. 
संचीत-वि.--चितित, दुःखी। 
उ०--आग्ग आंबां रो दुख हुती हीज, ऊपरा भाई ए संचीत कियौ। 
-- दें. थि. 
संचीताई-सं. पु. [सं. स+ चिन्ता | चिल्ता, दुख । 
उ०- ताहरां कुंवरी बोली -मुँहता रा बेटा राति च्यार पहर 
मारिग चालीया पिण बोलिया काहेर नहीं सु किसी संचोताई ॥ 
हा --चौबोली 
संचे - देखो 'संचय' (रू. भे.) 
संचौ-स. पु.---१ वह उपकरण जिसमें कोई तरल पदार्थे डाल कर 


अथवा गीली चीज रख कर किसो विशिष्ट आकार-प्रकार की 


कोई चीज बनाई जाती हो, फरमा। 

ज्यं--ईटां रो सचौ, टाइप रो संची । 

उ०--जिणा संचे सोरठ घड़ी, घड़ियो राव खेंगार। के तौ संचो 
गछ गयौ, की लाद वुहा लव्हार ।--अज्ञात 

२ संग्रह, संचय, जमा । 





उ०-- १ तिण गढ मांहै बावड़ी, कुझा, तावछाब, जछ, बहुछ, धांन, 
थ्रित, तेल, लुण, खड़, इंधण, अ्रमल, कपड़ौ घणों अपार संचौ 
कियौ छीे ।---रा. सा. सं. 
उ०--२ केई कहै छे, भीम दे, आदमी मेल कहाड़ियौ--गढ़ रौ 
संचो तूटो छे, औ दूध दीठो जिकौ भंडसूरियां रो छे, थें पाछा 
आ्राय उतरों। दिन २ तथा ३ ने रावक्त गढ़ रा किवाड़ नांखसी। 
--नेणसी 

३ तरह, प्रकार । 
उ०- राजा रांणी रे हरख रौ पार तीं । हिवड़ा रे हरख हरख 
रो संचो न्यारो व्हिया करे । कोई हार देय राजी ब्है तौ कोई हार 
पाय राजी व्है। जित्ता हिवड़ा उत्ताई हरख ।-- फुलवाड़ी 
रू. भे,--सांचो । 

संछरदरा-सं. पु. [सं. स छरद्धेत] ग्रहरा में एक प्रकार का मोक्ष जो शुभ 
माना जाता है। (फलित ज्योतिष) 

संछेष--देखो स क्षेप' (रू. भे.) 

सज, स्‌ ज-सं. पु.--१ एक देश का नाम। 
[फा.] २ कांसे की दो कटोरियां जो बजायी जाती है, भांभ, 
मजीरा । 
३ शिव, महादेव । 
४ ब्रह्मा । 
५ वह मुख्य वस्तु, उपकरशा या वाहन जिसपर उससे सम्बन्धित 
ग्रन्य उपकरणा, सामान या साधन संलग्न किये जाय । 
उ०-- हरी संज साजतां दला रे सहायक, बराबर खबां पर भ्रगर 
बोली ।-- कुंभक रण सांदू 
यौ.--संज-साज । 
६ देखो साज' (रू. भे.) 
उ०-- १ पकड़ी पकडौ री हाक मचावता च्यारू भाई बिना संज्न 
ई घोडां मार्थ बेठा अर लारे रा लारे घौड़ा दाविया--बड़गड़ां, 
बड़गड़ां ।+-- फुलवाड़ी 
उ०--३ हाछी भला भला संज सगका, एक मत व्है लागा। ब्रह्म 
साखि यूं निषजी आई, घर का टोटा भागा ।--ह. पु. वां. ढ 
उ०--३ श्रठ दीह करार करे भड़ श्राया, मांहमां संज मंत्रियां 
फुरमाया। -सु. प्र. 


उ०--४ दीवांण तो खुद श्रेड़ाई आदेस री बाट न्हाछृतो हौ। उण 
री तौ मन जांणी व्ही । काछा घोड़ा, काछौ ई संज प्रर काहा 
गाभा देय चरवादार ने सांम्ही भेज्यौ। सगढी बातां समझ्माय दी ॥ 
“ फुलवाड़ी 
उ०--४ खूपाछो लुगाई रो फालौ बिरभा गियो तौ वा झेक नवी 
चाकछो करदो । सांयड बराने मारग में चरण लागी। संज सजि- 
योड़ी । परा माथे अ्रसवार नीं। सात बेली श्रढी-ठउठी भाव्ठियों । 
कठेई शोठी निगे तीं श्रायौ ।--फुलवाड़ी | 


संजड़ी “भैरडय संजपमति 
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रू. भे.--संमः । उ०-- १ टंक चावड़ौ रावराज ने कंवर वीज नांमे राज करे छे। 
७ देखो संध्या' (रू. भे.) तिकौ राव राज़ तो आंख्या संजम छे, पिण होया रा नेत्र खुल्या 
उ०--हलकारां सारां मिल्ढे, दाखी संज सलाह । रही कमंधां फोज छे । श्राख्यां देखता सूं घणी सूके ।--जगदेव पंवार री बात 
धर, नहीं अकब्बर साह ।--रा- हे. उ०--२ तद रांणं वेशीदास रे एक बेटों, वरश पनरे मांहे । सो रूप 
संजड़ी -देखो 'सुजड़ी' (रू. भे.) री ऐसी, जैसी प्रथी में नहीं | सरग री परी, श्रार्त री बींज, मांन- 
उ०-पश्राग सूर न काढिया, तुंगस काढी झाय। जे मिस रांणें सरोवर री हुंस, केक रो गरभ। शो रूपगुणाकर निपट अ्रवल पण 
संजड़ी, लेई रिणमल राय ।- नेणासी श्रांस्यां संजम मोतीयाबंध ।-- कवस्सी सांखला री बारता 
संजण -देखो 'सक्जण (रू. भे.) रू. भे.--संजमि, संजिमि | 


उ०-जलछद नीढ देह जेह तड़िया पट पीत तेह, गोव्यंद सत ऋत २ देखो 'संयम' (रू. भे.) | 
गेह सीत नेह संजणं । राखण मिथव्ठेसराज लाखांवात श्रश्नट लाज, उ०--१ सो पति मरत सद्धि दुख संजम | रहि सु पुस्कर गहन 


करि ग्रमाप सबक करग भरग चाप भजरा ।-- र« ज. प्र. मनोहरम । ध वे. भा. 
उ०--२ संजम जप तप सांपरत, व्रत जुत जोग विनांश | भ्रांख 


तरच्छी ईखतां, जीता संमधा जांश ॥--बां, दा. 

उ०--३े भोग तणएऊ ग्रंतराद इशण परि बांधी संजस लिवि। निम्भल 
विपुल कीया तप गाढ़ा, हिप्नहए भाव धरे ।- हीर'शाद सूरि 
उ०5-“४ दढूंद वाद किन हूं नहीं करीय, धापा सेती प्रजराजरीये । 
राग न धेख हरख नहीं धोखा, सीलादिक संजम सतोखा । 
“अनुभकवांणी 


संजणाौ, संजबौ-क़ि. श्र.--१ सकुचाना, शर्माता । 
२ ईर्ष्यायुक्त होना । 
उ०--मोटा री प्रम कांम मैं, अ्रधिकौ करे ग्रदेख। दसारण रो 
रिधि देखने, सक्र सज्यों सुविसिख ।--ध. व. ग्रे. 
३ प्रभावित होना। 
४ देखो 'सजणी, सजबो (रू. भे-) 
उ०--तोपां रा अग्राजां माहै संजिया न कोट कितां, महात्रीर साजां 
मांहै भंजिया ग्रमाव +। मारहठों कहे मैं गांजिया लीक पाजां मांहै, 
राजा मांहै भ्रगंजी रंजियों मारूराव। 


संजमणो-वि.--सयम धारण करने बाला । 
संजमरगों, संजमबोौ-क्रि, स. -- संयम ग्रहण करना, संगम घारण करना । 
उ०--अ्रसत्री पीहर नर सासरे, सजसीयां सहवास। प्रेना हांप्रै 
ग्रक्ृतांमणा, जौ मांडे घर वास ।--ढो. मा. 
संजमणहार, हारो (हारी), संजमणियों --वि० । 
संजमिश्रोड़ो, सजमियोड़ो, संजम्पोड़ो --भू ० क्रा० कृ० । 
संजमीजणो, संजरम/जबौ -- क मे वा० । 
संजमनी-सं. स्त्री. [सं. संयमनी |] यमराज की नगरी का नाम । 


- महाराजा बहादर्रात््ध किसतगढ़ रौ गीत 
संजणहार, हारों (हारी), संज्ञणियों --वि० । 
संजिश्रोड़ों, संजियोड़ो, संज्योड्रों- भु० का० कृ० । 
संजोजणो, संजीजबौं--भाव वा०। द 
संजत-सं. पु.--१ सामान, सामग्री । 


' २ सजावट । ह ( । ) 
द ह ना, मा. 
४ ० ४ | प्रबन्ध, व्यत्रस्था ॥ 7 का न # मं 
व बिल सजमनीपत, संजसनोप ते, संजमनीपती-सं. पु. [सं. रांयमनीपति ] यम- 
उ०--ता न्‌ दखता ही लुगाई ऊठी, गरम जल से हाथ पग घुवाया, राज, काल | ( घि, को; ना, मा. ) 
कस कक करण लागी। सोमेसर अपरो घेर री सन्त देखने | संजमभार-सं. स्त्री, यौ. [सं. संयम-|-राज भार] दीक्षा । 
राजी हुवौ ।-- जैसौ खाय- तैंसी मा 2 कलर 
४ देखो बे ब ! (हू जे हो उ०--१ जोवन ऊलट्यउ जाह प्रियु वरिण क्यूं रहाहर, जादब गयढ 
कल व कि । ह ु रिमाइ, भ्रब कैसी आ्रास रे | जपतति राजुन नारि जाऊंगी हुँ गिर-- 
के > * सेली रे भभूत दीध, कथा नवरंभी सिलह कीच तारि, लेउंगी सभमभार संदर कहके पास रे । -स. के ह 
ट आडबंध सेली जड़ाव, आवधां बीर संजत गड ४ हि गा 
गि है 2) 9 व | वि. स्‌. उ०--२ मा ५ छ्नै र ५ 
४ देखो 'संयुक्त' (रू. भे.) मत 
संजनि-सं. स्त्री. [सं. जिज्जनो] प्रत्यंचा । (डि. को.) ला । 
क ० +२20 0७०05 (्‌ | ; 
| 0 अल . उ०--हे निस्च : ते संसार जौ ३० 74 
संजब - देखो 'संजाफो' (रू. भे.) ह ३ तरिसिई ते संसार जे पुगा लेप संजमभार । 


है पंच महात्रत सुधां धरईं मुगति सिरी त॑ं ज ्ई 
मु सअन्‍कम>मम- कर हप मन तं अमल. 
3«- घोड़ा सातसो भ्रबलख, समदा भंवर, गंगाजह्, संजब, कुम्मेद | संजमि -१ देखो 'संजम' ( मु भे.) इनतये वरहू ।-- वस्सिंग 


कप युलदारी फुलवारी तथार कराया त्पांरे सुनहरी, रुपहरी सागे ३ देखो संयमी' (हू. भे.) 
स खत साज सजाया । --जलाल बूवना री बात ३ देखो 'संयम' (हू. भे.) 


सेंडम-वि.--१ अंधा । | 
उ०-गयरणुंगरि वांसीपडीय, खमि दम संजमि एक्र । 





धरमपूतु 


संजमियोड़ो . ११४६ संजी दो 
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जगि ऊपनउ, सत्यसोलि सुविवेक ।--सालिभद्र सूरि (भ्राधा लाल व भ्राधा हरा) हो । (शा. हो.) 

संजमियोड़ों-भू. का. क्ृ.--संयम ग्रहण किया हुआ, संयम धारण किया रू. भे.--संजब, संजाफ, संजाब । 
हुआ । संजाब-सं. पु. [फा. ] १ चूहे के आकार का एक जन्तुजों प्राय: 
(स्त्री, सजमियोड़ी) तुकिस्तान में होता है । 

संजमो-- देखो 'संयमी (रू. भे.) (अर. मा.) २ देखो सजाफ' (रू. भे.) 


नरक 22 देखी 'संजाफी' (रू. भे. 
उ०--अ्रण मित्ठ ते से संजमी, ते संसार अनेक । नारी मिछे जौ र ध् भे से 2 े 
संजमी, जांणहु कोइ एक ।--पंचदंडी री वारता 3०-7९ कुमेत नोला समंदा मकड़ा सेली समंद, भुवर बोर सोनेरी 


कागड़ा गंगाजछ नुकरा केछ महुवा धूमरा हरिया लीला गुलदार 
पंचरकल्यांसा पवरा गुरड़ संजाब संदली सीहा चकवा प्रबलख 
सिराज़ी ।--रा. सा. सं. े 

उ०--र२ बह अबरस मुसकी झर संजाब, बौरता केहरी पेपब ब । 
कासनी ताफता पंच-कल्यांण, सूलहरी चंपा पट सिचांण । 


“सु. प्र. 


संजय-सं. पु. [सं.] १ महाभारत के समय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णोन 
सुनाने वाला एक मंत्री । 
२ सोवीर देशीय राजकुमार जिसने युद्ध से पलायन किया था 
किन्तु माता विदुला के भत्सर्ना एवं उत्तेजनायुक्त शब्दों से प्रभावित 
होकर वापिस युद्ध क्षेत्र में युद्धाथ गया । 
३ पुरुरवा के वंशज प्रति के पुत्र का नाम | 
४ पुरुवंशीय भर्म्याश्व के पांचाल कहलाने वाले पुत्र । 
५ एक सूर्यवंशी राजा। 
उ०--तिण सुत संजय रघुकुछ तारण, साकय संजय सुत दुसह 
संघारण । संभ्रम साकथ स्वधोद सकाजा, राजे ज॑ सुत सायक 
राजा ।--सु. प्र. 
६ ब्रह्मा का नाम । 
७ शिव, महादेव । 


सेजावणो, संजवबौ--देखो 'संजोणो, संजोबौ” (रू. भे.) 
उ०--आरांमा जी सांमा दीवला संजाबों साहिब जो रे, बिच ऊभी 
रभा रांणी रे, हांजी रे रंभा रांशी रा ढोला बेगा रे पधारी रे। 
“लो. गी. 
संजावणहार, हारो (हारी), संजावशियो--वि० । 
संजाविश्रोड़ो, संजावियोड़ी, संजाव्योडी -- भू० का० कृ०। 
संजावीजणो , संजावीजबो --कर्म वा० , 


व संजावियोड़ो --देखो 'संजोयोड़ौ' (रू. भे.) 
८ विदेह देशाधिपति सुपाश्च का पुत्र, एक राजा । (स्त्री. संजावियोड़ी ) . 


£ सिधुनरेश वृद्धक्षत्र का पुत्र, जो अपने भाई जयद्रथ के द्वारा किये | जगत--चि. [स. संयुक्त] सहित, संयुक्त । 

द्रौ3दी हरण के समय अं द्वारा मारा गया था। 5 लक अंडर 7“ नवकोटी मारूआडि, संघु सवालक्ष, ऊच मलल व 

१० धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । हींटूस्थांन, देव कं पाटणा, चोण महाचीणा भोट महाभोट संखोद्धार, 

११ एक व्यास का नाम । एतला संजिंगत श्रम्ह।रा देसदेसाउर वरणवीता सोभइ, श्रहौ सीआ+- 

वि.-- सुसज्जित, तंयार । लक बोलि ।--व. स. * 
संजरामौ-सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । | ह संजिम-सं. पु.--१ दीक्षा । 

उ०--नागवर्टां सारनाल। खासटां श्रगिहिल कबीच संजरामां मदवी ७ घिते विन स्रीवासपृज्य, फ/ग रमतइ थी बृशझ्य, संजिम 

फूलपगरीयां सारीपी तिलवास गरब्भसूत्र्‌ राजिउ वयराजीउ महि- आदरइ ए, सिवरमणी वरइ ए ।---कल्यांण | 

दजरउं तीतत्रागिउ कचीयंउं पीठ समुसी पीठ देवगिरू मंदील २ देखो 'संजम' (रू. भे.) 

होलीउं तलपकाउ नरम्म हरीफ प्रश्नति वस्त्रजाति ।-- व. स. ३ देखो 'संयम (रू. भे.) 


जाम संजियोड़ी-भरू. का. क.--१ सकुचाया हुआ, दर्माया हुआ । २ ईष्या- 
उ०--सांमी रूपी संजरी, गोरी कासगरीह । ईरानी यमनी अडर, युक्त हुवा हुआ । ३ प्रभावित हुवा हुआ । 
सीराजी रण सीह ।--बां- दा... : ४ देखो 'सजियोड़ौ' (रू. भे.) 
संजवारी-सं. स्त्री.--भाडः | (डि. को.) (स्त्री. संजियोड़ी) । ह 
संजाफ-स. स्त्री. [फा संजाफ़] १ गोटठ, फालर, किनारा, हाशिया । | संजीदगो-सं. स्त्रो. [फा.] १ आचरण, विचार. व्यवहार आदि की दृष्टि 
' (मा. म.) से गंभीर होने की भ्रवस्था या भाव | 
२ देखो 'संजाफी (रू. भे.) २ संजीदा होने की अवस्था या भाव । 
रू. भे,--संजाब । ३ स्वाभाविक शिप्टता तथा सौम्यता । 


संजाफी-सं. पु. [सं. संजाफ--रा, ई| वह घोड़ा जिसका रंग संजाफी + संजीदौ-वि. [फा. संजीदः ] जिसके विचार व व्यवहार में ग्रम्भोरता हो। 


संजीरो है हक 
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उ०--गोपाह्दास बडी सरदार कांम रौ भांणस संजीदों छे सो 
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? संजुगत 


जि री ब्न्म न के ६ भकएली ०. हक ॥४ 3 लक्षतक बन 


वनविद्या-सं, स्त्री. यौ-- मृत प्राणी को जिलाने की एक विद्या । 


हर वरना कल. बा आन 


इहां नूं हर भांत कर राखणा ।-गौपाक्॒दास गौड़ री वारता 
संजीरो-सं. पु:--१ रसोई की सामग्री । 
२ भोजन सामग्री । 
३ रसोई की सामग्री को समेटने की क्रिया । 
४ रसोई का कार्य । द 
संजीव-सं. पु. [सं.] १ मृतक को पुनः जीवन दान देने की क्रिया । 
२ वह जो पुनः जीवनदान दे। 
३ एक नरक का नाम। (बोद्धमत) 
रू, भे-- सजीव । 
संजीवण-- देखो 'संजीचन' (रू. भे.) 
उ०--तेथी बीजौ कुटी निवासी मिक्कियों । इये भ्रपणी संजीवणी- 
बिद्या कर मंदारवती न जिवाड़ी । मंदारवती संजीवण होय जी 
ऊठी छे ।--बंताक पच्चीसी 
संजीवशाधिद्या-देखो संजीवनविद्या' (रू. भे-) 
संबीवणी--देखो संजीवनी” (रू. भे.) 
संजीवरणीबिद्या-देखो 'संजीवनविद्या' (छू. भे.) 
उ०--तेथी. बीजो कुटी निवासी मिक्कियों । इये भ्रपणी संजवरणी- 
बिद्या कर मंदारवती न जिवाड़ी । मंदारवती संजीवण होय जी 
ऊठो छे ।--बंताछ पच्चीसी 
संजीवणी बंदी-देखो 'संजीवनी ।. 
संजीवणीविद्या--देखो संजीवनविद्या' (रू. भे.) 
उ०--डाकण सूं बदछो नीं लेय बेलियां ने पाछा जीवता नीं करू 
जित्ते मांव सांम्ही मंडी ई नीं करूला | इत्ता बरसां मैं वो केई 
'केई संजोवणोविद्यावां सीखी | केई मंतर-जंतर सीख्या । भूत-प्रेतां 
... री लीला सीखी । डाकणिरां रो भासा सीखी ।--फुलवाड़ी 
संजोवन-पं., पु. [सं.] १ पुत्र्जीवित करने की क्रिया, नया जीवन देने 
को क्रिया । क्‍ 
. 3०--बेरा बेरामर सागर सम सोभा, रीती गागर ले नागर तिय 
रोमा | धावे द्रगधारा दारा मुख धोवं, जीवन संजीवन जीवन धन 
जो ॥--ऊ. का. ु 
२ एक प्रकार की जड़ी विशेष जिससे. मृत व्यक्ति के जीवित हो 
जाने को मान्यता है । हु व 
उ०--वंद पतूसतूसू लंका बस, सो आवे घारक सुरत । जिकौ बतावे 
जड़ी संजोवन, तो लिखमण उठे तुरत |--र. रू.. 
वि.--जीवित, जिन्दा । क्‍ 
रू. भे.--संजीवण, सजीवण, सजीवन, सजीवक्न, सरजीवन , 
संज्ोवनबंटी - देखो 'संजीवनी' ॥ 
संजोवनमण्थि, संडीवनसणो-सं. स्त्री. [सं. संजजीवनमणि ] सर्पेश्रोष्ठ के 
शिर में पाई जाने वाली एक प्रकार की मण्णि विशेष । 
संजीवनमुल्ठी >देखो संजीवनो' । 


उ०--तद फूलमती विचारी भ्ौ कुंवर रौ ब्राह्मण भ्रासं तो उबे 
पास संजीवनविद्या छें। सु जीवाउसी । तद फूलमती उठ कुंवर 
नें महलायत मांहै भरंड रो रूख हुतो तेरे पांनां मांहे लपे८ भर 
प्ररंड रे रूख ऊपर राखीयौ ।--चौबौली 
रू. भे--संजीवणविद्या, रांजीवणीबिद्या, संजीवणीविद्या, संजी-- 
वनिविद्या, संजीवनी विद्या । । 
संजीवनि, संजीवनी-सं. स्त्री. [सं. संजीवनी] १ पुतः जीवन देने वाली । 
२ मृत प्राणी को जीवित करने वाली एक बूटी । 
उ०--१ जंघाछस वंदण चित्र जास, किरि जछूद इंद्र धांतुख 
प्रकास । अति नग जड़ाव सब साजि अ्रंग, संजीवनि किरि द्रोण 
संग ।--रा. रू. 


उ०--२ सुरां भंब रूपौ तरां अंब सो, लखें पारिज़ाती तजै 
मार लोभे | प्रभा संप चंपे कल्ली जाक पेखे, लर्ज भोश संजीवनी 
द्रोण लेखे ।--रा. रू. 
३ वेद्यक के ग्रनुसार एक श्रीषध्ि का नाम, संजीवनी वी । 
४ एक मंत्र विशेष । 
रू. भै.--संजीवणी । 
संजीवनिविद्या, संजीवनीविद्या- देखो 'संज्ञीवनविद्या' (रू. भे.) 
संजुक्त-देखो संयुक्त (रू. भे.) 
उ०--अ्ररु सूरस्तिघजी न्‌ मा'राज रायसिघजी फक्कौधी गांस ८४ सं 
पटे दीनी ही जिणा सूं सूरसिघजी सिरकार संजुक्त फक्नौधी विरा- 
जता अरु दब्धपतर्सिघजी आ्रार्ग मुसाण्बी रौ कांम प्रोहित मांन महेस 
करे है ।- द. दा. 
संजुग-सं. पु. [सं. संयुगः] युद्ध, लड़ाई। (श्र. मा; है. तां. मा.) 
संजुगत, संजुगता, संजुगति, संजुगुत, संजुगुता-वि. [सं. संयुक्ति] १ 
युक्तिपू्वेक । 
उ०---भ्रनि सुकवि कोइक पूछे प्रभास, किण श्ररथ नाम सूरिज 
प्रकास + जिए जतन काजि साथो जबाब, संजुगत अ्ररथ दाखं 
सताब ।--सू. प्र. 
२ देखो 'संयुक्त' (रू, भे.) 
उ०--६ सहुभ्ने लखणां संजुगत, सुकलीणी स्रब जांखा । घरण तकां 
कलियांण री, चत्र भाखा चहुवांण । 


- कैल्यांण सिंघ नागराजोत वाढेल री वात 


ड०--३२ तिसी समन्‍ने के बीचि में कनक सिंघासन छत्र मसंद गाव- 
तकिये । तकियो संजुगत विराजमांन किये। मांन इंद्र सं जंग कर 
जीत के लिये |--सू. प्र. , हैः 
उ०--र३ काछी घड़ पावस कंवत्ययं, बग पंकति दीप दंतूसक्रयं । 
हिछ्िया भद्र जातिय हींडुछृता, परबत्त क पंखिय संजुगता । 

““गु. रू. बं. 
उ०--४ प्राचीष करम सुब्भए पुरखा, पाइत उत्तमा महिला । 
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कुछ दीप पुत्र जिणये, कुछधृ बिने रूप संजुगता ।--गु.. रू, बं. 

3उ०--५ सप्त सुर तीन-ग्रांम इकवीस मूरछना अ्स्ट ताक गुनचास 

कोटि तांनूं संजुगति छ राग छतीस रागणी का भेदग जिनंने बखत 

प्रमांण उचार किये ॥--सू. प्र. 

3०--६ दीरघ मिटि वधिशरा लुघू दोइ, जिणिहृंत प्रघटिश्ना नांम 

जोइ । संजुगुत जगणा एकणि सरूप, श्रौ गाहा कुछवंती अनूप । 
“+ल. पिं. 


संजुगम, संजुग्म-वि. [सं. स--युग्म] सहित । 


उ०--श्ररोगि ने चछ कीजे छे। ऊपरा क़पूर, पांन, बौड़ा, सोपारी, 
केसरि, ताडा, लौंग, डोडा, काथा, चुना, संजुगम, मुखवास, मंह- 
छण दीज छे ।--रा. सा. सं. 


संज्ञुत-सं. पु. [सं. संयुक्त] १ युद्ध, लड़ाई । (ह. नां. मा.) 


वि.--२ सुसज्जित । 

उ०--सहनाय सुर विचि सोह, व्रति अछर लेत विमोह , सब सस्त्र 
संजुत सूर, पयदात क्लुड सपूर ।--रा. रू. 

रू. भे.--संजत, संजुति, संजुत्त, संजुत्ता, संजुत्तु, संजूतं । 

३ देखो संयुक्त (रू, भे.) 

उ०--(१ स्थांम नदी कांठे सघण, तरवर स्यांम तमाक । संजुत 
स्यांगमा सायधण, साहब स्यांम समाकछ ।--बां. दा. 

उ०--२ कुबजा नारद विदर री, वबिवरां संजुत बात। हरिरा 
' दासां ज़्यं हुए, दासां नें सुख दास ॥--बां, दा. 

उ०--३ अंब हिम्म विध सुस्रत अ्रचवावे, पूरण हुयः चुरण सुध 
पाबे । संजुत वसत वांणरस सोखां, नागलता मघई पत्र नोखां । 
--सू. प्र. 


संजुकत-सं. स्त्री, [सं संयुक्तता ] . एक वाशिक वत्त विशेष जिसमें 


प्रथम सगरणण, फिर दो जगण तथा अंत में एक गुरु के भ्रनुसार कुल 
१० वर्ण होते हैं। (र. ज. प्र.) 


संजुता--१ देखो 'संयोगिता' (रू. भे.) 


२ देखो संयुक्ता' (रू. भे.) 


संजुति, संजुत्त, संजुत्ता, संजुत्तु, संजुत वन देखो 'संजुत” (रू. भे.) 


२ देखो संयुक्त (रू. भे. ) 
उ०--१ आबदार ऊजक्र बडवार मुकताफक सोब्रनन लाल संजुति 
रूपवंत स्वर वीच राजे । सौ कैसे, मांन च्यार नक्षत्र दोइ रूप- 


धरि मंगक् बाछ-अ्रवस्था धरि ब्रहस्पति की बाहू कूंडछी कीलां . 


करंत छाजे ।--सू. प्र. 

उ०-7र२ मनु संजुति लोकेस, कना रवि हूंत प्रजापति। के रघुवीर 
कुंवार, लियां अवधेस प्रभाजुति ।--रा. रू. 

-उ०--३ तढ्ा तत्छ राजस कर, में दांनव अ्रदभुत्त+ महातद्न 
वासग वे, सह सरपां संजुत्त ।--गज-उद्धार 

उ०--४ सगण एक दुजग्गणा सूं, कुरु अ्रंति इम गांन। संजुत्ता 
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श्राखर दसे, मांन चरण अनमांनः ।----पि. प्र. 

उ०--५ वक्‍्लांणियइ त परम तत्तु जिण पाउ पशासइ। झारहियइ 

ते वीरनाहु कइ 'पल्हु' पयासइ | धम्मु तु दय संजत्तु जेणा वर- 

गइ पाविज्जइ, चाउ त भ्रणखंडियउ जु बंदिणु सलहिज्जइ । 
ह “-केंविपल्ह 

3०--६ बुड़े पाबू रा विने, देवढ ऊजछ दूत । कमधज सिंह करा- 

ड़िया, सोब्रन कल्स संज़ूत ।--पा, प्र. 





संजोग--देखो संयोग” (रू. भे.) 


उ०--१ सोधी दाता पलक में, तिरे तिरावणा जोग । दादू ऐसा 
परम गुरु, पाया किहि संजोग ।--दादुबांणी 

उ०--२ कोइक पूरब भव संबंध सं रे, आइ मिलयौ संजोग । भवि- 
तव्यता रइ जोग मिलद्द इस्यौ रे, बणियौ एम वियोग । 

-“प. च. चौ. 
उ०--३ पींजारों इचरज स्‌ं कांन देय पूरी बात सुणी । औ तौ 
नांमी संजोग सजियौ ; लाधोड़ी चीज वास्ते चोरी रौ बजौ कीकर 
श्राय सके ।--फुलवाड़ी क्‍ 
उ०--४ त्रिपदी लहि गणपति रचे, सूत्र श्ररथ संजोग। प्रक्षर 
रूप सारदा, प्रणमं त्रिकरण योग । “वस्त, 
उ०--४ जद स्वांमीजी बोल्या--इस संसार मां सुख काचा । 
संजोग रो विजोग पड़ जावे । सारीरिक मांनसिक्र दुख ऊपजे। 

| “भि. द्र. 
उ०--६ कांमी ते कूकर भलौ, रूति विन रहै विजोग । कांमी नर 
के कांम कौ, हरीया सदा संज़ोग । --पअनुभववांणी 


उ०--७ रांणी बणियां गरीब-गुरबां रो भलौ करणा सारू संजोग 
सज़ियो हौ, पणा म्हैं तो उजरै ठोकर मारदी। परजा रो भलौ 
करणी तो अब्ठगौ म्हैं तो खुदने दुखां रै, श्रताछ-पताछ मैं थरका- 
यदी ।--फुलवाड़ी ' 
उ०--८ सरद हिमंतह रिति सिसिर, की कीला सुख भोग । धुना 
मिदर धोहरे, सिसि बदनी संजोग ॥ - गु. रू. बं. 
उ०--€ भांणजो री श्राटी गूंथतां मासी.पूछथी +महें थने श्रेक 
साव मांमूली बात पूछू , जिणरो जबाब दीजे बेटी के जद अपांरे 
जलम ई संजोग सूं व्है तौ पछे उरणरी नींव माथे चिरियोडी 
जीवराण कोकर संजोग बिना. आपरो गुजारी कर सके। 

न -““फुलवाड़ी 
3०--१० सबदां रे संजोग सूं ई बात बरणे, सार ऊपने । 

ढ- ० -“फुलवाड़ी 
उ०--११ इणतनें आप प्रबभव रा संस्कार समभी अथवा कोई 
संजोग री वात के सूरज म्हारा सं थोड़ी दबतौ जरूर हो । 

““अ्रमर चंनड़ी 
3०--१२ विखम खीज जिण बार, :जैत' भूपति उर जग्गी। धुरा 
घिरत संजोग, ज्वाह जांणँ जगमरगी ॥-- मे. सम. 


ः्पः ला ह है “7” 
दी आह 
के | | धर 

४ ) सं, जज 





संजोगर्मत्र 





संजोगमंत्र--देखो 'संयोगमंत्र' (छ. भे.) 
संजोगि--देखो 'संयोगी (हू. भे.) 
उ०--मकरध्वज वाहणि चढ्यौ भ्रहिमकर, उत्तर वाउ वाए भ्रउर । 
कमक बाछ्ि विरहिणी वदन किय, अंब पाक्ति संजोगि उर ।--वेलि 
संजोगिता-देखो 'संयोगिता' (रू. भे.) 
संजोगी--१ मिला हुआ, संयुक्त, दीघ । द 
उ०--गण संजोगी श्राद गुरु, संजुत ब्यंदु गुरेण ॥ गुरु फिर बक़ 
दुमत्त गणि, लघु सुद्ध एक केश ।--र. ज. प्र. 
२ देखो संयोगी' (रू. में.) 
उ०--१ उत्तर भ्राज स उत्तर, वाजद लहर अ्रसाधि । संजोगरिा 
सोहांमणाई, विजोरि अंग दाधि.॥--ढो. मा. 
उ०--२ सरद वीती पछे ससि रुत ग्राई, संजोगण्यां हरखी । हर 
व्रहृण्यां थरराइ । मुग्धा नायकां रे ऊपर जोवन की दसा आवी ज्यूं 
जु कडि तो खीण होती जाय ।--पनां 
उ०--३ संजोगिरि! चोर रई करव स्त्री, घरहट ताक् भमर 
गोघोख । दिशयर ऊगि एतला दीधा, मोखियां बध बंधियां मोख ' 
| --वेलि 
उ०--४ तिण वाउ कमक था सु बाकि इसा कौया जु जिसौ 
विरहणी को मुख | आंब था सु इसा किया जिसो संजो।गणी को 
उरस्थल ।--वेलि टी. 
३ देखो 'सयोग (रू.भे.) 
3०--राजा माह उछव हुवउ, ब्राह्मण दीयउ बहुत पसाव।॥ जीपा 
संजोगी सुणावीयउ, सुणी वचन हरख्यौं मनि राव ।--बी. दे. 
(स्त्री. संजोगण, संजोगणी, संजोगन, संजोशिग्गि, संजोगिणी, 
संजोमिनी ) ह 
सेज्ञोगे-क्रि. वि. - संयोग से, देवयोग से । 
उ०--६ पूर्गत्ति पिमल राऊ, नक्त राजा नरबरे नयर॑ । अ्रदिठा 
टूरिट्ा ये, समाई दईय संजोगे --ढो. मा. 
3उ०-- २ मवृसामर अमतां थकां जी, दीठा दुख अनंत । भाग 
संजोग सेटिया जी, भय भंजरा भग्ववंत ।--स. कु. 
संबोगो --१ देखो 'संयोग' (रू. भे.) 
ठ०-४१ विरह संबोगा ग्यांत्र का, सुधि बुधि गुर्णा गंभीर। जन- 
हरोया भ्रग्यांत कूं, काढ़ि निक्रासे कौर । +अनुभववांणी 
उ०> रे कूवर महलां सूं उतरचौ, बिलस संसार ना भोगौ रे । 
पुष्य जोब आ्ावों मिलयो, साध तणो संज्ोंगौ रे ।--जयवांणी 
. ३ देखो 'संयोगी' (भ्रल्पा; रू, भे. ) द 
हक पे 2 आस किशो बेणनाद सजीवश्न 
जान वद्ध वेशवायो, प्रभु श्रापरी जांश पंम्रत 
पायो ।--ना. द. 
संजोड़लो, संजोड़बौ-.क्रि. स. 


४ “रैं भिलाना, संयुक्त करना । 
२ तैयार करना | ० 


११४५२ 


से भोरोौ 
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उ०--हछ्िया हुछ संजोड़िया, गछ्षियों ग्रीेसम गाढ। आहकसुर्वा उहम 
कियौ, भायो धुर आसाढ ।--पा. प्र. 

संजोडणहार, हारो (हारी), संजोडशियौ--वि० । 

संजोड़िश्रोड़ी, संजो डियोडो, संजोड़धोड़ौ--भू० का० कृ० । 
संजोड़ीजणो, संगोड़ीजबौ--कम वा० । 


संजोड़ियोड़ो-भु. का. क.--१ मिलाया हुआझा, संयुक्त किया हुझा । 


२ तैयार किया हुआा । 
(स्त्री. संजोड़ियोड़ी ) 


संजोशो, संजोबो-क्रि. स. [सं. संयोजनम्‌] १ जलाना, प्रज्वलित 


करना । (दीपक ) 
उ०--१ सुरत निरत का दिजड़ा संजोल, मनसा की कर ले बाती । 
प्रेम हाट का तेल मंगाले, जग रह्या दिन त॑ राती ।--मीरां 


उ०--२ लिखमी घर में दीया संजोया | पूजन सारू चावक्त कुक 

काढिया और तौ लायण कने हो-ई कांई ? इत्त मैं ही हीरू भ्रायी । 

लिखमी कयो --पूजन री सांमगरी त्यार है ।-- वेरसगांठ 

२ सजाना, सुसज्जित करना । 

उ०--१ अंतर नीलंबर अ्रबत्) श्राभरण, श्रंगि भझ्रंगि सगे नंगे 

उदित। जांणों सदनि सदनि संजोई मदन दीपमाक्ा मुदित। 
--वेलि 

उ०--२ पमंगां हुआ पिलांण भूष बडा” चढ़ भेक्ों, बण चांदे 

वागेल ठहै संग सारो ठेलौ। वहै ढाल वीटियां जगे जांसकियां 

ढोया, दरका सर दीवड़ा सोर भाथड़ा संजोया ॥ --पा. प्र. 

३ तयार करना, बनाना । 

उ०--तो कर लाडा उगठणोौ, थारा उगठणा में बास घणीी। थारी 

दादूथां संजोयों उगठणोौ, थारी मांध संजोयो उगठणो ॥-- लो. गी. 

४ इकट्रा करना, एकत्र करना । 

उ०--राज़ा कनक सिखर सांमग्री संजोय कन्या आप री राजा 

विक्रमादित्य नूं परणाई ॥--पंचदंडी री वारता 

५ पिरोना । 

उ०-सरी नोसरेहार मोती संजोया, पड़े स्रेणता हीणाता सुक्र 

पोया । परीखे सरीक७ में हीर पूरो, सभे सूर प्राकास जांसों 

सनूरो ।--रा. रू, द 

६ लगाना, करना । 

3०--जोगी कहै 'पतीक्॒ता' सुशेस हुई नच्यंत, प्रीव थारौ आाव्यौ 

छइ मास बसंत । मांणिक मोती ले वल्कयों, उठि ने गौरी तीलक 

संजोई ।--बी. दे. 

७ देखना, निहारना । 

3०-- तडफड साकुर हिजु तूंड, रडवड़ ऊड गडां जिम रूड | हड- 

वड़ जोगरा खेतल होय, सड़वड़ कायर पंथ संजोय ।--गो. रू, | 


८ संजीवित करना, हरा-भरा करना, पल्‍लवित करना । 


उ०--सूले काठ संजोइयों, भुज माट मही भर। नीकौ तर ब्है 


संज्ञोत' 


अनबन कला. पिणशाग-“१7:+ 


नेहड़ी, बशियो गह डंबर ।--ठाकुर जुकारसिह मेड़तियो 
संजोणहार, हारो (हारी) संजोरिएयोँ वि० । 
संजोयोड़ो---भू० का० कृ० । 
संजोईजरणोौ, संजोईजबो - कर्म वा० :! 
संजावणो, संजावबी, संजोइणों, संजोइबों, संजोवणों, संजोवबबो; 
सजोणो, सजोबो, सजोवर्णों, सनोवबौ--रू० भे० । 

संजोत, संजीति-सं. स्त्री. --ज्योति, लौ । 
उ०--सती ले अरधंगा संग जछेवा में महासुर । जीव' मारू राव 
मिल्ठे, मोक्ष में संजोत ।--श्रग्यात 
२ चमक । 
उ०--नासिका सुक चंच सरिखी, मुगतफक् संजोति। श्रहिर 
विद्रम श्रोपमां, जेहा डसण हीरा जोति ॥-- रुकमणी मंगक्क 

संजोयरणादोस-सं. पु.-- भिक्षा लेने के उपरान्त स्वाद्र के लिए उसमें 
कुछ मिलाने पर लगाने वाला दोष । (जैन) 

सेजोयोड़ो-भू. का. क.-- १ जलाया हुआ्ना, श्रज्वलित किया हुआ. २ 
तेयार किया हुआ. ३ सजाया हुआ, सुसज्जित किया हुआ. ४ 
इकट्ठा किया हुआ, एकत्र किया हुआ. ५ पिरोया हुआ. ७ लगाया 
हुआ, किया हुआ. ७ देखा हुआ, निहारा हुआ्ला. ८ संजीवित 
किया हुआ, हरा-भरा किया हुआ, पल्‍लवित किया हुआा । 
(स्त्री. संजोयोड़ी ) 

संजोवरगो, संजोवबो-- देखो 'संजोणो, संजोब्ो' (रू. भे.) 
उ०--१ तिणरा भड़िया पांख, पछकती किरणां सोबे। उमा 
पूत रे कोड, कं०छ ज्यूं करण संजोब '--मेघ 
उ०--२ गोखे गोखें दिवला संजोब राजिदा ढोला, दीयां रे 
चांनणिये ढाल्ूं ढोलियां ॥+--लो. गी. 
उ०---३ सखी संजोबे दीवला, पूर्ज लक्ष्मी मात । रछ-मिक्र पोढे 
कांमणी, ले प्रीतम ने साथ ।--लो. गी. 
संजोवणहार, हारो (हारी), संजोवणियौ-- वि० । 
संजोविश्ोड़ो; संजोवियोड़ों, संजोध्योड़ो--भू ० का० क्रृ० । 
संजोवीजणोी संजोवीजबों--करम वा० 

संजोधियोड़ी - देखो 'संजोयाड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. संजोवियौड़ी) 

संजोह-सं. पु. [सं, सं+-फा. जोशन] १ कवच । 
उ०-ताहरां ओथि घोड़ा ठांभिया। श्रोथि राघवदास संजोह 
पहिरियो हुती अर अफोरश खाधो हुतो ताहरां तल्नछर ऊपर छाल 
बिहुं हुई ।-- द. वि. 
२ कपड़ा बुनते समय जुलाहे द्वारा छत से लटकाया गया लकड़ी 
का चोखटा जिसमें राछ या कंधी लटकी रहती है । 

संज्या--देखो संध्या (रू. भे.) 
ब3०--सुवार संज्या श्रठे श्रावो सौ करजे। 


--केवरसी सांखला री वारता 


संज्वर-सं. पु. [सं.] १ तोत्र बुखार । 
संक--१ देखो 'साज' (रू. भे.) 


श्रैभर३ ह |। संठ 





२ क्रोध, थआावेश । 


उ०--तर रुपीया १०,०००) खरची ने रखत रा दीना। तिर्णां 
सूं संभ कराय नें दिली नें चढिया ।--नै णसी 

२ देखा संध्या (रू. भे.) 

उ०--१ करहा काछी काछिया, चाली गइ किरणांह ) सं बढ्ठं- 
तइ दीवछड, धरणा जांगंती जांह ।--ढो- मा. 

उ०--२ ओपे गज सांमता अनैसा, जपि गुण डोछ तिमंगक जैसा । 
अरुण अंबाड़ी भकूछ अरोहै, सांवण संक की अंबुद सोहै । 

-+रा. रू, 
उ०--३ वीती ग्रीखम एण बविध, सिर लग्गें वरसात । सरस वरस 
गुणियासिया, सोहै संझ प्रभात (--रा. रू. 

३ देखो 'संज' (रू. भे.) 


से कया, संका--देखो “संध्या (रू. भे.) (श्र. मा; डि. को.) 


उ०--१ मांणस थिकि पंखी भला, अ्रछ्कयणा चुण चरणुंति । तरुवर 
भमि संझा समइ, माहछदइ शभ्रावि मितठ्ठंति ।--पग्रग्यात 
उ०--२ सउच न्हांश मुख साधि सब, राचे राजस राह। क्रम 
बेठी संभा करण, 'दूदौ' कंवर दुवाह ॥--वं. भा. 
उ०--ह३ करि संभा जप आदि क्रम, पूजि इस्ट गोपाक्त । स्वकरां 
करि भोजन सदा, करी निवेदण काछ ।-वं. भा- 

संभाड़ो “देखो 'सभणषड़ो' (रू. भे-) 


संभावछ-सं. पु. [सं. संध्याबल | राक्षस, निशाचर , (डि. को.) 
संभारावउं -सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 


3३०--'******' मदव गजवड़ि, सुत्रण्णपडि, पंचव्रण्णापडि, क्रस्ण-- 

पडि, माठउं, जादर, भातीगलूं, जादरपोति, परेबउं, पटसउल, 

मेघाडबर, संभारावउ, रावेटउं, कणवीर, सौवन्नच्छुतेउं'"**** । 
>-व. स. 


संकि, संध्या -देखो 'संध्या' (रू. भे.) (भ्र. मा; डि. को.) 


उ०--१ लगति थकी पहिलइ इक मासि, मांखस मंकेस्यां तुम्हि 
पासि » छांनी वातत्रिमासी बहू, सक्ति सहु कौ आविसी सह । 

“5डढो. मा. 
उ०--२ दोड़िया साह दिस डाकदार, संक्ष्यां सं वरस श्राडी 
सवार ।-- रा. रू. 
उ०--३ संस्यां चले उताबछा, बटाउ बनखंड मांहि | बरिया नाहीं 
ढलिकी, दादू वेगि धर जांहि।- दादुबांणी 
उ०--४ संझ्यां समे रावजी महिलां पधारिया तरे अपछरा मुजरी 

करे ने सीख मांगी। श्रबे तो साहिबजी मोने लोकां दीठी । राज 
पीण हकीगत कोीही सो म्हैं तौ जावत । 
“वीरमदें सोनगरा री वात 
संठ--देखो 'सठ' (रू. भे.) 
उ०--निनाद बंध अंध कं, दुकंध त्रोटते तदें । महांत लंठ रुंठ कै, 











हम 2. महक कली ललललल डर कवि 
कुकंठ घोटते म्दे । -- ऊ. का. संठावणो, संठावधौ- देखो 'संठाणौ, संठाबौ' (रू. भे. ) 
संठरणो, पघंठबौ-कि. श्र. --१ धनी होना, सम्पन्न होना, वेभवयुक्त होना । संठावणशहार, हारो (हारी), संडावणियों --वि० । 


संठाविश्नोड़ो, संठावियोड़ौ, संठाथ्यों हो “भू० का० कृू० ॥ 


२ जुड़ना, संयुक्त होना । पथ हर | ४ 
पी संठावीजणो, संठावीजबौ --कर्म बा० । 


३ संस्थापित होना । 


संठणहार हारो (हारी), संठरियो-- वि. । | '* संठावियोड़ो--देखो 'संठायोड़ी' (रू. भे,) 
संठिश्रोड़ो, संठियोड़ी, संख्योड़ौ--भू० का० कृ० । 7  ' (स्त्री, संठावियोड़ी) . । 
संठोजरां, संठीजबो--भाव व।० | हु संठियोड़ो-भू. का. क्.-१ धनी हुवा हुआ, सम्पन्न हुवा हुआ, बैभव- 
संडवर्णो, संठवबो -रू०. भे० । . , : यह ' 3र्फ हुवा हुआ. २ जुड़ा हुआ्ना, संयुक्त हुवा हुआ । 

संठवर्ौ, संडवबौ--देखो 'संठणौ, संठबौ”. (रू.. भे. कम ३ संस्थापित हुवा हुआ । 
उ०--इशि परि ए गुरु आएसि, सुहगुरु पाटिहि संठविउ ।: तिहु- (स्त्री. संठियोड़ी) 
यरि ए मंगलचारु, जय जयकार समुच्छलिठ । संठोर-वि.--ह ढ़, मजबूत । 


है न : कैवि' ग्यांन 

संठवणहार, हारो (हारी), संठवरिणयौं --व्ि० ।' . 

संठविश्रोड़ो, संठवियोडौ प्ंठव्योड़ो -- भु०का० कृ० । 

संठवोजणों संठवीजबौँ भाववा०। ,. 
संठवा - देखो “'शंठाव' (रू. भे.. | 
संठवाड़ो-सं. पु.-- वह खेत जिसमें घास-फूस तथा छोटे-छोटे 'फाड- 

भखाड़ अधिक हो । न 2. 2. 

२ खेत में होने वाला घास-फूस व फाड़-भंखाड़ । 

३ हल्की एवं नन्‍्हीं-नन्‍्हीं.ढदों की .निरन्तर होने-वाली वर्षा, वर्षा 

की भड़ी ५ 
संठवासों, संठवाबो--देखो 'संदाणौ, संठाबौ' (रू, भे.) . 

संठवाणहार, हारो (हारी), संठवाशियो --वि०- | 

संठवायोड़ो >भृु० का० कृ०। . 

संठवाईजणों संठवाईजबो- कम वा० । ... 


उ०--१ तूटियों भ्रधाप वेग हौफरैल रातांखियो, साप पांखियों क 
धाप डांकियों संठीर। ताप खाई मैंगह्ां प्रह्मा हूँ भ्रमाप तेज, 
कुमारां सिगार आप बूलायो कंठीर । “भ्रतापसिंह राठौड़ रो गीत 


3०--२ लागाठो इण चाह, भ्रणियाह्वा प्लता जिहि । सड़ संठोर 
थयाहू, जड़िंया पिजर जेठवा ।-- जेठवा 
संठो --देखी 'सोठौ' (रू भे. ) 
“उ०--पदमशि पुरखांर पंगरण नह पूरा, भूखा सूतोड़ा संगरणावं 
भूरा। रोजा निसबासर संठां में साजे, बेक्रति कंठां में प्रसगोजा 
बाज ।-- ऊ.' का. 
संड-सं. पु. [सं. शंड या षंड] १ नपुंसक, हिजडा । ' 
२ वह पुरुष जिसके सन्‍्तान न हो । 
३ देखो 'सांड' (रू. भे.) 
3०--१ अभीौति बीति कूंड देय, चंड-मुंड ज्यों भरे। प्रकाक्त चंड 
चंडिका, तखड संड लौ तरे ।-...ऊ. का. 







संठवांयोड़ो -- देखो संठायोड़ो! (रू, भे.). . ... उ०-“३ 'मांडण 'सीहो' वहै, संड गंजे 'व्िप्रल' हर। प्रक्वरे 
(स्त्री. संठवायौड़ी) ५ कर मांगी कुंश्ररि, तांम मुख दीनौ उत्तर ।--गु. रू, बं, 

संटवियोड़ो -- देखो संठियोड़ी' (रू. भे,) ३०--रै हिंहुवे सुरतांग तूं, तूं पुरतांशां संड। तू सुरतांणां 
(स्त्री: संठियोड़ी) 


चौंतगर, तूं सुरतांणां चंड । >>गु. रू. ब॑, 
४ देखो 'सूंड' (रू. भे.) 
3०>खर्गा धार खूटे, तई संड तूटे । परां नाग जाए, जांण उड़. 
जाए ।- सू. प्र. | 
संडजोनि-- देखो 'संडयोनि' (रू, भे. ) 
संडता-सं. स्त्री. [सं. पंडता] १ नपुंसकत्व, हिजड़ापन । 
२ मूर्खता; बेवकूफी 
संडमुसंड, संडमुसंडी, संडमुस्टंड, संडमुस्तंड--.देखो सुंडमुस्तंड” (रू, भरे.) 


२ जुड़ाना या जोड़ना । दा , 
संठाणहार, हारो (हारो), संठाणियौं--वि० | 
डर >भूण का० कू० ।;क्‍ 
संठाईजरों, सेंटाईबबो--.. कर्म वबा०व हा 
.. संठवाशो, संठवाबो, संदावणो, संठाववों -रू० भे० । 
संलयोड्रो-भू. का. कृ. --३ संस्थापित- किय हुग्रा/कराया हुआ । 
२ जुड़ाया हम, जोड़ा हुआ... . # 


संठासो, संठाबो-क्रि. सं.-..१ संस्थाफित करना/कराना |, 


(स्त्री संठायोड़ी) । संडओोनि-सं. स्त्री, यो. [सं, बंड--योनि] पुरुष समागम्‌ के भ्रयोग्य वह 
कक की डक / मनन ।# स्‍त्री जिसके मासिक धर्म न होता हो व जिसके स्तन, नहो। 
सठाव-सं. पु... उबंरा भक्ति प्राप्त करने हेतु दो-तीन वर्ष बिना ज़ोते रू, भे--संडजोनि].. ह्‌ ' तत्व ही 
... पड़ी रही भूमि, पड़त भूमि । 2३8 ०82 | 

कक मद की ' संडसी--देखो 'संडासी” -'भे,) 
है, नै-संद्वा | संडासी (€. भे, ह 


| संडतो--देखो 'संडापो (रू, भे,) 
9 आल ५; 420 २ पा री 


संडा 


संडा-सं. पु. [सं, शंडा] £ एक यक्ष का नाम । 
२ देत्यगुरु शुक्राचार्य के पुत्र का नाम ' 

संडाई-सं. स्त्री.-- १ मशक की तरह का भेंस आदि का वह हवा से 
भरा हुआ चमड़ा जो पानी में तेरने के काम मैं लिया जाता है। 
२ देखो 'सांडाई' (रू. भे.) 
३ देखो 'संडासी' (रू. भे, ) 

संडावों -देखो 'संडासौ' (रू. भे.) 

संडास-सं.. पु. - पाखाना, शौच-कृप । 

संडासी-सं. स्त्री. -- १ लौहारों व स्वराकारों का गम लोहे या सोने चांदी 
को पकड़ने का एक श्रौजार या उपकरण । 
उ०--१ सांजत समहर डाव संडासी, चख घिखतां थहियां रंग 
चोकछ । अहरण शभ्रकस 'लाल' तिण .ऊपर, घण त्रिजड़ां बाहै धरम- 
रोछ ।--लालसिंह राठौड़ रोगीत 
उ०--२ जैसे लोहार लोहा घड़े छे "' जब आगि माहै लोह पकड़ि 
ने संडासो देई तब तौ बहुत तप आवे। भ्ररु ढिग पांणी कौ वासण 
राखे छे । तिहि मांहि दे संडासो ताढी कर ।-- वेलि टी. 
२ लकड़ी का बना लम्बा उपकरण विद्येष जो सर्प पकड़ने के काम 
श्राता है। द 
उ०--अर भिल्‍या तो पछे इसा भिल्‍्या के जांणें संडासी में सांप ! 

- अमरचुनड़ी 

३ रसोई में काम झरने वाला वह उपकरण जो चुल्हे, अंगीठी 
भादि पर से चाय, सब्जी प्रादि के गर्म बतेन उतारने के काम में 
प्राता है । 
रू. भे.--संडसी, संडाई । 

संडासौ-सं. पु.--संडासी के श्राकार का बड़ा औज्ञार या उपकरण । 
रू, भे.-- संडसो, संडावो | 

संड़िल, संडिल्ल-सं. पु.--श्रार्यों के एक जनपद का नाम | 
3उ०--मगधमंडल अंग वंग कलिंग कासी (कोसल कुरु) कुसद्र 
पंचाल जांगल [सुरास्ट्र] बिदेह संडिल्ल मलय' वत्स मत्स [वरणा | 
दसारण्ण चेदी सिंघु सूरसेन भंग [बट्टा] कुणाल लाट केकयसंड-- 
लारद इत्यरद्ध पंचविसंति जनपदा झ्रारया ।--व. से. 

संडो--देखो 'संडयोनि + 

संडेव-सं. पु.--१ नंदी। ह 
उ०--महाराग छंडेव छुंडेव व्है न दे न गूंड, बजंडेब .डम्मरु चंडेव 


हत्तीबीस । संडेव छंडेव मेख पाथ बांख पाय साच, समंडेव मंडेव 


तंडेव नाच ईस ॥--बद्रीदास खिड़ियौ - 
२ वृषभ । | ' 
संडौ-सं. पु.--१ भ्रसुरों के पुरोहित शुकराचाय का एक पुत्र | 
२ ऊंट । 
३ देखो 'ल्हास' । 
४ देखो सांडो' (रू. भे.) 


मंत 





संणकंणो, संगकबो --१ देखो 'संणाक्‍क्रणौ, संशक्कबौ (रू. भे.) 
३ देखो 'सिशकरणो, सिणकबी' (रू. भे.) 
संराकणहार, हारो (हारी), संरकणियौं--वि० । 
संणशाकिश्रोड़ो, संशकियोड़ो, संक्णयोडौ--भू० का० कु० । 
संराकोजणो, संणकीजबोौ-- भाव वा० । 

संणकियोड़ो -- १ देखो “संणाविकियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिशकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. संणाकियोड़ी ) 

संणवकरपो, संणक्कबो-क़ि. श्र. (श्रनु.) तौर, गोली, तलवार प्रादि के 
तेज गति से चलने से ध्वनि उत्पन्न होना । 
उ०--रत्ता पी गणवर्के के भरकर ये बीमांण रंभा, लोयरां 
भरांक्क डंड मरणंक्का लेवांण । हुवे पंखां भड़फ्फा ग्री्घांण वीर है 
हरणकक्‍कें, कैमरां संणकक बाज खड़क्का केवांण । 

-भ्रभुदांग मोतीसर 

3उ०--२ खोपरां खणुंक्क़ बांश बिछूटे अनेकां ख्यं, संणक्को प्रंग 
मैं सार बहुंतां सधीर । तड़च्छु द्रोयर्णं टूक घड़च्छे भुजाटां तेगां, 
कड़क्क खीचियां माथे रड़कके कंटीर ।- बादरदांन दधवाड़ियौ 
२ देखो 'सिशकणौ, सिणकत्रौ' (रू, भे-) 
संणक्‍कणहार, हारो (हारो), संशक्‍कणियाँ-- वि० । 
संणक्किश्रोड़ो, संरा क्कियोड़ो, संरकक्‍्कचोड़ो-- भू० का० कृ० ॥ 
संशक्‍की जणो, संरक्‍्कीजबौ--भाव वा० ॥ 
संशकणो, संरकबौ, सरांंकणों, सर्ंकबो, सराकरणों, सराकबो, 
सनंकणों, स्कबो, सनकरणों, सनकबो--रू० भे० । 

संराक्कियोड़ौ-भू- का. क़.---१ तीर, गोली, तलवार आदि के तेज गति 
से चलने से तेज शब्द उत्पन्न हुवा हुआ । 
२ देखो 'सिणकियोड़ो' (रू. भे.) - 

(स्त्री. संणकक्‍्कियोड़ी) 

संणकी, संरकक्‍कों-सं. पु.-- तीर, गोली, तलवार आदि के तेज गति से 
चलने से उत्पन्न घ्वनि । 

संणगार--१ देखो 'सिणगार” (रू, भे.) 
२ देखो 'स्रगार (रू. भे.) 

संणगारणों, संणगारबां--देखो 'सिशगारणौ, सिणगारबो (रू. भे.) 
संशगारणहार, हारो (हारी), संशगारणियौ--वि० । 
संशगारिश्रोड़ो, संगगारियोड़ो, संणगारधोड़ौ--भू० का० कृ० । 
संणगारीजणों, संगगारीजबौ--कर्म वा० । 

संणगारियोड़ो--देखो 'सिणगारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संगगारियोड़ी) 

संणियो--देखो 'सिणियो' (रू. भे.) 

| संत-सं. पु. [सं. सत्‌| १ साधु, संन्यासी, विरक्त या त्यागी पुरुष, 
महात्मा १. क्‍ | ु 

क्‍ ठ०-- है भावे कोई निदौ आवबे कोई बिंदौ, म्हैं तो गुण गोविदजी 


संतण 
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का गास्यां । जीं मारग वे संत गया छी, जीं भारग महें जास्यां । 
“मीरा 

उ०--२ काका बाबा भ्रात कवि, हुवे दूर रुख हेर । संत महंत्त न 
संचरे, पातर रे पम्र फेर /--बां. दा. 
२ सज्जन | 
३ परम घामिक व्यक्ति, साधु । 

०--हरीया ग्रैसा कौ मिल; रांम संनेहीं संत । अ्रपता प्रोगन 
दूरि करि, औरन का मेटंत ।--अ्रनुभववांणी 
४ भक्त | क्‍ 


# १2.५ 


उ०--१ निरखंते संत सनमुख निजर, करणा पुनीत सु प्रीत कर। | 


गुण मांन दांत चाहै सु ग्रहि, कवि सुग्यांन औ ध्यांन कर । 
-+-रा. रू 
उ०--२ भवांनी नमौ सत्य झालाप बाका, भवांनी नमौ ब्रद विद्या 


विसाद्ा । 'भवांती नमो देव हेरंभ माता, भवांनी नमो नन्नमौ संत 
त्राता ।-मे. मे 


५ प्रत्येक चरण में २६ मात्राग्नों का एक प्रकार का छुन्द विशेष । |: 


६ [सं. सन | होने या रहने की फ़िया। 


उ०--सींगण कांई व सिरजियां, प्रीतम हाथ करंत । काठी साहंत |. 


मूठि मां, कोड़ी कासी संत ।--ढो. मा. 
वि.--बहुत निमेल और पवित्र + 
रू. भे---संतरा, संतरा, संतन, संतु, संतू, सख्त | 

संत्ण, संतशु--देखो 'संत' (रू. भे.) 
२ देखो सांतनु (रू. भे.) 
3०--१ विद्याधरि अपहरीय जात मात्र तडि जमण मिल्हीय इसौय 
वाच गहणय पड़ी तउ मईं लिठ्ध कुमारि। सत्यवती नांसि ' हुसिए 
संत घर तारि ।--सालिभद्र सूरि 
3०--२ हथिणाउरि पुरि कुर नरिद, केरो कुल मंडरा । सहर्जिहि 
संतु सुहागसीलु, हुट नरवरु संत |--सालिभद्र सूरि 

संतत-वि, [सं.] १ निरन्तर, लगातार । 
3०-- धायन त्रिहायन लो संतत समर मंडि, राखि रनथंभ राज 
सॉपन समाहझों नां। साह्यो हठ बप्पवंस बिरुद बढावन कों, रावन 
को रीढा दें सिंटावन को साझौ ना )-- सूरजमल मीसण 
रे बढ़ाया हुआ, फैलाया हुआ । 
३ अत्यधिक + 
४ देखों 'संततज्वर' । 

अततब्वर-सं. पु. यो, |[सें..] सदा बना रहने वाला ज्वर । 

संतति-सं. रत्री. [सं.] १ संतान, भौलाद । (डि. को ]) 

उ०--*ै संभरीक छिच्ची जिण.संतति, भुजबछ अनड़ हुवा भूपकि 









६2 
उ०--२ मुहुक्करमा रो भ्रनुज लालसिह १३५२ मद्रदेश में भा 
प्रमन्त जमाय महोस हुप्लो जिणरी संतर्ति समस्त मांद्रेकी 
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भू पर |] संतर--देखो प्त्र' (हू जे ) 


सतर 


चहुवांण कहीज़े ।--वं. भा. 
२ प्रजा, रिश्राया । 
३ अवली, पंक्ति । 
४ वश, कुल । 
संततिपथ-सं, पु. यो. (सं | जिस राह से सन्‍्तान उत्पन्न हो, योति । 
(डि., को.) 
संततिभांण, संततिमांन-सं. पु. [सं. सन्‍्ततिमान ]. भरतवंशीय राजा कृत्ति 
के पिता एवं सुमति का पुत्र, एक राजा । 
संततेय संततेयु-सं. पु. [सं.] १ पुरुवंशीय रोद्राइव का एक पुत्र जो 
घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
२ रोद्राश्व के एक पुत्र का नाम । 
संतदासौतरांसावत-सं. पु.--रामावत साधुग्रों की एक शाखा । 
संतन - १ देखो 'संत' (रू. भे.) 
उ०--१ किनक कांमणी कारणों, हरीया कर कक्काप । कांमी बंहे 
ग्राप कूं, संतन के संताप ।--अनुभववांणी 
उ०-२ संतन की गति संत क्‌, दुनियन की दुनीयांहू । जनहरोया 
अवगति की, गति न को लहीयांह ।-- अनुभवर्वांणी 
२ देखो 'सांतनु” (रू. भे.) 
उ०--सुत 'अखराज' मुवों चढ़ि सारे, गहणि गोपि प्रर्न गऊ 
ग्रहरिग । रणि संतन इरौ न चढ़ियौ रूके, 'रमण' कछोधर चहे 


रणि । ““ रतनू भरमौ 


' सैंतनु-सं. पु. [सं.] १ राधिका के साथ रहने बाला एक बालक । 


(पुराण ) 
२ देखो 'सांतनु' (#. भे 


संतनुसुत, संतनुसुतन--देखो सांतनुसुत” (रू, भे.) ((डि. को.) 
संतप--१ देखो 'संतप्त' (रू. भे.) क्‍ 


उ० -- भूरद पूरइ हेंज स्य॑ जी, मांडइ मरणा उपाय। प्रियु विरहा- 
गति भालस्यु जी, देही संतप 'थाय । - बि. कु. 
२ देखो 'संताप' (रू, भे.)' 


संतप्त-वि. [सं.] १ श्रधिक तपी हुआ । 


२ दग्ध, जला हुआ्ना । 

३ दुःखी, पीड़ित । । 
| 

रू. भे.-- संतप । । 


संतमन-वि.--१ दवेत, सफेद ॥ # (डि. को.) 


२ निरचल, भ्रटल, रह । # (डि. को.) 


सतमस-सं. पु. [सं. संतमस्‌ ग्रथवा संतमस] अंधकार, प्रंथेरा । 


(प्र. मा; डि. को; ना. भा; हु. ता. मा.) 
उ०--किये संतर भोम प्रचौ करडौ, बहू प्रांगम सांक मे वरड़ो । 
दोयणो धर धांधक चाल दले, इभड़ा सवनो घर संक प्र॒स॑ । 


कह ॥ 
४ डे 7) 


आओ । प्र, 


संतश्जण 
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संलाप 





संतरजण, संतरजन-सं. पु. [सं. संतर्जत] कुमार कात्तिकेय का एक 
सेनिक अ्नुचर । 

संतरदण, संतरदन-सं. पु. [सं. संतदंन] केकयदेशाधिपति धृष्टकेतु व 
श्रृतकोति के पांच पुत्रों में से एक । 

संतरदा--देखो 'संतरिदा' (रू, भे.) (अर. मा.) 

संतरपरण-सं. पु. [सं. संतपंण] १ भ्रच्छी तरह तप्त करने की क्रिया 
या भाव । द 
३ तृप्त करने वाला व्यक्ति । 

संतरिदा-सं. स्त्री. [सं. शतह्ृदा] विद्युत, बिजली । (ह. नां. मा.) 
रू. भे.--संतरदा । | 

संतरी-सं. पु. [पश्रं. सेंटरी] पहरेदार, द्वारपाल, सिपाही । (श्र. मा.) 
3०--“पाल' छाड जाय पागड़ो, राख कोट सम रात ॥ संतरी 
पारधियां सेहत, 'चांदो' ढंमो' साथ /--पा. प्र. 


संतांन-सं. पु. [सं संतान] १ वंश । (डि. को.) 
२ संतति, भ्रौलाद । (डि. को.) 
उ०--भूप हुआ जिण कुछ भला, थिर अ्रटेर मुख थांन । भाख 
सुकवि भदोड़िया, सब जिणरा संतान ॥-वें. भा. 
[सं. संतान:] ३ कल्पवक्ष । (श्र. मा, डि. को; ना. मा.) 
उ०--कलपवक्ष संतांन, पारिजाती हरिचंदण ॥ तर मंदार दुवार 
आंण ऊगा सुख अप्पण ॥--रा.- रू. 
४ एक प्रकार का भ्रस्त्र विशेष । 
संतांनक-सं. पु [सं, संतानक] १ कल्पवक्ष । (सभा) 
२ ब्रह्मलोक से परे एक लोक। (पौराशिक) 
संतांनगणपति-सं. पु. [सं.] एक विशिष्ट गणपति जो संतान देने वाले 
कहे गये हैं । 
संतांनास्टमी, सर्तानाटम-सं. स्त्री, [सं. संतानाष्ट्रमी] चंत्रकृष्णा ह_मी को 
होने वाला व्रत विशेष जिसमें श्रीकृष्ण व देवकी की पूजा की 
जाती है ५ 
संतांनिका-स. स्त्री. [सं. संतानिका ] १ फेन, झाग । 
२ मलाई । 
३ एक प्रकार का घास, मर्कटजाल , 
४ छूरी या तलवार की धार । 
५ कुमार कातिकेव की एक भ्रनुचरी एवं मातृका। 
संतांपाव्ठ-सं. पु. [सं. संतपालक | परमेदवर, ईह्वर। (नां. मा.) 
संताड़णो, संताड़बो - देखो संतापणाौ, संतापबो' (रू. भे.) 
3उ०--मुझ संताड़ि हिवे नहि, बीजी काइ टाप। तीज घर घालि 
दीयौ, ताली टाल संताप ।--ध. व. ग्रं, 
संताड़ण हार, हारो (हारी), संताड़णियों --वि० । 
संताड़ओडो, संताड़ियोड़ी, संताड़ियोड़ों -- भू० का० कु ० ५ 


रू. भे.-संत्री । 
संतरो-सं. पु. [पुत्ते. संगतरा ] नारंगी । 


संताड़ीजणों, संताड़ीजबाँ --कर्म वा० | 


संताड़ियौड़ों-देखो 'संतापियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. संताड़ियोड़ी ) 


संताणो, संताबो - देखो 'संतापणौ, संतापबो' (रू. भें.) 


उ०--१ विरहा तं संताय ना, मता बंधावो धीर। हरोया सांई 
कारणों, मैं दुख सहुँ सरीर ।--शअ्रनुभववां शी 

उ०--२ चोरी करणी तो किणी लांठा धौंग रो धर ई फाड़णों 
खासी भली मता तो हाथ लागे ॥ दूबढ्ां ने संतायां तो फगत हाय 
पानि पड़े ।--फुलवाड़ी 

संताशहार, हारी (हारी), संताणियों--वि० । 

संतायोड़ो --भु० का० कृ० । 

संताईजणो, संताईजबौं --कर्म व[० ॥ 


संताप-सं. पु. [सं.] १ अ्रग्ति, धूप आदि का तीत्र ताप या आंच । 


(डि. को.) ४ 
२ तीव्र मानसिक क्लेश या पोड़ा । 
3०--६ कूंड मेत्ठा बेस करि, जप सकति कौ जाप। हरीया 
भ्रंतर ऊपजे, सांसा सोग संताप ।--भ्नुभववांणी 
3उ०--२ सांसा सोग संताप तज्य, भ्रापा होय अबीह । सु न्‍्य सहज 
मैं पाईया, हरीया अभिनासीह ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--३ संभरियां संताए, वीसरियां न वीसरइ । काछेजा बिचि 
काप, परहर तू फाटइ नहीं।--ढो. मा. 
३ चिन्ता, दुःख । 
उ०--१ पोता र॑ँ जलमियां सेढ ने हरख नीं होय अर तो संलाप 
व्हियौ । इत्ता दिन ती खावणिया दोय. हा तौ कमावणिग ई दोय' 
हा | पण पोता रै जलमतां ई खावशणिया तीन व्हैया अर कमा-- 
बशिया फगत दोय रा दोय ।+--फुलवाड़ी 


उ०--२ ब्याव रा घर में उच्छुव री ठौड़ संताप वापरग्यों । बेटी 

किण ने कांई कवती | मांय री मांय गोटीजतो + उसा रें भा बात 

समभ में नीं श्रांवती क॑ जकी मां नौ महीना देह रो रगत पाय 

उदर मैं पोसण करचौ, सोल्ठ वरसां तांई घर मैं राखी, कांइ वल्ै 

नीं राख सके ।-- फुलवाड़ी 

४ दरीर में होने वाली दाह या जलन ॥ 

५ पाप भ्र।दि बुरे कृत्य करने पर मन में होने वाला अनुताप । 
दुःख, कष्ट । 

3उ०--१ किम आविउ कहि रे चतुर, कांई कांइ संताप । माहरइ 

माधव बंभ विशा, अवर पुरुस ते बाप ।- मा. कां, प्र. 

०--२ किंण र॑ हीये वत्ती बढ्त ही, इणरो म्यांसौ खुद अंतर-- 
जांमी सूं ई भ्रछांनो हो । हरधा-भरधा सपना बढ जरा शरेडी ई 
विकट संताप दिहया करें ।- फुलवाड़ी 
ड०--३ व्है ठाढो गिर गिर पड़े, मुख ते करे विलाप। राधा-वर 
किरपा करो, तो सह मिट संताप --गज-उद्धार 


खँतापण 


उ०--४ रस घर तरवर फक्त तरह, सिर निज धर संताप । वसन 


लाज सर नीर विध, पर सुख दियण प्रताप । 
-- जतदांन बारहठ 
७ पीड़ा । 

. उ०--१ उसख् वगत म्हैं थारा. सं कांई कम बेचेते ही बेटी जिण 
विखा री वेढा माथा में फपत थोथी सुन्याड़ घरणावे, उणशा सं 
वत्तो कीं दुख के संताप नीं व्है ।--फुलवाड़ी 

इ४०-- २ दाठदद पाप्र सताप दह, पारस संगम लोह पर ५ निज 
नांम नमो तो नारियण, हंस नमौ सिरतांज हर ।--ह. र. 
उ०--३ पणा विस्वास रा बढ आगे उण रा अखुट विखा ने ई हार 
मांवणी पड़ी । विस्वास रा बह् रै सांमी बापड़ा दुख, वक्तत भ्रर 
संताप रो कोई गाढ +--फुलवाड़ी 
८ ज्वर; बुखार । 
६ शत्रु, दृश्मन । 
१० रोग, बीमारी। 
वि.--तप्त 4 # (डि. को.) 
रू. भे,-- संतप, संतापु, संताव । 
संताएण-सं. पु. [सं. संतापन] ;£ संताप देने या संतप्त करने की क्रिया 
या भाव | 
" है कामदेव के: पांच: बाखों में सेएक ॥ 
है एक प्रकार का भ्रस्त्र। (पुराण). . बनी 
रू. भे.--संतापन ।.. 
' वि.-संतक्त करने वाला।। .. 5: ( . 
संदापणो, संतपपब्रो-क्रि, स.--१ सताना) दुख देना, कष्ट पहुँचाना । 
8०--+१ दताढां दड़काप्र, मोताहंछ विथरे मही। स्थाहां मती 
संताप, लंकातां गज. भख “'लखा। --भगवांनजी रतनू 
“ 3०--२ जीव संताप्या मईं घणा, पर आासायें वींध । धालि रात्रि 
. भोजन करथा, काज अकारज कीध ।-- वि कु. ' | 

क्रि. अ.--२ पीड़ित होना, दूःखी होना । 

उ०--रतिफति स्यशि .दिवस संतापति, . व्यापति बिरह दुक्ख दियु 

दियु रे + राजुल कहइ सखि सांसि सुंदर विछु, कदसद ठौर रहइ 

डियु जियु रे '-...स कु; कं आम 
संतापणहीर, हारो ।हारी),- संतापणियों - वि० । 
संतापिश्नोड़े संतापियोडों संताप्योड़ो--भू० का० 
, संतापीजणों संतापीजबो कम वा०। ' 
संतावणो संतावबो सताड़णो सताडबों संताणों सताबो 
सतावणों, सतावबो--रू० भे० |, . ' क्‍ 
सतापन--देखो 'संतापण' (रू. मे ) 7 ३ 
संतापित-वि, [सं.] जिसे कष्ट पहुँचाया 'गया हो, पीडित, संतप्त । 


| 


करू५ । 


का. क.--९ सताया हुआ्ना, पोड़ित किया हुश्न।, कष्ट 


पहुँचाया हुआ. २ पीडित हुवा हुश्ना, दुःखी हुवा हुआ्ना । 


भश्भ्र्ध “7 संतीसर 


3४७७७७७॥७७७७७७७शे, ७७७ न मनन जा नमन कफ मत मम मन कक 


(स्त्री, संतापियोड़ी ) 
संतापु--देखो 'संताप' (रू, भे.) 
उ०--संतापु सुयणह करई, पुण्यहीन जिम . राय रोलई। दारिद्र 
दुक्खु केई भरई तणा, कज्जि गिरि सिहर ढोलई। 
““सालिभद्र सूरि 
संतायोड़ौ--देखो संतापियोडो' (रू, भे.) ; 
(स्त्री, संतायोड़ी ) 
संताव --देखो 'संताप' (हू, भे ) 
उ०--चउगई भथ-भंजण पवर, उपसांमिग्र दृहदाहु। रोग सोग 
संताव हर, जय जिण तिहु प्रण,नाह ।--स. कु. 
संतावणो, संतावबों -देखो संतापणौ, संतापबौ' (रू, भे. ) 
उ०--१ संताब मदन अ्रपार रे, तन वाध्या भदन विकार हे । 
मिलवो तोसुं इकवार रे, मैं कीधौ एड विचार रे ।--थि कु 


उ०--२ मासी रोस में धुरकारती ब्ोली---धूक थारे मई मं 
म्हार जड़ी बुढापो तो भगवांन म्हने संतावण वाक्ा पापियां वे 
नीं बगसे ।--फुनवाड़ी 

उ०--३ खीजइ मूंभइ रडदद, बाल जिम सयरू संतावइ । कमलिणि 


कांणारिं। मणा समाधि, सा किमइ न पामइ ।--सालिभद्र सरि 
संति-सं पु.--१ सोलहवें तीर्थंकर का नाम, शास्तिनाथस्वामी । 


3०-7१ इस धुण्यठ जिशावर सति दिणयर, भरिय तिमिर बिहुं-- 
 डखणों | अणहिल्‍ल पाठरण मांहि ञत्री, त्रंबाइब)ड़ा मंडशो । 


। 
ई 


“> री, कु 
उ०--२ मित्तह ए रईस मणिचुड राय, रहई सभा रयशाम व्‌ ॥ 
राइहि ए संति जिशंद, नवड प्रासाद करात्रीउ ए।+ | 
न “सालिभद्र सूरि . 
२ देखो 'सांति' (रू, भे.) 
रू, भे.--संती । 
सतिकरउ-वि, [सं. शान्तिकर| शान्ति करने वाला 
उ०-:तिरणि पुरि हुंड संति जिशेसरु, संधहू सतिकरउ प्रेस । 
चकक्‍्कवट्टि किरि पंचमठ ।--सालिपद्र सूरि 
संती--१ देखो 'संति” (रू. 
3०--जन सकिल जड़ीयो पड़ीयौ बंदीवांशा, भय भाठे भांजे न 
रहे पलक प्रमांणशा । सिर संती जिशेसर सेवत ही पू सांग, इण-- 
भव लहे लीला परभव पद निरवांण ।--ध. अब. सं. । 
२ देखो 'सांति! (रू. भे.) 


संतीसर-सं. पु.---सोलहवें तीर्थंकर का नाम, शान्तिनाथ स्वामी, शान्ति- 
स्वर । ' । 


०“ खरतर वसहो बांदिया मन भोहयछ रे संतीसर सुखकंद 
जाल सन मोहाड रे ।. राइणि' तल. पगला नम्या मन मोहाछ रे 
 अदेजुद भ्रादि जिखुंद लॉल मन मोहाज रे | _.. से. कु, ०, ४ 





संतु ०0 “9१५६ 
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उ०--२ जग नायक जिनवर पुहवी मांहै प्रत्यक्ष, सोलेम संतीसर 


सुखदायक कल्पव्रक्ष । जसु यात्र करे वा लोक मिले तिहां लक्ष, 
दरसण देखत ही आखांद पावे शअ्क्ष ।-- ध. व. ग्रं 

संतु-वि.--१ श्रच्छा । 
! शान्त। 

' ३ देखो 'संत” (रू. भे.) 


उ०--हथिणाउरि पुरि कुरनरिंद केरौ' कुलमंडशु.। सहजिहि संतु | 


सुहागसोलु, हुई नरवरु संतरा ।-- सालिभद्र सूरि 
रू.भे रत । हर 
संतुख-सं. स्त्री.-- १ सिंह के अगले स्कन्ध के पास की एक हड्डी, जिसे 
चाट कर वह भूख शान्‍्त करता है । ह 
उ०--तण दुख भूल ताखड़ी, मुछ मरड़े जद मुक । संतुख ने जिम 
चाट सिंघ, भगाय निज री भूक ।--रैवतसिंह “भाटी द 
२ देखो 'संतोस' (रू. भे.) 
संतुखित-सं, पु. [सं, संतुषित] एक देव पुत्र का नाम । ' 
संतुद्द - देखो 'संतुस्ट' (रू. भे.) (जन) 
संतुलन-से. पु. [सं. सन्‍्तुलगम] १ वह क्रिया जिससे तौल अच्छी तरह 
होता है । ' - 
२ तराज़ू के दोंनों पलड़ों को बराबर या ठीक करने की "क्रिया या 
भाव । 
" ३ लाक्षरिक अर्थ मे सभी अंगों या पक्षों कै बराबर या यथास्थान 
होने की स्थिति । ' 
संतुलित-वि.---१ किसी का सतुलंन हुवा हुआ होना ।॥ 
२ दोनों पक्षों का बर्ल या प्रभाव का समान हाना4 
संतुस्ट-वि. [सं. संतुष्ट] १ जिसे सन्‍्तोष हो. गया हो, सन्सुष्ट, : तृप्त । 
उ०--तरे राजा जिग आरंभ ने रिख तेडाया ॥' तिका भ्रव्यांसी 
हजार रखेस्वर ग्राया, तेतीस कोडि देवता श्राया। राजा मनछा 
भोजन रखेस्वरां ने पोख्या, देवतां ने संतुस्ठ कीया । 
'“राठोड़ां री वंसावक्ी 


२ तुष्टमान, महरबांत । 
उ०--तठा पछे रांणी ने बुलाय ने आंबो दीधोौ ने कह्यौ - हे 


रांशी ! राते स्नीगौरखनाथजी सतुस्ट हुवा । ते फछ दीधो ।:ओऔ्रौ थे 


फछ खाबी; ज्यू थांर पुत्र होवे. ।---रिसाह्यू री बात 
३ जो राजी हो गया हो, कोई बात मान गया हो, रजामंद। 


४ प्रसन्न,'खुश +' 
'रू- भे.--संतुदु, संतुस्ठ । 
संतुस्टि, संतुम्टी-सं. स्त्री.--१ संतुष्ट होने की क्रिया या भाव । 
२ संतोष । " 
३ प्रसन्नता । 


संतुस्ठ -देखो 'संतुस्ट :(रूँ.-भे. ) 
संतु--१ देखो 'संत (रू. .भे.) 





संतोखियोड़ो 





२ देखो संतु' (रू: भे.) . 
उ०--मिव्िया मनमेक्ूूं माती मुसकाती, डुसका भरतोड़ी श्राती 
डुसकाती । सासू सकुछोणी संत सुर सांनी, ऊजक दंती ने उर में 
 उर लीनी ।--ऊ. का 
संतोक, संतोख -- देखो 'संतोस' (रू. भे.). (ग्र. मा; डिं, कों; ह. नां: सा.) 
उ०--१ हरीया जब सीतक भया, सब तें एक सभाय । राय दोख 
' अंतर नहीं: सुख संतोख़ समाय +-- श्रनु भववाणी 
उ०--२ किशा सुख -री. प्रास “में लारे भ्राई, कि अदीठ हरख धर 
संतोख र॑ भरोसे पराई ठोड़ रौ बासौ- कबुल करचौ ।-- फुलवाड़ी 
०-३ लालचियां संतोख जय, . मन हींजड़ा मनोज । ऊपर में 
नह ऊपर्ज, इम मावड़ियां मोज ।--बां. दा. । 
उ०--४ मैं राव कल्यांएमल सं संतोख छे सु हुं राव कल्यांणामल 
नं थांहरों श्ररदास करि ग्राउं छू ,--द. वि.; न 
उ०--५ माता कर मक्र लहै चक्र .मोंख, .तिलत्तिल अंग न जंग 
संतोख । च2जचट पत्र रगत्र चठट्टि, सम अनुसार रमें चदसटि 
| कि 


4. आम थ्; 


३.) 


के 
2७ 


संतोखशै -देखो संतोम' (ञ्रल्पा; रू. भे). , | . /£ 
उ०--साथ सील संतोखड़ो, .वेली ग्यांन विग्यांक। जनहरीया 
दलमां फिरी, नांव निरप की आंत ।--अनुभववांसी 
संतोखणो, संतोखबौ-क्रि, स. .[सं. संतोषनम | -१ संतोष दिलेना, 
:  सन्तुष्ट करता. / । 
उ०--तिण कांमना जाचियौ तिसड़ी, 'जिण :पांमियौ सु. इंछा 
.  जिसड़ी । संतोखियों भुप जग सारी, जस भ्रम करि जीती जमवारो-॥ 
हे! सु प्र. 
उ०--३ काहै को दुख दीजिये, घट घट आतम रांम-। <ादहू सब 
सतोखिय, यह साधु का कांम ।--दादूबांणी ४ 
3उ०-- ३ जोसी ने राज़ा कहै रे, कइ परणों कुमरी मुझ रे * दिवस 
लगन करि खबड़ो रे, कांइ हुं संतोखिस तुझ रे.+--वि. कु. 
उ०--४ बाजा बाज श्रति भला, वरत्या मंगल-माल + संतोखे 
याचक सुहापणी, हरख्या बाल गोपाल: ।--जयवा स्पी 
२ राजी करना, खुश करना । ४ डे 
डउ०--इते विचवाछो सुर अश्रपाक्क, मिणवर भ्राया रावक् माल' ॥ 
संतोख वातां वागों साय, जुदा दछ्ठ कीधां बहु जाय ।-गो. रू, 
क्रि. ऋ,-+-१ संतुष्ट होना । 
:” २ राजी होना, खुश होना । 
संतोलणहार, हारो (हारी), संतोखणियौं -वि० ' 
संखोखिश्रोड़ों संतोखियोड़ो, संतोख्योड़्ी---भू ० का० क्ृ#..। 
संतोखीजणौ, संतोखीजबोौ--कर्म वा०, भाव वा० ॥ 
संतोसणो, संतोसबो, सतोखणों, सतोखबो --रू० भे० ' 
संतोखियोड़ो-भू. का. क.--१ संतोष दिलाया हुआ, संतुष्ट किया हुआ, 
(२) राज़ी किया हुआ, खुश किया हुआ. (३) संतुष्ट हुआ, हुप्रा. 


संतौली 


(४) राजी हुवा हुआ, खुश हुवा हुआ । 
(स्त्री. संतोखियोडी ) 
संतोख्ी --देखो संतोसी' (रू. भे.) 
उ०--१ भाव भगति का खाणा पीणा, सील सतोखी पत रा | 
सुरति तरति की सेली सींगी, लीया लंगोटा जत रा । 
ह --अनुभववांणी 
उ०--२ साध न आंखे झापदा, सील संतोश्ती थाय । हरीया राग 
ते घेखता, सब सु एक सभ!य ।--अनुभववांणगी 
सतोलों - देखो 'संतोस ( हः भे.) 
3०--६॥ चारित्र ले टालिस सरव दोखो, तप करि करमां ने सोसो 
जी ; सीक बूक ने जासी मोखौ, सुणियां ही हुवें संतोत्नो जी । 
-जयवांणी 
उ०--२ द्वंदवाद किन हूं नहीं करीये, आपा सेती भ्रज़रा जरीये। 
राम न पेख हरख नहीं धोखा, सीलादिक संजम संतोखा। 
-+अनुभववांणी 
संतोगुश--देखों 'सतोगुण' (रू. भे.) 
संतोषणों, संतोपबों-क्रि. स.-- संतुष्ट करना । 
3०--परण कर कदी नहीं संतोप्या, जाय कर गढां पग रोप्या । 
“लो. गी. 
संतोतत -देखो 'सतोल' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--सोनजी सुनार, गांव रौ सुनार, बौभे रौ बेटी, भ्राज काले 
सौ ध्रासांमी, गोत रौ कड़ोछू, तोल में संतोल ।--दमदोख 
धंतोस-समं. पु. [सं. सन्‍्तोष] १ वह मानसिक अ्रवस्था जिसमें व्यक्ति 
प्राप्य वस्तु को यथेष्ट समझता है भौर इससे भ्रधिक को कामना 
नहीं करता, सब्र तप्ति। 
3०-- करार संतोस करे नहीं, लालच भ्राड़े श्रंक । सुपणा बभीखण 
सं मिले, लिए भ्रजा रे लंक --बां. दा. 
२ वह भ्रवस्था जिसमें भ्रमीष्ट काये होने या वांछित वस्तु के प्राप्त 
हो जाने पर क्षोभ मिट जाता है। 
३ ह॑, झानंद, प्रसन्नता, खुशी । 
४ विश्वास, भरोसा । 
पू धैंयें, क्षान्ति॥ क्‍ 
3०--१ भोलंभा दोजइ कुणइ रइ रे कुण हि दीजईं दोस । 
हीर खंद इम ऊचरइ रे कोजइ मन संतोस ॥--ही राणुंद सूरि 
उ+०--२ सील संतोस सूरता सार, तूटरा लग दिवस में तारा । 
खूटा नोर निवांणां खारा, चौपायां घर मित्ले न चारा |--ऊ. का. 
६ प्रेम, प्यार। 
७ स्नेह । 
पर्याय ० -- घीरब, घीरोज, ध्रती॥+ 
क्रि. प्र.--आखो, करणो, घरणौ, राखणो, होणो। - 
5 यज्ञ ऐवं दक्षिणा के बारह पुत्रों में से एक पुत्र का ताम। 
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रू. भे---संतुख, संतोक, संतोख । 
धल्पा,--संतोखड़ी । 
मह.--संतोखो । 
संतोसणो-वि.--१ सस्तुष्ट होने वाला । 
२ सन्तुष्ट करने वाला। 
3उ०--जांमणां जोय गोचर गिरह जांणियां, दिया रह्ियांमरणां 
दरस देवी । नेस संतोसरां भूपत्यां निवाजं, खोसणां ऊपरे रहै 
खीजी |--मे. म. 
संतोसणो, संतोसबोौ -- देखो 'संतोखणो, संतोखबो” (हू. भे.) 
उ०--वीवाहै विलसतां, दुनशा जड़ काढण दावें। संतोसतां 
सेंए, कविय मुख सुजस कहावे ॥--ध. व. ग्रं, 
संतोसराहार, हारो (हारी), संतोसणियों --वि० । 
संतोसिश्रोड़ी, संतोसियोड़ी, संतोस्योड़ौ--भू० का० कृू० | 
संतोसीजरणों, सतोसीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
संतोसन-सं. पु.--संतोष, सतुष्टि, तृप्ति ॥ 
संतोसियोड़ी --देखो 'संतोखियोड़ी' (हू. भे.) 
(स्त्री. संतोसियोड़ी ) 
संतोसी-वि. पु. (स्त्री. संतोसण) १ संतोष घारण करने वाला, सब्र 
करने वाला। 
२ संतोष का, संतोष संबंधी । 
रू. भे.--संतोखी । 
संतोसोमाता--सं. स्त्री.--एक लोक देवी जिसकी पूजा मनोकामना 
की सिद्धि के लिए की जाती है । 
संत्य-सं. पु. [सं.] अग्नि देवता का नाम | 
संत्री--देखो 'संतरी' (रू, भे.) 
संथ-क्रि, वि. [सं. सन्ति] हैं, हुए हैं।... 
उ०--सुकदेव व्यास जैदेव सारिखा, सुकवि प्रनेक ते एक संथ । 
त्री वरणण पहिलो कीजे तिणि, गृंथिये जेणि सिंगार ग्रंथ ।--- वेलि 
संथइ, संघउ-सं. पु. [स. सीमन्तकः] स्त्रियों के पहनने का एक प्रलंकार 
विशेष । 
उ०--१ काजक्ति प्रंजिव तयणजुय, सिरि संथउ फाडेई । बोरि-- 
यावडि कांचुलिय पुणा उर मंडक्वि ताडेड । -+जिन्‌ पदूम सूरि 
3उ०--२ केसर कुमकुम ऊगटहि, उलटि करि सुधिसाल । सिरि 
संथइ उद्योतीय, मोतीय तिलक रमाल +-..प्राघोन फागु-संग्रह 
संयगर-वि. [स. सस्त्यानं] संग्रह करने बाला, संग्रहकर्त्ता । 
संयणो, संधबो-क़ि. स. [सं. सस्त्यानम्‌] संचय करना, सग्रह करना । 
संयर-देखो 'साथरौ” (रू. भे.) 
संधरइ-सं. स्त्री.-- १ ब्िछौना । 
२ सोने की क्विया। 
उ०-ाप भ्रठारइ परिहरे रे, चित धरइ सरणा च्यारि। 


। डाभ 
पथारइ सथरइ रे, ध्यांत धरइ सुविचार, रे ।--स. कु 











संयरों 
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संथरौ-- देखो 'साथरो' (रू. भे.) 
संथव-सं.. पु. [सं. संस्तव: ] स्तुति, गुणगान । (जैन) 


। 


संधारियोडौ-भू. का. कृ---बिछाया हुआ । 
(स्त्री, संथारियोडी) 


संथा-सं. स्त्री. [सं. संहिता, प्रा. संइता, संता, संथा] १ गुरु के द्वारा | संथारौं-सं. पु. [सं. संस्तारक] १ जैनियों का द्ारीर त्यागने हेतु लिया 


. एक बार में पढ़ा या पढ़ाया हुप्रा अंश, सबक, पाठ । 


उ०--रमता रावह्विया रव्वियारत रोधें, धुन में धुन लागी पुन में 
सत सोध ।' कमंडत्ठ कापरदा कंबछ गछ कंथा, खोखा बांहारी खुद 
सीखी संथा ।-- ऊ. का 

विद्या, ज्ञान 
उ०--१ तिण ठांम संथा दांन रे समय गुरु छात्र रें। अंतर एक 
मजराज प्रचांणक प्राय कढियौ ।--वं. भा. 
उ०--२ संथा साच तताई पणा री गाई गये सारे, भ्रनमाई राई- 
तनां जणाई झौसाप /--पूरजी भादौ 
३ वेदों का मंत्र भाग । 


उ०--माता गणशाधीस री पढाद वेद संथा मंत्र, ईसुरी बढादे 


साता अ्नता अमाप मर ।--देवी रौ गीत 

४ धर्म-शास्त्रें । 

प्‌ शिक्षा, उपदेश । 

क्रि. प्र. - लैशौ, घोखणौ॥ 

६ वह ग्रन्थ जिसमें पद, पाठ श्रादि का क्रम नियमानुसार चला 
ग्राता हो । 

७ ईद्वर, परमात्मा । 

८ इतिहास, हाल, इतिवृत । 


उ०--संथा त्रहुं जुगां तशी सुण, कवियण सरब प्रकास करे | परे 


हुआ सोई रया पागते, अत्र होसो सो तृझ ऊरे। 


संथार, संथारउड--देखो 'संथारो' (रू. भे.) 


उ०--१ वन-पालक ने इम कहै, जौ आवे केसीकुमार | दीजे 


थांतक री आगन्या, पाट पाटला संथार ।+--जयवांणी 
उ०--२ नारी तजि नीचठ उतरधउ, संवेग मारग सूघठ धरचउ । 
सिला ऊपरि संथारठ करथघंठ, वेगइ सुरसूंदरि नह वरधउ । 
+स.- कु. 
उ० -- है पाप अठारइ परिहरे रे, चित धरइ सरणा चारि। ड।भ 
संथारइ संथरइ रे, ध्यांन धरइ सुविचारो रे ।-- स. कु. 
संथारडउ--देखो 'संथारो (अल्पा; रू. भे.) 
3३०--सेज तलाइ में पएढतउ, .वर पट कूल विछाइ रे। आज 
तडउ भूमि संथारड़उ, बइठड़ां रयणी विहाइ रे १--स. कु. 
संथारणौ, संधारबों-क़रि. स.--बिछाना .। 
संथारपयन्न-सं. पु. [सं. संस्तार प्रकीशंक] वहं'ग्रन्य विशेष जिसमें 
संथारा करने की विधि का “विवेचन हो । 
उ०--देवेदं त्थुय नवरमों होइ, दाखौ तिहां गाथा सय दोइ | दसम 
संयारपयज्नष सवासौ, दसे सतावीससे प्रकासौं ।--ध. य. ग्रं.. 


-““” महादांन महडः 





| 
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जाने वाला ब्रत विशेष जिसमें वे अ्रन्न, जल ग्रादि का त्याग कर 
देते हैं । । 
उ०--हैं बहु पडिपन्ना खोरसी रे, वांदइ देव उल्लास + संथारा 
गाथा सुराइ र, खांसइ जीवनी रासौ. रे ।--- स. कु. ह 
उ०.--३ सीतछजी रा साध, संथारो करे त्णेंने कांईसरधी .? जद 
बोल्यो -उणां रौ अ्रकांम मरण ।+--भि. द्र. पे 
3०--३ सुध मन संथारों करी, कसम खपाय गया मोखौ रे , राये 
केसी डबोई आ्रांतमा, जांमा लेंगायां दोखी रे।--जयवांणी 
क्रि, प्र--करणोौ, पचकणो, पचकाणशौ, लेणी । 
मुहा.--संथारो सीजणौ>-संथारा ब्रत में शरीर त्यागना। 
[सं. संस्तरः] २ डाभ, तृणादि का बिछौना | (ज्ैत) 
उ०-- मन रौ जोस करी ने वेग सं रे, श्रायौ पौसध-साला रे मांय 
रे । जायगा पड़े लेही लघु बडी नील नी रे, डाभादिक संथारो 
दियो ठाय रे ।+--जयवांणी 
३ बिछीना बिछाने का कपड़ा 4. «. | : 
४ बिछाने हैतु लाया गयां घास । (जैन) 
५ सोने की क्रिया 
रू. भे,-- संधार, संथारठ | 
संयियोड़रौ-भू. कां. क.-- संचय किया हुआ, संग्रह किया हुम्रा । 
(स्त्री. संथियोड़ी) - 
संथुणणो, संथुराबो, संथूरणारणो, संथूणबौ-क्रि. स. [सं, संस्तुत] गुण- 
ग्रान करना, स्तुति करवा । 
०-१ इय स्रीजिनचंद्रसूरि गुरु, संथुरिगठ गुणि.पुश्न। “ल्रीपुण्य- 
सागर' वीनवइ, सहगुरु होउ सुप्रसन्न ।-- पुण्यसागर 
उ०-२ जिनचंद्रसूरि सुसिस्य पंडित, सकलचंद मुतीस ए। तसु 
सिस्य वाचक समयमुदर, संथुण्योसु जगीस ए ।--स. कु... 
संयुणियोड़ों, संभृणियोड्रो-भू. का." कृ.--गुंणगान किया हुआ्ना, स्तुति 
किया हुझा । 
(स्त्री. संधुरणियोड़ी, संथुरियोड़ी) 
संद-सं. स्त्री. [सं. स्यन्द| १ बरसात या बरंसाती हवा से उत्पन्त नमी 
या आंद्रता ॥ 
२ घूलि, रेत । (अर. मा; ह. नो. मा.) 
संदइ, संदउ-वि, --१ शआ्राद्रें, नमीयुक्त । 
उ०--लहरी सायर संदिया, वूठउ- संदर्ड वाव । वीचुड़ियां साजण 
मिद्इ, वह्ठि किउं ताढव ताव।--ढो, मा. : 
-२ देखो 'हंद' (रू. भे,) ह 
उ०--श्राडा डूंगर दूरि घर वंणइ न जांणइ भत्त 4 सज्जण संदइ 
कारणइ, हियढ हिलुसइ नित्त ।--ढो. मा 
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संदक-सं. स्त्री.--गहरी निद्रा । द सं. पु.--१ चन्दन के रंग से मिलते-जुलते रंग का घोड़ा । 
उ०- संदक सूती सुहिणौ लाधौ लंका लाखश आयो। लाखण ह े (शा. हो. ) 
झ्रायो लंका लीवो सायर सेत बंध।यों ।--मेहोजी गोदार उ०--१ लाखोरी सुरंग ग्रजूब लेत, किसमसी साह ज्यांन कुमत। 
२ आाद्र ता, नमी । तेलिया मुहा संदतों तुरंग, सोसनी सबज़ हुंसा सुरंग ।--सु. प्र. 
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३ देखो 'संदूक' (रू. भे.) उ०--२ कुमेत नीला समंदा मकड़ा सेली समंद, भूबर बोर सोनेरी 
संदग्ध-सं, पु. [सं. संदिग्धत्व] १ काव्य का एक दोष विशेष । कागड़ा गंगाजर नुकरा केछा महुवा धुमरा हरिया लीला गुलदार 
उ०- ईछते प्ररथ न कहै श्रवाचक, सौ संदग्ध रहै संदेह । श्रश्नतीत पंचकल्यांण पवरण गुरड़ संजाब संवत्ही सीहा चकवा अ्रबलख 
निज थांन ऊपड़, ग्रांग्य गवार वचन मति ग्रेह ।--बां दा. सिराजी । फेर ही अ्रनेक रंग रा घोड़ा तयार कीजे छे । 
२ देखो 'संदिग्ध' (रू, भे.) ' “रा, सा, सं. 
दण-- देखो 'स्यंदन' (रू. भे.) ३ एक प्रकार का दाराब विशेष जिसमें चंदन की गंध दो गई हो । 
उ०- नमों नर सदण हांकणहार, सब दछ कोरव करणा संघार । ३ एक प्रकार का शराब विशेष | 
-ह. र उ०--तठा उप्रायंत दाह रा घड़ा मंगायजे छे। सू दारू किण 
संदरणों, संदबौं-क्रि, श्र,--१ पाली से किसी मकान, दीवार या वस्तु में भांत रो छे ? अराक रो वेराक, संदली रो कंदली, फूल री श्रतर, क्‍ 
नमी, आाद्रता या सीड़ बंठ जाना, समाजाना | . बाती बसे धृंवांधोर तिवारा रोकाढ़िया, बोदी बाड़ में नाखियां 
२ देखो 'संधणो, संधबो' (रू. भे.) क्‍ द जग उठे ।--रा. सा. सं. 
उ०- लहरी सायर संदियां, वृठठउ संदउ वाव । बीछुड़ियां साजण ४ रव्वाजासरों का एक भेद विशेष जो पुरुषाकार (प्रण्डकोष ) को ' 
मिछइ, वक्ति किउं ताढ़व ताव ।--ढो, मा. क्‍ जड़ सहित ही काट डालते हैं। (मा. म.) क्‍ 
संदरहार, हारो (हारी), संद्शियौं--वि० । ५ वह हाथी जिसके बाहरी दांत नहीं होते हों । 
संविश्ोड़ो, संदियोड़ो, संदयोड्टौ-- भु० का» कृ० । ६ मकान के अन्दर सामान रखने के निमित्त लगाया जाने वाला 
संदीजणो, संदोजबौ-- भाव वा० । बड़ा भर सीधा लम्बा चोड़ा पत्थर जिसका एक किनार दीवार से 
संदन--देखो 'स्यंदन' (रू. भे.) संलग्न होता है। 9 
उ०--कछगरण अथाग तदी कछजुग मैं, प्रत नारां पग कढ्े प्रथाग । उ०--इतरो झ्ाया हीज । भाई ने करहों बांधि ने ऊपर पधारीया । 
संदन खांच “प्रभनमा' 'सांगा, मह सींगाछ करे तु माग । देखें तो संदली ऊपर रबाब पड़ीयौ छे। पीतांबर धरती ऊपर 
क्‍ क्‍ --किसनों झ्राढौ बिछायो छे ।--लाखे फुलांणी री वात 
संदरभ-सं. पु. [सं. सन्दर्भ] १ पूर्व वणित विषय । , संदछो-सं. पु.-- फर्श या छत पर चूने झादि के लेप को घिस कर सफाई 
२ पूर्व वर्खित विषय से सम्बन्धित सूचना । हे के साथ बराबर करने की क्रिया । 
३ बनावट, रचना । _ हु संदा--देखो 'हंंदा' (रू. भे.) 
४ ग्रल्थ रचना + संदाणों, संदाबौ--देखो 'संधाणौ, संधावौ' (हू. भे.) 
. * निबन्ध, लेख उ०- श्रब म्हाने लाडुड़ा संदायधों बालमा, एजो ए जचा भावी 
. *£ वह विवेबनात्मक ग्रन्थ जो किसी गृढ़ विषय पर लिखा हो । म्हांने लाज, लाइड़ा संदावे म्हारी माऊजी गोरियां ।--लो. गी. 
७ कोई छोटा ग्रन्थ । . संदाणहार, हारो (हारी), संदाणियौं--वि० , 
८ अश्रष्याय 


संदायोड़ो -- भू० का० क्रृ० । 

संदाईजणो, संदाईजबौ--कम वा०। 
संदानितर--वि. [सं.] बंधा हुमा । (दि. को.) 
संदायोड़ो - देखो 'संधायोड़ी' (रू. प्ले.) 


रू, भे.-- संद्रव, संद्रभ । 


सदरसण, संदरसन-सं. पु. [सं. संदर्शन] एक द्वीप का. नाम । 
संदछ, संदल-चखं, पु, [फा. संदकत] चन्दन | . 





उ०--रै चित उज्जछ संदछ मलय चुर, कंटक हि& कंंटक तर (स्त्री. संदायोड़ी) 
बा । तन त्रसित ध्रांख म्रगमद त्रद्धींग, हठ प्नरिन प्रमल व्हैं जात दावणो, संदावबो--देखो 'संधारणौ, संधावी (रू. भे.) 
।- ऊ. का 
हर उ०--अ्रत् म्हांत लाडूड़ा संदायद्यो बालमा, एजी ए जा प्राय 
ही पल कक पक कं गा हीज रही , संदक्क लूगे महान लाज, लाइडूड़ा संदाब म्हारी माऊजी गोरियां ।-- लो. गी 
।-- द, वि. 

कि संदावणहार, हार ण+ 
घंदत्ये, संदलो-वि.-.- ६- चन्दन का, चन्दन के रंग का । बा वि 


संदाविश्रोड़ो, संदोषियोड़ो संवाव्योड़ो--भू ० का० कृ७ । 


'संदाबियोड़ी 
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संदादीजणो, संदावीजबी --कर्म वा०। 
संदावियोड़ौ -- देखो 'संधायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संदावियोड़ी) 
संदावेस-सं. पु. [सें संदेश] सन्देश, समाचार । 
उ०--जिण धरण कारण ऊमह्यउ, तिश धरण संदावेस । तिएा मारु 
रा तन खिस्या, पंडर हुवा ज केस ॥--ढो. -मा. 
संदि--देखो स्यंदन' (रू. भे.) ै 
संदविग्ध-वि. [सं.] १ सन्देहपुर्ण, जिसमें सन्देह हो, जिस पर सन्देह हो । 
२ देखो 'संदग्ध/ (रू. भे.) हे 
संदिपति-सं. पु. यो. [सं. स्यन्दन:-- पति] रथ हाँकने वाला, रथी । 
सं दियोड़ौ-भू. का. क्ु---१ पानी से किसी मकान, दीवार या वस्तु में 
नमी, श्राद्रेता या सीड बठी हुई, समाई हुई । 
२ देखो 'संधियोडो' (रू, भे.) । 
(स्त्री. संदियोड़ी ) है 
संदी--१ देखो “हंदी (रू. भे.) । 
०--१ बाह्ठउं बाबा देसड़ठउ, पांणी संदी ताति | पांणी केरइ 
कारणाइ़, प्री छंडड अ्रधराति ।--ढो. मा 
०--२ पीहर संदी डंमणी, ,ऊमर' हंदइ सथ्य । मारवणी नं 
तंत मई, कहि समभावइ कथ्यथ ।॥- ढो. मा 
२ देखो 'स्यंदन! (रू. भे.) 
संदीणों, स॒दीणों, संदीनौ-सं. पु. [सं. सन्धान्‌| शारीरिक पुष्टता बढ़ाने 
के लिए खाया जाने वाला पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो विशेषतया इसी 
उहश्य से तैयार किया जाता है । ह 
रू, भे.--संधाणों, संधिणो, संदांणी, स॒दांणो 
संदीपन-पं. पु. [सं. संदीपनः ] १ श्रीकृष्ण के ग्रुद का नाम । 
२ कामदेव के पांच बांणों में से एक | ह 
[सं. संदीपनं ] ३ उद्दीपन या उत्तंजित करने को. क्रिया या. भाव । 
वि.--उद्दोप्त या उत्तेजित करने वाला । 
रू भे.-संदीपनी ॥ _. | ह 
संदीपनी-सं. स्त्री.--१ पंचम स्वर को चार श्रृतियों में से तीसरी | 
(संगीत) 
२ देखो संदीप (रू. भे.) 
संदूक-सं. स्त्री. [अ्र- संदुक़] कपड़ा, श्राभूषणा, नकद. अरदि वस्तुएँ रखने 
का लोहे, काठ या चमड़े का श्राधान, बक्स, पेटी । 
उ०--एक एक चीज दो-दो जगां मंडाय दीनी | मांही मां केई 
बिक ही लागगी । चढी रा पिलांण,. दुन्ताछी बंदूकां, कुड़ अर 
कडावां, सतोली संदूर्कां, लोग ऐकेक ले लग्या ।--दसदोख .. 
रू. भे---संदक, संदूख, सिदुक, संदूक । 
अ्रल्पा.-- संदूकड़ियो, संदूकड़ी, संदूकड़ो, संदुकची, संदूकचौ । 
संदुकड़ियौ-सं. पु.--देखी 'संदुक” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
संदूकड़ी--देखो 'संदूक' (अल्पा; रू. भे-) 
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पिता 


संदेसउ 
+े 
हर नल या ४ आदर अउ्ा उदय अ धकार। #पप्क अुअका ३ 


संदूकड़ो-सं. पु.--देखो सदूक' (अल्या; रू भे.) 

संदूकची --देखो 'संदृक' (अल्या; €. भे.) 

संदूकचौ-सं. पु. --देखो 'संदक' (झल्पा; रू. भे-) 

संदृख-- देखो 'संदूक” (रू. भे.) 

संदूर-देखो सिंदूर! (रू. भे.) ' 
उ०--सिमरू देवी सारदा, गणापत्त गशेसर । एक रदन गज़बदन 
ओऔप, संदूर बशो सिर ।--ठा.: जुंकारसिह मेडतियौ 

संदूरतछका संदूरतिलका --देखो घिदूरंतिलका” (रू: भे.) 

संदे--देखो 'संदेह' (रू. भे.) 
उ०--सांमा कहि केसिनी', सुणु, रूप तणा संदे' ज घाा ' ह पासि 
ही परीक्षा करू, भोजन नी सजाई धरु ।--नह्वाख्यांन.... 


संदेड़ो-सं. पु. - बहुत केम पत्तों वाला सदा हरा रहने वाला एक प्रकार 
का वक्ष विशेष । ह 
उ०--जाडी जांढ्ां में' संदेंडा फ्रुंकिया, राखे बाबौजी सगढां री 
रिखिया 4-- सा दृष्ठजी बोगसौ 

संदेव-सं. पु. [सं.] देवक के एक पुत्र का नाम । 

संदेवा-सं स्त्रो.-- वसुंदेव की स्त्री देवंकी का एक नाम, जो देवक की 
सात पुत्रियों में से एक थी हे 

संदेस-सं. पु. [सं. सन्देश | १ ख़बर, समाचार, सूचना । ' 
उ०--१ जब का. बिंछड़चा फेर ने मिह्षिया, बहोरिन दियौ 
संदेस । या तनं ऊपर भसम रमाऊं, खार करू सिर केस ।--मीरां 


उ०--२ मेरे चाकर तो जिसा, दुरग' तुमारे देस । जतन हुँमारी 
सरम को, लिखियो वेग संदेस ।--रा रू. 
प्रेम । ' 
3०--गिणतां गमिणतां घिस गई उंगली, घिस गई उंमछी की रेख | 
मैं बेरागण झाद की, थार म्हार कद कौ संदेस ॥--मीरां 
“--संदेसौ, संनेसौ, सननेसों 9 
श्रल्पा.--संदेसउ, संसदेड़उ, संदेसड़ों, संनेसड़ो, सनेसड़ो | 


संदेसउ, संदेसड़उ, संदेसड़ों--देखो 'संदेस' (श्रल्पा; रू. भे.) 


उ०--१ सीता जी मोकल्यउ रे, कांइ मूंदरड़ी दे मूंक्यउ हनुंमत 

वीर रे । जइ नइ संदेसउ कहिज्यो माहरड रे, तुम्हे हियड़इ हुइज्यौ 

साहस धीर रे ।--स. कु. 

उ०--३२ ढोला ढीली हर कियां, मूंक्या मनह विसारि। -संदेसउ 

न पाठवइ, जीवां किसइ श्रधारि ।--ढठो. मा... 

उ०--ह३ प्रंथी एक संदेसड़उ, कहिज्यउ सात सलांम ॥ जंब थी हम 
तुम बीछड़े, नयणे नींद हरांम ।--ढो. मा, 

उ०--४ पंथी हाथ संदेसड़इ, धण विललंती देह ।- पग से काढइ 
लीहरी, उर शआआंसुओं भरेह (--ढो. मा. 

उ०--५ संदेसडे न जिवाय, जा नयरो हि न दीस । नेडौ तीर न 
तिस हर, जा हियड़े नहिं पीस ।+--पंचदंडी री वारता 





संदेसी ५१६४ संधणों 


|>मभारम+॥ सब ७० अमा३ेनमआामन कै, ० धन क2+ मा हा "आथा का "मक-म+- हीं >ा+न्मनम किन... कम हक़ा॥ नो भा के आफ. बज अापतमम के. आह कमाना फवाड़ा ॥. १ 6. ॥ ऋजक $ है हमे. ह जा कर ताकत उक. 
हल मेड कम ट वमकनमन 
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संदेसी-वि. पु. [सं. संदेशिन्‌ | (स्त्री. संदेसग) सन्देश-वाहक । | संद्रब, संद्रभ--देखो संदरभ' (रू. भे-) (डि. को: ) ह 
संदेसो --देखो 'संदेस' (रू. भे.) संद्राव-सं, पु. [सं-| युद्ध से भागने की क्रिया या भाव । (डि. को.) 
उ०--ह१ आज उणमणा हौ रया जी, रहो के संदेसो प्राय | के | संध-सं. पु.-- १ दूरी, पृथकता । 
चित झायौ थांरोौ देसहो जी, के चित आया माई-बाप। उ० - हैंवर ऊभे पाय्ग, द्वार हसती बंध । हरीया हेके पलक मैं, 
ह _. लो, गी. सब सं पड़िगी संध ।“- अनुभववांखी 


२ देखो 'सिंधु” (रू, भे-) 


उ०--२ मात-पिता सुशा सखी सहेल्यां, लिख कर दूत पठाऊ। ह 
उ० --१ पांण पाक संध पह, पासों पिसणा पवंग । एता ने हुवे 


किस गुन्हें मोय तजी पियाजी, मैं भी संदेसों पाऊं ।--जयवांणी 


उ०--३ स्यांम संदेसों कछू न दीनौ, जांणि बूमि गुक्ति बाती । 2 महिला काम या कब 0 दक री वात क्‍ 
डगर बुहारू' पंथ सुधारू', जोइ जोइ श्रंखियां राती ।+--मीरां उ० - हैला अगस्त संध ज्यु हेके हात हुंत हीलोछिया, धीस खगां 
संदेह-सं, प्‌. [सं.] १ मन की अ्रनिश्चयात्मक अवस्था, संशय, शंका, हेके ज़्यं बोछिया नाग धींग । सुरांपती हेके बद्च रोक्िया पाहाड़ 


सारा, सारा खक्ां हेके ऊंतोह्िया 'चांदसींग' । 


शक, भ्रम । (डि. को.) --हुकमी चंद खिड़यों 


उ०--॥ पावन तू हरि पाय करि, के तौ करि हरि पाय हूं ३ देखो 'संधि' (रू. भे.) 

पावन भ्रौ मूक हिय, मात संदेह मिटाय |--बां. दा. 

उ०--२ जनहरिरांम जहां घर पाया, जनम मरणा संदेह मिटाया । 

विन गुरगम देखे नर दूरा, ब्रह्म बताया आप हजुरा । 
-अनुभववांणी 

पर्याय.--आारेक, द्वापर, भरम, विचिकितसा, वेम, संसय । 

क्रि, प्र--आणो, करणो, पड़णौ, राखशौ, होएणोौ । 

२ खतरा, भय | 

३ वास्तविकता या सत्यता के अनिव्चय के श्राधार पर साहित्य 

में एक प्रकार का ग्रर्थालंकार; जिसमें किसी चीज को देख कर या 


उ०--६ तंद आालम्म दुरंग' सं बांधे संघ विचार | धार दिलाता 
मोकछी, मोहरां श्राठ हजार ।--रा. रू. 

उ०--२ जन हरिया मैं .रांम का, चाकर कुरसीबंध । भ्रब तोड़ी 
तूट नहीं, सतगुरु देग्या संध ।--भनु भववांणी 

उ०--३ चांदणी चवदस रो दिन छोे। सनि आदित्यवार री संध 
छे। ऊपर भड़ मंडियौ छे ।॥-- नेणसी 

उ०--४ बड जीव जक थब्ठ विकक वक्ष, संध मेर सक-सक्र हुए 
सकछ । दुहुँ प्रोर हुऋछ कछल दक्क, बंध वहैँ बीजूजत्ठ विमत्ध । 


| जनरें- रू. 
बात को सुन कर उस को यथाथ्थेता या वास्तविकता के सम्बन्ध में उ०--५ कदंमां करगां घाव दाव वहै भ्रभूतकारा, उड़े फूतकारा 
शंका व संशय बना रहता है। विखां फुणां रा भ्रमाव । जंद हरी ब्रंध काछी संघणा जोडिया 
रू भे.--संदे । जके, संध संध विछौड़िया नंद रे सुजाव ।--र. ज. प्र. 
अल्पा, - संदेहो । उ०--६ इंदर खोटो हुव॑ जदी, वादक कुणा दोर्सा, हाथी खोटो 
संदेहाल-सं. पु.--8 जो संदेह में पड़ा हो, संदेहशील । (डि. को.) हुवे, किसा मावतां भरोसा । सागर लोप संघ, जीव जक् केहा सारा, 
२ बहमी, शकी । ् वागां दहै पव॑ंन दोस कृण सींचणहारा ।--भ्रजुण जी बारहठ 
संदेहो- देखो संदेह' (रू. भे.) ४ देखो 'संधा' (रू. भे.) 
उ०--भाडी फिर ने देवकी, लुल लुल नीची थाय। एक संदेहौ उ०-- जिम थारो खूनी जिको, किर बह्कभद्द कबंध। श्रठे विवाहण 
ऊपनौ दौजें मोहि बताय ।॥--जयवांणी | आंखियो, सरणों मैं बढ़ सध ।--वं. भा, 
उ०--३ जीव जिके सुरवीश्ा हुवा रे, वलि हुस्यइ छइ जेह । ते | संधक-सं. पु. [सं. संध्यक] पुष्ण, फूल । (नां, मा; हु. ना. मा.) 
जिखवर ना धरम थी रे, सति कौ करज्यौ संदेहौ रे ।--स. कु. रू, भे.--सिधक । 


संद--देखो 'हंंदे' (रू. भे.) 
संदोल-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का कान का ग्राभूषण विशेष । 
संदोह-सं. पु. [सं-। १ समूड, भुण्ड । (अं. सा.] 
. उ०--भवाँतोीं नमी मेदनी भार भंगा, भवांनी नमौ भारतो नील 
रंगा । मर्वांनो नमों लाग बेधि अरोहा, भवांनो नमो दैत्य संदोह 


संधरणो, संधबो-क़ि. अ.--१ जुड़ना, बंधना । 
3उ०--१ चींचड़ ईतां बुगदोछा चेंठोड़ा, श्रांण भोछी में टुकड़ा 
आऑंठोड़ा । धोती धड़चाढ्ो सधियोड्ा धागा, तुबिया तुशियोड़ा 
बेधियोड़ा बागा ।--ऊ. का. 


3०--र२ सगपण हांमे संधियो, बीखे सो बय बात। गैणोली 


सह स्‌. 'सेतल' गयौ, बरबरणि बिदित ब्रात ।--वं, भा. 
२ दुने की क्रिया, दोहन ॥ . ३ संयुक्त होना, मिलना | 
रू. भे .--संघोह । 


दी बेदी वर हे उ०-बेठो सूर नखतन्र भाजबंधी', सोम जिते सांमंद्रा संधी। सार 
ब 2920 ) क्रियावर उरे सकोयी, क्रत सम विक्रम भोज न कोयी ।--रा. कृ, 





संघव 


कि, स.--३ धारण करना, सांधना । 


२११६५ 


उ०--पतसाह रहे गह पूरियो, सुर निराहपण संधियों ) खिंत गई 


ठोड़ ठौड़ां खबर, बढ्ठ राठौड़ां बंधियाों |--रा. रू. 

४ ठानना, तय करना । 

उ०--बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हूँत महाछछ संघे । यूं 
रिम सूरत प्रबंधे, नेम लियौ विधि जेम निमंधे ।--रा. रू. 

४ करना । 

उ०-ग्रुण कांमणि छुंदों वयण, नमि नमि संधे नेह। पी रो 
कहियोौ धरा करे, धण रौ कांमणि श्रेह ।---रा. सा. सं. 

६ देखो 'सांधणो, सांधबौ (रू. भे.) 

उ०--१ थां सहिजादें आाखियो, सहित विने हित संध । मेरे काज 
निवाह की, लाज कमंधा कंध ।-- रा. रू. 

उ०--२ जोधो हरियंद' 'मांन' तण, साथ 'द्याल' सकाज | संधी 
प्रीत नरिंद कज, गढ ची बंधी लाज्ञ ।---रा. रू. 

उ०--३ बंद इरादित बोल मैं, हैदुरकुठी नवाब ॥ संधी प्रीत 
'अजीत' घहूं, बंधी नीत सिताब ।--रा. रू. 

उ०--४ तालि चरंती कुंजड़ी, सर संधिय8 गंमार । कोइक श्राखर 
मनि बस्थउ, ऊडी पंख संमार ॥--ढो. मा. ह 
डढ०--५ विव्ठकुछियों वदन जेम वाकारथौ, संग्रहि धनुख पुणाच 
सर संधि । क्रिसन रुकम आउध छेदण कजि, बेलखि अरी मूठि 
द्विठि बंधि ।--वेलि 

संधणहार, हारो (हारी), संधरिषयों - वि० । 

संधिश्रोड़ी, संधियोड़ो, संध्योड़ो--भू० का० ० । 

संधीजरणौ, संधीजवी --कर्म वा० । 

संदणो, संदबौ--रू० भे० । 


संधव, संधवों-वि.--सम्बन्ध रखने वाला, सम्बन्धी । 


सं. पु.-- १ रिब्तेदार, भाई-बन्धु । 

उ०--पालह' पीरां पीर 'पाल' अखा बंधवां बंधव। 'पाल' अमीरां 
मीर, 'पाल' पित मात संधघव ।--पा. प्र. 

२ देखो सिंधु (रू. भे / 

३ देखो 'सेंधव (रू. भे.) 

४ देखो 'सिधुराग” (रू. भे ) 

उ०--डाढ धर सांगि घण गारडः बिखंता, कहर काछो असो कोप 
कीयौ । अनड रण संघवा ऊपरे झ्रावियाो, बाचबंध जेम हृदमाल 
बीयौ ।--भींवसिंघ हरदावत रो गीत 


संधांण, संघांरु, संधांच-सं- पु. [सं. संधानं] १ निशाना लगाने के 


लिए धनुष पर बाण चढाने की क्रिया, निशाना बंठाने की क्रिया । 
उ०--१ पड़े प्रांखा संधांश बांस बटक्‍्के, हुक केइ हाथाल रोसे' 
हंटकके । भला भझाल गोलेहु नाले भटक्के, तुर्ट तुंड मुडां प्रचंड: 
तटठक्क । “घर. व. भ्रं. 


उ०--२ आव्यउ मलिक सरोवरि देखइ, हींदू करइ सतांन । फेरी 


! 
। 





संधा 





वीटि ऊडव्या हाथी, कीधां बांश संधांश ॥--कां. दे. प्र. 

उ०--३ सूयर देखी मेल्हिउं बांस, अ्ररजुन सिर कुणु करइ 
संधांशु । तिरि। खिरि मेल्हिउं वणचरि बांसु, ऊडिउं गयरि हूउ 
अ्प्रमांणु ।--सालिभद्र सूरि 

२ द्रीर के जोड़, सन्धिस्थल । 

उ०--१ ढोलउ चाल्यठ है सखी, वाज्या विरह निसांण । हार्थ 
चूड़ी खिस पड़ी, ढीला हुवा संधांण ।--ढो. मा. 

उ०--२ हाड हाड संधांण हुआ .जू जुश्रा जड़ाले। ढब्ठतो धड़ 
ऊपरा, सीस संकर उहातक्के |--गरु. रू, बं. 

उ०--३ खत्हह॒छें रत्त परनाछ खाद्ठ, डोलियां पड़े धड़ जूह डाह्न । 
करडके कध संधांरप घट्ट, फरडक फीफरां श्राक फदु |-पग्रु. रू. बं. 


उ०--४ तिशि कीर्चु ति किम कहेँ ? संभष्ठि, चतुर सुजांण । 
अबला अश्रंग देखाडिठउ, संधि संधि संधांरग | --मा. कां. श्र. 

३ चिकित्सा, उपचार । 

3०--राखउ करहठ डांभस्यउ, रे म्रखां अरजीण। नरवर कठऊ 
जांणें नहीं, करहा तरु संधांण ।--ढो. मा. 


४ ॒ग्रन्वेषण, खोज । 

भर सीमा, हद । 

६ संयोग, संमिश्रण । 

७ संधि, मंत्री । 

८ एकाग्रता । 

६ समर्थन ॥ 

१० मदिरा आदि मादक वस्तु । 

११ व्यंजन जिससे प्यास बढ़े: ' 

१२ मुरब्बा आदि बनाने की विधि । 
१३ गांठ, जोड़, सन्धिस्थल । 


3उ०--नेण नख नासिका दुरसि नीकां वणी, सीस संधांण सुधि 
बुधि सारी । रांम ही पढ़ण कूं रीभ रसनां करी, निस दिन 
ध्यायली, पुरख नारी ।--अनुभवबा णी 


संधांगौ-सं, पु.-- देखो 'संदीणो' (रू. भे,) 


उ०--संधांगो लाइूड़ा बांधिया श्रो राज, किसमिस घाल बिदांम | 
“ली. गी. 


संधा-सं. स्त्री. [सं.| १ प्रतिज्ञा, प्रण। 


3०--१ मूंछां कर देणहार ने मारण री कन्ह पूरव काछ में संधा 
लीधी तिकरणा ने इरा रीति नम्रता सूं कुमार प्रथ्वीराज कनन्‍्ह रा 
लोयरणां पट्टी लगाई ।--वं. भा. 

उ०--३ श्रायो बूंदी भाखि इम, संधघा लडणा समाहि। करण बिजे 
टदूद कंवर, चुरिणया भड श्रड चाहि ।--वं. भा. 

२ सीमा, हद, मर्यादा । 

३ घनिष्ट सम्बन्ध । 

४ हृढ़ता, मजबूती । 


संधाणों 





५ स्वीकार, अंगीकार । (डि. को.) 
६ देखो संधि' (रू, भे.) 
उ०--मिछ थाट कमंधां दछ अनमंधां, बंधक संधा ऊबंधां । श्रति 
वेध विरुद्धां परस उरद्धां किलंब दर्गंधां श्रधुकदां ।--रा. रू. 
रू. भे.--संध । 
संधाणों, संघाबौ-क्रि, स. [सं. संधानम्‌] १ धनुष पर बाण चढाना, 
निशाना साधना । 
२ जोड़ना, संयुक्त करना । क्‍ 
उ०--खाती कूप बचायो अ्रहि बरणा, तूटी लाव संधांणी | हाकड़िया 
री हेक चढ्म कर, पीगी ओवड़ पांणी ।--राघवद।स भादो 
३ चिकित्सा करना, उपचार करना । 
४ संयुक्त करता, मिलाना । 
५ प्रतिज्ञा करना, प्रण करना ॥ 
६ करना, जोड़ना। 
७ संधि करना | 
८ धारण करना । 
९ नमी लाना, श्राद्रें करना । 
संघाणहार, हारो (हारो), संधारिषयो--वि० । 
संधायोड़ी --भु० का० कृ० । 
संधाईजणो, संधाईजबौ --कर्म वा०। 
संदाणों, संदाबो, संदावणों, संदाववौ--रू० भे०। 
संघाता-सं. पु. [सं.] भगवान्‌ विष्णु ॥ 
संधायोड़ो-भू. का. कृ.-- १ धनुष पर बांण चढाया हुआ्रा, निशाना 
साधा हुआ. (२) जोड़ा हुप्रा, संयुक्त किया हुप्रा. (३) चिकित्सा 
किया हुआ, उपचार किया हुआ. (४) सयुक्त किया हुआ, मिलाया 
हुआ. (५) प्रतिज्ञा किया हुआ, प्रण किया हुआ. (६) किया 
हुआ, जोड़ा हुआ. (७) संधि किया हुआ. (८) धाररण किया 
हुआ. (६) नमी लाया हुआ, आदर किया हुआ । 
(स्त्री. संधायोडी ) 
संघारख-वि. [सं.] १ धारण करने वाला | ह 
४०--लबे रूप चो रूप, स्रबे संसार संधारण | स्रबे संत चौ स्याय, 
स्तर देतां संघरण -.ज, खि, 
२ पार लगाने वाला । छ् 
है सुधार करने वाला। ' 
संधि-सं. स्त्रो. [सं.] १ दो वस्तुओं का मेल, संयोग, जोड़, मिलाप । 
३ मिलने का स्थान, जोड़ । 
है. गांठ, जोड़ । 
४ छारोरिक संधघि-स्थल | 
दहन कौंघू ति किम कहूँ ? संभलि, चतुर सुजांण ! अ्बला 
भंग देखाडिठ, संधि संधि संधांश ।--मा. कां. प्र. 
* व्याकरश्ानुसार शब्दों का वह विकार जो पास-पास आते पा 


११६६ संधियोड़ो 


40७७॥॥७/७ए9णााणा ८0 आर न ७७७७ ममपतसिक 


मिलने मे उत्पन्न होता है । 

६ मनुष्य की दो भ्रवस्थाप्रों का मध्यकाल, वय: संधि । 
उ०-सेसव तनि सुखपति जोवण न जाग्रति, वेस संधि सुहिणा 
सु वरि। हिव पक-प&७ चढतो जि होइसे, प्रथम ग्यांन एहवी 
परि ।--वेलि 

७ दो राज्यों में परस्पर होने वाला भ्रहद, करार । 

८ वह स्थिति जब दो विरोधी पक्ष परस्पर विरोध भाव छोड़कर 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करते हैं, मेल, सुलह, समभौता। 
उ०--कछ वीछुड़ि एक वसे ग्रिरि कंदरि, मदिर भाक्क एक 
मरे। ग्रहि त्याग भुरं धन एक गमाय रू, के रिध आदरि संधि 
कर । शा. रू. 

९ दोस्ती, मित्रता | 

१० दिन और रात दोनों के मिलने का समय, कालसंधि। 
उ०--दिवस न रयणी संधि त्रय, तिथि न पर्वरिण पंच । कांमिति 
सिउं क्रीडा करइ, भ्रहनिसि श्रेह प्रपंच ।- मा. कां. प्र. 

११ युगान्तकाल । 

१२ कुशवंशीय राजा प्रसुश्रूत के पूत्र एवं भ्रमपंणा के पिता, एक 
राजा । 

१३ देखो 'सुसंधि” (रू. भे.) 

उ०--जे सुत हुवी सधि हत दुजण, मरखण संधि सुतण कुछ मंडण । 
मरखण सुत सिहसांन भूष मणि, भूप विस्वासा द्वै तै सुत मणि । 


“-सू. प्र, 
१४ देखो 'सेंध' (रू, भे.) 


रू, भे.--संध, संधा, संधी । 

संधिक-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का वातरोग विद्वेष जिससे शारीरिक 
सन्ध्रियों में द्दं होता है। (वैद्यक) 

संधिचोर, संधिचोर-सं. पु.--वह व्यक्ति जो सेंध लगाकर चोरी करता 
ही । 

संधिणो-सं. स्त्री.--वह गाय या भैंस जिसका दूध न निकाला गया हो | 
रू. भे.--संधीणी, सेधरणी। 

संधिणो--देखो 'संदीणौ' (रू. भे.) 

संधिपत्र-सं. पु. [सं.] वह पत्र जिस पर सन्धि होंने पर श्रापत्षी शर्तें 
लिखी जाती हैं। 

संधिभग्त-सं. पु. [सं.] वह रोग जिसमें शारोरिक संधियों में दर्द होता 

। 

संधियास--देखो 'संध्या” (रू. भे.) 

3०--सिन्नांन धात मधि संधियास, 


उचरत मंत्र गायत्रि पअ्रभ्यास । 
आख्म चतनत्र भ्ररु चत्र व्रण उदार, 


क्रत करत दांत खोडत प्रहार । 


। कं के ; मे. 
संधियोड़ो-भू. का, हे 


कै.--१ जुड़ा हुआ, बंधा हुआ. (२) संयुक्त हुबा 


संघिरेहु 
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संध्या 
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हुआ, मिला हुआ. (३) किया हुआ्ना. 
(५) ठाता हुआ, तय किया हुप्ना. 
६ देखो 'सांधियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संधियोड़ी) 

सघिरेहु, संधिरेहों-सं. पु. [सं. संधिलिखक ] संधि लेखक । 
उ०--कथाकथक पीठ मरदक जिहा, संधिरेहा दूत पालक तिहा 


(४) धारण किया हुग्ना. 


एहवी सभाई बइठु राव, नरबर लक्ष सेवइ तस पाय । 
-“ नव्ठरवदंती रास 
संधिलः-सं. स्त्री. [सं.] १ शराब, मदिरा । 
२ दीवार में लगाई गई सेंघ । 
३ नदी । 
४ सुरंग । 
संधिवात, संधिवाय-सं. पु. [सं. संधिवात] शरीर की गांठों भ्र्थात 
जोड़ों में होने वाला एवं वात विकार, गठिया-रोग । 
उ०- जाफर न संधिवशय रोग थौ सौ हाल नहीं सके थौ। बुरज 
र भरोख में बेठियो थौ। 3ठ बारी सं रण ने कोट री खाई दीसे 
थी ।--नी. प्र. । 
संधिविग्नहक, संधिविग्रहिक, संघधिविग्रही-सं. पु.-प्राचीन भारत का वह 
राजकोय श्रांधकारी जो दूसरे देशों के साथ युद्ध या संधि का निर्माण 
करता था। 


+-3 5 आर कोस्टाकारिक पारिग्रहिक प्रतिहार चतुद्धरिक 
कास्टिक राजद्वारिक संधिविग्रहिक भांडपति स्रोस्टि महाजनिक 
दूत" *++*** लक 


उ०-२ “'”*““प्रमांगीक सेनापति मंत्रि महामंत्रि रांणा 
सत्रीगरणा वयगरणा रायगरणा धरमाधिगरणा देवगरणा नायक 
दंडनायक, अंगलेखक भांडागारिक संधिविग्रही'**** *** -।-...व, स. 

संधिविच्छेद-सं. स्त्री. [सं.] १ श्रापसी समझौते को तोड़ने की क्रिया । 
२ व्याकरण में शब्द के संधि स्थान को तोड़ कर अलग-गलग 
करने की क्रिया । 

संधिहार, संधिहारक-सं. स्त्री. [सं.] सेंघ लगाने वाला । 

सेंधी - देखो संधि” (रू. भे.) 
उ०--खंड देवड़ा भर डंड खंधी, सगपण कर भाटी सनबंधी । 
सारां मिले तूक सं संधी, बढ दाखे किण सिर 'गजबंधी'। 

-“-चंतुरो मोतीसर 
संधीशी--देखो 'संधिणी” (रू. भे.) 
संधु -देखो सिंध” (रू. भे.) 


उ०--श्रम्हारा देसदेसाउर वरणावु'*****“'जंबुद्रीप, भरतसेत्र, 


कुमारिकाखेत्र, कासी, कांती, ऊजेणी, श्रजोध्यां, श्रमया, मथुरा, | 


कंनोज, मालवु, ख्तीरंग, गाजणु, लक्षणवंती, दिली, नवकोटि, मारू 
आाड़ि, संधु सवालक्ष,'******** ।--व. स, 
संधुर, संधूर--देखी 'सिधुर' (रू. भे.) 


संधेसरा-सं . पु.--एक प्रकार का वृक्ष विशेष । 
उ० -सेवंत्री संघेसरा, सुकडि सरकडि साथ । सीमंतक सोहइ 
भला, सरव सदाफल खाय ।--म|. कां. प्र, 
संघोक्ठियौ--देखो 'संधोद्ठी” (अल्पा; रू. भे.) 
संधोह्दी-सं, स्त्री. [सं. संधितुलिका] कपड़ा बुनने के ताने के धागों को 
मिलाने व पृथक करने वाला सरकडों की तुलियों का एक उपकरण । 
अल्पा.--संधोह्ियों । 
संधोह--देखो 'संदोह' (रू. भे.) 
संधो --देखो 'सांधौ' (रू. भे.) 
3उ०-तंद नाप कही, नव पोढी नूरिया जमालिया पृछीजसे । राज 
खुससी परा मांहै संधो लागसे ।-नाप॑ सांखले री वारता 
संध्या-सं. स्त्री. [सं.] १ दिन व रात का संधिकाल । 
२ सूर्यास्त का समय, सायंकाल, शाम । (प्र. मा; डि. को) 
3उ3०--१५ संकुड़ित समसमा संध्या समय, रति वांछिति रुखमशणि 
रमणि | पथिक वधु द्विठि पंख पंखियां, कमछ पत्र सूरिज किरणि। 
--वेलि 
3०--२ अधुरां डसणां सूं उर्दे, विमक हास दुतिवंत | सौ संध्या 
सू चंद्रिका, फेली जांण फबंत । फैली जांण फबंत, चकोरां चाहरी। 
उड़ी रज घणसार, अ्रनंत उछाहरी ।--बां, दा 
उ०--३ नमौ सुक्र संध्या घणौ स्रेस्ट सम्मौ, नखित्रां तशौ पातिसा 
स्वाति नम्मी । महा लक्षमी मात धापां” नमांमी, नमौ मात रौ 
तात सामुद्रनांमी ।--मे म- 
3उ०--४ समतसर' बिक्रम छत्तीस कम बे सहस, मास झासाढ तिथि 
सुकल नोमी । बार सुककर नखत स्वांति संध्या बखत, भवांनी 
ओतरथा खुड़द भौमी ।--मे. म॑ 
पर्याय ०--भरासुरी, उत्तसूर, तमचरपाल निसामुख, पित्रीप्रस, 
प्रदोख । 
हे प्रात: का समय। 
४ तड़का, भोर। 
५ सन्ध्याकालीन मेघ जिसमें लाल झ्रामा होती है। 
मुहा.--संध्या फूलणी--संध्या के समय लालिमायुक्त बादल 
आना | 
५ मध्यान्ह ओर सांय सन्ध्योपासन कृत्य । 
७ एक. नदी का नाम । 
८ एक वर्षीय बालिका | 
६ सन्ध्या स्वरूपिणी देवी । 
१० ब्रह्मा की मानस कन्या अरून्धति का पुर्वे जन्म । 
११ मेल, सन्धि, जोड़। 
१२ युग सन्धि । 
१३ ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी । 
१४ सीमा, हद । 


१५ ध्यान, विचार । 

२६ कौलकरार, इकरार । 

१७ लाल रक्त। # (डि- को.) 
१८ देखो 'संध्योपासन, संध्योपसना ॥ 


रू. भे.--संज़, संज्या, संभ, सभया, संभा, संभि, संझ्या, संधियास, 


सांज, सांजड़ली, सांक । 
संध्यापत, संध्यापति, संध्यापती-सं. पु. [सं. संध्यापति] शिव, महादेव । 
(भर. मा; नां. म'.) 
संध्याश्रत-सं. पु--- १ शिव, महादेव । (श्र. मा.) 
२ एक देवजाति विशेष । (श्र. मा.) 
संध्याराग-सं, पु. [सं.] १ संगीत में दयाम कल्याण राग । 
२ संध्या के समय नभोमण्डल में दिखाई देने वाली लालिमा । 
संध्योपासन, संध्योपासना-सं. स्त्री. यौ. [स. सन्ध्या |- उपासना] भार- 
तीय श्रार्यों की एक प्रसिद्ध उपासना जो प्रात:, मध्यान्ह व सांय-. 
काल में की जाती है, अ्रतः इसे त्रिकालसन्ध्या भी कहते हैं । 
उ०--संध्योपासन तजि बांग साज, निस दिवस वुजू रोजा निवाज | 
सांमरत्य सिंह हम नहि स्रग़ालल, गौ मांस नांम पे देत गाछ्ि । 
“-ऊ,. का. 
संप्रीच-सं. पु. [सं. सन्ध्रयञ्च, सन्ध्यञ्व] १ सखा, मित्र । (भर. मा.) 
२ पति, -खाविद । 
सनबंध--देखो संबंध” (रू, भे.) 
उ०--भूठ भांमरभोछ मैं, ऊहृकि रहै नर अ्रंध । साचौ सबद न 
मांनियों, बांधि विखे संनबंध ।--अनुभववांणी 
संतबंधो--देखो 'संबंधो” (रू. भे.) 
सनाहू, संनाहु-देखो 'सन्नाह (रू. भे.) 
3०--राइ सनाहु समोपीयउ, भीमिहि सूं भिडेड। गदापहु।रि 
हणीय जांघ, सनि सालु सु फेडिउ ।--सालिभद्र सूरि 
संनिचय-सं. पु. [सं.] संग्रह । 
संनिर्धांन-क्रि. वि.--पास, निकट, नजदीक । ((डि. को.) 
संनिपात--देखो 'सक्निप्ात' (रू. ओ.) 
8०--अंग संनिपात ब्यंहीं हुय श्राह्स, आठ पहर रहै घर ग्रंदर । 
के विरहा भ्रगनि जल्े चंदवदनी, हरमां कद न भाव हाजर ।--सू. प्र 
निवेस-सं, पु. [सं. सब्चिवेश:] निवास स्थान, रहने की जगह । (सभा) 
5 <& ८४% ८४ लक्ष रथ, १४ सहस्र जल पथ, २१ सहस्र 
संनिवेस, २८ सहस्स देस, ५६ अंतरद्वोप “*“*+*-**इति चक्रवरति 
रितु[--व., स. ; 
संनेसड़ो--देखो 'संदेस' (पल्पा; हू. भे.) 
3०--रतन कह नेवछावरी, ले श्रारती साज हो | फ़िया का दिया 


संनेसड़ा, ताहि बहोत निवाजं हो ।--मीरां 
सनेसों--देखो “संदेस' (रू. भे.. 


उ०--ब्यांन ध्यांन सारा करि देख्या, सतगुर दीया संनेसा । एकौ 


अर 





संनन्‍्योसी 


रांम कह्मां मुख सेती, अंतर मेट प्रनेसा ।--भनुभववांरपी 


संनेह--देखों सनेह' (रू. भे.) 


उ०--१ ब्रिह को मारी विरहती, देह सं भई वदेह। जनहरीया 
किन स्‌ कर, सांई विना संनेह ।-- अनुभववांशी 

उ०--२ विरह भालि सं मरि गई, हिवड़े रही ख़टक । हरीया 
रांम सनेह कुं, जीवड़ौ रह्मो प्रटक ।--अनुभवर्वांणी 

उ०--३ तीन लोक फिर देखिया, घर घर ठांशो ठांम | हुरीया 
रांम संनेह विन, किधृ नहीं विसरांम ।--अनुभववांणी 


, संनेहीं--देखो 'सनेही (रू. भे.) 


उ०--१ त॑ सरवर को माछकछो, कॉौंण पिता कुण साथ । अलंप 
संनेही कारण, हाटो हाट बिकाय ।--अनुभववांणी 

उ०--२ हरिया अ्रेसा कौ मित्ठे, रांम सनेही संत । अपना औगन 
दूरि करि, शौरन का मेटत ।--भअ्रनु भववांणी 

उ०--३ मात पिता सब जूंनन मांही, आय उदर बसेरा । सकल 
कुटंब सुत बारि संनेही, नदियां नाव मलेरा ।--अनुभववांणी 
उ०--४ सणां सेती रोसणों, असेगा सं गुझ । सांम संनेही ना 
किया, शौरां रहद्या प्रत्लूक ।--अनुभजवांणी 


| संज्लांन - देखो 'स्नांन! (रू, भें.) 


उ०-सिरी गंग रो नीर संज्नांन सारू, दसत्तर सिंदूर बप्पुर दारू । 
हुवे होम आसावरी धुप हुंमे, घणां सांघणां दीप सामीप घं्म । 
“में, मं 


संन्नाहु-देखो “सन्नाह' (रू. भे.) 
संन्नाही-सं. पु,--वीर योद्धा । 


उ०--निहूं पासइ चांभर ढछइ, छत्र धरि श्रेकवीम संज्नाही सेवा 
करइ, राजकुछी छ॒ुत्रीस ।--मा. का. प्र. 


संन्यास-सं. पु. [सं.] १ भारतीय आ्राय॑ धर्म में श्रायु के भ्रनुसार विभा-- 


जित चार आश्रमों में से चौथा आ्राश्रम । 
वि. वि.--इस श्राश्रम में मनुष्य गृहस्थाथ्रम का पूर्णा त्याग कर देता 
है भोर पंसार से विरक्त हो कर सभी कार्ये निष्काम भाव से करता 
है । 
उ०-रात रा सेठ मते ई बात छेडी। कंवण लागा--प्रब॑ संन्यास 
लेलूं तो सावक्त है। फगत थांरी ध्यांन झायां मन डिगममै । 

“7 फुलवाड़ी 


२ वेद्यक के भ्रनुसार मूच्छा रोग का एक भेद जो बहुत भयानक 
होता है । 


रू. भे.-- सनीयास, सन्‍्यास, सिनियास, सिन्‍्यास | 


संन्यासी-सं. पु. [सं.] १ संन्यास प्राश्रम का पालत करते वाला, त्यागी, 


वेरागी । 
उ०--१ सेवक रिख मुनि भगत संन्यासी, श्ररण कर हुयः दीन 
उदासी । जिभवणनवाथ जगत निसारण, धरम वेद फौज घृधारण । 


“रू, रह, 





संपड़ा वियोड़ों 


संप २१६६ 
२ फकीर संन्यासी । (विलो. असंपड़”) 
उ०--१ जगत सूत मागध बंदीजण, ग्रासावंत किया त्रप ऊरण । सं. पु.--२ कोई प्राप्य वस्तु । 
जोगी जमत संन्यासी जेता, श्रनन्नत श्रमित लहै पुर एता । २ देखो 'संपांड़ौ' (रू. भे.) 
--रा. रू. | संपड़णो, संपड़बौं-क्रि. अर. [सं. सम्प्रपणम] १ प्राप्त होना, मिलना । 


3०--२ संनन्‍्यासिए जोगिए तपसि तापसिए, कांइ इवड़ा हठ 
निग्रह किया । प्रांणी भवसागर वेलि पढंता, थिया पार तरि पारि 
थिया ।--वेलि ' 

२ साधुझों का एक पंथ जिसके दंडी और श्रवधुत दो भेद हैं। 

वि. 4ि.--कहा जाता है कि संन्यास को मत या पंथ रूप दत्तात्रेय 
ने उस समय दिया जब कि गोरखनाथ ने योगियों का पंथ चलाया। 
गोरखनाथ को शिव का श्रौर दत्तात्रेय को नारायणा का श्रवतार 
मानते हैं । दत्तात्रेय के भ्रनुयायी दडी श्रौर गोरखनाथ के अनुयायी 
अवधुत कहलाते हैं। दंडी सिर मंडाते हैं श्रौर हाथ में दंड धारण 
करते हैं तथा अ्रवधृत सिर बर जटा रखते हैं और हठ योग की 
क्रियाएं करते हैं । शास्त्रोक्त संन्यास के दंडी संन्यासी श्रधिक नजदोक 
पड़ते हैं । ह 


रू. भे.--सन्यासी, सनीयासी, सिनियासी, सिन्‍्यासी । 


संप-सं. पु--१ एकता, मेल, संगठन । 
उ०--६ बडभागी दीना विविद, संपत हित सनमांन। संप राखणोौ 


सीखियौ, थिर चित राजसथांन ।--ऊ. का. 
उ०--२ लोगां री राड़ मैं बांणिया री लिछमी वास करे । लोग 
यूं संप राखण लाग जावे तो बांखियां री संपत कीकर वध । 

- फुलवाड़ी 
उ०--३ राखे संप जिका धन राखे, 'बांकौ' दाखे सांच विध। 
न्याय नीमड़े जित्ते नीमड़े, राज चढ़े ज्यां तणी रिध ॥--बां. दा. 
मुहा.--संप राखणौ>८-एकता रखना । 

२ स्नेह, प्रेम । ' 

[स. सप॑ ] २ शेषनाग । 

उ०--१ हिले संप हैथाट, चले बांना बहरंगी, इछछ जब्शनिध उल्लटे 

जांसा बडवानक संगी । गिर छीजे खुरताछ पहवि थव्ठ सिखर 

पलट्ट , पड़े श्रपंथे पथ, त्रणह तुद सर खुद ।--रा. रू. 

उ०--२ हलीलां हिल संप फौ्जा हसत्ती, प्रथी संगि लागा केई 

देसपत्ती ।---वचनिका 

४ देखो संपा' (रू. भे.) 

उ०--सिणगार सिरोमण साकुर रौ, तस बोड़िय रूप खुले तुररो। 

करती नभ सी किर सप किया, वह्ठती फुरणां व्रत वाह्ठकियां । 
--पा. प्र. 

५ देखो 'साप' (रू भे.) 

उ०--श्राकां दतुणा न कीजिये, संपां न खाजे मांत । जला जेथ न 

जायज, जेठां जंद विनांस ।--जलाल बूबनां री बात 


संपड़-वि.--- १ संभव । 


उ०--पग पगां संपड़ श्रांख संपड़े क अंधे । भूखे भ्रख संपड़े जेम 
लोभी द्रब लद्धें ।- ज. खि. 

२ सम्भव होना । े 

उ०--सेवग सधार असरण सरण, पार न कोई पुन्न रो । 
असंपड़ संपड़े, 'जगा' नांम जगदीस रौ ।--ज. खि- 

[सं. समाप्लवनम्‌ या सम्प्लवनम्‌] ३ स्नान करना, नहाना । 
४ सम्भव करता । 

संपड़णहा र, हारो (हारी), संपड़णियो --वि० । 

संपड़िश्रो डी, संपड़ियोड़ो, संपड़धोड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
संपड़ीजणौ, संपड़ी जबो --भाव वा०; कर्म वा० । 

संपडणो, संपडबोी, सांपड़रो, सांपडबौ---हू० भे० । 


से 


ससार 


संपड़ाणी, संपड़ाबो-क्ि, स. - स्तान कराना, नहलाना। 


उ०--१ सहेलियां भेल्ी कर भेख उतरायौ, संपड़ायौ, बागौ पह- 
रायो ।--पंचदंडी री बारता 

उ०--२ मन्जांणिया हथियार-पोसाख लीजे छै। फेर उजस्ले 
पांगी नहाइज् छे | घोड़ा दही कटोढ्ां सं संपाड़ाइज़ छे । 


“-+-रा. सां. सें. 
संपड़ाणहार, हारो (हारी), संपड़ाणियों --वि० । 
संपड़ायोड़ो---भू ० का० क्ृ० । 
संपड़ाईजणो, संपड़ाईजबो --कर्म वा० | 
संपड़ावरणों, संपड़ावबो, संपडाणों, संपडाबो, संपडावणोौ, 
संपडावबो, संपलाणों, संपलाबो, सपड़ाणों, सपड़ाबों, 


सपड़ाबणाो, सपड़ावबी, सांपड़ाणों, सांपड़ाबी, सांपज्नावणों, सांप-- 
डावबो --रू० भे०। 


संपड़ायोड़ो- भू. का. कृ. -- स्नान कराया हुआ, नह॒लाया हुआ । 


(स्त्री. संपडायोड़ी ) 


संपड़ावणो, संपड़ावबो--देखो 'संपड़ागौ, संपड़ाबौ' (रू. भे.) 


उ०--( चोर चुगल वाचाह्ठ, ज्यांरी मांनीज नहीं । संपड़ाबे 
घसकाक्व, रीती नाड्यां राजिया | --किरपारांम 

उ०-खंख मैं भखभूर व्हिया दाह्वद न डावड़ियां संपड़ावरण लागी 
तद वो वांने पालतां कह्यौ -म्हैं आसंग बायरो श्र मांदो कोनीं, 
हाथां सींचने सित्तांन कहूला । डील सूं धुड़ियां बिनां म्हने रंजत 
नीं ब्है ।--फुलवा ड़ी फ 

संपड़'वणहार, ह।रो (हारो), संपड़ावरिपयों --वि० । 
संपड़ाविश्रोड़ो, संपड़ावियोड़ी, संपड़ाध्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संपड़वीजरगो, संपड़ावीजबो -- कमे वा० । 


संपड़ाबियों ड़ौ--देखो 'संपड़ायोड़ो' (रू. भे.) 


००० केलन>«-नाबध जार 3 जा अकन-नाममपव. 


प्र संपड़णो 
संपड़ियोड़ो कम 


5 335 कई. पलक पल हे 

(स्त्री संपड़ावियोड़ी) कक] (4 । सम 

संपड़ियोड़ो-भू. का. क.--£ प्राप्त हुवा हुआ. (२) सम्भव हुआ हुआ. |... संयजाहहार, हारो (हारी), संपजारिएयों --वि० । 
हक तान किया हुआ. (४) सम्भव किया हुआ । संपजायोड़ी - भू० का० कृू० | 
। है हे डियोडी ... संपजाईजणोौ, संपजाई >बौ--भाव वा० । 

किक ला फन के आकार का' एंक अस्त्र विशेष । ु संपजाइरगो, संपजाडबो, संपजावणों, संपजावबौ--रू० भे०। 
उ०--अ्ररजुत संगति भरूमतां, संपत्ड सांनिद्ध । सागीउ झावी | सँंपजायोड्रो-भू ० का० कृ०-- १ उलपन्त किया हुआ्आ/कराया हुआ, पंदा 
तुम्ह पय, पंचइ विद्या सिद्ध । -सालिभद्र सूरि. ., किया हुप्रा/करवाया हुआ. (२) संचित किया या कराया हुआा । 

संपजणो, संपजबौ-क्रि. प्र. [सं. संपदनम्‌] १ उत्पन्न होता, पैदा 3 (३) प्राप्त किया हुआ या करवाया हुश्रा, मिला या मिलाया हुआा। 
उ०- ३ ज्यांरी रिच्छया देवता, सेवा पीर प्रधांन । त्यां अ्रणचीत (४) किया या कराया हुआ.। 
संपे, मुसकछ् मैं प्रासांत ।--रा. रू. मा (स्त्री. संपजायोड़ी ) हि ललित 
उ०--२ विणा स्वभाव नवि संपर्ज जी, किमह पदारथ कोय | | संपजावणो, संपजावबो देखो संपजाणो, संपजाबी (छ. भे.) 
अंव न लागे नींब के जी, वाग बसंते जोय ।--व्‌. सता संपजावणह।र, हारो (हारी), संपजावरियौ--वि० । 
उ०---३ समा वरद संपजे, सबद तंसा वाजंतां। मुख विरद संपजाविश्रोड़ी, संपजावियोड़ी, संपजाव्योड़ो -- भू० का० कू० । 
मंगिणां, इसा जे सद्ध कवित्ता ।-रा. रू. ह संपजावीजणो, संपजादीजबोौ ->भाव वा० । 
उ०--४ बह घंध्रात्यु श्रव धरि, कासूं करइ विदेस । संपत सघक्ी संपजावियोड़ो “देखो 'संपजायोड़ो' (छू. भे.) 
संपर्ज, श्रे दिव कदी लेहस ।-डढो. मा. ह (स्त्री. संपजावियोड़ी ) । 
२ होता । संपजियोड्री-भू- का. कृ. - १ उत्पन्न हुवा हुप्ना, पैदा हुवा हुआ. (२) 
उ०--१ चितामरिंग पारस पौरसौ, सुधा सरोवर कांमगा । संपज्ञ प्राप्त हुवा हुआ, मिला हुआ. (३) संचित हुवा हुआ, एकत्रित 
तांम॒ सुत संपने, ग्रह सुर धांम विरांमगा ।--रा. रू. हुवा हुग्रा. (४) हुवा हुआ । 
उ०--२ सुसराजी सो वार, सयण घणांई संपज । मिल्रे,न दूजी (स्त्री, संपर्जियोड़ी ) 
बार, नाम सरीखौ नाहलौ ।--नागजो नागदंती री बात संपट-वि.--१ समाप्त, लुप्त । 
३ संचित होना, एकत्रित होना [ | उ०--संपट हुयगो थक्ष जकू साईं, लंपट हुँयगा लोग लुगाई । कंपत 
उ०--जो लाखां घन संपर्ज, श्रधप तोई न धापि। हरीया टुक लीली डाक धुकाई, चंपत हुयगी सब चतुराई ।--ऊ का. 


संतोस बिन, मिमता किनी न मापि ।--भनुभववांणी 
४ प्राप्त होता, सिलना। 
उ०--१ केहरिया 'करनेस' का, तौ हाथां बढ्ति जाव। जिन्‍्हां खेत 

. न संपर्ज तिन्‍हां दीन्हां गांव । -कभो सांदू ॥। | 
उ०--२ नमणी खमणी, बहुगुणी, सगुणी ग्रनइ सिथाइ। जे धणा 
एही संपजइ, तउ किम ठल्लउ जाइ। ढो. मा 
संपजणहार , हारो (हारो), संपजजरियों - वि०। 
संपजिओड़ो, संपजियोडी, संपज्योड़ो -- भू० का० कृ० । 
संपजीबरणों, संपजीजबो -भाव व०। 

_ सांपजणों, सांपजबो रू० भे०। क्‍ 
'संपजाइशों, संपजाइबो - देखो 'संपजाणी, संपजाबौ” (रू, भे.) 

.. संपजाइसहार, हारो (हारी), संपजाइशियो--वि८ । 
संपजाड़िशोड़ो, संपजाड़ियोड़ों, संपजाइचोड़ौ - भू० का० कृ० | 
संपजाडोजरगो, संपजाड़ीजबो - भाव वा० । । 

संपजारों संपराबो-प्रे. र.--१ उत्पन्न करना, कराना, पेदा 
कराता । ' 
३२ संचित करना/कराना, एकत्रित करना/ कराना। ., .. 
हे प्रास करना/कराना | , 


करना, 


पर 


२ मूख, भज्ञानी । 
सं. पु [सं. संपुटक ] १ अवसर, मौका । 
२ संयोग, मिलन । 
उ०--भिलमाभिल आधी रात। कीशी ठारी। सूच्याड़ पंथ। 
तीजो कोई झ्रादमी पाखत्ी कोनीं। श्रैड़ी निरजण खुलो ढठौड़ मैं 
प्रसेंधी लुगाई र॑ प्रणाचीत्या संपठ रो नतो कुजरबो घणो व्है । 
--फलवाड़ी 

३ देखो 'संपुट' (रू, भे.) हु 
उ०--१ त्याह पंचक्षोहणी परवरि नइ, सुहड़ तिज भड़ टाछ्ि । कर 
करीय करपट धरीय संपट, कठि टोडरमाहछ ।-- रूकमणि मंगद्ठ 
उ०>२ पड़िदा मैं छिषियो रहै, सो सांई नहिं थाय । हरिया हरि 
तिह लोक मैं, संपट मांहि न माय । --प्रनुभववांणी 

संपटपाट-सं., १. --१. सीधा एवं खुला मैदानः॥ . 
२ बरब.दी, नाश, ध्वंस । 
3० “सबद्रा संपटपाट, करता नह र/खैं कसर। निबक्रां एक निराट 
रांम तगौ बढ राजिया | --किरपारंम 

संपडरो, संपडबौ--देखो 'संपड़णौ, संपड़बौ” (रू, भे.) 
उ०--तिथि वार नखन्र .उत्तम करण, पण द महूरत अप चड़े । 


संपडाणों 
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किल्यांण हुवे सिध कांमना, तांमह अस्सड संपडे | --गु, रू. बं. 
संपडणहार, हारो (हारी), संपडणियो--वि० । 

संपडिझ्नोड़ो, संपडियोड़ो, संपड्यौड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
संपडीजणी, संपडीजबो -- भाव वा० | 


संपडाणो, संपडाबी--देखो 'संपड़ाणौ, संप्ड़ाबी' (रू, भे.) 


संपडाणहार, हारो (हारी), संपडारियों - वि० | 
संपाडयोड़ो-- भू० का० क्र० । 
संपडाईजणों, संपडाईजबौ--करमम वा० । 


संपडायोड़ौ-- देखो 'संपड़ायोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, संपडायोड़ी ) 


संपडावरणणो, संपडावबौ--देखो 'संपड़ाणौं, संपडाबौ' (रू, भे.) 


संपडावणहार, हारो (हारी), प्पडावणियों - वि० । 
संपडाविश्रो ड़ी, संपडावियोड़ौ, संपडाध्योडो भू० का० कृ० । 
संपडावीजणौ संपडावीजबों -कर्म वा० |, 


संपडावियोड़ौ--देखो 'सपड़ायोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, संपडावियोड़ी ) 


संपडियोड़ो --देखो 'संपड़ियोड़ो (रू भे.) 


(स्त्री. संपडियोड़ी ) 

संपणो, संपबो-क्रि, स,---१ एकता रखना या करता, मेल रखना या 
करना । ह 

२ प्रेम करना, प्यार करना । 

३ देखो 'सूंपणो, सूंपबो (रू. भे.) 

उ०--वणवीर झ्रांणि अर मुंहत अचकेो नं भ्रर नाई लखमण 
लाहोरी नं संपियो ।--द- वि. 

संपणहार, हारो (हारी), संपरिषयों --वि० । 

संपिश्रोड़ो, संपियोड़ो, संप्योड़ो --भू० का० क्ृ० । 

संपीजरणौ, संपीजबो --करमम वा० । 


संपत-सं. स्त्री. [सं. संपद|] १ धन, दौलत । 


(श्र. मा; दि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ मियां-बीबी दोन ईं मस्त । श्रपांर लाखां री संपत्त है, 
पण महनें तो वौ अगंं बिचे घणौ सुखी लागे ।--फुलवाड़ी 
3उ3०--२ लोगों री राड़ में बांरिया रो लिछमी वास करे । लोग 
यूं संप राखण लाग जावे तो बांणियां री संपत फीकर बे । 

-- फुलवाड़ी 
उ०--३ श्रर उठीने मगरे ढल्कतां ई असवार रोमन विटब्ण्यौ 
सोच्यौ--कंड़ो अबूक्पणी करियो । हाथे आयोड़ी संपत ने ठुकराय 
दी ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ बोदरां रोखेरो मिस्यों इज नीं हो । तद कीकर ऊपरलौ 
पांनाँ श्रांवती । संपत रा नांव मार्थे इग राजपूत रे फगत बीस- 
पचीसेक गायां, साठेक बीधा करसणी जमीं श्रर सो-श्रेक बीघा 
कांकरियों मग रो हाथे लागो ।--फुलवाड़ी 


२ संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली । 

उ०--१ च्यारां पासे धन घणो, बीजत्ठ खिबे अकास । हरियादी 

रुत तो भली, घर संपत पिव पास । - अ्रग्यात 

उ०--२ कूकर लाय जढछे नहीं, जुड़े न कायर जंग । पिदर न ठहूरे 

विपत में, संपत् में हिज संग |--बां. दा 

३ ऐक्यता, मेल । 

उ०--भ्राप पधारों तो आपरी .इंछा, परण इण घर में सदा संपत 

बणी रंवं, म्हने झऔ वरदांन दिरावौ। किणी भांत घरवाढ्वां री 

भेत्ठप नों तूर्ट ।--फुलवाड़ी 

मुहा.--संपत में लिछमी रो बासौ>-->ऐक्यता में ही समृद्धि, बैभव 

का निवास होता है। 

४ प्रेम, स्नेह । 

उ०- पहली राज पधारजं, हूँ भत्५ं कर हैत। वेगाह वह्ठजो 
लहा, संपत लछी सहेत । 

“-कल्याणर्ततिघ नगराजोत वाढेल री बात 

५ वैभव, ऐश्वये । ह 

उ०--१ वधे राज सुख विहद, वध हित संपत्त वधायक। अ्वर 

वर्ध दिन इतो, वधे पल पल वरदायक ।--सू. प्र. 

उ०--२ बरखा रित सुख बोतवी, श्रावी सरद अनोप । नवकोटी 

नेपत निपट, ओपत संपत ओप ।--रा. रू. 

६ लाभ, फायदा । 


संपतर्णो, संपतबो-क्रि. श्र. [संपदनम॒ ] ६ पहुँचना । 


२ उत्पन्न होना । | 

३ सम्पन्न होना, सफलीभृत होना । 

संपतराहार, हारो (हारी), संपतरिषयों --वि० । 
संपतिश्रोड़ो सपतियोड़ों, संपत्योड़ों--भू० का० कृ० । 
संपतीजणौ, संपतीजबों --भाव व।० । 

संपत्तणों, संपत्तबो --रू० भे० । 


संपति, संपती-सं. स्त्री. [सं. संपत्ति] १ धन, दौलत । 


(श्र. मा; डि. को; नां. मा; ह. नां. मा; ) 

उ०--१ श्रदतारां घर आय, जे क्रोड़ां संपत्ति जुड़े। सौज देश 
मन मांय, रती न सूके 'राजिया' | --किरपारांम 
उ०--२ आवेंस धक अमास, उडि जाय गढ असि हास । लूटंत 
संपति लाख, सरदांण ह्व घण साख |--सू. प्र. 
उ०--३ घर घरणी पहती घरबारि, चिता पडिउ सूथल थाइ | 
ईंघण तउरि तरीभ्र संपत्ति, कारणि भमइ दीह नइ राति । 
ह --वस्तिग 
२ वैभव, ऐड्व्रय । द 
उ०--१ वड विना क्रांमति न कौ वीरति, पिंड हुई मत जाय 
संपति । हमे इण भति धरो हिम्मति, पुष्ठी पर खिति रहौ नर- 
पति ।--रा. रू. 


+ 
/+ 4०, 





संपत्तियोडों ५१७२ संपन्न 
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उ०--२ आसोज प्रण जगत झासा भोम अन श्रति भार ए | 
सोभंतु जंतु अनंत सुखमय सुखद संपति सार ए ।>रा. रू. 
३ कोई ऐसी चीज जो महत्त्व की हो और स्वामी के लिए लाभ- 
दायक हो । 
४ खुशहाली, सम्पन्नता । 
उ०--१ अ्रस्ट करम मल पंक पयोधर, सेवक सुख संपति करण । 
सुर नर किन्नर कोटि निसेवित, समयसुंदर प्रशमति चरणों । 

--स. कु. 
उ०--२ राभष्डभ्रइ महावीर विराज, भय सगला दूरें भांजे रे । सहु 
विधि सुख संपति साजे, नित सेवक काज निवाजे रे। 


अन्तर 


उ०--२ अखिल जहांत सरत तकि श्रावत, चरन कमक् रजसीस 
चढ़ावत। पावत रिश्धि सिद्धि संपत्ती, स्रीकरनी जय जयति 
सकत्ती । >-मे., मं, 


संपद,संपदा-सं. स्त्री. [सं. संपद] १ सुखद । (डि. को.] 


२ देखो 'संपत'। 

उ०--१ उण दिनां मारग में चोर लुटेरं रो बडो उत्त्पात ही। 

धवक्ले दिन धाड़ा पड़ता अर हजारां री संपदा खोसीज जावती । 
-“रातवासो 

उ०--२ बहुली संपद हुंती छांडि नई रे, कहो किस कीजह बीर । 

स्त्रीधघत रे, भोला भोगवी रे, पछर ब्रत लेज्यों तुमे धीर । 


“दीं, व. ग्रे. तन है." 
उ०--३ पदम पराग कदम रज पावन, पाग धरत छत्रपत्ती | 
प्रायत होत भोत सुख संपत्ति, व्यापत नांहि विपत्ती ।-मे. मं 


+ पा नि 


उ०--३ रांम नांम' नहीं जांणीयो, कोया और कक्काप । हरीया 
जे धरि संपदा, होसी सांडा साप |--अनुभववांणी 


५ लक्ष्मी । उ०--४ लेर बीड़ौ लीधी जिका पूनारी संपदा लूट, फरकाबाद ने 

उ०--साफल्य स्वप्न संपति समान, पांनी मंथन में ध्रत प्रमांत । कीधी खाख साख फेर । तकां लेवीयं देर हलो न कीधौ वजाड़ 
--ऊ. का. तासा, 'उदांरा' 'पता'रो कोट दूसरों श्रासेर ।--बां. दा. 

६ लाभ, सिद्धि । संपनणो, संपनबो-क्रि. श्र. |[सं, सम्पस्त:] १ जन्म लेना, उत्पन्न होना। 

७ प्रेम, स्नेह । ऊ०--१ वितामशि पारस पौर सौ, सूधा सरोवर कांमगा। 

७ ऐक्यता। ; 


संपर्ज तांम सुत संपने, ग्रह सुर धांम विरामगा ।--रा. रू. 
उ०--२ मन तेणा थियोौ मारीच मुति, उणाथी कासिप ऊपनो। 
धर नूर प्रकासी प्रीत धर, सूर तेण घर संपतो ।--रा. रू. 

२ प्राप्त होना। 

उ०-वंस उपरि हो चढ़यां केवल च्यांव कि, इला पुत्र नइ ऊपनउ। 
संसार नउ हो ताटक निरखंत कि, संवेग सहु नह संपनस । 


रू. भे.--संपत्त, संपत्ति, संपत्ती । 

संपतियोडौ-भू. का. कृ.--१ पहुँचा हुआ. २ उत्पन्न हुवा हुआ. ३ सम्पन्न 
हुवा हुआ, सफली भरत हुवा हुआ । 
(स्त्री. संपतियोड़ी ) 

संपत्त-वि. [सं, संग्रात] १ समस्त कर्मों को क्षय करके जो सिद्धि को 
प्राप्त हुआ हो । “>> से. कु. 
२ देखो संपत्ति” (रू. भें.) ३ पूर्ण होना, सिद्ध होता 

संपत्तस्पों, संपत्तबवो--देखो 'संपतणो, संपतबो' (रू. भे.) ४ समृद्ध होना, समृद्धिवान होता । 
उ०--( कोड़ प्रवाड़ा करें, सरग अखई' संपत्तो । रागयसघ तिण ५ होता । ह ह 
पाट, श्ररक बंद ऊगंतो ।--मालौ ग्रासियौ 


६ युक्त होना | ,. 
उ०--२ खंभवयरि संपत्तु तत्थ, गुरु वयणु सरेई। गच्छ सिक्ख संपनणहार, हारो (हारी), संपनणियों --वि० । 
नियपट्ट, सिक्‍्ख आयरि याह देई ।-- ग्यांनकलस 


सपनरिणश्रोड़ो, संपनणियोडो, संपन्‍योह्टौ--भु० का० क्ृ० | 
उ० कह ३ किसने तणौ सांम्हो क़मे, चढतों बांकिम वींद। नींदवतें संपनणीजणो, संपनणीजबो - भाव वा०, कर्म वा० । 
सवते नरां, अणभंग रहे भ्रनींद | प्रभंग झणनींद भुजि खाग झावा- संपन्नणों, संपन्नत्रौं--रू० भे०। | 
हतो, पिसश घड़ पाड़तो पूजवे संपत्तो ।--हा- भा संपनियोड्री-भू- का. कु.--१ जन्म लिया हुआ. २ प्राप्त हुवा हुआ 
प्ंपत्तहूहार हारो (हारी), संपत्तणियौ--वि० । पाया हुआ्ना. ३ पूर्ण हुवा हुआ. ४ युक्त हुवा हुआ, ५ समद्ध हँत 
त्तमोड़, सफत्तय्पेड़ो, संपत्योडो--भू ० का० छु० । हुआ, समृद्धिवान हुवा हुआ. ६ हुवा हुआ । ; 
किक संपत्तीजजो, संपततोज्बो--भाव वा० । (स्त्री. संपनियोड़ी ) 
संपत्ती--देखो 'संपत्ति' (रू. भे.) संपन्न, संपन्नउऊ-वि. --समद्धिशा ली, समद्ध । 
3.०० है इमुखहत्तरि समर कोडाकोडि, मोहनी करम लाख नी २ भराप्रा, परिपृ्ा | ह 
जोडि । बोधिलाम नी हुइ संपत्ति, स्रावक तणइ कुलि तठ उतपत्ति। ३ पूर्णो, पूरा । 
--वेस्तिग ४ युक्त, सहित । 











संपन्नणों 
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संपात 


उ०->पहिउलउ बेटठ करमदोसि, बालप्पणि विवनठ। विचित्र- | संपव्ठायोड़ौ--देखो “संपड़ायोड़ौ' (रू. भे. ) 


विरधु बीजउ कुमारु, बहुगुणा संपन्चट ।-- सालिभद्र सूरि 
* पाया हुआ, प्राप्त । 
६ हुवा हुआ । 
संपन्नणों, संपन्ननो--देखो 'संपनणो, संपनधौ” (रू. भे.) 
संपन्‍तणहार; हारो (हारी), संपन्‍तणियौ--वि० । 
संपन्निशौड़ो, संपन्नियोड़ो; संपन्‍योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
संपन्‍नी जरगो, संपन्‍्नीजबौ--भाव वा०। 
संपन्नियोड़ो --देखो 'संपनियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. संपन्नियोड़ी) 
संपन्‍नौ->वि.--- १ संपन्न होने वाला । 
२ उत्पन्त होने वाला । 
संपय-क्रि, वि. [सं. संप्रत्ति] श्रभमी, इस समय । 
उ०--जिणकुसल सूरि जिशापठम गुरु, जिणलद्,धी जिणचंद गुरु । 
जिणउदय पट्टि जिणराजवर, संपय सिरि जिशभह गुरु । 
-“अभययतिक यति 
संपरदांन--देखो 'संप्रदांन' (रू. भे.) 
संपरदाय--देखो “सप्रदाय' (रू. भे.) 
संपराय-सं. पु. [सं. संपराय: | १ लड़ाई, युद्ध । (डि, को.) 
उ०--सरिता भो वह संपराय जक् सोंनित धार । वंदी जंपुर तट 
बिलंद घट विकट किनारें। फुल्लि कुसेसय क्वदय फांक छबि अतुद् 
अपार । उतपल गन लोचन अनूप हुव बिकच हजारे ।--वं. भा. 
२ संकट, आ्रापत्ति ५ 
३ भावी दशा | 
४ पुत्र । 
संपरायक-सं. पु. [सं. संपरायकं ] १ मुठभेड़, २ लड़ाई, संग्राम, जंग । 
। (अर. मा; ह. नां. मा.) 
संपहुतणो, संपहुतबौ--देखो “पहुँचणी, पहुँचबौ” (रू, भे.) 
उ०--संपहुता सज्जण मिल्या, हूंता मुझ हीयाह । श्राजूणईं दिन 
: ऊपरइ, बीजा वक्ति कियाह ।--ढो. मा. 
संपहुतणहार; हारो (हारी); संपहुतरिणयों--वि० । 
संपहुतिश्रोड़ो, संपहुतियोडने, संपहुत्योड़ो --भु० का० कु ० । 
संपहुतीजरणो, संपहुतीजबौ--भाव वा० । 
संपहुतियोड़ो--देखो 'पहुँचियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, संपहुतियोड़ी ) 
संपलाणों, सपलाबोी--देखो '“संपड़ाणौ, संपड़ाबो' (रू. भे.) 
उ०--केंछां जकाँ संपलाय, तेल आंमढां चढ़ावा । कढ्ां जड़े 
काटियां, कढां बांधिया कलावा ।--सु. प्र. 
संपलाणहार, हारो (हारी), संपलारियों -वि० । 
संपलायोड्रो--भू० का० क्ृ० | 
संपलाईजणो, संपलाईजबो--कर्म॑ वा०। 


नजऑिनिलल जज त+<: 


(स्त्री. संपलायोड़ी ) 

संपसुज-सं. पु. [सं. संपसुज] युद्ध । (श्र. मा ) 

संपा-सं. स्त्री [सं.] बिजली, विद्य त | (प्र. मा; नां. मा; ह. नां. मा. ) 
उ०--१ जठ॑ स्यांम धाराधर री लहर लेती संपा रा सत्तावां री 
सोभा चढण लागी [--वं. भा. 
उ०--२ ऊषरी जांनि संपा जछद, चुबत स्लोन रंग चढ़िढयों । 
मांनहु कुमरि जावक सहित, कर बातायन कढ़्ढियौं ।--ला. रा. 
रू, भे.--संप, सिपा | 

संपाक-सं. पु. [सं. शम्पाक | भीष्म का गुरुतुल्य स्नेही एक हस्तिनापुर 
निवासी जीवनमुक्त त्यागी ब्राह्मण । 

संपाड़णों, संपाइबौ-क़ि, स.--स्तान कराना । 
संपाड़णहार, हारो (हारी), संपाड़णियौ--वि० | 
संपाड़िओड़ी, संपाड़ियोड़ो, संपाड्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
संपाड़ीजणो, संपाड़ीजबों -- कम वा० । 
संपाडणी, संपाडबो --रू० भे० ! 

संपाड़ियोड़ो-भु. का. कृ.--स्नान कराया हुआ । 
(स्त्री, संपाड़ियोड़ी ) 

संपाड़ौ-सं. पु. [सं. सम्प्लावतम्‌] १ स्नान । 
उ०--१ बोली : खबरदार, म्हारे हाथ लगायौ तौ, पाछौ संपाड़ी 
करणोौ पड़ला । सिवजी रा भिंदर में अ्रधराती बोलवां बोल्योड़ी। 

मौड़ो व्है, म्हन॑ जावण दौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ आपने प्रथीराजजी सूं रांमरांम कहायो। हूं संपाड़ो करू 
छू, हुई दरबार में आब छू ।--द. दा. 
उ०-३ श्राप संपाड़े बिराजिया , भीज़े गढ री भींत । सोढां हंदे देस 
मैं, पाग लेवण री रोत ।--लो. गी. 
रू. भे.- सं पड़, संपाड़ौ, सांपाड़ौ । 

संपाट-सं- पु.-- संहार, नाश । 

संपाय्य-स . पु. - चौसठ कलाओों में से एक । 

संपाडणों, संपाडबो --देखो 'संपाड़णौ, संपाड़बौ' (रू, भे. ) 
उ०--अम्रत संचारईं, देव पंच धात्री वधारइं, यौवनिं ज॑ जोइइं 
त॑ सपाडइईं, सह काज कीधउं जि दिरवाडइ ।--य. स. 

संपाडियोड़ो --देखो “संपाड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संपाडियोड़ी) 

संपाडोी--देखो 'संपाड़ौ' (रू, भे.) 

संपात-सं. पु. [सं सम्पातः] १ एक साथ प्रहार, बौछार । 
उ०--१ श्रर सस्त्रां र॑ संपात जीवां री यात्रा र माथथां रा ब्यापार 
मंडिया । -वं. भा. | ह 
उ०--२ जठे दो ही फौजां रै दूजे ही दिवस काहछ कोप तोपां से 
घोर घमसांण राचियौ । अर बीच बीच बेंडी रा बेंहड़ा बज्ञबेग 
वांनेत बीरा रे सस्त्रां रौ संपात माचियों |--वं. भा. 


संपाति 





२ प्रहार, वार। 
उ०--१ अर दोही वीरां आप आपरो स्वांमिधरम ऊजकछो दिखायी । 
दोही सांमंतां रा सस्त्रां रा संपात सां दोही तुरंगां रा सीस 
भड़िया ।-- वं, भा. 
उ०--२ निसीथरं समय धाटी र॑ संपात दिवाय आपरा गहणहार 
गुजरात रा अधीस सू्‌ प्तांमंत मंत्री अभ्रमरसिंह समेत जठी तढी 
पलायन कियो |--वं. भा. 
३ मुठभेड़ । 
उ०--जतर इण रा साथियां तुरकां रो संपांत नीठि रोकियौ ग्रर 
कंवर भी आ्रारुढ होतां ही त्रिभागों तोमर भुजादंड थी भमाइ 
सत्र॒वां र॑ सांम्है श्राप रो वाह फोकियों ।--वं. भा. 
४ युद्ध, लड़ाई | (डि. को.) 
५ समरागम, संगम । 
६ संसगे, मेल । 
७ एक्यता, एकता । 
८ देखो संपाति' (रू. भे.) 
उ०--१ सुणे रांम रो नांम उच्छाह साई, उठे ग्रीध संपात रे 
पंखि आई ।--सू. प्र. 
उ०--३ गढपत हूं संपात तणी गत, पावां ग्राया जगपत । हर 
'माहेस' तणा कव हंंसा, 'मान' सरोवर ठेल मत ) 
“ रिववरदांन महडः 
संपाति, संपाती-सं. पु. [सं. सम्पाति:] १ जटायु का बड़ा भाई व 
सरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र । 
२ माली नामक राक्षक एवं उसकी पत्नी वसुदा के संसर्ग से 
उत्पन्न एक पुत्र जो विभीषणा का मंत्री था। 
३ राम-रावशण युद्ध का राम पक्षीय एक वीर वानर | 
४ एक रावण पक्षीय राक्षस | 
४ एक राक्षस जो रावण की माता कैकसी की बहिन कुंम्भीनसी का 
पुन्न था। 
६ कौरव-पांडव युद्ध में द्रोण द्वारा निभित गरड़ व्यूह के मध्यस्थान 
में खड़े होने वाले योद्धा का नाम । 
७ देखो 'संपात' (रू. भे.) (ह. नां. मा. ) 
संपादक-वि० [सं.] १ किसी कार्य को सम्पन्त था उसका सम्पादन 
करने वाला । 
३ किसी समाचार-पत्र या पुस्तक श्रादि को ढीक से तेयार करके 
प्रकाशन योग्य बनाने वाला । 
३ तैयार करने वाला। 
संपादन-सं. पु. [सं. संपादनम] १ ठीक या दुरुस्त करने का कार्य । 


है काट-छांट कर किसो रचना को प्रकाशन के लिए अंतिम रूप . 


देने का का्य। 
३ तेबार करते की क्रिया । 


न ७४ 


संपृट 
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उ० --सू रसज्जा सोवशारो साधन संपादन करते बांणवँ बरस रो 
बय बांस बाछियौ'र श्रमेक आंटा रा भ्रवमरद श्रासंगिया । 

“वें, भा, 
४ प्राप्ति, उपलब्धि । 
उ०--६ बिनां ही परिस्रम वडाहु रे सुवरण रासि सदा ही 
संपादन होय, यो ही वर चंडिका स्‌ पाय प्रच्छुन्न ही ग्रापरे नगर 
गियौ।--व. भा. 
उ०--२ जरे बडाह भी जिण तरह प्रतिदिन पभ्ररज करती तिण 
रीति अरथी जनांनू देश काज आप रै द्वार सुबरण रासि संपादन 
होण रो ही प्रसाद मांगि"*******-**- |-वं. भा- 


संपादित-वि. [सं.] १ सम्पादन किया हुझा । 


३ पूर्णा किया हुआ्ा । 

३ तंयार किया हुमा, तैयार । 

उ०-पाछेसूं वडाह भी उठे ही पूणौ जठे श्राकास सरस्वती कहियो, 
प्र'वततीरं! अधीस विक्रम विभाकर थारो दुकब निरस्त कीधो 
तिशा सूं भ्रब थारे द्वारा विनांही परिश्रम सदा सुबरण रो सचय 
संपादित पावसी ।--वं. भा. 


३ कोई पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक आदि ठीक करके प्रकाशन 
योग्य बनाया हुप्रा । 


संपार-सं. पु.--समर राजा का पुत्र, एक राजा । 
संपियोडो-भु. का. कृ. --१ एकता रखा या किया हुआ, मेल रखा या 


किया हुग्ना. २ प्रेम क्रिया हुआ, प्यार किया हुआ । 
३ देखो सपियोडोी” (रू. भे.) 
(स्त्री, संवियोड़ी ) 


संपीड़ण, संपीड़न-सं. स्त्री, [सं. सम्पीडुनम] १ दबाने की किया । 


२ निचोड़ने की क्रिया | 
३ दुख देने की क्रिया या भाव । 


संपुट-सं. पु.--१ पत्तों का बना दोना । 


उ०--१ जल निरमल ल्यावे नदीयां तणोरे, पांव तणा संपुद 
करी सार रे। सरस रसाफल श्रांशिने रे, ते करे कुमर तशी मनु हार 
रे ।--बि, कु, 
3०-०२ भहा कलपत्रक्ष उल्हस पांम्थां, आव्या भांडी फैनि बराहु। 
वाढ्ठ मात्र बट संपुद पोढ्या, लोलाती लिक्ष्मी नाह। 

“रुकमणी मंगछ 
२ विचारधारा, भावना, नियत | 
उ०--संक्रम सुभ ख्रष्टी द्रष्टी लुभलती, लंपुट संपुट लख घंघट 


पट लेती । लुछकर लकुटी ले त्रकुटी सक्त लाती, भुखी बाधण सी 
अकुटी भकछकाती |--ऊ. का, 


रे भुलम्मा, कलई। 
उ०--ख्री जी री तरफ स्‌ं सूत सूं लपेटियो वारेछ से सोता रा संए> 





संपुटी भ्१७५ संपेखरणों 
रो नारेछ हुवे । सु पछे ही जतनां सूं राखीजे कोठार मांही । उ०--सेवक को सेवक यह स्वांसी, जग सबकी हैं श्रंतरजांगी । 
--नैणसी सोछह कढ्ठा संपुरण सकांमी, निकट निवास करहुँ घणनांमी | 


४ गोद, अ्रंक । 

उ०--अवर स्त्री नी ओपमां ते, किस्शण ल्यावा साथी | पुत्र संपुट 
परइ मुंक्यउ, चांपीयों बल्िसात्र |--रुकमरि मंगकछ 

५ औषद पकाने या रस बनाने के समय किसी पात्र को दिया जाने 
वाला वह रूप जिसका गीली मिट्टी से मुंह बंद करके चारों तरफ 
मिट्टी लपेट देते हैं । 

उ०--भाग त्रगुणा पंकज पर भेकछे, मघइ पांन छगुण रस मेल्ठे। 
पाव भाग धरि लवंग प्रमांरो, श्राथे भाग म्रगाञ्नंक आंणे । इतरी 
वसत कनक घढ आंखों, संपुट दिये किये सहनांणों । बाछ जती 
पतिवरता बैवे, सपत निसा जाग्रण करि सेवे ।--सू. प्र. 

६ अंजलि। 

७ कपाल, खोपड़ी । 

८ खड़ा, गते । 

९ सन्दूक, पेटी । 

१० उधार पर दिया गया धन । 

रू, भें. -- संपट । 


“-ऊ- का. 
५ व्यतीत, समाप्त । 
उ०- धर्पी रा श्र बोल सुणियां सेठांणी धक कीकर बात चला- 
वती । बात तौ अधूरी ई रँगी, पण रात ने तौ संपूरण ग्हैणो इज 
हो । सेठांणी वास्ते वा रात भाखर बणगी ॥--फुलवाड़ी 
सं. पु.--१ विष्णु । 
२ विसजन । 
उ०- राज दरबार संपुरण व्हियां खवासज्ञी पाधरा आपरी गवाड़ी 
आया । व्ही जकी बात बादत्ठ ने सगठी बतायदी ।--फ़ुलवाड़ी 
३ सात स्वरों का राग बिशेष । 
रू. भे.--संमपुरणा, सप्रण । 


संपूरित, संपुरिय-वि. [सं. संपूरित | पूर्ण व भरा हुआ । 


उ०--त्रिलोचना कुमरी तिशवार, दुख संपुरित हृदय मंकार। 
दुखणी दुख भरि करे विलाप, प्रीय विरहागनि तन संताप । 

““विं« कु. 
उ०--धनर्दिहि सईं हथि थाविय, वापी अ वर आरांमि । मणि कण 


धरणा संपूरिय, पूरिय द्वारका नांमि ।--जयसेखर सूरि 
संपेखणी, संपेखबोौ-क्रि. सं. [सं--प्र+-इक्षणं ] १ देखना । (डि. को.) 
उ०--१ अफल रूख अटकले, परा उड जाये पंखी। सर सूकौ 


संपुटी-सं. स्त्री. [सं. संपुट] कोई छोटी कटोरी या तश्तरी। 
संपुत्तु-वि, [सं. सम्प्रातत] सम्प्राप्त, प्राप्त । 
संपूरण-वि. [सं. संपूर्ण |] १ समस्त, आा दि से अन्त तक पूरा । 


उ०--१ कुंजर ज्यूं जै केहरी, तूं लेती तालीम । कछ मैं रखवाह्मत 
कवण, संपुरण वन सीम ।--बां. दा. 

उ०--२ आसरणा गृढ़ करू पण आसुर ज्याग विधुंस जावे। रिख्या 
बाट करे जो राघव थाट संपुरण थावे ।--र. रू. 

२ खत्म, समाप्त । 

उ०--१ अड़ो नाच तो आज पेली कद ई नीं देख्यों। घूघरां री 
छमछम कांनां में इमरत घोछ्ती ही । नाच संप्रण व्हैतां ई कंवर 
जांणे नसा में व्है ज्यूं ई बोल्यौ--छो व्हो कबूड़ी, म्हैं तो इखा सूं 
ईं ब्याव करू ला ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ भाई री सीख संपूरण नीं व्ही, उण पेला फुफकारा भरती 
नागण आई। उरखणरे लारे टह्छवत्ध ठछवछ करता अठोत्तर बिचिया 
अड़थड़ता श्रावता हा ।--फुलवाड़ी 

३ पूरा, पूर्ण । 

उ०-- १ वा जिणा कांम ने आपरे हाथां भालयो हो, वो समाध रे 
उंचले पगोतिये पूण्यां बिनां संप्रण व्हैतो ई नीं ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ शआणाुंद अर सुख सं चांतशी श्रर सूरत रा उजास में 
दोनां रा दिन घुछश लागा, जांण वॉरासुख वास्ते ई चंदरमा 
अर सूरज ऊगे । परा सुख-दुख, हरख-विसाद, श्र संजोग-विजोग 
रौ झतूट सांठी । श्रेक दूजा बिना कोई संपुरण नीं ।--फुलवाड़ी 

४ युक्त, सहित । 


संपेख, कोई न हुवे तरू कंखी (/--ध. व. ग्रं. 

उ०--२ जढ्ठे सहर पुर जास, निसा औजास निहारँ। साह प्र 
संपेखि, सोच मद मोच संभार ।--रा. रू. 

उ०--३ बतीस लखण चौसट कढ्ा, श्रांबेरी उत्तम सहज । क्रम 
संपेख मुख कमक, सरद इंद पावंत लज ।--ग्रु, रू. बं. 

२ विचारना, सोचना। 

उ०--१ लछीहूप सीता प्रभू रांमलीला, कवीपुत्र दाखे नहीं जेश 
कीला | श्रगे बाछ॒मीका जिसा ग्राय श्राया, गरुणां तास संपेसि 
तअदोख पाया '--सू. प्र. 

उ०--२ आगम संपेखे अंगद माया विसतारे । पीसोधरि श्ररि 
फेरि पूछठि, सिल सभा सभारे ।--सू. प्र. 

३ स्वागत करना, अगवानी करना (सम्मान करना) । 

उ०-- इण दिस थी राजा अजन', सभ आ्ावतां सिताब। सांम्हौ 
पाय संपेखबा, मिलक्ियोँ आय नबाब ।--रा. रू. 

४ दर्शत करना । 

उ०--पेखियों साह जोधांगपत्त, सब जण॒ धणी संपेखियोँ । वप 
आभ परख च्यारू वरण, लाभ नहण पशणा लेखियों |--रा, रू. 

५ समभना, जातना । अर 
उ०--१ सहू भीमरा भीच आखाड-सिध्थं, मरणा प्रव्ब संपेख 
मंगव्ठीक क़िद्धं ।--ग्रु. रू. बं. 


संपेजियोड़ो 


उ०--२ निरखे संग्राम सिब नच्चियौ, प्रक्षय जांम संपेखियों। 
बढ़ पड़े तुरंगम नाथ सम, ह॒त्यां सात विसेखियों ।--रा. रू. 
'६ ढुंढना, खोजना । 
कि. भ्र.,--७ दिखाई देना, दिखना। 
उ०--श्राइस्ये जाई साथि सु चढि चढि आया, तुरी लोग ले ताकि 
तिम । सिलह मांहि गरकाब संपेखी; ज़ोध मुकुर प्रतिबिब जिम । 
.. “वैेलि, 

संपेखणहार, हारो (हारी), संपेखरिणयों --वि० । 
संपेखिश्रोड़ी, संपेखियोड़ो, संपेस्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संपेललीजरणौ, संपेखीजबौ--कर्म वा०; भाव वा० | 

संपेखियोड़ौ-भू- का. क---१ देखा हुआ. २ विचारा हुआ्न, सोचा हुग्ना. 
३ स्वागत किया हुआ, सम्मान किया हुआ. ४ दर्शन किया हुश्रा. 
५ समझा हुग्ना. ६ ढूंढा हुआ, खोजा हुआ्ना. ७ दिखाई दिया हुग्रा, 
दिखा हुआ । द 
स्त्री, संपेखियोड़ी ) 

संप्रक्षाल-सं. पु. [सं.] एक ऋषि जो प्रजापति के चरणोदक से उत्पन्न 
हुआ था । 

संप्रत, घंप्रति, संप्रती-देखो सांप्रत' (रू. भे.) 
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संप्रापति 


७ विवाह, शादी । 
८ विवाह के पूव॑ श्रदा को जाने वाली एक प्रकार की रएम । 
वि. वि. -वक्त रहम में बरात का, 'सांभेक्वा, लेते समय बरात में 
उपस्थित दुल्हे के पिता, चाचा, नाना आदि के साथ वधु पक्ष के 
मुख्य व्यक्ति भ्रंकमाल के रूप में मिलते हैं एवं मिलने के बाद 
अपने सामर्थ्य के अनुसार बधु पक्ष वाले बर पक्ष वालों को कुछ 
नकद देते हैं । इसी क्रिया को संप्रदात या पंसारा कहते हैं । 
पुष्करणा ब्राह्मणों में यह रहम झदा करने के लिए वधु पक्ष 
वाले दुल्हे के घर जाकर वर की पूजा करते हैं एवं दोनों पक्षों के 
ननिहाल सहित गोत्रोचारण करने के बाद कन्या-पक्ष को और से 
शास्त्रोक्त रीति से कन्या का वाकदान संकल्प किया जाता है । इस 
प्रवसर पर वर पक्ष के दादांण, तांनांणें के मुखियाश्रों को मिलणी 
देते हैं । 
रू, भे ->संपरदांत । 


संप्रदा --देखो संश्रदायः (रू. भे.) 


3०--( चार संप्रदा ठग चोरां री छार न छांगी रे। ऊमरदांन 
ग्यांन बिन ऊमर, श्रंत उडांणी रे।--ऊ- का' 
उ०-२ च्यार संप्रदा जिण हित चाली, प्रगट हुई ज्यूं कांको पाली 


महिला नीर भरणा ने म्हाली, खारी जछ ऊंडो तक खाली । 
ह|०* एम), फा को 


उ०--१ सिद्धपुरादिक ठिकांणां नेमीस्वर विहारादिक जिन मंदिर 
संप्रति कराया गजधर, भ्रस्वधर नरधर मंडित ।--बां. दा. खुयां. मा 
उ०--२ पह सेव देव हछचक्त प्रबक्त, भ्रति मंगछ अमरावती । निस | अवातन-स. [सं.] एक नरक का नाम। 
प्रगति चरित दीठौ निजर, पड़े न भूठी संप्रती ।-- रा. रू. संप्रदाय-वि, [सं. संम्प्रंद। य| देने वाला । 
उ०- ३ संप्रति ए किना किना ए सुहिणो, आयौ कि हूँ ग्रमरा।वती । पक 2 की लत आज विस मत सो विकार 
जाइ पूछियो तिणि इमि जंपियौ, देव सु झ्रा दुआरामती । २ उक्त प्रकार का मत या सिद्धान्त माननेवालों का वर्ग या समूह । 
--वेलि ३ कोई विशिष्ट धामिक मत या सिद्धान्त । 
४ परिपाटी, प्रथा । 
रू. भे.--संप रदाय, संप्रदा । 
संप्रदायी-वि. [सं. सम्प्रदापित्‌] १ देने वाला । 
२ किसी धर्म, सम्प्रदाय का ग्रनुयायी । 


उ०--४ कमनीय करे कूंकूं चौ निज करि, कहकर धूम काढे 
बंकाट । संप्रति कियो आप मुख स्यांमा, नेत्र तिलक हर तिलक 
निलाट ॥--वेलि 
उ० स्ले पल हद आज श्राभइ, किमइ करी संप्रति सुद्धि संप्रहार-सं. पु. [सं. सम्प्रहारः] संग्राम, युद्ध । (अ्र, मा; हू. ना, भा.) 
0 08 गम न जद माजए साल, पका कोर, | देव सपा [सं. सम्प्राप्त] प्राप्त किया हुझा । 
राज छाजइ ।--सालि सूरि . | 2:78 । 
फिर लक! हक का हि उ०--सूरज़मल संप्रम राज संप्रापत, मंडत ताखत मंड ए । सिधा- 
कि े ४; सर बेस छन्र तांणें सिरि, दीपति कन्न ं 
फेरियं। नारि सइरि सर संग्रति भावई,, कइ प्रगास पडता एड छत्र तांण सिरि, दीपति कन्न (क) मंडए | ह 
भावइ ।--सालि सूरि ह आर «आल 
मल हु संप्रापति, संप्रापतो, संप्राप्ती, संप्राप्ती-सं, स्त्री. [स॑ं. संप्राप्ति] १ घटना 
पल पु रमक है दान देने की क्रिया या भाव | श्रादि का उपस्थित या घटित होने की क्रिया, भाव या प्रवस्था । 
हि हक की न २ उपस्थित होने की क्रिया । 
न ४ 
हद ख श ध्य को गुरु का जा वता । 8४०--१ तितरइ वात कहतां वार लागइ । अस्त्री जन सहस 
कक ले आह ही उसके पास पहुँचाना ॥ चाह्मीसकड संघाट आाइ संप्राप्ती हुवठ छइ ।-..भ. वचनिका 
रक ” तथा * | 
हा एक कारक जिसको विभक्ति "को तथा के लिए! उ०--२ इसी परि त्यां लड़तां लागतां मरतां मारतां महा भ्रस्टमी 
नाय्य जुध् मात थउ, त्वां दूसरी श्रस्टमी श्राइ संप्राप्ती हुयी। 


पंप्रिया 
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जन्न-तन्न ग्रिद्ध मसांण करक की वाडि ।--भ्र. वचनिका 

३ लगता । 

उ०--तठा उपरांति राजांन सिलांमति रितिराज वसंत वेसाख 
मासरा मंगढाचार विमांहरा सुख वित्रास करतां सरद रित आई 
छे । श्रासोज मास श्राइ संप्रापति हुश्ने छे ।-- रा. सा. सं. 

४ उपलब्धि, प्राप्ति । 


संप्रिया-प्ं. स्त्री. [सं.] मगधराज की कन्या व विदूरथ राजा की पत्नी । 
संप्रेक्षण-सं. पु. [सं.] १ श्रनुसन्धान, खोज । 


२ अन्वेषणा । 
३ अवलोकन । 


संप्रेसश-सं. पृ. [सं. सम्प्रेषण] १ भेजते की क्रिया । 


२ सुरक्षित पहुँचाने की क्रिया । 
३ सेवाच्युत करने की क्रिया । 


संबं, संवंध-सं. पु. [सं. सम्बन्ध] १ रिदता, नाता । 


उ०--१ तिकां रांणा री सभा मैं जाइ समता रा संबंध रा सूचक 

पत्र दिया ।--वं. भा. 

उ०--२ परंतु जेतौ.अभ्रबही सौं मीणां री चाल छोडि रजपूतां री 

राह मैं रहण॒ रो लेख करि संपे तौ यो संबंध करण मैं झ्रावे । 
--वें. भा. 

२ घनिष्ठ भित्वता, दोस्ती । 

३ विवाह, ब्याह, शादी । 

४ लगाव, सम्पर्क । 

५ सगाई। 

उ०--१ रांणं समांन बय रा बिबाह रौ नरम कीधौ सुणि कुमार 

चंडे वडा प्रसभ रे प्रमांणा पिता रो संबंध करवाई आप चीतौड़ री 

गादी छोडण रो लेख करि मारवाड़ां रे ग्रधीन कोधी | श्रर तिकी ही 

मांग पिता नूं परणाइ तटस्थ भाव धारि श्रपुरब जस लीधो। 

| --वं. भा. 

उ०--२ अठो चीतोड़ रा भ्रधीस रांखा लाखा रा पदुपकुमार 

चंंडा थी पुत्री रो संबंध करण रे काज मंडोठर रे नरेस राशोड़ 

रणमाल श्रापरा पोकछिपात्र भेजिया ।--वं. भा. 

६ व्याकरण के अनुसार एक कारक जिससे एक झब्द के साथ 

दूसरे शब्द का संबंध या लगाव सूचित होता है। 

७ एक साथ बंधने या जुड़ने को क्रिया । 

८ विवरण, हवाला । 

' रू. भें --संनबंध, संमंध, सनबंध, सनझंद, सनमंध, सनतमन, सन 

मुधि, सबंध; समंध, समध । 


संबंधी-वि.---१ सम्बन्ध रखने वाला, लगाव रखने वाला । 


सं. पु--२ रिश्तेदार, नातेदार । 
उ०--१ जिणा थी हाडां रा समग्र ही पांच सो सिपाहां तिकां न 
बाढण काज भआाप रो समस्त सेता पेलीज तौ बिस्व॑ंभर बिब्राहिणि 


| 
| 
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विवाही बिहूं संबंधियां रो वचन निबाहै ।--वं. भा. . 
उ०--२ श्रर आ॥पां रा सग्रोत्र ग्रोछ्यातढ्ू जसराज न समता रो 
संबंधी करण ढुका ॥--वं. भा. ' 
उ०--३ देवसिह रो इसडो हुकम सुणतां ही गंवारां जांणियौ कहिया 
जिकां दहियादिकां रा संबंधियां जिम म्हांनूं संबंधी करण रो राज- 
कुमार रा मन में निस्चय थियो तौ म्है तो आज ही सौं मीणां री 
राह छोडि अधीस रा उपदेस मैं रहरणों प्रंगीकार कीधौ ।--वं. भा. 
३ स्वजातीय बन्धु । 
उ०--साहुकार नें न मारू साहुकार रा बेटा, पोता, सगा, संबंध्या 
ने पिणा न मारू ।--भि. द्र. 
रू, भे,--सनबंधी, सनमंधी, सांमधी । 
सेंब-सं. पु. | से. शंब | १ इन्द्र का वच्च । (अर. मा; नां. मा.) 
उ०--भुलंब अंब-खास के प्रबंब बंब की भरें, प्रलंव लंब थंबपें 
प्रप्त संब सी परे ।--ऊ. का. 
२ पाताललोक में रहनेवाले दय राक्षसों में से एक । चंडिका देवी 
ने इसका वध किया । 
उ०--केवर्ड राज्य वासुदेव तणाउं, जिहां समुद्र विजय प्रमुख दस 
दसार, परजुनप्रमुख अ्रउठ कोडि कुमार, संब प्रमुख एक सहस्न 
दूरदात कुमार ।--व. स. 
३ लोहे की नोंक वाला दस्ता । 
रू. भे--सं भू । 
४ कमर के चारों ओर पहनती जाने वाली लोह श्रृंखला । 
संबच्छर--देखो 'संवत्सर' (रू. भे. ) 
संबननछरी --देखो “'संबत्सरी' (रू, भे.) 
संबत-देखो संवत' (रू. भे.) (डि- को.) 
3०--१ सतियास वरसे संबतः सत्रास। महमंत्र सरद आसोज 
मास ।-विं. सं. 
उ०--२ निरभय नारायण सुद्धी सिर नाऊं, परहर संसय भय 
बुद्धो बर पाऊं। संबत' छपने रो केवण सिरलोको, लौकिक लेवरण 
ने सांभव्ज्यौं लोकी ।--ऊ. का. ै 
संबतश्राद-सं. पु.--मार्गशीषंमास । ,(डि. को.) 
संबतसरी--देखो “संवत्सरी” (रू. भे.) 
संबर-सं. पु. [सं. शंबर, शंवर: | १ युद्ध, संग्राम । 
उ०-मेघाड्ंबर ज्यं मन्ने, धुआं डंबर घियाग । रप्त संबर 'पातल' 
रचें, खित अविरछ भड़ खाग ।--जैतदांन बारहठ 
[सं. शवरम्‌] २ ज़ल, पानी । (प्र. मा.) 
उ०--थोथा गेडंबर संबर बिण थाया। छपनें सूमां सा आाड्ंबर 
छाया ॥--ऊ. का. 
३ मेघ, बादल | 
उ०--१ धुरधर असाढां भंबर धर-हरियौं । घोरा डंबर मैं संबर 
घर हरियो ।--ऊ. का. 


संबरकंद 
वि मिनिट मिली लक 
मम न 


उ०---२ अंबर संबर बिण संबर ग्रकुछावे, जल्हूर बह्ठियां बित 
जलियं जिय जावे।-ऊ को. 
४ एक प्रकार की बड़ी मछली । 
५ मच्छी। (अं. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
६ एक राक्षस जिसका शिव ने वध किया । ह 
उ०--करि सारत श्रस दब्बि, ईख नरपत्ति श्राडंबर | घप्तिर संकर 
दोड़ियौं, जांण कोपे रिपु संबर ।--रा- रू. 
७ एक राक्षस जो कृष्णा-पुत्र प्रचुम्त द्वारा मारा गया था । 
८ हिरण्पाक्ष का पुत्र, एक दानव । 
६ इंद्र-बलि युद्ध में बलि पक्षीय एक असुर । 
१० मग, हिरत । 
११ भर्जन नामक वृक्ष । 
१२ एक पवेत का नाम। 
१३ दिवोदास, कामदेव श्रादि का शत्रु, एक देत्य जो कश्यप एवं 
दनु के पुत्रों में से एक था तथा इंद्र के द्वारा मारा गया था। 
[सं. शंबरारि] १४ कामदेव । 
उ०--भाखाँ खंजरीटां म्रगां, संबर हतक सर्राह । जतवार ज्यांरा 
तयरशा, सरोरूहाँ सुथरांहू ।+बां. दा. 
१५ पशु चोपाया। 
उ०--प्रंबर संबर बिए संबर अकुछावे, जकूहर बढ्ियां बिन 
ज॒छियां जिय जावे ।--ऊ. का. 
१६ एक पवेत ॥ 
१७ देखो 'सांबर' (रू. भे.) 
उ०--१ गरदां घर अंबर गंधक्तियो, धमक्कागिर डूंगर धृंथुक्ियों । 
कटकां वरिच मीर सिकार करे, ख्रिध नाहर संबर रोक भर | 
“+गु. रू. ब॑. 
उ०--२ सुअर संबर ससा सीग्राल. फिरईं श्राहेडी तीहू ना काल। 
हरिण रोक जइ दीठउं किमइ, आगलि मरण ति पांमईं तिमइ । 
-वस्तिग 
संबरकंद-सं. पु.--एक प्रकार का कद विशेष, गेंठी ' 
संबरत, संबरत्तक-सं. पु. [सं. संवत्ते, संवत्तेक] प्रलय। (ईडि. को.) 
संबरनास-सं. पु. [सं, शंबरनाश] कामदेव । 
उ०--वाढो लागी तिरि समइ, वनि ग्या वेदव्यास। आवाहन 
करी आधष्यठ, सहिजइ संबरनास ।--मा. कां. प्र. 
संबरमाया-सं. स्त्री. [सं, दंंबरमाया | १ इन्द्रजाल, जादू । 
संबरसूदन-सं. पु. [सं. शंबरसूदन] १ प्रदयस्त की उप'धी विशेष । 
२ कामदेव । 
संबरा-सं. पु. [ सं. स्वयं म्वर] स्वयंम्वर । 
उ०--सात जनम साथई सांमक्विया, त्रीकम ताहरी तरुणी रे 
संबरा मंडप सुर देखंतां, सीता ल्थाया परणी रे ।--रकमणि मंगकछ 
संबरारि-सं. पु. यो. [सं. शंवर--अरि] ६ कामदेव ३ 
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संघारणो 
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(डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--दर॒पक कंदरप कांम कुसुमायुध, संबरारि रति पति तसनुसार । 
समर मनोज अनंग पंचसर, मनमथ मदन मकरघध्वज सार । 

““नेलि 

२ प्रदयम्न की उपाधी विशेष । 
रू, भे---समरार । 

संबरियों, संबरी -देखो 'संभरी' (रू. भे ) 

संबत्ठ संबल-सं. पु. [सं. संबल] १ यात्रा में जाते समय रास्ते के 
लिए साथ में रखी जाने वाली खाद्यसामश्री । 
उ०--१ सवि दिन सरिखा न लेखीइ, रे हुई भास्यू त॑ जोद। 
संबल करि न त्‌॑ हवइ, पुण्य पाप रे साथिइ होइ । 

““-नव्दवरदंती रास 
उ०--२ इधत पांगी पका संग्रहियां, खांडिया पोसिया संबद्ध 
सिढ ताडिठ ->+व. स, 

२ भोजन । 
उ०-पंथी एक संदेसड़ठ लग ढोलद पेहच्चाइ। सावज संबद्ध 
तोडस्यइ, बेसासए॥४ न जाई ।--ढी, मा. 
३ सहारा, आश्रय । 
उ०-अलिय विघन सब दूर पुलायइ, दांनइ दठलति होह रे। 
इह भवि सुजस कीरति बाधई, पर भवि संबल सोइ ।--स. कु. 
३ पूर्व की तेज हवा चलने से गेहूँ की फसल में होने वाला रोग 
विशेष । 
४ सेमल का वृक्ष । 
वि.--बलवानु, शक्तिशालो । 
संबक्नली-वि,-- १ बलवान, शक्तिशाक्वी । 
उ०--सञ्र पेठा बने मने सक संबछी, दिये वरस डंड प्रेकश दोय । 
भग्ग गंजियौ नह रहियी श्रेकी, कोट छत्र तो झ्रागक्र कोय । 
““राव धृहड़ रौगीत 
२ देखो 'संवत्वी' (रू. भे.) 
उ०--अठे कतार खोसण न्‌॑ दौड़िया ने इगा भ्रसथारां परच्मीसां ही 
ले ईस्वर रो नांम संबध्ठी गंंद म थे पड़े तिम तूठ पड़ीया । 
“बरसे तिलोकसी भाटी री वात 
संबसादन-सं . पु [सं] केशरों नामक बानर के द्वारा सारा गया एक 
दृत्य। 
संबाध-से. पु [सं.] १ बाधा, अ्रडचन 
२ भीड़, समुह । 
३ संघषे, ऋगडा । 
४ भग, योनि । 
५ कष्ट, पीड़ा । 
६ नरक का मार्ग । 
संबारणो, संबारबो-१ स्मरण करता, याद करना । 


संबारियोड़ो 


२ भजन करना, स्तुति करना । 
उ०--पकड़नीतत अनीत परहर, एहै गीत उचार । रीत विरियां 
चोत राघव, सीताबर संबार ।--र. ज. प्र- 
३ देखो 'संवारणौ, संवारबो' (रू भे.) 
बारणहार, हारो (हारो), संबारणियाँ--वि० । 
संबारिश्रोड़ो संबारियोड़ो, संबारयोड़ी -भु० का० क्ृ०। 
संबारीजणो, संबारीजबों -कर्म वा० । | 
संबारियोड़ो-भू. का. क़.--१ स्मरण किया हुआ, याद किया हुआा 
२ भजन किया हुआ्ना, स्तुति किया हुगआ्ना। 
३ देखो 'संवारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, संबारियौडी ) 
संबाहणों, संबाहबो -देखो 'संभाणों, संभाबो (रू. भे.) 
उ०--सू मोनृ ऊंट झेकिने उतार । ज्यू हूँ कपड़ो लूंगड़ो संबाहूं 
काञज्ञक्ट टीकौ करू ।--कांवढ्े जोइय ने तोडी खरब्छ री वात 
उ०--२ जिसड़े ही रांमसिघ जी कंबरजी री कारी दीठी विपरीति 
तिसड़े 'ही म्रछा आइ पंड़िया , तिसडे गोवलजो संबाह्या । 
दें. वि 
उ०--३ इसडौ विलंद संबाहे श्राजा, मोटो भाग तूभ महाराजा । 
+सू. प्र. 
उ० --४ आगे मरद बंठो दीठोी। तद कटारी हाथ में थी सो 
संभाह भीतर श्राय हाथ काल लोयौ। कहौ. 'तं कुण छे ? संबाहि 
म्हारौ चोर छे .-कुंत्ररसी सांखला री वारता 
संबाहणहार, हारो (हारी), संबाहरियों-- वि० । 
संबाहिश्रोड़ो, संबाहियोडो, संबह्योड़ी --भू० का० कृ० ॥ 
संबाहीजरणो, संबाहीजबी - भाव वा० कम वा० । 
संबाहियोड़ों -देखो 'संमायोड्रो' (&. भे.) 
(स्त्री. संग्रहियोड़ी ) 
संबो-सं स्त्री. [स. शिब्रा] फली । (डि. को.) 
संबुक-सं. पु. [सं. शंबुकः] १ घोंधा | (डि. को.) 
२ शंत | . 
३ हाथी के संड को नौक.। 
४ हाथों का कुंभ 
एक तपस्वी जिसकी तपस्या से एक ब्राह्मण पुत्र मर गया था । 
,इसी पाप के कारण श्रीराम ने इसका वध किया था । 
६ स्कन्द का एक सनिक । 
७ एक शिवात्रतार का .शिष्य। _ 
८ कद्यप एवं दिति के पुत्रों में से एक पुत्र. । 
रू, भे.->संबूक । 
संबुकावरत-सं. पु [सं. शंबुकावंत्त |] घोंप्रे को भंवरी के-सहृश घूमा 
हुआ भगंदर रोग का एक रूप । 
संबुद्ध-वि., [सं.] १ जागृत २ सं.पु.-चेलत्य । 


सभ 


२ ज्ञानी! 
३ गौतम बुद्ध । 
४ जिनदेव । (जंन) 
संबुद्धि-सं. स्त्री. [सं.] १ समभदारी. बुद्धिमता । 
२ आह्वान, पुकार । 
संबुक--देखो “'संबुक' (रू. भे.) ((डि. को.) 
संबेसर-सं. पु. [सं. शंवेसरू] नींद, निद्रा, शयन । (डि, को.) 
संबोध-सं. पु. [सं.] १ पूर्ण बोध । , 
. २ सांत्वना, ढाढस । 
पूरी श्रोर अच्छी जानकारी 
संबोधन-सं. पु. [सं.] १ आद्वाल करने या पुकारने की क्रिया । 
२ ज्ञान कराने या जानकारी देने की क्रिया 
३ समझाने को क्रिया । 
४ व्याकरण म एक कारक | 
संबोधित-वि [सं.] १ जिसको संबोधन किया गया हो । 
२ जिसका ध्यान आक्ृष्ट किया गया हो । 
रहे जिसको बोध कराया गया हो । 
संब्बाहणो, संब्बाहबो --देखो 'संभाणो, संभावो' (रू. भे.) 
उ० --वड्डि महाभर कंध, भार भनपरणा संब्चाहे | बेगड वांमी वहण 
प्रथी प्राको पतिसाहे -गु. रू. ब॑ 
संब्बाहणहार, हारो (हरी), संब्बाहुणियौं--वि० । 
संब्बाहिओड़ो, संब्बाहियोड़ो संब्बाह्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
संब्बाहीजणो, संब्बाहोजबोी--कर्म वा० । 
ब्बाहियोडो--देखो 'संभायोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री. संब्बाहियोड़ी ) 
संभ-सं पु. [सं. शभ| १ प्रसन्‍्त एवं हंसमुखं पुरुष । 
२ इन्द्र का वज्त्र । 
दांभासुर तामक एक दैत्य । 
उ०--१ कना रांम कट्टठतें रसा रांमण सिर छाई, संभ सेन सालठे 
कना माथ महामाई ॥-रा. रू. | 
उ०--२ कंटभ मधु कभ कबंध कचरिया संख संभ सारीसे । खल्ठ 
अवगाढ अनेकों खाया, दाढ पीसती दीसे । -र. ज. भ्र 
४ सृष्टि, ससार । 
3०--उतपति कुण लहइ तो ईसर, ए मांनवियां हुवइ ग्रचंभ । 
गआद अनताद तरां तू आछई, संमनाथ नीसरइ संभ । 
“महादेव पारवती री वेलि 
वि.--१ महान, जबरदस्त, प्रचंड -। 
उ०--ऊगती मोप्तरां दहायक गअ्रभावां, सीतवर सियायक गात रा 
संभ । मांन रा वाहछिया वचन वेडीमणा, खां रा गाकछ्िया गरब 
गजखंभ ।-बारठ राजूरांम 
२ देखो संभु (छ. भे ) 


संभरन 





उ०--रिखराज ब्रह्म संभ सेस मोद भांण रेह, मेर तुरीबंध यंद 
दुडंब मयंक्‍्क । पंड नृत रांमचंद कप्प थी जूह पांणे, तेईसां दीरघ 


साख चौईसां तिलवक ॥--राव बखतर्सिध चुबांण रो गीत 
संभर्न-सं. पु. [सं.] शिव, महादेव । 
वि.--१ खंडित, टूटा हुआ ॥ 
२ पराजित | 
संभजोवत-देखो “'जीवतसंभ' (रू. भे.) 
उ०--भाट नाराजियां बहंतां मेलती, जोरवर “बुधा' री बेछ जोप । 
संभजीवत हुवी साजि खक सेंफले, श्रवछ् 'दोछौ' कमछ लोह श्रोप॑ । 
--दौलतसिंघ हाडा रो गीत 
संभड़-वि.--नगण्य, तुच्छ । 
उ०--करे न संका कोय, गांव धणी संभड़ गिणे। रत बराबर 
होय, रोछदटु मैं राजिया ।--किरपारांम 
संभरणों, संभवौ-क्रि. श्र.--१ कटिबद्ध या तैयार होना, उद्यत होना । 
उ०--१ सू राव खेतसी साथ आवतोौ दीठो तर ढोल दिरायौ * 
तरे राव प्रथीराज भ्रवेराज ही संभिया तितरे साथ उरांरो भ्रागे 
पाछे आवतोौ गयी सूं श्र बेढह करता गया ।-नैणसी 
उ०--२ नहांटता मिनख रा हाथ मैं नागी तरवार ही। लारो 
करता मिनख साव ठाली हाथ हा । रुह्िया रगी करतां हाथौहाथ 
अपड़ीजगो तो लोग उणाने कुटण संभिया। तद वौ नागी तरवार 
लेय कायर री गढाइ भाग छूटो ।-- फुलवाड़ी 
२ छाना, उमड़ना । (बादल) 
उ०--ढत्ठतो मास श्रसाढ अजूणो सांवण संभियौं। धण रे जीवरण 
लोभ यक्ष रो हिवड़ो भरियौ ।--मेघ 
३ सुसज्जित होना । 
उ०--चधारे ऊहड़ धांप्रलां, सांम तर्ण छठ सार । तेरह साखां संभ 
मिले, लाखां गंगजणहार ।--रा. रू. 
४ देखो 'संभछणौ, संभव्वत्रौ' (रू, भे.) 
उ०--१ वांणिये इसौ ज्यांत कियो, सो वरस दो २ तांई तो राव 
गांगोजी संभ हो नहीं सकियो ॥--नैणासी 
3०--२ एक सेठां रो चोखह्ां मैं वारौ-तारी। पीढियां सूं घर 
संभियोड्ो ।--फुल्वाड़ी 
संभणहार, हारो (हारी), संभणियो--वि० । 
संमिप्नोड़ो, संभियोडो, संभ्योड़ो -- भु० का७ कु ७ । 
संभोचणो, संभोजबो--भाव वा० । 
संभहणो, संमहवो, संमुहणो, समुहबो--रू० भे० । 
संभनाय--देखो 'संभूनाथ' (रू. भे.) 
5०--उत्तपति कूरा लहइ तो ईसर, ए मांनवियां हुवइ श्रच॑ंभ । 
आद अ्रनाद तखउ तूं आाछद, संभनाथ नीसरइ संभ । 


कर हि “महादेव पारवती री वेलि 
समम-स. पु.--१ संतति, सन्‍्तान । 
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उ०--तीशइं अवसरि मधुरापुरी, ग्रवतरीउ कंप्तारि । बसुदेव देवकी 
संभम, निरुपम देव मुरारि | - धनदेव गण 
२ देखो 'संभ्रम' (रू. भे ) 
संभर-सं. पु.--१ महादेव, शिव । 
उ०--ईदौ' इंद्र जिही पण भ्रादर, सुर सुर धरम रहावरणा संभर | 
--रा. रू, 
२ देखो सांभर' (रू. भे.) द 
उ०--है आगेहो वडे महाराज अभजमाल' से संभर के खेत हमारे 
विरादर हसनखां गिरदर्खा हुरससेनखां ने जंग कर सच्चे दिल से प्विर 
दिया +--सू. प्र. 
उ०--२ आसथांनोत कियां बढ पभ्रसमर, धर 'धुहड़' करते घक- 
चात्ठ । पोहै जंसांण सोनगर पहली, रसे पेस कस संभर साक्ठ । 
““ राव धृहड़ रो गीत 
३ देखो 'सांभरियो (रू भे.) 
उ०--पत्र पढतां ही हड्डाधिराज रे पंचम प्रनुज मुहकमसिह प्रापरा 
भ्रधीस श्रग्नज रा भ्रादेस रे प्रनुसार भावी रा भरोसा मैं भ्रम देखि 
प्राची रा पति सुजासाह नूं तनि आपरे देस श्राइ अनुगत भाव 
दिखाइ संभर सिरोमणि सत्रु साल र॑ पगां मैं प्रणांम कीधो | 


“+ यें, भा. 
संभरण-सं. पु.--पालन-पोषरण । 
२ संचय, परिग्रह । 
३ तंयारी। 
४ सामान । 


संभरणों, संभरबो-क़रि. स.--१ देखो 'समरणौ, समरबी' (रू. भे, ) 

उ०--१ सत्रीहर परहर ग्रवरन, मत संभरं प्रयांण , तरु छुंडे लागी 

लता, पत्थर थे गछ जांण ।--ह. र. 

उ०--२ सल्िए सज्जण वल्लहा, जह भरणदिठा तोई। खिण 

खिण अंतर संभरइ, नहीं विसारह सोइ । -- ढो. मा. 

उ०--३ कूभड़ियां करक्ृव कियउ, घरि पाछिले वरणोहि । सूती 

साजणा संभरधा द्रह भरिया नयणेहिं '--ढो. मा. 

२ देखो 'सांभकृणी, सांभक्बौ' (रू, भे,) 

ठ०--६ भौ गोगो' लछुसर उतरियो, खतरा सत्र नेड़ोय संभरियों । 
“गो, रू, 

उ०--३ राठौड़ विचार ता परम, ग्राप प्राप मत उच्चरे । 'सोनंग' 

'दुरग' भ्रणसंक सो, संक न कांई संभर -रा रू. 

संभरणहार, हारो (हारो), संभरशियौ--वि० | 

संभरिश्रोड़ो, संभरियोशै, संभरधोड़ो “भू० का० कृ० || 

संभरीजणो, संभरोजबौ--कर्म वा० । 


सभरथद्-सं. पु.--वह्‌ स्थान जहाँ विष्वोई ख्लंत्रदाय का प्रवेत्तन 
जांभोजी द्वारा किया गया था। 


उ०--संभरथक्ू रक्ति आंवणौ, जित देव तणौ दीबांण । परगटिये 








संभरथष्ठसांनी 


श्श्द्वर 


संभव्यारों 





पगड़ो हुवोी, निस अंधियारी भांख ॥--बवील्हौ जी 
रू. भे.-- सं भराथक्र । 
संभरथवछसांमी-सं. पु.--जांभाजी के लिए उनके भक्तों द्वारा प्रयुक्त 
किया जाने वाला शब्द । 
रू. भे.--संभराथव्ठसांमी । 
संभरपुर-सं. पु.--सांभर नगर । 
उ०--इम ईस्वर दुलही उभय, आयो परणि उदार। संभरपुर 
कोधा सतत, वितरण रण मल वार ॥--वं. भा. 
संभरराज-सं. पु.--चौहान वंशी क्षत्रिय । 
संभरवाछ-सें. पु.--सांभर नगर का, चौहान राजपूत । 
उ०--विर्ड चहुबंण जढे विकराकछ, उजाव्ठत संभर संभरवाह्ठ । 
+सू. प्र. 
संभरा-सं, पु.--१ चौहान क्षत्रिय । 
उ०->-गोरां धर करेगो मेघाडंमरां पंड रे घाव, पाटारांणी गूमरां 
हरेगो पले पार | चम्मरां ढुल्हतां हाडो गल्लां उबरेगो चंगी, साजोत 
संभरा खेती तरेगौ संसार ।--जसो आाढौ 
सें. सत्री.--२ शाकभरी देवी । 
उ०-तुही सिध श्रासापुरा रूप ताप, तुही झबिका मात श्रैत्रात 
आपे । तुही भ्ररबुदा अद्र झाबू अ्रग्नाजें, तुही बेचरा संभरा मात 
बाजे '--मे. म. क्‍ 
संभरांरिपत्नत-सं. पु. यौ.---एक व्रत विशेष । 
उ०--मनुस्य तणी छुद् घणएी तो जाति, पाप करइ इकु दीह 
नई राति संभरांखणीव्रत धिम धाइ, पाछद वली निगोदह माहि । 
--वेस्तिग 
संभराथकछ --देखो संभरथद्ठ (रू. भे.) 
उ०--खोड़ौ ऊंट भिरे जंग मैं, सरण झायोौ संभराथक्ठ के। 
हिम्मतराय हरी गुण गावत, कट गयी पाप. रजा करके । 
--हिम्मतराय 
संभरायथकछसांसी --देखो 'संभरथछसांमी (रू. भे.) 
उ०--श्रायौ गुर जम! अचंभ भ्रजोनी, धरम धुराऊ दाखवियों । 


संभराथव्ठसांसो अ्रंतरजांमी, वोहनांमी हरि खेत कियो । 
- गोकछ जी 


संभरिय, संभरियो, संभरी, संभरीक, संभरीनरेस-सं. पु---चौहान वंश 
के क्षत्रिय (राजपूत) के लिए प्रयुक्त विशेषरण शब्द । 
उ०--१ चहूं छत्रधारी सुणा बाखांणियां रायथांनां, हंका बंका 
फर्ट संका उजक्क हठेल | लेबा आयोौ छाक जके पाछौ माग लागौ, 
ऊभोौ जेत-खंभ हुआां संभरी श्रठेल ।--रावत जोधर्सिह रौ गीत 
उ०-- २ भखियौ ज लूण भूपाछ रो, घणा। रिजक सांभल घणौ | 
कहि संभरीक ऊजछ करां, तिकोौ लूण सांभर तणौ ।--सू. प्र. 
उ०- राज सुरां में सुरेस रूप खगगां में खगेस राजा, समाजे द्वीजेस 
गणां भुन्यां में मुनेस । ग्रहां में ग्रहेस छाजे वसू में गोलोक नांमी, 

 नरां में बिराज भ्रसो संभरीनरेस । 


--महा राजा भगतरांम हाडा रो गीत 
वि. वि.--सांभर प्रान्त पर प्राचीन काल से चौहानों का श्राधि- 
पत्य रहने के कारण इनको संभरीनरेश तथा संभरीराव आदि 
नामों से सम्बोधित किया जाता है॥ इनका जातीय विरुद भी 
संभरीराव' ही है। इनकी कुलदेवी झाकंबरी देवी है जिनका 
प्राचीन मंदिर आज भी सांभर के पास विद्यमान है । 
रू. भे.---सइंभरि, सबरियो, संबरी। 

संभव्ठभो, संभव्बौ-क्रि. अ.---१ सचेत होना, सावंधान होना ॥ 
उ०--१ नर मृढ संभव्ठ नहीं, खित पर ठोकर खाय | भुगते दुश 
निसदिन भमे, इस में संसयथ नाय ।--नारायर सिह सांदू 
उ०--२ संभक्ठ संभक्ठ पग दीज्यौ साधां श्र मारग अ्रवधुतां रा । 
--अ्ग्यात 
उ०--३ जिण वरत रे सहार॑ वो वेरा में उतरियोड़ो हो, उणनें 
कियां बाढतो | म्हैं थोड़ो संभ७ने कह्यो ।--अमर च्‌नड़ी 
२ ठीक स्थिति में श्राना, हालत सुधरना । 
३ देखो 'सांभछणी, सांभव्बौ (रू. भे.) 
उ०--रांम सजोवण-मंत्र रट, बयणां रांम बिचार। ख्रबर्णा हर 
गुण संभव्ठे, नेणां रांम निहार ।--ह. र- 
उ०--२ घण घणा थाट भांजण घड़ण, बिस्व-ईप संभछ बयरण | 
“ईसरो' कहै अ्सरण सरखा, नमौ ताथ तौ नारियण ।--ह. र. 
उ०--३ सभव्ठत धवद्ठ सर साहुछि संभवक्ठि, आव्ठदा ठाकुर श्रलव्ठ । 
पिंड बहुरूप कि भेख पालटे, केसरिया ठाहे क्रिगल ।--वेलि 
उ०--४ पंडव तराउं चरोतु जो पढए जो भुणइ संभकए । पाप 
तरणउ विशासु तसु रहइ ए हेलां होइसि ए ।--सालिभद्र सूरि 
संभठणहार, हारो (हारी), संभवणियौं--वि० । 
संभक्तिश्रोड़ो, संभव्ठियोड़ो, संभव्धयोड़ो--भु० का० क्ृ० । 
संमलोजणो, संभव्ठोजबों -- भाव वा० । 
संभव्ठांसरपी -- १ देखो 'सुणाबणी'। 
२ देखो 'भोछावण' । 
संभव्ठारों, संभव्ठाबों-क्रि. स.--१ सौंपना, देना । 
3उ०--१ नाच रो नसौ उतरतां ई इंदर-भगवांन सोच्यौ के इत्ता 
में ई लार छुंटी । अजेज जुंन्यौ-सरप संभव्ठाय वींदणी री मांग 
पूरी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ म्हैं थने ठाया-पताया बताय देव थ बेवतौ भ्रा पोटव्ठी उठे 
संभव्ााय जाजे ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ तीन दिन श्रर तीन रात तांई वे उठ ई ढबिया। धरणी 
आबे तो सांयड संभव्ठाय दे । कठे ई ऊजंड ढछगी तौ बापड़ौ 
बिरथा डाफा खावेला । देखां मेढा में कोई धरशी-धोरी श्रावे तौ 
उठे ई हाथी हाथ सुंप द॑ भ्रा सौच वे सांयड ने साथ ले ली । 
“-फुलवाड़ी 
२ प्राप्त कराना । 


संभक्वावण शरघर 


संभवतना 


३  ििजखणः ४ 


झ् 
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उ०--डाढाक्ौ कीं पड़॒त्तर देवे उण पे ला ई चील्हरा हेज छंछ- 
कावता कैवण लागा--जलम देय पर्गां आपी संभक्ायां पछे आप 
दोनां रो फरजन तौ पूरो व्हियौो ।--फुलवाड़ी 

हे सुनाना। 

४ कहना | 

५ चोट या हानि से बचाव कराना | 


(स्त्री, संभव्तियोड़ी) 

संभव्ठी -देखो संवद्ी' (रू. भे.) 

संभव-सं. पु. [सं.] १ उत्पत्ति, आविभावि । 
उ०--१ सिव अ्रवन कन्या हुंत सभव श्रगनि जोति अनोप ए। 
सुभ द्रस्ट भूष निहारी प्रज सहि झ्धघद किरि सुख झोपए । 


“रा, रू, 
६ हालत सुधारना । उ०--२ सीहा के कुछ संभव सदीव, जीवका हेत हसि देत जीव । 
७ काम का भार उठाना । 


्क का, 
८ ८ बतलाता, समकाता । 


२ मुमकिन । 
उ०--ब्याव रे खरचा रो सगढौ हिसाब संभक्वाय म्हनें तीज रे 


उ०- रचना ईसवररी ईस्वरता रोचे, संमदम ख्द्धा बिण संभव 


/ 
4 
ह 
ते 


से दिन दिसावर बिणज सारू सिधावणों है ।-- फुलवाड़ी 


संभवाणहार, हारो (हारी), संभक्ठाणियौ--वि० । 
संभव्वायोड़ो -- भू० का० कृ० । 


नहि सोचे । -ऊ का. 
३ संयोग । 
४ प्रमाण । 


संभव्वाईजणों संभक्वाईजबा --कर्म वा० । 
संभव्ाावणों संभध्ावबौ--रू० भे० | 


संमकावण, संभव्वावणि, संभक्वावणी-सं, स्त्री.--१ देखो 'भोकछावरणा, 
भोकछावणी  । 


उ०-- हरभा समरथ मोभी रे बाई री संभक्वावण दीनी सूंप । 
म्हारा समरथ मोभी बाई रे घ्िर पर छाया रे राखियौ | 


--जीणमाता रौ गीत 


उ०--जठै श्र कोई गति न जांशियां चालुक बंस री तेबीस ही 
पीढ़ियां मैं घर्णां रे गअ्रंकस्थ पुत्र हुवा होई इसड़ा ही संभव रा । 
विचार थी खटावे ।--वे. भा. । 
५ स्त्री प्रसंग, सहवास, मंथ्ुन । 

६ कारणा, हेत । 

उ०--१ जिशा थी स्वतंत्र संभव मैं एक झापरा झालय हूं कह़ि 
देणा रो उपकार करि जिकरण रा सीलणा में सहियो न जाई इसड़ा 
प्रनेक अनरथ कुमाह मनमत्ते बहै तिकश रौ अंत इसडौही खटावे । 

क्‍ “वे; भी; 
उ०--२ सातबाहन रा चरित्र नं श्रादि लेर अस्थियाह्ठ बीसक्देव 
बल्लभाचारथ रा चरित्र परप्ंत इसा ही प्रमांशिकां रे लिखियों 
कही गई तथा कही जावसी तिण कारण कारि कोई उ्दंत रा संभव 
मैं संदेह ही दीप तथापि समरथां रो लेख बलात्कार ही खटावसी | 


४220७ वें के भर | हि 


२ देखो 'सुशावणी'। 

सभक्ावणो, संभाववों --देखो 'संभव्ठाणौ, संभक्वाबी' (रू. भे.) 
उ०--१ घड़णो दियो हो जकांरो पाछी घेरधो नहीं, मढणौ लियौ 
जकां रो ओठो मोड़चो नहीं। ईं हाथ लियौ वीं हाथ डकारथोौ 
संभकावण रो सार नहीं जांशी ।--दसदोख 


उ०--२ सउदतार पेखी पेखी सुख लह॒इ मारू नई संभवावी 
कहई ।--ढो. मा. 


संभकछावणहार, हारो ।हारो), संभव्वावणियौ --वि० । 
संमछाविश्रोड़ो, संभव्वावियोड़ो, संभछ्ाध्योड़ो >भु० का० कृ० । 
संभछावीजणो, संभव्ावीजबों -कर्म वा०। 

सेंम॒त्ठि “देखो 'संवक्ली' (रू, भे.] | 


उ०--१ काव्य तुरकां कंद सं, सेखारी कर साय । संभक्ि वालो 
रूप सज, पूंगछ दीध पूगाय ।--पदमज्ञी बारहठ 
3०--सेखो लाई कंद सं संभक्ठि रूप सजाय। मेहाई कीधी 
अरबी बिरियां आय [|--पदम जी बारहठ 
3०-- ३ जुलम ग्रह मांहि रे जकड़ जादम जुड़े, ले कवण भ्रसन 
जक तणो लेखों । संभक्तो साजकर सिंधु पूृगा सकत, संभाल भकत 
निज राव सेखो ।--बालाबक्स बारहठ द 
संमल्ियोडो-मू. ही. कुं.--१ सचेत हुवा हुआ, सावधान हुवा हुग्रा. 
रे अंक स्थिति में आया हुआ, हालत सुधरा हुआ। 
३ देखो 'सांमत्तियोड़ौ' (रू. भे.) 


3५ >२००रत+ कक लिख लड एप प ला च तन 


७ किसी काम या बात के घटित होने की प्रवस्था । 
८ सर्वे राजा का पृत्र, एक राजा। 
६ शंकर का पुन्न, ग़जानत । 
उ०--सिव संभव सिव रूप सुरेसर सिंव गुण दियशा प्रणांम कथे 
सुर ।--रा. रू. 
वि.--१ जो किये जा सकने के योग्य हो । 
२ जिसकी संभावना हो, संभावित । 
संभवणो, संभवबो-कि स.--संभव होना । 
उ3०--१ सीहां विपत न संभव, ठाछी जाय न ठाछक्‌। हाथक्र सं 
पल हेक में, सीहां हुवे सुगाक्ू ।--बां. दा. 
.3०--३ बंकचूलीया मैं कह्यौ संवत श्रठारँ तेपनें पछे घरम रौ 


उद्योत होसी। इण वचन रे लेखें तौ तेपनां पहिली साध नहीं इम 
संभव | --भि. द्र ' 


> -०---०-०- पमाज जज लिखिए पक हा 7ाएणा 
५ +जलनतनन आधी यियाफाशाण 





से मवनाथ-सं. पु.--जैन धमे के अ्रनुसार वर्तमान प्रवसपिणी के तीसरे | 





संभा 


तीथंकर । 
उ०--प्तमय सदर कहै ते तीर्थंकर, संमवनाथ भ्रनाथ को पीहर । 
“-स.« कु. 
संभा-सं. स्त्री.--शिवा, पावेती । 
संभाऊ-सं. पु.--१ भाटी वंश की एक शाखा । (बां. दा. ख्यात ) 
२ इस शाखा का व्यक्ति । 
वि.--स्वाभाविक | 
उ०--किसन्‌ रै घर में भूवाजी फिरियोड़ी ही। लाई लाई-खाई 
करतौ हौ । भाग स्‌ संभाऊ श्रांख्यां दूखणी श्रायी |--वरसगगाँठ 
संभावण-देखो 'संभासण' (रू. भे.) 
उ०--भरथ रो कवसलया जी सूं संभाखण ।--र. रू. 
संभाग, संभागि-सं. पु. [सं. सम्भाग] दान । 
उ०--गय भवि भगतिईं झति संभागि मइह सुनि वहिराव्या। 
साहमीयवच्छल संघ सहित मइ गुरु पहिराव्या ।--नव्ददव्दंती रास 
संभागियां, संभागी -- देखो 'सभाधियौं (रू. भे.) 
उ०--भाटा तूं संभागियों, पीछोका री टग्ग । गुललंजा पानी भरे, 
ऊपर दे दे पर्ग ।--अ्रग्यात्त 
पंभाणों, संभावौं-क्रि. स.--१ कत्तंव्य, उत्तरदायित्त्व, कार्य भार शभ्रादि 
ग्रपने ऊपर लेकर उसका ठीक तरह से निर्वाह करना, पालन 
करना । 
उ०--राव मंडल्वीक तो गैहलौ हुवौ। तर “जेसौ' मंडल्गीक रो 
लोहड़ौ भाई, तिशण सारी धरती रो भार संभायों। धरती रा सारा 
राजपूत लेने भाखरे पेठी ।--नैणसी द 
२ लेना, उठाना । 
उ०--च्यारू ठकरांशियां पूरी सावचेत होय ऊभी ही । सिंध रा 
डाकियां माथे निजर पड़तां ई हाथां में कोपरिया संभाया । जोसी 
री बात तौ साव साची निकछी ।--फुलवाड़ी 
३ सम्भालना । 
उ० --मोती-मांणक माली नं दीया, सो संमाय उचा राख्प्रा। 
ग्राप सिनांत कर जीमण जीमीयो । रात खींवसी जी पौढण पधारीया, 
खुस्याछ्वत रहा ।--कुंत्ररसी सांखला री वारता 
३ धारण करना । 
उ०--हरीया कह में श्रायक, सांमीपणों संभाय । ग्यांन गरीबी ना 
गही, आपा अरहूं उठाय । -अनुभववांणी 
४ पड़ते या गिरते हुए को बीच में रोकना । 
५ सुसज्जित करना । 
€ सन्नद्ध करना, तेयार करना । 
७ युद्धाथें गढ या किले को सजाना, तेयार करता । 
उ०--इण दिस “अज्ञन' लियां दछ आयोौ, सांभर वाले कोट संभायां | 
क्यों मुहमेछ प्रथम दिन कीधो, लुड़ मुह गयों कोट निठ लीधौ। 
जरा, रू, 


शश्त्रे 


संभारराों 





संभाणहार, हारो (हारी), संभारियों--वि० । 
संभायोड़ो --भु० का० कृ० ॥ 
संभाईजरपौ, संभाईजबौ--कर्म वा० । 
संबाहणों, संबाहबो, संब्बाहणो, संब्बाहबो, संभावणों, संभावबों, 
समाणों, समाबौ, संमावणो, संमावबो, संमाहणो, संमाहबो, 
“-रू० भे० । 
संभायोड्रो-भू- का. क़ु.--१ उत्तरदायित्त्त निभाया हुआ. २ लिया 
हुआ, उठाया हुश्रा. ३ धारण किया हुआ. ४ सुसज्जित किया 
हुआ. ४ तैयार किया हुआ. ६ युद्धार्थे किले श्रादि को सजाया 
हुआ, तेयार किया हुआ. ७ सम्भाला हुआ । 
(स्त्री, संभायोड़ी ) 
संभार-सं, पु. [सं.] १ भार, वजन । 
उ०--|आ्रा सुणरता ही अणहिलपुर रौ अभ्रधीस' सेना रा संभार सूं 
मही रै मचोछ़ा देती गजनवी रौ बेग भेलण रे काज जवनेस रोौ 
राह रोकि सांकति सहर झ्राडी आय पड़ियौ ।--वं. भा. 
२ पालन-पोषण । 
३ संचय, संग्रह । 
४ सामग्री, स!मानत् । 
प्र धन, सम्पति। 
६ अधिकता, बाहुलल्‍यता । 
७ समूह, ढेर । 
८ देखो संभःक' (रू. भे.) 
उ०--१ रांमनांम निज मुकछ है, और सककछ बिसतार। जन हरीया 
फब्ठ मुगति कूं, लीजें सार संभार +--अनुभववांणी 
उ०--२ हां है तौ ही वो नहिं भुलणाहार। हां है हरि सबरी 
करणा संभार । -अ्रग्यात 
संभारणों, संभारबौ-क्रि. स.--(१ मूंदता, पलक बंद करता या भप- 
काना ॥ 
उ०--सारद गणेश नारद सनक भूला पलक संभारणे + रह व्योम 
अलह आहट रथां, कछह संपेखणा कारण ।--रा. रू. 
२ देखो 'समरणोौ, समरबोौ' (रू. भे.) 
3०--१ आय त्रपति पूछी विध एही, सावधांन हुय धरम सनेही । 
विखे अ्रग्यांन धरम वीसारो, सूरजकुछचौ धरम संभारों /--सू. प्र. 
उ०--२ गउठखे बइठा एकठा, माहवरणी नइ ढोल । अ्रबर दीठउ 
ऊनयऊछ, तिम संभारथउ बोल ॥--ढो. मा. 
उ०--३ संभरियाँ संताप, वीसारियां न वीसरइ | काछेजा बिचि 
काप, परहर तूं फाटइ नहीं ।--ढो. मा. 
उ०--४ मरण जनम चो सक्छ मिटणा सौ सलभ व्है संभार। जम 
यौ सक्ठ भंजै जिसौ, कोसकछ राज कंवार ।--र. ज, प्र, 
३ देखो 'संभाठणो, संभा्वो' (रू. भे.) 
उ०--१ सज्जणिया सावण हुया, धड़ि उलदों भंडार । विरह- 


संभारियोड़ों 


हारस ऊमठईइ, के ताकहूं संभार ।--ढो. मा. 
उ०--२ दिस दिक्‍्खण खेडिया, पीठ उतराध विचार । सकत वांम 
सुरराय, सोम दाहिणे संभार ।-रा- रू. 
संभारणहार, हारो (हारो), संभारणियों --वि० । 
संभारिओ्ोड़ों, संभारियोडों, संभारयोड़ो--भु० का० कृ० । 
संभारोजणोौं, संमारीजबी - कर्म वा० । 
संभारियोडो-भू- का. के---१ मूंदा हुआ, पलक बन्द क्रिया हुआ । 
२ देखो 'समरियोडो' (रू. भे.) 
३ देखो संभाव्टययोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. संभारियोड़ी ) 
संभाछ्ू-सं. स्त्री.--१ विशेष अवसरों पर अपने संबंधियों एवं रिश्तेद! रों 
को भेंट या उपहार-स्वरूप भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री । 
उ०--१ सेवट वांन मांडांणी वहीर करिया। साथे कोई संभाव्ठ 
थाली नीं कोई बींदड़ी । आ्राया ज्यूं ईं पाछा तगड़िया । कोई जूतो 
ई सूंठ बाई सूं मिल्ण ने नीं भ्रायौ ।--फुलवाडी 
उ०--२ सांवण री तीज श्र राखी माथे छवूं बवां रे पीवर सं 
भांत भांत री संमाछां आवती । ग्रोढणा, खोपरा, तालछेर, मगद, 
अर सात इत्याद । पण छोटकी वींदणी रे कोई «है तो भेजे 
“ फुलबाड़ी 
उ०-- ३ वो आदमी डरतौ डरतौ जबाब दियो के कटोरदाँन मैं 
पहुदी भर सांकत्यां है। सासरे संभाछ ले जावे। तद सांप 
झाखतो होय वोल्यौ --श्रा संमाछ खेसल। र॑ पल्‍्ले बांधले । 
- फुलवाड़ी 
२ हिफाजत देखभाल॥ . + ह 
उ०--१ उसने इण भांत रौवतां देखने ठाकरसा रो मन ई अजेज 
चत्न-विचकछ व्हैगो। पुृछ्यौ--चोधरी, बात कांई व्ही। म्हारी 
मींपरी कुत्ती तो राजी खुसी है। म्हारे बिना उणरी संभाछ कुण 
करती व्हैला ।--फुलवाड़ी 
उ०-२ सह घर री संभाकछ दूजां रे हाथां दिवे। भला भला 
भोपाकछ, रूछुता दींठा राजिया ।--किरपारांम 
३ सुपुदंगी । 
४ निरीक्षण, परीक्षण, जांच । 
उ०--आखी बनराय जांखें पालण भूलण लागी ३ पांन-पांत ्रर 
कंपल-कंपतठ री सावक्न संभाक व्हैगी । मोटा पछियां रे भपीड़ 
लागण लागा । छोटा पंछी डाह्ां सूं चापक्त ने बैठग्या । 
“-फुलवाड़ी 
रू. भे.--संमार, संमाकत । 
संमाक्णो, संभाव्ययो-क्रि. स.-- १ हिफाजत करना, देखरेख करता । 
उ०--६ आपर हाथ सूं कतर॑, रंग लयावे । टाकर चौपड़े, धंवौ 


देवे तथा धुवांशी सूकाइने पुरी संभाढ़े है। एवंड र लाड-कोड 


सूं ही राजी रं वे ऋर धाप र खाबे ।--दसदोख 
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उ०--२ दोनूं राजकंवर कह्यौं -रमण-खेलश रा दिन है, जको 
धुकत मैं रमा । म्हांरी मंसा तौ भंडी है कोनीं । भ्रर गादी रो सूंप्यो 
राज तौ कड़ा गेला-गूंगा संभाक्त लेवे ॥ नवौ राज थरपां तो मर- 
दाई॥ - फूलवाड़ी 
उ०--३ पणा राजकंत्रर तौ बरजतां ब्रजतां वहीर व्हैगो। बाप 
इरश भांत मांदगी मैं तलीजे अर वो राज-काज संभाठण री बात 
सोचे तो इश सोवणा मैं धृड़ है ।- फुलवाडी 
उ०--४ बांधउं बड़ री छांहड़ी, नीरू नागर बेल। डांभ संभाह्ठू 
करहला, चोपी ड़ सूं चंपेल ।--ढो. मा. 
२ बनाये रखना, विद्यमान रखना ॥ 
उ०-घर मैं घणी माल-मता तौ नहीं, पण बडेरां र॑ जमांन सू 
चाली ग्रावती इज्जत प्राबू ने बियां, जिया-कियां संभाक्व राखी 
ही ।--दसदोख 
३ सुपर्दगी लेना । 
उ०--१ ऊमर में कद ई माया रो परम नीं करथो जकौ थारी गियां 
पछे हाथ लगाय भिस्ट व्हैणां पड़यो | अरब वा ई जोखम संभाक 
ले। फुलवाड़ी 
उ०--२ नीतर महैँ तौ सुगनचिढ़ी बणने थ्रा कांकड़ में उड़ी। 
संभाको थांरो डंडकमंडछ । पदछे थांमे फोड़ा पड़िया तौम्हैं नीं 
जांण' +--फुलवाड़ी 
४ लेना, रखना । 
उ०--सेठांणी थ॑ भ्राज सूं ई ग्रे कृचियां संभाठ । जरुरत वाढ्ां 
वास्ते सगका भंवारा उघाड़ दे ॥--फुलवाड़ी 
भू देखना, सुधि लेता । 
उ०--१ ऊपर आया तरे गांगे ठाकुरां री पालखी संभाछी तर 
पालखी नहीं तर पाछा वक्िया ।- ने शसी 
उ०--२ ठंडा होण रो थोड़ो-घणों ही भो नीं है, बेटी ने घड़ी- 
घड़ी संभाल्, मुंढो ढक हैं ।--दसदोख 
उ०-र३े मेलौ कोटण रे तछाव गयी । प्रभात हुवो ताहरां पोतो 
संभाहियों । देखे तो पोतो नीं ।--ऊर्दे ऊगमणावत रो वात 
उ०--४ जीवण बचावश ने कोई कोठा कोठियां में बक्वियौ, कोई 
घास री वागर मैं घुस्यो तो कोई राली गूदड़ां मैं वड़ग्यौ । किया 
ई रंबारियां रे बाड़ां री सरणा लीवी, किणे ई भीलां रा ऊूंपा 
संभाक्या तो कोई रा पग थेट खेतां री बाजरियां' मैं जावता 
ठंभिया ।--अ्रमर चुंनड़ी 
उ०--५ स्यांगा पंडित श्राव॑भाड़ांला काजी जावे | पंडित जाप 
करे पूजारी माछा फेरे। जोतकी टीपणो में गिरे-गोचर संभाक्े 
जोतको धृप खेबतां थर्कां जोत करे ।--दसदोख 
६ जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, परखना * 
उ०--१ बादसाह कही ऐसा कोई प्रादमी नहीं मैं सब संमाछिया । 
-अऑमेर रा धणी री बारता 


संभाव णो 


उ०--२ ठाकरता घोड़ा सं हेटे उतर बेटा ने संभाव्ठियों तौवा 
माटी । ठाकरसा ने रीस अ्रणुती आई, दुख ई अरणु तौ व्हियौ। 
श्रंकाग्रकत कंवर इण भांत धोखौ देय जावंला, अंड़ी बात तौ सपना 
मैं ईं.नीं जांणी ही ।--फुल वाड़ी 
७ प्रबंध करना, व्यवस्था करना । 
८  पालन-पोषण करना । 
६ दूंढना, तलाश करना । 
उ०--बेऊ फोजां जुद्ध सौं धापिने उवे उवे कांती ऊभी छे। वी र- 
मदे घायल आपरा संभाल छे ।--ते णसी 
१० गिरते हुए को बीच में रोकना, थामना । 
११ आश्रय देना । 
उ०--जामण रा र॑ जाया, अंबर तो पटको नें धरती संभाव्ठी । 

| --जीरणमाता रौ गीत 
१२ उत्तरदाथित्त्व लेना या वहन करना । 
१३ संचालन करना, चलाना । 
उ०--सीत मैं कंडी-कंडी काली बातां करें । आं ने ती कीं चेतौई 
कोनीं, बेटा थारा भाय जी भ्रत्रे संसार में नीं रंवेल। । सगक्ो धंधो 
थने संभाठणों है ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पछे टाबर मोख्यार व्हियां घर रौ धंधो संभालठे जद वौ 
बांमे खोड़ां काढे, बांने बात बात माथे टोके ।--फुलवाड़ी 
१४ वृद्धि प्राप्त करना। 
उ०--भला खात श्रर पांशी बिनांई खेत में कद साख आपी 
संभाके ।-- फुलवाड़ी 
१५ यह देखना कि कोई चीज जितनी या जंसी होनी चाहिए 
उतनी या वंसी है या नहीं । 
उ०--अ्रपनी रिद्ध संभाछ सब, करो दरककां पीठ। आ्रावध बंधे 
उठिया, झ्राकारीठ गरीठ ।---रा, रू. 
१६ भ्रधिकार करना, कब्जा करना । 
उ०--सुले हुई सुख ऊपनी, भागी दढ्ां दुत्ाछ्वि। सीमां नोमां गढ़ 
मुलक, सगढ्ठे लिया संभाव्ि ।+-गु. रू. बं. 
१७ सामाजिक व्यवहार आदि में परंपरा संबंध आदि का निर्वाह 
या पालन करना । बिगड़ने न देना । 
उ०--सेवट वा तो सुभट के दियो--थांरा घर विचे म्हनें म्हारो 
गे णौ घणोौ वाल्हौ लागे। थें सगढ्शा साख नें संभाकछों अर म्हांने 
तो न्‍्यारा कर दो ।--फुलवाड़ी ' 
१८ रोकना, थामना । 
१९ ठीक ठाक करना, ठीक करना । 
उ०--चोथे प्रहर॑ रेण के, कूकड़ मेल्ही राछ्चि। धर संभाव्ठे कंचुवो, 
प्री मुंछां रा बाह्ति | 
२० देखो 'समरणाौ, समरबो” (रू. भे:) 


उ०--१ दादू रावत राजा रांमका, कर्द न विसारी नांव | आतम 


अरमान 


संभावणों 


रांम संभाव्ठियं, तोसु बस काया गांव ॥--दादू बांणी 
उ०--२ ए वाड़ी, ए वावड़ी, ए सर केरी पाठ + वे साजण दे 
दीहड़ां, रही संभाछ संभाव्ठ +--ढो.- मा. 
संभाव्णगहार, हारो (हारी), संभाठणियों --वि० + 
संभाव्िओरोड़ो, संभाव्ियोड़ो, संभाव्ठयोड़ो -भू० का० क्०। 
संभाव्ठीजणों संमाव्ठीजबौं--कमे वा०। 

 संभारणो, संभारबों संमारणौ, संमारबो,. सम्ह 'छणो, सम्हात्ठबो 

-रू, भे. । 


संभव्ठाय-सं., स्त्री.--नदी । (ह. नां मा.) 
संभाव्ियो ड्रौ-भू. का. कृ.-- १ हिफाजत या देखरेख किया हुप्रा. २ 


सुपुदंगी लिया हुआ. रे रखा हुआ, लिया हुग्रा. ४ देखा हुआ, 
सुधि लिया हुप्रा. ५ जांच-पड़ताल किया हुआ, परखा हुआ. 
६ प्रबंध किया हुग्रा, व्यवस्था किया हुआ. ७ पालन-पोषण 
किया हुग्रा. ८ ढुंढा हुप्रा, तलाश किया हुआ. € गिरते हुए 
को बीच में रोका हुझ्ना, थामा हुआ. १० उत्तरदायित्त्व [लिया 
हुआ, वहन किया हुआ. ११ श्राश्रय दिया हुआ. १२ अधिकार या 
कब्जा किया हुआ. १३ वयता को प्राप्त हुवा हुग्रां, वृद्धि को प्राप्त 
हुवा हुआ. १४ यह देखा हुआ कि कोई वस्तु जितनी या जेसी होनी 
चाहिए उतनी या बसी है या नहीं. १५ रोका हुग्ना, थांमा हुआ. 
१६ सामाजिक व्यवहार आ्रादि में परंपरा संबंध आदि का निर्वाह 
या पालन किया हग्नरा. १७ ठोक-ठाक किया हुआ, ठीक किया हु प्रा. 
१८ संचालन किया हुआ, चलाया हुआ. १६ बनाये रखा हुश्रा, 
विद्यमान रखा हम्रा | 
२० देखो 'समरियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री, संभाव्िियोड़ी ) 

संभाछो-सं. पु. [सं., संभालन, संभाल]. १ संभालने की क्रिया या 
भाव । कक हे 
२ चेतन्यता । 
३ तलाशी, खोज । 
४ जांच-पड़ताल ॥ 
कि. प्र.--देणों, लेएी | 


संभाष-सं. पु. चिन्ह, निशान । 


उ०--प्रभात हुवो सु गूंदछ राव र॑ पर्गा रौ जोड़ी उठ रह्यौसु 
प्रथीराज दीठो ने बीजा पशा- माक्तिया रा संभाव ब्रटकछ्िया । 
तर॑ सुहवद न्‌ प्रथीराज कह्यो और जूती किण रो छे ।---तंणसी 


संभावण, संभावरशौ-वि.-- १ संभालने वाला, धारणा करने वाला । 


उ०--मारू रायांमालहर सारू खढ्ां प्रगड़ | मोटा चींत संभावण, 
जे तवकोटां चडु /--रा. रू, 
२ सद्दायता करने वाला, सहायक । 
३ तैयार करने वाला, उद्यत करने वाला । 
संभावणों, संभावबो--देखो 'संभाणो, संभाबौ (रू. भे, ) 


संमावन ५१८६ संभुतेज 


कक कक लक तकलक 


उ०--१ तद सांगजी राव जंतसी जी सूं मदत री वीनती करी | 
तरां राव जैतसी जी कही, बाबा, म्हारै घर में जमीयत है सो 
थांरीज है, आंवेर जिसी जागा है सं संभावो ।+८द दो: 
उ०--२ तरे कूंमैजी कह्मयों-- नांनाजी ! बैसण ने तो ठौड़ नहीं 
नें राजि म्हांरो बांह संभावों चीतौड़ बैसांखो तो बंसूं, नहीं तो 
घरती फ्राल्यो आ्राकास नांख्यों |-रावे रिणमल री वात 

उ०--३ प्र सेज विछावण संभावश री खिदमत मोन दीजे 
इतरी इनायत करो ।-कुँव॒स्‍्सी सांखला री वारता 

उ०--४ आह मनमाहि नरिंदो पारधि संभावईद । सइं दलि रमलि 
करंतउ मंगातडि आावइ ।--सालिभद्र सूरि 

3०--५ अ्रनु कठि कुसुमह माल किरि, सं. मयणि झापरशणि 
प्रावीइ । कोइ इंदु चंदु वरिदु सइंवरि, पहुतु इम संभावियइ । 


बीजा भ्रचि रकत बीजासुर-अली। क्रधाग्ती निस्संभासुर भसम 
संभासुर क॒ती, श्रई इंदू अंत्रा जयति जगदंबा भगवती ॥--में. म. 


संभाहणो, संभाहवी -देखो 'संभाणी, सं भाबौ (रू. भे.) 


उ०--६ खूंदालम जप तूं खुरम, सुकरि खग्ग संभाहियों । भर 
भार भक्ावे भोम छक्ि, पिता पूत पडिगाहियोौ ।--ग्रु. रू. बे. 
उ०--२ कह्ौ--मा ! म्हैँ हथियार युं ही बांधा ? डंड जाट-गूजरां 
दाई भरां ! ताहरां मा बोली--बेटा ! हथियार नांख नां, हेथियार 
संभाहि ।--नंणसी 


संभियोड्रो-भु. का. क.--१ सुसज्जित हुवा हुआ. रे छाया हुभा, 


उमड़ा हुआ. ३ कटिबद्ध हुवा हुआ, तंयार हुवा हुआ, उच्चत 
हुवा हुआ. ६ देखो संमक्तियोड़ो' (हू. भे.) 
(स्त्री. संभियोड़ी) 


--सालिभद्र सूरि | संभु-सं. पु. [सं. शंभुः] १ शिव, महादेव । (ना. डि. को; डि. को.) 


संभावणहार, हारो (हारी), संभावशियों -वि० । 
संभाविशोड़ो, संभावियोड़ो, संभाध्योड़ो “श० का० 6० । 
संभावीजणों, संभावीजबों “कर्म वा० । 
संभावन-सं. स्त्री. [सं. संभावतं] १ कल्पना, अनुमान । 
२ झादर, सम्मान । 
है मुमकिन । 
संभावना-सं. स्त्री. [सं संभावना] १ विचार, मतन। 
२ कल्पना । 
३ आजा । 
४ सम्मान, प्रतिष्ठा 
प मुमकिन । 
६ सन्देह । 
७ साहित्य में प्रयुक्त वह प्रलंकार जिसमें इस बात का उल्लेख 
होता हैं कि अमुक बात हो जाय तो प्रमुक बात हो सकती है। 
संभावित-वि. [सं.] १ कल्पित । 
२ भनुमानित 
३ पुजित । 
४ पंभव, मुमकिन । 
संभावियोड़ो -देखों संमायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. संमावियोड़ी ) 
संभास, संभासश-सं. पु. [सं. सम्भाषणं | १ बातचीत, संभाषण । 
२ कथन, वार्तालाप । 
उ०--सुणि भूंडण कही --मोतं भ्ाज बारह बरस तपस्या करतां 
हुआ, आज तक मरद सूं संभासर नहीं कियौ | 
--डाढाछा सूर री बात 
रू. भे.--संभाखरा । 
संभासुर-सं. पु.--एक देत्य का नाम जो दुर्गा द्वारा सारा गया था । 


उ०--गक मडमाछ मसांण ग्रह, संग पिसाच समाज | पावन तूभः 
प्रभावसं, संभु श्रपावन साज । बा. दा. 

२ एक रूद्र का नाम । 

३ भेरव। (डि. को.) 

४ एक दंत्य | (रामायणा) 

५ ब्रह्मा, विधाता | (हि. को.) 

६ सिद्ध एवं पुज्य पुरुष । 

७ ऋषि, मुनि । 

८ अंबरीख महाराजा के पुत्र का नाम । 

९ कश्यप एवं सुरभि का एक पुत्र । 

१० तप नामक अग्नि के पुत्र का नाम । 

११ कृष्णा एवं रुखमणी के पुत्रों में से एक । 

१२ विष्वकसेन का मित्र, ब्रह्मसावरणि मन्वन्तर का इन्द्र । 

१३ छुक एवं पीवरी के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 

१४ श्रीराम को श्राद्धविधि, शिव पूजाबविधि श्रादि बताने वाला 
ऋषि । 

१५ सुख देवों में से एक । 

१६ सत्यदेवों में से एक । 

१७ राजाज का पिता एवं संह्वाद राक्षस का पुन्र एक राक्षस । 
१८ विरोचन दं॑त्य का पूत्र । 

१९ समशणा तगण यगणा भगणा और सात गुरु बणों के क्रम से 
प्रत्येक चरण में १६ वर्ण वाले एक वृत्त का नाम | 

वि.-- ९ आननन्‍्ददायी, हर्षकारी । 

२ खेत। # (डि. को.) 

३ पीला। # (डि. को.) 

रू. भे.--संभ, संभु, सिभु, सिभु, सिभो । 


संभुगिरि-सं. पु. यौं. [सं. शंभु:+-गिरि] कलाश पवेत। 


उ०--बध्या चंडी चंडासुर महिल मुंडापसुर बढ्ली, बताई लिर | संभुतेज-सं, पु. [सं, शभु+-तेज] पारद, पारा । 


संभुनाथ 





संभुनाथ--देखो 'संभुनाथ' (रू. भे.) 
संभुबीज-सं. पु. [सं. शंभुबीज] पारद, पारा । 
संभुभुसण-सं. पु. [सं. शंभुभूषण] ६ शिव का आभूषण | 
२ सपे। 
३ चंद्रमा। 
संभुमनु; संभुमनी, संभूसन, संभूमुनी --देखो 'स्वयंभुव' (रू. भे.) 
संभुलोक-सं. पु. [सं. शंभुलोक | कैलाश पवेत । 
संभुवा-सं. स्त्री. [सं. शंभुवा] गंध: रराज़ सुबल की कन्या, धृतराष्ट्र की 
पत्नी व गांधारी की बहन । 
संभुसुत-सं. पु. [सं. शंभुसुत ] १ स्कन्‍्द देव । 
२ गजानन, गरेश । 
संभू-सं. पु--देखो 'संभु' (रू. भे.) (डि. को; डि. नां मा.) 
उ०--चूका वयरा मंदार चाढतां, सुर तर साहो मांन असत्त । 
' भोछ्े भाव श्रावियौं भुरो, भोकछा संभू तणी भत्त । 
-चतुरो मोतीसर 
संभुत-वि, (स्त्री. संभुता) १ एक साथ उत्पन्न । 
२ उत्पन्न । 
उ०--स्वक्रोधा सुसुक्षा धगधगित दक्षापिधप-सुता, सिलोचे संभुता 
धजर अवधुता श्रदभुता । भुलांती भीलांनी प्रगट न पिछांनी पसुपती, 
श्रई इंदू अंबा जयति जगदंबा भगवती ।--मे. म. 
३ पुरांणों के श्रनुसार राजा पुरुकुत्स के पुत्र त्रसहस्यु के पुत्र का 
नाम । 
उ०--पुरुक्रसीमांत सुत वंस रूप । पुरक्र्स्समु तरो संभृत भूप ' 
““सू. प्र. 
संभूति; संभूती-सं. स्त्री, [सं. सम्भूति] १ अंगदंशीय विजय की माता 
व जयद्रथ की पत्नी । 
२ पौणांमास की माता एवं ब्रह्म पुत्र मरीचि की पत्नी का नाम । 
४ वेराज की पत्नी व चाक्षष मन्वन्तर के श्रजित, नामक अ्रवतार 
को माता ॥+ 
सं. पु. -वसुदा का पुत्र । 
संभुनाथ-सं. पु. [सं. शभुनाथ ] शिव, महादेव । 
उ०--आवा लोमंच दधीच दावा उपावा बिरंच श्रेम, संभूनाथ 
सुभावां सहावां जेम सेस । जंग जीतबा धावां दनेस तेज तावां जेम, 
बेदां सांमबेद गावां रावां 'बख़तेस' ।--राव बगर्तासघ रो गीत 
रू, भे.--संभनाथ, संभुनाथ । 
संभूभेख, संभूभेस-सं. पु. [सं. शंभुभेष | दहशनामी संन्याक्षियों द्वारा 
. मृतक के. पीछे किया जाने वाला वृहद भोज जिसमें दशनामियों के 
ग्रतिरिक्त नाथ, जोगी, सा, फकीर व ब्राह्मण भी भत्राते हैं । 
(मा. म.-) 
संभूम-सं. पु.--एक चकवर्त्ती राजा । ' 
उ०--जोयउ : चक्रवर्ती श्राठमउ, संभूम तउ जीव ।' सातमियर 
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नरकइई गयउ, करतउ मुख रीव ॥--स. कु. 
संभूमन, संभूमनु--देखो स्वयंभुव' (रू. भे.) 
उ०--संभुमन त्रप दसरथ्थ समथ्थी, कोसल्या सतरूपा कथ्थी । 
--रांमरासौ 
संभेदतीरथ-सं. पु. [सं. संभेदती्थ| तिलोदकी व सरयू नदी के संगम 
पर स्थित एक तीर्थ । 
संभेदन-स. पु.--जुटाने, भिड़ाने, मिलाने की क्रिया | 
संभेरी-सं. पु.-- एक राजा का नाम । 
उ०--सिवभूत राजा ४ रो समेरी राजा जिण सांभर बसायौ। 
--रा. वं. वि. 
संभेव्ों--देखो 'सांभेक्लों (रू. भे.) 
उ०--उज़रीपुर आविया, संभेवौं सिशगार बे । बांह पासाव सहु 
मिल्या, सगह्ठी धरी मनवार वे ।--रिसातह् री बात 
संभोग-सं. पु. [सं. सम्भोग] १ किसी वस्तु का भली भांति किया जाने 
वाला उपयोग ॥ 
२ रति-क्रीड़ा, मेथुन । 
उ०--वात न कहें प्रयट करें, संभोगे अनुकूल। जन्म न ऐड़ा 
पुरस रो, प्रिया न विसरे मुक्त ।--वैताल पच्चीसी 
३ साहित्य में श्वृंगार-रस का एक भेद, संयोग श्वूगार । 
४ वह पुरुष जो गुदा मंथुन का आदि हो गया हो । 
५ व्यवहार । 
उ०-पनन्‍्नां नें दीक्षा देवा री श्राग्या नहीं। अनें जो दीक्षा दीधी 
तो आपां रे आहार पांणी रो पंभोग भेछो तहीं |--थि. द्र. 
वि. वि.--जेन साधुझों के आपस में बारह प्रकार के व्यवहार 
(बर्ताव) होते हैं। उनमें से एक साथ बैठकर भोजन पान करने 
का भी व्यवहार होता है। सो यदि पन्ना के बिना भ्राज्ञा विक्षा दे 
दी गई हो तो एक साथ बंठकर भोजन करने कमा व्यवहार शामिल 
ने होगा। 
६ हाथी के कुम्भस्थल या मस्तिक का एक भाग । 
संभोगी-वि. [सं, संभोगिन] १ संभोग करने वाला । 
२ उपभोग करने वाला । 
संभोग्य-वि.-- १ जो उपयोग या उपभोग के लिए हो। 
२ जो संभोग किये जाने के लिए योग्य हो ॥ . 
संभोज-सं. पु. [सं.] १' भोजन, खाना । 
२ खाद्य सामग्री । द ' । 
संभोजक-वि. [स.] भोजन करने वाला एवं खाने वाला । 
संभोजन-सं. पु. [सं.] १ भोज, दावत ! 
२ भोजन की सामग्री ॥ 
संभोज्य-वि. [सं.] खाने योग्य, खाने की । 
संश्नत-वि. [सं.] झाइचर्यान्वित, अचंभित । 
उ०--ब्रत सदन पीत पताक फरकत वरण चहुं सुखवेख ॥ मध 





संज्नम 


जनकपुर सुर असुर मांवव, पडे संत्रत पेख ।--र₹. रू- 

संश्रम-सं. पु. [सं. सम--म्रम| १ पुत्र, लड़का । 

उ०--१ खगां झट वाहत रौद्रव खूर, सभे जुध भारथ' संस्रम 

'सूर । हुई दछ मूगछ चाढत हीक, महाबक्क राड़ करे मछरीक। 
-सू. प्र. 

उ०--२ “वबाध' सुत' गोपाछ खेत चाँपा हर ओपम । लखमण 

संभ्रम प्राय! 'मारल सुरतांण' समोभ्रम ।>यरु. रू. बें. 

२ पौत्र, पोता । 

३ युद्ध, संग्राम । 

उ०--सुतन 'सुजांण! 'भनौ ब्रिय सं्रम, ' ग्रखी' बिन्‍्है श्राया जम 

ग्रोपम । 'अनै तणी करि कोप अकारो, गजन' श्रावियोँ चाक्ा- 

गारौो ।--रा. रू. 

४ आतुरता, घबराहद। 

४ गलती, भूल । ६ मान, आदर, सम्मान । 

७ चारों और घूमने या चक्कर लगाने की किया ॥ 

८ भ्रम, अ्रांति । 

उ०--सोभा अति सागर तग्गी, जो नहीं वरणी जात। देखि 

भरचौ मंजार दधि, पय भोत्ठ पी जाय । पय भोक्ठे पी जाय, भलो 

इस भांत सं । हंंसां संश्रम होय, क्षीरसिधु-खांत सूं । वशियों ताछ 

विहुद, 'बखत' ञ्रप वार रो । उण पर अधिक -प्रारांम, 'बखत त्रप 

वार रौ ।--सिवबख्स पाल्हावत 


शर्षप 


संमद 
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७ भ्रमित होना, शंकित होना । 

उ०--लोहां लोड बोड जल लागे, सूर आवरत्त संश्रमिया । काल्ठ 
थाट तणा कलमायण, काछ वार प्राहदार किया ।--नाथोौ सांदू 

८ युद्ध होना, संग्राम होना । 

९ आतुर होना, घबराना । 

संप्रमणहार, हारो (हारी), संश्रमरिययां - वि० । 

संश्रमिश्रोड़ो, संश्रसियोड़ो संभ्रम्योड़ी--भू० का० कृु० । 
संश्रभीजणो, संश्रमीजबो --कर्म वा०; भाव वा०। 


संभ्रमियोड़ो-भू. का. कु.---१ आाइचये किया हुआ; अचंभा किया हुआ. 


२ गलती किया हुआ, भूल किया हुआ. ३ “अ्रम किया हुझ्ना, शंका 
किया हुआ. ४ युद्ध किया हुआा, संग्राम किया हुआ. ४ श्रच॑ं- 
भित हुवा हुआ, आशइचर्यान्वित हुवा हुआ. ६ गलती हुवा हुझ्ा 
भुल हुवा हुआ. ७ भ्रमित हुवा हुआ, शंकित हुवा हुप्रा. ८ युद्ध 
हुवा हुआ, संग्राम हुवा हुआ. ६ ग्रातुर हुवा हुआ, घबराया 
हुआ । 

(स्त्री. संभ्रमियोड़ी) 


संप्रमी-देखो संम्रम' (रू. भे.) 


3उ०--१ सेतरांम संश्रमी इक्ा ऊठिये कनूजा । जगत जात रिण- 
छोड़, कीध वेदोगत पूजा । -गु. रू. बं. 
उ०--२ बांध नेत रिण खेत सेंद अ्रल्ली महमंदह। हैफखांन 
संभ्रमी पड पोरस्स मयंदह ।--ग्रु. रू. बं. 


८ एक शिवगरब का नाम । सं आरंणी-सं. स्त्री.-- १ घोड़े की एक जाति विशेष । 
वि.--१ भ्रमित । से. पु.--२ उक्त जाति का घोडा । 
उ०--उपवन मुनि मेल्है सिख इतर, जवन सक्रोध झ्ाविया जितरे । | संज्रांत-वि. [सं. सम्भ्रान्त] चारों ओर घुमाया हुआ । 
संध्रम दिल आस्रमां सिकारां, पीड़त मुनि कीधा-अखपारां । २ क्षुब्ध । 
--सू. प्र. ३ सम्मानित, प्रतिष्ठित । 

२ प्रतिष्ठित, सम्मानित । 
3उ०--देसपति संम्नम घणी दोलति प्रकृति मति प्रघलं नखत्रत जोध 
निरेहरणं वड खत्री सारिख वेहण एकल्ल. मल्ल दुभल्ल झांकल कहि 
कलहि झकल॑ १--ल. पि- 
३ तुल्य, समान, बराबर। 
रू. भे.-- संभम, संमोभ्रम, संभ्रमी, संश्रम, समश्रम, समोभरम, 
समो भ्रम, समोशभ्रमी । 

संश्रमणौ, संक्रमबो-क़रि. स.--१ आश्चयें करना, ग्रचम्भा करता । 
२ गलती करना, भूल करना । 
३ भ्रम करना, शंका करना | 
४ युद्ध करना, संग्राम करना । 
कि. अ.--५ आइचर्यान्वित होना, अ्चस्भित होना । 
उ०--कह कारखानां गिरत कुण कुसण, संश्रममे | तिहुलोक सुर 
सुण । विसद जम उजवाह् विरदां, सत्रा सांझण पुर |--र. रू. . 
६ गलती होना, भूल होना । 


संग्रांति-सं. स्त्री.--१ संभ्रान्त होने की भ्रवस्था या भाव । 
२ आतुरता, घबराहट । 

संमंद--देखो 'समुद्र' (रू, भे.) 

संमध - देखो 'संबंध' (रू. भे. ) 

संम--देखो 'सम' (रू. भे. ) 
उ०--रचनां ईस्वर री ईस्व॒रता रोचे, संभ दम ख्रद्धा विण संभव 
नहीं सोचे ।--ऊ. का. 

संमत, संसति, संमत---१ देखो 'संवत' (रू. भे.) 
3०--१ सतरे संमत पोस पेंत्रीसें, दसमी वार. ब्रहस्फ्त दीसे । सुर- 
धर छत्र ज़िसो' महाराजा, सुरपुर गयौ लिया ब्रद साजा ।--रा., रू. 
उ०--२ इंतिस्री राजरूपक मै रूपसी कुंभकरगौत कांम झायौ। 
संमत१७ से ३९ छतीस चतुरथ प्रकास |--रा, रू, 
२ देखो 'समिति' (रू, भे.) (श्र, मा.) 
३ देखो 'सम्मत' (रू, भें.) 

संभव-स, स्त्री. | सम्मदः] १ खुझी, प्रसन्नता । (डिं. को.) 


संभधणों 


_सकनननकनननलन-नननान- 


उ०--दृदा' सुरि मांने अदेल, संगद तौमौ साखि। मारे नंहं 
मिक्षियां मुगल, राज धरा धन राखि |--बं, भा. 
२ देखो 'समुद्र' (€. भे.) 
ऊ०-परणावी जद फेर मे नोंतहार बोलाया। ज्युं क्यूं ई बाई 
न वेस-वागो मेल्हां । श्रर मांशक दोय, मोती च्यार दीया । सो देय' 
संमद घरां गयौ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
संमधरणों, संमधबों --देखो 'समभणो, समभझबौ' (रू. भे.) 
उ०--सतरि वरस लग संमधो नांहीं, श्रस्सियां विसंत न ध्यायों । 
चलण थकक्‍या श्रब जीभ चलावे, नीवें कही दाय न आायौ । 
--परमांनंद वणियाह्ल 
संमधघणहार, हारो (हारी), संमधणियौं--वि० । 
संमधिओ्रोड़ी, संमधियोड़ो; संभध्योड़ी --भु० का० कृ० । 
संमधीजणो, संमधीजबौ--भाव वा० | 
संमधि-वि.--१ सम्बन्धित । 
उ०--हरिया सबद संमधि का, कह्मां सुण्यां क्‍या होय । जब नेंणां 
नहीं देखियौ, श्रंतर मिटे न दोय ।--अ्रनु भववांणी 
२ देखो 'संमधी' (रू. भे,) 
संमधियोड़ो --देखो 'समझभियोडौ (रू. भे.) 
(स्त्री. संमधिथोड़ी ) 
संमपणो, संमपबो - देखो 'समपणाौ, समपबा' (रू. भे.) 
उ०--एक सहै दुख भुख, एक उपगार पयंतर । एक चढ़ें सुखपाल, 
एक सिर भार संमप ।--सु रजनदास' पूनियाँ 
संमपराहार, हारो (हारी), संमपणियों --वि० । 
संमपिश्नोड़ो, संमपियोड़ों, संमप्योड़ी - भू? का० कृ० | 
संमपीजणों, संमपीजबा --कर्म वा० । 
संमपियोड़ो --देखो 'समपियोड़रो' (रू. भे,) 
(स्त्री, संमपियोड़ी ) 
संमपूरण --देखो 'संपूरण' (रू. भे.) 
उ० - जे पौछ रे कोट रो कमठौ अरदुरो थौ सौ संमपुरण करायो | 
पौछ री पठे ऊपर साढ्ां शआ्रादम्यां रे रैवण ने कराई । 
। --मारवाड़ री ख्यात 
संमपर--देखो (समर (रू, भे.) 
उ०-हेवे दढ्कां श्रमंगछ हुवो, मुवो सेख मिरजाों पर सृवो । आसु 
वबद वारसे दिन आसुर, मौत अचित गया कर संमर ॥--रा. रू. 
संमरणौ,, संभरबो --देखो 'सम रणौ, समरबौ' (रू. भे.) 
संम्रणहार, हारो (हारो), संमररिषयों--वि० । 
संमरिश्रोड़ो, संगरियोड़ो, संमरघोड़ौ--भुू ० का० क्ृ० । 
संमरीजणौ, संमरोजबो--कर्मे वा० ॥ 
संमरदण, संमरदन-सं. पु. [सं. सम्मदंत] वसुदेव व देवकी के एक पुत्र 
का नाम । 
संमरियोड्रौो--देखो 'समरियोड़ो (रू. भे.) 


हे है 


संमार 





(स्त्री. संमरियोड़ी) 

संमत्ठ --देखो 'समक्रः (रू, भे.) 
उ०--आ्रातसूं के धमक बांणूरी चोट, संमव्ठ चीततव्ठ पाठे केते लोट- 
पोट । ऐसी अ्रखिट करि नौबत बाजतु झ्ााए। दुसमरा क॑ दाह साजरण 
के मन भाए ।--सू. प्र. 
३ देखो 'संवत्ठों (मह; रू. भे.) 
उ०--१ ग्रीघ हछ्वक्ठ संमक्त गठछगत पक गव्ठ गरां। त्रिसत्ठ सब्ड 
वल्लोबठ कछक हुंकछ तुर्य'ं ।--जेतर्सिध बदनोर रा धणी री बात 
उ०--२ हुआ ग्रीध समरसांण बाढ़ करिकां कूंबृग्रठ, वय हय गय 
पत्ठ खीणा । मत्त पक जंबू संमठ ॥--गु. रू, बं, 
४ देखो सिवल' (रू, भे.) 
५ देखो 'सांवछो' (रू. भे.) 

संमकछी-पं. स्त्री.--देखो 'संवत्गी (रू. भे.) 
उ०--ईये ऊपरि संमछठी छाया कीध्री । नाग ग्राय माथे छत्र 
करीयौ ।--देवजी वगड़ावत री बात 

संमवो--१ देखो संवृत्यों (रू. भे.) 
२ देखो 'सांवतो (रू. भे.) 

संमहणो, संमहबों -देखो 'संभणो, संभवों (रू. भे.) 
उ०--पाल्हणसी पुहविहि रह्यउ ग्रनि समहया सरग्गि॥ तिणि 
वेठा होया भरी, राइ राइ रोवण लग्गि।--अ. वचनिका 
संमहणहार, हारो (हारो), संमहरियाो--वि० | 
संमहिश्रोड़ी, समहियोड़ो, संमह्योड़ो --भु ० का० क्ु० । 
संमहीजणो, संमहीजबों --भातव बा०। 

सेमहियोड़ो -देखो “'संभियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. संमहियोड़ी ) 

संमाद --देखो सम।धि /रू. भे.) 
उ०--१ आयसजी देवनाथ जी रे ऊपर संभाद कराई । 

-मारवाड़ री ख्यात 

संमाणों, संभाबो--देखो समाणौ, समाबो' (रू. भे.) 
संमाणहार, हारों (हारी), संगाणियौं--वि० । 
संमायोड़ो--भु० का० क्ृ० । 
संमाईजरगोौ, संमाईजबौ--भाव । 

संमायोड़ो --देखो 'समायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री. संमायोड़ी ) 

संमापित, संमापिता, संमापीत, संमापीता--देखो 'समापत' (रू. भे.) 
उ०--स्रीविसनजी रा ग्रंथ ग्यांत सासत्र पुसगत नांम पोथौ संपुरण 
संमापीता लोखतुं परयागंद संत |--श्रग्यात 

पंमार-देखो संवार (रू. भे. 
ऊ०--ताहरां भुंजाई मोहिल सार कीवी छे। ताहरां मोहिल पांच 
सेर घिरत भूृंजाई लागे छे। रावजी सूं कह्यौ--म्हें थांहरै बडी 
संमार कीवी छे ।--नै णसी 


संभोग 





संमारजणी २१६० 
न 
भा “रा. रू. 
२ देखो 'संभाकठ (रू. भे.) | | मै | 
संमारजणी, संमारजनी-सं.- स्त्री. [सं. संमाजनी | काछ , बुहारी । उ०--२ रूधिर धर रछतकी, बहु नाचइ कमंध महाबद्यदी आल्ू- 
(डिं. को.) भझईइ आंत्रावढी । आलम अ्रचल्ठसरि शअव्यां सेन विन्हेँ इस संसिक्ली । 
रू. भे--समारजणी, समारजनी । “-ञ्र, बचनिका 
संमारणौ, संमारबों --१ देखों 'संवारणो, संवारबौ (रू. भे.) २ मिलाप होना ' 
उ०--तालि चरंती कुंकड़ी, सर संधियठ गंमार । कोइक आख़र ३ संम्मिश्रण होना । 
मति बस्यउ, ऊडी पंख संमार ।--ढी. मा. संमिछणहार, हारो (हारी), संमिकछृरियों--वि० । 
२ देखो संभाकणो, संभाव्ठवो' (रू. भे.) संमिक्तिओोड़ो, संमिछयोड़ों, संभिक्योड़्ी--भू० का० कृ० । 
उ०--ऊंडे जछ में ले चलयो, गज क॑ बिकटो ग्राहु। तब ततकार संमिदीजणोौं, संसिद्ली जबो -- भाव वा० । 
समारियाौं, राधा तागर नाह ।--गंज-उद्धार संमिव्ठियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ शामिल हुवा हुआ, सम्मिलित हुवा 
संमारणहार हारो (हारी, समारणियाँ - वि० । हुआ, मिला हुआ. २ मिला हुवा हुप्रा. ३ सम्मिश्रणा हुवा 
संमारिआ्रोड़ो, संमारियोड़ो, संमारयोड़ो--भु० का० कृ० । हुआ । (स्त्री, संमित्ियोड़ी ) 
संमारीजणों, संघारीजबौ--करमम वा० । संमी-- देखो 'समी' ,रू. भे.) 
पंमारियौड़ो--१ देखो संवारियोड़ो (रू. भे ) संमीपत्य --देखो 'सांमीपत्य” (रू. भे.) 


उ०--हूरि को भें उर धारि के, भगति भंजन कर सोय । सालो 

साजज सारूप, सोई संमीपत्य होय ।--परमानंद वरिणया८ 
संघुखी-सं. पु. [सं. सम्मुखिन] शीशा, दर्पण । (डि. को.) 
संघुखोत-वि. [सं. सम्मुखीन] १ सामने का, सम्मुख का । (डिं, को.) 


२ देखो 'संभाव्वियोड़ों (रू, भे.) 
(स्त्री. संमारियोड़ी ) 
संमाहू--देखो संभाल (रू. भें.) 
संमावणो, संमावबों--देखो 'संभावणौ, संभावबी' (रू. भे.) 


२ देखों 'समाणौ, समाबौ । २ आमने-सामने , 
संमावशहार, हारो (हारी), संमावर्णियों -वि० । क्रि. वि.--सामने, सम्मुख । 
संमाविश्रो दो, संमावियोड़ो, संमाव्योड़ी--भू० का० कु० । संघुद्र देखो समुद्र” (रू. भे.) 
संमावीजणौ, संमावीजबों --भाव वा० । संमुद्राब-सं. पु. [सं.] १ युद्ध में भागने की क्रिया । (डि. को.) 
संमावियौडो--१ देखो 'संभावियोडौ' (रू. भे.) समुह, संमुहउ--देखो समूह (. भे.) 
२ देखो 'समावियौड़ों (रू. भे.) उ०--जउ पहिलाउं बेटी जाई, माई बाप काल मुहां थाई, जसु 
(स्त्री. संमावियोड़ी ) घरि बेटी श्रावी, पूठि लाबि बिता आात्री, बेटी घर संमुहुउ पाउ 
संमित-सं पु. [सं.] मरुतों के छठे गण का मरुत | चालइ दारिद्र वाट देखावइ (--व. स. 
संभिति-सं. पु. [सं.] उत्तम मन्वंतर के सप्तषियों में से एक ऋषि । संमुहरों, संमुहबौ--देखो 'संभणो, संभवो' (रू, भे.) 
संमिरणौ, संभिरवो-क्ति. अ.--१ परस्पर टकराना, मिड़ना । संमुहा--देखो “समुहा' (रू, भे.) 
उ०--दिंन राति न जांणइ दूसरी, नींद भूख त्रिस बीसरी , खंड- उ०-ज्यू ए डूंगर संमुहा, त्यूं जइ सज्जण हुंति । चंपावड़ी भमर 
दाह़ि खीची खरी, सेन विन्है इम संमिरी --अ, बचनिका ज्यउं, नयण लगाइ रहति ।--ढो. मा. 
२ देखो समरणोौ, समरबो (रू. भे.) संमुह--देखो 'समूह' (रू, भे.) 
संभिरणह्‌'र, हारो (हारी), संभिरणियो -वि० । उ०- संमूह सेन असंख सफां, ज्रिग्ग मुज्कै मंभव्ही। मल्हपति 
संमिरिओोड़ो, समिरियोडों, संभिरधोड़ो--भु० का० कृ० । फोजां मुहरि मेंगछल, सूंड डोहै सिघत्दी ।--गु. रू. बं. | 
संमिरीजस्णों, संभिरोजबौ--कम वा , भाव वा० | संमेहठ्ो -देखो 'सांमेकौ' (रू. भे.) 
संभसिरियोड्रौ-भू- का. क--१ परस्पर टकराया हुग्रा । उ०--सुरति करि आरती निरत नेता लीयां, सांम संमेहत्ठ मिद्ठे 
२ देखो हे समरिय ये (रू. भे.) पारा। ब्रह्म वर वींदशी खेरवंटी खरी, इंद ज्ष्य श्रोवड़े इमी 
(स्त्री, संभिरियोडी) है धारा ।--प्रनु भवगांणी | ह 
संमिलणों, संभि्यो-क्रि. श्र.--१ शामिल होना, सम्मिलित होता, संमोधभ्रम--देखो संभ्रम' ( छठ. भरे. ) 
मिलना । संभोय-सं. पु.--संयम । 


उ०--( दछ्ां मिछखा मुख श्राखे दूश्रौ, होली खेल नगारी हुआ ॥। 


हेरां बारे उ०--काया निरमकछ जल्य मांजंण, वाचा ब्रम रे 
सुण डेरां बारे भड़ सारा, अति बढ दक्क संमिल्ले श्रपारा । कि त्रमछ सत्ति बोलणों। 


मन निरमढोी ग्यांत सं होय, पांच इंद्री रहे संभोय । “-वील्हौ जी 


संभोवणो 





संमोवरणों संगोवबों -१ देखो 'संवारणौ, संवारबौ' । 
२ देखो 'संमोहणों, संमोहबौ” (रू. भे.) 
संमोवणहार, हारो (हारो), संगोवरियौ--वि० । 
संमोविश्रोड़ी, संघोवियोड़ों, संमोष्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संभोवीजरणौ, संमोवी जबौ --कर्म वा० । 

संमोवियोडों-- १ देखो सवःरियोड़ौ । 
२ देखो 'संमोहियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. संमोवियोड़ी) 

संमोहण-सं. पु. [सं. सम्मोहनः] १ कामदेव के पांच बाणों में से एक । 
[सम्मोहन] ९ मोहित करते की क्रिया, वशीकरण । 

संमोहणौ, संमोहबो-क्रि. अ.--१ आकर्षित होना, मोहित होना । 
क्रि. स.--२ आकर्षित करना, मोहित करना । 
संमोहणहार, हारो (हारी), संमोहरिषयों--वि० । 
संभोहिश्योड़ो, संभोहियोड़ो, संमोह्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
संमोहीजणों, संगोहीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
संमोवणो, संगोवबो, समोवणों, समोवबौ, समोहणों, समोहबों, 
सम्मोहणो, सम्मोहबों --रू० भे०। 

संमोहियोड़ौ-भू. का. क्ृ.-- $ श्राकषित हुवा हुआ, मोहित हुवा हुआ. 
२ श्राकर्षित किया हुआ; मोहित किया हुथ्ना । 
(स्त्री. संमोहियोडी ) 

संमों -- देखो 'समौ (रू. भे.) 

संम्य--देखो 'सम' (रू. भे.) 
उ०--दिसा विसम्ण संम्य हा ग्रगम्य गम्य है नहीं। रसा परम्य 
रम्य रम्य हा हरम्य है नहीं "--ऊ« का. 

संम्रत-वि.-- १ स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ । 
२ देखो स्म्रति' (रू. भे.) 
उ०--१ तिरादी विश जोत गोत भिद्टी तन, “किसन' कहे सब 
कच्चा है । बोले खत संख्रत स्थंभ श्रज वायक, सीतानायक सच्चा 
है ।--२. ज. प्र. 
उ०--२ संम्रत पुरांन वेद श्रागम अनेक पढे, विरद तिहारौ नाथ 
तारन तरन कौ । मंछ कवि कहैँ पुत सरन सधार ब्रिद याही ते 
सरन लयीो रावर चरन कौ | -र. रू. 
३ देखो 'समरथ' (रू. भे.) 

संञ्रति, संदञ्रती, संज्रित--देखो 'स्म्रति' (रू, भे-) 
उ०--१ जगत प्रसिध ज॑साह, रचे वीमाह सुरंगम । स्र॒ति संम्रति' 
व्रत सार, ग्रंथ पूछे निगमागम ।--रा. रू. 
उ०--२ संम्रित साख पुरान कु, सींखरि भया सुजांत । हरीया 
अछर हेक विन, चतुराई से मांत ।--अ्नुभववांणी 

संम्रथ--देखो 'समरथ' (छू. भे.) 
उ०-त मेरे संस्रथ धणी, श्रैसी करि धरणियाप | तें करतां क्‍या 
न हुवे, जकत मैं थक्क नइयाप ।--अनुभववांणी 


२१६ 
कक न न 


संपमत 


संम्हा-सं. स्त्री. [सं. संमहा: | अग्ति-ज्वाला । (ि. को.) 
संयत-वि. [सं.] £ केंद या बंद किया हुश्ना । (डि. को. ) 
२ बंधा या जकड़ा हुआ । 
२ रोका हुआ । 
मर्यादित । 
व्यवस्थित, नियमबद्ध । 
हद या सीमा में रखा हुआ । 
वह जिसने पंचेंद्रयों पर काबू पा लिया हो । । 
« पु.--६ कद । 
युद्ध, संग्राम । 
योगी, संन्‍्यासी। 
शिव, महादेव । 
संयद्सी-स. स्त्री. [सं.] सूर्य की सात किरणों में से एक क्रिरणस का 
नाम । 
संयस-स. पु. [सं. संयम: ] १ रोक, दमन । 
उ०--स रीर सरोवर रांम जढछ, मांही संयम सार । दादू सहजें सब 
गये, मन के मेल विकार ।--दादूवांणी 
२ चित्त को अनुचित वृतियों का निरोध, इंद्विय-निग्रह। 
उ०--संयम सहाय, अल अंतराय । परहरहु पीर, तुरीयाब्धि तीर । 
त्रहुं ताप तोर, घननाद घोर । ओस्चयं एह, दुधवि विदेह । 
-+ऊ. का. 
३ क्रोधादि में न आने की क्रिया, शान्‍न्त रहने की क्रिया या भाव | 
४ घधामिक ब्रत । 
उ०--१ घड़े चीकरो छांट, रवे ना तिसत्े नीचे ॥ घट काचचे पट 
रचे, जंचे रंग सोशौ सीचे । बात्ठक पण रौं पाठ सकक उपदेसां 
सांचो । पढ़ लिख सीखो संयम, बाछकां थे घट काचौ | -- दसदेव 
उ०--२ पइसो पांणखी में मेल्यां डूबे श्रने उणा ही पइस। ने ताप 
लगाय कूट-कूट ने बाटकी कीधी ते तिरी। उशा बाटकी में पइसौ 
मेले तो पइसौ पण तिरे। तिम जीव तप, संयम झ्रादि करि आतमा 
हछकी कीधां तिरे ।--भि. द्व. 
५ स्वास्थ्य को दृष्टि से शरीर को हानिकारक कार्यों या बातो से 
बचते हुए अलग या दूर रहने की क्रिया या भाव, परहेज । 
६ अनुचित कार्यों या बातों से अपने आपको रोकना। 
७ धृम्राक्ष का एक पुत्र । 
८ मन की एकाग्रता एवं योग के धारणा, ध्यान व समाधि | 
९ व्यवस्थित रूप से बांधने या बंद करने की क्रिया या भाव । 
१० महाराजा अ्रम्बरीख के सेनापति सुदेव द्वारा मारा गया एक 
शतमृ ग नामक राक्षस । 
११ राजषि कृशाश्र के पिता । 
रू, भे.--संजम, संजमि, संजिम । 
संयमत-सं. पु.---१ संयम करने की क्रिया या भाव । 


० >>) £4, &छ «<&? #८< ०८ 
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संयमनी ११६२ इ 
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२ अनुचित या बुरी बातों व कार्यों से मत को रोकने की क्रिया । संयुग-सं. पु. [सं] १ मिलाप, संयोग । 


३ आत्म निग्नह । २ भिड़न्त, टक्कूर। 


४ प्युगार में एक प्रकार का श्रासन | ३ युद्ध, लड़ाई। 
प्र दुर्योधन पक्षीय एक राजा। संथुगत, संयुत-देखो 'संयुकत' (रू. भे.) 
संयमनी, संयिसनी-सं. स्त्री. [सं- संयमिती | यमपुरी । उ०--मरि मांणिक हीर पन्‍ने सोब्रन संयुगत मीने के कांम पाघ 


उ०--क्षिणि क्षिरि दक्षिण पवन ! तूं, अंगि म करइ आाक़त | पर जंवहरी किलंगी धरी ।--सू. प्र. 
संयिसनी थई संचरिया, जांणे करि जिम-दूत |--मा. का. प्र. संयुप-सं. पु. [सं.] सूर राजा का एक पुत्र यादव । 


संयमौ-वि. [सं. संयर्ित्‌ ] संयम से रहने वाला, मन को वश में रखने | संयोग-सं. पु. [सं.] १ मिलन, मेल । 
वाला । उ०--१ गुणा गंध ग्रहित गिक्ति गरक ऊगव्ठित, पवण वाद ए 
उ०--भय ध्वंस संयमी बक्त प्रसंसा भारी। मुख आगे छिपते उभय पख । स्रीखंड सेछ संयोग संयोगिणि, भरिण विरहिणी भुयंग 
भख ।--वेलि 
उ०--२ दूसम काले दोहिलउ जी, सूधउ गुरु संयोग । परमारथ 
प्रीछूइ नहीं जी, गडर प्रवाही लोग ।--स- कु. 


फिरते मांसाहारी ।--ऊ. का. 
सं. पु.-- १ तपस्वी । 


२ ऋषि | 
३ साधु । उ०--३ प्रगट करेवा पुरुखनइ, राइं तेडि गोग । कुण ते ? कुण 
वि.-जिसने इन्द्रियों को वश में. कर लिया हो, जितेंद्रिय । काररि दुखि ? सरसिइ किम संयोग ?--मा. का. श्र. 
रू, भें. - संजमि, संजमी | २ समागस । 
संगराति, संयाती-सं. पु. [सं. संयाति] १ भायु के वंशज नहुष के छः ३ वेशैषिक दर्शन के चौबीस गुर में से एक गुण । 
पत्रों में से एक जो ययाति का भाई था । ४ बराबर, समान । 
४ पूरुवंशीय अहंयाति का पिता एवं प्राचिष्कत का पुत्र जो दृषष्वात ५ समान उदृ श्यार्थ की गई सन्धि। 
की पुत्री वरांगी का पति था । ६ प्रेमी और प्रेमिका का मिलन । 
संयार, संया रडो-सं. स्त्री.--बढई के काम झ्राने वाला एक भ्रौजार ७ व्याकरणा में व्यअजनों का मेल । 
विज्वेष जो लकड़ी के छेद करने के काम प्राता है ८ रति क्गोड़ा, मैथुन । 
संयु-सं. पु. [सं. शंयु] १ वृहस्पति-पुत्र एक अ्रग्नि जो धर्मदेव की पुत्री 8 दो ग्रहों का समागम । 
सत्या का पति था। १० आ्राकस्मिक रूप से आने वाली बह स्थिति जिसमें एक घटना 
२ यज्ञ की विशिष्ट पद्धति के ज्ञाता एक आचाये । के साथ ही कोई दूसरी घटना भी घटित हो, इत्तफाक । 
संयुक्त-सं, पु. [सं | १ सहित। ११ शिव, मह देव । 
उ०--१ खखगरा बत्रीस संयुक्त बाललीला माहै राजकुआरि दूल- १२ मिलावट, मिश्रण । 
डिया स्मे छ३ ।--वेलि. टी. | १३ बेवाहिक सम्बन्ध । 
उ०--१ वाणारसी तगरो भणी नांम चार प्रिया संयुक्त प्रकांम । १४ योग, जोड़ ! 
“-वि, कु. रू. भे.-- संजीग, संजोगी । 
32 कल संयोगसंत्र-सं. पु. [सं.] वह वेद मंत्र जो विवाह के समय पढ़ा जाय । 
३ सम्मिलित, शामिल । रू, भे--सजोगमंत्र ' | 
5 3 0 | संयोगविरूद्ध-सं. पु. [सं] कुछ पदार्थ विशेष जो परस्पर मिल जाने 
५ जिसका विघटन न हुआ हो। पर यदि खाये जाय तो रोग उत्पन्न कर देते हैं । 
६ साथ मित्र कर काम करते वाले | संयोगिता-सं. स्त्री.--राजा जयचंद की पुत्री तथा हिन्दू सम्राट प्ृथ्वी- 
कं भै.-- 3 िक 7 8 अब) संजुगता, संजुगति, संजुगुत, राज चौहान की पत्नी का नाम । 
हा संजुत, संजुति, सजजृत्त, संजुत्ता, संजुत्तु, संजुत, संयुगत, रू. भे,--संजुता, संजोगिता । 
संयुक्ता-सं. स्त्री. [सं.] प्रत्येक चरण में स, ज, न, म वाला एक प्रकार पल हक कम कक ु की हक अर कक 
का छुन्द विशेष । के ! । ) जिसका मिलन या 
मिलाप हो चुका हो । फ 


रू. भे.-- सजुता । न्‍ 
ञु उ०--६ संयोगिनों को वेस देख्यठ, तब उवेख्यठ कंत । सत्रगार 


संयोजक 


|] 


सोभित सहल अंगइ, महल दीप दीपंत ।--वि. कु. 
उ०--२ गुण गंध ग्रहित गिक्वि ऊगछ्ति, पवण वाद ए उभय 
पख । स्रीखंड सैल संयोग संयोगिरि, भणि विरहणी भुयंग भख । 
--वेलि 
२ विवाहित । 
३ जो संयोग के फलस्वरूप हुआ हो । 
रू. भे,-- संजोगि, संजोगी । 
प्रल्पा; --संजो गौ 
संयो जक-सं. पु. [सं ] मिलाने वाला, संयोजन करने वाला । 
संयोजन-स, पु. [सं ] १ मेल-मिलाप । 
२ संम्मिश्रण । 
३ मंथुन, रतिक्रीड़ा ॥ 
४ कार्य-व्यवस्था । 
संयोजित-वि. [सं.] जिसका संयोजन किया गया हो । 
संयोधकंटक-सं. पु. [सं.] कुबेर के एक अ्रनुचर का ताम। 
संरंभ-सं. पु. [सं.] १ क्रोध, गुस्सा । 
२ आरंभ, शुरुप्रात ५ 
३ उत्पात, हंगामा । 
४ गये, घमण्ड। 
प्र उत्साह, उमंग । 
संरक्षक-स. पु [सं.] १ आश्रय दाता । 
२ पालन-पोषण करने वाला । 
३ रक्षक | 
४ अ्रभिभावक । 
संरक्षण-सं. पु. [सं.] १ देख-रेख, निगरानी । 
२ अधिकार, कब्जा । 
३ हिफाजत । 
संरक्षी-वि. [सं. संरक्षिन] देख रेख करने वाला । 
संराधन-सं. पु. [सं.] १ जय जयकार । 
२ ध्यान, मस्तता । 
३ पूजा, अचेता । 
संरुढ-वि. [सं.] १ अच्छी तरह चढा हुआ या जमा हुआ। 
२ साथ-साथ उत्पन्न हुवा हुआ । 
३ धृष्ट ॥ 
संरोध-सं., पु. [सं.] १ रोक, रुकावट ) 
२ बाधा, भ्रड़चन । 
३ नाकेबंधी । 
४ घेरा । 
संलग्न-वि, [सं.] १ सा हुआ, जुड़ा हुआ, निकदश्थ । 
२ भिड़ा हुशा'। 
३ लीत, मग्न । 


११६३ 





संलोडश 


संलपन-सं. पु.--प्रलाप । 


२ गपशप, बातचीत । 
संलय-सं. पु. [सं.] १ नींद, निद्रा । (डि. को) 
२ घुलाव, लीनता । 


| सलाप-सं., पु. [सं.] बातचीत, वार्तालाप । 


उ०--जिणारा बीरपण हूँ रीक्षिये थके रणमस्त खान भी उर हूं 
लगाइ हितरो सलाप घड़ियोँ ।--वं. भा. 

संलापक-सं, पु. [सं संलापकः| १ नाठक में एक प्रकार का संवाद ॥ 
२ एक प्रकार का उपरूपक। 
वि.--वार्तालाप करने वाला । 


| संलिप्त-वि, [सं.| १ लीत,; लगा हुआ । 


२ घुला-मिला हुश्रा । 

संलीण, संलीन-वि. [सं.] १ ब्राच्छादित, ढका हुआ । 
२ अच्छी तरह लगा या सटा हुझ्ना । 
३ संकुचित; सिकुड़ित । . 


| संलीणया-सं. स्त्री.--पर्चेद्रियों को वश में करके मत, वचन, काया 


आदि के श्रशुभ योगों को रोकने की क्रिया । 


| संलीयणाद्नत-सं. पु.--एक प्रकार का ब्रत विज्लेष जिसमें पंचेंद्रियों- को 


वश में करके मन, वचन, काया श्रादि के अशुभ योगरों को रोका 
जाता है । 


| संलेखणा, संलेहएण, सलेहरा!7--१ संथारा के पूर्व अनश्नन करने की 


क्विया । 
उ०--सलेहण पचर्खांण पादपोपग्रमतताजी, स्वरमगगमन सुभकुल 
उतपत्ति प्रधान हो ।--वि. कु. 
२ एक प्रकार की तपस्चर्या विशेष । (जन) 
३ शरीर को आगमोक्त विधि से पतला, दुबंस व क्षीण बनाने की 
क्रिया । 
वि. वि.--अआगमोक्त विधि में तीन _ तरह से शरीर को पतला व 
दुर्बेल बताया जाता है ४-- 
१ जघन्य---यह ६ माह तक किया जाता है । 
२ मध्यम--यह एक वर्ष तक किया जाता है । 
३ उत्कृष्ट--यह १२ वर्ष तक किया जाता है । 

उक्त १२ वर्षों में प्रथम ४ वर्षों में घी, तेल, मिठाई आदि 
का त्याग कर देते हैं। दूसरे ४ वर्षों में विचित्र तप करते हैं। 
फिर दो वर्षों तक एकान्तर उपवास किया जाता है। फिर ६ 
माह तक अतिविक्षष्ट तप झ्रादि किये जाते हैं। फिर ६ माह तक. 
बेला, तेला श्रादि उपवास किये जाते हैं। इस तरह बढाते-बढाते 
१२ वर्ष तक उपवास किया जाता है एवं अत्तिम महिने या दो 
महीनों तक अ्रनशन किया जाता हैं । 
रू, भे.-- सल्लेहणा । 

संलोडरश--१ ककभोरना। हिलाता । 


पवच्छर 
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२ मथना, इधर-उघर करता । 
३ उथल-पुथल करना । 
संवच्छुर--देखो 'संवत्सर' (रू. भे.) 
उ०--संख्याता संवच्छुर विगल भ्रापांशी देह, सात आराठ भत्र 
पूंचिद्री तिरि मणुआ जेह ।-वृ स्त. 
संवच्छुरी--देखो 'संवत्सरी' (रू, भे.) 
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संवर 
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वर्ष जिसका देवता भ्रग्ति होता है । 

३ शिव, महादेव । 

है विष्णु | 

भर विक्रमादित्य वर्ष । 

६ वर्ष के अधिष्ठाता । 

रू, भे. - संवच्छुर, संवतसर, समंछर, समतसर, समत्सर । 


उ०--संवच्छरी आयां कपूर जी कहयों-भीखराजी ! बायां सूं | संवत्सरी-सं. स्त्री. [सं.] १ श्राषाढ शुक्ला चतुर्दशी से भाद्रपद शुक्ला 


बोलचाली हुई सो खमावा ने जाऊं हूँ ।-+भि. द्र. 
संवटर्णों, संबटबो - १ देखो (सिमटणी, सिमटबो (रू. भे.) 

२ देखो 'समेट्यों, समेटबो” (रू, भे.) 

उ०--म्हारा बीत्योड़ा बरस तौ म्हैं पाछा संबट नें म्हार काबू 

कर लिया ।-फुलवाड़ी 

संवटणहार, हारो (हारी), संवटसियो--वि० । 

संबटिश्रोड़ो, संवटियोडो, संवव्योड़ो--भू० का० कृ० । 

संवटीजरणौ, संवटीजबो--करमे वा०, भाव वा० । 
संवटियोडो--१ देखो 'सिमटियोड़ों (रू. भे.) 

२ देखो 'समेटियोडौ” (रू. भे.) 

(स्त्री. संवटियोडी ) 


संबत-प्रव्य. [स. सवत्‌ | १ ईग्ग से ५६ वर्ष पूर्व प्रारंभ विक्रमादित्य वर्ष । 
२ वर्ष, साल । 


उ०--१ हरख अर उछाव रो निवास ठारी सं ई वत्तों हो। संवत 
प्र तिथ सं हिसाब लगायां जाच व्ही के बादक् गंगी री बेटी सं 
फगत चाछीस दिन मोटो हो ।-- फुलगड़ो 

उ०--३ पखवाड़ा दौ ए प्रगट, मुण सदा हिक मास। बारे मासां 
से बढ, जांसू संवत जास ।--ईडि. को. 

है किसी विशिष्ट गरानाक्रम वाली काल गणाना । 

उ०--१ संवत १७१५ रा वेसाख वदि १ रा राजा जैंधिघ बाहा- 
दर खांत सेणे डेरा किया ।--नैणसी 

उ3०--२ वरप्ति अचक गुण भंग ससी संवति, तवियाँ जस करि 
स्रीमरतार । करि ख्वरण दिन रात कंठ करि, पांमे स्नीफठ भगति 
झ्रपार ।--वेलि 

उ०--३ प्रथवी तणउ ऊतारिठ भार, म्लेखु तजणठ कीधउ संहार। 
संबवत तेर भण्ीजइ जिसइ, अ्रठसठठ संवत्सर तिसइ । 


। े । । --काँ. दे, प्र. 
रू, भे --संबत, संमत, संमत्त, संमति, समत, सम्मत 


संवतसर-देखो 'संवत्सर' (रू. भे.) रा 
संवतसरी-देखो “संवत्सरी” (रू. भे.) 
संवत्सर-सं. पु.--१ वर्ष, साल | 
उ०--प्रथवी तणठ ऊतारिठ भार, ह म्लेछ तणुर कीधर संहार । 
संवत तेर मणीजइ जिसइ, अ्रठसठउ संबत्सर तिसइ । 


“-कां. दे. प्र, 
२ फ़लित ज्योतिष में पाँच पाँच वर्षों के युग में से प्रत्येक का प्रथम 


चतुदंशी तक कुछ कुछ श्रन्तर देकर किया जाने वाला ब्रत । 

२ मृत्यु दिवस या दाग तिथि के पदचात्‌ श्राने वाला वार्षिक दिन 
या इस दिन पर किया जाने वाला श्राद्ध । 

रू. भे.--संबच्छुस री, संबतसरी, सवच्छरी, संवतसरी । 

संवदरण, संवदन-सं. पु. [सं. संवदन] १ बातचीत, वार्तालाप 

२ मंत्र द्वारा वशीभूत करने की क्रिया । 

३ परीक्षा । 

४ मंत्र । 

संवर-सं. पु. [सं.] १ जैन धर्माइनुसार इन्द्रिय और योगों को ग्रशुभ 

प्रवृत्तियों से श्राते हुए कर्मों को रोकने की क्रिया या ढंग । 
उ०-४( जीव ग्रज्जीव पुन्य पाप ही झ्राख़व संवर धार । निरजरा 
बंध मोक्ष रो, जांण पणशौ छे सार ।--जयवांणी 

उ०--३ इन्द्रिय पांचे आप मुराहिदा, अधिक करे उन्माद । संवर 
भाव न आवे स्वेथा, पड़चो जे प्रमाद ।--ध. व. प्रं. 

उ०--३ जद स्वांमीजी बोल्या --एक मुहुरत नो संवर कर। हम 
कही संवर कराय पछे उणास चरचा कर भित भिन भेद बताय उण 
री संका मेटने पर्गां लगाय दियो । -भि. द्र- 

वि. वि.--इसके संक्षित भेद निम्न है :+-- 

१ श्रोत्रन्द्रिय संवर, २ चक्षरिन्द्रियः संवर. ३ प्रारेन्द्रिय 
संवर. ४ रसनेन्द्रिय संवर ५ स्परशेनेन्द्रिय संवर ६ मनसंवर 
७ वचन संवर ८ काय संवर ६ उपकरण संवर १० सूबी- 
कुशाग्र संवर । 
इसके बोस संक्षिप्त भेद निम्न है :-- 


(एक से पांच) श्रहिता, सत्य, श्रचोर्य, ब्रह्मचयें और भप्रपरिग्रह 
उक्त पांचों व्रतों का पालन करना । 

(छः से दस)... श्रोत्रन्द्रिय, चक्ष्रेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय 
श्रोर स्पशनेंन्द्रिय वक्त पांचों इन्द्रियों को वचन में 
रखना । 

(दस से पन्द्रह) सम्यकत्व, प्रत्यास्यान, कषाय का त्याग, प्रमाद 


का त्याग व शुभयोगों की प्रवृत्ति । 

(सोलह से भ्रठारह) मन, वचन और काया वक्त योगों को वच्च में 
रखना । 

१६ भेद, उपकरणादि को यतनों से लेना रखना |, 

२० सूई, कुशाग्र मात्र को यतनों से लेब्रा व रखना । 


संबररण भ्श््र्‌ 
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इसके विशेष भेद सत्तावन हैं जो निम्न प्रकार हैं :-- 
पाँच समिति, सीन गुप्ति, बाईस परीखह, दस यतिधम 
बारह भावना और पांच चरित्र । 
[सं. संवर] १ दुराव छिपाव | 
२ सहनशील होने की श्रवस्था । 
३ जल, पानी । 
[सं. संवरः] ४ सिकुड़न । 
५ पुल, सेतु । 
६ एक प्रकार का हरिन । 
७ एक दंत्य का नाम। 
८ देखो 'संबर' (रू. भे:) 
संवरण-सं. पु, [सं | कुरुक्षेत्र के पिता एवं भारतवंशीय राजा ऋक्ष के 
पूत्र जो सूय पुत्री तपती के पति थे । 
संवरत-सतं. पु. [सं. संवत्त] १ वर्ष । 
२ अंगिरा ऋषि के आठ पुत्रों में से एक । 
३ संसार का नेमिसिक प्रलय । 
४ धमंशास्त्र के लेखक का नाम | 
संवरतक-सं. पु. [सं. संवत्तंक] १ प्रलयाग्नि। 
२ प्रलयकालीन बादल । 
कश्यप एवं कद्दू का पुत्र एक ताग । 
बलराम का नाम । 
बलराम के हल का नाम । 
मह॒षि अ्रंगीरा के पुत्र का नाम । 
माल्यवान पर्वत पर के अर्निदेव जो सदेव प्रज्वलित रहते है । 
धर्मंतावर्णि मन्वन्तर के पुत्रों में से एक । 
संवरत्तकास्थ-सं. पु.--एक शास्त्र विदोष । (व. स.) 
संवरद्धन-सं. पु. [सं. संवरद्धत] १ बढने की क्रिया या अवस्था, बढो- 
तरी ॥ 
२ बढ़ाना या उन्नत करने का कायें। 
संवरद्धित-वि. [सं. संवर््धित] १ बढाया हुआ । 
२ पाला-पोषा हुआझा । 
संवरनाथ-सं. पु.-- भवत्रिष्यत्‌ काल के अद्दा रवें तीर्थंकर का नाम ॥ 
संबरणों संवरबौ-क्रि. अ.---१ संवारा जाना । 
२ देखो 'संवराणो, संवराबो' (रू. भे.) 
उ०--पछे पातसाह जी भ्रापरी अंगरह थी तठे ठौड़ संवराई । 
| -- नेणसी 
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३ देखो 'समरणी, समरबो' (रू. भे.) 
उ०--साइ सारदा मनि संबरि बांधउं ग्रंथ श्रपार । सूरति राखउं 
ग्रचल-क उ, खउंदालिम्म. स्िकार । 

ह फ --अचलदास खीची री वचनिका 
संवरणहार, ह।रो (हारी), संवरणियों - वि० । 


संवछ 


संवरिश्रोड़ों, संवरियोड़ो, संवरधोड़ो--भू० का० कृ० । 
संवरोीजणौ, संवरीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
सुंबरणों, सुंबरबो--रू० भे० + 


संबराणो, संवराबौ-क्रि. स.--१ जीरोद्धार कराना, मरम्मत कराना । 


उ०--१ जोधपुर गढ ऊपर राव जोधाजी र॑ करायोडौ कोट 

संवरायों ।--ने णसी 

उ०--३ पछे वल्ठे महाजने महेसरीयां भृतड़े फेर संवरायों छे । 
--नेणसी 

उ०--३ श्री वाराहजी रो देहुरो पीकर मार्थे सगर संबरायों । 
--नैणसी 

२ साफ कराता, समतल कराना। 

३ सजाना, अलंकृत कराना । 

उ०--इतरी धरती हुई-पाट स्रीजोधपुर गढ । सोह राव मालदे 

संवरायों । पहली गढ सहल थौ ।---राव मालदे री बात 

४ किसी चीज को ऐसा रूप देना कि वह सुंदर जात पड़े । 

५ सुचारु रूप से कोई कायें सम्पन्न कराना। 

संवराणहार, हारो (हारी), संवराशियौ--वि ० । 

संवरायोड़ो-- भू० का० क्ृ० | 

संबराईजरपो, संचराईजबौ--कर्म वा० | 

संवरणो, संबरबो, संवरावणौ, संवरावबो, समराणणों, समरादौ, 

सवराणो. सवराबो, सुंबराड़णों, सुंबराइबो, सुंबराणों, सुंवराबों, 

सुंवरावरणणों, सुंबरावबों --० भे०। 


संबरायोडो-भु० का० %ऋ०--१ जीणोुरद्धार कराया हुआ्ना, मरम्मत 


कराया हुआ. २ साफ कराया हुप्रा. ३ सजाया हुआ. ४ 
ठीक ठाक कराया हुआ. ४५ सुचारू रूप से सम्पन्न कराया हुआ । 
(स्त्री. संवरायोड़ी ) 


संबरावरणो, संवरावबो--देखो 'संवराणौ, संवराबौ' (रू. भे.) 


संबरावणहार, हारो (हारी), संवराबणियौ---वि० ।ै। 
संवराविश्रोड़ो, संवरावियोड़ी, संवराध्योड्रौ--भू ० का० कृ० । 
संवरावीजरपौ, संवरावीजबो--- कर्म वा०। 


संवरावियोड़ो--देखो 'संवरायोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री. संवरावियोड़ी) 


संवरियोडो-भू. का. कृ.---१ संवारा गया । 


२ देखो संमरियोड़ो (रू. भे.) 
३ देखो 'संवरायोड्ो (रू. भे.) 
(स्त्री. संवरियोडी) 


संवक्व-सं. स्त्री.--एक प्रकार की मछली विशेष जिसमें कांटे नहीं 


होते है । 

२ देखो “'सांवकछो' (रू. भे.) 
३ देखो (सिव८' (रू. भे.) 
४ देखो 'संबतक्ठ (रू. भे.) 


संवछो 
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संवाररगों 
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उ०--संब्ध घिरावण सह करी, मुकव्ठावइ ऊमा देवडी । सपरिवार | संवादक-वि. [सं.] १ संवाद करने वाला, बातचीत करने वाला। 


मिल्या सहु कोइ, करहृठ वढ्ले पलांण्यड सोइ ॥-ढो. मा. 
संवल्ली-सं. स्त्री.--१ चील पक्षी | 

उ०--कोई वीर पुरख री वीर स्त्री रा वचन है--संव्वी प्र्ते 

प्रापरी पती जुद्ध में मारीज नें पड़ियो ओर आप अ्रंत री समें 


पती रा दरसण करण नें गई है तठे पती रा सब उपर संवद्वी ने 


बैठी देख कहै हैं ।--वी. स. टी. 
रू. भे.-- समत्ली, सांवकी । 
२ देखो संवहों (पु.) 
३ देखो 'सांवछो (पु.) 
ूू. भे,--संबद्ली, संभक्ठि, संभल्ही, संमत्ठ, संमव्दी, समक्ों, सबल्ली, 
सांमढी, सांवढी । 
संबक्लौं-सं. पु.--हयाम रंग का कौए से बड़ा मांसाहारी पक्षी । 
वि. (स्त्री. संवह्दी) १ अनुकूल, पक्ष में । 
उ०--नारायशा भज रे नरा, श्रंतरजांमी एक | सांई जो संबदत्ठों 
हुवे, अंवह्वा हुवौ अनेक ।--ह- र. 
३ सीधा, सरल । 
४ उत्तम, श्रेष्ठ, बढिया । 
उ०--किन्या ने वर मिक्त जाय अर पिडतजी न॑ खासौ-भलौ धन 
मिछ जाय अड़ो हथलेवों जोड़णो हो! रबड़तां-रबड़तां पर्गां में 
पांखी पड़यौ, पण भ्रेड़ो संवठ्ों जोग नीं सजियौ।--फुलवाड़ी 
५ सम्मुख, सामने । 
उ०--माथो संवो हुतौ सो फिरनें भ्रपृठो हुवो, तरे साहजादी पूरव 
जनम री बात कही, तर माथौ ग्रपूठी हुती सु फिरनें संवत्ठों हुवौ। 
“-नेणुसी 
रू. भे.--संमत्टों, समठो, संवद्हों । 
मह.--संमक्ठ । 
६ देखो 'सांवक्लौ' (रू. भे.) 
संवह-सं. पु. [सं.] १ एक वायुमाग । 
२ देवताओं के विमानों का चालक वायु । 
३ अग्नि देव की जिह्ला का नाम । 
संवाद-सं. पु. [स.] १ वार्तालाप, बात-चीत । 
उ०--दोत्‌ मां-बेटियां रा संवाद बादक् सुष्या तौ भ्रवस पण वांने 
समझयो कोनीं ।--फुलवाड़ी | 
२ खबर, समाचार । 
उ०--क्षेत्रपाल डी बोल्या कुसल संवाद छे पण राजा विक्रम गाढौं 
सचितो छे ।--फंचदंडी री वारतां 
हे प्रसंग । 
४ सहमति, भ्रनुमति | 
४५ बहस, वाद-विवाद | 
रू. भे.--संवादो, समंवाद, समवाद 


२ समाचार देने वाला । 
संवादन-सं. पु. [सं.] १ भाषणा । 
२ बातचीत, संवाद । 
संवादी-वि. [सं.] १ सहमत होने वाला । 
२ बातचीत करने वाला । 
३ बराबर, सहश । 
४ समान, बराबर । 
उ०--तुम पातसाहां के संबादी सूर तें सूर। तुमारी सिहाय आ वे 
मेरे मुख नूर ।--रा. रू. 
सं. पु.--जो स्वर राग के वादी स्वर का निर्वाह करे । (संगीत ) 
रू. भे-- समवादी । 
संवादो-सं. पु.--१ लघु काव्य । 
२ देखो 'संवाद' (रू. भे,) 
संवार-सं. स्त्री.---१ कृषि योग्य भूमि को समतल' करने तथा भिट्टी 
के ढेलों को तोड़ने के लिए लकड़ी का बना एक उपकरणा विशेष, 
भूमि समतल करने का पाटा, हेंगा। 
[सं.] ३ प्रातः काल, सुबह । 
उ०--१ कवेसरां मुखे वांणी कहांशी रहांशी क्रीत, सहेनांणी 
जेणी सांची वाखांणीजे संवार ।--नाथो बारहठ 
४ संवारने की क्रिया या भाव । 
५ बचत। 
मुहा. -घर हुवे संवार तो कख मारो गवार८"-घर में लाभ होता 
हो तो श्रन्य लोगों की बदनामी से नहीं डरना चाहिए । 
६ हजामत । 
रू, भे.--सुंवार, सुआर, सुवार । 
संवरण-स. स्त्री.--१ हटाने या दूर करने की क्रिया या भाव | 
२ निषेध करने का भाव । 
३ संवारने को क्रिया या भाव । 
वि.-सुधारने वाला । 
उ०--हरि पाधक पावक पख्॒ जारण पारबहा श्रध मेटणा कारण | 
जछ थक्व बास अरि आ्रास निवारण, नाव निरुप घट घाट संबारण 
“ दें. पु. वां, 
रू. भे,--सुंवा रण । 
संवारणों, संवारबौं-क़ि. स.--१ अलंकृत करना, सजाना। 
उ०--१ क्यांने तौ रांमजी घोड़ा सिण॒गारौ क्यांने पाखर कप्तिया । 
चुण चुण कह्वियां सेज संबारू ऊपर गादी तकिया ।---मीरां 
3०--२ गाल बजाव गोलणां; गोज़ संबारे गात । सदा नचीता 
- सचर, सदा सुहागरण मात ।- बां. दा. 
उ०-- ३ जतते जतत कर पंथ निहारू, पिव भाव त्यों आप 
संवारू । श्रब सुख दीज़े जाएं बलिहारी, कहै दादू सुन विपत्ति 


संबाररों ११६९७ संचाकों 
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हमारी | - दादबांणी 

उ०-+४ काजछ तो भरियो ए जच्चा रांणी रे कुंपलौ ए बहू संण- 

गार दे नेण संवार ।- लो. गी. 

२ किसी चीज को ऐसा रूप देता कि वह सुंदर जान पड़े । 

उ०--सांपड़ि खीर समंद दुरग संबारिया। धारा फेंण कलिंद 

तनूंजा धारिया ।-बां. दा. 

३ रचना, बनाना । 

उ०--स्यांमा पातकछ दसण दमकणा अधरे बियां । क्रुकती पीण 

कुर्चां धण चाले धीर नितंबां। नाभि उंडाछी छीएा कटि चढ् 

मिरगा नेणी | विधना रूप-गुमेज़ संवारी पेल सेलांणी ।--मेघ 

४ व्यवस्थित या ठोक रूप देना । 

उ०--सील की वाड़ संवार चहुं दिस, पेम की फांसी डारे रे । 

जनहरिरांम मारि मन मिरधा, सब ही कांम सुधार रे । 
-अनुभववांणी 

पर तैयार करना, सजाना। 

3०--सोधन पीवजी साज' संबारी, अब वेगि मिक्तो तन जाइ 

वनवारी । साज स्त्रगार कीया मनमांही. अ्रजहूं पीव पतीज्ज नांही । 

-“5ादुबांखी 

६ संभालता, ठोक करना । 

उ०--१ डिग मती रे सरवरा लांबी छौकछ न देय । आपे ही उड 

जावसां, पंख संवारण देय ।---भ्रग्यात 

उ०--२ पांख संवार पव करे, डाछा रंग भरेह । उडणा वाह्ों 

हँसली, बन बन डोय करेह ।--पश्रग्यात 

७ सुधारना । 

उ०--१ हुँसंगसाह री सीख में कही छे रंयत व्‌ सिपाही रा काम 

संबाररस् में उताव& अन्याय छे ।--नी. प्र. 

उ०--२ जापी में चाहै सूंठ यौ साग सवार जीरो । सेजां में चाहै 

ये भोछी भावज म्हारो बीरो ।--लो. भी. 

उ०-- ३ जिकौ कांम बसों सौ बुद्धि रा जोर स्‌ संवार । 

“नी, प्र. 
उ०--४ श्रापम सूरति चल्लरणं, नंह मांणा संसार । श्रेकौ अ्रचत्ठ 
दूंरंगमा, बह कांम संवारे ।--मालो सांदू 
८ साफ करना, बुहारना । 
उ०--बंधिया सील पोथी कथा, सुपह पंथ संवारियों ।- सीकत झराठ 
साका किया, वील्हु वेकंठ सिधारियों ।--वील्हो जी 
| अन्त स्पशे करना, अन्तिम रूप देना । 
उ० -म्हारे गव्लाई टांगड़ा छीदा करने जद वे कद माथ मुत्ठेट 
धरने पाउट लेबश लागा, पाउट लियां पछे संवारण लागा श्रर 
संवारियां पछे न्‍्यारा न्‍्यारा फ्ेलां में वासण धरिया तो म्हने श्रेड़ी 
लखायो के त्रिरमाजी म्हारी नकल काढे है ।--फुलवाड़ी 
१० तेज करना, तीक्षण करना । 


उ०--१ खुदा तालारो क्रपा सूं बीरबछ मोन मिह्षियौं हौ। म्हारा 

दिल मांहली बात बाहर आंखणती दारू ज्यू । म्हारा सुखनबांण 

संतरण नूं खुरासांण हुती ।--बां. दा. ख्यात 

उ०--३ दुजड़ बांण जमदाढ, सेल दे बाढ संवारधा। अणियां 

धार उपेत, नेतबंध 'जेत' निहारचा ।--मे. म. 

११ ठीक करना, जीसॉडद्वार करना | 

उ०--जैमल' कोट फेर संवरायों सहर रो मंडांण निपट सखरी छे । 
-- नैणसी 

१२ सुचारू रूप से किसी कार्य को करना ! 

१३ ठीक करना । 

संवारणहार, हारो (हारी), संबारणियौ--वि० ! 

संवारिओोड़ो, संवारियोडों, संवारधोड़ी--भू० का० कृ० । 

संवारोजणो, संवारीजबों -- कर्म वा० । 

संमारणो, संमारबों, संबारणों, संबारबो, समारणों, समारबो, 

सवारणो, सवारबौ, सुंवाररपौं, सुंवारबौ--रू० भे० ॥ 


संवारियोडो-भु. का. कृ---१ सजाया हुआ. २ किसी चीज को ऐसा 


रूप दिया हुप्मा कि उससे वह सूंदर व अच्छी जान पड़े, ३ रचाया 
हुमा, बनाया हुआ. ४ व्यवस्थित या ठीक रूप दिया हुआ. ५ 
संभाला हुआ, तेयार किया हुआ, ठीक किया हुआ. ६ सुधार किया 
हुआ. ७ साफ किया हुआ, बुहारा हुआ. ८ अन्तस्पर्श किया हुप्ना, 


अन्तिम रूप दिया हुआ. € तेज या तीक्ष्ण किया हुआ. १० जीणों- 


द्वार किया हुआ, ठीक किया हुआ. ११ सुचारू रूप से कार्य 
सम्पन्न किया हुश्रा । 
(स्त्री, संवारियोड़ी ) 


संवार-अ्रष्य. [सं. श्वः] १ आने वाला दिन | 


उ०--तर सबलसिंघ कहाड़ीयौ-संबांर हूं जायने परी काहीस । 
नेशसी 

उ०--२ आथणा रो वे मुछराज सीहाजी रै डरे श्रायौ, वीनती 

घरण्णी कीवी । संवार मुकाम कीज़े | म्हारो घर पवीत्र कीजे । 
“---नेणसी 

उ०- ३ आथणी बीसमी किसौ अब अवरचौ, समी घर सेख रै 

बरणी सादी। सिंध मुलतांण री सुध ले सिधाया, दूध त्‌ संबारे 

पिये दादी ।--गोपीनाथ गाडण 

२ प्रातः काल, तड़के । 

उ०--१ चतुर होय कोई चेला चेली, ऊठ संवार श्राव । दरसश 

कर साधां र॑ दड़के, पावां में पड़ जावे ।--ऊ. का. 

उ०-रे भली आक्रति भाव, धणी बरिएयां धुथकार । राखे घणी 

धिणाय, पेट भर सांक संवार ।--दसदेव 

रू. भे---संवा रे, संंवारो । 


संवाक्षी--देखो सुंवात्ी' (रू. भे.) 


(स्त्री, संवाद्धी ) 


संवास भ्श्श्द संवो 
छा नम न न न कक 





संवास-सं. पु. [सं.] १ साथ बसना या रहना । न ह ।॒ “से: कु. 
२ पारस्परिक सम्बन्ध । पर सम्यकत्व के पांच श्रंगों में से एक अंग । (जैन) 
३ सभा, समाज । संवेगी-वि.--१ वे जैनी साधु जो प्रायः पीली घोती व पीली चादर 
४ घर, मकान । धारण करते हैं एवं २७ दिनों से प्नधिक किसी एक स्थाव पर नहीं 
५ जन-साधारण के उपयोग के लिए नियत खुला स्थान। ठहरते, जंती । (मा. म.) 
६ स्त्री संभोग, मैथुन । २ सम्यकत्व को धारण करने वाला । (जन) 

संवाहक-वि, [सं.] १ ले जाने वाला। उ०--जस नांमी 'सिव्रचंद' जी, चाव चिहुं खंड नांम । संवेगी सिर 
२ पहुँचाने वाला । सेहरो, कीधा उत्तम कांम ।--ऐ. जे, का. से. 

संवाहन-वि. [सं. | १ चलाने की क्रिया, परिचालन । २ चरित्रवात, निष्ठावान । 
२ ढोना, उठाकर ले चलने की क्रिया । ३ बेरागी। 

संविग्य-वि, [सं. संविज्] पूरी तरह से जानकार । ४ त्यागी । 

संविग्यांत-सं. [सं, संविज्ञान | १ पूर्णो ज्ञान । उ०--छोडी रिद्ध छती ए संवेगी सुद्ध यत्ती ए। पाप न लगावे रती 
२ सहमत, समर्थन । ए ।--जयवांणी 
३ मंजूरी, स्वीकृति । रू, भे--- समेगी 

संवित-सं. स्त्री. [स. संविद्‌] अंगीकार, स्वीकृत । ((डि. को.) संवेटर्यों, संबेटबी --देखो 'समेट्ौ, समेटबौ” (रू. भे.) 

संवीत्पत्र-सं. पु.--वह पत्र जिसमें दो ग्रामों या प्रदेशों के बीच किसी उ०--जद स्वांमीजी बोल्या--थांर बाप हुंड्यां लीखी, थांर दादे 
बात के लिए प्रतिज्ञा या शर्ते लिखी हो । हंड्यां लिखी, पाटा पाटी थेई संबेब्या कोइ नहीं ।--भि. द्व, 

संवी--देखो 'समी (रू. भे.) संवेटणहार, हारो (हारी), संवेटशियों --थि० । 
उ०--माथ नाक्ौ ऊंचो राख संबी झ्रांवक[ धर दी । गुकू खोपरा संवेटिश्ोड़ो, संवेटियोडो, संवेब्योड्रों--भु० का० कृ०। 
भ्र आाखां रे भेछी आंवछ ने बूर दी ।--फुलवाड़ी संवेटीजणौ, संवेटीजबौं-- कम वा०॥ 
उ०--३ जे आप संवी सिश्या धके वहीर व्हिया तौ म्हे श्रेक ई | संवेटियोड़ो --देखो 'समेटियोड़ो' (रू. भे.) 
टुकड़ों नीं तोड़ांला ।--फुलवाड़ी (स्त्री. संवेटियोड़ी) 
उ०--३ तर कह्यौ--आांबरांरी श्रांबली हुवो। सुवचन कहता संघी | संवेद-सं. पु. [सं.] १ सुख दुःख का बोध । 
भ्रांबां री झांवली हुई, सु आंबली अजेस छे ।--नैणसी २ ज्ञान । 
उ०--४ मंतसा भोजन मन संबी, हरि दीदार मिलाय। फुलोौ | संवेदन-सं. पु. [सं.| १ सुख दुःख भ्रादि का बोध, अ्रनुभव । 
हल्वी पाटी कुंबठी, बीजकू इधक खिवाय ।--वील्हौजी २ प्रकट करने की क्रिया । 


उ०--# संदी सिझ्या फौज कूच कीधौ । खंख रा गोट इण विध | संवेदित-त्रि. [सं.] अनुभव या बोध कराया हुआ, बताया हुआ | 
आर्भ चढ्या के ढछतो गुलाबी उजास मगसौ पड़ग्यो ।--फुलवाड़ी | संवेद्य-वि. [सं ] १ अनुभव करने योग्य । 


संवेग-सं. पु. [मं. संवेग| १ पूर्ण वेग, गति की तीव्रता, तेजी । २ बताने योग्य । 
२ उत्तेजना, क्षोम । सं. पु.--एक पुण्य स्थल । 
हे मोक्ष की अभिलाषा, इच्छा । संवेस-सं. पु. [सं. संवेश ] १ पहुँचने की क्रिया । 
3०--संवेग सुधारस नीर सबल सरवर भरा रे, पंच महाब्रत मित्र २ प्रवेश करने या घुसने की क्रिया । 
संजोगइ संचर्या रे ।--ऐ. जै. का. सं. ३ बैठने की क्रिया । 
३ विषय वासना पों का त्याग, निवृत्ति, संयम । ४ एक प्रकार का रतिबंध । 
उ०--१ वाद भणी विद्या भणीजी पर रंजण उपदेस। मन संबेग ५ निद्रा, नींद । 
धरघठ नहीं, किम संसार तरेस | --स. कु, ६ स्वप्त । 
४ वेराग्य भाव । 


संवेसक-स. पु. वि. [सं, संवेशक] चीजों को क्रम से रखने वाला । 
3ठ०-- धन्न उ सालिभद्र बेइं, भगवंत आदेस ले जी हो। संवेग | संबेसण-सं. स्त्री. [सं. संवेशन] शय्या । (अर, मा.) 

सुद्ध घरेइ, वेभार मिरि ऊपरि चढ्या जी हो ।--स. कु. संवेस्टण-सं. स्त्री. [सं. संवेष्टत] १ घेरने या लपेठने की क्रिया । 
3०--२ नारी तजि नीच उतरच3 संदेग मारग सूधठ धरय उ । २ ढाँकने की क्रिया | 

सिल्ा ऊपरि संथारड करचउ वेगइ सुरसृंदरि नइ वरच उ । संवी --देखो 'समौ' (रू, भे.) 


संद्रत 


२११९६ 


पंसय 
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उ०--१ सु साथी संबो हुंती सो फिरने अ्रपूठी हुवी तरे साहजादी 


पूरव जनम री वात कहो ।--नै णसी 
उ०--२ रांवण संबौ न राजवी लंका संवौ न थांत । कही पराई 
जे सुर, जां सिर नांही कांन ।--मेहोजी गोदारौ 
संक्नत-सं. पु.-- १ वरुण का एक नाम | (हि. को.) 
२ कश्यप कुल में उत्पन्न एक काद्रदेवय नाग का नाम | 
३ भगवान श्रीविष्ण का नाम । 
संब्रति-सं. स्त्री. [सं. संवृत्ति] ब्रह्मा की सभा में रहने वाली उनकी उपा- 
. सिका एक देवी । 
संस-सं. पु. [सं. संशय ] १ आशंका, शक | 
२ शापथ |! 
उ०--पुनह राश्ने सब पसु अखे, सरेह कैम वन-मंस । कही तेम 
जिम हम करे, सो सलुक सोइ संस । 
--कल्यां ए|ासिघ नगराजोत वाढेल री वात 
संसकार--देखो 'संस्कार” (हू. भे.) 
उ०--१ संस्कार ज्ल्‌तिवांण सुरिति, क्रम के सककार। परणाव 
पधरावियो, मह॒ले राजकंवार |--रा. रू, 
उ०--२ सरीर संसकार सार नीर छीर से सने । 
वंस कौ प्रसंसनीय ते बनें ।-- ऊ. का. 
उ०--३ राजा जेैसाह कन्यावदछ्ठ को संकछप लियौ | 
संसकार, करि पार कियौ ।--रा. रू. 
संसकिरत, संसक्रत--१ देखो 'संस्क्रत' (रू. भे.) (श्र. मा; नां, मा.) 
उ०--१ कांनां ने सबद न भाव ख्रूत कटुु, सवदत पृधगत संस- 
किरत । अप्रयुक्त सुध सदन आध्यौ, अ्ररथ कहण असमरथ अत । 
नयी. दा. 
उ०--३२ पढ़ खट भाख संसक्रत पिंगठ, सुकवि वगौ समझ गुण 
सांम । प्रांणी रांम नांम विणु पढियां, निज पढ पस्ुु धरायौ नांम । 
--र. ज. प्र. 


विध्वंस वेरि 


सो वेदोकति 


२ देखो 'संसक्रित' (रू. भे.) 
उ०--मंदिरन्तरि किया खिणन्तरि मिक्ठिवा विचित्रे सखिए समा- 
व्रत । कौ तिरि वीवाह संसक्रित करण सु तणु रति संसक्रत। 
>वेलि 
संसक्रती-सं. पु. [सं. संस्कृत:] १ संस्कृत भाषा का पंडित । 
उ०->डिंगछ्ठियां मिह्ियां करे, पिगक्त तशौ प्रकास । संसक्रती «है 
कपट सज, पिगकछ पढियां पास ।+--बां. दा. 
२ देखो संस्क्रति' (रू. भे.) 
संसक्रित-सं पु.--संस्कार-विधि । 
उ०--मंदिरेतरि किया खिणुंतरि मिक्तिवा, विचित्रे सखिए समा- 
व्रत । कीध तिशि वीगह संसक्रित, करण सु तण रति संसक्रत्त । 
--वेलि 
२ देखो संस्क्रत' (रू, भे.) 


उ०--किसूं व्याकरण अवर भाखा अने पराक्रत, संसक्रित ता 
क्यूं फिरे सागे । लाखरा ठाकरां तणा माथा लुछे । प्राखर्रा तणा 
गजबोह आगे ॥--नवलजी लाछस 
संसत---१ समाज 
२ देखो ससद' (रू, भे.) 
संसतउ-सं. पु.--शिथिल आचार | 
उ०--बिहुँ भेद कह्यउ संसतउ सुभ शअ्रसुभ प्रकृति संपततठ । 
“-वि. कु. 
संसल्नन-सं. पु. [सं. संस्तवन| यज्ञ, हवन । (अर. मा.) 
संसतर-पसं. पु. [सं. संस्तरः] यज्ञ, हवन । (श्र. मा; है. ना मा.) 
संसति, संसती-सं. स्त्री. [सं, संशति | प्वमान नामक ग्ररित की पत्नी 
जो सभ्य एवं झ्रावसथ्य की माता थी | 
संसद-सं. स्त्री. [सं.] राजसभा, सभा । 
उ० - स्वांमी संसद सुबरन समांत, जालम न कोह पे लोह जांत ॥ 
“-+क का. 
२ लोक सभा। 
३ मंडलोी । 
रू. भे.-- संसत । 
संसप्त-वि. [सं. संशप्त] १ शापग्रस्त । 
२ वचनबद्ध । 
संसप्तक-सं. पु. [सं. संशप्क: | १ वह योद्धा जिसने विजय' प्राप्त किए 
बिना रणक्षेत्र छोड़ने की शपथ ले रखी हो | 
२ वह योद्ध जिसने विपक्षी या शत्र्‌ को मारे बिना युद्धक्षेत्र से हटने 
की प्रतिज्ञा ली हो । 
३ षड़यन्त्रकारो जिसने किती का हनन करने का बीड़ा उठाया 
ही। 
४ चुना हुआ योद्धा । 


संसफोट --देखो 'संस्फोट' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
संसमन-सं. पु. [सं. संशमन | १ शांत करने की क्रिया । 


२ नष्ट करने की क्रिया । 
३ दोषों को बिना घटाये-बढये' शोधन करने वाली औषधि । 


संसय-सं. पु. [सं. संशय] १ संदेह, शक । (डि. को.) 


उ०-- १ सो भूमि भइ साथरी, कहिये कारण कूण । यह संता संसय 
हरो, क्र करी सुख भुण ।--गोविदरांमजी 
उ०--२ मुकंदर्सघ, मोहणरसिघष, कन्ही राम, जूम्ारसित्र उशरि ही 
भाई पलां नं जय संसय जणाइ खार्गा रा खेल्ह मैं खंडबिहंड होइ 
विमांण बेठा नारियां रे साथ गलबांह कीधां सुरलोक पूगा । 

“वें. भा. 
२ भ्रम । 
उ०--निरभय नारायण सुद्धी सिर नाऊं, परहर संसय भय बुद्धी 
बर पाऊं ।--ऊ. का. 
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३ अनिद्चयात्मक ज्ञान । 
४ दुविधा । 
५ खतरा, संकट । 
रू. भे.--संसे । 
संसयात्मक-वि. [सं. संशयात्मक] १ जिसमें संदेह हो, संदिग्ध । 
२ अनिश्चित । 
संसयात्मा-सं. स्त्री. [सं. संशयात्मा ] संदेहवादी । 
संसरग-सं. पु. [सं, संसर्ग:] १ सम्पर्क, लगाव । 
२ मेल, मिलाप । 
३ मंथुन, संभोग । 
४ सहवास । 
४५ निकटतम संबंध । 
संसरगदों स-सं. पृ. [सं. संसगंदोष ] क्सी के साथ रहने से उत्पन्न होने 
वाला दोष, बुराई । 
संसरगी-वि. [सं, संसगिन्‌] सम्पर्क, संसगें या लगाव रखने वाला । 
संसरण, संसरणौ-सं. पु. [सं. संसरणं | सांसारिक । ह 
उ०--धंध गिराइ संसरण सुख, चरण करण ग्रुण लीएा। प्रति- 
सय सुध जसु आचरणा, क्रिया धरण सुप्रवीण । -वि. कु. 
२ राजपथ, राज्यमार्ग । (ईडि. को.) 
३ नगर के संमीपस्थ घर्ंशाला । 
४ एक जन्म से दूसरा जन्म, पुन्जेन्म । 
संसरप-सं. पु. [सं. संसपः] ज्योतिष में चन्द्रगणाना के श्रनुसार वह 
अधिक भाग जो किसी क्षय मास वाले वर्ष में पड़ता है, श्रधिक 
मास । 
संसलभ-सं. पु.--छप्पय छुंद का ३१ वां भेद जिसमें ४० गुरु ७२ लघु 
से ११३ वर्णां या १४२ मात्राएँ होती है । इसे सरभ भी कहते हैं। 
संसाक्रित--देखो संस्क्रत' (रू. भे.) 
उ०--अध्यातम परम बिसतार बावन श्रखर, संसाक्रित प्राकृति 
विग्ति सूझे । पाड़गति गीत संगीत समझण पाँहचि, बहतर कछा 
खट भाख बूफे --ल. पि. 
संसाधकर-र्नव, [सं.] १ सम्पन्न करने वाला । 
२ जीतने वाला | 
संसाधन-सं. १.-- १ कार्य की तैयारी, ग्रायोजन । 
२ दमन, जीतना, दबाना । 
संसाधिनी-सं. स्त्री. --एक प्रकार की विद्या विशेष ! 
3उ०--खगरूपिणी तमोरूपणी विधातकारिणी गिरिदारणी गरुड- 


उ०--२ रुसार में वांखिया ही पैलांतर विगाड़णियां बडा माड़ा 

मांखस है। बोरा वांणिया तौ ख़ोटा कलम कसाई हुवे है । 
““देसदोख 

उ०--३ म्है भगवांन रा गुण वताबां छां। संसार ने मोक्ष रौ 

मारग बतावां छां ।--भि. द्र 

२ सांसारिक मंभेट, प्रपंच । 

उ०--१ जग अ्रवतार नमौ जगदीसर, प्रनत रूप धारण तन 

ईसर । तवां ज हरि श्रवतार तुहारा, सदगत प्रांमे छूटे संसारा। 

9 >>हु. र- 
उ3०--२ जन हरीया संस(र की, संगति करे न कोय । या संगति 
सं उपज, कछह कलपना दोय ।--अ्रनुभववांणी 
३ माया जाल ॥ 
उ०--संनेही संसार को, हरि जन सेती नांहि । हरीया मकड़ी जात 
ज्यू, मन बिध्या ता मांहि ।--अनुभववांणी 
४ सृष्ठचि, रचना । 
उ०--ध रे इक पाप धरे इक प्रम्म, कर इक जीव करे इक क्रम्म 
सरज्जे आप त्रिधा संसार, हुवी मक आप हो रम्मणहा< । 

“है. र. 
५ आवागमन, . भव-चक्र, पुनर्जन्म । 
६ मार्ग, रास्ता । 
७ घर-गृहस्थी और उसका जीवन । 
उ०--श्रोऊकार ऊपर, काठ चाढ़ें जछ कमक । धरू' विसन रो 
घ्यांन, लेऊ परवाह गंग जकू । वसूं जायः वनवास, हाड गाढ्ठूं 
हेमाठे । ताप॑ घुमर ताप, श्रगन भाक्ठां ऊनाछे । परवार सहित 
छोड़ूं परो, सारो नेह संसार रो । यण देह मिल्ठे मोन भ्रभंग, सेर-- 
सींग 'सरदार' रो ।--पहाड़खां आाढौ 
मुहा ०--१ संसार छोडणौ“-संन्यासी होना, मर जाना । 
२ संसार री हवा खांणी >->सांसारिक व्यवहार में श्रनुभव 
प्राप्त करना । 
३ संस्तार रो हवा लागशी८-सांसारिक रंग चढ़ जाना, 
व्यवहार में चतुर होना, छली या धुर्त होना । 
४ संसार सं भ्रंजढ़ ऊठणौज्-मर जाना । 
४ संसार सूं ऊठणो>->मर जाना, समाप्त होना । 
६ संसार सं नातौ तोड़णौ>-वैराग्य धारण करना । 
७ संसारी व्हैणौत-"गृहस्थ होना । 


कह 


रू. भें. -- सिसार, संसार | 


वाहिनी संसाधिनी |--व. स. |. प्रत्पा;- संसारो । 
संसार-सं. पृ. [सं.] १ वह जगत या दुनिया, जिसमें प्राणी श्राते-जाते संसारगुर, संसारगुरू-सं., पु. [सं. सप्तार-गुरु) १ जगद्गुरू । 
रहते हैं, मृत्युलोक (डि. को.) ' २ कामदेव । 
उ०--१ जनहरीया संसार मैं, देख-पाखि मत भूल । तेरा सजन | संसारचकर, संसारचक्र-सं. पु. यो. [सं. संसारचक्र]| १ सांसारिक 
की नहीं, रांम नांम से तूल ।--भ्रनुभववांणी भाभट, प्रपंच । ह 


संसारजन 
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२ सांसारिक परिवतेन । 
३ आवागमन का चक्र, भवचक्र । 
संसारजन, संसारजुन--देखो 'सहस्नारजुन (रू, भें.) (अ्रनेका ) 


संसारि, संसारो-वि, [सं. संसारित] १ संसार में आकर बार-बार जन्म 


लेने ओर मरने वाला । 
उ०--काया कोट दसूं दरवाजा, ताक भरम का भारी। कांम करम 
की भोगढ मारी, खसि खसि ग्या संसारी ।--भ्रनु मववांणी 
२ दुनियादार, गृहस्थी । 
उ०--१ संसारी सगढ्ा मोसं गया, म्हारो कियो हूं भोगती थी, 
पण तूं कठे श्रायौ ।--पंचदंडी री वारता 
उ०--२ लख चौरासी बाहछ्िद केरो, नायक श्रगम श्रपारी । बाकी 
गम विरक्ा जन जांण, क्‍या जांखत संसारी ।--अनुभववांणी 
सं. पु.--जीवधारी, जीवात्मा । 
सं. स्त्री,-- दुनियादारी । 
रू. भे.--सेसारी । 
संस।रिक, संसारी, संसारीक--देखो 'सांसारिक' (रू. भे.) 
उ०--भांमणि सेती भोगव होजी, जे सुख संसारिक | भ्रवसर 
आपसी, सुत कारण सहु, अव्गिणी होजी मांण लदछि धझलीक । 
--वि. कु. 
संस।रो--देखो 'संसार' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
3०--( भाई मारि भूंडड कियठ, हुयउ हाहाकारों जी। सील 
राखण नारी सती, सील वड़ठ संसारों जी ।--स. कु, 
उ०--२ जस फेल्पो सहू संसारो सुध दांन थकी खेवो पारो। 
--जयवांणी 
उ०--३ जेसलगिर चाढ संसारो जांणे, सोहड तुरंगम करे सज 
उदयासीह भला! श्रोहटिया, रिम गढ कठकां तशी रज । 
-महारांणशा उदयसिंह रो गीत 
संसालण-सं. स्त्री-- कढी से मिलता-जुलता तरल खाद्य पदार्थ । 
उ०--भागां वदन संसालरप, सालरणो बांधी पालि। पीजइ पांणी 
प्रिमल निरमल बहुल विचालि ।--जयसेखर सूरि 
संसि-वि. [सं, शरक्षि] घोषणाकर्त्ता । 
संसिद्ध, संसिद्धि, संसिध संसिधि-स. स्त्री. [सं.संसिद्धि] १ स्त्रभाव । 
(श्र. मः; डि. को; हु. ना मा.) 
२ लक्षण । 
३ प्रकृति । 
४ मदमस्त स्त्री । 
५ सम्यकपूर्ति, मौक्ष, मुक्ति । 
वि. [सं. संसिद्धि] १ पूर्णतया सम्पन्न । 
२ योगसिद्ध । 
संसीत-सं. १.-- ठंड से जमा, ठंडा । 
संसुत-सं. पु. [सं. संशुत] विश्वामित्र का एक पुत्र । 


संसुद्ध-वि. [सं. संशुद्ध] प्रायद्चित के द्वारा संशोधित । 
संसे--देखो 'संसय” (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--पत्र लिखाव॑ प्रीतसं, आप धरम ची श्रांय । डर संसे यूं 
छेदियोँ, कर कर बीच कुरांण ।---रा. रू. 
संसोधक-वि. [सं. संशोधक ] १ सुधार करने वाला, ठीक करने वाला । 
२ संस्कार करने वाला । 
३ दायित्वों को चुकाने वाला । 
संसोधरा, संसोधन-सं. प्‌. [सं- संशोधन] १ चुठि, दोष श्रादि हटाने की 
क्रिया या भाव । 
२ सुधारने की क्रिया या भाव । 
३ छुद्ध एवं साफ करना । 
४ दायित्वों को चुकाने की क्रिया या भाव । 
संसोधनीय-वि. [सं. संशोधतीय ] १ जो संशोधन करते के लिए हो । 
२ जो संशोधन के योग्य हो । 
संसोधित-वि., [सं. संशोधित] जिसमें संशोधन किया गया हो । 
संसोधी-वि. [सं. सशोधी] संशोधन करने वाला, सुधारने वाला । 
संसो भित-वि.--सुशोमित । 


उ०--दुशग चित्तोड़ संसोभित ठाई, ततखीण राय पहुंतो ४ । ५ 
“-बी.- दे« 


संसोसण-सं. पु. [सं. संशोषण ] सोखने या शोषण करने की क्रिया । 
संसो--देखो 'सांसौ' (रू. भे.) 
उ०--१ संका छऊं अखगार तीं मुझ मत उपनी सोय । नेम 
जिखणंद ने पूछ नें संसो भांजु मोय ।--जयवांणी 
उ०--जांण मती वय संसौ राजिद, तात कहूं विध तोनू । 
--र. रू. 
उ०--ह घाट सुरंगौ गोरियां, श्राद्‌ कहवबत ऐह । पदमरियां हम- 
रोट है, राख म संसो रेह ।--बां. दा. 
उ०--४ लाजाढ बागां मही, कायर कटकां मांहि । परसे नरक रो 
पवन, सकुचो संसो नांहि ।--बां. दा. 
3०-- ५ संसा रोगर दोख, जीप गुर गम सूं। हरिहां दास कहै 
हरिरांम, राज मुंहकंम सूं । --अनुभववां णी 
3०--६ निरधन के चित्या जौ धन की, धनवंत फिरत अधाया । 
या दोऊं का मिट न संसा, जब संतोस न आया ॥--श्रनुभववांणी 
उ०--७ दादू संसा जीव का, सिख साखा का साल । दोनों को 
भारी पड़े, होगा कौत हवाल '- दादूबांणी 
संस्करण-सं. पु. [सं.] १ दुरुस्त या ठीक करने की क्रिया । 
२ संस्कार करने की क्रिया या भाव । 
३ पुस्तक, पत्रिका आदि की एक बार की छपाई । 
संस्क(र-सं. पु. [सं.] १ सुधार, दुरुस्‍्ती । 
२ शुद्धि, संशोधन । 
३ संगत, शिक्षा, उपदेश आदि से मन पर पड़ा प्रभाव । 
४ पूर्व जन्म की वासना । 


संस्कारक 





भर धामिक दृष्टि से पवित्र करने की क्रिया । 


५२०२ ह संज्नत 


६ जन्म से लेकर मृत्यु तक द्विजातियों में होने वाले आवश्यक 


कृत्य ! 
७ मृतक की क्रिया । 


८ इन्द्रियों के विषयों के ग्रहण से मत पर जमते वाला ब्रभाव । 


६ धामिक अनुष्ठान । 
रू. भे--संसकार, संहसकार, सेंसकार | 
पंस्कारक-वि. [सं. | संस्कार करने वाला, शुद्ध करने वाला । 


संस्कारहीण-वि. यौ. [सं, संस्कारहोन] वह व्यक्ति जिसका धर्म-शास्त्र 


के अनुसार संस्कार न हुप्ना हो । 


संस्क्र-सं. स्त्री. [सं. संस्कृत] १ आरयों की प्राचीन साहित्यिक भाषा, 


देववांणी । 
२ पुरुषों की ७२ कलाओं में से एक । 


वि. [संस्कृत] १ सस्कार किया हुआझ्ना, परिमाजित, परीष्क्ृत । 
२ जो धो मांज कर शुद्ध किया गया हो, निखारा हुआ । 


३ सुधारा हुआ्आ, ठोक किया हुआ, दुरुस्त किया हुआ । 
४ विवाहित । 
' हू. भे---संसकिरत, संसक्रत, सेसक्रत । 


संस्क्रत जल्प-सें. सत्री.--स्त्रियों की ६४ कलागझ्रों में से एक कला विशेष । 


(व. स.) 


स्‍नक-न>५०->म->. 


संस्क्रति, पंस्क्ती-सं. पु. [सं. संस्कृति | १ संस्कार करने या संस्कृत 


रूप देने की क्रिया या भाव । 


२ वे सब सामाजिक बातें जिनके द्वारा मानव जीवन तथा व्यक्तित्व 


को मापा जा सकता है । 


वि. वि.--इसमें चिन्तन तथा कलात्मक सर्जन की वे क्रियाएँ भी 
सम्मिलित हैं जो मानव व्यक्तित्व व जीवन के लिए साक्षात्‌ उपयोगी 
न होते हुए भी उसे समृद्ध बनाने वाली हैं श्र्थात शास्त्र, दर्शन 
प्रादि में होने वाले चिन्तन, साहित्य, चित्रांकन, एवं परहित साधन 


ग्रादि नैतिक आदश ही संस्कृति है । 
३ जयसेन राजा का पुत्र, एक राजा । 
रू. भे.--मंसस्‍्क्रती । 
संस्तव-सं. पु. [सं-] १ प्रशंगा, तारीफ | 
२ स्तुति, गुणगान । 
ह परिचय, पहचास । 
संस्तवरूगं, संस्तवबोौ-क्रि. स. [सं. संस्तवं] गुणगान करना, 
करना, स्तुति करना + 


कीतिगान 


| 


उ०--१ तीरथंकर रे चोवीसे मैं संस्तब्या रे, हां रे रिखभादिक 


जिनराय, इस् परि वीनव्या रे ।--स. कु. 


उ०--२ प्रकरण सिद्धांत शुरु परंपर, सुणी सहु अधिकार ए। 
संस्तव्यों खास जिखुंद पाठक, धरम वरधन घार ए ।--वृ. स्त 


संस्तवणहार, हारो (हारी), संस्तवरस्ियों--वि०- | 
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संस्तविश्रोड़ो, संस्तवियोड़ो, संस्तथ्योड़ी --भु० का० कृ० । 
संस्तवीजणौ, संस्तवीजबौ--कर्म वा० । 
संस्तवियोड़ो-भू., का. कु.--गुरागान किया हुआ, कीतिगान किया हुमा, 
स्तुति किया हुझ्ना । 
(स्त्री. संस्तावियोड़ी ) 
संस्तुत-सं. पु.--स्तुति, गुणगान । 
उ० -सुणन हेठी ऊतरी, करी वंदना संस्तुत । रथ बेसी वंदन गयी, 
देवरा मुक्ति रा सूत ।--जयवांणी 
संस्थान-सं. पु. [सं. संस्थान | १ ठहरने की क्रिया या भाव । 
२ ठहरने का स्थान । 
३ किसी विशेष काये या उद्द श्य से बना हुग्रा मंडल । 
४ सभा। 
'संस्था-से. स्त्री, [सं.] १ ठट्ठरने की क्रिया या भाव । 
२ सभा, मंडल । 
३ व्यवस्था, मर्यादा । 
४ विधि, तरीका ! 
संस्थापक-वि. [सं.] १ स्थापित करने वाल” । 
२ आरम्भ करने वाला, शुरूआत करने वाला । 
संस्थापन-स. पु. [सं.] १ स्थापना करने का कार्य । 
२ निर्माण, बठाने या जमाने की क्रिया । 
संस्थापित-वि. [सं.] १ जमाया हुश्रा, स्थापित । 
२ शुरू या जारी किया हुश्रा । 
संस्थाप्य-वि. [सं ] जो संस्थापन के योग्य हो । 
संस्परद्धा-सं. स्त्री. [सं. सस्पर्द्धा] १ ईर्ष्या, द्वेष । 
२ किसी के बराबर या समान होने की इच्छा । 
संस्परस-सं. पु. [सं. संस्पश ] १ अ्रच्छी तरह स्पर्श होते का भाव। 
२ संगम, संयोग । 
३ संस, मैथुन । 
संस्थल-सं. पु.-- एक प्रकार का शस्त्र । (व. स.) 
संस्फोट, संस्फोट-सं. पु. [सं. संस्फोटः] युद्ध, समर । (हू. नां. मा.) 
रू. भे.--संसफोट । ' 
संल्मरण-सं. पु. [सं.] १ अच्छी तरह या पूरी तरह याद, स्मरण । 
२ संस्कारजन्य ज्ञान । 


संत्रत, संख्रति-सं. स्त्री. [सं. संसृति:] १ जन्म । (अ्र. मा.) 


२ आवागमन, भवचक्र । 

३ आ्राने जाने का मार्ग । ' 
उ०--संस्रति सत्तम मान, पोछ दरवाजा दुकानां । मेड़ो मोडा मेल 
मनोहर वडा मुकांनां |--दसदेव 

४ संसार, जगत । 


उ०-कायर खग खेटक कस्यां, बरस न सुहड़ सुभाव । सुण्यौ न 
संत्रति सोभतो, गधी पर॑ गजंगाव । --रवतसिह भाटी 


संस्रय 





५ याददाइत | 
संज्रय-सं. पु. [सं. संश्रय| १ शरणा, आश्रय । 
उ०--सबद्धं संस्रय पायकर, आंरो मूठ भ्रगीत । हिरणाकुस 
पति, भवन किया भयभीत ।--नारायणर्सिह सांदू 
२ अभिसंधि, मेल, सुलह । 
३ शरणस्थल, घर । 
संस्नरत्ठ-सं., पु. [सं. संसूष्ट | एक पर्वत का नाम । (पुराण) 
संख्नस्टि-सं' स्त्री, [सं. संसष्टि:] १ मिलावट, मिश्रण । 
२ परस्पर सम्बन्ध, लगाव । 
३ घनिष्ठता । 
४ एक से अधिक काव्यालंकारों का ऐपा समन्वय (मेल) जिसमें 
सब परस्पर स्वतंत्र हों, एक दूसरे के आश्रित न हों । 
संत्र त-वि. [वं. संश्रुत] स्वीकृत, अगीक्ृत , (डि. को.) 
संस्र त्य-सं. पु. [सं. संश्रुत्य |] विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक । 
संहंस--देखो 'सहस्न' (रू. भे.) 
संहंसकर--देखो 'सहस्लकर' (रू, भे.) 
उ०--कक्ठमेर सांमंद्र लोपे न उग्े संहंसरर, धु चले प्रत्ठे व्है जाय 
धरनी । सुमरियां जेज किम थाय छे सूंदरी, जाय छे विरद कर 
साय जननी ।--भोपाह्ठददांन सांदू 
संहंसदोपचख-सं. पु. [सं. द्विसह॒स्नचक्षु | शेषताग । (डि. को.) 
संहंसदोयस्रवरा-सं. पु. यो. [सं. द्विसह्शश्रवणः | शेषनाग । (डि. को.) 
संहट-पम्रं. पु. [सं, संघट प्रा० सहंड | बैठक | 
उ०-कांमालय श्रद्ठमी तणी, सांकइ संहद भरोवि । राजकुग्ररि 
नीय घरि, गई ऊलट अंग धरेवि ।--ही राणंद सूरि 
संहतागद-सं. पु. [सं.] ऐरावत कुलोत्पन्न एक नाग । 
संहतापन-सं, पु. [सं.] जनमेजय के सर्पंसत्र में ज्ुणलमरा एक ऐरावत 


कुलीन नाग । 
संहतासवब, संहतास्व-सं. पु. [सं. संहताश्व| इक्ष्वाकुबंशीय बहुँणाइव 
राजा । 


संहति-सं. पु. [सं.] समूह । (डि. को.) 

संहन, संहुनन-सं. पु. [प्ं.] मनस्यु व सोवीरी के संसगग से उत्पन्न एक 
पुत्र, पुरवंशीय एक राजा । 

संहरण-सं. पु. [सं.] १ पूर्णाता । 
उ०--मोह तिमिर भर संहरण भा मंडल प्रभु पूृठि। फा-भब तेज- 
कइ छुबकतउए, जिम रवि जलधर बूठि ।--स. कु. 
२ एकत्र करना, संग्रह करना । 
३ नाश; संहार । 

पंहुरणो संहरबो--देखो 'संघरणौ, संघरबो' (रू. भे.) 
उ०--इंह घरि श्रछुइ मंत्रु लाख तणठउ छइ धवलहरों । माहि पउ- 
ढाडउ सत्र एकसरा, सवि संहरउ ।--सालिभद्र सूरि 
संहरणहार हारों (हारी), संहरण्ियौं--वि० । 


2२०३ 


जपपप+7+-+-ॉकलाऱ्म्_- .़़््््॒॒; 


सं हरखो 


संहरिश्रोड़ो, संहरियोड़ो, संहरधोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
संहरोजणो, संह रोजबौ--कर्म वा० । 

संहरत्ता-वि. [स. संहर्ता] नाश करने वाला, संहारकर्तता । 
उ०--दैवी जग्त करतार भरता संहरता देवी चराचर जग्ग सब में 
विचरता ।--देवि. 

संहरस-सं. पु. [सं. संहर्ष] १ रोमांझच, पुलक । 
२ प्रतिस्पर्धा । 
३ रगड़, मसलन | 
४ हुं, आनन्द । 

संहसपात-सं. प्‌. [सं. सहख्न--पत्र] कमल । (डि. को.) 

संहसफण-सं. पु. [सं. सहस्न---फन] शेषनाग । 

संहार-सं. पु. [सं.] १ नाश, ध्वंस । 
२ प्रलय । (डि. को.) 
३ संहार करने या मारने की क्रिया । 
उ०--अभ्राकासे वार किता ते झाय, विधृसे त्रिपुरा, अ्रम्नत पाय । 
वेदां री वाहर केती वार, समे जुध कीध दईत संह।र ।--ह. र. 
४ संचय, संग्रह । 
५ एक नरक का नाम । 
६ एक भेरव का नाम । 
वि.--१ नाश करने वाला, विध्वंसक । 
उ०--नमौ कुंभेणा तरां भुज काकछ, नमौ कुछ राकस बंस खँगात। 
नमो मकराछ्य इन्द्रजीत मार, नमौ स्रब राकस बंस-संहार । 

हैं. र. 

रू. भे.--संघार, सिहार, संहारु । 

संहारक, संहारकारी-वि. [सं.] विध्वंध करने वाला, संह।र करने वाला, 
नाशक । 
रू. भे.-- संघारक । 

संहारण-सं. पु. [सं.] सिंह, शेर । (ना. डि. को. ) 

संहारका&-सं. पु. [से. सहारकाल | सृष्टि के विनाश का समय, प्रलय- 
काल । 

संहारणणो, संहारबों-क्रि. स. [सं. संहारणं ] १ मारना, संहार करना । 
ठ०--१ सत्रां दछ मूगछ सेचद सेख, बरसों ग्रह बाज कबूतर बेख । 
सरां श्रप्रमांण पठांण संहारि, लिया कर सेल, नरां ललकारि | 

“मे. म. 

उ०--२ घेरमीं नर ऊपर कोमछ कर धार, पापी पुरुसां नें सदबव्रत 
संहारं । तद«्नुग्रह बिन हा ग्रह ग्रह तृती, जिण तिशा बिग्रह में 
निग्रह दी जूती ।--ऊ- का. 
उ०--३ लोयण घूम्र लुछाय, सुंभ निसूंभ संहारथा। रकत बीज 
आरोगि, मंंड चंडारिक मारचा ।--मे. म. 
२ नाश करता, ध्वंस करना | 
संहारणहार, हारो (हारी), संहारशि।यौ--वि० । 


संहारभेरव 


दिल मिमनिििि  ि अ िली कि बल असम 


संहारिश्रोडों, संहारियोड़ो, संहारचोड़ो--ध० का० ० । 

संहारीजणो, संहारीजबों --कर्म वा० । 

संघारणौ, संघारबौ--छ० भे०। 
संहारभैरव-सं. पु. [सं.] ! भैरव के ग्राठ रूपों में से एक रूप, काल रूप, 

काल भैरव । ं 

२ चौसठ भैरव के अन्तर्गत एक भैरव । 

रू, भे,-- संघारभेरव ॥ 
पंहारियोडौ-भू- का. कै. * संहार किया हुआ, मारा हुआ. २ ताश 

किया हुआ, ध्वंस किया हुआ । 

(स्त्री. संहारियोड़ी) 
संहारू-वि'-देखो 'संहार (रू. भे.) 

उ०-- थलचर नी कुण करिसइ सार, दवि दाभडई पुरा ते सवि वार । 

पंख जाति जीव न लाभईं पार, अ्नवरतु तीहूं तड हुई संहारू । 

-जयसेंखर सूरि 
संहित-देखो 'सहित' (रू. भे.) 
संहिता-सं. स्त्री. [सं.] १ वह प्राचीव धामिक ग्रन्थ जिसका पाठ 
प्राचीन काल से चला थ्रा रहा हो । 

२ राजकीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया हुप्रा नियमों, विधियों 

आ्रादि का संग्रह जैसे --भारतोय दंड संहिता । 

३ वेदों का वह मंत्र (ब्राह्मण नामक भाग से भिन्न) जिसके पद, 

पाठ आदि निदिचित हैं । 

४ धृवराष्ट्र की पत्नी जो सुबल राजा की कन्या थी । 
संहिताकल्प-सं. पु. [सं. | अथवेवेद का एक संहिता विभाग । 
संहितासव, संहितास्‍्व-सं- (. [सं, संहिताइव ] जमदग्नि महर्षि की पत्नी 

रेशाका का पिता एक भुगुवंशीय राजा । 
संह्वाद-सं. पु. [सं.] १ हिरण्यकश्षिपु व कयाधु के पुत्रों में से एक । 

२ सुमालि एवं केतुमती के पुत्रों में से एक पुत्र, राक्षस । 
स-सं. पु. [सं. श| १ भोजन, खाना । (एका.) 

[सं. शः) २ शिव, महादेव । » ] 

३ हिमालय पव॑त । 

४ रंग । 

भ संदेह, शक्र ) 

६ वलल्‍्थासु-मंगल । 

७ तालाब, सरोवर ) 

८ तीर, बाण । 

६ सूर्य, सूरज । 

१० पर, पद । 

से. पु. [सं. घ| १२ नाञ्न, संहार । 
१३ मोक्ष, मुक्ति । 

१३ ह्षेष्र, बाकी । 

१४ अवसान । 


( 
( » ) 
(» ) 
(» 2 
( » ) 
( » ) 
(७) 
(४ ) 
(» ) 
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१४ आकाण, नभ । (एका*) 
१६ विष्णु का नाम । ( » ) 
१७ इंद्र । (नां. मा.) 
[सं. स] १८ सपे, सांप। (एका. ) 
१६ पक्षी । (एका.) 
२० पवन, वायु । ( » ) 


२१ छन्द शास्त्र में समण गणा का सूचक शब्द । 
सं. स्त्री.--२१ पावेती, दुर्गा ।  (एका.) 
२३ सरस्वती नदी । ( ५» ) 
२४ लक्ष्मी । ( 72 ) 
२५ शिक्षा । 

२६ शिखा । 

२७ वाणी ॥ 

२८ आवाज, ध्वति । 
२६ दीपि, चमक । 
३० जीवात्मा । 
सर्वे--- १ उस । 

२ सब । 

३ बहु। 

उ०--१ जठ साहिब तूं नावियउठ, मेहां पहलइ पूर। विचइ 
वहेसी वाहत्ओा, दूर स दूरे दूर ।- ढो. मा. 

उ०--२ इम भणी गुटि दिउ सारदामंत्र पच्छुइ स परिशिवा 
चालोउ ए। मुहतानंदन परिरीय वेस मयणाह मंदिरि मंदिरि श्रावी उ 
ए।-हीराणुंद सूरि 


उ०- ३ स भंणइ सुणिन प्रयोजन भोजन लीहीसइई लोक । 

तुज्क उत्सवि ईंट आंमिख स्वांसि खपइ तउ सोक ' 
“-जयसेखर सूरि 

वि.--१ श्रेष्ठ, उत्तम । 

२ भ्रद्ृष्ट । 

भ्रव्यय--१ एक निरथंक श्रव्यय जो जोर देने के लिए या पाद- 

पूर्ति के ग्रथे में प्रयोग होता है। गाने वाले कभी कभी छंद के बीच 

में इसे जोड़ देते है । 

उ०--१ उत्तर आज स उत्तरद, पड़सी वाहल्वियांह | श्रोल॑ प्रौ 

राखियइ, संंधा काहब्ठियांह ।--ढो. मा. 

उ०--२ जैठ महीनौ लागियों स ढोला ।--लो. गी. 

उ०-> रे मारू नूं ग्राखत सखी, झ्राज स कांह उदास । कांम 

चित्रांस जु दिदु मईं, रूप न भूलइ तास ।--ढो. मा. 

उ०--४ हरीया बंदा क्या करे, सांई करे स होय । जीव जिंद 

जिन सिरजीया, तिन्‍्ह का कीया जोय !--अनुभववांणी 

२ तक, पर्य॑न्त । 

उ०--विगक् पूगक झआावियउ, देसे थयठ सुगाक्ष । तेणि न राखी 


सं 
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सइयरत 





सासरद्,, श्रज्ञ स मारू बाछ ।--ढो. मा. 
उ०--२ रीसाविउ ते मेल्हद भाल, सिर धुणाइ मुखि पडईं लाल । 
खूणइ पाडिउ खूंखु करइ, भ्रजी स डोकर कहीओअं मरइं ।--बस्तिग 
३ शब्दों के आरंभ में कुछ विशिष्ट या सहित का अ्रर्थे उत्पन्न 
करने के लिए श्राने वाला एक उपसर्ग जेसे सकांम, सवेग, सजीव 
ससस्‍्नेह आदि | 

सइं-सं. पु. [सं. शत] निन्‍यानवे के बाद आने वालो संख्या, सो । 
उ०--१ वाहरण जेहने पांचस, वलीय पांच सइं हाट । घर गोकुल 
पिण पांच से, तितला सकट सुधघाट ॥--वि. कु- 
उ०--२ तुरीय सहइस पचास दोय सइं महगकछ मंता । राजकुली 
छत्तीस सोहड भड सेव करंता ।--१. च. चौ. 
सर्व.-- १ सब, समस्त । 
उ०--१ इण भांति सईइं सखि भ्रायउ वरखाकाल, सउ तठ वरनत 
कवि सुविसाल ।--वि. कु. 
उ०--२ विरह सइं पीरी श्रति अधीरो, डरत विरहनि जोर । उल्ल- 
सित हीयरौ फ़रि पपीयरो, करत प्रियु प्रियु जोर ।--वि. कु. 
२ स्वयं, खुद । 
उ०--१ आडंबर मोटइ करी, राजा लीधी दोख, मुनिवर । स्रीवीर 
सईं हथि दीखियउ, सूधी पालइ सीख, मुनिवर ।--स. कु. 
उ०--२ सांभक्ति सांमी भ्रम्ह घरसूत्तो, तुम्ह घरि अछइ गंगापूत्तो 
मइं बेटी जउ तुम्ह देवी, तठ सईं हथि दूख भरेवी । 

-सालिभद्र सूरि 
उ०--३ धनदिहि सईं हथि थापिय, वापी भर वर श्रारांमि । मर्णि 
कणा धण संपूरिय, पूरिय द्वारका नांसि |--जयसेखर सूरि 
उ०--४ राइं ते तिहां कंचण लही, ते लिपि मांनी साची सही। 
विद्याविलाम कीठउ परधांत, राजा सइं हथि दिईट बहु मांन । 

--ही राणुंद सूरि 
रू, भे.--सह । 

सइंगण- देखो 'सेंण' (रू. भे.) 
उ०--सहज सुरंगा हो चंगा जिनजी, सांभली विनय तणा जे 
वयण ॥ हूं तु चरणा हो झ्रायी ध्यायो, हेज सूं साचो जांणी सइंण । 
+वि. कु. 
सइंथु-सं पु.--सिर का आभूषण विशेष । 
उ०--सइंथु सिरि सिदूरिउ, बांधिउ मशि बत्रीस। बयठा जांण 
सूर ससि, सहख्न फूल छुइ सीस ।--मा. कां. प्र. 
सइंफछउ-देखो 'सेंफक्ो (रू. भे.) 
सइंभरिं-- १ देखो 'संभरी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सांभर' (रू. भे.) 
उ०--गोल्हण .भणइ पातिसाह सुण 3, मांतद नहीं बोल आपणउ । 
सांम दांम विधि च्यारि उपाय मइ साभल्यउ सइंभरि नउराय । 
- का. दे, प्र. 


सइंवर, सइंवरि--देखो 'स्वयंबर” (रू. भे.) 
उ०--१ पंडु नरेसरो सइंवरि जाइ हथिणाउपुर संचरए। राई 
दले सरिसा कूंयर लेउ तारे सं जिम चांदुलड ए ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ श्रनु कंठि कुसुमह माल किरि सं मयरश्िि आपरिं आवी इ । 
कोइ इंद चंद नरिंदु सइंवरि पहुतु इम संभावीयइ ॥ 
ह -सालिभद्र सूरि 
सइंवल-सं. पु.--एक प्रकार का वृक्ष विशेष । 

उ०--अ्रंतर सइंवल' कुसुम कमल दल अमृत बेल विख बेली। 

ईवडी अंतर हरि सिसिपालइ, भणाईं पदंमीयाों तेली । 
--रुकमणी मंगकछ् 
सइंहरणों, सइंहबौ--देखो 'सहणोौ, सहवौ (रू. भे. ) 
उ०--सूनी सेज विदेस पीव, दोई दुख 'नल्ह क्यूं सइंहरणां जाई । 
--वी. दे. 
सइ--१ देखो सइं' (रू. भे.) 
उ०--१ सिद्धि जेहि सइ वर वरिय त तित्थयर नमेवी, फागुबंधी 
पहुनेमसिजिणगुण गाएसउं केवी ।--राजसेखर सूरि 
उ०--२ तसु पुत्री ऊमा देवड़ी जांरि] विधाता सइ हथि घड़ी । 
+डो. मा. 
उ०--३ बीजा दिवसइ दिणयर उददइ, ध्यांन प्रभावि आव्या सइ । 
श्रछ्नइ सोवन्नीकांबज हाथि, एकु पुरुखु आविउ छुइ साथि । 

' --सालिभद्र सूरि 
उ०--४ दर पदीवसन ना सइ काठ्यां, माहरा मद तरां वन वाढयां । 
पाधर त्रप तण घरि कीधउं, कीम म॑ पुरुख नांम ज दीधउं । 

--सालिभद्र सूरि 
उ०--५ मारूवणी सइ मुखि कद्या, दृहा मिसि संदेस ॥ मन सारू 
मेवावा करइ, पधारउ उरि देसि |--ढो. मा. 

२ देखो 'सती (रू. भे.) 
उ०--गत प्रभाथियौं ससि रयणि गछलती, वर मंदा सइ बदन वरि। 
दीपक परजक्तौ इ न दीप, नासफरिम सूं रतनि नरि ।--वेलि 

सइकौ-सं. पु.--देखो 'सईकौ' (रू. भे. ) द 

उ०--सत्नास संइक संस नर दांग काज सिर दीयो | मुकती पहुतौ 
कह केसौ, संसारि वड साकौ कियो ।--केसो कवि 

सइड़-पं. पु.--१ सांड। 


२ बेल । 
३ प्रहार, चोट । 
रू. भे.--सईड । 


सइरा--देखो सैण' (रू. भे.) 

सहृद - देखो 'सेयद (रू. भे.) 

सइमुक्ख, सइसुखि--क्रि. वि.--सम्मुख, सामने । 

सइयण, सइयरिण-सं. स्त्री.--१ दर्जी जाति की स्त्री, दरजन । 
उ०--भणदइ भीम, 'दवदंती' बछि नलसिर्ड नेह पाल । सइयणि 


सइयद 
__... प्र ौ्ौ्टपतिापाप ििि:भ भ।:।:।::पप। 


धघोवणि अ्रधम जाति मालणि संग टाले ।--नछदव॒दंती रास 
२ देखो संणा (रू. भे./ 


सइयद, सइयह--देखो 'संयद' (रू. भे.) 


उ०--१ सिंध में लकारी सइयदां री मांनता विसेस है। 

--बां, दा. ख्यात 
उ०--२ अबदुल्ला आरत हिये, पीड़ांसो सइयद्ू । महाराजा 
धअ्रजमाल' नूं, दाखे वेध दरहू ।---रा. रू. 
उ०--३ भोपत जी पातिसाह जी रे साथि। राजि साथि सइयद 


हासिम कासिस नूं जोधपुर दे भर राजि साथि विदा किया । 
-दें. वि. 


सइयर-देखो सखी (हू. भे.) 


उ०- राई वेगइ चढि श्रावा विलम न करो वार। सोल सइयर 
रूकमणी सरीखी लेज्यौं साथ ।--रूकमणी मंगकछ 


सइर, सदरि, सइरू--देखो 'सरीरः (रू, भे.) 


उ०--१ क़ूटियइ ए भ्रणाह पुरिद्री, उवली सिथिल सइर सलिद्री । 
विप्र भुपति सभा परि दिठी; देवि कीचक तणा कुछ रूठी । 
--२कमणी मंगत् 
उ०--२ किमइ निमोदह जीव नीसरइ, ववहार रासि ते जाई नय 
वरइ । असंख सदर तणठ करइ संहार, जीवद जीव करइ आहार। 
-वंस्तिग 
उ०--३ सघण सूकंडि सइरि सु सींचीईद, पवण पूरिहि वींजण 
वींजीइ । कमल ने दलि साथर पाथरिउ, मरइ कीचक मन्मथ 
झ्राफरिउ १--सालिभद्र सूरि 
उ०--४ मिलीठ जरसिधु जायववइरि, सह लग एस हुइ सइरि । 
दरयोधनु अ्रति मत्सरि चडीठ, जाई जरासिध पाए पडीउ। 
“सालिभद्र सूरि 
उ०--५ सोसइ सइरू महातपि, आतपि रहइ गंभीर । मोह तणा 
जगदंधव बंध वछोडइ धोरू ।--जयसेखर सूरि । 
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सउं 


सईकौ-सं. पु.--सौवां' वर्ष । 
उ०--हरीया संमत सतर से वरस सईक जांत । तिथ तेरस आरासाढ 
वदि. सतगुर परी पिछांन ।--प्रनुभववांणी 
रू. भे.--सइकौ, सेइकौ । 

सईड--देखो 'सइड' (रू. भे. ) 

सईद, सईयत, सईयद-सं. पु.---१ चाकर, टहलुग्रा । 
उ०--दरबार री सईयत तुरक था तिण री डाढी सुंवरावता, कांनां 
में मोती घालता ।--पदमर्सिहजी री बात 
२ देखो 'संयद' (रू, भे.) 
उ०- ऐसे सबंका सिरपोस सईद आबद अ्रलीखांव सो श्रावधग्नली- 
खांव कैसा । दिलावर खांन का फरजन दिलावर खांन जंसा । 


“सू. श्र 
सईल- देखो 'सेल' (हू. भे.) (अ्रनेका.) 


सईस-सं. पु. [श्र. साईस | घोड़े की देखभाल व सेवा करने वाला व्यक्ति 
जो घोड़े को घास दाना आदि देता है । 
उ०-भांणू रावत श्राप सईस ने उण घोड़ी री पूरी पूरी भुछावण 
दे दी। बारे महीनां सूं घोड़ी ठांशा दियौ तो भांणू रै सिवाय किणी 


ने जाच कोनीं ही के बछेरी सूरजमुखी है। वो उण रो आपरा 
जीव बिच ई घणौ वत्तो ध्यांन राखतो ।--फुलवाड़ी 


रू. भे.--सईस, सहीस, सांईस । 

सईह-देखो मही' (रू. भे.) 
उ०--रच सदन चित्र सरूप, श्रति रंग रंग श्रनूप । जस वांशि 
वंदण जीह, उचरंत विरद सईह ।--रा. रू. 

सउं, सउ-सर्व.-- १ वह। 
उ०--१ मारू नूं श्रावइ सखी, एह हमारी बुझक । साल्हकूंबर 
सुहिएुइ मिल्यउ सुंदरि सउ वर तुझक । --ढो. मा. 
उ०--२ जक् मांहि वसइ कमोदरणणी, चंदठ वसह् भ्रगासि । जउ 


ज्यांही कइ मन वसइ, सउ त्यांही कइ पासि । -ढो. मा. 
२ देखो 'सहित' (रू, भे. ) 


सइलोट--देखो “'संलोट' (रू. भे.) 

सइस--देखो 'सईस' (रू. भे.) (डि. को. ) 

सई--१ देखो सखी” (रू. भे.) 
उ०--१ भश्रब मीरां मांनत लीज्यौ म्हारी हांजी थांने सहयां बरजै 
सारी ।--मीरां 
उ०--२ सइयां म्हांरी ए हरियाक्कों बरसाईज, भ्रज बरसाइजे कल 
बरसाइजे, इयूं म्हांरा साजन इच्च' ।--लो. गी. 
उ०---३ बनड़ो उतरधो बाग में ए सइयां मोरी, कै मिस निरखण 


उ०--१ चडीउ चंचलि तयरि निरखई वयरा घोलइं सउं सही । 
पंच पंडव सहित पहुतु तठ पंडु नरवरू ह॒ुइ सही ।--सालिभद्र सूरि 
उ०->२ आंणीए सभांमिसेण पंडव पंचइ राह सउं ए । कृडिहि 
ए दीजई मान वयरिहि मांडइ जूबटउ ए ।--सालिभद्र सूरि 

३ देखो 'सो' (रू. भे.) 


उ०--१ इहां तउ सुयक्‍्खंध एक श्रति भलउ रे, एक सउ एक 
अ्रध्ययन उदार रे ।--वि. कु. 


उ०--२ सिंधु परइ सउ जोयणां, खिवियां विजल्ियांह । ढोलउ 


जास्थां ।--लो. गी. नरवर सेरियां, धण पुृगक्त गक्ियांह ।--ढो. मा. 
२ देखो सती (रू. भे.) ४ देखो 'सरब' (रू. भे.) 
सईक-वि.--सो के लगभग । 


उ०--६ ते रसीया मत वसीया वित्तयचंद्र नइ जी, सड मांहि 
मिलइ जोया एक कय दोय हो ।--वि. कु. 


उ०--२ नाभिराय मरुदेवी नंदन युगलाधरम निवारण हार । सउ 


सं. स्त्री:---सो की संख्या । 
सईकड़ो--देखो 'संकड़ो (अ्रल्पा; रू. भे.) 


सउकि 
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बेटां ने राज सौंप करि, आप लियौ संयम ब्रत धार ।--स. कु- 
उ०--३ लाधा लाख तुरीय सहिस, गयमर मदिमाता। मणि 
मांणिक सोवन्न असंख्य, सउ गांम वसं्ता ॥--नकछदवदंती रास 
उ०--४ बलि करी राज सो श्रापीऊं ए, नलराजनई भार सठ 
थापीउ ए। देइ सीखांमण निरवध तात, 4वत्स' वीसस्थां नर वर 
मकरी धात ।--नक्वदव्दंवी रास 
सउकि; सउकी--देखो 'सोक' (रू. भे.) 
उ०--१ कोइलि तूं काली बली, बालि म-बलतु अंग । भूंडी तूं 
भाखि भरा, सउकि-सरिसा भंग ।--मा. कां. भ्र- 
उ०--२ रूक्मिणी नई सत्यभांमा राणी, सठकीो नठ सबल संताप 
जी । खमत खांमणा किया खर॑ मन, ब्रत लेवा श्रस्ताव जी । 
“+से. कु, 
सउच--देखो 'सौच” (रू. भे.) 
उ०--१ सउच न्हांण मुख साधि सब, राच राजस राह्‌। क्रम 
बेठो संझा करण, दूदा कंवर दुबाह ।--वं. भा. 
उ०--२ सउच करो दंतधावन, स्गनांन को तयारी । 
पुस्पमाक्, तुलसी श्रति प्यारी ।--मीरां 
सउण--देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
उ3०--चवदस वरत करई भुपाछ, सांमही छींक हरणेइ कपाल । 
चठरास्यां सह बोलाय, सडण विचारे वीसलराय +--बी. दे. 
सउणी--देखो 'सुगनी' (रू. भे.) 
सउत--देखो 'सोत' (रू. भे.) 
सउततेलौ-- देखो 'सोतेलो' (रू. भे.) 
सउथउ-सं, पु.-- स्वस्तिक । 
उ०--श्रंगार तणी बेटी दाहज्वर तणी बहिनि, साप माथइ सडथउ 
फाडइ, ज़िसी केवलिहि हालाहलि विखि जडी हुई, इसी ढंढ स्त्री । 
--व. स. 


वस्त्र ओर 


सठदागर-देखो 'सौदागर' (रू. भे.) 
8०--विंगछ राजा नं मिल्य 5; सउदागर तिशि वार। राज दुवा- 
रइ तेडियठ, भ्रादर करे अपार ।-ढो- मा. 
सउरी-सं. पु. [सं. शौरी, सोरी ] यमराज॥ (प्र. मा.) 
सउलिय-सं. पु.--एक देश का नाम । (व. स.) 
सउवांणी--देखो 'साउवांणी (रू. भे-) 
सउहाणौ, सउहाबौ-क़ि. श्र.--देखो 'सुहाणणौ, सुड्ाबो' (रू. भे.) 
उ०--पहिरनु चोली नवरंगी, बावत चन्दन अंग सउहाई । 
“-बी. दे. 
सउहायोड़ौ-भू. का. कृ-देखो 'सुहायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सउहायोड़ी ) 
सऊ--देखो 'साऊ' (रू. भें.) 
उ०--कांधमलल्‍लही सऊ जोध रिणमल तरो घरि। पिडि अचल्ल 
प्रणचत्त भ्रणप्ल ठल्ल गज ढाहणा तणी परि ।--गु. रू. बं. 
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सक 





सऊकार--देखों 'साहुकार” (रू, भे.) 
उ०--तद इतरा सिरदार वा कांमदार वा हजूरी सागे हुआ । 
त्यांरी याद-काका कांधल जी, काका रूपी जी, काका माॉंडणाजी, 
काका मंडछों जी,'“****“** कांमदारां में वेंदलालो लाखणसी 
कोठारी चोथमल वछावत वरसंघ प्रोहित विक्रमसी सऊकार राठी 
सातो जी ।--द. दा. 
सऊर-सं. पु. [ झ. शऊर | १ योग्यता । 
२ ढंग, शिष्टता । 
३ बुद्धि, अल | 
उ०--पण सऊर वाछों इसो हो के कदे-ई मेलौ गिन्‍दौ को दीखतौ 
हो नीं (--बरसगांठ 
रू. भे.--सहुर, सहूर | 
सऊरदार-वि.---१ योग्यता वाला । 
२ शिष्टता वाला । 
रू. भे.--सहूरदार । 
सऊर्वांयी-- देखो 'साउवांणी' (रू, भे.) 
सझोध, सश्नौधो-वि, १--कुलीन, उच्च कुल बाला, कुलवान । 
उ०--१ अभ्रवर सको खीची रुह ग्रग्गे, जुध कमधां आ्रागछ छ् 
जरगे । जोध सश्रौध वंस जोगावत, राजी देख हुवे मन रावत ॥ 
रा. रू. 
उ०--२ त्यां डोढ्ओो त्यारी कियौ, कर श्रगाऊ वात । वींद सश्रौधां 
चींतियो, जोधां हुंदो छात ।--रा. रू. 
२ खानदानी । 
उं०--इंद्रभांगा दछ रूप सश्रौधां, 'जोध' तणौ ग्रागछ्ठ छछ जोधां 
“रूप! जिसो इसौ रिण वेत्ठा, भुज किर मिल्ठे गयण चे भेव्ठा । 
“रा. रू. 
३ पद के शअ्रनुसार । ह 
उ०--मारू जोधां रिणमलां, भक्ठे सश्रौर्धा भार | जांण हरए घावण 
मते, द्रोण उठावण वार ।--रा. रू, 
सकंद--देखो स्कंद' (रू. भे.) (श्र. मा; नां. मा; ह. तां. मा.) 
सकंदछुट -- देखो 'स्कंदसस्ठी' (रू. भे.) 
सकंदमाता-- देखो 'स्कंदमाता' (रू. भे.) 
सकंदवार, सकंदावार; सकंधवार, सकंधावार--देखो 'स्कृधावार' 
| (रू, भे.) (श्र. मा; हु. नां. मा.) 
सक-सें. पु. [सं. शक | १ एक प्राचीन राजवंश । 
२ एक प्राचीन राजा शालिवाहन' का नाम | 
३ शालिवाहन द्वारा चलाया गया हाक संवत । 
४ संबत । 
उ०--गज़ तव बारह अब्द गत, सक बिक्रम संबंध । दिन नवमी 
भ्ासाढ बदि, मीणां तेडि म्दंध ।--वं. भा. 
५ वर्ष । 


सकड़ 





उ०--सत्रहसे सतियास सक, धुव भ्रहमदपुर धांम। वर कवि करण 
वर्खांणियो, सुभठांतणौ संग्रांम ।--वि. सं. 
६ वीर, योद्धा । 
उ०--१ साथ भाटी सूरमां, 'सबत्ठ जिसा सहास। 'सबदत्द जोड़ 
भतीज सक, ततेज्ञौं नाराणदास |--रा. रू. 
उ०--२ किहर' साहां भंजणा, सक राखण कथ्था । बिहु वावक़् 
खागां अड़े, भुज डंड समथ्या |--द. दा. 
७ देवता । 
उ०--सक कौड़ि तेतीस चरण राखे उर उपरि। लिखमी चाहै 
चरणा परम रीजे इहिंडी परि |--पी. ग्रं. 
८ तातार देश का पुराना नाम । 
६ तातार देश की एक प्राचीन जाति । 
१० मुसलमान, यवन । ह 
उ०--विण त्रीट रीठ उडु विखम, हम तम उधम हैमरां। सक 
फौज कीध संका सहित, जांण क लंका बंदरां ।--रा. रू, 
११ भय, डर। 
[अ. शक | १२ संदेह, भ्रम । 
वि.--१ समर्थ, सामथ्यंवान । 
उ०--९ जग जनक धनक हर हरणा करण जय, चत नरमक् 
नहचछ चरणा । अकरण करण समरण श्रध प्रशाघट, सक रघुबर 
ग्रसरण सरण ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ सक मांगलियों 'तेजसी”, अ्रन 'साहबौ' अबीह । सकहछ 
निवड़ भड़ आठ सौ, धावड़ ठाकुर सीह |--रा. रू. 
२ साफ, निमंल । 
सर्व.-- १ सब, समस्त । 
3०--१ सक भड़ वचन सूरोह, काहुछियौ वीरम कमंध | मयंद 
तर्ण सिर मेह, आवे जांण अग्राजियों |-- गो. रू, 
उ०--२ पूरब पछम धरा दध पारू, दिखण तण्यो खुटी बढ दारू। 
सक उतराध घरा तो सारु, मछर धरे किणा उपर मारू । 
-“चतुरो मोतीसर 
रू. भे.--सक्क | 
सकड़-वि.--जबरदस्त, शक्तिशाली । (नां. डि. को.) 
सकज--देखो 'सकज्ज' (रू. भे.) 
उ०--१ कुंशर किरणात सुपह सखाल विरद उजुआक़ सकज 
कमंध ।--ल. पि. 
उ०--२ साथ मेड़तिया सकज, अखई' गोकछदास । पूरांणी हर- 
नाथ पिड़, पूरे साथ प्रकास |--रा. रू, 
उ०--रे सकज वाहतो सेल अखाठेल नव साहसौ, खेलिये खेल 


श्र०्८ 
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खाटणशी, काछ थाटणी कटारी ।--मे. म. 
3०--४ रे रेत्रारी रावला, कोईक रहौ सकज । घड़ी करे विजो- 
यणा, मौ धरा मेल्है श्रज ।--ढो. मा. 


सकजापर, सकजापणो-सं. पु.--शक्ति, पराक्रम, शौर्य । 


उ०--भारथ पारथ ज्यूं भिड़े, सकजापए रो सीम । गुमर न दूजां 
चौ गिणोें, एहौ स्थाम प्रजीम ।--प्रतापर्सिघ म्होकमसिध री बात 


सकजौ--देखो 'सकज्ज' । 


उ०--भ्रौरां कुं सकजा गिने, श्रापा होय निकज । हरीया हरिजन 
जांणिये, जिसी राह की रज़ ।--अनुभववांणी 


सकज्ज-सं. पु.--हाथी, गज । 


वि.--१ समथ, शक्तिशाली । । 

3०--गोपाछो सिवरांम रो, साथे जोध सकज्ज । ऐ खींची ऊंची 
धरणा, करण जतन कमधज्ज | --रा. रू. 

२ कार्यकर्ता । 

उ०--१ हाथाक्ो ऊहड़ 'हरी', गक गढ हंंदी लज्ज । इंदौ” भोज 
महाब्ली, 'सांमो' 'देद” सकज्ज । --रा. रू. 

३ कुशल कार्यकर्त्ता । 

उ०--१ कमधज्ज सकज्जां कारणां, कछा भुजा मापे कवण । 
विचिवांण धणी इम विग्रहै, गहियौ क्रिर पड़ती गयण ।--रा. रू. 

उ०--२ रूपों! कुंभकरन्न रो, कुंडाद्रह कमधज्ज । रहै गुढो कर 
सद्धरी, 'ऊदा हरो सकज्ज ।--रा, रू, 

४ काम का। 

उ०--लघुवेसां देवों” 'दलों सुत जसकरण सकज्ज । श्राप भव्ठागण 
खेम' ने, नेम सियौ धर कज्ज ।--रा. रू. 

५ उत्तम, श्रेष्ठ । 

उ०-अ्रचक्त जव्ठंधर ध्यांन उर, कर गज दांन सकज्ज | मीठा 

साचा वयण मुख, लाइ लोयण लज्ज | -बां. दा, 

६ वीर, बहादुर । 

उ०-सुत कुप्तछः ऊदा हरवक्क सकज्ज । 'अमरेस' तांम कीधी 

प्रज्ज ।--सू. प्र. 

क्रि. वि.--लिए, हेतु । 

उ०--१ सीहै जाइ सेंदेस, कथन कहियो कमधज्जां । मार लियौ 

मारकां, किसा प्रदीप सकज्जां ।--गु. रू. बं. 

3उ०--२ धनवंत कोड़ियधज्ज, सुजि दीप लाख सकज्ष्ज । दुतिवंत 

दोलतिदार, पौसाक तास भ्रपार ।--सू. प्र. 

उ०--३ बहे दहुंबवे बक्त पेस कबज्ज, संग्रांम दहूँ बह स्यांस सकज्ज । 

दहूं बल्ु रट्टत राम खुदाय, पल्रट्ठत प्रांत दहूं बह्ठ पाय ।--मे. म. 

रू, भे.-- सक ज, सकजो, सकाज, सकाजौ । 


खत्रवाट रो खुद । छोह लागे “जसं' श्रोरियौ छत्रपति,मोकछा लोहरे | सकज्ञाई--बहादुरी, वीरता । 


बोह 'महवूब ।--महेसदास आाढ़ों 
उ०--४ तोपां रणतातू रं, सकज भूपाछ संवारी । खे अकाहछ 


उ०-धांनक-धारी बढाकारी मालहारी मह ए । सूरा सिपाई तंग 
ताँई सकज्ाई हृह ए ।--गु. रू. बं. 


सकद ४२०६ सेक्नि 






सकट-सं. पु. [सं. शकट] १ गाड़ी, छकड़ा । (ईडि. को.) सकठस्थ-वि. [ सं.] रथ या गाड़ी में बैठा हुआ 
उ०--१ कोयक सकट कुसागड़ी, भार विसेस भरंत । धवक्ो पड- | सकणो, सकबौ-क़ि, अर. “कोई कार्य करने में योग्य होना या समर्थ 
प्पण आपरे, खांधे ले तिबहंत ॥--बां, दा- होना । 
उ०--२ केवी कहै छे--जिश दिन सूं धवक्वा धोरी रूपी वी वीर ०--₹ पातसाह राखे प्रसन, जेहा' तो घण' जांण । मके मदीनै 
पुरस मारीजियौ उणहीज दिन सूं भ्रठारी श्रा धरती सनी होय गई मारगां, ताठ सके कुण तांग । --बां, दा 
अने सकट (गाडी) क्रीतरा बोक रौ भरियों * मे तथा वीरता रो उ०--३ तथावि रहै न हूं सकूं, बकूं तिशण त्रिया झने प्रेम आतुरी । 
दातारभीरौ,........।--वी. स. टी. ४, राजदूरि द्वारिका विराजो, दिन नेहड झआाइयौ दूरी। --वेलि 
3उ०--३ धर भार श्रराबां अ्रण-धज, बेलां हमलां बारणां । धुर उ०--रे गोडा छाती मैं लियां थोड़ी निवास वापरी तौ उसणों पग 
भार सकट कट्ठुठ धम, भार बांण भारथ रणां ।--सू. प्र. पाछा लांबा कर लिया। वो सोचरण लाग्यी --इण दीवाली री'ज 
२ रथ । (डि, तां. मा.) बात, टाबरां र॑ नूंवा कपड़ा ई नीं प्राय सकया ।--प्रमरचंनड़ी 
उ०--१ श्रठी बीरमदेव नूं जवनां रो मारिया जांणि ग्रांम सेत्रावा सकणहार, हारी (हारी), सकणियाँ -वि० । 
हूं चलाइ राठोड़ गोगे बोरमदेवोत आ्रपरा बापरा बाढ्णहार न सकिशोड़ो, सकियोड़ो, सकयोड्रौ--भू +का5 के 
बिसारि डिनांही श्रपराध भाजड़ मैं भीत सकट रे हेठे सपत्नीक सृता सकीजरो, सकीजबो -- भाव वा० । 
जोइया दला नूं जाइ हशियौ ।--वं. भा. सक्‍करगो, सक्‍कबो, सगरगों, सगबौ, सघणौं, सघबो --रू. भे 
उ०->र३ करनी मुख सूं यूं कह्ली, रख करंड सकट पर ॥ करंड | सकत-- १ देखो 'सक्ति! (रू, भे.) (ह. नां. मा.) 
कियौ गिर मेर कह, ब्रह्मण्ड समोभर । उ०--१ समहर हिंदू दोय सौ; मेछ पड़े सत च्यार | सकत गरज्जी 
“ठाकुर जुंकारसिंह मेड़तियौ रीभ स्‌, यां वज्जी तरवार |--रा. रू. 
३ शकटासुर दंत्य का नाम जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया था | उ०--२ जोहरी परखे जिण विध जुहार, दस चार परख विध्या 
४ एक प्रकार का सेनिक ब्यूह । उदार | बस सकत पाय ताकाविलंद, 'अ्रवजीत' सुतत नरलोक इंद । 
५ एक तौल विशेष । >+वि, सं. 
रू. भे.--सकट्रु, सगट, सर्गड । उ०--३ दिस दिकक्‍्खण खेडिया, पीठ उतराध विचार। सकते 
सकटव्यूह-स. पु. [सं.].एक प्रकार की संतिक व्यूह रचना विशेष । वांम सुरराय, सोम दाहिणुें संभारे | --रा., रू. 


सकटभेद-सं. पु. [सं.] जन्म स्थान से छठे आठवें स्थान के पापग्रहों से 
सम्बंधित लग्नेश होता है तो जन्मपत्री में सकटभेद कहलाता है । 
यह अशुभ माना जाता है। 
राकटहा-सं, पु. [सं. शकटहा | शकटासुर को मारने वाले श्रीकृष्ण । | 
सकटार-सं पु. [सं. शकटार] नंद वंश के राजा महानंद का प्रधानमंत्री | सकतपुर - देखी 'सक्तिपुरः (हू. भे.) 
जिसने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया ४ सकतपुरो - देखी 'स क्तिपुरी : (रू. भे.) 
(ऐतिहासिक) | सेकतमंत्र “देखो 'सक्तिमंत्र (रू. भे.) 
उ०--बूभ व्यास प्रोहितां समर सूरां गुर सिक्षा । सकतमंत्र सिव- 
कवच, विष्णु-पंजर हरि-रक्षा |--रा रू. 
सकति--देखो 'सक्ति' (रू. भे.) (अ. मा.) 


२ देखो सख्त' (रू, भे.) 
उ०--प्रीतकर पूरहुत ऊपर, उठे रघुबर आप | सहस भग किय 
चसम सहसा, सकत मेटे स्लाप ।|--र. €. 


सकटारि-वि. [ सं. शकटारि] शकटासुर को मारने वाले श्रीकृष्ण । 
सकटासुर-सं. पु. [सं. दकटासुर | श्रीकृष्ण द्वारा मारा जाने वाला एक 


देत्य । " ु 
रू. भे.--संगठासुर । उ०--६ अनंत सकति कउ निवास, श्रनंत मुक्ति सुख विलास। 
सकटिका, सकदठी-से. स्त्री. [सं. शकटिका] १ छोटी गाड़ी । भ्रनंत वीरज अनंत धीरज, श्रनंत सुकल ध्यांत री ।--स. कु 
२ बग्धी। उ०--२ भ्रसि खड़ग सकति तोरण उदार, आंकुसां संख॒ चक्र सुभ 
३ गाड़ी | (डि. को.) अपार ।--सु. प्र. 
सकटह्ठ--देखो 'सकट' (रू. भे,) उ०->रे भांणठदीप विगत सुण भारी विधवत सकति पूजि विस 
उ०--१ श्रम श्रप्रवांणी वर्ज खग्गवांणी, कबाड़ी सकट्ठां कं जांण तारी ।--सू. प्र- 
कट्ठी ।-- रा. रू. उ०--४ सांई छोडि सकति का हुवा, इन कं नहीं भंगति का 


दूवा । चाड जीभ उतारे सीसा, यां सं श्रलग रह्या जगदीसा। 
““अनुभववांणी 


उ०--२ कमाढा लद॑ रब्ब त्यां द्रब्ब कोड़ी, सकट्ठीं लठां भार 
ज्याँ टांस जोड़ी ।--रा. रू, 





५ 


सकतिपुर 
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उ०--४ कंडे भेढ्ा बैस करि जप सकति कौ जाप | हरीया अंतर सकतीधरण, सकतीधारण, सकतोीधारी-सं. पु. [सं. शक्तिधारित ] 


ऊपजै, सांसा सोग संताप 4--अनुभववांणी 

उ०--६ सिधव सरक साभि सीरोही, सकति संभू ची करिवा 

राव । अ्रि लोही ग्रोभड़ां उतबग, देखे हेत कमंध हरदेव । 
--प्रतापर्सिष सत्रुसालोत रो गीत 

उ०--सुख प्रगत्यौ तृठां सकति, भड़ नवकोटां भाग । दिल पातां 

जागी दसा, असहां लागी आग ।--रा. रू. 

उ०-८ सिव ने सिसहर निले, सकति ने सीह चइन्ती । बांमण 

ग्रनिये वक्ले, वाच बढ राजा दीनी । रामचंद ने भीच हसु मुंह 

आगछ कीधो | थावर ने बारमौ, अधड ने अम्रत पीधी । 

--गु. रू. ब. 
उ०--६ जरख रीछ वड़ाख, सित्रा सत लस्स मलक्का । साकरि 
डायरि सकति, काक भैरव काहछकका ।--ग्ु. रू. बं. 

3०--१० सिव सकत्ती सम मुंगती सिव सक्ति सकति सकति सिव 
मर । आ्रातम सकति सकति पसिद्धी, सिव सकति पिंड ब्रहमंडी । 
+>गु. रू. ब॑ 
०--११ तउ आ्राठमइ दिवसि कन्हु मन माहि विमासइ मेल्हीउ 
सिल्लाह सकति कूप्ररु उत्तर रशु पाडीउ ' तांम तिखंडीय तणीय 
बुद्धि तठ कांन्हि दिखाडीउ ।--सालिभद्र सूरि 
सकतिपुर--देखो 'सक्तिपुर' (रू. भे, ) 
सकतिपुरो--देखो 'सक्तिपुरौ' (रू. भे.) 
सकतिप्रु-सं. पु. यो. [सं. शक्ति-- भू] कात्तिकेय, षड़ानन । (नां. मा.) 
रू, भे.--सकती भू । 
सकतिवंत-वि.--शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--उलभ्ाय तन मन श्राप आपमैं, विहत सीत रुखमणी वरि। 
वांशि अरथ जिम सकति सकतिवंत पुहप गंद गुणागुणी परि । 
“>>वेलि 
सकतिहथो-वि.--हाथ में शक्ति (सांग) नामक अस्त्र रखने वाला | 
उ०--पातलः तणो जसोौ' पूंचाक्रो, 'भाखर' रिदे” तणौ भुर- 
जाछो । मांव सुजाबव सत्राई' मारु, सकृतिहथौ जत्ननां पति साह। 
->रों, रह 
सकतो --१ देखो “सक्ति” (हू. भे.) (अञ्र. मा; डि. को.) 
उ०--१ अ्ंघ जीव री आंख, ग्रोद़खण सकती श्रायां । लख पतंग 
मणि लाभ, पांख गति पंछी पायां । -मुरारीदांन 
उ०--२ सकत्यां लावो साथ मैं, क्राक' भूल भमेल । करि साजा 
इंदर कंवरि, खुड़द रचावों खेल ।--में. म. 
उ०--रे सागर सधू इंदरा सकती, जननी धापू जाई। उगशणीसे 
चोसट्टा वाली, विपरां साल बताई ।-मे. म. 
२ देखो 'सख्त' (रू. भे.] 
“सकती बांघ वीटुली, ढीली मेल्है लज्ज। सरही पेट न 
लेटियउ, मंध व मे७उं अज्ज ।+--ढो., मा 


गरुड़ । (श्र. मा.) 
सकतीपुर - देखो 'सक्तिपुर' (रू, भे.) 
उ०--भर सकतीपुर च॑ सांम प्रांण सुरतांण संकायौं। गांजे घड़ 
गज रूप चीत आलम चमकायो ।--नेणसी 
सकतोपुरो--देखो 'सक्तिपुरो' (रू. भे.) 
उ०--१ सकत त्रभाग तोलियां, सकतीपुरा मुरार । बीज 
भड़ंदी सारखां, के सिवहंदी रार ।--रा. रू. 
उ०--२ चतुर कहै सकतीपुरो सुधरं तो बढ्ठ स्थांम ' ऊखेछौ वाधे 
इच्छा, भेछो लिये संग्रांम ।--रा. रू. 
सकतीभू--देखो 'सकतिभू” (रू. भे.) 
सकत्त--£ देखो 'सक्ति' (रू. भे.) 
उ०--गावे जस नित्त सकत्त गणोस, आ्रादेस भ्रादेस प्रादेस श्रादेस । 
“हें. र. 
२ देखो सख्त । 
सकत्ति, सकती --देखो 'सक्ति' (रू. भे.) 
उ०--१ बुभे कुण नाथ तुहछा बंग सकत्ति रुद्र न म्रत्ति न लिंग । 
“है र 
उ०--३२ माया सारी सांवटी आप आपांण, संग रहो श्रेंकी सकत्ति 
जोगमाया जांणं । --गज-उद्धार 
उ०--३ मद मदिरा रस मत्ती, रत्ति आराणंण अंग श्रहरत्ती । करत 
विलास सकत्ती चालराय मंढ चालकना |--किरपारांम 
उ०--४ रगत पिद्ध बढ्वि लिद्ध, जपै जैकार संकत्तो । क्रियो संकर 
घिगार, रूडमाछा गक गत्ती ।--गु. रू. बं. 
उ०--५ मंत्र सकत्ती मत्र सूं, ज्यों तीडी ले जाय । अ्रभंग दुतराह 
टूरंग यं, लेगो साह धकाय ।--रा. रू, 
उ० --६ “रूप तणो जोड़ 'रघुपत्ती', समहरि भीरी.जेण सकत्ती । 
“रा. रू, 
सकन--देखो “सुगन' (छू, भे.) 
3० - अ्रह्मारू सकन वरणवुं पणि किस्या छुद्द जे सकन । डावी 
देव जिमणी भइरव, डावु खट्टर डावु राजा ।--व. स. 
सकना-सं. स्त्री.--मुसलमानों की एक जाति विशेष जो सांचौर तहध्ील 
में आबाद है । ह 
सकनकूर-सं. पु. [भ्र. सकनन्‍्कूर] गोह की तरह का एक जन्तु जिसका 
रग लाल या पीला होता है। इसका मांस खारा और फीका 
होता है, पर बहुत बलवद्धंक माना जाता. है । इसे रेत की मछली 
या रेग मांही भी कहते हैं । 
उ०--जंघ अलोम भ्रनूप जुग, नाजुकपरण निधात। केछ्ि करी कर 
कछभ के, सकनकूर साखात ।-बां. दा. 
' सकपकाणो, सकपकाबौ-क्ि, श्र.-- १ आश्चर्यान्वित होना । 
२ हिचक्रिचाना । 


सकपकायोडो 


जन अबन न 


३ शरमाना। 
४ प्रेम, लज्जा या हांका के कारण उत्पन्न होने वाली चेष्टा 
करना । 
सकपकाणहार, हारो.(हारो), सक्पकारियों -वि० । 
सकपकायो हो झभू० का० कृ० । 
सकपकाईजणो, सकपकाईजबौ--भाव वा०। 
सकपकायोडो-भू. का. कु. --१ आ्राइचर्यान्वित हुवा हुआ. २ हिच- 
किचाया हुआ. हे शरमाया हुआ. ४ प्रेम, लज्जा या शंका 
के कारगा उत्पन्न होने वाली चेष्टा किया हुभ्रा । 
(स्त्री. सकपकायोड़ी ) 
सकपकाहट-सं. स्त्री.-- सकपकाने को क्रिया, अ्रवस्था या भाव ॥ 
सकबंध, सकबंधो --देखो 'साकाबंध' (रू, भे.) 
उ०--१ विविध धांमपुर ग्रांम वसाहै, मांछी राजस प्रब मांहै । 
सेतरांम सकबंध नरेसर, इछ (ण) लग राजस पूरब अंतर । 

। रा. रू. 
उ०--२ सितर खांत सकबंध, कटक शअ्रनमंध छिलिकर । अ्रसपत 
हद सामंद, कीधघ ऊबंध प्रमेसर ।--र।. रू. 
उ०--३ सूर हर सूर सकबंध साहण, समंद तधि सामंद्र भ्रसमांण 
तोले । श्रतग अण्रेण ब्रणभंग ऊंचासिरो; वहछ खत्ठ सार मैं छौछ 
बोले ।--अ्मरसिध रौ' गीत 
उ० --४ सुरसुत सुछक्ति दिल्लेस सकबंध सह, तेज बधि दढ्ां हूं 
पैज तांणी । खाग भल खींद बढ छांडि खिसिया खल्हे, वर जैकार 
सुर अखिल वांणी ।--नरहरदास बारहठ 
उ०--५ रिण घोधर 'बेणो प्रथीराज, भाटियां भुजे भाराथ 
लाज । अजमेर मुग्री 'गोइंद' तात, सकबंधी जांण दीप सात । 

5 यु. रू. बं- 
उ०--६ आहएछहियो ईखवा साह दरगह सकबंधी । है गे दत्ठ 
हल्लिया मिले अगककछ अनमंधी ।--रा. रू. 
उ०--७ सांवक' आ्राद खांत सरुबंधी, श्र ऊदा मिहक्िया अनमंधी । 

“रा. रू. 
सकमव्ठकर-सं. पु. यो. [सं. सकमल--कर | विष्णु । 
उ०--धराधीस धांनख गरधारी, कमछ'कंत सकमतछकर | 
रा! “--र. ज. प्र. 
सकर--१ देखो 'सक्रा (रू. भे.) 
उ०--१ भ्राकुलत वप्राकुलता चलत नह आवशो पीव 'किखणा भांत 
प्रारांम पामे । युकरद सकर चा नेंण मंद संची, नागरपी नाग सिर 
घडा नाम ॥--महारांणा राजधिह रौ गीत 
उ०--२ कलह कराछठोौों अजन-सर सकर बच्च भ्रकादों, उड़ण ग्रह 
पंखात्ों ग्गनि फछ श्रोप । सेल रो उलाब्ो सहसमल, काठ चाकछौ- 
किनां जठटाधर कोप | - सहसमल राठोड़ रो गीत 
२ देखो 'सक्कर' (रू. भे.) 


अर१९ 


सकरपारों 


उ०--बायक लवग मसाला बांटे, जीम सकर मीठम जेम । सौहड़ां 
कज कोड़ां 'परसां' सुत, आखर तणौ रांमरस श्रेम । 
--प्राईदांन गाडण रौ गीत 
से. पु.-- संहार, नाश । 
सकरकद-स. पु. [सं. शकरा+-कंद] एक प्रकार का प्रसिद्ध कंद जो 
खाने व सब्जो बनाने में काम आता है । 
ग्रल्प ; --सकरकंदी, सकरियो । 
सकरकंदी -देखो 'सकरकंद' (झ्ल्पा; रू. भे.) 
सकरड़-वि. --बलवान, शक्तिशाली, यौद्धा । 
उ०--खीज चख चरड़ नख बरड़ अधकाव खग, भर्डां हड़वड़ ऊरड़ 
घाव भाराथ । भुजंग फकोकायतां मुरड़ सकरड़ भंजणा, पूगीयों गुरड़ 
समवड़ प्रथीताथ ।-सायपुर भ्रमरसिह जी सै गीत 
सकरड़ो -देखो 'सोकरड़ौ' (रू. भे.) 
उ०-रण जोर अलेख लहै जोरावर, भिड़े कायम खां छछ्वि भरे । 
संहस भ्रेक दस लिया सकरड़े, कुरम तौ न संतोख धरे । 
- सीदृछसिंध सेखावत रौ गीत 
सकरण-सं. १प.--संहार, नाश । 
वि. [सं. सकरं] १ जिसके कान हो । 
२ जो सुनने में सम हो ! 
सकरणो, सकरबो-क़ि. श्र.--१ मंजूर होना, स्वीकृत होंना। 
२ भुनना, भुगतान होता । 
सकररणाहार, हारो (हारी), सकरणियाों --वि० | 
सकरिओओड़ो, सकरियोड़ो, सकरचोडौ--भू० का० क्ृ० । 
सकरोजरों, सकरीजबौ--भांव वा० | 
सकरपारोौं-सं. पु. [सं. शकरा--पार] १ एक प्रकार का व्यंजन विशेष । 
उ०--१ वली सी सी वस्तु प्रीसाइ ? सकरपारा साकरीआ चिणा 
दूधपाक कोहलापाक सेलडीपाक'******** ।--वे. स. 
उ०--२ सेव भोणी, फगफगती फीशी; ब्रह्मतनी घारी, स्वादप्यं 
आ्रहारी; साकरस्पु रूली, इसी प्रीस्ती तिलसांकुली; सझरपारा मांडी, 
कोइ न सकइ छांडी | --व. स. 
वि. वि. -यह परवान मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार का होता 
है। इसे बनाने के लिए पहले झ्राटे को मोयन देकर दूध में सान 
लेते हैं और सानते समय यथारुचि भीठा या नमक मिला देते हैं । 
फिर मोटी रोटी बेलकर उसे छोटे चौकोर तिकोन लंबे खंडों या 
टुकड़ों के रूप में काट कर तेल या घो में सान लेते हैं, कोई कोई 
इसे सादे बनाकर चीनी में पाग लेते हैं । 
२ एक प्रकार का फल जो नींबू से कुछ बड़ा होत! है। इसका 
वृक्ष नींबू के वृक्ष के समान होता है, पर पत्ते नींबू से कुछ बड़े 
होते हैं । फुल लाल रंग के होते हैं। फल सुगंधित शौर खट्ा मीठा 
होता है ॥ 
३ स्त्रियों के सिर पर धारण किया जाने वाला इस शकरपारा के 


सकरसक 


झाकृति का एक आभूषण विशेष । 
४ रूईदार कपड़े पर की जाने वाली विश्येष प्रकार की सिलाई । 
सकरमक-वि. [सं. सकर्मक] कर्मकर्त्ता, कर्म करने वाला । 
सकरमक क्रिया-सं. स्त्री. यौ.--व्याकरण की दो प्रकार को क्रियाग्रों 
में से एक जिसका कार्य उसके कर्म पर समाप्त होता है । 
सकरवाह-सं. स्त्री.--राजपूत वंश को एक शाखा । 
सकरांणो-- १ शवकर मिला भात । 
२ देखो 'सुकराणों (रू. भे.) 
सकरांत, सकरांति--देखो 'संकरांत' (रू. भे.) 
सकराणो, सकराबौ-क़ि, स,--१ भुनवाना (चैक, ड्राफ्ट, बिल, ग्रादि 
विपन्न) । 
२ स्वीकृत कराना । 
सकराणहार, हारो (हारी); सकराणियों -वि० । 
सकरायोडो--भू० का० कृ० । 
सकराईजणो, सकराईजबौ--कर्म॑ वा० ॥ 
सकरायंत--देखो 'संकरांत' (रू. भे.) 
सकरायमाता-सं. स्त्री.-- एक देवी विशेष । 
सकरायोड़ौं-भु. का. कृ.--६ भुनाया हुआ. ३ स्वीकृत कराया हुआ । 
(स्त्री. सकरायोड़ी ) 


सकरियोडो-भू. का. कृ.-- १ स्वीकृत हुवा हुग्रा, मेंजूर हुवा हुग्रा. 


२ भुना हुआ्ना, भुगतान हुवा हुआ । 
(स्त्री. सकरियोड़ी) 
सकरियो-सं. पु--१ स्वरणुंकारों का नककाशी करने का लोहे का एक 
कीला विशेष | इ 
२ देखो 'सकरकंद' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
सकरोड़ो--देखो (सखरौ' (अल्पा; रू. भे.) 
ठ०--खुब तो पीयो हो कंत्रर जी सकरोड़ो दारू श्रो आलोजा । 
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सकताई 





२ प्रकृति । 
३ घास या तृण । 
[सं, शकलः] ४ खंड, टुकड़ा । 
[सं. सकलः] ४ सेना, फौज ॥ (श्र. मा.) 
वि.--सब, समस्त और सम्पूर्ण ॥ (डि. को.) 
उ०--१ भुजां खतन्रीवट प्रगट चंद” सुत भक्हले, तुराठां चढे गढ 
बिकट तोड़े । सतर घट सरप सम हुवे चत्ठचकढ सकल, जनेबां गुरड़ 
री ऋपट जोड़े ।--राव देवीसिध रौ गीत 
उ०--२ कहै मांनवी देव ग्रशभेव चिरतां सकव्ठ, जांण कुण सके 
गोपाक्त जीकौ । ऊधर संत महिमा करे ऊजछी, निद्या कर तिरे 
सिसपाक्त नीकौ॥--ब्रह्मदास' दादूपंथी 
उ०--३ जन लज रखण जहूरह दसरथ सुत सकत सुजन सुख- 
दायक । सिरदस घायक समहर सत वायक, रांम सरसत सुभ । 
--र. ज. प्र. 
उ०--४ मुंड चंड महिसासुर मारे, सुंभ निसुंभ सकक संहारे॥ 
जनमे रक्तबीज तन ज्यां ज्यौं, तें निरबीज किये हनि त्यां त्यों । 
“>में. मं. 
क्रि. वि.--सवेत्र, सब जगह ' 
उ०--मोटा धणी अ्रचंभौ मोटो, घट सूरापण निपट घणोह । ठावो 
सकट्ठ सकक्क रो ठाकर, तं चाकर चाकरां तणोह । 
-“ बअह्मदास दादूपंथी 
रू. भे.-- सक्‍क&, सिकत्ठ । 


सकल-सं. स्त्री. [फा. शक] चेहरे की बनावट, श्राक्ृति । 


मुहा.--! सकल बणाणी८--चित्र बनाना, रूप बताना | 

२ सकल बिगाड़णी "-सूरत खराब करना, अत्यधिक पी०ई करना । 
३ सकल उतारणी 5-८ ३3दास होना । 

रू. भे.-- सिकल । 


“लो. गी. | सकतझातमा-सं. पु. यो. [ सं. सकल->प्रात्मा | कामदेव । (श्र. मा.) 


(स्त्री. सकरोड़ी ) सकव्ठकछ-वि. -- सोलह कला युक्त । (चन्द्रमा) 
सकरो--१ देखो 'सखरो' (रू. भे.) सकव्ठजगपालछक-सं. पु. [सं. मकलजगपालक] ईहवर, परमेश्वर । 
(स्त्री. सकरी) (हु. नां. मा.) 


२ देखो 'सिकरो' (रू. भे.) सककछजरा णी, सकछजननी-सं, स्त्री.--१ प्रकृति । 

सकह्ंक, सकलंक, सकलंकी-सं. पु. [सं, सकलंकिन्‌ ] चंद्रमा, चांद । २ देवी, दुर्गा, जगदम्बा । 
(प्र. मा; डि. को; नां. मा; है. नां. मा.) | सकका, सकला-वि.--कला सहित, कलायुक्त । 

बजट जिसके कलंक हो । उ०--दीरघा लघु वधपु द्रढ़ा, सबेही रूप विरपा । वकला सकता 
सकलंकित-वि.--कलंक सहित, कलंकित | * व्रजा, उपावणश श्राप आपुपा ।--देवि, 

बट “पिण सकल्नंकित चंद्र कहावइ -प्रकलंकित मुझ स्वांमी ' | सकक्ाई-सं. स्त्री,--१ चमत्कार, करामात । 

तें तउ अज्जत रस नइ धार्‌इ प्रभू अनुभव रस धांमी ।--वि. कु. उ०--१ एक पीर झाडो नहिं झायौ, कछ्छु नहीं सकह्वाई है । 
सकछ&-सं. पू. [सं. सकल] १ तिर्गर ब्रह्म । भ्रला खेर सूं प्रांण ऊबरे पिछली पुन्याई है । ह 

उ०--खब धरीया धार मरे, सर न एकौ कांम । हरीया घरीयें प्् --हिंगलाजदांत ज्ञागावत 

'अधर कं, एक सकक्त विसरांसम ॥--अ्रनु भववांणी उ०--२ चलतो ऊंट तूठतां खाती, बोल्यी श्रारत बांणी । करणी 


सकढात 
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काठ तणौ पग कीधी, जग सकहाई जांणी ।--मे. म. 
उ०--र खूब जातरी आवे जावे है ॥ परचा उड़े कोढियांरा कलंक 
भड़े है। दुनियां उलट पड़ी है । सकव्ठाई हुवं तो इसी हुवे । 
--दसदोख 
२ बल, शक्ति | 
उ०--सोई खुड़द श्राज दिन सांप्रत, स्नीदुरगा सकदाई ! मूरत 
म्रदुल भेख मरदांनौ, सूरत ह्‌ दय समाई ।--मे. म. 
३ सिद्धि । 
सकव्ठात, सकलात-सं. पु.--१ एक वस्त्र विशेष । 
उ०--अ्रदांण करमदांण कंतरांइणी गजकरणी पइढछांणी सलहिती 
बारबतो फरोदस्तो चुडाभाति सकलात पोतु ।--व. सः 
२ देखो “सकह्ठायत” (रू. भे.) 
उ०--तठा उपरांति करि नें राजांत सिलांमति अतरा मांहै तरक- 
सांरा कुहटाऊ बीड़िया छे । सौ किण भांति रा तरकस कंदील, 
जिक॑ मुखमली ठाढी, प्रतिकाली सकलात, मंशा कपड़ री खोली सं 
काढी, कलाबूत नीसरी सांठी, गिरमरी नीपनी, कांबड़े गजबल रा 
भल, .. .,,... १-- रा. सा. सं. 
सकलाय-वि.--कलापूर्णों, कलायुक्त । 
उ०--सदा सांमलउ रूप सकलाय सोहइ, मुख देखतां माहरू मन 
मोह ।--स. कु. 
सकह्ायत-सं. पु.---१ एक प्रकार का बढ़िया लोह । 
उ०--चीतेबांण ने हुकम हुवो छे । चीता साथ लीजै छे, घोड़ा री 
पूठ तखतां ऊपर बेठा छी। श्रांख्यां आडी कल्है छे । सकव्ठायत रा 
पटा, रूपरी भंवर कड़ी, रेसम री डोर ।--रा. सा. सं. 
२ देखो 'सकक्वाई! (रू. भे.) 
रू. भे--सकलात ॥ 
सकह्ही-सं. स्त्री.--१ पूणोेमासी । 
[सं. शकलिन] २ मछली । 
सकव्ठीघर, सकलीगर - देखो 'सिकल्वीघर' (हू. भे. ) 
उ०- धोबी सवणीगर न्‍य।रा र॑ नाई नीलगर पीनारा, सकलोगर 
गांछा ने घोसी रे कललाल तरमां मोची । -- जयवां णी 
सकलीण, सकलीणों, सकलीन--देखो सुक्रुलीण' (रू, भे.) 
सकटह्वीव्रत-सं, पृ, [सं. सकली--ब्रत | चंद्रमा, चांद । (ना. डि. को.) 
सकव, सकवधि, सकवी--देखो सुकवि' (रू. भे.) 
उ०-- १ मेगक तणी समापणा मौजां, सकवां रयौ नहीं संसार । 
- महाराजा पदमर्तिह जी रो गीत 
उ०--र२ कवि तद बोले केहरी', सकवी सूर सुभट्ट । बोध समप्परा 
धूहडा. कुष्ठ रोहड़ां मृगट् ।--रा. रू. 
सकस-सं. पु.-- १? वोर पुरुष । 
उ०--१ सकते का जतवार अकसे का वाई। भ्ररिदक्क समुद्र भ्राए 
कंभज के भाई ।--रा. रू. 


उ०--२ वीर तन छोह छकड़ाक् कस वीछड़े, रूक सूं भिड़े भ्रसपति 
सारीस। सीस देवक तणौ डिगण न दियें सकस, स्यांस' तर भुजा 
ऊपजते सीस ।--सुजांश सिंध भोज राजौत रौ गीत 
२ पति | 
उ०--दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि श्रनुक्रमि सरवरी । 
स्रियजोत पति गुण परखि चखि सुख सकस पसख्ि जिम सुंदरी । 
--रा. रू, 

३ देखो 'सख्स' (रू. भे.) 
उ०--हजूर अमीर खड़े नांमदार सकस । कमरदीखांन दोरां नुर- 
राबाज बगस ।--रा. रू, 

सकसस्त्र-स. पु. [सं. शक्‍यशस्त्र | लोहा । (अ- मा.) 

सकसेना-पं. स्त्री.---कायस्थ जाति की बारह शाखाओं में से एक । 

सकस्सा-वि.--मजदबूत, हढ़ । 

सकस्सी-सं. स्त्री, -- एक प्रकार का हथियार विशेष । 

सकांम-वि. [सं. सकाम] १ सफल-मनोरथ ५+ 
उ०--आ्रा बात कंवर चंडेजी सांभक्ति मन में विचार करि, उमरार्वा 
सूं मिसलत पूछी ज्यो नाछेर भयी सो सत्रीदीवांण ने किसी तरेहीज 
दें तो वडो सकांम हुवे ।--राव रिणमल री बात 
२ कामनायुक्त । 
उ०--श्रब चढहुँ जेज नह होय तांस, सुझा उमंग सकते श्रोसुर 
सकांस ।--रा. रू. 
३ मैथुन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, कामी । 
४ स्वाथ, स्वहित भावना । 
उ०-लख चौरासी जोनि में, मातौ मौह सकाँंम | हरीया श्रसे 
जीव कं, कहां नहीं विसरांम ।--अनुभववांसी 
५ इच्छित, अ्भीष्ट । 
ग्रल्पा;---सकां मौ 

सकांमी-सं. पु. [सं. सकामिन्‌) १ विषयी व्यक्ति । 
२ देखो 'सकांम । 

सकांमौो--देखो 'सकांम' (अल्पा; रू. भे.) क्‍ 
उ०--सरस रजवाट तप अश्रघट 'सूजा' सुतत, सार झट रचे तीरथ 
सकांमों | करावे भगत ग्रणभांवति केवियां, साख खट तीस रौ 
महत स्थांमौं ।--स्यांमरसिघ सेखावत रो गीत 


सका-सं. पु. [सं. शक्रा | १ एक देश का नाम । 


२ एक जाति विशेष | 


| सकाकुछ-सं. पु.--१ शतावर जाति का एक कंद विशेष । 


सं, स्त्री.---२ एक प्रकार को मछली विधेष । 


सकाकोल-सं. पु. [सं सकाकोल:] एक नरक का नाम । (मनु) 
सकाज -देखो 'सकज' (रू, भे.) 


उ०-- १ चांपा भुजबछ् अग्गढ्ठा, कुछ अग्गठा सकान । छन्नपत्ति 
छठ प्रग्गह्ठा, लियां धरत्ती लाज ।--रा. रू, 


सकाजो 
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उ०--२ सूर छत्तीसी सांभछ, सूरां तणौ सकाज | बांका” रा बायक | सकार-क्रि, वि. [सं. सकाल] प्रातः काल, सवेरे । 


सुणं, कायरड़ा किए काज ।--बां, दा. 


उ०--३ अमर प्रवाड़ा एण विध, कहिया सुकवि सकाज । इण 


आगछ्ि वरणुन श्रथग, राज तेज 'जसराज ।--सु. प्र. 
उ०--४ विकट विह्ारी वंकड़ी, जाछंधर 'गढ़राज' । सो राठौड़ां 
घेरियों, जोड़े सेन सकाज |--रा. रू. 
उ०--५ महाराजा अजमाल' रं, नगर वधाई आज | नरपति मत 
भागी थयो, जायो पुत्र सकाज । -र|।. रू. 
सकाजों - देखो 'सकज' (रू, भें. ) 
उ०--१ आठ मिसल उमराव, सूर आविया सकाजा ! दुज मंत्री 
कवि दुभक्छ, मिले दरगह महाराजा । - सू. प्र. 
उ०--२ सुणी भड़ां अजमाल' रा, श्रायौ राव चलाय। भड़ां 
सकाजां मारकां, वी गरजां आय ।-- रा. रू. 
सकाब्द-सं. पु. [सं. शकाब्द| शालिवाहन हारा चलाया हुभ्ना संवत्‌, 
शक संवत्‌। 
सकार-सं. पु.--! स' अक्षर | 
२ स' वर्ण के समान ध्वनि । 
[सं, शकार: | ३ पत्नी का भाई, साला । 
उ०--उज्जइणीपुर उस समय, प्रतप॑ रेणु प्रमार। तिणरौ दूजौ 
नांम जग, आखे करण उदार । तिण रौ एक सक्कवार तदि, जांमिप 
धन बय जोर । रूपाजीवा रूपरो, सुशियों जिख अ्रति सोर । 
“वें, भा. 
वि. वि.--यह रखेल या बिना ब्याही स्त्री का भाई भी हो सकता 
हैँ । 
[रा.] ४ स्वार्थ, प्रयोजन । 
से, स्त्री.--५ साथेकता । 
उ०-म्हारा जीवशा मैं सकार कोई नहीं पिण म्हारो जीव 
च्यार बातां मैं अ्रटक्यों छे ।--जैतसी ऊदावत री बात 
६ देखो 'सिकार (रू. भे.) 
उ०--नेहनी जाल नाखी अपार, खेले ए खांतिस्यूं तै सकार । म्रग 
जिम पड़े तिम राग वाह्यौ, मृढ जन मांननी रस उमाह्यो। 


--ब्रद्धि विजय 
रू, भे--सक्कार । 
सकारि-सं. पु. [सं.] १ विक्रमादित्य की उपाधि । 
रू. मे.--सक्ारी 


सकारियोड़ो-मृ. का. क्ृ.--१ भुनाया हुआ. २ स्वीकार किया हुप्ना। 
(स्त्री, सकारियोड़ी) 


सकारो--१ देखो 'सिकारी” (रू. भे.] 
उ०--पसां भछी वात वोदे सकारो, थापि का जात्ति नियाती थारी । 


क्‍ “वि. सं, सा. 
२ देखो (सकारि! (हू, भरे.) 


उ०--चरणांम्रित रो नेम सकार, नित उठ दरसण जास्यां । 
““मीरां 
सकाछ, सकालि-क्रि. वि. [सं. सकाल] प्रातः काल, तड़के । 
3०--नवभवनेहि ऊमाहिय नाहिय कुमर सकालि। सिरवरि सोवन 
वालिय जालिय तिलक निलाडि ।--जयसेखर सूरि 
सकियक -देखो सकेक” ।रू, भे.) 
उ०--भोंके भड़ धाराकछ जंग, मंजे पिसर्णां भुर। सकियक सीस- 
संबंध हुंत, समर निजरा सूर ।--रैवतपिह भाटी 
सकी-वि. [फा. शकी] संदेह करने वाला, संदेहशील । 
रू, भे.--सक्को । 
सकीयारथ--देखो 'सुक्यारथ' (रू. भे.) 
सकच-वि.--संकुचित । 
सक्त-सं. पु. [सं. शकूंत] १ विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक पुत्र का नाम। 
२ एक प्रकार का पक्षी । 
३ एक प्रकार का कीड़ा । 
सक्तक-सं. पु. [सं.] एक प्रकार की छोटी चिड़िया । 
सकूंतला-सं. स्त्री. [सं. शकूंतला] कण्व ऋषि के प्राथ्रम में पली हुईं 
राजा दुष्यंत की पत्नी तथा मेनका के गर्भ से उत्पन्न विश्वासित्र 
की पुत्री का नाम । 
४०--ई उभर रूप बसंती मैं, ही फिरे सकृतव्ठा बसी ठणी।। काना 
मैं फूल भूमरिया हा, छाती पर आंगी तणी तणी। 
“ कैरणीदांत बारहठ 
सकुच--देखो “संकोच (रू. भे.) 
सकुचण-सं. स्त्री.--लज्जा, शर्म । (डि. को.) 
सकुचणो, सकुचबौ--देखो 'संकुचणौ, संकुचबौ' (. भे.) 
3०-- १ कोकन सिर खड़िया कटक, ते सिधराव प्रभंग । 
सकुचीज कोकनद, कोक न कोकी संग ।--बां. दा. 
७०-र२ सिंध हसियी त्रार चल सकुचांश । आतमघात बात चित्त 
प्रांणो । - सू. प्र. 
उ०--३ करे घुंघट पिण तिण च्यारे, सकूर्च पिण नहीं किशा 
हिक वार रे ।--ध, व, सं. |[ 
उ०--४ साथों की संगत छोड़द॑ रे, सखियां सब सकुधात । 

द | “मीर 
उ० स् २ सिध इम देखि अ्रपति सकुचांणे । श्री गुठकी दीधी अप 
आंण ।--सू. प्र. के. 
सकुचणहार, हारो (हारी), सकुचशियो--वि० । 
सकुचिश्रोड़ो, सकुचियोड़ी, सकुच्योड़ो -- भु० का० क्ृ० | 
सकुचीजणों, सकुचीजबौ--भाव वा०, कम वा० । 

सकुचन--देखो 'सकुचण' (रू, भे.) 


दिमि 


सक्‍करखोर 
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रोड़ां तुले रे राज्िया ।--किरपारांम 
पर्याय.---खांड, चीणी, मधुधुल्ठ । 
यौ.--सक्कुरकंद, सक्कुरखोरौ, सक्कु रपारी । 
रू. भे--सकर, साकर | 
सक़्रखोर, सक्कुरखो रो-सं. पु.--एक काल्पनिक कीटाण । 
वि.--शक्कुर खाने का शौक्तीन । 
रू. भे.--सकरखोर, सकरखोरो, साकरखोर, साकरखोरीौ । 
सकक्‍करपारो--देखो 'सकरपारो” (रू. भे.) 
उ०--श्रेकर वे खासी अछगी भांय श्रेक मेत्ठा मैं जावशण रौ मतौ 
करचो । साकछ्षियां, सक्‍करपारां रौ कढीयौ कढाय, निसेवार भातौ 
बंधाय ने पाछा ई मेले वहीर व्हिया । - फुलवाड़ी 
सकक्‍्क८--देखो 'सकद्ठ” (रू. भे.) 
उ०-- हुवे दऊ सक्‍कछ हुक हमल्ल, ढहै ढे चाकू सहेता ढल्ल ॥ 
+गु. रू. बं. 
सकक्‍कद्ठा--देखो 'सकठा' (रू, भे.) 
'. 3०--देवी गौर रूपां भ्ररर्वां नकछ् निद्धि, देवी सक्‍कव्ठा अ्रकुल्या स्रव्व 
सिद्धि ।--देवि, 
सक्कबे-सं. पु.--१ स्वर्ग, देवलोक । 
उ०--दिन आयां चक्कुवे, गया सक्‍कबे समाएं | दिन आया हरचंद, 
गयो वारौ बरताय ।---रा. रू. 
२ समर्थ; सामथ्येवान व्यक्ति । 
उ०--जुप पांणिग्रहणा हुई वार जिश, सोम महरत सकक्‍कवे । दुलही 
सजोड़ लीधा दुलह, च्यारू फेरा चक्कुवे ।--रा. रू. 
सवकस-वि. [फा. सरकश | १ जबरदस्त, जोरदार । 
3०--बंद इरादत साथ बगस, संग जे सिंध क्रम सक्‍कस । 
--रा. रू. 
२ घमण्डी । 
३ देखो 'सको'। 
सकक्‍कार--देखो 'सत्कार' (रू, भे.) 
उ०--संसकार स्रतिवांण सुणि, कूरम के सक्‍कार। परणावे 
पधरावियाों, महले राजकंवार ।--रा. रू, 
२ देखो सकार' (रू. भे.) 
सक्‍काछ - देखो 'सुकाल' (रू. भे.) 
सक्कियोड़ो - देखो 'सकियोड़ो' (रू. भे.) 
स्त्री. सक्कियोड़ी ) 
सकक्‍की --देखो 'सकी” (रू. भे.) 
सक्‍को--देखो 'सको” (रू. भे,) 
सकक्‍्ख-देखो 'साखा' (रू. भे.) 
उ०--बल्लाछ लद्े बिहुँ बांह लक्ख, राठौड रूप तेरहां सकक्‍ख । 
“-गु. रू. बं. 
सक्खि-सं. स्त्री. मित्रता, दोस्ती । 


3उ०--इक्क -महिली पंच जण तींहं मिलिउं तूं पक्खि ॥ ए उग्हांणउ 
सच्चुकिउ 'कूडउ कूडा सिख ]--सालिभद्र सूरि 

सकक्‍खर, सक्‍्खरो--देखो 'सखरौ' (रू. भे.) 
उ०--सूभट्ट सर्ख सक्‍खरं लसंग लक्ख पकक्‍्खरं, धरा प्रडोल डुल्लय॑ 
गज़ू निर्सांन खुल्लयं ।- ला. रा. 

सक्त-सं. पु. [सं, शक्त | पुरुवंशीय मनस्त्री के पूत्र, इसकी माता का 
नाम सोवीरी था ॥ 
वि. [सं. आसक्त] १ आसक्त । 
उ०-तंब चंद्रमा किसो दीधे छे । जिसो भरतार श्रसमाध्यां थकां 
सती को मुख देखिज्ये । जब पिउ वें माहै सक्त छे ।--वेलि टी. 
२ देखो 'सख्त' (रू, भे-) 

सक्ति-सं- पु.--१ वशिष्ठ के सौ पुत्रों में से ज्येष्ठ । 
२ सुब्रह्मण्य का श्रायुध । 
३ पराशर ऋषि के पिता एक प्रसिद्ध ऋषि । 
४ एक शिवाबतार का पिता । 
सं, स्त्री, [सं. दक्ति] ५ बल, ताकत, जोर । 
उ०--१ अदभुत रूप सक्ति भ्रकल्, प्रेत दूत पाछंतियं । गहुगहै वार 
डमख डहक, महमाया अश्रावंतियं ।--देवि. 
उ०--२ सिधि गुलिक वेग पर सक्ति पाव, धजराज मुकट खग- 
राज धाव ।--रा. रू. 
६ दुर्गा, भवावी । 
उ०--देवी धरम रे रूप सिव सक्ति जाया, देवी सिव सक्ति रूपे 
सत्त माया ।--देवि. 
७ सरस्वती । 
८ गिरिजा, पावंती । 
६ देवताओं की विभिन्न शक्तियों में से कोई एक शक्ति। 
वि. वि,--ये शक्तियां भिन्न-भिन्न देवताओं की भिन्‍न-भिन्‍न होती 
है | जैसे--विष्णु की कांति, कीत्ति, तुष्टि, प्रीति, शांति आदि, 
रुद्र को खेचरी, ग्रुणोदरी, गोमुखी, ज्वालामुखी, मंजरी, लंबोदरी, 
देवी की इंद्राणी, कौमारी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वाराही, वंष्णवी 
आदि। 
१० दक्षकत्या सती का नाम, जो देवी पावेती का अवतार मानी 
जाती है। 

वि. वि.- पुराणों में शक्तियों की संख्या इक्कावन बतायी गयी 

है तथा इनके विभिन्‍न स्थानों को शक्तिपीठ कहा है । रुद्र-शिव एवं 
पावेती के कथा का निर्देश उत्तरकालीन “देवीभागवत' एवं 
'कालिकापुराण' में पाया जाता है। इस कथा के अनुसार, 
दक्षयज्ञ में श्रपपानित होकर सती ने यज्ञकूंड में अपने प्राणों की 
ग्राहृति दे दी। इस मृत शरीर को क्रोधित रुद्र-शिव श्रपने कन्धे 
पर लेकर तीनों लोकों में नृत्य करता हुआ घूमने लगा । यह देख 
कर विष्णु ने अपने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर 
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दिये | उक्त टुकड़े जहाँ-जहाँ गिरे वहाँ-बहाँ पर एक-एक दर्वित 
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एवं एक-एक मैरव के रूप में अवतीरण हुए । यही स्थान श्रागे चल 
कर शक्ति पीठ बन गये । तंत्रचुड़ामणि” में प्राप्त ५२ शक्ति- 
पीठों, उक्त शक्तिपीठों में स्थित 'शक्तियों” तया वहां गिरे हुए श्रंगों 


या आभुषणों के नाम निम्नलिखित हैं :-- 
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१ अद्ृहास 
२ उज्जयिनी 
३ करतोयातट 
४ कन्यकाश्रम 
४ करवोर 
६ कर्णाट 
७ कब्मीर 
८ कांची 
६ कालमाधव 
१० कामगिरि 
११ कालीपीठ 
१२ कुरुक्षेत्र 
१३ गण्डको 
१४ किरीट 
१५ गोदावरीतट 
१६ चहल 
१७ जनस्थान 
१८ जयंती 
१६ जालंधर 
२० ज्वाला मुर्खी 
२१ त्रिपुरो 
२२ त्रिस्नोता 
२३ नलहारो 
२४ नन्दिपुर 
२५ नेपाल 
२६ पंचसामर 
२७ प्रभास 
शेप प्रयाग 
२६ भैरवपवंत 
३० मगध 
३२१ मरिवेदिका 
३२ मानस 
३ रे मिथिला 


वक्ति 


फुल्नरा 
मांगल्यचडिका 
श्रपरणा 
 शर्वाणी 

| महिषमदिनी 
जयदुर्गा 

| महामाया 

; देवगर्भा 

| काली 

| कामारुया 
 कालिका 

| सावित्री 

; गण्डकी 
विमला 
 विश्वेद्वी 
भवात्ती 

| भ्रामरी 
जयंती 

; त्रिपुरमालिनी 
/ सिद्धिदा 

; त्रिपुरसं दरी 
आमरोी 

| कालिका 

$ नंदिनी 

| महामाया 

| वाराही 

| चंद्रभागा 

| ललिता 

| अवन्ती 

| सर्वानंदकरी 
| गायत्री 
दाक्षायणी 
ठ्मा 
























अंग या ब्राभूषण 


ग्रधरोष्ठ 
वामतल्प 
शष्ठ 

तीनों नेत्र 
दोनों करा 
कंठ 

श्रस्थि 
वामनितंब 
योनि 
पादांगुलि 
दक्षिणगुल्फ 
दक्षिण गण्ड 
किरीट 
वामगण्ड 
दक्षिण बाहु 
चिदुक 
वामजंघ 

| वामस्तन 

; जिव्हा 
 दक्षिशुपाद 
वामपाद 
उदरनलिका 
कंठहार 
जानु 
ग्रधोदंतप क्ति 
उदर 
हस्तांगुलि 
ऊध्वेश्रोंष्ठ 
दक्षिएणजंघ 
मणिबंध 

+ दक्षिशापाणि 
, वामस्कंध 
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३४ युगादया भुतधात्री दक्षिणपदांगुष्ठ 

३५ यशोर यशथोरेश्वरी वामपारि 
__ _| ३६ रामगिरि चिवानी दक्षिणस्तन 

३७ रत्नावली कुमारी दक्षिण॒स्कंध 

३८ बहुला बहुला वामबाहु | 

३६ लंका इंद्राक्षी नूपुर 

४० वकक्‍्त्रेश्वर महिषमदिनी मन 

४१ वाराणसी विशा लाक्षी करशांकंडल 

४२ वद्यनाथ जयदूर्गा ह्रदय 

४३ विभाष कपालिनी वामगुल्फ 

४४ विराट श्रंबिका वामपदांगुष्ठ 

४५४ विरजाक्षेत्र विमला नाभि 

४६ व्‌ दावन उमा केशकलाप 

४७ श्रीपव॑त श्रोसंंदरी दक्षिणतल्प 

४५ श्रीशल महालक्ष्मी ग्रीवा 

४९ शुति नारायणी ऊध्वदंतपंक्ति 

५० शोण दोणाक्षी दक्षिणनितंत्र 

५१ सुगंधा सुनंदा नासिका 

५२ हिंगुला कोटरी | ब्रह्मरं भ्र 

११ लक्ष्मी । 


१२ बरछी या सांग नामक श्रस्त्र । 
१३ तलवार, खड़ःग । 
१४ स्त्री की योनि । 
१५ कोई बड़ा और शक्तिशाली राज्य । 
१६ शाक्तों की किप्ती पीठ को श्रधिष्ठात्री देवी । (तंत्र) 
१७ किसी देवता का बल पराक़म । 
१८ दाब्दों का ग्रथं बताने वाली शाक्ति। 
उ०--रूढ प्रयोजन सक्ति बिनारच, लछ प्ररथ ने यारथ लेख । 
क्रत विरुद्ध मति विरूद्ध मति क्रत, श्रारोपक आरोप असेख । 
“बा. दा. 
१६ तांत्रिकों के मतानुसार वह संदर रूपवती एवं सौभाग्यवती 
युवती जो नटी, कपालिका, वेश्या, धोबिन, नाइन, ब्राह्मणी, शूद्रा, 
ग्वालिन या मालिन हो । 
२० किसी पदार्थ और उसका बोध कराने वाले शब्द के बीच 
क्‍ सम्बंध । (न्याय) 
ह २१ प्रभाव डालने वाला बल, शक्ति । 


२२ शज्रप्रों पर विजय प्राप्त करनें के लिए राज्यों के योद्धिक श्रादि 
साधन । 


सक्तिग्रह 
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सक्रतकर 


२३ शक्ति नामक शस्त्र के आकार का हथेली में होने वाला क्‍ 

सामुद्रिक चिह्न विशेष ॥ 

२४ एक प्रकार का शस्त्र विशेष । 

२४५ सामथ्ये । 

२६ ५२ की संख्या । # 

२७ देखो 'सख्ती” (रू, भे.) 

रू, भे.---सकत, सकति, सकती, सकत्त, सकत्ति, सकत्ती, सक्ती, 

सखती, सगत, सगति, सगती, सगत्त, स्तगत्ति, सगत्ती । 
सक्तिग्रह-सं. पु. [सं. शक्तिग्रह] १ शिव, महादेव । 


२ कात्तिकेय । 
वि.--१ शक्ति को ग्रहण करने वाला । 
२ भालाधारी ॥ 
सक्तिधर, सक्तिधरण, सक्तिधारी-सं. पु. [सं. शक्तिधर] १ स्वांमी 
कात्तिकेय । 


२ शिव, महादेव । 
३ गरूड़ | (नां. मा.) 
रू, भे,--सक्तीधर 
सक्तिपुर-सं. पु.--१ दिल्ली का एक नाम । 
२ सिरोही नगर का एक नाम । 
रू. भे.--सकतपुर, सकतिवुर, सकतीपुर, सगतपुर, सगतीपुर । 
सक्तिपुरो-सं. पु---१ चौहान । 
२ दिल्ली का बादशाह | 
३ मुसलमान । फ 
४ दिल्ली व सिरोही का निवासी 
रू. भे---सकतपुरो, सकतिपुरौ, सकतीपु रौ, सगतपुरो, सगतिपुरौ, 
सगतीपुरो । ह 
सक्तिपुजक-सं. पु. [सं. दक्तिपुजक] शक्ति उपासक, शाक्त | 
सक्तिपुना-सं. स्त्री. [सं. शक्तिपुजा] शक्तिपूजन । 
सक्तिबांण-सं. पु.--एक प्रकार का बाण विशेष | (रामकथा) 
सक्तिबोध-सं. पु. [सं. शक्तिबोध] शब्द शक्ति का बोध व ज्ञान । 
सक्तिमंत्र-सं. पु. [सं. शक्तिमंत्र| युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु शक्ति की 
भधाराधना के लिए पढा जाने वाला मंत्र । 
रू. भे,-- सकतमंत्र । 
सक्तिमत्ता-सं. स्त्री.--शक्तिवान होने का भाव । 
सक्तिमांन-वि, [सं. शक्तिमन्‌ ] १ पराक्रमी, शक्तिशाली । 
उ०--स रवग्य सेस आ्राव्नति असेस, सब सक्तिमाँन पुरन प्रधांन । 
--ऊ. का. 
२ सामथ्येवान । 
सक्तिवन-सं. पु. [सं. शक्तिवन] एक वन जो तीर्थ स्थान माना जाता 
है । (पुराण) 
सक्तिवादी-सं. पु.--शक्ति की उपासना करने वाला । 


सक्तिवीर-सं. पु.--वाममार्गी, शाक्त । 
सक्तिहसत, सक्तिहसति, सक्तिहस्त, सक्तिहस्ति-सं. पु. [सं. शक्तिहस्त] 
१ जयंत के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 
२ देखो 'सक्तिहथो' (रू. भे.) 
सक्तिहीन-सं. पु. [सं. शक्तिहीन] १ निरबंल, कमजोर । 
२ नाम । 
३ असम्थे । 
सक्तो-सं. पु.--१ एक मात्रिक छंद विशेष जिमके प्रत्येक चरण में १८ 
मात्राएं होती हैं। 
२ देखो 'सक्ति' (रू, भे.) 
सक्तीधर--देखो 'सक्तिधर' (रू. भे.) 
सक्यी--देखो “सत्यी' 
सक्रतिमेख, सक्र तिमेखि, सक्रतिमेखी--देखो 'मेखसंक्राति' 
उ०--मधि त्रेताजुग चेत्रमास सक्रंतिमेखि सरि ।--सू. प्र. 
सक्रेदन-सं. पु. [सं. संक्रंदन] १ इन्द्र। (श्र. मा; नां. मा; ह. नां. मा.) 
२ श्रीकृष्ण । 
सक्र-सं, पु. [सं, शक्र| १ इन्द्र । 
(श्र. मा; डि. को; नां. सा; हू. ना. मा.) 
अर्जन वृक्ष । 
टगरा के चौथे भेद की संज्ञा (3॥5) | 
ज्येष्ठा नक्षत्र । 
उल्लू । 
चोदह की संख्या । #% 
एक आदित्य का नाम ॥ 
[सं, शुक्र | ७ वीयें । 
रू. भे.--सकर, सकक्‍क, सुक । 
सक्रउत्सव-सं. पु. [सं. शक्त--उत्सव | भाद्र शुक्ला द्वादशी को मनाया 
जाने वाला उत्सव । 
सक्रकोड़ाचछ-सं, पु. [सं. शक्रक्रीड़ाचल ] सुमेरु पर्वत । 
सक्रकेत, सक्रकेतु-सं. पु. [सं. शक्त--केतु] इन्द्रध्वज । 
सक्रकोस, सक्रकोसाधिक्ष-सं. पु, [सं- शक्कोशाधिक्ष ] कुबेर । 
.. (अर. मा; नां. सा.) 
सक्रगोप-सं. पु. [सं. शक्रगोप] वीरबहूटी नामक कीड़ा । 
सक्रधण-सं. पु [शक्र--घणा | इन्द्र का वज्चञ । (डि, को.) 
सक्रचाप-सं, पु. [सं. शक्रचाप | इन्द्रधनुष । 
सक्रजांत, सक्रजांतु-सं. पु. [सं. शक्रजानु] रामपक्षीय एक बन्दर का 
नाम । 
सक्रनित-सं, पु. [सं. शक्रजित] इन्द्र को जीतने वाला, मेघनाद । 
सक्रज्योत, सक्रज्योति-सं. पु. 4 सं. शक्तज़्योति | मरुतों के एक गण का नाम । 
सक्रतकर, सक्रतकरज-सं. पु. [सं. शक्रत्करि] बछुड़ा, गौ-बत्स । 
(भर. मा; हू, नां. मा.) 


६. # री ७( > छा ..९) 


सक्रतु-सं. पु. [सं. शक्र] इस्द्र, पुरंदर] । (हु. तां. मा.) 


इन्द्र माने जाते हैं । 
सक्रदेव-सं, पु. [सं. शक़देव] १ देवराज इद्ध । 
२ महाभारत युद्ध में कौरवपक्षीय कलिंग राजा जो भीम द्वारा मारा 
गया था। 
सक्रदेवत-सं, पु. [सं. गक्रदेवत | ज्येष्ठा नक्षत्र । 
संक्रदुम-सं, पु. [सं. शक्रद्रम| देवदारु । 
सक्रधनख, सक्रधनु, सक्रधनुख, सक़थनुस-सं. पु. [सं. शक्रधनुस्‌ | इन्द्र- 
धनुष । 
सक्रधुज, सक्रध्वज-सं. पु. [सं, शक्रष्वज] इस्द्ोत्सव में इस्ध्र के सम्मान 
में स्थापित ध्वज । 
सक्रनंद, सक्रनंदश, सक्रनंदल-सं. पु. [सं शक्रनंद] १ अर्जुन॥ 
(अ. मा; ह. नां. मा.) 
२ जयंत । 
सक्रनंदा, सक्न्नंदा-सं. स्त्री. [सं.] एक प्राचीन नदी का नाम। 
सक्रपत, सक्रपति, सक्रपती-सं. पु, [सं. शक्रपति ] विष्णु । 
सक्रपुर, सक़्पुरी, सक्पुरों-सं. पु. [सं. शत्रपुर] भ्रमरावती । 
सक्रप्रस्थ-सं. पु. [सं. शकप्रस्थ] पांडवों द्वारा बसाया गया नगर, 
इंद्रप्रस्थ । 
सक़प्रिया-सं, स्त्री. [सं, शक्र--प्रिया] इंद्राणी, शची + (श्र. मा.) 
सक्रमात, सक्रमाता-सं, स्त्री, [सं. शक्र+मतृ] इंद्र की माता अदिति । 
सक्रासत्र-सं. पु. [सें. शक़मित्र| मांधातू राजा का कनिष्ठ पुत्र, एक 
राजा । 
सक्रय-सं, स्त्री.--इन्द्राणी । 
उ०--आनूप रूप दुति सक्य श्रंस, हॉलंत मधुर जिम थक्तित हंस । 
“-सू. प्र, 
सक्रवापी-सं, पु, [सं, छक्रवापी] एक नाग, जो गौतम ऋषि के प्राश्रम 
के पास रहता था। 
सक्रवाह, सक्रवाहण, सक्रवाहुन-सं. पु. [सं. शक्रवाहन ] १ इन्द्र का 
हाथी । (नां. मा.) 
२ हाथी, गज । (नां. डि. को.) 
३ बादल । ॥ 
सक्रसरोवर-सं. पु. [सं. शक्र--सरोवर] वच्च में स्थित इन्द्रकूंड नामक 
स्थान । क्‍ 
सक्रसारथि-सं. पु. [सं. कक्र-+-सारथि] इंद्र के रथ को हाँकने बाला 
सारथि, मातलि। 
सक्सावद्धा-सं. पु. [सं, शक्रशाला] इन्द्र के उद्देश्य से बलि दिये जाने 
का यज्ञ स्थान । ४ 
सक्रतुत-सं. पु. [सं. शक्रचुत | १ इन्द्र का पुत्र श्र्जून । (डि. को.) 
२ जयंत | | 


पू२३२०७ सश्षशो 





३ बालि। 
सक्रदिस, सऋ्दिसा-सं. स्त्री. [सं. शक्रदिश | पूर्व दिशा जिसके स्वामी | सक़होम-पं, पु. [सं. शक्रहोम| यज्ञहोत्र का पुत्र एक राजा । 


सक्रांयत -- देखो 'संकरांत” (रू. भे.) 
सक्रारि, सक्रारी-सं, पु. [सं. शक्र+-अरि | मेघनाद । 
उ०--देवी सक्रारी रूप हनमंत ढाढी, देवी रूप हनमंत लंका 
प्रजाढी ।--देवि: 
सक्रावरत-सं. पु. [सं, शक्रावत्त] एक प्राचीव तीर्थ स्थान । 
सक्रासण, सक्रासन-सं. पु. [सं. शक्रासन | इस्द्रासन । 
सक्रीत-वि.--कीति सहित । 
उ०--पधराय जोड़ सभ्ीत किय पांणिग्रहण सक्नीत । जित पत्रित्र 
पंडित चार, अणपार वेद उचार ।--रा'. रू. 
सक्रद्ध, सक्रोध-वि.--क्रोधपूर्ण, क्रोधयुक्त । 
उ०--(१ जुरसिध भीम तजि बाहु जुद्ध, किर सेन बंधि जूटा 
सक्रद्ध ।--रा- रू. | 
उ०--२ उच्चर फर्ते जय' पाठ ग्रति, मारू भ्रा5 मसल्लरां। 
वीधो सक्रोध प्रासर व्रिकट, महा जौध 'श्रभमाल' रा ।--रा. रू. 
रू भे.--सुक्रोध । 
सक्र्निज-देखो सकुनि' (रू. भे.) 
उ०-सुत विकुत्न स़ुनिज सुत स्वसाद, पुत्र ज ककुस्थ श्रति हित 
प्रमाद ।--सू. प्र. 
सखंडी--देखो 'सिखंडी' (रू. भे.) 
सख-सं. पु. [सं. सख्षि] १ मित्र, सखा । 
[सं. शिष्य | २ शिष्य, चेला । 
३ देखो 'साखा (रू. भे.) 
उ०--१ श्रभपती जती गोरक्व्र एम, तैरे सख बारह पंय तेम । 
“-बि, सं, 
उ०--२ पूंज तणण तेरह सुत दिब पख, सुजि त्यां हुत कमंष तेरह 
सख ।--सू. प्र. 
उ०--ह३ दीपंदा अभमक्र' दुडंद तूं सख तेरंदा । तेंडी नाल गुर्पा- 
ईया, सब प्रालम दंदा ।--सू. प्र, 
सखणो, सखबौ-क्ि, स,--साक्षी देना, कहना । 
उ०--१ जो रघुबर गावें सब सुख पार्व, निभय जिक्रां| जम ताप 
नहै। सर गिरवर तारे पदम ग्रठार, सेन उतारे जगत सखे । 
““र, ज, प्र. 
3०-र श्राद बार श्रद्टार दुतीय भ्रत्न, सुज॒तिय बार बीस' चौथ 
सख ।--र, ज. प्र. 
3०-०३ वधर ध्यंव सम प्रहण, समह भुत्र नागरोज स्थ । सिल 
समांत उर समर, प्रथघ सम स्थंध उदर श्रख । --र, ज. प्र, 
सखणहार, हारो (हारी), सलशियों --वि० । 
सखिश्रोड़ो, सखियोड़ौ, सख्योड्रो--भू० का० क्रू७ । 
सलोजणो, सस्ीजबों --भाव बा० । 
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सखत--देखो 'सख्त' (रू. भे.) 
सखती--१ देखो सख्ती” (रू. भे.) 
२ देखो 'सक्ति” (रू. भे.) 
उ०-पछे दिली सूं भंडारी खीवसी जी ने बेलौ पातसाही नाहर 
खां आया । तरे ताहरखांत सखतो रा जाव किया ।--रा. वं. वि- 
सखमदरा-सं. पु. [सं. मदारसखा] मदार का सखा, झाम । (अर. मा.) 
सखर, स्खरउ--१ देखो 'सखरो”' (मह; रू. भे.) 
उ०--१ कृपा अमूलिक कांचली रे, नेमिजी तउ सखर महाक्रत 
साडी रे ।--स, कु. 
उ०--२ भण्या नइ हुयइ भलउ विहरावरण 3, सखर वस्त्र पहिरण 
श्रोढशउ ।--स. कु. 
उ०--३ सुध मन सेव गुरू देव री साचवें सखर समझें श्ररथ 
सूत्र सिद्धंत । दिये बहुदांन मन सुद्ध पालइ दया, भलौ नित संघ 
रो करो भगवंत ।--ध. व. ग्रं. 
उ०--४ स्त्री धरमसी कहै सुजस सगले सखर जतीसर जतीसर 
जतीसर ।--ध. व. ग्रं. 
उ०--५ संखे कीधउ पोसो सखरठ, पवखुलि' कीधी तात जी । 
मिच्छांमि दुक्कड्ड स्री महावीर, दिवरायौ परभात जी ।--स. कु. 
२ देखो सिखर' (रू. भे.) 
उ०--श्राज धरा दिस ऊनम्यउ, काछी धड़ सखरांह। उवा धण 
देसी ओवह्वबा, कर कर लांबी बांह ।--ढो. मा. 
सखरण--देखो (सिखरण' (रू. भे.) 
सखराद्ठो --देखो सिखरात्टो' (हू. भे.) 
उ०--१ सालें दीधा सेहुरा वि सखराहक्का विद | -रांमरासौ 
उ०--२ वीज' सकाव मता वरसाह्ा, सर भरीया हरीया सख- 
राष्ठा ।मद प्याला पीवरा मतवाद्या, वछुण करो भीमाजछ वाक्ा । 
--किसनजी आढो 
सूखरो--१ देखो 'सखरो” (१.) (रू. भे.) 
3उ०--( छापर द्रोणपुर भर रजपूृत भ्राया । आ ठोड़ सखरी दीटी । 
अर सहल हीज दीठी ।--ने णसी 
उ०--२ थोड़ा दिना पछे रांणी कीं जुगत विचार आ्क दिन बल्ले 
कंबर ने कह्यो --बेटा, थारी बहू नाचे तो घणी सुखरी, पण हाथां 
री खांमचण कंड़ी है, आ तौ बता ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ श्रेक दित लाचार होय राजा बडोड़ी रांणी ने बुलाय 
कह्यो के वा नांनेरा सूं बडोड़ा राजक़ंवर ने बुलाय लावे तौ सखरी 
बात ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ थें भला मांणस छी तौ च्यारि दिन थांहरे घर आय 
रहियो । थ राखियो तो सखरी कोवी । हमैं सागेई माईत पहोंता 
क्योंकर छोड़सी ॥+--पलक दरियाव री बात 
२ देखो 'सिखरो' (रू. भे.) (डि. को.) 
तखरु--देखो 'सखरो' (रू. भे.) 
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सखरों-वि. (स्त्री. सखरी) १ सुन्दर, मनोहर । (डि. को.) 


उ०--१ रावह्िया रांमत सम, सावड़िया लौ मांग । तो रतनां 
पतर तण, सखरो लावें सांग ।--बां- दा. 

उ०--२ तद काया हुय' जोगी हुवा । झुद्रा घाती । गुजरात गया । 
श्र प्रोहित दीदारू सूखरा पणु । श्रर बीण आाछी बजावे । 

--नेणुसी 
२ बलवान, वीर, बहादुर । 
उ०--१ सो दोवांण तौ छत्रपति छे । पण उणरा घर मांहेँ वी 
सूखरा सुखरा रजपुत छे जिके उणने अकेलौ पैठ झर अंग्ो-ग्र॑ंग 
मार ।--प्रतापत्तिध म्होकमर्तिघ री बात 
उ०--२ जाहरां बालूसाद हुवे ताहरां तूं उठिने उरहौ लेई ॥ तू 
पाले थारौ बेटो हुसी । सखरो हुसी । बेर लेसी । 

--देवजी वगड्ावत री बात 
३ उपजाऊ । 
उ०--१ जुंतारण था कोस ४, बडो गांव । सीरदी बधांणीया वांमण 
चारण बसे धरती हवा २५० बरसात्ठी खेत सुखरा १-- नंण॒सी 
उ०--२ सींव घणी हव्ठवा ३०० खेत सेंवज हुवे । निपट सूखरा 
खेत छे । श्ररट १० ढीबड़ा १२ चांच २० हुवे ।--नैणसी 
४ अच्छा, बढिया । 
उ०--१ फरसरांम तूं फाबिया, सुखरो कियो संग्रांम। हंसरांम 
भ्रवतार हरि, तूं वांमशा बिसरांम ।--पी. प्र. ु 
उ०---२ बारठ ईसर बोलिया, निकल्ठंक साहिब नाम । किलंग 
दईत नां.कूटतां, कीधो सूखरों कांम ।-पी. ग्र॑ं. 
प उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--१ सांई तूं सिरदारड़ो, सूखरों थारो साथ । तं देवां रौ 
दीवलौ, नव नाथां रो नाथ ।--पों. ग्रं. 
उ०--२ अबे रावजी रजपूतां रो साथ तेड़ीयौ | ग्रसवार हजार 
सं चढीया । साथ सांमांन लीयी सुखरों महुरत साक चालीया । 

--राव रिणमल री बात 

उ०--३ बैकंठ सं सखरा लिखमीवर, पाव प्रवीत घणो परमेसर । 
पर्गां सरिस सनकादिक पूर्ज, धरणीधर सूं पातक धुर्ज ।--पी. ग्रं. 
६ अनुकूलतम, पक्षीय | 
७ स्वादिष्ट, जायकेदार । 
उ०--१ पाका आंबानी कातली खाडसिऊं वादली, पाका केहा 
खांड सूं कीधा भेा सूखरा करणां, ते वली पीला वरणा । 

--व. स. 
उ०--२ हिवइ दहोना घोछघोकू आवदड ते केहवा ? गायनां दही 
भइंसिनां दही सुथरा दही कार्डां जाम्यां दही, मधुरा दही सखरा 
सजीराला सलवराा जाडा दही ना घोछ ।--व. स. 
उ०--३ गाय रे तौ मरतां मरतां ई समझ मैं नीं आई के प्रा 
कांई बात व्ही | डोढछा भंवाय, तड़ाचां वावती था तो प्रांण मुगत 
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सखस 


ब्हैगी । सिंघणी रा पेट मैं जाय वासौ लियौ। भूखी सिंघणी ने 
धरम बैन रौ मांस प्रणु तो ई सूखरों लागौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ हांचक मुछमुछावतां ई बाक॒क र॑ होठां अर मुंडा स्‌ भ्रेड़ी 
० पड़ती के उसने मासी बिच मां रो दूध तो अवस सखरों 
लागतो ।-- फुलवाड़ी 
रू. भे.--सकरो, सक्‍्खर, सवखरो, सखरु, सख्खर, सख्खरो । 
अल्पा.--सकरोड़ोी । 
मह,--सखर, सखरउ । 

सखस--देखो 'सख्स' (रू, भे.) 
उ०--१ यूतां सखस जात है, जांणं सौ जागे रे। जनहरिदास 
श्राछ मते, हरि सुमिरण लागे रे ।|--ह. पु. वां, 

सख्ला-सं. पु. [सं. सखिन्‌] मित्र, साथी । (डि. को; हु. नां. मा.) 
3०--सुरभियां चरावों संग लाखौ सखा, छेल श्रावी कदम तणी 
छांही । पोख हित वेल गावो चरित पेमरां, मुरक्तिका सुणावो 
धोख मांही .--रां. दा. 

सल्धाइ-स. पु.--एक प्रकार का घोड़ा । (शा. हौ.) 

सखाक़स्त-स. पु. [सं. कु ष्णुसखा | अर्जुन । 

सख्खायौ-स. पु. (स्त्री. सखायश) विवाह के अवसर पर दल्हे के साथ 
रहने वाला सखा, मित्र । 

सल्लावत-सं. स्त्री, [अभ्र.] उदारता, दानशीलता । 
उ०--१ वेछावछ समो विध में बडो दातार हुवी । समां रे जिसी 
सश्लावत किण में ही न हुयी ।--बां. दा. ख्यात 


उ०--२ संखावत ने अहसान सौ सखाबत दातारी यश्ष निमित्त 
देशी ।--नी. प्र. 


सखात्रद्ध-सं. पु. [सं. शाखा--वक्ष] बरगद, वट वृक्ष । (है. नां. मा.) 
सखासमीर-सं. स्त्री, -- अग्नि, प्राग । (अर, मा. ) 
संच्चाहर+सं. पु. [सं. हरिसखा] इंद्र । (अं, मा.) 
सखि, सखिए, सखी, सखीयः-सं. स्त्री, -- १ सहेली, सहचरी। 
(अ. मा; डि. को.) 
3०--१ सखी भरोसो नाह रौ, सूनौ सदन म जांण । फूल सुगंधी 
फौज मैं, आसी भंवर उडांण ।--वी. स. 
उ०--३ सखीय सहित तिहिं राजकुंआरि आ्रावी ऊलटि आपशणा 
ए। सांथिईं आंखीओआ तुरंगम त्रिण्णि आंणी कोडि कंचण तणी ए। 
“ हीराणुंद सूरि 
3०--३ सरी घटियाक अ्रोहित सेर, ससख्यां मवताहछ मात्ठ 
सुमेर । किया सरजीवत तेड़ि कबंध, वूर्क पितु मात कुसी धजबंध , 


मे. म. 
3०--४ मींदरंतीर किया बिशणांतरि मिक्तिवा, विचित्र सखिए 





90६ सख्ती 


>सरसहत्रायक&-कंमक 
[२3 + + अजब नल भ-नइत४8 फालनकफ्कस, ८० ६५. अर ++ >॥ म२/४88 इलद्राराससतक+ 6» हिना भर कक ५ + कलर कक ०. "कप-बममका अखसमल+पक 





समात्रत । कीघे तिरिण बीवाह संसक्रित, करण सु तणु रति संस- 
क्रत ।--वेलि- 
पर्याय.--भ्राली, वयसा, सचेत, सश्नीची, सयण, सहचरी, सहेली, 
सुखदा, सुबंछक, हितू । 
२ किसी तायिका के साथ रहने वाली स्त्री जिससे नायिका कोई 
बात न छुपावे । (साहित्य) 
३ प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ वग्॑नंत में एक मगण या एक 
यगण का छुंद । 
[सं. शिखिन्‌] ४ अग्नि, आग । (हि. को.) 
वि. [फा.] ४ दानोी, दातार, उदार ! 
रू. भें---संइ, सइयर, सई, सयी, सहि, सहियर, सही । 
सखीभाव-सं. पु.--१ भक्ति में एक प्रकार का भेद जिसमें भक्त अपने 
भ्रापको इष्ट देव की पत्नी या सखी मानकर उसकी उपासना 
करते हैं । 
.२ वदान्यता । 
उ०--“देवा श्राप सूं सेवागीर य| तिसाफ दखी, सखीभाव धार 
पणा देख देख सूंतच । रखी बाजी क्रीत री भू चाहे भायता रूप, 
लखी घोड़ी कीज श्रश्वी करे लाबलूंब।--नवलजी लाकस 
सखेद-सं. पु.--कष्ट, पीड़ा । 
वि.--दुःख व खेद सहित । 
सख्ख--देखो 'सावा' (रू. भे.) 
उ०->-सुभट्ट सरुख सवखर लसंग लक्ख पक्‍त्र। धरा ग्रडोल 
डुल्लयं गजू निसांन खुल्लयं ।--ला. रा. 
२ देखो 'साक्षी' (रू. भे,) 
उ०-भगड़ठ भागउ गोरियां, ढोलइ पुरी सरुख | माहू रक्षियाइत 
हुई, पांमी प्रीय पररुख ।--ढो. मा. 
स॒ुरुखर, सरखरो--१ देखो 'सखरौ' (रू. भे.) 
उ०-दे सुरसत मौ दांन चौजीलां अरुखरां, बाखारए' बरहास 
सज्ीला सरुखरा । - पे. रू. 
२ देखो 'सिखर' (रू. भे.) 
उ०--देवी देव ज&'धरी सप्त दीपै, देवी कंदर सख्खरं वाव फूप । 
' ““दैवि, 
संख्त-वि. [फा.] १ कठोर, कड़ा, मजबूत । 
२ कठिन, सुदिकल । 
रे दया ममता से रहित । 
४ हृढ, पक्का | 
रू. भे. --सकत; सकती, सकत्त, सक्‍त, सखत । 
सहतती-सं. स्त्री. [फा.] १ कड़ापन, ज्यादती । 
3० -संगढ्ा समाचार कहिया जे आज महाराजा स॑ भ्रसी सख्ती 


हुई खरा उदास छे ।--जयसिंघ आंमेर रा धरणी री वारता 
२ कठोरता, कड़ाई। 


सकुचाई 





सकुचाई-सं. स्त्री.--१ संकुचित होने का भाव, संकोच । 
सकफुचाणो, सकुचाबों --देखो 'संक्रुचणौ, संकुचबौ' (रू. भे.) 
सकुचाणहार, हारो (हारी), सकुचाणियों --वि० । 
सकुचायोड़ो --भू० का० कृ० । 
सकुचाई जणौ, सकुचाईजबों --भाव वा० | 
सकुचायोड़ो --देखो 'संकुचियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सकुचायोड़ी ) 
सकुृचियोड़ो-- देखो 'संकुचियोड़ौ' (छू. भे.) 
(स्त्री, सकुचियोड़ी ) 
सकुटंब-- परिवार सहित । 
उ०-- अन्न दिवसि बंभरु सकुट्टंब रल जिम विलवइ पाडइ बंब । 
पूछ भीमु करी एकंतु “श्राविउं दूखु किस श्रावितु । 
-सालिभद्र सूरि 
सकुन-सं. पु. [सं. शकुन] १ पक्षी॥ ((डि. को. ) 
२ हिरण्यकशिपु का अनुचर, एक दानव । 
३ प्रथक देवों में से एक । 
४ देखो 'सकुनि (१२) (हू. भे.) 
3उ०-- मिथुन लगन सोभन मिक जोगे, सकुन करणा दुख हरणा 
संजोगे । -- रा. रू. 
५ देखो 'सुगन' (रू, भे.) 
उ०--गांम जाता सकुन लेवे गधा तीतर बोलाव॑ ज्यूं सुणी तै तो 
बात और श्रनें निरजरा हेते सुणौ तो बात और ।--भि. द्र. 
सकुनग्य-- देखो 'सुगनग्य (रू. भे.) 
सकुनचिड़ी- देखो 'सुगनचिड़ी' (रू. भे.) 


सकुनद्वार-सं. पु. [सं. शकुनद्वार| शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के एक 


स!थ होने वाले शकुन जो यात्रा आदि के लिए शुभ माने जाते है। 
सकुनभेंट --देखो 'सुकुनभेंट” (रू. भे.) 
सकूनसार-सं. पु.--स्त्रियों की ६४ कलाझों में से एक । 
सकुनसासतर, सकुनसास्त्र-पं. पु. [सं. शकुनशास्त्र] वह शास्त्र जिसमें 
शकुनों के शुभ-अ्रशुभ फलों का विवेचन हो । 
सकुनसुद्धि-पं. पु. [सं. शुकनशुद्धि | पुरुषों की ७२ कलाओं में से एक । 
सकुनाबत्ठ, सकुनावव्ठी-सं. पु.--शकुनशास्त्र की पुस्तक । 
उ०--सावक्ठ सुर साधक सुख सूं नह सोया, सकुनीं सकुनावत् 
रावक्त बठरोथा ।--ऊ. का. 
. सकुनि-सं. पु. [सं. शकुनि] १ वृक का पिता तथा हिरण्याक्ष का पुत्र 
एक देत्य + 
२ गंधारी का भाई अर्थात्‌ कौरवों का मामा तथा दुर्योधन का 
मंत्री जो सुबल राजा का पुत्र था । 
३ पक्षी ' 
४ गिद्ध पक्षी । 
५ चील पक्षी 


४२१५ 
हक लेप कप न मा न न 


६ मुर्गा । 
७ एक नाग का नाम। 
८ इक्षवाकु राजा के सौ पुत्रों में से एक । 
€ दुष्यंत के पुत्र भरतवंशीय राजा भीमरथ का पुत्र ' 
१० एक मह॒षि । 
११ सुतद्वाज राजा का पुत्र एवं स्वागत राजा का पिता एक राजा | 
१२ वबव आदि ग्यारह करगणों में से भ्राठवां करण । 
(फलित ज्योतिष) 
१३ यदुवंशीय राजा दशरथ के पुत्र एदं करभि के पिता । 
१४ निर्माष्ट व दुःसह के संस से उत्पन्न आ्राठ पुत्रों में से एक । 
१५ सूर्यवंशी राजा विकुक्षि का पुत्र । 
१६ देखों सुगनी' (रू, भ.) 
रू. भे.--सकुन, सकूनिज, सकुनी, सुकनी, सुकुनि, सुकुती । 
सकुनिका-सं. स्त्री. [सं. शकुनिका] कातिकेय की एक मातृका । 
सकुनिग्रह-सं. पु. [सं. शकुनिग्रह |] कातिकेय का एक अनुचर | 
सकुनिमिन्र-सं. पु. [सं शकुनिमित्र] विपश्चित पाराशर्य ऋषि का 
नामान्तर । 
सकुनी --१ देखो 'सकूनि' (रू. भे.) 
२ देखो 'सुगती” (रू. भे.) 
सकुल-से. पु. [सं.] अच्छा कुल, ऊंचा कुल । 
सकुलो-सं. स्त्री. [सं | एक नदी का नाम । (पुराण) 
सकुलीण, सकुलीणो, सकुलीन--देखो 'सुकुलोण' (रू. भे.) 
उ० --सासू सकुलीणी संतू सुर सांनी, ऊजछ दंती ने छर में उर 
लीनी ।--ऊ. का, 
(स्त्री. सकुलीणी, सकुलीती ) । 
सकुसछ -क्रि. वि.--कुशलतापुर्वक, राजी-खुशी । 
उ०--सकुस& सबत्ठ सदत सिरिसांमछ पुहप बंद लागी पड़ण । 
--वेलि 
सकूनत-सं. स्त्री. [ग्र. शकूनत] निवास स्थान । 
सकूल - देखो 'स्कूल' (रू. भे.) 
उ०--थां री पी, सकूल भ्रर धरमसाक जठ तांईं खड़ी र॑ंसी, खड़ी 
ही नहीं पड़ भी जासी, एक भाठौ ढग्गक्वियाँ तथा एक कांकरों ही 
रसी बठ तांई थारे नांव रौ आदर हूसी ।--दमदोख 
सकेलणी-सं. स्त्री.--तलवार की एक जाति। 
उ०--प्रहार सेल पिजरे, उभेल' खेग पेलनी । पिछाव वेग जांण 
मेघ, दांमणी सकेलणी ।--रा. रू. 
सकेलो-सं. पु.---अच्छी किस्म का लोहा । 
रू. भे. सांकेछौ, सांकेलो । 
सकक-क़रि, वि.--संभवत:, शायद । क्‍ 
उ०--१ कुंसुम मोड़ केसर बसण, नेह न देह लसाय। भाभी कंत 
सकंक तौ, ल्यौड़ी सोक बस्ताय ।+--बी. स॒. 


सकोई 





उ०--२ तद लालमण वीचारी जो सकेक तो केरड़ा अ्रणीं वावड़ी । 


माह पांणी पीवाने पैठा सौ अठ अरणीं मांहै श्रलोप हुवा । 
--लालमण कंबर री बात 

रू, भे.-- सकियक । 

सकोई-वि.-- सब, समस्त, सब कोई । 

उ०--१ पड़े धाक देवड़ां, बाक फा्ट सीरोई । दे दे द्रब डीकरी, 

पर्गां लागीया सकोई । -जग्गौ खिड़ियो 

उ०--२ सू लसकर रा सिपाइयां सगह्हां कबांण दीठी पिण किण 

ही था कबांण चढावण री आसंग पड़े नहीं । सकोई कबांखा सं 

खसखस परा गया ॥--नैणसी 

उ०--३ नदी किनारं आया रथी, लात सं ढाय नाखी रतनमंजरी 


नूं लेयतें ऊभो रहियो सकोई बधाई बधाई जय जयक्ार कियौ | 
-पंचदंडी री वारता 


उ०--४ सकति गणेस नव ग्रह सोई, सुर तेतीस सहाय सकोई । 
-> रा. रू. 
रू, मे. 7 सकोय 


सकोडो--वि.--१ उत्साह सहित, उमंगयुक्त । 
उ०-- सबढो' हैबत” सकत सवाया, भ्राद सबे जोधा स्रह झ्राया । 
कुसलसिघ 'कलियांण' सकोडे, उर 'जुंकार' 'विजो' पण श्रो्ड । 


-- रा, खछ््‌ 
२ प्रसन्नता सहित । 


सकोतरी- देखो 'सिकोतरी” (रू. भे.) 

सकोप-सं, पु.--क्रोध, कोप । 
वि.-क्रो्र सहित, कोधित । 
उ०--१ राजा दूजो 'मूहरज', दिखणातां दक्त लोप | श्रडर मत्लै- 
मिर आावियौ, सुरपत जेम सकोपष ।--वां. दा. 


उ०--२ पटाक्ा हठाछा महाग्रात पूरां, सुरंगा सगाहा सकोपा 
सनूरां ।--रा. रू. 


सकोमक, सकोमल-वि.-- १ कोमल, मुलायम । 
उ०-हिंडोछाट सुधाट हद, कंचन मशि को कांम | सेज सकोमकछ 
सूं जुगत, भूल रहै सब ठांम |--गज-उद्धार 
रे विनम्र। 
3०--साध सकोमक् सुख करन, दंद निवारन दूर । हरीया प्रैसे 
साधको, नित भेटीज नूर । -भनुभववांणी | 
सकोय -देखो सझोई” (हू, भे.) 
उ०--हुंवे प्रफुल्लत बात हद, सांभक्त बात सकोय। गरक घटा 
उसंडी बरज, हरख सिखंडी होय ।--रा. हू. 
सकोरखणो, सकोरबों -- देखो प्रिकोड़णो, सिकोड़बोौं | 
सकोरो--देखो 'सिकोरो” (हू. भे.) द 
सको-सं. पु. --पानी मरने वाला भिस्ती | (मा. म.) 
वि.-सब, समस्त | 


२०--॥ कपी देव अंसी सकौ काय कांपो, जिसौ ह्व तिसो आपरौ 
पांथ जांपो | -- सू. प्र. पा 


श०९१६ . 


उ०--२ हरी मेल धांनंख धांनंख हाथे, सकौ पांण खेंचे लियौ हेक 
साथ ।--सू. प्र. े 
उ०- ३ साहजादे पाराधिया, सकोौ कमंधां साथ। सूर तरस्से 
बोलिया, मूछ परस्स हाथ ।--रा. रू. 

उ० -४ त्राड़ गोछां पड़े रीठ तरवारियां, लड़ते हाथ इण भांत 
लाया । पांचमैं महीने कांम आया पछे, श्रापरे ठीकांणें सकों 
ग्राया ।--जालमसिष मेड़तिया रौ गीत 

सर्वे.--१ वही, वह । 

3०-२१ सांग मंड सहसी सकौ, समजस जहर सवाद | भड़ पीयल 
जीतो भलां, बेंणा तुरक सं बाद ।--महाराणा प्रताप 

उ०--२ बिलृध्यौ निधी नीर स्रीहाथ बांमे, पुरी मैं सको सीर 
हन्नोज पांम । सजा हूं छुडायौ श्राई राव सेखी, लाई पुत्र पिन्नेस 
रौ बोप लेखो । - मे. म. 

उ०-- ३ सको हिज आज श्रनेक सरूप, विधूंसत फोज सहायक 
भूप । तिका श्रग्न मौ भड़ कीट पतंग, ज़िका जुड़ जीत सके नेह 
जंग । - मे. म. 

२ उसे, उसको । 

उ०--मार्थ सटे महीप, सको मत जांण सूंगी। मोल अ्रस लीघधी 
मंगी --बखतावर मोतीसर 

रू, भे.-- सक्‍को । 


सक्‍क-स. पु.-- १ देखो 'सक़' (रू, भे.) 


उ०--अधीक्त पए नख कोटि श्ररक्‍्क, समप्रत्थ सिरज्जण भांजरा 

सकक्‍क ।--ह. र. 

२ देखो सक' (रू, भे.) 

उ०- धांधलल भिड़ंत बाहूत धक्‍क । सांमरे कांम संभ्रांस सकक्‍क । 
“-गु. रू. बे. 


सक्कुणो -- देखो 'साकशी' (रू. भे.) 


उ० --१ सीकोतरी सक्लूणी, प्रेत डक्ूणी प्रपारां । विवध भूत बेताक्र, 
वीर पकछचर विसतारां ।--रा. रू. 

उ०--३ हुय रोद्र हकक्‍्क ग्रेह लक्क॑ जे किलक्क जोगशी | वां 
गरज्ज खड़ग वज्ज सक्ति रज्जेः सक्कुणी |--रा. रू 


सक्कणो, सक्‍कबो--देखो 'सकणो, सकबो' (रू, भे.) 


उ०--१ बोलि न सककूं वीहतठ, हेकज वात हुईं। राजि भ्रपूठा . 
वाहड़ठ, माक्॒वणी मुई ।-- ढो. मा. 

3०-7२ श्राठ मिसल दिस श्राठ, धजां मुह कीजे धक्के । राह वाह 
रूधिये, साहू उकसे व सकके ।--रा. रू. 

सक्कणहार. हारो (हारी), सक्‍कणियों -- वि० । 

सक्किश्रोड़ो, सकिकियोड़ो, सक्कयोड़ो' -“भु० का० कृ० । 

सक्‍्कोजणो, सक्‍कोजबो --भाव वा० | 


सक्कुर-सं. स्त्री. [सं. शकरा] चीनी, खाँड, बूरा, शक्कर । 


३०--काछी घणी करूप, कसतूरी कांटा तुल। सक्कर बड़ी सझूप, 


सडु ४२२६९. 


न -+०० फकाराकन० 
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सड़-क्रि. वि.--१ शीघ्र, जल्दी । 


सड्वरग 


वि.---सडने वाला 


उ०--सांम्हा ल्हसकर मेलिया जाकंधर 'अगजीत' । सड़ श्राया | सड़णो, सड़बौ-क्रि. श्र.---१ किसी खाद्य पदार्थ एवं शरीर में विकार 


इबरांम खां, मिछण जवन सज मीत ।--रा. रू. 
र्छः। 
सड़क-सं. स्त्री.---१ यातायात के लिए बना मार्ग, राज्यपथ | 
3०--सहरां सूंदर लगे, वगीचां रो वण सोभा । सड़क चालता 
मिनख, लेबता लोयण लोभा ।--दसदेव 
२ बोने से होने वाला नाज। (विलो. अड़क ) 
वि.--नशे में पूर्ण तृप्त । 
उ०--सराबां बोतलां पियां छुक छक सड़क किया निधड़क हिया 
हरावक्कट कोप ।--कविराजा बांकीदास 
२ अश्रसली, वास्तविक । 
क्रि, वि.--सपाट से । 
उ०--कंधड़क दड़क बड़क कड़ी पिधुड़क सड़क वहै सुजड़ी । 
-+-गो. रू. 
सड़कारणौ, सड़काबौ-क़रि., स.--चाबुक या छड़ी से मारना, पीटना । 
उ०--१ है आ्राली तोड़ी कांमड़ी जी सड़कायो दो'यर च्यार जाजो 
मरवी लें ।--लो. गी. 
उ०--३ राजा खुद घोड़े चढ्यो सांप्रत श्रापरी निजरां राजकंवरां 
रौ निसंटापणों देख्यौं तौ जांखे सोर ने तिणग बताइ। चार पांचेक 
कांबड़ियां सड़काई । गाछ्ियां काढी । राजकंवर नहास गिया । 


उत्पन्न होना जिससे उसके संयोजक तत्त्व अलग-अलग हो जाते हैं 
तथा उससे दुर्गध आने लगती है | विकारयुक्त होना, बिगड़ जाना, 
खराब हो जाना । 
उ०--१ रसिया रौ तन रोगसं, सडु जावे नह सोच । हेम रजत 
खातर हुवे, पातर लोचपलोच । >-बां. दा 
उ०--२ मुड़दा मड़॒हट में पड़िया नह मावें, सड़िया बास सब 
विकरंद बभकावे । आडां खाडां में भोडक अड़वड़ता, सता आासखम 
जिम तंबा तड़भइता ।--ऊ. का. 
उ०--३ पनग लड़ौ कीड़ा पड़ी, सड़ौ भड़ो दुख संग । जग चुगलां 
री जीमड़ी, वायस भखो विहंंग |--बां.दा. 
२ हीनावस्था में पड़े रहना । 
३ द्रव्य पदार्थों में खमीर उठना | 
४ बहुत ही कष्टमय व बुरी दशा बिताना । 
५ व्यथें पड़ा रहना, अनुपयोगी होना । 
सड़णहार, हारो (हारी), सड़णियांँ --वि० । 
सड़िओ्रोड़ो, सड़ियोड़ों, सड़द्योडी--भू० का० #० । ' 
सड़ीजणों, सडीजबों --भाव वा० । 
सडरगौ, सडबौ, सिड़णौ, सिड़बो --रू० भे० । 

सडदरसण-- देखो 'खटदरसन' (रू, भे.) 


--फुलवाड़ी | सड़बौं--देखो 'सड़वो (रू. भे.) 


सड़काणहार, हारो (हारी), सड़काशियो- वि० । 
सड़कायोडो--भु० का० क्ु० । 
सडकाईजणो, सड़काईजबोौ--कर्म वा० । 
सड़कावणों, सड़कावबौ--रू० भे० ॥ 

सड़कायोडौ-भू. का. कु.--छड़ी या चाबुक से मारा हुश्रा, पीटा हुश्रा । 
(स्त्री, सड़कायोड़ी ) 

सड़कावरणों, सड़काबबो - देखो 'सड़काणो, सड़काबो' (रू. भे. ) 
सड़कावरहार, हारों (हारी), सड़कावणियौं--वि० । 
सड़काधिश्रोड़ी, सड़कावियोड़ो, सड़काब्योड़ो --भू ० का० #० । 
सड़काबीजणो, सड़कादीजबी कमे वा० । 

सड़कावियोड्रौ-- देखो 'सड़कायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सड़कावियोड़ी ) 

सड़गुण-सं. पु. [सं. षड़्गुण | १ छः गुणों का समूह । 


२ राजनीति की छः जशर्तें-- संधि, विग्रह, यान, श्रासन, दधी-भाव । 


और संश्रय । 
रू, भे,--सडगुण 

सड़ज-सं. पु. [सं. षडज] संगीत के छः समप्तस्वरों में प्रथम स्वर । 
रू. भे.-- खड़ज', खडज, सडज । 

स डरा-पं. स्त्री.--सड़ने की क्रिया या भाव.। 


उ०--हिरणां नह माचे हिये, सड़बो दीठां स्वास | वाघ धरा मिक्ठ 
वीटियां, तौ पिश तिल नह त्रास 4--बां. दा. 
रू, भे.--सड़ी 
सड़रस--देखो 'खटरस' (रू. भे.) 
सड़वड़णों, सड़वड़बौ-क्रि. श्र. -- १ तेज गति से चलना । 
उ०--“हाकडा' तणी सुण सुण हकाल, सड़वड़े सत्र उर पडे साल । 
“पे. रू. 
२ भागना, दोड़ता । 
उ०- हड़वड़ जोगण खेतल होय, सड़बड़ कायर पंथ- सजोय । 
“> गो. रू, 
सड़वड़ियो-सं. पु.---१ कायर। डर 
२ गरीब, दीन । 
सड़वदन-स- १. [सं. षडवदनः | कार्तिकेय । « 
रू, भे.-- सडवदन । 
सड़वरग-सं. पु. [सं. षडवर्ग] १ छः: वस्तुओं का समुह या वर्ग । 
ज्योतिष के श्रन्तगंत क्षेत्र, होरा, प्रष्काण, नवमांदश, द्वादशांश 
ग्रौर त्रिशांश का समुह । 
३ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद झोर मत्सर इन छ+ का सझूह | 
रू, भे.---सडवरग 
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सचरणों 
सड़विदुतेल ५२३० 
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लिपि ममिनिक मिल की अर म जी 


सर्डविदुतेल-सं. पु. [सं षड्विदुर्तत] सिर के दर्द दूर करने व आँख | क्रि. धर. “लगाणी, बांधणी। हि 
. तथा दाँत को लाभ पहुँचाने वाला वैद्यर का एक तेल । सड़िद, सड़िदौ-सं. पु. [अनु.] १ छड़ी, चाबुक आदि के प्रहार से उत्पन्न 
रू, भे.--सडविदुतेल । ध्वनि । 


२ प्रहार, चोट । 


। :. प्‌. [सं. पड़विकार] १ प्राखों में होने वाले छः विकार 68 8 हे 
_ सड़विकार-सं. पु. [सं षड़विकार| १ प्रार्ण 3०- संडिदे र॑ सड़िंदे उणर काहछजा री दाक ठरती ही । 


न्त्पत्ति, शरीर वृद्धि, बालपन, प्रौढता; वृद्धत्व भौर झृत्यु । --फुलवाड़ी 
२ काम-क्रोध आदि छः प्रकार के विकार । सड़ियल-वि.--१ सडा हुम्ना । 
रू. भे.--संडविकार | ५ २ रही, तिकम्मा । 

सड़वौ-सं. पु. - फसल की रक्षा के लिए पशु-पक्षियों को डराने हेतु 


३ नीच, पतित । 
में रण । रे हे रे 
आह के और के कर कि मं पं लत ._ | सड़ियोड़ौं-भू. का. कु --१ किसी पदाथर्थे, प्राणी श्रादि में विकार उत्पन्न 
उ०--मोह वास मंडत्र, विधत सड़वा विसतार, कर हाका हाकत 


हुआ हो, जिससे उसके संयोजक तत्व अलग हो गये हों तो उत्तसे 
जुरा कुत्ती हलकार ।--ज. थि. दुर्गग्ध आने लगी हो, विकार युक्त हुवा हुआ, खराब हुवा हुग्ना, 
हू. भे.--सड़बी । बिगड़ा हुआ. २ हीनावस्था में पड़ा हुवा हुआ. ३ द्रव्य पदार्थों 
सड़सठ - १ देखो 'सतसठः (ड. भे.) में खमीर उठा हुआ. ४ कष्टमय व बुरी दशा बिताया हुआ । 
२ देखो छासठ' (रू. भें.) ४ 


है गज (स्त्री. सड़ियोड़ी ) 
सड़सठमों, सड़सठवों हब रा हे हे - भें.) ५ सड़ियौ-सं. पु.-- १ धास-फूस की बुनी मोटी रस्सी । 
सडंण ,सडा के भाव | | ला ॥ 
33४७७ ७७७७ ७७७0७ ७७ २ ऊंट के अगले पैर बांधने का चमड़े का बंधन विशेष । 
२ दुर्गन्ध, बदबू । 


हे (मि. लड़ियौ) 
क्रि. श्र.--आरी, उठणी, मारणी, होणी। सड़ी, सड़ी-सं. स्त्री. - भेंस के चमड़े की रस्सी । 
. सड़ाक-सं. पु. [प्रनु | कोड़े या चाबुक के प्रहार से उत्पन्न ध्वति । सड़ी, सड़ौ-सं. पु.- १ वह बड़ा चौक जिसके चारों तरफ कांटों की बाड़ 
क्रि. वि.---शी त्र, जल्दी । हो । 
सड़ाको-सं. पु. [भनु.] कोड़े या चाबुक के प्रहार से उत्पन्न ध्वनि । उ०--१ बड़ा भील बड़ा सड़ा माहै बेसांणिया भ्रादमी ४०० चाकर 
सड़ागनी-सं. स्त्री. [सं. षडरिनि] करमेकांडियों द्वारा मानी जाने वाली 


४ बांगर बीजा सड़ा मांहै बंसांणिया ॥--नेणसी 
छः प्रकार की प्रग्निर्ण यथा- गराहपत्य, आहवनीय, दक्षिणास्नि, उ० -२ कूंपो जी तुरत चढीया सु रात थकां भ्रसवार पांचसौ सू 
सम्पारित, झआवसथ्य और औपासतारित । पौहर दोय कुंभलमेर आया। रांणा जी रा कटक श्राडी सड़ी करियो 
रू. भे.--सडागनी | थो, तिको कूपौ जी दीठो ।--राब मालदे री बात 

सड़ाखण --देखो 'सड़ानन' (रू. भे.] 


२ कुए के पास बनी कच्ची भोंपड़ी जो बेलों को सर्दी से बचाने के 
सड़ाणो, सड़ाबो-क़ि. स.--किसी वस्तु को सडले में प्रवृत्त करना । 


लिए बनाई जाती है। 
सड़ाखहार, हारो (हारी), सड़ाशियों - वि० । ३ मूली की परिपक्वावस्था की जड़ जो बेकार हो जाती : । 
सड़ायोडों - भू० का० क्र॒० । ४ देखो 'सड़वौ' (रू, भे.) 
सड़ाईजरणो, सड़ाईजबों -कर्म वा० | |. छ, भे.- सढौ, सह्ढी । 
सड़ानन-सं पु. [सं. घड़ानन] १ कारतिकेय । सचंग-देखों 'सुचग' (हू. २.) 
२ संग्रीत के स्वर साधन की एक प्रणाली विशेष | 
रू, भे.--सड़ाशण, सडानन | 
सड़ायंध-सं. स्त्री, -- सड़ो हुईं वस्तु से निकलने वालो दूषित गंध | 
सड़ाव-सं. पु.--सड़ने की क्रिया या भाव । 
सड़ासड़-क्रि. वि. |[अनु.] १ सड़-सड़ शब्द से उत्पन्न ध्वनि । 
२ झीघ्र, तेज गति से । 
उ०-- सड़ासड़ पींजरा दूकी जको ढबी ई नीं ।-- फुलवाड़ी 
३ बिना रूके लगातार बहुत सीं बातें कहते जाना, भड़ी । 
उ०--प्याज्ञी भर म्यारांम जी खने आई, मुजरां दी सड़ासड 
लगाइ (--दरजी मयारांम री वात 


उ०--इण वरणं रूप उमंग, समियांन जरिय सचंग । बह कासमीर 
बिलोर, श्रनि रंग छबि धर और ।--सू. प्र. 

सच --देखो “सत्य । 
उ०--मधु बोल सच बोलणा, करणाौ पर ठउपकार । नर भीवन 
पायो नरां, समझो कछु भव सार ।--नारायर सिंह सांदू 

सचकार -देखो 'संचकार' (रू, भे.) 

सचकित-वि. [सं.] १ भड़का हुआ । 
२ डरपोक, कायर । 
३ काँपता हुआ । 


सचणो, सचबौ--देखो 'संचरौ, संचबौ” (रू, परे. ) 


सर्य 


२२३ 


सगतीपुर 
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हे करता | 
रू, भे.--सक्ति, सखती । 

सख्य-सं. पु. [सं. शल्य] १ मित्रता, दोस्ती । 
[शख्य | २ मित्र, दोस्त । 
उ०--हाट ते जे वल््तवंत, वचन ते जे सत्यवंत, सख्य ते जै विनय- 
वंत ।--व. स. 

सख्यातत--देखो 'साक्षात' (रू. भे.) 
उ०-दंधि कहता समुद्र सु समुद्र सोधि । अर जु मोती लीयौ 
थो । जु बणतौ देख्यौं सख्यात ।--वेलि टी. 

सल्स-पं. पु. [श्र. शख्श |] १ व्यक्ति, आदमी । 
२ वीर, बहादुर । 
रू, भे.--सकस, सखस, सगतस । 

सगंध-वि.--१ गंध युक्त । 
२ देखो 'सुगंध' (रू. भे.) 

सग-सं. पु. [फा:| कुत्ता । (डूंगरपुर) 

सगग-सं. पु. [अनु.] ध्वनि विशेष । 
उ०--श्रा सोच उणरी प्रांख्या सांम्ही सगष्ठी हरियाद्वी सगग सगग 
सिकछ॒गण लागी ।--फुलवाड़ी 

सगगरणो, सगगबौ-क्रि, स.--पानी या किसी तरल पदार्थ का ध्वनि 
करते हुए वेग से बहना। 

सगगाट-स. पु. [अनु.] १ एक साथ पक्षियों के उड़ने से होने वाली 
ध्वनि । 
२ तरल पदार्थ के उमड़ने की ध्वनि | 
३ शरीर में कंपन की अवस्था । 

सगजबान-सं. पु. [फा.] कुत्ते के समान पतली श्रौर लम्बी जीभ वाला 
घोड़ा । (शा. हो.) 

सगठ--देखो ,सकट' (रू. भे.) 
उ०--कोछ तरों कणवारिय, देवड़ बतायौ बोल । डेरै में चौड़े 
संगठ, द्रढ गोठूयां दीढों गोछ ।--पा. प्र. 

सगडी --देखो 'सिगड़ी' (रू. भे.) 
उ०--१ धगधगती सगडी भरी, आरंणउ गअ्रति श्रंगार। मांहि 
मुकउं मांनिनी, सटक देई सिशगार ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ सगडी मन माहरा मांहि, भटक॑ बछुती भालि। झावउ 
सही समांणीड, टाढिकि जाउ टालि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--३ बावन चंदन बालि करि, सोविन सगडी आझंणि । ससि- 
वयणी सज्ज्ञण तणां, सेवाकइ पय पांछि ।--मा. कां. प्र. 

सगख-सं . पु.-- प्रथम दो लघु और अंत मे एक गुरु भ्रक्षर का छंदशास्त्र 
में एक गण विशेष । (।।४) 

सगरणोौ, सगबो--देखो 'सकशौ, सकबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ पछे हांसार रे फोजदार सारंगखांन रौ जोर श्राकरो हुवो 
ताहरां उठ ठहर सगिया नहीं ॥-- ने णसी 


उ०--२ इणरा परसंगी आया तिकां उठे हीज कुबव॑| ऊपर दाग 
दियो । बोल कोई सगीयौ नहीं ।--कुंवरसी सांखला री वारता 

सगत--देखो 'सक्ति' (रू. भे.) (डि. को; डि. नां. मा.) 
उ०--१ सबर राख कुसमें समे, कासूं खबर करीस। खिण खिण 
लें जगची खबर, जबर सगत जगदीस ।--बां. दा. 
उ०--२ कुंडछ वाढी करनला, सगत वडाछी सेव । सदा रूखाली 
सेवर्गां, डाढी वाढी सेव +--चैनकरणा सांदू 
उ०--३ खतम अवसांण खेंपांणरहिया थकत, रीफियो भांण 
दइबांण राजी । सिव सगत सवाड़ा अश्रखाड़ा सेल रा, गवाड़ प्रवाड़ा 
सुतन गाजी ।- नाथौ सांदू 
उ०--४ सारसा 'दृद' सत्साल परत्रह सहत, जोध रा जोध अण- 
पाल जुडिया । सूर पड ऊपडे सरे झ्रांगन म सगत, मुग्गढ्ठां थाट दह- 
वाट मुड़िया ।--पातो बारहठ 
उ०--५ सुतन 'गजसाह' गज-गाह बंधे समर, सगत बक्र जछ हव्ठे 
तेग साथे । गांजवा खत्ां जस करणा वांका गढां, हींदवां छात रे 
फते हाथे ।--महाराजा जसवंतर्सिघ रो गीत 

सगतपण, सगतपणो-सं, पु.--शक्ति, सामथ्यें । 
उ०--सिर धड़ भेव्ठा सांघने, सगतपणां तत सांच। देहूंए कर 
लोवड़ी ऊपर दीोधी आंच ।|--पां. प्र. 

सगतपुर -देखो 'सक्तिपुर (रू. भे.) 
उ०--समर सगतपुर मंडोवर छतर धर समोसर, तकर कर बजर 
बर धजर तांच्रोौ । उसर ब्रगतर ऊग्मर बीरमांसर अतर,'गंग' हर 
कछोधर रकहर गांजी ।--नाथौ सांदू 

सगतपुरो--देखो 'सक्तिपुरो' (रू. भे.) 

सगतभूत, सगतञ्ति-सं. पु. [सं. शक्तिभुत| स्वामी कार्तिकेय । 
रू. भे.--सगतिभूत, समतिश्रति । 

सगतसिघोत-सं. स्त्री.--- भाटी वंश की एक शाखा या इस शाखा का 
ग्यक्ति ॥ 

सगतांरी, सगतावत-सं. पु.--सीसोदिया वंश की एक उपजश्ञाखा या 
इस उपशाखा का व्यक्ति ॥ 

सगति--देखो 'सक्ति' (रू. भे.) 
उ०--हंंस मीन क्रम हरी, निरकर नदी निहार । काय ब्यूह निज 
सगति कर, तो सेव इकतार ।--बाँ. दा. 

सगतिभूृत, सगतिश्नति--देखो 'सगतभूत' (रू. भे.) 

सगतिविलंद-सं. पु --अ्र्जन । (अ्र. मा.) 

सगती - देखो 'सक्ति' (रू. भे.) (डि. को ) 
उ०--१ लिछमणा क॑ बांखणा लग्यौं समती, जौ कोइ ऐसो होवे जौ 
लिछमण कौ जीवावे ।--लो. गी. 
उ०--२ चांद बिना किणरी सगती जकौ रात रा अंधारा नें 
उजाकछे ।--फ़ुलवाडी 


! सगतीपुर--देखो 'सक्तिपुर' (रू, भे.) 
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समतोपुरो--देखो “सक्तिपुरो' (रू. भे.) 


रू, भे--सग्गपरा । 


उ०--नग हीर कनक निछरावत्या, ओप प्र पग आरती । पायौ | सगबंग-वि. (अनु.) ? सराबोर, लथप्थ 8 


सज्यास सगतीपुरां, परणायौं जोधांपती ।--रा. रू. 
सगत्त, सगत्ति, समत्ती--देखों सक्ति (रू. भे.) 
उ०--१ बाहू चढी निरम्मछी, चख बींभवी सुरत्त । झ्राज करनल 
अक्कल्ली, संवत्वी रूप सगत्त ।--राव सेखो 
उ०--२ समरीौ प्रथम गुरोस सगत्ती, पाछे गुण गावां छत्रपत्ती । 
--रा. रू, 
सगन-- देखो 'सघण' (रू. भे.) 
उ०--पावस री सगन छोठ्ां पड़ छे ।--पतन्ां 
सगपणु-सं. प.--१ सम्बंध, रिश्ता, नाता । 
उ०--१ लोप॑ हिंदू लाज, सगवरण रोप तुरक सूं। आरज कुछ री 
आ्राज, पूंजी रांण प्रतापसी ।--दुरसो आराढो 
उ०--२ भाई बेटठ बाप परि, सगपण माई न मित्र । राजसभा 
नवि धीरोइ, लिखी चितारइ चित्र ।--मा. कां. प्र. 


3उ०--३ चौथे दिन जांन ने सीख दिरीजैला । अ्रपां कनेतौ दौ टंक 


रो ई सरतन कोनीं । अर गायां नीं व्है तो भूखां मरां । नीं तो इत्ता 
जांनियां री सरबरा व्है श्र नीं श्रो सगपण बेठे ।--फुलवाड़ी 

२ सम्बन्ध, लगाव । 

उ०--नेम न कोई नित सा, भश्रलख समा नहीं खेल । सगपण ना 
कोई सबद सा, एक समी नहीं बेल ।--अनुभववांणी 

३ विवाह, ब्याह । 

उ०--१ गढ़ बीकांग चीतगढ सगपरण, 'कलो' उर्दे्सिष इक 
आकास । 'जसमा' नार रायसिघ जोड़ो, पमंग पांच से हसत 
पचास ।--महाराजा रायसिंह रो गीत 

उ०-२ बेटी इचरज भरदा सुर मैं बोली-बिरथा ! म्हारे ई 


सयपण रो बात सूं म्हारों कोकर वास्तौ कोनीं मां ! म्हैँ श्र बिरथा | 


दपूचा लेव ! मां रा कांन बेटी रा भ्रे बोल सुणण सारू नीं हा । 

वा आंमवनो जतछावती तिड़करने कह्ौ--हां बिरथा, साव बिरथा ! 

थने ब्याव सं तौ वास्तो है, पण ब्याव री चरचा सूं कीं तलल्‍लौ 

मल्लो नी ।--फुलवाड़ी 

४ देखो सगाई । 

उ०--१ भर रांमपुरे आपरी सगपरण हुवौ जिएा रा विवाह॒णा मैं 

दसोर रा फोजदार न्‌ नीड़े जांरित केही बार संकल्प पाछौ पाड़ि 

तुरकां रा पेच मैं कंद होवण रौ डर धारियौं ।--वं. भा. 

3०--३ खंड देवड़ा भरे डंड खंघी, सगपण कर भादी सनबंधी 

सारां मिल्ठे तूक सं संधी, बछ दाखे किण सिर 'गजबंधी' । 
“चंतुरो मोतीसर 

उ०--हे तद सेठ तड़कने कह्यौ--थां लुगायां रे तौ ब्याव, सगपण 


मुककावा, अर बाल्ूडा सिवाय दुनियां मैं दूजी कीं बातां ४ 2 
ठु दूजी कीं बातां है ई | सगरभा-सं. स्त्री. [सं, 


कोनीं, पण म्हारे तो अलेख्‌ कांम है ।-- फुलवाड़ी 


२ भरा हुग्ना, परिपण । 
क्रि. वि.--१ तेजी से, फुरति से । 
२ भटपट, तुरन्त । 


सगर-वि,. --सब, समस्त । 


उ०--गोमाय सगर पकछचर गहरिय, सार मेय नाहुर समक् । अ्रंग 
अंग भरे पक आसुरां, कद पद धर तंडछ कमकछ ॥--रा. रू. 

सं, पु, [सं.| १ सूर्यवंशी राजा बाहुक के पुत्र जिनके साठ हजार पुत्र 
कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गये थे । इन्ही के वंश में भगीरथ 
हुआ था। 

उ०--१ राजा सगर नांमता राखण, जिगन करण पाताकछ इसमेद 
जग । श्रस मेल्हियठ करे ताइ आरंभ, सरग नइ ख्रत्य पाताक् 
लग ।--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ रायधण करणा श्रने बक्कराजा, प्रीछत धार 'जगड़' 
पंवार । 'भीमौ' 'नाहुर' सगर भागीरत, से नर अमर हुवा संसार । 

““गोरधन खीची 
वि. वि.--छल्रुओं द्वारा राज्य के छिन जाने पर श्रपनी पत्नी के साथ 
ये वन में चले गये श्रौर वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनकी सती व गर्भे- 
वबती पत्नी कौ श्रौव ऋषि ने सती होने से रोका । ईर्ष्यावश सपत्नियों 
ने इसे गर (विष) पिलाया और गर पिलाने से बच्चे का जन्म 
हुआ । श्रतः बच्चे का नाम सगर रखा । जिसने अपने छात्रभ्रों को 
पराजित कर उन्हें विकलांग किया । इसको सुमती नामक पत्नी से 
साठ हजार व कोशिनी नामक पत्नी से एक पुत्र श्रसमंजस प्राप्त 


, हुआ । श्रश्वमेघीय यज्ञ के घोड़े के खोजाने पर इसके साठ हजार 


पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा व पाताल में कपिल ऋषि के पास घोड़े को 
देख कर समाधिस्थ कपिल ऋषि को मारने लगे। किन्तु कपिल 
ऋषि के द्वारा ग्रांख खोलते ही ये सभी भस्म हो गये । भगीरष 
ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर इन सबका उद्धार किया । 

२ एक चंद्रवंशी राजा । 

३ राठोड़ों की उपशाखा । 

रू. भे,-- सग्गर, सग्र, सागर । 


सगरब, सगरम-वि. [सं, सगभ] १ सहोदर, सगाभाई। 


(अ, भा; ह. ता. मा.) 
२ देखो 'सगरभा' (रू. भे.) 


उ०-जांण सगरभ प्रवर दुख जांणं भ्रटकश सकत नके मत 
श्रांण ।--रा. रू. 
३ देखो 'सगरव (रू, भे.) 


सगर्भा] गर्भवती स्त्री । 
रू, भे.--रागरभ । 


संगरत 





वि. स्त्री,--सहोदरा । (डि. को.) 


सगरव-वि. [सं सगवं ] १ गवेयुक्‍त, गर्बीला । 


२ देखो 'सगरभ' (रू, भे.) (अ. मा.) 


सगरांम--देखो 'संग्रांम' (रू. भे,) 


उ०--१ सगरांम बंब बागां सुर, अंवर भुज लागा अड़ण | 
उभलल्‍या समर कारां उछब, भालां खग ढालां भिड़ण ।--मे. मे. 
उ०--२ बांमी बंध बांघता, सूर सगरांम सधीरा॥ तेज जेठ तावड़ा 
शग्रांखि धावड़ा अंगी रा ।--मे. म. 


सगरि-सं. पु.--राजा सगर के पृत्र । 


उ०-- सगरि हि खणीय सुरंग, विदुरि दिवारीय दूर लगइ। हुं 
भ्रगारउं अंग, ईण ऊपाईं पंडवह |/--सालिभद्र सूरि 


सगवाई-क्रि. वि.--सभी, सारे ही । 


उ०--ओले बंठी एकली, करे सगलाइ कांमौ रे $ राती रस भीनी 
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रे देखो 'सख्स' (रू. भें.) 


सगह-सं. पु.---१ सिंह, शेर । (श्र. मा. ) 


२ देखो 'समाह' (रू. भे.) 

उ०--१ रिमसेन सगह बहिया जुध रास, रूकां पांणा कनोज राय। 

पढछ् भखती राती पिड पंखण, तगसंती राता गिर ताय । 
-घोढ्जी बीहू 

उ०--२ तुंबर पाटण मेलिया, अझ्रभ्॑ कर अभसाह' । सांभरि सिर 

भ्रायो सगह, नरपति विरुद निवाह ।- रा- रू. 

उ०--३ विधन वार गिरधर सधर वाधिये वीररस, पह सुछक्ि 

सगह आलम संपेखे । मरणमंग्रछ जिसो जांणियाँं मोट मन, लाख 

खक सबठ तिलमात लेखे ।--गिरधरदास रो गीत 

उ०---४ विखम तबल वाजतां, गयंद गाजतां गरूराँ। श्र 

धमसता अनेक, सगह बहसंतां सुर्रा ।--सू. 4. 





सर्गांन-वि.-- १ गायन सहित । 
उ०--१ रजे मलार सारगं, रितंग रंग मारगं । रसाल ताल सोरठो, 
समगांच तांन सांमठी ।--रा, रू, 


रहै, छोड नहीं निज ठांमौ रे ।--ध. व. ग्रं- 
सगव्ठीगर--देखो 'सिकत्शीगर' (रू. भे.) ((डि. को.) 
सगव्ठे-क्रि. वि.--सवंत्र, सब जगह । 


उ०--मुरधर देस मरझभार, सयक्ष धणधांतव सयिद्धो । नांमे पूंगत् 
नयर, पुहत्रि सगे परसिद्धौ ।--ढो. मा. 
उ०--२ सगछइ कांम व्हाला है, चांम व्हाला कठई कोनीं । पण 
थोड़ो घणो कांम तौ जेठांणी जी नें ई करणौ चाहीजे । 

-अ्रमर चूंनड़ी 
वि. [सं. सकल | सब, समस्त । 
ऊ०-- क्रत करण अ्रकरण अन्तथा करणों, सगछ हो थोक ससमत्य । 
हालिया जाइ लगाया हुंता, हरि साढ्ठे तिरि थापे ह॒त्थ ।-- वेलि 
रू, भे--सिग््ठे । 


सगव्ठो-वि. [सं. सकल |] (स्त्री. सगछ्ठी) सब, समस्त॥ (डि. को.) 


उ०--१ खातां न लागे खांण, पांणी न लागे पीवतां। सयरणां 
विण समप्तांग, जग सगव्शों दीसे 'जसा' ।--जसराज 
उ०--२ तद जलाल कही--सात सौ घोड़ा कंधारी इकमोला 
हजारी तिशो सुनहरी रूपहरी साखत दिरायजे और खजानां सूं 
रोकड़ा दिरायजे । बीजी साथ सांमांन सगछो म्हारो छे हीज । 

। -“जलाल बूबना री बात 
3०--३ गज़बंधी तेडावियों, सगछों साऊ सत्य ॥ इछि नवकोटी 
मुरधरा, कुण कुण सुहड समत्थ ।--ग्ु. रू. बं. 
उ०--४ कोटवाक कांमातुर हुओ । पछे हकीकत पूछी नें रजपु- 
तांणी कांशा री सगछी हकीकत कही ।--कांणा रजपूत री वात 


उ3उ०---२ कवि नव नव कायवकर्थ, गायब तांनत सर्गान । बाजिधां 
लोभ अमर, नर सोभे दीवांत ।--रा. रू. 


सगा-वि. [ब. व. ] स्वयं के, खुद के । 


ज्यं --सगा हाथां सूं, सगा मुंडा सं । 


सगाई-पं. स्त्री.-- १ सम्बंध, रिश्ता । 


उ०--६१ सबत्ठ सगाई नां गिर, नां सबद्यां में सीर । खुरम अ्रठरे 
मारिया, के काका के बीर । --अग्यात 

उ०--३ स्व्रांग सगाई कुछ नहीं, रांम सगाई सांच । दादू नाता 
नांमका, दूजे अंग न रांच ।--दादुबांणी ह 

उ०--३ आगे 'कमोौ' वर्ध झ्राफाहां, चौड़े मार लियो कव्ठचाढ़ां । 
सांमधरम लेखवे सगाई, भिलियाँ खढां न लेख भाई ।--रा. रू. 

२ विवाह के पूर्व की वह रस्म या प्रथा जिसके अनुपततार पुत्र और 
कन्या का सम्बंध निश्चित होता है, मंगनी । 

3०--१ बेर अ्रमल सं बढे, सगाई अमलां सांधे । प्रमल ग्ठीजें 


 अवस, ब्याह में तोरण बांधे | --ऊ. का 


उ०- २ राजवोीयां नें खाद्घां किसी ग्याति । कुर्ा जाति कुंण 

पांति । राजवीयां री सगाई तो राजवीयां से बू् छे ।--बेलि टो. 

३ सम्बन्धी या रिइ्तेदार होने की श्रवस्था या भाव । 

४ विघवा व पुरुष का सम्बन्ध जो कई जातियों में विवाह ही 
समभा जाता है । 


रू. भे-- सघलछउ, सघल्ू, सघछीो, सिग्ठउ, सिगछो । । सगाचार-सं. पु.--१ बेटे या बेटी के सयुराल वाले, सम्बंधी ! 
२ रिहता, सम्बंध । 


सणस-सं. पु.--१ भूत-प्रेत । (डि. को.) 
। सगाढो-वि.-- १ मजबूत, हढ । 


२ देखो 'सगाह' (रू. भे.) । 
उ०--रायसीह जसवंत रणा, जांणें तर्जि कढ़ि जांण + ले. दारा | 3०--भिरध र रतन दढ्लां विच गाढों, सकजां धुज 'धनरूप' सगाढ़ाँ। 
हे | 
| --्प, रू 


क्रमिया लगस, फोजां सगस उफांणश | -वें. भा. 
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उ०-- ३ साह सु विध सोचियाोँ, गह मोचियों सगाहु। मन 
ठहराइ मेक री, साह अजीत सलाह ।--रा रू. 
उ०--२ बोलें साह सगाह महाबत्ठ, सेना तोछ तपस्या सब्ब्रद्ठ । 
सुर्णो चलायौ पूत सप्रांणौ, अकबर गंजसि को श्रापांणी ।--रा. रू. 
४ आदर पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक । 
उ०--मास वे श्रासोज में, श्रापण मौज श्रथाह । कंवर सगाहु 
बुलावियो, फरकसाह पतसाह ॥--रा. रू. 
५ क्रोध पूर्वक, सक्रोध । 
रू. भे--सगस, सगह, सग्गह । 

सगुड--कवचधारी (हाथी) । 


२ वीर, बहादुर । 

सगातरौं-वि.--निकट, समीप । 

सगातैड़ौ-सं. पु.--मृत्युपरांत मृतक के पीछे किया जाने वाला एक भोज 
जिसमें केवल सम्बंधीजन को ही बुलाया जाता है। 

सगापण, सगापणों-सं. पु.--सम्बंधी होने का भाव, श्रात्मीयता । 
उ०--चढ जाय बूढौ चंचक्ां, मनरख सगापरा मेत्ठ। दासुओं 
अ्मला दोपटां, खीचियां कमधां खेल ।--पा. प्र. 

सगार-देखो 'सागार' (रू. भे.) 

सगारत, सगारथ-सं. पु.--सगा होने का भाव । 
२ रिव्तेदारी, सम्बन्ध, रिश्ता । | 
उ०--१ जोधपुर और श्रांमिर रे घर सूं तुम्हार॑ सगारथ किस उ०--सगुड हात्यीया लुडइ, रथावली ऊथालवइ मउडधा मांकड 
तरह ।--गोपाछ्दास गोड़ री वारता जिम खेलावईं ।--व. स. 
उ०--२ दोनू पख ऊजल्लो है अनें मलेछ मुसक्य्मांनां रौ चाकर | संगरुण-सं. पु.--१ परमात्मा का वह रूप जो सत्त्व, रज और तम तीनों 
नहीं मुसक्रमांनां सूं सगारथ नहीं, जिणतर महारांणा प्रतापसीहजी गुणों से युक्त हो । 
मूंपड़ां मैं वस ने हिंदू धरम राख दीधौ ।--वी- स. टी. २ ईइवर, परमात्मा । (तां. मा.) 
३ सम्बंधी । ३ एक सम्प्रदाय विशेष जिसमें ईश्वर का सगुण साकार रूप मान 


सगाठों-सं. पु--निकटतम रिश्तेदार, सम्बंधी । 

सयावट-सं, १.--सम्बंध, रिश्ता, नाता । 

सगावक्ू-सं. पु.--सम्बंध, रिश्ता । 
उ०--राव जी कह्यो--पातिसाह दीन दुनीरा छौ, हुं पाधरियों घर 
रो घणी रजपूत छू । पातिसांहां सगावक्त करो रोम सूम रा धणी 
छे ।--वीरमर्द सोनगरा री वात 

सगाविंध-सं. पु.--१ रिश्तेदार, सम्बंधी । 
उ०--रावजीं कह्यौ | कांनड़ दे जी पिणा आया | जरे पातसाह 
जी रावजी नें घणो आदर सूं सगाविध सं वतलावण कीधी । 


--वीरमद सोनगरा री वात 
२ प्रात्मीयंता । 


सगाह, सगाहो-वि.-- १ मजबूत, हढ। 
उ०--१ मेड़तिया मोहकमसिघ हिम्मत सगाहु, जोधा उदैभांण 
मांख सिधु सा अथाह '--रा. रू. 


कर पूजा की जात है । 

४ श्रच्छे गुण, श्रष्ठ गुण । 
प धामिक साधु । 

६ डोरी चढ़ा हुआ धनुष । 


वि. (स्त्री. सगुणो) १ गुणवान, चतुर | 


उ०--१ सारसड़ी मोती चुणाइ, चुणइ त कुरछद कांइ । सगुण 
पियारा जठउ मिछ्छ३, मिछ॒इ त बिछुड़इ कांइ। --ढो, मा. 

उ०--२ आवे हित आवे श्रवसि, परत न खोवी प्रीत। हों जांणु' 
मौ ज़्यों हुसी, मो सगुणी रो मीत |--र. हमीर 

उ०--३ सूड़ा, सगुण ज पंखिया, म्हांकउ कहधउ करे ज। नव 
मण चंदण, मण श्रगर, माव्ठवणी दागे ज ।--ढो. मा. 

उ०--४ माह्व देस विखोड़िया, माह किया वर्खांण । मारू सोहा- 
गिण थई, सूंदरि सु श्य सुजांण ।--ढो. मा. 

२ परोपकारी | 


उ०--३२ एम द्रग्गे श्रक्खियौ, सुणतां कमंध सगाह । . धरती रा 

ज़तनां करू , पर तीरां पतसाह ।---रा. रू. । 

उ०--३ दोलो' “'ग्रोयंद' हरां दुबाही, सुत जैसिंघ विवाद सगाहो । 
--रा. रू. 


उ०--१ दादू सगुणा गुण करे, निगुणा मांने नांहि। मिगुगा मर 
निस्फल गया, सुगुणा साहिब मांहि ।--दादूबांणी 

उ०--२ सगुणा गुण केते करे, लिगुणा न मांने नीच । दादू साधु 
सब कहे, निगुणा के सिर मीच ।--दादूबांणी 

३ कृतज्ञ । 

उ०--१ दादू सगुणा लीजिग्र, निगुणा दीज डार | सगुरण सम्मुख 
राखिये, निगुणा नेह निवार । -- दादूबांणी 

उ०- २ सगुणा गुण केते करे, तिगुणा न मांवे एक । दादू साधू 
सब कहै, निगुणा नरक अनेक ।--दादृत्ांणी 

४ श्रच्छी आदत वाला, भ्च्छे व्यवहार वाला । 

५ सांसारिक । 





२ जबरदस्त, बलवान । 
उ०--१ ढँचाक़ ढलां ढाहण सगाहु, भड सिहर जोध प्राजांन- 
बाह । चाचर जिक चाडंत देग, तेजरी तीह तूटंत तेग । 

“गु. रू. बं. 
3०--२ धरपति लखधीर हेल हमीर, बावन वीर दुबाह। निरमक् 
मुखि नूर पहगह पूर, सांमंत सूर सगाह ।--ल. प. 
३ गवे सहित, सगव॑ । 


सगुणता 


£ देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
रू. भे.--सगुत, सरगुणा । 

सगुरपता-सं. स्त्री.--सगुण होने की अवस्था या भाव । 

सगुन--१ देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
२ देखो 'सगुण' (रू, भे. ! 

सगुनियौ--देखो 'सुगनी' (श्रल्पा, रू. भे.) 

सगुर-वि. [सं. सग्रुरु) महान, जबरदस्त । 
उ०- खुरसांशी रहमांव अख्‌नो, सीदी हबस राफसी सूंती । मीर 
पाक ऐराक मकाई, तुरक सशुन जसथांनी ताई ।--रा. रू. 

सगोड़ों--देखो 'सगौ (श्रल्पा; रू. भे.) 

सगोडो, समौढो--[सं. सम्‌ृ-+-गोत्र | (स्त्री. सगोड़ी, सगोढी) १ निकट- 
तमरिश्तेदार। 
२ घनिष्ठ मित्र । 

सगोत, सगोतरी, सगोती, समोत्र, समोन्नी-वि. [सं. सगोत्र:]१ एक ही 
जाति का, सजातीय । 
उ०- समोज्नरी कन्या मीणा नूं देण में लग्न रो विचार किसड़ों 
कहावे ।--वं. भा. 
२ अ्रपने वंश का, कुल का । 
उ०--१ कुमार कहियो मीणां तौ ठाकुर कहावणों सहज रो जांणि 
भ्रब तौ रजपूतां री पृत्रियां नूं बरण ढूका । अर आपांरा समोत्न 
गोछवातठ जसराज नूं समता रो संबंधी करण ढूका |--वं. भा. 
उ०--२ ब्राह्मण पत्नो जोय जी, गरभवती पे जाय । गिर न 
सगी सगोतरी, घोर नरक सौ पाय ॥--बेताव्ठ पच्चीसी 
३ सम्बंधी । 
४ कुल, वंध । 
५ उस वंश के जिसके साथ श्राद्ध और तपंण का सम्बंध हो, दूर 
का नातेदार । 

सगोौ-सं. पु. (स्त्री. सगी) १ बेटी या बेटे के ससुराल का व्यक्ति । 
उ०--१ कहै सगा भोछप करी, दीधी डावड़ियांह । राव सरीखे 
रंग हूं, मूंहड मावड़ियांह १--बां. दा. 
उ०-- २ जे डर न होइ जांणों जनक, प्रणत कालिहि लाग॑ पर्गां | 
सो जे न होइ दीजे सहज, सुत अपजस असगां सर्गां |--वं. भा. 
उ०--३ भागां रा नांम ले कुसल पूछिग्रा । कहै चहुआंणा रा 
हीज़ सगा हुआ हो ।--कल्याणसिंघ नगराजोत वाढेल री वात 
मुहा.--सगौ सगा रो जड़ व्हैजत्समधी समधोी का सहायक ब 
रक्षक होता है। 
२ सम्बंधी, रिश्तेदार। 
उ०--कोडी बिन कीमत नहीं, सगा न राखे साथ । हाजर नांणों 
हाथम, बरी बूर्ज बात ।+--ऊ. का. 
३ एक माँ के उदर से उत्पन्न, सहोदर । 
उ०--१ दोनूं मास्थाई भाइयां मैं हेत श्रणु तो । साथे रमें, कूदे, 
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मछरां कर । श्रेक टूजा बिना छिण ई आंवड़े नी । सगा भादयां 
बिचे ई गाढो हेत ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ पछे दोनूं जणा हेटे भ्राय पूछताछ करी | निरी ताछ सांई 
हाथा-जोड़ी रे उपरांत वा रोबती रोवती ई बतायो के देंतराज उस 
रो सगोौ भाई हो ।--फ़ुलवाडी 
४ निक्रटतम सम्बंधी या रिश्तेदार । 
प्‌ पिता, पितामह, मातामह (नाना) के वंश का कोई सदस्य या 
व्यक्ति । 
ज्यं-+सगोौ भाई, सगौ भत्तीजो, सगोौ काकौ, सगभो भांणजो, सगी 
मासी, सगी भूवा | 
६ प्यारा, दुलारा ॥ 
रू. भे.--सग्गो । 
ग्रल्पा;--समगोडो । 
सग्ग-- तेखो 'सुक' (रू. भे.) 
उ०--इखे नासिका सग्ग दीपक्क एरी, कछी चंप जांणे लब्ठी ल॑प 
केरी ।--ना. द. 
२ देखो स्वर्ग) (रू. भे.) 
उ०--त्रिणशि त्रिरि। चिहु दिसि दीपई, जीपईं बारइ सग्ग | मंडप 
ऊंचपरि घरणाईं गयरांंगरिहि विलग्ग ।--अग्यात 
सरगड--देखो 'सकट' (रू, भे.) 
सग्ग पणा--देखो 'सगपण' (रू. भे.) 
उ०--वयरों वदवादन कायवली, टल सिद्ध सर्गपरा मांमटली । 
“-पा. प्र. 
सगगर--१ देखो 'सागर' (रू. भे.) 
3०--हिलोछ जांण हककंक सह नह सग्यर |-गु. छू. बे. 
२ देखो 'सगर' (रू, भे,) 
सरगह - देखो. सगाह' (रू. भे.) 
उ०--ऐसोौ पातिसाह कौ परगाहू, सरगहां तें श्रगाह ।--रा. रू. 
सरगौ--देखो सगो' (रू. भे.) 
सम्यांन-सं, पु. [सं. सज्ञान] १ ज्ञानी व्यक्ति । 
३ बुद्धिमान पुरुष । 
३ प्रोढ़, वयस्क व्यक्ति । 
वि.--१ चतुर। 
२ सावधान, होशियार ॥ 
सग्र--देखो 'सगर' (रू. भे.) 
उ०--नमौ कपिलेसुर दिस्ट करूर, नमो सुत समग्र जढावण सूर। 
+हें- र. 
सर्ग्राम--देखो 'संग्रांस' (रू. भे.) 
उ०--६ श्राव्रत हुओ एक घडी, हुआ युभट्रां सत्थरा। सग्रांम 
चक्र वृहा सत्रां, सूरसिघ चन्रव्रत्तरा |--यु. रू. ब॑ं. 
उ3०--२ अंजसिया माल” सग्रांस 'उदा' उभे, धमत् गजबंध' रो 


सघठट शरेरेद 
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आव घुरी। कारणां भूत चा नख चंपा कुसम, पिये रत दिये श्रासीस 
पूरी ।-- नाथौ रोहड़ियों ह 
सघट-वि.-- हृढ़, मजबूत । 


सड़ंग 





उ०--सघण सूकडि सइरि सु सींचीइ, पवणपूरिहि वींजण वींजीइ । 
कमल ने दलि साथर पाथरिउ, मरइ कीचक मन्मथ श्राफरिउ । 
““सालिसूरि 


उ०--ज अणहलपुर पाटणश ? सघढट घाटे करी विचत्र चित्रांमें रू. भे---सघन । 
करी अभिरांम, मह/महोछवे भलां आरांम |--व. स. सघणगाज-सं. पु.--भीम । (अ. मा.) 
सघणा-संं. पु-- १ पहाड़, पर्वत । (अ्र. मा.) सघणवाह-सं. पु.--इख्ध । (श्र. मा.) 


२ वर्षा ॥ 


(मि, मेघवाहन ) 


उ०--बजि थाल सकल वारजित्र बजे, कुसम सघण सुरयंद किया । | सघणापौ-सं. पु.--१ अ्रधिकता, बाहुल्‍य । 


वेखिया हीज आवे वर्ण, उप दिन तणी भ्रजोधिया ।--सू. प्र- 


२ घना होने की अवस्था या भाव । 


३ मेघ, बादल । (नां. मा.) सघणो, सघबो--देखो 'सकणो, सकबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ रिड जांण आहज्ज, श्रगन धडहडती ऊपरि। सघरण गाज 
सांभल्ठे, जांण सादूछे केहरि ।--गु. रू. बं. 

उ०--२ सघण नीर सीतछ सु करत विज्जण समीर कर। उद्भिज 
भार-प्रढार, पुहप धर परिमछ ऊपर ।--ह. र. 


उ०--१ सबद मारकौ मारियौ, रीवे सास' उसास । हरीया बाहिर 
बोलिक, काढि न सघे वास ॥--अ्रनुभवरवांणी 

उ०--२ हरीया हंसो जांह गयी, सुन्य सरोवर तीर । पंछी कोय 
ने पी सध, सो हंसौ पीये नीर ।--भ्रनुभववांणी 


रे समूह, भुण्ड । (अर. मा. ) । सघन--देखो 'सघण' (रू. भे.) 


3०-सुहड सघरा सुर-छभा, सुकवि जण किता सुधाकर । 


उ०--जाछ जांगड़ो-रू ख सघन गायडमल गाढौ । -दसदेव 


“ग्रु. रू. बं. | सघरो-वि.--सपरिवार, कुटुम्ब सहित । 


४ घनघटा, मेघघटा । 
उ०--१ सम्मृह चडे सुरतांशारा कटक बंध कौग्रण सघरण | 


जांशियौ तांम तापी नदी, दे श्रण-मांत भ्रायौ महणा | --गु. रू. बं. | सघछउ. सघलउ, सघक्ू, सघलू, सघढो, सघलो - देखो 'सगक्रौ' 


उ०--२ प्रगस्यौं वरस पंचोतरो, सांवण सघरा सराय। साह 
करंडव पंखि पर, दुमुखि रहै चख लाय ---रा. रू. 
वि.--१ अधिक, बहुत । 
उ०--१ भर अन्न भंडार, स्रालि गोधुम सघण घण । प्रित तेल 
गुछ लूंश, लगे अहिफेहण सांबण ।-गु. रू. बं. 
उ०--२ गजतिंघज गंमर गोडिया, तीह कलेवर पंजरां। सावज 
सीह व्याया सघरा, रहि भोले गिर कंदरां । +गु. रू. बं. 
उ०--रे जिरण समे गहरौ मुधरो मुधरौ गाज है, पवन सीतल मंद 
वाज है, नोधण मेहरी सघण छोठां परताठ्ं पड़ती जिके जमी 
नीठ खम है । बीज आम न मावे है ।--र. हमीर 
२ घना, गहरा । 
उ०--१ राति ज वादढ सघण घण, वीज-चमंकठ होइ । इरा * सघा 
समईयइ हे सखी, साल्ह जगाई मोइ ।-- हो, मा. 
3०--२ निगरभर तरुवर सुघण छांह निसि, पुहपित प्रति दीपगर 
पतास । मौरित अंब रीक रोमंचित, हरखि विकास कम& क़त हास। 
। >-वेलि 
3०३ उपवनत सघण बहार पनूढठी, छित हरियाक्वी छायी । अ्रंग 
मरोड़ संग तरुवर व्है, लूम लता लहरायी ।--लो. गी 
उ०--४ स्यांम नदी कांठे सघर, 
स्थांगा सायधरण, साहब स्थांम समाक्त ।--बां. दा. 
ई स्थल, मोटा । 


ते 


उ०--उठ एक ब्राह्मण रो घर । उठे ब्राह्मण सघरो ही रहै । 
““चौबोली 


(रू भे.) 
उ०--१ कहीठ सघलउ ते अवदात, महती हरखी निसुणी बात । 
सखीभ्र पाहि वीनवीठ नरिंद, निसुणी राय हूुउ आरांद । 

“ही राणखंद सूरि 
उ०--२ बगतर तास लीयां ऊदाठी पडचउ खर्जावइ हाथ । तर- 
कस तीर .चीर हथियारइ, लूसइ सघछउ' साथ ।--कां. दे. प्र. 
उ०->३ जणा जण प्रति सघल कहुइ, जारि जीव म हरि। 
कठिनपणइ ते काढयू, बांह धरोनईं बाहरि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--४ सघक्ों रावलह (लह) लहले, साधन पोवती मोती की 
माहठ ।--बी. दे. 

(स्त्री. सघढी) 


व्झे-देखो 'सिघाको' (रू. भे.) 


उ०--१ गुड़े पांच गजराज, गुड़े धजराज सघाठ्ठा । केताइ गुड़ै 
कमाल, गुड़े रावत रवताहा । 

“ केल्यांश सिंघ नगराजोत वाढेल री बात 
उ०--२ चाढ्ा लाग कुरंदां ठेलती नांणे नदी चाली, सघाव्ठा 
ठक्रांगां सोभा मेलती सुथांन । भुरावाह्वा' हता मुठ ऊफ्रेलती भली 
भाई, जांणे मेघमाकछा श्राइ रेलती जेहांन ।--महादांन महल 


तरवर स्याम तमाक्त। संजुत | सड़ंग-सं, पु. [सं. षड़ग| वेद में छः भ्रंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 


निरुक्त, छंद श्र ज्योतिष । 
रू. भे.--सडंग | 


सचतानंद 


उ०--खित हर अपच्छर वींद खटे, किरमाछ वहै वर-माक्ठ कर्टे । 
निरखे सुख नारद वीर नचे, सिव चाल पगने सिर-माक सच । 
- रा. रू, 
सचणहार, हारो (हारी), सचणियौ--वि० । 
सचिओड़ों, सचियोड़ो, सच्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सचीजणोौ, सचीजबो --कर्म वा० । 
सचतानंद, सचदानंद--देखो सच्चिदानंद' (रू. भे.) 
सचबोलो-वि. (स्त्री. सचवोली ) सत्यवादी, सत्य बोलने वाला | 
उ०--जिकौ सांमधरजी रजपुत काछ पाख तिकव्ठंक सत्यवात्नो 
सचबोलों जुध रे मांहे बिनां मार्थ तरवार वाहने सन्न वां रा दछ 
ने वाढण वाढो झशौर धणी रो करज उतारनें जुध में पोढे । 
+-वी. स. टी. 
सचमुच -- देखो 'साचमाच' (रू. भे.) 
सघराचर, सचराचरि, सचराचरी-वि, [सं. सचराचर | स्थावर ओर 
जंगम (सभी) । 
उ०---१ सुरत-तरश्यां सुख समवर्डि, मीडवि जोईह जेह। सचरा- 
चरि सरजं नहीं, सरजणहारइ तेह ।-- मा. कां. प्र. 
उ०--२ साहु कही नइ गयरि पहुतउ, पंडु नराहिक हुयंड सयं- 
तउ । अइहवबि दीजईं मंगलचार, जमि सचराचरि जयजयकार । 
--सालिभद्र सुरि 
सं. पु.--चौसठ भेरवों में से एक भेरव । 
सच&-वि.-- १ चलायमान, श्रस्थाई । 
२ गतिशील । 
३ पटल, पक्‍का । 
उ०--निज सचत् सल्हा मजकूर नर नाहरां, धर अ्रचठ्ठ थाहरां 
नूर धरतें। राज रजपूत आंबेर दोइ राहरां, वचन मुख ताहरां 
सृत बरते ॥- स्यथांमर्सिघ रो गीत 
सचठव्ठियौ--देखो 'सचको” (रू, भे.) 
उ०--आंम रे पाखती भ्ेक खेजड़ी ही । उण साथ पंखेरूवां री हड़- 
बड़ सुशीजी । बछराजसिघ सचक्ियों नीं रह्यौ । यूं ईं उण दिस 
सांम्ही खांचने तीर वायौ । श्रेक जंगी गिरज लडीड़ करतोौ हेटे 
पड़यौ ।--फुलवाड़ी 
सचको, सचव्ठयौ-सं., पु. (स्त्री. सचछी) १ नटखट और चंचल । 
२ चुप, शांत । 
उ०--१ म्हैं सोच्यौ के गियां पछे श्राप लोगां ने मते ई ठा' पड़ 
जावेला । पदे पेला केवणा में काई सार। पण मासी री जीभ 
सचढ्ठी नीं रेवे ।---फुलवाड़ी | 
उ०--२ अंदाता घुराघुर इण पोहरा सूं काठा श्रांती आयग्या । 
इण वास्ते म्हारी जीम उण वेका सचढ्ठी नीं री, श्राप थोड़ौ-चणौ 
ई कोप करयौ तौ म्हैँ म्रपाधात करने मर जावूला ॥- फुलवाड़ी 
झग्रल्पा;--सचछ्ियो । 
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सचाड़ो 





सचव--देखो 'सचिव' (रू. भे.) 
उ०--त्रप मेले आया नगर, दोड बधाई दार | कहि विगत विध 
विध करे, आनद भरे ग्रपार । आनंद भरे अपार, अ्रंतेवर आयतने, 
सुभट सचव जग साथ, सु बैग सणायने |--र. रू. 

सचवाणो, सचवाबो-क्रि. स,--जड़ना, लगाना । 
उ०--हाट रे ताछा सचवाय ने घर रे वास्ते रवानां हुम्ना | 

-“पलक दरियाव री बात 

२ जांच करना । 
सचवाणहार, हारो (हारी), सचवाणियौ--वि० । 
सचवायोड़ौ --भू ० का० क्रृ० । 
सचवाईजणो, सचवाईजबोौ--कम वा० । 

सचवादी--देखो 'सत्यवादी' (रू. भे-) 
उ०--हें निरलज रांड ! करले पर-पुरस सं बात, बणजा सचवादी। 
गंणौ म्हारो है के थार बाप रो ।--वरसभांठ 

सचवायोड्रॉ-भू- का. क.--१ जड़ा हुश्ना, लगाया हुआ. २ जांच कराया 
हुआ । 
(स्त्री. सचवायोडी ) 

सचवायौं--देखो 'सत्यवादी' (रू, भे.) 
उ०--१ सांम्ही सेठ रो माजनी पाड़योौ के बापड़ो चोर घड़ी-घड़ी 
साची बात कही तो ई वांन भरोसो क्ये न्ीं व्हियो । श्रेढ़ा सचवाया 
चोर ने तौ कीं न कीं बगसीस मिठणी चाहोज ॥ 

“--फुलवा ड़ी 
उ०--२ गरू री आ बात सुण रांणी वत्ती राजी व्ही । दीवांशजी 
रे सांम्ही देख कह्यो--इण सचवाया चोर माथे वत्ती म्हैं जांण 
जित्ती राजी व्ही | ग्रे पांच मोती इणने बगसीस में दे दो । 

““ फुलवाड़ी 
उ०- ३ रांणी कह्यो --भ्राज आपरी बातां सुण इत्तो राजी व्ही 
के किणी ने उणरो लेखों बतायां ई समझ में नीं आबे । आप जैड़ा 
सचवाया मिनख ने सजा देवण सं वत्तों कीं अ्रन्याव नीं । 

-फुलवाड़ी 

सचांण, सचांत--१ देखो 'साथो' (रू. भे.) 
उ०--अक्खे सुर कमधौ, सचांणें सोई सूर सापुरसो, जौ लद्धे अव-- 
सांस, भले खग्ग मरग रजवदु ।--रा. रू. 
२ देखो सिचांण (रू. भे.) 
सचांशी-देखो 'साचांणी' (रू. भे.) 
उ०--अ्र्तो हुवे माथा उपहारो, माथे लियां सचांरणी मौत । रिम 
आायां भींतां नह रहियौ, गीतां विच रहियौ गहलौत । 
-“बिहारीदास गहलोत सौ गीत 
सचाई-सं. स्त्री,---सत्यता, सच्चापन । 
सचाड़ो-वि.--- श्रेष्ठ । 
२ जबरदस्त । 





सचिवाद्ठ 
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बा 


: --कहवाट सरवहिया री बात 


सचाडरो ५२३२ 
सचाडरो, सचाडबो-क्रि. स.-- सहायता लेना । ' छो | तिणरे अनंत्तराय फूफी लाग छ। 
उ०--आया दूत खबर सह आई, विचित्र फौज लख दोय वताई । । ' 
चडियाँ अजत' त्रेख मन चार्ड, सांम्ही सुहड़े भड़े सचाड़े । ३ देखो 'सचींत' (रू. भें.) 
-+रा. रू. | सचि-सं. पु. [सं.] १ मित्र, दोस्त । 


सचायो--देखो 'साचो' (रू. भे.) 
सचाह&-देखो 'सचाकौ' (रू, भे.) 
उ०--वांध चा्यां चौतरफां रोकियौं थाहरां बीच, चढ़े इंद्र श्रटा हूं 
विलोक्यौ सचाक् । भीम नाद प्राग्राजती तोकियी ग्रेशांग भुर्जा, 
लागे खेटे रायजादौ कोकियां लंकाकत ।--प्रतापर्सिघ राठोड़ रो गीत 
सचाह्ठी-वि.--क्रीडा करने वाली । [देवी ) 
उ०--१ चोछ रूधर मद पियें सचाव्दी, विकट करे नाटक विक- 
राही ।--सू. प्र, 
उ०--२ ख्वरणो साह सुर सचाद्वी, ताय मित्/ों मुझ हेकण ताही। 
पीथल' बाहर काछ पंचाहछ्ी; धावज चाररिए घावक्ियाछ्ठी । 
--प्रथी राज राठौड़ 
सचाहो-वि. (स्त्री. सचाकी) १ वीर, योद्धा । 
उ०--१ सूरां सीम 'दुजो 'सब्ावत', राजा घंसि लगायौ रावत । 
बंधव जोड़ 'फतौ' बांहाछौ, साथे मुहकमर्सध सचाक्ों ।+-रा.- रू. 
उ०--२ हरि गयरा रत्थ तांण हत्यं, वाधि' कत्थं वेशियं । वाजें 
सचाछो कुंभवाठो, रक्खवात्तौ रैणयं ।--रा. रू. 
उ०-३ डेर॑ हालोहक हुई, हुआ सचाहा सत्य। - श्राज विहांण 
रट्रवड, करिसी कौ भारत्य ।--गु. रू. ब॑ 


3उ०--४ मारु भड़॒ चढिया मछर, करवा भारत्य कत्थ। राग 


बडाक्रा वजिया, सको सचाछा सत्य ।--वचनिका 
२ तेजस्वी । 
उ०--पह निज हुकम प्रमांश, दीह नवमे विरदाह्मा । सराजांम 
करि समर, सकौ भड़ मिल्ले सचाठा ।--सू. प्र. 
३ ग्रतिमान, चलने वाला । 
उ०--दीये खंभूठांणां मचौक्ा अचाछा फाट संडांडंडां, प॑ सचाध्ठा 
देही काहा गिरंदां प्रमाण । यूं झंवछा-फूछ गजां टोढा प्रथीनाथ 
प्राह्ठा, मेघमाक्वा इंदवाछ्ा बादका मंडाण ।--चेतकरण सांदू 
# खुशी व उमंग सहित । 
उ०--वनां बोलिया सचाक्का मोर बीजां खिवे चहुबत्वां । सालुद्ठ 
वादा द्वां श्रावियों सुरेस ।--महाराजा वखतप्तिघ रो गीत 
से. पु.--युद्ध, संग्राम । 

सचावट-सं. स्त्री.-- सच्चापन, सत्यता । 

सचाह-वि.--इच्छा सहित, इच्छुक । 


उ०--जांझक कौर जरूर महारस जांणखियौं, बदन निहार॑ नाह | सचिवता-सं. स्त्री. मंत्री 


सचाह बर्खांशियों |--बां. दा 
सचित-वि.-- १ जिसे वित्ता हो चिन्तातुर । 


उ०--इसी कहि महिलां सचितों गयो । तिसे गहलोतणी मेहलां 





सचित्त-सं. स्त्री, [ 


२ मित्रता, दोस्ती । 

३ देखो सत्य (हू. भे.) (हु. नां. मा.) 

४ देखो 'सची' (रू. भे.) 

उ०--कूरमी कमधज्ज सं, श्रोपँ वांमे श्रंग । 
रोहणी, सुरपति सचि किर संग ।--रा. रू. 


रवि रांता ससि 


सचिक्कण-वि. [ सं.] अत्यन्त चिकना, स्तिग्ध । 


उ० - पतसाह सचिक्कश कूृभ पर, सघरण बंद वांणी सुजणा। 
दुरबोध मांन रहियो सद्रढ, कांत न कीधो वयण कण ॥--रा. रू, 


सचित-वि. [सं. सचित्‌] जिसे ज्ञान हो या चेतना हो । 
सचितानंद - देखो 'सच्चिदानंद' (रू. भे.) 


उ० --रांमकिसन हर नारियण, सचितानंद गोविंद । बासुदेव बीठह8 
विसन, नरहर गोकुछ्चंद ।--ह. र- 

] १ लगन वाला । 

२ बुद्धिमान, होशियार । 


सचित्राह्वी-सं. स्त्री,--देवी, दुर्गा । 
सचियादे सचियाय-सप्ं. स्त्री.--१ चारणा कुलोत्पन्न एक देवी । 


२ ओसियां 'जोधपुर) में स्थित एक देवी, जिसकी पुजा दाकद्वीपीय 
ब्राह्मण करते हैं । े 


सचियार-सं. पु. [सं. सत्य | १ सच्चा, सत्य । 


उ०--सांई सवा सचियार कुडियारी दगे, धीर विचखण सेवड़ा, 
से माया कूं ठग ।--केसौदास गाडण 


रू, भे.--सं चियार, सचियार, सचियारों, सचीयार, सचीयारो । 


सचियोड्ो--देखो 'संचियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री. सचियोड़ी ) 


सचिव-सं. पु. [सं.] १ मंत्री, चजीर । ((डि. को; डि. ना. मा. ) 


उ०--१ सदंगुरू प्रशाम “किसोर', सचिव “प्रमरेप्त! सवाई । करे 
पिता जिमि क्रपा, तिकश गुण समझ बताई ।--र. रू 

उ०--२ सुरि त्रप सचिव भेल्हिया साचा ।--सू. प्र 

२ मित्र, दोस्त । 


है मददगार, सहायक । 


४ किसी विभाग या संस्था के संचालकों द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो 
संचालकों के आदेशानुसार कार्य करवाता' है । 

रू. भे.-- सचव, सच्चव । 

होने का भाव । 


सचिवाह्ृ-सं. पु. [सं. सचिव--रा. प्र. भ्रा्व] १ मंत्री, सचिव । 


(डि, नां, मा.) 
२३ भित्र, दोस्त । ' 


सचिवालय भ१३३ सचेत 
न न मा मा 


सचिवालय-सं. पु. [सं.] मंत्रालय । 3०--२ हरीया अ्रेसा को मिठे, साहिब का सचीयार | भूठ न 
सरचीत-सं. स्त्री.-- १ चिता, क्लेश | वार्क कपट को, रंच नहीं वौहवार ।--अनुभववांणी 


उ०--यां महारांणी उच्चरे, सुहड़ां तजो सचचीत ॥ परवाहों ख़ग 

धारदे, जमणा धार प्रवीत । --रा रू. 

२ देखो 'सचित' (रू. भे.) 

उ०--इसौ कहि महिलां सचिताौ गयौ। तिसे गहलोतणी मैहलां 

छे | तिणरे श्रनंतराय फूंफौ लागे छै । तिका हजूर आई, पिण 

ऊगी नहीं । रूसे ठांसणी ढाल री दीधां बैठों घणौ सचोंत दीठौ । 
--कहवाट सरवहिया री बात 

रू. भे--सचीत । 


सची-सं. स्त्री. [सं. शची ] १ देवराज इन्द्र की पत्नी तथा दानवराज 


पुलोमा की पुत्री, इन्द्राणी । (ञ्र, मा.) 

उ०--१ मदोमत्त गौखां चढी हंस मोहै, सची इंदरां मिदरां जांण 
सोहै ।--सू. प्र. 

उ०--२ सक्ति आवत पदमरणि भूल संग, उरवसी सची रति लजत 
अंग ।--सू. प्र. 

उ०--३ गांणा गीत साखी बेद ऊचारे ग्रशाग गाजे, राजे रूप 
आंगरा इन्द्र सौ सची रूप | सोढ्ाही कहा सूं सोम ऊगियौ प्रकास 
सारं, वकोवत्ीी ऊचारे न आझायौ इसौ भूप ।--पाबू राठौड़ रौ गीत 
२ अ्रप्सरा । 

रू, भे.--सचि, सच्ची । 


सचोत-देखो 'सचींत' (रू. भे.) 


3०--जतन 'अजीत” भक्ठाय सब, उतन सचीत मिटाय। एम 
“दुरगाह मारवां, किया सुरंगे चाय ।--रा. रू. 


सचोतीरथ-सं. पु. [सं. सत्यतीर्थ | एक प्राचीव तीर्थ का नाम । 
सचीतो-वि.-- १ चिंताग्रस्त, चितातुर । 


उ०--१ अ्रहरां घमोड़ा पाड़ धर भश्रचीती, वडम भुज रचीतौ 
बरद बांनो । सेल थारे कमंध दखणपत सचीतो, महाबछ नचीतो 
भूप 'सांनौो' ।--जोधसिह राठौड़ रो गीत 

उ०--२ ज्वाक भढछ जेम अ्रस गांव झरि जात्ववा, खागजुध जहर 
हूं कहर खारो | 'करण'” भय सचीतौ न्याय 'ओरंग” कहै, (घथिघ' बढ्ठ 
नचीतो देस सारो ।--महा।राजा करणाधिघ जी रो गीत 

उ०--३ भींवो जी घरे झ्राया, पिण घणणां सचीतत। होयने॑ एकण 
तूटा सा ढोलिया ऊपर सृता ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 

२ सतके, सावधान । 


सचीपत, सचीपति, सचीपती-सं. पु. यो. [सं. शची-- पति] १ इन्द्र । 


(ना. डि. को; ना. मा; हु नां. सा.) 
२ श्रश्चिनी कुमार । 


सचीयार, सचीयारो--देखो 'सचियार' (रू. भे.) 


3उ०--१ सपत चिरंजी रिख सपत सौ भी सचोयारा | 
--केसौदास गाडण 


! 


सचोराट-सं. पु. यो. [सं. शची --राट | इन्द्र | (ना. डि. को.) 
सचीस-सं पु. [सं. शचीदश ] इन्द्र, देवराज इन्द्र । 

उ०--अज् संभ्रम दसरथ भ्रवधि ईस, पिरताज राज़ सोभा सचीस । 

--सू. प्र. 
सचीसुखदायक-सं . प.--इन्द्र । (डिं. को.) 
सचोसुत-सं. पु.[सं. शचीसुत] १ शची का पुत्र, जयन्त । 

२ चंतन्यदेव । हु 
सचीस्यांम-सं. पु. [सं. शचीस्वामी | इन्द्र । (अ, मा.) 
सचुंप---वि.-- १ चतुराई पूर्वक । 

उ०--तिल तिल जुध हुवी खर्गां मुंह तुटी, चुण न सके दहूं करां 

सचुंप । रावत कपछ काज सिव रचियाो, सहसाअभ्ररजुन तरगौ 

सरूप ।--रावत जगरामसिंह रो गीत 

२ सुंदर । 

उ०--६ कट तट ओप निखग कोट छिब कांम की, रूप अरलुप 

सच्‌ं प यसी दुति रांम की ।--र. ज. प्र. 

उ०--२ सज्जंत सोल सिगार, आभरण दृण अढार। नव जरी 

वेलि भनूंप, चिग नौख गोख सचूंप ॥--सु. प्र. 

३ कुशल, चतुर । 

४ हास्यरस युक्त । 

से. स्त्री.--सूंदरता । (मि. चूंप) 

रू. भे.-- सचोप । 
सचूंपो-वि. (स्त्री. सचुपी) १ कुशल, निपुण । 

२ सुंदर, मनोहर । 
सचुप -- देखो 'सचप' (रू. भे.) 
सचृपो--देखो 'सचंपो (रू. भे.) 
सचेत-वि. [सं. सचेतन] (स्त्री. सचेती) १ सावधान, सतकके । 

उ०--१ जगजांमी ज्ञसवंत' रो, हुयो बड़ौद॑ हेत । प्रीत बधावण 

परसपर, सुपहां किया सचेत ।--ऊ. का. 

उ०--३ चुगली विसतारत चुगल, सांप्रत होय सचेत । सो मुरदार 

सरोर रो, लट मुख मांभत लेत ।--बां. दा. 

उ०--३ वडारण घीरज बंधाय सचेत कराई । 

“-कंवरसी सांखला री वारता 

२ मूर्डा रहित, सचेतन । 

उ०--१ सौ लोहां रो मंड श्राव॑जणां तो बेचेत हुई जावे और 

सचेत हुवे जद कहै हां हां मेड़ते मैं बड़ जावी । 

-मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
उ०--२ इतर मैं राजा श्रायो॥ रांणी बात पूछी । राजा बात 
कही । रांणी धरि ढाहि पड़ी । सहेलियां सचेत की । विलाप करणोे 
लागी । राजा धीरज देन लागो हुणकार मिर् नहीं ।-- चोबौली 


सचेतन 
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सचोह्ठ 
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उ०--३ ओर हजारां ही खेत सोधणा रे समय सचेत अचेत प्रांण- 
घारी पाया तिके सरब ही औरंग” रा आदेस रूप श्रनक्त मैं दहिया । 
व. भा. 
उ०--४ वेस्या जांखी पडिउ कोइ, ओछखीउ ए महतउ होइ। 
धरि आंखी जांणी संकेत, मणिजल पाई कीठ सचेत । 
--ही राखंद सूरि 
[सं. सचेतस्‌] ३ बुद्धिमान, चतुर, दक्ष । 
उ०--सांचौ मित्र सचेत, कहौ कांम न करे कसौ | हरि अरजण रे 
हेत, रथ कर हांक्यौ राजिया ।--किरपारांम 
४ संवेदनापूर्णा, दयालु , 
रू, भे.--सचेति, सचेती । 
सचेतन, सचेतनि-सं. पु. [सं. सचेतनु | चेतनायुक्त, विवेकयुक्त प्राणी । 
उ०--तसु बंधव भवरभंजन अ्ंजनपुंज समांन, नमियइ नाथ सचेतनि 
केतनि संख प्रधांन ।-- जयसेखर सूरि 
वि.--!१ चेतस्य । 
२ सतके, सावधान । 
३ समभदार, बुद्धिमान । 
सचेति, सचेती-सं. स्त्री.-- १ सावधानी, समझदारी । 
२ चेतना | 
हे बुद्धिमानी, समझदारी । 
४ देखो सचेत” (रू. भे.) 
उ०--छांटी पांणी कुमकुमईं, वीकश वीह््या वाइ। हुई सचेती 
माहछ्वी, प्री आगक्ति विलछाइ ।--ढो. मा. 
सचेछ्, सचेछो-वि.--१ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--१ चमं अ्रकब्बर लोक सचेकछौ, भित्षियो खांन तहव्वर भेक्ठौ। 
ओपे जांण प्रत्वै श्रहनांणो, एकठ महणा थया दोय आंण ।--रा. रू. 
उ०--२ मगरे “राजड़' जगड़” समेह्वा, सांमछ नाहरखांन सचेत्ठा । 
वेली जोधाहरा महाबहछ्ल, भीम” 'सिवो' रिण थया भुजागक । 
--रां. रू. 
२ गांभीयंपूर्णा, गंभीर । 
उ०-समि ब्तीस नव सात, मित्ले सुकिया जुथ मेढ्ा । बांणि 
कोकिल विमक्त, चबे चंदवदन सच्नेह्ा ।--सू. प्र. 
३ उत्तम, श्रेष्ठ । 
3०-१९ भरड्डां प्रीत भारियो, बिट हरि क्रीत सचेक्ौं। गुण मुक- 
तेसर गंग, मित्ठे फिर कातिक मेक्नो |--रा. रू. 
जा चिलतह मिलम चढ़ाय, ससत्र अंग कसे सचेछा । चढ़ि 
रवत पस्ाव 'वखत आयी जिण वेक्ा ।--सू. प्र. 
४ समर्थ, सामथ्येवान | 
७ हर विढवा पहन अणी रसवाया, अ मछरीक वशी कह प्राया। 
चूंडी' “मुकत' सुजाव सचेछो, भूप तर छक्ति 'केहर' भेह्ठो । 
“रा, रू. 


४ श्रदृभुत, अश्रनोखा । 
उ०--चमतकार जण हुवो सचेकौ, भांण हुवी जांणें जछ भेको । 
छत्रपत लिये कांकण इम छाज, बड़वानक रवि चंद्र विराज । 
| --सू. प्र. 
६ संख्या की दृष्टि से श्रधिक बड़ा । 
उ०--आरंभे अजमेर, सेन भ्रसपत्त सचेढा, खुरासांण खट खंड 
मिल्ठे व खंड समेत्ठां ॥+--रा- रू. 
७ खुश, प्रसन्न । 
८ गुणों को दृष्टि से बड़ा, महान | 
उ०--अ्रम श्राखेट न बांण श्रभ्यासी, त्रत संगीत न राग निवासी । 
मंत्री सुभट थंडत नह मेकढा, चवे न नव रस सुकवि सचेह्ा । 
“-सु. प्र. 
६ वस्त्र धारण किए हुए । 
उ०--मंगल्ठीक नंदि महा, वज्ञे नौबति जिण वेत्ला । मंगछ करे 
चंद्रमुखी चित्र अवछाड़ सचेका ।---सु. प्र. 
सचेस्ट-वि. [सं. सचेष्ट | चेष्ठटा वान । 
उ०--वना गतीज ब्योमसी रुसीत हेतु हीनसो, सदा गति सचचेस्ट है 
रु ताप है दिनिस सौ |--पा. प्र. 
सचेत-स. स्त्री.--१ सखी, सहेली । 
२ प्रयत्नशील । 
से. पु.--श्राम का वृक्ष । 
सचोक-स . पु. [सं. सत्यौक | सत्य । (हु. नां. मा.) 
सचोज-वि.--उत्साही, उत्साहयुक्त । 
उ०-मन भ्रमर मनोरथ विरथ मोज, चंपक वत चांपाबत सचोज । 
-- ऊ- का. 
सचोप--१ वस्त्र विशेष । 
. 3०-- दरीयाखानां कतनी भझूंनां प्रताप सचोप पटणी कथीवूं फिरंगी 
कथीवु सानुबाफ जरबाफ स्रीबाफ ।--वं, स. 
२ देखो 'सचूंप' (रू, भे.) 
उ०--अ्रसि भ्रारूहियो वंस उजागर; किरि रज़ती प्रगटो भासंकर । 
सोभे दुलह रूप सचोपे, इम स्व जांत परम छबि झोपे ।--रा. रू. 
सचोपकाजी-सं. पु.-- एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--सावपट्ट पट्टहीर सूहवी चोपाच्छुडहुँ सवाडी चंपावती स्वेत 
सिलाहट्रो सचोपकाजी मूलवटणी |--व. स. 
सचोछ-सं . पु.--१ भोंका । 
२ तरंग, लहर । 
वि.तलाल | 
उ०--१ चख मुख अरुण सचोकछछ, बिलकुलती बाकारती। धीब 
भड़ां धमरोछ, भरि दल्न ढाहै हरिदउत । 
-“प्रतापसिघ म्होकमसिंघ री बात 
उ०--२ वणिया नेंण सचोकछ, बोछ रंग ते रंगांणों ।--गज-उद्धार 


सचोहढौो 
नम कल न पट ब आन की मदर मकर 


सचोब्ठो-सं पु.--सुसज्जित योड्ा । 
वि.--प्रसन्नचित्त 
उ०--लोभांणी नवोढा नेह नसारा कचोछा लेती, भ्यास॑ अंग 
प्रचोा सचोक्ठा लेती भांव । करां मक्रकेत रै लचोब्ठा लेती तूंजी- 
किना, नक्त रै मचोछा लेती नाव ।--र. हमीर 

सचो-देखो “साचो” (रू. भे.) 
3०--१ सचा सांई याद करि, या बिन दूजा घंघध ॥ जनहरिया 
साचे मते, झूठ निवारौ फंध ।--भ्रनुभववांणी 
3उ०--२ तिणा वार वीरा रस संगम, ग्रीध चील्ह नभ छाए विहं- 
गम । कछह का आगमस सो विखमारिख, सारका कांटा सचा 
पारिख ।-- रा. रू. 

सच्च --देखो सत्य” (रू, भे.) 
3०--१ सच्च पियारा सांइया, सांई सच्च सिवाय । सच्चा भ्रगन 
न जाछही, सच्चा सरप न खाय | ह. र. 
3०--२ सुणि सूंदरि सच्चउ चवां, भांजइ मन चौअआरांति। मौ 
मारु मिकवा तणी, खरी विलग्गी खंति ।--ढो. मा. 
उ०--सच्च कज्जिहिं सच्च कज्जिहिं भ्रन्न दीहंमि, उल्लंछिउ गुरु- 
वयरा इंदपुत्त वतवासि चल्लई ।--सालिभद्र सूरि 

सच्चरित, सच्चरितर, सच्चरिचत्न-वि. [सं. सच्चरित्र]| १ जिसका 
चरित्र अच्छा हो । 
२ सदाचारी | 

सच्चव --देखो “सचिव” (रू. भे.) 
3०--सब सूर सुभट सरचव सबंध, कर सिलह चढ़े पर्मंगां कमंध । 
चांपा के कूंपा बडे चीत, जोधा सबंध मिक्ठ समर जीत ।-प्रे, रू. 

सच्चवई--देखो 'सत्यवती' (रू. भे,) 
उ०--सच्चवई पिय साय अंबा अंबाली श्रंबिका कूंती मुद्री जाई 
वउलावेवा नंदशह। -सालिभद्र सूरि 

सच्चाई-सं. स्त्री. -सत्यता, वास्तविकता, हकीकत | 
उ०--वीरता सच्चाई भ्रर डिढता तौ इणरे आग पांणी भरे , 

-- फुलवाड़ी 

सच्चित-सं. पु. [सं.] सत्‌ श्रोर चित्‌ से युक्त, ब्रह्म । 

सच्चितानंद, सच्चिदानंद-स. पु. [सं.] परमेदवर ॥ 
उ०--१ दाता वरन मोद री विराजे जिका महादेवी, 'माला' 
कविंद री सेवी भदोर हमेस। श्रानंद री चर्खा वाह्ा सच्चिदानंद 
री इच्छा, आनंदी कंवारी बाछ्ा संदरी श्रादेस । “कुमकरणा सांदू 
उ०--१ सच्चिदानंद व्यापक सरब, इच्छा तिणा में ऊपले | जग-- 
दंब सकति जिसकति जिका, ब्रह्म प्रकृति माया बज्ञै ।--मे. म. 
उ०->र जगत ब्रह्म परब्रह्म साई एस, जैसे पेंप सुगम्धा रे। 
सच्चिदानंद श्रानंद अनंता, नहिं बंधणा निरबंधा रे। 


श्र्३० 


रा फफेफे::::धपभजहक्राॉ्--+-++र..-..0ह.00...ह8..08....  ॒_॒_॒_॒_॒_््॒॒य़़़़््््ः्<ः़्ख<ःर( (६ र 


सजगीस 


सच्ची --देखो 'सची' (रू. भे-) 
उ०--१ सांम रे कांम नें धसे रिण सांमहा, केवियां पछाड़े फतें 
करण । जीवता रहै तो सुजस कानां सुणे, प्रांखा छुटे तिक़ सच्ची 
परण ।-- वीर रो गीत 
उ०--३ सारधु सिखर महि-क्रस्त सुझ, रूप श्रनोपम वेरावकछ 
रची । चहवांण इंद्र कमधज्जरे, सांचौरी सुंदर सच्चो । 
“-गु. रू. बं. 
२ देखो 'साची' (रू. भे.) 
उ०--दिंइ दांव जिवणइईं करइं, साहिब्ब सेव सच्ची करइ। कुरांण 
न्‍्थाईं पेखि चल्‍लइ, सौ मुसलमांत भस्त जि वरइ ।--व. स- 
सच्चु--देखो 'सत्य' (रू. भे.) 
उ०--१ वद्धावई जणु सयलु, जीवनदांनु तइ देव दिद्धऊ। केव- 
लिवयणा जु सच्चु किउ, त्रिहुं भुयणि जसवाउ लिछद्धठ । 
“-सालिभद्र सूरि 
उ०--३ कररणु भमणइ सच्चु कहउं पुणु छइ एकुवि नांणु । दुरयो- 
घन रहिं आपणा मइईं कल्पा छुटं प्रांण ।--सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'सांचौ' (रू. भे.) 
सच्चो--देखो 'साचो” (रू. भे.) 
उ०--सच्च पियारा सांइयां, साई सच्च सिवाय । 
जाव्ठही, सच्चा सरप न खाय ।+--ह. र. 
सच्छंद--देखो 'स्वच्छुंद' (रू. भे.) 
सजंतौ-वि,--सुरक्षित । 
सजकोौ-वि. पु. (स्त्रो., सजकी ) १ सावधान, सतके । 
उ०--रात दिन मामला किया सजको रहे, दोयणां जछ्ा भंज 
इकछाडाटी ।--महादांन मेहडः 
२ चंचल, चंचलता युक्त । 
३ सुरक्षित । 
उ०--समापण दवाली बंध गजकांसरा, हुम्ने तजकां स॒त्रां सीस 
'सांगरा हरा । पमंगां ऊडता कुक कहां रजकां परा, धरण्णी झ्रजकां 
तणी रहै सजकी धरा ।--महादांन मेहडः 
सजग-वि.--१ सचेत, जाग्रत, चेतनायुक्त । 
3उ०--इणी भांत आ्रात्मा सजग र॑वे जिते करम-अकरम रो ग्यांत 
रवे। आत्मा मरियां पछें मिनख ने भूंडा-भला रो चेतौ कौ रेवे 
नीं ।--फुलवाड़ी 
२ सतक, सावधान । 
३ शीघ्र जागने वाला । 
४ चालाक, होशियार । 
रू. भे.---सुजग । 
सजगीर-वि----बलवान, शक्तिशाली । 


सच्चा अ्गन 


“ सुखरांम जी महाराज , सजगीस-वि.--देखो “जग्गीस” (रू, भे.) 


रू. भे.-- सचतानंद, सचदानंद, सचितानंद । 


ही] 


उ०--१ सुकलत ते सजगोस अनइ सुबर शका खमौ। तपियठ 


सजड़ 


प्रचलेसर तशउ, भ्रठ जठहर जगदीस ।--श्र. वचनिका 
उ०--२ सदा भाइ सजगीस कहि कहि अचलेसर कह३। वड पह 
मूक वखांसिस्ये सुणिया वंत छतीस +--श्र. वंचतिका 
सजड़-वि,---सुटृढ, मजबूत । 
उ०--१ ताढा सजड़ जड़ेह, कची ले कांते थयौ। ऊघड़सी आयेह, 
जड़िया रहसी जेठवा ।--जैठवा 
उ०--२ टग टग महलां जी ऊमादे रांणी ऊतरी, जड़िया है 
सजड़ किवाड़ ।--लो. गी. 
उ०--३ ढकियौ तौ फछ्सों खोल देख रांमूड़ा कोई खोलो सजड़ 
किवाड आगछ खोलौ जी क बीजछ सारकी श्रो जी ।- लो. गी. 
२ घना, सघन । 
३ जड़ युक्त, जड़ सहित । 
रू, भे.--सज्भड़ । 
सकड़ी --देखो 'सुजड़ी' (रू. भे.) 
3०--कंधड़कक कड़क कड़कक कड़ी, संजडक्क जड़कक बहै सजड़ी । 


“-गो. रू. 
सजरण-सं. पु.-- १ सेना की चढाई । 


२ सजने की क्रिया या भाव । (डि. को.) 
३ देखो 'सज्जण' (रू. भे.) 
उ०--१ सूप सजरा घर ,आवियौ, दीज़े नांही पुठ। श्रागा हुय 
समिकछ॒जो ग्रवस, आदर दीज ऊठ ।--अ्रग्यातत 
उ०--२ अहनिसि आनंदइ सरइ, अंगि न आवइ रोग। सजण 
तणी संख्या नहीं, भवि भवि पांमइ भोग ।--मा. कां. प्र. 
(स्त्री. सजणी) 

सजणो, सजबो-क़रि, श्र; स.--१ मिलना, प्राप्त होना । 
उ०--१ पछे झ्ो भरम कांई तौ भूंडी अर कांई भलौ । थार जीवण 
में जकौ संजोग सबियों उणनें गाजां-बार्जा रे साथ बधाव। 

-- फुलवाड़ी 
उ०--३ लोगां ने कंवर रे मांनण री इत्ती वेगी आस नीं ही । 
वांते तो जांणे सांप्रत भगवांन ई मिक्कग्या। जोग सजे जद य॑ 
सजियः करें। श्रौ तो बाई र॑ करमां रो परताप है ।/- फ़ुलवाडी 
उ०-हे आ सोचते के श्रबे कद ई श्रेड़ो श्रणचींत्याँ जोग सजियौ 
तो वो अ्रेड़ी कालाई नीं करेला ।- फुलवाड़ी 
२ संभव होना, बन पड़ता । 
उ०--१ दुनियां थपियां पछे ई चेला-गुरु रो श्री नातौ तौग्राज 


पली कठ ई नीं जुड़ियौ व्हैला, श्र नाता तो आपांरे जैड़ा काला 
मिनखां सूं सज्ञ आवे ।-- फुलवाड़ो 


उ०--२ भलाई सोनां री ठौड़ रूपा रो ई टको दे । जे रूपा रो ई 


सज नीं आये तो तांबा रो ई दो ।-- फुलवाड़ी 
ई तंयार होना। 


उ०--१ कंवर रो आदेस व्हैताई हांकरतां सिकार सौ सगत्तै 
सराजांम सरतन सब ढूको । हाथी घोड़ा माथे साज कसीजिया । 


२२२६ 


लियििशिनिमनिट शीटिमिशिशिलि मिनी शियशिशिश स मिरि न नमक मकर लि कर लक व 


सजरगो 
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-- फुलवाड़ी 
४ अ्रसर होना । 
उ०--१ राजाजी रा दरबार में तौ उणरी श्रकल रो कोई पार ई 
नीं हौ, पण इण डोकरी री गवाड़ी में तो उछ्य री अ्रकल सूं हींग 
री गरज ई नीं सजी ।--फुलवाड़ी 
५ होता । 
उ०--१ पण इख स॑ कांई व्है ! कंवर रे हाथां तोरण रौ जोग 
सजणों भ्रा इज तो सबसू लांठी खुसी री बात है |--फुलवाड़ी 
3०--२ भ्रौ तो साचांणी दूध ई निकछ्वियो । जे कोइ लफंगौ ब्हैतौ 
तो कड़ोक माहेरो सनतो । आज तो भगवांन नांमी विकछ रहयो। 
दोयती रा भाग हा ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ निजरांणशा रो औ संजोग नीं सजतौ तो म्हैं भलां परणी- 
जणा री बात कद मांनती ! म्हारो श्रौ इज खण के परणीजूला 
तो इण दाहद नांव रा मोस्यार ई ने, नींतरभ्रकत कंवारी जूंण 
पूरी कछ ला ।--फुलवाड़ी 
६ चलना, निभना । 
उ०--कैवण लागा-यूं भ्रनाप-सताप खरचों करियां झ्रा माया 
कित्ता दिन सज्ञेला |--फुलवाड़ी 
ज्यूं - घी बिनां सज जावे पणा भन्न बिनां नीं सर्ज । 
७ पर्याप्त होता, चलना, उपयुक्त होना । 
ज्यं --म्हांरे दो मणा बाजरी छः महीना सज्ज । 
८ कटिबद्ध होना, सुसज्जित होना । 
उ०--१ सुरण मेछ खत्री जुध काज सजे, रस रुद्रस हासक वीर 
रजे ।--रा. रू. 
उ०--२ बलखी हिलबी बाबरी, रूसी तूसी रोद । श्रे ले भ्रकबर 
ग्रावियो, सज ऊभा सीपोद ।--बां. दा. 
उ०--३ तद वीकेजी रे साथ रां मांती नहीं । तिरा पर कल 
करणा साथ सारे सं सज कंवर वीकोजी पर श्रायौ। श्रर कंवर 
वीकोजी साथ सारे सूं सज सांमा गया ।--द. दा. 
६ तेज करना, तीक्षण करता । 
उ० - अखियात्वा नयण बांण भ्रणियाक्वा, सजि कुंडक्त खुरसांण 
सिरि। वछ् बाढ द॑ सिछी सिद्ठी वरि, काजकछ जद वाक्ियौ किरि । 

“>वेलि' 

१० प्रत्यंचा पर तीर चढाना। 
११ प्रयोग करना, काम में लेना । 
उ०--सगपणा ची सनस रुखमणि सन्निधि श्रशण मारिवा तरों 
आलोजि | ए अश्रखियात जु श्राउधि श्राउध सजे रूकम हरि छेंदे 
सोजि । -वेलि 
१२ चारजामा व अंबारी कसना (हाथी, घोड़ा, ऊंट) । 
उ०--१ सज साकुर जर साज, कमरबंध जांत कससी । हुये 
उंतावक् हल्ल, झ्राया जिश पंथ उससी |--बख्तावर जी मोतीसर 


सजरों 


उ०--२ चौधरी आंख्यां पाछी मींचली । उशे देख्यौ--एक बरात 
जाय री है। एक सज्योड़ ऊंठ पर आगे बींद अर लार पूनमो नाई 
बेठों है ।--रातवासौ 

उ०--हे खूपाछी लुगाई रो कालौ बिरथा गियौ तौ वा श्रेक नवी 
चाछो करचौ । सांयड बरणाने मारय मैं चरण लागी। संज सजि- 
योड़ी , पशा मार्थे अ्रसवार नीं ।--फुलवाड़ी 

१३ धारण करना, पहनना । 

उ०--६१ सज्या सिशगार उतारस, करस भगवां भेस। थारे 
कारण वन वन डोलूं, कर जोगण रो भेस ।--मीर्रा 

उ०--२ बिजे तू ख्रजे ग्राहवां बाह बीसां, सजे तू हिये हार कुफार 
सीसां । तुही हाथ ले सूल सादृठ हकक्‍के, त्र॒णां मात्र तू सुक्र रा 
छात्र तकके ।+--मे. म.- 

१४ एक शरीर को विद्यमान रखते हुए वैसे ही श्रधिक शरीर 
बनाना या घारण करना । 

उ०--जिण दांगव जीतिया, महा दारूण रण मंड्या । सजि 
नोकोड़ सरीर, वीर रणधीर विहंड्या ॥-मे- म. 

१५ ग्रन्य प्राणियों के रूप धारण करना, रूप परिवर्तित करना । 
उ०--काह्यौ तुरकां कंद सूं सेखां री कर साय। संभक्ति वाहछो 
रूप सज, प्‌गक् दीधी पृगाय ।--श्रग्यात 

१६ रक्षार्थ धारण करना । 

१७ करना। 

उ०--१ परगट धर सधर मांनसर ऊपर, सगत सकक मिल रास 
सज । जिय सगत सकछ मिक्ठ रास सजे ।--श्रग्यात 

उ०--२ छजंत भूषति छमा सलांम भूपति सर्ज । कपुर पांन दांत 
कछ राखि भूपति रजे ।--सू. प्र. 

१८ युद्धाथे किले को सजाना, तेयार करना । 

उ०--१ नरे ही कोट नुं पोछ रे कींवाड़ कराया गढ़ नं सजियों 
ने नरो राव सातल रे खोल्ठे थो सु सातल र॑ नांवेी॑ सातक्मेर नवौ 
गढ़ उठे वसायो छे '“--नेणासी 

उ०--२ पछे पातसा कते सीख मांग किलांणदास जी सीवांखो 
ग्राया ने किलांगदास जी किलो सजोयौ ।-- नेणसी 

१९ वस चलना । 

२० सफल होना ॥ 

२१ शोभित होना । 

उ०--चरणों चांमीकर तणा चंदांगरि, सजनृपुर घूधरा सजि । 
पीछा भमर किया पहराइत, कमछ तणा मकरंद कजि ॥- वेलि 
२२ पूरा होना, पूर्ण होना । 

ज्यं --काम सजणी, हाजरी सजरणी । 

२३ जाना, गमन करना । 

२४ देखो 'साजणौ, साजबो (रू. भे.) 


उ० -कहूं वाह थूं मत करे, सजियों म्हैं श्रो सूर। वाह हुवा सूं 


न ननननन+>पमन- मातम न आन न काननम+- 3“ नमक कान ०५3५५ ०»कज५....०७०५७०७-०७०..५........७७०.०५५०५७५०५०५७००७५७७७५५५००७०..०५०५७७००७०७५७०५.०५००७.....५०.५५००००५५०५०७३०५............... 0 ..ल3रनननननननम+५+नननननन-+म नानक 4-+न-- न कनन--+-+ मनन न नकल नननननननन नल मनन न न नमन नमन वातिन-न न तन मनन मनन कम न न ना न 3++++++नन-न-न_-- लक न+-न मन नल लाना 


विगड़सी, 'जींदा' आज जरूर |--पा. प्र. 
सजराहार, हारो (हारी), सनणियौं--वि० । 
सजिश्ोड़ो सजियोडो, सज्योड़ो +भू० का० ७० | 
सजोीजरगौ, सजीजबो --करमे, भाव वा० । 
संजराो, संजबों, सल्जरणौं, सज्जबो, सज्कररों, सज्कवों, सभरयों, 
सभबोौ--रू० भें० । 

सजतनोौ-वि. [सं. स-+-यत्न | सुरक्षित । 
(स्त्री, सजतनी ) 

सजधज--सं. स्त्री.--सुमज्जित होने का भाव, सजावट । 

सजन--देखो 'सज्जण' (रू. भे.) (अनेका; डि. को ) 
उ०---१ पै ली कीन्ही प्रोत भूल गयो वाल्हा सजन। मनमैं म्हांरे 
मीत, जीव बसे थूं जेठवा !'--जैठवा 
उ०-२ सत्यवाह मोकलाबीय मनरंगि धतसागर पुर जोइ | सजन 
विहराउं सहूइ सूनउं सुद्धि न पूछ कोइ ।--ही राणंद सूरि 
उ०--३ चारा मिणतोड़ी सजनी चित चावे, तारा गिणतोड़ी 
रजनी बितवाबे | -ऊ. का. 
(स्त्री. सजनी ) 

सजनता-सं. स्त्री.--सज्जन होने की अ्रवस्था या भाव । 
उ०--६१ ग्ाछी ही मैं ग्यांत है, जो टुक अंग समाय । हरीया दुर- 
जन कौ नहीं, सब सजनता थाय ।--अ्रनुभववांणी 
3०--२ ऊजद्ठ घर आछापणाो, ग्रर सजनता अंग । इण स्‌ श्राढा 
आ्रापते, रयण खित' घण रंग ।--नारायणसिह सांदू 
रू. भे.--सज्जनता । 

सजनी-सं. स्त्री. [सं.] सखी, सहेली । 

सजप्परणौं, सजप्पवौ--देखो 'जपणौ, जपबौ (रू, भे.) 
उ०- नाग राग पेरियो, श्रांणा पैलां वस्ति थप्पे, दास हुकम पेरियौ, 
जास पति धर सजप्प ।--रा. रू. 

सजरा (रो)-सं. पु. [भ्र. शजरः] १ वंश वक्ष । 
२ वृक्ष, पेड़ ! 
३ पटवारो के खेतों का नक्शा । 

सजव्ठ, सजल-वि. [सं. स--ज्वलनम्‌] १ प्रकाशयुक्त, ज्योतियुक्त । 
उ०--घर नीगुल दीवउ सजछ्ठ, छाजइ पूणाग न माइ। मारू सूतो 
नीद्र मरि, साल्ह जगाई आई ।--ढो- मा. 
२ जाज्वल्यमान, तेजपूर्णो । 
उ०--मुर नवाब दर मज्मि, जाब बोलिया अ्तारा । कढा प्रांण 
काबली, जांण सजव्ठा अंगारा ।--रा., रू. 
[सं. सजल| ३ जलयुक्त । 
४ आंसु्रों से युक्त । 
५ तरलता युक्‍त ' 
उ०--देस निवांगू सजछ जक्, मीठा बोला लोइ। मारू कांमण 
दिखरि धर, हरि दीयइ तठ होइ ।--ढो. मा. 


सजा(रपो 


सजछाई भश्रेद 
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६ इज्जतदार । | सजाई-सं. स्त्री.--१ सामग्री । 


७ देखो 'सुजक्न' (रू. भे.) 
८ देखो 'सज्जकू (रू. भे.) 
अल्पा; रू. भे--सजकों । 
सजछाई-सं. स्त्री. [सं. स+-जलम्‌--रा. प्र. आई] १ नमी, आ्राद्रता । 
२ जल की प्रचुरता ! 
उ०--जिख नखे “चंद्रसरोवर' है तिशरी सजढाई हूं इण मैं घरां 
सांघणा गुलम तरोवर है ।--र. हमीर 
सजछो - देखो 'सज' (भ्रल्पा; रू. भे.) 
सजव-वि. [सं. सजब:] १ वेगवाले, गतिमान, तीतव्रगति वाले । 
उ०--१ मरि वाहण साहरा मुकटि, रीत सजब नव रूप । किया 
साज महाराज कजि, ऐसा बाज अनूप ।--रा. रू. 
उ०--२ जह दुसह पाक जन सांमरथ, रथ खगेस मारुत सजब | 
सज मख सिहाय भंजरण सुभुतज, भज रघुबर तर उदध भव | 
जार. ज, प्र, 
सं. पु.--१ गरुड़ पक्षी । (अ. मा.) 
२ पक्षी । (श्र. मा.) 
३ देखो 'सजीव' (रू. भे.) [ह. नां. मा.) 
सजवना-सं. स्त्री.--सजने की क्रिया या भाव, तैयारी । 
सजवाई-सं. स्त्री.--सुसज्जित करने की क्रिया । 
सज़वाणों, सनवाबो--देखो 'सजाणो, सजाबो' (रू. भे.) 
सजवाणहार, हारो (हारी), सजवारशियो--वि० ॥ 
सजवायोडो - भू० का० कृ० । 
सजवाईजणो, सजवाईजबौ--कर्म वा० । 
सजवायोडो--देखो 'सजायोड्रो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सजवायोडी ) 
सजांस, सर्जांन-वि. [सं, स-फा. जान | १ जिसमें प्राण हो, प्राशायुक्त । 
२ देखो 'सुजांन' (रू. भे.) 
सजा-सं. स्त्री. [फा. सज़ा] १ किसी अपराध के कारण दिया जाने 
वाला दंड | 
उ०--१ डावड़ी री बात सुखतां ईं राजा तौ हाक्यौ-बाक्यौ र॑ग्यौ। 
रांखी री सजा दूजा जीव नें क्यं भिल्ठे ।-- फुलवाड़ी 
ठ०--र बत्निभद्र जी क्ृस्ण जी ने कहै छे | जु या श्रयोग्य बात 
करो । तिहि ने इसी सजा दीनी ।--वेलि 
२ कारावास, कंद । 
उ०--विलंब्यो निधी नीर स्नीहाथ बांम॑, पुरी मैं सको सीर हन्नोज 
पॉम । सजा हूं छुड़ायो आई राव सेखो, लाई पुत्र पिन्नेस रो लोप 
लेखो ॥--मे. म. 
क्रि. प्र--करणी, देशी, पाणी भुगतणी, मिलछणी, सुणाणी 
होणी । 


रू. भे.--सज्जा, सज्या, सक्या । 


उ०--इम चित मांही विचार ने सज सोल सिखणगार । जिण वांदण 

जावां भली, कर सजाई त्यार।--जयवांणी 

२ तैयारी । 

उ०--१ जइतक्द भावलद ऊमादे नइ कमढ्ादे रांखी। जमहर 

तणी करी सजाई, बात हीया मांहि झंणी ।--कां. दे. प्र. 

उ०--२ श्रनेकि परि जे पूजा करंइ, मुगति जावा नी सजाई 

धरइईं । रास भास सांमी गुणा गायंति, पंचमगति निस्चय पामंति । 
-“वस्तिग 


उ०--३ लेख लिखांणा आ्रायस दीधां, फिरइ दिसि ऊपह्लाणा | 
करी सजाई पुहर पाछिलइ, तेड्या राउत रांणा ।--कां. दे. प्र. 

३ चारजामा कसने की क्रिया । 

छउ०--मोटा मालिक स्व तेडाव्या, साहण करठ सजाई । सोन- 
गिरास विग्रह मांडउ, मारूआडि मांहि जाई ।--कां. दे. प्र 

४ हाथी, घोड़ा श्रादि के चारजामा के उपकरण । 

उ०-तेरा बीसी रो तेलियौ जाज़ोड़ो, नव बीसी सजाई । म्हारों 
गोर बंध लंबाछो |--लो. गी- 


धि.--सुसज्जित । 


रू. भे.-- सभाई । 


सजाडो--देखो 'सभाड़ो' (रू भे.) 
सजाणों, सजाबो-क़ि. स.--१ किसी चीज या वस्तु का इस प्रकार 


लगाना या रखना की वह दिखने में मंदर जान पड़े । 
उ०--फाजल कोटड़ी बुहारी, गाभा सजाया अर सगत्ओशा बरतण 
भांडा भगाया ।--दसदोख 

२ रक्षार्थ धारण करना । 


उ०- नाई भोतछो बराने पूछयौ--तौ बापजी श्रेकश सागे इत्ता 
सस्तर क्‍्यं सजाया । मेढ्ठा में बेचण पधारो कांई ।--फुलवाड़ी 

३ व्यवस्थित करना, यथाक्रम करना । 

४ सुसज्जित करना । 

५ तेयार करना । 

उ०- १ लिगन्ना नारेछ लेर देर सावौ नको लीधौ, सजाये ठीकांणां 
बेहूं ब्याव का सांमांन ।--बादरदांन दधवाड़ियौ 


उ०--२ दित उग्यौ, सिनांन-पांणी करथा श्रर बीन-बीनणी रे 


“मौड़ बांध्य। | हाजरिया-हवालदार एका तांगा तथा बैल्यां री कतार 


सजाई ।--दसदोख 

६ संवारना । 

७ ऊंट, घोड़े श्रादि का चारजामा कसना । 
सजाणहार, हारो (हारी), सनारिययौ --वि० । 
सजायोडो--भु० का० क्० । 

सजाईजणो, सजाईजबो--कर्म वा० । 


सजातोी 


श्र्र्े६ 


सजीलौ 





सजवाराो, सजवाबो, सजावणों, सजावबो, सभाणो, सक्ताबो 
-+-रू० भे० । 
सजाती, सजातीय-वि. [सं. सजाति, सजातीय ] एक ही गोत्र या जाति 
का । 
उ०--१ चंपल चंपक को रक चोर कहउं जि न चींति, तउ परि- 
हरियईं खटपदि सपदि सजाती प्रीति ।--जयसेखर सूरि 
उ०--२ पली तीर आपरा सजातीय न॑ जक परीवतो देख तिशा 
ऊपर चालियो ।-बं. भा. 
२ एक ही किस्म का । 
३ एक ही जाति के माता-पिता से उत्पन्न । 
सजायाफतो, सजायाफ्तौ-सं.. पु. [फा, सजायाफूत] वह जो सजा भुगत 
चुका हो । 
सजायाब-वि. [फा. सज़ायाब] १ दंडनीय । 
२ जिसे कानून के अनुसार सज़ा मिल चुकी हो । 
सजायोड़ो-भू- का. कृ.--१ सजाया हुआ, सुसज्जित किया हुआ. २ 
संबारा हुआ. ३ तैयार किया हुआ. ४ व्यवस्थित किया हुआ- 
५ ऊँट घोड़े भ्रादि का चारजामा कसा हुआ. ६ रक्षार्थ धारण 
किया हुश्ना । 
(स्त्री. सजायोड़ी ) 
सजाव, सजावट-सं. स्त्री.--१ सजाने की क्रिया या भाव | 
२ शुंगार। 
उ०--नोटांरी गड्डी गैणां अर गिनती गाभांरे नीचे संदूकां में 
दिराया । सजावट री चीज़ां सिणगार पेटी श्र तेल साबण जिसो 
सांमगरी रो एक मोटौ बकसो भरायोौ ।--दसदोख 
३ तैयारी । 
४ सजा हुआ होने को अवस्था या भाव। 
रू. भे.-- समावट । 
सजावणो, पसजावबौ--देखो 'सजारगौ, सजाबो' (रू. भे.) 
उ०-- जाछ गछियां मंच, जचावां उछुव सावां + जन्मास्टमी परब 
सिहासण मड़ सजाया ।--दसदेव 
सजावणहार, हारो (हारी), सजावणियौं--वि० । 
सजाविश्रोड़ी, सजावियोडौ, सजाव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सजादीजणाो, सजावीजबौ--कर्म वा०। 
सजावन-सं. पु.---सजान या सुरक्षित करने को क्रिया या भाव। 
सजावार-वि. --दंडनीय, दंद'का भागो | 
उ०--१ तढे प्रथीराज जी मालम करी जौ हजरत आप सं बेमुख 
है, सु सजावार करणो जोग्य है ।--द. दा. 
उ०--२ तद कुंवर रायसिंह जी नूं कोटवाढी दे दीन्ही कही जे, 
कोई अनीति करे तीन सजावार करि दें १+--द. दा. 
रू, भे--सभावार, सभेवार | - 
सजावियोडों --देखो' सजायोड़ों (रू. भे.) 


(स्त्री. सजावियोड़ी ) 


सजियोड़ो-भू. का. क.--(१ मिला हुआ, प्राप्त हुवा हुआ. २ संभव हुवा 


हुआ, बन पड़ा हुआ. ३ तंयार हुवा हुप्रा- ४ अभ्रसतर हुवा हुआ. ४ हुवा 
हुआ. ६ चला हुप्ना, निभा हुआ. ७ पर्याप्त हुवा हुआ, चला हुआ, 
उपयुक्त हुवा हुआ. ८ कटिबद्ध हुवा हुआ, सुसज्जित हुवा हुआ- 
&£ तेज किया हुआ, तीक्ष्णा किया हुआ. १० प्रत्यंचा पर तीर 
चढ़ाया हुआ. ११ प्रयोग में लिया हुआ, काम में लिया हुआ. 
१२ हाथी, घोड़े, ऊंद ग्रादि पर चारजामा कसा हुआ. १३ शोभार्थ 
धारर्प किया हुआ. १४ धारण किया हुआ, पहना हुआ. १४ एक 
रूप को विद्यमान रखते हुए वसे ही अनेक रूप बनाया हुआ, या 
धारण किया हुश्रा. १६ अन्य प्राणियों के रूप घारण किया हुश्रा, 
रूप परिवर्तित किया हुआ, १७ रक्षार्थ धारण किया हुआ. १८ 
किया हुआ. १६ युद्धा्थे कोट को तैयार किया हुआ, सजाया हुआश्ा, 
२० बस चला हुआ. २१ सफल हुवा हुवा. ३२ शोभित हुवा हुप्ना« 
२३ पूरा हुवा हुआ , पूर्ण हुवा हुआ । 
२४ देखो साजियोड़ौ' (रू. भे.]) 
सजोत-वि.--विजय सहित- जीत युक्त, मविजय । 
उ०--आया वसियां आपणी, ग्रीवम थई वतीत । ग्ुणचाछो लागोी 
वरस, चाव्ठो सरस सज्ञीत ।--रा. रू. ह 
समीप, सजीपो-वि.--१ जीतने वाला, विजयी । 
०--ह आपकरलत्न 'पिराग' तण, प्रड़ियो खाग बजाड़ । सुतन 
सजीप 'भोज' सम, जछ भाटीपे चाड |--रा. रू 
उ०--२ मुहतो बढ् लीधां दकछ्ट समीप, जोधांणश हूंत जीवर 
सजीप ।--रा. रू. 
उ०--ह टमंकि तबल्ल नफेरिय टीप, जूंफराऊ अंबक वाज सजोप । 
। “रा. रू« 
सजीलो-वि. (स्त्री. सजीली) १ चंचल, फुर्तीला । 
उ०--१ सजीला भड़ां प्रांशा जोडे सुहावे, बहे भंप होदां कटारां 
बुहावे॑ । खगां जीतणा धावमें दांव खेल्है, मलंगे तड़ां माकड़ां पीठ 
मेल्है । - वं. भा 
उ०--२ हक्ठंब काचतो देहकौ माचतौो हृदोहद, साचती रागवागां 
सजीलों । श्राज री बार 'संभमाल' धन श्राचतो, नाचतौ दियो 
दिलदार नीलों ।--महादांत मेहडः 
२ बविलास प्रिय, कामुक । 
उ०--परम सज्जीलौं पीव ने, निपट रसीली नार | सहियां सराहे 
साथ की, की जोड़ी किरतार ।--अग्यात 
३ संंदर, सुडोल । 
४ धारण करने वाला । 
उ०--सील सजीलोौ रूप रसोलो छेल छबीलोौ छावे नील जलज 
तन छुटा निराली, लख, लख कांम लजावे रे ।--गी. रां. 
५ छेल छंबीला, रसिंक । 


सजीद 


प्२४० 


सजोड़ 


_______________॒_॒॒ 7 -----+भभ)/३)-गणय: 


६ सुन्दर, श्राकर्षेक । 
उ०--स्त्रस्ति स्री चंद्रगढ सुभ स्थांत अनेक ओपमा लाइक ब्राजमांन 
प्यारी सच्ीली, लजीली, फबीली, छबीली, नसीली, रसीली, चकीली 


क॒कीली, अंगीली, रंगीली ., .... ...१--र. हमीर 
सजीव-वि. [सं.] १ जिसमें जीव हो, जीवयुक्त । 

२ फुर्तीला, चंचल । 

३ ऑऔजस्वी | 

४ पुनर्जीवित । 


3०--१ इश रीति राजा बडाह राश्रंग रो समस्त पक्क खाय 
तिण नं पाछी सजीव करि भगवति वर लेण रो हुकम दीधो । 
““वें. भा. 


मच्छरि। ग्रभै-दांव भ्रापियौ, आव पेलालि! विनो करि। सोभाग 
सजीवन झ्ौखधी, तिएा कारणा तुडि बत्थ भरि । अजमेर उपाडिस 
काइ श्रनड, पे द्रोश हणामंत परि ।--गु. रू. बं. 
सं. पु.--१ मुक्ति, मोक्ष । 
२ जीवित, जिन्दा । 
उ०-दादू नांम निमित्त रांमहि भजे, भक्ति नि्ित्त भज सोइ॥ 
सेवा निमित्त सांई भज, सदा सजीवन होई ।- दादूबांणी 
३ देखो 'संजीवन' (रू. भे.) (अर. मा.) 
४ देखो 'सजीवण' (हू. भे.) 
सजीवनबंटी, सजीवन-मुछ, सजीवनी -- देखो 'संजीवणी (३) (अ्र. मा.) 
सजीवन मंत्र--देखो 'सजीवरणुमंत्र' (रू. भे.। 


उ०--२ कह्िजुग रा समय में प्रांणा कढियां पछे सजीव होबा रो | सजीवन्न- दखो संजीवन' (रू. भे.) 


सुभचित का मत में तौ अ्रसंभव ही आावे | - व॑ं. भा. 
सं. पु.--१ प्राणी, जीवधारी व्यक्ति । 
[सं. सजव ] २ घोड़ा, अह्व । (श्र. मा.) 
रू. भे-- सजव, सुजीव ॥ 
३ देखो 'संजीव' (रू, भे.) 
रू. भे---सरजीव, सरजीवत । 
सजीवरा-वि.--जीवित, प्राणयुक्त । 
उ०--१ जद थ्‌ जांण वाली माटी, चीर काछजौ संपे। प्रांण 
सजीवण करे मिनख रा, झ्ुक-झ्ुक पगल्या चंपे ।--चेतमांनखो 
उ०--२ ग्रमर लोक सं अमख्रत लाया सतगुरु पाय दीया। भया 
सजीवण संसय भागा, म्रतक जीव गीया । 
- स्त्री हरिरांम जी महाराज 
से. पु.--देखो 'संजीवन' (रू. भे.) 
रू. भे.--सजीवन, सरजीवणा । 
सजीवणमंत्र-सं. पु. [सं. संजीवन-+मंत्र] १ मृत मनुष्य को जिलाने 
वाला एक मंत्र । 
२ मोक्ष देने वाला मंत्र । 
उ०--रांम सजीवणमंत्र रट, बयणां रांम बिचार। स्रवर्णां हर 
गुण सांभल्े, नेशां रांम निहार | - ह. र. 
रू. भे.--सजीवनमंत्र । 
सजोदवित-वि.-- जीवित । 
3उ०--कथ सुर दुजन गिणोें तिल काचौ, सूर धरम जांणं बप 
साचो । वात सजीवत करण वताए, आप करणा सनमुधि कि 
आए ।- सू. प्र. 
सजोवता-सं. स्त्री. --सजीव होने की अ्रवस्था या भाव । 
सजीवन-वि.--१ नहीं मरने वाला, अमर । 
२ जीवित करने वाला । | 
उ०-पाहाड़ 'सादूकर” भाजि चढियो भिडवायौं। चीतौडौ चतु- 
रंग, भीम' दक्त मेले श्रायो। बाकि बोले सीसोद, मंछ वछ७ घाल्ै 


उ०--लुटे साथ ज़ांण अ्रमीद्वार लीधौ, किणो वेशनादं सजोवच्न 
कीधो।- ना. द. 

सजुजो, सजूंकौ-वि. [सं. स+युद्ध| १ लड़ने वाला, जूमकने वाला । 
उ०--१ खाग सजंभा 'प्राग' जौ, अ्मरो' नाहरखांत। दिन दिन 
खंभ साह दक्ल, भुज थंभे असमांत ॥-- रा. रू. 
उ०--२ कछि वरशणियां 'मुकनो' कचरावत, रिए रावतां सजुझो 
रावत ।--रा, हू. 
२ वीर, योद्धा । 
उ०--१ हांम घणी हरदास र॑ जोड़े रांम' दुभल्ल | 'हरी' सजूका 
माड़ पह, सूजा दुरजणासल्ल ।--रा. रू. 
उ०--२ पिड़ जुड़वा भड़ पांच सौ, रहिया भ्रडिग प्ररेस । कमंध्त 
सजूका कांम छ॒छ, दूजा आया देस ।-- रा. रू. 

सजूदणों, सजूटबो--देखो 'जूटणो' जूटबौ' (रू. भे.) 
उ०--उमंग रढ़ाछा छूटे सोहडां काकुस्थवाक्का, श्रताका सजूटें 
तेण सांगूहां श्रडील ।--र. रू. 
सजूटणहार, हारो हारी), सजूटणियों--वि० । 
सजूटिश्रोड़ो, सजूटियोड़ो, सजूुब्योड्डौ--भू० का० क्ृ० । 
सजूटोजणो, सजुटीजबौ--भाव वा० । 

सजूटिबोड़ो - देखो 'जूटियौड़ौ!' (रू. भे.) 
(स्त्री, सजूटियोडी) 

सजूद-सं. स्त्री. पु. [फा.] विनय, प्रार्थना । 
उ०--मौजूद खबर माबूद खबर अ्रवाह खबर वजूद | मकांम चे 
चीज हस्त दादनी सजूद ।--दादूबांणी 

सजेत-वि.--१ जीवित । 
उ०--सिध सहत सकल सिंधी समेत, सांमद्र माह न्हाखं सजेत । 


-“सि. सु. रू. 
२ दिजयपू्वक। 
सजोड़, सजोड़ो-वि.-- १ सहश, समान । 


उ०--१ सुत जदेव सजोड़. खां रिशछोड़ श्रभायौ । श्रंग स्रोण 


सजोड़णो ५२४१ 


संज्गीस 





द्रोण किर भारथ भ्रांयौ ।--रा. रू. 
उ०--२ ज॑तहथां “जैता” हरा, सांम्हा जेत' सजोड़। पूगा हाथी 
खांन रे, देता कूंत धमोड़ ।--रा. रू. 
२ प्रबल । 
उ०--बूंदी ऊपर हल्लियो, हाडो दुरजणशसल्ल | दुंद सजोड़ अरोड़ 
दढ, संग राठोड़ दुभहल ।--रा. रू. 
हे साथ, पास । 
उ०--भुंश्र सजोड़े दीप, वांकड़ी कबांण ने जीप॑ हो। मांहो मांहि 
न छीपे, ते भाल विप्ताल समीप हो ।--वि. कु. 
४ जोड़े सहित । 
उ०--घणां भीलां भ्रमल कीयौ छे । तिसे सजोड़ जखड़ों श्रावतों 
दीठी ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
3०--२ हिवे बेहूं सजोड़े निरभे थकां घोड़ा खड़ियां जाये छे। 
तर चावड़ी ने कह्यौ, डावी जीमणी घास मांहे निजर राखता 
जावो ।--जगदेव पंवार री बात 
५ हमउम्र, समवयस्क । 
उ०- पुरी श्रवध परबेस सजोड़ा साथियां । चमर कर चोफेर हले 
हाथियां ।--र. रू. 
सं, पु.--दम्पत्ति । 
उ०-परगत इम भअ्रात चहुं परणीज, मांण किता चा मारिया। 
. डांणां हुंत सजोड़ा डेरा, पाछा बींद पधारिया । -र. रू. 
सजोड़रगो, सजोड़बों -देखो 'जोड़णौ, जोड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--करि सलांम सजोड़ि कर, इम बोलिया स बजीर । हुकम 
माफक होवसी, वरियांम हित चित वीर ।--सू. प्र. 
सजोड़णहार, हारो (हारी), सजोड़रिएययों --वि० । 
सजोड़िश्रोड़ो, सजोड़ियोड़ो, सजोड़योड़ो -- भू० का० क्ृ० । 
सजोड़ीजणौ, सजोड़ोजबौ--कर्म वा० । 
सजोड़ियोड़ौ --देखो 'जोड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री सजोड़ियोडी) 
सजोणो, सजोबौ--देखो 'संजोणी, संजोबोा” (रू. भे.) 
उ० --करणौ रफड-रफइ मल-मल न्हायौ-धोयो अर मिलठखणे खातर 
मन रौ दीयौ सजोयो । - दसदोख 
सजोणहार, हारो (हारी), सजोणियां--वि० ॥ 
सजोयोड़ो - भु० का० क्ृु०। 
सजोई जरणगौ, सजोईजबो कर्म वा० ' 
सजोत-सं. स्त्री --देखो 'साजोत' (रू. भे ) (श्र. मा.) 
सजोम-वि --जोशपूर्ण, जाशयुक्त । 
उ० -१ भ्रड़े भुत बोम सजोस अपार, खड़े भड़ धोम चखासु 
तुसार +>पें. रू 
3०--२ अड़े सिर बोम सजोस शभरोड़, रिमां सूं ग्रापड़ियौ राठौड़ । 
“>-गो. रू. 


रू, भे.--साजोम । 


सजोयोड़ौ --देखो 'संजोयोडौ' (रू, भे.) 


; स्त्री. सजोयोड़ी ) 


सजोर, सजोरौ-वि. (स्त्री. सजोरी) १ बलवान, शक्तिशाली । 


उ०--१ पड़दल खां अ्सुर गह पूरे, गयौ सिवांण साथ गरूरे। 

और वक्के नाहर उतपाती, महा सजोर खगे मेवाती ।--रा.- रू- 

उ०--२ 'जूकावत' 'सगरांम' सजोरो, तिसड़ोई 'भगवांत' सतोरों। 

'तेजौ' 'मुकन' महाब्ठ तेसा, भ्ररि दक्त भांजण प्रांसा अतेसा। 
--रा. रू. 

२ जबरदस्त, जोरदार । 

उ०--१ हवे कि हाक हकक्‍्कये, तवे क्रतंत तक्कियं । धड़े श्ननंत 

धारयं, सज्ञोर घाव सारियं ।--रा- रू. 

उ०--२ जाजढी फौज मुगछी सजोर, कर दिली सिलीं दस्तूर 

कोर | इम हले खेत सनमुख झसाध, विख नदी उज़्जली हुंत 

बाध ।-- वि. स. 

३ असर डालने वाली, प्रभावशाली | 

ज्यं--छुंंद सजोरा है, कविता सजोरी है। 


सजोवबणौ. सजोवबौ-देखो 'संजोवर्णों, संजोवबौ” (रू, भे.) 


सजोवणहार, हारो (हारी), सनोवणियां --वि० । 
सजोविश्रोड़ी, सजोवियोडो, सजोब्योडों--भू० का० क्ृ० । 
सजोवीजणाौ, सजोवीज्ञबों -कर्म वा० ।- 


सजोवबियोड़ौ -- देखो 'संजोयोड़ो (हू भे.) 


(स्त्री. सजोवियोड़ी ) 


सजोस-वि.--जोदयुक्त, जोशीला 


3० --१ समड़े मुड़े मुड़े समड़ावे, असुर सजोस रोस उफणावे * 
--रा. रू, 

उ०- २ जिण पेख ज़वन सज्ञोस, सुज गयौ तजि गढ सोस । 

ह रा. रू. 

उ०--३ जिण जिण सर्थान फौज़ां सजोस, सुण खबर थया परा 

विश सरोस (--रा. रू. 

रू. भे.--सजोसो । 


सज्ौसणियों-वि.--कव् चधारी । 


उ०--प्रार्ग मिरजे रा असवार सजोसरिषया होइ अर ऊभा रहिया 
ले । - दे. वि. 


सजोसो - देखो 'सजोस' (रू. भ.) 


उ० -१ ऊहड़ भड़ गढ़ ऊपरां, जोड़ हरी' वड जांख। मांनि 
सजोसोौ मेलियो, अभे मरोसो आंण ।--रा. रू. 

उ०--२ जीवशा हरनाथौत सजोसो, आसुर व्याधि हरण किर 
ग्रोसो ।--रा. रू, 


सज्वगीस--देखो 'जरगीस” (रू. भे.) 


कम ५२४२ सज्जादी 


७ आन कक सा कक न कस कल सन न 


उ० --सीसोद कमधज सज्ञगीस, श्रारांण चडे किरि त्रिपुर ईस । करि बछ्ठ सज्ज मरन स्वीक्रत किय, भ्रठक गमन तन मन करि 
-थभरु. रू. बं. उज्मिय ।--वं. भा. 
सज्ज-वि. [सं.] १ तैयार । उ०--५ भरें भाक् लिंदुर जे ज्वात् भफाछा, मुद्राकी गे हिडुक़् 
२ सम्भाला हुआ्ना ! मुंडमाव्ठा । फुजां भांसणा कंकर्ां सज्ज कीधां, लखे सूक्ठ डेह 
ह संवारा हुआ ' खड़ग्खप्र । । हब म्‌. हि | 
४ हथियार श्रादि से लेस । उ०-६ कबहु करें न अटक न साह ऐ। ने धर, रे संघ 
सजण--सं. पु. [सं. सज्जन] १ भला व शरीफ मनुष्य, सज्जन । न । बंब मुख्य तोरन लग बज्जं, श्रज्ज अनुगव्है संग न सज्ज । 
२ कुलीन वर्ग का व्यक्ति । --वें. भा. 
३ स्वजन, बंधु। उ०--७ दुदुत्तरिी डोहलऊ कूड कलहि जण भुमि गज्जइ । पुरुस 
उ०--१ तप तेज परख हिंदू तुकक, सदा हरक मन सज्णां । वेसि गइंवरि चडई सुहड जेम मनि सम सज्जद । 
कोमक किसोर तौ ही कमंध, दुति कठोर उर दुजणां ।--रा. रू. “-सालिभद्र सूरि 
उ०--२ तर मंजर फ़ह् मात्ठा तोरण, सोहै द्वार मेक श्रत सज्जण । उ०--५ गंगदेव रे खुरसांशा खेत रौ श्रति बेग बाजी सुशियी 
-- रा. रू. जिसड़ो ही तुरंग सज्ज कराइ कुमार एकल ही भ्रसवार श्राखेट रो 
उ०--३ जुरा ऊ्रंप जोबन खिसे, घटे ज नवलौ नेह । श्रेक दिहाड़े व्याज़ करि........ , ।-वें. भा. 
सज्जणां, जम करसी जुथ भ्रेह ।--अ्रग्यात २ देखो 'साजणो, साजबौ' (रू. भे.) 
उ०--४ वारू दुरजण ऊपरां, सौ सज्जण की भेंट । रजनी रा सज्जणहार, हारो (हारी), सज्जणियौं--वि० । 
मेछा किया, विधि का भ्रच्छर मेट ।--प्रथ्वी राज राठौड़ सज्जिश्रोड़ो, सज्जियोड़ी, सज्ज्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
४ पति, प्रियतम । सज्जोजणों सज्जीजबों--भाव वा०, कम वा०। 
उ०--१ हूं बछिहासी सज्जणां, सज्जण मौ वक्विहार । हूं सज्जण | सज्जन -देखो 'सज्जण' (रू. भे.) (डिं. को.) 
पग्म पांनही, सजरणा मौ गव्टहार ।--ढो.- मा. उ०--१ गाक् न ऊठे गूमड़ो, ऊठे भाछ भ्रकत्थ ॥ जिश नूं सज्जन 
उ०--२ जिण दिस सदजरा थे वसो, सोही बाज बाव | थां लागां बेंणा ज७, सांत करण समरत्य । -बां, दा. 
मुझ लागसी, सोही लाखपसाव ।--ढो. मा. उ०--२ बीठू सज्जन मत बस्या, जहूं सूं लाग्यो चित्त । सो ही 
५ प्रिय, प्रेमी । घड़ी सुकारथी, जाय मिल्ले जे मित्त |--कुंवरप्ती सांखला री वारता 
६ मित्र, दोस्त । उ०--३ तद ठउण कही बात सांची पंण आंपां सज्जन तो भ्राज 
७ हितेबी, शुभचितक । हुवा पर घर में आरइयों जणां किए रौ विस्वास भरोसौ। 
८ उत्तम, श्रेष्ठ । 


- कुवरसी सांखला री बारता 


६ देखो 'सजख' (हू. भे.) (डि. को.) उ०--४ हा हा दुंखदाई छपना हृतियारा, सज्जन सुखदाई सावद्ठ 
रू. भे.-- संजण, सजन, सज्जन, साजण, साजन, सुजन । सथियारा ।--ऊ. का. 
अल्पा, रू. भे.-- सज्जशियौ, साजणियौ, साजनियौ सज्जनता, सज्ज़नताई--देखो 'सजनता' (रू. भे.) 


सक्ष्जणियों -देखो 'सज्जण' (अल्या; रू. भे.) सज्जनों-सं. पु.--किसी तायक या सरदार के चढ़ने का हाथी । 
उ०--सज्जशिया वउछाइ कइ, मंदिर बइठी श्राइ। मंदिर काछृउ | सज्जछ-सं. प्‌. -- १ हाथी, हस्ती । 
ताग जिउ, हेल३ दे दे खाइ ।--हो. मा. 


सज्जर्णों, सज्जबो--१ देखो 'सजणौ, सजबौ' (हू. भे.) 

उ०--१ हाथ कहता ही निद्रा निवारी सस्त्रादिक संगर री सांमग्री 
में सज्ज हो |-वं. भा. 

उ०--२ निज आखे किव 'किसत! निरूपण, सुणौ गाहा गुण 
दोस सुलछण । सात चतुरकक अंत गुरु सज्ज, देह छठे थछ जगरणा 
तथा दुज |--र. ज., प्र. 

उ०--३ ज्यांरा सोवन थाल भलांई वज्जिया। 'पातल' जनम 
पखत, सुमोरत सज्जिया ।-प्र. प्र, 


3०--४ पुब्बहु सुरजन लगे पठावन, रतन भूुप न गये रढरांवन । 


उ०--कत्या घण सज्जछ छुज़्जछ कांत, सिरगिर कज्जक्त कूट 

समान । ससूदित साथ समाक्रत सुंड, दंतूसक मूसक रूप दुरंड । 
“में. म.- 

२ देखो 'सजकू' (हू. भे.) 

सज्जञा--१ देखो 'सय्या' (रू. भे.) 
२ देखो 'सजा' (रू, भे.) 

सडज्ञादानसीन-सं. पु. [सं. सज्जादा--फा. नशीन] वह जो किसी पीर 
या फक्रीर की गद्दी पर बेठा हो । 

सज्जादी, सज्ज्ञादौ-सं. पु. [ग्र. सज्जाद:] १ मुसलमानों द्वारा नमाज 
पढते समय बिछाने का कपड़ा, मुमल्ला । 


सज्जाय 





२ किसी पीर या फक्रीर की गद्दी । 
सज्जाय--देखो 'सभाय (रू. भे.) 
सज्जित-सं., पु.-- युद्ध के लिए सजा हाथी । (डि. को.) 
वि.--६ सुशोभित । 
२ श्रावश्यक वस्तुग्रों से युक्त । 
३ तेयारी | 
४ कटिबद्ध । 
५ अलंकृत । 
सज्जियोड़ो--१ देखो 'सजियोड़ो (रू. भे.) 
२ देखो 'साजियौड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सज्जियोड़ी) । 
सज्जोखार-सं. पु -सफेदी लिए भूरे रंग का एक प्रकार का प्रसिद्ध 
क्षार, सज्जी । 
सज्जोी भुत-वि., [सं.] कटिबद्ध, तेयार । 
उ०--१ श्रठी सं म्हैं झ्रावां जरे ही उठो सूं थे सज्ज्ञिमुत होय 
सांभकि आवो । --वं. भा. 
उ०--२ राठउत चडीया सनाह लीधा किस्या किस्पा सताह जहर- 
जीए जीवशसाल जीवरखी अंगरखी करांगी वज्ञांगी लोहबद्ध 
लुडि समस्त सनांह लीधा सज्जीभुत हुप्रा ।--कां. दे. प्र. 
सज्कूणौं, सज्मबौं-“-६ देखो 'सजणोौ, सजबोौ' (रू. भे.) 
उ०--१ साह बइठा सोहिया सभा मसंदी सज्क | चंद दिपंदा 
वेखिया, जांण नखत्रां मजझ़्क |>-ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ 'सूरठत' सुकर करिमाछ सज्कि, मुछकियों मछरि घणा 
रोस मज्कि | -गु. रू. बं.. 
२ देखो 'साजणौ, साजबो' (रू. भे.) क्‍ 
सज्भणहार, हारो (हारी), सज्करिययों--वि० । 
सज्मिग्रोड़ों, सज्कियोड़ो, सज्ञ्योड़ो--भुू० का० क्ृ० । 
सज्झ्तीजपों, सज्कीजबी --क में वा०, भाव वा० । 
सज्मकिपोड़ो--१ देखो 'सजियोड़ो' (रू. भे ) 
२ देखो 'साजियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सज्मियोड़ी ) 
सज्य-वि.-- सह्य, सहतीय । 
उ०--सहियो नह जैसिघ दे, सज्य अ्रसज्य प्रताप । सबढ्ां दल 
रोकन सके, दे कोकन तज दाप ।--बां. दा. 
सज्या--१ देखो 'सय्या' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--६ गोपाकछ गोव्यंद खगेस-गांमी, नागेस सज्या क्रत सेन 
तनांमी ।--र- ज. प्र. 
उ०--२ अश्रति साच पतसाह अछांने;, खिण सज्या खिश तारत 
खांते ।--रा- रू. 
२ देखो 'सजा' (रू. भें.) 
उ०- समझ जाय तो भलाई, नहीं तौ सज्या तौ पावे ही पावे । 


4२४३ 


सभ्दाई 


--प्रतापसिघ म्होकमर्सिघोत री बात 
सज्यास-सं. पु.--विश्वास, भरोसा । 
उ०--१ महाराजा “अ्रजमाल”, मेल कूरमां दिलासा। थया दाह 
मेटिया, श्रादि 'जेसाह' सज्यासा +--रा- रू. 
उ०--२ नगर हीर कनक निछरावक्ां ओप पग जग आरती | पायो 
सज्यास सगतीपुरां, परणायौ जोधांपती ।--रा- रू. 
सज्यासेसु-सं. पु. [सं. शेष--शय्या] १ ईइ्वर, परमेश्वर | [नां. मा.) 
२ विष्ण । 
सभंड-सं. पु.--समृह, भुंड। 
सभ-वि, --सज्जिभूत, कटिबद्ध ! (डि. को.) 
सभणा-सं. स्त्री. [सं. सज्ज] सेना को तैयार करने की क्रिया । 
(डि. को.) 
समभरगौ, सभबो --१ देखो (सजणो, सजबो (रू. भे.) 
उ०--१ दुसमणां फौज ऊपरे सभतो देख वीर स्त्री पती ने 
सरावे है ।--वी. स- टी. 
उ०--२ जगत छत्रदिस लिखे जबाबां, सभो विमाह कि समर 
सताबां ॥--सू. प्र« 
उ०--३ ऊगतां भांग 'अगजीत' रा, वेढक भड़ अरिघड़ बना। 
सांमुहा अया भारथ सकण, एक उतन रा ऊपना।-सू. श्र. 
उ०--४ कोई वीर बाह्कक श्रापर॑ पिता रौ वैर लेख सारू सक्कियों 
सौ उण बाछक वीर ने समफावे ।--वी.- स. टी. 
उ०--५ सुंदरि दीठ खिगार सोल सक्ति, मुरछा आय पड़े उपवन 


मणि ।--सू- प्र. 

उ०--६ दोनूं ठौड़ एऋरण जायगा हुवे तो परगनौ समझ श्रावे । 
“--नेणसी 

उ०--७ ताहरां ईये राजा सहर तौ उजाड़ कियो अर कोट सक्रियो। 
--नेणसी 


उ०--८ सक्किया पसराद्त सकावठ का, नखरा कुलटा कि बटा 
नटका । तरछी गति दीठ कटाक्ष तियां, मरमार बहादुर पीठ मियां । 
“-में- म. 
२ देखो 'साजणी, साजबो' (रू. भें ) 
उ०--१ तठे सबहावत सूरतसींघ, सभे खब्ड दंगल मोहणसिघ । 
-+सू. प्र 
उ०--२ कंवर सभझश्य थित दिल्ली केरी, फुरमायों सुज वात न 
फेरी ।--रा. रू. 
सभक्रा--देखो सजा' (रू. भे.) 
उ०--१ अैसे चरित भ्रनंत के, कौ कह सके भ्रनंत । दुसठन कं 
दीवी सभा, साहि करेवा संत ।+--गज़-उद्धार 
3उ०--२ पहिली राजाणजी कन्हा सभा दिराड़ी अर लोक देखता 
वीच की छुडायो ।--द. वि. 
पघक्ताई -देखो 'सजाई (रू. भे, ) 


सभाडो 


उ०--सोमसी सांखले सारी सभकाई कीधी | 
--वी रमदे सोनगरा री वात 
सभ्राड़ो-वि.---१ वह स्थान जहाँ घने वक्ष हो । 
उ०--भाखर निपट सकझाड़ो छे । थोहर बोर गंदी गांगड़ी लोकस 
यूगक्त निपट समाड़ो छे ।--बां. दा. ख्यात 
२ घना, गहरा। 
३ अधिक, बहुत । 
रू. भे.-- संकाड़ौ; सजाड़ी । 
सभाणों, सफाबौ--देखो 'सजाणौ, सजावौ' (रू. भे.) 
3उ०--१ चढ़े लोक चहल मसीतां महल्ले, भरोखौँ सभायोौ उठी 
साह आयो ।--रा. रू. 
3उ०--२ सील सनाह सरीर सभ्ायौ दयानंद सुभदाई | --ऊ. का. 
सम्रारहार, हारो (हारी), सफाणियौं--वि० | 
सभक्रायोडों--भू० का० कृ० । 
सभाईजणो, सकफराईजबौ--कर्म वा० | 
समभाय-सं. स्त्री. [सं. स्वाध्याय] १ पढ़े हुए पाठ का पुनरपि चिन्तन 
व पठन करने की क्रिया । 
उ०--जद स्त्रांमी जी पाछौ फुरमायो पंजने खूर्णो उभा रहौ। 
इण रीते उत्तराध्ययन री सक्राय अनेक बार कीधी ।--भि. द्र, 
२ स्वाध्याय । 
रू. भे--सज्जाय । 
समायोड़ो - देखो 'सजायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, सझायोड़ी ) 
समरावट - देखो 'सजावट' (रू. भे,) 
उ०-- सम्रिया पखराक्ष सकावट का नखरा कुलटा की बटा नटका । 
! “ में. म. 
सभावर, समेवार--देखो 'सजावार' (हू. भे.) 
3०--१ तंद मुकनरांम अरज करो जौ मा'राज भाटी हजार तीन 
आदमी जबरदस्त छे जिणन फोज ले जाय सभावार जहर करस 
पण खरच रो बंदोबस्त कियौ चाहीजे '--द, दा. हे 
उ०--३ सू इस दोनूं भायां मनसोभौ कियौ जो राजा अनूपसिध 
जी भ्ररु दलेल खां बेड़ो उठायर आया है, तिश से आपां इसां 
ऊपर हालो, सू इणां नूं सम्ैवार कियां बिनां अपणा इस जिले 
में अमल हुवे नहीं ।--द. दा. 
सभ्रोट्ो-वि.--बहुत, प्रधिक । 
उ०--लायो जाय रोगहर लांगो, पिलंग सहतो सुणा प्रबक । देखे 
जाग रीछ कपि दोढछा, दुसह सभोका रांम दछ ।--र. रू, 
सझ्कृरडा - देखो 'सजड़' (रू. भे.) 
उ०--वाजिया वेगडा ब्रिक्स भाजे थडा, ऊजड़े सह्मडा 
प्रिथ्यी पुडा |--गु. रू. बं. 
सक्या --१ देखो सजा (&, भे.) 
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सटकदल् 





उ०--तद महाराज बिचारियो के इरानूं ज्यांत सूं मारां पण पात- 
साह जी रौ सुसरौ छे, सूं क्यूंईक सझ्या तो जरूर देशी ।--द. दा. 
२ देखो 'सय्या' (रू. भे.) 

सट-सं, पु. [श्रं. शूट] १ यात्रादि में भोजव साथ ले जाने के लिए 
धातु का बना कई खातों का डिब्बा विशेष । 
[सं. षघट] २ छः की संख्या । 
३ खाडव जाति की एक राग । (संगीत) 
४ जटा । 
वि.-- मूर्ख । 
उ०--कम पौछां कायरां, ठहै सद ठीगा ठोढी । मेला घटा जवांन, 
तठे ज़िश सूरां टोढी ।--पा. प्र. 
क्रि, वि.--शी ध्र, जल्दी । 
उ०-जिण धांम नांम जंजाक ज्, सद मिट जाय संसाररा । तिण 
पर पाज़ां बंधियां, अभ्र तिण नांमांतार रा ।--डिं, तां. मा, 
२ देखो सटा! (रू. भे.) 

सटठक-सं. स्त्री,--१ सटकने की क्रिया या भाव । 
२३ पतली छड़ी, कोड़ा । 
[सं. घटक ] ३ छः को संख्या । 
४ छः वस्तुश्रों का समूह । 
क्रि. वि.--शी पत्र, फौरन, तुरन्त । 
उ०--१ बाज खग भटक बेहुवे कटक विचाहछा, विखम घटफूट 
सिर सटक बहीया । लोथ हुंता पड़े तूट माथा लटक, रटक बज दहूं 
दक्क श्रटक रहीया ।--गिरवरदांन सांदू._ 
उ०->र२ धगधगती सगड़ी भरी, भ्राख भ्रति अ्रंगार । मांहि रूकउ 
मांनिनी, सटक देई सिसागार ।--मा. कां. प्र. 
उ०--३ परणी ने परहरे गेर सुत गोदी धारे । जोबन मद में जोर 
सटक सुरलोक सिधारे ।--ऊ. का, 

सटकणों , सटकबो-क्रि प्र.--१ खिसक जाना, चंपत होता, हटना । 
उ०--सुख संप्रति के सब कोई साथी ब्रिपत पर सब्र सटके । 

““मीरां 

२ कायरता दिखा कर भाग जाना । 
उ०--भछकीयौ साबढां बीर बागां भिल्ले, जेणा विरिया घर्रा बछ॒ण 
जोबे । कांमणी नहीं वा कहूं कुकांमशी, सटकीया कंथ र॑ करे 
सोवे ।--कायर रो गीत 
सटकणहार, हारो (हारी), सटकणियाों - वि० | 
सटकिश्रोड़ो, सटकियोड़ो, सटक्योड़ो -भु० का० कृ० । 
सटकीजणो, सटकोजबो-- भाव वा[०। 

सटकरम -देखो 'खटकरम' (रू. भे.) 


देज | सटकरमौ-सं. पु. [सं. घटकर्मा] यजन, याजन आ्रादि मियत कर्मों को 


करने वाला ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण । 
सटकछ-सं. पु,.--एक पतला व छोटा सप॑ जो उछल-उछल कर चलता 


कै 


सटकटल्ां 


है । (शेखावाटी) 

. (मि. पिपोड़ी परड़) 

सटकंव्वा-प॑ं. स्त्री, [स. षघटकला] संगीत के ब्रह्मताल के चार भेदों में 
से एक । _ । 

सटक संपत्ति-सं. स्त्री.--छः प्रकार के कर्म--शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । ' 

सटकाणो, सटकाबौ-क्रि. श्र.--१ सट-सट शब्द करते हुए छड़ी या 
कोड़े से मारा जाना । 

२ छड़ी, कोड़े आंदि से पीटते समय सट-सटठ की ध्वनि उत्पन्त 
होना । | 

सटकाणहार, हारो (हएरी), सदकाणियों 
सटकायोड़ौ--शू ०  का० कृ० ॥ 
सटकाईजणों, सटकाईजबो -- भाव वा० | 
सटकारणों, सटकारबौ-- रू० भे० । 

. सटकायोड़ौ-भू. का. क्ृ.---१ सट-सट शब्द करते हुए कोड़ें या छंडी 
से मारा हुआ. २ छड़ी, कोड़े आदि से मारते बक्त सट-सट की 
ध्वनि उत्पन्न हुवी हुई। 

(स्त्री, सटकायोड़ी ) 

सटकार-सं. पु.---१ सठकाने से उत्पन्त ध्वनि । 
२ सटकाने की क्रिया । ' 

सटकारणोौ, सदकारबो--देखो 'संटकाणी, सटकाबोी (रू, भे.) 
सटकाररपहार, हारो (हारी), सटकारणियौं--वि० । 
सठकारिश्रोड़ो, सठकारियोड़ो, सठकारधोड़ो--भू० का० कृ० | 

' संदकारीजणो, सटकारीजबो - भाव वा० । 

' सटकारियोडौ--देखो 'सटकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सटकारियोड़ी ) 

सटकियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ खिसका हुग्रा, चंपत हुवा हुत्रा, हटा 
हुआ. २ डर कर भागा हुआ । 
(स्त्री, सटकियोड़ी) 

सटठके, सटक्क, स॒टर्क-क्रि, बि.--१ शीघ्र, जल्‍दी । 
उ०--१ माच क्रोध सटकीे मु मोड़, पटक आच पस्तार। पुण 
गुण नाच कुवाच प्रह्वसे, नठकौ काच विहार ।+-ऊ का. 
उ०--२ एक बोले करड़ा बोल' ए, खेद उपजाय सटके द॑ खोल' ए। 

ह . +जजयवांणी 
उ०--३ श्रसवार अ्रसवार श्रटक्‍्के, लल बल लुंबि लटक्के । अंभावे 
समसेर सटवके, तोड़े तुंड तटक्के हो ।--वि. कु. * ० 

सटकोरए-सें. पु. [सं. षटकोण ] वह जिसके छः कोने हो । 

सढकौ-सं. पु.--१ कुर्त्ता, कमीज आदि में बटनों की जगह सोने की 
जंज़ीर में लगाये जाने वाले 'स्व॒णं बटन । 

२ हुक्‍के की निगाली के स्थात पर. लगाई जाते वाली लम्बी 
नलिका। :  ' 


-वि०। 


शदेडश 
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. सदरिपु 


३ अवसर, मौका । 
सटचक्र-सं. प्‌. [सं. षटचऱ् |] कूंडलिनी के ऊपर पड़ने वाले छः चक्र 
(योग) अ्रनाहुत, आज्ञाचक्र, ब्रह्मरंध्र, मणिपुर, मूलाधार श्ौर 
स्वाधिस्ठान । 
२ षड़यंत्र । 
सटचरण-सं. पु. [सं.] मभोंरा । 
सठणो, सटबो-क्ि. श्र.---१ दो वस्तुग्रों का इस प्रकार मिलना जिससे 
उसके पाहर्व आपस में लग जाय, चिपकता, सटना । 
२ चिफपकना, लगना । 
३ मारपीट होना । 
४ मंथन करता । 
सटणहार, हारों (हारो), सदियों --वि० । 
सटि्झ्ोड़ो, सदियोडो, सवब्योड़ो--भू ० काठ कृ० । 
सटीजणो, सटीबज़ौ--भाव वा०। 
सदताछ-स . स्त्री. [सं. घटताल | आठ माजन्राझ्रों का मृंदंग की ताल 
विशेष | (संगीत) 
सटतिलाइगियारस, सटतिलाइग्यारस, सटतिलाएकादस, सटतिलाएका- 
दसी-सं. स्त्री.--माघ मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी । 
रू, भे.--सठतिलाइगिया रस',, सठतिलाइग्यारस, सठतिलाएकादस, 
ठतिलाएकादसी । 
सटपट-सं. स्त्री.--१ गुप्त मंत्रणा न्‍ 
२ कान के समीप कही जाने वाली बात, कानाफूसी । द 
३ प्रसंग, सहवास । 
क्रि. वि---शी घ्र, जल्दी ॥ 
सटपटाणों, सदपटाबौ --देखो 'सिटपिटाणों, सिटपिटाबी (रू. भे.) 
सटपटाणहार, हारो (हारो), सठपटारिययों--वि० । 
सटपटायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
सटपटा ईजणौ, सटपटाईजबौ--भाव वा० । 
सटपटायोड़ौ --देखो 'सिटपिटायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, सटपटायोड़ी ) 
सटपदप्रिय-पं. पु. यो. [सं- षटठपदरप्रिय | १ कमल । 
२. नाग केसर का पोधा । 
सटपितापुत्रक-सं. पु. [सं. षट्पितापुत्रक | संगीत के १२ माज्ाप्रों के 
ताल का एक भेद । 
सटमुख-सं. पु. [सं. षटमुख | कारतिकेय । 
वि.--जिसके छः मुख हो, छः मुखों बाला ! 
सटरस-सं: पु. [सं. घटरस] १ छः प्रकार के स्वाद या रस । 
२ देखो सड़ज । 
सदराग-सं. पु.--संगीतशास्त्र के मुख्य छः राग-सेरव, मलार, श्रीराग, 
हिडोल, मालकोस और दीपक । । 
सटरिपु-सं. पु. [सं, षड़िज] मनुष्य के छः विकार--काम, क्रोध; लोभ, 
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मोह, मद, मत्सर । 
सट्वदियौ-वि.---१ निलेंज्ज, बेशम । 
२ कायर । 


सदसास्त्र-सं, पु. [सं, षट्शास्त्र] हिन्दुप्ों के छः दशेन--सांख्य, योग, 
न्याय, वे शेषिक, पूर्वे मीमांसा और उत्तरमीमांसा । 





सटीक-वि.--व्याख्या या टोका सहित । 
सटीड़, सटीड़ौ-सं. पु. [भनु.] १ चोट, प्रहार । 


उ०--किणी भाव नीं मांन्या तो म्हैं गोफण रा सटीड़ उडाया । दो _ 


अपवारां रे ढिगली बव्हियां पछे श्रे रांगे श्राया ।--फुलवाड़ी 
२ प्रहार करते समय होने वाली ध्वनि विशेष । 


सटसास्त्री-वि. [सं, षट्शास्त्री] हिन्दुश्नों के छः शास्त्रों का ज्ञाता, | सहै-क्रि. वि.--देखो 'साटे (रू. भे.) 


न मा गे पु.--रोटी बेलते समय लोई पर लपेटने का वह 
सूखा आटा जिससे वेलन द्वारा रोटी फैलाने पर वह लोई या चकले 
पर न चिपके । 

सठा-सं. स्त्री, [सं. शटा] १ शेर या धोड़े के गर्दन के बाल, भ्रयाल । 
उ०--१ सठा न माव बाथ में, फलंग झ्रठा गरकाब । पेख छुटा 
सूके पटा, सिधुर घटा सताब ।--बां. दा. 
उ०--२ जाजुब्छी धाराछ नारसिघ री सदा रौ जायौ, प्रढ्ं काछ 
घटा री छूटा रो जायो पुृत। रिमांधु उथाक्वों चंडी रीस री रटा 


रो जायो; भालो किनां ईस री जटा रौ जायौ भूत । 
--सूरजमल मीसण 
२ साधु-संन्यासियों के शिर के बाल । (डिं. को.) 


३ बालों की चोटी । 
४ देखो 'छटा (रू. भे.) 
उ०--लटा लूंब दुम बन लता, कुस सठा चहुंकोर। उदीपण भूखण 
अटा, घटा मोर घण घोर।--क. कु. बो. 
रू, भें--सट । 
सदाक-क्रि. वि. [अनु.] शीघ्र, जल्दी । 
सं, पु.-छड़ी या चाबुक से उत्पन्न शब्द या ध्वनि । 
सटारों, सटाबो-क़ि. स.--१ दो वस्तुओं को इस प्रकार मिलाना 
जिससे वह आपस में परस्पर मिल जाय, मिलाना, चिपकाना । 
३ मार-पीट कराना । 
४ चिपकाना, लगाना । 
सदाणहार, हारो (हारी), सदाणियौ--वि० । 
सटठायोड्ौ--भू ० का० क्ृ० । 
सटाईजणों, सटाईजबो--कर्म वा० । 
सदायोड़ो-भू. का. क़.--१ चिपकाया हुग्ना, लगाया हुआ. २ मंथुन 
कराया हुआ. हे मारपीट कराया हुँग्रा. ४ दो वस्तुओं का इस 
प्रकार मिलाया हुआ्ना होता कि वे आपस में मिल गई हों, मिलाया 
हुआ, चिपकाया हुम्ना । 
स्त्री. सटायोड़ी ) 
सटियोड़ो-भू. का. कृ.--१ दो वस्तुओं का इस प्रकार मिली हुई होना 
कि उनके पाईर्व आपस में मिल गये हों, चिपका हुआ, सठा हुआ । 
२ चिपका हुप्ना, लगा हुआ. ३ मंथुन या संभोग किया हुआ. 
४ मारपीट हुवी हुई । 
(स्त्री. संटियोड़ी ) 


उ०--१ तेण दिन गालियां खगां बढ तोलियौ, बोलियो साच 
ऊजवाक वा बोल । पाठछवा वचन सिर शअ्रमर राखें प्रथो, काछवी 
सर वित वाह्॒वा कोल ।--गिरव रदांन सांदू 
उ०--२ प्रांण सटे ही प्रीत, जुड़ती जो दीस जसा | श्रादरि रूड़ि 
रीत, मति छोड़े मतबंत तू ।--जसराज 
उ०--३ श्रोथ तेरस ऊजछी, माह ऊजाछे पकख । ईदावत ईजत 
सठे, गो वासटे, परक्‍्ख ।--रा. रू. 

सट् बाज-सं. पु.--जो सट्टा और भाव की तेजी मंदी के हिसाब से 
मौखिक व्यापार करता है । 

सटोरियौ-सं. पु.--वह जो सट्टा खेलता हो श्र जो संद्ठा खेलने का 
शौकीन हो । 

सो, सद्ठौ-सं. पु.-- १ किसी कारये या शर्तें पुरी करने के लिए दो पक्षों 

में हुआ भ्रनुबन्ध विशेष । 

२ एक प्रकार का कल्पित क्रय-विक्रय जिसमें लाभ-हानि निश्िचत 

भाव के उतार-चढाव से होता है । 

३ सोदा। 

सठ-वि. [सं. षठ] १ मूर्ख, बेवकूफ । 

(अं, मा; डि, को; हु. नां. मा.) 
उ०--१ सठ सनेह जीरण वसन, जतन करंतां जाय । चतर प्रीत 
रेसम लछा, घुद्धत घुछत घुछ जाय ।--श्रग्यात 
उ०ौ-२ सद्ठु सभा मैं बठतां, पत पंडित री जाय । एकशण वाड़े 
किम बड़े, रोक गधेड़ो गाय ।--भ्रग्यात 
उ०--३ हरीया दुरमति सठ की, पिंड प्रांझा लग होय। भावे 
स्यांणा बोह मिक्री, सठ न समरभ कोय ।--अनुभववांणी 
२ पागल | 
३ आालसी । 

४ धृर्तें, चालाक । (डिं, को.) 

४ कपटी।॥ (डि. को.) 

६ लुच्चा, बदमाश | 

७ दुष्ट ॥ 

सं. पु.--१ साहित्य के पाँच प्रकार के नायकों में से एक जो 
झपता अपराध छिपाने में चतुर हो । 

२ वसुदेव व रोहिणी का एक पुत्र । 

हे कश्यप व दनु के सौ पृत्रों में से एक । 

४ एक राक्षस जिसके घर पर हनुमान ने लंकादहम के समय 


पट 





|; 





सदता 


छलांग मारी थी । 
४ राम की सेना के एक बंदर का नाम । 
६ इवान, कुत्ता । (अ. मा.) 
७ निस्तब्धता, मौन, शांति । 
८ पंच, मध्यस्थ । 
९ कलई, रांगा । (डि. को.) 
रू, भे.--संठ । 
सठता-सं. स्त्री.--१ धृर्तेता, चालाकी । 
२ बदमाशी, लुच्चाई । 
३ मूर्खता, बेवकृफी । 
वि.-- १ दुखद | # (डि. को.) 
उ०--सठता घुृरतता सहित छंद रचे मद छाय ॥ निपट लियां 
निरलजता, कुकवी जिकौ कहाय । -बां. दा. 
४ पागलपन । 
५ आ्रालसीपन । 
सठतिलाइगियारस; सठतिलाइग्यारस, सठतिलाएकादस, घठतिलाएकादसी 
देखो 'सटतिलाएकादसी (रू. भें.) 
सठमठ-वि.-- कृपणा, कंजूस । 
उ०--चुरू' आतसूं के भब्ठपट जग्गे अथाह, दूसरे सठभठ राजूंक 
हिये परदाह ।--सू. प्र. 
सठवा-सं. स्त्री.---एक श्रकार की सोंठ, जिसमें तन्तु श्रधिक होते हैं । 
सठि--देखो साठ (रू. भे.) 
सठिक--देखो 'स्वस्तिक' (रू, भे.) 
उ०ौ--सठिक त्रकुंझ कर चह न सम्म, पै ठरघ-रेख जछह॒छ 
पदम्म ।--सु. प्र. 
सठियाणौ, सठ्याबौ-क्रि. #.-- १. “६० वर्ष की उम्र प्राप्त होना ।' 
२. ६० वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि का हास होना । 
उ०---१ साठ बरतसां पैली ई म्हने थारी श्रकल तो सठियाईजगी 
दीसे १--फुलवाड़ी 
उ०--२ साठां पछे आंरी अ्रकल अंगेई सठियायगी दीते । 
--फुलवाड़ी 
सठियाणहार; हारो (हारी), सठियाणियों --वि० । 
सठियायोड्ो--भु ० का० कृ०। 
सठियाईजरणोौ, सठियाईजबौ--भाव वा० | 
सठियायोड्ो-भू. का. %.-१. ६० वर्ष को उम्र प्राप्त हुवा हुआ, २. ६० 
वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि का ह्ास हुवा हुआ । 
(स्त्री. सठियायोड़ी ) 
सठो -देखो संठो' (रू. भे.) 
उ०--नांनकड़ी नीमड़ली सठी डार, भ्रति ऊंचा चढरण री ठोड़ 
न सांपजी ।--किसोरसिंह , 
(स्त्री. सठी) 


श२४७ 
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सरांक 


सडंग--देखो 'सड़ंग' (रू, भें.) 
सडंबर--देखो 'डंबर' (रू. भे.) 
उ०--१ असमांण बांण शार्च लिया, सेन सडंबर सालत्ठ । को्ांण 
कोटि कोश्रण कटक, आया दक्क वहुकछ मित्ठे ।--ग़रु. रू. बं. 
उ०--२ सर सरिता बहु बाग सडंबर, मक्ति तिश सिंगी कांम 
चित्र मंदिर ॥--सू. प्र. 
उ०--ह३ रूड़ा श्रति रमणीक, भला हित बाहिक भमंर | काइम 
अने कपुर, सहित सिणगार सडंबर ।--ल. पि. 
सडगुण -- देखो 'सड़गुण' (रू. भे.) 
सड़ज-देखो 'सड़ज” (रू, भे.) 
सडणौ, सडबो--देखो 'सड़णो, सड़बी' (रू. भे.) 
उ०--आकास धडहडइ, खोलउ खडहडड, पंखि तडफडइ, वर्डां 
मांगुस अडबडइ, कास्टखेंड सडइ ।--व. स. 
सडशहोर हारो (हारी), सडणियौ--वि० । 
सडिश्रोड़ो, सडियोड़ो, सड्योड्रो--भू० का० क्ृ ० ॥ 
सडीजणो, सडीजबौ--भाव वा० | 
सडदरसन--देखो 'खटदरसणा' (रू, भे.) 
सडरस--देखो 'ख़टरस (रू. भे.) 
सडवदन - देखो 'सड़वदन' (रू. भे.) 
सडवरग--देखो 'सड़वरग' (रू. भे.) 
सड़विदुतेल-- देखो 'सड़विदुतेल' (रू. भे.) 
सडविकार--देखो सड़विकार' (रू. भे.) 
सडागनी --देखो 'सड़ागनी” (रू. भे.) 
सडानन--देखो “सड़ानन' (रू. भे-) 
सडुक-सं. पु.--श्वान, कुत्ता ॥ (ह. नां, मा.) ' 
सड़्ो --देखो 'सढौ' (रू. भे.) 
सढांण--सन्नद्ध, कटिबद्ध, तेयार | 
उ०--काहल कलयल ढकक्‍क बृक त्रंबक नोसांणा। तउ मेल्हीउ 
भगदत्ति राइ गजु करीउ सढाँणा ।--सालिभद्र सूरि 
सढौ, स॒ढौ-सं. पु.--ऊेंट + (डि. को.) 
रू. भे.--सड्रो, सह्ढी । 
अल्पा;--सांढियो । 
२ देखो 'सड़ो' (रू. भे.) े 
उ०-कुंभौ घोड़ें चढि नाठो | पाछे चाचौ मेर चढ़ियो ने कह्ौ 
जांण न पाव ॥ आगे गूजरी रो एक तिण रे सढों सबलो। 
-- राव रिण॒मल री बात 
सदह्ौ--६ देखो 'सढौ' (रू, भें.) (डि. को.) 
२ देखो 'सड़ों (रू. भे.) 
सर्ंक-वि.-- १ साफ, स्पष्ट । 
२ निश्चित । 
से. सत्री.--एक प्रकार की ध्वनि विशेष । 


सरांकरतों 
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४ बिल्कुल । 
उ०--१ थाट घोड़ां भड़ां श्रांण हाजर ठहै, गढपति समजती घर्णां 
सरणा गहै । वैरहर अरणांक तज़ सणक सुधा वहै, रायहर पागड़े 
आय नमीया रहै ।--बद्रीदास खिड़ियो 
उ०--२ बंका भड़ मुरधर विचेै, विल्लेलके तज वंक । 'पातलः ताय 
तपायने, सीधा किया सरंक ॥- चिमनदांन रतनू 
रू, भे.-- सणाक । 
संणंकणो, सरांकबो --१ देखो 'संरावकरशौ, संणकक्‍्कबो” (रू. भे.) 
२ देखो 'सिशक्रणों, सिणकबौ' (रू. भे.) 
सरांकरहार, हारो (हारी), सरांकरिययो--वि० ! 
सरांकिश्रोड़ो, सररांकियोड़ो, सरांक्योड्ो-- भू" का० क्ृ०। 
सरांकीजणौ सरांकीजबो--कर्म वा०, भाव वा० | 
सराकियोड्ौ-देखो 'संणक्कियोड़ों (रू. भे.) 
२ देखो “प्रिणक्रियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. सणांंकियोड़ी ) 
सण-सं - पु.--१ एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशों की रस्सियां बनती है । 
इसके बीज खाद एवं श्रौषधि बनाने मे काम श्राते है। 
3३०--चन्नण नीछ वर चरे, वण नीरू सणा खाय । श्रेहर ढीलौ 
करहलौ, जित वरजं तित जाय ।--अरग्यात 
२ सन की डोरी, सूतली । 
३ सन का बना जाल | 
रू, भे. -भिण, सिर । 
सणक-सं. स्त्ी.-- १ सहसा मन में उत्पन्न होने वाली कोई उमंग या 
भावना । | 
२ देखो 'सश्ांक' (रू, भे.) 
रू, भे,--सनक, सिनक । 
सणकणों, समकबो --१ देखो 'संण॒क्‍्करणो, संगाक्कबो (रू. भे.) 
२ देखो 'सिशकणो, सिशाकबौ (रू. भे.) 
सणकणहार, हारो (हारी), सणकणियो --वि० । 
सराकिश्रोड़ों, सराकियोड़ों, सराक्योडो--भू० का० कृ०। 
सणकीजरगो, सणकीजबों -- कम वा०; भाव वा० | 
सणकार, सणकारो, सशकारी-सं. स्त्री. [देशज] १ बेल, ऊंट, घोड़े 
शग्रादि पशुओं की राश या लगाम द्वारा उसे ग्रभिष्ट मार्ग या दिशा 
की श्रोर चलाने के लिए दिया जाने वाला भटका । 
२ इशारा, संकेत । 
_ह| बंल, घोड़े श्रादि पशुप्रों के सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि । 
रू. भें. सनकारी | ' 
अल्पा; --सरपका रो, सणकारौ | 
सणकारो, सणकारो--देशो 'सणकारी' (अल्पा; रू भे. ) 
सणकारणो, सणकारबो-क़ि. स.--१ इशारा करना, संकेत करना । 
उ०--कुंवर सूंदरदास अपरों साथ सार॑ नूं सणकार कर घोड़ां 


भर्ट८ 
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चढ ने धावो बोल्यौ ।--भाटी संदरदास वीकमपुरी री वारता 
२ नाक से ध्वनि करना ! 
उ०--सूतल नाथां सर नासां सशकारी, फुरणीं दूधातां रासां 
फरणुकारों ।+--ऊ. वर. 
३ बैल, ऊंट आदि सवारी योग्य पशुओं को रस्सी का झटका देकर 
मुड़ने, ठहरने, चलने आदि का संकेत देना ' 
सणकारणहार, हारो (हारी), सणकारणियौ--वि० ' 
सणका रिश्रोड़ी, सगकारियोड़ो, सराकारधोड़ो--भू० का० क० । 
सणकारोीजरणाौ, सणकारीजबो--कम वा० । 
सनका रणोौ, सनकारबोौ - रू० भे० । 
सणका रियोड्ौ-भू- का. कु.--१ इशारा किया हुप्रा, संकेत किया हुआ. 
२ नाक से ध्वनि किया हुआ. ३ बल, ऊंट श्रादि सवारी 
योग्य पशु्धों को रस्सी का भटका देकर मुड़ने, 5हरने, चलने मादि 
का संकेत दिया हुम्ना । 
(स्त्री, सराकारियोड़ी ) 
सणकावरणो, सराकावबौ-कि. श्र. - साँस लेना । 
उ०--सासा सणकावे नासां निरतावे, जीता मरिया जुग भिभरो 
भरराव ।--ऊ. का. 
सणकावणहार, हारो (हारी), सराकावरिययों --वि० ॥ 
सणकाविश्रोड़ो, सराकावियोडो, सराकाव्योडो-- भू० का० क़ृ० । 
सराकावीजणो, सणशाकावीजबी --भाव वा० । 
सरण्कावियोड़ौ-भू. का. क्रु.-- साँस लिया हुआ । 
(स्त्री, सणकावियोड़ी ) 
सणकियोडो -- १ देखो 'संणशक्कियोड़ो (छ. भे.) 
२ देखो 'सिणकियोड़ीो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सराकियोड़ी ) 
सरणाकी-सं . पु.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । (व. स.) 
बि.--मन की तरंग या मौज के श्रनुसार कार्य करने वाला । 
रू, भे.-- सनकी, सिनकी । 
सणगार-देखो “स्रगार' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--चुंग रण खेत मेड़ते चौसर, लाल नगां जिम पोय लियो। 
वर गिरजा सणगार न वशियां । कंठ गिरज़ा चद्रहार कियो ॥ 
--महेसदास कुंपावत रौ गीत 
सणगारज-सं. पु --कामदेव । (डि. को.) 


'सणगारणों, सणशगारबौ--देखो 'सिणगारणो, सिणगारबी' (रू, भे.) 


सणगांरणहार, हारो (हारी), सगगारणियो--वि० ॥ 
सणगारिश्रोड़ो, सगगारियोड़ो, सणगारधोड़ौ--भु० का० क० । 
सणगारीजणो, सणगारीजबौ--कर्म वा० । 

सणगारद --देखो 'सिणगारद॑' (रू, भे.) 

सणगाररस--देखो 'स्नंगाररस” (छ. भे.) 

सणगारहाद-प्त॑ं, स्त्री,--१ श्रृंगार का काजार। 


सणगारियोड़ो 





२ वेश्याओं का मुहल्ला । 

सरागारियोड़ॉ--देखो 'सिणगारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सशागारियोड़ी) 

सणरांकणो, सणरंकबो-क्रि. श्र. [अनु.] सन सन की ध्वनि उत्पन्न 
होना । 
उ०--६ सणरांके खुरसांसश, खाग धारां खणरणंक। रणरांक 
रणाराग, भलम पाखर भंणारांक ।--वं. भा. 
उ०--२ जिका सणर्णंकि भणणांक्यि जेह, सुवां भड़भुम्मि हुआ 
धड़ सेह '--मे. म. 
सराणंकणहार, हारों (हारी), सराणंकरिययों--वि० । 
सराणंकिश्रोड़ो, सगणंकियोडो, सणरांक्योडौ--भू० का० कृ०। 
सणरांकीजरपौो, सरपरशंकीजबा --भाव वा० । 

सरणारांकियोडो-भू. का. कृ.-- सत-सन की ध्वनि उत्तन्न हुवो हुई । 
(स्त्री. सणरांकियोड़ी) 

सणण-ं. स्त्री. [भ्रनु.] हवा आदि के तेज चलने से उत्पन्न ध्व्ति । 
उ०--१ सौ राजकंवर ने पूछचां-ताछयां बिनाई वा उडणा-खटोत्ों 
सीखणा सारू भूवा रे अड़ौ-अड़ पाखती बेठगी । भूवा तौ बिना 
पांखां भ्रर बिना उडर खटोछे उडण वात्ठी दृती ही, सौ उडण 
खटौछा मैं बंठ्यां पछे काई ढील । वा तो सणण सणाणा करती 
ऊंची चडगी ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ पणा आंख्यां खुलतांई जकौ रासो वी झ्रपरी निजरां 
देख्यों ती उणरी पुतछ्वियां अंकणा ठौड़ ई चिपगी । सांस हौ जठे ई 
ठमग्यो । सणण करता रू गता ऊभा ब्हैगा । पाखती रा बेली ने 
सांयड ऊभी बगक बगक मठोठे ।--फुलवाड़ी 

सणणाढो-स. १.-देखो “सन्नाटो” (रू, भे.) 
उ०-- गोटमगोट दियो गणरणाटों सगणाटो समसांणों ।--ऊ का. 

सणणाट--देखो 'सशरणाहट' (रू. भे.) 

सणणाणों, सणणाबो-क्षि. श्र. [श्रनु.] १ घ्वनि विशेष होता । 
२ सनसनाना ॥ 

सरपरणाहट-सं. स्त्री. [अ्नु.] ध्वति विशेष । 
उ०--कोतक हारां कत्ठक अ्वर सुणाज नह आहट । सरारणाहट 
चरखियां, वीर घंटां ठणणाहट ॥--सू. प्र. 


रू, भे.---सख॒ राट । 
सरापद-सं, पु.--पंड्जे वाले जानबर, जैसे--सिंह, चीता, बन्दर, बिल्ली 
इत्यादि । 


सणफ-सं. स्त्रो.---वात विकार का दद विशेष | 

सरणामणोौ-सं- पु. --१ रुग्ण, बीसार। 
२ शून्य, जड़वत्‌ । 

सरणामांण--देखो 'सनमांन' (रू, भे.) 
उ०--जोग्यां-जत्यां ज्यूं निरमोही, कीरोही ग्रुण-गाक्त नीं, पण 
जगती तो इसी स्यांणप श्रर उदारता रौ उछटौ सणमांण श्राखे । 
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सत 


-- देंसदोख 
सणसणाणो, सरासणाबो-क्रि. अ,- व्वनि उत्पन्न होता । 
सरासणाणहार, हारो (हारी), सगसणारिएयां--वि० ॥ 
सणसरायोड़ो --भू० का० कृ० । 
सरासणाईजणों, सणसरवाईजबौ--भाव वा०। 
सणसणायोडो-भू. का. कृ. - ध्वनि उतन्न हुवी हुई । 
(स्त्री. सणासणायोड़ी) 
सरपसर-सं. स्त्री.--कानाफुत्ती । 
उ०--कंस तणोइ घरि क्रस्ण चतुरभुज चालणाहार | सणसर 
सांभव्ती सांमानइ रांमांनइ करइ विचार ।--चतुरभुज 
सण्सूत्र-सं पु. [सं. शणासूत्र | श्राद्ध, तर्पश ग्रादि कृत्यों के समय 
कनिष्ठिका की बगल वालो अंगुली में पहनने की कुश की बनी हुई 
पवित्री । 
सर्णांइड, सणांई -देखो 'सहनाई (रू. भे.) 
उ०---जांगी ढोल अणईइं सणांई, रिण काहल रिण त्र। वाजा 
वाजइं अंतर गाजईं, खुर रजि छायौ सूर ।--रुकमणी म॑गढ 
सणियों --१ देखो 'सींणो” (अल्पा; रू. भे.) 
२ देखो 'सिशतरो! (रू. भे.) 
उ०-- सण्णिया काट भरूंटा काख्या दोरो दोरो खेत निर्नाण्यौं। 
टोडी उड जी ए खेत परायौ --लो. गी. 
सणीक्रो-स. पु. --१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--हवइ राजा परिवार वस्त्र आपइ, गुदी प्र [सरबीश्रां कस्तू रीश्रा, 
प्रतापीग्रा, कुसंभीआ मोलीओझा । - व. स. 
२ देखो 'सिशतरौ' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
सखु-सं. पु. [सं | एक भारतीय जनपद । 
सतंग-सं. पु.--शरीर के सात अंग । 
उ०-- लोडा तो लाग्या पण गोडा टूटर्या । सूता हुयग्या, सित्या 
निसरगी अर सतंगा टूटग्या ।--दसदोख 
सत-सं. पु. [सं- सत्‌ ] १ ब्रह्मा, विरंचि । 
उ०--सत सनंदन सुक सनक, नारद अ्रवर श्रसेस । ब्रह्म मारग 
जें ब्रह्मनु, तुंथी लह॒इ लवलेप ।--मा. कां. प्र. 
२ सत्य । (श्र. मा; डि. को.) 
उ०---१ सत हरिचंद समांन, प्रगट दरियाव प्रथवपणा । सुर तर 
आस सपूर, जांख पारस सेवक जण ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ समंद हुंत किरि सोम सोम हुंता सिद्धांगह । सत हुँत किरि 
धरम, श्रम्म हुंता किल्यांणह ।--गु. रू. बं. 
उ०--३ चोट लगी सत सबद की, खुल्हा ब्रह्म कपाट। मेवा सा 
सब जीत के, वस्या नगर वेराठ ।--अनुभववांणी 
३ सतीत्त्व, पातित्रत्य ॥ 
उ०--१ सत छोडे सीता सती, जत लिछमण सूं जावे। महा- 
जोध हणमंत, कछा बह हीण कहावे ।--चौथो बीढू 


* सतत 
सत ५२२० 


०-२ सेठ उठा सं वद्दीर व्हैती बगत अ्रेक डंक भत्ते मारियौ-- | 
री सीता सतवती रे सत रो भरम जित्ता दिन बशियों रवे 
उत्तीई साव७ है ।-- फुलवाड़ो 
उ०--३ वौ रौ वी रंग-हप | वा री वातिजर। वा री वा बोली 
तरत समभझगी के धणी उखरें सत री परख करणी चाव। 

-- फुलवाड़ी 
उ०--४ भतीजी कह -श्रे तौ परतख फुूंफोजी | श्रापरा सत 
रा जोर सं फूंफकाराई नीं करं। सांप री जुण मिद्वी सौ वां रे 
हाथ री बात कोनीं ।--फुलवाड़ी 
क्रि. १ --गमणौ, जाणएौ, टूटौं, राखणों बूटणों । 
मुह्.--(१) सत छोडणो >>सतीत्त्व छोड़ना । 

(२) सत राखणो >-सतीत्त्व रखना । 
(३। सत बूटशोज-सतीत्त्व लूटना । 
४ सती होने के कारण आने वाला जोश, उमंग व बल । 
उ०--१ सूरातन सूरां चढे, सत सतियां सम होय | आाडी धारां 
ऊतरं, गिर अनक्र नूं तोय ।--बां. दा. 
उ०--२ इशण तरह कहि भृंडरा श्ररवद सं उतरी और विचारी-- 
जैं मोनं तौ डाढाके रो साथ बार-बार मित्र नहीं, तींसूं इंब ही 
हाल वींरो साथ करणौ छे । जाती वेछा तौ व्यार घड़ी लागी थी, 
पणु इब सत चढी श्रेक ही घड़ी मांहों ग्राय पहुंची । उठ सारा 
साथ रा रावजोी रे पांते बैठा छे। तद रजपूतां कही -रावजी 
भृंडयण आई। रावज्जी कही-सावधांन रहो, देखां भूंडण कापू 
करे । तुरत घाव मतां घाली । इतर मैं भूंडग चाली सौ जढे 
डाढाछा नूं दाग दियो तीं ठांव श्राई। पाखती सूरजकंड आई, 
स्‍्तांत कियौ, सूरजनारायणश न प्रणांम करि, आय उण चिता 
दोछी च्यार प्रदक्षिणा कर सूरजजी न॑ मुख ऊंचो कर अरघ देय 
' कही--बार-बार डाढाकछों पत्ति पाऊं। इतरी कहि चिता मांही 
गरक हुई | रावजी देखने घणी प्रसंसा करण लागिया + 
>“डाढाछा सूर री बात 
क्रि. प्र. -आणो, चढणों । 
' स्त्री द्वारा पतिया पुत्र की लाश लेकर चितारूढ होने की 
क्रिया या भाव, उसके साथ सती होने की क्रिया या भाव । 
उ०--१ हे सखी देख म्हांरे बिनां एकलौ हीज रिण में सूतौ है 
पर सेक री रीत नहीं छोड छे प्रौ अठे ही सेक री रीत नहीं भूलौ 
और ग्रीधां सं कांम लियो तो सायत सुरग मैं अपछरा वरली तौ 
सहारे सोक होय जायला सौ चाल सीस ले ताकीद सत कर हाजरी 
में जाऊं।--वी. स. टो. 
उ०--२ ताहरा भोज लार॑ सेढू सती होवण आईं। सत कियो 
हुतो ।--देवजी बगड़ावत री बात 
क्रि. प्र--करणो, होणों । 
६ वात्मल्य, स्नेह । 


उ०--थारी काली मासी रा अ्रंतस में हालतांई इत्तो सत है के 
किणी मरियोडा टाबर ने खौछा में लेय मूंडे हांचक्क लगाव तो वो 
उसी सांयत पाछौ जीवती व्है जावे ।--फुलवाड़ी 
७ उदारता, दयालुता। 
उ०--१ जस री गत श्रदभूत जका, सत घधारियां सुहाय। नर 
जीवै नरलोक में, जस अझमरापुर जाय ।--बां. दा. 
3०--२ पीवता श्रमल तीजे पोहर, विरखा रित तीजे वरस । सत 
हीण घणा देखिस सुपह, सेरसिंघ जद संभरिस ।--पहाड़खा ग्राढौ 
९ धैयं, साहस, हिम्मत । 
उ०-रांणा डूंगर सी गढ भालीयो। मास ८ गढ़ वेरियो | पच्ु 
डंगरसी रौ सत छूटो ।--नैणासी 
क्रि. प्र.--छूटणों, राखरण) । 
मुहा.--सत राखणो हिम्मत रखना । 
सत छोडणौज-साहस छोड़ता । 
१० किसी पदार्थ का सार तत्त्व। (अनेका. ) 
कि. प्र. - काढणौ, निकाछणी | 
११ नदी । 
१२ धर्म। (भ्र, मा.) 
१३ सतयुग। 
१४ माग रास्ता । (ह. नां. मा.) 
१५ तीन गुणों में से एक गुणा, सतोगुणा । 
उ०--सत रज तम रस पांच रहत रस, ता रस सूं मत लागा । 
“हैं. पु. वां. 
१६ जोश, उमंग | 
१७ बल, शक्ति । 
उ० --१ सत पराक्रम सुरमां, मन्न य हुआ्आा उदमाद । रोस फुरणिदा 
रंढ त्रिया, हम्मीरां हुठ वाद ।-गु. रू. ब॑., 
उ०--२ जा अगजीत' श्रांणीक जौ सत तेज लहै हगा । पीठ पूठ 
ना फिर, मेर माथे मंडे तम ।--भ्र. वचनिका 
उ०--३ पणा साहरा पग घरां ने बहै नहीं साह रा सत खोला 
होय गया , घर झ्राय सूती पणा नींद नहीं श्रावे । 
--पलका दरियाव रो बात 
१८ परब्रह्म । 
उ०--श्रतिसय ग्रगाध, ईस्वर अराध, सत सिवर सद्य, अपवरग 
ग्रद्य , मंतव्य मांन, गंतव्य ग्यांव, वेदक विधांत, धर देय ध्यान । 
“--ऊ- का. 
१६९ किसी विशिष्ट गशनाक़रम वाली काल-गणुना, संवत्‌ । 
उ०--ऊमर सत उगणीस मैं, बरस छतीसे बीच । फागण अथवा 
फरवरी, निरख्या सतगुह तीच ।--ऊ, का. 
२० शोये, पराक्रम । 
२१ वीरता, बहादुरी । 


सत 


२२ ब्रह्म । 

२३ धर्मात्मा पुरुष । 

वि.--१ ठोक, सही, उचित, सच | 

उ०--तद पातसाह जी हंस ने फुरमायौ--जौ तुम श्ररज करी सौ 

सत है पण तुम दोय सकस क॑ दीन में लिये से हमारा दीन क्‍या 

बडा होयगा ।-- द. दा. 

२ सज्जन, साथु । 

३ हदृढ, मजबूत | 

उ०--बहरी शभ्रमंख हित पंख बढ्, गहै कुलंक अ्रसंक गत। 'सोनंग' 

“८ुरंग” भ्रकबर सहित, सभो एम धर नेम सतत ।--रा. रू. 

४ विद्यमान, उपस्थित । 

५ असली, सत्य । 

६ प्रतिष्ठित, सम्माननीय । 

७ मनोहर, सुन्दर । 

८ श्रेष्ठ, उत्तम । 

उ०--सत कूर सनातन दोय सही; सत पंथ बहै सो महंत सही । 
--+ऊ- का. 

६ अमिट, स्थायी । 

उ०--सत कूर सनातन दोय सही। सत पंथ वहै सो महंत सही । 
--ऊ*« का. 

१० विद्वान, पंडित । 

११ बुद्धिमान, चतुर । 

१२ धीर, धैय्यंवान । 

१३ अटल, स्थिर । 

१४ पवित्र, निष्पाप । 

उ० --कटि तक पांणी जा कूद पड़ी, ढछ्ठते सूरज री क्रिरण जोव । 

कर पदम लियां देवे अरपण, सत भावां री मूरत पिरोय । 
--सक्तला 

[सं, शत] १५ सौ । 

उ०--सिंधु परदइ सत जोग्रण, खिवियां बीजलियांह । सुरहउ लोढ्र 

महक्कियां, भीनी ठोवड़ियांह ।--ढो. मा. 

[सं, सतत] १६ सात, सप्त । (ईडि. को.) 

उ०---सत बार जराप्तंध प्रागछ सत्रीरंग, बिमहा टीकम दीध बग । 

मेलि घात मारे मधुसूदन, असुर घात नांखे अछग ॥ 

--रांणा सांगा रो गीत 

१७ पुण्यात्मा, धर्मात्मा । 

उ०--मिटे दांत सनरमांन, उरड़ रीभां आडंबर। मिटे लाड मांगरणा, 

करम धरम सत क्यावर ।--पहाड़खां आाढौ 

१८ संख्या की दृष्टि से बड़ा, अधिक । 

१९ देखो सत्र (रू. भे.) 
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धतकेसर 





तेण वेछा । साकुरां घमक सुरतांख तण सतां, सिर चमक आकास 


ग्रक कहक चपक्रा ।--अ्रग्यात 
२० देखो “सत्य” (हू. भे.) (डि. को.) 
रू, भे,-- सत्त । 


सतअ्ंगौ-सं. पु. [सं, शत--अंग: | १ रथ । ((डि. ना, मा.) 
२ युद्ध का रथ | 
सतश्रक्षी-सं. स्त्री. [सं, दताक्षी | १ देवी, दुर्गा 
२ रात्रि, रात । 
सतक-सं. पु. [सं. शतक | १ सो का समूह, शतक । 
२ शताब्दी । 
३ सो इलोकों का संग्रह । 
वि.--सो वाला । 
सतकरम-स. पु. [सं. सत्कमं | श्रेष्ठ कार्ये, पृण्य कार्य । 
सतकरमी-वि. [सं. सत्कमिन्‌ | श्रेष्ठ और पुण्य कम करने वाला । 
सतकार - देखो 'सत्कार' (रू. भे.) 
उ०--१ भाव सहित तुमने वहरावसी अभ्रसनादिक चार आहार 
हो । वस्त्र पात्र वंदना भाव सूं, करसी पूजा सतकार हो। 
--जयवांणी 
उ०--२ दिल्लीस भी राजा, नवाब रहिया तिकां नूं बुलावण रा 
फ्रमांग दिया। अर बडा सतकार र॑ साथ बुलाइ सारा ही भ्रागरे 
एकत्र किया ॥--वें, भा. 
सतकारणोौो, सतकारबोौ-क़िं. स. [सं. सत्कारणम्‌] १ श्रादर करना। 
उ०-- ते सवि हरि सतकारिय धारिय ज़िम धुमंत । तांइ त्रोडिय 
कमलिनी रयलि नीसंक भ्रमंत ।--जयसेखर सुरि 
२ स्वीकार करना, मंजूर करना । 
उ०--जद उवे कहै जी थारी वंदना म्हैं सतकारी थांने वंदणा रौ 
धरम होय चूकौ | कोई कहै जी कहिणौ कठे चालयी है। 
“-भि. द्र. 
४ इज्जत करता । 
उ०- पिता पितामह थी प्रणत, लिखि सलेम जयलाह। कलह 
जई सतकारिया, पटा दिवाइ सिपाह ॥--वं, भा. 
सतकाव्ठी - देखो सातकाढी' (रू. भे.) 
सतकंभ-सं. पु. [सं, शत--कुम्म] १ एक पर्वत विशेष जहाँ सोना 
पाया जाता है । 
[ सं. शतकुम्भम्‌] २ स्वर, सोना । 
सतकुभा-सं. स्त्री. [सं. शतकुंभा | एक पुण्य तदी का नाम । 
सतकेतु-स. पु. [सं. शतक़तु | देवराज इन्द्र । 
उ०--सुत बीस हुआ जिण रै प्रसिद्ध श्रनुजात गुणा सतकेतु इद्ध । 
“जय भा. 


उ०--धमक धमचक मचे सोर गोका घमक, वीर डक त्रंक वक | सतकेसर-सं. पु. [सं. शतकेसर] शाकद्वीप के एक पर्वत का नाम । 


सतकोट 


२०५२ 


सतजित 
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सतकोट, सतकोदि, सतकोदी-सं, पु. [सं. शतकीटिः| १ इन्द्र का वच्तच । 
(अ. मा; नां. मा.) 
उ० --छटा सतकोद कचोट छुड़ाल, विसारत चेतन नेत बिडाल । 


चढ़े भ्रंग फूटि अणी रंगचोक्ल, बिलोकत जज्ञक जीह तंबोछ । 
--में. म. 


सं. स्वरी.--२ सौ करोड़ की संख्या । 
वि. [सं. शतकोटि] १ सौ धार वाला, जिसके सोधार हों। 
२ सौ करोड़ । 
सतक्रत-सं. पु. [सं. सत्कृतम्‌] १ श्रेष्ठ कार्य, उत्तम कार । 
२ श्रादर, सत्कार | 
[स. शत--क्रतुः| ३ देवराज इन्द्र । (नां- मा.) 
४ ध्वजा, पताका । (अ्र. मा.) 
५ धर्म, पुण्य । (अर. मा.) 
[पं. सतकृत:] ६ शिव, महादेव । 
वि. [सं. सतृकृत] १ सम्मान या आदर दिया हुआझा । 
२ स्वागत किया हुआझा । 
३ देखो 'सतक्रति' (रू, भे.) 
रू. भे.--सतक्रित । 
सतक्रतचहुन-सं. स्त्री.--ध्वजा, पताका । 
सतक्ति, सतक्रती-स. पु. [सं. सत--क्रतं |] १ ऋषि, मुनि । (अ- मा.) 
२ यम, धर्मराज । (अं. मा.) 
३ देखो 'सतक़त' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सतक्रतु-सं. पु. [सं. शतक़तु:] सो अस्वमेघ यज्ञ करने वाला, इन्द्र । 
सतंक्रित--देखो 'सतक़त' (ह. नां. मा.) 
सतक्रिया-सं. स्त्री. [सं.] १ पुण्य काये, धर्म का काये। 
२ सम्मान करने की क्रिया । 
३ नमस्कार, प्रणाम । 
४ ग्रन्त्येष्टि क्रिया । 
५ प्रायश्चित का काये | 
सतसंड-सं. पु. [सं. शतखंड] १ स्व, वैकुण्ठ । 
२ सोने की बनी हुई कोई वस्तु । 
३ सो खंड, टुकड़े । 


उ०--एकि ना रथ हुआं सतखड' बेलि बाढ़ रहिया बलबंड ! एक्रि 


ना रथ तखस्ता हय त्राठा, तीह नां मिसु एकि नाठा |--सालिसूरि 
सतखंडियो, सत्खंडो-वि.-- सात खण्डों या सात मंजिल वाला । 


उ०--१ थारे वाई रो रोग है सौ सतख्ंंडिया महिल थी पडयां 


थारी बाई मिटे । - भि. द्र. 


उ०--र मिंदर रे सांम्हौ-सांस खासी भांव माथै ओेक वेडौ ई टापू॥ 
उस माथे सोता रो सतखंडियो महल , सूरज री किरणां रौ परस 


पाय पक्रक-पछक्न करे ।--फुलवाड़ी 


3०--३ डावडियां दोड़ी दोंड़ी जाय सतखंडिय मेल पूृणी । कंव- 


रांसी सं बधाई मांग्या बिना ई बधाई री बात सुणायदी । 
-“ फुलवाड़ी 

सतखरियों, सतखणौ-वि.--१ सतखंडा, सात खंडों या मंजिल वाला । 
२ देखो 'सतखंडियो' 
उ०--भोजन कर राजा नगर मांहै गयो छे | सो वेरे मांहै सत- 
खरिया रेवास छे। पन्ना मांशाक जड़था छे।--पंचदंडी री वारता 
सं पु.--डिंगल का एक गीत (छंद) विशेष, जिसके ग्रारंभ में 
जांगड़ा (मतांतर से छोटा सांणौर) गीत के द्वाले होते हैं। इसके 
ऊपर श्राठ मात्राओं का पद होता है जिसके झ्रारंभ में संबोधनवा ची 
शब्द कहा जाता है। इस पद को दुह्दराया जाता है। इसके बाद 
नौ मात्राओ्रों का पद और होता है। 
रू, भे.-- सातखणों । 

सतर्णसि, सतगांमी-सं. पु. 
नाम । 

सतगु वि. [सं. शत+गु] सो गायें रखने वाला । 

सतगुण-सं. पु. [सं- शतगुण | १ कद्यप व क्रोधा के पुत्रों में से एक । 
२ देखो 'सतोगुणा' (रू, भे-) 

सतगुणो-वि. [सं. शत--गुणित | (स्त्री. सतगुणी) १ सोगरूना। 
उ०--से इणां प्रीत कर जाच्या सू सतगुणी लक्ष्मी दोवी सू इणां 
रौनांम स्रीपरमेस्वर री बखत श्रावे ।--द दा. 
२ सातगुत्ा । 

सतगुर, सतगुरु-सं. पु. [सं. सत्‌ू+गुरु| १ सदगुरु, श्रेष्ठ गुरु। 
उ०-तोौ सतगुरु ताया श्ररथ न झ्राया, गरथ ही व्यरथ गमंदा 
है । पीछे पिछताय। ठीक ठगाया, भागा भूरि भमंदा है । 

“-ऊ. का. 


[सं. दातगामिनु ] जटायु के एक पुत्र का 


२ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--१ हरीया जौ सतगुर मिक्ठे, जो चाहै सो देत। सिवरण सौदा 
सहज का, विण समझयथां नहीं लेत । --अ्रनुभवरवांशी 
उ०-- २ परात्रह्म सतगुर प्रणम्य, पुन्य सब संत भमो । हरिरांमा 
मुर भवन मैं, या पद समी न को ।--प्रनु भववांणी 

सतग्रीव-सं. पु. [सं. शतग्रीव] कश्यप व दनु के पुत्रों में से एक पुत्र, 
दानव । 

सतघंदा-सं. स्त्री. [सं. शतघंटा] स्वामिकातिकेय की अनुचरी एक 
मातृका । 

सतघध्ती-सं. स्त्री, [सं. शतप्नी ] १ प्राचीन काल का एक शस्त्र विशेष । 
२ गले में होने वाला रोग विशेष । 

सतचंद्र-सं. पु. [सं. शतचंद्र | १ महाविष्णु का एक कवच । 
१ भीमसेन द्वारा मारा गया एक कौरव-पक्षीय राजा, जो छाकुनि 
का भाई था । 

सतजित-सं. पू. [सं. शतज्ञित] १ भरतवंशीय एक राजा जो विरज व 
विषूचि के सौ पुत्रों में से एक । 


सतजिष्हा 


2२५३ 


सतधारी 
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२ एक प्रकार का यज्ञ । 
३ श्रीकृष्ण व जांबवती के एक पुत्र का नाम । 
४ विष्णु का नामास्तर । 
५ यद्वंशीय सहस्नजित के पुत्र का नाम । 
६ श्रादिवन माह में सूर्य के साथ अश्रमणकर्त्ता एक यक्ष । 
सतजिव्ह, सतजिव्हा, सतजिह, सतजिहा-सं. पु. [सं. सप्तजिद्वा ] १ शिव, 
महादेव । 
सं. स्त्री.---आग, अग्नि । 
उ०--मिरणा हेड़ण श्रहि मत्थ हुत, करसण सिंह कनमूक्त । सतजिह 
सुलगण सोरमें, भड़ तूं तब्णों भुल ।--रेवतर्सिह भाटी 
सतजुग-सं. पु. [सं. सत्ययुग] १ पौराणिक गणना के अनुसार चार 
युगों में से पहला युग जो १७२८००० वर्ष का माना गया है । 
3०--१ 'मुकनावत' कुलछजुग ने मुके, सतजुग तेथ गयोौ ततसार ' 
प्रब पंचम उदध न परसे, श्रनड़ परसियों जकौ उदार ।--र्बा. दा. 
उ०--२ भूप कहै धनि धनि भाई, कलजुग मझ सतजुग म्धिकाई। 
--सु. प्र. 
२ श्वेत, सफेद । (ईडि. को.) 
रू, भे,-- सत्यजुग, सत्ययुग ॥ 
सत्यज्योति-सं. पु. [सं. शतज्योति] शतज्योति के एक लाख पुत्रों में से 
एक | 
सतजुर्गी-वि. [सं. सतयुगी | १ सत्य युगका, सत्ययुग सम्बन्धी । 
२ सज्जन, भला । 
उ०--निरधनियां धनवांन सरिसा, राखें मंदर बारणा ॥ समता 
सार भाव सतजुगी, नीति न्‍्याव है खाणरा॥--दसदेव 
सतणधय-सं. पु. [सं. स्तनघय |] दूध पीता बच्चा । (ह. ना. मा. ) 
सततत्नी-सं. पु. [सं. अततंत्री] १ सौ तारों बाला बीणा । 
२ कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीर्थ का नाम । 
सतत-सं. पु. [सं.] कुशल क्षेम | (ह. नां. मा.) 
वि. [सं.] सदा, सवंदा, हमेशा, निरंतर । 
उ०--पांन संकुलित डा७, तावड़ौ किसांण टाल । बारे मार्सा सतत, 
जिनावर सरणौ भाछठे ।--दंसदेव 
२ सर्देव, हमेशा । 
उ०--करि उपचार अगद वपु कीधो, दुलभ वित्त संचय न्रप दीघो, 
पौछि ब्राति 'दुरसै” जिण पाई, बढी सतत सुरतांण' बडाई। 
--वं. भा- 
सततगति-सं. स्त्री. [सं.] हवा, पवन ॥ 
सततरूप-सं. पु -- स्वभाव, आदत । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
सततज्वर-सं. पु. [सं.] लगातार बना रहने वाला ज्वर । 
सततारका-सं. पु. [सं शत --तारका] सत्ताईस नक्षत्रों में से चोबीसवां 
नक्षत्र विशेष । 
२ सोम की सत्ताईस पत्नियों में से एक । 
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सततौ-वि.--वैज, शीघ्रगामी । 
सतद&-सं. पु.--कमल । (डि. को.) 
सतदला-सं. स्त्री. [सं. शत--दला | सफेद गुलाब । (डि. को.) 
सतदुदंभि-सं. पु. [सं. शतदुदुभि] जंभासुर के पुत्रों में से एक । 
सतदेव-सं. पु. [सं. सत्यदेव ] सूर्य, सूरज । 
सतचुमन, सतद्युम्न-सं. पु. [सं. दतथुम्त] जनकवंशीय भनुमान का 
पुत्र व शचि के पिता का नाम । 
सतद्र॑ंस्टर-सं. पु. [सं. शत्द्रष्ट्र] कद्यप एवं खशा के पुत्रों में से एक 
राक्षस । 
सतब्रु-सं. स्त्री [सं, शतद्र] १ सतलज नदी का नाम । 
२ गंगा नदी का नाम । 
सतधरभ-सं. पु.--करतं व्य परायणता, स्वामिभक्ति ॥ 
रू. भे.--सतपश्रम | 
सतधांमा-सं. पु. [सं. शतधामा] भगवान श्रीविष्णु का ताम । 
सतधा-क्रि- वि. [सं. दतधा| १ सो प्रकार से । 
२ सौ हिस्सों में । 
वि.--१ सौ गुना । 
२ सो तरह का। 
सतधन्वा-सं. पु. [सं. शतधन्वा ] १ श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया एक योद्धा 
ज़िसने श्रीकृष्ण के इबसुर सन्राजित को मारा था । 
२ एक प्राचीन ऋषि । 
३ शव्या नाम की स्त्री का पति, एक विष्णु भक्त राजा । 
४ मसौयवंशी राजा । 


सतधार-सं. पु. [सं. शतधार | १ वज्ञ। 
२ इन्द्र का वज्च । 
वि.-- सौ धारों वाला । 
सतधारवन-सं. पु. [सं. शतधारवन | एक तीथें का नाम । 
सतधारी-वि. [सं. सत्त्वधारी| १ वीर, बहादुर, शक्तिशाली । 
उ०--तरं महेची कयौ--रांमदास वेरावत माहरे भाई छे, बडी 
रजपूत छी, तिणने चौरासी आखड़ी छे, उगणीस विरद छे, बडौ 
सतधारी रजपुत छे ।--रा. सा. सं. 
3उ०--२ सतधारी “करनेस' का ऊवांण खरगे, जूटों वहतां गेमरां 
जनु केहर जग्गे ।--लूराकरण कवियों 
२ उदार, दातार। 
उ०--जस री गत अद्भुत जिका, सतधारिया सुहाय । नर जीवे 
नरलोक में, जस भ्रमरापुर जाय ।--बां., दा. 
३ सत्य का पालन करने वाला, सत्य को धारण करने वाला । 
उ०--पंचइंद्री कूं जीत न मांवत पाखंड साध मुनिद बड़ा सत- 
धारी ।--भि. द्र. 
रू, भे-- सतिधारी । 


सततन्नत 


श२४४॑ 


सतपुरो 


कक वेट व पट कक टन कलर न टटटत 


४ सत्ताधारी । 
सुशील, शीलवान, सच्चरित्र.। 


५ तोता, । 
रू, भे. - सतपात । 


उ०--संदर सब नर-तारी हांरं, व तो सीलवंत सतधारी र॑ रांमैया | सतपत्रक-सं. पु. [सं. शतपत्रक ] पुराणानुसार एक ग्रंथ का नाम । 


रा राज मैं ।>मगी. रां 
से. प्‌. [सं- शतधार | इन्द्र । 
सतश्रत-सं. पु. [सं. शतश्रति] १ इच्ध । (डि. को. ) 


ब्रह्मा । (डिं. को.) 
३ वह जो सत्य को धारण करे। 
४ ब्राह्मण । 


प स्वर्ग, वेकुण्ठ । 
रू, भे--सतप्रति, सतप्रती । 
सतप्रतसुत-सं. पु. यो. [सं. शतप्रतिर्न- सुत] १ नारद मुनि । 
(डि. को.) 
२ जयंत । 
सतश्रति, सतश्रती--देखों 'सतश्नत' (रू. भे.) 
सतप्रम-देखो 'सतधरम' (रू. भे.) 
सतन-सं. पु. [सं. स्तन्‍्य] १ दुग्ध, दूध । (अर. मा; ह. नां. मा.) 
[सं. स्तन] २ कुच, स्तन । (भर. मा; हैं. नां. मा.) 


सतनहावर , सतनहावणो-सं. पु.--माशथुर कायस्थों में मृत्यु के पश्चात्‌ 


सातवें दित किया जाने वाला स्तात । (मा, मे.) 
सतनारायण--देखो 'सत्यनारायण' (रू. भे.) 
सतनी-सं. १. [सं. स--स्तन्‍्य] स्तन में उत्पन्न होने वाला पदार्थ, 
दूध। (ह. नां. मा.) 
सतप-सं. पु. [सं.] १ गर्मी, उष्णता। 
२ तीक्ष्ण प्रकाश । 
उ०-- पूना' हरो मुवोदछ पलटे, दीपावे जांगछ वो देस । सुर-गिर 
सधिर कार बध सायर, सूरज सतप भार मल सेस । 
--करल्यांणमछोत रो गीत 
वि.--१ तापवाला, उष्णता वाला ।॥ 
२ प्रकाशमान, तेजपूज । 
सतपण-सं . पु--सतीत्त्व, सत्यत्रत । 
उ०--जो मैं मांहरो सतपण राख्यो ग्रर ठाकुरां री बेटी गुवाद्धधा 
ने परणाई छे ।--गांव रा धणी री बात 
सतपत, सतपत्र-सं. पु. [सं, झतपत्र | १ कमल । 

(अ. मा; डि. को; ह नां. मा.) 
उ०--छत्र छांह सतपन्र बदन छबि, करत ध्यांन हिंगकाज दांन 
कवि । मैं तव पृत्र.मात तू मेरी, त्राहि त्राहि सरनागत तेरी । 

“मै. म. 
२ सेवती । 
३ मोर पक्षी । 
४ सारस पक्षी । 


सतपत्रवन-सं. पु. [सं. झतपत्रवन]| द्वारका के पश्चिम में सुकक्ष पवत 
के चारों ओर स्थित एक वन । 
सतपथ-सं. पु. [सं. सत्‌--पथ] १ अच्छा माग । 
२ कर्तव्य पालन का मार्ग, सच्चाई का सांग । 
३ उत्तम सम्प्रदाय । 
सतपथब्राह्मण-सं. पु.--पजुर्वेद का एक ब्राह्मण जिसके कर्ता याज्ञवल्क्य 
माने जाते हैं । 
सतपद-सं. पु [सं: शतपद ] १ कनखजूरा। 
२ चिउंटी। 
सतपदचक्र-सं. पु. [सं. शतपद चक्र] सो कोष्ठोंवाला एक प्रकार का 
चक्र । (ज्योतिष) 
सतपदी --देखो 'सप्तपदी' (रू. भे.) 
सतपदम-सं. पु. [सं. शत-पद्म] एक प्रकार का सफेद कमल विशेष । 
सतपरब-सं. पु [सं. शतपव॑न्‌ | बाँस । (श्र. मा; हू. नां. मा ) 
रू. भे.--सतपरव, सतपरवा। 
सतपरबीका-सं. स्त्री. [सं. शतपरविका] दूब, दूर्वा । (डि. को-) 
सतपरव, सतपरवा --६ गन्ना । 
२ दूब। ३ आाश्विन मास की पूरिमा । 
४ शुक्राचार्य की एक पत्नी का नाम । 
भ देखो 'सतपरब' (रू. भे.) (श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
सतपात--देखो 'सतपात्र' (रू. भे.) 
सतपुड़ो-सं, पु.--१ एक पर्वत कब नाम । 
२ हथेली या तलुवे में होने वाला एक फोड़ा विशेष । 
३ व॒क्षों में रस विकार के फलस्वरूप निकलने वाला कोमल पुष्प 
जैसा एक पदार्थ विशेष । (क्षेत्रीय) 
उ०--अमल' सुपारी सतपडर्डा रम, भ्रमर गोलियां प्रेवडा । खेजड़ां 
री ख़पत हुया है, वीर सती श्रर स्नेवड़ा ।--दसदेव' 
४ एक प्रकार का व्यंजन । (रा. सा. सं.) 
सतपुठो-सं. पु.--छकड़े के नीचे लगे मोटी लकड़ी का मजबूत डंडा ॥ 
सतपुतर , सतपुत्र-सं. पु. [सं. सतपुत्र | सपुत, सुपात्र बेटा । 
सतपुरस-सं. पु. [सं. सत्पुरुष | १ सज्जन व्यक्ति । 
२ धर्मात्मा या पुष्यात्मा व्यक्ति । 
३ महान, श्रेष्ठ । 
उ०-सतपुरत्तां की साख सुनि, सीखत ग्यांनी होय । हरीया गुर 
का सबद बिन, ध्यांती भया न कोय ।--श्रनुभववांणी 
४ सुशील व्यक्ति । 
रू. भे.--सतपुरुस, सत्पुरस, सत्पुरुस । 
सतपुरी-स. स्त्री.--पति के साथ सती होने वाली स्त्रियों को प्राप्त होते 


सतपुरस 


र्रर० 


सतरज 





वाला लोक । 
उ०--सुरलोक सतपुरी श्रता धांमिका धरां ध्रति । इंद्रपुरी सुख 
श्रधिक, उमा उमला विमला रति ।--सू. प्र. 
सतपुरुस-- देखो 'सतपुरस' (रू, भे.) 
सतपोतक-सं. पु.--भगंदर रोग का एक भेद विशेष। (श्रमरत) 
सतफेरा--देखो सप्तपदी” (छू, भे.) 
सतबढ, सतबलि, सतबद्ठी-सं. पु. [सं- शतबलि] राम को सेवा का 
एक बंदर । (रामकथा) 
उ०--जांमवंत क्रध भूल जलह॒की, सुक्खेणा मयदंह सतबद्ठी । 
के -+सू. प्र- 
वि.---सात जगह से मुड़ी हुई, बल खाई हुवी । 
सतबाह, सतबाहु-सें. पु. [सं. शतबाहु| एक असुर का नाम । 
सतभइयौ-सं. पु.--जिसके सात भाई हों । 
सतभांस, सतभांमा-सं. स्त्री. [सं. सत्यभामा | कृष्ण की आ्राठ पटरानियों 
में से एक । 
उ०--राधा रुकमण अर सतभांमा, पगल्या चांप जी हर मिदर में । 
--लो, गी. 
रू. भे.-सत्यभांमा । 
सतमाव-सं. पु. [सं. संज्भाव] १ सद्विचार, अच्छे विचार । 
उ०--सांई सं सांचा रहौ, बंदा सूं सतभाव । भाव॑ लांबा केस 
रख, भाव घोट मुंडाव ।--श्रग्यात 
२ विद्यमानता । 
३ अच्छा भाव। 
सतमिख,ःसतभिखा, सतरभिस, संतभिसा, सतभीखा-सं. स्त्री. [सं. शत- 
भिषा] सत्ताईस नक्षत्रों में से चौब्ीकर्वाँ नक्षत्र । 
(अ. मा; नां. मा.) 
सतभूमियों, सतभोमियों-सं. पु.--सात मंजिल का । 
. उ०--१ इणा भांत देखता देखतां राज भुवन में गया । तठे सत- 
भूमिय अवास चढीया ।--रीसाढ्यू री बात 
उ०--२ नगर मैं गांछी रा घरां कन्हें आयी, ऊंचा महल दीठा 
सतभुमिया अवास छे । -पंचदंडी री वारता 
उ०--३ रात आधी रा पातसाह पिण सतभोमिया हेटे आयोौ। 
हिरण पातसाहने देख ने छिप बेठौ ने पातसाह जोवे छी । 
| --रीसाक्ू री बात 
. सतमंजली-सं. स्त्री.--देखो “सतमंजलौ' (अल्पा; रू. भे.) 
सतमंजलौ-सं, पु. [सं. शप्त--श्र. मंजिल ] सात मंजिल का, सात खण्डों 
का । (सवन) 
उ०--गढी हडवल्ीी, गडां, गुड़क, बेर भाव सो वीसरं। खांण 
छोड सतमंजलां सज़े, कांश धड़े में तीसरे ।--दसदेव 
अल्पा;--सतमंजली । 
सतम-सं, पु. [फा. सितम] गजब, श्रनर्थ । 
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सतमख-सं. पु. [सं. शतमख] १ वह व्यक्ति जिसने सौ यज्ञ किये हों । 
२ देवराज, इन्द्र । 
रे उल्‍लू । 
४ कोशिक । 


सतमत-सं. पु.--सती होने का भाव । 


उ०--सती सतमत साहिक़र, जल्ी मड़े के साथि | हरीया मन मुवा 
ब्रिनां, कछू न श्रावे हाथि ।--अनुभववांणी 
सतमन, सतमन्‌ सतमन्यु-सं. पु. [सं. शतमन्यु | १ इन्द्र । 
(नां. मा, ता. डि. को. / 
२ उलल्‍लू।॥ 
सतमयुख-सं. पु. [सं. शतमयुख | चंद्रमा, चाँद । 
सतमसाय-सं. स्त्री.--सोतेली माँ । 
सतमा या, सतमासियाों, सतमाहियौं-सं. पु.--वह नवजाव शिक्कु जो 
गर्भधारण के नौ मास की वजाय सात मास बाद ही जन्मा हो । 
सतमिश-सं. स्त्री.---१ वेश्या, रंडी । 
उ०--सांई सं दिल दूसरा, सो सतसिर्य सी नारि। हरीया उर 
इकतार बिन, वांकु ठाकुर मारि ।--अनुभववांणी 
२ व्यभिचारिणी, बदचलन स्त्री । 
सतमुख-वि. [सं. शत्‌+मुख | १ सौ मुखों वाला । 
२ सौ द्वारों वाला । 
सं, पु-एक असुर का नाम। 
सतमेव - निश्चय ही, जरूर ही । 
उ०-सरे छी कांम तियां सतमेव, दीग्रे सुख वंछित रिखभदेव । 
“पे. व. ग्र . 
सतयुग--देखो 'सतजुग' (रू, भे.) 
सतरंग-सं. पु. [सं. सप्तरंग] श्राकाश, गगन । (ना. डि. को.) 
वि.--जिसमें सात रंग हो । 
सतरंगी-सं. स्त्री. [सं. दवेतरंगी] यश, कीर्ति । 
वि.-सात रंगों वाला, सप्तरंगी । 
उ०--भेद्ी अबके वीज पुरदर री परी, सतरंगी पोसाक जगमग 
है जरी ।--लो. गी. 
उ०--२ हवेली सं कड़ाजूड होय ने आया ई हा । कड़प दियोड़ी 
सतरंगी मोछियों । लांबी छिणगो | --फुलगड़ी 
सतरंज-सं. स्त्री. [फा. शत्रंज] प्रसिद्ध भारतीय खेल जो चोसठ खानों 
की बिसात पर खेला जाता है, चतुरंग । 
उ०--नांनेरे सगकाई उण रौ लाड राखता | कबड्डी, कुरणी, खत्ता 
दड़ी, सोछे सारी, सतरंज, चौपड़-पासा रो बाजिदो खिलाड़ी । 
तिरणा में ई साईना-साथियां ने लारे राखतो ।--फुलवाड़ी 
वि. वि.-इस खेल के उत्पत्ति स्थान को लेकर विद्वानों में विभिन्न 
मत हैं। कोई इसे चीन देश से तिकला हुआ बतलाते हैं कोई 
मिश्र देश से और कुछ के मतानुसार यह यूनान की देन है। परन्तु 


सतरंञज 





झधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि शतरंज का प्रारम्भ सर्वे प्रथम 
भारत से ही हुआ तथा इसकी उत्पत्ति स्थान भारत को स्वीकार 
करते हैं। यहाँ से यह खेल फारस गया, फारस से अरब और 
अरब से यह खेल यूरोपीय देशों में पहुँचा । फारसी में इसे शत्रंज 
कहते हैं पर श्ररबवासी इसे शातरंज, शतरंज आदि नामों से पुका- 
रते लगे। फारस में ऐसा प्रवाद है कि यह नौशेरवाँ क्रे समय में 
हिन्दुस्तान से फारस को गया श्रौर इसका निकालने वाला राहिर 
का बेटा कोई सस्सा नामक व्यक्ति था। ये दोनों नाम किसी 
भारतीय नाम से अपभ्र श॒ हैं। इसके आविष्कार का कारण फारसी 
पुस्तकों में यह लिखा है कि भारत का कोई युद्ध प्रिय सम्राट 
नौशेरवां का समकालीन था वह किसी रोग से श्रशक्त हो गया था 
उसके मन बहलाव के लिए मनोरंजनाथ सस्सा नामक व्यक्ति ने 
चतुरंग नामक खेल का अविष्कार किया। यह प्रवाद भारतीय 
प्रवादों से मिलता जुलता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह खेल 
मंदोदरी ते झपने पति को बहुत युद्धरत देखकर निकाला । इस 
प्रकार यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि भारत में इस खेल का 
प्रचार नौशेरवाँ से बहुत पहले हो चुका था। 

चतुरग के संस्क्ृत में विभिन्न श्र मिलते हैं । चतुरंग पर संस्कृत 
में अनेक ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें चतुरंग केरली, चतुरंग क्रीड़न; 
चतुरंग प्रकाश श्रौर चतुरंग विनोद मुख्य हैं। करीब सात सी वर्ष 
हुए त्रिभंगाचायें नामक एक दक्षिणी विद्वान इस खेल में बड़ा 
निपुण एवं दक्ष था । उसके श्रनेक उपदेश इस कीड़ा के सम्बन्ध में 


२२०२६ 
विश मी मिलि शशि मिनी नम न. 7505४ 


सतरवों 


सन चतुराजी, त्रपाक्रस्ट, षटपद, ब्रन्नाक झ्रादि । 


सतरंजबाज-सं. पु. [फा. छत्रंजबाज] शतरंज का खिलाड़ो । 


२ शतरंज का शौकीन । 
३ दातरंज का अ्रच्छा खिलाड़ी । 


सतरंजबाजी-सं. पु. [फा. शत्रंज--बाज--ई] शतरंज का खेल खेलने 


का काय या व्यसन । 


सतरंजी-सं. स्त्री.--१ विभिन्न रंगों से बुनी बिछाने को दरी । 


२ शतरंज खेलने की बिसात ॥ 


सतर-सं, स्त्री. [श्र, सत्र] १ पंक्ति, कतार। 


२ रेखा, लकीर । 

३ देखो 'सतरन' (रू. भे.) 

४ देखो 'सत्र' (रू. भे. ) 

उ०-- जितहर' श्राभरण सतर घड़, जीपणां, वरे कुण घर्ां दिव- 
राय वाजा ।--दुरसौ आाढौ 

५ देखो 'सतर' (रू. भे.) 

उ०-- १ भाव भले भगवंत री, पूजा सतर प्रकार । परसिद्ध कीधी 
द्रोपदी, श्रंग छठे श्रधिकार ।--ध. व. ग्र. 

उ०--२ बार भेद तप तपइ गति पांमइ जी, संजम सतर प्रकार 
देवगति पांमइ जी ।--स. कु. 

६ देखो 'सितर' (रू. भे.) 


सतरक-वि. [सं, सतके | १ सावधान, सचेत । 


२ तकंशील । 





हैं। इस खेल में चार रंगों का ध्यवहार होता था । हाथी, घोड़ा, | सतरकता-सं. स्त्री. [सं. सतकता| सावधानी, होशियारी । 

नौका और बट्ट (पैदल) । छठी शताब्दी में जब यह खेल फारस में | सतरथ-सं. पु. | सं. दतरथ ] यम की सभा में रहकर यम को उपासना 

पहुँचा और वहाँ से श्ररच गया तब से ऊंट और वजीर आदि बढ करने वाला एक राजा । 

गये हैं। तथा खेल पद्धति में भी काफी फेर बदल हुआ है। तिथि | सतरदा--देखो 'सतहृदा' (रू. भे.) (श्र. मा.) 

तत्त्वा नामक ग्रन्थ में वेदव्यास ने युधिष्ठिर को इस खेल का जो | सतरन-सं. पु.--गुज्ञरात प्रदेश का एक नाम । 

परिचयात्मक विवरणा दिया वह इस प्रकार है--चार व्यक्ति मिल उ०--दुजड़ चुर दुरवेस, देस भ्पणावे सतरन । रवी सेस भ्रवनेस 

कर यह खेल खेलते थे । इसका चित्रपट (बिसात) ६४ घरों का बंधु 'बखतेस' सरोतर ।--रा. रू. ह 

होता था जिसके चारों तरफ खेलने वाले बंठते थे । पूर्व और रू, भे.--सतर, सतरि । 

पदिचम में बैठने वाले एक दल में तथा उत्तर-दक्षिण में बेठने वाले | सतरमाहियौ-सं, पु.---भ्राकस्मिक मृत्यु प्रथवा युद्ध में वीरगति प्राप्त 

दूसरे दल में होते थे। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, एक व्यक्ति का श्राद्ध जो प्राविवन कृष्णपक्ष की चतुर्देशी को कि 

का है हलक 2४4 और श् बटू या पैदल होते थे। पूर्वे जाता है। ह् कर 
र की गोटियाँ लाल, ' ं में 

फेल कट के आप दस दि हक या सतरमी -सं. स्त्री 8 प्रायः साधुओं में प्रचलित किसी की मत्यु के 

हें हीं थी। उहू हय से सत्रहवें दिन किया जाने वाला एक संस्कार विशेष 

राजा चारों तरफ एक घर चल सकता था। बट्ठा या पैदल यों वजह) 

तो एक घर सीधे चल सकता था पर दूसरी गोट मारने 

हक हक सकते थे। हाथी चारों ओर गज शक बे ह पलपल मम 0200 

सकते थे । घोड़ा तीन घर तिरछे जा सकता था। नौका दो घ -वि.-- 

त्र्बे जा सकती थी । मोहरें आदि बनाने का काम वैसा ही डा से 'पकीरिलक द कक कम 

जेसा आजकल है। हार जीत कई प्रकार की होती थी जैसे--सिंहा- | सतरबीं-देखो 'सतरमी' (रू के ) 


सतरवों 
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सत्तबंती 


शी फिता6557+77२++- २२०२० वन >>सत>++99>++++>ू9»++-++++++-ह ० न>+-++ू++>++ >> ननन 3-93 >3+>+9++मम>++ ++9+9+++++ 3 मर+++ ०99 >> 32 


सतरबवों - देखो 'सतरमौं' (रू. भे.) 
सतराम-स. पु.-- १ शव को श्मशान भुमि में ले जाते समय की जाने 
वाली ध्वनि । 
२ दादू मतावलंबियों द्वारा परस्पर मिलने पर किया जाने वाला 
श्रभिवादत । 
उ०--छूटौ नीर चखां सतरांम ऊचरंता छेला, सरूपदास री छाती 
उभेला समंद । जांमी आज म्हांने छोड श्रकेला कठीने जावी, 
कोयलां वबिरंगा हेला दे रही कमंध ।--महात्मा सरूपदास 
सतरात्र, सत्ररात्रि-सं, पु. [सं. शतरात्रि] एक प्रकार का यज्ञ विशेष, 
जो सो रातों में पूरा होता है । 
सतरि--१ देखो 'सित्तर' (रू. भे.) 
उ०--सतरि खांन बहुत्तर उमराव हजूर तेड़ लिया ।--रा. रू. 
२ देखो सतरन' (रू, भे.) 
उ०--१ नरइद अभौ” नवकोट नाथ सरि करण सतरि धरवर 
समाथ । अहमंद नगर खाटरणा अनूप, रसवीर प्रगट घट विकट रूप । 
“रा. रू. 
3०--२ महि लियण सतरि अरिमत्ण मांएण, सज्जे पर्यांण गज्जे 
निर्सांश ।- रा. रू. 
सतरिदा- देखो 'सतहूदा' (रू. भे. ) 
सतरुद्र-सं. पु. [सं. शतरुद्र | १ एक तपस्वी मुनि जो इच्छित रूप ले 
सकते थे। (रामकथा) 
२ सी मुंह वाला रुद्र का एक रूप । 
३ एक शक्ति । 
४ वेद का हातरुद्विय प्रकररप जिसमें रुद्रदेव के १०० नामों का 
उल्लेख है । 
सतरुष्त--देखो 'सत्रघण' (रू. भे.) 
सतरूप-सं. पु. [स. शतरूप | १ एक्र प्राचीन ऋषि का नाम । 
२ शिवावतार का एक शिष्य । 
सतरूपा-परं. स्त्री. [सं. शतरूपा ] ब्रह्मा की मानस कन्या तथा स्वायंभुव 
मनु को पत्नी का ताम । 
उ०--संभूमन त्रप दसरथ्थ समथ्थी, कोसछचा सतरूपा कथ्थी । 
--र. ज. प्र. 
वि. वि.--मतान्तर से ब्रह्मा से ही इसे स्वायंभुवमनु श्रादि सात 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ 
रू, भे.--सत्रपा। 
सतरेक-वि.--सत्रह के लगभग, सत्रह के करीब । 
रू. भे.--सत्त रेक । 
सतरं-वि. [सं. सप्तदशन्‌ प्रा. सत्तरस अप. सत्तरह] सोलह और एक 
का योग, सत्रह । 
सं, पु--सतरह की संख्या या अंक । 
रू. भे.-- सतर, सत्तर, सत्रह । 


सतरो-प्व. पु --सत्रह की संख्या का वर्ष या साल । 
उ०--६ पांचो गश्राठो दस पनरो खूपड़िया, सतरे बीस हय खतरे 
में पड़िया |--ऊ. का. 
उ०---२ ख्ठ इतरा पड़िया खगे; रिण नाडूल तरस्स । सेंतीस सतरे 
संमत, आसु सुद चवदस्स ।--रा. रू. 
रू. भे--स त रो । 
सतलड़ी-सं. स्त्री.-- एक प्रकार का सात लड़ों का आभूषण विशेष । 
सतलड़ो-वि, (स्त्री. सतलड़ी) १ सात तह का, सात परत का । 
२ सात लड़ों का। 
से. पु.--एक प्रकार का हार । 
सतवब्ठज, सतवब्ठज्ज-सं. स्त्री,-- पंजाब की पाँच नदियों में से एक । 
उ०--देवी कावेरी तापी क्रस्ता कपीला। देवी सोण सतव्ठज्ण 
भीमा सुसीला |--देवि. 
सतलस, सतलस्स-सं. पु.---एक हिसक जानवर । 
उ०-जरख रींछ वड़ाख, सिवा सतलस्स मलक्का। साकणि 
डायरिंग सकति, काछ भैरव कालहक्का ।--ग्रु. रू, बं. 
सतलुंदी-सं. स्त्री.---सतलज नदी का एक नाम । (द. दा.) 
सतलोक--१ देखो 'सतीलोक' (रू. भे.) 
उ०--१ मुह लखि सीस तजेवा सुर-मुख, सती हुवं सतलोक लहां 
सुख ।--सू. प्र. 
उ०--२ पातरां पांच नाजर उभे, भल बाइ मीतभाइयौं । सिघवत 
पुरस “अ्रजन' सतीयां सहत, यूं सतलोक सीधाइयौ ॥---रा. वं. वि, 
उ०--३ हथक्ठेवी नरलोक, पइसारो परलोक में, सुख विलसण 
सतलोक, जांन सहीता जावस्यां ।--रांमनाथ कवियाँ 
२ देखो सत्यलोक' (रू. भे.) 
उ०-- चढ विमांशण चलाविया, सकौ कमघज सिरदारे। सूरलोक 
सतलोक, जाइ 'अमरेस' जुहार ।--सू. प्र. 
सतलोचण, सतलोचन-सं, पु. [सं, शतलोचन | १ स्क्रन्द का एक सैनिक 
अ्रनुचर । द 
२ एक असुर ॥ (पुराण) 
सतबंती-वि, स्त्री,--पतिक्रता, सतीत्त्व वाली । 
उ०--१ कह्यौ--भूवाजी आप जेड़ी सीता सतवंती तौ दुनियां 
थपियां पछे ई नीं जलमी ब्हैला ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ के तो जीवाबे सीता सतबंती, कंस जीवाबे हड़मांन 
जती ।--लो. गी. 
उ०--३ पणतवंती पारणी सीढछवंती सतवंती, श्रति मुगती हालियौ, 
कियां साथ कुछवंती ।--रा. रू. 
उ०---४ सौ आपरी सतवंती लुगाई रो भ्रादेस मांन बांमण बेटियां 
र॑ सगपण सारू श्रापरी ठपरी श्र गांव छोड वहीर व्हियौ | 
--फुलवाड़ी 
सं. स्त्री.--जानकी, सीता । (डि. को.) 


भर्श८ सतहोण' 
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चोखा-चोखा पद गाती । गछी-में चोखी सतसंग हुव॒ण लागगी । 


सतचवत्सल 


सतवत्सल-सं. पु. [सं. शतवत्सल] एक वटवक्ष जो कुमुंद पवत पर 


स्थित है । 

वि. वि.--इसकी सौ शाखाएं हैं जिनसे दूध, दही, शहद, गुड़, घी, 
अ्रन्न आदि पदार्थों की नदियां, अम्बर, शय्या, भश्रासत, आभुषण 
ग्रादि कुमुद प्व॑त पर गिरते हैं, जो उक्त पव्॑त के उत्तर में स्थित 
इलतब्नत वाध्तियों के लिए लाभदायक है। (पुराण) 


सतवन-देखो स्तवन' (रू. भे.) (डि. को.) 

सतवर--देखो सत्वर' (रू. भे,) (ह. नां. मा.) 

सतवाड़ो-सं. पु. [सं. सप्ततन्वाटक ] १ सप्ताह । 
उ०--दोसती-मितराई मोटी चाल, कितौ ही तुलावो चांबे मंडी सूं 
माल मारजारो मन सतवाड़ हरियौ हुयग्यों ॥--दसदोख 


२ प्रसव के सातवें दिन प्रसूता स्त्री को विधिवत करवाया जाने 
वाला स्नान, सतीला । 
क्रि. प्र.--पूजणी | 

सतवाची-वि.--सत्य बोलने वाला, सत्यभाषी | 
सं. पु.-युधिष्ठिर । (श्र. मा.) 

सतंवादि, सतवादी-देखो सत्यवादी” (रू, भे,) 
उ०-१ अभमांनव जुद्ध भीमेण इसा, सतवादि जुधिस्टर द्रोण 
जिसा ।--शि. सु. रू. 
उ०--२ राव बीकौजी वडौ राज बांधियों श्र वंडी जमीयत रा 
धरणी हुवा ने वडा तपस्त्री हुआ । वडा दातार, वडा तरवारिया 
हुवा । वडा सतवादी सिरदार हुवा ।--द. दा. 


उ०--३ सतवादी हरिचंद से राजा, नीच धर नीर भरे । पांच 

पांडू अ्रु कुंती, द्रोपदी, हाड हिमाले गरे (--लो. गी. 
सतवार--देखो 'सत्वर (रू. भे.) 

उ०--बिकसी भाता ले भतवारां वाली, चंगी चोधरप्पां सतवारां 

चाली ।--ऊ. का. 


सतवाह्व-सं. स्त्री.-- चौहान वंश की शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
सतवी-सं. स्त्री.--सूंठ । (झ. मा.) 
सतवेध-सं. पु. [सं. शतवेधिन्‌ | १ अ्रमलवेंत । 
२ चूका या चुक्रि नामक सब्जी । 
सतब्रत--देखो 'सत्यव्रत' (रू. भे.) 
उ०--१. जनहरीया जांह जाइये, जा घरि सतब्रत होय । अधरम 
श्रसती भ्रंगने, हरिजन जाय न कोय ।--अनुभववांणी 


उ०--२ त्रिघनासुत त्रिध्यारण तपीस, सतक्बत हुवी जिणस॑ 


प्रथीस । -सू. प्र. 
सतप्ंग, सतसंगत, सतसंगति--देखो 'सत्संग' (रू, भरे. ) 
उ०--१ सुर पढ़े नह सासतर, सेवे नह सतप्ंग । सुखदायक 
किम सांपज, उर संतोस अभंग ।--बां. दा. 
उ०--२ रात-ने बे सगह्यां ने रांमायण री कथा सुणाती । 


“व रसगांठ 
उ०--३ कनक दांत कुरखेत, विरधि गुशि वासुर वासुर । सुबुध 
वर्ध सतसंग, स्यांन गुर वांरि। उजागर ।--रा. रू. 
उ०--४ सफल जिनांदा जीवीया सदा साध सुं संग | हरीया 
सतसंगति बिना, करि करि मृवा कुसंग ।--भ्रनुभववांणी 

सतसंगी--देखो 'सत्संगी (रू, भे.) 
सतप्तंघ-वि, [सं. सत्यसंध| सत्यप्रतिज्ञ, अपने वचन को पूरा करने 


वाला । 
सं. पु.--१ रामचंद्र। 
२ जनमेजय । 


. रे धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । 
सतसई-स. स्त्री, [सं. सप्तशती ] वह ग्रन्थ जिसमें सात सौ पद्च हों । 
सतसठ-वि.--सात औशऔर साठ का योग । 
रू, भे.--सड़सठ । 
सतसठमों, सतसठवों-वि.--जो क्रम में छासठ के बाद हो । 
रू, भे---सड़सठमों, सड़ुसठवां । 
सतसठे क-वि. --सडसठ के लगभग । 
सतसठो-सं. पु.--सड़सठ की संख्या का वर्ष । 
उ०->खावण भझागम सतसठे, आयो पुर 'भ्रगजीत” । मुरधर थया 
बधांमणा, सत्रहर थया सभीत ॥--रा. रू. 
सतसत, सतसत्त-स. पु. [सं. शतसप्त (तंतु)] इन्द्र । 
उ०- ज्यों जंभापुर जंग पे सतसत्त सुहाया। के द्रोणाचक्कत लैने 
को कपिराज कस्ताया |--वं. भा. 
सतसहस्त्र-सं. पु. [सं. शतसहस्त्र | कुरुक्षेत्र के एक पुण्य स्थान का 
नाम । 
सतसाद-सं. [शतशाद | कश्यप व दनु के पुत्रों में से एक, दालव । 
सतसोरस, सतसो रसा-सं. पु. [सं. शतशी, शतश्ञीर्षा] १ मंत्र बल से 
चलाया जाने वाला एक प्रकार का अस्त्र विदेष । 
२ भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
सं. स्त्री.--३ नागराज वासु की पत्ती । 
सतल्न ग-सं. पु. [सं, शतश्ृंग | १ पाण्डुओं का जन्मस्थान एक पवेत । 
२ पाण्डु को शाप देने वाला एक मुनि । 
३ एक राक्षस का नाम । 
सतह-स. स्त्री. [फा.] किसी वस्तु का ऊपरी भाग, तल | 
सतहत्तर-देखो 'पितहृत्तर' (छू, भे.) 
सतहय-सं. पु. [सं, शतह॒य ] तामसमनु के पुत्रों में से एक । 
सतहर-स. पु. [सं. शत्रु --हर] शत्रु का वंशज । 
उ०--भारथ भीम भुजाकू, भयंकर इन भड़ां। सतहर सारि 
संघारि, उपाड़ण भ्रन्नड़ं ।--महाराजा करण सौ गीत 
, सतहीण, सतहीणशो-वि.--.दुबंल, कमजोर । 
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उ०--किण सरणो ज्ञाऊं रे, दीन भाख सुराउं रे। सत होण न | चोरां री ढिगली कीकर व्हैती ।---फलवाड़ी 


थाउं मन कीज्य खरो रे ।--प. च. चौ. 
सतह्ृद-सं, पु. [सं- शतह्ूद | १ एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
२ कश्यप व दनु के पुत्रों में से एक । 
सतह्दा-सं. स्त्री. [सं, शतक्दा] १ विराध नामक राक्षस की माता 
व जय की पत्नी का नाम । 
२ दक्ष की एक कन्या जो बाहुपुञ को ब्याही थी । 
३ बिजली, विद्युत । 
सं. पु--४ इन्द्र का बच्च । 
रू. भे.--सतरदा । 
सतांगत, सतांगति, सर्तांगती-सं. स्त्री. [सं. सतांगति] सत्पुरुषों को 
प्राप्य स्थान, मोक्ष । 
सतांणमों, सतांणवौं-सं, पु.--सन्तानवें की संख्या का वर्ष । 
वि.--जो क्रम में छियानवें के बाद पड़ता है । 
रू. भे.--सतांणुर्मों, सतांणुवोौं, सितांणमौं, सितांणनों । 
सतांण-वि.--नब्बे और सात का योग । 
रू. भे. - सितांण | 
सतांणक-वि, --सत्तानवें के लगभग । 
सताणमों, सतांशवों-वि.--देखो “'सतांणमौ” (रू. भे.) 
सर्ताम--देखो 'सिताब' (रू. भे.) 
उ०--तो वेग लिखि फुरमांण तेड़ो, सूर जोध सकाज ॥ ब२रि त्रिण 
सलांम सतांस कंहियो जो हुकम महाराज ।--सू. प्र. 
सतांस-सं- पु. [सं. शतांश] सोंता हिस्सा । 
सता-सं. पु.--१ सत्य |... 
२ कला । 
३ भक्ति । 
४ चमत्कारपूर्ण कृत्य, सिद्धि । 
उ०--करामात रो बात साखात कई । सता मातरी चंद्र कृपादि 
सैई ।--मे. म. 
५ प्रकृति । 
६ माया, लीला | 
७ श्रस्तित्व । 
उ०--ै ज्यूँ नम माथे रवी अरु रजनी, श्रारवे अरु जावेरी। 
तम प्रकास दोनूं दिखलावे, यूं सम सता रहैरी । 

-“स्रीसुखरांम जी महाराज 
उ०--२ ज़्यूं दरपणा के अंतर, बाहिर मुखा भास विचारी | अंत्तर 
सुक्ष्म बाहिर स्थुला, ता मध सता हमारी । 

--खल्रीसुखरांम जी महाराज 
८ वास्तविक अस्तित्व । 

९ संयोग, इत्तफाक । 
उ०--जें सता थांरो कैणौ मांव जातौ तो तिजोरी र॑ मूंडागे दोनूं 


१० बल, शक्ति | 
११ भगवान्‌ श्रीवि ष्णु। 
१२ देखो सत्ता (रू. भे.) 
सताईस-वि. [सं- सप्तविद्वति, प्रा, सत्तवीस, अप. सत्तावीस] बीस और 
सात का योग । 
रू. भे.--सतावी स, सत्ताईस । 
सताईसमों, सताईसवौं-वि.--जो क्रम में छाईस के बाद झाता हो । 
रू, भे.--सत्ताईसमोौं, सत्ताईसवां । 
सताईसे क-वि.-- सत्ताईस के लगभग । 
रू भे.--सत्ताईसेक । 
सताईसो-सं. पु.--सताईस की संख्या का वर्ष या साल | 
रू. भे---सताईसौ । 
२ दो हज़ार सातमाँ की संख्या, २७०० । 
सताउर, सताउरी - देखो 'सतावर' (रू. भे.) 
उ०--संखाहुली सताउरी, सत्रस्टिवेलि नई सोम । साथरि सारस 
सोॉंगडी, पूरीसह परि रोम ।--मा. कां. प्र. 
सताक्ष-सं. पु. [सं. शताक्ष] एक दानव । (पुरास्) 
सताक्षी-सं. स्त्री. [सं. शत--श्रक्षी ] १ रात, रात्रि। 
२ सौंफ । 
३ दुर्गा देवी । 
४ पाव॑ती | 
सताड़णो, सताड़बौ--देखो 'संत्तापणौ, संतापबी” (रू. भे.) 
उ०--थरक कोट सहत पुर थांणा, भार सताड़े पड़े भगांणा । 
-++रा- रू. 
सताडणहार, हारो (हारी), सताड़णियौ--वि० । 
सताड़िश्रोड़ी, सताड़ियोड़ो, सताड़बोड़ो--भु० का० कृ० । 
सताड़ोजरणणों, सताड़ीजबौ--कर्म वा० । 
सताड़ियोड़ो--देखो 'संतापियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सताड़ियोड़ी) 
सताजोग--इत्तफाक । 
उ०--६ सताजोग रो बात के आपरी बोरगत उग्ावएण साहू 
बांमण रो बेटी उणीज गांव में श्रायोड़ो हौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ सताजोग़ री बात के उणी इज खेजड़ी में ओक भूत रो 
वासों ।--फुलवाड़ी 
सताणो, सताबो--देखो 'संतापणो, संतापबौ” (रू. भे.) 
उ०--मुव्वाड़ गोहूँ जब चिणांरो, जुवार रो चरणहार छी। 
मयमत छे सू चर चर फरणियां श्राया छे । माहछुरां रा सताया ॥ 
- रा, सा. सं. 
सतारणहार, हारो (हारी), सतारियो--वि० ॥ 
सतायोड़ो--भु० का० क्ृ० । 
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सतानंद 
सा 3 5 हट उन लो कक कप न कस 
सताईजणौ, सताईजबो --कर्म वा० । वि, [सं. शताब्द | सी वर्ष का । ु 
सतानंद-स्र. पु. [सं. शतानदः] १ ब्रह्मा । (डि, को.) सताब्दी-सं. स्त्री. [सं. शताब्दी] सौ साल की ग्रवधि की सूचक संज्ञा । 
२ विष्ण । उ०-भ्रठारवीं सताबदी रो बात। सियातह्वा री मौसम | प्रभात 
९ जा का नाम | री वेक़ा ।--भ्रमर चंनड़ी 
४ जनक के पुरोहित का नाम जो गौतम के पुत्र थे । सताभिधांन-वि. [सं. शतावधान ] सो बातों को एक ताययोद रजकर ज्य 
५ विष्णु के रथ का ताम । का त्यों वापिस उत्तर देकर बताने वाला, यथार्थ रे देने वाला । 
६ गौतम ऋषि । उ०--सुधा समाज ताज से बुधा बिराजत॑े नहीं। सताभिधांन 
७ सावर्शि मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक । स्राब्य के सुकाव्य साजते नहीं ।--ऊ. का. 
रू, भे, - संत्यानंद । रू, भे.--सतावधांन । 
सतानंदा-सं. स्त्री. [सं. शतानंदा] १ एक पौराणिक नदी का नाम। | सतायु, सतायुस-त्रि. [सं. शतायुस्‌ | सो वर्ष का । 
२ कात्तिकेय की अ्नुचरी एक मातृका का नाम । उ०--दफ्तर सब दहय इसो, कियो सतायु सिताब | आयौ पाछौ 
सतानन-सं. पु. [सिं. दतानतन ] शिव का एक नाम । वशाक इक, जम५१र स्‌ कर जाब ।--बा. दा. 
सतानना-सं. स्त्री. [सं.] एक देवी का नाम । सं. पु--१ पुरुरा व उवंशी के पुत्रों में से एक । 
सतानीक-सं. पु. [सं ] १ द्रौपदी के गरभभ से उत्पन्न नकुल का पुत्र २ बुध व इला के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 
जिसे अ्रदवथामा ने मारा था । सतायोड़ो-- देखो 'संतापियोड़ो' (रू भे.) 
२ ययातिवंशीय वृह॒द्रथ के पुत्र व दुर्भद के पिता का नाम । (स्त्री, सतायोड़ी ) 
३ एक भ्रसुर का नाम | सतार-स. पु. [सं.] १ ग्यारह॒वां स्वर । (जन) 
४ कुरुवंशीय राजधि का नाम । २ देखो 'सितार' (रू. भे ) 
५ राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय का पुत्र । सततारथ-वि. [सं. सत्याथ | ! सत्य, यथार्थ । 
६ सुदास राजा के पुत्र का नाम । उ०--त्रकुटबंध घिण गीत ने, कहे सरत्र कवियांण । राघव जस 
७ मत्स्यनरेश विराट का भाई एवं सेनापति । जिण मर रटे, बढ सतारथ बांण ।--र. ज. प्र. 
[सं. शतानीक | ८ बुढ़ा व्यक्ति । २ देखो 'सत्यारथ' (रू. भे.) 
६ ब्रह्मसावशि के मनु के पत्रों में से एक । सतारा, सतारा-सं. पु. (ब. व.) सात सितारे जो उत्तर दिशा में उदय 
सताव, सताबी--१ देखो 'सिताब' (रू, भे.) होते हैं, सस्ऋषि । 
उ०--१ श्राप सताब सवार हुइजे। तमामौ तौ देखो है काह पहेली--सात सतारा नवलख तारा, इण धरती में दो बिश॒जारा । 
चापड़े खेत चलाय देवां ।--मारवाड रा अमरावां री वारता सतारो-सं, पु.--( एक प्रकार का सुषिर वाद्य यंत्र । 
उ०--२ पत्र जेण लिखौ इशा विध प्रियोग; भेजा सताब खुरसांणा वि० वि०--वह वाद्य जिसमें दो बांसुरियां होती हैं। किन्तु जो 
भोग ।--सू. प्र. पलगोभे से भिन्न प्रकार से बजाया जाता है। इस वाद्य में एक 


उ०--३ सम्ति बाक्ृक सिरपोस, नांम कित्ताब निबाबां। साह 

बाल दत्त सबक, सभी भेज॑ंत सताबां ।--सू. प्र. 

3०--४ दुजन सताबी देरया, निर्मेंक धीर धर नाय | कंबरी ज॑ 

दुलणा त्यार कर, मेलौ चंवरचां मांय ।--बख्तावर मोतीसर 

उ०--५ हाथी तुरंग सबे ले हालौ, साह हिजूर सताबी चालौ | 
+- रे]. रू, 

उ०--६ दूत सताबी दोड़िया, लियां बधाई हाथ | सुखियौ सुर 

वंद जिसौ, मुरधर हद माथ ।--रा. रू. 

उ०--७ पण सूरोजी खड़ा रहिया कहियौ - सताबी करो पाघ 

बेगी बांधो ।--सूरे खींबे कांधलोत री बात 

उ०--८ असि धावक आविया, सस्त्र मांजिया सताबी | सांगां 

चढ़िया सुक्र, फूल फड़िया ह॒द फाबी ।- मे, म. 

सताब्द-सं. पु.-- शताब्दी, सौ वर्ष । 


बांसुरी के छः पैरवे या छेद्रों पर छहों अंगुलियाँ रहती है । दूसरी 
बाँसुरी को केवल श्र्‌ ति स्वर प्रथवा ग्राधार स्वर के रूप में बजाया 
जाता है। होठों के बीच में दोनों बॉँसुरियों के मह रहते है जिनमें 
से एक केवल श्रुति स्वर देता रहता है जो फुंक द्वारा निरन्तर बजाया 
जाता है। दूसरी बांसुरी को गीत भ्रथवा बत के ग्रनुसार विभिन्न 
फूंकों से बजाया जाता है। इस वाद्य में एक विशिष्टता यह है कि 
स्वरों की मृच्छेनात्रों के बदलने के लिए आधार स्वर देने वाली' 
बाँसुरी के छेदों को मोम से बंद करते रहते हैं, जिससे एक ही 
प्रकार से प्ंगुलियाँ चलाने से भी विभिन्न स्व॒रावलियां मिल जाती 
हैं। यह वाद्य मुख्यतया जैसलमेर की एक चरवाहे जाति-जतों 
हारा बजाया जाता है। इस जाति के पीछे इसका नाम “जतारा” 


भी है। यों अन्य वरवाहों का कार्य करने वालों ने भी इम वाद्य 
को अपना लिया है। 


सतालंक ५२६१ सती 





पा पा ले 


२ देखो 'सितारो' (रू. भे«) सतावौ-सं, पु.--प्रथमवार प्रसव देने वानी गाय के भर्भ के सातवें मास 
सतालंक-सं. पु. [सं, शताउपलक | बलराम | (ह. नां. मा.) में स्तनों में होते वाला उमार | 
सतावणौ-वि. (स्त्री. सतावणी) सताने वाला, कष्ट देनेवाला । क्रि, प्र---करणोौ, होशको 

उ०--खरे अराति खेत चेत हेत कौ खतावणी, सदा प्रगेध बोध | सति-क्रि.--१ अस्ति, है। 

बोध सोध को सतावरशशी । -ऊ. का उ०--घटि घटि घण घाठउ घाइ घाइ रत घण, ऊंच छिछ्ठ ऊछत्टे 
सतावरगों, सतावबो--देखो 'संतापरणो, संतापबी' (रू. भे.) अति। पिड़ि तीपनो कि खेन्र प्रंवाली, पिरा हंस तीसरे सति | 

उ०-गोतम सुता तास सुत नागर धीरज सूर्चिता ध्याव। प्रभु है “जैलि 


२ देखो सती (रू. भे.) . 

उ०--१ सिंध रीभे इम वयण कहै सति, मझ्कि गंगा करि धार 
महीपति ।--सू. प्र 

उ० -२ अकल बचे मंत्रिया धरा सति वध सांमपश्रम । सरस वर्धे 
अरिन साख, पांण भड़ वर्ध पराक्रम |--सू. प्र 


उ०->रे मुंद एह खट महल सहल म्रत गिरे सुपावन । पड़दायत 
द्वित प्रिया श्रवघट सति मित्रों ग्रठावन ।--रा. रू. 
उ०-४ वर्ड बोल सति वांशि, एम चहुवांण उचारे । आराज चाड 
आपसी, धरणी सरलोक मिधारे ।--रा. रू. 

सतिक्व--अ्रति तीक्ष्ण । 
उ०-वर्द रांम हूं रांम वायक त्रिक्खे, तिके रांम रा बांण जांणे 


वैमुख जिणारौ रिपु प्रांसी, ताह न कंदे सताबे ।--र. रू. 
सतावणहा र, हारो (हारी), सत्तावणियौं--बि० ।: 
सताविश्योड़ो, सतावियोड़ो, सताध्योड़ों--भू० का० कृ० । 
सताबीजणा, सतावीजबो -कमे वा० | . 

सतावत-मं. पु.--राठौड़ों की एक उप शाखा या इस उपशाखा का 
व्यक्ति । 

सतावधांन--देखो 'सताभिधांन' (रूं, भे.) 

सतावधांनी-वि., [सं. शतावधान] शतावधान की क्रिया को साधने 
वाला । 

सतावन-वि. [सं. सप्तपञ्चाशत, प्रा. सत्तावण्ण, अप. सत्तावन] पचास 
झोर सात का योग । 


सतिवकख ।--सू. प्र. 
| हा मर जि त सतिधारी - देखो “सतधारी” (रू भे.) 
सतावने किलर हक के आसपास, लगभग । उ०--भ्रगन वरणा जै सुत प्राच।री, सीत्र त्रपति जिण सुत सतति- 
रू, भे,-सत्तावने क | - धारी ।--सू. प्र 
सतावनो-सं. पु.--- सत्तावत की संख्या का वर्ष या साल)... सतियास, सतियासी--१ देखो 'सितियासियौ” (रू, भे.) 
रू. भे.--सत्तावनो । । उ०--६ जग तोप माल: असमांन जाय, उठता भमंग धर पड़े 
वि.--जो क्रम में छप्पन के बाद पड़ता ही । आय । सतियास वरस संवत सत्रास, महमंत सरद आसोज मास । 
सतावर, सतावरी-सं. स्त्री. [सं- दतावरी] १ एक प्रकार की भाड़नुमा - वि सं 
लता जिसके बीज व जड़ श्रौषधि के काम श्राते हैं ।- शत्मूली, उ०--२ सत्रहरस सतियास सक, घूत्र श्रहमदपुर धांसम । वर कवि 
सफेद मूसली । करण” बखांण कर, सुभटां तस्रो संग्राम ।--वि. सं. 
वि. वि.--सतावर शीतल, कड़वी, मधुर, पित्तनाशक श्रौर रसायन २ देखो 'सितियासी' (रू. भे.) 
कर्म में श्रष्ठ है। सतियौ-सं. पु.--देखो 'स्वस्तिक' (रू. भे.) 
२ इन्द्राणी । । सती-सं. पु.-- ६ कुबेर ॥ (ह. नां. मा.) 
रू, भे-- सताउर, सताडरि । [सं शतिनु] २ सो का समृह । 
सतावियोड़ो --देखो 'संतापियोड़ो' (रू. भे.॥ े सं. स्त्री. [सं.] ३ दक्ष प्रजापति की पुत्री जो भगवान शंकर को 
(स्त्री. सतावियोड़ी | क्‍ ब्याही गई थी । - 
सतावी--देखो 'सिताब' (रू. भे.) उ०--छती तू सती भूपति, दच्छछोणी, गती मत्त मातंग तू हंस- 
उ०--साहब लिखे सुजात सूं, करे सतावी काज । हुकम धरू सिर गोणी | तुही चंद्रमा तुंड चामुंड चंडी, प्रपरणा अजा ईस्वरी तू 
सांम रौ, मैं फिर करू इलाज ॥--रा« रू. । - खंडी ।--मे. म । क्‍ 
सत्तावरत-सं. पु. [स. शतावते] १ एक पवित्र वन का नाम । कक. ४ अंगिरस ऋषि की. पत्ती । | 
२ शंकर, महादेव । क्‍ हट ५ गिरिजा, पावेती । (श्र. मा; डि. को.) न 
सतावीस--देखो 'सताईस' (रू. भे. ) । । ६ विश्वामित्र ऋषि की पत्तियों में से एक । 
उ०--गांव मांहै सतावीस वीमाह, रजपुत जाट वांरियां रे हुता ७ सीता । (नां. मा; अर. मा. ) 


सु जांतां आवती छी । --नेणसी ८ द्रोपदी। (श्र. मा.) 








सतुआसंत्रगं ति 
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[सं. क्षिति] € पृथ्वी, भूमि । 
उ०--ससि सूर पवन पांणी सती, मुगती की अजांमण मररा। 
श्रेलोकनाथ 'जगियो' तवे, सरण राख भ्रसरण सरण ।-ज- खि. 
[सं. सती] वह स्त्री जो पातित्रत्य का पूर्ण पालन करती हो । 
पतिब्रता, साध्वी । (अर. मा; डि. को.) 
उ०--१ सत छोड़े सीता सती; जत लिछमणा स्‌ जावे । महा जोध 
हशमंत, कहा बढ हींग कहावे ।--चोथो बीहू े 
उ०--२ आप जेड़ी सती र॑ जोग झा बात है। आपरा सत श्राग 
तो म्हारी अकल कह्मौं इ नीं करे ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ जननी तृभ हस्त मस्तक जिह, त्रिदसालय सुख बसत 
निलय तिहं । अस्ट सिद्धि नव निद्धि ग्रखंडित, परम सती जुवती, 
सुत पंडित ।--मे. म. 
१२ वह स्त्री जो अपने मृतक पति या पुत्र की लाश के साथ 
चितारूढ हो भस्म होती है । 
उ०--सती बढे जूक सुभट, करे ग्रंथ कविराज॥ दाता माया 
ऊधम, नांम ऊबारण काज ।--बां. दा. 
उ०--२ सूर सती जब जांणीये, आपा ऊपर खेल । हरीया सूरा 
लड़ मरे, सती आगि तन फेल ।--अनुभववांणी 
उ०--३ मुह लखि सीस तजेवा सुर-मुख, सती हुवं सतलोक लहां 
सुख ।--सू. प्र. 
उ०--४ सूरातन सूरां चढे, सत सतियां सम दोय । आडी-धारां 
ऊतरे, गिण भनक् नं तोय । --बां- दा. 
१३ स्त्री, महिला, औरत | (अ्र. मा.) 
१४ जन साध्वी स्त्री । 
वि. [सं. सत्‌ | १ सत्य, यथार्थ । (ह. नां. मा.) 
२ सत्य पर अटल रहने वाला, सत्यवादी । 
३ वीर, बहादुर। (मि. असती' (३) ) 
उ०--हूं कंकाछी भट्ट, सती; भ्रसतो नर पेखें । सरग मरत्य पाताछ 
देव, नर नाग परेखूं ।--जगदेव पंवार री बात 
मुहा.-सौ सती नें एक जती--एक जितेन्द्रिय व्यक्ति सौ बहादुरों 
के बराबर होता है । 
४ दातार, दानी । 
उ०--ह पाखंडी बड नग्न पंथ पर, घूम लेकर घोटा । सतती मरद 
होवे जो सच्चा, लाव भरादं लोटा |--ऊ. का. 
उ०--२ भलो समौ जोयने धाररा मुंहता नूं रावक्त सूं मिकतायो । 
बात एकंत मिक् सको कीवी । आगला 'राजा सती हुता। श्रचड़ां 
बोल उबारण री घण[ाीी वात मन मां राखंता । तरै देवराज कांम- 
' दारां नूँ कह्मौ--भो वडो महतो वड़े दरबार रौ परधांन इतरा 
राईतन छोडने मोनूं जांणनें इतरी भूंय झायो, तो इणशारो जरूर 
भ्ररथ सारणी | तर हाथी सौ दिया। मुंहता नूं घोड़ा सिरपाव 
दे सीख दी ।--नैणसी 


॑“ 9 ७फफफफफ  ् ् ्र्र्र्र्र्र्र््ौ््न्‍ीधभपतपपपपप भा भआ+आआ: 


मुहा.--एक सती ने नगर सारो"-एक दातार व्यक्ति सारे नगर 
के लोगों से श्रच्छा होता है । 
५ निरचल, हढ़। # (डि. को.) 
रू, भे,--सइ, सई, सति, सतीय, सत्ती । 

सतीभ्रमावस, सतीभ्रमावस्या-सं. स्त्री. [सं- सतीग्रमावस्या] ज्येष्ड 
कृष्णा श्रमावस्या का एक नाम। इसी दिन सावित्री ब्रत भी किया 


जाता है। 
सतीक्षण, सतीखण-वि. [सं. सतीक्ष्ण] १ तीक्ष्ण, तेज । 
२ नुकीला । 


उ०--ब्रति कांन सतीखण अरिय वंक, किर कलम जुगल नभ 
करत अ्रंक ।--रा. रू. 
रू. भे.--सतीखो । 

सतीखो--१ विशेष, भ्रधिक । 
उ०--भट चा रण गुण भण, तिकां रीकणो सतीखों। माया 
ऊध्रांम्ण सघणा वरसर्ण सरीखी ।--सू. प्र- 
२ देखो 'सतीखण' (रू, भे.) 

सतीचो रौ-सं. पू---सती स्त्री के सती होने की जगह पर बनाया जाने 
वाला चबूतरा । 

सतीतफौं--देखो 'इस्तिफो' (रू. भे.) 
3उ०--श्रंब नयर उथपता थाट 'ज॑माह' थपाएं। देह सतीतफा 
दिली जेण जेजियो छुडाए ।--सु. प्र. 

सतीत्व-सं. पु. [सं.] सती होने की भ्रवस्था या भाव । 

सतीपुर --देखो 'सतीलोक” (रू. भे. ) 
उ०--हरा' रो सती संग सतीपुर हालियौ, माल्हियों 'सेर” प्रम 
जोत मांहि ।--पहाड़खां आराढो 

सतोमाता-सं. स्त्री.--१ पति या पुत्र की लाश के साथ जलने वाली 
वह स्त्री जो लोक देवी के रूप में पृजी जाती हो । 

सतीय--देखो 'सती” (रू. भे.) 
उ०--सतोय बेठ छुंइं क'सगि रही, इंद्रह ग्राइसू तु तम्ह कही । 
मेल्ह्‌3 पंडव वड॒इ वछेदि, वरिणु हथियारह बांधा भेदि । 

““सालिभद्र सूरि 

सतोर -- देखो 'सहतीर' (रू, भे.) 

सतीरांगी-सं. स्त्री.--एक प्रसिद्ध मारवाड़ी लोक गीत । 

सतोलोक-सं. पु.--सती स्त्रियों को (त्यु उपरांत मिलने वाला लोक, 
स्व । 
रू, भे--सतलोक । 

सतीवरि-सं. पु. [सं. सीता-|-वर] सीतापति श्रीरामचंद्र । 

सतीवांम-सं. स्त्री. [सतीवामा] सीता, जानकी । (प्र. मा.) 

सतुश्रासंकरांत, सतुप्रासंकरांति, सतुश्रासंकरायंत, सतुग्रासंकरायंति, 

सतुप्नासंक्रांति-सं. स्त्री. [सं. सक्‍तुक॑संक्रांति] वैशाख मास में होने वाली 
मेघ संक्रांति । 





सतुश्नासंठ १२६३ सत्तोव्ठियो 
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सतुश्रासंठ, सतुश्रासोंठ-सं. स्त्री.--एक प्रकार की सोंठ जिसके शभ्रन्दर 
रेसे निकलते हैं। 
हि सतुक-सं, पु.--अवसर, मौका । 
उ०--तर॑ वचारिशग्रौ ज हैमार श्रेहड़ो सतुक नहीं जौ श्रांटो लीजे । 
--कल्यांगसिह नगराजोत वाढेल री बात 
सतुतकी रत-सं. स्त्री.---श्र्‌ तकीति जो दात्र॒ुन्न को व्याही गई थी। 
(रामकथा ) 


उ०--१ म्रग जछ नीर सींग ससिये का, ज्यं बंइ्या का बारा । 
दुख सुख जरा मरण सुपतां मैं, यं सतोगुण्ण वरतारा । 
--ख्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ चंमाछो चाल्ठे गयो, पेंताछौ इण भांत । खांन सुजायत 
कांगला, लिखे सतोगुण स्वांत ।--रा. रू. 
वि.--इदवेत, सफेद । # (डि. को.) 
रू. भे.--संतोगुण, सत्वगुणा | 
सतोगुणी--देखो 'सत्वगुगी' (रू. भे.) 
सतोतरो-सं. पु--- सितहृत्तर की संख्या का वर्षे। 

उ०--संवत अठार सतोतर र॑ं वदि तेरस ग्रासाढ |--जयवांणी 
सतोदर-सं. पू. [सं. शतोदर, शातोदर] १ शिव का एक नाम । 

२ शिव का एक गयणा | 

३ रामायणा के अनुसार एक श्रस्त्र का नाम । 

४ देखो 'सितोदर' (रू. भे.) 
सतोदरी-सं. स्त्री. [सं शतोदरी | कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
सतोम, सतोमी--देखो 'स्तोम” (रू. भे.) (अर. सा.) 


सतुर-देखो सत्वर' (रू. भे.) (प्र. मा.) 
सतुरमुरग-- देखो 'सुतरमुरग”' (रू, भे.) 
सतुकौ-पं. पु.--एक प्रकार का जांधिया, जो ब्राय: घुटनों तक होता था । 
(प्राचीन) 
सतुझ्लारा-सं. पु.--बढई, सुथार । 
उ०--१ मोची गांछा नइ सतुश्रारा साथइ चालइ माक्ठी । दरजी 
बाबर ऊड चालीया, च्यार सहस तंबोढ्ती ।--कां. दे. प्र. 
उ०--२ छीपा परियटा सुई ताई तेली मोची सतुश्नारा बंधारा 
चीतारा नूतारा कोली पंचोली ।--व. स. 


उ०--हिरणाखी हंसहाली चरचा उचारे मां चरचा उचारे । सेवक 
१. पढत सतूती देवद्ठ निज द्वारे ।--मे- म. 
् सत्रण-सं. स्त्री,--शी घ्रता । हि. नां. मा.) 


3०--जूंकरावत' 'सगरांम' सजोरो, तिसड़ोई “भगवांन” सतोरो । 


“रा. रू. 
सतोल-वि. (स्त्री. सतोली) १ झ्रसर करने वाला, प्रभावशाली । 
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क्रि. वि, [सं, सत्वरण | झीज्र, तुरंत । 

सततेज, सतेजौं-सं. पु.--१ वेग । (अर. मा.) 
२ आग, श्रग्ति । (श्र. सा.) 
क्रि. वि.--१ शीघ्र, जल्दी । 
उ०--सुणियां साद सतेज, आई आगछ आवता । जगदंब ग्रबर्क 
जेज, करी इती त॑ करनला ।--अग्यात 
वि.--२ वेगपूरों, तेजपूरणा । 
उ०--१ अ्रत सतेज ओरियौ, मधी अ्रण जेज मुगल्लां । सेल्ह कोक 
सायक्कू, तेग साबछ कर तंडका ॥--रा. रू. 
उ०--२ छट सुंदर वीख सतेज घणा, तन ओप वध गढ रूप 
तशा] | >रा. रू. 
३ दक्तिशाली, बलवान । 
उ०--ऊंने राव सेखा को सतेजी लोग आयोौ ।--शि. ब॑. 
(स्त्री. सतेजी) 

सतोखणौ, सतोखबो --देखो 'संतोखणौ, संतोखबो' (रू. भे.) 
सतोखणहार, हारो (हारी ), सतोखरियों--वि० । 
सतोखिझ्रोड़ी, सतोखियोड़ो, सतोख्योड़ों--भू० का० ० । 
सत्ोखीजणौ, सतोखीजबोौ--कर्म वा०, भाव वा० । 

सतोखियोड़ो --देखो 'संतोखियोड़ौ' (. भे.) 

सतोगुण-सं. पु. [सं. सत्त्वगुण] तीन गुर्ों में से प्रथम गुर जो मनुष्य 
को सुकर्म की श्रोर प्रेरित करने वाला माना जाता है, सत्वगुण । 


सतृति, सतृती--देखो स्तुति (रू. भे.) सतोरो-वि. (स्त्री. सतोरी) पराक्रमी, वलशाली, शक्तिशाली । 
| 


उ०--सुणिया वचन सतोल, तो मुख नीसरिया तिके। बीठू तें 
बिन मोल, मोल लियो 'बांका' महने ।--भोपाल्दांन सांदू 

२ हढ़, पक्‍का । 

उ०--मृवां गाढे हुवे, दीनौ वचन सतोल । कक्‍यें पाछठीस कमालदी 
बंधव, तशारा बोल ।--न णसी 

३ भारी, वजनदार । 

उ०--१ चढीरो पिलांण दुननाली बंदूकां कुड अर कडावां सतोली 
संटूर्कां लोग, लोग ऐकेक लेग्या ।---दसदोख 

उ०--२ ब्याह री तलड़ी री पेली कडी सोने-चांदी श्रर मोहरां 
स॑ सतोल हुणी चाहीजे ।--दसदोख 

४ बहत, खूब, अधिक । 

उ०--हरियो भरियों धांन, ऊतर सदा सतोलौं। ढिगला लगे 
ललांम, धोर धन देवर पोलो ।--दसदेव 

५ बराबर, समान । 

रू. भे.--संतोल, सत्तोल । 


सतोहियो, सतोलियो, सतोछयों, सतोल्यौ-स. पु.--एक देशी खेल । 


वि० वि० --इस खेल में एक गेंद व सात पत्थर के गोलाकार चपटे 
टुकड़े होते हैं, जो क्रश: (ढाल उतार) रखे जाते हैं। इसे खेलने 
के लिए खिलाड़ी दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। जब एक दल 
खेलता है तो दूसरा दल क्षेत्र-रक्षण करता है। पारी २ से यह 
क्रम चलता रहता है। इसमें खिलाड़ी एक निश्चित दूरी से उन 


सत्करता 
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५२६४ सतर क्‌ 


सात गोलाकार चपटे टुकड़ों (सतोक्िये) को गिराने का प्रयास | सत्कृत-स. प.--१ आदर, सत्कार । 


करता हैं और ऐप्ता करते के लिए उसे तीन मौके दिए जाते हैं । 
अगर वह तीनों बार सतोछियों को नहीं गिरा सकता है या सतोछिया 
नहीं बता सकता हैं तो वह आउट घोषित कर दिया जाता है | जब 
वह सतोछ्िये गिरा देता है और सतोछिया बना देता है तो उसे 
फिर तीन मौके मिलते हैं और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता 
है। खिलाड़ी जब सतोछिये को गिराने का प्रयास करता है तब 
प्रतिपक्ष का एक खिलाड़ी जो सतोछियों के पीछे और गेंद फेंकने 
वाले खिलाड़ी के सामने खड़ा रहता है, वह अगर गेंद लपक लेता है 
तो वह खिलाडी ग्राउट हो जाता है। अगर वह एक हाथ से गेंद 
लपक लेता है तो गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी का पूरा दल झ्राउट 
घोषित हो जाता है । 

अगर गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी गेंद फेंक कर सतोछिये को 
गिराने में सफल हो जाता हैं श्रौर गेंद लपकी नहीं जाती है, तब 


प्रति पक्षी खिलाड़ी गेंद लेकर खेलने वाले दल के खिलाड़ियों को 


मारने का प्रयास करते हैं । खेलने वाला दल एक तरफ तो गेंद से 
बचने का प्रयास करता है और दूसरी तरफ गिरे हुए सतोक्ियों 
को वापस जमाने का भी, अगर वे सतोछियों को जमा कर 'सतो- 
छियो' की भ्रावाज कर देते हैं तो उनका एक सतोक्तिया बन जाता 
है श्रगर इस बीच उनके गेंद लग जाती है या उनके पक्ष का कोई 
खिलाड़ी बीच में ही सतोहिया बोल देता या सतोहिया जमाने के 
बाद या सतोह्टिया बोलने के बाद वह वापस गिर जाता है तो वह 
खिलाड़ी जिसने सतोत्निया बनाने के लिए गेंद फेंकी थी, आउट 
घोषित कर द्विया जाता है । श्रगर कोई खिलाड़ी सात सतोह्िये एक 
साथ बना लेता है तो उसे भ्रपना पिठ्ठू (किसी खिलाड़ी के रूप में 
या खुद पिट्ठू को जगह खेल सकता हैं।) बनाने का अ्रधिकार ही 
जाता है। पिट्टू जितने भी चाहे बना सकते हैं । यह खेल बच्चों का 
है। कहीं २ सतोहिया पत्थर का एक ही थोड़ा बड़ा टुकड़े का 
होता है जो जमीन पर सीधा टिका रह सके । 
२ देखो 'भड़भोल्यो' 
सत्करता-वि. [सं. सत्करत्ता] १ सत्कर्म करने वाला | 
२ श्रादर सक्तकार करने वाला । 
सत्करम-स. पु. [सं. सत्कम] १ अच्छा काये, वृष्य कापे । 
२ अ्रच्छा संस्कार । 
३ प्रनुवंशीय अथिरथ का पिता व पृतब्रत का पुत्र एक राजा । 
सत्कार-सं, पु. [सं.] आदर, सम्मान । 
उ०--अधिस शझ्रामार राज़ सलख सं सत्कार पायो अर श्रापरी 
त्रमता उपेन भीम री लिखाई प्रसंसा पूर्वक बरण॒दूृत रो समस्त 
व्रतांत कहियो । --बं, भा. 
रू, भे.--सककार, सतकार | 
सत्कोरत्ति-सं. स्त्री. [सं, स्कीत्ति] उत्तम कीति, यज्ञ । 


२ सत्कर्म । 
वि. [सं. सत्कृत] १ अच्छी तरह किया हुप्रा । 
२ जिप्तका आदर सत्कार किया गया हो । 
सत्क्रति-सं. पु. [सं. सत्कृति| १ भगवान विष्णु का नामास्तर । 
२ एक सूयेवंशी राजा का नाम । 
सत्त-स. पु. [सं. सत्व | १ किसी पदार्थ का सार तत्त्व । 
२ देखो सत' (रू. भे.) 
उ०--१ सीछ सत्त साहस भ्रंस निज वंस उजाकछी, उर विहसी 
उल्लसी हसी सू हत्थी ताकी ।--रा. रू. 
उ०--२ णत्त सत्त गरू-अत्त, तजे पौरस आपांणो । शअ्रडप छाडि 
अ्रहुकार, हुए बलन-हीण निर्मांणो |-गु. रू. बं. 
उ०--३ तेज रोस तांमंत सतत सूरातन छोड़े, सबक-पण्गी मेल्हियी 
नहीं लाह थक्ल संकोड़ |--गु. रू. हूं. 
३ देखो 'साथ' (रू. भे.) 
उ०--आराया जेथ प्रसन्न हूं, वध घटे नह वत्त । प्रभ राखे गण 
पांखड़ी, सदा ग्रमीणो सत्त ।--बां, दा. 
४ देखो 'सात' (रू, भे.) 
उ०-भलहलीय सायर सत्त सुरगिरि, स्रंगु स्रगि खडखडी । खरा 
एकु श्रसरणु हुउं तिहुंयणु, राय सयल वि धरहडी । 
“ सालिभद्र सूरि 
५ देखो “सत्य” (रू. भे.) 
उ०--देवी सत्त रे रूप हरचंद सिद्धी |--देवजि. 
६ देखो “सत्र (रू. भे.) 
उ०--खेतसी खाग खेढ्ठंत खत्त, गोपाछ' सुत्त गोडंत सत्त । 
- गु. रू, बं., 
सत्तम-वि.--१ उत्तम, श्रोष्ठ । 
उ०--संस्रति सत्तम् मांत, पोछ दरवाजा दुकांनां। भेड़ी, मोड़ा, 
मेल, मनोहर वडा मक्रांनां ।-- दसदेव 
२ देखो 'सप्तम' (रू, भ.) 
उ०--सत्तम प्रहर दिवस के, धण जु वाडियां जाइ। आंणों द्राख- 
विजोरियां, धण छोलइ प्रिउ खाइ ।--ढो. मा. 
सत्तमी--देखो 'सप्तमी' (रू, भे.) 
सत्तर--१ देखो 'सित्तर' (रू. भे.) 
२ देखो 'सतरे' (रू. भे.) ' 
सत्तरमों -१ देखो 'सित्तरमौं” (रू, भे.) 
२ देखो 'सतरमौं' (रू, भे.) 
सत्तरह--देखो 'सतरं' (ह. भे.) 
सत्तरि--देखो 'धघ्वितर' (ह. भे.) 
सत्तर क-- १ देखो सतरे'क' (रू. भरे.) 
२ देखो 'सित्तर'क' (रू, भे. ) 


् 
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सत्तरों 





सत्तरो -देखो 'सतरो” (हू. भे.) 
सत्तवती--देखो “सत्यवती” (रू. भे.) (डि. को.) 
सत्तसाहिब-सं. पु --कवीर पंथियों द्वारा किया जाने वाला झभिवादन । 
(मा. मे.) 
सत्ता-सं. स्त्री.-- १ वह शभ्राधिपत्य या शासन-श्क्ति जो शासन चलाती 
है, राज-सत्ता । 
२ सर्वोपरि अभ्रधिकार जो कानूनों द्वारा नियन्त्रित नहीं होता, 
प्रभु-सत्ता । 
३ देखो सता (रू. भे.) 
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स्त्थु 
संग्रहे, जप हूंता छत्रपत्त ।--रा. रू. 
उ०--२ अ्रत्थ जिकां दी आपरणी, हरक गरीबां हत्थ । गवरीज़े 


जस गीतड़ा, तात तणाुंकां सत्य ।--बां. दा, 

उ०--३ जमडड्डी तरक्ारियां, सेल्ह्‌ बंदुकां सत्थ। आगे घृप 
उखेबिया, पाछे फालो हत्थ ।--रा. रू. 

उ०--४ डेरे हालौहछ हुई, हुआ सचाका सत्य । श्राज विहांरों 
रट्ुव॒ंड, करिसी को भारत्थ । -गु. रू. बं. 

उठ०--५ राजा कांम भछ्तावियों, राख विकढी सत्थ । कद्यों 
वजीरां “गजपती', तेडी साठ सत्थ ।-गु रू. बं. 


उ०--जौ उपज्या सौ माया बिनासी, सत सत्ता अविनासी । योई | सत्थर-सं- पु.--सुरंग जिसमें बारूद बिछा हआ हो। मु 


है अनुभव ग्यांत हमारा, नांम रूप नहिं पासी । 
-+जल्री सुखरांम जी महाराज 
सत्ताईस -- देखो 'सताईस' (रू. भे.) 
सत्ताईसमों, सत्ताईसवौं--देखो 'सताईसमौं' (रू. भे.) 
सत्ताईसे'क -- देखो 'सताईसे क' (रू. भे.) 
सत्ताईसो--देखो 'सताईसो' (रू. भे.) 
सत्ताधारी-सं. पु. [सं. सत्ताधारिनु] १ शासक वर्गे। 
२ ग्रधिकारी, अफसर ॥ 
सत्तावत-सं. पु.--राठौड़ों की एक उपशाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
सत्तावन--देखो 'सतावन' (रू. भे-) 
सत्तावनेक--देखो 'सतावने क' (रू. भे.) 
सत्तावनौं -देखो 'सतावनौ” (रू. भे.) 
सत्तासी--देखो 'सित्तियासी (रू. भे.) 
सत्ती-सं. स्त्री.---१ सात बंटियों वाला ताश का पत्ता । 
२ देखो सती” (रू. भे.) 
सत्तु, सत्तू-१ देखो 'सातु' (रू. भे.) 
२ देखो सत्र (रू. भे.) 
उ०-सेरा हुवे. सहु सत्तु, फिरे जाये मन फट्ट । सुणो सेंण 
धरमसीख, राखिज रीस दबद् ।--ध. व. ग्रं. 
सत्तुकार, सत्तृकार-सं. पु. [सं. सक्त व--श्रगार | वह स्थान जहाँ निःशु- 
लक भोजन व विश्राम मिलता हो । 
उ०--गढ़ गढ़ मंदिर पोलि पगार, थांतकि थांतकि सत्त॒कार । 
->हीराणुंद सूरि 
सत्तौ-सं. पु.--१ स्त्री के शव के साथ जल कर भस्म होने वाला 
पुरुष ॥ 
२ स्त्री की मृत्यु के पश्चात उसके विरह में मरने वाला व्यक्ति । 
सत्तोल - देखो 'सतोल (रू. भे.) 
उ० -- सत्तोल बोल मुख दक्खे, खेलेवा खत्रं-धौड़ । साहिजादे माथे 
विदा हुऔ, हिंदू पत्ती राठौड़ ।-गु. रू. बं. 
सत्थ--देखो 'साथ' (रू. भे.) ह 
उ०-- १ सत्य नको बढ्ठ हत्य के, नां जीपे छछ मत्त । जे पांमे रिप 


उ०--सोर उड्यो लग सत्थरा, उड़िया सूर अनेक । फ्ुत्नस पड़चा 
पिण फोंकबा, क्रम हूंत मंड्या केक ।--रैवतसिह् भाटी 
उ०--२ लगि सोर सत्यर भू थरत्यर टूट पत्थर बित्थुर । 
“एसूरयमल्ल मिस्रण 
२ देखो 'साथरवाड़ी' (रू, भे.) 
उ०--सत्यरां सोय सारा सुखी चवरी दुलतां चोसरां । तत लगत 
तीसरा री तिकां, मंगत ध्यांन मन मोसरां ।--ऊ का. 
सत्थरो-- देखो 'साथरौ' (रू. भे.) 
उ०--आाक्रत्त हुझ्ौ एक घड़ी, हुआझ्ना सुभदां सत्थरां । संग्रांम चक्र 
वूहा सरत्रां, सूरसिघ चक्रन्नत्तरा | -गु. रू. बं- 
सत्थव्ठ, सत्थल-सं पु.--१ शम्त्र विशेष । (व. स.) 
२ देखो 'साथकछ' (रू. भे.) 
उ०-- रंगावह्ठि सत्थव्ठ हत्थे हत्थछ, भूलरियाछा घृ टोप । जडिया 
ले जूसण बंधे कस्सण, सिद्धक जांण सक्‍कोपं |-यगु. रू. बं. 
सत्थवाह, सत्यवाहों -देखो 'सारथवाह' (रू. भे.) 
उ०--१ सत्थवाह जय सायर दीठठव चालत३ तिश्ि वार। तिहि 
जाई ते पूछिड तीणइ पहिलउं करीय जुहार ।--हीराणंद सूरि 
उ०--२ बली धन राईसर मांडव जाव कौटुंबी सत्थवाहौ रे । 
-““जयवांणी 
सत्यि, सत्थी -१ देखो 'साथ' (रू. भे.) 
उ०--भड़ां दुबाहां वंकड़ां, हुई सनाहां सत्यि । सेध तिथाहां सूरमां, 
राहां वेध अरत्थि ।--रा. रू. 
२ देखो साथद् (रू. भे.) 
उ०--कटि जंघा सत्थी क्टे ह्त्थी हृवि हक्‍के ।--वं भा. 
३ देखो 'साथी' (रू. भे.) 
सत्थु, सत्थे, सथ्य, सथ्थी -देखों साथ! (रू. भे.) 
उ०--१ इसूं सुगो नई धायउ पत्थु, कूमाइ भीम मिलिउ भड 
सत्थु ।-- सालिभद्र सूरि 
उ०--२ अजमेर आायो साहजादौ, करन' सत्य श्रांगए । परबताँ 
पासे लाल पंडर, गयरण गूडरा तांश ए ।--गु. रू. बं. 
उ०->र३े पररेज' साह सत्य दं, कमधज लज भरूडंडे । सुरतांण 





सत्पथ 


खुरम मत्ये दे. वीडी कीध फुरमांस ।-ग्रु. रू. बं. 
उ०--४ मीर अमीर सतरि धरि मत्य, सभझ्ति बावीस चढो इस 
सत्ये ।--रा. रू. 
सत्पथ-पं. पु.-१ सदाचार | 
२ उत्तम सम्प्रदाय । 
३ उत्तम सिद्धान्त । 
४ उत्तम मार्ग, सही रास्ता । 
सत्पुरस, सत्पुरुस--देखों 'सतपुरस (रू. भें) 
सत्यंभरा-सं, स्त्री. [सं. सत्यम्भरा] प्लक्षद्वीप की एक नदी का नाम । 
सत्यमूति-सं. पु. [सं.] भगवान विष्णु । 
सत्य-वि. [सं.] १ ठीक, यथार्थ, वास्तविक । 
उ०-- जो रचना जमपत्ती, लोते आछ भ्रम त्यलोक । सौई सत्य 
सद्रढ, रेखा सार अंक रजपत्ती |--रा, रू. 
२ असली, शुद्ध, खरा। 
३ ईमानदार, सच्चा । 
४ पृण्यात्मा, धर्मात्मा । 
५ सत्‌ का, सतत मे सम्बन्धित । 
६ जो क्रूठ या मिथ्या से परे हो। 
७ दृढ़, पक्का, अठल । 
८ नहीं मिटने वाला, अमिट । 
६ छुल-कपट से रहित, निष्कपट । 
१० अ्रजर्-अ्मर । 
उ०--भवांनी नमो सत्य आ्रालाप बाका । भवांती नमौ ब्रद विद्या 
विसाक्ता । भवांती नमो देव हेरंम माता । भवांती नम्नौ तन्नमौ संत 
त्राता ।--मे. म. 
[सं. शत्य | १ सो से बता हुझ्ना । 
२ सो से सम्बन्धित । 
३ सौ के हिसाब से ब्याज, टेक्स आदि देने वाला | 
४ सो का सूचक । 
सं. पू. [सं. सत्य] १ वास्तविक बात, यथार्थ तत्व। (ह. नां. मा.) 
२ उचित पक्ष, न्याय व धर्म का पक्ष ! 
रे सात लोकों में से सबसे ऊपर का लोक । (पुराण) 
४ भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
५ भगवान्‌ रामचन्द्र का नाम | 
६ पारमाथिक सत्ता जो सदा अविकारी रहती है । 
७ एक विद्वदेव का नाम | 
८ बल, ज्रक्ति 
£ एक ऋषि जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित थे | 
१० विश्च्यवन नामक अग्ति के एक पृत्र का नाम, एक प्रकार की 
अग्नि जो निष्पाप व कुलघम के प्रवत्तेक हैं । 
१ तीसरे व उत्तम मखन्तर के ए+ देव विशेष । 
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सत्यकांमा 


१२ नन्‍्दीमुख श्राद्ध के श्रथ्विष्ठाता का नाम । 
१३ पृथुवंशीय ह॒विर्धान व ह॒विर्धानी के पुत्रों में से एक पुत्र, राजा । 
१४ वीतह॒व्यवंशीय एक राजा जो वितत्य राजा का पुत्र बे संत का 
पिता था । 
१५ विदर्भदेश के एक तपस्वी का नाम । 
१६ भीम द्वारा मारा गया कलिग देश का एक योद्धा । 
१७ अंगिरस एवं सुरूपा के पुत्रों में से एक पुत्र देव । 
१८ ब्रह्मससावणि के सप्तषियों में से एक । 
१९ दक्षसार्वाण के सप्तषियों में से एक । 
२० सत्या के एक पुत्र का नाम ज्ञो अवतार माना जाता है। 
२१ अद्दाईम व्यासों में से एक व्यास का नाम | 
२२ सुधामन्‌, अमिताभ, आभूतरजस्‌ू, तामसमन्जन्तर श्रादि देवों 
में से प्रत्येक का एक-एक देव का नाम । 
२३ सच्चाई । 
२४ भलाई । 
२५ शपथ । 
२६ जल, पानी । 
२७ चारयुगों में से प्रथम युग, स्वृणयुग । 
रू, भे.-- सच, सच्च, सच्चु, सत, सांच, साच । 
सत्यक-सं. पु. [सं.] १ यदुवंशीय एक राजा जो शिनि का पुत्र व 
सत्यकि का पिता था । 
वि. वि.--इसका विवाह काशिराज की कन्या से हुग्ना था जिससे 
इसे ककुद, भजमांत, शमी एवं कंबल बहिंष नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । 
२ कष्णा व भद्ठा के संसर्ग से उत्पन्न पुत्रों में से एक । 
३ तामस मन्वन्तर का एक देध । 
४ रवत मनु के पुत्रों में से एक । 
रू. भे.--सत्यकु । 
सत्यकरमा-सं. पु. [सं. सत्यकर्मन्‌, सत्यकर्मा] १ घृतद्रत राजा का 
पुत्र एवं भ्रतिरथ या भ्रनुरथ राजा का पित्ता । 
२ त्रिगत्त राज़ा सुशर्मा का भाई जो प्रजन के द्वारा मारा गया 
था। 
सत्यकांम-सं. पु. [सं. सत्यकाम] एक श्रेष्ठ महर्षि जो जाबाला 
थे। 
वि. वि.--इनके पिता का नाम व गोज्न इनसे और इनकी माता 
ते युत्त था। ये गौतम गौत्रीय महषि हारिद्रम के द्षिष्य थे । एक 
बार ये गुरु की झ्राज्ञा से चार सौ गायें लेकर वन में गये. और 
संकल्प किया कि जब तक ये गायें एक हजार नहीं हो जाएगी 
वापिस नहीं लौटूंगा। जब ये गायों के एक हजार हो जाने पर 
वापिस लौट रहे थे तब इन्हें ब्रह्मज्ञान की प्रा हुई । 
सत्यक्षामा-सं. स्त्री. [सं, पत्यकामा] श्रोक्षष्ण की एक पत्नी का नाम 


के पुत्र 


सत्यकी रति 





सत्यवचन 





जो भंगकार राजा की पुत्री थी । 

सत्यकीरति, सत्यकौरती-पं. पु. [सं. सत्यकीत्ति] १ मंत्र बल से 
चलाया जाने वाला एक प्रकार का अस्त्र विशेष । 
२ देखो 'सत्यक्रता' (रू, भे.) 

सत्यकु--देखो 'सत्यक' (रू. भे.) 
उ०--सत्यकु छेंदिठ बलिहि सीसु तसु दिशि चऊदमइ । रातिहि 
भूफइ विसम भूकि गुरु पड़द कीमइ ।--सालिभद्गर सूरि 

सत्यकेतु-सं. पु. [सं.] १ उम्रसेन राजा की पत्नी पद्मावती का हरण- 
कर्त्ता एक यक्ष ॥ 
२ कृष्ण के चाचा अक्रर के गांदिती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र । 
३ पुरूरवा के बंद में उत्पन्न धर्मकेतु के पुत्र तथा विमु के पिता एक 
राजा । 

सत्यजित-सं. पु.--१ द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया पांचाल के राजा दुपद 
का भाई । (पौराणिक) 
२ सत्यभामा के पिता जो कृष्ण के श्वस्तुर थे । 
३ तीसरे मन्व॑न्तर के इन्द्र का नाम । 
४ कश्यप एवं कद्र के पुत्रों सें से एक पुत्र, नाग । 
५ एक यक्ष जो कातिक माह में विष्णु के साथ अ्रमण करता है। 
६ झ्षेम के पिता व सुनीथ के पुत्र एक ययातिवंशीय राजा का 
पुत्र । 
७ एक यादव राजा जो आनक एवं कंका का पुत्र था। 
रू. भे--सत्राजित । 

सत्यजुग--देखो 'सतजुग” (रू. भे.) 

सत्यतप-सं. पु. [सं.] १ एक ऋषि जिसने अपने तप भंग करने के लिए 
श्राई हुई अप्सरा को बेर का वृक्ष बनने का शाप दिया था। 
२ एक कृष्णभक्त ऋषि । 

सत्यता-सं. स्त्री, [सं.] १ सत्य होने की अवस्था या भाव । 
२ वास्तविकता, यथाथेता ! 

सत्यदेव-सं. पु. |सं.] भारतीय युद्ध में भीम द्वारा मारा गया कलिंग 
देश का योद्धा । 

सत्यदेवी-सं. स्त्री. [सं.] वसुदेव की सात पत्तियों में से एक पत्ती का 
ताम ॥ 

सत्यद्यमन, सत्यद्युस्त-सं, पु. [सं. सत्यथुम्त] १ जनकवंशीय समर्थ के 
पुत्र एवं उपगुर के प्रिता एक राजा । 
२ त्रिगतेनरेश सुशर्मा का भाई । 
३ विदर्भनरेश का नाम । 

सत्यध्षजण --देखो सत्यध्वज” (रू, भे.) 

सत्यधरम, सत्यधरमा-सं. पु. [सं. सत्यधर्मा] १ चंद्रवंशी राजा का 

नाम । 
२ भगवान्‌ विष्णु का नामास्तर । 
३ त्रिगर्तराजा सुशर्मा का भाई । 
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सत्यधुज--देखो सत्यध्वज' (रू. भे.) 

सत्यक्षत, सत्यभ्रति-सं. पु. [सं. सत्यधुति]| १ पुरुवंशीय एक राजा 
जो कीतिमान का पुत्र था। 
२ गौतम पुत्र शतानन्द के एक पुत्र का नाम जो धनु्वेद विशारद 
थे। 
३ पाण्डव-पक्षीय एक राजा जो द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया था | 
४ बलराज के एक पुत्र का नाम। 
४ सत्यध्‌ राजा का नामान्तर ॥ 

सत्यध्वज-सं, पु. [सं.] ऊर्जवह राजा का पुत्र एवं शकुति का पिता, 
विदेह देशाधिपति । 


सत्यनांमी-सं. पु. [सं. सत्यनामी | वेष्णाव सम्प्रदाय की एक शाखा या 
इस शाखा का अनुयायी । | 
सत्यनारायण-सं. पु. [सं.] परमेश्वर, ईश्वर । 
रू. पे, --सतनारायरण | 
सत्यनेत, सत्यनेतर, सत्यनेन्न-सं. पु. [सं. सत्यनेत्र | ववस्त मन्वन्तर के 
सर्प्तष्यों में से एक । 
सत्यपद-सं. पु. [सं.] एक प्रमुख तोर्थ स्थान । 
सत्यपाल-सं. पु. [सं.] युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि । 
सत्यभांसा-देखी 'सतभांमा' (रू. भे.) 
उ०--रुक्‍क्मिणी नह सत्यभांसा रांणी, सउकी नउ सबल संताप 
जी । खमत खांमणा किया खरे मन, ब्रत लेवा प्रस्ताव जी । 
“से. कु. 
सत्ययुग--देखो 'सतजुण” (रू. भे.) 
सत्यरता-सं. स्त्री. [सं.] श्रयोध्या के सत्यत्रत त्रिशंकु की पत्नी का नाम 
जो केकय-राजकन्या थी । 
सत्यरथ-सं. पु. [सं.| १ जनकवंशीय समर्थ के पुत्र एवं उपगरुर के पिता 
एक राजा । 
२ त्रिग्तनरेश सुधर्मा का भाई | 
३ चित्ररथ राजा का पुत्र, एक राज़ा । 
४ विदर्भवरेश का नाम, सत्यसंध । 
५ सत्यव्रत राजा का पुत्र । 
सत्यरूपा-सं. स्त्री, [सं.] एक देवी का नाम । 
सत्यलोक-सं. पु. [सं.] सात लोकों में से सबसे ऊपर का लोक जहाँ 
ब्रह्मा निवास करते हैं । 
रू, भे---सतलोक | 
सत्यलोकईस, सत्यलोकेस-सं. पु. यौ. [सं. सत्यलोक--ईश] ब्रह्मा । 
(डि. को.) 
सत्यवंत-वि. [सं.] सत्य को घारण करने वाला । 
उ०--प्षमावंत सत्यवंत छे रे, चवर्द पुरवधार | चउनांणी गुरु साथे 
मुनिवर पखरथा रे, पंच सयां भ्रुण गार ।--जयवांणी 
सत्यवचन-प्ं. पु.--१ यथार्थ कथन । 














सत्यवत 


२ प्रतिज्ञा, प्रस । 
सत्यवत-सं. पु. [सं.] १ सावित्री के पति का नाम । 
२ यादववंशीय सत्यक राजा का नाम। 
३ ऋतंभर राज़ा का पुत्र, एक राजा | 
सत्यवशी-वि. स्त्री.--१ पतिव्रता, सती । 
२ सत्य का आचरण और पालन करने वाली । 
सं. सत्री.--१ शांतनु राजा की पत्ती जो चित्रांगद एवं विचित्र- 
वीर्य की माता थी । वेदव्यास इसी के पुत्र थे । इसे काली, मत्स्य- 
गंधा, गंधवती, योजनगंधा, गंधकाली आदि वामों से पुकारते हैं । 
उ०--१ इसीय वाच गयशणह पडी, तठउ मइं लिद्ध कुमारि। 
सत्यवती नांमि हुसिए, संतणाधर नारि ।--सालिभद्व सूरि 
उ०-- ३२ सत्यवती छुद्द अ्रवर नारि तसु नंदणा दुन्नि । सवे सल- 
क्खण रूपवंत भ्रनु कंचशवन्नि ।--सालिभद्र सूरि 
२ गाधि राज्ञा की कन्या एवं जमदग्तनि ऋषि की मांता जो 
विद्वामित्र की बहिन थी। 
३ अगस्त्य पत्नी लोगामुद्रा का नामांतर । 
४ सुबाहु राजा की पत्नी । 
भू त्रिशंकु की पत्नी व हरिश्चन्द्र की माता केकय राजकुमारी । 
६ एक प्राचीन नदी का नाम | 
रू. भे.-- सच्चवई, सत्तवती । 
सत्यवरमा-सं. पु. [सं. सत्यवर्मा ] भ्र्जन के द्वारा मारा गया त्रिगतेनरेश 
की भाई । 
सत्यवसु-सं. पु. [सं.] दक्ष प्रजापति की कन्या विश्वा व धर्म के योग से 
उत्पन्न दस पुत्रों में से एक । 
सत्यवांन-स . पु. [सं. सत्यवत्‌ | १ सत्ती सावित्री के पति का नाम, जो 
साल्वदेशा।धपति द्युमत्सेन का पुत्र था । 
२ चाक्ष॒ुप मनु श्लोर नडवला के पुत्र का नाम । 
वि. पु. [सं. सत्यवत्‌] सत्य बोलने वाला, सत्यत्रक्ता । 
सत्यवाक-सं. पु. [सं.] गन्धवं जो कश्यप एवं मनु के पुत्रों में से एक 
था । 
सत्यवाच-सं, पृ [सं. सत्यवाच | १ प्रतिज्ञा, वादा | 
२ सत्यवचन, सत्यक्थन । 
३ रंवत मनु के पुत्रों में से एक | 
४ सावर्शि मनु के पुत्रों में से एक । 
४ सत्यवत नामक राजा का नामान्तर । 
६ कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से एक । 
सत्यवादिस्ी, सत्यवादिनो-सं. स्त्री. [सं. सत्यवादिनी] १ बोधिद्रुम की 
एक देवो का नाम । 
वि. स्त्री.-- सत्य बोलने वाली । 
सत्यवादी-वि. [सं. सत्यवादिन्‌] (स्त्री. सत्यवादण, सत्यवादिणी 
सत्यवादिनी) १ सत्य कहने वाला | 


न्‍ 
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सत्यसेस 


उ०--पश्रादर पर उपगार सत्यवादी संतोखी, न करें निंदा जेठ, चले 
निज कुलवंट चोखी ।--ध. व. ग्रे. 

२ धर्म या प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाला । 

रू. भे, --सचवादी, सचवायौ, सतवादि, सतवादी । 


सत्यव्रत-सं. पु.--१ सूर्यवंश के राजा त्रिबन्धन के पुत्र जो त्रिशंकु के 


नाम से प्रसिद्ध हुए । 

२ सातवें मनु का नाम । 

३ त्रिगत्तराजा सुशर्मा के भाई का नाम। 

४ धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक महारथी पूत्र, सत्यसंध का 
नाम । 

५ एक चन्द्रवंशी राजा का ताम । 

६ एक महर्षि का नाम जो कोसल देश के देवदत्त ब्राह्मण के पुत्र 
थे। 

७ एक देवगणा । 

८ सत्य बोलने का तियम या प्रतिन्ना । 

वि.--सत्य का पालन करने वाला | 

रू. भे.--सतक्रत । 


सत्यक्षता-सं. स्त्री. [सं.] गांधारराज सुबल की कन्या जो धृतराष्ट्र को 


ब्याही गईं थी श्रौर जो गांधारी की छोटी बहन थी । 


सत्यप्तंथ-सं. पु. [सं.] १ श्री रामचंद्र का नाम | (रामायण) 


२ भरत का एक नाम । 
३ राजा जनमेजय का एकर नाम । 

४ कार्तिकेय के एक अ्नुचर का नाम । 

५ धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम जो भ्रर्जुन के द्वारा, मतान्तर से भीम के 
द्वारा, मारा गया था। 

६ विदर्भ नरेश सत्यरथ का नामान्‍्तर। 

७ सत्य प्रतिज्ञा पर भ्रटल रहने वाला । 

उ०--भ्रर जीवशा री श्रास हल तो मरणीक हुवा, सत्यसंध श्रग्नज 
रं साथ जावण री न धारी ।--वं, भा. 


सत्यसंधा-सं. स्त्री. [सं ] १ द्रौपदी का एक नाभ । 


२ देवी का विशेषण। 


सत्यसिधु-सं. पु. [सं.] ईश्वर, परमात्मा । 


उ०-राज के विहीन सत्यक्तिधु तें रह्मो, भाजके श्रधीत दीनबन्धु 
के भयो । --ऊ. का. 


सत्यसेन-सं. पु. [सं.] १ श्रंगराज कर्णो के एक पुत्र का नाम जो नकुल 


हारा मारा गया था । 


९ अजुत द्वारा सारा गया जिगते देशाधिपति सुशर्मा के भाई का 
ताम । 


३ तीसरे मन्वत्तर में धर्मेदेव व सुनता के पुत्र का नाम जिन्हें विष्शा 
का अवतार मानते हैं । 


४ घृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक जो भीम द्वारा मारा गया था। 


ही 
| 





सत्यसेना 
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सत्यसेना-सं. स्त्री. [सं.] धृतराष्ट-पत्नी सत्यवृता का नामान्तर, जो ! 


गांधारी की कनिष्ठ बहन थी । 


4२६६ 


मुहा ०--सत्यानास जाणौ"-प्तवेनाद की कामना करना । (गाली) 
रू, भे.--सत्यानासी, सित्यामास । 


सत्यस्रवस-सं. पु. [सं. सत्यश्रवस्‌ ] १ वीतिहोत्र राजा का पुत्र एवं . सत्यावासी-सं. स्त्री,--१ पीले रंग के फूलों वाला एक कंटीला पौधा 


उरुश्नवस्‌ का पिता, एक राजा । 
२ भ्रभिमन्यु द्वारा मारा गया कौरव पक्षीय एक योद्धा । 
३ माकडेय ऋषि का पुत्र, एक श्राचार्य । 
सत्यहित-सं. पु. [सं.] १ पुरूवंशीय राजा ऋषयक के पुत्र एवं पृष्प- 
वान के पिता का नाम | 
२ ब्रहद्रथ वंद्ोत्पन्न एक चंद्रवंशीय राजा का नाम, जो ज़रासंध का 
परदादा था । 
३ ऋक्षवंशीय सत्यधृत राजा का नाम ॥ 
४ सत्यइवस आचाये का पूत्र । 
सत्या-सं. स्त्री. [सं.] १ दुर्गा का एक नाम ॥ 
२ सीता का नामान्तर । 
द्रोपदी का एक नाम ॥ 
सत्यभामा । 
भारद्वाज की माता का नाम, आयु नामक अरिति का नाम । 
व्यासजी की माता का नाम । 
मगध्न देश के ब्रहद्रथ राजा की पत्ती, जो जरासंध की माता 
[ 
८ कोसल देश के नग्नजित राजा की कन्या, जो कृष्ण की पट- 
रानी थी । 
९ भरतवंशीय राजा मन्थु की पत्नी जिसका पुत्र यौवन था । 
सत्याग्रह-सं. पु. [सं.] १ किसी सत्य के लिए किया जाने वाला 
श्राग्रह । 
२ किसी शासन सत्ता के निर्णाय व्यवहार आदि के प्रति अपना 
असंतोष, विरोध आदि प्रकट करने के लिए किया जाने वाला 
प्रहिसात्मक भ्रान्दोलन या कार्यवाही । 
सत्याग्रही-वि, [सं.] सत्य के पालन के लिए शाग्रह करने वाला । 
से. पु--बह व्यक्ति जो सत्याग्रह करता है । 
सत्य'नंद--देखो 'सतानंद' (रू. भे.) 
उ०--सत्यानंद नालेर दीधा समत्थं, हुकम्म पिता धारिया रांम 
हत्थे ।-- सू. प्र. 
सत्यानास-सं. पु.-ध्वंस, मटियामेट, तहस-न हस । 
उ०--घर में बड़ग्या तो घर रौ सत्यानास कर देवेला। छाता माथे 
कोपरियां री ढिगलियां खिड़कलो! देखतां इं बगाबट बौलाजोौ। 
श्रड़ी नीं व्है के हुरड़ी देय रावढ्ां में बड़ जावे ।--फुलवाड़ी 
२ स्नाश । 
उ०--सिवहरे सिवहर सत्यानास जाएला उण हरांमी रो, कोढ 
उघड़ नें रू रू में कीड़ा पड़ेला उगण दुस्टी रे ।--प्रमरच्‌ नड़ी 
क्रि. प्र--करणाौ, जाणौ, व्हैणो । 
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जो प्रायः खंडहरों श्रौर उजाड़ स्थान पर होता है। इसके बीज 
काले रंग के होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है ! वैद्यक में 
इसका तेल चर्म रोगों को मिटःने वाला माना गया है । 
२ देखो 'सत्यानास” (रू, भे.) 
उ०-- १ सोचे बोरां सिर भरियोड़ा रीसां, सत्यानासी री देता 
दुरसीसा [--ऊ- का. 
उ०--२ वासी नरका रा बिदर, ग्यासी रा गंसोत । 
रा सुगुन, दासी रा देसोत ।--ऊ. का. 
रू. भे.- सित्यानासी ॥ 
सत्यायु-सं. पु. [सं.] पुरुरवा व उवंशी के पुत्र, श्रुतज्जय के पिता । 
सत्यारथ, सत्यारथप्रकास-सं. पु. [सं. सत्याथेप्रकाश | १ स्वामी दयानंद 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । (आझारयंसमाजी ) 
3०--भगढ भागवत पेट भरण री, कुटिल कहांसी रे। सत्यारथ 
सुणियां बिन सांध्रत होसी हांणी रे |--ऊ. का, 
२ वास्तविक अर्थ, सत्य श्र्थ। 
सत्यासियों -देखो 'सितियासियौ” (रू. भे,) 
उ०--जाल्ठंधर जोधापुरा, न॒प रहियो सुभ नीत। सिर आयी 
सत्यासियों, ग्रीखम थई वितीत ॥--रा. रू. 
सत्यासी--देखों 'सितियासी' (रू. भे.) 
सत्यासोक-- देखो 'सितियासीक' (रू. भे.) 
सत्यासीमों--देखो 'सितियासीमौं' (रू. भे.) 
सत्यासीयो--देखो 'सितियासियौ' (हू. भे.) 
उ०--खलक लोक सहु खलभल्या, जीवइईं किम जलबहिरा । 
“समयसुंदर' कहइ सत्यासोया. तें 'क्रतृत' सहु ताहरा ।--स. कु. 
सत्येयु-सं. पु. [सं.] पुरुवंशीय राजा रौद्गाइव और धूृताची के पुत्रों में 
से एक । 
सत्योत्तर, सत्योत्तरइ--£ देखो 'सितंतरौ' (रू. भे.) 
3०--१ संवत बार सत्योतरइ, पहिलो सेत्रुअुच जात्र। कीधी 
सबल पहूर सूं, ते कहियइ लव मात्र ।-स. कु. 
उ०--२ सदूगुरु जिनचंद सूरि जी, सघले गुण देखि सुधाट ।सुभ 
महोरत सत्योत्तरे, पाटरा में दीधौ पाठ ॥--ध. वं. ग्र'. 
२ देखो 'सितंतर'। 
सत्योपपावन-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का पेड़, जो शरदंडा नदी के पास 
पाया जाता है । 
सत्रंघण--देखो “सत्रघण' (रू, भे.) 
उ०--भरत्य सन्नंघरा सेस सुभेवे, त्रिए है भ्रात नालेर बंद सत्रेबे । 
ह ध. श्र 
सन्न-सं, पु. [सं. सत्त्र, सन्न| १ यज्ञ, हवन | (डि, को; ह. ना. सत्र, ) 


सत्यानासी 


सत्र 
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सन्रगश्नज्ञात 


सच्रि 
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उ०--प्रर दैव रे परतंत्र प्रतापतिघ अरिसिंध दो ही गइंदां रं बीच 
प्राया--एक तरफ तट दुरगम एक तरफ ब्रह श्रगाघ देखि दोही 
वीरां मूंछां रा अग्र भुंहारां री कोटि लिया भ्रर अस्वमेघ सत्र 
फढ देणहार दो ही गजां रे सांम्है पेंड दिया ।--वं. भा. 
२ घर, मकान। 
उ०--विग्रह सीस विलृंबियौं, सूरा गह समसीर। श्रो न सन्न जणि 
रो अठे, खावण बटिया खीर ।--रैवतर्सिह भाटी 
३ वह स्थान जहाँ असहाय व गरीबों को मुफ्त भोजन दिया 
जाता हो । 
४ पुण्य, धर्म । 
भर सोम यज्ञ का काल जो १३ से १०० दिनों में पुरा होता है । 
६ भेंट, नेवेद्य । 
७ पर्दा, चादर | 
८ सम्पत्ति, धन, दोलत। 
६ श्राश्रय स्थान । 
१० धर्मशाला। 
११ जंगल, वन । 
१२ विष्णु भगवानु । 
१३ देखों सत्र (रू, भे.) (भर, मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--( ग्रीकरि कांइ उत्तावछी, हय पलांणत धी र। काय 
वेसांणु सतन्न सिर, काय भ्रापणं सरीर ।--हा. का. 
उ०--२ सत्नां दछ ऊपर धोम सहूप, रचे जुध 'पोम' तणौ धन- 
रूप ।--सू. प्र. ' 
3०--रे सबह्ा सत्र संघरे, छल्ठे सबके पडि-गिरिया। जेथ भिड़े 
दक्कि पड, तेथ श्राडा भुज धरिया ।--गु. रू. बं. 
उ०--४ सन्रां दक मूग& सेयद सेख, बे ग्रह बाज कबूतर बेख | 
सरां भ्रेप्रमांण पठांस संहारि, लिया कर सेल नरां ललकारि । 
“मे. म. 
सत्रग्मजात - देखो 'अजातसत्र'। 
सन्नकार--१ देखो “सत्रुकार' (रू. भे.) 
२ देखो 'सत्राकार' (रू, भे.) 
सत्रघणा, सत्रघन, सत्रघन्न, सत्रध्न, सत्रध्तु--देखो सत्रधणा' (रू, भे.) 
उ०--पन्य सत्रधरा धन्य लखण भरथ धति जे हर भाई। धन 
त्रेतायुग सुधनि वांणि बालमीक वणाई। --सू. प्र. 
सत्रड्ं--देखो 'सत्रु' (भ्रल्पा; रू. भे.) 
सन्नब, सत्रव -देखो 'सांत्रव' (रू. भे.) 
उ०--जठे झापरी श्रकंटक अ्रमल जमाइ नरेस भी बंदी आाइ 
विजय रो सुजस सत्रवां समेत दिसा दिप्ता डुसायो ।--वं. भा. 
सत्रह--देखों 'सतरे' (रू. भे.) 
सत्रहरस-वि.--सत्रह सौ । 


उ०--संत्रहरस सतियास सक, धुत अहमदपुर धांम। वर कवि, 


'करण' बखांण क़र, सुभटां तणौ संग्राम ।--वि. सं. 

सन्नांजीत-सं. पु. [सं. शत्रुजीत] भीम । (श्र. मा.) 
वि.--शत्रुओं को जीतने वाला। 

सत्रांग-देखो “सत्र (रू. भे.) 
उ०--६ सत्रांण सूं झूंसर क्रोध चिते, परगेह जूत भुरय कोट प्रितै । 

“पा. प्र. 

उ०--२ सह सुभट्ठ भ्रविश्नट्ट बंधि रिणवद्द सन्नांणा । लोह मरद् 
विकट, दिये, किरच,.........केबांणां ।--गु. रू. बं. 

सत्रांम - देखो सुत्रांमा' (रू. भे.) (ना. डि. को; नां. मा.) 

सत्रांसंधार-सं. पु.--लोह + ( ह. नां. मा. ) 

सत्राकार, सन्नागार-सं. पु. [सं. सत्त्र"-प्रण्य, धर्म, यज्ञ--करणा 
आगार ] गरीबों व अ्रसहायों को मुफ्त भोजन देने का स्थान । 
ठ०--,..... «० साकंटिक तणा संवाद लोकतग़ा प्रवाद सुविसाल 
पथिकसाल । निरुपवाद प्रासाद नांनाप्रकार सत्राक्वार तिरस्क्रतत्रि- 
विस्टख ........... ---व. स. 
उ०--२ कोज़इ खट दरसन विचार परमारधि श्रात्मग्यांन प्रधि- 
कार। चिहुँ दिसि च्यारि प्रतोलोद्वार, भ्रनिवार सत्रागार ।--सभा 
उ०--३...... ... देवकरण सभा पंडितसभा लेखकसभा भांडागां- 
रिक कोस्टाकार सत्नाकार मठ विहार प्रपामंडप देसमंडप बत्रिक 
चतुस्क चत्वर, ,.... .. ।--व. स. 
उ०--४ तालाब आरांम गढ देहरा विहार सन्रागार कोस्टागार 
भांडागार । -- सभा 
रू. भे.--सत्रुकार, सत्र॒कार । 

सत्राजित, सत्नाजिति, सत्राजिती --देखो 'सत्यजित” (रू, भे. ) 

सत्राट -देखो 'सत्रु (मह; रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--( पाथ थार्टां जंग रूपी कुबांशा नवाई पांणां, सब्रादों 
बेढियो थाटां सवाई सौभाग ।--सूरचमल्ल मिस्र 
उ०--२ सत्रादां देवाछों दाह झ्रोज में उजाछौ सर, लड़॒तां काक् 
रो चाक्रो पैलां भ्रंत लाग | पंखाक्ों भुगयंग काछो धरी री बजाकौ 
फते, राव वाह्नौ दीसे इसौ छूड़ाकौ ब्रजाग । “स्रघमपश्न मिन्नण 

सत्राटॉकरणीसरद-सं. स्त्री. यौ.--तलवार । (डिं, को.) 

सत्राटी --देखो 'सत्र (रू, भे.) 

सत्राव--देखो 'सत्र' (रू, भे.) 

सन्नास-वि. [सं.] भयभीत, संकटपूर्ण, दुःखी । 
३०-7६ त्रइलोक कीध रांमण सत्रास, सहाय करो हरि जग 
निवास ।--सू. प्र. 

3०-7९ तद समर गयो आसुर सन्नास, जुध ज़ैत जेंत कह 'ऊर्भो' 
जास ।--शि. सु. रू. 
सत्रि, सन्नी-सं. पु. [सं. सत्र] 
२ हाथी, हस्ती । 

वि. [सं. सत्रिन] यज्ञ करने वाला । 


१ राजदूत । 





सन्नुंजय 
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सतन्नुंजय-सं. पु. [सं. शत्रंजय] १ काठियावाड़ का एक पव॑त जो जनों 
का तीर्थ स्थल माना जाता है। (डि. को, ) 
२ घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम के द्वारा मारा गया था । 
३ हाथी, हस्ती । 
४ कौरवपक्षीय एक योद्धा जो करें का भाई था, जिसे भ्रर्जुन ने 
मारा था । | 
५ परमेश्वर । 
६ द्रपद राजा का पुत्र जो अइ्वथामा के द्वारा मारा गया था । 
७ श्रीविष्ण । 
'८' कौरवपक्षीय योद्धा जो श्रभिमन्यु के द्वारा मारा गया था । 
वि.--छत्रु को जीतने वाला । द 

सत्रुंजया-सं. स्त्री. [सं. शत्रृंजया | स्वामी कात्तिकेव की एक पनुचरी 
का नाम । 

सत्रु-सं. पु. [सं. शत्रु] १ बरी, दुश्मन | (भ्र. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ थिरा आवड़ा नांम विख्यात थायौ, छिपा सत्रु सो तेमड़े 
छत्र छायो | सको सोखियो हाकड़ो नांम सिंधु, बहुंतो थको रोकियो 
लोकबंधू ।-मे. म. 


उ०--२ लखीजै श्सी भांति श्राकास लागौ, भवांती खड़ा पांखण 


लीधां त्रभागों । हमेसा रहै सत्रु रौ सीस हाथे, मु्खे रत्र रोतासब्हो 
छत्र मार्थे ।-मे. म. 

पर्याय, -- श्राचिंत, श्रणवंछक, अणावंछकी, अबजात, ग्रभभाती, 
झ्रभमांनी, अभीत, अमंत्र, श्रयार, श्ररद, अरहर, अराती, श्ररिद, 
झरि, श्ररियणा, अवजीत, अ्रसहन, भ्रसुहर, अहिति, कुरख, कुृवादी- 
वाट, केबी, खछ, घातक, घातू, दसु, दुखदायक, दुजरा, अंनड, 
दुयण, दुरंत, दुरहित, ढुरी, ढुंसह, दुंसमण, उस्ट, दोखी, दोयण, 
घेखी, पंथकपंथक, पर, पिसरा, प्रतपखी, प्रसण, बियौ, बरी, रिपु, 
रिम, रिसाधाती, विखम, विघतकरणा, विड, विपख, विरोधी, वेधी, 
वैरहर, बरी, सत्र, सत्राट, सपतन, हणिक । 

२ राजनंतिक भ्रतिद्वन्दी । 

३ नाशकर्त्ता, संहारकर्त्ता । 

४ विजयी। 

रू. भे-संत्तर, सत, सत्त, सत्तु, सत्तू , सत्र, सत्रांग, सत्राव, 
सत्र , सत्रो । 


मह.--सत्राट, सन्नाटों। 
ग्रल्पा;-स त्रड़ी । 
सत्रुधण-सं. पु. [सं. शत्रुघ्न] राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र का 
नाम, शत्रुध्त । 
रू, भे--सत्रधण, सत्रघन, सतधन्न, सत्र घ्त, सत्र हरा | 
सत्र॒घाती सं. पु. [सें. शत्रधाती | शत्र घन के पुत्र का चाम । 
वि.--शत्रु का नाश करने वाला । 





सत्रुध्न--देखो 'सत्रुघणा' (रू. भे.) 

सन्रुजित, सचुजीत-सं. पु. [सं. शत्रुजित] १ भगवान श्रीविष्णु । 
२ द्रपद-पुत्र जिसे श्रश्चथामा ने मारा था । 
३ कौरवपक्षीय एक योद्धा जो सौवीरदेशीय था। 
४ ध्र्‌ वसन्धि व लीलावती के एक पुत्र का नाम । 
५ पुरुरवावंशीय दिवोदास के पुत्र द्युमन का नाम | 
६ प्रत्दन राजा का नतामान्तर । | 
७ कुबलयाश्व राजा का नामान्तर । 

सच्रुट-वि.--थोड़ा, कम, अल्प । 
उ०--यदि सरस्वती संदेह न भंजयति तदा कौ भंजयति यदि 
लक्ष्मी भांडागारे द्रव्यं सचुद करोति तदा को पूरयिस्मति ।--व. स« 
रू. भे---सत्रोट । 

सत्रुतपन-सं. पु. [सं. शत्रुतपत्त]) कद्यप ऋषि व कह के पुत्रों में से 
एक । 

सन्नुता, सत्रुताई-सं. स्त्री. [सं. शत्रुता, झत्रुता--ई. प्र. ] वेरभाव, 
दत्रता । 
उ०-- म्हारां कंवरा न॑ तेड़ौ जठे सच्रुता री संका हुवे इण कारण 
आपरा बारहठ हरसूर न प्रतिभु करि अठे भेजि*”**7““ । 
“- वें, भा. 
सत्रुदमण, सत्रुदसन-वि- [सं. शत्रुदमन] शज्रुग्रों के नाशकर्त्ता । 
सत्रुमरदरणण, सत्रुसरदत-वि. [सं. झत्रुमदंत] शत्रुओ्रों का नाश करने 
बाला ॥ 

सन्रुहण--देखो 'सत्रुधण' (रू. भे.) (डि. को.) 

सच्च्‌--देखो 'सत्रु' (रू. भे.) (डि. को.) 

सत्रुकार-वि.--१ सदाक्त बांटने वाला । 
उ०--दया धरम रा राखणहार देह-साकतारा करणहार बंठा तप 
करे छुँ। अनेक सच्बकार सत धरम रा राखणहार खराइतांरा 
करणाहार*****"“** ।--रा. सा. सं. द 
२ देखो 'सत्नाकार' (रू. भे.) 
उ०--१ ते नगरीमांहि सब्युकार करण केरा बहुला कोठार चउवीस 
प्रकारिइ मिलइ तिहा धानन्‍्य परिपरिना अपूरवपांत । 

--नक्रदवरदंती रास 
उ०--२ राजसभाथी ऊठीउ रे, जाइ नगर मभारि। चित्तिह 
चिता अ्रति घणी रे, आविउ जिहां सब्र॒कार ।--तव्ठदवदंती रास 
रू. भे.--सत्रकार । 

सत्रुपा-देखो सतरूपा' (रू. भे.) 
उ०--सन्ूषा नार स्वयंभू भूप, रहिस्स बिचार न दीठों रूप। 
* +हैं- र« 
सरत्रेख-क्रि, वि.--तीक्णता के साथ, तीक्ष्णता से । 
उ०--बोले भोज महाबक्ी बंधव जेत सत्रेख़ । ईंदां श्रादू रो, करां 
निवाह विसेख ।--रा. रू. 





सचो ;ढ ट 
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सन्नोट--देखो 'सत्रट' (रू. भे.) 
सत्रौ-देखो सत्र (रू. भे.) 
उ०--पहिलुं सरमइ धरमह पूत्रौ, जेह रहईं नवि कोई सत्रों । 
--सालिभद्र सूरि 
सत्व-सं. पु.--१ सत्ता । 
२ सार, मुल, तत्व ॥ 
३ वास्तविकता । 
४ चित्त की प्रवृति । 
५ प्रकृति के तीन गुणों में से एक । (सांख्य) 
६ प्रकृति । 
७ जीवन-शक्ति 
८ मन, ज्ञान । 
६ भ्रधुरा गर्भ । 
१० भुत-पश्रत । 
११ सात्विक भाव । 
१२ घृतराष्ट्र के पुत्र का नाम । 
१३ सात्वत राजा का पिता एक यादव राजा ॥ 
१४ रवत मनु के एक पुत्र का नाम । 
सत्वगुण--देखो 'सतोगुरा (रू. भे.) 
उ०--१ सील संतोख दया सत भक्ती स्वधरम ग्यांत वैरागी। 
सत्वगुण का पायक सब साथ, गुरु वचना का पागी । 
-ख्रीसुखरांम जी महाराज 
उ०--३ रज तम गुण का वेग प्रचंडा सत्वगुण ग्यांत तसाया। 
मोह लोभ सायक रज तम के, नगर ग्रग्यांत वसाया । 
--खत्रीसुखरांम जी महाराज 
सत्वगुरदी-वि. [सं. सत्वगुणित्‌ | जिसमें सतोगुण हो । 
३ साधु, विवेकी । 
रू. भे.--सतोगुणी । 
सत्वदंत-सं. पु. [सं.] वसुदेव एवं भद्रा के पुत्रों में से एक, यादव राज- 
कुमार । 
सत्वधांस-सं. पु. [सं. सत्त्धधास] भगवान्‌ श्रीविष्ण का नाम । 
सत्वर-क्रि, वि.--श्ीघ्र, जल्दी । 


ने वर, नायिका कही--म्हारी प्रीत तो थांसूं छे। राजा कही -- 
म्हारौ मन राजी राखे तौ इये नूं वर। तद राजा री श्राग्या सेती 
वरियौ । राजपूत न॑ परणाय, महल श्राय, राजपूत रो मांन बढाय 
प्रसन्न करियो । बैताछक कही--राजा ! इयां दोनं मांही कुण 
सत्वाधिक हुव ?--बताक पतच्चीसी 


सत्संग, सत्संगति-सं. स्त्री. [सं.] १ अच्छा साथ, अश्रच्छी सोहबत । 


उ०--सदूगुरु चंदन वावता, लागे रहै भुवंग । दादू विख छाड़े 
नहीं, कहा करें सत्संग ।--दादूबांणी 

२ संत जनों के साथ धार्मिक चर्चा । 

३ वह जनसमूह जिसमें धामिक चर्चा, व्याख्यान या राम-नाम का 
जप या पाठ होता हो । 

क्रि. प्र,--करणी, व्हेणी, होणी । 

रू, भे.--सतसंग, सतसंगत, सतसंगति, । 


सत्संगी-वि.-- ६ अच्छा साथ या श्रच्छी सोहबत करने वाला । 


२ संतजनों के साथ धाभिक चर्चा करने वाला । 
रू, भे.--सतसंगी । 


सथ-सं. पु.--देखो 'साथ' (रू. भे.) 


उ०--१ सथ ऊठ नकीबां सरक्ष सह, रवि उदय भ्राद सभ्तिया 
रवहू ।«-रा. रू. 

उ०--२ इतरे अस खड़ आविया, सथ वावसू सताब | पअ्रकबर 
कहियी श्रावते, वहियो साह निबाब |--रा. रू, 

उ०--३ चाहत जोबन भ्रधिक चित्त, मदन भई ऊनमल | हीरा 
डोलत हंसगत, सुघड सहेली सथ '--बगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०--४ सिम तर सथ दूसरो, कायथ “चंद' 'गुलाल'। वार्क 
पत्र लिखिया इता, साचा ज़िता सवाल ।--रा. रू. 


सथप्परणौ, सथप्पवौ-कि, स.--१ नियुक्त करना । 


उ०--सिसु उथापि इक साह, साह सिसु प्रबर सथप्पे । सिसु 
सुभड़ां हित सभे, पटे गढ़ देस समप्पे ।--सू. प्र. 

२ स्थापित करना | 

सथप्पणहार, हारो (हारी), सथप्पणियौ-- वि० । 

सथप्पिश्रोड़ो, सथप्पियोड़ों, सथप्प्योड़ो -भू० का० कृ ० । 
सथप्पीजणों, सथप्पीजबौ--कर्म वा० । 


उ०--साथ करे प़िवदत्त रो, धव चंदरा सुरध्ांम। गुणा सीता | सथप्पियोड़ौ-भू. का. कर.--१ नियुक्त किया हुआ. २ स्थापित किया 


सत्वर गई, ले गढबांह ललांप ।--वं, भा. 
रू, भे--सतवर, सतावर, सतुर । 
सत्वसोल-वि. [सं. सत्वशील] १ सदाचारी। 
२ सात्विक प्रकृति का | 
३ पर्मात्मा, पुण्यात्मा । 
सत्वाधिक-वि.--बढ़कर, श्रोष्ठ । द 
उ०--तद राजा रो रूप देख नायिका मोहित हुई। हाथ जोड़ 
कही--महाराज 5 आग्या देय सो करू । राजा कही -ह खजपूत 


हुआ । 
(स्त्री. सथप्पियोड़ी) 


सथर-सं. स्त्री, [सं. स्थरा] पृथ्वी, भूमि । (डि. को ) 


२ देखो 'स्थिर' (रू. भे.) 

5० ९ परम अ्रवर्तंस धन वंसः “कूपांपती', दक्क सुद्रढ़ भुजाबक 
गुमर दाखे । रेण थर राख राज्ज सथर राखीपौ, राज ज्ञम सांम-- 
श्रम भलां राख ।--जादूरांम श्राढ़ौ- 

उ०--२ थपे दास कर सथर, रघुवर किता अभरोड | बिरद पीत 
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'सागर' बिये, मीत तरों कुछ मौड़ |--र. ज. प्र. 
सथछ&-स. स्त्री.--१ रोमावलि । (प्र. मा.) 
२ देखो साथक्' (रू, भे.) 
सर्थांन -देखी 'स्थांन' (रू. भे.) 
उ०--१ इण कजि सुक नवी पुर आपौ, सिव सथांन मौ राजस 
थापो ।--सू. प्र.. 
उ०--२ रनवां सहित सिकार रमांण, नकट स्थान गयौ नांनांणों ! 
““सू« प्र 
सर्थांनक, सर्थानिक--देखो 'सुथांनक' (रू. भे.) 
उ०--पोह निज' रंगमहल पधराए, ऊप्रमि वीर सरथांनक गाए । 
“सु. प्र. 
सथाप-सं. स्त्री. तमाचा, थप्पड़, चांटा ! 
उ०--अंबा सिर सूदत कूदत एम, तज॑ गिरि स्न॒ग प्लवंगम तेम । 
थावे गज कायल खाय सथाप, झुक घट घायल आय क्ुवाफ । 
“मे. म. 
सथापणो, सथापबों -देखो 'स्थापरण्णौ, स्थापबौ' (रू. भे.) 
उ०--थव्ववट थांन सथाप्यौँ कुंछवट किनियांशी मा कुछवट 
किनियांणीं । धर जंगकछ धिनियांसी, जग सारो जांणी, जय मात 
करनी, जय करनी अंबे मा जय करनी अंबे ।--मे. म. 
'._ 'सथापणहार, हारो (हारी), सथापणियौं--वि० । 
सथापिश्रोड़ों, सथापियोड़ौं, सथाप्योड़ो--भू० का० कु । 
सथापीज्ञणी, सथापीजबों --कर्म वा० । 
सथापियोड़ो--देखो 'स्थापियेड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सथापियोड़ी) 
सथिति-सं. स्त्री. [सं. स्थिति] १ धरती, भूमि, पृथ्वी । (ह. नां. मा.) 
२ देखो 'स्थिति' (रू, भे-) 
सथियारो-वि.-- साथ रहने वाला । 
उ०--हा हा दुखदाई छपनां हतियारा, सज्जन सुखदाई सावल 
सथियारा ।--ऊ. का: 
२ कुटुंब का, कुटुंब से सम्बन्धित, कुट दी । 
सर्थियों - देखो 'स्वस्तिक' (रू, भे.) 
उ०--ढोला बाईजी ने बेग बुलावी, म्हांरी चनत्नसालां सथिया 
दिरावो । -लो. गी. 
सथिर-सं. पु.--१ हाथी । (ना. डि. को.) 
२ देखो “स्थिर (रू, भे.) 
उ०--६ पुत्रवती सोहागवति, पतिवरता पिणु सोय । ख्रीरांणी 
चुड़ो सथिर, बांशी भणे सकोय ।--रा. रू. 
उ०--२ धच्य धन्य वह जंग धरनी, किल्ला जहां बनायौ करनी । 
सथिर नींव पाताल सपरसत, घन भुरजाछ धुजा नभ घरसत ॥ 
>मे. म. 


सथी--१ देखो 'साथ' (रू. भे.) 


उ०--सथो करि मेछ घणा समराथ, भटी भड़तांम पड़े भाराथ । 
“-सू. प्र, 
२ देखो साथी” (रू, भे.) 
सथुन्‍5-देखो 'स्थुल” (रू, भे.) 
उ०--भडप्फड पंखणि सावज फूछ, गुडंत गयाघरा गात्र सथुद्ध । 
' >-ग़ु. रू. ब. 
संथ्थ--देखो 'साथ' (रू. भे.) 
उ०--६ पंथ असेंद पूगणौ, अश्रछगी घणौ अकथ्य | व्हेंविण 
जांण्यो हालणी, संबल (जा.) विशा सथ्यथ ।--बां, दा. 
उ०--२ कहि सूवा किम श्रावियड, किहीक कारण कथ्थ। तु 
माछवरणी मेल्हियउ, किनां अम्हीएणइ सथ्यथ ।--ढो., मा. 
सथ्थल-क्रि. वि.--साथ में । 
उ०--पूरयथा हे सखी पुरचा हे सथ्यल जीहाज, बेठा हे सखी बैठा 
दोन्‍्यूं राजा रंगस्यु जी ।--प. च- चौ. 
२ देखो 'साथछ' (रू. भे,) 
सथ्थी-- १ देखो साथी” (रू. भे.) 
२ देखो 'साथ' (रू. भे.) 
उ०--भवांनी नमो जोगती जुथ्य सथ्थी, भवांती नमौ भेखी बीस 
हथ्थी /--मे. म. 
सर्दंका-वि. --स रल, आ्रासान । 
सदंत-वि, [सं. स-दंत | दांतयुक्त दांतों वाला। 
उ०-वरस तरणो बाछकृक हुऔ, श्रो अरि हरा अदंत। तद नांती 
कड तेडनें सुत ले गई सदंत ।--पा. प्र. 
सदंभ-वि., [सं.] कपटपूर्वेक । 
उ०--करां जोड़ रूपकीस, सांस पाय नांम सीस, बाघ चाल महा- 
वीर, कूदियों किसीस । निसाचरां काछनेम पतीलंक तणौं पेम, 
सागर बीच बरसे रहो सदंभां मुनीस ।--र. रू. 
सद-सं. पु. [सं, सदस | १ सभा । (डि. को.) 
२ चंद्रमा, चांद ॥ (श्र. मा; डि. को.) 
हे दान, पुण्य । 
उ०--देख तमासा डरपिया, कई साध सयांणा, सूरापूरा सद क्रिया 
दिल ताक खुलाणां, जो दीना सो उबरीया, अे आदु अभ्रवखाणां । 
“ कैसवदास गाडणा 
४ परमेश्वर । 
पर ज्ञानी । 
६ ब्रह्म । 
७ साधु, संत । 
८ धतराष्ट्र के सी पुत्रों में से एक । 
९ अंगिरा एवं सुरूपा के पुत्रों में से एक । 
१० सत्य, सच | (ह. ना. मा.) 
सं. सत्री.--१६१ प्रकृति । 








सदक 
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१२ रुकावट, बाघा । 

उ०--हफत हजारी हफत, सभौ हक सद जे सायत। श्राय हफत 

ईसफां मिलो, हफतम सक्ति हिम्मत ।--सू. भ्र. 

वि.-- १ ताजा | 

उ०--१ महीलां सुरंगी जाछीयां, माह हद मजेज। रस चादर 

कस ढोलड़ी, सद फूलां री सेज ।--पत्रां 

उ०--२ पांणी सद पाताछ का, हरीया पीयौ भ्रांणि । वासी पांणी 

विख सा, पीयैस परछे जांणि ।--अनुभववांणी 

२ श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया । 

उ०--१ सद विद्या बिन राह न सू्े, उर अंतर में जीव अमूज । 

बीजां नें फिर फिर मग बू्ज, दुजा घाले मारग दूजे ।--ऊ. का. 

उ०--२ गिणजे सद ज्यांरी जिदगांणी, उभे विरद धरियां भ्रखत । 

प्रारंभ दोलत पुन पांणा, पुणों सुवांणां सीतपत ।--र. रू. 

३ कल्याणकारी, शुभ, मंगलमय। 

उ०--वेद धरम सद सुकन बतायौ, अमल नयौ वेदांत श्रचायो । 
--ऊ. का. 

४ सही, सत्य या पूरा । 

उ०--६ हुआ दा राजथांनां दकत रायहर, जठे प्रीछ्त बखत 

वहै जांणो | स्नीहतां लिखते लखीया जिके सद करे, रद कर 

नांज पत भगत रांणो ।--जवांनजी अञ्राढो 

उ०--२ वायक सतगुर देद रो, घणौ करे हित घोस | रे इण 

लालच रोग रो, सद ओखद संतोस ।--बां. दा. 

५ ठंडा, शीतल । | 

उ०--आ बूढली सासड़ यूं कहै, म्हांते सद पांणीड़ौ पाव बवड़िया 

सरवणुती ।--लो. गी. 

६ मनोहर, सुन्दर । 

७ न मिटने वाला, अमिट । 

९ देखो साद' (रू, भे.) 

उ०--१ घुरत सद नगारां सभे हिक साथ घण, सेहरौ बांधि बे 

बर सनेही। चाव करि कुनशपुर एम चबरी चढ़े, 'जगा' रौ 

किसनगढ़ जोध जेही ।--महारांणा राजभिंह रौ गीत 


उ०--२ असि भीम चड, अप्तमांत अंडे । दसम्म्रांम सदं, नोसांण 


नंदं |--पगु. रू. बं. 
उ०--३ बह्लबढ प्रथी सुजस सद बोलत, सूरज तड़ दासरथी 
स्रज || रे, ज्‌. प्र 


१३ देखो 'सदा' (रू. भे.) | 
उ०--भ्रा घरती सद ऊनमती, फिरती करनी फैल । भालां बछ 
राखी भिरड “बत्वंत' छल बरक़ल - भ्रग्यात 

सदक-सं. पु,--पानी, जल । (प्र. मा.) 

सदको-सं, पु. [भ्र. सदक:] १ दान, खेरात । 
उ०--६ सुकर घरणां खजांता जवाहिर रौ-सदका रोजीना .दांन 
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ठोड़ जोग करणा | -नी. प्र. 
उ०--२ सदका सिरजनहार का, केता श्रावे जाइ। दादू धन 
संचय नहीं, बेठ खुलावे खाइ ।--दादुबंणी 
२ न्यौछ्ावर, बलिहारी । 
उ०--१ भर-भर प्याला प्रेष रस, अपने हाथ पिलाइ । सदगुरु के 
सदके किया, दादू बढछ्ि-बढ्वि जाइ ।-दादुबांणी 
उ०--२ जिके डूबेंगे सु पातिसाह र प्िर सदके भ्रर जिके तिर 
निकछसी सु पातिसाह जी के बखत तें निकलेंगे |--द. वि. 
उ०--३ तुम हौ तैसी कीजिये, तो छूटंगे जीव । हम है ऐसी जनि 
करो, मैं सदक जाऊं पीव ।--दादूबांणी 
क्रि. प्र.--लेवणा, राखणा । 
३ खुशामद, चापलूसी । 
४ मान, प्रतिष्ठा । 
वि.--उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--आपा मार मरे जौ सदका, बिन श्राप मूवा सो रदका । 
““अनुभववांणी 
सदगत--सं. स्त्री. [सं. सदगति] मोक्ष, मुक्ति । 
उ०--१ सारा सुभावां मैं बडी सुभाव माता पिता ने राजी राखणोौ 
ही बडो गुण छे, जिण सं ई लोक में जस, परलोक में सदगत होय । 
“नी. प्र, 
उ०--२ यह गुण श्रत शभ्रदभुत बण्यो, श्रा सम ग्रवर न कोय । 
पढें सु चित लायक, ताकी सदगत होय ।--गज-उद्धार 
उ०--३ तवां ज॑ हरि अ्रवततार तुहारा, सदगत प्रांमे छुटे संसारा । 
“है. र. 
रू. भे,--सदगति, सदोगति। 
सदगतनाथ-ं. पु.-- १ विष्णु । (डिं. को.) 
२ ईश्वर, परमेश्वर । 
सदगति--देखो 'सदगत” (रू. भे.) 
सदगुटकौ--देखो “सिद्धगुटकौ' (रू भे.) 
उ०--चटपट समट वरत नट चाकत, ऊलट पलट फट हाकत 
ईख । बहव॑ दुपट नभ वटका, साकुर सबगुटका सारीख़ । 
-“ देवोजी धधवाड़ियौ 
सदगुरणा-सं. पु. यौ.--१ ईश्वर, परमेदवर । (नां. मा.) 
२ अच्छे गुण । 
उ०--निरगुण भरणाविद्या छाई जग जिष्ण, विद्या बिसरगो सदगुण 
बस विष्णु ।--ऊ. का. 
२ उत्तम लक्षण । 
सदगुणी-वि.--१ भ्रच्छे गुणों वाला । 
२ उत्तम नक्षणों वाला । 
सदगुर-सं. पु.--१ उत्तम प्राचायं, गुरु या शिक्षक । 
3० सदगुरु प्रशम 'किसोर' सचिव 'अप्रेस” सवाई। करे पिता 





सदग्रंथ 





जिमि क्रिया, तिकणा गुण समझ बताई ।--र. रू. 
२ धर्म गुरु । 
रू. भे.--सहगुरु 
सदग्रंथ-सं, पु--उत्तम ग्रथ । 
सदघटा-सं. स्त्री.--सभा । (ह. नां. मा.) 
सदणो, सदबौं-क़ि, अ.--१ अनुकूल होना, मुप्राफिक होता । 
उ०--न जांनांमी नांमी बिहस बर बांमी बछ्ठ ब्दे । अनादी ख्नस्टी 
ये सुगम यह ब्रस्टी कम सदे |--ऊ. का. 
२ शब्द होना, ध्वनि होना । 
उ०--सिर ढाल कड़ककड़ रूक सदे, जिम वाग डंडहड फाग जदे । 


रा, रू, 
४ जिम्मेवार होना, उत्तरदायित्त्व लेना । 


४ सहन होता या करना । 
ज़्यं--अचपतक्ठा टाबर ने कह्यौं सदे कोनीं । 
सदणहार, हारो (हारी), सदणियौं--बि० । 
सदिश्रोड़ो, सदियोड़ो, सदोड्रो---भु ० का० क्ृ० । 
सदीजणो, सदीजबौ--भाव वा०, कर्म वा० । 
सघणो, सधबौ--रू० भे० । 
सदन-सं. पु. [सं.] १ घर, मक्रात। (अर. मा; डि. को; ह, ता. मा.) 


उ०--१ मन मूरति मूरति मदन, सुभ गुणा सदन सिगार । अस- 
वारी कजि आंशियो, ऊपरि लूंण उतार ।-रा. रू. 


उ०--२ सदन संवारदौ सांतरो, नर उद्यम कर नेक । खित पर 
सोभा 'खेतसी', आखे मिनख अनेक । --नारायरा पिह सांदू 
उ०--३ गाडा भरिया गोलणां, सूनोौ सदन सुरंग । कंथ घर्ां 


ही कायरां, जांणी जे इम जंग ।--बां, दा: 
२ राशि, समुह । 


उ०--चहुवांण इण मीणां रे प्रधांत हुती। तिकण रे दोइ दुहिता 
रूप री सदन जांणि ज॑ता रे पुत्र बिग्रह राज”*““*“*“*'बिबाहण री 
विचारी । --वं. भा. क्‍ 

३ जल, पाती । 

४ यज्ञमण्डप । 

प यमराज का आवास-स्थान । 

६ रहने का स्थात । 

७ खान । 


सदनांमी-सं. स्त्री.--यश, कोति । 
पा उ०--स रती सदनांमी चाहत नह चोरी, डरती बदनांमी गावत 
नहिं डोरी ॥--ऊ. का. 


सदम-सं. पु. [सं. सदूम | घर, मकान । 
(श्र. मा; डि. को; ह. तां. मा. ) 
सदमौ-सं. पु. [अ. सदम] १ मानसिक आघात । 
२ धक्का, आघात, चोट । 
३ हानि, नुकसान । 


रु 

| 

| 
। 
| 
। 
! 
! | 
रु 





+२७२ 


सदरुतप्तसदर 


| सदय-वि. [सं.] दयायुक्त, दयालु । 
उ०--थियौ सदय सुण निज थुई, टीटभ हुंत क्रतांन । उखण रा 
बाक उबारिया, महामंत्र जस मांन ।--बां. दा. 
रू. भे---सहय । 
सदर-वि. [अ्र. सद्र | १ मुख्य, खास । 
उ०--दरगाह सदर दोलत दराज, ताहा बुलंद इस्लाम ताज । 
--ऊ का. 
२ बड़ा, महान। 
३ भययुक्त ओर डरा हुआ । 
सं. पु. [अ्र. सद्र |- १ छाती, वक्ष:स्थल, सीता । 
२ सभापति, अव्यक्ष । 
३ प्रधान सभापति के बेठने का स्थान । 
४ किसी उच्च पदाधिकारी का मुख्य कार्यालय | 
५ केन्द्रीय स्थान । 
६ मुगलकालोन शासन-व्यस्था में एक पदाधिकारी विशेष । 
वि० वि०--यह पदाधिकारी प्रान्त और केन्द्र में अलग-अलग होता 
था। प्रान्तीय सदर का कत्तंव्य था कि वह केन्द्रिय सदर को उन 
व्यक्तियों के नाम भेजे जो वजीफे व जागीर प्राप्त करने के अधि- 
कारी हैं। प्रायः काजी और सदर दोनों पदों के लिए एक ही 
अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था| शअ्रतः इसे काजी के अधि- 
कार भी मिल जाते थे। काजी प्रान्तीय न्याय विभाग का श्रध्यक्ष 
होता था। एवं न्याय करता था । वह जिलों व कस्बों के काजियों 
के कार्य का निरीक्षण करता था। 
[भ्र. सदर | ७ आँखों की धुन्ध । 
८ देखो सधर (रू. भे.) 
उ०--जैनगर लिखाव॑ सदर कागज जिता, सिखावे तुंहिज अ्व- 
सांण 'स्यांसा' ।--स्यांमर्सिघ सेखावत रो गीत 
रू. भे.--सद्र । 
सदरश्राला-सं. पु. [अ्र. सद्र आला ] अ्रदालत में जज के नीचे का हाकिम, 
छोटा जज । 
सदरबाजार-सं. पु. यो. [श्र. फा. सद्र +-बाजार | १ खास बाजार, मुख्य 
बाजार | 
२ छावनी के पास का बाजार । 
सदरी-सं. स्त्री. [अ.] १ कमीज या चोले के ऊपर पहना जाने वाला 
बिना आ्रास्तीन का वस्त्र विशेष जो रूई से भरा होता है । 
उ०--पछे सेठांणी कांनी देखने बोल्या --मजूस मांय सं सदरी अर 
बगतरी काढ दो 7--फुलवाड़ी 


सदरुससदर, सदरुससुदर; सदरुस्ससदर, सदरुस्ससुदर-सं. पु. [अर 


सद्रस्सुदूर| १ शाही हरमसरा का संरक्षक, अंतःपुरिक | 
२ मुख्य न्यायाधिपति । 
३ सुगलकालीन शासन व्यवस्था में एक विशिष्ट मंत्री 


॥ 


सद्हप 





वि० वि०--यह मुख्य सदर होता था ' उसे तीन प्रकार के कारये 
सम्पन्न करने पड़ते ये-- (१) सम्राट के धामिक सलाहकार के रूप 
में, (२) विभिन्न व्यक्तियों व पंस्थाओं में शाही दान-पुण्य के 
बितरक के रूप में, एवं (३) साम्राज्य के प्रधान न्यायाधंश के 
रूप में | अकबर के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में उसे व्यापक 
अधिकार व यथेष्ट मान-प्रतिष्ठा प्रात्त तथी। प्रमुख धामिक सलाह- 
कार होने के नाते शरा' के परस्पर विरोधी निष्क्रषों पर उसे 
अपनी अ्धिकारपूर्णा श्राज्ञा देती पड़ती थी । उसे यह भी देखना 
पड़ता था कि सम्राट व सरकार कुरान की आ,ाज्ञा-श्रादेशों के विरुद्ध 
तो आचरग्ग नहीं कर रहे हैं और क्या इस्लाम के गोरव को रक्षा 
कर रहे हैं। इमका महत्वपूर्ण कतंव्य इस्लामी विद्याओ्रों को 
प्रोत्माह्चित करना था। बक्त उद्ृश्य की,पूर्ति हेतु वह विद्वान- 
मुसलमानों से सम्पक रखता था तथा उन्हें वजीफे श्रादि देकर 
प्रोत्साहित करता था । प्रमुख काजी की हैसियत से इसका सम्राट 
के बाद न्‍्याय-सत्ता में दूसरा दर्जा था। यह प्रान्तों, जिलों व शहरों 
के लिए काजियों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश 
करता था । अकबर के द्वारा अपना शासन-प्रबंध पुनर्संगठित 
कर लिए जाने से इसके पास सामान्य अ्रधिकार ही रह गये थे । 
ग्रव वत्तियाँ प्राप्त करने के लिए ग्रधिकारी-विद्वानों, भले ग्रादमियों 
और जरूरतमंदों की केवल सिफारिश कर सकता था, इस सम्बन्ध 
में ग्रन्तिम निर्णय सम्राट का होता था । 

रू. भे--सद्रससदर, सद्रससुदूर, सद्रस्सदर, सद्रस्ससदर, सद्रस्स- 
सुदर, सद्रस्ससुटूर, सद्रस्सुदर, सद्र॒स्सुदूर । 


सदरूप--देखो 'सेंदरू१” (रू. भें.) 


उ०--मदमोख जूह महावद्धी, सदरूप मेघक सिधली ।--गु. रू, ब॑. 


सदछ्ू, सदल-सं. पु. [सं. सदल | १ वक्ष, पेड़ । (श्र. मा.) 


वि.--१ दलदार, मोटा, पुष्ठ । 

उ०--१ नीपनां सतपुडां खाजां तुरत कीधां ताजां सदला नें साजा 

मोटा जांखां प्रासाद ना छाजा ।--व. स. 

उ०--२ सोहती मन मोहती पुंहच ३ सदल सुरंग । अंगुली मंगुनी 

फछी समस्त तीखा नख सुरंग ।--रकमणी मंगक् 

२ सेना सहित । 

उ०--धवत्वहरे धवक्क दिये जस धवक्वित, धण नागर देखे सधरणा । 

सकुसछ सबक सदक्क सिरि सांमछ, पुहप बंद लागी पड़ण । 

--वेलि 

३ अत्यधिक, बहुत ज्यादा । 
उ०--१ मह्॒ककंति कंठक गोदरी, लहरीभ्रा मोती सार। मांणिक 
मयरा तें सदत्ठ सोहद, ऊरि एकावक्र हार |--रुकमणी मंगह 
उ०--२ जसे' पाड़िया खेत भड नेत-बंधा जिके, लगे परमक सदकछ 
लोह लागे । सबक्त पत्र भरे रत्र पी न सके सकृति, अलिग्रछां तशा 
गुंजार आगे |--नाथो रोहड़ियों 
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रू भे.--सहृत्ठ । 
सदवरत, सेदब्त-सं. पु. [सं शतवृत्त | १ भ्रच्छे श्रावरण वाला व्यक्ति । 
उ०--धरमीं नर ऊपर कोमल कर धारे, पापी पुरसां ने सदब्त 
संहार ।--ऊ. का. 
२ देखो सदावरत' (रू. भे.) 
उ०--सदकब्षत करतोड़ो बरणासत्रम सेवा, काढे मरतोड़ी रेवा तट 
केवा ।--ऊ. का. 
सदस्य-सं पु. [सं.] सभाषद, मेम्बर । 
उ०--मा रजा, सेवा लाईबेरी रा मित्रो, सनातन धरम रा सभापति, 
ग्रांम सेवा संघ रा उपाध्यक्ष प्रर श्रारयसमाज रा सदा स्‌ सदस्य 
है ।-- दसदोख 
सर्दांणो, सदांरणों -देखो 'संदीणौ' (रू. भे.) 
सदांनों -देखो 'सांदियांनौ (रू, भे.) 
उ०--चादर होज फुंहार, जढ्ां भरि अंतर खजांनां। रचि चिग 
पड़दा जरी, सरब वजुजवे सदांनां ।--सू. प्र. 
सदांस--देखो 'सुदांमो” (रू. भे.) 
सर्दांसापुरी--देखो 'सुदांमापुरी” (छू. भे.) 
सदांसों - देखो 'सुदांभो (रू. भे.) 
उ०- तें मुख कम सदांमा तंदुछ, पाया बिहछकुछ भरे पुसी । 
बिदुर तणी भगती हित बाधा, खाधा केक्ा छोत खुसी । 
--र. ज. प्र. 
सदा-कि. वि. [सं.] १ स्देव, नित्य, हमेशा | (हि. को.) 
उ०--१ आज गुरुजी काढोी अंधारी रात है, पाछे रो घणी जोर 
है | सदा सूँ पेल्यां घर्य पधारो। दसदोख 
उ०--२ हुवे चम्मरां फाटका जोति हुआ, सदा ऊतरे आरती सांफ 
सूबे। तक भादवी माह आगांत तित्थी, पड़े मायरें पाय प्रत्थीष 
प्रत्यी ।-मे. म. 
उ०--३ पघनो धन्य मा श्रावड़ा धाड़ धाड़ा, भ्रख्ीजें किसी जीह 
थारा अखाड़ा । सद तूं रमे रास नी कोड़ साथै, महामोड़ त्‌ कोड 
तेतीस मार्थ । -में. म. | 
मुहा०--सदा दिवाली संत र॑ आरा पहर श्राणंद->संत सदा खुश 
हते हैं ' 
२ हर समय, हर वक्त । 
उ०--१ खतन्रवट सरम संदा थां खोले, श्री हिंदवांगा बचावो श्रोछ्ले । 
॥॒ “रा. रू. 
बेटे “रे उठ फाड़ कंडीर पाहाड श्रेंडा, बरणों मंथरां हालशो पंथ 
बडा। खत्वक सदा नीभरां नीर खोछा, छल्े कुंड अल्लील सल्लील 
छोछां ।--मे. म. हु 
उ०--३ दिलीवे कहर पतसाह रा भांज द॑ढ्ां, सोहियां द्लां विश 


वीर लाजा । सदा जोरावरां तणा नव-प्ताहसो, राह सिर ऊपर 
हुआ राजा ।-देवराज रतनू 





सदाई 





उ०--४ रातौ रहै सदा विख रस मैं, पेम भगति नहीं भाय । लोक 
लाज काज कुछ मांही, हरि पुज्यां न सुहाय ।--अनुभववांणी 
के ३ निरन्तर, लगातार । 
रू. भे.--सद, सदाई, सदाय । 
सदाई--देखो सदा (रू, भे.) 
उ०--१ रावत जी नुं आवणो छे तो बेगा कीजे असवारी । भली 
भांत मनवार करणस्पथां । अठे तो सदाई रहै छे जिएणा से गोठ री 
तयारी ।--प्रतापर्िघ म्होकमसिष री बात 
3०--२ कांम करे नहीं काज करे कछु सीरो चर॑ सदाई । 
--ऊ. का- 


उ०--३ राव उर्देक्तित जी महाराज सं कयौ--जोधपुर सदाई 
थांर नहीं रहसी । -द. दा. 
सदागत, सदागति-ससं. पु. [सं. सदागति:] १ पवन; हवा । 
(अर. मा; ह. नतां. मा.) 


२ ब्रह्म । 
३ सूरज, सूर्य । 

सदाचरण--देखो 'सदाचार' (रू. भे.) 
उ०--पेंट सूं ई रौ पति, साधसी सुमत्ति ल्यावे, सदाचरण री सरण 
संतती उत्तम पावे ।--नांतूरांम 

सदाचार-सं. पु. [सं.] १ भलमनतसाहतता। 
२ धर्म नीति आ्रादि की दृष्टि से किया जाने वाला शुभ और उत्तम 
व्यवहार । द 
उ०--१ श्राई उमड़ पअ्रविद्या आंधी, च्यार वरण चडगी चक 
चांधी । विर्चा धजा तूटगी बांधी, सदाचार री संधे न सांधी । 

-ऊ. का. 





उ०--२ एक रस रहबो कठिन, कठिन सज्जनता पारन । सदाचार 
ग्रति कठिन, कठिन कांमदिक जारन ।--स्वांमी ईस्वराचंद गिरि 


३ शिष्ट व्यवहार | 
रू, भे.--सदाच रण । 
सदाचारि, सदाचारी-वि. [सं. सदाचारिन्‌] सदाचार धारण करने वाला, 
सदाचार से रहने वाला । 
उ०--ससांक नी दीधति दिव्य वस्त्र, सदा सदाचारि करी पवित्र ' 
सुवरण्णवेदी अहिनांखि जांरि, सरद्वतीसूनु क्रपांणपांणि। 
--सालि सूरि 


सदाजित-सं. पु. [घं.] भरतवंशीय. एक राजा जो कुन्ति का पुत्र एवं 
माहिष्मान का पिता था। 
सदाणो, सदाबौ-क्रि स.--उत्तरदायी या जिम्मेवार बनाता । 
| सदाणहार, हारो (हारी), सदासिषियो--वि० । 
० सदायोडौ--भू० का० क्ृ० । 
हु सदाईजरपौ, सदाईजबौ-कर्म वा० । 
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सदावणों, सदावबाौ-रू० भे०। 

सदादांन-से- पु. [सं. सदादान| १ ऐसा हाथी जिसका मद हमेशा 
बहता रहता है । 
३२ ऐरावत | 
३ गरणोेशजी।|। 

सदानंद-सं. पु. [सं.] १ शिव, महादेव । 
२ श्रीविष्णु | 
३ ईश्वर, परमात्मा । 

सदानीरा-सं. स्त्री.--१ करतोया नदी का नाम जिसे कर्मताशा भी 
कहते हैं। (डि. को. ) 
उ०-देवी नरमदा सारजू सदानीरा, देवी गल्लका तुंगभद्रा गंभीरा । 

+-देवि.- 

२ वह नदी जिसमें हर वक्त पानी रहता है । 

सदापुसप, सदापुस्प-सं. पु. [सं. सदापुष्प| १ आक, सदार | 
२ कपास । 
३ रोहितक वक्ष । 

सदाफछ-सं. पु. [सं, सदाफल | १ नारियल । (श्र. मा.) 
उ०--वलि संतोख सदाफत्ठ सदलो, करुणा रूप सुकोमल कदली । 
नारंगी ते प्रभु निरागईं, जंभीरी युगतें करि जागईं ।--वि. कु. 
२ एक प्रकार का नींबू । 
उ०--उतंग चिहुंर ओपमा सइहइति अभ्रधिक अभ्रपार । सदाफ:छ 
जंबोर नारंगि, बोलफद्ठ उखिहार ।--रुकमणी मंगल 
३ बेल का वक्ष । 
४ गुलर का वृक्ष । 
उ०-सदाफक्ांरि निबुश्रांरिस राइणी महुग्रधा । कल्हार जंबई 
नारंग-रंग वाग रूअडा ॥--यु. रू. बं. | 
५ वटवृक्ष । 
बि.--सदा फलने वाला । 

सदाबरत--देखो 'सदावरत (रू. भे.) 
3उ०--और सदाबरत भूखां निमित्त श्रन्न काचो पाकौ देय तो तिण 
सूं प्रताप बधे ।--नी- प्र. 

सदामंद, सदामद-क्रि. वि,--१ परम्परागत, परम्परा से। 
उ०--१ अमरावां न॑ दीवांन मुत्सद्धियां नूं सदामद सिरोपाव 
हुवता सो हुवा ।--राजसिंघ कूंपावत री वारता 
उ०--२ तर कांन्हड़द जी कह्यौ--एक वार जेसलमेर पोहचावणी 
सदामद रीत छें ।--बीरमद॑ सोनगरा री वात 
२ पहले से, हमेशा से । 
उ०--जाट थकां पुकारे छे पुकारू आया छे मांहांरे सदामद लेता 
सू ले छे +--नैणसी . 
३ सर्देव के माफिक, हमेशा के अनुसार । 
उ०--डावड़ी गाय दुही तद सदामद जितरों दूध हुवी ।---ती. प्र. 





सदामरस 
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सदासरस-सं. पु. [संस सदामष ] भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
सदाय--देखो सदा' (रू. भे-) 
सदायोडो-भू. का. कृ---उत्तरदायी या जिम्मेवार बताया हुआ्ना | 
(स्त्री. सदायोड़ी ) 
सदाबंत --देखो सदामंद' । 
उ०--बाबौ मोबी वेटा ने गोगा रा जीमण सारू पूछधो तौ वो 
कह्यौ के इण बात सारू इत्ता गोता खावण री कांई जरूरत । 
सदावंत जीमणा बर्ण ज्यूं बशाय देवणों हो । - फुलवाड़ी 
सदावरणाौ, सदावबों-- देखो सदाणों, सदाबो' (रू. भे. ) 
सदावराहार, हारो (हारी), सदावण्ियों --वि० । 
सदाविश्रोड़ी, सदावियो हरी, सदाध्योड़ा-- भू ० का० कु० | * 
सदावीजरपों, सदावीजदौ--भाव वा० । 
सदावयच-सं. पु---दोस्त, मित्र । (अर. मा.) 
सदावरत-सं. पु. [सं. सदाव्नरत ] १ हमेशा भूखों भ्रौर गरीबों को भोजन 
देने का कार्य । 
उ०--उठ फूलमती सदावरत मांडियौ जिकोई आवी तेन सीधो 
दी ने ।--चौबोली 
२ नित्य गरीबों को निःशुक्ल बांदा जाने वाला श्रन्न, भोजन । 
उ०--प्रम सासत्र मारम दिढ़ धारं, सदावरत समपे जग सारे । 
--सू. प्र. 
३ दान । 
रू, भे--सदवरत, सदव्रत, सदाबरत, सदाब्रत । 
सदावरती-वि.--सदातब्रत देने वाला । 
सदावियोड़ो--देखो 'सदायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. सदावियोड़ी) 
सदाक्षत--देखो 'सदावरत' (रू. भें.) 
उ०--१ दत मौ पडछे अरे त्रप दोज़े, कासीवास सद।ब्रत कीज । 
“सू. प्र. 
उ०--र२ भिखुक़ भरज भूपति मन भाए, पुर हरवास सदाक्षत 
पाए ।--सू. प्र. 
उ०--३े चतुरा चंद्रायणा चरइ, करइ सदाकब्रत नेम। परमेस्वर 
परि-परि जपइ, माधव ऊपरि प्रेम ।-मा. कां. प्र, 
सदासवायण--देखो 'सदासुवागण' (रू. भे.) 
सदासिव--सं. पु. [सं. सदाशिव ] शिव, महादेव । (अर. मा.) 
उ०--ईसपुरी ईसांन मैं, राजत अतह झनूप । गिरजा सम गौरी 
सब, पुरव सदासिव रूप ।--भोपाकदांन सांदू 
सदासुख-सं. पु.--एक प्रकार का घोड़ा । (शा. हो.) 
सदासुस्ती-सं. स्त्री.---जाति विशेष । 
सदासुव मगर, सदासुहागरप-सं. स्त्री.--वेश्या, रंडी । 
वि.--जिसका सुहाग अमर हो | 
रू, भे. - सदासवागण । 


सदोनौ 


सदि--१ देखो 'सबद' (रू. भे.) 
२ देखो सदी (रू. भे.) 
३ देखो 'साद' (रू. भे. ) । 

सदिये, सदिय-सं. पु.--( सूर्यास्त के पूर्व का सायंकालीन समय ॥ 
उ०--वौ सिंझयां रा सदिये-सदिये ब्यात्ू करने डेंचा माथ सूतौ- 
सूतो होकौ गुड़गुड़ावती हो के घरवाद्वी पगांतिय ऊभी क़ंवरणा 
लागी -पूरी इक्कीस रातां उपरांत काले ई तो पाछा बावड़िया श्र 
भांभरक ई चौधरी-बाबा रे बेटा री जांन मैं जावण रो हुंकारो 
भर लियो ।--फुलवाड़ी 
२ प्रातः काल ॥। 
वि. [सं. सच्य| झीघ्र, जल्दी । 
रू. भे.-- सधिये । 


सदियोड़्रौ-भू. का. कु --१ अनुकूल हुवा हुआ्ना, मुश्राफिक हुवा हुग्रा. 


२ हछब्द हुवा हुआ्ना, ध्वनि हुवी हुई. ३ जिम्मेवार हुवा हुआ, उत्तर- 
दायित्व लिया हुआ. ४ सहन हुवा या किया हुभ्रा । 
(स्त्री. सदियोड़ी) 


सदी-सं. स्त्री. १ शताब्दी । 


उ०--१ उगणीसवीं सदी रे पैलां मिनख सूं मिनख रा कंठ नै 
आपरा साचेला रूप मैं बोली रे सेंदरूप भ्रक्वणां करण री जुगत नीं 
बणी ही फगत लिखावट रा आखरां रे जरिये उशारो कंठ सगक्ा 
देस मैं घूमती फिरती ।--फुलवाड़ी 

उ०--३ पणा सेठ (फुछचंदजी) ! थांरले कांमां री होड कर्दही 
नहीं हुवे । बेटां-पोतां रै पतले भुख नीं, भ्रमर जस नांव है। पीढ्यां 
बीतसी, सदी लद जासी पर लोग थांरौ नांवी सदा लेता रैसी । 


““देसदोख 
२ सो वर्षों का समूह । 
३ सो को संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है-- १०० । 
वि.--१ श्रच्छा । 
उ०--बद सदी बदी नेकी निहार, देखेगे दोजग्ब बहित द्वार । 
“+ऊे, का, 


२सो। 

उ०--१ हाडो कांनीरांम तीव सदी साठ भ्रसवार ।--नैशप्ती 
उ3०--१ सताबीस दी कवरणा संभार, सदी स कवशा वधी संग्रांस । 
पंच हज़ारी किता पड़िया, किता हेजारी श्राया काम ।--नेण सी 
उ०--३ संवत १६४२ ग्रसाढ़ वद १२ भ्रकबर पातसाह दीकौ 
सात सदी रो मुनसब जोधपुर, सोजत, सीवांशी दीधोी। 


“महाराज सूरसिहजी रे राज री बात 
रू, भे.--सदि' | 


सदीठ-सं. स्त्री. [सं. सुदृष्टि] सु्ृष्टि, श्रच्छी नज़र । 
सदीनो-वि.--सेकड़ों वर्षों का। 


उ०--मूंगी छम लोवड़ियां लियां, विच विन्न चुन्नी बींवटा । खोढ़ 


सदीव 


मदीना खड़ा मांहै; सकड़ सदीनां मींवटा ।/--दसदेव 
सदीव, सदीवत--देखो 'सर्दंव” (रू. भे.) 
उ०--१ मिले सिध गिर भंगरां, सौ एकलौ सदीव । रच टोछा 
फिरता रहै; जठे तठे वन जीव ॥--बां. दा. 
3उ०--२ सीहा के कुल संभव सदीब, जीवका हेत हंसि देत जीव ! 
--ऊ- का. 
सदुपदेस-सं. पु. [सं. सदुपदेश] १ उत्तम उपदेश । 
२ अ्रच्छी सलाह । 
सद्‌-देखो सघृ' (*. भे.) 
उ०--मांणक सदू महप” हर माता सती देवड़ी सूरज साख । पनरें 
संमत पौह वद पांचम, पोहती परव छयाल्े पाख ।--रा. डर. 
सदूर-क्ति. वि.---जो नजदीक न हो, दूर । 
उ०--वाकौ भुठो श्रक्खियों, दक्खणा गयो सदूर । श्राप बडाई 
ग्रपरी, आपी साह हजूर |--रा- रू, 
सदेव, सदेवत-वि.--देव दुल्य देवसमान । 
उ०--सुण सुत समय सदेवत सूरह, पाबू समर वीर रस पुरह | 
दूजा देव कढ्ठ प्रत दूरह, है धांधव हाजर रा हजूरह ।--पा. प्र. 
२ देखो 'सर्देव' (रू. भे.) 
ए०--चवदस खेले चांनशी, सुखिया लोग सदेव । हूँ तौ ऊमण 
दूमणी, सिवरू साजन देव ॥-- भ्रग्यात 
सदेह-वि, [सं.] शरीर सहित। 
सदे--देखो 'सबद” (रू. भे.) 
उ०--सिर ढाल कड़कक्‍कड़ रूक सर्दे, जिम वाग डंडेहड़ फाग जदे | 
--रा. रू. 
सदेव--१ नित्य, हमेशा, सवबंदा । 
२ निरन्तर, लगातार। 
रू, भे--सदीव, सदोवत, सदेव, सदेवत ! 
सदोख-वि. [सं. सदोष | दोष पूर्णो, दोष युक्त । 
उ०--१ मन दुमह दुहँ विध माहरे, असह बार लग्गे इसी । मुख 
लियां कठरण नागेंद्र मनु, जग सदोख सूखक जिसी। 

--रा. रू. 
उ० --२ हरिजस रस साहस करे हालिया, मौ पंडिता वीनती मोख ! 
अम्हीणा तम्हीणं आया तवण, तीर्थ वयण सदोख ॥--वेलि 

सदोगति -देखो 'सदगत' (रू. भे. ) 
सदोमत, सदोमत्त-वि.--१ प्रसन्नचित्त । 
उ०--चालक ने मढ हूंता चाचर, भांभरियाक्त सदोमत फूलर । 
काछ पंचाक्व लगे छे डाकर, भ्राई आवजे वब्रन संकटिये ऊपर । 
--राजबाई रो गीत 


२ उनमत्त, मस्त । 
उ०--मद गत जूह मेंगछ् मसत्त, सिणगार खडा किय' सदोमत्त । 
"गु« रह, बं. 


२१२७६: 





सह्द्ठ 





रू. भे.--सद्दोमत । 

सदोरो-वि.--मदोनन्‍्मत्त, मदमस्त, नशे में उन्मत्त । 
उ०--६१ घणी महिमांनी करी, भांग, श्रमल, दारू, गाढा सदोरा 
किया । साहा री वेढा हुई ।--नेणसी 
उ०--२ सहेलियां दोय बैठी पगां हाथ देवे छे अ्मलां मैं सदोरा 
छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ दूजे दिन ग्ोठ ठहराई । राव जी जोधा जी ने श्रमलां 
दारू में घणा सदौरा किया ।--राव रिड्मल री वात 

सहू--देखो 'सबद' (रू. भे.) 
उ०--१ खेतासर रवि ऊगतां, छायी व्योम गरह । वाँगा देठाले 
भया, थया नगारे सह |-रा- रू. 
उ०--२ स्रिया आकुछे संभले रांम सहू। जतो धाय वेगौ कहै 
सीत जह ।--सू. प्र. 
उ०--३ रोड़ि द्रमति ढोल रवद, सहनाई भेर सद्दू, लिफेरी भेरी 
निनद नीसांण धुब । पंचसद दर्मांम पूर, रूडे ड्ूड रिणतृर, प्रमांण 
मेघ पड्टूर हैरांन हुवे ।--गु. रू. बं. 
२ देखो 'सद (रू. भे.) 
उ०--रिति वरखा सरहद हैमंत संसर हद, वसंत ग्रीखम सह सुख 
सगत्ठे ।--गु. रू. बं. 
३ देखो 'स्वाद' (रू. भे.) 
उ०--हंसा कहै रे डेडरा, सायर लिया न सह। ओोछे जछ् मैं 
रेविया, ओछी होवे बुद्ध ।--भ्रग्यात 
४ देखों 'साद' (रू. भे.) 

सदृणणों, सहबौ-क्रि. अ---१ बोलना, दहाड़ता, गर्जन करना । 
उ०--१ बड़े क्रोध विसतार, रींछ सांवर घर रौणा | जठे सिघ 
सद्दता, तठ गरजंत बिलौणा ।--रा. रू. 
उ०--२ सहे मेघ क पंच-सबहा, भेर दमांम क भाहर सद्दा । 

--गु. रू, बं, 

२ देखो 'सदणौ, सदबौ (रू, भे.) 
3०-- लग्गो सायत चाव, घाव वग्गों निसांणां । किर सधीर सहियो, 
खीर सामंद मथांणां ।--रा- रू. 
सहणहार, हारो (हारी), सद्ृणियों--वि० ॥ 
सहिश्रोड़ों, सहियोड़ों, सहधोड़ो--भु० का० कु० । 
सहीजरगौ, सहीजबौ--भाव वा० । 

सहय -देखो 'सदय (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो 'सब॒द' (रू. भे.) 
उ०--उर कोप आंख अ्प्रमांरों, सिद्ध जांख!ं सहये। ओपे श्रखाड़े 
गे उडाड़, रूक भाड़े रहये ।--रा. रू. 

सहछ--देखो 'सदक्क' (रू. भे.) 
उ०--श्रारूहै गयंद श्रबदल भ्रली, सैद महाबत्ठ सहृत्ठां । हाहुष्ठि 
ग्रसंख मिक्ि हल्लिया, जांणक वावक्र वहुढाँ ।--रा रू. 


॥ 





सहुहणा 


सहृहणा - देखो “ख्रद्धा' (रू. भे.) 
उ०--१ खत सुणतां अति दोहिलौ, राखें तिख मां चित्त। सहृहरा 
व॒लि साचवो, संयम धरि सुपवित्त ।--विं« कु. 
उ०--२ मुझ आधार छुद्द एतलउ जी, सहृहर्णां छइ सुद्ध । जित 
श्रम मीठठ मनगमइ जी, जिम साकार नई दूध सर. $ 
उ०--३ पारस्वनाथ हो तुम प्रसाद थी, सहृहणा मुझ एह । भेते 
भव हो जो हो समयसूंदर कहइ, जिन प्रतिमा सु, नेह । - स. कु. 
सद्दा-स. पु. [अर शहः। १ मुहर॑म से तीन दित पहले मनाया जाने 
वाला पर्व । 
२ उक्त पर्व का दिन। 
सहियोडौ-भु. का. $.-7१ गरजा हुआ्ा, दहाड़ा हुआ । 
२ देखो 'सदियोड़ौ (रू. भें.) 
(स्त्री. सद्दियोड़ी ) 
सहूक - देखो 'सारदूछ' (रू. भे.) 
उ०-पिक्व्ि मत्तंगज थूछ के सह छू चलाया ।--वें. भा. 
सद्दोमत--देखो 'सदोमत” (रू. भे.) 
उ०--सज्जोड घोडा तेजी तत्ता, सह्ोमता सूंडा्छ । खज्जानां ग्यांनां 
लक्खां कोडी, आंख दीनां भ्रच्चाढ॑ ।--ग्रु. रू. बं. 
सद्धर--१ देखो सधर' (रू. भे.) 
उ०--१ ईस सीस संग्रहै रुड-माछा किउ सद्धर, भ्रमख ग्रीध उम्र 
भूत वैताक्त निसाचर ।>गरु. रू. बं. 
उ०--२ भाटी 'रघपत' साथ भयंकर, संग कायथ 'केहर मत 
सद्धर ।--रा. रू. 
उ०---३ सांमछ 'विजौ' सामपण सद्धर, 'नरहर 'आरशंद' तणोौ 
निर्म-नर ।--रा. रू. 
उ०--४ फौज तहव्वर खांत री, आवी ऊगे सूर। वखत तणोौ रिण 
सद्धरां, नरां खरां मुख नूर ।--रा. रू. 
उ०--५ उल्लसे जोस सुणतां उवरि, सगह दरग्गह सद्धरां। कवि 
वांण भ्रसहु बरडी कितां, करड़ी लग्गें कायरां ॥--रा. रू. 
सद्धरो- देखो 'सधरो' (रू. भे-) 
उ०--रूपो' कुमकरन्न रो, कुंडाद्रह कमधज्ज । रह गुढो कर सद्धरो, 
'ऊदा' हरौ सकज्ज १- रा. रू. 
सद्धा-देखो 'स्रद्धा (रू. भे.) 
सद्वेसर, सद्धेंसवर, सद्धंसुर, सद्धेस्वर - देखो 'सिद्धेस्वर' (रू, भे.) 
सदझ-सं. पु. [सं. सझत्‌)] १ घर, मकान | 
२ स्थान, जगह। 
उ०--देवी प्रेत श्रारूढ पद्म, देवीसागरं सुमेरू गूढ सदम ।--देवि. 
२ युद्ध 
ूू. भे,--सदम । 
सश्चिनीं-स॑. स्त्री. [सं.] १ बड़ा मकान । 
२ प्रासाद, महल । 


शरघ० 


सघधणो 





सद्य-क्रि, वि. [सं. सच्यस्‌] १ श्राज हो, भ्रब ही । 


२ तुरन्त, शीघ्र । 
उ०--अतिसय अग्राध, ईस्वर भराध । संत सिवर स्य, अ्पवरणग 
श्रद्य ।--ऊ. का. 

सद्योजात-सं. पु. [सं.] भगवान शंकर का प्रथमावतार जो श्वेत लोहित- 
कल्प में हुआ था । 


सद्र--देखो सदर (हू. भे.) 
सद्रड़, सद्रड्री, सद्रढ़, सद्रढौ-वि. [सं- सुहृढ |] १ सुद्ठ, मजबूत । 
उ०--१ खत्री धार खड़ग्गौ ते खुरसांरा बांश कवि ईदो । थप्पे 
गाढ सद्रड्ों श्रप्पे बोध बाढ विसतार ।-- रा. रू. 
उ०--२ गांव महेव निकट नवगड्ढा, दुजड़ तर छक वर्ण सब्रड्डा। 
--रा. रू. 
२ अविचल, अटल, स्थिर । 
उ०--१ जो रचना जयगपत्ती, लोते आ्रा्त भ्रमें अ्यलोक॑ । सोइ सत्य 
सद्र॒ढं, रेखा सार अ्रंक रजपत्ती |--रा. रू. 
उ०--२ पतसाह स्विक्कण कुंभ पर, सघण बंद वांणी सुजण । 
दुरबोध मांन रहियो सद्रढ़, कांच न कौधो वयण कण ।--रा. रू. 
सद्रव-सं. पु. [सं. सद्रव्य] १ धनाढ्य व्यक्ति, पूँजीपति । 
उ०--सौडि विचि सूइज तापिज़े सिगडिए, सबल सी मांहि पिश 
सद्रव सोरा । एतिण वार मैं पांशती श्रोजगी, दोजगी भरे निस- 
दिस दोरा ।--ध. व. ग्र . 
२ द्रव्य, दोलत, धन + (अनेका.) 
सद्रस-वि. [सं. सहश | समान, तुल्य, बराबर । 
उ०--१ परम्मक कम्मकछ सद्रस परण, निधांन परम्म निवारण 
नग्ग ।--ह.- र. | 
उ०--२ सौ समे गई सुपना सद्रस, सोचाई सब सुकबियां । बिण 
खबरी रंग दे-दे ब्रथा, कतल करो मत कुकबियां ।--ऊ का. 
सद्रससदर, सद्रससुद्र, सप्रस्सवर, सद्रस्पतसदर, सद्रस्ससुदर, सद्रस्ससुदृ र, 
सद्रस्सुदर, सद्रस्सुदृूर--देखो 'सदरुससदर' (रू. भे,) 
सद्रि, सद्री-सं. पु. [सं. शद्रि] १ हाथी, हस्ती । 
२ बादल, मेघ | 
३ भ्रर्जत का नाम | 
४ बिजली । 
सद्रीची--देखो 'सप्रीची (रू. भें.) (श्र. मा.) 
सद्वती-सं. स्त्री. [सं.] पुलस्त्य ऋषि की एक पुत्री का नाम' जो श्रग्नि- 
देव को ब्याही गई थी । 
सधरण+-वि.--पत्नी-सहित, सपत्नीक । 
उ०--धवक्ठ हरे धवक्क दिये जस धवक्ठित, धण नागर देखें सधण । 
सकुसक्न सबक सदक्ध सिरि सांमछ, पुहप बंद लागी पड़णा ।--वेलि 
सधरो, सधबो-कि. भ्र.-- १ सिद्ध होना । 
उ०--१ वपु दस गुण जोर त्रप वध्चियो, सौ गुण श्रतंत पराक्रम 








सधप श्श्दर्‌ 





सधियों । झागा हुंत खुधा त्रीखण अति, भोजन करे दसगुणौ 


भूपति ।--सू. प्र. 

क्र उ०--२ सूरापण मसलत बढ सघतोौ, 'विलंद' निजांम हुंत परणि 
वधतो ।--सू. प्र. 
२ सफल होता। 


उ०-१ सब विधि को सेवा सधी, आदर भयो अमाप । मांनवीय 

गुरु सानिया, परतापी 'परताप[ ।--ऊ. का. 

उ०--२ इतरी धीरज सूं श्ररथ सधियों ।--नी. प्र: 

३ काम चलना | 

४ अभ्यस्त होना, मंजना । 

५ निशाना ठोक होना । 

६ पूरण्णों होता । 

७ पालन होना । 

उ०--जिशा थी म्हारा भाई काका भीम रा पुत्र नें भेजीज तो 

सजस रे साथ हुकम सधसी |- व. भा. 

सबणहार, हारों (हारी), सधणियौ--वि० । 

सधिओझोड़ो, सधियोडो, सध्योड़ों -- भू० का० क्ृ० । 

सधीजणो , सधीज्बोी --भाव वा० । 

सधप-वि.--तृप्त । 

उ०--तमासा सिध पइखे समर मारतुंड, उमापत सधप तोड़े कम 

ग्राप। बड बडां सत्रां अशियां सधप विहुडंतो, 'मांव' तण तरणौ 

खग अधप शअ्रणमाप ।--राघवदास भाला रो गीत 

सधर-वि.-- | श्र पल, बढिया, उत्तम । 

उ०--१ जंचंद हुआ दल्ठ पांगुछो, असि लक्ख साहण सधर । 

छत्तीस वंस राजा कुछी, वडो वंस राठीौड हर ।-गु. रू. बं. 

उ०--२ सधर जोड हथिआर सार समरंगणि सज्जिय, पंचसबद 

वाजित्र घाइ नीसांण वज्जिश्न ।--व. स« 

२ मजबूत । 

उ०--१ गढ़ केलास जिम ऊंचड, गरूई पौलि, सधर कपाट, लोह 

मय भोगल ।--व. स. 

उ०--२ जोधपुर भीड़ पड़ियां थकां जोधर, लड़ण भुज नीम उरस 

लागौ। रूक हथ राव 'सूज' सधर राखियो, भिड़े दूजों 'बीकम' 

राव भागौ ।- मालौ सांदू 

३ प्रबल, सशक्त । 

उ०- साह तणा सोबा सधर, जोधांण अजमेर । फौजां जोड़े रात 

दिन, दोड़े बेर अब्रेर ।--रा. रू. 

४ दयालु, कृपालु ॥ 

उ०--लछवर सधर अमर नर रख लज, महपत समरत हरत मक्ठ । 

छुजत बयणा पथ सरस मणण छुब, कम नयण रव तरण कछ । 
--र. ज. प्र. 


| 
कि कितना 
+ 





भ हढ़, मजबूत । 
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सधर 





उ०--रंग देऊं वां नरा सधर छाती रा सूरा, रंग देऊं वां नशा 
प्रगट वातां रा पूरा ।--ऊ. का, 
६ गआ्राश्य देने वाला, शरणा देने वाला। 
उ०--अरह मत तज भज ईसर, करणाकर सधर सुतन दसरथ को, 
यक छिन तन ऊधारण, रत कर चित्त चरणा रघुवर रे। 
--र. ज, प्र- 
७ सख्त, कठोर । 
उ०-घधरधर स्रग सधर सुपीन पयोधर, घरीं खीण कटि अ्रति 
सुघट । पदमणि नामि तरि परि, त्रिवक्ति त्रिवेणी ख्रोशि तट । 
““वेलि 
८ जबरदस्त, शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--१ जीती जीतीय पवाडा कोडि किहांइ न आंणी खोडि, सेव 
करइ कर जोडि भूपत भरो । गज तुरिय न लाभइ पार, सधर 
सुहड सार, छाजाति अवनिसार तुज्क करो ।--व. स. 
उ०--२ खत्रियां खन्नरो तिलक खेड़ेचो, सह दत विधि असिमर 
सधर । सु कर बिरद धारिया सबढ्ा, हरे दूद' जिम रांमहर । 
-“गीरधन चांदावत रौ गीत 
९ प्रभावशाली, गहरा । 
उ०--चलतां चेत बांस मग चाल्यो, घाव सघर वेदां पर घाल्यौ। 
अस्वालंब गवालंब झाल्यो, फटके गधों सीतका फ्राल्यौं ।---ऊ. का. 
१० तेज और जोशपूर्ण । 
उ०--फर्ब दकछ् कूंजरां सीस ऊंडा फरक, तुरंगां हांफरड सधर 
त्रंवक त्रहक । थयां रज तिमर दिगपा& पबे थरक, रीस रो भा 
किण माथ कमधां श्रक ।--विसनदांन बारहठ 
११ धर्यवान, धर्यंशाली ॥ 
उ०--६१ कायर किरकिरइं, सधर धारमिक हीई धरमध्यांन 
धरईं......... ।--व. स. 
उ०-२ मनसिउं तिरइं पवनमिउं चालइ। कीरति विस्तरइ, 
परनारी सहोदर संग्रांम सधर । --कां. दे, प्र. 
१२ अटल, स्थिर | 
उ०--१..... '“गिरि सिखर खडहडइ लागा, सधर धरा पातालि 
प्रवेस करईं लगी; मत्स्यगिलागिलि हुई लागी, आपोपरि थाइ लगी, 
असमंजस कांई नीपजइ लग, इसछ प्रलय समांन होईं प्रस्थानउं 
क्रई 4--व. स. 
उ०-रे मंत्री तहां मयण वसंत महीपति, सिला सिंघासण सधर | 
साथ अंब छत्र मंडाणां, चलि वाइ मंजरि ढलि चमर |--वेलि 
१३ अटल, अडिग ! ह 
उ०--प्रवाड़ा जीत साकौ कर मांनपुर, सधर गिरमेर दी ठौ सबांही । 
“देंव्पतरसिघ सेखावत रौ गीत 
१४ तेयार। 
१५ सावधान । 





पए८२ सधिये 


सधरतस 
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उ०--कस कमर बडफर गहर कर, घर घजर आवध सधर धर 
चढ़ चले रथ पर दढुर चमर, भड अवर तिसचर रिख भंवर | 
“रे रू 
१६ आधार व सहारे सहित । 
से. पु.--१ वाद्य 
उ०--गढ़ के पलट गाहठे गिरवर, घृपटिया धकधुण धर ॥ 'रासे' 
तख्यां सुजसरा रूड़िया, समियांणे ऊपर सधर ।--रामपसिंह रो गीत 
२ ऊपर का होठ । ३ घीरज, घेये । 
४ एक छुंद विशेष ज़िसके प्रत्येक चरण में पहले तीव यगण श्र 
फिर एक जगरा होता है । (ल. पि.) 
रू, भे,--सदर, सद्वर, सध्धर । 
सधरम-वि, [सं, सधम] १ समान धर्म का । 
२ समान गुणों वाला । 
३ समान जाति या सम्प्रदाय क! । 
४ समान, तुल्य । 
सधराव--देखो 'सिद्धराज' (रू. भे.) 
सघरौ-वि. (स्त्री. सघरी) १ अटल, अडिग ॥ 
२ रह, मजबूत। 
३ वीर, बहादुर । 
४ ग्राधार म्तहित, सहारे सहित । 
रू, भे.--सद्धरो । 
सधद, सघवा-सं. स्त्री. [सं. सघवा | सुहाधिन औरत । 
उ०-- १ कोतिल घोड़ा आंगलि करधा रे, सधव धरचा सिर कृंभ। 
इणा परि राय मिलयो निज सुत भण्ती रे, चित थी टलीयौ दंभ । 
वि. कु. 
उ०--२ काजल टीको बिन फोकी द्रग कोरां, सघवा विधवा बिच 
बिवरो नहीं सोरां ।--ऊ. का. 
रू. भें -“>सिधवा । | 
सघवाद-सं. पु [सं. साधुवाद| १ यश्ञ, कीति। (हु. नां मा.) 
२ शाबाज्ञी, धन्यवादी । 
सघारपों, सघाबो-क्रि. स.--१ निभाना, बनाये रखना | 
5०--किम कटे पाप दुख सुख कियां, साथ ज्यृंहिज सधायलू 
इसा मंवर हुंत अब भ्रलख, विधवापरु' बधायलं ।--ऊ. का. 
२ देखो 'सिधाणो, सिधाबो' (रू. भे.| 
उ०»-- वहाकां अखा!वु हुवे बेढाक़ वजतां तंबि, रुके रथां भांण 
थमी अ्मी गंख राह । पाथजेम लूथबत्यां सधायो: “हरा? रा परा, 
“सदा रो अधायो राड़ि भ्रायौ सेरसाह । 
“ कुंबछप्िह चांप्रवत मेड़तिया प्र सेर्रपसघ. सौ गीत 
सधाणहार, हारो (हासे), सघाणियौ--वि० । 
सघायोड़ो -- भू० का० कृ० । 
सधाईजणो, सघाईजबों -माव वा० । 


सधार-सं. पु.--१ श्राधार, आश्रय । 
उ०--१ प्रण पुरस पुरांण प्रमेसर, सुकवि सधार वार अग्रेश्वर । 
क्‍ “रा, रू. 
उ०--२ सत सूरित सह॒त सेवा प्रथमी सिंरि, वित देणां श्रठारह 
बरग । जगत सधार राजि राजां रा, रिण कटकां आडा करग । 
--राव सिवर्सिध सेखावत रौ गीत 
२ सहायता, मदद । 
३ भरोसा, विश्वास । 
[सं. सद्घधार] ४ घी, घृत । (श्र. मा.) 
५ देखो साधार' (रू. भे.) 
उ०--१ स्त्री क़स्ण जेम गिरवर सधार, अ्रसमांन डिग्ग तोलें 
प्रधार | --वि. सं. 
उ०--२ 'जगड़ू' जग जीवाड़ियौ, भांजे भे भेकार । कीधी जे जैकार 
ग्रन, बागो राय सधार ।--बां. दा. 
उ०->३ श्रोघट घाटो चुरि करि, पाया पीतम यार। हरीया 
जांमण मरण का, सांसा मेट सधार | --अनुभवर्धांणी 
सधारखण-वि.--उद्धार करने वाला । 
उ०--१ पहुतउ किलास तशाइ जाइ परबत, माता कन्हा आ्रागिया 
मांग । तप पिण ऊहिज तीरथ, जगत सधारण ऊहिज जाग । 

-- महादेव पारवती री वेलि 
3उ०--२ नायक है जग रांम नरेसर, ते कर लायक देवतरेसर । 
सीत तशी पत संत सधारण, चाव करे भज तूं धिन चारणा । 

--र. ज. प्र. 
सधारणो, सधारबो -देखो 'सिधाणी, सिधाबी' (रू. भे.) 
उ०--मेरं पास साह फुरमांसी, जोधांपत हाजर जोधांग्गी । सब 
घर हुवे तुमारो सारी, एक बेर अ्रजमेर सधारो ।---रा. रू. 
२ देखो धारणी, घारबौ' (रू. भे.) 
उ०-प्रभू पद वाद जोड़ पांश, श्रग्न मुकट ग्रधारे । स्रीपति बंभी- 
खरणह सिर, सो मुशट सघारे ।--सू. प्र. 
सधवार-सं. स्त्री,--गर्भवती स्त्री को सातवें महीने में दिया जाने वाला 
उपहार । | 
सधायोडोी-भू. का. कु.--१ तिभाया हुआ, बनाये रखा हुआ । 
२ देखो 'सिधायोड़ी' (हू. भे.) 
(स्त्री. सधायोड़ी) 
सधारियोड़ो-- १ देखो 'सिधायोडौ' (रू, भे. ) 
२ देखो 'धारियोड़ौ' (ह, भे.) 
(स्त्री. सधारियोड़ी) 
सधिये; सधिये - देखो 'सदिये' (रू. भरे.) | 
उ०--पल्े अणछक जांणें कांई सोचने बोल्पी--महैं गांव रे टाबर्रा 
भेलौ र्मण ने जावूला। सधियें सधिये पाछो नीं श्रावं तो थारी 
दाय पड़े ज्यूं करज्ये । -फुलवाड़ी 


| हक 





सधियो ड़ो 


सपचियोड्ौ-भू. का. क्ृ.--१ सिद्ध हुवा हुआ. 


कं न-+-नाथ नस» ++नन नमन ०3५ +५++++मन>नप नननननन-न 5 नन-++न-नमनननन+- कम न ननन++ननन-++नमननननननन-+-म-++++3५५५७५००००-०-- ५०... 


२ सफल हुवा हुम्ना. 
हे काम चला हुग्रा. ४ श्रभ्यस्त हुवा हुआ, मंजा हुआ. ४५ 
निशाना ठीक हुवा हुआ. ६ पूर्णों हुवा हुआ. ७ पालन हुवा हुआ । 
(स्त्री. सधियोड़ी) 


सर्धीग-वि.--१ प्रबल, जबरदस्त । 


उ०-- तने फोक लागे जागा छूटी पराई सुधारा काज, सभावां 
ग्राथर्गां मार वीरदां सधींग । पंथा आचार रे सारा महीप न लागे 
पले, भुरा थारा रकेब्रां वीजा भीमसिंग । 

--रांणा भीमसिंग रो गीत 
२ वीर, साहसी । 


सधोर-सं.- पु.--१ सिंह, शेर । (अ. मा.) 


२ ईश्वर, परमेश्वर । (ह. नां- मा.) 

३ प्रथ्वी, भूमि । (श्र. मा.) 

४ घोड़ा, अश्व॥ (हु. ता. मा.) 

५ लक्ष्मण । (भ्र. मा.) 

वि.--१ वीर, बहादुर । 

उ०--१ सुज तेज देखि सघीर, श्रड़ियौ न कोय अपीर। सक्ि 
तांम अजणा' सलाह, सा थियो दोलासाह ।--सू. प्र. 


उ०--२ विवांणा अच्छुरां सोक बाजी हाक डाक बीरां, बींटियो 


सधीरां घणां धारिया विसन । पांणी श्रड़े पाथर कुबांण बांणा 
रीठ पड़े, केवांणा बागी जुवांणां किसन । 

--किसनसिध राठौड़ रौ गोत 
उ०-- ३ खोपरां खणवक बांण बिछूटे अ्नेकां खां, सरांक्‍्क अंग 
मैं सार बहुंतां सघीर । तड़च्छे द्रोयणां टूक धड़च्छे भुजारटा तेगां, 
कड़कके खीचियां मार्थ रड़कक्र कंठोर ।--बादरदांन दधवाड़ियो 
२ जिसकी थाह न मिले, गंभीर; गहरा । 
उ०--पुत्र दोय “गजपति' रे, सूर दातार सधीर । वडो “अमर' 
लहुड़ो “जसौ, वडो नरवर नरवीर ।--सू. प्र. 

३ घैयेयुक्त, घर्यवान । 

उ०--१ रहो सधीरा राजवरण, नेण न नांखो नीर। रंगौ मत 
इणा रंग मैं, चंगौ भीजे चीर ।--श्र ग्यात 

उ०--२ धांधव्ठां आचार धर पधारे सरूप धार, धारें मनां घोड़ी 
काज बीचार सधीर । आसती सगती थार झ्रोपमां बछेरी आछी, 
क्रांमती सांमढां साथ श्रावियौ कंठीर ।--बादरदांन दधवड़ियो 
3उ०--३ बांमी बंध बांधला, सूर सगरांम सधीरा। तेज जेठ 
तावड़ा, आंखि धावड़ा अंगीरा ।--में. म. 

४ श्रटल, स्थिर 


उ०--डिंग मती रे तरवरा, मन मैं रहै सधीर । पाव पलक रो 


बैठणौ, घड़ी पलक रो सीर |--श्रग्यात 
प व्यग्र, उतावला । 


उ०--१ सज़े साकुरां पाखरां वरां कांमरां साथ, बाजतां नगारां 


अर८रे 


| 
| 
| 


सपेतत 


बधे बीराधम वीर । मारकां हजारां सीस धावियौँ अठेल मारू, 
'सूर रो आखरां बेल आवियो सधीर ! 

-- किसन सिंघ राठौड़ रौ गीत 
उ०--२ वांकड़ा कमंध वीर, सांकड़ा आया सधीर । तांम सोढि 
देखि ताव, पालटे कुरंग पाव ।--सू. प्र. 
उ०--हे वाजतां त्रंबाब्ठ वीर, सांमुहो श्रायाौ सधीर । वीर ते त्रंबाद्ठ 
वाज, गोम धोम बोम गाज ।--सपू. प्र. 

६ सुन्दर, मनोहर । 

उ०--हट श्रटा हेम नग जठटित हीर, धज कोटि कोटि ऊपर सधीर | 

हम होर गोरव जाछो हजार, दमकंत जोति अति जिलह॒दार । 
“+सू. प्र, 

७ दक्ष, चतुर । 

उ०--ससास्त्र सिलप संजोय, सिलावदां स सधीरां। सीस प्रसम 

संमेल, नीम परठो मक्तकि तीरां ।--सू. प्र. 

८ उत्तम, श्रेष्ठ । 

९ निरोग, स्वस्थ । 

उ०--आलिगन देई करी पूछे कुसल सरीर, माता तुझ परसाद 

थी, हूं धथयो आज सधीर |/--स्नीपाल रास 

१० दान देने वाला, दातार | 

3०--जिण लखें अवनि बह थाठ जीत, कोड़ेस बगसि बहु लीध 

क़ीत । सलिता सिशगारी जे सधोर, वाहर सूरह री चढ़े वीर। 
+सू. प्र. 


सधीरांसधोर-वि., यो, -- महावीर । 


उ०--सोबा खरीद अपारु बापौ व्खांण जीहांव सारी, धीनौ 'अना' 
छुत्रधारी सघीरांसधीर । बातां के अख्यातां थारी न थावे मयंद 
बीजा, भारी गुणां झ्ाद चाछा वीलाछा सुवीर । 

--जप्तकरण खिड़ियौ 


सधु-सं. स्त्री.--पुत्री, बेटी । 


रू. भे.--सदू, सधु, सिधु । 


सधुरंधर-सं. पु.--बल » (ह. नां. मा.) 
सघू--देखो 'सधु' (रू. भे.) 


उ०--१ देवी थारी दाय, राजी व्है ज्यं राखज | मोटौ सरणौ माय, 
23 लीधो 'मेहा' सघ्‌ ।--श्रग्यात 

उ०--२ सागर" सघू “इंदरा' सकती, जननी धापू जाई। उगशीसे 
चोसटा वात्ठी, बिपरां साल बताई ॥--मे. म. 

उ०-३ चंद्रभांण' सद्दू चंद्रा वदनि, चंद्रावत सीसोदणी ॥ रूपक 
चडावशा रांम-पुरी, इधक रूप चंद्रायणी ॥--गु. रू. बं, 


सधूमवरणा-सं. स्त्री. [सं. सधुमवर्णा| अग्ति की सात जिह्नाम्नों में से 


एक ॥ 


सघेस-सं. पु.--१ सिद्ध महात्मा । 


उ०--मुखां भव्ठक सहंस भांश समीप रकछकेी मुद्रा, बाण में मेखछी 
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कंठ पछकीे बसेस । चढ्कै भ्रगेस चाहता भभुत मोहणी चढी, सरीर उ०--१ सत समंदन सुक सनक, नारद अ्वर असेस । ब्रह्म मारग 


मोहणी कंथ्रा रछके सथेस ।--जक्ंधर नाथजी रो गीत 
२ महादेव, शिव, शंकर । 
सघ्धर--देखो सधर' (रू. भे.) 
उ०--उड़ि वैमन्नरं सांमठा सध्धरं, सुब्भठां भूलरं फोज घांसाहर। 
“>ग्ु., रू. बं. 
सप्नोच-सं. पु. [सं,] मित्र, दोस्त (श्र. मा.) 
सप्रीची-सं. स्त्री. | सं. सप्रीची] सखी, सहेली । (डि. को. ) 
रू. भे--सद्रीची । 
सनंकणो, सर्नकवौ--१ देखो 'संणाक्षुणों, संराक्षब (रू. भे.) 
उ०--गजधघंट ठनंकिय भेरि भनंकीय रंग रनंकीय कोचकरी । 
पखरांन फनंकीय वांन सनंकिय चाप तनंकिय ताप परी ! 
>-सूरचमन मिन्नण 
उ०--२ खग घार खनक्किय तीर छनक्किय, प्रोथ सनंकिय होफ हय॑ 
इम घंट ठनक्लिय नह रनक्किय भेरि भनक्किय सहू भय॑ ।-- ला. रा. 
२ देखो 'सिणाकणो, सिणकबौ (रू. भे.) 
सर्करपहार, हारो (हारी), सनंकरिफयों -वि० । 
सनंकिओोड़ो, सनंकियोड़ो, स्नंकयोड़ो--भू ० का० कृ० । 
सनंकीजणों, सनंकीजबो-कर्म व० । 
सनंकियोडो--१ देखो 'संखक्कियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिराकियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. सनंकियोडी ) 
सनंद, सनंदराण, सनंदन-सं. पु. [सं. सनंदन] ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों 
में से एक । 
उ०--सत सनंदन सुक सनक, नारद अवर भ्रसेस। ब्रह्म मारग जे 
ब्रह्मनु, तुंथी लहइ लवलेस ।--मा. का. प्र. 
सन-सें. पु. [अ. सनु | संवत्‌ । 
उ०--सन उन्नीसो चाढीस छोह छक छायो, इत जेठ महीने जेठ 
तिमर हर झ्ायो 4--ऊ, का. 
२ एक पौधा विज्ञेष जिसके रेशों से रस्पी बनाई जाती है । 
अव्यय,--१ तृतीया ओर पंचमी विभक्ति का चिह्न, से । 
उ०--बरात चलूंगी प्यारे नई दुलही कसी लावोगे, वेसक व्याहों 
मितवा में राजी, मोहि सन्‌ मिलके सिधावोगे , 
--रसीले राज रा गीत 
२ देखो 'सनि (रू, भे.) 
उ०--१ राजभवन दसमे सन राजे, छित इक छत्र करे सुख छाजे । 
--रा. रू. 
उ०--२ माह मंग्रर जेठ रवि, भादरव सन होय | डंक कहै हे 
भटुली, बिरत्ठे जीवे कोय ।--वर्षा विज्ञान 
सनक-सं. पु. [सं. शलक | १ ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक मानस 
पुत्र । 


जे ब्रह्मनु, तंथी लहई लवलेस ।- मा. कां. प्र. 
२ दांबर के एक पुत्र का नाम | 
३ देखो 'सशक' (रू. भे.) । 
सतकराौ, सनकबौ--१ देखो 'सिणकणो, सिशकबो' (रू, भे.) 
२ देखो 'संशाक्षणी, संणाक्ुबा' (रू. भे.) 
सनकणहार, हारो (हरी), सनकशियो--विं० । 
सनकिझोडों, सनकियोडो, सनक्योड़ौ--भू० का० क्रे० । 
सनकीजणो, सनकीजबौ--कर्म वा० । 
सनकादक, सनकादि, सनकादिक-सं. पु.--£ ब्रह्मा के सनक आदि चार 
मासन पुत्र -सतक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार । (श्र. मा.) 
उ०--१ सिर इता अवसांणु, बहल मौ बाधि भगतबक् । भय 
गअरथ ले जाय, श्राय सनकादिक ऊजकछ ।--प्रु, प्र. 
उ०--२ कयौ वैकूंठ हूंता सु विमांगा, अ्रयी सनकादिक ले अ्रव- 
सांस ।--सु. प्र. 
उ०---३ सूक सनकादिक तेड़ो जक्ष किनर ने कहावी रे। देव 
दांगाव सहु तेड़ो मंडप भीतर आवबो रे | -रुकमणी मंगक् 
सनकारणोौ, सनकारबौ--देखों 'सणकारणो, सराकारबौ' (रू भे.) 
सनकारणहार, हारो (हारी); सनकारणियौं--वि० । 
सनका रिश्रोड़ो, सनकारियोड़ो, सनकारयोडो --भु० का० कृ० । 
सनकारीजणो, सनकारीजबो --कर्म वा० । 
सनकारियोड़ौ --देखो 'सरणाकारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सनकारियोड़ी) 
सनकारोी - देखो 'सशकारी” (रू. भे.) 
उ०--कूडे मन आदर करे, तेह सजाई लीघ । दासी ने सनकारी 
सिखावी, सगलौ प्िधौ दीध्र ।--ध वा. ग्र॑ं, 
सनकियोड्रो--१ देखो 'संणक्तियोड्रो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिशकियोड़ौ (छ, भे.) 
(स्त्री, सनकियोड़ी ) 
सनकी - देखो 'सणाको' (हू, भे.) 
सनडोरथौ-सं. पु. --वह रस्सी जिससे चरस की 'संड” श्रोर 'पंजाली' 
बंधी रहती है । 
सनढ-वि.--१ वीर, यौद्धा, बहादुर । 
उ०--१ जोधपुर तखत पर रायसिध जोवतां, समवड़ व्है सारीख 
सनढ । गढ़ गढ़ समा पांमिया गढ़पत, गढ़पत गात प्रमांण गढ़ । 
“महाराजा रायसिघ रौ गीत 
उ०--३ संग्रांम लोह वाहै सनढ, विपरीत घाउ ऊख़दा वढ़। 
-”गु. रू. बं. 
उ०--है कह वात सनढ भीड़ कडांह, हयग्रीव रूप कीनी हुडांह । 


«रत, भ्र, 
२ सुसज्जित, कटिबद्ध, तैयार । 


सनरगों 
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उ०--हैदछ कढ्छ पायदक् हुंकछ, सीसोदे खड़ते सनढ़ । गहके हो 
बीजां गढ़पतियां, गंजे अगंजी त्रिकुट-गढ़ । 
-महारांणा लाखा रो गीत 
३ हृढ, मजबूत । 
उ०--१ बने सबद्ठ भुज भ्रकछ सहंस बकछ, खक्त दछ्ठ खेरू करणु- 
खग। “गजपत' सुतन सनढ गढ ढाहएणा,, कोय' न तोय सरीखी 
करग ।--सादूछो खिड़ियौ 
उ०--२ भिड़णि जेम भगवांन असमांन शअ्ड़िये श्रिगुट, भार धरि 
भुजे गढ सनढ भेत्ठे । दढ्छां रा तिके रखपात न्याइ दाखिज, महरि 
वधि भड़ां हूं सार भेछे ।--भगवांनदास राठोड़ रो गीत 
४ बलवान, शक्तिशाली । 
उ०--मोटा जछ चाढ्ण मंडोवरिं, समहरि गज गूडणा सनढ़ । 
'ऊर्द' खक्ठछ सौं श्राफबछुतो, गढपति होवे फत॑ गढ़ । 
--प्रथ्वीराज राठौड़ रो गीत 
५ शुभ, मंगलमय। 
उ०--पन रेसे समत पनरोतड़े, सुदी जेठ ग्यारस सनढ़ । अवगाढ़ 
जोध रचियो इसोौ, गाढपूर ज्ञौधांण गढ ।---सू. प्र. 
रू. भे.- सन्नडु । 
सनणौ, सनबौ-क्रि. अ.--- १ लथपथ होना, युक्त होना । 
उ०--सरीर संसकार सार नी र छीर से सने, विध्व॑ंस बेरि वंस कौ 
प्रसंसतीय ते बने ।--ऊ- का. 
२ भीगना, तरबतर होना । 
उ०--राजा पांडवां भी आसमेधी धारि लीनां, लोही को समन्योड़ी 
भूमिका मैं पिड दीनां ॥--शि. वं. 
सनणहार, हारो (हारो), सनश्यियौं--वि० । 
सनिश्रोड़ो, सनियोड़ी, सनन्‍्योड़ो -- भु० का० %० । 
सनीजरगौ, सनीजबों - भाव वा० । 
सनत-सं. पु. [सं. सनत्‌ | ब्रह्मा । (डि. को.) 
सनतक, सनतकुमार, सनत्कुमार-सं. पु. [सं. सनत्कुमार| ब्रह्मा के 
चार मानस पुत्रों में से एक । 
सनत्सुजात, सनत्सुजान-सं.- पु.--त्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक । 
सनद-सं. स्त्री. [श्र, | १ प्रमाण, साबूत । 
२ विश्वास | 
३ प्रमाण-पत्र । 
रू. भे--सनहू, सनध, सनध्ध, सिधन । 
सनदयाफ्ता-वि. [भ्र. सनद--याफ्तः | जिसे प्रमाण-पत्र मिला हो । 
सनह-वि,--१ ध्वनि सहित । 
उ3०-तुरही सुर भेर भणंकत हो (ई), जद सह सनह दरमांम जई। 
--रा. रू. 
२ देखो 'सनद' (रू. भे.) 
सनद्वाज-सं. पु. [सं.] शुचि राजा के पुत्र एवं -ऊध्वेकेतु राजा के पिता 


हऋरणपर 





' संत्तमाँनें 


५्ध 


का नाम । 

सनध, सनध्ध--देखो 'सनद' (रू. भे.) 
उ०--इसी विचार भ्रालमगीर करणपिघ जी नूं बुलाय कर कयौ, 
तुम औरंगाबाद रे सूबे जावो' अ्ररु करणपुरो पतवाड़ी री सन्षां 
कर दीनी ।--द. दा. 
वि. [सं. सन्नद्ध ] तैयार, सन्नद्ध । ध 

सनधुज, सनध्वज-स. पु. [सं. सनध्वज] जनकवंशीय शुत्ि रांजा का 
पुत्र एवं ऊध्वेकेतु राजा के पिता का नाम । 

सनबंध, सनमंद, सनमंध--देखो 'संबंध' (रू. भे.) 
उ०--१ रांम सहोदर रांम गुर, रांम पितां सनबंध । जिशा दिन 
रांम न जप्पियो, वौ दिन अंधोधुंध ।--ह. र. ह 
उ०--२ तर केल्दण कहाड़ियो --इसड़ी बात कद न हुई स॑ क्यूँ 
कीज । सवार संसार मांहै सगा सोई सकौ हंस । पछे कोई आांपा 
सं सनमंघ करे नहीं, ने राव रे बेटों को न छे ।'--नै ण॒प्ती 
उ०--३ सनमंध साच संसार सुख, पलट आज ग्रशाथाह पर । 
बरण-खट तणी तुटी बरत, 'सेर' आज पड़ियौ समर। 

-पहाड़खां आढौ 
उ०--४ कुण माता कुण पिता, कमणा त्रिय कुण कुण भाई। 
कमरा पुत्र परवार, कमण सनमंध सगाई ।--ज. खि. 

सनबंधी, सनमंधोी--देखो “संबंधी (रू, भे.) 
उ०--६१ खंड देवड़ा भरे डंड खंधी, सगपरग कर भाटी सनबंधी । 
सारां मिल्ठे तूक सूं संधी, बढ दाखे किरा सिर गजबंधी' । 

-“चतुरो मोतीसर 

उ०--२ 'ांन' सुत अने 'किसनेस” सुत मारका, सारका कोट 
अरगेज सारा | थापिया झेक छत्र ग्रेक उथापिया, धापिथा सनमंधी 
फूल-धारां ।-- रांमसिंघ हाडा ने राजसिंघ राठौड़ रौ गीत | 

सनम-सं. स्त्री.---१ इज्जत, मर्यादा, । कै: 
उ०--जद रजपूत कही सेबास थारी मात-पिता सौतें मारी पाग 
रो सनम राखी ।--कांणो राजपूत री बात | 
२ प्रेमपात्र । हे लज्जा । 

सनमन, सनसन--देखो 'संबध' (रू. भे.) 
उ०--१ दूजौ कह्यौ--बाई री तो राड़ ई है पर थें बाई रे स। थे 
सनमन री बात कै |--फुनवांड़ी 
उ०--२ घरवात्ओों थोड़ी ताल सोच-विचा रनै कह्यो --सावी तौ 
भेजणी ई है। श्री सनमन नीं छोड़ां । गायां, मगरो बेचांला, बल्ले 
बोहरो करांला, भाईयां सूं मदत मांगांला ।-- फुलवाड़ी 
उ०-३े बोली-पअ्रापांरे जोड़ री गवाड़ी सूं सनमन व्हियां भ्राज्ञ 
श्री दिन क्‍यं देखणौ पड़तो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--४ थे निरांत सूं सोवो म्हैं इणा सनसन मैं कीं रांमी नीं 
पटक॒ला ।--फुलवाड़ी 

सनमांन, सनरमांनउ-सं पु. [सं. सम्मान] १ आदर सत्कार। 


सतर्मानरों 
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उ०--१ सदा करे सनमांन, मीठा बोले हंस मित्ठ । दिए धरा धन 
दांत, जस खाट ठाकर जिरके ।--बां. दा- 

उ०--२ बडभागी दीना विवध, संपत हित सनमांन | संप राखणो 
सीमखियौ, थिर चित राजस्थांत ।--ऊ. का. 

उ०--३ चित द॑ बातां चुगल री, सुणज कर सनमांन । ऊमर मैं 
नह ऊपजे, कीड़ां रो दुख कांत ।--बां दा. 

उ०--४ तेण तेडावी सेठि धनावह, श्रांण्यु राजदूश्ारि। राजा 
ऊठी आ्रालिगन दीधउ, सनमांनउ सुविचार ।-- ही राखंद सूरि 

२ इज्जत, प्रतिष्ठा । 

उ०--(१ साह मिके अभसाह' सं, सिरे दियो सनर्मांन। छात 
नचीतौ लेख छति, जांगा वात जहांच ।--रा. रू. 

उ०--२ वावह् आगे वीकणों, की पावे सननमांत। तृक रीक 
ग्राग तिसो, देवा' जग चौ दांन ।--बां, दा. 

उ०--३ पंजू ने निबं घणौ आदर सनसांन देने बीज दिन चढीया 
सौ लग्न रै दिन जालोर झ्राया ।--वीरमर्द सोनगरा री वात 

रू. भे,--सरामांणा, सन्मांगा, सन्मांन । 


सनमांनणों, सनर्मांनबौं-क्रि. स.--सम्मान करता, भ्रादर करना । 


उ०--१ खत्नीवट प्रगट करि जंत चाढी खबां, कुछ तिलक काढियौ 
कोट लियौ । सयृताचार पतिसाह सनमांनियाँ, वाकृते पोकरण प्ंक 
वढ्ियों ।---नरहुरदास बारहुठ 

उ०--२ साह कहियो म्हारा श्रनांमयय रो उहू स करि आवे तिकां नं 
सांम्है जाइ हुँ ही समफाइ पाछा मोडि झ्राऊं। तिकौ भी तात रौ 
निदेस सनमांनि दारा कहियो पिता रा पधारण मैं हूं भी पाट रौ पुत्र 
प्रतिस्ठा नूं पाऊं ।--वं भा. 

सनमांनणहार, हारो (हारी ), सनमांनणियौ--वि. । 
सनमांनिश्रोड़ों, सनमांनियोड़ो, सनमांन्योड्रो--भू० का० क्ु० । 
सनमांनीजणो, सनमांनोजबौ--कर्म वा० |. 


सत्सांतियोड़ों-भू. का. कृ.--सम्मान् किया हुआ, आदर किया हुआ्ना । 


(स्त्री. सनमांनियोड़ी ) 

सनमुक्ख, सनमुसख्-क्रि. वि. [सं. सम्मुख ] सम्मुख, सामने । 

उ०--१ हिरण सिल फेरें प्रचंड, सनसुक्त् सभारे । रहिया यक 
झंग साच रांण, मिटिया माया रे । - सू. प्र. 

उ०--३ निरस्त संत सनमुख निजर, करुश पुनीत सु प्रीत कर। 
गुण मांत दांत चाहे सु ग्रहि, कवि सुग्यांन औ ध्यांन कर। 

“रा. रू. 
उ०--३ सनमुख भ्रत मीठा सबद, मेह समें रौ मोर । उगल् विख 
परपुठ औ, चुयल दई रो चोर |--बां. दा... 

3०--४ गजगमणि सोल सिगार, क़तकास्स भूब प्रकार | ग्रति 
रंग उच्छव याइ, अभमाल' सनमुख आई ।--सू. प्र. 
वि. वि.--सम्मुख शब्द के रू. भे. को तरह सन्मुख का प्रयोग 


भशुद्ध है। पुरानी कविताओं में 'सतमुख' मिलते के कारण ही 


शर२८६ 


सनसरतों 


सनक नमन मल 2 नमन भनभातनमन_कानक न हक ५-० कक ०-० + सा-+नन५+ कक “के +त-क मन फअन करकनततन- लेन नल न कक + ८ >-मरमाकक फनभ+0 5 





इसका प्रचलन हो गया है। शुद्ध रूप सम्मुख है तथा 'सन्मुख' 
से इसका कोई ग्रथ साम्य एवं सम्बन्ध नहीं है । 
रू. भे.--सन्मुख, सेंमुख, सेमुख, सेमुखि, समुखी । 
सनमसुख-भाला-सहुण-सं. पु. -१ वीर, योद्धा । 
२ सिंह, शेर | (नां. डि. को.) 
सनमुधि--देखो 'संबंध” (रू. भे.) 
उ०--बात सजीवत करण वताए, आप कररणा सनमुधि कजि आए। 
“सु. प्र. 
सनवार--देखो सनिवार' (छू. भे.) 
उ०--१ भअ्रठतीसे ग्रासोज मैं, सित सातम सनवार । गौ 'सोनगिर' 
धांम हरि, नांम करे संसार ।--रा. रू. 
उ०--२ तिथ चतुरदसी सनवार तव, तव रयणा पहर वीतां 
अरध । 'अगजीत' ग्रेह जतम्यौ 'ग्रभौ, बांश वेद हरखे विद्युध । 
“रा. रू, 
समनस-सं. पु.--- १ लिहाज, ख्याल, ध्यान । 
उ०--१ सगपणा ची सनस रुखमणी सन्निधी, अ्रण मारिवा तणौ 
ग्रालोजि। ए श्रखियात जु आराउधि श्रायुध, से रुकम हरि छेद 
सोजि ।--वेलि 
उ०--२ वरज सनस ठांमि व्यापार, चाले अपरणों कुल श्राचार । 
माइतां री आंण म खंड, मोटां सेती हुठ म मंडे |--ध. व. प्र. 
२ इज्जत, मर्यादा । 
उ०--बल परहर बना बध बोले, सनप्त प्रसा राख धरसूत । रांण 
तुहाली पोछ रायमल, राजधणी सेव रजपूत । 
-'महारांणा रायमन्ल रौ गीत 
३ चीज, वस्तु । 
४ दंका, लजा। 
उ०>हेंमे चौपड़ खेलें है प्रेममगन हुवा कठी री कठी सारि गोट 
मेले है। बाजी बुलाव है, सनस खुल'वं है, प्यारी री लालड़ी प्रीतम 
रो हीरी, प्यारी री चूंदड़ी श्रीतम रो चीरी ।--र. हमीर 
५ सनद, साक्षी । 
६ कोति, यश । 
3उ3०--घाट पालट करें नाट रावत घणणां, मेक्षि ऊभा गहै के मे । 
ऊजकछी सनस संसार सोहौ ऊपर, चालियौ भोज खन्रीवाट चेद्ा । 

ह “राव भोज हाडा 'रो गीत 
वि.--समान, तुल्य । 
उ०-भड़ीं किमाड़ निरव है भुवव्बत्ति, सार सु दनि 'ऊदा' सनस। 
जुध श्राचारि प्रभनिमा 'जसवंत”, जग दीप ऊजछो जस । 

--राठोड़ प्रथ्वीराज भीमोत रौ गीत 
सनसनी-सं. स्त्री.--१ सन्नाटा, स्तब्धता। 
२ घबराहट, खलबली । 
सनसखो, सन्तसबौ-क्रि, श्र. “जोशयुक्त होना । 








समनातनी 





सनसियोडौ ५२८७ 
सनसणहार, हारो (हारी), सनसणियौ--वि० । ३ धामिक परम्परा । 
सनसिश्रोड़ो, सनसियोड़ो, सनस्योड़ौ --भू० का० क्ृ० । ४ सम्बन्ध, रिश्ता । 
सनसीजणोौ, सनसीजबोौ--भाव वा० । ज्यूं--थांर न म्हांरे पीढियां रो सतातन है । 
सनसियोड़ो-भू. का. क. --जोशयुक्त हुवा हुआ । [सं. सनातन: | ५ ब्रह्मा । 
(स्त्री. सनसियोड़ी ) ६ विष्णु । 
सनस्सणो, सनस्सबो --देखो 'सनसरगौ, सनसबौ' (रू. भे.) ७ शिव, महादेव | 
उ०--वीरम्मे वंताछं, खिल्ठे खेतपात्ं । कटक्कलां कसस्से, सुभट्ट ८ ब्रह्मा का एक मानस पुत्र । 


सनसस्‍्से ।--गु. रू. बं. 
सनस्सणह(र, हारो (हारी), सनस्सरिययों--वि ० । 
सनस्सिश्रोड़ी, सनस्सियोड़ों, सनसस्योड्ौ--भू० का० कृ० । 
सनस्सोजणौ, सनस्सीजबौ - भाव वा० । 

सनस्सियोड़ी -- देखो (सनसियोडो (रू. भे.) 
(स्त्री. सनस्सियोडी ) 

सनांश -१ देखो 'सेनांण (रू, भे.) 


उ०--सोमेध्वर ब्राह्मरा घण्णां छे पणा थांहर किसा सोमेस्वर सूं 


कांम छे सो तिणा री सनांण कहौ ।|--पंचदंडी रो वारता 
२ देखो “स्नांन' (रू. भे.) 
सर्नांन--देखो 'स्नांन' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सनांन के खत्री समत ते करंत तरपण, दुजंस दांत गाय 
दांत आय देत अरपणु ।--सू. प्र. 
3उ०--२ जात पांत सपने सम जांण , पाप पृण्य नहिं एक पिछांण | 
वप तौ म्थांत समांत वखांण, सार सनांन जीव सेनांरा । 
--+ऊ- का. 
सरनॉतघर--देखो 'स्नांनघर' (रू. भे.) 
सरनांनजात्रा, सनांनयात्रा--देखो 'स्नांनयात्रा' (रू. भे.) 
सनांनी-- देखो 'सिनांती' (रू. भे.) - 
सनाकत, सनाखत, सनागत--देखो 'सिनाख्त' (रू. भे.) 
उ०--१ बादसाह औरंगजेब सनाखत हुवी । महाराजा अनूपर्सिघ 
जी बीकानेर रा राजा हुवा ।-- महाराजा पदमसिह री बात 
उ०--२ नाई कह्यौ-हां अंदाता, जिणरो ई तो नांम झ्रेलम । 
गांव वाला सनागत नीं कर सकेला के म्हारे टाट ही ।--फुलवाड़ी 
सनाढह--१ देखो 'सनढ (रू. भ.) 
उ०--अतुकछी बक भ्रमर न सहियो झ्ोकर, साहि श्रालम आ्रागले 
सनाढ । मुगक्ठ कुत्रोल बोलियो मोड़ौ, जड़ियो ते वेगी जमढाढ । 
“-कैसोदास गाडरा 
२ देखो 'सनाढ्य' (रू. भे.) 
सनाह्य-सं. पु.--गोड़ों के अन्त्गंत कही जाने वाली ब्राह्मणों की एक 
शाखा । 
रू, भे--सनाढ । 
सनातन-सं. पु. [सं.] प्राचीन काल । 
२ परम्परा । 


€ सनकादि ऋषियों में से एक | 
वि.--१ आदि काल का, प्राचीन । 
उ०--१ वप घरणास्यांम नेत्र दुति वारज, क्रत अवतार सुरांचे 
कारज | श्रत ब्रप उग्र सनातन धार, वेद म्रजाद धरम विसतारे । 
++सू- प्र 
उ०--२ सत बात कहै जग मैं सुकबी, कथ कूर कथे ठग सी 
कुकबी । सत कूर सनातन दोय सही, सत पंथ बहै सो मह॒त सही । 
--ऊ. का. 
२ निरन्तर, बराबर । 
३ स्थाई, हृढ़। 
४ टृढ़, निश्चित । 
५ झनादि, अनंत | 
६ नित्य, शाइवत । 
७ परम्परागत । 
उ०--मारि सकह् इम पाइ मधु, राखि सनातन राहु। धकि लोधी 
बंदी धरा, देव कंवर दुबाह ।--वं. भा. 
८ परम्परानिष्ठ । 
रू. भे.-- सुनातन । 
सनातनधरम-सं, पु. [सं. सनातनधर्म] १ अनादि या प्राचीन धर्म । 
२ परम्परागत धर्म । 
उ०-- १ रीत सनातनधरम, किया श्रम करें अणंकल । राजतिलक 
सिर धारि, तखत बंठो अतुछोबक्ठ ।--सू. प्र 
उ०--२ कुमार कहियौ जे प्रजा न्‌ं पीडित कर तिकां री पूछठि 
लागणो तौ क्षत्रियां रो ही सनातनतधरम जांणीज ।---वं. भा. 
३ हिन्दू धर्म । 
वि० वि०--इसके मुख्य अंग हैं--बहुते से देवी-देवताग्रों की उपा- 
सता, मृत्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, श्राद्ध, तपेंण आदि । 
रू. भे.--सुनातनधम । 
सनातनपुरस, सनातनपुरुस-सं. पु. [सं- सनातनपुरुष] विध्णु। 
सनातनी-वि. [सं.] १ सनातन धर्मे का, सनातन धर्म-से सम्बन्धित । 
२ जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा हो । 
सं, पु-१ सनातन धर्म का अ्रनुयायी ॥ 
सें. सत्री.--२ दुर्गा, पावेती । 
३ सरस्वती। 


सघनाती 44 ]:_ सनिगण 
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|... रुट्टू । एक हजार मुगछ सूर तें सूर, सहजाद की सनाह निरवाह 
|. के पूर।लरा. रू. 

|... 3०--४ 'भगवांता 'भांण! वेचत्र बाह, सुरतांण तणा ससमहः 
सनाह ! 'रांमेण” कछोधर रूपरेण, सारखा भ्ररज्जण भीमसेणा। 
| -“-गु. रू. बं« 
उ०--५ श्र 'करनोत' श्रभंग चित, प्रारंभ ज्यों श्रोछ्ाह । जतन 
|... घर्ण साथ हुवा, दुरगा' तणां सनाह |“: रा. हैं: 

उ०--६ सुत 'रांम' रूप निज दछ सनाह, गोरधन' तणौ नाहर' 


४ लक्ष्मी । 

सनप्ती-वि.--६ सम्बन्धी, रिइ्तेदार । 
उ०--तारत रौ निज तनय, नारदो ओर सनाती । मार भ्रमोलक 
मित्र, सदा उलटी संगाती ॥--ऊ- की- 
२ स्वजातीय । 

सनाथ-वि. [सं.] १ जिसका रक्षक या मालिक हो । 
उ०-त्‌ छत्री वी विप्र थी, जिकण लियौ पित वर । वो श्रनाथ 
सनाथ तं, माछंदर सिर मेर ।-- पा. श्र. 


२ कृतकृत्य । 
उ०--माठा दिन मिटिया हवे, सेवक थया सनाथ । सफकी सेवा 


चाकरी, ग्राज थई प्रमनाथ । +डढो. मा 
रू, भे-- सनाह, सुनात, सुताथ । 


सनाद-वि.--कुल, वंश । 
उ०--अच्छा वैराट उपाया जे नमस्ते नमौ आदेस्वरी, समस्ते 


रचाया रूप अनेकां सनाद । गरणांपति सारदा ब्रह्मा बिष्णु रुद्र गाया, 
ड्ंबा महमाया जयौ सकत्ती अनाद ।-चेनकरण सांदू 





दुगाहू |-+रा. रू. 
२ देखो 'सनाथ' (रू. भे.) 
सनाहवांन, सनाहियों, सनाही, सनाहीयो, सनाहै-वि.--कवच वाले, 
कवचधारी । 
उ3०--१ सनाहवांन सांघणां, घटा की ऊमड़ी घरणां । खिवंत सेल 
खेह मैं, मिटे छटा न मेह मैं ।-- रा. रू 
उ०--३ सूरां सेर सनाहियां बिरदंत बाहादर । 
--लूणाकरण कवियों 


रू, भे.--सुनाद । 

सनाभ, सनाभि-वि. [सं.] १ एक ही गर्भ का, सहोदर । 
२ सजातीय । 

३ अनुरूप, सद्श । 


उ०--३ स्रीक्ृस्ण लीधी जइत रे रे, सिसपाल बोल्या बोल | बिहूं 

दक्कि सूरा सुहड सनाहीया रे, बिहुं दक्त बाज्या जंगी ढोल । 
““रुकमणी मंगत्ठ 

उ०--४ सेख रहै भड़ मेछ सनाहै, नूरश्नली जैतारणा माहै। 


४ स्नेहान्वित । 
: सं. पु.--१ सहोदर, भाई। 
२ नजदीक का रिश्तेदार । 
सनाय-सं. स्त्री. [झ. सता] १ एक पोधा विशेष 
का गुर दस्तावर होता है, सोनामुखी ॥ 
२ देखो 'सहनाई' (रू. भे-) 
उ०- हाथी चड खड़ हल्लियौ; सुर नौबते सनाय । बांधपुरा मग्गां 
हुरक, मिल्ले लड़ंगां आय ।->रा- रू. 
सनायु--[सिं. स्तायु] १ स्पद्यो ज्ञान कराने या वेदना का ज्ञान एक स्थ|न 
से दूसरे स्थान या मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली शरीर के अन्दर को 
वायुवाहिनी नाड़ियाँ । 
२ नह॒रुआ नामक रोग विशेष । 
सनासन-सं, पु. [अनु.] वायु के भोंके से उत्पन्न शब्द घ्वनि। 
क्रि. वि.-- ९ लगातार, निरन्तर । 
२ झीघ्रतापूर्वक, तेज गति से । + हे व लोगो क 
सनाह--देखो 'सस्नाह' (रू. भे.) (डि. को.) ह डे कि मम हे हे 3 
उ०--१ बैनांशी ढीलौ घड़े, मा कंथ तणौ सनाह । विकसे पोइण कपिकाबिक + लो ४ कप कक रे डे 
फूल जिम, परदक् दीठां नाह।-हा. का... बाय व का हर ") | 
उ०--२ लोपे नियती ची म्रजा, कोप “अ्वरंग' साह। पड़ी तुरंगे वि.--चिकना, स्निग्ध। 3200 39905, 


पक्खरां, अंगे जड़ी सनाहु |-- रा. रू. 
रे पा मिल मकर ४ उ०--सपत दसह भो तरस जन 
उ०--३ मुछु के रोम व्योम कं उद , रांन के भ्राए जम रॉन से हैँ भोजन प्रत सनिगध | साग छतीसां वांन सध । 
>हस प्रे; 


“अगर, रह, 
सनाहाय-सं. पु. [सं.] युद्ध के योग्य हाथी । (डि. को.) 
सनि-सं. पु. [सं. शनि] सौर जगत का सातवाँ ग्रह । (नां. मा.) 
3०--१ अंकुस सीस वर्ण गुण ऐसो, जग वेधियों मघा सनि जंसो। 
“रा. रू. 
उ०--२ आव सुमत खग सकत श्रमांमी, सनि गुण हुवे जगत नो 
सांमी ॥--रा.- रू. 
पर्याय.--भ्रंतक, कोणास्त, क्रस्न, छतीछर, जम, पिगल, मंद, मुनंद, 
रुद्र, वश्न पिपकछा, सवरी । 
मुहा.--सनि री दसा प्राणी >-बुरे दिन श्राना, श्राफत भराता । 
२ शनिवार | 
उ०--चांदणी चवदस रो दिन छे। सनि प्रादित्यवार री संध छे। 
--नेणसी 


जिसकी पत्तियों 


३ शिव, महादेव । 
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सनिचकर 


सनिचकर, सनिचक्र-सं. पु.--शुभाशुभ फल जानने का मनुष्य के शरीर 
के श्राकार का एक प्रकार का चक्र । (फलित ज्योतिष) 

सलिचर--देखों 'सनेसर' (रू. भे.) 

सनिचरया सनिचरिया, सनिचरदया-सं. स्त्री.--डंक ऋषि से उत्पन्न 
डाकोत नामक जाति विद्येष। 
रू. भे--सनीचरया, सनीचरिया, सनीचरधा, सनीसरया; सनी- 
सरिया, सनीसरचा । 

सनिचरियों - देखो 'सनेसरियौ' (रू. भे.) 

सनिद्धि, सनिध, सनिधि--देखो सन्निद्धि' (रू. भे.) 
3उ०--सनिद्धि स्वांमि के सदा पिनिद्ध पां परचा कर । 

.. सुलोक तें कुलोक तें लरबा करें ।-- ऊ. का. 

सनिपित, सनिपिता-सं. पु--सूर्य, सूरज । (श्र. मा; डि. को.) 

सनिप्रदोख,' सनिप्रदोस-सं. पु. [सं. शनिष्रदोष] वह श्रदोष ब्रत जो 
किसी मास के क्ृष्णपक्ष की त्रयोदशी के जनिवार के दिन हो । 

सनिप्रसू-सं. स्त्री. [सं. शनि प्रसू] सूर्य की पत्नी और शनि की साता । 

सनिबाबोौ, सनिम राज, सनिमहाराज, सनि्माराज- देखो 'सनि' । 
उ०--कह्यौ क॑ इस मिनख रो उशियारी तो वे खुद पेली वार 
देख्यों । इण माया री तौ थां सगढ्ा जेड़ी म्हने ई ठा है। म्हारो 
कीं थोड़ौ-घणौ ई कसूर व्है तो म्हने सनिमा राज पूर्ग ।-- फुलवाड़ी 

सनियोड्ौ-भू. का. कृ.---( लतपत हुवा हुआ, युक्त हुवा हुआ. २ भीगा 
हुआ, तरबतर हुवा हुआ । 
(स्त्रो. सनियोड़ी ) 

सनिधवोर-सं. पु. [सं. शनिवार] शुक्रवार के बाद तथा रविवार से पहले 
आने वाला दिन । 
उ०--तसु आग्रह करी संवत सतर सतोतर रे, चेत्री पूनम सनि- 
वार । नवरस सहित सरस संबंध रच्यो रे, निज बुद्धि के भ्रनुसार । 

--प. च. चो. 

रू. भे-- सनवार, सनिसरवार, सनीवार, सनीस्तरवार, सनेवार, 
सनेसरवार, सर्ेस्चरवार । 

सनिश्भत-सं. पु. [सं शनिन्रत ] शनिइचरवार को किया जाने वाला ब्रत 
विशेष । 

सनिसर--देखो 'सनेसर” (रू. भे.) 

सनिप्तरवार -देखो 'सनिवार' (रू. भे.) 

सनिसरियौ--देखो 'सनेसरियौ' (रू, भे.) 

सनिस्चर-सं. पु. [सं. शनिश्चर] £ जेनियों के 5८ ग्रहों में से चोथा 
ग्रह । 
२ देखो 'सनेसर' (रू. भे.) (नां- मा.) 
उ०--घडीयालएऊं सुकर मंत्रि बइसइ सनिस्चर पूठि पाग दइ खाट 
बइसइ'*' “**“-व. स. 

सनी-वि.---१ लतपत, सराबोर, युक्त । 
उ०--रस माथुर पी जंभीरी विजोरा, कुक साख कूलां फलां भारि 


लर नहीं 
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जोरा। सनी सी मधु दाख अनार सेवा, दियौ आंशि लंच सुदध्धा 

जांखि देवा १ -रा. रू. 

२ देखो सनि' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
सनीड़-क्रि. वि.--पास, समीप । (डि. को.) 
सनोचर--देखो 'सनेसर' (रू. भे.) 

उ०--१ सुक्कुरवारी बादछो, रहै सदीचर छाय । 

भड़छी, बरस्या बिनां न जाय ।--वर्षा विज्ञान 

उ०--२ पण आप लोगां र॑ तो आज स्‌ ई ढाई बरस रो सनोचर 
लागौ ।--फ़ुलवाड़ी 
सनीचरया, सनीचरिया, सनीचरचा--देखो 'सनिचरिया (ह. भे.) 
सनीचरियों -- देखो 'सनेसरियौ (रू. भे.) 
सनीचरी-सं. स्त्री.--शनि का एक राशि पर रहने का समय । 
(ज्योतिष) 


डंक कहे सुण 


रू. भे--- सनेचरी । 
सनीचरो-- १ बदकिस्मत, हतभाग्य । 
२ देखो सनेसरियौ (रू. भे.) 
सनीतात-सं. पु.--सूर्य । (नां. मा. ) 
सनीपात--देखो 'सन्निपात' (रू, भे.) 
उ०--जक सूं से: भुतणी रो वेम कर है, सनीपात ने कुण 
समझे ? कौई जिद बतावे, कोई चूड़ावण रौ नांव लेव॑ है। 
--देंपदोख 
सनीस-सं. पु. [सं. स--नियम | नियमानुसार । 
उ०- शभ्रति ऊच्छव कीधो 'प्रजन', निरखे सुतन सनीम । 
जिहीं सूतां सगह, सरब सपूर्तां सीम ।--रा. रू. 
रू. भे-- सनेम | 
सनोयास--देखो संन्यास (रू. भे.) 
सनीयासी -- देखो 'संन्यासी' (रू. भे.) 
उ०--तिणा ऊपर चोतरौ छे समाद री सनोयासी परसादगी रौ । 
--नेणसी 


बाजन' 


सनीवार-- देखो 'सनिवार' (रू. भे-) 
उ०--जेठ सुद ४ सनीवार मु. नेणसी दिन घड़ी ४ चढता पोकरण 
चालीयों |/--ने एसी 
सनीसर--देखो 'सनेसर' (रू, भे.) 
उ०--अ्रब कहूं सनीसर गुण अनेक, अन्तेक तसों तत वचन एक । 
“सु. प्र 
सनीस रया, सनीसरिया, सनोसरदा--देखो 'सनिचरया' (रू. भे.) 
सनीसरयो, सनोसरियो, सनीसरधौ--देखो सनेत्तरियों (रू, भे.) 
सनीसरवार--देखो 'सनिवार' (रू. भे.) 
उ०--१ मुड़चौ तजि खेत पुकछयों प्रतमाग, खड़ी त्रप जंत' दढ्क 
करि खाग । ॒प्रथी ग्रह पंद्रह साल पंवार, बदी सह चौथ सनीसर- 
बार ।--में म. 


सनीसरवार 
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सनूरो 





उ०--२ माह ऊजछो सपतमी, वेढ सनीसरवार--रा. रू. 
सनूरो-वि. (स्त्री. सनूरी) १ सूंदर, खूबसूरत । 

उ०--१ पटाछा हठाकछा महागात पूरा, सुरंगा सगाहा सकोपा 

सनूरा | -रा. रू. 


उ०--२ नव नव ग्रह ग्रह चित्र सनूरा, पुर सुर धांम जिसा 


पूरा | रा. रू. 
२ अधिक, बहुत । 
3०--मचि केसर कुमकुम कीच अंबर कसतूरी, सुभ चंदणा घणा 
सार तीर सोर॑ंभ सनूरी ।--रा. रू. 
३ प्रकाशपूर्णी, ज्योति सहित । 
उ०--परीखे सरीकंठ मैं हीर पूरो, सुभे सूर आकास जांणे सनूरो। 
--रा. रू. 
४ तेजस्वी, कांतिमान । 
उ०--१ अठी से अछाया उठी खेंप आया, नगारा निहस्स सनूरा 
तरस्से ।--रा. रू. 
उ०--२ तुरग भल पाखरथा सस्त्र हाथे धरचा, नाचता मसाचता 
रण सनूरा ।--स्रीपाल रास 
५ जोश व उमंगपूर्णा । 
रू, भे.--ससन् र, ससतूरो । 
सनेगद-सं. पु. [सं. स्निग्ध| मित्र, दोस्त । (हु. नां. मा.) 
सनेपत-सं. पु.--वह खेत जिसमें फसल खडी हो । 
उ०--श्राप ऊमो रहचो। कनार एक वाजरी सनेपत खेत हतौ 
तीये मांहि जाइ पेठो |--कांवछौ जोइयौ ने तीडी खरछ री बात 
सनेषपातवाय-सं. पु. -- घोड़े का एक रोग विशेष जिसके कारण घोड़े के 
पेट पर सूजन था जाती है। (शा. हो.) 
सनेपी-वि.--हितेषी, शुभचितक । 
उ०- मुरधर ग्रोखद मुठ, सनेपी सांचो सारो। ऊपर खारौ खूब, 
मांव सं मीठी न्‍्यारो ।---दसदेव 
सनेम --देखो 'सनीम' (रू. भे.) 
3०--नस्नाथ रमणि सनेस, परखंत कमधज प्रेम | --रा. रू. 
सनेयक-सं. पु. [सं.] भद्राश्व राजा का पुत्र, एक राजा । 
सनेस, सनेसड़ो --१ देखो 'संदेस' (ग्रल्पा; रू, भे.) 
उ०--दुंख सुख के कागज लिखूं, मांहै बोत सनेस । थे तौ मन 
मांती नहीं, करसू भगवां भेस ।--स्रीहरिरांमजी महाराज 
२ देखो 'स्वेह (प्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--तेल तिलां सूं उतरचां खत सूँ काई सनेस ।--श्रग्यात 
सनेसर-सं. पु. [सं. शनस्‌ --चर] ६ शनि ग्रह । 
२ झनिवार । 
रू. भे.--सनिचर, सनिसर, सतिस्चर, सनीचर, सतीसर । 
सनेसरियो-सं. पु.--शनिश्चर की पूजा करके उनके ताम से दान लेने 
वाली जाति विशेष का व्यक्ति । 
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सनेही 
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रू, भे,---सनिचरियौं, सनिसरिया, सतीचरियाों, सनीचरो, सवीसरयो, 


सनीसरियो, सनीसरची । 
सनेसी --देखो 'सनेही” (रू. भे-) 
उ०--रांम सनेसी एक रांम है, मेरे मन भाया हो । 
छोडके, वास मन लाया हौ ।--ल्लीहरिरांमजी महाराज 
सनेसो--देखो 'संदेस” (रू, भे.) 
उ०>-मेर॑ प्रीतम प्यार रांम नं, लिख भेजूं री पाती। स्यांम 
सनेसों कबहु न दीनो, जांण बुभ गुझ बाती ।-मीरां 
उ०-२ सुरा सनेसा गुरुदेव का, निज मारग पावे ही । खांणी 
बांसी पलठके उशण देस समावा हौ |--खत्रोहरिरांमजी महाराज 
सनेह-सं. पु. [सं., स्नेह] १ प्रेम, प्यार । (डि. को.) 
उ०--१ बीज़ल्ियां अंबर चढी, महीज बूठा मेह । बोलण लागा 
दादरा, सालण लगो सनेहू +--श्रग्यात 
उ०--२ साध समागम ना कीया, नांव न किया सनेहु। हरीया 
मरि मरि श्ोतरे, लख चौरासी देह ।--अनतुभववांणी 
२ आस्था, श्रद्धा । 
उ०--कोई“***“** ने छोड़ने साची स्रद्धा लीधी॥। गुरु कीधा । 
पिण ठखां रो परचो छूटे नहीं. वार २ जावे । जद स्वांमी जी 
पूछो यांरो परची क्यूं राखं। जद ते बोल्यौ-- म्हारो आ्रागलौ 


श्रौर सनेसी 


सनेह है । - भि. द्र. 
३ दर्शन । 
४ कृपा, दया । 


५ देखो 'स्नेह' (रू. भे.) 
रू, भे.-नेह, संनेह, सन्‍्नेंह । 
अल्पा.--नेहड़ली, नेहड़ली, नेहलउ, नेहलु, नेहलौ, नेह्र, नेहौ, 
सनेहड़ो, सनेहौ। 
६ देखो 'सनेही' (रू. भे.) 
उ०--ते विरहशि किम जीवसे, ज्यारा दूर सनेह ।-- ढो. मा. 
सनेहड़ौ--देखो 'सनेह” (रू. भे. ) 
उ०--हरीया सहज सनेहड़ी, जन कोई जांणंत । दुनीयां' लोकाचार 
मैं, वहि वहि वीच मरंत ।--श्रनुभववांणी 
सनेही-सं. पु. [सं. स्नेहिनू] १ मित्र, दोस्त, साथी । (डि. को.) 
२ भक्त । 
३ चित्रकार। 
४ लेप आदि करने वाला चिकित्सक । 
५ प्रेमी, प्रिय । 
खक सुरति सुहागनी सुंदरी, दुलही सबद सुजांन । सदा सनेही 
ऊपर, वारू मन भ्रर प्रांग ।--अनुभववांणी 
वि.--६ प्रेम करने वाला, प्रिय । 
उ०-प्रांण छंडत तन छुंडे, तन छाडंते जीव । 


हे जन हरीया मत 
छाडिज, परम सनेही पीव । +अनुभववांणी 
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समेही 
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उ०--१ ईखे सुपन त्रिया छिब एही, सुपह दाखियों वचन सनेही । 


-+सू. प्र. 
उ०--२ क्रपा-धाँंस नव कंज नयण, अभिरांम सनेही। रूचि 
कपोढछ्ठ ग्रीवा त्रिरेख, छुबि वेस अछेंद्दी |--रा. रू. 
उ०--३ सुपह भड़ा कथ कहै सनेही, उतन करां राजस धर एही। 

-झु. प्र. 
रू. भे---नेही, संनेही, सनेह, सनेही, सनेई, ससनेही, स्नेही । 
अल्पा; -नेहों, सनेहो । 

सनेहो --१ प्यारा, प्रिय । 
उ०--जोड़ कुंवर अ्रनो पित जेहो, सत्रां अ्रनेही द्ां सनेही । 

-- रा. रू. 

२ सावधान, सतक । 

३ देखो 'संदेस” (रू. भे.) 

3०-- सिंघल सौ कीधौ सनेहौ रे, मांन दई मृक्‍या तेहो रे । समारी 
सह राघव वातौ रे, जिम तिम वी आवे धातो रे ।--प- च. चौ. 
४ देखो 'सनेहः (रू. भे.) 

उ०--उत्तम कुल ते पांमिस्यइ, परिणय नहीं करइ सनेहौ रे । 

--स. कु. 
भू देखो 'सनेही' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--ईंदा आद लगे पण एहौ, सांम धरम नित रहे सनेही। भोज 
महावल ग्रागछ भारथ, परब परब जांण जुध पारथ ।--रां. रू. 

सभै-क्रि. वि. [सं. शर्नेः] १ धीरे-धीरे । 
उ०-- १ मिक्ठ पर नार नजारा मारण, संप्त हरण सन सने। 
करतबव हीण विपत रा कारणा, क्रव चारण किम रहे करने । 

- ऊमरदांन लाछस 
उ०--२ रोक बिगाड़े राजन, मोल बिगाड़े माल। सने से 
सिरदार री, चुगल बिगाड़े चाल ।--बां. दा. 
उ०--३ सुछौ तिरदई साहिबा, काहै कु दुख देह । थोड़े घणो 
सुवाद छे, सन सते रस लेह ।-- ऋवरसी सांवला री वारता 
२ थोड़ा-थोड़ा । 

३ सिलसिलेवार, क्रमनः । 
समेई --देखो 'सनेही (रू. भे.) 
3३०--तठे आबे वीछुडतां आपरा। सनेई कंवरजी ने कहै छे । 
--रीसालू री बात 
सनेच री --देखो 'सनीचरी' (रू. भे- ) 
सनेवार, सनैसरवार, सनैस्चरवार-देखो 'सनिवार (रू. भे.) 
उ०--माह सुदि १३ सर्चैस्व॒रवार दीक्षा रो मृहरत ठहरायो । 

--+भिं: द्र. 

सज्न--देखो 'सुन्न' (रू. भे.) 
सन्चनक--देखो 'सनकादिक' (रू. भे.) 
3० --सेवे पग सन्नक जन्नक सूर, प्रक्जुण उद्धव ओ अकरूर । 


हा मन अप लककरी 
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। 
॥ 
| 
| 


“5. र. 
सन्‍्नड़ु, सन्‍नढ़--देखो 'सनढ” (रू. भे.) 
उ०--खंडा खुरसांसी तेगां पांणी, सींगी नेजा सन्नडड । 
जा रू, बं. 


सन्नत-सं. पु.--राम की सेना का एक बंदर । (रामकथा ) 
वि.--१ उदास, खिन्तचित्त । 
२ सिकुड़ा हुआ । 
३ फ्रुका हुआ । 
सन्नति, सन्नती-सं. पु. [सं.] १ एक प्रकार का यज्ञ विशेष । 
२ सुनीथ का पिता तथा प्रतर्दत व मदालसा के पुत्र अलके के पुत्र 
का नाम । 
सं, स्त्री.--३ पुलह घुनि के पुत्र ऋतु की पत्नी एवं बालखिल्व 
की माता का नाम जो दक्ष की कन्या थी । 
४ वित्तस्रता । 
पन्नतेयु-सं. पु. [सं.] १ कुशवंशीय रोद्राश्व एवं घ॒ताची के पुत्रों में से 
एक पुत्र का नाम । 
२ पुरुबंशीय रोद्राश्व एवं मित्रकेशी क्रे पुत्रों में से एक । 
सन्नद्धझ-वि. [सं.] १ तेयार, कटिबद्ध । 
उ०--सोहौ स्वीकार करि प्रांमार कंमास रा मंत्र रे अनुसार 
सन्नद्ध होय नागौर रहियो ।--वं. भा. 
२ कवच धारणा किया हुआ । 
३ किसी वस्तु या गुण से परिपूर्ण । 


ड व्याप्त | 
सन्नद्धबद्ध-वि. [सं-] १ अस्त्र-शस्त्रों से सुसउिजत । 
उ०.........न जांशिग्न आत्मदल न जांणीमआ परदल न जांणीश्र 


भूतल न जांणीभ्र भोमंडल, न जांशिश्न रात्रि न जांणीग्र दीस, 
त्‌ जांगीश्र पूरव न जांणीम पस्चिम, सह एकाकार हुईं, इसिइ 
समय पर दलइ वरतमांनि राजा सन्नद्धबद्ध लोह चूरण्ण हुई सुहुउ 
सुहृडइ, सगरुड हात्यीवा लूडइ, रथावली ऊचलावइ .,.. ...... ! 
“व. स. 
२ वीर, बहादुर । 
उ०--सोमाडा सर्वे वस्त कीधा, सवव॑ गढ़ लीधा, गढवइ सवि 
तिरद्धाटिया, दुरम सर्व श्रापणा कीधा, समुद्र लगि श्रापणी ब्रांण 
फेरि, निस्कंटक राज्य प्रतिपालता संग्राम विखय कदाचित उपजइ, 
बि पखा ब्रह॒त्पुरुवा साचरिया, क्षेत्र मूृडाविउं, बिहुं गमी सन्नद्धबद्ध 


३ कवच धारणा किया हुश्रा । 
सन्नांन--देखो 'स्नांत' (रू, भे.) 
उ०--दुतिवंत कर सन्‍्नांन दांत, विध राज रीत सासत्र विधांन । 
--सू. श्र. 
सन्‍त(--देखो 'सन्नाह' (रू. भे.) 








सन्‍्पासी 











सत्नाटो ५२६२ 
सन्‍नाटो-सं. १.--१ निस्तव्धता, नीरवता । के भ्रनुसार यह तेरह प्रकार का होता है । 
२ भय या आइचये के कारणा व्याप्त मौन या चुप्पी । २ कफ, वात, पित तीनों का एक साथ बिगड़ना, त्रिदोष । 
उ०--राजाजी री बात सुश आखा दरबार मैं सन्‍्तादों छायगी । | ३ प्रहार, चोट । 
--फ़ुलवाड़ी | उ०--अ्र कहियौ नरसिंह देवरा सस्त्रां रां सन्निपात हूं प्राण हीण 
। 


२ निर्जेनता | । होय पड़ता ॥-वं. भा. 
रू. भे.--सणखणाटो । ४ देखो 'सन्निपातज्वर' । 
सनन्‍्नादन-पं. पु.--राम की सेता का एक बंदर । (रांमकथा) उ०--ताप सन्निपात जांणी अतिसार संग्रहाँ णि, फीहो धिध राल 
सन्‍नादी-सं. पु. [सं.] स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, पांडु गोला सूल खेंण है /--ध. व. ग्र'. 
रू, भे.--संनिपात, सनीपात * 


ब्यजव ॥ 
सन्‍नाहु-सं. पु.-- १ जिरह, कवच, बख्तर | सम्निपातजुर, सप्तिपातजुबर, सन्निपातज्वर-सं. पु. [सं सस्तिपात:-- 
उ०--१ सिण॒गारी सन्‍्नाहु सूं, बिस कांमणि वरियांम । वरि ज्वरः] त्रिदोषज ज्वर । 
झाई हाला वरण, करण महा जुध कांम ।--हा. मा. सन्तिवास-सं. पु. [सं.] भगवानु श्रीविष्णु का ताम । 
उ०--२ लीया वरियांमें 'अंबर' आंमे सुर्र पूरे सन्‍्तांह । सन्निहीत-सं. पु. [सं.] मनु-पुत्र एक अभ्रर्ति का नाम । 
+ऊयु. रू. बं. | सस्ती-वि. [सं. संज्ञी]) भविष्य के हित-अ्रहित को समझने वाला, 
उ०--३ तूटे सन्‍्ताहै तलवार उडइ तिणगा अगन सुझाव । पंचेंद्रिय । 
--प. च. चौ. उ०--जद स्वांमोजी कह्याँ थे सन्‍नी के श्रसन्नी । ते बोल्यी हूं 
२ अस्त्र-शस्त्र सन्नी |--भि, द्व. 
३ वीर, योद्धा । सन्‍नेस - देखो 'संदेस' (रू, भे, ) 
४ मालिक, स्वामी । उ०--म्हारा बिछुड़या फेर न मिक्िया, भेज्या ना एक सस्नेस । 
भ अस्त्र-शस्त्र से सज्जित होने को क्रिया । “मीरा 
६ युद्ध में जाने हेतु की गई तैयारी । सन्नेह-- देखो 'सनेह' (रू. भे.) 
वि.--१ सहायक, मददगार । उ०--लाज सीछ सन्‍्नेह, लाज पतिवरत न सृके । लाज मांण 
२ बचाने वाला, रक्षा करने वाला, रक्षक। रकक्‍्खणी, लाज श्रवसांण न चुके ।--रा. रू. 
३ कवच धारण किया हुआ । सन्‍्मांणख, सन्‍्मांत--देखो 'सनमांन' (रू, भे.) 
उ०--सस्नाहै भड सुहृड जिके, असवार अचग्गकछ | परि पध्धर उ०--६ दायज्े जिसी पुरांणी कमीणी प्रथावां री विनासकारी 
पाइक्क सेत, बांबछ पाए दक्क ।-यु. रू. बं. चुगली चेस्टावां करता आवबे । जकंस कसबे मैं घए सन्मांन पावे। 
रू. भे.--संनाह, संनाहु; संन्ताह, सनाह, सन्‍ना । >> देसंदोखे 
सन्ति--रेखो सनि” (रू. भे,) उ०--२ निरधशियां रे श्रामे हौ परौ'र नाजम-तहसीलदार ने ही 
उ०--अधपत्ती इनि प्रासनां, महिपति द्वोहैं मन्नि । निजर दिये ललकार नाखे। जकां वास्त॑ गांव रा मिनख लाघू री सम्मांन 
नव साहसो, किरि बारहमो सस्ति />गु. रू. बं. राखे । रांम-रमी राखे ।-- दसदोख 
सन्निद्धि, सन्तिधि-क्रि. वि. [सं. सन्निधिः] समीप, निकट, पास । सन्मुख-देखो 'सनमृख” (रू. भे.) 
उ०--१ सन्तिद्धि सुभट समरन समींक, इक्कु तें इक्कु उद्धत प्रनीक | 3उ०--१ दादू जिसका साहिब जागणा, सेवक सदा सवेत। सावधांन 
दुरयोधनपुर देसक दरोछ, हे दुरगदास बेसक हरोछ़ ।-- ऊ. का. सस्मुख रहै, गिर गिर पड़े श्रचेत ।--दादूआंणी 
कक " जि वि ल हक कक 4 उ०--२ पीछे कंवर हम साथ कर सिहांण जोइपे मिलक 
हा ऊपर गया, तद मिलक सन्पुख शभ्राय स्रीबीक जी रौ पायनांमी हुवी । 
ँ न मे हक सी 52086 ख सनन्‍्यास--देखो “संन्यास” (रू, भे.) कक 
8998“ 2००१ हज | "कम 8 सलाम] साणओलन को चार जय 
रने वाले चार श्राश्रमों में से श्रन्तिमाश्रम । 


बिगड़ने पर उत्पन्न होने वाली अवस्था जिसमें रोगी का चित्त आंत | सन्‍्यासी--देखो 'संन्यासी” (रू. भे.) 
हो जाता है, वह बकने लगता है तथा उछलता-कूदता है। प्रायुवेंद उ०--६ तरे कह्मो -बेटी इतरी मोटी हुई, ने इशणा रै हे री 
] हे ] र्‌ 


कै न 


सत्रत 


खबर ही नहीं । न जांणां मुवोी, किना कठो ही जोगी सन्यासी 
हुय गयो ।--नेणसी 
उ०--२ उदर ब्रांमशी अवतरथौ, पद सनन्‍्यासी पाय । चतुर वरां 
चित में चढ्यो, दयानंद गुर दाय |--ऊ. का. 
सत्रत-सं. पु. [सं. ऋत |] सत्य । (ह. नां. मा.) 
सनन्‍ह॒द--[सं. सन्नद्ध | बन्धा हुआ । (घोड़े या ऊंट गधे की पीठ पर) 
उ०--दढूृहूं दिस सह सन्‍्ह॒द् दर्मांम, उड़े कछ ज़ेंत्र श्रनंत अमांम । 
+रा- रू. 
सपंखरो- देखो सुपंखरो' (रू. भे. ) 
सपंदरण; सपंदन -- देखो 'स्पंदन' (रू, भे.) 
सपंपाट-वि.--न प-अ्रछ्ठट, तहस-तहस । 
सप-सं. स्त्री, [अनु.] १ शपथ, दुहाई । (डि. को.) 
२ तेज या तीकब्र गति से चलते से उत्पन्न ध्वनि । 
क्रि. वि.--शी धत्र, जल्दी । 
सपक-क्रि. वि.--भट, शीक्र । 
उ०--छिणियां ती छिणमिण चले, सपक हथोड़ा साथ । एक घड़ी 
में काढ्या 'लोटिय, बंधव पूरा साठ । 
-+डँंगजी जवारजी री छाबली 
ज्यं - सपक सपक्र हालणों । 
सपक्खर-वि,---१ कवच सहित । 
उ०--सिलह-पोस लख असी, पमंग असवार सपक्खर । कोड़ि तीन 
पायवक, धोम धांनंख फरसधर ।--सू. प्र. 
२ (युद्ध में रक्षार्थ हाथी या घोड़े पर डाली जाने वाली) लोहे की 
मूल सहित । 
उ०--पडे जोध जरदंत, पड़े बरहास सपकक्‍्खर । 
लक्ख सीस “जिहंगीर' लसक्ुर । --गु. रू. बं. 
रू, भे,--सपरुखर (रू. भे.) 
सपखाद्, सपखाबछौ-वि. [सं. स्व--पक्ष ] १ अपने पक्ष वाला, तरफ- 
दार। 
उ०-- संदर' ने 'माहेस' सिघाह्ा, खूंमांणां सगकठा सपखाह्ा । 


रो 


पड़े बांधा एक 


--रा. रू. 
२ वीर, बहाइुर ! 
३ श्रेष्ठ एवं कुलीन । 
उ०--मन मोट गाहडि कोट माफी, चाल पह कलिचाल। सप- 


खाक विरद विसाहछ मालिम, भड़ां किमाड़ भुजाछ 4--ल. पिं. 
सपर्खर--देखो 'सपक्खर' (रू, भे.) 
उ०--करि जीण सपरुखर बाज कटे, दहोडे खक एम तुरी दबटे । 
--सू. प्र. 
सपगाई-प॑ं. स्त्री.--सावधानी व सतकेंता । 
उ०--१ सपगाई सब बातां मैं चाहिये कांम संवारण मैं बरी 
सारण मैं ।--ती. प्र. 


२२६९ 


सपणि 


उ०--२ गष्प मारे दावा करे तिण रो भरोसौ न करो इतरे उण 
नूं धीरज सूं परखौ सपयाई सूं परखों ।--नी प्र. 


सपग्ो, सपरगौ-वि. (स्त्री. सपगी) १ अटल व अडिग । 


3०--१ साहजादो मुहसन साह वेस तरवारिया छे जिण री सारे 
धाक छे। खेत मैं पहाड़ री ज्यं सपगा छ ।--नी. प्र. 
उ०--२ सरम सांमश्रम हूंत सपण्ों, अधरम हुंत रहै अ्रदग्गी । 
--रा, रू. 

२ हृढ़, मजबत । 
उ०--१ जिको बादसाहां मैं सूरो मनगरौ होयः घणी भीड पडियां 
पर्गां सपर्गों रहै तिकौ ध्रथ्वी बेगी जीत॑ ।--नी. प्र- 
उ०--२ मरद सपगों ऊ छे राह रीत श्रापपी स॒ किणी रा भय 
उस्वास स्‌ फिरे नहीं ।--नी. प्र. 
३ विद्वासपात्र। 
क्रि. वि.--होश में, चेतनावस्था में ! 
उ०--तिसे दूजी प्यालौ चावड़ी वे भरियो जांशियाौं गोलौ ग्रजे 
सपा छे ।|--जगदेव पंवार री बात 

सपड़ाणो, सपड़ाबौ--देखो 'संपड़ाबौ, संपड़ाबौ' (रू, भे.) 
उ०--१ रावत भम्ाटक रजां, गर्जा म्हावत गरदाया । सपड़ाया 
जह्ठ सींच, वर््ठें चिंतरांम वशाया | -मे. मे. 
उ०--२ ढोला जी रे राहै का तेड़ावे ढोला जी सपड़ासी मोक- 
लावौ ।-- लो. गी. 
सपड़ाणहार, हारो (हारी) सपड़ाणियौं--वि० । 
सपडायोड़ो -- भू० का० क्ृ० । 
सपड़ाईजणो, सपड़ाईजबो --कर्म वा० | 

सपड़ायोड़ो-- देखो “'संपड़ायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, सपड़ायोड़ी ) 

सपड़ावणो, सपड़ावबों --देखो 'संपड़ाणो, संपड़ाबो' (रू. भे.) 
सपड़ावणहार, हारों (हारी), सपड़ावरितयौ--वि० । 
सपड़ाविश्रोड़ो, सपड़ावियोड़ो, सपड़ाध्योड़ो --भू ० का० कृ० । 
सपड़ावीजणो, सपड़ावीजबों --कर्म वा० । 

सपड़ाबियोड़ो --देखो 'संपड़ायोड़ौ' (रू, भे-) 
(स्त्री. सपड़ावियोड़ी) 

सपट-सं. स्त्री.--अवस र, मौका । 
ज्यं--भ्रायोड़ी सपट चूकगो । 


२ भपट, टक्कर । 
ज्यूं - बतूछिया रो सपट सूं पायां कण कण रो व्हैगी । 
३ ताद, ध्वंस । 


उ०--रव्ठिया चढता मेघ, उचक्क़े पवन हिंडोछे । सपठ करे चित्रांम, 
फुहारां रंग उजोछे ।--मेघदूत 

सपणि, सपरिण, सपरणी, सृपसण्ी-सं. स्त्री. [सं, सर्पिणो] १ नाग्रिन,. 
साँपिन । (डि. को.) 


-सपण्णों 


उ०--सूंदर सुकलीणी भीणोीं साड़ी मैं, जुलफां सपरणीं जिम भ्रपणी 

आाड़ी मैं ।---ऊ. का. 

२ पीठ या गरदन पर होने वाली रोमों की लंबी भौंरी। (अशुभ) 
सपणो--देखो 'सपतो' (रू. भे.) 

उ०--संसारी दा भगद खेल जांण जिम सपर्णां :--र. ज. प्र. 
सपतंग-सं. पु.-- १ राज्य के सात अंग । 

उ०--मिल्ठले सगरांम सगरांम जुध मसत्वियो, त्रजड़ बकछ खांन 

खंधार तूटो । ग्रास भंडार सपतंग ले सरबगढ्, छोडियां साह 

महमंद छूटो ।--महारांणा संग्रामसिह रो गीत 

२ इज्जत, प्रतिष्ठा, कीति, प्रसिद्धी । 

उ०--सो मरणां जीवणौ तो परमेसुर जी रे हाथ छे । नाढ्ेर 

फेरीयां म्हारो सपतंग जासी । मुलक मैं फतीज होऊं । 

- कुवरसी सांखला री वारता 

सपत--देखो सप्त' (रू. भे.) (दि. को.) 

उ०--१ सपत कोस कनवज हूँ सोहत, मदन विनोद वाग मन 


मोहत ।--सू. प्र. 
उ3०--२ सपत दसह भोजन त्रत सनिगध, साग छतीमां वांन वांन 
सध ।--सु. प्र. 


उ०-३ रांम धांम 'जसराज, गयो हिंदू ध्रम आगढ | मास सपत 
गअजमाल', मात ग्रम वास महाबत्त । --रा. रू. 
२ देखो 'सपथ' (रू. भे.) (डि. को.) 
३ देखो सपदी' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सपततंतूृ-देखो 'सप्ततंतु' (रू. भे.) (थडि. को.) 
सपततुरंग-देखो 'सपतास' । 
उ०--विश्लम विमोह चित्त, सपततुरंग तांणियं सविता । वासर 
विसाढ् लहियं. चक-वांणं मंगढ भवरण ।-गु. रू. बं. , 
सपतदीपष--देखो 'सप्तदीप' (रू. भे.) 
उ०--गुरु गोबिद बताइया जी, जिम थरप्या ब्रह्ममंड । तीन लोक 
चोदह मवत्त जी, सपतदीप नव खंड ।--रुकमणि मंगल 
सपतन-सं. पु. [सं. सपत्नः] शत्रु । (श्र. मा; ह. नां. सा.) 
सपतपुरी-देखो “सप्तपुरी' (छू. भे.) (प्र. मा.) 
सपतम-देखो 'सप्तम' (छू. भे.) 
उ०--लख छठो 'खेम' धधवाड़ लहि, रांश जगत्त सेवा रहण । 
घधधवाड़ लाख सपतम्त धरे, स्थांसदास 'माधव' सुतण ।--सू. प्र. 
सपतमी - देखो 'सप्तमी' (रू. भे.) 
उ०--१ सपतसो कर्ण नवकोट सांम, गढ़ घेर दिया डेरा संग्राम । 
रा. रू. 
उ०--२ पड़िया श्रासुर पांच सौ, घायल हुवा हजार। म। ह 
उजाको सपतमी, वेढ सनीसर वार ।---रा. रू. 
सपतमो-वि. (स्त्री. सपतमी) जो क्रम से छः के बाद आता हो, सातवां । 
उ०--संमत दहु सपतमें सरस पचसठ समंछर ।--रा. रू, 
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सपती 





रू. भे.--सपतवों, सपती । 
सपतम्भी - देखो सप्तमी' (रू. भे.) 
उ०-मिह्नियौ अजमाल' सं, आइ उजक् सपतस्मी ।--रा. रू. 
सपतरिख, सपतरिखी, सपतरिसी-देखो 'सप्तरिसी (रू. भे.) 
उ०--लाख इग्यार जोजनां, तासूं ऊंचो ओर। तांह रहे श्रानंद सं, 
सपतरिसन की ठोर ।--गज-उद्धार 
सपत्वों --देखो 'सप्तर्मों (रू. भे.) 
उ०--दध मंडोदकर सस्ठमाँ, लाख बत्तीस बखांन । 
सपतवों, चोसठ लाख प्रमांन । - गज-8द्धार 
सपतसपतो-म्त. पु [सं. सप्त +मप्तीः] सूर्ये, भानु । (डि. को.) 
सपतसुर-- देखो 'सप्तस्व॒र' (रू. भें, 
उ०--१ भाग हुवंत नट औसर, संगीत सपतसुर ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ गीत संगीत सपतसुर गाए, श्रागक्रि पात्र अ्रखाडी थाए। 
“शगु. रू. बं. 
सपतहर, सपतहरि-सं. पु. [सं. सप्त+-हरि>-अश्रहव | सूर्य, भानु । 
(ना. डि. को.) 
सपतारचि, सपतारचो -सं. स्त्री, [सं. सप्ताचिः] श्रश्नि, आग । 
(है. तां. मा.) 


सुधोदक कहै 


सपतारिख--देखो 'सप्तरिती' 

सपताहू-सं. पु.--एक प्रकार का रंग विशेष । 
उ०--१ जरद कसूंबल नारंग्या सपतात्छू सौहंत ।--पतनां 
उ०--२ तठा उपरांत गंगेव नीबावत का भाई-भतीजा उमराव 
हजूरी पोसाखां करें छे । कसूमल केसरिया हरी सब्रज सपतात्वू 
सोसनिया नारंगिया सपेत ।--रा. सा, सं. 
रू. भे.--सत्ताछ्ू , सफताक । 

सपतास, सपतासव--देखो 'सप्तास्व' (रू, भे.) 
उ०--१ विढे जुध “धांधिल” श्रोरि ब्रहमस, पेखें हथः वाग कसे 
सपतास ॥ --सू. प्र. 
उ०--२ सपतास नही इश सारिखी, जोय सूर इम जांशियौ। 
सूरजप्साव साकति सजे, इश विध हाजर श्रांसियों ।--सू. प्र. 
3०-7३ अभ्रस सपतास झालमां ऊपर, खक दक्क राकस वाहै खर्ग । 
कंधों घर ऊजको कछहुएण, जगचख जिम पेखियौ जरग । 

“- चांवडदांत बारहठ 
ठ०--४ छाजां मेर स्रग रूप बाजां सपतास छतौ, पाजां सेतबंध 
बाजां दुदभी प्रमांशा ।--बखत्सिघ चुवांण रौ गीत 
उ०--५ तिलमातर भोत न बीत तणी, थंमि हालत प्रग्नकियां 
हथरणी । कुसमालय लेत सुबास कटां, भमके सपतास करां भपटां । 

“में. भ. 
सपती, सुपती-सं. स्त्री ,--१ आ्राग, भ्रग्ति । (अ्र. मा.) 
[सं. सत्तिः] ३ घोड़ा, प्रश्व । (भ्र. मा; हू. नां. मा.) 
रू, भे.--सपत्ती । 





सपतो 


सपतौ, सपतो-सं. पु. [सं, सप्ताह] १ सात दिनों का समूह । 
२ सात दिन का समय । 
, ३ सात दिन तक बांची जाने वाली कथा। 
क्रि. प्र,--बंचशा, बांचणा, बेठरणा, बेठाणा । 
सपत्त --देखो 'सप्त' (रू. भे.) 
उ०--१ सपत्त मैं खणा श्रांमास ओपि असमांण ए ।-पग्रु. रू. बं. 
उ०--२ पडिहार भोम भुज दांन भत्त, प्रित्यमी दीप जांणें सपत्त । 
+-गु. रू व 
सपत्ती--देखो “प्ृपती' (रू. भे.) 
उ०--छुक बढियौ श्रणछेह, पमंग चढियोौ भुवपत्ती । जांण चढ्चो 
जेठ 'रौ, सुरण सपतास सपत्तो ।--मे: म. 
सपत्तौ-वि.--कामयाब, सफल । 
उ०--हसनअली सइयह, छत्र थाप॑ मद छायौ, इण दुख ईरांनियां, 
तपत तन मन मुख तायो । बात घात बेखतां, दाव देखतां सपत्तो 
सेंद चुक़ कर समर, मार लीधो गहमत्तोी । विसतरी वात दिस दिस 
विदिस, क्वित अ्रभूत पां किया । जोधपुर दूत जैसिंघ रा, भ्रांणी 
खबर अचितिया ॥--रा रू. 
२ देखो सप्ताह 
सपत्नजित-सं. पु. [सं.] श्रीकृष्ण व सुदत्ता के पुत्रों में से एक । 
सपत्नी-सं. स्त्री. [सं.] सोौत, सौतिन । 
सपथ-सं. पु. | सं. शपथ] १ कसम, सोौगन्ध । (डि. को 
उ०--पैला रण जिण छूटि पग, पुलियों डेरा पाइ। जर कहाइ 
जनक हूं, दूरे सपथ दिवाइ ।>व- भा. 
पर्याय ० --आंण, सप, समो, सोगन । 


२ वचन, कोल । 
उ०--पांखि जोड़ि दे घण सपथ, पुरियौँ तदि रोपाल ।--वं. भा. 
रू, भे. - सपत । 


सपथतंतु--देखो 'ससतंतु' (रू. भे.) (ह. नाँ- मा.) 
सपद, सपदि-क्रि. वि. |सं. सपदि] शीघ्न » (श्र. मा; ह. ना. मा.) 
सपनंतर-सं. पु.--स्वप्त । क्रि. वि.-स्वप्त में । 
उ०--१ नाजर राखे “'तथू' प्रगट सपनंतर पायौ, नारद ईद कुबेर 
हेत दाखवे॑ सवायों ।--रा. रू. 
०--२ आज सखी सपनंतर दीठ, राग चूरे राजा पलंग बईठ । 
-+ बी. दे. 
सपनाश्रवस्था, सपनावस्था-सं. स्त्री. [सं. स्वप्लठावस्था] १ वह निद्रा- 
,._बस्था जिसमें स्वप्न दिखाई देते हैं ॥ 
२ सांसारिक जीवन की श्रवस्था जो स्वप्त के समान अ्रवास्तव्रिक 
व निस्मार मानी गई है । 
सपनो, सपनौं-- देखो 'स्वप्त' (रू. भे-) 
,.. छ०--१ सूता सपने लूटसी, जागंता से देह।. जनहरीया तिह लोक 
में, नारी जांण न देह ।--अनुभववांणी 


उ०--२ कुचमादी वाली बात भेक सपनों हौ सपनो, आयी जय ईं 

पाछी मिटग्यौं ।--फुलवाड़ी 

उ०--३ सूती सपने ओदकी, बोली अ्रटपट बैन। जनहरीया धरि 

आंगने, सही पधार सेत ।--अनुभववांणी 

उ०--४ जे तूं सपना साच है, साचा सेत मित्ठाय। जब नहीं देखं 

नेत भरी, तब कंसे पतिश्राय ।--अ्रनु भववांणी हि 

उ०--५ आप दोतां मार्थ सपनां मैं ई बजो नीं आवेला । 

किणी बात री चिता सत करो ।--फुलवाड़ो 

उ०--६ भटियांणी श्रर काली मासोी रे जलम-जलम रौ सपनो 

जागती आरंख्यां सुरज रे चांनरों बधतो-बधतो पांच बरस रौ ब्हैगौ। 
“-फुलवाड़ी 

उ०--७ कुमार मोदीज ने केवण लागौ--पछे बिरमा जी र॑ मार्थ 

किसो छोगो बांधोड़ो है। थूं जांण के स्हारो सपनो कई ई कूड़ौ 

नीं व्है ।--फुलवाड़ी 

उ०--5् जगत भोग सपना सम जोऊं, हमही गाय सिंघ मैं होऊं । 


आाप 


न--्ऊ, का. 
उ०--९ सत भाव कहूं जग या सपनां, अधि अंतर दाव करे 
खपना ।-ऊ. का. 


सपनदोख, सपनदोस--देखो 'स्वप्नदोस” (रू. भे.) 
सपा्तपाट--१ समतल, सपाठ । 
२ नाश, संहार । 
सपरदांन--देखो संप्रदांन' (रू. भे. ) 
सपरस--देखो 'स्परस' (रू. भे.) 
उ०--१ नभवांणी सपरस पवन; अ्रगन रूप रस आप । 


“जैतदांन बारहठ 
उ०--२ अरस लगि पड़ि निहस अधस, सूर भ्रदरस घृम सपरस । 


रा. रू, 
सपरसरगौ, सपरसबौ-क्रि. स.--छूना, स्पर्श करता । 


उ०--धन्य धन्य वह जंगछ् धरनी, किल्ला जहां बणायाौं करनी । 
सथिर नींव पातातठ संपरसत, धन भूरजात धुजा नभ घरजत । 
“>मे. म. 

सपरसरहार, हारो (हारी), सपरसरिययों--वि० । 
सपरसिश्रोड़ो, सपरसियोडो, सपरस्योड़ो --भु० का» क्रु० । 
सपरसीजणो, सपरसीजबो--कर्म वा० | 

सपरस दिसा-सं. स्त्री. [सं- स्पश-- दिशा ] वह दिशा जिस ओर से (सूये 
या चंद्र) ग्रहण लगना आरम्भ हुआ. हो । 

सपरसन-सं. पु.. [सं. स्पशन: ] वायु, हवा । (हु. नां. मा.) 
रू. भे - सुपरसन । 


सपरसमरि-सं. स्त्री. [सं. स्पश--मणि] पारस नामक कल्पित पत्थर 
जिसके स्पश मात्र से लोहा भी सोगा बन जाता है। ह 


सपरसरेखा - सं. स्त्री, [सं. स्पर्श -- रेखा] वत्त की परिधि के क्रिंसी एक 


सपरसियोड़ों 
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बिन्दु को स्पशे करती हुईं खींची ज्ञाने वाली गणित में सीधी रेखा। 
सपरसियोडौ-भू. का. कृ---छुवा हुमा, स्पर्श किया हुआ । 
(स्त्री. सपरसियोड़ी) 
सपरस्स--देखो 'स्परस' (रू. भें.) 
उ०--सोर आ्राग सपरस्स, किनां वडवाग श्रकारी। माँग हुंत 
सामंद्र, ध्याग वरतण उर धारी ।--रा. रू. 
सपरांणी-सं. स्त्री. [सं. स्पर्शनम्‌ | लेप करना । 
उ०--मोगरेल माथइ वली, मरदन अ्रंगि श्रपार । सपरांणी स्नीखंड 
खलि, सोइ ऊतारइ सार ।--मा. कां. प्र. 
सपरांणु-- देखो सपरांणो' (रू. भे.) 
3३०--नलरायनी हूं छउं सुंदरी, भीमराय तमैं जांसु । तेह तणी 
बेटी दवदंती, माहरु पति सपरांशु ।--नव्ठदवदती रास 
सपरांणौ-वि. [सं. सप्राएा--क] वीर, योद्धा । 
उ०--सपरांणा सींगिशणि गुणा गाजइ, तीन्हा नीर विछुट३ । जर- 
हजीण भांगा विधिनइ, अंगि सूंसरा फूटई ।--कीं. दे. प्र. 
२ बलवान, शक्तिशाली ! 
उ०--१ आावि पाद्वि सइंफलउं मांड्यउं, लीधा चउपट घाउ । सोर- 
ठिया राउत सपरांणा, न दीइ पाछा पाउ ।--कां. दे. प्र.. 
उ०--२ पांच पांडव रह्मया इम नासो, द्वुपदी रही थाईय दासी। 
देव दांखव न राय न रांणउ, देव झ्रामलि न कोइ सपरांणउ । 
--सालिसूरि 
उ०--३ राज करइ जगतनीक नरेसर, न्यायवंत सुविचार। सुर 
वीर नइ अति सपरांणउ, भ्ररि दल गंजणशहार ।--हीराणंद सूरि 
रू. भे.--सपरांरु । | 
सपरि-वि.--९ शुभ, मांगलिक । 


उ०-७"मालस्पि आपि मोगरा, तंबोली दिई पान । सपरि समप्पिउ 


सूंडले, साहमुं श्रावद धांन ।- मा. कां. प्र. 

२ देखो 'सिपर (रू. भें.) 

उ०--समि प्रलीबंध सिलहट सपरि, धघिख चख गिड़कंध धांखियां। 

पाघड़ाबंध श्रोछा प्रचंड, अंध जेम उपड़ांखियां ।--सू. प्र. 
सप्रललंणियों, सपलांसौ-वि.---चारजामा कस। हुआ । (सवारी का ऊंट 

या घोड़ा) 

उ०--१ चरवाद्यर प्रत कहै, करो तुरंग तइयार । हुकम सुणी 

भ्रांप्यो तुरी, सपलांणो तिस्य वार ।--स्रनीपालरास 

उ०--२ पांघढछ करो सपलां णियो, दो मुझ हाथ बंदूक । श्ररि भ्रवनी 

पर आवतां, कर देसूं दो टरूक /--नतारायससिह सांदू 


सपलाणो, सपलाबो-क़ि. स. [सं. सप्लावनस] १ स्वान करना, तहाना । 


२ देखो 'संपड़ाणौ, संपड़ाबो' (रू. भे.) 
सपलाणहार, हारो (हारी), सपलाखियो--वि० । 
सपलायोड्रो-- भू ० का० कृ० | 

सपलाईजणो, सपलाईबबो--कर्म वा० ॥ 


सपलायोड्रौ-भू. का. कृ.--१ स्नान किया हुआ, नहाया हुझा । 
२ देखो 'संपड़ायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. सपलायोड़ी) 

सपलावणौ, सपलावबौ--देखो 'संपड़ाणी, संपड़ाबी' (हू. भे.) 
सपलावशहार, हारो (हारी), सपलावणियौं--वि० ॥ 
सपलाविशोड़ो, सपलावियोड़ो, सपलाव्योड्रो---भू० का० ० । 
सपलावोीजरणौ, सपलावीजबौ--कर्मं वा० । 

सपलावियोड्ौ-- देखो “संपड़ायोड़ो' (रू. भें.) 
(स्त्री. सपलावियोड़ी) 

सपत्नोटियौ-सं. पु.-- १ छोटा सर्प । 
उ०--डील तौ रांती व्है जड़ो तखतूली रे उनमांन हो, पण कुबद 
सं हाथी ने ई सात गुछ्ाचां खबाड़े जड़ी ग्रटकक्रां श्राल व्है जेड़ा 
तीखा श्रर मोड! मैं खड़बड़ती । फूल्योड़ी श्रांटीली नर्सा श्राखा डील 
मैं सपछ्लोटियां रै उनमांन पल्छेटीजियोड़ी ही ।--फुलवाड़ी 
३ सर्प का बच्चा। 
उ०--सपक्ोटियां ने कुणा डसशो सिखावे श्रर कागलां ने कुण टूंच 
मारणौ | करणी रा फछ भुगतणा ई पड़ेला ।--फुलवाड़ी 
वि.--सपे के आकार का ॥ 

सपसप--सं. स्त्री. [अ्रनु.] १ गुपचुप, कानाफूसी । 
ज्यूं--भ्राजकल इस बात री गांव में सपसप सुणीज । 
२ चलने से होने वाली ध्वनि विशेष । 

सपस्ट-वि, [सं. स्पष्ट] १ बिलकुल साफ, स्पष्ठ । 
उ०--उशा वेढ्शा रावतां रा पग खरड़ं डिगण हूक जावे हल्वक& 
न्हासण री आगत लाग जावे ने. घणा जणां बरड़ कायरता सूं कहै 
मारे रै मार गह्लबछ बोल मुंडा मांय सपसठ वांणी नहीं नीसरे 
मत्बक् बोल निकत्ठे ।--वी, स. टी. 
२ साफ दिखाई देने वाला । 
उ०-ज़िकां जगि जोति छिपा छिप जात, द्रग्मां मग भोत सपस्ट 
दिखात ।--मे. म. क्‍ | 

सपस्टक्रिया-सं. स्त्री. यो. [सं. स्पष्टी क्रिया] ज्योतिष के प्रन्तग्रत 
किसी विशिष्ट समग्र में ग्रहों के किप्ती राशि, भ्रंझश, कला, विकला 
भ्रादि में भ्रवस्थान जानने की क्रिया । 


सपस्टता-सं, स्त्री, [सं. स्पष्टता] स्पष्ट होने की क्रिया या भाव । 


सपस्टबकता, सपस्टवक्ता-सं. पु. [सं. स्पष्टवक्ता | साफ-साफ एवं सत्य 
बात कहने वाला । 


सपस्टवादी-वि. [सं, स्पष्टवादित] साफ-साफ कहने वाला, स्पष्टवक्ता । 


सपस्टीकरणा-सं, पु. [सं. स्पष्टोकरण] किसी बात को स्पष्ट व्यक्त 
करने की क्रिया । द 


सपांण, सपांणगी-वि.-- ६ सबल, शक्तिशाली । 
उ०--१ सहस त्रीस दक्क देख सपांणे, रठी करे मन जैसिध रांण । 
+ + मल 4 है रू, 


सपाक 


उ०--२ मुहकमर्तिघ वल्ठे मा रांणो, साह तणौ दछ थयो सपांणों | 
-+-रा. रू. 

२ देखो पांण' | 

सपाक-क्रि. वि.--जलल्‍्दी, शञीघ्रता से । 
उ०--पाधरो मृठ मार्थ हाथ पड़चौ । चिणां में खसोलियोड़ी नागी 
तरवार सपाक बार निकल ।--फुलवाड़ी 
सं. स्त्री,- तेजी से प्रहार करने पर उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--पाधरौ हाथ मृठ माथै गियौ। सपाक करती वाढाली बारे 
काढी ।-- फुलवाड़ी 

सपाकौ-सं. पु.-- १ भटका । 

।. छ०--६ श्रेक सपाका मैं बीनशी रौ माथौ कलम कर दियौ। 

-- फुलवाड़ी 
उ०--२ की इत्ता मैं थोरी नागी तरवार लेय हप्प करती रो मांय 
वड़यौ । श्रेक ही सपाका मैं पिलंग माथे पोढ्या वींदराजा रो माथो 
वाढ नहाकियोौं ।--फुलवाड़ी 
२ तरवार के प्रहार से उत्पन्न ध्वनि। 

३ लाभप्रद, लाभदायक । 
क्रि. प्र---साभणों । 

सपाट-वि.--जो ऊबड़-खाबड़ न हो, जिसकी सतह पर कोई चीन उभरी, 
खड़ी या जमी हुई न हो समतल, बराबर । 


उ०--खारो लालांणा सूं लगाय वे राखी तक पांच कोस री भुंइ मैं 


फैल्योड़ी है। बिल्कुल सपाद तालर उडण खटली रःं मंदान व्है 
.. जिसो ।--रातवासो 
सपाटो-सं. पु. [सं. सपंण ].१ चलने, उड़ने, दोड़ने आदि का वेग । 
२ मस्त चाल या उससे उत्पन्न ध्वनि । 
सपात-वि.--पत्र सहित । 
उ०-साह तर दक्क दूत सपातां, विचित्र हुए मिछ वातोवातां । 
--रा. रू, 
२ सुपात्र । 
सपातौ-वि.--१ श्रधिकारी व्यक्ति । 
उ०-प्राग तखौ कुछ लाज सपातो, तुलछीदास भ्रगन सम तातो । 
“रा. रू. 
२ रक्षा करने वाला, रक्षक । 
सपापौं-वि.--पापी, दोषी । 
सपाल्य, सपाल्यौर व. [सं. स-पालन्‌ | १ सुरक्षा सहित, सुरक्षित । 
२ ब्रोकटोक, स्वतंत्र ॥ 
उ०--*+*'* कोटि ध्वज लहलहइ जसु तरणाइ रूपईं को लूंबहईं सोना 
ना मयूर ऊडइ, सा नवे फुल राति विहाइ, सपाल्य सोना पहि- 
रियइ'४*** *। --व. स« 
सपाह-सं. पु. [सं. सुप्रभु| राजा, नृप । 
उ०--सेखराब न॑ मुकछतांण सपाहां; लड़ियो सांकछ जाछी ॥ पाछो 
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जिको आंखियौ पूंगछ, देवी थे दाढाछ्छी ।--बां. दा. 

सपिड-सं. पु.--धरमम-शास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति जो एक ही कुल का 
हो तथा एक ही पितरों को पिण्डदान करता हो । 

सपिडी-सं. स्त्री.-- किसी मृतक के संबंध में किया जाने वाला वह कर्म 
जिसमें वह परिवारों के मत प्राणियों के साथ पिण्डदान द्वारा 
मिलाया जाता है । 

सर्पिडीकरण-सं. पु. [सं.] मृत रिश्तेदार के 5६ श्य के लिए किया जाने 
वाला श्लवाद्ध । 

सर्पिडीज्राद्ध-सं. पु. [सं सर्विडीश्राद्ध | पिंडदान करते हुए श्राद्ध का एक 
प्रकार जिससे प्रेत पितृ योनि में प्रवेश पाता है। 


। सपीड़, सपीड़ो-सं. पु. [श्रनु.] १ दौड़ने से उत्पन्न ध्वनि विशेष । 


२ पीटने से उत्पन्न ध्वनि विशेष । 
क्रि. प्र--उडणो । 
वि.-- दर्द सहित, ददंपूरों । 


। सपीटी, सपीठी-वि.--चिकनी, मुलायम । 


' 3०--जांघड़ली मूमल री देवलियीे रे थंभ ज़्याँ हांजी रे, साथडली 

सपीटी पींडी पातछी रंगभीनी ए मुमल ।--लो. गी. 
२ मासल ॥ न 

सपीठ-बि.---१ मजबूत ' ह 
उ०--नाछ-काय सिर भुण, खूड़िया भुज दो भारी। पूठी-पेट 
सपीठ, नीम चक नाड़ां सारी ।--दसदेव 
२ समतल ॥ 
अल्पा;--सपीठो । 

सपीठो --देखो 'सपीठ” (अ्रल्पा; रू. भे.) 

सपुत, सपुतर, सपुत्र, सपुत-सं. पु. [सं. सुपुत्र| १ वह पुत्र जो 
श्राज्ञाकारी हो । 
उ०--१ पछे कह्यो--'भाटी च्यार बूढा म्हां कने भेलो, राज 
थें भोगवी । हूं ती इण वात गाढौ राजी छू । म्हार॑ थें सपृत 
छो। लुणकरणा करमसी वे कपुत छे, सु परा गया। बह्ाय 
चुकी ।--नेणसी 
उ०--२ सपुत हुव॑ँ सौ तो पिण माता रा यत्न करे श्रने कपूत 
हुवे ते ऊंधा अ्ंवला बोले |--भि. द्र. 
२ भला, सरीफ | 
उ०--पटवारी सपूत स्यांणो, ओसथ्या ही ठीक-ठीक सुणा'र किसन 
जी श्राखा देई देवता ने धोकर मारी ।--दसदोख 
३ वीर, योदा । 
-उ०-- अजब _ सुजाव गुरां अदभुतां, समहर “नाथौ' घुजा सपूतां । 
वदौ दनावत वाब॑ सूरां, हेवे दल्ले वरावण हरां ।--रा. रू. 
वि.--१ योग्य, बुद्धिमान, समझदार | 
उ०--राव जीसूं कहो, भूंडा दौसस्थो । राठोड़ां सूं बीहता 
कितराइक दिन रहस्यो ?. हूं मोहिल परणीस ॥ .ताहरां राव कासं 


सपूतपरण 
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सपोसय 
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करे ? बेटी न रहै | टीकायत बेठौ सपुत ।--नेणसी 
उ०--पूत सपूत हो तो क्यूं धन संचे । 
पूत कपूत हो तो क्यूं घत संच्चे | - अग्यात 
२ पुत्र के साथ, पुत्र सहित। 
रू, भे.-सुपूत । 
सपुृतपण, सपुतपगो-से. पु.--सपुत्र या प्राज्ाकारी होने का भाव | 
सपृताचार-स. पु. श्रेष्ठ कतव्य | 
उ०--१ खतन्नीवट प्रगट करि जेत चाढी खबां, कुछ तिलक काढियो 
कोट लियो । सपुताचार पतिसाह सनतमांनियो, वाछ्ठते पोकरन अंक 
वलियौ ।--न रहरदास बारहठ 
उ०--२ बारठ केसरसिंघ सूं, अक्खी 'सोतग साह। खन्रि सपुता- 
चार रौ, थां हूता निरवाह ।--रा« रू. 
उ०--३ लाख वारी सीसोद करगां थारां भोक लागे, सपुताचार 
री विद्या अपारां साजंद्र। छाजे भारी दूजां सारा सत्रां बंदूक छोगो, 
राज तीरंदाजां छोगी सरा रा राजंद्र । 
--महाराजाधिराज माधोविह जी रौ गीत 
सपुृती-सं. स्त्री.--१ सपूत होने की अ्रवस्था या भाव । 
उ०--१ मात पिछांरों उदर मर, पता” सपुती पाय । पिता 
पिछांण पात्णं, इण सुत अ्रंजस श्राय ।--जैतदांन बारहठ 
उ०--२ इशा ग्र'थ मैं छूट्रो रासि पहली निरमांण हुवी जिकण मैं 
भी प्रसंग पाइ कुमार चूंडा री सपुती विसेस जणाई ।--वं. भा. 
उ०--३ अर निदाध काकू रा पवन रे प्रमांण सपुती रोसुजस 
चौतरफ ही चलायो ।--वं. भा. | 
उ०--४ लेवती ठेकांण बाजी से धू पयाक्त लांबी, वेंनतेय खसे 
वेग वर्ण न विचार ) क्रांमती सपुती लीघधां कोल्मंड क्रीत काज, 
झौप॑ करां परांपरी बुध रो श्राचार । --बादरदांव दधवाड़ियो 
२ वह स्त्री जिसके पुत्र सपृत हों । . 
उ०--१ गोरी ऐ सुसरेजी लगाया म्हारा पेड़, सासू सपुती म्हांने 
सींचियो ।--लो. गी. 
उ०--२ पीछौ तौ श्रोढ म्हारी जच्चा महलां पधारी जी, तौ 
कोई है सपुती नीजर लगाई गाढां मारूजी |--लो. गी. 
रू, भे.--सुपुती । | 
सपुृतीचार--देखो “सपूताचार' (रू. भे.) 
उ3०--भड़ियो बहू भसंसांत सूं, इण ही भांत श्रभंग । 'तेज' सपृती- 
चार रो, क्‍झ्ाडो ई वक्यो अंग ।--तेजसिंह सांदू 
सपुर-क्रि. वि.--बलपूर्वक । 
उ०--शुख हुकम दोड़िया महासूर, पांच दस बीस भीछगा सपुर । 
“--सू. प्र. 
वि.-- पूर्ण, पूरा, समस्त ४ 
उ०--सहुनाय सुर विचि सोह, ब्रति अ्रछर लेत विमोह। सब सस्त्र 
संजुत सूर, पयदात भुंड सपुर ॥--रा. र. 


सपुरण--देखो 'संपूरण (रू. भे.) 
उ०--जिग हुवे सपुरण एम ज़ाप, भ्रतेस्ट वध भ्रति अप प्रताप । 


“सु. प्र 
सपेखणा, सपेखबौ--देखो 'सप्रेखणौ, सप्रेखबो' (रू. भे.) 
सपेखणहार, हारो (हारी), सपेखणियौों --वि० । 
सपेखिओड़ो, सपेखियोड़ो, सपेख्योड़ो--भु० का० ० । 
सपेखीजणोौ, सपेखीजबो--कर्म वा० ॥ 
सपेखियोड़ो -- देखो 'सप्रेखियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सपेखियोड़ी ) 
सपेत--देखो 'सफेद' (रू. भे.) 
3उ०--१ मारू मजलसिया भला, घोड़ा भला कमेत । नारी तो 


निबक्ली भली, कपड़ौ भलौ सपेत ।-- लो. गी. 
उ०--२ उतंग चंग भीत चीत, मंड चंड मंदरं । कछ्ठी सपेत जांगि 
सेत धार धम्मछागिरं ।--गु.' रू. बं., 
उ०--३ संदर बंल बरस सींगाछ्ठो, काछो तुरंग सपेत करे । 
--भगतमाछ 

उ०--४ भाली रो मंह उतर सपेत हुई गयो। सो दूर जाय ऊभी 
रही (--क्ंवरसी सांखला री वारता 
उ०--५ तठा उपरायत गंगेव नींबावत का भाई-भतीजा उमराव 
हजूरी पोसाखां करे छे। कसूमल केसरिया हरी सबज सपताह् 
सोपनिया; नारंगिया सपेत ।--रा. सा. सं. 

सपेती -देखो 'सफेदी” (रू, भे.) 
उ०--१ आपड़े दाव मत देर शोठ, चापड़ श्राव समसेर चोट । 
वर हूर गरक कर जंग बाज़, श्रावती सपेती रंग भ्राज ।-- वि. सं. 
उ०--२ जिके सूरवां अजरायल था, त्यांरों तो रंग लाल हुवण 
लागौ। श्रर जिक॑ स्यांणा कराचा था, त्यांरो रंग सपेती पकड़ण 
लागौ.।--कुंवरसी सांखला री वारता: 

सपेतो--देखो 'सफेदो' (रू. भे.) 
उ०--न्हांनी सी एक टोपसी, माहँ घाल्याों सपेतों । जतन घणा कर 
राखजौ, नहीं तौ पड़ेला रेतो ।--भि, द्व. 

सपेद--देखो 'सफेद' (रू. भे.) 

सपेरो-से. पु,--सर्प पकड़ने या पालने वाला, सपेरा । 

सपेलड़ो-वि. (स्त्री. सपेलड़ी) सबसे पहले वाला, सर्वप्रथम । 

सपेलो-वि, (स्त्री, सपेली) सर्वप्रथम, सबसे पहला । 

सपोतरो-सं. पु.-- १ सुपुत्र । 
२ वंशज । 
उ०--सुजांणसिंघ रो पोती राजसिंघ जिण सपोतरों रा ठिकांणा 
जूनिया महरू वर्गरा केकड़ी री चमोढो सीमैं सुजांशासिघोत जोधा 
ज्यांरा मुहड़ा आगे आद खांप रा राठौड़ है ।--बां. दा. ख्यात 

सपोसय-वि.--पुष्ट । 


उ९--स री सरी सपोसयं: सुताक् मालकोसथथं । मिठाप्त श्रास मंजरौ, 





सपोड़ो ५२&६ “सप्लपुरी 
गरी गरी सगुज्जरी ।--रा. रू. (२) प्लक्षद्वीप--यहु सोलह लाख मील चौड़ा है तथा इतने ही 
सपोड़ो-सं. पु.--१ घोड़ा, अ्रश्व । चोड़े इक्षुरस से वेष्टित है । 
२ गधा 4. (३) शालभक्तिद्वीप--यह बत्तीस लाख मील चौड़ा है तथा- इतने 
रे खच्चर, टट॒टू । ही सुरोद से घिरा हुग्ना । 
सपोचौं-वि, (स्त्री. सपौची) १ शक्तिशाली । (४) कुसद्दीप--यह चौसठ लाख मील चौड़ा है तथा इतने ही चोड़े 
२ साहसी। घृतसागर से घिरा हुआ है । 
३ हिम्मत वाला, सामर्थ्यवान । _ (५) क्रोचद्रीप--यह एक करोड़ अट्टाइस लाख मील चौड़ा है व 
सप्त-वि. [सं.] सात । इतने ही चोड़े क्षीरसागर से घिरा हुआ है । 
उ०--देवी जाछंधघरी सप्त दीप, देवी कंदर सखू्खर वाव कूपे । (६) शाकद्वीप--यह दो करोड़ छुप्पन लाख मील चौड़ा है तथा 
“+दैवि. इतने ही चौड़े दधिमण्डोद से घिरा हुआ है । 


रू, भे.--सपत, सपत्त । 
सप्तक-सं. पु. [सं.] १ संगीत के अन्तगेंत सात स्वरों का समूह । 
२ सात वस्तुओ्रों का समूह । 
सप्तकी-सं. स्त्री. [सं.] १ स्त्री को करधनी।॥ 
२ सात लड़ों वाली करधनी । 
सप्तकेतु-सं. पु. [सं.] सप्तषियों में से एक सप्तर्षि का नाम । 
सप्तकोसी-सं. स्त्री. [सं: सप्तकोशी] नेपाल की एक नदी जो हिमालय 
पव॑त की एवरेस्ट चोटी के पश्चिम से निकलती है । 
वि. वि.--इसमें सात नदियों का समृह है यथा --मिलम्‌ची, भोटे- 
कोशी, तांबाकोशी, लिखू, दूधकोशी, श्ररुण ओर तमोर या तोमर । 
उक्त सातों नदियों के संगम से बनने के कारण इसका नाम सप्त- 
कोशी पड़ा है । 
सप्तगंगा-सं. स्त्री. [सं.] एक पुण्यस्थल का नाम जहाँ स्वर प्राप्ति हेतु 
देवताओं आदि की पूजा की जाती है । 
सप्तगोदाव र-सं. पु. [सं-] एक पुण्यस्थल का नाम । 
संघ्जनाखम-सं. पु. [सं. सप्तजनाश्रम] वह पुण्य स्थल जहाँ सप्तजन 
नामक सात ऋषियों ने पानी के श्रन्दर शीर्षासन पर तपस्या कर 
स्वर्ग प्राप्त किया था। - . 
सप्तजित-सं. पु. [सं.] कद्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक पुत्र, दानव । 
सप्तजिल्न, सप्तजिद्वा-सं. स्त्री. [सं ] १ अग्ति को सात जिद्वाएं । 
वि. वि.--सातों जिह्दाओं के नाम निम्न हैं ।-- 
काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धुम्रवर्णा, स्फुलिगती श्रोर 
विद्वरुचि । 
२ उक्त सात जिद्दाशों वाली अ्रग्ति । 
सप्ततंतु-सं. पु. [सं. सप्ततंतु:] यज्ञ, हवन । (अ. मा.) 
रू. भे--सपततंतु, सपथतंतु । 
सप्ततंत्री-सं. स्त्री. [सं.] सात तारों वाला बीणा । 
सप्तदीप-सं. पु.- पृथ्वी के सात बड़े व मुख्य विभाग | ( पौरारिक) 
उक्त सात विभागों के नाम व विवरण निम्नलिखित हैं-- 
(१) जंबूढीप--यह श्राठ लाख मील चोड़ा है तथा इतने ही चोड़े 
क्षीरसागर से घिरा हुआ है । भारत इसी दीप में स्थित है । 


(७) पुष्करद्दीप---यह पाँच करोड़ बारह लाख मील चौड़ा है व 
इतने ही चौड़े शुद्ध जलोद से घिरा हुआ है । 
उपर्युक्त प्रत्येक द्वीप के अ्रधिपति ने अपने पुत्रों के नाम पर द्वीप को 
प्रलग-अलग खण्डों या देशों में विभाजित किया । 
रू. भे.--सपतदीप । 
सप्तद्वीपा-सं, स्त्री. [सं.] प्रथ्वी का नाम । ह 
सप्तधातु-सं. पु-- १ शरीर के सात संयोजक द्रव्य--रक्त, पित्त, माँस 
बसा, मजा, अ्रस्थि और वोये। 
२ सात प्रकार के खनिज पदा्थे-सोना, बाँदी, तांबा, ,लोहा 
सीसा, वंग और जस्ता । 
सप्तधान्य-सं. पु. [सं.] सात-नाज जो पृज्ञा के काम आता-है । 
सप्तनाग-सं. पु. [सं.] सात नागों के समूह का ताम ।.. 
वि. वि.--उक्त समूह में अनंत, करके, महापदूम, पदम, शंख एवं 
कुलिक नाग सम्मिलित हैं । " । 
सप्तनाड़ीचक्र-सं. पु.-- वर्षा के आगमन की सूचना देने वाला वह सात 
टेढी रेखाश्रों का चक्र जिसमें सब नक्षत्रों के नाम भरे रहते हैं । 
(ज्योतिष ) 
सप्तपदी-सं. स्त्री, [सं.] हिंढुओों के विवाह में वर व वधु के द्वारा श्रग्नि 
के सात परिकृमा देने की रीति या रइम तथा उसी समय वर वधू 
द्वारा परस्पर प्रतिज्ञा के पढे जाने वाले सात पद । 
उ०--अर सप्तपदी रे अनंतर दांन रो उदक जांमाता पांशि मैं लेर 
पिसाच राज र॑ काज़ स्व॒र॒ग रो द्वार खुलायी ।+--वं. भा. 
रू. भे--सतपदी, सतफेरा । 
सप्तपदीपूज्नन, सप्तपदीपुजा-सं. पु.--विवाह के श्रवसर पर होने वाला 
एक पूजत विशेष । 
सं. पु.--बांस । (ना. मा.) 
सप्तपरव, सप्तपाव-सं. पु. [सं. सप्तपवन्‌] बांस । (तां. मा.) 


सप्तपाताकछ-सं. पु.-- पृथ्वी के नीचे के सात लोक--भ्रतल, वितल, सुतल, 


रसातल, तलातल, महातल और पाताल । 
सप्तपुरी-सं. स्त्री.--सात पवित्र तीर्थ स्थान--अयोध्या, मथुरा, हरि- 
द्वार, काशी, कांची, उज्जेन शोर द्वारिका । 
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उ०--सप्तपुरी सिरताजं, क्रता अपवरग हुंत समका रण । उत्तम धांम 
गजोध्या, श्रोपे नांम ग्रांम पुर ऊपर ।-रा- रू. 
रू. भे.--पुरसपत, पुरीसपत, सपतपुरी, सातपुरी । 
सप्तमुवत--देखो 'सातलोक' 
सप्तमोमियौं-वि.--सात मंजिल वाला, पप्तसंड का । न्‍ 
उ०--सप्तमोसिया वशिया आवास, नारी मिली तरुणी बहु तास। 
-+-जयवांणी- 
सप्तम-वि.--सातवाँ । 
उ०--पहली लाखैरी सहर रे समीप गोबधरे निमित्त बंबावदा थी 
चलाइ दिल्ली रा अधीस सप्तम पातमाह नासुरुद्दीन महमूद रा भडां 
नूं भांजि चमूरा मालिक मुस्तुफाश्रली नूं मारि प्रापरा पिता मह रो 
पितामह हड्डाधिराज कोल्हण खेत पडियौ ।--वं. भा. 
रू, भे.--सत्तम, सप्तम । ु 
सप्तमात्रका, सप्तमात्रिका-सं, स्त्री.---१ देखो 'सात्रका' 
२ देखो 'मायां' 
सप्तमी-सं, स्त्री, [सं.] मास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि । 
उ०--देवी सप्तमो भ्रस्टमी नोम नूजा, देवी चोथ चौदस्स पूनम 
पूजा ।--देवि, 
रू. भे,--सत्तमी, सपतमी, सपतम्मी । 
सप्तमुख-सं. पु. [सं.] यज्ञ, हवन । (श्र. मा.) 
सप्तमों-वि. (स्त्री, सप्तमीं) जो क्रम में छः के बाद श्राता हो, सातवां । 
सछ्तरथा-सं. स्त्री. [सं.] ककयवंशीय कन्या जो सत्यवादो हरिश्चन्द्र की 
माता व सूर्यवंशीय राजा सत्यत्रत की पत्नी थी । 
सप्तरसि, सप्तरसी-सं. पु. [सं. सप्तषि] १ सात ऋषियों का समृह-- 
मौंतम, भरद्वाज, विश्वाभिनत्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और श्रात्रि । 
महाभारत में इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं -- मरिचि, “अत्रि, 
झंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ । 
३ उत्तरी प्रव के सात तारों के समूह का नाम । 
रू, भे.--सपतरिस्र, सपतरिखी, सपतरिसी, सप्तरिसी । 
सप्तरसिकुंड-सं, पु. [सं. सप्तविकुण्ड] कुरुक्षेत्र में स्थित एक कुण्ड । 
सप्तराव-सं- पु. [सं.] गरुड़ की प्रमुख सन्‍्तातों में से एक । 
सप्तरिसी--देखो 'सप्तरसि' (रू. भे.) 
सप्तवध्रि-सं. पु [सं. सप्तवध | प्रसिद्ध ऋषि का नाम । 
सप्तवाहर्स, सप्तवाहन-सं. पु. [सं. सप्तवाहन ] सात धोड़ों वाले या 
सातमुखों के घोड़े वाले भगवान्‌ सूर्य । 
सप्तसती-सं. स्त्री. [सं. सप्तशत्ती] सात सौ पदों का समूह । 
सप्तसप्तमी-सं. स्त्री. [सं.] बार ग्रादि के योग से माघ शुक्ला सप्तमी 
के भेद--जया, विजया, महाजया, जयंती, झ्पराजिता, नंदा व 
भद्रा । 
सप्तसायरदांच-सं. पु. [सं. सप्ततागरदान] सात पात्रों में घी, दूध, मधु, 
दही आदि रखकर ब्राह्मणों को देने का एक दान । 


सप्राश 








सप्तसिधु-सं. स्त्री. [सं.] सात नदियों का समूह जो शिव ज़टा से गिरते 
ही गंगा के सात भागों से बनी थी। 

सप्तसुरध-सं. पु. [सं. सप्तसूय ] सात ग्रहों का एक समूह विशेष । 

सप्तसुर, सप्तस्वर-सं. पु. [सं. सप्तस्वर] संगीत के सात स्वर--सा, रे, 
ग, म, प, ध, नि | 
उ०--१ सप्तसुरन मुरक्तो बजी, कहुँ कालिदी के तीर ॥ स्रवण 
सुणत सुध मां रही, मेरी क्रित गागर कित चौर ।-मीरां 
उ०--२ जिस बखत बेबाहबाज ग्रुणी जणु ने सुरू का प्रलाप 
किया । सप्तसुर तीन ग्रांम इकवीस मूरछना श्रस्ट ताल गुनचास 
कोटि तांन संजुगति छ राग छत्रीस रागणी का भेदग जिन ने 
बखत प्रमांग उचार किये। -सू. प्र. 
रू. भे.--सपतसुर । 

सप्तात्मा-सं. पु. [सं.] ब्रह्मा का नामान्तर । 

सप्ताव्ू “देखो 'सपतातू' (रू. भे.) 

सप्तास, सप्तासव, सप्तास्व-सं. पु. [सं. सप्ताइवः] १ सूर्य, सूरण । 
२ रंवत मन्वन्तर के एक सप्त्षि का नाम । 
३ सूर्य के रथ के सात घोड़ों का समूह, मतान्तर से सूर्य भगवान्‌ 
का सात मुखों वाला घोड़ा । 
रू. भे.--सपतास, सपतासव | 

सप्ताह-सं. पु. [सं. सप्त--भ्रहन्‌ | १ सात दिनों की भ्रवधि, हफ्ता । 
२ कोई एसा कृत्य या अनुष्ठान जो सात दित तक चलता रहे । 
क्रि. प्र-- उठणो, चालणो, बंठणो, व्हैणो । 

सप्तेधा-सं. पु. [सं.] भगवान्‌ विष्णु का नाम । 

सप्पणी--देखो 'सरपरणी' (रू. भे.) 
उ०- चलण सहाई धम्मैं, थिर संढांण प्रधम्म, श्रवगाहैं पूरण 
गलणों नभ पुरगकछ धम्म। समया वलिय महुत्त दीह वख मास नें 
साल, पत्योपम सागर उस्सप्पणी सप्पणी काल ।--व. स्त, 

सप्पनपाट, सप्प्तपाट-वि.-- १ साफ, समतल | 
२ नाश, संहार। 
३ दरिद्र, निर्धन । 
४ मूख्खे, अज्ञानी । | 

सप्रद-सं, पु. [सं. क्षिप्र | वेग । (श्र. मा.) 
क्रि. वि.--शीघ्र, जल्दी | 

सप्रवीत-सं. १.--एक वर्णिक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में प्रथम 
तीन रगणा पश्चात्‌ गुरु लघु होता है । (ल. पि.) 
वि.--१ पवित्र, उत्तम । 
२ श्रष्ठ ।, 

सप्रत-सं. पु;--सूंये, सूरज । (श्र. मा; नां. मा.) 

सप्रसन-वि,-- खुश, प्रसन्न । 

सप्रांण, सप्रांणो-वि. [सं, संप्राण] बलवान, शक्तिशालों ।, 
उ०--१ सांम धरमस्सी सांस भुज, सांम सनाह सप्रांसा। साथी 


सप्रीत 





सुभटां सीम सुज, भीम तणौ इंद्रभांगण ।--रा. रू. 
उ०--२ सुणों चलायौ पूत सप्रांणो, अकबर गंजसि कौ आ॥रापांणौ । 
--रा. रू. 
सप्रीत-वि.--१ सस्‍्नेह, प्रेमसहित, सप्रेम । 
उ०--सात हजारी सांम तौ, जाकौ नांम 'अ्रजीत । दाखौ फेर 
विरादरी, सह आदरी सप्रीत ।--रा. रू. 
२ हे, आनंद, खुशी । 
उ०--सीयाछ पाधारिया, गढ महाराज 'श्रजीत”॥ श्रवतारी मिव्ठियौ 
'अभो, सूरज तेज सप्रीत ।--रा. रू. 
सप्रेखणो, सप्रेखबो-क्रि. स. [सं. संप्रेक्षणम्‌] देखना । 
उ०--मिकछ कूरम सांमुहै, पेख सुख लहै अ्रपंपर ॥ पधरायों तोररण 
सप्रेख, दुति जेम दिनंकर ।--रा. रू. 
२ निरोक्षण करना । 
सप्रेतणहार, हारो (हारी), सप्रेलणियौं--वि० । 
सप्रेखिश्रोड़ो, सप्रेखियोड़ों, सप्रेख्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
सप्रेखीजरों, सप्रेतीजबो--कर्म वा० । 
सपेखणो, सपेखबौ--रू० भे० । 
सप्रेखियोड़ो-भू- का. कृ.-- १ देखा हुआ. 
(स्त्री. सप्रेखियोड़ी ) 
सफ-सं. पु.--पंक्ति, कतार । 
उ०--संमूह सेन श्रसंख सफां, ख्रिग मुज्के मंकली । मल्हपति फौजां 
मुहर मंगल, सूंड डोहै सिघठी ।--गु. रू. बं. 
[सं, सफः | खुर, टाप १ (डि. को.) 
उ०--हय॑ सफ बज्ञ हरग्गिर खिज्ज, खिवें खुरतार मनौ घन बिज्ज । 
>+-ला. रा. 
सफक-सं. स्त्री. [अ. दफक | सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल में क्षितिज 
पर हृष्टिगोचर होने वाली लाली । 
सफकत-सं. स्त्री. [अ. शफकत ] १ श्रनुग्रह, मेहरबानी । 
२ प्रेम, मुहब्बत । 
सफटिक, सफटीक--देखो 'स्फटिक' (रू. भे.) 
सफताहू - देखो 'सपतात्य (रू. भे.) 
सफर-वि.--भयंकर, घोर । 
सं, पु. [अ.] १ इस्लामी दूसरा महीना । 
सं. स्त्री.-- २ यात्रा, प्रस्थान । 
३ देखो 'सफरी' (रू. भे.) (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--सफर चक्र भमर साबकछ धजर वेल सज; पमंग जुध मेक 
धर उमंग पसरां। पभ्रभनमी 'गजण' खछ खहणा घरा ऊमत्ठे, 
अजण' तण महण रण वहरण श्रसुरां ।--पीथोौ सांदू 
सफरजंग-सं. पु.--१ भयंकर युद्ध, घोर संग्राम । 
उ०--१ आप रखी रा वरदायक हुता । सो मछ री दया वास्ते 


२ निरीक्षण किया हुआ । 


घरणा सेहर रा लोक मछ ऊपरा तरवारिया वाढिआ्रा । सारा ही ने 


अरे०३१ै | 
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लोह पांख ह्वारविश्ना। महा सफरजंग कीधो ॥ आप रे पण घणा 
लोह लागा । पणु फर्त पाई । हि 
-कैल्यांगसिघ नगराजोत वाढेल री वात 
४ 3०--२. तकण ऊपरा हेकण-दीहाड़ें - सिधराय जेसिंध रौ केडायत 
सोलंकी अजबसीह खड़े ऊपर श्रायौ ।+ तेण दीहाड़े अजबसिह रा 
आंगड़िश्ना मारिआ्रा हुता-+॥ वकण रे श्रांटै,-.तदी महा सफरज्ंग 
हुआ । नगराज कांम आयो । ्ि 
“कैल्यांससिध त़गराजोतः वाढेल री वात 
२ मुगल बादद्ाहों के -सस्य में प्रचलित: होने -बाला शतरंज से 
मिलता-जुलता खेल विशेष । ' 
वि. वि.--शतरंज में-डहाँ प्रत्येक: पंक्ति में ८-८. घर के हिसाब से 
कुल ६४ घर होते हैं, कहां "पर सफरजंग में १६-१६ के हिसाब से 
कुल २५६ घर होते हैं ।-शतरंज- में बादशाह, वजीर, हाथी, घोड़े 
ऊंट और प्रंदल रुणे होते हैं, वहाँ सफरजंग में उपरोक्त रुणों के 
श्रतिरिक्त 'हुड़दंग और हुड़दंगी .दो प्रकार के रुणे विद्ेष होते हैं। . 


सफरनांमों-सं.-पु.-- वह पुस्तक- जिसमें किसी यात्रा के संस्मरणों का 


वर्णन हो।. - --: 


सफरा--देखो *“सिप्रा' (रू. भे.) (श्र. मा.) 


उ०--पिड री होती प्रतीत, साखधड़े जांणी सरब । इखण घर आई- 
ज॑ रीत, 'दुरगौ ई सफरा दागियौं ।--ठाकुर करणपिंघ 


सफरारो-सं. पु -- खिला-पिला कर बलि के निमित्त मोटा ताजा किया 


हुआ बलि का बकरा । | 
उ०- धर लेवण वीरम धरे, बकवाद वधारा । खाघा खोसे 
खाजरू, साऊ सफरारा ।---वी. मा. 
रू. भे.--सफरो । 
सफरिम-सं.- पु.--वीर, बहादुर | | 
उ०--से न सनाह वींटियौँ सफरिसम, सयल सपेखे करे सराह ॥ 
भांणा जिसो गज फोज भयंकर, नरपाक्त दे जिसौ घरनाह। , 
| “पत्रभुज नरहरदासौत रीः गीत 
सफरी-सं. स्त्री. [अ. शफरी ] मछली। (श्र. मा; ह. नां. मा. ) 
उ०-- सफरी पकड़र रौ सांतरो, बंठौ ढब बुगलांह। कथा बुरी 
करबा तरो, चौखो ढब चुगलांह ।--बां. दा. 
रू. भे.---सफर, सुफर। 
सफरीपति-सं. पु.--मगरमच्छ । 8 अत 
सफरो--देखो सफरारो' (रू. भे.) 
सफब्ठ, सफल-सं. पु.--शस्त्र । 
वि. [सं. सफल ] १ साथेक, कामयाब ॥ 
उ०--१ देव हरी हर दिखरा मैं, पूर्ज परम प्रवीत । कोधो आछौ 
करन रा, जनम सफदछ जगजीत ।--बां. दा. 
उ०--३ सिव सकति तणी वेलि वरणविसु, सफठ जनम करिवा 
संसार ॥--महादेव पारवती री वेलि 


सफलणों 


२ उत्तीणं 

३ पूर्ण । 

४ फलयुक्त, फलवाला | 

उ०--तरवर नमे तिकोज, साखि फल फूलें सफछ ।--घध. व. ग्रं. 
प फेलने वाला, बढने वाला । 

६ धारदार, नुकीला (छूरी, तलवार झ्रादि) । 

७ आनंद पूर्वक । 


उ०--न मरी सु प्रबक्त सबसो नियति, दिन किताक श्रंततर दिया । 
सह विप्र वल्ें विलसे सफल, कांम बयस जुब्बन किया ।--वं. भा. 


रू. भे--सुफत्ठ । 
सफ्व्णों, सफछबौ--देखो 'सफलणाो, सफलबो' (रू. भे.) 
सफलरहार , हारो (हारी), सफलणियों--वि० । 
सफहल्िओ्रोड़ी, सफहियोड़ो, सफक्॒योड़ो --भु० का० कु० । 
सफेब्ीजणों, सफब्ठीजबो--भाव वा० । 
सफलणी, सफलबौ-क़ि. भ्र.--सफल होना, सफली भूत होना । 
3०--रांणौ हे सखि रांणौ हे भ्रति रंढाल, घरणी हे सखि घरणी 
मनहरणी बरी जी । मननी हे सखि मननी हे पुगी श्रास, सफली हे 
सखि सफली परतंग्या करीजी ।--प. च. चौ. 
सफलणहार, हारो (हारी), सफलशियो--वि० । 
सफलिओडो, सफलियोड़ो, सफल्योड़ो --भू० का० छृ० । 
सफलीजणो, सफलीजबौ-भाव वा० । 
सफछता-मं. स्त्री.-- ह सफल होने को अ्रवस्था या भाव । 
२ पूणता । 
सफकछाइग्यारस, सफव्ठाएकादसी-सं. स्त्री, [सं, सफलाएकादशी ] पौष 
मास के कृष्ण पक्ष की एकादज्षी । 
सफल्ियोड़ो, सफलियोड्ो-भु. का. कृ.--सफल या सफलीभृत हुवा 
हुआ्ना । 
(स्त्री. सफल्नियोड़ी, सफलियोड़ी ) 
सफव्ठी, सफबीमुत-वि.---जिसने सफलता हासिल की हो, सफलीभुत । 
सफल्हो, सफलो -देखो 'सफक्' (रू, भे.) 
उ०--९ खोड़ठहउं तउ डांभिज्यउं, बंधियठ भूख मूह । जाएं 
ढोला रइ साप्तरदइ, सफल्शा मूंग चरहू हु ।--ढो. मा. 
उ०--२ बंधव भव सफलो कियो रे, तोड़चा मोह ना फंद। चि 
पापण किम छूट सूं रे, इम बेनड़ करे आक़ंदौ रे ।--जयवांगी 
उ०--रे स्लोयुग प्रधांन यतीस्वरु, देखतां हो हुवे सफलो दीह । 
नित विजयहरख वंछित दीये, धरि आ्ावे हौ गावे धरमसीह । 
“पे. व. ग्रं, 
सफा-वि.--बिल्कुल । 
उ०--* सफा कूड़ बोल कटा, वे थे यूं ई चिड़ावे । 


-अ्मरचंनड़ी 
उ०--रे ए मा : मास्तर रे तो डाढी मृंछ ई कोनीं सफा ठाबर 
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सफीद 





इज दीर्स ।--अ्रमरचनड़ी 
उ०--३ बाई हाल मांदी है भाई, वा सफा ठोक नीं व्है जित्तरे 
उसने सफाखांना सं छुट्टी मिले कोनीं ॥--अ्रमरचूंनड़ी 
२ पवित्र, निर्मल । 
३ साफ, सपष्ट | 
४ साफ, स्वच्छ । 
५ चिकना, बराबर । 
६ खाली, रिक्त । 
७ स्वास्थ्य, तन्दुरुस्‍्ती । 
सफाई-सं. स्त्री.-- १ स्वच्छता; निर्मंलता। 
ऊ०- म्हैं कह्यो देख भांणखू, यूं सफाई सूं रेवणो, जिणस बाई 
थारो घणो लाड राखंला ।--श्रमर चंनड़ी 
२ बिल्कुल, कत्तई। 
३ मेल या कूड़ा-करकट हटाने की क्रिया । 
४ कपट था कुटिलता का अ्रभाव । 
प स्पष्टता । 
६ साफ होने को अवस्था या भाव । 
सफाखांतों, सुफाखांतो-सं. पु. [श्र. शफा +-फा. खाना] चिकित्सालय, 
श्रस्पताल । 
उ०--९ बाई हाल मांदी है भाई, वा सफा ठोक नीं व्है जितर 
उणनें सफाखांना स्‌ छुट्टी मि्ले कोनीं ।--पभ्रमर चनड़ी ह 
उ०--२ सफाखांन गियां जोग री बात श्रेड़ो बणी के म्हने खासी 
मोड़ो ब्हैगों । - फुलवाड़ी 
सफाचट-वि.--१ एकदम स्वच्छु, बिलकुल साफ । 
3० -- अभी सफाचठट टाटिया रौ माथो व्है जिसो ।--रातवासी 
२ बिलकुल, खाली । 
३ स्निग्ध, चिकना । 
४ समतल, सपाट । 
५ जिसका कुछ भी अंश शेष न रहा हो । 
क्रि. प्रन्‍--करणी, व्हेणी, होणौ। 
सफायो-सं . पु--१ नाश, संहार । 
उ०>हंनुमत दुसटां रो करदे सफायो रे, म्हारी हित करवा नै । 
“गी. रां. 
२ खत्म, समाप्त । 
सफीद, सफीठ- वि.-- साफ, चिकना । 
उ०-४९१ थूक गिटता पूछयौ--तौ पै'ला थारौ माथौ साथ चांयली 
हो | हेथाछी रे उतमांन सफीट ।--फुलवाड़ी 
उ०>रे भ्राष्ली खुटाई। मींडका श्रर ऊंदरा कुदावण री सफीट 
ठोड़ रो जबरी पोखाको करवायौ । - फुलवाड़ी 
उ०--३ मिनी वांने समकाइस करी | भ्रा भ्रेक चपटी चीज़ व्है। 
बिलकुल सफोट, गजब री सफीट, कमाल री सफीट ।-- फुलवाड़ी 


सफील 


सफोल-सं. स्त्री.--परकोटा, प्राचीर । 
उ०--१ जाडी किले सफील, मांय ज नर निबका वसे। 
ढहतां ढोल, रति न लागे राजिया ।--क्रिरपारांम 
उ०--३ केहक लथोबथ हुवा थका कटारियां सूं सफीलां उपरा 
लोटण कबूतर री नाई लोटता नजर भश्राव छे। 

--प्रतारपसिछ म्होंकमर्सिघ री बात 
उ०--३ केहक गिरेबाज कबूतर री नाई गिरह खाता ने पकचर 
पंखिया ज्यूं फड़फड़ाता सफीलां सूं धरती पड़ता पहली दोय दोय 
तीन तीन कटारियां लगावे छु ।--प्रतापरसिघ म्होकमर्सिघ री बात 
२ दीवार । 

सफुब्बी-सं. स्त्री.--बादशाह की लड़की, शाहजादी । 
सफूरति, सफूरती--देखो 'स्फूरति' (रू. भे.) 
२ चंचलपन । 
सफेत--देखो 'सफेद' (रू. भें.) 
०--विरछां-वढ किरकांट विराजे, स्थाह सफेत लाल रंग साज । 
-- वर्षा विज्ञान 


ढूंढो 


सफेद-वि. [फा. सफ़ेद] १ रवेत। 
पर्याय. --श्ररजुण, अ्रवदात, गोर, धवल, धोछ, पांडुर, पांडू, बिसद 
सित, सुकछ, सुचि, सेत । 
०--मोटी-मोटी आंख्यां सफेद-सफेद कोयां में नैनी-नेंनी कीकियां, 
ग़ालां मार्थ आंसूवां रा टेरा सूखौड़ा |--अमर चूंनड़ी 
२ साफ, स्पष्ट । 
३ निष्प्रभ, कान्तिहीन, तिस्तेज । 
४ जिस पर कुछ लिखा न हो, कोरा । 
५ साफ, स्वच्छु॥.. 
रू. भे.--सपेत, सपेद, सफेत, सुपेत, सुपेद । 
सफेदर्श ननी-सं- पु.--एक प्रकार का घोड़ा जिसके सम्पूर्ण शरीर पर 
एकरंग होता है किन्तु बीच बीच में सफेद धब्बे होते हैं । 
सफेद्चंदन-सं. पु. [सं. रवेतचंदन | श्वेत चंदन । (अ्रमरत्त) 
रू. भे.--सुपेतचंदन । 
सफेदपोस-वि. [फा. सफेद-पोश | स्वच्छ कपड़े पहनने वाला ॥ 
सफेदहायी-सं, पु.--भद्र जाति का हाथी जो पविन्न समझा जाता है । 
सफेदाई-सं. स्त्री.--श्वेतता, सफेदी । 
रू. भे.--सुपेदाई । 
सफेदी-सं . स्त्री.-- १ वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 
दवेतता, धवलता । 
३ भय, झ्रातंक आदि के कारण रंग के द्वारा पाण्डुरता पकड़ने 
की क्रिया । 
४ कान्तिहीनता, निष्तेजता । 
भू दीवार छत आदि को चूने के घोल से सफेद पोतने की क्रिया | 
रू, भें.--सपेती, सुपेती, सुपेदी । 
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सफेदो-सं. पु.---१ लोह, लकड़ी आदि पर रंगाई के काम आते वाला 
जस्ते का चूर्ं। यह दवाईयों में भी काम आता है । 
२ चप्पल जूते झ्रादि बनाने के काम आने वाला सफेद चमड़ा । 
३ मकान की पुताई में काम श्राने वाली सफेद मिट्टी । 
४ श्वेतप्रदर नामक स्त्री रोग में योनि मार्ग से बहने वाला श्वेत 
रंग का स्राव । | 
५ जस्ते का चूरों या भस्म जो गुलाब जल में घोट कर आ्ाँख में 
आंजते है, आँख की दवा विशेष | 
रू, भे---सपेती, सुपेदो । 
सफ--१ आसूदगी, सम्पन्तता, वद्धि। 
उ०--घररा राजस कर हा । कमाई में सफ़े श्र बरकत ही । 
- देंसदोख 
३ तन्दुरुस्‍्ती । 
सफ्फव्ठियौं-सं. पु.---हिदवानी नामक फल का छोटा खंड जिसका 
प्रवशिष्ट सार भाग दाँतों से खाते हैं । 
सबंगह--देखो 'सरबंगी' (रू, भे.) 
उ०--असरणा-सरण अभंग, ब्रहम मुरारि सबंगह। संकर पवन 
सकत्ति, अ्रवनि प्रम लच्छि भ्रनंगह ।--ह. र. 
सबंध -देखो संबंध (रू. भे.) 
उ०--नहीं तो जांण पिछांण जमार, नहीं तौ साख सबंध संसार । 
“हैं. र. 
सब-वि.---१ समस्त, कुल । 
उ०--१ अखिल जगत मैं सकति अखारे, ते सब है अवतार 
तिहारे । चारन तूक चरन के चेर॑, तिन मैं जन्म लिये बहु तेरे । 
“मे. स. 
उ०--२ अस्वीन चेत्र मास पल ऊजछ, थित सब सकति होत 
मंडल थलठु । तांतन गांव ततकार बजंत्रन, ध्वांन सिसर ततधन 
आंनद्धन ।-मे. म 
उ०--३ पण सब सूं छोटकी रांणी रे हाल जापी नीं व्हियौ हो । 
उण वास्त उण ने बार राखी ।--फुलवाड़ी 
२ अवधि, मात्रा, विस्तार आदि के विचार से जितना है वह कुल; 
सर्वे । 
उ०--कार्गां केरी चांच ज्यूं, चुगलां केरी जीह । विसटा ज्यं परची 
वुरी, चुंथे सब ही दीह |--बां. दा, 
सं. स्त्री. [फा. शब] रात, रात्रि । 
रू. भे.-- सबे, सब्ब, सब्बा, सब्बो, सब्बे, सब्भ, सब्मे, सभ, सभी, 
सम्भ, सवि, सववे । 
सबक्क-सं. पु. [फा.] १ वह अंश जो एक बार में पढायां जा सके, 
पाठ ॥ 
२ शिक्षा, नसीहत | 
कि. प्र--सीखणो, देशो, मिठणौ । 
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उ०--३ तठा उपरांयत गंगेव नीबावत का भाई-भतीजा उमराव 
हजूरी पोसाखां करें छे। कसूमल कंसरिया हरी सबज सपताव्हू 
सोसनिया नारंगिया सपेत ।--रा. सा. से. 

२ उत्तम, श्र ष्ठ॒ । 

से. पु.--१ एक प्रकार के रंग विशेष का घोड़ा । 

उ०--लाखोरी सुरंग अ्रज्ुब लत, किसमसी साह ज्यांनूं कुमेत । 
तेलिया मुहा संदकी तुरंग, सोसनी सबज हंसा सुरंग (--सू. प्र. 

सं. सत्री,--२ भांग, भंग । 


सबकणी 


सबवकणों, सबकबौं-क़ि. अ.--धुप या गर्म जगह पर बंधा रहने से पशु 
का रोग ग्रस्त होना । 
सबकराहार, हारो (हारी), सबकरियों-वि० । 
सबकिओ्रोड़ो, सबकियोड़ो, सबक्योड़ो--भु० का० %० । 
सबकीजरणो, सबकीजबौ--भाव वा० ! 

सबकियोड़ो-भू. का. #---किंसी गर्म स्थान या घुप में बंधा रहने से 
रोगग्रस्त हुवा हुआ । (पशु) 
(स्त्री. सबकियोड़ी) 


सबखो, सबखों,-वि.--१ सरल, श्रासान । रू, भे.--सबजाौ, सबज, सब्ज । 
२ छोटा। सबजी--देखो 'सब्जी' (रू. भे.) 
३ उपयुक्त, श्रतुकूल । उ०--मच्छां रै जछ जीव जिम, सबजी तरां सदीव । प्रदतारां 
४ सुगम । घन जीव इम, जस दातारां जीव ।--बां. दा. 
धर ग्राचरणशील । सबजोमंडी--देखो “सब्जीमंडी' ( रू. भे. ) 
६ समझदार, बुद्धिमान । सबजो -देखो 'सबज” (रू. भे.) 

सबड़, सबड़, सबड़क, सुबड़क, सबड़कों, सबड़को-सं. पु. [अनु.] १ | सबज्ज-देखो 'सबज' (रू. भे.) 
किसी गाढ़े तरल पदार्थ को हाथ से खाने या चाटने से उत्पन्न ध्वनि उ०--धज स्याह वरत्नह धम्मत्ठियं, परिलाल सबजह पीयछयं । 
विशेष । । “-गु. रू. बं, 
ज्यं--राब रोटी सूं सबड़ सबड़ जीमले । सबणीगर--देखो 'सबनीगर' (रू. भे.) 
उ०--खदबद बोले खीचड़ो, सबड़क बोले राबड़ी ।-लो. गी. | सबति, सबती--देखो 'सवती' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
२ हाथ से किसी गाढ़े तरल पदार्थ की एक ही बार में खाई जा | सबद-सं.पु. [सं. शब्द| किसी पदार्थ पर श्राधात करने या दोभों शोर 
सकने वाली मात्रा | खींच कर बांधी हुई रस्सी श्रादि को बीच में से पकड़ कर एक दम 
उ०--१ औरां ने दही रो सबड़को, कोई म्हांने दोय र चार। वापिस छोड़ने से या किसी पदार्थ के टूटने-फूटने से उत्पन्न ध्वनि, 
झौरां ने छाछ री टोकसी, कोई म्हांने टोकस चार ।--लो. गी. तरंग या कम्पन जो हमारे कान व श्रव्॒रोन्द्रिय तक पहुंचती है, 
उ०--२ ताती ताती खिचड़ी, ऊपर गावो घी। एक सबड़को ऐड़ी ्रावाज । (श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
लियो, जांणे म्हांरो जी ।-लो. गी. उ०--१ घूधरां तणा भरणराट हुय घमाघम, बीण रा तंत्र तण- 
उ०--ह३ खीर री एक सबड़को लेयने जड़ाव मासी बीनणियां माथे णाट बाज । नकीबां बोल हणाणाट हुय नोबतां, गयरा धर सबद 
चिड़ती थकी बोली ।--फुलवाड़ी गणरणाट गाजे ।--खेतसी बारहठ 
३ किसी गाढ़े तरल पदार्थ को हाथ से खाने या चाटने की क्रिया। उ०--२ कलह रचे दसकंध, नवग्रह बंध निवारियौ । हुआ धनुस 
उ०--१ जद म्है थाक्त लगाय, खीर श्रक पुरसी सा जी पुरसी सा। गुण सबद व्है, गतमद जग मदगंध ।--बां. दा. 
बने लियौ सबड़को मार, राब झ्रा मीठी सा जी मीठी सा । उ०--३ ढम ढम ढोल घूधरा छम छम, क्रम क्रम कदम क़माडे । 

; ५ “ लो. गी. भांभर सबद वजत पद भम रूम, रमभम रास रचाड़े । | 

उ०--२ खुद तो घीरा सबड़का मार अभ्रर सहारे सांमी लुखी फिर में, भ 
छल स्षिरकाय दी ।--फुलवाड़ी २ पशु-पक्षियों की बोली, आवाज । ः 

सबछी-सं. स्त्री. [सं. स--वत्सा] वह गाय जिसके साथ बच्धिया हो, उ०--(१ जंबक सब॒द नचींत कर, डर कर तूं मत भाज । सादूछों 
बछड़े सहित । खीजे सुर, जकछ॒हर हंदो गाज ।---बां. दा. ह 

कि गक कर हक हज गाई ।--बी. दे. उ०--२ सिखर ग्रिरां मोरां सबद ताच सरसाविया, पाविया जकछ 

के हे तरां त्रखा पाली । आविया उमड़ घणस्पाँस वीति अ्रवध, झ्राविया 

उ०--* फौजां डेरां फाबिया, दीसे हद विह्‌द। सबज वरना स्याह नहीं घरास्यांम प्राली ।--बां. दा. | 
ब्रन, लाल सपेत जरह ।--ग्रु. रू. बं. रे एक या अधिक वर्णों के संयोग से कंठ भौर तालू झादि के द्वारा 


उ०--२ सेत सुझआ, सबज सुझा, सारों मेंत्रां कोइल तीतुर'**““। उत्पन्न होने वाली स्वतंत्र व्यक्त और सार्थक ध्वन्ति । 


“रा. सा. सं. न+ ीं 
.. सा. सं उ०--१ वी एक सबद ई नीं बोल्यौ, चुपचाप म्हारे लारे श्रायग्यों 


सबदगुर 





-श्मरचूंनड़ी 
उ०--२ संसार मैं 'मा' सबद कांई इतरो हल्‍कौ व्हैग्यी है के उणरा 
यूं भ्रपर्मांन कियौ जावे ।--अ्रमरच्‌ नड़ी 
3०--३ सोफो सबद सुणाय, चोर रंग देत चिगाड़े । बैरागी ने 
जगत, जगत ने भेख बिगाड़े ।--ऊ. का. 
उ०--४ राजगहू तो कांनां मैं सबद पड़णा री ई छूत पाहछता ॥ 
उण दिन चिंता रे कारण वे श्रजांण ई चेतौ बिसरग्या कह्यौ-पथें 
ग्रोद्डी जात वाढ्वा श्रां मोटी बातां मैं नीं समको ।--फुलवाड़ी 
४ लिखा जाने वाला बरण जो किसी बात या भाव का बोधक हो, 
लफ्ज। 

५ वचन। 
उ०--जादमणा आद करि भेट भणिया जठे, आपरा अठे परताप 
ग्राछ्ठा। ऊगिया मदां सुप्रसन्न सबदां इसां, पुणिया भवण विसरांस 
पाछा ।-मे. म 
पर्याय--भ्रारब, आवाज, कुण, कुणत, कुणद, घुकार, घोख, घोर 
धोस, टेर, धुनि, श्रवांत, ध्वांन, नद, नाद, निनंद, निनाद, निरा- 
वर, निसिमांन, निहकुण, निहघोख, निरह द, पुकार, बिराव, रव, 
राव, रुत, रू ण, सुर, सुनि, सोर, ख़वसार, स्वांत हें ।द । 
६ उपदेश । 
उ०--१ हरीया पासो हाथ कौ, तोई ते अपन हाथि । 
केरे सबद बिन, मन किन के नहीं हाथि ।--अनुभववांणी 
उ०--२ सतगुर वाह्या सबद-सर, सनमुख लगा झाय । हरीया 
सुगरा चेतसी, निगुरां गस न काय ॥।--अनु भववांणी 
७ सुयश, कीति । 
८ निर्गुण सम्प्रदाय के साधु महात्माश्रों द्वारा रचित पद श्रादि । 
उ०--प्रेमामगन रांमरस पूरण, सागे सबद सुणावं । सनमुख हुय 
सरधा सं सुमरण, सासौ सास समावे ॥--ऊ. का. 
8 छप्पय छंद का ७१ वां भेद जिसमें १५२ लघु वर्ण या १५२ 
मात्राएँ होती हैं। इसका दूसरा नाम “मुनी' भी हैं, 
१० दो लघु के णागरणा के दूसरे भेद का नाम | (डि. को.) 
रू, भे---सद, सदि, सं, सह, सहय, सबहू, सब्द, सब्दु, सवद, साद । 

सबदगुर, सबदगुरु-सं. पु. [सं. दशब्दगुर) वह गुरु जिसके उपदेश से 
प्रभावित होकर व्यक्ति उसका शिष्य बन जाय (मा. म.) 
रू, भे--सब्दगुर, सब्दगुरु ॥ 

सबदग्रह-सं. पु. [सं. शब्दग्रह | शब्दों को ग्रहण करने वाला, कान । 

(डि, को: ) 


सतगुर 


रू. भे.--सब्दग्रह । 
सबदबेध--देखो 'सबदवेधी' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
सबदबोध-सं. पु. [सं. शब्द--बोध] १ अक्षर-ज्ञान । 
२ जबानी गवाही से प्राप्त होने वाला ज्ञान ॥ 
रू, भे.--सब्दबोध । 


श३०५ 


सबदी 





सबदब्रह्म-सं. पु. [सं. शब्द--ब्रह्म | १ वेद । 
२ सृष्टि की रचना करने वाला, ब्रह्म । 
३ ओंकार, प्रणव । 
४ कूंडलिनी से ऊपर उठने वाले नाद का वह रूप जो निरुपाधि 
दशा में रहता है। (योगसाधना ) 
रू, भे--सव्दश्रम | 

सबदभेदी --देखो 'सबदवेधी” (रू. भे.) 

सबदमहेसर, सबदमहेस्वर-सं. पु. [सं. शब्द--महेश्वर] शिव, महादेव । 
रू, भे,--सब्दमहेसर, सब्दमहेस्वर । 

सबदवेध, सबदवेधो-सं. पु. [सं, शब्दवेधी] १ अर्जुन | (श्र. मा.) 
२ दशरथ । 
३ पृथ्वीराज चोहान | 
वि.--शब्द की घ्वनि सुनकर तिजाना मारने वाला । 
रू. भे--सबदबेध, सबदभेदी, सर्वेदी, सब्द भेदी, सब्दवेघी, सब्ब्द-- 
वेधी । 

सबदसकत, सबदसकति, सबदसकती, सबदसक्ति, सबदसगत, सबद-- 

सगति, सबदसगतो-सं. स्त्री, [सं. सब्द--शक्ति] शब्द की वह शक्ति 
जो उसका श्रर्थ उद्धाटित करती है। यह तीन प्रकार की मानी गई 
है अभिधा, लक्षण और व्यंजना । 
रू. भे.--सब्दसक्ति । 

सबदसाधन-सं. पु. [सं. शब्द--साधन | व्याकरण का वह अ्रंग जिसमें 
दब्दों की व्युत्त्पत्ति, भेद, रूपान्तर आ्रादि का विवेचन किया गया 
हो । 
रू, भे.--सब्दसाधन । 

सबदसासतर, सबदसास्त्र-सं. पु. [सं. शब्दशास्त्र] वह शास्त्र जिसमें 
भाषा के विभिन्न अंगों व रूपों का विवेचन किया जाता हो, व्या-- 
करण । 
रू, भे.-सब्दसासतर, सदब्सास्त्र । 

सबदाडंबर-सं. पु. [सं. शब्दाडंबर] साधारण बात कहने के लिए 
जटिल एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, शब्द-जाल, दाब्दों का श्राडम- 
बर । 
रू, भे--सब्दाडंबर ! 

सबदालंकार-सं- पु. [सं. शब्दालंकार | अ्रलंकारों के दो मुख्य भेदों में 
से एक जिसमें शब्द व बर्णों का चमत्कार प्रधान होता है । 
रू. भे,--सब्दालंकार । 

सबदावेधी -- देखो 'सबदवेधी' 

सबदी-सं. पु.-- १ कवि । 
उ०--१ “ुूंडा हरा तुहारा चेला, वंस छत्तीस वर्ंत वांत । सुरां 


* गुर गाढां गुर सबदी, महाराजा रायां गुर मांन । 


--महाराजा मांनसिह 
उ०--२ सरणाई सरण बखांणों सबदी, मनजोगी जोीहा प्रमर 


जे . सब 
सब ४३०६ 


सटे कक न्‍र ससक्‍न्‍क 


रांमा वदन वखांण रांमा, हाथ बखांणे वेर-हर । काज सुधरे सहू, सांई सबर पसंद बॉ. दा. 
-- प्रथीराज राठोड़ उ०--२ छूबर छबर शआ्रांसू धर छिंडकी, उर में सबर न श्राई । 
उ०--३ तोय न विरचे पंछियां तरवर, डहै डील पर भेजे डाल । जबर पयांण गौ जगपाक्क, पाछी खबर न पाई /--ऊ. की. 
सेवग राचें वाचे सबदी, पाहछय किम विरचे 'विजपाक् । उ०--३ सबर राख कुसमे समे, कासूं घबर करीस । खिण खिण 
--आसो बारठ ले जगची खबर, जबर सगत जगदीस ।--बां. दा. 

सबरित-सं. पु. [सं. सर्व॑रत:] श्रीकृष्ण, गोपाल । (श्र. मा. ) 


२ यश, कीति । 

३ निर्गण आराधकों का गेय पद, भजन । सबरी-सं. स्त्री. [सं. शबरी| श्रवणा नामक शबर जाति की स्त्री जो 
उ०--१ साखी सबदी सीख कर, गावे सारी रात। श्रात्म तो रामभक्त थी। (रामकथा) 
परच्या नहीं, करे बिरांशी बात ।--ख्रीहरिरांम जी महाराज २ शबर जाति की स्त्री । 

उ०--२ ओउं सोउं सबदी की, तीन लोक लग सोय । एक सबद रू, भे.--सवरी | 


सबद्-सं. पु. [सं. शवल] १ सुमेरू पर्वत । (ह. नां. मा.) 
२ वायु, पवन । (अ्र. मा.) 
३ घोड़ा, अश्व । (ना. डि. को.) 


ररंकार का, हरीया पार न कोय ।--भनुभववांणी 
४ राजस्थानी भाषा का गेयात्मक छंद विशेष । 
सबह-देखो 'सबद' (रू. भे.) 


उ०--१ अ्रभाए सबह बर्ज श्रप्रमांरां, क्वां सोर प्रांण सबांण ४ बलराम, बलभद्र ' (मि. बल्वंत) 
कबांण ।--रा. रू. ५ भीम, वृकोदर । (मि. किरमीर) (हु. नां. मा.) 
उ०--२ घूघषरी रोक घंटा सबह, मोखत्त पटे तक जोड महू । ६ भौत्य मनु के एक पुत्र का नाम | 
"गा, है; बे: ७ कश्यप द्वारा कदर के गर्भ से उत्पन्न एक नाग का नाम । 
सबनीगर-वि.--वह जो साबुन बनाता है, साबुन बताने वाला । ८ दक्ष एवं पांचजन्य की कन्या असिक्‍्नी के हजार पुत्रों में से एक। 
उ०--कंकट टोपां कट्टि के, कटि जात अ्रधाया । झयों सबनौगर € घी, घृत | (ह. नां. मा.) 
सब्बु मैं, चहि तंत्र चलाया ।--वं. भा. १० एक दवान जो सरमा का पुत्र एवं यम वेवस्र का अ्नुचर था। 
रू, भे.--सवणीगर, सवणीगर ॥ ह ११ सप्तषियों में से एक का नाम । 
सबब-सं. पु. [अ.] १ कारणा, वजह, हेतु । वि. (स्त्री. सबका, सबत्ही) १ बलवान, शक्तिशाली । (डि. को.) 
उ०--१ जद या बोली हूं फलांणां गांम रा धणी री बेन छ भ्रर उ०--१ बिधन बार गिरधर सधर वाधियो वीरारस, पह सुछक्ति 
एक सबब सौ हौ ।-गांम रा धणी री बात सगह श्रालम संपेखे | मरण मंगछ जिसौ जांखियों मोट मनि, लाख 
उ०--२ सो कोई सबब स्‌ चुगलां रा चित्त मैं खांत पड़ी । दकछ सबछ तिलमात लेखें ।-- गिरधरदास केसोदाघोत रो गीत 
डा +नी. प्र. | . उ०--२३ सबदक्ठ लूंबिया झ्रांसि दछ साहिपुर सांवठा, बत्लोबक वीर- 
२ द्वार । रस भड़ां बसियौ। चढ्ठविचछ हुवे मत दुरग' मोबत' चबे, कम 
३ साधन | ' मणि नाग जिम कमतछ कसियों ।--महोबतर्सिघ सेखाबत रो गीत 
सबबरात-सं. स्त्री. [भ-] मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार | इस दिन उ०--३ सुत “जंत' अथाह लड़े सबढां, खग वाह करे 'सुभसाह' 
मुसलमान अपने प्रूवजों के उह श्य से गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि ख्लां । धज सोभ विहारियदास धजां, गह॒तंत हण भ्रसवार गजां । 
दान में देते हैं तथा दीपक जलाकर उत्सव मनाते हैं। >-सु. प्र. 
सबय-सं. पु. [सं. स+-वयस] १ मित्र, दोस्त, सखा । (डि. को.) २ पराक्रमी, वीर । 
२ शिव । । उ०--१ भ् क्रोध 'लखावत' क्रोध मां, सबढ्ोां चमराह हर 
हे हाथ ॥ सबह्ां । भिड़ काज सुधारत भूप तणौ, तदि 'जोध' लडे 'जगरूप' 
४ जल ) रु । तणो ।--सू.. प्र. 
५ मीमांसा शास्त्र के भाष्यकार । उ०--२ सुत 'रांमः खन्नीवट कांम सच, रघुनाथ समाथ भराथ 
६ पतिबता, सौमाग्यवती । रचे। सुत सांमत मेछ हरे सबत्शा, कमधज्ज 'जवांन' भयांन का । 
७ एक मलेच्छ जाति जो वशिष्ठ ऋषि को भाय के मल-पूत्र से उत्पन्न --सू. प्र 
हुई थी । (डि. को.) उ०--३ हदड़े खगि मेछठु हकां दखतो, बधि 'सांमक “ऊत' लंड 
सबर-देखो सब्र (ड. मे.) बखतो” । सुत 'जोग' भयांण हरणों सबक्ां, खग भाट 'गुमांन' 


उ०--१ सिध साधक राखे सबर, सबर तजे मत मंद । सबर भ्रमांत खत्ला ।-- सु. प्र. 


सब 


३ बड़ा, विशाल । 

उ3०--१ कछछ मांच दक्ष श्रकछ कांठछ सबक कंजरां, चंचछ उछछ 
सरतद्/ध धसक्क चाढो । जवन दक्क ऊपरां खिमे बिजछ ज्यही, श्रभा' 
साबढ भव्क्क तूझ वाछों ।--बखतौ खिड़ियौ 

उ०--२ 'अभमल'" जयचंद भ्रम, सबद्ठ दछ लियां सकाजा । सहर 
नदी उपरास, मंडे डेरा महाराजा ।--सू. प्र. 

४ भयंकर, भीषण । 

उ०--६ महाराज “ज॑ंसाह” भारथ सबछ मांडते, जुड़ किया गज 
कम& उलट जोया । निमख री ठौड़ सहर बिचाछ्ठ निरंतर, हमरक 
जवाहर ढेर होया ।--दकपत सांदू 

उ०--२ ए ठाकुर भांगेसर र॑ थांणे मूंबिया | घरण्ां मुगक़ मारिया। 
सबकढ्ही बेढ हुई ।--राव मालदे री बात 

५ जबरदस्त, जोरदार । 

उ०--१ साह तणा खंनी सबत्ठ, श्राय बचे इण ठौड़ ' श्र सातूं 
ग्रकलीम मैं, चावी गढ चितौड़ ।--बां. दा. 
उ०--२ किलम उत्तराध दिखणशाध दक क्रोधतां, छत्र धरणा 
रोधतां मांस छीजा । कहर खूंनी सबत्ठ साल राखे कवण, वीर 
तौ बित्ता रायसाल बीजा ।--हुकमीचंद खिड़ियो 

६ प्रचंड। 

उ०--बंस उजवाछ भुज भारी सारी बसू; भिड़े ज्यां अतुर श्रत 


चमू भिरड़े। तेज धर सबक पहछाद रा तात सम, म्रगासुर खढ्ां 


चा कंध मुरड़े ।--नरसिघदास सेखावत रो गीत 
७ गहरा, घना । 
उ०--पनरे दिन हूं जागती, प्री सूं प्रेम करंत ।॥ एक दिवस निद्रा 
सबद्ठ, सूती जांण निन्रंत ।-- ढो. मा. 
८ सब, समस्त | 
उ०--१ बढ्िहारी तू तणइ बहुनांमी, महि पालिग ताइ अचकछ 
महि । वांक सबह्ठ टाहियउ विसंभरि, सुर नर सुख भोगवइ सहि । 
, -+महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ बेंसाखां में बिलखा बांमी, हुयगा सबह्ठा जेन बिरांमी । 
प्राखातीजां घणी अ्रमांमी, सिद्ध जन्मियौ संकर स्वांमी । 

--ऊ. का. 
६ महान, बड़ा । 
उ०--पड गाहै पट्टरा श्राप बढ, दोमफ्रि भंजे कच्छ दत्ठ । पूरब्ब 
हुंत आवे पछिम, सीह प्रवाडो किय सबद्ठ ।>ग्ु. रू. ब॑ं. 
१० गढ़, जटिल, दुरुह । 
११ चितकबरा। (डि. को.) 
१२ बल सहित 
१३ ज्यादा, श्रत्यधिक । 
उ०--विभाड़े जादवां-कोट धर कीध वस,- सबदत्ठ ब्रद खाटिया भवां 


सारू | तप-बढी ध्रभनमा “'माल' गंगेव” तो, ममारक पोकरण राव । 


प्३०७ सबद्ों 
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मारू ।--महाराजा जसवंतर्सिह रो गीत 
१४ कठिन, टेढा और मुश्किल । 
१५ रढ़, मज़बूत । 
१६ तेज प्रकाश युक्त । 
3०--भडज वादछ सबद्ठध वीज साबछ भव्ठक, खत्ठक जछ्ठ रुधर 
घट ना& खाला । वार 'सुरतांण' दछ अ्रकक्त खूटा वरस, 'माल' 
हर सीस सुर-गरंद-माकता ।-- अजबो बारहठ 
१७ अच्छा, बढ़िया । 
रू, भे.-- सब्बत्ठ । 
प्रल्पा. - सबछो, सब्बत्ठो । 

सबब्ठद&छगाहणौ-सं, पु.--योद्धा, सिपाही । (डि. नां.- मा.) 

सबव्दवाय-सं. पु.--नेत्रों का रोग विशेष । (अमरत) 

सबलाक्ष-सं. पु. [सं. शबलाक्ष] एक प्राचीन ऋषि | 

सबलास्व-सं. पु. [सं. शबलाइव | १ पंचजन्य कन्या दक्ष की पत्नी 
असिक्नी के गर्भ से उत्पन्न १०० पुत्रों का नाम । 
२ भ्रविक्षित के पुत्र व कुरु के पौन्न का नाम । 

सबला, सबह्ठखि, सबढी-सं. स्त्री. [सं. शबली, सबलिः:| १ संध्या, 
सायंकाल | (डि. को.) 
२ कामधेनु ॥ 
३ चितकबरी गाय | 
उ०-बुरी सीणी सुर भीणी बतलावे, माड़ी काजत्ठ लख प्राजक 
मतकछावे । श्रब्दी सबठी ने सबत्ठी उर आंखे, गोरी गुणवंती गोरी 
गुण गावे ।--ऊ. का. 
२ देखो सबक (रू. भे.) 
उ०--१ राठौड़ सबछा, मोहिलां री ठकुराई सबत्ली पण भाई बंधे 
मेठ घणौ काई नहीं ।--नेण सी 
उ०--२ कह्ठहहेवा ज़िका वडा कुदरत में, हांम सबद्धि खकछ वहरण 
हिये । त्रिजडां मुहि जिके वरे त्रिविधि घड, देखे जम मृंहि पुठ दिये । 

“गु. रू. बं. 

उ०--३ पछे यां विचारियौ-म्हांस धरती छूटो। सबढछ्ी ठौड़ 
आंरणी ।--नेणसी 

सबको -देखो सबक (अल्पा; रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
उ०--६१ के डेरांधारी सुकव, सबछे तोल सहास । समहर सारा 
ग्रागली, के सिरदारां पास ।--रा. रू. 
उ०--२ सबको ताछौ दीधो सरब रहीमन हूंस ।--ध. व. ग्रं« 
उ०--ह३ ताहरां अरजशण जी कह्यौ-राज ! म्हारे पफ्टो सब छे 
हूँ ऊभौ रहीस ।--नैणसी ह 
उ०--४ जो पातसाह जी री वंदगी करा तो घरणाती आ्राछ्धी वात है । 
ग्ररु पातसाहजी री वंदगी बिना राज सबवब्शों होय नही ।--द. दा. 
उ०--५ सब्ठा सत्र संधर, छुछे सबत्ठे पडि-गिरिया। जेथः भिर् 
दक् पड़े, तेथ भ्राडा भुज धरिया ॥--ग्रु. रू, बं- 


श३े०८ 


सबुज्ल 


आल पल ललकपनअ कल न फट 
लि मलिक न 


उ०--६ राव जोघाजी 'भ्रजीत' नूं मार पाठी वढ्िया । मंडोवर 
प्ारिया । बाई राजां अजीत' वांसे सती हुई। हमें राठोड़ां ने 
मोहिलां मांहोमांही सबको बेर पड़ियौ ।--नेणसी 
उ०-- ७ राठौड़ सबढ्ा, मोहिलां रो ठकुराई सबद्ली, पण भाई- 
बंधे मेक घणौ काई नहीं ।--नैणसी 
उ०--८ पद रांशी भांशमती ने राजा भोज पूछी आज तो म्हांरे 
एक सबको भगड़ो आयौ है जणी रो थे न्याव करो । 

-साहुकार री वात 
उ०--६ वैसाख वदि १५ डेरो बालरव । इरा डेरे प्रसवार २०० 
पाछा छे, ने मेह सबक्हों बूढों तकाव मैं पांणी मास ८ रौ झ्रायो । 

--नणसी 

उ०--१० देवगिरि अन्न! जोगणिपुरां, सबछो भारथ सूत्रियों । 
महिरांणश महिक्कुर मत्यतां, च्यार मास विग्रह कियो !--यु- रू- बं. 
उ०--११ पु आपरो परधांन हुती तिर सूं कहियौ-- एक तो 
सबक्कौं सोच हुवो ।' तरे प्रधांन बोलिया जौ कांसं सोच सोच हुवो। 


--गु. रू. बं. 
स्त्री. सबली) 
सबाब-सं. पु. [श्र. सवाब] १ सत्कम करते पर परलोक में मिलने वाला 
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उ०--१ ऊख गिरी घर ऊपर, यत्ठ खांडामय आब । तूंबा मीठम 
होय तौ, सूवां होय सबाब ।--बाॉं- दा. 

उ०--२ नीत रीत सूमां नहीं, सूमा नहीं सबाब । सूमां घरे सुगाल 
में, रंधे रसोड़े राब ।--बां.- दा. 

उ०--३ तद बादसाह फरमाइयो जें आ न बण तौ किण भांत 
सबाब हज मक्का री मात्रा रो पाऊ ।--ती. प्र. 

[भ्र. श्रसबाब] १ सामान, सामग्री । 

उ०--सारौ खोय सबाब, पडि फीटौ पावां पड़धो । निहुरा खाय 
नवाब, नारि छुडाई निदृसे ।- ला. रा- 

हे युद्ध सामग्री । 

उ०--करहुं बंध चतुरंगनी, सीसा सोर सबाब | कल बनास 
रहें कटक, यम दिय हुकम नबाब ।-ला. रा. 

[झ. शबाब ] ४ युवावस्था ॥. 

पू उठती जवानी | 

६ युवावस्था का सौंदर्य । 

७ सोन्‍्दयें । 

८ वास्तविकता, हकीकत । 

वि.-३ श्रेष्ठ; उत्तम । 

२ पवित्र । 

हे सुन्दर । 

४ यथायें, सत्य । 

५ वास्तविक | 


६ दुरुस्त, ठीक । 
रू. भे--सबाव, सब्बाब, सवाब । 
सबारथ--देखो 'स्वारथ' (रू. भे-) 
सबाब--१ देखो 'स्वभाव” (रू. भे.) 
उ०--हाथी घण घरां हीडकछप्ी, 'सूर' हरा इसा सबाब | दूध पटा 
बदारा देसी, आप जिसा करसी श्रमराव । --कैस रीसिंह बारहठ 
२ देखो 'सबाब' (रू. भे.) 
उ०--सब मीरखांन मम सुणउ जांब, हुय हुस्थार रह मितठ्ठ सबाव । 
क्‍ --शि. सु. ख. 
सबासन-सं. पु.-- डिंगल का एक छंद विशेष जिसमें चार लकु एवं 
भगरा या फिर क्रम से नगण जगरण श्रौर लघु होते हैं । 
सबाहुत्न-सं. पु. [सं.] भुजा का कवच । 
उ०--सज झोपरा टोप सोभा सिंघाली, जिके भीड़िया दंस नागोद 
जाछी । सबाहुत्र ऊरुत्र जंधात्र संगी, चहें बंस चील्हा रहै एक रंगी। 
--वं. भा. 
सबिका - देखो 'सिविका' (रू. भे.) 
उ०--सजाई कीधी घणी, सबिका करि वाहन । सेन्‍न्य साथि श्रति 
घ॒रणी, ते चालवी राजन ।--नलाख्यांत 
सबी-सं. स्त्री. [अ, तसबीह] १ माला, हार। 
उ०--सुत परताप टुक जोड़े सिर, सुकरां गूंथी पश्रजव सबी । रूण्ड- 
माक उर ऊपर रुद्रचे, फूलमाक्त भ्रदूभुत फबी । 
--पत्तौ चुंडावत रो गीत 
२ शक्ल, आकृति । 
उ०--१ तर छांने छे विडां मांहै दोठी, बाइनी रे वररी सबी दीसे 
छें, नाकरो डांडी, भ्रांख्यां, निलाड़ डील रोमछ॑र देखि सद्दी कवर 
जी ही छे ।--जगदेव पंवार रो वात 
उ०--२ चाकर माली नें श्राय नें कह्यौ, चारण नें बाटी करने 
प्लापज्यो । तिसे भाली मुखड़ा री सबी देख रोवण लागी। तरे 
मुखड़े पूछियों वेदल क्यूं हुवे ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
३ शोभा, सुन्दरता। 
४ वक्षस्थल पर धारण करने का आभूषण विशेष । 
भू तस्वीर, मूर्ति । 
उ०--अर पछे आपरी सबो मंगाय दीबौ, जो इण रो दरसण कर- 
ज्यौ जतरे हूं भ्राऊं छ. ।--कूंवरसी सांखला री वारता 
६ देखो 'सिबि' (रू, भे.) 
रू, भे.-सित्र, सिवि । 
सबीता-देखो 'सविता' (रू. भे.) 
सबोल-सं, स्त्री. -प्यासों को धमार्थ जल पिलाने का स्थान, प्याऊ । 
सबुज्ज-सं. स्त्री.-- बुजों सहित । 
उ० “भिरे भ्रभित्ति भित्ति कौ सबुज्न के भवावनी । बिनां प्रस्वेद 
वित्तकों कुरोर हां कमावनी ॥--ऊ. का. 





सदुध ५३०६ सबोढ्ठो 
सबुध-वि.-वि.---बुद्धिमान, विद्वान । छा मैं चरने श्राज ई सबोड़ जाऊं ।--फुलवाड़ी 
उ०--ससिसुत भवन पंचम सोहै, महा सबुध लख जगत विमोहै । २ जिद्दा पान करना, चाटना । ह 
--रा. रू. उ०--रणकारा रै. समचे ई सगढ्ा बिचिया दौड़धा आवता | लपौ- 


सबृत-सं. पु. [श्र. सुबूत] प्रमाण । 
उ०--सेठ कह्यौ--पाह्ठियोड़ी मिन्नी रौ कांई सबृत ।--फुलवाड़ी 
वि.-अखंड, पूरा। 
रू. भे.--सांबूत । 

सबूब, सबूबो-कि.---सुन्दर, श्रेष्ठ । 
उ०--कीमखाप तकिया कसमंदा खूब है, संजीवण की जडी क जोत 
सबूब है ।--बगंसीरांम प्रोहित री वात 

सबूरो--देखो 'सब्र' (रू. भे.) 
उ०--१ सील संतोसं सति दया सबूरी, धरा अवसर यम कीजे । 
जन हरिदास सति मनसा वाचा, रसना रांम रटीजे ।--ह. पु. वां. 
उ०--२ सिदक सबूरी बाहिरो, हरीया साच न एह। मुलां बांग 
पुकारियां, सांई साद न देह ।--अनुभववांर्शी 
उ०--३ बधाई री भूखी धणी ने लुकाय पैला आई जक़ौ तो 
सखरी बात पण ग्रब जल्दी उणरौ उणिग्रारी बतावे जकी बात कर । 
म्हारा सं सबूरी तीं व्है ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ दो चंघ॑ जित्ते च्यारू ई लारला चूं चूं करे । घणौ ई मन 
तरसे पण जोर कांई करू । प्रोक्षियाकड़ा थोड़ी घणी ई सबूरी 
नीं राख ।--फुलवाड़ी 

सबूरो-सं- पु.--काठ या चमड़े का वह लम्बा खंड या टुकड़ा जिससे 
विधवा या पतिहीना स्त्रियां प्राय: श्रपनी कामवबासना तृप्त करती 
हैं। (मुसलमान) 

सबे--देखो 'सब' (रू. भे.) 
उ०--१ तठे आगवौ खाग हूं छाग तोड़े, चंडी काव्ठिका मातरे 
स्रोण चोड़े । लगावे सब सेस बिंदी ललाटां, कर फेर विद्लांम पाखे 
कपाटां ॥--मे. म. 


उ०--२ सब मनोरथ पूरिया, सब्ब पूरी श्रास । जांण कमोदरि | 


सिस उदे, तन मन हुआ विकास ।--ग़ु. रू. बं. 
उ०--३ सबे छांडि सब्बाब, नब्बाब भग्गे, सुभद्र फतैसिह के लैर 
. लग्गे ।+- ला. रा. ' 

सबेदी - देखो 'सबदवेधो” (रू. भे.) 

सबोड़रणौ, सबोड़बौ-क़ि, स. [सं. संपुटनस्‌ | १ किसी गाढ़े द्रव्य पदार्थे 
को इस प्रकार खाना या चाटना कि सबड़-सबड़ की ध्वनि उत्पन्न 
ही। 
उ०--म्हैं हाथां ई चौकी मार्थ बोरी बिछायली । सावक्र जमने 
माथ बेख्यो जित्त जड़ाव मासी सगकछी खीर सबोड़ली | तबरा ने 
झांगक्िियां स्‌ प्रो चाटने मांज्यों ।--फुलवाड़ी 
२ खाना। 
उ०--२ अस्सी नैड़ा लिया है, दस बारे सोगरा तो राब भ्रर ऊंनी 


लप परातां मांयलौ दूध. सबोड़ जाता। मन व्हैतौ जणां दूध रे 
मांय किलोछां करता ।--फुलवाड़ी 
सबोड़णहार, हारों (हारी), सबोड़णियौ--वि० । 
सबोड़िश्रोड़ो, सबोड़ियोड़ो, सबोड़दोड़ो--भू० का० कृ० | 
सबोड़ीजणों, सबोड़ीजबों--कर्म वा० । 
सबोड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.-- १ किसी गाढ़े द्रव्य पदार्थे को इस प्रकार 
खाया हुआ या चाटा हआ कि उससे सबड़-सबड़ की ध्वनि उत्पन्न 
हुई हो. २ खाया हुआ, जिव्हा पान किया हुआ । 
(स्त्री. सबोड़ियोड़ी ) 
सबोझ, सबोझौ-वि.--गौरवसयुक्त । 
उ०--अ्र भाटी दकछ श्रागका, खक गंजण दछ ढाल। मिसल 
सबोक्का मेक सं, या हृंता रिणमाल ।--रा- रू. 
सबोध-वि. [सं.] जानकारी युक्त । 
सं. १.--१ उत्तम ज्ञान, बुद्धि । 
२ ज्ञान, बुद्धि । 
३ जानकारी । 
सबोधो-वि.-- १ ज्ञानी, बुद्धिमान । 
२- जानकारी रखने वाला । 
सबोल-सं. पु.--बोलब।ला, दबदबा । 
उ०--लाखेरी रौ राजारांम जी, तिणरसौ प्रोहित हरदेव जी छे, 
बाई सारू सवागौ ल्‍्याया छे। तिण ऊंपरां थांने मांहै लेसी ने 
ग्रठे थांरो सबोल होय तो म्हारो फूटरों दीसे । 
--जैतसी ऊदावत री बात 
सबोत्हों-वि. (स्त्री. सबोतद्ठी) १ खुश, प्रसन्न । 
उ०--करतां त्याग सबोछा कीधा, सुज पातां संसार सुधार। जावे 
नहीं बोल जुग जातां, डेरा तूज तरणां दातार । 
--भगंत सिघ रो गीत 
२ बहुत, अधिक, ज्यादा । 
उ०--घरणी आछी रंगरक्ी सूं राजस क्रीवी । लोग सगत्ठो खुसहाल 
. सबोक्ठो राखियों ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
३ सराबोर, गरक ६ 
उ०--श्रमित गुलालां अरगजां, केसर अतर फुलेल + हुवे सबोब्ठो 
मंडछी, होठी हंदा खेल ।--रा. रू. 
४ महान, श्रेष्ठ । 
प जबरदस्त, पराक़मी | 
६ नहीं मिटने वाला, श्रमिट । 
उ०--आ्राई फौज चाल तो ऊपर, रे जसबोल सबोछा रहल्ला। साहै 
दढां मछरीक हमे स्रम, गाहै दत्हां खग बोट गहल्ला । 





सब्ज 
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--सूरतरसिघ चहुवांश रो गीत 


सब्ज--देखो 'सबज' (रू. भे.) 
संब्जी-सं. स्त्री. [फा.] १ हरियाली । 
२ हरी वनस्पति या तरकारी जो खाने के काम आती है । 
३ पकाया हुआ शाक । 
रू. भे.-- सबजी | 
सब्नीमंडी-सं. स्त्री.-- सब्जी के क्रय-विक्रय का स्थान ॥ 
रू. भे.--सबजी मंडी । 
सब्द--देखों सबद' (रू. भे.) 
उ०--१ देख सरप व्है दादुरां, सब्द कब्ठा कर सून । पुरख श्रसेंदो 
पेख व्है, मावड़ियां मुख मून ।--बां. दा. 
उ०--२ वीरांण सब्द सुणिया विहृह, नीसांण तूर अनहह नह । 
जोयरणां सरीरां जोत जाग, लोयणां पार रां व्यांन लाग । 
न्‍ --वि. सं. 
संब्दगुर, सब्दगुरु-देखों 'सबदगुरु' (रू, भे.) 
सब्दग्रह -देखो 'सबदग्रह' (रू. भे.) 
सब्दबोध--देखो “सबदबोध' (रू. भे.) 
सब्दब्रह्य --देखो 'सबदब्रह्म' (रू. भे.) 
सब्दभेदी --देखो 'सबदवेधी ' (रू, भे.) फ 
सब्दमहेसर, सब्दमहेस्व॒र--देखो 'सबदमहेसर' (रू. भें.) 
सब्दलक्व॒ण, सब्दलक्षण, सब्दलखण, सब्दलख्खण-सं. स्त्री. [सं. शब्द- 
लक्षण | ७२ कलाओं में से एक | (व. स.) 
सब्दवेधी, सब्बदवेधी, सब्बदावेध--देखो 'सबदवेधी' (रू. भे') 
उ०--चर्द सब्बदांवेध लूर्धा सिघांणं, चड्ड तूणामैं घातिश्रां भूल 
बांस । पड पंच हज्जारियां पंच सद्दी, चडे मल्‍ल पायवक बगसी 
अहदी ।- भु. रू. बं 
सब्दसक्ति--देखो 'सबदसक्ति' (रू. भे.) 
सब्दसाधन--देखो 'सबदसाधन' (रू. भे.) 
सब्दसासतर, सब्दसास्त्र -देखों 'पबदसासतर' (रू. भे.) 
सब्दाडइंबर- देखो 'सबदाडंबर' (रू. भे.) 
सब्दारथ-सं. पु. [सं. शब्दार्थ | शब्द का अर्थ । 
उ०--दूमर द्वोहायन, त्रीयाहन दोरी, सूभर चतुरब्दा सब्दारथ 
सोरी । इक नहि आकांता कांतातुर श्राडी, डाई अवतोका सोकाकुल 
डाडी ।--ऊ. का. 
सब्दालंकार--देखों सबदालंकार' (रू, भे.) 
सब्दु--देखो 'सबद' (रू, भ.) (उ. र.) 
सब्ब--देखो 'सब' (रू, भे.) रा 
उ०--९ अहंनिस भज तेनूं, झ्राव संसार श्रोष्ठी । 
आखे, जे बिना सब्ब छोछी ।--र, ज. प्र, 
उ०--३२ मारत एक सब्ब धात केल्टवै रसायणं । अगाघ बैंदराज 
राज झोखदी विचारखु ॥--गु. रू 


छ-दरस यम 


सब्बदयं --देखो 'सबद' (रू. भे.) 

उ०--आ्लांमना चत्र वेद ब्रहंमांणयं विप्रयं, रुष जुण्जर सांम झ्थर 

वशायं जपय॑ । वेदौ धुनि जै जे सब्दययं वणयं, गुंजार रव भेर पडे-- 

सदर्यं घणय ।--मु. रू. बं. 
सब्बब्ठद--देखो 'सबद्ध (रू, भे.) 

उ०--१ श्राप आय श्रजमेर, मितल्ठे दछ सब्बत्ठ महाबद्व । कागद 
भेजे सकक्र, आय मिल्क दछ दक्क सब्बछ ।--सू. प्र. 
उ०--२ पाड़ सब्ब देत पाड़चों करण शध्रद्भुत कत्थ, 
जी समरत्य सारी बात हर समगत्य ।--भगतमाक् 
उ०-ह३ बोले साह सगाह महाबकछू, सेन तोछ तपस्या सब्बद्ठ । 
सुणें चलायो पृत सप्रांणो, श्रकबर गंजसि कौ श्रापाणों ।--रा. रू. 
उ०--४ जोड श्ररोड़ वे 'भीमाजक, सुत रुघनाथ पाथ जिम 
सब्ब७ । ईसरोत “रांमौ अतुल्दीबढ, करवा गढां “बिजावत' कंदक। 

-+रा, रू. 
उ०--# निडर भूप नागौर, समर भोके दछ् सब्बत्ठ । कोध धृप 
कत्ठकछ, तूप सींचे किर मंगछ& ।--सू. प्र. 

सब्बछों -- देखो “सबक” (अल्पा; रू, भे.) 
उ०--१ देवी मंगह्ा बीजढा रूप मष्घे, देवी भ्रब्बह्ा सब्बह्ा वोम 
श्रष्घे |--देवि. 
उ०--२ गिगन्न गोम॑ गुृधव्शं, गिरंद मेर मेखत्ां । 
बंबढां, समूत्ठ सब्बद्या दढां । -गु. रू. बं, 
उ०--३ ओपिये बेरकां कुजरां ऊपरे, गुड़ियं उड़ियं जांण पब्बे 
गिरे.। सांमठो हल्लको मैंगढ्ां सब्बठो, वाट ऊभी वहै जांण श्राडी 
वो ।--पग्रु. रू. बं. 
(स्त्रो. सबल्ी ) 

सब्बा--देखो 'सब' (रू. भे.) 

०-६ सुहडां करि जुहार सब्बां ही, राज महेल राज धु भ्रांही । 
राजा पद्धार रव्टियांही, मुख हसते राव लगन माही ॥-गु, रू. ब॑ 
उ०--३ देवी जम्मघंटा बदीजे जडंबा, देवी साकणी डाकणी रूढ 
सब्बा ।--देवि. . 

सब्बाब--देखो 'सबाब' (रू. भे.) 
उ०--सर्व छांडि सब्बात्द नब्बाब भग्गे, सुभदु फर्तेसिह के लैर 
लग्गे ।--ला. रा. 
सब्बाल--देखो 'सव्वाल' (रू, भे.) 
सब्बी--देखो 'सब' (रू. भे.) 
उ०--के तुम किल्‍ले तौरियौ, के मरियों सब्बी । देखो नब्बी क्‍या 
' करं, कर नृख तसब्बी । -ला. रा 
सब्बु, सब्बुन - देखो साबुन” (रू. भे.) 
3०-7१ ककट टोपां कट्टि के, कढि जात श्रघाया । ज्याँ सबनोगर 
सब्बु मैं; चहिं तंत्र चलाया ।--वं, भा 
. 3०-०३ अरज धरम रच्छुक इते रु जबनिस्ट ते, घाट हलदी रन 


तो समरत्य 


बहौत सेत 


सब्खु ५३११ 





अ्मावे भट भालों कौं। वीर दोरदंडन उदग्ग मच्ड लग्गनत॑, सब्बुन 
ज्याँ तांति चीर देत गजढालों कौं ।---बालाबक्स बारहठ 

सब्बू-सं. पु.--- रजनीगंधा नामक पौधा या उसका फूल। 
उ०--तिस बगीचूं के दरम्यांन वरणो जेते फलफुलू का विस्तार । 
सब्बू कू सिरपोस अनारू का अ्रधिकार ।--सू. प्र. 

सब्बे--देखो 'सब' (रू, भे.) 
उ3०--सव्वे मनोरथ पूरिया, सब्बे पुरी आस । जांण कमोदरी सिस 
उ्दे, तन मन हुआ विकास ।-ग्रु. रू. बं. 

सब्भ, सब्भे -देखो सब (रू. भे.) 
उ०-सभे अ्रभे थंभ दें, सब्भे ही खत्र-धौड । सब्भां ही दिन पद्धरौ, 
संभ वंका राठौड़ ।-गु. रू, बं- 
उ०--२ सहइ कुण सब्भ री, अ्रेक अ्कप्परी । लागि लागइ खरी, 
ठांइ नह ठाठरी ।--अ« वचनिका 

सब्र-सं. स्त्री. [अ.] १ धैये, धीरज । 
उ०--इस्क्र अजब अ्रवदाढ्ू है, दरदवंद दरवेस । दादू सिक्‍क्रा सन्न 
है, अकल पीर उपदेस ।-- दादुबआंणी 
२ सनन्‍्तोष । 
मुहा---सब्र रा फछ मीठा ब्है--धेर्य रखना श्रष्ठ है । 
रू, भे--सबर, सबूरी । 

सभ--देखो सभ्य” (रू. भे.) 
उ०--प्रधांनां बात सुहांणी प्रभ, सु वेस्याराइ बुलाया सभ । 

-“रांमरासो 
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२ देखो सब' (रू. भे.) 
उ०--ओक इसिइ आविठ तिहां ऊजेणीनु बंभ । मित्ठया माहांमाहां 
बिन्है, सभयां काज सुलंभ ।--मा. कां. प्र. 
सभद्र-सं. पु.-- १ एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो. ) 
३ देखो 'सुभद्रा' (रू. भे.) द 
सभर-वि.--$ भारी। 
२ अ्रत्यधिक । 
उच०--भ्राब अमोलक ऊजछा, सभर गुणा ततसार । 
नग नीपज, माजी कुख मझार ।--बां. दा. 
३ श्रेष्ठ, बढ़िया । 
सरभांनर-सं. पु. [सं. सभानर] ययाति वंशीय अनु के पुत्र का नाम । 
सभा-सं. स्त्री. [सं ] १ वह स्थान जहाँ पर बहुत से लोग बेठते हों, 
परिषद, समिति, मजलिस । (उ. र.) (डि. को.) 
पर्याय.--अआसता, आसथ्थान, गोठि, परखद, परसत, संसत, सद, 
सदघटा, समाज, समिजा, समिति ॥ 
२ दरबार । 
उ०--१ सभा वरण्णानं, राय रांणा मंडलीक श्ाखंडलीक सांमंत 
महासांमंत लघुसांमंत, स्नीगरणा वयगरणा धरम्माधिगरणा श्रमात्य 
महामात्य सुहासोला उचितबोला, ..... ...। “ वें. स. 


स्थाय इसा 
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सभागियाँ 


3०--२ महुतउ वेग सभा आविउ, राजा रंगईं बोलावीउ । डाहा 
भुलइं केती वार, तुहा सरिखा नु किसिठ विचार ।--ही राखंद यूरि 
३ घमंशाला । 

उ०--१ एहवूँ कहीनि नीसरचां एकि वस्त्रि लग्न, सभा सदर 
आगली श्रावी ऊतरया थई मग्न ।--नव्ठांख्यांन 
उ०--२ थाकां भुख्यां रज़-भरथां एकि वस्त्र बेह । 
धघरातलि तब सूतां दुरबल देह ।--नक्ाख्यांत 

४ किसी एक विषय पर विचार करने के लिए बहुत से व्यक्तियों 
के एकत्र होने का स्थान । 

५ उक्त स्थान पर एकत्रित हुए व्यक्तियों का समूह । 

ग्रथाद । 

कोई विशिष्ट कार्यार्थ नियुक्त व्यक्तियों का समूह । 

दूत गह, जुझ्लाड़श्ाना । 

& न्यायालय । 

१० घर, मकान | 


सभा आवधि 


डी 6 «१ 


सभाइ--देखो 'स्वभाव' 


उ०--लुध सतावीस वेसी लखाइ, सहि सेख लेख सुद्रणि सभाइ । 
जले. पिं. 


सभाकार-वि. [सं.] १ सभा करने वाला। 


२ सभानसदस्य | 


सभाग --देखो सौभाग्य! (रू. भे.) 


उ०--१ दौढ्ी चौकी साह री, विच दक् अकछ सभाग । सोहै किर 

सामुद्र मैं, ज्वाक्वबती बड़भाग ।--रा, रू. 

उ०--२ दोनां री निजर काल्िदर माथे पड़ी तौ ई वे नीं डरी श्र 

तीं चिमकी । कांई आस, आकरसरण के हरख बाकी बच्यौ जके 

वे मोत सूं डरे। वांरा श्रेड़ा सभाग कठे के मौत श्रा जावे । 
--फुलवाड़ी 


सभागियो, सभागो, सभागौ-सं. पु. [सं, सभाग्य ] १ भाग्यशाली व्यक्ति । 


उ०--वीहू वारें अ्रप्पणे, सभागियों करीर । उर चंपे नखवी राव, 
चंपे सौ सरीर ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
२ सम्पन्न, धनवान व्यक्ति । 
मुहा.--सभागियां री जीभ ने अ्रभागियां रा पग >-सम्पन्न व्यक्तियों 
की आज्ञानुसार गरीब काये करते हैं । 
विः-- १ भाग्यगाली, खुश-किस्मत । 
उ०--१ कुरबक ब्रच्छां बाड़, माधवी कंज' सुरागी । 
अ्रसोक, भूर्म बकुछ सभागी ।--मेघदूत 
उ०--२ क्षमावंत सबका हितकारी, कोमछ वचन अलागी । कह 
सुखरांम साधू लख ऐसा वरते संत सभागी । 

--ल्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--३ ओभ वींद कितरों सभागियों ! कितरो सुखी ! भूत रा रू 
रू मैं जांण सूतां खुबण लागी ।--फुलवाड़ी 


लूब॑ लाल 


सभाधघर 


2३१२ 


सब्भ 
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२ उत्तम, श्रेष्ठ । 


सभाविक --देखो स्वाभाविक” (रू. भे.) 


उ०--डावड़ी बोली -व्यास जी, मौत थ्रायां बिनां कोई नीं मरे सभासद-सं., पु. [सं.] किसी सभा में सम्मानित होने वाला सदस्य, 


पण ऐड़ी सभागी मौत रो थांरे जोग कठे ।--फुलवाड़ी 
रू, भे.--संमागियां, संभागी ! 


पाषेंद । 
२ किसी सभा में भाग लेने वाला व्यक्ति । 


समाघर-सं. पु. [सं. सभागृह] किसी सभा समिति के बेठने या अधिवेशन | सभासरवण-सं. पु. [सं. सभाशिरोमणि] उदयपुर राज्यभवन शभ्रन्तगेंत 


बुलाने का स्थान । 
सभापति-सं. पु. [8ं.: १ किसी सभा का सुखिया, प्रधान । 
उ०--मा राजा सेवा लाईबेरी रा मित्री, सनातन धरम रा सभा-- 
पति, ग्रांमसेवा संघ रा उपाध्यक्ष अर आरध-सम!ज्ञ रा सदा सूं 
सदस्य है ।--दसदोख 
२ कौरवपक्षीय योद्धा जो कृष्ण द्वारा मारा गया था । 
समामंडप-सं. पु. [सं.] १ निज मंदिर के सम्मुख देवदशंनाथियों के 
देव दर्शन हेतु बैठने का स्थान | 
२ वह स्थान जहाँ पर सभा की जाती है, सभाभवन । 
उ०--१ हमार दफ्तर है जठं सभामंडप रो महल करायो, गढ में । 
वाड़ी रा महल कराया जठे हमार ज़नांनी दोढी है । जठी मांये है 
ने वाड़ी कराई थी जिण से वाड़ी रा महल बाजता था । 
--मारवाड़ री ख्यात 
उ०--२ सभामंडप ऊपर कछवाई जी रौ मेल करायौ। लोबा- 
पोछ हैटे गोछ री घाटी कांचो भुर्जां तीन कराई। तिक ग्रदूरी 
रही । तिको कमठौ माराज तखतासघजी सरू करायो सौ पार 
पड़ियाँ नहीं ।---मारवाड़ री ख्यात 
सभाय--देखो 'स्त्रभाव' (रू, भे.) 
उ०--१ हरीया जब सीतक्क भया, सब ते एक सभाय | राग 
दोख प्रंतर नहीं, सुख संतोस सभाय ।--अनुभववांणी 
उ०--२ साध न आंण झापदा, सील संतोखी थाय । हरीया राग 
न घेसता, सब कं एक सभाय ।--अनुभववांणी 
सभाव----१ चिह्न, खोज । 
उ०--परभात हुवो, सु गूंदछराव रे पर्गां रे जोड़ो उठे रहो सु 
प्रथीराज दीठी, ने बीजा पण मात्वियारा सभाव श्रटकक्िया । 
“नणसी 
२ देखो स्वभाव (रू, भे.) 
उ०--१ दीवदयाछ छेह नहि देता, सदा अछेह सभावां । पणा तज 
देह भ्रवेह पधारो, एह अनेह भ्रभावां ।--ऊ. का. 
3०--२ ज्यांरा पड़था सभाव, जासी जीवसू। नीम न मीठा 
होय, सींचो गुछ्ू घीव सूं।--श्रग्यात 
उ०--३ बावहिया ने विरहरणी, यां बिउ हेक सभाव । जब ही बरसे 
घन घणो, तबहि कहे विद आव ।--अ्रग्यात 
उ०--४ दिसि दिसि सीकिरि, डांमर चांमर ढलईं सभावि। वाजह 
तूर अनाहत नाह तर अनुभावि ।--जयसेखर सूरि 
समावाव्वा-सं. पु.-- सभा का सदस्य, सभासद | (डि, को.) 


वह स्थान जहाँ पर जन्मोत्सव व राज्याभिषेक के समय दरबार 
लगाया जाता था । 

सभिन्न-वि.--भीगा हुआ । 
उ०--सबक जछ सभिन्न सुगंध भेट सजि, डिग्मसिगि पाउ बाउ 
क्रोध डर हालियौ मत्ययाचक्र हुँ- हिमाचछ, कांम दूत हर प्रसन्न 
कर |--वेलि 

सभी -देखो 'सब' (रू. भें.) 
उ०-गिरधारी आया चाव बढराव का पूत, साहै वेध चाह 
साह्यो राज रजपूत । 'कमा' जता सांमी कांमी कुंन जांण, जम की 
सहाय वंके सभी पहचांणों |--रा. रू. 

सभीड़ो-वि.-- १ दुष्कर, कठिन । 
उ०--(१ राजा बीड़ी श्रापियो, कांम सभीड़ो पेख । ज्वाक गुवांक्ा 
क्रिसत एयूं, दीतों श्रायो देख ।--रा. रू. 
3०--ततखिण “भ्रजण' “भश्रभो' तेड़ायो, बीजे गजण' हजूर 
बुलाया । विकट समे वीड़ो त्रप वेखे, दीन्हौ काज सभीड़ो देखे । 

“- रा, रू, 

सं, पु.--२ समूह, क्रुण्ड, भीड़ । 
उ०-ज बड़ां सिरदारां सू भ्ररड़े रो जाबतौ राखजौ, मुहौ फ्रालियां 
रही, लोग सभीड़ो देख फेर झांसा पड़सी ।--डाढाक्ा सूश्रर री बात 
३ हढ़, मजबूत | (कपाट के लिए) 

समीत-वि.-- भयभीत, भययुक्त । 
3०--उर श्रायुर ताथां सबद अभायां, उभक॑ पायां श्रसुहायां । 
सत्रु बारस बीतां उवरि सभीता, वाचे गीतां दिन बीतां ।--रा, रू. 

सभूमो, सभोमौ-वि, (स्त्री. सभूमी, सभौमी) कार्यकुशल, होशियार , 
(विलो. प्रभोमौ) 

सभोभरम, सभोभ्रम--देखो 'संभ्रम' (रू. भे.) 
उ०--१ समोभ्रस 'पाठछ' ज नंदण, जोर महा त्रस आ्राश्रस जांण । 
'कांन' उसे भ्रह कालंग केवी, येह भ्ररी दक् खेबर भ्रांगी । 

“राव कनपाकछ रो गीत 
उ०--२ सुजड वहंंता 'रयण” सभोश्रम, अंतर किम दीसे अ्रकछ । 
कुछ छत थायां हमे केवियां, छांडवा संग्रांम छुछ । 

“ महम्मदजी बारहुठ 
सभो-वि.--भययुक्त, डर सहित । (डर के, भय के ) 
3०--असपति सोच मेटण उवरि, दीसे और दूसरों । दिल्लेस सभो 
आ्राडो दियण, एक 'अभौ' अजयज्ञ रो ।--रा, रू 
सम्भ--देखो 'सब” (रू. भे.) 





सस्य 





उ०--१ तेता मारू मांहि गुण, जेता तारा अभ्म । उच्चछचिता 
साजणा; कहि क्यउं दाखर्ं सभ्भ ॥--ढो. मा. 
उ०--२ खब्बां थी तुम्ह तुम्हां थी सभ्भ ।-ह- र. 

सभ्य-वि, [सं.] १ सभा से सम्बन्धित, सभा का । 
२ उत्तम आचार-विचार वाला, सुसंस्क्ृत । 
उ०--सुसील सभ्य साच्छरं स्र्‌ति प्रमांन सोहने ।--ऊ. का- 
सं. पु.--१ पवमान श्रर्नि एवं संशप्ति के पुत्रों में से एक पुत्र 
अगिति । 
२ सभासद |. 
उ०--सिक्‍्ख भई बलि सब भट सभ्य न, भनिय साह सुभ बिधि 
विनु लभ्यन । तव सहाय बुंदीपति तावहु, अ्रप्प सिबिर दारा 
लेजावहु ।--वं. भा. 

सभ्यता-सं. स्त्री, [सं.] सभ्य होने का भाव, शिष्टता । 

सभ्रम--देखो 'संभ्रम' (रू, भे.) 
उ०--“गजसाह' वर्ड 'गजसाह' छुष्ठि, श्रगनि बांण झातस सहे | 
पडिहार एक पांचा सभ्चम, रायसिंघ रिण भूंद रहै ।--ग़ु. रू. बं. 

समंक-सं. पु.--६ चन्द्रमा, सोम । 
उ०--माया बादक बीजछो, मारे चमंक चमंक । हरीया हरिजन 
ऊबरे, राता रेण समंक ।--अनुभववांणी 
१ आंकड़ों का समूह । 

समंगा-सं. स्त्री. [सं.] एक पुण्य नदी जिसमें स्तान करने से श्रष्टावक्र 
ऋषि की वक्रता चली गई थी । | 

समंचार--देखो “समाचार (रू. भेः) 
उ०--१ वौ सिझ्पा रा बडोड़ी बेटी रे घरे गियौ। उशरा माथा 
माथे हाथ फेर, सुख सांयत रा समंचार पूछथा ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ पछे वीरमर्द समंचार कहाड़िया मालदेव जी नूं । ताहरां 
राव मालदेवजी र॑ मन मैं हुई। खबर कराई, सु अमरावां रे डेरे 
सवाया रुपिया हुआ ।--नेणसी 

समंछर--देखो 'संवत्सर (रू. भे-) 
उ०--संमत दह सपतर्म, सरस पचसठे समंछर । स्रांवश रित घण 
सुखद, श्रयत रवि दक्‍्खण अंतर ।--रा. रू. 

समंजण-सं. पु.--१ नहाने की क्रिया, स्तान । 

समंजणौ, समंजबौ-क्रि. स. [सं. संमाजेनम्‌] १ स्नान करना, नहाना। 
उ०--वांणी सुण चहुवांण, आंण ऊभी रायश्रंगण । सखी हुंत नव 
सपत, मांगि सुख आ्रादि समंजण ।--रा. रू, 
२ देखो 'समझणो, समभबो' (रू. भे-) 
समंजणहार, हारो (हारी), समंजशियौ--वि० । 
समंजिश्ोड़ो, समंजियोड़ो, समंज्योड़ो--भु० का० क० । 
समंजीजणो, समंजीजबौं--कर्म वा० । 

समंजर--वि,--मंजरी सहित, मंजरीयुक्त । 
उ०--के धरि दंभ सुलब्भ, अब्भ आछादि रहे धर । तर तमाक् 
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समंदर 


वन तरक्ठ, मिछे किर डाछ समंजर ।--रा. रू. 
समंजियोड्ो-भु- का. कृ---१ स्तान किया हु्रा, नहाया हुआश्ना। 
२ देखो 'समभियोड़ी' (रू, भे-) 
(स्त्री, समंजियोड़ी ) 
समंडछ-सं. पु. [सं. समण्डल | सूर्य, भानु । (ना. डि. को.) 
समंत--देखो 'सांमंत' (रू. भे.) 
3०--रथां परी जथांमाक अवरी समंतां राछे, लुथबथथां हुवे ईस 
मर्थां सूर लेण। भारतां राखवा कथा पथा जेम वाग भूरो, स्री 
हथां श्राछूटे खाग दूजो चंद्रसेश ।--पहाड़ खां आढौ 
समंतपंचक-सं. पु.---करुरुक्षेत्र का एक नाम । 
समंतर-स्तं. पु. [सं,] १ एक प्राचीन देश का नाम । 
२ चक्त देश का निवासी । 
समंद-सं. पु.-- १ एक प्रकार का फूल | (श्र. मा.) 
[सं. संमद, सम्मद] २ ह॒षे, झ्रानंद (अभ. मा.) 
३ घोड़ा, अ्रद्व । 
४ बढ़िया घोड़ा । 
५ बादामी रंग का घोड़ा जिसका अ्रयाल, दुम, पुद आदि काले रंग 
के होते हैं ॥ 
६ देखो 'समुद्र' (रू, भे.) (डि, को; ना. डि. को.) 
उ०--१ किर रघु हुकम मते विकराले, श्रंगद समंद मक्धि गिरंद 
उछात्ठ । कवचधार गौड़व जुध केकां, ऊडावे पखर॑त अनेकां । 
“--सू. प्र: 
उ०--२ हरीया सीप समंद मैं, यु साधु जुग मांहि। सीपां मोती 
नीपज्े, साध साध विन नाहि ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--३ तू पारस तू कबछ्ठपतर, चितामण घण चाव । 'सांमा' 
इंद समंद तू, भारहमाल'” सुजाव ।--बां. दा. 
उ०--४ थिडे थिडंव थट्ट ऐे, समंद जांण फट्ट ए। ढलक्कि ढाल 
गैमरां, पुकर रोछ पक्खरां +--ग्रु. रू. बं. 
समंदकरा-सं. पु. [सं- समुद्र+करणाः] मोती, मुक्ता । 
उ०--केम कछंक लागे कुछ निकछक, जालम तूक तणा रव जेम । 
कंदवाता न हुवे समंदकण, हुवे न दागल अंग हेस । 
“-चतुरभुज बारहठ 
समंदफेणश--देखो 'समुद्रफेण' (रू. भे.) 
समंदमेखत्ठा-सं . स्त्री. [सं. समुद्रमेखला] पृथ्वी, भूमि । 
(अ. मा; ना. सा; है. ना. सा.) 
समंदर--देखो 'समुद्र' (रू. भे.) 
उ०--१ हो म्हांरा सुखडा रा समंदर हौ, हो म्हांरा दया रा दिसा- 
वर हो ।--मगी. रां. 
उ०-र सगत्ठी बातां सुण्यां सेठांशी रे भ्रंतस मैं जांणे हरख रो 
समंदर थाबा मारण लागो । बोली--पिंडतजी थे म्हारे कहै इत्ता 
फोड़ा भुगतिया । थांरो श्री श्रोसांय जीवूं जित्ते नीं भुनूं । 
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--फुलवाड़ी 
उ०---३ बेटी झ्रांमनौ जतदावती रीस खाय बोली--भख द्वा्थ नीं 
आयौ तौ दूजा ओढावा क्यूं लेवी । म्ह॒ने खाय पूरी करो तो जिद 
छूटे ॥ नित री देश तौ मिटे समंदर मैं मंच्छियां ई नीं छोडी, जको 
ग्रठे मिनख रो तौ सांढी ई काई ॥--फुलवाड़ी 

समंदरी-सं. स्त्री.--१ नेक्रत्य कोण से आने वाली वायु । 
(मि. उनाव् ) 
२ एक विशेष रंग का घोड़ा । 
ग्रल्पा, रू. भे.---समदरियों ! 

समंदव्यूहु-देखो 'समुद्रव्यूह' (रू. भे.) 
उ०--जांण कक्िपंत काछरी समंद उलटीओ छे। तिण भांतिरी 
समंदब्यूहु सेन्यां कीग्रां चाली श्रावे छे । कांही जछजात व्यूह सेन्या 
कीधी छे | --रा. सा. सं. 

समंदसुत, समंदसुतत-सं. पु. [सं. समुद्र+-सुत | १ चंद्रमा, चांद । 

(है. नां. मा.) 

२ अमृत । (ह. नां. मा.) 
३ समुद्र से निकाले गये चौदह रत्नों में से कोई एक । 
रू, भे.--स मुद्रासुतक, समुद्रासुतन । 

समंदहुलास-सं. पु.--हषे, आनंद । 

समंदो, समंद्र-देखी “समुद्र (रू. भे.) 
उ०-१ धारां तोरथ समंदों ्नोणी, सलिल सुरभं भरए। परि 
पहुत्ता सुरी, बैसे ग्रीध उडीयं हसा ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ सा पर्णाों समवाद, नंदनंदन अहि नारी। समंद्र पार 
संसार, होय गोपद अनुहारी ।--ना. द. 

समंध -देखो “संबंध (रू. भे.) 

समंव[द--देखो संवाद (रू. भे.) 
3०--१ रस्समें समथ्थे कह्यो सन्नमस्खे, समंवाद गातां ग्रहै पारस 
रख्ख । समंवाद काछी तणौ एह सारो, चव्व दास दासांन सांमौ 
चितारों । -+ना. द. | 
उ०--२ धणी रो कजाछां लूंश झ्राऊप्मा श्रासोप धणी, वणीवार 
ज्यांसु कुण पुझे समंवाद | साज अशी सरीरा अग्राजे बेहु माहासूर, 
मारू भुजां छाजे धणी घरा री म्रजाद ।--जवांन जी झ्राढो 

समंसरणों, समंसबो-क्रि. अ.--१ चिता करना । 
२ परश्चाताप करता । 
सम-वि.--समान, सद्श । 

उ०-- सुंदर तन स्यांम स्यथांस वारद सम, कौटक भा रद कांम 
सकांम । नायक सिया दासरथ नंदरा, विमत्ठ पाय सुरराजा वंदरण, 
रीक वर्ज महराजा रांम ।--र. ज. प्र, 
उ०--२ सुंदर भाछ विसाछ, अलक सम्त मात अ्रनोपम। हित 
प्रकास म्रदु हास, भरुण वारिज सुख झोपम ।--रा, रू 
२ बराबर, तुल्य । (डि. को.) 


क 


उ०--१ सूरातन सूरां चढे, सत सतियां सम दोय । आडी धारां 

ऊतरे, गण अनछ नूं तोय ॥--बां. दा. 

उ०:--२ नारायण तौ सम को नांही, मुर ही भवण हुकम चे 

मांही |--ह. र. 

३ बराबर, समान | 

ड०--१ सम वय रा सुहड़ां सहित, वोढेो कुंकुम बास । पग रण- 

लंगर पहरिया, भूखण उड़गण भास ।--वं. भा. 

उ०--२ दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि श्रनुफक्रमि सर- 

वरी । खिय जीत पति गुण परखि चखि सुख, सकस पख्ि जिम 

सुंदरी ।--रा, रू. 

४ जिसका तल समतल हो । 

५ जो शुरू से भ्रन्त तक एकसा चले, उतार-चढ़ाव रहित, तेजी- 
मनन्‍्दी रहित । 

उ०-- विजय रा लोभी रजपुत चाहै किण समय आइ समर धिसम 

जुद्ध करे । श्रवर जनकादिक गुरूजनां न टाकि तिकां रे सांम्है तौ 

अनुगत भाव धरे --वं. भा. 

से. पु. [सं. शम | १ शांति 

२ मोक्ष 

३ शमन, निवृत्ति । 

उ०--सिव रमणी बरी ए, छकाय रक्षा करी ए। सम दम सम 

धरी ए। --जयबांणी 


४ वह संख्या जो सममंख्या (२, ४, ६, ८) पर पड़े या जिसमें दो 


का भाग पूरा-पूरा जावे । 
४ तीन प्रकार की वयणसगाई (वर्णुमंत्री) में मे एक । 
६ वर्गमूल निकालने के संकेत स्वरूप किसी ग्रंक के ऊपर दी ज्ञाने 
वाली सीधी रेखा । (गणित) 
७ ताल के अनुसार संगीत में वह निश्चित स्थान जहाँ बजाने वाले 
का सिर या हाथ अपने आप हिल जाता है। संगीत में ताल की 
निदिचत आवृत्ति का प्रथम माप । 
८ हाथ में रखी जाने वाली छड़ी व हाथी के दांतों की शोभा वृद्धि 
के लिए लगाया जाने बाला छल्ला । 
उ०--जरे सब पीतर ते सम दंत, बसी हिम के मनु भोन बसंत । 
े “ला. रा. 
९ वर्ष, साल। (डि, को.) 
१० धर्म प्रजापति के पुत्र एवं प्राप्ति के पति, एक राजा । 
११ अहः तामक वसु का एक पृत्र । 
१२ आयु राजा के एक पुत्र का नाम । 
१३ अभिताब देवों में से एक । 
१४ भीमसेन के द्वारा मारा गया घृतराष्ट्र-पुत्र ॥ 
१५ हंसध्वज राजा का पुत्र जो चंपक नगरी का राजा था ॥ 
१६ धर्मसुत्र राजा का पुत्र व अमत्सेन राजा के पिता का नाम । 





समश्रर 


१७ भगवान्‌ विष्णु का नाम । 
रू. भे.--संम, संम्य, समी, समे । 
समभ्रर--देखो 'समर' (रू. भे.) 
उ०--इण भांत लड़ समअ्नर अभंग, राठोडव खीची रुद्र रंग । 
-+पा. प्र. 
समइ, समइये, समइयो, समईयइ, समईयौ--देखो (समय (रू. भे.) 
उ०--१ बीकानेर वल्ठे राव कल्यांरशामल आइ राज विराजण 
लागौ । इणश समइये पातिसाह सेरसाह वरस आठ दिली राज करि 
अर कालिजर गयौ हती |--द. वि. 
उ०--२ दादुरा डहिडहै, सांवण झ्रावशु री सिध कहै, इसो सस- 
इयौ वर रह्यो छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--३ जेठ मास मांहै प्रोहित पणा हैरो करण आयो, इसे समइये 
आंबली परा फछ्ी हुती ।--नैणसी 
समउण-सं. पु. [सं. समन | ब्रह्मा | (ह. ना. मा.) 
सम्कणाों, समकबो --देखो “चमकरणाौ, चमकबौ' (रू. भे.) 
उ०--बीजुक्ियां जाछ॒उं मित्धया, ढोला हूं न सहेसि । जउ आसाढि 
न श्रावियउ, सावण समकि मरेसि ।--ढो. मा. 
समकराहार, हारों (हारी), समकरिषयों--वि० । 
समकिश्रोड़ो, समकियोड़ो, समक्योड़ो - भू० का० क्ृ० । 
समकीजराोौं, समकीजबो --भाव वा० । 
समकत-देखो 'सम्यकत्व' (रू. भे.) 
उ०--सावद्यदांन मैं पुत सरधे तिशासूं समकत चारित्र एक ही 
नहीं ।-- भि. द्र. 
समकारणौ, समकारबो-क़रि. स.--बजाना । 
उ०--घूघरां तसी धमकार कर गहर सी, डाक डमकार समकार 
डेह । तावरो सांधियौ केहरौ तव॑ छू, भाव रो ब्रांधियौ श्राव भेरू । 
--केसरो 
समकारणहार, हारो (हारी), समकारणियों -वि० । 
समकारिओ्रोड़ो, समकारियोड़ो, समका रचोड़ो--भुू० का० क्ु०। 
समकारीजणौ, समकारीजबों - कर्म वा० । 
समकारियोड्ो-भु. का. क.-- बजाया हुआा । 
(स्त्री. समकारियोड़ी ) 
समकालीन-वि. [सं.] १ एक ही समय से सम्बन्धित । 
२ उत्पत्ति आदि के हिसाब से एक ही समय में होने वाला । 
समकित--देखो 'सम्यकत्व” (रू, भे-) 
उ०--१ आगार ने अणगारनो जी, धरम तणा दोय भेद । सम- 
कित सहित ब्रत आदरो जी, राखो मुगति उम्मेद ।---जयवांणी 
उ०--२ तिम ए धोवण उन्हो पांणी पीवे.ं पिण समकित चरित्र 
रहित तिण सं बणी बणाइ ब्राह्मणी रा साथी है ।--भि. द्र. 
उ०--३ तीरथंकर शभ्रावे तिहां, त्रियडी कर॑ं तयार । समकित करणी 
साचवें, एह कहुँ श्रधिकार ।--वृस्त- 
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उ०--४ परभाग रंग म्रदंग गूंजईं, सत्व ताल विसाल ए। सम- 
कित तंत्री तंत फणकइ, सुमति सुमनस भाल ए ।--वि. कु. 
सस्रकितो-वि,--श्रद्धान की क्रिया करने वाला, सम्यकत्व का पालन 
करने वाला । 
उ०--१ सनत्कुमार ए सम्रकितों इत्यादिक पा बोल हो । 
--जयवांणी 
उ०--२ करे प्रसंसा समकिती, मिथ्यात्वी होवें मूक । सूरच देखे 
हरखे सह, घरों अंधारे घूक ।--वृश्त. 
समकियोडौ-देखो 'चमक्ियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. समकियोड़ी ) 
सम्रकोस-सं. पृ. [सं. समकोष] एक प्राचीन देश का नाम । 
समको र-वि.---एक समान, बराबर । 
उ०--करो समकौर करीन की पंति, उठो बरखा मनु ग्रीखम अंति। 
जला. रा. 
समखरो, समखबौ--देखो “चमकणो, चमकबो' (रू. भे.) 
समखणहार, हारो (हारी ), समखणियौ---वि० । 
समखिशोड़ो, समखियोड़ो, समख्योडो--भू० का० क्ु० । 
समखीजरगौ, समखीजबौ---भाव वा० । 
समखियोड़ो--देखो “चमकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. समखियोड़ी ) 
समखी-सं. स्त्री --बात, तके-वितर्क । 
उ०--कीजो कोड़ी समखियां, सुखइ इशा जोड़ न श्रव्त्र | दीनौ 
गोरखदांन नूं, ऊठणा तणो कुरब्ब ।--रा. रू. 
समग-देखो समिग' (रू. भे.) (प्र. मा.) 
समगत-देखो “सम्यकत्व” (रू, भे.) 
उ०--सेंठी नहीं समगत री नींव, नहीं सरधे छहकाय जीव । 
“--जयवांणी 
उ०--२ जद त॑ पाछी श्राय नें बोल्यौ--थांरी समगत पाछी उरही 
ल्‍यो | - भि. द्व. 
समगना-सं. स्त्री. [सं. समज्ञा] यश, कोति ॥ (ह. नां. मा.) 
समगि-सं. पु. [सं. सम्यक्र] सत्य, साँच । (ह. नां. मा.) 
समगिना-सं. स्त्री. [सं. समज्ञा] यश, कीति। (ह. नां. मा.) 
समग्ग, समग्र, समग्रि-वि. [सं. समग्र] तमाम, सब, समूचा, सम्पर्णो । 
उ०--१ उड तुरंग ते सजी, समग्ग घावती श्रट। छकीे छुकांन 
छावती; छिता विछावती छंटे । --ऊ. का. 
उ०--२ जिण थी हाडां रा सम्रग्न हो पांच से सिपाहां तिकांनूं 
बाढण काज आपरी समस्त ही सेना पेलोज् तो बिस्वंभर बिवाहिरिए 
बिबाही बेहूं संबंधिया रो बचन निबाहै ।-- वं. भा. 
उ०--३ समग्नरि भार धर गुणां सवायां, श्रोडे कंध धमछ थव्ठ 
आया ।--रा. रू. 
समड़--देखो 'समवड़' (रू. भे.] 


समड़णों 


समड़खोौं, समड़त्ौ-क्रि. स.--चलना । 
उ०--१ वरखा छुर गोछियां वाले, वश्ियों मेष जांण वरसाक्े । 
समड़े मुड़े मुड़े समड़ावै, असुर सजीस रोस उफणावे ।--रा* रू. 
उ०--२ सिर गुजर करवा समर, भअ्भो' हुवी अ्सवार । किरघृ 
ऊपरि गुक्हिकां, समड़े करण सिंघार ।>रा. ड. 
समड़णहार, हारो (हारी), समड़ियोड़ो --वि ० । 
समडिशोड़ो, समड़ियोड़ों, समड्योडो--भु० का० कृ० । 
समड़ीजणो, समड़ीजबो-- कर्म वा० । 
ससड़ारो, ससड़ाबो-क्ि. स.-- चलाना । 
समड़ाणहार, हारो (हारी), समड़ायोडो--वि० । 
समड़ायोडों--भु० का० कु ० । 
समड़'ईजणो, समड़ाईजबो - कर्म वा० । 
समड़ावणों, समड़ावबो--रू० भे० । 
समड़ायोड्ौ-भू- का. कु.--चलाया हुआ । 
(स्त्री. समड़! योड़ी ) 
समडावणों, समड़ावबौ - देखो 'समड़ाणो, समड़ा बौ' (रू. भे.) 
उ०--वरखा छूर गोलियां वाले, वरियों मेघ जांण वरसाह्ठ । 
समड़े मुंडे मुड़ें समड़ाबे, भ्रसुर सजोस रोस उफणावें ।+--रा- रू. 
समड़ावणहार, हारों (हारी). समड़ावणियों - वि०। 
समडाविश्लोड़ो, समड़ावियोड़ों, समड़ाव्योड़ो--शू० का० $० | 
समड़ावो जणो, समड़ावीजबौ--कर्म वा० । 
समड़ावियोड्ो-देखो ' समड़ायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री, समड़ावियोड़ी ) 
समड़ियोड्रौ-भू- का. के.“ चला हुआ। 
(स्त्री. समड़ियोड़ी) 
समचइ--देखो 'समचेई” (रू. भे.) 
उ०--ताल कई समचइ घृधरी, मांहिली मांडली छीदा होइ। 
“वी. दे. 
समचार--देखो 'समाचार' (रू. भे.) (डिं. को.) 
3०-४१ सुरिि बेगम समचार, बेग पतसाह बुलायो । खांन आंम- 
खास हूं, उठि अंत:पुर झ्रायी ।- मे. म. 
उ०--२ कठठ्यौ घमसांण प्रमांशा किसा, दहल्ूवयोँ हिंदवांण दिसा 
विदिसा । त्रिदशालय चाव चढ्या तरुण्यां, समचार थी छत्रधार 
सुण्या ।-- में. म- 
समचेइ, समचे-वि.--सब, समस्त । 
उ०--१ दूर कराई दाढियां, मौहरां दे दे हाथ । माह्ठा केंठी मौछवी, 
समचे एकण साथ ।--रा. रू. 
उ०--२ मिरजा दोनूं मेड़ते, मिक्किया बंध समाथ । उण दिस यां 
बाले अखे, समचे कीधौ साथ ।--रा. डर. 
कि. वि.--१ ठीक उसी समय, तत्काल। ._ 
उ०--१ तद मूृणस्िघ जी कह्यों--भाभा हथवाहौ जीवतो जावे 
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है। तारां समचेद इशारे लारे उतरिया सू तरवार बहती र॑ साठ 
हाथ पग भेक्ा कर कुद गयो ।--द. दा. 
उ०--२ जहै श्रेक दिखणी मा'राज रै बराबर हुय मार्थ में तरवार 
वाही सू कानां तांई घाव हुवो। अरु समचे मा राज वाह करी सू 
उणरा दोय धड़ हुवा ।--द- दा. 
उ०--३ जिसे नबाब री तरवार केसरीसिंघ जी ऊपर बूही | सु 
ढाल सूं टाली । सम केसरीसिघ जी वाही ।--द. दा. 
२ एक साथ, एक ही साथ । 
३ साथ । 
उ०--१ हेला समचें ग्रावता मां भ्रव क्‍्यें करो अबेर । 
“आसकरणा सांदू 
उ०--२ पछे साहारं दिन बारेसौ १२०० असवार जीनसाहिया 
करि ऊपरि ढीला वागा पैहर केसरिया करने बार वींद।*रे माथे मोड 
बांधने बार जांत करने एकण सम बारां ही प्रोछि मांही पैठा । 
“ नेणसी 
उ०--३ मुक्क रे समचे मासी रे बोखा मुंडा सं जांण सूरज 
भव्ठकियों । मुछकती मुछकती ई बोली इत्ता.दिन तौ लोगां र॑ मंडे 
सुख रो फगत नांव ई सुण्यो हो ।|-- फुलवाड़ी ह 
उ०--४ पण श्रां बोलां रे समचे कालो मासी रा रू रू में जांखो 
सिंघ गरजणा लागा । दाई ने धक्कौ देव. उण री ठोड़ बैठगी ॥ वा 
तीन चार कस्टियोड़ी लुगायां रा जापा देख्योड़ी ही ।--फूलवाड़ी 
उ०--५ तीर बिधणा रे समचे ई हिवड़ा विस री पोटाछी फूटगी 
ही ।--फुलवाड़ी 
४ होते ही । 
उ०--१ पणा दीया रे चांनरण अंधारा ने विशसतां कोई जेज थोड़ी 
ई लागे। चांनणा रे समचे ई भ्रंधारो विश॒स जावे । --फूलवाड़ी 
उ०--र२ नाहरथभिंघ तो बात रे समचे ई स्यांत सं पतपकछाती तर- 
वार काढ़ी ।. धमधम बावड़ी री नाछ उतरधोौ । वाढाह्ी नें सात 
वढा पांणी मैं खोल्ठी। देंत रे श्रावण री निसंक बाट जोवरा 
लागो 4-- फुलवाड़ी 
उ०--३ राजकंवरी कागला री बोली र॑ समचे ई थरथर घज़ती । 
मेंहदी लगावतो वेढ्ठा वो छाजा माथे बेठ कांव कांव करती बोल्यौ- 
मेंहदी लगावो तो भलाई राजकंवरी है तो म्हारी ।-- फुलवाड़ी 
उ०-४ अंधारा री श्रोरड़ी सूं बारे श्रावतांई वो सूरज तो के के 
करने रोयौो। उणा बाकू-साद रे सम ई गिगन मैं नवा ्रणगिण 
तारा जुड़ग्या ।-- फुलवाड़ी 
रू. भे.--समचह । 


समचोरस-वि. [सं. समचतुरस्त्र] जिसकी चारों भुज़ाएं समान हो, 


चोकोर । 


समचोौ-- ३ सूचना, संदेश, खबर। 


उ०--१ मांसी कित्ती बरजने आ्राई के उणरों समचों मिह्ठियां बिनां 
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समंचार ई किणी- रे साथ पुगता नीं कर ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ जे काले ई समचो श्रायग्यौ तो कांई जबाब देवांला। 
महारांशी जी ने जावश सारू ओड़ी देवें तो गिर, अर श्रोडो नीं 
देवे तो उण सं ई बत्ती गिरे ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ थूं तौ गूजरी रे घरे जाय म्हार॑ पूगणण रो समचो देदे। 
म्हैं रथ में बंठ घड़ी श्राध घड़ी पछे आवं । - फुलवाड़ो 
उ०--४ दिन मैं सात सात वेढा अमूंभणी ग्रावश लागगी | उण 
समचा रे साग ई नींद तो पांखा लगाय रांम जांणख! किणा दिस 
सांम्ही उडी सौ पाछी उठोने हर ई नीं करी ।--फुलवाड़ी 

ग्रवसर, मौका, समय । 
उ०--इण रौ कांकौ भादयां में सिछिशा सार गयौ छे. इसा समचा 
में दुसमण ऊपर- चढ- आया ।--वी.“स. टी. | 


समज-- देखो (समझ (रू. भे.) 


उ०--समज रे साथ निज धणी- री-संक सें, दवार हरी रे चाढ 
दीनौ ॥--ऊंम रदांत लाठस 


समजरा-सं., पु.-- समभंता; मानना । (डि- को. ) 
ससजशोौ; समजबौ--देखो “समझरणो, समभबो' (रू. भे.) 


उ०-- १ समज तमाकू सूगली, कुत्तों. न खाबे काम । ऊंट टाट 
खाबे न श्रा, अपरीो जांण अभ्रभाग ।--ऊ. का. । 
उ०--२ जब लोक कहै --भीखरण जी जगू जी समजतां बोज़ां न इ 
दोरौ लागौ पिण खेतसीजी लुखावत ने तो दोरो घणौ इज लागो । 
“-भि. द्र 
समजणहार, हारो (हारी), समजरियौ--वि० । 
समजिझोड़ो, समजियोड़ो, समज्योड़ो--भू० का० क्र० + 
समजीजणो, समजीजबो--भाव वा० | 


समजत, समजतियों, समजती, समजत्ती-वि.--समान शक्ति या बल 


वाला । 

उ०--श्रांशा आंण धुरताछक. ओडविया, समजत ओौछुंडिया सकह् । 

जूना धमत्ठ श्रोड भुज असर, बोहहियां' छांडियो बह्ठ । 
-चंतुरभुज बारहठ 

३ जो बेभव तथा बल में समान हो, समानता वाला । 

उ०--चडियौ 'गजन! हरीौ चक्रवत्ती, संक देस जिता समजत्तो । 

'केहर' गौड़ हरख उर कीधौ, दिन जिग लगन तणौ लिख दीधोौ। 

--रा. रू 


उ०--२ ज्यां भझ्रा्गें कर जोड़ रहे ऊभा समजत्तोी । ज्यां प्रा गड़ि 


पड़ें महा मेंमंत हसती ।-ज. लि ह 

उ०--३ सुतन जगनाथ कहे सम्जतियां, उर भीड़ी वाली कर 
प्राथ । हाले साथ खरचियां द्वाथां, संचिया किणीं न चाली साथ । 
' ->गोरधन खीची 
३ पंडित, विद्वान । 
४ उदार, दातार । 
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समजयथा-सं. स्त्री.-- डिगल गीतों की रचना का एक नियम विशेष 
जिसमें. जिसका- प्रसंग चल रहा हो उसमें रूपक अलंकार लाया 
जाता है । 
समजाणों, समजाबौ--देखो 'समभझाणो, समफक्राबा” (रू. भे.) 
3०--सौ केक्ली थया पछे राज किम करे । आ बात बांचण वाला 
में तो सम्यकत्व प्रत्यक्ष न दीसे । पिण थां सुणवा वालां री पिण 
संका पड़े है। इम कहै समजाय दिया ।--भि. द्र. 
समजाणहार, हारो (हारी), समजारियौ--वि० ॥ 
) समजायोड्रौ--भु ० का० कृ० | 
ससजाईजरणो, समजाईजबौ--कर्मे वा० । 
समजायता-[सं. समज़्या। सभा । (श्र. मा.) 
समजायस--देखो 'समभायस' (रू. भे.) 
समजायोडो--देखो 'समभरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, समजायोड़ी ) 
समजियोड़ो--देखो 'समभक्रियोड़ो' (रू. भे.) 
' (स्त्री. समजियोड़ी ) 
समजोत-5ं. स्त्री. [सं. सज्योति] पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक 
प्रकार की मुक्ति । (श्र. मा.) 
समज्वणों --देखो 'समभझणोौ' (रू. भे.) 
समजणो, समज्बो--देखो 'समझणो, समभझबोौ' (रू. भें.) 
' उ०--क्ुढ देवां जात्रा करण, मात दरस्सण कज्जि। भरणज हुई 
अ्रजमाल सं, मांनी भूप समण्जि |--ज. खि. 
समजणहार, हारों (हारो), समजणियौ---वि० । 
समज्जिश्रोड़ों, समज्जियोड़ो, समज्जयोड्रो--भू ० का० कृ० । 
समज्जी जरगगो, समज्जोजबौ--भाव वा० । 
समज्जि, समज्या - देखो 'समिजा' (रू, भे.) 
उ०- गुणपती आग्या सांहणी, श्रस्व अरोहण कज्जि। वाजि किया 
साजां विविध सिधि करण ससज्जि |--रा. रू. 
समज्जियोडो-- देखो 'समभियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. समज़्जियोड़ी ) 
समझ, समरूण-सं. स्त्री. [सं. संबुद्धि] १ अल, बुद्धि, विवेक । 

(अ. मा; हु. नां. मा.) 
उ०--१ म्हारी समक मैं थांरी बेटी दूध दही मे'लां पुगाय दे तो 
सावक्त रवेला । मां तड़कने जबाब दियौ--भाया, थारी इण सममक 
ने राजमे लां मैं ई कांम लिया कर म्हारी गवाड़ी थारी प्तमक कांम 
नीं देवे ॥--फुलवाड़ी 
उ०--२ आ समक् नीं हाट-बजारां बिक, नीं खेतां में ऊगे श्र 
नीं बाग-बगेच्यां फछे । म्हारी समझ कम है तौ म्हैं आपरी पगर-- 
खियां री ठोड़ बेंढूं |--फुलवाड़ी 
उ०---३े सहज्ञ चाल संगत समझ, वांणी सिकल वणाव। इता 
प्रकारां श्रवस है, गोलां तणी जणाव ।--बां. दा. 


समभातां 
समभणदार बे रा 


उ०--४ पढे कवियण बयण बडपशा, ओप गिण सम करण | 

अरि जरा स्रवण कुबयरण तज़े, समकण दियण लघुपरा दाव | 
--रा. रू. 

सं. पु.--२ बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति । 

उ०--समभर हुवे ते देखे देशो मिस्यों । पछेई देशा पड़ता तो 

पै'लांइ टंटौ मिल्‍यों ।--भि. द्र. 


३ होश-हवाश । हे 
उ०- महैं म्हारी समझ समझाया पछ॑ ई श्रेड़ी बात नीं सूणी । 
-- फुलवाड़ी 


४ बुद्धिमानी 
उ०--पातियां पड़ती देख अरापार री, लुट में बीजेधिघ उरो 
लीदौ । समझ रै साथ निज धणी री संक सूं, दवारे हरी र॑ चाढ 
दीदौं ।-- ऊमरदांन लाहछस 
रू, भे---समज, समझभि, समइक । 
समभझणदार -देखो 'समभदार' (रू. भे.) 
उ०--प्राखर थे पिण समभणदार सनेहा, नवि दाखविस्यो छेद्ा 
हो ।--वि. कु. 
समझरियौ-वि.--समभतने वाला, मानने वाला, जानने वाला । 
उ०--सगल्ली बात सुण्यां राजकंवरी तौ हाक-ब्गक व्हैगी । कांई 
प्रैड़ा अमोलक हीरा-मोत्यां ने ई गिक्कमिचियां रँ, उनमांन नाकुछ 
समभणिया मिनख ई इश धरती मार्थ बसे ! सुष्यांई विस्वास नीं 
व्है जेंडी बात ।--फुलवाड़ी 
समकृणो-वि.--१ (स्त्री. समझणी) बुद्धिमान, समझदार । 
उ०--१ पीये तमाखू कापुरस, सापुरसां हिय साल। साले निस 
दित समझणां, चाल चाल कुचाल ।--ऊ. का. 
उ०--२ जद स्वांमीजी बोल्या--इसा समझणा आगे हुवेला । 
डेरी मिल्यां किसौ ग्यांन प्राय जावे ।--भि. द्र. 
उ०--३ लाड मोह भर प्रीत मैं भ्रवृुक नादांन छोटो टाबर जित्तौ 
समझ, उत्तो स्थांशो समभझणों अर लांठो मोट्यार ई नीं समभे। 
-- फुलवाड़ी 
२ झरींफ, सयाना । 
उ०--उशार गियां पछे सासू बीनणी ने पूछयौ--आंरौ कांड नांव 
है, आदमी तो अणु तो भलो अर समभझकणों लागे ।-- फुलवाड़ी 
रू, भे-- समजणो, समज्जणो । 
समझरूणों, समभबो-क़ि. स.-- १ जानना। 
उ०--१ मारण मारण समझे मूरतल, तारण लखन ताई ने। 
रात दिवस हिंसा सूं राजी, कर. द॑ मात कसाई ने |--ऊ. का. 
उ०--२ बेटा जी म्हने कांई डोका चरावो, म्हें थारी से ' चालां 
समसू हूं। थारा लखण तो है जड़ा है, पण कांई करू, थारी मां 
री कांख मांन ।-- फुलवाड़ी 
उ०--३ राजा तुरत समझृग्यो । उणरी आंख्यां से लारली बातां 


रौ चांनणौ व्हैगी । पण अब समझयां कांई कारी लागे। 

-:फ्रुलवाड़ी 
उ०--४ भोक्रौं ठाकर समझयों के धणी रं जोखा री बात सुखाने 
सुलखणी नार सुध-बुध पांतरगी । पण वा तो कांछिदंर री सुणा- 
बणी स॑ बेचेते व्ही ।--फुलवाड़ी 
२ ध्यान में लाना । 
३ सीखना। 
समभरणहार, हारो (हारी), समभरणियो--वि० । 
समभिओोड़ो, समक्रियोड़ो, समश्योड्रो--भु० का० क्ृ० । 
समभ्रीजणों, समभीजबों --भाव वा० । 
संमधरणो, प्रंमधबो, समंजणों, समंजबो, समजरणणो, समजबौ, सम- 
ज्जणों, समज्जबो, समधरो, समधबो; समुझणो, समुझूबो 

“+रू० भे० । 


समभदार-वि.--बुद्धिमान, भ्रक्कमंद । 


उ०--१ अमल री आस मांही उछूज, समझदार निस दिन सिडी । 
आा बात अजब उलटी भ्रकल, बिन बिगड़चां क्‍्यं बीगड़ो। 

“--ऊ. का, 
उ०--२ सेठ कह्यौ--थ तो खुद डोढ समझदार है, थोड़ा में 
समभगण वाछो है ।-- फुलवाड़ी 
उ०- ३ प्रोहित निपट राजी हुवी। साथ र॑ लोक नं कहण लागौ, 
जौ वीहा कंवरजी रे आगे ही घणा छे पिणा समझदार दातार तौ 
लाडीजी सारखौ कोई नहीं । बड़ी सिरदार जांशियौ विसेख । 

“कुवरसी सांखला री वारता 


समभदारी-सं. स्त्री.--१ समभदार होने के गुण या भाव, बुद्धिमता । 


उ०--१ उरण ने ढाबण सारू दूजोड़ो चोर एक समभकाद्ारी री 
बात करी (--फुलवाड़ी 

उ०--२ उणर देखादेखी उसासूं दो बरस मोटौ पप्पू ई जोर स॑ 
रोवण लाग्यों श्र घर मैं जांणे महाभारत मचग्यो । म्हैँ कह्यौ-- 
ए भली मिनख टाबर ने यूं मांरे? भरा कठारी समझदारी है? 


“अमर चंनड़ी 


समभवांन समभकवार-वि.--१ बुद्धिमान, श्रक्षमंद । 


उ०--१ राजाजी चिपतां ई पूछबौ--दीवांश जी थे इत्त। समक्त- 
वांन हो तो म्हनें एक बात रौ तौ जबाब दौ के लुगायां सारू जात- 
पांत रा घांदा नीं व्हैता तो कड़ी उम्दा कांम रैवतौ .--फुलवाड़ी 
उ०--२ रो नेनो पुटियौ तो भ्रणंतौ समभझवांन है। कदेई वगत 
मिल्ले तो सहारे गोडे वंतछ करण नें निस्ंक श्राया कर ।- फुलवाड़ी 
उ०--ऐ अपछरा ठणने मारण री घणी ई श्रटकरलां रची पा 
उण री दाठ नीं गछी | कंवर अ्रणा तो समभवांन, निडर श्रर 
हीमतवार हो। मोौको मिक्वतां ई वो नवी रांशी ने चिड़ावतौ । 


““फुलवाड़ी 
२ कुशल, चतुर । 





समभांण 
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समभोतरी 
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उ०--१ सेठ बोल्या--श्रां वरदांनां मैं म्हैं तो समझ कोनीं । 
म्हारी बींनणी प्रणु ती गुशवंती अर समकृर्वान है ।--फुलवाड़ी 
धो ' उ०--३२ सगपशा जोग व्हेतां ई सेठ शक गरीब बांखिया री समभ- 
वांन बेटी सूं उणरौ ब्याव कर दियौ ।--फुलवाड़ी 
३ विवेकशील। 
समफभांण-सं. स्त्री.--१ जानकारी । 
२ संकेत, इशारा । 
“बुद्धिमान । 
समभकाइस --देखो 'समभायस' (रू, भे.) 
उ०--१ दीवांण तो राजकंवरा री बातां सुण सुणने इचरज 
करतौ रह्यौ । राजकवर तौ इत्ती समफक्राइस करि पछे ई कुबांण 
छोडी नीं। दिन ऊगतां पांण राजमेल सं ढछग्या ।--फुलवाड़ी 
उ०-- २ धणी सममक्काइस करी के वा क्‍य विरथा कह्रपे, सेवट तो 
हाथां री कमाई कांम आववला । बाप रो लेणी ई तो बेटा उतारा 
करे।- फुलवाड़ी 
उ०->३ बांड्यो नाग घणी ई समभझाइस करो, पण नागणनीं 
मांनी । तद वो मूंडो लेय हमेसां र॑ वास्ते बारे जावण री बात 
करो तौ ठणाते मारडांशी माठ भेलणो पड़ी । --फुलवाड़ी 
/ समभाणो, समझाबौ-क़ि. स.--१ शिक्षा देना, उपदेश देना । 
उ०--३१ इम समकायतें चोरी नां त्याग कराया ।--भि. द्र. 
, उ०--२ जनहरीया समभझाय के, गरू बताया भेव। रांम नांम 
तुल्य दूमरा, देव न कोई सेव । --अनुभववांणी 
२ सिखाना, बताना । 
उ०--१ हरीया हम कं आयके, गुक्ति कहै समकाय । अ्रेसा बंदा 
रांम का, जा सूं चित्त लगाय ।--अनुभववांणी 
उ०--२ बिता ग्यांन गुन बुमिब्रो, बिना सीख समकाय ॥ बिनां 
दिस्ट जांह देखबो, हरीया ध्यांन लगाय |--अ्रनु भववांग्गी 
उ०--३ राजा खुद तो ग्यांनी नीं हो, पण ग्यांनियां रौ आदर 
ग्रवस करतो । समझाया ग्यांन री बात समझ में आय जाती । 
“-फुलवाड़ी 
३ बोध कराना, ज्ञान कराना । 
उ०-या अपती संसार कूं, वार वार समक्काय । हरीया हेक न 
श्रादरे, दूजी धरे उठाय | --अनुभववांणी' 
४ कोई बात कि्ती के मन में बंठाना । 
उ०--१ आडी र॑ अरथ रो तिथ छोड ठाकर तौ कौल री भाटी 
अपड़ली । श्राखी परधघे समक्राय समाय हार थाकी पण ठाकर 
. अंजछ नीं लियौ '--फुलवाड़ी , 
उ०--२ वींदणी ज्पूं त्यं श्राप रा मत ने समक्काय, धणी .री सेवा 
बंदगी करण लागी । गिरस्ती रो प्ररटियो गरारणा गणाण घुमणा 
, लागौ ।--फुलवाड़ी 
समभाणहार, हारो (हारी), समकोणियों -वि० ॥ 


समफ्रायोडौ--भु० का० कृ० । 
समक्राईजणों, समक्राईजबो --कर्म वा० । 
समजाणों, समजाबों, समझावणों, समकावबोौ, समुकाणों, समु-- 
भाबों, समुझावणों, समुभावबौ--रू० भे० । 

समक्तायत, समझायस-सं. स्त्रो.--१ बुद्धी । 
२ समभाते की क्रिया या भाव । 

. रू, भे--समजायस, समभांइस, समझास । 

समभायोड्रॉ-भू. का. कृ.--१ शिक्षा या उपदेश दिया हुआ. १५ सिखाया 
हुआ, बताया हुआ. ३ बोध कराया हुआ. ४ कोई बात किसी के 
मन में बेठाई हुई । 
(स्त्री. समभझायोड़ी ) 

समझावणो, समकावबौ--देखो 'समझाणौ, समभाबौ' (रू, भे.). 
उ०--१ नेंणर्सिह जी कह्यौ महाराज यांनवे समझावों | जद स्वांमी 
जी समझावा लागा ।--भि द्रव. । 
उ०--२ श्रातां ई वींदणी ने सीख री अमोलक बातां समकावरण 
लागो के वा घर री इज्जत रौ सावक्ठ जाब्तौ राखें ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ सतगुरु सेती में समझाबे--ऊ. का. 
उ०--४ खासा दितां तांई सेठ री बीणती साव गकछी गी तौ वो 
कायो होय ज़्मराज री तिथ छोड श्रापरा मन ने समभावरणों ई 
सावकछ जांखियों ।--फुलवाड़ी ै 
उ०--५ वींदणीं सांनीं सूं कीं समकाबे उण पेला ई कांमैंती रे 
साग झआाठ-दसेक आझ्रादमी उरणनें माड्डांणी हाकां-धाकां रथी माथे 
थरकाय दी ।--फुलवाड़ी ' 
उ०-६ बेठा, महैं तो पेला ई श्रे परवांणा जांखतों हौ। पण 
थारो मन राखणा सारू ओड़ो नीं दियौ। बापड़ी वींदणी रौ चुक 
व्है तो उणने समभझावू ई ।--फुलवाड़ी 
समभ्रावणहार, हारो (हारी), समभावणियों --वि० । 
समभाविश्नोड़ी, समभावियोड़ौ, समभाव्योड्रॉ--भू० का० कु० ॥ 
सम कावीजणों, सम कावीजबौ--कर्म वा०-। : 

समभझावियोड़ो -देखो 'समभायोड़ो' (रू. भे, ) 
(स्त्री. समझावियोड़ी ) 

समभझास- देखो सममक्रायसः (रू. भे.) 
उ०--भ्ेक कोई सूरवीर री स्त्री आपरे पती ने समभास करण 
सारू कोई पंथी ने पूछे है ।--बी. स. टी. 

समश्धि - देखो 'समझ (रू. भे.) (नां. मा.) 

समसभियोड़ो-भू- का. कृ.--- १ सीखा हुआ, , जाना हुआ. 
हुआ । 
(स्त्री. समभियोड़ी ) 

समझोयांण, समझ्ू-वि.--१ बुद्धिमान । 
२ समझदार ।, | 

समभोतरी-सं. स्त्री.---इशारा, संकेत । (मा. म. ) 


२ समझा 


सममझोतो 





समझोतों-सं. पु.- १ राजीनामा, सुलह । 
२ संधि । - 

समइ#--देखो 'समकत (रू, भे.) 
3उ०--कहण सुणण हय चढ क़मण, साहुंस धरण समश्क। पता 
छिहुंतर वरस पण, हेकण नको हरज ।-- जेतदांन बारहठ 

समटणों, समटबो--१ देखो 'सिमटणो, सिमटबो (रू. भे.). 


उ०--१ पअ्रधर कछ्ी मैं बंस करि, भंवरो रह्यौ लपदि | जन 


. “जब जीवको, सांसौ गयो समदि ।--भनुभववांणी 

२ देखो 'समेटणी, समेटबो (रू. भे-) 
समटणहार, हारो (हारी), समटणियौ--वि० + 
समटिझोड़ो, समदियोड़ो, समव्योड़ो--भु० का० कु० । . 
समटीज़णो, समटोीजबों - भाव वा०, कर्म वा० । | 

समर्ठणी, समटावणी--देखो 'समठावरणी” (रू. भे.) ५ दे ई 
समठांगी, समठावरणणी, समठुणी, समतूझी-सं. स्त्री. [सं. समुत्यानम्‌ ] 
- दहेज । 
उ०--१ तीसरे दिन समट्रणी कर जांत ने विदा कीनीं छे ,:हीरां 
ने रथ मैं बंठांशा केसरी बडारण नें साथ दीनी छो | जांन प्रहमदा- 
बाद भाई छे। कपूरचंद घर हेत सु बधाई छे । 

+ पर --बेंगसीरांम प्रोहित री' बात 
उ०--२ चंवरी मांहे देखियो, धावां रा सहनांखः॥ या समहूणी 
मेलियो, पांखपखो पाखांण ॥--ना्थू सह महियारियौ 
रू, मे.-- समटांणी, समटावणी.। पु ७ 

समडी-सं. स्त्री,--शमी वृक्ष । 
उ०--पुहुवि समडी पींपली, परणावइ परि कोडि । महिला मनसिधि 
माधवड, वर मागइ कर जोडि ।--मा. कां. प्र. ! 
समरप-सं. पु. [सं. श्रमण ] १ जोछा, उत्साह उमंग। ' 

3०--समण वरद सपर्ज सबद तेसा वाजंतां । मुख विरह मंगियणां 
इसा जे सह कवित्तां ।- रा. रू 
२ श्रद्धा या भक्ति भाव से किसी को दान देता। (हू. ना. मा ) 
वि. [सं. सहमन] १ समान, बराबर । 
उ०--भग्गण वित्तद सरण, मरण सरणद सरणागत | सुणि सेवक 
फत सुपहु, गदी गद समझ जांखि गत ।--वं. भा 

२ देखो सुमन” (रू, भे.) 
उ०--तीकम पाछयर जन देवतरौ सौ शत दिलां मुख तांम ररो सो। 
समस त्रास कीनास सरो सो, भारी राभवतणो भरोसौ। 

सकः --र, ज. प्र, 
समखड, समस्यो--देखो 'सपनौ' (रू. भे,) 
3०--१ अ्रक वार उलट भरि, मा-सिउं कीधी राव | 
राखीइ, कहिउ समरगां ना ।--मा. कां. श्र. 
०-९ वलतु वचव माधव कहइ, प्ले तुश्रेम न होइ । 
समर सघेल लहिउ, जांख त जागिड कोइ ।-- मा. कां. प्र. 


कांई कूड न 


स्िउ 
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समत्य 


ससत-ससं. स्त्री. [सं. सम्मति] राय, सम्मति, सलाह । 

वि, [सं. सम्मत] समर्थित, प्रनुकूल । 
०--मेल्हि भ्रवेत सचेत करे मन। वेद समत 'हमीर' भज हरि 
5 “-पि- 

२ देखो 'संवत' (रू, भे.) 

समतछ-वि.--जिसकी सत्तह बराबर हो, समतल । 

समतसर--देखो 'संवत्सर' (रू, भे.) 
उ०-समतसर विक्रम छत्तीध कम बे सहस, मास श्रासाढ तिथि 
सुकल नोमी । बार सुक्कूर नख़त स्वांति, संध्या बखत, भवांनी झोत- 
रधा खुड़द भौमी ।--मे. म 

समता-सं. स्त्री. [सं.] ६ समानता, बराबरी, तुल्यता ॥ 
उ०--१ तिका रांणा री सभा मैं जादू समता रा संबंध रा सूचक 
पत्र दिया ।ब. भा. 
उ०--२ चाच्रक देव री सूचना:तत ग्रामाररा पराक़म री समता 
में धिराहि मुहम्मद साह जाइ खेत सम्हात्ठियों ।--वं. भा. 
२. उतथ्य ऋषि को पत्ती का नाप । 

समति-सं. स्त्री. [सं. समिति] १ सभा । (नां. मा.) । 
२ देखो 'सम्मतिः (रू, भे.) 

समतृतव्ठ-वि. [सं. समतुल्य ] समकक्ष, समान, बराबर । । 
उ०-- १ हंत्यो महराबण तेश हकारि; बध्यौं महिखासुर बीर 

'बकारि। घणा करि दाणाव पत्र बघूक, तक्‍या चंड मंड त्रणा सम-- 
तुछ ।-मे. मं. , ५. « 
उ०---३ फेर पिशा गुलाब रो खुलतो सौ फूल, हुवे. तो हुवे इशण रे 
: समतूछ । कांई पीछो में कांई राती इण री छाती नूं श्रोपमा द॑ इसी 

किण री छाती ।--र, हमीर 
उ०--३ बांधछो विकट सादूछ बाहण बरों, डांखियौँ सीस समतृव्ठ 
डाल । प्ररोहै मूछ दुस्टां त्णा उसाड़णा, फ्राडक्या रुखाछण सुक्र 
भाले ।- मे. म 

समत्य--देखो 'समरथ' (रू, भे. ) 
उ०--१ वेह समत्य वणावियों, वाघ डाच जम बत्यथ । जिण 
माभन्न लग जाड़ियां, माय' जाय. गज! मत्य ।--बां. दा 
उ०--२ कह भटा समत्थ के दया समत्थ सत्य दे, समत्य प्रत्य 
साधन समत्य मैं समत्य जे ।--ऊ, का. 
उ०- है जगरमाल महेव जेतहत्यं, 'माले' तिलक राव समत्य । 
दूदा सु-नंद दुपरो मेष”, राठौड़ वहै ब्रतत्याग तेग । 

। ““गु. रू, बं. 
3०-7४ हाथक् बढ निरभे हियौ, सरभर न को समत्य। सीह श्रकेला 
सचर, सोहां केहा सत्य ।--बां. दा. 

3०--१ तन भ्रथक नरां गण तुरंग तंड, मट-जेम फुट गज कितां 
मुंड । रह थरकि रह्यो थकि प्ररक रत्थ, सपेक्ष धैक कंदक ससत्य । 
“रा. रू. 
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समत्सर श्३२१ समधणों 
२ देखो 'समस्त' (रू. भें.) --स्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--१ बिसाद तोप साद मैं वहै न ह॒त्यि हत्य तें। हसे समत्य | समदरसुत, समदरसुतन-सं. पु. [सं. समुद्रसुत] १ चंद्रमा, चाँद । 
काम देय हत्यि को स्व ह॒त्य ते ।--ऊ. का. (ह. नां. मा.) 


उ०--२ हठ बादसाह नहिं परहि हत्य, मरुधराधीस रनवास 
मत्य । सो असंभावना है ससत्य, बद कांड भरत ब्रह्मांड बत्थ । 
--ऊ. का. 
समत्सर--देखो 'संव्त्सर' (रू. भे.) 
उ०--भ्रासाढाऊ सुद नवमसि, गुण आगे रिख लेख । जिके समत्सर 
जोधपुर, समहर थयौ विसेख ।--रा. रू. 
समथ, समथ्य--१ देखो 'समरथ' (रू. भे.) 
उ०--१ मथ रिण उदध मांण दसमाथका, आपरा सरण भभीखण 
प्रथक । सोन्नन गढ जस ओप समथ का, क्रपा कोप श्राखे दसरथ 
का |--र. ज. प्र 
उ०--२ रिव कुछ रूपरा रे, समथ सरूप रा, प्रगट अनूपरा रे, भुज 
रघु भूप ।--र. ज. प्र 
उु०--३ जोगिणा जोगी सं कहइ, सांभक्ि नाथ ससथ्थ । का जीवा- 
ड्उ मारूवी, हूं पिण इणहिज सथ्य ।--ढो. मा- 
२ देखो 'समस्त' (रू. मे.) 
उ०--पय सिथुला पथ्थं साक समथ्यं, हरा धनु हथ्यं पह पांणे । 
सिय परण सिधाये दुजपत आये, गरब गमाये जग जांखे । 
“२. ज. प्र. 
ससद--देखो “समुद्र” (रू. भे.) 
उ०--१ है थट समद जांण हिलोछ, पमगां हमस पक्खर रो । 
--गु. रू. बं. 
उ०--२ सात समद मरजाद, नहिं गिरि भार अ्रठारा । चौरासी 
लख जाति, नहिं जद मंडछ तारा ।--हें- १. वां. 
उ०--३ चींटी के मुख मेर समांना, मूंसे ग्रिली मजारी। दादुर 
सरप ससद मैं डारधा, लौंको परि श्रसवारी --ह. पु. वां. 
समदकप, ससदकफ-सं. पु.--फेन, झ्ाग । (डि. को.) 
समदड़ा-सं, पु.--भाटी वंश को एक शाखा । 
समदड़ौ-सं. पु.--भाटी वंश की समदड़ा नामक शाखा का व्यक्ति। 
समदम-सं. पु. [सं. शमदम] ऋषि । (श्र. मा.) 
समदर--देखो “समुद्र (रू. भे.) (डि. को.) 


उ०--१ कूवो तो हुवे तौ ढोला डाक लूं जी, कोई समदर डाक्यौ 


नां जाय ।--लो. गी. 


उ०--२ डूबत नाव तारि डाढाली, उदधि किरांणे झांसी । समदर ' 


नीर सीर देसांण, सहर अजै सहनांणी ।--मे. म. 

समदरसी-वि. [सं. समदर्शिनु] सब को समान देखने या समभने वाला, 
समदर्शी ।' क्‍ 
उ०--एक ही ब्रह्म भ्रग्नि सम जांण्या, दुतिये कास्ट दागी । जीवन 
मुक्ति सदा सुखदाई , समदरसी वीतरागी । 
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२ मद्य, शराब (डि. को.) 
रू, भे. --समदसुत, समदसुतन । 
समवरियो-सं पु.--१ स्त्रियों के ओढ़ने की लहरदार झ्ोढती तथा पुरुषों 
के सिर की पाग विशेष । 
२ देखो 'समुद्रा (झ्लल्पा; रू. भें.) 
3उ०--हरसा बीर म्हारा रे मत रौ बांध्योडी धीरज ना बंधे उमव्ठे 
छे समदरिय री पाछ ।--जी रमाता रौ गीत 
३ देखो 'समंदरी” (अल्पा; रू. भे.) 
समदरो--देखो 'समंदरी' (रू. भे.) 
समदसुत, ससमदसुतन -- देखो 'समदरसुत” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
समदाभंवर-सं . पु.--एक प्रकार के रंग विशेष का घोड़ा । 
समदाय--देखो समुदाय (रू. भे.) 
समदाव-सं. पु.--समद्धि, वैभवता । 
उ०--खोहश कटक मिल्ठे खितावत”, साकुर सुभट इसे समदाव ॥ 
लागणहार होय तो लेवे, राकस रघं मेवाड़ौ, राव ॥ 
--महारांणा लाखा रौ गीत 
समदिस्टि, समद्रसदी, समरद्रस्टी-वि. [सं. समहृष्टित] १ सब पर समान 
निगाह रखने वाला, समहष्ा । 
उ०--समदित्टि ज्यूं सूर पवन ज्यूं लिपे न लोई। 
मनधीर परम संगी गुर सोई ।--ह. पु. वां. 
सं. स्त्री, [सं. सम्ृष्टि | ऐसी दृष्टि जो सब को देखने में समान हो ॥ 
उ०- समद्रसटी सारा पर राखे क्‍या मित्र कया द्रोही, मत रे ऐसा 
सतगरु जोई ।- ह पु. वां. 
समहू, समद्र--देखो “समुद्र” (रू. भे.) 
उ०--चतुरंग सेन असंख्यां चल्ले हेमाचछ परबत किरि हल्‍ले । दम 
दगरगे सेन रवहू , किरि ऊलटिया सात समहू ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ सुरतांण दढ् मेधांण वहूछं, सपत समरद्र पांसिय सयक्व ॥ 
उडियरण रयरणोी गयरों, कुण संख्या मानव करए । -मु. रू. बं. 
समध--देखो संबंध (रू. भे.) 
उ०--कुँअर उभभे कुसधज री, सत्रघन भरत समथ। सधु जनक 
सिरहर सुवर, लखमणा राधव समध । - रांमरासो 
| सम्रघणों, समधवों देखो समझणो, समझो (रू. भे.) 
उ०--१ पाबूजी कह्यो-रे ! थे कहता सांढ खाधी। ताहरां 
थोरियां कह्यो--राज समधा म्हांनू राज परचौ दिखायो |--नंण॒सी 
उ०--२ तितरे पहसोने वागे वेसर फछसे मैं पेसतां दीठो । ताहरां 
समधड़ी समधो, जु डांइरा भलौ नहीं। समधड़ौो ऊठि ने सांम्हौ 
गयोौ ।--पीठवे चारण री वात 
उ०--ह३ै सत्र सारत समधा सब कोई, जड़लग वह गई संग 


वसुधा ज्यूं 


समप्पणों 


समधररपो ५३२२ 
लि मिफिशि निकल जनम जम ४:७४ 
जिनोई । मुहकम झुख चख्॒ जाँण कमाछी, सिर चलते केवांण ८ यज्ञ हेतु पशु की बलि । 
संभादी ।-- रा. रू. वि.--१ शांत । 
उ०--४ ताहरां पीठवों समधों, ऐ तो मोतीसर नहीं । ताहरां २ जितेरि्रिय । (डि. को.) 
पीठवे कहा, ये कुण छे ? ये कह्यो । ८ पीठवे चारण री वात उ०--तन घण बरण धरण दसरथ तण, सदय समय गरवत 
उ3०--५ तद रांणों समधो । सताब चवरी भीतर बंधाय जांन सहज ।--र« ज. प्र- 
बुलाई । सो साथ रो घूमरौ कुंवरसी दोछो कौयां आवे छे । वीच ३ देखो 'सुमन' (रू. भे.) | 
कंवरसी मोड़ बांध्यां आवं ले । --कुँवरसी सांखला री वारता ४०--सुभ दिवस समन ससोह, मिट रयण संध विमोहु । रवि 
समधघराहार, हारो (हारी), समधणियों - वि०। किरण श्रनुक्रम रेख, बाधंत तेज विसेख ।--रा. रू. 
समधिअओरोडो, समधियोड़ो, समध्योड्री--भु० की० ढ० । समनौ-वि. --१ उत्साह वाला, जोशीला । 
समधीजणौ, समधीजबो - भाव वा० । 3०--रिण कोड उठी समना रवहू, सूरमा श्रठी बड़ छड़ सबह । 
समधरणो, समधरबौ-क़ि. स.-£ मनेता | सामंत रूप सामंतसीह, श्रजमाल सुछक्र चांपी श्रबीह ।--रा. रू. 
उ०--सीह वयण समधघर खडग ऊपाडे ह॒त्यक्ष । सीहैरा सींघढी २ अनुकूल, पक्षधर । 
सीह ऊठ्या सहस बढ ।-३. हैं ब॑ं. उ०--कह नावे नेड़ो कह 'किसन', श्राव थरु सुख श्रासत भाथ । 
२ धारण करता । दख नांखे जैरे दन अ्रदनां, नाथ थया समना रघुनाथ -+र. ज. प्र. 
उ०--जं तितु रोजु करइ, नितह निम्माज गूजारइ। पंच वखत | समपण, समपरणाौ-स . १---दान । (ह. ना. मा.) 
समधरइ घणी जै एक संभारइ ।- वे. स. वि--१ दाती उदार । ,भ्र. मा.) 
समधरणहार, हारो (हारी), समधरशियों -वि० । २ देने वाला, समर्पित करने वाला। 
समधरिश्रोडो, समधरियोड़ो, समधरचोडो--भू० का० कृ० । उ०--सूंडाछ्ा सुख समपरणा उर मैं करण उजास । मंद ग्यांन मेटे 
समधरीजराौ; समधरीजबो --करमे वा० ॥ सदा, परमनंद रख पास ।-- नारायणर्सिह सांदू 
समघरियोडो-भू- का. क--7? माना हुम्रा. ३ वास्स किया हुआ्ना । रू, भे,--समप्पणा, समाप, समापणा । 
(स्त्री, समधरियोड़ी ) समपरणौ, समपबौ-करि., स.--१ प्रदान करता देना। 
समधियोड़ो -- देखो समभियोड़ी (छू. भें.) उ०--१ जांमणा मरण मरण फिर जांमण, जग नट गौटो जांणौ | 
(स्त्री. समधियोड़ी ) सौ दुख मेट श्रखे पद समपण, केसव नांम कहांँएौ ।--र. ज. प्र. 
समधी-सं. स्त्री. [सं. समिध्‌| १ आग जलाने की लकड़ी, ईंघन । उ०--२ नवनाथ अनंत सिधांणवे, भव अर संभरे । सुर बह् 
उ०--चुण राखी चिता, काठ महत्तियामर करे । पीपल समधी प्रधक्क, सु जोग क्रम समपिया, इस्ट नांम श्रादिह करे ।-गु. रू. बं. 
निच अगन घनेरे ।--बी. दे. २ भ्रपित करना । 
सं. पु.--२ लड़के या लड़की के ससुराल वाले, सगे । ३ सौंपना । 
रू, भे.-समधि । ४ दान देना । (डि. को.) 
समधो-वि.--१ साधारण, मामूली । समपरणाहार, हारों (हारी), समपरियौ--व्रि० । 
उ०--तद वीरमदे जी कयो--रायसल र तो घाब समधा सा लागा समपिश्रोड़ो, समपियोड़ी, समप्योड्रो-- भू० का० क्ृ० । 
है, सू हमैं श्राछ्ली तरह है ।--द- दा. ससपीजणो, समपीजबो -- कर्म वा० । 
रे सरल कि संमपणो, संमपबो, समप्पणणों, समप्पबो, समापणों, समापबो, समो- 
उ०--संजम जप तप सांपरत, ब्रत जुत जोग बिनांण ' आ्रांख परणो, समोपबो--रू० भे० । 
तरच्छी इखतां, जीता समधा जांण ॥--बां, दा. समपियोड्रो-भू. का. कृ.--१ प्रदान किया हुआ, दिया हुआ. २ अपित 
समन-सं. पु. [सं. शमन] १ शांति; शमन । किया हुमा. ३. सौंपा हुआ. ४ दान दिया हुआ । 
२ दमन । (स्त्री. समपियोड़ी) 
३ काल, मृत्यु । ु समप्पण --देखो 'समपश” (रू. भे.) 
४ यमराज । उ०--नमौ बिध वेद समप्पण बिद्ध, नमौ सुर काज करे हर सिद्ध | 
५ सावर्णि मनु-पुत्र । 
६ दाम, कीमत । २ देखो 'समरपण' (रू. भे.) 5 3 


७ चमेली का फुल । समप्परणणों, समप्पबो--देखो 'समपरणो, समपबौ” (रू. भे. ) 
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समप्पियों डो ५३२३ समरक 
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उ०--१ कवि तद बोले 'केहरी” सकवी सूर सुभट् । बोध समप्पण | समया-वि, --ऊँपालु, दयालु । 


धुहड़ां, कुछ रोहड़ां मुगठ ।--रा. रू. 

उ०--२ बांण अने केवांण री, वेछढ समप्पण काज । करण सनेहा 
सूर कुछ, तो जेहा कवराज ॥--रा. रू. 

समप्पणहार, हारो (हारी), समप्पणियौं--वि० ॥ 

समप्पिशोड़ो, समप्पियोड़ों, समप्प्योड़ो-- भू० का० कृ० । 
समप्पीजणौ, समप्पीजबौ--करमम वा० । 


समप्पियोड़ो--देखो 'समपियोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. समप्पियोड़ी ) 


समबरती, समतन्नती, समब्रन्नी-सं. पु. [सं. समवर्ती | यमराज, धर्मेराज । 


(अर, मा; डि. को; नां. मा.) 


समभ्रम--देखो संभ्रम' (रू. भे.) 
समय-सं. पु. [सं.] १ वक्त, काल (ह. ना. मा.) 


उ०--१ कमनेत तीरन तांनिके पखरंत बेघत पांनि के बुध तनय 
हित जय प्रशाय नय बय छप्य रन सुभ अभय अतिसय विसय चय 
भुव बलय विसमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि नयनिलय 
ग्रतिरय श्रजय खयकर अखय' जय भ्रय उभट सय पय हृदय अपचय' 
कटय भट समय निचय हय गय मार हीन सुमार ।--वं. भा. 
उ०--२ मास भ्रासाढ सुकल पख मांही, तिथि नोमी बरताई | 
स्वांत नखत्र समय संध्यारी, महर करी महमाई ।--मे. म. 
२ अवसर, मौका । 
उ०--सुणौ ठाकुरां सिरदारां, आय वणणी महासूरां की वारां। 
भ्रो ती अप्रबत्ठ थक्क पायौ, वंस के धमकढ तकौ समय आयो । 

| --रा. रू. 
३ फुसंत | 
४ मान, गव, अ्भिमान । (प्र, मा; ह. ना. सा.) 
भर रंबत मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक सप्तषि का ताम । 
६ अजित देवों में से एक | 
७ हृदयाकाश में चकों का ध्यान । 
रू. भे,--समइ, समइये, समइयौ, समईयइ, समईयौ, समयौ, समां, 
समा, समिश्रे, समिय, समिये, समियौ, समीयौ, समें, समे, सम, 
समैयौ, सम्मे ' | 
समयति, समयती-वि. स्त्री. [सं.] १ देखते ही मन में समा जाने वाली, 

मनमोहुक; सुन्दर ! 
उ०--.,..... ««रखूपपात्र गुणपात्र प्रसिद्धपात्र सौभाग्ययती प्रस्नति- 
प्रमाण लोचन विकसित मुखकमल, निरलोम एसी जंघ, समऊर 
युग्म कूरमोन्नतचरण अ्रल्पमांम निरलोम दाक्षिण्यपर दयापर मया- 
पर क्षमापर साचाबोली हितबोली मितबोली ऊपजावकि लावकि 
द्रावकि समयती मांनयती सतीमिती अनुरक्ती सक्ती,.. ....... । 
-वे. स« 


२ साध्वी स्त्री । 


उ०--सं कालिका सारदा समया, त्रिपुरा तारशि तारा चनया। 
ओह सोहं श्रवया अमया, आइ भ्जया विजया उम्या ।--देवि. 
सं. स्त्री, --एक देवी का नाम ' 
ससयानंद-सं. पु. [सं.] भैरव को एक मूर्ति । 
समयो-- १ देखो 'समय” (रू. भे.) 
२ देखो 'समो” (रू. भे.) 
उ०--कुंह पिंड वेध वसुधा, अपरा मंकेण क्रुज्कमों उभए । कुरखेत 
जुद्ध समयो, विणसिण का बुद्ध विपरीती ।--ग्रु. रू. ब॑ं. 
समरंगरप, समरंगरिण -- देखो 'समरांगण” (रू, भे.) 
उ०-कुच-मरदन कप्पडइ अधर, लीइ चुरासी लाग। सुहड यथा 
समरंगरिय, भडतां कोइ न भाग | --मा. कां. प्र. 
समर--सं. पु. [सं. समर: | १ युद्ध, संग्राम । 

(अर. मा; डि. को; हु, ना. मा.) 
उ०--१ सुतण दासरथ रूप लसवांन कौटक समर, ससर जसवांन 
त्रप सियासांसी ॥--र. ज. प्र. 
उ०--२ सूर न पूछे टीपणी, सुकन न देखे सूर । मररां न॑ मंगक् 
गिणे, समर चढे मुख नूर ।--बां. दा. 
उ०--३ सामंतां मौर चौोधार यर साजतौ, समर बागौ बिने 
पातसाही । मारबं राव तोखार वद मेलियौ, मार सारां- गजां भार 
माही ।--नाथो सांदू 
३ लोहारशाला । 

४ बेहड़ा | (भ्र. मा; डि. को.) 
५ युद्ध-स्थल, रणभुमि | 
उ०--सनमध साच संसार सुख, पलट आज प्रायाह पर । वरन 
खट तणी तूटी वरत, सेर श्राज पड़ियाँ समर ।--पहाड़खां झाढौ 
६ भरतवंशीय राजा पृथु्न के सौ पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
७ बल, शक्ति, सामथ्पे । 
८ वेभव, धन-दोलत । 
[ग्र.] ६ कथा, कहानी, किस्सा । 
१० फल, मेवा | 
११ बदला, प्रतिकार । 
१२ परिणाम, नतीजा । 
१३ देखो समर (रू. भें.) (अर. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ अलक डोर तिल चड़स वो, निरमछ चिब्रुक निवांण । सींचे 
नित माढठी समर, प्रेम बाग पहचांण ।--बां, दा. 
उ०--३ सुतरा दासरथ रूप लसवांन कौटक ससर, समर जसवांत 
म्रप सियासांसी |--र. ज. प्र. 
समरअभंगी-सं. पु.---बलराम । (नां. मा.) 
सम्रइ--देखो 'स्म्रति” (रू, भे.) (उ. र.) 
समरक--देखो 'समर (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
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झमरकूप 


समरकृप-सं. स्त्री. [सं. स्मरकूप] योनि, भग । 
समरठ-वि.--योद्धा, वीर । 


उ०--पड़ें घट कटि उलट पालट गरट समरठ, पहट गराहट विचत्र 
खंड खट तणां दहवट ॥--ल. पिं. 


समरण--देखो 'स्मरण' (रू. भे.) (डि. को.) 


उ०--१ सासौ सास सम्हांता समरण, तन मन खूब तपावे + लोह 

लुहार तशी गत लागे, मारोमार मचावे ।--ऊ. का. 

उ०--२ माधौ राधौ केसौ ऐहो, समरण कर छिंत छिन सुख 

मूछं । जाडा पापां दाहै जेही, तिलकणश दहर अगण-मल तुत्ठ । 
--र. ज. प्र. 

उ०--३ हरि समरण रस समभझण हरिणाखी, चात्ररण खत खगि 

खेत्र चढ़ि। बसे सभा पारकी बोलणा, प्रांणी वंछइ त वेलि पढ़ि ॥ 

--वेलि, 


समरणा, समरणी-सं. स्त्री. [सं- स्मरण ] जपमाला, माला । 


उ०-- ह नायक री डबी नायक ने देवो। हरड़े १! सेर, समरणा 
एकमुखी रुद्राक्ष री छे, सो हरड़े तौकारखांन रखायजो समरणा 
देपाठ नें देजी ।--पलक दरियाव री बात 


उ०--२ काया सोहइ कंचण वरणी, सोहइ हाथे सर समरणी । 


--ऐ. जे. का. सं. 


समरणों, समरबौ-क़ि. स. [सं. स्मरणस] १ स्मरण करना, याद 


करना । 

उ०--१ साह दरगाह बूमिये, भले सकक भर भार। ेहर ज्यूं 

पत छुछ करे, समर तिकां संसार ।--रा. रू. 

उ०--२ गाड पडंते गजपती, पूठी जोध अ्रदूर । तूं साह झ्ालम 

समरियों, छीक अमुझी सूर ।--गु. रू. बं. 

उ०--र सज्जण ज्यूं ज्यूं संभरइ, देख्या प्राहीठांण । भ्रुरि झ्ुरि 

नइ पंजर हुई, समर समर सहिनांणश ।--ढो. मा. 

२ भजन करना। 

उ०--तास कटक मेले दसरथ तणा, लोपि समंद लीधौ गढ़ लंक । 

मध् करि ढोल मे घरि मन माया, सम्नरि समरि स्रीरांम निसंक । 
“5 है. नां; मा. 

२ युद्ध करना, संग्राम करना । 

समरणहार, हारो (हारो), समरणियौ--वि० । 

समरिझोड़ो, समरियोड्रो, समरधोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

समरीजस्मों, समरीजबो --कर्म वा० । 

संभरणों, संभरबों, संभारणों, संभारबों, संभरणो, संम्रबौं, संमि- 

रणों, संमिरवो, संवरणों, संवरबो, सिवरणो, सिधरबो, सिमरणौ, 

सिमरबो, सिवरणों, सिवरबो, सुंसरणो, सुंभरबो, संचरणो, 

सुंवदरबो--रू० भे०। 

समरत-सं. पु.--१ एक प्रकार का रतिबंध। (कामशास्त्र) 

३२ देखो समरथ' (रू, भे.) 
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समरति--देखो “स्मृति” (रू. भें.) 
सम्रतिकार--देखो 'स्प्रतिकार' (रू. भे.) 
समरती--देखो “स्मृति” (रू. भे.) 
उ०--श्रस्ति समरती जग की जांनी, सत ब्रह्म थित थाइ । जीवन 
मुक्ती ऐसी जुगती, दोऊं ग्यांन दिखाई ।--ली सुखरांमजी महाराज 
समरत्य--देखो 'समरथ' (रू, भे.) 
3उ०--१ सखी श्रमीणों साहिबो, सुर धीर सभरत्य। जुध मैं 
वांमण डंड जिम, हेली बाघे हृत्य ।--बां> दा. 
उ०--२ गजपत्ती दातार गुर, सहि कांमे समरत्य । रिण डोहण 
रिशामल जिसों, जोध किसौ कह्रिमत्य ।--गु. रू. बं. 
उ०--३ नाम गोत सुण्यां लाभ घणो कह्यो रे, तिरण तारण 
समरत्यथ ।--जयवांणी 
उ०--४ सांम कांम समरत्यथ, हत्थ दन बत्थ सवाई । भ्ररि समत्य' 
गंजवा, पत्थ जैसौ वरदाई ॥--रा. रू. 
उ०--४ नांम राख नव खंड, प्रसिध चाड़े दहुं पके । साथि सांभि 
समरत्य, रथे बेठी कथ रक्खे ।--रा. रू, 
उ०--६ प्रसणा हुय प्रहछाद ऊपर, हर दिखाये हत्य । पाड़ सब्बत्ध 
देत्य पाडयौ, करण श्रदभुत कत्थ । तो समरत्य जी समरत्य, सारी 
वात हर समरत्यथ ।--भगतमाकछ 
समरथंभ-वि, [सं. समरस्तम्भ] योद्धा, वीर । 
समरथ-सं. पु.---१ शिव, महादेव । 
२ क्षेमधि राजा का पुत्र, एक राजा । 
३ मत्स्यराज' विराट के एक भाई का नाम । 
वि, [सं, समर्थ] १ श्राथिक,. मानसिक्र या शारीरिक बल पर कुछ 
कर सकते की योग्यता वाला, योग्य, समर्थ । 
२ बलवान, शक्तिशाली । 
उ०--१ समरथ सरण तुम्हारी सांइयां, सरब सुधारण काज । 
भव सागर संसार भ्रपरबत्ठ, जांमे तुम्ही जहाज ।--मीरां 
उ०--२ हैदल पेदल प्रबठ् हैडती, नीजोड़ती कितां नर नाहु । 
समरथ कही न सकूं 'सुरावत'' गुण म्हारा थारा गजगाह । 
--कैसोदास गाडरण 
३ योग्य, सक्षम । 
उ०--थांरे लेखे नरक जावणहार थांरा गुरु ठहरघधा। जब घणी 
कस्ट हुवी । जाब देवा समरथ नहीं |--पि. द्र. 
४ योग्य, ठोक, उचित । 
५ गढाथ प्रकाशक । 
६ जबरदस्त, जोरदार। 
3 इदंढ़, मजबूत । 
८ वीर, बहादुर। 
६ निष्णात, योग्यता-प्म्पन्न | 
१० समृद्ध, धनाढ्य । 


समरथक 





समरद 





११ बड़ा, विशाल | 
१२ सामथ्यंवान, सक्षम । 
उ०-- समरथ सह बात करेबा सरखोौ, मोटी देव देवतां मोड़ । 
संकट मो पड़ियां नवसहसा, राज तरख्गी ऊपर राठोड़ । 
--बखुतो श्रासियौं 
सं. पु.--शक्ति, बल । 
रू, भे.--संम्रत, संम्रथ, समत्य, समथ, समथ्थ, समरत, समरत्य 
समरथीक, समरथ्थ, समराथ, समाथ, समारथ, सम्रत्थ, सम्रथ, 
ससमत्थ, ससमाथ, सांमरत्य, सांमरथ, सांमरथि, सांमरथीक, 
सांमरथ्य, सांमाथ, सिमरथ, सिमरथ्थ, सुसमाथ । 
समरथक-वि. [सं. समर्थक ] समर्थेत करने वाला, जो समर्थन करे । 
समरथन-सं., पु. [सं. समर्थन] किसी के मत का अनुमोदन करने की 
क्रिया । 
उ०--साची भूठो सुणां अर सहवां, पड़े समरथन करणरणगो पूर । 
“चेंडीरदान सांदू 
समरथा--देखो 'सामरथ्य' । 
उ०--बांस थोरी सौ परण पांणी रे विनां तिसायां मरतौ हाले 
पोहचरणा री समरथा नहीं :--साह रांमदत्त री वारता 
उ०--२ हरोया सांई एक है, सब॑ समरथा जांन । ऊ जछ मांही 
थक्ठ करे, थक्र तांह नदी निवांन ।--अनुभववांणी 
उ०--र३े दुनीयां दुसट बुधिता होसी, मनमुख ग्यांन समरथा । 
धरता कं करता करि जांण, अरथ्‌ करे भ्रनरथा ।--अनुभवर्वाणी 
समरथीक--देखो 'समरथ' (रू. भे ) 
उ०-- श्रम्हैं छां बाल्ठा-भोछा राज छो सब्रें वात सयांणा, सबे बात 
पर्यांगा, सब बात समरथीक ।--ञ्र. वचनिका 
समरथ्यथ--देखो 'समरथ' (रू, भे.) 
उ०--पैदलां हैदलां हतय प्राण, गैदलां उडावे श्रासमांन । 
पड़ असुरदकछ्ट भगय तांम, समरथ्य सिवो रणजीत सांम । 
--शि. सु. रू. 
समरद-सं. पु.--१ राठौड़ वंश की एक उपशाखा था इस शाखा का 
व्यक्ति । 
[सं. समदं ] २ युद्ध । (श्र. मा.) 
सम रधुका-सं. स्त्री. [सं. समधिका ] बेटी, पुत्री । (डि. को.) 
समरपण-सं. पु [सं. समपेणा | १ श्रद्धापू्वेक अपित करने की क्रिया या 
भाव । 
२ आरादरपर्वक भेंट या नजर करने की क्रिया या भाव | 
३ युद्ध आदि में अपने आप को विपक्षी के हाथों सौंपने की क्रिया 
भाव या अवस्था, हार स्वीकार करने की क्रिया । 
४ अपना श्रधिकार, स्वामित्व ग्रादि की ग्रन्य को सॉौंपने की क्रिया 
या भाव | 
भ भगवान के विग्रह के समक्ष खड़ा करके भक्त को आझ्राचारवात्‌ 


त्रास 


। 
| 


वेष्साव बनाने की क्रिया । (वैष्णव) 
“+समप्पणा । 

समरपरणसत्र-से. पु. [सं. समपंणमंत्र] गोकुलिया गोंसाईं सम्प्रदाय का 
प्रमुख गुरुमंत्र जो कुछ विशेष व्यक्तियों को ही सुनाया जाता है एवं 
जिसके अ्रनुसार शिष्य अत्यधिक पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत 
करता है । 

समर॒पणी-वि.--गोकुलिया गोंसाईं सम्प्रदाय का 'समरपणमंत्र' सुनने 
वाला । 
उ०-सो कासू तारीफ को जावे बडौ धरमात्मा गंसाई जी रौ सिस्प 
समरपरा हुवी ।--मारवाड़ रा शअ्रमरावां री वारता 

सम्रपित---६ दिया हम्मा । 
२ धारण किया हुआ । 
उ०- स्यांमा कटि कटि मेखला समरपित, क्रिसा अंग मापित 
करत । भावी सूचक थिया कि भेछा, सिंघराप्ति ग्रहगण सकक । 

-वेलि 

३ देवता को अ्रपित किया हुआ । 
४ समपंणा किया हुआझ्ना । 

समरपणो, समरपबौ--क्रि, स.--१ श्रद्धापूर्वक भ्रपित करना। 
२ आदरपूर्वक भेंट या नजर करना । 
३ युद्ध श्रादि में अपने आप को विपक्षी के हाथों सौंपना, हार स्वी- 
कार करता । 
४ अपना अधिकार, स्वामित्व आदि अन्य को सौंपना 
५ भगवान के विग्रह के समक्ष खड़ा करके भक्त को ग्राचारवान्‌ 
वेष्णाव बनाना । 
समरपणहार, हारो (हारी), समरपणियौं--वि० | 
समरपिशोड़ो, समरपियोड़ो, समरप्योड़ो--भू० का० कृ० । 
समरपीजणो, समरपीजबो--कर्म वा० | 

समरपियोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ श्रद्धापृ्वेक श्रपित किया हुआ. २ शभ्रादर- 
पूर्वक भेंट या नजर किया हरा युद्ध आदि में अपने आप को 
विपक्षी के हाथों सौंपा हुआ या हार स्वीकार किया हुआ. ४ ग्रग्ना 
भ्धिकार, स्वामित्व आदि श्रन्य को सौंपा हुआ. ५ भगवान के 
विग्रह के समक्ष खड़ा कर भक्त को आचारवानु वेष्णव बनाया 
हुआ । 
(स्त्री. समरपियोड़ी) 

समरभुमि-सं. स्त्री. [सं.] युद्धस्थल । 

समरस-सं. पु. [सं. सम--रमरा | समान रूप से क्रीड़ा करने का भाव। 
उ०-सेस क्रम जितं समरम, इद्ठा सुर श्रम निगम आगम।॥ 
सुखि तपोश्रण भरम प्रभ सम, मरम निध ज्ञिम माल |---रा. रू, 

समरव, समरवी-सं. स्त्री. [सं. रव-|-सम ] बिजली । 


(ना. मा; ह. नां. सा.) 
रू, भे.-समरिव । 
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किमति करि झसा वायक करा, नितश्रत लिग् दूसरी श्राथ । 


समरस, समरसि-वि.--समान रस वाला । ५ 
--महाराज छतरसिंध रो गीत 


सं. पु. [सं. शमरस] शांन्तिपूर्ण मनोभाव । 


उ०--जिरि जमि जीतठ समरसि, अ्रमर सिरोमशि कांमु । विल- उ०--५ सभी खग वाह ख्ठां समराथ, नरां सिणगार अजावत' 

सइ सिद्ध सयंबर, संवरगुशि अभिरांमु ।--जयसेखर सूरि नाथ! । रिमां सिर आ्राछुट खाग रंगेस, मंडे जुध 'सूर तणी 
समरसंगरणश-सं. पु. [सं. समर-+-अंगण | ! युद्ध, लड़ाई । “मुकंदेस' ।--सू. प्र. 

२ युद्धस्थल, रणाक्षेत्र । समरायोड्रौ--देखो 'संवरायोड़ी' (रू. भे.) 

उ०--१ करसरा सेही स्यात्त बिल, गिरब्त्रिय बांभर गाय । सम- (स्त्री. समरायोडी) 

रांगण मंह सांघणा, चाहै चित्त चलाय ।--बाँ. दा. समरार--देखो 'संबरारि' (रू. भे.) (अ. मा.) 


उ०--२ पड़े हुवे मन संभ्रम पेख हवाल; समरांगण हेकल 'पाल' । | समरारि-सं. पु. [सं. स्मरारि] शिव, महादेव (नां. मा.) 
पा. प्र. | समरियोड्रौ-भू. का. कु.--१ स्मरण किया हुआ, याद किया हुश्रा- 
रू, भे.--समरंगण, समरंगणि। २ भजन किया हुआना. ३ युद्ध किया हुम्ना, संग्राम किया हुआ । 
समराद--६ वीर, पराक़मी । (स्त्री. समरियोड़ी ) 
उ०--खर्गां काट समराद लोहलाट भांजरा खढ्ठां, तीख खत्रवाट | समरिव -देखो 'समरव' (रू. भें.) (ह. नां. मा.) 
घर वाट तोरा। जणातौ नह रजवाट वट जोघड़ा ”, गणाता जमी | समरूप-वि,--१ समान, तुल्य । 


तरवीज गोरा ।--जोधर्सिह रावत रो गीत उ०--साहजादां समरूप, 'भोपत' सुत चढ़ती भरण । रावजादां रो 
२ श्रनाज । रूप, सारंग दे कंवरा सिरे '--पा. प्र. 
३ राजा, तप । २ समान रूप या समान चेहरे वाला । 
उ०--सुख देग्यो समराट, तौटो रोटी रौन तौ। ग्राठां पौर उचाट, | समत्ठ-सं. पु. [सं. श्यामलः| १ कष्ण हरिणा । 
जावे नह जिय री 'जसा ।--ऊ का. [सं. शमलं] २ मल, विष्ठटा ।. (डिं. को.) 
४ देखो 'सम्राट' (रू. भे.) वि. [सं. समल] १ खराब, गन्दा, मेला, अपवित्र । 
उ०--१ अकबर हिये उचाट, रात दिवस लागी रहै। रजवट उ०--समक्ठ हुवा कपड़ा सकक्व, भमक्ठ हुवो घट भंग । कमव्ठ बदन 
बट समराट,-पाटप रांखा प्रतापसी ।--दुरसौ श्राढो कुम्हलायगौ, श्रमल खायगी अंग ।--ऊ. का, 
उ०--२ समराटां उछछ भ्रड़ती 'सौदा', तू विग्रहा खड़तो रण २ पापी, दुष्ट । द 
ताछ । गाढां भ्रारख भड़ां गई छी, पारख तो सातमैं पयाक्र । ३ दोषपुरं । 
--उम्मेद जी बारहठ रो गीत उ०--सुपने ही साभाय, न्यायव्रत चाय न चुके । राज काज चित 
समरास्पो, समराबो देखो 'संवराणों, संवराबो' (रू. भे.) राग, माग अ्रनि समक् प्रमुके |--रा, रू. 
उ०--१ पांचा दिनां पछे महलां मांह दाढी समराइ श्र वाहिर ४ देखो 'सिवक्क' (रू. भे.) 
पधारिया ।--द- वि. ५ देखो 'सांमिक्र! (रू. भे.) 
इ४०--२ ताहरां लोक सगढ्लां दाढी समराई ।--द. वि. उ०--साकरणि डाकणी सकति, सकति चवसंठी समोसरि। सम 
समराणहार, हारो (हारी), समराणियौ--वि० । महासिध सकति, सकति वायणी सिक्रोतरि ।--सू. प्र. 
समरायोड्रो--भू० का» कृ० । ६ देखो 'सांवकौ' (रू, भे.) 
समराईजणों, समराईजवौ--कर्म वा० । ७ देखो 'संवक्रो' (रू. भे.) 
समराध--देखो 'समरथ' (रू, गा) ु उ०--१ भापड़ नोहरां प्रंत सूरां, धड़ ऊडे समक । सोहै गुड़ी डोर 
उ०--१ स्रीमहिपति 'मांना रीजवें गुणात्रज, कवि समराथ इसो सं, उड्डी जांण अनंत ।--रा. रू, 
तहि, कोय । “मांन! समाप लाख मांगणां, 'जसा” “गजन' रा विरदां 


उ०--२ संग्रांम पडे ग्रीधण सम. रगत पूज रेणा चडे । “जसवंत' 
समोभ्रम खाट जस, प्रिथीराज भाटी पडै ।-गु. रू. बं. 

उ०--३ वेताल वीर मित्तिया विहृद, सीकौतरि साकण्ण महा सह । 
मिक्ठ समक् ग्रोध आंमंख भक्‍्ख, जंबक्कू रींछ वहाक जक्ख । 


जोय ।--बाँ. दा. . 

उ०--२ मेछां झआगक माथ, निवे नहीं नर नाथ रो। सौ करतब 
समरायथ, पाले रांण 'प्रतापती' ।--दुरसो ग्राढो 

उ०--४ हथकोड़ी ऊंचो हुवे, सुपह चिरमियों साथ । त्रप 'जसवंत' 
नीचौ निमे, सोने ज्यूं समराथ ।--ऊ. का. रू, भे.-संमछ । 

उ०--४ बेचे सुकवि बडां व्योपारी, दरसण जिहाज भरे समराथ। ! समत्वा--देखो 'सम्मत्ठा' (हू. भे.) 


रण न गु + रू जा भें | 


समली' 





समव्ठी “देखो संवह्ठी' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ ग्रीकरि दीये दुड़बड़ी, समव्ठी चंपे सीस । पंख रपेटां पिउ 
सुवे, हुं बक्िहारी थईस ॥ - हा. भा- 
उ०--२ सींचांण समछी वी, ग्रीध्रशि गयरि भयंति। सारसडी 
सायर-पपरि, क्षिरणि क्षिरिं जाइ रवंति ।--मा. कां. प्र- 

समको--१ देखो 'संवक्कों' (रू, भें.) 


उ०--१ मोती का आखा किया, कूं कूं चंदन पाका पांन । अ्मी 


समत्ठी आरतो, जाइ बघेरइ दियो मिद्ठांसा ।--वी. दे. 
उ०--२ उड़े रजी अपार, ग्रीकण समरत्ठा ग्रहग्रहै । सांमे छतीसह 
सार, दक्कछ हाल गोगा' दिसो (--गो. रू. 
उ०--३ खह्ढदत्मां कंक& सबक खंड, वीर तंडे भुजबछी।॥ सुज गढ्वां 
समये ग्रीध समक्ठां, पढां भोजन परघढी ।--र. ज. प्र- 
२ देखो 'सांवक्ोों (रू. भे.) 
(स्त्री. समव्ठी) 
समवंता--वि.---समान, बराबर, तुल्य । 
उ०--हरख सोक दुख सुख तहां, नाहि सुसुप्ति समवंता। द्र॒स्य 
अ्द्रस्य लीन हिरदा मैं, प्राग्य जीव सायंता । 
--ल्रीसुखरांमजी महाराज 
समवड़-वि. [सं. समव॒ृति] १ समात, बराबर । (डि. को.) 
उ०--१ राजा रीत न छांडिजं, समबड़ करो सनेह। समवड़ सूं 
सुख पायजे, तीचां केहौ नेह ।-+जसमा ओडणी री वात 
उ०--२ बूर पड़ि जंबूर बिहुंघड़, भुरज बीछड़ि पड़े खड़भड़ । 
विढुण धरि अड़ सुहड़, समवड़ वड़वड़े पिंड चार ।--रा. रू. 
सं. स्त्री.---१ समानता, बराबरी । (डि. को.) 
२ देखो 'समोवर्डियो' (रू. भे.) 
रू, भे-- समड़, समवड़ि, समवडी, समवड, समवडी, समवरा, 
समवक, समावड़, समीवड़, समीवड, सम बड़, समोबड़ियो, समोभर, 
समोवड, समोवरा, समोवर । 
समवड़णों, समवड़बौ-क़ि. स.--सामना करना, सुकाबला करना । 
उ०--ढहै ढींचाक़ रत खाक खत्ठक घरा, जुड़े धड़ पड़े भड़दड़ 
जड़ाले । 'सता' विश अवर कुणा साह सूं समवड़, पाधरे पेज मंदांन 
पाले ।--भरमौ आढोौ 
समवडणहार, हारो (हारी), समवड़रखियों -वि. । 
समवड़िओ्रोड़ी, समवड़ियोड़ो, समवड़च्योड़ों--भू ० का० कृ० । 
समवड़ोजणो, समवड़ीजबों -कमे वा० । 
समवड़ि--देखो 'समवड़' (रू. भे.) 
उ०--वंदता वंछित होइ ग्रहनिस्ति, देखतां चित हींस ए। ख्रीपुज्य 
जिनचंद सूरि, समवड़ि अवर कोइ न दीस ए॥-ऐ. जे. का. सं. 
समवड़ियोड़ौ-भू. का. कु. -- सामना किया हुआ, मुकाबला किया हुआ | 
(स्त्री. समवड़ियोड़ी ) 
समबड़ियौ-विं.--बराबर का; बराबर वाला | (डिं, को») 


४२२७ 


ससबसररणत 


समवड़ी--देखो समवड़' (रू. भे. ) 

समवड, समवडी--देखो 'समवड़' (रू. भे.) 
उ०--१ अकक् तुहिज के कोइ अवर, बोहोनांमी बृकब्ब । लिखमी- 
वर लेखे नहीं, समवड़ प्रांसी स्ब्ब ।--ह. र. 
उ०--२ राठौड कुंग्रर पक्खर रवंद, कवण (मर) समवड करे । 
जमदाढ़ छोड विज्जे लई, कना राउ अरबह रै ।-गशु. रू. बं. 
उ०--३ जोघार अहोनिस जाछवे, जींग-साल डीले जडी । तिण 
वार हुवी हिंदू तूरक, कोई गजसिघ समबडी ।--शु. रू. बं. 
उ०--४ संजम सिरि उर हार सोहइ, पूरव रिसि समवडी धरइ। 

--ऐ. जे, कां. सं. 

समवण--देखो 'समवड़' (रू. भे.) 
उ०- है नह को हिंदवांण मैं, समवण तो समराथ । पाछग सजन 
प्रताप सो, पशाधर साचौ पाथ । --ठा. भेहरदांन 

समवती-सं. स्त्री.--वह घोड़ी जिसके मंछों के स्थान पर क़ुछ. बाल 
उगे हुए हों | (शा. हो.) 

समवरती --देखो 'समवरती' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 

समव&6--देखो 'समवड़' (रू. भे.) 
उ०--वधि जोर सेर विलंद दल्ठ, साह समवक्ठ दुंद। मन जोस 
लग ब्रहमंड, खग दाबि गुजर खंड ।--रा. रू. 

समवस रस, समवसरन-सं, पु --जेन तीर्थंकर जिनेश्वर के उपदेश देने 
का स्थान, उपदेशशाला । 
उ०---१ प्रभू तेरे वयण सुपियारे, सरस सुधा हुंते सारे । सम- 
वसरण मधि स्र्‌रि मधुर, ध्वनि बृकति परसद बारे ।--ध. व. ग्रं. 
3०--२ समवसरशा मां बइसी नइ, जिनवर ती वांणी। सांभलसूं 
साचे मनइ, परमारथ जांणी ।--स. कु. 
उ०--३ आप श्ररिहंत भले आवियाजी, गावे अ्रपछरह गंधरव्व । 
समवसररात रचे सुरवरा जी, संखेपे ते कहुँ सरव ।--वृस्त. 
वि० वि०-- उक्त उपदेशशाला सौधमे इन्द्र की प्राज्ञानुसार कोषा- 
ध्यक्ष कुबेर ने बनवाया था | जनमतावलंबियों के अनुसार जिनेश्वर 
उपदेशशाला का प्रथम कोट चाँदी का बना और कंगरे स्वर्ण निर्मित 
हो । उसके भीतर १३० धनुष (४ हाथ का एक धनुष माना जाता 
है) को दूरी छोड़ कर दूसरा दुर्ग स्वर निमित तथा कंग्रे रत्नजड़ित 
हो । इसके अन्दर १३० धनुष का फासला छोड़ कर तीसरा किला 
रत्नों का बताकर कंगूरे मणि-माशिक्य के बने हो । ऐसे सुन्दर दुगगे 
के मध्य भाग में ऊंची तीन कटनी वाली वेदिका (गंधकुटी) पर 
तीर्थंकर भगवान अ्रष्ठ प्रतिहाय॑ युक्त विराजते हैं। उक्त वेदिका के 
चारों ओर १२ विशाल कक्ष बने हैं। तीर्थंकर के ईशानकूण में १ 
श्रावक ओर दो श्राविका तथा तीन वंमानिक देव बेठते हैं । 
अग्तिकूण में चार साधु ओर पांच साध्वियों तथा छः वैमानिक देव 
की देवियां बेठती हैं। वायुकूण में सात भुवनपति देव भ्ौर वाण- 
व्यंतर देव तथा नौ ज्योतिषी देव बेठते हैं। नैऋत्यक्रण में दस 


ससवाद 


भुवनपतियों की देवियां, एकादश वाणव्यंतर देव की देवियाँ ओर 
बारह ज्योतिषी देवों की देवियां बेठती हैं। इस प्रकार १३ जाति 
की परिषदा भराती है उसे समवस्तरण कहते हैं । 
रू. भे,--समोसरण । 
समवाद--देखी 'संवाद' (रू, भे.) 
उ०--समवजाद रिखीकेस पाधरो संभारियो क, सिवा देश गाथ रो 
उचारियो सरस्स । बीछड़ेबी साथ रौ प्रमाद भू विचारियों क, दूजा 
गोपीनाथ रौ जुहारियों दरस्स ।--साहिबो सुरतांखियो 
समवादी --देखों 'संवादी' (रू. भे.) 
उ०-- १ दिन दिन जोर वर्ध बढ दाखे, झ्रांशा भ्रजीत'” तणी मुख 
ग्राख। वादे सो हार॑ समवादी, सोबे सोब॑ वध फिसादी । 
रा. रू. 
उ०--२ गह धरती रिणुमल जिण गादी, विग्रहिया खागे सम- 
वादी ।--रा- रू. 
उ०--३ रज रूधा रिख खेत मैं, सुरलड़े सम्रवादि । 
-अनुभववांणी 
समवायंग, समवायांग-सं. पु.--जैन धर्म के ३२ सूत्रों में से चौथे सूत्र 
का नाम । 
उ०--१ सूत्र समवायंग मांहै निचोड़ए, तिण अनुसार रिख 'जय- 
मलजी' कीनी जोड़ ए ।--जयवांणी 
उ०--२ चउथउ समवायांग सुणौ स्रोता गुशी हो लाल । 
“धर, व. ग्रं, 
समवायु-सं. पु. [सं. समवाय:| १ समूह, समुदाय । (5. र.) 
२ घत्तिए सम्बन्ध । 
समवेग-सं , पु.--श्रीकृष्ण के एक घोड़े का नाम । 
उ०--सुग्रीवसेत ने मेघपुहप समवेग बढाहक इसे वहन्ति ।--वेलि. 
समवेत-वि.-- १ अदृट सम्बन्ध युक्त । 
.. उ०--डढोल रो धम्मीड़ो डांडियां रो कड़ाको श्रर चुड़ियां री खणशक 
समवेत सुर सं एक श्रनोखो रस पंदा कर री ही ।--रातवासौ 
र्‌ बहुसंख्यक | 
३ एक साथ मिला हुआ, एकत्र । 
उ०--लुगायां रा समवेत सुर मैं ई सुसीला रौ'तीखो सुर छांनो तीं 
रह्यो । वो कांन लगाय ने सुणण लाग्यौ हौ ।--अमरच्‌नड़ी 
समसत, समसत्त, समसथ -- देखो 'समस्त' (रू. भे.) 
उ०--१ आखी झ्राजमसाह सं, साह विरत्ते वत्त । प्रथम श्रकब्बर 
बंधिया, पाछें ए समसत्त | - रा. रू. 
. उ०--रे जाय धरे हल्ववह सूं, राज लोग समसत्त । नाथदवारे पर- 
सवा, आवी धर वरत्त ।--रा. रू. 
सससमा समसमी-वि.--बराबर, समान । 
उ०--१ संकुड़ित समसमा संध्या समये, रति वांछितिरुकमणि 
रमणि । पथिक वधू द्विठि पंख पंखियां, कमक पत्र सुरिज किरशि । 


श्रैरे८ 
 आआ आ आप ननरिलनननिनिलत नितिन 


“--वेैलि. 
उ०--२ राति विढियौ इसी भांति नरवे रयण, समसभी मार देतौ 
सबांही । तेण उदमादियों चंद कमधां तिलक, मांत मांदो थियो 
सूर मांही ।--किसनो आढो 

समसर, समसरि-सं.- पु.--भहादेव, शिव । [अभ्र. मा.) 
वि.--बराबर, तुल्य । 
उ०--१ सोभन श्रवास सोभा सुमेर, कोटक भंडार समसर कुमेर । 

“-सू. प्र. 

उ०--२ धरि जे सुत प्रतव्योभ घुरंधर, सुत प्रतव्योम भांण राजे- 
स्वर। भांण सु जादव दिवा (क) तेज भर, सुत सहदेव हुवी इंद्र 
समसर ।-- सू. प्र. 
उ०-- ३ बे हरि हर भज श्रतारू बोल, ते ग्रव भागीरथी म त॑। 
एक देस वाहणी न आरांणा, सुरसरि समसरि सूं ॥--वेलि- 

समर्साण-सं. पु. [सं- इमशान | १ वह स्थान जहाँ मत शव की अ्॑त्येप्नि 
क्रिया की जाती है। (डि, को.) 
उ०--६ रुत प्रति चंदा कपूर, समझे समसांण सफाई । विविध 
अमित सुचि वसत, चेहग्ति नियमि चलाई ।-- रा. रू, 
उ०--२ हुआ ग्रीध समसांण, वाढ करिका कंबूश्रक्ू । तर हय गय 
पत्ठ खीण, मत्त पक जंबू संभक्ठ ।--गु. रू. बं. 
२ कब्रिस्तान । 
रू, भे.--स्मसांण । 

समसाणकाह्ठिका-सं. स्त्री. [सं. इमशानकालिका] एक देवी जिसका 
पूजन उपासंक माँस-मछली खाकर, मद्य पीकर श्र नग्न होकर 
इमसजान में करता है। (तांबजिक) 
रू. भे.--स्मसांणकाह्िका । 

समसांरापति-सं. पु. यो. [सं. इमशानपति] शिव, महादेव । 
रू, भे, --स्मसांणपति । 

समसांणपा&-सं. पु. यो. [सं. इ्मशानपाल | श्मशान का रक्षक, चांडाल | 
रू. भे.--स्मसांणशपाकछ्त । 

समसांणभेरवी-सं. स्त्री. [सं. ध्मशानभैरवी] दमशात में रहने वाली 
देवी । (तांत्रिक) 
रू. भे.--स्मसां ण॒ भे रची । 

समसांणवासणी, समसांणवासिणी [सं. इमशानवातधिनी] काली । 
रू, भे.-- स्मसांणवास णी । 

सससांणवासी-सं. पु. [सं, इ्मशान--- वासी] २ शिव, महादेव । 
२ चांडाल | 
रू, भे.--स्मसांणवासी । 

सर्मासउ-सं. पु.--समस्या । 
3उ०--किहां घटईं पारथ रहिया ति नासी, गंगेउ बोलइ सम 
विमासी ।--सालिसूरि 

समसेर-सं. स्त्री. [फा, शमशेर] तलवार, खज् । 





समसेरी 





(डि. को; ना. डि. को.) 
उ०--* समसेर बांण छूटे समर, झा श्रोपम इस नाचने । परि- 
यांण जांख छूटे पतंग, जावे चंदरणा बावने ।--सू. प्र. 
उ०--२ सोढा ऊमरकोटरा, सिर कटियां समसेर। बाहै हशणिया 
बेरहर, 'बॉका' भारथ बेर ॥--बां. दा. 
उ०-- ३ सुभट्ट विढंत वहै समसेर, फराकछ वढीवे सूछा मेर । 

“शु. रू. बं. 
रू, भे.-- समस्ससेर, सम्मसेर ! 
समसे री-सं. पु.--खद्भधारी + 
उ०--हवस तिलंगा मरहटा, सूरा समसेरी । 
खग लग छेड़ा फेरी ।|--द. दा. 
समस्टी-सं. स्त्री. [सं. समष्ठी | सबका समूह, एक साथ । 
उ०--निकाई छाई तें प्रकट प्रभूताई सिख नखा । सम्नस्टी व्यस्टी 
तें सजन दिब द्रस्टी रिसी |--ऊ. का. 
समसस्‍्त-वि. [सं.] १ सब, कुल, समग्र । 
उ०--१ तीरथ जात समस्त, सकछ साथधां सिक्ठ संगा। 
तमासा रमे, हुछस नाच हुड़॒दंगा ।--ऊ- का. 
उ०--२ मुहकम रौ अनुज लालसिंह मद्रदेस में झ्राप रो अमल 
जमाय महीस हुवी जिणरी संतति समस्त माद्रेचा चहुवांश कहीज | 
/ --वं. भा. 
२ समास द्वारा मिलाया गया, संयुक्त । 
रू. भे.--समभत्थ, समथ, समथ्व, समसत, समसत्त, समसथ । 
समस्नु-सं. स्त्री. [सं. शमरनु | मूंछ । 
उ०-- श्रम प्रत्यूह ब्यूह प, समसस्‍्नु अर ह लों भिरी | 
ग्रोपमा, दुरूह दंत ली किरी ।--ऊ. का. 
समस्या-सं. स्त्री. [सं.] १ सलाह, महाविरा, विचार । 
उ०--१ ताहरां थोरियां श्रा सभस्था कोवी जु 'श्रौ छोकरो ऊभौ 
छे, श्रापां श्रा सांढ ले जावां, तो आपां आजरी व& करां ।* 
--नेणसी 
3उ०--२ श्रे समंचार सुण ठाकुरसी जी साय सार सं चढिया। सू 
तेली रे घर दिसा थ्राया ने समस्या करी ॥--द. दा. 
२ कठिन व विकट प्रसंग, उलभन । 
उ०--बीतां पहर कंवर विग्रहियौ, करि बह रुदत हेक भ्रत कहियो । 
ध्रस्पति सुणि तिल सोच न धारें, विध करि पांण समस्या बारे । 
-सु. प्र. 


कोकनर्डां भडखंड, 


रास 


क़रमैं प्रत्यृह 


३ छंद बताने के लिए दिया जाने वाला एक पद जिसके आधार 
पर पूरे छंद का निर्माण किया जाता है । 

४ संकेत, इशारा । 

उ०--१ राक्षस अद्गस्ट हुवौ आयी सेवा मांहै बंठो तहां राजकुंवरि 
राजा न समस्या कोवी ।--पंचदंडी री वारता 


न 
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उ०--२ थे राजा रे पाइगह रा घोड़ा २ जय विजय नांम छी सु | 


समांख 


ले मरदांनों वागी पहर खरची ले ने बाग में आयो। 
मेल्हि समस्या कराविज्यौं |---चौबोली 
उ०--हे तहां कुछ की मरजादा छोडि लाज सौं बाहर होय, सीछ 
किनारे धर, समस्या कर संकेत स्थांन कहियौ ।--बैताछ पनच्चीसी 
उ०--४ प्रधांन रा पुत्र नूं कहियो--तें दीठी ? उब॑ कहियौ--दीठी 
पण्म थांसूं के समस्या कर गई। राजपुत्र कही--झेक कमछ हाथ 
हतो सु मार्थे लगाइ, कांने लगाय, दांते लगाइ, पग लगाय फेर हिय॑ 
थापियो ।--बँताछ पच्चीसी 
समसस्‍्सेर--देखो 'समसेर' (रू, भे.) 
उ०--लुग्घा सिघांणी काछ बांणी पंख बांणी बोछ ए । 
मेरं जुध पेरं समसस्‍्सेरं तोल ए ।-गु. रू. बं. 
समहदो-वि.-- सीमा का, दरहद का । 
उ०- हृरम्मजि केची मुकरांशी, खंधार हरेबी खुरसांणी । आरव्वी 
रूमी उजवक्का, समहदी संभर-कंदक्ा ।--गु. रू. बं. 
समहर, समहरि-सं. पु.--१ तलवार । (ता. डि. को.) 
उ०--केई वार निकल्यों कंवारी घड़ामैं काढि। 
बढि ।--पभ्रताय्सिघ स्होकमर्सिघ री बात 
२ देखो समर (रू. भे.) (अ. मा; डि. को.) 
उ०--१ खत्रवट सरम सदा थां खोल्ठे, औ हिंदवांस वचावाों श्रोलै 
समहर मो दत्ठ लियो समेत्धा, 'भीम' सहत खूुमांणा भेक्वा । 

--रा. रू, 
उ०:---२ रांम प्रधांनो राजिरो, रांमण नह धार, समहर मांडौ 
सूरिमां, इस वयण उचारे ।--सृ. प्र. 

समहो--देखो “सांम्ही” (रू. भे.) 
उ०--असुर कहै मिक॒बा नह आवां, पड़े आप समहौ निज पावां । 
--सू. प्र, 


मुरिखे नूं 


परवत्त 


समहर भड़ां स॑ 


ससां--देखो समय (रू. भे.) 
उ०--आयो घणोौ ऊंताछ, सरियादे हेला सर्मा। 
बाछ, मितड़ी जायां मोतिया ।--रायसिंह सांदू 
२ देखो 'समौ (रू. भे.) 

समांजोग--देखो 'समाजोग' (रू, भे,) 

समांणग--१ देखो 'समांन' (छ. भे.) 
3उ०--१ जभपत्ती' उण जोस मैं, रत्ती आग समरांर । वनसपत्ती 
खत्ठ जाहछ्ववा, कर तत्ती केवांश ।--रा. छू. 
उ०->-द सेजां मैं घर घर सखी, आंखों धजर अजांण । धारां मैं 
राखे धजर, सौ कुण कंत समांण ॥--वी. स. 
उ०-- ३ धर जंगढठ ऊपर फोज घधिकी, जमरांण जमात समाण 
जिकी । अभ्रसमांणक मेह घटा उनइ, दधि जांणक छोड पम्रजाद दई । 

--मे. म. 

उ०--४ हद डांण म्रगां अभिमांण हर॑, प्रतंबी कुरबांस उडांण 
परे । घट सुंदर ग्रीव कर्बांण घटी, पवमांण विमांण समरांण पंटी । 


बरणं ठा हेकम 


सर्माणी 


' नल 





2७७७ मे # सम, 


२ देखो सम्मांत' (रू. भे.) 
समांणी-सं. स्त्री. वि.--१ हमउठस्र, समवयस्का । 
उ०--१ सही समांणी साथि करि, मंदिरकू मल्हबंत॥ सउदागर 
नेड़ी बहुइ, सुखिवा प्रीतम-वत्त ॥--ढो. मा. 
उ०--२ दीधा मणि मंदिर कातिग दीपक, सुत्री समांणियां माहि 
सुख | भीतर थकां वाहिर इम भाखे, मनि लाजती सुहाग मुख । 
--वेलि 
3०--३ रमा सारछी हे सखी धन्य रेखा, ब्रहमंड बाला लहै कोर 
लेखां । सहस्सां लखी सोछ एरे समांणी, पचास अभेचत्र दो पट्ु- 
रांसी ।--ना. द- 
उ०--४ संग सखी सीछ कुछ वेस सम्तांणी, पेखि कछी पदिमणी 
परि। राजीत राजकुञ्ररि रायग्रगण; उडोयरण वीरज अंब हरि । 
-वेलि 
२ समान, बराबर, तुल्य । 
3उ०--मेहा मोटी खोड, मांखसन मरवा तणी | बीजी छे लख कोड, 
प्रेंत्मांशी अको नहीं ।--ढो मा. 
३ पूरा, सम्पूर्ण । 
रू, भे.--सांभिण, सांमिणी । 
समांन-सं. पु. [सं. समान: ] ताभिस्थित शरीर के भ्रन्तगंत दक्ष वायुय्रों 
में से एक जो नाभि के पास रहती है । 
वि. [सं. समान] ३ बराबर, तुल्य । (डि, को.) 
उ०--१ कोई काहू पावही, देही काहू दांत ॥ सुणिया ऊनड़ सूध 
कवि, सुकवि उदार समांत ।--बां. दा. 
उ०--२ साहिब चुगल समांन है, सो इज बुरी सुणंत । ख्रोता 
वकता होत सम, भणिया लोक भरत ।--बां. दा. 
उ०--३ सूरां ताहि न मारिय, मुर्तां मिटी समान | जनहरिया मन 
मारिये, अंतर भरथा गुर्मांत ।--प्रनु भववां णी 
उ०--४ हाथ जोड़र वीन रे बाप सं बोल्पौ--सगा मिनख री 
दिन दसा है, से दिन समांन नीं हुवे ।--दसदोख 
उ०--२५ मसक समांन कांन्ह क॑ मारयौ, उदनवांन जलछूजांन उबा- 
रधौ। निरभय किय बीकांण नरेसुर, पुनि देसांण बसायो निजपुर । 
-मे, म. 
२ अनुसार, मुताबिक । 


उ०--भ्रठी दूजे साहजादे सुजासाह भी पहली री सूचना समांन 
दिल्ली र॑ अभिमुख प्रयांण कौधौ ।--वं, भा. 

३ ज्ञेसा, समान, अनुरूप । 

उ०--१ द्वितीय पुत्र महाराजकुवार स्लीचिरजीवो घू आयु र ब् 
अरि मूछ उपाडण गरीब निवाज प्रतापीक स्नीम्रध समांन कुंवर 
स्रीदछपत जी रो जनम हुवो ।--द. वि. 

3०-3३ कंटया घणण सजछ छंजछ कांन, सिरगरिर कज्जकछ कूट 
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समांत | समूदित साप समाक्रत सूंड, दंतूसछ मुसत्ठ रूप दुरंड। 
“>में. म. 
क्रि, वि.--१ ही । 
उ०--इतरा मांही सारां री नजर काछू-हप दीठी। देखता सर्मान 
कायरां रा प्रांगण घुटणों लागिया ।--डाढाछा सूर री बात 
२ देखो 'सम्मांत' (रू, भे.) 
३ देखो 'सांमांन! (रू, भे.) 
उ०--मारग मैं बात करी, पूजा रौ समांन डूमां रो सनन्‍्मांण अर 
कतस भव्ठे इक्कीस तथा इग्यारे घालसी। --दसदोख 
रू, भे.--समांण । 
समांनता-सं. स्त्री, [सं, समानता ] समान होने का भाव, समानता । 
समांनाधिकरण-सं. पु. [सं. समानाधिकरण | #िसी वाक्यांश में किसी 
समानार्थी शब्द को स्पछ करने के लिए श्राने बाला शब्द । 
(व्याकरण) 
समांनासन-सं. पु.--योग के चोौरासी आसनों में से एक झासन विशेष, 
जिसमें स्वस्तिकासन की तरह बेठ कर दोनों हाथों की तज्ंनी और 
प्ंगूठे के बीच में प्रदेश से कटि को दव्ानता होता है श्ौर तजंनियों 
के श्रग्न भाग में नाभिप्रदेश को जोर से दबाना पड़ता है। इससे 
समानवायु बलवान होता है । 
सर्मानिका-सं. स्त्री.---एक प्रकार का वशिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक 
चरण में एक रगण, एक जगरा तथा अन्त में एक गुरु द्वोता है । 
समांनोदरज-सं., पु. [सं. समानः--उदयः] सगा भ्राता, सहोदर । 
(श्र. मा; है. ना. मा.) 
सर्मांम-सं. स्त्री, [भ्र, शमाम ] सुगंध, महक । 
समांसी-सं. स्त्रो. [सं. सामान्य] वेभव, एडजर्य ॥ 
उ०--जोइयो दूलजी लक्वी जंग मैं रहे । सारी बस्ती कन्हे रहै 
बडो समांगभी रो सरदार ।--दूलजी जोहया री वारता 
समांमौ-वि. (स्त्री. समांमी) १ वीर, बहादुर । 
उ०--नरां नाहु पतसाह छोडाड सकियो तहीं, समांमौ करमंध जोय 
निर्मामी सिध । प्रापरां वड़ेरां खाटिया भ्रखाडा, “करण ' ग्यौ प्रवाड़ा 
बांधिया कंध ।--करणासविजी रो गीत 
२ बढ़िया, उत्तम । 
उ०--१ सभी समांमा सूर वे, साज बाज संग्रांम । श्रापी मेटे हरि 
भज, हरीया भेटे रांम ।--अ्रनुभवर्बाणी 
उ०--) सुत 'जग़रूप' व्रजागि समांस, रिसां खग फाग रमे भड़ 
“राम! । वे हरिनाथ समोध्रम 'वांन', ख्लों खग फाटत साहिब- 
खांत *--सू. प्र. 
३ भ्रनुकूल, पक्षीय । 
. उ०--वांदि वांदि फुरमांण, सिलह पाखर करि सांभा। प्राय सब 
उमराव, सुर बह भिल्ठ सम्तांमां । --सू. प्र. 
४ सिलनसार। 


समा 





भरे३ ६ 


समाच ररत 





उ०--घरयं हरख खुस्याली सूं सोकां सूं इसौ सुख लीयां हाले सु 
कोई इव न जांण जौ ऊंचा बोलर्ज। जौ कही री छोकरो-सहेली 
क्यूं टुस्टुराटो करे तो आप डेरे जाय ललोपतो मुनहारां कर 
आवबे । मन-खांत कही सं पड़ न देव । ऐसी स्थांणी सर्मांसी सौ 
सारो राहुणी राजी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
४ अनुरूप, समान । 
उ०--जांमौ दोयस हाथरौ अंगा सौ हाथरो पायजांमौो, समांमों 
त्रिखग घेटो लपेटो सकाज । आफाछ्िियौँ राछ्ियो सांकड़ तुरी सदा 
न चाले, उजाहछ्ियौ वांकड़े वांकड़ापणा आज ।--करणीदांन कवियौ 
प्‌ समान प्रतिष्ठा वाला । 
उ०--दहुवे दढाां वाजिया दर्मांमा, सूर समांमा बे सुभट । रामां रा 
सार्थ सरिस रण, 'परसा' रा माथे प्रेगट । 

-मदन्सिध नें सूरसिंध रौ गीत 


समा-सं. स्त्री. [फा. शमा] १ मौमबत्ती । 


२ लहंगा जाति की एक शाखा जो पहले यादववशीय क्षत्रिय थे। 

प्राचीन समय में इनका राज्य जामनगर, भुज आदि प्रदेशों में था । 

३ यादववंश (भाटीवंश) की एक शाखा । 

सं. पु. [अ.] ४ आकाश, गगन । 

प हृदय, नजारा। 

कि. वि--१ ही । 

उ०--१ समाचार सुणतां समा, उर अति जोस अमीर । दिया 

तगारा सांमुहा, सर्क अ्रकारा मीर ।--रा. रू. 

उ०--२ चडतां त्रपति समा भड़चडिया, जोप रूप सनाहां जड़िया । 

खह रूकि गरद वधे श्रस खड़िया, नीरधबंध जांरिग नीमड़िया । 
--रा. रू. 

२ देखो 'समय' (रू. भे.) 

उ०--- समा विगइसी सेंग, नीत बिगड़सी न्‍्यारी । देस बिगड़सी, 

दसा, क्यारी सं पीगी क्यारी ।-- ऊ. का. 


समाइ, सप्ताई-वि. [सं. समाधि] समाधिस्थ, ध्यातमग्त । (जेत) 


सं. स्त्री. [सं. सामायिक] १ समाधिस्थ या ध्यानतमग्न होते को 
क्रिया । 

२ वह क्रिया जिसके द्वारा प्रात्मा में सम भाव रखा जाय । 
उ०--१ एक गोचरी महाजनां री करावे । सौ स्वांमीजी गोचरी 
ऊठ्या णिण लोकां रे बंदौवस्ती, भीखशाजी ने एक रोटी देवे तो 
इग्यार समाइ दंड री । जढे जाय जठे श्राहार पांशी री जोगवाइ 
पूछचां कहै म्है तो थांचक मांह समाइ करा ।--भि. द्र. 

उ०--२ सौ स्वांमीजी गोचरी ऊख्या पिण लोकां रे बंदोबस्ती, 
भीखणज़ी ने एक रोटी देवे तौ इग्यारं समाइ दंड री। जठ जाय 
जढे प्राहार पांणी री जोगवाइ पूछचां कहै म्है तो थांतक मांहै 
समाइ- करां ।-- भि. दर. 

३ क्षमा करने की क्रिया । 


उ०--दादू बहुत बुरा किया, तुम्हें न करता रोख । साहिब समाई 
का धनी, बंद कौ सब दोख ।--दा दूबांणी 
रू. भे.-- समाही $ 


समाक-सं. पु. [अ.] वह अत्यन्त कठोर पत्थर जिसकी खरल बनाई 


जाती है । 


समाक्रत-वि. [सं. समाक्ृति | १ समान आकृति का । 


उ०- कस्या घण सज़ब् छजछ कांन, सिरीघिर कजक् कूट समांन । 
ससूदित साप समाक्रत संड, दंतूसक मूसछ रूप दुरंड ।--मे. म. 
२ एक समान, अनुरूप । 


समागस-सं. पु. [सं.] १ आगमन, मिलन । 


२ मुठभेड़, भिड़ंत । 

उ०--गढ जंगम जंग समागस का, जुलमी अ्रतिकाय धका जमका । 

सुघटा घट घाट घटा सरसे, रसतारव डांण पटा बरसे ।--मे. म. 

३ मंथुन, संभोग । 

उ०--१ तहां भुंइ गोरो छे। कहां 5 पांणी झलक छे | जैसे प्रथम 

समागम के विखें । नाइका का वस्त्र उतारि लिया हुई ।--वेलि 

उ०--२ निहर्स वृठौ घण विश नीछांणी, वसुधा थब्ठि थक्लि जल 

वसइ । प्रथम समागस वसत्र पदमणी, लीथे किरि ग्रहणा लसइ । 
--वेलि 

उ०--३ छेहडे री राति गांठि छूटी छे । सु जांणें मन री गांठि 

छूटी छे । राजांन कुमार घरों हरख स आणंद सं उछाह सूं नवल 

रंग, नवल नेह, नवल नारि, नवल नाह प्रथम समागम सुख सेऋ 

री वात उहां हीज जांणी पिण बीजी उण सुख उण वातां कुण 

जांण ।-- रा. सा, सं. 

३ अवसर, संयोग । 

उ०-तठां उपरांति करि ने राजांन सिलांमति वीमाह रे ससागस 

प्रथम दलह दूलहणी मिल्ठण रो कोड रंगरव्ठी बधांमण कोजे छे । 

रंग महले धवक् लहर पधरावोज छे । --रा सा. सं. 

४ मिलन । 

५ सत्पंगत । 

६ बहुत से लोगों के एकत्र होने की क्रिया । 


समाचरण, समाचार-सं, पु. [सं. समचररणं, समाचार:] ६ भली भांति 


ग्राचरण करना । 

२ संदेश, खबर । (डि. को.) 

उ०--१ पर नंदलाल गे'णौ गा लेणैरो समाचार खुदो खुद 
सुणा देवे, जद सेठां रै जी में जी आवे है श्र केवै--वांशिया रै 
बेटां री आ ही बात ।--दसदोख 

उ०--२ ते किम भेंस व्यायां एक महिनां तांइ दूध, दही, वाबर 
देवे पिणा विलोवे नहीं । ते देवी रं टांणं पधारज्यौं । जद स्वांमीजी 
कह्यौो --थांरे कद भेंस व्यावे ने कद देवी हुवे । म्हांवे कद समाचार 
हुवे ने महें आवां ।--भि. द्र. 





समाचारपत्र 





उ०--३ कुंदणपुर हुंता वर्सा कुंदरापुरि, कागछ दीधो एम कहि । 
राज लगे मेल्हियो रूखमणी, समाचार इण माहि सहि ।--वेलि 
२ सामान्य बात । (डि. को.) 

३ हाल, ब्यौरा । 

उ०--चोर पिण घणौ राजी हुवी । साहजी म्हां सूँ घशों उपकार 
कीधौ । पछे चोर पोता र॑ ठिकांण श्राय चोरां रे न्यातिला में ससा- 
चार कह्या । ते सुशने देष चढ्या ॥-- भिः द्र. 

रू. भे.-- समंचार, समचार, समिचार, सामाचार | 
समाचारपत्न-सं. पु.[सं.] वह पत्र जिसमें समाचार प्रकाशित होते हों । 
ग्रखबार ॥ 
समाज, समाजि-सं. पु. [सं. समाजः] १ बहुत से लोगों का समूह या 
भुण्ड । (अ. मा.) 

उ०--बिना सुधार मानव समाज मैं इये सूं कोई नहीं बच सकलो । 
ग्राज हमां तो काल तमां ।--दसदोख 

२ एक जगह रहकर एक प्रकार का कार्य करने वाले लोगों का 
वर्ग, दल या समुदाय । 

उ०--चित चाह उछाह पथा चुर्िय, सब संत समाज कथा 
सुणियें +--ऊ. का- 

हे समूह, दल । 

उ०--१ गलमुंडमाक मसांश-ग्रह, संग पिसाच ससमाज। पावन 
तूक प्रभावसू, संभु श्रपावन साज ।-बां, दा. 

उ०--२ सोहै अंगिया श्रोट, हरी रंग साज मैं। दुड़िया चकवा 
दोय, सिवाल सम्ताज में --बां. दा. 

उ०--ह३ दिती सुत सूंभ निसुंभ बिदारि, कई रतबीज गई अड- 
कारि। मुखी जिणा कीरत पीर समाज, रजा जिण सीस धरी 
जमराज ।--मे. म. 

३ साथी, संगी। 

उ०--भाहुड़े आारांणा बीच गहलोत उमंदा अठी, बाखांण धांधलां 
दूणा पेंतीस विचार । पाबू साथ तेरा-बीसी प्रलोक समाज पायौ, 
सूर चंद मही जिते कीरत्ती संसार ।--बादरदांव दधवाड़ियौ 

४ हस्ती, हाथी । (डि. नां. मा.) 

उ०--जुग जुग भोर हरो भक्तन की, दीनी मोक्ष समाज । मीरां 
सरण गही चरनन की, पंज रखो महाराज ।--मीरां 

प सभा | (अ., मा; डि. को; हु. नां- मा.) 

६ सामान, सामग्री । 

उ०--प्रमाते संवार होय सांडियां ठिकांणें पूगी; पाणौ सोढां घरे 
सारी वात रो प्रमांसा । सांभकी प्रभत्ती कानां टीका रौ समाज 
साज्यो, ओप कोह्मंड पायु अगंजी दीवांण 

“बादरदांनः दधवाड़ियां 

७ परिभ्रह । 

उ०--बड तप भुप “बनेस” विभव झति विलसियों, करि गुणवांनां 
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धमाजोग 


कदर हिये घण हुलसियो। संपत राज समाज विसेस वधावियो, 
अलवर गढ भांमेर जिसे छक छावियों |--सिवबख्स पाल्हा|वत 
रू. भे.--सांमाज । 


समाजोग-सं. पु.-- १ मेल, मिलाप । 


२ संसर्ग, सम्बन्ध । 

३ शुभ योग । 

४ कोई श्राकस्मिक घटना। 

५ किसी कार्य के लिए कुछ लोगों का होने वाला मेल-मिलाप । 


६ समय का ऐसा योग जिसमें कोई एक या एक से अधिक घटना 
साथ-साथ घटित हो, संयोग, इत्तिफाक । 


उ०--१ इण भांत छुमरक छमरक भमरक फरमरक डोकरी रा 
दिन सुख सूं रक्कता हा के समाजोगरी बात श्रेड़ी बणी के श्रेक 
दिन ओेक राजकंवर डोकरी री उण टपरी रे गरक्ाकर सिकार 
करण सारु निकल्वियौं तो टपरी रे मांय किणी ने बोलतो सुणा वो 
अणछक ढब्यो |--फुलवाड़ी 

उ०--२ डोकरी ने मारग काटणोौ भारी ब्हैगी। बिसाई खावती 
खावती टुछक टुढ्क पग ठिरड़ती चालती ही । समाजोग री बात 
के श्रेक असवार घोड़े चढ्यां उगा इज मारग धको निकछ्ियों । 


हि 7. कुलवाड़ी 
उ०--३ इकदा समाजोग रे विखें एक गायां रे एवाहों श्रायने 


पुकार धाली--जो माहार गायां चरावा जावां, जिण रोही मैं सूर 
एक हालयो छे, सू गायां ने दुख देवे छे, तीण रो जावतो कीजौ, 
ज्यूं गायांन सुख होवे ।-- रीसालू री बात 
७ भीड़, जनसमृह । 
८ देवयोग । 
उ०--श्रेक दिन समाजोग री बात श्रेड़ी बणी क॑ आधी ढछ्ियां 
चार बावरी वां इज सेठां री हवेली चोरी करण सारू झ्राया । 

. --फुलवाड़ी 
९ दोस्ती, मेत्री । 
१० कारण, हेतु । 
१९१ सम्भावना । 
१२ भअ्रवसर, मौका । 
3०--१ हिंवे हिरण इकदा समाजोग्रे म्रगलौ ने कूंवरजी वातां 
करता म्रगलो बोलियौ -स्रीमहाराजकुंवार ! म्हारा जतन श्राप 
घरा करो छो, खांण दांशा री कमी काई न छे । 

--रीसालू री बात 
उ० हा रे ताहरां एक दित रो समाजोग छु। राव चवंडो साथ 
कर न नागोर माहै जाय पेठौ। रोज झ्रावतौ । श्रपरचौ कोई न 
हुंती । जायने खोखर नूं मारियौं ।--नेणसी 
उ०--३ यूं रहतां थकां, एक दिन रो समाजोग । सांवत संढायच 
चारण थे रे पातसाह र॑ घोड़े दरियाई ऊपर चरवादार हुंतो । 
एक दिन सांवत घोड़ौ लेने नीसरियों ।--तनेणसी 


समाणों 


७ााणाणाा कम 


१३ भाग्य, तकदीर। ' 

उ०--१ पण अभेक दित ससाजोग री बात अ्डी बणी के किणी ग्रेक 
मूंत्री रे खूंटे घणा दिनां तांई फगत राहड़ी रा जोर माथे गाय 
बध्योड़ी नीं री । पेट री भुख रो खूंटा री राहड़ी सूं करार वत्तो 
हो । खाली ठांण सं कित्ताक दिन तांई माथौ फोड़ती । हचटौ देय 
खूदे बंधी राहड़ी तोड़ न्हाकी । पंछड़ौ पाधरी करने दीठ री सोय 
सोकड़ मनाई जको पाछौ खाली ठांण सांम्ही मुड़नें ई नीं जोयो । 
जोग री बात के नहाटी न्‍हाटी इशा इज विकट जंगछ में आय 
बाजी। अनाप चरणोई । अनाप चारो | गाय रे भाग री तौ भग- 
वांन तूठो ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ बांमणी इण विध कूकती कूकती ऊजड़ निदरोही मैं मन 
करे उठीने ई दोड़ती जावती । समाजोग री बात के गिगन मैं उस 
वगत संकर पारवती उड्या जावता हा 4--फुलवाड़ी 

रू. भे.-- समायोग, समेजोग । 


समाणो, समाबो-क्रि. श्र.--१ अवसान होना, मृत्यु होता । 


उ०--१ महाराज गजसिघजी समाया सौ मरती बार उमराव 
मुत्सहियां नूं जसवंत सिघ जी री भोव्वावण दीन्‍्दही । 

--अमरसिघ री बात 
उ०--२ पीछे करमचंद तौ ससायों। तद महाराज फेर मातम- 
पोसी नूं उशांरी हवेली पधारिया। तथा लखमीचंद, भागचंद नूं 
वडी खातरी फुरमायी ' श्र पाछा डेरां पधारिया ।+--द. दा. 

२ व्याप्त होता, विद्यमान होता । 

3उ०--१ सुसुप्ती मैं सुख घर करले, सूंत बिच सहज समायगा रे । 

त्वं पद तत पद असी पद ऊपरे, वां कोई विर्कछा जायगा रे । 
--खस्रीहरिरांमजी महाराज 

उ०---२ पणा उण असेंधी ठौड़ मैंई जांगे जलम जलम री 

पिछांग घुल्ियोड़ी है। पांणी मैं जिया भांत निवास अर ठंडक 

समायोड़ी रैवें उणी भांत सासरा रा नाता रिस्ता मैं उमंग, कोड 

अर हरख ओेक-मेख समायोड़ा रंवे ।-- फुलवाड़ी 

३ व्याप्त होना, फेलना । 

उ०-- प्रथी अंबु तेज वायु श्राकास समाणी प्रभा, बडाबडी कहांणी 

ग्रनंता प्र बार। रुद्रांशी ब्रह्मांणी महारांणी स्री जांनकी राधा, 

देवी त्रिहूं लोक प्रांसी बाधा माया द्वार ।--मालौ सांदू 

४ फेलना | 

उ०--इतठ्ठा नभ भाक् पाताछ खप उपावणा, कपावशा काछ विक- 

राष्ठ केवी । सुकर प्रतमाक्ठ किरमाछठ जग सममांणी, दिपे डाढालछ 

घटियाक देवी ।--खेतसी बारहठ 

५ एक रूप होना। 

उ०--१ दादू मीठा रांम रस, एक घंट कर जाउं । पुणग न पीछे 

को रहै, सब हिरदे मांहि समाउं ।--दादुबांणी 

उ०--२ समांणों तृभ महीं घणस्यांम, राघव्व अम्हीणों प्रातम- 
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रांम । सेवग्ग पयंप तेजस मौ हु, बिसंस रखे हिव थाय बिछोह । 
“हैं. र. 
६ मिलना, विलीन होता | . 
उ०--सम माई क्रिया सब थांकी, ज््यंं सलीता सिंधु समाई। 
पांच पचीस लीन कर सबही, साक्षी स्वरूप रहाई । 
-ख्रीसुखरांमजी महाराज 
७ विलीन होना । 
उ०--पित पीत्र पितामह पाधरि, मित देवक ऊततरिया मरि मरि। 
पोत्रे धज चाढीतां ऊपरि, सुजहरि जोत समांणा समहरि । 
--अर्खेसिह चांपावत रो गीत 
८ समाहित होना । 
६ धंसना, गढ़ता । 
उ०--लुहारो थारा पीव रा हाथ नहीं पूजूं, नहीं बांस । बगतर 
इसो काठो घड़ियो सौ जुध्ध रो समे पती पहरियो सौ काठौ हुवौ ने 
टोपरी कड़ी समांणी बेस गई ।--वी, स. टी. 
१० मिल जाना । 
उ०--१ हरीया हेरत हेरती, हेरत ही रह्यौं हेर। बंद स्ांश्णी 
समंद मैं, हेरी जाहि न फेर । --अनुभववांणी 
उ०--२ पांसी तें पाछा हुवा, पाछा फिर पांशी | युं सित्र हु तै 
जीव हुय, जीव सीव समांणी ।--अनु भवर्वांणी 
११ अदृश्य होना, औभल होना, लुप्त होना । 
उ०--हरख रा ढोल धुरीजण लागा अर निछराव्ां व्ही जित्ते 
बीज रो चांद धरती मैं उंडी समायग्यौं ।--फुलवाड़ी 
१२ लीन होना । 
उ०--१ दादू भावें भाव समाइ ले, भकते भक्ति समांन प्रेमैं प्रेम 
समाइ लें, प्रीतें प्रीति रस पांच ॥--दादूबाणी 
उ०--२ जहां रांम तह मन गया, मन तहं नैना जाइ। जहं नैना 
तहं आतमा, दादू सहज समाइ ॥--दादूबंणी 
१३ समाधिस्थ होना, अच्तर्ध्यान होना । 
उ०--पउढिया पांन प्रियाग तणाइ प्रभु, कोछी यतरउ रूप कर । 
जुग केतें एके जागविया, घुरा समाया ध्यान धर । 
“महादेव पारवती री वेलि 
१४ स्थित होना । 
उ०--ऊजके अदरसशि तिसि जजुयात्दी, घण किस वाखांण 
घर । सोछह कला ससाइ गयौ ससि, ऊजासहि झ्ाप आ्रपशों । 


--वेलि 
१५ धारण करना । 


उ०-लिछमन जती सीलब्नत लेके, सांम्रत अंग समाई। बरख 
चतुर दस बन रघुवर की, करी कठित सिवकाई ।--ऊ. का. 

१६ सिटता, अंत होना । 

१७ स्थिर होना । 


समातार 


हे देव 


समाधष 


कक जल कक रे“ सके 


वी 


उ०--दादू सुरतें सुरति समाइ रहु, अरु बैनहुं सो बेन | मन हींसों | 
मन लाइ रहु, श्ररु नेनहुं साँ नव ।-- दादूबांखी 

श्८ निवास होना । 

१६ प्रविष्ठ होना । ॥।॒ 
उ०--सोई खुड़द श्राज दिन सांप्रत, ख्रीदुरगा सकढ्ाई। मुरत 
म्रदुल भेख मरदांनू, सूरत हृदय समाई । में. म. 

२० होना । 

उ०--पांणी मैं जिण भांत निवास श्र ठंडक समायोड़ी रंवे उसी 
भांत सासरा रा नाता-रिस्ता मैं उमंग, कोड अर हरख श्रेक-मेख 
समायोडा रैवे ।--फुलवाड़ी 

२१ अनुरक्त होता । 

उ०--१ गगी री बेटी खासी मोड़ी सूती ही । दो-तीन घड़ी दिन 
चढ्यौ जित॑ ई ऊठी नीं । जित्ते बादक रा मन मार्थ उणरे उशि- 
यारा रौ चित्रांम कुरयों । मांचा माथे सूती जकी बाह्-अपछरा 
उणारे हिवड़ा मैं समायगी ।-- फुलवाड़ी 

उ०--२ सोना रा कचोक्ा मैं केसर घोल्वयोड़ी दूध पावती ! खुद 
उणारै श्रेंववाड़ो दूध पीवती। सिश्या रो अंधारो व्हैतांई उण 
मोस्यार रा हिवड़ा मैं समाय जाती । --फुलवाड़ी 

२२ देखो 'संभाणौ, संभावो (रू. भे.) 

२३ देखो 'मावणौ, मावबोौ' (रू. भे.) 

उ०--१ हूँ हेली अ्चरज कहूं, घर मैं बाथ समाय । हाकी सुणतां 
हलसे, मरणौ कोच न माय ।--वी. स- 

उ०--२ प्यारा वै दिन बोत था, बिच न समातों हार। प्रबतों 
मिकछबौ कठशणा है, पड़े ज बीच पहार ।-अ्रग्यात 

उ०--३ वरसते दड़ड़ नड़ वाजिया, सघंर गाजियो गृहिर सदि । 
जलूनिधि हो सामाइ नहीं जछ, जलबाढा तन सभाइ जहूदि । 


--वेलि 
समाणहार, हारो (हारी ), समारि।यों--वि० । 
समायोडौ--भू० का० कु? । 
समाईजरए, ससाईजबो--भाव वा० । 
संमारौ, संमाबो, संमावणों, संमावबो, समावरणौ, समावबों 
-+रू० भें०, 


समातार-सं. पु.--सदस्य, सभासद । (डि. को.) 
समाय-वि.--३ ऊपर किये हुए, उठाए हुए । 


उ०--खागां सेलां डोरियां बीरता मत्ता बीर खेत, मांभी दत्ता 
ज्ांनकं अजार जांणी मींच | उरभ मेक मलां हूं समाथ हाथ कियां 
झायौं, भाराथ रो पाथ राव श्रेका श्रेक भीच । 

क्‍ --उमेर्दासघ हाडा रौ गीत 
२ देखो “समरथ' (रू. भे.) 

उ०--३॥ भोज भुजां बछ थंभरां, मुड़तां गयण समाथ । सांम 
जर्गबत सीम बल, जोड़े भीम कि पाथ ।--रा, रू. 


उ०--२ कछह घणां ही कटक नूं, सुछम गिरे समाथ ॥ नवहृत्या 
वाह्ली नरां, है छाती सौ हाथ ।--बां. दा. 

उ०--३ दीनां पाकछृगर धघत सुतन दसरथ, सर्केज सूर समाथ। 
रिणखेत भंजण सकुछ रांवण, नेतरंध रघुनाथ | -र. ज. श्र. 
उ०--४ चंपा चौरंग अग्गछा, कांन्‍्ह भरने हरताथ । सोजत ऊपर 
हल्लिया, बांधे फौज समाथ ।-“रा. रू. 

उ०--५ नरइंद भ्रभा नवकोट नाथ, सरि करण सतरि धरवर 
समाथ । अहमंद तगर खाटरण अनूप, रस वीर प्रगट घट विकट 
रूप ।--रा. रू. 

उ०--६ मांनसिघ कमधज्ज, मऊ सीतापति साथे | चंद्रावत 
गोपाकू, राव भड़ लिये समा |--रा- रू. 


समाद--देखो 'समाधि' (रू. भे.) 


उ०--देवी चाॉवंड रे थांन आगे जरब छे सु राजा सूरसिघजी री 
वार मैं सोनारा खिशाई । तिश ऊपर चोतरो छे समाद रो सनी- 
यासी प्रसाद गिरी रौ पंचोढ्ी नेना राघर श्रार्ग सं. १६९० 
करायो ।--मारवाड़ री ख्यात 


ससादांत-सं. पु. [फा, शमादान] १ प्रायः धातु या शीशे का वह पात्र 


जिसमें मोमबत्तो जलाई जाती है । 
[सं. शम5दान ] २ ज॑नियों का आ्राह्विक कृत्य विशेष । (जेन) 
३ क्षमादान । 


समादियो--देखो 'समाधियो” (रू. भे.) 


उ०--ताहरां लिखमी निसासी मूंकियों । ताहरां मरो बोलियौ-- 
मा ! निसामौ कक्‍यं मुकियों ? थांहरे वाघे नरे सरीखा बेटा, भ्रर 
रावजी पण समादिया | थां रांणीपदो पायो ।--नेणसी 


समाध-वि.--स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त । 


उ०--उठे कंवर गज़सिघ न॑ सीतकछा नीसरी । कंवरजी रो डील 

रुड़ो नहीं, तरे भाटी गोयंददास मोहणदास नं कंवरजी ऊपर 

वारियो । कंवरजी र॑ डील समाध हुई, मोहएणदास रांम कह्यो । 
““ने णर्सी 

से. स्त्री.--१ तन्दूरुस्‍्ती, स्वस्थता ॥ 

२ देखो 'समाधिया (भ्रल्पा; रू. भे.) 

३ देखो समाधि (छू. भे.) 


उ०--१ माठा पांव देतो भ्रायो बाबरैल डाक्तामथौ, जांठी भू समाध 
लेतो जगायो जोगंद । दुबारे जमायौ प्यालौ जर्थधानी जोसेल दौला, 
मांटीपण बातक्वायौ रोसेल मयंद ।--दौलतसिंघ हाडा रौ गीत 
उ०--२ भूवा रे सांमी धरने कंवण लागौ--कारीगर किसा 
श्रेक सारीखा व्है । फगत श्रेक जीव री खांमी है । फूफौजी तो 
अड़ा लागे के जांण भ्रतुट समाध मैं बिराजिया । --फुलवाड़ी 
उ०--३ जलमता बाछक्ृक रो रोवणो दुनियां री सगढ्वी हंसी रौ 
' सार, उणशरो बोज रूप । हाथ मांयला टाबर री के के सुणतां ई 
मासी री समाध तूटी ।--फुलवाड़ी 


समाधान 
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समाधांव-सं. पु. [सं. समाधान] १ चित्त को एकाग्र कर ब्रह्म में लगाने 


की क्रिया या भाव | (डि. को.) 
२ किसी प्रइनकर्त्ता को ऐसा उत्तर देने की क्रिया जिससे उसकी 
जिज्ञासा पूर्णा रूप से हल हो सके । 
३ वह युक्ति जिससे किसी समस्या को हल किया जा सके । 
४ संतोष, धये । 
उ०--अ्रर गुजरात छूटां केड़े सोलंखियां री केही पीढी अजमेरा मैं 
रहियां पछे उगणां रे पाटवी गोइंदराज इसा ही समय रे समीप टोडा 
रा अधीस गोव्यवाकू चहुवांग सातू पातू दो ही भाइयां नूं मारि 
टोडा रो राजा हुवो । 

जिकणा न॑ मीणां रा मारख रौ निस्चच जणाइ उदणारों बडो पुत्र 
कंभराज निराहूं छोटौ कन्हड़ यां दो ही बंधवा न्‌ बढ़ी बरात रें साथ 
बरण नं बुलाई मीणां रे मावण जिसड़ी एक बाड़ौ जुदो ही 
बणायो । 

गोईंदराज कहाई म्है मोत्ववात्ठां नूँ मारि टोडो लीधी श्रर आप 
गोहछवा& री पुत्रियां नूं बिबाहणा रे काज म्हारा कंवरां नूं तेड़ो 
जठे सत्रुता री संका हुवं इस कारण झआपरा बारह हरसूर नूं 
प्रतिभू करि अरठ भेजि उण रा धरम रो वचन दिवाइ आपरी पुत्रियां 
करि बिबाहो जरें बरात आवे । 

सोही स्वीकार करि कंभराज, कन्हड़ दो ही कुमरा नूं बुलाया 
जांखि जसराज भी याही भ्ररज कीधी जठं कुमार कहियौ मीणां ही 
प्रसभ पूरबक बढ ही सों बर बणता जिण बीच टोडा रा राजा 
समता रा संबंधी सोलंखी रा सुत सत्र भी उचित खटावे । इसडी 
कहि अंत्यजां र॑ं उचित बाडा मैं बाहुद बिछाइ जिकण् मैं बरात हूं 
एक प्रहर पहली संबंधियां समेत समग्र ही मीणा नू बुलाइ झासव मैं 
ग्रति मत्त कीधा । 

अर बरात न पूर्ग जिए पहली बारूद मैं दमंग देर उडाइ दीधा । 

बरात रा ससाधांन पर आरपरा सुभट सचिव राखि तत्काकछ ही 
बंदी आइ श्रमल कीधो । 

जठे श्रापरो थांशौ राखि पाछी ऊमर थूणों जाइ आसाढ क्रस्ण 
नवमी कुज वार रा लग्न पर गौत्ववाछ री दो ही पुत्रियां रो बिबाह 
चालुकराज रा दो ही कंवरा रे साथे कर दीधी ।-वं. भा. 
५ सयोग । 
उ०-- १ सातल जोधावत जोधपुर रहै । एक दिन रो समाधांन छे, 
सातल मंडोहर रीयां वाड़ीयां गयौ। तठे माछी कह्यौ, “राज, 
अजांण वाड़ी मांहै मतां वड़ी । औरां वाड़ीयां जावो । 

--सातल जोधावत री वात 
उ०--२ एक दिन रो समार्धान छे। चेजौ कर दोने पाछियां आव॑ 
छु। वीच पांणी रौ वाहत्ठों छे। सु नाहरी तौ डाक मार पार 
हुई । म्रगी जिजकाय भ्रर उभी रही । 

--नाहरी हरणी धरमेक सांवता री बात 
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समाधायौ--देखो “समाधियौ' (रू, भे.) 


उ०--तितरै दिन ऊगौ । लाखोजी बैठा छे । मनभोव्ठिपे आइ 
आसीस दीधी । लाखोजी कहे, 'मनभोह्विया, समाधायों छे रे ? 
कह्यौ, 'जी जीवे लाखों लाखवरीस ।--लाखौ फुलांणी री वात 


समाधि-सं. पु.-- १ देवि भक्त एक बेद्य का नाम । 


सं. स्त्री. [सं. समाधिः] २ योग के आठ अ्रंगों में से एक मुख्य अंग 
जो योग का चरम फल माना जाता है॥। इसके चार भेद माने गये 
हैं-संप्रज्ात, सुवितक, सविचार और सानन्‍्द | 
उ०--सुतणा सुरथ त्रप सुमित्र सरूपति, तपसी हुवी राज तजि 
भूपति |! आसरणि गलिक्ा तीर अधार, ध्यांन समाधि जोगमय 
धारे ।--सू. प्र. 
३ वह स्थान जहाँ शव या अस्थियाँ दफनाई गई हो । 
४ साधु-संन्याप्तियों को दफनाने की क्रिया विशेष । 
५ किसी साधु विश्वेष का जीवितावस्था में ध्यानावस्थित होकर 
भूमिगत होने की क्रिया । 
क्रि. प्रन्‍लेवणी । 
६ चित्त को एकाग्र करने की क्रिया । 
3०-१ प्रब भर पछिम मिल्ठे, मिले उत्तर दिखणाधि । हरीया इन 
ऊपर मिल्ठे, जीव सीव समाधि ।--श्रनुभववांणी 
3उ०--२ हुं छ. अ्रपराधी, मइ सेव लाधी तुम्ह तणी । करड सहज 
समाधि, कीरति वाधी श्रति घणी ।--वि. कु. 
७ कुशलक्षेम पूछने की क्रिया । 
उ०--१ कथाकार मैं आ्रांण्यो एहवौ रे, रखे जीवेली करी उपाय रे । 
सुख समाधि पूछरा ने मिस राजा ने गले टूंपो दीधो जायरे । 
--जयवांणी 
उ०-- २ आप कहियौ--आवोौ नहीं रोड़ा । कहियौ रावजी समाधि 
पूछाव कहौ। कहियो गाढा सहोराहां । 
--प्रतापमल देवड़ा री बात 
उ०--३ श्र सीपो मुंहती तिशहीज श्राधुरि जीमि, वायौ पहिर 
मोचड़ी अर कंवरजी री समाधि पूछण आवे हुती ।--द. वि. 
प्र पूर्णता | 
उ०--विहंडियौ सिवर मगरूर वाधि, ससि नांम श्रादि अंतरिख 
समाधि । जुड़ि करे नास मंवास जंग, ईडरगढ़ लीधो इम अभंग । 
“+सू. प्र. 
६ ध्यात्त । 
उ०--१ सिरि वंदि पगतक्वि धरिउ, सेठ समाधि म चूक । पाडउ 
ग्रे पदर्मिनि-तरुउ; धन आपी तिहां ढूक ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ चढि श्राभ छड़ाल चमंक चुभी, खुरताकछ घधमंक पतात्ठ 
खुभी । बढि हाक त्रमागक डाक बजी, त्रिपुराधुर सत्र समाधि 
तजी ।--मे. म. 
१० श्रत चारित्र रूप धर्म । (जैन) 
उ०--सातसे वरस सह्या अ्रसातारा इंद्र बखांण्यौ वत्ठे हृढ ग्राचारा 
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सुर कहे वेस करे सथुग्रारा, साधु समाधि करू तुझ सारा। 
“+-थें« व्‌, ग्र 


११ दाति, आराम | 
उ०--बहु राजवंद्य बोलाविया, कीधला कोड़ि उपाय । बावना 
चंदन लावीया, परणि तउ रे समाधि न थाय ।--स. कु. 


बि.-- स्वस्थ, ठीक । | 


उ०-- १ पशि कक्‍्याल तेजसी वडो वेद छे, ग्राज धनंतर छे, तिण 
कन्हां मूंग हेक हेक जीवड़ा राखा च्यारि दिराड़ीज तो समाधि 
हुबं ।--द- वि. 

3०--२ पांखी मंत्री नह छांटियउ रे कांड, कुमरों थईय समाधि 


रे। उठ रे आलस मोढड़ि ने रे कांइ, दूर गई सहु व्याधि रे । 
->वि. कु. 


(डी लनननननननन रन 


१९१ देखो 'समाधिजिन! । (जन) 
रू. भे-- संमाद, संमाधि, समाद, समाध, समाधी । 
समाधिक्षेत्र-सं. पु. [सं.] १ वह स्थान जहाँ योगी, साधु, संन्यासी ग्रादि के 
शव को जलाया या दफताया जाता है एवं जिस पर चबूतरा बना 
दिया जाता है | 
२ उक्त स्थान पर बनाया गया चबुतरा । 
समाधिजिन-सं. पु. [सं.] ज॑तधर्मानुसार भविष्यकाल में होने वाले सतर 
हवें तीर्थंकर का नाम, श्रीसमाधि । 
समाधिदसा-सं, स्त्री. [सं. समाधिदशा ] समाधिस्थ होने की दशा। 
समाधियो-वि.--१ सम्बन्धि, रिश्तेदार । 
उ०-क्षेत्रपाल जी नूं घणो आ्रादर सनमांन दीन कहियौ थे सदा 
रा समाधिया छो ।--पंच दंडी री वारता 
२ स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त । 
3०--१ परि केसवराय जी रख्या करि समाधिया हीज रहिया । 
“दें. बि. 
उ०--२ कहै थे हालो जाहरां भोपतिजी समाधियों होइसी ताहरां 
पधारसी ।--द. वि. 
३ अन्तरज्ित । 
रू, भे.--समादियाौ, समाधायो । 
समाधी--देखो 'समाधि' (रू. भे.) 
उ०--१ सुरत निरत सूं पाव घरोरी, पल पल हिरदा मांहौ । 
अरध उरध बिच प्र॑म भरत है, रोम रोम छक जाई समाधी अ्रखंड 
लगाई ।--स्रीहरिरांमजी महाराज 
उ०--२ अ्रठो साह र॑ं समाधो हुवां केडे दारासाह ने अधिकार रौ 
कांम भी छोडि दीधों |--बवं. भा. 
38०--३ देवी माजता देत ता वंस गमिया, देवी नवे खंड तिभु- 
वन तुझ नमिया । देवी वच्न मैं समाधी सुरथ ब्न्नी, देवी पुजते आस- 
प्रणा प्रसन्नी ,--देवि. 
समानोदरज-सं. पु. [समानः-- उदये: ] सगाभाई, भ्राता, सहोदर । 


(अर. मा; हू. नां. मा.) 
समाप-सं, पु. [सं. समपंण | १ उत्सगें, दात। (डिं. को.) 
२ समपंण । 
समापक-वि. [सं.] (स्त्री. समापिका) १ समाप्त करने बाला । 
२ पूर्णो करने वाला । 
३ समपंण करने वाला । 
ससापण--१ देखो 'समपरणा, समपणो' (रू, भे.) 
उ०--१ मन रा महरांण समापरण सोजां, कापणा दोनां तणा 
कुरंद । दीज़े किसो समोबड़ दूजी, पेखे चक्रत रहै पुरंद ! 
--र., रू, 
3०--२ वीत सम्मापण क्रीत तर्तौ वर, ढाहण फौज श्ररी दक्क 
ढुको । 'नाथ' तणौ 'सुरतेष' ब्रभे-तर, चीत नथी ठकरीत न चुकी । 
| ““सरतांणश सिंध चवांण 
समापणो, समापबौ-- १ देखो 'समपणाो, समपबौ' (रू. भे. ) 
उ०--१ जरीौतारां जरीबाफां नीलंकां जड़ाव मांमां, दांमां पार 
पावे नकौ देतो चित्त दत्ति। बहां खोटी बार बिचे मोटी रीभां 
सेवी करे, सासशां सोब्रन्नां कड़ा ससापे हसक्ति। नाथौ बारहठ 
उ०--२ कूच थयो पाछे ततकाल्े, सांभर फिर मारोठ संभाक्के | 
थांणा दहूँ ठिकांशां थाप, सीख़ देस दिस वियां समापै । .--रा. रू, 
उ०-र२ उगत सूरराय मो समाापौ ईमरी, गुर परमेस्वरी सृजस 
गावे। भदोर॑ विराज॑ भुजाई वीसरी, आ्राप प्रादेषरी मढ प्रावे । 

“- बसस्‍्तीरांम 
उ०--४ महाराज नूं राज रीभीे समाप्यो, थिरु राज रौ राज 
देसांसा थाप्यो । जठं भाड़ियां खंड स्रीखंड़ जेडी, न्भां प्‌जरी मंजरी 
रूप नेंडी | - मे म, हु 
सम!परणहार, हारो (हारो), समापशियौ--वि« । 
समापिश्रोड़ो, समापियोड़ो, समाप्योड़ों -- नु० का० क्वृू० | 
सम्तापीजणों, समापीजबौ--कर्म बा ० । 

समापत-वि., [सं. समाप्त | जो सम्पूर्ण हो गया हो, खत्म हो गया हो । 
उ०--नियम मंगदाचरणा नह, काव्य समापत काज । काव्य उचा- 
रण कुकवि सूं, करे महाकवराज ।--बां, दा. 
क्रि. प्र--करणौ, होणौ । 
रू. भे.--सं मापित, संभापीत, समापित, समाप्त । 

समापिका-सं. स्त्री,--व्याकरण की दो प्र कार की क्रियाओं में से एक 
जो कार्य के समाप्त हो जाने को सूचित करती है । 

समापित--देखो 'समापत” (रू, भे ) द 
3०-“इस मास समापित गरभ दीघ रितु, मन 5 
मुणणुंति | कठिश वेयणि कोकिल' 
वध्ंति । --वेलि 

समाप्त -देखो 'समापंत' (रू. भे.) 

समाप्ति-सं, स्त्री.--किसी काय॑ के समाप्त होने की क्रिया या भाव । 


पाकुक्त मधुक्र 
मित्ति कूजति, वनसपती प्रसवती 
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समायोग--देखो 'समाजोग” (हू. भे.) 


उ०--एक दिन रो समायोग छे । बलसीसर तहछाव सिखरे उगम- 


णावत गोठ कीवी छे । --उर्दे उयमणावत री वात 

समायोड्रो-भू. का. कृ.---१ अ्वसान हुवा हुआ, मृत हुवा हुआ. २ 
व्याप्त हुवा हुआ, विद्यमान हुवा हुआ. ३ व्याप्त हुवा हुआ, फैला 
हुआ. ४ फंला हुझ्ना, विस्तीर् हुवा हुआ. ५ एकरूप हुवा हुआ. ६ 
मिला हुआ, विलीन हुवा हुआ. ७ विलीन हुवा हुआ्ला. ८ समाहित 
हुवा हुआ. 6६ घंसा हुश्रा, गढ़ा हुआ. ६० मिला हुआ हुआ. ११ 
श्रहद्य हुवा हुआ, श्रोफल हुवा हुग्ना, लुप्त हुवा हुआ- १२ लीन हुवा 
हुआ. १३ समाधिस्थ हुवा हुग्ना, अन्तर्ध्यात हुवा हुआ. १४ स्थित 
हुवा हुआ. १५ धारण किया हुआझ्ला. १६ मिटा हुआ्रा, अन्त हुवा हुआ. 
१७ स्थिर हुवा हुआ. १८ निवास हुवा हुआ. १६९ प्रविष्ट हुवा हुआ. 
२० हुवा हुआ. २६ अनुरक्त हुवा हुआ । 
२२ देखो 'संभायोड़ो' (रू. भे.) 
२३ देखो “मावियोड़ां (रू. भे.) 
(स्त्री. समायोड़ी ) 

समार-सं. पु---१ अधिकार, कब्जा । 
उ०--जाछोर रे कांकड़ सींवे गांव सीरोही रा डोढीयाकछा रे पड़गरने 
रा पांच-दस गांव राव तीडे री फौज राव तीडो आय पड़ियौ | सु 
इतरा गांव समार कीधा । सो वत मोर उडीयो । कटके-कटक धाया। 

--तीड छाडावत री वात 

वि.--२ घावों से परिपूर्ण । 
उ०--घावां बडो धरम छे और म्हारों सरीर सं समार छे । 
काल्ह पगपसार थ॑-म्है मरीस' तौ अगत ज्ञायस, मोौने शभ्रगत होयसी, 
थांन बडो महर्णो होसी ।--डाढाछा सूर री वात 

समारक --देखो स्मारक (रू. भे. ) 

समारजणी, समारजनी -- देखो 'संमारजनी' (रू. भे.) 

समारणौ, समारबौ--देखो 'संवारणशाी, संवारबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ दुख भंजन तूं दाखि मुक्त, नहीं तरि छंडसि देह । अग्गि कि 
अबत्ठा ओह घरि, सेजि समारद बेह ।+--मा. कां. पर. 
उ०--२ तीरां गोलीयां रे मारक पड़ते जिसावर पांख समाररण 
न पावे छे ।--रा. सां. सं. 
उ०--३ उतमंग किरि अंबर आधो, श्रधि मांग समारि कुंआर मग | 


--वेलि 
उ०--४ ऊडणा पंच सभारि रहै, अलि कंठ समारि रहे कलकंठ । 
--वेलि 

उ०--५ पार पख॑ असवार पाइदछ, पंख ससारिक चलल्‍ले मेहत्ठ । 
“गु. रू. बं. 


उ०--६ सोढ्ा सोहिता धांधुसी पुलाब चकतालोौ जक्छचर माँस, 
थलुचर मांस, उडणां पंखिओआं रा मांस, भांति भांति रां जुदा जुदा 
समार समार ने वरणाया छी। प्याला मांहि परसीजे छे । हाजर 
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कीजे छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--७ इण भांत नख-सिख सूधा सोछे सिणागार कियां बार 
आभूखरा विराज़िया छें । जांणे इंदलोक री अपछरा, रूपरी रंभा, 
आसमांन सूं ऊतर पड़ी। चित्रांम री पूतछ्ही, विधाता हाथ सू 
समारो ॥--रा. सा. सं. 
समारणहार, हारो (हारी), समारणियौ--वि० | 
समारिश्रोड़ो, समारियोडो, समारचधोड़ौ--भु० का० कृ० । 
समारीजणो, समारीजबौ--कर्म वा० । 

समारत-सं. पु. [सं. स्मातं] स्मृतियों में लिखे अ्रनुसार कार्पे करने वाला 
व्यक्ति ॥ 

समारथ--देखो 'समरर्था (रू. भें.) 

समारियोडो--देखो 'संवारियोड़ो' (रू, भे:) 
(स्त्री. समारियोडी) 

समारोह-सं. पु.--कोई ऐसा शुभ श्रायोजन जिसमें चहल-पहल' तथा 
घृमधाम हो, उत्सव । 

समाहल्िया-सं. स्त्री.---राठौड़ वंश की एक उपशाखा । 

समाह्ियौ-सं. पु.---राठौड़ वंश को समाह्िया उपश्ाखा का व्यक्ति । 

समालोचक-सं. पु.- समालोचना करने वाला व्यक्ति । 

समालोचना-सं. स्त्री. [सं.] १ अ्रच्छी तरह देखना, परखना । 
२ किसी कृति के गुणख-दोषों का किया जाने वाला विवेचन | 
३ साहित्य में किसी कृति के गुण-दोषों के सम्बन्ध में किसोने 
अग्पने विचार प्रकट किए हो । 
४ साहित्यिक कृतियों के गुण-दोष विवेचन करने की कला या 
विद्या । द 

समालोची --देखो 'समालोचर्का (रू. भे-) 

समावंत-वि, [सं. समा--वंत | समयानुसार या ठोक समय पर होने 
चाल । द 
उ०--सांभछउ -- वन ते वणावीइ जे ब्रक्षवंत, नदी ते जे नीरबंत, 
कटक ते जे वीरवंत, सरोवर ते ज॑ कमत्ठवंत, मेघ ते जे समाचंत, 
महात्मा ते जे क्षमावंत, प्रसाद ते जे धजावंत, घरमी ते जे दयावंत 
आ्रदि ।-- रा. सा. सं. 

समावड़--देखो 'समवड़' (रू. भे.) (डि. को.) 

समावण-सं. पु.--१ मृत्यु, नाश । (डि. को.) 
२ मुत्युसदेश । (डि. को.) 

समावरणों, समावबो -- १ देखो 'समाणौ, समाबो” (रू. भे.) 
उ०--६ह सुण सनेसा गुरुदेव का, निज मारग पावे हौ। खांणौ 
पांरी पलटक, उणा देस समावे हो ।॥--स्रीहरिरांमजी महाराज 
उ०--२ मागइ मात व धांमणी, धव धव धाया लोक । ताहहू 
माधव झावीउ, आज समाविन सोक ॥--मा. कां. प्र. 
उ०---३ वरखारितु लागी, विरहणी जागी। श्राभा भरहरे, वीजां. 
श्रावास करे । नदी डेवां खाबे, समुद्रे न समाबे ।--रा, सा. सं. 


५१ेरेर 
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उ०--४ अर साच छी, जौ महीनां छह तांई छांना राखिया, नहीं 
तो लुगाई रै पेट मैं इतरी वात समावे ? पहले दित जाहर कर सिर 
चढावे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--५ जरे चढीयौ, सु राव मालदे री छाती माहै मेड़तो पारक 
घर समादे नहीं ॥ राव मालदे धाव घ खौ ही करे पिणा राव जता 
कूंपा राव जसो राव खींवी इंण बात मांहै भ्रावे नहीं ।--ने एसी 
उ०--६ सु समुद्र माहै पांणी समावे नहीं । इतरां जक्क हुप्रा छे। 
बीजुछी सहरां मांहै समावे नहीं छे । सहरां बाहरि कब भत्रांट 
करि रहो छे ।--वेलि टी- 
उ०--७ ज्यां हुंदा क्रत जोय, दोजग नहं बासो 
तुय तोय, जोत समाबे जहांनमी ।--बाॉं- दा. 
२ देखी 'संभाणौ, संभाबी (रू. भे.। 
उ०-बकयं रजपूती छे तो तरवार समावों । श्रा वात सुणतांइ 
कवर वीरमदे ने इसौ जोस चढ्यो जांगोँ दारुरा गंज मैं झ्राग रो 
दूंग पड़चो ।-परनां 
समावणहार, हारो (हारी), समावशियौं --वि० । 
समाविश्रोड़ो, समावियोड़ौ, समाध्योड़ी -- भु० का० $० । 
समावीजरणौ, समावीजबो--भाव वा०॥ 
ससावरत--देखो 'समात्रत' (रू. भे.) 
समावियोडौ--१ देखो मावियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'संमायोड़ौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'समायोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री, समाविथोड़ी) 
समावेस-सं. पु. [सं- समावेश] एक वस्तु का दूसरी वस्तु के श्रन्तगंत 
होना, समाविष्ट होना । 
समाद्रत-सं. पु. [सं. समावते] भगवान्‌ विष्णु का नामान्तर । 
वि.--भावुत्त, घिरा हुमा, आ्वेध्टित । 
उ०--मंदिरंतरि किया खिणुंतरि मिल्निवा, विचित्र सखिए 
समाद्वत। कीधघे तिशि वीवाह संसक्रित, करण सू तर रति संस- 
ऋ्रत ।--वेलि 
समास-सं. पु. [सं. समासः] ९ थेर्य । 
उ०--१ अ्रसपत बीडो अप्पियाँ, उर थप्पियों समास। विदा 
बरसात मैं, प्रमटी वात प्रकास ।--रा. रू. 
२ कम या थोड़ा होने का भाव। 
उ०--एकौ समंद इसो ओल्हरियों, सात समंद जण हुवा समास । 
देसी तौ झासीस घणा दिन, सूरज देव तणो सपतास ' 
. --महाराणा राजसिह रो गीत 


दियौ। ते न्हावे 


[सं. समाध्श] ३ वर्षाकाल । 

३०--साहजादा तौ पाउसकाक मात्व में ही कीधो तिकां ससमास 
हूँ अंतर थोहड़ा थोहड़ा कूच करि श्राप आपरा श्रनीकां न्‌ आग 
झ्रावश रौ आदेस दीधो ।|--वं. भा- हु 


समितिजय 


४ संक्षिप्त | (डिं. को.) 
उ०-- रनिवहै आरंभी रचना नहिं, वल' समास पुनरात विसार । 
संपूरण कर फेर सराहै. ग्ररधांतरे कवचक उचार '>बां, दा. 
५ व्याकरण के कुछ विशिष्ट नियमों के अ्रनुसार शब्दों का भ्रापस 
में मिल कर एक होना, दो या भ्रधिक शब्दों का योग । 
[सं. समाइवन] ६ सांत्वना, तसल्ली । 
उ०--भूप हुकम 'भगवांन' तण, मुहतो जीवरादास । दिल्ली रहियी 
साह दछ, साहां करण समास ।-“ रो. डे. ' 
समासम-वि---१ समान, बराबर का । 
उ०-- समासम मेल धर्माधम सेल, अ्रनातम श्रातम ठेल उठेल । 
--रा. रू. 
समाजझ्लित-वि- [सं. समाश्रित] जिसने किसी स्थान पर श्रच्छी तरह 
ग्राश्रय ग्रहण किया हो, भली प्रकार ग्राश्रित । 
उ०--ऊभी सहु सखिए प्रसंसिता प्रति, क्रितारथी प्री मिकण क़त । 
ग्रटत सेज द्वार विचि श्राहुटि, ख्रूति देहरि घरि समालित । 
--वेलि 
समाहणो, समाहबौ--देखो 'संभाणौ, संभावो' (रू. भे.) 
उ०--जोध वढ्ढै 'राजांत' रौ भक्ते खबां कुछ भार | आभ समाहै 
ऊंडक, दीठे दक्छ करार ।--रा. रू. 
समाहार-सं. पु. [सं.] १ संग्रह । 
२ समूह, राशि । 
३ मिलाप, मिलन । 
समाहित-वि. [सं.] १ समाधिस्थ । 
२ स्थिर, अटल | 
४ शांत । 
उ०--भर जम नियम आसणा प्रांणायांम प्रत्याहार धारणा ध्यांन 
सातूं ही अंगां रो जप करि असम श्रंग समाहित भाव में निस्चत 
होय श्राप ही रो रूप धार लीधो। -वं. भा. 
४ सावधान, निरूपाधिक ध्येय । 
समाही--देखो 'समाई' (छू, भे.) 
समाद्धा-सं. स्त्री.--एक प्रकार की घास जिसे चनगोभी कहते है । 
समिश्रे--देखो 'समय' (हू. भे.) 
उ०-- तकण समिश्रे तरवार बूही ।--मारवाड़ री ख्यात 
समिउ-वि, --शान्त । (उ. र.) 
समिग-वि. [सं. सम्यक्‌ | सत्य, श्रसल । (हु. ना. मा.) 
रू, भे-समग। 
समिचार-देखो समाचार (रू. भे.) 
समिजा-सं. स्त्री, [सं, समज्या |] सभा । (ह. नां. मा.) 
रू. भे.--समज्जि, समज्या । 
सम्रित-सं. पु. [सं. समित्‌ | युद्ध, लड़ाई । (हू. नां. मा.) 
समितिजय-सं. पु. [सं.] १ इपाचार्य का शिष्य जो धनुर्वेदाचाये, वीर 


समिलि 


£ ह दे है 


समोपष 





था। 
२ युद्ध में विजयी व्यक्ति । 
समिति-सं. स्त्री. [सं.] १ सभा। (ह. नाँ. मा.) 
२ मजलिस | 
हे युद्ध, समर । ' 
रू, भे--संमत । 
समिद्धज, समिद्धह, समिद्धों-वि. [सं. समद्ध] समृद्धिशाली, ऐश्वर्यशाली । | 
उ०---मरुधर देस मझार, सयक्ष धघण धांनव समिद्धों। नांम पृगक | 
। 
| 
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नयर, पुहषि सग्छे परिसद्धों ।--ढो. मा. 
समिध, समिधा, समिधि-सं. स्त्री. [सं. समिध्‌] १ यज्ञकूंड में जलाने की 
लकड़ी | (डि. को.) । 
[सं. समीधः] २ आग, झगिनि । । 
समिय --देखो समय” (रू. भे. ) 
समियांण, समरियांणसौ, समियांन, समियांनौ-सं. पु --मारवाड़ के सिवाना | 
नामक कस्बे का किला । ! 
रू, भे.---समीयांण, समीयांखो । ' 
२ देखो 'सांमियांणी' (रू, भे.) ! 
उ०--! तलिसड़े समियांणों उठायौ। ताहरां समियांणे री भालरि 
नदरि पड़ी ।--द. वि- 
3उ०--२ सज इसी सुख रास जिलह अरु जाहियां, कंचन कहछस 
पताक महल अरू माह्ठियां । सम्ियांन साइवांन क बेस बिछायत्यां, 
गदरा गंज़ गिलम्म मांक महलायत्यां ।-- सिवबख्स पाल्हावत 
समियो--१ देखो समय” (रू. भे.) 
२ देखो 'समौ” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--गोल तर कहियौ गुणी, संप्रणा सम्तियों ॥--पा. प्र- | 
सर्मीक-सं. पु. [सं. समिक ] १ भाला, बरछा, बल्लम ! 
उ०--सन्निद्धि सुभट समरत सममीक, इक्कू्तें इक्क उद्धत अ्नीक । दुर- 
योधन देसक दरोल्ठ, हैं दुरगदास बेसक हरोतछ /--ऊ. का- 
२ देखो 'समीक' (रू. भे.) 


| 


३ टेखो सम (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--राजा तृक समी अन राजां, होड़ कियां ब्रप विया हसे । 
पांणी-हंड पहरे दोहुं पासां, नासा नार जिहुंद नकसे । 
“-सांइयो भरूली 

४ देखो 'समोवड़ियी' (डि. को.) 
४५ देखो 'समो' (रू. भें.) 
रू. भे.--संमी, संवी । 

समोक-सं. पृ. [सं. शमीक ] १ एक प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ ओर दयालू ऋषि! 
२ झूर राजा एवं मारिषा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र जो सुदा- 
मिनी का पत्ति एवं प्रतिक्षत्र राजा का पिता था । 
३ कौरव पक्षीय एक यादव जो द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल था।॥ 
४ एक ऋषि जो शक्र-सभा में उपस्थित था । 
[सं. समीक | ५ युद्ध, संग्राम । (अ. मा; ह. ना. सा.) 
रू, भे.--समींक । 


समीकरण-सं. पु. [सं.] १ दर्शंव शास्त्र की सांख्य पद्धति। 


२ असम को सम करना । 
३ बीज गरित में प्रनजाती संख्याश्रों को जानने के लिए प्रक्रिया 
विद्येष । 

समीक्षक-वि, [सं.] समीक्षा करने वाला, समालोचक ॥ 
उ०--सत बक्ता ख्रद्धासील समीक्षक सूरी, पुरुसारथ प्रण प्रेम 
प्रतिज्ञा पूरो । दूरव्यसन दुराग्रह दूसरा सौं द्रढ दूरो, भ्रनभंग उतंग 
उमंग न अंग अ्रधुरो ।---ऊ. का. 

समीक्षा-सं. स्त्री. [सं] १ समालोचता । 
२ दरशंन शास्त्र की मीमांसा पद्धति । 

समीगरभ, समीग्रव, समोग्रभ, समीग्रभब, समोग्रभवा-सं. स्त्री. [सं. 
दमीगर्भ:] १ अग्नि, आग । (प्र. मा; डि. को; ना. डि. को; ह. 

ता. मा.) 

२ ग्ररिनहोत्री ब्राह्मण । 


समी-सं. स्त्री. [सं. शमि, शमी] १ राजस्थान, गुजरात और पंजाब में समोची-सं. स्त्री. [सं.] वर्गा नामक अप्सरा की सखी, यम सभा की एक 


प्रायः सर्वेत्र पाया जाने वाला व॒क्ष विशेष । इसके पत्ते ऊंट, भेड़, 

बकरियों आदि पशुओं को चराने के काम ग्राते हैं । 

उ०--वट तमाक् पींपत विरख, अ्ररुबन सभी अपार « ईढ तज पत्र 

एक री, सुरत पांचेई सार ।--रा. रू. 

[सं. शमी, शमभि |] २ फली । (डि. को.) 

कि. वि.--१ होते ही । 

उ०--विवाहादिक सुख री रात्रि छोटी लखावे भरने सस्ती सांक 

मनुख मूया ते दुख री रात्रि घणी मोटी लखावें ।--भि. द्र- 

२ही। 

3उ०--सक्खड़ा सिन्तु कांनो चवे, जेणु सुजस छायोौ जमी । विरवड़ी 
ये पातां बढां, सुरज ऊर्गंतां सस्मी ।--कांनूजी | 


अप्सरा । 


समीचीन-वि. [सं. समीचीन:]१ उचित, ठीक । (हू. ना. मा.) 


२ नन्‍्यायसंगत । 
स. पु. [सं. समीचीनम्‌| ३ सत्य, सच्ची । 
(अर. मा; डि. को; हु. ता. सा.) 


| समीत-सं. पु. [सं. समित] १ युद्ध, दंगल । (ह. तां. मा.) 


२ सभा, गोष्ठी । 


समीप-क्रि. वि. [सं.] १ निकट, नजदीक, आस-पास । 


(भ्र. मा; डि. को. ) 
उ०--मिक्वि पघराय सवाय हित, डेरा दिया समीप | छतन्रपति 
छाजे ऊधरे, राज जोड़ मह्दीप |--रा. रू. 


झघम्तोपता 


२ पास, सम्मुख । 
उ०--मुख वचन बह मनुहार, कहि भांत भांत प्रकार । क्‍ 
जसे' महीप, झ्राविया अजण' समीप ।--सू. प्र. | 
हे पास । 
उ०--अर जवलेस रा श्रागम रे निमित्त प्रथ्वीराज कुमार पिता 
सं प्रच्छक्ष आपरो परिकर कंमासरे सस्ीप भेजि खुरसांण री फौजां 
विरोछण रौ निदेस कहियो ।--वें. भा. 
पर्याय.--अ्रवदूर, उप, ढिग, तठ, नजीक, निकट, नेड़ी, पारसव, 
पास । 
रू. भे.--समीषि, समीपी, सांसीप । 
समीपता-सं. स्त्री.--समीप होने का भाव, निकटता । 
समोपमुकत्ति--देखो सांमीपमुकत्ति' (रू. भे.) 
उ०--वंद पग लच्छि सहेत विसन्न | समीपसुकत्ति ज॑ देव सुतन्न। 


अखे प्रथभी जस एम अ्थाग । भूरा धनि तृभ तणौ म्रत भाग । 
९० प्र 


समीपि, समीषी-सं. पु. [सं समीप--ई| १ निकटबर्ती, का 
उ०--१ पद मैं बंठो के निधात बाज कीनां। मुरतज्जां खांव का 
समीपी मार लीनां ।--शि, व॑ं. 
उ०--२ सीमा रा समीपी नरेसां हूँ उपहार लेर तिकांन ग्रापर अ्रधीन 
बणाइ सूबादांरी रो श्रगादर करि पातसाही पद न्‌॑ बहण दुका । 

--पें. भा. 

वि.--२ समीपवर्ती, निकट का, समीप का । 
३ देखो 'समीप' (रू. भे.) 

समीस-सं. पु. [अ. शमीम ] सुगन्धित पदार्थ । 

समोयांण, समीयांणों - १ देखो 'समियांणौ' (रू, भे.) 
२ देखो सांमियांनों (रू. भे.) 

समीये, समीयो --देखो 'समय' (रू. भे.) 
उ०--९ एक समीय विज मनर्म जांशियौ जू ताइल बडी जायगा 
अर नाइल कद चोरी न की ।--चौबोली 


उ०--३ एक समोय दरियाव गाज्यो। तरे अनंतराय भायां- 
भतीजां रे विच दरबार बेठो ।--कहवाट सरवहिया री बात 


उ०--ह३ तिकौ रात आधी रो समीयौ थौ, तिसे चौकीदार चौकी 
देता भाव निकल्िया ।--जगदेव पंवार री बात 

समीर, समोरण, समीरल-सं. पृ. [सं. समीरः, समीरण: ] १ वायु, हवा । 

क्‍ (भ्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 

उ०--१ वन थाहर नाहर वर्स, बाहर थाट बिडार । तरबर गुलम 
समीर विस, नको नमावणहार ।--बां. दा. 
उ०--रे मल्हपे किर गिर चढि हेमाढ्ं, चंद्रकुमार खेल्ह नह चाहे । 
तिख उपव्नि मोल नदि तीरां, सीतछ मंद सुगंध समीरां। 


हे --सू. प्र. 
उ०>-हे काछ तराइ कालिजि बसी, गरक्त तणा गुण लेय। 


स्वांसि समोरण स्या-थिकी, डीलि अम्हारइ देय ।--मा, कां, प्र. 


2३४० 


समुचित 


अिलिलनभीगिभनना कि कतननन बनी की ५ बजा शटिनगितिननकी -िलिलशनेकनक मनन कान फनीनन्‍ न कक हगट ७२०६ 





उ०--४ वात समीरश चालवे, सुरभि सीतल ने मंद । गगन 
वस्त्र जास कहिये, तज तिमिरनो फंद ।--वि. कु. 
२ भगवान्‌ विष्णु । 
रू. भे,-- सांमीर । 
समीवड़, समीवड-- देखो 'समवड़” (रू. भे.) 
उ०--१ इंद्र प्रभत इंद्रह विभौ, इंद्र छभा श्रेनांशा । इंद्र समीवड 
रट्रवड, हिंदुवे सुरतांश |-ग्रु, रू, ब॑ं. 
उ०--२ दड-हूुड सीस पडंत दडाक, बडीयणा बंध अ्संध बडाक । 
समीवड आहुडिया सुरतांण, खुट खर-हंड तणा खुरसांण | 
“-गु. रू. बं. 
समीसर-सं, स्त्री.--बराबरी, समानता । 
उ०--लोण हीख ज्यां सों गज लागे, ए कोइ बह सादुदे आगे । 
सेवे छत्रपति छोड समीसर, झोपे धजा जगत चौ ऊपर ॥--रा. रू, 
वि,--समान, तुल्य । 
उ०--रवि समान खद्योत सेस जकछ साप समीसर ।--पा. प्र. 
रू. भे--समोसर, समोप्तरि । 
समीह-सं. स्त्री. [सं. समीहा] श्रेष्ठ अभिलाषा, सुकामना । 
उ०-जीते रण पेला जरे, सुरपुर बसणा सभीह । किम सेवा 
वणणी कहो, दासी बिए चठ दीह ।--वं. भा. 
समुंद, समुंदर, समुद्र--देखो 'समुद्र” (रू, भे.) 
उ०--१ दिनकर बाहरण देह, पाहण फूटे पोड़ स्‌ । 'जेहल' साहगा 
है, साहए समसुंद समपिया ।--बां, दा, 
उ०--२ सेवे तौ पाव समुंदर सात, निरंजन गात नप्तो निरगात । 
““ हैं. र, 
उ०--३ पंथी एक संदेसड़ड, लग ढोलइ पौहच्याइ | जोबन खीर 
समुंद्र हुई, रतन ज्ञ काढ्‌इ श्राइ ।--ढो. मा. 
समृंदो--पूरा, समस्त । 
उ०--बसी समुंदों रजपूत बांशीया बसे ।--नैणासी 
समु--देखो 'समो' (रू, भे.) (उ. र.) 
समुब्स, समुख, समुखी-फ्रि. वि.--१ सामने, सम्मुख । 
उ०--१ हुय हकंक किलक्क समुक्ख हलां, भयकार घड़ी वश वार 
भलां। सिर ढाल कड़ककड़ रूक से, जिम वाण डंडेहुड़ फाग 
जद ।--रा. रू. 
उ०--र श्रर प्रामारां रा बेर मार्थ ग्रब चहुवाणां रौ चक्र श्ररबुदा- 
चकछ री सरणी रै समुख पाधरो ही धकावे छे ।--वं. भा. 
सं, स्त्री.--२ एक वर्णिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरणामें दो 
लघु और तीन सगण अथवा एक नगणा दो जगण शोर लघु गुरु 
का क्रम होता है। 
समुचित-वि. [सं.] १ वाजिब, उचित । 
उ०--पिंड दहण जिण थी प्रिया, भावी प्रथम भलो 


व न। है समुचित 
भावी हुवां, सही बिफक व्है सौ न ।--वं, भा. 


समूच्चय श्ड्ेडर 


२ उपयुक्त, योग्य । 
समुच्चय-सं. पु. [सं.] १ समूह, राशि, ढेर। (डि. को.) 
२ साहित्य का एक अश्रलंकार विशेष जहाँ अनेक पदार्थों का समूह ' 
एक समय में एक साथ होना वश्शित हो। ' 
समुच्चयबोधक-सं. पु.--व्याकरण के अन्तर्गत अव्यय का एक भेद जो 
दो शब्दों या उपवाकयों को जोड़ता है । । | 
समुझणो, समुकबौ--देखो 'समझणो, समभबो! (रू. भे.) | 
उ०--किता हुआ दिग्गज कवि, सम्ुऋणहार सु भ्रसेस । । 
--अग्यात 
समुभणहार, हारों (हारी), ससुझशियों - वि० । 
समुभिझोड़ों, ससुझ्ियोड़ो, समुझ्योड़ो - भु० का० कृ० । 
सम्ुभोजणों, समुझीजबौ--कर्म वा० । 
समुभाणौ, समुझाबो--देखो 'समझाणो, समकाबो' (. भे.) 
उ०--फेर आहीज स्त्री श्रापर पती ने समुझाय ने कहै छे । 
“वी. स. टी. | 
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समुझाणहार हारो (हारी), समुझारियौ--वि० । 
समुक्तायोड़ौ--भू० का० कृ० ' 
ससमुक्ताईजणो, समुझाईजबो--कर्म वा० । 
समुझायोड़ो--देखो 'समभझ्मायोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री. समुझायोड़ी ) 
समुक्ावणौ, समुझावबी --देखो 'समकाणी, समझ्राबो (रू. भे.) 
उ०--प्राची मैं पुत्र नूं भेजि आवाची कं आझावतां दो ही पुत्रां न 
समुफावश सांम्हें जावता पातसाह़ नूं पेलि तिश रो बडो पुत्र 
साहस र॑ सहाय पहली कहिया कटक रे साथ दरकूंचां दक्खिणा रे 
अभिमुख चलायो ।--वं. भा. 
समुझावणहार, हारो (हारो), समुझकावस्ियों--वि० । 
समुझाविश्रोड़ो, समुकावियोड़ो, समुराव्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
समुझावीजणो, समुझावीजबो --कर्म वा० । 
समुझावियोड़ो--देखो 'समझायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री, समुझ्लावियोड़ी ) 
समुक्चियोड़ों -देडो 'समभक्रियोड्रो (रू. भे.) 
(स्त्री, समुक्ियोड़ी) 


। 
| 
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ससुद्रसुठ 
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उ०--६१ सजण गुर्ण समुह तू, तर तर थकी लेख, अ्रवगुशा एक न 
सांभरइ, रहूं विलंबी जेण ।--ढो. मा. 

उ०--२ अकबर ससझुद्र पर झ्रावियों, साह सहंसां आठ सिर । 
जीपणो पांण जगपत्तरे, और मांश सोई अथिर ।--रा. रू. 
उ०--३ मणखुयजनमि सावयकुल सार, भव ससमुह जिणि लाभइ 
पार ।--जयसेखर सुरि 

पर्याय ०--अ्रंब, अ्रंबधि, श्रंबहर, अ्रकुपार, अचकछ, अणाथाग, अझश॒-- 
थाह, श्रतहर, श्रतेर॒ुड्डबवरा, अतीर, अभ्रथग, अ्मोघ, अरखाव, 
अब्वियछ, अलील, श्रहिलोछ, आच, उदधि, उधारश,कमठ्ठ, खी र-- 
दधि, गंभीर, गौडीरब, चडवत, जछधि, जकनिधि, जकपति, जक्धराट 
जादपति, दरियाव, नदीईसबर, निधुवर, नीरोबर, पदिजक्, 
पदमापित, पदमालय, पयध, परयोधर, पयोनध, पाथोद, पारावार, 
बानरधी, बारध, बारहर, बोहत, मकराकर, मगरघर, मछपति, 
मथरा, महरा, महरांख, महासर, महोंदर, रतनकर, रतनागर, 
रेणायर, लखमोतात, लवणोद, लहरीरव, वारनिधि, वेछावछ, 
व्याकुछ, सफरीभंडार, सर, सरतश्रधीस, सरवर, सरसवांन, सरि-- 
तापति, सागर, सिध्चृ, स्रोतपत, हीलोहछ । 

रू, भे.--संमंद, संमद, संसुद्र, समंद, समंदर, समंदो, समंद्र, समद, 
समदर, समद्ध, समद्र, समूंद, समुंद्र, समुदर, समुद्र, सम्मद, सांमंद, 
सामद्र । 

अल्पा. -- समदरियाो, समुदरियो । 

२ शुभ रंग का घोड़ा । 


' समुद्रक-सं. पु.--श्चृंगार में एक आसन विशेष । 

! समुद्रकांता-सं. रत्नी. [सं| नदी, सरिता । 

| समुद्रचुलुक-सं. पु. [सं.| अगस्त्य' ऋषि का नाम ! 

ससुद्रजा-सं. स्त्री. [सं.] लक्ष्मी । 

समुद्रजात्रा-सं. स्त्री. [सं. समुद्रयात्रा] समुद्र मार्ग से जहाज द्वारा किया 


जाने वाला शभ्रावागमन | 


समुद्रनेसि-सं - स्त्री, [सं.] प्रथ्वी । 
समुद्रफीण, समुद्रफेर, समुद्रफेन-सं. प--- समुद्र की लहरों का भाग जो 


ओऔषधि में काम लाया जाता है। (अ्मरत) 
रू, भे.--स मंदफेण । 


| 
समुदय, ससुदाय-सं. पु. [सं- समुदयः, समुदाय:| १ समूह, मुंड । समुद्रमथन-सं. पु. [सं.] एक दानव का नाम। (पुराण) 
(श्र. मा; ह. नां. मा.) | समुद्रभेखछा-सं. स्त्री. [सं. यो. समुद्रमेखला | पृथ्वी, भूमि । 
उ०--( गया स्राद्ध तीरथ ग्रहरा, सरब परब समुदाय । है सारा | ससुद्बलवण-सं- पु.--समुद्र के जल से तेयार किया जाने बाला करकच 


इरण हाथ मैं, हले तो हाथ हलाय ।--ऊ. का. 


नामक लवरा । 


उ०--२ जग मैं बांछे जीवणौ, सत्र प्रांगी समुदाय । हर कर नर | समुद्रवेग-सं. पु. [सं.] स्वामी कात्तिकेय का एक संतिक अनुचर । 
उशतन्‌ हरे, जुलम कह्यो नहीं जाय ।-+र्बा. दा. समुद्रव्यूह-सं. पु.--सेना का एक प्रकार का व्यूह । 


२ युद्ध, संग्राम | (ह. नां. मा.) 


रू. भे.--समंदव्यूह । 


समुह, समुद्र-सं. पु. [सं. समुद्र:] १ पृथ्वी पर स्थल भाग को घेरने | समुद्रसुत, समुद्रसुतन-सं. पु. [सं.] १ चंद्रमा, चाँद । 


बाली विदश्ञाल जल राशि, समुद्र, सागर | (उ. २.) 


२ अमत। 


शशै४२ सभूहु 


वििमिभििशिवशशिनि मिनी नि नि निशिकिनिलभलि निकली न जन न नीम निज अत कल भला भरा ७७७७७", 


समुद्रसेण 


३ मोती, मौक्तिक । 
रू, भे.-- समंदसुत, समंदसुतन । 
समुद्रसेण, ससुद्रसेन-सं. पु. [सं. समुद्रसेन| १ पांडवर्पक्षीय एक क्‍ 
जो चंद्रपेन नामक राजा का पिता था । 
२ कौरव पक्षीय एक राजा जो कालेय नामक दंत्य का वंशज था । 
समुद्रस्थक्वी-सं. पु. [सं. समुद्रस्थली | समुद्रतट पर स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ का नाम । 
समुद्रासिसारणी, समुद्राभिसारिणी-सं. स्त्री. [सं. समुद्राभिसारिणी | 
समुद्र की सहचरी एक देवबाला । 
समुद्राव--[सं. समुद्राव | युद्ध से पलायन, लड़ाई से भागने का भाव या 
क्रिया ॥ (डि. को.) 
समुद्रोमादन-सं. पु. [सं.] स्वामी कात्तिकेय का एक संनिक अनुचर । 
समुब्ललन-सं. पु. [सं.] सम्पूर्ण शारीरिक क्रियात्रों से उल्लास प्रकट 
करने की क्रिया, अवस्था या भाव ॥ 
उ०--लीन भ्रमण ससुझ्ललत तजिपदी आस्फालन बाहुसंस्फोट गलि 
गरजित साहसिक, रण रसिक ससरंभ सोच्छेक ।--व. स. 
समुह, समुहा, समुहै-क्रि. वि. [सं. सम्मुख] १ सामने, सम्मुख । 
(डि. को.) 
8०--६१ लसकर खां हइयात खां, नौरंगखांन पठांण । एता समुहा 
आविया, चिसती आद जवांण ॥--रा. रू. 
उ०--२ कठठो बे घटा करे, काकछाहरि सम्रुहै आंमहौ सांमुहै । 
जोगिरिा भ्रावी आडंग जांणे, वरसे रत बेपुड़ी वहै ।--वेलि 
२ देखो 'समृह' (रू. भे.) 
समूंचों, समूंघो -वि. (स्त्री. समूची, समूंधी) १ पूरा, समस्त, कुल । 
उ०--६ अरण भांजू गज गिलूं, समूंचौ वो लुवार। घोड़ी पाड़_ 
पाखरचो, सूं बरछी अश्रसवार ।--डाढाक्ा सूर री बात 
3०--२ रायांसाल राजा के समूंचा पूत वारा, ना ओलाद रेगा 
पांच सांतां का पसारा ।--शि. व, 
उ०--हे मरे न्याय सांभलरे मुरख, सह तौ वाला लखरा समूंचा । 
था स्रत हिमैं जेज नह थावे, कठठ खडी आावे दर कूचां ।|--र. रू 
उ०--४ सूबा बादिसाही का समंच्रा भोमि दीती। द्वोनं दीन 
शर्या साल दीौनी सो न लीनी ।--शि. वं. 
उ०--१५ सरब गहणा तोडे चावड़ां पिणा दीधा। सौ महाराजा 
विखणने समुधा दीधा ने म्हारा बेटा ने एक ही रीक दीधी नहीं । 
“-जगदेव पंवार री बात 
सम्‌ं हु- देखो 'समूह' (रू. भे.) 
समूतनी-सं. स्त्री. [सं. सीमन्तिनी ] स्त्री । (श्र. मा ) 
समूरत, समूरतो, समूरथ, समूरथो-सं. पु. [सं. स--मुह॒ते --रा. प्र. झौ ] 
श्रष्ठ मुह॒ते, भ्रच्छा समय। 
०-: है तिस दिन ढोलो जी रे चढण रो समृरतौ तौ टछगयौ 
तद कंवरजोी महल पधारिया ।--ढो. मा. 


उ०--२ विरध वधाई नांव, सम्रथ साख सगाई । व्याह विनायक 
वेढ, महोछुव मेढ विदाई ।--दसदेव 


समुक्ठ, समुल-वि., [सं. समूल| १ सब, समस्त । 


उ०--१ सूरज किरणां चाव में, फूटी कछी सम्ृुढ् । लुझां दीसी 

सामने, लागी हिचड़े सूछ ।-लू 

उ०--२ बाबर॑ल बाजूपुरी सौनेरी सादुछ, (और) केसरी ऊंठिया 

मिस्र पटत (सम्ुक्ठ) ।--अ्र. मा, 

२ पूरा, श्रखंड । 

वि.--१ जड़ सहित, जड़मुल सहित । 

उ०--६ भ्रद्द भू महू समुत्ठ उपाडता, भद्रजाती गुड संड भंमाडता। 
-““गु. रू. बं. 

उ०--२ जिह घर लिदा साधकी, सो “घर गये! समृक । तिनकी 

नींव न पाइये, नांम न ठांव न धुक्ध ।--दादुबांणी 

उ०--३ काबलीए आताकीया श्रनंगे भ्रेराकी, ब्रख समृत्ठा ऊपड़ें 

कुछ रहै न बाकी ।--मालौ सांदू 

२ कारण सहित । 

३ सब का; सभी का । 

रू. भे---सम्मुक्ठ । 

- समुत्ठो । 


समृछ--देखो 'समूत् (मह; रू. भे ) 


उ०--१ आ बात कैय सेठ वढ्ले जोर सं हंसिया । जांश इण बोखा 
मूंडा रे पांण तो सम्ृद्ठा सूरज ने ई गपाक करता गिट जावैला । 
“फुलवाड़ी 

०-२ भूम चाक्त दिसां भाक, महावणी दोपमाकत, समुलो उठाय 

बह्यौ, औसधी समेत ।|--र. हू 

उ०- ३ रूख समृत्यों काटीयौ, काट कियौ निरलंग । हरीया इन 

अपराधीय, कसक न आंनी श्रंग ।--अ्नुभववांणी 

उ०--४ पछ थोड़ो आपी संभावठ वा आप पण्ां मैं लुटता बाह 

कन्हैया ने देख्यों तो दुनिया रो वो समुक्ठों सुख श्र हरख कांतां रो 

सरणो छोड, आंख्यां रे सरणें श्रायो ।--फुलवाड़ी 

उ०-५ चोमासा रो भरपूर भ्राडंग । जांण समुक्ो धरती किणी 

लांठी भट्टी मार्थे उकलछे ।--फुलवाड़ी 

उ०--६ भूठ तो अभ्रजगर रै श्रांटां री मह्काई उणरी समृत्ठी देह माथ 

पढछंटीजग्यौ ।-- फुलवाड़ी 

3०--७ दाह्वद घणो ई नस्यौ पणा राजा नीं मांन्यो सो नीं मांन्यौ। 

क्यो के श्रेड़ी राजकंवरी रै हथव्ठेवे समूतो राज सूंपे तो ई थोड़ी । 


““फुलवा 
(स्त्री, समूद्धी ) 


समूह, समूहु-सं. पु. [सं. समुह] ६ सेना, फौज, दल । 


(श्र. मा; हु. नां. मा.) 
3०--६१ समूह सुभट्ट गुड़े गज थट', दकााकार दौड़ तुरां वाज 





पौर्ड ।-पग्रु. रू. बं. 

उ०--२ जिकौ सुरि सांखले वीरमदेव आपरा स्वांमी नूं पयादो 
जांखि चांमुडराज सिहदेव प्रमुख सांमंतां रो समुह रोकण रं काज 
भ्राड़ो आय बाजी रा बेग रौ चक्रवात्ठ तांशियाों ।--वं. भा 


२ ढेर, राशि । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--श्रर अ्रबुद रा दुरग रै मार्थ संगर री सांमग्री रो समृह 
चाढियों ।--वं. भा 
३ भुंद। (अर. मा; उ. २; डि. को.) 
उ०-तुरां उखरंब, उडंत दिडंब, अंधार उधोछ, धारा धमरोहछ् । 
कटवक कांधार, समुह सेलार, पर्यांण करंत, मेल्हांण दियंत । 
“णु. रू. बं. 
४ बाहुल्‍य, श्राधिक्य । 
उ०--लखमी जु रुखमणी जी स्रीक्रस्ण जी का हरख श्राणंद का 
समूह माहै मगव होय रहै छे ।--वेलि टी. 
५ सनातन विश्वदेव का नाम | 
पर्याय,--अनंत, अ्रपार, औध, कंद&, कटक, कदंब, कनिचय, कलाप, 
कुरंभ, कुल, गण, ग्रांम, घरणां, चक्र, चय, जाछ, जूथ, जूह, भुंड, 
भ्रूढ्ठ, भूल, तोम, थाट, थोक; निकरंब, निकर, पटक, पटल, पृग, 
पूर, प्रकर, प्रकार, फतूह, बहु, बहू, बौहक, ब्रज, विध, व्यूह, ब्रज, 
संघात, संचय, संदोंह, संहति, सघणा, समाज, समुदय । 
रू, भे---संमुह, संमुह, समुह, समुहै, समुहो, समूह, सम्मृह । 
समें, समे--देखो 'समय' (रू. भे.) 
उ०--१ तिरणा काले ने तिण समें रे पारस्व संतानिया साध | 
+-जयवांणी 
उ०--२ तैण समे सोक घर श्रादर सूंनमान सूं मछे, सांछा सा 
समीचार पूछिआ ।--कल्यांणरस्िंघ नगराजोत वाढेल री वात 
समेगी --देखो 'संवेगी” (रू, भे.) 
समेजोग - देखो 'समाजोग' (रू. भे.) 
'3०--एक दिन रे समेजोग रावत प्रतापसिंघ कने एक पंडित 
पुरांणिक भ्रायो बडा बडा ग्रंथा रो समुद्र सो पार दरसायो ॥ 
--प्रतापसिघ म्होकमर्सिध री वात 


समेटरपों, समेटबौ-क्रि. स.--९ मारना, संहार करना । 


उ०--आयौ गढ हुंतां अमर, सत्र हर कर सिंघार। सात हजार 


समेटिया, घायल आठ हजार ।--रा., रू. 

२ कम करना, थोड़ा करना । 

उ०--लखि श्रचरज्ज कोप त्रप, वरण कुबेर सुरिद । लाज ससेटे 
सोर की, श्राज मुरद्धर इंद ।-- रा. रू. 

३ बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करना । (उ. र.) 

४ क्रम या तरतोब से लगाना । 

५ काम पुरा या समाप्त करता । 


समेटणहार, हारो (हारी), समेदणियौों--वि० । 
समेटिश्रोड़ी, समेटियोड़ो, समेव्योड़ो--भु० का० क० । 
समेटीजरपों, समेटीजबो -- कर्म वा० । 
संवटणों, संवटबो, संवेद्णों, संवेटबो, समटरएौो, समठबो, सांमठणों, 
सांमटबो, सांवटणों, सांवटबो, सिसटणों, सिसटबौं--रू० भे० ॥ 
समेटियोड़ो-भू. का. क.--१ मारा हुआ, संहार किया हुआ. २ कम 
किया हुआ्रा, थोड़ा किया हुआ. ३ बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा 
किया हुआ. ४ क्रम या तरतीब से लगाया हुआ, ४५ काम पूरा या 
समाप्त किया हुआ । 
(स्त्री. समेटियोड़ी ) 
समेडी-सं. स्त्री.--स्कंद की अनुचरी एक मातृका का नाम । 
समेत, समेति, समेती-सं. पु. [सं. समेत] एक पर्वत का नाम । (पुराण) 
. वि,--१ संयुक्त । 
२ साथ, सहित । 
उ०--१ सेठां सूं तो पाछी चुस्कारो ई नीं व्हियो। लप-बिछा- 
वर्णा समेत गांठड़ी करने खाडाबूच कर दियौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ होय क॑ निकासी बनौ बंधवां समेत हल्यों, ऊभल्यों 
सांमुद्र सेनां हलीती उदार ।--बादरदांन दधवाड़ियो 
उ०--३ टंक समेती भूमि गढ लुटन का दाया, करि संमझासि 
नबाब को सबने समफाया ॥--ला. रा | हक 
उ०--४ सो उठारं अंधीस दल नांमें जोइये श्रापरा बेभव समेत 
आधी अवंती दे ॥--वं. भा 
उ०--५ अर अनामय पुछरा रौ व्याज करि पिता न॑ बडा भाई दो 
समेत मारि साह होण रो संकल्प करि दिल्ली मार्थ आापरी चतुरंग 
चम्‌ चलाई ॥--व. भा. ' 
समेघ-सं. पु. [सं.] मेरु पर्वत का एक भाग । 
समेर--देखो सुमेर' (रू. भें.) 
3०--रसविलास का यंद, वचन का हरचंद, समेर का भार; कुमेर 
का- भंडार ।--बगसीरांम प्रोहित री वात 
समेक्ू-वि.--१ मिश्रित । 


२ युक्त, सहित । 

उ०--जवनां समे& दक्क तुरंग जंग, तिण वार मित्ठे नह टन तंग । 
. +-रा. रू. 

३ साथ । 

४ एकत्रित । 


५ देखो 'सिवद्ठा (रू. भे.) 
समेब्ठरप --देखो सम्मेलन” (रू. भें.) 
समेध्औौ-वि.---१ साथ, शामिल । 
उ०--(१ मगर 'राजड़' जगड़' ससेह्ा, . 
सचेछा ।--रा5 रू, 
०-- २ साख साख सुर अ्रसुर समेठ्वा, भ्रवधगिर साहे श्रडर । 


सांमछ नाहरखांन 


सै भ३४४ड सभोगड़ 
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तिश ततखरा लिया रासावत, घुणोे सायर अमर धर । 


रू. भे,--सम्मोद । 


--महाराजा करणसिध | समोदनो-सं. स्त्री. [सं. समुदायिनी | सेना, फोज ' (है. नां. मा.) 


२ एकत्रित, इकट्ठा । 
उ० --इम पतसाह सुर अ्रकुछायो, अहि जांखे जूबछ तक्र भ्रायी । 
भिल्निया जाँण सुरा विख भेक्वा, सोर भ्रगन किर थया समेत्ठा । 

++ गो, के, 
३ मेल रखने वाला, मित्रता रखने वाला । 
उ०--१ है उमत्त गज मत्त सुभट पण रत्त समेव्ठा, देस देस देसोत 
साथ कमधज्ज सचेत्ठा ।-- रा. रू. 
उ०--२ बड़ी लाज धांधन्न संग्रांम वेछा, महाराज रै काज खीची 
ससेक्वा । हुआं राड आगे वध पाड़िहारं, वधार संभारें धणी वार 
बार ।--रा, रू, 
उ०--३ भाटी पिण आया दछ् भेछा, मांण घर्ण चहुवांण समेव्ठा । 
सरसी जोर हुवौ पतसाहै, मंद विखो पडियो धर मांहै ।--रा. रू. 
४ युक्त, सहित । 
उ०--नसतर घर नायकां, मित्ठै पायकां समेक्ा | मेवा जेसछ मिले, 
ऊर रूपा सचेक़ा ।--सू. प्र, 
प बराबर, तुल्य । 
€ देखो 'सामिको' (रू. भे.) 
समे--देखो 'समय' (रू. भे.) 
उ०--३ तिण समे पंवार गायां लीवी ! तर पड़िहार गोहिल भेढ्ा 
हुय वाहर चढिया ।--नेणसी 
उ०--२ सींगड़ियां ऊगण सर्म, बाछडुवां री वंक । खबर पड़े धुर 
खेंचसी, ओ तो आड़े अंक ।- बा. दा. 
3०--३ आधी रात री समे हुती ।--नंणसी 
उ०--५ संध्या समें रावजी महिलां पध्वारिया तरे झ्पछरा सुजरो 
करने सीख मांगी ।--वी रमदे सोनगरा री बात 
उ०--५ मनेछा परब्रह्म हिमोछ माता, समे सात पोरां रमे दीप 
साता | जंबू दीप मैं जांग एकौ जिकांरो, दिसा पच्छमी दूर प्रासाद 
द्वारो ।-मे. म. 
२ देखो सम (रू. भे.) | 
उ3०--कंठ पोत कपोत कि कहूँ नीक्ृकंठ, बडगिरि.काकिद्री वी । 
सम्ते भाग किरि संख संखधर, एकणि ग्रहियो श्रंगुढी ।--वेलि 


समोपणो, समोपबौ-- १ देखो समंपणी, समपत्रौ (रू. भे.) 


उ०--8 एक स्थाल विसाल वाटुली सीप कच्चोलां अ्रगारादिक 

भाजन सरवे समोपई ...... -.।“वें- से. 

उ०--२ पृत्ति भतारिंहि देवी भ्रति घण मनावी, पृत्तु समोपीड सय 

ग्रापशि नवि श्रावी ।--सालिभद्र सूरि 

उ०--३ हाछ समोपीउ नरवरह्न सतीय रेसि भ्रनु कमलु लिद्धऊ । 
--सालिभद्व सूरि 

समोपणहार, हारों (हारी ), समोपरियों ++वि० । 

समोपिश्रोड़ों, समोपियोड़ो, समोप्योड्ी --भु० का० क० । 

समोपीजरगौ, समोपीजबी --कर्म वा० । 


समोपियोड्ो--देखो 'समपियोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. समोषियोड़ी ) 


समोबड़, समोबड़चो, समोभर--१ देखो 'समवड़' (रू. भे.) (डि. को.) 


उ०--मन महरांश समापण मौजां, कापरा दीनां चा कुरंद । दीजे 
किसौ समोबड़ दूजां, पेखे चक्रत रहै पुरंद ।--र- रू. 

२ देखो 'समोवड़ियो' (रू. भे.) 

उ०--करनी मुख सं यूं कह्यो, रख करंड सकट पर । करंड कियो 
गिर भेरू कह, ब्रह्मांड समोभर /--जुम्रार्राधह मेड़तियो द 


समोभरस, समो भ्रम, समोभ्रसी -देखो 'संभ्रम' (रू. भे.) 


3०--१ 'खेम' समोध्नरस थांतसी, भंडारी 'विजराज”। सकत- 

सिंघ “चांपाहरो, कमधज सुर्दे सकाज |--रा. रू. 

उ०--२ मांतर्सिघ धिन धिन मेवाड़ा, अत प्रबत्र भीम तणौ अ्रव- 

सांण । जोछा हुवे घणा नर जीबा, भेछ्वों हुवी समोश्रस 'भांण' । 
“- दुरसौ भ्राढो 

उ०--३ धारू जछ “जोध' समोभ्रम धींग, सूरां खक्त चूर करे 

रायसींघ ।--सु. प्र. 

उ०--४ दांने लख कोडी दियणा, जुडि जीपण रिण ज्ञंग । सूरज- 

सिंघ समोक्षमी, दूजो 'गंग' श्रभंग ।--गु. रू. बं. 

उ०-५ मरद पवसाख भूसणशा कड़ा मूंदड़ी, कंठ डोरो मुरति 


लवंग कांनाँ । तेमड़ा समोश्ञम खुड़द गेढा तणौ, थांन जाहर थयौ 
राज थांनां ।+-मे. म. 


सरंंकत-वि. - एकत्रित । 
उ०--बिध बिध सहेली बाडियां छाजे छे। प्रांबा, खजूरि, केव्ा 
नारेल राज छे । पिसता छूद्ारा दाख बिदांमां समैकत की छे । 
--बंगसीरांम प्रोहित री बात 


समोपोड़ो --देखो 'संमोहियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. ममोयोड़ी ) 

समोवड़--देखो 'समवड़” (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ तां मैं एक गयंद है, मेर समोबड़ गात । रिण चवेका रावत 
विहृद, गिरे भ्ररि तिलमात ।--गज-उद्धार 
उ०>रे सूर समोबड़ सूर री, सक न कर संसार | तू न कटे 
समहर तिया, लगन परजढे लार । --रैव तस्सिह भाटी 
२ देखो 'समोवड़ियो' (रू. भे,.) 


सरमयो--देखो 'समय' (रू, भे.) 
उ०--हालो म्हारी सहियां ए जांभोजी रा मेढ्ा मैं। आज रो 
समयो म्हारा जंमेसर रो मेल्ले चालौ ।- लो. .गी. 
सभोद-वि,--भर्व श्रहित । 


' धंमोवड़ियो 





समोवड़ियौ-वि.--१ समानता वाला बराबर का । ((डि. को.) 
२ देखो 'समवड़' (रू भे.) 
रू. भे.--समोबड़िया, समवड ॥ 

समोवण, समोवर--देखो 'समवड़” (रू. भे,) 


भरपूर ।--वि. कु. 

समोसरणहार, हारो (हारो), समोसरणियौ--वि० । 
समोसरिश्रोड़ी, समोसरियोडो, समोसरघोड़ो--भू० का० कृ० । 
समोसरीजणो, समोसरीजबौं--भाव वा० । 


उ»--१ कोड तेतीस सुर आझ्राय केढ्ाां करे, श्रमिरा मारमैं कुल | समोसरियोड्रौ-भू. का. क्ृ.--आया हुआ, पधारा हुआ । 


आरणंद । सोहियो गाज करती श्रसौ राजसर; समोवरा हुआ जरा 
सात सांमंद ।--जोगीदास कवारियोौं 
उ०--२ इंद्र समोवर जांणीये, रिद्धि करी राजांनौ रे। गुनह खर्म 
निज प्रजा तणौ, दिन दिन वधते वांनौ रे --वि. कु. 
समोवर्णी, समोवबौ--देखो 'संमोहरणाौ, संमोहबो” (रू. भे.) 
समोवणहार, हारो (हारी), समोवणियौं --वि० । 
समोविश्रोड़ी, समोवियोड़ो, समोव्योड्रौ--भू० का० कृ० । 
समोवीजरगो, समोवीजबौ--कर्म वा० । 
समोवियोड़ो --देखो 'संमोहियोड़ौ' (रू. भे, ) 
(स्त्री. समोवियोडी ) 
समोवस रण --देखो 'समवसरणा' (रू. भे.) 
उ०- धन क्रतारथ ते नर नारि, जे वरतईं जिणधरम मफ्कारि । 
समोवसरणि प्रभ करइं वखांण, तीह नी प्रसंसा महाविदे जांश । 
--वस्तिग 
समोसर, समोसरि-सं. पु.--१ श्रष्ठ अवसर, मांगलिक अवसर । 
उ०--सुूंडादंड अहेस. राग रीकेस समोसर । वर्णि सिंदूर चित्रवेस, 
धार मदवेस पडे धर ॥--सू. प्र. 
२ देखो 'समीसर' (रू. भे.) 
उ०--९१ अयो रथ बंसि समोसर इंद, वर्से सुरधांम श्रपच्छर बींद । 
--सू. प्र. 
उ०--२ चांपावत 'रांम' हरी घर चोख, समोसर नाहरखांन 
सरोख ।--रा. रू. 
उ०--३ सहस तेर पभ्रसवार, सीह सादूछ समोसर । बीस गयंद 
वेछाड़, निहंस पावस गिर नीभर ।--सू. प्र. 
उ०--४ सांकणी डाकणी सकति, सकति चवसठी समोसरि । समत्ठ 
महासिध सकति, सकति वायणी सिकौतरि । --सू. प्र. 
समोस ररणणौ, समोसरबौ-क्रि. अ.--आ्राना, पधारना । 
उ०--१ वीत-भय पाटण समोसरे, भगवंत स्रीमहावीर । भाव 
सहित सेवा करू, रहूं जिणां रे तीर ।--जयवांणी 
उ०--२ नेमि जिशिद समोसरया, वांदिवोँ गयउ वासुदेवाँ जी। 
दंढण कुमर साथि गयड, सहुवांदी करइ सेवी जी ॥--स. कु. 
उ०--३ समोसरधा स्वांमी सेत्रंज गिरि, जिनवर पूरव निवांणु 
वार | समयसूंदर कहै प्रथम तीरथंकर, श्रादि नाथ सेवी सुखकार । 
>"स. कु. 
उ०--४ इण प्रस्तावे समोसरया केवलधार मुणिद ।--वि. कु, 
उ०--५ नगर ने समीप वन में समोसरच्या रे, हो साधु सहित 


(स्त्री. समोसरियोड़ी) 
समोसी-सं. स्त्री.---बलवबती । 
उ०--जर्प जनम गुण पूरण जोसी, सुर पुजा हव थई समोत्ती 
>-रा. रू. 
समोसो-सं. १.--१ मंदे की रोटी छुने हुए मांस के छोटे टुकड़ों को 
मसालों के साथ डालकर तेल में तल कर बनाया जाने वाला माँस 
जो नमकीन एवं स्वादिष्ट होता है । 
उ०--१ सावडदी समोसा मांस सूछा भांति न्‍्यारी, दारू पीय 
बेठा थाकछ्त ग्राबा की तयारी ।--शि. वं. 
उ०- रे नांन्‍्ही छुनियो मांस मंदी श्रांच कढाई मैं तलूजे छे । 
वेसवार मसाला घात उहां मांडां मैं घातजे छें। तठा पछे मांडा 
गूंथ समोसा बणाय तछजे छे।--रा., सा. सं. 
२ मंदे की छोटी पतलो रोटी में मसालों के साथ प्याज ग्रा ल़्‌ 
आदि डाल कर बनाया जाने वाला त्रिकोणात्मक नमकीन खाद्य 
पदार्थ । 
समोह-सं. पु. [सं.] युद्ध, संग्राम । 
वि.-- १ मोहित । क 
२ मूछित, । 
उ०-घडी बिच्यारी घणशउं दल, थोभ्यउं वीर वावरइ लोह । 
तुरक बचा मूंगल कर कटीया, ऊपर पड्या समोह 7--कां. दे. प्र. 
रू भे.--सम्मोह | 
समोहणों, समोहबो--देखो 'संमोहणाौ, संमोहबो' (रू, भे.) 
समोहणहार, हारो (हारी), समोहरिषया --वि० | 
समो हिश्रोड़ो, समोहियोड़ौ, समोहझोड़ो--भू ० का० क्ृ० | 
समोही जरणाौ, समोहीजबौ --कर्म वा० । 
समोहा-सं. पु.--एक वर्शिक ब्रत विशेष जिसके प्रत्येक चरण में पाँच 
गुरु वर्ण होते हैं । ' 


समोहियोड़ो--देखो “संमोहियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. समोहियोड़ी) 


समौ-सं. पु. [सं. समा] १ वर्ष, साल । 


उ०-- ९ नमो देस सारू धरा कोट नोवां, नमौ दंग गेढां 
दोवां । प्रणम्मौ समा च्यार छे नौ पहोमी, नमो मास 
सुक्ल नोमि ॥--मे. म. 

उ०-7र२ सक चद्दह सत्र हू समा, लागौ इम जय लेर | मारि खह्हां 
लीधी महू, दक्कां पराभव देर |--वं. भा. 

२ श्रध्याय, प्रकरण । 


' कलां खुरद 
ग्रासाद री 
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हे समय । 
४ यादव (भाटी) वंश की समा शाखा का व्यक्ति । 
५ अवसर, मोका । 
उ०--तर॑ आपरी वात मांड कही । ने देवराज रा हुजदार पिण 
वडा मांणस हुता तिणय भलों समभो जोय ने धार रा मुंहता नं 
रावक्त सूं मिक्काथ्ौ --नंणसी 
वि. (स्त्री. समी) १ समान, तुल्य, बराबर । 
उ०--₹ मोती समौ न ऊजछो, चंनण समौ न काठ । देवी समौ 
न देवता, गीता समौ न पाठ । - श्रग्यात 
उ०--२ प्रय-तलि पद्म-प्रभा करि, रत्त कमल परि रंग । नख 
निरमल पाहनी सभी, अंगुली श्र सम संग ।--मा, कां, प्र. 
उ०--३ जग मैं वंस उग्र गुण ज्ोई, क्रत रवि वंस समौ नह कोई । 
--रा. रू. 
२ सीधा, सरल । 
उ०-- सीख दयो लाख न हुवें समा, खोटी जड रा खुंढीया ॥ पारकी 
निद करता पगठ, धरमी किहां थी ढंढिया |--ध« व. ग्रं 
३ जो विरुद्ध न हो, अनुकूल । 
उ०--भ्रई लघु वेस आदेस तो झागब्ी, मन समी कयां भ्रप राखवे 
मेक्ता ।--द्वारकादास दधवाडियी 
४ जेसा । 
उ०--सरव जगत रा जीव मारधथां एक सभौ संसार बंध नहीं । 
सरव जीव नीं दया पल्यां एक समौ संसार घटे नहीं ।--भि. द्र, 
भ जिसमें फेर या घुमाव न हो, अवक़, सीधा । 
उ०--सहज मिट न सदीव, टेव थी जाइ न टलीये । स्वांन प्‌ंछ न 
व्है समी, नित भरि राखी नलीये ।--ध. व. ग्रं. 
क्रि. वि.--१ होते ही । 
उ3०--१ कर हाक रीठ देतो कहर, वीर डाक वर्गों समो । अणा- 
संक जोम रवहियो श्रनड़, कूद बीच पड़ियौ 'कमो | 
- प्रतापसिध म्होकमर्सिष री वात 
उ०--३ बूठों क असण रुठो संकर, सीह विछूटो हक समौ | फटी 
के सिंधु तुटो मयणा, कोट कूद जूटो 'कमो! । 
-प्रतापसिध म्होकमर्सिघ री वात 
२ ऊपर, पर । 
उ०--ताहरां रांमचंद ईंदे कहियो-तू म्हार॑ मार्थ समी है तू 
भलाई ते झ्राव ।-- नेणसी 
३ ही, पर । 
उ०--१ भ्रकबर सुं मिक्तां सण्तो कहियो तहवर खांन । ग्राज न 
को जग आरंभ, 'सोनय' 'दुरग' समांन |--रा. रू. 
उ०--३ इतरे मांहै तीतर उपर करो बोलीयौ, सु झ्राकरो बोलीयौ। 
बोलतां सभो कह्मो, कायजो मतां ढाक्लौ। तीतर कठे बोलौयौ छे, 
खबर करो ।--भाटीो वरसे तिलोकसी री वात 


सम्मध्‌ 
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उ०-- ३ सनमांन प्रथम मित्षतां समो, और गिरण कुण श्रष्पियों। 

श्रसपती गात परखे 'अ्भौ', सब्र गुजरात समप्पियां --रा., रू. 

उ०--४ इम कहतां समौ रायपाल कह्यौ, ठाकुर भ्रमल करौ* । 
“-भाटों वरसे तिलोकसी री वात 

४ तक, पर्यन्त । 

3०--ऊ खेजड़ी मरद री ताछ समो छे ।--नेणसी 

५ सामने, सम्मुख । 

उ०--जदूनाथ काछी समी बाथ जोड़, घण्ती भोम चाली चडी वात 

धोडे ।--ना. द. 

६ ज्यों ही । 

उ०--मिढ्ठे चोट सामौ समी दोट माथे, हुई दुद्ध मल्‍लां तणी हेल 

हाथे ।--ना. द. 

७ देखो समय” (रू, भे.) 

3०--१ इशी सम तिकी रात श्राधी रौ समो छे तिकी राजा रे 

क्रान सुर पडयौ । - जगदेव पंवार री बात 

3०--२ प्रत्ें समौ किर अंतक पायौ। वाघ ग्रचित किणहि वत- 

व्ठायो ।--रा. रू, 

रू, भे.--संमौ, संवौ, समां, समु, सूंवी । 

ग्रल्पा.--समयाौ, समियौ | 


सम्म-वि. [सं. श्याम] काला, ह्याम । 


उ०--बिने जड़ाव बाजुबध, सम्म पाट सोहिया। स़्िखंड साखि 
जांखि स्रप्प, मेंस धार मोहिया ।--सू. प्र. 


सम्मत-स. पु. [सं. सम्मतं |] १ इकरारनामा, कौल, करार । 


२ राय, सम्मति । 

उ०--१ स्वांमी रा सम्मत बिहूणा भी जोईया तिकशा ने मारण 

चहे ॥--वं. भा. 

उ०--२ सो स्वांमी रे सम्मत हुवां तो इसड़ौ कवरणा सो मोनू 

जाति रं बहिरगत करे इण कारण एक आपरो ही भातंक आंशि 

डरू ॥--वं. भा. 

३ विचार । 

उ०--इसड़ो सम्मत करि काक रा खेंचियां प्रेतपति री पुरी रा 

पाहुणां होइ हुकम रे प्रमांज तत्काछक ही लेख करि मिलाई दीधो । 
“-वं. भा. 


सम्मति-सं. स्त्री.-१ सलाह, राय । 


२ भअ्रनुमति । 
ह प्रभिप्राय । 
रू. भे.--समति । 


सम्मद-सं. पु. [सं.] १ एक बहुत बड़ा मत्स्य रत्न जो अपने विशाल 


परिवार सहित जल में रहता था। इसी पारिवारिक सुख को देख 
कर सोभरि ऋषी विवाह करने के लिए उत्सुक हुए थे । 
२ देखो 'समुद्र' (रू, भे.) 


सम्प्तन 
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उ3०--पित्थल इम श्रायौ पररि सम्मद पायौ सोम | -रा. रू. 
सम्मन-सं. पु. [अ. समन] एक प्रलेख जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति के 
नाम आदेश जारी करता है कि वह न्यायालय में उपस्थित हो । 
क्रि. प्र---भश्राणी, भेजणौ, मिहल्ठशौ | 
रू. भे.--समन। 
सम्मर-सं. पु.--१ वेभव, ऐद्वर्य । 
उ०--बप सोच कंप सम्सर विरह, कर संकोच फकोर रो । कारण 
अथाह वरणें कमरप, उर दुख दाह अमीर रौ ।--रा. रू. 
२ देखो समर (रू. भे.) 
उ०--१ असुरां दिस लिख एम, कर दकछ सबक्ठ भयंकर । पव॑ंग पुर. 
पाखरां, सूर सिलहां बढ सम्मर ।--सु. प्र- 
उ०--२ देवो सेवे सकति दिनंकर, सांमि कांसि चाहंतां सम्भर । 
--रा, रू. 
३ देखो 'स्मर” (रू. भे.) 
सम्म्रदण, सम्मरदन-सं. पु. [सं. सम्मर्देन] वसुदेव व देवकी के पुत्रों में 
से एक | 
सम्मव्ठा-से. स्त्री. - देवी विशेष । 
उ०--देवी काछ्ठिका कूब॒जा कांम कांमा, देवी रेशुका सम्म्धा रांम 
रामा ।--दे वि. 
२ चील । 
उ०-जंवक जख प्रघक्कत मिछ्तिया सम्मक्, होऊं हुकत्ठ रत हिल्हे । 
डाइणि भख डक्क डढ चुंप॑ चत्ठवक्ठ, पव्ठ भेरव वत्ठ वह भूत भिव्ठे। 
- गु. रू. बं, 
३ यमुना । 
वि.-- श्यामवर्णों का । 
रू. भे.--समक्ठा । 
सम्मवणों, सम्मभवबों--दैखो 'समाणो, समातरी (रू. भे.) 
उ०--काकछ3उ कोटा कारणाइ, विढिवा वीरति वाइ | ससमथ जरदि 
न सम्सवइ, असुराइ थद्धि न माइ ।--रा. ज- सी. 
सम्मसेर-- देखो 'समसेर' (रू. भे.) 
उ०--वहै सम्मसेरं, भर भट्ट केरं । कटे श्राच श्रोण, रडे रक्त 
सोण ।-पगु. रू. ब॑. 
सम्मांण, सम्मांन-सं. पु. [सं. सम्मान] आदर, प्रतिष्ठा । 
रू. भे--समांण, सरमांत । 
समस्मा-वि.-- १ समान, तुल्य । 
3उ०--देवी सावित्री गायत्री प्रम्म ब्रम्मा, देवी साच तणा मेल्िया 
जोग सम्मा |--देवि, 
३२ देखो 'समा' (रू. भे.) 
सम्मास-वि. [अ. शम्मास | सूर्य के पुजारी, सूर्य-पूजक । 
सस्सृख, सम्मुह-वि. [सं- सम्मुख |सम्मुख, समक्ष । 
दा उ०--१ बीरां सम्म॒ह बेग, पूंछ पटक मंडछ मित । एकण खीची 
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आइ सबत्ठ, कीधा खद्ठ संकित ।--वं. भा. 
3उ०--२ बधव विजो पलटि खकू वरणणियाौं, अकबरदछ, सम्मुह 
ऊफणियौ । सी 'सुरतांण' हणे फोजां सह, अब्बू विदित कियो रख 
आग्रह !--वं, भा. 

सम्मूढ-वि. [सं.] १ मोह युक्त । 
२ हटा हुआ, भग्न । 
३ ढेर लगा हुआ । 

सम्मृव्ठ - देखो 'समुतठ (छू. भेद) 
उ०--हूवे हैमरां ह॒ह सम्मृब्ठ हल्‍ले, चली फौज गे-जूह पाहाड चल्ले । 

“यु. रू. बं. 

सम्मृह-देखो 'समूह' (रू, भे.) 
उ०- वाराह धडक्क दाढ खडक्क, कंध कडकक्‍्के कूरम्मं। सम्मूह 
सत्वक्के कुंत वत्ठक्के, खेंग खब्ठक्के केजम्मं ॥--गु. रू. ब॑ं. 

सम्मेटरगी, सम्मेटबौ--देखो 'समेटणौ, समेटबौ” (रू. भे.) 
उ०-- दियौ कंत वेगो हवे वेश दीधोौ, काव्ठी नागरि नारि उच्छाह 
कीधो । ग्यागे नागणी भेट सस्मेठ झ्रांगे, जदूनाथ लीजे जकौं राज 
जांशों !--ना. द. 

सम्मेलन-सं. पु. [सं.] १ किसी विद्ेेष उद्दंश्य से अथवा किसी विशेष 
विषय पर विचार करने हेतु एकन्न होने वाला मनुष्यों का समुह । 
२ मिलाप, संगम । 
३ जमाव, जमघट। 
४ कोई बहुत बड़ी संस्था । 
ज्यूं-हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 

सम्से -देखो 'समय' (रू. भे. ) 
उ०--बड़ा अमीर बुलाय, साह भेजे तिण सम्मे । 'ग्रजा” 'जसा' 
दिस असुर, मुहम नह कौ श्रांगम्मे ।-- सू. प्र. 

सम्मोद--देखो 'समोद' (रू. भे.) 

सम्मोह --देखो 'समोह' (रू. भे.) 

सम्मोहणो, सम्मोहबी -- देखो 'समोहरणणो, समोहबौ' (रू. भे.) 
सम्मोहणहार, हारो (हारी), सम्मोहणियो--वि० । 
सम्मोहिभ्रोड़ो, सम्मोहियोड़ो, सम्मोहोड़ो --भु० का० क्ृ० । 
सम्मोहीजरणो, सस्मोहीजबोौ--कम वा० । 

सम्मोहियोड़ो -- देखो 'समोहणौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. सम्मोहियोड़ी ) 

सम्मोहण, सम्मोहन-सं. पु. [सं. सम्मोहन] कामदेव के पाँच बाँणों में 
से एक । 

सम्मो --देखो 'समौ' (रू. भे.) 
उ०--नमो सुक्र संध्या घरणाो सत्रस्ट सम्मौ, नखित्रां तगौ पातिसा 
स्वाति नम्मी । महालक्ष्मी मात धापां नमांमी, नमो मात रौ तात 
सामुद्र नांगी ।--मे. म. 

सम्यक-वि, [सं. सम्यक ] १ पुरा, समस्त । 


सच्यकचरित्र 
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२ यथार्थे, विशुद्ध । 
उ०--मूलतें सात मिटात है घातक आवत सम्यक भाते अलेखे ॥ 
+ध. व. ग्र 
सम्पकचरित्र-सं. पु. यौ. [सं.] श्रत्यन्त बुद्धतापूर्वक व धर्म के अनुसार 
आचरण । (जन) 
सम्यकर्याँच-सं. पु. यो. [सं. सम्यकन्नान | जैनियों के धम्मेत्रय में से 
एक । (ज्ञन) 
सम्यकदरसण, सस्यकदरसन-सं. पु. यो. [सं. सम्यकदर्शन] सातों 
तत्वों एवं आत्मा आदि में पूरी पूरी श्रद्धा होता । (जन) 
सम्यकदरसी-सं- पु. यौ- [सं. सम्यकदर्शित ] वह व्यक्ति जिसे सम्यक- 
दर्शन प्राप्त हो । (जन) 
सम्यकसंबुद्ध-सं- पु. [सं- सम्यकसंबुद्ध] १ वह व्यक्ति जिसे सब बातों 
का ठीक व पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया हो । (जन) 
२ गौतमबुद्ध का एक नाम । 
सम्यकत्व-सं. पु. [सं.] ६ तव तत्व और छः द्रव्यों में हढ श्रद्धा होने 
का भाव । (जैन) 
उ०--१ किसिउ धर्म, अहिसालक्षण, सत्याधिस्ठित, स्तेनरहित 
ब्रह्मचय गुप्त, संतोषपरम एवं विध, अ्रथवा यथाद्क्ति दान दीजिइ, 
गील पालीयई, तप तपियइ, भावना भवियद, सम्यकत्व परिपालियं 
देव पूजियइ... ...०«०। “र्व: से- 
उ०--२ जब स्वांमीजो प्रखर बताय दिया शनें बोल्या : गूजरमलजी 
थार सम्यकत्व रहणी कठिण है भ्रासता कची तिण सूं ।--भि. द्र. 
उ०--३ कोड़ी नें कीडी सरधे सो सम्यकत्व के कीड़ी सम्यकत्व जद 
ते बोल्यौ : कीड़ी नें कीड़ी सरधे ते सम्यकत्व ॥--भि. द्र. 
रू, भे--समकत, समकित, समगत । 
सम्यौ--देखो 'समय' (रू. में.) 
उ०--भर आ्राटौ ल्याय रोटा कीधा गोल ल्याया घरत ल्यायो | अर 
रात रौ सम्यौ थौ। जो ओखली माहै ठंड सूं कर साप श्राय बेठी । 
-पंचमार री बात 
सम्रत--१ देखो 'स्म्रति' (रू. भे.) 
उ०--भाख॑ वेद पुरांण भख, श्ररु सद्नत की साख । पावे हरिगुण 
पार कुण, पच पच हारे लाख ।--गज-उद्धार 
२ देखो 'समरथ । 
सख्रतवेता--देखो 'स्म्नतिवेता' (रू. में.) 
3उ०--कीधा माजो न्‍्याव किल, जग मांकल जेताह । काजी सुंण 
घिन घधिन कहै. विप्र सम्नतवेताह ।--बां. दा. 
सच्नति--देखो 'स्म्रति' (रू. भे-) 
सख्तीयंद-सं. पु.--कंवि । (श्र. सा.) 
पर , सम्नत्तोवेताा--देखो “स्म्रतिवेता' (रू, भें.) 
सच्स्त्य, सम्रथ--देखो 'समरथ' (रू. भे.) 
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उ०--१ अधोस पएऐ नख कोटि भरक्ू, सम्रत्य सिरज्जण भांज़रा 
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सक्ु ।--ह. र. 
उ०--२ कही कथ राव धर्क कवराज, सब कर सत्रय सोध 
समाज ।--पा. प्र. 


उ०--३ हरीया गुर सम्रथ मिले, तो सिख ही सम्रथ होय । 
सांम खड़े यं सूंरिवा, भाजि न जावे कोय । --अ्रनुभववांणी 
सन्नद्ध-सं, पु. [सं. समृद्ध] सपंसत्र में दग्ध घृतराष््र के कुल में उत्पन्न 
. एक नाग । 
वि.-- सम्पन्न, वेभवशाली । 
सम्नद्धि, सम्रद्धी-सं. स्त्री. [सं. समृद्धि] अत्यधिक सम्पन्नता । 
उ०--वैरागब्रद्धि सुख बढ सम्नद्धि, निरभय निर्सांत निरधन 
निधांन ।-- ऊ. का, 
सम्रधीक-वि.-- समद्धिशाली, वैभवशाली । 
उ०--हक्रांति ग्रहांपति कछा भ्रमीधार तणी कहै, ओऔप सेख भार 
पणां बीर कोध श्रारीख । बांणां कौवंतेस जेम रूकाँ सत्रसाल बढ्ी, 
सिंध डांण सम्रधीक कुबेर सारीख ।--भगतरांम हाडा रो गीत 
सम्रागी, सम्राग्यी-सं, स्त्री. [सं. सम्राज्ञी] सम्राट की पत्ती । 
सम्राज-सं. पु. [सं.] १ चक्रवत्ति राजा की उपाधि या चक्रवर्ति राजा। 
२ चित्रर्थ एवं ऊर्णा का पुत्र एक राजा जो मरीची का पिता व 
उत्कला का पति था । 


सम्राट-सं. पु. [सं. सम्राट] १ वह बहुत बड़ा राजा जिसके श्रधीन 
व.ई छोटे बड़े राजा-मह।राजा हो । 


२ भरतवंशीय राजा चित्ररथ एवं ऊर्णा का पुत्र, उत्कला का पति 
एवं मरीचि के पिता का नाम | 
रू. भे.--समराट, साॉमराट । 

सम्रिति--देखो स्म्रति' (रू. भे.) 

सम्रत्यमुद्रा-क्रि. वि. [सं. समृत्यमुद्रा | मृत्यु की मुद्रा के साथ, मृत्यु की 
निशानी सहित । 
उ०--इसिउं विमासी मनि पारथ निद्वा, मेल्हि नरेंद्र सु सम्रत्य- 
मुद्रर। निद्रा ति घुमिइं हथियार छांडइ, कोई किहो सि्ध नवि 
भूफ मांडइ ।--सालि सूरि._ 

सम्स-सं. पु. [सं. शम्त] १ रोशनदान । 
२ सूरज, सूर्य । 

सम्हाद्णों, सम्हाद्वबो - देखो 'संभाछठणो, संभाकछबो' (रू, भे.) क्‍ 
उ०--१ महाराजा सूरसींध रो दखरा मैं जांणी तथा महाराज 
कुमार गजरसिघ रो सासण भार सम्हाक्षणों |-गु. रू. बं. 
उ०--२ मगरसर ठंड बहोंती पड़े, मोहि वेग सम्हाद्वों हौ । 


। ु ““मीरां 
उ०->रे बूंदी आइ सम्हाद्धि बढ, सावधांन करि सरब । दूदौ मुड़ि 


रह्यो दुसह, पावण रणए जस परब ।--वं. भा. 

सयंक&6--देखो 'सांकत्न' (रू. भे.) 
उ०--गरज़्जुंत नाग किरे गयणाग । स्यंकछ तोड करी तक्त-जोड ।'“ 
“यु. रू. बं, 


: 'संयंगार 





सयंगार - देखो वपिणगार' (रू, भे.) 
उ०-तीजें घरि घरि मंगव्ठचार, चहुं दिसी कांमनी करई हो सययं- 
गार ।--वी. दे. 
सयंतउ-वि, [सं, सचितक] उतावला, उत्तेजक, व्याकुल । 
उ०--एहु न कोईय करउ विचार, द्रपदरांशीय पच भतार | साहु 
कही नइ गयरणि पहुतउ, पंडु नराहिवु हुयठ सयंतउ । 
--सालिभद्र सूरि 
सयंद-सं- पु.-- १ स्वर्ण, सोना । 
२ शयन । 
सयंबर, सयंवर, सयंवरु-- देखो 'स्वयंबर' (रू. भै.) 
उ०--१ धरियों पणा जनक इसी मन धारे, धनक पिनांक चढाय 
घर । महपत आय सयंबर मांहँ, वसुदा कुमरी तिकौ बरे। 

--र. रू. 
उ०--२ सयंवर मंडप मंडाउं, सहु देसाधिप तेडाउं। इण सरिखो 
जो वर पाउं तो बेटी ने परणाउ हो लाल ।--स्रीपाल रास 
उ०--३ परिणावेवा तींह बाल सयंबरु मंडाविड ॥ गंगानंदणाु 
चडीठ रोसि अणतेडिउ आव्यौं ।--सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'स्वेतांबर! ( रू. भे.) 
उ०--जिरि जगि जीतड समरसि अ्रमर सिरोमणि कांसु । विलसइ 
छिद्ध सयबर संबरगुरि अ्भिरांमु +--जयसेख र सूरि 

सयंसी-वि. [सं. संयर्तितु| १ मन झ्ौर इन्द्रियों को वश में रखने वाला, 
णितेन्द्रिय । 
सं, पु.--२ बुरी व हानिकारक वस्तुओं से परहेज रखने वाला, 
साधु, संन्‍्यासी । 

सयंभू--देखो 'स्वयंभू (रू. भे.) 

सय-सं. पु. [सं. शयः )१ हाथ । (डि. को.) 
उ०--३ यों महल भुजबंध सों सय सज्ज खुहाया |--वं. भा. 
उ०--२ कमनैत तीरन तांनिक पखरंत बेधत पांनि के बुधतनय हित 
जय प्रणय नय बय छुपय रन सुम ग्रभय अतिसय विसय चय भुव 
बलय विसमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि नयनिलय 
ग्रतिर्थ अजय खयकर अखय जय अग्न उभय सय पय ह दय अप- 
चय कटय भट समय निचय हम गय सार हीन सुमार ।--वं. भा. 
२ निद्रा, नींद । 
३ शय्या, सेज, खाट । 
४ सांप विशेष । 
वि.--१ सब, समस्त । 
२ देखो 'सौ (रू. भे.) 
उ०-- १ पनरम धरम तयालीस गरि। चौसठ हजार। साहु साहुणी 
बासठ सहस अने सथ चार ।--ध. व. ग्रं. 
उ०--२ चठथउ हुई एक कोडाकोडि, बइतालीस वरस नी त्रोटि । 
पंच सय धनुस देह परिमांण, दूग कोडि आउखसउं जांरि । 


हैं है डे ै. 


हसयत 


---वल्तिग 
३ देखो से! (रू. भे.) 
४ देखो 'स्वयं” (रू. भे.) 
उ०--१ पांचमइ दृससि वरती आंण वरिस ते एकवीस जांरिय । 
सात हाथ देह सुकुमाल सय वरिस माहि पहचइ काल ।--वस्तिग 
उ०--२ थांनकि थ्या सांमी नितु ध्याइं, सहस पल्‍्योपम करम खजी 
जाईं। ज॑ नर नारि अभिग्रह लिति, सय गुण पापकरम खिपंति । 
“-वस्तिग 
सयगहीदोस -पग्रहस्थी के घर से अपने श्राप उठाकर आहार लेने से होने 
वाला पाप । (जैन) 
सयण--सं. स्त्री.-१ सखी, सहेली । (प्र. मा.) 
२ देखो 'सयन' (रू. भे.) 
उ०--बणशि बंगढ्ा बहु केल्यां, कुसुम लता कितान | मानहु मदन 
महीप रा, तणिया सघण बितान ।--सिवबख्स पाल्हावत 
३ देखो 'संण' (रू. भे.) 
उ०--१ पर भोम पंचायणा सयरणां रो सेहरो, दुसमरणां रौ ताट-- 
साक्, वडो फोकाइत ।--वीरमदे सोनगरा री वात 
उ०--२ छोटी वीख न आंपड़ां, लांबी लाज मरेह । सयण बटाऊ 
वाब्ठर, लंबउ साद करेह ।--ढो. मा. 
उ०--३ धिन दीहाड़ो घिन घड़ी, घिन वेढा घिन वास | नयराँ 
सयर् निहारिया, प्री मन री आस /- अग्यात 
3०--४ मांन गहेली मांननी, विरुग्रउ बोल्यो बयण । 
आदर न रहै कदे, सिह सूर ने सयरप ।--प. च. चौ. 
उ०---५ साचा रा सयण हुवे घणा ए, साचा रे न बंधे बैर की । 
छल छिद्र नहीं हुवं ए, सांच सं उतर जहर के ।--जयवांणी 
उ०--६ मनड़ो आ्राज उमाहियो, देख घटा घनघोर । सयणां साई 
द॑ मिद्धू, अलजो 'जसा' सजोर |--जसराज 
सयरभश्रारती - देखो 'सयनआारती' (रू, भे.) 
सयखाबोधिनी -- देखो 'सयनबोधिनी' (रू. भे.) 
सयणमंदिर-- देखो 'सयनमंदिर' (रू. भे.) 
सयराचार-स. पु. [सं. स्वजनाचार] ६ श्रपनों का सा व्यवहार । 


(उ. र.) 


विण 


२ भला व शिष्ठट व्यवहार | 
सयरती - देखो 'संणी' (रू. भे.) 
सयव--देखो 'सेयद' (रू, भे.) 
उ०--सयद पढांणां सिरे पमंग फ्ोकूं पखरात्टौ |--सू. प्र. 
सयधण -- देखो 'सायधरा' (रू, भे.) 
सयन-सं. पु. [सं. सयन | विश्वामित्र के पुत्र तथा गाधि के पौत्र का 
नाम । 
सं, स्त्री. [सं. शयनं] ३ निद्रा, नींद । (डि. को.) 
२ शय्या, सेज | (श्र. मा; डि. को.) 


सथनपग्रारती 





३ संभोग, मेंथुत । 
रू. भे.--सयण, सेण॥ 
सयनझारती-सं. स्त्री, यौ. [सं. शयनआारती] वह आरती जो रात्रि के 
समय देवताओं को सुलाने के लिए की जाती है ! 
रू, भे--सयराओआारती । 
सयनघर-सं. पु. यो. [सं. शयनगृह | शयनागार । 
सयनपुत-सं. पू. [सं. शयन -- पुष्य | खाट, पलंग आदि के दान से होने 
वाला पुण्य । (जेंन) 
सयनबोधिनी-सं. स्त्री. यो, [सं. शयनबोधिनी] मार्गेशीष माह के इष्ण 
पक्ष की एकादशी । 
रू, भे---सयणबोधिनी । 
सयनसंदिर-सं. पु. यौ- [सं. शयनमंदिर ] सोने का स्थान, शयनगृह । 
रू, भे.--सयणमंदिर । 
सयना-सं. स्त्री.--अग्ति, आग । (नां. मा.) 
सयनागार-सं- पु यो. [सं. शयनागार | शयनगृह । 
सयनीय-सं. स्त्री.--शय्या, सेज । (श्र. मा.) 
सयनेकादसी-सं. स्त्री. [शयनंकादशी] आषाढ मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी । 
वि. वि.--इस दिन से भगवान्‌ विष्णु सोते हैं एवं हरिप्रबोधिनि 
एकादशी को पुनः उठते हैं । 
सयमंत-सं. पु. [सं. स्थमंतक | पुराणोक्त एक प्रसिद्ध मणि । 
सयमंतपंचक-सं. पु. [सं. स्यमंतपंचक] भागवत के अनुसार एक तीथे 
का नाम । 
सयमुखि-क्रि. विः--सम्मुख, प्रत्यक्ष । 
उ०--सयमुखि करता करइ बखांण, जीवित जनम भझाज परियांण 
“>ढो. मा. 
सयरदइ, सयर, स्यरि, सयर--९ देखो 'सिर' (रू. भे.) (उ. र.) 
उ०--कुणहु हल खेड़ि सयर ठाउ फेडी धन ऊपारजइ, कुणह 
हाट मांडी आापराउं सर खांडि द्रव्य,.. ..... ।--वें. स. 
२ देखों 'सरीर' (रू. भे.) | 
उ०--१ निरंतर जु रमइ, आपणुठ सयर दमइ । सकल धन 
गमइ, भीख भमई ।--व. स. 
उ०--२ देवि सूरयवर लाधठ आझागइ, देवि सयद तिणि दंवति 
जागद ।--सालिसूरि 
उ०--३ कवण काजि विनडिउ तइ सयर, कवणा भूपति सिउं 
तुझ वयर ।-- सालिसूरि 
उ०--४ जोड जींस मड भीखणश भाला, वीर ना सयर केसर-- 
याला ।---सालिसूरि 
उ०--५ समय घणाउं स्षम स्रांत ध्यां, सयरि विहूटी स्वेद। 
प्रड़प घस(ती अलमां थयां, सांसइ पड़िया सुभेद ।--मा, कां. प्र- 
सयछ-वि. [सं. सकल] १ सब, स्मस्त। 


१३२२० 





सर्यारो 


उ०--१ सासू दादी सासुग्रां, राजी सयल रहंत । माजी नं मीरां 
कहै, मोटा संत महंत ।--बां. दा. 
3०--२ चिता बांध्यों सयक्त जग, चिता किशहि न बध्ध। जे नर 
चिता वस करइ, तें मांशास नहिं सिध्ध ।--ढो. मा. 
उ०--३ गिल्ल गूंद सादडी, सयक्ध सावज मन रंजे । कोलर तोड़ि 
करंक, गृह गरजी खत भंज ।-गु. रू. बं. 
उ०--४ कटकां विध दाखे राव कमधज, पोरिस खत्छ ईढगरां 
प्रमाण । सयक्त वखांशा करें नव सहंसा, कित धिन घिन अभनिमा 
'कल्यांग ।--प्रथ्वीराज ऊदावत री गीत 
२ संसार। ु 
उ०--विजमल तु दीठे वीसरिया, सयक्र तणां भूपति सिगल्ठेय । 
दूजां तीह भजै किम डूंगर, निरख्यो ज्यां सुरगिरि नयणोह । 

--ईसरदास बारहठ 
३ देखो 'संल' (रू, भे.) 
उ०--१ छिता दिवस रहने करुशाकर, इल सिवरी चौकरें उधार। 
सयव्ठ सयक्ष वन जोवण सीता, हाले श्रागक्र फेर हरि | --र. रू. 
उ०--२ जिए सयल तणां नदी नीर जिम जीता सेन श्रसंख 
जिणा । लखधीर तणौ सुरतांसा लग, ताप न खिम्में रोद्र तण । 

-- मालौ भ्रासियौ 

उ०--३ सा पुरसां संतो्खियां, खाणां जवहर खांण । बेलां चित्रा 
बेलड़ी, पारस सयक्ठ पेांगा ।--बां. दा. 


सयांण, सर्यांणउ -देखो 'सयांणो” (रू, भे.) 


उ०--१ रांम कहतां रे हिदा, सहजां होय सर्थांण । जे त॑ गुण 
जांण नहीं, पूछव बेद पुरांण । -ह.- र. 

उ०--२ सखि किम रहै सर्यांण, दाहक रूपी दरसवे । पावस 
पीव पर्यांण, हुवी सकार ककार हिव ।--र. हमीर 


सयांणप -- देखो 'सेणप (रू. भे.) 


उ०--६ कांम क्रोध तृस्णा तजौ, त्रिविध ताप गुण देह । सांई 
का सुमरण करो, परम सर्याणप भ्रेह ।--ह. पु. वां. 

उ०--२ लाख सरयांणप कोड़ बुध, कर देखो सह कोय | श्रणहूंणी 
व्हैणी नहीं, हुंणी हौ सो होय ।+--राव रिणमल री बात 

उ०--३ सर्यांणप थो सौ सब गई, जदि जीय उपज्यो पेम । लाज 
मिटी निरभे भयौ, मन्‍्यसा वाचा नेम ।--परमानंदजी वरशियाक्ध 


सर्यांणो-वि, (स्त्री. सयांणी) १ तत्त्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी । 


उ०--देख तमासा डरपिया कई साध सर्यांणा --केसोदास गाडण 

२ समभदार, बुद्धिमान । 

उ०-- ९ सुण समर कोई सुघड़ स्यांख्यो भोंदू सुश भम जाये । 
++ ऊ. का. 

उ०--२ वयणा सुणी रावत्त रोस, करि खरा रीसांणा। दोय 

चढिया ग्रति कोप, दोय अ्रति चतुर सथांणा ।--प. च. चौ. 


च०--३ समझा बहुधीत सयाणां, वाचक नींत विनीत । संख सेत 











संयांदक 


ह्व रीत सदारी, पांडुर पीत प्रतीत ।--ऊ. का. 
३ चतुर, होशियार । 
उ०---१ सखी सयांणी मोरी हंसत है, हंस हंस देव ताछी भ्रे माय । 
“लो. गी. 
उ०--२ सो एक दिन बादसाह रे दादी पोती बेगस थी सो परा 
सर्याणी थी बादसाह री महरवांनगी थी । 
--जयसिंह आंमेर रा धणी री बात 
४ सरल स्वभाव वाला, सीधा ॥ 
उ०--इतर में सेखावत करणसिंह महाराज रँ चाकर थौ भलौ 
सयांरगौठाकुर सौ हजूर मैं बंठो थो । 
“मारवाड़ रा अमरावां रो वारता 
४ कपटी, धुत । 
६ पूर्णायुवा, वयस्क । 
उ०--बादसाह दोनां री बात सुणी थी तींस कही--छोटी हमार 
होवे तो श्राछी । तर काजी श्ररज करी--जलाल सृघड़ छेल छे 
ने बूबना पण सयांणी छें ।--जलाल बूबना री बात 
७ जानकार, विज्ञ । 
उ०--जोधपुर र॑ धणी रौ बडी बेटी, फेर आ्राप बातां सयांणों सो 
झ्राछ्छी तरह सं रहै । नकदी खरची पावे। 
-- राठोड़ अ्मरसिह गजसिंहोत री बात 
८ जादू टोने जानने वाला । 
ह चिकित्सक, वेद्य | 
१० वृद्ध, बूढा । 
रू. भे.-- सयांण, सयांण॒उ, सयांनो, स्यांणो । 
सर्यांनक-सं. पु.--गिरगिट । (डि- को.) 
सर्यांनप --देखो 'सेरणाप' (रू. भे.) 
उ०--दादू एक सूं ले लीन होना, सब सयांनप येह । सदूग्ुरु साधू 
कहत है, परम तत्व जप लेह ।--दादूबांणी 
सर्यांनो-- देखो 'सयांणौ (रू. भे.) 
सयी--देखो 'सखी' (रू. भे.) 
3उ०--उवौ कोई संरण मिलावे सर्या जो मारूड़ो देवे मित्शाय । 
--रसीलैराज 
सथ्या-सं. स्त्री. [सं. शय्या| १ पलंग पर बिछा हुआ बिछोना 
(डि. को.) 
३ पलंग, चारपाई । 
रू, भे.--सइया, सज्जा, सज्या, सक्ष्या, सयणा, सयन, सिज्या, 
सिजिया, सेइया, सेज, सेक । 
सय्यातर-सं.- पु. [सं.] वह व्यक्ति जो जेन महात्माशों व सुनियों को 
श्रपने यहाँ ठहरने का स्थान देता है । 
रू, भे.--सिज्यातर, सिज्यातरी, सेज्यातर । 
सम्यातर-पिड-सं. पु. [सं.] वह आहार जो जैन सुनियों को भपनते यहाँ 
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ठहराने वाला व्यक्ति ही उन्हें भोजन-हूप में देता है जो कि मुनियों 
के लेने योग्य नहीं है । (जेल) 
उ०--सय्यातरपिड न खाय, मांचदिक नहीं वेसाय घर ग्रही तर ए, 
वर्स नहीं सुपने ए --जयवांणी 
सय्यापा&-सं. पु. [सं. शय्यापाल | राजा के शयनागर का प्रबन्धक । 
सरंगों--१ देखो 'सुरंगौ' (रू. भे.) 
उ०>गुलजार बौज अबलक्ख गात, सिंदछी श्रने सरंगा सुभात । 
-+सू. प्र. 
२ देखो 'सारंग” (रू. में.) 
सरंजांम-देखो 'सराजांम! (रू, भे.) 
3० --अरु पातसाह जी गरुनामाफ कर फेर मुनसब दियी । तथा 
मुहीम का हुकम दिया सूं सरंजाम हुवी तहीं ।+--द. दा. 
सरंभर-वि.--सराबोर, तरबतर । 
सर-सं. पु. [सं. शर, सर: १ बाणा, तीर । 

(अ. मा; डि. को; ह. ना. मा.) 
उ०--१ ताछ चरंती कुंभड़ी, सर संधियठ गंमार । कोइक भझ्राखर 
मनि बस्यउ, उडी पंख समार ।--ढो. मा. 
उ०--२ पछे कुंवर ञ्री दछपतजी प्रापरे हाथ सर मारिया। 
ताहरां कुंवर स्रीबाकृक हुता तिश सर अंगुत्ठ च्यार मार की। 

“दें. वि. 
उ०-३ श्ररजुनु पूछि सिखंडडीयाह बइसी सर मूंकइ, पडीठ 
पीयामहु समर माहि किम अ्रजुनु चुकइ ।--सालिभद्र सूरि 
उ०-- ४ चिहु पे भ्ररजन बांख छूटइ, सचन्नाह माहिइ सर सीजन 
फूटइ ।--सालिसूरि 
२ दुग्ध, दूध । (डि. को.) 

३ दूध की मलाई। 
४ पाँच को संख्या । # (डिं. को.) 
५ लड़ियों वाला हार, माला, कंठी । 
उ०--चंपा केरी पांखड़ी, गूंथं नव सर हार । जठउ गढ पहरू पी 
बिन, तउ लागे अंगार ।-- ढो, मा, 
६ गति, गमन । 
७ जुलाब लगाने वाला पदार्थ । 
८ सिरा, छोर । 
६ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में होने बाला 
तीर का सा निश्ञान जो शुभ फल का सूचक होता है। 
[सं. शरं, सर] १० समुद्र, सागर। (डि. को.) 
उ०--१ सर ग्रिरवर तारे पदम अठारै, सेन उतार॑ जगत सखे | 
भिड़ रांवरा भंजे गढहिम गंजे, अमरां रंजे ब्रहम भ्रखे। 
“रू ज. प्र. 
उ०--२ आयथां भर बाथां हाथां भोज ज्यूं लुटाब॑ इछा, ठाबी 
सरां सातांइ कौरती थदा थेट | बातां श्रे व जाबे बापौ घर॑ बंठां 
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--सुक्ठसिघध करमसोत रो गीत 
११ तालाब, जलाशय । (श्र. मा; डि. को; हु. ना. भा.) 
उ०--१ घृंघट खोलंदी नहीं, बोलंदी पिक बेझ । गजफ्त जावे 
गौरियां, लांब सर जल लेण ।--बां. दा. | 
उ०--२ लांब सर पांणी भर, गोरी गात अनूप । ज्यां आये पांणी 
भरे, रंभ अलौकिक रूप ।--बां- दा. 
- १२ पांनी, जल | (हू. नां. मा.) 


१३ कूप, कुआ । े 
उ०--थेट्टू घर संबर ऊंडा सर थागे, आर माहागर मंढा र॑ आगे । 
पारी कीमत है करियोड़ा सार, हीमत भरियोड़ा हीमत नह हारे । 
“+ऊ, का, 


पातां साढा सातदीसी पौचाया पाकेद । 
। 

| 

। 


१४ सात की संख्या । # (डि, को.) 

१४ जलप्रपात, भरना । | 
१६. वह नीची भूमि जहां वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता हो व 
सूखने पर ऐसी भुमि पर प्रायः गेहूं, ज्वार, चने भ्रादि बोये जाते हों। 
3०--इण तरफ गांव करिया, एक साख, खेती-बाजरी री, मूंग, 
मोठ, तिल । कूर्व पांसी पुरस २० मीठी । बीजी तरफ कुछ दिसा, 
धरती कालार, तठ सर भरीजं, तठे ज्वार, गोहूं ।--नैणशसी 

१७ पक्ष । (मि. पखो) 

१८ सरपत की जाति का एक पोधा विशेष जिसमें गांठ बाली 
छड़ी होती हैं, सरकंडा । (डि. को.) 

१६ दो मात्रा के दो लघु का नाम | (डि. को.) 

२० छुप्पय छुंद का २५ वां भेद जिसमें ३६ गुरु और ८० लघु से 
११६ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । 

२१ प्रशसात्मक काव्य | (सर काव्य) 

[फा, सर] २२ सिर, मस्तक । (डि. को.) 

उ०--१ एतलइ सुसरमा ढलि ढोल वाजईं, जांणे प्रासातू किरि 
मेह गाजइ | हीया ध्रूसुकइं सर सेस सूकइं, भय बीहता कायर जीव 
मूंकई ।-- सालिसूरि 

उ०-र२ भरम करम इनका हैं संगी, जे कोई दूरि विडारे रे। 
निसदित नांव करत रुखवाही, ग्यांत ध्यांत सर धारे रे । 

- अनुभववांणी 

3०--३ सूतक नाथां सर नासां सशकारी, फुरणी दृधातां रासां 
फणकारी | भूसर धायां गढ प्रावढ़ कढ झांखे, नम नम सावढ़ ने 
तायां कण नाखे ।--ऊ. का. 

२३ एक प्रकार अस्त्र विशेष । 

२६ हिमपात, पाला । 

उ०--पीतल परिकर पर चीतक्क कर परसे, बेहद महितक्क सिर 
खीतक्त सर बरसे । खक भक्त खावरा ने प्रगसिर खक्त खेघे, बावछ 
. बरफांरी तरफां सूं बेधै ।--ऊ. का. हक 
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२४ ताश के खेल में ऐसे रंग का पत्ता जो काट माना जाता हो । 
सं. स्त्री. २६ उक्त खेल में जीती जाने वाले बाजी । 
ज्यूं--म्हांरी सात सरां बणी (बष्या) है। 
२७ रस्सी, डोरी । 
२८ जीत, विजय । 
उ०--१ तर॑ राव वंजीर लाडक नं केह्यौ-बीज तो सर पावां नहीं, 
तू बूढ़ी पण हुवी छे । तूं मरण तेवड़ ने खंगार नं मार तो पोहचां । 
““ नेणासी 
उ०--२ जद जलाल कही - सरंजांम पाऊं सो सर कर आआ्रांण 
मुजरौ करू के कागदां मैं ही लपेटियां आऊं। 
-जलाल बूबना री बात 
[प्रं.] २६ ब्रिठिश सरकार की एक सम्मानित उपाधि । महाद्यय, 
महोदय । । 
ज्यूं--सर प्रताप । 
वि.--१ दबाया हुमा । 
उ०---कंपट कोठारियां तणां इस किताई, जिके सारा कया नहीं 
जावे । इणांने सर करे जिसा जंग प्राज दिन, श्राप बिन और नह 
निजर आवे ।--ऊमरदांन लाह्स 
२ हराया हुमा, पराजित । 
उ०--कात्ठे सार बड़े कारीगर, जीजरियां रण जुबवा जुग्रा। पर 
लोहार किया सर पाधर, हाले सात्रव जेर हुवा ।--तेजसी सांदू 
३ जीता हुआ्नरा, विजित । 
४ विजय प्राप्त किया हुग्ना, जीता हुश्रा । 
४ प्रमुख, प्रधान । ' 
६ उत्तम, श्रेष्ठ । 
3०--बाल अवस्था बुध कछु नाई, चंचक अ्रति मलीनता । सारासर 
सर मोौसर ने जांण, पराधीन बछहीना ।-- स्नीखुखरांम महाराज 
७ तीक्षण, तीखा | # (डि. की.) 
८ समाप्त किया हुआ । 
अत्यथ--१ एक प्रकार का प्रत्यय जो कुछ शब्दों के भ्रन्त में लगकर 
अनुसार, मुताबिक, पर, ऊपर, सा, से श्रथे प्रकट करता है । 
उ०-मारण वाह दुस्टी टाबर र॑ सरीर माथे सं तीब री तीब 
उतार लीवी ही । कायदेसर पुलिस ने इतला देवणी पड़ी। लास 
रो पोस्ट-मारटम हुयो भर तोजे दिन जावता लास नें दाग पड़चौ । 
“भअ्मरच्‌नड़ी 
ज्यूं-- धंधसेर, कांमसर, नौकरीसर / पंगतसर, ढंगसर, ठीकसर । 
२ पूर्व कालिक क्रिया के साथ जुड़ने वाला दब्द | 
ग्राप रें बेटे रौ 
हाथ फालि पकड़ घोड़े ऊपर चढ़ियो |-. ठाकुर जंतसी री बारता 
३ देखो स्वर' (रू. भे.) 


3उ०--१ डींभू लंक, मराक्ति गयू, पिक-सर पएही: क्ंणिष्वः ढोला, 
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एही मारुई, जेहा हंक निवांणि ।--ढो. मा. 
उ०--२ बग रिखि राजांन सु पावसि बैठा; सुर सूता थिउ मोर 
सर । चातक रटे बलाहकि चंचछ, हरि सिणगारं अंबहर । 
--वेलि 
सरश्रंगना-सं. स्त्री.--द्रौपदी । (अ्र, मा.) 
सरअजीत-सं. पु.--अ्र्जुन । (अर. मा.) 
सरक-सं. प.---१ सरकंडा । 
उ०--टोटे सरकां भींतड़ा, घाते ऊपर घास । वारीज भड़ भूंपड़ा 
ग्रधपतियां आवास ॥--वी. स. 
२ शराब की प्याली, चुसकोी । (डि. को.) 
३ युद्ध के समय योद्धाओओं के मस्तक पर पहने जाने वाले टोप का 
ऊपरी व नुकीला भाग ॥ 
उ०--दंतादंति, मुस्टामुस्टि, एक अंगी लोहमइ आंगी करी, मस्तकि 
सरक करी हरुआ युद्धोद्यत +--व- स- 
सरकड-सं. पु. [सं. शर:--काण्ड:| १ नरकुल । 
२ बाण की लकड़ी। (उ. र.) 
सरकडि-सं. स्त्री.--सरकंडा । 
उ०--सेवंत्री संघेसरा सूकडि सरकडि साय | सीमंतक धोहुइ भला 
सरव सदाफल खाय ।--मा. कां. प्र. 
सरकणो, सरकबों - देखो 'सिरकणशौ, सिरकबो' (रू. भे.) 
उ०--१ बस्ती पांत रोही सुहांमणी लागे कुदरत रा सिणगार नें 
श्रांख्यां फाड़-फाड़ ने देखताइज जाओ पण जीव तिरपत नीं व्है । 
मन ठालौ भूलौ धापे इज नीं । उठा सूं सरकण री मंसा ई नीं व्है । 
--अ्रमरचुंनड़ी 
उ०--२ कर सं ऐन दियो किलौ, ऊभा पग्ां अ्रभंग । किलो लियो 
विणहूं कठे, सरकूं लसकर संग ॥--बाँ. दा. 
उ०--३ उशणा छिण पछे दिन नोठ धर्क सरकिया, जांशण किणी 
अ्रदीठ खुंदे पेंखड़ीजग्या व्है ।--फुलवाड़ी 
उ०---४ मरियां पछी जचे ज्यूं व्हौ पण हाल तो दो च्यार नें मार नें 
मरूला | इखा बोल रे सागे वांरों हाथ चाल्यौ अर सांम्हां ऊभा 
टराकचंद श्रामा सरकग्या ।--अ्रमरचुंनड़ी 
उ3०-- ५ लागी रहती लोयरणां, करतां काज अकाज । सरकी समर 
समाज मैं, लाज न राखी लाज ।--र. हमीर 
उ०--६ इम सुणा बाबेचा तौ सरक गया ।--+भि. द्रव 
उ3०--७ नांम लियां थी मांनवां सरके कलुस विसातद्ठ । मह जंसे 
मेटे तिमिर, रसम प्रस किरमाछ ।--र- रू. 
सरकणहार, हारों (हारी), सरकरिणयौं--वि ० । 
सरकिओश्ोड़ो, सरकियोड़ो, सरक्योड़ी-- भु० का० क्ृ० । 
सरकीजरतों, सरकीजबोौ--भाव वा० । 
सरकर-सं. स्त्री. [सं. शर्करा] १ बालू रेत। (अर मा 
उ०--पड़ती पुल पुल पर भुल भुल भरभूंज, स 
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सरकायल 





ग्रिरवर दर गूंज |--ऊ. का. 
२ शक्कर । 
३ सूर्य, भानु । (अर. मा; नां. मा.) 
सरकरा-सं. स्त्री.--शक्कुर । 
सरकराचछ&-सं. पु. [सं. शकराचल | दान करने के लिए बनाया जाने 
वाला शक्कर का पहाड़नुमा ढेर जिसका पुराणों में महत्व माना 
जाता है। 
सरकराचूरण-सं. पु. [सं, शकराचुर्ण | श्रायुरवेदिक प्रोषधि विशेष । 
सरकराधेनु-सं. स्त्री. [सं. शकराधेनु] दान के लिए बताई जाने वाली 
शक्कर की गाय । (पौराणिक) 
सरकराप्रभात-स. पु. [सं. शकराप्रभा] जैन मतानुसार एक नरक का 
नाम । 
सरकराप्रमेह-सं, पु. [सं. शकेराप्रमेह] एक प्रकार का प्रमेह रोग 
जिसमें मृत्र के साथ शक्कर श्राने लगती है, मघुमेह । 
सरकरासप्तमी-सं. स्त्री. [सं. शकराससमी] वेशाख मास के शुक्ल पक्ष 
की सप्तमी । 
सरकस-सं. पु. [अं. सकंस] वह खेल या तमाशा जिसमें तरह तरह की 
कलाबाजियाँ और जानवरों के करतब दिखाये जाते है । 
२ मनुष्यों की वह मण्डली जो जानवरों के साथ साहसपूर्णो कला- 
बाजियों का प्रदर्शन करते हैं । 
३ वह स्थान जहाँ जानवरों व मनुष्यों की नाना प्रकार की कला- 
बाजियों का प्रदर्शन किया जाता है । 
[फा, सरकश | ४ बागी, डाकू ॥ 
वि. --१ विद्रोही । 
ग्रशिष्ठ । 
स्वेच्छाचारी । 
खुदराय । 
ग्रवज्ञाकारी । 
६ मुंहफट । 
७ देखो 'सिरकस' (रू. भे.) 
सरकसी-सं. स्त्री. [फा. सरकशी] १ उदडता । 
२ बागी होने का भाव | 
सरकारों, सरकाबो--देखो 'सिरकाणो, सिरकाबौ' (रू. भे.) 
सरकाणहार, हारो (हारी), सरकाशियों--वि० । 
सरकायोड़ी --भु० का० कृु० | 
सरकाईजणो, सरकाईजबौ --कर्म वा० । 
सरकायल-वि.-- अ।वारा घूमने वाला, निठल्ला । 
उ०-केरणो मांने ना सीख सुव।ब, ब्या'री नीची-नीची तिजू निर्गे 
करे अर खुली फिर है। सींगायल तथा सरकायल, सौ सौ जागा 
रच है, वाजेगारी अर तेराताली नौ नौ ताल नाचे है। बाप नें 
मोकत्ठो सोच लागे, मुछी रै वर रो कठे भाग जागे है ।--दफ्तदोख 
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सरकायोड़ों 
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सरकायोडौ --देखो 'सिरकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सरकायोडी) 
सरकार-सं. स्त्री. [फा.] १ राज्यसत्ता, शासनसत्ता $ 
२ राज्यसभा, दरबार | 
३ रियासत । 
से. पु.--.४ ईइवर, प्रभु । 
श्र मालिक, स्वामी । 
६ बड़े व प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए संबोधन का आदर सूचक शब्द । 
रू, भे-- सिरकार | 
सरकारी-सं. स्त्री.-- १ शॉसन सम्बन्धी, राजकीय । 
२ सरकार सम्बन्धी । 
सरकावणो, सरकावबो--देखो 'सिरकाणौ, सिरकाबौ' (रू. भे.) 
सरकावराहार, हारो (हारी), सरकावणियौं--वि० । 
सरकावियोड़ो --भुू० का० कृ०। 
सरकावीजणाौ, सरकावीजबो--कर्म वा० । 
सरकियोड़ौ--देखो 'सिरकियोड़ो! (रू. भे.) 
(स्त्री, सरकियोड़ी ) 
सरकिल-सं. पु. [अ्रं.] कई गाँव कस्बों आदि का क्षेत्र ॥ 
ज्यूं--जोधपुर सरकिल । 
सरकेल-वि.-- १ खिसकने वाला । 
२ डरपोक, कायर । 
३ सतको । 
४ जिही, हठी । 
५ उहड । 
सरको-सं. पु.-- लजित होने की बात | 
उ०--प्रथम मुवो भरतार सुत एक मरगोौ पछे, संक तज चोज री 
करे सरका । वोज री ठौड़ विदरां कने लाजविम, जोजरी हमेसां 
लिये जरका ।--बांकीदास श्रात्ियो 
सरक्कुणो, सरक्ुबो--देखो 'सिरकणो, सिरकबो' (रू. भे.) 
उ०--१ वीस कोस दिस वांम, वीस दाहरणी तरकक्‍्के ।  जाछंघर 
सांमहो करे बेमुहाँ सरक्के |/-- रा. रू. 
उ०--२ उड़े लोहां बूर मल, सूरन जाय सरक्कु । चढें गजां दांत 
यहां, रण रोके अरकूु ।- बा. दा. 
सरक्कणहार, हारो (हारी), सरवकरियो--वि० । 
सरक्किश्रोड़ो, सरक्षियोड़ो सरक्क्योड़ों--भुण का० कृ० । 
सरक्कीनरणो; सरक्लीजबो--भाव वा० । 
सरक्वियोडो--देखो 'सिरकियोडो (रू. भे ) 
(स्त्री, सरक्षियोड़ी) 
सरक्यूलर-सं. पु. [प्रं.] सब जगह घुमाया जाने वाला प्रपत्र । 
सरख, सरखउ--देखो 'सारीखो (रू. भे.) 
उ०--भाष परायठ सरखठ गिखइ, साच्‌ थोड़े गमतं भणाइ । 


भरे०४ 
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सरगम 


३००, 


--स. कु 
सरखरू-क़ि. वि.--सामने, सम्मुख । 
उ०-तीन गुण नाप मन वचन निरदोस रहि, सांस सुं सरखरू 
संत साचे ।--अनूभववांणी 
परखौ--देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) 
उ४०--३ जइ मरा सरखी सोलह नारि श्रापु आंणी भले सिणगारि 
तु हुं जि राउ जिमाडेसु रंगि नव नव भोजन नव नव भंगि । 

-- हीराणंद सूरि 
उ०--२ बिने सबक भुज भ्रकक्त सहंस बहू, खछ दक्क खेरू करणा 
खग | गजपत' सुतन सनढ गढ़ ग्राहणा, कोय न तो सरखों 
करग ।- सादूृछजी खिड़ियों 

सरग-सं. पु. [सं. सर] १ स्वभाव, प्रकृति | (श्र. मा; हू. नां, मा.) 
२ किसी ग्रंथ का अ्रध्याय, सगे । 
३ शिव का एक नाम । 
४ बाण, तीर | (अनेका ) 
५ देखो 'स्वरग” (रू, भे.ढ) (डि. को.) 
उ०--१ सौ रूप री एसी, जंसी प्रथी मैं नहीं सरग री परी, आ्राभे 
री वीज, मांनसरोवर रो हँस |-- कुंवरसी सांखला री बारता 
उ०--२ जां चढ़ सती माता जोवियों, हरजी सं हेत लग्यौ। 
बायां ! सरग नेड़ो धर दूर, हरजी सं हेत लग्यौं | -- लो. गी. 
उ०--३ मुनि घाले तप जोग बढ, सरग कपाटां हत्य । वेही 
क्रपण कपाट न, ऊघाड़ण श्रसमत्थ ।--बां. दा. 
सरगट-सं. पु.--घूंघट । 
उ०--फरगट मार फूटरा, कर सूं सरगठ काढ । सठ दाखे भाक्ौ 
सरस, गिनका वाढ्गों गाह । --बां. दा. 
सरगणो-सं. पु. [फा. संर्गन:] १ सरदार, भ्रगुझ्ा । (डूंगरपुर) 
२ डींग हाँकना, शेखी बधारना । 
सरगतरंगण-सं. स्त्री. [सं. स्वरगे---तरंगणी ] गंगा। (भ्र. मा. ) 
सरगदुवार, सरगदुवारो-सं. पु.--स्वगे-द्वर, बेकुण्ठ का रास्ता । 
सरगनदी --देखो 'स्वरगनदी” (रू, भे.) 
सरगपत, सरगपति, सरगपती --देखो 'स्वरगपति” (रू, भे. ) 
उ०--सिघासणोौ वा इंद्रासशो वा, प्रिथीपती वा सरगपती वा । 
-- गरु. रू. बं, 
सरगपुर, सरगधुरी -देखो 'स्वरगपुरी' (रू. भे.) 
सरगपुज-सं. पु. [सं. स्वग्रंपुज्य] वृहस्पति । (अञ्र. मा.) 
सरगम-सं. पु. [सं.| १ संगीत में सात स्व॒रों का एक समूह, थाट जो 
प्रत्येक राग के लिए अलग भ्रलग होता है। इसमें पडज से निषाद 
तक के स्वर होते हैं । 
२ वह प्रणाली जिससे उक्त स्व॒रों को साधा जाता है। 


३ गीत; तान या राग में लगने वाले स्वरों का कऋमिक गायन ॥ 
रू, भे,--स रुगम । 


सरगरश 


सरगरा-सं. स्त्री.---एक अनुसूचित जाति विशेष | 
सरगराजांन-सं. पु. [सं. स्वर्ग" राज ] स्वर्ग का राजा, इन्द्र । 

.. (हु. नां. मा.) 
सरगरो-सं. पु (स्त्री. सरगरी) सरगरा जाति का व्यक्ति । 
सरग&-वि.--तरबतर, शराबोर । 

उ०->हाथां र॑ राच्योड़ी मैंदी हींगढू री टोकी, गज गज लांबा 
वांसवाब्ठी सूं सरगद्ठ बाल |--दसदोख 
सरगलोक--देखो 'स्वर्गंलोक” (रू. भे. ) 
उ०--६ प्रिथुु वेलि कि पंविध प्रसिध प्रशाली, आगम निगम कर्जि 
अखितछ । मुगति तणी नीसरणी मंडी, सरगलोक सोपांन इक । 
>-वेलि 
उ०--२ राउ पहुतठ सरगलोकि गंगेय कुमारि, तड लघु बंधवु 
ठविउ पाटि तिशि वयरा विचारि ।--सालिभ द्व सूरि 
सरगवठ-सं. पु. यौ. [सं. स्वर्गं--वाठः] स्वर्ग का मार्ग, बेकुण्ठ का 
मार्ग । 
सरगवास--देखो 'स्वरगंवास” (रू. भे.) 
सरगाजछ-सं. पु.-- स्वर्ग । 
सरगापर, सरगापुर, सरगापुरि, सरगापुरी--देखो 'स्वरगपुरी (रू. भे.) 
उ०--ह आभपरे थी उछल्या, जछ मा दीधौ भोक । सरगापर ने 
चोक, भेकछा थासं भांगना ।--जैठवा 
उ०--२ मिटसी न धोखोय जूंफ मुएे, जावसां सरयापुर पंथ 
जुएं ।+-पा. श्र. 
उ०--३ जयजयकार हूउ सरगापुरि वइसी गयउ विमांनि । 
--कां. दे. प्र. 
उ०--४ धरमी कूं बेठे तहां, धरमराज दरसाय । धर देह कीधघौ 
धरम, सो सरगापुर जाय ।--गज-उद्धार 
सरगि--देखो 'स्वरग” (रू. भे.) 
उ०--१ सुत नेह पंडु पहुंते सरगि, पिंड राखे लालचपण । रिध 
काज साथ कूंता रहिय, जिण हुंता धिक ज्ञीवश ।--रा. रू. 
उ०--२ चहुवांण न ओऔसर चुकता, ए जुगतो जगि थयो | बालोत 
'पंचाइण' 'सोनगिरि' चढ़े सरगि ऊतरि गयो ।--गु. रू, बं. 
उ०--३ सुख जिके इंद्र भुगत सरगि, जिके सुक्ख स्रव॒ भोगवे । 
““गु. रू. बं. 
उ०--४ प्रीय पासि पहुचउ मद मेल्ही, जाइसिइ सरगि मइं पर्ि 
ठेली + प्रीय झ्रागलि क्रिमइ जइ जाऊं, माहरा प्रीय तठ हुं सुहाऊं । 
-सालिसूरि 
सरगिका-सं. स्त्री.--एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में नगर, 
भगण और सगण के क्रम से कुल नो वर्ण होते हैं । 
सरगुजस्त, सरगुजस्थ-सं. स्त्री. [फा. सर--गुजश्त| ६ स्वयं पर बीती 
हुई बात । 
२ जीवन-चरित्र । 


ध्द्श्र 
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सरड्कों 


३ वर्यात । 
सरग्रुरा--देखो 'सग्रुण' (रू. मे.) 
उ०--निरगुण थी सरणशुश हुआा क्या जांण रंडा। 
--कैसोदास गाडण 
सरगुरिययौ-वि. -- सग्रुण ब्रह्म-्यपासक । 
सरगुणों - १ देखो 'सगुण' (रू. भे.) 
२ देखो 'सगणोौ' (रू. भें.) 
सरगुलम, सरगुल्म-सं. पु. [सं. शरगुल्म] राम-रावण युद्ध में राम को 
सेना का एक सेनानायक बन्दर । 
सरगूड़ों-सं. पु.--एक वृक्ष विद्वेष जिसके पत्ते पीपल के पत्तों से मिलते- 
जुलते होते हैं। यह प्रायः तीन प्रकार का पाया जाता है --कड़_आा, 
खारा और मीठा । इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। 
सरगोसी-सं. स्त्री. [फा. सरगोशी | १ कान में बात करने की क्रिया, 
कानाफूसी । 
उ०--सेजां जाय निसंक पत्त सोसी, जो निज रूप नीजर भर 
जोसी । गात भीड़ उर मैं सरगोसी, हेली वो मौसर कद होसी । 
-अग्यात 
२ पीठ पीछे शिकायत या आलोचना करने की क्रिया । 
सरगौ-सं. पु.-- शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो.) 
सरग्ग -देखो 'स्व॒रग” (रू. भे.) (नां. मा.) 
उ०>यह तन जारी मसि करू, धूआ जाहि सरग्गि। मुझ प्रिय 
बहल होइ करि, वरसि बुकावद अगरिग ।--ढो. भा. 
सरग्गम--देखो 'सरगर्मा (रू. भे. ) 
उ०--अछे पग छांह जिसा कुछ सात, प्रेणम्म परग सरग्गम सात | 
हे. र. 
सरग्गौं--देखो 'स्वरग” (रू, भे.) 
सरग्रह, सरघर-सं. पु. यो. [सं. सर--गृह] १ जल, पानी । 
(अ. मा.) 
[सं. शर+गह ] १ तृणीर, तरकस । 
सरघा-सं. स्त्री. [सं.] १ मधुमक्खी । ((डि. को.) 
२ भौरा। 
सरघात-सं. पु. [सं. शर:--घातः ] तीरंदाजी । 
सरड़-सं. स्त्री.--पतली बेंत से पीटने पर उत्पन्न ध्वनि, आवाज | 
क्रि. वि.--शोी प्र, झट । 
रू. भे--सुरड़ । 
सरड्कौ-सं . पु.--१ किन्‍्हीं दो वस्तुओं, अंगों या अंग पर किसी वस्तु 
का होने वाला घषंणा, स्पद | 
२ उक्त धर्षण से पड़ने वाला निशान, चिन्ह । 
३ ऊंट की चाल विशेष । 
उ०--सो दो पोहर दिन पाछले थकां उठा सूं नीसरिया सो ऊंचे 
सरड़क ऊंठ नूं उडायां वहै छे |--कुंवरसी सांखला री बारता 
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७ पतली बेंत से पीटने पर उत्पन्न ध्वनि । सं, स्त्री,-- ४ माला । 


सरडाट, सरडाटो-सं. पु--ह तेजी से दौड़ने या गतिमान होने से वि.--सजन करने वाला । 
ह उत्पन्न ध्वनि । सरजक-सं. पु. [सं. स्जक| मठा डाल कर फाड़ा हश्रा दूध । 
उ०-१ लारा सं एक मोटर सरड़ाट करती आई भर चोधरी रा सरजणा-सं. पु. [सं. सृजण | १ सृष्टि, रचना, निर्माण 


कपडा लथपथ कर चालती बणी ।--रातवासों [श्रं, सर्जन] २ ऐलोपैथी चिकित्पा पद्धति के श्रंतगंत शल्य चिकित्सा 


उ०--२ प्रकरमी अर श्रन्याई राजा सूं बदछों लेवण सारू भ्रर करने वाला व्यक्ति, जराह | 
बिरखा स॑ मिक॒ण रौ उमायौ बादढ श्रेक ई सरडाट घोड़ा माथे सं. स्त्री.--३ सृष्टि करने की क्रिया, रचना करने की क्रिया । 
बेटों उडियो जावतौ हौ ।- फुलवाड़ी रू, भे.-- सिरजणा, सिरज्जण । 
२ मुख या नाक से वायु को भ्रन्द्र खेंचने की क्रिया । सरजराहार-वि. [सं. सृजणम्‌ ] १ सृजन करने वाला । 
उ०--किरियौ तौ सौरम रा चार सरडांदा खांचिया भ्रर मस्त २ ईश्वर, विधाता । 
ब्हैगो ।-- फुलवाड़ी उ०--१ खींचौ खींचशहार, मन धोखो राखो मती । समपे घर- 
३ मुख या नाक से वायु को अन्दर खेंचने से उत्पन्न ध्वनि । जरणहार, सही बजाजी सांवरो ।--रांमनाथ कवियों 
सरचणो, सरचबौ-क्रि. भ्र.--१ किसी मूल्य पर विक्रय के लिए राजी उ०--२ सोहड़ सहु भेक्ा किया, तिण वेढा तिण वार। मर 


नारी सहु बिलबिलइ, हय हय सरजणहार ।--ढो. मा. 


होना, सौदा पटना । 
रू, भे.-- सिरजणहार, सिरजणहारो, सिरजनहार । 


जँचना । 
श् स,--३ पीटना, सजा देना । सरजणो, सरजबौ-क़ि. श्र. [सं. सृज | १ सृष्टि करना, स॒जन करना । 
सरचणहार, हारो (हारी), सरचरणियौ--वि० । (उ. २.) 
सरचिओोड़ो, सरचियोड़ो, सरच्योड़ौ--भू” का० ० । 3०--१ जिण हर सरजत नर जनम, सुजदी रसश समाथ ॥ कर 
सरचीजणौ, सरचीजबो--कर्म वा०, भाव वा० । भंटपट कवियण 'किसन', नितप्रत रट रघुनाथ ।--र. ज. प्र. 
सरचाणौ, सरचाबौ-क्रि. स.--१ किसी मुल्य पर विक्रथ के लिए उ०--३२ देव किसी उपमा देऊं, तें सिरज्या सहकोय' । तूं सरीखो 
सहमत करना, सौदा पटाना । तुंहि ज तूं, भ्रवर न दूजी कोय ।-ह- र. 
२ जंचाना, निपटाना । २ तय करना, निदिचत करना । 
उ०--पूगक्ठ रा गांवां रा बंद करणसिध जी कराय सरचाया | उ०--बीच बजारां वांणिया, भांज सरजे भाव । पावां रा लेखा 
“दें. दा. कर, दावां रा दरयाव ।--बां. दा. 
३ पीटाना, सजा दिलाना। ३ बनाना, निरवित करना । 
सरचाणहार, हारो (हारी), सरचाशियों --वि० । 3०--पग पग लगे सरीखी पायल, हाथ हाथ प्रत कंकर होय । 
सरचायोड़ो --भू० का० कृ० । सरज्या नहीं अमनमा 'सलखा', दो पासा नासां नग दोय । 
सरचाईजरपों, सरचाईजबो--कर्म वा० । --सांयौ भूलों 
सरचायोडो-भू. का. कू.--१ किसी मूल्य पर विक्रय के लिए सहमत सरजणहार, हारो (हारी), सरञणणियों --वि० । 
किया हुआ, सौदा पटाया हुआ. २ जंचाया हुआ, निपटाया हुश्रा. सरजिश्रोड़ो, सरजियोड़ो, सरज्योड़ो -- भु० का० कृ० । 
है पीटा हुआ, सजा दिलाया हुआ | सरजीजणो, सरजीजबो --कर्म॑ व०। 
(स्त्री. सरचायोड़ी) सरज्जणो, सरदजवो, सिरजणों, तिरजबो, . सिरज्जणों, 


सरचियोड्ौ-भू- का. कं.--६ किसी मूल्य पर विक्रय के लिए सहमत सिरज्जबो, स्रजणो, स्रजबो--रू० भे० । 
हुवा हुआ, सोदा पठाया हुग्ना, २ जंचा हुम्रा. हे पीटा हुआ, | सरजथा-सं. स्त्रो.-डिगल का एक श्रलंकार विशेष जिसमें यथा संखुया- 


सजा दिलाया हुआ । लंकार का युक्ति से शूंखलायुक्त वर्णन किया जाता है। 
(स्त्री. सरचियोड़ी) सरजनमा, सरजन्म-सं. पु. [सं. सरजन्म] १ कमल । 
सरच्चंद्र, सरच्चंद्रमा-सं. पु. [सं. शरच्चन्द्र, शरच्चन्द्रमा] शरत्‌ ऋतु (श्र, मा; है. ना. मा.) 
का या शरत्‌ ऋतु की पूणिमा का चन्द्रमा।.. [सं. शरजन्मन्‌ ] २ कारतिकेय, स्कन्द का 
सरज-सं. पु.--६ एक प्रकार का ऊती कपड़ा । सरजछ-सं पु --१ तोरों का जाल। 
[सं. सज॑] ३ मक्खन नवनोत । (डि. को; हू. नां. मा.) २ माया जाल । 


३ छाल नामक वृक्ष । | | ३ देखो 'सज&' (रू. भे.) 


' सरजलाइग्यारस 


सरजकाइग्यारस-सं. स्त्री.---आपषाढ मास के क्ृष्णु पक्ष की एकादशी । 
रू. भे-- सिरजत्याइग्यारस । 
सरजस, सरजसका-सं. स्त्री. [सं. सरजस्‌, सरजस्का| रजस्वला स्त्री । 
सरजांम--देखो “'सराजांम' (रू. भे.) 
उ3०--घर मैं जाय र देखती पांच सेर आटे रौ सरजांम नहीं । 
-- देसदीख 
सरजा-सं. पु. [फा. शरजाह | १ श्रेष्ठ व्यक्ति । 
२ सरदार | 
३ सिह, शेर । 
सं, स्त्री. [सं.] ४ ऋतुमती स्त्री । 
सरज्ञित, सरजित्त, सरज्ञीत-वि.-- १ सरस, हराभरा | 
२ आनन्दित, हित, प्रसन्न, खुश । 
उ०--डील ऊकछे वभकी उठे, मरद त्रंवाक्ा भ्रा गिरे । जाकू फालौ 
देय बुलावे, सुखद छांय सरजित करे ।--दसदेव 
३ सजीवित | 
उ०--१ पहुर हुवबड ज पधारियां, मौ चाहंती चित्त । डेडरिया 
खिण-मइ हुमइ, घण बूठइ सरजित्त ।-ढो. मा. 
उ०--२ गुडिपंत जूह गडाड ए, सरजीत जांखि पहाड ए। 
+गु. रू. बं. 
उ०--३ मौ साथ वडा वडा गढपति छत्रपति कांमि श्राया »* हाडा 
मुकुंदरतिह सारीखा । गौड़ अरजन सारीखा सीसोदिया सुजांणासिध 
सारीखा । फाला दक्कथंभ सारीखा । और ही छत्रीस वंस हिंदू सर- 
जीत कीजे ।--र. वचनिका 
४ रचित । 
उ०--वांणि अनादह फुड वयण, सुभ भाखा सरजित्त । गाहां करई 
वर रसाउला, दूहा छुंद कवित्त ।-यु. रू. बे. 
प्र विजयी । 
उ०--'केसव”ः अजीत सरजीत कोट, वाघठ॒त” वरणा प्ररि घड 
भ्रबोट ।--ग़ु. रू. ब॑. 
६ सचेतन।॥ 
3०--ताहरां जमले कह्मौ 'ठाकुरै जे कंही रे वडकुमार बेटी हवे 
तौ भेद्टी सुवांणो ऊवेरी बाफ सूं सरजीत हवें। ' 
-- लाखें फूर्लांगी री बात 
रू. भै.--सिरजीत । 
सरजीव--देखो 'सजीव' (रू. भे.) 
उ०--१ थक्त कज्जछ सरजीव, कना असताचक अग्रज्ञ । कना सेव 
: कारणों देव सुत, आया दिग्गज । - रा. रू. 
उ०--२ सूर धरम परखण त्रह साखे, इक सरजीव करण नह 
ग्राखे ।--सू. प्र. | 
सरजीवश--देखो 'सजीवण” (रू. भे.) 
उ०--तैहीज कीधा सात दीप, नवखंड प्रथमी | तेहीज कीधा 


सरठ 


विविध विख, सरजीवण आंमी ।--ग़ज-उद्धार 
सरजीवत-देखो 'सजीव' (रू. भे.) 
उ०--१ सात वीस सांवला करू पाछा सरजीवत । तोनं केसर 
चाढ देवूं रिध सिध दोनूँ दत ।--पा. प्र. 
उ०--२ पघ्िरी घटियाल अरोहित सेर, सरुयां मवताहल माह्ठ 
सुमेर । किया सरजीवत तेड़ि कबंध, बूफ पितु मात कुसी धजबंध। 
। “में, म. 
सरजीवन--देखो 'संज्ीवन” (रू. भे.) 
सरजु, सरजू, सरज्यु--देखो 'सरय' (रू, भे.) (अभ्र. मा.) 
उ०--त्रिय कोटि कोटि इस सरज्ु तीर, नग भटित भरत घट हेम 
नीर । चत्र वर बजार चित्रकांम चार, दुतिवंत वेलि गुल-रंगदार । 
| --सू. प्र- 
सरजोड़, सरजोर--देखो 'सिरजोर' (रू. भे.) 
उ०--१ राजा जोंधपुर को साथि सावल राठोड़ | ऊंने बंस कूरम 
की फोज सरजोड़ ।--शि. वं. 
उं०--२ साकुरा मेठसी इसौ सरजोर रौ, नजर आवे इसो नाथ 
बदनोर ।--महादांन मेहड़ू 
सरजोरी--देखो 'सिरजोरी' (रू, भे.) 
सरज्जरणो, सरज्जबौं--देखो 'सरजणौ, सरजबौ” (रू. भे.) (5. २.) 
उ०--सरज्ज धाप त्रिधा संतार, हुवो मक आप ही रम्मणहार । 
“है. र. 
सरज्जरहांर, हारो (हारी), सरज्जणियौं--वि० । 
सरज्जिओोड़ो, सरज्जियोड़ौ, सरज्ज्योड़ी--भु० का० कृ० । 
सरज्जीजणो, सरज्जीजबो -- कर्म वा० । 
सरज्जियोड़ो - देखो 'सरजियोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, सरज्जियोड़ो ) 
सरट-सं. पु [सं. शरटः] २ गिरगिट.। (डि. को. ) 
२ कुसुम । । 
सं. सत्री.--३ निशाना लगाने की क्रिया या भाव। 
४ वायु, पवन । 
५ धागा। 
६ देखो 'सरठ' (रू. भे.) 
सरदि, सरठी-सं. पू [सं. सरटि:] १ पवन, हवा । 
२ बादल, मेघ । 
३ छिपकली + 
से. स्त्री.--४ लाजवंती स्त्री । 
सरदठिफिकेट-सं. पु. [अं.] प्रमाण-पत्र, सनद । 
सरठ-सं. पु. यो.--१ अनाज का सरकार द्वारा निरिचत किया हुपा 
भाव । 
२ माल क्रय या विक्रय की निशिचत अवधि का वह नियम जिसके 
झनुसार भगर माल ग्राहक को पसन्द न श्राया तो उस निद्दिचत 
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धरटठबंदियाों 
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सरठबंदियों, सरठबंधियौ-वि.---१ राज्य सरकार द्वारा 


ग्रवधि के भीतर खरीदा हुआ्ला माल वापिस दिया जा सकता है। 
हे निशाना, लक्ष्य ॥ 
रू, भे.--सरट । 


पर बिकने वाला सामान । 
२ कंट्रोल रेट! से क्रय-विक्रय होने वाली वस्तुएँ । 


सरडौ, सरढौ-सं. पु. (स्त्री. सरडी, सरढी) ऊंट । (श्र. मा.) 


उ०--सुरि ढोला करहउठ कहइई, सांमि तणउ मौकाज। सरढी 
पेट न लेटियइ, मंध न मेढ्ूं आ्राज ।--ढो- मां. 


सरण-सं. स्त्री. [सं. शरण] १ आ्राश्रय, पनाह । 


उ०--१ सिंव संभव सिव रूप सुरेसुर, सिव गुण दियण प्रणम कथ 
सुर। भ्रति लघु तिको सरण तक आवी, पात्र गुणों सुज बडपण 
पावे ।--रा. रू. 

उ०--२ त्रिभुवण मांहि न तोसूं तोछे, सरण राख मौ ईसर 
बोले |--ह- र. 

उ०--३ कियाई रैबारियां रे बाड़ां री सरण लीवी, किणेई भीलां 
रा भूंपा संभाक्या तौकोई रा पग थेट खेतां री बाजरियां मैं 
जावता ठमिया ।--अ्रमर चूंनड़ी ' 

२ श्रोट, आड़ । 

उ०--वालंभ दीपक पवन भय, श्रंचकछन-सरश पयट्ठ । कर हीणउ 
घृणइ कमक, जांणसा पयोहर दिट्‌ठ ।-- ढो. मा. 

है सहारा। 

४ बात-विकार के कारण इारीर में विशेषतः हाथों-परों में होने 
वाला रोग विशेष । 

उ०--१ पींडिया में सरणां चाले, सीयाके पाहछ्ियां में चटीड़ा 
ऊठे ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ कड़ियां चीस, प्गां सरणां मतवाय ऊबका, उछाटां, रू' 
रू तृटणौ भ्रर हाडकां रो कुछणी ।--फुलवाड़ी 

४ घर, मकान | (श्र. मा.) 

६ रास्ता, पथ। 

७ आश्रयस्थल, बचावस्थान ॥ 

८ विश्वामस्थान । 

ह कोठरी, कमरा।' 

१० भगवान्‌ विष्णु का नाम । 

[सं. सरणं] ११ श्रागे गमत करने की क्रिया । 

१२ लोहे का जंग । 

वि.--१ शरण में झ्राया हुआ, शरणागत । 

उ०--१ घणी सूंपां सरण मरणा संक धारियां, लाज़ मन धरे 
जैसांस' गढ़ लारियां ।--जसो श्राढौ | 
उ०--२ सेरसाह दिल्‍ली तखत, बेठी बढ निज्ञ बाह। उमरांण 
जद भावियो, सरण हुमाऊ साह ।--बां. दा, 


सररपाईसधार 


२ गमन करने वाला, गतिशील । 
रू, भे--सरणि, सरणी, सरन, सरिण । 


क्‍ सरणईसाधार--देखो 'सरणायांसाधार' (रू. भे,) 
निश्चित भाव | सररामंत्र-सं. पु.--गोकुलियाँ गोसाई संप्रदाय का गुरु मंत्र जो प्राय: 


प॒व॑ साधारण को भी सुनाया जा सकता है। 


सरणसधार, सरणसाधार--देखो 'सरणायांसाधार' (रू. भे.) 


उ०--१ जनपाछ स्रीदयाक्त सुलुख जियगत जांमी, सरणसधार 
बिरदधार हण मांन सांगमी ।--र. ज. प्र« 

उ०--२ विध त्रिपुरार रिख पाय बंद, सरणसधार करण समंद। 
कह गुण गाथ 'किसन किवंद, नाथ अ्रनाथ दसरथनंद । 

“--र. ज. प्र. 
उ०--३ धनुस धरण अवगुण नंह धारे, सरणसधार कहे जग 
सारे ।--र. रू. 
उ०--४ आदि लगि सरणसाधार लाखा छहिमें, भलो सतसाल इम 
भलां भावां । मांगि पातसाह मा मांग मुध मीरजां, आझ्ाव मेदांत 
मेदांत श्रावां ।--जांम सत्ता रो गीत 


सरणांट-देखो 'सरणाट' (रू. भे.) 


उ०--ख मैं सरणांट तुपकां सरां है खुरां, बीजड़ भड़े ऊपाठां पाट 
बूठी । पांव बिमुहां खड़े धड़हड़े श्रसुर पिड, राव अहराव रं भाव 
रूठी ।--भीम्सिध हाडा रो गीत 


सरणाई-वि.-- १ शरणागत, शरण में आने वाला । 


उ०--१ केहरि केस भमंग मणि, सरणाई सुहडांह। सती पयोहर 

क्रणण धन, पड़सी हाथ मुर्वाह ।--हा. मा. 

उ०--२ थांन सवाई थापिवा, मांन भ्ररज महाराज । चढियौ कज 

सरणाइयां, सक्रि दछ प्रबठ समाज ।--रा. रू, 

उ०--३ बस्थो लिलाट राहु विग्रह॒ते, संकर मयंक न राखि 

सकेह ।. सरणाई खिता' सीसोदा, 'लाल” केणी नह कीयौ लेह । 
“लाला हाडा रो गीत 

२ देखो 'सहनाई' (रू, भे.) 

उ०--भ्रलंब नेजा, माहामरातप ढोल, ददांमां नीसांण सरणाई 

रणतूर रणकाहल नफेरी तबल ।--व. स, 


सरणाईराय-वि.--राजा, महाराजाओ्रों को शरणा देने वाला । 


उ०-सरणाई साधार सरराईराय विज पंजर रूपका श्रनंग 
आजानबाह। खटब्नन सुरतर हिंदूसर्थांन का पातिसाह।--सू. प्र. 


सरणाईसधार, सरणाईसधीर, सरणाईसाधार, सररखाईसोहड़, सर- 
णाईसोहड-देखो 'सरण।यांसाधार' (रू. भे.) 


उ०--६ बीराधि बीर, श्राजांनबाह, सरणाईसधीर नरां रौ नाह । 

-“प्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री बात 
उ०--२ दूदो कंवर सरणाईसाधार सुशतां ही सहाइ देर लार 
हुवी । जिकण आ्रापरा अनादर रै आंटे अकबर जिसडा पातसाह थी 
तोड़ी तिण रौ प्रतीकार दिखावण रे काज केवल वीरभाव रो जस 


स रखागत 


कक करत, 
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चाहियो ।-- व॑. भा. 
उ०--३ सरणाईसाधार सरणाईराय विज पंजर रूप का अनंग 
श्राजांनवाह , खटब्रनन सुरतर हिदुसथांतव का पातिसाह ।--सू प्र. 


उ०--४ पांचमों परनारी सह्दोदर | छंठो चरुचुगाक्क । सातमो 


सुखी । आठमोौ सररााईसोहड । नवमो विरद अश्रणभंग । 
--रा. सा. सं. 


सररखणागत-सं. पु. [सं. शरणागत] शरण में आया हुआ जीव या 


व्यक्ति 

उ०--१ अवधि नगर रे ईसरा, एहा हाथ उदार। यण सरणागत 
वासते, दीध लंक सुदतार ॥--र. ज. प्र. 

उ०--२ समे कुसमैं सुर सारत सार, पुकारत आरत वंत पुकार। 
सुखी करिये भ्रति आप समांत, दुखी सरणागत ऊमरदांन ॥ 

फ --ऊ. का.- 
उ०--३ सरणागत सुख करन क्‌, तुमरो विड़द विराज। श्रपनों 
ही जन जांन के, क्रपा करो महाराज ।+--परमानंद वरण्ियात्ठ 
रू. भे---स रणागति, सरणागती, सरणाय, सरणायत, सरनांगत । 


सरणागति, सरणागती-सं. स्त्री. [सं. शरणागति] १ शरणागत होने 


का भाव | 

२ देखो 'सरणागत' (रू, भे.) 

उ०--चित रहै जां मन रहै कहर, कहर हाथि बोह मांण कारि | 

एकछा पिसरण लागू अ्रवर, हूँ सररपागति न्तांव हरि । 
--सुरजनदास पूनियौ 


सरणाट-सं. पु.--फूं वाद्यों (शुषिर) से उत्पन्न ध्वनि, आवाज ॥ 


२ तीत्र यति से उत्पन्न ध्वनि, सनसनाहठ । 
३ बेत, कामड़ी श्रादि लचीली छड़ी के प्रहार और श्राघात से उत्पन्न 
ध्वनि । । 
3उ०--बेंता रा सरशाट उर्ड सडंद सड़ंद ।---रातवासौ 
४ श्रस्त्रों के तीत्र वेग से चलने व छूटने पर होने वाली ध्वनि ॥ 
उ०--गोफणियां रा सरणाट उड़े । संतमी चांमडपोस गोफण। गो 
गोछ एक माप रा गोफणिया अ्रर चौधरी रे बाहुर्डा रो करार | 

-“ अमर चुंनड़ी 
भ पक्षियों के तेज उड़ने से होने वाली ध्वनि । 
क्रि. वि.--तीव्रत्ता से, वेग से । 
उ०--३ पांचु साथी मांय जावण सारू त्यार व्हिया इज हा के 
वांरै माथाकर सूंसाड़ करतो गोफरिययौँ सरणाद नीसरियौ 

--फुलवाड़ो 

उ०--२ पही सरणाठ बहतां रथां पुर रथ, गिरद गरणाट पड़ 
साद गाजे । निहंग छणरणाट बाज पां नूपरां, विमांणां घाट 


ऋणणाट वाजे ।--भोपाल्वदांन सांदू 


रू, भे,--सरणांट । 


सरणाह-क्रि. वि ->तेजी से, वेग से । 
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उ० -घांटी तो सरणादे बच्चती ई गी। जांण आभा सं तारो 
तूटो 4--फुलवाड़ी | 
सरणाठो-सं. पु. [सं. सनष्ट] १ निस्तब्धता, सुनसान व शान्त वाता- 
वरणा, सन्नाटा 
3उ०--६ अंधारों रा सरणाटा मैं जिण वेव्ठा दुनिया सुख री नींद 
सोवे, नाथु किसन जी र॑ घर रे च्यारू मेर आंटा देवती । 
ल्‍ञ - अमरचूनड़ी 
उ०--२ सोपौ पड़यो सरणाटों छायो। वत्ती काटी, लोटियौ 
बुकायों |--दसदोख 
उ०--३ राजकंबर कमेड़ी री घांदी मरोड़ी तौ दंतराज है जठे ई 
लांबी व्हैगों । थोड़ी ताछ तांई लटपट करने मरग्यौं । उणरे मरतां 
ई समंदर रो तूफांत मिटग्यो । सरणादों छायग्यों ।-- फुलवाड़ी 
२ परवनाधात । 
3उ०--१ कंवर सूरज-मुखी घोड़ा मा पवन सूं होड़ लेती उडियी 
घड़ीक तो जांण आकास मैं उड़ जाव॑ घड़ीक जांणे पाताछ मैं वड़ 
जावूं । सरणादा रा थपोड़ स्‌ आंख्यां मैं फुहारा छूटणा लागा । 
-फुलवाड़ी 
उ०--२ ए सगढछी आ्रावाजां आंधी रा सरणादा मैं सुणीजञ ज्यँ 
गांम रा इण खूंणां सूं उण खंणां तांई एक सरीखो सुणीज । 
“अमर चुंनड़ी 
२ मानप्तिक उत्तेजना या चित्त के क्षोभ के कारण होने वाली 
व्यग्रता या उत्कंठा का भाव, जोश। 
3०--१ दो घड़ी दिन चढ्यां हरणाहरमांट करतौ घोड़ो हींसियौ । 
मां रा झाखा डील मैं सरणाटो दौड़ग्यों। दुवारी छोड भचके 
ऊभी व्ही ।--फुलबाड़ो 
उ०--२ बेटी री नस नस मैं सरखादों दोड़ग्यो । डील ठाडो हेम 
०डग्यो । ठाडा घुजता सुर में बोली--मां, वा बात याद नीं 
दिरावी तो सावक् ! याद करतां ई अबार बेचेतें व्हूं जेड़ी बात 
है ।--फुलवाड़ी 
३ तेज वायु की ध्वनि । 
उ०--नीचौ नेणां सूं धोवां जक धावे, ऊंचौ ईखण रो अभलेखो 
आवें। गाढी गयणांगणा रज ले गरणांटा, सावण सुकोगो देतौ 
सरणादा ।--ऊ. का- 
सरणाणों, सरणाबो-क़ि. स.-- तेज ध्वनि व श्रात्राज करना । 
उ०--कंवर रौ झओेक साथी घोड़ा रँ झ्रेडी लगाय खेत री माठ 
लांघी ई ही के हवा रा रेसा चोर सरणातोौं श्रेक गोफणियाौ उपरे 
सांम्ही लिलाड़ बटीड़ करतौ उडियौ ।-- फुलवाड़ी 
सरणाय, सरणायत--देखो 'सरणागत' (रू. भे.) 
उ०-२१ जुड़हाथ माथ नमाय जंपे, गुणां 'किसनौ' गाथ। सरणाय 
लेक समाथ समपणा, निमो स्रीरघुनाथ ।--र. ज. प्र. 
उ०--३ दांम काचा त दे पाल मगवे परियां रे। वाले छूटा उतन 
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न जनम नमन नल न न न।नतग तन तिनिणण िननन पितिभिनियालदनिनिन लग गि निज ग िएएए टिटट गए 7 एटा ता ू-...)-- 


विखे सरणायत ज्यांर ।--पा. प्र- 
२ देखो सहनाई' (रू. भे.) 


उ०--स रणाय-साद नीसांण सर, कूंपिये ढोलां रव किया। त्ूटती 


रात हरभम-तण, जग्गमाल जगाविया ।--जगमाल रो गीत 


सरणायांसाधार, सरणायांसोहड़, सरणायांसोहड-वि.-शरणागत वत्सल, 


शरणागत की रक्षा करने वाला । 

उ०--१ किरतसिघ कंपाहरी, सरणायांसाधार । कर आदर सरणो 
लियौ, त्रमे कियौ तिश वार ॥--रा. रू. 

उ०--२ ययणा प्रकार रांणौ भीम, कीरति कौ कीम, मौजताढा 
बिंद, चित्र कौ समंद, भ्राचार कौ ईद, सरखायांसाधार, हींदुपति 
पातस्थाह, यकलंक कौ भअ्रवतार महिमा अपार । 

--बगसीरांम प्रोहित री बात 
रू, भै.--स रणईसाधार, सरणसधार, सरणसाधर, सरणाईसधार, 
सरणाईसधीर, सरणाईसाधार, सरणाईसोहड़, सरणाईसोहड, 
सरणासधार ॥ 


सरणारथी-वि. [सं. शरणाधिन्‌] जो किसी का आ्राश्नय या शरण 


चाहता हो या जो किसी की शरण में हो | 


सरणासधार--देखो 'सरणायांसाधार” (रू. भे.) 


उ०--दसरथ क्कुमार धनुपांण धार, जुध अभ्रसुर जार सररासधार | 
“रु, ज, प्र, 


सरणि, सरशी-वि.--शरणार्थी । 


उ०-गरभ तशणां हुक्‍्ख नहीं कोइ सरणि, भ्रहूठ कोडि सउ कीजइ 

भागिवरण ।-- वस्तिग 

२ शरण देने वाला । 

उ०--छाली बोकड गाडर जंति, खाटकी ने भइई छुईं कांपंति । 

श्रारडता ते पांमइं मरण, नींह-बापडां नही कोइ सरणि । द 
--वेस्तिग 

मं. स्त्री, [सं. सरणि:, सरणी:] १ दो परत श्रेणियों के बीच का 

तंग संकरा मार्ग, घाटी । 

उ०- भर प्रांमारां रा बेर माथ अ्रव चहुवांणां रो चक्र अरबुदाचछ 

री सरणी रे समुख पाघरो ही धकावे छे ।--वं. भा. 

२ मांगे, रास्ता । (डि. को; ह. नां. मा.) 

उ०--* वेद पूरांसा कायबां बरणी, श्रथ हरणी जरणी अजर। 

सेवक जो चाहे सुंख सरणी, करणी करणी याद कर । 

' “-बँगतावर मौतीसर 
उ०--२ सकछ राजधांती सरम उदार भार भलाई। कहियौ कुछ 
सरश्यो कंवर, चलणों नम न चलाइ ॥--वं. भा. 

३ सीधी रेखा । 

४ गले का रोग विज्लेष । 
४ ढंग, तोर, तरीका । 
६ भुमि, जमीन । 


७ देखो 'सरण' (रू. भे. ) 

उ०--१ या सांभरि साहां 'अ्रजन', कांणा न रकक्‍खे काय | बेटौ 
चूड़ांमशि तणी, श्रायौ सररिय चलाय ।--रा. रू. 

उ०--२ जेती भुंइं राप्रौ तेती तूं सरणि, मुझ मनु का इम दूमइ 
जीवह मरणि ।--सालिभद्र सूरि 

उ०-३ हूं युधिस्ठर विप्र, तूं युधिस्ठर नरेस्वर मित्र । पांच पांडव 
वर्नातरि नाठा, ताहरईं सरणि तु भ्रम्है पथठा ।--सालिसूरि 


सरणौ-सं. पु.--प्राश्रय, शरण । 


उ०--दांमोदर दीजे मती, कायर कांठे वास | सरणों रखे सूर रे 
तेथ न व्यापे त्रास ।--बां. दा. 

उ०--२ छूटा सरण पीर रे, मीर सबब तिशा वार | मेल दियौ 
परचंड पण, डंड दियौ अणपार ।-- रा. रू. 

उ०--३ खेत मैं पग दियौ ती थे थांरी जांणौ। म्हारें खेत मैं 
सररा ग्राया सूवर र सांम्ही करड़ी निजर सर कि जोयोी तौ आंख्यां 
रा कोया फोड़ नहाकूंला ।-- फुलवाड़ी 

उ०---४ कह्यो --म्हारी मुगती श्रबे श्रापर हाथ है। म्हारं हीये 
श्रणचींत्यो बेराग रो गोटो ऊठियो--भ्रबे झ्रापरे सरराो हूं । 


“-फुलवाड़ी 
रू, भे.-- स रनौ । 


सरख्योदेवी-सं. स्त्री. -वागड़िया शाखा के चोहानों की कुलदेवी का 


ताम । 


सरणो, सरबो, स्रणो, स्रबो-क़रि. प्र.--१ सिद्ध होना, सफल होना । 


(उ. र.) 
उ०--१ साहिब झ्राया हे सखी, कज़्जा सहु सरियाहु । पृत्तिम केर 
चंद ज्यूं, दिसि च्यारे फत्ियाह ॥--ढो. मा. 
उ०--२ सात दीप नवखंड फिरे, कारिज सरे न कोय । जनहरीया 
कारज स्रे, उलटि आप मैं होय ।--शअ्रनु भववांणी 
२ बनना, पूर्णो होना। 
उ०--१ गोलां सूं न सरे गरज, गोला जात जबून । ऊखांणी 
सायद भरे, सौ गोलां घर सूत ।--बां. दा, 
उ०--२ थूं म्हारो माथो गूंथ द॑ तो बातां र॑ साथे श्रौ कांम ई सर 
जावे । नींतर म्हने घरे जांणी पड़ैला ।-- फुलवाड़ी 
३ पार पड़ता । 
उ०--१ भ्रमीरां रे तौ कांई कोनीं, पण गरीबां रो जीवणौ हरांम 
व्हे जावंला। बस्ती सूं टक्षियां नीं सरै | कित्तीई माया से ठरकौं 
व्हो, खांधिया भाड़े नीं आवैला ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ लियां दियां बिनां कड़ा ई मोटा सेठ रै सर कोनी । 
सगक्ा ई लोग उणरी श्रादत जांणता हा । चौखह्ा मैं उणा र नांम 
री साख ही ।- फुलवाड़ी 
उ०--ह मां रे लारे दोड़ वल्े पूछायौ--कांई, लुगाई र॑ वास्ते 
व्याव करणो जरूरी है। ज॑ ब्याव करियों बिना सर जावे तौ। 


धररणों 


--फुलवाड़ी 
उ०--४ बोल्यौ--आरा ई कदे व्है के म्हैं आरावूं कोती । राजाजी ने 
खोटी करियां सर भलां ! सात समंदरां परली पंचायती निवेड़ने 
सोधो आ्रायौ हूं ।--फुलवाड़ी 
४ दाक्ति या सामर्थ्य के अनुसार होना । 
ज्यं--म्हाऊं सरे जित्तोौ चंदौ म्हैँ ई देव । 

५ कार्य आदि का निर्वाह होना, पूरा होना । 

ज्य -हजार रिपियां सूं ब्याव रौ कांम तो सरगी, आग फेर देखां । 
उ०--वांरी भोव्प अर काली बातां सूं केई स्वारथी लोगां रो मत- 
लब सरतौ हौ। घर वादा आपरे नाता रे कारण साथ रेवणी 
चावता अर कुलालची आपरं लालच सारू ।-- फुलवाड़ी 

६ लक्ष्य सिद्ध होना । 

ज्यूं--दोय झगड़े जणें तीजा रौ कारज सरे। 

उ०-- आ ती अबारू' देखता देखता वहीर व्दहै जावेला । पे नीं 
लाग्यां सरे अर नीं छोड्चयां मन पतीजे । श्रेड़ी तौ कदई नीं पजी । 
तौ कांई वींद ने लाग जाब ॥- फुल वाड़ी 

७ परिपूर्ण होना, पूर्ण होता । 

८ पर्यापत होना, काफी होना । 

उ०--कह्यौ जी, माहरे तौ नव कोड़ चाहीजे श्रेक कोड़ न सरे । 
ह --सयरखाी देवी री बात 
ज्यूं--दस रिपिया सूं म्हारो घर कोनीं सर । | 
६ संभव होना । 

१० होना । 

उ०--पाबासर री पाज, हंसा हेरण हालिया। कोई न सरियों 
- काज, जागा सूंनी जेठवा ।--जैठवा 

११ श्राकार-प्रकार, रूप रंग, गुणादि में शिशु संतान का किसी के 
अनुरूप या अनुसार होता । 

१२ चलना, निभना, निभाव होता । 

उ०--मां रै गढ्ाा सं मते ई बोल रक्क पड़चा -नीं सरें, बेटी, नीं 
सरे। भगतण रा जमारा विचे ईगणा ब्याही लुगाई रो जमारो 
कावक है ।-- फुलवाड़ी 

उ०--२ पण तौ ई झ्रा दूजी बात ई इण सूं कम साची नीं है के 
मिनख बिना लुगाई रो जमारो साव अ्रकारथ भ्रर बिरथा है। नीं 
मिनख रे लुगाई बिता अक पल ई सर अरनीं लुगाई रे मिनख 
बिना ओ्रेक पल ई सरे । - फुलवाड़ी 

उ०--३ थांकी जसां सरीखी उठे लाखां परणां, मांकी सौभा मैं 
कांड वरणा, मांने तो अनेका न्‍यौरा करे छे मांरे यण बित कांई 
नहीं सर॑ छे ।--मयारांम दरजी री बात 

१३ घूमना-फिरना, विचरित होना । 


छु०--माधव ! मनि मा हारि तू, जे नर जांणइ तोलि ते । नर 


लहिम सघलइ सरइ, बंभ | म बाली बोलि ।--मा. कां. प्र 
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सरण्यु 





१४ व्यतीत होना, बीतना । 
उ०--तौ ई थार जचगी है तो इण नवाकुछ बात सारू क्यूं बेराजी 
करू । थ॑ कोई फूटरो नांव बताय देजे । राख लूंला। पच्चीस 
बरस तौ “लटूरा' नांव सं सरग्या धकला बरस दूजा नांव सूं धकाय 
लूंला ।-- फुलवाड़ी द | 
१४ पड़ना, विवश होना । 
उ०--१ हथक्ठेवा वाढी छत्-छंद प्रब जांवतां सुभट व्हियौ । सुभट 
व्हियां घणौ वत्तो अककगों। इण भांत कपट रचण री कांई 
जरूरत ही । श्रबे तौ कूठ ने साच अर साच ने भूठ मांन्यां सरेला। 
“-- फुलवाड़ी 
उ० -२ महने कह्यों अर भाटा ने कह्यौ बिरोबर है। पण पिरसं 
म्हने ठा नीं पड़ी तौ आपने बतायां ई सरेला, पैला के दूं । 
-फुलवाड़ी 
१६ रहना, पड़ना । 
उ०--१ै बापआधा अचंभा अर आधी रीस मैं कह्यों-डीकरो 
थं कठेई त्रिकाक काली नीं व्हैगी | मूंप ग्राया भांग रे ठोकर मारे । 
जोड़ी रो रूपात्ठौ वर है। लाखां मैं टाछकौ ॥ फेर बीकांणोें रो 
रॉजकंवर | श्रेंकर सीताजी ने ई ईप्तको व्हयां सरे । थूं हाल ठाबर 
है ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ हाथ माथे हाथ धरने बंठ जावी, करा मैं कमाई लिखी 
है जकौ तौ व्हियां सरेला। पछे क्‍्यें माया जोड़ण साझू कूड़-साच 
करौ ।- फुलवाड़ी । । 
उ०--३ सगढा ग्रेंक दूजा रे मूंडा सांम्ही देखता रह्या अर महा- 
रांगी धम-धम करती मेड़ी चढगी। इखा घर री लाज तौ तने 
भावी रे हाथां हैं। लिखी है जकौ तौ व्िहियां ई सरेला । 
ह --फुलवाड़ी 
सरणहार, हारो (हारो), सरण्ियौ--वि० । 
सरिओझोड़ो, सरियोड़ो, सरयोड़ौ--भु० का० कृ० । 
सरीजणौ, सरीजबों - भाव वा० । 


सरण्य-वि. [सं.] १ शरणागत की रक्षा करते करने वाला । 


२ जिसके भाग्य खराब हों, अभागा । 

सं. पु. [सं. शरण्यं] १ आश्रयस्थल, आ्राश्नयस्थ!न । 
२ रक्षा करने वाला व्यक्ति । 

३ रक्षा, सुरक्षा ! 

४ अनिष्ट, अपकार । 

[ सं. शरण्य:] ६ शिव, महादेव । 


सरण्या-सं. स्त्री, [सं. शरण्या] दुर्गा देवी का नाम । 
सरण्यु-सं. पु. [सं. शरण्यु:, सरण्यु:] १ रक्षा करने वाला व्यक्ति । 


२ बादल, मेघ | 
३ पवन, हवा । 
४ वसनन्‍्त ऋतु । * 


5 सरत 
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है 


सरतन, सरतन-सं. पु.-- ! इंतजाम, बंदोबस्त, प्रबन्ध । 
उ०--१ रांड रौओऔ जलम तो बिगड़ियों जकाँ बिगड़ियो ई 
धकलो बिगाड़ण रौ ई सगकछौ सरतन कर लियो।--फुलवाड़ी 
उ०--२ दोनं एक ई मारग वहीर व्हैगा तो रोख्यां रो सरतन 
दोरो सर्जला ।--फुलवाड़ी 
उ०- ३ अब भूख लागी है खाण-पीणों रो सरतन करो | 
--वरसगांठ 


५ यमराज, धर्मराज । 
६ झाग, अग्तलि । ६ 
७ जल, पाती । 
से. स्त्री.--८ सूर्य-पत्ती का नाम | 

सरतंग, सरतंत--देखो 'सरतन' (रू. भे.) 
उ०--१ सूत रूपये रो सेर बेचे, पाधां बणावे, जसौ' बारीक काते 
घर मैं आछी सरतंग ।--जैसी खाय तेसती बुद्धी उपज रो बात 
उ०--२ सौ राजा खरच रौ सरतंत करे मांणस एक लार॑ दक्षिणी 
कन्‍्हें मेल्डियो थौ सो उणरी बाट जोबे । 

--मारवाड़ रा अमरावां रो वारता 
उ०--३ महाराज स्रीगजसिह जी बीकानेर पधार खरच बरच रो 
सरतेत कियौ ।--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
उ०--४ तद कही--थ जावौ, गांवां रो उतारों कर सत्ताब मेलज्यौ 
तिण माफिक लोगां न॑ पटो मेल देस्यां, सौ सारो सरतेत कर दियौ । 
ग्रा्धछी जमीरत कीवी ।--ग्रमर्रसासह गजरभिहोत री बात 

सरत-स. पु. [सं. शरद ] १ संवत्‌, वर्ष, साल । (डि. को.) 
[सं. शर] २ तीर, बाण । 


। 

२ सामान, सामग्री । 

प्रर विखा रो फंद काटश रौ कीं सरतन नीं हो ।--फुलवाड़ी 
०--सुर सरत धर सिर भरत सत, पक चरत फछ्चर अ्रघत अ्रत । ४ वैभव, भ्राथिक स्थिति। 


उ०-- कंवर रौ भ्रादेस व्हैतां ई हांकरता सिकार रो सगको सर- 

जांम सरतन सजण ढुकौ ।--फुलवाड़ी 

३ साधन, उपाय। 

उ०--१ घेड़ बीस पचीस हाथ ऊंडी | गोकृगढ़ । फोडी री जात 

चिकणी, माखी पितत्े । चढण रो तौ कीं सरतन नीं ।-- फुलवाड़ी 
०--२ ठिकांणा री रया उणारी जबराई श्ागे कल्कके चढ़गी 

तो ई ठाया रो खंटी छोड़ने जाव तो ई कठ ! उशा ठिकांणों 

जीवण री दाभ मोत सूं ई वत्ती ही । मरियां बिना दुख, संताप 


मिक्ठ अछर हरखत चित महत, पस्र निरख वीरत बरत रत । ज्यं --चौधरी रे घर रो सरतन ठीक हौ 
नर रू. ५ ऐसा आचरणा, बर्ताव या व्यवहार जो किसी विशिष्ट कार्य के 
लिए उपयुक्त बनता हो, तालमेल । 
उ०--महैं जात रौ नाग, देख्यां डर, खाधां मरे । श्रर थ॑ं जात री 
लुगाई । घरवास रौ कीं सरतन ई तौ नीं जुड़ें /---फुलवाड़ी 
रू. भे.-- सरतंग, सरतंत । 
सरतनाह, सरतपत, सरसपति, सरसपती-सं. पु. यौ. [सं. सरिता-- 
नाथ, सरिता-+पति] समुद्र, सापर । 
उ०--६१ सथ ऊठ नकीबां सरक्ष सह, रवि उदय झाद सक्रिया 
रवह । आायुद्ध बाँध प्रालस्मसाह, नव करत फिर पूनम सरतनाह । 
“रा. 
०--रे बसू मांस कादम मच, प्रसत परवत' वर्णों, रुधिर मिक् 
सरतपत हुआ रातौ । प्रजोष्यानाथ दस-माथ रांवण प्डग, महा बेह 
झग्रोर भाराथ मातौ ।--२. रू 
सरतपुनस, सरतपुरश्िमा -देखो 'सरदपूरशिमा? (रू. भे.) 
सरतर-सं. पु. यो. [सं. सुरतरु] १ कल्पवृक्ष । (श्र. मा; नां. मा.) 
[सं.] २ सरोबर, तालाब । 
उ०--तेरवर वन सिख्तर जोवर्ता सरतर, कर सारंग तुन्नीर कर । 
जर. रू 


३ सरोवर, तालाब । 

उ०--तरठ भरत सुकंत सरत दादर मरत दुरंत। प्रीतमे घर नन 

पेखतां, वेरण बणी वसंत ॥--अग्यात 

सं, स्त्री.--४ किसी काम या बात की सिद्धी के लिए श्रपेक्षित 

बाते, शत । 

उ०--कह्यौ--जु, धरती दीवी । धर सरत री वेढ करो । झा वात 

दीवांण रा परधांनां कबूल कीवी ।--नैणुसी 

भू दांव-पेंच, बाजी | 

६ किसी बात, घटना झादि की सत्यता, अ्रसत्यता आदि के सम्बन्ध 

में दी पक्षों द्वारा दांव पर लगाया जाने वाला धन । 

७ कत्तंव्य 

उ०--चाक पहल चाढिया, जुड़ण चौगांन जमीरां । अबे कोट लें 

झट, अह नह सरत प्रमीरां +--सु. प्र 

८ देखो सरिता” (रू. भे.) (प्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 

उ०--उर सेल धमोड़े वेछ एम, जरदेत ढहै तर सरत जेम । ऊछल्ठे 

सख& तज तुरम एक, वासूछ पृढछां सं विसेख ।-- रा. रू 
सरतश्रचीस-सं. पु. यो. [सं. सरिता--प्रधीश] समुद्र । (डि. को.) 
सरतकाछ -देखो 'सरदकाछ' (ह, भे.) (उ. र. सरतवरा - देखो 'सरितिवरां” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
बल अकाल पु. [सं. शरतचंद्र] शरतकालीन चन्द्र जो संदर सरतांपत, भरतांपति, सरतापतो--देखो 'सरतपति (रू, भे.) 
लक बलि का सरता-सं. पु. [सं. सतूं ] १ घोड़ा, भ्रदव । (ईडि. को.) 

कक सं. स्त्री. [सं. दरता] २ बाण-विद्या । 


'सरताज 
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३ देखो 'सरिता' (रू, भे.) (डि. को.) 

सरताज-वि. [फा. सर--श्र. ताज] १ श्रेष्ठ, शिरोमणि । 
उ०--१ सुहड़ां लिग्रा सकाज, दत्ठ खुसाल' दरयाव तट । सोन- 
गरो सरताज, आयो वध श्रेहड़ी ग्रभंग ।. 

--कल्यांणसिघ नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--२ ततौ मालियां बेग खगराज वाछो तरह, घाव माठा नरां 
ग्राज घाले । कंवर सरताज जग चंदनांमौ कीयो, लियो जस दियो 
गगराज लाले ।---जवांनजी आझ्ाढो 
२ मुकुट, छत्र । 
रू. भे.--स रतज, सिरताज । 

सरति--देखो सरिता” (रू. भे.) 
उ०--रांम समान न कोई राजा, सरति न काइ सुरसरो समांन । 
सती न काइ समोवड सीता, गीता समोवड़ न कौ गितांन । 
“हे: ना. मा. 
सरतिया-क्रि. वि. [सं. शरतिया | अवश्य ही । 
सरतिवरा - देखो 'सरितिवरा' (रू, भे.) (श्र. मा. ) 
सरतो--देखो 'सरिता' (रू. भे.) 
सरत्काव्ठ --देखो 'सरदकाव्ठ (रू. भे.) (उ. २.) 
सरत्पुनम, सरत्पुरणिमा--देखो 'सरदपुरशिमा' (छ. भे.) 
सरथ-स. पु. [सं.] एक ही रथ पर सवार योद्धा । 
सरदंड-सं. पु. [सं. हरदंड] १ चाबयुक । 
२ सरकडा । 
सरद-सं, स्त्री. [सं. शरद] १ दरद ऋतु, शरद का मौसम । (डि. को.) 
उ०-- १ सरद घटा जिम ऊजढछी, दिस दिस भ्रटा बिलंद । नगर 
थटा रुख निरखियां, स्वर॒ग छटां व्है मंद ।--बा. दा. 
3उ3०--२ ग्रीखम पावस सरद गहाई, ए च्यारू कलियुग मैं आई । 


ध्व्कथ् ऊ करा न 


२ तरवार । (डि, को.) 

सं. पु---३े तालाब, जलाशय । 

४ वर्ष, साल । 

[सं. सरद्‌] ५ पवन, वायु । 

६ बादल, मेष । 

७ छिपकली । 

८ मधुमक्खी । 

वि.--१ आधीन, विजित, अधिकार में । 


२ शीतल, ठंडा । 
उ०--सोने रा, रूपरा, विदरी, खाखोक ठाढा पांणी सूं भरिजे 
छे । नीचे सुथरा विछायज छे । ऊपर हुका मेल्हज़े छे। तमचा 
सरद कीजे छे ।--रा. सा. सं, 
३ नपूंसक, नामर्द। 
४ धीमा, मंद । 
२ सुस्त । 
६ छोटा खेमा ? 
उ०- तांश सरद चवतरफ, करे तजबीज कनातां । कनक मबव्ठाहछ 
कव्ठस, वरों बंगव्ठा वनातां ।--सू. प्र, 
५ देखो 'सरहद' (रू. भे. ) 
उ०--विग्रह चाढ्ठा वधे, खरे खुरसांणह धायो । दखण दमंगक 
करे, सरद साहिजादोौ आयौ ।--ग़ु. रू. बं. 
रू, भे,--सरह । 
सरदकांमी-सं. पु. [सं. शरद--कामिन्‌] कुत्ता, दवात । 
सरदकाछ-सं. पु. [सं. शरद्‌ू--कालः |] शरद ऋतु, शरतकालीन बाता- 
वरणा १ 
3उ०--जु इह आकास छीे, कि चंद्रमा छे । सरदकाछ की इसी राद्रि 
उजछ छे ।--वेलि. टी. 
रू, भे.---स रतकाकू, सरत्काछ । 
सरदरणी, स रदबो-क्रि. श्र.--१ सर्दी, नमी या आ्राद्रेतायुक्त होना । 
२ देखो 'सरधरणा, सरधबौ” (रू. भे.) 
उ०--वांणी सुण सतगुरु तणी, कुमर जोड़चा दोन हाथ । वचन 
तुम्हारा सरदक्षा, रूड़ा कह्या क्रषानाथ ।--जयवांणी 
सरदणहार, हारो (हारी), सरदणियाौं --वि० । 
सरदिश्रोड़ो, सरदियोड़ो, सरवधोड़ौ--भू० का० कु० । 
सरदीजरगो, सरदीजबौ--कर्म वा० । 
सरदपदम, सरदपद्सम-सं. पु. [सं. दारदू-|-पदूम] सफेद कमल | 
सरदपुनम, सरदपुरणिमा-सं. स्त्री. [सं, शरदपूर्णिमा] श्राहिवत मास 
की पूरणिमा । 
उ०- सरदपुनम री रात चांदणी चांदणी चांदौ उगौ वाल्दौजी । 
। ह “-लो. गी. 
रू. भे. - सरतपूनम, सरतपूरणिमा, सरत्यूनम, सरत्पूरणिमा । 
सरदमिजाज-वि. [सं. सर्दंसिजाज] १ शील, संकोच रहित । 
२ ठंडे स्वभाव का ॥ 


उ०-है 'सूरसाह' माहाराज घर 'करनेस' कहाया। सोले से इठि- | सरदरित, सरदरितु-सं. स्त्री. [सं. शरदऋतु] आभ्राधइिवन व कार्तिक 


यासिये, पुत टीका पाया। सरव जमी कीनी सरद इक हुकम 
, मताया ।--महेसदास सांदू 


उ०--२ कुसल. हरराज रे कांवछयां त्ण कज, अरज कर फिर 


महीनों की ऋतु । 
उ०--पुनम थावर वार सरदरित है पालट्री । वीर खेत प्रब्ब, रित्त 
हेमंत प्रघट्टी ।--गु, रू. बं, 


तलबां उठाई । स्यांमगढ चांग चीतार खेड़ं सहत, तिण कियो सरद | सरदक्क, सरदल-सं. पु.-- मकान के दरवाजे के ऊपर प्राड़ा लगा हुमा 


मेवाड़ ताई ।--जोधजी सांदू 


पत्थर | (ढंढाड़) 


सरददा 





घरदवा, सरदवाई-सं. स्त्री.--१ एक प्रकार का वात रोग । 
२ हाथी का एक रोग विशेष जिसमें उसके पर जकड़ जाते हैं । 
सरदा--सं, स्त्री. [सं.] १ शरद ऋतु । 
२ वर्ष, साल । 
३ देखो 'सरधा' (रू. भे.) 
उ०--विप सिंघज वीन थियो बरधा, सगतां पिड़ मुज्ज तथी 
सरदा ।--पा. प्र. 
सरदाइ, सरदाई-सं. स्त्री.--१ शीतलता, ठंडक । 
3०--अत तपिये तन श्रर्वात दिये परजन सरदाई । सुधा पाय ससि 
करे, जेम वणशुराय सवाई ।--रा. रू, 
२ आदेता, नमी । 


उ०--मैं सूती पिया अपने म्हेल मैं, सालूड़ा मैं ग्राई सरदाई । 


मीरां के प्रभु गिरधर नागर, हरख निरख गुण गाई ।--मीरां 
सरदाबो-सं. पु. [सं. सर्दाबः] १ ठंडे जल से किया जाने वाला स्नान । 
२ तहखाना । 
३ समाधिस्थल । 
सरदार-वि.--उदार, दातार, दयालु । 
सं, पु. [फा.] १ किसी मंडली का मुखिया, नायक । 
२ भ्रमीर, उमराव । 
३ पति । 
४ प्रेमी, प्रियतम । 
५ सिक्‍्ख जाति का व्यक्ति ।, 
७ वीर, योड्ा । 
८ राजपूत जाति का व्यक्ति 
८ मालिक, स्वामी । 
रू. भे.-- सिरदार ॥ 
झल्पा,--सरदारड़ो, सिरदा रड़ी । 
सरदारड़ो--देखो 'सरदार' (अ्रल्पा; रू. भे,) 
सरदारो-सं, स्त्री. [फा.] १ अध्यक्षता, स्वामित्व । 
उ०--१ सरदारी न्‌ निबछाई सियासत सं बेखबर होय । 


नी, प्र. 
उ०--२ जिको जीव नूं प्यारो राखे छे तिशछ न॑ सरदारी देस 


पतियत सूं कांई कांम छे ।--नी. प्र. 
२ सरदार होने का भाव 
रू. भे.-- सिरदारि, सिरदारी । 


सरदिदमुखो-सं. स्त्री. |सं. शरदिदुमुख्ली] कर्नाटकी पद्धति की एक 


रामितोी विशेष । (संगीत) 

सरदि--देखो 'सरदी' (रू. भे.) 

सरदियोड़ौ-सु. का. कु. --१ प्राद्रेता या तमी युक्त हुवा हुआ । 
२ देखो 'सरधियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सरदियोड़ी रा 
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सरदी-सं. स्त्री, [फा, सर्दी] १ शरद ऋतु । 
२ ठंडक । 
उ०--६ पौ मिगसर पाछो पड़े, सूखे तरू तमांभ। सूतां ऊंडी 
सात्ठ मैं, सरदी लागे स्पांम ।--तारायण सिह सांदू 
उ०--२ सरदोी मैं सह सुकगा, आरक धत्रा नींम ॥--शभग्यात 
३ जुकाम नामक रोग। 
रू, भे--सरदि । 
सरदू, सरदौ-सं. पु. [फा. सदं:] १ एक जलचर पक्षी विशेष । 
उ०--कमढ्ां रो घणो सांघणों मेठ है। तठं राजहूंस कछहंस री 
इधकी केठ है । बतक सरदा घरट हंंजा मुरगा पयां भद्दिया तर॑ 
है। सारसां रा टोछ जके भ्ंगोर करे है ।--र. हमीर 
२ एक प्रकार का लम्बोतरा खरबूजा जो काबुल में श्रधिक होता 
है । 
उ०- अंजीरू के दरखत नागलता के वरेलि । अंगूर सरद्‌ सेफल्नी 
अनेक बेलि ।--स्‌. प्र. 
३ राजपूत एवं चारणा जाति में स्त्रियों द्वारा श्रपने पति को किया 
जाने वाला सम्मानसूचक भ्रभिवादन । 
उ०-१ स्री स्री १०५.स्री कंवर जी साहिब रसिया बालम 
चंद्रगढ़ सूं सदा हकमी खिजमतदार वांदी रौसरवो मालम 
अ्रालीजा अलबेला अंगां रा उदार भ्रापर॑ डीलां सारे मुदार । 
| “-र., हमीर 
उ०--३ चांचां लिख दौ ग्रौकृबां पाखां सरदों जवार | कागद 
अ्नवी राजा ने लिख भेजो राज ।--लो. गी. 
४ नमस्कार, प्रणाम । 
रू. भे.-- सिरदौ । 
सरह-सं. प.--१ एक वृक्ष विशेष । (सभा) 
२ देखो 'सरद' (रू, भे.) 
३ देखो 'सरहद' (रू, भे.) 
सरदहृहरा--देखो 'सरधरणा' (रू, भे.) 
उ०--मिथ्यात ती मत दूर निवारी, साची सरहहरणा मन धारी । 
हिसा दुरगति ना दुख खांशी, जीव दया साची करि जांणी । 
। +स. कु, 
सरद्वत-सं. पु. [सं. शरद्गवत] १ सेतु राजा का पुत्र एक राजा । 
२ सावशि मन्वन्तर में सप्तषियों में से एक । 
३ गोतम ऋषि का नामान्‍्तर। 
सरद्वतसुनु, सरद्वतिसुनु, सरद्वतिसूनु, सरद्वतीसूनु-सं. पु. [सं, शरद्वतूसूनु ) 
शरद्गवत का पुत्र, कृप । 
रा से अड क : सदा सदाचारि करी पवित्र । 
। सूनु क्रपांणपांखि । 
दा ेु ' “सालिसूरि 
परद्वात-स. पु. [सं. शरद्वान] गौतम पुत्र एक मुनि जिन्‍्होंते हर 


सरध 
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अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किये थे । इनकी तपस्या जानपति या जानपदी 
नामक अप्सरा ने भंग की । इससे कृप श्रौर क्ृपी का जन्म हुआ । 


सरध-तं., पु. [सं. शर्घ:] १ दल, समूह । 


२ बल, ताकत । 
३ भ्रपानवायु का त्याग । 


सरधणा-सं. पु. [सं. श्रद्धान्‌] मान्यता, हृष्टिकोरा । 


उ०--इण लेखें सरधणा तो एक | श्रनें चोथा पांचमां वाला हिंसा 
करे है भ्नें साधु रे हिंसा रा त्याग है। ए फरसणा जुदी है। विण 
सरधरा जुदी नहीं ।--भि. द्र. 

रू, भे--स रहणा । 


सरधरो, सरघधबो-क्रि. स.-- १ मानता, स्वीकार करना । 


उ०--१ हिवे स्वांमीजी गुलाब रिसी ने पूछथौ--सीतल जीरा 
टोछा रा साधां ने साध सरधो क॑ अ्रसाध ? जद ते बोल्यौ श्रसाध 
सरधूं छू ।--भि. द्र. 
उ०-२ सांमल चित हरख्यो घणौो, सरध्या तुमरा बेंणा । भवि 
जीवां नां तारका, थें साचा मिलिया सेंणा ।-- जयवांणी 
उ०--३ थें म्हारा बचन सरधिया प्रतीतिया रुचिया जिण स्‌ त्याग 
करो हो का सहांने भांडवा नै त्याग करौ हौ ।--भि. द्र. 
२ विश्वास करना । 
उ०--६ जद बोहत जी कह्यौ--उां मैं तो किहां थी हंतौ मौ मेंई 
ने सरधूं ।--भि. द्र. 
उ०--२ ज्यूं सूत्र रो वचन साधां रौ वचन सरध्यां, मिथ्यात्व रूप 
रोग जाय । पिण सरध्या बिता कोरो सुणीया न जाय ।-- भि. द्र, 
है पृूजना, आराधना करना । 
४ मान्यता देता । 
उ०--जीव खबाया पुन सरधे । सावध्यदांन मैं पून सरधे तिण सं 
समकत चारित्र एक ही नहीं ॥-- भि. द्र. 
सरधणहार, हारो (हारी), सरधणियों--वि० । 
सरधिश्रोड़ो, सरधियोड़ों, सरध्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
सरधीजणो, सरधीजबौं--कर्में वा० । 
सरदरणणो सरदबो--रू० भे० । 
सरधनुधार, सरधनुधारी-सं. पु. [सं, शर--धनुष--घारी] भ्रर्जुन । 

| (भ्र. मा. ) 


सरधर-वि,.--१ धनुर्धारों । 


२ भ्र्जुन । 

३ तरकस । 

४ देखो 'सिरधर' (रू, भे.) 
रू, भे.--सरध्धर । 


सरधा-सं. स्त्री.---१ कोई कार्य सम्पादित करने की योग्यता, शक्ति, 


सामथ्यं, यथाशक्ति । 
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उ०--ढोली ढोल घुरावण लागो । सरधा जोग कुंपा मैं ब्याव री 

त्यारियां होवण लागी ।--फुलवा ड़ी 

२ बल, शक्ति ॥ 

उ०--ह₹ सरधा बांको स्‌ भांकी सुखसेरी, ढूंढी ढंढाहड़ हाडोती 

हेरी । जांणी जीवरा ने जिण तिरझा मिस जुछिया, पांणी पीवन ने 

पूरब दिस पुक्िया ।--ऊ. का. 

उ०---२ सरधा घटमगी सेंग, वेग बिरधापणा वक्षियौं। निकठ्ण रौ 

रथ नहीं, कछमरा ऊंडी मैं कछ्ियाोँ ।---ऊ. का- 

उ०--३ बोल गरह्ा मैं फंसग्या व्है ज़्यूं कंवबणा लागौ--रांणी, 

म्हारी तो मिदर तांई पूर्ण जित्ती सरधा कोनीं । श्रर पृथ्यां सार ई 

कांई । --फुलवाड़ी 

३ हेसियत, भ्रौकात, विसात । 

उ०--१ पण सरधा सूं ऊपर-कर कांम तो नहीं करणौ जोयीज॑ । 
“व रसगांठ 

उ०--२ कोई ती देवे रांमजी ! साल-दुसाला, मेरी सरधा श्रेक 

गोछाकी । स्हांने रांमजी मिल्‍्या वनरावन मैं, म्हांने किसनजी 

मिल्या वनरावन मैं ,---लो. गी. 

उ०--३ अपनी सरधा सम अझवर, दांन देत सुदतार | इब्ठ ऊपर 

होवें ग्रमर, साख भरे संसार |--ऊ. का, 

उ०--४ बापड़ो दूध री आस करे तौ मन मैं क्‍्यं राखां । दूजौ कीं 

भली करण जोग वांरी सरधा ई नीं ही। दूध रौ कांइ, जांख॑ श्रेक 

गाय पावसी ई नीं ।--फुलवाड़ी 

ज्यूं--सरधा मुजब कांम करणोौ चाहीजे । 

४ हिम्मत, साहस । 

उ०--१ हरीया पंखी पंख बिन, पड़े रसातव्ठि आय । ऊडरणा की 

सरधा नहीं, जीवत म्रितग थाय | --अनुभववांणी 

उ०-२ हरीया बोलण बकण की, सरधा नही लगार । 

“-अनुभववांणी 

मुहा---सरधा सारू भगती>>यथा दाक्ति ॥ 

सं, पु.--५ प्रियव्रतवंशीय बिदुमठ राजा का नाम । 

६ देखो “ल्रद्धा' (रू. भे.) 

उ०--॥ प्रेमामगन रांमरस पूरणा, सागे सबद सुणावे । सनमुख हुय 

सरधा स्‌ सुमरण, सासो सास समावे ।--ऊ. का. 

उ०--२ सरधा इण री छे इसी जुदा मांने श्ञीव ने काया रे । 
“+जयवांणी 

उ०--हे स्वांमी जी कह्यौ--जेसौ सिरोइना रावनौ पालखौ जिसौ 

यां तवो साधपणोौ पचखर्यों है। पिण सरधा खोटी । जीव खवाया 

पुन सरदोौ ।--भि. द्र, 

उ०--४ भेखधारी चरचा करता ग्राचार सरधा री न्याय री चरचा 

छोडने जीव बचावा रो बेदो घाले ।--भि. द्र. क्‍ 

उ०--४ चोथा तेरमां गुणठांणावाली री सरधा एक छे | तेरमां 


सरधाहीण 
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गुण ठाणावाला री स्रद्धा सूं फरक पड़चा चौथा गुणठांणा रो पहले | लागा। 


गुणठांण प्राय जावे ।--भि. द्र- 
रू, भे--सरदा । 
सरधाहीण --१ दाक्तिहवीन, बलहीन, भ्रशक्त । 
उ०--प्याऊ तक आतां-ग्रातां सेठांगी सरघाहोश व्हैगी हो ॥ 
--फुलवाड़ी 
सरधि-सं, पु. [सं. शरधि] भाथा, तरकस । (डि. को.) 
सरधियोड़ो-भु- का. कृ.--१ माना हुआ्रा, स्वीकार किया हुश्रा. २ विई- 
वास किया हुश्ना, हे पूजा किया हुप्रा, भाराधता किया हुआ. ४ 
मान्यता दिया हुझा । 
(स्त्री, सरधियोड़ी ) 
सरध्धर--देखो 'सरधर' (रू, भे.) 
उ०--पेख बरण जिण बाह परध्धर, धींग भुजां तिज चाप सरध्धर । 
--र. ज. प्र. 
सरनंद-सं, पु, [सं.] कमल । (अर. मा.) 
सरन--देखो 'सरण (रू. भें,) 
सरनांगत--देखो 'सरणागत' (रू, भें.) 
उ०--में तव पुत्र मात तू मेरी, त्राहि त्राहि सरनांगत तेरी । 
' “में, म« 
सरतनांम, सरनांगो-वि.--१ प्रसिद्ध, विस्यात । 
२ श्रेष्ठ, मुख्य । 
सं. पु.--पत्र के ऊपरी भाग का लेख, शीर्षक, पता । 
रू, भे--सिरतांमौ । 
सरतो--देखो 'सरणो' (रू, भे.) 
सरपंख, सरपंखो-सं. पु. [सं. शरपूंखा] एक प्रकार का क्षुप विशेष 
जिसके पत्ते, फूल झ्रादि श्रौषधियों के प्रयोग में लाये जाते हैं, हर- 
पखा | (भ्रमरत) 
रू. भे,--सरप्‌ खा । 
सरपंच-सं. पु. [सं. शर+पंच] कामदेव । (ञ्र. मा) 
२ पंचायत का सभापति । 
उ०--कुटंबपाछ सरपंच भ्रापरा पारका गिणौ। गांव मैं पुरो भेद 
भाव पाले ।--दसदोख द 
रू, भसे.--सिरपंच, सिरेपंच । । 
सरप-स. पु. [सं. सपे | १ सांप, नाग। (अर. मा; डि. को; हू. नां. मा.) 
२ शेषनाय । 
उ०--रिड्मल हरा राक॒ते रैवंत, सात्रव घड़ा: बिदुर स जगीस । 
पव॑गां तस्त घरा चढ्े पांवां, सरप पयाक्त थरहरै सीस। 
“>गेहौ मीसण 
3०--र तद चोथोड़ी पागो पडूत्तर दियौँ के इस डावी पगरखी 
मैं इंमी सरप चापक्त ने गंचल्वी मार बंठो हो ।-- फुलवाड़ी 


उ०--३ कंवरांणी र॑ माथा मैं प्रशगिण सरप फुफकारा भरण |. 


राजकंवर सूं तौ सपना मैं ईं मिकठण रा फोड़ा पड़ैला । 
-- फुलवाड़ी 
ज्योतिष में एक ब्रुरा व श्रशुभ योग । 
ग्यारह रुद्रों में से एक रुद्र का नाम ॥ 
नागकेसर । 
त्वष्टा के एक पुत्र का नाम । 
कद्यप व सुरभि के पुत्रों में से एक | 
श्रबुद काद्रवेय तामक ऋषि । 
€ बह्मधान-पुत्र एक राक्षस । 
१० पृथ्वी, भूमि। (अ्र. मा.) 
११ पक्षी । 
१२ मध्य लघु की पाँच मात्रा का नाम 55। (डि. को, ) 
१३ देखो 'सरपि” (रू, भें.) (अर, मा.) 
रू, भे.-- सरपक, सरपौ, सरप्पौ, स्रप, स्रष्प । 
अल्पा;-- सरपड़ी । | 
सरपश्नरि-सं. पु. यो. [सं. सपं-+-भ्ररि] १ गरुड़ । (भर, भा.) 
२ मयूर, मोर। द 
३ नेवला, न्‍्योला । 
सरपक--देखो 'सरप' (रू. भे.) 
उ०--डोहंत सूंडाडंड ए, ख्रीखंड सरपक हिंडए ।--गु, रू. बं. 
सरपका&छ, सरपकाल-स . पु. यौ. [सं, सर्प--काल] १ गरुड़ । 
२ भोर, मयूर । 
४ नेवला, न्योला । 
सरपख (ह)-देखो 'सरपिख” (रू, भे.) 
सरपरगंधा-सं. स्त्री. [सं. सपंगंधा] नागदवन नामक एक जड़ी । 
(वेद्यक) 
सरपगत, सरपगति, सरपगती-सं. स्त्री, [सं. सर्पंगति] १ साँप के 
समान चाल, कपट की चाल । 
२ कुटिल प्रकृति ।. 
वि.--१ उक्त प्रकार की चाल चलने वाला । 
२ कुटिल प्रकृति का । 
सरपड़ी --देखो 'सरप” (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--भ्राड आरतो करे, बतख विड़दावक वांचे ।- भेंस भजन गुण 
' फूड, सरपडा स्रोता राच॑ ।---दसदेव 
सरपजग, सरपजग्य, सरपजिंग - देखो 'सरपयग्य! (रू, भे. ) 
सरपजीह-सं. स्त्री. [सं. सपंजिन्ला] १ एक प्रकार की कटार । 


(डि. नां, मा.) 
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२ कटार । 


सरपट-स. स्त्री. अ्रगले ढोनों पैरों को साथ साथ आगे फेंकने की धोड़े 
की एक बहुत तेज चाल । 


3०“ सरपट आवता घोड़ा ने देख नें सूर-तारा री गढाई सांम्ही 


सरपणी 








तूटो ।--श्रमर चूंनड़ी 
क्रि. वि.--बहुत तेज, शीघ्रता से (केवल चलने या दौड़ने के 
लिए) । 
उ०--लांपी देवण री जेज के झ्रेंक काक्िदर पवन रे वेग सरपट 
दोड़तो श्रायौ ने चिता में बड़ग्यों ।--फुलवाड़ी 
सरपणी-सं. स्त्री. [सं. सपिणी] नागिन, साँपिन । (डि. को.) 
रू, भे,--सपरणी, सप्पणी, सरपिशि । 
सरपदंस्ट्र-सं. पु. [सं. सर्पदंध्ट] १ साँप का विष दंत । 
२ उक्त दाँत से लगने वाला घाव । 
सरपदेवी-सं. पु. [सं- सपेदेवी| कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीथथ स्थान का 
नाम । 
सरपपति-सं. पु. [सं. सपें-+- पति] शेषनाग । (डि. को.) 
सरपप्रिय-सं, पु. [सं. सर्पे-/- प्रिय] चंदन । (डि. को. ) 
सरपमाकछ्ठी-सं. पृ. [सं. सर्पमालिनु] १ शिव, महादेव । (नां. मा.) 
२ एक महर्षि । 
रू. भे.--सरपिमाली ॥ 
सरपबगड़ तेज-सं. पु.--चिपटे नाक का घोड़ा जो अशुभ माना जाता 
है । (शा. हो.) 
सरपभुज-सं. पु. [सं सपें---भुज ] १ मयूर, मोर । 
२ सारस । 
३ बड़ा सर्प । 
सरपयग्य-सं. पु. [सं. सर्पयज्ञ ] जनमेजय द्वारा सर्पों के नाश हेतु किया 
गया यज्ञ । 
रू. भे--स रपजग, सरपजग्य, सरपजिग । 
सरपराज-सं. पु. [सं. सपंराज] * शेषनाग । 
२ वासुकी । (डि. को.) 
सरपविद्या-सं. स्त्री. [सं. सपंविद्या | सप॑ को वह में करने या पकड़ने 
की विद्या । 
सरपध्यूह-सं. प्र. [सं. सर्पव्यूह| एक प्रकार की सेतिक व्यूह रचना । 
सरपाकसी, सरपाक्षी, सरपाखी-सं. स्त्री. [सं. सर्पक्षी] गधनाकुली, 
सरहंटी, श्वेत भ्रपराजिता । (भ्रमरत ) 
सरपारि, सरपारी-सं. पु. [सं. सर्पारि] १ गरुड़ । 
२ मोर; मयूर । 
३ नेवला । 
सरपाव--देखो 'सिरपाव' (रू. भे.) 
उ०--प्रर म्होकमर्सिध सुण ने पहरिया बंठों थो सो सरपाव श्रर 
घोड़ो घणौ धन खबरदार नूं दीधो । 
न्‍ --प्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री बात 
सरपासरा, सरपासन-सं. पु. [सं. सर्प+-भाशन्‌ ] १ गरुड़ । 
२ मोर, मयूर । ' 
३ नेवला । 
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सरफो 


[सं. सपं--ग्राशन] विष्णु भगवान्‌ । 
सरपासय, सरपास्य-सं. पु. [सं. सर्पास्थ] खर राक्षस का सेनापति जो 
भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा मारा गया था। 
सरपाहार-सं. पु. [सं. सपें--आरहार] १ नेवला । (डि. को, ) 
२ मयर, मोर । 
हे गरुड़ ! 
[सं. सर्पाहार | ४ शिव, महादेव ((डि, को.) 
सरपि, सरपिख, सरपिखि, सरपिख्री-सं. पु. [सं. सरपिष] घी, घत । 
(ह. ता. मा. ) 
रू, भे.--सरप, सरपख(ह) । 
सरपिरी -- देखो 'सरपणी' (रू. भे.) 
सरपिमावछी--देखो 'सरपमात्ठी' (रू. भे.) 
सरप्ंख--देखो 'सरपंख' (रू. भे.) 
सरपेच--देखो 'सिरपेच” (रू. भे.) 
उ०--सुभ खिललत पंच वसन सुरंगी, अ्रसि खंजर सरपेच किलंगी । 
--रा. रू, 
सरपोस-सं. पु. [फा. सर--पोश ] थाल श्रादि ढकने का कपड़ा । 
सरपो, सरप्प -देखो 'सरप' (हू. भे.) 
उ०--ह अरधगि हेम पुत्री: सरपौ कठेणि वाहणौ सांडी। सिखा 
नेत भाल चंदोः तस्मे रुद्राय नमो ।--गु. रू. ब॑ 
उ०--रे करंत एक राग रंग, मोहिए सरप्प ए ।-गु. रू. बं, 
सरफ--सं- पु. [ श्र. शरफ] १ बड़ाई । 
२ सौभाग्य । 
हे महत्व । 
४ कपड़े धोने का एक प्रकार का पाउडर विद्येष । 
सरफणो, सरफबो-क्रि, भ्र.--हवा में फहराता, वायु में इधर उधर 
हिलना । 
उ०--ज रदोजनि हेम ध्वजा सरफं, तड़िता घन बीच मनौ तरफ । 
ऊ-ला. रा 
सरफणहार, हारो (हारी), सरफरियों - वि० । 
सरफिश्रोड़ो, सरफियोड़ो, सरफ्योड़ो--भु० का० कृ० । 
सरफीजरणो, सरफोजबां -भाव वा० । 


सरफल-सं. पु. [सं. शर:--फल ] तीर की पैनी नोंक जहाँ नुकीला लोहा 


लगा होता है। 
सरफांस-सं. स्त्री.-- घासफूस तथा डंठल आदि का महीनतम नोंकदार 
तीक्ष्ण भाग । (शेखावाटी ) 


सरफियोड़ौ-भु. का. कृ.--हवा में फहराया हुआ, वायु में इधर उधर 


हिला हुआ | 
(स्त्री. सरफियोड़ी ) 

सरफो-स. पु.---१ श्रौषधि के प्रयोग में आने वाला एक छोटा पौधा । 
[सं. सफ] २ खचचे, व्यय । 





सरबंग 


३ मितव्ययता॥ 
सरबंग-सं. पु. [सं. सर्वांग | १ सब देह, सब अंग । _ 
उ०--१ सरबंग 3उदर उर वर सरूप, चत्रवदन रचें 
चुप ।--रा. रू, 
उ०--२ सुधा वाघ सरबंग, झआरखे चित्रांम भंग ॥ भ्रंतरिक्‍्ल वहै 
ग्रोछ, ग्रंभ गले घाते गोक -- गु. रू. ब॑. 
२ एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में मगर जगण और 
हृस्व गुरु सहित भ्राठ वण होते हैं। (ल. पि.) 
३ संगमरमर या काले पत्थर का बना घोटा जो दवाईयों को 
बाँटने या घोटने के काम आता है । 
४ एक प्रकार का पत्थर विशेष जिससे उक्त घोटा बनाया जाता 
है! 
उ०--तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति तजार॑ री बाड़ी री 
नीपनी, नीली घर पाको, पुरांणी, श्रागे बखांशी तिशा भांति री 
भांगि घण्णी एलची, मिरचां, पांन, जांवब्रो र॑ मेछ सं पाखांण री 
कूंडीआं सरबंग रा घोटा सं ऊजछा प्राचां री धमोड़ी घण्णों ऊजलें 
मिसरी र॑ भेछ ऊजका गरणां सं फारोज्े छे ।--रा. सा. सं. 
क्रि, वि.--१ सर्वथा, पूर्णा रूप से । 
२ देखो 'सरभंग' (छू. भे.) 
सरबंगी-वि.--साम, दाम, दण्ड, भेद नीति के सब श्रंगों को जानने 
वाला । 
उ०-- मेछ तर कज मेलियो, ब्रत रज गत बुधिवांत। सरबंगी 
सेली सुमति, चेलो नाहरखांन ।--रा. रू. 
२ देखो 'सरभंगी' (रू. भे.) 
उ०-एको ग्रातिम जांणिया, से सरबंगी साध । हरीया आातिम 
रांम विन, सोई आंन उपाध ।--भनुभववांणी 
सरबंद, सरवंध-सं. पु. [सं. शरबंध] १ सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र 
. विशज्लेष, साफा, पगड़ी । 
उ०--तनुबंध, सरबंध कमरबंध मगवनां कमलवनां । --व. स, 
२ सिर पर धारण करने का स्त्रियों का एक प्राभूषण । 
रू. भे.--सिरबंद, सिरबंध । 
सश्ब--१ देखो 'सरभ' (रू. भे.) (श्र. मा; ह. नां. मा. ) 
३ देखो 'सरव' (रू, भे.) (डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ थट भ्रौ सरब तु कजि थटियो, राजा श्राव वीर इम 
रटियो ।--सू. प्र. 
उ०--२ कुछ सरब बढ बे कांम, रखवाकछ सीतारांम ।--रा, रू. 
उ०--३ उखरी तो रम रग मैं कदेई नीं बुभण वाली लाय 
लाम्योड़ी हो। वोल्यौ--जे माया मैं ई मिनल रा सरव सुख बसे 
तो घर मैं इतो माया छ्हैतां थकां ईं म्हारा मन मैं सुख उपजियौ तो 
कोनीं ।---फुलवाड़ी क्‍ 
उ०--४ मिदर वाल्ही डूंगरी माथे कंवर तीजोड़ी पांख फेरी तो 
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सरब डूंगर सोता रो बणग्यो। संकर भगवांन रो मिदर ई सोना 
रो बणग्यों । --फुलवाड़ी 


किर परम | सरबंग&-वि,--१ सब को हजम करने वाला । 


२ सब को स्वाहा करने वाला । 
३ देखो 'सरवग्रास' । 
उ०--हठी रणखेत सगरांम 'कुंभा' हरे, घडा दांणव तणी सभी रण 
धाय। घणोौ तौ सूर ससि ग्रहण हे दुयघड़ी, पल उभे सरबगठ्ठ 
कीधघ पतसाय ।--पहाराणा संग्रामसिंहुजी बडा रो गीत 
सरबग्यांती, सरबर्जाण--देखो 'सरवग्यांती' (रू, भे.) 
उ०--मां बोली--ञ्रा थारोी भोकछ॒ृप है जकौ महने सरबग्यानो 
मांते |--फुलवाड़ी 
उ०--२ तरे भींवे भ्रापरी तरवार काढिते मेली ने कह्यौ प्राप 
सरबजांर छी ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
सरबजोत-वि. [सं. सर्वजित्‌] सब को जोतने वाला, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
से पु--१ काल या मत्यु जो सबको जीत लेती है । 
२. २१ वां संवत्सर | 
३ एक प्रकार का थज्ञ । 
सरबजोव-सं. पु. [सं. संजीव ] ब्रह्मा का एक नाम । 
सरबत-सं. पु. [भ्र. शबंत] १ गाढा रस जो चीनी श्रादि से पका कर 
तैयार किया गया होता हे ॥ 
उ०--भरि कोठा परठा करि भारी, संभ्रम बिहारी जुड़ण त्रप्तींग । 
सांम्हां अमल तिजारा सरबत, सत दछ्व मोकक्िया गजसींग । 
“ गजप्िध नाथावत कछवाहा रो गीत 
२ उक्त रस पानी में मिला कर बनाया गया पेय पदार्थ । 
३ वह पेय पदार्थ जो चीनी या फलों का रस मिला कर बनाया 
गया हो । 
४ मुसलमानों में सगाई की एक रस्म विशेष जिसमें विवाहोपरांत 
कन्या पक्ष को श्रोर से वर पक्ष वालों को शर्बत पिलाई जातो है । 
५ उक्त भ्रवसर पर वर पक्ष वालों को कन्या पक्ष वालों की शोर से 
दिया जाने वाला ध्रन । द 
सरबती-सं. पु.-- १ पीलापन लिए लाल रंग का एक नगीना । 
३ एक प्रकार का कपड़ा विशेष | 
रे एक प्रकार का नींबू, जंबीरी नींबू । 
४ एक प्रकार का श्राम । 
# एक प्रकार का बढ़िया कपड़ा । 
वि.--१ शरबत सम्बन्धी । 
रे साधारण ललाई लिए हल्के पीले रंग का। 
सरबतीनोंबू, सरबतीनीबू-सं. पु.-..जंबीरी नींबू, क्रींठा नींबू । 
सरबधा--देखो. 'सरवथा” (रु. भे.) ग 
3०--अर ऊणां रा बिबाहण रा लोभी अंत्यजा' 


| एकठा बलांइ 


सरबदा 


5३६६ 


सरभंग 
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उ०--२ हूं आखू साची हमैं, तिश मैं कूठ न तार | सूर नहीं है 
सरबथा, त्रपत उठ काय नार ।--पा. प्र. 
सरबदा--देखो 'सरवदा” (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--हथलेव भेठी हुई, नह होसी न्‍्यारीह ॥ सोढी रहसी सरबदा, 
साथ सुपियारीह ।--पा. प्र. द 
सरबनास--देखो 'सरवनास' (रू. भे.) 
सरबमंगव्ठा-स. स्त्री. |सं. सर्वमंगला | तांत्रिकों की एक देवी का नाम | 
उ०--बीरबढ् पूछी--तूं कुणा छे, कॉंसं दुखी थकी रोवे छे ? 
उवा बोली-३ सुद्रसेण राजा री राजलक्षमी छः। मैं राजा रे 
भ्रासर बहुत दिन विस्नांम लियौ भ्रब इये रौ राज भंग हुसी । इये 
रे घर सूं विजोग थाय जासूं, तींसूं रोवूं छु. । तठे बीरबछ कहियो 
किणी प्रकार राज भंग न हुवे जीं सं थारो रहणौ होय । तद 
लक्ष्मी कही--श्रेक बात बड़ी कठिण छे । त्‌ भ्रापरा पुत्र री भग- 
वती सरबसंगछ्ा ने बढ्ि दे दे तो राज थिर रहै। 
“बेताछ पच्चीसी 
सरबमुख-- देखो 'सरवमुख' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सरबय्या--सं. स्त्री.-- यादव वंश के श्रन्तगंत एक शाखा । 
सरबर--देखो सरोवर (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो सरोबर' (रू, भे.) (डि. को.) 
सरबरस-सं. पु. [सं. सर्वे -- रसः | ज्ञान । 
वि. [सं. सर्व रसं ] खारा । (डि. को.) 
रू. भे,--सरवरस । 
सरबरा, सरबराह-सं« स्त्री. [फा. सरबराह] १ खातिर, प्रावभगत | 
उ०--१ स्हारी बेटी ने घर श्रायोड़ा री सरबरा रौ ध्यांन है इज 
घरणो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ इण रांभा मैं सेठजी जांत सारू नीं तो कीं जीमण बणायोौ 
श्र तीं कीं दूजी ई सरबरा करी । कोई मिस लाध्यां चुकण री रात 
वे जलमिया ई कोनी हा ।--फुलवाड़ी 
उ०--ह बांड्यो वीर मूंडा स्‌ इमरत बरसावतो बोल्यौ--बाई री 
थोड़ा दिनां तांई सरबरा करूला । डरण री जरूरत कोनीं, म्हारे 
लारे री लारे निसंकर बांबी में वड़ जाजे ।--फुलवाड़ी 
२ आवभगत करते की सामग्री । 
उ०--सौ रांणे वांच सुणा खुस्याछक्ू हुवौ। तुरत झोठी नं पाछी 
सीख दीवी, कागद लिख दियौ--जौ थे कवर नं हर भांत टिका- 
वज्यों । म्है सारी सरबरा लेय थावां छां । 
“-कुँवरसी सांखला री वारता 
३ प्रबन्ध, इन्तजाम । 
उ०--उण दिन सारी सरबरा कराय बखतसिहजी महाराज गज- 
सिहजी रा डेरां पाछले पहर पधारिया । 
--मारवाड़ रा शभ्रभरावा री वारता 
४ सजा, दण्ड आदि देने का भाव । 


वि.--१ प्रबन्धक, व्यवस्थापक । 

२ आवभगत करने वाला । 

३ मजदूरों आदि का सरदार, मुखिया । 

रू, भे.--सरभरा, सरभरि, सरभरी, सरवरा । 
सरबराकार-सं. पु. [फा. सरबराह] व्यवस्थापक, प्रबंधकर्त्ता । 
सरबरित-सं. पु. [सं. सर्वेरत:] १ झ्षिव, महादेव । (अर, मा; नां, सा.) 

२ श्रीकृष्ण । (श्र, मा.) 

३ ईदवर । (नां. मा.) 

रू, भे--सरबरत, सरवरित । 
सरबरो--देखो 'सरवरी'” (रू. भे.) (डि. को.) 
सरबलील-वि. -- सब पदार्थ खाने वाला, सर्वभक्षी । (मा. म.) 
सरबस--देखो 'सरवस्व' (रू, भे.) 

उ०--१ दाता जग मातापिता, दाना सांप्रत देव । 

दांव दे, ऊत्तर एक अदेह ।--बां, दा. 

उ०--२ सूतां सरबस जात है, जागि “र करो बिचार । हरि परम 

सनेही परमसुख, अगमबार नहीं पार ॥+--ह. पु. वा« 
सरबसहा-देखो 'सरवसहा' (रू. भे.) (श्र. मा; ह. ना. मा.) 
सरबसुख-सं. पु. यौ. [सं. सवं--सुख] १ पानी, जल + (ह, नां. मा.) 
सरबसुहागण-सं . सत्री.---सधवा, सौभाग्यवती । 

उ०--एक भरभौ ए वतृतौं आवो, विनायक बिणजारां के बेल 

ज्यूं । एक मांड्यौ चूंड्यौ श्रावो, सरबसुहागरण की सीस ज़्यूं । 

-+लो. गी, 


दाता सरबध 


सरबस्व--देखो 'सरवस्व' (रू, भे.) 
उ०--बढ्ी दीनबंधु घरे बंसबांनां, अ्रकूपार गंभीर रोल अ्रांना । 
दिये मेय राधेय सरबस्व दांनी, महाकस्ट भी मांगवे भूप मांनी ॥ 
“-- वें, भा. 
सरबांणी --देखो 'सरधांणी' (रू. भे.) (डि. को.) 
सरबृद-सं. पु.-- खेमा, तम्बू । 
उ०--तांणियौ श्राज सरबूद ताय जांरिययां आज अरबूद जाय । 
कदमां लग निजर सलांम कीध, डमडोठ् राव “ऊमेद' दीघधे । 
“वि. सं, 
सरबेरण, सरबेत-वि. [सं. सर्वे] सब, सम्पूर्णों, समस्त ॥ 
सरबेस, सरबेसर, सरबेस्वर--देखो 'सरवेस्वर” (रू. भे.) 
सरबोर--देखो 'सराबोर' (रू. भे.) 
सरब्ब--देखो 'सरव' (रू, भे.) ॥ 
उ०--अ्रधकारी श्रसुरां तणां, सुव धुजिया सरब्ब । त्रप चौ सोच 
निवारियों, उर धारियों गरब्ब |--रा- रू, 
सरभंग-सं. पु. [सं. शरभंग] ३६ श्रीरामचन्द्र के प्रतन्‍्य भक्त एक महषि 
जिन्हें इन्द्र ने ब्रह्मलोक ले जाना चाहा मगर वे श्रीराम के दर्शना- 
कांक्षी होने के कारण उस समय ब्रह्मलोक न जाकर दरद्यनोपरान्त 
गये थे । 


. ग से 
'सरभजंगासरम ३१३७० रभंदौ 
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२० आर्यागीति या खंघांण (स्कंधक) नामक गाथा या गाहा का 


भेद विशेष । 
२१ छुप्पय छुंद का.३१ वां भेद विशेष जिसमें ४० गुरु शौर ७२ 


२ एक परिगणित जाति विशेष । 
[सं. सरभंग] ३ अधोर पंथ का नाम | 


भे.-- सरबंग । 
सरभंगासरम, सरभंगासम-सं. पु. [दारभंगाश्रम| दशरभंग ऋषि का लघु से ११२ वर्ण या १४२ मात्राए होती हैं। (र. ज. प्र.) 
गश्रम । २२ पीत, पीला । # (डि. को.) 


रू, भे.--सरब । 
सरभखड़ौं-सं. पु.--भश्रघो री, भधड़ । 


सरभंगी-वि, [सं सरभंगी] अ्रधोर प्रंथ का, अ्रघोर पंथ से सम्बन्धित । 
सं, पु.--अधोर पंथ का व्यक्ति । 


रू, भे.--सरबंगी । सरभर-सं. स्त्री.---बराबरो, समानता ॥ 
सरभ-सं. पु. [सं. दरभ:] १ राम की सेना का एक बन्दर । उ०--हाथक्क बक् निरभे हियो, सरभर नको समत्थ । सीह भ्रकेलाः 
(रामकथा) |. संचरं, सीहां केहा सत्य ।--बां. दा. 
२ कश्यप एवं दनु के संसर्ग से उत्पन्न एक दानव । वि.--समान, तुल्य, बराबर । (डि. को-) 
३ चेदी नरेश घष्टकेतु के एक भाई का नाम । । उ०-- १ कायथ 'लाल' विसाल कुछ, सरभर बालकिसस्न । प्री 
४ दनुज के एक पुत्र का नाम । । वधिया तीखे श्रणी, पेखे धरणी प्रसक्ष ।-- रा. रू. 
५ शिव की कोधर्मूति, वीरभद्र । * उ०--२ अंग्र सकोमत पेम सरभर, चूंप सभे चतरंग चितारो॥। 
. ६ कृष्णा-रुक्मिणी के एक पुत्र का नाम | न साध सती जत राग रसांयन, सूर खिम्या कवि दास दतारो। 
७ यम के पाँच पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । । -- भ्रनुभववांणी 
८ ऐराक्त कुनोतन्न एक नाम । उ०--३ कंज सरभर समुख कोमछ, कांन भगमग हरि कूंडकछ । 
£ गान्धारराज सुबल के एक पुत्र का नाम १ “२. ज., प्र. 
१० भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । | | 3०--४ स्हांरी सास सपृती से म्है सरभर रहस्यां, जीभ क॑ गुरा 
११ हाथी का बच्चा । (ईडि. को.) ग्रागलां । म्हांरी देरांप्यां जेठाण्यां बरोबर रहस्यां, कांम के गुस 
१२ ऊंट। | झागलां ।--लो. गी, 
,१३ एक विशेष प्रकार का मग । सरभरा -देखो 'सरबरा' (रू. भे. ) 
उ०-गाज सुरणंता पांण, सरभ थट फाह्ां झावे। भांग डील उ०--तद सरभरा करण न्‌ बाघोड़ 'तेज' नूं मेलियौ ।--द. दा. 
अ्कज्ज, लांघवा जोर जताबे ।--मेघ सरभरि, सरमरी--१ देखो 'सरबरा' (रू. भे.) 
१४ सिह, शेर । (हू. नां. मा.) उ०--चाइमलल मेघ ई छोड़ाया, मांन भंग करी कढवाया । तपला 
१५ भ्ाठ पैरों वाला एक प्रकार का जन्तु विशेष, जो शेर से बढ़ | . कहई सरभरि कोजइं, दुरि (३) भेरि हुकम इन्ह दीजइ ॥ 
कर बलवानु व शक्तिशाली होता है । (डि. को.)  . --ऐ, जे. का. सं. 
उ०--१ सीह किसी साराह सरभ रव सुर सछकक्‍क, एकछ की २ देखो 'सरवरी' (रू. भे.) 


झोपमा लड़ भागे थह लुक्‍्क । सूर खाग संग्रह सुवपि संताह | सरभि-देखो 'सुरक्षि' (रू. भे.) 

सुधार, प्रग्न ढाल भोडवे पीठ बेलियां पचारे ।--रा. रू. उ०->-सरभि समोरण धषायइ वानझ्न, पाडल फूल खिर्‌इ जलमाहि। 
उ०--२ जे जे सह उचार डाक डमछू कर वाज, मोर हंस म्रग- तीरइ तीरइ सारंग फिरइ, सरोवर प्राणी इह कांकरद । ह 
राज चडी खगराज गरज्ज़्ञ । एक हस्ति आारुही ब्रखभ भ्रस उस्ट 

विगत्ती, सरभ चील सादुल्य रीछ बंदर तर रत्ती । अदभूत रूप श्राक्रत | सरभु-सं. पु. [सं. शरभू: | स्वामी कारतिकेय । 
भगम, किरलवक हक्‍क रसरा कर अण जेत कहै मुख आसुरां, | , (श्र. मा; ना. मा; ह. ता. मा.) 
जेत कर्मधां उच्चरे |--रा. रू. सरभेस, सरभेसर, सरभेस्वर-सं. पु. [सं. शरभेस्वर] एक शिव लिंग 

६ टिह्वी३...' ,. का नाम । 

१७ पतंगा, शलभ .। | सरमंदगी-सं. स्त्री. [फा. शर्मंदगी] १ लज्जा, शर्म । 

१८. एक प्रकार का वृत्त (वाणिक छंदो . विशेष जिसके प्रत्येक उ०- धरणां काचा क्रपणा ने तौ.न उपज्े चाव । उलेटी पड़े सर- 
चरण में चार नगण झौर एक,सगण होता है । मंदगी रे डाव ।--प्रतापत्सघ म्होकर्मासध री बात इ 

१६ बीस गुरु और आ्राठ लघु मात्राओ्रों के दोहे का . एक भेद २ पश्चाताप, पछतावा । 

विशेष । सरमंदो-वि.-- लज्जित, शर्मिंदा ॥ 


“भ्राचीन फामु-सं ग्रह 


सरस 2२३७१ सरमसावरपों 
उ०--जांण्या हम जेंसा, कहिये कैसा, कुछीयक मन सरमंदा। सरमधारी करण्ग सुधरम, ब्रहम वाचा दांनि विक्रम ।--ल, पिं. 
“भनुभववांसखी | सरसर-सं. पु. [सं. हमर: | एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 


सरम-सं. स्त्री. [फा. शर्म] १ लज्जा, शर्मे । (डि. को.) 
उ०--६ कुरम कहै श्रमर नर काया, पुव्बा कारिण हुवा पोही ॥ 
मोह बांधियां न जाये मरणि, सरम बांधिया मरे सोही । 
--सुजांसासिघ जगन्नाथोत्त रौ गीत 
उ०--२ रजस्वला नारीह, कथा गोप किण सूं कहूं । समभौ हरि 
सारीह, सरम मरम री सांवरा ।-- रांमनाथ कवियों 
उ०--३ खांड अर घी मांगतां सरम को आवे नी ! घर मैं कमावृ 
तौ थार जड़ी मोल्यो भरतार है। घी खांड स्‌ मंणां भरी है । 
--फुलवाड़ी 
२ इज्जत, प्रतिष्ठा । 
उ०--१ खत्रवट सरम सदा थां खोले, झभ हिंदवांश वचावी 
ग्रोले । समहर मो दछ्ठल लियौ समेतठा, भीम सह खूमांणा भेव्टा । 
--रा. रू, 
'छ०--२ जांणों किसी अ्रजांस, तीन लोक तारण तरण। होवें 
द्रोपद हांगा, सरम धरम री सांवरा ।--रांमनाथ कवियों 
उ०--२ सूर सरम संग्रहै, भरम छंडे कमधज़्जां । मेव्ठ कियो मेछ 
सं, सूर सांमंत सकज्जां ।-- रा. रू. 
उ०--३ कियां सताह किसन कंभावत, वध हरख जिण कलह 
विसावत । आया निजर धरणी चे एहा, सांमि धरम कुछ सरम 
सनेहा ।--रा. रू. 
३ संकोच । 
[सं. शर्मन्‌] ४ हे, आनन्द । (डि. को.) 
५ घर, मकान। 
६ सुख । 
७ विष्णु ॥ 
८ देखो ख्रम' (रू. भे.) 
रू. भे.--सरम्म । 
सरमरणो, सरमबौ-क्रि. स.-- १ युद्ध करना, कूंगड़ा करना । 
२ प्रतियोगिता करना । 
३ बहस करना । 
४ प्रयत्त करना, कोशिश करना । 
उ०--पहिलं सरमई धरमह पूत्रो, जेह रहई नवि कोई सत्रो । । 
ऊठिउ भीमु गदा फेरंतठ, तड दुरयोधन भिडइ तुरंतउ । 
“-सालिभद्र सूरि 
सरमराहार, हारो (हारी), सरसश्यियौ--वि० । 
सरमिश्रोड़ो, सरमियोड़ो, सरस्योडो --भू० का० कृ० । 
सरमीजणो, सरभीजबो - कर्म वा०। 
सरपम्तधारी-वि. - शर्म को धारण करने वाला, शर्मीला ! 
3० -देसपति संभ्रम दमण ऊदम, ब्रंगम गम हींदु्भां ओपम | | 
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सरमज्न-सं. पु. [सं. शरमल्लः] १ शारिका पक्षी, मैता । 
२ तीर चलाने में दक्ष व्यक्ति, वनुधेर | 
सरमसार-वि. [फा.] १ लज्जाशील, लज्जावान | 
२ लज्जित, श्मिन्दा । । 
सरमारि-सं. पु. [सं. शरमाण | हिरण्यकशिपु का भतीजा एक सेंहिकेय 
असुर । 
सरमांन-- देखो 'मांनसरोवर” । 
उ०-जांणख हंस मलपीयौ, सरमांन मझ्कारां। हाथी जांण क 
हालीयो, मद पीध बजारां ।--मयारांम दरजी री बात 
सरमा-सं. स्त्री. [सं.] १ देवताओं की एक कुतिया । 
२ छुतिया । 
३ दक्ष की एक कन्या व कदयप ऋषी की पत्नी का नाम । 
४ विभीषण की एक पत्नी । 
सं. पु. [सं, शम्मंन | ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
सरमाणो, सरमसाबौ-क्रि, श्र., स.-- १ लज्जित होना, शरमाना । 
उ०--सांकड़े मारगिये सरमाय, घंघटे ग्रोलढुंड़ी अटकाय । गई धरा 
सरवरिय री तीर, कुकी कट काछी लट छिटकाय ।--सांफ 
२ संकोच करना । 
उ०--औरां के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पातो। 
मेरा पिया मेरे निकट बसत है, कह न सक॑ सरमाती ।--मीरां 
३ खिसियाना ॥ 
उ०--भांमणा भरमाया गुरु गरमाया, सरमाया सिरकंदा है। चेली 
रा चेला अजक भ्रकेला, बेला बास बसंदा है ।--ऊ. का. 
४ लज्जित करना, हर्मिन्दा करना । 
सरमाणहार, हारो (हारी), सरभाणियौ---वि० । 
सरमायोहो---भु० का० कृ० | 
सरमाईजणो, सरमाईजबी-- भाव वा०, कर्म वा० 
सरभमावणो, सरमावबो, सरमाहुणों, सरमाहबो --रू० भे०। 
सरमायोडो-भू- का. कृ.-- १ शरमाया हुश्रा, लज्जित हवा छुश्लाा, २ 
संकोच किया हुआ. हे खिसियाया हुआ. ४ शर्मिन्दा किया हुआ, 
लज्जित किया हुआ्रा । 
(स्त्री, सरमायोड़ी ) 
सरमात्ठू, सरमालू-वि.-- लज्जा व शर्म रखने वाला । 
सरमादणो, सरमाव्बों-- देखो 'सरमाराौ, सरमाबौ' (रू, भें.) 
उ०-- ९ जीमशा ने थे तिति जावी, विधवाबां घर वारियां । 
साध होय मन नह सरसावो, जग मैं करि करि जारियां | 
--ऊ. का. 
उ०--३ मतढाछों उठ मोद सूं, लप गोदी में लीन । सरमा्व 
धण सेज मैं, खित | खन चित व्है खीन ।--- नारायणसि]ह सांदू 





उ०--३ आरा तौ सुरगां ने सरमावे, इण पर देव रमण ने झ्रावे । 


इण रौ जम नर नारी गाव, धरती धोरां री... .... ..... | - भग्यात 


उ०--४ कीं. सरमावे फिर लुक ज्यावं, पग थांम पट सांम जप 
ज्यावे | जै दिख ज्यावे तौ .हंस ज्यांवें, जद विपन गुदगुदी बिख- 
राव ।--करणीदांन बारहठ 
सरमावणहार, हारो (हारी), सरमावरियो--वि० । 
. सरमाविश्नोड़ी, सरमावियोड़ो, सरयाव्योड़ो--भू० का० क० । 

सरमावीजणौ, सरमावीजबो--कम वा०, भाव वा० । 

सरभावियोड्रो--देखो 'सरमायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सरमावियोड़ी ) 

सरमासरमी-सं. स्त्री.--परस्पर लज्ज़ा करने का थाव । 

सरमाहणो, सरमाहबौ-देखो 'सरमाणी, सरमाणो” (रू. भें.) 
उ०-आवी खबर लिखी भ्रणचाहै, मगन नवाब सोच सरमाहे । 
कीधी फौज बढ्ठे कमधज्जां, सूधर सोधणा प्राण सकज्जां । 

--रा- रू. 
सरमाहरणहार, हारों (हारी), सरमाहरिएयौ-- वि० | 
सरमाहिश्रोड़ो, -सरमाहियोड़ो, सरमाह्योड़ो -- भू० का० क्ृ० | 

. सरमाहीजणो, सरमाहीजबौ-भाव वा०, कर्म वा०। 
सरमाहियोड़ों - देखो 'सरमायोडौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. सरमाहियोड़ी ) 
सरभिदगी-सं. स्त्री.--१ निदा, बदनामी । 
उ०--जिकौ कांम गरमी हक्ककाई सूं श्रादरे तो सहीआ छै । अ्रथ 
नहीं सुधरे श्रागले दुख रो कारण होय संसार पं सररासिदगी होय । 


नी. प्र. 


२ लज्जा, शम। * 
उ०--फेर कद ही उवों रसोईदार इण सरभिदगी रे कारण. सं 
कोई गलती नहीं कोवी ।--नी, प्र 
सर्रामदौ-वि.--जिसे शर्म श्राती हो, लज़ित ।. . , .- द 
उ०-सु माथ र॑ ठाकुरे .तीठ यूं कर ने पाछा शांशिया। सु 
प्रिथीराज जी तो घणा सर्रभदा हुआ ।--राव मालदे री बात 
. रू. भे,--सरम्मिदो । 
सरमियोड्रो-भू. का. 
प्रतियोगिता किया हुआ. ३ बहुस किया हुप्रा 
हुआ, कोशिश्ञ किया हुआ । 
(स्त्री, सरभियोड़ी ) 
सरमिस्ट[-सं. स्त्री. [सं. शमिहा] शभसुरराज वृषपर्वा की पृत्री जो 
ययाति को पत्नी एवं शुक्राचायं की कन्या देवयानी की सखी थी। 
वि, वि. --- एक बार देवयानी ओर शमिष्ठा में साधारण सी 
. बात पर झगड़ा हो गया भौर छामभिष्ठा ने देवयानि को कुए में 
. इकेल दिया। राजा ययाति ने देवयानि को कुए से बाहर निकाला 
तथा उसी के साथ विवाह. मी कर लिया + वृषपर्बा ने देवयानि 


४ प्रयत्न किया 


 शै१७२ 


“९ युद्ध किया हुम्ना, झगड़ा किया हुआ. २ 


सरशर्ोौ 





के साथ शर्मिष्ठा को दासी बना कर साथ भेज दी। ययाति से 
शर्मिष्ठा का सम्बन्ध हो गया और उससे उसे द्रह्म , भ्रणु व पुरु 
तीन पुत्र हुए। शर्भिष्ठा से सम्बन्ध कर लेने के कारण शुक्राचार्य 
ने कद होकर ययाति को शीक्र बूढ़ा होने का शाप दिया । 
सरमीलौ-वि.-- लज्जालु, लज्जावान । 
सरभधु-सं. पु. [सं. श्रम] १ युद्ध । 
उ०--केवि दिखाडइईं खांडा सरसु, केवि तुरंगम जांणाइ मरमु । 
चक्र छूरी किवि साबल भालईं, किवि हथीयार पडंता भालइ । 
छ् “सालिभद्र सूरि 
२ बाद बहस । 
३ प्रतियोगिता । 
४ प्रयत्न, कोशिश । 
सरम्म-- देखो 'सरम (रू, भे.) 
उ०«-१ मारू कांम भ्रडोल मन, सारू सांम धरम्म। ड॒हो 
खडग्गां धूंप कर, एवां गही सरम्स |--रा. रू. 
उ०--२ खंध न फेरे धुर वहै, धवक्वला राह धरम्म । राघव ज्यांरी 
राखही, सींगां तगी सरम्म ।--बां. दा. 
सरम्मिदौ--देखो 'सरमभिदौ' (रू. भे,) 
सरया-सं. स्त्री, [सं, शर्या] १ रात्रि, रात । 
२ अंगुली । 
सरयणात-सं. पु [सं. शयेणायत्‌ | एक प्राचीत तीथं का ताम । 
सरयाति-सं. पु. [सं. शर्याति] १ वेवस्तमनु एवं श्रद्धा के संसर्ग से 
उत्पन्न दस पुत्रों में से एक जो च्वन मह॒थि की पत्ती सुकन्या के 
पिता थे । 
२ प्राचीन्‍्व॒त्‌ राजा का पुत्र व ब्रहयति राजा का पिता एक पुरु- 
वंशीय राजा का नाम । 
सरयु, सरयु-सं. स्त्री. [सं. शरयु, हरय ] १ एक प्रसिद्ध नदी जिसके 
तट पर श्रय ध्या नगरी बसी है। 
[सं- सरयुः] ३ पवन, वायु, हवा । 
३ बोर नामक भ्रग्ति को पत्नी का नाम जिसके गर्भ से सिद्धी 
तामक पुत्र का जन्म हुआ था । 
रू, भे.-- सरजु, सरजू, सारजू । 
सरर-सं. स्त्री.-- १ ध्वनि विशेष. । 
सं. पु.--३ जुलाहों द्वारा ताना ठोक करने हेतु लगाई जाने वाली 
बाँस को छड़ी, सथिया । 
सरराज-स. पु. [सं.] समुद्र, साशर । 
उ०--बाजराज त्रत. बेव, करे नटराज तणी कक । गजां राज घण 
गरज, गाज सरराज मदग्गछ ।--सू. प्र, 
लक पु.-हवा, ममुष्यादि के तेज गति से चलने से उत्पन्न 
ध्वनि । 


सरराणो, सरराबो-क़ि, श्र.-वायु के. तेज बहने: या तीर, गोली, 
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पत्थर आदि के तीत्र गति से छूटने से ध्वनि उत्पन्न होता । ३ सुगमता, सरलता । 
सरत्ठ, सरल-सं. पु. [सं. सरल] १ बाल, केस । (श्र. मा; ह. नां. मा.) ४ ईमानदारी, सच्चाई॥। 
उ०--१ सरक् सच्चिकश स्यथांस कच, मुकता मंग्ग मझार। | सरकृधर, सरलधर--सं. पु. [घं., सरलधर | बादल । 
तरणि तनुजा मधि तसि, धसी सुरसरी धार । उ०--मेलियौ जे वक्ठ दिली-दछ मचकतां, प्रबह्ठ भुजबक सरव्ठ 
--सिवबक्‍्स पाल्हावत तरक् पूगी । धुब्बे मुगछ ग्रकछ कांठकां सरब्धर, भ्रत्ठ साबद् 
उ०>रे अंग भक्तक आरसी, सरत्ठ करछ सारसी ।--पनां भरक करद् ऊगो ।--नाथौ सांदू 
उ०-- है ससि वदती तो सिर सरव्ठ, मेचक केस सम जांण । हिय | सरब्शा, सरला-सं. स्त्री. [सं. सरला] १ काली तुलसी । 
कांम पावक हुवे, जास धुंग्रां मन जांण ।--बां. दा. २ चीड़ का वक्ष । 
२ चीड़ का वृक्ष । ह ३ घोड़ों की एक नस्ल । 
३ एक प्रकार का पक्षी । वि.--१ एक-दम सीधा । ह 
४ आग, श्ररित । उ०--तरू ताल पन्न ऊचा तड़ि तरढा, ध्तरव्शा परसंता सरगि | 
» भाला । --वेलि 
उ०-मैलियो जसे” वत्ठ दिली-दछ मचकर्ता, प्रबक्क भुज बछ २ सहज एवं सुगम । 
सरह्ठ तरत पूगी . धुब्बे मुगकछ अकछ कांठछां सरल घर, अरब ३ छुल कपट रहित, निष्कपट, निष्छुल । 
साबछ भरक्ठ करक ऊगोौ ।--नाथौ सांदू सरली-सं. स्त्री. --एक प्रकार का आभूषण विश्वेष । 
६ ब्रिजली, विद्य त । सरलोक --देखो 'सलोक' (रू. भे.) 
वि.--१ जो ठेढा या वक़ न हो, सीधा । उ०--खत गीता ते सरलौक खांत, भागवत सलोकी चतुर भांत । 
२ तेज, तीव्र । ः --वि. सं. 
उ०--१ सथ ऊठ नकीब्ां सरक्ठ सद्ध, रवि उदय श्राद सक्तिया | सरलोको-देखो 'सिलोकौ” (रू. भे.) 
रवद्ध |--रा. रू. सरलोसा-सं. पु.--एक प्राचीन ऋषि । 
उ०--२ नीसरयो पटम सारे कुटम, करे साद सरत्धा तररि। | सरव-सं. पु, [सं. छर्वः, स्वेः] १ शिव, महादेव । । 
रुघनाथ साथ वांस रह्यौ, अनाथनाथ अ्रसरणि सरशि ! १ विष्णु ॥ 
द --सुरजनदास पूनियौ २ श्रीकृष्ण का एक नाम । 
३ सहज, आसान । ४ ग्यारह रुद्रों में से एक । 
उ०--सुपह छतीसी दृहड़ा, सुपहां तरपां छत्तीस । सरत्) बणाया वि. [सं. से] सब, समस्त । 
समभाचित, 'बाक! बिसवाबीस ।--बां- दा, रू. भे.--सउ, सब, सरब, सरब्ब, -सव, स्रब, स्रब्ब, स्व । 
४ छल, कपट आदि से रहित सीधा, भला । सरवइया-सं. स्त्री.--यादव वंश की एक शाखा । 
उ०--१ सरक्वध तन सहज दन मुकत दायक सुमत, ग़जगमणी रू. भे.---सरवहिया । । 
जांतकी भांम गुण ग्रांम है ।-- र. ज. प्र. सरवइयो-सं. पु.--यादवों की सरवइया शाखा का व्यक्ति। 
उ०--प रठीसि हवि पांचमा, श्रंग तणउ अधिकार । सरस अनइ रू. भे -->सरवहियो । 
सरला वचन, सारप श्राप सार ।--मा. कां. प्र. सरवकरणी-सं. स्त्री.--पुरुषों की बहत्तर कलाश्ों में से एक । 
भू ईमानदार । सरवकरता-सं. पु. [सं. सर्वेकर्त्ता] ब्रह्मा । (नां. मा.) 
सरलउ-वि.--१ दीघे। (उ. र.' सरवकरमा-सं. पु---१ एक सूर्य-वंशी राजा का नाम ॥ 
२ प्रलम्ब । (उ. र.) ््ि -उ०--सनुदासतास पुत्र तप सघेज, तें पुत्र सरवकरसा सतेज | 
सरक्षक-सं. पु.---१ एक प्रकार का सर्प विशेष । -सू. प्र, 
[सं. शरलकं] २ जल, पानी । २ कल्माषपाद के पुत्र का नाम जो झनरण्य का पिता था । 
सरलगतजथा-सं. स्त्री.--डिगल गीतों की रचता का वह नियम जिसमें | सरवकांस-सं. पु. [सं. सर्वेकाम] सूर्यवंशीय ऋतुपरों के पुत्र एवं सुदास 
हृष्टाँत श्रलंकार युक्त मालोपमा होता है । के पिता का नाम । | 
सरक्धता, सरलता-सं. स्त्री.--१ टेढा न होने की भ्रवस्था, गुण या | सरवकॉमद-सं. पु. [सं. सर्वकामद | भगवान्‌ विष्णु । 
भाव, सीधापन । ' सरवकांमदुका-सं. स्त्री. [सं. सर्वंकामदुका] कामघेनु । 


२ निष्कपटता, भलाई । सरबकाव्ठ-सं.पु. [सं. सर्वकाल] यमराज । 


सरवगंध-सं. पु. [सं. सर्वयंध] १ इलायची | 


्र 





पूर्ण रूप से छिप जाता है । 
| सरवड़िया-सं. पु.--पंवार वश के एक शाखा । (वं. भा.) 
सरबड़ियौ-सं, पु.--पंवार वंश की सरवड़िया शाखा का व्यक्ति । 


कि. वि.--हर समय, सर्वदा, सर्देव । । 








३ कर | सरवड़ौ-वि.--मूसलाधार । । | 
४ दालचीनी १ उ०--१ स्रावणश वरसइई सरवड़े, नयन न खेंचइ धार। तिणइ 
४ पझगर। | तणांउं ताग-विण, स्वांमी सि न करि सार ।-मा. कां. भ्र. 
६ नागकेसर । उ०--२ स्रावणा वरसइ सरवड़े, वडे वडेर बंद । वपु-पंजर माधव 
७ शिलारस । गुण, वेधी करिउं छछ द ।--मा. का. प्र. 
लौंग ॥ सरवचारी-वि. [सं. सर्वकारिन] सब में विचरण करने वाला या रमने 
सरवयग-वि.-- जिसकी गति सब जगह हो ! वाला । 


“+शिव, महादेव । 
सरवचूड़-स. पु. [सं. सबंचुड़] महादेव का चूड़, चंद्रमा । 
उ०--रच्या रांम रा दोय चित्रांम रुड़ा, चखां सरव एकौ बियौ 
सरवचूड़ा ।--मे. म 
सरवजित-सं. पु. [सं. स्वंजित] १. २१ वां संवत्सर का नाम । 
२ कश्यप मुनि के एक पुत्र का नाम । 
सरवण-सं, पु. | सं. शरवण] १ एक वत जहाँ स्कन्‍्ददेव का जन्म 
हुआ था । 
२ एक प्रकार की घास । 
३ देखो 'स्रवणा' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०-- है सोधाखांना बेल सजि, वां कहार बहाय। क्रावड़ 
सरवण धारि कंध, जांरो तीरथ जाय ॥--सू. प्र 
०-- २ सरवण न हुवे हियौ सिक्वावण, हियो जछातश कंस 
हुवे । थोथे कांम कूटीज़ थात्वी, कल्जुग राष्ी भांग हुवे । 
“-हिंगछाजदांन कृतियों 


२ धर्मंसावर्णि मनु के एक पुत्र का नाम ! 
३ देखो सरवरग्य (रू. भे.) 
सरवगति-वि,--जो सब को शरण व प्राश्रय देता हो, परमेश्वर । 
सरवगढ-सं. पु.--है खग्रास | 
वि,--२ पूर्सो रूप से ग्रस्त । 
उ०-- मिले सगरांम सगरांम जुध मसह्ठियों, त्रड बढ्ठ खांत 
खंधार तूटौ। ग्रास भंडार सपतंग ले सरवगढ्ठ, छोडियां साह 
महमंद छूटो ।--महारांणा संग्राम्िह रो गीत 
सरवश्य-वि. [सं. सर्वज्ञ] सर्वेज्ञ । 
उ०--है बातां विसतार बरणे, सठ भ्रागं सरंवग्य (सरवज्ञ)। भृून 
ग्रहै छांडे मछर, तीखो मित्विया तग्य (तज्ञ) ।-बां. दा« 
उ०--२ अनइच्छा सोई ब्रम्ह स्वरूपी, सरवग्ध सकल पसारा। 
पाप पुण्य दुख सुख नहीं दरसे, नहीं कोई जीतण हारा । 


सं. पु. [सं- सर्वेग] १ भीमसेन के एक पुत्र का नाम । 
--साधु जगदीसरांम क्‍ 
। 


सं. पु.--१ ईश्वर । उ०--ह सरवरणां री और ओपमा न वणसी, सीपमां न॑ स्वांति 
२ श्षिव, महादेव । बूंद भेली छे। जकौ मोती जण॒सी ।--पर्नां 

३ बोसठ भैरवों के प्रन्तमेत एक भैरव । उ०--४ सरवण नेरि। जिह नासिका, सीख करि सेणा सथे । 
४ देवता । धात हुई निरधात, वात हुईं विड़ हथे ।--सु रजनदास पूनियौ 

हू. भे.--सरवग । सरबशति-सं. स्त्री.--वह स्त्री जो श्रपने सास एवसुर की खूब सेत्रा 


सरवग्यता-सं. स्त्री. [सं. सर्वज्ञता] सर्वज्ञ होने का भाव या भ्रवस्था । 

सरवग्यांनो-सं. पु. [सं. सर्वज्ञानी] सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता 
रू, भे.--सरबरग्यांती, सरबजांण । 

सरबंग्बाता-सं. पु. [सं. सर्वज्ञाता] १ सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता । 

२ ईइवर | 

३ शिव, महादेव | 

सरवम्यात्मा-सं. पु. यौ, [सं. सर्वज्ञ--प्रात्मा] ईश्बर। 
उ०--नमांमी सरवेसा विलख लय सेसाक्षर नमौ । नमौ सरबस्यात्सा 
परम परमात्मा वर नमौ ।--ऊ. का... 

सरवजांख -- देखो 'सरवस्पांनी' (रू, भें.) 

सरवग्रास-सं. पु. [सं. सवग्रास ] वह ग्रहणा जिसमें सूर्य या चंद्र मंडल ' 


| 
| 


करती हो .। 


उ०--म्हांरी भरे ववड़िया सरवणती, भ्रा सासड़ रे हुकमां मैं हाले 
ववर्डिया सरणवती ।--लो, गी 


सरवणो, सरवबो-क़ि. श्र. [सं. श्रवति] ६ टपकना, चुबना । 


(उ. र.) 
उ«--कामधेनु करतार है, श्रम्नत सरवे सोय । दादू बछरा दूध 
को, पीवे तौ सुख होय ।--दादुबांणी 
२ तेजगति से दौड़ना; भागना । 
उ०--इतरे मांहै प्रयागदास श्रैराकी चढियौँ थकौ ७ झायौ। थोड़ी 
सरवरतां थको हीज 'जैमलजी' न॑ सलांसम कीधी ।--नैणसी 

३ शाप देना |. 





सरवतापन २१३७५ सरवपत्नी 
उ०--हम करि कंकण फोडए, ज्रोडए नवसर हार । अंगि निरंतर बनवाया था। 
सरदती करवती जिम जल धार।--जयसे खर सूरि वि. वि.--इस रथ के दाहिने चक्र में सूयें और वामचक्र में 
सरघणहार, हारो (हारी), सरवस्ियो--वि ० $ चन्द्रमा तथा २७ नक्षत्र विराजते थे। दाहिनें पहिये में १२ शरे थे 


सरवीजणो, सरवीजबा--भाव वा० । सोलहों कलाएँ थी । छहों ऋतुएँ दोनों पहियों की नेमि, अन्तरिक्ष 


सरविओ्रोड़ी, सरवियोडो, सरब्योड्रो--भू ० का० कृु० । जिनमें बारहों सूये तथा वामचक्क में १६ श्ररे थे जिनमें चन्द्रमा को 
सरवतापन-स्त. पु. [सं. स्वंतापन] १ सूर्य, सुरज । | रथ का अ्ग्न भाग बना और मंदराचल ने रथ की बेठक का स्थान 


२ कामदेव । लिया । अ्रस्ताचल और उदयाचल रथ के कूबर, महामेरू अश्रधि- 
सरवतेज-पं, पु. [सं. स्वेतेजस | व्युष्ठ व पुष्करिणी के पुत्र एवं चाक्षुष पह्वान श्रौर शाखापवंत आश्रय स्थान बने । संवत्सर रथ का वेग, 
मनु के पिता का नाम | उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक, मुह्॒तें बन्धुर (रस्सा) 
सरवतोभद्ग-सं. पु. [सं. सर्वेतोभद्र] १ विष्णु के रथ का नाम । झोर चौसठ कलाएं कोलें हुई । काष्ठाएँ रथ के नासिकाहूप श्रग्र- 
२ चारों ओर से खुला प्रासाद या भवन जिसकी परिक्रमा की जा भाग, क्षण श्रक्षदण्ड, निमेष अ्रनुकर्ष (नीचे का काठ) और लव 
जा सकती हो। ईषादण्ड, हुए । द्युतोक इस रथ का बर्थ (ऊपरी पर्दा), स्वर्ग 
३ युद्ध में एक प्रकार का व्यूह । और मोक्ष धजाएँ। ऐरावत की पत्नी अश्रमु तथा कामधघेनु जुए 
४ योग के अनुसार एक आसन या मुद्रा । के भ्रन्तिम छोर पर स्थापित की गयीं। श्रव्यक्त (प्रकृति) ईषादण्ड 
प्र चित्रकाव्य का एक प्रकार । बुद्धि नट्रवल, अहंकार कोना और पंचमहाभूत उसका बल । इबद्रियां 
६ नीम का पेड़ । उसे चारों और से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा रथ की चाल 
७ बाँस । थी। वेद में छहों अंग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द:-- 
८ जल के अधिष्ठाता वरुण का निवास स्थान ॥ शास्त्र श्रौर ज्योतिष) उसके भूषण । पुराणा, न्याय, मिमांसा और 
सरवतोमुख-सं स्त्री, [सं. स्वंतोमुख] एक प्रकार की व्यूह रचता । धर्ंशास्त्र उपभूषण हुए। शेषनाग बन्धनरज्जु दिशाएँ और उप- 
सं. पु,--१ शिव, महादेव । दिशाएं रथ के पाद बनी | तीर्थों ने पताका का स्थान लिया और 
२ अग्नि, आग । समुद्र आच्छादन वस्त्र बने। गंगादि नरद्दियां उपचारिका, सातों 
३ जल, पाती । व'यु सोपान बने, मानस श्रादि सरोवर बाहरी विषम स्थान हुए । 
४ ब्रह्मा | ु ब्रह्मा सारथि, ऊंकार चाबुक, श्रकार छत्र, हिमालय धनुष, शेबनाग 
ध्र स्व | प्रत्यंचा, सरस्वती देवी धनुष की घटा, विध्णु बाण, अग्ति उस 
६ प्राकाश | द बाण की नोंक । चारों वेद रथ के चार घोड़े, वायु बाजा बजाने 
सरवत्र-क्रि, वि. [सं. स्वंत्र] १ हर जगह, सब जगह, हर स्थान पर । वाला आदि-श्रादि संसार की सब वस्तुएं उस रथ में थी। (मत्स्य 
उ०--वरिखा ज्यौं सरवत्र वरसे। प्रर चात्रिग मैं न चाहै त्वयां १३१. १५-४६) 
वधंत रे विखे कोई भूख्यौं तिस्थी न रहै छे ।--वेलि टी. सरवदेवेस-सं- पू.---१ चौसठ भेरवों में से एक । 
२ हर समय । सरवधारी-सं. पु. [सं. सवंधारी] १ शिव, महादेव । 
सरवत्रग-सं. पु. [सं. सर्वेत्रग] १ वायु, पवन । २ साठ संवत्सरों में बाइसवां संवत्सर । 
२ एक मनु-पुत्र का नाम । सरवनाम-सं. पु. [सं. स्वंनाम] संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला 
३ भीम व बलंधारा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । व्याकरण का हाब्द । 
सरवत्रगांधी-सं, पु. [सं. स्वंत्रगामी | वायु, पवन । सरवनास-सं. पु. [सं. सर्वनाश] विध्वंस, सत्यानाश । 
सरवथा-क्रि. वि. [सं. स्वेथा ] १ सब प्रकार से, हर तरह से । सरवनासक-वि. [सं. स्वनाशक ] सर्वेनाश करने वाला । 
२ बिल्कुल, निरा । सरवनासी-वि. [सं. सर्वनाशी ] विध्वंसकारी, सर्वनाश करने वाला | 
३ सर्वत्र । सरबनियंता-वि. [सं. सर्वेनियन्तू |] सब को वश में करने बाला । 
रू. भै,--स रबथा । सरवप-सं- [सं. सर्वेवः] १ राई। 
सरवदमन-सं. पु. [सं. सर्वदमन] दुष्यंत व शकुन्तला के संसर्ग से २ सरसों । 
उत्पन्न भरत का बचपन का नाम । ३ एक तोल विशेष ॥ 
सरदेवमय रथ-सं. पु. [सं. सर्वेदेवमयरथ] विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया ४ एक प्रकार का विष विशेष । 


एक सुवर्शांरथ विशेष जिसे तिपुरताश करते के समय शिव ने | सरवपत्नी-सं. स्त्री. [सं- शर्वंपत्नी ] १ लक्ष्मी । 


सरचपरवत्ते 
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सरबस 
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२ पाती । 
सरवपरवत-सं. पु. [सं. श्वेपर्वेत | कैलाश पर्वत । 
सरवपरि-अव्यय. [सं. सवेधा] १ सब तरह से । 
२ बिल्कुल । 
३ सम्पूर्णात: । 
४ सर्वत्र, सब जगह । (उ. २.) 
सरवपा-सं. स्त्री. [सं. सर्वेपा] बलि की पत्ती का नाम । 
सरवपितरीअ्रमावस-सं. स्त्री.---आहदिवनी मास की श्रमावस्या । 
सरवपित्रीसराध-सं, पु. यौ.--भ्राश्वित मास की अ्रमावस्था को किया 
जाने वाला श्राद्ध । 
सरवप्रिय-वि. [सं. सर्वेप्रिय] जो सबको प्रिय लगता हो । 
सरवभक्षा, सरवभखा-सं. स्त्री. [सं. स्वेभक्षा] १ बकरी। 
२ अ्रग्ति, आग । 
सरवभुतहृदय-सं. पर. [सं. सर्वेशभुतहृदय | चौसठ भैरवों में से एक | 
सरवमंगव्श-सं. स्त्री. [सं. सर्वेमंगला | १ चौसठ योगनियों में से एक 
योगिनी । 
२ पावती | 
३ देखो 'सरबमंगढ्ठा । 
वि.--सब का कल्यांण करने वाली । 
सरवमुख-सं. पु. [सं. सर्वेतोमुखस्‌ | पानी, जल । (हू. नां. मा.) 
रू, भें,-स रबमुख । 
सरवर-सं. पु. [सं. शवेरं] १ अंधकार, अंधियारा । 
[सं, शर्वर:] २ कामदेव, मनोज । 
३ देखो 'सरोवर' (रू. भे.) (अर. मा; डि. को.) 
उ०--९ टणकौ सिव मंदिर तठं, निरमछ नीर निराट। भादत्मपुर 
सरवर भलौ, घण्णा मनोहर घाट ।--धनदांत लाछस 
उ०--२ आवड़ रूप पधारधथा श्रंबा, बणि मांमड़ रा बाई । सरवर 
सोख रोकियो सूरज, भाल कियो निज्रभाई ।--मे. म. 
सरवरत--देखो 'सरवरित' (रू. भे.) 
सरवरस--देखो 'सरबरस' (रू. भे.) 
सरवरा--देखो 'सरबरा' (रू. भे.) 
सरवस--देखो 'सरवस्वा (रू. भे.) 
सरवरि--१ देखो 'सरवरी' (रू, भे.) (अ्र. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--वधिया तनि सरवरि वेस वधंती, जोवण तणौ तणौ जल 
जोर । कांमरि] करग सु बाण कांम रा, दोर सु वरुण तणा किरि 
दोर ।--वेलि. 
२ देखो 'सरोवर' (रू. भे.) 
उ०--ब॒नि नयरि घराघरि तरि तरि सरवरि पुरुख नारि नासिका 
पृथि १--वेलि, 
सरवरित--देखो 'सरबरित' (रू. भे. ) 
सरवरियो--देखो सरोवर (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--डीगी र॑ सरवरिया थारी पाक । पाक चढ़ूं ने पाछी उतरु। 
““ली. गी. 
सरवरी-सं. स्त्नो. [सं. श्री] ६ रात्रि, निशा । 

क्‍ (प्र, मा; है. नां. मा.) 
उ०--दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि अनुकमि सरबरी। 
ख्रिय जीत पति गुण परखि चखि सुख, सकस पशखि जिम संदरी। 

“रा. रू, 
२ दोष नामक वसु की पत्नी। 
३ वृहस्पति के साठ संवत्सरों में से चौतीसवां संबत्सर । 
४ हल्दी । 
५ स्त्री, औरत । 
रू, भे--सरबरी, सरवरि, सरव्वरी, सव्वरिय, सब्वरी । 
सरवरीकर-सं. पु. [सं. शर्वरीकर] विष्णु । 
सरवरोदीप, सरवरीदीपक-सं. पु. [सं. श्वरीदीपक | चन्द्रमा, चाँद । 
सरवरोपत, सरवरोपति, सरवरीपतो-सं. पु. [सं, शर्वेरीपति | १ शिव, 
महादेव । 
२ चन्द्रमा, चाँद । 
सरवरोस-सं. पु. [सं, शवेरीश ] चन्द्रमा, चाँद । 
सरवरूप-वि., [सं. सवेरझूप | सर्वेस्वरूप । 
सरवलोकेस-सं. पु. [सं. स्वलोकेश | १ ब्रह्मा । 
२ शिव । 
रे विष्णु । 
४ कृष्ण । 
सरवलोह-सं. पु [सं. स्वलोह ] तांबा, ताम्र । 
सरववरति-सं. स्त्री.-- हिंसा श्रादि का सम्पूर्ण त्याग । (जैः 
सरववलभा, सरववज्ञभा-सं. स्त्री, [सं. सर्ववल्लेभा] १ वर. , 
२ कुलटानारी । 
सरवविद-सं. पु. [सं. सर्व-|-विद्‌] १ शिव, महादेव । 
२ बुद्धदेव । 
वि.--सरव्वेज्ञ, सब जानने वाला । 
सरवध्यापक-वि. [सं. सर्वेग्यापक] सर्वेव्यापी, परब्रह्म । 
सरवव्यापी-सं. पु. [सं. सर्वेव्यापिनु] १ ईश्वर, परमेश्वर । 
२ शिव, महादेव, शंकर । 
३ विष्णु । 
बि.--जो हरेक में एवं हर जगह व्याप्त हो। 
रू. भें.--स्रब्बवियापी । 
सरवसंहार-सं. पु. यो. [सं. सर्वे---संहार] काल, मृत्यु । 
सरवस्त - देखो 'सरवस्व” (रू. भे.) 
उ०--१ दे सरवस श्रासान न दिल मैं ।--चण्डीदांन सांदू 
उ०--२ ऊजेणी नउ जीजी राजा लेई सरवस राज । इण पिर 
बाप तर हैं सारिसु, मनवंछित सवि काज ।--ही राणंद सूरि 


सरवसक्तिमांन 
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सरवानुवाद 





२ देखो सरवसहा' (रू, भे.) (नां. मा.) 

सरबसक्तिमांवन-सं. पु. [सं. सर्वेशक्तिमान] १ ईरवर | 
वि.--२ जिसमें सब कुछ करने की सामथ्य हो । 

सरवसह, सरवसहा-सं. स्त्री. [सं. सवेंसह, सर्वेतंहा] भूमि, घरा। 

(डि. नां. मा.) 

रू. भे,-- सरबसहा | 

सरवसाक्षी, सरवसाखी-सं. पु. [सं. सर्वेसाक्षित] १ ईद्वर, परमात्मा। 
२ अग्नि, आग। 
३ वायु, पवन, हवा । 

सरवसाधन-सं., पु. [सं. सवंसाधन] १ सोना, स्वर । 
२ शिव, महादेव । 
३ धघन-दौलत | 

सरवसारंग-सं. पु. [सं. सवंसारंग] घृतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग का 
नाम । 

सरवसिद्धा-स. स्त्री. [सं. सर्वेसिद्धा] ये तीन तिथियाँ--चतुर्थी, नवमी, 
और चतुदंशी | मतांतर से ये तीन तिथियां भी मानी जाती है-- 
तृतीया, नवमी और त्रयोदशी । 

सरवसिद्धि-सं. स्त्री. [स. सवेसिद्धि] सब इच्छाओं एवं कार्यों के पूरा 
होने की ग्रवस्था या भाव । 

सरवसेन-सं. पु. [सं. सर्वेसेन] ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र एवं भरत-पत्नी 
सुनंदा का पिता एक काशीनरेश । 

सरवसोग्य-सं. पु. [सं. सर्वंसौज्ञ] ग्यारह रुद्रों में से एक । 

सरवस्री-सं. पु. [सं. सर्वेक्षी] एक आादरसूचक विशेषण । जब भअ्रनेक 
व्यक्तियों का नामोल्लेख किया जाए तव सब के आगे श्री न लगा 
कर पहले व्यक्ति के भ्रागे यह लगा दिया जाता है। 

सरवस्र सठ-वि [सं. सर्वश्रेष्ठ] सबसे उत्तम । 

सरवस्व-सं. पु. [सं. सर्वेस्व] १ सब कुछ । 


२ किसी की दृष्टि में वह सारी सम्पत्ति जिसका वह स्वामी हो । 


ज्यूं-- लड़के री पढाई में उण सव्वेस्व गँवा दियौ । 
३ अमूल्य तथा महत्वपूर्ण पदार्थ जेसे--भौही लड़कौ बुढ़िया रौ 
सर्वस्व ही । 
रू, भे---स रबस, सरबस्व, सरवस । 
सरवस्वी-सं. पु. [सं. सवेस्वी | (स्त्री. सविस्वनी) गोप माता-पिता की 
संतान । 
सरवहर-वि. [सं. सवंहर| सर्वेस्व हर लेने वाला । 
सं. पु--१ शिव, महादेव । 
२ अ्रग्ति, आग । 
३ काल, मृत्यु । 
४ धर्मराज, यमराज 
सरवहार-सं. पु.--एक प्रकार का आभूषण विशेष । 
उ० --हस्तकलिका पादसंकलिका उत्तरिका पादक ग्रेवेयक सरवहार 


| 


। 
। 
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मध्यतायक क्रष्णनायक नीलनायक, , , .... .... |--व. स. 
सरवहिया--देखो 'सरवेइया' (रू, भे.) 
सरवहियाौं--देखो 'सरवेइयौ” (रू. भे.) 
सरवांग-सं. पु. [सं. सर्वांग] १ सम्पूण शरीर, सब अ्वयव । 
२ शिव, महादेव । ह 
सरवांगासन-सं. पु. [सं. सर्वाज्भासत] योग के चौरासी श्रासनों के 
झन्तेंगत एक आसन जिसमें सर्वप्रथम शवासन की तरह सोना चाहिए, 
फिर दोनों हाथों की कोहनियों को भूमि पर टिका कर हाथों के 
पंजों के आधार से पीठ को ऊपर करना शोर दोनों पेरों को 
आकाश की तरफ सीधा ऊँचा करके स्कध श्रौर गरदन पर बोफ 
डाला जाता है। 
हलासन नामक आसन इसका एक अरवांतर भेद है । 
सरवांगीर-वि. [सं सर्वांगीगा] १ सम्पूर्ण, पूरा। 
२ जो सभी अंगों से युक्त हो । 
३ सभी अंगों से सम्बन्ध रखने या उनमें व्याप्त रहने वाला । 
सरवांणी-सं. पु. [सं. शर:--वाणि] १ तीर का सिरा । 
२ धनुधर, तीरंदाज । 
है तीर बनाने वाला । 
४ पैदल सिपाही । 
सं. स्त्री, [सं. शर्वाणी | ५ पावेती, उमा। (श्र. मा; है. नां मा.) 
६ दुर्गा, देवी । 
रू. भे.--सरबांणी । 
सरवाक-सं. पु. [सं. शरावक] ३ प्याला | 
२ दीपक | 
सरबाक्ष-सं. पु. [स शर्वाक्ष] १ रुद्राक्ष ॥। २ शिव । 
सरवातीत-वि. [सं, स्व +-अ्रतीत] सबसे परे, बाहर, दूर । 
उ०--कहां ब्रह्म कहां ईस है, कहां जीव संसार । सरवातीत निर 
वांणा में, निरमाया स्ूखसार ।--स्रीसुखरांमजी महाराज 
सरवात्मा-सं. पु. [सं. सर्वात्मा] १ शिव का एक नाम | 
२ सब की झात्मा । 
३ ईइवर, परमात्मा । 
सरवाधिक-वि. [सं. सर्वाधिक] सबसे भ्रधिक । 
सरवाधिकार-सं. पु. [सं. सर्वाधिकार] १ सब कुछ करने का अधिकार । 
२ समस्त अधिकार । 
सरवाधिकारी-वि. [सं. सर्वाधिकारी] १ जिसे सब कुछ करने का 
ग्रधिकार हो । 
२ सर्वाधिकार रखने वाला । 
सरवानुभूति-सं, पु.--भुतकाल के छठे तीथैंकर का ताम। (जैन) 
सरवानुवाद-सं. पु. [सं. सर्वानुवाद] सम्पूरं भ्रनुवाद । 
उ०--छ तरकि चेस्टानुवाद भ्ररथानुवाद सरवानुवाद पंचावयवि 
दसावयवि वादीसिउं वाद लिइ ॥--व. स. 


सरवारणत 


दिन िरिशमि शी मिल कम मय नि मम शिरकत ली कल लक किम कक का मम अल लक 


सरवारख-सं, स्त्री. [सं, शरवारण ] वह ढाल जिससे तीरों की बौछार 
रोकी जाती हो | 

सरवारतिहरब्त-सं. पु. [सं सर्वातिहिरब्रत] फाल्युन शुक्ला चतुर्देशी 
को किया जाने वाला ब्रत । इस दिन शुद्धमन से सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक करबद्ध सूर्य के सम्मुख खड़ा रहा जाता है व सूर्यास्त होने 
के बाद भगवान का पूजन निराहार रखा जाता हैं व दूसरे दिन 
भोजन किया जाता है । 

सरवारथ-सं. पु. [सं. सर्वार्थ] १ एक प्रकार का मुह॒र्ते । (ज्योतिष) 
२ पदार्थ व योग के विषय । | 

सरवारथसिद्धि-सं. पु. [सं, सर्वार्थंसिद्धि |] सबसे उपर का लोक, सर्वोच्च 
देवस्थान । (जन) 
उ०-ग्यांनमाहि केवल ग्यांन, विमांनमांहि सरवारथसिद्धि रिद्धि 
माहि सालिभद्वती रिद्धि, ग्रुरु श्रामाहि ग्रंगन, पवित्रमाहि 


२ गौतम बुद्ध । 
३ समस्त अ्र्थां को सिद्धि । 
४ तत्वार्थे सूत्र की टीका का ताम । 
सरवारा, सरवारोी-सं. स्त्री,-- हरड़े, हरीतकी । 
(श्र. मा; नां. मा; ह. नां. मा.) 
सरवालि-सं. पु.--बाण, तोर । 
सरदाछे, सरवाले-क़रि. वि.--अ्रंत में, आखिर में । 
सरवावसु-सं. पु. [सं. सर्वावसु | सूथ की एक किरण का नाम । 
सरविद्या-सं. स्त्री.-- धनुविद्या । 
सरवियोडौ-भू. का. क.--१ टपका हुग्ना, चुवा हुआ. २ तेज गति से 
दौडा हुग्ना, भागा हुआ. ३ झाप दिया हुआ । 
(स्त्री. सरवियोड़ी ) 
सरविस, सरवीस-सं. स्त्री. [अं.] १ नौकरी, सेवा । 
२ मरम्मत । 
सरबवेत-वि. [सं. सवे:] १ सब, समस्त | 
२ सर्वेस्व 
सरवेस, सरवेस्वर-सं. पु. [सं. सवंश, सर्वेद्वर] १ ब्रह्मा | (नां, मा.) 
२ ईइवर ॥ । 
हे शिव, महादेव ॥ 
४ विष्णु । 
४५ जो सबका स्वामी हो । 
5०--सुरज तेज पूंज सरवेस्वर, जोति सरुप नेत्र जगदीस्वर | जग 
रखवाछ जग्रत चो जांमी, सुर तर इस्ट स्नस्ट चौ सांमी ।--रा. रू. 
रू, भे.-- सरवेस, सरवेसर, सरबेस्वर । 
सरवे-सरवा-वि. [सं. सर्वेर्र्वा:] जिसे सब कुछ करने का भ्रधिकार हो। 
सरवोड़ो-सं. पु.--आवाज वापस देने वाला। | 
उ०---ड़ी पुराणी नाछ, खारिये पाणी खोले । बजे बेड़ियो बंब, 


श्रेञ८ 


सरस 


8 जया» भय आरिज+++ माउस + करना मक-+/५ ४ ०. #२०राशभहाजापाक२2०५१७५/क तप++जभ-त-८+७अहानाका4 कक 9. ७0७७८ कद 


सुर्णा सरवोड़ो बोले ।--दसदेव 

सरवोपरि-वि. [सं. सर्वॉपरि ] सर्वोच्च । (उ. र.) 

सरवो-सं. पु. [सं. स््वा] १ लकड़ी की बनी हुई एक प्रक्रार की छोटी 
करछी जिप्ते हवनादि में घी की श्राहुती देने के लिए प्रयोग किया 
जाता है । 
२ मटकी से पानी लेने के लिए पीतल, तांबे ग्रादि का बता पात्र । 
वि. [स्त्री. सरवी] शीघ्र सुनने वाला । 

सरधथ्य-सं. पु. [सं. शरव्यं] १ लक्ष्य, निशाना । 
२ तीरंदाज | 

सरव्वर- देखो 'सरोवर' (रू. भें.) 

सरब्वरी --देखो 'सरवरी' (रू. भे.) 
उ०--ढेचाठ्यां सिर ढल्‍ल' ढहक्क ढूहरी । खेहा मज़्मि दुडिद क 
चंद सरध्वरी ।--गु. रू. बं. 

सरस-सं. पु. [सं.] १ तालाब, जलाशय । 
२ सिरस का वृक्ष विशेष । 
[रा.] ३ रीति, रस्म । 
४ छप्पय छंद का ३५ वां भेद जिसमें ३६ गुरु ८० लघु कुल ११६ 
वर्ण या १५२ मात्राएं होती है। 
५ एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: तीन सगण एवं 
लघु गुरु सहित ११ वश होते हैं । 
६ एक मात्रिक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ 
होती है एवं सात मात्राश्रों पर विश्राम होता है। इसे मोहणी भी 
कहते हैं । 
वि.--१ रसपुर्णे, रसीला। 
उ०--परढीसि हवि पांचमा, अंग-तणाउ अधिकार । सरस अनइ 
सरला वचत सारद आप सार | -- मा. कां, प्र. 
२ समान, तुल्य । 
उ०--१ सिंघ सरस रायसिघ रं, रहियौ भूफी रांम । भाड़ो सर- 
वहियो श्रछे, कछह तणौ धरि कांम ।-- हा, का. 
उ०--३ इंद्र हु सरस राजस श्रमास, प्रिय जूथ सात से मुर 
पचास ।--सू. प्र. 
उ०--रे त्रीकम सरस लगावशण ताछी, एकशा ध्यांन रहउ पग 
एक । रहण इसा जोगेन्द्र रहता, भ्राछ्छी जुग वउत्विया अनेक । 

“महादेव पारवती री वेलि 

३ जोशपूर्णी, जोशीला। 
3०--१ भ्राया वसिया आपणी, ग्रीखम थई वतीत । गुणचाक्रौ 
लागो बरस, चाह्ओो सरस सजीत ।--रा. रू, 
उ० हे सरस श्राप खग, तप सरसांणे। “मुदफर' दछ्क भागा 
.मुगरलांण । - सू. प्र. 
४ प्रीति सहित, प्रेमपूर्ण । 
उ०-- बील नवाब सरस द्रढ बंध, सुत पितु हृंत महा छक संघ । 


सरसरणपो 





“--रा. रू. 
५ पलल्‍लवित, हरा-भरा । 

3०--पतढी केह्छ कांमड़ी है; सरस सुवांणी डाछियां । छांट छोल 
लेरां लपेटां, करड़ पटीली बाछ़ियां ।--दसदेव 

६ किसी की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छा, बढ़कर । 

उ०--१ ऊससे कमंध लागे उरति, राजा चढियौ वीररस । उण 
वार लोह मुंहगो हुवी, सोना ही हँता सरस ।--सु. प्र. 

उ०--२ असिवर के तेज पूंज “मधकर' कु पोते, प्रांण तें सरस 
पायो अ्वर्सांश जोते ॥--रा. रू. 

७ सूंदर, मनोहर । 

उ०--पतिक्नता नेह अपार, सभ्रि सोल सरस सिंगार। बह कछाा 
लछएण बतीस, सभ्ति आभरण खटतीस ।--सू. प्र. 

८ गीला, सजल । 

& स्वादिष्ट, जायकेदार । 

उ०--१ बीडां दीजइ वलि वलि, सुविमल सरस कपूरि। करइं 
जि आलस ते सवि, केसवि कोजइ दूरि ।--जयसेखर सूरि 
उ०--२ वडबोरां रा बोर, जूनौड़ा जांमफछ है | छोटकिया छित्र- 
जोर, सरस ज्यं इमीफत्ठ है ।--दसदेव 

ह उत्तम, पवित्र । 

उ०--सरस पुरांणां बीच सुणी थी, किसन सुदांमा तणी कथ | 
दतदेते साख्यात दिखावी, सौ विध नवसहंसा समथ ।--बां. दा. 
१० ताजा 

११ मधुर, मीठा । 

उ०--धोछी सुघड़ बत्तीसी, जांण पतकता मोती ई खराद उत्त- 
रधा । सरस सुहांणी बोली, जांण गढ्ठा सूं बोलां रे बदल्ठे फूल 
निसर निसर ने विकसे ।--फुलवाड़ी 

१२ भावपूरो । 

१३ श्रेष्ठ, उत्कृष्ठ । 

१४ गुणदायक, लाभप्रद । 
उ०--धनि झीह गुर साचें गुर कं धति, जीणि बूंटी सरस वताई 
रे। वा बंटी जां संतां साधी, अंगि भई सितक्वाई रे ।--वील्हौजी 
१५ आनन्दपूर्वेक, प्रेमसहित । 
उ०--हुआ धमव्ठमंगछ हरिख, वधिया नेह नवल्ल। सूर 'रतन' 
सतिश्रां सरस, मिक्ििया जाइ महलल ।--र« वचनिका 

१६ आनन्ददायक । 

उ०--१ चोथ चिहुँ दिस ऊनम्यौ, मेह रह्यों भड़ लाय | प्रीतम 
प्यारी रंग रमें, सेफ्ां सरस बरणाय ।--कुंवरती साँखला री वारता 
उ०--२ सरवर खेले कांमणी, वादछ् खेले वीज। प्यारी खेली 
पीव संग, सरस सांवण री तीज ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
१७ बहुत अधिक, अत्यधिक । 

उ०--१ ताव भ्रलाजां तरस, सरस रणा चाव सलाजां । बरसों न 
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राजां बहिर, गहिर तोपां धण गाजां ।--वं- भा. 

उ०--२ लखि वेणी नागणि लजी, धुकि धर मांहि धर्संत । सखी 

ग्रंग सोभा सरस, बिलखी देख बसंत ।--सिवबेक्स पाल्हावत 

उ०--३ सात्यं सरस सनेह सूं, मोहल बुलाई पीव । कर पकड़े 

सेभां लई, कांपणा लागौ जीव ।--कुंवरसी सांखला री वारता 

१८ देखो सरस्वती (रू. भें.) 

उ०--रमतां जगदीसर तणौ रहसि रस, मिथ्या वयण न तासु 

महै । सरसे रुखमणी तणी सहचरी, कहिया थ॑ं मैं तेम कहै । 
--वेलि 

रू. भे.--सर स्स | 


सरसइ, सरसई--देखो 'सरस्वती (रू. भे.) 


उ०--परणमिय पासजिणंद पय, अनु सरसइ समरेवी । घूलिभद 
मुणिवइ भरिसु, फागुबंधि गुण केवी ।--जिनपदुमसूरि 


सरसउ--देखो सरस्वती” (रू. भे.) (उ« र.) 
सरसज्या-सं. स्त्री. [सं. शर-+हण्या] तीरों की दाय्या, सेज । 


रू. भे.--स रसया, सरसय्या, सरसेज्या, सरसंजा | 


सरसरणो, सरसबौ-क्रि. अ.--ह होना । 


२ हराभरा होना । 

३ रसपूर्णो होता, रसयुक्त होना। 

४ प्रवाहित होना । 

भ् बरसना। 

६ आनन्दित होना, प्रफुल्लित होना । 

७ गुणदायक होना, लाभदायक होना । 

उ०--पता समझ हिम्मत पखे, जस कह थक जीह । इधकी सूं 
सरसे इधक, दरसे दीहो दीह ।--जेतदांन बारहठ 
सरसणहार, हारो (हारी), सरसणियो--वि० ॥ 
सरसिश्रोड़ो, सरप्तियोड़ो, सरस्योड्रॉ--भू० का० कू० । 
सरसीजणौ, सरसीजबो--भाव वा० । 

सरसवराो, सरसवबो --रू० भे० । 


सरसत, सरसति, सरसतो, सरसत्ति, सरसत्ती--देखो 'सरस्वती” 


(रू, भें.) (अर, मा; उ. र.) 
उ०--१ भ्राज दांन ऊमणौ, आज सरसत दुचत्ती। भ्राज तजै, 
प्रहवात, हार कांकण कीरत्ती ।--पहाड़खां आढौ 
उ०--२ हिबड़ौ सांचे ढाहछियो, सायर उददर गंभीर । केहरि लंकी 
कांमणी, मन की सरसत नीर ॥--कूंवरसी सांखला री वारता 
उ०--हे कोप करण न्‌ काछठका, सरसत करण सलाह। प्ूरण 
अन अंनपूरणा, भाख लोक भलाह ॥--बां, दा. 
उ०--४ परमेसर प्रण॒वि प्रणवि सरसति पुरि, सदगुरु प्रणवि 
च्रष्ठे ततसार ।--वेलि 
उ०--५ सरसति जमना गंग त्रवेणी, त्रहुवे उलटी बदे त्रिवेणी । 


--सू. प्र. 
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उ०--६ देवी सस्मी अ्रष्टमी नोम नूजा, देवी चोथ चोदस्स पृत्म | बतीस, जियां संख्या बहु जांणे ।--सू. प्र. 


पूजा । देवी सरसतो लख्खमी महाकाछो, देवी कन्त विस्यु ब्रहमा 
कमाछी ।--देवि . 
सरसतोसयन-सं. पु.--आशिविन माह के शुरू में मूल नक्षत्र बरस नक्षत्र 
के पर्यन्त की अवधि, समय । 
सरसयण, सरसयन-सं. स्त्री. [सं. शरद्ायन ] भीष्म द्वारा कुरुक्षेत्र में 
शरशय्या पर लेटने की क्रिया । 

सरसया, सरसय्या--देखो 'सरसज्या' (रू. भे.) 

सरसर, सरसराट-सं. पु. [भनु.] १ वायु के मंदगति से चलने पर 
उत्पन्न ध्वनि । 

२ सपप॑ छिपकली श्रादि जंतुओं के चलने से उत्पन्न ध्वनि । 

क्रि. वि.--धीरे-धीरे। 

उ०--छिण छिण सोहै छांटड़ल्यां री छोछ, सूरज किरणां सरसर 

उतर ।- लो. गी- । 

रू, भे,--स रसराहुट । 
सरसराणौ, सरसराबो-क्रि. अ.--१ सर-सर की ध्वनि होना । 

२ सनसनाना । । 
सरसराहट-देखो 'सरसराट' (रू. भे.) | 
सरसरी-क़ि- वि. [फा, सरासरी] १ जल्दी । 

२ साधारण ढग से, मोटे तोर पर । 

सं. स्त्री, [सं. सुरसरी | गंगा । 
सरसव, सरसवि--देखों 'सरसूं! (रू. भे. ) 

उ०--१ किहां मुत्ताहल गुंज किहां, किहाँ सरसव किहां मेर । 

माधव जोतां मांनिनी, महीयति श्रेतु फेर ।--मा. कां. प्र. 

उ०--२ फल मैं पड़ियौँ फेर, मेर सरसब जिम मौटो। स्वाति 

बिंदु सीप मैं, श्राई पड़यौ ग्रण चोटो ।--ध. व. ग्रं. 
सरसवणों, सरसवबो- देखो 'सरसणाौ, सरसबो (रू. भे.) 

उ०--जोरावर अरजुण जिंसो, सत्रां उर उर साल॥। सुपह प्रथू 
ज्याँ सरसव, इंतजांम इकबाल ।--सिवबक्स पाल्हावत 
सरसवंशहार, हारो (हारी), सरसवर्णियौ--वि० । 

सरसविश्रोडो, सररविय्ोड़ो, सरसब्योड़ो - भू० का० कृ० । 

. सरसवीजणो, सरसदोजबो -- भाव वा० । 
सरसवान-सं, पु.--समुद्र, सागर । (श्र. मा; ह. ना. मा.) 
सरसर्वियौड़ौ--देखो 'सरसियोड़ो' (रू, भे.) 

(स्त्री, सरसवियोड़ी ) 

सरसवेले-सं. पु. [सं. स्षपर्तेलम्‌] सरत्ों का तैल । (3. र.) 
सरसांसों - देखी 'सरसावणी' (रू. भे ) 

उ०--मम्म मित्ठे संग संग डोले, वचन रचे सरसांणा.रे । हिय 

हरसे परसे पद पंकज, हरि रे हाथ बिकांगा रे ।--गी. रा. 

सरंसा-वि.--१ स्वादिष्ट, रसपूर्णे । 

उ०»--पनरह सत पकवान, पाक शअ्रड्ठतीस प्रमांशों । सरसा साग 


२ श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--सिवदांन श्रजन” सामंतसीह इछ भए भूप सरसा अवीह । 
“रा. रू. 


सरसाणों, सरसाबौ-क़ि. अ.--१ हराभरा होना । 


उ०-पव्न फिर छूट परवाई, ऊठे घटा घटा चढ़ि आई। धर 
छोढां गिरमेर धपाई, सगत्ठा नाज हुवे सरसाई । - वर्षा विज्ञान 

२ शोभित होना । 

उ०--१ अस्त्र गुलाब अ्रबीर उडायो, सस्त्र पिचरका छिबर सर- 
साया । वीर नाद सोइ चग बजायौ, रंग फाग सम जंग रचायौ | 

“-+ऊ. का. 
उ०--२ दुनियां दातारां जूभारां देव, लिपका लोकां ने लेखे कुण 
लेवे। दत्तब करतब मैं दोढा दरसाता, सारो प्रथ्वों सिर सोढा 
सरसाता ।--ऊ- का. 

३ मालूम होना, प्रतीत होना । 

उ०--सां मं सियाक्को साकी सरसायों, बाकी बंचियां नी डाकी दर- 
साथो ।--ऊ. का. 

४ खुश होना, प्रफुल्लित होता । 

3उ०--१ तह॒क नीसांणा गिरधांण हरखांग तन, चितां सरसांण 
रंभगांण चाके । निडर रिखरांण गणपांण बीएा ने, भांण रथ- 
तांण घमसांण भाछे ॥--र. रू. 

उ०- २ निज नारखां अनुकूल नर, सदा रहै सरसाय । इण पण- 
घट पर आआवियां, ज्यांरो पणाघट जाय ।--सिवबक्स पाल्हावत 

५ बढ़ना, फेलना । 

उ०--सूजावेग उतारौ पायौ, इछ भ्रजमेर सफी्ा ग्रायौ । सेंताढ्ै 
चाछो सरसांणो, सत्रां श्रमावों हिये सि्ांणों --रा, रू. 

६ होना । 

उ०--१ सुर भालर घंटा सरसाया, महजीतां सुरबांग मिटाया । 
सिव हरि सकत सेव सरसाई । मीर पीर त्याँ पूज मिठाई । 

“रा, रू, 
उ०- ३ दारा दुरहित दुति दृगशित दरसाई, स्रावगा ग्रावशा मैं 
गावणश सरसाई | निकसी तीजशियां! बरियां घड़न्हाल्ली, उपमाः घड़ 
टाछी बरछी छड़वालढ्ली ।--ऊ का. 
क्रि. स.--७ फैलाना, बढ़ाना । 
उ०->र अंत असाड दयानंद आयो, छोरी ग्यांन घुमड घण 
छायो । सावण हरि कर सुख सरसायों, भादो ग्रम्म्रत झड़ बर- 
साथो ।-- ऊ का. 
उ०--२ अंग लाजंती उमंगती, चलती चसम चुराय। नेह भरी यूं 
निरखती, रही रंग सरताय |--भ्रग्यात है 

८ दिखाना, प्रकट करना, बतलाना । 


. उ०--पख रवि तेज भ्ररक सम प्रांमे, नर नखत्र भ्रनमी त्यां नांमें । 





सरसायन भ्श्घरः सरसी 
सनि गुण आव तरणी सरसाई, थिति वस रहै लहै सरसाई | तरां त्रक्ता पाली। आश्राविया उमड़ घणस्यांम बीती अवध, आविया 
“-रा. रू. नहीं घणास्पांस आली ।--बां. दा. 


६ बजाना, ध्वनि करना । 
उ०-सुर फभालर घटा सरसाया, महजीतां सुरबांग मिटाया । सिव 
हरि सकत सेव सरसाई, मीर पीर त्यां पूज मिटाई ।--रा. रू. 
सरसाणहार, हारो (हारी), सरप्ताणियों --वि० । 
सरसायोड़ी -- भू ० का० क़ृ० । 
सरसाईजणों, सरसाईजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
सरसावरगोौं, सरसावबो -- रू० भे० । 

सरतायन-सं. पु.--भक्तिरस । 

सरसायोडौ-भू. का. क.--१ हरा-भरा हुवा हुआ. २ शोभित हुवा 
हुआ. ३ मालुम हुवा हुश्रा, प्रतीत हुवा हुआ. ४. बढा हुश्रा, फैला 
हुग्आा. ५ हुवा हुआ. ६ खुश हुवा हुआ, प्रफुल्लित हुवा हुआ. ७ 
फंलाया हुआ, बढ़ाया हुआ. ८ दिखाया हुआ. € बजाया हुश्रा, 
ध्वनि किया हुझा । ह ” 
(स्त्री. सरसायोडी ) 

सरसाव्ठ-वि.--१ महत्वपूर्ण, महत्व की । | 
उ०--तात हुंत इंधकी परतिग्या, सांभछ बात कहूं सरसाव । तन 
मन धार भाल दसरथ तणा, में गठ् राह्त दई वरमाक् ।-- २. रू. 
२ फायदे की, फायदेमन्द, लाभप्रद । 
३ रसपूर्ण, रसयुक्त । 
४ आनन्ददायक । 

सरसावणौ--वि. (स्त्री. सरसावणशी) १ रसिक, रसीला । 
उ०--सरब त्रिया सुद्रांपपी, सरसावणी सदाह ॥ है रप्तिका दिलरी 
हरणा, वा क्यूही श्रौर अदाह १--र. हमोर 
२ प्रकटित । 
३ शोभित । 
४ आनन्दायक। 
५ मधुर, मीठा। 
६ प्रकट करने वाला । 
उ०--आय सांवणी तीज, अब सरसावणी सनेह। ऊठि घटा उत- 
राध सूं, छूटि घटा अणलछेह ।--सिवबक्स पाल्हावत 
रू, भे.--सरसांणो । 

सरसावरणोों, सरसावबौ--देखो 'सरसाणो, सरसाबौ' रू. भे.) 
उ०--१ अ्रवसांश आए छत्री पोरस सरसावे, यह लोक जीप 
परलोक मोख पावे ।--रा. रू. 
उ०--२ श्रभरी थावे आथ सूं, चित सरसावे चाव। ज्ञावे दाता 
द्वार जै, पावे पांच पसाव ।--बां. दा. 
उ०--३ महावीर महासूर तेज सरसावे, मंडणु ज्यां जोस वंस 
मंडण कहावे ।--रा. रू. 
उ०---४ सिखर गिरां मोरां सबद नाच सरसाबविया, पाविया जछ्ठ 


उ०--५ इम लिखे साह दिस ऊंबरां, सुणि भूषति सरसाविया । 

अमरेस” मिकण कागद दिया, उदियापुर दिस श्राविया ।--सु. प्र- 

उ०--६ रामांनुज रिद गुपत रखावे, सड़ियौँ नीर वास सरसाबे । 
--ऊ. का. 

उ०--७ ग्रापशौ आपणो जोस सरसाबे, पातसाह की निजर सेर 

से आधे ।--रा. रू. 

सरसावणहार, हारो (हारी), सरसावणियौं--वि० । 


सरसाविश्रोड़ी सरप्ताविषोड़ों, सरसाव्योड़ो --गु० का० कृ० । 
सरसावीज “गें, सरसावीजबों --कर्म वा०, भाव वा० । 


सरतावियोड़ो --देखो 'सरसायोडौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. सरसावियोड़ी ) 
सरसि-वि.--मीठा, मधुर, रसपूर्णो । 
उ०--खड़ग॑ रिखभ गंधार, मद्धि पंचहम निखादह । 


सुर-सपत, गीत संगीत अलापह '--गु. रू. बं, 
२ सुम्ज्जित । 


उ०->-जुध सराजांम सभ्ति सक्ति ब्रजागि । लोह मैं सरसि भुज 
उरसि लाग । -सू प्र. 
सरसिज-वि.-- १ ललाई लिए दुवेत रंग का | 
२ जो ताल में होता हो । 
३ काला, श्याम | # (डि. को.) 
४ रक्त, लाल | # (डि. को.) 
सं. पु.--कमल । 
रू, भे.-- सरसीय, सिरजिस । 
सरसिजजोनि-सं. पु. यो. [सं., सरसिजयोनि] कमल से उत्पन्न होने 


वाले ब्रह्मा 
रू. भे,--स रसिजयोति । 


सरसिजयोनि--देखो 'सरसिजजौनि” (रू. भे.) 
सरसियोड़ौ-भू. का. कृ.-- १ हुवा हुआ. २ हरा भरा हुवा हुआ. ३ 
रसपूर्यो हुवा हुआ. ४ प्रवाहित हुवा हुआ. ५ बरसा हुआ. ६ 
श्रानन्दित हुवा हुआ, प्रफुल्लित हुवा हुआ, ७ गुणादायक हुवा 
हुआ, लाभदायक हुवा हुआ । 
(स्त्री. सरसियोड़ी ) 
सरसिव--देखो 'सरसूं” (रू. भे.) ह 
3उ3०--१ जेवडठ3 अंतर नेऊ अभ्रनईं सरसिव, जेवडउ अंतरयांम अनईं 
परिभव ।--व. स. 
उ०--२ किहां सरसिव किहां मेरुगिरि, किहां खर किहां केकांण । 
किहां जादर, किहां खासरू, किहां मुरख किहां जांण । 
“ीराणुंद सुरि 
। सरसी, सरसीऊ-सं, स्त्री. [सं. सरसी] तालाब, जलाशय । 
(श्र. मा; डि, को; ह. नां. मा.) 


सरपि कंठ 


कब 


सरसीय 
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उ०--१ बरशि कांठक बेख मतंग बहै, लगी संग पसंग मलंग लहै। | सरसेरौ-वि.--अ्रधिक, ज्यादा । 


तन चंचछ चाल तिकां तरसी, सुख पालक आड तरे सरसी हर 
-- में. मं. 


उ०--२ दवि दाकृति वनलता, हिमदग्ध जिसी कमलिनी सुकती | 
जिसी सरसी, यूथ भ्रस्ट जिसी हरणी ........ « “वें, सं. 
3०--३ बेड खेलइं सरसी तलि, सीतलि लाखारांमि । नीरंगु तेमि 
न भीजइ खीजइ नारी नांमि ।--जयसेखर सूरि 
उ०--४ फल पुण तर तर त्रोडए मोडइ ए तरुवर डालि | उज्ज- 
बल निर्मल सरसीञ्र, सरसीय लेयइ बाल ।--जयसेखर सूरि 
वि.-समान, बराबर ॥ 
उ०--१ अरजुन सरसी भेडि त कीजइ, नियकुल मांनि गरवु वही- 
जइ । इम प्रापरापूं घर व्खांस, बोलित नौयकुल तरस, प्रमाण । 
-+सालिभद्र सूरि 
उ०--२ भोजनु श्रांरशाइ मारगि वहुइ करइ भगति सरसी दुक्‍्ख 


सहइ । नवउ अवासु करीजइ रमइ, पचह पउव सरसी भमइ । 
--सालिभद्र सुरि 


सरसीय-वि.-- १ समान, सहश्य । 
उ०-अम्दि किम ए जांशिसं तुहितउ वनवासु जु तेतलु ए। पडव 
ए लियइं वणवासु सरसीय छट्टीय द्रपदीय ।--सालिभद्ग सूरि 
२ देखो 'सरसिज' (रू. भे ) 
उ०--फल पुण तर तर त्रोडए मोडइ ए तरुवर डालि । उज्जवल 
निरमल सरसीअ, सरसीय लेयइं बाल ॥--जयसेख र सूरि 
सरसोरह, सरसीरुह-सं. पु. [सं. सरसीरूह| १ कमल । 
(अ. मा; डि. को; हू. ना. मा.) 
२ कर्ताटकी पद्धति का राग । (संगोत। 
सरसुति, सरसुती, सरसुत्ति, सरसुत्ती --देखो 'सरस्वती (हू. भे.) 

(श्र, मा.) 
उ०--१ मंत्र बसीकर मांनज़े, बांशी रस बरसंत। सरसुति वीणा 
प्रगट सुर, कोयल लाज करंत। बां. दा. 
उ०--२ मंदाकण-भांण-नंदा बह मंद, बहै सरसुति प्रवाह बलंद । 

“मे. म. 

सरसूं-सं. स्त्री. [सं. स्घंप] १ एक प्रकार का छोटा गोल बीजों वाला 
तिलहन । (हि. को.) 
रू, भे--सरसव, सरसवि, सरसिव, सरतों, सरस्य,. सरिसव, 
सिरसं, सिरस्य । 

सरसूथरय--देखो 'सूंथरा' (नं.-२) 
उ०--सरसुयसण्त पर्गां मोजा हथयार सरब बांधां छे। माथे घृूषी 
टोप छे ।--सातछ जोौधावत री बात 

सरसेक््या, सरसेजा--देखो 'सरसज्या' (रू. भे.) 
उ०-प्रथी तशा सुणझुष॒यो रजपुतां, जुध रे रथ धोरी होय जूतौ। 
प्रास़नम चौथी परव भ्रछृतो, सरसंजा भीसम जिम सूतों | 


+बरजू बाई 


| 


उ०--१ सेर हजारां जोड़े सेरो, सिरदारो ति कोपि सरसेरों। 
जुध बंधव सूरजमल जोड़े, भ्रच७ जिही बढ लाखां श्रो्ड । 

--रा. रू, 
उ०--२ सुण पतसाह कोप सरसेरो, श्रजत मिलण चढियौ 
आंबेरी | हुंत नगीवे श्रजमल हाले, चतुरंगी सेन्या संग चाले। 

| --रा. रू. 
सरप्ते-वि.--समान, तुल्य, सहृश्य । 
उ०-हाकी भड ऊठाडइ आगला ति पाडइ, सरसे जंपठ ढाडइ 
राउत रूसाडइ । बेटउ रूडु करंतउ जांणी, ताखंणि झावी गंगा- 
रांणी ।--सालिभद्र सूरि 
सरसेयौ-सं. पु.-- ऊंट । 
सरसों--देखो 'सरसू (रू. भे.) 
सरसो-वि. [सं. सहश्‌ | (स्त्री, सरसी) समान, तुल्य । 
सरस्तंब-सं. पु. [स. शरस्तंब] एक प्राचीन तीर्थेस्थान का नाम । 
सरस्यं -- देखो 'सरसं' (रू. भे.) 
सरस्वत-वि. [सं. सरस्वत्‌ | १ रसदार, रसीला। 
२ सुन्दर, मनोहर । 
३ भावपूर्ण । 
सं. पु १ समुद्र, सागर । 
२ भोल | 
३ नदी, सरिता । 
४ वायु, पवन । 
सरस्वती-सं. स्त्री. [सं.] १ सत्वगुणों से सम्पन्न, वाणी एवं ज्ञान की 
अ्रधिष्ठात्री, एक देवी जो ब्रह्मा के मुंह से निकली थी । 
(है. नां. मा.) 


उ०--१ उर भरम छेर लैणौ ग्रगम, भ्रसकत उद्यम उकक्रती। 
कर भाव पार गुणा सर करणा, साचो नांभ सरस्वती । -- रा. रू. 
उ० --२''“"***“'विस्वकरम्मा स्रगार करावहं, तेतीस कोड़ि देव 
अस्थांनिउ लगईं, गंगा यमुना चमर ढालईं, तुंबर गाई, नारद नाद 
करदइ, सरस्वती वीणा व।इ, रंभा नाचइ, ब्रहस्पति पुस्तक वांचइ, 
इंद्र माली, ब्रह्मा पुरोहित*** '"*"**।--व, स. 

उ०--३ सालि किसिउं खांडीड़, चोल किसिउं रंगीडू, गंगां किसिउं 
पविन्नीई, मयूर किसिउं चित्रीई, सरस्वती किसिउं पाढीइ, श्रम्नरत 
किसिउं कढीइ, सं किसउ॑ धउलीइ"*“*"*****।-. व. स. 


उ०--४' सारदा सरस्वती वरणावु, पशिा कसी एक छुइ जे सारदा 
सरस्वती ? कमल भू ब्रह्मा तशी बेटी, कमलमुखी, राजहुंसवाहिनी, 
भ्रनेक वेद वेदांक सास्त्र धरती, ग्रायुरवेद धनुरवेद सांमवेद ग्रथर- 
विणवेद विद्या श्रलंकार छंद जोतिकसास्त्र,"* ***“*“|_... व, स. 

पर्याय ४/--उजछ, कसमी री, गिरा, गी, गौ, धमव्यागिरी, निधवांणी, 


सरस्वती 





बच, बचन, बांणी, बाकबांणी, बागेसुरी, बुधदा, बेधाधी, ब्रहम- 
सुता, ब्रह्मांणी, ब्राह्मी, भाखा, भारती, मयूरासणी, रंगी, रूप- 
उदार वरदात, वरदायणी, वच वांणी, वाक, सारदा, सिहवाहिनी, 
सुत्रां णी, सुरमाया, हंसबाहणी, हंसवाहुवी, हंसासणी । 
वि० वि०--इसे ब्रह्मा की पुत्री एवं पत्नी दोनों ही मानते हैं। 
मतान्तर से यह स्वायंभूव मनु की माता थी। कहीं-कहीं इसे प्रजा- 
पति की पृत्री भी मानते हैं । 
इसके हाथ में वीणा व पुस्तक होती है । इसका वाहन हंस है। 
मतान्तर से इसका बाहन मयूर या बकरा है। बौद्ध इसे सिह- 
वाहिनी मानते हैं । 
प्रन्य मतानुमार यह विष्णु की पत्नी है। इसमें व लक्ष्मी में 
सौतों का जगत्रसिद्ध बेर है। एक-दूधरी के उपासकों पर इन 
दोनों की कृपा नहीं होती है । 
इसकी उपासना वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दुश्रों के भ्रतिरिक्त जैन, 
बौद्ध, चीनी श्रादि भी करते हैं । सत्यलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 
घान्यलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, घेर्यलक्ष्मी व 
सौभाग्यलक्ष्मी ये नौ लक्षिमयां इसकी सहचरियां है। 
इसे शिवसहोदरी भी माना गया है। 
२ वाणी, गिरा - 
उ०-पाछेसूं वडाह भी उठे ही पू्गौ जठे झाकास सरस्वती 
कहियौ, श्रवंती रै प्रधीस विक्रम विभाकर थारो दुख निरस्त कीधी । 
--वं. भा. 
३ भाषा । ि 
उ०--जिम लवणदहीण रसवती, व्याकरण रहित सरस्वति, गंधरहित 
चंदन, प्रतरहित भोजन, खांडरहित पकवांत, मांनरहित दांत, छंद- 
रहित कवित, तेजरहित रवि, विवेकरहित मनुस्य, वेदरहित 
ब्राह्मण ,,. ....- “वे: सं. 
४ भारत में बहने वाली एक प्रसिद्ध व प्राचीन नदी जो बिन्दुसर 
या ब्रह्मसर से निकल कर पश्चिम के समुद्र मे जाकर गिरती थी । 
(उ. र.) 
उ०--?१ जै इम किम ये रांणियां, इम किम श्राव्यों न जाय | 
गाडी ए राणियां श्राडा ती गंगा जमना सरस्वती ।--लो. गी. 
उ०--२ मुगतफढ्ठ मांणिकूं की कंठो सोर्भ माका का विसतार । 
सौ कैसे, मांनू मिछ चली सरस्वती ग्रंगा की धार । और भी-भांति 
भांति के सासत्न गाए जंसे राजूं का बणाव। जोति के जहुंर दिन- 
कर का दरसाव ।--सू. प्र, 
वि. वि.--नदी के रूप में सरस्वती की पहचान विवादास्पद 
बन गयी है। प्राचीन साहित्य में बिखरे विवरणों से प्रतीतः होता 
है कि यह हिमालय में बिन्दुसर या ब्रह्मसर से निकल कर ब्रह्मावर्त 
और कुरुक्षेत्र आदि प्रदेशों को सींचती हुई विनशन नामक स्थान 


पर समुद्र में मिलती थी तथा वैदिककाल की श्रसिद्ध पाँच अथवा | 


सात नदियों में एक थी। शतपथ (१/४/१/१०-१७) तथा 
पराणों में सरस्वती के सोतों को नष्ठ होने श्रथवा अ्रद्ृष्ट हो जाने 
के विवरण मिलते हैं, यद्यपि महाभारत काल में इसका उल्लेख 
वनयात्रा के समय, श्रीकृष्ण के उसके तट पर किये गये यज्ञानुष्ठा न 
दधीची ऋषि के ग्राश्वम का तटवर्ती होना एवं श्रीक्रृष्ग की 
१६,००० पत्नियों द्वारा इसमें डूब कर प्राणत्याग करना, आदि का 
विवरण मिलता है। उस समय की प्रसिद्ध सरस्वती का पर्यवत्तन 
पश्चिमी समुद्र में ही होता था । 
(गल्य पर्व ३६-३३ ) जहां सोमनाथ और प्रभास क्षेत्र ग्रवस्थित हैं 
(शल्य० २५-७७) | यों तो ऐरेकोसिमा प्रान्त की एक नदी 
'हैल्मद” अथवा अवेस्ता में बशित अ्रफगा निस्तान की 'हरकैती” यथा 
हरद्वती नदी के भी सरस्वती के पर्याय होने के अनुमान विद्वानों ने 
लगाए हैं तथापि उक्त नदियों के विवरणों से सरस्वती क समाम्य 
न होने से ये मत मान्य नहीं हो सकते । 

इसी प्रकार सरस्वती शब्द को केवल सूर्य-क्रिरशों का वाचक 
मात्र मान लेना भी अनुपयुक्त ही माना जा सकता है क्योंकि उम्र 
नाम वाली नदी के तट पर सम्पन्न, यज्ञयागादि एवं सत्रों का विपुल 
वर्णन साहित्य में सुरक्षित है । 

हाँ, यह भोगोलिक सत्य अवश्य है कि भारत उपमहाद्वीप में 
श्रनेक भुवेश्ञानिक रूपान्तरण होते रहे हैं। फलस्वरूप श्ाग-ऐति- 
हासिक युग में पश्चिमी समुद्र की स्थिति तथा सरस्वती का प्रवाह 
प्रदेश का अभी सही-सही निर्णाय किया जाना संभव नहीं हो सका 
है। फिर भी इतना तो उक्त विवरणों से स्पष्ट हो ही जाता है कि 
वर्तमान प्रयाग की त्रिवेणी की कल्पना में गगा और यमुना के साथ 
सरस्वती की भौतिक विद्यमानता को स्वीकारना असंगत है। सम्भ- 
व॒त: धष्घचर नदी भी सरस्वती का ग्रवशिष्ट मार्ग नहीं है । प्राचीन 
काल का विपुल महिमामण्डित वर्शुत सरस्वती के स्वरूप की भावुक 
उपकल्तना के प्रयासों के कारण ही प्रतीत होता है कि भारत में 
तथा संभवत: भारतेतर प्रांतों में अनेक सरिताओं अथवा सरोवरों में 
स्वयं सरस्वती के अथवा उसके सम्बन्धों के होने की मान्यता की 
गई है | फलतः भ्रवेक' स्थल भ्रामक रूप से 'सारस्वत' हो गए और 
मून सरस्वती इतिहास और भूगोल की एक उलभकी और जटिल 
प्रहैलिका बन कर रह गयी । 


५ एक नदी जो गुजरात में अंबाभवानी के समीप कोटेश्वर के पर्वत 
से निकल कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। 

६ एक नदी जो सोराष्ट्र प्रदेश में गिरनार के जंगलों से निकल कर 
सोमनाथ या प्रभास क्षेत्र में गिरती है। 

७ लूनी नदी के पूर्वत्तर नदी का नाम जो नाग पहाड़ से निकल 
कर गोविन्दगढ़ के पास सागरमति से संगम करके मारवाड़ में लूनी 
करे नाम से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है । 


' ८ साबरमती नदी का नाम ॥ 
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उ०--कथ इम सासंत्र कहै, उलट लहिजे पूरब दत । भ्राज दोय रखते है तथा फिर दशमी को पूजन करते हैं । 
प्रधिकार, मध्धि सरस्वति द्वारामति ।--सू. प्र. सरस्थतीसागरसंगम-सं. पु यौ. [सं] कि तीथ-स्थल । हु 
९ गौ, गाय । वि. वि.--यहाँ सरस्वती सागर संगम हुश्रा था। यह पर रह 
१० स्वामी हांकर के शिष्य पृथ्वीधर के अनुयायी दशमाती संन्‍्या- कर चन्द्रमा ने महादेवजी की आ्राराधना करके श्रपनी खोई हुई 
सियों की एक शाखा । कांति पुन: प्राप्त की थी । 
११ उक्त शाखा का कोई व्यक्ति । सरस्वत्या--देखो 'सरस्वती”' (रू, भे.) 
१२ चौसठ योगतियों के अन्तग्रंत चालीसबीं योगिनी । सरस्स- देखो 'सरस' (रू. भे.) 
१३ हठयोग में सुषुम्ना नाड़ी । उ०--१ सजी तूटते बूंब ए ही सरस्स, पहाड्डा सुणी घोर बढ्री 
१४ सोमलता । परस्स । --सू. प्र. | 
१४ दुर्गादेवी का नाम । | उ०--२ ४इंद्रभांग' 'मुकनेस' रो, ग्रह केवांण तरस्स । श्रासमांन 
१६ नदी, सरिता | छिब आखियो, भाई, 'भांण' सरस्स । -- रा. रू. 
१७ उत्तमा स्त्री । उ०--३ शभ्रायो जाछ्ंधर 'गग्रजो, सुख ऊपनो सरस्स । सुज तिण 
१८ बोद्धों की एक देवी । ऊपर संपनौ, पंचावनों वरस्स ।--रा. रू. 
१६ पुरुवंशीय श्रंतीनार राजा की पत्नी का नाम । सरहंग-सं., पु. [फा.] १ सेनापति । 
२० दधीवि ऋषि की पत्नी व सारस्वत की माता का नाम । २ पैदल सिपाही । 
२१ रन्ति राजा की पत्नी । ३ चौबदार । 
२२ आ्रादित्य की पत्नी व दनु एव दिति की माता का नाम । ४ कोतवाल । 
२३ कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी विशेष । (संगीत) ५ पहलवान, मल्ल । 
२४ एक प्रकार की संकर रागिनी विशेष । (संगीत) सरह-सं. स्त्री. [अ. शरह] १ किसी बात यथा वर्शांन को स्पष्ठ करने के 
रू. भे.-- सरस, सरसइ, सरसत, सरसति, सरसती, सरसत्त, लिए की जाने वाली टीका, व्याख्या । 
सरसत्ति, सरसत्ती, सरसुत, सरसुत्ति, सरसुती, सरसुत्त, सरसुत्ति, २ दर, भाव । 
सरसुत्ती, सरस्वह्या, सुरसत, सुरसति, सुरसती, सुरसत्त, सुरसत्ति, ३ ऋतु विशेष में उत्पन्न फलों का रस|स्वादन | 
सुरसत्ती । मि, सरा (२) । 
सरस्वतोकंठाभरण-सं. पु. [सं.] १ ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक। ४ मौसम, समय ) 
२ वस्तुपाल का एक विरुद । ज्यूं--भ्रबार होां री सरह है । 
३ एक प्रसिद्ध प्राचीन पाठशाला जो धारनरेश भोज द्वारा स्थापित ५ स्थिर, अचल । 
की हुई थी। उ०--कौणा स विनसे कौण सरह है, कौणा श्रस्थांन मस उलटा 
सरस्वतीपांचम--देखो “बसंतपंचमी' । ज्ञाय ।-- ह. पु. वां. 
सरस्वतोपूजा-सं. स्त्री. [सं.] १ प्रायः बसंतपंचमी के दिन मनाया ६ देखो 'सरभ' (हू. भे.) 
जाने वाला उत्सव ॥ कुछ लोग इसे श्राश्विन मास में मनाते हैं । ७ देखो 'सरेव” (रू, भे. 
. ३ सरस्वती-पूजन का दिन, बसंतपंचमी । ८ देखो 'सरहद' (रू, भे.) 
हे सरस्वती-पूजन । | उ०- उगवण नुं खेत कंवह्ा उनवड़ी री सरह हलवा ५० धरती 
सरस्वतोसंगस-सं. पु. [सं.] एक पुण्य तीर्थ-स्थान । प्राछ्ची, मोठ-बाजरी रा खेत हे ।--नैणासी 
वि. वि.--बहाँ ब्रह्म भ्रादि देवता, महर्षि व पुण्यात्मा-भक्त ६ देखो 'सुरभि' (रू भे,) 


भगवान केशव की पूजा करते हैं, चैत्र शुक्‍्ना चतुदंशी को यहाँ 
के लिए की जाने वालो यात्रा विशेष महत्व की मानी जाती है । । 
सरस्वतोसयनसपतमी , सरस्दतोसयनसप्तमी-सं. स्त्री. यो. [सं. सरस्वती- 
झयनसप्तमी] आश्वितत शुक्ला ७ से £ तक का समय जिसमें 
सरस्वती का शयनब्रत करते हैं । 
वि. वि.--प्रादिवन शुक्ला सप्तमी को पुस्तक झ्रादि का पूजन 
कर सरस्वती को शयन कराते हैं तथा इसी दिव से पठन-पाठन बंद 


उ०--मूक्या नव नव परि सालणां, मृंक्यां सरहां घी प्रति घर्ां । 
मूंक्ी मांडी मुरकी सेव, मूंकी खीर खांड प्रत हेव । 


फ “ दीराणुंद सूर्रि 
रू. भे.--सरे । 


सरहद-सं. स्त्री, [भ्र.] १ किसी देश, राज्य आदि की सीमा । 
3० *-हूँ सोबो क्षाघूं ने सरहद बांघू । 
“भ्रतापसिध म्होकमरसिध री वात 


सरह॒दी . 
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२ उक्त सीमा के समीपस्थ प्रदेश । 
रू. भे.--स रद, सरद्ध, सरह । 
सरहदी-वि. [अ्र.] १ सीमा का, सीमा सम्बन्धी । 
२ सीमा पर रहने वाला, सीमा रक्षक | 
रू. भे.--सलद्धी । 
सरहर, सरहरउ -देखो 'सिरहर' (रू. भे.) 
उ०-गति ग्रंगा मति सरसती, सीता सीछ सुभाइ । महिलां सरहर 
मारूई, अवर न दूजी काइ ।+-ढो. मा. 
सरहरति, सरहरी-वि. स्त्री.--लगातार समान व सीधी बहने वाली । 
उ०--१ बाखड़ी गाय नौ गिरत, सरहरति धार, संतोखियें जीमण 
हार ।-व. सं. 
उ०--२९ सरहरी धार, प्रीणइ जिमखहार, सौमाग्य अजेय नासा- 
पटु पेड ।--व. स. 
सरहौं-सं. पु.--एक वर्शिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १४ लघु और 
ग्रन्त में एक गुरु कुल १५ वर्ण होते हैं । 
सराई-सं. स्त्री.--विवाह में काम श्राने वाला मिट्टी का पात्र जो 
'हीबसिये से बड़ा होता है । 
सरांणों - देखो 'सिरहांणोी' (रू. भे.) 
सरांपती-सं पु. [सं. सर--पति] १ समुद्र, सागर । (डि. को.) 
२ तालाब । 
सरांराज-सं. पु.--महासागर । 
उ०--सरराराज माथ्थ ररा श्रंक मार, तरां पत्र जेही गिरां जुत्थ 
तारे ।-सू. प्र. 
सरा-सं. स्त्री. --१ प्रशंसा, झ्रानन्द | 
२ किसी विशेष फल-फूल या फसलों का मौसम अथवा इस मोसम 
में उत्पन्त फल-फूलों आदि का रसास्वादन । 
३ भु-भाग । 
ज्यँ--काले एवड़ उतरादी सरा में जावेला। 
४ किला, दूगे । 
प्ू महल, प्रासाद । 
६ सराय | 
सराइ, सराई-सं. स्त्री.-- १ बलोच कोम के प्रन्तगत एक मुसलमान 
जाति जिसके व्यक्ति प्राय: मारवाड़ में प्राचीन काल' में लूट-मार 
किया करते थे । 
२ देखो 'सराय' (रू. भे.) 
उ०--एक चले एक श्रावही संसार सराइ ।--कैसौदास गाडण 
सराग, सरागी-वि.--१ राग सहित । 
२ मधुर आवाज । 
उ०--अत परमक्त पसर .पसरिया आँबा; सुक पिक बोले सुखद 
सराग | रतिपति तांण धनुस जठे रुच, बरसांण देखरा ज्यूं बाग । 
“बॉ. दा. 
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३ रसपूरो, प्रेमसहित, सप्रेम । 
उ०--कहईइ सराग कथा कदे नहीं, स्त्री सूं एक्रांत रे। बीजी बाड़ 
ए एम बोली, मांनइ लोक महांत रे ।-स. कु. 
४ स्नेह करने वाला, प्रेमी । 
उ०--थयीौ परम सरागी मिलिवा मनि जागी, ऊठाड़ी ने आपरों 
मंदिर लियौ ॥--वि. कु. | डे 

सराड़, सराड़ौ-सं. पु --१ तेज गति से भागने को क्रिया या भावं । 
उ०--दत्त सराड़ा दोय, कीरत रा किनां 'कमे' । हमें न हूसर होय 
माग न झेल 'मुल्ठियों ।--अग्यात 
९ तेज दौड़ । 
३ घोडे के तेज भागने की क्रिया | 
४ तेज गति से दोड़ने पर उत्पन्न ध्वनि विशेष ॥ 
रू. भे.--पसिराड़ी । 

सराजांम-सं. पु. [फा, सरंजाम| १ व्यवस्था, बंदोबस्त । 
उ०--ताहरां रावजी कह्यौ--दूदा जा मत, हूं सराजांस करि 
देस्ये । यूं श्रागे मेघो सींधल छे ।--दूर्द जोधावत री वात 
२ तैयारी । 
उ०--१ पह निज हकम प्रमांग, दीह नवमे विरदाक्ा । सराजांस 
करि समर, सकौ भड़ मिल्ठे सचाव्ठा ।--सू. प्र. 
उ०--२ जुध सराजांस सभ्ति सझरि ब्रजागि, लोह में सरसि भुज 
उरसि लागि ।--सू. प्र. 
३ सामान, सामग्री । 
उ०--१ जगूं क॑ साज छत्तीस कारखांतूं के हवालगीरू ने सब 
जगंका सराजांम हाजर किया ।--सू. प्र. 
उ०--२ हमें तौ ताकीदी करतां रात पड़ जासी । हमार सारो 
सराजांस तयार कर छोडसां ।-- कंवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ परभात उठि निछराव& सारी भेछ्ी कर ब्राह्मणा नूं 
भोजन रौ सराजांम करायो ॥ बीजौ कारखांने सूं देय रुपीयाँ एक 
दिखरणा दिराई ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--४ देस सूबा लिख दियौ, कथन स्रीमुखां कहै इम | सराजांस 
जंग सभे, किला, राखी दहूँ कायम ।--सू. प्र. 
४ बेभव । 
उ०--हिव॑ मीयां बुढणा जालोर राज करें, पांच हजारी रो सनसोबौ 
छु । साथ सराजांम बीजो घणो छे ।--रा. सा, सं. 
रू. भे.--सरंजांम, सरजांम । | 

सरांशिया-सं. स्त्री.---एक जाति बिशेष । 

सराणौो, सराबो-क्रि. स.--१ प्रशंसा करना, सराहना करना। 
उ०--१ ज्यूं चीजां जसवंत री, चुण चुण चित सं चाय । लोभी 
जस तज ले गयौ, 'सज्जन' रांण सराय ।--ऊ, का- 
उ०--२ कौसल्या दसरण नी कांता महिमा घर रांम तणी माता 
संसार सराई सीलवती ।-- जयवांखु ४७० 


सराद 


उ०--३ किरण भोग सुखूल कह हूंतां, घटे आवर्ट लोह घणों । 
सगती स॑ पयात्ठियां सराणे, तेण राह रिड्मलोत तणों 


रेफर 
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सराबरु्यार 


सरापीजरणौ, सरापीजबौ--भाव वा०। 
स्रापणाँ, स्रापपौ-- रू० भे० । 


_चांपा राठौड़ रो गीत | सरापाबजार--देखो 'सराफाबजार' (रू. भे.) 
कहा.--सराई खीचड़ी दांता रैचिपै>-भ्रधिक तारीफ करने से | सराषियोड्रौ-भू. का. कृ.--१ शाप दिया हुआ, बददुश्ना दिया हुआ । 


व्यक्ति बिगड़ जाता है । 
२ सम्पादित करना । (पिंड; श्राद्ध झ्रादि) 
३ भोजन करना । 
४ तीथ॑ स्थानों में अस्थि विसजेत करना । 
सराणहार, हारो (हारी), सराणियो--वि० । 
सरायोडो--भू ० का० कृ० । 
सराईजणौ, सराईजबो -कर्म वा० । 
सरावणो, सरावबो; सराहरणों, सराहबो, सिराणों, पिराबों 
-+रू० भे०। 
सराद-देखो 'ल्राद्ध/ (रू, भे.) 
सरादपक्ष, सरादपख - देखो 'स्राद्धपक्ष' (रू, भे.) 
सरादपुनम -देखो 'स्राद्धपूनम' (रू. भे.) 
सराघध--देखो “स्राद्ध/ (रू. भे.) 
उ०--वांणियां रौ धरम वधावे अर विरमपुरी सराध खावे । 


(स्त्री. सराधियौड़ी ) 
सरापु--देखो 'सराप' (रू, भे.) 
उ०--इम भणी ए दियइ सरापु, रु हुज्े तूं कुलि सऊं ए, क्रुपीउ ए 
काढवी चीरु भ्रद्वोत्तर सउ साडीय ए।-सालिभद्र सूरि 
सराफ-सं. पु. [श्र. सर्राफ] वह व्यक्ति जो सोना-चांदी या सोना-चाँदी 
के बने आ्राभूषणों का व्यापार करता हो । 
उ०--खोटो दिये सराफां हाथि, करे ठगाई साहां साथि | पढ़ियां 
ठगण मत गिवार, फिठा फिटा हुवे खुबार ।--ध. व. ग्र'. 
रू. भे.--सराप, सराफी । 
सराफत-सं. स्त्री. [भ्र. शराफत] १ कुलीत होने की श्रवस्था या. भाव, 
कुलीनता । 
२ सुशील होने की ग्रवस्था या भाव । 
३ सज्जनोचित्त व्यवहार ॥ 
४ शरीफ होने की श्रवस्था या भाव । 


-“देसदीख | सराफा-सं. पु.--१ सोने-चांदी का व्यापार ! 


सराघपक्ष, सराधपस्र--देखो 'स्नाउपक्ष' (रू. भे, ) 

सरापंज-सं. पु.--तीरों से बनने वाला घेरा, दरकोटा : (वितान) 
उ०-पूर सौक पंखाकछ ग्रस छायो आ्राधंतरि । सरापंज किर पंथ 
जांण खंडी-वन ऊपरि ।--गु, रू. ब॑ 


२ वह स्थान जहाँ इस प्रकार का व्यापार होता हो । 
सराफाबाजार-सं. पु.--वह स्थान जहाँ पर सोते-चाँदी के व्यापारियों 

को दुकानें अ्रधिक हो । 

रू. भे.--स रापाबजार । 


सराप-सं. पु. [सं. शञापः] १ अ्हित कामनासूचक शब्द, शाप, बददुआ । | सराफी-वि.--१ सोना-चाँदी या सोना-चाँदी के गहनों का क्रय-विक्रय 


०-तेरे स्ोफल दोड़ दंड दबायौ, कह्यौ --था री श्रा कुण जायगा 
श्रावण री । हूं सराप देउं, तेतुं बाक्व देईस ।--नेणसी 
उ०--२ अबही मेली हेकली, करही करइ कव्ठाप । कहियउ लोपां 
सांमि-कउ, सुंदरी लहां सराप ।--ढो, मा. 
२ शपथ । 
: ३ भाली । 
४ निंदा, भत्सेना ॥ 
४ दोष, कलंके । 
3उ०--मरणौ लाजम मांमले, धार भ्रणी चड धाप । पड़णी सांकलछ 
पींजरे, सिंहा वड़ौ सराप ।--बां. दा. 
६ देखो 'सराफ' (रू. भे.) 
उ०--परिपुर लच्छि प्रताप, सुजि लुटत हाट सराप ।--सू. प्र. 
रू. भे.--सरापु, साफ, स्राप । 
सराषसो, सरापबो-क़ि. अर.--१ ज्ञाप देना, बद्दुग्रा देना । 
२ घिक्‍्कांरना, निन्‍्दा या भत्सन। करना ।. 
सरापखहार, हारो (हारी), सराषशियौ--वि० 
सरापिझोड़ो, सराषियोड़ी, सराष्योड्रो--भु० का० कृ० + 


करने का व्यवसाय । 

उ०--काची परख सराफी खोटी, तातें परदुख सहसीवे । रांमनांम 
निज भेद न जांण्यों काछ चटा ते गहसीबे ।--ह. पु. वां. 

२ देखो 'सराफ (रू. भे ) 

उ०--१ बजाज हुवो सराफी रे, दुख्यहार पंजी भापी रे । 


-- जयवांणी 
उ०-२ होरा परखे जूंहरी, सुरति निज ही होय । सुधि सराफी 
बाहरचो, पारिख लहैँ न कोय ।--वील्हौजी 


सराब-सं. पु. [श्र. शराब] १ मदिरा, मद्य 
उ०--दसबीस सहूप्त जुध भांज दोध, प्याले खग पांन सराब पीध । 
“वि. सं. 
सराबखानो-सं. पु.-- वह स्थान जहाँ शराब मिलती ही, मदखाना । 
सराबखार-देखो 'सराबख्वार' (रू, भे.) 
सराबखोरी-सं. स्त्री. [फा- शराबखोरी] शराब पीने का व्यसन । 


सराबखोरों-सं. पु.--वह व्यक्ति जो दराबी हो, शराब पीने का व्यसनी 
ही । 


सराबश्वार-सं. पु. [फा. शराबख्वार] मदिरा पीने वाला, शराबी । 





सराबो 


रू. भे,--सराबखार । 
सराबी-वि.--शराब पीने वाला, मद्यप | 
सराबोर-वि.---१ तरबतर, लथपथ । 
२ व्याप्त । 
उ०--लुगाई रौ श्रौ रूप तो दीवांणजी मार्थ श्रेड़ो कांमण करबो 
के वांरो रू-रू नसा मैं सराबोर व्हैगों |--फुलवाड़ी 
रू, भे.--सरबोर । 
सराय-सं. स्त्री. [फा.] ६ मुसाफिरों के ठहरने का स्थान, धर्मशाला, 
मुसाफिरखाना । 
उ०--राति बस दिन ऊठि चले, यौ संसार सराय --ह* पु. वां. 
२ ठहरने का स्थान । 
रू, भे.-- सराइ, सराई । 
सरायचौ--देखो 'सिरायचौ” (रू. भे.) 
उ०--सौ कंंवरसी रो साथ चढियों। सौ सर दिन एक मेहलां 
ग्रायौ । अर भरमल डेरो करे जठें रथ सरायचा भीतर राखें । 
“--कुवरसी सांखला री वारता 
सरायत-सं. पु--मुखिया, प्रधान । 
[श्र.] प्रवेश करने, घुसने की क्रिया । 
रू, भे, - सिरायत । 
सरायोड्रौ-भू. का. कृ.--१ प्रशंसा किया हुआ, सराहना किया हुआ. 
२ सम्पादित किया हुआ (पिंड, श्राद्ध आदि). हे भोजन किया 
हुआ. ४ तीथे स्थानों में प्रस्थि विसर्जन किया हुआ्ना । 
(स्त्री, सरायोड़ी ) 
सरारत-सं. स्त्री. [श्र. शरारत] १ दुष्टता, पाजीपन । 
२ बदमाशी | 
सरारती-वि---शरारत करने वाला | 
सरारि, सरारी-सं, पु.--- १ राम की सेना का एक यूथपति बंदर । 
२ टिट॒हरी नामक पक्षी । 
सरारोप-सं. पु.--धनुष, कमान ॥ 
सरारौ-वि.--६ श्रेष्ठ, उत्तम । (डि. को.) 
२ बराबर, समान । 
सरालउ-वि.--पूर्ण, पुरा, सम्पूर्णो । 
उ०--इ कु अरजुनु आगलऊ, श्रनइ करणु हीयइ हरालउ । गुर- 
कूवइं विश्यह लगइ धराहवेदु दीधउ सरालछझ ।॥--सालिभद्र सुरि 
सराव-सं, पु. [सं. शराव] १ मिट्टी का बता एक प्रकार का मद्यप्रात्र । 
२ कठौरा। 
३ दीपक । 
ग्ल्पा; रू. भे.--सरावो । 
सरावगी-सं. पु. [सं. श्रावकत्र] ३ जेंन धर्म के अ्न्तगंत एक जाति 
विशेष । 
२ इस जाति का व्यक्ति । 


2१८७ 


सरासुन 


सरावरणों, सरावबौं-देखो 'सराणो, सराबौ' (रू. भे.) 


उ०--ै साध सराबे सौ सती, जती जोखता जांण । “रज़्जब' 
सांचे सूरका, बेरोी करे बर्खांण ।--रज्जब 
उ०--२ साथशियां उणरा भाग ने सराबती थाकती ई नीं। साथै 
दायजा में चालण सारु ई ताखड़ा तोड़ती ही ।--फुलवाड़ी 
उ०-र३ जद धीरजी कह्यौ--न करावी तौ उसखां नें सरावो क्‍य। 
“-+भि. द्र. 
उ०--४ खो१र ढकणी खिडा, वीर वनड़ौ वन ज्यावे। माटी 
मंगलठकार, निरंतर काज सराबे ।--दसदेव 
सरावणहार, हारो (हारी), सरावशसियौ--वि० | 
सराविश्रोड़ी, सरावियोड़ो, सरप्योड्रो--भु० का० क्ृ० । 
सरावीजणो, सरावीजबो -- कर्म वा० । 
सरावती-सं. रुत्री. [सं. शरावती | १ भारतवर्ष की एक प्राचीन नदी 
का नाम । 
२ लव को राजधानी का नाम । 
सरावर, सरावरण-सं. पु. [स. शरावर| १ ढाल । 
२ कवच । ([डि. को.) 
सरावसंपुट-सं. पु. [सं. शराव--म्वंपुट | मिट्टी के दो सकोरों का मुंह 
सिला कर बताया हुआ एक बेन जो रसौषध-फंकने के काम 
ग्राता है। है 
रू. भे,--सरावासंपुट । 
सरावाप-सं. स्त्री. [सं. शर -आवाप>-थांवला] धनुष, कमान ॥ 
सरावौ--देखो 'सराव' (अल्पा; रू, भे.) 
सरास, सरासण, सरासन-सं. पु. [सं. शरासन] ६ धनुष, कमान । 
(भर. मा; डि. को; हु. नां. मा.) 
उ०--१ तरे बांण बांदे गयो देखि तासं, सुरांराज भल्‍्ले न हल्‍्ले 
सरास ।--सू. प्र. 
उ०--२ अतुत्ठ सरासण भंग लख, बे अत उमंग उर। गहर 
दिन मुहरत सतानंद पूछ गुर |--र रू. 
३ घृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक पुत्र का नाम। 
रू, भे.-- सारासण, सारासन, सारासुन | 
सरासर-अव्यय, [फा.] १ एक जिरे से दूसरे सिरे तक, सर्वत्र । 
२ पूर्णतया, बिल्कुल । 
उ०--श्रदालतां सूं होयः झआागती, पिरजा रोय पुकारी रे। सूंक 
दुकांनां मंडी सरासर, धोछे दिवस अंधारी रे ।--ऊ. का, 
३ साक्षात, प्रत्यक्ष । 
रू. भे.-- सरासरी । 
सरासरो-सं. स्त्री.--१ शीकघ्रता, तीव्रता । 
२ स्थुलरूप से, अनुमानतः । 
३ देखो 'सरासर' (रू. भे.) 
सरासुन--देखो 'सरासन' (रू. भें.) 


सराह॑ श्रेपय सरित 
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सराह-सं. स्त्री.--१ प्रशंसा, सराहता, तारीफ । उ०--मुरधर थया वधधांमणा, गो सरि खार विकार। खटरस 


उ०--१ एकलिंग आयो, 'अजन' मिल्ठे रांण जयसाह । हुई रोत 

मनुहार री, सुर तिशु करे सराह |- रा. रू. 

उ०--२ सेन सनाह वींटियाौँ सफरिम, सयल संपेखे करे सराह । 

धभांखा' जिसौ गज फौज भयंकर, नगपालछद जिसो नरताह । 
““चत्रभुज चांपावत रो गीत 

२ कीर्ती, यञ्य । 

२ सराय, धमंशाला । 

रू. भे--साराह, सिराह । 


सराहणों, सराहबाँ--देखो 'सराणो, सराबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ समोभ्रम नाथ” लड़े समराथ, हुवे जुध भांग सराहत 
हाथ ।--सू प्र. 


उ०--२ लगी गांव मैं लाय, तक तोई डूंम तिवारी । साध सराहै 


सती, निरथक व्है विधवा नारी ।--ऊ. का. 

उ०--३ कोटे सोहै कांगरा, भींते सोहै चीत । रावक्र देवक्त टाल्य 
के, कांय सराही सीत ।-- मेहोजी गोदारोी थापन 

सराहणहार, हारों (हारी), सराहुणियां - वि० । 

सराहिश्रोडी, सराहियोड़ो, सराह्योड़ो-- भु० का० क्ृ० । 
सराहीजणौ, सराहीजबौ--कर्म वा । 


सराहियोडौ--देखो “सरायोडौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, सराहियोडी ) 


सरि-सं. पु.-- १ आर्यागीति था खंधाण (स्कंप्क) नामक गाहा का 


भेद विशेष । (पि. प्र.) 
२ ललाट पर सिंदूर, कंकुमादि से की जाने वाली सीधी खड़ी 
रेखा, तिलक । 
उ०--नलवटि करइ सरि सींदूर, ऊगटि केसर नइ कपूर । करणी 
वेलि अभ्रंबोडा भरइ, भमर मंजारव सर्वर करइ । 
. | प्राचीन-फागु संग्रह 
सं. स्त्री, [सं. सरि:] २ नदी, सरिता । 
3०--१ सरि-धारां बहुणा सकौ, नहचे नरकां जाय । चढ़ धारां 
चंद्रहास री, सूरा सरग सिधाय ।॥--रैवतसिंह भाटी 
उ०--२ त्रिगवी सर रहावियठ, सरि गंगा भ्रांणी | कउतिगु दाखी उ 
कठरवांह, पीउ पायु पंंणी ।--सालिभद्व सूरि 
वि.-- १ समान, तुल्य । 
उ०--है ईखे पित मात एरिसा अवयव, विमक्त विचार करे 
वीवाह । सुन्दर सूर सीछ कुछ करि सुध, नाह किसन सरि सूभे 
नाह ।--वेलि 
छ०--२ मावोत्र म्रजाद भेटि बोले मुखि, सुवरन कौ सिसुपाह् 
: सरि। भति अंबु कोपि कुंवर ऊफणियौ, वरसाक्तू वाहछा वरि । 


--वेलि 
२ देखो 'सरीर' (रू. भे.) 


भोजन बांमणां, घर घर मंगकाचार ।--रा. रू. 
३ देखो 'सर' (रू. भे.) 
उ०--६ खुंपु भराविउ जाइ कुसमि कसतूरी सारी, सीमंतह सिंदु- 
ररेह मोती सरि सारि ।--राजसेखर सूरि 
उ०--२ तउ कुमर निच्छयं॑ जणणि जांशेवि, ढणहुण नयरिण 
नीर भरंती । करिन त॑ वच्छ ज॑तुज्म मण भावए, अज्छए गद- 
गद सरि भरती ।-एं. जै. का. सें. 
उ०--३ राति सखि इरखि ताल मईं, काइज कुरकछी पंखि । उवे 
सरि हूं घटि आपरणइ, बिहूं न मेठों श्रखि ।+--ढो. मा. 
उ०--४ हरिणाखी कठ अंतरिख हूंती, बिब रूप प्रगटी बहिरि। 
क्ठ मोतियां सु सरि हरि कीरति, कंठ सरी सरसती किरि। 
“-वेलि 
उ०--४५ नरइद 'अभौ” नवकोट नाथ, सरि करण सतरिे घरवर 
समाथ । अहमंद नयर खाठण भ्रनूप, रस वीर प्रगट घट विकट 
रूप ।--रा. रू. 
रू. भे,---स री, सरीस । 
सरिका-सं. स्त्री. [सं.] १ मुक्ता, मोती । 
२ मोतियों की माला। 
३ रत्न । 
४ ताल-तलेया + 
सरिखउ, सरिखूं, सरिखो --देखो 'सारीसौ' (रू, भे.) 
उ०--१ निदक सरिखउ पापीयठ, मंद उकोह न दीठ । वलि 
चंडाल समउ कह्यठ नंदक मुख अदीठ ।--स. कु, 
उ०--२ सरिखां सूं बहभद्र लोह साहिये, वडफरि उछजते विरुधि। 
भला भली सति तांइज भंजिया, जरासेन सिसुपाछ जुधि ।- वेलि. 
सरिग--१ देखो 'सरग!” (रू, भे.) 
२ देखो 'स्वरग” (रू, भे.) 
सरिण--देखो 'सरण” (रू. भे.) 
उ०-- भ्रायुत पराक़म श्रापरे, सतपुरखां राखि सरिण । मांणी न 
महल ठभे मयणा, सुर मुरधर वरत रिण ।--राव मालदेव री बात 
सरित -देखो 'सरिता” (रू. भे.) (डि. को; हु, नां. मा.) 
उ०--है नाजुक तवस निराट, उर्भ दिसि ओपवे । करण दरस त्रप 
काज लाज कुछ लोपवे । लखि छुब्रि जी ललचात, चकोरी चंद ज्यां । 
रही उमंग लखि रूप क, सरित समंद ज्यौं |--सिवबख्स पाल्हावत 
उ०--२ किनां बियौ कंलास, श्रनड़ इण भांत रा । बारह मास 
बरणाव, बरा बरसात रा। पाहण पाहण पूर, भरे गिर नीभरां । 
खोह खोह खरव्हाट, सरित पूर्गे सरां ।--विवबख्स पाल्हावत 
उ०--३ सर सरित निरमक नीर सदर, अ्रमक्ठ प्रंबर ओपयं ॥ 
किरि सुबुधि वधि सतसंग कारण, लुबुध होत विलोपयं । 
“रा. रू, 


सरिलपत 


शहद सरिस 





सरितपत, सरितपति, सरितपती-सं. पु. [सं. सरित्‌ृ-+-पति]| सागर, 
समुद्र । 
रू, भे.--स रतापत, सरतापति, सरतापती, सरितांपति, सरितापत, 
सरितापति, सरितापती, सरित्पत, सरित्पति, सरित्यती । 
सरितबरा, सरितवरा-देखो 'सरितिवरा' (रू. भें.) 
(अ. मा; डि. को.) 
सरिता-सं. स्त्री, [सं. सरित्‌] नदी, धारा । 
उ०--१ धुरधर असाढां अश्ंजर धरहरीयौ, धोरा डंबर मैं संबर 
घरहरियों । साई सर सरिता ग्राई इकरारा, धोछा जक्धर सूं धाई 
जछ्ठ धारा ।--ऊ. का. 
उ०--२ है सरिता रा हंसला थे महर करो, सीता ने बेग बताय 
ग्रौ उपकार करो ।-गी. रां. 
रू, भे,--सरत, सरता, सरति, सरती, सरित, सरिति, सलत, 
सक्कत, सलता, सलिता, सलीता ।॥ 
सरितांपति, सरितापत, सरितापति, सरितापती--देखो 'सरितपति' 
(रू, भे.) (डि. तां. मा.) 
सरिति--देखो 'सरिता' (रू. भे.) 
उ०--मरजाद सर सर सरिति अनुमिति, छुटि जात अछेहय॑ं । पड़ि 
खाक थक्त थक् ताछ पूरति, खह सहूप अखेहय॑ ।--रा. रू. 
सरितिवरा-सं. स्त्री. [सं. सरतवरा, सरितावरा] गंगा नदी । 
(हु. नां. मा.) 
रू, भे,--सरतव रा, सरतिवरा, सरितबरा, सरितवरा ॥ 
सरित्पत, सरित्पति, सरित्पती--देखो “सरितपतिः” (रू. भे.) 
सरित्सुत-सं. पु. [सं | भीष्म, गांगेय । 
सरिदिही-सं. स्त्री. [फा.] राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला 
नजराना । 
सरिद्वरा-सं. स्त्री. [सं.] पवित्र नदी, गंगा। 
सरियंद-सं. पु. [सं. सुरेन्द्र] इंद्र, सुरेश । 
सरियठ-देखो 'सरियौ” (रू. भे.) 
“ उ०-अरणी नठ सरियउ घसि लाकड़इ शभ्रगनि पाड़ी तत्कालोौ 
जी ।--स. कु. 
सरियत, सरियत्त-सं. पु. [ग्र.] १ ईइवरीय नियम, धार्मिक कानून । 
उ०--१ सौ वा रीत सरियत छे तिशण रीत रो स्थापना प्रभू री 
आग्या सूं होय +ती. प्र- 
उ०--२ सरियत अक्ल री भ्राछीे जे सक्ति भर देव प्रकृति नूं जोर 
पकड़ावे ।-नी. प्र 
२ धर्मशास्त्र । (मुस्लिम) 
उ०--एक साइयां के एह, दिल अ्रवर न धरी देह । सरियत्त 
निमख सिपाह, सो गिणी तह पतसाह ।--सू. भर. 
३ मार्ग, रास्ता । 
छ०-- जंग झोंकि जंगमां, असह खग वरंग उडावां | ते सरियत्त 





कुछ तणी, करे कुछ विरद कहावां ।--सू. श्र, 
४ एवज, बंदोलत । 
उ०--जिल दिलावरखांन नें कल्हके रोज दक्षन की दरम्यान निजां- 
मन मुलकसेती जंग किया । च्यार हजार दुसमन के मार समसेरू 
की धारसेती जंग किया निमकको सरियत पर दिया ॥--सू. श्र. 
५ वफादारी, स्वामीधमम । 
६ चौड़ा रास्ता, राज-मार्ग । 
रू, भे,--सरीग्रत, सरीत, सरीती, सरीयत । 

सरियादे-सं. स्त्री.---राम की अनन्य भक्त कुम्हारी। 

सरियोडो-भू. का. कृ.--१ सिद्ध हुवा हुआ, सफल हुवा हुआ. २ बना 
हुआ, पूर्ण हुवा हुआ, ३ पार पड़ा हुआ. ४ शक्ति या सामथ्यं 
के अनुसार हुवा हुआ. ४५ कार्यादि का निर्वाह हुवा हुआ, पूरा 
हुवा हुम्ना. ६ लक्ष्य सिद्ध हुवा हुआ. ७ परिपूरों हुवा हुआ, पूरों 
हुवा हुआ्ना, ८ पर्याप्त हुवा हुआ, काफी हुवा हुआ. € सम्भव 
हुवा हुआ, १० अनिवाय या निश्चित रूप से हुवा हुआ. ११ 
प्राकार-प्रकार रूप-रंग गुणादि में शिशु संतान का किसी के प्रनु- 
रूप या भ्रनुसार हुवा हुप्मा. १२ चला हुआ, निभा हुझ्ना, निभाव 
हुवा हुआ. १३ पूरा रूप से हुवा हुप्ना. १४ घूमा हुम्ना, फिरा 
हुआ, विचरित हुवा हुम्नमा. १५ व्यतीत हुवा हुआ, बीता हुआ- 
१६ पड़ा हुआ, विवश हुवा हुआ । 
(स्त्री, सरियोड़ी ) 

सरियो-सं. पु.--१ सरकंडे का पुशभ्राल जिसे कूट कूट कर मंज बनाई 
जाती है एवं ये भोंपडी श्रादि छाजने के काम ग्राते है । 
२ लोहे की बनी लम्बी छड़ । 
३ देखो 'सर' (अल्पा; रू, भे.) 
उ०--दर न जुड़ावो भुरज दर, दुय री गल्ठे न दाछ॥ भिद सरिया 
तन भातड़ा, भाभी लीज्यौ भाछठ ।--रेवतपिह भाटी 
रू, भे.--स रियउ, सिरियौ । 

सरिवरि-सं. स्त्री.---१ समानता, बराबरी । 
२ पक्ष, विपक्ष । 
ज्यूं-फरलांणों आपरो कांम करे कोई री सरिवरि मैं कोनीं । 

सरिस, सरिसउ, सरिसि-क्रि. वि.--साथ में, साथ । 
उ०--१ वेदोगत धरम विवारि वेदविद, कंपित चित लागा कहण । 
हेकणि सुत्री सरिस किम होवे, पुनह पुनह पांणिग्रहण । -वेलि 
उ०--२ जुद करि पढ्टांणां सरिसि गढ़ जाव्ठंधर लीय । 'गजपति' 
आयो जोधपुर; मंगछ धमछ हरीय ।--गु. रू. ब॑. 
उ०--३ अतरी वात कुरा श्रांगमइ, काउण जम्म सरिसउ जुड़इ । 

“अं. वचनिका 


उ०--४ ग्रुरु ऊठाडइ अरजुनु कुमरो, करणशिहि सरिसउ माडइ 
वयरो ।--सालिभद्र 


२ देखो 'सारिखों (रू. भे.) 
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उ०--१ कंडल सरिसउ लाधउ बालौ, रंकु लहृइ जिम रयण उ०--४ देवी सरसती जंम्मनां सरी सिद्धा । देवी त्रिवेणी त्रिस्थदी 
फमालौ ।--सालिभद्र सुरि ह ताप रुद्धा । हक 

उ०--२ प्रछे काछ रणताक, वडौ इक ग्रात्रत बृहो। सीसोदां ५ देखो 'सिरो” (रू. भे.) 

सैफशां सरिस राटौड़ीं हुआ ।--गु. रू. बं. उ०--सांम हुड़ तणी मांगे सरी एवा जो तोनें भ्रपे । जद कांम 


उ०--३ सारंग बांणी सरिस बोलई नहीं तोलई कोई । करणेवि हुवोड़ो जांणज जरू सिद्ध गोरख जपे ।--पा. प्र. 


सोवन फ्राल कब॒कइ अवधि रंभा होई ।--रुकमणि मंगछ रू. भे.--सरु, सरीस, सिरि। 
सरिसव--देखो 'सरतसूं (रू. भे, (उ. र.) सरीक्षत-देखी 'सरियत' रा भे.) ु 
सरिसु, सरिसौ--देखो 'सारिखो (रू. भे.) सरीकंठ-सं. पु. [सं नव | गले का प्राभुषण, कंठी । का 
उ०--१ ऊपरि एकाउलि हार, सरिसु मोती तणु हार, भरूमरां उ०-परीख सरीकंठ मैं हीर पूरो, सुर्भ सुर भ्राकास जांणे सनू रे । 
तणु फमकार ।--व. स. ु ए्रा. हू. 
उ०--२ तेह सरिसु हट नवि मांडीइ, वीजइ मेक वेढि छांडीइ। | सरीक-सं. पु. [अ. शरीक] १ हिस्सेदार, साफीदार । 
एहुवं वचन कहिऊं सुरतांशि, मइ समीयांणउ लीधउ प्रांणि। २ साथी, दोस्त, संगी । 
का. दे. प्र, ३ सहायक, मददगार ! 
वि.--१ शामिल, सम्मिलित । 
उ०--कीधो विदा थिराट सूं, पुर पूगी मछरीक । कमध खग चाकर 
किया, ठाकुर जिता सरीक । - रा. रू. 
२ देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) 
उ०--१ तद वीहू जाय कवर नं कही “जो महाराज फुरमाव छे, 
थ्रौ नाछेर पाछी देवों, बीजावीहा स॑ जोष छे तो एक दोय 
करो ।” तद कंवर कह्मौ “बीहू तूं श्ररज करे जो म्हारं तोपण 


उ०--३ सरसति न सूभे ताई तूं सोफे, वाउवा हुवो कि वाउठौ | 
मन सरिसौ धावतौ मृढ मत, पहि किम पूज़े पांगुछो ।--वेलि. 
उ०--४ तेहवां मांहि ताहरी, वेस्या सरिसी बात । कपट लिखंता 
कोडि करि, सायर सुकइ सात ॥--मा. कां. प्र. 


सरिस्ता-सं. पु. [फा.] किसी कार्यालय का विभाग, महऊमा | 
सरिस्तेदार-सं. पु, [फा,] १ शासन के किसी विभाग का प्रधान 


कमंचारी। 3 ड 
है पे में वह व्यक्ति चारी जो देशी में मिसलें छे सरीक रौ नाछेर प्रायौं पाछौ न फेछ । 
ग्रदालत॑ व्यक्ति या कमंचारी जो देशी भाषा में मिप्त ! ह 
हि शो रा “कंवरसी सांखला री वारता 
लिखता है । 


उ०--२ सौ रूप गुणाकर निपट प्रवल पण श्रारुयां संजम मोती- 
याबंध । सौ कुंवारी बेटी घर मांहै। तिण सं. सरीक तौ कोई 
लेवे नहीं भर बीज नूं देवे नहीं। सौ रांणें नं खरौ फिकर । 

“ कैवरसी सांखला री वारता 


सरो-सं. स्त्री.--१ पानी की वह नाली जिससे एक तरफ से क्यारियों 
में सिंचाई होती है। (कृषि) 


* २ एक अ्रव्यय जो विशिष्ठ प्रसंगों में वाक्य के श्रन्त में आकर ये 
भ्रथ॑ देते हैं -- 
झ्रधिक नहीं तो इतना अवश्य । 
ज्यूं-भ्राप जोधपुर पधारो तो सरी, आप पधारणौ तौ सरी, थोड़ी 
खाई पर खाई तौ सरी । 
३ कुछ असंभावित बात होने पर कुछ जोर देते हुए भ्राइचरय प्रकट 
करना | 
ज्यूं--तोई थूं बठे गयो तौ सरी। 
४ देखो स्त्री (रू, भे.) 
४ देखो 'सरि! (रू. भे.) 
#--* देवी सरसती जपम्मनां सरो सिद्धा, देवी त्रिवेशी रिस्थह्ली 
ताप छूद्धा ।--देवि 
3०--२ भणाुंत स्नी विनोदयं, कल्यांण केक मोदयं | खंभायची पटं- 
गय॑ं, वर्ग सरी विहूंगयं ।--रा, रू. 


रू, भे.--सरीख । 
सरोकत, सरोकता-सं. स्त्री [श्र. शरीकत] १ छशरीक होने का भाव + 
उ०--माघ वड़े हालियो सृंशि मितर, सूधौ गुवण वितावी सति। 
विच मांहै न लियो विसरांगू, गिणियौ नहीं सरीकत गति । 
“सूरजनदास पूनियौ 
२ साभा, हिस्सा ) 
रू, भे.-- सरीखत, सरीगत । 
 सरीकी-वि.---१ साथ रहने वाला, साथी । 
उ०--६ तीजो खलक सूं पण अहंकार झ्ापरा सरीक्षियां सं छे । 
“-नी. श्र. 
उ०-२ प्रथम अहंकार बादसाहां न्‌ं श्रापरे सरीकियां सं । 


“-नी, प्र. 
२ रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
उ०--३ सरी नोसर॑ हार मोती संजोया । पड़े सेणता हीणता | सरीकौ--देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) 


सुक़ पोया १--रा. , सरीख-देखो 'सारीखो' (रू. भे.) 


सरोखइ 


3०--ते सुतन सीह दन खाग तीख, साभाव सुपह जेचंद सरीख । 


"सु. प्र. 
२ देखो 'सरीक' (रू. भे.) 


उ०--१ै तं॑ रहिज इस थांनक, मुझ ने दें हिव सीख | तदनंतर 
कुमरी वद, हुं छ तुछ सरीख ।--वि. कु. 

उ०--२ ते .पिण स्नोणिक राय नह, तइं कीधा स्वांमी आप 
सरीख ।--स. कु 


सरोखइ, सरीख3-- देखो 'सारीखो' (रू, भे.) 


उ०--१ करहा देस सुहांमणउ, जे मूं सासरवाड़ि | झ्रांब सरोखउ 
ग्राक गिणा, जाछि करोरां माड़ि ।--ढो. मा. 

उ०--२ भयरणा सरीखइ माधवइ, चिति लगाडी चाख। वली 
विटंबन तूं करइ, वारु भई वेसाख ।--मा. कां. प्र. 


सरीखत--देखो 'सरीकत' (रू. भे.) 
सरोखु, सरीखौ--देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०--१ रांम बिनां किस कांम का, नहिं कौड़ी का जीव । सांई 
सरीखा व्है गया, दादू परस पीव ।--दादूबांणी 

उ०--२ चांदी रा ठांव डोकरी रे धर्क करती बोल्यो--जद सगव्ठा 
मिनख एक सरीखा नीं व्है तौ थें सगढ्ठा ने एक सरीखा दूध सूं 
कीकर सल्टावो !--फुलवाड़ो 

उ०--३ साई सरीखा सुमरिण कीजे, सांई सरीखा गाव । सांई 
सरीखी सेवा कीजै, तब सेवक सुख पावे ।--दादूबांणी 

उ०--४ सातूं भेस्‍यां रे एक सरीखी खरूपाढीं पाडियां । कुत्ता 
जांणे सिंघणियां रा इज बिचिया । भिड़तां ई ऊभनाढ्ियां ब्राव । 
समा ग्रेक इ सांचे ढक्थियोड़ा। सरीखा डीगा, सरीखा लांबा, 
सरीखे उर्ियारां ।--फुलवाड़ी क्‍ 
उ०--५ जद स्वांमीजी बोल्या-थांर लेखे थांरी मां ने वेस्या 
सरीखी गिणी कांई ॥-- भि. द्व. 

उ०--६ पग॒ पगग लगे सरीखी पायल, हाथ हाथ प्रत कांकरा 


होय ॥ सरज्या नहीं भ्रभनमा 'सलखा*, दो पासा नासा नग दोय ' 
-- सांइयौ-भूलो 


उ०--७ थिरु मूरती सूर रे नूरथाई, तिका स्वप्न रे मांहि पिंडा 
बताई । सिरोरुह कोसेय काहछ्ा सरीखा, तियो आंक भू बांकड़ा नेत 


तोखा ॥+-मे. म 
(स्त्री, सरीखी ) 


सरीगत--देखो 'सरीकत” (रू. भें.) 


उ०--१ काकियां जनमियां जिकां चाक्ा किया, टूट रजधघट तिका 
हूंत दाखी । अ्बरक रचे रणजीत फोजां भ्रणी, रजकरी सरीगत 
धणी राखी ।--बां« दा. 

उ०--२ करे सरब नजर रसद चाले किले, धार सिर पर धरणी 
मांख धुनो । लूणारी सरीगत वहै कुछवट लियां, जुदो न होवसों 
- कमंध जूनौं +--महेसदास कूपावत रो गोत 


सरीगतनांसौं-सं. पु.-- वह पत्र जिस पर साभे भ्रादि की छात लिखी 


अकनककनन>- 


तन 


। 
। 
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जाय, शिकंतनामा । 

सरोत, सरीती-क्रि. वि.--- १ नियमानुसार, रीति से । 
उ०--पदमणी दिलीवर होख प्रीत, साजादा जुट रण सरीत | 

--वि. सं. 

२ देखो 'घरीयत” (रू. भे.) 
उ०--१ ज्यूं कोई बुराई झ्रापरी स्त्रियां रे नरमी कर सो ग्रक्ल 
मैं सरीत में भूंडी छे | मुरीत मैं पणा भली नहीं ।-- नी. प्र. 
उ०-- २ “हाजरचा' ने आपा दिखलाया, गलब के साथ बाहर कौ 
थभ्राया । हाजरधचा ने ज्ांत कोका, श्राफताब ने विमांन रोका। 
निमक की सरीती पे सिर दिया, हर के विमांन बंठि प्रासमांन कौ 
गया ।--ला. रा. 
उ०--३े आवियो खांव नाहर अडर, साभण दाव सरीत नूं । मग- 
रूर सरा दरबार मफ्ति, जाय मिल्ठे अगजीत' न॑ ।--सू. प्र- 
उ०--४ गर्जा नेजां तूट तेश ताप सं भ्रयास गाज, जनेत्रां सरीत 
बाज बीती घौर जांम । “हरा' वाछ राह भांण रामसिंघ ग्रह्मौ हंतो, 
सेरसिघ माथा सादे उम्रांहौ रंग्रांम ।--करणीदांन कवियोौ 

सरोपाछ-सं. पु. [सं- सरीसप--पाल] चंदन । (श्र. मा.) 

सरीफ-सं. पु. [भ्र. शरीफ] १ भला ग्रादमी, शिष्ठ व्यक्ति । 
२ कुलीन आदमी ॥ 
वि,--पविन्र, उत्तम । 
(यो. कुरानसरीफ, मिजाजसरीफ) 

सरीफो-सं. पु.--एक वक्ष विशेष जिसके फल खाने के काम भाते हैं । 
इस वक्ष की लकड़ी कुछ मटमेलापन लिए सफेद रंग की होती है। 
तथा छाल पतली व खाकी रंग की होती है । 

सरीयत--देखो 'सरियत' (रू. भे.) 
उ०--१ तद धालमगीर केसरीसिघ जो वगर हाडां ने और 
सारांई नूं कयो -हमारा स्थांम धरम श्ररु लुगरी सरीयत रखते 
हो तो या बखत है +--द. दा. 
उ०--३ ख्वावंद के हुकम पर जयसेती जंग करे। तिमख की 
सरीयत पर ज्यांन कुरबांव करे । --सू. प्र. 
उ०--३ै तमांम न्याय री रीति मैं विसेस फरवादी रा बचन सुणतें 
री सरीयत छे !--नी. प्र 


सरीर-सं. पु. [सं. शरीर] १ किसी प्राणी के समस्त श्रंगों का समूह 
देह, काया । (श्र. मा; डि. को.) 


उ०--१ झोछे पांशी मछली, किसी जिद की झ्ास । हरीया सास 
सरोर मैं, वसे किता दिन वास ।--अन भववांणी 

3उ3०--२ नमौ सनकादिक स्यांम सरोर, नम्तौ बय-पंच ब्रखे चतन्र- 
बोर ।--ह. २ 

पर्याय, --अंग, श्रंगी, श्रातमजा, आतमा, करणा, कलेवर, काया, 
गात, घट, डोल, तनु, देह, देही, घुधर, पयगुण, पिजर, पिंड; 
पींजरी, पुदगल, पुर, बांध, ब१, बिग्नह, बेर, मंड, मूरत, सूरति, 


वपु, वरखम, संचर | 
२ शव, मुर्दा शरीर । 
हे शारीरिक दक्ति । 
मुद्दा.--सरीर छूटणी न्‍|्मरता । 
रू. भे.--सइर, सदरि, सइरू, सयर, सयरू, सर्रि । 
सरीरक-स, पु. [सं. शरीरक | $ देह, शरीर । 
२ छोटा शरीर ) 
(सं. शरीरकः | ३ जीवात्मा । 
सरीरज-सं. पु. [सं, शरीरज] १ कामदेव, मतोज । 
२ रोग, बीमारी । 
३ पुत्र, बेटा । 
से, सत्री.--४ विपयवासना, कामुकता । 
सरीरमभ्रत-स, पु. [सं. शरीरभूत] १ विष्णु भगवात्‌ का वास । 
२ जो शरीर धारण किये हुए हो, जीवात्मा । 
सरीररक्षक-वि, [सं, बरीररक्षक] वह जो शरीर की रक्षा करता हो, 
गंगरक्षक । 
सरीरक्षति, -सं. स्त्री, [पं. शरीरबृत्ति] जीवन-यापन्र करने की वृत्ति, 
ज्बीविका । । 
सरीरसास्त्र-सं. पु. यो. [सं, शरीरधास्त्र] वह शास्त्र जो शरीर के 
प्रवयवों, ताड़ियों झ्रादि का विवेबन करता हो । 
सरीरसोधन-सं, पु. यो. [सं. शरीरशोधन] कुपित मल पित्त तथा कफ 
को हटाकर उध्व व प्रधोमारं से निकालने वाली भ्रौषधि । 


सोरसंस्कार-सं, पु. यौ. [सं. शरीरसंस्कार] १ गर्भाधान से लगा कर 


शरीर की भप्रत्येष्टि तक के वेद विहित सोलह संस्कार । 
२ शरीर को स्वच्छ करने की क्रिया । 
संरीरांत-स, पु. यो. [सं. शरीरांत] १ शरीर का प्रंत, मृत्यु, देहात । 
सरीक्ष --१ देखो 'सरेस (छ. भे.) 
उ०--(१ लागा कुसुम सरीस बंप, ज्यारं पड़े खरोठ । हद नाजक 
हिरणहछिलियां, है माफल हमरोट ।--बां, दा, 
उ०--२ खरबूजा सहजग जायरे, सो भ्रसोक श्रमर ध्र्द। सँमल 
सरीस तज प्रांम सुर, दाख रामफछ सेव दे ।--र, ज, प्र. 
२ देखो 'सरी' (ढ, भे.) 
४०--सरीस मोतिया सधार, कोर भाल केसरी | कला तमंस वीच 
कीध, चंद जाएि चदरी ।--सु. प्र, 
३ देखो 'स्रोकेठ (रू, भें.) 
४ देखी सारीखोी' (रू. भे.) 
ठउ०-- १ सक्ति किया इंद्र धानख सरीत्त, सिंदूर जंगाढठा तिलक 
सीस ।--सुू. प्र, 
उ०--३ तिहा थी प्राया यावे मानवी रे, सुख दुख पुण्य सरीस । 


पद, व्‌, प्र, 
५ देखो 'सरि (छ, भें) 


उ०--खुमांणा सोनिगरा कर ऊधरा सरीस | भाव पमारां सांम 
छठ, आया वस छतीस ।--रा, रू. 
सरीसप-सं. पु. [स. सरीसुप] सर्प, साँप । (हूं. ता. सा.) 
सरी-सरी--संगीत के सात स्वरो के झालाप का श्रतुकरण । 
उ०--सरी-सरी सपोसयं, सुताक् मालकीसय । मिठास्त आस मंजरी, 
गरीगरी स गुज्जरी ।--रा. रू, 
सरीसौ--देखो 'सारीखौ (ह. भे.) 
उ०--३ काछी कांठछक सारसो, चपक्के दामनी जेम । भेर सरीोसो 
गात मैं, कही बखाण केम ।--गज-एद्धा र 
उ०--२ रमे पग्र-छाह मधुकर रिकख। तवे पग लाग सरोसा 
तवख ।--ह. र. 
उ०-- ३ देवर जी सरीक्ौं डीघो पातक्छो ए म्हांरा सासुजी, नश-- 
दल बाईसा रे उशियार वाला जी ।--लो. भरी. 
उ०--४ भीम भाण सारीख, करत सिवदास सरीसा ' जोधा छ& 
जोधांण, बोल दतल्ठ वेछ वरीसा ।-- रा. रू, 
सबद-फक्रि. थि, [ श्र. शुरूअ | प्रारम्भ, शुरू, प्रारम्भ । 
उ०--६ बिना मिरच मुसाला रे ई बात सरु कर, थे मुस्ताला 
घंणा ई लगावणा आवे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ सोवतलाल सांवण री तीज सं पैली ही साप्तरे भरा 
बेग्यौ मालम पड़धो जद घर मैं गीत सर हुआ ।-->दृसदोख 
उ०--३ सुणि एम कीध त्तोबत सर इम जबाब लिखिया उत्तर। 
“सु. प्र, 
उ०--४ हांकरता दौड़ सद व्हैगी |--भ्रमरचंनड़ी 
सें. पु. [सं. शरु] १ वच्च । 
२ तीर, बांण । 
३ भ्रस्त्र, शास्त्र । 
४ क्रोध, गुस्सा । 
५ एक देव गंधर्व का ताम । 
सं. स्त्री, [सं, शरु:)] ६ तलवार की मूठ। 
वि.-- १ वास्तविक, यथाथे, सही । 
उ०- महाराज प्रश्न मड़ोवरे, सकक लाज परखे सदर । हृढ़ बात 
नेम लखि रविखयो, खंद थान 'खेमंगरू” |--रा, रू, 
२ देखो 'सरी' (ह, भें ) 
उ०--पदमर्सिघजी' मा'राज तो दातार है कोऊ निरधन जाय हाथ 
मांडे तिणान्‌ं निहाल करे जौ तूं जाती सर (--द, दा, 
३ देखो 'साथ! (रू. भे,) 
उ०--१ मुर्दे 'अमर” 'लेमगर', जिकशा सर सब ज़्यास । वात करशा 
सुरताण सूं झरि घरि करण प्रज्यास |--रा, रू. 
3०--२ इसड़ा पंचवीस किरोड प्रढंगा, फुभ सर रीता जीतसा । 


-+₹, रू, 
क. भे.--सिर, सुर, सुरू । 
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सरूठ-वि---क्रोधपूर्ण, सक्रोध । 
उ०--मद पुठ सहूठ नबाव महा, फ़त कोपित काछ्ठिय ताग कहा । 
“रा. रू, 
सरूप-सं, पु. [सं. स्वरुप] १ नाथ सम्प्रदाय के जोगियों द्वारा कानो 
में पहिता जाने वाला कुंडल नामक श्राभुषण विशेष । 
२ हाल, वृतान्त । 
उ०--परणि ए ग्रह छे केहनो, केश! करायौ कूप । वलि तूं 
कवण छे, ते सहु दाखि सहूूप ।--वि. कु. 
३ तरह, प्रकार, भांति । 
उ०--भूपातछ बीया सेवाक तणी भत, कल्ठिया सह॒ संसार कहे । 
माया जछ कछजुग छे माही, राजा कमक् सरूप रहै । 
“जगन्नाथ साँदू 
वि.--१ सुन्दर, मनोहर । (झ., मा; हु. ना. मा.) 
उ०--है इसडी वा कन्या छे सु काठ भखरा कर छो, सरूप छे, 
गुणवती छे ।--पचदडी री वारता 
उ०--२ घाटा रूप मैं सरूूप जिके बाटा सूवा सीध घाले, थादा 
घरणा बीच सोभा बिरच्ची अ्रथाह । दछा रो दुबाह जोध नरा नाह 
'सेवौ' दाखां, पाकैटा पम्ंगां चंगां माडियौ प्रवाह ।--नाथी बारहठ 
२ समान, तुल्य । 
उ०--१ भाछा धोम तेज भलछहुक्ियों, श्रगत सरूप पत्तग ऊछु- 
छियो । जमकी नही भयाणक जारशे, पनग जिकौ ग्रहियो शन्रप 
पांणें ।--सू. प्र. 
उ०--२ माया धह्रांगि सरूप है, जोग जुगति सु राखि। नहीं तो 
तन जोखा घणा, हरीया हरिजन भ्राखि ।--श्रनु भववाणी 
उ०--३ केस कछप तजियौ सकक्व, भजियौं कजियौ भूपष | बजियो 
इशण गुण ब्रद्धवय, सजियों तरुण सरझूप ॥--व. भा. 
3०--४ सखियां रे साथ इसी सोवे, ज्यूं चिरम्या मैं मोती श्रनूप । 
होठा पर हास इसो मोहै, ज्यू तारा री जोती सरूप । 
--केरणीदांन बारहठ 
३ एक ही रूप का, समान शक्ल का । | 
४ देखो 'स्वरूप' (रू. भे.) 

(श्र, मा; डि. को; ता. मा; हैं. ता. मां.) 
उ०--१ किलन्‌ कछ कलतूं कक कहे, रिख रूप रो रूप । बिगड़ 
कुकवि रसणा बस सबदा तशौ सरूप “बा. दा. 
उ०---२ उराने पोता रौवौ फोटू याद झ्रायौ जिकौ उर्णो ब्याव 
है दूजी साल धणगी-लुगाई दोन्‍्यू भेछा ऊभ नें खेचायो हो। उण 
वखत सुसीला रौ किसौऋ फटरों सरूप ही । -“+अमरच्‌नडी 
उ०---३ इह सरूप जंगक धर आई, महा सकति दरगा मेहाई । 
मसक समान “कान्ह' कूं मारधौं, उदनवान जव्ठजांन उबारधौ । 

“में मं. 
उ०--४ गजा प्राहार हाथकछा सिंह छूटो 'कुसक्लेत्त गाज, कायरा 


त्रद्धा 


संरूपी 


पराजे बोल भांहरे करूप | श्रमामी जोधार खेत उछाह रे साजि 
भ्रायो, सुर रामसिध सांमौ राह रं सझूप ।--करणीदान कवियौ 
उ०--५ मरजाद सर सर सरिति अनुमिति, छूटि जात अछेहय । 
पड़ि खाक थाक् थक्व थक्र ताछ प्रति, खह सरूप अखेहयं । 

“रा, रू. 
उ०--६ सीसड़लो भूमल रो सरूप तारेछ ज्यू, हां जी रे केसड़ला 
मार्डेची रा वासग नाग ज़्यूं, म्हाजी जुग वाल्ही मुमल | हाले नी 
ग्रे भ्रमरांण रे देस ।--लो, गी. 
रू. भे,-- सहूपी, सारूप । 


सरूपसांन, सरूपवान--देखो 'स्वरूपबान' (रू. भे.) 


उ०--१ भड़ौ सरृपवांन मोख्यार इशा भांत विडरूप कीकर 
बणग्यो | देखणवाह्वा लोगा री श्रांज्यां काछ॒जा रे मांय वड़गी । 
““फुलवाड़ी 
उ०--२ वीदणी तौ जांणुँ कोई सपनो देखें । ज्यू कह्यौ-त्यूं 
करचौ । सातवी टीकी देवताई घरती धुजी, बीजलिया किडकी, 
प्राभो हिलियो। देखता देखतां काछिदर तो पच्चीस बरतसां रौ 
सरूपवांन मोट्यार बणग्यों ।--फुंलवाडी 
उ०--३ फगत एक भंवारोी बाकी बच्यौ । वै हीमत करने माय 
वड़ी । उठे एक अजब ई नजारो निगे श्रायौ । सुक्धां री सेज माथे 
एक सरूपवांन मोस्यार सूतो ।-- फुलवाडी 


सहूपसाही-सं. पु.--महाराणा सरूपसिंह द्वारा चलाया हुआ मेवाड़ का 


एक सिक्का विशेष जो चादों और स्वर्ण दोनों का प्रलग-धलग 
होता था। 


सरूपसो-स, पु.--१ भाटी वंश की एक शाखा । 


२ उक्त शाखा का व्यक्ति । 


सरूपांत, सरूपात--देखो 'सखूपोत' (रू, भें.) 


उ०--सरूपांत मैं ठाकर दारू ने पियो बीच मैं दारू दारू ने पीयो, 
प्र भ्रबे दारू ठाकर ने पीवती हो |--रातवासौ 


सरूपा-सं., स्त्री.-- भूत ऋषी की पत्ती जो भ्रसंख्य रुद्रों की माता मानी 


जाती है । 


सरूपाचारध-स पु. [सं. स्वकूपाचार्य| शंकर स्वामी का एक शिष्य 
जिन्होंने पश्चिम मे शारदा मठ को स्थापना की थी । 
सरूधियों --देवो सहूप” (भ्ल्पा; रू, भें.) 


उ०--हिवइ रितिराउ कहतां वसंत रिति सरूपियों जोवन सू 
श्रापणा ताता प्रकार ग्रुणगतिमति सहित यौ परिग्रह ले झ्रायो । 
--वेलि 


सरूपी --देखो 'स्वरूपी' (रू. भें,) 


उ०--१ भ्रकल सहूपी तू गुरु जीयउ एह अ्रचभो थाई ।--स. कु, 
उ०-- ९२ जनहरीया चढ़ी गर्यांन गज, जाजम अधर बिछाय | जगत 
सरूपी कुकरा, भूसलि मरो भप्ति जाय ।--अ्रनुभववांणी 

२ देखी 'सलूप' (रू. भें.) 


सख्पोत्त 


उ०--जिन प्रतिमा जिन हीज सरूपी पौते जिनज प्ररुपी । सेव ते 
सुद्ध समकित रूपी, झग्याती ए उथूजी |--ध. व. भर. 
सहूपोत-क्रि, वि.--॥ प्रारम्भ में । 
उ०--१ नाईं मन मैं सोचण लागौ के इण भात रा सखरूपोत ई 
श्रैंड़ा माडशा उधडिया तो पद्चे भ्रत मैं राम जाणे काई व्हैला । 
--फुलवाडी 
उ०--५ सरूपोत नी बोलण रे कारण म्हैआ समभण री भूल 
करी के थ्‌ पिछतावी करे है ।-- फ़ुलवाडी 
२ पहलेपहल, सर्वेक्रथम । 
उ०--१ जुग री जाणकारी राखती थकी आपरे गवाड मैं माडी 
रीत रिवाजां मिटावशा ने जुवानता रौ सगठण करे है श्र करडा 
विचार लिया आपरं घर स्‌ ही तोड़ण रौ सरूपोत मती करे है। 
--फुलवाडी 
उ०--२ सरूपोत दूध-दही रे मिस उठे बुलावण री जाक रचियी, 
सगह्ा दूध री साई करण री दातारी दरसाई ।--फ़ुलवाडी 
३ पहल, शुरूआत । 
ज्यूं “-ई काम री सरूपोत ती महूँ ई करू ला । 
रू, भे,-- सख्पात, सहूपात, सरू्वात, प्रिरेपौत, सुरूपात, सुर्वात । 
सरूपौ-सं. पु.--१ सजारा, भप्रादर्मजनक बात । 
उ०--धोखे पडियौ घर धणी, सोचे केहो सरूपों रे। नर-तारी 
कुण नीकल्या, अदभुत रूप अनूपो रे ।--ध« व. प्र. 
२ देखो 'सझूप' (रू, भे.) 
सरभौ-देखो 'सलूभो' (रू. भे.) 
उ०-प्रक् देश दुस॒हाँ पयणा पेण तीरा पडे, स्थांमरख बंणा बीरां 
सरूभौ | तिसा कोतक लगौ रण जुध निरखबा, भ्रेण रथ रोक चद्र 
गैशा उभौ | -हुकमीचद खिड़ियो 
सरूवात--देखो 'सल्पोत' (छ,. भे.) 
सरेखंडो-सं. पु--एक प्रकार का घोड़ा (शा. हो.) 
सरेज-वि.--श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--हलकार भडां ललकार हुवे, चगथां मुख तेज सरेज चुरवें । 
“रा, छू, 
सं. पु. [स. दरेज] स्वामी कार्तीकेय । 
सरेबजार-देखों 'पिरेबाजार! (रू. भे,) 
सरेव-सं. स्त्री.--प्रथा, रीति-रिवाज । 
रू. भे,--सरह । 
सरेस-सं. पू. [सं. शिरीष] १ एक वृक्ष विशेष । 
२ एक लसदार पदार्थ जो लकड़ी चिपकाने के काम ग्राता है । 
रू, भे,-> स रीस, सिरस । 
सरे--१ देखों सिर (रू, भें.) 
उ०--दीन्‍्हा कर गोरख दहूं, तोर बडे कुल तांस । सह सतियां पेमां 
सरे, वसे भ्रमरपुर वास पा. प्र. 
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२ देखो 'सरह' (रू, भे.) 
उ०--अ्रसवार पचास कन्हे रहै सो रिपियौं श्राधो घोड़े री सरे 
पावे ।--श्रमरसिध गजसिघोत रो बात 
सरबजार, सरेबाजार--देखो 'सिरंबाजार' (रू. भे.) 
सरोकार-स. पु. [फा,] १ लगाव, मतलब । 
२ परस्पर का सम्बन्ध । 
सरोकारो-वि, [फा ] १ सरोकार रखने वाला । 
२ जिससे सरोकार रखा जाय । 
सरोख--देखो 'सरोस' (रू, भे,) 
उ०--१ चाहता जादम रिण चाछो, दुयणा तणौो हुयी देठाछौ । 
प्रसुर सरोख डाखिया झ्ाया, भ्रार्ग जादम राड शअ्धाया । 
--रा. रू, 
उ०--२ जगि सुमति श्रापत जांणि गुरजण रठत वयण सरोख । 
-- रा, रू, 


उ०--३ चापाबत 'रांम' हरी' धर चोख, समोसर नाहरखान 
सरोख । “रा. रू, 


सरोगय-स. १.--एक अ्रसुर जिसने भीगसेत को भी परास्त कर दिया 
था। 

सरोड़-वि.--सी धा-सादा, भला । 
उ०--मा रजा सूधी भोकछो सरोड् भ्रर स्पाणों माणास, काम वेगी 
ढेढ-थोरी न॑ ही न नीं।-- दसदोख 

सरोज-सं, पु. [स ]१ कमल । (श्र. मा; डि. को; है. ना. मा.) 
उ०--ख्रीपत चरण सरोज रो, गगाजक् मकरंद। भ्रक्ठियक्त ज्यूं कर 
पान श्रब, अ्रधिकावण झाणुंवद ।--बां दा, 
२ दवेत, सफेद | # (डि. को.) 
३ लाल रक्त । # (हि, को.) 

सरोजसुखौ-वि, [सं.] कमल के समान मुख वाला । 

सरोजिनी-स, स्त्री. [सं.] वह तालाब जिसमें कमल हो । 
वि. [सं,] कमल का, कमल से सम्बन्धित । 
स॒. पु.--१ ब्रह्मा । 
३ गोतम बुद्ध । 

सरोत--देखो स्रोत” (रू. भे.) 

सरोतर, सरोतरि, सरोततरी-वि.-- समान, बराबर । 
उ०--१ राह भवन धन धन सुल्ल राखे। दुनी कुबेर सरोतर 
दाखे |--रा रू, , 
उ०--३२ रवि सेस भ्रवनेस बधु 'बखतेस' सरोतर ।--रा, छ, 
उ०--३ सुलताण सरोतरि विलंद सेर, जिएणाः भाण हरण जुड़ि 
करणा जैर ।--रा. रू. 


सरोतौ-सं. पु.--१ सुपारी व केरी (कच्चा आम) काटने का एक उप- 
करण विशेष । 


वि, वि.--सुपारी काटने का सरोता श्राकार में केरी काटने के 
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सरोद 





सरोते से छोटा होता है एव केरी काटने के सरोते में नोचे लकड़ी 
का मोटा तख्ता लगा होता है । 
वि,--समान, बराबर । 
रू, भे.--स रोतौ । 

सरोद-वि,---१ एक प्रकार का तार वाद्य विधेष । 
२ देखो सरोदौ' (मह; रू. भे ) 
3उ०--सिखंति केक भेदसतोण साधव सरोद रा । महामत्रेस अरगम, 
मही भअ्रभ्यास मोद रा ।--सू. प्र. 

सरोदो, सरोधौ-स पु. [सं. स्वरोदय] दायिते भौर बाए नथुने से 
निकलते हुए इवासो को देखकर शुभ श्रौर अशुभ फल की भवि- 
ष्यवाणी करने की विद्या | 
3०--१ मनवा देव वस हिरदा मैं, नाभि कम पग देला रे । 
चद्र सूर रा लिया सरोदा, सुखमण सीर चडेला रे। 

-स्रीहरिरांमजी महाराज 

3४०--२ आंत कौ उपास नाह, सरोधा अभ्यास नाह । परम को 
ग्यान नाहु न जांनू पचतत क॑ ।--ऊदोजी अड़ीग 


रू, भे--सरोद । 
सरोबर, सरोबार-वि,--१ तरबतर । 
२ समान, सहश । 
३ देखो 'सरोवर' (रू. भे.) 
रू, भें,--सरबर | 


सरोभर-वि,-- समान, तुल्य । 
उ०--१ राज द्वार उद्धार, इंद्र श्रागार सरोभर |--ला., रा. 
उ०--२ उजा पिंड आकाय धर भुजां पौरत भ्रफर, वीरवर निडर 
चित धीर बाध । हेरता निजर भर मुरद्धर कुंपहर, सरोभर पअवर 
नर कवण साधे ।-- जेतदान बारहठ 

सरोमण, सरोसमणि, सरोमणी -- देखो 'सिरोमणी' (रू. भे.) 

सरोरूह-स. पु [स. सरोस्ह | कमल । 
3उ०--पतपच्छी जुग पाए, सरोरूह पल्लवा । नगजुत बलय भ्रमौल 
दिया जै निध नवां ।--बा. दा. 

सरोवर-स, पु. [सं. सर--वर] १ सागर, समुद्र । (उ. र.) 
२ तालाब, जलाशय । (डि को.) 
उ०--१ 'सेर' भूखा माछ्वो, 'सेर' प्यासियों सरोवर । 

--पहाडखां झ्ाढौ 

उ०--२ सोवन मिरघ सरोबरा, सती फिरंतौ दीठ । अ्सड़ा मिरघ 
न मारही, लखण कमावे झूठ ।--मेहोजी गोदारो थापन 
है भील। 
वि,-- समान, तुल्य, बराबर । 
उ०--कटा रधथां सरालग सेल खंजर करद, श्रंग कट जरद पडिया 
प्रधांहा । जोध सुर असुर ब॑ सरोवर जूटिया, बरोबर करे सरीख 
बाहीं ।--र., कछ्ष, 
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संत 


कि, वि.--साथन्साथ, परस्पर । 
रू, भे.-- सरबर, सरवर, सरवरि, सरव्वर, सरोवर | 
झ्रल्पा,-- सरवरियी । 
सरोस-स. पु.-- १ जोश, उमंग । 
उ०--जिण जिण सथान फोजां सजोस | सुण खबर थया पर, 
विण सरोप्त ।--रा. रू, 
२ झावेग | 
उ०--बड्ड सरोसत जोस मैं भरोस पउ्नत्थने बहै । रसा प्ररोस्त कोसरलों 
भरोस ओर के रहै ।--ऊ- का. 
३ तेज । 
उ०--श्रत कोप मुख़ां चख रोस भ्रड़े, भक्त भ्राग लगी फिर दूग 
झंडे । जपते रसणा रूख बाण जुई, हित बादछ बीज सरोस हुई । 
“-रा. रू. 
वि.--४ जोशएणं । 
उ०--तोली प्लाभ भुजा बढ्ी बोले सुर सरोस ।--रा. रू, 
५ नाराज । 
६ गुस्से से युक्त, कोधित । 
रू. भे.-- सरोख । 
सरोसरि, सरोसरी-वि,--एक समान, बराबर । 
उ०--पीठ प्रिथी सिरि सुन्दर जैपुर, रग बजार हजार बराबरि। 
सोभत चोपड़ बध सरोसरि, गौरव शझदढा महलां घड़ कंगरि । 
- औआपुर नगर रो वरणन 
सरौ, सरौ-स, पु.-- १ कृथि उपकरणा दंताली का वह भ्रग्न भाग जिसमें 
कधे के प्राकार के दांते लगे होते है । 
२ प्रथा, परिपाटी । 
उ०--पग तौकर हाकल माड पं, विश छीत मिटे तह सूर वर्ग । 
सुप्रवीत महाजत सूर सरी, कमधेस पड अ्प्रवीत करी ।--पा. प्र, 
वि.-- ३ सही, सत्य । 
उ०--पहलोक प्रंघेरी प्रियमी, साहां राहा भागौ सरो । 'सुरजन' 
पुमत गुण ऊचरे, घर नहीं वड राजा गज़साह री । 
--सुरजनदास पूनियौ 
सरोतो - देखी 'सरोतौ” (रू. भे.) 
सरोवर--देखो 'सरोवर' (रू, भे ) 
उ०--झाया पौहकर नेमले, 'मधकर' हर कुछभौड । देवढ स्तीवाराह 
रे, मुगत सरोवर ठौड़ ।--रा. रू, 
सल'ऋ-सं, पु-शामियाना खडा करने का खम्भा । 
उ०--भूंडा भोज न जाणज्यं, मंदोवरि रा मंभ | सुदरि सोहै 
भ्रांगण, लंबी जिसि सलंक ।--मेहौ जी गोदारो 
सक्क, सल, सूकू-सं, पु --१ किसी समतल तथा कोमल तल या पदार्थ 
के मुड़ने, दबने, सूखने या पिचकने के कारण उसमें उभरने वाली 
रेखाएं जो उसको समतलता नष्ट करती है। यह वृद्धावस्था, 


५२९९ 


धहगाणो 





असतोष, भ्रावेग, कोध आ्रादि के कारण भी पड़ जाते हैं। शिकतन, | सक्कक्ों, सक्षकब्षौ-क्ति. भ्र.--१ खिसकता, भागना, चुपके से भाग 


सिलवट, सलिकुड़न । 
उ०--है वायो मंग्राइयों सौ वडारण श्राण दियो तो क्यूक भेलों 
थो मेह सूं गीली थी सक्ां मैं भरीज गयो थौ। 
“-कूवरसी सांखला री वारता 
४०--२ भाड़ बोरां जंडी छोटी श्राख्या, लिलाड माथे सातेक 
ग्राडा सक, मंद्रा मार्थ खत री ठोड़ कानी कानी तुर्गिया ऊगोडी । 
--फुलवाडी 
उ०--३ मंडी चढ्योडो लिलाड़ मैं सक्त पडियोड़ा, भ्रर पागडी रा 
आझंटा ढीला पडियोडा | --श्रमरचुनडी 
उ०--४ श्रेक वर देवर | सेजा मैं ले चाल, बरी तौ पाड़ां ग्रौ 
देवरिया ! नारी मरद रो । बारी होथ तो फूल जावे मुरक्राप, मरद 
मुंछाक़ा री सेजां श्रौ देवरिया ! सक ना पड़े ।--लो, गी. 
3उ०--५ सुरज खांखछ रतन सक्ू, पोहमी रिण जद पक। कायर 
कटक कद्क इस, कुकवी सभा केलक् ।--बा. दा, 
२ प्रप॑च, बंधत । 
उ०--मरण जनमची सक्छ मिटणु सो सल्नभ व्है संभार | जंम यौ 
सक्त भंजे जिसो, कोसल राजकंवार ।--र, ज. प्र. 
३ खलिहान में पड़े गेहूं की कटी फसल का ढेर | 
४ नागा, सहार । 
उ०--कह ओरि केकांण सेल श्रयुरांण करू धक्त। वीसहथी 
हथवीस धोक पाऊ रत उजछ ।--सू. प्र. 
५ दुद्भती, बनता । 
[सं, शल] ६ ऊंट। (डि, को.) 
७ भाला, बर्छी | 
८ कस का एक प्रमात्य एवं मनल्ल का नाम जो कृष्णा व बलराम से 
मल्लयुद्ध करते हुए मारा गया था । 
£ घृत्तराष्र के १०० पुत्रों में से एक । 
१० वासुकी कुलोतलन्न एक नाग । 
११ विप्रचित्ति एवं सिहिका के पुत्रों में से एक श्रसुर जो परशुराम 
द्वारा मारा गया था । 
[सं. शल्य| १२ मद्र देश का राजा जो तकुल सहदेव का मामा 
था । यह महाभारत के युद्ध में भ्र्जुन द्वारा मारा गया । 
१३ मृ गी नामक शिव गण । 
१४ कष्ठ, शल्य, पीड़ा । 
[सं. शल] १४ ब्रह्मा। 
वि. सीधा, सरल । 
२ नोकदार, नुकोला, तीखा । 
मे मारने वाला, बध करने वाला । 
हू, भें,--सल्य, सलल। 
सक्नइ-सं, पु. [स, शल्लको] शल्लकी तामक वक्ष । 


जाना । 

उ४०--१ छुछ न बढ्े सौ प्रकसी छोडे, ईरानी नह कौ बढ श्रोड़े । 
भ्रज अजीत' हत गुदराई, सत्यक गयी जेसीघ सवाई |---रा, रू, 
उ०--२ सककिया कह मर भाट देखें सको, लोहडा नह कीधी 
लोह भिकती | एक 'म'हेस! जिया हुता ऊमरा, भूप रौ कदे नह देस 
भिकछतौ ।--महेमदास कुंपावत री गीत 

उ०-- ३ जीम्यी अ्रगान्हायी जर, सखरी करी ने सेवा रे। सिय 
पारबती सक्कक्रिया, दीप हरतिख देवी रे | -ध व, प्रे, 

२ चमकता, दमकना । (बिजलो आदि) 

३ हिलता, चल-विचल होना ' 

3०--१ दल दस देत तशा सिद्धि, घडीयालइ टमकारी । सहक्‍्यौ 
मेर समुद्र झछूहछियां, भ्रहि डोल्यो महि भारो ।--सक्रमणि मंगछ 
उ०--३ सके सेंस न ऊर्गे सूर '--प्रग्यात 

४ बल खाते हुए प्लना, वक़्गति से चलना । 

सत्ककणहार, हारो (हारी), सक्षकणियौ--वि० । 

सक्ककिश्रो डी, सब्कियोड़े, सक्रक्पोड़ौ--भु ०» का० कृ० । 

सकी जणो, सक्कफीजबों - भाव वा० । 

सत्धकक गो, सब्दवकबो, सिछकणों, सिद्ठकबों --ह० ज्ें०। 


सलकर-स, पु. [स. दालकर | तक्षक कुलोत्पन्न एक ताय । 
सब्ठकियोड़ो-भू. का. कृ,--१ खिसका हुमा, भागा हुआ।, श्रला गया 


हुआ. २ चमका हुम्ना, दमका हुप्रा (बिजली श्रादि), ३ हिला 
हुआ, चल-विचल हुवा हुआ. ४ धघल खाते हुए चला हुआ्रा, बक्रगर्ति 
से चला हप्ना । 

(स्त्री, सत्ृकियोड़ी ) 


सत्ठकी, सककीजा-स, स्त्री,--मछल्ती । (भर, भा; डि, को; हूं, भां, मा.) 
सत्वदकणोी, सत्वककबों --देखो 'सल्ककणौ, सत्षकबी! (रू, भे.) 


३०- भाखियों हुकम ऊलेक् रो, भ्रसपत मेक्र प्रटक्कियों। धर 
दिखण सीस धौछाह धर, साह सगाह सक्कश्कियों | --रा. रद, 


पह्कक्षण, सलक्षण--देखो 'सुलक्षण' (हू, भे,) (हु. ना. मा.) 
सलखलणोत-सें, स्त्री, १ गहलोत क्षत्रियों को एकर दाखा । 


२ उक्त शाखा का एक व्यक्ति । 


सलखणो--देखो 'सुलक्षणौ' (रू, भे,) 


(स्त्री. सलखणी ) 


पक्कणों, सछगबों--देखो '(सिक्रगणो, सिछगबी' (रू. भें, ) 


पक्रगशहार, हासे (हारी), सछाशियौ-..० । 
सब्गिश्नोड़ो, सतगियोशे, सह्कप्योड़ी--भू० का० कू० | 
सब्गीजणो, सत्ठगीजबोौ--भाव बा० । 


सत्वगारणों, सल्धपाबो --देखो 'सिहछुगाणौ, सिछगाबौ' (रू, भै.) 


उ०--नारद होय वहीर, रति नगरी मैं ग्राया ) 


| जंते खेल बजार, 
गोड ध्रांवा सकयाया | “भरजुणजी बारहुठ 


सलरगगरो 


सलथाणो 
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सत्ठगाणहार, हारो, (हारी), सक्गाणियौ--वि० । 
सब्ठगायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
सकगाईजणो, सकलगाईजबों --कर्म वा० । 

सब्भ्गणों, सबक्कगबौं - देखो 'सिल्गणौ, पिलछगबीौ' (छू. भें,) 
उ०--उर लग्गी ज्वाह्मा विरह, जाण सब्शगी लाय | भोम निहार 
गयण तजि, बयरणा उचार हाय ।--रा, रू, 
सत्ठगणहार, हारो (हारी), सत्ृग्गणियों --वि० । 
सत्करिगश्नोड़ो, सछग्गियोड़ी, सकरपोड़ौ--भू० कौ० कृ० । 
सल्ग्गीजणो, सब्दश्यीजबी -- भाव व० | 

सलज-वि, [सं, सलज्ज|] लज्जाशील, सुशील । 
रू, भे.-सलज्ज । 

सलजणों, सलजबौ-क़ि, भ्र,-- १ लण्जित होना, शर्माता। 
२ संकुचित होना, नीचा देखना । 
सलजगहार, हारो (हारी), सलजणियाँ --वि० । 
सलजिश्नोड़ो, सलजियोडो, सलज्योड़ो--भू० का० क्र० । 
सलजीज्ञणी, सलजीजबोौ --भाव वा० । 
सलज्जणी, सलज्जबौ--रू० भे० । 

सलजम-स. पु. [फा, शलजम] प्रायः सारे भारत में सर्दी के दिनों में 
होने वाला एक प्रकार का कंदमूल विशेष । 

सलजियोड्रौ-भू. का. क़्.--१ लज्जित हुवा हुआ्ना, छर्माया हुश्रा. ९ नीचा 
देखा हुआ, सकुचित हुवा हुआ्ना । 
(स्त्री सलजियोडी ) 

सलज्ज - देखो 'सलज' (रू, भे.) 
3०--कन्या कप्रधा रावरी, सूरत कवर सलज्ज । सेवा तो इसरो 
करो, कीजे अादर कज्ज ।--रा, रू, 

सलज्जणौं, सलज्जबों - देखी 'सलजणौ, सलजबो' (रू, भे. ) 
उ०--भोग्य वित भजे, ग्रीधशी गरज्जे। नीर धार निर्ज, सौहड़े 
सलज्ज़ --रा. छ, 

सलज्जियोड़ो --देखो 'सलजियोड़ी' (रू, भे.) 

सलदणौो, सलठबौ-क़ि, श्र.--१ समस्‍या की जटिलता पँचीदगी आदि 
का दूर होता, सुलभत्ता, हल होना । 
उ०-- १ तद राव 'सूजजी' आपरी माजी नू कयो, 'माजी, थे 
वारमजी वीक॑जी खने जावी ने थां गयां वात सलदसी ।--द. दा 
उ०--२ केई जणा गादी रो हक जमायी। सेवट राको किणी 
भात मी सलठियों तौ सगह्ठा दीवाण मिकतते श्रेक सला विचारी । 

“-फुलवाड़ी 

उ०--३ पण ग्रकल री ठौड़ श्रकल इज कांम आझावे। पब्रकल री 
बाता रंघड़पणा सूं नी सलढे ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ बात तौ कराड़ा बारे उ्हैगी। श्रब कीकर सलठणशी 
भाव । कुण जाएँ कुण दाव-घाव करधो ।--फुलवाड़ी 
२ निपठता । 
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उ०-- दूजा गांव मैं किसा ठाकर नी है कांई । अबे ती बाशिया 

वाढी भ्रकल सू ई सलटणो पडेला ।--फुलवाडी 

उ०--२ आश्राखा ठिक्राणा री रया ने एक साथ सलदढरा री जोंरा- 

बरी व्हैता थकां ई खुदौखुद कंवरसा सूं कीकर सलदीज । 
--फुलवाड़ी 

उ०-ह३ थूक उछातव्यता कण लागा--म्हा रै घर री बात है, मते 

ई सलठ लेस्यां | बस्ती वाह क्यू पचायती करे ।--फ़ुलवाडी 

उ०--४ घणाकरी डंड जूतां रै पांग ई सलद जाता | बात बात 

मैं जूता अर पावडे पावड़े जरबा। जूती ई वण ठिकांण सिरे 

कांनून अर जूतो ई सिर्र न्‍्याव हो ।--फुलवाड़ी 

३ होता, निकलना । 

उ०--१ मांदा मिनख ते तौ बतावे सौ ई ग्रौखद जचे । पद्ध प्रेक 

राजा रै ती हुकम सूं सगक्ा कांम सलदे, उणते हुकम ढेवतां काँई 

जोर पड़े ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ कद ई कदे ई छोटा मिनख जकौ कांम सार सके, वौ 

मोटा मिनखा सूं नी सलदे ।-- फुलवाडी 

उ०--३ पा पुटिया बिना उठे पचायती सलदे कोती कांई । 
“--फुलवाड़ी 

४ छुटकारा पाता, मुक्त होना । 

उ०--सणरण करता रूगता ऊभा “हैग़ा। पाखती रा बेली ने 

सायड ऊभी बगक बगकछ मठोठे। फगत माथौ माथौ बच्ची । करे 

तो काई करे । इण अणचीती माया सं कीकर सलठखी प्रावे । 
“-- फुलवाड़ी 

सलटणहार, हारो (हारी ), सलदशियौ--वि० । 

सलटिशोड़ी, सलठियोड़ी, सलब्योड़ों--भु० का० व ० । 

सलदीजणी, सलटीजबोौ--भाव वा० । 


सलदाणो, सलटाबौ-क़ि, स.--१ निपटाना ॥ 


उ०--३ फूलचंदजी बेगराजजी रे घर री पूरी खोज ख़बर लीनी । 

मांगतोड़ा ने भ्रांस दिखाछी । प्राध-परध ने सलटाया ।--दसदोख 

उ०--२ मासी झेकली ई गवाड़ी रौ काम कणा सलटाय दैती, 

जिणरी की पतौ ई नी पड़ती । --फुलवाड़ी 

उ3उ०--३ जापा र॑ पांच महीना पछे भटियांणी ते कांम करण री 

ना तो नी ही, पण मासी घणकरों काम खुद ई सलटाय बेती । 
--फुलवाड़ी 

२ सुलभाता । 

दे सुधारता। 

४ करना, निकालना । (काम) 

५ मुक्ति दिलाना, छुटकारा दिलाना । 

सलदाणहार, हारो, (हारी), सलदाणियों --वि० । 

सलदायोड़ौ--भु० का० कछ०। 

सलटाईजणौ, सलटाईजबो--कर्म बा० । 


सलदायोडो ३६८ सलभातन 





सलप-वि,--भ्रल्प, थोडा । 
२ सुलभाया हुझ्ना. ३ | सब्लपद्ठाठट, स॒कछपव्ठाठ, सुक्वपक्ाहुड, सक्वपछाहुद, सक्ठफछाठ, सक्ठफष्ठाह', 


सलठाबणौ, सलटदायबौ--रू० भे० । 
सलदायोड्ौ-भू, का. क.--१ निपदाया हुमा, 


सुधार हुग्ना. 
दिलाया हुआ्ना, छूटकारा दिलाया हुझ्ा । 
(स्त्री. सलटायोडी) 
सलदावणों, सलदावबो --देखो 'सलटाणो, सलटाबो' (रू, भे.) 
उ०--१ बसखांण सार फेर खपज्यौ, घणी कांई भुक्ावण देवूं। प्रबे 
थे जावौ, म्हनें केई जरूरी कांम सलटावणा है ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ पछी तौ ग्रांसू ढुछकावता वा इज बात करी-पश्रंदाता 
वो ती सात समंदरा पार पचायती सलटाबश ते गियौ है। आ्रातौ 
ई ब्हेला | थोडी ताह खटाव राखौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--ह३ थांरा चोखकछा री तौ प्राष्ठी पाखी परवारी | कोई दुधथणी 
रौ जायौ थ्रो न्‍्याव सलदावणियोां लाधो ई नीं। हचा' हुवा पाधरा 
राजाजी र॑ गोडे वहीर व्हैगा ।--फुलवाड़ी 
सलटावणहार, हारो (हारी), सलदाबशिया--वि ० । 
सलदाविश्ोड़ो, सलटाबियोड़ो, सलदाष्योड़ी --भु० का० क्ृ० । 
सलटाबीजशो, सलदाधीजबौ--कर्म व० । 
सलदावियोडो--देखो 'सलटायोड़ी' (रू, भे, 
स्त्री, सलठावियोड़ी ) 
सलटियोड़ो-भु, का. क.--१ सभस्या की जटिलता, पेचीदगी भ्रादि का 
हल निकला हुश्ना, २ निपटा हुआ. ३ हुवा हुआ, निकला हुआ. 
४ सुधरा हुप्रा, ५ छुटकारा पाया हुआ, मुक्त हुवा हुझा । 
(स्त्री. सलटियोड़ी ) 
सकणो, सब्छबौ--देखो 'सुछु णौ, सुक॒बी' (रू. भे.) 
सब णहार, हारो (हारी), सक्शियौं--वि० । 
सक्रिआलेड़ो, सब्वियोडो, सल्योड़ी - भु० का० कृ० । 
सबक्ओीनणो, सतद्दी जबौ--भाव वा० । 
सदत-देखो 'सरिता' (रू भे ) 
सलतनत-सं, स्त्री. [भ्र.] १ घुलतान के प्रधीन रहने वाला राज्य, 
ब।दशाहत । 
र शासत, हुकुपत । 
रू, भै,--सल्तनत । 
सलंता-देखों 'सरिता' (रू, भें.) 


उ*--भगति भाव भादू नदी, सभी उठी घहुराय । सकता सोई / _ 


जारिये, जेठ मास ठहराय ।--प्रग्पाध 
सब्ताक्ू-स. स्त्री --चमक-दमक । 
उ०-लख्ि एत घड़ूं सछताछ प०, घण जोर बर॑ थक्त सीस घटा। 


सकदी, सतक्वहवी--देखो 'सरहदी' (छू, भे.) 
उ०-तरियत खांत पठांण, सेख भ्रलियार सलही। मिल्क सेख 
मुअदाहू, मुगठ्व भागा मुतसद्दी ।--श्रू. प्र, 


४ किया हुआ, निकाला हुआ- (काम) ४ मुक्ति | सब्दफेछाहुट, सुछफकाहुद-स, पु.--१ पौधों के समूह पर हवा के 'ोकों 


से उत्पन्न गति, ध्वनि, कम्पन्न । 

उ०--खंत पौन सूं खिल-खिले खेले, रात दिन रूखाढी मांगे मेले । 
धान धुजे, सलपक्ाद करें तथा बेछा, चिथा-फूछा साग्रे भुला छूले 
है ।-- दसदोख 

२ खिन्नचित्त होने की श्रवस्था या भाव । 


सलबं-क्रि. वि.--पास, निकट । 


उ०--१ मिनख रो रूप धारबा श्रा मौत तौ साव सलबे श्रायगी 
दीस ।- फुलवाड़ी 
उ०--२ इण भात हरियक्क धरती अश्रर जच्चा-राणी र॑ बधावा रा 
मीठा गीत सुणती सुराती काली मासी गाव रे सलबे पूगगी । 

“” फुलवबाड़ी 
3०-- ३ खेत र॑ सलबं पुगतां ई सगका भावरिया उणारें भ्रोकछा- 
दोछा व्हैया ।--फुलबाडी 


सलबो-वि, (स्त्री, सलबी) पास, करीब । 


उ०--सलबो झ्ायर साथधण, चित पिय लीनौ चोर। लोयर 
लागा निरखबा, (ज्यूं) चंदा दिसे चकोर।->तारायशासिह सादू 
रू, भे, -सलभौ, 


सलब्भौी-वि.-- १ लाभान्वित, लाभ प्राप्त । 


उ०--आव केइक चीतिया, अगाचीतिया अनेक । वक्के सलब्भा 
होय सब उर अदतारा छेक ।--बां, दा, 
२ देखो 'सलबी' (रू, भे.) 


सलभ-स. पु. [सं, शलभः] १ दिड्लो। (डि, को.) 


3०--इम श्रावे इक ऊपरां, हाटी लोप हटवक। सलभ मुर्ा सिर 

सक्रमे, कीडी जेम कटक्क़ ।--बा, दा, 

२ पतंगा | (डि, को, 

3०-असाढ मनहु बरखा समय, संमुख आति सलभा गिरत। 
“ला, रा. 

रे कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 

४ पाण्डवरपक्षीय योद्धा जो कर्ण द्वारा मारा गया। 

+ छेसय का एक भेद जिसमें ४० गुरु और ७२ लघु कुल ११२ 

वर्ण १५९ मानत्राएँ होती है । 

६ देखो 'सुलभ' (रू. भे.) 


उ०--संसार साहि छुद् सह सलभ, जशिण सासएण एक छुट्ट दुर-- 
लभ ।--वस्तिग 


“पा. 9. सलभा-स॒. स्त्री, [सं, शलभा] प्रत्रि ऋषि की पत्नी का ताम । 
सलभाप्तन-स, पु.--योग के चौराती आ्रासनों में से एक श्रासत जिसमें 


श्रोधा सोकर दोनो हाथों की हथेली छाती के नोचे दबाकर मुख 
को पृथ्वी से ऊचा रखना होता है । 
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सलभी-स. स्त्री, [सं, शलभी| कुमार कात्तिकेय की अनुचरी एक 
मातृका का नाम । 
सलभौ-देखो 'सलबो” (रू. भें.) 
(स्त्री, सलभी) 
सलमलदीप-सं. १. [स., शाल्मलिद्वीप] १ पुराणानुत्तार पृथ्वी के सात 
खण्डो मे से एक खण्ड । 
सलमौ-पं, पु.--टोगी, साडी आदि में बेल-बूटे बताने के काम ग्राने 
वाला सोने या चांदी का तार। 
सलल --देखो 'सलिल' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--सिंघ ग्रजा सामल सलल, पी्व इक थाक्वा । तप्तकर दबे 
उल्लुक ज्यूं, ऊगा किरणाला ।--र२« रू, 
सलबरणो, सलतब्धबो, सललणौ, सललबौ--देखो 'सालुछणा, सालुछबौ' 
( छू. भे.) 
उ०--बिहु छेह बाणावद्छी, सर पुडंग सक्कछी । भ्रणी अणी शभतुब्ठी, 
खग खरगा खकी ।--श्र. वचनिका 
सललणहार, हारी (हारी), सललशियौं--वि० । 
सललिओड़ों, सललियोड़ो, सलल्योड़ॉ--भु० का० कं ० । 
सललोजणों, सललीजबौ--भाव वा० । 
सलह्ियोड़ो, सललियोडौ-- देखो 'सालुब्टियोडी (छ, भें,) 
सब्धवद-स, स्त्री --१ शिकन, सिकुडतत, सिलवंट । 
उ०--नारी होय तौ फूल जाव॑ मुरकाय मरद मुंछाल्े री सेजां 
गौ देवरिया सक्कवद़ ता पड़े ।+--लो. गी, 
२ चाबुक, कोडा। 
रू, भे,-- सिलवट । 
सब्धवछ्-सं. स्त्री.-- १ रंगने वाले जीवों के चलने की क्रिया या चलने 
पर शरीर की बनावट । 
3०--श्रेंडी लखाबे के म्हारा माथा में दस-बीम कानसछाव भ्रटी- 
उठो सक्लचछ सत्यवक्ठ करे है ।--फुलवाड़ी 
२ आहट, ध्वति । 
उ3०--भीडी डाकने चोरा रे श्रावण री सछ*छ& सुणी तौ दोनू ई 
जाणें जित्ता डरिया । - फुलवाडी 
३ जतरब, कोलाहल । 
उ०--खोडा रे प्रोछू-दोछू अड़थड़िया मिनख राजाजी र॑ पधारण 
री सब्ववक्ठ सुणतां ई असवा्ड पसवाड़ ऊभग्या ।--फुलवाड़ी 
४ अफवाह । 
५, स्फुरन, हलचल । 
उ०--रूप रौ कोरी हाकौ इज तो नी हौ। निजरां देख्यां सावक्त 
जाच वहै। राजाजी रा मन मै ई थोड़ी सकब्हवत्ठ माची । 
“- फुलवाडी 
६ खातर, बदगी, सेवा । 
उ०--ऊभा पगा अ्रनेक, केता नर सत्ववछ करे । पड़ियां पृी पेख, 


3३६६९ 


सलवार 





पत तू राखे 'पातला' ।--ऊकजी बोगसौ 
सत्वव्ठणी, सब्त्रक्षबो, स॒ध्ववचणो, सूकछवत्वबौ-क्रि. भ्र.-- १ रेगना । 
उ०--१ सत्ठबद्धत। कालिदर ने ठाकर री भ्रा बात खारी लागी । 
-- फुलनवाड़ी 
उ०--२ काब्ठिदर रे ई झा जुगत दाय ग्राई । वो सबवक्कतों पिलग 
सूं हेट उतरचो ।--फुलवाड़ी 
२ पेंदा होना, उत्पन्न होना । 
उ०-- १ मूंडा मैं राम-नाम रे बदल्ले ला सत्वछण लागी। 
ठाकुरज्ी रो श्रौ परसाद तो दंणी सता र॑ हाथ हो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ अधोरी-बाबा र॑ मूंडे वाने खावण सारू लाढा सब्डव&ण 
लागी ई ही के कंवर खूजिया माय स्‌ कागद काढते साम्ही करचौ । 
““फुलवाड़ी 
३ गतिमान होना, हिलना-दुलना । 
उ०--पश्राज ई वो उण चितराम रो अणछभक आशणद लूटतौ हो के 
मांचा र॑ नीचे काई सत्ठवक्वाट व्हियो ।--श्रमरचंनड़ी 
४ कम्पायमसान होता । 
उ०--घर प्रसकोीय सलवलीय, सेस गिरिवर टलटलीया। 
“सालिभद्र सूरि 
सब्ठवठणहार, हारो (हारी), सक्लत्र&रसियौं--वि० । 
सब्ववह्िश्रोड़ी, स्वच्ठियोडों, सत्दवक्कयोड़ो --भु ० का० कृ० । 
सब्ववद्दीजणी, सत्ठव&छी जबी --भाव वा० । 
सब्दवव्ठाद-स, पु.---१ ध्वनि, आवाज । 
उ०--शभ्राज ई थी उण चितराम रौ भ्रणछक आरंद लूथ्ती हौ की 
माचा र॑ नीच कांई सक्कवह्वाद व्हियौं ॥--श्रम रचू नड़ी 
२ रेंगने का ढंग । 
“३ विद्युत चमक । 
(मर. सिल्ठाव) 
सत्ववत्ठियोड़ो-भू. का. कृ.-- १ रेंगा हुआ्ना. २ पैदा हुवा हुआ, उत्पन्न 
हुवा हुआ्ना, ३े गतिमान हुवा हुआ, हिला-डुला हुप्रा, ४ कम्पायमात 
हुवा हुआ । 
(स्त्री सत्ववत्टियोड़ी ) 
सत्धवाद - देखो 'सिलावट' (छ, भें.) 
उ०--लख समपे जु ते मांडिया लाखा, घाट सुकवि सल्षवाट घड़े 
प्रसिध् तणा प्रासाद न पडही, पाखाणिवा प्रसाद पड़े । 
“लाखा फूलांणी रौ गीत 
सलवार, सलवार-सं, स्त्री.--१ पाजामे की तरह पहना जाने वाला 
एक वस्त्र, जिसके नीचे का हिस्सा बहुत संकरा होता है तथा कमर 
का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। पहनने पर इसमे बहुत घपिलवटे 
रहती है। 
२ वह मादा ऊँट जिसके साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है । 
ज्यं--श्रा सायंड सुलवार है । 
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सलदी 


सलवी-स. स्त्री--वह भेड़ जिसकी ऊन काटी नहीं गई हो । 
सकवौ-सं १.--६ संशय, शक; संदेह । 
२ कपट, धोखा । 
उ०-जन हरिदास गोविंद विमुख, तिन सिरि जम का हाथ । 
बाहरि मूंडत देखिये, भीतरि सलवा साथ ।-हे पु. वा, 
३ देखो 'सलबो' (हू, भे.) 
उ०- सिधराव जैसिष बातां सुर छे । तिसा सक्वा बैठा छी ' 
--जगदेव पवार रो बात 
सलछसकछणौ, सछसक्वथों, सतलसलणों, सलसलबो-क़ि श्र.--! हिलना- 
हुलना, हरकत करता । 
उ०--१ भावकि पइठी भाह्ि, सुदरी कांइ न सह्सत्ठ/ | बोलाइ 
नहीं जा बाछृ, धण धधुणी जोइयउ ।--ढो. मा. 
उ०--२ सछसहिया भ्रापी सहज, तन नींद मिटारण । मन में मसवा 
ऊपनी, मंडण मंडाण ।--गज-उद्घधार 
२ लचकना, डोलना। 
उ०--१ सछसक कमठ पीठ फण लचक सेसरा, दहल पड़ कक 
हकब कैदसं देस रा। पांण तज सक श्रनमी भरे पेसरा......... 
किण सीस बंध कमर सगतेस रा ।--रामलाल बारहूठ 
उ०--२ हंपदक्क गयंदल पयदल्न मिलियो, चालता अहिपति सल- 
सलियो । सात साथर नौ जल भलफलीयौ, जाये किण ही नहीं 
बल कलीयो। - श्रीपालरास 
३ तरगित होना । 
उ० - भ्रसंस्य साहशि चालते हुंते समुद्र सलिल सलसल्यां घाद 
घमधघमी घाधरयाल बाजी ।--व. से. 
४ ढीला होना, खोखला होता । 
उ०- जलचर जीव भावी प्रहवणि वाजइ, सुकाणुता बध सलस्लयां 
प्वनउ पूर, कुआथभउऊ डोलइ ।--व. स« 
सत्सकगहार, हारो (हारो), सत्लसक॑शणशियो--वि० । 
सलठसह्ठप्रोड़ी, सछसक्तिषोड़ो सछसक॒योड़ो--भू० क्रा० कृ०। 
सछपतत्वीनणों, सब तलछ्ी जबौ --भाव वा० । 
पछसह्चिपोडी, सलसलियोड्रौ-भू. का. कृ.--१ हिला दुला हुआ, हरकत 
किया हुमा. ३ लचका हुश्ना, डोला हुप्ना, हे तरमित हुवा हुभ्रा. 
४ द्वीला हुवा हुआ, खोखला हुवा हुप्रा। 
(स्त्री, सक्ृप्त्रियोडी, सलसलियोडी ) 
सलसूत्र-सं. पु:-सलाह-सूत । 
3०--व्यवसाय व्यव॒हारिए वचन प्रतिष्ठासिउं कीजइ, दाणीसिएं 
पाठि सलसृत्र साचवी६ह... ,...... । वें. स« 
सलह -देखो 'सिलह' (रू. भे. ) 
उ०--१ सलह सोहठ सज श्रस पलांण, 'जालण' जोगद कीध 
जुप्राण । आप तर पहला धन प्राण, वाका ढोवा थाठ बिना । 
“राव जलणसी रो गीत 
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सलांमत 


उ०--२ मह॒वेचा वखौ करंतां मधकर', मछर तणा' गढ़ भ्रवली 
मांग । सोहडां गक्क न ऊतरे सलहां, पमंगा नह ऊतरे पलांण । 
“--माधौसिह महेचा रौ गीत 
उ०--३ धख-पंख धमछ धीर धारण, निहुग ती डर केक वारण । 
दुखछ-पस्ती गुरड दारण, सलहु खाग संधीर । 
--महा राजा गर्जापह री गीत 
सलहदटी--देखो 'सिलह॒टी' (रू. भे.) 
उ०--पीतल लोह दांतरा जड़िया लाल सलहृठी गदरा बिछाया 
थका ।--रा. सा. से. 
सलह॒दार -- देखो 'सिलह॒दार' (रू. भे,) 
सलह॒पुर, सलह॒पुर “देखो 'सिलहपूर' (रू, भे.) 
सलहिदार, सलहीवार-देखो 'सिलहुदार' (रू भे.) 
उ०- सलहिंदर हथियार लेइ प्रागई प्रवधारीय । संभाल सवि 
सेल माहि भेजें चित धारीय ।--प. च. नौ, 
सलांम-सं. पु. [श्र. सलाम ] १ वंदना, त्तमस्कार, प्रभिवादन । 
3उ०--१ एवंड छेवड़ प्रौलभा सरे बिच सात सलांस ।--लो. गी, 
उ०--२ पथी एक संदेसड3, कहिज्यठ सात सलाम । जब थी हम 
तुम बीछडे; नया तीद हराम ।-- ढो, मा. 
कि, प्र-- करणी, लेणी । 
मुहा.--१ सलाम सट्ट भियाजी ने नाराज क्यूं करणा्"छोटी- 
मोटी साधारण बातों से हो श्रगर कोई खुश रहता हो तो उसे 
नाराज क्‍यों किया जाय । 
२ सलाम करणौम्न्नमप्कार करता । 
रू, भें, सिलाम, सीलाम 
सलांम कराई-स स्त्री.--कन्या-पक्ष द्वारा वर पक्ष के लोगों को मिलन 
के समय दिया जाने वाला धन । (मुप्तलमांन ) 
सलांसड्गी--देखो 'सलाम' (अ्रल्पा; रू, भें.) 
उ०-श्ररक तेल छोडिया छोला, हरख़ तीम दे चामड़ी । मुरधर 
दानी देव थाने, वरसा सात सलांसड़ी | --दसदेव 
सलांभत-वि,-- १ मागलिक सम्बोधन । 
उ०--१ पातसाह सलांमत | मोतू नदी मांहै सूं बृडती ने एक 
सिसोदिय राणा रे भाई काढी छे ।--नेणासी है 
उ०-२ तद नापे भ्ररज करी- दीवाण सलांसत, राठोड। र बैर 
रो मामलो खरो जोरावर छी। भर बल्ले बैर ही राव रिग॒मल 
रौ ।--नैणसी 
२ जो कुशल पूर्वक हो । 
३ सुरक्षित । 
४ जीवित, जिन्दा । 
3०--मात सर्लांसत पित मुप्रा, श्रावे नह श्रापाण । धाम धृम 
मिजनू घटा, जे मावड़िया जांण ।-- बा, दा. 
५ पुर, पूरा । 





धलांभति 





६ स्वस्थ, तन्दुरुस्त । 
सं. स्वी.--७ मौजूदगी, उपत्थिति । 
रू, भें. --सलासति, सलाबत, सलाबति, सलाबती, सिलामति, 
सिलांमती । 
सलांमति-सं. स्त्री.-- १ सलामत होने की अवस्था या भाव । 
२ श्रच्छी तन्दुरुत्ती, उत्तम स्वास्थ्य । 
३ देखो 'सलामत' (छू, भे.) 
उ०--९ बीज ठाकुरं वात विचारि अश्रर राव भोज मेलियों । 
कहाडियी जु राजि पातिसाह जी सलांमति रावक्ो साथ भ्राइ 
ग्रापडियाँ छू । पर पहैंचण दीज्ञे ।--द. वि. 
ठ०--२ इशण नू ज्यू कपडा पहिरावां त्यूं चहवर्च माहै गिरि 
पड़े । ताहरां इण रौ माम्‌ कहै रमण दियौ इण तूं। हमारा दोस 
नही । पातिसाही सलांमति मामू भ्रावश दिए नहीं ।-- द. वि. 
रू, भे-- सलाबति, सलाबती, सिलांमति । 
सलांसी-स. स्त्री [अ, सलम--ई] १ प्रणाम या नमस्कार करने की 
क्रिया । 
उ०--भ्रठाहूं श्रसवार हुप्रा सौ विचर्म जिके भोमिया हुता सरब 
सलांभी करी |--नंणसी 
२ सैनिक प्रणाली से श्रस्त्र-शस्त्रों से श्रभिवादत करने की क्रिया । 
३ नित्य सेवा-चाकरी करने वाला । 
४ किसी बड़े मानतीय व्यक्ति के झागमन पर बंदूकें या तोरप दागने 
की क्रिया या भाव । 
रू, भें, सिलामी 
सला'--देखो 'सलाह' (रू. भें.) 
उ०--१ इण बात सार नीं तौ की सला' लेवशी भ्रर नीं इण माथे 
कीं विचार करणी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ दीवाण जी तो पौहरे चढ्या, किण सू सला लेवे । 
-- फुलवाड़ी 
सलाई, सब्शाई-स. स्त्री, [स, शलाका] ६ किसी धातु की बनी हुई 
कोई पतली छुड । 
२ कपडा, जरसी प्रादि बुनने का उपकरण । 
३ दियासलाई को तीली । 
४ सालने की मजदूरी । 


भर पत्नी की बहित, साली । 
उ०--लंबा गला री डावड़ी ढोला पडी जाजम रे मांय। ग्यांत 


हौ तो ग्यांन करो ढोला नहीं तो सलाइयां ने करो सलांगम । 
“+ली. गी, 
६ स्वर्णोकारों का लोहे का बना श्रौजार जिससे सोते के श्राभूषणो 
पर छुलते का काम होता है । 
रू, भे.-- सिलाई । 
सकल्लाउत-स, पु.--१ पवार वश की एक शाखा । 


9४७२४ 


धघलाजीत 





२ उक्त शाखा का कोई व्यक्ति । 
सब्छाक, सलाक-स. पु. [फा, सलाख | १ बाण, तीर । 
२ सर्व की गति के समान बिजली की चमक | 
उ०--१ सह्ठाकां बीज भंगछा भा सारिखो, कहर जोगणिपुरां 
पडे कूटो | बूकडा मंजर हुस काह्जा बेहरतौ, फोड़ि कुंवर पंजर 
सेल फूट ।--करणा म्हेचा रो गीत 
उ०--२ भड़ें सनाहाँ भडाला भाणा उगा रहै भद्ठांका भाला । 
तसां वीजृजछाका सक्छांका बीज तेम । 
-- रावत हिम्मतप्तिह रौ गीत 
३ मांस लगी वह हड्डी का टुकड़ा जो मास के साथ ही पकाया 
जाता है। (रा सा, सं ) 
४ सुरमा डालने की सलाई। 
५ तिनका, तृणा । 
६ रेखा, लकोर | 
रू, भे --सलाख, सिल्ठाक, सिलाक । 
सलाकों-सं. पु. [सं, शलाका] १ लोहे की या लकड़ी की सलाई। 
२ सुरमा लगाने की सीसे की सलाई । 
३ तीर, बाण । 
३ बरी, भाला। 
५ छाता को तीली । 
६ नली की हड्डी । 
७ कोयल । 
८ दाँत साफ करते की कंची । 
* ६९ जूग्ना खेलने का पासा । 
सलाख--देखो 'सलाक' (रू, भे-) 
सलाइणो, सलाडबोौ-क्रि, स.-- १ मारता, पीटनता । 
२ देखो 'पिलाइणो, सिलाडबौ' (रू. भे,) 
सलाइरणहार, हारो (हारी), सलाइशियो--वि० । 
सलाड्श्रोड़ो, सलाड़ियोड़ो, सलाइयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सलाड़ीजणौो, सलाड़ीजबी--कर्म वा० । 
सलाड़ियोड़ौ-भू. का. क़्.-- १ मारा पोठा हुझ्ना । 
२ देखो 'पिलाडियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सलाडियोड़ी ) 
संलाज-वि --लज्जावान, लजालु । 
3उ०--( पाजां छलि ढक् अ्रघक्कग, सघछ बरसाल समाजां। ताव 
प्रलाजां तरस, सरस रण चाव सलाजां ।--बं, भा, 
उ०- ३ वार वार ईम पूछता, कुमारी थई सलाज । मुख मुलकी 
कहै तातने, पूछण सं स्पौ काज़ ।--श्रीपालरास 
सलाजीत-देखो 'सिलाजीत' (रू. भे.) 
उ०--तैल साहब लगाव, बंग सलाजीत खाबे श्रर गोटा पीद॑ है 
तो ही बुढापौ-वरी लुक्पौ नीं चावे ।--दसदोख 


सलाद 
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सलाठ, सलाट, सलाहु-सं. पु. [सं, शिलाघटक] १ दफन या जलाये 
जाते के स्थान पर बनाया जाने वाला चबूतरा या कोई इमारत । 
२ सिलावट | (डंगरपुर) (उ. २.) 
उ०--टकारा कडीया वली, साथि घर्णा सलाट । आ्राहीरा प्रतिधण 
मिल्या, गोहिलवाड़ा गाठ । - मा. का. प्र« 
३ बीम तुला के वजन का ताम। (डि. को.) 
४ कच्चा फल । (डि. को.) 
सलात--सं, स्त्री,--बिजली की चमक | 
सलायल-सं पु. [सं शलाथल] एक प्राचीन ऋषी । 
सलाबत-देखो 'सलामत' (रू. भे.) 
सलावति, सलाबती -१ देखो 'सलामत' (छ, भे.) 
उ०--तंद गयौ साह तजि छत्र तल्कतत, इम दहुं राह उचारियो। 
असपती सलाबति मक्ति ऊमर, मीर सलाबत मारियों ।--सरु. प्र 
२ देखो सलामति' (रू. भे.) 
सला बाज-- देखो 'सलाहुबाज' (रू, भे.) 
सला बाजौ--देखो 'सलाहबाजी' (रू. भें) 
सलाभोलि-सं, पु. [स, शलाभोलि] ऊठ । (डि, को ) 
सक्रायलो --देखी 'साठाहैली (रू« भें) 
सलाव--देखो 'पिछाव' (रू, भें.) 
उ०--१ै भ्राभ बिलंब धरण सूं, घीज सकावा लेहे। कंथों कंकट 
हुय रह्मो, घण बरसंते मेह ।--भग्यात 
3उ०--२ जझै स्पांम धाराधर री लहर लेती संपा रा सछादवां री 
सोभा घढ़ण लागी ॥--वं. भा. 
उ०--३ पत्ञापक्ष करती दीजछ्ठियाँ सब्शावा मारण लागी। 
--फ्रुलवाड़ी 
सलासूत-सं, पु. यौ.--१ राय, सलाह । 
उ०--१ परध॑ रा आदमी भेका बेठ माहोमाह सलासूत विचारण 
लागा ।- फुलवाड़ी 
3०--२ तठा उपरांयत मरणी रा खास खवास से सलातुत विचा- 
रने राजाजी दरबार में प्राया ।--फुलनवाडी 
उ०--३ श्रेक दिन चौखता रा बाणिया भेंछा होय सला-सूत 
विचारी ।--फुलवाडी 
२ विचार-विमश। 
रू, भे,--सलाहसूत । 
सलाह-सं. स्त्री. [ग्र,] १ राय, सम्मति । 
3०--१ सारो साथ लेप बहुता राड करो सौ भ्रापरी सलाह कासूं 
छे ।--भारवाड़ रा अ्मरावा रो वारता 
न०--२ जे श्रावे ती दूणो रिजक देऊं नही तो सलाह लेय फौज 
ऊपर पड़ने मारू ।--जर्याधहु प्रामेर रा धणी री बात 
उ०--३ सेठजी सेवट काठा धापने म्ह्वारी सलाह सूं उणने कोलेज 
छुडाय दी ।--भमरचूंनड़ी 
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पह्षिप: 





क्रि, प्र-लेवए, देवणी, पुछुणी, बताणी ॥ 
२ विचार-विमर्श । 
उ०-सयाणा ज होय सौ सलाह करे छे ।--ती. प्र. 
[सं, इलाधा] ३ प्रशंसा, सराहुना । (उ. र, ) 
४ आत्माभिमान | (उ. र.) 
५ चापलूप्ती। (उ. र.) 
६ कामना, अभिलाषा । (उ. २.) 
७ सेवा, परिचर्चा। (3. २.) 
वि.--१ लाभ सहित, सलाभ । 
उ०--१ खानारशों खंड खडग बढ खाधौ, लाधौ ग्रौ व्रद प्राज 
सलाह । काघल कहे रुधिया केहर, साथ फिसो तांद फिसी सनाह 
“राव काघल रो गीत 
उ०--२ गौ दिल्‍ली दूजोी 'गजन', '्रजन” हुकम' ग्रभसाह' । 
उच्छव मुरधर ऊपजे, स्व पुर हुए सलाह ।--रा, रू. 
२ सुन्दर, भ्रच्छा । 
रू, भे,--सला , सहला! । 
सलाहकार-स. पु, [श्र. सलाह-+फा, कार] परामशंदाता, सलाह देने 


वाला । 
सलाहबाज-सं, पु.--सलाहकार, परामशंदाता । 
रू. भे,--सला बाज । 


सलाहुबाजी-स. स्त्री.--सलाह देने का कार्य, परामर्श । 
रू, भें --सला बाजो । 
सलाहसुृत--देखो 'सलासूत' (छ, भे,) 
उ०--किला रे मांयने सलाहसुत व्ही । तै व्हियौ बी एक माथौ 
वढेला ज्यूं तीन ई भेका वढैला, कांइ फरक पड़े सौ तीन ने ई 
प्रावण दी | तीतू जणां किला रे मायते पूरया ।--प्रमरचूंनड़ी 
सलिता-देखो 'सरिता' (रू. भे.) 
उ०--१ सुरंग पतालि समंद सविता रो, सिंध तो हुकम माहि ज&छ 
सारौ ।--सू. प्र. 
३०--२ सलिता तिणगारी जे सधीर, बाहर सूरज री चहे बीर। 
द ““सु, प्र, 
सलिताकल-सं. पु. यौ--सममुद्र । 
उ०--सायर गुण गहीर लहूरि सुत लसत उजले भीर॑ । मक्ति जछ 
जीय अतत नमी, तमौ सलिताकंत ।--ऊमरदान लाछस 
सलिमुख--देखो 'सिलीमुख' (हू, भे.) 
सह्िपक्क-वि.--१ सम्(ूर्ण, पूर्णोंछपेश । 
उ०--अछियक् कूंपछ सारसी, ताजुक भ्रक्रियक्ध नार। ऊभी फछि- 
यह श्रव तकि, सह्तियक्त श्रग सवार ॥--पत्तां 
२ देखो 'सलिल' (रू, भे.) 
उ०--ऐप्े वगीचूं के वीच मैं सत्विपक्त सरोवर कँसे। महाराजा 
ब्तत की, फौज के नीसांण जैसे ।-- सू, प्र. 


सल्तयोड़ी 





सह्तियोड़ौ--देखो 'सुक्तियोडी' (रू. भें.) 
(स्त्री, सह्ठियोडी ) 
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सलीपर 





४ देखो सो (पु.) 
ज्य---भ्रा बाजरी सक्ी है । 


सह्ियों, सब्तियों (स्त्री. सक्ली) १ घास फ़ूस्त कंकर-पत्थर आदि से साफ | सलीकाबंद, सलीकाम्रद-वि,--शिष्ट, सभ्य । 


किया हुश्ना । 
२ सीधा, सरल । 
सलिल-स पु. [सं,] जल, पाती । (श्र मा; हु. ना. मा.) 
उ०--धारा तीरथ समंदो, स्नोणी सलिल सुरुभ भरए | 
“>ग्ु. रू. वे 
रू. भे--सलल, सलल्‍लील, सह्ठियक्र, सलिल, सकछीयकद, सिलल । 
सलिलचर-स. पु [स, ] जल में विचरणा करने वाले प्राणी, जलचर | 
सलिलज-स, पु. [स.] कमल । 
सलिलजन्मा-सं. पु यो. [स. सलिलजन्मन्‌ | १ कमल, जलज । 
२ जलचर | 
३ कीचड़ । 
४ सिघोड़ा । 
सलिलनिध, सलिलमिधि-स. पु. [सं. सलिलनिधिः | समुद्र, सागर । 
उ०--उलट धरि दी त॑ तज, सलिलनिधि ससार ।--वि. कु. 
सलिलपत, सलिलपति, सलिलपती, सलिलराज-सं, ५. [स, सलिल- 
पति] ६ समुद्र, सागर । 
९ जल के देवता वरुण । 
सलिलस्थलचर-स. पु. यो [स.] जल व स्थल,पर विचरण करने वाले 
जन्तु ! 
सलिलि--देखो 'सलिल' (रू. भे.) 
सलिलह्ृद, सलिलकृदय-स. पु. [स. सलिलहृद | एक पुण्य तीथेस्थान 
का नाम । 
सलिलेंदर, सलिलेंद्र-सं, पु. [स, सलिल--इन्द्र] १ जल के देवता, 
वरूण । 
सलिलेस, सलिलेसर, सलिलेसुर, सलिलेस्वर-सं. पु. [सं. सलिल-- 
ईश यथा ईश्वर] ९ जल के देवता, वरूण । 
२ समुद्र, सागर | 
सलिघण-सं. स्त्री--एक प्रकार का पौधा जो डलिया बनाने के काम मे 
श्रधिक प्रयुक्त होता है । 
सब्दी, सल्लो-स. स्त्री.--१ साही तामक जल्तु जिसके दरीर पर काँटे 
होते है । 
२ घास, बांस श्रदि की नुकीली फास । 
उ०--सारा डेरां मैं भुरठ रा काटा लखिडता तिण स॑ गुरज-बरदार 
दोरा होवता । सली लागती सौ पाकती तिणपूं ढुखी होथ तुरक 
विदा होवता ।--महाराजा पदप्त सिह रीबात 
३ देखो 'सिद्छी' (रू. भें.) 
उ०--सार की सह्ठियां दो सूवा पीजरौ बणाऊं रे। पीजरा मैं 
प्राव सुवा हाथ स्‌ खिलाऊं रे । “ली गी. 


सब्ठोकौ-स., पु.--सहसा तथा रह-रहकर उठते वाली वह पीडा जो 
दरीर का भीतरी भाग चीरती हुई सी जान पड़े, टीस, चीस । 
उ०--१ जच्चा रे पेट मैं सक्कीका हालता हा ॥--फुलवाड़ी 
उ०--२ सत्ववक्तता काछिदर ने ठाकर रोओआ बात खारी लागी 
देह र॑ माय सब्ठीकों उध्यौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ उणरा बोल जाणों विस बुश्या तीर । सुणतां ई काछजा 
मैं सब्ठीका ऊठण लाग जाता । छव्‌ रांणिया उणरी छीया देख्याई 
थर-थर घृुजती ।-- फुलवाडी 
सलोकौ-स. पु. [शभ्र. सलीक | १ शिष्टता, सभ्यता । 
२ हुनर, लियाकत । 
३ प्रवध, व्यवस्था । 
४ संधि, सुलह, समभोता । 
४ आचरणा, व्यवहार ॥ 
६ शऊर, तम्तीज । 
सलीचो -- देखी 'सल्लीचौ” (रू, भे. ) 
सब्दींडी, सब्हीहौ-सं, पु.--रेंग कर चलने वाला जन्तु विशेष । 
उ०--१ सूर, खचर, खर, स्याछ, टोछ कुर्वा टटटुडा | काय, कोचरी 
कुरफ, गिरक, गुरसा गम्घूडा। चील, चिड़ी, चमचेड़, ऊँदरा, 
सांप सब्हीटा | चक चूदरिया चुक॒क, पिये जछ चंचछ& चीटा । 
--दसदेव 
उ०--२ राजी प्रचुर आरोग्य परिमछ, सोया पुछ्स पावणी | सांप 
सब्वींदा विच्छु काटा, माछर डकी न श्रावणी ।--दसदेव 
सलीणश-वि.--मुगर्ध, मोहित । 
उ०--वीण अ्रलापी देख ससि, रयणी नाद सलोश । ससह र-म्रग- 
रथ मोहियौ, . तिम हस मेल्ही वीणा ।--ढो. मा. 
सलीता--देखों सरिता (रू. भे.) 
उ०--सम माई क्रिया सब थाकी, ज्यू सलीता सिंधु समाई। 
“-“सुखरांमजी सहाराज 
सलीतौ-स पु.--ऊँट पर सामान लादतने के लिए जूट का बना लम्बा 
बड़ा थेला । 
उ०--१ सलीतां कन्‍्हे भोंकवे प्रांए साहै, लिया हाथ लट्टी समा 
सेल ठाहै ।--रा. रू. 
उ०--२ सिल्हैखानों सारो गांठा कर सलीतोां मैं घात लीयौ | सो 
खैलता करता सत्तासर श्राया |--कृवरसी साखला री वारता 
उ०--३ सलीते वहूँ , लू ऊठ चलाए गिड् । लारोलार कतारां 
हल्ली, काती जाए कुरज्कों चल्‍ली 4--गु, रू. ब॑. 
सलीपर-स पु. [श्र स्‍लीपर] ६ वह हलके चप्पल जिनसे केवल पजा 
ढका रहता है व ऐड़ी खुली रहती है । 


चुन नलह नई रबंआइाााइंबंपर् मं ।०४ंा;॥ धारणा 


सलीम 
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२ लकड़ी का बड़ा शहतीर | 
३ रेल की पटरियों के दीचे बिछाया जाने वाला लकड़ी का लम्बा 
तख्ता । 
सलोस-वि, [श्र.] १ शांत, गम्भीर । 
२ शाती प्रिय, सहनशील । 
सलीसकोट--सं, पु.--वह स्थान जहाँ प्रतिष्ठित सामंतों को नज़रबन्द रखा 
जाता था ॥ (जोधपुर) 
ूू, भे,--कोटसलम, कोटसलीम, सलेमकोट । 
सलीसुख--देखो 'सिलीमुख' (रू. भें, ) 
सक्दीयक्ू-देखो 'सलिल” (रू. भे.) 
सलील-वि [सं.] १ खिलाडी। 
२ लंपट, कामुक । 
सलुक-देखो 'सतुक' (रू. भे.) 
उ०-पुनह राश्रे सब पयु भरवे, सरेह केम वन-मस॥ कहो तेम 
जिम हम करे, सौ सलुक सोइ सस । 
--कल्पयाणर्सिंघ नगराजोत वाढेल री बात 
सलुणौ--देखो 'सलूणो' (रू. भें.) 
3०--बिनां वचन सुनि बोले बंनां, गुझि सलुर भ्रपने सेतां। 
“-अनुभववांणी 
सलुछणौ, सलुकृबो--देखों 'सालुछुणो, सालुछबो' (रू, भे.) 
सलुछणहार, हारो (हारी), सलुछणियौ--वि० । 
सलुछिम्ोड़ी, सलुक्षियोड़ो, सलुकपोड़ो--भू ० का० क० । 
सलुद्लीजणो, सलुब्शी जबौ--भाव वा० । 
सलुक्ियोड़ो--देखी 'सालुक्ियोड़ो (रू. भे.) 
सलभणो, सलूंभबौ-क्रि, भ.--९ै लुमता, लटकना । 
उ०--पड़े विकट धर चापां सुदि पक्क गया, भडां थट छेक प्रड़वा 
सलूभे ।--मोती राम आपियौ 
सलूंभणहार, हारों (हारो), सलूंभशियौ-वि० । 
सलंभिझ्ोड़ो, सलूं भियोडो, सलूंस्पोड़ो --भु० का० क्ृ० । 
सलंभीजणो, सलंसीजबो --भाव वा० । 
सलंभियोडौ-भू. का. कू---लुमा हुआ, लटका हुआा । 
. (स्त्री. सलूभियोड़ी) 
सलूभो-वि.-लाभयुक्त, सलाभ । 
उ०--'जसवंत' मरण 'िजसी' जुटे, लूटे बोल सलंभौ। बाजी 
'मोहकम' तणी दुबई, 'अजन धणी कर 'ऊभो' । 
-नेवलजी ला&स 
सक्कू-सं. पु.-- गेहें, जो प्रादि की बालि के ऊपर होने वाले तीक्ष्ण 
तिनके, बाल । 
२ कोई तुकीले घास का तिनका। 
३ कांठा । 


उ०---बांछ बाल्त लख बचन ब्व, प्रजकछ पीव दूं प्रांण । मां जाई 
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सल्ठृभायोड़ो 


करजे मती, साहू सक्ू समाण ।--रेंवतर्सिह भाटी 
४ देखो 'साह्ू' (रू, भे-) 
सलूक-सं. पु. [भ्र.] १ लोगों के साथ रखा जाने वाला मेल-मिलाप । 
उ०--बाका राखे बाणियों, सारा हूँंत सलूक । कदियक खीजे ती 
कर, वयणु विलोण थूक ।--बां, दा, 
२ व्यवहार, बर्ताव । 
उ०--६१ स्हारी काम बरी सूं लड़ाई रो बे तो किण भांत सलुक 
कह । किण तरह भ्रमल कर लड़ण री करू ।--नी. प्र. 
उ०--२ तहकीक मोनूं मित्र प्रकट प्राव से तो इणा सं कांई 
सलूक करू ।--नी. प्र. 
३ गशिप्नता, सभ्यता, श्रदव । 
उ०-तदद जगदेव दरबार ध्रायौ तिकौ वो सटुक रौ बागौ पहिरणो 
ली रूपीया १) री पाघ माथे छे काना हाथा माहै कड़ा सु इसे 
सलूक स्‌ मुजरों कियो ।--जगदेव पधार री बान 
४ विचार । 
उ०-चघांचल्य चित्त सिद्धांत चूक, सब सेखसली के है सलूक । 
“+ऊ का, 
५ निभने था पार पडने का ढग । 
उ०--तरे जेतसी जी नीसासो मेल ने कह्यौ--बहुजी साहिब काकी 
सेखौजी कांम श्राया तरे राजा संडा रो बैर पहिरियौ थौ। सौ 
दसराही पिण दिन. २० में श्रायी ने बोलरो सलूक दीसे नहीं छे । 
भाया मैं हासो होसी ।--जतसी ऊदावत्त री बात 
६ प्रबन्ध, व्यवस्था । 
उ०--ध रती रो वड़ो सलूक कियो | श्रापरी जमीयत खरी कीधी॥। 
“नैणसी 
७ ढंग, तौर-तरीका । 
रू, भे.-- सलुक । 
सह्दूऋणों, सल्ूभबौ--देखो 'सुछकरणो, सुछुभबौ' (रू. भें.) 
उ०-पाप के पाच एक रस' रोके, गोरख भड़ी सत्र । जरगा 
भड़ी जोग जत, जांण, सो या भ्रथ ही वृभी ।-- ह. प्र. वा. 
सल्ूभणहार, हारो (हारी), तक्कऋशियों -- वि० । 
सदूभिश्रोडो, सत्तूज़ियोडो, सत्भृश्योड़ो-- भू० का० कृ० । 
सल्ूभीजणो, सल्दूोजबौ--भाव वा० । 
सल्दूकाइ- देखो 'सुछुभाड' (रू, भे.) 
सछूफाड़ो -देखो 'सुछुफाडो' (रू, भे ) 
सद्धूकाणी, सद्दूभाबो - देखो 'सुछुकाण, सुछुकाबो' (रू. भे.) 
सद्बृूकाराहार, हारो (हारी), सहृक्राशियौ--वि० । 
सह्यूझायोहो--भू० का० क्ृ० । 
सल्ृूफाईजणो, सक्ृक्राईजबोौ--कर्म वा० । 
सद्ूकायोड़ौ--दैखो 'सुछभायोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री, सक्रूभायोड़ी) 


सब भावणों 


श्र सले 


ाजजा5डहृउा-यथ””ज”-जज-फ- :िैप"५"!ेेाेपमपम+मपमप83:0पेपकफक -््-+_++_____.हह...........0.0.क्‍0क्‍0क्‍ह8हतुक्‍ुक्‍ुतहत0ह0ह0हक्‍न्‍क्‍ात0तत"त"तत0.......क्‍.०......क्‍.0.क्‍.क्‍..0.०क्‍€.0.क्‍€क्‍.क्‍0क्‍0क्‍€क्‍0€हल0ह8तबञब0ञ0ञबएब२बञयञ३ञ॥॒॥ीञीज्ञ॒ू 


सक्क॒ावणो, सल्लूझावबोी--देखो 'सुद्ठकाणो, सुछुभाबी' (रू. भे.) 
सह्बूभावणहार, हारो (हारी), सत्लूक्रावणियो --वि० | 
सल्काविश्रोड़ो, सछृका वियोड़ों, सक्काब्योड्रो--भु ० का० कृ० | 
सक्धकावीजणों, सद्धूफ्रावीजबौ--कर्म वा० । 
सक्वूभाबियोड़ो --देखो 'सुछुभायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री, सहभझावियोड़ी ) 
सल्ृभिषोद्ो--देखो सुकछृमियोडो (रू. भे.) 
(स्त्री, प्ल्दूकियोडी ) 
सलूणाउ, सलूणड़ौ--देखो 'सलुणौ (रू. भे.) 
उ०--१ पंचसद हुई पेखणा ए, नाचइ नाटिक पात्र | गीत सगीत 
सलूशंडा ए, सुणीद स्वर सात |--का, दे. श्र. 
उ०--२ नयण सलूणउ लखसडतु जउ वीवाह मनाविढ । 
--राजसेखर सूरि 
सलूरापणा, सलूणापणौ-स., पु.--सुदर होने का भाव, मनोहरता, 
लावण्यता । 
सलूणौ-वि. (स्त्री. सलुणी) ६१ नमक सहित । 
3०--हूं बलिहारी राशिया, जाया वंस छंतीस। चून सलूणों सेर 
ले, मोल सम सीस ।--वीं, स. 
२ सुन्दर, मनोहर, सलाना । 
उ०--॥ ऐक ऐक ते झागछ्ती, निपट सलूरी नार। उदयापुर मैं 
सब यसी, अपछर कौ ठउस्पियार |--बगसी राम प्रोहित री बात 
3उ०--१ गछ बैजतीमाछ, पीतांबर कट काछती । हाथ लक्ुटिया 
लाल, सांम सलूणा सावरा ।--ऊदोजो भ्रडीग 
3०--३ जनहरिराम सलूंणा साजत, देखूं दिल भीतर दीदारो । 
“-अनुभववाणी 
३ भ्रधिक, ज्यादा । 
3उ०--कमधज कछवाहा धरे, ग्रायौ त्रप अभसाहँ । कोड सलूणा 
क्रम, उर दूणा प्रोछाह ।--रा. हू. 
४ कान्तिमय, श्राभायुक्त । 
3०--खेतसीयोत 'विजौं जुध खाग, सूर सामत्णों दीठां सागे। 
'लुणा' हर मुख जोस सलूंणे, देवावत 'श्रमरौ' बढ् दूं ।--रा. रू, 
पर स्वादिष्ठ, जायकेदार । ' 
६ प्रेमपूर्णी, प्यारयुक्त । 
उ०--की व्है श्रागा कियां, हैत विहणा हात | नैण सलूणा न मिल्ठे, 
बाठछ भ्रलुणी वात ।-अ्रग्यात 
७ मोहित करने वाला, मोहक । 
उ०---३ राम बन्‌ छे रूपाछो नैण सलूणा काकत ड्योढी, विच 
काजह प्रशियाक्रो । वय किसोर सब भात सुहाव, सहज सलू्शों 
काकछौ ।--समांत बाई 
उ०--२ लाग्यी थांरे तेणा रै सलूणों, रग ल|ग्यी महाराज । 


--मीरा 


८ आसक्त, लीन 
९ सम्पूर्ण, समस्त, पूरा । 
उ०--भद्रत्ताल लक्षण करि राजतउ भैेटया भव दुख जाय सलुणा | 


पी वि. कु, 
१० पवित्र । 
उ०--सोवन वरणुइ रे दीपइ देहड़ी सुमनस सेवित पाय सलूणा । 
“-वि. कु, 


रू, भे,--सलुणो, सलंणउ, सबूणडौ, सलुनौ, सलोणौ, सलोनो । 
सलूधणी, सलूधबौ-क्रि. भ्र.--समभना । 
3उ०--बाबा सिख मिले बाथा सू, थक्त जाता स हरख धुवी । सिख 
बातां सूं नही सलूधा, हाथां सूं परमोद हुवी ।--बाकीदास वी 
सलूधशहार, हारो (हारी), सलूधरियां--वि० । 
सलूधिश्रोड़ो, सलूधियोड़ी, सलूध्योहों -- भू० का० कृ० । 
सलूधीनणो, सलूधीजबोौ--भाव वा० । 
सलुधियोड़ीो--भू. का. कृ.--समकां हुआ । 
(स्त्री, सलुधियोडी ) 
सलूधौ-वि.--समभवान, ज्ञानी । 
उ०--लागा चित स्‌ कोई साध सलूधा ॥--कैंसोदास गाडश 
सलूनो -- देखो 'सलूणों (छ, भे, ) 
सलूभौ-वि,.---लालायित, इच्छुक । 
उ०--खागीबंध खत गयंद खुराकी, नाकी नह मेल्ही नहराक्र । 
सीह लड़ाकी लड़ण सन्नूधो, डाकी ढहू ऊभो डाढाक् । 
“-महादांन मेहडू 
रू, भे.--सरूभो । 
सलूर-सं, पु, [सं. सालूर। मेढक । 
उ०--जलासय नाद सलूरन जोर, मही पर गावत नाचत भोर । 
--हिंगलाजवांन 
सलेक-स. पु. [सं.] एक श्रादित्य। 
सलेदार--देखो 'सिलह॒दार' (रू. भें.) 
उ०--खात खोजा मलिक मीझरूबरा मलांणा सहणा सलेदार तेहि 
करी सेवायमाॉन ।--व. स« 
सलेसक्रोट--देखों 'सलीमकोट' (रू, भें.) 
सलेस-सं. पु. [सं. इलेष | १ साहित्य का शब्दालकार जिसमे ऐसे 
दब्दों की रचता होती है जिनके भ्रथ एक से अधिक होते हैं। 
२ मिलन, आलिंगन । 
सलेसमा-स्‌. पु. [स. इलेष्मा] शरीर का कफ नामक धिकार जो शरीर 
को तीन घातुग्रो मे से एक माना गया है । 
सलिसी-सं, स्त्री.--एक प्रकार की घास । 
सले-- १ देखो 'सिलह (रू, भे.) 
उ०--तिण काज आज बाहर तिकां, साज घासाहर सले | गंमरां 
खुले फडा गयण, घोड़ा पर पाखर घत्नै |--मे. म. 





सलोक 


२ देखो 'सुलह (रू, भें.) 
स०--सल॑' हुई सुख ऊपनौ, भागी दक्का दवाह्नि । सीमा तीमा गढ़ 
मुलक, सग््ल लिया संभाहि |--गु, रू. बे. 
सलोक--देखो 'स्लोक' (रू भें.) (अर. मा.) 
सच्नोकता-स. स्त्री [स.] पांच प्रकार के मोक्षों में से एक । 
सलोकी-वि.--- इलोक युक्त, ब्लोऋ सम्बन्धी । 
उ०--खत गीता ते सरलोक सात, भागवत सलोकी चतुर भात । 
““वि, स. 
सलोन्नौ-वि,-- १ कोमल, लचीला । 
२ लोचदार। 
उ०--भसल् भांत छीरे बाग लीधां श्राग नाता भरे, धुर धड़े कछी 
र ऊपना खेवे धुप । मंडे रान लागा पाव बंब बुरछी रे माथे, 
सलोचा तछफं मार्गां मछी रे सर्प ।-- महादान मेहडू 
३ सुन्दर, मनोहर | 
से. पु,-घोड़े के चारजामे का एक उपकरण । 
सलोणौ, सलोनौ-सं. पु,--१ श्रावण की पुणिमा को होने वाला पे, 
रक्षाबंधन । 
२ देखो 'सलूणी (हू. में.) 
उ०--ईसौ पिव जाण न दीजी है। स्पथाम सलोशां लोयणां, मुख 
देख्यां जीजी है ।--मीरां 
सलोतर-सं. पु. (शालिहोनी] घोड़ों की चिकित्सा करने वाला चिकि- 
त्सक, शालिहोत्री । 
संलोभौ-वि,--१ लालच करने वाला, लालची । 
२ इच्छुक, लालायित, इच्छावाला । 
उ०--६ लहै जोत सोभा भड़ां मैं सलोभा, सदा खेत प्रांमे गैहल्लौत 
सोभा । सब मत्री व्यास प्रोहित साथे। हकारे कवी वाहता खाग 
हाथे ।--रा. रू, 
उ०--र लड़ खाटण रण विरुद सलोभा, सोभावत झाथा द&छ 
सोभा । दलों भलौ रिण वियौ 'दयालौ', बाध॑ रिण 'रंणायर' 
कालौ ।--रा« हू. 
३ सरल, सुलभ । 
उ०--नाम सुतीरथ नाम व्रत, नाम सलोभौ काम । एकौ प्रव्खर 
ततफलछ, जप जीहा स्रीरांम ।--ह. र. 
सलोसधि-सं. पु. [सं.] चंद्रविज्ञ राजा का पुत्र, एक राजा । 
सल्क, सल्कल-सं. पु. [सं. शल्क, शल्कलं ) १ मछली का कांटा । 
२ छाल । 
३ भाग, हिस्सा। 
सल्ततत--देखों 'सलतनत' (&. भे,) 
उ०--स्वति स्रोदिल्लीपुर सु्धांव, सल्तनत मुगल कुछ सावधांन । 
दरगाह सदर दोलत दराज, ताछा बुलद इस्लाम ताज ।--ऊ, का. 
सहय-सत. पु. [सं, शल्यः] १ मद्रदेश का एक राजा जो माद्री का भाई 
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व नकुल का मामा था। (महाभारत) 
२ कंटीली भाड़ी | 
३ शस्त्रचिकित्सा । 
४ सीमा । 
भ एक प्रकार की मछली विशेष । 
[सं. शल्य] ६ कांठा । 
७ कील, खूंटी । 
८ हड़ी, भस्थि । 
8 संकट, विपत्ती । 
१० पाप, जुमे। 
११ जहर, विष । 
१२ छप्पय छंद का ४८ वां भेद जिसमें १३ गुरु श्रौर १२६ लघु से 
१३९ वर्णो था १५२ मात्राएँ होती है, मतान्तर से। 
१३ छप्पय छंद का ५६ वा भेद जिसमे १५ गुरु भौर १२२ लघु 
श्र्थात्‌ १३७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती है । 
१४ देखो ।'सल' (रू, भें.) 
सल्यश्नरी-सं. पु. यो. [सं. शल्य--अरि] १ युध्रिप्ठिर। (डिं, को.) 
२ भीम । (डि. को,) 
सल्यकार-वि. [सं, दल्यकार] १ हाल्य चिकित्सा का भ्रच्छा जानकार । 
२ शल्य चिकित्सा करने वाला । 
सल्यकी-स, स्त्री,--वक्ष लतादि । (सभा) 
सल्यसुद्धि-सं. स्त्री,.--पुरुषों की ७२ कलाओं मे से एक । 
उ०--जलतरण देहकरण सल्यसुद्धि सकुनसुद्धि रसायनचदना काल- 
वंचता ।--व., स- 
सलल्‍ल-सं. पु.-- ६ घाव, जख्म । 
२ चोट, प्रहार। 
उ०--सेल घमोड़ा सलल, पड़े मर्ल्ला प्रति महलां। भल्ला भल्लां 
भरे, ऊगतां भडा अमत्लां ।--ऊ, का, 
३ फोड़े-फुन्सी या घाव प्रादि के ठीक होकर सूखने पर जमने वाली 
पपड़ी, खुरठ । 
उ०-- सिंधु परइ सद जोश्रण, नीची खिवइ निहल्‍ल । उर' भेदंती 
सज्जणा, ऊचेड़ती सलल ।--ढो, भा, 
४ दुविचार, दुष्ठ विचार। । 
5०-मल्लि जिनेसर तु महामलल, हशिया मोह मदन हैं ठलल । 
बिता तणी पिण चिंता पलल, सगला दूर किया भ्ररि सहल । 
नल ध मे ग्रे, 
* ऊप्पय छंद का ५६ वां भेद जिसमें १५ गुर १२२ लघु कुल 
१३७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती है । 
६ एक प्रकार का तीर । 
७ पीड़ा, कसक, दुःख । 
८४ छाल । 


सल्लकी 


7४०७ 


सच 
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8 मेढक। 
वि.--१ क्षत-विक्षत । 
उ०--मत्ता जूफ लत्थौ बत्यां धारा धौम गौम मच्चं, धीर बाज 
खच्चे बौध नच्चे रुद्र धाड़ | धाय सहलां हौदा व्है छडाक्रा हृत बीर 
घूम, रायसल्ला रौदा व्है हमल्‍ला हल्ला राड़ । 
“हुकमीचंद खिड़ियो 

२ देखो सल' (हू. भे.) 
उ०--१ नमी मुर-मेघ मरद्धण महल, कसासुर काक् सखासुर 
सल्‍ल ।--ह. र. 
उ०--२ ढोलइ चलता परिटठ्व्यठ, भ्रग्गरिंग मोजा सहल | ढोलउ 
गयठ ने वाहुड़इ, सुया मनावश चलल ।-ढो. मा, 
उ०--३ सुद्तारां भावे सदा, सुदतारा री गलल । श्रदतारा भाव 
नहीं, सुणिया ब्है उर सहल' ।--बा. दा. 
उ०--४ दुद सुर मगर दिता, संद तणों म्रत सलल ' नूरमली 
जोधाए सूं, चढियो भीड़ करगहल |--रा, हू, 

सहलको-स, पु. [स.] एक प्रकार का वक्ष विशेष । 

सलल्‍ल0णाो, सललबी-क़ि. श्र.-- १ क्षत-विक्षत होना । 
२ देखो 'सल्लकछणो, सलल्‍्लछबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ कंभेडिया कहछ्ठिग्रक्त कियठ, सरवर पइलइ तीर | निस 
भर सज्जए सहिलिया, नयणे बृहा नीर।--ढो. मा, 
उ०--२ दुरणजणाप्ताल नाम ही, ज्या दुरजत कूं सलल्‍लें । भाटी वीर 
भ्रखा् मैं, मुराडे से भल्‍ले ।--रा« रू, 
सल्‍लणहार, हारो (हारी), सललणियो-वि० । 
सहिलझोडो, सल्लियोडी, सहल्योड़ो--भु० का० छृ० । 
सलल्‍लीजणो, सललीजबौ-- भाव वा[० । 

सहलछ था, सललकछतब्रौ-क्रि, अ्र.--१ सालना, खटकना, दर्द होता, 
कसकता । 
२ निकलना | 
उ०--हुई दोड हेमरां तरा ऊधरा करारां, सेख ज्वाछ सहलब्ठी 
क्ता सिव चकक्‍त्र विकारा ।--रा. रू, 
३ लूटना, उजाडता । 
उ०--सहस ग्राम सल्‍लकछे, जल परजढे प्रले जिम | धुम व्योम 
धृधकी, तरणि भ्रम तोम सोम तिम ।--रा. छू, 
४ चलना, प्रस्थात करना। 
उ०--१ आग्या पाय 'झजीत' री, लग्गा सूर धियागि । प्रिरि डेरा 
द& सलहके जछे प्रक्के किरि श्रागि ।-- रा, रू, 
उ०--२ मेडतिया महाराज दक्क, किया मु्दे करतार। दुंद श्रमदी 
सल्लछे, ज्यां हदी तरवार ।--रा, रू, 
५ फैलता, व्याप्त होता । 
उ०--वगरगा भड मेवाड रा, सीसोद्या ग्रह सार। झा दिस कछ 
सललछी, चह्ाचक्ी ससार ।--रा. रू, 


६ छावा, मडराना। 
उ०--गुडे गयद भल्ल ए, पहाड जाण चल्ल ए। हमसत्त जूथ हीडइढे 
के मेघ माह सन्नछे +--गु. रू. ब. 
सल्लब्ठणहार, हारो (हारी), सलल्‍लबछरशियौ--वि० | 
सललछ्श्रोड़ो, सललकब्ठियोड़ो, सललछयदोड़ी--भू० का० कु० ॥ 
सललबीजणो, सललछीजबी -- भाव व[० । 
सललणी, सललबो, सल्हिणो, सल्हिबौ--रू० भे० । 

सललय-स. पु.-- वृक्ष विशेष । (सभा) 

सललब्दियोड़ौ-भू. का. कृ,--१ साला हुश्ना, खटका हुमा, दर्द हुवा हुआ, 
कसका हुश्रा, ३ प्रव्नत हुवा हुआ, निकला हुआ, ३ लूटा हुश्रा 
उजाडा हुप्रा. ४ चला हुम्ना, प्रस्थान किया हुझ्ला ५ फैला हुप्रा, 
व्याप्त हुवा हुआ, ६ छाया हुआझ्ना, मरराया हुप्ना । 
(स्त्री सललकियोडी) 

सलल्‍ला --दैख़ो 'सलाह' (रू, भे.) 
४०-सहला स्थाम जाया में, दीनी बलराम। कासली खड़ेजौ 
भूमि, काकड प॑ गाम ।--शि. व, 

सल्लियोड़ो-भू, का. $,-- ६ क्षत-विक्षत हुवा हुश्रा । 
२ देखो 'सल्लब्लियोडौ' (छू, भें) 
(स्त्री सललक्ियोडी) 

सलल्‍लीचो-सं, पू.--से तिक, घुडसवार । 
उ०--१बत्र वज्चरपात जेम पोढियौँ गैपरा पाच, सललोचो हजार 
पोर्ठ हेमरा समाथ। सतारा उमीरां सात हजार पोढाय सक्रां, 
'भाराथ” रो बीरभोम पोढियौ भाराध ।-- हुकमीचद खिडियो 
रू, भे,-- सलीचो । 

सल्‍लील-- देखो 'सलिल' (रू, भे,) 
उ०--ख&क्क सदा नीभरा नीर खोला, छक्के कूंड ग्रल्लील सल्‍लील 
छोता ।+-मे म. 

सलल्‍ले --देखो 'सिलह' (रू. भे.) 

सललेहशा -देखो 'सतलेखणा' (रू, भें.) 

सल्व-सं. पु, [सं, शल्वः | शाल्व देश का नाम । 

सल्हिएो, सहिहुबो --देखो 'सल्लकछणशौ, सल्लकब्यबी' (हू, भे.) 
उ०-कुक्िया कुरकछाइया, भोलइ बइसि करोर । सारहली जिउ 
सहिहुया।, सज्जण मझ सरीर ।--ढो. मा, 

सघं-देखो 'स्वेय (रू, भे ) 

सर्वकति-वि,--वक्रतायुक्त, ढेढी । 
उ०--भ्रतिकध स्वंकति याल अंग, सिव त्रिपुर मतकि धर्ु ब्यात्ठ 
संग ।--रा. रू. 

सब-स. पु. [सं, सव | १ धन, द्रव्य | (श्र. मा; है. ता. मा ) 
[स शव | २ लाश, मतदेह । 
उ०--आप अत री समे पति रादरसण करणा ने गई है तह पति 
रा सव ऊरं संवद्दी ने बठी देख कहै है ।--बी, स. टी. 


सबंस्बार 
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(सं. शव: ] ३ कफन । 
[स, हत्‌] ४ क्रमशः निन्नानवे के बाद आते वाली सख्या, सौ। 
उ3--१ सु एके समचे ४०० बंदूक ४ सब ही कमाण गोछी ! 
जणां माह नीसरी ।--राजा नरातिघ री बात 
3०--९ तद राजा रूपिया पाच सब खरच-रै पगा जवेर 
हाथा मेल्हिया | कह्यी खरच सखबरी करज्यो । 

--राजा भोज श्रर खापरे चोर शे बात 
[सं. सव] ५ फूल का शहद । 
[स, सव | ६ यज्ञ, हवन । (प्र, मा; डि, को.) 
७ चन्द्रमा, चाँद । 
थ जल, पानी । 
९ सूर्य, सूरज । 
१० नेवद्य, भेट । 
११ सम्तान, श्रोलाद । 
वि, [स, शत] १ सो, शत । 
उ०--सुहिणा हू तइ दाहवी, तो नइ दहियउ श्रग्यि। सब जोयण 
पाजण वसइ, सूती थी गछ्ति लग्गि |--ढो. मा. 
२ निर्मल, स्वच्छ । 
3०--आवी सब रत प्रामछी, त्रिया करह लिणगार | जिका हिया 
न फाटही, दूर गया भरतार ।--ढो. मा, 
३ देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--१...... ...केइ गोतहरि तडफडइ, केइ लोहडें खड॒द्द, केइ 
दाति अगुठि लेइ अलगइ, केइ स्कधि कोठार घाती उलगइ कि 
बहुता जेण्णि सीमाडा सबं वसि कीधा, गढ सववे ढालिया रिपु सब 
निरद्धाटिया ,,........ ।--वें स, 
उ०--२ वाहन बिसी झापणि, साचरि सब श्राकास । इंद्र केहि : 
ठाला पडि, पअ्रप्तरा करतसि हास ।--नक्राख्यान 
3०--३ तद सौदागर तो उच्च सब ही सोने री ईटा ले बे क्‍्यौ 
ले श्र रसाल ले ने ठकुरे रे बेटे रै घर गयी । 

- ठकरुर साह री बात 
उ०--४ सेवंति नव॑ प्रति नवा सर्वेतुख, जग था मित्ति वाह्ती 
जगति । रुखभिणि रमण तणा जु सरद रितु, भुगति रासि निसि 
दिन भगति।--वेलि. 
रू, भे,--सवि । 

सवइधार, संवईवबार-क्रि, 4.--सदेव, सबेदा, हमेशा । (उ, र.) 
सवकरण-स, पु.-- शिवकरण ताम वसिष्ठ कुलोत्पस्त एक गोत्रकार । 
सबक्ध-- टेढी, वक़ । 
उ०- वध वीर किलक्क हक्‍्कोहवक, धूप सबवक धमचक्‍क वर 
वार असक बाधा रंक, रूक भटक्क॑ रह चक्‍क ।--रा रू, 
सबचक-सं, पु. [सं, सूचिक' ] दरजी । (डि कौ.) 
सवज--देखो 'सावक (छ, भें.) 


प्रदेकण 


सकयती 





सवश--१ देखो 'सुगन' (रू. भें.) 
उ०--६ आप असवार २०० सं चढ़ खड़िया। बीच नाहरां ४ 
चर रौ सबण हुवी ।-- नेणसी 
उ०--२ ताहरा पाबूजी कह्यौ -- सवण किसा लेस्या ।--नंणसी 
उ०--३ तद मारग मैं जावता नूं सवण हुवा ।--म णस्ती 
२ देखो 'लवण' (रू, भे,) 

सवणोी -देखो 'सुगनी' (&. भें.) 
उ०--१ ताहरा सबरशियां कह्यौ-जु था भ्रा बुरी कीधी, प्रोछ 
खणी ।--नंणप्ती 
उ०--२ तिसे जेसलमेर रो धणी भाटी राव लाखणसी एक दिन 
गोखे बेठो थौ | तिर्स सवणी बोलियौ । 

“- बीरमदे सोनगरा री बात 
उ०--३ तरे नीब॑ सचणी नू पूछियों तरे सवबणी कह्यौ-म्रो 
सवण यूं कहै छे ।--ने णसी 

सवणीगर- देखो 'सबनीगर' (रू, भे, ) 
उ०-धोबी सबणीगर ध्यारारे नाई नीलगर पीनारा ।-- जयवांणी 
सवणों, सबबो-क्रि, स,--जन्म देना, उत्पन्त करता । 
सवती-सं, स्त्री,--माता, जननी । 
रू. भें,- सबती । 
सवत्स-वि,--बच्चे वाली, जिसके साथ बच्चा हो । 
उ०-जिमणी भइरव कलकलइ, डाबी दुरगा होइ। गौ सबत्स 
साहमी मिलइ, सुहवि जाती सोह ।--मा., का प्र. 
सवद--देखो 'सबद' (हू, भै.) 
उ०>ग्यात सबद सति अरथ विचारे, मावप्त गन का मेल उतारे। 
सुरति संवाहि वर्स निरदाव, साच मे भाड़े झूठ ने भावे । 
-“ हैं, पु, वा, 
सबन-स, पु [सं | १ स्वायस्भुव मनु के पुत्र प्रियक्नत व बहिष्पती के 
एक पृत्र का नाम । 
२ भृगु के सात पुत्रों में से एक | 
३ वशिए्ठ ऋषि के एक पुत्र का नाम । 
४ अग्तिदेव का नाम । 
५ रोहित मनवन्तर के सप्तियों में से एक । 
६ सूर्य, सूरज । 
७ दक्ष सावणि मनवन्तर के सप्तषियों में से एक । 
सबपुरी - देखो 'सिवपुरी' (रू, भे.) 
सवरंदिर-स पु यौ. [सं. शव--सदिर] १ दमशान घाट । 
२ समाधि। 
३ देखी 'सिवमंदिर' (हू, भे,) 
सबय-स. पु. [सं, सवयस्‌ ] साथी, मित्र । (श्र, मा; डि, को, ) 
वि.--समान ७म्र का । 
सवयती-स, स्त्री, [स. सवित्री] माता, जनती । (श्र, मा.) 





सवयत १४०६ सवाई 
सबयसत, सवयस्क, सवयस्य-सं. पु. [सं, सवयस्‌ ] है सखा, मित्र । सबवद्हों-वि, (स्त्री, सवक्ी ) १ पूरा, पूर्ण, समत्त । 
(भ्र, मा.) उ०--कोप्त तीन बीच पांणी सूं भरीजे, तद दस पनरीे बांस पाणी 
९ सहयोगी । चढ़ । पांशी निकछणरी ठौड़ को नहीं । सबको भरीजे तद हासक् 
वि.--एक ही उम्र का, हमउम्नर । इजाफा हुवे ।--नैणसी 
ग्रवयांन सं. पु. [सं. शवयात] शव ले जाने वाली झरथी, ठिकटी । २ देखो 'सबद्ौ' (रू. भे.) 
सवर-सं, पु. [सं,] १ दातवीर राजा शिवि । सवसांत-सं, पु. [सं. शवसान: | १ यात्री, पथिक । 
२ पडिहार वश की एक शाखा | २ मा, राष्ता | 
हे धन, दौलत । [सं, शवप्तानं] ३ इमशान । 
[स, सवरः] ४ शिव, महादेव । सवसाची --देखो 'सव्यसाची” (हू. भें.) (भ. मा.) 
भ् जल, पानी । सवसाधन-स. पु. [सं. शवसाधन] दमशान में किसी व्यक्ति के शव पर 
६ देखो 'सबर' (रू, भे.) (डि. को.) बेठकर भ्रथवा उसे सामने रखकर किया जाने वाला साधन । 
सबरण-वि., [सं. सवर्ण] १ समान बसण या जाति का । (तान्निक) 
२ समान रंग का । 


सवहेक-वि.--सौ के करीब, लगभग सौ । 


उ०--१ दस दिता रो पीलू प्रासरो छे। श्रर खरक्ा रा कुवर 
प्रसवार सबहेक घरां सूं चढोया ।--क्‌वरसी सांखला री वारता 
उ०--१घोडी जिकौ ४०० सौरी छे, तिकरा मार्ड ४० छै | हजार 
रो छे तेरी सबहेक मार्ड छे ।--नेण॒सी 

स्वांण-स. स्त्री,--वह गाय या भेस जिसका दूध बिना कठिनाई के 
प्रत्येक व्यक्ति निकाल सके । (विलो, कुठार]) 
वि,--भला, सीधा । 


३ समान रूप का। 
४ देखो 'स्वरण' (रू, भें.) 

सबरणा-सं, स्त्री.--१ सूर्य की पत्नी का नाम । 
२ सागर एव वेला के ससर्ग से उत्पन्न कत्या का नाम जो 'पचचेतस्र' 
की माता थी । 
३ इन्द्रिय योगो आदि की श्रशुम प्रवृत्तियों से श्राते हुए कर्मों को 
रोकने की क्रिया । 
उ०--त्रूटी नाड़ि न कौ काज सरणा, करि सकइ तउ करि पहिंली 
सबरणा। मरण तणा मत आर डरणा, ए जायइ देखि लघु 
ब्रद्ध तरणा ।--स. कु 

सवराणौ, सवराबौ--देखो 'संवराणी, संवराबी' (रू भे) 
सवराणहार, हारो (हारी), सवराखियों --वि० । 


उ०--हाट2 बसे भूख्ौ हसे, हाथ धरे कण हाण । कमर कसे जर 
केवटणा, नह तर सैज सवांण ।-बां, दा. 

सवांणी --१ देखो 'सवासणी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सवाणी' (रू, भे.) 


सवरायोड़ो >भू ० का० %० । सवा-स., पु.--१ डिंगल' का एक गीत विशेष । (क, कु. बो.) 

सवराईजराो, सवराईजबौ--कर्म वा० । २ सम्पूर्ण श्रौर एक के चतुर्थाश का योग । 
सवरायोड़ौ--देखो 'संवरायोड़ी' (रू. भे-) वि.--सम्पूर्णो भौर एक का चतुर्थाश । 

(स्त्री, सवरायोडी ) 3०-१५ टाबर-टोली सवा रूपियो रोकड़ी भ्रर नाछेर लेप-लेय ते 
सवरी-स. पु. [सं. सौरि] १ शर्नइचर। (प्र. मा.) हाजर व्हिया ।--अमर चुनड़ी े 

२ देखो 'सबरी' (छू. भें.) 5०--२ जैठ अर देवर मिक्ल ने म्हारा सबा पुरस लांबा केस 
सबक्क-स, पु. [स. श्यामल] अधेरा, भ्रन्धकार । (भर. मा.) उपाडिया तौ ई म्है नांव रो भेद परगट ती करियौ।--फुलवाडी 

वि.--१ सबल, जबरदस्त, जोरदार । सवाई-सं. पु.-- १ पुत्र, बेटा । 

२ भयंक्रर। उ०-- दूदा' हरो 'विसन' वरदाई, समहर 'सुरजमाल' सबाई । 

उ०--सुरताण प्रिधीराज प्रमरौ ए भेव्ा हुसी । भाटी मडकी ही चांप सकतावत कह्ि चक्ा, 'श्रभ| जतन झाया शभ्राफाक्का ।--रा, रू. 

रामपिघ जी साथि भेछौ हुसी | ताहरां वेढ सबत् होसी । २ जयपुर महाराजाओ्रो की उपाधि विशेष । 

--दे. वि. ३ किसानो को बुवाई के लिए श्रताज देने की वह रीति या प्रथा 

३ बहुत, भ्रधिक । जिसमें फसल पकने पर सवाया प्रताज वापिस कर के रूप में 
सबह्ही -“-देखो 'संवत्ली' (रू. भें.) देते है, ऊप । 

उ०--बाहु चक्की तिरम्मछी, चख बीभछी सुरत | झाज करनल वि.--१ एक और चतुर्थाश के योग के समान, सवाया' । 


ग्रवकत्टों, सवध्दी रूप संगत ।-- राव सेखौ उ०--१ अधोरी बाबा रोअलूठो गसकौ देख दोनं जणा इचरज 


सवाए 


सं जोवण लागा ! जटा डील सू ई सवाई लांबी । जमी माथ टिरे। 
हे “- फुलवाडी 
उ०--२ लियौ न देही फेरि लिखाबे, सीरि दणी सबाई। वांफी 
कद न भाजे भुव, दाद की बोह मुकक्ाई ।-- ऊदौ नेरा 
२ बढ़कर, विशेष । 
3०--१ सीकोतरि गणएा हत सवाई, हुवे जिया हथम्राल हवाई । 
--+सू. प्र, 
उ०--२ नगर सेठ मन ई मन माछा फेरण लागा की दीवाण जी 
मै वां सं ई सवाई बीते --फुल वाडी - 
उ०--३ राणी श्रेक कठोी देखने दूजी देखे -भ्रेक श्रेक सू सवाई । 
इचरज श्रर हरख रो छेड्ट नी रह्यो |--फुलवा डी 
उ० +-४ जिकणा नांम जैप्तीध सवाई सोहियौ, निज द्विजः रूप 
नराण देख जोतिश्न दियौ। पाहछऊ प्रजा प्रथीप जनमताई जाणियौ, 
न्रप रूपिया नव लाख करज माफी कियो ।--सिवबछत्त पाल्हावत 
३ ग्रधिक, विशेष । 
उ०--१ बावक्िया रे सोतल वरणा पीछा फूला से गवाड़ी री 
छिंत्र सवाई बधपी ही ।--फुलवाडी 
उ०-- २ आसकरण धडे माकफ्मी नवत ऊधर, स्ागड़ौं चैन बाजी 
सवाई । कलोडा कपूता तणा थट केवटे, भलोड्ा सपुता तणा 
भाई ।--चेनकरण साद रौ गीत 
छू, भें. -- सिवाई । 
सवाए--देखो 'सवायो' (रू, भे.) 
3उ०--१ जिण राणी चवर्द युत जाए, सो पित हूँत तेज सवाए। 
--स्‌ प्र 
3० --२ उरजनोत उरजन से ग्ररि दक्क के श्राए। सूरतिध महा- 
सूर सिघ ते सवाए ।--रा, रू. 
सवाकीय-सं, पु -- परद्वीप ताम । (प्रभा) 
सवाग सवाग-देखो “सुहाग (रू. भे ) 
सवागरण, सवागण देखी 'सुहागणा' (रू, भे.) 
उ०--थे तो ओोढो नी सवागण भागणा नार लायौ छ' बोरंग 
चंदडी (--लो. गी. 
सवागथाछ, सुवाषथाढ >देखो 'सुहागथा&' (रू, भे.) 
सवागौ, स॒वागौ - देखो 'सुहागौ' (हू. भे,) 
उ०--१ तरै महाने सांमदान कह्यौ -थे बाई से बिगर मिल्िया 
जावी मती, क्यू सवागा रो सामान मेलियौ छे ।--जैतसी री बात 
3०--२ आस्या नूं सिरपाव सवागा दें ने राजलौक विदा कीधी | 
5 स्यामसंदर री बात 
सवाड़, सवाइ-देखो 'सुवाबड़' (छ. भे,) 
सवाडो, सवाडठ, सवाडो-वि, [सं. सानुकूल:| १ प्रनुकूल । (उ. र.) 
उ०-- १ हुवे सवाडा साइया सब होय सलाह ।--केसोदास गाडण 
उ०--२ अस्ट-सिद्ध तव निध हुआ ग्रह नवेइ सवाडा | मे भाज्े- 
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सनाद 


प्रठि, सदा साजा दीहाड़ा ।--प्रु, छू. बें. 

२ देखो 'सवायो' (ग्रल्पा; छू. भे,) 

उ०--१ बथापै दली ऊम्ेद थाप॑ यक्वा, सवाड़ा पवाड़ा भाग साथ । 
श्रागि बदी धरा लियता ऊपडी, मुराड्ड्ा भड़े श्रामेर मार्थ । 

- दुरजणासाल हाडा रौ गीत 
उ०--२ गजा ढाल पाड़े जुडे गवाड़ सवाड़ा गीत, झफकूड़ा विभाड़े 
रोदा भ्रखाडे ।--सारगदेव रो गीत 
3उ०--३ खतम अ्रवस्ताएण खँपांश रहिया पकत, रीक्षियोँ भाण 
ददवाण राजी | तिव सगत सवाडा भ्रखाडा सेल रा, गवाड़े प्रवाडा 
सुतन 'गाजी' ।--नाथौ सांदू 


संवाभी-मं. स्त्री -स्वणांकारों का उपकरणा विशेष । 


रू, भे,--सवाणी । 


सवाणी, सवाणों -देखो 'सुहाणी, सुहाबौ' (रू, भे,) 


सचा 


उ०- बाला लाग॑ हो जंवाई गहांने घणाई सवाब हो । श्रौ म्हारी 
कवर बाई सा रा स्पांम जंवाई म्हांते प्यारा लागो ता (--लो, गी. 
सवाणशहार, हारो (हारी), सबाणियाौं - वि० । 
सवायोड़ी -- भू० का० क्वृ० । 
सवाईजणो, सवाईजबी -- भाव व०। 
ब-देखो 'स्वाद' (रू, भे,) (श्र, मा; हू, ना. मा.) 
उ०--१ हिंसा न करणी जीव री, तजबी प्रखा-वाद । प्रणदीधी 
वस्तु लेवे नही, तजणा सरस सवाद ।--णजयवाणी 
3०--२ मुरकी ने लाडू भला, १इडा सखर सवाद । खाजा ताजा 
देखता, हरइ क्षुध्रित विखवाद ।--वि, कु 
उ०--३ बित जिम बांटे तिम बधे, है रीत ग्रमाद । कूबा हू जक 
काहिया, सीरा बधे सवाद |-बा दा, 
उ०--४ तर राणी पणशा दीठी, वात माहै सवाद कौ नहीं। तर॑ 
राणी कह्यौ--भली वात स्ढारे बेर वाल्ए सं हीन काम हुतौ । 
“+ने एसी 
उ०--४ के कहणो प्रात ऊधरा करगां समकाश रूपग गुणा 
सवाद | श्रोठमजग 'वतल्व॒त झापरो, प्रघक्को जस कोते प्रथमाद । 
““भहाराजा बहक्तवर्नाधह रो गीत 
उ०--६ बाबहियठ पिउ पिउ करइ, कोयल' सुरंगह साद । प्रिय 
तिण रुति श्राक्विग रह्मां, ताह सूं किस॒ठ सवाद ।--ढो, मा, 
उ०--७ थाने दोसण ती दू । श्रो सेजा रो सवाद श्रैड़ी ई व्हिया 
करे। म्है ई इशा सारू कप अर इण खातर ई थारा पग् पाछा 
पाछा पड़े ।--फुलवाडी 
उ०--5 केलग परज कन्हडा, सूरा सवाद सुस्घड़ां। निवास सात 
नाहछिय, त्रिग्राम मृत ताछिय॑ ।-- रा, रू. 
उ०--६ काप्त के घुधर जैसे जंत्र के तार। पिमाक॑ का परवेज 
स्‍त्री मडढूका का सवाद | रग की वरखा श्रलगौज॑ की ताद । 


--यू. प्र, 
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सवादक-स. पु. [स, स्वरादक| १ दूध्र। (हु. ता. मा ) उ०--२ सभे ग्रचड़ी दछ सवायों इस विध जेमाणए ग्रायौ । से 


२ प्रम्नत । (हु. ना. मा.) 
वि.-- १ वह जो स्वाद लेता हो। 
३ स्वादपूर्णो । 

रू, भे.-- स्वादक | 


सवादी --देखो स्वादो' (रू, भे.) 


उ०--१ सुणी कीरती छ'कवात् सवादी, त्रिना नारि हाले नथी 
कील वादि ।--व भा. 

उ०--२ मस्त महीती आवियौ रे जला, भ्रव ती खबर म्हारी 
लेह | तौ बिन घडिय न ञ्रावड रे, छेला जीव उ&6 इत्त देह । जलो 
म्हारी जोड रौ सेजा रो सवादी रे |--लो. गी. 

उ०--३ पांचू भोजन जूजवा चाहै, पाच पांच सवादी । निछजी 


तोरणा चित्र साजा, जँत ग्रागम महाराजा ।--सू. प्र 

उ०--३ दोनां रो आखजुया तारा तारा रो उजास सवायो बधग्यौँ । 
--फ़ुलवाड़ी 

२ एक और चतुर्याश के योग के वरात्रर । 

उ०-नंगरी को राजा हामल लेसी, कर गयी कंत सवायों | 

टीडी ! उडज्या ए खेत परायौ ।--लो. गी. 

रे विशेष, बढ़कर | 

उ०-१0 वा लुगाई भिरोखा रे साम्ही मूडी करने ऊभी तौ 

राजाजी री श्राख्या चुधीजगी। बीजढछी स्‌ ई सवायाों पहकी 

पडची । पछे राजाजी सूं उठे बेठणी नी झ्ायौ ॥--फुल्वाडी 

उ०--२ अर उठी जान रे डेरे भ्रर मांडा मैं खुतिया री घमरोद्ध 


नारी कह्यौ न माने, भ्रवरति श्राप मुरादी |--वील्होजी 
संवादों -देखो स्वार्दां (रू भें.) 
उ०-विढता घणी लगाई वेढा, समहर सूर सबादा । सुरभीया 


साद करे सांगावत, रथी झावोी रायजादा | 
--जैतिघ नरूका रो गीत 


माची ही। जैडी वीदणी वंडौ ई वीद | दोतूं श्रेक दूजा सूं सवाया 
रूपाका ।-- फुलवाडी 
से. पु.--१ सवाये का पहाडा | (गणित) 
२ एक एवं चतुर्थाश का योग । 
रू. भे --सवाए, सवाय । 
सवाब--देखो 'सबाब' (रू भे ) ग्रल्पा;--सवाडो, सवाडौ | 
उ०--संसार मैं श्रावण जावरणों रो बारणी पडयो छे सही सवाब | सवारं-स. पु.--१ वह व्यक्ति जो सवारी करते में दक्ष हो । 
हुज॒ रो उण सं मोल ले लेवी ।--ती. प्र. २ बचत । 
सवामोतीदांस-सं पु.--एंक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में पाच उ०--महलां भुजाई घी मण १२ लागती मोहिलणी घी से २ तथा 
जगणा होते है। (ल, पं.) हे मैं भुजाई आणी। एक दिन राव न॑ कह्यौ--भ्हैं थाहरे इनरी 
सवाय--१ देखो 'सवायाौ' (छ, भे,) सवार कीघी । --राव र्णिमल री बात 
उ०--१ दकछ्ध मार मेवाड़ दक्कव, ज्वाब्ओा सेस सवाय । खबर तह॒त्वर ३ सेनिक, घुडसवार। 
खान नं दी हलकारे जाय ।--रा- रू. उ०--१ जोय कटक त्रप जंत, सहर देसाण सिघायो। साथ पचीत 
उ०--२ म्हारी मोहरां गी, म्हारो मोबी बेटो गियोौ अर म्हैँ भूठी सवार, ईस्वरी कदमा भ्रायो ।--में, म. 
बाजी जकौ सशाय मैं ।-फ़ुलवाड़ी उ०--२ पडया रण जूमि सवार पचीस | वेछा यण श्राभ अ्रड्या 
उ०--३ बस्ती प्रर काकड़ मैं वी श्रापरे हाथा हजारू रूखडा भुज बीस ।--मे. म. 
लगाय दिया । थांणा बणाय वगत मार्थ सगढा रूखा ने पाणी ४ वह जो किसी वस्तु पर बंठा हो । 
पावणौ मामूली बात नी ही । रूख रूख रो जाब्तो प्र रूखाछी [स शवः] ५ प्रातः, सुबह । 
सवाय मैं ।--फुलवाडी उ०--१ सुथार री बेटी सूृगी दुकांनदारी रे ग्रनावा झ्रेक काम 
२ देखो 'सिवाय' (रू भें.) | वल्ल करतो के सवार पिश्या दुकांन रो सगक्ौ फूस वाईदौ भेक्तौ 
सवायक-स. पु.--सखा, मित्र । (अं, मा.) करनें म॒णा मैं घाल मार्थ खाम देय देती ।--फुनवाडी 
वि.--अ्रधिक, बढकर । उ०--२ सवार भिश्यां उणरी श्रारती करे ।--फुलवाडी 
उ०--वियौ सत्रधण सुजस सवायक, दीरघवाह वडो वरदायक । उ०--३ बीजे दित बेपोहर तांइ वेढ हुईं। तिणा दिन सवार रा 
“+र, रू, बाजिया थासु दिन घडी ४ रह्यौ तोही पाछा न बकछे ॥--नै एसी 
उ०--४ सबार हुवो तरे रावक् श्रापरी साथ हलकने तूट पड़ियौ । 
(स्त्री, सवायोडी ) +-नेणसी 
सवायौ-वि,-- १ श्रधिक, विशेष । ६ डिगल का एक गीत (छंद) जिपके प्रत्येक चरणा में भ्राठ सगण 
उ०--१ सखी री अब भमिगसर महीतो श्रायी, सबही को नेह होते है । 
सवायो | --ध. व. प्र, ७ हेगा, पटेला | (मि, चावर) 


सबायोड़ौ --देखो 'सुहायोड़ो' (छ. भे.) 
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सवारणो, सवारबों--देखों 'संवारणौ, संवारबो (छू. भे,) 
उ०--चुप्पया सवारधा ढह पड़े, ढहिया सवार ।--कैसोदास गाडण 
सवारणहार हारो (हारी), सवारणियों -वि० । 


सवालाध 


उ०--२ दध पाजा टल्की का छिछियो दछ, ताजा भड़ साजा है 
तत । राजा आज सवारा रडिया, बाजा के ऊपर 'जसवंत' । 
““रुघों मुहतों 


सवारिश्नोड़ो, सवारियोड़ो, सवारचोड़ो --भु० का० कृ० । सबाल-सं. पु. [अ.] १ वह जो कुछ पूछा जाय, प्रदन । 


सबारीजणौ, सवारीजबौ--कर्म बा० । 

सवारथ --देखो 'स्वारथ' (ह, भे.) 
उ०--१ लाज बिहणा लोझए, नीच निगुण निसनेह्‌। श्राप 
सवारथ साधिन, निस्चय दीधौ छेहू |--वि. कु. 
उ०--२ परमारथ को सब किया, श्राप सवारथ मांहि | परमभेस्वर 
परमारथधी, की साधु कल्ति माहि ।+--दादूबाणी 

सवासर्थी-- देखो 'स्वारधी (छ, भे / 
उ०--शाता विखे विकार सूं, श्राप सवारथी पर हुती । 'बील्ह' कहै 
एक वीनती, बिसन टाछि वेदाती । --वील्हो जी 

सवारियोड़ौ --देखो 'संवारियोडी' (रू, भे.) 
(स्त्री, सवारियोडी) 

सवारी-सं. स्त्री.-- १ सवार होने का साधत या पशु । 


उ०--१ श्रेडा नाढ सवाल पुछणियां ने पाछा इण भांत कई 
सवाल करू तो वे जबाब दे सके काई ।-- फुलवाड़ी 

उ०--२ नाई बल सवाल करधौ--तो बाप जी, श्राप रात रा 
इत्ता सस्तर पाती सजाय सिंध पधारता ।--फुल वा डी 

उ०--३ कवर ही जकी बात बताय दी । पण वो तपसी तो खोद 
खोदने सवालां माथे सवाल पूछण लागो के राजा इणा रांणी सू 
कद परणी जियौ, कडी है ।--फ़ुलवाड़ी 

२ पूछने की क्रिया । 

३ दरखारत, माग | 

६ निवेदन, प्रार्भता । 

५ हल करने के लिए दिया गया गणितीय प्रइन । 

रू, भे --सुप्राल, सवाल । 


२ उक्त साधन पर सवार होने वाला व्यक्ति । सवाब़्क, सवालख, सवाह्कत्त-प्ं, पु. [सं, सपादलक्ष] ६ एक प्रदेश 


३ सवार होने की श्रवस्था या भाव | 
४ यात्री, मुताफिर । 
५ ऐसा जुलूस जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई धर्मंग्रन्थ या देवता 
की मूति किसी यान पर कही ले जाई जाती हो । 
कि. १.--भरावशी, करणी, काढणौ, मिकलछणी, होणी । 
४ कुदती में विपक्षी को गिरा कर उसकी पीठ पर बैठने की क्रिया 
या दांव । 
६ मैथुन के लिए स्त्री पर चढना । (बाजारू) 
७ देखो 'सवारे (छ, भें.) 
3उ०-ज्यार घड़ी के तड़क॑ मैं उठी अर, पीए्यौ धडी दोय चून | 
सासड़ भ्राय विसराइयो, बहुबड़ । ग्रौ काई पीस्यौ चुन । ऊठ 
सवारी दह्कियौ दक्ल, सासू सूधली लडे, फोण प्रालड़ौ बढ ' 
“लो. गरी. 
सचारे, सवारं-क़ि. वि. [सं, इवः] १ ग्राज के बाद भ्राने वाला दिन । 
उ०--६ तितरे सहसा रे खबर आई कह्यौ -सवार दिन ऊाता 
पेहुली वीरमद था ऊपर शआ्राव॑ छ ।--राव मालद॑ री बात 
उ०--र तद खीवसी जी कह्यौ--जो सवार प्रायो, था मोने 
बोलायो, तो बात साची छे। नहीं तो थाएरा लुगाया रा चिरत | सबा 
छे ।-- कुंवरसी साखला री वारता 
३ सवेरे, प्रातः । 
रू, भे.-- सवारी, सवेरे । 
सवारो, सूबारों -देखो सवेरो (रू, भे.) 
उ०--१ भयौ हो सवारो बीसलराय, भोज वँतजर हु॒ुइ चित्त 
लगाय ।--बी, दे, 


का नाम । 
वि, वि.-प्राचीन समय में वह प्रदेश जो चौहान वश्ी क्षत्रियों 

के ग्रधिकार मे था। इसके भ्रन्तरगत तागौर का प्रदेश, जयपुर का 

शेखावटी से लगाकर रणथम्भोर से कुछ दक्षिण तक का प्रदेश 

जिसमे कोटा विभाग का उत्तरी भाग भी है, मेवाड़ का मांडलगढ़ 

से लगाकर सारा पूर्वी हिस्सा, बदी जिले का पदिचमी प्रंश किदन- 

गढ़ का राज्य तथा अ्रजमेर का सारा प्रदेश था। श्राधुनिक समय 

में प्रायः नागौर प्रदेश को ही सवात्यख कहते है। 

२ नागौर प्रदेश । 

उ०--१ लड़वा चाव कमधजा लागो, भुप सवाध्ठख चौड़े भागों । 

“+रा, रू, 

उ०--२ ग्रति हित बोलायो 'भ्रभौ , तुरत प्रनुज 'बखतेस' | कमंधां 

पति श्रादर कियौ, दियौ सवाक्षत्ष देस ।--रा, रू, 

२ सवालाख की सखझपा । 

उ०--भ्रपणी खादी संपति जगत कू खुलावे, लख़ लह॒ण सवालख 

विद्रवण का विरद बुलावे ।--सू. प्र. 

रू, भे--सवालाख, सुबाकछुख, स्वाक्ृफ । 


छख-पट्टी-सं. स्त्री [स, सपादलक्षपाटकः] प्राचीन काल का प्रसिद्ध 


चौहान राज्य । 
२ प्र्वाचीन नागौर प्रदेश का ताम । 
रू, भे. -सुवाक्खपट्टी, स्वाक्ृकपट्टी, स्वाछश्पट्टी । 


सचाल-जबाब, सवाल-जवाब-सं, पु, [श्र.] विवाद, बहस, तकं-वितर्क । 
सवालाख--देखो 'सवालख” (हू, भें.) 


उ०--म्हारी सवालाख री लूब गम गई ईढांणी । इण ईढांणी रै 
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कारण म्हारो जेठ कूटे पेट, गम गई ईढांशी ।- लो, गी. 
सवावड़- देखो 'सुवावड' (रू, भे.) 

उ०--सवाबड़ तणी भूठी सरस, कूड़ी श्राक्ठ न कीजिये । कर जोड़ 

अरज थासू करा, लेखा बिता न लीजिये ।--रमण प्रकाश 
सवास-वि --१ पिर से पाव तक, सिरोपाव । (वस्त्र) 

उ०--सो हजार द्रब थेलियां, मोती कडा सवास । ग्राम सवायो 

सासणो, पायो गोरखदास ।--रा, रू, 


सविध्रि 





उ०-- १ भाद्रवडई सवि सर भरिया, ग्रेक निरंतर नीर । श्रह 
निसि भ्रकडली डरू', धीर न दीइ कौ धरि ।--मा. का. प्र, 
3०--२ सुर नर पन्नग पणशि वलौी, लक्ष चठरासी लोय । बह्या 
हरि हर कुसुम-सरि, जिणि जीत्या सवि कोय ।--मा का. प्र. 
उ०--३ मत्र तत्र मशि श्रोखधि, देव धरम गुर सेव । भाव बिना 
ते सुवि ब्रथा, भाव फलइ नित मेव ।--स. कु. 

२ देखो 'सव” (४) (रू. भे.) (ह ना. मा.) 


२ देखो 'सुवास” (रू. भे.) सबिकल्प-स., पु.--१ किसी प्रालंबन की सहायता से की जाने वाली 


उ०--सुगध गधसार एणसार मेघसार ए। सवास श्रबरे लुबान 
डबरे निसार ए ।--रा. रू. 
सवासक-सं. पु.--एक छुद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार लघु 
झ्ोर एक भगण सहित कुल सात वर्ण होते है। (२, ज. प्र.) 
सवासण, सवासन-स, पु. [सं. दवासन | योग के चौरासी अ्रासनों में से 


एक प्रकार की समाधि । 

२ ज्ञाता और ज्ञय के भेद का ज्ञान । (वेदान्त) 
बि,-- ६ ऐच्छिक, पसंद का । 

२ संदिग्ध । 

३ वेंकल्पिक । 


एक आसन जिसमे दोनों हाथो को सीधे पावों से सटाकर सोधे | सबिकार-वि. [सं स--विकार] विकार सहित, दोषपूर्णा । 


श्राकाश को तरफ मृह करके सोना होता है। इसका दूसरा नाम 
मतासन भी है| इससे श्रम दर होकर विश्वात्ति प्राप्त होती है । 


उ०--ऐ ससार भ्रनित्य, श्रादि सविकार ठचारै, काछ प्रंत वस करे, 
धीर बछवंत न धार ।--रा, रू, 


सवासणी-स. स्त्री. [सं सुवासनी, स्व--वापत्िती| १ श्रपने पिता के | सविचार-वि.-- विचारपूर्वक, विचार सहित । 


घर रहने वाली विवाहिता या श्रविवाता स्त्री । 
उ०--जठ वडा ने बडाई देसी दृणी सौ मान सवासण्यां। जदठे 


उ०--वंदन अग उपासकी, बलि ठाणाग मफ्कार श्रग्यांनी। राप- 
पसेणी मई कह्मठ, सूरीयांम सविचार श्रग्यांनी । -बि, कु, 


कुछ बहुवा ने भ्रादर देसी, सासू नखद गुण मानसी ।--लो. गी. | सवित--देखी सविता” (हू. भे.) 


२ वह अविवाहित लड़की जिसकी उम्र १०-११ वर्ष से कम हो । 
थि बि.--राजस्थान मे ये अत्यन्त पवित्र एव आदरणीय मानी 


उ०--सामत सहस सहंस किरणा, तेज प्‌ंज्ज पौरसि प्रभित। गज- 
सिघ तेथ तत्तो धथयो, जेथ थाय सीतक्त सवित ।--गु, रू. बं, 


जाती हैं तथा कई मागलिक कार्यो पर इतकी उपस्थिति शुभ एवं | सविता, सबिताब, सबित्ता-स. पु. [सं. सवितृ ] १ सूर्य, सूरज । 


मगलदायक समभी जाती है । 

उ०--१ आरती होवे। झ्रारती री मोहर सबासरी न दीजे। 
पछे सगव्या माणसां न॑ पगा लगावे +--नैणसी 

उ०--२ पद्धे स्नीतागणरोचीयांजी रे पाय लागे, झ्रारती री मौर ६ 
प्रेक सवासरी ने दी ।--नेणसी 


उ०--! विभश्रम विभोह चित्त, सपत तुरंग तांशिय सबिता | 
वासर विस्ताछ्ठ लहिय, चक-बारण मंगक् भवण ।--गु. रू, बं. 

उ०--२ वरागन्नद्धि, सूख बढ सम्रद्धि, निरभय निस्रान, निरधन 
निधान । देवादिदेव, सुर असुर सैब, राजाधिराज, सविता समाज । 


-+ऊ. का, 

३ पुत्री, बेटी । २ बारह की सझ्या । # (डि, को.) 

४ पुत्री की पुत्री, तवासी । हे पिता । (भ्र. मा; हु. ना. मा.) 

५ बडे भाई की लडकी, भतीजी । ४ विष्णु-भगवान्‌ । 

६ बहन की लड़की, भाणजी । ५ बारह प्रादित्यो में से एक । 

मुहा.--थ॑ किसी दूबछी सवासणी है--अत्यन्त दुबेंल एवं निर्धत । स. स्त्री.--६ पृर्टिन की पत्नी का नाम । 

रू, भे,--सव्वासणी, सवांणी, साउवांणी, सुश्रासणि, सुप्रासणी, वि.-- उत्पन्न करने वाला, पेंदा करने वाला, उत्पादक | 

सुआसिण, सुआसिणी, सुवासणी, सुवासिणी, स्वासणी । सबितापुत, सवितापुतर, सवितापुत्र-स. पु. [स. सवितापुत्र | सूय॑-पृत्र 
सवासणौ-सं. पु, (स्त्री. सवासणी) बहन-बेटी का पति या पुत्र । धनिश्चर, यमराज एवं राज! कर्णा । 

रू, भे.--सुग्नासणो । सवितासुत-स. पु. [स.] सूर्य-पुत्र शनिश्चर, यमराज, एवं राजा कर्ण । 


सबातपतों-सं, पु.--गणित में एक सौ पच्चीस की संख्या । सबवित्रि, सविश्नौ-सं. स्त्री [सं. सवित्री] १ मां, माता । 


उ० -नंदसाल जै गेणा बेच नाखतोौ तो सौ-सवासौ र लालच मैं 
दोनवां री इज्जत जावती ।--दसदोख 
सबवि-देखो 'सब' (रू. भें.) 


उ०-हबह्य हत्या रा बिलसणहार श्रापरा पुत्र नूं केड़े करि म्हारा तौ 
मत मै स्वांमी री सबिन्नी रो ही सासन समस्त रे सीस प्रमाणीजी । 


_्न्न्न् व भा, 
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२ गौ, गाय । उ०--२ चापर करी सवेगा चालौ ।--रामरासो 
मं, पु. [सं, सवितृ] ३ सूर्य, सूरज । २ तेज़ गति वाला, स्फूर्ती वाला । 
४ शिव, महादेव । उ०--तुरभां सवेगां नरा जोस तेंसी, जगे नाग रूठ॑ प्रक्ने श्रागि 
५ इम्द्रदेव । जैसौ ।--रा. रू, 
६ अर्क, भदार । क्रि. वि.--शी ध्रता से, जल्दी से, शीघ्रताएवेंक । 
सबिन्नोतनय-स, पु. [सं. सवितृततय] सूर्ये-पुत्र हरिण्यपारिका का उ०--पेख इसौ श्रवसर पदमसिह वर साधारे । इसा सवेगा ऊठिया 
नाम | मनु ग्रासमांव उभारे ।--गोरधन घारण 
सविन्रीदवरा-सं, पु. [सं, सवितृदेवरा] जिसका स्वामी सूर्य है, हस्त | सवेध--देखो 'सुवेध” (रू, भे.) 
मक्षत्र | उ०-- रसीया रसि वेध्या रहे, भमर भी रस लेडह । रसक स्वेध 
सविध-वि. [स.] १ पास, समीप । (ईडि. को.) न जाणता, ते नर जीवइ काई (--प्राचीन फागु-संग्रह 
२ एक ही प्रकार का, एक ही तरह का । सवेर, सवेर-श्रव्य,-- प्रातः काल, सवेरे । 
सविभास-स, पृ. [स.] सूर्य, सूरज । उ०--१ आग देवलिय तणौ, थी ग्रहियो ताछेर | परणावा जोधा- 
सवियोड़ी-वि स्त्री,--जिसने बच्चे को जन्म दिया हो । पति, मांगी सीख सबेर ।--रा. रू, 
सविवार, सविवार-क्रि, वि, [स, सर्वे -वार] हर दिन, हर समय । उ०--२ सभ ग्रायो दर कूच सू, भ्रसपत्ती प्रजमेर । गज गाज नौबत 
3०--१ जलचर जीव वसईं जल माहि, ते नवि छूटह धीवर पाइ। गहर, वाज़ सक सवेर ।--रा. रू, 
थलचर नी कुण करिसइ सार, दवि दाभइ पुण ते सविवार । सवेरियां-क्रि, वि,--१ ठीक समय पर, समय पर । 
उ०--२ धाचण घोलरशा सहईं अपारू, श्रशि परि करम खिपई उ०-पिसंण पुहता श्राय इसक, कीजे चित सवेरियाँ । फाम रूप 
सविवार । दस द्रस्टांत वयण विचारि, श्रावद् कि नाखउं मनुस्य कलछुमी, पीव तोउ साध ज॑ तेरिया ।--वाजिदजी 
मझारि +--वस्तिग २ प्रातः होते ही, सवेरा होते ही । 
उ०--३ चरित्र भणीद खडगह धारू, पुण्यवंत पालई सविवारू। 3०--थेह पुराणा छोडि भ्रयाणा, बाछ॒दि लादि सवेरियां। जम 
महाव्रत नंउ ने धरईं मार, बारब्रत न करउ अंगीकार । ग्राए पकडि चलाए, बारी पूणी तेरिया ।--रैवास धतरवाक 
“वस्तिग | सवेरी-स, स्त्री, [स. स्वयवृता] वह स्त्री जो पति की जीवितावस्था मे 
सवियांण-स, पु.--सिवाने का प्रदेश जो भ्राजकल बाडमेर जिले के क्रिसी के फूसल।ते या बहुकाने से किसी भ्रन्य पुरुष के साथ चली 
अ्रत्तगंत है। (ऐतिहासिक) जाय ॥ 
सबविसाची--देखों 'सव्यसाची (रू, भे.) स्रं-क्रिं, वि.--१ प्रात: काल | 
सबिस्तर, सविस्तार-क्रि, वि. [सं. सविस्तार] बिस्तारपर्बक, विश्तार १२ देखो सवार! (रू. भे.) 
से। हे सबेरोराग-सं. पु. [सं. सवीरोराग] १ सिधु राग । 
उ०--समाचार सबिस्तर कह्या, पिगराय हीय गह गद्मा। छांना उ०--ईख नरा नींदवां बचायौ जीव दुहु झोरां, बारंगा बीदवां घोरा 
नितु पुहचइ परधान, रक्तियात ध्या चिति परधान ।--ढो. भा. बचायी बीराण । राटणी तबल्‍लां सोरा रचायोौ सबेरोराग, पाटणी 
सबिहुं-भ्रव्यय, [सं, स्वेतस्‌] १ सब और से, सब तरफसे । (उ. र,) हिंदवा गोरा मचायो पीठांग ।--दुरगादत्त बारहठ 
२ सर्वेत्, चारो ओर । (उ, र.) सवेरो-स. पु.--१ प्रातः काल, सबेर। । 
३ सम्पूर्णतः। (उ. र.) उ०--६ श्रमल री पिक लागी अभ्रटल, सुख लूटे वे सुलखणा। 
सन बज 0) संवेरा सांफ दोनूं समे काभक भने कुलखणां ।-- ऊ. का, 
उ०--वासां बाण बाज गोछा चोसठा सबीर बके, वाह्ा हरा भील उ०--२ निरखण रो भोहै चाव घरों रौ, कब मुख देख॑ तेरा । 
भाज छाजे पस्ता बोल । जठी जठी भार पड़े मीरजां भोहदे जठी, पिया मित्कश कं हुई हु उदासी, मिक्व्‌ मित सबेरा |--मीरा 
तठी-तठी राजा आडौ श्रोडजे सतोल |--अ्रमरदास बारठ २ ऊषाकाल |, 
सवेगो-वि.--६ जल्दी, शीघ्र । रू. भे.--सवारो, सवेर, सवेद्ध , सवेब्ौ । 
वि. बि.--इसका भश्रयोग प्राय, शत्रु से बदला लेने के श्र में ही सवेत्धू, सवेक्षो-वि,-- १ ठीक समय पर श्राने वाला । 
प्रयुक्त होता है । २ देखो 'सवेरी' (रू, भे.) 


3०--१ बेर तवेगो बाद्चियो, कमधज जेज त कीन । खेड़ न्पत उ०-पुरग सवेहा तंडियो, हूं जाण्यौ जक-हैत । पुणाग न छूतां 
बढ खागरे, चादी चारण कीत ।--पा, प्र, परल्षियो, सुणियो बब सचेत ।--रंबतसिंह भाटी 


सर्वेच 
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सबवेब-क्रि, वि.--वेग सहित, तेजी से । 
उ०--सिव त्रिपुर समर प्रगर्ट सवेब, देवेस कि मिथ्या वासुदेव । 
+-रा« व, वि. 
स्व - देखो 'सब' (छ, भें.) 
उ०--दुरग सबब श्रापणा कीधा, समुद्रलीग झ्रापणी झ्राण फेरि | 
“-व, स. 
सबेइयो, सर्ववौ-सं, पु.--१ एक छद जिसके प्रत्येक चरण मे इकतीस 
मात्राएं होती है । चरण के अन्त में भगश दीता है । 
२ डिंगल का एक नीत जिसमें दो-दो सगणा के चार पद होते है 
तथा#पाचवाँ पद सोलह मात्राग्रो का होता है। तुक पांचों पदों 
(चरण) मे मिलती है । 
३ एक प्रकार का पिगल या ब्रज भाषा का वशिक छंद विजेष । 
४ गणित में सवाया का पहाडा । 
सबोक्ी-वि.--श्रे 8, उत्तम । 
उ०--सोभ मुरधर वार सबोत्छी हुवी वसत जोधपुर होछी । 
-+रा, रू, 
सब्य-प्त, पु. [सं,| १ चद्रग्रहण या सूर्यग्रहण का एक प्रकार का ग्रास । 
२ बाया । 
३ अ्रगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
[सं, सब्य| ४ बाए वे पर रखा हुआ्रा यज्ञोपवीत । 
५ विष्णु । 
वि.- १ वाया । 
२ दक्षिणी, दक्षिण का । 
३ उलठा, विपरीत | 
संव्यचारी-स, पु. [स.] अर्जुन का एक नाम | 
सवब्यभिचार-स॒ पु, [स, सव्यभिवार:] न्यायदशेत के पाच प्रकार के 
हेत्वाभासी मे से एक । 
सब्यसाची-स. पु. [स. सव्यक्ताचित्‌| अर्जुन का एक ताम | 
(हूं, मा. मा.) 
वि. वि.--दोनो हाथो से समान रूप से बाण चलाने के कारण 
श्रर्जन का यह नाम पड़ा। 
रू, भे,--सवसाची, सविसाची । 
सब्यसिव्य-सं, पु. [सं.] विप्रचित्ति एवं सिहिका के गे से उत्पन्न एक 
सहिकेय राक्षस । 
सव्याज-वि., [स.] चालाक, धूर्ते । 
सब्यासव्य-वि,--बांये-दाये । 
सब्येस्द-सं, पु. [सं सब्येष्ट | सारथी । 
सबच्च--देखो 'सरव' (रू, भें.) 
उ०--१ सब्बे भला मासड़ा, पण वइसाह न तुल्ल । जे दवि दाधा 
# खड़ा, तीहु माथइ फुलल ।--वाग्विलास 
3०--२ अनूप भूप चुंप धारि श्राइ पाइ लग्गए । पहु बहू सुकित्ति 


नित्त सब्ब, सोभा लायक ।--ध. व. ग्र. 
सब्वरिय, सव्वरी --देखों 'सरवरी' (&, भें.) 
उ०--रयणि रमन रमसि पवेयु न्हवण नहु निमहि । जिशेसर न॑ 
दिन दोसा समय बलि न सव्वरिय विसरूह ।--ए, जै का, सं, 
सब्वाल-स पु. [स शब्बाल| १ अरबी महीनो मे दसवाँ महीना । 
२ देखो 'सवाल' (रू. भे.) 
रू, भे,-- सब्बाल । 
सबध्वासशी --देखो सवामणी' (रू, भे.) 
सब्योसही, सब्बोप्तहीलब्धि, सब्वोसहीलब्धी-स. स्त्री, [सं. सर्व] वह 
शक्ति जिमके धारणकर्ता के समस्त ग्रगोपाग श्रोषधि-स्वरूप होकर 
ससारोपयोगी हो जाते है ! 
उ०--कैसनखरोम सहु भ्रम फरमसे सही, रहै मही रोग सब्बोसही 
ते कही । व स्त, 
सप्तंक-प्त. पु.--रोग, बिमारी । (श्र. मा.) 
वि. [सं. सदक] १ भयकारी । 
२ भयावह, डरावना । 
हे देखो 'ससाक (छ,. भे ) (ह. ता. मा.) 
ससंकशो, ससंकबौ-क्रि. भश्र,--शकित होना, भयभीत होता, इरता । 
ससंकणहार, हारों (हारी), ससंकश्ियौ---वि० । 
ससकिश्रोड़ी, ससकियोड़ो, ससंक्योड़ौं--भू० का० क्ृ० । 
ससकीजणो, सप्तकी जबौ--भाव वबा० । 
ससकियो ड़ौ-भू. का. क.--थ कित हुवा हुश्ना, भयभीत हुवा हुझा, डरा 
हुआ । 
(स्त्री, ससकियोडी ) 
सस, सप्तउ-सं. पु. [सं. शशा] १ खरगोश । (डि, को ) 
उ०--१ सस प्षविकार तीतर सुभठ, कुरजां चिड़ी कबृतरा । भायां 
सु तित उठ भिड़, परम धरम रजपृत्त रा ।--ऊ. का. 
उ०--२ दव तो लागोौ छे राजाजी वन मधै, हिरण ससादिक 
बले भाय। ऊला माला रो हो पंखी देखने, मन मांहै हरसित 
थाय ।--जयवांणी 
उ०--३ आड़े फट वट पड़ अपारां, झागे पाछुँ पार न श्रारां । 
म्रम सु साभर सस माहै, सिंध न जाय सकी बढ साहै । 
“रा, रू, 
रू, भैं,-- ससो, सस्सो। 
अल्पा;--ससली, ससियो, ससिलउ, सुसकल्यौ, सुसलौ, सुसल्यी, 
सुसियों । 
२ कामशास्त्र के प्रनुप्तार मनुष्य के चार भेंदो भे से एक भेद । 
३ कुशलक्षेम । (हु. ता, मा.) 
४ चर्द्रकलक । 
५ लोघप्र वक्ष । 
९ गन्धरस । 


ससइ 


७ छ; की सख्या, जो इस प्रकार लिखी जाती है--६ |! 
वि.--१ अनुकूल, पक्षीय, पक्ष का । 
उ०--इशा तरह जबाब सवाल धणा हुवा सौ सगक्का मुत्सहिया 
बैठा सुणी पछ सस रूख किण री न कीवी, सारा डेरां भ्राइया । 
>-मारवाड़ रा अमरावा री वारता 
२्छः। 
३ देखी सस्य' (रू, भें.) 
उ०--धणि-सस जणि-यण धर वलय, हसाो सुहड कर हाम। 
चौरंग मैं सद्रहास रो, विरध होय बदतांस ।--रवतसिह भाटी 
४ देखो 'ससि' (रू भे.) (डि. को ) 
3०--१ जे ग्रतरजामी वार नमामी, स्वामी जय साधार | जोडी 
चिरजीव पतनी पीयं, सुज सस दीव॑ सार ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ वर्ण डसरण तेज ब्रहमाणों, भ्रात्तस नेत्र वर्ण सस भाराों । 
सज्या तेज भह्ारा सोहे, माच्त तेज ख्वण मन मोहै । 
-+मा वचनिका 
५ देखो 'सीसौं 
3उ०-- रव रथ पोहर थकत होय रहियौ, नमो तमौ चतरंग नरेस । 
जुगा ने जाय नांम सस जडियौ, पड़ियौ तौ चडियोौ पंडवेस । 
-- महारांणा वडा भ्रहसी रो गीत 
ससइ-सं. स्त्री, [सं. श्वसिति] १ सास लेते की क्रिया । (उ. र.) 
२ श्राह भरने को क्विया : (उ. २.) 
ससक-सं. पु. [सं. शशक] खरगोश । 
ससकणो-वि. [सं. हवासक्रांत] (स्त्री. ससकशणी) दवास रोग से पीडित । 
ससकरणों, ससकबो-क़ि, अ. [स श्वासक्रान्त] १ तेजगति से सास लेना, 
हाॉफता । 
उ०--वे तरफ भड़ वेढिग रा, जूटदा हुगामी जगरा । 
धरणी कसक क्रम, ससक नासा सेंस ।--र. छ, 
२ तरघना, आह भरना । 
३ भ्रस्ह्य वेदता या पीड़ा के कारण मंह से श्राह निकलता, 
कराहना । 
उ०--१ दादू तक्ृफ पीड़ सौ, बिरही जन तेरा। ससके साई 
कारण, मिक्त साहिब मेरा ।--दादूबाणी 
उ०--२ ग्रागें प्राई देखे तो घोड़ा कायजे किया फिरे छे अर 
पवार नही । जया जणा ससकता लाधा ।--ते ग॒सी 
3उ०--३ सेखौ जी खेत में ससके छे ।--ने णपी 
४ दवास रोग के कारण तेज श्वास लेना ॥ 


धम मसक 


४ गहरी धुप के कारण जानवरों द्वारा जल्दी-जल्दी सास लेना, 


हांफना । 

६ विरहावस्था मे पिसकना । 

७ आनन्द या रति-किड़ा के समय मुंह से सास छीवना | 
ससकराहार, हारो (हारी), ससकशिप्रौ--वि० । 


४१६ 
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ससतो 


ससकिश्रोड़ों, ससकियोडो, ससक्योड़ो--भु० का० कृ० । 
ससकीजशो, ससकीजबोौ--भाव वा० ॥ 
ससकक्‍्कणोौं, ससक्‍कवाँ, सिसकणों, सिसकयों --रू० भे० । 
ससकारौ--देखो 'सिसकारी' (प्रल्पा; रू. भें.) 
उ०--दस दस पास खवासी दासी, चंगे बदन श्रोढियां चीर | सस- 
वदती नांखे ससकारा, मीरा कहा हमारा मीर ।--सुदरदास बिठ्ठ 
ससककणो, ससक्‍कबों --देखो 'ससकरा, संसकबो' (रू भे,) 
उ3०--ससककी नगारबध लटकक नागरा सीस, श्रागरा श्रगार तोपा 
भटवर्क भ्रवाज ।-- भी मसिध चूडावत रो गीत 
सतक्कियोड़ो --देखो 'ससकियोड़ी (रू, भे.) ७ 
(स्त्री. ससक्कियोडी ) 
ससगांणी-स. पु, [फा. शश ] चाँदी का एक सिक्का जो फिरोजशाह 
के समय मे प्रचलित था । 
ससगोत, ससगोति, ससगोती, ससभोती -देखो 'ससिगोति' (रू, भे.) 
(अं, मा.) 
उ०--गज केकाण बड़ा ससगोती, रिध सांसणश बगरों भुजराज । 
“के, कु, बौ, 
ससदस, ससदमौं-वि, [सं. षष्ठम) छठा। 
उ०--काछ् पंचमों जान, वर्ट ससठसों वस्तांण । सुरौ सपत मैं 
थान, श्रसट काछंजर जाणएे ।--गज-ठद्धार 
ससणो-सं. पु. [सं. दवासक़ात | (स्त्री, ससणी) श्वास रोग से पीडित। 
उ०-हांसी बांधी सी सुकी हिय हारे, ससणी लसणी लख है 
दप्तणी सारी ।--ऊ, का, 
ससणो, ससबौ-क्रि, श्र. [सं. शवसिति] १ इवास लेना। (उ., र.) 
२ भझाह भरता । (3, र.) 
ससणहार, हारो (हारी), ससरिभौ--वि० । 
ससिश्रोड़ो, ससियोड़ो, सस्योड्रो -- भु० का० क्० । 
ससोजणो, ससीजबो-भाव वा० । 
ससत-क्रि. वि.--१ तिःसदेहु, सत्य ही । 
उ०-दधि विशि लियौ जाइ वशतो दीठो, साखियात गुण मैं 
ससत | नासा प्रग्नि मुताह& निहुसति, भजति किसुक मुख भाग- 
वत ।--बेलि 
२ कुशल, खेरियत । (हु. नां, मा.) 
ससतर --देखो 'सस्त्र' (रू, भे,) ((डि, को, ) 
उ०--६ पल रावछ॒नी सततर सक्र श्रादमी हजार पांच से गांव 
राजोबाई राव जी स्रोबुणकरणा जी रा डेरं पर प्राया |---द, दा. 
उ०--र थांने माहरी दुष्पराइती है सौ थारा ससतर भलाई वाह्मलो 


प्रने श्री हैँ एकलौ थारे सामने आ्यते खड़ौ हैं +--वी., स. टी, 
ससतरपाती--देखो 'सस्तरपाती' (हू भे,) 


सप्तती--देखो 'सस्तो (हू, भे,) 
3०-०६ मारवाड मलाणी मगरे, खोखौं चौखौ मेवड़ौ। सूको 





सपतन्र 





ससतो देवे सदा, मुरधर खेजड़ देवडी ।-- दसदेव 
उ०--२ सस॒ती मिल्ठे पुनस पडे, देव वितरण करावणा। चिर- 
याचित ग्रभिमत प्रसादी, मुरधर बाक्॒क ल्यावणा ।--दसदेब 
(सत्र, ससती ) 
ससत्र देखो 'सम्ब्र' (रू भें.) (डि. को; हु. ना, मा.) 
उ०--१ सालुल्े विदक्त कदकछ ससत्र, रगसेल खगे न मिट रगत्र। 
- रा. रू, 
उ०--२ खस्रगार साजि मर्ग ससन्न महाराज मडोवरे |--रा., रू, 
उ०-- ३ चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा, ससन्न उख्ध मत्र तंत्र 
सुवि। काया कजि उपचार करंता, हुए वेलि जपती हुवि । 
--वैलि, 
ससन्रश्नतोल-स, पु.--वज्् । (भ्र. मा.) 
ससत्रक--देखो 'सस्त्रक' (रू, भे.) (ह. ना, भा.) 
ससत्तरपाती - देखो 'सस्तरपाती' (रू. भे ) 
ससदक-प, पु.--अ्रद्धे चंद्रमा । 
उ०- चदवबदण म्रगलोयणी, भीसुर ससदत्ठ भाक् । नासिका दीप- 
सिखा जिसी, केछ-गरभ सुकमाक ।--ढो, मा. 
वि, वि.--प्रायः इसकी उपमा ललाट से दी जाती है । 
ससधर-स. पु. [स, शशधर | १ चंद्रमा, चाँद । (डि. को ) 
२ कपूर। (डि, को.) 
रू, भे-- संसहर, सतियर, ससियक्ठ, ससिहर, ससीहर, सिसहर, 
सिसहूरि, सस्सिहर । 
ससनुर, ससनूरौ--देखो 'सनूरो' (रू. भे,) 
उ०--१ प्रभूना गुण प्रबल पडुर रे कहै विनय चद्र ससनूरि । 
“-वि, कु, 
उ०-- ९ योगि ध्यावै युक्ति सूं, भक्ति कर भरपूर । संपे तेहने व्यक्ति 
गुण, सक्ति सहित ससनूर ।--वि. कु. 
ससनेह-वि.--स्ते ह-पूर्वे क, प्रेमपूर्वक । 
उ०-- १ ते सुख बिलसे दपती, विविध पर ससनेह। मास घड़ी 
सम लेखवे, जिम दोगधक देह ।--चवि, कुं. 
3०--२ हिव तास प्रसगइ जेह, ते पिण कहीयइ ससनेह । उसन्नउ 
दुविध प्रकार, तसु श्रत पणुइ व्यभकचार | --वि. कु, 
ससनेही--देखो 'सनेही (रू. भे.) 
3०--१ ससनेही समदा परे, बसत जु हिये मझार ! कुसनेही धर 
श्रांगण, जाण समदा पार ।-- श्रग्यात 
उ०--२ ससनेही सज्जण मिल्या, रयण रहै रस लाइ। चिहु पहरे 
चटकाछ कियउ, बरण गई बिहाइ ।-- भ्रग्यात 
ससपाकछ -- देखो 'सिस्लुपा&' (रू, भे.) 
ससप्रिया--देखो 'सप्तिप्रिया' (रू. भें.) (श्र, मा.) 
ससबिद, ससबिदु-सं, पु. [सं. शदबिन्दु] १ भगवातु विष्णु । 
२ यद्वशीय राजा चित्ररथ के पुत्र का त्ाम जिनके पास दस 


2४९७ 


ससनबिद 


हजार पत्निया व चौदह श्रमुल्य रत्न थे । इनकी पुत्री बिदुमती से 
श्रयोध्यापति माधाता का विवाह हुग्ना था । 

सम्श्रत-स. पु, [स, शशश्रत] ३ चन्द्रमा, चाँद । 
२ कपूर। 

ससमत्थ, ससमाथ--१ देखो ससिमाथ' (रू, भे.) (अर, मा; डि, को.) 
२ देखो 'समरथ' (रू, भे.) 
उ०--१ क्रत करण शअ्रकरणा प्रन्नया करण, सगले ही थोक सस- 
मत्य । हालिया जाइ लगाया हुँता, हरि साले सिरि थाप॑ ह॒त्थ । 

--वेलि, 

3उ०->२ मिदछ्ठ जोधा' 'ऊदा' कमध, मेड़तिया ससमाथ । 'करनौता* 
चापा कने, भल कूंपा भाराथ ।--रा« रू, 
उ०--३ मुग्गल तुग चढ़ढें ससमा्थां, सेन हड़व्वड एकणा साथा । 


“+रो. छू. 
उ०--४ सुदर तणो साहिबोौ साथ, मांगक्ियों श्रागक्त ससभार्थ । 
बा, १ है रु 


ससमाद, ससमादचक, ससमादचकर, ससमादचक़, ससमाधचक, सस- 

माधचकर, ससभाधच#%-देखो 'सिसमारचक्र' (रू भे.) 

ससमो-वि (स्त्री. ससमी) ६ कटिबद्ध, सनन्‍्तद्ध या तेयार । 
उ०--६ कह्यौ-श्रठा भ्रार्ग नही जावां । फोज सू लड़ाई करस्या 
ताहरां साथ अपूठी घिरियौं । राजपुत ससमा हुआ ।--वैणसी 
उ०--२ सुत नाथ समाथ धुजा ससमां, करगां बढ्ल 'ऊदद्ू रूप 
कमा ।--रा. छू. 
२ सहानुभूति । 
३ देखो चसमा' (रू, भे,) 

ससमौलि-सं, पु, [सं. शशिमौलि] शिव, महादेव । 

संसरंग-स, पु,--डिगल का एक गीत (छंद) जिसके प्रत्येक चरणा में 
चार भगण होते हैं। (क, कु बौ ) 

ससर, ससरत, ससरित--१ देखो 'सिसिर' (हू भे.) (हि. को.) 
उ०--अजर जरण रण असह दत जद ससर सम वडरह | लख 
दन समपण लहर, कहर चत अधघट गथध कह ।-२. ज. प्र, 
२ देखो 'ससि' (रू, भे.) (भ्रतेका,) 

ससरभ, ससरमा- देखो 'सुसरमा (हूं. भे.) 

ससरौ--देखो “ससुर (छू, भे.) 

ससलौ--देखो 'सस (अल्पा; रू. भे,) 

ससवापण, ससवापणौ, सूसवापणौ-सं, पु.--१ कान्ति, ओझोज, प्राभा । 
उ०--धी रं-धी रे हछ॒की ललाई श्रर ससवापणों पाछो उशियारैे 
ऊपर आयी ।---व रस गा» 
२ स्वस्थता । 
३ वेभवता । 

ससविद, ससविदु-प्. पु, [सं, शशः-- बिन्दु;| ६ चहर््रमा, चाँद । 
२ विष्णु । 


सतसयों 


श्डरेप 


सरसिगोत 


मल 2 कद कक की कक तन न पक कल लव इक डक पर नम 


ससवौ, ससवौ-वि.--१ स्वस्थ, निरोग । 
२ वैभवक्षाली । 
सससाजा-सं पु.--चर्द्रमा, शशि। (डि. को.) 
(भि. ससाक) 
सससिखर--देखों 'ससिसेखर' (छू. भे.) (श्र, मा.) 
सससुर-सं पु.-जीव, प्राण । (अतेका.) 
ससस्थली-स, स्त्री, [सं. शशः:-|-स्थली] गंगा झौर यमुना के मध्य का 
प्रदेश । 
ससहर--१ देखो 'ससिधर' (रू. भे.) े 
उ०--रवि ससहर लग नाम रहावे, $ंद्र सभा मर बंठो भाव । 
-लो. गी, 
२ देखो 'ससधर' (रू, भे.) (भ्र. मा.) 
उ०-- हस गवशा कदछी सुजघ, कटि केहर सम खीणा | मुख 
सक्षहर खंजन नयणा, कुच श्रीफछ कंठ वीण ।- श्रग्यात 
ससांक-सं, पु. [स. शशाक | १ चन्द्रमा ॥ 
उ०--भय कर करत निरास चित, लःलच करत प्रवेस। श्रायुर 
जीव ससांक क्‍यों, बढ घटि होत हमेस ।--ला* रा* 
२ कपूर । 
रू, भे,-- ससंक । 
ससांकज-स. पु, [सं, शशाकुज] चद्धमा का पुत्र, बुच । 
सर्सांकसेखर-स, पु. [सं. शशांक शेखर |] शिव, महादेव । 
सर्सांकसुत-सं पु. [स. शशांकसुत | चन्द्रमा का पुत्र, बुध । 
ससांनीडादी, सर्तांनीदादी-- देखो 'सास्ीदाढी' (रू. भे.) 
सरसाम्हौ-क्रि. वि.-- सम्मुख, सामते । 
उ०--केई तौ आपरा बेठा नू कहै-दारिया कपुत भ्रज ससांम्हा 
नही आावता, इयू नहीं जागता गोठे गया छे । 
--प्रतापमल देवड़ा री बात 
ससा-सं. स्त्री [सं, इवसा] बहित, भगिनि । 
उ०--रावशा ससा दिग्गज रूप दडकबन रमे, निरलज सुपनखा 
तिण नाम गरक प्रनंग में |--र, छ&, 
रू, भे---भिस । 
ससात-सं पु.-दुग्ध, दूध । (प्र. मा. ) 
ससाद-सं. पु. [सं. शशः--अद' ] १ इयेन पक्षी, बाज , (डि, को.) 
२ इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। 
ससि-सं. पु. [त. शशिन्‌] १ चद्धमा, चाँद । 

(अर मा; ना. मा; डि को.) 
उ०--६॥ विरह वियाणी रेणभर, प्रीतम बिच तण खीण । वीणा 
अलापि देख ससि, किस गुण मेल्ही वीण ।- श्रग्यात 
उ०--२ म्रगमद बीदी भाक्त मक, जाय कही छबि ज्ञोन । तिस 
प्रस्टम सति रो नखत, भयी उर्द सत्ति भोन । 

“-सिवबक्स पाल्हावत 


२ कपूर । 

३ टगण की छ;: मात्रा के दसवें भेद का नाम ॥8॥ (डि. को.) 

४ टगणा के छः मात्रा के दूपरे भेद का ताम ॥$५ (पिगल ) 

४५ श्रार्यगीति या खंधाण (स्कंध) गाहा का भेद । 

६ भरना, श्रोत । (डि. को ) 

७ पथी, राही । (भ्रनेका ) 

८ मोती । 

६ छुपय का ५६ वा भेद जिपमे १४५ गुर १२२ लघु से १३७ वरों 


या १४२ मान्राएं होती है। (र, ज. प्र,) 5 
१० छप्पय छ॒द का ५४ वा भेद जिसमें १७ गुरु श्लोर ११८ लघु 
अर्थात कुल १३५ बर्ण या १५२ मात्राएं होती है । 
११ एक को संख्या सूचक शब्द | # (डि को ) 
१२ शीतल, ठटड्ा। # (छि, को, ) 
१३ यादववंशीय शुच्ी राजा का नाम । 
!४ देखो सिसु' (रू, भे.) 
उ०--वीता इम केइक वरस, श्रति भ्राणंद प्रवधेस । ऊगमरों रवि 
रूप श्रंग, वर्ण कवर ससि वेध ।--सुू. प्र. 
१५ देखो 'सस! (रू, भें.) 
उ०--बधन देख ससि म्रग सूकर सोक रसंत ।--जयसेखर सूरि 
रू, भे.--सस, सपी, तिप्ति । 

सप्िकत-स, पु -देखो 'सप्तिकांत' (रू, भे.) 
उ०--सोम सरोखो कथ थूं, हम सप्तिकंत समान । गिरा लाग्या 
बिऊ सप्ि, हँस ने मूफी मांण ।--श्रग्यात 

ससिकर-स, पु [सं. शशिकर | १ चन्द्रभा, चॉँद। 
उ०-बाणक डुछे चमरा, बस इम बाखांणजे। जग्रमग सूर सीस 
जहर ससिकर जाणजे ।--बा दा. 
२ चन्द्रमा की किरण | 

ससिकत्शा-स, स्त्री, [स, शशिकला | १ चन्द्रमा को कला । 
२ श्रयोध्यानरेश सुदर्शन की पत्नी एवं कादिराज सुबाहू की कन्या 
का नाम । 
३ एक प्रकार का वर्ण वृत विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार 
तगण ग्रोर एक सगणा होता है । 

सस्तिकांत-सं. पु. [स. शशिकात] चस्द्रकातमणि । 
छू, भै.--ससिकत । 

ससिकुछ-सं. पु. [सं. शशिकुल] चन्द्रवश | 

सपत्तिस्ंड-सं. पु. [स शशिखंड़] १ चन्द्रमा की किरण | 
२ शिव, महादेव । 

ससिगोत, ससिगोति, ससिगोती-सं, पु. [सं, शक्षिगोत्रित] मौती, 
मुक्तक। (नां. मा; हु ता, मा.) 
रू, भे.-- ससगोत, ससगोति, ससगोती, ससगोतौ, प्िप्गोत, सिस- 
गोति, सिसगोती, सिसिगोत, पिसिगोति, सिशसिगोती । 


मप्तिन्र 


जन! 


ससिज-स, पु. [सं, शशित्‌--ज'] बुधग्रह । 
ससितिथ, ससितिथि-सं. स्त्री. [स., शशितिथि] पूर्णोमासी । 
ससिदेव-स. पु. [स शशिदेव ] मगशिरा नक्षत्र । 
ससिधर-स., पु [स,] १ शिव, महादेत्र । 
रू, भे--ससहर, ससिहर, ससीहर, सिसहर, सिसहरि, सिश्सिहर । 
२ देखो 'ससधर' (रू. भे.) 
उ०+>-तेजे करि जाए सूर ससिधर परि सीतल पुर ।-वि. कु 
ससिनंदण-सं, पु. [सं. शशिनंद | बुध । 
उ०--निरख छठे रिपु प्रह ससिनदरणा।, कुछ मातुछ सूव अ्रोति- 
कदण ।--रा. रू. 
ससिनांस-स, पु.-यश, कोति । 
उ०-विहुडियौ स्वर मगरूर वाधि । सप्तिनाम भ्रादि अ्रतरिख 
समाधि ।--सू प्र, 
ससिपख-स पु. [स शशि-+पक्ष | शुक्न पक्ष । 
ससिपाछ --देखो 'सिसुपाक्त (हक. भे.) 
ससिपुत ससिपुतर, ससिपुत्र-प पु, [स. शशि-+-पुत्र | बुध । 
ससिपोसक-सं, पु. यो, [स शशिपोषक | चद्धमा का पोषण करते बाला, 
शुक्ल पक्ष । 
ससिप्रकासी-सं. स्त्री, [सं. शशिप्रकाशी | एक प्रकार की रागिनी विशेष । 
(संगीत ) 
ससिप्रभ-सं. पु. [स. शशिप्रभ] १ जिसको प्रभा चद्ध के सम्तान्न हो, 
मोती, मृक्ता । 
२ कुमुद। 
ससिप्रभा-स. स्त्री [स. शशशिप्रभा] चाँदनी, ज्योत्सता । 
ससिप्रिय-सं पु, [स. शभिश्रिय) मोती ' 
ससिप्रिया-स स्त्री [स शक्षिप्रिया ] रात्रि, निशा। 
रू भे,-सरुस! प्रया, ससी्परिया, सिसप्रिया । 
ससिबाम-स' स्त्री, [स. शशिवाम |] निशा, रात्रि । (डि. को ) 
रू, भे.--ससिवाम । 
ससिभाद्ट-प, पु [स शशि-भाछ ] शिव, महादेव । (डि. को ) 
ससिभुसण-४ पु. [स. दशशिभूषण |] १ शिव, महादेव । 
२ चौसठ भैरवो मे से एक । 
ससिश्नत-सं. पु. [स. शशिभ्रत] शिव महादेव । 
ससिमंडछ-सं. पु. [स॑. शशिमडल ] चन्द्रमा का घेरा, चन्द्रमंडल । 
ससिमण, ससिस्णि, ससिसणी-प्त, स्त्री, [सं शशिमशि | चन्द्रकात मणि । 
ससिमत्यथ, ससिमथ, ससिमाथ-प्र पु. [स, शशि--मस्तक] महादेव, 
शिव । 
उ०--प्रथा जतिया लखमण गीता, मुनि विहुंगा तारक ससिसाथ । 
सतिया नाम राम सं सीता, नर॒पतियां श्रोपम रघुनाथ ।--र. रू. 
रू, भे.--ससमत्यथ, ससमाथ, सिसमत्थ, सिसमथ, सिसमाथ । 
ससिपभादसक, ससिसादचकर, संसिमारचक्त, ससिमारचकर, ससिमार- 


शढ(& 


ससी 





चक्र-- देखो 'सिसमारचक्रा' (हू, भे.) 
सप्तियर, सप्तियक्ष-स, पु.--चन्द्रमा । 
उ०-पावे ससियर पीड़, ननमडछ तारा तन कौ। सुख दुख हुवे 
सरीर, मोटा पुरखा मोतिया ।--रायपिंह सादू 
ससियो, ससिल3--देखो 'सत्त' (भ्रत्या; रू. भे.) 
उ०--१ नही हुवे पग नागर, हिरण न थिरता होत । ससिया रे 
तही सीग ज्यू , गोला र॑ नह गोत ।-बाँ. दा, 
3उ०--२ गज भवत्र सप्तिलउ राखियउ, करुणा कीधी तार स्रणिक 
नइ धरि अ्रवतरच उ, अ्गज मेघकुमार । - स. कु. 
समप्तिर-- देखो 'सिसिर' (. भे.) 
उ०--१ सेसव जु बालकपणौ सोई तो ससिर रिति हुई । 
-वैलि टी. 
उ०--२ हमें सस्तिर रितरा वणाव कीर्ज छे ।--रा सा, स, 
ससिरस-सं १. [स, शशिरस] ग्रम्नत । 
ससिरेखा, ससिलेखा-स स्त्री [सं. जशिरेखा, शशिलेशा] घन्द्रमा की 
एक कला का नाम । 
ससिवदता-सं, स्त्री.--१ एक वर्शिक वृत जिसके प्रत्येक चरणा में एक 
तगयणा ग्रोर एक सगणा होता है । 
२ चन्द्रमा के समात मुखवाली स्त्री । 
सर्सिवदनी-वि, [स. शशिवदती | चन्द्र मुखखी । 
रू. भे.-- सिसिवदनी, सिसूतदनी । 
ससिवांमभ-देखोी 'सप्तित्राम' (रू भे) 
ससिवेस-स, पु [स शिशुव॒यस्त | बाल्यावस्था । 
उ०--१ ताप वधियों अभ्मल' तणौ, इल ससिवेस अ्रभंग । तपधर 
मुगलाणा तणो, झ्राथवमियी 'अवरंग' |--स. प्र. 
उ०--२ वश्ि ससिवेस रमें माफल वन वे वबलहुती वेल ख्ोबन । 
सू प्र, 
ससिसुत-सं, पु [सं, शशिसुत | बुध । (अनेका. ) 
उ०--ससिसुत भवन पचर्म सोहै, महा सधुध लख जगत विमोहै । 
-+रा. रू, 
ससिसेखर-सं, पु. [स शशिशेश्वर] शिव, महादेव । 
उ०- करता हरता स्री हीकारी, काछी काहछयता कौमारी । ससि- 
सेखरा सिधेप्तर नारी, जग नीमण जयौ जड़ धारी ।--देवि 
रू, भे,-न-सससिखर । 
ससिसोसक-स. पु [सं शशिकश्ोषक्] 
कृष्ण एक्ष । 
संसिहर--१ देखो 'ससधर' (रू, भे.) (ना, डि, को ) 
उ०--बीणा ग्रलापी देखि सर्ति, रगणी नाद सलीण । ससिहुर 
म्रग रथ मोहिया, तिण हसि मेल्ही वीणा ।--प्रग्यात 
२ देखो 'ससिधर' (रू, भें.) 
ससी-सं, पु.--१ एक वृत विशेष जिसके प्रत्येक चरण में दो यगणा 


न्द्रमा को क्षीण करने बाला 


ससीकर 
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होते है। (२. ज, प्र.) 
२ एक वृत विश्वेष जिसके प्रत्येक चरण में एक यगण होता है । 
३ देखो 'ससि' (रू, भे.) (श्र मा.) 
ससीकर-स स्त्री, [स. शशिकर] चन्द्रकिरण । 
ससीप्रिया - देखो 'संप्तिप्रिया' (रू. भे.) 
ससीबार, ससीवार-स. पु. [सं, शशिवार] सोमवार । 
उ०--समत १६०० रा आसोज वद तीज़ ससीबार । फरसरांमजी 
तन त्यागियौ भेव्या बिसम दवार ।--संतवांणी 
ससीयसी-स. स्त्री, [स. शशीयसी ] तरतत राजा को पत्नी का नाम । 
ससीस-स, पु. [सं, शशीश ] १ शिव, महादेव । 
२ स्वामी कातिक्ेय | 
ससोहर--१ देखो 'ससधर' (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो 'संप्तिधर (रू, (डि, को.) 
ससुर-सं. पु. [सं इवसुर] १ पति यथा पत्ती का पिता । 
उ०-- ससुर नही कोइ सास, श्रध सभा तप ग्रधरी । होगाहार 
उपहास, देखौ भीखम द्रोण रौ ।--रामताथ कवियों 
छ. भे,-ससरो, ससुरी, सुप्तरो । 
२ देखो 'सुसिर' (छ, भें.) 
उ०-वाजय ससुर बधावा वाज, नरपत मंगण जणां निवाजे । 
“-रा. रू, 
ससुराछ, ससुराल --देखों 'सासरो' (छू. भे.) 
ससुरो-देखो 'सपुर' (छ. भे.) 
ससुबाद-वि.--स्व।दिष्ट, मीठा । 
उ०--कूप तिंहा ते निरखि ने रे, जल पूरत ससुबाद सजन जी । 
-विं, कु, 
ससूक, ससूग-वि. [स. सशूर: ] तीक्ष्णता सहित, ती६ण । (उ. र.) 
ससुत-वि.--श्रत्यधिक्र, बहुत ग्रधिक । 
उ०--कहि सखि साची वात मो, भरमल रूप अनूप । देखे मुख के 
चहुन सब, मौ मन हरख ससूृत ।--कुवरसी साखला री बारता 
सर्मुंदित-वि,--१ मारा हुआा । 
२ काटा हुमा । 
3०--कर्याँ घण सज्जछ छज्जक्क कांन, सिरगिर कज्जछ कूट 
समान । ससूदित साप समाकत्रत सूंड, दतूसक्व मुप्तत्ठ रूप दुरंड । 
में मं, 
ससोकित-वि.--शोका कुल, शोकपुरोँ । 
उ०--सोच महंमद साह नूं, मोच थयो मन मद्ध । प्रात ससोकित 
उयूं दिपह, राति अनंद रवद्ध |--रा रू. 
सतोभ-वि.--झ्ञो भापुवेक, शोभासहित । 
3०--१ ससोभ भूखणां स्तुतं, वे जढाव बामरा । विराजप्रान 
जांशि वीर, कार बाधि कामरा ।--सू. प्र. 
उ०--२ संत के चिकन्न साज, सुंदरा ससोभ रा । करंत की मुकेस 
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काम, भार कार चौभरा ।-सू, प्र, 
रू, भे,--स सोह । 

ससोभित--देखो 'सुसोभित' (रू, भें.) (हु. ना. मा.) 

ससोलुकमुखी-सं, स्त्री, [सं, शशोलूक मुवी] कुमार कार्तिकेय की भनुच री 
एक मातृका का ताम । 

ससोह--देखो 'ससीभ' (रू, भे.) 
उ०-वरगौ राग खंभायची, लग केसर बोह । ब्रदावन बेसाप 
पर, सोहै जान ससोह ।-- रा, छ, 

ससौ-सं पु.--१ 'स' बरणं 
२ देखो 'सस' (हू. भे.) 
उ०--१ ल्योकि के सुत जागि, सिघ वन माही मारधा । मह॒की 
कर मलार, ससे फिर स्वांन संगारधा । - है. पु, वा. 
3०--२ सुपअ्नर संबर ससा सीग्राल, फिरइ श्राहेडी तीहना काल । 

“वस्तिग 

उ०--ह बेर सिकार मांहि ससा लुंकड़ी सीह रोक स्याक्त रीछ 
अनेक हिरण आदि देश्नर भेक्ता हुआ छे ।--द., वि. 

सस्कुली-सं, स्त्री. [सं, दष्कुली | १ कान का छेद । 
२ पूरी, पक्रवान भ्रादि । 
३ कान का रोग । 

सस्ठ, सस्ठ, सस्ठम-वि, [सं. षष्ठ | जो क्रम में पाँचवें के बाद झाता 
ही छुठा । 
उ०--पचम क्रोंच स जांणियों, सस्ठम सक बखाण । तांम से सप्तम 
दीप को, पुस्कर जाण प्रमांण ।--गण-उद्धार 

सतत-वि, [सं. शस्त| १ प्रशसित, सराहा हुआ । 
२ मंगलकारी । 
३ घायल । 
से, पृ. [स, शस्त | १ प्रसन्नता, खुशी । 
२ शरीर । 

सस्तर--देखी 'सस्त्र' (रू, भे.) 


उ०--१ घर मे सस्तर रे नांम पर फात एक तरवार रौ बापटौ 


हो। वे चुपचाप तरवार ले'र निकलता ईज हा को उशा री बेन 
देख लिया ।--रातवासौ 


उ०--२ भ्रवे थे कही के थू वाह कर ती कहारौ सत्तर लागा पद्चे 
दूजी वेछा पाछौ वार करण रौ विवेक थांने होसी नहीं । 


ह । “-वी', सं, टी, 
सस्तरपाटी, सस्तरपाती-स, स्त्री. १ भ्रस्त्र-शस्त्र | 


3०--जपदूत ठाकर २ बिल्कुल सामते ऊभा हा-सस्तरपादी स॑ 
लेस-मूडार बुकांती दियोडा श्र हाथां मैं तागी तरवारां लियौडा। 


“-रातवासौी 
२ काम करते के उपकरणा, भौजार । 


3०-- कॉम करता-करतां बी छव बनी । मजुदं आप रा सस्‍्त- 








सस्तीबाडों 


रपाती सांभगा सरझू किया ।--वरसगांठ 
रू, भे,--ससतरपाती, ससत्त रपाती, सस्त्रपाती । 
सस्तीबाड़ौ-सं, पु--१ सस्तापन । 
२ वह समय जब वस्तुएँ सस्ती मिलती हो । 
ससते-वि.-- समान, तुल्य । 
3उ०--१ वे ती इणने खेल सस्ते ई जाण्यो । खांधे तीर कबांण 
लटकाय पागड़ै पग देय टप घोडा माथे बैठगा ।--फ़ुनवाडी 
उ०--२ श्रेडो झेकई मोती सात पीढी री दल्िद्धर बुद्वार दे ' 
इरणरी भखारी मैं काकरा सस्ते पडथा। साचांगी आरो मोल नी 
जाण्या तौ ए काकरा सस्ते काकरा ई है।--फुलवाड़ी 
क्रि, वि.--लिए, तरफ से । 
 ज्यू--रामी तुछछे ने कह्यौ के थार सस्ते तो खेत सूनो इज है। 
सस्तो-वि, स्त्री, सस्ती | १ जो महगा न हो । 
मुहा,- सस्ती भाडो पोकर जात+क्रम पैसों में उत्तम या श्रधिक 
काम, कम परिश्रम भ्रधिक लाभ । 
२ जिसका भाव, मूल्य कम हो गया हो। 
मुहा,--सस्तो छूटणो, सस्ती तिवड़णौ>-जिस काम में श्रधिक व्यय 
श्रीर परिश्रम न हो, आसानी से छूट जाता । 
३ सहज मे प्राप्त होने वाला । 
४ साधारण, घटिया । 
मुहा,--मूगौ रोबे एक बार, सस्तो रोवे बार बार८"-सस्तापन देख 
कर घटिया वस्तु खरीदने की श्रपेक्षा बढियां वस्तु अधिक पैसे 
देकर खरीदना श्रच्छा है । 
रू, भे,-ससतो । 
सस्त्र-स, पु. [सं. शस्त्र] १ हाथ से चलाया जाने वाला हथियार, 
द्ास्त्र । 
उ०--सस्त्र बाध हरि सुमर, देह धर फप्रीत ग्रदावे । 
साहत, जेण मापियाँ न जावे । -रा रू, 
पर्याय, -भ्रायुध, श्रावध, प्रहरण, लोह, ससत्र, हथियार । 
२ लोहा । 
३ फोलाद । 
४ गल्य-चिकित्सा । । 
रू, भे,--ससतर, ससत्र, सस्तर । 
सस्त्रग्मज-स, पु, तीर, बाण । (अ, मा.) 
सस्त्रक-स. पु. [स. शस्त्रक] १ लोहा | 
२ इस्पात । 
रू, भे.-ससत्रक | 
सस्त्रधर-स. पु यो. [स. शस्त्रमुद्र] १ जहाँ शस्त्र भ्रादि रखे जाते है, 
सिलहुखाना । 
२ तलवार की म्पान । (डि, कौ.) 
सस्न्रधर, सस्त्रधारी-प्त. पु. यो, [स, शस्त्रधर] १ शस्त्र धारण करने 





सम तेण 
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वाला, थोद्धा, वीर । 
२ सिपाही | 
सस्त्रपाती--देखो 'ससत्तरपाती' (रू, भे.) 
सस्त्रवध--१ शास्त्रों से सुसज्जित ! 
3०--बछ दाख दुहु दिस सस्त्रबंध, किलवाण पेख वक्िया कमध ॥ 


“+र. रू, 

२ योद्धा, वीर । 

उ3०--१ सस्त्रबध अनिबंध सगाहा, सूरा पूरा धरी सनाही । 
“-रा, रू, 

उ०--२ धर हरि श्रस हुवे धरपत्ती, सस्त्रबध सामर्थ सकत्ती । 
--राः छ, 


सस्त्रश्नत-सं, पु. [स, शस्त्रभ्नत] १ शस्त्र धारण करने वाला, शस्त्र- 
धारी। 
२ हथियारबंध । 
सस्त्रविद्या-स, स्त्री. [स, शस्त्रविद्या] शस्त्र या हथियार चलाने की 
विद्या । 
उ०--सस्त्रविद्या के श्राचारज, जछ रूप क्षत्रिया के वारज । 
-+रा, रू, 
सस्त्रश्नति, सस्त्रव्नत्ति-सं स्त्री यो. [सं, शस्त्र --वत्ति | शास्त्रों पर किया 
जाने वाला जीवन निर्वाह, संनिक वृत्ति । 
से, पु.-- शस्त्र चलाहर निर्बाह करने वाला, यौद्धा, वीर । 
सस्न्रसाका, सस्त्रसाला-स. स्त्री. [स हास्त्रझ्माला] बह स्थान जहां 
शस्त्र रखे जाते हों, शस्त्रागार । 
सस्त्रसास्त्तर सस्त्रसास्त्र-स पु. [सं शस्त्रशास्त्र] १ हथियार चलाने 
ग्रादि के विवेचन या निरूपण का एक शास्त्र निदेष । 
२ शस्त्र चलाने की विद्या। 
सस्त्रहुतचतुरदसी, सस्त्रहतचौथ-स. स्त्री, [सं, शस्त्रहृत--चतुर्दशी] 
कारिक मात्त व आ्रादिवन मास के क्रृष्ण पक्ष की चतुर्दशी । इस 
दित बस्तर द्वारा मारे गये व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है । 
सस्त्नागार-सं. पु [सं. शस्त्रागार| १ वह स्थान जहाँ शस्त्रादि रखे 
जाते है, शस्त्रशाला, सिलहखाना । 
२ वह स्थान जहाँ शस्त्रादि प्रदर्शित किये जाते है। 
सस्त्राजीव-स. पु. [स, शस्त्राजीव | यौद्धा, सेनिक । 
सस्न्नायस-सं, पु. [स. शस्त्रायम | शस्त्र बनाने का लोहा । 
सस्त्रालय-सं. पू [स. शस्त्रालय] वह स्थान जहाँ दस्त्रादि सुरक्षित रखे 
या प्रदर्शित किये जाते है। 
सस्त्री-सं. पु. [स, शस्त्री | छोटा शस्त्र । 
वि,--! शस्त्रादि चलाने का जानकार । 
२ शस्त्रधारी । 
सस्त्रीकरण-सं. पु. [सं शस्त्रीकरण] सुरक्षा की दृष्टि से शब्त्रादिसे 
सुसज्जित करता या होता । 
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साय जननी ।--भोपाक्दान सादू 


ससम-स , १.--रथ । (डिं. ना, मा.) 
रे सहुसकरण--देखो सहत्नकिरण' (रू, भे ) 


सस्यंकी, संस्यंगी-सं. पु --लोहा । (अ, मा.) 


सस्य-सं, पु. [स. सस्य| १ सदगुण । 
२ अनाज । 
३ किसी वृक्ष का फल । 
४ दास्त्र, हथियार ॥ 
५ नई घास, कोमल तुणा । 
उ०--फागण फोगा महक, केवडा मरवा बाक्की | वरमाढे बंगाल, 
सस्य स्थामल हरियाद्वी ।-- दसदेव 
रू, भें,--सस । 
सत्यक-वि [सं,] १ संदगुणी । 
२ सम्पन्न । 
[सं, सस्यक'| १ एक प्रकार का रत्त विशेष । 
२ हथियार | 
३ तलवार । 
सस्वत-प्रव्य, [सं, शरबत्‌ | १ स्दव, हमेशा । 
२ लगातार, बारम्वार । 
सस्वेदा-सं, स्त्री. [स,] वह लडकी जिसका कौमाये हाल ही मे नष्ट 
किया गया हो । 
सत्स--देखो 'देखो 'स्त्रास (रू, भे.) 
उ3०--गयौ कुमर तज गुमर, समर छोड़े इक सस्से | लियौ प्रांण 
गुण सहरि, कियो लसकर परवस्से ।--रा. रू, 
रू, भे--सस । 
सस्सु, ससस्‍सु-देखो 'सासु' (रू. भे ) 
उ०--बाल्हा बीरा कह सस्सु बतढाती, श्रसूपाती हा छाती भरि 
भ्राती ।-- ऊ, का. 
सस्सौ-सं, पु.--१ 'स' वर्ण । 
२ देखो 'सप्त (रू. भे ) 
सहंकारी--देखी 'सहकारी (ह. भें ) 
सहंटी, सहंगाँं-देखो ,सेठौ' (छ. भे ) 
उ०- साँई मन सहठी करो, करहौ मूक निस्क ।- गज-उद्घधार 
सहुंडुक-त, पु.--एक प्रकार के मास का शोरबा । 
सहंंदौ--देखो 'सेदौ' (रू. भे,) 
सहंस-- देखो 'सहस्न' (रू भे ) 
उ०--१ अकबर लक्खां ऊबरा, कीधा साथ कमध । साह सहंसा 
आठ सं, नीम अथाह निमध ।--रा. रू, 
उ०--२ ऊपर वीस सहंत्त प्राखाड, पाच सहंस हू वाग उपाड़े । 
“सु, प्र, 
सहंसकर-देखो 'सहस्रकर' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--कछामेर सामंद लोप न उगे सहंसकर, धू चलने प्र व्है जाय 
धरती । सुमरिया जैज किप्र थाय छे सुंदरी, जाय छै विरद कर । 





सहसकिर--देखो 'सहस्नकर” (रू. भे.) 
उ०-कमंधर्जा वत्त मझति सहंसकिर, निडर धूप श्रनुभांनमौ। 
'झ्रजमल' ग्रेह जनमे 'भ्रभी, पह भ्रवतार पचरीसमों |--च्मू, प्र, 
सहंसमकिरण-- देखो 'सह्नकिरण' (रू, भे,) 
उ०-मभिणधरफण कीध्रा चित्त मोहै, सहंसकिरण बारह घण 
मोहै | --सू, प्र. 
सहंसकार--देखो 'सस्कार' (हू, भे.) 
उ०--चतुर सखी छे त्या मिक्िके विवाह रो सहंसकार समस्त 
पूरण कीयो !--वैलि टी. 
सहसपतर।; सहंसपत्र, सहुंसपात--देखो 'सहस्नपत्र' (रू, भे,) ((डि, को, ) 
सहंसफेण, सहंसफुण--देखो 'सहस्त्रफता' (रू, भें.) 
उ०--मभिणधर छत्रधर श्रवर गेल गन, ताइधर रजधर 'तीध'तण। 
पूरी दत्त पतसाह पेरता, फेरे कमछ ने सहुंसफण । 
“महाराणा प्रतापतिह रौ गीत 
सहंसबठ्ठ, सहुसबध्ठी-वि,--बलवान, पराक्रमी । 
उ०-- १ त्रिय सहस ताबीन, दीध्र महाराज़ पायदक्क । उप सहंप्त 
उमराव, बंधव जत्तनेत सहसबद्ठ ।---सु, प्र. 
उ०--१ निमो साहिब खेड नरेस, श्रासति मति श्रादेस, पर राठा 
हत पेस, मेल्है मंडल्ठी। गढ़ जोधांश इसोौ गहन, क्रुप्नर दूसरों 
करन, सूरजिमाल सुतत सहंसबछी ।--गु. रू. बं, 


सहंसा--देखो 'साहसाह (रू, भे.) 


सहंसादस--देखों 'दससहस' (छ. भे.) 
उ०--रज रज हुवो 'जगो' भरियौं रण, भिकवा मुक्त जाशियौं 
भेव | सहसादस वाह धृ साहू, दस सत करग वाधिया देव । 
“-महादान मेहडू 
सहंसाहु “देखो 'साहसाह' (रू, भे,) 
सहंसाही -देखो 'साहसाही' (रू, भे.) 


| सह-वि,--१ सब, समस्त । 


उ०--६१ सह बोलिया सकाज मतौ करे, बिहुंवे मिधल । मेत वाछित 
महाराज, ऐ मोहमदीय श्रस्पती । “स्‌. प्र, 
उ०--२ भूपती सकल नमे डंड भरे, कुछ खट त्रीस सेव सह करे । 


“- भ प्र, 
3० मे कर सह संक झसक ने कोय ।--रांमरासौ 


२ पूवक, सहित । 

उ०-१ कवि को असन कराइ, हल्लु भ्रविद्यय सहु सपथ । जुद्ध 

मर्राह की जाइ, के मंडोउर निज कर्राहैं |--बं. भा. 

3०--२ श्रादर सह डेरा तिन्ह दिवाइ, प्राघुन सतमांचे मोद पाई । 

बनि सुनि सता हु सगपन बिचार, करि विजन मंत्र संगत कुमार । 
“वें, भा, 


सहुकार 
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३ पूर्णा, पूरा । 

४ सहित, युक्त । 

उ०--सौ कहियत घारहु खत, सभ्यत सह तरताह । ्निहि रत 

प्रभुकुछ मुक्त जिम, लहिय सता दिवलाह ।-- व. भा, 

स, पु. [स. सहः | ६ मार्गेश्ी्ष का महीना । (डि. को.) 

उ०-प्रथी ग्रह पद्रह साल पंचार, बदी सह चौथ सनीसरवार। 
“-में, म. 

२ लक्ष्मण के एक पुत्र का नाम । 

३ श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 

४ भाई। (अश्र. मा.) 

प्‌ धन । 

उ०--अ्रधिप कही जदि हालि प्रब, सुत तू एह्वारे स्नराथ । मिक्षि 

प!छी ले मह महर, अकबर सूं सह साथ ।--व. भा, 

६ [फा.] शतरज के खेल में कोई मोहरा किसी ऐसे स्थान पर 

रखना जहाँ से बादशाह उसकी धात में पडता हो । 

क्वि, प्र.-- देणी, पडणी । 

७ ताकत, शोक्ति । 

८ गुप्त रूप से भड़काने का भाव, उत्तेजित करने की क्रिया । 

क़ि. प्र.--देवणी, राखणी । 

६ पतंग श्रादि को ढील देकर धीरे-धीरे झ्ागे बढाने की क्रिया । 

१० धृतराष्ट्र के सौ पुत्रो मे से एक । 

११ कृष्ण व लक्ष्मणा के संस से उत्पन्न एक पुत्र का ताम । 

१२ एक भ्रग्ति जो समुद्र मे छिप गया था । 

१३ उत्तम मनु के पुत्रों मे से एक । 

१४ स्वायभुवमनु के पुत्रों मे से एक । 

क्रि. वि.-- १ साथ | 

उ०--१ किकहिसु तासु जासु भ्रहि थाकों कहि, तारायर निरगुण 

निरलेप । कहि रुखमिणि प्रदुमन श्रनिरुध का, सह सहचरिए नाम 

संपेख ।---वेलि 

उ०--२ हू जेर बढ सह हालिहू, कपट बिलब ते खिण कहू । 

नरनाह टाछिजे इम नही, तोतीो दक्क नड्डी सरू ।--वं. भा. 

२ देखो 'साह' (रू. भे.) 

रू, भे.-से, से, से । 


सहकार-सं. पु.--१ भाम । (श्र. मा; डि. की ) 


२ भ्राम का वक्ष । 

उ०-- १ जिम मधुकर नई केतकी, जिम कोइल सहकार | मारवणी 

मन हरखियउ, तिम ढोलइ भरतार । -ढो. मा. 

उ०---२ केछी कदव करना भ्रसोक, सहकार बकुल लाख मिठत 

सोक । जातीफक जाब्‌ नाछ केर, वढ पीपर महि व्है हरत हेर । 
--मयाराम दरणी री बात 


३ सहयोग । 


४४२३ 
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' सहुंधर 


४ गाने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति । 
हू, भे,--सहिकार | 


सहकारी-वि. [सं. सहकारिन्‌] १ साथ कार्य करने बाला, सहयोगी । 


२ सहायक, मद्ददगार | 
से, पु.--मित्र, दोस्त । (हू, ना, मा.) 


सहक्ररव-सं, पु. [स, सहकृत्वनू] सखा, मित्र । (श्र, मा; हैं. ता, मा, ) 
सहुक्रमणा, सहगति-सं, पु.-- सहगमन । 


उ०--१ श्रमरलोक पूगी झठी, संभर च्प संग्राम । कीधो राधा 
सहक्रमण, नव खंडा करि नाम ।--वं, भा, 

उ०--२ पाय समय तजियी प्रथित, ईस्वर व मिज' अंग । तवतंदा 
रुचिरा निपुणा, सहगति कीधी संग |--बं, भा. 


सहगमण, सहुगमन-सं. पु. [सं, सहगमन] १ साथ पलायन करने की 


क्किया । 

२ पति के शव के साथ पत्ती के सती होने की क्रिया, प्रवस्था 
या भाव । 

उ०--कंत कहता सहगमण, कीधा रहवबो साथ | छोडी प्रच्छर 
छेहड़ो, सो धण भाले हाथ ।--वी. सं. 

३ संभोग, मंथुन । 

उ०-ईसतणी ग्रणहाल विजोगण सेज सुवंती, पूरब दिस री चंद्र 
किरण सी खीण हुव॒ती । सहगमरणं ढलछती रात पला मैं कोढ करता, 
प्राज कटे जुग मान कपोछा नीर ढल्ंता ।--मेघ 


सहगांसणी, सहंगांसिशी-सं. स्त्री--१ पति के साथ सती होने बाली 


स्त्री, सहगमन करने वाली । 
२ सहचरी, साथित । 


सहेगांमी-सं. पु.-- १ जो साथ चले, साथी । 


२ अनुयायी । 


सहुगुरु, सहगुरू--देखो 'सदगुरु' (रू, भे ) 


उ०->-धत नगरी नई धन देस, जहा सहुगुर करं निवेश । 
“वि, कु. 


सहड़-स. पु.---१ हाथी। (ता. डि, को.) 


२ देखो सुभद (रू भें.) 
उ०--सहड़ां तत पोरप्त सालुक्िया, विडगा दिस जीण लए 
बह्ठिया |--पा. प्र. 


सहचर-सं. पु.--१ मित्र, दोस्त । (प्र. मा; हू. नां. सा.) 


२ सहायता करने वाला, सहायक | 

३ सेवक, नौकर। 

४ सलाह देने वाला । 

वि. [स्त्री. सहचरी ] १ साथ-साथ चलने बाला | 

२ हर समय साथ रहने वाला, साथी । 

३ देखो 'सहचरी' (रू, भे.) 

ड०--एम गढ मिल प्रोक श्रावे, गान सह्चर भूल गावे। क्‌ंभ 





सहचरी 
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सनमुख निजर कीधौ, लखे छत्रपति वाद लीधी |-सू प्र, 


सहचरी, सहच्चरी-स, स्त्री---१ सखी, सहेली । (भ्र, मा.) 


उ०--१ सहचरी चतुर सबोह, मिक्त रचत उच्छत मोह । वरत 
करत चौक वशाव, करि कूमकुमां छिड़काव । -सू. प्र 

उ०--२ करत के किलोहुछ, महा उछाह मगढं। सभे इसी सहच्चरी, 
उरबसी न भ्रच्छरी |--सू., प्र. 

२ पत्ती, भार्या । 

रू, भे.-सहूचर | 

सहचार-प्‌. पु. [सं.] १ सहचारी होते की अवस्था या भाव, साहचर्य । 

२ प्रतुकूल होने की श्रवस्था या भाव, अनुकूलता । 


सहुज-स, पु. [सं.] ! भाई, भ्राता, महोदर । (हु. ना मा.) 


२ प्रकृति, स्वभाव | (डि को; हु. ता. मा.) 

उ०--१ सहज पड्यउ मुझ आकरउ जी, न गमइ भूंडी बात । 
प्रनिदा करतां थका जी, जायइ दिन नई रात ।--से. कु 
लछ०--२ साहिब दिस्ट न मुस्ठ मै, रूप न रेखा नाहि। हरीया 
पाई सहज मैं, देख पाखि दिल माहि ।--भनुभववांणी 

३ फलित ज्योतिष मे, जन्म लग्त से तृतीय स्थान जिसमे भाशयो, 
बहनो, मित्रों श्रावि का विचार किया जाता है। 
४ तत्व | 

५ ज्ञान ! 

उ०-- १ हरीया जाए सहज कु, सहूजां सब कुछि होम । सहूजां 
साई पाईये, सहजां विखिय। खोय ।--श्रतुभववाणी 

उ०--२ सहजां सुधि बुधि उपनी, हीरो चडियौ हाथि । हरियौ 
मे कोत कं, घट मैं पाई प्राथि ।--अ्रनु भववांणी 

उ०--३ काछ वाच निकलूक, भेख की लज्या राखे । सहज सील 
संतोख। जांणि मुख प्रसत न भाखे ।--सु रजनदास पूनिया 
उ०--४ सहूर्जा ताछा खूल्ही, सह्या कंची लाय। हरिया भ्रैसे 
सहज कु, सहजां विनां त पाय ।--अ्रनुभववांणी 

६ ब्रह्मतत्व | 

उ०--सहूजा ताढा छूल्ही, सहजा कूंची लाय । हूरीया प्रैस सहज 
कु, सहर्जा बिना न पाय ।--अनुभववांणी 

७ स्मरण, याद । 

उ०--सहजा ताछा खुल्ही, सहुजां कची लाय | हरीया भ्रेते सहज 
कु, सहर्जा बिना न पाय ।- भ्रनुभववांणी 

८ परब्रहा, ब्रह्मा ! 

उ०--६ नमो साहिब तमो सहुर्जा, तमोौ का निकदत | दास 
हरिया तमो दाता, नमी तम निरदंदनं ।--भनुभववाणी 

उ०--२ हरिया ग्रेसा कौ मिल्ले, सहजां रहै समाय । बाहुरि वाजा 
वचत बोह, चित न विलगे जाय ॥--अनुभववाणी 

3०--३ अ्रति उतिम सिवरन सहज, ताभ कंवकछ अ्सथान । रोम 
रोम ररकार हुय, भाग बड का डांन ।--भअ्रतुभवर्धाणी 
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१ ईश्वर, परमात्मा। 
3०--१ हरीया हक पिछाणीय, श्रनहुक सूं क्या काम । जो कुछि 
सह॒जां देत है रिजक रोटिया राम ।--भनुभववाणी 
उ०--२ हरीया सहज सनेहड़ी, जन कोई जांशुत । दुनियां लोका- 
चार मैं, वहि वहिं बीच मरंत ।--भ्रतुभववाणी 
3०--३ सहुज बिता कोई सरे न काजा, राम तामर की बंधी 
पाजा । एक नाव ते पाहुन तिरिया, एक नाव ते गज ऊब्रिया | 
““अनुभववांणी 
१७ अनहंदनाद । 
उ०--१ ममकार का पाठ मुख, उर अ्रतर ररंकार । हरीया सहुज 
उचारता, बाम भये निरकार ।--भ्रनु भववांणी 
उ०--२ हरीया सहुजां राम रठि, रसना चटपट माहि। घट छूट॑ते 
प्रांग लग, हृटकि राखिये नाहि ।-- अनु भवव, णी 
3३०--३ ढील बजाया वजई, विण वाया भ्रटकत । हरीया रसना 
सबद कू, सह॒जांई सिवरंत |--प्रनु भववांणी 
११ ब्रह्मसुख । 
3०--रोम रोम ररंकार की, महमा कही ने जाय । जनहरीया 
सुख सहज कं, भाग विनां तहीं पाय । --अनुभववांणी 
१२ शभ्रजपाजाप । 
उ० -हँंठ पचि मरणा जोगिया, यु तो जोग न होय । हरीया सहुणां 
सबद बिन, पारि न पहुंचे कोय ।--अ्रनुभववाणी 
१३ स्वगंलोक, बेकठ । 
उ०--६ सहजा सुख दे वस्य कीया, सन मोहादिक काम ।  जन- 
हरीया गोरख जती, सहुज कौया विसरांम '-- अनुभववाणी 
उ०-- २ सहजा मारग सहज का, सहज कोया विसराम | हरीया 
जीव'र सीव का, भया एक ही ठाम ।--प्रनुभववा णी 
१४ मोक्ष, मुक्ति । 
3०--१ इला विगला वीच मैं, सुलमणि हुंदा घाद । हरीया ब्रह्म 
समाधि की, सहूजां पाई वाट ।-- प्रनु भववाणी 
उ०--२ घिज धरखत विरकत्त दसा, ध्यांत भ्रधर का लाव। जन- 
हरीया उन रूख का, जब सहज्ञां फछ पाय ।-- भ्रनु भववांणी 
१५ केवल्यज्ञात | 
3० --सो मैं केवल सहुजां पाया, जब ही ते तन मन पतिश्राया । 
केवल कीया न केवल यारा, वेद कतेब सकल सृ स्थारा । 
“- अतु भव वाणी 
१६ ध्यानावस्था, सप्ताधि | 
उ०--महारस मीठा पीजियै, श्रवगत अलख श्रमत । दादू निरमक 
देखिये, सहज सदा फरत | --दादूबाणी 
१७ वास्तविकता । 


उु० ““जनहरीया पुल सहज में, लोक दिवावा तांहि। पड़पच कीया 
ने पाईये, सांई सहजां मांहि । “-अनुभवभांणी 


सहज 


सर्व,--श्रपने-आप, स्वतः । 

3०--१ रसना रग रग बीच मैं, सहुर्जा सिवरत होय । जनहरीया 
सब जीव का, संसा रह्या न कोय ।--श्रनुभववाणी 

3०--२ हरीया माया जौ भली, वाटे राम निवंत । आवे जावे 
सहज सं, रहै निरासावंत ।--अ्रतुभववाणी 

उ०--३ मन इंद्री कु मारने, मते करो वेखास । हरीया सहन्ां 
होत है, कांम कलपना नास ।--अनु भववाणी 

वि.--१ श्रखण्ड । 

उ०--हरीया लिव तूटे नही, सहज रही घर छाय । जाह सहजा 
साई रहै, लिव ता माहि समाय ।--अश्रतुभववाणी 

२ स्वतः सिद्ध । 

उ०--मोटा पह सहज रावमारू, रुद्र दृहत्यो करे फिर रीक। अ्रम 
लोगा ऊपरा न राव, खंदाछमा हिलाई खीज ।--चतुरो मोतीसर 
३ सरल, सुगम, श्रासात । 

उ०--१ परठपगारी गुर मिल्या, भगति बताया भेव | यो ही सिव- 
रन हरि कथा, यो ही सहजां सेव ।--ग्रनुभववाणी 

उ०--२ जै कोई चीन्है सहज कं, सहजा श्रातम राम । जनहूरीया 
सहूजां भया, मन इंद्री विसराम ।--श्रनु भववा णी 

उ०--ह दादू सदगुर् सहज मैं, किया बहुत उपकार। निरधव 
धतवत कर लिया, ग्रुर मिव्िया दातार ।+--दादुबाणी 

उ०--४ कुमार कहियो मीणा तौ ठाकुर कह्ठावशो सहंज रो जाणि 
प्रब तो रजपुता री पुत्रिया नू बरण ढूका। अर आपारा सगोत्र 
गोछ॒वाक्क जसराज नूं समता रो सबधी करणा ढूका ।--व. भा. 

४ परिषूर्णों । 

उ०-हरीया लिव तुटे नही, सहज रही घर छाय । जाहु सहजां 
साई रहै, लिव ता माहि समाय ।--अनुभवर्वांणी 

५ अव्यक्त, भ्रस्पष्ठ । 

उं०--भोउ सोउ सबद की, सह॒जां सुणी श्रवाज। जनहरीया इन 
ऊपर, ररकार का राज ।--अनुभववाणी 

६ वास्तविक । 

७ अनोखा, अ्रदभुत । 

उ०--अगम काटि गम कीयहु, हौ रमेया राम। सहज कियहु 
बपार, हो रमेया रांम ।--कबी रबीजक 


८ व्यर्थ, बेकार। 

उ०--सहज विचार मूछ गवाई, लाभ ते हानि होय रे भाई। 
“-कंबी रबीजक 

8 सरल, सीधा । 


उ०--सुन्न सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोति। ताहिपुर 
वलिहारि मैं, तिरालंब जो होत ।--कबी रवीजक 

१० बिना यत्त, बिता परिश्रम । 

उ०-हरीया पूरा गुर मिले, अगम दाखवे ग्यात । पढ़िया गुशिया 
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बाहिरो, सहज धराया ध्यान ।--अनुभववाणी 

११ प्राकृतिक, स्वाभाविक | 

उ०--३ सहज ललाई सांपरत, प्रीतम प्यारी पाय । निरखे भरमे 
नायणी, जावक दें मिक्त जाय ।--प्रग्यात 

उ०--२ दादू सब्द अनाहत हम सुन्या, नख सिश्ष सकल सरीर । 
सब घट हरि हरि होत है, सहज्ञ ही मन थीर ।--दादूबाणी 
उ०--३ सहज चाल सगत समझ, वाणी सिकल बणाव | इता 
प्रकारा अवस है, गोला तणौं जणाव ।--बा दा. 

१२ जो हर ह॒ष्ठी से ठीक और आादशंमय हो । 

उ०--रंभ वर सराहै हाथ रवि, झर पग सारा है उरगि | जोगेस 
कठरा पावे जिकौो, सहज तिकौ पाऊ सरगि । --सू, प्र. 

१३ यथार्थ, सत्य । 

उ०--६१ भन्त पवना सिक्ठ एकठा, सुरित सबद सं लाय | हरीया 
ब्रह्म समाधि का, जब सहजां घर पाय ।--अ्रनुभववाणी 

उ०--३ हंरीया ब्रह्म समाधि कौ, सहजां सुख ग्रनत । काम कठण 
सुधि जांणिबो, विध विरकह्वा बूर्भात ।--अनुभववाणी 

१४ जन्म से प्रकृति के साथ उत्पन्न होने वाला। 

उ०--६१ लोयश चचक्र ज़वण लग, लांबा वेणी डड । मह॒के सहज 
सतुबास बप, किर लायो स्रीखड ॥--बा. दा, 

उ०--२ भ सबद गुरु सुरत चेला, पाच तत्वर मैं है श्रकेला । 
सहज जोगी सुन वास, पाच तत्त मैं लियौ प्रकास ।--वि, स. सा. 
१५ मामूली, साधारण । 

१६ परम्परागत, पुश्तंती । 

क्रि. धथि,--१ धीरे-धीरे। 

उ०--१ वें गुर परसादि पीवाहि, हीडोछे पशणि बैसि के । सहज 
सहज हिडाय, 'ऊदौ” बोले वीनती, श्रावा गुवणि चुकाय । 

“ऊदौ नेण 
उ०-२ हरीया जाणोे सहज कु, सहजां सब कुछि होय । सहजा 
सांई पाईये, सहजां विखिया खोय ।--प्रनु भववाणी 
२ स्वभावतः । 
उ०--हरीया जासे सहज कु, सहजां सब कुछि होय । सह॒जां साई 
पाईये, सहुजा विखिया खोय ।--अनु भववाणी 
३ अ्रतायास, शीघ्र । 
उ०--६ सुंदर सतगुरु यूं कहै, मुक्ति सहज ही होई । 

“सूंदरदास 
उ०--२ दादू सदगुर् सू सहज मिल्या, लीया कंठ लगाइ । दया 
भई दयाकछ की, तब दीपक दिया जगाइ ।--दादुबाणी 
उ०--३ साचा सहज ल॑ मिल्ठे, सब्द गुरु का ग्यांच । दाहू हमकं 
ले चल्या, जहूं प्रीतंम का स्थान ।--दादुबांणी 
उ०--४ दादू भक्ति निरंजन रांम की, अविचछ अविनासी । सदा 
सजीवन झतमा, सहजे परकाती ।--दादूबांणी 
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४ सरलता से, आासाती से । 


उ०--१ सब अ्रछर सहुजां पढे, पढि पढ़ि मिख्या समेह | एक 


सबद रकार हुय, हरिया श्रंगम अछेह ।-- भ्रनुभववाणी 


उ०--२ श्रा्ग श्रावत्तां एक खा& बारह हाथ कौ चौडो घणों 


अंडी झा प्रायौ जठे कुमार दूदौ तो सहज मै सांवकषिया ने भपाइई 
खाछ् र॑ वार श्राइ भालौ ऊबाइ सांम्हौ खड़ी रहियौ ।--वं. भा. 
3०--३ जे डर न होइ जाणौं जनक, प्रणत काल्ह लागू पगा | 
सौ जे त होइ दीजे सहज, सुत श्रपजस असगां सगा ।--व. भा. 
५ निरन्तर, लगातार। 
उ०--सहुजां सांई सिवरिय, श्रालस ऊघ ने श्रानि | जनहरिया तन 
पेखणौ, ज्यु ज७ पंडर जानि ।--श्रनु भववांणी 
रू, भें “-सहिज, सहेज, सेज, सेफ, सेहज, सहज, संज, संभ । 
सहजणोौ-स, पु.--एक प्रकार का मध्य श्राकार का वृक्ष विशेष, सहि- 
जन । 
सहजन्य-सं. पु. [तं,] एक यक्ष का नाम जो आबषाढ मास मे सूर्य के 
साथ भ्रमण करता है। 
सहुजन्या-सं, स्त्री, [सं,] विख्यात दस श्रप्सराओों में से एक जिसने 
प्र्जुन के जन्मोत्सव पर गायन किया था । 
सहजपंथ, सहजपथ-सं, पु. [सं.] १ प्रासान रास्ता, तुगम रास्ता । 
२ भझासान तरीका । 
सं, पु--वेष्णाव सम्प्रदाय की एक झाखा । 
रू, भे,--सेजपथ, सेजपथ । 
सहजावी--देखो 'साहजादो' (हू, भें.) 
(स्त्री, सहजादी) 
सहजिन्यु-सं. स्त्री .--हि रण्यकशषिपु को प्रिय भ्रप्सराप्तो मे से एक । 
सहरां--१ देखो 'सेठो' (रू. भें.) 
उ०--१ श्रासल खड़े भ्राय सूरणसर सहूढा एक पास भीमसेन । 
एके केवास सहटा दोतां री फोजा देख चद भाट कह्यौ । 

“हैहुल हमीर री बात 
उ०--२ नट कछुनी करि निहग, धर अप्रगरखा बहावर । जमदाढक 
गज वाग, कसे सहठी कर कम्मर ।--सू, प्र, 

२ देखो 'साठो' (रू. भे,) 
(स्त्री, सहटी ) 
सहटूणो, सहदुबी-क्रि. श्र,--सम्मिलित, सहित । 
उ०--ईम दिल्ली उत्पात, बात विपरीत प्रगटठे | भ्राई खबर 
भ्रचीत, सेंद दक्क प्रबक्क सहुदूट ।--रा, रू, 
सहड-स. पु.--हाथी । (ता. डि. को.) 
सहण-सं. पु.७-है मिद्ठी का बता भोजत पान । 
(मि, सिहतक) 
२ एक प्रकार का शस्त्र, परणु । (हि. ता, भा, ) 
३ प्रस्त-शस्त्र । 
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उ०--परिंद न सके पहुंच, भ्रमड़ इण भात रो, रहियी कुकि जिर 
रीत बदक्क बरसात रो । सहरसा प्रण सामान गुमर रिम गज रो 
धलख मदन श्रासेर प्रभु चों पजरोी।--सिवबकस पाल्हावत 
४ सहनशीलता । 
उ०--वक्कि दाहुकता पावक बसे, साधु जण सोहै सहुएण । ईवतरो 
भर्ण त्व ही ग्रवत्ति, मौ मन वसियों महमहुण ।--है. र, 
५ देखो 'सहुन' (रू, भे,) 
उ०--डाकी ठाकर सहुण कर, डाकण दीठ चलाय | मायड़ खाय 
दिखाय थण, धरा पण वलय बताय । --वी, स. 
६ देखो संण' (रू, भे ) 
3०--पछे बादसाह आरपरी हजूरी सहुणां सं सलाह पूछी । 

“+सी, प्र, 


) 


सहणाक--देखो 'सहनक' (छू, भें.) 

सहणी-स, स्त्री,--१ सहत करने की क्रिया, सहुन करने की शक्ति । 
उ०--१ रहणी मै जोगेस्वर वहणी मैं जगदीस, ग्रहणी मैं सिव-- 
नेत्र सहुणी मैं श्रहीस ।--वी., स. 
उ०--२ सहणी सबरी हूं सल्ली, वो उर उलठी दाह । दूध लज्ञांणी 
पूत सम, वलय लजाणो नाह ।--वी. स, 
२ सहन करने वाली । 
वि,--सहनीय । 

सहणो-वि, [स्त्री. सहणी ] १ सहन करने वाला, सहनशील । 
२ सहनीय । 

सह॒णो, सहबो-क्रि, स,.--! बरदास्त करना, सहन करना | (3. २, ) 
उ०--१ सादूछो श्रापा समो, (बियौ त कोय गिशंत | हाक बिडांणी 
किम सहै, घण गाजिये मरंत --हा, भा, 
उ०--२ तद बुबना कद्दी --जी हजरत सलांमत मेरा बहनोई है । 
बहन को दुख होयगा सो मुक्त से वयौ सहा जायगा । 

““जलाल बूबना री बात 
उ०- ३ जावोी हमे तकसीर माफ करी, खूब कांम किया, सिपाही 
इसी नहीं सह सके ।--जलाल बूबना री बात 
उ०--४ उद्धम री श्रासा करे, सहै नहीं घणाराव। घात करे 
गेवर घड़ा, सीहा जात सभाव ।--बा, दा, 
उ०-४ जरे स्वांमी रा सम्मत बिहूणा भी जोइया जिकण मं 
मारण चलाया जठे जठे ही दल उस से उपकार बीताइ रोकिया । 
केड़े श्रापरो जामात मारि लीधी तो भी समस्त हूं सहणी री 
भाखी --व, भा, 

२ परिणाम भोगना, फल भोगता । 

३ भुगतता । 

४ भेलना । 

५ किसी उत्तरदायित्व बा निर्वाह बहुत करता । 
६ सज्जीभूत होता, सजना, तैयारी करता । 


क+ “मान समा, 


सहूत 
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उ०--भ्रर तिकौ भी यौ बिसाछापुरी रौ कजियौ जीति आगरा 
मार्थ श्रावण रा आरभ मैं सहियौ ।-- व. भा. 
सहणहार, हारो (हारी), सहरशियों--वि० । 
सहिशोड़ो, सहियोड़ी, सह्योड़ी --भु० का० क० । 
सहीजणो, सहीजबौ--कर्म वा० । 
सइहणों, सइहबो, सहिणों, सहिबो, सेवणों, सेबबो, संवरों, 
सेबबोी, से गो, से बौ--रू० भे० | 
सहृत--१ देखो 'सहित' (रू. भे. 
उ०-१ सहत नगारे मीरखा, सौ धोडा नीपाण । मारु राव 'तेजल' 
'मुकन्त, वाधों रचक्क बद्थाणु |--रा, रू 
3०--२ सोहै नीलाबर सहत, प्रमुदा प्रीत प्रमांशा । चपकला हरत 
जबित्त, जुत भमराबद्ति जाए ।--भ्रग्यात 
उ०--३ अकबर लेख प्रमाण, तहवर सह॒त राज लोभांण । श्रावी 
चित भ्रचीती, विशसण गा(का'छ बुद्धि विपरीति ।+--रा« रू, 
२ देखो 'सह॒द' (रू, भें ) (डि, को ) 
सहतर्खानों --देखो 'सेतखानी' (रू, भे.) 
सहता-पं, स्त्री. [स,] एक होने का भाव, एकता, मेलजोल । 
सहतार-समं. पु.--एक प्रक्तार का तारबाद्य विशेष । 
उ०--१ छुत्रधारी उर छोग ब्घ जिण वार मै, गहकी सारंग गात 
तान सहतार मैं । मधुर सुर मिश्वग क बीणा बाजवें, इंद्र अखाड़े 
प्रछर लखे छवि लाजव ।--सिवबक्प्त पाल्हावत 
उ०--२ गोरया करवे गोठ बाग निज निज बिच, सहनाइया 
सहतार मलारा हृद मर्च ।--सिवबक्स पाल्हाबत 
सहति, सहती--१ देखो सहित (रू, भे ) 
२ देखो 'सहृद' (रू. भें.) 
सहतीर-स. पु. [फा, शहतीर] १ लकड़ी का बड़ा लम्बा लट्टा । 
२ प्राय. छत के नीचे लगाया जाने वाला पत्थर, लोहे या लकड़ी 
का शहतीर | 
रू भे -सतीर, सेंतीर, सं तीर, सेहतीर, सेतीर, सं तीर, सहतीर । 
सहतृत-स, पु [फ'. शहतृत] १ एक प्रकार का वृक्ष जिसका फल लबी 
लट के समान होता है। इस वक्ष के पत्तों पर रेशम के कीडे पाले 
जाते हैं ' (भर. मा.) 
२ उक्त पेड का फल | 
३ देववक्ष । (श्र. मा.) 
रू, भे,--सेतृत, सेहतुृत, सँतूत । 
सहतौ --देखो 'सहित' (रू. भे) 
उ०-बूंकंडा बटक गधा गटक लिए बढ, सह कटक आचमं गर्जा 
सहतो ।--पभ्रग्यात 
सहंद-सं, पु [भ. शहद] विशेषतः मधुमक्खियों के छत्तों में पाया जाते 
वाला मीठा एवं गाढा तरल पदाथे । 
पर्याप.->मधु । 
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सहनसीलता 





रू, भे,-- सहृत, सहति, सहृती, सहेद, सेत, से त, संत, सेद । 
सहदार-वि, [सं,] १ पत्नी सहित । 
२ विवाहित । 
सहुदेई-सं. स्त्री, [सं. मह॒देवा] पहाड़ी भूमि में भ्रधिक उपजते बाली 
क्षुप जाति की एक वनौषधि । 
रू, भे.-- सहदेवा, सहुदेवी, सहदोई । 
सहदेव-स. पु. [स.] १ माद्री के गर्भ से श्रदिवनीकुमारों के सयोग से 
उत्पन्न पाडु के पाच पुत्रों में से सबसे छोटा पृश्र । (डि. को.) 
उ०--सीछ गगेव, दुरज्ञोधन अहमेव, जुजठछ ज्यू साच, दुरवाता 
वाच, ग्यान रो गोरख, सहदेव ज्यू सारी वात समरथ, अरजुस ज़्यूँ 
बाण, करणा ज्यू दान, ,,, ... ... ।--रा» सा, स. 
२ ऐसा महात्मा जिसके बचनों में सिद्धि हो । 
३ पुररवावंशीय हयेंधन के पुत्र का नाम । 
४ इक्ष्याकुवणीय दिवाकर के पुत्र ब बहदस्व के पिता का ताम । 
५ जरासंध के एक पुत्र का नाम । 
६ सुदास राजा का पुत्र ब सोम का पिता एक राजा । 
७ वसुदेव व ताम्रा के पुत्रों मे से एक । 
वि.--भविष्यवक्ता । 
रू. भे --सेदेव, से देव, स देव, सेदेव, स॑ देव, स॑ देव । 
सहदेवा, सहदेवी, सहदोई-सं, स्त्री,--१ वसुदेव की पत्ती तथा देवक 
राजा की कन्या । 
२ देखी 'सहवेई' (रू, भे.) 
सहन-स., प.--१ क्षमा । 
२ शाति । 
३ श्राज्ञा पालन करने की क्रिया । 
४ बरदास्त करने की क्रिया, सहिष्णुता । 
५ देखो 'सहनक' (रू, भे.) 
रू, भे >सहण । 
सहनक-स. पु -- मिट्टी की बनी एक प्रकार की छिछली रकाबी । 
(मुंसलण ) 
उ०--सहनक तर्णा सुजाण, पारीसा पातल तणा । ते राहुविया 
राण, एकण हुता 'ऊदवत' ॥--सू रायत्र टापरचों 
रू, भें,--सहरणाक । 
सहनता-स, स्त्री.--सहनजीलता । 
उ०--दणने सहनता कहै--सो डाकी ठाकुर तो सहनता कर रज- 
पूता रा माथा लेव॑। वा प्राण लेवे ।--वी स. दी 
सहनसील-वि, [सं. सहनशील | १ सहिष्ण, बरदास्त करने वाला | 
२ सन्न करने वाला, सत्तोषी । 
रू, भें, - से तसील | 


सहनसीलता-स. स्त्री, [सं. सहनशीलता] १ सहनशील होते की श्रवस्था 
| या भाष । 
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२ सब्र, समभ्तोष | उ०--औदरे मंदोवरि तास भे, सपनंतर श्राया सहम । कोपिया 

रू भे,--सैनसीलता । राम रामण सरिस, दले सलिस गमिस्ये दहम ।--अ्रह्लूजी कवियों 
सहरनांण--देखो 'सैनाण' (रू, भे.) (डि. को.) सहमणौ, सहमबौ-क़ि, श्र. [फा., सहम--रा. प्र. णो | १ भयभीत 

उ०--१ महै कवरजीं सू मिक् बाता करिं, ठावा समाचार लाया होना, डरना । 

छा, सहनांश लाया छा 7--पलक दरियाब री बात २ चौंकता। 

उ०--२ यू कहि गुर चेलौ रमिया ने कह्यो-- तू बात मानस सहमणहार, हारो (हारी), सहमणियों -वि० । 

नहीं, पण तिण बात रौ प्रौ सहनांख छे ।--नेणसी सहमिझोड़ो, सहमियोड़ो, सहम्योड़ी --भू० का० क्ृ० । 

उ०--३ नख चख सगका निरखिया, विद्य सूं कर बखांण। लक सहमीजणोौ, सहमीजबौ--भाव वा० । 


तगर मा उण कह्मया, राणी सती तणा सहनांण |-मेहो जी गोदारी | सहमत-वि, [स ] जिप्तका मत दूसरे से मिलता हो, एकमत । 
उ०--४ कुपह कुमारग वरजि करि, सुपह साथ करणि कहै। | सहमति-सं. स्त्री, [सं.] सहमत होने की श्रवस्था या भाव । 
सहनांण सुगुर तणा सुरता सुणौ, प्रमन की प्रगट कहै । --वील्हीजी | सहमरणश-सं, पु.- पति के साथ मरने या जलने को क्रिया, सती होने 


सहनांगी-देखो 'सैनाणी' (रू. भे.) की क्रिया । 
उ०--तहा राजा मृत्यु लोक मैं जाय ने उठे चौपड़ रमता वे तूं | सहम्रियोड़ो-भू, का. कु,--१ भयभीत हुवा हुझ्ना, डरा हुश्ा, २ चौका 
सहनांणी दिखाले ।--पंचदडी ह्श्ना । 
सहुनाइन, सहनाई, सहनाय-स. स्त्री, [फा, शहवाई] एक प्रकार का (स्त्री, सहमियोडी ) 
वाद्य, नफीरी बाजा । सहयोग-सं पु,--१ साथ, संग । 
उ०--१ सबद उम्र करताछ सवाई, सुर वरधू तुरही सहनाई । द्वार २ सहायता, मदद । 
सुरेस मरेस दिनाई, वाधे साजे दीह वधाई।-- रा. रू, रू, भे,--सं योग । 
उ०-रे क्रमती सहताय वर्ज कुरजी, खित बोलत मोर घर | सहयोगी-सं. पु.--१ मददगार, सहायक । 
खुरजी ।--पा, प्र, २ साथी । 
उ०--३ सहनायची सहनायाँ माहै सारंग बणायों छे। रू, भे.-- सँयोगी । 
--रा, सा, सं वि,--समकालीन । 
रू, भे.सणाइ, सणाई, सनाय, सरणाई, सरणाय, सुरणा, | सहर-प्ं पु. [प्र. शहर] ! भनृष्यो की वह बड़ी बस्ती जो कस्बे से 
सुरणाइ, सुरणाई, सुरणाय, सुरणी । बड़ी हो तथा जहाँ पक्की इमारतें और बड़ा बाजार हो, नगर । 
सहनायचौ-सं. पु.--शहनाई बजाने वाला । (डि. को; हू, ना. मा.) 
उ०--सहनायची सहनायां मांहे सारग बणायी छे ।--रा, सा. सं. उ०--१ सहर भ्रजपुर जोधपुर, सोब॑ राख जवन्न । पूछ भ्रकब्बर 
हूं, भे--सेमायची । वाहरा, थया विखधर मन्न |--रा, रू, 
सहपाठी-वि --जो साथ पढा हो । उ०--३ हुक तुरा धंधिगरा हारहर, सहर पाधर करण काज 
रू भे,--सैवाठी । साका । पाखरां घरर 'गजबंध' रा पाटपत, थरर ग़ढ़पत गढां पांण 
सहबाप्त--१ देखो 'सहवास' (रू. भे.) थाका ।-खेतसी लाछम 
उ०--तिणाम्त दो ही राजावा रे ऊंची श्रावे इसा प्रपंच सं तो घणां रू. भै.--सहैर, सैर, सर । 
ग्रामां रा घर घुकारां रा घूरसाशा रो ही सहबास है ।-- व. भा. ग्रलपा; -- से रडौ । 
२ देखो 'साबास' (रू. भें,) [भ्र,] २ प्रातःकाल, प्रभात । 
सहभोज, सहभोजन-स. पु,--एक साथ भोजन करने की क्रिया। ३ देखो 'सेहर' (छ, भे.) 
सहज व तट मल बठ कर भोजन करने वाला। उ०--करे राड श्रप्नीयामणी 'प्रभै! जोगी किया, जके नह सांमणी 
सहम-सं . पु -! मल हु तीज जाणे। दमकती दांभणी देख सहूरां दिसा, याद कर कांमणी 
उ०--राज पीएढे प्रादरिय, करवा सर धर काज | सहमभ दियण सोच श्रांगों | --बखतौ खिडियौ 
मेवासियां, मुहम हुकम महाराज ।--रा रू, सहरकोट-देखो 'सहरप ताह' 
[फा, सहम्‌] २ परशु तामक शस्त्र। (डि. ता मा.) सहरपना , सहरपनाह-सं. पु.--छहर की रक्षार्थ शहर के चारों भोर 
३ तीर, बाण । बती दीवार | । 
४ डर, भय । 


वि.--शहर की रक्षा करने वाला | 





सहरवांद 
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उ०--गढ़ द्रढ परकोटी गहर, परखा सहरपताहु । सुख रासी बासी 
सरब, सुद्रब सचेला साही ।--सिवबक्स पाल्ट्वावत 
रू, भे,--से रपताह, सेरपना', सेरपनो' । 
सहरवांद-स, पु.--केदी। 
3०--गागो बरजागोत । कृपाजी र॑ वास थौ। पछे सूर पातसाह 
: कने परधान कृपजी मेलियी । पछे पातसाह सहरबाँद थको हीज 
ग्राप कने राखियौ थौ ।--नैणसी 
सहरि, सहरी-वि,---१ शहर का, शहर सम्बन्धी । 
२ सहश, समान | 
उ०--ज्यं सहरी अरा नयण ज्रग जूता, विसहर रासि कि भ्रलक 
वक्र। वेलि, 
३ देखो 'सरग्रही' । 
रू, भे,-- सैरियो, सै री । 
सहरुण-सं. पु. [स.] चन्द्रमा के एक घोड़े का नाम । 
सहरो-वि. (स्त्री, सहरी) शीघ्र सुनने वाला । 
उ०--कहरी सुण कुक ऊघाड़े कोयण, नहूरी जूंती बात नई । 
सूंदर मात हुती तूं सहरी, हमके बहरी केम हुई । 
--देवी संंदरबाई रो गीत 
सहल-स. पु.--१ घूमने-फिरने की क्रिया या भाव, परिभ्रमण । 
उ०--१ हालिया फेर गजनेर करबा सहल', देखिया कोठिया महल 
देवी । भालि दोन सहर श्राय पूछा भले, सहर देसांण दीवाण 
सेवी ।--मे, म. 
उ०--२ छिलती सलित न्याव नह छूटे, जेठी गयद कुरंग नह जूटे। 
मभि| जछ क़रीड न सहल विमोहै, श्रस सिबका गज रथ न श्ररोहै । 
-“सू, प्र, 
२ क्रीडा, खेल । 
उ०- दूसरा 'माल' सग लिया चतुरग दकछ, यर हरा मार सेणां 
ऊबार । रणा-चडां सहल जुक्का गहल शाभ्वड, सहल रमता पड़े 
दहल सारे ।--कल्यांणदास महड 
३ आनन्द, मस्ती, मौज । 
उ०--रंगधणा कहैज राठवड, मान पिया मनवार । सहल करीज 
सासरे, चहरो चित दिन चार ।--बख्तावर मोतीसर 
४ काम, क्रीडा | 
उ०--रसियौँ नित सहलां रमें, महला मारे मौज । छबी प्रतूप 
छत्र धार री, मानहु रूप मनोज ।--सिवबक्स पाल्हावत 
भर काठ की मोगरी जो ऊपर से पतली तथा नीचे से मोटी होती 
है जिससे चूडे के पातों का बल निकाला जाता है । दे 
बि.-- १ सरल, आसान, सुगम, सहज, सीधा । 
उ०--१ खडगधार पर काम, चाले तो चलबो सहल | मुत्तकल 
जग रे भाय, तेह मिभावण नागजी ।--नांगजी नगवती री वात 


१४२६ 


सहव्यों 





घरती री श्रास काईं नहीं। तर जगमाल कह्यो--इणां तूं मारण 
सहल छे, पण इणा सं रावक्षजी मया करे छे। तरे घड़सी दिल- 
गीर हुवीं ।-- ने ण॒त्ती 
उ०-- ३ दूसरा माल सग लिया चतुरंग दल, गर हरा मार सेणा 
ऊबार | रण-चंडा सहल जूंफका गहल राठवड, सहल रमता पड़े 
दहल सारे ।--कल्याणादास मह॒इ_ 
२ साधारण, मामूली । 
उ०--वर्दे महल छतीस राजवस, कमध नगारा त्र॒हछ किये । दहुल 
पड़े प्रवरां देशोता, थारें सहल प्रिकार थिये ,--रुधौ मुहतौ 
हे साक्षात, प्रत्यक्ष । 
उ०-लुगाई ने कूख मंडिया पे'ली टाबर र॑ जलम रौ जित्तौ कोड 
नेह हरख मोद श्रर उछाव व्है उत्ती टाबर व्हियां ती ब्है । वा उण 
वेदा हरख भर उछाव री इज सहल पुतद्छी बचा जावे ।--फुल्नवाड़ी 
रू, भे,--सहल्ल, संल । 
प्रल्पा।--सहलडी । 
सहलड़ी--१ देखो 'सेलडी' (रू, भे ) 
उ०--आ्रार्ग श्रठढे कुवी थी, तठे गांव थी, बाग थौ, नरा री छत्र उद् 
छे। सहलडी हुवे । श्राबा श्राग था।--नै एसी | 
२ देखो 'सहल' (अ्रल्पा; रू. मे.) 
सहलणो, सहलबो-क्ि. स.--१ सहलाना । । 
उ०--भोग कियां मौ हाथ, सहलता जिणु जंघा ते । कदछी रूख 
समाण, फड़कसी थां पृथा नै ।-- मेघ | 
२ परिभ्रमण, सहल करना, घृमना । 
३ देखो 'सेलणी, सेलबोी' (रू, भें,) 
४ देखो 'सालणाी, सालबौ' (रू. भे.) 
सहलसो-वि,-- साधारण, मामूली । 
उ०-राव राजसिघ देवडो भैरवदास समरावत नुूं डूंगरोत नं 
सहलसो पटो दे इणर हीज भ्ाटे राखियौ हुती।--नैणसी - 
सहलांणी--देखो 'संतांशी (रू, भे.) 
उ०---प्रा भाइजी रा हाथ री सहलांणो है। जद लोगां जांण्यो 
झो पूरो मुरख है ।--भि. द्र. 
सहलाणो, सहलाबौ-क्रि. स --१ सहलाता । 
२ परिभ्रमण कराना, घृमाता । 
सहलियोड़ौ-भु. का. कृ.--१ सहलाया हुत्ना, 
हुआ । 
३ देखो 'सेलियोडौ' (रू, भें.) “ प 
४ देखो 'सालियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, सहलियोडी) 
सहलो-वि.--आसान, सरल । 
(स्त्री, सहली ) 


! 


२ परिभ्रमण किया 


उ०--२ प्रै जठा ताई जैक्षक्मर री धरती मै छे, तितरे म्हानूं | सहक्ौ-देखो 'सैकौ' (रू, भे.) 





सहलोट 


सहलोट--देखो 'सेलोट” (रू. भै.) 
उ०--सौ वीकांश धरा चै सांघे, ब्न भेटियौ जु हुता बांधे । 
केताई गाव थाणायत कोटा, लूटे देस किया सहुलोटां ।-रा« के 
सहज्ल--देखों 'सहल' (&, भे.) 
उ०--आाप प्रकब्बर साथ ले, गिण दुरपंथ सहुझ्न । साथ लिया 
बह अगला, मकहथा रिणमल्ले |-रा रू, 


उ०--चलै राजकुमार पिताचौ, सासणा पाय सहूहले | रावण सहंत 
घणां खक्क राकस, दारुण देत वहतले |--र. छू, 
सहुंबपच, सहवयस-सं. पु. [सं, सहवयस्‌ ] सखा, मित्र । (श्र. मा.) 
सहवर-सं. पु --१ वीर, योद्धा । 
उ०-सेन सुरतांण रा साथ सहबर सयक्र, सुभट विमना धुनह 
घीतवी ताक ।--राव चंद्रसेण रो गीत 
३ सगा भाई । 
उ०--दल्ठ मेक जगमाल पीड़ हमीर पहार, विह लिखियों धर वेध 
तांम सहुबर संधार ।--मालो भ्रासियों 
पसहुवात-सं, पु --सोभाग्य, सुहाग । 
उ3०--ए साथण श्राज री वाहर रो ढोल सुहावणी छे-पण म्हारा 
सहवात ने दाह देशवाछो छे ।--वी. स. टी. 
सहवाद-सं. पु,--वाद-विवाद, तकं-वितर्क | 
सहवास-सं, १.--१ एक साथ रहने को क्रिया । 
२ संभोग, मैथुन । 
उ०-प्रसत्री पीहर नर सासरै, संजमीया सहबास । एता होए | 
प्रलखामणां, जौ मांडे घरवास |--ढो. मा. 
३ मित्र, दोस्त | (श्र. भा; है, ता. मा.) | 
है. भे,संवास, संहबास । 


सहवासी-वि.-- साथ रहने वाला। 
सहक्रता-सं. स्त्री, [सं.] पत्ती, भार्या | 
सहस-स« पु. [सं सहस | १ मार्मेशी्ष मास । 

२ शरद ऋतु! 

8 शक्ति, ताकत ! 

४ प्रचण्डता, उग्रता । 

४ विजय, जीत । 

६ चमक, कांति । 

७ देखो 'सहस्न॑ (रू. भे.) (3. २.) 

8०-- है सहस इसा भड़ लीधा साथे, सेछ्ध करार भार त्या माथै । 

रा. छू, 

उ०--२ लेता ताम विदाम न लागें, विगत जिका नह व्यापै । 

शादी त्रिया देख अवरा री, झहसां माल प्म'पै ।--र. रू, 

उ०--३ समर उजेण रच नव सहसो, धुर सहस भेद नव थास | 





॥ 


सहल्लै-करि, वि.--भ्रासाती से, सरलता से । 
| 





सहुसकण 
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उपाली चकर जही खेडेचे, अरक रथां भेद श्रपमान । 
“जगन्नाग सदि 
८ देखो पहसा' (रू, भें.) (भर. मा.) 
पहसकर-- देखो 'सहख्रकर' (रू, भे.) 

(श्र, मा; ना. मा; डि, को; हूं. ता. मा.) 
3०--कहर करामत 'जप्ता' हिदवाण था सहसकर, भ्ुभा कुण 
छातधर श्रवर भाले । तेज सुजडा' तशी ताप सत्र 'गजरणा' तणा, 
हेम-प्रनड़ा ज्यूं ही गढी हाले ।--महाराजा जसवंतरसिंह रो गीत 

सहसकरण - देखो सहस्नकिरण' (ढ. भे.) 
सहसकार--देखो 'संस्कार' (रू, भे.) 
उ०--भर अरब सहसकार सासत्र किया । वर कन्या तहा बेठाड़ि 
सब विधि कीधि ।--वेलि टी. 
सहसकिर--देखो 'सहख्रकर' (रू, भे, ) 
सहसकरिरण --देखो 'सहस्नकिरण' (हू, भे,) (ता, डि, को; ता. मा.) 
उ०--सहसकिरण सर सुधि करि, देही वधारिसि' दाहि | यूर धरइ 
नही सुर को अबला-ऊपरि श्राहि ।--मा, का, प्र, 
सहसक्कुर, सहसक्लिर--देखो 'सहद्धकर' (रू, भे.) 
उ०-देखि 'अभमल" तेज जिके दित, प्रालम एह के कथ 
उच्चर । मूरजवस 'श्रजोत' तणो सुत, त्रजवंस तणो सहसक्िकर । 
““सू, पर 
सहपतचक्ष, सहसचक्षु, सहुमचख्न-सं. पु, यो. [सं. सहद्न--चक्ष ] देवराज 
इन्द्र | (ना, हि. को.) 
सहुसजीभ-सं. पु. यो. [सं, सहस्र - जिह्वा] शेषनाग । 
सहसदह&-सं., पु. यो, [सं, सह -- दल] कमल । (हू, नां, मा.) 
सहसदुजीह-सं. पु, [स, सहत्न--द्विजिल्वा] रोषताग । 
उ०-- फण सहस सेस नाग॑ सहुसदुजीह जोग सोभाग |-- गु. छ. बं, 
सहसदप्रग-सं, पु. यो [स. सहस--हग ] देवराज इन्द्र | (भ्र, मा.) 
सहसनयण-सं. पु. यो [सं, सहस्न+-नतयन ] इन्द्र । 
सहसनांम-स, पु. यो [स, सहस्ननाम] यह स्तोत्र जिसमे किसी देवता 
के हजार नाम हों । 
रू, भे,--सहस्ननांम । 
सहसनांमी-सं. पु. यो. [सं सहस्रतामित्‌] वह जिसके हजार ताम हो, 
विष्णु, शिव श्रादि । 
रू, भे,--सहल्षतामी | 
सहसनेत, सहसनेत्र-स, पु यौ, [स, सहस्न--नेन्न] इन्द्र । 

(गा, मा; हू, ना. मो ) 
सहसनेण-सं पु. यो, [स. सहल्न--तयत] इन्त्र, देवराज । (ता, मा.) 
सहसपन्न-देखो 'सहस्तपत्र' (रू, भे,) (भ्र, मा; ह ना, भा.) 
सहसफण, सहसफरणि, सहसफशी-सं, पु. यौ, [सं, सह्मफणा ] शेषताग । 

(भर, मा; हु. तां, मा.) 

उ०--१ मणिधर छत्रधर अवर डुल्ल मत, ताई धर रज धर 'सरीध' 


महसफशाधर ५४३१ सहस्कर 


पारा कर ८4 अटप उन + सन आन#. 3०3 कन-*म९ -+अ» तन +# नी सवा]; आकार. 3.५2 «के अ-क+ननतः- “न कन--नन-+3व शा». ->पका-समअ»मलॉपनप मन प पर 3०8४ ५पअ लग ००५-३७-न३ह ५ कामन्याकनेनि हथ २ ०-मएतकं #िपन्‍्नन कन॒कनान्गकान इन्माआ 


तण | पृगीधर पतसाह पैरता, फिर कमक तन सहसफण । |... बाद भआाने वाला । 


--रांणा प्रतापस्तिघ रो गीत छू. भे.--सहहसरवीं । 
उ०--३ माडि रहे चद्रवा तर्णामित्ति, फण सहसेई सहसफणि || सहसवदत--देखो 'सहसबदन' (रू, भे ) 


-“वेलि | सहसवों--देखो 'सहतमां' (रू. भे, ) 
रू. भे.--फणसहस फुगसहस, सहसफण, सहतफुण, सहसफिए, | सहसान-स. पृ. [स. सहसान'] १ मोर, मथूर । 
सहुनश्नफण सहस्रफुण । २ नेवंद्य, भेंट । 
सहसफणधर, सहुमफणधार, सहतफशणधारी-स, पु [स सहखमफनधारिन्‌ | ३ यज्ञ, हवन ! 
देषनाग । सहसा-अ्रव्यय, [स | १ अ्रकस्मात, श्रचानतक । (हु. ना. मा.) 





हू. भे,--फणमहसधार, सहतकिशधर, सहसफिणधार, सहस फिण- 
धारि, सहसफिणधारी । 
सहसकफिण-- देखो 'सहसफणशा (हू. भे ) 


3०--किलम गयद चढियौ हलकारै, अठी 'जगड़' भड धीर उचारे+ 
खागा इल् पड़े हुय खेडा, अकस धसे सहुर्ता ऊरेडा |--रा, रू, 
२ बलपूर्वक, जबरदस्ती । 


3 अल हज अनीज कक अरमीप मर. ज बन ऑज. 


सहसफिणधार, सहसफिणधारि, सहसफिएधारी -- देखो सहसफणधारो' ३ अ्रविचारता पूर्वक । 
(हू, भे, ) रू भे.--सहस, सहसी । 
सह्सफूल--देखो 'सीसफूल' (छ, भे.) सहसाश्रजण, सहसाप्रजणि, सहसाश्ररजण, सहसाश्ररजन, सहुसाश्ररजुण, 
उ०-बहिइ बाध्या बहिरखा, करि मुद्रढ्ी कलंकति । सहसफूल तइ | सहसाश्ररज्ञुन-देखो 'सहस्र/रजुन' (हू, भें.) 
चुकड़ा, पदकडी चाक भज़ति | --नेछ॒दवदति रास उ०--१ इक बाधों सहसाभ्रजणि, जकलक्रीड मफ्तारे । बामणि गदा 
सहसबदन-पं, पु, यो, [स, सहस्रवदत ] वह जिसके हजार मुख हो, शेष- विहृंडियो, दूजो बढि द्वारे ।--सु प्र 
नाग । उ०--२ तिल तिल जुध हुग्नौ खगां मुंह तुटी, चुण त सकी वह 
रू, भे,--सहसवदत । करा सचूप । रावत कमक काज सिव रचियों, सहसापश्ररज्भुन तणौ 
सहसबल-स, पु. [सं, सहस्रतल[ १ जिसमें हजार व्यक्तियों का बल सहूप ।--महादान महड़ , 
ह्दी। सहसात - देखो 'साक्षात' (रू, भे ) 
२ सूर्य, सुरज । सहसातकार-अव्यय-- १ सम्मुख, सामने, समक्ष । 
सहसबवशि-स. पु. [स सहस्राअवन] वह स्थान जहाँ पर नेमिनाथजी उ3०--१ वचन तणा दूखण दर्स जी, जाणठ एशि प्रकार | कुवचनन 
ने दीक्षा ली थी । बोलइ लोकतइ जी, द्यई दोस सहंसातकार ।- स. कु. 


हा 


“--संमुधर सखेप सूत्र कह॒इ झ्ालावउ, करइ कलह तिटोल ए ।--स. कु, 
सहसब।हू, सहसबाहु “देखो 'सहल्नत्राहु रू भे.) २ देखो साक्षात्कार (छू भे) 
सहतभग-स, पु.--इन्द्र । सहसाबाहु-- देखो 'सहत्नबाहु' (रू, भें.) 
सहुसभाव-सं, स्त्री --१ सहिष्णुता । सहसाह-सं. पु.--परशुराम के सारथि का नाम | 
२ क्षमा | सहसत्ती-- देखो सहसा' (रू, भे,) (हू, ना. मा.) 
सहसमालोत-- राठौड़ो की एक उपशाखा या इस शाखा का व्यक्ति । सहसेई-सं. पु.-- शेषनाग । 
सहसमुख-वि. [सं. सहक्न-- मुख] वहू जिसके हजार मुह हो, हजार | सहस्य-सं. पु. [सं, सहस्यः] पोष मास का नाम । (डि. को.) 
मुह वाला । सहस्न-स. पु [स.] १ एक हजार की पख्या । 
सं, पु. शेषताग । २ उक्त सख्या का अंक जो इप प्रकार लिखा जाता है १०००। 
रू, भे,--सहस मुखी । वि,- हजार | 
सहससुखी-सं स्त्री. [स. सहधुमुखा| १ गंगा । (ह ना.मा ) उ०-देवी सहुस्न लखं कोटीक साथ, देवी मडणी जुध मेबास 
२ एक प्रकार का कंद विशेष । माथे ।--दैवि 
3०-प्गमंडी सीद्रिया, तिहा तूंबिणि पालि । सहसमुखी सजीवती, रू, भे---सहंस, सहस, सहस, सहस्प, सेस, सेंत, संहस । 
वच्छुताग वेच्छाछ ।--मा., का. प्र, सहुल्नकर, सहल्नकिर-सं. पु. [सं, सहख्कर| १ सूरज, सूर्य । 
सहसमुखौ--देखो 'सद्समुख' (हू, भे.) २ सहज्त हाथो वाला, सहल्लार्जुन । 


पहसमौं-वि, [सं सहत्नतम,] क्रम में हजारबाँ, क्रम में ६६६ के ठीक ३ बाणासुर | 


सहरस्वकिररा 





रू, भे.-- संहंसकर, महंसकर, सहमकिर, सहस्तकर, सहसकिर, सह- 
सक्कर, सहसक्किर, सहस्सकर, सहस्सकिर, संहसकर, सेहसकरिर । 
सहस्षकिरण-स. पु. [स. सहस्नरकिरण | सूरज, सू्ये । 
रू, भे.--सहंसकि रण, सहसकिरणा, सहिसकिरण, सेहुसकिरण । 
सहस्तगु, सहस्नगो-स, पु. [सं सहसत्रगो] सूरज, सूर्य । 
सहस्नचक्ष, सहल्नचक्ष, सहुल्नचख -- देखो 'सहस्राक्ष । 
सहस्नचरण-स. पु. [सं.] विष्णु । 
सहत्नजित-सं, पु. [स.] १ विष्गा । 
२ कस्तूरी। 
३ जाबवती व कृष्ण के ससगे से उत्पन्न कृष्णा के एक पुत्र का 
नाम | 
४ केकय नरेश का ताम । 
सहत्नणी-पं, पु. [स ] जो हजार रथियों की रक्षा कर पके, भीष्म । 
सहस्नत-वि, बहु.--हजारो । 
उ०- सहख्रत जग्गत ब्यापत ख्ब्ब, दुवादस प्रंगुक्त गात दुश्नव्प । 
ः +- हैं. र. 
सहसदखण, सहस्दखिण, सहल्नवदरुखण, सह्नदहिलश-स, पु. यो, |स, 
हलस--दक्षिण ] एक प्रकार का यज्ञ विशेष जिसमे हजार गाये 
दान में दी जाती थी। 
सहत्रधार, सहुखधारा-प. स्त्री, [स, सहलधार:] १ हजार छेदों वाला 
एक पात्र विशेष जिसमें पानी भरने पर छिद्रों से निकलने वाले 
जल से देवताश्रों को स्तान कराया जाता है। 
२ विष्णु भगवानु का चक्र। 
३ श्रयोध्य। में स्थित एक प्रसिद्ध तीथ स्थान । 
सहन्ननयण-सं पु. [स. सहद्नतयत] १ भगवान विष्ण[ । 
२ देवराज हृन्द्र । 
सहलनांस--देखो 'सहसनांम' (रू, भे.) 
उ०--दातण कर संपाडो कर साह ठाकुरद्वारे जाय साथै दरसग 
किया, भेंद कीवी, परदक्षणा दीवी । देवीदास सह्ननाप्त रौ पाठ 
कियो ।--पलक दरियाव री बात 
सहस्ननतामी--देखो 'सहसनामी' (हू भे.) 
सहस्रपन्न-स, पु. [सं,] कमल, पंकज । 
रू, भे -- सहंसपतर, सहसपन्न, सहसपत्र, सहसपात । 
सहस्रपाद-स. पु. [स ] १ विष्णु । 
२ शिव, महादेव | 
३ सूर्य, सूरज । 
सहज्फण, सहस्फुण --देखो 'सहप्तफए' (हू भ्रे,) 
सहलबाहू, सहस्नचाहु-सं. पृ, [स. सहस्नबाहु] १ कृतवीय नामक क्षत्रीय 
राजा का एक पुत्र जिसका दूसरा ताम हैहय था । यह रावण का 
समकालीन था । परशुराप्त ते इसका वध किया था । 
(मि, सहृस्त।रजुण) 


४४१९ 


पहसारजुश 


क्त. फतओई- 
'अलकीकपकक--पररंपता> ५ कए आधा कि किकप्ररए-“ फककजप2न जया सर्पाफ तट. धर ध्ग्ग 


२ बाणासुर । 
३ शिव । 
४ विष्णु । 
५ राजा बलि का ज्येष्ठ पृत्र । 
६ कातिकेय का एक सैनिक श्रनुचर। 
रू, भे.-- सहसबाह, सहसबाहु, सहसाबाहु, सहुस्राबाहु, सहलाबाहू । 
सहस्नरभुजा-सं, स्त्री.--देवो का नाम । (मा्कंण्ड, पु.) 
सहल्लरस्मि-सं, पु. [स, सहस्नररश्मि ] सूरज, सूर्य । 
सहलरोमा-स. स्त्री, [सं, सहस्त -- रोमत्‌] कम्बल । 
सहलवाक-सं, पु. [स. सहस्रवाक्‌ | धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों मे से एक । 
सहस्रवी रया-स. स्त्री, [सं, सहस्न --वीर्या ] हीग । 
सहल्नसिखर-स. पु. [सं, सहन -- शिखर:] विन्ध्याचल परत । 
सहल्रहरयस्व-स. पु. [सं. सहस्नहयेद्व] इन्द्र के रथ का नाम । 
सह्नांक-स. पु. [स.] सूरज, सूर्य । 
सहलाजुण, सहल्लाजुन--£ देखो 'सहृस्नकषाहु' | 
२ देखो 'सहस्रारजुणा” (हू. भे.) 
सहेल्राक्ष-वि, [सं सहस्न+-भ्रक्ष) १ जिसके हजार श्राँखें हो । 
वि. वि,--महाभारत के अनुसार इन्द्र ने गौतम की पत्नी 
अ्रहिलया के साथ धोखे से गौतम ऋषि का रूप धारण करके उसके 
साथ रति प्रसंग किया था किन्तु गौतम के भ्रा जाने पर इनका 
असली रूप प्रगटठ हुआ । इस पर गौतम ऋषि के शाप के कारशा 
इन्द्र के शरीर पर सहन योनि के चिन्ह हो गए थे किन्तु बाद में 
इन्द्र के गिडगिडाने पर गौतम ऋषि ने उन योतियों को प्राँखों मे 
परिवर्तित कर दिया जिससे इतका नाम सहसाक्ष हुथा । 
२ देवी भागवत के अनुप्तार एक पीठ स्थान । 
स. पु [स, सहृत्त+-श्रक्ष:] १ इन्द्र, देवराज । 
२ पुरुष । 
३ विष्णु । 
सहलाक्षी-सं, स्त्री, [सं] चौसठ योगिनियों के प्रश्तगेत पत्चीसवीं 
योगिती । 
सहलात्मा-स. पु. [सं.] ब्रह्मा । 
सहलाबाहु, सहत्नाबाहु--देखो 'सहस्रवाहु' (रू, भे.) 
उ०--आायी केई बार फरस्स उभार, सहल्नाबाह सेत सघार । 
--ह, र. 
सहलास्व-सं. पु. [सं, सहख्रादव] अहिनग राजा का पुत्र व हक 
लोक का पिता एक राजा । 


| भहजारजुण, सहलारजुन-सं. पु. [सं, सहस्रार्जन] कृतवीर्य नमक राजा 


का पुत्र जिसका दुसरा त्ताम हैहय था । 

वि, वि.--इसको राजधानी महिष्मती थी। इसे हैहयबंशीय 
मानते है। दत्तात्रेय ने इसे सहस्तबाहु व श्रपराजेय होने का वरदान 
दिया था। इसने 5५००० वर्षों तक राज्य किया धा । इससे 


सहित 


रावण को भी युद्ध मे पराजित कर कद किया था । एक बार इसने 
जमदग्नि के आाश्वम से कामधेनु को लेता चाहा इसलिए परशुराम- 
जी ने इसका वध किया | 
रू, भे--संपारजुण, सप्तारजुन, सहसाश्रजरशि, सहसाअ्ररजणा, 
सहतताभरजन, सहसाभ्ररजुण, सहसाभ्रजुन, सहस््राजुण, सहृस्ना- 
जुन । 
सहलस्तिन-वि, [स सहलित] ३१ हजारपतो, हजार वाला । 
२ हजार के करोब | 
सं, पु-- ६ हजार भ्रादमियों का समूह 
२ हजारों का अफसर, हजारी । 
सहस्स -- देखो 'सहृस्त' (रू, भे ) 
3०--हाडो झ्राडी हल्लणौ, बूंदी हूंत प्रकस्स । सो श्रायों राठोड़ 
तक, घोड़ा जोड़ सहस्स ।--रा. छ 
सहस्सकर, सहस्सकिर--देखो 'सहुस्ककर' (छ, भे.) 
3उ०--कामित संपय करण, तम भर हरणं सहस्सकर किरणों । 
+घ. व. ग्र. 
सहांणा-सं. पु.-- फरोदस्त श्रौर कान्‍्हड़ा को मिलाकर बताया गया 
सम्पूर्ण ,जाति का राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते है । 
सहांणी-देखों 'साहणी' (रू. भे ) 
उ०--१ तर दरबार आया | श्राग ठावा लायक सहांणी घोडां 
री पायगा बिच बंठा छी। तिण सं राम रांम कीधी । 

--जगदेव पवार री बात 
उ०--२ हिचच असि श्ौर खगां पडिहार, सहाणिय रामति मडत 
सार ।--सू. प्र- 

सहा-पं. स्त्री, [सं.] ६ पृथ्वी, भुमि । 
२ मेह॒दी । 
३ अगहन मास । 
४ हेमत्त ऋतु । 
५ सर्विणी । 
६ ग्वारपाठा। 
७ सत्यनाशी । 
८ प्र्जन के स्वागतोत्सव में इृन्द्र-भवन में नत्य करने वाली एक 
भ्रप्तरा का नाम । 

सहाइ, सहाई--देखो 'सहाय' (रू, भे.) 
उ०--१ कवर सरणाई साधार सुणता ही सहाई देर लार हुवी । 

“+वें, भा, 

उ०--२ जिरि दीहै पाछुठ पडइ, टापर तुरी सहाइ | तिणि रिति 
बुढी ही फुरद, तरुणी केम रहाइ ।--ढो. मा 
उ०--३ शअ्ररजुन पग्रा की तरफ श्राइ बेठोी। जागता ही पहिले 
द्रस्टि पड़ियौ । तब श्ररजुन का सहाइ हुआ ।--वेलि टी. 


उ०--४ गिरवाणां सहाई मतोज थेनु ग्यानगोभा, ताराज वरीत 
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सोभा इसी प्रथीताथ ।--र. रू 
3०--५ तपस्या ठकूराई छीन थाई मिट दुह्ाई देस ए । चाकर 
दुंजाई पाप माई सुद्ध आई वेस ए। करुणा बढ़ाई पुनि बुलाई जन 
सहाई झाज ए ।--करुणासागर 
सहाज-देखो 'साज' (रू, भे.) 
उ०--साजों हुवी जद खेत काट्यो । प्चहाज देशवाला ते पिण पाप 
लागी ।-- भि. द्र, 
सहाजादी - देखो 'साहजादी' (रू, भे,) 
सहादत-सं, स्त्री, [भ्र दहादत ] गवाह, साक्षी । 
सहानदी-स, पु. [सं.] मगधनरेश महातंदी का नामान्तर | 
सहातुभूति-सं, स्त्री, [मं.] हमदर्दी ! 
सहाब-सें. पु. [फा, शहाब ] १ एक प्रकार का गहरा लाल रंग । 
२ किसी व्यक्ति के लिए आदरसूचक सम्बोधत । 
३ देखों 'साहिब' (रू. भे,) 
सहाबी-वि, [स. शहाबी] लाल रग का। 
सहाय-सं पु [सं. सहाय.] १ सेता, फौज । 
उ०--अआपरा घायला रा जीवण रा जतन कराइ दविखन रा सहाय 
सहित दो ही साहज्ञादा अ्रवती रै उपकठ ही मुकाम किया । 
“पं, भा. 
२ रक्षा । 
उ०--कैते संत निबाजिय, कही न मोप जाय। मोहि छुटावी ग्राह 
सू, वेगी करो सहाय ।--गजण-उद्धार 
है सहायता, मदद । 
उ०--१ जिको दुस्कर देखि पर ही रुकिये थक जवन नाम पूछिया 
जरे कुमार भी श्रापरा सहाय देश री सारो ही उदत अभिधांत 
सहित कहियो ।--व. भा. 
उ०--२ सोढ सारगदेव देवडे देव बाढेल बीरदेव प्रामारसिह देव 
गाजी त्रसिंह इत्यादिक वीरा भी श्राय सहाय दियौ ।--व. भा, 
४ बल, शक्ति | 
उ०--प्राची मैं पुत्र नूं भेजि झावाची कूं आवता दो ही पृत्रां नूं 
समुकावण साम्हें जावता पातसाह नूं पेलि तिश रौ बडी पुत्र 
साहस र॑ सहाय पहिली कहिया कटक रे साथ दरकंचां दकितता 
रे प्रभिमुख चलायो ।--वं भा. 
वि--१ सहायता करने वाला, मददगार । 
उ०-- (६ दातार सूर सील की तिवास, दीन के सहाय द्विज गऊ 
की दास ।--सू. प्र. 
उ०--२ त्वि दरसांणी सीतछा, जुगराणी जगमाय । सरम ग्रही 
देवासूरां; सुख काज धरम सहाय ।--रा. रू. 
२ रक्षक । 
रू, भे--सहाइ, सहाई, सहाव, साथ, धिहाय, स्थाय । 
सहायक-वि, [सं ] ! मददगार, सहायक । 


सहामत 
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उ०--१ सकौ हिज श्राज अनेक सझूप, बिधूसत फीज सहायक 
भूप ।--में, म, । 
3०--२ मेड़तिया 'मधकर' हर मेडर्त सहायक, साहस के साहुछ 
बस की तायक १--रा, रू, 
ख०--३ सुरणन सुत बुदी सदत, सगया दुरजणसाल । व्याहुश हू 
ब्कभद्र तू, हुवी सहायक हाल |-व, भा. 
२ मित्र, दोस्त (श्र, मा.) 
३ रक्षा करने वाला, रक्षक । 
७०--है घण मांण बधंताय भीड़ घणो, ततभाण सहायक प्राण 
तणौ | --रा, रू, 
3०--२ चअ्यारू' ग्राकर जंतु चराचर, एक अनैक सहायक ईस्वर । 
“+रा, रू, 
3०--३ सरणा सहायक विष्दसिर, पहली ही कुछपाण । भ्रकबर 
हूं मुडियों श्रबे, भस्त करू तुरकांण ।-वें भा. 
४ अनुयायी । 
४ चाकर, नौकर । 
६ शिव, महादेव । 
रू, भें, -- सहायत, सायक, सिहायक । 
सहायत --वैखो 'सहायक' (छू. भे ) 
3३०--१ समहर गजबौढ रोहिग साबक, बंसर बंसर तोलतो 
बढ । विली सहायत 'प्रचक्त॑' दूसरो, 'दूद' विरोहे विखण दक्क । 
“दूवा भगराजोत रो गीत 
उ०--२ रायाराय प्ताथि रुघपत्ती, भडारी मति सागर भत्ती। 
मुहता मैं गोपाछ मुदायत, सुत कल्यांण सब भड़ा सहायत । 
--रा, रू, 
सहायता-स, स्त्री .--कोई कार्ये सम्पादन मे किसी को शारीरिक, भ्राथिक 
या मानसिक किसी प्रकार का दिया जाने वाला योग, मदद | 
रू, भे,-सायता । 
सहारण-वि,-- १ सहायता करने वाला । 
२ उद्धार करने वाला । 
उ०--कव रामचंद हरि नांव लीजै प्रंत चित रही जीय । जीवड़े 
सहारण विरण मिह्वियौ, मृध्ति धीरज कौजीय ।--वि, स, सा. 
सहारो-सं. पु-१ मदद, सहायता । 
उ०--अब कलदार लियौ प्रवतारा, सब कछजुग कौ देण सहारा | 
तुरत रेल प्ररु तार उत्तारा, एक करत सबकौ भ्राचारा ।--ऊ. का. 
कि. प्र--भिक्कणौ, देणी, लगाणौ | 
२. आश्रय, अ्रवलम्ब । 
छ०- ग्राह प्रह्मो गजराज उबारधीौ, बूड न दियौ छे जांन । भीरां 
दासीं अरज करत है, नहि जी सहारो प्रांत ।--मीरां 
रू, भें.--साहूरो, सेयारो । 


वाला वर्ष । 
२ वे दिन या मास जब ब्याह-शादी के मुहूर्त श्रधिक हो । 

सहाव-पं. पु. | सं, स्वभाव प्रा, सहाव रा, सभाव] श्रादत, स्वभाव । 
उ०--बाबहियउ नई विरहिणी, दुहुवा एक सहाध । जब ही बरसइ 
घण घराउ, तब कहई प्री श्राव । --ढो, मा. 
विः--१ समान, तुल्य । 
3०--हरराज हुवो भरजुत सहाव, कछिजुग जिए कौरति धिर 
कहाव |--व॑ भा, 
२ ढेखो 'सहाय' (छू, भे.) 
उ०--भरजणा भर दुरजोधत सहाव मागिव की काजि श्रीक्षस्ण 
कन्‍हे श्राया ।-- वेलि टी. 

सहावणो, सहावबो-क़रि., स,--पकड़ाना' । 
उ०--भाले भेले फ्रालिया, ढाबे गहे दबाब। (लसौ) 'भलाया 
भेलिया, साहै (फेर) सहाब |--डि. को. 
सहाचणहार, हारो (हारी), सहावणियां ->वि० । 
सहाविश्योड़ी, सहावियोड़ों, सहाव्योड़ी--भु ० का० कृ० । 
सहाबवीजणो, सहावीजबौ--करम बा० । 

सहाय&-- देखो 'स्पावक्क' (७, भे.) 

सहाबियोडो-भू, वा. के --पकडाया हुश्ा । 
(स्त्री. सहावियोड़ी) 

सहाधो-वि,--१ धारण करने वाला या सहन करने वाला । 
उ०--जमी सहावा नागेंद्र लोक उपावां विरंच जांणें, धुरजदी 
ताबा ऊच भावा मेर धीग। श्रावा लोभ रिखी राम तस्मी ज्यूं 
दंधोच हाड ऊंच, साभवेद वेदांगां वीरावी संभूसिग । 

--रावत संभूर्तिधष गोगावत रो गीत 

२ देखो 'साधो' (रू, भें.) 

सहास-वि,--साहसपूर्वक । 
उ०--१ के डेरांधारी सुकव, सब तोल सहास । समभहर सारा 
ग्रागक्वी, वी सिरदारा पास ।--रा, रू, 
उ०--२ चारण कारण श्रगछा, सांदू जोगीदात । भीसणा 'सुरा' 
भारमल, 'आरासल' 'धना' सहास ।--रा. रू, 
कि. वि.--१ खुशी से, हँस कर, हथेपूर्वक । 
उ०--१ खगवाहौ रिण खेतसी, भाटी जीवशादास। दुजड़ा हथ 
हरदास ज़्यौ, साथे हुवा सहास ।--रा, रू, 
उ०--२ मचायो सोण रो कीच द्रोण सौ दिखायी मांनू, तेगां सूं 
रचायो ख्याल शभ्रतोखौं तम्रास। छके छाक लोहां पूर श्रारबा 
विमाणा छायगौ, हैकम्पे भूलोक श्रायौ सुनिद्रा सहास । 

“-बादरदान दधवाड़ियो 

२ देखो 'साहस' (रू, भें.) 

सहासबंत--देखो 'साहसबंत' (हू, भे.) 


सहालग-स, पु.--! हिन्द ज्योतिषियों के प्रनुसार शुभ मात्रा जाने | सहि-वि,--सब, समस्त । 


सहिउ 


# ४ ऐ ० 


सही 





उ०-- ९१ बीजा लोक सहि झाइ मिह्तचिया | -द. वि. 
उ०--२ ताहरा अठ बीजा ठाकुरां माहां बीकानेर कोई न हुती । 
सहि सिमारों हुता । अठे कुंवर त्रीदलपतजी बीकानेर हुता । 
-“द. वि, 
स. स्त्री.--१ देखो 'सखी (हू, भे.) 
२ देखी सही (रू. भे.) 
उ०--वसुदेव देवकी सू ब्राहमरों, कही परसपर एम कहि। हुए 
हरण हथकेवी हुआ, संस ससकार हुवबइ सहि ।--वेलि 
सहिंड-वि, [स, सोढः | सहन किया हुआ । (8.२ ) 
सहिकार--देखो 'सहकार' (रू. भे.) 
उ०-मालिकेर नीला भला, हाथी हरेवी द्राख। कदक्वी-फल 
सहिकार नी, करी कातछी लाख ।--मा. का, प्र, 
सहिज-देखो 'सहज' (रू, भे ) 
उ०--तब एक अदभुत भए तमासा, प्रात्म जोत हो गई अ्रकासा । 
बहुरि क्रस्ण के माहि समाई, साजोत-मुक्त सहिज तिन पाई । 
--हरचद डोहोकियोौ 
सहिनन-सं, पु. [सं. शोभाजन] भारत के प्रायः सभी प्राच्तो में पाया 
जाने वाला एक प्रकार का बड़ा वृक्ष । 
सहिजादी -- देखो 'साहजादौ' (रू. भें.) 
उ०--एकाज ट्स श्राडी नदी नेडो सहिजादो खुरम। श्रणकिय 
जुद्ध भापां अश्रश्निय, महाजुद्ध कीयो धरम ।--यग्रु. रू. ब, 
सहिणौ, सहिबो--देखो 'सहणी, सहबो' (रू. भे ) 
उ०--ते कस्ठ सहिण री समरथाई नहीं, तिशा सूं वस्त्रादिक् 
पड़िलेहीण भोगवे छे ।--भि, दर. 
सहिणहार, हारो (हारी), सहिणियौं--वि० | 
सहिश्ोड़ो, सहियोड़ो, सह्लोडी--भु ० का० कृ० । 
सहीजणो, सहीजबौ--कर्म वा० । 
सहित-स. पु. [स.] जैतियो के ऊ८ ग्रही में से तेरहवाँ ग्रह । 
व्यय .--साथ, युक्त, समेत । 
उ०--१ सठता धूरतता सहित, छंद रचे मद छाय । निपट लिया 
निरलज्जता, कुकवी जिकौ कहाय ।--बा. दा. 
उ०- ३ ब्राज त्रप॒ तिण बार सज सुर राज राज सौं, धुभट दुजि 
सचिव समाज सो । भरिया हौदा बहुत क गहर गुलाल सौ, होव॑ 
सह॒द हगाम खूब इण ख्याल सौ | --सिवबछ्स पाल्हावत 
उ०--३ मारु-घुृषटि दिट् मईं, एता सहित पुणिंद । कौर भमर 
कीकिल कम, चंद मयंद गयद ।--ढो. मा 
क्रि, वि.--साथ-साथ, साथ में । 
रू, भे,-- सहित, सउं, त्उ, सहत, सहति, सहती, सहतो, सहृध्यहि, 
सहीत, सहीतो, सहेत, सहेती, सहेतो । 
सहिनांण--देखो 'सैनांण' (रू. भें.) 
उ०->१ सज्जणा ज्यू ज्यू सभरइ, देख्या श्राहीठाण । फ्रुरि क्रुरि 





नइ पजर हुई, समर समर सहितांण ।--ढी. मा. 

उ०--२ हू तेड़ाऊ ताहरा ग्रावे, तीरा रो सहिनांण मेल्हीस, तीन 

भत्तका मेल्हू ताहरां इये सहिनाण झ्राये, भीवों कोठड़ियोँ मेल्हीस । 
--ऊमार्द भटियाणी री बात 

सहियर--देखो 'सबी' (रू, भे.) 

3०--१ सहियर चाली साथइ करी, मारवणी झ्राधी संचरी । 

पखी हुवबइ तो उडी मिक्तइ, मासरुवणी प्रीतम संभरह ।--ढो. मा. 

उ०--२ सहियर है सहियर भ्रावा मिली है उतावली सुंदर करि 

सिशगार ।--ध. व. प्र. 


सहियोड़ो-भू. का. क्ु.---१ बरदात्त किया हुप्रा, सहेत किया हुम्ना, 
२ परिणाम भोगा हुआ, फल भोगा हुआ, ३ भुगता हुझ्ा. ४ 
सज्जी भूत हुवा हुआ, सजा हुझ्ना, तेयारी किया हुझा । 
(स्त्री, सहियोडी) 
सहिलाछी--देखो 'सोलाछी' (हू, भे ) (डि, ना. मा.) 
सहिसकिरण--दैखो 'सहुस्तनकिरण' (रू, भे.) 
उ०-- सहिसकिरण सिर सचरइ, सह सरया सर जेम। रातिल्लवर 
रुडु नही, अबत्ठा पीडइ श्रेम ।--मा, का. प्र, 
सहिसभुज, सहिसभुजा--देखो 'सहस्रबाहु' । 
सहिस्णु-वि, [सं. सहिष्णु | सह लेने वाला, बरदाइत कर लेने वाला, 
सहनशील । 
स. पु.--१ विष्णु । 
२ प्रजापति पुलह व गति के एक पुत्र का ताम । 
सहिस्णुता, सहिस्णुत्व-स. स्त्री, [सं, सहिष्णुता, सहिष्णुत्व] १ सहत्त 
करते की शक्ति | 
२ सहन करते की क्रिया । 
३ सब्न, धैये । 
सहिल्रभुज, सहिलभुजा, सहिस्नाभुन-देखो “महस्रबाहु' । 
3०--किधों सहिल्लाभुज पे दुजराम, किधो हनमत अ्रप्नोक भ्रम । 
“ला, रा. 
सही-वि. [अ्र, सहीह| १ जिपतमें त्रुटि, दोष या भूल न हो, बिल्कुल 
ठीक । 
उ०--१ वो दरबारिया ने नवा तवा सवाल पूछता । सही जबाब 
मिह्ठियां मूडे मार्यौं इनांस देवतोी । सोचणा साह मोलगत देवतौ । 
प्र मोलगत पछे सही जबाब नी मिक्ियां पृजताँ डड देतौ । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ करता करे स तू सही, मेरा किया न तूझ । 

-“अभ्रन्ु भववाणी 
उ०--३ कोई ऊर्च घराणा रौ प्रादमी हिदुस्तांत देखण ने श्रायौ 
दीसे । सेठ रौ पभ्ंदाज सौदूं श्राता सही निकक्ृयौ ।--भ्रमर-चुनड़ी 
२ यथाये, वास्तविक । 


सहीक्षड़ १४२६ सह 
3 मर 8 पर पक ८८८ मकर लक सेन सपने सगे 
उ०--सत कूर सनातन दोय सही, सत पंथ बहै सौ महत सही । उ०--सारसडी सोहर नहीं, खीजडी बईठी खेव । ईस तिजीनइ कौ 
““+ऊे, की, करइ, सहीभ्रड केरी सेव ।--मभा, कां. प्र, 
३ सत्य, सच । सहीक-अव्यय-- अवश्य ही, निश्चय ही । 
उ०--१ सत कुर सनातन दोय सही, सतत पंथ बहै सौ महत सही । उ०-- घुडला रुधिर भिकोछिया, ढीला हुझ्ला सनाहु। रावतियां 
--ऊ, का, मुख भाखणा, सहीक मिह्कतियौं नाहु ।--हा. भा, 


उ०--२ बस केवल नाम सही है, बौ मोटो राम सही है। जित्तो 
तप मैं तपस्या, वित्तौं ही काम सही है।--करणीदांत बारहठ 


४ सब, समस्त । 
उ०--६ सरकीे जुड़ भाभर मभेछ सही, जुध में धुजरेण पलाल 
जही ।--रा. रू. 


उ०--२ हिय मा करद बधामणा, सही त सीधा काज । जे सुप्त- 
तर दीखता, नयण मिकछिया आज ।--ढो. मा, 

स« पु.--१ किसी बात वचन की सत्यता एवं यथार्थता के लिए 
साक्षी के रूप में किये जाने वाले हस्ताक्षर । 

२ प्रामाणिकता एवं मान्यता सूचक दाब्द । 
ज्यूं-खैर की कोनी थे मानो ज्यू ई सही । 

क्रि, वि,-- ९ श्रवद॒य ही, निरवय ही । 
उ०--६ सत्र हरा नारि नह नींद भरिं सोवसी, हल चला सही 
हालां घरे होवसी ।--हा: भा. 
उ०--२ हीया फूट हुठ न करो हूरां, नर हिंदू छे तुरक नहीं । 
बामीबंध कैसरिये बागे, सूर सुहुड़ राठोड़ सही । 
“हँठी किध जोगावत रौ गीत 

3०--३ उत्तर आज स्‌ उत्तरठ, सही पडेप्ती सीह | वालभ घरि 
किम छुडियद, जा नित चंगा दीह ।--ढो, मा. 
२ वास्तव में । 

3०--ताक री डाडी, भ्रांख्यां, निलाड़ डील रोमछर देख सही 
कंवरजी ही छें ।--जगदेव पंवार री बात 

३ देखो 'सखी' (रू, भें.) 

उ०--ऋ सही समांणी साथि करि, मंदिर कू मल्हापत । सउदागर 
नेडी बहुइ, सुणियां प्रीतम वत्त ।-ढो, मा 

उ०--२ सही भणइ सुणि सांमिणी ए किम होइ गमार। माय 
बाप बिछो 3, अ्ंदोह करदइ श्रपार ।--ही राणंद सूरि 

प्रव्यय--३ एक अव्यय जो विशिष्ट प्रम्ंगों में वाक्यों के प्रम्त में 
आकर ये अर्थ देता है । 

(क) भ्रधिक नहीं तो इतना झवद्य । 

ज्यूं--श्राप अ्रठे पधारजों तो सही । 

(ख) कोई असम्भावित बात होते पर कुछ जोर देते हुए झराइचये 
प्रकट करता । 

ज्यूं--तोई थ्‌ं बठे गयो तो सही । 

रू, भे.--सइ, सईह, सहि । 

सहीप्रड-सं, सत्री,--सहेली या सखी मानने की क्विया । 


सहीत, सहीतो--देखो 'सहित' (रू, भे.) 
उ०--१ महादिय मांत करी गृह मीत, तारे सह कीर कुटब 
सहीत |--ह. र. ह 
3०--२ उनमन नेजा फ्रहरे, अनहुई घुरे नीसाण । सहीत भोग्या 
उपरे, चढियोौ सबद दीवाण ।- वि. सं. सा. 
उ०--३ हथक्ेवों नरलोक, पइंसारों परलोक मै। सुखधिलसण 
सतलोक, जान सहीता जावस्यां |--रामनाथ कवियौ 
सहोतीड़ोतरो-सं, पु.--एक प्रकार का कर विशेष । 
उ०--समत १७०८ राजा जम्तवत पिषजी सहीतीड़ोतरा छूट किया, 
बाकी सहीतीड़ोतरा वाज रक्षमां खरड़ां री साख बड़ी गांव । 
“-नेणसी 
सहीव-स, पु. [श्र. शहीद | वह व्यक्ति जो देश, धर्म या किसी लोकहित 
के लिए बलिदान होता हो । 
सहीदी-वि.--णो हहीद होने के लिए तेपार हो । 
सं. प.--शहीद का पद, कार्य । 
उ०--मोत सूं कोई इलाज नहीं छे। पण चाहीजे जीव म्हारौ 
किणी कांम लागतों तो सहीदी पावतोौ | - नी, प्र, 
सहीनांश--देखो 'सेतांण' (रू, भे,) 
उ०--तठ कुबरणी भ्रापरा हाथ री सवालाख री मुंदड़ी सहीनांण 
वासते रीक दीवी ।--रीसालू री बारता 
सहीप--देखो 'सही' (रू. भे.) 
उ०--भड़ौथड़ी श्राग घूढ़ां धकावे वीरांण श्राधा, महाबीर क्रोध 
चावल लागा ती महीप। किदीठी कराकौ रीस जैद्रथी पिदाबा 
कोप्पौ, सत्रवा भुजाठा करी भीम ज्यूं सहीप ।-- पाबूजी रो गीत 
सहीली --देखो 'सहेली' (रू, भे.) 
3०-- धहीली तेडीति श्रावी, सूति कछ' प्रणांम । कर जोडी करि 
वीनती, श्राग्या द्यू सं काम ।--नक्कास्यपात 


सहीस--देखो 'सईस' (छ, भे.) 


सहीसलाॉमत-वि,--! स्वस्थ, भला चगा । 
२ दोष रहित । 
३ अनुरूप । 
सहुगो-वि.--१ सस्ती । 
२ बिना या कम परिश्रम का । 
सहु, सहुझ्मां; सहुए-वि,-- सब, समस्त, सभी ॥ 
उ०--१ सती दोये भ्रासीस सहु परवार सुहावै । तौ 5भै गढ धंणी 
कम बढ् बीयो कहावे ।--भ्र, वचनिका 


सहुण 
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उ०--२ तारण तरण नही कौ तो सारीखौ, पुहवि सहु सोफि नें । 


ए लइ्यौ पारिखोी ।--धं- व ग्रं- 
४०--३ फिरियाँ पछि वाउ ऊनर फरहरियाँ, सहुए सुहंव उर 
सरग ।--वेलि 
रू, भें --सह । 
सहुए--देखो सुगत' (रू. भे.) 
सहुर -देखो 'सऊर' (रू भे ) 
उ०-भाली बडी ठकुराणी, जिसो ही रूप, जिसो ही सहुर, जिसी 
ही सारी बात मैं सुधड़ । सौ खींवसी घणोौ राजी । 
रु ““कवरसी सांखला री वारता 
सह--देखो 'सहु' (रू, भे.) 
उ०--१ छुरा भयंकर छोह चख, डाढ भयंकर डाच । दीसे ताहर 
देखियां, सह प्रवाडा साच ।--बा. दा. 
छ०-- २ राजा तुम्ह रुड हजी, इम माहरी प्रासीसम । परिकर सह 
परिवार-मिउ जीवे कोडि वरोस ।-- मा, का, प्र. 
सहूर-वेखो 'सऊर' (रू भे.) 
उ०-तरे म्रग तमायची बादपाह महरबान होय मनसब दियी। 
पण जलाल वर्या ही सहूर मैं निजर अव्वल झाइयो । 
--जलाल बूबना री बात 
सहूरवार--देखो 'सऊरदार' (रू. भे.) 
उ०--तद ऊरद जी घणा राजी हुवा कही --छै तो बारूक सहूरदार । 
--सूरे खीवें काधन्ञीत री बात 
सहलियत-स. स्त्री, [फा,] ३ श्रासानी, सुगमता । 
२ कायदा, भ्रदब । 
३ सुविधा । 
सहवर--बेखो 'सहवर (रू, भे ) 
उ०--धरणी करे वाखांण सत्त करें मगकछ धमव्ठ, सहूबर साथ 
गणशावर सहोधा । मांडवे परणज़े कम्रध योपाक्ृमल, जातिया साथ 
रिडमाल जोधा ।--दुरतसो श्ाढी 
सहिज--देखोी 'सहज़' (छू. भे.) 
उ०--तिहि गग हिलोलह जाय, सतगुर चीन्हे सहेजे न्हाय । 
+वि. स. सा 
सहेद-स. स्त्री,-- सकेत-ए्थल । 
उ०-पूजा रे मिसि अबिका रे देहरे नगर बाहिरि हू श्रावु छ । 
इतनी सहेड बताई ।--वेलि' टी. 
सहेत, सहेती, सहेतो--देखो सहित (हू भे.) 
3०--१ नमौ हैग्रीव निगम्म सहेत, नमो खक् मार हयाततन खेत । 
“है र. 
उ०-- २ सतिया आन सहेत, दाग वेदोगति दीधा । केसरिया 
कम्रधजां, करे स्रत उछब कीधा ।--सुू प्र. 
3०--३ कुटंबा सहेता हुती नाव कीर, वक्त पाय रेणा तरी रघु- 
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वीर ।--सू प्र. 

सहेव--देखो 'सहद' (रू, भे.) 

सहेरठ, सहेरो - देखो 'सेवरी' (रू. भे,) 
उ०-तसु बंधव इूंगरसी ते पण दीपतठ रे भागचद कुलभाग | 
विनयवंत ग्रुजबव॒त सुभागी सहेश्ठ रे बडदाता गुण जाण। 

“पं, च. भी 

सहेल-सें, पु --चौक । 
(मि चोवटौ) 

सहेलड़ी, सहेली-प्त. स्त्री,-- १ सखी, सगरिनी । (अर, मा.) 
उ०-१ सात सहेल्पाँ, रे कूलर श्रे परशिहारी श्र लो, पाणीडे तै 
चाजी रे तकाव वाला जौ ।--लो. गी, 
उ०-->२ नंणाद भोजाई सरवर म्है गयी, धात सहेली म्हारे साथ । 

“लो, गी. 

उ3०--३ प्ग री सहेली म्हारी रचणी लगावे, कइया लगाऊ 
सायेवां ! थारे रे बिना ? तीजां श्रायी ढोलौ नहीं ग्रायो, पल पल 
कूछ' मेरा साथेबा ! थार रे बिता ।--लो. गी. 
उ०--४ दोढी फिरी दसेक कुसुम कर कामठी, जोबत गहुछी जीव 
सहेली सांमठी । त्तिज लिज मुंख सा नाम कहावत कंथ रौ, बढ़ि 
इम हास विलास मदन महमत रो ।--सिवबरुस पाल्हावत 
उ०--५ सावणा री बड तीज, रखमण भूलश चाली औ । और 
सहेल्‍थां भूल इरा-तीरा रुखमण बीच पधारी श्रौ ।--लो, गी. 
3उ०--६ बिदर सहेलयां बीच मैं, हस हस मारे होड | चेली स्‌ चुके 
नही, मोको लागां मोड । - ऊ, का, 
२ अ्रनुचरी, दासी । 
उ०--सां खला कही, चहल छोड देवी, श्राफै चली आ्रासी। तर 
खरक्ा वहुलवाँन नु उत्तार रथ ऊपर सहेली नू चाढि बहीर कीबी 
वहला भारवरदारी सारी रथ रे पेढ़े लगाय दीया । ऊभा देखण 
लागा ।-- कुवरपी साखला रो वारता 
रू, भे.--सहीली । 


सहेलौ--देखो 'सहल' (रू. भे.) 
उ०-माल्हंती घरि आगरो, सखी सहेली कामि । जो जांण' पिय 
माल्हणौ, जे मल्है संग्रामि |--हा, भा, 

सहैभर - देखो 'साभर' (छ, भे.) 
उ०-- पछे राव मालदे दित-दिन जोर चढ़तो गयौ । प्रजमेर राठौड़ 
महेस घड़सीहोत नं पटे दियौ । डीडवाणों लीयौ | डीडवाणों राठौड़ 
कप महैराजोत नु पटे दीया । सहँगर लीवी । राव रा कामदार 
प्राय-भ्राय सांभर बंठा ।--ने ण सी 

सहैर--देखों 'सहर' (रू. भे,) 
उ०--मेड़तो गाव सोह पड़ायौ, रावका घरा रा खेत कीया | सहैर 
ताडी दीरांणी कन्‍्हें वासवांणों कीयौ थौ कहे छे वईक ढुढा हुवा 
था | सहैर रौ नाव तवौ तंगर दीयौ थौ। --नैणप्ती 


सहोकति 


2डरे५ 


साई 
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सहोकति, सहोक्ति-सं. स्त्री, [सं, सहोक्ति] सह, 'संग', साथ भ्रादि 
दब्दों को व्यवहार में लाने का एक प्रकार का काव्यालंकार 
विक्षेष । 
सहोह-सं, प्‌ [पं.] झविवाहित क्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र । 
सहोदर-वि, [स,] (स्त्री, सहोदरा) जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न 
हुमा हो । 
सं. पु.-सगा भाई, भाई । (डि, को; है. नां, भा. ) 
उ०--१ मुहक्करमा ते प्रापरा छट्टा सहोदर नूं जाछौर री दुर्ग 
दीधो । जद खंधावार जमाय मौक्तिराज ने पुरुरवा प्रियत्रत रे 
समान राज कीधघो ।-वं, भा. 
उ०--२ जाके नथे माता नथ पिता, नथे कुटंब सहोदरं। जे नर 
करे ताकी सेवा, ताका पाप दोख ख्यौ जायते |--वि, स॒, सा, 
हू. भें,--सोदर, सोदरज । 
सहोदरलखण, सहोवरलखत, सहोवरलखमण-स, पु. [सं. सहोदर --लक्ष- 
मएण] १ श्रीराम भगवान | 
२ ईदवर, परमेश्वर । (हु, तां. भा.) 
सहोधों-वि.-- १ कुलीन, श्रच्छे कुल का । 
उ०--धणी करे वालखांण सत्त करे मंगक् धमछ, सहुवर साथ भण- 
बर सहोधा । माडव॑ परणाजे कम्ंंधं गोपाहछमल, जातिया साथ 
रिएमाल जीधा ।--दुरसो श्राढो 
२ झोहदेधारी, पदाधिकारी । 
सहोर-वि, [सं] श्रेष्ठ, उत्तम । 
सं, पु. [स, सहोरा] ऋषि, मुनि । 
सहा-वि, [सं.] १ सहते करने योग्य, सहतीय । 
२ मजबूत, ताकतवर । 
सं, पू. [सं, सह्य | १ तंदुरुस्‍्ती, स्वास्थ्य । 
२ सहायता, मदद । 
३ योग्यता । 
[सं, सह्यः] ४ सद्याद्रि नासक पर्वेत । 
सह्याहु-सं, पु.--ए्याम रंग के तने का एक पौधा विशेष जिसकी जड़ 
को निरगंडी कहते हैं । 
सहाद्रि--पं. पु.--बम्बई प्रान्त का एक प्रसिद्ध पर्वत । 
सहुदय-वि, [सं, सहृंदय| १ $पालु, दयालु, सुहृदय । 
२ सच्चा | 
वि. [सं, सहुदय:] १ विद्वान । 
२ गुणग्राही 
३ सज्जन । 
४ रपसिक | 
सां-सें, स्त्री.--शपथ, सोगन्ध। 
सर्वे.--क्यों । 
उ०--रोक सा कर रिव परी केरो, कूमवातइ मेल्ही फेरी । तोशि 


बात मत्ति हुईं लाजउ, सैन्य कौरव तर नबि भाजउं । 
“सालिसूरि 
श्रव्यय-- सम्बन्धसू चक अ्रव्यय, से । 
उ०-- ६ प्यान गंभीर गभीर सो, उरछो कोड़ि श्रनेक । पावक सां 
उन्ही प्रपक्र, कोड़ि थोक प्रभ एक ॥--पी, भ्रं, 
उ०--२ हरि मिछ्िया बह हेत सा, सतगुरु नाम सीस। उरा 
पधारी एथिये, प्रावे बारह ईस ।--पी, भ्र . 
उ६--३ धरणीधर मोटी' घिणी, मोटा सा मोटौह 
नानहुड़ी, दे दईतां दोटोह ।--पी. प्र , 
सांइंड--देखों 'साढ़' (रू, भे.) हे 
सांइंणियौ-वि, [सं, शाकुतिक ] शकुनश्ञास्त्र का जानकार, शकुन बताने 
वाला । 
सं, पु--३१ शकुन बताने वाला व्यक्ति । 
२ शाकुन बताने वाला पक्षी । 
धांइणो, सांइणो, सांइनो, सांइनौं-वि, [सं. सहायन] (स्त्री, सांइणी) 
१ समवयस्क, हमउम्र । 
उ०--१ कुंवरसी नाव दियो। सौ मोटी हुवी। बडी प्ििरदार, 
कुंव रपदी कर। लोक श्राप साँइना ताबे कर दिया। सौ उहा नूं 
कपड़ पाड़े पोसाख श्राछ्छी राख ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
3उ०--२ धन सेठ वे नूं कहियो तूं इण. बात रे खयाल मत पड़ | 
परणीज तौ थारी सांइणौ देख परश ।--पंचदंडी री वारता 
२ साथी, दोस्त, मित्र । 
3०--१ म्हारा मदवा मारू झ्राया वे, रंण रा उस्तींदा भहारे 
महैला | संग सांईनां रे सिकारां रमतां, बत बन करता सैलां । 
--रसीले राज रा भीत 
3०--२ साजत भ्राया है सखी, संग सांइणां लेर। पाई तवनिध 
तार शभ्रब, तगर बधाई फेर | -पभ्रग्यात 
३ बुद्धिमान, चतुर, दक्ष । 
छू. भे.--सांइणौ, सांदणो, सांईनौ, सांमीणौ, सामीनी, सांयीनो, 
सांयीनों, सांइनो, सांइनो । 
सांद, सांई-सं, स्त्री, [सं, स्वागतभ्‌] १ मिलने-भेंटने की क्लिया । 
3०-०१ निरमल साधु तथा मन सरीखू, सोतल सुत न साई । जल 
जोई राजा मनि कल्पि, तवी श्रोपम काँई ।--सक्ाहयांत 
3०--र२ अजिउ व्याश्रिसिई क्रीडा कीजह, भ्रजिउ सरप्पसिएं साई 
दीजइ, भ्रजिउ हालाहल पीजहडू, भ्रजिउ महाविखनउ कक्‍ल लीजद, 
प्रजिउ भ्रर्िमध्य प्रवेत कीजइ, भ्रजीउ-सत्रसि् बसीह, पुण प्रमोद 
नें कीजइ १ व, सं. 
सं, पु. [सं, स्वामी] २ मुमलमान फक्तीर । (सूफी) (मा, मं.) 
उ०-म्यांम ताज कफनी कर्मंडक्र मैं तीर, डाढी सुपेत सेख सुवरण 
सरीर। मीकछ राव श्रातौ देखि माया कौ नवायो, साई सथोौ 
भुरांती सेखनामी पंच पायौ ।--छि, ब॑, 


। ,पूँ नान्‍्हा सां 


सांइआर 





३ सिन्धियों के लिए श्रादरसूचक सम्बोधन । 

४ पसिन्धियों के लिए आदरपुर्णो सम्बोधनसू चक शब्द । 

५ देखो 'सामी” (रू, भे.) 

उ०--१ दादू तो विव पाइये, कर सांई की सेव । काया माहि 

लखाइसी, घट ही भीतर देव ।-- दादूबाखी 

उ०--२ समभाऊ सौ वार, समज रौ घाटी साई । जगत कमाबण 

जाय, मुरड़ बेठे घर माई | -ऊ का. 

उ० ३ धृ ग्रह श्रास बात्यवाण धर, सांई त्या ततकाछ सभारे । 
->र. रू, 

उ०-४ रति छह मेह भ्रएछेह दूजी 'रयण', तेह राखणा जुगा 

चार ताईं | धरा बर दीयौ बर मिल्‍यी हबे धरती, सुरपति जिसी 

ग्रधपती साई । --छुतरतपिघ हाडा शौ गीत 

उ०-१५ सांई से दिल दूसरा, सौ सतमिण सी नारि। हरिया उर 

इकतार बित, वांकु ठाकुर मारि ।--अनु भववाणी 

उ०- ६ कंवलयों सगक्का साथ, नहीं करड़ौ किण ताईं। 

वण मौन, समाधी लेवे साई ।--दसदेव 

उ०--७ सांई एहा भीचडा, मोलि महुर्ग वासि । ज्या आछन्ना दूरि 

भौ, दूरि थका भौ पासि हा. भा, 

रू भे,-साहइ । 


वरसा में 


साईश्रार, सांईआर-स. पु -- १ बधिया, खसी | (बैल) 


२ बधिया करने की क्रिया । 
रू भे - संईयार, साईयार, साईयार, साईवार, साईवार, साईपार, 
सायार । 


सांईणौ, साईशो, साँईनो - देखो 'साइणौ (रू भे.) 
उ०--१ चत महीनौ चेन री, हुवा ज हालणहार | तग खेचौ 


तुरियां तणा, सांईएणां सिरदार ।-अ्रग्यात 

उ०-२ तेज पूज त्रप सुतण, हुवी जस वेस भल्लाहतठ । सांईनां 
साथिया, मिह् खेले मक्ति मंडछ । -सू. प्र. 

उ०-३ पुत्र रो नाम जीमूृतबाहन थरपियौं । जीमूतबाहन न्‌ देख 
प्रजा खुस हुईं । वडो सांईणो रिसी रौ पुत्र मघुकर तिये र॑ साथ 
खैलता रमता घोड़े चढ़ि मलयाच& गया ।--बैताछ पच्बीपी 
उ०--४ सादर सांईनी आदर उमगाई, उड़सी परिया सी बरियां 
घर आ।ई । गौरी गज गार्माणश ह॒धा गति हाले, चंपा डाली सी 
राी भुजचाक्के --ऊ. का, 

(स्त्री, साईगी, साईणी, साईनी) 


साकड़ियोड़ी 
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हनी, दूरि किया जिण दृढधि ।+--वि, कु. 

उ०--२ पुण्य क्रतूत किया अति परिघल, सुरप्ति सबल पडी मन 

सांक | पहुतठ सोम इंद्र परिचावा, वरस्यं मुगति नहीं तुक वाक । 
“+स कु. 

२ देखो 'सको' (हू, भे.) 

उ०--१ छात ढनते जसू हुई नाका छिल्री | सांक तज साह सूं करे 

साका | दाव पाका कीया सुजस डाका दिया, जोध बांका करे नाम 

जाका ।धघ व ग्र, 

उ०--२ सेल जमदाढ खाग बेबे धारी वाही सही, सज॑ भी दाई 

हरा रौ अजारे खाई सांक | श्रमी रेल प्रमीराई पाई सौ दिखाई 

ग्राछ्ो, अडी राई धीठाई वछ्ियोँ आड़े ग्राक ! 

“करणीदान कवियों 
उ०-- ३ गुण तीन दास पतिसाह गाई. वेचिया प्रभु थारा विकाह । 
राजिया केई दीवाण रांक, सुर कोडि तीस मुर करे सांक । 

पी. ग्र, 


सांकड़-स पु [सं. सकह | संकट, विपदा । 


वि,-- १ सकोर्ण, तग॑ । 
२ कष्ठमय, दुखभय । 


सॉकड़णों, साकडबो-कि पभ्र,--१ सकीर्णों होना, सकुधित होता । 


क्रि, स.--२ सकुचित करना, संकीरां करता । 

३ बंद करना | (दरवाजा) 

४ आक्रमण करना, हमला करना । 

सांकड़शहार, हारो (हारी), सांकड़शियों --बि० । 
सांकड़िश्रोड़ी, सांकड़ियोड़ो, सांकड़चोड़ो--भुू० का० कृ० । 
सांकड़ीज्णों, सांकड़ीजबी - कर्म वा०, भाव बा० । 


सांकड़भीड़, सांकड़भीडो-सं. पु.-- सकरापन, तगी । 


उ०-ग्रुड़िया ढाहै मदघंगज, ताता चाह तुरंग | साकड़भीड़ौ सुरग 
ब्है, जिको कहीजे जग /--रबा. दा, 


सांकड़ाई -देखों 'साकड़ीलौ” (रू, भे,) 
सांकड़ाणा, साॉकड़ाबौ-क़ि. स.--१ संकुचित करवाता, सकी कर- 


वाता । 

२ बच्द करवाना । (दरवाजा) 

३ ग्राक्तमण करवाना, हमला करवात्ता । 
सांकड़ाणहार, हारो (हारी), सांकडाणियौ--वि० । 
सांकड़ायोड़ो -- भु० का० क़ु० | 


सांईयार, साईयार साइवार, सांईवार, साइंसार--देखो 'साईग्रार' 
(रू. भें.) 
साऊ-स, पु. [सं, इय.मक] कगती या चने की जाति का एक प्रकार 
क्रा घटिया अन्न | ([डि को) 
सांक--देखो 'सका' (रू. भे.) 
४०--१ साठि सहस्र वलि जेहने, राक्षम पूरईं पृछि । सांक न राखे 


सांकड़ाईजरणो, सांकड़ाईंजबो - कर्म वा० । 

सांकड़ायोड़ौ-भू. का, क॒.---१ सकुचित करवाया हुग्ना, संक्रीर्ण करवाया 
हँशा, २ बन्द करवाया हुआ (दरवाजा). ३ झ्राक्रमण करवाया 
हुम्न, हमला करवाया हुम्ना । 
(स्त्री, साकडायोडी ) 

सांकड़ियोड़ौ-भू. का. कु --१ संकीर्ण हुवा हुआ, संकुचित हुवा हुग्रा. 


सांकड़ीलों 


२ सकुचित किया हुआ, संक्रीे किया हुआ. ३ बन्द किया हुआ 
(दरवाजा), ४ आक्रमण किया हुआ, हमला किया हुभा । 
(स्त्री. साकडियोडी ) 


सांकड़ीली, सकिड़ीलौ-सं , १.--९ सकरापत, तंगी, स्थानाभाव । 


२ कमी, अभाव । 

३ सकट, आपत्ति । 

४ दबाव, प्रभाव । 

पू लिहाज | 

रू, भे.--सकड़ाई, साकड्राई, स|कडेली । 


सांकड़ें-क्ति. वि.-- ६ संकट मे, श्रापत्ति मे । 


उ०--१ प्रिथमी की रत्ती सारी प्रचा तो भनेका पेखें, देखे देस 
देसा मै प्रदैसा साथ देख । करी रोग प्रेत-चाछो सांकड़े अबेल करे, 
वेले व्याध टाछौ इसी दूसरों व पेख |-बादरदात दधवाडियी 
४०--२ बडाबडी सासणा की सकिड़े उबेल करें, सेस मुख्ा 
कीरती तौ गाव सेसराज । धानथाना पद्म कहें सदा दिपे जोत 
थारी, मात धितौ छत्रधारी मेहाई महाराज ।--पदगजी बारहठ 
मुहा,--सकिड़े धघालणी, साकड़े लेणौन्‍्-मुसीबत या संकट में 
फसाना या डालता । 

३ अ्रचानक, श्रकस्मात । 

उ०--भ्रणची तिया पाहुणा सांकड़े ही भ्ाय पृगा ।--वें, भा: 

३ पास मे, नजदीक, समीप । 

8०--१ दौ ही बीर सांकर्ड सिक्तिया दाव करता बचता हडोती के 
मारग बहिया भ्रावे । अर भोर भी दो ही तरफ रा प्रबीर जुदा- 
जुद। जुद्ध करता या दो ही महाबीरां रे पाछे रहिया श्र। वे । 

““बे, भा, 
उ०--२ ज्यू ज्यूं दित साकड़े आ्राया मासी री काछलजी धुक धुवा 
करण लागी । जै की भ्रणद्वोणी के भ्रजोगती बात व्हैगी तौ.,,,..! 
उण सारू तौ भाभा स्‌ सूरज तूटन॑ खिर जावेला ।-- फुलवाडी 
उ०--ह कोट घेरियों पैला कठकां, भ्रधिक सांकड़े भ्रायों। के वेब 
माता ते करती, बीकानेर बचायो ।--बवां, दा. 
रू, भे,->सकड़े । 
सांकडै ल-वि.--जबरदस्त, जोरदार, शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--भदाया भोसाड़ों फाड़ कांकड़ेल पर मूछा, सांकडल' भडां 
मुछा अड़ाया सधीर। बीफरल गुर्तेल कदेई तोल व झा बीजा, 
केई दातडैल जई गुडाया वंढीर |--करण) महियारियों 
सांकड़ौ-वि, [सं. संकट] (स्त्री. साकडी) १ तिकटठ, पास, समीप । 
उ०--कंत घणौं ही झांकड़ो, पभेरों घर रे दोछ । बाभी 
हलसे, सेला री घमरोक् (--वी. स. 

२ संकरा, तंग, समीप ) 
उ०--१ खापीड़ा है ग्रमल गिवार जोड़ी जोरावर ढोल्यौ सांकडौ । 
“ली, गी. 


3०--२ किस विध ग्राऊं ए मेरी मा की जाई जामणा की जाई । 
हम धर मंडी सांकड़ी राज बुलाऊ रे पीरा चेजारो बुलाऊ । 
“लो. गी, 
३ सकुचित । 
उ०--१ संजोंग सूंई श्रेक सांक्षड़' दायरा मैश्रपाव जीवण 
जीवणी पड़े । आग्रे जीवण री अदीठ मैं जका लोग बसे भर 
आपरो जीवण साचरे, वारा सूं भिक्लाप ती ब्हैणो--भ्रा ई तो 
संजोग री बात है ।-- फुजबाडी 
3०--२ थारी मभासी रौ प्यान साव ई सांकड़ी है बेटी ! म्हारी 
सीख माने तो म्रेकर इयणा प्रण॒ ने तो पार पटकशो इ है। भरी प्रण 
परी विहया ई थारे महारे बदक्ा री बात रो जोग सर्जला । 
-““फुलवा ड़ी 
उ०-- ३ भुमानजी रो साध पेमजी, हेमजी स्थाभी से बोल्यों-- 
हैमजी तीन तुंबड़ा बधता हुंवा ते ग्राज फोड़ न्हाएया। जब हैमजी 
स्वामी कह्यो - उणा माँहि थी तीकलने नवी साधपणाी पचझया 
ते तौ घना दित थया, श्रने तीच तूंबड़ा वधता परठ्या कहो ते 
किणा कारण ? जद पेमजी कह्ौ--ढीला पड़चा था सी सांकड़ा 
ह्वता ह्वंवा हुुयां। पल्चे हैमजी स्वामी भीजणजी स्वामी ने 
कह्यौ --महाराज ! आज' पेमजी इसी बात कही --ढीला पड्या पौ 
सांकड़ा ह्लंता ह्ता हुस्या | जब स्वामीजी बोल्या-- थे यू क्यू नहीं 
कहो | किणही जावजीव सील आादरचीो । छब महिमा पछे बोल्यो- 
एक स्त्री महै ग्राज छोडी। जद किए ही कह्यौ--थे आरादरयां 
ते ती घणां महिता थया है ती ! जद ते बोल्यौ--ढीला पछ्या हा 
सो सांकड़ा ह्वता ह्ुता हुस्पा |--भि. द्र, 
४ कठिन, दुष्कर । 
उ०--१ किशाही पूछचौ श्रापरी इसौ सांकड़ी मारग किताक बरस 
चालतोौ दीते है ।--भि. द्व, 
५ भयभीत, डरयुक्त । 
उ०--मांसी रे मूंडा री बात संपूरण बिहुर्या पैली ई छवंं चीतरा 
ग्यारा न्थारा होय भीड़ रै लारे गलापता गियरा परा | लोग मर्त 
ई सांकड़ा होय बोला बोला डरता धुजता गछ्तियारा साम्ही वहीर 
होवण लागा ।--फुलवाड़ी 
६ विकेट, विपम । 
उ०--ऊंघड़ी जरद्वा कड़ी खड़ी चंडी खेल ईले, रथां चडी भाड़ी 
भड़ी वर्र सूरा रंध। सांकड़ी बखंता धडी बाकड़ी बजावे सार, 
खतरों बडी बड़ी कीधी भाले अडीखभ |--रांमसिह फ्ाजा रौ गीत 
७ संक्षिस, छोटा । 
3०--कुसली तिलोक सकडाइ मे चालवा लागा। प्रर्त मन मैं 
जांण भीखसजी रा स्रावका ते फेरा। पशपणां सांकड़ी करवा 
लागा )--भि, दर. 
८5 की भौर श्रभाव युक्त । 
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उ०-जद रुघनाथजी बोल्या--म्है तौ साध हा। स्हारे कठे कहणी 
है रे ? म्हार तो मूंन है। जद रामचद बोल्यौ--थारे नहि कहणो 
तो उबं किम क्हसी ? था बिच तो उबे साकडा चाल । मोटा 
होयते काइ लोकां ते लगावो हो । चरचा करणी ह्व तौ न्याव री 
चरचा करो |-भि. द्र 
स॒. पु.--१ कष्ठ, संकट, आपत्ति | 
उ०--ह१ कमर बाधिया तृण सारग गहिया करा, सुकर खग दान 
जहान ऊचासरा । सुचित घक्रा जना निवारण सांकड़ा, वाह रघु- 
नाथ लका लियणु बाकड़ा ।--र. ज. प्र 
उ०--२ अ्रप्पत॒ इंद्र श्रवति आहुडियां, धारा भड़िया सह धका । 
घण पडिया सांकडियां घड़िया, ता घीहुडिया पढ़ी नका। 

-- दूरसों आढो 
२ संकट, भय । 
रू, भे--सकडी, सकडो । 

सांकडउ, सांकड़ो --देखो 'साकड़ो (रू. भे ) (3. र /) 
सांकरतो, श्लांकदो --देखो 'संकरपौ, सकबी' (रू. भें.) 

छ०--१ सांकिया राज राणा सकत्, भ्रकक् पाण छिलियो अ्रसुर । 
लहरीस जाशा वारी लहै, गरज निवारी सीम गुर ।-रा., रू. 
उ०--२ हणियाँ ते जमदाढ हथ, रौद सलावत रेस । साहजद्टां रो 
सांकियों, आबखसास 'अमरेम' ।--बा. दा. 


सांकछी 





पाय लागा। हाल सो (ह) दिली उमराव श्राकन हुआ, ऊबरे राव 
जम राव आगा ।--नरहरदास बारहटठ 
उ०--२ जाएं बल्‍लभ जीवणौ, कायर ताएँ कोह । लोप सांकत्ठ 
लोह रो, लख रण भागी लोह ।--बा. दा. 
उ०--३ अ्रथ मदावर लोह नी सांकल त्रोडि, श्रालावस्तभ मोडि, 
हस्तिसाल भाजि, पउतार गाजइ, कमाड फाइइ, मठ मदिर पाडिद 
हस्तिनी यूथ स्मरइ, व्यध्य मनमाहि धरइ, वन माहि साचरइ। 
+-वं, से. 

२ शरीर की हड्डियों का ढाँचा, अध्यिपजर । 
३ दरवाजे मे लगाने की सिक्रड़ी। 
४ एक प्रकार का झ्राभूषण विशेष । 

वि. वि यह कंठ, पर और हाथ में धारण करने का 
विभिन्न प्रकार की बनावट का होता है। 
५ फोग की गठीली लकड़ी । 
उ०--१ निकल मिरडा लार गठेली सूक्ी सांकछ । धर कोटा रे 
ध्येय, पडी लद लकचइयां बाखक७ |--दसदेव 
६ छप्पय का एक प्रकार का भेद विजद्येप जिसके प्रत्येक चरणा में 
किसी शब्द की तीन बार आवृत्ति होती है । 
रू, भे,-- सकत्ठख, संकछ्ठहि, सकलिक, संकली, सर्यकछ, साकछी, 
साकक्ी, धिकुल । 


उ०-- ३ सूरा रण सांके नही, हुवे न काटल हेम । टूक करे तन | साककछऊ, सरकलउ-देखो 'साकक्कों (हू. भे ) (5. र.) 
झापणो, काच कठोरा जेम । --बा. दा. साकछणो, सांकलबो-क़ि, स॒[सं. खंखलनम्‌] साकल में बराधता । 


उ०--४ डावा कर ऊपर दुसठ, कर जीमणी करत | सौ लगाय 
मुख सांकतों, मावड़ियों कुचरंत |--बां. दा. 
उ०--४५ वधियाँ ब्याज, सच सांकियों, खुरासाण हुतां खडो । 
तेत्रीस कोड़ चाडी तुरै, चंचछ सेत ऊपर चडो ।--पी, ग्र. 
साकरशाहार, हारो (हारी), सांकशियौ--वि० । 
सांकिश्रोडी, साकियोडों, साक्योड़ो --भु० का० कृ० । 
साकीजरणो, साकीजबों -भाव वा० । 

सांकर-विं, [स. शाकर | १ शकर से सम्बन्धित । 
२ दशाफराचार्य से सम्बन्धित । 

सांकरि, सांकरी-स. पु. [स, शाकरि] १ शिव के पुत्र गगोश | 


उ०-- १ गुडछियों तोई गंग जकू, खाखतियों तोई दीह। खरी 
विखायत 'खीमड़ौ', सांकष्थियों तोई सीह । 

--अ्रावक्ठ खीमजी री बात 
उ०-२ जी नथियाँ तोई ताग, लियौ दरसण तोइ सकर | सांक- 
छियो तोइ सीहू, वाघ पीजर भयकर ।--मालौ आसियी 
उ०--३ तद फोजदार कही सगढ्ठा थारा सांकक्िया छे, सौ तू 
मन मनाय ।-ठाकुर जतसी री वारता 
सांकछणहार, हारो (हारी), साकछ&णियौ--वि० । 
सांकछ्िग्रोडी, सांकव्ठियोड़ी, सांकक्रपोड़ो -भु० का० क्वू० । 
सांकध्ठीजणों, साकलछीजबोौ--कर्म बा० । 


२ स्वामी कात्तिकेय । सांकक्कियोडौ-भु. का, कृ.-- साकल से बांधा हुम्ना। 

३ अग्नि, आग । (स्त्री, साकछ्छियोड़ी ) 

४ एक मुनि । सांकव्ठवयां-स पु--१ वह दोहा जिसकी तुकबन्दी प्रथम चरणा से 
५ शर्मीवक्ष । अन्तिम चरणा मे मिलती है। इसका दूमरा नाम 'अंतमेल' है। 


[सं, शाकरी] ६ शिव द्वारा निर्धारित अक्षरों का क्रम, शिवसूत्र । 
सांकरद-सं. स्त्री, [सं साक््य| मिश्र, मिलावट । 


२ देखो सख' (अल्पा; रू. भे.) 
३ देखो 'सखियाौँ (रू, भे.) 


सांकछ, सॉककछ, सांकल-स, स्त्री, [स श्वबला] १ जजीर, शंबला। | सांकछो, साकछी, सांकलो-स, स्त्री---१ कान में पहनने का एक्र प्रकार 


(डि. को ) 
उ०--१ मारियां घणा मिकछ सीह मडोबरो, लाज सांकलछ सबक 


का आभूषण! विशेष | 
२ वह प्राभूषण जो स्त्रिया 'बोरले' के नीचे तथा कतपटी के ऊपर 


सांकह्लौ ५४४२ सकिछी 


....०................... ५०५ जन नत---34+ कान नन्वक न ५५५५कन-नमनकाकिकननननयनन नल ननिनननन- नमन ननन- न न्‍नन मकान लिन नत-.क्‍.क्‍क्‍क्‍/77स्‍क्‍ )77/क्‍/77"7 











अनतन्‍ाबम 


बाँधती है । सांकाहुछी, सांकाहुली--देखो 'सांखाहुछी' (रू, भे,) 
उ०--लाइडू पेड री संभाक्त रिपिया-खोपरां री मनुवार ! साहछचा सांकियोडी - देखो 'संक्रियोडो' (छ, भे.) 
ने वीदी छल्ला श्रर साहौल्यां ने सूत सांकछी, ढाढी-ढोल्या ने साफा (स्त्री, साकियोड़ी ) 
प्र पाग, नाया-भाया ने दस-दस रा बध्या नोट |-- दंसदोख सांकीचर-स., पु.--विपपेयी, शिव । 
३ हाथ में पहनने का एक प्रकार का आभूषण विशेष । उ०-- साकीचर सहप्तकर बभीग्रर सांभक्री, राव कमंध भांजते 
उ०--१ कोस्या कर ग्रही आरसी, म्रगमद तिलक वणावइ रे। साथ रहियो। दइत दकछ्क श्राप दछ नको हुर तर दाखियो, फेरवै 
हाथ सांकछी ए जांतु कांमि, कइ आण मनावइ रे । - मालदेव पडवे तक्नौ कहियोौ ।--दुरसौ भाढौ 
उ०--२ मंथ रौ काछौ डोरी सदा तण्योडौ रेवती अर काजक री | सांकुड़णो, सांकुड़यो--देखो 'संकुड़णो, संफुडबोा' (रू, भे.) 
कंपली चादी री सॉकलछी मैं पोयोडी डावा खाधा पर सूं छाती पर सांकुडणहार, हारो (हारी), सांकुड़णियों -वि० । 
हरदम लटकती र॑वती ।--रातव!| सो सांकुडिश्रोडो सांकुड़ियोड़ी, सांकुड्योडोी -- भू > का० कृ०। 
४ पर में पहनने का एक प्रकार का आभूषण विशेष | सांकुड़ीजणो, सांकुड़ोजबी -- भाव बा० । 
उ०--पछट्ट तली मुकट तिलक कूडल' हार दोर वीरविलय भ्रंगद | सांकुड़ियोडी - देखो 'संकुड़ियोडी' (रू, भे,) 
बहिरखा नवग्रहा मुंद्रढी हथस्ताकली पगत्ती सांकली प्रमुख पहिराया। (स्त्री, सांकुडियोड़ी ) 
“वें, स, | सांकुड़णो, सांकुड़बों “देखो संकुड़णी, संकुड़बी' (रू, भे.) 

५ हिन्दु स्त्रियों द्वारा कातिक मास में किया जाने बाला ब्र॒त उ०--१ कपोलविच्छाया तायका तिस्वास गेल्हईं, नेत्र सांकुछ्यों, 
विशेष | नयन सजल हुम्रा, शोस्ठ मिलांणा, चित्त चचल हुं, चंद्रमाती 
वि. वि.-यह दो प्रकार का होता है--(१) कृष्णा साकली श्रोर कला जिसी राहुइ ग्रसी हुई, व्याप्राकांता मञ्रगी हुई जिसी, दि 
(२) राम साकली । इस ब्रत में महिलाएँ पहले दिन निराहार दाभती वनलता,,,,...,, ।-“व, सं. 
उपवास तदन्तर दो दित तक एक समय भोजन करती है। इती उ०--२ ......---प्रलयकाल तर तीपनी हुई, बीछीता प्रांकडाती 
क्रम से चतुर्दशी तक करती हैं एवं पूृणिमा सस्‍्नात की सप्राप्ति पर परि वाकुडी, कूड कपट करी सांकुडी, कुलक्षण तणी अश्रांकुडी, 
निराहार उपवाप्त करती है । इसि सरवाधम स्त्रीजाति जाणवी, प्रावरत ससयातामविनय । 
६ [स. संकलिका | संग्रह । व, सं. 
७ जोड, योग । (3. २.) उ०-३ ........-..-दारिद्री लोक सीतई कांपड, सकल लोक 
८ देखो 'सांक्छ' (रू. भें.) श्रगीठे तापयइ, टाहि हुडबां खड॒ईं राति भरि जिम सॉकुडई स्वा- 
उ०--तैंठा उपरायंत पताखा त्‌ बादका छोडज छे ।सृ किण भात तती परि कुणाद, हाथ पाय श्रागुली चरणामणाईं, हैमते दधिएग्ध- 
रा बादछा छे ? हृत्दबदरा, मोरवी रा, श्रजार रा, भरवछरा, हालोर सरप्यिरसता । - व. स. 
रा छे | रूपे री टंटी साकछी लागी छे ।--रा., सा. सं, सांकुडशहार हारो (हारी), सांकुडशियाँ -धि०। 
६ देखो 'सांकछी' (रू. भे.) सांकुडिप्रोशे, सांकुडियोडो, सांकुबंदयोड़ौ -- भु० का० कृ० । 
उ०-धरती उपरि धाम सडि, सॉकर््िया री सोक | जुगति पलौ सांकुड़ीजणों, सांकुडीजबों -- भाव वा० । 
जागर करे, मुंख ता बोले फोक ।--वोल्होजी सांकुडियोड़ौ -देखो 'संकुड़ियोड़ी' (छ. भे.) 

सांकक्ौ-पं, पु.--है पैरों में पहिनने का एक झरभूषण जिशेष । (स्त्री, साकरुडियोड़ी) 


२ कंठ में घारण करने का एक आभूषण विशेष । सांकुल्यों, रा|कुल्पो, सांकूह्यों, सांकूल्यों --१ देखो 'संख/ (अ्रल्पा; 

३ बड़ा व मजबूत ख्ुखल । रू. भें.) 

छ. भे.-- संकछी, 0 साकलउ । मुहा,--गया तौ गंगाजी घर लाया साकुल्यौर>उपयुत्ता स्थाम पर 
सांकलयों -१ देखो 'संख (ग्रल्पा; छू. भे,) जाकर भी उपयोगी वस्तु नही लाना । 

२ देखो 'सलियों (ह. भे.) २ देखो 'संखियौ' (रू. भे ) 
सांकास्थ-स. पु [सं. सांकाइय] १ यम की सभा में रहते वाला यम्र | सांकेतिक-वि. [स, ] संकेत या इशारे से सम्बन्धित । 

0 की हि । सांकेल्ठों, सॉकेलों -देखो 'सकेक्रौं' (रू, भे.) 

२ देखो पे (छ. भे.) । उ०--प्रस चालव धमण जागवी पश्रहरण, सांजत कर श्रसमर कर 
साकास्था-सं. स्त्री.--जनक के भाई कुशध्वज की राजधाती । साप । सात्रव लोह ताप सांकेलौ, ते काटिया सं हेकश ताप । 

छू, भे,--सांकास्प । 5 वेजतो साहू 


भाँकों 


श४४ पे 


साँप 





सांकों देखो 'संकौ' (छू, भे.) 
3०--पछे राणी कभौ, रियामलजी माडवगढ ऊपर श्राया । ताहरा 
भीतरला पशु सांकी राखियो। ताहरा महिप पमार न वा कह्यी -- 
हमैं महमीं सं राखिया न जावे ।--नेणसी 
सांक्रति, साक्रती-स, ५ [स साकृति] १ यम सभा में उपस्थित यम 
का एक उपाप्तक । 
२ भ्रत्निवशीय एक ऋषि जिन्‍्होते श्रपतने शिष्यो को निर्गण ब्रह्म 
का उपदेश दिया था । 
३ विदवाभिन्र ऋषि की पत्नी का ताम । 
सांखडि, सांखडी-वि. [सं. सम्कृति:] परिमाजित, शुद्ध, साफ | (४. र.) 
सांखला-स. स्त्री -- पंवार वश की एक शाखा | 
सांखलौ-स. पु > पंवार वश्ञ की साखला जाखा का व्यक्ति | 
सांखहुशौ-स., पु.--चौहटा । (सभा) 
सांखायन-सं पु, [स. शाखायत | एक प्रसिद्ध श्राचा्य जिसने साख्रायन 
ब्राह्मण की रचना की थी । 
रू, भे.--साख्यायन । 
सांखाहुली, सांखाहोछी-- देखो 'सखाहुछी' (हू. भे.) 
सांखिक--वि [सं. शाखिक| १ शंख सम्बन्धी । 
२ शख का बना हुग्रा। 
३ शंख बजाने वाला । 
४ शख बेचने वाला । 
सांखुल्यो, सांखुल्थयौ--१ देखो 'सख' (अ्रल्पा, रू. भे.) (डि.को ) 
२ देखी 'संखियोँ (रू भे ) 
सांखोदा--१ देखो 'सख' । 
२ देखो 'संखियौँ ॥ 
सांजौ-स, पु --चारपाई की बनावट में बान की लड़ियों का वह समूह 
जिसके मध्य मे होकर बुनावट के लिए लड़ी को खीचा जाता है । 
उ०--धरा जाय लुगाई ने कहि, अजैयाक्त गोदा च्यार-पांच लेय 
खाधा। फाभमरकों काड लागौ सू माचे माहै ही ज मेंदाता बेठौ 
सांखो फांड राखियौ |--राजा भोज ग्रर खापरे चोर री वात 
साख्य-स पु. [सं] १ महंषि कपिल द्वारा प्रतिपादित हिन्दुश्रो के छः 
दर्दंनों मे से एक । इसमे प्रकृति को ही जगत का मूल कारण माना 
गया है। 
उ०--कूवौं दरसणा ग्यान, योग भक्ति है वारी। सांख्य नाक गभीर, 
निरीस्वर सखेस्वर भारी ।--दंसदेव 
२ श्रत्रि तामक बैदिक सुक्तद्रष्टा का एक नाम । 
३ सख्याएं आदि गिनते को क्रिया । 
वि,-- ६ सख्याओं से सम्बन्धित । 
२ शंख सम्बन्धी, शख् का । 
सांख्यजोग, सांख्ययोग-स. १. [स. साख्ययोग] ऐसा साख्य जो अ्रच्छी | 
तरह चित्त शुद्ध करके श्रौर पूरा ज्ञान प्रास करके सच्चे त्याग के | 


श्राधार पर ग्रहण किया जाय । 
उ०--सांव्यज्ञोग तिज ग्यान कहीज, सार श्रसार पिछाणो । मिध्या 
त्याग सत्त की सम्रह, ओऔ बविहंग राह निरवाणों । 
-+ज्रीहरिरामजी महाराज 
सास्यायन-पं, पु. [सं,] १ सनत्कुमार ऋषि का शिष्य व पाराशर व 
वृहस्पति के गुरु का नाम । 
२ गायत्री नामक वंदिक सुक्त द्रष्टी का पूर्वेण एक ऋषि । 
३ देखो 'साखायान' (रू भे,) 
सांख्यिक-वि. [सं,] संख्या या गिनती से सम्बन्धित । 
सांख्यिकी-स, स्त्री [सं.] १ एकत्रित सख्यात्रो के श्राधार पर निष्फर्प 
तिकालने की विद्या । 
२ उक्त प्रकार का शास्त्र । 
३ एकचित सख्याएं । 
सांग-वि. [स,] १ अगों व श्रवयवों 
२ परिपूर्ण । 
से. पु.-- १ हविधनि वश्नीय गय नरेश का एक ताम | 
स. स्त्री, [सं दाक्ति] २ भाले से मिलता-जुलता एक प्रकार का 
शस्त्र विशेष जो फेंक कर काम में लाया जाता है, द्ाक्ति 
(ता. डि, को.) 
हे एक प्रकार का भाला विशेष जो ६ फुठ ४ इच लबा होता है 
यह जोड़ रहित शुद्ध फौलाद का बना होता है ॥ इसके ऊपरी भाग 
का नुकीला हिस्सा € इच लम्बा व १३ इच चौडा होता है। 

(डि. को.) 
उ०--१ औरां रा कर झ्ौरठ, पड़िया पाडे बांग । जीव परे ऊभा 
ज5, सखी धशी री सांग ।--वी. स, 

3०--२ इतर इको घोड़ी हजार पांच सु चढीयो झायौ । हाथ में 
सांग मण एकरी लीया थका भाण पोहतौ ।--रा. सा, स, 
४ लोहे की मोटी छंड जो भार उठाने या पत्थर की भारी पढ्ो को 
उथलने के काम ग्राती है । 
उ०--सांग हूँत सरकाय मर, भाटी सो मण भार । हस्ती किम नह 
डोलणी, साग लेय सिरदार । --रंवर्तातह भाटी 
५ एक प्रकार का गस्त्र विशेष । (श्र, मा.) 
६ देखो स्वांग (छू, भे.) 
उ०--१ रावकिया रामत रामत समे, मावडियौं लैमाग। तौ 
रतना पातर तणी, सखरो लावबे सांग |-- बा. दा. 
उ०--२ जिके भ्रलदेला ठाकुर जुवांन तिके केसरिया वागा पहिरे 
बेठा था त्याह वेगिदे सघछा ही बगतर पहिरचा । ताकौ द्रस्टात 
जैसे बहुरूपिया संग बदल्ठे । त्मे सें साग बदक्लि गया । 

““वैलि टी. 


महित । 


डरते १ 


ग्रत्या, रू, भे,--सांगडौ । 
क्रि. प्र --करणी, बणणौ, सजणौ । 


सांगड़ी 
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मुहा,--१ सांग करना>"फितूर करना, पाखंड करना | 
२ सांग बशाणौ>5रूप बनाना, मजाक उड़ाना । 
३ साग लावणौ>--१ धोखा देने के लिए कोई रूप धाररा 
करता । 
२ मतोरजन हेतु किसी की तकल 
करना । 
रू, भे,--संग, सेंगि, सागि, सागी । 
संगड़ी-सं. स्त्री,--बडे पत्थर उठाने वाले चवालियों का डंडा । 
सांगड़ो-स पु.--१ लकडी का वह मजबूत डंडा जिसके बल बेलगाडी 
या छुकड़े को खडा करके उसकी धुरी मे घी तेल या अन्य स्तिग्ध 
पदार्थ लगाया जाता है ! 
२ देखो 'साग' (श्रत्पा, रू. भै.) 
3०--जागडा भड़ां सत्र वीर सर गवीजओ, ताप पड कांगड़ा लक 
ताई । यर गढा सांगड़ा दयरणा श्रायो उछुज, नागश्नहु लांगडा वीर 
नाई ।--बंदरीदास खिडियो 
सांगणी-सं. स्त्री.-- तिलहन के पौधों की फली ॥ 
छ, भे.-- सघणी, संंघनी, सूघणी, सूंघती । 
सांगणौ-सः पु. (स्त्री, सागणी) १ शकुन शास्त्रानुत्तार तितर श्रादि 
पक्षियों को दाहिनी और बोलना एवं हिरण शझ्ादि जानवरों का 
दे।हिनी तरफ होना । 
२ दाहिनी ओर । 
उ०--दासिया दौड़ श्रागु दखे, साथ बिराजोँ सांगश। कणडोर 
छोड पूजा करण, पाल पधारौ झागण ।--पा. प्र, 
३ देखो 'साधणौ' (रू. भें.) 
सांगतिक-वि [स.-] १ प्तगति का, संगति सम्बन्धी । 
२ समाज का, सामाजिक । 
सं, पु [सं, सागतिक.] १ भ्रतिथि, महमान । 
२ भ्रजनबी । 
सांगम--देखो संगम ,हू, भे.) 
सांगर-स. पु--१ शमी वक्ष । 
२ देखो 'सागरी' (मह; रू. भे.) 
सांगरी-सं. स्त्री. [स. सगर| शमी व॒क्ष की फली जिसे उबाल कर प्राय: 
शाक बनाया जाता है । 
उ०--१ चेत में कमनीय सागरी, लोग लगे कोडायता । श्रोथस्पा, 
ग्रचार श्रोलवें, रक्त रंगीला रायता ।--दसदेव 
उ०--२ सूनी काकड़ । सूती निदरोहो । जाडी खेजडी । जाडी 
छीया भूलती साँग़रियां । के बीदणी ? के उशणा रा डाबर नेण ? 
कठी शरण रो रूपाछो उणियारो ? कठे उण रा गुलाबी होठ ? 


५ 


े -फुलवाडी' 
महू) रू, भें,--सांगर । 


सांगछणी, सांगछबों-क़ि, अ. [स, साकत्यन्म] १ जरूम का भरना, 


सांगीयाई 





ठीक' होना । 
२ कुए में 'सीर' हारा पानी का भ्रागमन होना । 
३ रुपये-पसों की श्रामदनी होना। 
सांगकछणहार, हारो (हारी), सांपक्षणियौं--वि० ॥ 
सांगह्िप्रोड़ो, सांगक्नियोड़ो, सांगक्रपोड़ी---भु० का० क्र ॥ 
सांगछीजणो, सांगकछ्कीजबी --भाव वा०। 

सांगकियोडो-भू, का, क्ृ.--१ जरूम या घाव ठीक हुवा हुआ. २ कुए 
में 'सीर' द्वारा पानी का प्रागमन हुवा हुआ. ३ रुपये-पैसों की 
श्रामदनी हुई हुई । 
(स्त्री, सागछ्ियोडी ) 

सांगवणों --देखो सागणौ' (रू, भे.) 
उ०--जीमणा हाथ कांती सू डावा हाथ कानी श्रार्व सावड ते 
सांगवणों कहीजे इण तरह सावडू ऊबेडा सांगवणा मालाछा 
जाणीज़े।--रा, व वि, 

सांगधौ-सं, पु --रथ, तांगरा श्रादि सवारी पर रखी जाने वाली मसनद 
को गुडकने व पड़ते से रोकने के लिए लगाया जाने वाला उपकरण । 
उ०-घरखा पीढा सांगबा, भल पेई पिलाए पाचरा। हलवे भरधा 
कडाव हाले, श्रोग भूर री प्राचरा ।--दसदेव 

सांगि, सांगी-वि.-- १ स्वाग लाने वाला, स्थागी । 
२ ढोग व पाखण्ड रचने वाला, ढोगी, पाखण्डी । 
उ०--जनहुरीया सांगी घणा, छाप तिल सिर केस । मसतग मुंछां 
मूडीया, तन बदलाया वेस्त ।--अतुभववाणी 
३ बेलगाड़ी, रथ, तांगा श्रादि मे वह छीका जिप्मे छोटी-छोटी 
वस्तुएं रखी जाती है । 
४ बेलगाड़ी, रथ, तागा प्रादि में गाड़ीवात के बैठने का स्थान । 
५ देखो 'साग' (रू, भे.) 
उ०--परठइ सांगि लागि लोहडानी, प्राण करेवा लागइ । हुलहुल 
करि बिहु पखि विलगई, मोठी मूरात तागई ।--का, दे, प्र 

सांगीक्राई--देखो 'धागीयाई' (कू, भे.) 

सांगीत--देखो 'संगीत' (रू, भे,) 
उ०--रजा ब्रह्म री रूप भ्रसेक॑ रम्मं, घणा बाजणां घुधरा धस्मे 
घम्मे। घटा भद्द ज्यों तद्ध श्रांनद्ध धोरे, धुबे ताक कसाक् सांगीत 
धोरे ।-मे, म. 

सांगीयाई-स, स्त्री.--१ भाटियों द्वारा गले में धारण की जाने वाली 
सोने या चाँदी की मूत्ति जो उनकी ईप्ठदेवी की छः बहिनों व एक 
भाई सहित है। 
३ झ्रावड माता का नाम । 
वि. वि,--यह भाटियों की ईप्टदेवी है। भाटी भ्राबड़ माता की, 
छ: बहिनी व एक भाई सहित, सोने या चांदी की मुत्ति गले में 
धारण करते हैं । 

काठियावाड के वल्लभीपुर तामक तगर के साउबा शाखा के. 


सांगुस्ट 





चारणा मादा के पुत्र मम्मठ (मामड) की यह पर्ची थी। इसकी 
छः छोटी बहनों के नाम निम्नलिखित है--- 
इच्छा (भश्राछ्छ)) चचिका (चाची), हुली (होल ), रेष्पली (रेपलो), 
गुली (गहली) झौर लछी (लांगी या खोड़ियार) । 

सिन्ध के भ्रन्तिम राजा ऊमर सूमरा के अत्याचारी, धर्म॑भ्रष्ट व 
दुराचारी होने के कारण उसके वध हेतु श्रावड़ माता ने जाम 
लखियार की सेना के आगे साग (द्क्ति) लेकर युद्ध किया था । 
ग्रत: इसका ताम' सागीयाई' पडा । 
रू, भें --सागीग्राई । 


सांगुस्ठ, सांगुस्ठ-स, पु [से. सांगुष्ठ | अंगूठे सहित हाथ का पूरा पजा। 


उ०--आश्रागक्ल प्रिया प्री चौथ श्रारंभि, फेरा त्रिण्हि इग भाति 
फिरि । कर सांणुस्ट ग्रहण कर सूं करि, करि कमक चापियो किरि | 
-- वेलि, 


सांगुणौ--१ देखो 'सांगणोौ' (छू. भे,) 


उ०--बाहर पधारता नेकाल घणौ सखरी मनमाती माल्हाकी हुई । 
ऊपरां तुरत लाभ री सांगुणी हुई। पहले डेरे सई-साक ठावा 
बोलिया । फामरके निवासी बोलिया । 

“कैवरसी साखला री बारता 
२ देखो 'सांघणों (रू. भे.) 
(स्त्री, सागूणी) ह 


सांगेछ, सांगेछौ-स, पु. [सं, साकल्यम | बाहुल्‍यता, श्राधिक्य । 
सांगोपांग-वि, [सं. साज़ोपाड्] १३ सभी श्रंगो श्लौर उपांगों सहित, 


पूर्ण, पूरा । 

उ०--सांगोपांग हि स्वर सहित, अक्षर सुद्ध उचार। स्रोत स्मारत 
सुधार किये, श्रारयावरत उधार |--ऊ. का. 

२ सुन्दर, मनोहर । 

उ०--उदरि थिक्री उतपति करी, सांगोपांग सरीर | उदरि थिक्रा 
पाय्‌ श्रमी, श्रादि ऊपायु खीर ।--मा. का. प्र. 

३ उत्तम, श्रेष्ठ । 

४ भीड़-भड़ाक सहित । 

उ०-सेवट भोड-कपाट करता करता मोची ई साथे टुल्वग्यौ। 
बादक्त तौ सांगोपांग मेक्ा रे साथे राज-दरबार मैं जावणी चावतौ 
हो | उणरे तौ भरे पड़ती इज गी ।--फ़ुलवाडी 

क्रि, वि.-- भली प्रकार से, अ्रच्छी तरह से | 

उ०--सावक्क गढ रे ज्यानणो में सेठ-साहुकारा री माल-मता रो 
सत्ता सहूप सांगोपांग ठा पड रैयौ हो | हाठ बजार री श्रर घुतारा 
रो हटड़े री सोभा देख'र बगता री भ्राख्या खुली री खुली रेवे 
ही ।--दसदोख 


शेड ढ ४, 


सोच 


“-ख्रीहरिरामजी महाराज 


सांघणी--देखो 'सागणी' (रू, भे.) 


उ०--ठाकरा मेर तिल खा ज्यावौ काई ? ती के सांधण्या समेत 
के कोरा [-अभ्रग्यात 


सांघणो-वि, [स॒, सघन] (स्त्री सांघणी) १ सघन, घना, गहरा । 


उ०--इसी सांघगी वनसपती मिहछने रही छो। जाए दूसरी घटा 
छे । दरखता ऊपर मोर कुहक रह्या छे। सुवा केक करे छे । तूती 
बोल रही छे लाल हाक मार रह्यो छ ।--रा. सा, स. 

२ समीप, पास । 

उ०--जका लोथियां रा पगथिया कर कर घणा हेत्‌ भाई भतीजा 
बाप बेटा उपरां पा धरता अर घणी हरख करता कोट मैं पडणा 
नं धाव छे | त्या ऊपरा श्राछरा रा विमाण घणीणा सांघणा श्रड- 
बड़ छे ।--प्रतापसिघ म्होकममिघ री बात 

३ अधिक, ज्यादा । 

उ०--१ भड पूतारे झापरा, धारे सामधरम्म । 'भांण' तणौ प्रस 
भेव्ठिया, दछ सांघरतपों दुगभ्म ॥--रा, रू, 

उ०--२ दढ्शा विच हुवी होछी खत्ाा निरद््ल, सीस भाज॑ वही 
साधणां सार | तेणि जुधिवार क्रुफार 'दूजण' तणौ, भड़ अपड़ 
सोहियी झ्रावरे भार ।-सेखा दुरजणसालोत रो गीत 

४ एक साथ, इक । 

उ०--१ साथ धरणो सांधशों, अ्रणी जीमणों ज़वन्ां। उतमाती 
भाराथ, जाणि पाराथ करन्ना ।--रा, रू, 

3ठ०--र२ पिरीगंग रोनीर सन्नान सारझू, दसत्तूर पिंदूर कप्पर 
दारू । हुवे होम भ्रासावरी धूप हमे, घणा सांधणां दीप सामीप 
घूर्म ।--मे. म, 

५ जबरदस्त, जोरदार । 

उ०--ह॥ै इसे जोस अणभग दूृह तरफां दरईवांणां। स्ज मार 
सांघणी, वाडि असतमरां उडाणा ।--प्रतापत्तिध म्होकमर्तिध री वात 
उ०--र श्रणी फूल ऊपरा, भोकि ऊइंड भकछाहछ । सभमराष्ड 
सांघणी, वाहिं सांबल वीजूजछ ।--सु. प्र. 

कि, वि.--६ आंदरपूर्वक, सम्मात के साथ । 

ज्यू-श्रठ ती रांमो सावक बोले पण घरे गया साधणों ती 
प्िछ्ियों । 

७ देखो 'सांगणों (रू, भे.) 

रू. भै.--सागूणो, सांघुली, साघणौ । 


सांघुलो--१ देखो 'सांघणौं (रू भे) 


उ०>-मोटई सत महि माहि अचलेपर भ्रायइ हुवबह । सीधण हरि 
हुई सांघुली, बहुवा ति करि विवाहि ।--पश्र, वचतिका 


सांगौ--देखो 'प्तागौ' (छ, भे.) २ देखो 'सांगणौ' (रू. भे.) 
उ०--भाटपट छोड जगत का कामा, लटपट चरणा लागी। सिर | साँच - देखो सत्य (रू, भे.) (श्र. मा; डि. को.) 
पर तीर लाधियी चावौ, तौ कर सतगुरु जी रौ सांगो । उ०--१ तिणा न्‌ मुवा री उपाव छे। तहां गुह कहियी सौ सांच 


साचफ्ूठकर 


अागाएक.. अत अमन करी 








दि 


छे ।--पचदडी री बारता 

उ०--२ मिछ दुस्दी श्राज, पाक भ्रतादी पालटै। ला कुछरी 

लाज, सांच रखाज्यौ सांवरा ।-- रामताथ कवियी 

उ०--३ बडा गुणा मानी गई थूं, सबक सक्ति सिरमोड है। तमा 

खमा प्राच बछ्िहारी, तारी सांच निचोड है।--तातूराम संस्करता 
सांचभूंठकर, सांचशुठकर-सं, पु, यौ--व्यापार, वाणिज्य । 


(डि, को.) 
सांचणौ, सांचबौ-क़ि, स.--१ संचे बताना । 
२ सचे से कोई वस्तु ढालता । 
३ देखो 'सचणोौ, संचवो' (हू, भे.] 
3005 6683,०3७७ परीक्षासुद्ध रत्तनजाति लीजईं, परदेसी वस्तुता श्राथ 
पुछीई, वाणुत्रता लेखना टीपणां सभालीईं, प्रदेतधकारिणी वासण 


सांखीईं, लेख लिखीड,,...... ,, “व से, 
सांचशहार, हारो (हारी), सांचशियों --वि० । 
साचिग्रोड़ो, सांचियोडों, साँच्योडी --भू ० का० कृ० । 
सांचीजणो, सांचीक्षनों --कर्म वा० । 
सांचरणो, सांचरबो --देखो 'सचरणा, संचरबो' (रू. भे,) 
उ3०--१ बप लोहा शभ्रपछर हम वरियों, सिवमाक्ा खेचरि रत 
सरियी | 'श्रासा हरो सुरा भ्राचरियों, सुज हरि जौत मुगति सांच- 
रियो ।--गोकुल राठौड रो गीत 
3उ०--२१ चादा थारी निरमछ रात सइयां म्हांरी हो, चादा थारी 
निरमत रात तशाुदल ने भोजाइ सेलां साँचरी ।--लो, भी, 
उ०--३ काका त्तिरजीव भ्रर भुरगा कोयलां मैं वासदी रो परस 
पाता ई जिण भांत जीवण सांचरे, बे जगाप्तनग करण लागे, उणी 
भात काली मासी इस बाछ कन्हैया रे जलम पछे जगमा जगमग 
करण लागी ।-- फुलवाडी 
उ०--४ थारी देह रो रगत पीय, तौ महीना कूख मैं लुटियौ, 
उए साझू झेकर ई दया के नेह ती सांचरियों। थ॑ इत्ती निरमोही 
कीकर ब्हैगी ।--फुनवाड़ी 
3०--५ सूरज रो पंथ उजाछण साह श्राखी दुनिर्या मैं मधरौ 
मधरी उजास सांचरियों प्र बादछ रो पंथ उजासण उग्र दिप्ता 
सूं प्रजकृतो सूरज ऊग्रियों |--फुलवाड़ी 
सांचलौ -देखो 'साथौ (रू, भे.) 
उ०--वा सापरत नी श्राती तो ई ठीक रैवतौ | इशणा साचली 
बाया मांव आवश सू तो म्हारा संदेसडला ई चोंखा हु। । 
“तिरतंकू 
सांखव, सांचचद-सं, स्त्री,--सच्चाई, सत्यता । 
उ०--तद वां देखने कहियो । गोब्ठो री तौ न देशी । इशा लौंड री 
भी मजबूती देखणी । सांचवढ स्‌ भ्रंगौ-मंग बाकार ने मारणौ । 


“-प्रतापसिध हो$मर्तिध री बात 
सांचागी-देखो 'साचाणी (रू, भे,) 


प्४ं४६ 


सांचोौ 
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उ०--है साथणिया खिलखिलाहट सूं चावटा ते भर दियौ प्रर 
वा सांचांणी भेंपगी । एक साथगा हमती हमती बोली --- किण ने 
पाष्ठी भेजियी श्र धाप्‌ ।--रतव।सी 
उ०--२ सेसनाग रौ बेटों बींनएी री बात सुण ने भ्रण तौ राजी 
विहयौ । कह्यौ --बींनणी री सम तौ सांचाणी दुनिया मैं बखांसो 
जैडी ई है ।-- फुलवाडी 

सांचाई--देखो 'सत्यता' (रू. भें.) 
उ०--निस्कपटता स्रद्धा, सरलता भ्रर सांचाई। विनयी सान 
सुभाव, धीर वर भ्रध्यवसाई ।--टाबर सईकडी 

साँचारिक, सांचारी-वि, [सं, साचारिक] १ सचार सम्बन्धी । 
२ सचार करने वाला । 

सांतियोड़ी-भू. का. $.--१ सचे बताया हुआ. २ संचे में ढाल! कर 
कोई वस्तु बनाया हुप्ना. ३ देखो 'रांचियोडो' (छ, भे.) । 
(स्त्री. साचियोड़ी ) 

सांचियो-सं. पु.--१ साथे बताने वाला कारीगर । 
२ साथे में ढालकर वस्तुएं बनाते वाला कारीगर। 

सांचिलो - देखो 'सांचो” (छ, भे.) 

साचेलो - देखो 'साचो' (रू, भे.) 
उ०--१ सेठ इण वरदांत रौ सांचेलो सार नीं समझा सकपा तौ 
ई सेसनाग रे बेटा रामृहासूं झआाबात सुणने वे मनाग्यांता 
विचार करियी की महुने इण मैं जोशी ई काई ।-- फुनमाड़ी 
उ०--२ दलाल कीपौ--हां जागती जाएसी की सांचेलौं मौबत भर 
हिरद रो हेत इसी हुवे | आप अर नहावी-धोवी करलयों। फ़ुरती 
सूं तेल-फुनेल लगायल्यी । गणा-गाभा पैरल्यौ श्रर वेगा सा नीचा 
पधारोी ।-- दप्दोख 
उ०--३ सांचेलो गुर धणी, दूसरा ठा पाखंडी। साधु महंत 
फश्नीर, वेस धर घाघ घमडी |--तारी सईकडौ 
(स्त्री, साचेली) 

सांचोड़ी -देखो 'सा्व॑। (प्रह्या; छ, भे.) 
(स्त्री, साचोडी) 

सांचोठ-सं, स्नत्नी.---सच्चाई, सत्यता । 
उ०--घणी भाजा-दोडी करी, पण मामले री जीत तो भुगाते री 
सांचीट में रेयी |--दसदोख 

सांचोरा-पतत पु.--१ एक जाति विशेष जो अधिकतर स्ांचौर में सिवास 
करती हैं तथा अपने को पचद्राविड़ के भ्च्तर्गत ब्राह्मण कहती है । 
२ चोहान वंश की एक शाखा । 

सांचोरी-देखो 'साचोरी' (हू, भे.) 

सांचोरो-प्ं, पु.--पांचोरा जाति का व्यक्ति । 

सांचौ--रेखों 'साचौ! (छ. भे,) 
उ०--१ तेक लीधो सोना तिततौ, पातरवाह्नौ प्रेम । ज्यां सांचौ कर 
जांणियो, कहो न दे धत केम ।--बा, दा. 


सांज 





उ०--२ गाहै सोद॑ ग्राहका, ढाहै जैं गज ढलल | लाही लोटे 
वाणियो, आ है सांची गहज ।--बा, दा. 
(स्त्री, साची ) 
२ देखो 'सचो' (रू, भें ) 
उ०-वेलण वेली बाह, लाल होठां रग भीतो। सांचे ढल्ठियों 
हीव, कंवछ चुणा कर मैं लीनो । - नारी सईकडौ 
सांज, सांजड़ली--देखो 'सध्या' (हू. भे.) 
उ०--१ दक्ो बादक बिच चमके जी तारा सांज़ पड़े पिव लागे 
प्यारा । काई रे जबाब कछ रसिया काई रे मिजाज करू रसिया। 
>5लों गी. 
उ3उ०--२ दिन दिन लेखणा हाथ म्हारी सुंदर गोरी रे, स्तांजड़ली 
पड़ी रे रोकड सारता हो राज ॥--लो. गी. 
साॉजउ-वि,.--सयत । (3. र ) 
सानणी-स॒ रुत्री, [स. साग्रही, सयत्रतिता] वहू गाव या भेत्त जो दूध 
देती हो किन्तु किप्ती कारणबश उसका दूध ने निकाला गया हो । 
रू, भे --सांभणी, सादणी, साध्षग्ी, सैनी । 
सांजत, सांजति, सागती --देखो 'साजत (/ह, भे ) 
उ०--१ श्रस चालबव धमण जागवी अहरण, सांजत कर असमर 
कर साप । सात्रव लोह ताणए साकेली, ते काटिया सूं हैकण ताप । 
-तैजम्ती साद 
3०--२ सांजत समहर डाव सडात्ती, चख घधिखता थहिया रग 
चौछ । अ्रहरण अकृस लाल' तिण ऊपर, घण त्रिजडा बाहे घम- 
रोछ (--लालसिह राठोड रो गीत 
उ०--३ ताहरा दरबार ग्रागै छ ख वाढण लागा, बुहरावण लागा । 
विद्धावणा मोकका मेल्हि मडता देखी कबरजी गुमान कियौ । 
इतरी डेरा री सांजति घणी सी क्यू ।--द, वि, 
साजवण-प्त, स्त्री, [सं., सयवन] १ परिवार, कुटुम्ब । 
(वि. वि. देखो 'कब्ीलो ) 
२ रसोईघर | 
सांध-देखो सध्या' (रू भे.) (श्र. मा; उ, र, डि को.) 
उ०--१ अ्रमल री पिंक लागी अटल, सुख लूटे वे सुलखणा | 
सवेरा सांफ दोनू समे, काभकक ने कुलखणा ।--ऊ, का. 
उ०--२ हुवे चम्मरा भाठका जोति हब, सदा ऊतरे आरती साक 
सूत्र ।--में, मं, 
सॉमड़ली, साॉभड़ी--देखो पध्या (अल्या। रू. भे,) 
साक्रणी--देखो 'साजणी' (रू, भे,) 
सांभनद-स, पु. [स, सध्यानादी] शिव, महादेव ॥ 
सांफि, सांफी-सं, स्त्री,--१ विवाह के अ्रव्रस्तर पर घी पिलाने की रहृम 
से लेकर विवायक पूज्ञा की रइम तक नित्य सध्याकाल में गाये 
जाने वाले विवाह के गीत । 
उ०--जैत बाम मचिया बडजोरा, गहरे सुर श्राई गिणगोरां। छित 
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धांठि 


पर मिछमिक छोरचा छोरां, करदी सांफ्री ज्याल कोरा |--ऊ- का. 
क्रि. 7.--लेणी । 

२ मांगलिक पर्व के कुछ दिन पूर्व नित्य संध्या के समय गाये जाते 
वाले मागलिक गीत । 

उ०- सांभी रे गाई सांझी रे, म्हारी सांची हुया रगरोल रे। सप्न 
सहु को हरखियउ, वाछ दीधा नवल तबोल रे | --स. कु- 

३ देखो 'सथ्या' (रू, भें.) 

उ०-धरलीली धण पुडरी, घरि गहु गहुई गमार । मारू देस 


सुह्ाामगाऊ, सावणी साकभी बार | - हो. मा, 
४ देखो 'साभी (रू, भे.) 


सांफ्रेदार- देखो 'सामेदार! (रू, भे.) 

सांक्रेदारो - वेखो साकेदारी (रू, भे,) 

साभे -देखो सच्या' (छू भे.) 
उ०--सांभी भूखा सोई, करे परभात वक्तोवक । हाथऊ कृत उपाड़ि, 
मार ढाहै मोताहुछ ।-- राव रिएमल री बात 

सांकों -देखो 'साको' (छू. भे.) 
उ०--दुख-मुख साभो राख, साख साची भवावे । विम&७ वुवारा 
वणी, धणी री धाक लखाबे ।--तारी सईकडौ 

सांद-देखो 'साट' (रू, भे.) 
उ०--जनहरीयथा कैसे मिल्ठे, राम ताम की साठ । गर धनजाली 
बाहिरी, होय' न तोदी हाट ।-- अनु भववाणी 

सांदगां5-देखों 'साठगाठः (छ. भे.) 

सांदि -- देखो 'साटे (हू भे.) 
उ०--१ पाच्‌ ही प्रमारा सीस रे सांदे दुरग दीधी ।--वबं, भा, 
उ०--२ साम र॑ साथ सत्कार हू मिक्तायों थक्रौ सीस र॑ सांटे 
स्वामी रो ही सासण प्रमाण ।--व भा, 


सांदोी --१ देखो 'साठो (रू. भे.) 
२ देखो 'साटो' (रू, भें) 

सांठ--देखी 'साट' (रू, भे.) 

सांठर्गांठ-सं. स्त्री, --गुप्त एव दृषित सम्बन्ध युक्त पडयस्अकारी मेल 
पिलाप । 
मुहा,-- साठगाठ करणीन-गुप्त एव गृढ़ उदृद्यपुर्ण मेल जोल 
करना | 
रू, भे,--साटगाठ । 


सांठि, सांठी-स. स्त्री,--१ तीर की डंडी जहाँ तीर लगा रहता है। 

उ०--६ सुश्नर धगा तीर बरघछियां सूं पूर हुवी। बरछिया रा 
फक् माहै टूट रहिया । तीरा री साठी टूटी, भालां री गास माही 
रही सौ लोहा सं पूर हुवी थक्ो पार होय जा बरडी ऊपर खड़ी 
रहियो ।--डाढाका सुर री वात 

उ०--२ हरीया सांठो सूरति की, सबद भक॒का सध । तक घीरज 
करि ताणीये, ताह मूक मतबध ।--अनु भववाणी 

उ०--३ मारधौ बाण सरीर मैं, विण सांढठी विव भालि। जत- 


सांठो 
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हरीया मन मरि रह्यौ, हंस गयो सर हालि ।-- भ्रनुभववांणी 
२ खान | 
उ०--हरि हीरा मत जौहरी, हरीया हिरदों गांठि । गाहक मिक्कीया 
सू मिले, हरि हीरा की सांठि ।--अभ्रनुभववाणी 
३ संधि । 
उ०--है जाह्॑धरवंध मैं मन्त पवना की गाठि। हरीया मिल्ठे 
उतांन मैं, सुरति सबद की सांठि।--अनुभववाणी 
सांठौ, सांौ-सं. पु. [सं. साष्टिक] १ ईख, गन्ना । 
उ०--पश्रेक रात गेहुप्आा रा खेत शौर सांठां री बांड में रहियो । 
--डाढाला सूर री बात 
२ ज्वार के पौध का डठल। 
३ ईख का डठल । 
मुहा,--साठ ताई चाबणौ--भ्रच्तिम स्थिति तक अनुभव करता । 
४ देखो 'सेंठो' (रू, भे, 
रू, भे--सहटो, सांटी, सेटो, सेठो । 
साड-स, पु. [सं. पण्ड] १ वह बछंडा जो तसल सुधार करने के १६ इय 
से बिना खसी रखा गया हो | (3. र.) 
उ०--वाह वाहू बारठजी भली कही। मन री लही । हुकम 
किग्रा । जागडिश्ने वडा राग माहै दृहा दिश्वा । परिजाऊ दूह्ठा । 
बेगड़ा सांड धवक्क रा दृहा | भ्रेकलगिड वाराह रा दृहा । 
-र« बचनिका 
२ वह बछड़ा जो हिंदुओ मे किसी मतक की स्मृति में गुरुड़ पुराण 
की समाप्ति पर दाग (चिन्हित) कर यों ही छोड दिया जाता है । 
वषोत्सगे वाला बेल । 
उ०--संमुद्रख्वारठ, बाउल कंटालउ, सरप कालउ, वाठ वायणाउ, 
जन बौलणउ, सुणह भसणउ, ससठ तासणउ, रांणउ लेणउ, 
स्त्रीस्वभाव लाडणाउ, सांड त्राइणउ, कुमित्र फाडणउ, दुरजन दुष्ट, 
स्वजन सिस्ट, श्रागि गाती, धाहु राती ।--व. स. 
पर्याय,--अ्रॉकल, जेगड़ौ, तरण, नौपत, मदक । 
मुहा,-- १ साड सौ कोस जाय तोई झांक धणी रौच-मालिक की 
वस्तु मालिक से कितती ही दूर क्यों ते हो उसका सम्बन्ध नही 
मिठता है। 
२ सांड किसा गोरा! मैं रेवें>-शूरवीर छिपे नहीं रहते । 
३ सांडां री लड़ाई मैं बाटा रा खोयाक्ृ-- शक्तिशाली था समर्थ 
व्यक्तियों के ऋणड़ों में गरीबों का नुकश्ञात होता है । 
४ ताइकौ क्यूं के साड हा, पोठा क्यू करो के गंउ रा जाया हा +- 
थोथी डीगें हांकने वालों के प्रति व्यंगात्मक कथन। 
ह वह घोड़ा जो तस्ल-सुधार के लिए रखा जाता है । 
वि,-- १ हृष्टपुष्ट, मोटाताजा । 
उ०--सांर्डा ज्यू ञ्र साधड़ा, भांडा ज्यू कर सैस । रांहां मैं रोता 
फिरे, लाज ते श्रावे लेस ।--ऊ का, 
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२ वीर, बहादुर । 
उ०--सांड सीमाड़ जग जैठ ऊवासिरी, प्रावलछे थादि दृदा' 
उजाहौ। व्वा सौ ऊजछा वेध बीठकछ' हारे, करे ऊगे सभा मेक 
काछो ।-- वनमालीदास रो गीत 
३ उन्मत्त, पागल । 
उ०--बैद न सुणियां विमक॑, खेद पाई तन खोयी । सांड हुये रह्यौ 
सदा, रांड रांड हि कर रोयो | न्याय न जांखे नितुर, मिलज जांणी 
नाहिं नीती । निज नारी ब्रत नेम, रूगड़ श्राणी नह रीती | 
“-ऊ का, 
४ बलवान, शक्तिशाली । (हि, को, ) 
५ शिव-वाहन, नंदी । 
६ देखो 'साढ' (&. भें.) 
उ०--सांड्यां रे भाई जलदी सांड पिलांणश बेग पधारा शंणी 
सीकरी रे देसमै जी 7ह/रा राज ।- लो, भी, 
७ देखो 'साडो' (मह; ७. भे.) 
रू, भे.सड । 
प्रल्पा; - सांडियौ, सांहियाँ, साढीउ, सांढीयो । 
साड-देशो 'सांढ' (रू, भे,) 
सांडकीसी-सं. स्त्री.--लडकी को दहेज में दिया जाने वाला एक सांड 
सहित बीस गायों का समूह । 
सांडघेरी-सं, पु.-गेहूँ, बाजरी, ज्वार श्रांदि की फसल का वह भाग 
जो साड के लिए खेत के मध्य में फसल काठते समय छोड़ दिया 
जाता है। 
सांडणी--देखो 'साढ' (रू, भे.) 
सांडसउ-सं, पु. [सं, सन्दश:, सन्दशकः] १ चिम्रदहा, संडासी। 
(३. र.) 
२ जर्राही का एक भौजार । 
३ एक नरक का नाम । 
सांडाई-सं, स्त्री,--- प्रक्वड़पत, जबरदस्ती, जोरावरी । 
उ०--भुगाने री सगक्की सांडाई उतरगी। श्राखी अ्रकड़ाई लिक- 
कछगी । सीधौं गजवरगो हुयग्यौ प्रर मिनख ने मितख सी जाखण 
लागर्यो । बीस पावडा आ्रातरे सूं रांम-राम करे ।--दसदोख 
रू, भे,-- सडाई । 
सांडियो-सं, पु.--१ संदेशवाहक, हरकारा । 
२ मादा ऊंद की सवारी करने वाला । 
३ देखो 'साइ' (प्रल्पा; रू, भे,) 
रू, भे.--सांड्यो, साहियौ, साढीउ, साढीयौ । 
साॉंड्लि--देखो 'साडिल्य” (हू, भे.) 
सांडिली-सं, स्त्री. [सं. शाडिली] १ दक्ष प्रजापति की पुत्री जो धर्म 
ऋषि की पत्नी व भ्रग्ति की माता थी । 
३ कोशिक ऋषि की पत्नी दीधिका का एक ताम । 
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३ शाडिल्य ऋषि की स्वयंप्रभा नामक तपस्विनी कन्या । 

वि. वि.--एक बार इसके आश्रम में अतिथि स्वकृप गालव 
ऋषि एवं पक्षिराज गरड आये । इसने उनका यथोचित आदर 
सत्कार किया । सीते समय गरंड ने मन से विचार किया कि इस 
तपस्विती को अ्रपने प्लो पर बिठा कर विष्णुलोक ले जाना शअ्रति 
उत्तम रहेगा । इसी विचार के कारण एक ही रात मे गरुड के 
पंख गिर गये । तत्पद्चात दोनों इसकी दारण में आये तो इसने 
ग्रनेक वर दिये । 


सांडिल्य-सं. १. [स. शाडिल्य | १ एक देश का नाम । 


२ शाडिल्य ऋषि के वशज' । 

३ बविल्ववक्ष, विह्वपत्र । 

४ अग्ति का एक ताम | 

५ एक ऋषि जिन्‍्होने भक्ति एवं विधि श्ञास्त्र को बनाया था । 

६ कश्यपवंशीय महर्षि देवल के पुत्र एक ऋषि जो शअ्रग्नि के पिता 
थे । 

७ एक ऋषि जिसे श्रवैदिक मार्ग से विष्णु की उपासना करने के 
कारणा नकेवास की शिक्षा भुगतनी पड़ी थी । 

८ श्रग्ति का ज्येष्ठ पुत्र एवं कश्यप का ज्येष्ठ भ्राता! 

९ ब्रह्मदेव के सारथि का ताम | 

१० एक शिव भक्त राजा जो युवावस्था प्राप्ति के पश्चात्‌ काम- 
वासता में लिप्त हो कर अनेक स्त्रियों के साथ श्रत्याचार करने 
लगा था श्रतः क्षिव ने इसे एक हजार वर्ष तक कछुश्ना बनते का 
शाप दिया था । 

रू भे,--साडिल । 


सांडौ-सं. पु. [स. शाडिक, प्रा, साडिश्र] १ गोधा की श्राकृति का एक 


जगली जतु जिसका मास पौष्टिक एवं स्वादिष्ट माता जाता है। 
इसको चर्बी औषधियों मे काम श्राती है। इसका तेल भी तिकाला 
जाता है। 
उ०--१ घरती खारी जे'र निजर पूर्ग जित्तरै कठैई भफ्राड-बीटक 
ने घास-फुप्त रौ नाम ई नी । इण घरती मैं सांड। श्र पीपूड़ी परडां 
घणी भिक्के । बरस्तात रा दिना में अरठ पाणी भरीज जावे। 

| --रातव[सौ 
उ०--३ राम नाम नही जाणियौ, कीया और कछाप । हरीया जै 
घरि सपदा, होसी सांडा श्राप ।---भ्रतुभववा णी 
२ सग, साथ | 
३ फसल की कटाई, बुवाई ग्रादि के समय सामूहिक रूप से कार्यें 
सलग्न व्यक्तियों को मजदूरी के साथ खिलाया जाने वाला भोजन । 
४ देखो 'साड' (रू. भे.) 
उ०--प्ररधंगी हेम-पुत्री, सरपो कठेणि वाहुणौ सांडो। पिखा-नेत 
भाल चदो, तस्में रुद्राय तमौ ।--गु. रू, ब. ' 
रू, भे,--संडौ, साढो । 
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सांइयो -देखो साडियौ' (रू, भे.) 


उ०--साह्या रे भाई जलदी साड पिलाशा बेग पधारां, राणी 
सीकरी र॑ देसत मैं जी म्हारा राज ।--लो, गी. 


सांढ, सांढ, सांढि-स, स्त्री,--मादा ऊंट, ऊठनी । 


उ०--१ रावजी सलामत सवा पोहर दिन चढ़िया सोनिगरा 
कान्हडदे नें विस होसी । इसौ साभले ने राव लाखण॒सी कागद 
लिखने वीरा राइका ने कह्यो | बोलाई सांढ ताती छे । तिण चढ़ने 
जालोर जा । सवा पोहर दिन चढियां मोहर जाए। तोने साबास 
देसा ।--वी रमदे सोनिगरा री वात 

उ०--२ सौ इहा रे गाय भेस साढां रा वरग घणा। सौ साहा 
र॑ लार रंबारी रहै । सौ अ्रति अ्रटावशा रहै, श्रपजोरा हाले । कही 
नू खातर मैं न आण । --कृवरसी साखला री वारता 

उ०--३ दिन दस-वीस आडा घात सैल-सिकार रो नाव ले मत्ता- 
सर झाया, प्रसवार हजार-एक सुहड्ा सँ। हेरा दोय मेलिया, जौ 
खबर ल्यावो वरग सांढा रो कठ छे ? 

- कुंबरसी साखला री वारता 
उ०--४ एथ श्रमर कल्याणमलोत पातस्ताही सांढि ली हुती । 
ताहरा कुवर स्री दछपतजी न्‌॑ राजाजी कहाडि मेल्हियौ जु श्र साढि 
घेराए ।--द. वि. 
रू, भे.--सढ, साइड, साड, साडणी, साढ, सांयह, सायढ । 


सांहियाँ, सांढीउ, सांढीयौ--१ देखो 'संढो”' (अ्रल्पा, रू, भे.) 


(डि, को.) 

२ देखो 'साड' (झल्या; रू, भे.) 
३ देखो 'साहियो' (रू भे.) 
उ०--१ तरा सांढिये उपरणी री फररौ कीयां ग्रावती विरमदेजी 
री नीजर प्रायौ। तर कह्यौ | ठाकुर कोई श्रोठी ताती सांढ 
खड़िया शभ्रावे छे | तिसे सांढीयों पिणा आय पोहती । 

“वीरमद॑ सोनिगरा री बात 
उ०--२ नितु नितु नवला सांढिया, तितु लितु नवला साजि। 
पिगह राजा पाठवह, ढोला तेड़णा काजि ।--ढो मां. 


सांढो सांढो -देखो साडो' (रू भे ) 


उ०--आंणद ग्र सूख सू चानणी अभ्रर सूरज्ञ रा उजास मैं दोना 
रा दिन घुलछण लागा, जाणा वारा सुख वास्ते ई चंदरमा श्र सूरज 
ऊर्ग । पण सुख-दुख, हरख-बिसाद झर सजोग-विजोग रौ श्रतूट 
सांढों । श्रेक दूजा बिता कोई सपुरण ती ।--फुलबाडी 


सांण-वि, [स. शाण | सन या पटसन का । 


सं. पु. [स, श्ाणा, माडी, कार्ज'] १ भोजन | (अ मा.) 

२ कमल | 

३े धनुष । 

उ०->मोर भुगठ सिर जास कान केरदी कंडछ, वसन पीत तन 
स्यांम गले माह्ता गुणाहुछ । भुज मुरक्की चत्रभुज संख सांण चक्र- 
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गद, गोवरधन ऊधरणा कमकछ लोचन नंदन नंद ।--णज. वि. 
[स. शाणं] ४ सम का बना मोटा कपड़ा । 
[स. शाण ] ५ कसौटी का पत्थर ॥ 
६ आरा। 
७ चार मादा के बराबर तोल विशेष । 
स, स्त्री, [स. शान] ८ शस्त्रों की धार पैती करने का एक प्रकार 
का उपकरण विशेष । 
उ०--भ्रत्ति धावक आविया, सस्च्र मांजिया सताबी । साँखां 
चढ़िया सुक्र, फूल जड़िया हूंद फाबी ।--मे. मं. 
९ उत्तेजित करने वाले शब्द 
उ०--श्रर च्यारि ही भाया समेत 'माधाणी' हाडी मुकुंदसिह, गौड़ 
भरजुतरसिंघ, राठोड रत्तसिंघ जिसड़ा जोधार काली रा ककस 
रणगकछियार होइ हाथिया र॑ माथे हाथ करता साथिया रे सांण 
लगावता साहजादा रू समीप हालिया ।-व., भा, 
मुहा,--साण लगावणी >ठत्तेजित करवा, जोशयुक्त करना । 
१० गर्जन, ध्वनि। 
उ०--पग पहरी स्कत वाजणी पायल, नें प्राचई श्रामछी नंद । 
गोडीरव भाद्रव३ तणी गति, सेहरा ऊपरि सांख सद । 
“महादेव पारवती रो वेलि 
११ देखो सान' (रू. भे.) 
सांणग्रह, सांगघर-स, पु, [स, शान--गृह| १ वह स्थान जहाँ एस्त्रो 
की धार पंती की जाती है। 
२ देखो 'स्तानधघर (रू, भे,) 
सांणजी, सांगजीव-सं. पु [सं, शान--जीव | सिकलीधर। (हि. को, ) 
सांगत -देखो 'सोरित' (छू. भे,) 
सांणि-स, पु, [स. शाणिः] सत्र या पठसन । 
साणी, साँ णी-सं. पु. [स. साधन्तिक:] १ घोड़ी की देख-रेख करते 
वाला, तबेले का प्रध्यक्ष । 
उ०--इतरी कहायने माहै भ्रायो, सौ श्रागै सांसी था हीज, लिसे 
घोड़ा पिलाण माड तयार हुवा । राजा मंहनो दोत॑ भ्रसवार हुवा । 
“दे दा, 
मुहा.--सांप्या रा बगस्या किसा घोड़ा बगसीजे--कोई श्रधिकार 
से बाहर चीज कंसे दे सकता है या श्रनधिकृत व्यक्ति कार्य नहीं 
क्तर सकता । 
२ घोड़ों को शिक्षित करने वाला । 
उ०-- .... »«“+सपतास के सहोदर, लड़ा लूंवा मैं प्रधाग, तिब- 
वागूं के लीने ल्यावे पवनूं की पाय, सांणियाँ ने भली विध सीरै 
खाँत के पुलग साज तिश निजरू गुजराय, धजराजू के समाज श्रत 
जातू के भतेक सज,,,.,.,., |--र. रू, 
सें. स्त्री, [सं, शाणी] ६ कस्तौदी । 
२ पटसन का वस्त्र । 
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३ छोटी कनात या तम्बू । 
४ फटा कपडा । 
५ शान का पत्थर । 
रू, भे,--साहणी, साहणी, साहांगी, सोणी । 
सांणोर-स., पु,--डिगल का एक मात्रिक (छुंद/ गीत विशेष । 
वि, वि.---घक्त गीत के कई प्रकार के भेद होते हैं । जिमम्रे से 
मुख्य निम्नलिखित है :--बडो सांणोर, छोटो सांणोर, बुद्ध 
साणोर, प्रहास साणशोर, वेलियौ साणोर, खुड़द साणोर श्रादि। 
उक्त सभी प्रकार के गीतों से सम्त्रन्धित विस्तृत विवरण यथा- 
स्थान वर्णानुक्रम में देखें । 
सांगो, सांगो-स, पु.--१ ताज की कोठी से नाज निकालने का छेड, 
मोरी । 
२ उक्त मुंह को बंद करने का उपकरणा । 
सांत-वि, [सं, शांत[ १ जो दबा दिया गया हो, दबाया हुआ्ना । 
२ मरा हुभा । 
३ जिसका पूर्णतः भ्रम्त हो बुका हो । 
मुहा,--शांत होशोौ मृत्यु को प्राप्त होता । 
४ सस्तुष्ठ , श्रधाया हुआ । 
॥ जिमते जोश या क्रोधादि वेग ने रह गया हो, स्थिर । 
४०--१ सीख सात, कात सुर मीठी, मायड़ री मन भावणशी । 
हसी भर भ्रध्षलील श्रादता, टाबर टथभ भ्रणखावणी । 

“ भारी सईकडो 
उ०--२ निस्कपटता ख्रद्धा, रारलता भ्रर साचाई । विनयी सांत 
सुभाव, धीर वर भ्रध्यवसाई | -टाबर राईकडी 
६ कोई मानसिक आावेग, रोग भ्रादि का मिटता । 
उ०--गाकछ न ऊठे गूमड़ी, ऊठ फाछ भ्रकत्य । जिणनें सज्जन वंण 
जछ, सांत करण समरत्यथ ।--बां, दा, 

७ शिथिल, ढीला | 
८ श्रप्रभावित। 
ह छाभ, मंगलकारोी । 
१० जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया हो, जिलेच्द्रिय । 
(६, को.) 
११ चुप, मौन। 
१२ उत्साह, उमंगादि से रहित । 
१३ तिस्तब्ध, तिरव । 
उ०--दरवाजो ग्रोढाद्मखी । होस्टल रा लावा बरामदा मांय सूं 
जाण-बूफ र निकक्पा । सगका कमरा सांत पड़चा हा । 
- तिरसकू 
[स श्रान्त] १४ थका हुआ्ा, श्रास्त । 
१५ सोम्य, गम्भीर । 
उ०--अदभुत प्रमद सो भा समंद, स्रति सकल सार वरजित विकार। 


सांतकरण 
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श्रज अ्रमर ईंस सब लोक सीस, सुभ सात सुद्ध पालक प्रवुद्ध । 
--ऊ. का, 
१६ जिसका ताप व उप्णता नष्ट हो चुकी हो । 
सं, पु [स,] १ सुख, आनन्द, हर्ष । (डि. को,) 
२ आप नामक वसु के चार पुत्रों में से एक पुत्र का ताम । 
३ प्लक्षद्वीप का एक वर्ष । 
४ वक्त वर्ष पर शासक एक राजा जो प्रियब्नतपुत्र इध्मजिह राजा 
का पुत्र था । 
५ भ्रायु राजा के एक पुत्र का नाम । 
६ तामस मनु के एक पुत्र का नाम । 
७ दुर्दम राजा की पत्नी सुभद्रा का पिता, एक राजा । 
८ काब्य के नी रपों 9 से एक रस, जिसका स्थायी भाव निवंद 
प्र्थात्‌ काम, क्रोध आदि वेगो का शमन माता गया है । 
(डि को) 
वि. वि.--चुंकि नाटक मे केवल अभिनय ही प्रमुख है अत. 
शान्त रस को जिसमे क्रिया, मनोविक्रार आदि की शाति रहतो 
है, नाटक में स्थान नहीं दिया गया है। श्रतः नाटक में केवल श्राठ 
रप्त ही माने जाते हैं । 
सांतकरण, सांतकरणि-सं, पु [स. शान्‍्तकर्रा।] शातकणि तामक एक 
राजा । 
सांतकृंभ--देखो 'सातकृभ' (छ, भे.) (हू नां. मा.) 
सांतनव-सं. पु. [सं. शांतनव | शातनुू के पुत्र भीष्म का नाम । 
(डि, को ) 
सांतनु-मं पु. [सं. शान्तनु| चन्द्र वशीय इक्क्रोसवा राजा, जो प्रतीप 
एवं सुनन्‍्दा के ससर्ग से उत्पन्न हुप्ना था । 
वि. वि. भागवत के श्रनुसार इनके हस्तस्पश्श मात्र से वृद्ध 
व्यक्ति यौबनावसस्‍्था को प्राप्त करता था। इनकी पत्नी गगा से 
भीष्म ताप्तक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वधुराज नामक धीवर की 
सत्यवती (मत्स्यगधा) नामक कन्या इनको दूसरी पत्नी थी। 
इसी विवाह हेतु भीष्मपितामह ने श्राजन्म ब्रह्मचारी रहने की 
प्रतिज्ञा की थी। दूपरी पत्ती सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद व 
विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए थे । 
रू, भें, संतरा, सतणु, सतन, सतनु । 
सांतनुसुत-स. पु. [स, शातनु +-सुत | १ भीष्मपितामह । 
२ शातनु के पुत्रों का ताम । 
रू, भे--सतनसुत, सतनुपुतत । 
सांतपत-वि., [स | दा दिन में पूरा होने वाला । 
से. पु.--१ एक प्रकार का उपवास जो छः: रात्रि तक किया जाता 
है । 
२ पहले दित सिर्फ पंचगव्य पीकर दूसरे दिन किया जाने वाला 
उपवास । 


शेर रँ 


सातरो 


सांतपनक्रच्छ, सांतपनक्रछ-सं. पु. [सं, घातपकृच्छ) एक प्रकार का 
त्रन विशेष । 
वि, वि.--इस ब्रत मे पहले दिन कुछ पीया जाता है व दूपरे 
दिन उपवास किया जाता है। इसमें पहले दिल गोमृत्र पीकर दूसरे 
दिन उपवास, फिर पहले दिन गोमय पीकर दूसरे दिन उपवाध इसी 
क्रम से दूध, दही, घी, कुशोदक श्रादि पीकर प्रत्येक के दुसरे दिन 
उपवास किया जाता है । 
सांतर, सांतर-सं. स्त्री,-- सामग्री, सामान । 
उ०--हीलाकर हिणके ईला हुय आधा, लीला भगवत री लीला 
नहिं लाधा। दाला ढालातर सांतर दृह्ियोड़ा, बैठा नीगतर 
तर बक्वियोडा ।-- ऊ, का. 
वि,.--जिसमे बीच में ग्रवकाश हो । 
सांतरज-स, पु. [सं जानतरज] एक काशीनरेश का नाम । 
सांतरय-स. पु. [सं. शास्तरय | पुरुरवा वशीय धर्मतारथि के पुत्र का 
त्ताम ॥ 
सांतरत्त-वेखो 'सात' (८) (छू, भे ) 
उ०--नंव रस कहि दिखाई । सरस वीरे वीररस किआआ | रौदे 
रोद्ररस किला | अपछरा सिगारस किग्रा। नारद हासरतस किग्रा । 
काइ रे भेरस बीभच्छरस किश्ा | सुरै सांतरस अ्रदभुनरस किग्रा । 
“ र, वचनिका 
सांतरो, सांतरो-त्रि [सं, सत्तरम्‌] (स्टी, स्तातरी) १ उत्तम, श्रेष्ठ, 
बढ़िया । 
उ०--१ रे जाया इरण मैं मत कर ढोल, पर्ड मत आतरी के हा । 
रे जाया राम सिया जी रो सग, सारां स्‌ ही सातरो के हा। 
““गी. रा. 
उ०--९ पणा माया तो दिन दुणी रात चौगणी बश्योड़ी इज 
घणी श्राछ्ी । बाशियां रो सिरे घरम बिशज व्यौपार । हान तौ 
माया घणी बधावणी है। श्रेंडी सांतरों मौरत टाछ॒बी कीकर 
पोसावे ।-- फुलवाडी 
२ प्रच्छा, ठीक | 
उ०--१ थे छोड कोई उपाव सोधणा बिच तौ इशा मारग री 
सोय नी व्हैणी ई सांतरी है ।--फुलवाड़ी 
उ०->-२ कर्द ई त्तौग्ना वात सांतरी लागे अर कदे ईबाबात 
श्राछ्डी लागे |--फुलवाडी 
३ स्वादिष्ठ, जायकेदार | 
४ स्वस्थ, रोगमुक्त । 
उ०--किरणही खेत बायो | खेत पाकी इतले धणी रे बाछौ वुखणी 
प्रायो । जद किणही श्रोखद देइ सांतरो कीधौ ।-- भि. द्र. 
५ हुए-पुष्ठ, मोटा-ताजा । 
६ उचित, वाजिब, उपयुक्त । 
उ०--उणतने सावक समभावता कैवश लागा--मा श्रब भ्रा भाईजों 


रौ काई करा | आपरी शभ्रांट भ्रर धत आगे किणी री सांतरी बात 
ई मारते कोती ।--फुलवाड़ी 
७ उपयुक्त, बढिया। 
उ०-- सफरी पकडणा सांतरौ, बेठौ ढब बुगलाहू। कथा बुरी करवा 
तणी, चोखो ढब घुगलाह ।--बा. दा. 
८ तेज, तीध्ण । 
उ०--खीवर हाथ बांशस खास, बहतीक जाए रोकी बतास । 
सांतरा अ्रती घाराक सेल, तारका भबभब इणह तेल ।-वि. स. 
९ ठीक, व्यवस्थित । 
उ०--घोडा सारा मूं रातब दियौ । ताजा करो। हथियार सारा 
सांतरा करण लागा। बगतर, भझिलम, जिरह-बूथण, जिरे जूता 
घोडा री पाखरा फाढज छे, सुवारज छे । 
-- कवरसी प्ाखला री वारता 
१० सुन्दर, खूबसूरत | 
ज्यूं-थार हाथ रो हथफुल क्रिती सातरी लागे। 
सांता-सं, स्त्री, [स. शाता] १ राजा दशरथ की कत्या जो महर्षि 
ऋष्यश्यग को ब्याही गयी थी । 
२ रेणाका । 
३ शर्मी । 
४ एक श्रृति । (पंगीत) 
५ दब, दुरई्वा । 
६ देवी का ताम । 
७ प्ारद्वाज ऋषि की माता का नाम । 
हू, भें.-- साभ्रंता । 
सांताकारी-वि, [म. शातिकारित, श्ातिकारी] शांति प्रदान करते 
वाला । 
उ०-नमौ सांताकारी प्रमर भ्रधहारी हरी नमो ।--ऊ. का. 
सांति-सं, स्त्री, [सं, शान्ति] १ वेभ, क्षोभ, चिन्ता, दुख पम्रादि ते 
रहित भअ्रवस्था, शान्‍्त होने की पभ्रवस्था 
उ०--दान योग यग दंभ, ग्यान, स्वाध्याय सरक्तता । सत्य प्रहिसा 
त्याग, सांति धभ्रति, खमा म्रदुलता ।--टाबर सईकड़ौ 
२ स्थिरता, भ्रपरिवर्तशीलता । 
३ आराम, चैन । 
४ वहु सामाजिक श्रवस्था जिसमें मार-पीट, लड़ाई-क्राडा, उत्पात 
झ्ादि का प्रभाव हो । 
५ नोरबता, निस्तब्धता । 
६ मृत्यु, मौत । 
७ धीरज, पेय । 
८ निष्कलक होने की अ्रवस्था । 
९ पासताभ्ों से मुक्ति, विराग । 
१० सोभाभ्य । 
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१३ बचाव । 
१२ अनिष्ट या श्रशुभ का निवारण । 
१३ पीड़ा, रोग आदि से मुक्ति । 
१४ युद्ध की प्तमाप्ती । 
१५ भेल, मिलाप | 
१६ भ्रघाने की अवस्था, सस्तुष्टी । 
१७ दुर्गा देवी का नाम । 
१८ दक्ष प्रजापति की कन्या व धर्म ऋषि की पत्नी का नाम । 
१९ कर्दम प्रजापति एवं वेवहूति के संस से उत्पन्न पुन्नियों में से 
एक, जो श्रथरव॑न ऋषि को पत्नी थी । 
पं. पु--१० श्रीकृष्ण श्रौर कालिग्वी के संतर्ग से उत्पन्न पत्रों में 
से एक पुत्र का नाम | 
२१ वारुणि आगिरस ऋषि के एक पुत्र का नाम । 
२२ शिविवंशीय राजा अजमीढ के पौत्र का नाम णो सुन्बान्ति का 
पिता था। ्ह 
२३ तामस मनु के एक पुत्र का नाम । 
९४ ब्रह्मसावर्णि के इन्द्र का नाम । 
२५ भगवान्‌ यज्ञ एवं दक्षिणा के पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
रू, भे,--सति, सती, साती, सांयत, सायति । 
सांपििक-वि, [स शान्तिक] शान्ति से सम्बन्धित । 
सें, पु-शान्ति के कारण होने वाला परिणाम । 
सांतिकर-वि, [सं, शातिकर] थाति करते वाला । 
सातिकरमस-सः पु. [स. शातिकर्म | प्रेत-बाधा, पाप, बुरे ग्रह भ्रादि द्वारा 
प्रनिष्ठ या अमगल की संभावना के निवारण का उपचार । 
सांतिकुंभ-देखो 'सातकुभ' (रू, भे.) (है. ना. मा.) 
सांतिगह, सांतिग्रह, सांतिघर-स, पु. [सं, शातिगृह] बहू स्तातागार 
जहाँ यज्ञ के भ्रन्त में पाप तथा भ्रशुभ श्रादि की ज्ञाति के लिए 
स्‍्तान किया जाय । | 
सांतिजिन-स, पु,--बतंमान काल के सोलहवें जैत तीर्थंकर, श्री शांति- 
जिन । 
सांतिद, सांतिदाता सातिदायक, सांतिदायी-वि, [सं, शांतिदात] ६ 
शाति देने वाला । 
२ विष्णु भगवान्‌ । 
सांतिदेवा, सांतिदेवी-स, स्त्री, [सं, शातिदेवा, शांतिदेवी] देवक राजा 
की कन्या का नाम जो वसुदेव की पत्नी थी । 
सांतिनाथ-- देखो 'सातिजित' । 
सांतिपंचमी-पं, स्त्री. [सं, शातिपंचमी ] झ्राशित शुक्ला पचमी । 
वि. वि.--इस दिन इंद्राणी व कुझ के बने १२ तागों की पुजा 
की जाती है। इससे नागो का भय जाता रहता है। 
रू, भे,--सातिपाचम । 


| सांतिपरव-सं, पु. [सं, शातिपव ] महाभारत का बारहबा पव जो सब्र 





सात्तिपाँचम 


पर्बों में सबसे बडा है। इसमे युधिष्ठिर के चित्त की ज्ञांति के लिए 
बहन से उपदेश व ज्ञान चर्चा लिखी गई है । 
सांतिपांचम -देखो 'सातिपंचमी' (रू, भे ) 
सांतिपात, सांतिपातर, सातिपान्न-स, पु [सं. शातिपात्र | ग्रह, पाप 
ग्र।दि की ज्ञाति के लिए जल रखने का पात्र । 
सांतिप्रव-वि [स॒. शातिप्रद] शाति देने वाला । 
सांतिवाचन-सं, पु [सं. ज्ातिवाचन] वह मत्र पाठ जो प्रेत्त बाधा पाप 
आदि के श्रमगल को दूर करने के लिए किया जाय । 
सांती--देखो 'साति' (छ, भे.) 
उ०-प्रभू भाग्या दीनी ग्रहत कर लीती स्तुति पढ़ी, बिखे सांती 
साती कब उमर साती हिये बढी। नभे पोती जागी लगत धुत 
लागी जक नही, स्वयभू ध्याऊ मैं परमपद पाऊ सक नहीं । 
-ऊ. का. 
सांतीर -देखो 'सहतीर' (हू, भे.) 
उ०--निकमाछे री रुता, कमनतीय किरवा काढा । 
सफा, माथ सांतीरां चाढा ।--दसदेब 
सांतोम, सांतोमि -देखो 'स्तोम' (रू भें.) (हु. ना. भा.) 
सांतो, सांता-स पु.--चोरी के उद्दहय से दीवार मे लगाई जाने वाली 
सेंध । 
उ०--सांतो देवता घर रौ धणी जाग तो चोर उणते मत ई सन 
गालछिया काढे | चोर, ठग, घाडवी, ठाकर, साहुकार अर राजा 
गा सगठ्गा रौ सुख दूजा र॑ दुख अर सताप मैं ।--फुलवाड़ी 
९ मोट की पघ्िचाई के सब उपकरणों का समूह । 
रू, भें - साथी । 
सांधर, सांधरउ- देखो 'साथरो' (रू. भे ) 
सांथरवाड़ो - देखो 'साथरवाडो' (रू, भे.) 
उ०--सांयरवाड़े सी वार्ड मै सोती, आनत ग्रभोक' रंभोरू रोती। 
दो दूधाव्ूू गक्कियोडी गेरी, ढोल ढक्वियोडी रतना री ढेरी । 
-“+ ऊ, का. 


सात तिवारा 


सांथरो--देखो 'साथरो' (छू, भे ) 
उ०--१ भाग लहला १्रथ्वीराज गायों, सिंह की सांथरे स्पाह् 
व्यायोी |--अग्यात 
उ०--२ सुभट अशागिणात सूता घा॥ा सांथरे, भगा खक्त तज बिया 
खेत भाराथ रं। मता नहचे लखी धरण दसमाथ रे, तिज मरण 
आधियो हाथ रघुनाथ रे |-- २. रू, 

सांथ6--देखो 'साथक्क' (रू भे.) 
3उ०--गोछा दोय चैनसिंह रे लागिया सौ एक तो सांथक रा पेड़ 
रे साथ लागियौं |--मारवाड रा अ्रमरावा री वारता 

सांथी-सं, स्त्री--१ ताने के तारों को ठीक रखने हेतु करधे के ऊपर 
लगी लकडी । 
२ बुनाई के समय ताने के सूतो के नीचे गिरते व ऊपर उठने की 


अ ४४३ 


सांध 
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क्रिया । 

सांधृश्रो-सं पु.--चौहठे का न'म। (सभा) 

साथी - देखो 'सातौ' (छ. भे ) 
उ०--घधाडो पाडण सघुणा बेणां, ताकि जलावे ताद । सांथौ देता 
रात सरावे, चोर बुरावे चाद ।--ऊ का, 

सांथ्यौ-सं, पु --स्वस्तिक । 
उ०-कुहाडि श्रढ्ढ स्त्री दोलंती छुठड ऊतारइ, द्रस्टि देखती 
मनुस्थ मारइ, सरण माथइ साँथ्या फाडइ, चालती चुडहिं फाडइ, 
नवधायां (२ पाडइ, वालि बाधि ग्राहुएइ, आकास अहुता पशखिया 
गरएा३ , ,.००ू४०००० / “चब स, 

सांदणी- देखो 'साजणी' (रू, भे,) 

सांदीपन, सादीपनि, सांदीपनी--सं, पु. [स सान्दीपनि:] श्री कृष्ण 
एवं बलराम के भ्रुष् एक प्रसिद्ध ऋषि जो धन्रुविद्या मे प्रवीण एवं 
सकल शास्त्रो के ज्ञाता थे । 

वि, वि -इनका आश्रम उज्जयिनी मे था। यहां सुदामा ने 

भी शिक्षा प्राप्त की थी। यहा केवल ६४ दिनो मे श्री कृष्णा व 
बलराम ने अस्त्रम॑त्रीपनिपत्‌, भ्रस्त्र-प्रयोग सहित सम्पूर्ण धन्ुवेंद 
ग्रादि विद्याएं सीख ली थी । विक्षा प्राप्ति के बाद इसने श्रीकृष्ण 
बलराम से गुरुदक्षिगा-स्वरूप अपने मृत पुत्र को मागा। पचक्षन 
भ्रसुर ऋषि के पुत्र को चुराकर पाताल मे ते गया था । श्रत: श्रीक्षष्ण 
ने पाताल में जाकर उक्त असुर को मारकर गुरु को पुत्र ला दिया 
व राक्षस की हड्डियों से कृष्ण का 'पचजन्य' तामक दाख बनाया 
गया था । 

सांदौ--१ देखो 'साधो' (छू, भे ) 
२ देखो सोधी (रू, भे.) 

सांद्र-वि [सं.] १ गभीर, गहरा । 
२ घना, घोर । 
३ स्निग्ध, चिकता । 
5200 2 
५ मनोहर, सुन्दर । 
६ विपुल, अत्यधिक । 
सं. पु.-गुच्छा । 

सांद्रता-सं पु--साद्र होने की भ्रवस्था या भाव । 

सांद्रप्रसाद-स पु. [सं | एक प्रक्नार का रोग विशेष जिममें मृत्र का 
कुछ अ्ंस गाढा व कुछ भ्रश पतला विकलता है । 

सांध--१ देखो सोधो (छ. भे ) 
२ देखो “संधि (रू, भे. ) 
उ०--६ हमें बरखा रित माहै साका ने भाद्रवे री साध बरखा रित 
मंडी । देह बीजां फूड लायी | डाल-डाल पत्र चमकिग्री छे । सेहरां 
पाखर पड़ी ।--रा, सा. स. 
उ०--२ वीक विदेसज चालियौ, विजड हथो वक्क बाध। मूृह्ै तोड़ी 


भुण सुगुर, साहि भ्रालम सूं सांध ।--ने शसी 
उ०--३ सूर धीर साखैत मीर ते सोहै, कायर नर कप सांध कू 
विमोहै। स्त्री महाराज कौ रूप भ्रैप्तौ निजर भ्रायौ, जाणँ रोहिणी 
कौ संग विरोचत पायौ |--श., रू, 
सांधश-स, स्त्री. [सं, संधि] जोड, योग | (डिं, को ) 
सांधशी-देखों साजणी' (छू, भे ) 
सांधणौं सांधबौ-क्रि. स, [सं साधन] १ निश्यावा लगाता, संधान 
करना, तीर प्रत्यंचा १र चढौना | 
उ०--१ लखमण बाशज सांधधयौ गेणा भमर गुडाया । 
“-कैंसोदास गाडण 
उ०--२ अ्रासाराव, नाइुछ सिकार रमतौ हुतो सु वडौ दूछ राजवी 
हुवी, तिणन देवी बीहाडश लागी सु भ्राप्राव बीड़ै नहीं ते बाण 
हिरए न्‌ सांधियौ हुतौ सु बाह्यो, तरे देवी खुस हुई। - नेणसी 
उ०--३ काया कबज कमान कर, सार सब्रद कर तीर | दादू यहु 
सर सांध कर, मार॑ मोटे मीर । - दादूबाणी 
२ कपडो झादि में जोड या टाका लगाता । 
३ मेल करन।, जोड़ता । 
उ०--१ मित्ठ चापा कोधी मुर्दे, 'ऊदौ' धीर' सुतन्न | बाधी फौज 
कमद्धजा, सांधी प्रीत 'अजन्न |- रा, छू 
उ०--२ हरि चलिशि हृति गगा हुई, साचा सा ह्विंति सांधतों । 
तू श्राप आप वाधो त्रिंगुणा, बछिराजा ना बाधतौ ।--पी ग्र 
उ०-३ जाए तोड़ जहानत स्‌ , सांध न जाए सीहु । निज ब७ स्‌ 
जुध नीमज, ऊगे सूर भ्रबीह |--वा. दा, 
४ संधि करता, समभोता करता । 
उ०--सबद्रा खक्ट सू सांधिया, निबठछ जाय खकछ नास | मूप्तौ मेक 
मजार कर, वचियो व्रिपत विलास । - बा दा, 
५ चुणों आदि को हाथों में दबाकर पिण्ड के रूप मे करना । 
उ०--गुंद रे सागे पूजती विदामा नहाक ग्रेकणा सांचे ढछ्षिया लाइ 
सांध्या, धाणां रे सागे कायफड़, कपरकस्स, काचा गोछा, काछी 
मिरचा रक्वाय लाइडू बाध्या ।--फुनवाड़ी 
६ जोड़ना । 
उ०--१ छिंण मैं पीड छुटाय, हाड टूटोंडा सांधे | वुढौ बाहर 
व, रोर जच्चा ने राधे ।--दप्तदेव 
3०--२ झ्राई उमड़ अविद्या प्राधी, ज्यार वरण चडगी चर 
चांधी । विरचां धजा तूटगी बाधी, सदाचार री संघ न सांधी। 
- ऊ. का, 
७ हूुटी हुई रस्मी, मूनति श्रादि को जोड़ता | 
८ शामिल करता, विलय करता । 
उ०- दूसरा मान छक्ति लाइखां दूसरे, सार है जोर दोह धर 
सांधी। बाहातरि लेय आंबेरि गछ बंधाणी, बाहातरि गढै मेवात 
बाधी ।--राव राजा फर्तप्तिध नरूका रौ गीत 


९ तैयार करता । 
उ०--सुत राम रूप निज दक्ष सनाहँ, गोरधन तणो नाहर दुगाह । 
मुख एता 'ऊदा' महाबाह, सांधिया वेध सू पातसाह ।-- रा, छ, 
१० बताना, करना (बात कहावत श्रादि) । 
उ०--पीसशिया पीसे, राधणिया रांधे, बखतसर नहावौ-धोवी प्रर' 
पिश्यां सीखरी वबाता सांधे ।--दसदोख 
११ पोष्ठिक पदार्थ तैयार करता, बनाना । 
उ०--पछे काली मासी तौ प्रगाती उम्राई होय झापरा हाथ सं 
सुवावड साँधी ।--फुलवाडी 
१२ देखो 'साधणौ, साधत्ी (छू. भे ) 
सांधणहार, हारो (हारी), सांधरियों-वि० । 
साधिश्रोड़ो, सांधियोड़ी, सांध्योड़ौ--भू० का० कु० । 
सांधी नणों, साधीजबोा--भाव वा० । 
संघण्णो, संधबौ -रू० भे० । 
सांधाज़ांवी --देखो 'सीधाखांनौ' (छ. भे ) 
उ०--वागा शा वणाव कीज़े छे " सांधाखांवे से श्राणी सांधा 
हाजर कीज छो। भाति भांति रा सांधा लगाड़ीजे छू । सभा मज-- 
लिस कीजे छे ।--रा सा सं, 
सांधांसी-स', स्त्री.--कपडा बुनते समय ताने के धागों के हूटने पर 
जोडने की विधि, क्रिया । 
सांघि--देखो 'संधि' (झ. भे.) 
सांधिक-वि, [स', सान्धिक| १ शरात्र बनाने वाला । 
२ संधि कराने वाला । 
सांधिके, सांधिको--१ सध्ि स्थान । 
२ सीध। 
सांधे-पं पु--संधि स्थान, जोड़ । 
उ०--१ सोजत था कोस ९ दिखण खरक र॑ सांधै । सौरवी जाठ 
बाणीया बर्स ।--नेणसी 
3०--२ सोजत थां कोस' १० उगीण ईसांन र॑ सांधे । भेर बरस | 
“- नैशसी 
सांधो-स पु --! श्रापम में होने वाला किती प्रकार का लगाव, वास्ता 
संस व प्म्पत्रे ' 
ह०-वउवा रितुम्तती हुईं। स्तान करण घर ऊपर चढी । एक 
ब्राह्मण जवान दीठो | सौ मा तू बुलाय दिखाइयी प्र मा नू कही-- 
इये सू म्हारी मत छी। तूं इये सूं साधा जोड़ | - बैताक् पच्चीसी 
२ जोड, संधि | 
उ०--जच्चा-रांशी रे हछद तेल गुज्जी रै श्रादा री पीदी करते 
प्राल्लो डील मसत्तियौं। बादा उतारी। हाडका लुढाया । सांधौ 
साधो दबायौ ।--फुलवाड़ी 
दा.--१ साधी सांधौ तृटशौ८-प्रत्येक श्रग में दर्द होना । 
२ साधी साधो खुलणी +>उत्पेक भंग हट जाता। 





साभ प्रड्शप्र 


३ वा, उपाय । 

उ०--३ श्रब॑ खुद री कडिया भाग्या रे पछे कक्कक करिया भर 

कुकणा सूं काई सांधो लागे ।--फुलगडी 

उ०--२ भ्रर जे वाई रा भाग मैं ई बर रौ जोग ई ती है तो पछे 

भ्रस्टपौर तरक्का तोड्या ई की साँधौँ लागेला नी ।--फुलवाडी 

४ सहं(रा । 

उ०--सेवट तो बारी कमाई सूं ईं पार पडैला, किणी रे दिया 

लियां सं की सांधौ नी लागे ।-- फ़ुलवाडी 

५ देखो 'सौधी' (रू. भे.) 

उ०--१ उवे कामणी घर्ण क्रिसतागर कस्तुरी भ्रवर अतर सांघ 

सू गरकाब हुई थकी उबा राजा रा मलूकजादा रा मन राखती 

थकी लोटपोट हुई रही छ ।--रा. सा, स. 

उ०--२ हमाम गरम पाणी सूं नाहीजे छे। श्रंगोछ्ठी कोजे छे। 

बागा रा बणाव कीजै छे | साधाखाने सूं श्रांणी साँधा हाजर कोज 

छें । भाति भाति रा साधा लगाड़ीजे छे ।-- रा, सा. स, 

रू, भें सधो, सादो । 

सांन-स. स्त्री, [भ्र. शान] १ इज्जत, प्रतिष्ठा, मात, मर्यादा । 

उ०--१ महाने तौ विस्वास नी उ्है के इत्ती साँच गरमियां पछे श्र 

लोग निम्नंडा री गछाई जीवता बैठा ।--फुलवाडी 

3०--२ दात काढने कॉवण लागा-जै सांच रा साचाणी ई टका 

ब्हैता व्है तौ चाहीजे ई काई ।-- फुलवाडी 

४ ठाह-बाट, तडक-भडक । 

उ०--भीड रे बिचालछे राजाजी रौ घोडी सांव सूं चालतो हो | 

परचै रा मौतबिर लारे ख्ाकां पिदावता खुचखुचियँ चालता हा । 
-- फुलवाड़ी 


५ वात रोग, लकवा | 

उ०--पशै उठा थी छाडियौ । कौ दित सीधले जाय कवछे रहो | 
सांत रो भोलौ हुवी ।--नणसी 

[सं. संज्ञा] ६ पागलपन बावलापत । (उ र.) 

उ०--पहिली तौ दारू पीबो श्र पद्धे सांतांया करो अर नास 
जावी ।- बूढी ठग राजा री वात 

७ निश्ञाच, भाण्डा । 

८ बुद्धि । 

उ०--तेशि दिन बहुधत हारयूं, गई रानी सांच | घारी न सकि 
कामिती, तु भ्रवरि किन परधान ।--नक्ास्यान 

8 सन के रेशे से बनता हुआा वस्त्र । 

वि.--९ तीक्ष्ण, तेज । (भ्रनेका.) 

२ देखो 'सांण' (रू, भें.) 

उ०--भड़े बाहिर गड्िके, घुज डड फुकाया । फूल भराया साँत 
पे, श्रसि बाढ़ चिराया |- व, भा. 

रू भें,--स्यात । 
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सांनणों, सांतबो-क्रि स --(६ भियोना, गीला करता । 
उ०- घायल श्रसाद्धि डोले त घुम्मि, साॉनीन स्रोश ते रग भृम्मि । 
“ला, रं, 


२ पागलपन करना, बावलायउन करना । 
सांतदार-वि, [भझ्र. शान-+-फा, दार] १ ठाठ-बाद बाला | 
२ प्रतिष्ठित, प्रतिष्ावान ' 
३ सदर, मनमोहक, मनोहर । 
४ चमकदार, तेज । 
सांनपद, साॉनपाद-सं, पु, [स, शानपाद] चदत घिसने का पत्थर ॥ 
सांनबाफ-सं, पु,--एक प्रकार का बहुमूत्य वस्त्र विशेष । 
सानमांत--देखी 'सांतुमान' (छू. भे.) (श्र. मा, हि; को; नां. सा.) 
सानसौकत-स पु. [ञ्र, जञानशौकत |] ठाठ-बाट, सजावट । 
सातिज - देखो 'सानुज' (रू, भे.) (हु. ना मा ) 
सांनिद्ध, सांनिध, सांनिधि, सांनिध्य-त पु, [स, सानिध्य] १ सामीप्य । 
उ०--( अधिक भावे यात्री भ्रावे, गुण जिनवर ना गाव । रागे 
बहु विधि पूज रचावे, प्रभु सांतिध सुख पावे ।-ध व, भ्रं. 
उ०--२ हपि हूं वाही, हो वाहला, कही तह्यारी प्रीति। वैस्वानर 
सांनिधि जे बोल्यूं का वीसारयू स्वामीति |--नकाख्यान 
२ सगल, भ्रमन-चैत । 
उ०--९१ भ्रसिद्ध जिण चद पार्ट खरतर, गुरु सोभा खाट हो । 
सांनिध करण सदाई, वड नामी गुरु वरदाई ही ।---ध्र. व. ग्र. 
उ०--२ सुलसा सखरी ज्वाविक्रा, निंदें पुरव करम निदान कि । 
सीले सुर सांनिध करे, से झ्रांणि जीवत संतान कि । -- ध, व, प्र". 
सांनियोड्रौ-भू. का. कु.--१ भीगोया हुआ, गीला किया हुआ. १ 
पागलपत किया हुप्रा, बाबलापन किया हुआ । 
(स्त्री, सानियोडी) 
सांनियौ-वि,--१ पागल, बावला ! 
२ चित्तश्रम । 
उ०--तू गहलो तू सांनियौ, तू भोछो भंवराह्व | मुक्त मध+ मै त्‌ 
हुआ, ताते सरस लबाछ ।--गज-उद्धार * 
सानी, सांती-स स्त्री.--इशा रा, सकेत । 
उ०-दूजां मूं सांनी दिये, एक तर बस शझ्रक । किए किर नह 
दीधा कदम, पातर रे परजंक ।-- बां, दा, 
वि. [भ्र. शानी | समान, तुल्य । 
उ०--जप सुकर जबाती, कुदरत कौन दी, बदु परवर सांती सीता 
सांहर्या |--र, ज. प्र. 
सांनु-सं, पु. [सं.] १ पर्वत की चोटी, शिखर । 
२ जगल, वन । 
३ पर्वत के ऊपर की चौरस भूमि । 
रू, भे--सातू । 
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सांतुअ 


संनुज्-सं, पु. [सं, सहानुज] स्वभाव, श्रादत, प्रकृति । (श्र. मा.) 
रू भें, -- सांनिज। 
साँतुरमांन, सांनूमान-सं. पु. [स. सानुमत्‌ | पर्वत, पहाड़ । 
(डि, को; हूं, ता, मा.) 
रू, भे.--सानमान | 
सांनु-देखो 'सानु' (रू, भें ) (डिं, को.) 
सांनुवाक-स, पु. [सं, सानु +-भालुच | पर्वत, पहाड़ । (डि, को.) 
सांप--देखो 'स!प' (रू, भे,) (डि. को.) । 
उ०--भूखी पड़ी श्रांख्या काढे, तिरमिराब अर तारा गिर । 
घड़ी घड़ी उठै ग्रर नाड़ा छोड करे है। वैणां मैं वट ती पड़े । 
सांप मरे लाठी नी टुटे जिसो दाव प्र उपाव सोचे हैं ।--दंसदोख 
सांपड-सं, १.--१ स्तात, मठझूजन | 
२ कच्चे मकान (झौपडियो श्रादि) की लकड़ियों को मजबूत करने 
के लिए लगाया जाने वाला पतली लफ़ड़ियो का बन्ध । 
सायड़णौ, सांपड़बों - देखो 'सपडणी, सपड़बौ' (रू भे ) 
उ०-- बांट सू छाट टकरीजण लागी। परनाक्ां पांणी श्रोसरियो 
कुदरत सांपड़े। ठण रौरू' रू धुपयो। नाकां-खा्वां पाणी 
चहणा लागी | जत्मबंब ई जकछबंब ।--फुलवाडी 
सांपड़णहारां हारो (हारी), सॉपड़णियों --वि० । 
सॉपड़िश्ोड़ो, सांपड़ियोड़ी, सांपड़बोड़ो--भू० का० कृ० । 
सांपड़ीजणो, सांपड़ीजबो --कर्म वा० । 
सांपशणों, सांपड़ाबौ--देखो 'संपड़ाणौ, संपडाबो' (रू, भें,) 
सापड़ाणहार, हारो (हारी), सांपड़ाशियौ -वि० । 
सांपड़ायोड़ों --भु० का० क्ृु० । 
सापडाईजणौं, सांपड़ाईजबों - कर्म वा० । 
सांपड्टायौड़ो - देखो 'संपड़ायोडी (रू, भे ) 
(स्त्री, सांपड़ायोडी) 
सांपड़ावशो, सांपड़ाबबौ--देखो 'संपड़ाणौ, संपडाबौ' (रू, भे.) 
सांपडाबणहार, हारो (हारी), सांपडावणियों - वि० । 
सांपड़ाविशोड़ो, सांपड़ावियोडो, सांवड़ाध्योड़ो --भुू० का० क्ृ० । 
सांपशवीजणौ, साॉपडशवीजबों --कर्म वा० । 
साँपड़ावियोड़ो--देखो 'संपड़ायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री सांपड़ावियोडी ) 
सांपड़ियोड्रौ-भू. का कु --१ पृथक किया हुआ, श्रलग किया हुप्रा । 
३ देखी तंपड़ियोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सापड़ियोड़ी ) 
सांपज़णौों, सांपजनों --देखो 'संपजणो, सपजबो' (ह. भे,) 
उ०-स्रम थोड़े वोह तफौ सांपञ्ने, बीपर मती ग्रनोखी बात। 
रहे प्रसन्‍त ऐ झायत रीघे, छात पिधां नरपतियां छात । 


>-बां, दा, 


5०-- २ सुर पढ़ें नह सासतर, सेव तह सत्संग | सुखदायक किम 


| 
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सापज उर सतोत् भ्रभंग | बा. दा, 
सांपजणहार हारो (हारी), सॉपजशियों - ० । 
सापजिश्ोड़ो, सापजियोड़ी, सांपज््योड़ो -भु० का० छुृ० । 
सांपजीजणो, सांपजीजबों -- भाष वा० । 

सॉपजियोड़ो - देखो 'संपर्जियोड़ी' (छू, भे, 
(स्त्री, सापजियोडी ) 

सापण, साँपणी - देखो 'सापणी' (रू, भे.) 

सांपए, सांपबो -- देखो 'सूंपणी, सूंपबी' (छू, भे,) 
3०--१ उणा राजा हुन ने मौ भिनत्राई हुती, सु मोन्‌ तीस चढ् 
मोहरां रा भरिया सांपिया छे ।--ने णसी 
उ०--२ पातिसाह फते करि ने किलचखान नं सूरति सापिने 
सीकरी फतेपुर न॑ कूच कियी ।--दं. वि. 
सांपगहार, हारो (हारी), सापरशायौं--वि० । 
सांपिश्रोड़ो, सांपियोड़ी, सांप्योड़ी--भू० का* क्ृ० । 
सांपीजणो, सांपीजबों --कर्म बा० । 

सॉपतणो, सांपनबो-क़ि, श्र. [सं, संपदनम्‌ था सम्प्रापणु] १ प्राप्त 
होता, मिलना । 
उ०--१ 'पदम! 'कुसकछ' श्रवसाण साॉपते, हिचिशे खा खड़ग 
हैध । कांमण सदा जिका कथ कहुनो, कीध जिका हिज साथ कथ 

--कुसर्व्शास्रघ कछवाहु रो गीत 

उ०--२ जिम जैमाल गअ्भिनमौ ज॑मल, हालिये दल्िदक्क थंभ हुवी । 
कोढर्ण जकछ चाढ़े ववकोटे, मोटे प्रति सॉपने मुवौ । 

--अरजुनसिह गोपाछदाप्तोत रो गीत 
उ०--) विसरि गडगड़े त्र सुरा चढे वीर रसि, भ्रछर वरिवा करे 
चित उमेखा | सांमि छछ देत छुछ वेस छुछ सांमठा, सॉपना ताहरे 
भागि सेख। ) - सेखा दुरजनतालौत पातावत रौगीत 
२ उत्पन्न होता, पैदा होता । 

३ पूरा होता, सम्पन्न होना । 
उ०--सैदां उच्छुव सांपना, मुगक्ां वदत मलीण। बिल्ली प्रति 
चाको दरस, पुर सोचिया प्रवीण । -रा. रू, 
सांपनशहार, हारो (हारी), सांपनणियाँ ->वि० । 
सांपतिश्रोड़ों, सांपतियोड़ी, सांपश्योड़री--भू० का० कृ० । 
सांपतीनणो, सांपनीमबो --भाव वा० । 
सांपन्चणौ, सांपन्ननौ --रू० भे० । 

सांपनियोड्रौ-भू का. क्ृ,-१ प्राप्त हुवा हुप्ना, मिला हुआ. २ उत्पन्न 
हुवा हुआ, पैदा हुवा हुआ, ३ पुरा हुवा हुआ, सम्पन्न हुवा हुआ । 
(स्त्री, सांपत्ियोड़ी) 

सांपन्नणो, सांपन्चनौ--देखो 'सापतणौ, सांपनबौ' (रू, भें.) 
सांपन्नएहार, हारो (हारी), सापन्नशियौ--वि० । 
सांपन्निश्नोडी सांपन्नियोड़ी, सांपन्नयोड़ौ--भू० का० क्० । 
सांपन्नीजणो, सांपन्नीजन्ौ--भाव धा० । 


की फजमता प आजल पा ८: 


सांपन्नियों ही 


सापन्चियोड--देखो 'सापत्रियोडी' (छू. भे,) 
(स्त्री, सांपन्नियोडी) 
सांपरत, सांपरत--देखो 'साप्रत' (रू, भे.) 
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साप्रथि 


आंद 





गलणीये बढ़िया छे । कसूभा बत्तीसा नीकढ छे । कैइक भाई 
प्रमला री कोका खायते रह्मा छू । कैइक सांपोब्ठा करे छे | क्‍या 
इक श्रमल चिमठिए चढ़ियौ छे ।--जखड़े मुखड़े भाटी री बात 


उ०--१ सहंज ललाई सांपरत, प्रीतम प्यारी पाय। निरले भरमे | सांपो, सांपौ-सं, पु.--गायो का समूह, कुण्ड । 


नायणी, जावक दें मिकत जाय ।--श्रग्यात 
उ०--३ चद ढेने जिसा परत मन धार चंगरा सांपरत गिणे तन 
काच सीसी | श्रावक्वाभूल पड़े रण आविढा, बढ़े संग सावह्ला सात 
बीसी ।--गिरवरदान सांदू 
उ०--३ बाता गईं विलाय, सुपनौ होकें सांपरत | केता कई ते 
जाय, जिय री जिय जाशोे जसा' ।-- ऊ. का, 
उ०--४ संजम जप तप सांपरत, ब्रत जुत जोग बिनाण | भ्राखि 
तरच्छी ईखता, जीता समधा जाए ॥--बा+ दा 
सांपरतक, सांपरतेक, सांपर4--देखो 'साप्रत' (रू, भें.) 
उ०--१ कई करो रे उस्तादां ! सांपरतेक ग्राउ्या भीच र अधारी 
किया तो मत बंठा रैवी |--वरसग्राठ 
उ०--२ तद माणस बोली थे मो्ने सांपरतक कह्यों थौसी तू 
ठाकरां ने तेड ले श्रावा ।+-राजा रा गुर रा बेटा री बात 
सांपराय-सं. पु. [सं. सास्पराय, साम्परायः| युद्ध । (हु. ना. मा.) 
सांपरायक, सॉपरायिक, साॉपरायिकी-वि, [स.] १ युद्ध में काम श्राने 
वाला । 
२ परलीक सम्बन्धी, परलौकिक ' 
३ विपत्तिजनक । 
स« पु. [स. सापरायिक |] १ युद्ध, समर । (हू. ता, मा.) 
(सं. सापरायिकः| २ युद्ध का रथ । 
सांपरीक्षतरी-सं, स्त्री --प्रायः वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला एक 
पौधा जिसके डठल के ऊपर छतरी सी होती है । 
सांप रो मास्ती-स, पु.-- एक जंतु विशेष । 
उ०-- जिण दिन लीली जले जवासी, मार्ड राड़ सांप री मासी । 
बाद& रहै रात रा बासी, यूं जाणे चौकस मेह ग्रासी | 
-- वर्षा विज्ञान 
सपाड्डों--देखो 'संपाडी' (रू, भें.) 
उ०--१ दोनू दिसा गया पाछा घर झ्राया।| दातरणा कर सांपाड़ौं 
कर साह ठाकुर द्वार जाय साथ दरसणा किया | 
-“पलक दरियाव री बात 
3०--२ तद भरमल उठ मुजरौ कर हुकम माथे घाढ़ लीयौ | सौ 
हमैं सांपाड़े रं वखत वडारणा दूध ले जाय आरोगाये । 
“-कुवरसी सांखला री वारता 
सापियोड़ौो--देखो 'संपियोडो” (रू, भे.) 
(स्त्री, सांपियोड़ी) 
सांपोक्तौ-सं. पु.--तशीे में मस्त होकर भूमते या डगमगाने की क्रिया । 
उ०--ज्े प्रवकाई भीला रो भूल लीयी त्यूं हीन बठो छे। भ्रमल 


सांप्रत, सांप्रत-प्रव्यय, -प्रत्यक्ष, सम्मुख । (उ र ) 
उ०--१ वीदणो रे काछज तौ वीद रौ चित्राम हब्ीहुब कुरग्पौ । 
आंह्या मीचने ई वा सांप्रत घणी रौ उशियारौ तिरख सकती । 

“+ फुलवाड़ी 
उ०--२ जीवक-जितावर धीक््या जगक रौ वामोौ करे, पण सांप्रत 
मौत रौ धीजी किणने ब्है ।--फुलवाडी 
उ०-३ कुकडा रो गुण कांम, काक गुण भक्षण कीरही | जुध 
करण रो जीध, स्वान गुण सांप्रत लीन्‍्हौ ।|--ऊ, का. 

२ साक्षात, हुब॒ह । 
उ०--१ सोई खुडद आज दिन सांप्रत, खोदुरगा प्कदाईं। मुरत 
म्रदुल भेख मरदांतू, सूरत छृदय समाई ।--मे, मे 
उ०--२ अंक दिन पाड़ौसण यूं ई बाता-बाता मैं गीगली रै हूप री 
प्रस्ताव बात करो के सेठों री गोगली तो सांप्रत चांद रै उणियार 
है ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ बापजी, कद ई म्हारे घर जीमण री मया करी तौ म्हैँ 
जार ला के सांप्रत भगवान म्हारे घरे पधारिया |--फुलवाडी 
रे सचमुच । 
उ०--चुगली विसतारत चुगल, सांप्रत होय सचेत | सौ भुरदार 
सरीर री, लट मुख माभल लेत ।--बा, दा 
४ इस समय, श्रभी । 
५ फिर, पुनः । 
६ उचित, उपयुक्त । 
७ वास्तव मे, हकीकत मे । 
उ०--१ उसातें तौ विस्वास ई ती व्हियौ के साचाणी झौ किणी 
लुगाई रो परतख सांप्रत उशियारों है ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ सांप्रत कुबाण छोडे न सठ, पात कुलक्षण पालसी। 
संसार मांहि श्रवगुण सरब, होको ही सामछ हालसी ।-- ऊ. का. 
८ उस समय । 
उ०--बैँरण रसणा बस तलखा तन ताई, श्राभा श्रागण री अन 
मागण आई। सांप्रत पूछी नह किए ही कुसछाता, अंत श्रन कर-- 
तोडी मरगी श्रनदाता ।-- ऊ, का, 
रू, भे,--सप्रत, सप्रति, संप्रती, सापरत, साॉंपरत, सापरतक, 
सापरतैक, सांपरथ, साप्रति, सांप्रती, सेप्रत, सँप्रत्त। 

सांप्रति, सांप्रती--देखो 'साप्रत' (हर, भें ) 
उ०--१ हुं तुभ ने कहती सदा जी, विगड़न हारी बात | तै 
सांप्रति साची थई जी, दुरजण खेली छात ।--वि. कु, 
उ०--२ नितर नो नेह जिशा सूं हुवे जी, वीछड्यां दुख त खमाय। 


सांप्रदाधिक 





नेह सांप्रति किम तीसरे जी, जेहनी जीवन प्राय ।--वि, कु. 
उ०--३ सुच्छम रोमावक्ति सुखद, बरणी उकति बिचार | सांप्रतिं 
रस पिणगार री, बेल कीयो बिस्वतार ।--बां, दा, 
सांप्रदायिक-वि, [सं, | सम्प्रदाय का, सम्प्रदाय सम्बन्धी । 
सांप्रदाघिकता-स, स्त्री. [स,] साम्प्रदापिक होने की श्रवस्था या भाव । 
सॉफकछ-सं, पु-युद्ध, लडाई, भगडा। 
उ०--१ ताहरां दृदी कहै--मेघा जी ! श्रार्पा परत री बेढ करस्या, 
रजपूता मं क्यूं मारू ? का दूदौ मेघ, का मेघो दूर्दे । श्रा्पां हीज 
सांफछ हुसी ।--नणसी 
उ०--२ दागी श्रखंगा काहुछा नाग करतकां सॉफके बहौ, गुड़े 
सिंध काहुछा जुकाऊ के गाराज। लड़ बहादवरेस धृत मूहडा गेणाग 
लागी, नत्रीठा वेकटी बागी ख्हां घु ताराज़ ।--अ्रभुदांत मोतीसर 
सांफछउ - देखो 'ताफक्रो' (छू, भें.) 
3०--भिड्या कटक रिए काहल वाजइ, वाहुइ खांडाधार । सात- 
लगीहि सांफछडउ जीतू, मारिया स्लेछ अपार ।--कां. दे, प्र, 
सांफक्णों, साफलवबोा-क़ि, स,--१ युद्ध करता, लडाई करता, संग्राम 
करना | 
उ०--१ सहमा दौ हूंत हेक सॉंफक्रियों, त्रिहूं लोके हैकार तवे। 
बीता पहर च्यारि खग बहुतां, रावत पड़े न खडे रिवे । 
-जगतसिघ सगताबत रौ गीत 
उ०--२ साहिजादा जिश दिन सॉफछ्ियां, झआफक्िया तिश दिन 
श्रागाहि | गोड़ां धणी तणा त्रंबर गुडिया, गौड़ां बिहुं तणे गज- 
गाहि ।--मदनसिध ने सूरसिघ गौड़ रो गीत 
२ टवकर लेता, भिड़ता । 
उ०-भावा ताछा भक्हले, रिड्े वहाका रत्त। समहर जुड़े 
सुमेर रा, भड खाटणा प्रभत्त। भड़ खाटणा प्रभतत, सकोहा 
सांफले । ले जरमन परलोक रहच्चे रांफक् ।-- किसोरदांत बारहुड 
सांफछ्रणहार, हारो (हारी), सॉफकणशियौ--वि० । 
सांफह्िश्नोड़ो, सांफेहियोड़ो, सांफछपोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
साफछीजणी, सांफक्लीजबो--कर्म वा० । 
सॉफल्ियोड़ो-भू, का. कू,--१ युद्ध किया हुप्रा, लड़ाई किया हुप्रा, 
सप्राम किया हुम्ना, २ ट्वकर लिया हुआ, भिड़ा हुग्ना । 
(स्त्री, सांफल्षियों डी 
साॉफक्रो-स., पु,-- १ युद्ध, लड।ई, संग्राम । 
उ०-तिम रथ रे लार साथ चढीयौ | ग्रागे श्रसवार दीठा | सात 
वीस असवारा सूं सौफल्ओो वागों। राजडीयो खबास वाजने काम 
ग्रायो |--वी रमद सोनगरा री वात 
२ मोर्चा । 
3०--एक बादसाह श्ररव मैं थो सो उणर बेरी स्‌ लड़ाई बणी ! 
जद दोनूं लमकरां सॉफछा बाधियों |--ती. प्र, 
३ टक्कर, मुठभेड़, भड़प | 
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उ०--१ श्रासकरणा चढियौ हुती, जु नरबद जी अ्जूब श्राया । सु 
प्रासकरण सौ सीधकां सॉफकछो हुवी |--भेणसी 

उ०--२ भ्री दृहौ कह्यो । ताहरां मक्क उपाड़ ने सुत्षधे सो सॉफकी 
हुवा । ताहरा मुछवे घोड़ी ताती कर ते बरछी री बूडी सौ मल ने 
मार राखीयी ।--मुलठ॒वे सांगावत री बात ढ 
वि,-- १ कटिबद्ध, तेयार । 

२ भ्रस्त्र-शस्त्र सहित । 

उ०--ईम वात कहता बार लागे, श्राय सांफका हीज वाजीया । 
ताहरां बरस रायपाल नूं कह्यौ, 'ओोठी १ धरे भेलौ, घरे ख़बर 
देवे ।--व रत तिलोकसी भाटी री बात 

रू, भे--साफकछऊठ । 


सांब-सं. पु. [सं.] १ शिव का नामसान्तर । 


२ जाम्बबती एवं कृष्ण के ससर्ग से उत्पन्न दस पृत्रों में से एक 
पुत्र का नाम । 

वि, वि.->मतास्तर से यह कृष्ण एवं रुव्सणी के संसर्ग से 
उत्पन्न हुआ था। यह भ्रत्यन्त पराक्रमी था। इसमें कई युद्ध किए 
थे। दुर्योधन-कन्या लक्ष्मणा व ब्रजनाभ-कन्या प्रभावती का इसमे 
हरण किया था। एवफलक कब्या वसुन्धरा भी इसकी पत्नी थी । 
इसी के पेट से उत्पन्न लोहे के मसल से ही समस्त यादवों का 
संहार हुआ था। यह श्रत्यत्त सुख्चर था श्रतः कृष्ण की कई 
पत्निया इस पर श्रनुरक्त थी। इसकी सुचना क्षष्णा को मिलते पर 
कृष्ण ने इसे कुष्ठ रोगी होते का व पत्नियों को उनका चोरों द्वारा 
भपहरण किये जाने का छाप दिया। नारद की सलाह से इसने 
सूर्योपासना की । इससे यह क्ुष्ट रोग से मुक्त हुआ । 
३ चक़पारि राजा के प्रधान का ताम । 
[स, शाब] ४ श्राप त्तामक वसु के एक पुत्र का न्ताम | 
» देखो 'साम' (११) (रू, भे,) 
उ०--...... ..-जुरसाण रा उतारिया माठीरा तिलारिया, ऊपर 
रूप रा साँबां छे, पीतक्त तांबे रा छला छै, दात री चौकडी छै, 
तिलोर रा पसारा छी, दात रा सुफाछा छे । सोन्हैरी हक लिखी हो, 
नचमृठ रा तीर छे ।--रा, सा, सं, 

सांबण-देखो 'साबण' (ह. भे.) 

उ० हक मर प्रश्न भडार, सालि गोधृम सघणा घणा । प्रित तेल गुद्ध 
लूएा, लगे भ्रहि फेशइ सांबश ।--गु, रू, व, 


सांबपुर-स, पु. [स, साम्बीपुर] श्राधुनिक भुल्तान (पजाब) नगर का 


प्राचीन ताप । इसे श्रीकृष्ण के पुत्र साव ने बसाया था। 


सांबपुरांय-सं. पु. [सं. साम्बपुराण ] एक उपपुराण का नाम । 


सांबर--देखो 'धाभर' (हू, भे,) 


उ० “सॉबर सूर वाध दरताणा, बहसे तियां संघारे बांणा । 
प्रतालुध माया भछ पेखे, लखि झआतसबाजी सम लेख । -“सू. प्र. 
सॉतब्ररड़ी --देखी 'सावरो' (प्रत्पा; छ, भरे.) 


सांवरणो 





उ०--जमदाढ बामे ग्रग भीड जडी, सुज ऊपर पेटीय सांबरड़ी । धण 
बजर काछ लुहार घडी, जगजीत बामे अग रूक जड़ी ।-गो. रू. 
सांबरणी-सं. स्त्री,--अधिकार, कब्जा । 
सांबरथ -- देखो 'समरथ' ( भें.) 
सांबरी-स, स्त्री. [स शाम्बरी] १ माया, इंद्रजाल, बाजीगरी। 
(डि, को.) 
[स. शाबरी, शाबरिन्‌ |] २ मायाविती । 
३ सूपाकानी नामक लता । 
४ एक प्रकार का चंदन । 
५ देखो सांबरो' (पु.) (छू. भे.) 
उ०--बरस दीहां कौ सेबलौ, घी घणौ खाज्यों पगाह पराण । पाये 
पांणही सांबरी, चउघढयां माह दीई-मिलांण ।--बी. दे. 
सांबरोट-स. पु.--सांभर प्रदेश का भू भाग या भूमि । 
उ०--पसांबरोढ धर दाब, प्राण जकछ खाग पखाढ्ले । गूंगा गहला 
गाछ, वचन देवल्ल रा वाले ।--पा, प्र. 
सांबरो-वि.--१ साभर नामक पशु का । 
२ साभर नामक पशु के चमडे का । 
उ०.........भणी पीतक ने घणी दात माह गरकाब हुआ थका, 
रेसमी पटाटा, साँबरा उकटा, तगग अंग भीड़िम्मां थका, इण भाति 
रा सौ ऊंटां ऊपर सी पलांणा मंडिञ्रा छे ।-- रा. सा. स. 
अल्प ,--साव रडी, साबरी । 
सांबठछ, साबछउ--देखो 'सावक्वों (रू. भे.) (उ. २.) 
सांबछगौ, सांबद्बयौ--देखो 'सांभकछणी, साभव्ठत्री' (रू. भे.) 
सांबछशणहार, हारो (हारी), सांतब्रकणियों --वि० । 
सांबल्लिश्लेड़ो, सांबक्षियोडी, सांबक्पोड़ो --भु० का० कछृ० । 
साबल्तीजणौ, सांबछीजबौ--कर्मे वा० । 
सांबच्धियोड़ी-- देखो 'साभत्ठियोड़ो' (रू भे.) 
(स्त्री, साबह्लियोड़ी ) 
सांबधिक-स पु. [त शाम्बविकः] शंख बेचने वाला व्यक्ति । 
सांबहणी, सांबहबो -देखो 'संभाणी, सभाबो' (छ. भे.) 
उ०--धन सबरी रौ धरम, प्रभु महाराज पधारे | बाल्ठि बाण 
सांबहै, साध सुग्रीव सुधारे ।--पी प्र, 
सांबहराहार, हारो (हारी), सांबहणियौं--वि० । 
सांबहिश्रोड़ो साबहियोड़ो, सांबह्योड़ो -भु० का० कृ० । 
सांबहीनणों, सांबहीजबो --कर्म वा० । 
सांबहियोड़ौ--देखो 'सभायोडों (रू. भे.) 
(स्त्री, साबहियोडी ) 
सांबियोड़ो --देखों 'संभायोडो' (रू, भे) 
(स्त्री, साबियोड़ी ) 


१४१६ 


तांभरियों री 


२ एक प्रकार का हथियार विशेष । 

सांभणों, सांभवो-देखो 'संभाणो, सभावी' (हू. भे.) 
उ०--जामणा रा रे जाया, श्रबर तो पठकी धरती सांभ ली ! 

“-लोः गी, 

सांभणहार, हारो (हारी), सांभणियौं --वि० । 
सांभिश्रोडी, सांभियोड़ी, सांभ्पोड़ी--भू ० का० कु ० । 
सांभीजणो, सांभीजबो-कर्म वा० । 

सांभर-स. पु.--६ एक भील का नाम जिसके पानी से वमक बनाया 
जाता है। 
२ राजस्थान का एक कस्बा जो प्राचीन समय में सपादलक्ष कह- 
लाता था । इसमें सांभर नामक फ्रील होने के कारण इसे भो 
साभर कहने लगे । 
मुहा०--१ साभर मैं लुण रो टोटौ--किसी वस्तु के विशाल भण्डार 
के स्थान पर भी उस वस्तु की कम्ती अनुभव करना । 
२ सांभर मैं जाय अलूणों खाय+>किसी स्थान या वस्तु की उप- 
योगिता की श्रावश्यकता पड़ने पर भी उपयोग न करना । 
(मि.-- तालाब री तीर तिरसौ र'णौ) 
३ सांभर मै पडे सो लृण>-संगत से भला भी बुरा हो जाता है । 
३ उक्त फील के पानी से बताया गया नमक । 
४ साभर का सीग । 

४ भारतीय मृग की एक जाति विशेष । 

६ उक्त जाति का मृग, बारह॒सिधा । 

रू, भे--संबर, सुबर, संभर, स भर, सद्भरि, सहैभर, सांबर, 
सामर, सामरू, सामरो, सेभर । 

सांभरणो, सांभरवो--१ देखो 'समरणौ, समरबौ” (रू, भे.) (उ. र.) 
उ०--हँसा सर सांभरियाह रे, त॑ जन धरे मुगति नी चाह रे । 
तिहा दीसइ रतन घणाह रे, जांण नवल ममोला बाह रे । 

++स, कु, 

२ देखो 'साभक्छणो, सांभव्ठयों, (रू. भें.) 
3०--सज्जण सुरो समुद्द तू, तर तर थकी तेण । श्रवगुण श्रेक त 
सांभरइ, रहूं बिलूंबी जेए ।--ढो. मा. 
सांभरणहार, हारो (हारी), सांभरणियौं--वि० । 
सांभरिश्रोह, सांभरियोड़ो, सांभरब्ोड़ौं--भु० का क्ृ० । 
सांभरीजणो, सांभरीजबौ--कर्म व० । 

सांभरमति, सांभरमती--देखो 'सावरमती' (रू, भे ) 
उ०--भाली मारग मै श्रावती विचारियाौँ जै खांवंद परतमेस्वर 
समांत छे । सौ पण ग्राछो छे । तौ हूं श्रे कामण ले जाय माधथी 
करम क्यूं बाघू । तद कामणा री गाठ थी सौ नदी सांभरमती मैं 
नाख दी ।--कृबरसी साखला री वारता 


सांबीलौ-स. पु. [सं, शबल] १ धानादि कूठने का एक प्रकार का | सांभरियोडो--देखो 'समरियोडो' (हू. भे.) 


उपकरण, मृमल । 


२ देखो 'साभत्तियोड़ी' (रू, भे ) 


पे तु रंम्ंद 
सांभरियों कर 


३ _ऑल्‍-_॒इ_उ_॒ ्ज्े्कफ््रज ४ +5+झा:ा 





स्त्री, साभरियोडी ) २ दब । ु 
कि , सांभरौ-सं. पु.-- $ सांभर कील का तमक । सांभियोड़ी सं संभायोड़ी' (छ, भे ) 
२ घौहान द्ाखा का व्यक्ति । (स्त्री, सांभियोडी ) क्‍ 
उ०--राज नीमराणों रजत, सॉमरियोंँ समराथ। सी सामता साभेत्ों >देखो 'सामेक्ती (छ. जे.) है 
साख रा, सूर सुभड ले साथ ।-कैहर प्रकास साभ्हुक्कणो, सॉभ्हुछभों --देखो 'सांभक्णी, सभी (छ, भें,) 
वि,--सांभर का, सांभर वाला । सांभ्हुछणहार, हारो (हारी), सॉभ्हुछ्ृणियौ--वि० । 
रू, भे.--संभर, साभरथौ, सामरियौ, सामरधौ, समर, सेमरियौ, सांभ्हक्षिश्रोड़ो, सांभ्हृछ्वियो ड़ो, सांभ्ह्छूपोड़ो --भू० का० क्ृू० । 
सेभरी । साभ्हृद्दीगणों, सांम्हृद्धीजबी--कम बा० । 
सांभरौलूण-सं. पु. मौं,--साभर भील का तमक । (भ्रमरत ) सांभ्हृक्रियोड़ो-- देखो 'साभक्ियोडी' (छू. भे. ) 
सांभरधो--देखो 'साभरियो (रू, भें.) (स्त्री, साभ्हल्षियोड़ी ) 
सांभछरणा-स॑ं, पु.--कान, श्रवण । (अर, मा; हूं. ता. मा.) सामंत-पत पु. [सं, सामंत| १ योद्धा । (डि. ला, मा, ) 





सांभछणौ, सांभव्बो-क्रि, स.--१ सुतता | (5. र.) उ०--पस रेता ध्वज पूर, सिलह ससत्रां रिएा साजा । से सहस 
* 3०--३ बाका मेहासधु मे बीसरै, संकट हरे सांभछे साद । गढ़- 
वाड़ा गढ़ भोले गाज, मढरे प्रोले गढा म्रजाद ।--बा', दा. 
उ०--३ कह्यौ -जु भाई ! कोई घोड़ियां मे हुवे तो सांभवज्यों 
घोड़ी नू थदै रै पातसाह रौ दरियाई घोड़ी लागी थे ।--वैणसी 
उ०--३ सांभक्ि श्रमुराग थयौ मन्ति स्थांमा, वर प्रापति वछती 
बर। हरि गुण भणि ऊपनी जिका हर, हर तिणि बंद गवरि 
हर ।- वेलि' 
२ ध्यान देता । 
उ०--१ जोगीण जोगी से कहईं, सांभद्ठी ताथ समथ्यथ। का 
जीवाडउ मारुवी, हु पिणा इण हिज सथ्य ।--ढो. मा, 
३ समझता, जानता । 
उ०-सा रग सिछीमछुख साथि सारधि, प्रोहित जाशणहार पथ। 
कागछ ची ततकाढ फ़पानिधि, रथ बंठा साभक्ति प्ररथ ।--प्रेलि 
सांभक्कणहार, हारो (हारी), सांभक्रणियौ--वि० | 
साभलिओ्रोड़ी, सांमक्तियोड़ो, सांभक्योड़ी --भू० का० क्रु० । 
सांभक्वीजणों, सांभछीजबो --कर्म वा० । 
संमरणों, संभरबो, संभक्कणों, संभछबों, सांबक्रणों, सांबलबो, 
सांसरणो, सामरबो सांम्हृष्ठणो, सांम्हुछ॒बो, सांग्हुुणों, सांम्हुछबो 
“-हू० भें० | 
सांभव्चियोड़ौ-भु, का. कृु,--१ घुता हुआ, २ ध्यान दिया हुआ. ३ 
समझा हुआ, जाता हुग्ना । 
(स्त्री, साभव्वियोड़ी 
सॉमव-वि. [सं, शाभव ] शिव का, शिव से सम्बन्धित । 
से. पु. [सं, शाभव] १ देवदाह वक्ष । 
[सें, क्षांमवः] २ शिव-भक्त, शिव-उपासक । 
३ कपूर | 
४ शिव पुत्र । 
५ विष, जहर । 
सांसवी-सं, स्त्री, [सं, शाभद] १ पार्वती, दुर्गा । 


श्रापरा, साथ सांमत सकाजा ।--सू. प्र, 

२ बड़ा सरदार, बड़ा श्रमीर । 

उ०--१ श्रदी दूणा साहजादा त्‌ श्रापरे ऊपर बलाथों जाशि 
तिकण मं पाछी फेरण रे काज कुमार दारासाह रौ कुमार सलेम- 
साह विदा कियो । तिकणा रँ साथ कछवाह जयसिंह, गौड़ भ्रत्ति- 
रुद्धसिहू, नवाब दलेलखा तीन ही मुख्य सांभत देर श्राप रे उद्धत 
अ्रतीक दियौ ।--व, भा, 

उ०-- ९ जिके रजपुत कीसा, जग मैं मजबूत, प्रथीरांज का सांमंत 
जता, श्राकास को बीज, कना जमराज की खीज, श्रापका सीस पर 
खेले, पडता श्रासमान क्‌ भेले ।--बगसी राम प्रोष्ठित री बात 

३ छोटा राजा जो कर देता है। 

उ०-धोख मद-घोख जस तणा बादित्र घुरे, जोध सांमंत मैं थाट 
जोप॑ । चमर ढछते ब्रिग्ति प्रभिनमी 'चौंडरज', “भ्रमर' मेघाडबर 
सीस' श्रोपे ।--कैसोदास गाडणा 

४ वोर, बहादुर । ((डि, को.) 

५ देवराज इन्द्र | (ता, डि, को.) 

६ समीपवर्ती, पड़ोसी । 

७ सावंजमिक | 

८ पड़ीसी राजा । 

९ पंवार बंद की एक शाखा । 

१० उक्त शाखा का व्यक्ति 

११ पड़ोस | 

१२ देखी 'संवत' (रू, भे,) 

४०--उतर दिखणा पूरब पछ्िम, कोई पाण न दवखवे । सामंत 
एक एकांण॒वे, बापो समौ ले चक्‍कवै ।--नैणासी 

रू, भे.--समंत, साव, सांवत, सावत । 


सांमतमारतो-सं. स्त्री, [सं. सामतमारती] एक प्रकार का राग विशेष 


जो कि मल्लार व सारग के मेल से बनता है। (संग्रीत) 


सांसंद-सं, पु.--१ बैलों की जोड़ी । (मेवाड़) 


सांमंदर 





२ देखो 'समुद्र' (रू, भें.) (ता, डि. को; हु. ता. मा.) 

उ०--(१ सु बरा राखि मुलक न॑ सांमंद, देछ सामद मोड़े दरबार। 

गअभमक उभक् दछा सक्ति आयौ, नर सिणगार जोगणी तगर | 
--सू. प्र. 

उ०--२ श्रैसा वस छुत्रीस दरग्गह उंबरा, सांमंद चंद दड़िदक 

प्रारिख इंद रा। जोधा रा विधि जोध विराजे ज्यारका, परिहां 

खांगीबंध कमघ मधाउत मारका ।--₹. वचनिका 

सामंदर, सांमंद्र-देखो 'समुद्र' (रू, भे.) (श्र, मा; है ना. मा.) 

उ०--१ इता देस पुर ज तूं दवावे, इते मरी दुरभख नह श्रावे । 

इम वर पाय सभौ बढ श्रेहा, जल सांमंद्र ऊफब्िया जेहा। 
--सू. प्र. 

उ०--२ हय॑ रत्य गेजुह पायक्‍क्र हल्ले, इछा जाणी सांसंत्र साते 

उभल्ले । जिकी वार स्लीराम री जान जोई, कहै श्रोपमा पार पावे 

ने कोई ।--सू. प्र. 

सांस-स. पु. [सं, सामन्‌] १ प्राचीन काल में यज्ञ ग्रादि के समय गाये 

जाने वाले वेद मंत्र । 

२ चार वेदों मे से तीसरा वेद, सामवेद । (डि को.) 

उ०--पढंत जोतकी पुराण, तारकेत के तबे । रघूुंस साम जुक 

ग्रथ, च्यार बेद के चवे ।--सू. प्र. 

३ राजतीति के चार श्रगो मे से एक । 

उ०--सांस दाम वड भेद आदि नूं सांम रै साथ प्राइ मिछरणा मैं 

ग्रनेक लाभ जणाया |--वं. भा. 

४ प्रशंसात्मक् गान या छुन्द । 

४५ कोमलता, मृदुता । 

६ मैत्री, दोस्ती । 

[फा, शाम] ७ सायकाल, सध्या । 

उ०- स्रीनारायणजी प्रतिग्या राख | हमैं कासं होसी ? आपकी 

राखी प्रतिग्या रहती । बहोत भ्रजीज करुणा कीवी । इंण तरह 

सांस हुई ।- पलक वरियाव री बात 

८ हाथ में रखने की लकडियों या हथियारों के मध्य भाग या द्स्ते 

मे लगाया जाने वाला धातु का बंध विशेष । 

[फा, साम] € मृत्यु, मरण, मोत । 

१० दर्द, पीड़ा । 

११ देखो 'सामी' (रू भे ) 

उ०-- १ सबछ भीड सभी, मूक ग्रहियो फूकारे । सांस काम 

हणुमत, कमध कुछ मग सभार ।>ग्रु. रू. ब. 

उ०--२ नमसकार सूरा सरां, विरद नरेस वरम्म । रिजक उजाढे 

सांम रौ, पाक सामधरम्म ।--बा. दा. 

उ०--३ मेर सांस सुहाग का, छाता रहै न नूर । विलखे वदन 

वृह्गिती, हरिया अंगे सूर ।--श्रतु भववांणी 


४४६ * 


सांसटरो 


बेहद सा सांस सा-न समरथ ।--अनुभववाणी 
उ०--४५ सेंणा सेती रोसणो, श्रसेणा सू गूक | सांम सनेही ता 
किया, ओरा रह्या प्रद्धफ ॥--अत्तुभववाणी 
३२ देखो 'स्थाम' (रू, भे.) 
उ०--अ्रद्गा रसौ भ्रठतरी, चेत बीज पस्र सांस । '“बांक' ग्रंथ वणा- 
वियो, त्तीत मंजरी नाम ।-- बा. दा, 
१३ देखो 'स्थामक' (रू, भे,) (उ, र.) 
रू, भे,--साब, । 
सांसक-वि, [स, सामक | सामवेद सम्बन्धी | 
स, पु--सामवेद का श्रच्छा ज्ञाता । 
सांसकरणा-- देखो 'स्थामकरण' (रू. भे,) 
सांसख-बवि,--१ पूरा, सम्पूर्णों । 
उ०-आ सांमख रात अर ग्रा श्रेकली लिखमी ! करा भी बापड़ी 
पत्र दाबती तौ करों श्री सरीर देखती की ताव कितौ'क है । 
--वेरसगां० 
२ लम्बा, बडा। 
सांमखोर, सांसलहोरो-वि.--१ स्वामी भक्त । 
२ स्वामी के प्रति धर्म । 
सांधग-स, पु. [स. खामनू--ग:] १ वह ब्राह्मण जो सामवेद का गात 
कर सके । 
२ भगवान्‌ विष्णु का नाम । 
सांमगरी, सामगिरी, सांमप्री-सं. स्त्री. [सं सामग्री] १ किसी कार्य में 
सामूहिक रूप से प्रयोग में श्राने वाली चीजें । 
उ०-- ह कैयौ--मा, मा ! तू मा होय'र परखपात किया करणा 
लागगी । कठे ई सांमगरी रो ठाठ भ्रर कठे ई सासौ निराठ | 
| ““वंरसमगांठ 
उ०--२ सांमगरो श्रग्न धर सुचारा, साजे ल्रब साधन सेवा रा। 
हर पूजिया पछे तप चित हित, खड़ग पात्र जछ पुर धरे खित । 
“सु. प्र, 
उ०--३ म्हार॑ पण कन्या नहीं जिणा थी म्हारो धन लगाई भाई 
जसराज री पुत्रिया रा कन्यादान रो फक्र लेण री महै हीज 
बिचारी । श्र बूदी रा ही अमल मैं ज्ञेती कहै जिएा ठाम सामग्री 
रा सचय करि बरात बुलाबण री धारी ।--व« भा. 
उ०--४॥ आापरी पुत्रिया रे समान धन भूखा बस्त्र दास दासी 
गज बाजि सिबिका रथ प्रमुख सांसग्री देर चोथे दित बरात न बिदा 
करि फेर बदी आयो ।-व॒ भा. 
२ घर-गृहस्थी का सामान | 
३ सामात, साधन । 
४ सामान, भ्रसबाब । 
सापज--देखो 'स्यामज' (रू, भे.) (डि, को; हुं, ना. मा. ) 


उ०--४ होतब सा जोतब नहीं, भ्ररथु सा त गरथ | व ते को सांसटरो, सांसटबौ--देखो 'समेटणो, समेटबी' (रू, भे,) 
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वि.--१ श्रावण मास की, श्रावण मास रो सम्बन्धित । 
उ०--करे राड़ श्रश्नीयामणी 'प्रभ्नी! जोगी किया, जके नह सॉमणी 
तीज जाएँ । दमकती दामणी देख सएरा दिसा, आाद कर कामणी 
सोच आरा ।--प्रथी राज सांदू 
२ भयकर, विनाशकारी, ध्वंस करने वाला । 
उ०--दामणी मेह प्रग्ट दयां, भ्रधिक्र देह भ्रश्मियांपमणी । सांघणी 
(स्त्री सामदियोड़ी) कोट किला सकौं, गवर टिलला गामणी ।--में, मं. 
सामदौ--देखो 'सावठौ' (रू, भे.) रू, भे,--सामिण, सामिणी, सामिती, स्यामणी। 
उ०--१ सांमठा लड़ धड़ पड़े सर, हरखत वरे बह रभ हूर। पड़ि | सांमणु, सामण[-देखो सांवश[ [छ, भे,) 
पेसकबज खरड़क भ्रपार, करड़वक खाम भरड़क कठार ।--सू. ५. सांमतसी-सं, स्त्री.-- १ भादीवश की एक क्षाखा । 
उ०--२ 'भ्रभमाल' छुभा वर्णि दुकल इस, जगचख मुक्ति मुख से, पु.--२ उक्त शाखा का व्यक्ति । 
जीपिया । सांमठा सिंघ नरसिध रै, श्रागछ जांणं श्रोषिया । सांभद्र-देखो 'समुद्र' (, भे.) 
--सू. प्र, | सामद्रीह--देखो 'स्वामीद्रोह' (रू. भे.) 
उ०--३ थई बलिहारी भूमीरि, रोध्टणा थर्टा । सेन रायसिघ रा, उ०--अश्रमरसी रीत 'अवरंगः तणी आदरी, चित्रगढ तशणी श्रादू 
सांमठा सुभठा ।--हा भा. तजी चाल । सांमद्रोहां हुआ रांणवाक्ा सुपह, राण पाराधियां 
3०--४ विसरि गडगड़ तूर सूरा चढ़े वीर रसि, श्रछर वरिबा कर बियो रिडमाल ।--दुरगावास राठौड़ रो गीत 
चित 3मेखा | साँमि छुछ देस छछ वेस छुक्न सांमरठां, सापना तांहरे | सांमद्रोही--देखो 'स्वामीद्रोही' (छू. भे.) 
भागि सेखा ।--सेखा दुरजनसालोत पातावत रो गीत सांमधरम, सांसधरमाई--देखो 'स्वामीधरम' (छ, भे) 
साॉमण-स, स्त्री.--६ देवी का एक नाम । उ०-- ३ श्रार्ग कमी बर॑ भ्राफाछा, चोड़े मार लियौ कछचाक्ां । 


उ०--सहि बाजी सांघदटे, अमर नर नाग उधेर्ड । हुये श्राप हेकलौ, 
फंक सा अबर फोर्ड ।--पौ. प्र. 
सांभटणहार, हारा (हारी), सांसदरसियों--वि० । 
सांभदि्रोड़ी, सांमटियोड़ो, सांसक्योडो--भू० का० क० । 
सांमटीजणो , सांमटीमबौ--कर्म वा० । 

सांमदियोड़ी --देखो समेट्योड़ौ' (रू, भे.] 


२ दशनामी सनन्‍्यासियों की वह स्त्री जो गृहध्थी ही । 

३ स्वामिनी, मालकिन । 

उ०--सरसति सांसण वीनवूं, मांगू एकज सार। एक जीसे हु किम 
कहु, एहना तप नो नहीं पार ।--सः कु, 

४ देखो 'सावण' (हू. भे.) 

उ०--जसिया कप्तियक छू, झापने भी उधारे जतियक छे । पावि- 
यासी कौ कमक्, गगा सी बिमकछ । भूभलिया नैणा की, भ्रमरत सा 
वैशां की । भेह् कौ ममोलो, वादकछा की बीज, होछी की भाछ 
सांपण की तीज ।--मयाराम दरजी री बात 


सांमधरम लेखवे सगाई, भिछियो खह्ां ने जेखे भाई ।--रा, हू. 
उ०--२ यावूत्र फुरमायों तू बधारण लायक छे । स्पाबास थारी 
सांमधरमाई ने पछे उण नूं बधार मोटी कियो | - वी, प्र. 

उ०-- ३ जोगणियां हंस हंस बोली, बरस ४५ रै राज रौ वर द॑ते 
सीख दीधी | जगदे चाह सं घर॑ पधारिया। राजा श्रौ सत सांम- 
धरमाई देखि ते निपट राजी हुवी | महिल आया, पोकिया । धन्य 
जगदेव ४८ बरस रो राज दिरायो ।--जगदेव पवार री बात 
उ०--४ इशा मैं प्रयोजन श्रे छे धणी रो तो वीरपणी विनां प्रिर 
(कर्बंध) होय लडणो, घोड़ा रो सांमधरमों रजपूता ने उपदेस पसू 


सांसणी-स, स्त्री, [स. स्वाभिती ] १ स्वाभिती, मालकित। 

3०---१ सरसति सांमणी तूँ जग जीण, हूस चढी लटकाबे वीणा । 
उरि कमछों भमरा भमई, कासमीरां मुख मडणी माई ॥--बी. दे, 
२ श्रावण मास की तृतीया । 

उ०--या पण महावीर वचखणा, शक करतां सॉमणी री दीहाड़ी 
आवियो | तरें अचुकी सृंक-पाक दे राणिया नूं राजी कीधी | तरे 
राशिप्रां राजा रा वीडा भेलिया नही । कह।ई-सौ राज रे तौ वडी 
अंधारखातो छे । वड़ी रजपूताणी न्‌ वरस ग्रेक हुओ छ। रजपुत 
दरीखांतो सु्रे छै ।- कल्यांणसिंध तगराजोत वाढेल री बात 

३ फकोरत, सन्याप्तन । 

उ०--बिंडरी हिरणी सी फिरणी बिजकाती, मुखड़ी मुसकाती जोरौ 
जतक्राती । ओले मक आठा कोछे जिम कुयिंगी, हाबर भागरिया 
सामिणियां हुंयगी ।--ऊ. का, 


चारो खाण वाले ही सांमधरस पाहियौ )---वी, स. ही. 
सांसधरमी-देखो 'स्वांमीधरमी” (हू, भे,) 
उ०--सु कारी न हिंदुस्तान न खुरासाण माहै सुणी ते दीठी । संटी 
रे पाख्नेडि कारी की | जितरा सांमधरमी हुता तिया रा जीव दोहरा 
हुवे हुता । अर हरामखोरे पुरी कारी की । आपरी मन मनाथौ । 
“-पैं, वि. 
3०-३२ जिको आदमी दुरगादास जिस। सांमधरमी में ई देस- 
निकाछो देय सके, उसने मुकनसिह रौ माथोी वढावता कांई जेज 
लागे। दोनूँ जणा भ्रापसरी मै सलाह कीवी । खास भरोसा रा 
भरादमी साथे लिया। प्र रथ जोताय नें रातृंरात पाली कानी रवातै 
हिहुया ।-- श्रम रचूं नड़ी 
सांमधरभौ-१ देखो 'स्वामीधरम' (, भे.) 
उ०-हण मैं प्रयोजन श्रे छे, धणी रो तो वीरपणी विनां सिर 





सामतराम भ४६३ मांमरियौ 
(कबंध) होय लडणौ, घोडा रा सांमधरमौ रजपूता न॑ उपदेस पसू 'विजौ' सांमपश सद्धर, “नरहर' 'भ्राणुंद' तर निर्भ नर । 
चारो खाणवाले ही सामधरम पाछियों |--बवी, स. दी, “रा, रू, 


२ देखो स्वामीधरमी' (हू, भे.) 
सांसधरम्म--देखो 'स्वामीधरम' (रू भे.) 
उ०--नमसकार सूरां नरा, बिरद नरेस वरम्म । रिजक उजाल्े 
साम रौ, पाछे सांमधरम्म ।--बा' दा. 
सांभधरम्मी - देखो स्वामीधरमी' (रू. भे ) 
3०--१ बोले 'भाण” 'मुकन्न' तण, जोधौ भडां समेत । सांम- 
धरम्पी जूक मै, कमी न राखी खेत ।-- रा. रू, 
उ०--२ सांमधरम्मी साम छक, दछ गज तुडताण । गो 'रंणायर' 
जोीतहर, कर दिल्ली घमसाण ।--रा. रू, 
सामधी-- देखो 'सबधी' (रू, भे.) 
उ०- पुर पाटरा थी चाल्यौ राव, बीसलपुर जाई दियो मीलाण । 
कोटी कोटी कोठी साँमधी, पाली परिगह अभ्रंत न पार ।--बी. दे. 
सांमप्रम, सांमभ्रस्म--देखो 'स्वामीधरम' (रू. भे,) 
उ०-- १ सखी श्रमीणौ साहिबोौ, निरभे काछौ ताग । सिर राखे 
मिण सांमभ्रम, रीमे सिंधु राग ।--बा. दा. 
उ०--२ घोड़ा वीरत प्यार घणा, साच प्यार इनसाफ। प्यार सॉंम- 
थ्रम धरण पुन, प्यार सुजस 'परताप' ।--जेतदान बारहूठ 
सांसप्रमी, सांसश्रस्मी-- देखो 'स्वामीधरमी (छू, भे.) 
उ०--छछ्छे ऊबरा बिहुब कृत बाण हुं केवाण छो्ां, ठहैं तोप 
दोछा चोढा दक्का बै ताठौड़। धरा थभ मुरधरा बरापुर सांमश्नमी, 
राडिगारा भले वश अनमी राठोड । 
“--कुसकरतिघ चापावत भ्रर सेरसिघ मेड़तिया रो गीत 
सांसन-क्रि, वि,--१ सम्मुख, भ्रगाडी । 
२ प्रत्यक्ष । 
३ विरुद्ध । 
सामनो, सांमनौ-स., पु.--६ मुकाबला, भिड़ंत । 
उ०--१ धाडेती श्रा बात आछी तरे सूँ जाए हा के गांव मै लारे 
रह्योडा मिनख बौदा है श्रर इणां मै सूं कौई उणा रो सांमनो करण 
ने नहीं भ्रावैला ।--रातवाप्तों 
उ3०--२ कुचमादी र॑घडी घडी दौडणा सूं राजाबी री हीमत 
बंधी | है तौ साव डरकणा घृुभाव रो। सूरवीर व्हैती तो सांसनो 
करती । राजाजी लारौ कर ग्रर वो चाप& जावे | राजाजी री 
हुस माय री मांध उथाला खावण लागी ।--फुलवाडी 
२ किसी के विरुद्द या विपक्ष में खडे होने की अवध्था या भाव। 
३ किसी पदार्थ के आगे का भाग | 
४ भेंट, मुलाकात । 
५ प्रतियोगिता । 
सांमपण, सांसपणो-स. पु -- स्वामित्व । 
३०- धांधक उदेकरण हित धारे, करती गयद मत करार । सांमत् 


सामबेद-देखो साम' (२) (रू. भे.) 
सांमर-देखो साभर' (रू, भे.) 
सांमरत, साम्रत्य, सांमरथ, सांसरधथि--१ देखो सांमरथ्य' (छ,. भे.) 
(डि, को.) 
उ०--तूँ म्हन॑ म्हारी जात कोनी पूछी । तू म्हारी समाज माय 
किए तरिया री हालत है अर रुविया-पीधां री सामरथ किसीक 
हैं श्र बाता भी नई पुष्ठी |--तिरसकू 
२ देखो 'समरथ' (रू. भे,) 
उ०--१ सब्योपासत तजि बाग साज, निम दिवस वुजू रोजा 
तिवाज । सामरत्म पिह हम नहि स्रगाछु, गौ मास नाप पै देत 
गाछ ।+--ऊ, का, 
ड०--२ हुंजूर श्राप बड़ा हो, सांभरथ हो, इशारे कियाई बचाय 
दी, स्हारो एका एक छोरी है। +हू आपरी हर तरे सू सेवा करण 
भें तंयार हू। श्रबे मरण वाछो तो मरुयो, वो तौ पाछी भावे नी 
भ्रर एक ह॒त्या फेर व्हैं जाएला ।--अ्रमरचूनडी 
सांम्रथीक--देखो 'पतमरथ' (रू, भे.) 
उ०-- रूप लखण गुण तणा रुख्लमिणी, कहिवा सापरयीक कुण । 
जाइ जांणिया तिसा मैं जपिया, गोविंद राणी तणा गुश ।--बेलि, 
सांमरण्य--१ देखो 'सामरथ्य' (हू, भे ) 
२ देखो 'समरथ' (रू. भे,) 
सांमरथ्य-स. पु. [सं सामथ्य | | समर्थ होने की अवस्था या भाव । 
२ किसी कार्य को सम्पादित करने की द्क्ति या योग्यता । 
३ शब्द की व्यंज्ञना शक्ति | (साहित्य) 
४ छाब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध । 
५ धन, दोलत । 
६ शक्ति, बल | 
रू भे.--सामरत, सामरत्य, सामरथ, सामरथि, सामरथ्य, साम्रत, 
सांम्रथ। 
सांमराट--देखो 'सम्राट' (हू, भें,) 
उ०--वाढ फोजा डपमरा कटाणों हट सींगवाबों, सामरादा नाम 
रठाणो गुमरा सवाय। सोभाग रटाणी जमी चमरा हुछता सीस, 
मार राव थटाणो प्रमरा लोक माय ।--जवानजी ग्राढो 
सांमरात-सें, पु.--युद्ध, सम्राम । (डि, को.) 
सांमराथ--देखो 'समरथ' (रू. भे.) 
उ०--१ नरेस प्रताथ नाथ, अतायिया घर ग्राथ । कर तू सुधार 
काथ, रटा सांमराथ |--र, ज. प्र, 
उ०--२ दुनि पाक्त इंद्र ढाछ़, विरदाक्त जे दयाक्ष। गुणी साथ 
सांमराथ, रटे फ्रीत गाय ।--र, ज. प्र. 
सामरियो--देखो 'साभरियौ' (रू, भे, ) 


सांमरो 


सॉमरी-म॑. स्त्री,--फूल व पत्तों से रहित एक प्रकार की बेल विशेष । 
(प्रभरत) 
सांसरू--देखो 'साभर' (रू. भे.) 
उ०--एसे भयाणख एकलगिड वराह ढाए, एते मैं केतेक खिरगोस 
स्रिंग सामक के जूथ श्राए। तिस पर चित्र कृतृका थाव। सीह- 
गोसूं के दाव । ऊछट ऋपट से मिह्ठते है। मोहरा जडाव करते 
है ।-सू. प्र. 
सांमरोट-सं, पु --ऊमरकोट के दक्षिण को ओर को भूमि जहा पर 
प्राचीन काल में समा यादवों का राज्य था। (पा. प्र.) 
सांमरों -देखो सांभर' (छ, भे.) 
उ०-- सिह व्याध्र ज्रग रीछ वानरा, सुहरा सांमरा घोर रे। 
भ्राहेडी को प्रत्यज झ्रावि, स्लेच्छ भयंकर चोर र।--नक्वास्यात 
सामरयौ--देखो 'सांभरियो (हू. भे.) 
उ०--गरब करि ऊभो छुद्द सांमरधो राव, मो सरीखा नहीं ऊर 
भुवाल । महा घरि साभर उगह॒इ, चिहु दिस थाण जेसलमेर । 
लाख तुरी पाखर पड॒इ, राजिकछ थानिक गढ़ अजमेर ।--बी, दे. 
साॉमछ, सांमल-स, पु --६१ सूर्य, सुरज । (ना, डि. को.) 
२ देखो 'सावकछ्ी' (छू, भे.) (उ, र; डि. को; हू. ना. मा.) 
उ०--१ गह गजे रे गह गंजे, भिड जग वडा खक् भजज । 
साम्रछ दीध पत्ागढ, मेंगठ खागति मजे ।--र, ज, प्र. 
उ3०--२ अलेख सलांम सलाम श्रलेख, सतगुर सेज बलिभद्ग सेख । 
देवापति सांमछ देव दुगत, श्रईयों श्रनरज सकणज प्रगम |--पी, म्रं, 
6०--३ प्रणमति नाग अनेक पीर, साहिबी नमौ सांसछ सरीर । 
डर करे दंत तूतां दईव, जौनिया दिये इनेक जीव ।--पी. प्र, 
३ देखो 'सांमिक्ठ (रू, भे,) 
उ3०--१ एकणा रो बढ्ठ घणी एका रो थोडौ श्री थोडा बछ वाछा 
रे सांमछ सौ इण मै भागणों तथा छठ कर घणा बढ् वाह्मा सं 
मिछ जाणौो इणमै फायदों पण स्पामधरम और वीरपणो नही । 
--वी. स. टी, 
उ०--२ तरे पडिहारे कह्यौ--धारे बेटी पदमणी बूट छे, तिका 
परणावी तौ था सांमछ हुवां ।--नैणसी 
उ०--३ सवाई जयपघ्िहजी जोधपुर ऊपर भ्राया जद मैं पण उशा 
रे सांमल था | --मारवाड रा अमरावा री वारता 
सॉमलात, सॉमलाति, सांमलाती-वि,- शामिल, सम्मिलित । 
उ०--ह फोजा की तयारी साथि सेखा सीध् आयौ, सामूं राव 
सेखो चंद्रसेशी के चलायो। मोजाबादि कानी सू नकू का फोज 
ल्याया, सो भी राव सेखो सांमलाती फेरि आया ।-- दि. व, 
उ०--३ होता गाव भूमि साबका ने जो बताया, भेरूतिघ सारा 
सांमलाती याँ रखाया ।--शि. बं, 
रू, भे--सामिलात । 
सॉमक्षियों -देखों 'सावह्यो' (झल्पा; छ, भें.) 


ग्रीधा 
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उ०-- १ समरे न जिके नर सांमकछियों, क्तश्रंत जिका सिर 
काहुछियों । '्तश्रत करे की काहुछियो, समरत जिके नर सांस- 
छियो ।--र. ज. प्र, 
उ०--९ गाफिल श्राक्त जंजाक् ने गावे, भुन सांसक्रिपों सरम 
भछावे । 'किमन! कह जमहूत मे कप, जंपे रे मत राघव जंपै । 
-र, ज. प्र. 
सांमही-देखो संवक्षी (छ. भे,) 
उ०--सडफ्फ बीजू जढ्ां हास भोहा बड़प्फ सूर, सीसहार भड़फ्फ 
पडबक्‍्खे नथी संभ। ग्रीधणी हडपफ पका सांमद्ही हुडपफ गंद, रूड़ 
कई अडपफ पडफ्फ बरा रभ ।--बद्रीदान खिड़ियौ 
सांमक््‌, सांसक्रौ--देखो 'सावक्रौं' (रू. भे.) 
उ०--६ माथइ मोर पीछनी धड़ी, कांते लोक्ि र॒त्त सू जडी । देव 
तणउ सामत्तू सरीर, कटि मेखब्या सबद गंभीर ।--का. दे, प्र, 
उ०--२ विराज नगा श्रोप सूं रूप वीटो, दक्का ताथ स्रीनाथ सै 
रूप दीठो । वर्ण सांमक गात भीण वसन्‍्ते, तिसी भूखण जोत 
मोती रतत्ने |--रा छ, 
उ०-- ३ श्रोपं गज सांमछा श्रनैसा, जपि गुण डौछ तिमंगछ जता । 
प्ररुण प्रत्राडी भूछ अ्रोहै, सावणशु कि प्रबुद सोहै ।--रा. रू, 
उ०--४ भरे माग भिदूर, मारण भ।्ते, वहै सांमछौ ब्रज सेरी 
विचाछे ।-- ना, द. 
उ०--५ ऐसे बराहूं की ऊपर बीजुजकां का घाव । सौ कैसे सांमहे 
बदद्ूं पर वीजूजत्ा' का तिलाव ।--सू, प्र. 
उ०--६ किसन अते लखमण कहै, करां महा जुध काम । सीता 
बाहर सामकछो, रोस घर्ण मां राम +--पी, प्र', 
उ०--७ जगदीस जनक रे ज्याग मां, भ्रायौ उतांमकौ। 
धतस्त रुत्रताथ भीड़, सीत परणियां सांमछौ ।--पी. प्र'. 
सांमलो-वि, (स्त्रो, सामली) १ श्रागे का, सामने का । 
3०-३१ भ्रसवार कह्यो--म्हैं तौइण सांघला मगरास्‌ ई दूजे 
मारग टक् जावूना | श्रेदी ई जरूरी काम है | भ्रबे तौ भ्रौ थारी 
भार थर्ने ई उखणणौ पडसी ।--फुलबाड़ी 
उ०--२ जरे गौहरी श्ररज कीधी, कह्यौ--रावजी सलामत ! 
मोरचा तो भुरज भुरज टणका छै। तिशा मै सांमली भुरण दीते 
तिका तोहरी भुरज कहीजे छे। तह नाहरी बाधी रहै छै । 
“राव रिणमल री वात 


भाजियी 


२ प्रतिद्वन्दी, प्रतियोगी । 

३ ग्राने वाला । 

उ०--कंदेही महँ भी भ्रां दाह भागवाती मैं टोरा अ्रर टिल्‍ला लगा- 
वती। सांसले परसंगी नै टेटवे कर लेती अर टकौ ब्याज कढा- 


वती। पण मैणों पर मरभौ | अ्रम्मीणी सं डरचौ । ज्ैर पीयौ भर 
बैर लियौ--दसदोख 


ज्यू--सांमली गाडी कणाक अ्रावली । 


सांपवेद 





सामला बरात किसीक लावंला । 
रू, भे,-- सामहली, सामही, साम्हलौ । 


सांसवेद-- देखो साम (२) (रू भे.) 
सांमहणो, सांमहबों --देखो 'सभणी, संभवौ' (हू, भे.) 


उ०--१ वीरम्रदग वाज्या, जयढक्क वाजी, समहर साँमह्या, त्रह- 
त्रहतै त्रंचक तर त्रहृत्नह्ाटि त्रिभुवत टलटलिउ, भेरि भुगल तर 
भुभुयाटि भूकिइ भिलकि फाटी, काहल तर कोलाहुलि कात्त कम- 
कम्या,,,.,.. ...! ८ पं से 

छ०--३ .,.,... ...कातर डहड॒हईं, चिध लहलहईइ, मयराल गुड्या, 
तुरगम पाखरचा, सूरा सांमहह्या, लगि वाजइ, हस्ति मांच३इ, कंबंध 
नाचइ, प्रहरण भलहलइ, वीर खलभलइईं, प्रहारि उरज्जर कुजर 
पडइ, सूनासणा तुरगस तडफडड, रथ धडहडई ।-- व. स. 
सांमहणहार, हारी (हारी ), सांभहुरियों - वि०। 

सांमहिभोड़ो, सांमहियोड़ो, सांसह्योड़ो-- भू? का० कृ० । 
सांमहीजणो, सांमहीजबी --भाव वा० । 


सांमहलाौं-- देखो 'सामली” (रू. भे.) 


उ०--साभी वेह्ा सांमहुलि, कठक्वि थई श्रगासि । ढोलइ करइ 
कंबाइयठ, आयउ पूगकछ पातसि ।-- ढो. मा. 
(स्त्री, सामहली ) 


सांमहियोड़ो--देखो 'सभियोडो' (रू. भे ) 


(स्त्री, सामहियोडी) 


सॉमहो-- देखी 'सांमलौ' (रू, भें.) 


३ देखो 'साम्हो (रू, भे.) 

उ०--१ श्रमराव श्रमीरकछ बह् श्रथाह, सामहा मेलिया पातसाह । 
जिण करे सलामा दास जम, आदाब बजाये साह एम |--वि, स, 
उ०--२ बदत तेज क्रह्वपत रो वयक्ठ वाडव वर्ण, ऊफण क्रोध 
पौरस अश्रमामौ । मंडाणों हैक राजा घर मछर सू, साहजादां दूहू 
तर्ण सांमहों ।--रूघो मुहृती 

उ०--३ दोत धरि आव्या वीसलराई, राई भत्तीजी सांमहों जाई । 
तुरीय पलाराय राव का, चाल्या चोरास्यो भ्ररु परधान ।-- बी. दे. 
उ3०--४ दाखा तूक नां निमौ नरतिष देह, निमो ताहरो कोप 
लिखसी सनेहूं। किस तूकता साद पहिल्वाद कीधौ, दीनानाथ ते 
सांघही साद दीधी ।--पी ग्र, 

(स्त्री, सामही ) 


सांमहु-देखो 'साम्दो' (रू, भे.) (उ र,) 
सांमांत-स. १, [फा, सामान] १ कार्य-साधत की श्रावश्यक वस्तुएं, 


3उ०--१ वेसाख वदि ६ डेरी सलावास हुवी सु जीमने श्राथण रा 
जोधपुर जाय रह्या । दिंत ४ मु नेंणसी जोधपुर रह्यौ, ने सुल 


सामांन कटक रो कीयो । चाह तरफ साथ न्‌ छड़ौ चढीयौ वेसाख 


वदि १३ डेरो नैशसी चेनपुरे कीयो ।--नै णसी 
२ प्रबन्ध, व्यवरथा । 


४५४९४ सांमांस्यविध 





३ वस्तुएं सामग्री । 
उ०-- लिगन्ना नारेछ लेर देर सावो नको लीधी, सजाये ढीकायां 
बेहू व्याव का सांमांन । ह॒गांसा होकबा राग रंग रा हमेस हुवे, 
अठी जानवाछी सोभा बग़ाब॑ आजानत |--बादरदांव दधव',ड़ियौ 
४ युद्ध-सामग्री, युद्ध का सामात । 
उ० --१ तर रावजी मेवाड़ रा अमरावा ने कागद परवांता स्त्री- 
दीवाण रा नाम मोहर सूं मेलिया । जिण मैं लिखियो--जिण ही ने 
कृभा रा शझ्राटा रा पटा री चाहि होवे तिक्रो बेगी श्राइ भेक्ो होज्यी 
तिको चाचा मेरा रा आटा री चाह करे तिकौ घरा बंठा रहज्यी 
तथा चाचा करने जावज्यों, मैं पिणा चाचा सु भिछरा शभ्रार्वा हीज 
छां । तरे मोटा मोटा मेवाड मैं उमराव था तिकी श्राप भ्रापणौ 
सामान साथ ले ते कुंभाजी रै प्ग लागा ।--राव रिड्मल री बात 
उ०--२ तर॑ उमरावा ने घोडा, हाथी, सिरपाव द॑ दे ते कह्यौ--- 
थाहरे खोले धरती ने कृभौ छे । चाचौ मेरी ढाकशीये गढ़ सांमांन 
करने बंठो छे। आपरा साथ सू स्रीदीवाणा तौ चीतौड़ ने सिधाया, 
मेवाड़ मैं कुभा री श्रांणा फेरी ।---राव रिणमल री बात 
५ गृहस्थी की उपयोगिता की बस्तुएं । 
७ धन, द्रव्य, दोलत । 
उ०--स्थाम सुतत भ्रभित्॒वा सवाई, दिन दिन पढियो हैक दे । 
गुण सांमांन मितठवते गढवा सूं, किलौ भिछ नह हला करे । 
--राणा कुसछसिंघ स्थाम्तिघोत री गीत 
रू भे,--समान, सेमात । 
सामास्य-वि, [स. सामान्य] १ साधारण, मामूली | 
२ सा्वजतिक, आम | 
३ सब या बहुतों से सम्बन्धित । 
वि.--समान होते की भ्रवस्था या भाव । 
सांमान्यतया-क़्रि, वि. [सं, सामान्यतया] सामान्य रूप से, सामान्यतः । 
सार्मान्यता-सं. स्त्री, [सं. सामान्यता] सामान्य होने की श्रवस्था या 
भाव । 
सांमांन्यभविस्यत-सं. पु, यो. [सं. सामान्य भविष्यत्‌] एक प्रकार का 
भविष्यकाल विशेष जिससे भविष्य की घटनाओं का पता चलता है । 
(व्याकरणा) 
सांमान्यभ्ुत-सं, पु. यो, [स, सामान्य भूत] एक प्रकार की भृतकालिक 
क्रिया, जिसमे किसी बीती हुई घटना का उल्लेख मात्र होता है। 
(व्याकरण) 
सांमॉन्यवरतसांग, सांमन्यिवरतमांत-सं, पु. यौ. [स, सामान्‍य वर्तमान] 
वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमे कर्ता का उसी समय कोई करते 
रहना सूचित होता है। (व्याकरण) 
सांमान्यविध, सांरमान्यविधि-सं, स्त्री. यी. [सं, सामान्य विधि] साधारण 
आज्ञा, श्राम हुव॒म । 
वि. वि.-- सर्व साधारण के लिए सामान्य रूप से दिये गये झादेश 


सामान्य! १४५६ रॉमिधरप 


| की फआ क/नन»ककत ७. पलक 0फननननन-+ननतओ.. 





इसके श्रन्तर्गत आते है । यधा--सदा सत्य बोलो, दूसरों को 
करो इत्यादि । किन्तु यदि यह कह! जाय कि यज्ञ मे हिंसा को जा 
सकती है, किसी की प्राण रक्षा के लिए भूठ बोल सकते हो, तो 
इस तरह की विधि विशेष विधि होगी । यह सामान्य विधि की 
भ्रपेक्षा ग्रधिक मान्य होती है । 
सांमान्या-स, स्त्री, [स, सामास्या] १ सर्वेसाधारण को उपलब्ध स्त्री । 
२ घत लेकर किसी से प्रेम करने वाली नायिका । (साहित्य) 
सांमा-सं, स्त्री,.--१ विवाह के दिन होने वाली प्रातः कालीन एक रस्म 
विशेष जिसमे जनवासे में वर के सजधज के बैठने पर वधृु-पक्षीय 
जत पुरोहित सहित श्राकर तिलक श्रादि लगाते है। (श्रीमाली) 
२ भाटी एवं यादव वशीय क्षत्रियों की एक शाखा । 
सांमाइक, सांसाई--देखो 'सांमयिक” (रू, भे.) (उ. २.) 
उ०--,.,,...---सम्यकत्व परिपालिय, देव पूजियदइ, गुरु परयुपस्ति 
कीजइ, सिद्धात साभलियइ, तत्व अ्रभ्यततीद, विचार पूछियइ, 
पोप्तधप्ताला जाइई, चदन कीजद, सांमाइक लीजह, प्रवाधीत सास्न्र 
गुणियई, .,. .... ... वें. सं. 
सांपाणर, सांस/चारी -- देखो समाचार (रू, भे, 
छ०--.., ... .»«विंखसय रूपिया सरप्प तेह प्रति गुरुड प्राय, संसार 
समुद्र प्रति प्रवहग प्राय, जिन प्रवनालंकार, उग्रविहार, पंचविधा- 
चारपाल नेक पचांतन, दसविध चक्रवाल सांप्ताचारी प्रगल्‍्भ,,.,...) 
“व, से, 
सांप्ताज--१ देखो 'समाज (छू. भें) 
२ देखो 'स्यामज' (छ,. भे.) 
उ०--सार भरमार गुल्णार पछ गूद सत्र, भ्रतल गृंजार गोका 
प्लीज । पाज धर जरद सांमाज़ धर सांतरा, राजधर नरेसुर 
सुतन रीभी ।--महाराजा बहादरतिष रो गीत 
सामाजिक-सं, पु [सं, सामाजिक: | १ सभा का सदस्य, सभासद । 
(डि. को,) 
२ वह व्यक्ति जो तरह तरह के तमाशे करके धनोपार्जत से जीविका 
तिर्वाह करता हो । 
३ उक्त तमाशो को देखने हेतु एकत्रित जनसमूह । 
४ काव्य एवं संगीत का श्रच्छा ज्ञाता। (साहित्य) 
वि. [सं, सामाजिक] १ समाज का, समाज सम्बन्धी | 
उ०--डागी सॉम्राजिक नाटका-चेठका मैं ही धपाऊ भाग लेवै श्र 
आप सागी धणी, पारठ करे । काहू री नाटकसाछा रौ तो जनक 
जांणीज ।--दसदोख 
२ सुहृदय । 
सांप्ताजिका-सं, पु --१ समाज में रहने वाले सदस्य ) ((ड, को, ) 
९ सभा के सदस्य, सभासद। 
सांमाय--देखो 'पमरथ' (छ, भें,] 


उ०--* अवध रा धणी रिण सीह भजरा प्र हू, लीह संता तणी | 


लिक्‌ लोप, भर्ण किव भेद मैं । तई सांसाथ प्रभ बधु दीना तणा, 
भ्रताथां ताथ भुज बिरद श्रोप, वर्ण कथ वेद मैं ।--र, जे. प्र, 
उ०--२ सांमाथ तूं सुरताथ तूं, रिमघात तूं रघुनाथ। रघुनाथ' 
तू दसमाथ रामण, भाजवा भाराध ।--र. ज. प्र, 
सामाधि, सांमांधी--देखो समाधि” (छू. भे.) 
उ०--सहज' का भ्रासण सहज श्रासा, सहज मैं खेलशा सहज 
पासा | सहज सब जानता खूब भाई, सहज सांसाधि सहज मिक्काई। 
“-भ्रतु भववांणी 
सांसायक, साॉम्राधिक-सें, स्त्री.-- जैन मतानुसार वहु एक घड़ी का समय 
जब समस्त सासारिक क्रिया-कलापों को छोड़ कर प्रभु-स्मरण करते 
है! 
उ०--१ दिवस प्रत॑ कोई दियद सजांशी, सोता री कंडी लाख 
प्रधाण । तेहनठ पुण्य जेतल8, साँपायक लीथे तैवल॑स ।--स, कु, 
उ०--२ ढूँढार मैं एक भाया र॑ बीरभांणजी री संका पड़ी । पे 
स्वांगीजी करते श्रायौ । सांमायक नीं उपदेस दियोौ । जद ते बोल्यौ-- 
सामाथक तो ते ककू कदायच सांमायक मैं थांने स्वांसीजी महाराज 
कहिणी भाव जावे तौ मोतते दोख लागे ।--भि. द्र, 
उ०--३ सॉम्राथिक पोखह करे, बल्ले पड़िकमणो विसेखौ रे । पांचू 
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पद खमावता, पिद्ध 'उदाई' सं देवों रे ।-- जयवांणी 


सामप्ि--देखो 'सांमी' (रू, भे.) 


उ०--(६ ऊहेड़ बढ दृणी 'ग्रभौ, दक्ष 'भीमोत' दुरंग । मांगछ्िया 
'ऊदो' 'रततर', सांमि कमध भ्रभ्नंग ।--रा, हू, 

उ०--२ एक श्रचभ्रम परखरणों, श्रति छति उक्रति प्रजेष । ज्यौ 
मत्ति श्रावि के सांमि के, पाय' दिख्ावे वेध ।---रा, रू, 

3००३ अवस्ताश मरण खगधारा, सांमति कामि भंजिय॑ देहा। 
सोचत चित नित तित्ते, प्रामीज़े पुन्नरेहा ई ।---र, वचनिका 
उ०--४ नाम लियता नांम, साँमि यूभे सहि सुभौ। रांम तर रस 
मांहि, सेस बृकी सिवि बृभी ।--पी, प्र. 

उ०-४ सांमि र॑ रुक्षम साहा काछा' काछा जिकै फांजह, संधार 
सिघाक्ला भाई कंसवाह्मा सेख। दीसता दीनवया&/ चिरिताफ़ा 
निमी देव, भ्रकहूर आह भिक्के तमासा भ्रलेख । “पी, प्र, 

सांसिण, सामिणी--! देखो 'साइशी' (पु.) 
उ०- संमेत्ठे सघणा सहुर तर साहा, सांम्रिण सहुचर चाहि सभीत । 
श्रारंभ कर ग्रजमेर भ्रावियों, वरसाक्न किला विक्रमादीत । 
““विकमादोत राठौड़ सै गीत 

२ देखो 'सामणी' (ह, भे ) 

27 सकक् सुरासुर सांमिणी, सुर माता सरसत्त | विनय बारे ने 
बिनवूं, मुझ दो श्रवरक्त मत्त ।--हो. मा, 

३ देखो समांणी' (, भे,) 

सांमिधरस, सांमिधरम्म-देखो 'स्वांसीधरम' (रू, भें.) 
३०- पुहेता जोडे मेर अजादा, जुध जुध ईढगरां सूं ज्यादा । 


सांमिधरमी भह६७ 


तामी 
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गोकछ सांसिधरम पण ग्राहै, सुंदर सुत आयौ ब्रत साहै ।--रा. रू. | सांमी, सांसी-सं. पु. [सं, स्वामी |] १ ईदवर, परमात्मा, भगवान । 


लांमिधरसी, सांसिधरम्मी--देखो 'स्वामीधरमी' (रू, भे.) 
उ०- सांमिधरम्मी साम तशा, सुणि पशण गुण सपृत । मिह्विया तै 
श्राथोमणा, राव तणा रजपुत ।--रा, रू. 
सांमिधेनी-सं. स्त्री, [सं. सामिधेती] १ हौम की अग्नि प्रज्वलित करते 
समय या ब्ररिति मे समिधाएँ छोडते समय बौला जाने वाला 
ऋषकमत । 
२ सम्िधा, ईंधन । 
सामिश्रम, सांमिश्रम्म--देखों 'स्वामीधरम' (रू, भे.) 
उ०--१ चद सुर लग नांम चढावे, करि जस सभदा तरणों कई । 
यूरां मरण सांमिध्रम साटी, बसुधा दीन्ही भ्रिगुट बड़े । 
-महेस साखला रो गीत 
3०--२ तिणि वेढा नौबति तीसांण तोमर फ्ंडा सांमिधश्रम सोबा 
हिंदुस्थांत री सरम भुज़े झ्राई। तिणि वेढा रा आइयौ काका 
पहाड़ सोभा बरणी न जाई ।---र. वचनिका 
सांसिती--६ देखो 'साइणो (पु.) (रू, भें.) 
२ देखो 'सामणी' (रू, भे.) 
सांमिप्य--देखो 'सांमीप्य' (हू, भे ) 
सांमभिय--देखी 'सामी' (रू. भे ) 
उ3०--जदृकुछ-नायक सांपिय जरग, पदम्मनपताक श्रर्लक्रत पशा | 
“हैं. र, 
सांमियांणो, सांसियांनौ-स, पु [फा. शामियातः] एक प्रकार का तम्वू 
जिसमे ऊपर का कपड़ा बांसीं पर रस्सियों की सहायता से तना 
रहता है । 
रू, भें. संभियाणो, समियाण, समियाणौ, समीयाणा, समीयांणी, 
साइवांत, साईवान, सायीवान । 
सांमियो-- देखो 'सांमी' (छ, भे.) 
उ०--दीहू कितराइ लडियौ निमौ देवता, सबह्ू हरिणख जिसा 
किस भव ख् बता । भगत रा सांसिये असुर कद रा भगत, राकसा 
ने मारत घणी तुना रगत ।--पी. ग्र , 
सॉम्रिछ, सांसिल-वि, [फा शामिल] १ साथ, शामिल, सम्मिलित । 
उ०--फोज सांमिल हुवी मुदायत फोज् रा, प्राण तन जुदायत ठीक 
पूणोी । भाग सुध तणौ पिरायत मेड़ते, श्रचह्द कथ उदायत भांग 
ऊगी ।--महेसदास कूंपावत रोगीत 
रू भे,--समक, सामछ, सामितक्ति । 
पांमिलात, सांमिलाति, सांधिलायत, सांमिलायती--देखो 'सामलात' 
(रह, भे,) 
सांसिलि-देखो 'सामिल! (ह, भे.) 
उ०--अश्रसि वर बाद श्रताद अ्रकापा, चूरण ख़छ् शभ्राया साॉंमिलि 
चापा। सकऊत्ताप्तघ निज दा सहाई, दान सूजान भुजा बरदाई । 


न र्‌ [५ रह + 


उछ०--६ निरकार तिरद्वार दईता सघार निमी, आदेस ग्रपार पार 

भ्रवतार श्रस । साधुआ सुधार सांमी भ्राविस्थे मिजारसाह, काइयौ 

नंदकुझार कस मार कंस ।-पी. प्र. 

उ०-०९ सास साप्ति विखे थारो जस वास करा साँधी, तनाई न 

जाणे जास तिकां थारी ताप । ग्रभवास टाह्े परा जमवाहढा प्रास 

ग्यात, आपरा पग्ा री राख॑ पीरदास ग्राप्त ।-- पी, मं, 

९२ भगवान विष्शु | (डि, को.) 

३ शिव, महादेव । (हू, तां, मा.) 

४ स्वामिकातिकेय । 

५ पक्षिराज गरुढ । 

६ राजा, तप | (हु ता, मा.) 

७ स्वाप्ती, मालिक । 

उ०--१ सूरज तेज पुज सरवेस्वर, जोति सह नेत्र जगदीस्वर । 

जग रखवाक् जगत थी जामी, सुर नर इस्ट स्रस्ट चौ सामभी । 
““>रा., रू, 

उ०--२ मह॒दीप छंद तेरहै दस मत पय जाणौ, यश जोड़ घुजत 

राम चपत उर महक झ्राणी । जनपाकछ ल्रीदयाक्त सुलख जियगत्त 

जाभी । सरण सधार बिरदधार हण॒ मांत सांभी ।|--र, ज. प्र. 


८ पति, स्वामी । 

९ घर का प्रधान व्यक्ति । 

१० सेलानायक, सेनापति | 

११ रुपाम देश का निवासी | 

उ०->सांमी रूमी सजरी, गोरी कासगरीह | ईरानी, यमती झडर, 
सीराजी रण सीह ।--बां दा, 


१२ स्वामी शकर के भ्रनुयायी, दशनामी ! 
उ०--१ सांसी मंडी मडाय के, मन विखिया के माहि। पघिलछल 
साखा धन बोहत की, खुधिया भाजे नाहि ।--अनुभववांणी 


उ०--रे सांमी सेवग बारण, कथा सुणावै नित। अरथ दिखाव॑ 
झौर कुं, आप ठगाई चित ।--भ्रनुभववाणी 
१३ नाभ सम्प्रदाय के प्रनु गयी । 
१४ साधु, सच्यासी । 
उ०-तंद कुंवरसी कह्यौ --'जौ मोन फेर बरजियो तो हु पेट मैं 
मार कठारी मरीस, का राख घात सांमी हुय जाईस । 
“कुवरसी साखला री वारता 
मुहा,--६ सामी कीसा साड मार --साधु किसी को तकलीफ या 
हानि नही पहुँवाते । 
२ सामीजी ससार कैड़ौ के दिल जांखे जेड़ौ--अपने 
व्यवहार के भ्रनुसार दुधरो का व्यवहार होगा । 
(मि.--भाप भलौ तो जुग भलौ |) 


साँ्रीक्ात १४६८ सांपुद्रक 
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३ सांमीजी वाह्टा तिलक है, सूखा ऊगडै चरित्र सम्बन्धी | सांमीप--१ देखो 'समीप' (रू. भे.) 
जानकारी का पता बाद में चलता है। उ०--१ऋ१ सिरी गग रौ तीर संज्ञांग सार, दसत्तूर सिदुर कप्पुर 


४ सेदौ सांमी सूठ रौ गाठियौर-भ्रति परिचय से प्रतिष्ठा दाह । हुवे होम प्राप्तावरी धुप हूंपी, घणा सांघणा दीप सांमीप 
तही रहती । घूम ।--मे. म. 
(मि, अ्रति परिचय से होत है भ्ररुचि अ्रभादर भाय) ऊ०--२ ग़यंद चहुता खन्नी जाट जड़ तोड़गो, चंद्रसिखर जोड़ 
५ बाबाजी बाछडा वालज्यी, के बाछड़ा वाछता तो सांगी साॉँमीप चहुतौ । गरब पर छोड जहुंवार सहतो गयो, कथा रिशा 
बयूं व्हैता-+साधु परिश्रम नही करते, भ्रगर कार्य करते छोड रिश छोड बहती --हुकमीचद खिड़ियो 
की क्षमता या इच्छा होती तो साधु क्यो होते । २ देखो 'सामीष्य' (रू, भे,) (अर, भा ) 
१५ देखों 'साम्ही (रू भे ) 3०--१ मुकत ही पांच प्रकार की, सालोक ही साँघीप। सारूप 
उ०--१ प्रबे थे खेनी करो जो खेती सांसी भाई तौ श्रापी धान हंसा जाणिये, कौ पीहचे भव जीप ।--गज-उद्धार 
बेच घोड़ी लागां।- पचमार री बात 38०--९ वरे ते रहियो प्रपछरे, निज सूर मंडक्त वीसमरे । सांम्तीष 
३०--२ गोबर लीप्यौ-ढोछ्यौ आगणो, सुरज सांधी पोछी जी । प्राम समसरँ, भरपूर शुकृति ज॑ भर ।-- मानसिघ समतावत से गीत 
पोछवा माय सुतरोञी बठ्या, घाल चौधर रो चौकी जी । सॉप्तीपत्य, सांपीपमुकति, सांमीपसुकत्ति, सामीपम्ुक्ति, सॉंसीप्य, सांी- 
“लो, गी. | प्यपुक्ति-सं, स्त्री. [सं, सामीष्यं, सामीप्प] १ मुक्ति के पाँच शेदों में से 
उ००+हे पुता री यू पूछ, कमाई सांमी सूर्क। भ्रांख्ी वाता प्राड, एक मुक्ति का नाम, जिसमें मुक्तात्मा ईश्यर के रागीप्य का प्रमुभव 
धीवड़था ने कुण बूभी ।--तारी सईकडों ।. करता है। (प्र, मा.) 
उ०--४ घणकरा बहादूरां ने हर देस मांय, दुष्मण रे सा्मी 3०--सालोक्य संगति रहे, सॉसीप्य सन्मुख सोई । सारुप्य सारीखा 
समरपण करण रै पाछ भी, उण देस रा सब स्‌ ऊंचा मान सममान भया, साथुज्य एक होई।--दादुबांणी 
रा पदक मिले है। समरपण सूं साहस भ्रर बहादरी रो कहांणी रू, भे.--समीपत्य, समीपमुकत्ति, सांमिष्य, सांमीप । 
खतम मीं समक्की जा सवी | --तलिरसंक २ निकटता, समीपता । 


[ गदगद होय'र महँ कबौ-तू महान है सांमीर -देखों 'समीर' (रू, भे.) (६, को.) 
सेल, म्हेँ थारे सांगीं बहोत छोटी जीव हू। तूं ग्रठे निर्रिचत हो. सांमीरजायौं-सं, पु --१ पवनसुत, हनुमान । 


3०--५ धंणें सतन्तेह स 





ते रात भर आरांम कर ।-तिरसंकू उ3०--सर्भे सोह मैडांण ऊशंण सारा, पयोधार हुता न कौ होय 
१६ देखो 'सांम' (रू, भे.) पारां। पुणों ताम झज्ज कपी भेद पाया, जतूं काय बोले न सामीर- 
रू, भे,--सई, सांइ, साई, सामि, सांभिय, सॉँस्‍्य, सांयी, साइ, | जाया। “-सु. प्र. 
साई, साहमी, सुझांसी, स्थांम, स्थांसी, स्वामि, स्वांसी। |. २ भोम, वृक्ीदर । 
आअल्पा,--साँमियो, सांमीड़ो, सांपीड़ो, स्थामीडो । । सांमीबच्छल, सांसीवछक-सं, पु. [सं, साध्य्येवात्सत्य, प्रा, साहमिमि- 
सांसोकवाब-सं, पु. यौ,--एक प्रकार का कयाब विशेष । बछछ | जैन सम्प्रदाय में समान धर्मियों का भोजनादि द्वारा किया 
सामीकारतिक, सांसीकारतिकेप, सॉमीकारतीक, सोपीकारतीफेय--- जाते वाला प्रादर-सत्कार | 
देखी 'स्वांपीकारतिकेय” (रू. भे,) सांगुव, सांमुदर, सांमुद्र-वि, [स, समुद्र] | सपुद्र में उत्पन्न । 
सांमीड़ो, सांमीडो -- देखो 'सांभी (ग्रह्पा, रू, भे ) २ समुद्र का, समुद्र से सम्बन्धी | 
स्मीद्रोहु-देखो 'स्वांमीद्रोह! (रू, भे.) से. पु.--१ समुद्री नमक । 
सांमीद्रोही -देखो 'स्वांमीद्रोही (रू भे,) २ सप्रुद्री फेन । 
सांमीधरम, सांमोधरभ्म, सॉमीध्रम, सांसीक्षस्त - देखो 'स्वामीधरम!' ३ शारीरिक दा। या चिह्ह । 
(रू, भें.) ' ४ आनन्द, हुए । (हु. ना. मा.) 
सांसीतो -देखो साइणौ' (रू, भें.) | ५ देखो 'समुद्र' (छू, भे,) 
उ०-रोजीना सागेई छाती कूटो भाड़, -बुहारू, पाणी-लूंणी, | सांमुव्रक, सांमद्रिक-सं, प्‌, |स. सार्मा के चिप 
पीतणो-पोवणो, दोवणौ-बिलोवणौ श्र धोवणो-धावणौ । सरीकखी व जिनके हर बा हक जी कप 
सांसीमी साथणियां मिछे तो पड़ी-पलक मत राजी व्है जाए । | २ मनुष्य के शरीर के चिन्हों या लक्षणों श्रादि के शुभाशुभ फलो 
“अमर चंनड़ी के विवेचन का ग्रन्थ । (फलित ज्योतिष ) 


(स्त्री, सामीसी ) रे मनुष्य के दारीर के चिन्ह या लक्षणों द्वारा शुभाशुभ फल बताने 
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सासुद्रिकतीरय 
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वाला व्यक्ति | 
वि,--१ समुद्र का, समुद्र से सम्बन्धी । 
२ समुद्र मे उत्पन्न । 

सांमुद्रिकतीरथ-सं पु. [सं. सामुद्रविकतीर्थ] अ्रसन्‍धतीवट के समीपस्त एक 
पवित्र तीथ का माम ' 
वि. वि --इम तीथ में स्वान कर तीन रात तक ब्रह्मवयपालन 
पर्वेक उपवास करते से अश्वमेध यज्ञ एवं सह गौदान का फल 
प्राप्त होता है । 

सांमृह सांमुहउ, सांमुहु, सांमुही, सांमु-देखो 'माम्हों (रू, भे ) 

(3. २ ) 
उ०--१ उत्तर श्राज स उत्तरउ, पाकछउ पड़िती रीठ । दोहागिण 
घट सांमुहुड, सोहागिगा री पीठ ।॥--ढो. मा, 
उ०--२ मृकया लिखि दाराब' उतामकछ 'ख़ानाखात' सांमुहा 
कागछ | हुवा कटक्‍्क दखणी हाऊ, ब्राहनपुर झाया वाहाऊ । 

“गु. रू बे. 
उ०--३ सहिजादा त्रिऊ सांमुही, श्र 'जत्तो' प्रशभग । माइण 
प्रसपति माडिश्रो, जोध क्छोधर जंग ।---९. बचनिका 
उ०---४ गुज्जर तरा गरूर, ताइ मिल्ठे दिखणी तणा । सेंन उजेणी 
सांमुहा, सालुछिया दक्वसुर ।---र. वचनिका 
3०--५ काठी कुरछाता काती निस काछी, होछी हीये में दांता 
दीवाकी । सांमं सीयाछो साकी सरसायो, बाकी बचिया ने डाकी 
दरसायौं |-- ऊ. का. 
उ०--६ फौजा की तयारी साथि सेखा सीत श्रायो, सांमं राव सेखी 
चद्रसेण चलायौ । --शि. व 
(स्त्री, सांमुही) 

सामु&- देखो 'समूल' (रू, भे,) 

सांमुर्तांम --देखो 'साम्होसांम' (रू. भे.) 
उ०--सो ने रो पीजरो, मखललमल री खोछी, रतन बाटका में दाड़म 
'र दाख, सिखावे सूबे ने बोल मिद्दु राधेस्थाम । सांसुर्तांस गढ्ली 
मैं बैठो भूखा सुरदास छोड़ दिया पिरांण रढ रट'र नाम | 

““लीलटास' 

सांमेजा-प, पु --धाटी घपिधियों का एक भेद जो पहिनले भादी राजपूत 
थे। 

सांमिक्ी-स स्त्री, [स सामेयी] १ कस्या पक्ष वालो द्वारा नगर या गाव 
के प्राय अथवा सीमा पर दुल्हे एवं बारातियों का किया जाने 
वाला स्वागत, अग्रुवाती । 
3०-- है उमराव क्रेघ्तरिया वागा वाया । सडोबर परणीजण ने 
पधारिया तरे बारह कोस साम्हें आया । घणी जलूस सामेत्ठा री 
देख मेवाड़ा हैरान रह्मा ।--राव रिएुमल री बात 

, उघ०--२ तारा नाछेर फालिया । परधान ने सीख दीधी । लगन 

जोयने जान चढी । तरां स्रोढी कहियौ। सांभेकछो पसोढ़ां रौ 
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बलाणज्यों । हयक्ेंतरी सोढी रो वखाणाज्यों | 
--वीरमदे सोनिगरा री बात 
3० 7-३ गाव रौ लोक तमासगीर देखणा न॑ गयौ। प्रोहित न्‌ 
ख़रह्ाां मेल्हिपो, 'जी ऊतरो, क॒वारी भात भेछा, आरोगी | जितरै 
सांमेों आमी । वीहा री तयारी छे । 
-कुवरसी सांखला री वारता 
मुहा.- सामेछ्ा में ई मधा-->श्षी गणेश ही अश्लुभ । 
(मिं, सिधस्री में ई खोट>-सर्वप्रथम भ्रपशकुन ') 
२ सोमाग्यवती स्त्रियों या कब्याप्रो द्वारा सिर पर कलश तथा 
उसमें नीम की टहनिया लगाकर राजा, दुल्हा, एवं अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का किया जाने बाला झादर, सत्कार । 
रू भे,-समेछी, समेहक्ी समेछा, साभेक्री, सामेहक्ों, माम्हेक्री, 
साम्हेली । 
सांसेव-सं, पू [सं, सायुज्य | अभेद के साथ मिलकर एक हो जाना, 
मुक्ति के पाच भेदो में से वह भेद जब जीव या श्रात्मा ब्रह्मा या 
परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। ह 
सांमेहलं--देखो सामेठौ! (रू भे ) 
उ०--सांमेहछों पिण आयी साम्हा । इतर में जेछ पिशा दीठी। 
भोज बावक्ली घोड़ी चढियो दीठी । ईया साथ दीठो ताहरा जेढू 
कहै । हु भोज न्‌ परणीजीस ।+--देवजी बगद्ावता री बात 
साम-देखो 'सांम्है' (हू. भे.) 
उ०--१ दाधी दुखड़ री फिरतोड़ी दोरी, गोरे मुखड़ री गिरतौड़ी 
गोरी । चामीकर धांप कामो कर चौड़े, जांमी जामी कर सांस कर 
जोड़े ।--ऊ. का. 


उ०--२ आडो अ्रवक्ों क्यू फिरे, धवक्लों ब्रापकार | श्रीहिंज पार 
उतारही, थत्ठ सांभें श्रो भार | -बा, दा 

सम री-स. स्त्री,--एक प्रकार की रागिएी विशेप जो दिन के तीप्षरे 
प्रहर में गाया जाता है। 
उ०--बअह्य-मुहुरत समे लाखौ फूलाणी गत्रीजै । दोय घड़ी दिन 
चढियां धनासरी मैं बाघों कोटड़ियौ, तीमरे पोर सांभरी मैं रिडमल, 
रात रो सोढ़ी महंदरों गीत गवीजे ।--बा. दा ख्थात 

सांसोद-वि--हर्प एवं प्रसन्‍तता युक्त । 

सांमोर-सं, स्त्री.-- १ पडिहार वंशीय एक शाखा । 
स पु.--२ उक्त शाखा का व्यक्ति । 

सांमो सांमौ-देखो साम्हों (रू भे.) 
उ०--१ “गोगो मोगौं होय 'गोरधा' ग्रिरियो, 'तेजौ' मोकौ पड़ि 
नेजो ले तिरियाँ | पीरा पतधीरा पेली धर धायौ, उण दित 'रामौ' 
डर सांधों नहिं भायौ ।--ऊ का, 
उ०--२ इस्ता मै परमेस्व॒रजी री श्रेसी श्राग्या हुई, जो भरमल री 
आंख्यां रा पडकछ दूर हुय गया । जिसी निरधूम दीया हुवे, जिसी 


ही. «४ -+च७७०3--+-५५०- -+ ७९--७वम- नमक, 


सांमी्साभ 
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अनरकअकमान ५. पीना कॉनीक-सन- नमन 


झाख खुल पड़ी | सौ सारा सांमो जोय कुंवरत्ती सांपी दीठो । 

--कुृपरसी साखला री वारता 
उ०--३ ताहरां ऊदे श्र काल कह्यौ-म्ह सिखर रे सार्थ तही 
जावां, भांडसी ॥ हालौ, भपूठा जावा । जितरैे पूतती उठे सांमो 
आ्रायी ।- मेणसी 


(स्त्री, सामी) 
सांसौसांभ --देखो 'सांम्हौसाम' (रू. भे.) 
उ०-- ऊपरला होठ रै पसवाडड मूंछर्यां रा मांमूली सेनाण । गढ्ा 
है सांमौर्सांम लाठी भेद । लिलाड रे माथे ग्राधी हथाढी जित्तों 
घोरिया रौ सेनांए । कातां री दोनू लोका फास्योडी ।- फुलबाड़ी 
सांम्मुक्ती-स. स्त्री, [सं. स/म्मुखी] वह्‌ तिथि जो सायंकाल तक रहनी 
ही। 
सांध्य-स, पु. [स. साम्य] १ समावता । 
२ देखो 'स्थाम' (रू. भें.) 
उ०--१ मधकर प्रबज सुवारे तू सुकरत पांखडिया। सोई दरसण 
महारं सॉम्य कौ, देखू श्राखडियाँ।- प्रालमजी 
उ०--२ की मुवी की मारियौ, की सुपने प्रायौ साँस्य । श्री राम 
रो मदढी, कुंण रत या ल्यायो राम |“ मेहोजी गोदारो 
३ देखो 'सामी' (हू, भें.) 
सांस्यवाद-स. पु. [सं, साम्यवाद] काले मावसे द्वारा प्रतिपादित एवं 
लैनित से सम्बन्धित एक विचारधारा । 
वि, वि,--इसका उदेध्य व्यक्ति के बदले सार्वजनिक उत्पादन, 
प्रबंध व उपयोग के सिद्धास्त पर समाज-व्यवस्था स्थिर करना एवं 
हर संभव प्रयासों से शोषित वर्ग को मजबूत बनाना है। 


सांस्यावस्था-सं. स्त्री, [स साम्यावस्था |] किसी प्रकार के विकार था 
वैषम्य से रहित वह भ्रवस्था जिसमें संत्व, रज श्रौर प्तम तीनो गुण 
बराबर हों, प्रकृति । 
सांच्त, सांस्रथप--९ देखो समरथ' (रू. भे.) 
उ०--१ सांख्रथ यहे संसार मैं ,करणीगर सब विंध करण । 
महाराज 'पज़ण' बविनती करे, तूं केसव श्रसरण सरण । 
“--गज-उद्धार 


उ०--२ सुत 'सारग' सांच्रथ वात सहूँ, दखज सिर गोरख हाथ 
दहूं ।--पा. प्र. 
२ देखो 'सामरथ्य' (रू. भे ) 

सांम्राज्य-सं., पु. [सं, साम्राज्य | एक ही शासनसत्ता द्वारा शासित भ्रतेक 
राज्य, प्रदेश या राष्ट्र, सल्तनत । 

सांच्राज्यवाद-स, पु. [सं. साम्राज्यवाद] वह सिद्धान्त जिसके अनुपतार 
प्रपने प्रधिकृत क्षेत्रों की रक्षा के साथ-साथ वृद्धि को जाती है। 

साँम्राण्यवादी-वि, [सं. साम्राज्यवादी) सांम्राज्यवाद के सिद्धाग्त का 
प्रनुयायी एवं भ्रन्‍्य सम्बन्धित तथ्य । 
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सांम्ही 
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सांग्हुउ -देखो 'साम्ही' (छू. भें.) (उ. २.) 

सांम्हने--देखो 'सामते! (रू, भे.) 
उ०--पाण खग 'अजा' रे सामदने पर्सला, तो नसेला पतंग पड़ दीप 
नहा ।-रांमलाल आपियौ 

सांम्हछणौं साम्हुछ॒बों -देखो 'सांभछषणो, सांभक्ववों (ू. भे ) 
3०--महाराज बखतमिह जी रा डेरा लाडपुरे हुवा रा समाचार 
साम्हुछ महाराज भी ताकीद सू कूच कियो । 

--मारवाड रा प्रमरावा री वारता 


सांम्हु&णहार, हारो (हारी), साम्हकृणियाँ --वि० । 
सांग्ह॒द्िश्रोडी, सामहत्चियोड़ो, सॉम्हक्रपोड़ौ- भू० का० कृ०। 
सांस्हुछ्ी जणो, सांम्हृढ्ी जबी--कर्म वा० । 

सांग्हुछिियो ज़ी --दैखो 'सांभक्ठियोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री साम्हत्तियोडी) 

सांम्हनौ--देखो 'सामली' (&, भे.) 
उ०-सांग्हली सीट मार्थ एक बाबू सा ब॒बिराज्या हा | करड़ा 
लद॒ व्हियोडा बदूक री खोकी व्है जिसी काठी मोरी री पेंट, अंचौ- 
ऊंचो बुसरट, दिलिपकट बाल भर तलवारकट मंछां । 

“-भ्रमरघनड़ी 

(स्त्री, सामहली ) 

सांम्ही-क्रि, वि.--१ सामने, सम्धुख । 
उ०-- १ ताहुरा गांग न जोसिय॑ कह्यौ-राज सवार ती जोगणी 
श्रापा न॑ सांम्ही छे उतानू पूठ छे ।- नणसी 
3०--२ इंणाने श्राप पुरव भव रा संस्कार समझो श्रथवा कोई 
सज्ञोग री वात के सूरज महारा सूं योडो दबतौ जहर हो। उणरी 
कतरणी री गढाई चालण वाही जीभ म्हार सांम्ही श्रायने थोडी 
रुक जावती ।--भ्रमरचूनडी 


उ०--३ कंवर रे सॉम्ही वद वद ने प्रणा करियौ जकौ तो पार 
पटकणी ई है। सांचांशी किएी राणी री कूख सूं जलम लेवणों 
तौ सराप है । इण जलम में तौ भ्रौ सराप नीं फछ्िपौ । 

““ फुलवाड़ी 
२१ उलटा, विपरीत । 
उ०--१ नाई रो ती भ्ौ दाव ई खाली गियौ। मूठ मुठ डरावण 
री बात तो सांम्ही गढे बंधगी । पाछौ बदक॒णौ ई सारे बात नी 
री ।--फुलवाडी 
उ०--२ नाई बोल्यौ-अ्रंदाता, श्रापरे धारण करणा सं तौ मुगट 


प्र नौलखा हार री छिब ई निखरगी। सांम्ही श्र घणा फूठरा 
दीसे ।--फुलवाडी 
३ सामने । 


उ०--१ कोई रे मोटर मैं बेठनें श्रागं जावणो वहैला! तौ कोई 
किणा रे ई सांम्ही भायो व्हेला --प्रमरचुनंड़ी 


सांम्ही 





उ०--२ दीवाण तो खुद श्रेड़ाई भआादेस री बाद न्हावब्वती हौ । 
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सांभ्है 


सांम्ह -देखो 'साम्हीं (छू, भे.) (3. र.) 


काका घोड़ा, काकौई संज अर काछा गाभा देय चरवादार ने । सांम्हेई-सं, स्त्री,--एक देवी का ताम । 


सांस्ही भेज्यो | सगढ्गी बातां समझाय दी ।--फुलवाड़ी 
उ०--ह सासरा री मगरी ढछता ई उणतने मड़ी सांम्ही धकियो । 
सुगत तो भला व्हियरा । वेल सं हेटे उतर वा मुडदा ने हाथ 
जोड़िया । श्रक्त खाधिया ने होलछे सीक पूछची-वीरा कुण चलियो। 
--फुलवाड़ी 
उ०--४ बवीदणी रो रथ कोट र॑गह्लाकर तिकह्वियों तौ सांम्ही 
फभिरोखा मैं बंठा कवरसा माथे उण री अणछक मीट पड़ी । नस 
नस मैं सरणाटों दौडग्पो |--फुलवाड़ी 
४ श्रोर, तरफ । 
उ०--१ थोडी भांय गिया उसने प्रेक मिनख आपर सांस्ही न्‍हा- 
ठती ह#िरग झ्रायो । ग्राठ-दसेक श्रादमी उणरो लारौं करता हा । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ नाच री वेढ्ा टछया इदर भगवान ग्रण तौ कोप 
करेला । पैला ई नीठ मात्या ॥ पब्रब तो प्रितलोक सांम्ही फाकर 
ईं नी देवेला । भूडी कछा पजी ।--फुलवाडी 
3०-- ३ परणा अबके पुजारी री रट सुणनें दो श्रेक प्राधड़क लुगाया 
एक दूजी र॑ सांस्ही देखने हंसण लागी । वां सूं पुजारी रो चरित्तर 
ई छानौ कोनीं हो ।--भ्रमरचूंनड़ी 
५ अनुकूल, पक्ष में । 
६ तुलता मे, भ्रपेक्षाकृत । 
उ3०--९ नाचती-नाचती ई बोली--देवण रो श्रैडो ई गुमेज है तो 
महने जन्यौ-सरप बगसावौ। उणार सॉम्ही श्रापरी इंदरलोक ई 
म्हने फुतरका जित्तौ लागे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ मुल्क बोल्या-थूं काई गुमेज मैं श्राटी-भ्रांटो चाले, 
म्हारी बीदणी री श्राटी थारा सू वत्ती लांबी श्रर वत्ती चीकणी । 
धारी सावद्यौ रग तौ उणारी श्यटी सॉम्ही साव मगसौ लागे। 
-- फूलवाड़ी 
७ समक्ष, श्रगाडी । 
उ०--ै श्रे दोनू चीजा विडतजी र॑ सांम्ही धरने बोली--दारू, 
मास प्रोग्यां आपने श्रे पच्चीस मोहरा सीख मैं मिलैला । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ सेठ राजी व्हैगा तौ सेठाणी ई अश्रणाती राजी व्हैगी । 
प्रेका ओके बेटी झाझ्यां रे सांस्ही रबैला । पभ्रर कमाई री ठौड़ 
कमाई रौ जुगाड ई व्हैणो ।- फुलवाड़ी 
८ देखो सामी' (रू. भे ) 
९ प्रतिकूल होता । 
मुहा.-- साम्ही होशौर-(१) गाय, भेप्त धरादि का गर्भ धारण 
करना । (२) भ्रनुकूल होता । (३) परिपकक्‍वास्था में होना । 
(खैती, फसल) 


उ०--सुभराज करे तनां सुर सांमिणी, ताहरे नाम संम्हेई तरां । 
जयी निमी तूंनां जग जामिणी, कतियांणी भ्रादेस करां |--पी, ग्र॑. 


सांम्हेत्ली -- देखो 'सामेत्वी' (रू. भे.) 


उ०--१ कनक रतन तोरण सुभकारी, सुंदर चित्र पौछि सिण- 

गारी। सुभ छवि माइह नयर सचेक्ौ, सुर ब्नति मिछण थपी 

सांम्हेत्ी |-- रा, रू. 

उ०--२ तद पदमावती परणीज नूं तयार हुईं । बैठी भरोसे माहै 

देखें छें। इतरी जान रौ सांम्हेछौँ कर बीद नू तोरणा लै भाया । 

तद पदमावती वर देख राजी हुई ।--ठकुर साह री वात 

उ०--३ सूनम रे परभात अाभे मैं स्लोना रो सुरण ऊंगियौ अर 

धरती माथे उण गांव र॑ गोरव जान स॑ सॉम्हेललोँ व्हियो । 
““फुलवाडी 


सांम्हेलो --देखो 'सामलौ” (रू, भे.) 
संम्है-क्रि वि.--१ सामने, सम्मुख । 


उ०--१ गोढा नाछ गृुणजीन गाव, लपकर ऊमर जानिया घार । 
मांडण' हरो दिपतो मिल्तियो, सांम्हे ले बीड़ो घशातार । 

--बलू चापावत रो गीत 
उ०--२ भीतर पधारिया जठ सूं महाराज नजर पड़िया | तठे सं 
कवर तसलीम करतौ-करतौ जाजम रे छेहड़े गयौ । ताहरा राजा 
सांम्है श्रायो। कवर जाय पांवां मैं सिर दियौ। 

“-पत्रक दरियाव री वात 
उ०--३हे जठा हूं दोइ ह॒ज्ञार प्रसवारा सुरथपुर प्राइ कुमार 
बेडियौ। भ्रर दूद भी अंबारा प्रचन रे अनंतर भ्रापरा पस्ताथिया 
समेत साम्है श्राइ घोर घमसाण कियो |--वं, भा. 
उ०--४ अर दिल्‍लोस भी घणा साहस थी प्रापरा जावण मैं ग्राडौ 
होइ चलायो । इसइ्ा बडा कुमार दारा नूं सांम्है पुगण रौ निदेस 
देर बिदा कीधो । जतरे तापी नूं लाधि नरमदा नदी रै तजीक 
भ्ाया ।-व भा. 
कि. प्र,--अआणौ, करणौ, बोलणो, हालणौ, होणी । 
मुहा,--( १) साम्है श्राशौ--ग्रागे आता, प्रकट होता, प्रवरोध 
डालना, मदद करना, संकटकालीन परिस्थिति में सहायता या स्वाग- 
ताथ्थ भ्रागे ग्राता, नजरों में श्राना । (२) सांम्है करणौ>-रूबरू 
करता, भागे करता, चुनाव, भंगड़ा भश्रादि मे विरुद्ध खड़ा करना । 
(३) सांम्हे खड़ो होणो-">चुनाव, झगड़ा भादि में विरोध में खड़ा 
होना । (४) सांम्है बोलशो८-विरोध मे बोलना, भ्रवज्ञा करना | 
२ भ्रोर, तरफ । 
उ०--इसड़ी समय बादसाह मसारबाड़ रा पभ्रमरावा सांम्हे देख 
फरमाई ।-गर्जापह री वारता 
३ उल्ठा, विपरीत । 
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४ प्रनुकूल, पक्ष में । 
रू, भे,-साम । 


सांम्हौ-वि. (स्त्री. साम्ही) ९ सामने, सम्मुख । 


उ०--१ पांच हजारो पाच, घडा जडि हर्ण जमंधर । मुख साम्हा 
'अमर' रे, नको भ्रावे नर-ताहर ।-“सू« पर. 

उ०--२ उठे रावजी नागौर रो कोट छोडने बाहिर प्राया । 
भाटियां री फौज आई--ताहरा रावजी सांम्हा जायने लडिया । 
रावज्ी काम श्राया |--नेणसी 

उ०--३ सीधा मुंहडा भागां री राड छो सो भली तरह साम्हां 
ग्रावी ।--मारवाड़ रा प्रमरावां री वारता 

उ०--४ पछे जसवंतती केइक दिन उठे रह्या | पछु ईडर रे राव 
घणौ झ्रादर कर तैडाया । रावक्र सांम्ही श्रायन लें गयो । चौबीस 
गांव सं वडौं पटी दीयौ |-राव मालदेव री बात 

मुहा०--१६ सांम्ही प्राशौरच्प्रागे श्राता, मदद करना, ध्यान में 
झाना, स्वागत करना या प्रगवानी हेतु सामने भ्राना । २. साम्हे 
जाणौल्न्सम्मान के लिए सामने जाता। रे, साम्ही देखणौ 
(जोवणो) न्‍नदया करना, ध्यान देता। ४. साम्ही घिरणो, 
फुरणौलनमुकाबला करता । ५- साम्हों बोलणौर्+भगड़ा करना, 
जिहू, हुठ भ्रादि करता, सामने बोलता | 

२ तरफ, ओर । 

उ०--६ श्रेक रात गेहुआ रा खेत श्रोर साठां री बाड़ मैं रहियी। 
घणा दिता री भूख काढ धाप ते अरबद सांम्हो हालियो । तीसर 
दित अरबद जा पहुचियों ।-- ड़ाढाका सूर री बात 
उ०--५ इतरोौ कहि श्राप खिड़की रे मारग हुयी बजार माहि 
करि ने बैकाक सहर सूं होई, तक्ताव रौ मारग लियो। पश्रागे राजा 
रो साथ पण मारग सांम्हौ जोय रह्यौ थो, जितरे श्रावती तजर 
पड़ियौ ।--पलक दरियाव रो बात ० 

३ उल्दा, विपरीत । 

उ०--१ व्यासजी कही- दिन कोई नही जावे-सॉम्ही झापा पाच 
माणुस भापरा करस्या, क्यूं बादसाह कन्हे मदत लेस्या । 

--अमरतसिह राठोड गर्जासघोत री बात 

उ०--२ ताहररा भ्रौ राजा भ्रठे लड़ियों सु वरस दो अथवा तीन 
लडियो पण कोट भिव्ेे नही। ताहरां राजा सेतरांमजी मूं कही-- 
कोट तो भिे नही भर सांम्हों लोक री ज्यान छू छे ।-ने ण्॒ती 
४ श्रतुकूल, पक्ष में । 

रू. भे.--समहौ, सामहु, सांमहो, सांमुहउ, सामृहु, सामुही, सांप, 
सांमो, सांमौ, साम्हुउ, साम्हु, स्ताहमो, साहभू, साहूमो, सांहामो, 
साहांभो । 


सॉस्ह्रौसांप-क्रि, वि.-- बिलकुल सामने, भ्रामने-सामते । 


उ०--३ भमिदर रे सांम्होौंसांस खासी भाय मार्थ श्रेक वैडौ ई टापू। 
उण माथे तोना रो सतखंडियों महल । सूरज री किरणा रो परस 


पाय पतक पदक कर ।--फुलवाडी 

3०---२ भटियांशी बाथ भरथा चीपटा रा पुछा लेय नीरणा ते 
जावती ही के मासी सांम्ही धकी । टछण रो मती करचो तो भातसी 
प्राडी फिरने सांम्हौसाम भ्रदौश्नठ ऊभगी | --फुलवाड़ी 

हू, भे,--सांमुस्ताम, सांमौसाम । 


सॉयंकाह--देखो 'साथंकाक्! (रू, भे.) 


उ०--पाछा श्रावरतां राजा रा काका सारंगदेव रा बडा पुत्र प्रताप 
सिह अरिपिह दो ही सहोदर एक नदी रे तीर उचित जक्त देखि 
सांयंका७ री बिधेयकरम करण पाछा ही चलाया ।--वं, भा, 


सांयड, सांयंढ, साँयंड, सांयंढ--देखो 'सांढ'ः (रू, भे.) 


४०--१ सांयंड भेराव सेढा रे साछ, बेरे बेढाकर हेरे हथवाछ । 
भेप्या रिहकी रिड गाया रंभावे, प्राणी तिरखातुर पांणी कुण 
पाब |--ऊ का. 

उ०--२ दित बक्षपौं तो वे मारग मैं ई रातवासी लियो | साॉंयंड 
ने नागर बेल रो चारो चारबी ।--फुलवाड़ी' 


सांय-सं, सत्नी,--१ तीर, गोली भ्रादि के चलने से या उड़ते समय 


पक्षियों के पर्तों से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की ध्वति विशेष । 
उ०--भरणों री तक्काई रे च्यारू मेर चमगादड़ा हमलौी बोल दियी 
प्रर उणा री चामडी री बड़ी पावा सूं सांय साय रो डशाबणी 
प्रावाज सगक्की घाटी माय फीलगी ।--तिरसकू 

२ सुनसान जगह में वायु से या तेज वायु से उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--महनें लखायोौ की उश काछी रात मैं काछी ऊत्री-ऊंची 
डंगरबा रे बीच सांय साय करते सूने जंग मैं वणते किण रे ईज 
डर कोनी हो । उणा रै अ्रग-अ्रंग माय मतवाले जोबत री उमग ताच 
र॒यी ही ।--तिरसंकू 


सांयका&--देघी 'सायकाक्र! (रू. भे.) 
सांपतत-स, स्त्री.-- १ समय, वक्त । 


उ०--फेर श्रवाज हुई जे श्रा भगवान री वात किणी ने कही तो 
विण सांयत थांहरी देह छूटसी, तें तूं खबरदार रहै। इतरो सुर 
देवीदास दोपहरां रा घरे प्राइयी ।--पलक दरियाव री बात 

२ देखो सांति' (हू, भें.) 

उ०--१ श्रांख्यां री पीड रे कारण राजा रो डील तरतर छीजतौ 
रह्यौ। नीं तौ मौत शभ्राव श्ररतीं प्रेक छिए सांयतत ई भिल्ठे । 
राजकाज मैं भ्रेकदम रुक्तियारो मचर्यौ ।--फ़ुलवाडी 

उ०--३२ पण बेटी, बगत श्रार्या श्रा सोजन ई मिठ जावैला । 
म्हारा जीव त॑ तो कठई सांयत कोनीं |-- फुलवाड़ी 

रू, भे,--साइत, सायत । 


सांयति, सांयतो--देखो 'साति' (रू. भे,) 


उ०-- होस्टल रे च्यारू मेर घृम्यो, बठे कोई भी कोनी ही । मन 
रें माय सुरग री सांयती ज्यू भरगी। पुलिस ते सेल री काई खबर 
कोनी लागी है। किसीक साहमी है भ्रा सैल। प्रबार खाणाों 


सांयरो 
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ख़बातां उण सू 'क्रातिदक्क र॑ कारधकरम री बाता पूछुला । 
“-तिरसंकू 

सांयरो-सं पु.--क्रिसी रास्ते को रोकने के लिए काठेदार भणड़ी का 
बताया जाने वाला अवरोध । 

साथार--देखो 'साईप्रार! (रू. भे.) 

सरयी--१ देखो 'सामी' (रू, भे.) (डि को ) 
२ देखो 'साई' (रू. भे.) 

सांयीनो, सांयोनौ--देखो 'साइणी” (रू, भे.) 
3उ०--भी नौ रंग जकछ भीजता, सांयीनों सिरदार । 
मन तिया, वस कीनो इण बार ।--बा. दा. 
(स्त्री. सायीनी, सायीनी ) 

सारंग-देखो 'सारग' (रू. भे.) 

सार, सॉर-सं. पु --गाय, बेल, भेत आदि पशु । 

सांव-देखो 'सांमत' (रू. भे.) 
उ०--हाथ श्रावाहतो सिंधु रागा थिया, सहै भूमफा थय्यां बढ्ि 
जसा'रा साथिया | साथि 'जसवत' र॑ सांव बहु सम चडौ, गाविजे 
नेतर्ड रोहड़ें गागडी ।--हा, भा. 

सांवदणों, सांचटबौ --देखो 'समेटणों, समेटयो' (छू, भे.) 
उ०--१ उणारे पगा कने शक कागद उडतौ श्रायो तो वौ सुधराई 
सं सांचट ने पोत्या रा झाटा मैं खसोल लियो |--फ़ुलवाडी 
उ०--२ पश्चे थोड़ा दिनां मैं परवार गयों। पाटा पाटी सांबट 
लिया ।--भि. द्र. 
सांचटणहार, हारो (हारी), साँवदणियों- वि० । 
सांबटिश्रोडी, सांवटियोडो, साँवक्योड़ो --भुण का० कृ० । 
सांबटीजणौं, सांवटीजबौ--कम व।० । 

सांवट्योड़ो --देखो 'समेटियोडो' (हू. भें.) 
(स्त्री. सावटियोड़ी ) 

सांबटी, सांवटो, सांदठों, सांवठो-स, पु.--ऊबा स्थान, चबूतरा । 
उ०--१ घधुधीदार चकमी उढीयो छोे! सांबठे उपर श्राप उभी 
छे। दूध रा कक्कम भरीया मुहडे श्राग पडीया छे । निजर आ्आापरी 
कूंवरसी रे मारग साम्ही छे |--कुवरत्ती साखला री वारता 
उ०--२ श्रर भरमल सांवठे सं उतर वडारण तू साथ ले साम्ही 
ऊतरी, सौ चोकी रे नीचे जाय. मुजरो कियौ । एक दोय लटका 
जमी सौ हाथ लगाय कीया ।--कुंव रसी सांखला री वारता 
वि. (स्त्री, सांतठी) १ अधिक, बहुत । 
उ०--१ जीही यादव नारी सांबठी, लाला शव गावे गीत । 
जीहौ चौक पुराण माडणा लाला साचविय सुमरीत ।--जयवांणी 
उ०--२ सू महिताबा पचास सव सांवठी ही लागी छै। जाएँ जेठ 
रो दौपहरी खुलियो छे। इण भात रे चांदर्ण मैं जीमए ही होस 
माणजे छे ।--रा. सा. स, 
उ०--३ गेहूँ बाजर मोठ मुग, तुबर मठर चिरणोह | साह् नीपजे 


ते लीनो धन 
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सांवठी, भ्रौर मसुर अछेंह ।--गज-उद्धार 
२ जबरदस्त, घक्तिशाली । 
उ०-पर्गि पग्मि पठलि पठलि हिस्ती की गजघटा, ती ऊपरि-सात 
सात सई घनक धर सांबठा ।--श्र. वचनिका 
रू, भे.--सां मठो । 
सांबश-स, पु [स, श्रावण ] १ हिन्दी वर्ष का पाँचवा मास जो आपाढ 
मास के बाद तथा भाद्रपद के पहले श्राता है। (डि. को.) 
उ०--१ै साँवश शझायो सायबा, बांधो पाग सुरंग । घर बैठा राजस 
करो घास चरेला तुरंग ।--अश्रग्यात 
3०--२ सावण आयो सायवा, लुक लुक बरसे लूर। गोख उडी- 
के ग्रोरडी, जोबन मैं भरपूर |--नारायणर्सिह सांदू 
मुहा.--सांवण रा आ्राधा ने हरचो ई हरयी सूफसचसावत में अधे 
हुए व्यक्ति को सदा हरा ही हरा दिखाई देता है। (मूर्ख एवं श्त्तु- 
भवहीन व्यक्तियों के लिए ) 
२ एक प्रसिद्ध लोकगीत | 
३ वर्षा ऋतु में गाये जाते वाले लोकगीत । 
उ०--जसवत' ने गिणगौर ज्यूं, मेले तीरथ मझार। झ्राया सांवण 
गावता, सांभरिया तिरदार ।--दलौ महड़ू 
रू. भे.--सवण, सामण, सावरशि, सावन, सावण, स्नामशा, स्रावण, 
स्रावण । 
अ्ल्पा;--सावणियां, सावशियों । 
४ देखो सुगन' (रू. भे.) 
उ०--६१ आयथणा रौ पोहर १ दिन ले चालीया भुहरी कने श्रावता 
सांवण री पाल हुईं। जेठ सुद ७ सोमवार जोधपुर प्राय स्रीकंव र- 
जी रे पारवे लागा ।--नैणसी 
उ०->२े चौबिस ती आश्रापरा राजपृत, प्चवीसमौ राघवदे ने 
छुवीसमा श्राप चढिया । तिक॑ भ्रा्धा सांवण मांग्या । तरे हिरण 
मालाढछा हुआ्ना ।-- जेतसी ऊदावत री बात्त 
उ०--३ रजपूर्ता कह्यो, वाह वाहु, मिपट मोटी विचारी, सांवण 
सखरा लेने पधारी ने स्रीमाताजी कर॑ तौ पठांणा ने भृंडा दिखाय 
ने घोड़ियां ल्थावा ने खुरो करा ।--जखर्ड मुखड़े भाटी री बात 
सांवणडाढ, सांवशदाढ-स., पु.--भाला । .डि. को.) 
सांवण री डोकरी-सप्तं, स्त्री.--वर्षा ऋतु में होने वाला गहरे मखमली 
लालरग का एक प्रकार का कीड़ा, बीरबहूदी । 
वि. वि.--देखी ममोलियो' | 
सांवणि, सांवशिक--१ देखो 'सावणी' (हू. भे.) 
२ देखो 'सांवण (रू. भे.) 
उ०--धर नीली धर पूंडरी, धरि गहगहुई गमार । माहरू देस 
सुहांमणुउ, सांवरिंग साभी बार ।--ढो. मा. 
सांवशियौ--१ देखो 'सांवण' (अल्पा; रू. भें.) 
उ०--६ सांवणियां री रंण भ्रधेरी, चदो बी छिप्पयो मुरभाय । 


सांगशी 
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इस मारवण रै थे नैडा चाल जो, ज्यू मारग सृज््यौं जाय । 
_रपतीलै राज रा गीत 
3०--२ घरा ने पधारो विदेसीडा, छोटी सी नाजक भध्रण रा पीव' । 


यो सांवशियों उमड री छी, हरि ने सोहै छे दिस दिपत सीव | 
--रसीले राज रा गीत 


२ देखो 'सुगती' (छ, भे.) 
सांवणी-सं. पु.--वे बस्तर या खाद्य पदार्थ जो प्तावत मास में वर पक्ष 
से बधु के यहाँ भेजे जाते हैं । 
वि [सं. श्रावणी] १ श्रावण मात का, श्ावर मास सम्बन्धी । 
२ देखो 'सुगनी' (रू, भे ) 
उ०--तरा सांवशियाँ सांवण बेध्या ने कह्मौ या सावणां सुराचद 
री राजा तो हाथ चढ़े ने प्रापां माहे कुपछ बरतें ने वेढ़ रो मामलों 
है ।/--जैतसी ऊद्यावत री बात 
३ देखो 'स्ावणी' (छ, भे.) 
रू, भे.--सावरणि, सांवशिक । 
तविणीतीन-स. पु. यो. श्ावश साप्त के शुवत पक्ष की तुनीया 
जिस दिन कई सुहागिन स्त्रियाँ ब्रत रखती हैं। 
२ उक्त तिथि को स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव । 
सांवणीपुतम-सं, स्त्री,.- श्रावण मास की पूृणिमा, इसी दित रक्षाबंधन 
का प्रसिद्ध व्याहार होता है । 
सांवण , सांवशु-सं, स्त्री.-- खरीफ की फसल । 
वि,--अवशणा मास का, श्लावण मास सम्बन्धी। 
ूू, भे-- सागर, सांमर, सावरणू । 
सांबशुबाव-सं . पु. खरीफ की फसल पर प्रजा से लिया जाने वाला 
कर। 
सांवशसाण-प . पु.खरोफ की फसल पर किसानों से लिया जाते 
वाला एक प्रकार का कर | 
सांवत-स स्व्री.--१ एक प्रकार की मुसलभान वेश्या, रंडी । 
(मा, म,) 
२ देखो 'सामत' (छ. भे,) (डि. को.) 
उ०- १ भोस्‍्या सं मालम हुई । जो फलाणा रे एक रजपूत भ्रायौ 
छे । जो वडी सांवत छे ।-पचमार री वात 
उ०--२ कमधेस दई वडक़ामतने, सगता री भोछावण सांबत 
नें ।-- पा. प्र. 
सांवतदें-सं, पु.--एक लोकगीत विशेष | 
सांबन-सं. पु.--१ एक प्रकार की राग विशेष । (संगीत) 
२ देखो 'सावण' (हू. भे ) 
साँवनकल्पाँण-सं. पु. यौ.--एक प्रकार को राग विशेष । (संगीत) 
सांवरणौ, सांवरबौ--देखो 'संवारणी, संवारबी' (रू, भें.) 
3०--., ....वाढ़ि वड॒द, जेहै दीठ दुरजन ने होए द्रासक पड, 
छांडइघाट, घीडा तणा कात सोरामाहि पाठ, सांबरिश्रा दीसइ, 


शेटीकर सावक्षपक्स 
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परसौन्य पइसइ, भाले ताडइई, सेर पाड्‌इ, मुहि मार्‌इ, रात पचा- 
रइं,,,. ...।- वें, सं. 
सांत््रणहार, हारो (हारी), सांवरशियों- विं० । 
सांवरिश्रो., सांवरियोड्ी, सावरधोडो-- भुण का० कृ० । 
सावरीजणौ, सांवरीजबौ-कर्म' बा० । 

सांवरियोड़्ी-देखो 'संवारियोड्रो (छ, भे.) 
(स्त्री, सावरियोडी) 

धांवरियौ-देखो 'सावक्ौ' (अल्पा; रू, भें.) 
उ० --काई रेल रेल करे है बेदी रा बाप । श्रषकी साँवरिये राजी- 
खुस्ी राख्या तौ भादवा मै जहर रामदे बाबा रे जावणी है। 

“+रातवासी 
सांवरौ--देखो सावक्धों (रू. भे ) 

3०--१ घरती पड़थौ ढिगास, श्रबर सूं प्रंतर श्रद्यों । प्रायौ 
पुरण झ्ास, सही बजाजी सांवरी ।--रांमनाथ कवियौ 
उ०--२ सांबरों वर्से मेरी परदेस, सयी होरी का सग खेलूँ । 
विरह विथा जौबन की कथा को, सब दुख तन पर भेलू । 
““रसील राज रा गीत 
उ०--३ सांवरों छोड चल्यौ मोर रांम, रसराज श्रार्ग तो बाहिर 
स॑ जणाती, श्रब तौ जाणात मैं प्रतर फौ बी स्यांम । 
-+रसीले' राज रा गीत 
सांव6--देखो 'सांवक्नों' (छू, भे ) (डि, को.) 
उ०--सांवछ वरण सरीर विराज, एक सहस्न श्राठ लक्षण छाजे । 
दित दिल ग्रधिकी ज्योत विराजे, दरसन दीठां दारिद्रय भाज । 

“-जयवांणी 

सांवछ&ड़ौ - देखो 'सावक्रौ” (अल्पा, रू, भें.) 
, उ०-२१ सांवक्कड़ा री सौगन म्है देस्यां, सखिया पूछे मिक् कर 

सात | कहयौ ने रसराज राधिकी, काई काई हुवे छी बात । 

“-रसीले राज रा गीत 
छ० -२ गोरे गात कसंबी अधिया, सांबछड़ी तिर सारी। तिपट 
छबीली थांरी तय्यारी, भ्रलवेलिया री रिभक्रवारी । 

-- रसी ले राज रा गीत 
उ०-३ श्रात्रौ महांरे सांवछड़ा थे मिजमांन प्राज । 

“-रसीलं राज रा गीत 
उ०--४ की गोरी बामण बाप कौ, के साँजछड़ी सरीर । 

“-लो, मी, 
सावहताई-स,, स्त्री.-- श्यासवर्ण होने का भाव, श्यामलता ! 
सांवक॒पक्स, सांवधधपल्र, सांचलपख-सं, पु. यो, [स, श्यामल--पक्ष | 

मास का वह पक्ष जिसमें चन्द्रमा की कलाएं क्रमशः घटती जाती 

हो, इष्णपक्ष । 

उ०- (१ श्रायां वरस चहोतरे; सावएण सांबछपक्ख। आायो घर 
'. मार 'अजो', गुज्जर थांणा रक्ख ।--रा, रू. 
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उ०--३ नरहर डूगरसीहू रे, खक भागा बरक् दक्ख। चाछ्ठीसे 
वेसाख मैं, पाचम सांवतपक्ख |--रा. छू. 


सविक्तिपौ--देखो 'सांवकौ' (ग्रल्पा; रू, भें, ) 


उ०--१ दंरद की मारी बन बन डोलू, वेद मिल्कया सहिं कोय । 
मीरां की प्रभू पीड़ मिटेगी, बंद सांबछियों होय |--मौरा 

3४०--२ जाती तौ प्रा थांरे दूर का, साँवक्िया मोट्यार । बाबा 
बजरगजी को बगढी हुद वण्यौ ।--लो. गी. 

उ०--३ प्रिधा तीन लोका सांवक्ियों, सूर कुछां छोगौ सांवद्धियों । 
साहै च।प राम सांचछियों, सीतावबर सामी सांवब्ठियों |--२., जे प्र« 
3०---४ कांन्‍्ह कवर सौ वीरो मांगा, राई सी भोजाई । साँदर्छियों 
बहनोई मांगां, सुभद्रा सी बहनड भांगां ।--छी. गी., 

उ०--५ लांबौजी डीवो सांविल्ियों धिरदार ।--लो. गी. 


सविल्ली--देखो 'संवत्गी' (रू, भे,) (डि. को.) 


उ०-१ सांबकी हुय देवक्त श्राप चढी, महि ऊड रजी पुड गण 
मढ़ी ।--पां. प्र. 

3०--२ उवे बिन्हें सांवक्कपा हुई ने उडीया । उड़त्या उदड़त्याँ ऊवे 
गाम श्राया जेथ स्थामसुदर परणीज ने रह्मयौ तो, तेथ तिये घर 
ऊपरि शआ,आ्राय बेठ्या ।--स्यादसुदर री वात्त 


सांवीसाड़ी-सं, स्त्री.--देव मन्दिर जाने पर दुल्हा व दुल्हन को गाया 


जाने वाला एक लोकगीत । 


सांवछों, सांवलौ-स, पु. [सं. इयामल ] १ श्री कृष्ण । 


२ भ्र्जत । 

३ श्रीराम । 

उ०--६ हुद भाक सुसबद भव्ठहत्ठा, निज कर्दम समहर नहूचत्ना । 

साधार सेवग सांबछा, त्रपराज दसरथ नंद ।--र. ज, प्र. 

3०--२ अंग धार भ्रारख ऊजछा, करतार चित चढती कछा । 

बिसतार जस चहुवे वढ्ठा, साधार सेवग सांवका ।--र. ज, प्र. 

४ परमेदवर, ईहवर । 

५ विष्णु भगवान्‌ | (डि. को ) 

छ०--त्पाह न भाव ताप, हरजी भौ दरसण हुवोी । जतम जनम 

रा पाप, साथ मेटे सांबछों ।-- गज-उद्धार 

६ बादल, मेघ । 

७ काला रंग । 

८ एक मासाहारी पक्षी । 

उ०--रमंत जोम सांबछा, भ्रमंत कूल रातडा । भराय ते कसाय 

कूठ, पीठ सोर भातड़ा ।--पा. प्र 

& शिकार करने वाला, शिकारी । (डि. को.) 

१० भील । 

उ०--चद ढामे जिसा परत मन धार चंगा सांपरत गिणे तन कांच 

सीधी | भावक्रा भूछ पड़े रण प्राविढा, बढ़े संग सांबद्शा सातबीसी। 
--गिरव रदांन सांदू 


११ श्याम रग का हिरणा, कृष्ण मृग । 

१२ पझ्रफीम, भ्रमल | (डि, को.) 

वि. (स्त्री, सांवछी) १ श्याम रंग का, कृष्ण, काला । 
उ०--सांवण रौ महीतौ सी बाजरी निनाण आयोड़ी । नीली कच, 
सांबछी भंवर, डाफक्र पानी । खेत जाएँ उफण ग्रायोड़ी । सूरियों 
बायरो पूयी बजावे अर बाजरी ले'रां लेबे !--रातवासौ 

२ नीला, काला । # (डि. को.) 

रू, में --संमक्त, संमकी, संवक््, सवक्री, सम, समकों, साबछ, 
सामत्, सांमल, सामत्ठू, तांमछी, सावरी, सावक, । 
ग्रलपा;--सामछियो, सावरियों, सावछड़ो, सांवछियाों । 


सांवीणो-देखो 'साईणो' (रू, भे.) 


उ०--सांवीणा जोडो पसारीखी, वरदछ रउ न्‍्यात रो विचार । 
हस्त लगन मेलियढ हथछेबउ, अवर करण लागा आचार । 


“महादेव पारवती री वेलि 
(स्त्री, सावीणी) 


सांचो, सांवो-सं. पु. [स. श्यामक] १ प्रायः सारे भारत मे बोये जाने 


वाले चने की जाति का प्रनाज विशेष जो चावत्ष की भाति उद्ाल- 
कर खाया जाता है। 

उ०--मकोी जवारी कोदरा, सांबोँ उड़द कपास। चंबह्ता तिल 
चीणी घणौ, अ्रन सह निपजे जाप्त ।--गज-उद्धार 

२ घुटनों तक लम्बा घास जो जल में श्रधिक होता है । 

३ देखो 'सवी' (रू, भें, ) 

उ०--खोड़ा रे पाखती राजाजी रौ घोड़ी ग्रावतां ईं श्रेक प्रसवार 
ने हाथ री सांती करी तो वो कुचमादी रै मार्थ झोढायोड़ी काँबह्ा 
भटको देय भ्रागी ली। ऊंघौ पड़चा कुचमादी ने थाल देय सांवो 
करयो तो वो जोर सू टठसकियों ।--फुलवाडी 


सांस-- १ देखो सास” (छू, भे.) (डि. को.) 


उ०--१ सांस छते जीव सकक्क, ऊमर रे ब्राधार। जस सू जीव॑ 
जगत में, सांस प्ले सुदतार ।--बा. दा, 

उ०--२ साजन फूल गुलाब रो, म्है फूलन की बास | साजन म्हारा 
काछजा, म्हैं साजन री सास ।- प्रग्यात 

२ देखो 'संंस” (रू. भे.) 

उ०-तद सारां कही ग्राहीज वात छे तो सात करौ तद सारा 
मिकत सांस कवल किया।--गजपिह कुृंपावत री बारता 


सांसउ--१ देखो 'सासौ' (रू भें.) 


उ०--१ तुभ मुरति हो देखंता प्राय की, समोवसरणा मुक्त सांभ- 
रइ। जिन ग्रतिमा हो जिन ,सारिखी जाणकी, पृरखि जे सांसउ 
वरइई ॥--स. कु, 

उ०--२ अतेउर परिजालज्यौ जी, ल्लेणिक दियउ रे आदेस । भग- 
वंत सांसउ भागियडजी, चमक्यउ चित्त नरेस ।--स. कु, 


सांतण--६ देखो 'सासन' (रू, भे.) (डि. को.) 


सांसणी 8४७६ सांपों 
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--तैशासी | साप्तारिक, सासारी-विं. [सं सांसारिक| १ जिसका सम्बन्ध इस ससार 
के क्िया-कलापों से हो, लौकिक । 


उ०--२ कोड-पसाव आागाहुट कुंजर, हेतवां धन दें दाह्वद हर । 
२ जिसका सम्बन्ध जीवन सम्बन्धी प्रावदयकताओञ्ों, विषय-भोगों 


राजा सिर तो कलावत राजा, सांसर्णा माय सासण सिर । 


माली सादू ग्रादिसेह्वा। 

3०--३ दरक सताईस देर भार खजाने भरीयो। नाग्फणी फर रू, भे.--ससारिक, संसारीक । 

हैक, हेक सांसण ढाढरीयौ ।--माली सादू सांतियोड़ौ-भू. का. कु, -- १ भ्रभिलाषा किया हुश्रा, इच्छा किया हुआ, 

२ देखो 'सासी (पु,) २ शासन किया हुश्रा, हुकुमत किया हुग्रा, ३ तरसा हुआ, बिलखा 
सौपणी, सांसशीक-स. पु.--१ वह व्यक्ति जिसको शासन की प्ोर से हुआ. ४ सहा हथा, सहा गया । 

दान की भूमि भिली हुईं हो । (स्त्री सासियोड़ी) 

सं, स्त्री.--२ भाट जाति की एक शाखा विशेष । (मा. मे ) सांप्ति, सांसी-स पु. (स्त्री. सांसणा) १ सदा इधर-उधर घुमने वाली 

रू, भे.--सासनी । राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति या उक्त जाति का व्यक्ति । 
तांसशौ-सं. पु.--१ दमा रोग से पीडित पशु । (मा. मं.) 

२ देखो 'सासन' (महू; रू. भे.) उ०--१ न्यात मेतरा म्िक्त निपुणा, पामर साँसी परखिया । भ्रम- 

उ०--सौ हजार द्रब येलिया, मोती कडा सवास । गाँम सवायो लिया देख भारी प्रधम, होका धारी हरखिया ।-- ऊ, का. 

सांसणौं, पायो गोरखदास ।--रा. रू. उ०--२ डूबगी बात सब देस री, खुब भ्रसुभगुण खाटियो। पात 


रौ ध्यान धरिया पछे, सांसी गिए। न साहियौ । -- ऊ, का, 

धि० वि०--ये अक्सर घूमते रहते है। हरिजत लोग इन्हें तीच 
समभते है श्रौर इनको छूते भी नही है। हरिजन इनके जजमान हैं । 
इनके झगड़े आ्रादि भी हरिजन ही सुलमाते है। थे धोबी को भ्रपने 
से नीचा समभते हैं । 

२ देखो 'सचय' (रू, भे.) 

उ०--वचन सुणी नल चिंता पाम्यु हुईंडा सू विमापति। सं, भें, 
साथ के ए जूद, राजा पडियु सांसि ।--नक्षाख्यान 


सांसफौं, सांसबौ-क़ि, स.--९ अ्भिलाषा करता, इच्छा करना । 
३२ शासन करता, हुकूमत करना । 
क्रि. अ.-- ३ तरसना, बिलखना | 
उ०--बाछक बरकावे भ्राखा ्रभिलाखै, भू-भू बू-बू बिन भाखा नहिं 
भाख॑ । सूप सीरावण ब्याव्मू लै बासे, बेढ्ा ब्याब्यू री सीरावण 
सांस ।--ऊ का. 
४ सहता, सहा जाता । 
उ०--संमद सां न तूं सांसही, निमणि करे मवनाथ । इंदि उतारे 


आ्रारती, सकति हुई ससमाथ ।--पी. प्र. नह भे.संसी । 
सांसु--१ देखो 'सासू' (रू, भे.) 
५ ठहरता, उुकना । आग बाप के के। 


3०--थई सांसतां माता परति, दमयति कहि वाणी | जु ज्ांणु 
जे पुत्री जीवि, प्रीउ सोधावु जाएी ।--नव्छास्यान 

सांसणहार, हारो (हारी), सांसणियौं--वि० । 

सांसिशोडो, सांसियोडो, साँस्योड़ो--भु ० का० कृ० | 

सांसीजणौं, सांसोजबौ -कम वा०, भाव वा०। 

सांसहणो, सांसहबौ--रू० भे०। 


3०-- काम की जौ दखिण दिसा हुती त्रिविध पवन सीतमंद सूर्ंध 
प्रगट छे । त्यों चतुर को ताम दक्षण कहावे छे। तौ रुखमणीजी 
छ सु चतुर छे। तिन रठ जु ऊरध सांसु उहै पवत हुवी । 
ु “>वैलि टी. 
३ देखो 'संसय' (रू, भे,) 
लक सांप्तौ-सं, पु. [स संशय] १ संदेह, शक, अम । (/डि. को ) 
सांतर-सं. पुपशुधत। |, े उ०--१ बाजार विच विच थई, रथ पवन वेग चलाय । राणी 
उ०--१ बौ एवंड रे श्रागे धर-बार, लुगाई-टाबर श्रर दूजे धन सांसो भांजवा, नेम जिशुद पै जाय ।--जयबाणी 
सांसर ते सफा द्दी कक । रात हू ही गाव सू बारे ऊर्चे उ०-२ स्रगार मंजरों कहियोौ राजा, थाहरा मन मैं सासो रहियो 
घोर माथे एवड बंठाय'र सारे भाप ही बेठ जावे । एवड़ स्‌ झत्गो छे ।--पचदडी री वारता 
एं रो बीरों जी दी नी कर ।--दपदोख 
ही े | 8०--३ काम ते काई कलपना, सांसा गया नसाय । नेह लग्या 
उ०--रे ऊंट-डशारा भडाण श्रडूल हुया, गाय-ख़ोला चोरांखो |'  रहमांत सूं, दिल और त प्राव दाय । --अनुभववाणी 
बढ़या प्र एवड़ बोपारधा ते बेचणोी ही पड़चौ । मिनखा बिता उ०--४ सौ पभ्राप कहो हू कांम श्राव नहीं जद महारो बलूण 


सांसों 


बन्णौ' सती होवणी एकली सूं कीकर वरणे भ्रौ जीव मैं ससय सांसों 

छे ।--वी. स, टी. 

२ सोच, फिक्र, चिन्ता । 

उ०--६ सांसा मत कर म्रखा, तिर पर है करतार | वो ही सार 

जगत का, साँस मेटराहार ।--अग्यात 

उ०--२ आंण मिक्कथी अनुरागी जोगियों, श्राण मिल्यों अनुरागी | 

सांसी सोच प्रेग नहिं श्रब तौ तिस्ता दुबध्या त्यागी ।-मीरों 

न०-- ३ साभक्ष भ्रात मतीकर सांसो जोवत हुयग्या असुर जुंवा । 

हेकण घाव विद्वृक सदा हवे, श्रेकण घाव छट्टूक हुआ । 
--परदर्माप्घ रौ गीत 

3०--४ नागौ ग्यौ निरधार, तागौ रह्यौ न तेण रै। लेगौ वीसल 

लार, माया सांसो मोतिया ।--राय सिह सादू 

३ दुःख । 

38०-- १ राजा मन मैं चितवे, एहवो खूत न कोय । साध मरणा 

मत ऊपनौ, ए सांसो छे मोय ।--जयबवा णी 

उ० --२ आाका-वाका भूलग्या, श्राफत मैं कूलग्या। सिपाईडा 

ज्यू ही रायफला मै रीक्ष्या, भुगाने रा एकला भाई त्यू ही संस में 

सागीडा सिक्‍या भर सीझ्या । हथकडी देखता ही प्राकक्र-वाकछ 

हुयग्या ।--दंसदोख 

उ०--३ करीौ केसव ग्ररज हुता, ज्यूं गत म्हारो होय । सरग वसूं 

सुचितौ थकौ, रहै न सांसौ कोय ।--गज-उद्धार 

४ डर, भय । 

उ०---१ मन सासौ जिण मरणा रौ, सूण गिणे सौ स्यांम ।' माने 

रण मरणौ मंगछ, वोहि वीर वरियाम । - रेवतसिंह भाटी 

3०--२ जिके जप हरि जाप, जिक॑ वेक॒ठ सिधावे । जिकी जप॑ 

हरि जाप, उदर फिर कद न श्रार्व । जिके जप हरि जाप, जिया 

मत्त सांसौ भागे । जिके जप हरि जाप, जिय॑ मन लत्त न लग्गे । 

क़मबंध पाप जावे कटे, उर परम धरतां अगा | ऐती प्रत्ताप हरि 

जाप रो, जाय जति भूले 'जगा' ।|-ज. खि, 

उ०- ३ धन संझावे मोद, विसे सूं विपता श्राव । मोढा 

बोहार, धणा दित नही खटावे । मौत बचे कद मिचख, मंगता 

कुण चावे । दुसटा रे सैवास, दुखा रौ सांसो छाबे । 

-- नारी सईकड़ौ 
उ०--४ करण! मुरडियों कहै पतसा का सूं करस, समर चित 
धारियों बिता सासे | सरम मौ खत्र-ध्रम खाग भागे सदा, वीकपुर 
'अना! रँ भुजा वासे ।--करणतसिघ रो भोत 
५ सम्भावना, आशका । 

६ चक्कर । 


सृ 
ने 


उ०--ओऔघट घादि चूरि करि, पाया पीतम घबार। हरीया जनम 
मरण का, सांसा मेट सघार ।--भनुभववाणी 
७ कमी, श्रमाव | 
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साहिणी 








उ०-- १ गोधव्टूम वेत्शा हुई। हीरू लिखमीजी रौ पूजन करण 
बैठी । क्यौ--मा, मा ! तू मा हो'र पवपात कियां करण लागगी ? 
कठे ई सामगरी रौ ठाठ अभ्र कठे ई सांसो निराठ ?--वरसगाठ 
उ०--२ रामजी घण देवाक है। बाजरी-मिसी भावती नीं जकान 
भरगर रा ही साँसा पडग्या ।--वरसमाठ 

उ०--३ चुला पा रीती हाडी श्रन रा जी पड़ रया सांसा, हो 
भगवान ! थारी माया । दूध दही तो घणा वुहेला, छाछिया ने तर- 
साया, हो भगवान । थारी माया लो. गी. 

८ रोब, श्रात॒क । 

उ०--तदि हुवा 'मानहर' प्रडिग 'माहव! त्णी, साहू सेना तदि 
पड़े सांसाँ। कछव कछवाह वास पलट करे किम, वसुह थी माड 
बिहू भडा वार्स ।--पूरों महियारियों 

९ धारणा | 

उ०--सोची मत मैं श्रा जोगी, श्रो कूडोी जग रो बासौ। पड़स्या 
पत्ता ज्यू जग मैं, भ्रौ भूठो सुख रो सांसों ।--करणीदान बारहूठ 
१० सकट, विपत्ति । 

उ०--१ तड़ उभे बर्द 'नीबा' हरा त्रिभेतण, सबक खब घातिया 
भला सांप । दुनिपत तो बासे बहै सही दुनी, वहै दूनियाण पति 
तृक वार्स ।--दुरगादास राठौड रो गीत 

3०--२ घधोबा धोबां धुड बगावौ अ्रमला बासे, मती लगावौ मेल 
सेल मन धरोी न सांस । मिले कटे मनवार किनारो फेली काठौ, 
झौ तो महा अ्रभाग भाग मैं लो मत भादों ।--ऊ, का. 

११ भभमटे, उलभत | 

उ०--सुलटा कूं सांसा घणा, पेम न ऊपजे प्यास। श्रंदर चाले 
उलटि के, हरीया हरी का दास,।--प्रतुभववाणी 

रू, भें, ससौ, सांसठ । 


सांहगणौं, सांहगशों --१ अनुकूल । 


२ देखो 'सागणौ' (रू. भे.) 
उ०--जोवे वाटा' जोय', सारठां कोसा सांहगणा । देखशा रा अंग 
दोय, मत चित एकौ मोतिया ।--रायपिंह सादू 


सांहश--देखो 'साहण' (रू, भे ) 


उ०--१ कमधज्ज कहै केविया काकछू, सांहणी ग्राण साहुण उजाक । 
सर बेग जग॒सरवेग चग, तेगागढ चचढक् 'जे' तुरग । 

बा भु, रू, बा, 
उ०--२ सांहण संखत कौ संडाल, नेजें संख म की नेजाऊं। 
खुरम प्रगट्टो जड॒ण जड़।छं, भ्राग न दब्बी रहै पराद्ठे ।--गु. रू. बं- 


सांहणी--देखो 'सा णी (रू. भे.) 


उ०--१ ख्रीगंगाजछ सरसि झ्रादि मजण ओरोपारव, पट श्रगुद्धि घट 
परखि, वेद भठ वदत वचावे । अगर धृप ऊलेवि । जंत्र रक्षा गछ्ठि 
धारी | साजि करे सांहणी, लृंणा ऊपरि ऊतारे |--रा, रू, 

उ०--२ रांमसिहजी रा डेरा सोढाबास जोधपुर श्राडा भ्राय हुहया, 





सांहणों श्डजद 











उठे बखतें सांहणी री मारफत बखताससहजी स्‌ बात उठराई। 
--मारवाड रा भ्रमरावा री 
रु०--३ तरे पिउसंधरी घोडो सांहरणी कना सूं मगाय पिलाण करि 
बागी पहिर हथियार बाधि ने सिंध ने चलाया । तिके दित ऊगते 
पहली पोछ जाय ऊभी रही |--जखडे मुखर्ड री बात 
उ०--४ ,.....सीहलो गुजराती फरासखानौं करती ईसर सांहणी 
इतरा भोपतनी रा आदमी भोपतजी कनहे राखिया ।--द., वि, 
सांहणो -- १ देखो 'सागणो' (रू, भे.) 
२ देखो साहणाौ' (छू, भे.) 
साहुणों, सांहबौ-- देखो 'साहुणी, साहुबी' (रू, भें.) 
उ०--परभौम घुंस जिके श्राप प्राण, बड़ा जुद्ध रा बध जारो 
बिनाण । हण मारि पाड़ पंखी वोम हुता, सहै चाकि सू जागवे 
काहछ सूत। ।--वचनिका 
सांहणहार, हारो (हारी), साहणियौं--वि० । 
सांहिश्ोड़ो, सांहियोड़ो, साहोड़ौ--भु० का० क्० । 
सांहीजणौ, सांहीजबौ--कर्म बा० । 
साहमों-देखो 'साम्हो' (रू, भे.) 
(स्त्री, साहमी ) 
सांहस--देखो 'साहुस' (रू. भे.) 
उ०--मेड़तिया मधकर' हर भेड़ते सहायक, सहिस के सादृक वंस 
के नायक | जाको रोत को प्रमांण द्वापुर दरसावे, कहने मैं विस-- 
मैसी देखे वन श्राव ।--रा. रू, 
सांहसी, सांहहीक--देखो 'साहसी' (रू, भें.) 
सहिस्स -देखो 'साहत' (रू, भे, ) 
उ०--ऊपर लाखा भ्रावता, सुण साखा त्रयदस्स | खोड खत दक्क 
प्रप्पवा, कोड जिसी सांहस्स ।--रा. रू, 
सांहांगो - देखो 'सांम्हों' (छू, भे.) 
उ०--पछटइ बली मुकट तिलक कुंडल हार दोर वीर विलय प्ंगद 
बहिरिखा नवपग्रहां मुंद्रडी कंदोर हथसाकली पग॒ ती सांकली, प्र मुख 
पहिराया । एहवी कुटव सांहांगी ग्यातितती भगति कीघी सिद्धारथ 
राजा ग्रहें ।--व. स. 
(स्त्री, साहांमी) 
साहियोड़ो-- देखो 'साहियोड़ो' (रू. भे,) 
(स्त्री, छ्ाहियोड़ी ) 
सा, सा-सं, पु--१ ईश्वर, परमेदवर । 
४२ मित्र, दोस्त । 
३ वर्ष, साल | (एका.,) 
४ स्वाद, जायका । 
५ संगीत मे पघडज स्वर का सूचक दाब्द या सक्षिप्त रूप । 
जए--सा, रे, ग, मं, प । 
से. सत्री,--६ स्त्री, भौरत। (एका.) 





सा 
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७ रज, धूल । (एका,]) 
८ साली । | 30) 
९ लक्ष्मी, रमा । (४४ ) 
१० गुफा। ( 
११ टिट्ी । (+# ) 
१२ रेखा, पक्ति । ( ॥ ) 
१३ पाती । ( » ) 


वि.--१ समान्त, तुल्य । 
उ०--१ गर गारडु कोय मित्ावे, मेरे तत की तपति बुझाव॑ । 
पतगुर सा सम्रथ नहीं कोई, विसीया लहरि मिटा सोई । 
“अनुभवर्वांणी 
३०-र सतग्रुर सोई जांणीये, कहै कहावे रांम। हरीया गुर 
गोविंद सा, और न कौ विसराम ।- प्रनुभववांसी 
3०--३ श्रइयो मोज जका नु श्राप, साथां ने कविकास' समाप॑ | 
श्रनंत भगत तूं सा उधरिया; तुक तण ऊपरि सा तरिया | 
“-पी, ग्रं, 
२ भ्रच्छा, भला । 
3०--सा पुरसां संतोखियां, खाणां जवहर खाण। बेलां चित्रां 
बेलड़ी, पारस सयल पसांश ।--बां. दा, 
हे साथ । 
से, स्त्री ,--वह । 
3०--१ ढाढ़ी एक सदेसडउ, प्रीतम कहिया जाइ। सा धण पकछ्षि 
कुइछा भई, भसम ढढोछिसि श्राइ ।-- हो. मा, 
उ०--३ पुतरणि पधरावी कन्है प्राणपति, सहित लाज भय प्रीति 
सा । मुगतकैस ब्रूटी मुगतावक्षि, कस छूटी छुद्रघटिका ।--वेलि 
3०--र सा धण क्रूंकि बचाह ज़्यउ, लंबी थई त कध । चीता- 
रती सज्जणां, नीहाछंती मगर ।--ढहो, मा. हु 
अव्यय--एक सम्बन्ध-सुचक श्रव्यय जिसका प्रयोग कही क्रिया 
विशेषण की तरह भ्रौर कहीं विशेषण की तरह नीच लिखे प्राशय 
या भाव सूचित करने के लिए होता है :--. 
१ समाप्त, तुल्य, सहश । 
२ समान होते पर भी किसी प्रकार की थोड़ी ब्यूनता यथा हीनता 
का भाव सूचित करने के लिए । 
3०-“परभात बाहर श्राया सौ उदास सा रह्मा। फ्लाली तौ नी 
दातणा, ना सिनान कीवी, न जीमी। रात घड़ी च्यार गयां समुद्र 
भ्रायो । तद काली श्ीवसीजी न बोलाया । 
“कुवरसी सांखला री बारता 
ज्यूं “वी मेला सा कपडा पेरचां ऊबी हो । 
बाह॑दिया कन्हे तौ मडा सा घछद च्है । 
३ किसी भ्रनिश्चित म्रान्ना या मान पर जोर देने के लिए । 
ज्यूं--थोड़ा सा बोर दीज्यौ, थोड़ा सा झ्रादमी श्राया । 


सा प्र८७६ 


४ देखो 'साहिब' (रू, भें.) 
५ देखो (साह' (रू, भें.) 
उ०--सुज तेज देखि सधीर, श्रडियौ न कोय अमीर । सक्ति ताम 
प्रजण सलाह, सा थियों दोलासाह ।--सु. प्र. 
रू. भे.--स्या | 
सा--१ देखो 'सास' (छू, भे.) 
२ देखो 'हा' (४) (रू. भें.) 
साप्ंता-देखो 'साता' (रू, भे ) 
उ०--साप्रंता कुमरि मागि समथ, दई रिखी आशखि सध दसरथ । 
--रामरासो 
साइ-सवे, रत्नी.--१ वह । 
२ देखो साई (छ, भे.) 
३ देखो 'सामी' (रू. भे.) 
उ०--साइ सारदा मनि सवरि, बांधउ ग्रथ अपार | सूरति राखठ 
'ग्रचक्व कठ, खठदालिम्म सिकार ।--श्र. वचनिका 
साइक--१ देखो 'सायक' (रू भे.) 
उ०- ६ लघु लघु धानख साइक लघु ।--रामरासो 
उ०--२ बाछे घाव जागिया कुरांण बाच लगा वोम, रोस भीता 
दोवड़ा चतल्ठछा ऊडे रीठ । साइकां छड़ाछा धारा कटारा जवनां 
सेती, ताखा भड़ा बापुकार मेलिया ततीठ ।--बंगतौ खिड़ियों 
२ देखो 'सहायक' (रू. भे.) 
साइकलू, साइकिल-सं. स्त्री, [श्र. साइकिल] दो पहियो वाली गाड़ी 
जो पैरो से चलाई जाती है, बाइसिकल । 
उ3०--चारेक खेतवा ताईं तौ मामूली छाटा छिड़का व्हिया पणा 
पछे तो हरडाट माचग्यो । मैं बरसात मैं ई साइकल दाबतौ रह्ो। 
-- फुलवाडी 
साइकक--देखो 'सायक' (रू. भें.) 
साइजादौ--देखो 'साहजादौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. साइजादी ) 
साइशि, साइणी--१ देखो 'साकरणी” (छू, भे.) 
उ०--बावत वीर किये श्रपत वस, चौसट्टि योगिनी पाय लगाइ 
डाइण साइरिग व्यंतर, खेचर, भुत परेत पिसाच पुलाइ । 
“घर, व, ग्र« 
२ देखो 'सांइणो (पु) 
साइत--१ देखो 'साथंत' (रू, भे / 
२ देखो 'सायत' (रू. भे.) 
उ०--जै कोई बुद्धी उपाय सू जलाल नूं मारणी । सौ उण साइत 
मजक्र करि ने कहियो-बडी डेरो हमार भरोखे सांम्ही खड़ौ 
करो भ्रौर तणाव ढीली राखी ।--जलाल बूबता रो वात 
३ देखो 'साथद' (रू, भे,) 
साइदार - देखो 'साईदार (रू. भे.) 


धाईं 





उ०--ब्राह्मण ने साइदार थाप्यौ। ते पिण बोल्यी फाक जांणों 
पछे रघनाथ जी आचारंग काढ्यौ । जद ख़ति विजय रुघताथणी 
कनते सूं पानो खोल ने फाड नहाख्यौं |--भि. द्र. 

साइपण-देखो 'सायधणा' (रू भे.) 
उ०--१ मारू देस' उपन्विया, नड जिम नीसरियांह | साइधण ढोला 
एहवी, सरि जिम मध्धारियांह ।--ढो- मा 
उ०--२ साइधण हलल्‍्लणा साभछह, ऊभी आ्ञगण छेहू । काजद् 
जछ भेत्ठा करी, नाखी तनांख भरेष्ठ ;--ढो मा. 

साइनो, साइनौ-- देखो 'साइणौ (रू. भे.) 
उ०--१ कठोड़े कहीजे कलाही री पोछ श्री साइना सिरवदारां, काई 
रे ऐनांणां कलाढोी रौ श्रांगणी, हौ म्हारा राज |--लो. गी. 
उ०--२ परणी-पांती साईनी साथशिया ने ब्याव धणी श्रर सासरा 
री केई बातां पूछी, जकौ वा माईता सूं नी पूछ सके । सहेलिया री 
बातां सुणने उणरो कोड तर-तर परसण लागी ।--फुलवाड़ी 
(स्त्री. साइनी, साइती) 

साइर--१ देखो सागर” (रू. भें.) 
उ०--१ ह॒ृटि चड्यउ सुरताण, खंणवि धरणि तलि पिल्लउं । वेगि 
ल्याबी पदर्मिणी, सेन सवि साइर घक्कुउं ।--प. च. चौ. 
उ०--२ पातिसाह राधघव, श्राय ऊभा तटि साइर । 
चेतल्झ, कटक लधीइ रिणएायर ।--प. वे. चो, 
२ देखो 'सायर' (हू. भे.) 

साइवाॉण, साइवातल-- १ देखो 'सामियानौ” (रू. भे ) 
उ०--अंबाडी गज्जां धज्जां मेजा, घोड़े धत्त पलल्‍लांण | कोठारं 
भारं ऊठा पूठी, डेरा तबू साइवांण |--गु, रू. बं. 
२ देखो 'साईवान' (रू. भे.) 
उ०--हिम हीर गौख जाछो हजार, दमकंत जोति श्रति जिलह- 
दार। जर तार चिगा साइवांन जास, परगर्ट जांश बहु रवि 
प्रकास ।--सु प्र. 

साइसतगी-सं, स्त्री. [फा, शाइस्तगी] शिष्टता, सभ्यता । 

साईं, साई-सं. स्त्री--- १ कीमत की रकम का वह अंश जो किसी वस्तु 
की खरीद के पहले सौदा तय करते समय वस्तु को सुरक्षित रखने 
हेतु लिया या दिया या जाय, पेशगी । 
उ०-- सरूपोत दूध दही रे मिस उठे बुलावणश रो जाछू रचियोौ, 
सगढ्छा दूध री साई करण री दातारी दरसाई, पद भेंस्पा देखण 
रे मिस श्रठे श्रावण री जुगत विचारी ,--फुनवाड़ी 

वि० वि०--यह रकप्त प्री रक्तम देते समय विक्रय भूल्य में से 

कम कर दी जाती है। यह रकम देने से सौदा तय हो जाता है । 
निश्चित समय में क्रेता द्वारा वस्तु नहीं खरीदी जाने पर पर यह 
रकम क़ेता वापिस प्राप्त करने का श्रधिकारी नही होता है | 
क्रि, प्र.--करणी, देणी, लेंगी । 
मुहा०-- १, सतरा सायां ने तेरे बधायां--जों क्राम कम करता है 


करठछ सत्र 


साईजादो 





और बातें व डीगे प्रधिक हाँकता हो उसके लिए प्रयुक्त कथन, ३. 


प्रडुध० 


लाऊवांणी 
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रू, भे.--सहविवाणा, साइवान। 


साई दे दे रोणो+-खुब रोना, धाड मार कर रंता. ३. साई खाई | साईस -देखो 'सईस' (रू. भे ) 


होणौज-सौदा भंग होने पर पेशगी रकम वापिस प्राप्त करते का 


ग्रधिकार खत्म होना । 
४५ रुदन, चीत्कार भरी श्रावाज । 


उ०--साईं दे दे स्जना, रातइ इंणि परि रून । उरि ऊपरि भा र 


दकछई, जारि प्रवाछी चुन ।--ढो. मा. 
३ साक्षी । 
उ०--धुरधुर भ्रसाढां अ्रंबर धर हरीयो, धोरा डबर में संबर घर 
हरियो । साईं सर सरिता भाई इकरारा, धोछा जलधर सू धाई 
जह्ठ धारा ।--ऊ का, 
४ इशारा, सकेत | 
उ०--१ मनडौ श्राज उमाहियो, देखि घटा घतघोर | सयणा साईं 
दे मिह्हं, अलजा 'जसा' जसोर ॥--जसराज 
उ०--२ सूड़ा सुग्रुण ज पंखिया। म्हांकठ कह्यउ करेह। साईं 
देज्यौ सज्जणा, म्हा साम्हा जोीएह ।--ढो. मा: 
५ देखो 'सांमी' (हू, भे.) 
उ०--गोपाह्न ब्रिजरा बाद गोवाक् गति, छोगाक छत्राक्क साई 
प्रतिपाछ साच । जादवा उजाक नमी बिरुदां विसाछ जूता, डांग 
थारी काठ मार्थ ससिपाक्त डाच 4--पी. ग्र . 
साईजादौ--देखो 'साहजादो' (रू. भे.) 
(स्त्री, साईजादी) 
साईदार, साईदार-स. पु.--साक्षी, गवाही । 
वि.--१ साक्षी देने वाला । 
छ०--जद साहुकार हुव॑ ते तो पेतो बतावे साईदार भरावे श्रम- 
कड़िये बजाज कने लीधी भ्रमकडिय रगरेज कने रंगाई। श्रने चोर 
"ने ल्यायों हुवे तिण सूं पेतौ बतावणी झावे तहीं थोडा में भ्रटक 
जावें |--भि दरें, 
२ पेशगी देने वाला । 
रू, भें, साइदार । 
साईनो, साईनौ--देखो 'सांइणो” (हू. भें.) 
(स्त्री. साईनी) 
साईवांण, साईवान--९ 'छज्जा, छाजन । 
उ०--१ साईवान चिग्गा जरो तार सोहै, मंडे भालरी मोतिया 
हस भोहै । जड़ी हीरपन्ना न्गां हेम जाछी, सभे चित्र कारोगरां 
चित्रसाक्को ।--सु. प्र. 
उ०--२ तावदान के जछप भस्टपदी का भाव । श्रस्मं की श्राव 
जे महेताबं का ताव। जाहियूं क॑ बीच मैं प्रवाद्धिपू के जाब । 
कलाबुतू का हुनर साईवांनु का काम, जरकस की वगीचे लगे ठाम 
ठाम ।--सू. प्र 
२ देखो 'सांभियाती' (रू. भें) 


साउ-स. पु.--१ स्वाद, जायका । 
२ देखो 'साऊ' (रू. भे.) 
साउचेती--देखो 'सावचेती' (रू. भे.) 
उ०--श्रौर सारी तर मजबूती जौ बणाई, साउचेती राखण ने या 
छप्पई जो सुणाई ।--केहर प्रकास 
साउछ. साउल-सं, पु.-- १ बढ़ई का एक प्रकार का भ्रौज्ञार विशेष । 
२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--चीर दुरयोधन खाचीया, पाचाली सूं करोय उपाय कि । सी 
श्रद्दोतर साउला प्रगव्या, नवभव सील पसाथ कि ।--धं, व. ग्र'. 
३ एक प्रकार की साडी। 
४ देखो 'सावक्र' (रू, भें.) 
साउवांगी-स, स्त्री,-- १ महारानी, रानी । 
उ०--सो संवत १६१६ कातीवद १२ रावजी दिली मांहे का 
कीयो । सती हुई तिण री त्रिगत, ६ साउवांणी १० खबास' पातां ४ 
डावडियां ३ छोकरिया सरव २३ हुई |--रा. ध॑, वि, 
२ ठकुराती, सामंत की पत्ती । 
$ बेटी, पुत्री । 
उ०--इतरी लारे सती हुई--भटियाणी धनराजोत श्रजब्रद जैसल- 
मेरी सिशंगारदे, बिकृपुर री कौडमदे, मलणवासी मनसुख दे ,..... 
तंवर साहब दे सरुपसिघ केसोदासोत री साउवांणी ।--द. दा. 
४ देखो 'सवासणी' (रू भे,) 
रू, भे.--स उवांणी, सऊवांणी, साऊवांणी, साहुणि, साहुणी, 
साहबांणी । 
साऊ-सं, पु.--सुभट, सामंत, यौद्धा । 
उ०-- १ राजा काम भोकछावियां, राखे विक्की कप्य। फ्यो 
वजीरा 'गजपति', तेडी साऊ सत्य ।+--गु. रू. ब, ह 
थि--१ सुन्दर, मनोहर । 
उ०--पसिरी सीस कुंभा मणी हेम साऊ, जथा त्तारि वक्षीज भोछी 
जडाऊ | उभे घट भासां दुपासां भ्ररोहै, ससी सूर रे बीच ज्यूं मे 
सोहे ।--वं , भा, 
२ उत्तम, ठीक । 
रू, भे,-साउ । 
साऊ -देखो 'सासु' (रू, भे.) 
साऊजम-वि,--कार्य रत, उद्यमशील ॥ 
उ०- सुरणि भ्रागमस नगर सहू साऊजस, रुखमिशि क़सन वधावणा 
रेसि । लहरिउ लिये जांणि लहरीरव, राका दित दरसणा राकैति । 
--वेलि, 
साअऊवांगी--देखो 'साउवाणी' (रू. भे.) 
उ०--अकक थाट प्रासमाँन भ्रर ऊपर भांणिया, ढृहरी कूजरे ढाक 


साकप 


प्रड८१ 


साकदीप 





ढव्वकाशियां । प्रिखर भुरजा चढी सखी साऊर्वाणियां, रायसिध 
सपेखे नंदगिर राणिया ।--रायसिंह रौ गीत 


साकंप-वि.--क् म्पनसहित, कम्पनयुक्त । 


रू. भे.-- साकत, साकति, साकत्ति, साखत, सागट । 


साक्टायण, साकटायन-सं. पु. [स. शाकटायन | एक प्राचीन व्याकरण 


रचग्रिता मुनि, एक प्राचीत वेयाकरण । 


उ०--१ जसवत विना जहान, पान चक्कर जाएँ पवने । कला केतु | साकशि साकशी-सं. स्त्री. [स. शाकिनी | ३ दुर्गादेबी की एक सहूचरी 


साकंप, यथामन हिंद सथान ॥--रा. रू. 
उ०--२ मिट बश्राग तप मिट जाय, साकंप सीत सचाय । द्रढ पोत 
बेवट दाम, तट धरी गुदरी ताम --रा. रू, 


साकंव, साकंबरो, साकंभ, साकभरी-सं स्त्री, [स, शाकभरी ] १ दुगा 


देवी का ताम । 

२ भ्रपने शरीर से उत्पन्न श्ाकों से समह्त ससार का भरण-पोषण 
करते वाली एक देवी का नाम । (पुराण) 

४ चौधठ योगिनियों के ग्रतगंत तीसरी घोगिनी का ताम । 

४ साभर भील के आस-पास का प्रदेश | 

५ इस प्रदेछ मे स्थित दुर्गा की एक मूर्ति । 

६ साभर का एक नाम । 


साकंबरीपुतम-स. स्त्री.--पोह सुद पूर्खिमा । 
साक-स. पु [स., शाक] ६१ एक वृक्ष जो झाकद्वीप पर पाया जाता 


है । इसी पेड के कारण उक्त द्वीप शाकद्वीप के ताम से पुकारा जाने 
लगा | 
२ देखो 'सताग' (रू, भे.) 
उ०--तीन दिनां सू साक मित्ठे तोई घोको हिंये न धारो । 

“--ऊ., के, 
३ देखो 'सक' (३) (रू, भे.) 
उ०--सोलसे साक चववीस तास, मधि हिमरित बंद प्रधण मास । 
सनि चतुरदसी बंद प्ठ सकाज, पघिधजोग प्रगट उच्छब समाज । 


--सू. प्र. 
साकट-सं, पु. [स. शाक्त ] १ ज्ञाक्त मत को मातने वाला, शाक्त मत का 
अनुयायी । 
२ रथ, शकट । 


[स. शाकट: | ३ बेल । 
उ०--साकट कह कह बेसमक, दीन हटावे दूर । 
समभाणा, सीग बिना बेसूर ।-  ऊ का, 
वि.--१ दुष्ट, पाजी । 
उ०-- १ हरीया कबू न कीजिये, साकठ केरो सग । एता मित्र बसे 
तही, गाय गदहडो अंग ।--भनुभवर्वाणी 
उ०--२ जन हरीया साकट सभा, साध न बैर्स जाण । 

॥ “-अतनुभववाणी 
२ विधर्मी । 


साक्षट वेहिज 


का नाम | 
२ युद्धप्रिय चडी । 
उ०--१ वैताकछ वीर मिल्टिया विहृहू, सीकौतरि साक्षणि महा सहू । 
मिछ समह्ठ ग्रीध श्रामल भक्ख, जबक्ख रीछ वड्डाक जक्ख । 

+गू रू ब. 
उ०--२ जरख रीछ वड्ाख, सिवा सत लस्स मलक्का। साकरशा 
डायणि सकति, काक् भैरव काह्क्का । >गु. रू. व 
३ ६४ थोगिनियो में से ४५ वी योगपिती का नाम ! 
3उ3०--१ देवी चद्रघटा महम्माय चडी, देवी वीहूव्ठा श्रन्नव्ठा वह 
बह्ठी। देवी जम्मघटा वदीज जडबा, देवी साकणी डाकणी रूढ़ 
सब्वा ।--देवि. 
उ०--२ वीरे डाक वाया, विमाण बोम छाया। साकरशी डाकणी 
मिक्रि मगक्ठ गाया | तौबति नीसाण रिण्तूर बागा । देवासुर देखवा 
लागा ।--र. वचनिका 
४ पिशाचिनी । 
उ०--तुही अ्रज्जया अभ्भया अब्बिलबा, तुदही अ्रश्जरा अम्मरा 
असख्खिलबा । तुही साकणी डाकणी बाकसाली, तुही भ्रुचरो खेचरी 
भद्गरकाल्ी ।--मे. म- 
५ प्रेतिनी । 
उ०--सुभगा सिवा जया स््री श्रबा, परिया परंपार पालबा । पिसा- 
चणि साकणि प्रेतिबंबा, श्रथ श्राराधिज अवलबा ।--देवि. 
रू, भें सकक्‍्कणी, साइशि, साइणी, साकिणी । 


साकत, साकति, साकत्ति-- १ देखो 'साखत' (रू, भे.) 


उ०-- १ बिलाला लीलौ लावजं, बंधियाँ न राख टार। साकत 
मार्ड सोवनी, राव हुदे भ्रसवार ।--लो. गी. 

उ०--२ सपतासत नहीं इण सारिखों, जोय सुर इम जाशियी। 
सूरजपसाव साकति सजे, इशण विध हाजर श्रांणियों ।--सू. प्र 
उ०--३ पिणगारं सरब हैम मैं साकति, गछे गज्जगाहु बंध ए । 
वेगागछ वांजराज वाहुण, या दीपत सरल कध ए |--मु. रू, बं, 

२ देखो 'साकट्ट' (हू. भें ) 

उ०-- १ दांदू सभा सत की, सुमति उपज प्राय । साकत की सभा 
बैसता, ग्यान काया मैं जाय ।--दादूबांणी 

3उ०--२ दादू माया दासी संत की, स्ाकत की सिरताज। साकत 
सेती मांड नी, संती सेती लाज ।--दादूबांणी 


उ०--सतग्ुरु वित सौदा किया, जनहरिया वेकाम । साकढ ज्युई | साकतिक-सं. पु. [सं. शाक्तिक| शाक्त मत का व्यक्ति या अनुयायी, 


सूकरा, हांढे घर घर जाम ।--भनुभववाणी 
३ मूर्ख, नासमभ । 


शाक्त । (भा. म.) 


| साकदीप-सं, पु [स, शाक्द्वीय] ! पुराणानुसार सात द्वीपो में से एक 


सकदीपी 
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जो क्षीर-समुद्र से चारो शोर से घिरा हुमा है। यहाँ सुकुमारी व 
अनुतप्ता नामक सात नदियाँ हैं । 
२ ईरान श्रौर तुकिस्तान के बीच पड़ने वाला प्रदेश । 
रू. भे.--साकद्ीप । 
साकदीपी, साकदीपीय-स॑ं, पु. [स. शाकद्वीपीय] १ छ्ाक द्वीप का 
तिवासी | 
२ ब्राह्मणों का एक भेद । 
वि.--शाकद्वीप का, शाकद्वीप से सम्बन्धित । 
रू, भे,-साकद्वीपी । 
साकद्वीप- देखो 'साकदीप' (छ. भे.) 
साकद्वीपी, साकद्ीपीय--देखो 'साकदीपीय' (छ. मे ) 
साकर-- ३ देखों 'सककर' (रू, भें.) (उ. र.] 
उ०--१ श्रेक सीह नइ पाखरघउ, सूर सिहाइति श्रावरधउ, पत्रा- 
म्रत अमी परगरचउ, महादान आ्राछुइ घड़इ दूध माहि साकर पड़ई । 
“अर, वचनिका 
उ०--२ जेहनठ रूप भनुरुष निहाली, सुरनर सगला मोह | तिण 
सू मौ मन मिलियठ राज, साकर दूध तणी परइ ।--वि: कैं, 
२ देखो 'साकार' (रू, भे ) 
उ०-अनाकर साकर झ्राखर प्रत, सली भव भाग भजे भगवत । 
भर्ज नहिं मूरख जे भगवांत, सही नर सूकर स्वात समात्त । 
--ऊ का, 
३ देखो 'साकुर' (रू. भे.) | ना. डि. को.) 
साकरखोर, साकरखोरौ--देखो 'सक्करखोरो' (रू. भे.) 
उ०--खग इस साकरखोर रै, संग न साकर यूण । सब दिन पूरे 
सांइया, चाँच दई सौ चूंणा १--बाँ., दा. 
साकरलिंगा-सं, पु. शक्कर या मिश्री से बती लिगाकार व कुजाकार 
वस्तु । * 
उ०--बीज भप्रखोड बदांमनाँ, पस्ता तणु नपार। चारुली नई 
भचारवी, साकरलिंगा सार ।--मा को प्र. 
साकरियौ-सं. पु. [सं.] १ घोड़े का एक प्रकार का रोग विशेष जिसके 
कारण घोडे के गले या जबडे के नीचे ग्रंथियाँ हो जाती है तथा 
सांस मुश्किल से झाता है। (शा. हो.) 
२ दानेदार हवकर । 
साकरियों डोरो-स पु,--मजबूत-ध्रागा । 
उ०--हुकम भोढाव श्र घर रौ कांम करावे है। पाली हाढछा 
तन्न नेकारे रो नेम | साकरिये डोर री नाक मैं नाथ घालली। कद 
टुंटे श्रर कद पेमजी रो पिड छूटे ।--दसदोख 
साकप्ठ साखा-सं, स्त्री. [स, शाकलशाला] शाकल्य ऋषि के गोतओों 
में चलने वालो ऋणखेद की एक शाखा या सहिता ॥ 
साक्षली-सं, स्त्री, [सं. शाकलो |] १ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 


वि० वि०-यह प्रायः होली या शीतलाष्टमी पर बनाया जाता 


साक्षायन 


है। यह मीठा व नमकीन दोनो तरह का होता है। मीठा पदार्थ 
श्राटे व गुड़ के पाती के मिथ्रण से पूड़ी के श्राकार का बनाकर 
तेल में तल कर बनाया जाता है एवं नमकीन पदार्थ बेसन में नमक 
मिर्च, हलदी, धाणा, जीरा झ्रादि मिला कर पाती से गूद कर 
पुडी के श्राकार का तेल में तलकर बनाया जाता है । 
२ देखो 'साकछी' (रू. भें.) 
साकक्लै-अव्यय, [सं. सुकल्य] सुबह, प्रातःकाल । 
उ०-म्हारे दुवारी री वेढा टढ्, दो घड़ी दिन चड्यां वहीर 
होवाला। आपने की पूछताछ करणी है तो धर्क श्राखी रात पड़ी 
है। म्है तो साकछ दो घडी दिन चढ्यां वहीर होवांला । 
““ फुलवाड़ी 
साकल्य-सं, पु. [सं, शाकल्य] ! ऋग्वेद की एक ध्ाखा के प्रचारक 
प्रसिद्ध ऋषि । 
२ एक प्राचीतकालीत वेयाकरण । 
(मि. साकलमाखा) 
साकवकत्र-सं, पु. [स. शाकवर्बत्र] कुमार कारतिकेय के एक सेनिक भनु- 
चर का ताम । 
साकवर-स. पु, [सं, शावकर ] बैल, वृषभ । (डिं. को.) 
साकसप्तमी-स, पु. [सं, शाकसप्तमी ] एक प्रकार का ब्रत विशेष ज्ञो कि 
कातिक शुक्ला सप्तमी को किया जाता है । 
साकाबंद, साकाबंध, साकाबंधी-स, पु.--१ युद्ध के इच्छुक, धुभट 
योद्धा । 
उ०--१ धति आराखे सारी धरा, मत्ति कार्प महमंद । साकाबंध 
कमंध रा, वाका हृहि समंदी ।--रा, रू, 
उ०--२ नित कहुतो सुज बोल निवाहै, लोह चढ़े जप्त घणो 
लियो | साकाबंध कामण सांभछियो, कथ सुरा विच वास क्रियो । 


--महाराजा पदर्मात्षजी रो बात 
२ यशस्वी, प्रतापी । 


३ ऐतिहासिक । 
उ०--सु तीतरी सज महाभारत प्रागम कहता उजेशणि खेत । 
भ्रगति सोर गाजती। पवन वाजसी, गजबध छुम्रवध गजराज 
गड़सी , हिंदू भ्रसुराइण लड़सी । तिकातौ बात साकाबंध भ्राइ सिर 
पंढी ।--र, बचनिका 
हू, भे---सकबंध, सकबंधी । 

साकामिस-सं, पु.--कई प्रकार के शाक-सब्जियों का एक साथ सम्मि- 
श्रणु । (मेवाड़) 

साकायत-वि,--१ युद्ध करने याला । 
२ प्र॑सिद्धि प्राप्त करने वाला । 
३ भयावह, डरावना । 


साकायत, साकायनि-सं, पु, [सं, शाकायत] १ वक्षिह्ठ कुलोटपन्न एक 
गोप्रकार का ताम | ह 





साकार 





२ भुगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार का ताम । 
साकार-वि.--१ जिसका कोई शअ्राकार हो, स्थुल । 
२ ईइवर का प्लाकारयुक्त रूप । 
साक्रणोौो, साकारबौ-क्ति. स,--दाह-संस्कार करता । 
उ०--ताहरा ऊदो बोलियो, कह्यौ - ठाकुरा ! झा मेछाजी री पाघ 
छे, मेछोजी काम श्राया। सिखर॑जी र॑ हाथ रा धावा ठाकुर कांम 
भ्रायो छे, साकारिया छे म्हा |--नैणासी 
साकारणहार, हारो (हारी), साकारणियां -वि० । 
साकारिश्रोडी, साकारियोडो, साकारघोड़ौ-- भू ० का० कृ० । 
साकारीजणों, साकारीजबौ--कर्म वा० । 
साकारता-स स्त्रो --साकार होने का भाव | 
साकारियोड़ो-भू. का. कृ.-- दाह-संस्कार किया हुप्मा, जलाया हुश्ना । 
(स्त्री साकारियोडी) 
साकारी - देखो 'साकाहारी' (हू. भें.) | 
साकारोपासना-सं. स्त्री.--ईइवर का आकार या सूर्ति मानकर को | 
जाने वाली उपासना । 
साकास्टका-स, स्त्री, [स शाकाप्रका] फ ल्गुनकृष्णा श्रष्टमी, जिस दिन 
पितरो के लिए शाकदान किया जाता है । 
साकाहार-सं. पु. [सं. शाकाहार] मास-रहित भोजन, श्रन्न या फल- 
फूलादि का भोजन । 
साकाहारी-ति. [सं शाकाहारिनू] शाकाहार खाने वाला, मांस न खाने 
वाला, निरामिषभोजी । 
साकिणि, साकिणी - देखो साकणी” (रू, भें. ) 
3०--मणि मत्र तंत्र बह जंत्र अमंगछ, थक्ठि जछि नभप्ति न फोइएह 
छलति । डाकिणी साक्ििणी भूत प्रेत डर, भाज उपगद्रव वेलि 
भशांति ॥--वेलि 
साकिन-वि [श्र.] ! निवासी, रहने वाला । 
२ जिसमे हरकत न हो, स्थिर । 
साकिती-सं. स्त्री. [सं शाकिनी] १ दु्"देवी की परिचारिका का एक 
ताम । 
२ द्ञाक-पब्जी का खेत । 
३ देखो 'साकणी' (रू, भे,) 
साकी-सं., पु [भर] १ शराब जिलाने वाला । 
२ जिसके साथ प्रेम किया जाय, माशुक, प्रेमी । 
३ शिकायत करने वाला । 
४ चुगली करते वाला, चुगलखोर । 
५ शत्र, दुश्मन । 
उ०--काठी कुरकाता काती निम्न काछी, होकछी हीये मैं दाता 
दीव।लछी । स्ामू सीयाछो साक्ी सरसायो, बाकी बचियां ने डाकी 
द्रसायी ।--ऊ, का. 
साकूंतल-स. पु. [सं, साकुतलं | १ अ्रभिज्ञान शकुन्तला तामक ताठक 


छत... अन्‍म + जता + बब्मफ 


प्रदुथर३ 





साकी 


जो कि कालीदास द्वारा रचित है। 
[स, शाकूतल:] २ शक्ुन्तला-पुत्र भरत । 

साकुन-वि. [सं, शाक्रुत] १ छाकुन सम्बन्धी । 
२ शुभ | 
३ देखो 'सुगन' (रू. भे. ) 

साकुनि, साकुनी-सं. पु. [सं. झाकुनि] १ मधुवनवासी एक ऋषि जो 
नौ पुत्रो का पिता था । 
वि, वि.--नौ पुओों के नाम हैं--ध्रुव, शील, बुध, तार, ज्योति- 
ः्मत्‌, निमहि, जितकाम, ध्यानकैश एवं गुणाध्षीक । इनमे से पहले 
पांच गृहस्थाथ्रमी व अरिनिहोत्री थे तथा दूसरे चार विरक्त एवं 
सन्यस्त प्रवृत्ति के थे । 
२ देखो सकुनि' (छ, भें.) 

साकुर-स पु --घोड़ा, अश्व । (डि, को ) 
उ०-- ९ छुंछ मारू वार्घध बठछ छीजे, लीजे भड़प किता नूटीजे । 
मीरां गयो डहोछ्ी माहै, साकुर पर्गां तखौ बल साहै ।--रा. रू. 
उ०--२ दाखे तांम 'कुसछ॒जी' दूजी सिरदारोत महाभड़ 'सूजी' । 
साकुर पहल श्रोरक्‌, सारा धमरोक्ू हरवक चौधारां ।--सपू. प्र. 
रू. भे.--साकर | 

साकुछी, साकुली-सं. स्त्री, [सं. शणष्कुली ] पूरी, पकवान भरादि । (उ. र,] 
उ०--... ...फगफगा फीणां, दुग्धवरण्ण दहीथरां प्रतवरण्ण घारी, 
सुकुमाल साकुली, सेव साकुली, परीसणहारि नही प्ाकुली प्रखंड 
मांडी,... ...।--व, स. 

साकूतरों, साकूती-सं पु. (स्त्री. साकूतरी, साकूती) सपत्नी-पुत्र । 
रू, भे--सौकूत रो, सौकूृती । 

साकेत-सं. पु.-- भ्रयोध्या लगरी का एक नाम । (डि, को.) 
उ०--साकेत नगर सुखकंद रे, सहदेवी माता नंद रे। 
कीधउ फदरे सुकोसलठ बाल नरिंद रे ।--स. कु, 

साकेती-वि,-- अयोध्या से सम्बन्धी । 
स. पु.--भयोध्यावासी । 

साको-स. पु.--१ महायुद्ध । 
उ०--(१ दक्टथंभ हरो थयो दुसासण, गहण भ्ररिंदा सारगह । 
मोटापण बाकौ महाराजा, मोटो साकौ कियौ महू । 

-कैसरीपिघ सेखावत रौ गीत 
उ०--२ दुममणां री फोज गढ घेरियों तठे गढ रौ घणी साकौ 
कर मरण री विचारी ।--वी. स. टी. 

२ यहा, की ति, प्रसिद्धि । 

उ०--१ पर भोम लई समंदां लगे, राठोड़ा साका रहै। गल्हह॒त्य 
वंस गोहिलां तणी, वेड खडग ग्रहि संग्रहै ।--गु, रू. ब॑. 

उ3०-- दे पाकौ भत्ती परठियां, काकौ पासि कंठीर | साकौ राखण 
जग घिरं, वर्ण वीर भंद्र वीर |--विनय रासौ 

ह अवसर, मोका | 


गढ़ माहै 


भ््षपड साख 


साकत 





कने लीन विन क ० नननानन शिरकत 
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४ महान कार्ये जिससे कर्त्ता की कीति हो । 
५ संबत्‌, शाका । 
६ धाक, रोब । 
साकत-स. पु. [सं, शाक्त | शक्ति का उपासक, शाक्त मत का अनुयायी । 
वि.--१ शक्ति सम्बन्धी, बल सम्बन्धी । 
२ दुर्गा सम्बन्धी । 
साक्तिक-वि. [सं. शाक्तिक] १ धाक्त मत्त को मानने वाला, शाक्त मत 
का अनुयायी .। 
२ भाला धारी ॥ 


साक्तेय-वि. [सं. शाक्त य] शक्ति का उपासक, शाक्त मत की प्रनुयायी । 
साक्ष्य-सं. पु. [स, शाक्‍्य] १ तेपाल की तराई मे बसने वाली एक 
प्राचीन जाति । (ऐतिहासिक ) 
२ इक्ष्वाकुवंशीय एक राजा जो सञझजय राजा का पुत्र एवं शुद्धोद 
राजा का पिता था। 
साकयसुनि-सं, पु. [स. शाक्यमुनि | ६ गौतम बुद्ध का नाम | 
२ एक सूर्यवशी राजा का नाम । 
उ०--तिण सुत सजय रघुकुल तारणा, साक्य सजय सुत ढध्नह 
सधारण । सश्रम साक्ष्य स्वधोद सकाजा, राज जे सुत लायक 
राजा | >सू- प्र. 
साक्र-वि. [सं शाक्र ] इन्द्र का, इन्द्र सम्बन्धी । 
स. पु -ज्येष्ठा नक्षत्र । 
साक्रौ-सं. स्त्री. [सं. शाक्री] १ शी, इन्द्राणी । 
२ दुर्गादेवी । 
साक्वर-स पु. [स. शाकवर | १ इन्द्र, देवराज । 
२ इख्ध का व्ध । 
३ सांड, बल । 
साक्षर-वि.--- १--जिसे प्रक्षर-बोध हो, शिक्षित । 
२ पंडित, ज्ञाता। 
रू, भे “साखर | 
साक्षात-वि.--साकार, मूतिमान । 
अव्यय, -- १ सामने, प्रत्यक्ष । 
उ०--एक भायौ चरखो लोढतो तिण रा हाथ सूं झ्राहार वहि- 
रघो। पागे रुघनाथजी बोल्या--भीखणजी संक्रा पडो । जद 
स्वामीजी बोल्या--साक्षात श्रसुजतो ईज बहिरियों। इरा मैं फेर 
संका काई ।--भि. दरें. 
२ हुबहू । 
उ०--१ भव विवाह को आरंभ भयो। ब्राह्मण विवाह करण ने 
किसा झ्राणि बंठा छे जिसा साक्षात्त मूरतिवतवेद । वेदी छे सु रतन 
जहित छे । नीला बास छे ।--वेलि टी, ह 
च्ृ०--२ इश साक्षात सती रूपी धणु रा कपड़ा रगतां श्रा आसत 


करण ने पौसाक मगावसी जद म्हांरा दाक्कद्र गाय देसी । 

“वी, स, दी. 
रू. भे.--सख्यात, सहसात, साखात, साखिश्रात, सालखियात, साए- 
यात । 

साक्षातकार --देखो 'साक्षात्कार' (छ, भे.) 

साक्षातकारी-स, पु. [स, साक्षात्कारितु] भेंठ या मुलाकात करते 
वाला । 

साक्षात्कार-स, पु. [सं.] १ भेंट, मुलाकात । 
२ इरिद्रियों द्वारा होने वाला पदार्थों का ज्ञात । 
रू, भे,--सहपातकार, साक्षातकार । 

साक्षि, साक्षी-सं. पु, [स. साक्षित्‌ | वह व्यक्ति जिसने कोई घटना भ्रपनी 
श्रांखों से देखी हो, चश्मदीद गवाह । 
रू भे,--सरुख, साखि, साखिग्रात, सावियात, साखी । 
अ्रट्पा; -- साखियो । 

साख-सं, स्त्री,--१ साक्षी, गवाही । 
उ०--१ हृण मुख माहै तौ जिसा, केई मारवे लाख । मृढ भ जांखी 
भूठ तू, सूरज चदो साख |-- गज-उद्घधार 
उ०--२ जी कोई खून हुवे मुझ अदर, तो व साख भराई । पिण 
धाहौ जुग मैं न्याय करे कुण, णी हुवे राय अ्रन्याई ।-+जयवाणी 
कि. प्र--घालणी, दंणी, भरणी । 
मुहा.-स्पाक्त री साख लाकी भरैन्‍्न्बदमाश या श्रपराधी की 
गवाही अपराधी ही देता है । 
२ बाजार में वह प्रतिष्ठा जिप्तके कारण उप्तका लेन देत तथा व्या- 
पार कार्य श्रच्छा चलता हो, व्यापारिक ख्याति, प्रसिद्धि । 
उ०--चौखक्ा मै उण रे नाव री साथ ही । हजाछ' रिपिया उणने 
बित्ता खाता रे मिक जाता श्रर वो खुद तो किणी ने लिखा-पढी री 
बात रिपिया देवती वगत करतौ ई नी हो ।- फुलवाड़ी 
३ इज्जत, प्रतिष्ठा । 
डउ०--२ बात सुणाने सेठ बोल्यौ--गैणौं तो उशाने संप्णा ई 
पड़ला प्ात पीढ़ियां री साख जावे । जायने सायवक समझा | य॒ 


| ५ है। श 
भोक्प री बाता करियां घर री साख कीकर रेवैला । --फुलवाड़ी 
४ ग्रादर, सम्मात्त । 


५ कीत, यश । 

उ०--वंण जौहर री राख, साख राखी जग ऊंचे । रजपूती भगती, 
बधी कद कुछ र॑ पूर्च ।-- नारी सईकडौं 

६ भाग, हिस्प्ता। 

७ रहमी, किरण । 

उ०--१ धीरी रे ग्वाछा वीरा धीरज नूं लेय, सूरण री साझा 
मैं जास्यूं, रंग रो कोटडी -- लो, गी. 

उ3०--२ जे बींदरिया र॑सत चढ्यौ है तो झ्राप सती करावौ। 
रोछो त हुवे । यो काम श्राप रै जिम्मे है। सगछी बीदणियां रौ 


सास 





मन राखो | सूरज रो साख सती करायदयी ।--नेणसी रो साकौ 

८ माता, सम्बन्ध, रिश्ता । 

3०--श्रर गढ रो जोम होवे तो फेर सांमान करो | म्हारी फोज 
भावे छे । जिण सूं हाथ जोड़ज्यौ। श्रवरक तो छोडिया छे। 


जमीदारा की साख सं हर अ्बरकी चूकस्थी तो मार हीज ताखस्यू । 
-प्रतापसिष म्हो कमसिघ री वात 


3०--२ जाटा मार्थ मर, रोटी-बवेटी रोसाख पाछे, रुखाल्ी 
करे। जाटसी र॑ जाये ने हेल नी आ्राणदय । हर बखत हिमरा 


चढतो फिरे। लूंठा ते लोढे पर गरीबा रे मोढे लाग्यौ रेबे । 
“-देंसदोख 


सुहा,-- (१) साख धोया थोडा ई धुपै >|रिकता मिटाने से नहीं 
मिदता है। (२) समर ज्यारी साख नीतर की न काई माने 
उप्तके लिए सम्बन्ध श्रत्यथा कुछ नहीं । (३) समभझणा सू साख 
सगक्का का ज-झवुद्धिमान भ्रौर समभदार व्यक्तियों से प्रायः सभी 
रिद्ता जतलाने के इच्छुक होते है एवं रिइता निकाल लेते है । 

९ शिक्षा, उपदेश । 


उ०--सतपूरसा री साख सुएा, सीखत ग्यानी होय । हरीया गुर 
सबद बित, ध्याती भया ते कोय ।--अ्रनु भववाणी 


१० फसल, उपज, पदावार | 

उ०--१ दावों पड्योडी के कोलौ लाग्योड़ी साख लुगथुकी पडे 

ज्यं बादक्क' रो डील लूखो पड़ग्या । दीप दीप करता उपणियारो 

साव मगसी पड़ग्यो ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ क्रुक्त धर हैमर सूर ूफार, भये किर साख तिडा दक्क 

भार । इसी सरसोक नतकयूं श्रटकाय, भ्रायौ 'अभपत्तिय' बाज उडाय। 
-सू. प्र, 

११ विवाह, शादी । 

१२ सगाई, मगती । 

उ०--छोटू मारजा रै तीन बेख्या, जका मैं सूं बडोड़ी रो साख 

डंगरगढ़ रै एक पावर हाउस रे मिस्तरी र दसवीं पास बेदेसूं 

मड्यौ है ।--दसदोख 

उ०--कैयौ--थांरे धराण रौ नांमूत सुणर शभापरी बाईरो 

साख करण ने पधारधा है। थाने कुंवरजी वणावणा चावे है। 

मेरवांती करावो ।--दसदोख 

१३ पेंढी। 

उ०--पभ्रबार छोड़ें तौ पचास रिपिया तो म्हारो दुकान री साख 

रा ई झा जावे ।--फुलवाड़ी 

वि. वि.--देखो 'पेडी' (२) 

[स्ं, शाखा] १४ वंश, गोत्र, शाखा । 

उ०--१ मालदे न मुबां थोड़ा दिन हुवा था सु चद्रसेत करहे साख 

साख रा सबतह्का रजपुत था ।--राव चद्रसेण री बात 

उ०--२ भ्रमर सुजस दत खभि अधिकाई, साख “पदम' री बंधे 

सवाई ।--सृ. प्र. 


४४८१५ 


साखरणो 
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उ०>-३ तुरक घडा नव तेरही, तेरह साख कमंध । इक घूककछ 
कंछ्धि ऊपज्ञे, ज्या कपि दछ दसकध ।-- रा. रू, 

१५ दरवाजे मे कपाट के दोनो किनारों पर लगाई जाने वाली 
सोधी (खड़ी) लकडी । 

१६ एक साल की श्रायु वाला ब॑ल । 

१७ किसी बड़ी जलधारा से निकली छोटी जलधारा । 

१८ श्रस्तिशिखा । 

उ०- सपेल्ल प्रगनग साख सी, रत रोस मारग राखसी | तिह नाक 
पांण विछेद ताड, बाण इक रघुबीर ।--२. रू, 

१९ घोड़े के चारजामे का एक भाग । 

3उ०--घोडा लोह चाब रह्या छे, जीणां री सा्खां जनाखा ऊची 
ताखीज॑ छे । तग खोद्धा कीजे छे ।--रा, सा. सं. 

२० प्रमाण, सबूत । 

उ०--६ कठे साख इण विध कही, सुरि इम कहै सुजाण । माडे 
कायब माघ मधी, पडित माघ प्रमाण ।--सू. प्र, 

४०- रे ऐसी भाति से खदि भाखा कहि बताई। चातुरी कह्ा 
की भाति भाति चतुराई । जिसकी साख प्रथम भाखा ससक्रत सौ 
ती अनुभूति क्रत्य सारस्वत सी पाई ।--सू. प्र. 

२६ स्वामी कारतिकेय । 

२२ भ्रनलवसु का पुत्र जो कारतिकेय का छोटा भाई था । 

२३ देखो 'साखा' (रू, भे.) (डिं, को.) 

उ०-तुही भारती भाखणी सख भाखा, तुही सरव दातार मंदार 
साखा। हमाऊ परां तोकरा छाह हेकी, नकौ पार भोतार थारा 
ग्रतेको ।-- मे, म, 

रू भे,--साक, साखि । 

प्रलपा;--साखडी । 


साखइत-वि.-- उच्च कुल का, कुलीन । 


उ०--हेमाचक् नारद नूं हसिया, कृवरी आविया गोद क्रियइ । वर 
कोइ एक साखरत वतावठ, बही जियइ रइ अगुदि दियइ । 
“महादेव पारवती री वेलि 


साप्ड़ी--देखो साख (अल्पा; रू. भे. ) 


उ०--श्रागी बाबो फूटरा है, भत्नै लगाया राखड़ी | पावस रत कृवौ 
सेवता, उजड उणारी साखड़ी ।--दसदेव 


साखणो, साखबौ-कि. स.--१ साक्षी देता, गवाही देता । 


उ०--१ छत्रपत श्रनी माण छुंडे, खत्र रख हर चाप खडे, जानकी- 
वर जैण । रायहर पण जतक राखे, सूर ससि रिख देव साखे, मुरं 
जस प्रथमेशा ।--र. ज. प्र 

उ०--३२ केहियो सक्षति जेम दुज कहियो, श्रति री छत्रपति 
ऊम्तहियो । सूर धरम परखणरा त्रर साखे, इक सरजीव करण तह 
आ्राखे ।--सू. प्र, 

२ प्रमाण देता, सबूत देता । 


साखत 


१४६ 


साखात 
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३ शिक्षा देना, उपदेश देता । 
४ ताता या रिश्ता करना । 
साखणहार, हारो (हारी) साखणियौ--विं० । 
साखिओोड़ौ, साखियोड़ों, सास्योड़ों --भु० का० ० । 
साखीजणौ, साखीजबों --कर्म बा० । 
साधत, सालति, साखती-स, स्त्री.---१ घोड़े वा चारणामा व उप्तको 
सजावट की सामग्री । 
उ०--१ भ्राखत पग ऊठतां, पुृठ साखत पखराह्वी । काच हुक्म 
कोम|च, नाच पातर नखराछी ।-- में. मं. 
3०--२ फेर ही अनेक रंग रा घोड़ा तयार कीज छे। साखत 
जीण काढीज छै। तिके जीण किए भात रा छे--गुजराती, कस- 
मीरी, कपुरी, मारवाड़ी, दखणी, मिरजाई, भटनैरी ..........। 
“- रा; सा, स. 
२ वह घोड़ा जो पूर्ण सजाया हुआ ही, सजावटयुक्त । 
३ चाबुक । 
उ०--साखत राढु मूंज कौ, भीती करे मरोड़ । हंरेया गुर विन 
वहि गया, केता लाख करोड़ ।-- भनुभववांणी 
४ दिए्य वर्ग ! 
उ०--एक भ्राध घर साध कौ, श्रौर साखती लोग । जनहरीया घित 
गावड़ौ, भाव भगती को जोग ।--भ्रनुभववाणी 
वि.--१ सजावटयुक्त, सजावट्सहित । 
उ०-पछे साखत रा घोड़ा चार और बागा देय विदा किया । 
--ठाकुर जेर्तापह री वारता 
२ बढ़िया, बहुमुल्य । 
उ०- हरिजन के सिर कंबढी, काछी कुटल कुरंग। हरीया तुले 
त दूसरा, साखत चीर सुरंग ।--भनु भववाणी 
छ, १पु,--सजावट । 
उ०--मैंडी मिदर माहिया, साखत कर घरवार | हरीया हरि की 
भगति घित, वसती उम्ड़बार ।--प्रनुभववाणी 
रू, भे,--साकत, साकति, साकती, साखित, सागत । 
साखदार-वि. [फा, शाखदार] १ जिसकी भ्रनेक शाखाएँ हो । 
२ साक्षी, गवाह । 
३ श्रेष्ठ वश का, कुलीन । 
उ०--तरे बादसाहजी हंम ने फुरमान कियौ -- हपतहजारी मतसब 
रिपिया लाख रो छे। तरं जलाल जागीर मैं ग्रादमी भेज्या । भला 
सिपाही, साखदार खांप-खांप रा राधिया | हमेपां सुधा मे गरकाब 
रहै ।--जलाल वूबता रो बात 
साखमिरग, साखभिरघ साखम्रग-देखो 'साखाम्रग' (हू, भे,) 
साखर-देखो 'साक्षर' (रू, भे.) 
उ०--विजय हरस वाचक्क, धसिस्‍य घरमवरद्धन साखर। कीधा 
बावन कवित्त, आदि दे बावत झआाखर |--ध. व. प्र, 


साखपिणगार-सं, पु. यी - वक्ष में श्रह, कुलश्रेष्ठ । 

साखसीर-स, पु यौ,--रिएता, सम्बन्ध । 
उ०--निबाब लाचार हुबण मैं कमी राखी नहीं। भ्ररु वीदावत 
उर्देकरण रै ने सेखावत रायमल रे साखसीर हो तिणा सू उददेकरण 
रायमल सं जाय मिक्कियों ।--द. दा. 

साखा-सं. स्त्री, [सं, शाखा] ६ वृक्ष की टहुनी, डाल-डाली । 

(डि, को, ) 
उ०--सु गौरता ऊपरि स्थामता किसी सोभे छे। जेस्यें मणी मैं 
हीडोछ मन धरि हीड छे | मणि कौ हीडोछो बांध्यौं छे। मणिधर 
सरप हीड छे। अर स्रीखंड चंदन की साखा हीडोछौ बाध्यौ छे। 

“-वैलि टी, 
२ बाह, बाजू । 

३ विभाग । 
४ हाथ-पर। 
५ हाथ-पेरो की प्रंगुलियां । 
६ वंद, कुल । 
उ०-साखा बियो 'मयंकर' पह सुभ्रम, मन भ्रणबछत तृझ मण । 
कलम कुराण पाण तज कभा, बाचए लागा हुर बयण । 
“महाराणा कुभा रो गीत 
७ बटवृक्ष की ऋखड़ा जड़, शाखाशिफा । 
उ०--तठा उपर।ति करि ने राजान सिलांमति दाछ् री तूंगा लागी 
सूं भ्रोछाड़िप्रां घरों ठंडे ठाणी छांदि छांदि ने वडां री साखां सूं 
नागली थको भूले छे । पवत री हवा सूं टिप्पा खाइ मे रही छी। 
--रा, सा, सं, 
८ किसी मूल वस्तु से निकले हुए उसके भेद, हिंस्से । 
९ किसी शास्त्र विद्या के प्रस्तगंत उसका कोई भेद । 
१० ऋषियों द्वारा भ्रपने गोत्र या शिष्य परम्परा में चलाये गये 
वेद की सहिताओं के पाठ थौर क्रम भेद । 
११ किसी विषय या सिद्धान्त के बारे में एक ही तरह के विचार 
या मत रखने वाले लोग, सम्प्रदाय, प्रनुधायी । 
उ०-- १ ऊंच नीच फिर मंगे श्रगवा, सग लीयां रहै भ्रपनी साथा। 
माग भीख प्रर बे पोटा, खालिक दिप्तीया खाया खोटा । 
“-भ्रनुभववाणी 
उ०--२ सांमी मड़ी मडाय के, मत विखीय। के मांहि । पिख साखा 
धन बोहत की, खुधीया भाजे नांहि ।--भ्रनु भववांणी 
रू. भे,--सवत्ष, सख, सरुख, साख । 
साखात - देखो साक्षात' (रू, भे.) 
उ०--१ जंघ भ्रलोम श्रनूप जुग, ताजुक् पण मिघात। केठ्ि 
करीकर क्लभ के, सकनक्र साखात |--बां, दा. 
उ०--३ मोनूं सुग्रंध सोन्‌ मिल्या, बिहारी इण बातरी | साखात 
सकति 'इन्दर' सुणे, महिमा करनल मातरी । --मे मे. 


साखाप्नरग 
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साखाम्रग, सासाम्रिग-सं. पु थौ. [सं, शाखाम॒ग] बंदर, वानर | 
(डि. को; ना. मा; हु. नां. मा.) 
उ०--१ राखस भ्रख सूतोौ नर रंक, साखाम्रग रावण के ही 
संक ।--रामरासौ 
उ०--२ किधृ प्रेत बककरचौ ताप मत्रादिक तच्यां । परयो प्रपंचय 
हत्य मनहु साखाम्रिंग नच्या |--ला. रा. 
रू, भें “+साखमिरध, साखप्रिग । 
साखाबात-स पु. यौ. [सं. शाखावात] हाथ-पेर में होने वाला एक 
प्रकार का वात रोग विशेष । 
साखाब्नक्ख, साखावन्षख, साखान्नर्ख--देखो 'साखीव्रख' (रू. भे.) 
साखासिफा-सं. पु. यो, [स. शाखाशिफा | किसी वक्ष की वह टहनी जो 
तीचे की शोर कुक कर पृथ्वी मे जड़ पकड़ले तथा एक अलग वृक्ष 
के तने के रूप मे हो जाय | 
साखि-- १ देखो 'साक्षी (रू. भे ) 
उ०--पोह जिणु साख नाम प्रगटाएं, कमध भ्रहरहूं श्रदर कहाए । 
इणुची साख रीत धरि भ्रादव, जदु त्रप हुँ वाया जिम जादव । 
“सु. प्र 
३ देखो साख (रू. भे.) 
साखिश्रात, साखियात--६ देखो 'साक्षात' (रू. भे.) 
उ०--१ सुरताथ ब्रतासुर साह्रियात, प्रगर्ट कि सस्त्र सरव बज्- 
पात । सिव त्रिपुर समर प्रगटे सवेब, देवेस कि मिथ्या वासुदेव । 
- रा. रू, 
उ०--२ दधि वीशणि लियौ जाइ बणतौ दीठी, साखियात गुण मैं 
ससत । नासा प्रप्रि मुताहछ निहसति, भजति कि सुक मुख भाग- 
वत ।--वेलि 
२ देखो 'साक्षी' (छू. भें.) 
साखित--देखो 'साखत” (ह. भें.) 
उ०--प्रेम प्रीत का पागडा, लिव की कछ' लगाम । हरीया साखित 
सूरति की, कीया कीरत मुकाम ।--अनुभववारशी 
साखियोडौ-भू- का $.--१ साक्षी दिया हुआ, गवाह दिया हुप्रा. २ 
शिक्षा दिण हुआ, उपदेश दिया हुप्रा. ३ प्रमाण दिया हुप्रा, संबृत 
दिया हुप्रा ४ नाता या रिश्ता किया हुआ्ना । 
(सन्नी, साखियोडी ) 
साखियौ--१ देखी 'स्वस्तिक' (रू, भें.) 
उ०--राती धोछी लीक, बारणां कूंट कंटाढी । पोछ साखिया 
गोछ, विजोरा जांनां जाकी ।--दसदेव' 
२ देखो साक्षी (रू, भे.) 
उ०--१ ताइ सामता मुहर श्राड तण भुज बक्व तिये साखियों 
भाण । पाखर रवद बह्लाउत पर भई, पतसाहै पुजिज प्रमाण । 
--प्रथ्वीराज राठौड़ 
उ०--२ कूरमा लाज उज्जक कछू सूर करू व्रत साखियों | सुजि- 


शडपछ 


साखोचार 


लाज न भ्रूलूं आज सति, इम सेखावत झ्राखियां ।--रा, रू, 
साखी-सं. पु. [स, शाखिनु] १ वृक्ष, पेड़ । 
(श्र, मा; डि, को; ह॒ ना. मा.) 
२ वेद । 
से स्त्री, [स. शाक्षिन्‌] ३ महात्माप्रों द्वारा रचित भक्ति एवं ज्ञान 
सम्बन्धी दोहे या पद । 
उ०--साखी सबदी सीख कर, गावे सारी रात | भ्रात्म तो परच्या 
नहीं, कर विरांणी बात ।--स्रीहरिरांमजी महाराज 
वि,--१ शाखाओं सहित । 
२ शाखा से सम्बन्धित । 
३ देखो “साक्षी (रू, भे.) (उ. र.) 
उ०--१ अभ्राखी मुख राजा अजन', साखो तिश संत्तार। अव- 
तरियी सहारे 'अभौ', भी भंजण भ्रवतार ।--रा. रू, 
उ०--२ बीज उजाछो कारतिक, प्रड़तीस कुज वार । भ्रचक्ध कथा 
राखी अजे', साखी कियो ससार ।--रा. रू. 
साखोग्रोपाहछु-स, १.--एक तीर्थ स्थात का नाम | 
साखीचर-स, पु. [सं. शालिनत-- चर ] बन्दर, वानर । 

(भर मा; ना. मा.) 
साखीजणो, साखीजबो-नक़रि. श्र.--गाय द्वारा गर्भ धारण किया जाना। 
साखीजियोड़ी-वि., स्त्री,--गर्भवती गाय । 
साखीणो-सं, पु (स्त्री. साखीणी) सम्बन्धी, रिश्तेदार । 

उ०--सासा तोढ्ी मैं भ्रटकायां सासे, बाछ॒क भोछी मैं लटकायो 
बासे । माथे श्रोडी घर साखीर्णा माडे, छपने लाखीणां प्रपणां घर 
छाडे ।--ऊ, का. 
मुहा.--टठका देय साखीणी क्यं लाणी८"-रुपये खर्च करके श्रपयदा 
का भागी न बनता | 
साखीय-वि, [सं. शाखीय] शाखा का, शाखा सम्बन्धी । 
साखीबव्रल, साखीब्नली-सं, पु. [सं. शाखीवृक्ष ] बटवक्ष । 
(अर, मा; नां, मा.) 
रू भे,- साखात्क्ख, साखावन्रल, साखातव्रूख । 
साखेत, साखेतो, साखेतौं-वि.--कुलीन, श्रेष्ठ वश का । 
उ०--१ घचढ़ि भ्राया सामहा, सुहड साखेत भुजाका। कियौ सनमुख 
जुहार, आप भाप अकमाछा ।--ग़रु. रू, ब. 
उ०--र२ चढे रावतां राउला राव राणा, चढ़े सुहड साखेत जोधा 
जुवांणा । चर मीरजा-मीर मौया किलक्कं, चड़ें खान निब्बाब 
खाडा खाइकक ।--गु. रू, बं. 
उ०--३ सात श्री पड़िया साखेता, मारु जुध जीता नामेता । 
लूटे गांम वित्त धत लीधा, दिस चउयारु पासरणा दीधा । 
“रा. रू, 
सं, पु.--धोड़ा, भ्रश्व 
साखोचार, साखोचारन, सासोच्चार, साखोच््चारन-सं, पु. [सं, शाखो- 


साखोट 
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च्चार] १ विवाह के समय वर एवं वधू के बढ, गोत्नादि का 


ऊची आवाज मे पुरोहित द्वारा दिया जाने वाला परिचय । 


२ पूवेजी के नाम ले-ले कर उत पर कलक लगाने की क्रिया । 
(व्यंग) 


साखोट-स. पु.--एक प्रकार का वृक्ष विशेष । (भ्रमरत ) 
साख्यात-देखो साक्षात' (हू, भे.) 


उ०--१ हीरा! के वचन सुण केसरी ध्याई, बगसीराम की असवारी 


के नजीक श्राई । प्रोहित ने देहयौ सास्यात कामदेव पेंस्यी । 


--बगसीराम प्रोहित री वात 
उ०--२ साख्यात देवागनां पदमणी विचित्र सुलखणी चोसठ कहा 
री जाशणहार विनेती कररणद्वार लिंखमी पारवती गया सरसती 
री प्रवतार वारहै श्राभुतण विराजमांत हुआ छे ।--रा. सा, स. 

साग-स. पु. [स, शाक] १ वह पौधा जिसको पत्ती, जड डठल, फल- 
फूल आदि पका कर भोजन के साथ खाने के काम ली जाती हो, 


सब्जी, शाक | (उ. र. ) 


उ०--१ रसोड़ा मैं घापू एकली बेढी साग वनारती ही, उण ने 


पुछ्धो तो जञाण पड़ी, खनला कमरा मै सुतो व्हैला । 


-भ्रमरचूनडी 
उ०--२ सपत दसहू भोजन श्रत सन्िगध, साग छतीसा बांत वात 


संघ ।--सू. प्र. 


२ शझ्राग पर भूत या पकाकर भोजन के साथ खाते योग्य श्रन्ताई 


हुई बडी, पापड, दाल धादि सूखी सब्जी । 


उ०--ऊपर स्‌ हैजी-मोगर भ्रर प्याज पापड़ा रा साग ल्हसरा रे 


लाल फोक मैं फलका री मोछ मेटरणा जीमे है ।--दसदोख 
३ सागवान का पेड | (श्र मा ) 


उ०--रिक्ष तेडीौ ब्रक्ष श्रांणा, सयल भार प्रढ्वार | प्रथम पीपकछ साग 


सीसमइ, झ्रामली झ्रधिकार ।--रुकमणी मगर 
४ देववक्ष । (भर, मा.) 
रू, भे,--साक । 


सागउढी-स, पु.--वनस्पत्ति, पत्तों ग्रादि से मण्डप, कुटीया भ्रादि बनाने 


वाला व्यक्ति । 


उ०-अथ नगर, प्रासाद प्रतोली राजकुल देवकुल त्रिक चउक 
चच्चर राजमारगि गाधिकापण कणाहुट्ट सूपका रह फोफलहूट ताबु- 
लिकहटू माली लट्टयार सोवरण्णिक माणिक्रह्द कसारा सागउटी 


च्रस्मफार ., ४89 9 + ० ॥ “व, सर 
सागइद -- देखो 'मागिरद' (छ. भे. ) 


3०--२ राजा कह्यौ--डबा कठाऊं हाथ आया | खाफर कही -- 
महाराज रात चोरी रा सागड़द था तिक़े भेछा किया स्‌ पग हाथ 


आायो। पछे श्रमकडी डूंगरी में जाय लाभा स्‌ ले भ्रायो छ' । 


-- राजा भोज अर खाफर नोर रीबात 


सागइदपेसो -देखो 'सागिरदपसो' (रू, भे.) 


सागत 
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उ०--१ तिश र एक सौ एक भाई-भतीजा छे । तिका भैका गढ़ 
माहै रहै। हुकमी थका चाकरी कर। त्या कने असवारी ने घोडी 
एक ने खवाप्त एक ने सागडदपैसा रा आदमी व्यार कने रहै । 

-+व हुवाट सरबहिये री बात 
उ०--२ म्रीमहाराजाजी ने स्लरीराणीजी बीजी हिसा रो मेहल 
खबासिया माणस उमराव खबास पासवान कामदार सागडृदर्पेसो 
बणाव कर, ने इतरो स्नीजी री तरफ सू पाव-बाग़ौ चुनड सूधो 
आ्रावे । बणाव न बागा दी ।--मा रवाड़ री ख्यातत 


सागड़ी-स, पु. [स. शाकटिक, प्रा. सागडिय'] १ गाडी, रथ, हंल झादि 


को हाँकने वाला, चलाने वाला व्यक्ति । 

उ०--६ चतुर बेसाण्बो सागड़ी, ए ग्रहस्थ तो श्राचार । लोधी 
साथे सहैलिया, राणी चाली मज्फक बाजार ।---जयवाणी 

उ3०--१ बडक॑ श्रोधए बधिया, पंसे पई पताछ । सोच करे नह 
सागड़ी, धवछ्ठ तणी दिप्त भाछ ।--बा. दा, 

उ०--३ जौ घण दीहों सागडी, हूं विरदावणहार । सींगाकछौ 
बक सोगुणो, जाणावे जिशा बार ।--बा. दा, 

२ कृषक के पास कृषि सम्बन्धी कार्य करने वाला नौकर । 

३ पति, स्वामी । (क्रिसान) 

रू, भे,--सागडी | 


सागड़ौ-सं, पु --वहू हल जिसके केवल एक ही फाल हो । 
सागठ - देखो 'साकट' (रू, भें.) 

सागडी-- देखो 'सागडी' (हू. भे,) (उ. र ) 
सागण-वि,--१ वास्तविक, श्रसली | 


उ०--तो बोली-काइ ती रे बीरा, मन जार यूं ई किया ई 

व्हैग्यों | सोच्यो थू रोज वीरी गवावे पण कुण जाण, सागश काम 

पडसी जद ऊहू रैस्य के नी ।--श्रमरचनडी 

२ वही । 

उ०-(६ भ्ोंतो सागण उश् द्वित खेत मैं ग्रायौ जिकौ इज 

ग्रादमी | चौधरी रा थे छिलग्या | भवक्त सी ग्रावण लागी। 
““अमरचनड़ी 

उ०>रे डणर हाथ मै बा सागण छुरी ही, जिकश स्‌ नरपत 

रो खूत करणो चावे हो। भाठा सू भाठौ झ्राफत्ले ज्यूं टक्कर हुई 

प्र छूरी ठेट डाडा ताई सूर रै पेट में घुसगी ।--श्रमरचूनड़ी 

३ पच भौतिक । 

४ उपर्यक्त, ऊररवर्शित । 

५ भ्रपरिवर्तित 

क्रि. बि.-- एक हो । 

उ*०-- बरस दोय-तीन ब्रितीत हुवा और जाग, वेरसी लोठा हुवा । 


प्रापर मते घोड़ा चढण लागिया । सागण वार में सिकार खेले । 
रीक बकसीस करे ।--सूरै खीवे काधछोत री बात 


सागत-देज़ो 'साखत' (रू, भे,) 


सागमंडी 
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उ०-जिके घोडा सोने री सागत रा। रूप री साजां मैं मडिया 
छे। प्रावछा पेच नाखिया थक्रा। वावक्ा झसवार चढिया छे । 
चोगान मैं घोडा दोड छी ।--पना 

सागमंडी-सं. स्त्री. [सं, शाक-- राज, मडी] वह स्थान जहाँ पर शाक 
व हरी तरकारी का क्रय-विक्रय होता है । 

सागर-सं, पु [स. सागरः] १ समुद्र, सरोवर । 

(प्र. मा; डि. को; ता डि. को; हें. ना. मा ) 
उ०-- है गुण सागर दुस्तर अगाध, अति बाध भ्रपारण । बेछ निजर 
विदुसा, भ्रस॒हू कवि भ्रमर भ्रकारणा ।-- रा. रू. 

3०--२ इक कहत मोद अश्रथाह, गिण मच्छ कच्छप ग्राहू। जक् 
गहर सागर जोर, तिश बीच थाह न तोर ।- रा. रू. 


२ मील, जब्बाशय । (श्र. मा, डि. को.) 
३ एक प्रकार का मृग विशेष । 
४ पंवार वश फी एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
५ दशनामी सन्यात्तियों की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
६ गतीतकाल के तृतीय तीर्थंकर का नाम । (जैन) 
७ शालि नामक ऋषि का पैतृक ताम | 
८ डिगल में एक प्रकार का गीत (छन्द) विशेष जिसके प्रत्येक 
घरण में प्रथम तीन सगण तथा फिर दो गुरु होते है । 
(क, कु. बौ.) 
8 चार की सख्या । # (डि, को.) 
१० सात की संख्या | # (डि. को.) 
११ देखो 'सगर' (रू, भे.) 
१२ देखो सागरी' (रू. भे.) 
उ०--रैबारिया री बासणी । कसबे माहै रनिय!कुवा तीर सोभत 
था कोस २ कोहर सागर छी | माठी कलाछ खेत खड़े ।--नण॒सी 


१३ देखो 'सागरोपम' (रू. थे ) 
उ०--१ सूसम सूसम आरउठ विचारि, कोडाकोडि सागर हुई 
च्यारि। त्रिणि गाऊ परणि ऊचड देह, तिहु पल्योपति झ्रावखा 
छेह ।--वस्तिग 
3०--२ बीजउ आारठ सूसम जो इ, त्रिरिि कोडाफोडि सागर होइ। 
झरध जोयण देह ऊचउ जाणि, बिहु पल्योपमि श्रा उख्ाहारि | 
-- वेध्तिग 
रू. भे.-- सग्गर, साइर, सागर सायर। 
सागरश्रंबेर--देखो 'सागराबरा' (रू. भें.) (डि.ता. मा ) ' 
सागरक-सं. पु.--सागर जनपद का एक राजा जो युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ मे भेंट सहित उपस्थित हुश्रा था । 
सागरगांसिण, सागरगांसिणी, सागरगांसित, सागरगांसिनी-सं. स्त्री, -- 
[सं सागरगामिती ] १ गंगा नदी । 
२ नदी, सरिता । 


#ड८६ 


सागरु 








सांगरगा-सं, स्त्री.--१ गगा नदी । 
> नदी, सरिता । 

सागरद--देखो 'सागिरद' (हू. भे,) 
उ०--तठं पाटणा माहै पातरा रा पाचसे घर छे। तिण माहे एक 
जाबवंती पात्र छे। तिण र॑ सागरद सहेली घणी छे । छोकरी 
छोकरा घणा छें । माल री धरियाणी छे । तिण रे कोटवाल्ठ रौ 
बेटी भश्रावे | तिण री सागरद सूं रमे ।--जगदेत्र पत्रार री बात 

सागरदपेसताी -देखो 'सागिरदपेसौ (रू, भे,) 

सागरघज, सागरधुज, सागरध्वज-सं. पु. [स. सागरध्वज] पाड्यनरेश 
का नाम जो अस्त्र विद्या मै परशुराम, भीष्मादि का शिष्य था । 
वि. वि.--इसके पिता व भाई को कृष्ण मे मारा था । महाभारत 
युद्ध में यह पाडव-पक्ष मे था । 

सागरनीमी सागरनेसि, सागरनेमी-सं. स्त्री [सं, सागरनेमि] धरती, 
पृथ्वी | (भ्र, मा; ना मा; हूं, ना. मा.) 

सागरमति, सागरमती-स॑. स्त्री [सं, सागरमती] एक नदी का नाम जो 
ग्रजमेर की परिक्रमा करती हुई गोविदगढ़ के निकट सरस्वती से 
संगम करती हुईं मारवाड़ में लूनी नाम से प्रद्यात होकर कच्छ की 
खाडी में गिरती है । 

सागरमुदरा सागरसुद्रा-स. स्त्री, यौ. [सं, सागरमुद्रा] ध्यान लगाने या 
झाराधना के समय धारण की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा 

सागरमभेखक्का-सं. स्त्री [सं. सागरभेखला]| भूमि, पृथ्वी । 

सागरबासी-वि. [सं. सागरवासिन्‌ | समुद्र मे या समुद्र के कितारे रहते 
वाला । । 
स. पु,-- १ भगवान्‌ विष्ण। 
२ जलचर | 
रे वरुणादेव । 

सागरांबरा-स. स्त्री, [सं.] पृथ्वी, भूमि, धरती । 
रू, भे.--सागरप्रबेर ॥ 

सागरालय-सं, पु. [स | वरुणदेव का नामाचतर । 

सागरी-सं. पु. [स. सागरः] बहुत गहरा कुश्रा। 
उ०--ह सगर खिणायों सागरी, पय बधायौ पाल । वित्त पायौ 
सरवेगडे, देवक् तणौ दुकाल ।--पा. प्र, 
उ०--३२ सोभत था कोस २ दिखण माहै, रनीया क्ुवा कने। 
कसबा माहै खडीज़े । कोहर सागरी छै। माह्ठी कलाछ खेत खड़े । 

“नैणसी 

वि वि.--कहा जाता है कि राजा सगर के साठ हजार पुत्र नित्य 
नया कुझ्रा खोद कर पिता के पास जल पहुंचाया करते थे । ऐसा 
कुप्ना बहुत गहरा होता था तथा पानी भी खूब होता था । इसलिए 
गहरे कुए को भी प्रायः इसी नाम से पुकारते है । 

सागर, सा|गरू-देखो 'सागर' (रू, भे.) 
उ०--करुण दया तणा सागरुजी, दियो रे ७ काया ने अभयदांन । 





सागरोदक १४६० सागीड़ो 
__॒  ख्््््फ_ ऑक््ंऑज-++बन्न््न---्--+-+भभजभपभप।पप- 

लिपै नही ससार सूं जी, मोटा है ज्वाज्वल्य मान ।--जयवांणी टका देय उणासूं फारगती लिखाई ।--महाराजा पदर्भाप्तेष की बात 

सागरोदक-स« पु. [स,| समुद्रल्जल । 3०--२ दूसरे महीना माही राव बीसकछवदे महतो. बोहिर भ्रायौ । 

सागरोपम-स्त, पु.--दस क्रोडाक्रोडी पल्योपम काल का प्रमाण । अमरावा, हजूरिया, कामदारा, सागिरदपेस सगक्ा श्राण मुजरौ 
उ०---१ पाते तरगे एग झ्राचार, वरतइ तीह पण स्‍धभितव सारू । कियो । घोड़ा, हाथी, हवालदारा श्रांण नजर गुदा वा 

पत्योपम सागरोपम जाइ, ईणा परि जीवडा दुक्ख सहाई । -7डाढाछ सूर री बात 

_ बस्तिग | सागिरदी-स. स्त्री, [स. शागिदी ] श्ागिद होने की झ्वस्था या भाव । 


वि ६वि.-देखो 'पल्योपम । 
रू भ,--सागर । 


सावांन-सें. पु.--एक प्रसिद्ध वृक्ष का नाम जिसकी लकड़ी सुन्दर व 


मजबूत होती है। 
वि, वि.- यह वृक्ष हिमालय पंत पर सतलज से श्रामाम्र तक, 


मध्यभारत के पूर्वी प्रान्त, पश्चिमी बगाल की पहुंडियों पर व छीटा 
इसकी लकडी का इमारती 


नागपुर के जगली में पाया जाता है । 
उपकरणा बनाने में अधिक प्रयोग होता है । 

सागार-सं. पु. [सं. शाकाहार] उपवास के दिन भ्रन्न एवं नमक रहित 
किया जाने वाला शप्ल्पाहार । 

सागारवयंगादोख, सागारवयंगरादोस-स., पु. यौ,--जैत साधु द्वारा गृहस्थ 
को काम करने का बचन देकर आहार ग्रादि भोजन सामग्री लेने 
पर साधु को लगने वाला दोष । (जैन) 

सागारीयनिस्सीयादो ख, सागारीयनिस्सीयादोस-स., पु.-- जैन साधु द्वारा 
एहस्थी के साह'य्य से श्राहार, पानी श्रादि प्राप्त करते पर लगने, 
वाला दोष । (जैन) 

सागारी संधारो-स. पु --छूट सहित संथारा, रियायती संधारा । 
उ०--जद साधु बोल्पा--सागारीसंथारा कर दे । इण उपस्तरग सू 
बच्यी जद तो बात नन्‍्यारी, जही तो च्याहू हद भ्राह्र ते त्याग । इम 
सागारी संथारों कराय तवकार सिश्लायो च्याकू सरणा दीधा परि- 
णांम चोखा रखाया |--भि. दर, 

सागि-देखो 'साग' (रू. भे.) 
उ०--विल्लीनाथ बोल्यौ, एम दोनूं साथि जावी । पीछ मिन्वसेशी 
फौज, सागि लेर श्रावी ।--शि. व, 

सागिरद-स. पु. [फा, शागिद| १ कोई कला या विद्या सीखने वाला 
शिष्य, विद्यार्थी । 
उ3०--१ खाजाजी रे चोरासी सागिरद ज्यां माहैतारकीनजी 
गिणीज सारा स्‌ छोटा ।+--बा, दा. ख्यात 


उ०- २ झौ भेद पय खाजंजी सुलतात तारकीन तूं कह्यो -- 
तुम हमकी ठगे सौ हमक भ्रापका सागिरद न किया तौ आप हमार 


सागिरद होय ।--बा. दा ख्यात 
रू, भे,--सागड़द, सागरद । 
सागिरदपेसो-स, पु. [फा: शा्िदेपेश:] सेवक, टहलुग्रा । 


उ०--१ सिपाहियां रो हिप्ताव कर, सागिरदपेसा रो हिपाव करा, 
टका देय, फारगती लिखाई। पछे दीवांश बकृसिया रो हिसाब कर, 


सागी-देखो सागे' (रू, भे,) 
उ०--१ भाली नु कही, भ्रौकासू विरतात १ तद भाली डर मा 
री वात सागी ख्ीवसीजी मेँ कहि दीवी--जिण तरे मा कामण 
फराया, इण नदी मैं नाखिया, सो सरब मालम कीबी । 

-“कीवरसी साखला री वारता 
उ०--२ कुसलधिह कही था सरीखा भाई राजपूत उणरे ही घणा 
छे। तिका सारा ही नू छोड साभी श्रापही ज॑ मोनूं बततायौ तिण 
स्‌ मोनू ही जे जावणौ छे ।--मारवाड रे श्रमरावा री बारता 
उ०--३ पण जंवाई तो पिलाश ही हेठी नीं उतारे, सागी पगा 
ही पाछी मुड़णी चावे है। बेटी आपड़ा ढछकावे, मारते कक्कपति 
बेख'र कुढे है ।--दसदोख 
उ०--४ हुं गुणरागी हो सागी सेवक ताहरठ, साहिब सुगुण 
सुपास । भेद न राखद हो भाखइ कवियणा भावसू, 'विनयचद' 
सुविलास ।--वि. कु, 
उ०--४ सातिनाथ सोभागी हौ लाल, सोलम जिन सागी हौ । 
विनयचंद्र रागी हौ लाल, जयो तुं वड़भागी हो | --वि कु. 
उ०--६ पति रा पती है वडा, सास सुसरा दिकर सारा । सागी 
सेवा पूज, धणी वाह्गी ही धारा |-- नारी सईकडो 
38०--७ चोथो रेढों फिरियो सौ इसी आ्ाऊरो प्राय फौज सूं 
भिव्ियों सो सागी कृश्नर कन्हा गयो । घोडो सवारी मैं छे तिण रे 
तूड री दीवी स्लो उलट कर सवार धोड़ें समेत गिरियौ । 

““डाढाले सूर री बात 
उ०--प८ ऊंट छ्िका नह दृकता, पांणी पर दिन च्यार । सामगी लूभा 
राज मैं, तीरना बखता त्यार ।- लू 
उ०- ह तम तो भवर वास वन' वत्त का, में कीड़ा मंद भागी। 
तो सू लाग भया महें तमसा, श्रत्र सागी का सागी । - श्रतुभववाणी 
3०--१० रात पडची जद श्रातरौ, भूल्यौ सारा दोस्त ) पीछापण 
मुख रो गयी, सूरज सागी रोस।- लू 

सागीडो -- देखो 'सागेडी' (छू. भे,) 
उ०--है पिंडत पिंडल अर साधू साधू हुवे जद सागीडा लड़ 
भंगड़े । पण कैदी भाई जेछ मैं कद ही तीं रडभडे ।-- दसदोख 
उ०--२ मनसा पूरण होगी जद तो केणौ ही के ? ठाकर सागीड़ा 
प्राक्ादोछा है, मन मायली काढसी | रिपिया कांकरे अर कँवे दाई 
कर देसी ।--दसदोख 


उ०--॥ बेमारी मैं वैद्य, हुवो सागीड़ी तारी । भोखद प्र परहेज, 





सांगुदिश्रा शी 
आम 


चिकित्सा कर परवारी ।--नारी सईकड़ी 
(स्त्री, सागीडी ) 
सागुटिश्रा, सागुटिया, सागुटीश्रा-सं. स्त्री,--एक जाति विशेष । 
सागुटियां, सागुदीश्री, सागुटीयौ-घं. पु--सागरुटिया जाति का व्यक्ति । 
उ०--चूनीबेचा चूडघर, श्रागरिया गमार । सागुटीझा सख्या नही, 
कदीई कुण पार ।--मा, का. प्र. 
सागेड़ो, सागेड़ौ-वि, (स्त्री, सागेड़ी/ १ उत्तम, श्रेष्ठ । 
२ अपार, अत्यधिक । 
उ०-दीवाणजी सोच्यों के श्रब खोड़ा वाठी बात रो घादो मेट 
प्रजेज मन री रही पूरा तौ झ्ाज रे पोहरा रो सागेड़ौ आंद 
प्रावै । वे दूजी वेढा फेर खोडा मैं पग घाल्यो ।--फुलवाड़ी 
३ अच्छा, बढ़िया, ठाठदार | 
उ०-- सेठाणी बिचाछ ई बोली--वा, सागेड्रों उच्छुब मनीजग्यों । 
धूको थारा मूंडा सं । जंडी फूटरों डोछ व्हैड़ी ई बात करी । 
-- फुलवाड़ी 
४ रोचक, मनोरजक । 
उ०->सिनोमा ? सितोमा फेर काई व्है ” अचूभा सं चोधरण 
बोली । हाथ स्‌ कुचमाद करतो चौधरी बोल्यी - घ्विनोमा तौ 
सागेडों घणी है है श्र गेली ।--रातवासी 
५ स्वादिष्ठट, जायकिदार । 
ज्यू--दाछ सागेड़ी बणी है। 
६ लाभप्रद, हितकर । 
उ्य--वेदराजजी री दवा सागेडी देव है। 
७ मजबूत | 
उ०-घर स्‌ सागेड़ी नोड़ियौ काढन चौधरी घडी दित चढ़यां बहीर 
व्हियोी । ग्रण तो खाथी खाथौी ह/लियौँ। सिश्या रा कड़कड़ाट 
करती भूख लागी ।--फुलवाद्ी 
८ सुन्दर, ग्राकर्षक । 
९ खूब, श्रच्छी तरह। 
3०--ह कोई आध घडी रे उपरांत नाड़ देख्तौ-देख्ती वेदराज 
डोकरिया रा माथा मै श्र'वेत्त लिग्तरा री जतराई। पछे हाथ 
मायला चिटिया सूं सागेड़ो भाग्य ।- फ़ुलवाड़ी 
उ०- २ कारणा के चोवदियों तौ दौ-तीन वार गाम मैं बाड़ कुदती 
पकडीज़्योीं जद कानजी इणा ते काल ने सारेड़ो बजायी हो अर 
पुजारीजी महाराज ई कई वार लपेटा मैं आ्राया हा अर दाता 
तिरणा लेय ने छूटा हा ।--अ्मरचंनड़ी 
रू, भे---सागीड़ी, सागोड़ौ | 
सागेजा-स, स्त्री.-- भाटी वश की एक शाखा | (वां, दा. ख्यात) 
सागेजो-सं. पु.---भाटी वंश की 'स्तागेजा' छाखा का व्यक्ति । 
सागेस्वर-सं, पु, [स. सागेश्वर] एक तीथ्थेस्थान का नाम । 
साग-वि., (स्त्री, सागण) ! बास्तविक, अपली । 


साड़ 


उ०--प्रे मागमन रामरस पूरण, सागे सबद सुणावे । सनमुख हुय 
सरधा स्‌ सुमरण, सास्ौसास समारव ।--ऊ, का, 

२ उत्तम, श्र छठ । 

उ०-साम्रत मिल्धपा मित्ठ सुख सागे, धुनि मैं ध्यात धरावें। 
कफुनब लगे गुरा की कुंची, खट ताछा खुल जावे ।--ऊ, का, 

३ पूवेवत्‌ वही। 

४ साक्षात, हुबहू । 

५ साथ । 

उ०--१ वो घोड़ा रे पाखती श्रायाँ तो ज्यार प्िरार ग्रेकश 
सागे भाला धर्क करचा । बोल्या-पश्राग श्रेक पावंडी ई दियौ तौ 
भालां मैं पोय नहाकांला ।-- फुलवाडी 

उ०--३ चादणी रे सार्ग चांद ठारी बरसावणी चालू कर दी । 
सठकियां मैं पाणी जम जाती । पानां माथै पड़ी ओस रो कथीरियों 
बण जातो ।--फुनवाड़ी 

सर्वे --वही, उसी । 

क्रि, वि. १ साथ में, संग मे । 

उ०--१ भोग सागे भाग, श्रश्नत लागे ऊमरा। अजबर तछ 
प्राराम, पेखे जहर 'प्रतापसी' ।--दुरतौ श्राढौ 

उ०--२ वा रहूस'र कमरे माय चली गई | सागे खाणौ भी कोमी 
खायो। खाणो तो पद्चे छोटा ठाकुण कृवराणी आपरै साभे खायी 
हो ।--तिरक्षकू 

२ साक्षात, वाघ्तव मे । 

३ साफंत । 

उ०-म्हारें साग भश्ौ भरोसी भी दिरवायो के श्रव लोना बैजू रे 
सागे सुच्छद घूम-फिर सके है ।--तिरसंक्‌ 

छू, भे.-- सागि, सागी । 


साथौ-सं. १.- साथ, संग । 


उ०--शञ्रौ तो थे चार सरद।र कजियौ हाथ सभाक्ठ खड़ा रहौ छे । 
तिण स्‌ं था सामछ ऊभौ रहस्य नही तौ पण मोसूं इप खाविद रो 
साभगो छूट ।--श्रमरसिह री बात 

रू, भे.--सागो | 


साभोन-स. १पु.-- शालवक्ष या उक्त वक्ष की लकड़ी जो बहुत मजबून वे 


सुन्दर होती है । 


साग्ौद्ताग-वि.-- वास्तविक, हूबहू । 
साघणोा - देखो 'सांघणों' (रू. भे.) | 


उ०-पिसे भीवेजी राम राम कहि नै कह्यौ, महां चाकर ऊपर 
इतरी इतराजी फुरमाई, हूँ ती निपट ऊडै, साधणौ जमारीक भेह्ा' 
रहणा रो प्यार करण मतू छ', मोत्रे चाकर करी । 

“जंखड़ा मुखड़ा भादी री वात 


साइ़-सं. पु.--सड़ा हुआ्ना पदार्थ था गरंदगी । 


उ०->रात दिन पडी-पड़ी खल्लु-खल्लू कर । थूक-धूक ने सगत्ौं 








साइवच 


घर खराब कर दियौ | आ मरी तीौ इस घर रौ साड़ निकर््र | 
->अमरचंनडी 
साडुब-स . पु. [सं. षाड़व] एक प्रकार का राग विशेष जिसमें छः स्वर 
लगते है। 
साड़ियों, साडियौ-स, पु-- १ जाट, विश्नोई, कुम्हार श्रादि जातियों 
मे विवाह के भ्रवसर पर 'बरी' के साथ दिया जाने वाला मोटे 
कपड़े का लहंगा जो विवाहित लड़की शादी के बाद साधारण दिनो 
में पहनती है। कृवारी कन्याएँ यह परिधान नहीं पहनती । 
(बीकानेर) 
२ देखो 'साडौ' (अल्पा; रू. भे,) 
साड़ी, साड़ी-प्ं. स्त्री, [सं. शाटिका| स्त्रियों के पहनने-भ्रोढने की 
धोती | 
उ०--३ होसी जग मैं हास, द्रोपद नागी देखता । साड़ी पहला 
साप्त, सटकी ले ले सावरा --रामनाथ कवियों 
उ०--२ भौ मन पड़ियौ मोच, भाव किया आयौ नही । साड़ी रो 
तह सोच, सोच विड़द रौ सावरा ।--रांमताथ कवियों 
२ स्त्रियों के श्रोढ़ने का वस्त्र विशेष | 
३ ताकले (सलाको) के मध्य भाग मैं लपेटे हुए सूत के धागे । 
(बुनकर ) 
४ शासकों द्वारा विवाह के समय प्रजा से लिय। जाने वाला एक 
लगान विशेष । 
(मि, साडीचवरी ) 
[सं. संघाटिका] ४ जेंत साध्वियों के पहलने का वस्त्र विशेष, 
सधाटिका । 
६ देखो 'साडो (अ्रल्पा; रू. भें.) 
साड़ो, साड्ौं-सं, पु--१ प्रायः जाठ, कुम्हार भादि जातियों की स्त्रियों 
द्वारा लहगे के स्थान पर पहनने का सूती या ऊत्ती घाधरा विशेष । 
उ०-लोई झोढण ने साड़ो लुमाक्को, फूटर लठकती नाड़ी फूंदाछो। 
पावा पचडोरी पगरखिया पैर, सूरत सिघण सी बन जग बेर । 
-ऊ, का. 
२ पुकार, श्रावाज । 
झल्पा; रू, भे--साड़ियाौं, साड़ी, साडलौ । 
साच, साचइ-स . पु.--सारवात या पौष्टिक वस्तु | 
क्रि, वि,---१ सचमुच । 
उ०--कर जोड़े भाऊ कवर, नटियो सात्र तिराट। साहै हठ तोभी 
'सतै, पांणो घरियौ पाठ ।--व. भा. 
२ देखो सत्य (रू, भे.) 
उ०-- १ थांर कंणा मुजब कलम री बात तौ व्हैगी साथ भर 
जबांन भर हाथ री बात व्हैगी भूठ । किणी दूजा रे मुडागें प्रैडी 
विलकी बात करज्यो मती, लोग हंपेला ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पझला बाप भेघषां घर॑ मोड़ बांध्यी, भ्रला परी कालीग सा 


साचवरणोौ 


वेढ प्रांधीा। अला लाछिवर पहिलड़ो साथ लीधों, श्रला' किसी 
सिरे कोप कीधो ।--पी, प्रं. 
मुहा,-- १, साच कहणौ सुवरी रहणौरूचसत्य बोलने बाला हमेशा 
सुखी रहता है। २» साथ ने श्राव कोती >॑सत्यभाषी को कोई 
डर नहीं होता है। ३ साच कबे जणे मा ई माथे मे देवे ८ 
खरी एवं सही कहने पर सभी नाराज होते है। ४. साच कूड़ मै 
चार आगछ री फरक हैर-भ्ांखों से देखी हुई बात सत्य एवं कातों 
से सुनी हुई बात प्रायः भूछो हो सकती है। 
साचउ--देखी 'साको' (छू. भे.) 
3०--धणी भलामण तेहनतइ कही, तू साचउ मित्र माहरउ सही । 
--ढी, मा. 
साचक--विवाह की एक रहम या प्रथा जिपके अनुसार वर पक्ष द्वारा 
कन्या पक्ष के यहाँ मेहदी, मेवे फल श्रादि भेजे जाते है । 
(मुसलमान) 
साचण-स, पु.--सत्य । 
साचसई-वि, स्त्री,-- सत्यमयी । 
उ०--जय जय राघव दंत जई, महपत मूरत साचमई । हरण भनेक 
विधघन हरी, कमक्ठ कर प्रतपाक करी ।--र. ज, प्र, 
साचमाच-क्रि, वि.-- सचमुच में, वास्तव मे । 
रू, भे.-- सचमुच । 
साचरी-स. स्त्री.-- भैरव राग की पत्ती एक रागिनी । (संगीत) 
साचलो, साचललो -देखो 'साचौ' (हू, भे.) 
उ०- तौ उण सुख सं थारी आरुया बद क्यूं होयगी । साचल्लों 
सुख जद सापरत थारी बाध्यां माय परस रौ श्रानद देय रयो ही 
तो थारो मन्त किण ने हृढ़ रयौ हौ |--तिरसंक्‌ 
(स्त्री, साचलो, साचल्ली) 
साचवणो, साववबोौ-क्ि. स,--१ मारता, पीटना, प्रहार करता । 
उ०-- १ जमडाढ़ां साचवे हकाले बढा जोध, नीहसे बाणासा थाढ 
गाजियौ निहाब | भ्रधायों उमेद रोल गाढ थंभ रहै ऊभौ, रोछे 
धाप हालिया गाढ़े माह राव ।--हरदात भादी 
उ०--२ वह छूटे केबर सोक नलीसर, स्ीघरणि संघर साचवियं । 
धृब्र जाण धराहर सालुछ्थि, सेहर मेष महाभर माचवियं । 
-- गु. रू. बं, 
२ धारण करना । 
उ०--१ इक नीरोगी श्रग, बल्ले गुण बुद्धि बलाणौ । वल्ति साव- 
विजे विनय, श्रधिक गुण उद्यम श्राणी |--ध व, भ्र, 
उ०-२ ...,.....ईसी परि जलमारग स्थलमारग तलपद त्िहुं 
स्थांतकि ताव्या व्यवस्ताय व्यवहारिए बचन प्रतिस्ठास्तिउ कीजइ, 


दाणीधिउ पाठि सलसूत्र साचवीह, पाठ वणीया पाठवी अश्रायतरा 
साधीद ।--व. स. 


३ सुरक्षित रखता । 


साचवियों ड्ो 





उ०--बाहुक वलतु वांणी बदि, गद गद कंठ दुख अभ्रति रदि। सती 
साचबि सील सुजात, कस्ट पडि करि सी बात ।--नक्वासख्यान 

४ करना । 

उ०--सुध मन सेव गुरुदेव री साचवे, सखर समर्के अरथ सूत्र 
सिद्धत । दिये बहुदान मन सुद्ध पालइ दया, भलो नित सघ रो करो 
भगवत |--ध. व. श्र, 

५ पालन करना, मानना । 

उ०--१ ध्यांन जिनवर तणौ मन धरे जी, साचवे जे खट करम । 
ईति उपद्रव दहुवटे जी, जेम छाया घन करम ।--वि. कु, 

उ०--२ दिली रा भर भारथ भुजे दिश्ला । कमधज मुद्दे किग्रा । 
बेद सासच बताया सु भ्रवसाण आया । उजेरि खेतधारा तीरथ 
धणी रौ काम खिन्नी रौ धरम साचवीज ।--र. वचनिकरा 
साचबणहार, हारो (हारी), साचचणियों -वि० । 

सावविश्रोड़ों, साचवियोड़ो, साचव्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
साचवीजरगो, साचवीजबो--कर्म वा्‌० ॥ 


साचवियोडो-भू का. कृ.--१ भारा हुआ, पीटा हुश्रा, प्रहार किया 


हुआ. २ धारण किया हुप्रा. ३ सुरक्षित रखा हुआ. ४ किया 
हुआ. ५ पालन किया हुश्रा, मानता हुझ्रा ॥ 
(स्त्री. साचवियोड़ी ) 


सार्चाणी, साचांणी-क्ि. वि,-- सचमुच से, वास्तव में । 


उ०--१ क्यू के भागणो आपरो सुहाव नही जौ श्राप कहो साचांणी 
कायर वण तो वे दिन दोय दिन म्हने पीहर मेल दौ। 

वी. स. दी. 
उ०--२ चाकरी पर जावती बखत सोढी मोटी-मोटी प्रांख्यां मैं 
आंसूडा भरर कह्मा हो पाछा वेगा पधारज्यौ। प्रर ठाकर साचांणो 
पनरव दिन ईज चाकरी छोड'र घरा श्रायग्यों हौ ।- फुलवाड़ो 
रू, भें,--सचाणी, सांचाणी । 


साची, साची-वि. स्त्री.--१ शुद्ध, विशुद्ध । 


ज्यू--साची चीज । 

२ परविन्न, निष्कपट । 
ज्यं--साची सेवा । 

३ पतिब्रता, निष्कलंक | 
४ बढ़िया, श्रेष्ठ । 
ज्यू--साची किताब । 
रू, भे,--सच्ची । 


साचु--देखो 'साचौ” (छ. भे.) 


उ०--असन्न करोति मन आपस, सुणो युधिस्ठिर साचूं। सुर 
दुख देहि साथि सरज्या छि, चित न कीजि का ॥--नकास्यान 


साचेलो, साचेलौ-देखो 'साचो' (रू. भे ) 


उ०--१ अबूफ आदमी श्रापरी बे-प्रकली रे कारण दुख अर 
चिता री बात ने ई साचेलो सुख जाए ।--फुलवाड़ी 


भ४8३ साचो 





मरी 


उ०--२ कोई बाल्लियां तौ घड़ीज भुरजाछा र॑ साचेला हेमरी 
म्हारा राज ।--लो. गी. 
उ०--३ जलमणा मै तो दौबरसा री लोड-बड़ाई, पणा मरिया 
साथे । साचेला हित्यारा 'कूठछ बोल ने पग्राज दिन ताई मौज मांण 
है। बेटां र॑ मरियां पछे नित श्रेक वेछा तो म्हने श्रा बात सुणाणी 
ई पड़े ।--फुनवथाड़ी 
(स्त्री, साचेली, साचेली ) 

साचोड़ोी- देखो 'साचों” (रू. भें.) 
उ०--सीसड़ी मूमल रौ लूंबड़ियो नारेछ, हाजी रे बेणी तो मूमल 
रो बासग नाग ज्यूं महारी साचोड़ी ए मूमल हाली नी श्रमरांणो रै 
देस ।--लो. गी. 
(स्त्री, साचोड़ी) 

साचोरा-सं १प.--१ ब्राह्मणों की एक जाति । 
२ राजपूतो मे चौहान वंश की एक शाखा । 
रू, भैं,--साचौरा । 

साचो रो-सं. स्त्री--गायो की एक नस्ल जो राजस्थान के साचोर 
इलाके में होती है । 
वि.--साचोर का, साचोर सम्बन्धी । 

साचोरो-सं. पू (स्त्री, साचोरी) १ साचोरा जाति का ब्राह्मण । 
२ चौहानवशीय साचोरी शाखा का व्यक्ति । 
रू भें --साचौरौ । 

साथी, साचो-वि, [स, सत्य] (स्त्री. साची) १ सत्य, सच्च, यथार्थ । 
२ कत्तव्यपरायण । 
3ठ०--ना कोजों स॑ण्णां नरां, काचौ बीजौ कांम | राख॑ लाजा 
संत रो, राजा साथो रांम |--र. ज. प्र. 
३ सत्यवादी । 
उ०--साचा हरचद अबरीख गा उतर पारा ।--कैसोदास गाडणा 
४ हृढ, पक्का, ग्रटल । 
3उ०--धड सीस पग धरि खग घरे, कमधज्ज साथौ पण करं। तन 
पड़े दूं हुवे खक तठ, जक् दीध मोकल नूं जठे ।--सू, प्र. 
५ सही, बास्तविक । 
उ०--१ सो सबद सतगुर कह्या, सोई साची वाच । जतहरिया 
लीजे नहीं, कचन बदतल्ं काच ।--श्रनुभववांणी 
उ०--२ लक्खी विणजारों ती वां गिलगिचियां रौ साचौ मोल 
जाणतो हो । दाद ने पोटावण में की जोर पडयौ नीं। जवार 
री सौ गुंणतियां साटे काठ्योड़ा सगहछा गिल्लगित्िया, बच्योड़ा 
मतीरा भ्रर सग्रद्ढी काकड़ियां लक्खी बिण॒जारा हैँ राजी-राजी 
संभक्वाय दी ।--फुलवाडी 
६ घत्तिष्ठ । 
उ०--प्षाचों मित सचेत, कयौ कांम न करे किसौ । हेरि अरजन रे 
हेत, रथ कर हाकयो राजिया ।--कि रपारांम 


साचो 5 


७ जिसमें कोई कपट या छुल ने हो, तिष्कपट, पवित्र । 


१6९४ 


साज 
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उ०--सुप्तील सभ्य साच्छर सख्त ति प्रमांव सोहने ।-- ऊ. का, 


उ०---१ इण रौ तो की लेखौ ई कोनी, पण गुजरी री प्रीत हीये | साज, साज-सं. [फा, साज] १ उपकरणा, सामान । 


प्राज साचरिया पछे महने प्रेडी लखायौ की म्हे श्रेडी साची प्रीत 
श्राज पे ली किणी सूं ती करी ।--फुलवाडी 

3०--२ हरिया गुर का सत सबद, साथ मत सु धारि। भवसागर 
मैं टूबता, लेसी पार उत्तारि |--भ्रनुभववाणी 

८५ खूब, भ्रधिक । 

ज्यूं -जे थूं नी पक्यों तो साथो ठोकूला । 

६ तेज, तीक्र । 

ज्यूं-ठाकर री घोडी दोड़ मै साची दौडी । 

१० बढ़िया, श्र 8, सुन्दर । 

ज्यं--ग्ा चीज तो साची है ! 

११ पक्का, शुद्ध, खरा, श्रसली । 

उ०--कोई बाक॒चा तो घडावी साथोड़ा हेम री म्हारा लोटग्ण 
करवा ।--लो. गी, 

१२ हृढ, मजबूत । 

ज्यू--साचौ किलौ। ' 

१३ कुशल, निपुण, दक्ष । 

१४ सही, ठीक । 

उ०--जनम न हूतों जोधपुर, 'पातल” समर उछाह। श्र साचौ 
कुण समझती, रजपुती रो राहु +--कविराजा मुरारीदांत 

१५ साक्षात | 

उ०- है नह कौ हिंदवांण में, समवण तो समराथ | पाकर सजन 
'प्रतापप्ती', पशाधर साचो पाथ ।--मेह रदान 

१६ सत्य बोलने वाला, सत्यभाषी । 

रू, भे,-सचाण, सचात, सचायौं, सच्ची, साचलौ, सांचिलौ, 
साचेलोी, साचोड़ो, सांपी, साचठ, साचलौ, साचलल्‍्लो, साथ, 
सावेलौ, साचोड़ी । 


साचोंट-स स्त्री,--दक्षता, निपुणुता । 


उ०--तरां पछे पठांणा र॑ बेटा साथ तिरंदाजी सोले । खाकदाज 

माँहे हाथ री साचोट सफाई सीखे, सौ कागड़ी तीर सं पाच से 

पाँवडां रे झतरे झादमी जितावर उठाय लेतो ने पिउसंधी हजार 

पावर्डा ऊपर चोद कर, तिका जांणीजे पावडा दस सं कीधी । 
“-जखडा मुद्दा भाटी री बात 

साथोरा-देखो साचोरा' (हू, भे.) 

उ०-महाराज रा मनोरथ स्रीमहाराज पूर॑। श्रसखिड्राति ऊबरे | 

महाराज रा मुंहडा आगे लड़ी । हुक टूक हुई पडा । इतरा माहै 

साचों रा मछरीक | -र, वचनिका 

साचोरो--देखो 'साचोरो' (हू. भे.) 

(स्त्री, साचौरी) 

साच्छुर, साघर --देखो 'साक्षर' (रू, भे.,) 


उ०--साज लोहा रा सातरा, ताहछा कर तयथार। किसबी सारा 
काम रौ, लीजे इसी लवार ।--रमणप्रकास 

ज्यँ- हक रा साज, कुछी रा साज, लडाई रा साज, संगीत रा 
साज भ्रादि । 

२ वह साधन, सामग्री या उपकरण जिन्हें किसो वस्तु को पूर्णाता 
देने के लिए उससे सम्बद्ध किये जाते है । 

उ०--१ जवह(र) के साज सूं जमवढ खग कसी । बुलगार की 
उदागर घौतरफ क्‌ बसी ।--सू, प्र 

उ०--२ धणी सोने रूप॑ मै जड़ी थकी, घणी बुलगार रे साज मै 
लपेटी थकी उणा हीज ढाला रा गड़गद्रा मै बेलजे छे । 

“+रा, सा, सं. 
उ०--३8 भीड़ ससत्र भक्तहछां, साज बुलगार सकाजा। श्राए 
वाहर अभंग, मसतः गज महाराजा ।--सू. प्र, 

३ सामान, सामग्री, साधन । 

उ3०--१ साचा सदगुरु जे मिक्के, सब साज सवार। दादू ताव 
चढाय कर, ले पार उतारे | -दादूबाणी 

उ०--२ गढ मुंडमाक्त मसाण ग्रह, संग पिसाच समाज । पावन 
तूभ प्रभाव सू, संभू श्रपावन साज ।--बा., दा. 

उ०--३ लाजे पीहर सासरौ, और लाजे म्हारो साज । गोपीचंदण 
तुलसी को माह्ठा, भीज मागण रौ साज ।--भीरा 

उ०--४ इप्ता इसा श्रधविसवासा रा काड देख-देख'र म्हारे॑ तौ 
डील रा रुकोटा खडा हुय ज्याव॑ है कै--जकी मायड जात श्रापरे 
तप त्याग रँ बह-बूते माथे फुप्तर भूपड़े मैं सुरग रा साज सजा 
देव है ।--दसदोख 

४ हाथी को भ्रबारी तथा घोड़े व ऊट के चारजामे का सामान | 
3०--१ तेदि वर्णों साज गयंदा तुरा वीर त्रबाक्ा द्रीह वजि। 
पुत्ताण साह मुदफर दिसी, सूर चढ़े दक्क पूरि सजि |--सु. प्र. 
3०-०९ भल्ठहृछ साजां गज' भिड़ज, मफा इका सुखपाछ | धोड़- 
वहद खासा घणा, दरगह मुहर दुकाछ् |--सू. प्र. 

3०--रै करि पोसाक ससत्र कसि, साजां तुरग थिंगार। इम चढि 
चढ़ि भद्ठ आविया, दह् बह राजदुवार ।--सू. प्र, 

उ०--४ इव ग्रठे खरछ तौ तयारी करण लागा भर भ्रठे कृवरसी 
धोडा रा साज्ञ सभाक्त नवा कराया। घोड़ा सारा न रातब कर 
दीयो, ताजा करो । हथियार सारा सातरा करण लागा । 


“ कुृवरसी साखला री वारता 
९ अस्व-शस्त्र । 


5०--१ जकड़ि छुरा खंजरा, कसे वह साज बंदूका | ढककक प्रली- 
उतर ढाल, भ्ररण मुत्च बणिक अ्रचका ।-- सू. प्र, 


3०-०९ बुगलार भीड़ वाहौ बहसि, जमदढ खग साजां जकड़ि । 





साजज 
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साजयणों 





भुथाण कसे भुह् मं भिड़ि, पांशण तांण साकछ पकड़ि ।--सू. प्र. 
७ युद्ध सामग्री । 
3०--पख रैतां ध्वज पूर, सिलह ससत्रा रिण साजा। उर्भ सहंस 
श्रापरा, साथि सांमत सकाजा ।--सु. श्र. 
८ घोड़े की काठी, जीत । 
3उ०--१ लोह डाच घरि लीण, मत्ठे हाथत्ठ दुसमाककां। फिरग 
साज भाड़फियों, पडबव छोडिया श्रपाला ।--सू. प्र« 
छ०--२ तह॒दार गादिया धर ताम, जग जोतिम दाखल' जूछ जाम । 
कछबूत रजत सोब्न सकाज, सिकह्ात मुखम्भल फिरय साज । 
““सु, भर, 
8 सजावट, सजाने के उपकरण । 
3०--१ इम निसि सुकछ वाग त्रप आएं, विमछ चद्रका साज 
बणाए ।--सू. प्र. 
उ०--२ सफर तोरण चित्र साजञा, जेत आगम महाराजा । 
“सु, प्र. 
१० श्यगार के उपकरण । 
उ०--आठस हुआ्ना ज श्राठ दिन, पिव बिन सूता साज | प्राण हुवे 
जे पाहुँणा, नजर क्छेजो श्राज ।--श्रग्यात 
११ वेशभूषा, पहनावा ॥ 
उ०--१ लाज मीरा पीहर सासरो, और लाजे म्हारो साज | 
गोपीचंदण तुलसी की माहछा, भीख मांगएण रो साज ।--मीरां 
उ०--२ तुररौध धारि और तुरग, हुई सेल खागां हुए | सुमराज 
करू' मद्दाराज सँ, वीर साज इएा विध वर ।-सू प्र. 
१२ आभूषण, गहने । (डि. को.) 
१३ चमड़ा, चर्म । 
१४ वाद्य यन्त्र, बाजा । 
उ०--गीत, संगीत, ताछबंध, म्रदग, वीणा, सारंगी, तबूरा रा 
साज लागि ने रहिप्रा छै । इग भाति री आखाड़े रंभा पात्र निरत 
कारणि सोले सिशगार किझ्यां थकां कान रा भाकर वाजि ने रहिश्रा 
छे ।--रा- सा. स* 
१५ व्यवस्था, प्रबन्ध | 
१६ आ्राधार, श्रवलब । 
उ०--रावक्ति होय के किन रे जाऊे, तुम हो हिवड़ा को साज । 
मीरा के प्रभू भर न कोई, राखौं अब की लाज ।--मीरां 
१७ कार्य, काम । 
3०--पडती साभ दिवलौ संजोयौ, सह कर राख्या छे साज । 
रसीलाराज जोरी जुगढ्ठ किसीर की, लिखी छे विधाता लिलाट | 
--रसीले राज रा गीत 
१८ तेयारी । 
उ०--तेड्या प्रथ्वीपति ते घणा, भाव्या साज करी आपणा | राजि 
राजांनी मडली, मुख जाणे उड्डमाला म्यक्वी ।--नव्याख्यात 
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वि.--बनाने वाला, ठीक करने वाला । 
ज्यू--घडीसाज, जिल्दसाज । 
(यो, साजवाज) 
रू, भे.--सज, संभ, सहाज, साजि, साभ । 
साजज - देखो 'साथुज्य' (छ. भे.) 
उ०-- हरि कौ भे उर धारि के, भगती भजन कर सोय । सालोक 
साजज सारूप, सोई समीपत्य होय ।--परमानद बरियाक्ठ 
साजण -दैखो 'सज्जण!' (रू. भे.) 
उ०--१ तेता माहू माही गुण, जेता तारा अ्भ्म । उज्जछ चित्ता 
साजरणां, कहि क्यउ दाखठ सभ्म ।--ढो. मा. 
उ०--२ कंभडिया करवक कियठ, घरि पाछिले बणेहि ॥ सूती 
साजश सभरथा, द्रह भरिया नयरोहि ।--ढो, मा. 
साजरशियाौ--देखो 'सज्जणा” (पग्रल्पा; रू. भें, ) 
उ०--काछी पीछी बादछी, बरसत भीज्याँ गात। ताजणिया 
लागा तिका, साजरियां बिन साथ ।--भ्रग्यात 
साजणी-स, स्त्री.-- १ बढई का एक झौजार जिससे वह लकड़ी को 
समतलता देखता है । 
२ दीवार बनाते समय उसकी सीधाई तथा समानता देखने का 
एक उपकरणा विशेष | 
रू, भें,--साधनी । 
साजणों --देखो 'साक्रणौ' (हू भै,) 
साजणों, साजबौ-क्रि. स.--£ मारना, पंहार करना । 
उ०--१ कीधौ ते कोप साजियों 'कांनौ, रिड्मल ने दीधी ते 
राज । चारणवाडा तणी चारणी, लोक मही तूं राखें लाज |, 
“बा, दा. 
उ०--२ संद मुगछ साजतां, अमी महमद वचाए। राणा मंत्री कर 
झरज दरस वड़ प्राग कराए ।--सु प्र. 
२ तैयार करता, संवारता । 
३ परिवर्तित करता । 
उ०--बिरछा चढ किरकांट बिराज़, स्थाह सफेद लाल रंग साजे । 
विजनस वाव सूरियौ बाज, घडी पलक माय मेंहा गाज । ह 
“वर्षा विज्ञान 
४ धारण करता । 
3उ०--सौ थिर राखणा काज, क भूतण साजिया। जड़िया रच्छया 
ज॑त्र, मनोज मुनी दिया |--बा. दा. 
५ भस्त्र-दास्त धारण करता। 
उ०--१ सादूछ सीह ग्राजइ, कायर ना हिया भाजई। सूरा हथि- 
यार साजई, उद्दड़ वाय वाजइ ।--सभा 
उ०--२ साजे सार छत्रीस प्रिपाई, त्यार हुया रण मंडण ताई। 
पाखर तुरां गयदां पाखर, भूम परा सम जाए भाखर ।--रा. रू. 
६ व्यवस्था करना, देना । (रुपये ) 


साजरा 


उ०--मोतीलालजी सगक्कां २ हिडक्यां है हाथ लगाता फिरे पणा 
रुपिया कुण साजे । सभाई सं पैला तौ नातै-गिर्ते वाढा कीता हा 
म्हासं चणासी जक॑ मै म्है किसा न्‍्यारा हों । पण मोकी ऊपर सणक्के 
नाकोी काढ रपा ।--व रसगाठ 
६ देता | 
3उ०--दुरबिध घमडी दे सशकारी साजी, भारी भमडीले घर मै 
भूबाजी | चिलमी प्रमली के जुलमी चितचाया, दासी बेस्या रा 
मदवा रे दावा ।--ऊ का, 
७ तिकालना । 
उ०--प्राधी दछ्यां बछुराजावध मतेई जाग्यो । पोहरा री बारी 
साजशा सार । देंत री मौत श्रर उशरा रगत सूं बिरथा श्रोक्या नी 
बैठ जावे, इण वास्ते नाहरसिह तड़के सगढ्ठी बात दतावण रो 
सोची ।--फुलवाडी 
८ करना। 
उ०--१ अभग पद्म बोलियौ, प्रगत पौरस ऊबघाडे । साजूं जुध 
सहदेव, एम कुरखेत श्रखाड़े ।--सू. प्र, 
उ०--२ राणी प्रापरा अकाश्रेक कबर रे साथ न्यारी रंवण लागी। 
उख्री हाजरी साजण सारू फगत श्रेक्र डाबडी ही |--फुलवाड़ी 
मुह ०--हाजरी साजणी -- सेवा करता, कार्य करना । 
8 विचार करना, विचार बनाता । 
१० मारता, पीटना । 
ज्यं--जै छागलाया करे तौ दो-तीनेक थप्पड़ साज दीज्ये । 
११ सजा देता, दण्डित करना । 
१२ प्रात करना । 
उ०--पिलगि महरिण पौढियाो, काछो भला कहाय । जस जोबशा 
साज 'जत्तो', मशिमथ फौज मल्ह|य ।--हा. मा, 
१३ बदला लेना, प्रतिक्षो लेना । 
उ०--बेर साज़ निज बापरे, जबर लियो जस जीत । * 

है “नारायण पधिह सादू 
मुहा,--भाटो सांजणी >-बदला लेता, प्रतिशोध लेना । 
१४ दम या सांस रोकते का श्रपभ्यास रकना । 
ज्यू--दम साजणौज-सांस को रोकने का प्रयास करना । 
१५ योग साधना करना। 
१६ बताना, निकालना | 
ज़्यू --म्हें धारा धर्णा अ्रड़िया काम साज्या है । 
१७ साधता, लगाना । 
उ०-यू नित बोछरडायां पछे श्रेक दित वाने नवी ई कुब्द सूझी । 
प्रिणघट सं पाछी वक्कती पिशियारचां रा घड़ा माथे ताक-ताक ने 
पिलोलां रा निरसांणा साजता |--फुलवाड़ी 
१८ तंयार करता | 
उ०-तातारी दक्त भतुछ, साजि रमजान कुतुब सहु । मुगक साह 
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तेमूर, प्राइ दिल्‍ली जय श्राग्रह ।--व भा 

कि, अ,-- १६ उपस्थित होता, हाजिर होना । 

उ०--भगता री भाजी संगत साजी, बाबाजी बोलंदा है। रथ मे 
सं राठी बेवण वाढ्ी, हाछी रथ हाक़ंदा है ।--ऊ, का, 

ज्यूं - म्हनें घरा ब्यावः साजणा है। 

मुहा.--मौरत साजणौ--भ्रवस र पर उपस्थित होता । 

२३० होता। 

२१ सुसज्जित होना । 

साजणहार, हारो (हारी), साजणियौ--वि० । 

साजिश्नोड़ी, साजियोडी, साज्योडो---भु० का० कृ० । 

साजीजरण), साजीजबौ --क्म घा०, भाव वा० । 

सजणो, सजबो, सज्जणों, सज्जबों, सफणो, सभाबो, साजवणो, 
साजवबो, साकणो, सामृब्रो--रू० भें० । 


साजत, साजति, साजति-सं स्त्री.--१ सजावट, सज्जा ॥ 


उ०--तिसे दासी फुल लेती लेती प्रसवार दीठी। घोडौ' रुपया 

हजार दो-तीन र॑ मोल रौ दीसे छे। पिलाण साजत ऊंची दीठी | 
“जगदेव पवार री बात 

२ तंयारी | 

उ०--( तृजियां जेब कीजे तई, धांनस्नी चिल्ला धरो । इस भांत 

थरटां 'प्रभभाल' रा, कुछ छतीस साजत करे ।--स्‌, प्र, 

उ०--२ कह कांमेतया जी हुकम सह कारखांता होय, भ्रवर जमे- 

तिया जी साजत कीजियौ सहकोप ।--र. रू, 

रू, भे,--सांजत, साजति, साजती | 


साजन -देखो 'सज्जण' (रू. भे.) (डि, को.) 


3०--१ साजन साजन हूं करू, साजन जीव जड़ीह। साजन लिखलूं 
चुडले, निरखू घडी घडीह ।|--प्रग्यात 

उ०--१२ साजन सेरी साकडी, साम्हां मिह्तिया सेण | वतद्यायां 
बोल्या नही, नीचा करग्या नेण ।-- अ्रग्यात 


साजनियों -देखो 'सज्जण' (श्रल्पा; छ. भे ) 


उ०--१ साजनिया थांसू लगोया चटकीलो ग्रांख। सविप्त दिन 


पंथ निहारतां, रही भरोखे फाख ।--अग्यात 


उ०-२ श्रा नित दीसे साजना, रीस रखूं की रौक | साजनिया 
साले नही, साले ल्होड़ी सोक |--श्रग्यात 


साजबाज-सं. पु. यो --१ अ्स्त्र-शस्त्र । 


उ०--१ सके सभांमा सूरवं, साजबाज सप्रांम। आापौ मेटे हरि 
भर्ज, हरीया भेटे राम ।--अ्रनुभववाणी 

उ०- रे रागरंग हुवे छे, छडबडा खिलबत रा साथ स॑ बेठा छी 
तिण समे चाचो मेर आपरी साथ ले स्ाजबाज सं चढीया । 


“राव रिणमल री बात 
२ संगीत के वाद्ययत्र । 


३ सजावट को सामग्री । 


साजवशो 





४ हाथी की श्रवारी तथा घोडे, ऊट झआ्रादि के चारजामे के उप- 
करण । 
५ ठाट-बाट, वेंभव । 

साजवणी --देखो 'साकणोी' (छ. भे.) 

साजवर+ों, साजवबौ--देखो 'साजणी, साजबो' (रू, भे.) 
साजवणहार, हारो (हारो), साजवरशियों --वि० । 
साजविश्रोड़ो, साजवियोड़ो, साजब्योडौ--भू० का० क० | 
साजवीजणौ, साजवीजबौ-कर्म वा० | 

साजबवियोडो--देखो 'ताजियोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री. साजवियोडी / 

साजस--देखों 'साजिस' (रू, भे ) 
उ०--१ जे खोजौ नाजर देख लेती तौ बादसाहू नूं कर देसी ती 
फिमाद होषयसी । बादसाहां रा माणस देखीजें छोे इसी साजस 
कीवी ।--जलाल वृवता री बात 
3०--२ पछे पताई रावक्र रे साछो सदयौ बाकलियोँ तिके रौ 
वडो मामलौ वडो इतवार गढ री कूची बस तद पातसाह स्‌ साजस 
कीवी जू मने समक्का ऊपर करो कूची देवो । 

* “-पताइ राबछ री बात 

४०--३ बेटी मनोहरदास रै नथों। तर॑ राजलोग सूं स्वजस 
करने, के भाटी पणु भीर करने एक वार टीको लियो। सु सीहड़ 
रघनाथ भांणीत तिण वेढा हाजर न हुंती ।--नैणसी 
उ०--४ सामधरम्मी सैव मैं, के मेवासा प्राण । केतां साजस साह 
सं, राजत राशणौ राए ।--रा रू, 

साजसींग-सं, पु. यौ.--बदूक चलाने के काम आने वाली सामग्री, उप- 
करणा । 

साजा-सं. पु.--चन्द्र, चाँद / (हि. को.) 

साज्ञांणी, सा जांणी, साजांती-सं. १.--बादद्ाह द्वारा चलाया गया 
एक तोल विशेष । 
रू, भे,--साहजानी । 

साजादो, साजादौं--देखो 'साहजादो' (ह. भे.) 
उ०--पदमणी दिलीवर होण प्रीत, साजादा जू्े रण सरीत । 
सूरमा लड़ें चवड़ सभाह्ठ, वेगना धर्त पडर्द विचाक्ठ ।--वि., स. 

साजाबोल-सं, पु यौ.--अपते वचन का सच्चा, सत्यवादी । 
उ०--किसनसिंघ नाथावत पोकर की राड, 'राजड़' सं आगे वर्गा 
तरगी खाग फ्राड़। चद के गरब राखे सूर चद साखी, राजा छूुव्ठ 
काम श्राया साजाबोल साखी [--रा, रू, 

साजारो-सं, स्त्री.--रहट के पानी को फैलने या छितर जाने से रोकने 
के लिए लकड़ी या पत्थर की श्राड़ । 

साज्ि--देखो 'साज' (रू भे) 
3उ०- नितु नितु नवला साढ़िया, नितु नितु नवला साजि | पिंग्छ 
राजा पाठवह, ढोला तेडण काजि |--ढो, मा, 


2४6 ७ 


साजीश्रों 





ीवलवक्‍णदतींओओ  ससॉ:डअ अओअकसससक्‍अ बल ड कऑइअ क स्‍््)ऑ ्कल्‍ल्‍ ड इस सक्‍स्क्‍अनइ्-टस अअीी - 7"-+परातताा कामना ४० थाएएाा....>+फा# ० 8-७७ ७2०३.>-आ४ ७७-७७... ७७७3.क्‍-प-५>-+इस..«>.>फ+३3 3.७8 (6 -पावभरा हु न फै ७ कि -सा+०3५333.५७3. ५3.33. ५७ 3.--...ाक का ९७333 23.3७... पार आ मिस» फक न न क नहकाुअमफमक ++५ ७939-43». -3५५०७०प-५०००० १ ६४७७०४४+००भ कप र५०० 49 40५५५४४ कक ५०००० ३; ७७३०० ३+9७००० «७ ३०रमनप७&3००.(०ा 


साजियोडो-भू का. क्ृ,--३ मारा हुआा, संहार किया हुआ. २ तैयार 


किया हुआ, सवारा हुम्मा, हे धारण किया हुआ. ४ भ्रस्त्र-शस्त्र 
धारण किया हुआ ४ व्यवस्था किया हुआ. ६ दिया हुश्रा, ७ 
निकाला हुआ. ८ किया हुआ. ६ विचार किया हुआ, विचार 
बनाया हुआ, १० मारा हुआ, पीटा हुआ ११ सजा दिया हुमा, 
दण्डित किया हुआ. १२ प्राप्त किया हुआ. १३ बदला लिया हुग्रा, 
प्रतिशोध लिया हुआ. १४ दम या सांस रोकने का प्रयास किया 
हुआ।. १५ योगसाधना किया हुझ्मा. १६ बनाया हुझ्ला, मिकाला हुश्रा, 
१७ साधा हुझ्ना, लगाया हुआ १८ तेयार किया हुआ. १६ उप- 
स्थित हुवा हुम्ना, हाजर हुवा हुप्ना, २० हुवा हुआ, २१ सुसज्जित 
हुवा हुआ । 
(स्त्री साजियोडी) 

साजिस-स. स्त्री, [फा साजिश] १ षड़यन्त्र, कुचक्र । 
२ विचार-विमर्श । 
३ मेल-मिलाप । 
रू, भे,--साजस, स्यथाजस । 

साजी, साजी-सं. स्त्री, [स सजिका ] १ जवासे से मरिलता-जुलता कुछ 
बड़ा श्र बिना काटो का क्षप या पौधा विशेष । 
उ०-जिकौ थे किसा नहीं जाणौ हो फोग है जिती धरती थारी 
है, भ्रर साजी बा लई है जिती धरती म्हारी है, तथा इण सोतर 
री धरती मैं आगे हुवा है तिणरा नांम कह्मा +--द दा. 
२ एक प्रकार का क्षार विशेष जो अधिकतर पापड बसाने के काप 
ग्राता है एव यह भ्रीषधि मे भी काम्त श्राता है। 

वि. वि.--इसका एक क्षुतर होता है जिसकी टहनिया कोमल 
होती है, पत्ते छोटे-छोटे श्रौर तिकोने होते हैं। इसी क्ष॒प के डंठलो 
ब पत्तों को एक खड्ड में जला कर दबा दिया जाता है इससे जो 
कोयले बनते हैं बह सदंती या साजी होती है। इस सज्जी को 
जमीन में बनी किसो कडी या पात्र मे डाल कर गर्म क्रिया जाता 
है। इससे सफेद रसनुमा एक तरल पदार्थ तेयार हो जाता' है जिसे 
उक्त कूंडी या पात्र में सुराख करके किसी दूसरे पात्र में ले लिया 
जाता है तदन्तर जम कर जो क्षार तैयार होता है उसे चौवा साजी 
कहते है । इसको पापड़ बनाने के काम में लिया जाता है। यह 
साजी कपड़े धोने या साथुन बनाने के काम भी भ्ात्ती है। 
मतान्‍्तर से--शालिग्राम निघंटु मे साजी तैयार करते की श्रम्य 

विधि बताई है उसके अ्नुधार--मालाबार प्रान्त में वृक्षों के पंचागों 
के टुकड़े करके एक बडी खाई में भर दिये जाते हैं श्र फिर उसमें 
भ्राग लगादी जाती है। बाद में वह जलकर स्वतः जम जाते है 
ग्रौर साजी या खारी तैयार हो जाती है। 

स।जीखार-सं, पु. यो, [स, सज्ज्ञीक्षर| सज्जी के पौधे से निकला 
सार। 

साजीश्रो, साजोीयौ-सं, पु.--साजी मिला कर बताया हुआ खाद्य 


साजुज्य ध४शफ साभणी 
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पदार्थ । उ०-बैसण नाहि बुलावणी, नहीं वचन रो साभो रे। माहरी 
उ०--.........मेथीनी भाजी, फांगीनी भाजी, भ्रददती भाजी, प्राया की राखी नही, हे दीन दुषी कौ राजी रे ।--जयवाणी 
कली पापड, लागना पापड, मगना पापड, चोखानी पापडी, जारिनी ३ श्रच्छा, श्रप्ठ । 
पापडी, मालती पापडी, तेहनां साज्ौश्रां ।-- व. स. उ०--भ्राव्यी मास वसंत रे रसीया रौ राजा, सुख थे साजा तरु 
साजुज्य, साजोजमुकत, साजोजमुकति, साजोजमुक्त, साजोी जमुक्ति, साजो- होई ताजा । जेहने तूठां रे मौज लहीजिये रे, श्रधिकपण श्रोपत रे, 
जमुगत, साजोजमुगति --देखो 'सायुज्यः (रू. भें.) मदन तणौ रे मित्र कहीजिये रे ।--वि. कु. 
उ०--ह तब एक श्रद्धुत भए तमासा, ग्रात्म जोत हो गई प्रकासा | ४ श्रनुकूल, लाभदायक । 
बहुरि क्रस्ण की माहि समाई, साजोजसुक्त सहिज तिन पाई । उ०--प्रमेसर बाधिस प/जा, लोपस दधि तशी लाजा। साधु 
--हँरचद डोहोकियी रा दीहु, साजा वजाडी वाजा ।--पी, प्रं. 
उ०--१२ साजोजमुगतं, इण जुगत, बअभु मेले पावंदा है। गरा उ०--२ 'अश्रजत' विराज जोधपुर, दिन साझे कमधज्ज | ग्रन राजा 
गधश्मप भाव॑, हरि गुण गाव, वीशा म्रदग बजंदा है।--गज-उद्धार लाजे श्रकस, धू सम राजे धज्ज |--रा, रू. 
साजोत, प्तानोंति, साजोती-वि, [सं, स-+-ज्योतिः] ज्योत्ति सहित, ५ ठोक, कुशल, श्रच्छा । 
देदीप्यमान । ६ साधारण, सामान्य । 
छ०--१ मभिल्ले छत्र छत्रा ध्से भीड़ मार्च, रेणा हीर मोती भड़े ७ पूर्णो, प्रखण्ड, बिना दूंटा हुग्ना । 
रूप राचे | ओप जोति नौलाख हृता अपारा, तिके जाण साजोत उ०--१ .........एकी प्रंगि बाई, ऊपरि गुलरेख लाई, जिसा 
है भोमि तारा ।- सू. प्र. श्रम्नत तणां, पुणि ठलवाडइ घणा रूप्पोज्व्ल, काविलउ' घाट, 
उ०--२ छौगा पाध जवाहर छाजे, रवि सिर किर सानोति जिसउ ढाकई जाट, इसा साजां सातपुडा खाजा, वरनारि परीक्षइ, 
विराज ।- सू. प्र, जइ लीला विलास तूसइ ।--व, सः 
स, पु.-- १ ईश्वर, परमात्मा । ८ प्रबल, शक्तिशाली । 
उ०- अभ्रवध पतरोतड़े समत पनरे इकछा, बाघ चढ़णोत रे वेद 3०--सुतन भीम” 'पातल” पति साथे, भीम 'भ्रजन' जामल 
बरती । गेह बड़ भाग क्िनतिया तर गोतरे, कछा साजोत रे रूप भाराथ । 'राजड' 'किसन' तणौ संग राजे, साकएणु सबक लिये दक्ो 
करनी ।--खेतसी बारहठ साज़े ।--रा रू. 
२ परब्रह्म, बहा (मोक्ष) ९ स्वादिष्ठ, जायकैदार । 


उ०--ह गौरा धू करेगो मेधाडंमरा पड रैघाव, पाट रांणी गूमरां | सॉक-देखो 'साज' (रू. भे.) 
हरेगौ पेले पार । चम्मरा ढुछूतां हाडी गहलां उबरेगो चगी, साजोत साक्षणो-वि.-- १ मारने वाला, सहार करने वाला । 


'संभरां' खैती तरेगौ संसार | --जसौ श्राढौ 3०--अरि परदेसा साभणो, अ्रतरपणी अ्रपार । विश चांपा विशा 

3०--२ नाराजां की भाड़ सूर भ्रच्छरा लगाचे नेह, छेह पेले के ही भाटिया, भुज कुण मेले भार । रा रू, 

सूर प्राभड़े नछोत! देह त्याग केही सूर जीरणां वमत्रा दाय, २ देने वाला, प्रदान करने वाला । 

सेदेह बेमाणा बैठे जावे कै साजोत ।--बद्रीदास ज़िडियौ रू, भे--साजणौ, साजवणौ। 

है पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार की मुक्ति विशेष । साक्षणों, साभबौ--देखो 'साजणौ, साजबौ' (रू, भे,) 

रू, भे--संजोत । उ०--१ सारौ कुटंब सधीर, दाखे तोन्‌ नित 'दह्वा” | वह भ्रग्राजँ 
साजोस -देखों 'सजोर्मा (रू. भे.) वीर, सकज जवाई साक्रियौं ।--गो छ, 

उ०--साजोस कमधां सूरमा, पूछिस भोम परायणा। भणसतोम उ० -२ ऊठे बे दछ जोध अरकारा, साक्ष सरीर तणा भ्रम सारा । 

गुर्णा को 'अ्रभो, करण माम किलवायणा ।--रा. रू, कहि गगा तन मंजन कीधा, दांन वितान मान करि दीधा। 
प्ताओऔ-वि, (स्त्री. साजी) १ स्वस्थ, निरोग। रा रू. 

झ०--१ तिया नू मांनतिघजी कहिधौ--भ्राऔ जु इण नं जोवां । उ०-- ३ तठा उपरांति करि ने राजान सिलांमति देवक्का री पाखती 

जे धावे साजौ हुवे तौ घाव बांधो |--द. वि, धरमसाहा, दानसाहा मडीज छे। माहै जोगेसर पवन रा साभण- 

उ०--३ जद किणही श्रौखद देइ सांतरो कीधी । साजो हुवी जद हार त्रिकुटी रा चड़ावशहार धृम्र पानरा करणाहार उरधबाहु 

खेत काट्यो । सहाज देवण वाह्ला ते पिण पाप लागौ | ज्यूं पापी रै ठाढेसरी दिगंबर सेतंबर निरजनी भ्राकास मुती ।--रा, सा. सं, 

साता कौधा धरम कठा सूं | --भि. द्र, छ०--४ जड़भरत प्रतीत समरस रा छाकिओआ रामरस प्याले रा 


२ पक्का, हृढ । पीग्रण॒ाहार दया धरम रा पाकृणहार करमजाक रा भोडणहार 


साक्ियोड़ो 
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तापस अस्टाग जोग रा साकरणहार सांतरम्त माहै गलतांण होइ ने 
रहिग्रा छे ।--रा. सा. स. 
उ०--५ मैं कब लुध दीरधघता जाति, का मुत्ति मान वडाई ठानि। 
मैं कब साभी अभ्रस॒ट जोंग, में कब नांना करत भोग । 
“अनुभववारणी 
उ3०--६ 'करताजक' काकछ पेस्ि करा, प्रगटो रिख प्रामिय सिंधु 
परा। करनौत अभौ' तिण वार किसो, जबनादछ साभरण काछ्ठ 
जिसो |--रा. रू. 
उ०--७ पति इयणा सन्न (पाहुँणगा) री पात फौज मैं पहसएण) 
करायोडी है पात फौज मैं सो दुभात सू भूले नहीं अ्रथात किया 
विना लोहा रहण दे नहीं श्ररथात सारा ने साक लेसी । 

“-वी, स. टी. 
उ०--5८ गहकंत इसी 'लाखौ' गहर, सीही इज साक्के महासुर। 
जान्रा सक्ति दारण जिपे जंग, आवियो नयर वतवज अभग | 

“से. प्र. 
उ०--६ भेत गुणा ग्राथ भेव, श्राभडे न अश्रहमेव । ईदसा सुूरा 
ग्रजगव, साभ तास सेव ।--र ज, प्र. 

उ--१० उरस छिबे रस वीर उछाहा, साक्रण काज दिली पति- 

साहा। तपत बाण कीधो हर ताणिक, वामीबध एरसे वाणिक । 
नस धर, 

3उ०--११ प्रजक्क उर पतिसाह दाह थ्री रिस ग्रति दार्के । मरे न 

हुुस अमीर साह मतसूबा साभे। -सू. प्र. 

उ०--१२ हुय विदा सभी दकछ हालिया, साकण कज सुरताणा रौ । 

जोधाण शभ्रयो जोधाणपति, जगे भाग जोधाएण रौ।-सू प्र. 

3०--१३ सु दुर्द तिलोकसी र॑ साको करणा री मन मैं हुती जिए 

स्‌ं दूदे तिलोकसी गढ़ साभियोँ ।--नेशसी 

साक्षणहार, हारो (हारी), साभरियौं--वि० । 

साभिप्रोडो, सामियोडो, साइफोड़ो - भु० का० कृ० । 

साफीजणों, साफ्ीजबी--कर्म बा० । 


साभिषोड़ी -देखो 'साजियोड़ौ (रू. भे ) 


(स्त्री, साक्रिधोडी ) 


साभो-पत, पु.--हिस्सेदार, साफेदार । 


रू, भे -साकि, साभी । 


साभेदार-स पु --हिस्सेदार, साभी । 


रू भे -साभेदार | 


साभेदारो-स. स्त्री.-- साक्ेदार होने की अ्रवस्था या भाव, हिस्सेदारी | 


रू, भे,--साभेदारी | 


साक्री-स. पु.--१ हिस्सा, भाग | 


२ सामे के लिए हुआ समफौता । 
३ हिस्सेदारी, भागीदारी । 
मुंहा --१. साभौ तो बाद रो ई खोटौलल्‍्साके का व्यापार अच्छा 


शड8ट& 


सा 





नहीं होता। २ साभी री हाडी चौराए फूट >>सामुहिक उत्तरदायित्व 
में कोई भी उत्तरदायी नही होता । 
रू, भे.-- सो । 


साट-स. स्त्री.- १ सुश्रर की चर्बो जिसे पका कर खाने के काम में 


लेते है । 
उ०--दासी फिर उतावक्नी, साढां लेवशहार । गोखा बंठी भोरड़ी, 
बाटे सिल बेसवार ।--डाढाका सूर री बात 
२ सोने या चांदी के तारी का गृंथा हुआ स्त्री के पैर का झ्राभूषण 
विशेष | (मा. म, ) 
उ०--बाजूबंद मूंदडी अग्रुती, नखसिख गहणशो साठां । पहर कूबडी 
न्हावण चाली, जब जमुना के घाटा ।-मीरा 
३ चाबुक । 
उ०--१ पहिली तुरक तणी ऊठवणी, ररिए बाउला विछूटा। 
धोड़ साठ देई हीदूनी, फोज माहि जई फूटा ।--का, दे प्र. 
जछ०--२ तेजवत तवि मानइ साठ, वाहुर चालई ऊत्रठ वाट । दल 
दीपता घणा अभ्रसवार, पायदछ तशझाठ तन जाणउ पार | 
“की. दे. प्र. 
४ छिलका, भूसी । 
सं. पु.--६ स्तरों या रोप्य की चपटी पत्ती पर बेल की खुदाई करते 
का एक श्रीजार । 
६ भूंड, समूह । 
७ खेत मे चिडियो को उडाने का रस्सा विशेष जिसे घुमा कर शब्द 
उत्पन्न किया जा सकता है। (शेखावाटी) 
८ इस प्रकार से चिडियो को उड़ाने की क्रिया । (मि, ताठ) 
९ श्रवेक्षा, वास्ता। 
उ०--निज थाट खोब फीठा निलज, साथ न बूज सार री। श्राट 
बाट भागे ग्रकल, चाट लगे विभचार री ।- ऊ. का, 
१० एवज, बदला । 
उ०--चंटडा हाट हांट चुगलाला, साठ खडग ताय सोचरिया । 
बहियी नही वे न तत बहिया, श्रनंत कह्यौ ते ऊगरिया । 
--महाराणा कभा रौ गीत 
१२ घोडे के कान में बालो की बनी श्राकृति जो पैर भे पहनने के 
गहने के श्राकार की होती है । 
उ०--.,..... जेहै दीठे दुरजन न॑ हीए द्रासक पडइ, छांडइ घाट, 
घोड़ा तणा कातसोरा माहि साट सावरिया दीसइ, परसेन्य पइसदइ, 
भाल ताडइ सेर पाडईं, सुहि भारइ, राउत पचारइ,..... । 
--व, सं, 
१३ सम्बन्ध । 
उ०--असी सगती साधकी, ज्यू बीपारी हाट । जनहरीया जब 
गाहुकु, सबद मिह्ठावे साठ ।--अश्रनु भववाणी 
१४ ज्ञान, व्यवहार । 
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उ०--माया सोद मानवी, केता वौहरे हाट | हरीया हरि सौदे प्रीतमा, पट्टोछा पहिरेसि ।--ढो. मा. 
त्तणी, ताहि न जांण साठ ।--प्रनुभववांणी साटवशहार, हारो (हारो), साटवरशियौ--वि० । 
१५ लेती, कृषि । साटविश्नोड़ो, सादवियोड़ी, साटव्योड़ो --भू० का० कु० । 
उ०--जनहूरीया हरि नाव की, वणों वणाई साठ | बुर ऊपरि साटवोजणौ, साटवीजञबौ--कर्म वा० । 
कबढी, लेतां कितीयेक नाट ।--अनुभववांणी साहवियोड्रौ-भू- का. कृ.-- १ विनिमय किया हुआ. २ खरीदा हुश्रा, 
१६ श्रभाव, कमी ! क्रय किया हुआ । 
उ०--गुंडा री नह घाट, साट नह है सूमा रो। चोखो मेक्ौ चले, (स्त्री. साटवियोडी) 
डार भेक्वों डूमा री ।--भ्रनुभवरवांणी सादिका-सं, स्त्री, [सं.] साड़ी । (डि. को.) 
१७ बिक्री, विक्रम । सादिया-प्त. स्त्री.---राजस्थान की भ्रनुसूचित जाति जो बेलों का सौवा 
१८ व्यापार ॥ करती है । 
१६ देखो 'साटी' (रू, भें.) सादियो-सं, पु. (स्त्री, साटण) सादिया जाति का व्यक्ति । 
रू, भे.--साट । साही, साठी-सं स्त्री,---१ जमीन पर फैलने वाला क्षुप विशेष इसके 
साटई-क़ि वि.--बदले मे, एबज में । चार भेद होते हैं । 
साटक-स, पु.--९ एक प्रकार का छंद विशेष । वि वि.--इमकी चार जातिया होती है, फूल लाल, सफेद भ्रादि 
२ पुरुषो की बहुत्तर कलओरों में से एक । भिन्न-भिन्न रग के होते है। इन में दवेत रंग के फूल वाले को विष- 
३ भूपी, छिलका । खपरा कहते हैं श्रोर लाल रग के फूल वाले को गदहपुर्णा कहते है । 
४ प्राकृत में रचा एक छोटा ताटक, रूपक । (व स.) यह श्रीषधियों मे प्रयुक्त होती है । 
साठकी-स, स्त्री.--छड़ी, बेत । २ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसका तना सफेद श्रौर पत्ते गोल एवं 
उ०-- १ देवरियौं छिनगगारों तोड़े सोवत सादकी जी राज । छोटे होते है। फूल इसके फलीनुमा होते है जी दस्ते बंद करने के 
* “जो. भी, लिए काम में लिए जाते हैं । 
उ०--२ साथशियां साढकयां वावे छ दर ताव लीरावे छे। हीडे | सादक-स, पु.-- एक प्रकार का सस्ता मोटा कपड़ा । 
चडी जिको ब्रोली थे कवावी छो पीणा मैं हि कवावस्या साटकों 3०--तदे जगदेव दरबार झायो, तिकौ वो सादुक रो बागी पहि- 
मति वावी --पर्नां ' रण छे, रुपीया १) री पाघ मार्थ छी, कानां हाथा माहै कड़ा । सु 
साढकौं-सं. पु-- १ चाबुक । इसे सलूक सू मुजरों कियो |--जगदेव पंवार री बात 


२ एक छुद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ होती है | साहै-क्रि, वि,--१ बदले में, एवं से । 

आदि व घन्त में गुरु होता है तथा प्रत्येक चरण में १६ वर्णा होते उ०--१ इसा तौ मेडतिया नही छे ज॑ बाता साहे घोड़े कना बैठ 
हैं प्ौर क्रमशः ११, ७, ७, व ५ मांत्रा पर यति होती है। रहै |-- मारवाड रा भ्रमरावा री बात 

३ प्रहार, चोट | उ०--२ देवराज तामसाद इसड़ी जु सकी जांणे मुंहडा बारे काढी 


क्रि. वि.--चलाणौ, बावणौ । छे तो करसी पिण क्यू सौ, सौ हाथी वाता सादे दिया जाय नहीं । 
साटण-स, स्त्री.-- १ एक प्रकार का बढ़िया रेशमी वस्त्र विधेष । “-नणसी 


२ साटिया जाति की औरत ॥ 

३ ग्राक्षमण, हमला । 

उ०--तत अमरसिच जी क्यो के श्रेसिरदार जोधपुर री उमेद 

ऊपर संचिया हा सू पेंहली साठण मारधा गया ) -द, दा, 
साहसार-सं, पु. यौ.--वे भ्रादमी जो हाथो में भाले लिए हुए मस्त 

हाथी के चारों तरफ चलते हैं। 

वि.--! चाबुक मारने वाला । जमीन पर फैलता है । 

२ चाबुकधारी । २ सुगंधित सफेद फूलों वाला पौधा जो बगीचों मे लगाया जाता 
साटवर्णों, सादवबौ-क़ि, स.--१ विनिम्थ करता । है । 

२ खरीदता, क्रय करना । 

उ०--सहसे लाखे सादविसु, परिघक प्राण वेसि । भ्रि बइठा ही 


१ साथ । 


उ०-सुणता ही बूबता रो जीव हकारे साहे निसर गयौ | ऊभी थी 
सो ठह पडी । नेत्रा खवाप्त ते बीजी सारी सखियां सहेलियां रोवरशी 
लागी ।--जलाल बूबनां री बात 

रू, भे,--सटै, साटे | 


सादी-स पु.--£ पुनुनंवा से मिलता-जुलता एक प्रकार का क्षुप जो 


३ भ्रदला-बदली । 
उ०--पल्े दूजी रामत बढ माड़ी तठे राजा भ्रगरजीत बोलीयी--- 


साठ 
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तठे सीरपाव रो साठो कीयी | तठे बढ्ठे कुवरजी हारीया । 
+ौदीसाब्हू री बात 
४ वह वंबाहिक व्यवस्था जिसमे पुत्र के लिए वधृ प्राप्त करने हेतु 
बदले में वध्‌ पक्ष वालों के पुत्र के लिए कन्या देने की व्यवस्था हो । 
रू, भे.--सटीो, सट्री, साट । 
साठ, साठ-वि., [स. पष्ठि, श्र. सद्ठि] पचास वे दम के योग के समात । 
स पु--१ पचास व दस का योग | 
२ वक्त की सूचक सख्या । 
3उ०--पहिरण झोढश कबछा, साठ पुरस नीर। श्रापण लोक 
उभाखरा, गाइडर छाछी खीर ।--ढो मा, 
३ इस प्रकार लिखी जाने वाली संख्या--६० । 
रू. भे.-- संठि, साटो । 
साठमों, साठवौं-वि,--जो क्रम मे ६० वें स्थान पर ग्राता हो या ६० 
वें स्थाव पर हो । 
साढि, साठी, साठी-सं. पु.--१ चांवलों की एक प्रकार को किस्म 
विद्येप । 
२ साठ की संख्या । 
उ०-साठि वरस वावरतां पुहुचइ, धांन तणा कोठार । समीयांणो 
'सातल' सपरांणठ, गमाहि भला क्ूफार [--का, दे. 9. 
३ साठ वर्ष की आयु का व्यक्ति । 
साठिक, साव्हेक--देखो 'साठेक' (रू. भें.) 
उ०--.... ,..वीदौ, भानो, सादूछियों, वीठली, दूदो धावड, पाहि- 
हुयौ थोरी बीजा ही सगडिदपेस समेत सहि लांबां भला प्रादमी 
साठिहेक उठा ख़डि भ्रर राजडबाले भ्राइ ऊतरिया |--द. वि. 
साठीक, साठीकड़-वि.--साठ वर्ष की आयु का । 
वि,--साठ पुरुष गहरा | 
साठीकी, साठीकौ-स. पु -- स्ताठ पुरुष गहरा क्षुआ | 
उ०--१ लुझ्नां थां लारो लियो, छांणी सा धर श्राय । सीतक्ता 
लीधी सरणा, साठीकां में जाय |--लू 
उ०--२-- ....-.कँटा काढिय्मां, भूखे मयद ज्याँ हुकार करता, भद 
बहता, हाथी ज्यों जोहा खाता भाद्रवे री गाज ज्यौश्रावाज करता, 
साठीक रभम्रए क्यू चसतछका करता, भागे गाड़े ज्यौँ बढठाट 
करता, .,....इण भाति रा सो ऊठां ऊपर सौ पलांणा मडिश्रा छे । 
--रा, सा. स, 
मुहा०--साठीकौ किसौ चाख ने खोदे5-किसी कार्य का परिणाम 
पहले मालुम थोड़े ही होता है । 
साठेक, साठे'क, साठेक-वि,--साठ के लगभा, करीब साठ के योग के 
बराबर । 
रू, भें,--साठिक, साठिहेफ । 
साठ, साठौ-स. पु.---१ साठवाँ वर्ष । 
« २ साठ की सख्या। 


५५०१ 


साढह 


वि.--१ साठवा। 

२ साठ गुना । 

उ०--सबछो भरीज तद हासल इजाफा हुवे । काठा गेहू मण 
१५००० बीज बावे तिक साठा निपज्ञे ।--मनेणसी 


साइड-स. स्त्री,--१ धब्द, घ्वनि, आवाज । 


उ०--गढ़ लियत गहनोत प्राणगुर, साइय सोगत पख सह । बाया 
बल्ण ग्रवद्धणा बाया, गोविद गोविद साड गह । 
-महारांणा कृभा रो गीत 
२ देखो आसाढ' (रू. भे, ) 
उ०--साड उत्तरियो रे सावण लाग्यो, काछी काछी घटा उमड़ 
प्राथी | रुत श्रायी रे पपइया, तेरे बोलण की रत श्रायी । 
“लो, गी. 
साडलउ, साइलौ--देखो 'साडी' (महू, रू. भे.) 
3०-- चीर दुरयोधन खाचिया, पांचाली सं करीय उपाय कि । सो 
प्रद्वोत्तर साडलां, प्रगव्या तवनव सीस पसाथ कि ।--ध. व, भ्र॑ं- 
२ देखो 'साडो' (अल्पा; छ. भे.) 
उ०.........माकुण मांचा भिरिया, जु भरिया गोदर्डा, कान मिलि 
भरिया, रालडा फुहडा, प्र भरिठ साइलउ, घरसाला भरिउ घुटण, 
हाथि पाणी नही, पग पांशी नही, मलमलिन सरीर, दोठद श्रोक्ारा 
आावइ, इसी फुहंडी सृगामणी घरतारि कालिकालि घरणी । 
“>व, स. 
साडा--देखो “'प्ताढी (५) (रू. भे.) 
साडी-सं. स्त्री.---१ रबि की फप्तल | 
२ देखो 'साडी' (रू. भे.) 
३ देखो 'साढी' (रू, भे.) 
साइू-देखो साहू! (रू. भे.) 
साड-देखो 'साढी' (०) (रू. भे ) 
उ०--मैंनेजर घणौ मोटी मूंडो करने बोल्यौ--'तीन, साडे छे, श्रर 
साड़े तो बज्या रा सो साय बिता ताया करना शभ्रावणी पड़ेली । 
“>तिरसंक्‌ 
साडो --देखो साडौ' (रू. भे.) 
3उ०--टौकणी, लोटी, थाछी, व!टली सरब व|।सणा मगाया। सीधी 
सगायौ । साडो सग्रायो। आप सनान करि साडो पहिर रसीई 
बणाई । पाक तथार हूवी झ्राप जीमी | भद्ठा हूं, छोकरी तु 
जीमाया ।-- स्थामसंदर री बात 
साढ --देखो 'ग्राताढ (रू, भे.) 
उ०--१ जेठ न श्रावे साढ न श्रार्व सावरा श्रलबत आई रे, सूरधा 
बीर बदत्ली ल्याइ रे।--लो. गी, 
उ०--२ जेठ उतरियो साढ उतरिया तो सांवण उतरियौ, मारूजी 
र॑ खेझा जावी वदक्ी ।--लो गी, 
२ देखो 'साद' (रू, भें.) 


सादसती 


५५०२ सातशो 





उ०--सेखौजी उठे हीज ऊभा रह्मया । साढ करने उम्रसेत रा साथ 
सूं कह्यौ --म्है म्द्वारा धशी री मारण हारौ मारियो ठे । 
हे देखो साढी (२) (छ. भे.) 
उ०--मीोती किसिउ ओपीइ, संख किसिउं धउलीह, प्रवालां किसिउ 
रंगीईं, साढ सोलउं प्तोनं किसिउ सोधीड, दूधि किसी चोपडाई 
फीजइ, इक्षुरसि किस्चिउ माधुरध कीजसिई, सुमांणस किसउ सीख- 
वीसइ ?--व. स« 
साहसती, सादसाती-सं, स्त्री.--१ छातनि ग्रह की साढे सात वर्ष, साढ़े 
सात मास या साढे सात दित की दक्शा विशेष जिम्तका फल बहुत 
बुरा या शुभ होता है। (फलित ज्योतिष) हु 
वि. वि.-देखी 'पनोती' । 
रू, भे.-- साढासाती । 
साढा-सं, सत्री.--१ पवार राजपुतो की एक शाखा । 
२ देखो 'साढी' (२) (रू. भे.) 
उ०--तमन्रु तीलता टाक की, ग्रुण-मणि गरित न थाइ। साढा 
पतन्नर वरप़्ती, सोल समीषि जाइ ।--मा. का. प्र, 
साढाचिमोतर, साढाचोत्र, साढाचोमोत्र, साढाचोहत्तर, साढाचोहोत्तर- 
देखो 'साढचोमोत्तर' (रू, भे.) 
उ०--ताहरा कागछ एक ले ने लिखियाँ । कागज सावटि न॑ मार्थ 
साढाचोहत्तर दे ने कागकछ सांवटि दियो । 
“-सत री बांधी लिखमी री बात 
साढाली-सं, स्त्री,--देवी । 
वि० वि०--प्राड़ी (लोवडी) नामक ऊत का श्याम वस्त्र श्रोढने के 
कारण इनका यह नाम पड़ गया है । 
साढापाती-- देखो 'साढ्सती' (रू, भें.) 
साही-स॑ं. स्त्री.--१ द्वूध के ऊपर जमने वाली मलाई । 
२ तीन और तीत से भ्रधिक समस्त सख्यावाची छ्षाब्दों के भ्रागे 
लगते वाला शब्द जिसका ग्र्थे श्राधा होता है । 
रू, भे.--साडा, साडो, साडे, साढ, साढा, साढ़े । 
साढ-सं. पु. [सं, सह-|- ऊढ, इयाली +-ऊढा | पत्नी की बहिन का पति 
साली का पति । 
साढ -देखो 'साढी (५, (छ. भे.) 
साढचो तर, साढंचोमोतर, साढेचोहतर-सं . पु.-- विश्वेष भ्रर्थ प्रकट करने 
वाले अक | 
वि० वि०--किसी गुप्त पत्र या भ्रालेख पर लगाया जाने वाला 
७४॥ का शअ्रंक जिप्तका ग्रथे है कि यह गुप्त है। श्रनधिक्ृत व्यक्ति 
द्वारा पढ़े जाने पर पढ़ने वाले को पाप लगेगा। ऐसी जनश्रति है कि 
श्रल्लाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध चित्तौड-युद्ध में इतने हिन्दू मारे 
गये थे कि उनकी जनेऊ का तोौल ७४।॥ मन हुप्रा। इसी प्राधार 
पर इस संझया का विदिष्ट अर्थ हो गया निसके भधनुसार प्रनध्िकृत 
व्यक्ति द्वारा पढ़ें जाने पर इन ७४॥ मन जनेऊ वालों की हृत्या 


के बराबर पाप उसे लगेगा ॥ 
रू, भे,--साढाविमोतर, साढाचोतर, साहाचोमोतर, साढाचोहोतर । 
साढो-स. पु.--१ सत्तर पांजिसूत के धागों का सम्ृह (एक पांजा पांच 
धागों का होता है), बुनकर । 
२ देखो साड़ी (रू, भे,) 
उ०-तठ राजा साह री बेटी पुछियौ, कही, 'थारों सपेत साढो 
परणी थी, तिकौ मगाय |” तद झी साढौ मंगाय देखे तौ कास 
श्री दूही माडियोँ छे ।--ठकुर साह री बात 
सात-स, पु [स, सप्त] १ पाच और दो का योग। 
२ पांच और दो के योग की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 
है--७ 
3०--दोय प्रकार का काइब छप च्यार प्रकार की बाणी । सात 
प्रकार का सर च्यार सूं लेके चढावे। प्राठम सरकी भापठ पर वे 
चोरासी बध रूपको के सरिजणहार ।--सू. प्र. 
वि.--६ पांच श्रौर दो के योग के समान । 
२ सत्य, सच । 
उ०--धरणा एक धारणा, पार १रमोद अ्रपंपर । सात बाच संजमी, 
बाहत करे भागलपर ।--पा. प्र. 
रू, भे.--सत्त । 
सातकाहछी-सं. स्त्री, यौ.--वे सात वर्ष जिसमें निरंतर दुश्मिक्ष रहा हो । 
रू, भे,--सतकाही । 
सातकुभ-सं, पु. यो [सं, शात--कुंभ| स्वर्ण, सोना । (श्र, मा.) 
रू, भैं.-- सांतकूंभ, सातिकूभ । 
सातकुछ-सं, पु. यौ.--परवतो के सात कुल जो भिम्त माने जाते है--- 
(१) हिमालय, (२) विषध या पारव॑नाथ, (३) विध्याचल, (४) 
सात्यवांत (पूर्वीचाट), (५) परियात्रिक (प्ररावली), (७) गंधमादन 
(पश्चिमी घाट) भ्रौर (७) हेमकूट (सतपुड़ा) । 
सातखणो -- देखो 'सतखणौ' (रू. भे,) 
सातणो, सातबो-क़रि, स.--१ स्वीकार करता, लेता ॥ 
उ०--०१.....- ------जउ मुक्ताफल तणी मोटद बाधी तु चिणउठी 
क्रिसिउ कीजसिइ लाधी, इद्रनीलमणि पामइ तु काच कवणा सात, 
जाई अ्रम्नतर्पान पीजइ तु काजीद किप्तिउं कीजइ, णउ द्राक्षाफल 
दीसइ तउ महू कवण नव बीसरइ ?---ब. स, 
उ०--....:--:--गौरी सण कातइ, लाछि वस्तु सातइ; नारद हेरउ 
फरइ, तव खडि फिरइ, घनद यक्ष भडारउं करईं, इसिउ रावश 
नरेस्वर ।-- व. स. 
२ आदर करता, सत्कार करता । 
सांतणहार, हारो (हारी), सातणियौ--वि० । 
सातिओड़ों, सातियोड़ी, सात्योड़ौ---भू० का० क्ृ० । 
सातीक्षणो, सातीज्ञबौ--करम व[०। 





सातरवा डो 


सातरबाड़ो -- देखो 'साथरवाड़ौ' (रू, भें ) 
उ०-- छुटभाई रा सातरवाड़ा मैं ईं ठाकर लोड़ीलायां करबा विनां 
नी मान्यों ।-- फुलवाड़ी 

सातकछमेर-स. पु.--नरावत राठौडों का बनवाया हुआ पोकरण नगर 
का प्राचीन गढ जिसको राव मालदेव में गिरवा विया था । 

सातक्ियौ-स. पु.--वह वेल जिसके सात दात आा गये हो। (भ्रशुभ ) 

सातक्वों-स, पु. [स सप्तत्रा] एक प्रकार का थूहूर जिसके डालो से पीले 
रग का दूध तिकलता है | 

सातवत-स पु.--श्रीवबल राम का एक नाप्त । (ना. मा.) 

सातवाहण, सातवाहन-स. पु. [सं, शातवाहन | शालिवाहन के राजा 
का एक ताम | 

सातवॉ-देखो 'सप्तमो /रू, भे ) 

सातसती-सं. स्त्री, यो,--सात प्रसिद्ध सतियां--सीता, कूती, द्रौपदी, 
भ्रतुयुया, अर हलल्‍्यमा, तारा और मंदोदरी ॥ 

सात्तहुजारी -- देखो 'हुप्तहुजारी' । 
उ०- सातहुजारी साम तो, जाकौ नाम '“अजीत”। दाखौ फेर 
विरादरी, सह भ्रादरी सप्रीत ।--रा. रू. 

साता-सं, स्त्री,-- ९ परिस्थिति, स्थिति, दशा । 
उ०--सम्मन साता पुरस री, रहै न एकी सार। तिल डूबे पथ्थर 
तिरं, भ्रपणी अपणी बार ।--सम्मन 
२ आराम, सुख, श्राततत्द । 
उ०--१ साईं तेरी सेवा सच्ची, दूजी काया मायकच्ची । साता 
दाता माता भध्राता, तुं हूं। दूजा दभा है ।-ध. व ग्र 
उ०--२ जन मीरा क गिरधघर मिक्िया, दुख मेटरा खुद दे री । 
रूम रूम साता भई उर मैं, मिटि गई फेरा फेरी ।-मीरां 
३ रक्षा, सुरक्षा ' 
उ०--रेणायर मथरणा मथरण रेणायर, भर धर टाछकुण समर भर । 
कर जन साता जगत श्रर्भ कर, वरदाता जांनकी वर । 

“+र, ज, प्र, 

४ दिनदशा, दितमानत । 
उ०--पण म्हारो श्राज दिन पतथ्योडी है। सोने त॑ हाथ घालया लौ' 
हुव॑ | मोरडी हार गिठ, म्हारी साता खोटी है जद सोने री शभ्रास 
क्यूं राख ।--दसदोख 
४ भत्रा, कल्याण ॥ 
उ०--१ खेत पाकौ इतले धणी र॑ बाकी दुखणों श्राया । जद 
किए ही श्रौषद देइ सातरो कीघो । साजी हुवी जद खेत कास्यौ । 
सहाज देणवाह्वा नें पिण पाप लागौ। ज्यं पापी है साता कीधां 
धरम कठा सूं । -भि. ह#« 
उ०--२ जस री पग्र तुल पग दें ललका ले जावे, हीरा मांणुक 
सब हलछका हू जावे । घिन घिन दाता जग साता मंग धाया, 
जननी जसध।री बारी जिण जाया ।--ऊ. का. 


४४० ३ 
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सान्नत 


६ कुशलक्षेम ॥ 
3०--कुदरत रो कण कण उखा री साता पूछतों जद डोकरो 
मुककन कोवती के प्र उणुर सुख री कांई पार, वा इंण दुनिया 
मैं सव सू सुखी है। घड़ी घडी काईं साता पुछी ।--फ़ुलवाड़ी 
७ धत, दौनत, वेभव । 
उ०-लाखाँ लोका रो लाखा भर लीनौ, दुरलभ बेला मे चेढ्ा 
भरि दीनौ । घिन घिन दातारां साता रा धणिया, झागछ खुलियोड़ी 
तुलियोड़ी अणिया ।--ऊ का 
८ सुपारी, सिधघोड़ा, खारक प्रांदि की पाच-पाच शब्रथवा सात-सात 
को रुख्या, जो विवाह के समय कन्या या वर पक्ष में दी, ली 
जाती है। 

सातादुतोी-ति., (स्त्री, सातादृती) चुगलखोर । 

सातिक, सातिग--देखो 'सात्विक' (रू. भें.) 
उ०--पाणी त्यावे डोर करि, हाथे भात पचाय । 
रचि रह्यो, सातिग तावे दाय ।-- भ्रनुभववाणी 

सातिम-देखो 'सातम' (रू, भे.) 

सातियोडो-भू- का #.--१ स्वीकार किया हुआ, लिया हुआ. २ 
ग्रादर-सत्कार किया हुआ । 
(€त्री, सातियोडी ) 

सातु, सातु-सें. पु. [स, सबंतुक|] १ गेहूं, चना, चावल शभ्रादि के झाटे का 
बताया जाने वाला खाद्य पदार्थे। 
२ भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष की तृतीया (कजलीतीज) पर 
बसाया जाने वाला एक मिष्ठात जो चावल, गेहू, चने श्रादि के 
भ्राटे की धी मे भून कर शक्‍कर मिला कर बनाया जाता है। 
३ जौ, चावल, चने, झ्रादि का भूना हुआ चूर्ण, भ्राटा । 
रू, भे,--सत्तु, सत्तू । 

सातेक, साते क--सात के लगभग । 
रू, भे,--स्यातैक, स्पाते के । 

सातौ, सातों-स. पु --१ सात का श्रक | 
२ साध की संख्या का वर्ष । 

सात्यक्ति, सात्यकी-स, पु.--यदुवंशी राजा सत्यक का पुत्र, जिसका 
दूमरा नाम युयुधान भी था । यह बडा वीर एवं पराक्रमी था | 
कुरुक्षेत्र मे यह पाडवो के पक्ष में लड़ा था । 

सात्यदूत-सं पु. [सं ] देवी-देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए किया 
जाते बाला एक प्रकार का यज्ञ विशेष । 

सात्यरथि, सात्यरथी-सं. पु.- सत्यरथ राजा का पुत्र एक राजा । 

सात्यबत-स. पु. [त.] सत्यवती-पुत्र वेदव्यास । 

सात्यहुब्य-स . पु. [स.] वशिष्ठ कुलोत्यनन्न एक ऋषि का नाम । 

सात्यूं--देखो 'सातम' (रू, भे,) 

सात्रव-सं, पु. [स., शान्रवः] १ दात्र, दुश्मत | 

(अ, मा; डि, को; ह, मां, मा.) 


राजस तामत्त 


सात्राजित 
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उ०--१ घण सातञ्रव दक्त घेरि दुस॒ह भ्राधात दबाया । -व भा: 
3३०--२ सोदर इम सादूछ रो पूरण राज बढ्ल पूर। राज भदा- 
वड जिशा रचे, सातन्रव दकछ्त दक्ति सूर ।--व. भा 
उ०--घरणा अ्रहिरण घण धाउ, साम्हे जाचरि सातन्नवाँं । वाहै साहै 
'वीठली', खाडो खाडेराउ ।--र वचलिका 
सात्राजित-सं., पु. [स ] सात्राजित के वंशज राजा शतानीक का नाम । 
सात्राजिती-सं पु. [स.] सात्राजितू-पुत्री खत्यभामा का एफ नामान्तर। 
साधन, सानुहुर-देखी 'सात्रव' । 
3४०--सक॑ बा सान्रुहर, सुर पराक्तम सेर। “प्रवरंग'! साह अब- 
लिया, जग सह कीधी जेर +--प्रतापत्चिष म्होकमर्तिध री बात 
सात्वक --१ देखो 'सात्विक' (रू. भे.) 
२ देखो 'सात्यकि' (रू, भे.) 
सात्वत-स. पु. [सं, ] १ भगवान्‌ विष्णु का एक पाषंद । 
२ यादवकुलोत्पन्न एक राजा जो सत्व राजा का पुत्र था । 
३ भगवान्र श्रीकृष्णा का नाम । 
४ बलराम, बलभद्र । 
सात्वति, सात्वती-स स्त्री, [सं सात्वती] १ दशिशुपाल की माता का 
नाम जो वसुदेव की बहुन थी | 
२ बलभद्र की सहोदरा सुभद्रा का ताम जो कि पाण्डव-पुत्र श्रर्जन 
की पत्नी थी । 
सात्त्विक, सात्विक-वि. [सं, सात्तविक:] १ सनोगुणी, सतलगुणी । 
उ०--दादू राजस कर उत्पत्ति करे, सात्विक कर प्रतिपाल , 
ताप्स कर परत करे, निगुण कौतिक हार ।--दादूबा णी 
२ सत्वगुण से सम्बन्ध रखने वाला । 
३ प्राकृतिक, वास्तविक । 
स पु.--१ सात्तिवक भावों को प्रदर्शित करने के भार प्रकार के 
ग्रभिनयों मे से एक । 
२ विष्णु भगवात्‌ । ३ ब्रह्मा । 
रू, भे,--सातिग, सात्वक । 
सात्विकभाव-स., १.--१ तीन लघु के ढगण के तृतीय भेद का लाभ । 
(डि. को ) 
२ शुद्ध एवं पवित्र भाव । 
साथ-स. १.--१ संग रहने का भाव, संगत, सहचार ' ([डि. को ) 
उ०--तैछ्वि हू जोती हीडू छ, बन बन परवत ठाम | मत ध्थिर 
राखु, हुं छः दुखिणी साथ तणा ठहा स्वामि ।--नक् ड्यान 
क्रि. प्र,--करणो, राखणौ, व्हैणो | 
मुहा---१ साथ छूंटणौ>-श्नलग होना, जुदा होना । २ साथ 
देशो न्‍न्मदद करना, सहायता करता । ३ साथ सोवणोन्‍्न्‍्स भोग 
करता 
२ सम रहने वाला, साथी । 


3उ०--साथ तो छत्तया उतरीयो छे। कवर वोरमदे मरजीदांत 
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खबास ने ल॑ एना के म्हैल भायी ।पर्ता 
३ परिग्रह । 
उ०-- १ साथ भुरे 'जसवंत' सह, दुखी श्रनाथ दयाक्ष । हाथ ते 
प्रावे है हरी, कमधा नाथ क्रपाढ्ू ।--ऊ, का, 
उ०--२ शआआराइ ने रांणोजी री मुजरी कियो। सु ईये भात ग्राया 
स्‌ राणा रो साथ छिप गयी तजर श्राव नहीं । 
--देवजी बगडावत री प्रता 
४ सेना, फौज । (प्र, भा; है नो. मा.) 
उ० --१ हांडा भ्रख्धेराज समेत अह्प साथ सूं राजा भीम र॑ माथे 
प्रस्थान कियो +--व भा. 
उ०--२ राः राजसिघ सुरजमलोत मुः नैणसी रा। स्क्नासिध 
प्रागदाप्तीत न पोकरण री मदत वासते घणा साथ स्‌॑ विदा किया । 
“-नणसी 
उ०--३ जामरा घोड़ा हजार १०००० भाजम्खांत कने निपट 
सखरो साथ ।--न ण॒सी 
3०--४ उठे सारंग खान न्‌ मारिथों भौर ही सारग खान रौ 
घण साथ मारियों ।--नैणसी 
५ समूह, भुण्ड । 
उ०--१ रीघधो साथां रेशवा, जस गाथा जेहल्ल । भारांणी बारां 
भरे, श्राथा दिए भ्रपहल ।--बा. दा, 
उ०--२ सुचि तामि विणजारो बौलि, चेदि रायतनि देस। साथ 
सह ए विणाजि जापि, सुत्राहु याहा तरेस ।--नक्वाख्यान 
६ सग, साथ । 
उ०--१ श्राठ हजार फौज साथ लीन्ही भली चुणावी साथ सागे 
लियो ।-- मारवाड़ रा अमरावा री वारता 
उ०--२ लूबा भड नदिया लहर, बक पंगत भर बाथ । भोरा 
सोर ममोह्िया, सावण लायी साथ ।--ब।. दा. 
७ सरक्षकता, मदद । 
उ०--विस रौ प्यालो राणाजी भेज्यौ, दीज्यौ मेड़तणी रे हाथ । 
कर चरणाम्रत पी गई, म्हारं सबक धणी रो साथ ।--मी रा 
८ घनिष्ठता, मेल-मिलाप । 
६ बच्य, जाति । 
वि.--६ सहिंत, पूर्वक । 
उ०--१ नबाब कासिमखान, करीमखात प्रमुख झापरा मुख्य 
सामंत सहायक करि बडा बरूथ रे साथ जूकण रा साहसी कुमार 
दारा साह न्‌ श्रोरग, मुराद रे साम्हो बिदा कीधी 4 - वं, भा. 
3०-३२ भाटी समुद्र पिह श्रापरी सीमा मैं बसी रा लोकां सहित 
मीसणा नू गोछ दिवाइ गिनायता नूं ग्रादर र॑ साथ राखिया । 
“-वें, भा. 
२ शाप्िल, सम्मिलित, शरीक । 
उ०--मुहम्मदसाह बादसाह पठांण सांम्हों चढ़ियो कमरुद्दीन सर 





सागथइ 


न लिय चढियों जद ईस्वरीसिंह जयस्रिहजी रो पण साथ थो । 
--मारवाड़ रा अ्मरावा रो वारता 

रू, में.---सत्त, सत्य, सत्यि, सध्यी, सत्य, सत्य, सथ, सथी, 
सथ्यथ, सथ्थी । 
मह; --साथीो । 

साथइ-क्रि, वि,--साथ में, संग में । 
उ०--साथइ सूंदरी जोगणी, मारवणी मूं प्यार। तिण जोगी 
ग्रोछख्खिया, ढोलउ माह नार ।- ढो. मा. 

साथगत, साथगति, साथगती-- देवी 'सहगमन' । 

साथड़ली--देखो 'साथक्' [श्रल्पा; रू, भे ) 
उ०--हा जी रे साथड़ली सपीठी पीडी पाती, हां जी जाडेची 
मूमल हाले नी ए रसीले रे देस ।--लो गी. 

साथण-ं, स्त्री,--१ सख्ली, सहेली । 
उ०--है फजरां हथणी सी दधि मथर्णी फुरती, मादा धर घर मैं 
घणाहरसी घुरती | खुली श्राथणियां साथरियां खाती, फूली-फूली 
फिर फद्याछो गाती ।--ऊ, का. 
3०--२ ठमके जांभर रणकार साथरा देखे, म्हारा धणा हेताछ 
सरदार सलगत आछी लागे सा ।-- लो. गी. 
उ०--३ चालौ ए साथरिया शआ्रापां कांमडिया ने जावा, ऐ तौ 
कांमड़िया चोखी म्हारी संडकियों गुंधाअ ।--लो गी. 
२ साथ रहने वाली, संग रहने वाली । 


रू, भे,--साथणी । 
साथशकिरोध, साथरपक्रोध-स. स्त्री, यौ,--अग्ति, श्राग । 
(ना. डि. को.) 
साधशासमी र-सं. स्त्री यौ,--अ्रग्ति, श्राग । (नो, डि को ) 
(मि. वायुसखा) 


साथशी-देखो 'साथण' (रू, भे.) 

साथरउ - देखो साथरौ' (छ,. भे.) 
उ०--जडह नाचिवा पइठी तउ घूघटठ काइ, जइ भ्रात्षि काशी तउ 
काजल काइ, जद भीख तठ भूख काइ, जद साथरठ तप साक्रडउ 
कांड, जद भितिवा पइठा तउ लाज काइ, जइ संयम लीजइ तह 
विलब कांद ?-व. प्र. 

साथरबाड़ो-सं. पु [स. सस्तर-वत, सस्तर-वाट] ६ किसी की मृत्यु के 
उपरात समपरेदता प्रकट करने के लिए जाने का स्थानया उस 
स्थान पर बिछाया जाने वाला बिछीना । 
उ०--१ साथरवाडो सुरों, जठे ऊठ बेगा जावे। खूब देर तक 
बेठ, खाती उबास्या खाबे ।--धनदांन लाह्स 
उ०--२ ताकत डोले तीसरा, साथरवाड़ा सोद । पैला घर पटकी 
पड़े, माखा र॑ मत मोद |+--ऊ. का, ; 
२ उपर्यक्त स्थान पर समवेदता निभित्त बैठते की क्रिया या 
भाव । 


22०४ 


साथरौं 





उ०---ताहरा कुंवर श्री दक्वपतजी खुसी सूं बधाई ले भर डेरे 
पधारिया । आगे श्राह देखे तो कृंवरजी रा परधान मदने रे डेरे 
साथरवाड़ घातिये बेठा छे ।--द. वि, 
३ मृत्यु के पद्चातु द्वादशी क्रिया तक मृतक के सम्बन्धियों का 
जमीन पर दयतन करने की क्रिया । 
रू भें --सत्यर, साथरवाड़ो | 

साथरि, साथरी-सं, स्त्री.-- १ घास का छिछला (छोटा पा) ढेर । 
२ विष्नोई सम्प्रदाय का पीठ । 

वि, वि.--जाम्भोजी ने उतके साथ वाले भ्रादर्मियों सहित जहां 

कही ठहर कर कई दिनों तक ज्ञानोपदेश दिया, वे सभी स्थान 
'साथरी' कहलाये | वंसे 'साथरी' शब्द मे साथ के आदमी, स्थान 
त्रिशेष व सेज तीनो का भाव निहित है। 
३ देखो 'साथरी' (अल्पा; रू. भे,) 
उ०--१ घणोी हेत पित मात, रह्मया घरि वैसि मया करि । सुखम 
सेक परहरी, भ्राय सूतौ तिणि साथरि ।--सुरजतदास पूनियौ 
उ०--२ परहरे सेफ पाटबरी, साथरि सुक्ठ न भ्रडिये । सपजे गंग 
अमछ सुबक्, छार नीर घर छडिये ।--सुरजनदास पृन्तियाँ 

साथरो-सं. पु. [सं. सस्तरः] १ बिस्तर, बिछौना ! 
उ०--१ सो मरणे रें समय पछताबे सूं भ्रासू नाखे थोौ अर कहै 
थो कि इतरी लडाइया मैं माँटीपणौं कियो । कितरा घाव सह्ठिया 
पण हमार तो साथरे ऊपर बूढ़ी रांड दाई मर छ' ।--ती. प्र. 
3उ०--२ जोगायत वडो प्रक्े दातार हुवो । बडा-वडा दान दिया । 
पछे साथरे री मौत म॒वौ ।-- नैशासी 
२ वि्हिषतः कुश की बनीं चटाई, तृण-शब्या । 
उ०--!१ 'केहर' राजा 'करण' के, निरधन किया निहाल। सौ 
सोव॑ता साथरा ते पोढ़ें सुखपाक् ।--कुभकरण सांदू 
उ०--२ सरस नीरस आहार, करणो वछ पातरे । ए सुख सेज्या 
छोड, सूवणी साथर |--जयवाणी 
३ नाश, संहार, खातमा । 
उ०--६ इतरो पिउसंधी साभक्ति ने कह्यो, भ्रव खबरदार हुवो, 
य्यो मेरा तीर आवता है। तिण तीर सू पठाण १०/२० वीध्या 
ने भुदी पाडियो । इसा तीर वेढठा ५/७ बाह्या, पठाण सौ-दोढ रो 
साथरो हुवी |--जखड़ा मुखड़ा भादी री बात 
ढठ०--९ कलोौ वीदावत काम आयौ । ५० रजपूता सू माडण रो 
साथ काम झायो। मांडण घावे पडियौ। रजपुता हेठे कर लियौ 
इसो रजपुता रौ साथरो हुवो ठवे साबता ऊभा छे ।--नैणासी 
४ ढेर, राशि, समूह । 
उ०--१ खालिकि ऊभो खेत मा, सबद्ठा दईत संघार। सतगुरु 
कीधो साथरौ, मोटा दाणव मार ।--पी. ग्र, 
३7०--२ मेछारएा करि घाण हुआ छेँ। चाहछीस कोस रिण साथरे 
पज्ञा हजार पडिया छे। करका री बाड़ि हुई ने रही छे। विशाजारा 


साथयद् 


री बाहृद पड़े तिण भांति घोड़ा भडा हाथीग्रा रा गरा पडीप्रा 
छ ।--रा. सा. स. 
२ घास-फूस, मूंगा, मोठ, गवार, जवार श्रादि को उस्लेड कर या 
काट कर बनाया हुग्ना छोटा ढेर । 
उ०--तर पोटा मृधी मारि ढाल खडग काढ़ि ने ऊपर पडिया तिका 
जाएं जवार रो कड़ब बाढ़ ज्यूं साथरा कीना नै राजा भ्रनतराय 
साखला ने ढाल्या री ऊट देने जीवती पकड लीधी। 

; “-कहवाट सरवहिये री बात 
६ देखो 'सथारो' (, भे.) 
७ देखो 'साथरवाडौ' । 
हू. भे.--सथ, सथर, संथरी, सत्थरो, साथर, साथरी, साथरए, 
साथरि, साथरी । 


साथकछ-सं. स्त्री, [सं. सक्थि] जांघ, ऊकू | (डि, को ) 


उ०-ताहरा लडाई मडी। भादी ने जोईया राठोड़ा सूं वाजिया । 
गोगादजी घावे पड़िया | साथक्वां बेहु बढी । बेटी ऊदौ पणा पस- 
वाड़े पडियी ।--नै णसी 

मुहा,--साथक्क उग्ाडियां घर री लाज जावै--अ्पने घर की बात 
बाहर बताने से घर की इज्जत णाती है। 

रू, भे,--सत्य, सत्यक्व, सत्यि, सत्थी, सथ्यक्त, सांथछ । 
अ्रल्पा;--साथडली, साथलछडी । 


२५०६ 


र्न्त्््र्ज्ज्ज्म्ज्ऊ्तछऋआआआण्््-त-_््त्तत___ै तनमन पिता 55 पतम+तमतमत++त_त.त......त. 


साद 


प्राण छाइसि, त्याहारि भ्रवला पाति रोसि ।--नह्ास्यातत 

२ साथ रहने वाला, संगी । : 
३ हमउम्र, हमजोलोी । 

४ सहायक, मददगार । 

उ०--१ कंता फिरज्यों एकला, किसा विडांणा साथ । थारा साथी 
तीन जणा, हियौ कठारी हाथ ।-- भ्रभ्यात 

3०--२ रहिस निरालंब एकलौ, तज काया मर बास । साथी तै 
दिन सखधर, सुरग तणौ पथ सास ।--ह« २. 

५ प्रेमी । 

उ०--१ तुम देख्या बिन कछ ने परत है; हियो फटत मोरी छाती | 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, पुरव जनम के साथी ।--मीरां 
उ०--२ ग्यानी तन गोरा ठोरम-ठोरा, चादर में चिलकदा है। 
है मदवा हाथी साथण साथी, खाथी चाल चलदा है |--ऊ, का, 
रू, भे.--सत्यथि, सत्थी, सथी, सथ्थी, साथि । 

प्रत्पा; --साथियो, साथीडी । 


साथीडो--देखो 'साथी' (अ्रल्पा; रू, भे.) 


उ०--१ साथोड़ा रा डेरा हरिया बाग, जंव।ई रा डेरा मोतीमहल 
मे। साथीड़ा र॑ दातण बोर जवाई रे काच्ी केछ रौ ।--लो, गी. 
उ०--२ जाबा दो छिणगारी तार जाबा दो ता ए। म्हारा साथोड़ा 
उभा दरबार, जाबा दो ना ए |-- लो. गी. 


साथदडी - देखो 'साथ८' (प्रल्पा; रू, भें) 
साथलो-वि. (स्त्री. साथली) साथ में रहने वाला, साथ वाला, साथी । 
साथि--१ देखो 'साथी” (हू, भे.) जियां भ्रौ सगक्कौ जगछ वा रौ राज हुवे ।--तिरसक्‌ 
२ देखो “साथ' (छू, भे.) साथीपो, साथीपौ-सं. पु.--मित्रता, दोस्ती । 
उ०--१ सारंग सिक्कीमुख साथि सारथोी, प्रोहित जांणशहार | साथै-सं, पु.--बह अवस्था जिम्ममे दो या ग्रधिक जीव एक्त दूसरे के 
पथ । कागक ची ततकाक् क्रपानिधि, रथ बेठा सांभछ अरथ | निकट सम्पर्क मे रहते हो । (डि को.) 
--वेलि ज्यू--म्हैं श्रर खेतजी एक साल ताई बोडिंग मै साथे रह्मा । 
3०-7३ कुप्रर पयंद 'केहरि', करि मोसू रिणताक। 'गोइंदः हंतौ कि. वि.--१ एक सम्बन्ध सूचक अ्रव्यय जो प्रायः सहचार या सम 
साथि मो, में बृहो गोपाछ ।-- गु. रू. ब. रहते का भाव या स्थिति सूचित करता है । 
उ०--३ पसिंधु थकी सर अ्रध्िक्‌ भ्रतिसति मि मन साथि दीद॑ । ज्यू--थूं खेतजो रै साथे जा । 
येह नूं जल काई अरधि न आवि, भरा तौ श्रम्नत मीढे। २ प्रति, से। 


“+नक्रास््यान ज्यू-टाबरां साथ कोगर्ता करणी ठीक नीं ब्है । 
क्रि. वि.--साथ मे, सग मे । 
उ०--१ जोगी भ्रासावत जोधपुर गढ आता साथे काम आयी । 

--नेणुसी 

3०--२ श्रौरंगसाह छत्रीसे प्रायौ, उर राव रांण लगी श्रसहायो । 
संख्या विण लीधां दक् साथे, मारग पड़े पहाडा माथे ।--रा. रू. 

साथो--देखो 'साथ' (मह; ७, भे.) 

साद, साद-स, पु. [सं. शब्द] १ चाही-बाही की प्रावाज, पुकार । 
3०--१ तपसी रो रूप घरे भ्रतताई, अडंग कुटी गई सीत उठाई। 
सिथक्र पुकारी साद सुणीज, कोजै हो हरि बाहर कीजेी |--रा, रू, 


3उ०--३ किसोक है श्रो सरदार ? किसाक है इशारा साथीड़ा” 
वे च्यार घोडा मार्थ निडर हुया इण जगह मैं रमता फिरता हा । 


साथियों - १ देखो 'स्वस्तिकः (हू, भें.) 
उ०--१ साथियों सुंदर विच सोहै, मोहै सगला मन्न । संसार द्र्म 
सफलो करे, धन भ्रम्मका दे धन्न ।--ध व, ग्र', 
3उ०-- २ प्रास्थांससभां कांच ढालिउ, कंक तणा छड्ा घाबडा, 
कस्तूरी तणा स्तवक, बावनाचदन तणी गूहली, काचा कपूर तणा 
साथिया, प्रवींध्या मोती चउक पूरिया, ''****।--ब, स 
२ देखो 'साथी' (अल्पा; छ, भे,) 

साथी-सं. पु. [सं. साथी] (स्त्री. साथण) १ प्रित्र, दोस्त । (ईि, को.) 
3०-- साथी सघला इ घरि जासि, माता पाहाडी जोमि। विरहि 





सादगी 
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उ०--२ सहियौ पलौ सुकर दुसासश, ऊपर न हो भीम भ्ररि- | सावशौ, सादबौ-क्रि. स.--१ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी लेता । 


जण | किसत प्रकार कछू' बिये किण, सत द्रौपदी तणी साद सुण । 
--द्रौपदी री पुकार रो गीत 

२ हब्द । 
उ०-सिधं निध प्रठे नव से, सच्चयं धर धरे । इकौ-स नाम 
ग्राखतं, भ्रनेक साद उच्चरे ।--सू. भ्र« 
३ भ्रावाज पुकार । 
उ०--वांस फौज भाई । लड़ाई हुईै। कितराएक ठाकुर कांम 
प्राया । चरड़ौ चंद्रावत काम भायौ । सिवराज, पुनो, इंँदौ, भाटी, 
बिजो । चरडे साद कियौ |----नण प्ती 
४ बोली, झावाज । (हूं. तां. मा.) 
उ०--ताहरा काधक्त एकल शअ्रसवार घोड़े पावतां नूं वतलायी । 
ताहरां जोधै कांधछ री साद प्रोन्‍खियों । ताहरां जोधे कांधल नू 
बोलायो । बेऊं भाई एकठा हुआ ।--नण सी 
भ झ्ावाज, ध्वन्ति । 
उ०--१ हुई साद नकीब सिताब हला, इम होदाय जीरा वर्ण 
ग्रलला। भिछ अग बगत्तर पकखर मैं, सज॒ सार खड़ा लख इंर्वेंक 
समें ।--रा. रू. 
उ०--२ कई जातरा ततन्न पत्राक कूजी, गह॒वकी सिवा साद सादूछ 
गूजे । जिका दाकले जातरी पोढ जावे, गुसाई रहे जागता राग 
गावे ।- मे. म. 
मुहा--- साद बेठणौ>-गला बेठता, आवाज खराब होता । 
६ बात, यश, कीति । 
उ०-घणां दिन आवसी श्रप्तुरा घर, राज मैं घणा दिन साद 
रहसी । वाद कीं बितां सयदि क्यूं करि बहै, बाद कीर्धाीं थका 
सयद बहसी ।--कुंवर नरपाछ देवब्ठ रो गीत 
७ झ्राज्ञा, आदेश, हुक्म । 
उ०--पुस्करि साद पडावियु, ये नलसूं करसि वात । आाखम देति 
रहिवाँनि, हैँ करीस तेहनु घात । --नक्वाब्यान 
८ देखो स्वाद (रू, भें.) (हु. नां. भा.) 
8 देखो 'साध' (रू. भे.) 
रू, भे,--सद, सहि, सह, साढ | 
१० देखो 'स्राद्व' (रू, भे,) 
११ देखो 'साधु' (रू. भे.) 

सादगी-सं. स्त्री,--सादा होने का भाव या अ्रवस्था, सीधापन, सर- 
लता | 
3उ०-- ६ भरेस भी दूदा रा श्रावश री जणाइ रणामस्त खां बुलायौ 
तिव ण भी झाइ दूदौ सादगी रे साथ न पहिचाणियौं ।--व. भा. 
उ०--? इंश वास्ते म्हार कमर मैं म्हारी बिना फानूस री नागी 
छात महने सादगी ग्राव्ठी प्र सोवणी लागती । उण मार्थ म्है छत- 
पंखौं भी कोनी लगवायो हो |--तिरुसकू 


२ पुकार करना, आर्तनाद करता । 
उ०--सह रांचे जन सावियां, मत बहरी कर मात । फीड़ी तग तेवर 
भंणक, भणक सुर्ण भगवांत ।--र., ज. प्र. 
३ शब्द करना, ध्वनि करना | 
४ आवाज देता, पुकारता । 
५ आज्ञा देना, भ्रादेश देता । 
सादणहार, हारो (हारी), सादणियौं--वि० । 
सादिशोड़ो, सादियोड़ो, सादधोड़ो -- भू० का० क्ृ० । 
सादीजणो, सादीज्बौ --कर्म वा० । 
सादवबणों, सादवबीौ--रू० भें० | 

सावदत --देखो 'सहादत' (रू. भे.) 

साददेव--देखो 'स्राद्धदेव” (हू. भे.) 

सादपख--देखो '“स्नाद्धपख” (रू, भे.) 

सादर--आदर सहित, सम्मानपूर्वक । 
उ०--१ विधिजा सारद वीनवूं, सावर करो पस्तायथ । पावाडौ 
पनगा सिरे, जदुपति कीनी जाय ।--ना. द, 
उ०--२ सादर साईती आदर उमगाई, उठती परियां सी बरियां' 
घर थाई |--ऊ का. 

सादछ, सावल-वि,-- ! वीरहाक करने वाला । 
उ०--१ घोड़ा हाथी ऊंट पोठिया, सवि ऊदाली लीधा । सावद्ठ 
सीह मलिक बि मोटा, बदि जीवता कीधा ।--का. दे, प्र. 
उ०--२ सादछ सोह मलिक जे हता, प्रांणाइ बंदि करचा जीवता । 
दी5उं इस्यूं भ्रम्हार इ नेत्रि, सादी मलिक पडिठ रिशल्षेत्रि । 

“-का, वै. प्र. 

३२ दल सहित । 
३ देखो 'सारदू७' (रू, भें.) 

सादवणो, सादवबो -देखो 'सादणौ, सादबौ' (रू. भे.) 
उ०-समरथ विरुद लोक त्रहुं सांगी, पुणां भांगी समथ्यपणौं । 
जन सादबियां भ्रतरजांमी, घणताँमी आसतो घणी ।--र, ज, प्र« 
सादवणहार, हारो (हारी), सादबणियौ--वि० । 
सादविश्रोड़ो, साववियोड़ी, सादध्योड़ोी---भू० का० कृ० । 
सादवीजणा, सादवीजबौ--करम वा० ! 

सादवियोड़ो--देखो 'सादियोड़ौ! (रू, भे.) 
(स्त्री. सादवियोड़ी ) 


' सादापणा, सादापणों-स १.--सादगी, सरलता ! 


सादाकद्वो-प. पु. [स« स्यंदतः] रथ । (डि. ता. मा.) 
सादिन-स, पु; [फा, शादित]| १ पशु, जानवर । 
3०--धुवी चराक्ता हा दिन धोले, मादित सोर मचायी । 


पुवाद्यम पत्ति निसा दिन, सादित नहीं सुबायौ ;--ऊ, का, 
२ मृग-शावक, हिरत का बच्चा । 


नाद 


साब्िमौण 


+जनरन्‍मनमक, 


सावियांण, सावियांशौ, सावियांनौ-सं, पु [फा. छादियातः] मांगलिक 
ग्रवसरों व आनन्द मंगल के समय बजने वाले वाद्य, बाजे । 
उ०-- १ बादसाह राजी हुवो सादिधाँंता बजवाया सताब हजूर 
घुलवाया जयसिह जी जाय सलाम कीवी । 


--महाराजा जयपिंह श्रामेर रा धणी री बात 
उ०--२ इतरे सूजे री फौज भागी। बादसाह रे सादियाँना 
बाज्या । सूजी तौ उण दिन रो भागियी फेर जाहिर नहीं हुवी । 

--महाराजा पदर्मास्रध री वारता 


्ू, भें,--सदीनो, सायदांगौ, सायदानौ, सुदानौ, सेदाण, सेदांणौ, 
सेदांन, संदांनी, सदांणी, सेदांत, मैदानी, संदाती । 
सावियोडौ-भू. का. कृ.--१ उत्तरदायित्व लिया हुमा, जिम्मेदारी लिया 
हुआ. २ पुकार क्रिया हुआ्ना, आरतंताद किया हुआ. ३ शब्द किया 
हुआ, ध्वति किया हुआ. ४ आवाज दिया हुम्ना, पुकारा हुआ. ५ 
ग्राज्ञा दिया हुआ, भादेश दिया हुआ । 
(स्त्री सादियोडी) 
सावी-सं. स्त्री,--१ एक प्रकार की छोटी चिडिया का नाम । 
[फा. ज्ञादी |] २ ब्याह, विवाह । 
३ घोडा, झदव । 
'४ शिकार करने वाला व्यक्ति, शिकारी । 
पर सवारी करने वाला व्यक्ति, सवार । (डि को ) 
६ देखो 'सादौ' (पु.) (रू, भे ) 
उ०--पद्चे तकछाव रै बांह ने 3ठे बस्ती कौवी । उठ सादी सी श्रापरे 
रहंणा नूँ हवेली वाई ।--नैणसी 
सादीत-सं, पु --विकप्तित । । 
उ०--भ्रति सुंदर कवक मांडिया ऊपर, सोभा प्रति पांमह सादीत 
चदवदनी मुख दिसए चाहृतां, ऊगा किरि बारह आदीत । 
“--महादेव पार्वती री वेलि 
साबुछ, सादुलूउ, सावूर, सादृढ्, सादृढुठ, सादृछौं -- देखो 'सारदूऋ' 
(रू, भे,) (डि, को; ता. डि. को; हु. नां भा.) 
उ०--१ गाज इते ऊल्लेड़ गज, माल वन तरमूकछ । जागे नह थह 
मैं जिते, सके हाथऋछ सादृ् ।--बां दा, 
3०--२ सादृछठ एक प्रतेक सिहली, धुमर कियद फेरतड घस । 
बंधां हूँता ऊबडे बगतर, हाक समाती ,उडियई हंस । 
“महादेव पारवती री वेलि 
3०--३ सघूछों प्रापा समो, बियो न कोय गिणंत । हक बिडांणी 
किम सहै, घणा गाजिये मरंत । --हा. का, 
उ3०--४ सधणा गाज जिम सुणे, गाज मदमसत गयंदां । सावूढो 
सिर पटकि, मरे संगार मयंदां ।--सु. प्र. 
सादो-वि. [फा सादः] (स्त्री. सादी) १ जिसमें एक हो प्रकार के 
तत्व हों। 
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२ जिसमें किसी प्रकार का धुमाव या उलभन न हों, सरल, 
सीधा । 
२ जिस पर किसी अकार के बेल-बंटे, सजावट भ्रादि का काम 
किया हुश्रा न हो, किसी भ्रकार के अंकन रहित । 
४ छुल-कपट से रहित, सीधा, सरल, भला । 
५ भूखे, बेवकूफ । 
६ भिर्मेल, बेदाग । 
७ बिता मिलावट का, भिश्रण रहित । 
८ समभने में सरल, भ्रासान | 
६ सफेद, दवेत । हे 
१० जिसकी बनावढ में कोई विशेष कौशल न ही । 
१९ जिसमें कोई विशेषता ते हो। 
१२ तड़क-भड़क रहित । 
सं, पु--१ एक प्रकार का हाथी विशेष । 
९ कागज, कपड़ा प्रादि, जिस पर बेल-बूंटे, सजावट श्रादि न हो । 
सादों सरोपाव-सं. पु.--एक प्रकार का सरोपाव (पुरस्कार) | 
वि, वि.--इस सरोपाव के प्रथम दर्जे में साधारण समय पर 
१४० रुपये श्रोौर विवाह ग्रादि के समय पर २४० दपये' दिये जाते 
थे। परन्तु दूसरे दर्ज में १०० रुपये श्ौर तीसरे दर्जे में ७१ रुपग् 
दिये जाते थे । 
साचस्क-सं. पु [सं] एक ही दिन पूर्ण हो जाने वाला एक प्रकार का 
यज्ञ विशेष । 
साध-सं, स्त्री, [ सं, श्रद्धा] ! इच्छा, श्रभिलाषा । 
उ०--१ मेली तदि साध सुरमण कोक मत्ति, रमणा कोक॑ मत 
साभ्न रही । फूल छडी वास प्रफूल, ग्रहण सीतछना इ ग्रही । 
--वेलि 
3उ०--२ धनजी-भीमजी पाछा हवेली पृथा तौ ठा' पड़ी के भावी 
तो भरीजगी गजब न्हैग्या । ठकरांणी नें कीकर मूंडी बतावांला ? 
उण री अ्रमरचुनडी वाही साध नें कीकर पूरी करांला ? 
“-श्रमरचंनड़ी 
मुहा---साध प्रणौ; साध प्राणौ>>गर्भाधान से सातवें महीने में 
गर्भिणी स्त्री की 'दोहद सम्बन्धित” इच्छाओ्रों की पूति करना | 
४२ देखो 'साधु' (छू. भे ) (भर. मा.) 
उ०--१ तैत्रीसइ वलि वादी भट्ट, सातसइ श्राचारिज गह गद्ठ । 
इग्यारह सइ दिगबर साथ, एकवीस सेतंबर बाध --स. कु. 
उ०--२ साध सुमारण ना लिया, फस्या जगत के माँहि। जने 
हरीया उन जीवका, करम न का जाहि ।--श्रनुभववांणी 
उ०--४ रांम रांम रसना रटे, सोई जुग मैं साध। हरीया ध्िवरन 
सहज का, वाका मता अभ्रगाध ।--भ्रनु भववाणी 
उ०--४ धन सबरी रो धरम; प्रभु महाराज पधारे । बाछ्ि बाण 
सावहै, साध भुग्रीव सुधार ।-पी, भ्रं, 


साधक ५३२०६ तताथणी 
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३ देखो 'साद' (रू, भें.) 
४ देखो 'स्राद्ध/ (रू, भे.) 
रू, भे.-साभ्र । 


साधक-स, पु -- १ साधना करने वाला योगी, तपत्वी । 


उ०--१ धसिध साधक राखे सबर, सबर तर्ज मतमद । सबर काज 
सुधरे सहु, साई सबर पसद ।-बा दा. 
3०--२ देवी काछिका मा नमो भद्रकाछी, देवी दुरगा लाघवं 
चारिताढछी । देवी दानवा काक सुरपाक्त देवी, देवी साधक चारणां 
सिघ सेवी /--देवि. 
२ भृत, प्रेत प्रादि को वदा मे करमे वाला व्यक्ति । 
३ पाच प्रकार के पित्तों में से एक । 
४ सहयोगी व्यक्ति । 
3०--अआायउ राजांत मिहासण ऊतर, सिध साधक तेडिया स्िध । 
पारंभ कीध कुंवरि परणावण, वेह बाधी भली विधि । 

--महादेव पारवती री वेलि 
५ हिरण्याक्ष से हुए देवासुरः युद्ध में वायु के द्वारा मारा गया एक 
राक्षस । 
रू, भे,-- साधिक । 


साधका-स. स्त्री.--दुर्गा देवी का एक नाम । 
साधणों, साधबौ-क़ि, स.--१ ठीक एवं निश्चित समय पर कार्ये को 


पूर्ों करना, पूरा करना । 

उ०--६ नीराजन मुख विधि नियम, साधथि लगन पहछ साच | 

कन्हुँ कवरी लाल सुकती, थ्रापी 'खेतल' श्राच । - व, भा. 

उ०--२ जेठां सब मंडप रचियो थो तहा बर बठी लगत साधियो । 
-पचदंडी री वारता 

मुहा,--१ मोरत साधणौ्-ठीक व सुनिश्चित समय पर कार्य 

करना २ ग्रवर्सांणा साधणशोौ-- प्रवसर का लाभ उठाना । 

२ करना । 

उ०--१ उस ही दिन पाछी गागरोणि जाइ देह री नित्यचरचा 

साधे तिकण ने सुशता ही मीणा पभोद्वाव धर -..-व. भा. 

उ०--२ तीरथराज राजबेता तत, सुृत्र निज राज करे धरिया 

सत । सिध मुनिराव सेव इम साध॑, इम रितराज सम॑ श्राराधे । 


--सू, प्र. 


उ०--३ सीसु सिखंडी तणऊं तांमु छेरीड छलु साधी3। पाप 
पराभव तइ प्रवेसि गतिमागु विराधीउ ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--४ भ्रिय विश चंगि नारग, रंग मा झावईं शझ्राजु । हि मई 
हत्या साधवी, माधवी वेलि न काजु ।--जयसेखर सूरि 

३ सहज व स्वाभाविक रूप से कार्य को करते के लिए श्रश्यास 
करना । 

ज्यूं - दम साधणी । 


४ किसी काये में सिद्ध व पारंगत होते के लिए विशेष परिश्रम व | 





प्रथश्त करना । 

उ०--मोसूं कोई मोह मत करौ। मैं जोंग मत्र साधिया। मोसूं 

इसड़ो भाव राखियाौं। इतरौ कहि फेर सौ जोगी पास गयौ । 

जाय गुरु सूं नमस्कार कर शअग्नि-प्रवेस किया । विद्या साथी प्ररु 

जक्षिणी री प्रराधन कियौ | -बँताछ पच्चीसी 

मुह..--देखत सीखत साधे जोग, छीजत काया बढ़त रोग - बिना 

सोचे विचारे किसी की नकल करने पर दुःख व कष्ट होता है । 

४ किसी वस्तु को ठीक व संतुलित रूप से अपने स्थान पर रह 

कर यूरा कार्य करने योग्य बनाने हेतु उपयुक्त स्थिति में लाना । 

उ०--चेंबर माय छे कारतूस घाल दियः है । झ्रौ देखो 'लॉक' 

धठ है, भ्रठीनें धुमाता ई 'रिलीज' हुवे है।” म्है बंदुक कांचै माथे 

साध र देखी ।--तिरसकू 

६ निश्ञाना लगाना, संधात करना । 

उ०--१ 'निसाणों तो साधणों श्रावे है?” 'जी, हां ।! 'कहै 

सीझ्यो ?” 'रायफल क्लब मैं इमरजेंसी कोरस कियौ है ।' 
--तिरसंक्‌ 

उ०--२ वा ईज बोली--निर्साना साधरों रौ इसौ मोकी सच नें 

कोनी मित्ठे पवन | राम धनुस इण वास्ते तोड़ सक्‍यौ, क्यू के 

सीता सांमी खड़ी उण रे मन माय उमंग भर रयी ही । 
--तिरसंकू 

उ०--३ जर््े भ्राप रे रोस श्रेत्ता जुश्रस्तं, त्रिणा मात्र जायें घणी 

कांमि तस्तं । सबहा जिके वेध धानंख साधी, बढ्ट्टी हो बंगड़ी 

बाक बांधी ।--र, वचनिका 

७ मारना, वध करना | 

उ०--सुत बगसी साधियो, श्राप सुत सुणं डरायौ। मण हजार 

सोर मैं, जाणि सुरमुक्ख जगायो ।---सू. श्र. 

८ उपासना करना, साधना करना । 

९ भरता, मारता | (छलाग) 

उ० --ठोडी आछी ठौड मैं, गोडो सांमी पाक । ग्रत्र किया विध 

पाछी फिरे, किणा विघ साथ छाछ ।--लु 

१० शिक्षित करना, सोखाता । 

उ०--इंसडी कहाइ दूजे ही दिन कुमार दुरजणासाल प्राखेट रा 

रमणाहूँ परभारो ही घोडा रा चाकरां नें बरजाइ दोड़ा रा 

साधिया घोर्डा रा पचास हो छड़ा झसवार साथ लेर पिता र पगै 

लागण नूं दिल्‍ली री फोज रे समीव श्रायौ ।--ब. भा. 

११ सीखना, अभ्यास करता । ऐे 

उ०--उरां धारि बदुक मोती उत्तारे, सरां मारि जाता खगा गैण 

सार । बढ्ी तोमरां दावक चाव बाघ, सम्तग्रा गुणा खग्ग रा सरग 

साध । व. भा. *- 

१२ पुरा करता प्रा करना | 

उ०--भाईय वयणिहिं राधावेधु, नखर साधहईं सवि भला ए्‌॥ 


साधदेव 
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कुशिहि न साधीउ पडु श्राएसि, भ्ररजुनु अठईइ नरतरीउ ए । 
--सालिभद्र सूरि 

१३ व्यवस्थित करना, सुधारता | 

उ०-थे तकरार करौ छौ पिण कैदी पातसाह वा कौदी स्थाहुजादा 

रो दसतूर छे | हैं सोबो साधूं ने सरहद बांघु। तिणरी दोढी पर 

तकरार न खटाव॑ । प्र ती केई तर का जूबाब साल भ्रार्व । 
--प्रतापसिध स्होकमर्तिघ री बात 

क्रि. प्र, -- १४ विज्येष परिश्रम व प्रयत्न से किसी कार्य में सिद्धहस्त 

होता, पारगत होना । 

१५ निभना, निभाव होना । 

४०--किम कटे पाप दुख सुख किया, साधे जयूं हिंज सधायलू। 

इ॒ए भंवर हूंत भ्रव दे अलख, विधवापर[ बंधायलूं ।--ऊ. का. 

१६ निकलना, भाग जाना | 

3०--१ साधीड पच्छेबाणु, भीमि पुरोहितु लाखहर, मेल्हीउ दीधु 

पीयाशु केडइ श्रावी पुणु मिलए ।--सालिभद्र सूरि 

३उ०--२ करसगणा सेहों स्थाक् बिल, गिर त्रिय बामण गाय । सम- 

रागण मंह साधणा, चाहे चित्त चल्ाय ।--बा« दा. 

साधणहार, हारो (हारी), साधरियौं--वि० ॥ 

साधिशोड़ो, साधियोडौ, साध्योड़ौ--भू० का० कृ० । 

साधीजणौ, साधीजबौ - कर्म वा०, भाव वा० । 

संघर्णों, संधबवौ, सांघणों, सांधबौ--रू० भे० । 


साधदेव--देखो 'साद्धदेव' (रू, भे.) (श्र, मा; ता मा, हू ता. मा.) 
साधन-सं. पु. [स.] १ किसी कार्य को पूरा करते की किया । 


२ कार्य को पूरा करने का माध्यम, सहायक उपकरण । 

3० -आभोग ऊरध, मगर जगत मूरध, साधन समग्र अखिलेस 
धरग्न । सिव सक्ति सीम, भ्रनुमव भ्रसीम, सिद्धात सार, नित निरा- 
कार '--ऊ का. 

३ क्सी वस्तु को तैयार करने मे प्रयुक्त होने वाला सामान, 
सामग्री । 

४ किसी कायें को सम्पादित करने मे प्रयुक्त होने वाला, सामान, 
सामग्री । 

ज्यूं-“हवन तो करावो पण साधत है की नी । 

५ क्षति, चुटि, दोष भ्रादि दूर करने वाली बात, उपचार । 

६ कोई तत्व या वस्तु जिसकी सहायता से काये पूरा होता है। 

७ जिसकी सद्दायता से युद्ध हो । 

८ सेना, फौज । (हु. ना. मा.) 

ह उपाय, तरकोब । 

१० उपासना, साधना । 

११ भदद, सहायता । 

१२ धन-दोलत । 

३३ संधघात । 
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वि,--धनाडय, मालदार। 
उ०--भाड उन्हाल री भाड हूँ भाखरा, जल तर्ज पालि पाताल 
जावे । साधन बैठा पिये मालिए सरबता, निधन नई पिण नीर 
हाथ नावे ॥--ध्र, व. ग्र, 
रू, भे,-- साहण । 
साधना-सं, स्त्री, [स ] १ किसी कार्य को सम्पन्न करते की क्रिया । 
२ भ्राराधता या उपासना। 
साधनी -देखो साजणी' (रू भे.) 
साधवाद--देखो 'साधुवाद' (रू, भे.) 
साधवी-स,. स्त्री, [सं, साध्वी] १ भली तथा शुद्ध श्राचरणा वाली स्त्री । 
उ०--न्रद्धधर[', माता माहारी बाल साधवी नारी । बेहूनू जीवन 
तो हूँ छू , मृकावी मोरारी ।-- नक्वारुपांच 
२ पतिब्नता, पतिपरायरा स्त्री । 
उ०-सती स्याम सेती सुरग जे, उतमगुण भ्रमरा सजे । जुग 
जुग जगत साधवी वर्ज, सपने ना पर नर भज ।--नारी सईकड़ौ 
रे साधु स्त्री, श्रार्या । 
उ०-१ प्रीतम पुत्र, तिन रिध तजी जी, मुक ने किसी घरवास । 
दीक्षा लै ब्नरत झादरू जी, हु जासूं साधवियां के पास ।--जयवाणी 
उ०--२ साह इकलख वदी भविया, त्रिण लख वीस सहूप्त साध- 
वियां । --ध. व. ग्र' 
रू, भे.--साध्वी, साहुणि, साहुणी । 
साधस - स. पु. [सं साध्वस | भय, डर | (हु. नां, मा.) 
साधार-वि,--१ रक्षा करने वाला, रक्षक | 
उ०--श्रंग धार श्रारख ऊजका, करतार चित चढती ककछा । विस- 
तार जस चहुवेवछा, साधार सेवग सांविक्का ।--र. ज. प्र. 
उ०--३ तरा कितराहेक तौ विचार सोच कीधी । अर म्होकमत्तिध 
सुणाने पहरिया बंठौों थी सौ सरपाव भ्रर घोड़ी घणौौ धत खबरदार 
तू दीधी सो झ तो म्होकमर्सिच उधारा भ्राटा रो लेगहार । सरणा 
ग्राया रो साधार ।--प्रतापसिघ म्होकमसिध री वात 
२ पनाह व श्राश्नय देने वाला । 
उ०--सरणायां साधार, दला” जिसो तन दूसरो । वीरम रा अण- 
पार, जबर गुना जिण जारिया ।--वी. मा. 
३ भ्राधार, सहारा । 
उ०--१ शप्रलख तूं हीज प्रादेस, प्रमर तर-ताग उपावश । सत 
जती साधार, चार ही खांणि चलावणश ।--ह. र. 
उ०--२ वशाक' सहोदर परत्रिया, वणक राय साधार। चोपग 
चितामण वणक, वेढभ क्यावर वार ।--बां, दा. . 
४ भरण-पोषणा करने वाला, पालन-पोषणाकर्ता । 
उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलांमति तीसरे हुकम दूत 
भ्ररज कीधी जु राजान राजेस रौ तपतेज परमेसर परक्षम, भ्रज॑त्तम, 
तिरजण, निराकार, ससार सिरोमणि, सस्तार साधार, .ईस्वरा 


साधारण 


कर 


प्रवतार ।--रा, सा. सें: 
५ सहायक, मददगार । 

उ०-मिलियी दुखिया साधार रे, जो आय चर्ढे घर बार उतरे । 
सफल गिणु अवतार रे, थारय मत माहि करार रे |--वि. कु, 

६ करने वाला, देने वाला । 


उ०--ज अ्ंतरजांमी वार नमामी, स्वामी जथ साधार । जोड़ी 
चिरंजीव पतनी पीयं, सुज सस दीव॑ सार ।--र. ज. प्र. 
रू. भै,--सधार । 
साधारण-वि, [स.] १ जिसमें कोई विशेषता ते हो, सामान्य । 
२ जो सर्वसाधारण के समभने योग्य हो, सरल, सहज । 
३ रक्षक, आश्रयदाता । 
उ०--१ धर अंबर ढक्कियण, बेद ब्रह्मा विसतारण। त्रिभुवन 


तारण तरण, सरण असरणा साधारण ।--ह. र. 
उ०---२ राज भभीखण लाज राखणा, सरणागत साधारण | धतख 
सायक भुजा धारणा, मह भ्रसुर खछ मारश ।--र. ज. प्र, 
४ रुद्रवीसी का चौथा वर्ष । (ज्योतिष) 

साधारणगांधार-स, १.--वज्चिका तामक श्रुति से आरम्भ होने 
बाला एक प्रकार का विकृत स्वर । 

साधारणत, साधारणतया-क्रि, वि. [सं, साधारणत., साधारणतया | 
सामान्‍य रूप से, साधारण तोर पर, सामान्यतः: । 

साधारणता-स. स्त्री.--साधारण होने का भाव या अ्रवस्था । 

साधारणधघरभ-स., पु. यौ. [त. साधारणधम] १ बह धर्म जो एक ही 
प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाय । 
२ सार्वजनिक धर्म । 

साधारणी-सं, स्त्री. |स | एक शअप्परा । 

साधारणों, साधारबौ-क्रि. स॒[सं. साअधारम्‌, साठ्घारीकरणाम] 
१ बचाता, रक्षा करना ! 
२ आश्रय देना, शरण देना । 
३ सहायता करना, मदद करना । 
४ भरण-पोषणा या पालन-पोषश करना । 
साधारणहार, हारो (हारी), साधारशियो -बि० । 
साधारिशेड़ो, साध/रियोडो, साधारधोडो - भू० का० क्ृ० । 
साधारीजणों, साधारोजबौ --कर्म वा० । 

साधारियोड़ो-भू. का. #.--१ बचाया हुप्रा, रक्षा किया हुआ. २ 
शरण दिया हुआ, आश्रय दिया हुआ हे सहायता दिया हुम्ना, 
मदद किया हुग्ना., ४ भरणा-पोषण या पालन-पोषण किया हुआ । 
(स्त्री साधारियोडी ) 

साधि-देखो 'साध्य' (रू, भे,) 
उ3०>येहनि मरण जराति व्याधि, एके सुख नहीं ता साधि । 
करम तशी वसिथी जे भमि, ते मानव मुरख निगरमि । 

-- नछारर्याल 
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साधु 


साधिक--देखो 'साधक' (रू, भे.) 
उ०--तिण समे कोई कहै छे । रजपूती रा साधिक ने इस्ट रा 
अराधिक ठाकुर पहली कही थकी तौ भौर सी लागे। 
-प्रतापसिंघ म्होकमसिध री बात 


ताधिका-स. स्त्री, [स.] दुगदिेवी का एक नाम । 

साधित-वि [सं, साधित] १ सिद्ध किया हुश्ना । 
२ तेयार किया हुझ्ा । 
है प्राप्त किया हुश्रा । 
४ घुला हुआ । (डि. को.) 

साधियोड़ो-भू का, क्ृ.-- १ ठीक एवं निश्चित समय पर कार्य को 
पूर्ण किया हुप्रा, पूरा किया हुआ. २ किया हुग्रा. ३ सहज एवं 
स्वाभाविक रूप से कार्य करते के लिए अभ्यास किया हुश्रा, 
४ किसी काये में सिद्ध व पारंगत होने के लिए विज्येष परिश्रम किया 
हुआ, प्रधत्न किया हुआ. ४५ किसी वस्तु को ठीक व संतुलित रूप 
से अपने स्थान पर रह कर पूरा कार्य करने योग्य बताने हेतु उप- 
युक्त स्थिति में लाया हुप्ला. ६ तिशाना लगाया हुप्रा, संधान किया 
हुआ. ७ मारा हुआ, वध किया हुआ ८ उपासना किया हुश्रा, 
साधना किया हुश्ला, € भरा हुआ, मारा हुप्ना (छलांग). 
१० शिक्षित किया हुआ, सीखाया हुग्नरा, ११ सीखा हुआ, अभ्यास 
किया हुआ. (२ पूर्णा किया हुग्ना, पूरा किया हुआ, १३ विशेष 
परिश्रम व प्रयत्न से किसी कार्य में सिद्धहस्त हुवा हुआ, १४ निभा- 
हुआ, निभाव हुवा हुआ, (६५ निकला हुआ, भागा हुआ, 
१६ व्यवस्थित किया हुआ्रा, सुधारा हुझा । 
(स्त्री. साधियोडी ) 

साधु-स, पु [स ] १ श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति । 
२ सज्जल व्यक्ति । 
३ संत, महात्मा । 
उ०--हरीया हरि दरगाह, जांह साधु जम संचरै। श्रौर न 
जाया राह, पाव बविहुंणी चालिबौ ।--अनुभववांणी 
४ धापमिक, परोपकारी या सद्गुणी पुरुष । 
५ वह जो सासारिक प्रपच छोड कर विरक्त हो गया हो, वैरागी । 
६ व्यापारी, बशिक | 
७ एक वैश्य का नाम जिसका वात 'सत्यतारायण-ब्रत कथा में 
मिलता हे । 
८ जैन यत्ति, साधु । 
& भक्त । 
उ०-- साधुझां सुधारों सही पापिया विसारं परा, सभार॑ चोतारे 
तिका तारे सिरताज। जवनां उधार मार॑ जुध भान हारे जद, 
पसारे समद माथे परवार पाज ।--पी. प्र. 
१० जिसकी साधना पूरी हो गयी हो । 
वि--१ सुंदर, मनोहर । (ह. नां, मा.) 
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२ श्रेष्ठ कुल का, कुलीन । साप्न --देखों 'साध' (७, भे.) 


३ सदुजन । 
छू, भे.--साद, साध, साधुव, साधु, साधो । 


उ०-मेली तदि साध सुमरण कोक मनि, रमण कोक मतति साक्र 
रही । फूल छूडी वास प्रफुलें, ग्रहणों सीतछ॒ता इ ग्रही ।--वेलि 


अ्ल्पा;--साधुड़ी । साध्वी -- देखो 'साधवी' (हू, भे,) (डि. को.) 


साधुडें--देखो साधु (अ्रल्पा; रू. भे.) 
साधुता-सं. स्त्री.-- १ साधु होने का भाव | 
२ भलमानसता, सज्जनता । 
३ साधुप्रों का या साधुश्रों जेसा आचरण । 
साधुधरम-सं, पु यौ. [सं. साधु+-धर्म] साधुप्रों का धर्में, यत्ति धर्म 


उ०--१ कॉमी कूड़ प्रपंच घणाकर, फूड़ करे तन फ्रेर। ऊ साध्वी 
दिस धूड़ उडायर, फूड बतावें फेर ।--ऊ. का. 

उ०--२ मसुगधा मध्यांते मोडा मिकछ जावे, पढ पढ़ प्रारथनां प्रोहा 
पिल जावे । हीयागम प्रागम उलटा पण होवे, साध्वी दुख देखे 
कुलटा सुख सोरव ।--ऊ, का. 


(जेन) | सावंद-वि,--अानत्दपूर्वक, श्रानन्द सहित । 


साधुमति साधुमती-सं स्त्री,--ततंत्रिकों को एक देवी । 
साधुव देखो 'साधु' (रू भें.) 
उ०--हतधर बंधव गोकुछ बाछ, खिमाबत साधुव दुष्ट खेगाहछ । 


उ०--परा केतकी केवडा वात पावे, श्रनेका जाण दूर सोरभ श्रावे । 
लसे व्रद सानंद कुंद गुलाबं, निरवर्ख हुव॑ इंद्रवाड़ी मिराब । 
६2722 रा, र्््‌ 


तब जे नाम श्रहोमिस तुहा, जरांतक काक् न ब्याप॑ जम्म । साप-सं. पु, [सं. सप॑ प्रा, सप्प] (स्त्री, सापण, सापणी) एक प्रसिद्ध 


- हें: र, 
साधुवाद-सं, पु. [सं. साधुवादः] १ उत्तम कार्य करने पर किसी की 
साधु साधु कहते हुए प्रशंसा करने की क्रिया, धन्यवाद ॥ 
२ पक्त रूप में की हुई प्रशंसा या बात । 
३ यश्च, प्रशंसा « (अ. मा ) 
रू, भें, साधवाद । 


शाधू, साधो-- देखो 'साधु (रू, भे.) 
उ०-- जग ब्रप्प वादू कोन साधू, मिट मरजादू काह ए जन कह्मौ 
ध्रादू राम साधू; इच्छा तादू छाड ए (--करुणासागर 

साध्य-सं पु. [सं.] १ एक प्रकार के गण देवता जिनकी सख्या बारह 
है--मन, मंता, प्राण, नर, भ्रपानू, वीय॑वान, विनिर्भय, नय, दंस, 
नारायण, वृष भोर प्रमुंच । 
वि. वि.- पुराणानुसार ये दक्ष प्रजापति की पुत्री साध्या व धर्म के 
संस से उत्पन्न हुए ये । 
२ ज्योतिष शास्त्र के २७ योगों मे से एक । (ज्योतिष) 
३ एक सद्गुण जिसमें तीन नेत्रो वाले ८४ करोड़ रुद्रोपासक समा- 
विष्ठ थे। 
४ गुरु से लिए जाने वाले चार प्रकार के मत्नो मे से एक । (तंत्र) । 
४ देवता । 
६ चाक्षक मनु के पुत्रों में से एक । 
वि,--१ सिद्ध करने योग्य । 
२ जिसकी चिकित्सा की जा सके । 
३ सहज, सरल । 
रू, भे,-- साधि । 

साध्यता-सं. स्त्री, [सं,] साध्य होने की भ्रक्हया या भाव । 


साध्या-स. स्त्री [स.] दक्ष प्रजापति की कन्या जो घर्मं को ब्याही मई 
थी। 


रेगने वाला विषक्षा जन्तु, नाग, सर्प । 
उ०--१ साप नां ताथि भ्रायौ घर॑ छोकरा, दही रौ दांण लै नंद 
रा डीकरा । तें हीज कस राऊ रा दईत सहि त्रोड़िया, छाछि रै 
काजि छीका घणा छोडिया ।--पी. प्र, 
उ०--२ कंस्या घण सज्जछ छुज्जछ फकात, सिरगिर कज्जलछ कट 
समान । ससूदित साप समाक्रत सुंड, दतूसक मुसक& रूप दुरड । 
“में, मं, 
पर्याय,--अभ्रहि, श्रासीविख, उरग, कचको, काकोदर, काछ; 
काहिदर, कुंडछी, कुंभीनत, क्रतकाछ, गरछस, गुढ़पग, गुढपद, 
चक्री, चस्रस्नवा, चील, जिह्यग, जैहरी, दंदसूव, दरचीकर, 
दोरघपिस्ट, घेधींगर, नसदरवी, ताग, पनंग, पवनासणा, पवनासली, 
प्रदाक, फरारी, कणी, भंग, भुजंग, भुजीस, भोगी, लेलहान, 
वक़गति, विखधर, विखहर, विलेसय, विलेस री, विसधर, व्यात्ठ, 
सरीक्षप, सारंग। 
मुह.--१ छाती मार्थ साप फिरगौ>-सदमा बैठना, प्रत्यधिक 
दुंख होना, २ बंबी में बडतां तो साप ही सीधी ब्है->समय भ्राने 
पर घूर्त व कपटी को भी भ्रल व सीधा होना पड़ता है. ३ 
भोछायोडी तौ साप ई नीं खाबै->जिम्मेदारी का पालन करते के 
लिए त्याग करना पड़ता है. ४ मरधौ साप गह्ता भें धाल्या 
फिरणौ>-किसी बात को व्यथ में पकड़े रहना... ५ साप मप्ंगूठा 
बाह्य मेछ व्हैणी, साप आ्ंगकी श्राछो मेल ग्है गौ-->संयोगवश 
होना. ६ साप ई भर जाय भर लाठी ई ती भागे->बिता हानि 
या नुकशान के कार्य सफल होता, ७ साप कद बिल खोद्देर- 
बलवान लोग गरीब व तिर्बंल का माल हड़पते हैं. ८ साप खायी ने 
पुरवाई चाली->कठित काये मे श्रौर कठिनाइयां झ्राना, ९ साप 
खाया ने झ्रदीतवार कद श्राव॑->उचित समय पर किसी चीज का 
ने मिलना. १० साप गया लीक कूटणीर-परम्परावादी होना, 


सापप्रसत 





रूढीवादी होता, ११ साप छछूंदर री गत ब्हैणी>--दुविधा में 
पड़ता, १२ साप ने दूध पावणौ-"-दुष्ट व शत्रु का पालन करना, 
१३ साप रा पग पेट में व्हैज-बुरे व्यक्ति की बुराइयां गुप्त होती 
है. १४ साप रा मूंडा मैं पडणौ>-->खतरे में पडना. १५ साप रो 
चाल चालशी>+>कपटपूर्ण व्यवहार करता १६ साप रो काई 
छोटो प्रर काई बडौ>-दुश्मन चाहै छोटा या दुर्बेल हो उसकी 
कभी उपेक्षा नही करती चाहिये. १७ साप रौ खायोड़ो बिछचा 
सूं कांई डरे>>बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया हुआ्ना व्यक्ति 
छोटी मुसीबतों से नहीं डरता, १८ साप सलीस्या तो केई देख्या 
पण इजगर तौ प्रब॑ इज देख्या--कई साधारण दुष्ठो से सामना 
होते के बाद किसी भयंकर दुष्ठ से सामना होता, १६ साप सूं 
रमणौ८"-खतरनाक व्यक्ति से सम्पक करना, अत्यन्त खतरे का 
कार्य करता, २९० सापा रे किसी संद प्र ठर्गा किसी मितराईर८-: 
दुष्ट अपनी दुष्ठता! नहीं छोड़ता वह तो हर किसी के साथ दुष्ट्रता 
ही करता हैं. २१ सापा रा ब्याव में जीभां रा लपतकान-+ 
ग्रभावग्रस्त से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करता. २२ सापा रे 
किसा साख दुष्ट व्यक्ति रिश्ते का लिहाज नहीं करते । 
वि.,--६१ काला, दयाम | # (डि. को.) 
२ क़र। # (डि, को, ) 
३ देखो 'सराप' (रू, भे.) 
रू, भें-सप, सांप । 
प्रल्पा;---सपकछोटियों । 
सापप्रतत सापग्रस्त-वि, [सं, शापग्रस्त] है शाप से पीडित या जिसे 
हाप दिया गया हो । 
[सं. सर्पग्रस्त] २ सांप का काटा हुभा, सर्पंदंस । 
सापचेत देखो 'सावचेत' (हू. भे.) 
उ०--सिधराव ने कह्यो, उठ बेठा हुवो ने भैरू' सं दाकछ 
कीघी । पर-घर पेसण चोरटा, सापचेत हुई, हूं जगदेव श्रायौ । 
तिसे भेरू ने जगदेव बथौबथ हुवा |--णजगदेव पंवार री बात 
सापण, सापरणी, सापिण, सापिणी-स. स्त्री.-- १ श्राग, प्ररित । 
२ नागिन, सर्पिती । 
३ बरछी, माला । (ता. डि. को.) 
४ देखो 'नागण' (४, ५) 
रू, भे,--सांपशा, सायणी | 
सापणो, सापबौ-क्रि, स. --शाप देना, बददुश्रा देना ।.. 
7०--सिवि सकर ना सापियों, दीयो ब्रह्म नां दात । नांम तुहारौ 
नारीयण, भुजण दोयौ भगवान ।--पी ग्र, 
सापणहार, हारो (हारी।, सापणियाौं --वि० ! 
सापिश्रोड़ो, सापियोड़ो, साप्योड्ो--भू० का० कृ० । 
सापीजणों, सापीजबो--कर्म वा० । 
सापतेयक-स. पु. [स. स्वापत्तेयक] धन-दौलत | (हू. नां. मा.) 
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सापतों- देखो 'साबतौ' (रू, भें. ) 
उ०--जणां च्यार ती हमीर आपरे मार्थ सापता पाड़ीया, पांचवी 
इक बराहुदर हमीर नें बाही । वडी बाहुदर र॑ हाथ री, तिकौ 
सामत रे हाथ री लागी, तिकौ हमीर रौ माथौ वढ़ीयौ । 
--भरजन हमीर भीमौत री बात 
साप री छतरी, साप री ढाल-स, स्त्री, यौ.--प्रायः वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
होने वाला एक प्रकार का जंगली पौधा, जिसमें केवल डइंठल होता 
है तथा डंठल के ऊपर छतरी सी द्वोती है। 
साप रो सासी-सं स्त्री, यौ,--एक प्रकार का जन्तु विशेष । 
सापियोड़ो-भू. का. क्.--शाप दिया हुश्ना, बददुभा दिया हुभ्रा । 
(स्त्री, सापियोड़ी ) 
सापुरख, सापुरस-सं. पु. [सं. सत्पुरुष] सत्पुरष, सज्जन । 
उ०--१ विरतंत सहु कमरे कह्मो, जिम थयी धुर थी मांडि | 
सापुरस भूठ कहै नही, नेह न नांखें छांडि ।--वि. कु. 
उ०--२ जेह काचा हुवे तन तणा थी, बात मात नहिं साच । 
पिणु तुमे सगुण सापुरुस छी जी, मातज्यौं श्रवचल वाच । 
“-वि. कु, 
२ वीर एवं बहादुर पुरुष । 
उ०--१ मरदा मरणी हकक्‍क है, ऊबरसी गललाहु। सापुरसां रा 
जीवणा, थोड़ा दी भल्‍लाह ।--हा, भा. 
उ०-रे श्रंग न छूर्ट प्राखडी, सीहा सापुरसांह। भाषड़ियां 
प्रकवगी रहै, कुतरा कापुरसाह ।--बां. दा. 
हे भला, सज्जन । 
उ०-१ लाखा धन द॑ लोक ने, म मरोड़े मूंड ! सापुरसां र 
सीग नहिं, पामर र॑ नहिं पूछ ,--ऊ. फा, 
उ०--२३ पिये तमाखु कापुरस, सापुरसां हिय साल । साले निस 
दिन समभझणां, चाले चाल कुचाल | -ऊ, का. 
सापुरसाई-स. स्त्री.--१ सज्जतता, भलमानसता। 
२ वीरता, बहादुरी । 
सापूर--देखो 'सेंपूर' (रू, भे.) 
उ०--व्च लूर सापुर फौजा वर्घाणँ, जछानिद्धि उच्छेदियाँ बंध 
जाणे | महाराज सेन्‍्या वहै राज मर्गे, व्ध बाजुवां लोल हिल्लोल 
वग्गे ।--रा, रू, 
सापेक्ष-त्रि. [सं.] १ किसी श्रन्य तत्व, विचार, हृष्टिकोश धभ्रादि से 
सम्बद्ध होने के कारण उसकी भ्रपेक्षा रखने वाला । 
२ किसी को अपेक्षा करने वाला। 
३ अपेक्षित, श्रपेक्षा रखने वाला । 
सापेक्षता-सं, स्त्री.-- १ सापेक्ष होने की अवस्था यथा भाव । 
२ सुप्रसिद्ध जन वेज्ञानिक आइत्स्टीन का सिद्धान्त जिसमें विश्व 
सम्बन्धी पुराने गुरुत्वाकषंण झ्ादि के सिद्धान्तों का सण्डन करके 
यह सिद्ध किया गया है कि विश्व की सारी गति सापेक्ष है । 


पौ ४५४१४ 
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उ०--वयूंकी जितसां एक दूजे कांनी भुकाव राख । ईं ते ई 'स्यूटन 
प्राकरसण वौव है भर 'आाइन्स्टीन' वीं ने सापेक्षता कैवे है । 
->तिरसकू 
सापौ, सापौ-सं, पु.--१ मृतक के पीछे भूमि पर बारह दिन तक सोने 
की एक रहम विशेष | 
(मि, साथरवाडी) 
२ देखो साफौ' (रू भे,) 
साफ-विं, [अ्र.] १ गन्दगी रहित, स्वच्छ, निर्मल । 
उ०-मल्न-मुतर रा भ्रंग, साफ जेछ सू कर धोव । घर आा दातरण 
करें, नाकश लोयण न लक्ोवे |-- टाबर सईकडो 
ज्यू--साफ कपडी। 
२ दोष, विकार श्रादि से रहित । 
क्‍्यूं--वी साफ दिल रो आदमी है । 
३ शुद्ध, खालिस । 
ज्यं “साफ सोनी । 
४ जिसका तल ऊबड-खाबड, गाठ या शाखा से रहित हो । 
ज्यूं--खत साफ ह्ठै। 
५ जिसकी रचना में दोष, त्रुटि भ्रादि न हो । 
ज्यूं--वा री लिखावट साफ है । 
६ नैतिक दृष्टि से बिलकुल ठीक, शुद्ध, छेल-कपट से रहित । 
ज्यं-- वो साफ नीति रो भादमी है । 
७ जिसमें किसी प्रकार का अधकार या धुन्धलापन न हो, देखते मे 
निर्मल, स्वच्छ । 
ज्य--१ रोसनदांन सूं घर मैं साफ रोसनी प्रावे । २ बिरजखा पहछे 
झ्राभौ साफ व्हियोड़ी चोखो । 
८ सपृष्ट | 
उ०--१ नाहर भाग नहांसता, सुणता वाता साफ भ'व्योौ 
नाहर भागतौ, तो भ्रागछ 'परताप' ।--महादान बणसूर 
उ०--२ सुणियौ काना साफ, पारस किशी न पेखियो। 
--महादान बणसुर 
उ०--३ कूंजड्ो जोर जतावतीो केवण लागौ-सेठ होय यूँ 
भला |! औ तो धंधो है। परणा म्ह॒ने काच मैं दीखे ज्यूं साफ दोखे 
है के काले तेजी श्राय जावेला '--फ़ुलवाडी 
मुहा,-- (१) साफ कणौर-स्पष्ट कहना । (२) साफ छूटणोौ, 
साफ बचणौ--निदोष प्रमाणित होकर बच जाता। (३) साफ 
साफ कणों, साफ साफ सुणाणौर- खरी खरी कहना, स्पष्ट 
कहना । 
६ समाप्त, खत्म । 
ज्यं--माल साफ कर दियो । 
मुहा,--साफ करणो नन्‍्तष्ट करता, मारता, वध करता, खंत्म 
करना, समाप्त करना । 


१० चुकाया हुआ, चुकता । 

ज्यू--उणरो हिसाब साफ कर दियो । 

११ जिसमें किसी प्रकार की बाधा या विष्त न ही, सहज, सरल, 

निर्विध्त । 

उ०--म्है खुस हो ने बोल्यौ-- लीना, तूँ म्हारो भार हछकौो कर 

दियौ। एक बात जिकी मन मांय ब्याधा बण रई ही वा साफ 

होयगी । ठीक है, म्हैं घोड़ो प्र गांठड़ी काले दोनूं पुगा दूंता । 

“तिरसंकू 

१२ जो अनुचित या नियम विरुद्ध त हो। (कार्य) 

ज़्यू--उण रौ खेल साफ हो ! 

१३ जिसके सुनने या समभने में कठिनाई न ही । 

ज्यूं- बी० बी० सी० री ख़बरों साफ भावे । 

१४ जिस पर कुछ पअ्ंकित न हो, कोरप । 

ज्यं--साफ कागद । 

१५ बिलकुल । 

उ०--१ म्है भी साफ रूखो जबाब दियौ--मंनेजर री इजाजत 

लियावी । भ्रब तांणी महें सोफे सूं उठ'र दरवाज कर्म ऊभो हो । 

--तिरसकू 

उ०--२ मां, इण रांमत सूं तौ म्हारो जीव साफ फाटग्यी । धारे 

भ्राग म्हारी बस नीं चाले, नीतर म्है तो कदेई न्हाय छूटती । 
--फुलवाड़ी 

उ०--३ जै भ्ल्गे दिसावर श्रेड़ो जोगी टाबर साथे चाले परो तौ 

कैड़ी नामी काम बरे । सेठ कुमार ने भ्रापरे मत री बात दरसाई। 

पैला तौ कुमार साफ नठग्यौ |--फुलवाड़ी 

उ०--४ म्हैं दूजी कानी मूंडौ फेर लियो पण झंडी तिजर सू 

देख्यो तौ वे दोन्यूं जणा म्हारे काती ईज प्रावतवा हा । एक जणो 

साफ नजीक ग्राय'र बोह्यौ --बाबू तुमी इक रहणार पश्राए । 
--रातवासी 


साफ-चट-वि.-- बिलकुल साफ, पूर्णों साफ । 


ज्यूं--थाछ्ी ने चाट'र साफचट कर दी । 


साफ&-देखो 'सफल' (रू. भें.) 
उ०--प्रममेश्व कोट कीर्धा इसा, भव्य जनम साफ भय।। जग 


कही कथा वेद 'जगा', गया गया प्रेता गया ।--ज. छिं. 


साफल्य-स . स्त्री.--सफलता । 


3० --सॉफल्य स्वप्न संपर्ति समांत, पानी प्रंथत मैं श्रत प्रमात । 
चाचल्य चित्त सिद्धांत चूक, सब सेखसली के हैं सलुक |--ऊ, की. 


साफी-स. स्त्री.--१ 'चिलमः से धुस्रान करते समय 'चिलम' के नीचे 


लपेटा जाने वाला वस्त्र का टुकड़ा । 
२ भाग छात्रने का कपड़ा । 
३ मुह का स्वाद, जायका। 
४ सफाई का भाव, सफाई । 
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क़रि. प्र,--देणी । 
सं. पु “५ वह बल जिसकी जिद्ठा सफेद हो । 
रू, भें. --स्थाफी । 


धषाफीरंदौ-स. पु. यौ.--लकडी को साफ व समल करने का एक झौजार 
विशेष ! 

साफौ-सं, पु ->सिर पर लपेट कर बाघते का एक प्रकार का वस्त्र जो 
पगड़ो से ज्यादा चौडा व कम लम्बा होता है । 
उ०--१ करण ग्रादे पर्गां रौ घाखड जुबान । माथे ऊपर गो 
साफौ, दाड़ी माथै कस्योड़ी जाड़ियाब्यो काठो धाठी । चौडी चपाट 
मूढो, लाबौ लिलाड़ ज्यूं कूडी ।+--दसदीख 
उ०--२ पुरी मरदानी श्रोरत्त ही। वा क्या करती की साफी 
बाधे जितरा सगाई आदमी नी «है अर ओरणो श्रोढ जितरी 
सगह्ली ई लुगाया ती ब्है ।--भ्रमरचूनडी 
रू भे,--सापो | 

साब, साब- देखो 'साहिब' (छ. भे.) 
उ3०--१ ठाकर साँब थोडी दूर सैल करण गया तो सरी पण 
मन बिता ही । जी डरगूं-पचू करे। मनसा पाछी फुरे ॥ पग-पत्र 
माथे घोड़ी ने ठामें अर लारने भांक है ।-- दसदोख 
8०--२ सिपाई नीचे चक्कर काटने ्रायग्यी भ्रर बोल्यौ, 'प्रेतेजर 
घरा चल्पोौ गयौ साब | इस्पेक्टर भूंफठ खार महू बोल्पौ--दर- 
बाज से पर॑ हट है क॑ धवको मारने तने दूर ककू ।--तिरसंकूँ 

साबक-वि,--सब, समस्त । 
उ०-- साबक राज देसां मैं दुद्ाई सू जमाया, पाछे राव सेखापाट, 
धानक फेरि भ्राया +-- शि, व. 

साबकियौ--देखो 'सावकौ” (ग्रल्पा, रू. भे ) 

साबके-वि.-- साधारण, मामूली । 
उ०--धड़े क्षाब्क जोर स्‌ू खाग धारा, हुई चोट बारी हजारे 
हजारां । वडा वीर वीराघ वाकार वाहै, सु तो सामुहै चाचर वाहिं 
साहे |-- रा. रू. 

साबकौ-सं पु.--चाबुक, कोडा । 
झ्रल्पा;--सावकियाौ, साबटियो | 
महं;--साबभ । 

साबज--देखो 'सावक' (रू. भें.) 

साबटियौ--देखो 'साबकौ' (अल्पा; रू. भें.) 

साबण, साबण -- देखो साबुन” (रू. भे.) 
उ०--- १ सौच सदा तिमट नरगझावे, हाथ साफ सारा करे। 
ऊना धोरा घुड़ श्राग, साबण ती पाणी भरे ।--दसदेव 
उ०--२ तेल-फुलेल, अतरन्सेंट रा कटर भर साबण-सोढे रा 
गोडे-गोडे सुणा सिंदूक राजा-मा'राजा रा सा पडचा दीखे। पट- 
बारी है, के तैसीलदार ? क्रिसनजी की कूत ती सक्‍यो |--दसदोख 
उ०--३ खुटे जरदेत जिके इम खाति, तुटद्ट तिम साबण वाबण 


साबत 





ताति । मंडे कठ तेम हुवे मसतांत, खंड अ्रंगरेज रू नाहुरखात । 
बलबंक यम, प्र, 


साबणघर- देखो साबुनधर' (रू, भे,) 
साबत, साबतौ-वि., [फा, साबित] (स्त्री, साबती) १ स्थिर, कायम । 


उ०--१ सुरह दुज देव तीरथ तिमम सासतर, जनेऊ तलक तुलसी 
तरजण जाप । राह हीदू धरम तर साबत रहै, प्रभट मुरधर धण्णी 
तंगी परताप ।--महाराजा जसबतसिह प्रथम रो गीत 


उ०--२ नाव तिरे नह नीर मै, निबछां नावड़ियाह । राज़स नह 
साबत २है मिनखा मावड़ियांह ।--बां, दा. 

उ०--३ श्रज सुर भव्हछे, भर्ज प्राजछे हुतासण, भ्र्ज गग सह- 
हल्के, ्रजे साबत इद्रासण ।--कमो नाई 


२ धही सलामत, 'भ्रखण्डित । 

उ०--१ आदमी पचास था तिका माही श्रेक ही नही नीसरियां । 
पुरजौ-पुरजी होय पडिया । धोडा सारा रा बढ गया। साबतो 
मेक तही रहियौ ।--सूरे खीवे काधलोत री बात 

उ०--२ मूछ नाक पर रा मुकुट, ससतर सांम सनाह। साबत 
लायौ समर सूं, के तह लायी ताह ।--बा, दा 


३ जिसका क्रम बीच में ते टूटे, भिरत्तर चलने वाला । 
3०--१ तिण ऊपर स्वांमी जी द्रस्टात दियौ-- एक जरा तौ तीन 
एकासणा किया । एकेक टक मै छे-छे रोटी खाधी। एक जणौ 
तेलौ करने आधी श्राधी रोटी खाध्ची । या' में भागल कुण ने साबत 
कुण ? तेला वालौ भागल खोटीो श्रत॑ एकासणा वाली साबत 
चोखीो ।--भि. द्र. 
४ पूर्ण एक इकाई । 
3०--१ हरीया रोटी साबती, चाहे चौपड़ीयाह । चोपड़ियां 
चाको करे, सारी भठि पड़ीयाह ।--अनुभववांणी 
3०--२ हरीया रोटी शभ्ररस की, आधी मिछे हसताब । जो चाहे 
ली साबती, तो तुक्ि नही सबाब ।---पतु भववांणी 
५ पूरा, समस्त, सब । ेु 
उ०--जौ नरत्िघजी की बाजी साबूत रहसी, थे साबता लोकां नं 
ले नीसरसौ ती | पठांण नं वेगी धको देसां। विवत देख दुसमण 
कन्हे नीसरे, विव॑ंत देख लड़, तिर्का घरती रहै। 

--राजा नरसिध रो बात 


६ दुरुस्त, ठीक । 

उ०--१ जोम छरा साबत जिते, साबत गात सुभाव । इक पुड 
भल जीबौ इते, वादीला वत्तराव ।--बा., दा, 

उ०--२ हरीया घाव न एक, सब तन सारा सावबता। अंदर छेंक 
प्रनेक, चोट सबद की वह गई ॥--अनुभववाणी 

७ प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाणित | 

उ०--ई रे साग॑ चुनाव रै विरोध हाढी दरखास्त जकोी म्हैं श्रगर- 


सावतपत 


कसरत दनाती-रिनन. बनना. .3. बैनी+- 
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वालां र॑ कैण सं फाड़ दी जके रो ही जिकर करो प्रर मरते दोसी | साबस्त-सं, पु. [स. शाबस्त] युवनाश्र राजा का पुत्र व वृहदश्व राजा 


साबंत कर दियो ।---दसदोख 
८ जो टुकड़े टुकड़े या खण्ड खण्ड न हुमा हो, भ्रक्षय, भ्रखण्ड, 
पूरा । 
उ०--१ पड़ती जोगी कहै छे मैं तो तोन घात घाली हुती पिणा तू 
समधोौ पिख म्हारो माथों साबतों राखे । 

+देवजी गगड़ावत री बात 
उ०--२ न लाभत साबत सीस नन्नीठ, देती चक्र दड फिरे शशा- 


दीठ । बल्लीबछ मैगछ बाह दुबाह, प्रद्ठें लखि हाथ मठ पतिसाह । 
“में, म. 


8 स्वस्थ, कुशल | 
रू. भे.--सापतौ, साबित, साबुत, सावतौ । 
साबतपग-विं यौ. [अ. साबित--सं. पदक, श्र साबितकदम ] हढलि३- 
चय, हृढ-प्रतिज्ञ । 
उ०--केहक साबतापणगां भागे जाय जाय कोट सूं लागा छे। 
तिकाने चौप जिताव॑ छे देखो ताता खडो हर कोट मैं जाय पडी । 
“--प्रतापत्तिघ म्होकमतिघ री बात 
साबन-- ९ देखो 'सावान' (रू, में.) 
२ देखो साबुन (छ. भे.) 
साबर, साबवरमंत्र-सं, पु. यो. [स. धावरमत्र] शिव कृत माता जाने 
वाला एक प्रप्तिद्ध मत्र । (श्रमरत) 
रू, भे,--स वर, सावरमत्र, सावरीमत्र । 
सावरमती-सं. स्त्री.--१ इडर की एक नदी का नास जो मेवाड़ के 
पहाड़ों से मिकल कर उत्तर की तरफ बहूते के बाद दक्षिण को 
जाती है और बोस मील रियासत की सीमा बनाती है । 
(वीरविनोद ।! 
रू, भे.--साभरमती, साब्रती, साभरमती । 
सावछ-सं, स्त्री.--- १ एक प्रक्रार का भाला | [डि को; ना. डि. को,) 
3३०--है श्रत सतेज झोरियो, मधी अ्रशुजेज मुगल्लां । सेहह क्ोक 
सायबक तेग साबछ के तडक्का | -रा, छू, 
उ०--२ पोवतो साबक्ाँ बाहां-प्रलंबं, जोवता सरमा जूभवी 
जाति। जोगणी तणा भरिया पत्तर जांमिया, भर्म मधुक्र भवर 
ग्रनोखी भांति ।- ताथौ रोहडियौ 
उ०- हे श्रांठ्रआ चाढतां घक सावक अणी, खेलतां धसक्त खत्रवाट 
प्रालेट । विढ़ता सेस सरागयण लागा वर्ष, लग भिडज करंग 
राजा तणा तेट ।--ताथो साँदू 
२ देखो 'साँग (रू. भे.) 
साबछो --देखो 'सबको (रू. भे.) 
8०--पीछे हंपार रँ खान रो जोर साबतछों हुवी। तद पापरा 
वसी सूधा गाडा जोड़ने रावक् कांधक्रजी सारणां र॑ गाव राजासर 
भ्राय रया ।--द, दा, 


का पिता एक राजा, जिसने शाबस्ती नगर बसाया था। 
साबांख-स, पु.--३ छोटा तम्बू, खेमा । 
उ०--ठामि ठामि साबांण सिराचा, डहिली तइ एक चोई। ऊचे 
थाभे बारगह दीधी, तेह 6णी परि जोई ।--का. दे, प्र. 
२ देखो 'साबान' (हू. भे,) 
साबांणी-वि,--साबुन का, साबुन सम्बन्धी । 
साबांत-स. पु, [अ, शाबान] १ इस्लामी प्राठवाँ महीता। 
२ देखो 'साबाण (रू. भे, ) 
साबात-सं, स्त्री,--१ बारूद की सुरंग । 
उ०--१ समत १६१८ रा फागण बद ७ कोट घेरीयों छे । भुरज 
एक पिशा साबात था उडीयो छे । सु राठौड देवीदास' मुगछ था 
बात करने तिसरीया छे ।--नेणसी 
उ०--२ भूरज ने साबात लागी तर॑ बुणीज़े छे, तीन जणा 
उडिया । तिणा तरवार उड़तां काढी, सु तिका मैं एक उरजतत । 
“--र्णसी 
उ०--३ थटा काछ सी डंकाछ सी तोपा यो साबात धवक्‍को, मेगढछा 
है खुरां जम्मी मचकक़ी प्रमाण । वीर चडां लीधा साथ चड़का 
किलवकी बककी, प्रासेरताथ री सेना याँ हक्‍की श्रारांणा । 
--“सिवदान कवियी 
२ बारूद का भण्डार । 
उ०--जुडे थडा जाडावाछी धोम जाका री साबात जागी, खडां 
ग्राडावाह्वा री लागी हाला री खुलाप। जोम गाडावाढ्ी प्रत्वय' 
काछा री उन्तागी जठे, वागी हाडाबाक्ली नराताछी री बांणास । 
>दुरगादत्त बारहुठ 
३ शत्रुओ्रों द्वारा किले की दीवार तक पहुँचने हेतु किले की दीवार 
से भी ऊचा, किन्तु ढका हुझा, बनाया गया एक प्रकार का मार्ग 
विशेष, जिसमें किले के भीतर वालों की मार से सुरक्षित रहु कर 
हमलेवर किले के पास पहुंच जाते है । 
वि. वि.-- चित्तोड-विजय के समय प्रकबर ने ऐसे ही दो रास्ते 
बनवाये थे जो बादशाही डेरे के सामने थे । ये रास्ते इतने चौडे थे 
कि उनमें दो हाथी व दो घोड़े साथ-साथ चले जा सकते थे एवं ऊचे 
इतने थे कि हाथी पर बैठा हुआ ग्रादमी भाला खड़ा किये इसके 
अन्दर से जा सकता था। साबात बनाते समय राणा के सात-भ्राठ 
हजार सँतिको व कई गोलंदाजों मे उन पर हमला किया था । 
कारोगरो की सुरक्षा हेतु गाय-भेस के मोटे चमडे की छावन थी तो 
भी वे इतने मरे कि इंटो एवं पत्थरों की जगह छावों फो चुना गया 
था । बादशाह ते कारीगरो को प्रचुर मात्रा मे मजदूरी दी। किसी से 
किसी प्रकार की बेगार नही ली गई बल्कि मजदूरों में रुपयों पैसो की 
वर्षा कर दी। एक रास्ता किले की दीवार तक पहुँच गया और 
वह इतना ऊचा था कि दीवार उससे नीचे दिखाई देती थी | इस 
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रास्ते की चमड़े से बनी छत पर पर बादशाह की बैठक थी जिस 
पर बैठ कर बादशाह अपने वीरों का करतब देखता एवं स्वय भी 
बन्दूक लिकर बैठता था एवं युद्ध में भाग लेता था। इधर सुरंग 
लगाई जा रही थी श्रौर किले की दीवारो के पत्थर काट-काट कर 
सेंघ लग रही थी । 
जिले के दोतो ओर पाँच हजार कारीगर व खातियो द्वारा 
साबात बनाये जा रहे थे । इस प्रकार हम यह कद् सकते है कि 
साबात एक प्रकार का दीवार मार्ग था जो किले से गोली की 
मार की दूरी पर खडी की जाती थी प्लौर उत्तके तखते बिना 
कमाये चमड़े से ढके होते थे । उनकी रक्षा में किले तक कूचा सा 
बन जाता था । फिर दीवारों को तोपो से उडाते है और सेघ लगने 
पर बहादुर भीतर घुस जाते है । 
मत नतर से यह ऊंची टेकरी का सा भी होता था जिस पर से 
किले पर गरगज ।ऊचे स्थान) की तरह मार की जा सकती थी । 
साबास-सं, पृ. [फा, शाबास | एक प्रशतसा सूचक शब्द, वाहनवाह ' 
उ०--(१ खुधी रहो सुख भोगवो, बसी लेरबे बास । यू के ठाकर 
तेजसी, सारगा साबास । -तेजसी सादू 
उ०--२ बोलाई साढ ताती छे | तिण चढ ने जालोर जा । सवा 
पोहर दित चढ़ियां मोहल जाए। तोने साबास देसा | 
-“वीरमद स्तोनगरा री बात 
3०--३ हाजीखांन तेजसी न्‌ क्ह्यौ-साबास तोनें भलीभात 
शभ्रायो, हिर्मे हुँ ई आाऊ छ_, बुरो मत बोल । तरा पछे हाजी खान 
पिण हाथी उतरियी ने घोड़े चढियौ |--राव मालदेव री बात 
रू, भे.-- छेबास, सहबास, सैबास, स्याबास । 
साबासणों साबासबौ-क्रि. स,--शाबासी देता । 
सावासशहार हारो (हारी), साबासणियाँ--वि० ) 
साबासिश्रोड़ो, साबासियोड़ो साबास्योड़ो - भू० का० कृ० । 
साबासीजणौों, साबासोजबौ--कम वा० । 
स्थाबासणो, स्यावासबौ--रू० भे० । 
साबासियोड़ौ-भू. का. $.-- शाबासी दिया हुभ्ना । 
(स्त्री, साबासियोड़ी ) 
साबासी-स, स्त्री [फा शाब्रासी] वाह-वाही, शाबासी । 
उ०--१ रावजी रेढा ध्यारः देख बडा राजी हुवा। कुंअ्र न॑ 
घणी साबासोी दाद दीवी । निवाजस कोवबी । कवर रौ साथ और 
लोग रजपूत थौ तिण न्‌ भ्रलग-अलग दिलासा दीवी । 

ह “डाढाकछा सूर री बात 
उ०--२ पछे सरव कांम झ्राय चूका श्र सरव आग माहै पड़िया, 
तद पातप्ताहु सइये वाकलिय न साबासी दोवी । 

“पताई रावह्ठ री बात 
रू, भें -- छेबासी, संबासी, स्थाब!सी । 
साबिण -देखो 'साथुन' (रू. भे.) 
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उ०-संग्रांम खडर्ग बाहुत सनडु, बे पक्र तंडकछ ऊब्क बड़ । 
चढ़े जरद॑त जडाकछू वह॒ति, तुटत गडा किरि साबिण तति । 
--गु. रू. बं. 
साबित--देखो साबत” (रू, भे.) 
उ०- फेर धीर॑सीक म्हारं माथे हुसर बोल्या--'बेल पवन, इण 
गरीबी रं कारणा माय सू काई साबित करणी चावे है के इएा साय 
स्‌ किसी फेक्टर कारखानो लगावरण मै मदद देवेली ।--तिरस कू 
साब्रियांगी--देखों साबुन” (हू. भे.) 
उ०->-मागलियांशी वीरमा धण ऊभी पलै, प्राज पडपण प्रापरे 
घण लोधा दल । सम्ताध नखे पखरी चगी कैकारी, वोरम पहरे 
धोय साबियांगी ।--बी. मा 
साबी-स, स्त्री.-- जयपुर रियासत में जंतगढ श्रौर मनोहरपुर के पास 
को पहाड़ियो में से निकल कर नाभा रियासत में दाखिल होने 
वाली नदी । (वीर बवितोद) 
२ अलवर को मश्हुर नदी जो रेतीले भूभाग से गुजरती है। 
इसकी कोई खास उपज नही होती । (बीर विनोद) 
साबु, साबु, साबुग, साबुन-स, पु [पु.] रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया 
हुआ एक पदार्थ जो वस्त्र, शरीर श्रादि को स्वच्छ करने के काम 
ञ्राता है। 
रू, भे - सब्बु, सब्बुन, साबण, साबन, साबिणा, स्राबियाणी, 
साथू, साथ । 
साबुणघर, साबुनधर-स पु.--है वह स्थान जहां साबुन बनाया या 
रखा जाता है । 
२ ज्लास्टिक की बनी डब्बी जिसमे साबुन रखा जाता है। 
रू, भे.- सातरणघर, साबूगर, साबूघर । 
साबू, साब -देखो 'साबुन' (रू भे) 
साबगर-- साबुन बताने वाला । 
साबूणी --देखो 'साबूती' (ू भे.) 
उ०--तढा उपरांति करि ने राजांन सिलामति भांति-भांति रा 
मास जाति-जाति रा पकवांन जिलेबी, लाहू, खाजा, मोतीचूर, 
सीरो, पूरी, साबुणी खेरः, पचाम्रत ।--रा, सा. स, 
साबुत - १ देखो साबत' (छ, भे.) 
उ०--१ राज री हकीकत हुई, सु तौ सही पशा लोक भ्राज ताई 
साबूत छे । जो नरसिघजी की वाजी साबूत रहसी । ह 
“राज! नर्रात्ध री वात 
ड०->र इम करता जैत सामधीयो हुबौी। ताहरा वैदा श्राय गुद- 
रायो, 'महाराज ज॑त साबुत हुवी छे ।--जैतमाल पुमार री बात 
3०-३३ चूंडा कोक थारी श्राडी लीह री ब!खाण चवा, ताई होय 
गया तारा दीह रा ताबूत । रघू श्रवीहरा पर राणैराव वाछौ राज 
सीहरा बणाव जेम राखियो साबुत ।--भी मर्तिह चूडावत री गीत 
२ देखो 'सबूत' (रू भे ) 
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साबूदांणी, साबुदांनो-स. पु.--साभू नामक वृक्ष के तने का भूदा जो 
कूटकर दानो के रूप में सुखा लिया ज्ञाता है, सागूदाना । 
साबुती-स्‌ . स्त्री.--एक प्रकार की मिठाई । 
उ०-- १ बादामी साबूनी सरेसे जुडी, भांति भाति सिखरणी भाति 
भाति पुडी मेवे की खीर नमव की दोइ, फरवा छूदा करार जी मे 
सहकोई |--सू. प्र. 
उ०--२ सीरा फीणी सुहालीया रे, लाल साबुनी सुखकार। 
इंद्रसा ने ददइथडा रे लाल, रोटी दाल मसूर |--जयवाणी 
रू, भे.--साबूणी । 
साब्रती, साभरसती --देखो 'साबरमती' (रू, भे,) (श्र, मा.) 
उ०---'***** “तस्या एक भला कूंझ्रा, ज॑ दीठह हुई मनीहर, 
तस्या भला-भला सरोबर, जे दीठद पामीइ उहलास, तुस्या भला 
प्रावास, साभरमती तर तीर!'"****** 
साभाय, साभाव--देखो स्वभाव” (हू, भे,) 
उ०--१ सपने ही साभाय, न्यायब्रत चाय न चुकी । राज काज 
चित राग, मार्ग भ्रत्रि समत् प्रमुके ।--रा, रू, 
उ०--२ ते सुतन सीह दन खाग तीख, साभाव सुपह जेचंद 
सरीख। कनवज्ज हूंत सीहो सकाज, सक्ति चले पुर वह्चह् 
समाज |--सु. प्र. 
सायंकाछ-सं, पु [स साथंकाल | संध्या, शाम। (ञ्र मा,) 
उ०-१ लग्गी हाम विलास, बवित्ती श्रग्यात प्रात मध्याय ! 
सायंकाछ निसीत॑, रत भूप चूप मदत्ताय ।--रा, रू, 
उ०--रे पिकार रा रमणा मैं पाच ही दिन बिताइ एक एक 
महद दोइ बाराह गाडा घलाइ चाह करि साथका८ रै समय बंदी 
भ्रायो |--व- भा, 
&ू, भे.--सायंकाछ, सायकाक । 
सायंत- देखी 'सांयत' (रू, भे ) 
उ०-सुणि दुजराज वयण तिणा साथंत, हरखे त्रपत दाखियौ 
चित हित । एक वार नयणां ईछीजे, दीठां पछे ईस प्तिर दीज । 
- से. प्र. 
सामप्तंध्यादेवता-सं, स्त्री. [स.] सरस्वती देवी का नाम । 
साय-स. पु. [स. साय:| १ दिन का अन्त, सन्ध्याकाल । (डि, को, ) 
२ वक्त, समय, वार । 
3०--सूरातन के सो भली, साई भलौ मताय । हरीया श्रार्ग क्या 
पछे, मरणो एकर साथ ।--अतनुभववाणी 
३ देखो 'सहाय' (रू. भे ) 
उ०--१ न्‍याव निवेडणों पता रे हाथ हो, पा उगशातने पार 
घालणो तौ सहारे हाथ है। मासा रत्ती सू जवार काई वबाधले । 
लिछमीजी म्हारी साथ करे, म्हैं किणी र॑ सारँ कोनी | 


“-फुलवांडी 
3०--३ दुसठां रचियो दाव, द्रोपद तागी देखव। | भ्रब तौ बेगी 
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झाव, साथ करण ने सावरा ।--रामनाथ कवियी 
४ देखो सादे (रू. भे.) 
सायक, सायक्‍्क-सं. पु, [स स्ायक' ] १ बाणा, तीर । 

(श्र. मा; डि, को; हु. ता. मा.) 
उ०--१ धनु साथक पांण सुभायक धार, रघुनायक लायक संत 
सुतारे।--र ज. प्र 
उ०- घर सुकर सायक धानुखं, लड॒ समर रहचणा लाखं | दूजराज 
गरब विभज दस्सत, सरब जग सरण ।--र, ज. प्र, 

२ डिगल का एक गीत | छुंद) विद्वेष । 
३ देखो 'सहायक' (रू, भे.) 
रू भ.--साइक, साइकक्‍्क । 

सायगवेसशा-वि,-- सुख को गवेषणा करने वाला । (जैन) 

सायजद्वी - देखी 'साहजादौ' (रू. भे.) 
3० -तूभ भरोम केहरी, श्रोपम राजंदा। राजा जसवत भसिंघ सं, 
दृहुँवे सायजहां ।-- लुणकरण कवियी 

साधजा-पण, सायजादापणौ-स, पु.--शौकोन रहने का भाव, श्रभी- 
रता । 

सायजादी-स स्त्री, [फा.] १ बादशाह की पुत्री । 
२ शाहजादे की बेगम । 
उ०--१ भूरे रे म्रग-तणी भूलर, भेह तणी परि मोरा । जोगण 
पीठ दियां सायजादी, घुमरि ऊपरि घोरा' । 

“-अभ्रमर्रातह राठौड़ रौ गीत 

उ०--२ हरम सायज्ञादी चे हिंदू रौधोड्योौ कोनी देव । दिल 
ज़्यानी बेगम चुग चुग तौ ढाया ये मिहर देवरा ।--लो गी. 


सायजादी -- देखो 'साहेजादो' (रू, भे ) 


3०--१ सायजादा हुता सरस कर संफ्े, मिदी राखी भुजा जांण 
माजा । साज सकिया नहीं ख़छा दछ्ाका साजता, रण भ्रकछ 
जीवतांसभ राजा ।--नाथौ सादू 
उ०--३२ वाहता तेग भ्रवमध कध चीछडे, हसत बंध हुसत दोय 
हक होवे । सायजादा दे हिंदवा-पातसाह, “जसा' अवसर भ्रच्छर 
तूक जोबे ।--महाराजा जसवंतर्सिह रौ गीत 
(स्‍त्री, सायजादी ) 

सायज्यादी - देखो 'साहजादौ' (रू, भे.) 
3०--पातसाह साजिहातजी रे झ्राग ए सायक्ष्यादा च्याह ई 
हाजर था ।--द. दा, 

सायडू-क़ि, वि.--बायी झोर । (दकुन्त 
(मि. मालाछौ) 

सायरा-सं. पु.--१ वेदों का उत्तम भाष्य लिखने वाले एक प्रप्िद्ध 
ग्राचाय । 

२ देखो 'संण' (रू भे.) 


उ०- क्राहि भाग कूकसी, सयण साथण सुत त्तारी । काया हुसी 


संकप ररबाद पद १6 झाथबरतरी 
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प्रकज, सबे माया दुपियारी ।--ज., खि. 


सायणवाद-सं. पु.--सायण का सिद्धान्त या मत । 
चायत-सं, स्त्री.---१ समय, वक्त । 


उ०--१ जिणा दिनां गुजरात रे सोब॑ मैं गाव हजार सतर रो 
मालक अ्रेमदसाय छे, पाय-तवत प्रमदाबाद रहै। सू फोज रो 
कूच हुवी । जिण। सायत रो गीत 4-- द. दा. 

3०--२ जिस सायत प्रदल के बिगारू निज्ञ दल के किवाड जंगू 
के जतवार अग्‌ के भोनाड ।--र, रू. 

२ थोड़ा समय, क्षगा, घड़ी । 

उ०--है बिखे के तुम नायक श्रौर सब्र क॑ मुदायत । सौ क्षग 
की ढील मैं वरस जैसी सायत ।---रा. रू. 

उ०--२ बड़ा कही छे एक सायत न्याय री बादसाह न तोल मैं 
साठ वर्ष री बदगी जूं खरी छे ।-- नी. प्र. 

३ देखो 'मसायद' (हू भे,) 

उ०--१ *हने सत करणोौ है सौ उणा वेक्ा रौ नालेर सायत मिल्ले 
के नही मित्ठे इण साझू गहणा रं भेक्ो नाछेर राखियो । 

“-वी. स. टी. 
उ०--२ उठ दासी कस ढोलियो, गहरा दीपक जोय दड्धबड्ड । 
माची देहरां, सायत साजन होय ।--लो. गी, 
रू, भें “-साइत । 


सायता--देखो 'सहायता' (रू, भे.) 


उ०--दुसट तथा दें: णोगे मिनख नें मार देण री से! लोग सला 
देव पण मारषधा पछे कोई ही संय अर सायता भी करे | पैली ब॑* 
बिहाल की बातनीे डाढी चोखी बतावे, जिका ही पदु बी बात री 
साड़ी चुगली करगा लाग ज्यावे ।-- दसदोख 


सायनों - देखो 'साप्रतो' (रू भे.) 


उ०--नबाव रो बेटो एक बरसां पनरे सोढछे रो बाहर रमण ने 

सायतो प्राव सु श्रखेराज भदावत रजपूत दूजा ही हुता तिके तौ 

सारां कह्मयौ --भठं तो जबाब नही, श्रापा ह्वाली परा जावां । 
“-नेणसी 


सायद-स, स्त्री,--साक्षी, सबूत । 


उ०--६ गोलां सूं त सर गरज, गोला जात जबुन । ऊखांणौं 
सायद भरे, सौ गोलां घर सुन ।--बां. दा. 

उ०--२ बांका वेद पुरांणा बिच, सायव भ्रा छे सृत । सुक्ष संतोस 
पराहियौ, भ्रापदत्त अत्रधूंत ।--बां, दा. 

ग्रव्मप--कदा चित, सम्भवत । 

उ०--१ सरदार सायद प्रापरी बछाईं सं पिघल्वर्यौ । म्हने उम्मीद 


कोनी ही इसी बात बोल्या--तने घणा-घणा धघिनवाद है। त॑ 


पढ्या बगावत कर देवे ।--तिरसंकू 
रू, भे.--सा इत, सायत । 


सायदांगौी, सायदांवौ--देखो 'सादियानौ” (रू. भें.) 


उ०--कंबर विचित्र परणीज घरा झआइयोौ । गाज बाज साथदांता 
बजावता बधाय भीतर लियो । घणौ हरख राजा रे पचास बरस सं 
हुवी ।--पलक दरियाव' री बात 


सायदी-वि,--साक्षी देने वाला, साक्षी । (डि, को.) 
सायधरण-सं स्थवी.--१ पत्नी, सहर्धामिशी। 


उ०--१ पंचम पहरे दिवस के, सायधरणा करे बुह्वार। रिसमिम 
रिमफिम हुय रहो, पायल रो भणकार ।--भ्ग्यात 

3४०-- २ सोव पअ्रक्गी सायधण, सुपने ही नह संग । गरिनका सू 
राख गुसट, रसिया तोनूं रंग ।--बा. दा, 

उ०--३ साच कहेँती सायधण, महुछ छोड मिजाज । सब 
प्रमोदण सेज मैं, करो लाज बेकाज ।--नारायण सिह सादू 

२ प्रेयसी, प्रेमिका । 

उ०-स्याम नदी काठ सघण, तरवर स्याम तमाक्त । सजुत स्यामा 
सायघधरणा, साहब स्याम समातव्ठ ।--बां, दा, 


रू, भे,-- सयधण, साइधणा । 


सायब-- देखो 'साहिब' (रू, भे.) 


उ०--१ हलकार भडां धट पाल! हसे, कपरांबंध मांफििय साथ 
करते । 'अमराण' मैं वाजिय डाक भ्रड़े, सुपियारी से सायब भ्राज 
चढ़े ।--पा. प्र॑ 
उ०--२ महपाक्ष सिधा कुछ मितारौो, पह पाकछ्ठक संता पीसारी । 
जग जाय जमारो जीतारो, सुज संभर साथब सीतारौ । 

--२. ज, प्र. 


उ०--३ भूधर तू ही हारिया भीरू, आ्रापण तुंही श्रनाथां नाथ । 
केसव तुही साथ कुसाथा, साथब तुंही न साथा साथ । 
“झोपी झ्राढौ 
उ०--४ में जपती ताव भेरे सायब का, श्राणा सिक्लो नदलाल रे । 
“मीरा 
उ०--५ साथबां फिरंगा धके जंग्रक्त सोहड, घात नज दुख पद 
सोच गाढ़े । जुडे मुसायब जेपुर तणां जिला सूं, किला स॑ मांत 
माहराज काढे ।--बां, दा. 
उ०--६ सायब लोक बखांण सारा, दाद दुती सह दीघी। 
'चिमने' जिसी मरण जुध सूरां, किएी भ्रचड नह कीधी । 
-“-बुधजी श्रासियी 
(स्त्री. सायबणी, सायबांणी) 


साथबणी, सायबांणी-सं, स्त्री .--पत्नी । 
3०--६ महूला मांयलो दिवलोौ बो कत तुम्हारी जी राज दिवला 
री जोत सायबणी ।--लो, गी. 


मोरचो छोडने ग्हारै कन्ते भ्रा सकी है ।--तिरसंक्‌ 
3४०--२ असली सिद्धांत उणाने नोफरी देवशिया वांने समकझावें 
भी कोनी । समझा देव तो सायद इणां मायला घणकरा लिख्या 





साययो 


उ०--२ भहाँ रो सायब प्विर रौ सेवरी, साथवांखी म्हैं तो सेजां रो 
घिशुगार।-- लो. गी. 
साथबी --देखो 'साहिरी' (रू. भे.) 

उ०--१ इसडौ मामलौ हुवी । जिक्रणा दिन सूं हीज कर्ल री 

सायबी तूद गई । ताहरा सीबक्ां सू वेढ करी तद 'कलों' पनरे 

वरस रौ हुती ।--नेणसी 

उ०--३२ जदी प्रण्पां सहर माहै हवली ले डेरो कीधों श्रवे घणा 

कपड़ा कराया । धणा गेहुणा कराया है । थौ सायबी कर॑ छे । 
->पचमार री बात 


उ०--३ पीछे वीरमद॑जी ४४८ सं सीख कर विद्या हुवा सू गाव 
बुपली लीवी। ते वणहटी वरबाडौ लियौ। नें श्रठ॑ बस रण । 
तद राव मालदे सुशी के वीरमदे री सायबी इधकी हुईं । 

--दें, दा, 
उ०--४ शचांपाहरी' सामही ज्ै प्रावती चोड़े, जीवतो नाखतो 
खागा प्रेर । जीध 'सबत्ेम रौ पावतो फने जाड़ा थंडा, खाय जातो 
ध्रमीर्स देती सायथबी बिखेर !--नवलजी लाह्ठम 
४०--४ दंगा तरे मलूऊकदास रंती मास्तरी फाचर ध्राई पणा 
ध्राई। कठे तौ द॑ बी. डी. श्री. रा एंठा-चुठा बासण मांजने लूखा- 
सूखा टुूरूडा खात्रणा भ्रर कठ भ्रा साथबी भोगणी ।--अ्रम्म रचूनडी 


साथवो -देखो 'साहिब' (अल्पा; रः. भे.) 
3४०--१ साथशा ग्रायौ सायबा, लुछ लुछ बरसे लूर | गोख उडिके 
गोरडी, जोवन में भरपुर |-नारायगाधिह सादू 
उ०--२ गहे घूमी लूपो घटा, पावस उलस्या पूर! सांवण महीने 
धायबा, कदें न राख दूर |--पश्रग्यात 
धायर-सं, पु. [फा, शायरी] १ कविता रचने वाला, कवि । 
[ग्र, सायर] २ जगात विभाग, कस्टम विभाग । 
३ वह भूमि जिस पर किसी प्रकार का कर न हो | 
वि,-- है सज्जन, भला सीधा । 
छ०--१ स्थांम मिक्ठे ज॑ सूर, कामणी रवे न कायर । कायर कथ 
तणी, वणी सू राबछ साथर ।-- नारी सईकडौ 
उ०--रे साथरां साची केयी है ज॑ सो दिन नही झावे । 


- देसदोख 
उ०--३ सायर सुरग्याती प्यारा भ्रवलेखा प्रावे थारा । 

लो, गी 
२ सम'भदार, बुद्धिमान । 
४ गम्भीर। 
४ जो चंचल न हो । 
५ उत्तम, श्रेष्ठ । 


उ9७त*तजिंख वदसती सी काय, पाय इंमीं परभाता । विभक्त विकासां 
प्रह, सर्च साथर गुएा ग्याता |---टाबर सईक्रडौं 
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सायुञ 





६ देखो 'सागर” (ह,. भे, ) 
रू, भे,-- साइर। 
सायरकश+-स, पु. [स, सागर--करणा | मोती, मूक्ता । 
3०--जैहृव। विरद तुहाक्का 'जालम' सायरकण कुनण सारीख । 
“-चंतुरभुज' बारह 
सायरसोढो-पं. पु,-- दामाद के झाने पर गाया जाते वाला एक प्रत्िद् 
लोक गीत । 
सायरी-स, स्त्री, [प्र शायरी] १ कविता बताने का कार्ये, काव्य 
रचना । 
२ कविता । 
सायरौ-देखो 'सहारौ' (छू भे.) 
उ०--१ लाए छोटा-छोटा कीड़ा है, हूं लुगाई रौ प्रालम हूं। 
सारा कानी तिण खे रो ई सायरो को है गी ।--वरसगांठ 
उ०-२ कई रौथोडौी साथरी हौती मोवत रौ, जक्रौब॑ नें 
बुचकारतो, लाड करती श्रर गोदी मै बैठावती ।--वरसगा5 
सायक्ठ स्ायल-स, पु. [श्र, सायल | प्रश्नकर्त्ता । 
२ भिखारी, भीख मागने वाला । 
उ०--जो सायल मागरों वाछो उण री पोछ सूं निरास जाय तो 
मोटा मन में सरम खाय ।--नी, प्र. 
३ प्रार्थना करने बाला, प्रार्थी । 
४ उम्मीदवार, भ्रावेदनकर्त्ता । 
५ पीतल तथा लोह का बना भारी लर॒ह जिसमें ऊपर की ओर 
रस्सी बांधो रहती है जो ईट पत्थर व दीवार की सीध देखने में 
काम झाता है। 
सायस्या-स. पु.--पवार वंश के क्षत्रियों को एक शाखा । 
सायथा-वि, [ग्र, शाया] १ प्रकट, जाहिर । 
२ प्रकाशित । 
३ छाया, प्रतिबिम्ब ॥ 
सायाबंदी-स. स्त्री.--विवाह के अपसर पर मण्डप बनाते की किया । 
(मुमलमान) 
साथीवांन-देखो 'सामियानौ” (रू. भे ) (ईडि, को.) 
सायोत्तेल, सायीसेस-सं. पु. [सं. छब्याशेष] भगवान्‌ विष्णा । 
उ०- नमो सित्र सागर साथीसेस, नमौ ब्रज बाक्त नमौ नट बेस । 
नमो गोविंद नमो गोपाछू, नमी गिरध रिय तद गवाक्क ।--ह. र. 
सायुज, सायुज्य-सं. पु. [मं सायुन्य] १ पाच प्रकार की मुक्तियों में 
से एक प्रकार की मुक्तिया मोक्ष । इसमें जीवात्मा का परमास्मा 
में लीना माना जाता है । 
उ०-सालोक्य सगति रहै, सामीप्य सनन्‍्मुख सोइ । साछप सारीखा 
भया, सायुज्य एक होइ ।--दादूबां णी 
२ किसी में इस प्रकार मिलने की क्रिया कि भेद से रहे । 
३ समानता, साहश्यता । 


चापुज्यता 


६१२! 


खेक्रग 
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रू, भे,--साजज, साजुज्य, साजोजमुकत, साजोजमुकति, साजोज-- 
मुक्त, साजोजमुक्ति, साजोजमुगत, साजोजमुगति । 


सायुज्यता-स. स्त्री,--सायुज्य का गुण या भाव, सायुज्यत्व । 
साथो-सं, पु. [फा, साथ: | प्रभाव, असर । 


उ०-दूजौ बादसाह देस मैं जोव जोखे छे। जद आपरो सायो 
रेयत रे माया सं प्रक्कयों होय तरे फिसद होय । ससार में खराबी 
हीय ।--तनी, प्र, 
२ सहारा, भदद । 
3०--महाराजा गज हजी कन्है मूमारखी बधाई मेली भौर कहियो 
काम सारो झ्रापर साय स्‌ पेस चढियौ छो । 

“मारवाडु रा प्ममरातां री वारता 
उ०--२ बड़ां कही छे बादसाह न प्रदल सायो प्रभु क्रपा रो ले । 

+-नी. प्र, 

३ प्रतिबिम्ब, छाया। 
४ गआ्राश्वव, शरण | 


सारंग-स. पु. [स.] ! हंस । (डि. को.) 


२ सर्प, साप । (डि. को.) 

उ०-सारंग ले सारंग उड्यौो, सारंग बोल्यो भ्राय । ज॑ सारंग 
सारग कहे, तो मुंब री सारंगा जाय ।--भग्यात 

३ वीणा | (डि को.) 

४ हरिण, मृग | (अर, मा; डि. को ) 

उ०--१ सारंग नेता सारग बेना, सारग ले चली सारंग कोौ। 
सारंग ने कककोर दियो, सारग पुचकार सारंग कौ ।--प्रग्यात 
उ०--२ सारंग हण प्राया ग्रवधेसर, सेस हूँता पूछे राजेस्वर । 
किशा विध न दीसे सीत सूनी कुटी |--र. ज. प्र. 

५ मोती, मुक्ता | (डि, को.) 

६ मयूर, मोर | (श्र, मा; दि. को; नां म'; हू. नां. मा.) 
डउ०-सारग ले सारंग उडयो, सारंग बोलयी झ्राय। जे सारंग 
सारंग कहे, तो मुख रो सारग जाय ।-- फ्रयात 

७ बन्दर, वानर | (भा, मा; डि. को; हू. नां. मा.) 

८ क्षीक्षा । (श्र. मा; डि, को.) 

६ नाद, ध्वनि | (डि को.) 

उ०--सारंग ले सारंग उड्यी, सारग बोल्यौ झाय | ज॑सारंग 
सारंग कहे, तो मुव रो सारंग जाय ।--पभग्यात 

१० झाकादा, गगत । (डि को.) 

११ तोता, सुक | (डि. को ) - 

१२ कोयल, कोकिल । डे, को.) । 
उ०-सारंग नेता सारंग बना, सारंग ले चली सारंगको। 
सारंग ने ककमोर दियौ, सारंग पुचकारे सारग कौ | -- ध्भ्यात 
१३ कमल, वारिज । (डि. को.) 

१४ वपद्ध। ( +# ) 


१५ वृक्ष, पेड़। (डि, को.) 
१६ नारियल 6 
१७ केसर । ([ ५» ) 


१८ मेह, वर्षा । ( +» ) 

१६ घविह, शेर। (डि, को; ना. डि. को, ) 

२० चन्द्रमा, चाद | (अझ, मा; डि. को.) 

२१ सूरज, सुयं। (हि को.) 

२२ तलवार, खज्ध | ( ,,+ ) 

२३ दीपक, दीया । (भ्र मा; डि. को; नां. मा) हुं. ना. सा.) 
छ०-- है सारंग ले सारंग चली, दे सारग री झोट | सारंग सांम्हौ 
आवियो, सारग करगी चोट ।--प्रग्यात 

उ०--२ सारग लेना सारंग बता, सारंग ले चली सार को । 
सारंग ने कककोर दियो, सारग पुचकार सारग कौ ।--प्रग्यात 
२४ पवेत, पहाड़ (डि. को.) 

२४५ हंस्ती, हाथी । (प्र, मा; डि. को; ता. डि. को; हु. ना, मा.) 


२६ पक्षी । (डि. को ) 
२७ अकरदतने। (्‌ )3 ] 
र८ चिन्ह, निशान । ( ,, ) 
२६ अग्नि, भाग । ( ,, ) 
३० जल, पानी । है आह) 


उ०--सा रग ले सारंग चली, सारग पॉहच्या भ्राय। सारग मैं 
सारग धरधो, सारग सारग माय ।--श्रग्यात 

३६१ बादल, मेघ, (डि. को ) ' 

उ०--*१ै सारंग पाण बाण तन सारंग, घरणसुता धन खग धरण । 
वारण जम भें तारण वारण, करण प्रसुणा प्रध सुख करण । 

'. “२, ज, प्र. 
उ०--२ सारंग ले सारंग चली, सारंग पौहच्या भाय । सारंग मैं 
सारंग धरधौ, सारंग सारंग माय ।--श्रग्यात 
३२ भ्रमर, भौरा । (श्र. मा; डि. को; तां. मा; हु. ना, मा, ) 

३३ छतृष | (हि. को.) ' 
उ०--१ कमर बाधिया तृण सारग गहिया करां सुकर खग दाति 
जेहान ऊचासरा । सुचित धंका जना निवारण सांकडा, वाह रघु- 
नाथ लका लिपण बाकड़ा 7--र, ज. प्र 

०? सारंग पांण बांण तन सारंग, धरण सुता घव खग 
घरण । वारण जम मे तारण वारण, करण प्रसुण प्रध सुख 
कररा ।--र. ज. प्र, 
३४ प्रकाश, ज्योति ।॥ (प्र, मा; ढि. को.) 


३५ स्वरण, सोता | (डि, को,) > 
8५६ गरुड़ हे ( !$ ) हे 
३७ शंख । है (यों | ॒ 


३८ चातक, पपहिया | (भ्र. मा; डि. को.) 


खर्ईग १४५१६) सारण 
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३६९ घोड़ा, भ्रदव | (डि. को.) ७३ चितरूबरा रंग । 
४० एक प्रकार का धोडा। ७४ कान्ति, दीप्ति । 
४१ विष्णु के धनुष का नाम । ७५ ईइवर, भगवान्‌ । 
उ०--१ वदत भुज कथ वेद-वाणा, सधर पांणा साहंणी । सारग ७६ परक्रह्म । 
धांगां, जुध समांणी, पण मुड़ाणों पूठ ।--२₹« ज. प्र ७७ घडा, कुम्म | 
छ०->र२ सारंग पिद्ठी मुख साथि सारथी, प्रोहित जाणणहार उ०--सारंग ले सारंग चली, सारंग पौँचच्यो श्राय। सारंग मैं 
पथ । कागक चौ ततकाछ क्रपानिधि, रथ बैठा साभक्ठि भ्ररथ । सारंग धरची, सारंग सारंग माय ।-भग्यात 

--वैलिं, ७८ वायु, पवन । 
४२ विष्णु भगवान्‌ । उ०--१ पहाडां पाखर पडी, घटा ऊपड़ी । मोर सोर मडे, इंद्रधार 
४३ कामदेव । न खंड । श्राभी गाज, सारंग वाजे । द्वादस मेध ने दुबो हुवौ, सू 
४४ शिव, महं।देव । दु्खियारी री भांख हुवी ।--रा, सा सं. 
४४ श्रीकृष्ण फा एक नाम । उ०--२ सारंग ले सारंग चली, दे सारंग की शोठ । सारंग सांग्हौ 
४६ विद्युत, बिजली । श्रा।वियाँ, सारंग करमोौ चोट ।--शभ्रग्यात 
४७ समुद्र, सागर । ७६९ वस्त्र, कपड़ा | 
हद भूमि, जमीन । उ०--सारग ले सारग चली, दे सारंग की भ्रोट, प्तारंग साम्हो 
४६ कबूतर । प्रावियों सारण करगो चोट ।--श्रग्यात 
५० तालाब, जलाशय ! ८० सोतचिडी, खजन । 
उ०-सारंग ले सारंग चली, सारंग पौंहज्यों भाव । सारंग मैं ८१ स्त्री, श्रोरत । 
सारग धरधौ' सारंग सारंग माय |--भग्यात उ०-- १ सारंग ले सारग चली, दे सारग की श्रोट । सारंग सांम्ही 
४१ बाज, हयेत । आावियो, सारंग करगो चोट ।--श्रग्यात 
४५२ कौग्मा । उ०--२ सारग नैता सारंग बंता, सारंग ले चली सारग कौ | 
५३ मेढक । सारंग ने ककभोर दियौ, सारग पुचकार सारग कौ । --भ्रग्यात 
५४ भाभूषणा, गहने । उ०--३ सारंग ले सारंग चली, सारंग पौंहच्यी श्राय । सारंग मैं 
१५ दिन, दिवस | सारंग धरयो, सारग सारंग माय ।--प्रगपात 
५६ रात, रात्रि | ८२ लक्ष्मी, रमा। 
४७ कपूर । पे शुद्ध स्वरों का सम्पूर्णो जाति का एक राग। (समीत) 
४८ हाथ, हस्त | 


उ०--तठा उपरायत जांगड़ियां ने हुकम हुव छे । सू भजन रुपाल 


५६ कुच, सतत । गावे छे। माता हाथी गजराज पटाभर ज्यूं भोला खावे छे। 
६० हुल । सहनायां माहै सारंग वशायौं छै]--रा सा. स. 

६१ काजल । घड़े दर्पण, काच | (डि. फो.) 

१२ छाता । ८५ पुष्प, फूल। 

९६३ पसिर के बाल ५ ८६ झार्या गीतिका या खध।ण का एक भेद । 

६४ नक्षत्र, ग्रह । ८७ चार तगण के योग से बनने वाला छुद विशेष । (डिं. को, ) 
६५ लवा | 


८८ एक वर्णिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार तगण 
६६ शोभा, सून्दरता । होते है। (प, सि,) 


६७ दीतल हिरन । 

६८ बाहुर्रातगा । 

६९ बगुला, बक | | 
७० तिनका, फूस । । 
७६१ सारंगी तामक वाद्य | 

छ२ एक प्रकार को मधुमबद्धी ? 


प& छुप्पय छन्द का २६ वा भेंद जिसमे ४५ गुर, ६२ लघु कुल 
१०७ वेणों या १५२ मात्राएँ ग्रथवा ४५ गुर व ५८ लघु वर्ण 
सहित कुल १०३ वरण या १४८ मात्राएँ हीती हैं। 

वि.-- ६ रंगीन, चमकदार । 

४३ सुत्दर, सुहावना। 

३१ रसीता, परणस | 


सारंगक 
रू, भे.-- सारग । 
गमलपा;--सारगडी | 


सारंगक-स. पु. [स.] दर्पण, शीशा । 
सारंगका-स., पु --एक प्रकार का वशिक वृत्त विशेष ज़िमके प्रत्येक 
चरण में १५ गुरु वर्ण होते हैं । 
सारंगड़ो--देखो 'सारग” (अल्पा; रू, भे.) 
सारंग्रदेशोत-सं, पु --सीसोदिया वश की एक शाखा या इस शाखा का 
व्यक्ति । 
सारंगधर, सारगधरण-स पु. [सं.| १ विष्णु भगवान । (डि. को ) 
उ०--भ्रला तूक उवारण जयो, जगदीस जुरारी । नरहर गुरु हर- 
ताथ निमो, निक्‍्छक त्रिजारी। कन्हैया कानहुआ निमौ निककछक 
नरेसर, गवाह निमौ ग्वाह्षिया साच साथे सारंगधर |--पी. प्र. 
२ ईइवर, परमेश्वर । (हू, ना. मा.) 
३ श्रोक्ृष्ण । 
वि.--सारग को धारण करने वाला । 
सारंगनढ-स, पु --सारंग व नट के योग से बना एक प्रकार का सकर 
राग विशेष । (संगीत) 
सारगपांण, सारंगपांणि, सारंगपांणी, सारंगपांनि--वि, [सं, सारगपारि ] 
१ जिसके हाथ में धनुष हो। 
२ जिसके हाथ मे शख्र हो । 
स॑ पु.--विष्णु-ईइवर । 
उ०--१ रिधर सिंध दियण कोयला राणी, बाछा बीजमत्र ब्रहमाणी । 
बयण दिये यो अ्विरक्त वाणी, पृण' क्रीत जिम सारंगपांसो । 
-->हें २. 
3०--२ रिधरृ गोत कनवज्ज रहायौ, भ्राप चम्‌ संग दरसण आयी । 
प्रसत करे जिए सारंगपांणी, एकरणा छत्र धरा घर श्रांणी । 
जरा छक 
३ रामचंद्र । 
उ०- सीता थी राणी, वेद बखाणी, सारंगपांणी साम। मीढ न 
मघवाणी बल ब्रहमाणी, नहि रुद्रांशी राम ।-- २, ज. प्र 
४ श्री कृष्णा । 
सारंगमरत, सारंगश्नर्त-स, पु. [सं. सारगभूत] विष्णु भगवान्‌ का 
ताम । 
सारंगभ्रमरी-सं, स्त्री,--कर्ताटक पद्धति की एक प्रकार की रागिनी 
विद्येष । (संगीत) 
सारंगा-सं' स्त्री.--अ्रप्सरा । (नां. मा ) 
२ सगीत में एक प्रकार की रागिनी विशेष (संगीत) 
सारगिक-सं. पु. [स. सारंगिक] १ बहोलिया, चिड़ीमार । 
२ एक प्रकार का वत विशेष | 
सारंगिया--स. पु --राजस्थान से तिवास करने वाली एक जाति 
विशेष । 


४४ ९ोे 


सार 
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सारगियो-सं. पु.--१ उक्त जाति का व्यक्ति । 


२ सारगी बजाने वाला । 


सारंगी-स. स्त्री, [सं, सारग] १ एक प्रकार का प्रसिद्ध तार वाद्य 


जिसका स्वर बहुत ही मधुर एवं प्रिय होता है । 
२ ईदवर, परमेश्वर । (ता. मा; हू. सा. मा.) 
३ विष्णु । (डि. को.) 
४ धतुष । (अ्र. मा.) 
५ पाँच भगणा से बतने वाला एक प्रकार छंद विशेष । 

सार-स पु. [सं. सार | १ तत्व, सत्त, मुख्य तत्व । 
3०--१ परमेसर प्रणवि प्रणवि सरमति पुणि, सदगुरु, प्रशावि 
त्रिण्हे तत सार। मंगक्कहप गाइज माहव, चार सु ही मगक चार । 

““वैलि 

उ०--र तूं जुग नारी जुग री सोभा, जुग री श्राभा जुग धरम 
सार। जुग जुग स्यु जागी प्रदछ्त जोत, मा, बहन नार रौ प्रमर 
प्यार |--करणीदान बारहठ 
उ०--ह३ तत्पर सास्‍्त्र भ्रमरथिवा रे, सार भ्रनेक विचार । वली 
कलिदिका कमलनी रे, उल्लासत दिनकार ।--चि. क्रु. 
क्रि, प्र-- काढणौ, खोजणौ, लिकाछरणी । 
२ महत्व, महत्ता । 
उछ०--१ साथकां सू नेह, मुसछमाना सूं सेछ, मीट भावना री सारे 
ती ज़ार्ण भर पांणी-पीसणौ करावे है। नूंवा-पुरांणा गाभा श्र 
उबर-साबर श्रडोई देवे-घाले है ।-- दसदोख 
उ०--२ हरि हीरा तन हेटडी, निज सन परखणाहार । जमहरीया 
जब जाणसी, तोल मोल की सार ।--अ्रनु भववांणी 
३ श्रावश्यकता, जरूरत । 
उ०-- धड़णी दियो हौ जका रौ पाछौ घेरधौ नही, मढणौ लियो 
जकां रो ओठो मोड्यो नहीं। ईं हाथ लियौ वी हाथ डकारो । 
संभकावण री सार नही जाणी ।-- दसदोख 
४ तथ्य, सच्चाई, यथाथे । 
उ०--! हरीया जुग जाणे नहीं, सत सबदन की सार। पूजैं 
पाहण पूत&छी, का श्राचार विचार ।--प्रनु भववांणी 
उ०--२ गवाडी श्राय धणी ने सगक्ी बात बताई। कह्यौ--- 
साचांणी तांव मैं ती कींसार तीं। भ्रब॑ तो थांरी नांव म्हनै 
मिसरी ज्यूं मीठी लागे ।--फ़ुलवाड़ी 
५ कौमत, मूल्य । 
उ०--हरीया हीरो हाथ करि, गए बटाबण हार । पारिख विन! 
ना पाइये, हरि हीरां की सार ।---गनु भववाणी 
६ हिफाणत, देखभाल, देखरेख । 
उ०--१ कृभ काचों काया कारवी, जिण री करती सार । जतन 
करंता जावसी, विशसत नांही वार ।--दीन महमंद 
उ०--२ इंरणाने तपस्या थोड़ी करावज्ौ, धाणी कीजोँ सार सभाह्ौ 
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रे | हिर्वें कुवर कने माता प्रायने, एती देव सीख रसाछी रे । 
--जयवाणी 

७ पालन-पोषणा, भरणा-पोषण । 
उ०--१ भू तिखा तन कारण, कहा दुषवी नर होय । जनहरीया 
जीव सिरतजिया, सार करेगा सोय ।--भ्रनुभववाणी 

उ०--२ दोइ मयणा कर जोडिते, भाख वितय वसेणा । सार 
करी माता तुम्हे, विसम॑ भ्रवस्तर ऐण ।--श्रीपालरास 

८ सुख-साता, कुशलता । 

छ०-पाप तणा फन देखो रे प्रांणी, पाप सब दूख होई रे | हीणा 
दीणएा दीसे दुमता, सार न पूछे कोई रे ।--जयवाणी 

९ सेवा, सत्कार । 

उ०--१ तं अम राज्य तणी आधार, करिज माता पिता वी सार। 
तुमने दुद्दवियों कहिं केण, पहुंती तू परदेस जेणा ।--वि कु, 
उ०--र२ लोभ रहित जे मनिवरा रे, निरमल निरहकार। बाल 
व्रद्ध गीतारथ नौ रे, वेयावच करे सार |--वि. कु, 

१० सुधि, खबर। 

3उ०--९ जनहरिया सूंदरि कहे, करो हमारी सार। तौ विन 
प्रिक्किया सजना, जीयू किन परकार ।--भ्नुभववांणी 
3०--३ बापड़ी डोकरी इगणरी श्रास मार्थ रडापौ गाक्॒पौं श्र 
सेवट थाका पगा बापड़ी री श्रा दुरगत व्ही । श्रबं तौ सावरियी 
सार करे तो खोहियौ छूटे ।|--अमरचूंनडी 
उ०--३ परतख कुदरत नार, जगत की सार संभाक्वँ । पैदा 
करणी श्राप, ताप स्‌ पाक गाक़ ।--नारी सईकडौ 
क्रि, प्र--करणी, राखणी, लेशी । 

११ रक्षा, सहायता । 

उ०--१ हर विण श्रेसी कुश करे, तुरत सांकड़े सार। निरधत 
को धन राम है, निरधारा आधार ।-- गज-उद्धार 

हु०--२ ऊंचे हाथि धाहि पोकार्‌इ, बौलावइ किरतार। भ्राणीवार 
किम्हइ ऊवेलइ, करइ श्रम्हारी सार |--का. दे प्र, 

उ०--३ पंखी हूं पीउ पीठ जप, त्‌ जपि जगदाधार। जपतां 
छुपडां भ्रापणी, स्वॉमी करस्यइ सार ।--मा, कां, प्र, 

१२ निर्यात, भ्रक । 

क्रि. प्र --काढणौ, निकाढठणो । 

[तं.] १३ पानी, जल । 

[सं,] (४ गूदा । 

१५ फल, नतीजा, परिणाम । 

१६ मक्खन । (प्र. मा.) 

१७ मज्जा । 

रैं८ हेड़ी । (ढि. को.) 

१६ भ्रमत | 

२० शक्ति, पौरुष | 


सार 
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२१ चन्दन | (भ्र. मा.) 
२२ वी, बीज , 
२३ धैर्य, धीरज । 
२४ धर्म । 
२५ सत्य । 
२६ जुपा खेलने का पासा । 
२७ धन, दोलत । (प्रतेका; डि. को; नां, सा; हुं. तो, मा.) 
२८ लौह, भस्म । (श्रमरत) 
२९ धी। 
३० युद्ध, सप्राम | 
३१ पीपल का वक्ष । 
३२ सजोवन नामक बूंटी, सजीवनी । (श्र, मा.) 
३३ कटार। (डि. तां, मा.) 
३४ भूमि, जमीन । (प्र. मा ) 
३५ जले के देवत', वरुण । (प्रनेका,) 
३६ तलवार, खज्भ । 
(भ्र, मा; डि, को ; हि. ना, मा; हु. ना, भा.) 
8०--१ कीध ते तिका राव जाणए कमध, रहावण वात पिर दूत 
राहा। जसा' शभ्रव्िश्रात श्रे साहिसूं जूटता, सार बढ लुटता 
पातसाहा ।--नरहरदास बारह 
उ3उ०--२ रण घ्रामागक रोडि, जोडि अछरा गठजोडाँ। सेल 
घमोड़ा सार, मार मुगढा दक्क मोडा ।--भे., म, 
उ०--३ भालिया सार मोसर भले, कु भार भुत्र फालियौ। 
भूपाक “जत' उणहीज भुत, हय कध थापल हालियौ ।--मे., म. 
उ०--४ एक महूरत सार ड़, मातौ ताती बाण । लग्गा ह॒ध्यी 
भगगरों, यां बर्गा ग्राराण ।--रा, रू, 
३२६ भ्रस्त्र-शस्त्र, हथियार । 
उ०--१ सार छत्रीस छडी साहिया, जोग श्रपतौ जिशणा भ्रजर 
जरे | 'पाताल' तणा रूप सपेखे, केवी तणां श्रादेस कर | 
“-गोपीनाथ रो गीत॑ 
उ०--३२ घसुरातन सुजक सार करि साबू, धोवण लागौ सिवौ 
सधोर | पिंड भुई सिला ऊपरे पटक, मरे डरे घैट काटे मौर । 
+सिवा सीसोदिया रौ गीत 
ठ०--३ भुज चोकछ चखा सौ पाच भिड़े, जम्र रूपीय सार छतीत 
जे ।--गो. रू, 
३८ आध्यात्मिक साधकों के शभ्रनुतार भाषा था वाणी के चार भेदों 
में से एक भेद जो भ्रम को दूर करने वाली तथा सरल एवं स्पष्ट 
होती है। 
उ०--१ परठो सि हवि पांचमां, श्रंग तशाह श्रधिकार। सरस 
प्रनह सरला वचन, सारद श्राप सार ।--मा. कां, प्र, 
(र०--२ गणपति गिरा निवासों सुरगणा, मगहछ करणा भ्रमंगछ 
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मेटण, करो दया मौ सीस ठ्याकर, भापी सार चार गुण अर कर | 
-+रा., रू. 
३६ श्रतार का वृक्ष । 
उ०--श्रास पास सायर तर्सा, गझ्राबा केछि अपार । 
ख़िजूरियां, सीसुम चदण सार ।--गज-उद्धार 
४० लोह | (अर. मा, ह. नां, मा.) 
उ०-- ३६ हरीया श्रपती इस्ट मैं, सब कोई हुसीयार | इस्ट इस्ट 
प्रांतरी, यूं पारस अर सार ।--अनुभववाणी 
3०--२ बीहृतइ हंद्र कपिल रहइ श्रस॒ वबाधउठ, अतर शाप रह्यौ 
है श्रोट । छोडण सह श्राविया छछोहा, कछ्हण जिके सार रा 
कोट ।--महादेव पारवती री वेलि 
४१ अन्तर, भेद या भिन्नता । 
3०-- एकणा चाक उतारीया, एकशण ही कंभार। हरीया मादी हेक 
है, फेर न कोई सार |-- श्रनुभववा शी 
४२ वीरता, बहादुरी । 
उ०--सो इणा रो ती सार ने श्राचार घणी घणी तिका कठा 
ताईं कह्यी जावे । जिणा रा प्रवाडा रौ कुणा पार पाव । 
--प्रतापत्तिघ म्होकमर्सिध रो बात 
४३ बढ़ई का छेद करने का एक झ्ौजार विशेष, वर्मा | 
(डि, को, ) 
४४ बंल हाकते के डडे के तीचे लगी हुई लोह की महीनतम 
नोक । 
रू. भे.--सयार, सारि, सीयार, स्थार । 
प्रल्‍्पा; --साथा रह । 
४४ पिंगल का एक मातृक समछद जिसके प्रत्येक चरण में २८ 
माचराएं होती है। श्रन्त मे दो गुर होते है तथा १६, १२ मात्राओं 
पर यति होती है । 
४६ पिगल में एक प्रकार का वर्शिक समवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक गुर झ्रौर एक लघु क्रम से झ्राठ वर्णा होते हैं । 
४७ शतरंज चौपड आ्रादि की गोट या मोहरा । 
उ०--महैं चोपड थे सार, ओकरा जाजम ढाक्िया । ह्ाजर पासौ 
हाथ, खेली क्यू ती खीवजी |--प्रग्यात 
४८ लाभ, फायदा । 
उ०--६ पण श्रब॑ जकी बात हाथ सूं. निकछगी, उशारोी सोच 
फरणा मैं काई सार ।--फुलवाडी 
उ०--२ वीदणी श्रांसू राछ्ती बोली-तौ ग्रदे म्हारा जीवणा 
मैं ई की सारतनी। मरथा की सार निगे आाव॑ तौ ध्यांन राखजी । 
“> फुलवाडी 
उ०--३ बिछावणा करने है जपूं ई गाड़ी मारे सुवाण दां । प्रब॑ 
घणो भ्रबेछ्को करणा में की सार नी । ““फुलवाडी 
४९ मतलब । 


चंपा ताडे 


3०--१ खासा दिता ताई सेठ री वीणती साथ अ्रक्ी गी. तौ वी 
कायो होय जमराज री तिथ छोड श्रापरा मन ने समफक्राबणी ई 
सावह जांणिया । जा जणां री हाजरी साजिया कांई सार । 

“-- फुलवाड़ी 
उ०--२ वो साछस भतीजा तौ सोनौ लेय सीधी आआापर॑ गाव 
ढक्कियों । पछ उठी दबणा मैं सार ई काई। घर मैं सोनौ श्रावतता 
ई' से बातां रा ठाठ व्हैगा ।--फुलवाडी 
५० साथेकता । 
उ०--१ प्रेक बांशिया रे मीठी पांसी पीया सर भला, खरच री 
अंडो झ्रादत पडिया पछे जीवण मे ई' काई सार। “-फुलवाड़ी 
उ०--२ राजा रे मूडे श्रोसो लावण री बात सुणी तौ छोटकी 
रांणी घणा ई क&भत् करथा पण कवर तुरत मानग्यौ । बाप रौ 
कंणी नी माने तौ जीवणा मै सार ई काई ।-- फुलवाड़ी 
५१ निष्कर्ष, परिणाम । 
उ०--१ तद कांमदार कह्मा --जुम्मा | दाई स्‌ पेट लुकायां की 
सार निकछ नी झहने तो व्ही जकी साची बात बता ।-- फुलवाड़ी 
वि.--६ मुख्य, प्रमुख, प्रधान । 

3०--१ गौरी नदन गणपती, सकछ देव मा सार |--धरभपत्न 
उ०--२ एक सबद मैं कहि समक्ताऊ, सुरि हो सब ससारा। 
राम नाम सी सार सबद है, श्रौर कथन है छारा ।--श्रनुभववाणी 
उ०--ह ऊदा जुध भ्राधिया, वाध विढिया बरदाई। माफी 
भारमलोत, सार गोयद सवाई ।--रा. रू, 
२ सुन्दर, मनोहर । 
उ०--६ चितातुर थयौ तात निहालि' न॑ जी, केहने ए दीजे कन्या 
सार हो । ए सरिखी रूप गुण विद्या आगलो जी, पुण्य लहियै 
एहवो वर सार हो ।--वि., कु. 
उ०-> रे केनक सिहासन सुर रचिय, प्रभु बइसणा भझ्रति सार । 
धरम प्रकासइ पास जिए, बइठी परखदा बार ।--स. कु. 
३ सब, समस्त, समग्र | 
उ०--विरहन मारी विरह की, सुध बुध विसरी सार | हरीया सिर 
स्‌ डारिया, हीर चीर सिशगार ।--अनुभववांणी 
'४ चत्तम, बढ़िया । 
रू भे.-स्यार | 

सार, सार-देखो 'सहारं' (रू. भे.) 
उ०--प्रचाणचकां ही गांव रा ठाकर सैल वेगी ज्ञावता, घोड़ी 
चढ्या सार कर नीकछरों लाग्या ।--दसदोख 

सारउ--देखो 'सारो' (रू, भे.) 
उ०--सूंदरियों सारछः नहीं, कृश्नर बहेसी भरग। साहिब चित्त 
उपाड़ियठ, जिम केकाशा चरग ।--ढो, मा, 
सारको, सारखो--देखो 'सारीखौ” (हू, भे.) ((डि. को.) 
उ०--१ रावण गुण सुरार, हार सारखों ब्रभीखण । भ्रमी बट 


सारगंध 
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श्रासुरां, जोर अ्रत कमी सुरज्जणु ।--रा, रू. 
उ०--२ सौ बादपाह श्रौरंगजेब सारखौ दिवाण पण जयतिह 
इसी जबर ।--भामेर रा धणी री बात 
उ०--४ माणस दस एक काम आया विसेस कहण सारखों कोई 
नहीं ।--कृवरसी साखला री बारता - 
उ०--५ सारखों रूप सपदा जी बाई सारिख उशिहार। 
सजम आ्रादरधौ जी, बाई सारिखों तपधार ।--जयवाणी 
(स्त्री, सारीखी ) 
सारगंध-सं. पु. -१ चन्दन । (ना. मा.) 
3४०--चद आ्रानश्नाण सारमंध क्रिसतागर, कसतूरी उपट्ट ए। सोरंभ 
प्रवीर कमकमी केसर, परिसक्ठत जाणक हुटु ए |--गु, रू. ब. 
२ डिंगल का एक गीत (छंद) विशेष जिसके प्रत्येक दवालि में ३२ 
वर्ण होते है। 
सारगत-स. स्त्री.-- घोडे की चाल विशेष | 
सारघरणा-सें. पु.--कपूर । 
उ०--मगमद अबर सारधण, गधसार श्रगरेल । कुमक्रुमादि केसर 
प्रतर, विह॒ति सुगंधी रेल ।--रा. रू. 
सारडि, सारड़ी - देखो 'सारी' (अब्या; रू, भें.) 
सारड़ो-स, पु.-लद॒दू | 
वि, वि.-देखो लट्टू” । 
सारज-सं, पु.--१ मकवन । (हु ना. मा.) 
[सं, सपर] २ सुदर्शन चक्र । (भर. मा; ह. ता मा.) 
सारजग-सं पु.--चाँदी, रौप्य । (है. ना. मा.) 
सारजाछो, सारमालो-स. स्त्री.-- कवच | 
उ०-- खिले जंत्रधार काछी सिधो वच्नताछी खूट, सारजाब्ठो तूट॑ 
सिध फूर्ट ल्ोएा सीर। 'जात्मों' अतूर्ट खेध इसे वेध लागी जूटे, 
वाणासा तिछूटे घाट छूटे तथी वीर ।--हुरुमी चद खिडियौ 
सारजू -देखो 'सरजू (रू, भे.) 
उ3०--देवी पिधु गोदावरी मही सभा, देवी गोमती घम्मका बांश 
गगा। देवी तरमदा सारज्ु सदा तीरा, देवी गहलका तुगभद्रा 
गभीरा १--देवि. 
सारभकोछ, सारककोछौ-स, पु.--युद्ध, प्तप्राम। (श्र, मा.) 
सारदिफिकट, सारदिफिकेट, सारदीफिकटठ, सारठीफिकेट --देखो 'सरटि- 
फिकेट' (रू, भे. ) 
उ०--सोरी” आपां रो भगवान बणग्यौ है। उण रौ सुमरण, 
भापा ते समाज माय, बिरादरी माय, जग माय, सूनेड माय, 
सगछी जगां ऊंची बिरादरी माय बेठण जोगा करण रौ सारधी-- 
फिकट है |--तिरस कू 
सारण-सं. पृ [सं, सारण-बहाने बाला] १ कुए पर चरस खीचते 
वाले बलों द्वारा चरस खींचते समय चलने हेतु बना हुआ ढलुगा 
मार्ग । 


साथ 
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सारणौ 


उ०--मोरण वड़ विरख सदीनी, जूता जबरो सुख गिणा। सारण 
तोरे टूडी खुदी, बल दड की दुख विणा ।--देंसदेव 
२ चरखे के नीचे की लम्बी लकड़ी, जिसके एक तरफ “तलग़ठी' 
व दूपसरी तरफ 'पाठटड़ी' रहती है । 
३ पारा भ्रादि रसो का सस्कार | 
४ रोग, बीमारी । 
उ०-देखि जेठाणी लागो छ्द जेठ, मुखी कमलाण अरि सुक्षइ 
छुद्द होठ । सनेहा सारशा वहुई, धरती पाई न देणुएं जाई । 
--बी, दे, 
प एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य । 
६ तालाब से निकली हुईं छोटी नहर । (मेवाड) 
७ खेत की क्यारियों तक पानी पहुँचाने की नाली । (डि, को,) 
८ रावणा के एक मंत्री एवं भुप्तचर का नाम ॥ 
६ वसुदेवजी व रोहिणी के ससरम से उत्पन्न बलराम भ्रादि भ्राठ 
पुत्रों में से एक । 
१० मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों मे से एक पृत्र, यक्ष । 
वि.---१ पूर्ण करने वाला, पूरा करने वाला । 
२ सफलता प्रात, सफल । 
३ सिद्ध । 
सारणि, सारणी-सं. स्त्री, [त.] १ ताला या छोटी तहर । 
२ छोटो नदी । 
३ तलहटो । 
उ०--डंगर ते पसु ऊतरे, सारणि दोड़े आय | 
मते, मिक्के स खोदा खाय ।-हें पु. वा. 
४ बड़ा भोज । 
यो.-सैर-सारणी । 
५ मत्र-तत्नो से खीचते थाली स्त्री । 
ज्यें -- सारणी घी सार लियौ । 
सारणेसर, सारणेसुर, सारगणीस्वर-स, पु.--आआराबू पर्वत पर स्थित शिव 
को एक भूति व मन्दिर । 
रू, भे-- सारनेसर, सारनेसुर, सारनेस्वर । 
सारणौ-सं. पु--१ मास, सब्जी भ्रादि | 
उ०--सूसा कैरा' सारणा, श्रद्रक् औरु प्याज । टुकियक नीबू 
डालदौ, क्या दिल्‍ली का राज ।--पभ्रग्यात 
२ ब्यंजन, पकवान । 
वि.--१ सफल करने वाला, सिद्ध करने बाला । 
उ०- सीवर साराणो जी केतां नि4& संता काम । महपत मारणी 
जी मह जुध फरसधर सां माम ।--र, ज, प्र, 
२ करने वाला । 
सारणो, सारबौ-क़ि. स.--१ पूर्णों करता, पूरा करता । 
3०--१ गरज सारणां श्राप बिन कवण सारे गरज, तवे यम श्ररण 


जनह रिंदास तारी 
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भांगेज तोरा | सुण कहूं बात आगालय साख, गुण कहूँ तिकण सुण 
झ्राव गोरा ।--क स रोजी 
8०-- २ हाथ-वसू देह बिना फगत रूप रा कोरा बखाण काई गरज 
सारे। ठाकरसा ने थोडी भल्तक्री श्रायगी । डाबडी ने आड़े हाथा 
लेवता बोल्या--कोरा-मोरा बखाण स्‌ म्हनते की तल्लौ-मल्लौ ती । 
- फुल वाडी 

उ०--३ तद देवराज कामदारा न॑ कह्यौ--ञ्री वडो मुहती बड़े 
दरबार री परधान इतरा राईतना ने छोड मोन्‌ जाए ने इतरी भूय 
ग्रायो तो इशारौ जरूर अरथ सारणो ।--नेरणासी 
२ सिद्ध करता, सफल करता । 
उ3उ०-- १ तुही दध डूबता जिठ्ाजा तारिया, धारिया बिलद ब्रद 
तुरत ध।ई । पृत रिडमाल रे भाग पधारिया, अनेका सारिया काज 
भ्राई ।--खेतसी बारहठ 
उ०--२ प्रभू बिराजे प्रमपद, तहा ग्रापणो धाम । 
लखमी सहिन, सारे सता काम ।-- गज-उद्धा र 
उ०--रे वरणा नाग नतुवी हुवी चढियो रखा सम्रामौ रे। सल्य 
काढ़ी ने सेठी हुवी, सारधा आतम कामौ रे । --जयवांणी 
३ खीचना, क्ष्सता । 
उ०--तद काँधछजी झापरा बेटा नू अछू साथ सारेई न कयो के थे 
फोज रो मूडी फालो जितर हू तग सारलूं। तद काधकछजणी तग 
सारण ने घोड़े सू ऊतरिया ।-द, दा. 
४ खीचना। 
उ०--तंव वलती हरि भुबियो रे, सारधोौ 'नेम' नो हाथी । हिडोला 
जिम द्वीचियो रे, गोप्या तसौ इज नाथौ ।--जयवाराी 
५ (आँखों में काजल, सुरमा आदि) लगाना । 
उ०--१ इसडी शझ्ाखडियाहूु, किया म्रग वारश, सर भनभथ गा 
हारि क' अ्रज्रण सारणे । खूबी न रहो काय खतगा खजना, नेही 
ह्व मुभिराज विसारि नि, जना ।-बा. दा. 
उ०--२ इसा भाति री तंजी, हलका ज्यों लचकती, रतनाव्ठां 
लोचना, अशिग्राक्ा काजछ सारीज छे | जोहर काच्‌ जड़िजे छी । 
भभमर लेक, भीण लक ऊपरा चालहरा घाघरा वासिज छे । 

हा “- रा. प्ता, सं. 


लखभीवर 


६ करना, पार पटकना । 
उ०--६ बेलिया बापूकारती श्राधारती भुजे श्राभ, वाकारतौ 
वरीहरा साक्रती सनाह । वारणां घड़ा वारती मारती मसद मेछा 
साह रा काम सारतो राजा 'क्रसामाह' ।--दृदौ बीढ्ू 
3उ०--२ करहा तो वेसासडठ, मौ विण सारधा काज | 
जहठ वासउ हुवबठ, सारू त मिछद भाज ।--ढो, भा. 
उ०--३ लोग ती भगतरांम रा बारा मै भ्रठा तक चरचावा करता 
के भगवांत ठण रा बस मैं है। वो जिण काम वास्तै हुठ भेलली, 
वो कांम तो भगवान ने सारणी ई पडे ।--फुलवाडी 


भ्रतरि 
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७ करना । 

उ०-- १ सर पहुर श्रठ जुध सारिया, मेघनाद लछमणा मारियी । 
सक्ति श्रसंल दक्क बल सबक्त दससिर, आवियी अवनाड़ ।--सू. श्र. 
उ०--२ साहपुर राज मदह्दाराज ऊमेदतती, समापण बाज रीफां 
सकोने | त्रह् ही नरेमा काज सारण तूंही, त्रिहं देसां तशी लाज 
तोने ।--उम्मेदमिढ़ सिसोदिया रौ गीत 

८ बनाना, निकालना | 

उ०--वा ई राजगरू री मेहतरांणी ही । मुद्ठक री सान चढावती 
बोली-- कत्रछ कादा मैं इज बिकसे । कदे ई कदे ई छोटा मिनख 
जकोी काम सार सर, वो मोटा मिनलां सूं नी सलटे ।--फुलवाडी 
६ सुन्दर बनाता, सजाता, सुशोभित करता । 

१० भेजना, प्रेपित करनता। 

उ०--विस्वा मित्र तणा सुण बंणां, श्रानंद श्रंग उमंग ॥ महपत 
बर्द पाव मुती रा, सार दिया सुत सर ।--र, रू, 

११ पिरोना । 

उ०--१ पछीे ऊमाजी सोकछे सिणगार करने बैठा छी । बाक्क बा 
मोती सार ते इण जुगत महल पधारिया। 

“+लाली मेवाड़ी री बात 
उ०--२ तठं आ्रागे बखाणी तिण भाति री रायजाबदी गोरंगीशां 
सोल सिशगार ठविया बाकछू बाक मोती सारियां तोरण कछस 
बदावे छे | मोतियँ वधावे छे। प्राखै छे |--रा. सा. सं, 

१९ शतरज या चौसर मे भोटी रखना | 

१३ सुधारनता, पार लगाना । 

१४ देखरेख करता । 

१४५ मत्र-तंत्र द्वारा खीचना, प्राप्त करता, लेता । 

ज्यूं-घी सारणी । 

१६ साफ करना, निर्मल करता | 

१७ चलाना, सवारो करना (फेरता) । 

१८५ सहायता करना, मदद करता । 

१९ धारण करना । 

२० अ्रनुभव करता ॥ 

२१ उत्पन्न करना, पैदा करना । 

उ०--ईडो कनक भ्रछेहु, देह धरि हरि तिए द्वारे। रच ताभ 
नी 'ज्ज, रज्ज श्रज प्रज गुण सारे |--रा, रू, 

२२ प्रशिक्षित करना (ऊंठ, घोड़ा आदि) । 

उ०--अठे पिउसधी कागड़े री असवारी सै घोडौ तिशा ऊपर 
घोडा री श्रसवारी सीखे । बरस एक माहै घोड़ी सारियोँ ते पक्‍की 
प्रसवार हुई ।--जखड़ा मुखडा भाटी री बात 

२३ काटठना। 

उ०-- सहज जीव जिद कूं छाडे, ता कु कहत हरामा । काजी करद 
गऊ सिर सारे, बिता दोस बेकामा ।--अनुभववाणी 


सारत्त 
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४४ ध्यात्त देना, सुनना । 

3घ०--चणी श्रधारो घुरत घणा, रे तिय श्राधी रात । सुर न कोई 
सारसी, बिलकुल भूठछी बात ।--सगुणा सत्रसाकछ री बात 

२५ भिलाना । 

उ०--दिन दिन लेखणा हाथ म्हारी सुंदर गोरी रे, साजड़ली पड़ी 
रे रोकड़ सारता श्रौ राज ।--लो. गी, 


२६ छेंदना छेंदत करता । 
२७ मारना, सहार करना । 
3०--उर्ग धारि बदूक भोती उतारे, सर्रा मारि जाता खर्गां गैर 
सारे। बढ्ली तोमरा दाव के चाव बाध, समग्रा गुणा खश्ग रा मगा 
साथे ।- व. भा, 
२८ छोड़ना (बारुद, बाण, चरखी आदि) । 
3०-- एक चित्त ऊजछा चले सुभ नोत रसत्ते एक खन छुलवान 
वह कोछाहूक मत्ते । एक सोर सारत्ति घोर धूवा रबिं डंबर, ज्याँ 
बावक्ति वादछ विसाकह ओप मग अबर | -- रा. रू, 
सारणहार, हारो (हारो), सारशियौं--वि० । 
सारिश्रोड़ो, सारियोड़ों, सारधोडो भु० का० कृ० । 
सारोजणो, सारीजबौ--कर्म वा० । 

सारत सारत्त-सं, स्वी.--१ किसी कारये के करने से पूर्व उसके बारे 
में गुप बातचीत, समभौता । 
3०--१ कोट नीचे जाय ऊभौ रह्मयो। तेली सं सारत हुती । तद 
तेली हेठे लाव नाखी | तद ठाकुरसी सारा साथ स्‌ ऊपर चढियौ। 
भीतर गयो । लडाई हुई । पीरोज काम आयौ |--नैणसी 
उ०--२ श्राधी रात का भटनेर जाय पहुचिया उठे तेली रै भ्रादमी 
भेज सारत कराई ।--ठाकुर जेतसी री वात 
उ०--३ श्रे वी गंला उपर ऊभा छे। सारत बिलाग रही छे॑। 
मनमाहे चोपची जाग रही छ।--पन्ना 
२ घोड़े की तेज चाल । 
उ०--भन वन वरत लियो पति श्रारत, साथ पथ हुवा धरि 
सारत | छल्नपति तुृग ग्रमामग छूटा, तिकरि गयण स॑ नाखतन्न 
खूटा ।--रा, छू. ह 
वि, - जाल, रक्तवर्ण । 
उ०--वीर महारस वयणा, नयण सारतस वरग्ग॑ | जाणि कमछ दल 
जोड़, वर्ण जकछ जावग लगे ।--रा रू, 

सारत्ति, सारती-सं, स्त्री,-- प्रासक्ति । 


उ०--ब्र द॑ फूल सुगध बच, सारत्ति पांन मादिक | रक्त चक्ख 
सहास, श्रॉमा्स पासि रमणीय ।--रा, रू. 


सारन्नण, सारन्रिश-स, पु. [स सार--तृशा | बाँश्च। (है. ना. मा ) 
सारथक-वि, [सं, सार्थंन-कन्‌, साथंक] १ सफल, सिद्ध । 
उ०--१ चांद रे उत्तमान पतकतो उशियारी। आपरे श्राप॑ इ्गा 
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रूप ने पत्काय' दुनिया रो सगकछी अंधारो सारथक व्हियो । 

“- फुलवाडी 
उ०--र२े भूत रो जमारौ सारथक व्हियो । बीदणी ने लागण रौ 
विचार आ्राता ईं भुत ने पाछौ चेती व्हियो । लाग्या तो भ्रा दुख 
पावेला | श्रेडा रूप ने दुख देवणो कोकर भ्रावे ।-- फुल वाडी 
२ लाभदायक, उपयोगी । 
उ०--आ प्रकरमिया सू बदछी लिया बिता विरखा री प्रीत रो की 
सार नी। उण रे ब्रिछोव रौ की श्ररथ नीं । बदछो लियां ईँ उण 
री प्रीत फलेला, बिछोव सारथक व्हैला ।--फुलवाड़ी 

सारयकता-सं, स्त्री --१ साथक होने का भाव । 
२ उपयोगिता, लाभदायकता । ' 
उ०--मिनख़ रे मन रा तोख उठावशा मै ई काई लुगाई रे जमार 
रो सारथकता है के श्रापरे मन री हाजरी साजणी एरोरी ग्रत- 
नेम है ।-- फुलवाडी 

सारथवाह स(रथवाहो-स पु--१ कुबेर । 
२ घनाद्य व्यक्ति । 
३ व्यापारों, साहुकार । 
रू, भे.--सत्यवाहू, सत्थवाही । 

सारथि, सारथी-वि, [सं, सारथि] रथ चलाने वाला । 
से. पु-- रथ चलाने वाला व्यक्ति ! 
उ०--१ सारंग सिलीमुख साथि सारथी, प्रोषह्ठिप जांणणहार पथ । 
कागछ चौ ततकाक क्रपानिधि, रथ बैठा सांभक्ि प्ररथ ।--वेलि 
3उ०--२ रथ थाभि सारथी विप्र छाडि रथ, श्रौ पुर हरि बोलिया 
इम । श्राथों कहि कहि नाम अम्हीणौ, जा सुख्ध दे स्पामा नै जिम । 

“-वैलिं 

उ०--३ इशण रीति रतक्ांभ रे राजा राठोड़ रत्तसिहु सारथी 
समेत तरणी नूं तमासे लगाइ केही गजद॑ंता सहित सूंडादड सूना 
करि दीठा दोयणा' रे सोणित भद्रकाक्ति रौ श्प्पर भराह बीर 
बेताछा नूं गृद रा गाक्ता जिमाइ बिना माथे भी साहजादा नूं सकाइ 
लोहछक घूमता गजा री घडा मैं सूरसज्जा सूत्ते इच्छा रै प्रनुमार , 
परलोक लियो ।--थ. भा. 
रू, भे --सा रही, स्वारथी । 

सारदंडायनि, सारदंडायनी-स, पु. [स, शारदंडायनि] कूती की बहन 
अतसेना का पति एक केकय राजा का नाम । 

सारद-वि, [स शारद:] १ शरद ऋतु का ! 
3०--१ इंण रीति देवी रा बरदांत जिसडी दुरलभ चीज ब्राह्मण 
नू दिवाय हरि रो भ्रतुज उज्जंणि श्रायौ। श्रर सारद ससी री 
चद्रिका नूँ श्रापरी छाया रो करणहार चौतरफ चारु जप चलायौ | 

“- वे. भा, 
उ०-०र२ सारद समति सारद बदन, सारद कविता सुद्ध । श्रदर्ारद 
पारद उकति, करण वित्तारद बुद्ध ।--रा. रू. 


सारदा 


उ०--३ नरपति पेलि गुणांणं, उच्छत इपजेण तेण कामित्त । 

रयणी सारद महणी, प्रण मनित्तीत परप्ति चंद्रेण ।--रा, रू. 

२ दोपरहित, निर्दुषण, निदाँष । 

उ०--सारद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध । 

पारद उऊति, करण विसारद बुद्ध ।--रा. रू. 

सं. पु.-- ६ चन्द्रमा, चाँद । 

उ०--१ सारद बदन सोहामणौ, छुदय कमल सोभत है। रूप 

मदन धकी रूयड़ौ, गौर वरण गुणवत है ।-- वि कु. 

२ छुप्पय छुन्द का ३६ वा भेद जिसमे ३२ गुरु ८८ लघु से १२० 

बर्)णा या १५२ मात्राय हीती हैं । 

३ देखो 'सारदा' (रू, भे.) (डि, को, ) 

उआ्ला--१ सारद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध । श्रदसारद 

पारद उकति, करण विसारद बुद्ध ।--रा. रू, 

उ०--२ इमाणद गुरु चित्त मा भ्रांगा, वेद व्यास ना पछे वखाणा । 

समरा प्रथिमि प्रथिमि सारद ना, निर्िस्कार ब्रह्मा नारद ता । 
पी ग्र* 

सारदा-स, स्त्री, [सं शारदा] १ सरत्वती। (श्र. मा; है. ना. मा.) 

उ०--१ थई जे इसा रूप अन्न क थारा, सको सारदा क॑ सके नाहि 

सारा । जप॑ जीह सोभाग मी भाग जागीौ, लुछे झाय स्त्रीमाय रँ पाय 

लागीौ ।--मे. म., 

उ०--२ सारदा सरस्वती वरणावू्‌, पर कसी एक छुइ जे सारदा 

सरस्वती ? कमलमभु ब्रह्मा तणी बेटी, कमलमुखी, राजहुसवाहिनी, 

भमेक वेदवेदाकसा|स्त्र धरती, ''*'*'***।..... व. स. 

२ एक नदी का वाम | 

उ०--........ सहिमल्यंग सरोवर, खान सरोवर, श्रप्तिइ माहा-- 

काव्यपि करी, कोरतिथमि करी, सारदा सरस्वती नदी ए करी, 

देसरेसाउर वदी त विक्षातमान छुट्ट,”********।-.- ब, स. 

३ देवी का ताम | 

3०--१ तुही सारदा नारदा कापमेरी, तुदी काछिका भास मद्रास 

केरी | क्रपाष्टी तुही किल्लकत्ते किल्लक्क, जिले उत्तराखड तू ज्वाह्न 

जक्के कु मे. म. 


सदतारव 


उ०--२ स॑ काछिका सारदा समया, त्रिपुरा तारशि तारा त्रतया | 


ग्रोहु सोह अखया भ्रभया, भ्राई ग्रजया विजया उमया ।--देवि. 
४ पावेती देवी का नामान्‍्तर। 
५ प्राचीन समय की एक लिपि | 
६ श्रीरामकृष्ण परमहंस की पत्ती का नाम । 
७ सफेद रंग, इवेत रग । # 
वि,--( अभिष्ठ फल देने वाली [| 
२ दवेत, सफेद । # (डि. को.) 
रू, भे.--सा रद । 
सारदातीर॒थ-पं, पु. यौ.--एक प्राचीन सती का नाम । 
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सारदाभरणश-सं. पु. [स. शारदाभरण |] कर्नाठकी पद्धति का एक राग । 
(समीत) 
सारदामुंदरी-स॑, सत्र. यौ-- दुर्गा देवी का एक नाम । 
सारइ७-स- पु. [स. शार्दल] १ भिह, शेर । (श्र, म।, डि. को.) 
उ०--चखचौकढ मंछ भूह़ा चढी, तामस उठी तमोग्रुणी । मेहरी 
गाज जाएं मरद, सारदृष्ठ कांना सुणी ।--से. म.- 
२ बब्बर शेर, केसरी घपिंह । 
३२ बाघ । 
४ रावशापक्षीय एक गुमचर दल का प्रमुख एक राक्षस | 
४ दोहे का एक भेद जिध्मे ६ गुर और ३६ लघु मानायें होती 
हैँ । 
६ छुप्पय छन्‍्द का १७ वा भेद जिसमे ५४ भ्रुरु ४४ लघु से ९८ 
बरस या १५२ मात्राएं द्वोती है। 
वि,-- श्रेष्ठ । 
रू भे.>सह ह, सादक, सादुछ, सादुछउ, सादूर, स दुष्ठ, सादृतह्उ, 
स॒ दूछो, सारदूछी । 
सारदूलऊऋरण-स पु [स. छार्दूलकर्शा | त्रिशकु नामक एक महाराजा | 
सारबूलललित-सं पु. [स॒ ब्ादुलललित] एक प्रकार का बर्णवृत्त 
जिमके प्रत्येक पद मे श्रठारह भ्रक्षर होते है । 
सारदूलबाहुण, सारदुलवाहुन-स, पु. थो. [सं, शार्दलवाहन] १ जैत 
मतानुमार पच्चीस पुव जिनो में से एक जिन । 
२ दुर्गा, देवी । 
सारदृछसटा-स, पु. यौ-- एक वणिक वृत्त जिसक्रे प्रत्येक चरण में क्रमशः 
भगरणा सगण जग्रषण सगण दो तगण और श्रत मे एक गुरु होता है 


तथा १२ वं ७ पर यत्ति होती है। (7, प्र.) ० 
सारदली-स. स्त्री. [सं. शार्दली] कश्यप एवं क्रोधा क्री कन्या का 
नाम । 


सारबूबों --देखो 'सारदृक' (हू. भे.) 

सारद्तो-सं, स्थी [स. शारद्वती] १ भर्जुन के जन्मोत्सव पर उपस्थित 
एक श्रप्तरा का नाप । 
२ शरद्वत गौतम ऋषि की पुत्री व द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी का 
नामान्तर। 

सारधार-सं, पु.--ै खडगधारी व्यक्ति । 
उ०--फड़क्क फीफरा रैणा, धडक्क केविया फौज । 
भाजी, उरा घणएा। सारधार ।--वुर्धातह पिढायच 
२ तलवार | 
उ०--वगतरा ऊपरा तरवारीआ रा वाड भूटि न॑ रहीश्रा छे ॥ जाएं 
बादकां माहै वीजडिआ्रा रा सिला उपडिग्ना पाखरा ऊपरी सारधारां 
फुलधारा वाजी सु ठणणणरा जाएं परभात री फ्रालर ठणकी | 

“रा. सा. सं. 


घर्क साढ 


सारधू-सं, स्त्री,---लड़को, पुत्री । (डि. को.) 


सारताल 
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उ०--१ सूप धन जेस्िध सारधु, भली भली त्रिहुं भुवण भणी । | सारसेयादन-सं. पु. [स.] २८ प्रकार के तरकों में से एक नरक का 


मा केरवां तणी न कियौ म्रत, तो जेही पांडवा तणी। 

->गोरधन बोगभमो 
उ०--२ कासं मा भोक्ूप करे, हूं वाजू सुरताण । सूरजमल री 
सारधू, यी पूछ श्रमराण ।--पा. श्र. 
उ०--३ सूं जमदढ़ां तेग, जोड चौधार बडप्कर। सहिंत 'भाण 
सारधू, सोलछ सिशगार निरंतर |-गु. रू. ब॑. 

सारताल, सारनालौ-स. पु.- बिता सिलाई किया हुम्रा वस्त्र । 
उ०--अथ वस्त्र, देवदूप्य, चीवासुक' सिलहुटी फपूरीया चछ- 
कपडीया पोतिमा वककोटा नागबटा सारनालां खासटा आगिहिल 
कबीच संजरांमा मदवी फूलपगरीया मारीपी""" * ।-- व, स. 
सारनी-सं. स्त्री --गांयिका । 
न० -सदा प्रियासु प्रीति रीति गीत सारनो नहीं '. निसास रोज 
झग्राननी उरोज धारनी नही ।--ऊ का. 
सारनेसर, सारनेसुर सारनेस्वर -देखो 'सारणोस्वर” (रू. भे.) 
सारबभू, सारबभुम, सारबभोम-- देखो 'सारवभोम' (छू, भे.) 
सारबांड-सं, स्त्री..- १ तलवार । 
२ देखो 'सारभाड' (रू भे.) 
सारबांण, सारबांन “देखो सारवान' (रू भे ) (आईइने भ्रकबरी ) 
सारबायरों-वि, यौ.-- तत्वरहित, मिरथेक | 
(मि. तंतबायरो) 
सारभांड-सं, पु.-- १ व्यापार की दृष्टि से कीमती वस्तु । 
२ देखो 'सारबाड' (छू. भे. ) 
सारभादो-सं, पु.--ज्वारभाटा से बिलकुल विपरीत श्रवस्था श्रर्थात ज्वार 
आ।ने के बाद की स्थिति जब कि पानी वापिस लोटने लगता है। 
सारमणी, सारमणो-सं. स्त्री. पु--बुहारी, झाड़ू । 
झू, भे,-- सा रवणी । 
सारसय-प्त पु [स ] १ इवफल्क व गादिती के संस से उत्पन्न भ्रक्- 
रादि तेरह पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
२ कश्यप ऋषि एवं सरमा के पुत्रों मे से एक प्रुत्न का लाभ । 
सारमरण-स. पु, यौ---तलवार के प्रहार से वीरगति पाने की क्रिया । 
उ०--पीथल' तणौ म करि दुख पछि पछि, दिढ गा तजि करि 
ताहु दुख । आ रीत एह श्रखा घरि भागे, सारमररण घशा घणो 
सुख --प्रिथीराज ज॑तावत रौ गीत 
वि.--तलवार के प्रहार से वीरगति पाने वाला । 
सारमति, सारभती-स. स्त्री, -कर्ताटकी पद्धति की एक रागित्ती । 
(संगीत) 
सारमेय-सं, पु, [सं. सारमेय,] १ उ्वान, कुत्ता । 
(प्र. मा; हूं. ना, मा.) 
3०--गोमाय सगर पकछचर गहूणि, सारभेय नाहर समकछ । श्रंग-प्रंग 
भरे पतन आसुरां, कर पद घर तंडत्ठ कमत् ।--रा, रू, 


त्ताम्म । 
सारमोजा-सं, पु. यौ -- लोहे के बने दस्ताने, मौजे' जो युद्ध करते समय 
तीर-तलवार श्रादि के प्रहार से बचने हेतु पहने जाते थे । 
उ०--१ पहरे नरामा पत्तठामा श्रम जांमा श्रोप ए। सोहै सकाजा 
सीस ताजा सारमोजां जोप ए ।-गु, रू. बं., 
०-२ भालरी टोप सिर भलहव्ठेय, किरि भाण उर्द गिरि कलन- 
कछय | बठवत जड़े हाथाछा बेय, पेहरिया सारभोजा पगेय । 
“गु रू, ब॑ं, 
सारघंग-स, पु,--धोडा, अश्रश्व । 
उ०-तुरी त्यार कीझा कसे जीए तगं॑ । वणार्व सिरी पाखरा 
सारबंग । सभ वंस छत्रीस हिंदू समत्य करेवा महासुर [ँभारत्य 
कृत्थ । «-२, वचनिका 
सारवट-स पु.--१ लोह की जजीरनुमा मौजा । 
उ०-- ६ वशा टोप सिरे पग सारवटं, घट मेघ कि मेघ उचार 
घट । कडिया खग खजर तूण कसे, तद पांण कबाण लई तरसे । 
“-रा, रू, 


२ ज्जीरनुमा युद्ध मे घारण करने का पायजामा । 
उ०-सारबदट सूथण मोजा सार। जुड़े छुकड़ा लकड़ा जोधार । 


>-गो रू, 
सारवणी--देखो 'सारमणी' (रू, भे.) 
सारवणो, सारवबौ--देखो 'सारणौ, सारबौ! (रू, भे ) 
उ०--१ सत्र श्राठ अते दस सारतिया ।--पा, प्र. 
उ०--२ बोल ज बापी काह, हुमीरे वसीया हीये । ते सारबीपू 


साथ, भाग का भीमबुत ।--हमीर भीमोत री बात 
सारवणहार हारो (हारी), सारवशियों त्ि०। 
सारविश्नोड़ी, सारवियोडे, सारब्योडी---भू ० का० कु० । 
सारबोजणो, सारवीजबो--करमे वा० | 
सारवति, सारपती-सं, स्त्री.--एक प्रकार का वर्शिक वृत्त विशेष 
जिसके प्रत्येक चरण मे तीन भगरा और एक गुरु कर कुल १० ह 
वर्ण होते हैं । 
सारबभू्‌ सारवभूम-वि, [सं. सावेभौम] समस्त भूमि सम्बन्धी, सम्पूर्ण 
भूमि का | 
सारबभौस-स्‌. पु [सं. सावेभोम:] १ चक्रवती राजा, सम्राट । 
२ भहयाति के भानुमती के संस से उत्पन्न पुत्र जो सुनन्दा का 
पति व जयत्सेन का पिता था। 
३ विदूरथ का पुत्र । 
४ आठ दिग्विजयों मे से एक । 
रू, भे.--स!| रबभू, सारबभूम, सारबभोम । 
साश्वभोतिक-वि --जो सब भूतों से सम्बन्धित हो । 


शर्पभीभसत ५3.33, 





सारवभोमब्रत-स पु, [सं. सावंभौमव्रत] कारतिक शुक्ला दशमी को 
किया जानते वाला ब्रत विशेष । 

सारवरी-सं स्त्री, [स. शावरी] 8 रात, रात्रि | 
२ विष्णुवीसी का चौदहवा वर्ष । (ज्योतिष) 

सारवांण, सारबांत-सं पु.--ऊट सवार, सुतर सवार ॥ 
उ०-- घिखते आरण से लोयश जमराज से श्रसवार काछीनाग ज्यू 
करते फुरण का फुंकार ऐसे सारबांन के हाकल से बिमरीर वाघू 
परि धाए ।--सू. प्र, 
3०--१ धसलकी जेम लावा चइस, जिके श्रपारा जूगला । कज 
भार सारबांनां कठठ, ग्रहियां नुखतां गुगलां ।--बखती खिडियी 
उ3०--२ सिर वदि हुकम तिण हिज समे, दिया कारखांना दुवा । 
कत्तार भार वरदार कजि, हुकम सारवांतां हुवा |--सू. प्र. 
उ०--३ महारोस रोसा इकछा ताव मारते, वडा जुग त्यारों क्रिया 
सारवांन ।--रा., रू. 
वि,--१ सार या तत्व से युक्त । 
२ ऊंट रखने वाला । 
३ उंट पर सवारी करने बाला | 
४ ऊटो को चराने वाला । 
रू, भे,--सारबांण, सारबान । 

सारविद-स, पु [स.] शिव, महादेव । (डि. ना, मा.) 

सारविद्या-स. स्त्री, [सं.] ग्रस्त्र-शस्त्र चलाने की विद्या । 

सारवियोड्ौ-- देखो 'सारियोडो” (रू, भें, ) 
(स्त्री, सारवियोड़ी ) 

सारसंगीत--देखो 'वडौसाणौर' (र. ज. भर.) 

सारस-सं., पु, [स | (स्त्री, सारसणी) १ एक सुंदर पक्षी जो क्रोंच से 
बड़ा एवं स्देव जोड़े से रहता है। इसवी गर्दन लम्बी होती है । 
इसकी आवाज बडी तेज होती है । 
उ०--सारस मरती जोय, सारसणी मरसी सही । लाखीणी भ्रा 
लोय, जग में रहमी जेठवा ॥+--जैठवा 
२ गरुड़ की प्रमुख सन्तानों में से एक । 

[ 
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३ यदु राजा के एक पुत्र का नाम ! 
४ चन्द्रमा, चाँद ॥ ! 
५ छप्पय छन्द का इ८ववाँ (मतान्तर से ३० वाँ) भेद जिसमे ३३ 
गुर भोर ८६ लघु सहित ११६ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । 
(र, ज. प्र ) 
६ २४ माषराप्नों का एक मात्रिक छन्द विशेष जिसमें १२, १२ पर 
यति होती है । । 
भ्रल्पा; रू, भे--सारसडी, सारसणौ । । 
सारसड़ौ-देखो 'सारस” (प्रह्वा; छ. भे.) 
उ०--१ सारसड़ो मोती चुगे, चुग ती कुरछें काय । सगुण पियारा 
ज॑ मिक्े, मिल्ठे तो बिद्ुड़े काय ।--पभ्रर्यात्र 





साधते 
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उ०--२ सारस मरती जोय, स्ारसणी मरसी सद्दी । लाखीणी भा 
लोय, जग मैं रहसी जेठवा ।--जैठवा 
(स्त्री, सारसडी, सारसणी ) 
सारसत, सारसत्त--१ देखो 'सारस्वत' (रू भे.) 
२ देखो सरस्वती (रू, भे.) 
3० >-देवांण विद्या दत्तावरी, देवी धन दाता वरी । चहुवाणा वंस 
रूपक चर्बा, सारसत्त भुत्रनेस्वरी ।--मालो झासियी 
सारसप्रिय-स १ु.--कर्नाटकी पद्धति का एक राग | (संगीत) 
सारसत्तीस-वि --लाल, रक्तवर्णा । # (डिं. को.) 
सारसियाछ्द-स. पु.-- सिह, शेर । 
सारसो-सं. स्त्री.-- १ शेर, हाथी, ऊंट आदि की मस्ती । 
उ०--१ छिलता पहाड पहाड पाखती, अ्रधर फरता चरण धर । 
ग्रब तणा ब्रव लुब भ्राविया, कुंजर विच सारसी करइ | 
-- मद्दादेव पारवती री बेलि 
स०--२ ““““''““भमण मथा सालीगज सिंह ज्यौं सारसें करता 
सीधोडा सा, कूंटा काहिश्रां, भूखे मयद ज्यों हुकार करता, मद 
बहुता, हाथी ज्यौं जोहा खाता, भाद्रव री गाज ज्याँ प्रावाज 
करता,""***' * रा, सा. स॒, 
उ०-- मै “““"""**'इसु मृरतिमतठ ऋतातु, महाक्राय परवतप्राय, 
सप्तांग मदप्रतिस्ठितु, देवताधित्ठतु, त्रिददगलितु, सारसी करतु, 
मदप्रवाह भरतु हस्तिराजु निरव्याजु, क्रस्णवरणा""?******॥ 
-- वें, स. 
२ मस्त हाथी द्वारा चिघाडते हुए सूंड को ऊपर-नीचे करने की 
क्रिया । 
उ०--६१ “*“““““मदवारि भरता, तिहा भमरा रणभणता, 
सारसी मूकता, कल्लोल करता, इस्या एक जात्य हस्ती,"'* '** “| 
“वे, स. 
उ०--२ ह॒स्तिवरणन, फोफलवरण्शा श्राणाबद्धकरणण, उज्जवल'-- 
दंत, युद्धपात्र, निरमलग्रान्न, श्रासणि ऊचा, नेत्रि तीचा, दरप्पि 
दलईं कोपषि ज्वलइ, मदि रेलईं, सारसी मेल्हइं, मंक्या माडइ, “ । 
->-य. सत. 
उ०--ह३_े डग बेडिया दुलठु लगा चहुवा पर लगर। पश्राकासी 
सारसी, करे अ्रग्राज भभकर |--सु. प्र. 
क्रि, प्.--करणी । 
३ श्रद्राईस मात्राप्रों का एक छंद विशेष जिसके मध्य में तीन बार 
यमक की श्रावृत्ति होती है तथा चरण के श्रत में दी्ध होता हैं। 
इसमें १६, १४ पर यति होती है । 
४ प्रार्या या गाहा छंद का एक भेद विद्येष जिसके थारो चरणों में 
मिलाकर ४ गुरु प्ौर ४७ लघु सहित ५२ वर्ण या ५७ प्ाताएँ 
ही । 
सारसो--देखो 'सारीक्षी' (#, भे,) 


"सशरस्टठटि 








- उ3४०--*१ खछ अनमंद अखुटी खूटे, दीह रात सारसो डर। कोटा 
दहूं विच॑ राव कमधरज, नेसा पेम लियंत नर ।--ग्रु. रू. बं, 
उछ०--२ 'प्रमरे 'मदर्न' सारसा, 'हेरी' जिसा हणवंत । साथ 
सक्रोधा साम छुछ, ऐ-जोधा बल्वत ।--रा. रू. 
उ०--३ मदभागण मौ सारसो, राज छे लली राय । कोइक पुर 
री कांमणी, राख॑ली विलमाय ।--पना' 

(स्त्री. सारपी) 

पारसिट, सारस्टिता-सं. स्त्री. [स. साट्टि, साप्टिता] पाँच प्रसार की 
मुक्तियों मे से एक जिसमें उपास्क पद या प्रधिकार में ईइवर के 
समान होता है । 

सारस्वत-वि, [म ] १ सरस्वती का, सरस्वती से सम्बन्धी । 

२ सरस्वती नदी का, सरस्द्रती तदी से सम्बन्धी । 

३ सास्वत देद से सम्बन्धी । 

सं, १.--१ सरस्वती नदी के तट पर बसा प्रदेश । 

२ दधिचि ऋषि व सरस्वती नदी के गर्भ से उत्पन्न एक ऋषि । 

३ अ्रधिकांशतः पंजाब में मिलने वाले पठ्चविध गौड़ ब्राह्मण जो 
पहले सरस्वती नदी के प्रासपास के देश में रहते थे। 

४ एक व्याकरशा | 

उ3०--ऐपो भाति से खटि भाखा कहि वताई। चातुरों कला को 
भांति भांति चतुराई। जिसकी साख प्रथम भाखा पसक्रत सो तो 
अनुभूति क़त्य सारस्वत सौ पाई ।--सू. प्र. 


भू रविवार या प्रत्येक पंचमी को किया जाने वाला सरस्वती माता 
का क्षत विशेष जिसको करने वाला व्यक्ति भाग्यवात व विद्वान बन 
जाता है | 
रू. भे,--सारसत, सारसत्त । 
सारस्वती-सं. स्त्री [स,] बूनी नदी का एक नाम जो उसके उद्गम से 
बुछ दूरी पर गाविदगढ़ के पास पुकारा जाता है। (वीरविनोद) 
पारस्वतोत्सव-स. पु. [स ] बसन्तपचमी को किया जाने बाला सरस्वती- 
पूजन । 
सारहट-सं. पु--शस्त्र-प्रहार । 
सारहलो-सं. स्त्री.--१ लकड़ी में छेद करने का बढ़ई का एक प्रकार 
का औजार विशेष । 
२ भादा ऊँट । 
३ देखो 'सार । 
उ०--तन डोडिया पछ डूंगर तण, सूते नींद जु ते संभुवे । सार- 
हली चिहें ओोड साचवी, हेक़ण जिण वाखांण हुवे । 
--प्रिथीराज राठौड़ 
सारहो-देखो 'सारथी' (, भे.) 
उ०--पड़ी घरातल्ि ऊप्तर भागूं रोसि चढ्यउ चहुप्राण। सातल 
भणइ सारही तेडउ, जेह न चुकइ बांण ।--कां. दे, प्र, 


१०५१९ 


सारिकाफवच् 





मध्य रखी भ्रचित वस्तु को लेने पर होने वाला दोष । 
सारांध-स पु. [स. साराश| १ सक्षेप, सार, निचोड़ । 
२ अ्रभिप्राये, तात्पय । 
३ परिणाम, नतीजा । 
४ उपसहार । 
सारावती-सं., स्त्री.-- एक प्रकार का छुद विशेष । 
सारासण, सारासन-सं. पु.--१ परशुराम के समकालीन एक प्राघीत 
ऋषि | (मा. भ. ) 
२ देखो 'सरासन' (रू, भें) 
सारातार-स. पु.--१ सत्यासत्य का विवेचन । 
२ सार-अभ्रसार की व्याख्या । 
साराहु देखो सराह' (रू. भे.) 
उ०-- १ त्या हूंत श्रती वाधु त्तरणि, श्रगन कंत हित प्रांगये । 
साराह तेवर दीठा सती, सीह वराह न सूर् ।---रा, रू, 
उ०--२ एकोतर बंत उधार रे, निज लोक उसे निसतार । साराह 
जिका जग सारे रे, छवधे पर जीहु उचारे ।--र, ज, प्र. 
साराहणो, साराहबी -- देखो 'सराणीौ, सराबौ' (रू, भें.) 
उ०--१ बाहि चोधार श्ररि ढोहिया पार बिएा, छरूक साराहिगौ 
दहू राहा | गवाड़ पवाड़ा 'जेसो' धरियां घुमर, समर गाज व्हौ 
पातसाहा ।--सू जो । 
उ०-- २ जमा गोरजा घणो साराहियो, प्रलख ना भलाई भन्रा 
भाराहियौ। पीरि रार्स घिणी पाटि बंठा परम, धरिणि नीली हुई 
धरणौ वधियों धरम ।--पी. ग्रं. 
सारि--१ देखो 'सारी' (छू, भे.) 
उ०--हमे चोपड़ खेले है प्रममंगन हुवा कठी री कठी सारि गोद 
मेले है। बाजी बुलावे है, सनस खुलावे है प्यारी री लीलड़ी प्रीतम 
रो हीरो, प्यारी री चूनडी प्रीतम रो चीरो ।--र. हमीर 
२ देखो 'सार' (छू. भे,) 
3उ०--वीवाहू करण तेथ ब॑ठा ब्रांहण, समधा अभ्रगिनि सीचतई 
सारि। तवग्रह दस दिग्पाक्त निजीकी, श्रथवा बर्‌इ करदइ भाचार | 
--महादेव पारवती री वेलि 
सारिक-सं, पु, [स,] युधिप्विर की सभा में विराजित एक ऋषि का 
नाम । 
सारिका-सं. स्त्री, [सं. शारिका] १ मैना पक्षी । (डि, को.) 
उ०--भौोर सुर सुदरी भ्रावास थकी झ्रापरी पाह्तू मदनमंजरी 
सारिका, तीन पूछियो के तूं जाए तो बताव मौ लायक वीद कुण 
होती ? सारिका कही --भोगव्ती नगरी रौ राजा रूपसेत, सौ नांम 
सकत्ठ गुण जाण भ्रति सछृप सौ थारैे भरतार होती । 
>> बैताछ पच्चीसी 
२ प्प्तरा, रंभा । 


घारदोपदोद, सासद्वीयदोस्तन-सं. पु.--जैत मतानुसार सचित वस्तुओं के | सारिकाकृवच-सं, पु. यो. [उ. शारिकाकृंवच] दुर्गा का एक कबंध 
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स्तोत्र) जो रुद्रयामल तंत्र में है । 


सारिख, सारिखउ, सारिखों-देखो 'सारीखौ' (हू, भे.) 


उ०--३ क्रपा करं सरजीवृत करसी, विध इण क्रीत सूंद री वरसी | 
एम दिन ब्रती सु सारिख आंणी, जिम सत्र कियो कहै जिखयांणी । 
“-सू. प्र. 
उ3०--२ पभ्रालोच करे परवार झ्राखियउ, श्रवर नको राजान 
इसउ । वीद नको सारिसख्तउ विसंभर, सिहर लको कंलास जिसउ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
3०--३ साह कुलीजान बीजी अलहरी सु विहाए कुली सारिखा 
मदद खंजरी सारिया घणां माशिप्त पच-भइया मनसफदार, राजा 
जगतमतणि सारिया घणा माछस साथ दिया ।--द वि, 
उ०--४ सके सीमाड़ साड नवसहता, वें विधि अजुब 'छण कुछ- 
वाट | वप व।डिम सारिज्तों बेगड़, मान क॒कछ्ोघर लोह मराठ । 
--ईसरदास बारहठ 
उ०--५ सेमी रभा सारिखी रे, दासी ग्रह ने काम | माता नी परे 
नेहली, पाले टाल दुख ठाम ।--विं, कु 
(मत्री, सारीखी) 
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उ०--हितू न सतगुर सारिसा, ताहि दीया गुक्ति ग्यांव । मत की मैं 
ते मेट करि, अ्रधर धराया ध्यांत ।--धनु मववाणी 
(स्त्री, सारिसी) 


सारो, सारी-सं स्त्री.--१ रहटठ के चक्र को खडा रखने में सहारा देने 


वाले लम्बे लट्द को अपने स्थान पर स्थिर रखते के निये काम में 
ल'या जाने वाला वह लकड़ी का डडा जो चक्र के बाहुरी #ितारे प९ 
खड़ा क्या जाता है । 

२ एक्र प्रकार का पक्षी, मना ॥ 

उ०--सारी युक रब कर॑ जी म्हारा रांम, हांजी रांम जी प्रगस्थौ 
प्रेम प्रभाव स्त्रामीजी रो स्तव करंजी म्हारा रांम | हाजी रामजी । 
सरबर किया है सिनांत ।-- भी रा. 

३ चोसर, कंरम भ्रादि खेलने की गोटी । 

उ०- पुरस्त नारि मै त॑ मती, नहिं पासा नह सारी। 
चोपड नही, न जीति नहिं हारी ।--ह. पु. वा. 

४ दाँत या छातें के साथ श्रादि से भ्रन्त तक पूरा खेल, बाजी । 
उ०-काया बन राखिबा बारी, सील सन्तोस ले पहरे जागिबा । 
गगन अस्थान मिलि खेलिबा सारी ।--ह. पु. वां. 


डहाब नही 


वि. स्त्री,-- १ प्रत्येक, हरेक । 
3उ०--भाली बडी ठकुराणी, जिसो ही रूप, जिसो हो सहुर, जिप्ी 
ही सारी बात मै सुघड, सो खीवसी घणी राजी । 


सारित-स, पु.--छ्यूगार में एक प्रकार का प्रासन विशेष । 
सारिमेजय-प्त, पु --द्रोगदी-स्वयव॒र में उपस्थित एक राजा का नाम । 
सारियोड़ौ-भू., का क्र --! पूर्ग किया हुप्रा, पुरा किया हुआ्आा, २ सिद्ध 


किया हुग्र।, सफल किया हुग्ना. ३े खीचा हुप्रा, कसा हुआ ४ खीचा 
हुआ. ५ (भ्राखो मे काजल, सुरमा श्रादि) लगाया हुआ. ६ हिया 
हुआ, पार पटका हुप्ना. ७ किया हुप्ना. ८ बनाया हुआ, निकाला 
हुआ, ६ सुन्दर बनाया हुआ, सजाया हुग्रा सुशोमित किया हुम्ना. 
१० भेजा हुम्ना, प्रेषित फिया हुआ, ११ पिरोथा हुआ. १२ शतरज 
या चौप्तर मे गोटी रखा हुप्रा. १३ सुधारा हुआ, पार लगाया हुग्ना. 
१४ देखरेख किया हुप्न, १४ मंत्र तत्र द्वारा खीचा हुआ्ना, प्राप्त 
किया हुआ्रा, लिया हुआ. १६ साफ किया हुआ, सिमेल किया हुभ्ा, 
१७ चलाया हुआ, सवारी किया हुआ (फेरा हुआ), १८ सहायता 
फिया हुग्रा, मदद किया हुप्रा, १६ धारण किया हुप्रा, २० अनुभव 
किया हुआ. २१ उत्पन्न किया हुआ, पैदा किया हुग्ना, २२ शिक्षित 
किया हुझ्ना (ऊट, घोड़ा आदि) २३ काठा हुआ. २४ ध्यान दिया 
हुप्ना, सुना हुमा. २४ मिलाया हुआ, २६ छेंद्ा हुआ, छे रन फिया 
हुमा, २७ मारा हुप्रा, सहार किया हुआ. २५ छोड़ा हुआ (बाण, 
चरखी, बाल्द भ्रादि) । 

(स्त्री, सारियोड़ी) 


सारिवा-स., १,--जवासा, धमासा नामक पौधा | 


रू, भे,--सारोवा । 


सारिसुकत, सारिसुक्त-त. पु. [सं, सारियृुक्त] एक प्राचीत वऋषि का 


साम॥। 


सारिसो--देखो 'सारीक्षोी' (हू. भे.) 


_उवकलक-मब. 


--कुंवरसी सांखला री वारता 
२ सम्पूर्ण, सब, तमाम । 
उ०--६ बांकाण पाठ वाली बलू, घंटाली बैडी घणी कहि श्रति 
बात सारी कथा, तवी राव सेखा तशी ।-मे म. 
उ०--३ राव मालदे पाखती रो धरती सारी लीवी बबली, 
मलाणी सुधी हद कीवी । रायधनपुर सुधी गुजरात दिश्षली । 
--नणसी 
उ०--३ सिरहर भायां वादि सिधायो, उदियों भाण हजूर रहायौ। 
सु तबाब इनायत सारी, औरग दिप्त लिख श्ररज अ्रफारी । 
-+-रा. रू, 
३ देखो 'स्थारी' (रू. भे ) 
रू भें,--सारि | 
प्र॒वा, --सारडि, सारडी। 


सारीक, सारोख, सारीखउ सारीखो-वि. [सं, सदश] (स्त्री. सारीखी ) 


१ समान, सद्श । 
उ०- है धज चमर छंत्र कर रेख धन्न, चक्रवती तणा साथा 
चहन्न | उजदछग आरकत छिंत्र ग्रनंग, ऊगता भाण सारीछ अ्रंग । 
“सु. प्र, 
उ०--२ दाखे 'कांत' तणौ यम दूर्जा, श्रामेरीश्रे वड आरीकष । 
प्रसधि तणा भुख्रण जोदौ पहरे, सोवन ज्या दृवण सारीख | 
--गोरधन कल्याणोत रौ गीत 


सारी 





उ०--३ पटरार प्रतिपाछ्ू, सील पहिज सारीखे । मुद रखमणी 
मात, भाठ प्रभ सांमे ईखे ।--पी. प्र. 
४० बराबरी बाला, समानता वाला, बराबर का । 
उ०--१ भविया गिरमेर यौ हारबौ जीतबी, सारीखाँ तणों करतार 
सारे। हारिका तणी तो जीत मार नहीं, मारिका तणी तो हार 
मार ।--धीरतमिह खीची रे गीत 
उ०--२ ब्रह्मादिक सारोखा ब्राह्मण, नवग्रह कन्ह॒इ अ्रनाथानाथ । 
बेई जोडी देखता बराबर, हथकछेवइ ले दीधउ हाथ । 
महादेव एारवती री वेलि' 
७४०--३ सांवीणा जोड़ी सारीखी, वरदक्ठ रउ स्यात रो विचार | 
हुसत लगन मेलियउ हृथव्ठवउ, अ्रवर करणा लागा श्राचार । 
“-महादेव पारवती रो वेलि 
७४०--४ राजी हुयां कांप्र मै रमड़े, नराजिया करे नुकसाण। 
छोटकिया मोटोर्डा छोडी, मित्रों सारीखां चाहो माण । 
“घेंडीदांत साधू 
३ जो श्राकार, तोल, मात्रा, माप, परिणाम शभ्रादि में बराबर हो, 
समान । 
७०--२१ प्रभलां रे वांटणाहार ने कह्यौ--सारीखो भागौ करे प्रर 
भ्रमल तूं माथी मत कौ घृणी, महादेवजी बुरो मांतसी । 
“-प्रतापमिंह देवड़ा री बात 
उ०--२ ज्यं प्रहस्थ लियां क्त चोखा पाले ते तो एकासणावाला 
सारीखौ भरने साधुपणौ लेइन दोस सेव ते तेला मैं रोटी खाधी ते 
सरीखो ।--भि. द्र, 
उ०--३ ०२ ढाल सारीज़ चौडा भ्रलज्ला, भिड़ज्जा बाहु जघ बे 
पक भन्ला । पुडच्छी जिआ्मा तोछ्ठ पं कध पुरा, सम्रांम विखे हाम 
पुरंत सूरा ।--र, वचनिका 
४ जो निरन्तर चलता रहे, निरन्तर चलने वाला । 
3०--तुरक खेड़ सहर भेरियों गोहिल पिणु तद जोर था दित चार 
सारीखी बेढ हुई ।--नंणत्ती 
भ जसा। 
उ०--१ ताहरा राव मालदेजी जोधपुर सौ कहाडियौ । जैमल नू 
फह्यौ--मौ सारीखा थारे दुसमण छे, भर तूं चाकरां नूं सोह पड- 
गनी मतां दे । व्यू ही खालस ही राख ।--ने खासी 
उ3०--१ तरे कितरौहेक साथ वास वाहर चढियौ | सु साढ वाहर 
प्रपंडावणश सारीक्षी नहीं ।--ने खासी 
उ०--३ पगरण प्रीत वसदेव पूत, समिल काहि मैं जणस्पै पूतत । 
कमतछ रा नैरा कमछाकंत, सुरजेठ श्राप सारीख संत । -पी. ग्रं. 
उ०--४ उण बखत भुजाई मैं छप्पन भोग, छत्तीत व्यंजन सगछौ 
प्राथ भ्रेंक सारीखों भोजन हुवे । जिणानं कठे ही मिह्ले नहीं सौ 
उण बखत भुंजाई मैं जलाल री रहवास झ्राव॑ सौ मनमभानिया 
भोजन जीमे ।--जलाल बुबता री बात 
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3०--५ जग सारो जांण जोधपुरा, चौरंग तणी वार अणचुक । 
जुड़ता लाख दोयणा जाह, रुद्रकड़ां सारीखो रूक । 

“जगन्नाथ सादू 
रू, भे,.--सरख, सरखठ, सरखो, सरिकौ, सरिखठ, सरिखु, सरिखी 
सरिस, सरिसउ, सरिसी, सरिसु, सरिसी, सरीक, सरीकौ, सरीख, 
सरीखउ, सरीखु, सरीक्षो, सरीस, सरीसी, सारको, सारखौ, सारिख, 
सारिखउ, सारिखों, सारिसो, सारीस, सारीसी, प्रिरखौ, सिरसौ, 
सिरीखी, सिरीसो, स्ती रखी । 

सारीबारी-फकि, वि.--पारी-पनुमार | 
उ०--तंदर राईफौ सारी-बारी दोना रा मूडा निरण्या । सांग प्रेक 
ई उशियारे । हवा जित्ती ई फरक नी । प्रचपछी वेभाता ई कड़ी 
कुबद करी ।-- फुलवाड़ी 
सारीमेर-क्रि, वि.--चारो तरफ, सबेत्र । 
उ०--सु किए ही कारीगर सूं गोछी चढ॑ मही, राजा सासतो मौह- 
रत थापं, श्रापरे मन कोई कारीगर मांते नही, तर मोहरत अ्राघा 
वेले सु भ्रा वात सारीमेर ही हुई रही छे ।--नैणसी 
सारोरकभास्प, सारोरिफभार्प-स, पु. यो, [सं., शारीरिकभाष्य] 
शाकराचार्य द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र था भाष्य । 
सारीवा-देखी 'सारिवा' (छ. भें.) 
सारीस-वि.--१ क्रोधपूण्णो, क्रोधमहित , 
उ०--वी रतन छोह छुकडाल कस वोछडे, रूक स॑ भिड़े भ्रसपर्ति 
सारीस | सीस देवकछ तशण डिगणा ते दिये सकस, स्यथाम तगा भुजा 
ऊपजते सीस ।--सुजाणसिध सेखावत रो गीत 
२ देखो 'प्तारीणो' (रू. भें.) 
उ०--विडंगां बरण द्रमची केसवाक्ी, भडा भूष राजी हुप्रे हूप 
भाली । जंगम्म पसम्भं मुखमभत्ल जेद्ी, दिपे जाणि आरीत सारीत 
देही |-- २. वचतिक 
सारीप्ती--देखो 'सारीखौ' (रू, भें.) ((डि. को.) 
उ०--१ ग्रांबेर प्रभरप्तर रा सदा दांई ग्राट, सारीसो सवाई कर 
दिखाई प्रसंभ । राजां दक्का भांजती प्रछूती फती पाई राब, खागा 
पाण मेदती दबाई जेतखंभ । 
“नाथूतिघ से घावत रो गीत 
3०--२ जोगणपुर सारीसों जापौ, बणियाँ नौरगजेत्र बणाव। 
हृजा मांत हाथि करि दीघौ, सारा सिरि ऊपर सरपाव । 
--राजा जथसिघ कछबवाह रो गीत 
उ०-३ समर सिरे चढियां सारीसौ, आज कंकरणा कहो भारीतौ । 
--सू, पे. 
(स्त्री, सारीखी) 
सारू, साहू-स. स्त्री,--मैना । (डि. को.) 
क्रि, वि,.--१ लिए, वास्ते । 
5छ०--१ धड़ चील्ह्ा ग्रीधण्यां, कमछ संकर उपकाछ । हस परचधां 


साक्षर 
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पति होण, ज्ञोण चंडी पत्र सार ।--मे, म, 
४०--२ राजा र॑ तबेला रा घोड़ां सार चिणा दल । तीन दिलां 
ताई उणारी इज बारी । घर मैं श्रेकाप्रेक कंवारो वेटी । पे दुजो 
कण बेगार काढे । जात रो भांबण ।--फुलवाड़ी 
२ भ्रनुपार, मुताबिक । 
3००-१ मौ मत सारझू में क्रिया, आरभ गावण ईस । सरसंत गण- 
पतत समर के, चरण नवाब सीत ।--गज-उद्घार 
उ3०--२ बूडा जे कर कर जस बा, सूंमां ऊपर सारौ। बुध सारू 
गायी सीताबर, जीता जिफी जमारो ।--र ज. प्र, 
छु०--ह मांमी खुसी हुवो कह्यौ-तुझो भाणेज व्यू मांग म्है 
म्हारा घर साझ दा।--ने णत्ती 
३ वक्षोभुत, अधिक्रत १ 
3०--१ ढोलौजी ऊमर री पाखती जाजम ऊपरे जाय बैठा | तारे 
ऊपर जाणियौ ढोलौजी हिव माहरे सारू छे 7--ढो, मा. 
उ०--२ पूरब पछम धरा दध पारू, दिखण तणौ खूटो ब& दारू । 
सक उतराध घरा तो साकृ, मछर धर किण ऊपर मारू । 

““चंतुरों मोतीसर 
उ०--३ विवने 'वाघ' धरे मछा बक्त, बेठों गादी 'गग' महाबक्ठ ॥ 
माल” 'गग' गादी राव मारू, सबक्वा किया आपरे सारू । 

“रा. रू. 


४ पर। 
उ०--पश्रर म्हैं तो उठा सौ रांमजी मार्थ घात चढिया छो $ पेहलौ 
के तो म्हारी ऊपर सोलंखियां कयो छे। हेडोकी धाजी थां साहू 
छे। इम कहि ने सीघढां कन्हें त्रसघ शभ्रादमी मेलियो । 
रू, भे,--सरू, साहू । 

सारूझार, साख्यार, साहयार, सारूयारू-वि,--वढिया, श्रेष्ठ, सुन्दर । 
3४०--१ ऊपेलइ मालि, प्रसन्नइ कालि, वारू मंडप नीपाईए, पोइ- 
शखित्ते पानि छाइठ, ककू ना छाबडा, मोती ता चउक, तेहमाहि 
साख्झार घाट, मेल्हाव्या पाठ, चाउरि चाकुला,,........। 

--व. स, 


3०--३ ...... ««“सोख्भारू घाट, नीपनु पाठ, गाइ तशणि गोमडइक्‍, 
गंगा तरि नीरि, परहिवु स्त्री पांहुइ गृहली देवरावु, ऊपरि मोती 
तय चुक पूरावू, भ्रह्म वरराजेंद्र श्राव थिका हुता इस्या मागलिक 
बरतार, श्रहो सीआलक बोलि' +--व, स. 


3०--३ .,...----मालवी गोघुम हाथि मल्या, धोई दल्या, एनी 
पडसुधी, खइ सविवार सुधी, झ्राले वालइ वाकु, भ्रहिठाणव आकु, 
तीणइ वाली, माहि थूली टाली, घीईं मोई, डाहीयारइईं जोई, 
एकल्ल पाट साह्यार घाट, ... ,.......।--व. स. 

साझूप---१ देखो 'सरझूप! (रू, भे.) 


उ०--कनक करण घातां हिम करगा, रोति-पति गरड़ खर्था 
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सारझूप । दधां विधांता दूर्जां खीर-दध, भूर्पा पिधां जांतुकी भूप । 
“+र, ज, प्र. 

३ देखो स्वरूप” (छू. भें.) 
३ देखो 'साखझूप्प” (रू, भे,) 
उ०--भाग तणा भांमणा, लल्‍या भूधर दुख भंजणा । बिहलां ता 
वीठला, मुगिति सारूप समपरण ।--पी, प्र. 

सारूपता-स, स्त्री.-- सारूप्य होने की श्रवस्था या भाव | 

सारूप्य-स पु. [सं. सारूप्यं] पांच प्रकार की सुक्तियों में से एक 
प्रकार की मुक्ति विशेष, जिसमें उपासक अपने उपास्य देव के रूप 
में रहता है अन्त में उसी उपास्य देव का रूप प्राप्त कर लेता है । 
उ०--सालोक्य सगति रहै सामीप्य सम्मुख सोइ । सारूप्य सारीखा 
भवा, साथयुज्य एके होइ --दादुबांणों 
रू, भे,--सारूप । 

सारे, स्‌ र-क्रि. वि --अश्रधिकार मे, वश में । 
8०-दुवारी र॑ सागर क्रिणी ने दूध घालणी थार॑ सार॑ है के नी । 
जे सारे व्है ती श्रौ गोवणियों भर दे ।--फुलवाडी 

सारे, सार-देखो सहारे (रू. भे.) 
3०--रात पड़ते ही ग्रांव सृ बारे ऊर्च धोर॑मार्थ एवड़ बैठाय'र 
सारे प्राप ही बंठ जावे । एवड सू अ्रढ्गी होणे रो वीरो जी हो 
नी कर । एवड बिता जियारी कठे ?--दमदोख 
उ०--२ सूको सुदरांणी भाडां रे सा'रं, लाधी बिदररांणी बाड़ा रे 
लारे। सदब्त करतोड़ी बरणास्रम सेवा, काढ़े मरतोड़ी रेवा तद 


केवा ।--ऊ. का, 
सारोखणो, सारोखबौ-क़ि, श्र, [सं, स--रोष] क्रद्ध होना, कुपित 
होना । 


उ०--उर लागी अध्ृुहावणी, किर दांभणी सिछाव । 
सारोखियों, जोगांशी जमराव ।--रा, हू, 
सारोखणहार, हारो (हारी), सारोखशियोौ--वि० । 
सारोखिशोड़ी, सारोखियोड़ी, सारोल्योड्रौ--भू० का० कृ० । 
सारोखीज्ञणौ, सारोखोजबो--भाव वा० ! 

सारोखियोद्लौ-भू- का. कृ.--क्ुद्ध हुवा हुआ, कुषि6 हुवा हुभा । 
(स्त्री, सारोखियोड़ी ) 

सारोडो--देखो 'सारो (अल्पा; रू, भे.) 
उ०--रपिया तौ भंवर जी सारोड़ी रात श्री कोडीला कवर जी, 
कोई सेजां मैं रिया सायबा हो म्हारा राज ।---लो, गी. 
(स्त्री. सारोड़ी ) 

सारोठ-स., १पु.--कवच, बख्तर । 
3०--भमिलम काठ झोडणा, कर्ट सारोह ईजारा। सलिलक तूट 
छुकड़ी, लुट ससतरा पिगारा ।--बखती छिड़ियी 

| सारोपा-सं, स्त्री,--साहित्य के श्रन्तगंत एक लक्षणा | 

। वि. वि.--यह उस स्थान पर होती है जहां एक पदार्थ में दूसरे 


सुण बांणी 


(जे ररैनक-+र१क) 


सर 
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का आरोप होने पर कुछ विशिष्ट भ्र्थ निकलता है । 
स+रो, सारौ-स. पु --१ हुक, श्राज्ञा । 
उ०---साहिवा रे सहि थांरी सारो, पड़ा धणी जम प्रार्स वारोी । 
खोटो बात ससारोइ खारी, आतिमा घुतरा पारि उतारो | 
“-पी, प्र. 
२ वश, चलन | 
उ०--१ सठाणी ने जित्तो राजी व्हैणों हो, व्हैगी । इण सूं धक 
उस रो सारोई काई हो। पण श्र सेठजी ने सगछी बाता 
बताबण मैं काई डर ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ भ्रासू ढक्ककावती ठकराणी कैवण लाग्री-व॑ श्र 
श्रायग्या सौ ती म्हारे ई सारे री बात कोनी । पण हीमत हारधा 
थारी-म्हारी प्रीत नी निभभे ।-- फ्रुलवाडी 
उ४०--३ तद मा'राज कयौ--हजरत, श्रापरी तपस्था जोराबर है, 
ग्रादमी से काई सारी है। पीछे महाराज सीख कर डेरा भ्राया । 
--द, दा, 
३ जोर, शक्ति । 
उ०--३१ क्रोध कियौ नरक पड़े, जिहा तो दुख भ्रापरी रे । छेदन 
भेदत वेदता, तिहाँ तही किया रो सारो रे ।--जयबाणी 
उ०---२ सेठागी अर बेटी साहू श्रौ पभ्रंडा ई विखो हौ। पणा 
अणहोणी, झणचीती, श्रजोगती भ्रर निजोरी बात सू पड़पणो किसी 
सारे री बात ।--फुलवाडी 
४ अधिकार, झाधिपत्य । 
उ०--मेरे पास साह फुरमाणी, जोधापत हाजर जोघाणी | सब धर 
हेवे तुमारी सारो, एक बेर अजमेर सधारी |-- रा, रू. 
(स्त्री, सारी) १ समस्त, सब । (डि को.) 
3०--१ परम तणौ रस पीय, सदा सिनिकादिक प्षारा। 
तणौ रस प्रहप, ल्‍प्रे के ब्रह्म विचारा ।--पीं श्र. 
उ०--२ ठगी मार्थ कमर बाधी, सोखीनाई नें धोखा-धडी स॑ 
साधी | सौंसी भर मैंतर ताई मार्ग विना नही छोड्या | अ्रधे रै-च्या- 
नण गाव रा सारा दवारा जा देख्या ।-- दपदोव 
उ०--३ सुरताण नं खबर हुई तहीं ता पैहली नवाब नं खबर 
हुईं । जगो क्रिणी हीएदू मारियों। नवाब श्राप चढ उठे भ्रायौ । 
सारो सूबा रो साथ चढ भ्रायौ ।---ने णसी 
९ कुल, तमाम । 
उ०-- है तंद ये पुरसता गया अर गोरखनाथजी जीमता गया । 
तद सारो ही जीपियो । तद देपाकछ् पृछियौ- प्रायसजी धापिया । 
तद गोरख कट्दी--बाबा अतीत का क्‍या घापगा । 
-दैपाछ धर री बात 
3०-- घर सारी पड़ि धाक, पुर तर गिर कीजे पहुट । हैकंप 
उर नाविद्र हुआ, चक च्यार चढि चाक |--र. व्न्ननिका 
३ पुरा, पूर्णों, सम्पूरों । 


ब्रहम 
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उ०- ह तक्काब महाराजा श्री जसवतसिघजी री बार मैं खाजी 
फाजुला बाजी रा कांम मैं सक हुवी थो सी सारो खुदियौँ नही । 
“-मारवाड़ रो ख्यात 
उ०-- १ मोकछी चोरी श्रर सागीडी माण। काम मै काठा श्रर बातां 
मैं ढाण | सारो दिन घड़े, गप्पा ताखे प्र सागे-सामे श्राया-गया री 
रोछ-रिगढोछी तथा खि-खि ही करता नी संके ।--दसदोख 
उ०-- ३ थई जे इसा रूप भ्रन्तेक थारा, सको सारदा क॑ सके नाहि 
सारा । जप्‌ जीह सोभाग भोभाग जागी, लुद आय स्रीमाय रै पाय 
लागी ।-+मभें, मे, 
उ०--४ भ्रठी तबाब कासिमखात दारासाह रे साथ दरकंचा 
लाखेरी रे दर कढि आभागरे श्रायोौ। अर साह री हजूर प्राष भी 
बणियों उदत सारो ही सुशायों ।-- व. भा. 
रू, भे,-- सारठ पाहछ, साहरी। 
ग्रह्पा; --सा रोडौ । 
सारे, सा रौ--१ देखो सहारौ (ह भे) 
उ०--पीहर पतक्ा रा सेशां रा प्यारा, तारक तुरा रा नैशा रा 
तारा । सीरी सिटिया रा सुल्हा रा सारा, भीड़ी भुखा रा फूला रा 
भारा ।--ऊ. का. 
२ देखो 'सासरो' (रू, भे.) 
सारो-बारो-स., पु.--१ वश, चलन । 
२ प्राथमिकता । 
उ०-- न्हाण धोण सूं निमट, पाठ न घणोाी चितारी । वधकी विद्या 
प्राण, मदरसे सारो-बारों | --टाबर सईकडी 
सालंक-स पु.--एक प्रकार का राग विशेष, जो बिलकुल शुद्ध हो एवं 
जिसमे किसी और राग का सेल न हो, फिर भी किसी राग का 
भ्राभास जान पड़ता हो । (संगीत) 
सालंकायन-सं पु [स दहालकायन | विश्वमिक्र के एक पुत्र को साम । 
सालंकायनजा स, स्त्री, [सं. शालहायतजा] छालंकायन ऋषि की पुत्री 
वे जमदरित की माता का नाम, सत्यत्रती 
साह-सं, स्त्री, [स. शाला] १ मकान के श्रन्दर का बहु कमरा जिसके 
रोशनदान, खिड़की झ्रादि त हो, यह मकान में सबसे बड़ा क्षमरा 
होता हैं। 
3०--१ पिंडत जी रा बोल सुणतां ई श्रजेज पाछल फोर सेठा 
रो ध्यांत पाखती साक रे साय गौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--रे मां साह् र॑ माय बड भ्राडी जड दियौ ।--फुलवाडी 
२ मकान का वहू कमरा जिसके दरवाजे एक से प्रधिक दिदश्षाभ्रों 
में खुलते हो । 
३ चडस खीचने के लिए बंलों के चलते का मार्ग । 
४ हाथ से कपड़ा बुतने वाले के लिए कपडा बुनते समय बेठने का 
स्थात व उस स्थन् पर बना खडा। 
वि, विः--प्राचीन समय मे कुप्तियों के प्रभाव में प्रॉसन में 
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खड्ा खोद लिया जाता था उसी में पैर लटका कर कपड़ा बुनने 
वाला, कपड़ा बुनते समय बेठ जाता था। इस खड़्डे को साकछ' 
कहते थे। 

४ मुख्य दरवाजे पर बना हुआ खुला कमरा । 

रू, भे,-- साल, सालछि, सालि। 

ग्रल्पा;--साल्ठक्ी । 
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साल-सं, पु. [फा. शाल] १ बारह महिनों का समय, वर्ष । 


3०--१ दाखी श्ररज 'दुरूग” या, सब खछ करां सघार । साहब 
मन खुसियाक्क सू, जीवे साल हजार ।--रा- रू, 

उ०--२ अठी-उठी सोध-सोधाय नवलखीो हार लेयने आयी । सेठ 
देखता ई पिछाणग्या . झापरे हाथा परार री साल ई झौ हार 
बणावायी हो । तीनू चोजा सागे री सागे ।--फुलवाडी 

उ०--३ तू बहोत भूडी करचौ, छोटा ठाकुर | साल भर सूं जंगद् 


छाणतां-छाणता मोकी हाथ लाग्यी हो | तू सब्र चोपट कर दियो | 
“तिर्सक्‌ 


२ एक प्रकार का वृक्ष विशेष । (अ मां.) 

वि. वि.--इसके बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं। इसके पत्ते भी बडे होते हैं 
व फूल कुमखों में श्राते हैं। इसके गोद को राल कहते है। अ्रश्व- 
करा, भ्रजकर्या आदि इसके भेद हैं । 

३ वृक्ष, पेड । ,डि को:) 

४ अहवकर्णों तामक वृक्ष । 


3०--ताल साल मालिका,  बकुल कुृछजक खरज़ूरी । 
माधुरी, निगर भर हरी सनू री ।--रा. छू 


भू एक प्रकार का पुष्य, फूल । (श्र. मा.) 

६ वह स्थान जहा सिक्‍के ढाले जाते हैं, टकसाल । 

उ०--एक घतिकी इक साल कौ, घड़ियोाँ एकशा घाट । ह॒रिया 
कहिद्य पारखु, जेसौ पेट'र थाट ।--प्रतुभववांणी 

[स. शल्य] ७ दुःख, दर्द । 

उ०--हैं पिये तमाखू कापुरस, सापुरतसां दिव साल । साले निस- 
दिन समभणा, चाले चाल कुचाल ।--ऊ. का 

उ०--२ लांबी कांब चटक्कूडा, गय लबावदइ जाकर | ढोलउ भ्रभे त 
बाहुड॒इ, प्रीतम मौ मन साल ।--ढो मा. 

उ०--३ रजनो तुं जाजे निज थांनक, दिवसे करिस्या ख्याल | 
ताहर॑ मिलियौ माहरा मन तो, टलियौ धबली साल | --वि. कु, 

८ दाल्य, काटा । 

उ०--१ ते तो प्रमने कीया निरास, नांखंतां दिन जाय नीसास । 
सास तणीपरि आवे चीति, साल तणी परि साले प्रीति । 

“वि कु 
उ०--२ केई फेरा पिय तुँहिज इमिरिति कुप्रौ, हेक दइतां ता 
साल तू हिज हुश्रो | धक्यो बढ तुक माह कहा कार्स घणी, तं हीज 
दसरथ तणा दईत दईता तणो । -पी. प्र. 
उ०--र सत्रु रो साल काढि प्रावता कुमार नू मीणा सहित बंदी 


बोलसरी 


* साल 


का 


रँ लोक बधावर्णां करि आणियौ | श्रर भ्राप-प्राप रै उचित उपदारी 
भेट करि राषड्ि रो रप्तिक जोरदार रक्षक जाणियी ।--बं, भा, 
8 प्रहार, घाव । 
उ०--श्रठी पाचर्मा भाई किसोरधिष केही हाथिया नूँ हठाइ बर- 
बीरनूं भ्रग्जा रा तथा आपरा साथी बणाइ धरा रौ कंवाड़ होण 
करवाक रूप क्रकचा मैं श्रग रा फाचरा उडाइ सेला रा साहा करि 
पाछो जुड़ाइ खेत पडियौ ।--वं, भा. 
१० घाटा, हानि, नुवंधान । 
उ०--बोल के कुत्रोल भगौ टोल तू भयौ, माल तोल व्याज साल 
पोल मैं सह्या । राजके विहीन सत्यध्तिधु ते रह्यो, भाजक॑ श्रधीन 
दीनबधु के भयौ ।--ऊ. का, 
१६१ पलग, खाट श्रादि के पाये” के वे छेद जिनमें पाटी' लगायी 
जाती है व उन छेदों के भ्रन्दर रहने वाले 'पादी' के भाग । 
उ०-जीये घडी उदेराव रो जनम हवौ तीये घटी प्रोक्ि रा 
कागरा ग्रिड पद्या । ढोलिये रा साल भागा। ताहरां राणा 
पूछियो । श्री किसी उपद्रव |--देवजी बगड़ावता री बात 
१२ स्वरणों, सोना । (श्र. मा.) 
[स. शाल | १३ जैतियों के ८६ ग्रहो मे से ७७ वां प्रह । 
स. स्त्री, -- १४ एक प्राचीत नदी का ताम जिसके ककरों की पूजा 
विष्णु के रूप मे की जाती है। - 
१५ भ्रस्त्र-चिक्त्सिा । 
[फा, शाल] १६ एक प्रकार की ऊती या रेशमी चादर । 
उ०--१ एक साल ली प्राप, आठ दस अवर लिराबी । भरद्ठै 
लिरावो बीस, तीस चाह्वीस ढछावी | “-रमणा प्रकास 
उ०--३ पाग सुरगी पीव री, साल्ल प्रिया सुरप। केसर भीतां 
कुमकुम, पसवा भरचौ पिलंग ।--शअ्रग्यात 
१७ देखो स्रगात्ठ'ं (रू, भे ) ह 
उ०--किहा सायर किहा छिल्लछू, किहां केसरि किहा घाल | किहां 
कायर किहा बर सुहड, किहा वण किहा पुरसाल । 

हे “ही राण॒द सुरि 
१८ देखो साली (हू. भें.) (डि. को, ) 
3०--१ पसवाड़े साल रा खेत छे ।--पंचदंडी री बारता 
3उ०--२ महिपत मुंहती तेडियौ ओऔडा तूँ ग्रन देह । औौरां ज्वारी 
बाजरी, जसमल साल सू प्रेह ।--जसमा श्रोडणी री बात 
उ०--३ गेहूँ बाजर मोठ मूँग, तुंबर मटर चिणेह। साल नीपजै 
सावठी, श्रोढ' मसुर भ्रछेह ।-- भज-उद्धार 
१९ देखो 'साहछ (. भे,) 
उ०--१ पएसी राजा हिबे, मोटी साल कराय | प्रसनादिक निप- 
जाय ने, दुरबल दांन दिराय ।--जयवांणी 
उ०-- २ माहण स्मण साक्यादिके, मांडी मोटी साल । प्रततादिक 
निपजाय नै, दान देऊं द्रग चाल | “-जयवाणी 


झ््ाफ् 





२० देखो 'स्थाल' (रू. भे.) 
साल --देखो 'सवाल (छ. भे.,) 
उ०--१ थें तकरार करो छो पिण केदी पातसाहू वा कैदी स्पाह- 
जादां रो दप्ततूर छे। हूं सोबी साधू नै सरहद बाधू । तिणरी दोढी 
पर तकरार न खटावे, अर्ठ तीौ केई तरे का जुवाब साल श्रावे । 
--प्रतापतिध स्हीकमर्सिध री बात 
उ०--२ पा भर अपछरा जुवाब सार करे छे । पना कहै छै-- 
कवर ने तौ मैं वरचौ, त्‌ अरब क्यूं वरे छे। जढे भ्रपछरा दूसरी 
बोली । कवरजी ने वरबा के वास्ते भ्रपछरा सारी ही ताक छे | 
“-पर्नां 
साहूउ-- देखो 'साकछो' (छ. भें.) 
3०--साछउ दइ हाथ तप तप शकर, ब्रह्म तिथद्द रठ करइ 
विचार ॥ बीजी दुनी राखडी बाधइ, संभूताथ प्रचत्ठ संसार । 
--मंहादेव पारवती री वेलि 
घालकंटक-स १,--घटोंत्कच द्वारा मारा जाने वाला एक राक्षस | 
(महाभारत ) 
सालक-«प्र, पु -१ एक प्रकार का मेवा विशेष जो तालाबों भें जमीन 
के नीचे होता है। (झाइने-प्रकब री) 
२ देखो 'स्थालक' (हू, भे.) 
सालकटका-स. स्त्री. [सं ] विद्युतकेश की पुत्री एव सुकेशी की माता 
एक राक्षतती। 
सावकटार, साहकटारी-सं, स्त्री,--विवाहु में श्रग्ति की परिक्रमा करने 
के पदचातु दुल्हिन के भाई द्वारा दृल्है से लिया जाने वाला एक नेग 
जो तलवार अ्रथवा कटारी पकड़ कर लिया जाता है। 

(चपारण, राजपूत) 
3०--तंद कुंवर कही, 'रांणुजी भ्राया वात देखां, ऊ़िसे ढाछे 
उतरे ? जौ हिंणा छे त्यूं रस रह्यौ तौ ऊ घोड़ी साह्कटारी मैं 
माग लेईंस |--कुंवरसी साखला री बारता 
छ. भे,--साह्कदारी, साकाकटार, साहाकटारी, साछाकंटारौ । 

सातकटारोी -देखो 'साह्कटारी' (रू. भे.) 
साठकोी--देखो 'साक्व' (ग्रल्पा; छ. भे.) 
उ०--पगंगले भ्रेकलियँ ने साछकी मैं नाखियों । डोकरी पूरा पहला 
सांभमण लागी। नीठ दौ-तीन सेर ब्राटौी लाधियौ जिकौ बड़े जतन 
सूं गोथछी मैं घाल लियौ ।--वरसगाठ 
साव्गणो, सात्ठगबों -देखो 'सिद्गणो, सिल्गबौ' (रू. भे. ) 
साक्गणहार, हारो (हारी), साध्गशियों --वि० । 
साछग्रिश्रोड़ी, साठगियोड़ो, साह्ठग्योड़ो “-भू० का० कृ० । 
'साछगीजणों, चानह्गीजबौ-भाव वा० । 
सालगणौ, सालगबौ--देखो 'सिछगणी, सिछगबौ' (रू, भरे ) 
सालगणहार, हारो (हारी), सालगणशियाों -- वि० । 
सालगिश्रोड़ो, सालगियोडो, सालग्पोड़ो --भू० का० कृ० । 
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सालगीमणोौं, सालगीजबो --भाव वा० । 
साहछगरांम, सालगरांघ-सं., पृ. [सं. शालग्राम] १ गंडक (शाल) नदी 
में मिलने वाले गोलाकार पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े जिनको विष्णु 
के प्रतीक मान कर पूजा जाता है। 
उ०--कर सोहत कुकड कहमय, मखतूल रोमावक्त बंधमयूं । चख 
साहछगरांम सुलछणसी, छवि पूंछ मयोर कि पुछन सी । 
“-बंगसीरांम प्रोहित री बात 
३ ग्ड़क नदी के किवारे का बन जहा शाल के वृक्ष भ्रधिक होते 
है 
रू, भे-सालमगाराम, सालग्रांम, साह्ठिगराम, सालिग्राम । 
सालगाणो, सालगाबो-देखो 'प्रिकतयाणी, सिद्ठगावी! (रू, भे.) 
सालगाणहार, हारो (हारी), सालगारियौ---वि० । 
सालगायोड़ौ--भु ० का० कृ० । 
सालगाईजणों, सालगाईजबौ--कर्म वा० । 
सालगायोडो--देखो 'सिद्गायोड़ौ' (रू, भे.,) 
(स्त्री, सालगायोड़ी ) 
साहछगारांम--देखो 'साक्षणराम' (रू, भे.) 
उ०--अंजुछी त्तीर पीचे स भ्राय, मुखकल्ली सुघड तायो कहाय । 
प्राखियां शोप पावे अनूप, साक्गारांस सरखे सरूप ।-- पे, छ. 
साहछगगियोड़ो, सालगरिधोड़ौ --देखो 'सिक्ृगियोडी' (रू, भे.) 
(स्त्री सान्नमियोडी, सालगियोड़ी |] 
सालगिरह, सालगिरे-सं, पु. [फा, सालगिरह] वर्षंगाठ, जन्मदिन । 
3०--संवत १७१० र। माह वदि १३ पातसाहजी सालगिरे र॑ दिन 
महाराजा रो खिताब दीयो साहजहांनजी, मुनसब छव हजारी जात, 
असवार हजार ६ तामे हजार पांच दो सपै ने एक हजार इक सपै । 
“--मणासी 
सालग्रांम--देखो '8ालगरांम' (छू, भें,) 
सालपग्रामक्षेत्र-सं, पु, [सं,] पुलह ऋषि का श्राश्रम । 
सालप्रसिगिर, सालग्रांमगिरि-सं, पु. यो, [सं. शालग्रामगिरि] एक पर्वत 
का नाम जहा शालग्राम की मृतिया मिलती है। (भागवत) 
सालपग्रांसि, सालग्रांपी-स, स्त्री.--१ भड़क नदी का एक नाम । 
२ उक्त नदी के निगम स्थान के निकट का एक पुण्य स्थल । 
सालण-सं, स्त्री,--१ पंवार वंशोत्पन्न एक देवी का नाम । 
२ एक प्रकार का तरल खाद्य पदार्थ । 
उ०--९ सृक्‍यां नव लव परि सालणों, मृक्‍यां सरहां धी प्रति- 
घणा | मूंकी मांडी मुरकी सेव, मी खीर खांड ध्रत हेव । 
>हीराणुंद सूरि 
उ०--२ जरे जीमशा त॑ पचधारी लापसी मोककी मंगक्कीक 
कीधी । घणा दाक्ऱभ्ात वाया । घणा बेसवारा रांधिया सालणा 
बणाया | जीमणा तथार हुवी ।--जेतसी ऊदावत री बात 
२ मसालेदार साग-सब्जी, मास ग्रादि नमकीन खाद्य पदार्थ । 


नम 


सालशि 





उ०--........-पछी चारू पुरसिया सालणां, ते कीसा कीसा ? 
मुंगिया केरडा बाहुलोल, काचा केला, चोलांनि फली, नीला 
चीणां, अंबोल काचली, बावलिया करेला, वह्ठी सूंठ नी पलेब, 
हिए बचारी कढी, पातला तलिया पापड, तलीया नागवेलता 
पांव जीमता बीमणा भावे धांत +-व., स. 

उ०--१ तीखां तम्रतमा राईता, मीठा मद्धुरा गल्या तल्यां मच- 
मरा इस्यां सालणा तणी युगति, सुगंधी दालि तणा चोखा, बिहृ्‌ 
झग्राणी ए आखा, ,,. .... .... |--व. से 


सालरि, सालछी-सं. स्त्री.--एक वरणिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा 


में क्रमशः एक मगणा, दो तगण तथा दो दो गुरु सहित ग्यारह वर्गों 
होते है। (पि प्र) 

वि.-- चावल का । 

उ०--खलखंती ज चुडी, लहिकतइ ज द्वाथि, खाड प्रीसती ज 
बादइ, जमु सहूं को सवादि, भलभला भावता भीना वडा, सालणि 
सालेवडा, ... ,..... +वें से. 


सालरणोौ, सालबौ-क़ि, श्र; स.--१ खटकता, कसकता । 


3०---३ गोरी पीडी पर ऊघड़ता गोडा, लब्ी बीखा दें लेतोडी 

लोडा + सेणां साजनियां ऊमर भर साले, घूमर देतोडी केता घर 

घाले ।--ऊ का. 

उ०--२ पिये तम,.खु कापुरस, सापुरता हिंप साल । साले निस- 

दिन समझणा, चाले चाल कुचाल ।--ऊ. का, 

उ०--३ पण मार खाय-खाय ने ज्यारा डील सृज्योडा हा वार 

मत मैं ती पभ्रौ भौ तीर री गढाई सालतो हो के जे खूनी रो पती 

नी लाग्यौ तो सग्रढ्मा ने ई पाछौ थाणे जावणौ पड़ेला । 
-“अश्रमरचुंनडी 

उ०--४ वाचा साच न दवले वांणी, पं वीसार मगावे पाणी । 

घट सोचे डाढी कर घाले, 'सोनंग” दुरग” तणो छक् साले | 

--रा, छ. 

२ दुखदाई होना, दर्दयुक्त होना । 

उ०-- ६१ दुरभिख निकटासण किशते नह दीधो, नकटे नकटापरा 

क्रपशासय कीघौ। मिल्ठगा घृछो ज्यूं जेस्टासम जूना, साले सूली 

ज्यं स्रेस्टाल्म सूना ।--ऊ. का, 

उ०--२ आविउ वसंत, हूउ जीवलोक कांतिमंत, संवहईं मलय- 

मारुत, उच्छुलनई कोकिलासत, मझरीईं सहकारवन, सालई विर- 

हिएणी तणा मन्र महमहुई बकुल विचकिल मालती कुरबक पाडला- 

वत्त, खिल्लइ*“““**“***|- व, स. ८ 

उ०--२ विरह खट्ूको रेणा दित, हरिया साले सोय। का तुझ 

मिछिया भाजसी, का मुक्त मिक्तिया तोय ।--श्रनुभववांणी 

३ पलग, खाट श्रादि के पाये मे पांदी डालने के उद्द बय से पायों 

में छेद किया जाना। 

४ तपता । 


४५२ ६, 
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उ०--अश्रंजछ करि रतन काबछी झाडी, श्रादिया सकति श्रनाथा- 
नाथ | सालइ सनमुख होडइ अगन स्‌, हाथ तप॑ तप दोीन्‍्ह्ा हाथ । 
-- महादेव पारवती री बेलि 
५ आ्राकपित करना | 
उ० ->खिण पालणाइ गोद लीजइ खण, चवर दुलूइ चिहुँ दिसे 
सुचग । बाछुक तण॒इ बाधिया बघणा, ऐकीका सइ साले झग । 
“महादेव पारवती री वैलि 
सालणहार, हारी हारी), सालणियाौं--व्रि० । 
सालिशोड़ो, सालियोड़ो, साल्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
सालीजणी, सालीजबी--भाव ब[० । 
सहनणो ,सहलबो, सालवरणपों, सालवबो, सेलणों, सेलबौ 
“>“+ रहे 0 भे० ॥ 
सालदोज-स. पु [फा,] वह जो शाल के किनारे बेल-वृटे श्रादि बनाता 
हो । 
सालपरण, सालपररि, सालपरणी-स स्त्री, |त्त, शालपर्णी) १ साल- 
विन नामक वक्ष | (श्रमरत ) 
२ वह छोटा क्षप जिसकी प्रत्येक दडी में तीन-तीन पत्ते व फलियां 
लगती है । 
सालबाफ-स. पु. [फा, शालबाफ| १ कपडा बुनने वाला व्यक्ति । 
२ एक प्रकार का लाल व रेशमी कपड़ा । 
साव्बाव, सालबाब-स पु --कपडा बुनने बालो से वसूल किया जाते 
वाला एक प्रकार का राजकीय कर । (मा, म.) 
सालमली-स. पु. [स. शालमलीस्थ] १ गरुड | 
। (नां, मा; है. ना, मा.) 
२ देखो 'प्ताल्मली' (हू. भे ) 
रू भे.--सालमिली । 
सालमसाही-स पु - प्रतापगढ़ राज्यान्तगंत प्रचलित प्राचीन सिक्का । 
सालमिली -१ देखो 'सालमली' (रू, भे | 
२ देखो 'साल्मली (रू. भें.) 
सालभिस री, सालमिस्नी-सं, स्त्री [श्रं, सालब--मिन्नी] प्रायः हिमालय 
एवं तिब्बत के पहाड़ों मे पाया जाने वाला क्षुप, सुधामुली, वीर-- 
कदा । 
वि. वि.--हसका कंद कसेरू के समात्त किन्तु चपटा, सफेद भ्ौर 
पीले रंग का तथा कड़ा होता है। इसकी गध वोर््य के समान 
दीती है । यह श्रत्यन्त पौड्िक होती है। 
सालमुख-सं, पु. [सं. शल्यमुख | युद्ध, संग्राम । (प्र, मा.) 
सालर-स. पु. [सं. शब्लकी] १ एक वृक्ष जिसकी लकड़ी पानी से 
दीज्र खराब होती है। इसकी ; वैद्यक मे काम आतो है । 
२ उक्त पेड़ की लकड़ी या जड़ 
सालरचर-स., पू.--हाथी, हस्ती । 


उ०--सुर नर अ्रसुरे किणी न सुशियौ, बापा र सांग कंज बोम । 


सालछणो 
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चोथौ ज्याग कियौ घीतोड़े, हुवे हुवआा सालरचर होम । 
--महाराणा सागा री गीत 
सालछणौ, सालकछबो --देखो 'सालुछुणी, सालुकछ॒बो (रू, भे,) 
उ०--१ सुणि चहुवांण कटक सालक्िया, महितिर कर बारह 
घण मिछिया | जडि अग॒सिलह सस्त्र अंग जकडे, कसे तंडीर 
कबाशा पकड़े ।--सू. प्र, 
उ०--२ प्रवाहै खड़गा भर्ड ह॒त्य पग्ग, लहै जाण आरा धर 
काठ लग्ग । मुडे सालछे सालत्े पै मुडक्क, भड़ां श्ोकडा सांड 
ज्यों माड कुकके |--रा. रू. । । 
उ०--३ कई ढोल कसा धरा ब्रहमड धड़कके, सुरणाय सालक् 
राग सीघु और हकक्‍के ।--रामराप्तो 
उ०--४ धणी रे हुकम सा बहुत मादल धुब, हुश्रा बरधू सबद 
देव दाणव हुब । सालछे सीधुग्रौ राग सरणाईयां, भलाई श्राज् 
भारथ करो भाईयां । --पी श्र. 
सालछशहार, हॉगे (हारी), सालछशियों वि०। 
सालहिशोड़ो सालहियोडो, सालक॒योडोी भु० का० कृ० । 
सालछोजखोौ, सालकछीजबो - भाव वा० । 
सालछियोडौ-देखो 'स.लुब्ठिपोड्डी' (रू. भे ) 
(स्त्री, सालह्वियोडी) 
साक्षवणौ, साध्टवबो-क्रि. स.--शस्त्र चलाना, प्रहार करता । 
उ०--सादवा' छादत घमसाण मझ साह्ववी, चक्त हिंदवाण भ्रसु- 
रांणा चमकी । दाद 'भोपाछ' प्रजरेकछ बेरिया दछणु, दुत कमर 
मैं हुत दलकी ॥--भोपाक्दान सादू रो गीत 
साध्वणहार, हारो (हारी), साह्वशियों - वि० | 
साक्षबरिश्ेड़ी, साछवियोड़ो साध्ध्योड़ो--भू० का० कृ० । 
साव्ववीजणो, साक्वीजबी--कर्म बा० । 
सालवदरणौ, स/लवबो -- देखो 'तालणो, सालबो' (रू. भे ) 
उ०--तास थयौ प्रारभ रे, थम जिसारे तरुवर पालवे रे | दुखिया 
ते दुरलंभ रे, विरही लोका रे हीयडे सालबे रे ।--वि, कु. 
सालबणहार, हारो (हारी), सालवरशियों----वि० । 
सालविश्नोडो, सालवियोडो सालध्योड़ो- भू० का० क० । 
सालवीजणो, सालवीजबो--भाव वा० | 
सालवदन-सं, पु. [स. शालवदन] कॉलवदन या श्गालवदन राक्षस का 
ताम + (पौराणिक) 
सालवानक-सं, पु [सं.] एक देश का ताम | (पुराण) 
सालवाखर-पं. पु--एक प्रकार का पाखर विशेष जो कि धोड़े को घाव 
लगते से बचाता है । 
सालवधियोड्रो-- देखो 'सालियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. सालवियोडी ) 
साह्वियोड़ौं-भू० का० कृ०--हस्त्र चलाया हुआ, प्रहार किया हुआ । 
(स्त्री, साछवियोड़ी ) 


१४४० 


साक्षापली 








साब्वी, सालबी-स, १.-- एक जाति विज्येष जिसके व्यक्ति प्राय: करचे 
पर कपडे बुनने का व्यव्षाय' करते है । 
उ०--नंगरि माडवी वारू पीठ, आ्राछी खेरा चोछ मजीठ । पाइसूत्र 
पटु्पा सालबी, कुहरइ वस्त श्रणावईइ नवी ।--कां. दे, प्र, 
सालसंचउ-स, १ --उपकरणा । 
उ०.........-आरुणानिधि, वात्तल्यसमुद्र, नर्सांणाल व्यक्ता दीसईं, 
प्रस्थिबंध ढीला हलहलता, जिसा गांमटि पश्रजांरिण सूत्रधारि काप्न 
मेलिउं सालसंचउ ठगठगतउ मेलिउ हुई जिसिउ, --व, स. 
साब्स, सालस-वि.-- १ सज्जन, भला । 
उ०- दी दिलां पे सेठाणी साव साजी-सूरी ब्हैगी॥ तौ ई कुमार 
माडांणी वांने ढाबिया । कुमार रे उण सालस बेटा रे माथे सेठ 
श्रएता राजी व्हिया। पेट सूं जायोड़ा ई श्रेडा हीड़ा नीं कर 
सके |-- फूलवाड़ी 
२ सुशील । 
उ०-“हदक रूपाछ। । सीछ सुभाव । सालस, धीमी श्रर सुलखणी । 
हाथ री खामचण । सात्यू भाई परण्या पांत्या । वींदशियां रूपाकी 
श्रेकाश्रेक नणद रो शरण तो लाड राखे ।--फुलवाड़ी 
३ होशियार, बुद्धिमान, चतुर । 
उ०--१ वो सालस भतीजी तो सीनो लेय सीधो आापरे गाव 
दक्षियां । पछे उठे ढबणा मैं सार ई कांई । घर मैं सोनौ प्रावता 
ई से बाता रा ठाट ब्हैगा ।--फुलवाड़ी 
3०--२ हालतां-हालतां श्रेक लाठी नगर भ्रायी। उठे रात-वासी 
लियो। प्रेक लखपति सेठ सालस श्रर समभणो मोस्यार जांण 
उणने पड़चूनी दुकांत माथे चाकर राख लियौ। - फुलवाड़ी 
सालसि, सालसी-स, स्त्री --साले की स्त्री, सलहज । (शेखावाटी ) 
सालहोतर, सालह्रेच्र--देखो 'स।लिहोन्र' (रू, भे,) 
उ०- नासा रा फरड़का वाजि ने रहिआआ छे। बेपख सूध जिके 
सालहोतर मां बखाशिया तिहडा इण भांति रा तेजी, धरारा 
पृदणद्वार, सुरताला रा श्रधखुरा सूं धरती भ्रभकि ने रही छे । 
“रा. सा. स, 
साला-सं, स्त्री, [स, शाला] १ गृह, मकान । 
२ कमरा, बडा कमरा । 
है वक्ष का तता । 
वि,--साल का, वर्ष सम्बन्धी । 
सालाना-वि,--वाषिक । 
साक्काकटार, साहाकदारी, साहाकटारो--देखो 'साक्कटारी' (रू, भे,) 
सालाक्य-सं. पु. [सं. शालाक्य] धायुवंद के भ्रन्तगंत झ्राठ प्रकार के 
तत्रो में से एक प्रकार का तंत्र विशेष । 
सालाक्ष-सं, पु. [सं. शालाक्ष ] एक प्राचीन ऋषि का ताम । 
सालाब्क--देखो 'साह्ाब्रख' (छू, भे.) (ह. ता, भा, ) 
साछायली--देखो 'पाहाहेली' (रू, भे.) 


सालापटी पप८ई 


सालियघोड़ों 





सालाकछी-स , स्वी,--कटार, कटारी । (ना, डि, को.) 
सालावती-स स्त्री. [स. शालावती ] विश्वमित्र मुंति की एक पुत्री का 
ताम ! 
साहात्रक, साह्ठाव्रख-सं. पु. [स. शालाब॒क | ६ कुत्ता, श्वान । 
(श्र, मा; हु. ना. सा.) 





उ०--( श्रम्हु कजि तुम्ह छुडि श्रवर बर शभ्राणं, ऐठित किरि होगे 
ग्रगनि | साह्यराम सुद्र ग्रहि सग्रहि, वेद मत्र म्लेच्छा बदति । 
“-वैलि 
उ०--२ हुआ हेक-मौनूं महाजुद्ध हाम, ग्रक्वमाछ तुछछी अश्रने 
साह्ठिप्रांम /। सहू भीमरा भीच श्राखाडइसिध्धं, मरणा भ्रब्ब सपेख 


२ भैड़िया। मंगल्वीक किद्ध ।--गु, रू, ब, 

३ खागाल । सालिणी, सालिनी-सं. स्त्री, [सं. शालिनी] १ ग्यारह श्रक्षरों का एक 
४ बंदर । वत्त विशेष जिसमे क्रमश: एक मगण, दो तगण श्रीर श्रत में दो 
५ बिल्‍ली । गुरु होते हैं । मतान्तर से इसमे क्रमश: चार गुरु, दो रगणु एवं 


रू, भे,--सालाब्रक, सूक्रानश्रक, सूक्ाश्रख । 


एक गुरु होता है । 


साव्ठासेली, साछाहिली-सं, स्त्री,--पत्नी के भाई की पटती, साले की ३ वाषिक। 
पत्नी । सालिपिड-सं, पु. [सं. शालिपिण्ड] कश्यप एवं क॒द्रू के गर्भ से उत्तन्न 
उ०--१ श्राप भंवरणी करवा पलाशिया मिरगानेणी ने बेल एक काद्रवेण नाग का ताम | 
जुपाय । साछाहिली बगड वुहारती, चणदोई ते लटक जुहार । सालिभद्र-त्त. पु.---१ एक राजा का ताम | (जैत) 
->लो, भी, २ महावीर स्वामी के समय का एक घनाढ्य सेठ जिसके ३२ 


उ०--२ रथ ऊनर ऊमा राय श्रंगणा, हरि ग्रहियइ हरि रइ ताइ 

हाथ | साव्ठाहिली अन| सासवा, निरखइ नयरा झ्नाथानाथ । 
“-महादेव पारवती री वेलि 

रू, भे.-- सकायली, सातन्कावली | 

साकछि, सालि--देखो 'साब्ठी' (रू, भे. ) 

3०--१ उड़िद पीस झाठा किया, चावल की भई दाछक्ि। हरिया 

रुचि कर जीमिया, सब ते मीठी साह्ि ।--श्रनुभववा णी 

उ०--२ सालि दालि बल्लत घोलसतूं, भला पेठ काठा भरधा। 

समयसुंदर' कहुइ श्रव्यासिया, साध तर अज न साभरथा । 

--स. कु. 
उ०--३ करपुरवासी बि श्रांगुली सालि, मडोर तणा मगर तणी 
दालि, सोना तगणाइ स्थालि, सालणा तणी पालि, सुरहा घी तणी 
तालि, बि पहर तणईं कालि, परीसइ आखडियालि, इसिउ पुण्य 
विश न प्रामीयईं ।--व सं, 

२ देखो 'साकछ (रू भें.) 
उ०--आाज सापडता भखेरो शभ्रायौ थौ ज्यू श्रायो। जर॑ ह्ाप। 


पत्निया थी । 

वि. वि.--एक बार कोई दुपटटे (साल) बेचने वाला आया। 
उसके साल इतमे महगे थे कि उस देश का राजा भी नहीं खरीद 
सका । उन्हीं दुपट्टो को इसने खरीदे एवं खरीदते के एक दिन बाद 
ही अपने लायक त समझ कर बाहर फेक दिये जिन्हें श्रोढ़ कर हरिजनो 
की स्त्रिया राजमहल में सफाई हेतु गई। बहा रानी ने देखा श्ौर 
पूछने पर पता चला कि अ्रमुख सेठ के घर से ये प्राप्त हुए है। तब 
राजा ऐसे सेठ से मिलमे आया | उस समय यह अपनी रानियों के 
पास था । इसको मां ने कहलव।या कि बेटा स्वामी भिलने श्राये है। 
तब इसने सोचा कि क्‍या मेरा भी कोई स्वामी है ? यह विचार आते 
ही इसे ससार से विरक्ति हो गई भ्रौर इसने प्रतिदिन भ्रपतता एक 
पत्नी को छोडता शुरू कर दिया तब इसके साले ने आकर इसे 
कायर बताया भ्रीौर कहा कि सयम ही धारण करना है तो एक 
साथ सभी पत्नियों को छोडो | तब इसने अपनी ३२ पत्तियों को 
एवं साले ने श्रपती ग्राठो पत्नियों को छोड़ कर सयम धारण कर 
लिया । 


दौड़ि सालि मैं गई, ने हूँ रंजी स्‌ भरांणौ । साहिम, सालिस-वि. [श्र.] १ पुर, पूरा । 


“-वीरमर्द सोनगरा री बात 

सालिक-देखों 'स्थालक' (रू भें.) 
उ०--डावी देव जिमणी भददरव, डाथु खदर ढावु राजा, डावा 
लाली जिमणी मलाली, तंदल भर भांणं, नीर भरि बहिूं सबद्धी 
गाई, सपलांणु घोड़ु रासु घोरी। एतति प्रंकारे करी पझ्रम्हारा 


२ स्वस्थ, मिरोग । 

३ निरापद, सज्जन । 

उ०-सुयण लाखी सदा सालिम, जगत जांणोँ बडी जालिम। 
लहण भेंदा गुणा लाइक, निवड दाता बरा ताइक ।--ल, पि. 

रू, भे.--साल्यम । 


सकने वरणुवीता सोभइ, अहो सालिक बोलि ।- व. स,._ . सालियांणों, सालियांनौ-स. पु, --गौड वश के अन्तर्गत एक क्षत्रिय वंश । 


सालिकर-स. पु.-- छंदश,स्त्र मे टगणा के तेरहवें भेद का नाम । 


वि.-- वाषिक, सालाना । 


(डि. को ) सालियोड़ौ-भू. का. क.--१ खटका हुपग्रा, कसका हुआ, <४ दुखदाई 


सालिगरांम, सालिप्रॉन- देखो 'साक्रगराम ,रू, भें.) 


हुवा हुआ, दर्देयुक्त हुवा हुआ... ३ पलग, खाठ आदि के पाये मे 


सालछणो 





चोथो ज्याग क्रियो चीतोडे, हुवे हुवा सालरचर होम । 
महाराणा सांगा री गीत 


सालछणौ, सालकछबों -देखो 'सालुछणी, सालुल्भौ (छ, भे.) 


उ०--१ सुणि चहुर्वाए कटक सालक़िया, महिसिर किर बारह 
घण भमिक्िया | जडि अंग सिलह सत्त्र अ्ग जकड़े, कर्स तंडीर 
कबांशा पकड़े +--सू. प्र. 

उ०--२ प्रवाहै खड़ग्ग भाडे हत्य परग, लहे जांण श्रारा धर 
काठ लग्ग। मुड़े सालठे सालढ पे मुडक्क, कड़ा ओमकड़ा साड 
ज्यों माड फ्रुक्‍के |-रा. हू. । । 
उ०--३ कई छोल कसाछ धरा ब्रहमड धड़कक, सुरणाय साल 
राग सीधू भौर हवके ।-- रामरासौ 

उ०--+४ धणी रे हुकम सा वहुत मादल धुबं, हुआ बरधृ्‌ सबद 
देव दांणव हुबं | साले सीधृग्रो राग सरणाईयां, भलाई आ्राज 
भारथ करो भाईया । -पी प्र 

साल&शहार, हांगी (हारी) सालछरशियों वि०। 

सालछिप्रोड़ो सालहछियोडो, सालक्॒योडोी भू० का० कृ० । 
साललीजणौ, सालछीजबो - भाव वा० । 


सालछियोड़ो --देखो 'स लुछ्ियोडो! (रू, भे ) 


(स्त्री, सालक्लियोडी ) 


साकुबणों, साक्षवबो -क्रि. स.--शस्त्र चलाना, प्रहार करता ! 


उ०--सादवा' छादत घमसाण मभ साह्ठवी, चक्त हिंदवाशा श्रतु- 
राण चमकी । दाद 'भोपाक' ग्रजरेछ बेरिया दछण, दुत कमर 
मैं हुत दलकी ।--भोपाछदान सादू रौ गीत 

साक्ृवणहार, हारो (हारी), साबबशियाँ - बि० । 

साक्विश्लोड़ो, साहवियोड़ो साक्ष्योड़रौ--भू० का० कृ० । 
साछबीजणी, साह्वीजबौ--कर्म धा० । 


सालवणौ, सालवबो -- देखो 'धालणो, सालबौ' (रू. भे,) 


उ०--तास थयी प्रारभ रे, थम जिसारै तस्वर पालवे रे । दुश्खिया 
ते दृरलभ रे, विरही लोका र॑ हीयड़े सालवे रे (--बि, कु. 
सालवणहार, हांरो (हारी), सालबशियों ----वि० । 
सालविश्नोड़ी, सालवियोडो सालब्योड़ो -- भु० का० क्ृ० । 
सालबीजणों, सालवीजबौ--भाव वा० । 

सालवदन-से, पु. [स. शालवदन] कालवदन या श्गालवदत राक्षस का 
ताम । (पौराणिक) 

सालवबानक-स, पु [सं.] एक देश का नाम । (पुराण) 


सालवाखर-स. पु.--एक प्रकार का पाखर विशेष जो कि धोड़े को घाव 


लगने से बचाता है । 

सालधियोड्रौ--देखो 'सालियोड़ौ' (रू, भे.) 

(स्त्री. सालबियोड़ी ) 

साह्ववियोड्ॉ-भू० का० कृ०--शस्त्र चलाया हुआ, प्रहार किया हुश्रा । 
(स्त्री, साकवियोड़ी) 


#४४० सावछायली 
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साव्वी, सालची-सं. पु.-- एक जाति विशेष जिसके व्यक्ति प्राय: करथे 
पर कपडे बुतने का व्यवसाय करते है । 
उ०--नगरि माडवी बारू पीठ, प्राछ्धी खेरा चोछ मजीठ । पाइसूभ 
पद्था सालबी, कुह्रद वस्त श्रणावई नवी ।--कां, दे, प्र, 
सालसंचउ-सं, पु.--उपकरणा । 
3० .,........करुणानिधि, वात्तल्यसमुद्र, नसांजाल व्यक्ता दीपइ, 
प्रस्थिबंध ढीला ढलहलता, जिसा गांमटि श्रजांणि सूत्रधारि काए 
मेलिउं सालसंचउ ठगठगतउ मेलिस हुउ जिसिउ, >-व. पं. 
साध्स, सालस-वि.-- १ सज्जन, भला । 
उ०--दी दिनां पछे सेठाणी साव साजी-सूरी ब्हैगी॥ ती ई कुमार 
माडाणी वान ढहाबिया । कुमार रै उण सालस बेटा है मा सेठ 
भरता राजी व्हिया। पेठ सूं जायोड़ा ई श्रैंडा हीड़ा ती कर 
सके ।-- फुलवाडी 
२ सुशील ! 
उ०--इवक रूपाक्तं | सीछ सुभाव | साल्स, धीमी भ्रर सुलखभी । 
हाथ री खामचणा | सात्यू भाई परण्या पात्या । वीदशिया रूपाछी 
भ्रेकाश्रेक नण॒द रो भ्रणु'तो लाड राख ।--फुलवाडी 
२ होशियार, बुद्धिमान, चतुर । 
उ०--६ वी सालस भतीजी तो सीनौ लेय सीधौ ग्रापरँ गांव 
ढह्वियो । पचे उठे ढबणा मैं सार ई काई। घर मैं सोनौ आवता 
ई से बाता रा ठाट व्हैगा ।--फुलवाडी 
3०--९ हालतां-हालता भ्रेक लांठौ नगर ग्रायौी। उठे रात-बासौ 
लियो । श्रेक लखपति सेठ सालस अर समभणो मोस्यार जाण 
उराने पड़चूनी दुकान मार्थ चाकर राख लियौ | - फुलवाड़ी 
सालपति, सालसो-स. स्त्री,--साले की स्त्री, सलहज । (शेखावादी ) 
सालहोतर, स/लहोन्न--देखो 'स/लिहोब्र' (छ, भे,) 
7०“ नासा रा फरड़का वाजि ने रहिश्रा छे। बेपख सूध्र जिके 
सालहोतर मा बखांशिया तिहड़ा इण भाति रा तेजी, धरारा 
जरणाहार, सुरताला रा श्रधखुरां सूं धरती भ्मकि ने रही छे । 
“रा, सा, सं, 
साला-सं, स्त्री, [स, शाला] १ गृह, मकान । 
२ कमरा, बड़ा कमरा । 
३ वक्ष का तत्ता। 
वि,--साज्ञ का, वर्ष सम्बन्धी । 
सालाना-वि,--वाधिक । 
प्तालाकटार, साछाकदारी, साह्ाकटारो--देखो 'साह्ृकटारी' (रू, भे.) 
सालाक्य-सं. पु. [सं. शालाक्य] भ्रायुवेंद के भ्न्तगेत हझ्ाठ प्रकार के 
तन्नों में से एक प्रकार का तंत्र विशेष । 
सालाक्ष-सं, पु. [सं, शालाक्ष ] एक प्राचीत ऋषि का ताम | 
सालाब्रक-देखो 'साकात्रख' (छ, भे,) (ह. ना, मा.) 
साव्ठायली--देखो 'साछाहेली' (छू, भे,) 


सालाछी प्रप् ४३ 





सालाछी-सं, स्त्री--कटार, कटारी । (ना. डि. को ,) 
सालावती-स स्त्री [स. शालावती] विदवमित्र मुति की एक पुत्री का 
ताम । 
साकाब्रक, साव्ठाश्नख-सं. पु. [सं, शालाबुक] ६ कुत्ता, ए्वात । 
(श्र, मा; हु. नां. मा.) 


सालियोड़ों 


उ०--६ अश्रम्ह कजि तुम्ह छुंडि श्रवर बर श्रार्ण, ऐठित किरि हो मे 
ग्रगनि | साह्िगरांम पुद्र ग्रहि सम्नहि, वेद मत्र म्लेच्छा बदनि 
--वैलि 
उ०--२ हुभी हेक-मौनूं महाजुद्ध हांम, गढमाक् तुरुछी श्रन्त 
साव्ठिग्रांम । सहू भीमरा भीच झाखाडसिण्ध, मरणा भ्रव्ब सपेख 


२ भेड़िया। मंगछीक किद्ध ।--मु, रू, ब, 
३ शगाल । तालिणी, सालिनी-तस, स्त्री, [सं, शालिनी] १ ग्यारह भ्रक्षरों का एक 
४ बंदर | वृत्त विशेष जिसमे क्रमशः एक मगण, दो तगण और अ्रत में दो 
५ बिल्ली । गुरु होते है। मतान्तर से इसमें क्रमशः चार गुरु, दो रगण एबं 
रू, भे.-सालाब्रक, सूछात्रक, सूत्धाव्रख | एक गुरु होता है। 
साकछासेली, साछाहेली-प. स्त्री,--पत्नी के भाई की पत्नी, साले की २ वाषिक | 

पत्नी । सालिपिड-सं, पु. [सं शालिपिण्ड] कदंयप एवं क॒द्रू के गर्भ से उत्वन्न 
उ०--१ श्राप भंवरजी करवा पल्लाशिया मिरगानेणी ते बैल एक काद्रवेण नाग का नाम । 
जुपाय । साव्ठाहेछी बगड बुहारती, नण॒ुदोई ने लटक जुहार । सालिभव्र-स. पु.---१ एक राजा का नाम । (जंत) 

“लो. भी. २ महावीर स्वामी के समय का एक धनाद््य सेठ जिसके ३२ 


उ०--२ रथ ऊनर ऊभा राय झगगरणा, हरि ग्रहियद हरि रइ ताइ 

हाथ | साहछाहेली अ्रनइ सासवा, निरखद् नयण अनाथाताथ । 
--महादेव पारवती री वेलि 

रू, भे.-- सछायली, सावह्यायली | 

साहछि, सालि--देखो 'साह' (छ. भे.) 

उ०--१ उडिद पीस झाटा किया, चावल की भई दांक्ति। हरिया 

रुचि कर जीमिया, सब ते मीठी साह्ि ।--अनुभववाणी 

उ०--२ सालि दालि परत घोलसु, भला पेट काठा भरधथा। 

'समयसृुदर' कहुइ अ्रव्यासिया, साध तढ अर्ज न सांभरधा । 

--+सः कु. 
उ3०--३ करपूरवासी बि झंगुली सालि, मडोर तणा मग तणी 
दालि, सोना तणाइई स्थालि, सालणा तणी पालि, सुरहा घी तणी 
तालि, बि पहुर तणईं कालि, परीसइ भ्रांखडियालि, इसिउ पृण्य 
विशणु ते प्रामीयदू ।--व स. 

२ देखो 'ताक्ू (रू भे) 
उ०--श्राज सापडता भखेरो प्रायौ थी जय श्रायो । जर॑ धाप। 


पतितयां थी । 

वि. वि.--एक बार कोई दुपटटे (साल) बेचते बाला श्राया । 
उसके साल इतने महगे थे कि उस देश का राजा भी नहीं खरीद 
सका । उन्ही दूपद्रों को इसने खरीदे एवं खरीदने के एक दिन बाद 
ही अपने लायक तन समक कर बाहर फेक दिये जिन्हें श्रोढ कर हरिजनों 
को स्त्रिया राजमहल में सफाई हेतु गई। वहा रानी ते देखा श्रौर 
पुछने पर पता चला कि अ्रमुख सेठ के घर से ये श्राप्त हुए हैं। तब 
राजा ऐसे सेठ से मिलने श्राया । उस समय यह अपनी रानियों के 
पास था । इसको मा ने कहलवाया कि बेटा स्वामी परिलने श्राये हैं। 
तब इसने सोचा कि क्‍या मेरा भी कोई स्वामी है ? यह विचार आते 
ही इसे ससार से विरक्ति हो गई और इसने प्रतिदित अपनी एक 
पत्नी की छोडता छुरु कर दिया तब इसके साले ने झ्राकर इसे 
कायर बताया और कहा कि सयम ही धारणा करना है तो एक 
साथ सभी पत्नियों को छोडो । तब इससे श्रपनी ३२ पत्तियों को 
एवं साले ते अपनी ग्राठों पत्नियों को छोड़ कर सयम धारण कर 
लिया । 


दीड़ि सालि मैं गई, ने हैँ रजी स्‌ भरांणी । साह्ठिम, सालिम-वि. [ग्र.] १ पूर्ण, पूरा । 


““वीरमदे सोतगरा री बात 

सालिक-देखो 'स्थालक' (रू, भे.) 
उ०--डावी देव जिमणी भइरव, डावु खदर डावु राजा, डावा 
लाली जिमणी मलाली, तंदल भरु भांणं, नीर भारिं बहिढूं संवछी 
गा, सपलांण धोदु रासु घोरी । एतति प्रंकारे करी भ्रम्ह्वारा 


२ स्वस्थ, निरोग। 

३ भिरापद, सज्जन । 

उ०--सुयण लाखो सदा सालिम, जगत जांशो बडी जालिम | 
लहण भेंदा गुणा लाइक, निवड दाता तरा ताइक ।--ल, , 

रू, भे.--साल्यम । 


सकने वरणावीता सोभईइ, भ्रहौ सालिक बोलि |- व, स, . - सालियांणों, सालियांनौ-स. पु. --गौड बंश के अन्तर्गत एक क्षत्रिय वंश | 


सालिकर-सं, १ु,-- छंदश सत्र मे टगयणा के लेगर्हवें भेद का नाम । 


वि.-- वाषिक, सालाना । 


(डि, को )! सालियोड़ौ-भू. का. कु --१ खटका हुश्ना, कसका हुआ. ३ दुखदाई 


सालिगरांम, सालिग्रांपय- देखो 'साहृगराम! रू, भे.) 


हुवा हुआ, ददयुक्त हुवा हुमा, है पलंग, खाट आदि के पाये मे 
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पाटी डालने हेतु छेद्र किया हुआ. ४ तपा हुआ्ला. ५ भ्राकषित किया 
हुआ ! 
(स्त्री, सालियोडी) 

साहियौ, साह्ियो, तालियौ-सं, पु.--१ बैलगाडी के श्रग्रभाग को पृथ्वी 
से ऊपर रखने के लिये बैलगाडी के श्रग्नभाग मे बाधे जाने वाले 
लकड़ी के डडो मे से एक । 
(मि. डाया) 
२ देखो स्रगाक्तः (रू. भे,) 

सालिधाहुण, सालिवाहन-स. पु. [सं, छालिवाहन] शक संवत्‌ को 
चलाने वाला शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा । 

सालिसिरा-सं., पु. [स. शालिशिरा ] कश्यप एवं उन्तक्ो पत्ती मुनि के 
ससम से उत्पन्न एक पुत्र देवगन्धव । 

सालिसूरज, सालिसुूरथ-सं. पु [सं. शालिसूय | कुरुक्षेत्र का एक पुण्य- 
स्थल जहा शालिहोत्र ऋषि का ग्राश्म था । 

सालिहोतर, सालिहोन्र-स. १. [स, शालिहोत्र] १ प्राचीन ऋषि का 
नाम, जिसने शालिहोत्र नामक ग्रन्थ (शास्त्र) की रचना की थी । 


२ वह शास्त्र जिसमे विशेषतः घोडों को चिकित्सा एवं उनके 
शुभाशुभ लक्षणों का ही वर्णन होता है। 
३ घोडा, अद्व । 
रू, भे,--सालहोतर, सालहोत्र, सालिहीतरी, सालिहोनत्रि, सालि- 
होती, सालोतर, साहलोतर । 

सालिहोतरी, सालिहोबि, सालोहोन्री-सं. पु. [सं, शालिहोन्री ] १ घोड़े 
के घुभ-प्रशुभ लक्षणों एवं उनकी तथा श्रत्य पशुग्रो की चिकित्सा 
के सम्बन्ध में प्री तरह जानकार व्यक्ति । 
२ देखो 'सालिहोत्र' (रू, भे, ) 
उ०--खेत्र खुरासाणी । बाहडदेसता बोरीया। लहितृया। गगे- 
टिया | हँस जादर । ऊड्णश्रमर । ऊधस्या फोरणा । चपल चरण 
विष्तीरण । सालिहोन्नि प्रतिस्‍्टा सिद्धा | विसेतत गति करइ । मनस्यूँ 
चालद |--कां. दे. प्र, 


रू, भे--सालोतरी, साहलोतरी । 
साली, साछी, साली-सं. स्त्री, [सं. इयाली] १ पत्नी की बहिन । 
उ०--१ वाचइ भीत साहियां वाता, करता मगछ तइ गीत कह । 
गवरी नाह करदइ रायग्रंगण, हसत पगा तह्ठ गंग वहुइ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ साह्यां हु॒दी साथ, श्ररज करे छे प्रापते । हथकछेवा रो 
हाथ, जचियो पर रचियौ नहीं |--रामचाथ कवियों 


मुहा.--साढठी ते छोड सासू सं मसखरी करणी--उच्ित व्यक्ति से 
मजाक ते करके ऐसे व्यक्ति से मजाक करता जिसके साथ मजाक 
करना शभ्रनुचित समा जाता हो । 

[सं, श्ालि| २ चावल । 


सालुछणो 


रू, भे,--साल, साहि, सालि। 


साली णौं-वि. (स्त्री, सालीणी) वाषिक । 
सालछशी, सालुछबो-क़्रि, स.--१ विनय करना, प्राथेना करना, स्तुति- 


गाल करता । 
उ०--नेम धारियोँ नरेस, पहां न कौ चढ़े पेस, देख कहै सकौ देस 
खत्री बीज गयो खेस । लहै बेण इतौ लेस, तांण भह करे तेस, 
सालुब्ठे श्रगेसत सेस, राघवेस राधवेस ।--र. रू, 
२ युद्धार्थ प्रस्थान करता, गमन करता । 
उ०--९ लखि तोया सालुब्ठी, पुछी पलटण्या पर्टता । सग्रीता 
साबढां, ग्राभ छायो श्रखडता ।--मे. मं, 
उ०--२ गुज्जर तणा गहूर, ताइ मितल्ठे दिखणी तणा। सेन 
उजेणी सामुहा, सालुक्षिया दछ॒सूर ।--र, वचनिका 
३ श्राक्रमण करता हमला करना | 
उ०--धाड़ पुकार पड लाखि धाड, रवि उदय श्रस्त लगपच राड। 
सालुद्ठे विद& कंदक्क ससत्र, रंग सेल खर्ग न मिट रगन्न ।--रा. रू, 
कि. भ्र.--४ ॥रम्भ होता, शुरु होता । 
उ०--१ वह्ठ चहुवे कछ सालुछी, चढ चक्र पुर हलचलल | श्राया 
वार निदान री, वीस हजार मुगलल ।---रा, रू, 
उ०--२ राडौ सालुछ अत्थगा बेध ब्ध सोबा रायजादा, सतारा 
उछाजा जूह उमंडे तजीत। घोर वेढा प्रथम्मी श्राण॒ुता सूत हैक 
घाटे, आसमान्र फार्ट थम लगायी 'अजीत' । 

“--श्रजोतत्तिह चूंडावत रौ गीत 
४ चलता । 
8४०--६ समर बाजिया खाय फौजा डमर सालुछी, श्रोप भर गुमर 
पौरत श्रमामौ | उरड पड़ियौ त्रविधि घड़ा ऊपर प्रतर, सार धारा 
बिचे भंमर सामौ ।--चादर्सिघ रो गीत 
3०--२ दातूसक्ा साबछा डमर, लगर लाज खहछह॒छ लार। 
सालुछ त्रंख लख खत्ठा स्धारे, पटहथ जेहा बिरद पगार । 

“-ऊकी बोगसी 
उ०-- हे मेडतिया महाराज व्व, किया मुर्दे करतार । दुंद प्रमदी 
सालुह्े, व्यां हुदी तरवार ।--रा, रू. 

६ उमडना । 

उ०--१ लका लेवणश लगरी, कप फौजा इधकात। प्रद्े करण 
जांण प्रथी, सालुछिया दव सात ।--र, रू, 

उ०--२ भ्राण ते तीर पाताछ उधेडिया, कमठ वाराह चा माण 
कहछ्धिया । सेस जछ्िया गुमर गगजछ सालुब्े, महण परवाह परवाह 
मिल्तिया ।--जोगीदास कवियों 

७ प्रज्वलित होता, जलता । 

उ०--है फरहास खुदाय हुमा रै, धान राम जिम धृहड़ थारे । धुर्ण 
बचत धिक वीर पिंधाक़ा, जार जेठ सालुछी ज्वाक्ा (--गो. छू 
८ भ्ुकता | 


सालुछियोड़ी 
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उ०--वह छूटे कैबर सोक नलीसर सीधणि सधर साचब्रियं । धुवि 
जांण धराहर सालूछि सेहर मेध महाभर माचविय ।- मु, छू. बं. 
६ वाद्य यंत्रों का बजता । 

उ०--केई ढोल कंसाक्ृ, धरा ब्रहमंड धड़ककी । सुरणाये सालुढे, 
राग सीघुओ रड़कक्‍्क ।--पी. प्र, 


१० उलटना । (डि. को,) 

११ होना । 

33-गाज त्रबाह् पड़ रोल गेंशादइयां, सालुत्ठ सिधुये राग सरणा- 
इया । कूद ग्या कायरां वाजती काहली, वीर आकासमा सूरमा 
वलकुली ।+--रखमणी हरण 

१२ गाया जाता । 

साल॒छणहार, हारो (हारी), सालकछरियों--वि० १ 

सालछ्िओ्ोड़ी, सालुछ्ियोड़ो, सालुदछ्चोड़ी --भ्ू० का० क० । 
सालुलछीजणो, सालुकांजबी--कर्म वा; भाव बा० । 

सलब्ठणी, सलब्वो, सललखणों, सललबो, सलुक्कणो, सलुछबो, 
साललणो, सालकछबो, सालूछणो, सालूध्वों --हू० भे० । 


सालुछियोड़ॉं-भू- का. कुं--- १ विनय किया हुआ, प्रार्थना किया हुप्रा, 


स्तुतिगान किया हुआ. २ युद्धार्थ प्रस्थान किया हुआ, गमन किया 
हुआ. ३ भाक्रमण किया हुश्रा, हमला किया हुआ. ४ प्रारम्भ हुवा 
हुआ, दुरू हुवा हुआ. ५ चला हुप्रा. ६ उमड़ा हुप्ना, ७ प्रज्वलित 
हुवा हुआ, जला हुआ, एक फ्ुका हुआ, € वाद्य यन्त्र बजा हुश्ना, 
१० उलटा हुप्रा, ११ हुवा हुआ. १२ गाया हुझ्ना । 

(स्त्री. सालुक्वियोडी ) 


साह-सं, पु-१ मांगलिक कार्यो पर काम में लाया जाते वाला लाल 


कपडा । 
२ सधवा स्त्रियों के श्रोढ़ने का सुंदर एवं कीमती वस्त्र, साडी । 
(डि. को ) 
3०--१ बाछ बाक् लख बचन ब्रव, प्रजक् जीव दूँ प्राण । मां 
जाई करजे मती, साक्ू सल्ूू समाणा ।--रेक्तसिंह भाटी 
उ०--२ पाग सुरगी पीव री, साहू त्रिया सुरंग । केसर भीतां 
कुमकुम, पुसबा भरधा पिलग --श्रग्यात 
उ०--३ सिर साहू रंग चूनड़ीवर, भल विखणी रौचीर है। 
ग्ललै-पहले मोर पिया, बिच मैं चांदो कीर है ।-- नारी सईकडो 
३ विवाह के समय में ओढाई जाने वालो लाल श्रोढनी । 
(मा. से.) 


४ किसान स्त्रियों के श्रोढने का लाल रग का वस्त्र विज्लेष । 
उ०--डोरा डिगमगता ग्राटी खुल डुछूनी, त्तिरछ्छी फांकरिया 
बरछो सी तुछती । दुरबक लाजाह साह्मू मैं दीखें, भामण भूखाल्ू 
ब्याक् बिन बीखे ।-- ऊ. का. 

५ रहट के उस लट्दु का परिरा जो खड़े चक्र श्रौर पानी लाने वाली 


माछ को ऊपर लाने में सहारा देने वाले घेरे से जुडा रहता है। 
६ शीतकाल में मस्ती मे आए हुए ऊंट के मेह से बाहुर निकलते 
वाली गलसूंडी । 
(मि, गुल्ली) 
रू. भे.-सब्दू , सित्धू । 
भल्पा;--साव्दूडी । 

सालू किती-स. पु. [सं, शालूकिती ] कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीर्थस्थान । 

साह्धड़ो--देखोी 'साकह्ू! (रू, भे.) 
उ०--नौसर तोड्यौ नवलखी, बेसर घालयी बक । साढूड़ो संकु- 
सचायगी, तिरख्यों इसो निस्र॒क ।--अग्यात 

सालूर-सं, पु, [सं, शालुर| १ मेढक | 
उ०-- १ जिम सालूरां सरवरा, जिम धरणी प्र मेह। चपावरणी 
बालहा, इम पाहछीनइ नेह ।--ढो., मा. ४... हो ५ 
उ०--२ प्रंव तजं नह कोइला, सरवर सालूरांह । राज हिवइ मा 
पांतरउ, ग्रा धण धड अ्रवराह ।--ढो. मा 
२ डिगल का एक मात्रिक (छन्द) गीत विशेष जिसके विषम पद 
में १६ तथा सम पद में १३ मात्राएँ होती है किन्तु आदि के पदो 
मे १८ मात्राएँ होती है। प्रथम एवं तीसरे तथा दूसरे व चौथे 
चरण का तुक मिलता है | (र. ज. प्र.) 
३ डिगल का एक वरशिक छंद जिसके प्रत्येक पद में प्रथम दो गुरु 
तथा २४ लघु और श्रन्त में एक सगण होता है। मतानन्‍्तर से इसके 
प्रत्येक पद में क्रमशः तगणा, श्राठ नगण एवं लघु गुरु होते हैं । 
इसे सालूर गीत भी कहते हैं। (र, ज. प्र.) 

सालूछ॒णो, साबूकबौ--देखो 'सालुछ॒णी, सालुछ॒बी” (छ. भे. ) 
सालूछणहार, हारो (हारी), सालुब्शियों --विं० । 
सालूलिग्रोड़ो, सालूछियोडी, सालूछ्योंडी--भू० का० क्ृ० । 
सालूब्दीजणों, सालूठहीजबीौ--भाव वा० । 

सालूछियोड़ौ--देखो 'सालुब्ियोडो' (हू. भें.) 
(स्त्री, सालूह्ियोडी) 

साल्ेवड़ो, सालेवडो, साव्वेवडो-स, पु.--चावल के आटे का बना एवं 
पापड़ की तरह तल कर खाया जाते वाला पदार्थ विशेष । 
उ०--प्रीसइ नारि पातली, ललकती ण वेणी, खलख़ती ज चुदी, 
लहिकतइ ज हाथि, खांड श्रोसती ज्ञ वादइ, जमु सह कौ सवादि, 
भलभला भावतां भीना वां, सालणि सालेबडां,''*'''*।- व. स्, 

साके, साले-क्रि, वि,--पास, निकट, समीप । 

साल्ठैडी, सालेड़ी-सं. स्त्री.--साले की पत्ती, पत्ती की भाभी । 

सालोक, सालोक्य-सं. पु. [सं सालोक्य | १ पांच प्रकार की मुक्तियों भे 
से एक प्रकार की मुक्ति विशेष, जिसमे जीवात्मा भगवान के साथ 
प्रथवा उसके अ्रन्य आराध्यदेव के धाथ एक ही लोक मे वास 
करता है| 
उ०--१ मुकत ही पाच प्रकार की, सालोक ही सांगीप । सारूप 





सालोतर 
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हुसा जांणिये, कौ पौंहच भव जीप ।--गज-उद्धार 
डउ०--२ परम लिवास निवारण पाप, जोगेसर भद्र भ्रजप्पा ज्ञाप । 
दातार मुकत्ति दिनंकर देव, साबप सालोक सामीप सामेव । 

“- हैं, र. 
उ०--३ सालोक्य संगति रहै, सामीप्य सनन्‍्मुख सोई। सारूप्य 
सारीखा भया, सायुज्य एके होई ।--दादुबांणी 
वि, वि,--पांच प्रकार की मुक्तियों के नाम निम्नलिखित है--- 
सालोक्य, सामीप्य, साषप्य, साह्टि (स्ाह्टिता) और सायुज्य । 

सानोतर-देखो 'सालिहोन्र' (छू, भे. ) 
3०--एरापति झारिखा, पर्व घण गाज' पठा क्र | ऊचल्तत्रा भ्रारिषां, 
तुरंग घण वर सालोतर ।--सू. प्र. 
उ०--२ सालोतर सगीत, नीत वक्ठछ इत निरणणा । 
अजीत, प्रीत तप ग्यांत परखस |--क', कु. बो, 

सालोत्तरो --देखो सालिहोन्ी (रू. भे.) 

सानोप्ताल-क्रि. वि.--प्रत्येक्न वर्ष, हुर साल । 
उ०--ठिकाणा रौ मकात बडो लबी-चौड़ौ श्रर बाबा श्रादम रे 
जमाना रौ बण्योडी हौ। बरसात मैं सालोसाल नील जम जम ने 
घवह्ला माहिया काका भरंग पडग्या हा ।--रातवासौ 

साछो, साछौ-स. पु. [स. इयालक ] पत्नी का भाई । 
उ०--१ ताहरां ऊदोजी रौ साक्यौ जागिया । देखे तौ घोडी छे । 
ग्रोढखी तौ घोडी ऊदोजों री । ताहरा ऊठने घोड़ी पकडी दीठी -- 
जायते पायगा मांहे बाधू ।--नेणाती 
उ०--२ सामि रै रुखम साहा काछा काछा जिके कान्‍ह, संघारे 
सिघाका भाई कसवातद्ठा सेव । दीसता दीनदयाछ्वा चिरिताक्ा 
निमौ देव, भ्रकरूर भ्राक्रा भिल्ठे तमासा झग्लेख ।-- पी रदान लाछस 
हू. भे,--साछ 3, सालो, सालो, साल्ह३, साल्हृठ, सालहु । 

सालो, सालौ-देखो 'साको' (छू. भ,) 
ब०--“'“'फ्राजा मेलिया रूपा सोता ना कचोला, तिहा, बेठा 
बत्नीसलक्षणा पुरु्ष दुदला फूदला जाकजमाला मुंछाला, केई जमाइ 
केई साला, ईसा पाती बेठा राजवी ढदीचाल।''" “॥-- व. स. 
३ देखो 'सीलो' (रू. भे.) 

साल्मह्ठि, साल्मछी-स. पु [सं. शाल्मलि] १ सेमल का वृक्ष । 
२ क़ौंच (प्लक्ष) द्वीप से दुगुना एक द्वोप का नाम जो कि उतने 
ही चौड़े सुरोद से प्रावत हैँ । (पौराणिक) 
वि, वि.--हसी द्वीप पर शाल्मलि वक्ष है जिस पर गरुड़ भगवात 
की स्तुति करता है। इसके प्रधिपति यज्ञत्राहु द्वारा श्रपने सात पुत्रों 
के नाम से इसे सात भागों में विभक्त किया था। इस पर मनुष्य 
की चार जातियां-श्रुतधार, वीयेधार, वसुधर व इषन्धर तिवास 
करतो हैं। इसी पर स्वर्स, शतश्यृग, कुंद, मुकूद श्रादि पर्वत व 
झनुमती, शिनीवाली, सरस्वती, तंदा ग्रादि नदियां हैं । 
३ गरुड़ | 


ग्रावध भेद 
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४ एक चंद्रवशी राजा जो कुरु का पौत्र व भ्रविक्षित का पुत्र था। 
५ एक प्रकार का तरक । 
रू, भे.-सालमली, सालमिली । 
साल्मलीकंद-सं, पु,--सेमल के वृक्ष की जड़ । (श्रायुवेंद) 
साल्य-स, पु,--अ्रंगदेश का नाम। (महाभारत) 
साल्यम--देखो 'सालिम' (रू, भे.) 
उ०--बालम बिछूरत हे सी, कालम लागी एह | जालम जंम की 
वस्य भई, साल्यम रही न देह ।--परमानंद वरियाक्र 
साह्यो, साछ॒यों >- देखो 'स्रगाक्र' (भ्रल्पा; छ. भें.) 
साल्ब-सं, पु. [स शाल्व |] १ सौम राज्य का एक राजा जिसने काशी- 
राज की कन्याग्रो के हरण के समय भीष्म पे युद्ध किया था। 
२ एक देश का नाम । (डिं, को, ) 
३ किण्णु द्व'रा मारा गया एक राक्षस । 
४ दुर्मोधत का सहायक एक मलैच्छू राजा । 
५ चेदी नरेश शिशुगाल-मिन्र एक राजा जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा 
गया था । 
६ व्युताषिताइव की पत्नी भद्रा का ग्रग्ति से उत्पन्न एक पुत्र । 
साहहइ, सालहउ, साल्हु-देखो 'साक्रो' (रू, भे.) 
उ०--१ एकवीस ऊथिला सपशाणा, लखण सेभटइ दीधा । साहहुइ 
सोभित शभ्रति सपराण, घाड घणा सूं लीधा ।--कां, दे. प्र, 
उ०--२ तिशाइ दिवस भ्रमावस हनी, खूडलीईं तिरिए कालि । 
लखण सेमठउ साहहड सोभित, रह्या सरोवर पालि ।--का, दे, प्र. 
उ०--३ साहहु सोभतु ते समरगणशिा, लखशणा सेभटउ बीजठ। रिण- 
बटि रहिउ शअ्रजेसी माल्हण, माहि मूलिगउ त्रीजठ ।--का, दे, प्र, 
सावंत-सं पु. [स, शावन्त ] ३ प्ृथ्रुवशीय युतताइवत्र का पुत्र व बुहुदश्व 
के पिता एक राजा का ताम | 
२ मुसलभान वेश्या । (मा, म.) 
है देखो 'सामत' (रू. भे.) 
सावंतरी, सावंत्री-स, स्त्री, [स, सविन्नी] १ माता, जननी । 
(है ता. मा.) 
२ गाय, गौ । 
३ देखो 'सावित्री (रू, भें.) 
उ०--नाम ने चरणा छोड नहीं, गंग गौरि गावतरी । भ्रहिल्या प्रतें 
तारा तबे, सीत मात साबंतरी ।--पी. ग्र. 
साव, साव-स, पु, [स. शाव ] १ बच्चा, विशेष कर पशु का । 

(श्र, मा; डि. को.) 
उ०--नागणु जाया चीटला, सीहण जाया साव | राणी जाया नह 
रूक, सों कुछवाट सुभाव ।--बी, स. 

२ बालक, बच्चा । ३ पुत्र, बेटा | (डि. को; हु. ता. मा.) 
सं. स्त्री, [सं. ख्ाव] ४ नदी, सरिता । [ह. ता. मा.) 
कि वि.--१ बिल्कुल, नितांत । 


४0#/#॥/एशभशशशशनणणणणणानाणााात 3... 


सावक प्रपषप्‌ सावचेतगी 


.॒ ७ ७ _ _व_ै_ अव्््िे्ेक्‍-नजोडनऊोऔढगगभजएडएजणएज::भपहनमफडडप--////--++ 





उ०--१ सेठ कह्मौ--श्रे बातां साब कूड़ी । भा माया मार्ड नी | सावकु, सावकुत, सावकों, सावकौ-सं. पु. (स्त्री, सावकी) सीतेला । 
उछीचीज । घकला जय कह्यौ त्यू करण सारू त्यार। वत्ता गच- उ०--१ पसायत ग्राडण रो बेटी नांम मेली भझ्राढा नू परणायी। 
छका भव ई नीं का ।--फुलवाड़ी 


मेली रो सावकुत बेटी हौ जिशन्‌ मार पसायत रा बेटां भ्राढा री 
उ०--२ तद जुम्मा मे कूठ कैवणौ पड्चों के वा खुद श्रापरे हाथां 


जमी भ्रवणाय गाडणा वबसायी वाय' कने ।--बाँ, दा. हयात 
कंवरसा साथे घात करयौ । इशा कूडी बात ने कांमेती साब साची उ०--२ श्रर राज रे सावका बेठा-बेटियां रो राजा खुद जिम्मौ 
मानली | तठा उपरात वौ जुम्मा रे साथे उणर॑ घर ताई मियी | सभाक्षियो । डूंडी पिटायदी के कोई दुमात सावका टाबरा ते दुख 
-- फुलवाडो दियो वो जीवतां दाय दिरीजंला ।-- फ़ुलवाडी - 

सावग--१ देखो 'स्रावक' (छू. भे,) 

२ देखो 'प्तावक' (रू, भे.) 
सावगी--१ देखो ख्रावग।' (रू, भे.) 

२ देवों 'सावकी' (हू. भें.) 
सावढ़-देखो 'सावढ' (रू, भें.) 


२ देखो 'साव&' (रू, भे.) 


२ देखो 'स्वाद' (रू भे.) 

उ०--१ मन दुश्ध दाधा डोल मत, साधा जग तज साव ) मानव 

भव भीता मिट्टणं, गुण सीतावर गाव ।-- ₹. ज. श्र. 

उ०--२ पर घर रीभण करहला, नीधघरिया घर श्राव । बीजा 

श्रेक भवृकडा, बेला श्रेकौ साव ।--जलाल-बुबना री बात 
सावक-स, पु. [स शावक | १ बच्चा, बालक | 


उ०--बहुरि दूसरो द्वस्टात । कि इह तेज करि रतन हुई । वीजी | सावचेत, सावचेत-वि,--- १ सतकीे, सावधान । 


द्रस्टात । कि तार कहता रूपी ह॒इ । किना इह तारा छी । कइ हरि- 
हस कहता सुरथ के ताक के ससि कहता चंद्रमा। सावक कहता 
बचा छे | के ए हीरा छे ।-वेलि टी, 
२ हम । 
उ०-- 'गजबधी' हंस अ्रभिनमे 'गाग', सुज निज हेत खेध करि 
साथ । जछ जिम खढ्ठ मूंको साहिजादों, भीम दूध भखियो भाराथ । 
सावक सूरजरसिध समोभ्रम, श्रेम बरजाण सु प्रमाण। नीर टाह्ि 
जंहगीर सुनदन, खीर जही भखियी खुमाशा । 

>गजर्पिह राठौड रो गीत 
३ देखो स्रावक' (छ, भे.) 
रू, भे, -- साबज, सावभ । 


सावकञ्रडछ, सावकश्रडल-सं. पु.---डिगल का एक छंन्द (गीत) जिसके 


प्रत्येक चरण मे, श्रत्त मे, चौकल सहित सोलह मात्राएँ होती हैं एवं 
ज्ञो शब्द प्रथम चरण के ग्रन्त मे आता है वही चारो चरणो के श्रत 
मे भी आता है। (र. रू.) 
उ०-ले चहुं पद साणौर लख, विखम तिकरण मैं वीर। इक 
सबदौ चोकल शभ्रगर, सावकग्रडल सधीर ।---र. हू. 
वि. वि,--इसके द्वितीय भेद में प्रत्येक चरण मे, भ्रन्त में, त्रिकल 
सहित पह्द्रह मात्राएँ होती है। इसमे भी जो शब्द प्रथम चरणा के 
प्रन्त में श्राता है वही चारो चरणो के श्रन्त में भी झ्ाता है। 

इसके द्वितीय भेद में चार हवाले होते हैं। यदि इसका एक ही 
द्वाला रखा जाय तो यही गाहा चौप्तर' गीत हो जाता है । 


सावकरण-स. पु. [सं. श्यामकर्णों] १ घोडा, भ्रशव । (डि. ता, मा.) 


२ देखो 'स्यांमकरण (हू, भे.) 


सावकी, सावकी-सं, स्त्री,--सौतेली । 


उ०--के है रे सासु थारे सावकी ए पशिहारी ऐ लौ, के थारौ 
पीवरियों परदेस वाला जौ ।--ली. गी. 


उ०--१ राजकवर तो खुद तल्ले-मल्ल सावचेत हो । कमेड़ी री 
झ्रेक टांग तोड़ने प्रछगी बगाई ती देतराज री टाग साथक्व माय सू 
तूटने खिरदी ।|--फुलवाडी 

उ०--२ कामेती री अ्राख्या मै श्रेक दिन रगत री फाई देखी तो 
वीदणी कवरसा ने सावचेत करचा के श्री दुस्टी श्रवस घात 
करेला --फुलबाड़ी 

२ होश में लाने को क्रिया, सचेत, सजग । 

उ०-- १ अरु बूदी राराव राजा छत्तसाल जी धावा प्र हुवा 
पड़िया है जिसे श्रालमगीर गया । सू मृंहड़े ऊपर हाथ फेरियौ | भ्ररु 
पाणी पायौ सावचेत कर अमल दियो ।|--द. दा. 

उ०--२ इतरी सुण भरमल झ्ति उदास हुई। विरह स्‌ डोल 
पश्तीज गया । नैणा भाह परवाह छूट पड़िया। सौ नीठ जीव नूं 
धामियो । वडारण घणी धीरज दीनी। छोकरचा पवन करण 
लागी | सावचेत करी ।--कृवरसी साखला री बारता 

३ होशियार । 

रू, भें“सापचेत । 


सावचेतगी, सावचेती सावचेती-सं स्त्री --१ चतुराई, होशियारी । 


उ3०--ै तो ई पूछणी छोकौ । सावचेतोी आपरी है किणी रै बाप 
री कोनी ।--फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ वा भला मिनखां साकू महने अंक पोथी लिखणी पड़े 
जका के आपरा छक्ठ कपट ने सावचेतो सूं दरसावे ।-- फुलवाडी 
उ०--३ मासी तुरत समक्गी के बातड़ी खासी तिवाई है । खिखरा 
में टाल जैडी कोती । बोली --थ्‌ भली-भात जार! की श्रा सावचेती 
तो म्हैं नीद रे माय ई नी पांतछ' ।--फुलवाड़ी 

२ सावधानी, सतकंता । 

3उ०--९ लोग जीवण वास्ते सी भांत रा कहाप करेला, पणा 
भ्रपाते श्रपा रो घर तो रूखालणो ई पड़े । सावचेती नीं बरता तो 


सावन 





ली डससस्-: 


भ्रौ धन रैबणौ दूभर है ।--फुलवाड़ी 


१५४५ 





सावरणं 





सावभकछ्ू--देखो 'सावजक (रू. भें.) 


उ०--२ अबार ताईं म्हारी श्रास्या मै लूंकडी रे वास्तै मोरचौ | सावहू-सं. पु.--! सूर्थोदय के समय भेड़िये द्वारा राह पर बांयी श्रोर 


बाध्या, बारा-बोर री दुनाछी बदूक लियां, छे फुटो लांबी-चोड़ो 
बैजू ग्र उतर री सावचेतगी घृप रही ही ।--तिरसकू 
रू, भे,--साउचेती । 


सावज-सं. पु.--१ सिंह, शोर । 


उ०--ञआ्राग मारग र॑ से-बिच नाहरी बंठी छे । पीछे पावडा १०० 
ऊपरां नाहर बैठ्यौ छे, तिकौ चावडी हैँ निजर श्रायी । तर॑ कह्मौ, 
महाराज कवरजी, सावज बंठ्यो छे ।--जगरदेव पंवार री बात 
२ बाघ, बघेरा | (ना. डि को.) 
उ०--चेरे सिकार मांहि ससा, लुंकडी, सीह, रोक, स्थाछ, रींछ 
अनेक हिरण आदि देश्रर भेछा हुया छे । नान्‍हा जीवा पडेरा माहै 
आाइ आइ पड़े छे | भ्रर सीह, सावज, रोभ-कोौसा ३ तिहु रे झातर 
हुंता ।- द. वि, 
३ शेर का बच्चा । 
उ०--श्रापणों ख्वायंद री फौजू के लोहै को ढाल, सेर' की सावजूं 
चिन्नं की मिसाल । जमकेसे फिरसते लगे असमाण जिन के देखेसे 
सूके मदमसत फीलू के डाण ।--सू. प्र. 
४ खरगोश, हिरण आदि वन्य पु जिनका शिकार किया जाता है। 
उ०--सादूछौ हुण सावजां खाट कमाई खाय | टुकडा साटे टेगडा, 
हुख हुख पूछ हिलाय ।- रवर्ता4ह भाटी 
५ मासाहारी पक्षी । 
उ०--मरीयउ भाजि मरुमड मूड, रडव्वड रैण करडक रूड | 
भडप्फड पंखणि सावज भूछ, गुडत गयाधण गात्र सथूद्ठ । 
--गु. रू, ब. 
६ थौढ्ा, वीर | 
उ०--अथग अचक घिन 'जोध” श्रभनमा, सावज कुछ पेतीस 
सिरे । हरि मेलियौ मे हीलोहछ, गाजियौ रावण मेर-गिरे । 
--विसनो भझाढौ 
७ देखो 'स्याॉमज' (छू, भे.) (ना, डि. को ) 
रू, मे" सवज, स्थावज । 
सावजन-वि. [सं, सावज्ञ ] घृणित, निद्य, तिरस्करणीय । 
उ०--तहे नं तमांम, घन सीत धाम, फछ फुल फार, श्रध्वग 
उदार । नही पहुँच नीच, मारज्जरि मीच, सावजन संक, निद्रा- 
निसंक ।--ऊ का, 
सावज&-सं. पु-- भाला । (ना, डिं, को.) 
रू, भे,--सावभत । 
सावभड़ो-स, पु.--डिगल का एक गीत (छन्द) जिसके प्रथम द्वाले के 
प्रथम चरण में २३ मात्राएंँ होती हैं तथा भ्रन्य तीन चरणों में २०, 
२० मात्राएं होती हैं एवं चारों चरणों में तुकात मिलते है । 
(२. रू.) 


से श्राकर दाहिनी श्रोर जाने को क्रिया । (अपदशकुन) 
उ०--'पाल' तणी परधान तू, तूं वायक बौहजाए । सृरज ऊगे 
सावहू, सो किसडो चंद्रभाण ।--पा. प्र, 
२ श्रष्ठ कपड़ी की पोशाक । 
उ०--६ राण उदय्सिषर री पुत्री परणि, घणौ उच्छुव करि, 
मगित जणा री घणी आसीस ले करि, करह केकाश सोना साबहू 
महुरा धणी द॑ चित्रोड रो मेघ कहाई ।--द. वि. 
उ०--२ चौथलई फेरइ डाईचो, पल्यंग सावहू सोड़ि । कृग्नमरि कर 
मेल्हावणई, दीया भाव भुखण कोडि ।--रुकमणी मंगछ 

उ3०--३ सावलोह भाला नह सांगि, लीह हथियार सब मनरंगि । 
नवा साबहू ठेसद पाय, उलगीह कास्हुड़द राय |--कां. दे, प्र. 
३ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--१ श्रलुखानि जूजूगा दिवारचां, तेह सविहुंतद भ्रनाम । सोना 
रूपां भ्रनह सावह तीरी श्राप्या द्राम |--का. दे, प्र, 
उ०--२ सोना कछत्र सावहू साकुर, गिण देपउत न मनि ग्रहिया । 
पूग दीह खगार प्रिथी-पुड़, कहते हरि चारण कहिया । 

“-खंगार सोढा रो गीत 
४ तोता, सुर्गा । 
वि.--१ नया, नवीन । 
२ श्रेष्ठ, उत्तम । 
रू, भे,--सावडू । 


सावडदी-स . पु.--एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 


उ०--खाटो खीच फलका मांस, दाक् बादी न्‍्यारी। सावड़दी 
समोसा मूंग, चावक्क की तथारी ।--शि, व. 


सावडु--देखो 'सावद्ू' (रू, भे.) 


उ०-जीमणा हाथ कात्ती सूं डावा हाथ काती श्रावे सावड़ु ने 
सागवणौ कहीजे इण तरह सावडू ऊबेड़ा सागवणा मालाहा जाणीजे | 
“-शकुन शास्त्र 


सावढ-सं. स्त्री.--१ कृषि की श्रधिष्ठात्री एक देवी जिसे कृषक हल 


जोतने व बीज बोने से पहले नमस्कार करते है । 

उ०-सूतल त्ताथा सर तासा सणुकारी, फुरणीं धंधाता रासा 
फणकारी । भूसर धाया गल ब्रावढ कढ फाखे, तम त्म सावढ मे 
नाया, कश नाखे ।--ऊ, का, 

२ फसल काटने के पश्चात साड भ्रादि के लिए छोडी जाने वाली 
कुछ फसल । 

३ मातृभूमि । 

रू, भे,--सावड़, सेवड़, सेवढ, स्थावड़ । 


सावहमाता-देखो 'सावढ' (१)। 
सावण--देखो (सावण' (रू, भे,) 





अखादिऊ 


सावशिक-से. पु. [सं, श्रावशिकः] श्रावण मास । (डि. को ) 
वि, [सं. श्रावशिक] श्रावण मास का, श्रावण मास सम्बन्धी । 
सावणियौ-- देखों 'सावशणा (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ सावणियें रा दिनडा व्यार, जंवाईडो ले जासी जी 
जासी । वा उडसी पाख पसार, सुवर्टियों ले जासी जी ले जासी । 
“लो. भी, 
3उ०--२ सोढो रांणौ सावणिय री मेह, मूपल श्राभा वीजछो। 
बरसण लाग्यी मेह, भवृकण लागी बीजछी ।--लो, गीं, 
सावणू--देखो 'सांवर्‌ (रू, भे.) 
सावतरी-देखो सावित्रि! (रू, भे.) 
उ०--१ जड़ धारिन जाणी प्रचक्ठ पुरांणी, श्रधिकि हुई किसि 
करि इतरी । परबती निमी हेमरी पुतरी, सीतामाता सावतरी जी 
सीतामाता सावतरी ।--पी. ग्र॑ं 
3०--२ आखा पाछे आ्राप खाबे, त्याग राग जग जाणनी । सीता 
सावतरी, दमयती, द्रोपत दाय पिछांणनी +--नारी सईकड़ी 
उ०--३ सावत्तरी रं साच, मरथोडी पति जियातछ्ो। सकृतक्ा री 
साध, वीर बाछक बेताक्ो ।--तारी सईकडौ 
सावतौ-दैखो 'साबतो' (रू, भे.) 
उ०--पआ्रांपणां जु बेली कहता साथी था तांहने बल्िभद्रजी पचा- 
रधा। कहीपो जु देखां श्रजेलयथ सत्रा रौ साथ सावती ऊभी छें। 
वूर्ठ उपरि बाह देख री इहै वेछा छे ; तेई जीपसी जु हाथ वाहुसी । 
“-वेलि' टी, 














सावत्री देखी 'ावित्रि' (रू. भे, ) 
ठ०-६ सावन्ी सरसती गवरी गंगा गोमत्ती, मिक्ठ सतियां धर 
महरि करें इश पर कीरत्ति ।--रा, छ. 
उ०--२ इम्या लेस उवारण, तूं प्रातिम श्राधार । सावची सारा- 
हियी, श्री निकछक श्रवतार 4--पी, प्र". 
सावत्रीईस, सावन्नोईसर, सावन्नीईसुर, सावन्नीईस्वर-सं पु यौ. [सं. 
सावित्री-|-ईश, सावित्री |-ईद्वर] ब्रह्मा, विरंचि। (डि. को ) 
सावद्य-पं. पु. [सं.] योग में एक प्रकार की सिद्धि का नाम | 
वि. वि,-योग में तीन प्रकार की सिद्धिया होती हैं। यधा--- 
सावथ, निवच्च और सूक्ष्म । 
वि.--जिममें किसी प्रकार का पाफ या दोष हो, पाप या दोषयुक्त । 
योौ.--सावध्यगनुकंपा, सावध्यक्रिया, सावध्यदया, सावध्यदांन । 
साथधअनुकंपा-सं, स्त्री, यो.--पापयुक्त दया 
उ०--बखांण वांणी देवे सूत्र सिद्धांत बांचे छेहडे जीव खुवायां 
पुन्य मिस्र पहपे सावध्यश्रतुकंपा मैं धरम कहै ।--भि. द्र. 
सावश्यक्रिया-सं. स्त्री, यो --पापयुक्त क्रिया । 
3उ०--जद स्वामीजी कह्यो--है ब।ई थारी करम बधवा री सावह- 
क्रिया ही तूं नह छोड तौ रोटी र॑ बासते म्हारी साची क्रिया रे 
किम छोडूँ (--भि. द्व. । 


3-3०. 


झझनाड शक 
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सावद्यदया-सं, स्त्री, यौ,--पापयुक्त दया । 
उ०-बायां रात्रि मैं संसार लेखे चोक्षा चोखा गीत गाव श्र॒न॑ छेहड 
जाता मोरची मारू गावे। ज्यूं,........पहिला ती वरल्ांशा मैं 
प्रतेक बातां कहै पिया छैहड़े सावथदया सावद्दांन मैं पुण्य मिश्र 
पहछपे ।--भि, द्. 
सावदान-सं, पु. यो,--पापयुक्त दान । 
उ०--१ जीव खबायां पुत्र सरधे । सावधर्दांव मैं पुन सरधै तिणयूं 
समकत चरित्र एक ही नहीं । --भि. द्र, 
उ०--२ केइ कहै सावधान मैं भगवान मऊ कही है सौ वरतमान 
काल बिना पिशु मून राखणी । पुण्य पाप न कहिणी /--भि. द्व. 
सावधांत-वि.-- १ खबरदार, चौकबन्ना । 
3०--१ सो कूंतर रंग देख कहण लागौ--जी थी इतरा श्रसवार 
तो श्रठ रही श्रर इतरा महै आराग-प्राग जावां छा। कजिय॑ रौ कांम 
छे। कदास केई उरे ही श्राण फेर ती थे श्रठ सावधांत रहज्यों । 
धणी ख़बरदारी राखज्यो ।--कुवरसी प्ाखला री बारता 
४०--२ लूंकड़ी नें देख ने बआारा-बोर री बंदूक सम्हाद्ध लेवगा 
प्राढ्ो रावधांन मन । ज॑ श्रवार वो पाछी धावे तो मरने सरवर रे 
कने देखने काई कैवेलो । “तिरसंक 
२ सचेत, सतक, होशियार । 
उ०--१ बुंरी श्राइ सम्हाक्ति बक्क, सावधांत करि सरब | ह्दौ्‌ 
मुड्डि रहियो दुस॒ह, पावण जस रणा परब ।--वब. भा, हु 
उ०-- ९ वरधमान नद इद्र भ्रगजीत का मत्री, सरव सावधान 
जँसे थान थांन जंन्री ॥ रायचद दीपावत दीप सा उजाकछा, जाकी 
बुध भरि पतंग जा्ब्रे के ज़्वाक्ता ।--रा, रू, 
३ चतुर, बुद्धिमान । 
४ जागरूक, सचेत । 
उ०--आ्राय चति पूछी विध एही, झ्रावधांत हुये धरम समेही । 
विखे भ्रग्यांन धरम वीसारी, सूरज कुछ चो धरम सभारो | हु 
“>सू प्र, 
सावधांनो-स' सती -- प्रावधान होते को भ्रवस्था या भाव, होशियारी, 
सतकता, जागरूकता, चतुराई । 
3०--जेंकी सावर्धानी सब लोगां जांणि लीती, 
लिखावटि भेजि दीनी । --शि. व. 
सावत-देखो 'सावरणा” (रू. भे.) 


जेपुर की श्रजंटी स्‌ 


सावर-स. पु. [सं. शावर] १ ताबा, ज्ञाज़् । (मप्र, मा; हैं, वां. मा.) 
सं. स्त्री, [सं, सा--वर] २ सुन्दर स्त्री । 
उ०--ढोला ढीली हर मुझ, दी53 पर्ण जणोेह । चोछ बरर 


कप्पड़े, सावर धन अँगेह ।+--ढो. भा, 
३ देखो 'साबरमत्र' (रू, भें, ) 

सावरणि, सावरणी-सं, स्त्री, [स, सम्माजनी |] १ जैच यतियों द्वारा 
सदेव साथ रखा जानते बाला एक प्रकार का फाइ । 


सावरत 


२ भाड़ः ) 
[स, साववाणि] ३ विवस्वान व छाथा का पुत्र, भाठवा मनु । 
४ एक प्राचींत ऋषि का ताम । 


झावरत, सावरेसे-वि,--लाल, रक्तवर्शों, रक्तरंजित | (श्र मा) 


उ०--१ खित कारण करे तित खत्ववठ, खेटे कटक तर्णा खुर- 

साण | असणा सोख प्रहोतस 'पातल', खग सावरत रहे खुमाण । 
--प्रथीराज राठोड़ 

उ०--२ गोवरधन रद्गुवड, पड़े विंड लोहै पूरे । किये कूंत सावरत, 

दकछ्का चतुरगा चुरे।--गु रू. बं. 

उ०--३ केसब भिडंत कुदरत्त गत्त, रायपस्तिष सुत्त खग सावरत्त । 

नाहरी' भाण सभ्रम तिराठ, घण घाइ घडे भरिहरां घाट । 

“-गरु. रू, बे. 
स पु -कम्बु, शल्च । (श्र. मा; हू ना. मा.) 
क्रि, वि,-दोतो श्रोर, दोतों तरफ । (डि. को.) 


सावरमंत्र, सावरीमन्न-देखो 'सावरमंत्र' (रू. भे.) 
सावक, सावक्, सावल-सं. स्त्री.-- १ दुःख या सकट के समय की जाने 


वाली देवी-देवताओं व ईश्वर की प्रार्थता । 
उ०--३ सावछ संत तणी सुण सामी, ढछ्वक्त सहज न धारे 
दील ॥ वचन उसीला तणौ वसीलौ, वड दरबारा तणौ वकील । 

ह --श्रोभी भ्राढौ 
उ०--२ बसु पूगछपत्ती रोकियों बावक्का, दिये लप चावक्ा त्रास 
देखे । म्राप जद पावडा दीध ऊतावक्रा, सावक्ां करो जद राव 
सेखें ।--खेतसी बारहठ 
२ कहारो (कीर नामक) की जाति के अनुसार वह वस्तु जो खेत 
में सबसे पहले तोड़ कर किसी बहन या बेटी को दी ज्ञाय । 

(मा, म, ) 


३ छिल्पकारों का एक भजार विशेष जो सीध ई मापने के काम 


ग्राता है । 

धि.--१ उचित, ठीक । 

उ०--१ खासा दिता ताई सेठ री वोणाती साव श्रेढ्ठी गी तो वौ 
कायोौ होय जमराज री तिथ छोड प्रापरा मत्त ने समफावणौ ई 
संघक््‌ जाणियों ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ म्हूँ तो इत्ती सी बात जाश[ के रावत्ट रूप रा दरसण 
व्हियां पै'ली घड़ी दो घड़ी वास्ते निजर जावती परी तौ सावह 
ही | ' किणी तिजर वाढ्ा ने भ्ाज पेली दीठ सारू भ्रेडो दूख नी 
व्हिथो ब्हैला ।--फुलवाड़ी 

२ पूर्ण, पूरी । 

त०--पिंडतजी ने इत्ती ताछ मैं ई साथतव्ठ जाच पडगी के बापजी 
रो अंतस ई डील रा रग सूं कम काछौ नों है । श्रर श्रठी कामेती 
तूँ ईं श्रा बात छानी नी री, के पिडतजी लखणा रा पूरा पारवाड़ 
हैं ।--फुलवाड़ी 
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'सावत् 


३ ध्यानपूर्वेक | 
उ०--सावक्ठ मोती री मोती बुहारने भवारा मैं भर दे । सावकछ 
सावचेती सूं, श्रेडी नी व्है के श्रेक ई मोती लारे रे जावे। सी 
पचास मोती तौ म्हैँ ई गिठ जावूं ।--फुलवाड़ी 
४ स्पष्ट, साफ । 
उ०--!१ मंगती बकाई खावतो भणप्प भप्प की बोल्यों तो उशाने 
सावक्ष जाच नी पड़े । दूजी वार वल् पूछधो । प्रबे तांव सुभट 
सुणीजियौ--धनियौ ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ नाई राजाजी रौ सुभाव श्राछ्छी तर जांणतोौ हो। हाथ 
जोड बोल्यो--प्रदाता, सूरज रा उजास मैं चाद र॑ँ ऊगश री सावक्त 
जांच मी पड़े | म्है रात रा मते ई पिछाण करने बधाई द॑ दूला । 
“-- फुलवाड़ी 

५ श्रच्छा, श्रतुकूल । 
उ०--पण भाग सावह था तीस पचास सवार रहिंया । बाकी रा 
प्रगल-बगल आगे गया । खीबौ पाघ बाधर्ण रुकियो थो। तीस खान 
री फतह हुई छोे। प्रवाड़ो हाथ श्रायौ । 

““सूरे खींच काधलोत री बात 
६ बढ़कर, बहुतर । 
उ०--बीदणी तो ई नीं मानी --थार जंडा दुस्ट रो मूंडो देखणा 
बिचे तो श्राडा दियोडा ई सावत्ठ है। इण भप्रकरम रो बदछो लिया 
छोड्ला ।-- फुलबाड़ी 
ज्यू--तृ म्हारे बिचे तौ सावक् है । 
७ लाभप्रद, ितकर । 
उ०--भोद्ठा बामणु र॑ हीये मते ई भ्रा समझ वापरभी के धाची 
बात बताया वल्ढे राड़ बर्धला, इण वास्ते घरवाद्वी सू चोज राखणो 
ई सावद्ध ।-- फुलवाड़ी 
ज्यू--रोगीला भिनख ने दिनूगा दूध पायोह्रों सावक व्है । 
८. स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त । 
3०--६ महीना दोय डाढाछो भूडण चील्हरां सुधां जब गुल॒वाड़ी 
चरतां नूं हुवा सी मोठान्ताजा, बल्पुर मस्त हुवा । तरह-तरह री 
जडी-बूटी खाधी थी तिण सू जखम सावक् हुआ । 

““डाढाछा सूर रो बात 
उ०--२ देख थूं ती समभझणो है ती भांण । बाई कितरा दित 
घर मादी पडी री, श्रब दवा ती करावे तौ सावव्ठ फीकर व्है बता ? 
ठीक वहैताई म्हूं उणानें लेयने श्रावृंला ।--भ्रम रचूनडी 
8 सीधा। 
उ०--इक चले सूंड ग्रदोछतां, श्रध ऊरध सावक्त श्रविक्ष। तम 
सुभट विछीही जाशि तिम, दिवस बहै करि डंग बछ्धि ।--रा. रू. 
ज्य--सावक्क बँठौ । 
क्रि. वि,--१ अ्रच्छी तरह; भली प्रकार से । 
उ०--ह थाने भध्ाज बल कैब, साथक्ष याद राखजौ के श्रौ वेवाक्वौ 








सावद्वायार 





प्रधांरी भ्रगागिण माया बचावेला । प्रलेखूं मण नेप॑ श्रपांरे कोर्ठा- 
कोर्ठा लाय भरला 4-- फुलवा डी 
उ०---२ फुंदी व्है ज्यू कैर-कर उडती फिरी । थोडी ताक मैं राता- 
चुट्ट ढालुवां सूं खोह्ठों भरने पाछी आयगी । बुगती रा पांणी स्‌ 
वाने सावकछ धोया । ठारबा ।--फ़ुनवाडी 
२ आराम से, चैन से । 
3०--१ सेठाणी बोली--लापी लागे॑ इण गंणा गाठा ९ । सावद 
सूवण ई नी दो । श्रौ धन सुख रे वास्ते है के कोई दुख र॑ वास्‍्ते । 
“फुलवाडी 
उ०--२ कौवगा लागी--देखो थारी सिग्या परवारी डे । हाल तो 
थारी ऊमर ई काई व्ही | चादीस रे माय हो, पण साठ बरसा रा 
व्है ज्यं दीसो । रात रा सावब् नींद श्रावे नी ।-- फुलवाड़ी 
३ सीघ तरीके से, शिए्र व्यवहार से । 
ज्यं--सावक्ठ कैवणा सू वो रिपिया नी देवेला । 
छू, भे---साउछ, साउल, सावड, स्थावल, स्थाचल | 
सावह्हाधार--देखो 'सावलक्ियार (रू भें.) 
सावकयारी - देखो 'सावक्वियारी” (रू, भे ) 
सावलछियार-वि.,-- १ भला, सक््जन। 
२ सीधा, सयाना । 
रू, भे,--सावक्यार | 
सावक्ियारी-स, स्त्री.-- १ भलमानसता, शराफन | 
२ मसज्जनता । 
रू. भे,--सावद्धय री । 
सावसादी अझ्रमावस-सं. स्त्री यी --श्राश्वित मास की ग्रमावरया, सर्वे- 
पितु श्रमावस्या । 


वि वि.- श्राद्ध पक्ष मे अगर किसी का श्राद्ध किसी कारणवश न 

हुआ हो तो इस दिन उमका श्र'द्ध क्या जा सकता है। 
सावस्त-सं., पु. [सं. शावम्त] इक्वाकुबशीय युवत्ताइव (द्वितीय | का पुत्र 

एक राजा का नाम । 
साविन्र-स. पु [सं, सावित्र:] १ शिव, महादेव । 

२ सूरज, सूरध । 

३ यज्ञोपवीत संस्कार । 

४ एकादश रुद्रों मे से एक रुद्र का वाम । 

५ आठ वस्तुप्रो में से एक । 

६ सुमेरु पर्वेत के एक शिखर का नाम । 

७ कणों का नामानन्‍्तर | 

८घ॑गर्भ। 

[स, सावित्र] € यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत । 


पाविश्नी-स. स्त्री, [सं,] १ ब्रह्मा की स्त्री जो सूर्य की पुभी थी । 
उ०--झला वधाई श्राज कूँता वधायों, भ्रला गावित्री ग्रौरिक्ष्या 
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हक आशीशखिकना हिरण 


गीत यायी । भला साविन्नी सूरज्या सती सीता, श्रला ग्यान 
्रादेस उशिहारि गीता ।--पी, मं. 
२ सूर्य की किरण । 
३ ऋग्वेद का स्वनाम ख्यात मंत्र विशेष, गायत्री मनन । 
3०--सा बित्री जप इक सहंस रस भक्ति रचाथा ।--व., भा, 
४ उपनयन के समय का एक सस्‍्कार विशेष । 
६ सल्ब देशाधिपति सत्यवान की पत्नी व मद्र देशाधिपति भ्रश्वपति 
की पुत्री का नाम जो पतिब्रताओो में शिरोमणि मानी जाती है । 
७ पाव॑ती, उम्रा । 
८ सरस्वती | 
६ सरस्त्रती नदी । 
१० पुष्कर तीर्थ वी अ्रधिए्ठात्री देवी । 
९६ यथुता । 
१२ सधवा स्त्री । 
१३ प्लक्षद्रोप की एक नदी । 
१४ घंमम को पत्नी का नाम जो दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी । 
१४ चौतसठ योगि|नयो क भअन्तगंत चोदहत्री योगिनी । 
रू, भ,--सावतरी, सावंत्री, सावतरी, सावतबी । 
साविन्नोतोी रथ-स. पु, यो. [स. सावित्री --तीर्थ | एक प्राचीन तोर्थ॑ । 
साविन्नीवरत, साचिन्नोन्नत-स, पु.योौ [त« सावित्री+-बश्नरत] पत्ति की 
दीघायु की कामना हेतु ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी या प्रमावस्या के दिन 
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक द्रत । 
साविन्नीसुत्र-स, पु. यो, [स.] ! गायत्री मत्र की दीक्षा के समय धारण 
किया जाने वाला यज्ञोपवीत । 
२ यज्ञोपवीत । 
सावु-स, पु --१ एक प्रकार का घास विशेष । 
वि, वि.--भकालावस्था या पअ्रत्यत्त गरीबी की श्रवस्था मे लोग 
प्राय: इसकी रोटी बनाकर खाते हैं । 
२ देखो 'सावौ' (छ, भें.) 
सावो-सं पु.--१ विवाह का शुभ मुहत्ते। 
उ०--१ इतरे मैं राव७ प्र्ससिहजी रा मांणस व्याह र॑पणां 
प्राइया जद श्राप फरमायौ थे तयारी करो माह मैं साथो सखरी 
छे ।--मारवाड़ रा श्रमरावा री वारता 


उ०--२ भगवांत वणरों ई खोको भर दियो होवती ती किसौक 
तांमी रेवती । गांम मैं उणर साथ जितरी ई छोरियां परणीजी 
सेगा रे ई खोल्ठा मैं नेंना टाबर है। “-भ्रमरचूनडी 

२ पाणिग्रहण सस्कार की तिथि निश्चित करते की सूचना-पत्रिका, 
जो कि वधू पक्ष वालों की श्रोर से वर पक्ष वालो को भेजी जाती 
हैँ! 

3उ०--९ै श्रणछक इण हवेली रो तालेर आयौ। सहारा बडभाग 
के माईत साथी कबूल कर जियो । झा हवेली ती होय कोई दूजी 


सिकवाबट नया. >मोे३८तजो के थिक०-कीइंअ नमक न 
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ई गवाडी व्हैती तौ उणने ही उठे ई सिधावणी पड़तौ । 

- फुलवाडी 
उ०--२ शिडत रे साथ राजकवरी रौ साथी भेज्यौ। जद भीडी 
मार्थ बेंठछी कागलौ काव काव करतौ बल्ले बोल्यौ--सावों भेजा तो 
भलाई, राजकंवरी है तो म्हारी ।-- फुलवबाड़ी 
हे पोशाक, कपड़े । 
उ०--बरस दिन मैं दोय सावा सारे ही लोग नू दरबार स्‌ं कीज । 
प्रेक ती दसराहै ऊपर आझासोज मैं भ्रर दूजी होछी री परभात फागण 
मैं। सौ पोसाक इसी हुवे जिकी में सरदार रजपुत री भ्जाण ने 
गम तीं पड़े । सौ इण भात सू साहिबी करें | 

“-सूर खीब॑ काधलीत री वात 
रू, भे,--संहावी, सावु, साहवा, साही । 


पाष्यकार“वि,-- शव से सम्बन्धित कार्य करने वाला ! 


ठ०--_._ ... ...आरामकार सात्त्रकार मंत्रकार सुद्धकार उद्दीस- 
कार प्र्तिकार रपकार करणीकार रसकार क्षीरकार सस्यकार 
वस्त्रकार विभुसणक्रार पूंतार श्रस्वसिक्षाकार रथकार साथ्यकार 
प्रतीहार छुरीहार | ...... -... वें. सं. 

सास-सं. पु [सं, इवास] १ प्राणियों द्वारा नाक या मुंह से भनन्‍्दर लो 
व बाहुर निकाली लाने वाली प्राणवायु, श्वास, दम । 

उ०--१ सज्त्ण चाल्या हें सली, सूना करे प्रवास | गल्ले न पाणी 
ऊनरद, हियेँ व मावइ सास ।-ढो मा. 

3उ०--२ उर ओदरके सात अ्रभ्पाप्त श्रांणें, वडा जूह पृंतारिश्रा 
पीलवांगूँ । गड़ा मारि बेध्ारिग्रा नीठ गज्जं, रूप्रामाल फेर करे 
माड़ि रज्ज ।--र. वचनिका 

कि, प्र--भ्राणौ, जाणौ, लेणौ । 

मुहीा.-- १ सास भ्रड़णौ, सास अ्रटकणौ >-मरते समय सांस रुअना, 
धटकता, २ सास अकभणौ 5 जी घबराना, ३ सास श्राणी 5०किसी 
भय, संकट या मुमीबत से छुटकारा मिलता, जिन्दा होना, "४ 
सास उडणौ८>शरीर मे से प्राण निकलता, मरना. ५ सास ऊचौ 
चढणएै >देखो 'सास चढएणौ. ६ सास ऊठणौन्‍्न्दम चढ़ना, दम 
का रोग होना, दम का दोरा पड़ना, ७ सास खाचणौज"-सांस ऊपर 
चढ़ाना, सास खींचता, मृतप्राय होना. ८ सास खाणो्>प्रधिक 
परिश्रप्त करने के बाद विश्राम करना, सास लेना, € सास खूरणी ८ 
मृत्यु को प्राप्त होता, मरना, १० सास गढा मैं ग्राणौ->संकट मे 
फंसता, ११ सास घिरणो्->ग्रचेतावस्था के बाद सास का पुनरा- 
गमल होना, १२ सास घुटदणौउ>-"हवा की कप्ती या दुर्गेन्ध के कारण 
सांस लेने में कठिनाई होता, घत्रराना, १३ सास चढ़णौज-भ्रधिक 
परिश्रम के कारण सास को गति तेज होता, हाफता, १४ ध्ाप्त 
चाढठणोम्नदेखो 'सास ल्लांचगो”,. १५ सास छूटशौ॑मरना, १७ 
पाप टृट्फोसन्प्राण निकलना, सास बन्द हो जाना, साध लेने की 
क्रिया का कुछ समय के लिए रुकता, रोगी प्रादि का रुक-रुक कर 
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सात 


सास लिना, ६८ सास निकेतछणोज>-मत्यु को प्राप्त होना, प्राण निकल 

जाना. २९ सास बावडण ऋ>देखो 'सास घिरणौ', २० सास भरी- 

जण+->प्रधिक परिश्रम के कारण थक्ना, हाफना, २१ प्ञास 

मारणो >-देखो 'सास खाए” २२ सास मैं सास श्राणौ+-चित्ता, 

भय, घबराहट श्रादि से मुक्त होता, २३ सास रुकशौ८--पमृत्यु को 

प्राप्त होता था भृत्यु के करीब होना. १४ सास' रोशणौ८-प्राणा- 

याम के समय अथवा यों ही वायु को श्रन्दर खींचकर उसे कुछ 

समय के लिये रोके रखना. ६५ सास सूखशौज-अधिक भय, संकट 

भ्रादि के कारणा घबरा जाना । 

२ प्राण, जीव । 

3०--१ होसी जग मैं हास, द्रोपद नागी देखतां। साड़ी पैली सास, 

पटकी लेले सावरा ।--रशामनाथ कवियों 

उ०--२ सांमी खत तू सब तूं सत्र सासं, प्र्चिल भूत त श्रेक त॑ 

भ्रविणास । गरुइ ऊपरा चढ़े बेंकुंठ ग्रांमी, मिमस्कार तोन निमी 

सहसनांमी ।--पी. ग्रं 

३ देखो 'सासू” (रू, भे ) 

3०--१ गोरी ए सुसरो णी बेठेला म्हारी छाय सात सपूती काते 

कातणो |--लो, गी. 

उ3०--२ रथ ऊनर ऊभा राय गअ्रगणा, हरि ग्रहियइ हरि रइ ताइ 

हाथ | साछाहेली ग्रनइ सासवां, तिरखदह नयरा भप्रनाथावाथ । 
“-महूादेव पारवती री वेलि 

रू, भे.--सांस, सासु, सा, स्वास । 


सासक-सं पु. [सं, शासक्र] १ शास्तत करने वाला व्यक्ति । 


२ स्वामी, पति। 
उ०--पचम राणी अति प्रिया सूरजकबरि सताम । निज बासक 
कहिपौ निसा, इम साधक भ्रभिराम । व. भा. 


सासघर-सं, पु-- सतुराल । 
सापड़, सासड़ी--देखो 'सासू' (श्रत्पा; रू भे.) 


०--म्हारी भरे बवडिया सरवणती, प्रा सासड़ रै हुकमा मैं हाले 
ववर्डिया सरवणती ।-- लो. गी 


सातण-देखो 'सासन' (हू. भे.) (डिं. क्रो.) 


उ०--१ केविश्वा दछ तडक जेणि क्िश्ला, दन सासण लवस गजिद्र 
दिप्रा। कमंधज्ज करों गिरि राज करे, विवि श्रेणि गयी स्रग क्ीति 
वर ।--र, वचनिका 

उ०--२ भ्रर सांम रे साथ सत्तार हूं मिक्कायौ थत्री सीघ रै तारे 
स्वांमी रो ही साप्तण प्रभार ।--वं. भा, 


सासणापतर, सातशपत्र--देखो 'सासनपत्र' (रू, भें.) 
सासत-वि, [स. शादवत] १ हमेशा रहने बाला, भ्रमर । 


२ देखो 'सास्त्र' (रू भें.) 


उ०--साखी सठ सासत चहुं वेदा, राम वाम सा श्र न मेंदा । 
“-पभनु मववांणी 
रू, भे.--धासय । 


सासतर 





सासतर-स. पु [स. जास्त्र| १ रश्म, रोति । 


उ०--तरे राणागदे री बेर कह्मौ-घरचारौ री साप्ततर करौ ; तरे 
राव केल्हुण कह्यौ --आज तौ रावाई रा सासतर रो मोहरत छे, 
सवार बीजी सासतर करस्यां | सु पेहले दित बाजोट माडने रावाई 


४१%. 
| 


रो टीको कढायो, सासतर कियो ।--नेंणसी 

२ देखी 'सास्त्र' (छ, भे.) 

उ०--१ पावीणी हरनाम, जाए झजाण जपे जौ जीहा । सास- 
तर वेद पुराण, सरव मही ततु-प्रव्तर सारस (--ह. र. 

उ०--२ सुरह दुगदेव तीरय निगम सासतर, जनेऊ तलक तुब्ठपी 
तरंजण जाप । राह हिंदूधरम तणें साबत रहै, प्रगट मुरधर धण्णी 
तणी परताप ।--महाराजा जसवर्तामहु प्रथम 


सासतराथ, सासतरारथ--देखो सास्मारथ” (रू, भे ) 
सासती-वि, स्त्री.--प्रावश्यक्तानुस्तार, जरुरतमुता बिक । 


उ०--उ्ब दिली राठौद आद्रभाव घी कीयौ । भली भात बसत 
साम्ततोी दी । इणु वेसास पकडियों। साथ थी तिण नु सीख दी । 
>-नेणसी 


सासतीक, सासतीकौ-बवि, (स्त्री, सासतीकी ) १ शास्त्र का, शास्त्र 


सम्बन्धी । 
र्‌ स्थायी । 
उ०--साढा तीत हजार री मुनमब॒ तो सासतीक, पाच सौ कच्छी 
सो इतरा परगना साप्ततीक रहिता--सरसो, भटनेर, वाहणीवाल, 
पुनिय घतिवराण, तीसाम, फतियाबाद, पभ्रहिंखौं, रतियी श्र सारा 
गांव ठाकुर लोगा नूं पट्ट' मैं दिया था। 

“महाराजा पदमत्तिघ री बात 
रू भे.-सासत्रीक, सास्तिक | 


सासतोी-फक़रि वि. (स्त्री सासती) १ नित्य, हमेश । 


उ०--६ आंणी मन सुधी झासता, देव जुह्ारहू सासता | पारस्व- 
ताथ मुक्त वंछित पुरि, चितामणि भ्हारी चिता चुरि ।--स. कु. 
उ०--२ ने खाडात् माहै विजरा।व रहे सु भाटिया रो साथ वरिहां 
हा रा सासता विगाड़ करे, सु इपा न जोर खारा लागे तर॑ दीठौ 
बीजौ तौ पौहचा नही, ने दाव करा ।--नैणस्ी 
उ०--३ श्रठे साखला री बेरा पाणी ने जाय सु दहिया रा कवर 
४० तथा ५० भेकछा हुवा फिरे छें। तिक बेहडा न्‌ मिलोलां वाहै 
छे सासता बेहड़ा फोर्ड छे ।--नंणसी 
२ निरन्तर, लगातार | 
उ०--६ राव मालदे रा सासता काग& पत्र देवीदास नं भाव छे 
थे तो झ्ापरी नाव करो छो, मांहा री ठाकुराई खोबो छौ। 
--नेणसी 
उ०--२ सेठां रं डीकरा है काछज जांखे थार रा सासता ताबोड़ा ! 
लाग्वा । श्रेड़ी बातां वो कर्द सोची ई नीं ही। सोचण रौ मोकौ ई । 
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कृद भिव्ठयों हौ। प्राज मोकी ई मिव्ठयों तो इण टाण । 
“-फुलवाड़ी 
वि.-६(६ स्थायी । 
उ०--१ साता दीजी साधा भणी ए, तन्त भन चित्त उल्लास । 
आाग्या मती उथापज्यो ए, ज्यू पामौ सासती वास ।--जयवाणी 
उ०--२ सततार सार परतिख समे, पिद्धि रिद्धि दायक सासता । 
धरि ग्यान ध्यान धरमसीह धुरे, भधिक इंणसीे शभ्रासता । 
““घें, व, मं. 
२ भ्रक्षय, भ्रटल । 
उ०-करम कठिन दल चूरता जी, पुरता जगत नी भ्रास ॥ जिन* 
वर देव इहां भासता जी, साप्तता शभ्ररथ सुबिलास (--बवि, कु, 
रू, भे.--सायती, सास्तो । 
सासत्र -देखी 'स्तास्त्र' (रू, भें. ) 
उ०--१ वेद साप्तन्न बताया सु अवसाण श्राया | उजेणि खेत घारा 
तीरथ धणी से काम खिन्नी रो धरम साचबीज्ज । लोहां रा बोह 
सेला रा धमका लीजे ।--र, वचनिका 
उ०--२ भ्रराध वीर मनत्र एक, साधन संधीत रा। घिखंत भेद 
कोक सार, सातपतन्न सगीत रा ।--सु. प्र. 
सासत्नीक--देखो 'सासतीक' (हू. भें.) 
उ०--शअ्रर कठे ही म्हाभारत भी बाच रह्मा छे । केई कैईक सास- 
त्रीक विधान प्रवर्सांण समया से ऊपरे तिरकुरा हुआ थका बिह्म 
सिव इस्ट अभ्रचा करे छे ।--प्रतापपिह म्होंकमापध री बात 
सासद--देखो 'संसद' (रू. भे.,) 
सासन-सं. पु [सं, शासत ] १ आराज्ञा, भ्रादेश । 
मु (श्र. मा; हू, सां, मा.) 
२ राजा द्वारा दान या पुरुष्कार मे दी हुई भूमि या ज्ञागीर । 
३ लिखित प्रतिज्ञा, पट्टा । 
४ किसी देश, प्रान्त या स्थान श्रादि की हुकुमत । 
भ वह परवाना या फरमान जिसके द्वारा किसी को भ्रधिकार दिया 
गया हो । 
५ प्रबलता | 
उ०--परिस्थिति जठ इसड़ी सुशि बिहृत्तर बरस रा बय में हाडा 
नरेत हालू रा बिवाहण री बात समय रा साप्तन करि श्र॒त्यंत ही 
प्रसभव जाणि ।-- वं, भा. 
छ, भे.--सासशा, सासण | 
महू, --सासणी | 
सासंनधर-स., पु. [स, शासनधर| ६ शासक । 
२ राजदूत । 
सातनपतर, सासनपत्न-स, पु. [सं. शासत्पत्र] १ वह ताम्नपत्न था 
शिला, जिस पर कोई राज्यादेश जारी किया गया हो। 
रू, भे.-सापतयणापत्र । 


धाहनभ मध, 





3अरक-फरमन सम सकम्केका-नपक्त 


सासनभ-स. स्त्री [सं, नभश्वास्त] बायु, हवा । (हु. ना. मा.) 
सासनछिल, सासनसिला-स, स्त्री. [स. शासनशिला] वहू॒ पत्थर जिम 
पर किसी शासक की घोषणा, लेख श्रादि श्रकरित हो । 
सासना-स, स्त्री, [सं. शासना| सजा, दड । 
उ०--भ्रनुज ए उचित श्रग्रज इम आाखे, दुसट सासना भत्बी दईं। 
बहिनि जासु पार्स बेसारी, भली काम किउ भला भई ।-वेलि 
साप्तनी-- देखो 'सासणी' (हू, भे.) 
साप्तनीय-वि. [स. झासतीय] १ जो शासन करने योग्य हो । 
२ जिस पर शासत करना उचित हो या जिस पर झ्ासन किया 
जा सके । 
सांसतय--देखो 'साप्तत' (छ, भें.) 
3०--१ तित्द्ध भिकाचित ज॑ सासय कड़ा, जिन पच्नता रे भाव । 
भावी रे सुंदर एह पहकूवणा, चरण करण नी रे जाव ।-वि कु. 
उ०--२ दो सासथ पडिया, महियलि जित चोबीस। विभुवन 
माहि प्रससिय, नाम जप्‌ निसदीस ।--स क्रु. 
सासर, सासरउ, साप्तरवाड सासरवासौ--देखो 'सास्तरा! (रू, भे ) 
उ०--१ साप्तर वासौ थजोी ने बंढी, हवे नथी कई काच रे । 
मीरा कहै १रभु गिरधर नागर, हरि ने चरणों जाचु रे |-मीश 
8०--२ पिगल्ल पुगढछ ग्रावियउ, देसे थयढठ सुगाक््‌ । तेणि न राखी 
सास्तरहु, श्रज स मारू बाक्ू ।--ढो., मा, 
उ०--३ ते देखि तिशि पूछियठ, कुण ए राजकुमारि। 
पोहर किह सास्तर॒ठछ, विगतइ कहुइ विच्ारि ॥-- ढो. मा. 
उ०--४ करहा देस सुद्रांमणउ, जे मं सासरवाड़ि। श्राव सरीखठ 
श्राक गिणि, जाछि करीरां क्राडि ।--ढछो. मा. 
उ०--५ सासरवासो करि भलौ,,बोलावी फरी गेह ।--वि, कु. 
सासरियौ-सं. पु.-- १ ससुराल का निवासी, ससुराल वाला । 
उ०--१ पावृजी हूरिये थोरोनं कही-रे हरिया | दोदे री 
साहिया हर झाव, जयूं बाई नं साढिया आाणु देवां। बाई रा सास- 
रिया हससी (--ने णासी 
3०--रे मा तो भांस खाय, है ज्है ई गुडगी | श्राधी रा बेटी ने 
जगाय कह्यो कै तड़के उण रा सासरिया आझावेला । - फुलवाडी 
२ देखो 'पसासरौो' (प्रह्या, रू, भे.) 
उ०--१ बीणां नारद सी कोयलमी बाणी, कुरकछे कैकीसी कराया 
फुम्हलाणी | श्रपरों श्रासरिये श्रतक्नौ दिन ऊग्ो, पीहर साप्तरिये 
पतली पुनि पृणी ।--ऊ, का. 
3०--२ ऊभी गआ्आागणिय बोलूडी श्रावे, गंद गद मुरक्ती सुर भोलूडी 
गावे । बालम ब्रीडा रो पीडा कुण पाले, पीहर प्यारी नै तासरियाँ 
ताले ।--ऊ का 
सासरो-स. पु. [स. धसुरालय] इबसुर का घर, संमुराल । 
3उ०-- ९ सुख पेखण चप सासरो, 'प्रभौ' थयौ प्रसवार । 
प्रतर कैसरा, सुरा खंभयच सार | --रा, छ. 


किह्‌ 
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उ०--२ सगहा भिनश्न अर बस्ती रो तूमार जोयां पछे ई महै 
फगत धन मार्थ आस गडाय राखी ही । बेटी ! विधवा रौ सासरी, 
पीवर, माईत अझर भगवान फगत धन इज है ।--फ़ुलवाडी 
मुहा.--९१ गली साप्तरं जाबे ती श्रर जे जावे तो पाछी श्रावे तींड: 
ऐसे न्यक्ति के प्रति उक्ति जो किसी कार्य को करता ही नही, भ्रगर 
करता है तो उसे वापस छोडता ही नही. २ सासरो सुधब बासरीर<« 
ससुराल सुख का स्थान है. ३ सासर जावती नें छिताक कुण 
कैब +>प्रच्छी जगह जाने वाले को बुरा कोई नही कहता है। 

रू, भे.--ससराक्, संसुराछ्त, सारो, सासर, साप्तरइ, सासर४, 
सासरवाड, सासरवासो, सासुरा, सुसराष् । 

प्रल्या;-- सासरियों । 


सासाहिबि, सासाहिबी-सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०- सिरीसाप भेरव वोतार कप्बी महमूदी फुलगार तनजेत्र 
सासाहिबी तरं-तर र॑ कपडे रा वागा छे । सु उतार-उत्तार उषा 
हीज दरखता री साखा ऊपर उरतव्ठा कीर्ज छे ।--रा, सा. सं, 
सासिन्न, सापित्रि, साप्तित्री-देखो 'साध्त्र' (रू. भे, ) 
उ०-साभक्ठि श्ररथ पराक्त सापिशभ्रि, श्रक्नलि प्रमाण कियौ 
उचार |--ह. ना. मा« 


सातिव-सं, पु [स. साशिव ] एक देश का नाम जिसे श्रर्जत ने जीता 
था । 
सासीडाढो, सासीदाढी-सं. स्त्रो.--जवाती मे मुंछो व दाढ़ी के निकलते 
हुए घने व मुनायम बाल । 
उ०--सू रबारी ऊंठा जावे छे । फिण भात रा रबारी छे। डीघा 
लाबा जुबान दीसता राजान, बाकी मूछां, राता नैण, सासोडाढी, 
मोटा वेश, जाडा प्‌ हुवा लाबा हाथ, भूखे सिघ ने घाते बाथ । 
“रा. सा, सं, 
सासु, सासु-सं. स्त्री, [सं, स्वश्न] पति था पत्नी की मा, सास । 
उ०--वछ ! सासुरा तणी इसी स्थिति जांणवी, सुमरउ उवेखइ, 
जेठ नीचउ देखढ, वर पृण लड॒इ, देवर नडइ, जेठाणी कुमइ, देश्न- 
राशी हमइ, नणंद तरतरावइ, सासु काम करावइ ॥--व. स. 


मुहा.--१ जवाई र॑ँ घरे घोड़ी ने सासु सरणाट करें--करिसी 
सबधी के धन-वेभव पर श्रव्य द्वारा गये किया जाना, २ सासु भ्रागली 
बहु व्दैणी --किसी के मातहती मे रहना, ३ साछ्ी वे छोड सासु सं 
मपतब्लरो --+ किसी ४चित व्यक्ति को छोड कर ऐसे व्यक्ति से मजाक 
करना जिसके साथ मजाक करता श्रनुचित हो ४ सासु स्‌ बेर ने 
पाडोसणा स्‌ नातो >>अ्रपते से विरोध ब् परायो से प्रेम करना । 
रू. भे,--सस्सु, सस्सू, सास, सास, साऊ, सासु, सासू । 
अ्रत्वा;--सासड, सासडी, सासूड़ी । 

, सातुरो-देखो 'सासरौ' (हू. भे,) 

| 3०--१ वच्छे । सासुरा तणी इसी स्थिति जाणवी, सुस्तरउ उवे- 


सास 


#५ ४ है 
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खइ, जेठ नीचउ देखद, वर पुणा लडइ, देवर नड्‌इ, जेठाणी कुसइ, 
देशराणी हसइ, मणद नरनरावह, सासु काम करावइ ।--ब स. 
उ०--२ सीतकालि दिवसिई गोधुमब्रद्धि थाइ, बेटी श्रापणों साधुरे 
जायइ, पास रंग मुहत्रा थाइ, कंत्रलि जोइ, तीत लाभइ घरे फलसा 
वबापरइईं, तपोधन विह्ासरकरम करईं, खस्रीमत घरमाहि पहसी 
सुई, ... ... । व सं. 
सास -- देखो 'सापु (रू, भे ) 
उ०--६ ज॑ सास जणतीहू, सुमरा रै एकज सुतत । तो मुद्दा तण॒- 
तीहू, साड़ी न तशाती सावरा ।--हिंगक्वा जदान कवियों 
उ०--२ सासू मंत्र ज साज, पुत जण्या सह पारका | 
पारख आज, सांची पगी सावरा ।--हिंगलला जदान कवियों 
सासु शी--देखो 'सासु” (अ्रल्या; रू. भे.] 
सासुछाबड़ी, सासुवाड़ों-स, पु यो.--१ दहेग के समय कन्या पक्ष को 
आर से कन्या की सास के लिए दिया जाने वाला पहनावा, 
पोशाक | 
२ वह छबड़ा जिसमें उक्त पहनावा रखा होता है । 
रू, भे--सायूसाडो । 
सासूमछी, सासुत्त॒लो, सासुसुछी-स. पु.--एक प्रकार का श्राभूषण 
विशेष । 
उ०--सासू पतली आपु सोवनकेरी, ह॒वडां नहीं लीजइ बीजी अनेरी 
बे करो जाडा बरराज मागइ, सासुसलो आपता वार न लागइ, 
ग्रहों सीआ्रालक बोलि ।-- व. स. 
सासूसाडो-देखो 'सासूछाबड़ी' (७, भे.) 
सास्टांग-वि, [स, साष्टाग | हाथ, चरण, घुटने, वक्षस्थल, शिर, नेत्र, 
मन व वाणी, वक्त श्राठो अबो सहित । 
स, पु.-- उक्त आठो अगो सहित किया गया प्रणाम । 
सास्तर--देखो 'सास्न्र' (रू भे) 
उ०-- १ जम सास्तर कहिया जिता, सुभ सुभ चहन ससार । राम 
सम्कि 'अभमल' रमे, कमधजन राजकुमार ।--सू, प्र. 
उ०-रे राजगहू सागे दिनस्‌ ई सास्‍्तरां रा पांनां फिरोरण 
लागो | मोटा-मोहा ग्रंथ बाचएा लाभी । भिकछतो जका ने ई इण 
सवाल रो स्थाती पुछुती । य॑ छाणबीण करता करता पुरी पंखवाड़ो 
बीतग्यो पण सही पड़ततर हाथ नी लागौ ।--फुलवाड़ी 
सास्तिक--देखो 'सासतीक' (रू, भे ) 
उ०-आस्तिक बिन इदुक नास्तिक निदुक, सास्तिक मत सोखदा है। 
तज धरम त्रिदडी अधिक पभ्रफडी, पाखेंडी पोखदा है ।--ऊ. का. 
सस्ता --देखो 'सासतौ' (रू. भे.) 
3०--१ पण इण लोक रो कांई साल्‍्ता परलोक रा मैदान मुल्क 
लेण तू मनसा करणी ।--नी,. प्र. 
उ०--२ सौ दान चलतौ मप्तोत वंदगी रो ठौड़ ने फकीरां रो 
उतरणो रो ठोड़ सारा द्वी मारम मैं दोय. कुबा पुल तिणा रो सास्तो 


द्ट्ण रो 


पुण्य छे सो करण बाह्ा रा जीव सू पहोचे ।--नी. प्र« 
सास्त्र-सं पु [सं. शास्त्र] ६ लोगो द्वारा पवित्र माना जाने वाला ऐसा 

धामिक ग्रन्थ जिसमे आचार, नीति श्रादि के नियमो का विधान 

किया गया हो । 

२ नियमानुसार झ्ाचरणादि करने हेतु दिये गये आदेश, निर्देश । 

३ किसी विशिए विषय या पदार्थ के सम्बन्ध में समस्त ज्ञान । 

४ वह विवेचनाह्मक ग्रन्थ जिसमे किसी कला, विद्या या विशिष्ट 

विषय से सम्बन्धित श्रगो, उपांगो भ्रादि का विश्लेषण हो । 

५ वे सब बाते जिनका ज्ञान पढ़ या सीख कर प्राप्त किया जा 

सके । 

६ किसी ग्रम्भीर विषय के सम्बन्ध में प्रतिपावित सिद्धान्त । 

७ पुस्तक । 

रू, भे,--सापतत, सासतर, सासत्र, सासित्र, सासित्रि, सास्तर । 
सास्श्रकार-स पु. यो, [स., शास्त्रकार] जिसने दमसस्‍्त्रों की रचना की 

हो, ऋषि, भुनि । 
सास्त्रग, सास्त्रग्य-स पु. यो. [सं, शास्त्रज्ञ] १ शास्त्रों का जानकार । 

२ धर्म शास्त्रों के आ्राचायें । 
सास्त्रवकता, सास्त्रवक्ता-स. पु. यो. [स. ज्ास्त्र--वक्ता] जास्त्रो का 

उपदेश देने वाला । 
सास्त्रसारा-स स्त्री यो, [सं. शास्त्र“ पारा] श्ास्त्रो की सारछपा 

देवी । 
सास्त्रारय-सें. पु. [स शास्त्रार्थ] १ किसी तिद्धान्त या विषय का सार 

व तथ्य निकालने हेतु शास्त्रों की युक्ति व दलीलों द्वारा की जाने 

वाली बहस । 

२ श्ञास्त्र का अर्थ । 

२ तात्विक वाद-विवाद । 

रू भे.--साप्ततरारथ । 
सास्त्री-सं. पु. [स शास्त्री] १ शास्त्रों का ज्ञाता। 

२ धर्मशास्त्र का ज्ञाता । 

रे कुछ विश्वविद्यालयों मे इसी नाम की परीक्षा में उत्तीणं होने 

पर दी जाने वाली उपाधि । 

[स, शास्तृ] ४ कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों मे से एक । 
सास्त्रोक्त-वि |स, शास्त्रोक्त] जो शास्त्र मे लिखी या कही गई हो । 
सास्व-सं, पू [सें. शगश्व| यम का उपासक एक भसरेश का नाम | 
सास्वत-वि. [सं, घाइवत | १ नित्य, श्रमिट । 

3ठ०--१ नम सच्चिदानंद भक्तवत्सल भयहरता । सास्वत ग्रप रण 

सरण करणा कारण जगकरता ।--ऊ का. 

उ०--२ जठे भगवांन मोक्ष रा सुख सास्वता स्थिर कह्मा है। उठे 

सुखा रो कदेई विरही पड़े ईज नही ।-- भिवखु 

सं, पु.-- ३२ सनातन । 

3३ विदेह नरेद्य श्रुत राजा का नाम । 





साथ्यली 2४ ड साहुजादो 
के के ह वैकूठ | ब०--+र२ कहा फागरणा की बंद, चुपल सर किप्ती भनाई । किसी 
है तय; सह देखे) चोर स्‌ संग, साहु सू किसी ठगाई ।--सुरजनदास पूनियां 
हद वेदव्यास । हे राजा, नृप | 
सास्वती-स. स्त्री, [स, धाश्वती] १ सनातन देवी * उ०--पड़े जागिया श्रखमी रौछ विखम्री नीहाव पे, रंश धौम 
२ पृथ्वी, भूमि । लागी बोम रूके पल राहु। तेडे रथ गिरमा रा रभा रा लडंग 
सास्वादन-स पु. [स] निर्वाण प्राप्ति की चौदह अवस्थाओं में से एकए+ | तुूर्ट, साहा बेहूं सीस जुटे बढाबध साह। 
(जत/ ' “--सन्रसाल हाडा रौ गौत 


खउ०-+प्रथम मिथ्यान कह्यो गुणठाशों। बोजी सास्वादस मन 
श्रांशोी । तीजी मिख्र वार | चोयौ अ्विरतिताम कहाएी । देव 
विरति पचम परमाणी | छठे प्रमत्त पिछाणु ।--वबृंसव. 
सास्वादन गुण स्थान-स, पु.--१४ गुगस्वानों में से दुपरा गुणस्थान । 
(जत) 
साहंस--देखो 'साहस' (छू, भे.) 
उ०--१ धन्य कह्यौं सब ऊमरा, साहस देव प्रचंड । हुवा सुरगा 
बांण सुण, भुज लागा ब्रहमड रा. २. 
उ०--२ खरा सीम निवेडिया, साहुंम परत अ्रथाहु। जोधड़रा 
मिक्त जमग मैं, कीधी मात प्रवाह ।--दा छ 
साहंताह-सं, पु. [फा. दाहशाह] सम्राट, बादशाह । 
छू, भे.-- सहं ता, सहसाहू, साहनसाहू, साहासाह । 
झाहुंसाही-सं. स्त्री. [फा. शाहंशाही |] १ शाहँगाह का कार्य या पद । 
२ बादशाही, शाही । 
वि--१ शाहशाह सम्बन्धी । 
२ शाहंशाहु का सा, शाहशाह जैतता । 
रू, भे--सहसाही, साहुतजानी, साहइनसाही । 
साहूंसी, साहुसीक- देखो माही” (रू. भे.) 
उ3०--१ भ्ठा जोधा नैसरा शुक्टा मगी बाघ भूरा, थूगो गला 
खतंगी रीधु रा सिधा पार । साहुंसीक जाई भाग जाशणियो जिहात 
विभू, झाड़ श्रक मारू चंपे आशियो श्राचार ।--आऊवा रो गीत 
उ०--र२ खां ठोर सुरत्ताणा दाखागों उधाडईे खाडे, 'ऊदाणी' 
ग्रटवर्तन बोल ग्राखकी भ्रग्यीह। चाह हेक सामभधभ्रमी हठाक्लौ बिलद 
चीत, साहूसीक जोधाणं बबतबाक्को सीह ।-- किरपाराम कवियों 
साह-स. पु. [फा शाह] १ बाह्शाह, सम्राट | (डि को.) 
उछ०--१ मालपुर टंक भ्जमेर घर मालसी, दिली लग पॉह्चसी 


हलां दहुला | एमदाबाद स्‌ खजाना प्रावसी साहु उर मानसी रमण 


सहला ।--विजयकरणा सादू 

उ०--२ भ्रालमसा उत्तर धरा, भिसत ग्यों निज भोम । 
जाया साह रा, जुध झाया जम जोम ।--रा. रू. 

(स्त्री. साहुणी) २ सेठ, साहुकार । (६. को, ) 

उ3०--९ जिक्रा झावड़ा देसत जेताण जिहले, करप्नी तिका द्वग॒ 
देसांणा किल्‍ले । मयंदी वर्ण 'कांत' रे थाप मारी, तरी साह तोफांत 
रे माह तारी |--मे., म. 


सर 


४ शाहनादा । 
3०--१ पाड़े धर्जा चम्मरां सु परतरा थड़मा पाड़े, नरा गिरा 
पांडे करा ऊधडा निराट। पाडे घुक्ध बगाक्ा भअड़ाक़ां बढ्ा भूल 
पाड़े, साहां बेहूँ सीस पाई भीड फाड़े बाट । 

--संत्रसाल हाडा रौ गीत 


उ०--२ गमागम श्रातस गडड साहु दौय गाज़िया, टछणश रिणतृर 
लें केहीक टाछो । 'कमौ! दे रीठ काकछी सत्ा कोषियो, कर्मा मार्थ 
पड़े रीठ काछी १--कमा पडियार रौ गीत 
५ मुसलमान फश्चनोर की एक उपाधि । 
६ धनी व प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
[फा, स्थाह| ७ काले ₹ग का घोडा । 
उ०-लाखौरी सुरग श्रजु॥ लत, किसमसी साह ज़्यान्‌ कुमेत । 
तैलिया मुहा सदक्ली तुरंग, सोसती सबज हसा सुरंग ।-सू श्र, 
८ बादशाह राजा श्रादि द्वारा बनियों को दी जाने धाली उपाधि । 
वि,--१ सज्ज़न, भला | 
२ उदार, दानी | 
३ महान, श्रेष्ठ । 
हू. भे ->सह, सा, साय, साहि, साहु, याह । 
साहुइणो, साहइबो -- देखो 'साहुणौ, भाहुबो' (रू भे,) 
उ०--ढोलउ मन चक्कपत थयउ, ऊभद्ठ साहुइ लाज | साम्हु३3 वीसू 
भ्रवियउ, भ्राइ कियठ सुभराज ।--ढौ. मा, 
साहजांनी--१ देखो 'साहप्ताही' (रू भे.) 
२ देखो 'साजानी' (रू, भे,) 
उ०--१ सात ताखडी साहज़ांनी तौल रौ खून भृंडण र॑ डील माही 
रहियो | तठा पाछे सारो ही साथ श्रौलस बैठ रहियी । 
““डॉढ़ाब्ओा सूर री बात 
उ०--२ तीन पहर राड हुई। साढ़े सात मण साहज्ांनी पवक्‍के 
तोन रो लोह डाढाक र॑ डोल माही रहियौ । महाभारत जोत सूभ्रर 
खडो रहियौ ।--डाढाक्ला सूर री बात 


साहजादो-स., पु. [फा, शाहजादा] (स्त्री, साहजादी) बादशाह का 


लड़का, राजकुमार | 
उ०--१ साहजादों खुरम दिखेण न जातौ हुती ।--नैणसी 
४०--२ नयरि योगिति मुसक्रतमान, ज॑ साहुआावाः मोटा क्लान । 


साहुण 





ताहरइ चिति गम वर जेह, करउ वीवाह अणावउं तेह । 

“-कां, दे, प्र. 
उ०--३ गोड़ ग्रस्जुनतिघ राठोड रलपभिह जिसड़ा जोधार काली 
रा ककछस रणागछ्ियार होईह हाथिया रे मार्थ हाथ करता साथियां 
रँ सूरता रो सांणा लगावता साहजादां रे समीप हालिया । 

+-वें. भा 
रू, भे.-- सहाजादी, साहिजादी, सा'जादो, साइजादों, साईजादो 
सायजदी, सायजादौ, सायज्यादी, साहब्रजादो, साहिज।दो, साहिब- 
जादौ, स्थाहजादो । 


धपाहुएण-वि.--स हार करने वाला, नाहा करने वाला | 


सं. पु. [सं, साधन] १ घोड़ा, अ्रहव । 

उ०--१ बुढनता उडता कूदता, झ्ोद्कता बप आप ! जेद्ी तोखें 

जाचणां, साहुए इसा समाप । -बां दा. 

उ०--२ मणि वाहगा साहण मुऊठि, रीत सजव नव छप् ६ किया 

साज महाराज कि, ऐमा वाज अनूप ।-- रा. रू. 

२ सेना, फोज | 

3उ०--१ आाउछ्ठ थाटि साहएा समद्र प्राठमो, करें गरकाब खछ 

दक्कां कोपे । चमर चौपर ढल्ल॑ सेत पास चहूं, ग्रातपत्र प्रियीपति 

सिरिह ओप ।--छूपमसिह राठौड रो गीत 

उ०-२ सुनन कलियांण साहुण दध समचर्ड, उरप्तिया थाट खेहार 

वा ऊपड़ें । कटक प्ररवद तरसों झ्राय चढिया कड़े, दहूँ दिस त्रास 

कीधा भर देव्ड ।--महाराजा रायति]ह बीकानेर रो गीत 

3०-- ३ सतिरि सहस साहगावइ साहुण, गई प्ररदास पा्ति धुर- 

ताणह । कशागु कोत लीध हरि हिंदू, तु रणमज्ल इक्कू नह बदू ! 
“रण मल्ल छंद 

३ साथी, सगी । 

४ देखो साधन” (रू. भे,) 

उ०--१ इसी ताइ देवी | धन साहएा पूत परिवार, उदउठ उछाह 

देवगहार । तास गुण नमी चलगााईइ ॥--भश्र. वचनिका 

ठ०--२ परिवार धुत पोते, भरु साहएा भंडार इम | जरा रुख- 

मिशि हरि वेलि जपता, जग पुडि वाघे वेलि जिम ।--वेलि 

रू भे.--साहुश + 


साहुणवइ-स॑ पु, >सेनापति । 


उ०--संतिरि सहस साहुणावइ साहण, गई ग्ररदास पासि सुर- 
ताणह । कणगुरु कोस लोध हरि हिंदू, तू रणमल्ल इक्कु नह बढू । 
>>] मल छुंद 


साहुशी-स. स्त्री.-- १ साह को स्त्री, सेठानी । 


उ०--पयु देखने साह साहणी सांम्ही जोयो । साहणी साह साम्ही 
जोयो | जोयने किवाड खोल्या ।---चौबोलो 

२ देखो 'साणी' (रू, भे.) 

उ०--१ सु भाटी देईदास ने साहुणी लालो मेहावत काम झाया । 
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पाहुखां 
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ने उरजन ऊहेड़ ने भीवौ साहणी क्रिसनर्तिघजी नूं ले नीसरिया | 
-- में णासी 

उ०--३ गुणपति श्राग्या साहणी, अत्व अरोहण कक्जि। वाजि 

किया साजा विविध, सिधि रण करणा समज्जि ।--रा. रू, 

रू, भे.--सहाणी । 


साहुणौ-वि., (स्त्री, साहुणी) घारण करते वाला । 


3०--१ सुज ब्द साहणो रे, निबठ निबाहणौं। चित दि 
चाहणीौ रे, गज थट गाहुणौ |--२, ज. प्र, 

उ०--२ वदत सुज कथ वेद वांणां सधर पांणां साहणों, सारंग 
बांणा, जुब सफाणी पण मुड़ाणा पुठ ॥--र. ज. प्र: 

रू, भे.--सांहणो । 


साहणी, साहबौ-कि. स.---६ प्रकड़ना, ग्रहण करना, फेलना । 


(डि. को. ) 

3०-६१ दुशवीवंत भू बंदरां रंध्र देखे, पंखी उड्ुना चक्‍कवा हंस 
पेखें। सुरगी घर्त हाथ हूं हाथ साहै, महा हेमरा धांभ प्रारांम 
भाहे ।--सू. प्र, 
उ०--२ किता श्रग्न पाछे किता चक्र कुंडे, तरक्‍्के किता साहता 
वाह तूंडे । भिरदे सार सेले कठारी झलक्के, हिलोढ्ां कि सामूंद्र 
वेठा हलवके ।-रा- रू. 
उ०--३ बव्टिबंध समरथि रथ लें बैसारी, स्यांमा कर साई सू 
कार । बाहर रे वाहर कोइ छे वर, हरि हरिणाखी जाइ हरि ४ 
२ धारण करना | 
उ०--१ महाबठ धवक्कष रा साहि वरमा& तूं, सब घड़ कड़तत्ला 
धरा सन्नाह से ।--हां, भा. 
उ०--२५ सती सतमत सा|हेके॑, जे मड़े के साथि । 
मूंत्रा विता, कछु न आवे हाथि ।--प्रनु भववांणी 
उ०--ह३े हरीया कहसी राम कूं, विसीया सेट विकार + सूरां तन 
कू साहि कं, भूर्फ बिन हथियार ।--अनुभवबांणी 
३ शस्त्र श्रादि का उठाना, लेना । 
उ०--१ पहल मित् धण पुछियों, किए कीधा किण हत्य + बीजड़ 
साहे बोलियो, इण डाकरण भू भ्रत्थ ।--वो. स. 
3०--२ खब्हा भांजतों माण केवाणा साहै खबां, सुहांशों प्रापरे 
मभाण सेती  आवियाों करण” भ्रवसान छित्रती श्रफर, दिली दोवांण 
मभझभ६ू डाण देतो --मह्ादाराजा करणणाप्ध बीकानेर रौ गीत 
उ०--३ सिण तिण वार पनाग साहियद, बगाछी दाखवइ बद्ध । 
उण वेढा सिव रइ मुह भआागछठ, दूजा कुण नेठवइ बत्ठ । 

“महादेव पारवती री बेलि 


हरीया मत 


४ सहन करना, भेलना । 

उ०--समंद फाछ कूद हसू जहर जारें सकर, सेस हो भुजां घर 
भार साहै । “करण” र॑ 'पदम” जिम साहर॑ कटेड़े बर्द जो कोई तर- 
वार वाह ।-“द्वारकादास दघवाड्ियों | 


चाहणो ५४४६ 


फशकौ/ काका फवापप:0 00 १ आटए ११०“ अप मा जार अऑख:8/ और हरा [तन है मे नशाफ्स्फजाओया क्र रोज्क उप टी... -याशपिआाय-7डकशातयातलयत ज्ाफा 7 "जब आत्यपप्कटजपण्क३०जयन्तएकड सपा 7२फऋच:१पपआ आ 


४ थामना, रोकता ) 

छ०--३ सत्रां गाहती गैजूहां ढाहती बाहतीो सार, महाचंडी, 

भुब्क्कां साहतो " श्रासमाशा । चनत्रबाहाँ धारोहतो चाहत प्रचूडा (* 

चौज, ऊ ग्रायौ जवानी सिध थाहतो भ्ार्रण । /' 
“--जवांती पिच पालडी री गीत 


उ०--२ समत्या इसा ऊंडक्ा थाम साहू, गजा दंत तोड़े रिमा थाट 
गाह ।--प्र. वचनिका 
६ उद्धार करना, मोक्ष करता । ह 
४०---अजा।मेठ सा घोर श्रधम्मी, भारी गणिका भील' मिकम्मी | 
प्रसरण दीन अनाथ अंयाहै, साहै रे माधव कर साहै। 

--र., जे, प्र. 


७ धरना, रखना। 
उ०--निरब्ां तेका कीध कैका, साहि हाथ सुनाथ । ग्रुण 'किसन' 
गाव प्रसिध पावै, श्रमर ईजत झाथे ।--₹. ज. प्र... 
८ संभालना । 
उ०-सूरा »हूं काटि खग साही, व्दें पहल चुडांमणि वाही । 
लागणा न दीं ढाल परि लीधी, दूजी भांण 'फाट खग दीधी + 
लक, । न-सू. प्र. [| 
६ मारना, वध कर॒ता। 
ड०--१ घृज बिलद वौरिया स्पामप्रम घारियां, कूरमा तणां दक् 
बीच प्रहकारियां । बाहतां साहतां वोसरां बारिया, भ्रखार्ड बुढापो 
बूर तरवारिया '--उदर्यापहू, तरह और लखधोर रो गोत 
उ०--२ घणा अ्रहिरण धणा घाउ, सान्हे चाचारि सात्रवां । 
साहै वीठली, खाडो खाडेराउ ।--भ्र. वचनिका 
१० लेना।., 
उ०--रथ छांडि राजन उतरधा, रुखमण्यों साहिउ बथ । देड़ दोट 
बाजइ कोट भाजइ, वेग वाक्चा हथ ।--रुखमुणी मग्रकछ 
११ सहन करता । 

६४१ ०- होथी तरवरुखान रौ, गो प्ो धांतल्ध भज्ज । धको न साहै 
मीरजा, वाहै सार गरज्ज ।-- रा, रू, 


»४ पैंट कारण करना, फेलना । 
बह ट ७२१५ भागी रक्ष भजि रे भोटी चक्रवरत्त, ,आझ्रागा/ लगइई जोवता 
अचपक्ष /संकर क्षैक़ पस्नठ) कुगा साहइ, पड़ती गंगा तथा प्रत्न|ह । 
। हैक ६5 * ' #>भसहादेव पाइवती री वेलि 
उ०-+२े,माडिया ख़बका, ,जियड द्रव. माथद, नाप जप्ुंत एक 
जो सलिबीज 4झकरः दिवः प्रछउ कुण साहई, पड़ती गंगा तणा 'भट पंख । 
“महादेव पारवृुती री वेलि 
४छ हैंड रक्षा कैरनावे: लक ' ++ 44 फछि २२ 
6 ४-8 9 असंलेतसने वलाई संत ग्रासियाप्रेसलक$'सा वविस्त्क तुहुड 
बीत सुधे । चद गद सौहंतीमिमों अहाक्ार/निंत/ हैजखता:निमो 


वाहे 


| 


+ कि एक कर पड ह# 


8०६५ वाजियों ,भली भरतपुर वाछौ, 
गोम । पहला घधिर साहब रो पडियौ, भड ऊभा नह दीधौ भोम । 


सॉहँयोी 
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नेठाहु रूघे ।+-राव चंद्रसेण री गीत 
उ०--२ गत पथ तारक गाह रे, सुज सपत दिन जिग साह रे 


- हरणाखड कीध सुबाह रे, मारीच मख दध माह रे ।+-र. ण, प्र, 


१४ संधाम करता, चढाना । 

3०--मन क्‌ भारे ताकि करि, साहि'सबद का बांण' । जनहरिया 
शू्की नहीं, सांम काम अवसाण ।--भअनुभवर्वाणी 

१५ युद्ध करना ॥ 

उ०--सारिखा सं बलभद्र लौह साहिये, 'वडफरि उछजते विरुधि । 
भला भली सति तोईज भजिया, जरासेन' सिसुपाक्त जुधि ॥--वबेलि 
साहुणहार, हारो (हारी), साहरियौ--वि० । ' 

साहिशोडो, साहियोडो, साझोड़ो -- भू० क्रा० कृ० । 

साहीजणाो; साहीजबीौ-- कभे वा० ! 

सांहुणी, साहबौ-रू० भे०। ' 


'साहुनलसाहु--देखो 'साहताहू (हू. भे ) . 
| साहनसाही --देखो 'साहुसाही' (रू, भे.) 
साहनिजार-सं, पु.--एक महा-मा का नाम, निजारक्षाह । 
3०--जीवा रो पत्ति जीमिसे, करिजी वेग कसार । मेष तणी घर 
माल्हिसे, 'निरखों स हुनिजार पी. प्र... 
साहपण, साहपणौ-स पु,--१ शाह की उपाधि । 

२ साहकार होने का भाव । 
साहब--देखो 'साहिंब' (रू, भे.) ' 

3०--१ साहब माम समारता क्या लागे नांशा ! 


“कै सोदास गाडण 


उ०--+२ 0एते पर दूत बोले साहब सुन लीजे, ;पात्स्याही सेना को 

धरमाण कोन कीज ।---रा, रू 

उ०-- ३ भामणिया सुकमार भुज, साहब गढ्ठ'सुहाय । जाण नाछ 

जछ जातरा, काम पताका जाय । बा, दा, .: 

"  उ०्त+४,सबद्या सू बाद तन्‍कीज साहब, है सारोखां बाद सही। 
कह्यो म्हारो-जो माने कता, 'राजड़' सूँ डरपतौ रही । 


के... -- राजभिंध भाखरोत 'कछत्राहा रो गीत 
गाज गजर धत्ररनभ 


“+कविराजा बाकोदाप 


साहबजादर--देखो 'साहजादो' (छ. भे.) 
उ०-» िणा दिना मैं जिहानगीरजी रो साहबजादों खुस्म विराजी 
हुँधने, दिली सू नीसरियां । 
हुवी । वा मुलक मैं दगो करण लागी |---द. दा, 

साहबाजु-सं/ पु, [फा, चाहुब्राज ]. एक प्रकार का शिकारी प्रक्षी जिसका 
रग सफेद होता है.। 

साहबियो --देखो 'साहिब' (प्रत्पा; रू. भें.) 

साहबी--+देशो !बाूहिवी' (रू. भें, 3 * 


सू क्रिताईक दिता स्‌ दिखण मैं ज्ञाहर 


साहुबी 





3०--१ वशा विचाक्त काढिया हुड़ जिम पग मल्‍ले, ऊभी मेल्ही 
साहबी गढ़ गोख महल्ले ।--कैसोदास गाडण 
उ०--२ रावक्क नूं मार्म काठियां कह्मो जु-लाखें री तो अकल गई, 
झौर हमीर थाहरं घर आयी, परी कूट मारो, डावड़ा नाना छें, 
उड जासी काछ री साहबी परमेसर थातू दी ।--नेणसोी 
उ०--३ तरे हाला न्‌ कहाडियौं--धोधां री मदत कांई करो ? 
हु छू तो ग्रापण घर साहबी छे । थे धरती दाबी थे सु थाहरी, ने 
म्हा हेठ छे सु माहरी छे, इस बात री सील-काल करो । 
“-नेणसी 

उ०--४ इणा नूं मारिया सुणो, तरे थे साथ करने जाजी थाहरे 
बांस माहरा हाथ छे। साहबी झ्रासांन हाथ आ्रावसी | थर् आगे 
कोई टिकसी नहीं । -- नेखसी 
उ०--५ रिणाधीर भली भांत साहबी चलावे छे ।--नणसी 
उ०--६ साहबी वधी ।--नेणसी 

साहबो-देखो 'साहिव' (शभ्रल्पा; रू. भे.) 
3०--निसचर ! अमरत म्हारो साहबो, रावण ! तू हृछाहछ जेर। 
निसचर | सूरज म्हारो साहबो, रावण + तू ती घोर अंधार । 

>>गी. रा 

साहमरि, साहुमणी --देखो (समठाबणी । 
उ०--रग है मखि रगे घाले वरमात्, धाले हे सखि घाले है जयमुत 
उचरै जी । सिंघल हे सखि तिघल' भूप सनेहू, रूडी हे सखि रूडी है 
साहमशि करे जी ।--प च. चो. 

साहमी-वि --- १ समान धर्म वाला, स्वधर्मी । 
उ०--१ गौतम नामइ नाणु मुकीयईइ रे, सम्यग ग्यान उदय होइ 
जेम रे। कीजइ साधु तथा साहमी तणी रे, भगति जुगति मन 
झ्राणी प्रेम रे ।--वि. कु 
3०--२ नीरस आहारे किया, तप आबिल मन लाय। साहमसो ने 
संवोखिया, पडिलाभ्या मुनिराय +--वि कु, 


२ देखो 'सांमी (रू, भें] 

३ देखो 'साम्ही' (रू. भे.) 

उ०--जवब साहमी ऊठी कुयरी, ततश्विण श्लाडी परीयछ घरी। 

बोलइ वात कूंयरी घणी, वीती छुइ जमारा तणी ॥--का दे. प्र. 
साहमीबच्छछ, साहमी बच्छेल, साहमीवछल --देखो 'सामीवच्छछ' 

(रू, भें.) 

साहमु, साहमौ --देखो सांम्हौ' (रू. भे.) 

उ०--१ सो श्राप धोडा चढणी पछे किसा दित सार सीखिया 

घोड़ां चढ साहमां हाल जुद्ध करण साहू घोडां री वागां उठावो जुद्ध 

करसा वेरी निदव ने न जास सके ।--वी. स. टो. 

उ०--२ घणो गौ-न्नत ने कपूर री आहति दीजे छे । वेद ध्वनि 

कोजे छे । दूलह ने दुलहनी सेहरा बांधिग्रा पुरव पाहमा बेसांणिप्ा ' 
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छे । सेहरा दीज छे | चार फेरा फेरीजे छे | वीमाह की छे | 
--रा, सा, सं. 
उ०--३ तुरक चडी गढ़ साहमा, श्रवइ ऊठव्णी भ्रसवार | सांस्‍्ह। 
सीगिशि तीर विद्छुटइ, तिरता वहुइ नलीयार ।--कां, दे, प्र. 
(स्त्री, साहमी ) 
साहुय--देखो 'सहाय” (रू. भे.) 
उ०--केलियुग द्वापर परति वर्दि, क्रोध न जाइ माहारि रिदि | तू 
साहय माहार आावेस, पासा मधि कर प्रवेत ।--नक्ठास्यांच 
साहरिय, साहरियदोख, साहरियदोस-स॑, पु. [हं, संहृत] एपणा समिति 
के ४७ दोषों में से ३७ वा दोष । (जैन) 
धाहरू --१ देखो 'सारू” (छू. भे.) 
उ०--जाहरू बात मन री सरब जाणगर, देख ब्रद माहुरू मदत 
देगी। सीह आरोहणी काज तव साहुरू, बाहुरू बरन रो झाव बेगी । 
--बालाबसूस बारहठ 
२ देखो 'सारो' (रू, भे.) 
साहरो--१ देखो 'सहारो” (रू. भे.) 
२ देखो 'सारो (रू. भे ) 
साहल-स पु.--१ सिह, शेर । (ना, डि. को.) 
स. स्त्री.--२ देवी-देवताओं को की जाने वाली श्रार्स पुक्रार, 
विनय । । 
उ०--स्वर्ण साहल सुणा सचाही, ताय मिह्ो मुझ हेकण ताली । 
'पीथक' वाहर काछ पचाढ्ी, धावर् चारण घाबत्ववाली । 
“+भ्रथी राज राठौड़ बीकानेर 
छू, भे.--सा हुछि, साहुलि । 
साहलोतर - देखो सालिहोन्र” (छू. भे.) 
साहुलोतरी--देखो 'सालिहोत्री” (रू, भे.) 
साहवोी--देखो 'साबो” (. भे,) 
उ० -माघ सुदी १५ पछे हेमजी स्वांमी र॑ छ काया हणवारा त्याग 
हुता श्रनें न्‍्यातिला कह्यौं फागुण बदि दूज र॑ साहुबे बहिन ने पर- 
णाय दीक्षा दीज्यों ।--भि. द्व. 
साहस-सं. पु. [स | १ हिम्मत, जुरंत | 
उ०--१ हरि जस रस साहस करे हालिया, मौ पडिता वीनती 
मोख़ । श्रम्हीणा तम्हीरण भ्राया, स्रवण तीरथ वयण सदोख । 
“वेलि 
उ०--३२ सुणी कमंघा ऊघरा, उत मेवाडां वत्त। साथ साहस 
मभल्लियौं, घाते हाथ परत्त ।--रा. रू, 
उ०--३े तपियां तप बारह वरस लग लिशणा, निर ग्राह!र रह्मत 
विण नीर। भव्वियड पवन गुभारइ भीतर, सत साहस जोवता 
सधीर ।--महादेव पारवती री बेलि 
२ हठ, भाग्रह । 
उ०--बय बीरां सह बोछिया, केसर कुंड दुकुछ । बढ तद्ण भड़ 


लाहतखी श्श्शप साहि 
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उ०--२ बडा बहथ रे साथ जूभंण रा साहुसी कुमार दारासाहु 
तूं भोरंग श्रौर मुराद रे साम्हों बिदा कौीधो ।+--व. भा. 

४ बेरहमी, तृशसता । 8०--३ रीछ तणा समुदाय, चरू तणशा घाठ, साहसोीक तथा 
५ जोश, ठमग ! छुदय कपई, कातर कोइ उभठ ने रहह ।--सभा. 


बरजिया, मंडे साहत सुछ ।-- व. भा. 
उ०-- १ तिणि वार त्रिया 'रतनेस” तणी, विधि साहस सोहछ सिंगार रू, भे.--साहती, सांहसीक, साहपती, साहसीक, साहाति, साहसिक । 
! 


३ जबरदस्ती, बरजोरी। 


बणी + पग हाथ मलुकज़ पकजय, गुणि छनत्रिश्न गात बिन्‍्हे गजय । | साहस्नक-स. पु. [सं] कुरुक्षेत्र मे स्थित एक तीथ्थे स्थाल । 


--र, वचनिका | साहांणी-देखो 'सा णी' (रू, भे ) 
उ०--२ घरमी करे धरम, सतो ने साहुस दीके । मद राखीजे भाय, उ०--पीछे वीकमसी पाछी श्रायौ, तद कवर स्रीवीकीजी देस मैं 
मुख्यो सुवचन बोलीज ।--वी ल्हौजी सेडे सारू भ्ोठी मेलिया । सू ठौड़-ठौड ताकीदी हुई है, भ्ररु साहांगी 
६ देखो 'स हथी' (रू. भे.) वेलेजी नं हाण मिलके जोइये खनते मेलिया ।-- द. दा. 


उ०--'प्रजन”! साथि भड़ साहम्त ऐमा, तोले श्राभ एक भुज सजे । | साहांखौ-वि [फा.] राजसी, शाही । 
“रा. रू, | साहांमू, साहांमो--देखो 'साम्हो (रू. भे,) 


रू, ते. --सहास, सांह, साहस्स । | व०--६ साहांमु ते जूइ नही, श्राव्या नगर ता लोक । दरसन 
साहुतणो, साहुतवौ-क्ि, स.-- साहस करना, हिम्मत करना । |... करवा कारणि, मति पामता श्रति सोक ।-- नक्राख्यान 
उ०--विधा-धुत गय अ्रशाभग साहुतियां, छुज 'अजन सिधा थर 3उ3०--२ भेल्यइ नगर रह्या गढ़ थोभी, साहांमा तीर विद्वुट३ । 
नसिया साथ । हर दिये श्राब थट पिधा भाहतिया, निपट रवि- माधव भणइ करण जा नासी, काई भरइ अभ्रस्बुटइ ।--का, दे. प्र. 
वसिया भ्राब रघुनथ ।--२. ज- श्र. । उ०--६ एक जि ऊचे जौ चडं, जोता जोता जाइ। साहांमा 
साहुसणहार, हारो, (हारी), साहसरिपधो --वि० । साहमें सीगडइ, भदसा तणाई भराद ।--मा. का, प्र. 
सप्हलिश्रोडो, साहुसियोडो, साहस्योड्रौ- भू० का? कृ० । साहांत्ाहु--देखो 'स'हंसाह' (रू. भें.) 
साहसीजणो, साहुपीजबी --कर्मे वा० ! 3०--जढठ भ्रकब्बर जनमियौ, जारों दुहँवे राह। हुवी द्विंद प्रक- 
साहपबंध--देखो 'साहती + लीम मैं, साहिब साहांतताहु ।--बा. दा. 
उ०--बीढू 'कान्हे! सारखा, नेम अछाने सध । साथ हुवा देता| साहाय--देखो 'सहाय” (रू. भे.) 
खुला, एता साहसबंध ।--रा« रू. 3०--१ घिन मात पिता कुछ जात घधिन, सत ब्रवदात महासती । 
साहप्बंत-वि---हिंम्मतवर, पराक्रमी । साहाथ थकी निज सामि संग, वसी भ्राय ग्रमशवती /--रा. रू. 
उ०--सार तरस्से सुरमा, सारा साहुसबंत । सुजड़े लाघे सांम छक्क, उ०--२ श्रपि गयंद श्रज्या नरमेद श्रपूरव, सुण्या हुवा जग चहू 
बा्ध तेज भनत ॥--रा हू साहाय । नंवी जिगन जिम करे तराबत, राणा किशहि न होमिया 
रू, भे-सहासवत १ । राय ।--राव सूरजमल हाडा रो गीत 
साहति, साहुसिक - देखो 'साहमी' (रू. भे.) उ०-- ३ धिध वयण क्रोध घिचारियोौ, मिक रण मोकछ मारियौ। 
साहतियोड़ौ-भू. का. कृ.--साहस किया हुप्रा, हिम्मत किया हुआ । थट सहित 'क्‌भों थरहरे, साहाय मामौ संभरे । --सू. प्र. 
(स्त्री. साहतियोड़ी) साहायक - देखो 'सहायक' (रू, भे.) 
साहसो, साहतीक-सं. पु.--वालि का पुत्र जो शाप के कारण गधा हो | साहि--देखो 'सहाय' (रू. भे.) 
ग्रया था । 3०--ऐवं चरित श्रनंत के, कौ बह सके श्रनंत । दुसटन का दीनी 
वि. [स. साहसिनतु, साहसिक, साहुर्सिक:] १ साहस सम्बन्धी, साहुस सजा, साहि करेवा संत ।--गज-उद्धा र 
फा। उ०--२ मैं दुरबक्कल बदहीन मैं, निरधन निपट निकाज । प्राह 
ए निडर, तिर्भीक । लिये मो जात है, साहि करो महाराज ।--गज-उद्धा र 
उ०--पैली मुलाकात मैं महें पवन मैं श्रड़ियल भर धमंडी समश्यो, २ देखो 'साह (रू, भे.) 
पा लीना थारो परख सांचोी निकछों । पवन सुस्तोल, निस्वारथ उ०--१ छछ्ठि साहि तर ग्रहि खाग छरा, धूस्त चढि लीध बलक्ु 
झर साहसो है -तिरसंकू धरा । सतमान करे सुरितांण सई, जाछोर पटे गढ़ दीध जई । 
३ हिम्मतवर, पराक़पी । -- २. धचलिका 
8०-९१ मुगल भहाभड़ साहुसी, मूके दोय दोय बांणां रे। लाल- उ०--२ “जसी' हालिग्रो झागरा हूंति ज्यारा, लिग्रां साहिरा 


चद पतिसाह स्यू पूर्ज, केद्ों किम पाणों रे ।--प. च. चौ, उंबरां सब्व लारां। #मधां वडां कुरिसा साथि कोधा, लजाथभ 


साहिक 
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समीसोदियां लारि लीधां ।---र. बचनिका 
३ देखो 'साही' (रू. भे.) 
3०-- हाथ धोय बैठा साहि ने, साराइ खोइ सनेहीं । होय भ्रनूष 
राख हुयगी वा, दोय घड़ी मैं देही |--ऊ. का. 
साहिक--देखो 'सहायक' (छ. भें) 
उ०--खल खायक साहिक जनां, दोनबघु देवाधि | द्याल बाछ् 
सरणागती, तुमर्स पति हम व्याधि ।--करुणा सागर 
साहिजादौ-देखों 'साहजादो' (रू. भे.) 
उ०-- ९ चलंता इसा मीर तीर चलावें, पखी जीवता ज्िग्ग जाण 
न पावे । मार्थ साहिजादां बिन्हा राठ माछ, से चालिओी श्रेम 
उज्जेशिं साहू /---र. वचनिकरा 
उ०--२ तिणा समय दिली पातिसाह स्रीतेरसाह राज करे छे । 
तिणा रे पूत्र सलेमलाह साहिजादों वडौ भ्दली हुयी । विख सम 
जोघपुर राव मालदं राज कर छे ।--द. वि. 
साहित - देखो साहित्य” (रू. भे.) 
3०--१ मुरभूम पाठ पिंगछ मता, साहित वीदग सारने । कहे मछ 
भला छपक करो, एं दस दोस निवारने |--र. रू 
उ०--२ राजस्थान र॑ रजवाडार राजवसा रो छत्तर-छीया में 
कहा भ्रर साहित न॑ झासरो मिह्ियों |-- चितराम 
साहितकार--देखों 'धाहित्यकार' (रू, मे ) 
उ०-ओक जोधाबाई माथे अणती सिप्यों होण सू बापड़ा मार्थ 
काई काई नी बीती । साहितकारां अर सिनेमाग्राका रे पाण आज 
ई लाई रे जीव मैं सोराई कोयती । काछलज़्ी कछ्ठपे है शभ्रर विखा 
रा भारा लोयां फिरे ।-- चितराम 
साहितिक -देखो 'साहित्यिक' (रू, भे.) 
उठ3०--राज समाज साहितिक सभा, भाग जार जुग लेवशौ । निस 
नभ भाज यांन गुप्ततर, सर तिर उपवण भेवणों ।--नारी सईकड़ौ 
साहित्य-सं. पु. [स.] १ छशब्द और अर्थ का मथावत्‌ सहभाव सार्थेन्न 
शब्द मात्र । 
२ ज्ञान राशि का सचित कोश । 
३ गद्य श्रोर पद्म सब प्रकार के उन ग्रंथो का समुद्र जिनमें सादबें- 
जनिक हित सम्बन्धी स्थायी विचार रक्षित रहते हैं, वाड्भमय । 
रू, भे--साहित । 
राहित्यकार-वि. [सं"] साहित्य-सजन करने वाला । 
रू, भे.---साहितकार। 
साहित्यिक-वि.--सा हित्य सम्बन्धी, साहित्य का । 
रू, भे,--साहितिक । 
साहिब-सं. पु. [फा.] १ भगवान, ईश्वर | 
उ०--१ वेरे बंस न भरकिये, मत मैं रहौ सधीर । हरीया साहिब 
सा घणी, पारि उतारे तोर ।--भ्रनु भववा णी 
७०--२ साहिब सब सू गुपत है, जे कोई परगठ जाएं । हरीया 
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साहिबी 
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दीसे दिस्ट मैं, ताहि न जाणशि पिछाए |--अनुभववांणी 

२ स्वामी, मालिक । 

उ०--१ साहिब चुगल समान हल, सौ इज बुरी सुणंत । श्नोता 
बकता होत सम, भणरिया लोक भशात ।--बा. दा. 

उ०--२ लाखा सठ दे लीजिए, पडित गुण भरपुर । कायर लाखां 
बेव कर, साहिब लीजे धुर ।--बा- दा. 

उ०--३ जनम जनम को साहिब मेरो, वाही सौ लौ लागी ! ग्रांण 
मिलथी अनु रागी जोगी, आण मिलयौ अतुरागी ।--मीरां 

३ पति, खाबिद । (डि. को.) 

उ०--₹ आाज हुप्ना विज्ञाण सह, श्राज हसदा मुझ । 
पधारं आगरणो!, साहिब दीना सुझ्ख ।--गरु रू. बं- , 
ड०>>र२ ताहरा भरमल जाशियी, जौ कुबरजी छे | तद बोली --- 
जो साहिब, आधा पधारीज | श्ठे दूनी कोई वही । हुँ राबब्दी 
चाकर खड़ी वाट जोऊ छू ।--कुवरसी साखला री वारता 


धाप 


२ प्रेमी, यार । 

४ नाम के साथ व्यवहार मे प्रयुक्त किया जाते वाला सम्मानसूचक 
शब्द । 

६ उच्च अधिकारी या कम्तचारी के लिए प्रयुक्त किया जाने बाला 
शब्द । 

७ श्रग्नेजो के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द । 

3०--श्रमावड़ वना मैं हुई लोथा श्रनत, चढें घोड़ां बात दिगंत 
चाली। साथरा दिराणा हजारा साहिबां, खुरतिया हजारा हुई 
खाली ।--कविराजा बाकीदास 


रू. भे--सहाब, सा, साव, साब, सायव, साहुब, साहिब्ब, साहेब । 
श्रल्पा,->सायबियो सायबौ, साहवियों, साहबौ, साहिबियाँ, 
साहिबो । 

साहिबजादो --देखो 'साहजादो' (रू. भे.) 
उ०--विंध रावण घपिर विलद, उहिज चित धर इरादी। 
१हल इंद्रजीत, जेणा विध साहिबजादों ।--सू श्र, 

साहिबि--देखो 'साहिबी' (रू. भे.) 

साहिबियाँं --देखो 'साहुब” (अश्रल्या; रू. भे.) 
उ०--राजुल कहै सजनी सुनी रे लाल, रजनी केम विहाप हे 
सहेली । भ्रज करी आंणो इद्दा रे लाल, साहिबियों समभाय है 
सहेली ।--ध. व. ग्र', 

साहिबो-सं. स्त्री. [फा.] १ हुकूमत, शासन $ 
उ०--१ तर गुर भीम री थाछ्ी माहै सूं उरी लियौ, ले ने आपरा 
पत्तर माहै घालियो, पांणी भेव्यौ नाई ने पी गयो। ने शभीव ने 
कह्यौ--खीच ते खाधो हुतो तो तूं प्रमर हुबती स्‍्है तोन इशण धरती 
री साहिबी दी ।--ने णसी 
उ०--३ मार्थ हाथ दियो। कह्यौ--काछ री साहिबी म्है तोन दी, 


जुड़े 


सराहिदों 


५ आह ७ाथााा९ हा # 0, [७म३९-००+-कमपनुड्ाइएसम्यपराकक, 


पशु जोगियां शे सेवा घणी करीज, ज्यूं घणा दिन राज रहै। 
--नेणसी 
२ बेभव, ठाट-बाट, ऐश्वर्य । 
3०--१ भ्रठ रिणमल जी र॑ं तीन वार भूृंजाई होवें । कडाह थाट 
रहै | भ्राठउनयोहर सिकार खेले । वडी साहिबी ।--नेणती 
उ०--२ ताहरा मालदेजी सूं ख़बर हुई। कह्यौ--बीरमद॑जी रे 
झधिकी साहिबी हुई । ताहरा बल्ले फोजा विदा फीवी वीरमद॑जी 
ऊपर ।--वै खसी 
३ दरबार! 
उ०-- दिवे वप्तंत की साहिबी वरण छे । बचत महीपति कहता 
राजा हुआ | कामदेव मत्री प्रधान हुप्री । परवर्तां को खिला प्राछी 
सुंदर रहि गई छे। यही सिधासरा हुझो । श्रांव जाह की बराबरि 
साखा मिलक्की छे । छत्राकारि जु हुई रह्या छे ! एही मानों मार्थ छृत्र 
धरे है। वाउका भग्ोद्षया | प्रांबा का मजर गिरि गिरि पड़े छे । 
एही मानू चमर हुश्ला ।--वेलि टी. 
४ राज्य । 
इ०-दोयसे गावा री साहिबी । चड़ा तरवारिया, बड़ा दातार । 
सौ खरकछ वेशीवास राज करें। बड़ा भोमीया । सो इह्ा रौ लोक 
सारी श्राप मुरादौ वहै ।--कूंवरसी सांखला री बारता 
६ दल, साथ । 
उ०--तंद रेबारियां कही--साहिबी कुवरसी सांखले रो छी। विश 
कही, म्हांरी रजपुत थां पल्हू मैं मारियों , तेरे बैर मैं ले जावा छा 
प्र थान मारां छा /--कुवरसी साखला री बारता 
६ सांदब होने का भाव | 
७ प्ानन्द, हे, मोज । 
रू, भे,--सायबी, साहबी, साहिबि, साहेबी । 
साहिबों -देखो साहिब (ग्रल्या; रू. भे.) 
छ०-- १ सखी भ्मीणो साहिबो, बोह जूको बठबड | सौ थांभे 
भुज्ंड सं, खडइडती ब्रहमह ।--बां. दा, 
उ०--२ सादृछ्ो वन साहिबा, खाटे पय पार खुन । कायरड़ा इस 
कांम नें, जंबक कहै जबून ।--बा, दा, 
छ०--३ दुलहो बनड़ी देखता, ऊलही उर बिच भाग । संगम देखो 
साहिबो, कीनो हंस र काग ।--बगसी राम प्रोहित री बात 
उ०--४ प्राठम भ्राज सहेलियां, भो पद्ष झ्ेछी जाय ६ द्विये खट्टूक 
साहियो, कांटो ओेड़ी माय ।--भग्यात 
उ०--# साहिबा रे सीह यारो सारो, वडा धिणी जम प्रास बारी । 
छोटी वाद सप्तारोइ खारो, भ्रातिमा मुंता पारि उतारी | 
“पी, ग्र, 
साहिब्ब -देखो 'साहिब' (रू. भे.) 
उ०--दिन दांव जिमणइ करइ, साहिब्ब सेव सच्ची करइ । कुरांण 
स्थाई पेद्धि चहलई, सो मुंतेलमांत सस्त जि वरद ।--व. स, 


2५३० 





साहुकि 
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साहियोड़ो-भु, का, कृं.--१ पकड़ा हुआ, भ्रहण किया हुआ, फ्रेला 
हुआ, २ धारणा किया हुश्रा, ३ दस्‍्त्रादि उठाया हुझ्ा, लिया हुआ. 
४ सहन किया हुश्रा, भेला हुआ. ५ थामा हुग्ना, रोका हुआ. ६ 
उद्धार किया हुआ, मोक्ष किया हुआ, ७ धरा हुआ, रखा हुप्ना. ८ 
संभाला हुआ. &€ मारा हुआ, वध किया हुआ. १० लिया हुप्ा. 
१६१ सहन किया हुआ. १३ धारण किया हुआ, भेला हुआ. १३ 
रक्षा किया हुआ, १४ सधान किया हुआ, चढ़ाया हुआ । 
(स्त्री, साहियोडी ) 

साहिय, साहियौ --देखो 'साह । 
3०--साहिया लोक बभ तइ बालक, नारी वरण अढार । 
व्राध॑ हालरा कीधा, बान न लाभई पार ।--का, दे. प्र. 

साही-स' स्त्री, [फा, शाही] १ बादशाहु का शाप्तत या राज्यकाल । 
२ किसी प्रकार का भ्रधिकारिक प्रकार, व्यवहार । 
ज्यू--तानासाही, नादिरसाही, नॉकरसाही, ह्विटलरसाही । 
वि.-- है राजसी, बादशाही । 
२ शाह का, शाह सम्बन्धी । 
३ थ्ञाहो जंसा । 
४ देखो 'सेही' (रू, भें.) 
रू, भे--साहि | 

साहीबांन-स . पु.---शैा मियाना, तम्बू । 

साहु-१ देखो 'साह (रू भे.) 
२ देखो 'साह (रू. भे.) 
उ०--१ जुध धघिणी जगत कैशि भाति जीतौ, बिछे खाफर जिसी 
दइत बीती । अला साहु ले मिधि वाले सुणीज, श्रला कलकी तणौ 
प्रवतार कीजे ।- पी. ग्र . 
उ०--२ हित्र सभव जिन तीजी होयप, मण॒धर एकसो नें वलि 
दोय । दुईइ लख साहु साहुणी सार, तीन लाख छतीत हजार । 

“पे. व. ग्, 


झाले 


(स्त्री साहुणी) 

साहुकार--देखो 'साहुकार' (रू. भे.) 
उ०--किणा ही मेस्नी नी ह।टे साधु उतरया । रात्रे चोर आया । 
हाट खोली । साधू बोल्या--थें कुणा हो जब ते बोल्या--महैं चोर 
छा। साहुकार हजार रुपइया री थेली मांहै मैली है सी म्हैं परदही 
लें जास्यां ।--भि द्रव, 

साहुणि, साहुणी--१ देखो 'साधवी” (छ, भें.) 
उ०--द्विव सभव जिन तीजी होय, गणुधर एकसौो ने वलि दोय । 
दुड़ लख साहु साहुणी सार, तीन लाख छतीस हजार । 

“+घीं, व. अर 

२ देखी 'साउवाणी' (रू, भें.) 

साहुछि, साहुलि--देखो 'साहल” (रू, भे.) 
उ०--(६ ढोल मती करिजों धणी, वैगा सांवक्षियाह। बारठ 





धाहुवारि 





बाहुडिया चहेत, साहुलि सांमव्वियाहू ।--पी. ग्रे. 
उ०--२ सभठत घवरक्क मर-साहुछि संमक्ति, आछूदा ठाकुर अलल । 
पिंड बहुरूप कि भेख पालटै, केसरिया ठाहै क्रिगल ।--वेलि 
साहुबांणि, साहुबॉणी --देखो 'सताउवाणी' (रू, भे-) 
साहु-सं, पु.--१ साधु, मुनि । 
ड०--अजितताथ बीजौ मत श्राशा, प्रणमीज ग़णधर पंचांणु । 
साहू इकलख वदो भविया, त्रिणा लख वीस सहस साधवीयां । 


“-थ. व. ग्रे. 
२ देखो 'साह' (. भें.) 
रू, भे.>साहु ! 
साहुकार-स पु.--*ै कोई बड़ा व्यापारी, महाजन, सेठ, वेंश्य । 
(डि. को.) 


छ०--१ कितरा एक दित हुशा, उबे चोर गुजरात गया । ताहरा 
गुजरात में साहुकार रो बेटों परणशीज ते परदेस व्यापार गयी 
हुतो, सू बरसे (० आयी ।--स्यामसूदर री बात 
उ०--२ अऔरू चोर कह्यौ -कुदरत बरणावशिया भगवान नें ई 
चोरा री जात ईबे कोनी । श्रो ई साहुकारां रे पे बंध्योडी । श्रेंडी 
काई जरूरत ही उणने रेत अर चांद बणावण री ।- फुनवाड़ी 
२ वह व्यक्ति जो रुपयो के लेन-देवत का कार्य करता हो | 
3उ०-सतगुर साहुकार है, पिख सौदगर जाति । जनहरीया राखे 
नहीं, काय न अतर कानि ।--भनु मव वाणी 
वि.--ईनामदार । 
उ०--रुघनाथजी कंयौ--चोर जको चोर अर साहुकार है जकौ 
सोलह भ्रांतां साहुकार । राज तेज मैं मोकछी पुछ-ताछ रंबती,। 
“-दसदोख 
रू, भे.--साऊकार, साहुकार । द 
साहुकारी-सं, स्त्री --१ साहुकार होने की झ्रवस्था या भाव । 
२ ईमानदारी ॥ 
साहुकारो-पं. पु.--है रुपयो के लेन-देन का कार्य था भाव । 
२ ईमानदारी । 
साहुबांणी -- देखो 'साउवाणी” (. भे.) 
साहेत-देखो 'सहित' ( भ.] 
3०>०सको राकसा एकशी हाथ साहै, मेलू लक साहेत पाताछ 
माहै । जप वेण ऐहा हणुमान ज्यारा, तेड़ मान बब्मीखणा अ्रात 
त्यारा ।--सू प्र. | 
साहेब--देखो साहिब (छू, भे,) 
साहेबी--देखो 'साहिबी” (रू. भे ) 
5०--साखलो खीवसी “चससमुका७” जाग& राज़ करें । बडी साहेबो 
बडी घिरदार। सौ खीव॑सी हछोद 'माले परणीया । बड़ी विहा 
हुदी ।-- कुबरसी साखला री बारता - - 
साहेलो -- देखो: 'सहेली' (छ. भ्रे.) 


४ 


४६ १ 








सगल 








3०-७ जड़ाऊ नगां मिंदरां हेम जाछी, सभी सेज साहेलियां चित्र- 
साध्ठो । बर्णों कजछी सेज एही विराजै, लखे खीर सांमदरा फेण 
लाजे ।--सू प्र, 
साहोगभ-सं. १पु.--ब्रह्मा, विधाता । (डि. नाँ. भा.) 
साहो--देखो साथी” (हू. भे.) 

उ3०--॥ निरखे ततकाक्र त्रिकाकछ निदरसी, करि निरण लागा 





बहण ॥ सगलो दोख विवरजित साहो, हूंती जई हुआ हरण । 


“-वेलि' 
3०--३ तरे आपरे नांव तो विजराबव ने फालियो ने देवराज 
वरसे ५ मैं बेटो हुती, तिण रु नावे नाक्र म्ालियो ने साही 
थापियोौं ।-- ने गसी 
उ०--३ ताहरां चारणा कह्लौ-फोफाणंदजी परणीज तो पर- 
णावा । ताहरा कह्यौ जो आज री साही दो तौ परणीजा । 
। -+फोफाशणाद री बात 
सिकुल - देखी 'साकत् (रू. भे.) 
उ०-- हम जियत ही हनुमतसी पर, हत्थ स्लेच्छुन को परथोी । यह 
बत्त हुत भ्रतरत्य सी, सादूछ सिकुल' ते, जरधी ।--ला; रा० 
घिरुया---देखो 'सल्या (रू, भे.) 
'उ०--पाहीवाछ री शभ्रतरी भेप्त घोड़ी उठ हाथ प्राव तिकां रो 
सिख्या काई नहीं ।-- खोखर छाडावत 'री बात 
सिगल्‍ूस, पु. [सं. शुग] १ शझिख्षर, चोटी । , 

३ देखो सम (रू. भे.) 

3०--+राजान अनेक तीयइ सिंय रमतठ, धरियद गिर चिटी 

धाधार। मुरब्ठी अधघर फरालियइ माहव, शभ्यया गढंड़ ठणा प्रस- 

वार ।--महादेव पारवती री द्वेलि 7 

३ देखो 'सींग” (रू, भे.) हे 

सिगड़ीं--देखो 'सीग” (अल्पा; रू. भें.) 
घतिगरी - देखो 'सीगण) (रू. भे. ) 

उ०--स्री किण भात री कबाणा, ५ थेद विलाती, सीगरी, स्िगणों 

तूंती हछक्री, श्रठारे टाक चिले री खाऊएहार ।-- रा, सा. सं, 

घिगरफ-सं. पु [फा. शिगरफ] इंगुर, हिगुल । 
धरगरफी-कि, [सफा.'शिंगरफी] १ हिपुल के समान रग का, हिगुल 
जेसा । “ 

२ लाल ।* हु 
सिगराज-सं. पु [देश ] एक प्रकार का चिकता सफेद पंध्यर जिसे 
पीसकर चूने के साथ मिलाया जाता है। (प्षैत्रीय) 

(मिशमाखतियाौ-भाटो) 
सिगरोर-स. पु. [स. शृ गबैर] प्रयाग के परद्चिमौत्तर कोश में स्थित 
एक तीप जहाँ निषादराज गुह की राजधानी होना मानी गई है। ' 
सिगल-स, पु, [भ्र.] १ रेल की पटरी के कितारे ऊचे खब्भे पर लगी 
लोह को वहू पट्टी जो रेल के चने व जाने की, सुचना:देती| है।।. « ! 





समलदीप 
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3०->परघर पग नही मेलणौ, बिनां मात मतवार । इंगत झावत 
देख कर, घिगल रो सतकार ।--भ्रग्यात 
२ देखो 'सिहल” (रू. भे. ) 
उ०--मलय सिंगल कोसल नह श्रंध्य, त्रीपरवत द्राविड नंद वन्य । 
बरोट तापी लाजी धार, ज्रीवंदरभ पाटल अतिसार । 
“- नछदवरदंती रास 
के. भे.--सोपल । 
सिगलदीप, सिगलद्वीप--देखो 'सिहलदीप' (रू, भें.) 
विगसट, सिगत्ठ, सिगसत, सियसत्य, सिग्सथ-सं पु. [सं. सिहस्थ] 
विंह राशि थ्थित गुह का समय जो १३ मास का होता है। इस 
झ्वधि में विवाह संस्कार निषिद्ध माना गया है । 
४०--माह एक पछे सिगसत लागसी सो महिना तेरह रहसी ' 
“व, भा. 
रू, भे.--पिहसत, सिहसत, सीघसट, सीघसठ, सीघसत, सीघसथ । 
गाड़ी, िगाोड़ो--देखो विगोटी! (रू. भे.) 
उ०--सुगट सिगाड़ो साकवर ।--व. भा 
विगार-सं. पु.--१ एक प्रकार का घोड़ा । (छा. हो ) 
२ देखो 'स्लगारा (रू. भे.) 
उ०--१ रात पिद्ध बक्वि लिंद, जप॑ जेकार सकत्ती । कियौ संकर 
घसिगार, रडमाकछा गछ घतो ।--गु रू. बं- 
उ०--२ मांगणह'रा मीख दे, ढोलइ तिरा हिज ताक । सोवन 
जड़ित घिगार द॑, नांख्यउ दक्तिद उलाछ ।--ढो., माः 
5०-- ३ त्री वरणरणा पहिलौ कीजौ तिशि, गंधियोँ जैशि सिगार 
ग्रंथ ।--वेलि 
सिगारक-सं. पु [सं श्ूगारक] कामदेव, मदत । (श्र. मा.) 
विगारचौकी--देखो 'सिशगारचौको' (रू. भे.) 
3०--प्रावियौं वादि तोरण 'अजी”, पह धिगारणचाौकी परे । 
पिद्ठं लोक मुरधर तणा, कोड दरब निजरों करे ।--सू. ५. 
घिगारणौ, सिगारबौ - देखो 'सिशागारणो, प्िणगारबो' (. भे.) 
उ०-- है धर बुगलाण तेज छत्रधारी, समें हे चद्रिका तिगारो । 
-- पृ, प्र, 
उ०-- २ रजधांनी उच्छुव रहसि, मणि दीपक भ्रप्रमांणा । सुंध 
महल पसिग्मारिया, सोरभी लहराण ।--रा. रू. 


तदि 


उ०--रे तह्िया तोरण बाधा हाट िगारी पौकि स्िग्रारी धरि | 


घरि गूडी ऊछब्ही ।-- द. वि. 
सिगारणहार, हारो (हारी), सिगारशियों --वि० । 
घिगारिशोड़ो, तिगारियोड़ो धिगारघोड़ो-भू ० का० ० । 
शिगारीजणो, सगारोजबी --कर्म वा० । 

दविगारियोड़ो - देखो 'सिणगारियोड़ो (रू, भे.) 
(सती, विगारियोंडी) 

विगासण->देखो विदासणा' (रू. मे ) 
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अकृपर कमण.... 


उ3०-भ्रसिया रह्या पग श्राफछक़तता, मदर खछहरता मैमत। 
बहुछो धणी सिभासण वा, पाछो होय हालियो पंथ । 
--प्रथ्वीराज राठौड़ 
धिगियौ-सं, पु. [सं. श्गिक] एक प्रकार का स्थावर विष । 
वि, वि,-- इसको गाय के सीग के बाध देने पर गाय का दूध लाल 
उतरने लगता है। इसका पोधा हल्दी या अश्रदरक के समान होता 
है, जड़ सांग के श्राकार को होती है । 
घिगो-स. स्त्री, [स श्ुगी] १ तुरही नामक बाजा । 
उ०--सर सरिता बहु बाग सडबर, मक्ति तिण धतिंगी काम चित्र 
मंदिर ।---सू. प्र, 
२ योगियो द्व!रा फूंफ कर बजाने का सींग का बाजा । 
३ घोड़ो का एक भ्रशुभ लक्षण । 
& भे,--पसीधी । 
४ देखो 'स्रगी' (रू, भे.) 
५ देखो 'तिघवी' (हू. भे ) 
तिगीमलकाछबौ-सं. पु --एक प्रकार का कछुग्रा ॥ 
उ०--श्रोसीसा गींडवा कैसा विराज छे। जाए पिगीमलकाछरों 
समुद्र में केछ करें छू 7--रा. सा. सं. 
धिगोपूरों, तिगीमुहरों, सिगोभोहरौ-सं. पु.-«एक प्रकार का पत्थर 
विशेष । 
रू भे - सींगी मुहरी । 
विगीय, घ्िग्रीया-सं, स्त्री [सं शुमिका, प्रा. भिगिय] पिचकारी 
उ०--अरे कांहडु अन्नइ नेमिजिशा, खड्डोखलि मिलि जाइ। प्ररे 
घिगीय जलभर छाटियइ, एसिय रमलि कराई ।--समुधर 
विगोड़ो --देखो 'विधोडी' (रू, भे.) 
घतिगोटी-सं, स्त्री,-- १ बलो के सीगों पर पहनाया जाने वाला एक प्रकार 
का भाभुषणा । 
२ सॉंगों की श्राकृति या बनावट । 
३ एक मध्ययुगीन सरकारी टेक्म । 
रू, भै.-- सिंग। डी, पिगाडीं, सीगाडी, स्रीगोटी । 
सिगौ-स पु. [स, झ्ूग] १ फूंफ कर बजाया जाने वाला एक बाजा 
विशेष, नरविहा । 
२ देखो 'ज्ींगो” (रू. भे.) 
३8 देखी 'सीं॥” (हू भे) 


| सिश्या -देखो 'सम्या' (रू, भे ) 


शिग्याहीण - देखो 'संग्याहीण' (रू, भे.) 
उ०--टापू माथे वि्याहोशण खत बच्योडी, प्रेक काछो मिनख 
तागियां खावतौ प्रठी ऊठी भंवती हौ ।--फुलवाडी 


। सिघ-स. पु. [सं. सिह] (स्त्री. सिघण, सिंघणी) १ तह, शेर । 


(डि, को; ना. मा; ता, डि. को; हु. नां. मा.) 
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प्ोः 


उ०--६ श्रेक विकराछ नौहत्यी स्िघणो' रे कारण अजंग्रद् 


सृन्याड़ व्हैगी ही ।-- फुलवाड़ी 
उ०--३ निघ सरस रायसिध र॑, रहियौ कुक राम । झाड़ी सर- 
बहियी अछे, कछठ तगगो घरि कांम ।--हा. भा. 
उ०--३े वाघ विध वितर घणा, भुइ बीहती चालइ रे। चालइ 
नइ सालइ वरसा रत घरा ए ।--नबछ दवदती रास 
पर्याय, --अभग, अमज्, श्रस्टपाद, श्रावद्धताख, एशवका, ककातछ, 
कठोर कठोरव, करछिप, करीमार, काछ, केसरी, खिशुकर, गज- 
राज-प्ररि, गजरिपु, गहप्र, ग्रह, ग्रीठ, चोकढछचख, छुटाधाव, जगी, 
जीवजज्, डारण, ढुढराव, द'ढातह, दीरघछक, दुगम दुछुर, नख- 
आावध, नखी, नहराक्ु, नहर, पंचमुव, पच्रसिख, पचायरा, पत- 
पक्ष, पारंद, वनराज, बाघ, मुभारव, भूषवन, मंग, संजारछछ, 
मतगरिपु, मयंद, सरगराज, महाताव, महानाद, म्रगपत, भग्रमरद, 
स्रामारण, म्नगयंद, म्रपराज, म्रगेस, लकाकू, लोहलाठ, बनपती, 
वांग, विकराकत,, सहारण, सधीर, सरभ, सापुल, सारग, साहल, 
भमिघत्ी, सूर, सूरसेत, हर, हरि, हरीजख । 
२ वीरता या श्रेप्नत्ता सूचक दाब्द जो प्रत्यय रूप मे किसी के नाम 
के पीछे लगता है। 
३ वास्तुविद्या मे प्रासाद का एक भेद । 
एक राय का नाम । 
ज्योतिष से बारह राशियों में मे पॉचवी राशि। (ता, मा.) 
छप्पय घन्दर का १६ वा भेद जिसमे ५५ गुरु, ४२ लघु कुल ६७ 
घणु या १५२ मानत्राएँ होती हैं । 
रू. भे.-सघ, विह, सीह, सीह । 
घिघण-स पु. पवार राजपुत वश को एक शाखा । 
घविधनाद-- देखो मिहताद! (रू, भे,) 
3०--६ बीरारस हेंक न मेल्है वाद, निहस्से हे कर घिघनाद । 
“+ सु. रू. ब, 
उ०--२ गजमसिघ कियो गज केसरी, सिधवाद सेवाड सिरि॥ 
“-मुं, कू. ब. 
विघपोक्तू-स पृ --वह मुख्य द्वार जिस पर सिंह की मूति स्थापित हो । 
घिघरास, घिघरात्ती--देखो 'भिहरासी' (रू, भे.) (श्र. मा; ता. मा ) 
घिघकछ, पिघकरीप--देखो 'भसिहुलदीप' (रू. भे.) 
उ०--को कठियारगी कायथरा, पृगक्ठ प्रसु प्रथीप । अमराणों धर 
ऊपनी, दूज सिघव्ददीप ।--पा. प्र. 
तिधदी-स. पु -- १ हाथी। (प्र. मा; ह. ना, मा. ) 
उ०--डोहत सूंड व्िघछी घटा विराज सामब्ही ।--गु. रू. बं. 
२ सिंह ! 
उ3०- ता उपरात करि नें राजांन सिलांमति बड़ा सिकारी सिघल्ी 
सादुृछ पटाला केहरी तबहयथां कठीरीआओं ,,.. ......। 
--रा, सा, सं, 


जरडी. #ा. धर 





सिधयी 


स्पा 
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३ पुत्र, लडका, भोलाद | 

उ०-सित्रा रा घ्रिघछ्ी मुरधरा सहायक, कूंप रा पोतरा उग्र- 
कारी । अंजस गोत रा झ्ापस भ्राज दित, धजाबंध चिरजी छन्त« 
धारी । -आ्रासोत ठाकुर च॑नसिहू रो गीत 

वि,--१ वीर, बहादुर । 

उ०--६१ मुहर भूप वित मुहर, गुमर घर कंबर 'ग्रुर्मानो'। 'सादुछी' 
घिघक्की, एम बोलियौ 'प्रमानौ' ॥--सू. प्र. 
उ०--२ केई बारां तोखारा हरौढछा ओर फर्त किधी । केई फौजां 
मार दीधी सिघछो कमध /--किरपाराम 

२ वशज , 

३ जबरदस्त । 
रू, भ.--सीगछी, सीघकछी ! 


वधिघवाऊ-स., पु --१ घोड़े का एक रोग जिससे घोड़े के पेट में पीले 


रग के कोढे उत्पन्न हो जाते है। (जा हो.) 
२ घिह के शरीर से उत्पन्न होने वाली गन्ध । 


सिघवाहणी, विघवाहनी-सं. स्त्री. [सं सिहद--वाहिनो] १ गिरिणा, 


पार्वेती । (श्र, मा; है. ता. मा.) 

२ दुर्गा, भवानों । 

३ रणचंदी । 

रू, भे.--मघवाहणशी, सिंहवाहरणी । 


वतिघविलोक --देखो पिहावलोकन' (रू, भे.) 
सिघवी-मं. पु,--ओसवालो की एक प्रमुख शाखा व इस झाखा का 


व्यक्ति जो सघी या संघवी के नाम से पुकारे जाते हैं। 
नि वि.--पहले मन्दवाणा बोहरा ( ब्राह्मण) जाति में देवजी नामक 
प्रतापी पुरुष के पुत्र को साप ने काट लिया जिसे एक जैत मुनि से 
जीवित कर दिया था । उसी समय से इनका इस्ट पुण्डरिक नाग्देव 
हुआ । लगभग २३ पीढ़ियो तक ये नदवाणा बोहरा हो रहे । 
तत्पदंचात्‌ बोहरावशीय श्रामानन्दजी के पुत्र विजयानन्दजी ने 
सुप्रद्यात जेनाचार्य जिनवज्न भ सूरि के उपदेश से जैन धर्म को स्वी- 
कार किया । इन विजयानन्दजी से कुछ पीढ़ियो के बाद श्रीधरफी के 
पृञ्र मोतपालजी ने शबुरुजय का बडा भारी सघ निकाला । इनके 
बाद भी इनके वशजो ने बाद के कई सधों का नेतृत्व करते रहे । 
श्रतः ये सघी या संघवी कहलाये । 

मतान्तर स ओऔसवालो को एक शाखा विद्येषजों सिघी फ्ा 
भिघरी नाम से पुकारी जानी हैं | गिघी या सिंधवी शब्द की व्यु- 
त्पत्ति सिह शब्द से मानी जाती है । इनके पूर्वज् देशी राज्यों में 
दीवबान, प्रधान, मन्त्री, सेनापति, फौज़बरुशी व प्रन्य सनिकः तथा 
प्रशासतिक पदो पर कार्य करते रहे और इसीलिए इनके नामो के 
साथ भिंह (सिध) व घिहवी (उच्चारशा--पसिंघवी धर्थ-- सिह्े 
में प्रमुख या श्रेष्ठ) का प्रयोग होता रहा है। ये जैनी होने के ताते 
जैन धर्म व विज्वेष रूप से सनातन धर्म को मानते हैं । 





सिधताइछ 





रू भै,--संगवी, संघवी, [मगी, पिधी । 
सिघसादूछ--देखो सारदूद (छ, भे,) 
सिघसेन-सं . पु, [स. तिह-सेन ] एक सुर्यवंशी राजा। 
उ०--तदा नाभिकमछ् थे ब्रह्मा नीपनौ । ब्रह्मा रो श्रत्नी । श्रत्रि 
रो कस्यप, कस्यप रो सूरथ तिण वस उत्पन्न राजा तविघसेन । 
+बे. वि, 
सिधार--देखो 'सहार' (रू, भें. ) 
3०--१ तिघार हुवे अपवार सूर, हर हार करे वर रभ हूर | गल 
भार लिये पतचार ग्रीध, पत भार सगत भर रुघर पीध । 
->-वि. सं, 
3०--सोहै तू डाहुल दंत धिघार, निमौ नरकासुर खोसण नार । 
“पी. ग्रं, 
२ देखो 'सस्त्र' (रू. भे.) 
उ०--पभ्रसटंग विभूत सनाह उपावे, सोह छतीस सिधार लिये । 
सिंध बारह पथक तेरह साखा, 'केहरि' गोरख रूप किये । 
“-ग्रुं. रू, बें, 
विघारणों, सिघारबो--देखो 'सिशगारणी, सिणगारबौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'संहारणी, सहारबो' (हू. भे.) 
उ०--धनुधार रे घनुधारे, सर एका बाल सिधारें । महाराज- 
धिराज सुग्रीव मनां रा, सारा कारज सार।--र. रू, 
घिघारियोड्ौ - देखो 'सिशगारियोडों (रू, भे.) 
२ देखो 'सहारियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री. प्िघारियोडी) ह 
सिघा&-देखो 'प्रधाक्ो' (रू. भे-) 
उ०--१ चहवांश 'द्याक्र/ चम्मर बबाछे, सूरमो सीह सांमंत 
सिघाछ ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ करता कुक कराछ, भ्राया फरियादू श्रुर । सुणर्ज 'दला' 
छिघालठ, वीरम फरास वढावियाों ।--गो रू. 
उ०-रे सेंखाबत वाहुत स्राम पिधाछ, चढ़े जल्पुर बबहड़ 
चाकू ।--सू. प्र. 
२ देखो प्िघढ्ली (रू, भे ) 
3०--बाज जतवास वीरघंट बहल्वक्क, पर श्रांकुस प्रम लोया 
घिधाक्ू । खग पोगर खक्क रूख उलाकछे, छावो मद ग्रोथी 
'छाताछू ।--भहा राज छत्रत्तषिष रौ गीत 
सिघाछो-स., स्त्री.--जों तिह को सवारो करे, दुर्गा । 
उ०- सिघाव्ये तुहो सीमिका होल सैणी, व्रिदाछी तुहो गंगिका 
नाग बंणशी । खगाछी तुही बिव्वड़ा चरूखड़ाई, मुद्राह्वी तुही आवड़ा 
मांमडाइ ।--मे, स., 
सिघाक्नो-वि.-- ९ योद्धा । 
उ०--९ सावछ' तणा ऊपर जे सारा, घूम 'अवरग” साह घड़ । 
छाले मरण सिघाल् कीधो, उदयापुर वाक् भनड़ । 
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सतिचणी 





। “>उगरपिह राशौड़ रो गीत 
२ पराक्रमी, बलवान | 
3०-सुरणे बचत घिक वीर सिधाछा, जार जेठ सालुद्धी ज्वाद्ा । 
“गो, रू, 
३ सीगो बाला । 
उ०--मोडला माण पण भेलिया, सिघाका बढ कर समथ । निर-« 
वाह तुद्दी नव साहसा, रेणा कछता राज रथ ।--अ्रनोप सिह सादू 
४ श्रेष्ठ, अ्रग्रणी । 
स पु.--हा थी, गज । 
रू, भे-सघातलौो, सघालो, पिघाक्नो, सीगाछ, सीषाहो | 
घ्िघ।बलोकरण, सपिधाविलोकण--देखो 'पिहावलोकत' (छू. भे.) 
3४०--कह प्रहयस साणोौर फिव, अत विखम सम आद। तुक विधा- 
घिलोकरण तिय, मुकता ग्रह मुरजाद ।--र, ज. प्र- 
घ्रिघाप्ण--देखो 'पिहासत' (रू भे.) 
उ० --६ सूरजपोक् सं बारे जकौ ई पेलो मानखो मिले, बौई 
उजीण रे सिघानसा रो धणी ।--फुलवाडी 
उ०--२ मत्री तहा मयण वसत महिपति, पिछा धिघातश धर 
सघर ।--वबेलि 
पिघातणाचक्र - देखो 'प्िहासतचक्र'ं (रू भे.) 
पिधी--१ देखो 'प्िगी' (रू. भें.) 
२ देखो सिघवी”' (रू. भै.) 
३ देखो घप्िही' (रू. भें.) 
४ देखो 'सिशियौ । 
उ० - बीछुडता ही सज्जणा, क्यांही कहुगा ने लघध्ध । तिशणा वेह्ा 
कंठ रोकियठ, जाणक घ्रधी खध्धय ।--ग्रज्ञात 
५ देखो 'तिघवी' (रू, भे,) 
धपधेस्वरी-स. स्त्री. [सं. सिहेश्वरी] १ दुर्गा । 
२ पावती | 
घपिघोडौ-सं पु -१ तालाब के पानी के ऊपर फैनने वाली लता के 
लगने वाला एक तिकीना फल । [श्रमरत) 
२ तिकोनी मिलाई या वेल-बूटे जो सिघाड़े के भ्राकार के होते हैं। 
३ भधिधाड़े के समान तिकोवा समोसा नामक एक लमकीले पक- 
वान । 
४ एक प्रकार की श्रातिशवाजी । 
४ ऊठ के चारजामा के तीचे लगाई जाने वाली गद्दी । 
रू, भें --सीघोडौ । 
सिघोदरो-वि, स्त्री, [सं. सिहोदरी] १ जिसका उदर सिंह के समान 
हो । 
२ पिह के समात पतली कमर वाली । 
सिचणियौ--देखो 'सीचणियौ” (रू. भे.) 
सिधणो, सिचबौ--देखो 'सीचणौ, सींचवौ” (रू. भे.) 


सिचनत 
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उ०--लाधइ सार सुधा रसिका रसि ते सिचंति । जरा धरीये 


म्रगलोचता लोच ना रंग चुकति ।--जयसेख र सूरि 
सिचणहार, हारो (हारी), तिचणियौ--वि० । 
घपिचिझ्रोड़ो, सिचियोड़ो, सिच्छोंडरं --भु० का० कृ०। 
घपिचीजरएऐ, सिचीजदौ--कर्म बा० । 
सिचन-स. स्त्री -- सिंचाई करने की क्रिया या भव, पिचाई । 
घ्िचय-पं, पु [सें.] १ वस्त्र, कपड़ा | (डि, को.) 
उ०-ग्रवावक्धि अलगरद्ध रूप संचय सचारे। 
स्िचय जाछ इत तिरत अपार ।--व., भा 
२ आ्राबरण । 
३ देखो 'सचय' (रू. भे.) 
विचाँण, नविर्चाणौ-स, पु --१ एक शिकारी पक्षी जो बाज को अपेक्षा 
छोटा होता है। 
उ०--१ पाए पवा पौडए, धरा धमसत घोड ए | हमस्प श्रत्ती हुप 
ए, सिचांण जाए पख ए ।--गु. रू. ब. 
उ०--२ साई नाव समाछ्ठि ले, क्या सोर्वे नर नींद । 
घिचांगौ प्िर खड़ौं, ज्यौं तोरण झ्ायौ बीद । 
--परमानद वरश्णियात्ध 
२ दोहा नामक छन्‍न्द का चतुर्थ भेद, जिसमे १६ गुर और १० 
लघु होते हैं 
रू, भे.-- सचाण, सचाणौ, संचाने, सचाणश, सचान, सिचाण, 
सिच्चान, सीचाणा, सीचाणी । 
घिचाई-सं, स्दो.-- १ भिचाई करने की क्रिया या भाव । 
२ सिंचाई का कर या लगान। 
३ सिंचाई का पारिश्रपिक या मजदूरो | 
सिचाणी, पतिचाबी --देखो सीचाणौ, सीचाबो” (रू. भे,) 
विचाणहार हारो (हारो), धिचाणियों--वि० । 
मसिचायोडों -- भू० का० कृ० । 
तिचाईजणों सिचाईजबो-कर्म वा० । 
घ्िचायोहौ--देखो 'प्तीचायोंड़ी (छू. भे. ) 
स्त्री, भिचायोडी) 
घतिचावणों विचाबबा--देखो 'सीचाणौ, सीचाबौ' (रू भे.) 
3०--कयां रे वधावा नीमइ्ली रो पाहछ हजारी ढोला । 
सिचावां ए हरिये रूख ने जी म्हारा राज ॥--लो. गी. 
सिचावणहार, हारो हारो), तिचावशिियाों --वि० | 
भिचाविश्नोड़ो, सिचार्वियोडी सिचाव्योडो--भ्रु० का० क्ृ० । 
घ्िचाबीजणों, पिचाबीजबी--कर्म बा० | 
प्िचावियोड़ौ --देखो 'सीचायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सिचावियोडी ) 
घप्िचियोड़ो -- देखो 'सीचियोडो! (रू. भे.) 
(स्त्री, निचियोडी) 


जल्यमिधि निभ 
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सिणगारचोकों 





सिजनी-स, स्त्री, [स. शिउजनी ] पैरों का झराभूषण, पायजेब, पेजनती। 
उ०--धिपिद्ध मिद्ध ऊध्वती न तिजनी सुती नहीं ।--ऊ. का» 
२ धनुष की डोर, प्रत्यंचा । 
३ कटि मेखला के नूपुर, घृघुढ। 

घतिजारो, सिजारो--देखो 'प्िक्रारो' (रू. भे.) 


घिज्या, सिज्या--देखो 'संध्या' (रू, भे.) 


सिज्यारों, सिज्यारौ--१ देखो (विफारो' (रू. भें.) 
२ देखो सजीरो' (रू, भे ) 

वि, सतिरूया, पिका, घिझ्य, पिक्ष्या--देखो 'सध्या' (रू. भें) 
उ०-- १ आजक काहहै राम राय पिक्र सवेरे। तुक्ि निरास मुक्ति 
श्राप नवेरे |--अनुभववाणी 
3०--२ चीखड आंधूणियं राजस्थान री घणी चावी रम्मत है | 
घिझ्या पडां मोटियार रम्मण ठोड भेंढा व्है जाबे। चीखड़ रम्मण 
रो ठोंड थोड़ी मोकत्ठास भ्राछी व्है ।--चितरांम 


घिसरारौं-स. पु.--१ गौर व सावण मास की कृष्ण तृतीया को कन्या 
व वधु के लिए उप्तके पीहर व समुराल वालों द्वारा भेजी जाने वाली 
सामग्री । 

वि. वि --वक्त सामग्री में मिठाई, फल, मेत्रा, वस्त्र एवं 

पश्ांगारिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। यह सामग्री, जब कन्या 
ससुराल होती है तब उमके पीहर वालों द्वारा व जब वह पीहर 
होती है तब ससुराल वालो द्वारा भेजी जाती है । 
२ वह दिन जिस दिन घक्त सामग्रो भेजी जाने की प्रथा है । 
हू. भे.-- जारी, सिज्यारी, पिज्यारो, पिदारौ। 





सिश्क्ा, झ््या-देखो 'संध्या' (रू, भें.) 


उ०--१ दूज दिन घ्िश्या री वेछा दोड़ती दौड़ती घोड़ी श्रणलुक 
ढब्यो, जाए च्यारू पगगां ने कोई अ्पड़ लिया व्है ।--फुल वाड़ी 
उ०--२ तिक््या रा ठाकर रंगमेल मे पधारचा उण वगत वौ ई 
सांप रँ रस बाल्टों दीवी क्ुप्पोड़ो हो ।--फ़ुलवाड़ी 


ध्िण-देखो 'सशा' (छू, भे.) 
सपिशगार--देखो सत्रगार” (रू. भे.) 


उ०--६ राजांत कुमार सौछ पसिणगार विराजमांन हुभा छे) सु 
प्रथम मरदरा सौछ सिशागार तिके किण भाति रा कहीजी | 
“रा, सा. सं, 
उ०--३ सजि धणगार पधारत श्रबा, याव खुड़द गढवाड़े । 
->में, मं. 
3०-- ३ हास हसता रह्या धोछ॒हर, सदर सभती रही सिशणागार । 
लाखां धणी पर्याणएँ लांबे, जाता ही न कियौ जुहार । 
--प्रथ्वीराज राठौड़ 


सिशगारचौकी--देखो 'सिशगारचौकी' (रू. भे.) 


3ठ०-- तिणगारचोकोी श्रागे सूर्राध्धजी कराई तिका सादे भाई री 


तिछशगारणी 





4.-30%--स-- त७»-«- नर» +जनन अयनाानिनानाडिक, 


थी, तिका महाराज बखतस्िघजी मकराशा रो तवी कराई । । 
-मारवाड री ख्यात 
सिरपगारणी-स. स्त्री,--श्युगार को सामग्रो । 
वि, स्त्री, - श्रूगार करवाने वाली । । 
3३०--ताह बडारणा सहेलिया झागे ४ पात्रा सिणगारणी खवास्या | 

रहै छे । १ गुणमातठा, २ फूलमाक्कछा, ३ विजेमाकछा, ४ दीपमाछा । 


ड़ र्‌ |। # सा कर सर मे 


(पणगारणौ, सिणगारबौ--देखो 'प्रिणंगारणौ, सिखगारबा (छू, भे ) 
घ्िणगारियोड़ौ - देखो 'सिशग।रियोडो (रू, भे.) 
(स्त्री, पिणगारियोड़ी ) 
पतिणतरो, सितरों -- देखो सिष्टियाँं (रू, भे.) 
सिदड़ी--देखो 'सीदडी' (रू, भें.) 
3०--कहै दास सगराम, जिते साजी है जिदड़ी । करो भजन दिन 
रात, काच री है या पिवडी “--सग्रामदास 
सतिदश, सिंदत - १ देखो 'स्यदत' (रू, भे ) 
उ०--खाड़ेत्या खोलिया, खिडक खासा रथखाना । 
घपत्िदणा, मिक्ण सामा मिजमाता | -मे. म. 
२ देखो 'संधव' (रू. भे ) 
३ देखो सिधी” (स्त्री.) 
घमिदछी -सं, पु.--शुभ रंग का घोड़ा । 
उ०--१ गुलजार बोज अ्रबलक्ख गात, प्रिवत्ठी धरने सरगा सुभात 
--स्ू. प्र. 
उ०--२ ढाल सिदछी ऊपर छे सौ प्ा्ग होय कटारी माहै छूरी 
थी सौ काढ़ी ।--क्‌वरसी सांखला री बारता 
सिददो-स. स्त्री --एक राभिती विशेष । 
उ०--उण् वेढा कवर कर्ने सिददी श्रासावरी गाइज | रस रा डका 
लगत ।--पना 
घ्रिदारो--देखो प्रफ्रारी' (रू भे.) 
सिदिया-स- पु.--१ पिधिया। 
२ देखी 'संध्या' (रू, भें.) 
सिदुरिया-वि.-- सिंदूर के रग्र जेंसा । 
सिदुरियौं-स पु --भिदुरी रग का पौधा । 
वि.-- दूर के रगर का, सिंदूर रंग सम्बन्धी । 
रू, भे --सींदू रियौ। 
सिदुक देखो 'सदूक' (रू. भे.) 
सिदूर-सं. पु. [स.] १ सोभाग्यवती स्त्रियो के माग में भरने का एक 
लाल रग का चूर्ण जो इंगुर को पीध् कर तेयार किया जाता है । 


सिणगारथा 


(डि. को.) 
वि. वि,--हनुमात, गणेश झादि देवताओं की मूर्तियों पर यह घी 
या तेल मिला कर चढ़ाया जाता है । 


सिधर्भरव 
न न 


उ०-- १ दाढ़ी रग उज्जछ भाछ पिदुर, प्याला मतवाक् नसौ भर- 
पुर । में, मं 
उ०--२ जिका काट माजिया, छाट उजदछ जछ छोछा | 
84२ चितराम, चरचि भ्रातत रग चोछा। ।--में. भ. 
२ देखो 'पिधुर' (रू. भे.) (ता. डि. को.) 
रू, भे सदूर, सोदूर, रयदूर । 

सिदुरतिलक, विदुरतिलका-स. पु.-- १ हाथी। 
स. स्त्री:--२ सधवा स्त्री । 
रू भे.-सदूरतलका, सदूरतिलका । 

सिदूरदांन-सं. पु. [स पिदूर--फा- दान] विवाह में वर द्वारा कत्या 
के माग में (दूर डालने को एक रहम । 

सिदूरिया, (िदु री-स. स्त्री --धिदुर रखने को डिबिया । 
वि,--पभिदूर के रग का । 
रू, भे,--सीदू रियो । 

सिदुवार-सं, पु.-- १ वृक्ष विशेष | (सभा) 

सिध-स« पु, [सं, पिलुः] १ पाकिस्तान के दक्षिण परदिचम का एक 
प्रदेश । 
२ परिचमी पाकिस्तान की प्रमुख तदी । 
३ मालवा की एक नदी । 
४ देखो 'सिधु' (रू. भे.) 
उ०--१ मागी सीख नरिंद सू, दीन्‍्ही बीख कुंबार। जाणेबध 
पलट्टिया, सिध प्रछे वी वार |--रा, रू 
उ०--२ ग्रातस बाजी गाडिया, झाराबा भ्रनमंध । गरड्ड गोछी 
ताह्ठियां, किरे लहरी रव धिध ।--गु. रू, बं, 
उ०--३ नर नाग सुरासुर जोड नथी, कथ वेद पुराण दुजाए 
कथी भुर कोट मधु हुए सिध मथी, रट रे मत राघवदासरथी । 

--र. जे. प्र, 


रचि 


सिधक-स., पु. [स सध्यक ] पुष्प, फूल । (अ. मा.) 
सिधचारी, तिधचोरी--देखो “पसिंधुच्चरी' (रू. भे.) 
((भ्र. मा; हू, ना. मा.) 
सिधण -- देखो सिधी' (सत्री,) 
सिंघनत--१ देखो 'सनद' (रू भे.) 
उ०--चडाध्छा थारी बात रो की सिधन वहै तो थे भुत बयू बाजो । 
“- फुलवबाड़ी 
२ देखो धिधी' (स्त्री. 
सिधपोण-स यु. [स. सिधु--रा, पीणो] अ्रगस्त्य मुनि । 
वि. वि.--ये ऋग्वेद की कई ऋचाग्नो के रचयिता ये। देवासुर 
सप्राम में जब दानव सागर में जाकर छिप गये और खुद सागर ने 
भी इन्हे क्षुब्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये श्रौर इसी 
कारण समुद्रचुलुक या तिघपीण कहलाये । 
सिधभरव-स, स्त्री.--एक राम विशेष । 


भिषल्ठ 
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सिधघल्ठ-सं, पु,-राठौड क्षत्रियों की एक उपशाखा या इस छाखा का 
व्यक्ति । 
उ०--बालीसा नइ सीक्षोदिया, म्ोढ़ा नह सिघल शभ्रावीया । ते 
पचास सह श्रसवार, राउल भेटी करचउ जुद्वाए ।--का, दें, प्र, 
घतिधलावटी, सिधवावटो-स. स्त्री.--वह प्रदेश जहाँ स्िधल शाखा के 
राठेडों का ग्राधिपत्य रहा था । 
सिधव -१ देखो संघ” (छू, भे.) (अर, मा; हू, ता. मा.) 
२ देखो 'पिधु (रू. भे ) 
उ०-धरणा बाण कोहक बाणा गहक, दुगम घोर घपिधव इका | 
कमधजा खाग ऊनग करे, बाग ऊपाड़ी वेढका । --सु. प्र, 
सिधबराग, सिधवा--देखो सिधुराग” (. भे.) 
उ०--रुड़े दल बेहुँग सिधबराग, धजावध बेहु लाग धियाग । 
-“गी., रू, 
सिधवी-स. स्त्री,--आाभारी शोर भ्रासावरी के मेल से बनने वाली एक 
रामिनी विशेष । 
वि.--सागर का, समुद्र सम्बन्धी । 
सिधवीराप-देखो 'सिधुराग (छू, भे ) 
3०--लागा सिधवीरशाग रा पाना साकुरा भडाछा लीधा, त्भागा 
छुद्ाह्ा भ्राम छव॒ती ताठौड |--विसन सिंह राठौड़ रे गीत 
सिधसागरो-स १.--एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
सतिधी-स. पु (स्त्री, भिधण) १ सिन्ध प्रदेश का निवाी | 
२ पिन्ध प्रदेश के निवासी जो ग्रव भारत में यत्र-तत्र बस गये । 
३ मुसलमानों की एक जाति या इस जाति का व्यक्ति । 
४ सिन्ध प्रदेश का घोड़ा जो भ्रपत्ती मजबूती के लिए प्रसिद्ध है । 
स, स्त्री,-- ४ सिंध प्रदेश की भाषा या बोली । 
६ गीतकाल में पश्चिमोत्त र से चलने वाली हुवा जो रबी की 
फसल के लिए हानिकारक होती है । 
(मि, सूरियौ) 
७ एक प्रकार की बन्दृक | 
८ एक प्रकार की तलवार की मृठ विशेष । 
सिधु-स. पु, [सं, मिधु ] १ समुद्र, साभर | 
उ०- सम माई क्रिया सब थाकी, ज्यूं सलीता लिधु समाई । पांच 
पच्चीस लीत कर सब ही, साक्षी स्वरूप रहाई। 
-“सुखरामजी महाराज 
२ भिधुनद जो पजाब के पद्चम से होता हुआझा सिंध देश के समुद्र 
मे मिलता है। 
३ उक्त लद के आसपास का प्रदेश । 
५ हाथी के सूंड से निकला हुझ्ला पाती । 
६ हाथी का मंद । 
७ हाथी। 
८ ऊंट । 


४३४५ 


सिशुरेस 


कंस 
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उ०--मजबूत थूंम डाचा मगर, जिया पूंछ करवत जिसा । भोखिया 
सिधु नुखता भटकि, अध कध राकस इसा ।--सू. प्र, 

ह वरुण देवता । 

१० गंघर्तों के राजा का ताम । 

११ पुराण प्रसिद्ध एक देश, जिसका राजा जयद्रथ था । 

१२ एक सम्पुर्ण जाति का वीररस पूर्णा राग । (सगीत) (ईडि, को.) 
उ०--भाभी जागड़ भ्रापणौ, छिपे न लाखां गाते । सूते घर सिंधु 
थयो, श्रापा रा मिजमान ।--वी. स, 


१३ बिल्कुल इचेत सुहागा । 

सं, स्त्री.--- १४ बडी नदी, नद । 

१४५ नदी, सरिता। (श्र. मा; हु. ता. मा, ) 

उ०--चित प्रथम चेत, उल्लू अचेत । यह तन भ्रग्यात, ते स्थिर 
लिदांत । बचि है न वीर, तह सिधु तीर। इक दिवस यार, है 
गिरत हार ।--ऊ, का. 


१६ प्रात की संख्या | # (डि को.) 
वि,--सुन्दर । (है वां. मा.) 
रू, भे,--संध, सधव, संधवो, सधु, सिर, सीधु, सीघू, सीधू, स्पेंध । 
झलपा; - सिधुडक, सिधुडो । 
घप्रिधुभौ-प॑, पु --२ सिधुदेश्ोत्वन्न घोड़ा । (का, दे. प्र.) 
२ देखो 'सिंधु' (ग्रल्पा; रू, भे / 
सतिधुकस्या-सं. स्त्री, [स,] लक्ष्मी । 
सिधुकुला, सिधुकुल्या-सं, स्त्री. [सं. सिधुकुल्या] नदी । (अर. मा.) 
सिधुड़क, सिधुड़ो --१ देखो 'सिंधु' (अ्ल्पा; रू. भे.) 
२ देखो 'सिधी' (श्रल्पा; रू भे,) 
उ०--मालांणी रे सिधुड़े गोरबंध गृथ्यो । वीकांएँ र॑ राइके पोयौ, 
म्हारी मोरबद लूंबाछी ।-- लो. भी, 


सिधुघरी-सं, स्त्री, [पं,] मछली । (प्र, मा ) 
रू, भे.-- सिधचारी, सिधचीरी । 
सिधुजण, सिधुजन्मौ-सं, पु, [सं सिधुज, सिंधुजरता] ३ चंद्रमा शशि। 
२ सेधा नमक । 
वि.--१ समुद्र से उत्पन्न । 
२ नदी से उत्पन्न । 
हे सिंधु देश से उत्पन्न । 
सिधुजा-सं. पु. [सं,] लक्ष्मी । 
सिधुजात-सं, पु, [स.] ६ घोड़ा, अइव । (डि. को; डि. ना, सम.) 
२ सागर मथन से उत्पन्न चौदह रत्नों में से कोई एक रत्न । 
३ दाराब, मदिरा । 
सिधुदीप-सं. पु. [सं. भिधुद्वीप] ! राजा भगीरभ के बशज एक राजा । 
२ पअंबरीष के पुत्र का नाम । 
सिंधुदेस--देखो तिधु' (हू, भे.) 
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3०--भ्रर सिधुदेस रा सुबादार जवन करीमखान जिसा अनेक । 
“-बे. भा: 
सिघुदेमभव-स. पु. [सं, सिधुवेशभव] सेंधानमक्क । (हि. को.) 
सिधुप-स, पु. [स.] अ्रगस्त्य ऋषि का एक नाम । 
सिधुपुत्र, सिधुप्रसुत--देखो “भिधुजात' (अं, मा.) 
सिधुर-स, पु. [स.] १ हाथी, गज । 

(श्र, मा; हि. को; ता, हि, को; है. ना, मा.) 
उ०--१ तिण समय प्ररसिव गदा री आधात देर दूजा स्रिधुर रो 
सीस चौफाडि करि पटक्षियां |--बं, भा: 
उ०--२ बेड बधव वक्क बंधुर, सिधुर जिम वनतीरि। सेलइ 
विपुल खडोखली, श्रोखली पाइली तीरि ।--जयसेखर सुर 
से, स्त्री,--२ चदी । 
उ०-भाई बे भेछा हुवा, अतुर नदी सिर आय । विधुर धोडे 
भुकड़ी, मेल ने मापी जाय | --रा, छू, 

३ प्राठ की सल्वया । # (8, को.) 
छू, भे,-- मंधुर, सधुर, सिदुर, सीदुर ।॥ 
घिधुरबर-स, पु.--ध्रेठ्ठ मर । 
3० >सिधुरवर बावर भूडण कर सार्व, बामा बीजछ ते थाबर 
गछ्क दा |--ऊ, का. 
सिधुरमशि-स, पु, यौ, [स.] गज-मुक्ता । 
सतिध्रवदत-म. पु. यौ. [सं.] गणेश, गजातन । 
सिधुराग-स. पु.--वीर रस पूर्ण राग । 
उ०--गढवी ग्रावी गावीज, स्पांम ते मेले स्ताथ। श्रोढण अनि- 
कारा गग, हाला रा पण हाथ । हाथ श्रावाहुती सिधुरागां थिया, 
सह कूफा थया बढ्ति 'जसा' रा सीथयां । हा. भा, 
(मि, सिधु (८) 
रू, भे,--संधव, सधवी, पिधवराग, सिधुराय । 
सिधुवो-सं, पु --युद्ध का वाद्य, वीरस्‍्स का बाद्य । 
उ०--8 ण॒ दिसिया अजमेर सूँ, श्रायी तहवरजांत । इण दिसे वर्मा 
सिधुब्र, भुज लग्ता श्रसमान ।--रा, रू, 
घिधुसुत-स पु. यो, [स,] १ चौदह रत्नों मे से कोई एक । 
२ चन्द्रमा । 
३ छितर द्वारा मारा जाने वाला जलंधर नामक एक राक्षस । 
सिधुसुता-सं, स्त्री, यौ--१ लक्ष्मी । 
उ०--लोक माता सिधुसुता स्री लिखमी पदमा पदमालया प्रमा । 
-“पेलि 
२ सीप । 
सिश्षु--देखो 'सिधु' (रू, भे.) (डि. ता. मा ) 
उ०--१ घकी सोखियों हाकड़ों तांम तिघु, बहुतो थक्री रोकियौ 
लोकबंधू ॥--में. म, 


उ०--२ भोपाक्रां भाँमी नेक नांपी, सेव पाय सुरेस । सुज दया | 


पा 


हव+ ७०%. केललकल्ल 
दर __ अमन ७० 3५५-+न ३७७८७. जान अनबन -+पनकीनी पिभिया।3५ 8५५ करिजीीा ++लीणख जश्न 


भ(९ 


कि &५कत-+कन जज... "7 कंनीशलगोननओ लाभ आना 2+नननननननपननॉफीना..3. ऑन सजा 2 कन. अष 


सिधृ दीनबधू, अरखे क्रीत शहेस ।--र, जे. प्र, 
सिश्ुप्रशुत्त--देखो (प्िधुजात' (भर, मा.) 
सिधुभव-स. पु [सं सिधुभव] १ सेधा तमक। (डि. को.) 
२ समुद्र से उत्पन्न होते वाले चौदह रत्नों मे से एक । 
सिघूराग -- देखो 'सिधुराग” (रू. भे.) 
3०--गत अत करि पिधु राग वडाल्ञा, लथबथ भारत घणा लोह । 
--महादेव पारषती री बैलि 
पिछुरी-स, पु.-- हिश्रोल राग की पुश्नवध्‌ साते जाते बाली एक रागिनी । 
(संगीत) 
सिधुसुव्त-स, पु. [स. सिधु-- सूचु!| १ चनर्द्रमा, बाद । (श्र, मा.) 
२ समुद्र से उत्पन्न होते वाले चोवह रत्तों में से कोई एक । 
धिध्या -देखो संध्या' (हू. भें.) 
उ०--कंवरजी ज्री बीफोजी जेधार सूं विद्या हुआ सू सिध्या रा 
सडोवर ग्राया ।-द, दा, 
सिनेह -देखो 'सभेहु' (रू, भे,) 
३०--संसार एह असगौ तंगी, दर्दजि थ्राप वासों वियौ । कलिमसाहि 
दुख रिगेह् बया, कूड बूट साची कियौ ।पी प्र. 
सिन्‍्यास --देखो 'सत्पाक्त! (छू, भे.) 
3००-बंया में करत सिन्यास क्रम, का कुछ मार्ग जोक क्रम । 
“>अनुभववाणी 
सिपा--देखो 'सपा! (हू. भें.) 
उ०--मूखमलू से मुलायम वरवागूं के साच॑ पखराउ सी धाव 
खुरतालु की भमकी सत सिपा दो सिलाब,,, ,..,.. ।--र. र० 
सिवन-सं, स्त्री.--फली । 
उ०--परंड भरणी भ्रमथी उ अ्रख्तोंड ताड प्रसोख । खज्ूरिं घारिफ 
कूडोी सालर, घिबन सइबल' मोख ।--रुफमणी मंगछ 
सिबी-स. स्थी, [सं, शिम्बा या शिम्बिका |] फली । (हि. को.) 
पिवेश --देखो 'सभु! (रू, भे,) 
सिभ--देखो 'सभु! (रू, भे.) 
3०--९ भुजञा सभोर भज़णा, चढाय सिभ चाप ।--र, ज. प्र 
उ०--२ उभ साधा भ्रखर कहै रिख सिभ श्रज । हरिभज हरिभज 
हरिभज हरिभज |--र, जे. प्र, 
सतिमलजियत, रिभजीत, सिभजीवत--देखो 'जीवतसंभ! (छू, भें.) 
उ०--१ 'केहर' जसावत कहे, घर्ां मुगठ्ा खंग घाऊ । 
श्राऊ जुध कांम, किये सिभजियत॑ कहाऊ ।--सू. प्र, 
उ०--२ हां अमर काय सिभजीत व्हा, विखम 'विलंद' फौर्जा 
विहरि ।--सू. प्र, 
3०--३ वर ग्रपछर जग क्रीत वधाऊं, का सिभजीवषत्त विरद 
कहाऊ ।--सू. प्र. ह 
सिभरि-स॒. १पु.--साँभर । 
उ००-कई भ्रम्ह आवबी करइ सि्लांम, कर प्राणइ छुंडाबिसं ठाम । 


कार्य 


सिंध 
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गया प्रधान सिरि धरीय पद्दाड, जई भेडिउ लिभरि न राउ । 
| 


“की, दे, प्र. 
सिभु, सिभू, सिभी -देखो 'संभु' (रू, भें.) (श्र. मा; ता, मा.) 
8८:--६ थया ब्वद नाखत, के चद्र साथ, कना सोभियों, सिशु 
जीखेत माथे ।--रा, रू. 
उ०--२ सुगश्ना कर संंदरं फुल सोहे, महायभ् सौरभ सिशु 
विमोीहे ।---रा, रू, 
२ देखो 'सब' (रू, भें ) (अर, मा.) 
घतिशन्रत--६ देखो 'समरथ' (रू, भे ) 
२ देखो 'स्म्रति' (रू. भे,) 
सिश्चित- देखो “स्म्रति! (रू, भे.) 
3०--राम वाने बेद, रास क॑ दाखि पुराते । राम साख सिमित, 
राम साप्तत्र सु जाते ।--श्रनु भववाणी 
सियातर-प्त, स्त्री.--कषको की इष्ट देवी । 
(मि. सावढ) 
सियारों-स, पु,--लोहे की मोटी लम्बी तुकीनी छड । 
(मि, सरियौ) 
सियाक्कू-स, पु.-- क्यारी के उस ओर की सेढ जिधर से पानी भरा नहीं 
जाता भ्रपितु रोका जाता है। ($थि) 
२ देखो 'त्न गाल (ह, भें.) 
सिदटशो तिबटयों -देखों सिमटग्गी, सिमटव्रो (रू भे.) 
उ० -तडवी धड़ाधड ग्र ते भ्चें:यां दोता ) सुशयुध्र वायरी । 
दीता गे उर'स वादा मैं कब्ाती ही । फूए शलफ्काओ शोय गे शो 
पोल ऊि्ते जित्ते मईत रथाउक्क करता चूदियों उन र में | हे 
भाँय वहता इज निर्ग वा । - फुलबाडी 
श्ब्रटगहार, हारी (हारी) सिवदणियों -- 9०७ । 
सिवदिओो | सिवदियोडी सिह्य/डों --भू का० कृ० । 
सपिवदीजअ्णों विवदीजबों - भाव बाउ । 
विवरटियोशी -दैखो सिपटियोहौो (रू भे) 
(स्त्री, सिवरियोडी ) 
सिवरणौ, तिवरबी - देवों 'धुमरशो, युमरबी' (रू. भे.) 
३४०--१ सेव्ट हीमतहार श्रेक् दिन पैलीवार वां रामजी ने लिव- 
र्था के किएी जीव जीतायर सी ई बिसराम दें ।--फुन बाडी 
४०---२ भ्रां देवी देवनावां रे भरोसे राज री खजातों ई शाची 
कर दिया, सिवरता मिवरतां म्हारी तो जीभ ई घिप्तगी । 
“+ फुनवाडी 
+ सवरियोड़ौ-देखों 'सुमरियीडी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सिवरियोडी) 
सिचरी-सं, स्त्री.--भाजवेरी के क्रँटों का ठतता ग्रोलाकार देर जितता 
एक बैलगाड़ी में समा सके । 
रू, भे.->सिमरी । 
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सिवल-त, स्नो,-- ६ लकड़ी कौ वह खूंटी था गुल्ली, जो बुर के 
कंधावर भाग के छोर पर लगी रहतो है ॥ इसी से जोठ को रहसी 
भाँधी जाती है | 
रू, भे,--संमत्ठ, संबछ, समत्ठ, समेक्ष, तिमल । 
सिवसंगिया-सं., स्त्री,--धोड़े के गर्दव के दाहिनी श्रोर की (मतांतर से 
पीठ प्र की) भौंरी जो घुत् मानी जाती है। (शा, हो.) 
सिवाई-स, स्त्री.--१ कपड़े सीने की क्रिया या इस कार्य की मजदूरी, 
घपघिलाई । 
२ कपड़े ग्रादि की सिलाई का व्यवसाय या कार्य । 
सिधाड, सिवाह्ो-देखो सीमाडो (७. भे.) 
उ०--पाड़ पत्साह घड़ तिवाड़ां पौढियो, देव मंइक्क सरी सकी 
दूजी ।--सुजाणमिंध क्छवाहा रो गीत 
सिवाक्ष-सं, पु, [सं. शैवाल] १ बालों के छच्छों की तरह पाती परे 
पस रने, फनने बाला एक' घास | 
3०--सोहै ग्रगिया औट, हरी रंग साज मैं । दुृड़िया चफ़वा होश 
सिवाध्ठ समाज मैं ।--बां., दा« 
२ फरफूदी । 
हू, भे,-- सिवात्ठ, सीवाह् । 
सितपौ-सं पु. [त शिक्षपा] १ शीोक्षम का वृक्ष । 
२ प्रशोक्त वक्ष । 
घिसार - देखो ससार! (#, भे.) 
उई राजन मैं गजः बल्ले इंद्र तततो अब्रवार । तिण ऊपर रज 
मालिश, मारते ने सिसार - परलदरी री बादता 
उिसुवा>| ८ शिशु] अर कृष्ण की शती सुकेशी का एक लाहहबा । 
सिसुम र- थे, प्‌ [सन टिशुप.र] एक एशार व जल जंतु जिसे खुूंत भरी 
पहने ् । 
लिहुंड “दंगों 'सिह३ (क भे.) (ढ़ ना मां] 
| सिहु-मं, पु. [सं.] ३१ राजा । (हि, ना. मा.) 
४२ हवा, पवन । (सा डि. को ) 
३ मिट, णेर, बाघ । 
वि.-६ योद्धा, वीर | [हि, मां, मा, ) 
२ इवेत ! # हि, की ) 
३ हयाम | # दि. को.) 
४ धुधला  # [हि को.) 
५ देखो 'भिध' (€, भे.) 
रू, भे --सीहु स्थन् | 
मह,-- निहांखा । 
सिहकेतु-स पु [स।चेदि देश का एक राजकुदार जो महाभारत में 
करों धारा मारा गया था । 
घपिहकेपतर-स पु.--भिड्ठु को गदेन के बाल । 
। घिहुगुहा-स, सवी,--भिंह को गुफा । 
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उ०-- सिहभुहा पहसी कबंण थाई निःसंक्र, सरप खाधि घालिंउ 
* कत्रग धाद निरवक्षान ।- व से 
सिहगोस-स, पु.-- एक प्रकार का छोटा जानवर विशेष जिसगी उपमा 
धोडे के कात को दी जाती है । 
० सिहगोस जिसा बेहुं कान सही, पग पींड पा सुद्रिद् पही । 
“मा. बसनिका 
लिहचद्र-स, पु [स॒ | पाचाल देझय का एक राजा जो युधिहिर का पिश्र 
एवं सम्र्थंक् था । 
सिहचलीरिसांणी-स, स्त्री,-- तिसाणी छुल्द का एक भेद जिसमे 'प्रौढ़- 
गीत का शिहावलोबास किया गया हो। 
'बि., वि, देखो 'प्रौहृगीत' । 
सिहुचलौो, सिहचालौ-स, पु.-- ड्गिल का एक गीत जिसके प्रथम चरण 
' में १६,-दूसरे मे १३, तीमरे मे १६ श्रौर चतुर्थ चरण में १३ मात्रा 
व तुकात में रगशण होता है । 
घिहंड-देखो सिहंद' (ू, भे.) (हु. ना, मा.) 
सिहुणी-स. स्त्री.-- १ श्रार्था या गाहा छोंद का एक भेद जिसके चारो 
सरणा में ३ गुरुव ५१ लघु मात्रा से कुल ५७ मात्राएँ होती है । 
२ सिह या शेर की मादा । 


रू भे.--पिही | 
सिहृदवार, सिहढुवार, सिहृद्ार-स, पृ. [सं. सिंहद्दार] मुख्य द्।र, तोरण 
द्वार । 


. हू, भे.- सीहुद्वार, सीहद्वारौ । 

सिहतसी -देखो 'दाघतखोौ । 

पिहुताद-सं स्त्री [सं] १ सिह की दहुड, भिह्ठ की गज़ेना । 

. ०० प्रक्तिपक्त ब्राज करत नहू, गयंद कणोत्वा गान । विहनाव 
मद सूक्रियों, भौ कीजे अतुर्मांत ।--बा दा, 
२ वीरो की हुंकार । 
से पु.-र३ रावशा का एक पुत्र । (रामायशा) 
रू, भे,-- मिधनाद । 

सिहनिकीलिऋ-सं. स्त्री,--एक प्रकार की तपस्या या प्रायरिचत । 
उ०--भरुकतावलि तपु साहू चठ थक ए घिहुनिकी लिऊ ए । पाचमु 
श्रांबिल वरघ मानु तपु तपी ए ग्रशुतरि सवि गिया ए । 

“ सालिभद्र सूरि 

सिहफलंग-स. पु.-- डिगल का एक ग्रीत विशेष जिसके प्रत्येक चरणा 
में चार भगण होते हैं। 

सिहरास्ति, सिहुरासी-स. स्त्री, [स, सिहराशि] ज्योतिष में बारह 
राक्षियों के अन्तगंत एक राशि विशेष ; 

सिहल, सिहलदिव, सिहुलदीप, सहलद्वीप-स, पु.-- भारत के दक्षिण में 
स्थित एक प्राचीन जनपद या द्वीप जो मतान्तर से आधुनिक लंका 
ही माना जाता है । 


है / 9० 
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उ०-०-१ सिहलदिव-तब हार, वाजर कूलनी गजवड्धि,,,,..... । 
-- व, स, 
उ० --२ पिहल देस मैं गाधरव सेन नाव रो राजा हो। गाधरवमेन 
री फूटरी-फररी कवरी पदमणशी र॑ हीरांमण नाव रो भिठ॒तू हो 
जिको ओ। र उ8 गयी । - घितराम 
्ू, भे,-- गंघल, सघलदीप, राघलद्वीप, सघलि, सघलिदीप, संघ- 
लिद्वी।, सघली, सघलीदीत, सघलीद्वीप, सिंगल, सिगलदीप, 
पिगलद्वीप, सिघलदीप, स्थघल, स्थंघलदीप, स्थधल द्वीप । 
सिहृब्गेन्स पू >छ्ूगाल । 
उ०--सादुक्क 8 एक अनेक सिंहुछी, घुमर 4ियई फेरतड घम । 
“ गद्ठादेव पार्वती री वेलि 
सिहलोक-स पु सिह समुदाय । 
उ०- स्रिग मणाधर का मगाल मीढता, सिहलोक श्रोपमा किसी । 
अपछर 4 स्‌ सक्रत र३ श्रागई, जग भ्रचरिज जोवता जिसी । 
““मह।देव पारवती री वेलि 
सिहवाहणी देखो सिघवाहुणी' (रू भे,) (४. को.) 
सिहविक्रम, सिह॒विक्रमांक-से, पु. [स, तिहविक्रम | घोडा, भ्ररव । 
(8, को.) 
सिह॒विक्रांत-१ तह को चाल । 
२ घोड़ा । 
सिहुसत, सिहस्थ--देखो 'सिंगसट' (छू. भे.) 
ब०-ताहरा पुगेद्धित श्ररज कीवी--मास श्रेक पु सिहसत 
लागसी सौ महिना तेरह रहयी तौ पछे साही करपस्यां । 
“पलक दरियाव री बात 
सिहसेन-स पु -- पाडव पक्ष का एक योद्धा जिसका वध द्रोणाचार्य के 
हाथो से हुआ था ' " 
सिह्ठ॑ण - देखो "पह' (महू; छू. भे ) 
उ०- सिंहांण चढ़े करवी सहाय, राख पीढ नागाए रोय | 
““पा, श्र, 
सिहार -देखो 'रांहार' (5, शे ) (हि. को,] 
सिहारणो, सिहारबौ-देखो गहं।रणो, सहारबौ”' (&. भें.) 
उ० ने कर जोडी करी वीनती, शभासापुरी भ्रवधारि। सातल भणई 
भाजि तू सवृटठ, भ्रपुर सबे सिहारि |--कां, दे, प्र, 
सिहारियोड़ी देखो 'संहारियोड़ी' (छू भे,) 
(स्त्री, घछिहारियोडी ) 
लिहलग-स , पु. यो. [स, भ्रिह-आालय] सिह की झांव, सिंह की 
गुफा । 
उ०-- तुरकत की श्रागम तदन, कर गहि ऐचे काछ । श्राये जुत्य 
पे जुत्य मनु, सिहालय लंगाछ ।--ला, रा, 
सिहावलोकशा, सिहावलोकत-स, पु.--१ सिह के सभान पीछे देखते हुए 
धागे बढ़ना । 


घिहास४, प्श्जई भि्रशर 
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२ एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं। |. सं, स्त्री.--८ शिखा । 
(वि. प्र.) ! ९ प्रित | 

३ एक मात्रिक छुद जिसके प्रत्येक चरण में चार चौकल सहित १० आाधीष । 

प्रन्त में साण होता है। (र. ज. प्र.) ११ स्वत्यता। 


तिहासण, सिहासन-सं. पृ, [सं. पिहासत | एक विशेष प्रकार का पभ्रासन वि.--हि्तेषी, शुभचितक | 
जो राजाओं, महाराजाप्रों एवं बादशाहों के बैठने या देवमूर्तियों | सिशार--देखो 'स्याकछ (छ« भे, | 
की स्थापना के लिए चौकी के श्राकार का बना होता है, जो | सिश्राल, सिश्रालक--दैखो 'स्याल, स्थालक' (रू, भें.) 
?मुल्य रत्त, मणिकों श्रादि से सुशोमित होता है एवं इसके दोनो | सिश्नाद्ो--देखो प्षियाल्री' (रू भे ) 


रू, भे -“-सिधविलोक + १२ शान्ति । 
| 


तरफ सिह के मुख की प्राकृति बनी होती है । “ उ०-- १ तोही तद रिणमला रे घरे इसड़ो वडावड हुंती । शबा- 
उ०-- है आवियो सिहासरा राज इद्र, ब्राजियो सिधासरत क्रोत यचौ सिश्र'क्तै जेंताजी रौ मेलीयो पहरता ।--राव मालदेव रो बात 
धीद ।--सू. प्र. उ०--२ कनताछ्ौ झाछों सही. धरसाक्ो महमंत । सिश्माक्के मत 
उ०--१२ देव सेज्जा सिहासण जांशौ रे, ज्योत ऊंगा दह दिस सचरो, कांमण बरजे कृत ।--अग्यात 
मांगी रे |--जयवाणी सिउ-देखो “स्यूं' (रू. भे.) 
उ०--३ राजरिद्वि दोठी निरमली, राय तरए्‌ विहावन वली । उ०--१ वशि उलता ग्रम्ह रहुई अजीय सत्र सिउं सिई॑ करे।ई । 
++का. दे, प्र, राजरिद्धि भम्ह तस्सी लईय जेए हिंव सिउं हरेसिं। 
२ थोग के चौराप्ती श्रासनों मे से एक, जिसमे बृषण के नीचे --सालिभद्र सूरि 
सीवनी के दाये भाग में बांये पैर की एडी रखना होता है। उ०--२ कूडउठ बोलइ घरमपूतु, हंथीयार छडावइ । छेदिज मस्तक 
तत्वश्चात जांघ के ऊपर दोनो हाथो के पजे की अगुलियां फलाकर द्रस्ट्युमनि, क्रमु छिंठ॑ ने करावदइ ।--सालिभद्र सूरि 
छाती निकालकर, मुंह फाड, जिद्दा को अच्छी प्रकार से बाहर उ०--३ आज जीवी कहु सि्ड कीजइ | ताहरइ तंयरि गो हरि 
मिकाल कर नापिऊ़ा के श्रग्रमाग को देखता हुआ स्थिर होकर लीजइ !--सालिं सूरि 
बैठा रहना पड़ता है। इससे शरीर मे बल को वृद्धि होती है और उ०-- ४ महासती सिउं कुणि हास्य कीजई । तु जीविया कीचेक 
जठरागिन प्रदीत्त होती है । नोर दीजडहू ।--सालिसूरि 
३ काम-शास्‍्त्र मे सोलह अ्रकार के रतिबध्ी में से एक | सिक्कजौ-स. पु. [फा. शिकंज:] १ किसी वस्तु को कसकर दवाने का एक 
४ देखो विहासनचक्र + यंत्र विशेष । 
रू, भे.--सधासणा, सतिगासणा, सिधासण, सीग्रासण, सीधासणा, २ जिहदसाजी का एक छोटा यंत्र जिसमें किताब या काभर्जीं को 
स्थंगासणा, स्थंगासत स्यघासणा, स्थेंघासल । दबाकर किनारे काटे जाते हैं या गोलाई निकाली जाती है * 
सिहासनचक्त स॑ पु.--मनुष्य के भ्राकार का सत्ताइस कोठो का एक ३ प्राचीत काल का एक काए़ का यंत्र जिसमें प्रपराधियों के पैर 
चक़् जिसमे नक्षत्रों के नाम भरे रहते हैं! (फलित ज्योतिष) कस कर यत्रणा दी जाती थी ! 
सिहिका-सं. स्त्री.--राहु की भाता जो लंका के समीप झमुद्र में रहती ४ वह तागा जिससे जुलाहे घुमावदार बद बनाते हैं । 
थी । लंका जाते समय हनुमान ने इसे मारा था । ५ रूई की गाठ बाधते समय दबाव देने का यत्र, पेंच । 
रू, भे.-- सिंधका । ६ ऊख, तेल झादि पेरने का कोल्‍हू | 


घसिही--१ श्रार्या (गाथा) छंद का एक भेद विशेष जिसमें तीन गुरु ५११ | सिकंदर-स. पु. [फा ] विएव प्रसिद्ध एक यूनानी सम्राठ जो मक्दूतिया 


लघु से कुल ५४ श्रक्षर तथा ५७ मात्राए होती हैं । (र. ज. भर.) के राजा फैनकूस्त का बेटा था और प्रस्तू का दिष्य था । 
९ देखो पिहृणी' (रू, भे.) उ० -- कलाकार नीतिग्य पडित, बुद्ध सिकंदर ब्रापडा । माटी रा 
प्वि-सं. पु. [स जि] १ दित्र, महादेव । २९ शिखर, बोटी । भ्रवतार सारा, विंड खधेड़े जापड़ा |--देसदेव 
॥ सुक, तोता ४ न वि--६हऋ तीन, तेज | 
४ सुख । (एका.) । २ महान ! 
४ शुभ । ३ अच्छा, श्रेष्ठ । 
६ सोभाष्य + उघ०--मुसाफरा फेर इस्टदेवां रो मिवरण करधी, पण आजे स्ित्र- 
७3 शील । रख अ्रग्पारथ लावरा लागग्यो; फर भी हाल घमर्भ सिफदर 
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हो, अर समदर घिलामी लेयर मधरो पडच्पौ। 
“““एक बीवणी दी 


सिक -- देखो 'मिल' (रू, भें.) 


उ०-- नानग सरबर भरियो नीकी, कुक लोग पीवण दे भीको । 
ठगड़ाजी शादी री ठीक, फेर सिक्का कर दीनोौ फीकी ।---. का- 


सिकदासुर--देखो 'सकटासु-! (छ, भे.) 


3०“ ताड़ ब्रन्न अपुच्या कार्ड 3, सिकटाधुर संघारथा | नह कूवड 
नह भंगणा कराच्या, खड खड़ लक्षक मारधा ।--इकप्रणी मगछ 


सिकरणों, तिकबौ-क्रि अर, ! रोटी अ्र। दि खाद्य पदार्थ का अ्रगारे था 


ताप पर पकता ॥ 
उ०- बापड़ें सा|ब रौ कमूर को हो नी सोगरी व्है ई अ्ैडी खीरा 
मार्थ प्िक्‍्पोडी के सा'ब जे रण नें प्लेट समझ गिया तौ बशणा रो 
घणी कसूर कौ हो नी ।-- चितराप 
ज्यू--रोटी सिकसी, चीखा सिफुणा। 
३ घो, तेल थ्रादि डाल कर फ्रिसो पदार्थ का भ्रांच पर भुगता । 
ज्यूं--सेतछ सिकणी, श्राटी सिकणौ । 
३ तेज धूप, श्रायया श्रत्यन्त गर्म बातावरणा में गरमी पाता, 
तपना । 
उ०--ह१ चमकता डागल गोडा चिक चिक्‍्ता, जँतू जल रिकता 
घिकता मैं सिकता ।--ऊ, का. 
3उ०--२ बिरखा री धणी भोक्ठ मावबती तो घोड़ा माथे बेठ बिना 
मतलब काकड़ मैं कुदड़का मारतों । रजी सं भखभूर व्हैंती । तावड़ा 
मैं पिकतों ।--फुलवाड़ी 
४ तपता, गर्म होता । 
३०--प्िकती सिकता सेक्कछैे, सार अनौखी मार। तेल छिड्क 
तातों तजणा, तणिक ने धरम तथार | --रेवर्ताध॒ह भाटी 
सिकशहार, हारो (हारी), सिकरशियौ--वि० । 
* लिकिश्रोडो, प्रिकियोरो; सिक्‍योड़ों “-भू० का० कु० । 
पिकीजणो, घिकोजबों --भाव वा०। 
सिकता-सं. स्त्री, [सं.] १ बालू रेत धृूलि। 

(ग्र, मा; डि. को; हु. ना, सा.) 
3०--१ चमकता डागछ गोडा विक चिक्नता, जेतू जछ रिक्रता 
घिकता मैं विक्ता |. का. 
3०-९२ मिकतो लिकता सेक्ल्े, मार प्रमौखो भार। तेल छिडक 
ताती तजण, तशिक ने धरम तयार ।--रेवर्ता्रह भाटी 
२ रेतोलो भूमि । 
सिकताब-सं, पु.--शरोर के किसी रुण्ण श्रंग पर गर्म बह्तु, गर्म पानी 
या बिजली द्वारा किया जाने वाला सेक । 
3०--बुण रा सिकताव सूं लोई बिखरतो हीं दीस्यौ तो नेगढ़ रा 
पांच एक जूट कर वांरो सेक करयौ ।--फुनवाड़ी 
सिकदार-सं, पू. [फा, शिकदार] १ किसी "क्षेत्र विशेष का पदाधिकारी । 


वि. वि.->मुगलकफाल में सिकदार, परगने के चार भ्रधिकारियों 

में से एक प्रमुख श्रधिक्रारों होता था। वहें परगने में सामान्य 
प्रशासव के लिए उत्तरदायी होता थ।। परणगने में शान्ति एवं 
सुत्यवस्था बनाये रखने के अभ्रतिरिक्त काइनकारों द्वारा लथी ग्रयी 
मालगुजारी की रकम का भी ध्यान रखता था। खजाने के कर्मे- 
चारियो को निगरानी रखने के साथ साथ वह फौजदारी के म।मजे 
भी निपटाया करता था। किस्तु मजिस्ट्रेट के रूप मे उसके अधि 
कार बहुत ही तीमित थे । 
२ राज्य का वह प्रधान अधिकारी जिपके पास राज्य की मुद्रा या 
मोहर रहती हो, टकसाल का भ्रधिकारी । 
३ कोतवाल । 
उ०-- है भोयद भगधांतो फत्ती, भे धांधहग छदार। रैणशायर 
प्रोहित रिधृ, दालदास सिफदार ।--रा. रू, 
उ०--२ पांच पचीसु प्रोढ्लीया, छठी मर सिकदार । जनहूरीया 
सुन्य सहर का, चेतन वौकीदार --अनुभववांणी 
रू, भे,--सिकादार, सीकदार । 

पिकदारो-स, स्त्री.--- ६ सिकदार का पद व कार्य | 
उ०--घट मैं झ्रजपा जाप जपेतसा, धरिस्या ध्यांत सदारी । प्याला 
भरि भरि पीया रॉमरस, घरि भाई सिकदारी ,--प्रमुभववांणी 
२ एक प्रकार का कर विशेष | 
रू, भे,--सीरूदारी । 

सिकस-स, पृ. [फा. शिक्रम] उदर, पेट । (बा, दा. स्पात) 

घतिकमो-वि -- १ पेट सम्बन्धी । 
६ जन्म सम्बन्धी, पंद्षाईशी। 
३ भोतरी, आतरिक । 

घिकसोकास्तकार-सं पु. यौ, [फा, शिकमीकाइतकार] प्रन्य काइतकार 
का खेत जोतने वाला कृषक । 

घपिकर--देखो 'सिखर' (रू. भे.) 

घिकरव२-सं, पु, - क्षत्रियों की एक शाखा । 

पिकरो-रां, पु [फा, शिकरा] एक प्रहार का जल्िकारी पक्षी । 
उ०--कुल्ी मिश्षिया ने मारता विधार करे नी, मिन्निया ऊँदरा मै 
मारता विचार करे ती, बाज श्रर सिकरा पंछिया न॑ मारता म्रिचार 
करे नी ।--फुलवाडी 
रू, भें, --सऊकरी । 

सिकल--देलोी सकल (७. थे ) 
3०--१ राम सूं बिमुख रोवण रसा, धृश्रांत मुख मैं धर । तूँ 
देख पिकल होके तशी,क्यूरि भ्रफल हांणी कह ।--.ऊ का. 
४०- २ सहज चाल संगत समझ, बाणी प्रिकल वणाब । इता! 
प्रकार्रा श्रवस है, गोला तणो जणाव ।--बां, दा, 

सिकलात-पं, पु.--बहुमूल्य ऊनी वस्त्र की बनी बगात ) 
उ०--१ लाल हरी सतिकलात जिलह जाडियां भजोदा । रसां करे 


सिकद्दी 
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घिक्ियोड़ो 





६ शरीर में उत्पन्न होने वाली कोई बीमारी या उसका कष्ट । 


3३०--ज्या मक्ति तखत नयद जमातां, सबज जियो ऊपरि सिक्ष- | सिकार-सं, पृ, [फा. दिकार) ३६ किसी पश्तु-पक्षी श्रादि को मारने का 


रेसमा, हेम रूपी हरि हौदा ।--सू प्र. । 
लाता (-+ भू, प्र 

3०--॥ इंण भ्राण॒ुद निद्रा तदि झ्ाव, अ्रस्ण मीणा पसिकलाति 
उठावे ।--सूृ प्र, 


सिकत्दी-स. स्त्री. [अर सैकल] धारदार हश्यिरों को मांजने भर उन 
पर सान चढ़ाने की क्रिया । 

प्िककीगर, पघ्िककीधघर-स , पु -- ६ वह व्यक्ति जो धारदार हथियार को 
साजते और उन पर सान चढ़'ने का कार्य करता है । | 
3०--१ इयनू साथ लेय सिक्लछीगर श्रौर मशियार बर्स जटठे 
जाबी श्री मादी होसी तौ हतियार जावसी बेर हव॑ तो मणिहारी 
बस्तुवां जोयमी श्ञा परीक्षा छू /--रागघगण री बात 
3०--२ काया लागो काट, सिकछ्ीघर सुधरे नही । निरमछ होय 
निराट, भेंट्यां तुक भागीरथी |--प्रथ्वी राज राठौड़ 
२ हिन्दु लुहारों का एक भेद विशेष । [मा, भ. ) 
(मिं. खेरशिया) 
रू, भे.--पकछी०र, सकल्वलीघर । 

सिकसा--देखो 'सिक्षा' (रू शभे.) (हि को.) 

सिकस्त-सं. सत्नी. [फा शिकस्त] हु।र, पराजप ! 
8०-- है तठ ठेह हुई, तिएणा मैं पठाणा री फौज भघ्िकस्त पाये 
भाञ्ष नीसरी | द दा 
3०--२ मेर भीणा ने सिकस्त देता ही पछे स्‌ प्रध्वी सौ पुूद 
फ्ुकावतों बडे बेग आयो । व भा. 





| 


कस. ब+०>+रक 


घप्िकादार --देखों मिकदार' (छू. भे,) 


ष्ष्स् 


सिकायत-स. सन्नी [स्र, शिकायत | १ श्रपराधपुरएं या भ्रतिय मिल कार्यों 
की रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभाग या ग्रधिकारी के पास भेजी 
जाने बाली समुचवा, कम्पलेण्ट, रिपोर्ट । 





कार्य, आ्राखिट । 
3०-- १ समाजोग रीबात के एक दिते उठारी राजा पसिकार से 
निककयी । झारुृंणा नाखर री ढाक् मैं फाड़ी आयोडी । 
“ अमरचूनड़ी 
38०--३ जाबां तीवर लार, कर हाका भागे किता । सिधा तरी 
ध्िकार, स्मणी मुपकल राॉजया |--फिरपाराम 
उ०--३ म्हारों मारूडी रम छे सिकार ।-- रसीले राह रौ धीत 
प्यम,--अआवखेट, शाछोटया, पापकरगा!।, भगया | 
कि, प्र,--प्राणी, करणों, खेलणगी, फत्णों, रमणौ, होगौ 
२ उक्त प्रकार से मारा हुआ जानवर या पक्षी 
३ मासाहार । 
मुहा.--सिक्कार व्हेणी>-अ्रध्िकार में होना, प्रेम में फसता । 
छू, में,>-सकार । 
सि्लारखानो-मं, पु.--देशी राज्यों का वह विभाग जो शिकार किये 
जाने वाले जानवरों की रक्षा एवं देख-भाल का कार्य करता था। 
सिकारगाहु-सं. स्त्री.--वह स्थान जहाँ शिकार कियाया खेला जाता 
है। 
सिकारणों, सिकारबौ-क़ि. स्त--स्थीकार करना | (हुडी ) 
सिकारपुरी-सं, पु.-- ६ घोड़ी की एक जाति विशेष | 
२ इस जाति या नस्ल का घोड़ा 
सिकारबंद-स., पु [फा शिकरारबंद] धोडे की दुम के पास चार्जामें के 
पीछे शिक्षार लटकाने या झ्रावश्यक्ष सामान बांधने के लिए लगाया 
जाने वाना तसर्प्ता । 
सिकारियोडौ-भुू, का. क.--स्वीकाश हुआ । 
(स्त्री, स्िकारियोडी) 


उ०--राजा कान रा काचा हुवे है। वे परिकायत री तह मैं कद ई | सिकारी-वि, [फा, शिकारी] शिकार करने वाला, भाहेरी, प्राख्ेटक | 


कोनी जावे ।+--नैणसी रो साको 

२ उदुण्ड, अन्याय या धरारत के विरुद्ध 7ठाई जाते वाली ब्रावाज 

भ्रार्पात्त, प्रसतोप । 

उ०-कोई पण बात री हुद व्हिया करे। सेवट सूरन री सिकापत 

प्रिसीपल खने श्रर उशा रा बाप खने पृपी । प्रिधीवल री तरफ स्‌ 

उणुने ढवऊ मिछी झर सेठजी कानी सं महुने कागज मिक्कयों । 
““भ्मर चूनड़ी 

३ चुशली | 

3०---झाप तो उशाते दीवाना बणायो है भ्रर वौ जिणए हाडीं मैं 


उ०--एक दो सिकारी कुत्ता हिम्मत करने माड़ी रे मांयने धुस्तिया 
तौ घुमता पाण डाकी वाने कागद र॑ ज़्यूं चरड़ करता चीर ने थंड 
सृ ब-रे उछात्ू दिया ।+-“अमर चूनड़ी 

उ०--२ त'हर करना तणी तर ताहर, जबनां ग्शमा द्िक्कारी 
जाहर ।--रा रू. 

से पु.-- बध्चिक, बहेलिया । 

२ शिकार करते वाला व्यक्ति । 

ते स्त्री. ३ एक प्रकार की तलवार विधेष । 

रू, भे,--सकारी । 


खाबे उणने इज फोड़ । भारवाड सूं मित रोज भ्रापरी साची भूठी | सिकाल-सं. पु.--एक प्रकार का ग्रशुभ घीड़ा जिमका प्रगला दाहिना 


प्विकायतां दिल्‍ली पूृणाव ,--भ्रमर चनड़ी 
४ निंदा, बुराई । 
पर उपालेभ, उलाहना ! 


तथा पिछला बांया पैर सफेद होता है । 
घ्िकियोड़ो-भू. का. क्ृ.-- १ अगारे या ताप पर पका हुझा । (रोटी- 
चना) २ घो, तेल प्रादि डाल कर भुना हुआ. ३. तैज घुप या 


पघ्िक्षिरिं पृ प्७४ 
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झाग से गर्मी पाया हुआ, तपा हुआ, ४ तपा हुग्ना, गर्म सिको ड्िय्ोड़ो-भू. का कृ.--१ संकुचित किया हुआ, ध्ग किया हुआ, 


हुआ । 
(स्त्री सिकियोड़ी) 
सिक्षिरि-- देखो स्िखरा (&. भे.) 

उ०--चमर विध सिक्तिरि भमालु, गयणंगश छायठ ' सित्रिदिधि 

नंदण दंसरात्यु दस दिसि जयु धायव ।--जयभिह सूरि 
सिकुड़ण-सं. स्त्री -- १ संकोच, श्राकचन । 

२ खिन्न-चित्त या उदास होने की क्रिया या भाव । 

३ कम होने या घटने की क्रिया या भाव, सकुचन । 

४ शिकन, सिलबंट । 
५ एकत्रीकरण । 

रू, भें---संकुड़णा । 

सिकुडणौ, सिकुड़बौ-क़ि, श्र,--३ संकुचित होना, तंग होना, छोटा 

होता । 

२ कम होना, घटना । 

३ सकोचयुक्त होना, शर्माता । 

४ खिन्न-चित्त था उदास होना । 

४ शिकतन पडता घिलवंट पडता । 

६ एकन्न होता । 

७ सिमटना । 

सिकुड़णहार, हारो (हारी), सिकुडरिएयों --वि० । 

तिकुड़िश्रोड़ी, सिकुडियोड़ो, सिकुड़धोड़ो -- भु० का० कृ० । 
सिकुड़ीजणों, सिकुडोजबो --भाव बा० । 

संकुड़णी, संकुडबी, सकुडणी, संकुडबो, सुकड़णो सुकडबौं, सुकु- 
डशी, सुकुड़्यो --रू० भे० । 

सिकुड़ियोड़ो-भू, का. $.-- ६ सकुचित हुवा हुश्रा, तंग हुवा हुआ २ 

कम हुवा हुमा, घटा हुआ. ३ सकुचित या शर्माया हुआ. ४ खिन्न 
या उदास, ४ शिकत या घपिलवठ पड़ा हुझ्ा. ६ एकत्र हुवा 
हुआ, ७ सिमटा हुभा । 
(स्त्री, सिकुडियोडी ) 


॥ 


भिक्कौ 








छोटा किया हश्ला, २ कम किया हुआ, घटाया हु्ना. ३ संकोच 
कराया हुआ ४ खिन्च था उदास किया हुआ. ५ शिकत या पिलवृट 
पटका हुआ, ६ एकत्र किया हुआ, ७ समेटा हुझा । 

(स्त्री, प्रिकोडियोड़ी ) 


घपिकोत्री-स. स्त्री,.--१ पिशाचिनी, घुड़ैल । 


उ०--सूर बीरा रा काछ॒जा वासस्‍्ते डाकणी सिकोतरी श्राव॑ छे। 

जिरक राजहुत्त हुवे हुवे रिक्ाते छे ।-- पत्ता 

२ द््ती । 

रे दुर्गा का एक नापमाच्तर | 

उ०-जिक ठोड सूं कुदियों हुती, तिकश ठोड रौ नांपस पाखड़ 

कही छे | पछे गयी । पद महीपे तू सिकोतरी रौ वर हुप्ी । 
“-नरास्ती 


सिकोरो-स, पु.--मिट्टी का बना कठोरामुभा पात्र विशेष । 


उ०-पछी जक्ू पथ पिये, ठींगढछा ठडी कोर । थासे वाडी घिककी, 
दूध श्र साग' सिकोरां ।-- दसदेव 


सिकौ-स. पु.--[भ्र॒ सक्का] १ महक से पाती भरते का व्यवत्ताय फरने 


वाला मुमलमान, बिहिस्ती । 
उ०--६ तरे गुढा रा लोग महाजन, छोकरी, हीडागर, धाची, 
मोची, सिको महेत्त जी से गिलौ कर॑ ज॑ बीजी साथ राबजी रा तौ 
धाची हीडागर कस करे।-- राव चद्रतेन री बात 
उ०--३ हमे प्रूछवों रोजोनां पाणी पावे प्िकौ हुय, रोज रो 
काढश रो इलाज करें पण दाव लागे नही । 

- भूछवे सागावत री बात 
२ देखो /परक्‍की' (रू, भे.) 
उ०--एक सिको इक्र साल को, घडीयो एकण घाट । हरीया कह 
थे पारखु, जैप्ती पेह'र थाट |--अ्रनुभववाणी 
३ देखो 'सको' (हु, भे,) 
उ०--सुर जेठ श्रत्त संकर सिकी, श्रहि प्रमर सातव डरा | परमेस 
निभौ थारी पहुंचि, परा परा सिगक्वां परा ।-- पी, प्रं, 


सिकोड़णी, सिकोड़बो-क्रि, स.--१ संकुचित करता, तग्र करना, छोटा | सिक्कादबात-सं. स्त्री,--राजाो द्वारा महत्वपुर्णा पद्दों, परवानों प्र।दि 


करता | 
२ कम करता, घटाना । 

३ संकोच कराना, शर्म कराना | 

४ सखिन्न या उदास करता । 

५ शिकत या प्रिलवंट पटकना । 

६ एकत्र करता १ 

७ समेटठना । 

सिको३शहार, हारो (हारी), सिक्ोडुशियों --वि५ । 
सिकोड़िश्नोड़ो, सिकोड़ियोड़ो, सिकोड्योड्रो--भू ० का० क्ृ० । 
सिकोड़ी जगोी, सिकोड़ीजबौ--कर्म बा० 


पर लगाई जाने वाली मुहूर, मुद्रा । 


सिककौ-स. पु. [श्र. प्िवक:] १ नि्िष्ठ मूल्य की कोई धातु मुद्रा जो 


वस्तुओ्रों के ऋ्रम-विक्रप या लेन देत में वितिमय के साधन के रूप 
में काम श्राती हो। 

२ किसी व्यक्ति का रोब या प्रभाव । 

मुहा,--सिक्‍को जमणौ८-प्रभ,व जमना, भ्रसर होना, रोब पडना। 
३ मुहर, छाप । 

४ देखो 'सिको' (रू, भे.) 

उ०--पल्ाक्ा भरे जम्म भेसौ सप्राजै, सुरा राव सिक्‍्को छिड़ककआाव 
साजे |--सू. प्र, 











सिक्ल ५५७५ सिख 
रू. भे,--सिकौ । रू, भे.--सिच्छित । 
६ संत्यवामी साधुओं में एक साथ पक्तिवद्ध करने के बाद उठने का | सिखंड-स पु. [सं. शिखड] १ मोर की पूंछ । 
सम्बीधन । २ चोटी, शिखा । 


सिघख-- १ देखो 'सिख' (रू, भे.) 
२ देखो 'सिल्य' (छू. भें.) 
० “-तिण अवसर तिण कालौ जी, वह सिक्ख विसालौ जी । 
--जयवांणी 
३ देखो 'सीख' (रू. भे ) 
उ०- दुज्जोहुणए घर घरणि सामि सिकव रडतीय मग्गह। धम्मपुत्र 
वयणोण पुण इृदपुत्तु तिशि मग्गि लग्गई ।--सालिभद्र सूर्रि 
सिक्षक-सं, पु. [स, शिक्षकः] (१ शिक्षा देने वाला, पढ़ाने का काये 
करने वाला, गुरु, श्रध्यापक । 
उ०-सामरधथ्य स्रस्ठ, जंग सक्कछ जेल्ठ । श्रा उदय भ्ररुत, ध्षिक्षक 
समरत्त ।--ऊ का. 
२ कुमार कातिकय का एक सेनिक श्रनु चर । 
सिक्षण-सं, स्त्री, [सं, शिक्षण] शिक्षा देने का कार्य, तालीम । 
सिक्षा-स. स्त्री, [स. शिक्षा] १ किसी विद्या को सीखने या सिखाने 
की क्रिया । 
२ गुर के पास विद्याध्यास या विद्याध्ययन । 
४०--महुने गुछ्लीस करोड भूखा-नागा मिनख सतावशा लागग्या, 
जिका बिता रोटी-रोजी, बिना धरवार, बिना सिक्षा रोज दिलुस्पा 
उठे श्रर रात ने भूखे पेट सोवण रो जतत करें है । - ति*सक्ू 
३ उपदेधश, सलाह । 
कि. प,-- देशी, लैणी, मिछणी, पावणी | ! 
४ छ- वेदागो मे से एक जिसमे वेदों के वर्ण, स्वर, मात्रा श्रादि | 
का मिरूपशु या विवेचन है । 
५ किसी अनुचित कार्य का बुरा मतीजा, दण्ड, सबके । 
छू, भे.--धसिकस'ह सिख्या, सिच्छ; सिच्छा । 
सिक्षागुर्-सं, पु. यो, [स, गिक्षागुर्] विद्या पढ़ने वाला गुरु । 
सिक्षापद- स. पु. [सं शिक्षापद | १ उपदेश ॥ 
२ वघिनयपिटक् का एक प्रकरणा (बोद्ध) । 
सिक्षारथी-सं. पु. [सं. शिक्षात्रितु) शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, 
विद्यार्थी । 
सिक्षालय-[स, शिक्षालय] वह स्थान जहाँ शिक्षा दी जाती हो, विद्या- 
लय | 
सिक्षाविभाग-स- पु. यो, [स. शिक्षाविभाग] विद्यालयों तथा भ्रन्य 
वैक्षशिक कार्यों की व्यवस्था एवं नियंत्रण रखने वाला सरकारी 
विभाग । 
सिक्षित-विं, [स, शिक्षित] १ विद्वान, पडित । 
२ घतुर, दक्ष । 
३ स'क्षर । 


है मुकुठ । 
उ०--प्रखंड ब्रह्मचरज के सिखड खड श्रज्ज के । मधीर ही हमीर 
में गभीर भीर गज्जत ।--ऊ. का. 
४ देखो सिखंंडी' (रू, भें.) 
सिखंडणी, सिखंइनी सिखंडिती -- देखो 'सिखडी” (रू, भे ) 
सिखडी-स, पृ. [स. शिखडिन्‌] १ मोर, मयूर । 
(आ, मा; छि. को; हूं. ता. मा.) 
२ मुर्गा । 
३ बाण, तीर । 
४ पाताल देश के राजा द्वपद का पुत्र जो पहले 'शिखंडिनी' तामक 
कन्या के रूप से उत्पन्न हुआ था, तत्पद्चात शिवजी की कृपा से 
उसे पुरपत्व प्राप्त हुआ । 
उ०--सीसु घिखंडी तशउ तामु छेरीउ छलु साधीठ । पाय परा- 
भव नह प्रवेसि गतिमागु विराधीउ ।--सालिभद्र सूरि 
वि. वि.--देखो अंबा | 
५ विध्या का एक तामान्तर । 
६ थिव । 
७ एक शिवाधतार जो हिमालय पर्वत के शिखडिन्‌ नामक शिखर 
पर हुमा था । 
८ क्ृप्ण। का एक नामानन्‍्तर। 
€६ यतीदवर | 
१० स्वाधि कात्तिकेय । (हु. ना. सा, ) 
११ राम की सेता का एक बदर । 
स. स्त्री.-- १२ मयूर की पुच्छ । 
१३ पीली जुड़ी । 
वि,.-- १ शिखा वाला, किलंगीदार । 
२ तप्‌सक | 
३ कायर, डरपोक । 


घिख-स, पु. [सं. शिष्य] १ गुरु तानक व गोविन्दर्सिह आदि देश 


गुरुओ का सम्प्रदाय एवं इस सम्प्रदाय का श्रनुयायी, पंजाबी- 
सरदार । 

[सं, शिखित्‌ | २ मस्तक, सिर । 

३ बोर, सिंह | (ता, डि. को ) 

सं. स्त्री,--४ पतंग । (अनेका) 

थ देखो 'प्िखा' (रू, भें.) (हु. ना. मा.) 

उ०--६ मुख सिख सधि तिलक रतन मैं महित, गयी जु हुंतो 
पृठि गह्ठि ।-- वैलि 

उ०--२ सिख दीप लवण मुख बीज ससि, घूर स्थांम मुरति 


सिखखंडो 
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चसम | सुखपाक्त चाल उर हाल सम, पत्ृग घाल पमुखभल पसम। 
“सु. प्र. 

६ देखी 'प्तीख' (रू, भे.) 

3उ०--सिख दिये मुन्तिराया जो |--धरम पतन्न 

७ देखो 'सिस्प (रू, भे,) 


१४७६ 


उ०-- कपट न माय भगति मैं, यु आखिन मैं तुस । हरीया सिख | 


सतगुरु बिना, हयती विन अकुस ।--अभ्रतु भववाणी 
सलिखखटौ-सं, पु.--एक जाति ब्लिए का घीडा | (शा हो.) 
तिखजनम-सं, पु. यो, [सं, शिखा-जत्म] १ दीपक । (श्र. मा ) 
२ ज्योति, प्रकाश । 
सिखदीपन-स. पु यो.-केप्तर | (है ता. सा.) 
सिख-भनद-देखो 'नखसिख । 
उ०-- भामणि स्त्री क्षजराज घण_ाया हित से भजे । सिखनख वरणाु 
जास क बुद्धि समापर्ज ।-बां दा 
सिखर-स., पु. [स., शिखर | १ पहाड़ की चोटी या सब से ऊपरी भाग, 
श्ृंग । (डि, को ) 
उ०--कछा तिमगक किता वरणा गुण दोस तिचारक । पर्ब पिखर 
इम गुपत, किता गुग़ा भ्ौगुण कारक ।--रा, छ, 
पर्याय --कूट, सानू, लिंग । 
२ ऊपरी भाग, ऊँचा स्थाने । 
उ०-दिंस मारू खुरसांशा तणा दक्क, वाधे जाए प्रद्ध चा बहुक्क । 
त्रण, तर, पढ्ाां, सिखर खुर तूट॑, फौजां धया परब्बन फूट । 
“+र॥। छ, 
३ किसी प्रासाद था मदिर श्रादि का सब से ऊंचा भाग, शुम्बद या 
कलश | 
3३०-मदिरे गौस्त सु पदमराग मैं, सिखर सिखि रमें सदिर सिर । 
--वेलि 
४ सण्डप, गुम्बद ) 
४ कगूरा, कलश । 
६ वृक्ष की फुनगी । 
७ चुटिया, शिक्ला । 
४ तलवार की धार, बाढ़ | 
& सिरा, प्रग्रभाग, नोक । 
१० भगल। 
११ रोमाच । 
१२ चुप्ती की तरह का एक रल्त १ 
११३ घ्वजा या छूत्र | 
१४ प्राचोन काल का एक ग्रस्त्र । 
१४ जैनियो का प्रसिद्ध ती् ॥ 
१६ ताबिक पूजत में बनाई जाने वाली श्रगुलियों की एक मुद्रा । 
१७ गौन्र । (अलेका,) 


सिख राह 
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वि.--शिर पयेन्‍्त, ऊंचा, ऊपर | 
उ०--मन पौणा मिक्त लियी लाटो, सिखर भाई साख । ग्यांन को 
भरि गुण गांढी, लदे बाक्ृद लाख ।--भ्रनुभववाणी 
रू भे,--संखर, सलरछ, सख्खर, सिकिर । 

सिखशण, सिखरणी-स॑, स्त्री. [सं शिखरिणी |] ६ दही वे चीनी के योग 
से बनाया हुआ एक गांढा पेय एद्थ जिसे केसर, कपूर, मेवे झादि 
भी डाले जाते है। मताच्तर से --भंस या गाय के दही को सथ कर 
उसमे भिश्री इलायची, काली गिचचे और भीमसेती कपूर मिलाकर 
बनाया जाने वाला पेय पदार्थ । (भ्रमरत सागर) 
उ०--१ तठा पछे सिख्चरण र॑ं पगा दही बाधों थो तेरी गछरपी 
खुल छे | भाहै बुरो घात, अधोतरे रूमाल सू छाणजे छे, मत्ताला 
प्राहे लाग इलायची प्रिरच घातर्ज छे । इस भात रो सिखरण कर 
माठकी भरोज छु ।--रा सा स॒, 
उ०--२ जीमण घपिलरणश भाष जिमावे, मेवा मूँत भ्रभेक सिक्कावे । 


- सूं, 9. 
उछ०--३ बदांमी साबूनी सरेस जुडी, भाति भाति सिख्वरणी भांति 
भाति पुड़ी |--सु. प्र, 

२ देखो 'पिखरिणी' (रू, भे.) 
रू भे.--सखरण | 


सतिलरबंद, सिसरबंध-सं. पु. [सं. शिखरबध | बहू मन्दिर या देवालय 
जिपके ऊरर शिखर बना हुआ हो । 
उ०--बोहर संतन $ देहुरा घ्िखरबध स्रीठाकुरां रो करायी ने 
बावड़ी १ बधाई छे ।--ने शी 
वि,--शिखर वाला, शिखरदार । 

सिखरवासणी, धिखरवासिणी-सं, स्त्री, [सं, शिखरवासिनी] पर्वत पर 
निवास करने वाली दुर्गा या पावेती । 
वि. स्त्री,--पवबत वासिती । 

सिखरा-सं. स्त्री, [स, शिखरा] १ मरोड़ फली । 
२ विद्वामत्र द्वारा दी हुई राम की एक गदा विशेष । 

सिखराछ, सिखराह्हो-वि, [सं, शिखरित्‌ या क्षिखर-|-अआलुच] ६ शिखर 
बाला, श्रगवाला, चीटी वाला । 
उ०--प्रक्के काछ का पावतत, श्रातसू का उक भुरजाकहू। सिसरफ् 
दुरुगू की भड़, भिड़ज भूक काक्ृ |--सू, प्र 
२ शिखा वाला, किलगीदार । 
३ मुकीला, तीक्षण । 
४ ग्रग्नगण्य, भ्रग्रणी । 
उ०--सो जगरांम विजाबत सार, मार लियो पुर सहर मझ्कारै । 
सावण वद चवदस सिखराल्े, गह जबता भागों गुणाच!क्र । 

-- रा, रू, 

४५ शिरोमरा, श्रेष्ठ । 
६ वीर, बहादुर | 


सल्तायंधर 


सिंघशाबत ५५७७ 


नव नकत-- 
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७ दीधे, बडा । (प्र. मा.] 

सं, पु.--१ गढ़, दुगे। 

२ पहाड, पवेत। 

३ वृक्ष, पेड । 

४ शिखरी नामक पक्षी । 

५ भुर्गा। 

६ मोर, मयूर | 

रू. भे,--सखराक्ौ ! 
घ्रिख्तरावत-सं पु.--गहलोत वश्लीय क्षत्रियो की एश्न शाखा व इस 

शाखा का व्यक्ति 
सिखरिणी-सं स्त्री, [सं, शिखरिणी ] ! उत्तम स्त्री | 

२ रोमावली । 

हे सत्रह अक्षरों का एक बरणु वृत्त जिसके छठे व ग्यारहवें वर्ण पर 

यति हूंती है । 
सिखरो-स, पु. [सं. झिखरिनु] १ परव॑त, पहाड़ । 

(श्र, मा; हि, को; ना, मा.) 

३ वृक्ष, पेड़ । (श्र. मा; नां. मा; है, ना. मा. ) 

३ दुर्ग, किला । 

स. सत्री,--४ एक राग विशेष । (कां. दे. प्र.) 

हू. भे.--सखरी । 
सलिखरोस-सं, पु. यो. [सं, शिखर-|-ईश | पव॑त, पहाड़ । (हू, ना, मा.) 
सिखवांन-सं. स्त्री, [स. शिख्रावती] १ द्रोपदी । (श्र. मा.) 

[सं. शिवाबतु] २ झरित, आग | (भ्र, मा; है. ना, मा.) 
सिखवा&-स. पु.--त्राह्मणों का एक वर्ग विशेष । (मा, मे ) 
सिखसार-स, स्त्री, [सं. शिखासार | अ्रग्मि, आग । (श्र. मा.) 
सिखा-सं, स्शी. [सं. शिखा] १ दीपक को लो, ज्योति । 

२ प्रकाश की किरणा ॥ 

३ श्रित, झाग । (अ्र, मा.) 

४ सिर की चोटी, शिखा | 

५ मोर, मुर्गा आदि पक्षियों के सिर की किलगी | 

६ बेगी | 

७ डाली, टहुनी, शाखा । (डि. को.) 

८५ शस्त्र को धार या बाढ | 

8 वस्त्र की कितार । 

१० केसर (प्र. मा.) 

११ तुलसी । 

१२ सूर्वा, मरोड फली | 

१३ जटामासी । 

१४ बाल छड़ । 

१५. बच | 

१६ शिफा 
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से पु --१७ दीपक | (ना. भा.) 
१८ मोर, मयूर। (ह. मां. मा.) 
१६९ शिखर, घश्ूग | 
२० मित्र, दोस्त | (अनेका,) 
२१ अगारा । 
२२ किसी वस्तु का नुकोला तिरा या छोर ! 
२३ चूड़ाकर्ण के समय मस्तक के बीच में छोटा जाने वाला केशों 
का गुच्छा, जो हिन्दुओं का जातीय व धार्मिक चिन्ह मात्रा जाता 
है । 
२४ एक वर्ण वत्त जिसके विधम पदों में र८ लघ मात्राएँ झोर 
अंत में एक गुद होता है तथा सम पदों में ३० लघु मात्राएँ श्लौर 
झत में एक गुरु होता है। 
वि --१ प्रधान, मुख्य । 
२ रक्त वर्ग, लाल । % (डि. को.) 
ऋू, भे,--सिख, सीखा | 
सिजाई-प स्त्री,---१ शिक्षा देने की क्रिया या भाव । 
२ शिक्षक का पारिश्रमिक । 
सिखाझ्रोजस-सं पु. [शिवा--उज्डवल ] दीपक । (हु. ता. मा.) 
घिखाजोत-स. स्त्री, [सं. शिखाज्योति] १ दीपक । (श्र. मा.) 
| ज्यौति, ज्वाला की लो । 
घतिखाणौ, सिखाबौ-कि, स, [सीखणौ' क्रि, का प्रे. रू.] १ किसी प्रकार 
की विद्या, शिक्षा, केला या कार्य के लिये शिक्षित करना, प्रशिक्षित 
करता, सिखाना । 
उ०--दम कही ने समम्राय स्वामीजी ने माही ले जाय ने वहिरायों 
छ कला पिण भागां ने स्वामीजी सिशख्लाई दिसे ।--भि. द्र., 
२ नियमित अभ्यास कराता । 
३ कठस्थ कराना, याद कराना, रटाता । 
उ०--डाबडी नें तो जबाब पिखायोड़ौ इज हो ।---फुलवाड़ी 
ज्यू--भ्रो गीत मैं खेनजी ने एक दिन मैं सिखायो । 
४ किसी को अपने तह दय साधन के लिये भपने पक्ष की बात 
समफक्रा का तैयार करना । 
उ०--राजा रौ सिखायों कसाई वाने पटाया ।--फुलवाडी 
घिखाणहार, हारो (हारो), सिखाशियौ--विं० । 
घिखायोडो +-भृ० का० क़ू० | 
घ्रिखाईजणोौ, पिखाईजबोी--कर्म वा० | 
घिल्लावणौ, लिखावबौ--हू० भे० । 
सिखाधर-स. पु. यो. [स. शिख्राधर | १ मयूर, मोर | 
ए हिन्दू । 
३ ब्रह्मणा । 


३ मुर्गा । 
घ्रिखाबंधर-मसं, पु. यो.--मिर के बालो को मिलाकर बाँधने की: क्रिया , 


'सि्ाव50 
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चोटो गूथना । 

दिखाबद्य-सं, पु. [सं. शिखावलः | मोर, मयूर । (हू. तां. भा.) 
रू, भै.-- पिखावकी । 

सिखाभांण-स, पु,-- विरोचत । (अनेका.) 

घ्शासणा-स., स्त्री. -- शिक्ष।, उपदेश । 
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३ वह जिस पर अग्नि या मोर का चिन्ह बना हो। 
४ मयूरध्वज शजा का एक नामान्तर | 
५ एक प्राचीन तीथे का नाम । 
घसिलिर, सिश्चिरि, सिखिरी-सं. पु. [सं, शिखरिन्‌ | पर्वत, पहाड़। 
(डि. नां, मा.) 


उ०--१ केसी स्रमण श्राया पछ्छै, इस ने किसी सिखामण दीध रे | सिखिवाहु, सिखिवाहुश(न)-सं. १. [सं- शिक्षिवाहन] स्वाधि कावि- 


छाल ।+--जयवां णी 
उ०--२ साधु देव सतरी सिखामण तब तूं तिणु सूं खीजे रे 
“--जयवाणी 
रू, मे,---सिखावशणा, सिखावन । 
सिखायोड्ो-भू. का, क.--१ सिखाया हुआ, शिक्षित किया हुँश्रा, प्रशि- 
क्षित,. ३ कंठस्थ कराया हुग्ना, रठाया हुश्ना, याद कराया हुश्रा, 
हे नियमित अश्यात्त कराया हुआ, ४ समझाया हुआ, समझा कर 
तप्रार किया हुआ । 
(स्त्री, सिखायोड़ी ) 
सिखावशा--देखो 'सिखामण' (रू. भे.) 
उ०--१ या राहियां री बढ्िहारी अण (गरभ। मैं हीज वा 
बालकों ने काई तरे सिखाबण देव है सौ दाई रा हाथ री नाछो 
री छुरी न॑ साव (जनमतो) हीज वाहक भपटे ।-- बी. से- टी, 
8०--२ हि रांणी सिखावण दे इसी, घणौ पराफक्तम फोड़ तप 
कीजी रे ।-- जयवांणी 
घिखावणों, सिखावबौ--देखो 'सिखाणों, सिखाबो” (रू, भे. ] 
उ०--रांम-लखण, प्रक्लाद भ्र, री, स्वरा, बुद्ध, मांवीर री । वर 
प्रताप छिवा गाघी गुण, सीख सिखावोौ धीर रो ।--टाव र-मईकड़ी 
सिखावन-समें, स्त्री. [सं शिखावत] १ झाग, भ्रर्ति । (है. ला. मा.) 
२ देखो 'सिखामण?” (रू. से.) 
घिशावकछी -- देखो (सिखाब॒क्त' (छू. भें.) (श्र मा; ना. मा ) 
सिखावांत-स. स्त्री. [सं शिखिन्‌] है शाग, अरित । 
(धर. मा; हू. ता मा, ) 
२ द्रोपदी । (प्र. मा.) 
से पु.--३ युधिष्टिर की सभा में विराजने वाले एक ऋषि। 
वि.--जिसके शिखा हो, शिखा वाला । 
सिखचि-स॑ं. पु. [सं. शिखिनु] ह मोर, मयूर। (भप्रनेका.) 
3उ०--मदिरे गौख सु पदमराग मैं, सिखरि छिखि रमें मंदिर 
घिर ।--वेलि 
२ शभ्रिन । 
है कामदेव । 
४ तीन की सख्या । 
रू, भे.--सीखी । 
सिखिध्वज-सं पु [तर शिक्षिष्वजः] १ घुंप्रा, घोम । 
२ कातिकेय । 


केय । (डि. को. ) 
सिख्ली-सं. पु. [सं, शिखिन्‌] ह घोडा, भरष्व । 
२ मुर्गा । 
३ दीपक । 
४ पवेत | 
५ वृक्ष । 
६ ब्राह्मण । 
७ वाणा | 
८५ जटाधारी सांधु । 
8 श्राग, अरगिति । 
१० मोर, मयूर | (श्र. मा; डि. को; ना, भा; हु. ना. सा.) 
उ०--की ध बेरि बढ कंत री, सह हसमां सेलोट । तूल भुंड जिम 
सिखी तुर, दपठट उडाबे दोट ।--रेकतसिंह भाटी 
रू, भे,--सी खी । 
सिरखर--देखो 'सिखर' (रू. भे.) 
त०--सूवी सिख्खथर दिन प्रावे जद कठे ही जेछ मैं पूरी सूरण 
दीखे ।--दसदोख 
सिश्या--देखो “पिक्षा' (रू, भें ) 
उ०--१ कीरत कुछ कालेज, देज भ्राथूणी सिद्या | लीला तितली 
रूप, श्रीसदा मार्ग भिर्या ।--ता रीन्सईकड़ी 
उ०--२ नारदू पहुतउ सिख्या देवि, पडब बहठा ध्यांतु धरिवि । 
“सलिभद्र सूरि 
सिग-सं. पु. [सं. शिखर) १ किसी पात्र में कोई वस्तु किसारों से 
ऊपर उठाकर शिखर के श्राकार की भरने की क्रिया या ढग | 
मुहा.--सिंग चाढणी “पूर्ण करता, ऊपर उठातता ॥ 
२ वक्त प्रकार का भराव। 
३ ऊपर उठने की क्रिया ! 
उ०--सूवा रे दिवलो बल्ले ते लोहां सिंग चढ़े । सोतीडां री लागी 
लड़'झूम, संया ए उखरड़ी बधावों सहारे ग्रावियों ॥--लो गयी. 
४ दशिक्तर । 
३०--परणोत हुया सिंगर चढ तीयइ प्रब, जांगी सद गूंजीवा जग | 
ईसर किया कवीसुर ईसर, उम्यावर दइईं तद्द उदग । 
--महादेव पारवती री ब्रेकि 
वि,--पूर्णो भरा हुआ । 
रू, भें,--घिस्‍्ा । 


सलिगहि 
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सिगड़ि, सिगड़ी-स, स्त्री, [सं, शकटी] १ भोजनादि बताने के लिए 
मिट्टी या लोहे का बता चूहहा, भ्रगोठी । (हि. को.) 
उ०--दाछ रो फ़ेल घण्णो सुहायो, शोसनी आतसबाजी री नूर, 
जहुर निजर आयी | सूकछा री गजक प्याला री छुल' पायबी, प्तिगड़ी 
रो तप फुलेल री मुधजायबी ।--पना 
रू, भे,--मगडी । 
सिगरत, सिगरी-वि, [स, सकल] १ सब, छमस्त । 
उ०-म्हैं थाते कागद श्री गाढ़ा मारू मोककछथा श्राज्यौ सावशिया 
रीतीन। कंवर बाई रा ढोला ने कह्ृज्यौ जी सुपरा जी रै क्षात्र 
पिंगरत पराबणा ।-- लो, भी. 
२ सकूटुम्बन, सपरिवार ! 
सिगरेट-स स्त्री --तम्बाकू के बुरादे को कागज की छोटी नलिका में 
भर कर तेयार को गई घृम्र-दण्डिका । 
सिगछई, सिगछई, सिगछउ, सिगलउ-क्रि. वि.--सर्वेत्र, सब जगह । 
२ देखो 'सगछो' (रू भे,) 
उ०--१ सेवक नह समरचउ छुइ सादा, जग सिगलउ जपई अस- 
बादा ।-स. कु. 
उ०--२ कहइ सती प्रभू रूप प्रम्ट करि, सिगछडझ ही देखदइ 
संसार ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ हेमाचछ खेलता हसता, हसत दियउ मिनरा रह हाथ । 
टूक कोड आदबी ढक, सिगक्इ लिवइ अतेवर साथ । 
- महं।देव वारवती री वेलि 
घपिगछे सिगव्ठेघय -देखो सगक्े (छ. भे, ) 
3०-९१ इगा भांत रू १५०००) रजपुत मुसलमान खालपमें रा 
सिगले देस रा भाव । --ने णसी 
स०--२९ विजमल तुक दीठे वीसरिया, सयक्ष तखा भूपति सिग- 
छोेप ।--ईसरदास बारहठ 
उ०-- ३ ताहरा बीजाणंद ईडर वागड, चांपानेर कछ मिगल् ही 
फिरियौ ।-- समणी री बात 
सिगछी - देखो 'सगकछो (रू. भे,) 
उ०-- १ ताहरां राजा कहै--खबर करो जु कंगा मरद हुती। 
ताहरा सिगढ्लां नुं खबर हुती जु सीह एक हरराम चहवाण मारीयो 
हुती ।--देवजी बगड़ावत री बात 
छ०--२ राव केल्हण पृगक्क विकुपुर वरसलपुर मीटासर हापासर 
घसिगछी भा धरती भोगवर्तो । पछे राव सेखौ हुबी तिणा रें पेट 
धरती इगा भात बटाखसी ।-- नें णसी 
उ०-३ देव कहै सि्छा दियो, ईसाणुंद भ्ासीस | किलंग न 
जीती कापिरिस, जुध जीतौ जगदीस ।--पी. ग्रं. 
(स्त्री, सिंगढ़्ी) 
प्रिभाह्ठौं -देखो 'सिधाछो' (रू. भें.) 
सिग्ग--देखो 'सिंग” (छू. भे.) 








सिड़प्तठेक 
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उ०--पटवारी जी रो व्याह सिख चढ्यौ, सुछी पटवारण वणी । 

“+ दैंसेदीख 

| मिघर--देखो 'सी प्र (रू. भे.) 

उ०--महाराज तशी चिता पिट्ट, विध इशा श्राज विचारियां। सुभ 

| काज बार रहसी सिघर, राजकबर पाध'रिया |--रा, रू, 

| सिघक्लौ-देखों सम्क्ों (रू. भ,) 

उ०-- सिघव्दी ही सेना सहित, इसा खीक्रर्णजी प्राया देखि 
ऊापरि पृहप ब्रस्टि होय छे ।-- वेलि टी, 

| (६नी, चियछी | 

| सिघाछ, सिघाक्ौ--देखों भिधाक्ौ' (रू. भे.] 

। उ०--६ भाटी जोधा मुहर भुजकछो, 'सकतो 'भषवानोत' 

सलिधाढो ।-- रा. रू, 

उ०-- २ सून उरजगा' हरां सिघाक्ों, णिड़ सुझो जादम प्रचाद्धो । 

। +-रा, रू. 

। 


चापा करगा मुद उछ्ध चाक्ृ॒,, साथ बल्ले राठौड पस्िधाल्वा । 
ब_- आर स्छ्ः 


उ०-++ ३ 


४. 4 


सिश्न-देखी 'ीतघ्र'। 


' सिप्नधाव-स, १.--हरिन । (अर, मा.) 


बवि.--तेज धावक, तीज गति बाला । 
सिड़-सें. सलोी,--+१ सनक, पामलपत । 
२ धुन । 
३ सहने की क्रिया या भाव, सड़ाध । 
सिडणौ, सिंड्यौ-- देखो 'सड़णौ, संडबी (७. भें,) 
उ०-- है सोग हटावश सधौ, सोग मैं पड़िया सिड़स्पों । लोक रीत 
स्‌ लधो, लोक सू चिडस्यी लड़स्यौ |--ऊ. का- 
उ०-- २ अमल री ग्रास माही उक्तक, समझदार तिसदिन सिड्डों । 
झा बात अजब उलटी अ्रकल, बिन बिगडन्ां क्यू बीगड़ी । 
>-ऊ. का, 
उ०--३ भ्हारे श्रा इत्ती माया भेल्ली व्हियोड़ी सिड़े 8 अर पाडो- 
प्रिया, रें पेट भरणा रा ई जांदां पड़े +--फुलवाडी - 
| सिड़तट-विं, [सं. सप्तपष्टि, श्रा, सत्तमद्ठि] साठ और सात के योग के 


बराबर, सड॒एठ । 
रू, भें,--सिड्सठ ॥ 


घिड़प्ततसौं-वि.--जो क्रम से छियांसठ के बाद पड़ता हो । 
रू, भें,-- पिड्सठमाँ । 


सिडसटेक-वि.---सडसठ के लगभग । 
रू, भें--पसिड्ल्‍सठेक । 


सिडसठौ-सं पु --६७ की सह्या का वर्ष | 
रू, भें.-- सिंडसंठो । 
सिड्सठ- देखो सिड़सट' (रू, भें.) 
सिड़सठमों -- देखो 'पिडसटमाँ' (रू, भे ) 
सिड़सठेक--देखो 'सिडसटेक' (रू. भे.) 








सिड्सतों 


सिड्सकठों --देखो 'भिडसटौ' (रू, भें.) 

सिड्डियोड़ो, धिड़ियौ--देखो 'सड़ियोड़ी' (छ. में.) 
(स्त्री, सिद्धियीड़ी ) 

विड़ी-वि.-- १ सनको । 
४ पागल । 
३ दीवाता । 
४ देखो 'प्िरडी (हू. भे.) 

सिांण, सिर्धांच-- देखो 'मचाणा (छ, भें.) (डि. को,) 
छश-वामिया बाण फिना सिंचांख रो न'ई तूटा । 
“- प्रताप म्हीकर्माक्तथ रो बात 


सिचाशो, सिचाबौी-देखो 'मिचाणौ, धिचाबी' (हू भे.) 
सिचाणहार, हारी (हारी), सिचाणियाँ -वि० । 
पघिचायोीड़ौं >भू० का० क्ृ० । 
सिचाईजणी, सिचाईजबो -कर्म वा० । 
सिधियामाता-स, स्त्री, यौ.--पवारो की इष्टदेवी । (मा, मे.) 
सिश्चांन --देखो 'मिचाण (७, भे,) 
सिच्छु, सिच्छा--देखो 'सिक्षा' (रू, भे,) 
उ०--स्वइच्छ सिच्छ स्रवे भ्रनिच्छ ऊपत्त नही। मरेन ते 
करमोति ते सुमोति सघर्त नही ।ऊ का, 
सिच्छित--देखो 'सिक्षित' (ू भे,) (हि. को ) 
सिज्दा-सम, स्त्री, [ प्र, घिज्द:] है ईइबर के जिए जिर क्र टाता, तम्राज 
पढ़ते वक्त जम!न पर सिर क्ुछाना या रखता । 
२ वक्त प्रकार से शिर कुक्ा कर की जाने वाली प्रार्थता । 
उ०-“किवला विज्ञदा करे, किलम उच्चर कुराणी | जाणि प्रेत 
जागिया, मद्ठारिय काक् मसागी ।- सू, प, 
सतिशक्कज दिलों सपलभ' (हु, भें.) (द., दा.) 
सिजबाकी -देवो 'सेजवाशी' (रू मे ) 
घछ०--हाथी धोदा मिजबाहा छोकरपा घणोौ दायत्रौ दे ग्रर 
हुलाया ।--चौ बोली 
घस्िज्ञाणो, सिझाबी --देखों 'पीकाणौ, सीकाओौ' (रू, भे.) 
सिमागहार, हारी (हारी), मिजाणियौ--वि० । 
सिज्नायोड़ी --भू » ज्ञा० कृ० । 
सिजाईजएोी, सिजाईजरदी -- कप था । 
पिजायोड़ो >देखों 'सीक्रायरीडी रू भे.) 
(स्त्री, छिजायोड़ी 
सिजाव्णों, सिजावबी - देखो सीकाणी, सीफाबौ' (छ भरे) 


सिष्ट वशाणों 


पे हक ० 
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सिज्नावीजणों, सिजावीजबो --कर्मे वा० । 
सिजाबियोड़ी --देखो 'सीफ्रायोडी (रू, भे.) 
(स्वी, स्िजावियोड़ी) 
सिजिया--हेखो 'सथ्या' (रू. भैं,) 
उ०--विजय सेठ नारी विजया जिशा सील पालयाोँं एकण सिजिया। 
>>जयथवबांणी 
सिज्फरणी, सिज्भावौ-- देखो 'पजरणौ, सजबी' (छू. भे.) 
उ०--राउ भणह ता खमऊ मुझ वयशु जा भ्रवधि पुज्जई। पंचाली 
रोषवर्त प्रवसि भ्रति अम्ह काज सिज्भाई ।--सालिभद्र सूरि 
सिष्भणहार, हारो (हारी), सिज्कशियो--विं० । 
सिज्किग्रोशे सिश्कियोडौं, सिज्कयोडों - भू० का० हञ०। 
सिज्कीजणो, सिज्फोजबौ--भाव वा० | 
सिज्काय-स. पु. [सं स्वाध्याय] स्वाध्याय | (जम) 
उ०--पाठक हरत्त निधानजी सहेली है उयान तिलक सुप्साय कि । 
'विनयचद्र” कहुइ मद करि सहेती है अंग इग्यार सिज्काय । 
“वि, कु, 


पिज्कियोड़ो “देखो 'सजियौडौं (७, भे.) 
(स्त्री, पिज्मियोडी ) 
सिज्ष्या-- देखो 'व्य्या' (छ, भे.) 
बू> - ऐप द्वाएि अर सेज विज पधारियों करे छू । बा! बार फिर 
छै | का जु सिक्षया शा। बंप छे ।-- वेजि 
पक्कदातर, पिज्याक्षरी देखो 'संबपततर (” भें) 
० -कधवायजी रा़प्रात* ने पक्ोई कहो «थे जागा क्यू तोर्धी | 
““भि द्र, 


सिदरगों, फिबी-नकर, श्र, - १ सिर्बेज होना, कमजोर होता । 
उ०--पीहर पतक्का रा सशा रा प्यारा, तारक तूटद्ा' रा तेंणा रा 
तारा । सोरी सिदियां रा सुल्दा रा साश।, भीड़ी भूता रा फजां रा 
भारा ।- ऊ, का. 
२ पगतहिंम्मत होगा । 
उ०->भीखम मात झभाव, मात गग कीकर मरते 
सभाव, सेवट लिक्ष्यों तावरा ।--रागनाथ कवियों 
२ लज्जित होना । 
सिद्शहार, हारी (हारी), सिशरियोँ --वि० । 
सिटिश्ोड़ी, सिटियोड़ो, सिव्योड्रौ --भू० का० क्ृ० । 
सिदीजणो, तिटीजबौ--भाव बा० । 
घ्िदाणौं, सिदाबी -- हू० भे० । 


गो पल्चह्टीण 


उ०--मीधर खबेही बोद परीक्ती मादी लावोी। ग्रोबर रै गुण | सिर्हापठाणों, सिटपिदाबौ-क्ि श्र.--( किंकत्तंव्यविमूढ होता। 


घान, ठीगछो धोक घिजाबो '“--दमदोशव 
घिजावणहार, हारो हारो!, सिजाबशियों --वि० । 
घप्रिजाविश्नोड प्िजावियोडी, सिजाब्योड़ो --भू० का० कृ० | 


२ असमंजतत में पड़ना । 
३ दे जाता । 
४ धरा जाता। 


सिट ८8 
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सिथपिदाशहार, हारे (हारी), पिदपिदाणियों -बि० । 
घिडविद्ययोड़ो--भु० का० कृ० । 
घिदपिदाईजणों, सिधपिटाईजबों--भाव वा[० । 
सट्पटाशा सदपटाबौ--रू० भे० । 
घिटछ पघ्िद्ौ-वि. (स्त्री, सिटक्वी) १ परथश्रप्ट, पहित । 
उ०--रुक्या खुछचा रज़पुन, बिरंमण मिह्या बिहक्ता । वैस्य 
मिछरया विकछ, सुद्र कुछ रा सिट्क्का ।--ऊ, का, 
२ अधिद्वनीय । 
३ निर्लेज्ज । 
४ अपनी बात पर काग्रम ने रहने बाला । 
घमिटाणों, तिटाबौ-क्ि, सं.--१ पराजित करना । 
२ लज्जित करता, शर्भिन्दा करना । 
३ दबाव डातता दबाता | 
४ देली 'सिव्णौं सिट्यी' (छू भें.) 
उ०- लितां तिरिया लाज, पति बोदौ ई ग्राह़ो पई । ए नर बंठा 
था 7, सिंध सिठाया स्याक्त सा ।--रामनाथ फरबन्नियों 
५ देधों सटाणी, सटातब्रों (रू. भे ) 
रिटाणहार, हारी ।हारी), घिटाणियों --वि० । 
घिहायोड़ी -- भू० का० कु० । 
घिटाईजणों, पिटाईजबी -कर्म बा० | 
सिहाथोडौ- भू, का. क्ृ,-- १ लज्जित किया हुश्रा. 
हुआ ३ दबाया हुप्ना । 
४ देखो 'सिध्योडी' (छ,. भे,) 
५ देखो 'सटायोडौ' (छ, भे.) 
(स्त्री, सिटायोडी ) 
मिटाबणों, घिंदाचबी --देखो (सिठाणों, सिटावी' (रू, भें,) 
उ०--इसा रंग भू द्रगरा भ्रष्ट अचा, सिठाबे जिका हेठ पसी 
समूचा (--वे. भा: 
घप्िटावणहार, हारो (हारी), धिदावणियौ--वि० । 
घिदाविश्रोड़ी, सिदावियोड्ोी, सिदाव्योह्री--भु० का० कृ० । 
सिछाबीजणाो, सिशावीजबौ--कर्म वा० । 
सिद्ियोडौ-भू, का, कृ.--१ पराजित हुवा हुग्ना, २ लज्जित हुवा हुआ. 
३ हिम्मतपस्त हुवा हुआ. ४ दबा हुम्ना । 
(स्त्री, सिट्थोड़ी ) 
घ्िदी --१ देखो सीटी” (छ. भें.) 
२ देखो 'सिटौ' (अल्पा; रू, भे.) 
उ०-- ला री बेठा जिए अपणायत सूं समता गाव वाह्ा नाठ- 
नाठ झर 'ला' करण वाढे है सूड़, निनाण, सिर्टियाँ चूंटर मैं भ्रर 
जाएँ री बैछा जितना किएी लालच रे काम करावे, देखण जोग 
व्है ।-- घितरांम 
सिशैबाज-वि.---६ धोवेबाज, कपटी । 


९ पराजित किया 


| पर 





। ४ देखो 'स्रगार' (रू, में ) 
। 


सिरशगार 


चल 





। जरा फाकत जलन भमपाम ७ #रमीवीमनननकफ, 
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| २ बढन्यढ़ कर व्यर्थ की बातें करते बाला । 

. सिदौ, सिट्टो-स. पु. [सं, पष्टिक] १ वाजरी, ज्वार झादि का भुद्ठा । 

उ०--१ सावशा शैली सवरजी थे करीजे हाजी ढोला भादुडे करत 

जी नीताणा । सिहाँ री शत छाया भवरजी परदेस मैं जी, श्री जी 

। म्टारा घण कमाऊ । लो. गा. 

०«“>२ पड़ी फछ्दीज मोठ, पढ़ें घड सिट्ठा सो । ग्वारफछुया 

। रस गोट, सिला मन फूली मोब ।--देसदेप 
रू भे,--भनिरटो । 
झुहा >-सिटी, सिश्टोी । 

२ पाला, भाशा । 

+ झर्वासीलस स्न्नी,-- लकड़ी का 
छुजडे की खड़ा रर्के उपको 
तगाया जाता है । 

सिणकणी, सिशंकरो --देसो 'मिणझगों, सिशकबो [ह. भे,) 
सिशंकशहार, हश्री (हारी), हिणंक्षणियों --त्रि० । 
सिशकिशों टी, सिर कियो डी, सिझवयोंडरी --भू ० का० ० । 
सिशांधोजणों, सिशवकीजबौ--कमभे वा० । 

सतिशकियोड़ी - देशो 'विणक्योडो' (छ, भे ) 

(स्त्री, सिशु कियो डी ) 

सिणकराो, सिएकबौ-कि, स ताक साफ करने के लिए नाक मेने 

दव्राव के साथ वायु तविकवालना जिससे ताक का मल निकल जाय । 


बहु इहा जिधके बल बेलमाड़ी या 
धरी में तेल बा अन्य स्निद्व पदार्थ 


सिणकणहार, हारो (हारी), सिणकशियों -- त्रि० । 
सिख्पकिश्रोडी, सिणकियों ड़ो, सिणकयोड़ी --भु० काए $#०। 
सिरसा फीजणौ, सिणक्रीजबों--कर्म बा० । 
संशकणौं, संणकबो, संणवकणों, संणवकबो, सश्शंकणी, सर्ंकबो, 
सणकणो, सणकबौ, समनंकरणों, समंकबो, सनकराो, सनकी, 
सिशंकशो, सिशंकबो--छ० में० । 

सिणकियोडौ-भू का, क़ृ,--नाक साफ करने के लिए चाक मे से तेज 
गति व दबाव के साथ वायु निकाला हुआ । 
(स्त्री. प्षिणाश्योडी) 

सिण-सं सह्वी.--एक प्रकार की घास । 

सिणगार-सं. पु. [सं. शुंगार] ६ वल्त, कपडा । (हु. ता. सा.) 
२ श्राभुषश, गहता । (अं, मा, ) 
३ एक छुल्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में तीन तमगा शोर भ्रशा 
मे दो दीर्घ वर्ण होते हैं । 


उ०--माया पास रही मुछकंती, सजि संदरि कीधा सिखगार । 
बहु परिवार कुटंब ची बाधौ, हरि विश गयी जमारो हार । 

--प्रथ्वोराज राठोइ 
उु० २ गगा नट दम 7 खतरा गज-बधी, थाद्वर थाहुर गज धिंया। 
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देवक् देवक् हार दीपाव, कासी सिव सिशागार किया । 

“- किसनो 
उ०--३ बांता तो फत जीभ री बणाव। होठां सौ सिशंगार । 
लाली से भिकाक् | पण मन रौ तो भेद ई श्रगम । भ्रगोचर । 

“:फुलवाडी 
४०--४ बस्ती पांत रोही सुहांमणी लागे कुदरत रा लिणगार ने 
पंख्या फाड फाड ने देखता इज जाओ पण जीव तिरपत नी वहै। 
“-भमरचूंनड़ी 
3००-५ छोड चल्या छा भंवरजी वाछूडी जी, हा जी ढोला होय 
गई सुरही गाय । दूध पीवण री रुत चाल्या चाकरी जी, हा जी 
म्हारा भेजा रा स्िणगार । मत ना सिधावी प्रत री चाकरी । 
ली. भी, 
सिशगारचोकी-प, स्त्री,-- १ प्रायः राजभवनो, किलो, गढों आदि के 
प्रस्दर की बह चोकी जहाँ पर राज्यापिषेक के समय राजा ध्ृंगार 
कर पिहाप्तन पर बैठता था 
२ राजप्रासाद में वह स्थान जहाँ राजदरबार के समय राजा बैठता 
था। ई शूगार करने का स्थात | 
रू, भे,-- सिगारचौकी, सिणुगारचौको । 
सिशागारण-वि, -- श्ुगार करते वाली । 
सिणगारणो, सिगगारबौ-क्ति स, [स, शुगारणम | १ सुशीभित करना, 
सजातना ॥ 
उ०--१ भार्ग सहर रा घर बाट, बजार-हाट भली प्रकार सलिए- 
गारिया। गुवाड-गुवाड घर-धर ऊपर लुगाया बधाई रा बधावा 
मागक्लीक गाव छे |--पलक दरियाव री बात 
उ०--२ खाडेत्या खोलिया, खिड़क खासा श्थ खातां। पिश- 
गारधा सिदणा, सिछण सांमा मिजमाना ।--मे, मं 
3०-०३ कैसेक रतन तोरण सुभकारी, सूंदर बरित्र पौछि सिण- 
गारी ।-- रा. छ, 
रे भस्ञ-दस्त्र युक्त करता, पास्त्रों से सुतज्जित करना । 
उ०-- ६ तरे लालांजो न्‌ बांह दीन्‍्ही । देवन॑ पल्छें घणौ साथ लेने 
फौज सिशाग्रारी ने रजपूत सिशागारी नै केसर गुलाब संंधा माहै 
गरकाब हुय ते जान कर लें चढिया ।-- लाली भेवाडी री बात 
उ०-- २ सिणगारी सन्नाह सूं, विस कांमणी वरियांम। बारि ञ्राई 
दहला वशण, करण महाजुध कांम ।- हा, मा, 
३ श्यूगोर करना शांगारना। 
सिणगारणहार, हारो (हारी), पिणगारणियों --वि० । 
सिंणगारिशोड़ो, सिणगारियोड़ो, सिणगारधोड़ो--भू ० का० कु० ) 
सिशागारीजराौ, सिखगारीजबौ--कर्मे वा० । 
संगगारणो, संएगारबों, सणगारणों, सणगारबों, सिशगारणौ, 
सिणगारबी, ल्गारणौं, स्रगारबौ--रू० से० । 
सिणगारदे-स. स्त्री, [सं. ख्यृगारदेवी] लोकगौत में सुहागिन स्त्री के 
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लिए प्रयुक्त सम्मान सूच्रक शब्द | 
3०--ए जठे मन॑ बहु सिणगारदे पोढिया, ऐ बारी दासी ढोछे से 
वाव । ए महाने घणी ए सुहाव जच्चा पीपछी ।--लो. गी. 
रू, भे,-- सणगारदे । 
सिणगारपदी-स, स्त्री, [सं झुभारपट्ििका] सिर का आभूषण विशेष । 
सिणगारियोड़ो-भू, का क.--१ सुश्योभित किया हुआ, सजाया हुम्ना, 
२ भ्रस्त्र-शस्म से सज्जित किया हुझ्ना, ३ घझूगारा हुप्रा । 
(स्त्री; सिशागारियोडी) 
सिणतर सिणतरी-सं, स्त्री -धरती पर छिंतरते वाली एक घास 
विशेष जिसके फूल सफेद होते है । 
सिणतरो-स, पु. - राजस्थान में पाया जाने वाला तंतुदार जंगली क्षप, 
जो छप्पर, कौपडी झादि की छाज़न मे काम श्राता है। इसकी 
रस्सी भी बनाई जाती है । 
उ०--१ चालता रेत मार्थ खोज ती उघड़े इण जाब्ता सारू चोरां 
र॑ं पगा सिखतरा ब्रांधोडा हा ।--फुलवाडी 
उ०--१ यु रबारी जुशंन सिणतरा री डोक कीवी छै। उठे भीड़ 
सी काठी कसी छे । लाबीया काबां हाथ छो । 
-“सातल जोधावत री बात 
रू, भे. - संशियो, सशिग्री, सशियौ, सिशियाँ । 
सिणकिण-स, स्त्री,-- भ्रविरल गति से धीरे धीरे होने वाली वर्षा । 
उ०--चादणी चबदस रो दिन छो । सति श्रादित्यवार री संध छ । 
ऊपर भड़ भंडियो ले । धिणफिण मेह वरसे छे ।-- तैण।सी 
सिणमिणो, सिएमसिझो-वि, (स्त्री, सिशमिणी) उदास, खिन्न चित्त । 
प०--ह घर धशी ने सिशमणों देख जोधाबाई घुदावणा हुकी के 
बतावी तो खरी श्रापर हीये किसी दोराई है ।--चितराम 
उ०--३ उठ महाराजा रामपिहजी भ्ररणुती खातरी करी, प्रर 
भछन खम्ता करता । पण 'सर' रो जीव तौ मारवाड़ मैं प्रटकियोड़ौ । 
सर ने सिणमिणों देख रांम[सहजी सिकार री मतादी उठवाय अ्ेज 
पावणा ते स्िकार करावण रो फांम 'सर' रे खांदे साख दियौ। 
-जहूरखां मेहर 
सिणियो --देखो 'सिणतरौ' (छ, भे,) 
पितं-देखो 'प्ित' (हू, भे,) (तां, मा.) 
सितंग-स. पु.-- पागलपन । 
सितंगियौ-वि.--पागल, मूर्ख । 
३०--प्रठ रौ राजा श्रर श्रद्धे रा लोग तौ महुन॑ साव सितंगिया ई 
दीस्यां । काला मिनखां र माथै छोगा बंधियोड़ा तो तीं «है । 
“-फुलबा ड़ी' 
२ सनकी । 
7०--पछु वी सितं॑ग्ियों राजपांवर भाई री बाय छुडाय डोकरी मे 
मारण सारू ताचकरियोँ ।--फुलवाड़ी 
रू भेै,--सीर्तगियां | 


सितंतर 


शश्परे 


सितार 





सिततर-वि, [सं. सप्तसप्तति, पा, सत्तसत्तरि; प्रा, सत्तहुसरि, अप, 
सत्तत्तरि| सत्तर और सात के योग के बराबर या समान । 
सें. पु--सत्तर व सात के योग से बनने वाली संख्या, ७७ 
रू, भे.--सत्योत्तर, सत्योतरइ, सितहुतर । 


सितंतरभां-वि.-जो क्रम मे छिहततर के बाद पड़ता हो । 
सितंतरे क-वि.---जो सतहत्तर के लम॒भग हो । 
सिततरौ-सं. पु.--सितह॒त्तर की सख्या का वर्ष । 
सितंबर-सं. पु. [शभ्रं.] ईइवी सन्‌ का नोवा मास लो तीस दिन का होता 
है । 
वित-वि [स. सित ] १ इवेत, सफेद । (डि, को; ना मा.) 
उ०--सित कुसुमां गूथी सुखद, वेणी सहियां ब्रद । तागणि जाएं 
नीसरी, सांपड खीर समंद ।--बां. दा. 
२ निर्मल, स्वच्छ । 
उ०--चुरासी चहुटांनी हटले णी, मांहइ वस्त संपुरण वरतइ सित 
द्रव्य, सद्दिस्त द्रव्य ......... ।--चवे. सं, 
हे बंधा हुआ । (डि. को.) 
४ सम्पुरों, पूर्ण । 
[सं. शित] ५ तीक्ष्णा, तेज । 
उ०--तिकख कड़च्छा सज्ज यों प्वित भलल सजाया ।--व, भा. 
सं, पु. [स. सितः:|] १ शुक्ल पक्ष । 
उ०--प्रठतीशों भ्रासोज मैं, सित सातम सनवार । गौ 'सोनतागिर' 
धांम हरि, तांम कर ससार | --रा, रू. 
[सं, सित] २ शुऋरग्नह । 
३ शुक्राचायें । 
४ वाधुको। 
प किरण ॥ 
६ रजत, चादी। (श्र, मा; ना, मा ) 
७ पंडित । (है. ना. मा. ) 
रू, भे.--पिति । 
सितकठ-स. पु. [सं, शितिकठ |] शित्र, महादेव । 
वि.--सफेद कठ या गर्दन वाला । 
रू. भे,--सितिकंठ । 
सितछद-स. पु, [स. सितच्छद | हस । (डि. को«) 
सिततुरंग-स, पु. यो. [सं. श्वेततुरंग: | श्र्जन । 
सितपक्ख, सितपक्सि, सितपक्ष, सितपख-स, पु. यो. [सं, सितपक्ष] 
घुक्‍्लपक्ष । 
उ०-सतर समत छयासिये, चंत दसमि सितपक्खि । गुज्जर सिर 
दुजौ 'गजन', आसहियो प्रमरविंख ।--रा. रू. 
सितपतन्न-स, पु, [स. स्वेतपत्र] दवेत कमल । (डि, को, ) 
घितम-वि., [फा.] जोरदार, गजब, पभ्रदुभुत। 


उ०--की कर जोर लाचार कवि, आझ्रादत ते न श्रालसी । सोधी 
मिसाल लाधी सितम, खतम दुतरफ खिलालसी ।--ऊ का. 
सं. पु-१ अत्याचार, जुल्म । 
२ अनीति। 
सितमगर-सं. पु. [फा.] जालिम, प्रत्याचारी । 
सितमशि-स. स्त्री. [सं.] स्फटिक मणी, बिल्लौर । 
सितरंग-स. स्त्री.---रामवेलि नामक बेल । (प्र. मा.) 
घितर, सितर--देखो 'प्षित्तर' (रू. भे.) 
उ०--सेना सितर हजार सूं, विचित्र प्ममित्र बछवांत । कियोौ विदा 
रवि चे दर्द, मुर्दे तहब्बर खांत --रा, रू, 
सितरमों--देखो “सित्तरमौं” (रू, भें.) 
सितरेक--देखो 'पसित्तरेक' (रू, भें.) 
सितरो-देखो 'पित्तरी' (रू, भे.) 
घसितवादो--देखो 'सतवादी' (रू. भे.) 
सितहतर--देखो 'सितंतर' (रू, भें,) 
सितांणमों, सितांणवौ--देखो 'सताणमौ' (रू, भे.] 
सितांश - देखो 'स्तांर[' (रू. भें.) 
सितांबर--देखो 'स्वेतांबर” (रू. भे.) 
घितांबरो--देखो 'स्वेताबरी' (रू. भे.) 
घितांसु-स, पु. [सं, सिताशु | १ चर्धमा । 
२ कपुर ॥ 
रू. भै.--सीतगअसु, सीतसु, सीतसु, सी्तातु । 
सिता-स, स्त्री, [सं.] १ मिस्‍्त्रों । (डि, को.) 
२ चीनी, दक्‍कर। 
३ शराब, मदिरा । 
४ सफेद दूब । 
५ रोशनी, प्रकाश ॥ 
६ जुन्हाई। 
७ सुन्दरी, स्त्री । 
सित्ताब, सिताबी-वि,--तीत्र, तेज । 
क्रि. वि, [फा, शिताब |] शीघ्र, जल्दी । 
उ०--है हुई साद तकोब सिताब हला, इभ होदाय जींगा बरयो 
ग्रलला ॥--रा. रू, 


उ०--२ इण दिस थी राजा 'प्रजन', सक्त भ्रावतां सिताब । 
सांम्होी पाय सपेशर्वा, मिकछ्ियों श्राय नवाब ।--रा. रू, 
४०--३ वहत सिताबी राषड़वर, दूत दरकक्तां खेड़ि। गया बुलावण 
जतन गढ़, त्यां तूं बृकों तेड़ि ।+--शा. रू. 
रू. भे,--संताम, सताब, सताबी; सततावी | 

घितार-सं. पु. [फा. सेहतार] तारों को उंगुलियों से ऋनकारने से बजने 
वाला एक प्रसिद्ध तार वाद्य । 
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रू, भे.--सतार । सिसर, सित्तर-वि, [स« सप्तति, प्रा, सत्तरि] साठ श्रौर दस के योग 
सितरबाज, सितारबादक-वि.-- ९ वह जो भितार बजाता हो । समान, सत्तर । 
२ पितार बजाने मे निपुण। रू भे,--सतरि, प्त्तर, सत्तरि, सितर, सितिरि । 
वितारपेसांणी-सं, पु. [फा, सितारःपेशानी] वह घोडा जिसके माथे पर | सित्तरमौ-वि.--जों क्रम से उनसित्तर के बाद पड़ता हो, ७० वा। 
सफेद छोटा चिन्ह हो ' यह श्रशुभ माना जाता है । रू, भे.--सत्त रा, सित्तरमौ ॥ 
घितारियौ-स. पु.--वह व्यक्ति जो सितार बच्चाता हो । सं. पु.-- ७० वा वर्ष । 
सितारेहिद-स, पु. यौ. [फा ] ब्रिटिशकाल में अ्ग्रेजी सरकार की भ्रोर | स्ित्तरेक-वि. -सत्तर के लगभग । 
से सम्माना'५ दी जाने वाली एक उपाधि । रू, भे--सितरेक, सितरेक । 
सितारौ-पं. पु. [फा सितारः] $ तारा । पित्तरौ-सं, पु.--सत्तर की संख्या का वर्ष । 
२ नक्षत्र । रू भे--सितरो । 
३ भाग्य, किस्मत । ध्ित्या-स, स्त्री,-- १ बल, शक्ति । 
उ०--थांणा मैं नवो थाणादार श्रावती जर करेई एक रो पलड़ौ उ०- लौडा ती लाग्या पण गोडा टूटर्या । सूना हुयर्था, सिह 
भारी रैवतौ तो करंई दूजा रो। श्रबार फोजा रो प्ितारी तैज निसरगी भर सतगा टहुटरया ।--दसदोख 
हो । वी थाणादार री मूंछ रो बाछ बण्योडी हो । २ बुद्धि, भ्रवल । 
--भ्रमरचूंनडी उ०--हसी ढबियां हाथा रा लटका करती कीतण लागी--देए 
हू, भे.--सतारो । राख उड्िया री कंड़ी पतित्या निकदछ्छी जकौ श्रेडी कुलकी डडी ' 
सितावड़ी-सं, स्त्री.--एक प्रकार का पोष्ा विश्वेष । श्रादेस करियो ।--फुलवाड़ी 
सिताधित-सं पु. [स, तित--भ्रसित] बलराम । (श्र, मा; ना. सा ) | तित्यानात-देखो 'सत्यानास' (रू. भे,) 
(मि, तिलाबर) उ०--(१ टाबरा रा पग बढग्या, गवाड़ो मंधों मारीजग्यौ, सित्य 
रू, भै,--सीतासित । नास हुयग्यो । एक भाई होलात मैं भ्रायो, दूजी बेटों जेछ गयो । 
सितास्व-सं., पु. [सं, पिताइब ] १ अर्जुन का एक नाम । -देसदो 
२ चन्द्रमा ! उ०--२ रोवती रोवती बोली--बापजी, म्हारी सगढ्ोी दाक्र लेग् 
(ति--देखो 'सित' (रू. भे.) (ह- ना. मा.) ग्यो। सित्यानास जावे इण रौ ।--फुलवाड़ी' 
सितिकंठ --देखो “सितकंठ' (रू. भें,) पित्यानासो--देखो 'सत्यानासी' (रू. भे.) 
सितियाप्तिमौं-वि.-- जो क्रम से छियासी के बाद आता हो । उ०--सब सित्यानासी ऊठ उदासी द्वासी मुख हिनकंदा है । 
रू, मे --सत्यासीमौ, सित्यासिमों । --ऊ, के 
घित्तियातियौ-स. पु.--सत्तासी को सख्या का वर्ष या साल । घप्ित्यासिमों-देखो 'सितियाप्तिमौ' (रू. भे.) 
हू. भे.--सतियास, सतियासियौ, सतियासो, सत्यासियो, सत्या- | सित्यासियों -देखो 'सितियातसियों' (रू, भे.) 
सीयौ, सित्यासियों । सित्यासी--देखो 'सितियासी' (रू. भे ) 
सितियासी, सितियाप्ती-वि. [ से. सप्ताशीति, प्रा, सत्तासई, श्र सत्तासी] | सित्यास्तोमों --देखो 'सितियासीमौ” (रू, भे.) 
झससी भौर सात के योग के समान । सिथर -देखो 'स्थिर' (रू, भे ) 
लू, भैं--सतियास, सतियासी, सत्यासी । उ०--संसार को न रहसी सिथर, सभा वहण रिणु सार री 
सितिपासीक-वि,--सत्तासी के लगभग । जावसी नही जाता जुगा, ऐ बाता ईण बार री । 
रू. भे.--संत्यासीक । " --प्रतापतिघ म्होकमर्तिध री बा! 
वितिरि--देखो 'सत्तर' [र. भे.]) सिथव्ठ, सिथल-सं. पु. [ स. शिथिल ] राजा बाल का पुत्र, एक राजा 
उ०--सामरमती तर नीर, सितिरि खान, बुहुतिरि ऊबरा भ्रनि उ०--बाल सुतन त्रप सिथल उबंबर, वच्च्नाभञ्र जिण सुतण ५ 
मीर।--व. स॒. बर ।--सू. प्र. 
पितोदर-स. १ु.-- कुबेर का एक नास ; (डि. को; हू ना, मा.) वि,--१ जिसमे खिचाव न हो, ढीला । 
वि,--जिसका पेद सफेद हो । उ०--सक्ठ पड़ियोडा सिधक्क, गोछ भुज है गढ्ियोड़ा ! पढ्ियो: 
रू, भें,--सतोदर | छिक गुंधर, गिरे ढ्गा गछ्ियोड़ा ।--ऊ, का, 


सितोपका-सं, स्त्री, [सं. सितोगला] मिश्री । २ मंद, धीमा । 


सिथिर 





3०--६ तपसी रो रूप घर भ्रतताई, भ्रडंग कुटी गह सीत उठाई । 
सिथक्ठ पुकारी साद सुणीज, कोज हो हरि वाहर कौजे । 

“+र. रू. 
उ०--र२ तत्ूप परहर भ्रतुर चढ़ तुक, चकरधर मय सधर सचर। 
सलिथव्ठ पर घर जांण ईसर, छांड नगधर धरण दुछर | 

+-+रें, ज्‌, प्र, 


३ सुस्त, थकित, आलसी ॥ 
४ कमजोर, निबेल । 
५ जिसका पालन कड़ाई से त हो । (काम या बात) 
रू, भे,---धसिथिल्ठ । 
सिथिर--देखो /स्यर' (छू, भे.) 
सिथिक&--देखो 'सिथ&' (रू, भें.) 
उ०--तेह प्रुद्स जरजर हुवी ज्ञी, सिथिछ पडी छे जी काय । लीलरी 
पड़े सरीर मैं जी, चांमडी हाड विटाय ।--जय वाणी 
सिथिवल्ता-सं, स्त्री. [प, शिथिलता | ६ भ्रालस्य। सुस्ती । 
२ ढोलापन । 
३ थकावट । 
४ मदता, घीमापन । 
५ कमजोरी, निबंलता । 
तिदक-सं. स्त्री [श्र सिदक] १ सच्चाई, सत्यता । 
उ०--ज्यो तुम भाव॑ त्योँ खुसी, हम राजी उस बात । दादू के दिल 
सिवक सों, भाव दिन को रात ।--दादुबाणी 
२ निरछलता । 
उ०--दादू धिदक सबूरी सांच गह, साबित राख यकीन ॥ ग्राहिब 
सो दिल लाइ रहु, मुरदा व्है मिस्कीन ।--दादुबाणी 
२ शुद्धता, निमंलता । 
उ०--हँ रीया हरिजन जांणीये, अंतर गरबा तन । दास बिंदगी 
दीनता, सिदक सबू री मंत ।--भनुभववाणी 
४ वास्तविकता, ययार्थता । 
वि --सच्चा, वास्तविक । 
रू. भे.--सिदिक । 
सिवरी-स. स्त्री, [फा, सेहदरी] तीन झोर से खुला हुआ या तीत दर- 
वबाजो वाला कक्ष, बरामदा | 
सिदाई--१ देखो 'सीधाई' (रू, भे.) 
२ देखो 'सिधाई” (छ. भे.) 
विदिक--देखों 'सिदक' (रू. भे.) 
सिदुर--देखो 'पिघुर' (छू. भें.) 
सिदो -देखो 'सिद्धों (रू. भे.) 
घिद्धंत -देखो सिद्धांत! (रू, भे,) 
3०--१ प्रनभय कथणी रहिणी करणी प्रति प्राठुंइ करम जीप 
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| 
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सिद्ध 
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प्रधिकारी । गुणवंत श्रवंत सिद्धंत कला ग्रुण प्राक़म पौहोच विद्या 
पुण भारो ।--भि, द्र. 4 
उ०--२ साधवा मुक्ति का वास बंदा सहु भिवशम स्वॉम सिद्धत 
है भारी |--भि. द्र 
सिद्ध-सं, पु. [सं.] १ वायु पुराणानुसार एक प्रकार के देवता गण 
जिनकी संख्या ८८००० मानी गई है। सूर्य के उत्तर तथा सत्त- 
पियो के दक्षिण श्रन्तरिक्ष (भुवलोंक) में इनका वास लिखा है । ये 
एक कहप्‌ भर के लिये श्रमर माने गये हैं । 
8०--१ घरत घ्यांन चारत विद्याघर, करत गान गुन अप्थर 
किन्नर। गुह्यक यक्ष रक्ष गधरबहू, लिद्ध पिसाच भर्ज़त तत सरवह । 
“में: में. 
उ०--२ श्राचारजं सुर जक्ष, किन्नर अछराशणि सिद्ध गंधरव | गण 
वेताऋ मुनिद्रो, कितं चवसट्टि पत्र पाणोयं ।--रा« रू, 
उ०--३ सेदेद्दी त्नग गयो, रायराया उथपे । भ्रंतरीख ले अ्रम्नत, 
सिद्ध पिण श्राघौ कीन्‍्दह्रो |--नेणसी 
२ तपस्या, त्याग व योग साधना द्वारा प्राप्त किसी भ्रलौकिक शर्क्ति 
से सम्पन्न कोई ऋषि, तपस्वी, महात्मा पुरुष, देवी शक्ति सिद्ध 
किया हुआ्ना कोई करामाती साधु । 
उ०--१ द्रढ वर्ध 'सोनग' “दुरग' तेरह साख कमध । या मैं साहू 
अ्धियो, ज्यां तट कुंभन सिद्ध ।-- रा. रू. 
उ०--२ सींत वात श्रातप सह्दीयद, एकत्र सदेव ले रहियइ, यथा- 
वल्यिते धरम कहियइ, एतदरथस्यथ करम, घरमक हिंपद सुक्ल धाँत 
घरिउं, अ्रनंतर मरिउ, मुक्ति पपसारिउ इशि परि सिद्ध होपढ़ । 
“+«3ें६ सैं- 
उ०--३ सिद्धां सिद्धाई धरणी मैं घसगी, भोपां भोपाई फाफा मैं 
फंपगी । कूठा जोतसियां जोतिस की भूठी, करसा कंत्पाया बरसा 
नह घूठी ।+ऊ का 
३ वेद, पुराण श्रादि शास्त्रों का मर्मज्ञ एवं प्राध्यात्मिक दृष्टि से 
उच्च माना जाने वाला ऋषि, मुनि, महात्मा । 
3उ०--भ्राखा तीजा घणी झ्मामी, सिद्ध जनमियों सकर स्वामी । 
“+ऊ, का, 
४ नाथ सम्प्रदाय के योगी जिनकी संरुपा ८४ मानी गई है । 
ज्यं--नौ नाथ अर सिद्ध चौरासी । 
५ नाथ सम्प्रदाय एवं हिन्दू योगियो से बौद्धयोगी । 
६ देवदून, फरिश्ता । 
७ ऐन्द्रजालिक, जादूगर । 
८ प्रभियोग, मुकहमा । 
€ गुड़ । (ता. मा.) 
१० समुद्री नमक । 
११ ज्योतिष दास्त्र के २७ योगो मे से एक। 


सिद्ध 








५५८६ सिद्धक्षेत् 
न न न लक न कक पटक 
१२ फलित ज्योतिष के २८ योगों मे से एक थोग । उ०--२ अ्ररु उचित अ्रगा रो सिद्ध पछ चडिका नूं चखाय प्रसन्न 
(ज्योतिष घालाभ्रवबोध ) कीधी ॥--व भा. 
१९ एक युद्धप्रिय देवता । १० श्रदा किया हुआ, चुकाया हुआ । 
उ०-- भृत प्रेत पेताच, वहुत चेडा बह चेतर | बीर तिद्ध वेताछ, ११ वशीभूत किया हुश्ना । 
निसाचर भूचर खेचर ।--मु. छ, बं. १२ निपुण, दक्ष । 
१४ शिव, महादेव । १३ तैयार किया हुश्रा । 


१४ दमन किया हुआ्ना । 

१४५ प्रायधिचत द्वारा पवित्र किया हुआ । 

१६ अधीनता से मुक्त किया हुआ, मुक्त । 

१७ श्रलौकिक शक्ति सम्पन्न । 

१८ पविन्न, शुद्ध, निष्षाप । 

उ०--जिकौ धोक़वा काज जावे जमातां, भ्रपा पाप थाये बजे सिद्ध 
श्राता ।--में, म, 


उ०- खुले सिद्धां ताह्ियां रूप रा नाच बीर खेला, रचें गान 
चाह्िया धृप रा रखाराज | चमक्‍्के फ्रालिया बीच भुप रा हाथियां 
चली, नाछ्ियां ऊपरा प्रक्यय काह्ियां नाराज ।--दुग्गादत्त बारहठ 
१५ वह पुरुष जिसका वचन सत्य हो । 

१६ पूजनीय व्यक्ति, महापुरुष । 

१७ जसनाथ द्वारा प्रवतित जाटो का एक सम्प्रदाय एवं इस सम्प्र- 


दाय का व्यत्त 
कल ः पैप *ि १९ ठीक, उचित | 
प्प्ए 
डे हे 20 209 कक 20 २० मुक्ति या तिर्वाण प्राप्त । 
था। 


२१ देविक । 

२२ श्रनादि, अविनाशी, सनातन । 

२३ प्रसिद्ध, प्रख्यात ॥ 

२४ चमकीला, प्रकाशमान । 

२५ स्थापित, बसा हुआ । 

२६ मीठा | (ना मा.) 

२७ जो सर्व कर्मो का क्षय करके संसार से मुक्त हो चुका हो । 
(जन) 


१६९ कश्यप एवं प्राधा के पुत्री मे से एक । 

२० एक मुनि जिसने कश्यप ऋषि से चर्चा की थी । 

२१ साथंकता । 

२२ सुचना, सन्देश । 

२३ भार्या-बीति या खधांण (स्कधक) का भेद विशेष । 

९४ छुणय छुक्द का २३ वा भेद जिसमे २८ गुरु व ६६ लघु 
सहित १२४ वर्ण या १५२ मात्राये होती है। (र. ज. प्र.) 


वि,--१ जो साधना द्वारा सफल कर लिया गया हो, जिसको रू, भे,-- सिध, सिध्ध । 
प्राधना पूरी हो चुकी हो, साधा हुआ । 

3०--इंण ही तरह देवी रा निदेस सं जाचका सं देश काज राजा 
बडाहरं सदा ही सुबरण राष्ति सिद्ध कीधौ ।---व. भा, 

२ सफल, पूर्ण । 

3०--है नर नाथ जाणा राखे निजर, बाण बखाणा विसतरे। 
ब्रजराज लाज मोरी वरण, काज सिद्ध मोटा कर ।--रा. रू, 


सिद्धआ्लापगा-सं. स्त्री. [स,] गगा नदी । (डि. को ) 
सलिद्धकंशोरी-स, पु,--नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव ताथों में से एक, 
कृष्णपाद ! ' 
सिद्धकांमेस्वरी-सं स्त्री. [स. सिद्धकामेश्वरी] दुर्गा की पच मुर्तियों मे 
से प्रथम, कामख्या। 
| सिद्धकारो-वि, [सं. सिद्धकारिन्‌] १ जो धर्मेशास्त्र का भ्रनुतरण करता 


३४०--३ दहूँ बांह जोर कह बुद्धि दीज । क्रपाक्ों कवी लालसा दो । 

लिद्ध कीजे ।- मे, मं, २ सिद्ध करने वाला । 

रे प्राप्त, उपलब्ध | घिद्धकूप-सं. पु. [सं+] कार्तिकेय की शक्ति द्वारा प्रलब दंत्य के वध के 
३ जो पूणंतया सम्पादित हो गया हो । समय किया गया प्रथ्वी का छेद, जो बाद में पाताल गंगा के पानी 
४ स्थापित, बसा हुआ । से भर गया । 

६ हढ, पक्का । सिद्धगुट्को-सं, पु.--एक काट्पनिक मत्र-सिद्ध गुटकी जिसे मुंह में रखने 
3 सत्य माना हुआझ्ना, प्रमाणित । से अ्रहृश्य होने की शक्ति प्रा जातो है । 


८ निर्णीत, निर्धारित । 


रू. भे.-- सदगुटको, सिधगुटकौ। 
९ पकाया हुआ | 


ये है घिद्धक्षेत्र-सं पु --दण्डक बल का एक भाग । 
०-६ सौ ले जावण सदन, पुणों मीसणा बाटी प्रति। उठे सिद्ध 3०--च उवीस जिणाल3उ भ्रस्टापदतउ,, सिद्धक्षेत्र विसलगिरिन 
'छ भ्रम्ह, मगि जीमण चहिये मति --वं. भा. सास्त्र विरचना हरि भद्रसूरिती,..,...... (वें, स. 


सिंद्धजोग 
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सिद्धजोग -- देखो सिद्धयोग' (रू. भें.) 
उ०--१ सिद्धज्ोग रवि जोग, सुद्ध विन्मान सह सिसि ।॥ दिखा 
सुक्ठ थयों पृठि, वर्छ जोगशि बामी दिप्ति ।-गशु, रू. बं, 
उ०--२ एकम छूट इगीयार, वार सुकर वरतीज्ञ । बारस सातम 
बीज, लेर बुद्ध मौरत लीजे । तेरस ग्राठम तीन, होवे मगछ सुभ- 
कारी । चौथ नवमी चवदस्स, वल्ठे सति विधनविडारी । पचमी 
दस्तम भ्रर प्रणमा, आवे जौ सुरगुर प्रबद्ठ ! सुभ होय घरां भल 
चालिये, सिद्धजओग रू कारज सफक ।--अ्रग्यात 
प्रिद्धनोगी-सं, पु. यो. [स, सिद्धयोगी] १ शिव, महादेव । 
२ कोई सिद्ध पुरुष, योगी, महात्मा । 
सिद्धता-सं स्त्री.--£१ सिद्धि प्राप्त कर लेने की अवस्था, क्रिया या 
भाव, सिद्धि, सिद्धत्व । 
२ तपस्या व साधना से ध्राप्त की हुई ग्रलोकिक दक्ति । 
३ सफलता, पणुता । 
४ इढ़ता । 
पर प्रमिद्धि । 
६ मुक्ति। 
घिद्धदेव, सिद्धनाथ-स॑. पु. [सं,] शिव, महादेव । 
सिद्धपकव, सिद्धपक्ष, सिद्धपयख-सं, पु [सं. सिद्धपक्ष | प्रभाशित बात । 
सिद्धपुर-सं. पु.-- १ एक कल्पित नगर जिसे कोई पृथ्वी के उत्तरी छोर 
में बताते है और मतान्तर से पाताल मे भी। (ज्योतिष) 
२ गुजरात का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर । 
रू. भे.-- सिधपुर । 
सिद्धमानत्रका-स. स्त्री. यो. [सं. सिद्धमातृका | एक प्रकार की लिपि | 
सिद्धयोग-सं पु. [स.] मुहूर्त का एक शुभ योग जिसमे निर्दिष्ट तिथि 
तथा बारो में शुभ कार्य का समारम्भ किया जाता श्रेष्ठ माना 
जाता है । 
वि. वि,--निम्नलिखित तिथियों व वारो के योग से बनने 
वाला योग शुभ व सिद्धिदायक माना जाता है--शुक्रवार को नम्दा 
भ्र्यात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, बुध्दवार को भद्रा श्रर्थात्‌ 
इतीया, सप्तमी एवं द्वादशी, मंगलवार को जया श्रर्थात्‌ तृतीया, 
अगप्वमी व त्योदक्षी, शनिद्चरवार को रिक्ता श्रर्थात चतुर्थी, नवभी 
आर चतुर्दशी और गुरुवार को एणा अर्थात पञच्चमी, दश्मी और 
पृणिमा तिथि । 
रू, भे.-- सिद्धजोग । 
तिद्धयोगती-स, स्त्री, [स, सिद्धयोगिनी ] एक योगिनी का नाम | 
सिद्धर-स. पु [स] एक ब्राह्यरा का नाम जो मथुरापति कस की 
प्राज्ञानुसार श्रीकृष्ण को मारने गया था पर अ्रसफल रहा । 
सिद्धरसायण-सं, पु. यो. [स. सिद्धरसायन ] दीघे जीवन और प्रभुत्व 
दक्ति प्रास कराने को एक रसौषध विशेष | 
सिद्धराज, सिद्ध राव-स. पु, [स, सिद्धराज़] १ शिव, महादेव । 


२ गोरखताथ । 
रू, भे.--सघराय, सिधराज़, सिधराव | 
सिद्धविचारनताथ-स, पु.--राजा भतृु हुरि का उप्त समय का ताम जब 
उसने सनन्‍्यास ले जल्लिया था| (मा, म-) 
सिद्धसाधक-स, पु.---१ सब इच्छाए पूर्ण करते वाला । 
२ सिद्ध व उसका साधक । 
सिद्धल्ली-स, स्त्री, [सं. सिद्ध/+-श्री | १ शुभारम्भ । 
मुहा.--सिद्धस्री मैं ही खोट--आरम्भ में ही त्रुटि । 
(मि,--सासेक्का मे ही गधा) 
२ पत्र आदि लिखते समय सर्वेप्रथम लिखा जाने वाला शब्द । 
उ०--सिद्धल्ली सुरणगढ सुभ स्थांन सरब श्रोपमा साधक महा 
म्रेस्‍्ठ उपमा लाइक ब्राजमान-सिर रा सेहरा हियारा हार 
आख्या रा श्रजण श्रातम रा आधार, गुणा रा गंभीर उकत्थां रा 
ग्रागर बहुत्तर कछाये विचित्र सुबुध रा सागर,..... ... । 
---र, हमीर 
रू. भे,--सिधसिरी । 
सिद्धस्थाली-सं. स्त्री, [स.] एक बटलोई (धातु का बना पात्र) विशेष, 
जो बनवास के समय व्याप्तजी से द्रोपदी को मिली थी । इसमे से 
दच्छानुकूल भोजन निकाला जा सकता था । 
सिद्धहस्त-वि, [स.] कार्यकुशल, निपुगा, दक्ष । 
सिद्धांजन-सं, पु. [सं.] एक कल्पित अंजन जिसे शभ्रांख मे लगा देते से 
भूमिगत वस्तुए भी स्पष्ठ दिखाई देती है। 
सिद्धांत-स. पू, [सं ] १ कला, विज्ञान; शास्त्र श्रावि के सम्बन्ध में कोई 
मल बात या मत जो किसी विद्वान द्वारा प्रतिपादित या स्थापित 
हो श्रौर जो अन्य लोगो द्वारा मान्य हो । (7907५) 
उ०--१ जिशा रा सिद्धांत प्रभांणिक पडितां रा रचिया प्रव॑ध मैं 
इण रीति पुणीज जिको पण बढ्ाविध रा अ्धीस राम भूपात् 
श्रंगठपाग सहित सुणीजे ।--वं, भा. 
उ०-२ ग्रुर परथ्ु पास्ति कीजइ, सिद्धांत सांभलियइ, तत्तृव 
अभ्यसीद, विचार पूछियद ।--व. स. 
२ भलीभांत सोच विचार कर स्थिर किया हुश्रा मत, उसूल । 
(87. 05|००५) 
उ०--१ वा बोली--पवन स्वारथ रै बस में होय र हत्या” करोज्ञे 
सिद्धांत ने कायम राखगशा रे वास्ती वध ।--तिरसेंकू 
उ०--२ घर घरशि गालि गाटी करे, पुम्य धरम नह पाता । 
अमलिया तणौ सिद्धात ओ, गल्ठे जगा लग गाछश्‌ ।॥--ऊ. का, 
३ किसी बात या विपय का साराश, तत्व की बात । 
४ वह बात जो विद्वानों द्वारा सत्य मानी जाती हो । 
५ शारत्र | 
उ०--१ सिव सक्ति सीम, श्रनुभव श्रप्तीम । सिद्धात सार, रित 
निराकार !--ऊ, का. 


सिद्धांती 


उ०--२ चउपरबी पोसउ कह्ायठ जी, सुत्र सिद्धांत मफारि। हरि- 
भद्र सूरि विवरत् कीयो जी, बावीस सहस्त्री सार ।--स. कु, 
3०--३ बखांण वांणी देव सूत्र सिद्धांत बाच छेहडे जीव खुवायां 
पुन्य मिस्र परूपे सावध्य श्रनुकपा मैं धरम कहे तिश उपर स्वांमीजी 
द्रस्दात दियो ।--भि. द्व. 

६ बहत्तर प्रदार को पुरुषो की कलाग्रो मे से एक । 

रख, भे,--सिद्धंत, सिधात्त । 


सिद्धांती-वि. [स, सिद्धाम्तिक] १ झास्त्र के तत्व का ज्ञाता । 


२ श्रपने सिद्धान्तो के अनुसार प्राचरण करने वाला । 
३ ताकिक । 
४ सिद्धान्त का, सिद्धान्त सम्बन्धी ॥ 


सिद्धा-स. स्त्री.--प्रार्या छुद का एक भैद जिसमे १३ गुरु शौर ३१ लघु 


होते हैं । 


सिद्धाई-स, स्त्री.--१ सिद्ध होगे की भ्रवस्था या भाव, सिद्धि । 


२ चतुराई । 

उ०--पिद्धाई वाह्वा री वश भ्रायी । जागां जागां ठगाई रा तप्पड़ 
बिछा'र ठगारो जमाया बैठा ।--वरसर्गाठ 

३ पांडित्य, विद्ृता । 

४ सिद्ध करने की छाक्ति । 

प तिद्धत्व | 

उ०-पसिद्धा सिद्धाई धरणी मैं घसगी, भोपा भोपाई फांफा मै 
फसगी ।--ऊ, का. 

६ विशेषता, खासियत । 

रू, भे.--पसिधाई। 


सिद्धाचछ, सिद्धाचल-स. पु, [सं, सिद्धाचल:] काठियावाड़ में स्थित 


जुनियों का एक तीथे स्थान । 

उ०--१ सिद्धांचल सीमे जी यात्रा करि जीमे। निस्चय इन 
नीमेजी भमय ने भव भीमई ।--ध, व. प्रं. 

उ०--३२ करम श्राठ मेंटे कियौ, पचम गुण परवेस । थिर सिद्धा- 
चत्ठ धापना, श्रादीस्वर श्रादेस ।--बां, दा, 

सिद्धारथ - स. पु. [स. सिद्धार्थ| १ गौतम बुद्ध का ताम । 

उ०--एहवी कुटब साहामी ग्यातिती भगति कीवी सिद्धारथ राजा- 
ग्रहै ।-- बे. स« 

२ दशरथ के एक भत्नी का नाम | (रामायण) 

३ कारतिकेय का एक संनिक प्रनुचर । 

४ रुद्रवीसो का चौदह॒वां वर्ष । (ज्योतिष) 

सिद्ासण-सं, पु,-- १ योग के चौरासी प्रासनों में से एक जिसमें, बाये 
पांव की ऐडी को सीवसी में रखकर दक्षिण पैर की ऐडी को लिंग 
पर रखा जाता है । फिर गरदन नीचो करके ठुड्डी को हृदय के समीप 
श्रधात हृदय के ऊपर चार भ्रंगुल ऊंची रखते हुए दृष्टि को त्रिकुटी 
के (भ्रमध्य में) स्थिर करके नेन्नो को भर्धउन्मिलित रख के नाभि 


2भ,८प८ 


सिद्धि 





के पास बाये हाथ क्षी हथेली मे दाहिमे हाथ को सीधा रखना 
होता है। इसके तीन भेद होते हैं--(१) वर्जासण(न)--इसमे 
दाहिने पर की ऐडी को सीवती एवं बाये पैर की ऐडी को लिग पर 
रख कर पूव्वंचत बंठा जाता है । 
(२) सुक्तासण (न)--इसमे बाये पैर की ऐडी को सीवनी एवं दाहिने 
पैर की ऐडी को लिंग पर रख कर प्वेबत बंठा जाता है । 
(३) गुतासण (सत)--बांये पैर की ऐडी लिंग पर रख कर उसी पैर 
के पजे' पर दाहिने पेर की ऐडी को जमाकर पूर्वंचत बैठा जाता है। 
यह शासन प्राणवाही साडियों के सर्वे मलो को दूर करता है 
तथा सहज में उन्‍्मतीकला को उत्पन्न करता है औौर तोत प्रकार 
के जो बंध है इनको म्रतायास सिद्ध करता है । 


सिद्धि-स. स्त्री, [सं.| ६ श्रलौकिक शक्तियों से युक्त आठ प्रकार की 


सिद्धियों में से एक । 
उ०--अश्रस्ट सिद्धि नव तिद्धि भश्रख्ंडित, परम सती जुबती सुत 
पडित ।- मे. मे. 

वि. वि,--भ्राठ प्रकार की सिद्धियों का विवरसा १--अ्रंजन, 
गुटका पाठदुका, धातुभेद, बेताल, बजद्ध, रसायन भर योगिती। 
योग की आठ सिद्धिया इस प्रकार से है :--भणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व श्रौर वशित्व । 
२ ऐन्द्रजालिक विद्या द्वारा किसी चमत्कारिक शक्ति की प्राप्ति । 
३ किसी प्रकार की साधना या तपस्या की पूर्णाता, इससे मिलते 
वाली सफन्नता । 
४ परिश्रम का फल या सफलता । 
५ मुक्ति, मोक्ष । 
६ निपुणता, दक्षता, प्रवीणता । 
७ संस्थापना, प्रतिष्ठा । 
८ शुद्धता, पवित्रता । 
£ वास्तविकता, सच्चाई । 
१० खाद्य पदार्थ की पकने की अवस्था, पकावट । 
११ तलपरता, सावधानी । 
१२ बुद्धि । 
१३ अन्तर्ध्यान होने की क्रिया । 
१४ समृद्धि, सुख । 
१५ घिजय, सफलता । 
उ०--समरथ सूर तोगा बदिरसुत, भ्रहिमद श्राणदि मिलई। 
दृत्यिय दुकख श्रारति टलइ, सयल सिद्धि वंछित फलई )--व. स, 
१६ विजिया, भांग । 
१७ दुर्गा का एक नाम । 
१८ दक्ष प्रजापति को पुत्री व धर्मंदेष की पत्नी का नाम । 
१९ गणेश को दो पत्नियों भे से एक का नाम जो कक्षेम' की 
माता थी । 
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उ०--नव नेनत मैं नव निद्धि बहै | सब हाजर रिद्धिय सिद्धि रहै। | सिद्धोदक-सं. पु. [सं.] १ 7क समुद्र विन्‍,वृ। 


“-ऊ. का. २ एक प्राचीन तीर्थ स्थान । 
२० एक देवी का नाम जो कुन्ती के रूप में प्रगट हुईं सिद्धों-स, पु. [सं, मिद्धः] १ वर्णों का अ्रस्यास करते की प्राचीन 
२१ जनक को पुत्रवधु व लक्ष्मीनिधि की पत्नी का नाम । पद्धति, जो व्याकरण युक्त होती थी । 

(रामायण) 


से, पु--२२ वीर नामक प्ररिन के पुत्र ताभ, इस की माता का 


नाम सरयू था । 

२३ घुफल, अच्छा फल । 

२४ निवास, श्रावास । 

२४५ निविवाद परिशाम, निशाँय | 
२६ निणप, निशचचय । 

२७ फंसला, निपटारा । 

र८ भुगतान, चुकारा । 

२६ प्रभाव | 


३० वार व नक्षत्र सम्बन्धी बनने वाले २८ योगो में से उदन्नीसर्वा 


योग । (ज्योतिष) 


३१ प्रार्या या गाहा छन्द का एक भेद विद्येष जिसके चारों चरणो 
में कुल मिलाकर १३ गुरु ग्रोर ३६ लघु सहित ५७ मात्राएँ होती 


हैं। (ल, ; र. ज. प्र.) 
३२ देखो 'सुधि' (रू, भे.) 


उ०--एह कस्ट भोगवी भहीइ रहू न लही कंतनी सिद्धि। ते मन 


मोहन जु मफ मिलइ, तु एतलइ नव निधि ।--नलदबदती रास 
रू, भे.-- सिद्धी, भिध, सिध्रि, सिष्चि । 

सिद्धिदाता-सं पु.--गरोेश, गजानन | 
वि.--पिद्धि प्रदात करते वाला । 


सिद्धदातिधि-सं स्त्री,->फलित ज्योतिष के अनुसार वार एवं तिथि 


सम्बन्धी बनने वाले योगों मे से प्रथम योग | 


सिद्धिदान्नी-स स्त्री --नवदुर्गा के भ्रन्तगंत एक दुर्गा जो सिद्धि प्रदान 


करने वाली मानी जाती है । 


सिद्धिनायक-सं, पु [स] गजानन, गरेश । (हू. ना. मा.) 
सिद्धिप्रद-वि.-- सिद्धि देने योग्य । 


सिद्धितू, सिद्धिभुसि-सें. स्त्री --वह स्थान जहाँ योग या तप शीघ्र सिद्ध 


होता है । 
प्रिद्धी--देखो 'सिद्धि (रू. भे.) 
सिद्धेस्वर-सं, पु, यो [स. सिद्धेश्वर] १ कोई बड़ा योगी, सिद्ध । 


3०--साथ थार सदा, 'पाल' नव ही जोगेध्वर । साथ थार सदा, 


चार श्रस्सी सिद्धेस्‍वर ।--पा. प्र. 

२ जालंघधरनाथ का एक नाम | (मा, मे ) 

३ छक्िव, महादेव । 

रू, भे.--सर्द्धेसर, सद्धेसुर, सद्धेस्वर, पिवैसर, सिधेसुर । 


। 





झध्प अर ध --- 

घिद्धों वरणा । समामनाया । 

चन्र्‌ चच्‌ दासा। दऊ सवारा । 

दर्स समाना । दुष्पावरणो । 

तने सीस वरणी | पुरवों हतवा । 
पारा दिरगा । सारों वरणा । 
विरणज्यां नामी + इकरादेखणी । 

संघ कराणी । कादी नाऊ । 
विणज्याौं नामी । ते विरधा पा पचा | 
विरधानाऊ प्रथम द्वितिया ॥ 
संपोध्ताइचा । घोषा घोष पितोरणी । 
प्रनुतारा नासिक) सिनाशातामा | 
ग्रनता सता । जे रं लवा । 

रुक्मणु सबोततासा । 

प्रायती विसारजुनिया | 

कायती जिह्नामूलिया । 

पायती पदमानीया । 

ग्रायो श्रायो रतत सवारों॥ 


मतान्तर से -- 


पिधों बरण समाामताया, 
त्रेत्रे चतुरक दसिया 

दौ सवेरा, दर्श समानता, 
तेरनु दुधवा, वरणी 

बरणाों, नाशि सवरणा, 
पुरवी रसवा, पारो दरधा, 
सारौ वरणौ, विणार्ज तामि, 
इकरादेशी, सध्यक राशि, 
कादी नाउं विणज नामी 

ते बरगा पच्ौ पंचिग्रा, 
बरगां शाउ, प्रथम दिवटिग्रा 
श्री शंखों साराशिया, 
गोरवा गोरव, वतोरणो, 
प्रनुतार शाखा, निवाशणिनम, 
अथा संथा, जेरे लब्वा, 

ठर बमशा दांखौधाहा । 


धद्ठो 


कक 
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संस्कृत +- 
सिद्धों वर्शंसभास्नाय' | सिद्ध: खलु वर्णानां समाम्तायों वेदितव्य, 
ते के । प्रग्माइईं उ ऊ ऋ ऋ लू लुएऐश श्रो। कश्षगपत 
ड। चछज फू जे | टठडढखणा। तथ दधत। पफब भ 
म। यरलव। शषसह। इति | 
तत्रादी चतुर्देश स्व॒रा:। तस्मिन्‌ वर्शासमास्ताये श्रादों ये चतु- 
देशवर्णा: ते के । अश्नाइई उऊ ऋ ऋ लू लू ऐऐद्रो भरी | 
दंश समाना:। तस्मिनु वश समास्‍्ताये झादो ये दश वर स्ति 
समानसज्ञा भवन्ति | ते के ।अ भ्रा इई उ ऊऋ ऋऋू लू लू इति । 
तेषा द्वो द्वावस्योन्यस्थ सवर्शों । तेषा समानाना मध्ये हो ढो 
बर्णों भ्न्योग्यस्य परस्पर सवर्ण सज्ञीं भवत:। शभ्रश्ना। इई। 
उऊ।ऊऋकऋ।ललू। 
पुर्वों हस्वः। तथो: खबर सज्ञयोमेध्ये पूर्वो वर्णो हृस्वसन्ञो 
मवति । अइउ ऋलू | 
परो दीघें: । तथोः सवर्णयोमंध्ये परो वर्णो दीर्घ सज्ञो भवति । 
भ्राईऊकऋलू। 
स्वरोषध्वणुंवर्जो नामि । अवबरां वर्ज: स्वरो नामि सज्ञो मवति । 
इईडउऊकऋ ऊऋलुलू एऐदक्रोशो। 
एकारादीति सध्यक्ष राणि । एकारादीनि स्व॒र॒नामाति संध्यक्षर- 
संशानि भवन्ति | ताति कानि । ऐ ऐ श्रो औ। 
कादीनि व्यजनानि । कका रादीनि हकारपयंत्तान्यक्षराणि व्यजन- 
संज्ञात्ति भवनति । 
ते वर्गाः पच्च पन्च पच्च । ते ककारादयों मावसाना वर्णा: पञ्च 
पठ्च भुत्वा पठचेव वर्ग संज्ञा भवन्ति । 
वर्गाणा प्रथमद्धितीय शबसाइचाधोषा । कफेख चछ टठ तथ पक 
हा ष॑ स एते भ्रधोषाः ' 
घोषवन्तोष्ये | प्रधोषेभ्योध्न्ये तृतीय चतुर्थे पचमवरणर। य र॒ल व 
हाश्च घोषतत्संज्ञा मबस्ति । गघड़।ज रू बज । डढ ण॒।दब 
भम।यरल व हु- दम घोषाः । 
ग्रतुतामिका छू अं णा न माः | 
प्रस्तस्था य रे ल बा; । 
ऊष्माएा श ष से हु: । 
भ्रः इति विसर्जनीयः । 
क | इति जिव्हामूलीय: । 
प्‌ ४ इत्युपष्मानीय: । 
ञ्रद्ृत्यनुम्वारः । 
हिन्दी -- 
वर्णा के समृह को घिद्ध समझना चाहिये। बरणं ऊपर देखिये । 
ऊपर €िये हुए वर्ण मे से पहले १४ वर्णों की स्वर सज्ञा है । ये 
१४ वर्ण संस्कृत रूप के साथ दिये गये हैं। १४ स्वरो मे से पहले 
१० वर्णा की प्मान संज्ञा है। समान स्वरो में से दो दो की 
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परस्पर सवर्ण संज्ञा है। यथा--श्र श्रा परस्पर सबर्ण कहलाते हैं : 
इसी प्रकार इ ई, उ ऊ, लू लू के लिये समभिये । सवरणों स्वरो में 
पहला बरण छुस्व कहलाता है. भ्रर्थात्‌ श्रइउ ऋ श्रौर लू हस्व 
वर्ण हैं। भ्रागे का वर्ण दी्घ होता है। यथा--ञ्रा ई ऊ ऋ लू दीर्षे 
स्वर हैं। श्र वर्या को छोड कर स्वरों की 'नामि' सन्नञा है। एऐ 
भो औ--संध्यक्षर कहलाते हैं । 

'क' से लेकर हाँ तक के वर्णा व्यंजन कहलाते हैं। 'क' से 'म' 
तक के २४ वर २५ वर्गों में विभक्त है । यधा--क वर्ग, च वर्ग, ट॑ 
वर्ग, त वर्ग, प वर्ग । इन वर्मो के प्रथम दो श्रक्षर तथा श ष से 
भ्रधोष कहलाते हैं तथा वर्गों के शेष तीन तीन वर्णु तथा यरल 
व हू धोष बयां हैं। 

'ड, अ, ण, न, म' अनुनासिक हैं । 

यरलव भ्रन्तस्थ हैं। 'शषस हुँ ऊष्म कहलाते हैं। भ्रः 
विसज्जनीय है । 

के / जिव्हामुलीय है। “श्र भ्रनुस्वार है । 

प / इत्युपण्मानीय है । 

निम्न लिखित प्रपश्र शव स्फूट रूप से श्रौर भी हैं । 

प्रबी फलल्‍यो रथौ रथौ 

पातारु पद पद । 

विशज््यों तामी सर वर वरणानेतु 

नेत कर मंया राम साल की जेतू । 

लषो(खो) पचा ईडा दुर्गंश संधि । 

एती संती सूत्रता । 

प्रथमी पाटी शुभ करती । 

ये कातन्त्र व्याकरण पर श्राधारित है । 

२ देखो सीधो' (रू, भे,) 
रू भे,--सिदौ, पिधो, सीदी। 


प्िधंत-स, १पु.--१ यमराज । (श्रनेका.,) 


२ देखो 'धिद्धात' (रू, भे,) 


प्िध-स. स्त्री,.-१ सफलता धविजय । 


उ०- भराहव छोड फर्तैखा भ्रासुर, परम दुवार गयो छोड धर । 
पुर लुटियों वडी घ्विध पाई, संभिया सुज' मारिया सिपाई । 


“रॉ. रे, 
२ सकेत । 


३ लक्षण, चिन्ह । 

उ०--मोर सोर मंडे, इंद्र धार न खंड । भ्राभौ गाज, सारंग वाज, 
द्वादम मेघ ने दुवौ हुवो, सू दुखियारी री भ्रांख हुवी । भड़ लागो, 
प्रथी रो दत्त भागो। दादुर डहिडहै, सावण आणवे री लिध 
कहै ।--रा. सा. सं. 

वि.-- १ उपयुक्त । 

उ०--सुख भायां भ्रंजस सयणा, भायां सिथ भ्रवरश्ञाण | पितु मतसा 


खिचक 


पुरावियां, ज्यां जायां धित जांश ।--जेतदांन बारह 
२ सफल । 
उ०-आया पधििवपुरी हुप्लो कारिज सिंध, परम पुर चा ग्रहिया 


पति ) माहोमाहि करइ बाता मिक्ि, जनम सूकियारथ हुवो जगि । 
--महाहेत्र पारवती री वेलि 


३ देवी शक्ति वाली, चमत्कारपूर्णा, चमत्कारिक ! 


उ०--जाव्टान& जद्ठेन मरइ मारियी, धरणीज दीन्दह्3 खडग सिध । 
भड भरत जीए जुड़ता भारथ, गाहुइ आविधि किसी विध । मि 
--महादेव पारवती री वेलि 


ग्रव्यय-- १ कहाँ, किधर । 
उ०->लोगा पुछथौ --सेठा इत्ता दिन देखया कोती, सिध गिया। 
--फुलवाड़ी 
वि. वि.--राजस्थान में “थूं कठे जावे ऐसा कहता अशुभ 
मानते हैं। इमलिए 'थूं कठे जावे” न कह कर 'थू सिंध जावे या 
'थूं सिधारू जावे” कहेगे, यद्यपि दोनो का श्रर्थ एक ही है । 
२ देखो सीध' (रू. भे.) 
उ०--कुंवरसी बोल री सिध हालियी भ्राव छे । 
“कंवरसी साखला री वारता 
३ देखो 'सिद्ध (ड, भें.) (नां. मा.) 
उ०--१ै हरीया कड़वी' बेल का, कंडवाई फल्ठ किध । जब वेली 
ते वीछड़ें, होप नांव को लिध ।--श्रनु भववांणी 
उ०--२ प्िधाँ सावता रहेतो पभ्राखाड़े सोहियौा, राग पिधु बर्ज 
खाग रीखझो । समर भृपात्ठ भादेस करतां सहूं, दब्ठा माहेस माहेस 


दीठी ।--राव महेसदास राठोड रो गीत 


उ०--३ सिध साधक राखे सबर, सबर तज्ज मतमंद । सबर काज 
सुधर सहू, साई सबर पसंद ।--बा. दा. 


8०--४ सुरा सिधा मैं महेस जेम बांशावली पाथ सिंध, मांणा मैं 
द्रजोण पिधां वबदा महाबाह। दान मैं करण सिंध धरापती सकौ 
दाखा, रुका घिधा बाघ ने बखाया दहूं राह ।-- पदर्मों खिडियो 

४ देखो 'सिद्धि' (छू. भे ) 


उ०--१ह परम सनेही पेम रस, सो इतनो निरबाहि । हरीया रिध 
तिध मुगति की, और सकल कं चाहि ।--प्रनुभवर्वारी 


3० -२ हरीया रिध सिध क्‍या करे, राम नाम घन पास । लाहा 
तोटा जीव का, गया दूरि दिस नासि ।---भ्नु भववारी 


सिधक-स १.--सिद्ध पुरुष । 
घतिधकर-सं. पु.--एक देव जाति। (श्र, मा.) 
सिघधकास-स . पु --मिर्च । (अर, मा.) 
सिधगुरकौ--देखो 'सिद्धगुटको' (रू. भे.) 
उ०--पवत रा कुटबी वेग पाण, उछ्ुड वतिधगुटका जिम उडांण । 
-सूँ« प्र. 
सिघजोग--देखो 'सिद्धजोग' (रू. भे,) 
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उ०--सनि चतुरदसी वद प्र सकांण॥, घसिधजोग प्रमट उच्छुब 


समाज ।---सू. प्र. 


सिधारपों 





सिधदेव-सं. पु.--प्रतिज्ञावीर पावू राठौड़ का एक नाम । (पा. प्र.) 
सिघनायक-वि. [सं, सिद्धितायक ] सिद्धि प्रदात करने वाला | 
से, पु--गजानन, गरशोश । 
सिधपुर--देखो “पघिद्धपुर' (रू. भें.) 
उ०-- हैनाछ १हुट गिर तर हुवा, चढ़े गटां रज परचंडे । सरतती 
नदी तट सिधपुर, महिपती डेरा मर्ड ।--सु. पर. 
घतिधमल, तिधमलल-सं. पु.--महादेव, शिव । 
उ०--अ्रग बरग ऊछलछे, किलम विहरग खग कमक | सुरंग रंग 
सांपड़े, जांण सिघमल्‍ल गग जकछ ।--सू. प्र, 
सिधराज-देखो (पिद्ध राज” (रू, भे.) 
उ3०->--माकडा फाड़ श्राखाड़मल चाढ्थां मसतो चालिया | सिधराज 
जाश माजम मसंत, हिगछाज मंग हालिया ॥--मे, मे, 
सिधव--देखो 'सेधव' (रू. भे.) 
सिधवा--देखो 'सधवा' (रू. भे,) 


उ०-- प्रिधवा लख धीरज से निकर्स, विधवा लख व(रज से विकर्ठ । 
व इलई० 7' ने फक्ाा, 


२ देखो सिद्ध (रू, भे.) 
उ०--सब काज भया जग में सधवां, बड़ भागण तृज् भई बिधवा। 
-+>ऊ,. का» 
सिधवाह-सं . पु.--वह शस्त्र जो भपने लक्ष्य से चुकता न हो, भ्चुक 
शस्त्र । 
सिधवुधवायक-सं, पु. यी. [सं, सिद्धि बुध --वाक्‍्य ] गणेश, गजानस । 
(अं. मा, ) 
सिधसिरी-देखो 'पघतिद्धल्नी! (रू. भे.) 
सिधांत--देखो 'पसिद्धांत! (रू. भें, ) 
उ०-चिलमियां करण चित चाव सू, टछ्णहार नहीं टाढूणौं । 
भ्रमलिया तणा तिधांत एह, बढ जठा लग बाढ्णी --ऊ, का« 
सिधाई-स. स्त्री.---१ सरलता, सीधापन । 
२ देखो 'सिद्धाई! (रू भे.) 
उ०--जद स्वांभीजी बोल्पा--दिल्ली श्रागरा मैं तो गाया कटे । इण 
बात मैं काँई सिधाई। सूत्र भण्या हवे तौ कही ।--भि. द्र. 
सिधाणों, सिधाबौ-क्रि. प्र. [सं. सिद्ध'] प्रस्थान करता, गन करता, 
जाना, रवाना होता । (शुभ) 
3उ०--॥ राजरे सिधायां श्र नवलख तारा म्हारा रू रू मैं भाला 
री भरणियां ज्यू खुबे |---फुलवाडी 
४०--२ सिव ब्रहम विसन निज पुर सिधाय, प्रिय धूप खिगन ब्रत 
संगि पाय ।--सृ« प्र. 
उ3०--३ राव जेतसिघ युद्ध करि वैकंठ सिधायों ।--द., वि. 
उ०--४ जोय कटक त्रप जेत, सहर देसांण सिधायों । साथ पचीस 
सवार, ईस्वरी कदमा श्रायी ।--मभे. भ. 


सिधाणहार, हारो (हारी), सिधारियाँ-- बि* । 
सिधायोड़ी -- भू० का० कृ० । 


नअमय-+-ना था पाफाशाणा 


सिधायोड़ो 
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सिधाईजरणौ, सिधाईजबोौ--भाव वा० । 
सधाशी, सधाबो: सधारणौ, सधारबौ, सिधारणो, सिधारबो, 
पिधाबणी, सिधावघौ--रू० भें० । 
सिधायोडौ-भू का. क्ृु--गया हुप्मा, प्रस्थान किया हुप्ना, रवाना हुवा 
हुआ । - 
(सश्री, सिधायोडी ) 
सिधार-सं पु.--प्रस्थान या गन करते का भाव | ([डि. को ) 
सिधारणौ, धिधारबो--देखो 'सिधाणों, सिधाबो' (रू भे.) 
उ०--१ मांमौ बेठां भागौज सुरंग सिधार जावे भरा श्रणहेंणी 
क्षात गिणीजै सौ 'धनजी”' दश्वाजां तोडण ने तैयार व्हियो । 
-अमरचंनडी 
3उ०--२ 'बधिया सील पोधी कथा, सूपह पथ सवारियो । सीक्त 
प्राठ साका किया, वील्ढ वैकृंठ सिधारियों /--वील्होजी 
सिधारणहार, हारो' (हारी), सिधारसियों--वि० । 
विधारिश्रोडी, सिधारियोडोी, तिधारधोही -भू० का० कृ० । 
सिधारीजणौ, सिधारीजबों --भाव वा० । 
सिधारियोडों - देखो 'मिधायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, सिधारियोडी) 
सिधारू-क्रि, वि.--क्हाँ, किधर | 
.. ज्यू--गोपाक्जी सिधारू जावे । 
सिधावणौ, सिध।वबौ-देखो पिधारगौ, सिधाबो' (रू, भे.) 
द्वॉ०-- १ पातरां पांच नाजर उ्भ, भल भाई म्रन भावियों । 
जसवंत' सुतन सतियां सहित, यौं स्वरलोक पसिधावियौ--रा रू. 
3०--२ ठाकर चाकरो सिधावशा सारू ग्राखता व्हिया । गोडा 
रह्कती काछी भंवर पश्राटी रौ फटकारों देव ठकरांणी भचकी ग्राडी 
फिरी ।-- फुनबाडी 
सिधावणहार, हारो (हारी), सिधावशिषौ--वि० । 
पतिधाविश्नोश्े, सिधावियोड़ो सिघाब्योड्रौ--भू० फा० कु० । 
घपिधावीजणों, सिधानीजबो->भाव बा० । 
सिधावियोड्ौ-देखो 'सिधायोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री, सिधावियोड़ी ) 
सिधासरा--देखो 'सिद्धासण' (रू, भे.) 
सिधि, सिधी-देखो 'पसिद्धि' (रू, भें.) 
उ०--है गुशपति आग्या साहणी, भ्रस्व श्ररोहण कज्जि । वाजि 
किया स,जा विविध,-सिधि रण करण सभजि्नि | -रा, रू. 
उ3०--१ रिध्ि प्िधिं, सबही दासी, जोड़े हाथ खड़ी । इनकी रंग 
राचे नह कबहुं, श्रातम जांण जुडी ।--सुख गंभजी महाराज 
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सिमलिं 
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सिधेप्तरनारी-सं. पु. थी, [सं सिद्धेद्र--तारी] पावेती, उम्ता । 
सिधैसुर, सिधेस्वर--देखो “'मिद्धेस्वर! (रू, भे.) (अर. मा.) 
सिधोश्ंजन--देखो “'पिद्धाजन' (रू, भें.) 
सिधोरौ-देखो 'सीघोरो' (रू, भें, ) 
सिधो--१ देखो 'सिद्धौ' (रू, भे ) 
२ देखो सीधो (रू भे.) 
उ०--दापी ते सनकारि सिखावी, सगक्ी सिधौँ दौध। भोजन 
पांच सजाई, करता वेला कीध +-- ध. व ग्रे. 
सिद्धू -देखो 'सिद्ध/ (रू, भे.) 
उ०--किसूं न हुई गुर भगति लगइ, माि नउ गुर किद्ध । श्रहू- 
निप्ति गुरु भाराधतठ, एकलव्यु हुई सिद्ध ।--सालिभद्र सूरि 
प्रिष्य-देखो 'प्विद्ध (रू. भे ) 
8०--विता बंध्यउ सयक्ष जग, चिता किशाहि ने बध्ध । जे तर 
चिता वस करइ, ते मांसास नहि सिध्ध |--ढो. भा. 
सिध्ध सिला- सं. स्त्री, [स- सिद्ध/:+-शिला] १ स्थान या लोक विशेष 
जहाँ मृत्युपरान्त मोक्ष प्राप्त भ्रात्माएे अपने वास्तविक स्वरूप में 
रहती हैं। (जैन) 
उ०--चऊद राज ऊपरि विस्तारि, पिध्चसिला छु् छत्राकारि 
भ्रमेक सुख छइ सिद्ध विलसत, सुखह तणाउ ते पार न लह॒ति । 


--वध््तिग 
२ पथ्यी विद्वेष । (जैन) 
सिध्धि--देखो 'सिद्धि' (रू. भे.) 
सिध्म-स. पु [से सिध्म| १ एक प्रकार का कुछ्ठ रोय विशेष । 
ह (झमरत ) 


२ कोढ़ का दाग | 
प्रिच-स, पु --जाछ नामक वृक्ष का फल, पीलू | (डि, को,) 
घिनक--देखो सशराक! (हू. भे,) 
सिनकोी -- देखो 'सणकी' (रू, भे.) 
सिनकादिक-- देखो 'सनक।दिक! (ह, भें.) 
उ०-दे तारद उपदेस, नांव सिनकादिक जान्यों, ग्रुर ते जनक 
बदेहु, पीव उर माहि पिल्लान्यो ।--अनुभववांणी 
सिनगारपट्री - देखो 'सिशागारप्टी' (हू, भे.) 
सिनोंण-सें. पु.--१ मंस्तक, सिर | 
उ०--धर्म तोपा जिस श्रहिराट रा सिनांण घूजे, रोक जंगा ले 
खाहौ ओघाट रा रकत थे मुद्देत थाट रा फडाथा भुजा आम थार्भ, 
लाट रा लिखाया मैदवाट रा लिखंत ।--राधौदास सांदू 
२ देखो 'स्तान' (हू भे ) 


उ०--हे एतला झाद दछ मिछ प्रथाहू, बुध श्रडर करणा परिधि | सिनांत-देखो 'स्तान! (&. भे.) 


महाव।हू ।---रा. रू. 
घिधु--देखी 'सधु' (रू. भे.) 
सतिथेै स्र--देखो 'पसिद्धेस्वर' (रू, भें.) (श्र. मा.) 


उ०-- १ करि सिलांत वंदत करि, ध्यान चित्त धरे चक्रधर। 
घिलह कर्स कप्ति सस्त्र, पमग साखति सक्ति पक्खर से. ० 
उ०--२ विदा हुए पाधारियों, पुष्कर भुरधर पत्त । दान सितानि 





सिनानिघर 
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सिपाही 
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विधांन दिन, पुनि मनि इंद्र प्रकत ।--रा, रू. 
सिरनांनधर--देखो “स्तांनघर' (रू, भे.) 
उ०--पसिनांनघर माँय घुसग्यी | नहाय-पोय ने नुंवी पजांमो-कुड़तो 
पेरर जांणँ नंवी ताजगी आयगी ।--तिर्तंक्‌ 
सिनानी-सं, पु,--१ विषनोई जाति का झ्ादर सूचक सम्बोधन । 
२ विदनोई जाति का व्यक्ति । 
उ४०--सातिकछ सनमुसि भ्राय, सुचील जित हुवी सिनाती । साग 
रांण सुणि सीख, जका गुर कही स जांती ।--वील्ही जी 
वि,--नित्य स्तात करने वाला, नित्य स्तात का लियम रखने 
वादा । 
रू, मे,--सनानी । 
सिनारुत-स. स्त्री, [फा, शिनाख्त] १ पहचान । 
२ पहचान का चिन्द्र ! 
रू भे --प्नाकत, सनाखत, सनागत । 
सिनावड़ी-सं., स्त्री,--छितराने वाला घास जो वर्षा ऋतु में होता है । 
सिनि-सं, पु. [सं. शिनि] १ गये ऋषि का एक पूृत्र । 
२ एक थादव वीर का नाम जिसने देवकी हुरणा के समय सोमदत्त 
से भयंकर युद्ध किया था । 
सिनिबाहु-स पु. [स. शिनिबाहु | वायु पुराण के भ्रनुसार एक नदी । 
सितिया--देखो 'सेता' (रू भे.) (श्र. मा, ) 
सघिनियास--देखो संन्यास! (रू भें, ) 
सिनियासी -- देखो 'संन्यासी' (रू. भे.) 
उ०--संर्ज जमात नवा सिन्यात्ी, करबा जुध प्राया कहर । 
“बाघ हरा वाढ्लौ दाटक विख, लागो ज्यू बागी लहर । 
-- ऊकौ बोगसों 
वतिनिमाघर, स्िनीमाघर, सिनेमाघर-स. पु.--जिसमे चलचित्र दिखाए 
जाएं | 
उ०--म्है नई जाण॒तो ही की तूं इतरो डरपोक लड़को होसी । 
सिनेमाघर मार्थ तो तूं घणौी साहस भ्रर बहादरी रौ काम कर ने 
भायो है ।--तिरसक्‌ 
सिनीमों, सिनेसों, सिनेमौ-स. पु [अश्रं. सिनेमा | |! चलचित्र । 
3०--१ साहा भ्रस्पताढां भूंडी, नारी पर क्यूं रीस कर। कथा 
कोरत थान तीरर्था, खेल सिनेमा दोस तर ।--नारी सईकडौो 
उ०--२ श्रेक जोधाब।ई माथे भणती सिप्पो होणा स॑ बापड़ां माथे 
काई काई नी बीती , साहितकारां श्र सिनेमा श्राक्तां रं पाण आज 
ई लाई रं जीव मैं सोराई कोयती ।--जहूरखां मेहर 
२ वह स्थान जहाँ चलचित्र दिखाए जाते हैं । 
सिनेह -देखो 'स्नेह' (छ, भे.) 
सिन्नांन--देखो स्नान” (छ. भे,) 
उ०--३ पसिन्नांन धात मधि संधियास, उचरत मत्र गायत्रि 
प्रभ्यास ।--सु. प्र, 


3०--३ राजलोक रिख दंण, वीस पडदायत प्यारी । सग सहैली 
ध्यार, भ्रगन सिन्नांगन उचारी ।-- रा. रू. 
सिन्‍्यास--देखो संन्यास (रू, भें ) 
सिन्‍न्यासी--देखो 'संन्यासी' (रू. भें.) 
छ०--पसिन्यासी कहीया क्‍या होई, जब ते श्रपना करम न खोई । 
“-अरनुभववांणी 
सिपत--देखो 'सिफत' (रू, भें) 
उ०--अरजी लिखी सौ बादसाह सुण ने धणी ही रजाबंद हुयी । 
जलाल री सिपत तारीफ बहोत-बहोत करी । 
“+जलाल बूबना री बात 
सिपर-सं, स्त्री. [फा,| १ ढाल । 
२ कबच | 
छू, भे,-- सपरि, सिफर । 
सिपरा-देखो 'सिप्रा” (रू, भें ) 
सिपहसालार-सं पु.स्ेनापति, सेनानायक । 
उ०--सिपहुसालार श्रो खिताब खानाखात ते अ्रकबर दियो । 
“-बॉँ. दा, र्पात 
सिपाई--देखो सिपाही (रू, भें.) 
उ०--१ साह द्वार सकबंध गयो 'गजबध' सवाई । हरखबत सुण 
हुवा, सको सामंत सिपाई ।--रा. रू. 
उ०--२ लाखां सं बघर्ड लडाई, सार प्रथम सामिया सिपाई । 
“--रा., रू. 
सिपाईगिरी, सिपागारी-स स्त्री.--सिपाही का कार्य या पेशा । 
उ०- जरे पातिसाहजी पूठि थापली ने कह्यौ--तुम्ह सेर जुवांत 
ऐसे हीज ही, पिणा झागे जायगा विखम छा- तुम तुम्हारी नोकरो 
सिपायारी आहछी करियो ।--जखडा मुखडा भाटी री बात 
हू, भे.--सिपाहगिरी, सिपाहीगिरी सिपाहीगीरी | 
सिपाय -- देखी 'सिपाही (रू भे.) 
सिपारस--देखो 'सिफारिस' (रू. भे.) 
सिंपरसोी -- देखो 'धिफारसी' (रू. भे.) 
सिपारो-स. पु. [फा. सिपारा] कुरान के तीस भागों में से एक । 
सिपाह-स. स्त्री, [फा.] ! सेना, फौज ॥ 
२ देखो 'सिपाही' (रू. भे.) 
उ०-- है जबदल लिखे जबाब, 'गजण दिस एम घरे गहि ॥ सौ 
ताहि असल सिपाह, मांण तजि मिल्ले दिये महिं ।--सू. प्र. 
उ०--२ णरं पैलांरा प्रबक प्रहार ह पड़ियो के १क्षियार हुवी जार 
साइरी सेनारा सिपाहाँ मते मते मारग लागण रो पभ्रारभ करियो। 
--वं. भा. 
रू, भे---सिप्पाह । 
प्तिपाहगरिरी -- देखो 'सिपाईगिरी' (रू. भें.) 


। सिपाही-सं, पु. [फा.] १ संनिक, योद्धा । (डि. को.) 


सिपाहीगिरे 


पर्याय, --झ्रावधवा क्रो, भ्रावधी । 
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रू, भे,--सिपारसी, सुपारसी । 


२ पुलिस का सबसे तीचे का कर्मचारी जो पहरे. श्रादि का कार्य | सिफारिस-स, स्त्री, [फा. सिफारिश] १ किसी से कही जाने वाली 


करता है, कांसटेबुल । 
उ०--सिपाहियां नीचौ उतार दियौ। थाणादार नेड़े श्रावता ई 
उणरे मूडा माथे एक ठोकर जमाई।--धमरचूनडी 
रू. भेै,--सिपाई । 
झल्पा;--प्िफाईडी । 

लिपाहीगिरी, सिपाहीगीरी -देखो 'सिपाईगिरी” (रू. में.) 
3उ०--बहरांम गोरी प्ररब देस मैं तांमोन मंजर कन्हे आपरे बापरी 
आगया सू सिपाहीगिरी सीखे थौ ।--नी. प्र, 

सिप्पाह--देखो 'सिपाह' (, भे. | 
उ3०-- सिष्पाह बसे कमंध बावीस हसती बच । निज नारनौलह 
नांम, धुर तेग-बंदा धांम ।--सू. प्र, 

तिप्पौ-स, पु.-- १ निश्वान, बिन्‍्ह । 
२ रोब, प्रभाव । 
उ3०--अक जोधाबाई माथे श्रण'तौ सिप्पी होश सू बापड़ा माथ 
कांई काई नी बीती । साहितकारा अर सिनेमा प्राव्ठा रै पाण झ्राज 
ई लाई रे जीव मैं सोराई कोयनी ।--चितरांभ 

प्तिप्रा-सं, स्त्री. उज्जैत के पास बहने वाली एक नदी । 
रू, भे,--सफरा, सिपरा, सिफरा, सीपध्रा। 

सिफत-सं, स्त्री, [श्र, सिफत] हस्त लाघवता, निपुणता । 
उ०--राघव लिफत बखांणी सच्चे सायरा, झाफताब दुनियाणी 
दीद नतगाहुए ।---र. ज. प्र« 
३ कोई विशिष्ट गुण, विशेषता । 
३ उत्तमता, उम्दगी । 
४ प्रशसा, तारीफ । 
रू. भे.-- सिपत । 

सिफर-सं, पु. [श्र. साइफर] १ शूल्य, बिस्दी । 
२ देखो 'सिपर! (रू, भें.) हे 
उ०--सूजमाढा खंजर सिफर किलंगी केवांणा, माही तोग मुरा- 
तबा तोबत नीसाणा ।--भ्रतोपसिह साँद्‌ 

तिफा-स. स्त्री, [स. शिफा] १ जड़ | (ईि. को ) 


२ वृक्ष विशेष की रेशेदार जड जिससे प्राचीन काल में कोड़े बनाये 
जाते थे । 


सिफाईड्रॉ--देखो सिपाही” (अल्या; छू. भे.) 
3०--सिफाईड़ा ज्यं ही रायफला मैं रीह्या, भुगांते रा एकला भाई 
त्यू ही सासे मैं सागीडा सिक्‍या भ्रर सीझ््या |-- दसदोख 

सतिफारस -देखो 'सिफारिस' (हू. भें.) 


उ०--पिडतिया गुराजी नै सागे लेर'र डिपटी करने गैया अर भापरी 
सिफारस सही करवाई | --दसदोख 


सिफारसी-वि, [फा सिफारिशी] जिसकी सिफारिश की गई ही । 


ऐसी बात जिससे भ्रपना या दूसरों का भला होता हो । 
२ कोई ऐसी बात जो किसी का श्रपराध माफ कराने के लिए 
किसी अधिका री से कही जाय । 
३ नौकरी दिलवाने के लिए फही जाने वाली प्रशंसा या बात | 
४ प्रदयसा, तारीफ ) 
यो---सिफारसी टटटू । 
२. भे,--सपारत, सफारस, सिपारश्स, सिफारस, सुपारस, सुपारित, 
सुफारस । 
पिब--१ देखो 'सबी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिधी' (रू, भे ) 
सिबका, सिबिका -देखो सिविका (हू भें.) 
उ०- आपरी पुत्रिया रे समांन धन भूसण वस्त्र दास दासी गज 
बाजि सिबिका रथ प्रमुख सामग्री दे/र चोथे दिन बरात नू बिदा 
करि फेर बूदी आयौ ।--वं. भा. 
सिबिर-देखो 'सिविर' (रू. भे.) 
उ०--मडप रा प्राघुणका प्रांमारराज री तरफ सं बरात रे सिबिर 
जाय वृल्लह तू मारीच चढ़ाय.,,.,,.. ..तोरण पधरावियाों । 
“वें, भा, 
सिबो-स, स्त्री. [स, शिबा| १ मूग श्रदि की फली । 
उ०--उव सिदी अंगुली बहु सेकि बटबर्क, खाजे पूरी खल्लक ताज 
करि तकक्‍के ।--व. भा, 
२ देखो 'सबी' (रू, भे.) 
उ०--ज्यू अ्रपूठोी दीठो ज्यू बीजाणाद रो सिबी दीठी। ताहरा 
कह्यो--तू बीजाणंद चारण हुवे ।--सयणी री बात 
रू, भे,--सिब | 
सिमंट--देखो 'सीमेट' (रू भे ) 
उ०---मोटोडो बेटी मिडल फेल हो, वो जिला मैं एक सेठ री 
हिस्सादारी मैं सिमंद रो होल-पेल डीलर बरशाभ्यों |--प्रमरचुनडी 
सिस्क-सं, स्त्री,--ऊंट का एक रोग जिसमे उसका पिछला पेर पतला 
पड जाता है तथा वह लंगड़ा हो जाता है । 
सिमठटणों, सिमठबौ-क्ति, श्र,--१ दूर तक बिखरी या फैली चीजों का 
खिचकर थोड़े स्थान मे श्राना, समेटा जानता, सीमित होना । 
उ०--दूर ऊगरुणा परवता री रीहरावक रे लारे सूं परभात रो 
गेरी कसुमल पल्लौ श्रवार ताई श्रधारे मांय सिमव्यौ पड़यो हो । 
“-तिरसंकु 
३२ इकदा होना, एकत्र होना । 
३ क्रम या तरतोब से लगना । 
४ काम पुरा होना, समाप्त होना । 
५ फेली हुई चीज या तल में सिलवंट पड़ना, सिकुडना । 
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पतिमहारों 
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६ डर, लज्जा आदि के कारण सकुचित होना । 
७ देखो 'समेटणौ, समेटवी' (रू, मे.) 
सिमटरणाहार, हारो (हारी), सिमटरियों--वि० । 
सिमटिश्रोड़ो, सिमटियोड़ो, सिमट्योड्रौ--भू० का० क्ृ० । 
सिसटोीजणो, सिमटीजबो -- भाव बा० | 
संक्टणौं, संघटबोी, समटरों, समटबों, सिवटणों, सिवदबो, सिम्त- 
टाणों, सिसदाबों, सिमिदणों, सिमटबौ--रू० भे० | 
सिमदाणों, पिमटाबौ --देखो 'सिमटणौ, सिमटवो' (रू. भे.) 
सिसदायोडो--देखो 'सिमटियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सिमटायोड़ी) 
सिमटियोड़ो-भू. का. कु --१ क्रम या तरतीब से लगा हुश्ला. २काम 
पूरा हुवा हुआ, हे फैली हुई चीज या तल में सिलवद पड़ी हुई, 
४ इकदा हुवा हुंग्रा. ४ समेटा गया, सीसित हुवा हुआ, ६ डर, 
लज्जा आदि से सकुचित हुवा हुग्रा । 
(स्त्री सिमटियोड़ी ) 
सिमणों, सिसमबो--देखो 'सीवणौ, सीवबो” (रू. भे.) 
उ०--दमडी ल॑ म्है दरजी के चाली, दरजीडा सौदो कर लैरे। 
म्हन॑ तो भ्रांगी म््वारा बाईजी ने चोकी माहजी ने कुड़तो सिम दें 
रे ।--लो. गी. 
सिमरण--देखो स्मरण (छ. भे.) 
उ०--आछी बातां दोय इठछ,, सब जांणत संतार | के सिमरण कर- 
तार रो, सिमरण के सुदतार ।--ऊ, का. 
सिमरणो, सिमरबो --देखो समरणाौ, समरबौ” (रू, भे ) 
8०--सिम रण सात उप्तास का, सुरती सिमरी जेए। अश्रग्र श्रणी 
वित्त आंणुक, प्रीतम रस पीजेए ।--स्नीसुख रामजी महाराज 
उ०-+ऐ बाजडिया पुत्र देव मवांती, ग्राद भवांती सकल भवानी । 
चारू देस मैं चाह कंट मैं, बलाएणी सिमरू ए शभ्राद भवांनी । 
लो. गी 
उ०--३ जोग ध्यांत सिसरे सिंव ज्ञानू, ओऔ भति भार फब नह 
ज्यानू +--स. अर. 
3०--४ कमत तयन मगह्ठस्रन, स्रोराधा घनस्याम । कवि-भ्रम- 
भमर म सोच कर, सिसरि नाम अभिराम ।--रा. छ, 
सिमरणहार, हारो (हारी), सिमरणियौं--वि० । 
सिमरिओड़ो, सिमरियोड़ो, सिमरधोड़ो--भू० का० कु० । 
सिमरोजणों, सिमरीजजौ--कम वा० । 
सिमरत्थ, सिमरय, सिमरथ्य--देखो 'समरथ” /ह. भे.) 
उ०--१ सिमरथ हमक भेद लखाया, श्रनुभव तत्व बताई । सहज 
समाधी लागी घट भीत्तर, जीवन मुक्ति ग्रानंहु दिखाई । 
--लीहरीरांमजी महाराज 
उ०--२ सोभीज़े 'करणेस' सुत, (सिवौ” झ्रभग सिमरथ्य । दाह 
दिल्लेसाँ उर दयण, भू विजई भारधथ्य ।--दः दा. 


सियल 





सिसरि - देखो समीर (रू, भे ) 

उ०--साभरपुर नौबत निहंंसता, बड सुख हिमरित सिमरि वहा । 
“- रा. रू. 

सिमरिव-सं. स्त्री.---विजली । (हु. ना मा ) 

सिसरो--देखो 'पिवरी' (रू भे) 

सिमल--देखों प्िवल' (रू मे) 

सिर्मांनी--देखो 'सांमियानौं (रू. भे.) 
उ०--१ सोब्रन जवाहर अ्रति सझूप, घरि जड़ित जवाहर पारिए 
धूप । जयजरोी प्लिमानां खभ जडाव, तें रूप मेश्व रेसम तणाव ॥ 
उ०--२ तास कनात भ्रनेक तशाएं, विभक्त सि्नातन वितान 
वणाएं ।--सू. श्र. 

सिम्राइ-देखो 'सीमाड़”' (रू. भे ) 
उ०--तुडताण जिसौ चठउवाण तपै, कर वेढ सिमाड़ मैं वास कपे । 

“पा, प्र, 

सिमाणो, सिमाबो --देखो 'सींवाणो, सींवाबोँ (रू. भे.) 
उ3०--दादासा रौ लाड, सिसाया कपड़ा नूवा । नृवा कपड़ा पै'राय, 
लाड सूं बेठायों खूंवा |--सातिलाल देवेरा 

पिमायोड़ो >देखो 'सीवायोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, सिमायोडी) 

सिमाछोबांमण--देखो “स्नीमाव्ोवामण' (रू. भे.) 

सिमावणो, सिसावबो--देखो 'सीवबाणी, सीवाबी' (रू. 'ें,) 
उ०--नवलख तारा रे ईसर, त्मकि रह्मया ते की मस्त अंगिया 
घप्तिमाव ।--लो., गी. 

सिमावियोड़ो --देखो 'सीवायोडौ! (रू. भे.) 
(स्त्री प्रमावियोड़ी ) 

सिमिटणो, सिमिथ्यो --देखो 'सतिमटणो, सिमटबो” (हू, भें.) 

सिमिटियोड़ी -देखो 'सिमटियोड़ौ (रू, भे.) 
(स्‍त्री. सिमिटियोड़ी ) 

सिेंट --देखी 'सीमेट” (रू, भे.) 

सिमेटणो, सिमेदबों--देखो 'समेटणो, समेटबी' (रू, भे.) 

सिस्रनती --देखो “र्म्नति' (रू, भे.) 

सियंभ्‌ -देखो 'स्वयंभू”? (रू भे.) 

सिय --देखी 'सीता” (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०-घरि ग्रुर वचन, वचन पित धार, प्रभु सिथ जुत, वनवास 
पार ।---सू. प्र. 

सियरौ-वि,--शीतल, ठडा । 

घपतियल--देखो सील” (रू भे.] 
उ०--१ घरम आराधियेँ ए, धरम ना चार प्रकार ) ग्याती देवा 
इम कह्मौ, दांन सियल' तप भाव ।--जयवांरशी 
ज० -र२ गुण सताबीस जेहनइ पूरा रे, सुद्ध किरिया मांहि धरा 
रे। तप बारे भेद सूरा रे, लियल ब्रत सतूरा रे १--स. कु, 


सिथली 


प्५६६ 


सिर 
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सियलो-वि.--ठण्डी, शीतल । 


3उ०--वाडी रा बड़ रवत्ठियामणा ए, सिथली बड़ री छाय। नागा- 
दडी नाड भरी ए, मिलती भालर बाव ।--लो. गी. 
सियवाय--देखो 'स्पादवाद” (रू, भे.) 
सियांन-देखो “सांग” (. भे.) 
सिया-सं. पु [श्र शीया] १ मुसलमानों का एक धार्मिक्त सम्प्रदाय जो 
हजरत श्रली को पैगम्बर का दीक उत्तराधिकारी मानते हैं । 
२ ढोलियों की एक शाखा । (मा. म.) 
३ देखो 'सीता' (छू, भे.) (झ, मा.) 
3उ०--१ वर्णों चत्र धाए रचे पतिव्रता, सिया मडबी उरमिक्ा 
सत्यक्रता ।--सू प्र 
उ०--२ सियथा ऊभी भाद्ोप्ता री पोछ, राम रथ हाक वियौ । 
सिया मांणं सोही माग पीछ॑ रथ हफ जासी ।--लो गी. 
सियाइ-वि,--जी लवती । 
उ०-नमणी खमणी बहुगुणी, सगुणी ग्रनद सियाई । 
एही संपजइ, तर जिम ठलल्‍लउ जाइ ।--हो. मा 
सियाकरो--देखो 'सिहाखरौ” (. भे.) 
सियापत, सियापति, सियापती--देखो 'सीतापति' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
सियार-सं स्त्री.-- १ छेद करने का बढई का एक औजार । 
२ देखो 'स्रमाठठ! (रू भे.) 
सियारोौ-सं. पु.---१ वह बैल जिसकी मृत्रेन्द्रिय पर पेशाब करने की 
जगह भौरी हो । (भशुभ) 
२ देखो 'सीरावौ' (हू, भे,) 
सियातह््‌ू - देखो 'स्रगाक्' (रू. भे.) (ि. को.) 
उ०--१ सुकर स्वांत सियाक्त धिहू, सरप रहै घट माहि। कुंजर 
कोडी जीव सब, पांडे जाने नाहि ।--दादुबाणी 
उ०--रे सीहणी हेक्नी सीह जणि, छापर मड़े भ्राछ्ि । दूध विटाकृण 
का पुरस, बोह॒ला जणोे सियाहद्ि ।--हा. का, 
(स्त्री, स्ियाव्वण, सियाक्रकी, सियालगी, सियाह्वो) 
सियाल, सियालक --देखो 'स्याल, स्थालक' (रू, भे. ) 
सियाह्सींगी -- देखो 'स्थाक्ृसीगी' (रू. भे,) 
तियाह्ियो--देखो 'स्रगाछ' (प्रल्पा; रू, भें.) 
सियाही-सं स्त्री,--१ एक प्रकार का भेवा विशेष जो गाणर की शक्ल 
का होता है। यह बेल की जड़ में लगता है । 
२ मादा घस्ियार । 
सतियाछू - देखो 'सीयाठ! (रू, भे.) 
उ०-बाता रा ब्यात्त सरब सियाक्धू, ऊताक्त ऊंगंदा है। जूता 
जतव्वाया मत मत लाया, बतद्वाया बीखदा है ।--ऊ का, 
सियाक्रौ--देखो 'सीयाछौ' (रू, भे.) 
उ०--१ सियात्टा री ठाडी हेम राता अ्तस खीरा उकराछतो 
ही। भामण-दुमणी श्रापो बिसरायोडी ठक्राणी पाछी हीगक्क 


जे धरा 


ढोल्या मार्थे सुयगी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ हमकीे श्रोदंग हजा मारू देवरजी ने मेल्ह, भ्रवकी सियाह्ठे 
मद छ॒क्या घर बसौ जी म्हारा राज ।--लो- गी, 
सियाद्यो--देखो 'स्रगाल' (श्रल्पा; रू, भे.) 
घप्तियावर-स, पु [सं. सीतावर] रामचन्द्र । 
उ०--१ कोयक दिन सेवा इम करता, ध्यांन मरेस सियावर 
धरतां ।--सू. प्र, 


उ०--२ हेली नेणशा निंजर भर निरखौ, सियावर बीद बण्यो जोवण 
सरकौ । --समान बाई 
रू, भे---स्लरियावर । 


सियासामी --देखो 'सीतास्वांमी' (, भे.) 
उ०--सुतरप दासरथ रूप लसवांच कौटक समर जसवांन बत्रप 
सियासामी ।--र. ज. प्र. 
सियाहुगोस-स. पु --वनबिलाव । 
सियौ-सं, पु.--सीसा । (डि. को.) 
सिरंग, सिरंगो--देखों स्नरग' (छू. भे.) 
उ०--१ परसे त्या पिताकी उरंगा हार लोक पावे, बल धान 
किनाकी विरगा भूले वाट । जाहनमी ताहरी तरंगा बीच भूले 
जिका, पेमेर सिरंगा खुल मोज्त री कपाट ।--सकरदान सादू 
उ०-- २ अलग रग तरग घा्मा सिरंग काठक्त उपग। जग पतंग 
निहूंग ढंग खतग जाती ।--कृभकरण सापदू 
उ०--३ पाहाड सिरंगे पंथ पव॑गे गोम निहगे गूधोत्ठ ।--गु. रू, ब. 
सिरंम -देखो 'सीरम' (रू. भे ) 
उ०--३ सिरंमां साठ हुबे हय थाट, धरा रज-धुछ मुड़े ब्रत्ष 
मुक्त ।>गु. रू. बं- 
3०--३ कटकां रा सूर पड़िने रहीग्रा छे। हाथी लड़ावीज छे। 
पाइक सिरंम साभे छे । फुलनहाथ फेरीज छे। भाति भाति रा 
तमासा लागने रहोग्रा छे ।--रा. सा. सं. 
सिर-सं पु. [स, शिरस्‌] १ शरीर के ऊपर का वह गोल भ'ग जिसप्े 
मस्तिष्क रहता है, कपाल । 
२ शरीर का वह भाग जो गर्दत द्वारा धड़ से जुड़ा रहता है। 
(अर. मा.) 
(मि, माथौ) 
उ०--धरणी तह ब्याकुछ छेलो सिर धुणियौ, सरणागत बच्छछ 
हेली नह सुरियौं |--ऊ, का. 
मुहा.--सिर रो सेबरो>->सवंश्रेष्ठ, श्रादरणोय । 
३ मस्तिष्क की विचार शक्ति, बुद्धि। 
४ शिरा, नस | (भ्रमभरत) 
५ सेना का श्रग्र' भाग । 
६ किसी वस्तु का सबसे ऊंचा भाग या श्रग, श्युग । 


सिरक 
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उ०--भवि भवसउ तें बोलई बोलइ गिरि सिर टोल । 
-“जयसेखर क्‍ 


७ घान की ब्रालि | 
3उ०--बिजड़ी मुहै बेइती बतभद्र सिरां प्रंज कीघा समरि। 
हैं --चेलि 


प ललाट, भाल । वि 
3०-सुरज री उगाछी सुतार सांमी मिद्ं लोग सूढौ फेर सां्म 


सिर सक्त धाले वैम करे कारण सुभ जातरा रू वखत सुनार ने 

भ्रवस टाछे ।--दमदोख 

कि. वि, १ पर, ऊपर । । 

उ०--१ मुरधर थया वधावणा, हरख तेरह साख | ज्यू बन पाछे 

पीड़िया, सिर झायी वैंसाख ।--रा. रू, हे ह 

उ०--२ मदिरें गोरव सु पदम रागमैं, धिखरि सिख्ि रमै मदिर 

प्वतिर ।-वेलि 

उ०--३ खड़ देवड़ा भर डंड खधी, संगपणा कर भाटी सनबधी | 

सारां मिले तूक सूं सधी, वक्त दाखे किए सिर 'गजबंधीर । 
“चतुरी मोतीसर 

२ भ्रतिनिकट, नजदीक । 

रे देखो 'सर' (११) (रू. भे.) (हु. तां. मा ) 

रह, भै.-- सिरि, प्तिरी | 


सिरक-सं स्त्री. [सं, णीत-- रक्षक] सर्दी से बचने के लिए रात्रि मे 


ओढने का खोला जिसमें रूई भरी हुई होती है, लिहाफ । 
उ०--सेठाणी दौ तीन वह्ला पीजारी ने झोसीसा श्र सिरक-पथ- 
रणा भरावण सारू बुलाईं तौई वा नौछी रे रिपिया री बात नी 


करो --फुलवाड़ी 
रू भे -- सिरख, सीरक, सीरख । 


सिरिकण-स. स्त्री,---१ खिसकना, हटना या जाते की क्रिया या भाव | 


२ देखो 'पिरकी” (रू. भे,) 
3०--१ पाहहै डेरा परठिया, मारग मथ्थ श्राय । घिरकण तांसे 


तांतिया, डेरा किया वणाय ।--जम्तमा औओडणी री बात 
उ०००र३ राव कहूँ जसमल सुणो, महलां देखण झ्राव । महला दीठा 
बीहिज, महा सिरक्रणां रो साव ।--जसभा झ्रोडणी री बात 


सिरकणोी, सिरकबो-क़ि, प्र,--१ बीतना, व्यतीत होना, गुजरना । 


उ०--झआ जबाब सुिया मा धके कीं बात नी चलाई । दिन 
सिरकता गिया । झेक पखवाड़ी सिरकर्यौ । -फुलवाड़ी 

२ हटना, खिसकतना । 

उ०--६ टास्या पिरदार हेठा लुछ नाई रे पर्गां हाथ लगावण 
चाछ्छा हा की वो लप झागोौ सिरकस्यो ।--फुलवाड़ी 

उ०--र राजकंवर ने आपरो जीत माथे तौ श्रडिग विस्वास ह्दौ 
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सिरकारएों 


३ चलना, जाना । 

3०--१ बोली--भ्ापरी गराह्िया ती श्रासरीत्त री गरज सारे । 

भाप कित्ती ई गाह्विया काढो तो ई जीमियां बिचा श्रापने प्रठा सतृ 

सिरकण नी दू ।--फुलवाड़ी 

3०००३ जड़ाव मासी कह्यो--थूं ठो होठां आयोड़ी बात नै पूरी 

बार पटकायां ई र॑वे । डौछ दीखे के सुखिया बिता नी सिरकेला । 

“-फुलवाड़ी 

४ आगे बढना, पास आना | 

3उ०--₹१ सीढ़ी काढियो कणाकलों आगौ सिरक्के अर माथे माथे 

पड़े । में जाणने गम खाई के॑ बापड़ी छाधु है, भीड़ मैं दोरौ बंठो 

है, जावण दौ, धृड बालो ।--अम रचून ड़ी 

3०--२ कूपोजी बोल्या-म्हा थक्ता बैरचा री कटक एक पावंडी 

ई धर्क सिरकजाय तो म्हैं कृभीपाक भागी व्हूला। इशणु रा सुरज 

भगवान साथी है ।--कपा राठौड़ री वारता 

५ खिसकता । 

उ० 7६ ज्यू ज्यू अधारी पायरती गियौ चांद री धोछो रंग पीछौ 

पड़ती ग्ियो । श्रर वो तर तर नीच सिरकतो गियो । --फुलवाडी 

8०--२ सेच्रट हिम्मत कर ने एक जया ने होती क कह्यो -- 

भाई जी राज थोड़ा प्रागा घिरकज्यौ महू ई गोडीवाछ लूँ । 
-“भ्रमरचनड़ी 

६ किसी वस्तु का अपने पूर्व स्थान से कुछ हट जाता । 

ज्यू--थाँभा रो सिरकणी, बाड़ या भीत पिरकणी । 

७ चुरचाप कही से चले जाना ! “ 

८ सिटता, नाश होना । 

६ चूतड़ के बल धीरे घीरे किम्ती ओर बढ़ना, रंगता । 

१० साप, छिपकली श्रादि जन्तुप्रो का रगड़ खाते पेट के बल 

चलना, रंगना । 

११ कार्य तिकलना या पुरा होना । 

ज्यू--थूं रिपिया द॑ दिया जणे म्हारो काम सिरकस्यों 

१२ स्थग्रित होना, आगे बढ़ना | 

ज्यू--वी री परीक्षा अर ब्याव दोन्यूं श्रागे सिरकापा। 

सिरकशहार, हारो (हारो), सिरकशियों--वि० । 

सिरकिशोड़ो, सिरकियोड़ी, सिरक्योड़ौ-भू० का० क़ु० । 

सिरकीजणो, सिरकीजबौ--भाव वा०। 

सरकणो, सरकबो, सरक्वणों, सरक्षबी--ू० ० | 


घतिरकस-स. पु.-- १ श्रेष्ठ, शिरमौर | 


8०--जारहँंट केसरी भोम का भीम, सूरा ते सिरकस कविराजा 
की सीम । --रा हू, 
२ देखो 'सरकस” (रू श्रे.) 


इज । प्च होड करणा मैं क्यूं पाछधो सिरकतोी । पण घणा तेरू री घिरकाणो, सिरकाबो-क़ि. स.-- ! रखना, धरना । 


राड़ व्है ।--फुल वाड़ो 


उ०-- है बाशियो भ्रेऊ कवौ लियो तौ उगशाने खीचड़ी फीकी अर 


जा ाणांधणााामत 


पिरकापा[प्ती 





बिता घी रो लागी । वो कह्लौ--डागरा र॑ं सामी बादों सिरकावे 
ज्यू सिरकाय दी ॥--फुलवाड़ी 
उ०--२ खुद तो दिन-रात माल-मलीदा उडाती रैवे। भ्रर म्हारे 
सामी सात दिना रा वासी टुकड़ा सिरकाय देवे | --फुलवाडी 
२ खिसकाता । 
३ धघकेलना। 
'४ हटाना, दूर करना । 
५ मिटाना, खत्म करता । 
९६ बढाता । 
७ व्यतीत करना, गुजारना । 
८ कार्ये भ्रादि निकालता, पूरा करना । 
ज्यू-- थूं मर्ने रिपिया देर महारों काम पिरका दियौ । 
€ स्थग्रित करना, श्रवधि बढाना । 
ज्यू--थारो परीक्षा श्रागे सिरका दी । 
सिरफकाणहार, हारो (हारी), सिश्काशियौं --वि० । 
सिरकायोडो-- भू० का० क्ु०। 
सिरकाईजणों, सिरकाईजबौ--कर्म वा० । 
सरकाणों, सरकाबौ, सरकावरणों, सरकावबोौ--ू० भे०। 
घसिरकापासी-स,, स्त्री,--रस्सी में लगने घाली वह गाँठ जो रस्सी का 
एक छोर खीचने पर सरक कर कड़ी व हृढ हो जाती है । 
सिरकायोड़ी-भु. का. कृ---१ रखा हुप्रा, धरा हुआ. २ खिसकाया 
हुआ, ३२ धकेला हुश्रा, ४ हटाया हुप्ना, दूर किया हुआ, ५ मिटाया 
हुआ, खत्म किया हुम्ना. ६ बढाया हुआ. ७ व्यतीत किया हुभ्रा, 
गुजारा हुआ. ए८ कार्य श्रादि तिकाला हुआ, पूरा किया हुआ. € 
स्थगित किया हुआ अवधि बढाया हुश्रा । 
(स्त्री, सिरकायोडी | 
सिरिकार--देखी 'सरकार' (रू, भे.) 
छ०--१ श्राप मरोखा बैठता, अ्रक्ववत्धिया सरदार । हाजर रहती 
गोरडी, सज सोछे सिशगार । जी प्विरकार आापरी सूरत प्यारी 
लागे म्हांरा राज ।--लो. गी. 
उ०--र२ चांदी को एक बाटको जी मैं बूरा भात। हुकम होय 
सिरकार को दोन्‍्य जीम। साथ ।--लो, गी, 
सिरकारो--देखो 'सरकारी' (रू. भे.) 
सिरकियोड़ौ-भु. का. $.--१ बीता हुश्ना, व्यतीत हुवा हुआ, गुजरा 
हुआ. २ हटा हुआ, बिसका हुआ. ३ चला हुआ, गया हुप्ा. ४ 
झागे बढा हुआ, पास श्राया हुआ. ५ खिसका हुप्रा. ६ किसी वस्तु 
का प्पने पूर्व स्थान से कुछ हटा हुआ. ७ चुपचाप कही से गया 
हुप्ना, ८ मिटा हुआ, नाश हुवा हुआ. € चूतड़ के बल धीरे-धोरे 
किसी ओर बढ़ा हु्ना, रंगा हुआ. १० सांप भादि का रगड़ खाते 
हुए पेट के बल चला हुआ. ११ कार्यादि निकला हुमा, पुरा हुवा 
हुआ. १३ स्थगित हुवा हुश्ना, भ्रवधि बढ़ाया हुझ्ना । 
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सिरहडि 
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(स्त्री, सिरकियोड़ी ) 
सिरकी-स, स्त्री.--पतली तीलियो की या सरकडे की बची हुई टी । 
उ०--पीचका बेरा रे पाखती श्रेक रूपाछी लुगाई सिरकी तांण 
वासी करियो । साथे फयत श्रेक डावडी भ्रर श्रेक कुत्तौ । 
“-फुलवाड़ी 
सिरख--देखो 'सिरक' (रू. भें.) 
उ०--छउठ म्हारा मार बतड़ा करो ती पोढणियों, हिंगल तौ 
ढोल्यो बनडा सिरिख पथरणा, इसड़ा पोढरिया थारा दासी जो 
करावे ।--लो. गी. 
सिरख-सोड़ियौ-स« पु. यो. हैमत ऋतु में रात्रि मे श्रौढ़ने का लिहाफ 
व चादर । 
उ०-- पीस पोयकर त्यार, मलीदा पार्टे ल्यावें। सिरख-सोड़िया 
सीड़, होलिया ढाछ् विछावे ।-- नारी सईकडौ 
वि, वि.--वेखो 'मसोड' । 
सिरखुली मिर्साणी-सं, स्त्री,--निसाणी नामक छुन्द का एक भेद 
जिसके प्रत्येक पद में प्रथम १२ मात्रा पर यति शौर तुकबन्दी होती 
है तथा फिर नौ मात्राएं और होती हैं । इस प्रकार कुल २१ मात्राएँ 
होती हैं । 
सिरखो-- देखो 'सारोखो' (रू, भे.) 
उ०--६ बधव इक लखमण तू बीजी, तो सिरखो बधव वह 
तीजो ।--सू. प्र. 
उ०--२ बलता मात पिता कहै रे, सिरखी वयनी तौ नार। 
““जयवांगी 
उ०--३ रजपुताणी रुच सींचाणी सिरणसी, न॑णा जक भरदी सेणां 
थक्ठ निरखी ।--ऊ, का. 
(स्त्री. सिरखी ) 
सिरग-- देखो 'स्रग' (रू, भें.) 
सिरगा-सं, पु,->घोडे की एक जाति । 
सिरगिर--स्लीगिरि' (रू. भे.) 
उ०--कंस्या घण सज्जकछ छुज्जव्ठ कात, घिरगिर कजछ कुट 
समान । - मे, म. 
सिरइ-स, स्त्रो,--१ एकाएक या सहसा श्राते वाली क्रोध की तरंग । 
२ किसी कार्य के प्रति सहसा होने वाला उत्साह, धुन ॥ 
३ बुरी लत, कुटेव । 
उ०-भिदर तीरथ मंत्र व्रत माहछा, मोटी भूल मिटाई । पिंड न 
दरसणा धत निजलापणा, फिर क्यो दिरड फंसाई ॥--ऊ* की« 
सिरड्ि, सिरडी-सं. स्त्री.--तीत्र अवाज । 
छ०--१ पद्चै कांन मैं भ्रांगी खसोल, ऊचौ मूंडी करते डूंडी चाढो 
जोर स्‌ सिरड़ी देथ केवण लागो ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ डोकरी भिडक ने कह्यौ--रांम मारघा, क्यूं बिरथा कीन 
खावे । श्रढे दुजी कुणा ऊभो है जको इत्तो जोर सूं सिरड़ियां करे, 


प्तिरचंद 





मैं तो होठ बोले ती ई सुण लेवूंला ।--फुनवाड़ी 
वि.--१ सनको, तुनक्र मिजाज । 
२ पागल, बेवकूफ । 
उ०--गछ्ठि श्रमलदार तिरगू गिरे, मरणू इबि सुमांगसां। खत 
फाति सिरड़ि मन मैं खिट, मिटे न टिरडि कुमांणसां ।--ऊ. का: 
३ हृठी, जिद्दी । 
सिरचंद-सं. पु--हाथी के मस्तक पर पहलाया जाने वाला एक ग्रद्धे 
चद्राकार आभूषणा । 
सिरजदों, परिजन, सिरजक, सिरजशा-वि.--है संजन करने वाला, 
बनाने वाला । 
उ०--पण लुगाई तो दुनिया रो सिरजण करणा वाकछी मां है, 
उगारी कूख़ मैं साच रो पोप्तण व्है ।--फुतवाड़ी 
२ ईश्वर, परमेश्वर । 
उ० --जप तप तीरथ बीह कीया, वन वन डोल्या तन । जनहुरीया 
मत थिर भया, जब धवरचा सिरजन ।--अ्रनुभववाणी 
सिरजणहार, तिरजणहारौ-देखो 'सरजणहार' (रू. भे.) 
उ०--(१ मानवी को कहा रे वावली हो। तेतीपत कोड़ि देवता 
सहित घिरणणहार, त्यउ तुहारइ कउतिग देखणहार । 

“--शभ्र, वचनिका 
उ०--१ सिरजणहारों सिवरिये, सकछ संवारे काज ॥--डेल्हजी 
उ०--३ हरीया साई एक है, सबका सिरजराहार। मैं प्रिडत क्‌ 
कहि रह्या, सुधि जाएं सार ॥--भ्रनुभववाणी 
उ०--४ बेटी, दुनिया रौ खिलकौ तो देख के इस प्रकल श्रर इण 
पौच रा धरण्णी ई थार म्हारं भाग रा सिरजरपहार है।--फुलबाडी 

सिब्जणों, सिरजबो --देखो सरज्णों, सरजबो' (रू, भे.) 
उ०--६ हंज्जूर बुलनाइ अर कह्यों भोपति का खुदाई ग्रैसा ही 
घस्िरिजिया हुता ।|--द. वि. 
उ०--३ सीगणा कांइ न सिरजियां, प्रीतम हाथ करंत * काठी 
साहत मूठि मा, कोडी कासी संत ।--ढो मा. 
उ०--३ होणी सौ होई थिर नह थिर कोई, सिरजशणहारे सिरजौ 
सिर सोई ।--ऊ का. 
सिरजणहार, हारो (हारो), प्तिरजणियाौं --वि० । 
सिरजिश्रोड़ी, तिरजियोडौ, सिरज्योड़ो--भू० का० कु० । 
घपसिरजीजणों, सिरज्ीजबौ--कर्म वा० । 

सिरजथा-सं, स्त्री.---डिगलगीत रचना का नियम विशेष जिसके अनुसार 
गीत के प्रथम द्वाले मे जो वर्णान किया जाय वह क्रमश: अंत तक 
एकसा ही रहता है । 

सिरजनहार--देखो 'सरजरणहार' (छ,. भे.) 

सिरजहाइग्यारत--देखो 'सरजक्वाइग्यारस” (रू. भे,) 

प्तिरजित, सिरजीत --२ प्रारब्ध, पूर्व लेख । 
उ०--प्तिरज्षित मेट न कौ सर्क, करौ कोडि विधि कोई । एह्वी 
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सिरताज 


हिज बुद्धि उपज, होणद्वार जिम होई ॥-- ध. व. प्रं, 
२ देखो 'सरजीत' (रू, भे,) 

सिरजियोड्रों--देखो 'सरंजियोड़ो' (छू. भे.) 
(स्त्री. सिरजियोड़ी) े 

सिरजीलो-वि. --स॒जन करने वाला, बताने वाला, निर्माता | 
उ०--उरध ढाकिले तिसुद्ध श्रादि श्रनादि तो हंप रचीलो हूर्मं 
सिरज़ीलों स कवण ।--वि स. सा. 

घिरजोर-वि, [फा. सरजोर] १ जबरदस्त, प्रचण्ड । 
च०-- ९ अ्रठी एम पह उभे, द्हा पारम दरसाया । सयद उठी 
सिरजोर, अगन भक्छे जिम दक्क क्राया ।--सु. प्र 
उ०--२ जुलफक्रार खा मारियो, म॒ुगढछ थया निरजोर।॥ 
महीने जेठ ज्यों, सेद वहै सिरजोर ।--रा, रू, 
२ प्रबल । 
उ०--१ मिल्िया दक्क कमंधां भ्रणमापे, ध्रत तिरजोर गिएे नहिं 
भ्रापे ।--रा. रू, 
उ०--२ जबन पेख सिरजोर, दियो छत्रपति छिपाए। भसम जाण 
भारियों, अगन करा! जतन उपाए ।--रा. रू, 
३ बलवान, शक्तिशाली । 
४ बागी, विद्रोही । 
४ उद्दंड, बदमाहा । 
रू, भे.--स रजोर । 

सिरजोरी-स. स्त्री. [फा. सरजीरी] १ जबरदस्ती । 
उ०--लड़थड़ गछ लजा हतरस हजा, मनमथ काम मसयंदा है। 
जारी कर जोरी सठ सिरजोरी, कोरी हाय कथदा हैं |--ऊ« का, 
२ उद्द उता, सरकशी, बदमाशी । 


रू, भे--सरजोरी । 

सिरज्जणा--देखो 'सरजणा' (रू. भे.) 

सिरज्जणौ, सिरज्जवो -देखो 'सरजणी, सरजबो' (हू, भें.) 

प्िरज्जियोड़ो--देखो 'सरजियोडो' (हू. भें ) 
(स्त्री. सिरज्जियोडी |] 

सिरटी--देखो 'सिल्ौ (श्रत्पा; रू. भे. ) 

पसिरटौ-देखो 'सिटो (रू, भे ) 
उ०--१ बाजरिया सागौ-पांय पाकोडी । बांस-बास ताक्त डोका 
अर हाथ-हाथ भर सिरटा | दांगा देखो तो जाण परडा रा डोछा । 

“अमरच्‌नडी 

उ०--२ श्रोछी तीन देवाकर्द खंचायी हुती सू तिये मैं जुवार रा 
घाड़ छे तिथा रा सिरटा नीसरिया नही, मकी रे सिरिठे दाई निस- 
रिया --देपाछदं री बात 


माह 


प्तिरताज--देखो 'तरताज' (रू, भे.) 


उ०--६ वर पंच वासे, सत्र नासे, राज कज सुरराज । खर खेत 
खंड, थूर थडे, सूर कुछ सिरताज ।--र, ज, प्र- 


सिरक्षांश 





वि 


उ०--२ बर तिलक फीजे वार, अ्रविस्तेक राज उदार | स्नीकमक् 
फबि सिरताज, स्रीक्ननुज अखित सकाज ।--सू प्र. 
सिरन्रांसा-स. पु [सं, शिरत्राशम्‌] सिर की रक्षां के लिए युद्ध श्रादि मे 
पहना जाने वाला लोह का बता टोप, भिलमटोप । (डि. को ) 
सिरथंभ-स पु. यौ. [स शिर--स्तभ | गर्दन । (अर. मा.) 
सिरदार-देखो सरदार” (रू. भे.) 


उ०--१ स्व॒र॒ण रखे जै ब्रव सके, दे किम पहरेदार। सिर राख 
सिरदार नहि, सिर दे सो सिरदार ।--रवर्तापह भाटी 
उ०--२ सायब सुघड़ सुजांण, रसक रिभरवार हो। हो म्हारा 


सिरदार, हिया रा हार हो |--र हमीर 
उ3०-३ सेवट एक दिन ती खा मे मरणो इज है, पछा सिर- 
दारां री मौत रो तौ की पतियारों इज नीं ।-- फुनवाडी 
उ०--'४ रजपुती रेई नहीं, पूगी समदा पार। पातरिया रा पाद 
मैं, सीज गया सिरदार ।--ऊ, का. 
उ०--५ साथ है लोक मं कहएा लागौ-जो वीहा कुवरजी रे 
ग्राग ही घणा छे पिएा समभदार दातार तो लाडीजी सारखो कोई 
नही बडी सिरदार जांणीया विपेख ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--६ तद प्रोहित अरज कीवी--क॒वरजी साहिब लाडीजी 
मुजरों मालम करवायो छे | वडी सिरदार तारीफ कासू करू । 
-कवरसी साखला री वारता 
उ०--७ श्रापणी बारली बरसाढ़ी मैं एक ताजीमी सिरदार बंठाण 
पर्रार श्रायो हु ।--दसदोख 
सिरवारगी-सं, स्त्री.--१ सरदार होने का भाव, सरदारगी । 
२ सम्पन्नता । 
३ श्रमीरी । 
सिरदारड़ो- देखो सरदार! (श्रत्पा; रू, भे, 
प्िरदारि, सिरदारों--देखो 'सरदारी' (छ. भे.] 
पिरदुआ्राद्वी-स, स्त्री,-- घोडे का एक साज जो चमडे का बना होता है 
ओर लगाम के कड़ों मे लगकर कानों तक होता है । 
प्तिरदो-देखो 'सरदो' (रू. भे ) 
उ०--१ परहर आन साकार पति, साहै गति साहै चडी । 
चाडि हाथि सिरदों करणा, अश्रवर देव मु आाखडी 
“सुरजनदास पूनियौ 
उ०--२ पथर देव देहरा पथर, पथर कछस वणणाया । प्रब पीढठि 
पछुम दिस सिरदा, हिंदू धरम गुमाया |--सुरजनदास पृनियां 
सिरघरी-सं. पु.--मालिक, स्वामी । 
उ०५--म्हाक़ी तो थे पातसाहुजी का सायजादा व्यार' बराबर सिर- 
धणी छो |--<. दा. 
वि.--पसिरमोर, श्रेष्ठ । 
वतिरधर-सं. पु--१ मकातों के स्तम्भ के ऊपर का पत्थर । 
२ दरवाजे के ऊपर लगाया जाने वाला पत्थर या काफ का बना 


सिर 
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सिरपेच 


ठपकरणा विशेष । 
3०--खूँटा खडा, वढ्ला डूंचिया, हाला सू हुछ ठाटिया । सिरधर 
प्रर सेतीर साहा, खूड, भूणा, थम, पाटिया ।--दंसदेव 
रू, भें. - सरधर । 
सिरधा--देखो 'ख्रद्धा' (रू. भें.) 
उ०--उणा मैं लिख्यो ह-दूजा ने तो काई लिखूं पण आप ते 
लिख्या बिना र॑ंथ नी सक॑ कारण की आपरो तो उण नालायक मार्थ 
थोडो घणौ श्रसर पड़े है, वोई आपने सिरधा री निजर स्‌ देखे है । 
““अमरचूनड़ी 
सतिरधारि, सिरधारी-स. पु.-+पिरो को धारणा करने बाला, महादेव । 
3३०--सिरधारी तो जट्धार सदा रा, करधारी बणिया श्रब केम । 
उमा हूँत घुरजटी श्राख, जग भू थई श्राहुवे जेम । 
“मोहबत बारहठ 
२ मालिक, स्वाभी । 
सिरनांसी-प्त. पु.-- स्वामी, मालिक । 
उ०--९ वीनति सुणो रे म्हारा वाल्हाराजि मछदेवा राणी ना 
लाल, राजि थारा घरणु नम सिरनांसी ।---वि, कृ. 
उ०--१३ धर त्यागी ने वेराग्य लियो, इद्रा दीक्षा महोत्सव किपौ | 
गया ठिकार्एं सिरनांसी, सुमरो स्नीसीमंधर स्वामी ।--जयवाणी 
विरनांसौ-- देखो 'सरतामौ' (रू. भे,) 
उ०-- राजा दोन रोहडा, रोफ़ किया कविराज । गण दामा गाषा 
गजा, सिरिनांसा सिरताज ।--रा. रू. 
सिरपच -देखो 'सरपंच' (रू, भे ) 
स्रिपांउ, सिरपाव-स, पु --१ पिर से पैर तक पहनने करे वस्त्रादि जो 
बादशाह, राजा, महाराजा द्वारा किसी को सम्मानाथे दिये जाते 
थे । 
उ०--१ उठे राजि स्नीकल्याएमलजी नूं सिरपाव देद हाथी घोडा 
देहने वीकानेर न विदा किया ।--द. वि. 
उ०--र२ फेर महाराजा जसवर्तावहजी रे सांचू कूभो मालावत 
चारण श्रायौं सौ घणा दिन रहिपौ। महाराज घोड़ी कंडा मोती 
सिरपाव देय रहिया तद विरावते सू गयो | 
--महाराजा पदमार्समहजी री बात 
२ कपड़ा, वस्त्र । 
उ०--कवरजी दरीोखाने झ्राया छे ईसा सुण ढाढीयां सिरपाव 
पहरीया बीणा सखू कर मुजरा ने चालीया ।--ढ़ो. मा. 
४ बिवाह श्रादि मागलिक प्रवसरों पर श्रपने सगे सम्बन्धियों को 
सम्मान के रूप में दिये जाते वाले वस्त्र भ्रादि । 
उ०--मान घणौ ई राखियौ, जाता दिया सिरपाव । ब्याह करियो 
मन हरख सू, राख्यो कोड भ्रर चाव ।--सातिलाल देवेरा 
&. भे'-- सरपाव, सिरोपाव । 


तिरपेच-स, पु. यो, [सं. शिर--रा, पेच] पयगड़ी या साफे पर बाँधा 


प्रिर्पोत्त 





जाने वाला एक श्राभूपणा विशेष । (अर. मा.) 
3०--१ दोय भाई सांबकछा दोय ऊजव्ठा घणा, सारां मैं सिरदार 
राधघोरांम जी बनां सीस प॑ सिरपेच सोहै सेवरा धणा, मोतियां री 
लुम लागी हीरा जी पत्ता !--लो. भी. 
3०---२ साहब नोबत सुद्रब, वसन जरकस्स जवाहुर | रतन जडत्त 
सिरपेच, माह्ठ मुगताहछ& सूंदर ।--रा रू, 
3०--३ जिस बखत स्रीमहाराजा केसरिया ऊच पोसाक पहुरि 
खांघी पाघ पेच वणवाय । जंवहर की सिरपेच सिर सोबा जगज़ोति 
जगाय ।--सू, प्र- 
रू, भे,--सरपेच । 

सिरपोस-स. पु.--दीपक या पीलजोतो की लौ से उठने वाले धूए को 
ऊपर उठने से रोकने के लिए उस के ऊपर लगाया जाने वाला 
टोप । 
२ बदूक के ऊपर का कपड़ा या गिलाफ । 
४३ सिर का श्रावरण । 
वि,--१ शिरोमणि, श्रेष्ठ । 
उ०--१ निडर “चंडावध्ठ नाथ, रूप ग्रीखम रवि' रावत | उददभाण 
बोलियोी, फौज सिरपोस फतावत ।--पृ. प्र. 
उ०--२ रहे अवर कथ 'रयणु', सूर स्लगार संपेखे। सरब धरम 
सिरपोस्त, स्थामप्रम ध्रम सदेखे ।--सू. प्र, 
२ देखो 'सिरत्राण? । 
उ०--सभि बालक सिरपोस, नांम क्रिताब तिबाबा । साह बात 
दल सबक सभे भेजत सताबा ।--सू. ध्र. 

सिरफ-वि, [प्र. सिर्फ] १ केवल, मात्र । 
उ०--म्है बोल्यो-थारा साथ्या सूं घिर जाय पैली म्हते सिरफ 
च्यार गोल्यां चलाणी पड़ेली सरदार /--तिरसंकु 
२ अकेला, ऐकाकी | 

सिरफूल - देखो 'सीधप्फूल' । 
उ०--मांगफूल सिरफूल, जड़ाऊ मंडिया । खिश खिण निरखे नाह 
हिए दुख खडिया ।--बा, दा, 

सिरबंद, सिरबंध--देखो 'सरबंद, सरबंध' (हू. भे.) 

सिरबधण-सं. पु.--किसी पात्न श्रादि के मुह पर लपेट कर बॉँधी जाते 
वाली रस्सी । 

सिरबंधी-स., १पु.--मोर्चाबंधी । 
उठ०--६ बगसी वाकछ॒किसन्न, कहे जरद॑तां काप॑ । सिरबंधी रातक्ता, 
अ्रमख जबना तिण झापू ।--सू. प्र. 
3३०--३ भ्रर जितरो सिरबंधी रो लोक छै, इतरै सरव मेवाडी 
दरवार्ज पासे उभौ राखजे ।--राजा नरपिंघ री बात । 
उ०--रे रांणी गढ संबाहि उभी रही। ओर सिरबंधी लोक ले 
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_ 83--४ जरे भीवंजी अभ्ररज कीधो, म्हारे कने पातिसाहा री सुखी 
निजर सू हजार दोन असवार छः वल्ठे सिरबंधी रा धोड़ा साथ 
राखने हुई जावे ।--जखडा मुखड़ा भाटी री बात 

सिरभेदी भालौ-सं. पु.--एक प्रकार का भाला विशेष | 

सिरमंड-सं, पु. [स. शिर-|-मड ] १ बाल, केश । (भ्र. मा.) 
२ घिर का आभूपण । (श्र. मा, हु. ना. मा.) 
रू भे.--सिरिमद्ध ! 

सिरसरिय, सिरमशो-सं. पु. [स. शिरमरिमि] १ शेपताग । 
२ यह सप्प जिध्तके शिर मे मणि हो । 
रे सरप, साप । 
उ०--तेज गहूड गोरा हुठ तिएण ताक रा, तन जगे भाक्त रा दबंग 
ताते | सिरसरशिा भाक्त रा जेम हिंदू सरब, मान चंंद्रभाछ रा भुजा 
माथे | --कविराजा बाकीदास 
वि.--शिरोमरशि । 

सिरमाछ, सिरसाह्वा-सं स्त्री, [स, शिरमाला| मुडमाल । 
उ०--१ चौप्तठि पिये भरि पत्र चंड, सिरमाक् सभी भारोह सड | 

“सु. प्र, 

उ०--२ निरख सुख नारद वीर नर्च, सिव चाल पे सिरमाहछ् 
सर्च |--रा, रू, 

प्रिरसाव्दी --देखो 'स्रोमाव्ठी! (रू, भे.) 

सिरमाछो सुनार-स, १.--सुनारों की एक शाख्ता व इस शाखा का 
व्यक्ति । 

पिरमुंडाई-स. स्त्री --१ पसिर मूइते की क्रिया या भाव | 
२ मुण्डत सस्कार। 
३ सिर मंडवाने का पारिश्रमिक | 

तिरमौड, सिरमौर-स पु.--१ सर्वश्रेष्ठ अंग, सर्वोतिम श्रंग या भाग । 
उ०--महैं तो कब के किणी रौ दुस्टी मर भलाई जाबे पण उण रा 
मार्थ मैं टाट नी व्है । माथों तो देह री सिरसौड़ ।--फुलवाड़ी 
२ शिरोभूषणा, मुकुट । 
३ पति, खाविद । 
४ मालिक, स्वामी । 
वि.--६ सर्वेश्नेष्ठ, सर्वोत्तम । 
उ०-- (६ मीरा जनमी मेडते परणाई वित्तौड । रांम भजन परताप 
स्‌ सकह्ठ मिस्ट सिरभौड़ |--सगराम 
उ०--२ सुण आ्रावाज सूरमा, एभ धज राज उठाया। 
सिरसौर, जाए पर जोर कि आया ॥--रा. रू. 
उ०--३ सांगरिया रे साग, सती सिरसौड़ सुरांणी । खा साग- 
रिया साग, नरा पर पीड पिछाएी ।--दमदेव 
२ प्रधात, मुख्य । 


भौर जीत 


राव दखणाधे पासे जाय. उभौ रह्यो दरवाजै। सहर रे लोक ते | सिरलोक सिरलोक्षौ--१ देखो 'सिलोकौ” (रू, भें.) 


खबर नहीं ।--राजा नरपिव री बात 


उ०--संवत छपने रो केवणा सिरलोकीौ । लौकिक लैवशा ने सांभ- 


सिरलों 
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"छजी लोकी ।--ऊ, का, 
३ देखो 'हलोक' (हू, भे.) 
सिरलौ-वि,-- १ समान, बराबर । 
२ देखी सिलौ' (छू. भें.) 
सिरवरी-सं. सत्री.--स्वच्छु श्राकाश मे कही-कही पर दिखाई देने वाले 
बादल के छोटे-छोटे टुकडे । (क्षेत्रीय ) 
स्रिवाह्वे-क्रि, बि,--प्रत्त में, भ्रशखिर में । 
सिरवाहु-सं. स्त्री,-- सिर पर किया जाने वाला प्रहार । 
सिरस-देखो 'प्तरेस' (रू. भे.) 
उ०--ऊची डुंगरी पर खड़ी म्हारो हवेली ग्राम अर सिरत रा बूढ़ा 
रूखां मांय सूँ दूर सं ई दीखण लागगी ।-- तिरसकू 
घिरसतो-स. पु.--सलाह, मशविरा । 
उ०--नित्य सिक्रार चढ़े मारे तो हेक हिरण पिणा सारी हो रोही 
रा हिरण घेचे, चरण देवे नह्दी। तद हिरण बेस अर घिरसतों 
फीयो ।--बूढी ठग राजा री बात 
सिरसव-वि.--घायल । 
उ०--साहशिया श्ररण कीवी--महारावजी घोद्ा जों कठे चरे, 
हाथी बाड़ क॒ठे चर । जबा माही ने बाड़ माही तो जिकी बलाय 
ग्राय थह दीबी छे सो आदमी सौ-सवासों राव रा काम आाषा | 
घोड़ा पचास घपिरसद के हुइया । जबा रे वास्ते साहणी सागिरद 
पेसे रा लोग पहला गया तिका से बेहबाल हुद्या । 
““डाढाकछा सूर री बात 
सिरसव--देखो 'सरस' (छू. भे.) 
उ०--फाग फाग पणा सरिखा नहीं, छातप्ि धोछी नई दूध क्‍ 
सही । जेवडउ अंतर मेछ सिरसव है, लि जिलगुण श्रवर कथा 
कृव्पदू ।--कहपा सा 
सिरसाली-वि -- बढ़िया, उत्तम । 
3उ०--बंद सास बिकारी एब उधारी, इधकारो प्रोढदा है। साकर 
सिरसाछी थिर भर थाह्वी, श्रमला कर ऊगदा है |--ऊः का. 
विरसिज-सं पु --१ बाल, केश । 
२ देखो 'सरसिज' (हू, भे ) (प्रा. फा. रा) 
पिरमं-देखो सरतूं (रू. भे. 
सिरसूत-सं पु --पंगडी, साफा । 
सिरसौ--देखो 'सारीखौ' (रू. भे,) 
38०-- ३ सो कमरसिह (सरसों बच्चो भाई बिभोई बादसाह री हूर 
रहवे छे तीनूं रोबे छे ।....... ...- द वि. 
उ०-- २ जाक़ जागड़ौ रूख सघत गायड्मल गाढो, वील सरेसा 
बड़ो खज़ूरा पस्षिरसों डाढी ।॥--दसदेव 
सिरस्पूं--देखो 'सरस” (रू, भें) 
सिरहर-सं, पु. [सं. सरोनर] १ तालाब । 'ह. ता, मा.) 
२ शिखर, श्यूग । 
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बि.-- है श्रेष्ठ शिरोमणि, सरताज । 
उ०---॥ जग दताणी .जीतणौ, करणा कोड पत्ताव । सोढ हुभो तू 
भांण सुत, रावा सिरहुर राव ।- बी. दा. 
उ०--३२ गति गंगा भति गोमती, सीता सील सुभाग । 
सिरहर मारवी, अ्रवर न दुज्ी काय । “-ढो. मा* 
२ समान, तुल्य । 
रू भें,--सरहर, सरहरउ १ 
सिरहांखौ-सं, पु.--पलग, खाट आदि का वह भाग जिधर सोते समय 
सिर रहता है ! 
उ०--स्रीक़्सण जी पोक्या था । दुरजोधन पहिलो ही सिरहाँणा 
दिसि भाई बैखे ।-वेलि टी. 
२ मोते समय घिर के नीचे लगाते का तकिया । 
हू भे.--सराणौ, सिराणौं, सिरातियों । 
घिरहार-स. पु ->मुडमाल । 
उ०-- १ काछिका चडिका पतर भरसी । सदा सिर जिकी सिरहार 
करसी । तारब ख्याल जोवरसी ।--पना 
उ०--२ करे सिरहार हर न्च नारद कहर, खिती पुड़ मर्खे चहुव॑ 
दसा खेद । जगा श्रछरा क़त हुत नरत्तै जिते, श्रते भ्रजकों रहे भूप 
'उम्मेदा ।--उस्मेदासिह सिसोदिया थे गीत 
पिरांणी, सिरांतियो; सिरात्ी--दिखों प्िरहाशों (छ. भे.) 
उ०--१ तं क्‍्यु सूतौ नौद भरि, भजन बिता वेकाज । जनहूरीया 
जोरौ करे, खडौ पिरांणे वाज ।--भ्रनुभववाणी 
उ७०-- ३ चीर पतनी (वीर स्त्री) रा वचन है की बक्कती छाया देख 
भाग गया तौ रात रा सोबता सिराण गीदवौं तकियो रहसो पण 
धरण स््री कहै म्हारी बाह रो सिराणो नही हुसी अ्ररथात भागगा ती्‌ 
ग्रापसू घरव'स राखंना नहीं ।--वी, स, टी. 
उ०--३ सेठ आपरा हरख मैं ईं मगन हू के सेठाणी पघ्रिशंतिये 
ग्रायने बैठगी ।-- फुलवाडी 
उ०--'४ पारवर्तिया बिहू सिरांती पगाती, पडिया भड़ धड़ प्रात 
प्रमाण | समहर अजर जरि सूतौ, साथरि भरि पायरि 'सुरतांश' । 
--सुरतांण मांनावत रौ गीत 
पिरांसण, सिरांवण-स, पु. [स. शीतलासन या स. शिशिराधञ्मन] 
१ नाइता, कलेवा । 
उ०--१ ऊनस्या | दांतण कुरक्ता कीया ' सिरांवण किया । सैज- 
वाह्ल जीतराय दियौ ॥--देपाछदे री बात 
उ०--२ ताहरा छोकरी कह्यौ--प्राचणा सिगक्का ही रो सिरावरा 
कियौ । ताहरा सारा ही ठाकर भ्रबोला रह्मया । --मेणसी 
२ सबल, पाथेय । 
३ स्वल्पाहार । 
रू. भे.--पिरामणो, सिरसंवणणी, सीरावण, सीरांमण, सीरामणी, 
सीरावण, सीरावणी । 


महिलां 


सिशामणी 





घसिरांमशी, सिरांवरणी-सं,स्त्री,--देखो (सिरामण' (रू. भे.) 
उ०--थि रमौ एक बेस एक जतांनो अवल । रुपीया सब इतरा 
प्रोहित न बिदा रा मेलिया। मण एक सिरांबणी मारग रो 
मे्री /--कंतरसी साखला री वारता 
सिरा-स. स्त्री. [सं, घिरा] १ रक्त वाहिनी ताडी, खून को छोटी 
नली, धमनी, रग । (डि, को. ) 
3०--घटि घटि घणा घाठछ घाइ घाइ रत घगा, ऊंच छिछ ऊछप्टे 
ग्रति | पिड़ि नीपनौ कि खेत्र प्रवाल्ली, सिरा हंस मीसरे सतति । 
-वेलि 
वि. वि प्राणी के शरोर मे रक्त शिराएं जाल के समान 
गथी हुई होती है। मानब द्वरीर में श्राठ रक्त शिराएँ प्रमुख मानी 
जाती है जिन्हे ग्राठो दिद्याश्रों के रवामियों के नाम से जाना जाता 
है यथा--आग्नेयी, ऐन्द्री, महाशिरा इत्यादि | 
२ नलिका, नाली | 
सिराइचौ, सिराईचोौ--देखो (सिरायचौ' (हू. भे.) 
3उ०--१ तबू तांण सिराइचा, सहु छाया वनखड | इक पुड इंडा 
मेल्हिया, किरि व्यायों ब्रहुमंड ॥--गु, छू. ब॑ं. 
उ०--२ ग्रसपका खडी हुई छे । तबू समीझआगणा सिराइच। रावटी 
वाडि समेत करणाटी गूडर ताशीया छे ।--रा३ सा. सं, 
सिराका-स, स्त्री, [सं. दका| भ्रम, सदेह, दाका । 
उ०--दानि धरमी एक बीर विचार, सद्ठ नरेंद्र न बलइ श्रणमार । 
हेम नी गजबडिईं पताका, करण्णा जाशिन किंधिउं सिराका । 
““सालिसूरि 
सिराडो--देखो 'सराडौ” (हू, भे.) 
3०--तरें माह कह्मौ हणां घोडां री धाव कोस च्यार तांई एके 
सिराड़े देस्यी, तरें डगां री हाम पूरो पोचसी, तिणसं महाराज 
गिराड़ो साथ दिरावी ।---कहुवाट सरवहिये री वात 
सिराचौ--देखो 'सिरायचो' (रू. भे.) 
उ०--लाल सिराचा तरकस जिहां, मलिक मसूरति बइसइ तिहा । 
“का. दे. प्र, 
सिराज-वि.---श्रेष्ठ 
उ०--१ सिद्धराज भेह किनियौ सिराज, प्रतपाछ करन जस धरम 
पान ।--करणी प्रकास 
3०--२ धित भाग वस किप्तिया धिराज, सब्र बीस साख उप्रवट 
सिराज ।--करणी प्रकास 
सिराजी-स. पु.--रग विशेष का घोड़ा । 
उ०--हरिया लीला ग्रुलदार पचकल्यांणा पवशा गुरड़ संजाब 
संदली सीहा चकवा अबलख सिराजी फेर ही झनेक रंग रा घोड़ा 
तयार कीर्ज छे ।--रा. सा. सं, 
सिराणो, सिशाबो--देखो 'सराणौ, सराबौ” (रू. भे.) 
सिराणहार, हारो (हारी), सिराणियौ--वि० । 


+.६० रे 





सिरायोड़ो >-भु० का० ० । 
सिराईजुणों, सिराईजबोी--कर्म वा० । 
सिरायचो-सं, पु.--छोटा तंबू, खेमा । 
उ०--तंवू पिरायचा साथ सारू मांणस असवार कोया । 
--कंवरसी साखला री वारता 


रू. भे.-- सरायचौ, सिराइचों, सिराईचो, सिराचों। 
सिरायत-सं, पु.--राजबंश का बडा जागीरदार | 
वि. हिस्सेदार, भागीदार । 
उ०--म्है श्राप सिरायतां सू घणा सुखी हा ।--फ़ुलवाडी 
२ देखो 'सरायत' (रू. भे.) 
विरायोड़ी -- देखो 'सरायोड़ौ' (रू. भे ) 
(स्त्री, सिरायोडी / 
सिराशौ-क्रि. वि.--तरफ का, भर का । 
प्रिरावश --देखो 'सिरावण' (छ. भे.) 
उ०-- ३ रणाछोड़े रामा-सांमा करते चिलम श्राघी करता पूछथो- 
सेठा सिराबण करो तो थोड़ी माखणा से सोगरो लाय दू । 
“--रातवातो 
3०--२ खावण मैं थक्ली री उपज बाजरो शभ्रर ज्वार, मोठ व 
कठ क गेहूं काम आवब । कड़ी मेतत करणा से भोजन दित मैं चार 
बेका ब्है--सिशावणा या कलेवो, रोटी, बैफारो अर ब्याक्तू । 
हि “--जहुरखां मेहर 
घपिरावों --देखो 'सीरावौ' (ू. भें.) 
उ०--कुंभार सिराबा सोतारी रे, हुवी नायक भार लदारों । 
““जयवाणी 


सिराब्रत-स पु [स सिरावत्त] सीसा नामक धातु, रागा । 
घतिराहु- देखो 'सराह' (रू भे.) 
उ०--ग्रीव न मोडे देखणो, करणो संभु सिराहु। परणाता धशणश 
पेखियो, श्रोछ्टी ऊमर नाह ।--वी, स. 
सिराहुणी, सिराहबौ--देखो 'सराणोौ, सराबौ' (रू, भें.) 
उ०- अर बार बार सिराहि भोगा मै श्रासक्त आालछसी | 
अ्रवनोसा रा आसय मैं सूतो बीररस जगायो ।--बव. भा 
सिराही-सं॑ पु --सिध प्रदेश की एक प्राचीन लुटेरा जाति व इस जाति 
का व्यक्ति । 
सिरि--!१ देखो 'सिरी' (रू. भे.) 
२ देखो 'प्िर' (हू भे ) 
3०--१ वाहे सत्रा सिरि खाग विहडे, मार लिये थाएणा वक्त 
मंडे ।--रा, रू. 
उ०--२ भ्रशियाक्वा नयण बांण भ्रियाक्वा, सजि कडक् सुरसाण 
सिरि ।--वेलि 
३ देखो 'स्री (रू, भे.) 


ग्रौर 


॥ 
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उ०--दीठ३ सुरगिरि क्षीरहरो, सुमिणइ सिरि रवि बंद । सिरीक्षिसनमणी री तार | ए म्हाने घश्णी ए सुहावे जच्चा पीपकी । 
“-सालिभद्र सूरि “लो. भी 

४ देखो 'स्वर'। सिरीख, सिरोखठ, सिरीक्षो--देखो 'सारीखो' (छ. भे.) 

उ०--भरर भरर सिरि भेरिश्न साद, पायडीउ श्रालवीठ नाद । उ०--१ भ्रों राज् सिरीखी दीसे छे । तंसू मैं तो श्रापनु हीज 
“ हीराणद सूरि जाशीया ।--कुवरसी साखला री वारता 

४५ देखो 'सरी! (रू भे) उ०--२ माफ करणा मा बाप, खुत कियोडा खलक ने। श्राप 


सिरीखा भाप, जग माही दूजा 'जसा' ।--ऊ, का. 
(स्त्री, सिरोखी ) 
सिरोभरण-त्त, पु. [स. श्रोभरणः] श्रीविष्णु । 
प्रिरोमुख - देखो 'सत्रीमुध' (रू. भे.) 


उ०--सठ सहसे एक्नोतर, सिरि मोती हरि सुध्ध । नदी निवासउ 
उत्तरइ, झांसा एक अविध ।--छो सा. 

सिरिम्तंड - देखो '(तिरमड' (रू, भे,) (ह. ना. मा.) 

सिरिया-सं. पु, [सं. शिरस ] सिर, मस्तक । (ह. ना. भा.) 


सिरियादे-स॒स्त्री,-- करुम्भार जाति की एक भक्त स्त्री जिसने प्रह्नाद सिरीवर--देखो 'ल्लीवर ४ रू. भें.) 
को ज्ञान दिया था । सिरोप्ताप--देखो 'स्नीसाप' (छ, भे,) 


उ०--सू किए भात रा वागा छोें। सिरीक्षाप, भरव, चौतार, 
कसबी महमुदी फलगार ।--र, सा, स. 
घपतिरीसों-- देखो 'सारोखो' (, भे.) 
(स्त्री, सिरीसी) 
सिरीक्षप-स, पु. [सं. सरीक्ृप:] १ सप॑, नाग। (हू. ना मा.) 
२ रंगने वाला जानवर । 
घिरू , सिझू-वि,--१ शीघ्र स्वाहा ते होने वाला । 
२ पर्याप्त, पूर्ण । 
रे बरकत । 


उ०--सिरियादे धाया करो सहाया, मिनडी जाया मझक श्राया ! 
“-भगत्तमाद 

सिरियारी-सं, स्त्री --श्रौपधि में काम झ्रामे वालो एक जंगली बूंटी । 
घतिरियों -देखो 'सरियो' (रू भे.) 

उ०--तीखा तीखा लोखड रा सिरिया रूपी दात लिया वी हाथियां 

सं हब्बीड़ा लवण री हिम्मत राखे तो मिनख बापड़ा री काई 

जिनात सो उशार सांम्हौ देख ई सकी। “अमरचूनड़ी 
सिरिस्ता--देखो 'सरिस्ता' (रू, भे ) 


सिरिस्तेदार--देखो 'सरिस्तेदार! (रू भे,) उ०--घर मै श्रस्टपोर दाता-ऊसी । बामणा है तो खायौ-पीयौ अग 
सिरिस्तेदारी-त. स्त्री, [फा, ] परिस्तेदार का कार्य था पद । नीं लागयी। श्रेडा ऋगड़ा मैं लिछमी कद बसे । अर थे ६ मागरा 
सिरो-सं. स्त्री. [स. शिरम्‌ ] १ बकरे के सिर का गोइत जो भून कर सिवाय बामण रै दूजो कौई हलीलो ई नी हौ। माग्या दांणा री 

या पका कर खाया जाता है। * काई सिरू ब्हैती ।--फ़ुलवाडी 

[सं. शिरि'] २ तलवार, ब्लद्भ । ४ देखी 'सरस' (क् भे,) 

[सं, जिरः| ३ एक प्रकार का बड़ा सर्प । ५ देखो भर (रू, भें) 

४ सर्प, नाग; (भ्र. मा.) 

* बकरे, हिरण, खरमोद्य भ्रादि शिकार के जानवरों के सिर । 

६ देखो 'ज्री' (हू, भे ) 

उ०--ई छ्िरो घटियाक्ूत श्रोहित सेर, संख्या मवताहुछ माक् 


पिरे, सिर-वि,--श्रेप्ठ, बढिया । 
उ०--६ अथग श्रचक्त धित्त 'जोध' अ्रभिनमा, सावण कुछ पंतीस 
घिरे । हरि मेलियों मथे हीलोहछ, गाजियोौ रंवण सेर-मिरे । 


कक कल । | “-किसनों आाढ़ी 

उ०--२ छोटको बीतणी सगक्की बहुवा सू सिरे है। पैड! तेडा 
उ०--२ कर्स रेसमी लाल कठा कलावा, किना वेहिया राहु दे भाण चोखक़ा मैं ई इणरे जोड री दूजी बीनणी दी लाधै ।--फुलवाडी 
कावा । सिरी सीस कृभा तणी हेम साऊ, जथा ततारि बक्षोज चोटी २ मुख्य, प्रधान, खास । 


जड़ाऊ ।--व. भा. उ०--१ मास गढ़ रो दरवाजो ढाबियो तो भार्णाज सिरे ब्योही मे 
/ ५ 
७ देखो सीरी” (रू. भे.) डेरा किया ।--अ्म रच नड़ी 
हर ६: मे 5पि ब हु + दे कक ३ री 
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नी मिल्क तो वे रिपिया सगढा प्रकारय जावे | --फुलवाड़ी है। भिनख्॒ री खास पिछाण तो उणरे करतबा सं व्है। 
८ देखो 'सरि' (, भे ) ला लवाडी 
सिरोकिसन--देखो 'स्रीकिसन! (. भे. ) पर 


् ३ सिद्ध, सफल । 
उ०--ए हृहमइग्र री कहीजे जच्चा राणी बैनड़ी ए केपरिया 


3०--राखता राज पतसाह रो, थौ समाज भड़ उच्चरे । रस थया 


सिरिपंच 





वेढ महाराजरी, सकक् काज चढसी सिरे ।|--रा. छ, 
क्रि, वि.--पर, ऊपर, संर्वोपरि । 
उ०--१ इम जीप आवियो 'गंग' वाजतां लगारां, सुजस वध धर 
सिर, उछक छक वर्ष श्रपारा ।--सू. प्र. 
3उ०--२ श्रला लाछिवर पहिनड़ो साच लीथों, भला किसो मेघा 
घिरे कोप कीधो ॥--पी. ग्रं. 
सिरेपंच--देखो 'सरपच' (हू, भें.) 
सिरेपंची-स, स्त्री,--सरपंच का कार्य या पद । 
घतिरपोतत-देखो 'सछ्पोत' (रू, भे ) 
उ०--वा देत री बेटी तो प्रिसंपोत्त ओ इज सवाल करधौ--सांप्रत 
मौत र॑ मंडे थे काईं सोचने ग्राया ।- फुलवाड़ी 
सिरेबाजार--देखो 'सदरबाजार' । 
परे रो कुरब-स. पु.-- जोधपुर महाराजा द्वारा अपने सामतो को दिया 
जाने वाला सम्मान, ताजीम । 
वि, वि --यह कुछ चुने हुए मरदारों को मिलता था जो राज- 
दरबार के समय अन्य सामन्‍्तो से ऊपर बैठते थे । 
सिरोगुहा-सं. स्त्री. [स शिरोगुहा | झरीर के तीन घटो में से एक जिसमे 
सुपुम्ता नाड़ी का सिरा रहता है । 
सिरोग्रह-मं पु [सं. शिरोग्रह| १ शिर का एक वात रोग । (अ्मरत) 
२ सब से ऊपर वाला कमरा या कक्ष ! 
पम्तिरोतर-वि,-- समान तुल्य । 
उ०--कछु धर ठणौ कमेत, ताब बगरान सतिरोतर । परी भाव 
पेखज़, वीजक डक अत्तर भर । कुरंग ताछ कुदतौ, दूरग फरहर तो 
डाणा, सरस जलूमा साज, वाज सिद गुटक बखाणा ।--पना 
घिरोधर, सिरोधरि-स. स्त्री [स. शिरोधरा:] गला, गद॑न । 
(ह. ना मा.) 
सिरोपाव-देखो 'सिरपाव ,रू, भे ) 
सिरोबर-वि, - अराबर, समाल । 
सिरोभुसरा-स. पु. [स, शिरोभुषण ] सिर पर धारण करने का गह॒ना । 
सिरीमण-- देखो 'सिरोमणि_ (रू, भे) 
उ०---१ रतन गज़्ज सिरताज, सरब गजराज पिरोमण । 

“रा, छू, 
उ७--२ नितजय ग्यान निवास, पती गणानायका । लबोदर हर- 
नद, सिरोसण लायका ।--बा, दा. 

सिरोमणराय-सं, पु. [स. शिरोमणि--राज | ६ परमेश्वर, ईदवर। 
(है. ना, भा.) 
२ चक्रवर्ती, सम्राट । 
सिरोमणि, सिरोमणी-वि, [सं. शिरोमणि] १ सर्वेश्रेष्ठ, सर्वे प्रमुख । 
छ०--१ अर सामतां मैं सिरोमणि जाणि ज़त कुमार सहित प्रांमार 
राज सलख न्‌ श्रापरे कते राखण काज भ्रजमेर बुलाबियौ । 
--वें, भा, 


४६०४ 
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3०--३ सरव सिरोभमणी होवगा सार, लागा करणा लड़ाई । 
मोक्ष भियोडा रिसि सुनियां मैं, श्रध बिच टाग लडाई 7--ऊ का. 
३ जिसके सिर पर मणि हो । 
रू, भे--सरोमण, सरोमणि, सरोमणी, सिरोमण । 
घिरोमरमा-स', पु. [स॒ शिरोमर्म तु] सुकर, सूअर । 
(अ., मा; है. ना. मा.) 
सिरोमाछी-सं. पु. [स. शिरोमालिनु] शिव, महादेव । 
सिरोरह, सिरोरूह-स पु. [सं. शिरोस्ह] १ शिर के बाल, केश । 

(झ्र, मा, है. ना. मा.) 
उ०--पसिरोरूह कोसेय काछा सरीखा, तियों झाछझ भूं बाकडा नेत 
तीखा ।--मे. म. 

२ देखो 'सरोरुह' (रू भे ) 

तिरोछी, सिरोछी-स. स्त्री,---१ आमी की एक प्रकार की किस्म या 
जाति या इस जाति का आराम । 
२ देखो 'घिरोछो' (पु.) (रू. भे.) 

पतिरोछों, सिरोछों-वि., (स्त्री सिरोछी) जिसमें एक से श्रधिक व्यक्तियों 
की माभेदारी हो, सामूहिक । 
मुद्दा --१ सिरोह्यां री मां ने स्थाक्त खाव>>साभेदारी भ्रच्छी 
नही होती २ पिरथी माक्त मिरोढों है+>+धरती पर उत्पन्न पदार्थ 
पर सब #ा हुक होता है । 

सिरोही-वि मझरत्री --मसितेही लगर की बनी। (तलवार) 
उ०-ठाकर व्है बहु जाग के सम भ्ररखवर, सिरोही तरवार 
खशावक बवकरा ।--अ्रग्यात 
स. पु.--१ एक प्रकार का बढिया लोह जिसकी तलवारें बनती है । 
सं. स्त्री.-- २ तलवार | 
उ०- १ तेरा नांम सादा तौ अ्रभी लौ चोट भेली, पर्ज जोर पाया 
तो सिरोही दाव खेलौ ।--श्ि, व. 
उ०-- २ अर इणरे मारथ घछ्की श्रमामी सिरोहियां रो फूल धारां 
रो बाढ़ भड़सी ।--भ्रताप सिंह म्होकमर्तिध री बात 
वि, घि.--यह दो प्रकार की होती है--पत्राशाई शौर मानाशाई | 
३ राजस्थान का एक प्रसिद्ध कस्त्रा । 
रू. भें, - सीरोही ! 

पिरौ-सं पु--१ लम्बाई का श्रन्त, लम्बाई का छौर, शिरा । 
२ ऊपर का शीर्ष भाग । 
३ तनौंक, भ्रणी । 
४ श्रग्र भाग 
पर पक्ति, कतार । 
६ शुरू का भाग । 
७ बाजरी के पिरटे के प्राकार के सिद्दे वाला एक प्रकार का पौधा 
जिसके सिरटे को पीसकर फोडे-फूसियों पर लगाते हैं । 
(मि, पत्ती) 
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८ देखो 'सिरटो' (रू, भे.) 
उ०--पड़ सीस बिना लौद॑ पठाण, किर ज्वार सिरे दूका क्रिसाण । 
-+रां, रूं, 
ह देखो सिरी' (५) (रू, भे ) 
उ०--सिखरौ जी सूद री बोटी श्राप ही खाद प्र भूत न्‌ं ही हेक- 
हेक दे | इसी भात बकरों खाधो | बांस बाकरा रो सिरो रहो । 
“+नणासी 
सिलंग-सं, पु.--रहँट पर बैलो के घूमने के चक्र में खुदे हुए गडढ के 
किनारे पर उस चक्र की श्रोर लगाया जाने वाला लकडी का पाट। 
सिल-देखो पिला (रू, भे.) (डि., को, ) 
38०--१ तौ पे धृछ्ठी सिल तरगी, वारी सारे हि......... । ऊ ही 
राधो तरणि उड़े छे य्यो साकौ स कुछ छुडे ।--र ज. प्र. 
उ०--२ जनहरीया जुग प्रधरा, प्रॉज्या विच श्रंधर । भेद न जाणे 
भगति कौ, सिल पूर्ण ससार ।--अ्रनु भववाणी 
सिछुकणों, सिद्कबो--देखो 'सध्ठकरणा, सक्ककबो (रू भे.) 
उ०--१ ज़्यू मिनख री किडवा हुई त्यू सरप सिक्क ने रूख भाहें 
पेस गया ।--नेणासी 
उ०--२ करे तदबीर गोरा चढण कागुरां, तिलंग फररं फुरत फल 
ताछी । छूट पिसतोक् पड हौल सापर छिलक, कराबीए सिल्क 
किलक काछी ।-- कविराजा बाक़ीदास जी 
सिछगणों, सिद्गबों, सिछराणौ, सघिछरगबौ-क़ि, श्र.--१ किंथी चीज 
का इस प्रकार घुक-घुक कर जलता कि श्राग की लपटो को बजाय 
धुंग्रा ही निकले । 
ज्यूं--बीडी, सिगरेट या चिलम रौ सिल्गणौ । 
२ जलना । 
उ०--१ आप श्रब॑ सोच करता ती ढब्या तो म्हैं सगका सूचट। 
सिछग ने मरजाबाला ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ वा खुद कंडा होण पुन्या गाजरा बाप सं जलमी श्र 
प्रापरी कूख मैं केडा श्रकरमी भ्रर ध्ोछा धणी रो प्र धारयौ --भ्रा 
सोच उणारी श्रांख्या साम्ही सगछी हरियाली सगग सगग सिदछगण 
लागी ।--फुलवाड़ी 
३ प्रज्वलित होना, धधकना । 
3०--१ वांने जोत बाकी बात बताय ने कह्यौँ --पंलका प्रदाता 
री गढाई झा प्रंदाता रे माथा मै ई जोत री फाछ सिछगे है । 
““फुलवाड़ी 
3उ3०--२ धपक धपक् नाडी री पाह् रथी सिदछगगण लागी जागो 
धरती रो कोई नवौ सूरज सिकतगे । --फुनवाडी 


उ०-- है सिव थे नयशणा की ग्राग सिछगी, ज्वाहछा सेस फर्ण किर 
जग्गी -- रा, छ. 


४ भरकाशयुक्त या प्रकाशमान होना, चमक्ना। 
उ०--१ राजकंवर मगन होय कुदरत रौ रूप निखरतो रह्यौ। 


 सिल्गाणौं 





को श्रणछक राजकंवर ने अ्रधारा रो एक खुणो सिक्गतों ज्यू 
लखायो । तर गुलाबी भाद्धा री गोट ज्यूं भछकियों ।--फ़ुलबाडी 
उ०--२ श्राथूण मैं सिद्गता सूरज रो उजास' भमिगसों पडण 
लागगो ।--फ़ुलवाडी 

५ उत्तेजित होना, भड़कता । 

उ०--शअदाता तौ ज्यूं हाथ जोडिया त्यूं तरतर काठा पडता गिया 
बारौ कोप सिछगतौ गियो ॥--फुंल वाड़ी 

६ लाक्षगिक श्रर्थ मे ईष्यॉ-कोध श्रादि के कारण मत ही मत 
जलता, कुछता । 

७ पेड़ पौधों श्रादि का श्रंकुरित होना । 

८ श्रस॒ह्य वेदना होना । 

९ भुलसना । 

उ०--वींद मुछकने कह्यो--म्है तो थांने पैला ई के दियो की श्र 
ढालू तो गिवारा रौ खांण | श्रपा बडभागिया ने भ्राल्वा नी लागे। 
सेवट मी खावणी श्राया तौ थाने ई वगावणा पडया | बक्कती लाय 
में सिद्गिया जको सवाय मैं |--फुलवाडी 

घिछगराहार, हारी (हारी), तिछगणियों--वि० । 

प्िछ&शिश्रोडी सिलछूगियोडो, सिछस्योड़ो - भु० का० क्ृ० । 
घिछगीजणोी सिक्मीक्षबों -- भाव वा० । 

सह्गणी, सछगबौ, सत्रर्गणों, सत्ठगबाोँ, साक्ृगणों, साध्गबों, 
सिललगएश, सिल्‍लगबो, सुदछगणो, सुदगबौ--रू० भैं०। 


सिद्णाणो, सिकगाबौ-क्रि. स, ['सिल्गणो' क्रि का प्रे. रू] १ धुका 


घुका कर जलाता, घुकाना । 

२ प्रकाशमान करता, चमकाता । 

३ प्रज्वलित करना, सुलगाना । 

उ०-- १ सुधि बुधि बंदूक साहो, वचन गोकी बाहि। जामगी 
सुक्रणाय जतना ढिंग दूंदर ढाहि ।---भ्रनुभववाशी 

उ०---२ सित्गाया दीवा री बाट जगामग कर ज्यूं जच्चा रे डील 
री झ्राव पकापक्क करसा लागी +-- फ़ुनवाड़ी 

४ जलाना, भरत करना । 

3०--ऐडा रूप ने सिछगाय देशो सांतरो पण जुगा री रीत ने य॑ 
अगछक कीकर मेटगी झ्रावे ।-- फुलवाडी 

उ०--२ गाव मैं तोरणा वांदियों इण वास्ते गम खाबू तीतर ऊभौ 
सिद्धगाय देतो ।--फुलवाडी 

५ उत्तेजित करना, भडकाना। 

६ मत्त ही मत जलद्याता, कुढाना । 

७ पेड पौधों भ्रादि को श्रकुरित करना । 

८ असह्य वेदता देता । 

घिछगाणहार, हारो (हारी), सिध्ठगाणियौ--वि० । 
सिलछगायोड़ो--भु ० का० क्र० । 

सिछगाईजणी, सिछगाईजबो--कर्म बा० । 


सिल्गायो हो 
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सक्गाणों, सक्कपाबी, साक्षगाणों, साक्ृगाबो, सिछगावणों, सिछ- 
गावबी --रू० भे० । 
सिल्गायोड़ो-भू. का. कृ.-- १ धुका-घुका कर जलाया हुँग्ना, घुकाया 
हमरा, २ प्रकाशमान किया हुआ, चमकाया हुआ्रा, ३ प्रज्वलित किया 
हभा, सुलग्राया हुप्रा. ४ जलाया हुआ्ा, भरम किया हुआ. ४५ उत्ते- 
जित किया हुथ्ा, भडकाया हश्रा ६ मन ही मन जलाया हुआ, 
अडाया हुआ्ना, ७ भ्रसह्य वेदना दिया हुआ. ८ अकृरित किया हुआ । 
(स्त्री, सिकुगायोडी ) 
सिलगावणी, सिछगावबो --देखो 'सिल़्णागौ, सिछगाबी' (रू, भें.) 
3०--१ पछे फेर इणी भात बगदौ देवणौं श्र वासदी सिछ- 
गावणी ।--फुलवाडी 
उ०--२ बाबौ बोखा मूडा मैं किलियोडी बीडी सिलगावतो हो । 
-फुलवाडी 
सिद्धग/वणहुर, हारो (हारो), सिछगावरियों --वि० । 
सिल्गाविद्योडी, सिक्धयावियोंड़ो, सिल॒गाव्योंडी--- भु० का० कृ० | 
सिल्गावीनणो सिदछगावीजबौ--करमम वा० । 
सिद्गावियोडों - देखो 'सिकगायोद्ौ' (र, भे.) 
(स्त्री सिल्गाविदोडी। 
सिकगियोडो सिह्ठग्गियोड़ौ-भू का, कृ.--१ धुका हुआ, लगा हुझा, 
२ जला हुआ. ३ भ्रज्वलित हुवा हुप्आा धधका हुआ. ४ प्रकाशयुक्त 
या प्रकाशमान हुवा हुआ, चमका हुप्ना ५ उत्तेजित या भडका हुग्ना, 
६ ईर्ष्या, क्रोधादि से मन ही मन जला हुप्रा, कुढा हुआ. ७ श्रक्रु- 
रित हुवा हुआ ८ फ्रुलसा हुप्ना । 
(स्त्री, सिक्रगियोडो सिल्ग्यियोडी) 
घिलड़ी--देखो सिला' (श्रत्पा; रू भे.) 
उ०--सुथार, सोनी, राछ पला रै, खाण सिलड़ियां हरखता । 
कसौटी कस सोणौ सोनौ, जंवरी गै'णौ परखता ।-- दसदेव 
सिलड़ो--देखो 'सिला' (मह; रू. भे,) 
उ०-- विपुछ्ठ सिलावटिया, सुवांरे सिलड़ा सारा। जाछी जथिया 
खु्ण, बेल समदर नद तारा । - दसदेव 
सिलट--देखो 'सिलहुट' (रू, भे ) 
उ०--मरण वेछा श्र तीतरीयौ इम कहे, कोय न मानो कुड़ | 
प्रमल करो सिलद करो, भटके पड़सी फूड़ । 
“बरसे तिलोकसी भाटो री बात 
सिछणो, सिछवो, सिदछणों, सिछ॒बो-क्रि. श्र --छुपना । 
ज्यू -काई चोर ज्यूं सिछृतो फिर॑ । 
सिद् णहार, हारो (हारी), सिछुणियौ--वि० । 
सिह्थिश्रोड़ी, सिकियोड़ी, सिल्दयोड़ी --भु० का० कु० । 
प्िठ्दी नणों, सिछीजयबों -भाव वा० । 
प्तिलता-देखो सरिता” (रू, भे.) 
उ०--६ सरवर कह रस भर जछ सिलता, तरवर खपसतर ऊत 


सर त्यार ।--मयाराम दरजी रो बात 
ठ०--२ नको सिंघ सिलता नकी ढार भारू, तकौ तोत लोका 
नकी जुग च्यारू ।--अनुववांणी 
3०--३ घिलता समावे समद मां, रहै न मिलता नाव | यो जीव 
समावे सीव मां, जदि नोर मिधि को नांव ।--परमानंद वणियाक्र 
सिलदर सतिलधर-स, स्त्री --पत्थर की झ्रायताकार पट्टी जो दरवाजे 
फे ऊपर लगाई जाती है । 
घिलप -देखो 'सिहप! (रू, भें ) (डि. को.) 


विलपट, सिलपट्टी-स, स्त्री,---३१ जतानो चप्पल जो प्राय: रब्बर को 


होती हि । 
२ ऐड़ी की तरफ से खुली जूती । 
३ लकड़ी का लम्बा एव चौकोर लट्ठा जिससे इमारती सामातत 
बनता है तथा जो रेल की पटरी के नीचे भी बिछाया जाता है । 
४ एक प्रकार का पत्थर जिसमें सलेट पर लिखने की कलमें बनाई 
जाती है । 

सिलपकर, सिलपकार -- देखो 'सिल्पकार' (रू, भे.) (ता. मा.) 

सिलपसासतरी, सिलपत्तास्त्रो-स, पु. [शिल्गशास्त्री| दक्ष एवं कुशल 
शिल्पवकार । 

घपिलपी, सिलप्पी-देखो 'सिल्पी' (रू. भे.) (अर, मा.) 
उ०--सिलप्पी रचाये जे रूपका श्रसी चार सोफे, बिणाय॑ रत्नों 
विधा कागरा वुबाह ।--म्होकमसिध रझूपावत रौ गीत 

सिलल --देखो 'सलिल' (€. भे.) 
उ०--सिलल धार जछघर नगौ सुंड आक्रत ख्रवण; चमंक्रियो 
लोक वक्ठ कमणा चाले ।--बा. दा. 

सिद्ठवअंद--देखो 'सब्धवट' (रू भे.) 

सिलवाड़-सं. स्त्री.---लकडी का वह टुकड़ा जिसमे रहट को उठटा। घूमते 
से रोकने वाली लकड़ी फसाई जाती है । 

सिलवाणों, सिलवाबो-क्रि. स,--पस्लिलाई करवाना, सिलाना । 

सिलवायोड़ो-भू- का. क्ु.-- सिलवाई करवाया हुश्ला, सिलाया हुप्ना । 
(स्त्री सिलवायोडी ) 

सिलसिलाबंदी-सं. स्त्री,--कतारबदी, क्रम ॥ 

सिलसिलेबा र-वि,-- यथाक्रम, क्रमानुम्तार, क्रमश: । 

सिलह, घिलहक्‍क-स, पु. [श्र. घिलहू |] कवच, बस्तर । 
उ०--१ जिशा सिर वाहै खग बक्व, देव सराहै जोय। सिलह 
प्रटकका मोम सम, हुवे बटवंका दोय ।--रा. रू 
उ०--२ प्रारोही श्रत रोस अ्रवब्बर अ्रग सिलह तुरगें पक्वर | 

--रा, छू, 

3उ०--३ गज हैमर पक्खरं, सिलह सुहंडा पहरावै ।+>गु रू. बं. 
उ०--४ कटे सिलहबक कडा कसणावक, सभक्‍क डबवक स्रोणवक्‍क् 
भभकक्‍क |--सु प्र 
२ अ्रस्त्र दास्त, हवियार | 


घसतिलहखातो 
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उ०--१ सिलह सदूक स्ीते वह, लहँ ऊट चलाए गड । 

- गु. रू, ब. 
उ०--२ उजटलीों वत छछ सिलह जड़ ऊजक्ों, उजछा विरुद सोहै 
जीतू ग्रग । चोक बक् श्ियों चोक श्रस चकवतौ, गयण छिंबतो वहै 
अपनसी गंग! ॥--सालौ सादू 
३ युद्ध सामग्री । 
उ०--बारह ऊठालौ मार्थ सिलह लदियोडौ हुतो। श्रर पाचरस ५०० 
प्रत्वार सूं नरो चढियौ श्रायौ ।--नैणसी 
रू. भे.--सलह, सरल, सहले, मिलेह, सिले, सिल्ह, सिल्है । 

सिलहखांनो-स. पु --अ्रस्त्र-शस्त्र रखते का कमरा, दास्तागार । 
छ०- नण करा कनात डेरा तबू, तिका पीठ ऊछा तुल्या । जुत 
म्होर तूट ताछा सजड, खुटि सिलहखांना खुल्या ।--में. म. 
२ श्रस्तर-शस्त्र । 
उ०--एक दित टिक दूजे दिल सिलहखांतो वाटियोँ। मारा हुय 
जोगंद्र घोड़ा पाच स्व ऊपर पाखरा घात तयार हुप्रा । 
--कुबरसी साखला री वारता 
रू, भे.-- सिल्हृख्ानी, सीलेखानौ, सील्हैखानी । 
सलहठ-स. पु.-- १ ईरान का बना एक प्रकार का मजबूत कपड़ा जो 
ढाल, बादले भ्रादि बनाने के काम ग्राता है । 
उ०--सक्रि अलोबंध सिलह॒ुद सपारे, धिख चख गिड़कध धांखिया। 


पाषड़ा बध्च श्रोछा प्रचंड, श्रध जेम उपडाखिया ।--सू प्र 
२ कबच, बस्तर | 


रू, भे --सिलट । 
३ देखो 'सिलहटी' (रू भे.]) 

सिलह॒री-वि, -- सिलहुट के कपडे का बना हुआ । 
3०--१ तठा उपरायंत पताखां से बादछा छोडज छै। सू 
भांत रा बादछा छे । हृछवद रा मोरवी रा.........हालोर रा 
जैं। रूपे री टूटो साकहछ्ली लागो छै। घणी सिलहदो अरदायण 
मैं वीटिया थका, ऊपरा बेवड़ी-तेवड़ी मालरो में गरकाब किया 
थका छे |--.रा. सा, से 
3०-तठा उपरायंत्त ढाला रा भ्रलीबध खुल छे सू ढाला किण 
भात से ७ । पिलहटी छे | सुध गेडा झ्ारणा री छ । 


“रा, प्ता, रा 
रू भे.--सलहूदी, घिलहट, सिलेहट, घिलेहदी । 
सलहडगछी-त. स्त्री, यौ,- घड पर पहना जाने वाला छोटा कवच, 
घड़ कवच । 


उ०--दणा रो सूच भ्रटकक्तियों । सिलहडगढ्विया पहरिया बरछीया 

रा भून भार, तोरडे रो डांडो साथ कोई नहीं । 

“राव मालदे री बात 

सिलहदार-वि, [श्र] ६ भअ्स्त्र-अस्त्र धारी । 
२ यीद्धा, चीर | 


५६०८ 


मिशन अं 


सिला। 
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३ दास्तागार का भ्रधिकारी । 
४ गअस्त्-शस्त्रों का व्यापारी । 
हू, भे --सलहदार, सलहिदार, सलहीदार, सलेदार । 


सिलह॒पुर-वि.--अस्त्र-हस्त्रों से सुसज्जित । 


रू, भे.--सलहुपुर, सलहपूर । 


सिलहुपोस-प. पु.---१ कवचधारी, बख्तरबंद । 


उ०--१ मंदा श्राठ पाटा सिलहपोस थार्टा मसत, खाग भाटा 
प्रभैतिघ खहियोँ। जबन घड़ सीस गज पडे भेछा जठे, कठे गणु- 
पत्त संगत ईस कहियो ।--पी थो सांदू 
स०--२ वरियाम सिलहपोर्सा विचे, भुजा अभे नभ भेटिगों। 
तदि ज्ञाणि भांण ग्रीखम तणौ, काक्की घटा लपेटियां ।--सू. प्र. 
२ दास्त्रधारी । 

सिलह॒बंध-वि --कवच छस्त्र भ्रादि धारण करने बाला, वीर यौद्धा । 
छ०-- १ किलम सिलहुबंध खाड़ूं जस कर, प्रचंड किसन चारुर 
तरणी पर ।--सू. प्र. 
उ० --२ धख कारि फूल श्रणि भ्रस्ति धारछ', मुगछ सिलहबंध खग 
भटठट मारू ।--सु« प्र, 
४०--३ पछद॒त वीजक्ि केहर' पाणि, सिलहबंध हेक करे घग- 


साशि ।--सू, भर. 
रू भे,-- सिल्हैबंध 


सिलहेत, सिलहैत-वि --१ भस्त्र-शस्त्र युक्त । 


3४०--सिलहैत ढहै इम वह सार ऊधडे कड़ी बगतर भ्रपार । 
-- रो, रू, 
२ वीर, योद्धा या कवचपारी । 
सिलांस -देखो 'सलाम' (रू, भे.) 
स०--विगत साभक्ष सकछ विदा हुयः चीरवर, घणी सज सिर्लांमा 
धर्णो छुक भ्राया घर ।--रा. रू 


सिलांमत, सिलांमति--१ देखो 'सलांमतः (हू. भें.) 


उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलांसति भेछवरणी जोही 
जोछी मगाड़ीज॑ छे ।--रा, सा, से 
२ देखो 'सनाप्तति' (& भें.) 


सिलांसी--देखो 'सलामी' (रू, भै.) 


उ०--भ्ररू खारवार ठाकर तेजभाल नं माजी कहायो जो भाटी छो 
जिणस तौ थे म्हारा धिलांसी छो, सु म्हें इतरा रहसा तो थेई 
रहो ।--द. दा, 

पिला-सं. स्त्री, [सं, शिला ] १ पाणाण, प्रस्तर खंड । 

(अर, मा; हु. त्ता. मा.) 
उ०- ३ तिला रा किला द्वार चित्राम सोहै, विभुसा अ्लोकोक 
लोका बिमोहे ।-- मे, मं, 
उ०--र२ सिला तखत केपर चमर, भ्रनड़ दरी श्रावात्त । प्रगट लिया 
म्रगराज पणा, सादूछा स्थाबास ।-- बा. दा. 











सिलाई प६०४९ घिलार 
3 |. एक ही रघ्सी से बाधना + 
प्र क्र ःि > पे 
३ प्रस्तर प जा । | २ देखो 'सिलाणो, सिलाबा' (रू. भे,) 
उ०--विद्या जोबा तोश पलापि, पहिल सिला रची सर पक । सिलाडणहार, हारे (हारी), सिलाइणियो--वि० | 
“सा लिभद्र सुरि सिलाडिशझीड़ी, पिनाड़ियोड़ो, पिलाइबोडी--भुू० काॉ० क्ृ० | 
४ पत्थर की चोडी लम्बी एवं समतल पटिया जिस पर प्रायः स्तान सिलाड़ीअणौ, सिलाडीजबाँ --कर्म वा० । 
ग्रादि करते है । सलाइणो, सलॉइबोॉ--छ० भे०। 


५ पत्थर की वहु पटिया जिस पर ठडाई, मप्ताला आदि बाटे जाते 
है । 
उ०--रोटा वास्ते श्राटी गूंदीजियो, साय-भाजी री तंबारी होवण 
लागी अर मंसालौ पीसता सिला लोडी बाजण लागी । 
-“अमरचनडी 

६ मेनसिल । (डि, को.) 
रू, भे,--सिल । 
७ देखो 'सपिलह (हू, भे.) 
उ०>घोड़ा घात णखरा कर पूरीया सिला लगाय तरगरम री कूटा 
ग्रर घाटी गया ।--वरसे तिलोकसी भाटी री बात 
ग्रल्पा;--सिलड़ि, सिलाडी । 
भह;- सिलड़ो । 

सिलाई-सं, स्त्री,--१ सीने का कार्य या ढग । 
२ इस कार्य वी मजदूरी । 
३ देखो 'सलाई (रू, भें.) 

सिव्शज, सिल्लाउ-सं, स्त्री.---१ बिजली, विद्युत । 
उ०--धरि घड़ि धबकि धार पारूजतछ पमिहरि प्िहरि समखे 
सिकछाउ ।-वेलि 
२ बिजली को चमक । 
उ०--£ तास कनात प्रनेक तणाएं, विमक्ठ भिर्मांत वितान वणाएं। 
चिग पडदारू चमवी, दामशा जागा सिलाउ दपक ॥---सू. प्र. 
उ०--र बाजं॑ति नाक्न निहाउ, किरि कृत वीज सिद्धाड । ऊड्ड ति 
ग्रागि दवग, नाखत्र जाशि तिहग !-ग्रु रू. बे, 
३ तोप के छूटने की झावाज, शब्द । 
४ शलाका, सलाई । 
हू, भे,-- सलाब, पिछाव, पिलाव । 

सिल्ठाक, सिलाक--देखो 'सत्ठाक, सलाक' (रू. भें.) 


उ०--भाबा री सिलाक हुए तिशा भाति रा, बारा बारां बरसा रा 


डाउडा रा कांत वीधीजे ।+--रा. सा. सं. 
सिलाइ़-स, पु.-- १ दी पशुझो को गर्दन से एक साथ बाँधने की रस्सी । 
२ वे दो पशु जो एक ही रस्प्ती से एक साथ बाघे गये हों । 
३ सप्तान जाति के दो पशु । 
४ युग्स, जोडा | (पशुझो का 
रू, भे,-- सिल्हाड़ । 
सिलाइएसी, सिलाइबी-कि, स.--१ दो पशुओो को गरदंत से एक साथ 


सिलाड़ियोड़ौ-भु- का. कृ---१ एक ही रग्यी से वाघा हुआ । 
२ देखो 'सिलायोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री. सिलाडियोडी) 
सिलाड़ी--देखो 'घमिला' (श्रल्णा; रू. भें, ) 
उ०--पेच सुदियाह पर 'बादरो' पीलाडी, कंवर रे लीशाड़ी माँय 
करके । हारगा बियां स्‌ हले ना हिलाड़ी, सिलाडी सो विता नाथ 
सरकीे ।--ऊमरदांन लाछस 
पिलाडीबाब-सं. पु.-- राज्य द्वारा लिया जाने वाला एक प्राचोत कर जो 
जूते बनाने वालों से लिया जाता था । (मा म.) 
सिलाजतु, सिलाजीत-स. पु. [स. शिलाजतु] वह लसदार प्तेव जो बंडी 
बड़ी चद्रातों या पहाड़ों मे निकलता है आर जो बड़ा पोपष्ठिक एव 
ताकतवर माना जाता है, शलाजीत । (डि. को.) । 
उ०--ग्राछा अर भ्रनमारयां मैं ताकत वेगी लायोडी वग सिलानीत 
री सीस्यां जचाई पड़ी है ।--दमदोख 
पर्याय, --प्रसमज',, गिरिज | 
रू, भे--संलाजीत, सिलाजतु, सीलाजीत । 
सिलाह --देखो 'सिलावर्टा (रू. भे.) 
उ०--आगकि उड समारइ बाट, बार मह॒घ्त सुतार सिलाद । माछी 
तबोली सोनार, चालइ घाट घाट घडा लोहार ।---का, दे, प्र. 
पिलाणों, सिलाखौं-क्रि. स --६ ठण्डा करना | 
उ० -मासुजी दूध घिलाइयौ स रे भरथौ कटोरें दूध । द्धी ठड्ो 
होत है बहु वेय जगावौ म्हारों पूत ।-लो- भी 
२ क्षतिपू्ति करना । 
३ देखों सीवाणशौ, सीवाबौ' (रू, भे ) 
सिलाशहार, हारो (हारी), सिलाणियों--वि० । 
सिलायोडो---भु ० का० झछृ० । 
घिलाईजणौ, सिलाईजबौ--कर्म वा० । 
सिलादान-स, पु.--ब्राह्मणो को शालिग्राम की मुति का दिया जाते 
चाला दातव । 
सिलासमयी-स. स्त्री,---एक देवी का नाम । (बॉ. दा. खुयात ) 
सिलायोड्ौ-भू. का. कु. १ ठण्डा किया हुमा, ३ क्षतिपृति किया 
हुआ । 
३ देखों 'सीवायोड़ो (रू. भे,) 
(स्त्री, सिलायोड़ी | 
घतिलार-सं, १.८६ मुंधलमान । 


सिलारस 


४६६० 


घप्िछ 
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२ देखो 'सिलारो! (रू. भे.) 
उ०--घोडे नू गजदां खुबाई सो हाथ चालीस पच्रास उपर जाय 
खडों । वरछी सिलार छे, सो खरछ सारा देखता रह्या । 
--कुबरसी साखला रो वारता 
सिलारस-स. पु.--१ रूमी पेड का गोद जिसका रंग पीला होता है। 
२ देखी 'सिलाजीत' | 
सिलारो-स., १.--घोड़े की रकाब पर बना वह स्थात जिस पर बरछीो 
का मिचला भाग (बडी) टिका रहता है । 
3०--ताहरा रिणमल जी जाशियौ--बरछी घिलार॑ सूं काढि मन 
मैं श्राणी ज्यं हाथी ऊपर जाऊ । सु पातसाह माहै बैठे रिणमल जी 
रो छोह जाशियो |--ने णख॒सी 
हू, भें. सिलार, सेलार । 
सिलाल-स« पु,-पावू राठोड़ का एक ताम । 
वि.--भाला धारण करने वाला । 
सिलालेख-स, पु. [स. दिलालेख: ] पत्थर पर लिखा या खुदा हुमा 
कोई प्राचीन लेख । 
सिछाव, सिलाव-स, पु,--१ श्राधार, साधन, स्नोत । 
उ०--१ विरह री बीज, काम री की, रग री बूटी, जीवण री 
जड़ी अर सुख री सिलाव ।--फुलवाड़ी 
3०--३ काम रो केछ्ि, विरह री बीज सुख री सिलाब, सोना री 
कांब हुए तिण भाति री सकेली, नख मास माहै ऊलाछी श्राकासि 
जाएं, चावक्त सो चौथों खाएं, साख्यात पदमणी ।--रा, सा, स. 
२ देखो 'सिलछाउ' (छ भे.) 
उ०--१ वधि बेल धमाधम सेल बहै, गुणि खीज की वीज सिछाव 
वहै ।--रा. रू, 
उ०--२ उर लागी श्रसुहांबणी किर दांमणी सिद्धाव | सुण वाणी 
सारोखियों 'जोगाणी' जमराव ।--शा, रू. 
उ०--३ गजराज को हृतवक्क वाजराज की कछहुछ । ताकत का 
तिहाव, साबकूं का सिकाव ।--सू. प्र, 
सिलाबट-स, स्त्री, १ भवन निर्माण एवं पत्थर की घड़ाई-कटाई 
करने वाली जाति । 
उ०--कव राठ घिलावट अखर कबाडा, मोदी तीम घर मन मोट । 
अनरध' किया जगत ऊपरबट, कीरत तणा पड़े नह कोट । 
“राज़ा श्रलिरुद्धाप्तिह गोड़ रो गीत 
२ देखो 'सिलावटो' (मह, रू, भे ) 
रू, भे.--सलवाट, सिलाट । 
तिलावदियौ-- देखो “प्िलावटौ' (अल्पा; रू, भे,) 
3०--विपुद्ध सिलावटिया, सुवार सिलडा सारा ५ जाली जथिया 
खु्ों वे, समदर नंद तारा ।--दसदेव 
सिलावटो-स. पु.--भवन निर्माण एवं पत्थर की घड़ाई-कटाई करने 
वाला कारोगर, सगतराद्य, शिल्पी । 


्रल्पा; हू. भे,-- सिलावटियौ ! 
महं।--सिंलावट । 
सिलाबणौ, सिलाबबौ--१ देखो 'सींवाणी। सींवाबो' (रू. भे.ै 
२ देखो 'सिलाणौ, सिलाबौ” (रू. भे.) 
सिलाबणहार, हारो (हारी), सिलावशियों --वि० । 
घिलाविश्ोड़ो, सिलावियोडो, सिलाब्योड़ौ--भु० का० कृ० | 
पिलाबीजणौ, सिलाबीजबो -- कम बा० । 
सिलाबियोडौ--१ देखो 'सींवायोडो' (छ. भे.) 
२ देखो 'विलायोडो [छ, भे.]) 
(स्त्री, तिलावियोडी) 
सिलासार-स पु [सं. शिलासार | लोहा । 

(अं, भा; डि. को; हू नां, सा,) 
3०--विध विध आभूषण जवाहर, लखबगसे जस सुद्रढ़ लियो । 
सिलासार पलटे ग्रग सुकवि, कमंधज रुकमकर छक्म कियो । 

-मानजी लाहस 


सिलास्वेद-सं, स्त्री, [सं,] शिलाजीत । (िं. को.) 

घिलाह-देखो 'सिलह (रू, भे.) 

सिलाहखांनो --देखो 'सिलहुखानो (छू. भे.) 

सिलिग-स स्त्री, [अभं. शिलिग] १ इंगलैण्ड का चाँदी का एक सिक्का 
विशेष, इगलेण्ड की मुद्रा । 
२ एक कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक निश्चित मात्रा 
से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता । यह मात्रा जमीस की उपज पर 
निर्भर करती है। 


सिद्ठिया-वि.--भ्रश्ली ल, बेहुदा । 
उ०--मोडा सं मिक्िया भीतर मिक्िया, घिकछिया रस सोधदा है । 
मुख ते रट राभा दिल बिच दामा, बाभा घट बोध॑ंदा है । 
“-ऊ, का, 
सिध्ठियार-सं. पु. [सं. शीलचार | युधिष्ठर का एक नाम । 
(हं ता मा.) 
सिछ्ियोड़ी, सिक्ियोड़ौ-भू. का. क्.-- छुपा हुभा । 
(स्त्री, सिक्वियोडी) 
घपिछी-सं स्त्री --४ बाण या भाले की तोक । 
२ दलाका, सलाई । 
उ०--वरल् बाढ दे घपिछी सिकछी चरि, काजछ जकू वाहियौ किरि । 
“-वेलि 
३ एक प्रकार के पत्थर का टुकड़ा जिस पर अ्रस्त्र तेज किये जाते 
हैं, धाणा । 
उ०--व्ठे बाढ दे सिछी सिद्ओी वरि, काजछ जछ वाछधियों किरि। 
->-वैलि 
४ छोटा तृण, फाँत, फूस, 'भुरट' श्रादि की फाँध । 


सिछी मुख ५ 


उ०--१ सिलछियां तिशकलां रो सांतरी पीजरो बणाय टपरी 
में टेर दियौ | तपती ती हवा करती ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ खाटी सी दाटो धर खोदे, साथ न चाली हेऊ सिध्ठी 
-“प्रथ्वीराज राटोड़ 
५ बदुक के कान में फेरने की लोहे की कील । 
रू, भे,--सव्ठी । 
सिछीमुख, सिलीसुख-सं. पु [सं. शिलीमुंख] १ भ्रमर, भौरा । 

(अर, मा, ना. सा; हु. ना. भा.) 
3उ०--भ्रनोखो सिलीमुख साह दछ ऊपर, क्रम कुरम जही कमर 
कता | लागिया समो बाणास मोह खाचि वे, हस मकरद घट फूल 
हुता ।--तेजसिध सेखावत रो गीत 
२ तीर, बाण । (श्र. सा; ह ना.मा ) 
उ०--१ सिथक्ल सुकठ देख भ्रवध तर, ऊपर करण उमायी। सारग 
ताण श्राण स्रति सुधो, बीर सिलीसुख बायो ।--र. रू. 
उ०--२ चाप सिलीमुख पान विमोह सु बाम विभाग सिया जुत 
हैं [--र, जे. प्र. 
रू, भे,--सलीमुख । 

सिछ-स, पु.--ऊंठ के मूंह का एक रोग विशेष । 

घिलूप-स, १.--नारियल । (अर. मा ) 

सिलेह--देखो 'सलेट' (रू, भे.) 

पिलेटिया-स. स्त्री,--रामावत साधुओं की एक शाखा । (मा, म.) 

सिलेटियौ-स. प.---१ रामावत साधुशो को 'सिलेदिया' शाखा का 
व्यक्ति । 
२ एक प्रकार रग । 
वि,-- सस्‍लेठ के समान रंग का ! 

सिलेहु-- देखो 'सिलह (रू. भे.) 

सिलेहद--देखी 'सिलहूट' (रू. भे.) 
उ०--सौ ढालां पातसाह जी सिलेहद री ढात्रां री परवडी मैं पटा 
घालने ढाल छात्र मेली ।--रा. व. वि. 

सिलेहटी -- देखो 'सिलहटी” (रू. भे.) 
उ०--सु त्रिण भात रा बादक्का छे ? हछबद रा मौरवी रा श्रजार 
रा भरवछ रा हालोर रा छ | रूप री टंटी सांकछो लागी छे | घर्ग 
सिलेहदी ग्रटायण मैं वीटिया थका +--रा, सा, सं. 

प्ले -देखो 'सिलह' (हू, भे. ) 
उ०--१ भ्ररु सिले री पूजा दमप्तराव नूं ए करावे ।--द., वि. 
४०--२ घिले श्रग साथ कटे छे ।--सूरे खीबं काधक्वोत री बात 
उ०--३ चले सर वेधि सिले घट चोकू, फभिणी पट ज्ाणि समीर 
भकोछ ।--सू. प्र. 

सिलोक--देखो सलोक' (र. भे.) 
उ3०--सौ विडतराज स्रीमहाराजा की कीरति प्रताप का वरणण 


का सिलोक पढ़ते हैं ।--सू. प्र. 


२ देखो 'सिलोकौ' (छू. भें ) 
सिलोकौ-सं. पु. --बीस मात्राश्नो का एक प्रकार का पद्च वध वचतलिवा | 
रू, भें.-सरलोकौ, सलोक, सिरलोक, सिरलोकौ, मिलोक । 
सिलोच, सिलोचय, सिलोचै-सं पु. [सं. शिलोचयः ] पहाड़, पर्वत । 
(अर. मा; ना. मा; हू ना. मा.) 
उ3०--१ घिलोच समान लगे कइ आते, बडे विरदाक्क बड़े बकछ- 
वांत ।-- नारायणविह सौंदि 
उ०--सेस हिमालय स्तर ग, सुरगय हुये नय पय दरस । रुद्र त्िलोचय 
रंग, जय जय लकवरीस जस ।--वाँ, दा. 
उ०--३ स्व क्रोधा समक्षा धगधणित दक्षाधित्र सुत्ता । 
सभूता छजर अबधघुता भ्रवभुता ।--में. म. 


सिलोही-सं, स्त्री,--१ परथरीला भौर समचौरस भूमि का मार्ग । 
(मेवाड़) 


घतिलोचे 


सिलोप-वि, [अर सलॉप ] १ ढलुवाँ । 
२ निरछा । 
मिक्कौ-वि, (स्त्री, सिक्ली) णोतल, ठण्डा । 
उ०--जटछे चद्र सिछों थाई जगचख, रेखायर सासतो रहें। जय- 
मालउत जाइ छाई जुध, वेणी जक्त उपराठ वहे ! 
--रंमदास राठौड़ मेडतिया रो गोत 
सिलो, सिलौं-सं. पु--१ फसल की कटाई के वाद दूसरों श्रन्तिम कटाई 
को क्रिया । 
२ गेह़, चावल, चना आदि की फसल काटने के पहचात गिरा- 
बिखरा अनाज जिसे प्राय: बच्चे व गरीब लोग चुगा करते हैं ! 
उ०--साजन सिलौ न खाइये, जे सौनै की बाक्ू । बात रहे दिन 
जावसी, समे पलट ज्या काकछ ।--भ्रग्य।त 
३ बाजरी की पकी हुई बालो को काट लेने के पश्चात पुनः कोपलें 
फूट कर आने वाली बालें । 
रू, भें, --सिरलो | 
सिल्प-सं स्त्री, [सं. शिल्पम्‌] १ हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार 
करने की कला, दस्तकारी, कारीगरी । 
२ पत्थर पर घड़ाई करने की कला । 
रू, भे,--सिलप । 
सिल्पकला-सं. स्त्री, [सं, शिल्पकला | १ हस्तकला । 
२ पत्थर पर घड़ाई करने की कला ) 
सिल्पकार-सं. पु, [स॒. शिल्पकार| १ कारीगर, शिल्पी । 
२ पत्थर का कारीगर | 
सिल्पकारी-सं. हत्ती. [सं. शिल़प--कतूं] ६ शिल्पषकार का कार्यें, 
कारीगरी । 
२ घड़ाई, खुदाई, पत्थर श्रादि पर कलात्मक खुदाई | 
सिल्पगेहु सिल्पग्रह-सं. पु. [तं, शिल्पगृह] १ बह स्थान जहाँ पर शिल्प 
सम्बन्धी कार्य होता हो, कारखाना । 


सिल्पप्रजापत 
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२ शित्पी का घर | 
सिलप्रजापत, तिल्पप्रजापति, सिल्पप्रजापती-स, पु, [सं, शिल्पप्रजापति 
विश्वकर्मा का एक नाम , 
सिल्पसत-प्रव्यय --कारीगरी से, व्यवस्थित ढग से । 
सिल्पलिप, सिल्पलिपि-स, पु यो [सं, शिल्पलिपि] १ पत्थर या धातु 
पर ग्रक्षर बोदने की विद्या या कला । 
२ पत्थर पर खुदी हुई इबारत । 
सिल्पवत-क्रि, वि. [सं. शिल्प--वतु] शिल्पशास्त्र के अनुसार । 
(मा. मं.) 
सतित्पविद्या-सं, स्त्री ,योौ. [स, शिल्प विद्या ] हाथ से सुन्दर चीजें बनाने 
को विद्या । 
घपिल्पसादठा-सं, स्त्री, [स दिहपशाला] वह रथात जहाँ पर बहुत से 
शिल्पी मिलकर कलात्मक चोजें बनाते हों । 
सिल्पसास्त्र-स. पु. यो, [स. शिल्पद्ास्त्र] वह शास्त्र जिसमे हाथ से 
तरह-तरह की वस्तुएं बताने का विधान निरूपण हो, वास्तुशास्त्र । 
सिल्पी-स- पु [सं. शिलपिन] शिल्पकार, कारीगर । 
रू भे,--सिलपी । 
प्रिन्नगणों, सिज्ञगणवौ--देखो 'सिक्ृगणों, सिक्ृगबौ' (छू. भे.) 
सिज्ञगियोडी -- देखो :सिछगियोडौ' 
(स्त्री, सिल्लगियोडी) 
सिल्लह-देखो 'सिलह! (७, भे ) 
उ०--चढी नह सिनल्नह श्रंग बचाव, सादोहीज त्ाम कहै घ्तिरपाव । 
--सू. प्र 
सिज्ञांम-- देखो 'सलाम' (रू, भे.) 
3०--हेत नजर करि हरख, कहै ऊचर हुकम्मा | दे श्रसीस विर- 
दाय, करे सिन्लांस कदम्मा ।--स्ु. प्र. 
सिज्लावटी -- १ देखो 'सिलावटो' (छ भे.) 
२ देखो 'सिलावट' (महं; रू भे.) 
सिल्लार-देखो 'सिलियार! (छ, भे,) (ग्र, मा.) 
सिन्नी-सं, स्त्री.-- हथियार अ्रथवा नाई के उत्तरे भ्रादि की धार तेज 
करने का पत्थर विशेष का खंड । 
सिद्यौ -देखो 'सिलो' (रू. भे.) 
सिल्ह--देखो 'पिलह' (हू. भे,) 
पिल्हानो-देखो 'सिलहखांतौ' (रू भे ) 
सिल्हाड़--देखो 'सिलाड' (हू, भे.) 
उ०--जाणों पाबासर रौ हंस मोती चुगशा चालियौ छे । दोय-दोय 
बाकरा रो सिल्हाड़ ने ठरका हुवे छे।--रा, सा. सं, 
सिल्है--सिलह” (रू. भरे.) 
उ०--१ सिल्हे खप वाढत खान सरीर, समोश्रम सूर' बाबत 
सधीर ॥---सू. प्र. 


3०--३ घोडा हाथी सुभट पायक रथ सिल्हे स जोयत बाजा 


४६९२ 


सिध् 
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छुतीस बाज छे ।--पचदडी री वारता 
सिल्हैखांनो--देखो 'सिलहखानो' (रू, भे ) 
उ०--इव करता देव ऊढ़णी इग्पयारस नजदीक श्राई । तद भ्रसवार 
हजार डोढ सं सेल सारू अ्रमवार हुयो । कही न॑ जतायी नही। 
सिल्हेखांदौ सारो गोठ कर सलीतां मैं घात लियौ । 
-“कुवरसी साखला री वारता 
सिल्हेबंध--देखी 'सिलहुबध” (छ, भे.) 
3०--धरमोडत सेल सिल्हैबंध धीए, समोभ्रम 'स्याम' महौकमसीध । 
“+सू, प्र, 
सिब-स, पु. [स, शिव:, शिव] १ सतातन धर्म के त्रिम्ृतति देव में से 
ग्रन्तिम देव, महादेव । 

(श्र. मा, डिं. ता. मा; ता. मा; हूं, ना, सा.) 
उ०--१ सिवा सिव कारण फेनत सीसु, उम्लेलत पत्र उम्रा कज् 
ईस ।--में, म. 
उ०--२ निरखे सुख नारद वीर नचे, सिव चाल पर्ग सिरमाक्त 
संर्च ।--रा. रू 
पर्याय.-- भ्रधका र, अंब, भ्रकछ, भ्रचत्ठेसर, श्रज, भ्रनत, भ्रस्ठमरति, 
अहिगप्रीव, ईस, उग्र, उरधलिंग, एकल्िंग, कज, कपरदी, कपाछम्रत, 
कपाक्ी, कमाछी, कैलासपत, कोटेतर, क्रतधुसी, क्रसांनद्रग, क़साम- 
रेता, खाकी, गगधर, गणनाथ, गद्दीर, गिरजापत, मिरीस, गौरपती, 
स्लो-भाक, चद्रसेखर, जर्यपति, जटधारी, जटी, जहरजर, जोग, 
जोगाण, जोगिद, जोगी, जोगेसर, डगंबर डमरूकर, तपस, तापस, 
जिनयणशा, त्रिपुरारी, बत्रिबंक, त्रिलोचल, त्रि सूद्धधर, तनिह्नलोचन, 
दिगवासा, धमक्त-श्रारोहण, घुरजटी, नामापति, नीलकंठ, पंचमुख, 
पंचानन, परक्रह्म, परम, परमगुर, पसुपरति, पिनाकी, प्रमथा- 
पति, बांणपति, बिहारी, ब्रखब धुज, ब्रहम, ब्रह्मा, भगश्नहारी, 
भडग, भव, भवेस, भारग, भाह्ठचंद्र, भीम, भुतनाथ, भूतेस, भैरव, 
भोकानाथ, भहादेव, महेस, महेस्वर, मंडमात्ठी, मुरनैशा, प्रष्ट, 
म्रत्युजय, ख्रिड, रुद्र, लोहितभाक, लोदग, वरद, वामदेव, वामसुर, 
विरूपाक्ष, विसाहद्रग, विस्वनाथ, वोमकेस, बव्रवभघुज, सकर, 
संध्यापति, संभु, सदाध्रिव, समराथ, समरारि, सरब, सरबरित, 
सामी, सारविद, सिधराव, सिधेसुर, सिसमत्थ, सुछांन, सुलपाणा, 
सूछहथ, सुक्दी, स्नीकंठ, हर । 

२ सत्य, साँच , (प्र, सा.) 

३ वेद 

४ देव, वसु । 

५ मोक्ष । 

६ सियार, गीदड । 

७ खूंटा । 

८ परमेश्वर, भगवात, ब्रह्म । 
९ पारा । 


सिवकर 


४६६२ 


सिवदृतिका 


नजर सतत नल के रस मनन लत अमल कल ३+ जमकर - 3445 न 4८442: सकल 5 नरक न 5 205 8 पल 3 कप 


१० लोहा। (डि को; हु: नां, मा.) 
११ समुद्री नमक ! 
१२ लिंग, जनतनेन्द्रिय । 
१३ जल, पाती । (अनेका, ) 
१४ एक प्रकार का घोडा जिसके गले में भौंरी होती है। यह 
अशुभ माना जाता है। (दा. हो.) 
१५ कुशल, मगल | (अश्र. मा; हू. तां. मा.) 
१६ विष्कभादि सत्ताईस योगों के बीसवें योग का नाम । 
(ज्योतिष) 
१७ श्रार्या गोति या खधाण (स्कंधक) का भेद विशेष ॥ 
१८ टगणु के प्रथम भेद का ताम 555 । (डि. को.) 
१६९ छुद्ध, सुहागा । 
२० एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण मे ५ और ६ के विराम 
से ११ मात्राएं भर श्रन्त मे सगण, रगण, नगण में से कोई एक 
होता है तथा तीसरी छठी व नवी मात्रायें लघु होती है । 
वि. [स, छिव | दवेत, उज्जवल । (अभ्र. मा.) 
२ इवेत पीत । # (डि, को.) 
हे ग्यारह । # 
उ०--१ की दही प्रथम यक, सत्तरह मत्ता पाय। तिथ रिव 
तिथ सिर तिथ, सुपय रदु छ॒ुद कहाय !--२- ज. श्र. 
७०--२ चव लघु सिव मत चरणा, वक्त खंट पय तिण वरण | 
--र. ज्‌. प्र. 
४ शुभ, कल्थाणकारी । (भनेका.) 
उ०ौ--उर करवत वहि आपर॑, साठ भर्डां सप्रमाए । वीकम सिर 
मारग वहै, ले दीना मोजाण ॥-- ने ण॒सी 
५ मागलिक । 
६ स्वस्थ, सूखी । 
७ भाग्यवान । 
रू, भे,--सीव ! 
सिवकर-सं, पु [स. शिवकर] भ्रतीतकालीन चौबीस जिनो के अन्तगंत 
एक जिन का साम। (जैन) 
वि. [सं. क्षिवंकर] मंगलकारी, स्‍्ानन्ददायी । 
सिवकरणी-स. स्त्री, [सं शिवकर्णी) कार्तिकेय की श्रनुचरी एक 
मातुका । 
सिवकबच-स, पु. [स, शिवकवच | शरीर के श्रगो की रक्षार्थ जप किया 
जाने वाला शिवस्तोत्र । 
उ०--बुर व्यास प्रोहिता, समर सूरां गरूर सिक्षा। सकत-मत्र 
सिवकवच विस्णुप्जर हरिरक्षा ।--रा. रू. 
सिबर्काता-स. स्त्री, [सं. शिवकाता | १ शिव की पत्नी उम्रा । 
२ दुर्गा । 
सिवका--देखो 'सिधिका' (रू, भे.) 


उ०--पोहचि तठे सिवका पीढाण, इम पण पूर भरथ श्रग्न भ्रांस । 
-“सू, प्र, 
सिवकाई-सं, स्त्री, -- सेवा करने का भाव, सेवकाई | 
उ०--वरख चतुरदस बन रघुवर की, करी कठिव घिवकाई । सील 
व्रत भीखम ने साध्यो, वरणी व्यास बडाई ।--ऊ. का. 
सिवकारी-वि, [सं, शिवकारिन्‌ ] मंगलकारी, कल्याणकारी । 
सिचकोरतण, सिवकोरत्तण-सं. पु [स, शिवकीत्तेंन ] भंगी का ताम । 
सिवकुमार-स, पु. यौ, [सं. शिव--कुमार] स्वामिकातिकैय । 
(भ्र, मा.) 
२ गजानन | 
सिबंगत, सिवगति, सिवगती-सं, पु. [सं. शिवगति| ९ भ्रुतकाल के 
चोहदव तीर्थंकर का नाम । (जैन) 
२ मोक्ष, मुक्ति । 
वि.-- १ समृद्ध, सम्पन्न । 
२ हृषित, खुश। 
सिवगांभी-वि. [सं. शिवगामिन्‌] मोक्ष जाने वाला, मोक्ष प्राप्त करने 
वाला । 
सिवगिर, सिवर्गिरि, सिवगिरी-सं, पु. यो. [स. शिवगिरि| कैलाश 
पर्वत । 
सिवगुर, सिवगुरु-सं पु. [सं. शिवगुरु| विद्याधिराज के पुत्र व गकरा- 
चाय के पिता का ताम । 
सिवड़-सं. पु.--१ श्वेताम्बर, जैन । 
२ देखो 'सेवड' (रू भे.) 
सिवर्दाण- सं. स्त्री.--- १ श्ममान भूमि | 
उ०--मार जुध सार मय सिवपुरी मताये, ईखता श्वर कोई ठोड़ 
ग्रोढ़े । सुख करे सोड पौह तक सिवपुरी, पाणा तज सौड सिवर्ढोण 
पोढे ।--दुरसौ भ्राढौ 
२ कन्दरा, गुफा । 
सिव्रशा-सं. स्त्री.-- १ एक प्रकार का पौष्टिक घास । 
२ छिव, महादेव । 
सिवत्तिलक-सं. पु. [स. शिवतिलक] १ स्वर का वह आ्राभूषण जो 
स्त्रिया ललाट पर धारण करती हैं। 
उ०--चाखर्बध चूंदड़ी, श्राटियां मांग सवारी। लियी बांध सिब- 
तिलक, भाल बिदली भंव।री ।--रमणा प्रकास 
२ चाद, चंद्रमा । 
सिवतोीर॒ष-सं. पु. [स. शिवतीर्थ |] शकर का प्रधात तीथेस्थान काशी 
का एक नाम । 
सिवदृुतिका, सिवदुतती-सं. स्त्री, [सं, द्विवदृतिका] १ कार्तिकेय की 
एक मातुृका का नाम । 
२ आझ्ाठ योगनियों में से भ्रतिम योगिती । 


३ दुर्गा । 


सिथदेदी प६१४ सिवरात 
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सिवदेवी-स., स्त्री.--चारण वल्योशन्न एक देवी। 


सिवधांस-सं, पु. [सं क्षिवधाम] ६ शिव का चिवास स्थान, बोलाश- 


पर्वेत 
२ इम्शान भुभि। 
३ राजस्थान के सिरोददी प्रदेश का ताम ॥ 
उ०--राठौडे सिवधांस रहाया, भुप तणा शभ्रत जतन भव्दाया | 
“+रा रू, 
सिवसंद, सिवनंदशा-स. पु. यो. [सं. शिवतदन] क्षिव के पुत्र गरीश । 
२ स्वामिकातिकेय । 
सिवनाथ-स, पु [स.] शिव, महादेव । 
घपिवनाभ, सिवनाभि-स, पु. [सं, शिवसाशि] एक स्वंधेष्ठ शिवलिंग का 
नाम । 
सिवनारायणी-सं, पु. यो, [सं. शिवनारायणी] हिंन्दुम्"ो का एक 
सम्प्रदाय । 
सिवपद-सं, पु.--[सं. शिवपद | जीक्ष, मुक्ति । 
उ०- वसा त्‌ दुरगति मैं जासी, दया सू सिवपद पासी रे । 
““जयवाणी 
सिवपुर-स, पु, [स, शिवपुर] १ मुक्ति स्थान, स्वगं। (जन) 
७०--१ सुमति पदम 'सुपासती' पहुँता सिवपुर ठांम ।--जयबाणी 
उ०--३ ते सिवपुर वासठ बसे रे, हुँ त॒ठ मानव गण मइ जोय 
रे ।--बरिं कु. 
२ काशी | 
३ भगवान शिव का निवास स्थान, कैलाश । 
3०--मंगढ्ठाचार सिवपुरी मांहै गूडी उछछी देव गति । 
--महादेव पारवती री वेलि 
सिवपुरांण-स, पु. [सं. शिवपुराण |] अ्रठारह महापुराणों मे से एक 
पुराण ज़िममें शिवमहिमा का वर्शान है । 
सिवपुरि, सिवपूरी-सं, स्त्री. [सं. शिवपुरी] ६ काही या वाराणसी 
का एक नाम । 
२ राजस्थान के पिरोही नगर का एक ताम । 
३ परमपद, मोक्ष । 
3३०--चवीयला तुम्हि हुआ पचइ ए भवि ए, सिचपुरि क्‍ 
ए ।--सालिभद्र सूरि 
४ स्वगे। (जैन) 
५ इमशात्त 
रू, भे,-- सवपुरी । 
सिवपुरो-स. पु.--चौहान वंश का क्षत्रिय । 
सिधप्रिय-स, १, [सें, शिवप्रिय| १ रुद्राक्ष । 
२ भांग । 
३ धतूरा । 
४ स्फटिक | 


सिबप्रिया-स. स्त्री, [स. शिवप्रिया | १ भाँग। 
२ पाचेतो, गिरिजा । 
३ दुर्गा । 
सिवब्नह्मपोता-सं. पु.--कछेवाहू वश के क्षत्रियों की एक शाखा । 
(बां, दा, हयात) 
सिवभंडारी-सं पु. [सं. शिवभडारी | कुबेर । (ना. भा.) 
सिवभालछी-स, पु.- चंद्रमा । (श्र, मा.) 
सिवमंडछी-स स्त्री, [स, शिव-+-मंडल-- रॉ. भा. ई.] ताथ सम्प्रदाय 
के संच्याध्तियों का वहु समूह या मडल जो मत्युभोज के लिए एकत्रित 
होता है। (मा म.) 
सिवमंदिर-स, पु. [स- शिवमदिर] १ शिवालय, शिवमदिर । 
२ इमशान, मरघट | 
रू, भे.--सवमदिर । 
सिवमाछ, पिवसाक्का-स, स्त्री, [स. शिवमाला | महादिय के गले की 
मुडमाल । 
8०--धर मंड अमा सिवमाक्त धरू, कछ देसिय देव प्रणाम करू । 
“पा, प्र, 
सिवरण--देखो 'सुमरणा।' (रू, भे.) 
3०--१ हरीया जौ सतगुर मिकले, जौ चाहै सो देत । प्रिधरण 
सौदा सहज का, विशा समझ््पा नहीं लेत ।--अनुभववांणी 
उ०--२ सासा सोह सबद है, लख चोरासी माहि। राम त्ाम नर 
देह विन, हरीया सिवरण नाहि ।--प्रनुभववाणी 
सिवरणो, सिवरबौ--देखो 'सुमरणौ, सुमरबी' (रू. भे.) 
3०--माया का नर म्हैंनती, रांम न जांशों नाम। हरोया बांटण 
सिवरणो, पूर नखत का काम ।--अनुभववाणी 
सिवरणहार, हारो (हारी), सिवरशियौ--वि० । 
सिवरिक्रोड़ो, सिर्वरियोड्रो, सिवरघोड़ो---भु ० का* कृ० । 
सिवरीजणो, सिघरीजबौ--कर्म वा० । 
सिवरांणी-सं. स्त्री. [सं. शिवर/ज्ञी] उमा, पावेती । 
सिवराजोत-सं, पु.--राठोड क्षत्रियों की एक शाखा या इस शाखा का 
व्यक्ति । 
पतिवरात, सिवरातरी, सिवरात्रि, सिवरात्री-सं. स्त्री, [स, शिवरात्रि | 
१ फाह्गुन मास के क्रृष्ण पक्ष की चतुर्दशी । इस दिन शिव की 
पूजा करते हैं, रात्रि को जागरण देते है तथा ब्रत रखते है। 
उ०--सिवरात्री मैं सिंध दरसण गयो सुकेरो, श्रवलोके भ्राखूं सिव 
जब हुआ उजेरो ।--ऊ, का. 
वि, वि.इस दिन शिव-पावेती का विवाह हुआ माना जाता 
है ! यदि यह चतुर्देशी तिथि त्रिस्पुशा (सुर्योदय, प्रदोष झौर निशीय 
व्यापिनी ) हो तो भ्रत्युत्तम होती है भ्ौर मगलवार हो तो शिवयोग 
होता है । यह पे चारो वर्ण व स्त्नो, पुरुष, बच्चों व वृद्धों द्वारा 
मनाया जा सकता है। ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन कृष्ण 


सिवरियोड़ो ५६६१५ सिवाय 











चतुर्दशी को हुआ था अभ्रतः इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। स॒ष्टि के | सिवश्नरत॒भ-सं, पु. [स. शिव--वृषभ] शिवजी की सवारी का बेल, 


आरम्भ से ब्रह्मा ने रद्ररूपी शिव को उत्पन्न किया था और रुद्र के 
अ्रवतीर्ण होने का दिन व तिथि भी फालगुन क्रष्ण चतुर्दशी ही थी। 
इसी दिन शिव ने ताण्डव नृत्य किया था तथा श्रपन्ते डमछ के 
निनाद से सारे वायुमण्डल मे ज्ञान-विज्ञान को सुक्ष्मसूत्रढपेश व्यात 
कर दिया था । 


इस पर्व के प्रधात श्रग निशहार क्रत व रात्रि जागरण है । 

सामवेदी व ऋग्वेदीय पद्धति से स्वस्तिवाचन व पूजन के बाद चार 
बार प्रत्येक प्रहर मे शिवपुजन का विधान है। प्रथम प्रहर में दुग्ध 
से शिव की ईशान मूर्ति का, द्वितीय प्रहर में अ्रघोर मूर्ति को दधि 
से, शिव की वामदेव मूर्ति को तृतीय प्रहर मे घृत से श्ौर चतुर्थ 
प्रहर मे सद्योजात मूर्ति को मधु से स्तात करा कर पूजन करने 
का विधान है। दूसरे दिन भ्रमावस्या को ब्रत-कथा सुन कर पारण 
किया जा सकता है । इस दिन शिवलिंग पर जल; बिल्वपत्र, झाक, 
धतूरा, गाजर, बेर श्रादि भ्रपेणु करने का विधान है 
३ प्रत्येक कृष्णा पक्ष की चतुर्देशी एवं इस दिन किया जाते वाला 
व्र्त। 
३ माघ कृष्णा चतुर्देशी । 
उ०--अहै हीरडा तइ हरी पूजीउ, लि जागु सिवराति। गोरी कठ 
न ऊतरि, सारी देह न राति ।--ग्रुणचंद सूरि 

घ्िवरियोड्रौ--देखो 'पुमरियोडो (रू. भें.) 
(स्त्री, सिवरियोडी ) 

सिव&-देखो 'सिवल' (रू भे.) 

सिर्वालग-सं पु. [स. शिवलिज्ु] महादेव की पिंडी, लिग भूति, इसको 
शिव-भक्त पूजा करते हैं । 

सिर्वालगी-स. स्त्री. [सं, शिवलि:्गभ--रा प्र, ई.] वर्षाकाल मे जंगलों 
और भाड़ियो मे बहुत प्रधिकता से मिलने वाली एक प्रकार की 
प्रसिद्ध लता । (श्रमरत) 

सिवलोक-स . पु यौ, [सं. शिवलोक] शिवजी का लोक, कैलाश । 

सिवलोकवासी-वि, [स. शिवलोकवासी] ६ केलाश परत पर निवास 
करने वाला। 
२ मोक्ष प्राप्त, परम पद प्राप्त । 
स पु. यौ--शिव, महादेव । 

सिववल्चभा-स, स्त्री, [स. शिववक्षभा ] ६ दुर्गा । 
२ पाव॑ती ! 

तिववबाड़ियौ-सं, पु.-- शिववाड़ी त्ामक स्थान का ऊंट । 
उ०--स्‌ं ऊंठ कुण कुण दिसावररा छो काछी बोदला छपरी 
जालोरी वगरू बलोची प्तिववाड़िया खाडालिया ।---रा, सा, सं. 

सिववाहण-सं, पु. यौ. [सं. शिववाहन| $ झ्षिव का वाहन, नंदी ब्रेल | 
२ बेल, वृषभ । *. 





नेंदी । 
सिवसंकरी-स. स्त्री. [सं.शिवशंकरी] देवी की एक मूर्ति का नाम | 
सिबसंगिया-सं, स्त्री. यौ.--घोडे के दाहिने गले की ओर की भौरी जो 
दुभ मानी जाती है | (क्षा: हो.) 
सिवसंभव-सं, पु यो. [स. शिवसभव] १ शिव का पुत्र; गजानत । 
२ स्वामिकातिकय । 
सिवसखा, सिवसिख-सं पु. यो [सं. शिवसखा] कुबेर । 
(अ, मा; ना; मा.) 
सिवसुंदरी-स स्त्री, [स- शिवसुदरी | दुर्गा । 
सिवसुत-सं. पु. यी. [स शिवसुत] १ गगोश | 
२ स्वासिकातिकेय ॥ 
सिवसैखर-स. पु. यो [स. शिवशेखर| १ शिव का मस्तक। 
२ घतुरा | 
३ चन्द्रमा, चाँद । 
सिवा-सं, स्त्री [सं. शिवा] १ पार्वती, ग्रिरिजा । 
(श्र. मा; डि. को; हैं. नां. मा.) 
उ०--सिवा मिव कारण फेलत सी, उफ्रेलत पत्र उम्र कज ईस । 
>+में मं. 
२ दुर्गा! 
३ हर, हरीतकी । (श्र. मा; ता. मा; है. ता. मा.) 
४ भादा सियार, श्गाली । 
उ०--धुमड़ी नभ ग्रीधरि चोल्ह घणी, गहकाय श्रवाज सिवा 


गवणशी ।-मे मे. 
उ०--३ भयकर सोर सिवा अ्रग्र भाग, चोढ्ठ मुख होत उदोत 
चराग ।-से. म. 


ग्रव्यय,--अलावा, अतिरिक्त । 
उ०--महैं बापडी सुसीला न॑ जमारा मैं दुख रं सिवा काई सुख 
दियौ ।--प्रमरचुंन डी 
सिवाई -देखो 'सवाई' (छ. भे ) (डि. को ) 
सिवाड़ो--देखो 'सीमाड़ों (रू. भे.) 
सिवाणौ, सिवाबो -- देखो 'सींवाणौ, खीवाबो (रू भे.) 
सिवाबछ्ठि-स, पु. [सं. शिवबलि] रात्रि के समय देवी के सामते रखा 
जाने वाला वह नेवच्य जिसमे माँप्त की प्रधानता होती है । 
(तांत्रिक) 
सिवाय-वि.---!१ विशेष | 
उ०--१ सच्च पियारा सांइया, साई सच्च सिवाय । सच्चाँ झगन 
न जाछ ही, सच्चां सर॒प न खाय।--ह. र. 
उ०--३ ऊदा धरती ग्राधिया, आहव श्राध सिवाय । चाक्कौ वाधे 
साम छुब्छ, ज्यां उन्हाके लाय ।--रा. रू. 
क्रि. बि,-- अलावा, अतिरिक्त । 


सिदायोडो 
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घपिसकारणों 
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3०--१ दौ बारता सित्राय वाने की चेतो नी हौ-कमाई श्र 
कजूसी ।--फुलवाडी 
उ०--२ इशण भांत री बिरथा कोड मैं थुक उछाछणा रे सिवाय 
की सार नी दीस्यी त्तौ मेठासी माड़े है माठ भेली | - फुबवाड़ी 
रू, भे,--सवाय । 
सिधापोड़ो--देखो 'सीवायोडौ' (रू, भे,) 
(स्त्री. सिवायोडी) 
सिवाराति-सं. पु. [स शिवाराति] घियारित का बान्न, कुत्ता । 
सिवाक्त--दैखो 'सिवाक्कर (रू भे। 
उ०--टीकी फीकी भवर जी पड़ गईं जी हाजी ढोला ह्वीगढ्लू के 
चढ़ गया सिवाक् अब घर श्रावी जी ।--लो. गी. 
सिवात्ों, सिवालय-स. पु. [स, शिवालय] शिव का मन्दिर । 
उ०--१ दूजोड़ दिन प्रठीने तो ठाकर पूजा स्‌ निवडनें सिवाह्वा 
सू बार निकलथी भ्रर उठीन दरबार सू हलकारों परवाणा लेयर्न 
हाजर विहयो ।--भ्रम रचूंनडी 
उ०--२ धरमादे प्रमत्ताछ, मुफ्त मठ गठा सिवोलय । 
भोला घाट, वावड़ी चाठ विद्यालय ।--दसदेव 
सिवाध्ठी-स. पु. [सं शेवाल] कुछ हल्के रण वाला एक प्रकार का मर- 
कंत या पन्ना । 
सिवि-सं, पु. [स, शिवि | ययाति का दौहित्र तथा राजा उद्यीनर का 
पुत्र एक राजा जो श्रपनी दयालुता श्रीर दानज्ीलता के बिए 
प्रसिद्ध था । 
वि, [सं, सब] १ सब, समस्त । 
उ०--चदवदनी ते सिव्रि सहि लालह, रमइ रग रसि शभ्रबला 
बालि। तडकस कचू सर वरि हार, रेणि रगि रीकवइ भरतार । 
““प्रा, फा. सं 


सरवर 


२ देखो 'सिवि' (रू, भे.) 
३ देखो 'सबी” (रू. भें ) 
रू, भै,--सिविहि, सिवी । 
सिविका-सें, स्त्री [स. शिविका] पालकी, डोलो । 
उ०--उण समय सिविकाहह समाज समेत कुमारक्त भट्ट उपवस 
में भ्राय निसरिया ।-- बा. दा, ख्यात 
रू, भे.---सबिका, सिबिका, सिवका, सीविका । 
सिविता--देखो 'सविता' (छ भे.) 
उ४०- सिधिता रवि सूर पतंग सही, रकतबर अ्ंबर ज़्योत रही । 
--पा. प्र, 
सिबिर-सं. पु. [सं. शिविर] १ ढेरा, खेमा । (डि को.) 
२ सेना का पड़ाव, छावनी । (डि, को. ) 
३ किला, कोट । 
सिविल-वि, [पश्र॑ं] १ नगर सम्बन्धी, नाभरिकी । 
२ सभ्य, शिक्षित । 


३ दीवानी । 
सिविहि, सिधी-देखो 'प्िवथि' (छू. भे.) 
उ०--इद्रसभा जई ऊसर करइ चरण उकडच्छी पक्खाउज धरहं। 
सिविहि दीह तीह ए व्यापार, परवसि थिया कईं ते सवि वार । 
““वस्तिग 
सिवोभदेद, सिवोभ्देद-स. पु [सं शिवोभ्देद] एक प्राचीन तीथ का 
नाम जहाँ सरस्वती नदी का दरशेन होता है, जहाँ पर स्नान करने 
बाले मनुष्य को सहस्न्र गौदान का फल प्राप्त होता है । 
सिर्सक --देखो' 'सप्ताक' (रू भे) 
सिश्न-देखो 'सप्ति! (रू. भे.) 
उ०--१ श्रग छत्रि रवि सिस कोदि उदोता, जोगी ध्यान तजे तिण 
जोता ।--सू॒ प्र. 
उ०--२ उण किरण सिस तनिस जेम ग्रीखम विखम हिम द्रम 
विज्जत रा रू, 
२ देखो “सिसु” (छू, भे.) 
उ०-- सिस बेस पहल तपबल सजेब, फालियौ साह 'अ्रवरंग' जेब । 
“-वि, सं, 
३ देखो 'ससा' (रू, भे ) (ह ना. मा.) 
५ देखो 'मीसा' (रू. भे,) (डि. को. ) 
४ देखो 'सिस्प' (रू, भे.) 
सिसकर), सिस्कबों -- देखो 'ससकणी, ससकबो (रू, भें.) 
उ०--१ विरही सिसके पीड सौ, ज्यों घाइल रण मांहि । प्रीतम 
मारे बाण जद, दादू जीवे नाहि ।--दादूबाणी 
3०--२ रोगली टीगर र॑ मूढे मै फ्ाग प्रायग्या, झ्ाख्या तिरादी 
भर सिसकण लागगी ।--दसदोख 
सिसकराहार, हारो (हारी), सिसकणियों --वि० । 
सिसकिश्रोडी, सिसकियोड़ो सिसक्योड्रौ--भू० का० क्ृ० । 
सिसकोजणौ, सिसकीजबो -- भाव वा० । 
सिसकानो-स. स्त्री.-- एक प्रकार की बंदूक । 
सिप्तकार - देखो 'सिमस्रकारी' (रू, भे.) 
उ०-पीब छमायो प्रेम रो, ली धश कंठ लगाय। सदर मुख 
सिसकार हुय, फरार पा कणणाय ।--तारायण सिह सादू 
प्िसकारणौ, प्रिसकारबौ-क़ि. भ्र.--१ किसी प्रकार की वेदना; पीडा 
या अत्यधिक सर्दी के कारण मुह से बार बार 'सी' 'सी' करता । 
२ रति क्रिया के समय नायिका (स्त्री) द्वारा सीत्कार करना । 
३ मुह से निश्वास छोड़ना । 
४ किसी को ताइना देते या चुपके से बुलाने के लिये मुह से सी 
'सी' शब्द करना । 
५ इसी प्रकार पशुझ्नों को भी संकेत देना । 
सिसकारणहार, हारो (हारी), सिसकारशियों >-वि० | 
सिसका रिश्रोड़ो, सिसकारियोड़ी, स्िसकारधोड़ो--भु० का० क्ृ० । 


सिसकारियोड़ो 








सिसकारीजणो, सिसकारीजबौ--कर्म वा० ॥ 

सिसकारियोड्ौो-भू- का. कृ.-- 8 पीड़ा, कष्ठ या शीत के कारण मृह 
सी 'सी' शब्द किया हुआ. २ सीत्कार किया हुआ. ३ निदवास 
छोडा हुआ. ४ 'सी” करके इशारा किया हुआ. ४५ इसो प्रकार 
पशुग्रो को सकेत किया हुआझा । 
(स्त्री. सिसका रियोड़ी ) 

सिसकारी-स. स्त्री,-- १ श्रधिक दुख, कष्ठ या आनन्द के समय मुंह से 
मिकलने वाली 'सी' 'सी' की घ्वनि । 
छ०--१ राजाजी र॑ तकलीफ रौ पार नी होौ। हथाह्िया रा 
छाकछा ने देखता अर सिसकारियां न्हाकता ।--फुलवाडी 
3०--२ थर थर धृजता सिसकारियाँ भरता नागा-तडग रावह्ां 
काती वहीर व्हीया +-- फुलवाडी 
२ प्राय रतिक्रोडा के समय मंह से होने वाली श्राह-ग्राह, ऊह 
ऊह की ध्वनि, नायिका का सीत्कार । 
३ निश्वास, सीत्कार । 
४ भेड़, बकरी आदि पशुओ को इकठ़ा करने के लिए किया जाने 
वाला दाब्द | 
५ ताड़ता या बुलाने के लिये किया जाने वाला इशारा । 
रू, भे --धिसकार । 
ग्रल्पा; - ससकारो, घिसकारो । 

सिसकारो--देखो 'सतिसकारी' (अल्पा; रू भे.) 
उठ०-- ९१ गाव गांव मुक्रांम, हुवे जित बेस अपारां । सिसकारा 
हुव सबद, पोट लादें अणपारा ।--रमणा प्रकास 
उ०--२ हाथ भरे घूडी लिड़े, रे मुरख मश्ियार । 
प्रेम रा, तौ सग नहीं गिवार |--अग्यात 
उ०-- ३ लवखू सिसकारा भरती बोली --बरसा स्‌ म्हारं ग्रौ मोटो 
रोग लाग्योडो | खाज आगे जीव जावे ।-- फुलवाडी 
उ०--४ भूखी को जीमैं सिसकारा भरती, नाखे निसकारा धीमे 
प्र धरती ।--ऊ का, 

सिसकियोड़ी-- देखो 'सप्तकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. पिसकियोड़ी ) 

सिसको-सं, स्त्री,--१ रुक रुक कर रोने की क्रिया, भाव, गिग्गी । 
२ देखो 'सिसकारी” (छ,. भे.) 

सिसखाँनो -- देखो 'सिसकानी' (रू. भे.) 

सिश्तगोत, सिप्तमोति--देखो 'ससिगोत्ति' (रू, भे.) 

सिसट - ३ देखो 'स्नस्टि' (रू, भे.) 
3०--१ ताहरा चरित अनूप रूप कण लग माया। सिसट उपाया 
संकरी, नवनाथ निपाया ।-- गज-उद्धा र 
उ०--२ सिरजनहारा सिसठ का, करता कहीये कोय । हरीया 
करता दूसरा, कहते सुनन का होय ।-- अनु भववा री 
२ देखो 'सिस्ट” (रू, भे, ) 


वें सिसकाराः 


४६१७ 


सिप्तवदती 





सिसदाचार--देखो 'सिस्टाचार! (छ. भे.) 
उ०--पछेु दीवाण नरबदजी रे डेर॑ पधारिया, बड़ो सित्तटाचार 
पड़बवज कोयो ।|--नंशणासी 

प्रिसटी--देखो 'सख्रस्टि! (रू. भे ) 

सिसदा-स. पु.--पक्षी विशेष । 
उ०--अटकत पथ जह्ठ जोर अत, सिप्तदा कंकी सादवें । 


रित 'कुसाक्' जीवराज संग, भवन चली तज भादवं । 
--अ्रजुणजो बारहठ 


जिण 


सिसधर-स. पु. [स. शशधरः] १ चन्द्रमा । 
२ कपुर । 
घिसन --देखो 'घिस्न (रू, भे,) 
सिसपत, सिसपति, सिसपती-स. पु. [सं. शशिपति] शिव, मद्दादेव । 


सिसपा6--देखो “सिसुपाक्त (छू. भे ) 
उ०->दाखणी मार दफ्फ किया, नासियाों सिसपात्ठ । नहर्च ते कारज 


सरधो, जीतो स्लनीगोपाक ।--पदम भगत 
सिसप्रिया-देखो 'ससिप्रिया' (रू. भे.) (ह. तां. मा.) 
सिसबीज-सं पु.--शुक्‍्ल पक्ष की द्वितीया का चन्द्रमा । 
सिसमत्यथ, तिसमथ सिससाथ--देखो 'ससिमाथ' 
(रू. भे,) (ना, डि. को.) 
सिसमाद, सिसमादचक्र, -सिससाघ, सिससाधंचक्र--देखो 'सिसमारचक्र' 
(रू. भे.) 
उ०--१ तारागण तेताहु सौ बाधा सिसमाद रं। जग राजा जेताह़ 
ग्रामेरा तो आसरे --प्रग्यात 
उ०--२ सिसमाध बीच पेरे कितेक ।--पाडव यरसेंदु चद्रिका 
सिसआार-स. पु. [स. शिव्ुमार] १ सूस नामक एक जल जन्तु । 
२ श्रोक्ृष्ण । 
३ देखो सिसमारचक्र' । 
रू, भे,--सिसुमार । 
सिप्तमारचक्-सं, पु. यो. [स. शिक्षुपारचक | समस्त ग्रह, नक्षत्र, तारा 
मण्डल सहित सूर्य मडल, सौर जगत ; 
3०--अमसत विस प्रांगमैं, कवण सामद्र पयातल्ठे । अशसका विण 
हण, कबणा लंका परजाछ । कवर अभ्रखेवड़ विगर, प्रत्े सागर 
घिरसोसे । कवणा बिना सुखदेव, देव माया नह लोग । सिसमारचक्र 
श्रुव विण सुतौ, भर्ज न कुण सिधि गण भ्रमण । अगर्म साह अव- 
रंग्र सूं, कमंर्धां विण चाछो कवणश ।--रा. रू, 
रू. भे,--ससमाद, ससमादवकर, ससमादचक्र, सप्तमाध, ससमाध- 
चकर, ससमाधचक्र, सिसमाद, सिसमादचक्र, सिसमाध, सिसमाध- 
चक्र, सिसुमार, घिसुमारचक्र । 
सिसववनी--देखो 'ससिवदनी' , रू, भे ) 
' छझ०--देस दस पास खबासी दासी, चंपक वरण प्रोढ़िया चीर । 


सिसर 


५९८ 


सिस्ट 
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सिसवदती नाखे सिसकारा, मीरा कहां हमारा मीर । 
--रूघौ मुहतों 
सिसर--देखो 'सुस्तिर (७. भे.) 
उ०--प्रतिदिन होत बेद बिधि पूजन, घुरियत तत श्रानद्ध सिसिर 


घन !--में, भ. 
उछ०--२ तान गान ततकार बजब्रत, ध्यान लित्तर तत घन श्राच- 
द्वात ।-में मे. 


२ देखो 'सिसिर' (रू, भे,) 
उ०--१ हेम सिसर रित भेडते, रहियो कमधा राव । संफभ विहाण 
ऊर्ण, दित दिन दूणोौ चाव । रा रू 


3०--२ एगाइ भ्रवसरि श्रावी3 रे, मनोहर मास वसंत । सिसर 
गयु दुख देई करी रे, ठारवा जे जगि सत ।--कल्याण 

सिसलौ-स. पु --खरगोश । 
उ०--इक दिन नद्वध राजा तिहाँ, चढ्यी सिकार प्रभात। रमता 


सिसलोौ सीसरभी, दीनी घोडौ दे लात ।--ढो- मा 
सिसहर, सिस॒हरि, सिसहुरी -- ६ देखो 'ससधर' (रू, भें.) 
उ०--१ भ्रब घट मेरे भया अणादा, सिस॒हर घर सूर, सूर घर 
चंदा (--अनुभववाणी 
उ०--२ वदन कला सोछह सिसहर वरि, कोमक् वध वरज्नी 
फेसरि ।--गु. रू. ब, 
२ देखो 'सिस्तिर (रू. भे.) 
उ०-हिम ते सिसहर रित्‌ विहाई, दह्यो बसत वात दुखदाई ॥ 


“-ऊ. की. 
सिसहुर-स, पू - शंख, कबु । (है, ता मा.) 
सिस्ति-देखो 'सप्ति' (&छ, भे.) (है. ता. मा.) 

उ०--नित्ता पडता फूँवीयो जुर्व-प्रलडा नडणा + जबन दक्क सिर 


सबक्न दाखि जमरा । सिसि करे जेशा उदमाद नव-साहुसा, अरक 
घोर करे जेण 'प्रमरा' ।--किसनो भ्राढी 
सिप्तिगोत, सिसिगोति, सिसिगोतती--देखो 'ससिगोती (रू, भे.) 
(हु. ना, मा.) 
घिपसित--देखो 'सिस्त' (रू, भे.) 
सिसियो--देखो 'सस' (अल्पा; रू भे.) 
उ०--सिप्तियौं पादियों लाकडी साख भर दी ) काल सं थांरे पाप॑ 
पुर्ते लाग जाया ॥--वरसगाठ 
सिसिर, सिसिरि-सं. स्त्री, [सं- शिक्षि] १ माघ व फाल्गुत मास मे 
होने वाली एक ऋतु, पडऋतुग्रो में से एक । 
उ०--१ सेसव स जू सिसिर वितीत थ्यों सह, गुशगति मति भ्रति 
एह गिणि। श्राप तणी परिग्रह ले श्रायों, तरुणापौ रितुराउ तिणि । 
--वैलि 
उ०--२ प्रगटे मधु कोक संगीत प्रगटिया, सिसिर जवनिका दूरि 
सिरि ।--वेलि 


२ शीतकाल, जाडा । (डिं. को ) 
छू, भे, --ससर, ससरत, संसरित, ससिर, सिसर, सिसहर । 
सिसिवदद्दी-- देखो 'सस्रिवदनी (रू भें.) 
उ०--सरद हिम तह रिति सिमिर, की कीला सुख भोग | घुृना 
विदर धौहरे, सिसिचदनी संजोग ।--गुं, रू, ब, 
सिसिवौ-वि.--१ धताढ्य, पेसो वाला । 
२ हुष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा । 
रू, भे --ससवो । 
सिद्विसहोदर, सिप्तिसहोवए-सं. पु. यौ. [सं. शशि +सहोदर | शंख । 
(है. नां. मा.) 
सििहर--देखो 'ससधर' (रू भें.) 
उ०-- दंड कलप्त धज मडित, खड्वित सिसिहर कति । 
““भा, फा, सं, 
सिसी--देखो 'सत्िि' (रू भे.) 
सिसोभोन्नी--देखो 'सप्तिगोती' (रू. भें.) 
सिसीहर-- १ देखो 'सििर' (रू. भें) 
२ देखो 'ससधर' (रू. भें,) 
सिसु-स. पु [सं. शिशु] छोटा बच्चा । (श्र, मा; है. ना. मा,) 
उ०-- सिसु उथापि इक साह, साह सिधु अभ्रवर सथप्पे । सिसु 
सुभडा' हित सभे, पटे गढ़ देस समर्प्प ।--सू. प्र. 
रू, भे,--सप्ति ॥ 
सिसुचांद्रायश-सं, पु. यो [सं. शिशुचांद्रायण | चाद्रायथणा ताम का एक 
प्रकार का ब्रत जिसमे प्रातःकाल चार ग्रास श्रौर सापक्राल चार 
ग्रास भोजन किया जाता है । 
सिसुता, सिसुताई-स. स्त्री.--बचपन । 
सिसुनामौ-स, पु.--ऊठ । 
सिसुनाण-स., पु.--एक राक्षस का ताम । 
घिसुपाछ-स पु. [पं, शिशुपाल| कृष्ण द्वारा मारा जाने वाला चेदि 
देशा का एक प्रसिद्ध राजा । 
रू, भे.-- संसपात्ू, ससिपाठ,, सिसपा& । 
सिसुमार-स. पु.--जलमानस । (रडि. को ) 
२ देखो (सिसमार' (रू, भें.) 
सिसुमारचक्र--देखो 'सिसमारचक्र' (रू, भे.) 
सिसुमारमुखी-सं. पु. यो. [स, शिशुभारमुखी |] स्वामी कातिकैय को एक 
मातृका का नाम ! 
सिसु-सं, पु.--पोत । (श्रनेका.) | 
सिसोदिया-सं. स्त्री,--गहलोत क्षत्रियों की एक शाखा । 
रू, भे,--सीसोदिया । 
सिसोदियौ-स, १.--उतक्त शाखा का व्यक्ति । 
सिस्ोदोौ-स. पु.--सिसोदिया वह्ष का क्षत्रिय । 
सिस्ट-वि. [स, शिष्ठ] १! वह जो सभ्यतापुर्णो व्यवहार करता हो, 


सिस्द्ता 


२3६१६ 


सिहाखरो 
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श्विक्षित एवं सभ्य । 
उ०--नमौ इस्ट निञ्ञ देव नमौ सब सिस्ट गुसाई ।--ऊदौजी नंण 
२ बुद्धिमान । 
३ देखी ल्स्टि' (रू. भे.) 
रू, भे,--सिसट । 
सिस्दता-स, स्त्री, [सं. शिप्तता] १ सभ्य व शिण्ट होने का गुर या 
भाव । 
२ शिष्ट श्राचरण । 
रू, भे,-- सिसटता ! 
सिस्टसभा-सं, स्त्री, [सं, शिप्ट-प्तभा ] राजसभा, शिण्टसभा । 
सिह्टा-सं. पु. [सं. सृप्टा] ब्रह्मा । (ना. मा.) 
सिरदाचार-सं. पु. [सं. शिष्टाचार| १ सभ्य व शिष्ट पुरुषों द्वारा किया 
जाने वाले व्यवहार, श्राचरहा । 
3४०--कागद कौ लिखबो किसौ, कागद सिस्टाचार । वो दित भनो 
ज ऊगसी, मिलर्सा बाह पसार |--अ्रग्यात 
२ सभ्य व्यवहार, नम्नता । 
हे आ्ादर, सम्मान । 
उ०--दोन्‌ महाराजा जाय गादी पर विराजिया सिल्टाचार निराट 
प्रव्वल तरह सूं कियौ हाथी एक बाके राव, घोडा दोय, तुररा ब्यार 
दिया | घणी घणी मनुहारा करी । 
--मारवाड रा उमरावा री वारता 
सिस्टी--देखो 'स्रष्टि' (रूल भे,) 
उ०»-सावन्नी पति बीनबाजी, श्रादि ब्रम शबतार । सकह्ठ स्रिस्टी 
ब्रह्मा रचीजी, पंथ चलावणश हार ।--रुकमणी मंग्रक्र 
सिस्त-म. स्त्री [फा शिक्त] लक्ष्य, निशाप्ता । 
रू, भै.--सिस्ति । 
सिस्तबाज-वि [फा. शिस्त--बाज ] निशाने बाज, लक्ष्य साधने वाला । 
घपिस्ति-- देखो सिस्त' (रू. भे.) 
उछ०--रुखमइया का बाणा काटठिवा की ताई । सिस्ति बांधो | भ्रणी 
मृढि द्विढ एक सिस्ति की ।--वेलि टी. 
सिम, सिसनु-स. पु. [स. शिश्त ] पुरुष लिय, लिय, जनवेंद्रिय । 
(डि, को.) 
रू. भे,--सिसन, सिसिन । 
सिस्‍्य-सं, पु [सं. शिष्प:] शिष्य, शागिदं, चेला । 
उ०- द्रव्य पूजा सिस्थादिका नुं माहरा पुत्र पोता राज नु घणी 
देसी |+--रा ब वि, 
२ विद्यार्थी । 
३ क्रोध, रोष । 


२ देखो 'सम्रिधर' (छ, भे.) (ह. नां. मा.) 
सिहुंड-पं, पु. [स, शिखड ] मोर, मयूर ॥ 
(अर, मा; ना. मा; हैं; ता. मा.) 
रू, भै,-- सिंहंड, सिहुड ॥ 
घ्िहुड-प्त पु,--मल्हार नामक एक राग | (संगीत) 
मिहण-स. स्त्री, -- १ मादा दोर, दोरनी, सिहनी । 
स, पु. [सं. स्तन| २ स्तन, कुच । 
उ०--सरल तरल भुयवल्लरिय, सिहणा पीण घणा तुंग । उदर देसि 
लकाउली य, सोहइ तिवल तुरगु ।--राजसेखर सूरि 
सिहर-सं. पु. [स. शिर] १ सिर, मस्तक । 
[सं, शिखर] २ हाथी, गज । (ना, ि. को.) 
३ पर्वेत, पहाड़ । 
3०--भल्र दीसइ फावियठ विमभर, प्विहराों छायउ मानसर । 
--महादेव पारवती री वेलि 
४ प्ेत-शिखर, चोटी, श्वूग । 
उ०--१ मदन तणा सिहर चइ माथइ, बारइ तेज तपइ बाणाध | 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ अंबर राव हतठ ओभाडइ, सिहरां रा सीग सहिनाण । 
--महादेव पारवती री वेलि' 
५ वादल, मेघ । 
उ०--१ अनेक रंग-रंग राजु सिहर उठे छै। सूरच मेघ मातु 
प्रापणा घर सवार छे ।--वेलि टी. 
उ०--२ मिल्ठिया जाण सिहर बीजछी, माहे कछा चढंती रूप । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ खेडपति घुणियों कूत खीज, वढकी किरि काछे सिहर 
बीज़ |--गु. रू. ब, 
६ श्रेष्ठ वीर । 
७ देखो 'सहर' (८. भे.) 
रू भे.-सिहरि | 
सिहरसिलाव-स. स्त्री.--बिजली को चमक | 
सिहसांच-सं. पु. [सं. सिहसान] एक सूर्यवशी राजा जो मपेण का पुत्र 
था। 
उ०--मरवण सुत सिहसांन भूप मणि। भूप विस्वासा दूँ ते सुत 
भण्िि ।--सू. प्र, 
सिहसत--ेखो 'सिंगसट' ( भे./ 
सिहाई -देखो 'सहाय' (रू भे.) 
उ०--(९ राम भजीज भौड तनीजे लाभ नदेद्दी वेद बदेही, संत 
सिहाई राधवराई वो हरि गावों पे उध पावोी ।--र. ज, प्र. 


उ०--२ संतों सतगुर करणा प्रिहाई --अनुभववाणी 
सिहाखरो-सं. पु.--मस्तक, सिर । 
उ०-जपियौ विदर्रां जाय यम जायल पत आझागले, काछो हुड़ 


रू, भें -- सिक्ख, सिख, सिस, सीसय । 
सिस्समत्य, सिस्त्सथ, सिस्समथ्य--देखो 'सतिमाथ' (रू, भे.) | 
सिस्सिहर--१ देखो 'ससधर' (७, भे.) 


सिहाय 
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कोहे वाय समपौ जकण सिहाखरो ।-पा, प्र 
सिहाय -देखो 'सहाय' (रू, भे.) 
उ०--१ धर सिहाय प्रम न्याय धुरधर, कवि दुज गौ प्रज तपी 
देया कर |--रा, रू. 
उ०--२ भाप भजंगढ ग्रावियां, माप जकी असमांन । वे सिहाय 
विहारियां, मेले मुकरवखान ।--रा, रू. 
सिहायक -- देखो 'सहायक'” (रू. भे.) 
उ०--१ ततपर घरम सरम प्रज तारण, सुरां सिहायक असुर 
मंघारण ।--रा, रू, 
उ०-- ३२ चक्रयत चाड त्रिए चुनरावत, रिशण रावता सिहपक 
रावत | रा, रू. 
सिहायत, सिहायता--देखो 'पहायता' (रू. भें.) 
8०-- १ इछ रखवाछो खानइनायत, श्रावतखा श्रजमेर सिहायत । 
“रा, रू. 
8०--- २ गहे प्रब॑ सुद्रसण भांज सुरताण गह, कीध नर सुरा 
सिहायतनि केही । श्रावियौँ संकट गज सुपह ऊवेक्तियों, जग चे 
न!|थ रुघनाथ जेही ।--ठाक रसी सिढायच 
सिहारो -देखो 'सहारो' (हू, भे ) 
सिहि-वि.---सब समस्त । 
सिहीर--१ देखो 'सिखर' (रू. भे ) 
२ देखो सिहर (रू भे.) 
सींक --देखो 'सीक' (रू, भें.) 
3उ०--१ पवन री मारो सोंक ठाहर इण भातरी भाग काढ तयार 
कोज छे ।--रा. सा. स. 
उ०--२ उर्देपुर सोले उमराबा नूं सात सींक रौ बीडो दिरीज। 
देस निकाछी दे जिणने तीन सीक रो बीड़ी दें |--बा. दा. ख्यात 
सोंकलो, सींखलो-तं पु.--लव॒डी या लोहे का बता एक पपकरसा 
जिसके श्रन्दर मथानी को फसाकर दही मथा जाता है। इसके 
लगाने का उद्दय मथानी व पात्र की सम्भावित टक्कर को 
बचाता है । 
सॉग-सं, पु. [स॑ं. श्ुग] १ खुर वाले पशुश्रो के सिर पर दोनों भोर 
उछे हुए कठोर एवं नोकदार बहू ग्रवयव जिनसे पशु श्रपती रक्षा 
एवं दूसरों पर श्राक्रमण करता है, पशु श्युग । (डि. को,) 
उ०--अ्रति सोंग प्रजायव थभ घणाइ थट, जाडइ कंध सं बाध्ि 
जिहाज ।--महादेव पारबती री वेलि 
मुहा.--१ सींग निककृशा>-जानवरों का युवा होना । 
२ सींग री कसर पूछ मे निकक्वी->एक स्थान की कमी दूसरे 
स्थान में पुरी होना । 
३ सींगां में ठोकणी--मर्म वचन कहना, कमजोरी पर चोट करना। 
कहा.--भेस रा सींगड़ा भेस ने भारी, झ्रापा ने चाइजे दही री 
पारी-->किसी के भ्वगुणों को छोड़ उसके गुणों का लाभ उठाना । 


३ बंदूक का बाहूद रखते का एक उपकरण । (पा. प्र.) 
३ फूंक दे कर बजाया जाते वाला एक बाजा । 
४ सीग की बनी एक नली । 
वि, वि.--गांव के जर्राह प्रायः इस नली को दारोर से विक्ृत 
खुन चुसकर बाहर निकालने के काम मे लेते है । 
प्रल्पा;--सी गड़ी, सीगडी सीगटो । 
सींगड़ी, सींगड़ो --६ देखो 'सीग' (रू. भें.) (भ्रल्पा; रू, भे.) 
उ०--हिरणां लांबी सींगड़ी, भाजण तणों सभाव | सूरा छोटी 
दांतव्ही, दे घण थट्ठटां घाव ।--हा. भा, 
सींगटी--देखो 'सीग' (श्रल्पा; रू. भे ) 
उ०--सूका तगरा सींगठी, लपट पडा ओटाछ, जी लुआ ले तीसरो 
आरयो हिरणा काकछ ।--लू 
सींगशा, सींगरिए, सींगशी-स, पु [सं शग| धनुष । 
उ०- सींगण काई न सिरजिया, प्रीटरम हाथ करंत । काठी साहुंत 
मृठि मां, कोडी कासी संत ।--ढो, मा. 
२ एक विशेष प्रकार का धत्ष जो सीग का बता होता है। 
(रा, सा, सं.) 
3०--१ अंगा टोप रगा३कछि खांडा, खेडा पठा कटारी | सीं्गणि 
जोड भली तख्यारी, लीजइ सार बिसारी ।--कां. दे, प्र. 
3०--२ कीघी सान खानि मूगलनइ, सॉंगशि परव्यउ तीर | 
ताणी गयरि पखिणी वीधी, पेखइ मोटा मीर ।--का. दे. प्र. 
उ०--३ परठ श्रोडण पटी खाग नाजा खजर, गुरज गुपती गदा 
साग सींगण सुपर ।--रुखमणी हरण 
३ अशुभ लक्षणो वाला घोड़ा । (शा. दी.) 
रू भे,--सिंगणा, सीघरा, सीगणशि, स्रगणि, स्तन गणी । 
सीगलदीप--देखो सिहलदीप' (रू, भे.) 
3०--दिन दुलहा माणीगरा, इण गढ़ रा धणियाहू। शभ्राणी 
सींगलदीप सूं, पेखें पदमशियाह ।--बा. दा, 
सींगछी--देखो 'सिघक्की' (रू. भे.) 
उ०--१ ऊजछा दांत गय सांभछा भ्रागढी, सुंड उछकता हीडढे 
सोंगछी ।--गु. रू बं. 
उ०--२ सींगढछी गज्ज गरजत साद। नभ जांण दवादस' मेघनाद। 
->गु. रू, ब, 
सींगसठ, सोंगसठ5--देखो 'सिगसट' (छ. भे.) 
सींगसाज-स पु. यौ,--सींग का बना बारूद रखने का एक पात्र । 
(मा. मं.) 
सींगाड़ी, सींगाड़ो --देखो 'पिगोटी” (रू, भे.) 
उ०--सुगट सींगाड़ी साकवर, आछौ ऊजछ श्रग। भारतवाढी 
भोम पर, नसल नागोरो रग ।--ना रायर्णासह सादू 
सींग|यल-वि.--भ्रवारा । 
उ०--सींगायल तथा सरकायल सौ सो रचे है, बाजेगारी भ्रर तेरा- 
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ताली नौ नौ ताल नाच है ।--दसदोख 

सींगाक्क--देखो 'सीगात्झों' (मह; रू, भे ) (डि. ना. मा.) 

सींगाछी-सं. स्त्री.--- १ सीगो वाला मादा पश्चु । 
२ गाय | (डि. को.) 

सॉंगाछो-सं. पु. [सं. झछ्ूगी] (स्त्री, सीगाढ्ली) १ सीयम वाला जानवर 
श्वगो पशु । 
उ०-हुरर हुर॒र कर देता हलकार, लाबा सींगाछां देता लल-- 
कारा ।--ऊ. का, 
२ बज, वृषभ | 
3०---जो घणदीहौ सागड़ी, व्हैँ विर्दावणद्वार। सींगाक्ों बह सो 
गुणों, जाणावे जिणवार ।-बा, दा. 
२३ वीर, बहादुर । 
3०--सीगाछो भ्रवललणौो, जिंण कुछ हेक न थाय । जास पुरांणी 
बाड़ जिम, जिण जिण मत्थे पाय ।- हा. भा. 

सींगासग--देखो 'पिहासणा' (रू, भे,) 

सींगी--१ देखो 'सिगी' (रू भें) 
उ०--भाव भगति का खाणा पीणा, सील संतोखी पतरा । सुरत 
निरत की सेली सींगी, लीया लगमोंटा जतरा ।--प्रनुभववाणी 
२ देखो 'सिगण' (रू. भे.) 
उ०--शुरजा चकमारा अंग श्रयारा डारव पढ्ा जमदडुड । खंडा 
खुरसाणी तेगा पाणी सींगी नेजा सन्नडुढ़ ॥--गु. रू, ब. 

सींगीबंद, सींगीबंध-स. पु.--वहु तानाब था वापिका जो चारों शोर से 
पत्थर एवं चूने को पक्की चुनाई से बांधा हो ॥ 
उ०--तक्छाव १ कोट माहै, तक्काव १ काचो पाकौ कोट रा पट्टा हेठे 
खाई री ठौड़ छे । कोहर ४ कोट माहे सींगीबद पाणी मीठों | वडो 
कोट हुवी !--ने खासी 
रू. भे.--सीगीबद, सीगीबध । 

सींगीमुहरौ--देखो 'सिगीमुहरो' (रू, भे.) 
उ०--तमाल पत्र सोंगीमुहरा धतुरों भूटटी एक खान इहमदा बादी 
खान ...... ...।--रा. सा. सं. 

सींगोरिख, सोंगीरिखी, सोंगीरिसी-- देखो 'स्रगीरिसी' (रू. भे.) 
उ०--तप के गुमांत सींगीरिख मारि हारिखाई, वेद की गुमान ते 
ब्र॒भ हूँ उठायो है ।-- सुरजनदास पुनियां 

सींगोढी--देखो "सिंगोटी' (रू भें.) 

सींगौ-स पु.--सीग के श्राकार का लकड़ी का डंडा जो 'चौसगी' या 
'जई' के छोर पर लगाया जाता है। 
वि. वि.--देखो 'चौसगी' । 
रू. भे,-- सिगो । 

सींघण, सींघणि, सींघशी-सं, पु.--घोडे के घिर पर होने वाला एक 
टीका जिसमे दो या भ्रधिक भौरियाँ होती हैं। (शा. हो.) 
२ देखो 'सीगण' (रू, भे.) 


उ०--१ गुण बाण सींघणि गाढ, वाहति ताणक बाढ़ | 


-“-गु. रू, थ॑ं. 
उ०--३ वह छूट कंबर सोक नलीसर सींघणि सधर साचवियं । 
““ग्रु, छ. वें 
सींघल--१ देखो 'सिहल' (रू, भे.) 
२ देखा सिंगल" (छू, भे.) 
सींघव्दी--देखो 'मिघक्ठी' (रू. भे,) 
उ०--१ सीह वयण समधरे, ख़डग उपाडे ह॒त्यक्ु । सीहे रा 


सींघकी, सीह ऊठिया सहंप्त बढ ।--ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ जाणीया ईस विश जहर कुण जीरवें, जागणी विबर कुण 
पेस जांखें । सकज सबत्यो तबत माल रा सींपछी, अगम दरीयाव 
सु तुहाज प्राण ।--मालो सादू 
उ०--३ पछे लोह साक्क रा प्रास तालि ने हाथी पकडीज छे। 
इणी भात रा सीघकछी गजराज वेसास ने प्राणिश्रा छे | 
“-रा. सा, से. 
सींघश्ट, सींघसठ, सींघसत, सींघसथ--देखो सिगसठ' (रू. भे.) 
सोंघाव्ती-- १ देखो घिघात्यों' (छ. भे.) 
२ देखो 'सीगाछो (रू, भे.) 
सींघासण--देखो 'सिहासण” (रू, भे ) 
सींघोड़ो--देखो 'सिघोड़ो' (छू. भे.) 
उ०--भुरो मेवाती श्रोड़ो भ्रमल आगराई मिप्तरो श्रहिफीण श्र 
वासग नागर मुहड़ रा झाग हुए तिएण भाति रो तेस सींघोड़ा भज 
किया --रा, सा. स. 
सींचणियौ-स., पु.-- १ कुए से पानी निकालते के पात्र के बाधा जाने 
वाला रस्सा । 
२ कूऐ से पानी तिकालने का पात्र । 
३ कूऐ से पानी निकालते वाला व्यक्ति । 
रू, भे.--सिच शियों । ह 
सींचणोी, सींचबो-क़ि. स. [स. सिचत्‌| १ खेत में फसल या बाग« 
बगीचे में पेड-पौधो श्रादि को कृऐ से निकालकर पानी देता, पानी 
पिलाता, पिचल करता | 
उ०-- बांवह्िया कुण रे लगाया थारो पेड, बावकिया कुण रे 
सपुती थाने सींचियों ।--लो. गी. 
उ०--२ बाईजी सींचे रे ग्रामूली कोई म्हें सीचो म्हारों नौम- 
नीमीछीडा ।--लो. गी, 
२ पाती छिड़कना, तम्ती देता ॥ 
३ उड़लना, डालता । 
उ०--१ रावत भझाटक रजां, गणजां म्हावत गरदाया । 
जछ सींच, बल्ले चितराम बणाया ।--मे. म, 
3०--२ सुर्णं सयद ऊससे पभ्रडर, वाहर पुर वाक्वा | श्रगति कुंड 
ऊछले, जांखि सीची त्रत ज्वादा ।--सू. प्र. 


सपड़ाया 


सोंचांश 
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४ थज्ञ में घृत की श्राहुति देना । 
3०--वीवबाह करणा तेथ बैठा ब्राह्मण समधा श्रगिनि सींचतइ 
सारि। नवग्रह दस दिगपाक्त मिजीकी, भ्रथवा बरह करइ झाचार । 
- महादेव पारवती री वेलि 
+ कूऐ से पानी निकालना ! 
उ०--बाबा म देइस मारूवा, वर कंग्रारि रहेसि । द्ाथि कचोकउ 
सिरि घडठ, सींचती भरेसि |--ढो. मा 
६ (चीटियो के बिल पर अ्रनाज) झ्रादि छिड़कना, छिंतराना, 
डालना । 
उ०--औआ ऊंदरा मारणा रा पाप रै बदक्ले काले सं ई दौ वेहा 
कीडी नगरी सोंचौ ।-- फुनवाडी 
सॉंचणहार, हारो (हारी), सींचरियों--वि० । 
सींचिश्रोडो, सींचियोडी, सींच्योड़ौ--भू० क्रा० क्ृ० । 
सींचीजणी, सींचीजबौ --कर्म वा० ! 
सीचांस, सींचांणउ-- देखो 'सिंचाण' (रू भे.) 
3उ०- उत्तर श्राज स बज्जमियठ, ऊकठियइ कैकाणु । कामणशि काम 
कमेडिज्य३, हृई लागउ सीर्चांसा |--ढो. मा, 
सींचांशी-सं. स्त्री, [सं. शी ] इन्द्राणी, शची । 
उ०--रजपृताशी रुच सोंचाणी सिरखी, नैणांजछ भरती सेणा 
थब्ः निरखी ।--ऊ, का, 
सींचांण॒, सोंचांणो --देखो भप्तचांण' (हू. भे.) 
त०--चर्े सींचांशु मगा असमारा, पुछत न जारए पारा । 
--भगतमात्ठ 
सींचाणो, सोंचाबौ-क्रि, स. ['सीचणौ' क्रिया का प्रे० रू० | १ कूऐ से 
पानी निकलवाकर फप्तल प्रयवा पेड़ पौधों को पिलवाना, पानी 
दिराना, सिचाई कराता । 
२ पानी छिड़कवाना, नमी दिराना ६ 
३ उडेलवाना, डलवाना । 
४ कूऐ से पानी निकलवाना | 
२ (चीटियों के बिल पर अनाजादि) छिड़कवाना, छितरवाता । 
सोंचाणहार, हारौ (हारी), सौंचाणियों --वि० । 
सोंचायोडो -- भू० का० क़ु० । 
सोचाईजणो, सींचाईजबौ--कर्म वा० । 
लिचाणों, िचाबो, सिचावणो, सिचावबौ---&० श्रे० | 
सींचायोड्रौ-भू, का. क --- १ पानी दिराया हुआ, सिंचाई कराया हुप्रा. 
२ पानो छिड़कवाया हुआ, नमी दविशाया हुभा. ३ उडेलवाया 
हुआ, डलवाया हुआ ४ कुऐ से निकलवाया हुआा (पाती), ५ । 
चीटियो के बिल पर श्रनाजादि छिडकवाया हुआ, छितराया हुआ । 
(स्त्री, सीचायोडी) 


सोंचारे-सं. पु.--वह व्यक्ति जो कुएं से जल खीचते का काम करता 


है । 


औ६९२ 


सोंद्र 
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उ०--स्राप दियौ तद ईसरी, घट एक रह्यौ घर। सींचारे पड़ते 
सबद, फोधो मं कोहर ।--जुकारसिंह भेडतियो 
२ सीचाई करने वाला व्यक्ति । 

सींचियोडो-भू. का, कु.--३ सिचित, सींचा हुआ्ना, पानी दिया हुभ्रा, 
२ कूऐ से पाती खीचा हुप्रा, निकाला हुआ. ३ जल, घी श्रादि 
उडेला हुप्नरा, डाला हुआ. ४ छिडका हुआ, नमी दिया हुआ. ५ 
चीटियोंके बिल, पर भ्रन्न डाला हुप्रा, छिडका हुआ, छितराया 
हुआ. ६ यज्ञ या होम में प्राहुति दिया हुआ । 
(स्त्री, सीचियोडी ) 

सींचो, सींचौ-स, पु.--१ शौच से तिवृत होकर मलद्वार की जल से 
की जाने वालो शुद्धि, श्राबदस्त । मलद्वार स्वच्छ करने की क्रिया 
या भाव । 
२ भ्रशोच मिदाने के लिए शुद्ध जल का छीटा देते था लेने की 
क्रिया । 

सींठ, सींठ-स, पु.--३ ग्रुप्तेन्दिय के प्रासपास उगने वाले बाल, भाँट । 
3०--कपडा काछा कौट, नीठ,उठ ऊठ निरोधे | मीट श्रमल रै 
माय, सींठ कुचर ज सोधे ।-- ऊ, का. 
२ गुप्तेंद्रिय, जननेद्रिय । 

सोंठाणोी, सींठाप्रौ-फ्रि, स.---बहकाना, फुसलाना । 

सीठायोड़ौ-भू, का. कृ.--फुसलाया हुप्रा । 
(स्त्री, सीठायोडी) 

सोंगगार--देखो 'ज्ञगार' (रू भे.) 
उ०--जदी गाम धणी रो शभ्रसतरी सींगगार करे प्राय सलांभ 
कीवी (--गाम रा धणी री बात 

सोंणियों, सींगी-वि,--सफेद लेकित हल्के कालेपन का । 
रू, भै--सरियो, सणोभ्रौ, सिशणियौ, सीणौ । 

सोंतरी, सींतरी-स, स्त्री,--एक प्रकार का घाप विशेष । 
उ०--ब्रक्षा डाछा भात भतीली, फुल महक श्रणमीतरी । ऊभ एक 
पग साजन सर्ज, जो'डा स्वागत सींतरो |--दसदेव 
रू, भे,--सणतरी । क्‍ 

सोंथाल-सं, पु.--वहू बड़ा चौड़ा पत्थर जो किसी जलाशय के कितारे 
कपड़े धोने व नहाने के लिए रख दिया गया ह्ी। 

सीदडी, सोंदरी-स. स्त्री.---१ ससुराल जाते समय कन्या के साथ डाली 
जाने वाली तेल, इत्र आदि की शीशी । 
२ कुऐ से पानी निकालते की रस्सी । 
३ पतली रस्सी का टुकड़ा । 
रू, भे+-- सिंदडी । 

सोंदल--देखो 'प्िधल' (रू, भे.) 

सोंदक्षौ--देखो 'सींधवो' (छ, भे.) 

सोंदुर--देखो 'धपघुर' (रू, भे.) 

सींदूर -देखो 'सिंदूर (हू, भे.) 


सींदूरियो 
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उ०--काँम पतसाह रे जरद ऋवल्हक्क कियां, सेल सीदूरियौँ सर्ज 
जगीस | पव॑ग सींदुर ब्रन चाढ्ता पदहथां, सूरे सूर मंडछ नामियौं 
सीस ।--मालो सांदू 
सींदृरियो-- उषाकाल । 
उ०--दुत गण उ्दे सींदुरियो, लाग वाग पाटणा लियौ ।--पा. प्र, 
२ देखो (सिदुरियों (रू भे.) 
४०--कांम पतसाह रे जरद भब्हुछ किया, सेल सींदुरियों स्जे 
जगीस | पतंग सीटूर च्नन चाढता परहथा, 'सूरे सूर-मडकछ नॉमियोौ 
सीस ।--मालौ सादू 
सींधड़ोी-स पु.--१ ऊंट के चमड़े का बना तेल या घी डालने का 
पात्र । 
२ ऊट। 
रू, भे.--सी दड़ौ । 
सॉधण- देखो सिंधी” (स्त्री.) (रू. भें.) 
सीधल--देखो “सिधल' (रू. भे.) 
उ०--सू बालौत देवता (डा) सींधल, दबि बोड़ा बाछीसा देवक्त । 
-+रा. रू, 
रू, भे.--सीदल । 
सींघलावटी--देखो सिधघलावटी' (रू, भे ) 
उ०--तिंतर सोहैण गुढा डोडियाल न्‌ जावे छे । सींघलावटी छाडी 
छे ।--नंणसी 
सींधवा, सोॉधवा5--देखो 'सीधवौ' (रू. भे ) 
सोंधवी, सॉंधदीनाद, सींधवो, सॉंधवोराग--देखो 'सिधुराग' (रू, भे.) 
उ०-- ९ ऊठि भ्रढगा बोलणी, कामरिण भाखे कल | श्रे हल्ला तौ 
ऊपरा, हृकदछ कछक& हुव॒त । हुंकल्ल सोंधवी वोर कलुकछ हुवे, वरण 
कर्मि अपछरा सूरिमा बहबुबे ।--हा. मा. 
उ०-२ ऊठि श्रचूका बोलणौ, नारि पयपे नाह, घोड़ा पाखर 
धमंधमी, सीधूराग हुवाह । हुवी श्रति सींघबौराग, वागी हका, चाट 
श्राया पिसण घाट लागे थकां ।--हा. भा, 
उ०->र३ रुड़ें सींधवौराग गुड़ हलल्‍्लां गज ढल्लां । खां उथल्लां 
खाग, बरण बगतर बरघल्लां ।--ऊ. का. 
सीधूर-देखों (पिधुर' (रू, भे,) 
उ०--सीधु र दछ बछ सब, पूर पेदल भ्रशपारां । नदि सर हूटे 
निवांण, भाण ढंके रज्ञ भारा ।--सू. प्र. 
सींध्‌ू--१ देखो 'पिंधुराग/। 
उ०--आक्रमत जाण ऐस मैं, वपु ढोले विकसत । 
सो गुणौ, कवच न मारे कत ।--वी. सं. 
२ देखो 'सिधु' (रू. भे.) 
सींबराग-- देखो 'सिंधुराग' (रू. भे ) 
उ०--ऊठि श्रचुका बोलणा, नारि पयप नाह | घोड़ा पाखर धम- 
धरी, सींघुराग हुवाहू ।--हा. झा. 


सींचु सुणिया 
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सींवाणों 


अमान 





सींप--देखो 'सीप! (छू, भें.) (हि, को.] 

सींबल--देखो 'सिचल? (ह, भे.) 

सींम -देखो 'सीमा” (रू, भे.) 

सींमल--१ देखो 'पेमल' (ह, भे.) 
२ देखो 'घिवल! (हू. भे.) 

सोंव--१ देखो 'सीमा' (छ,. भें.) 
उ०--ह जँसलमेर थी कोस ७० सोढां रो ऊमरकोट छे तिण माहें 
कोस ३५ आधोफरे दाग जाछ छे तठ ऊमरकोट जेसलमेर सींब 
छे ।--नैण सी 
उ०--२ दिल्‍ली री सौंब र॑ काकड़ मैं श्राया तोपा रा धड़िदा 
उडण लागा। म्है तो पाछी लार घिरते ईनी जोयो। मरता 
खपता ठेट झ्ाय पूृगा ।--चितराम 
२ देखो सीम' (रू. भे.) 
उ०--१ बडो गाव नदी सं रेलीज सारी सोध मैं गेहूं हुवे । 

“>नणती 

उ०--२ बूझयौ सजनां गाया रौ गवाकू, सींच वताहों रे भाईडा | 
हा राव री ।--लो. गी. 

सोंवण, सींबणी-स. स्त्री, [स. सीवनी ] १ अ्रण्ड कोश के सध्य की रेश्वा 
जो सीली हुई सी प्रतीत होती है । 
२ घसिलाई को क्रिया या भाव । 
३ सुई | [दिको) 

सोंवणो-स पु, [सं. सीवतम्‌] १ सिलाई करने की क्रिया या भाव । 
२ पिलाई का व्यवसाय या कार्य । 
उ० -सीव सीव सींवणौ, नंण आझ्रांधा हुयाया पारा ।--ऊ. का, 
३ सिलाई के लिये लाये जाते वाले वष्त्र । 
कि प्रन्‍--आशो, करणौ, दंणौ, लाणौ, सीखणी । 
रू, भे. -- सीवण) | 

सोंबणो, सॉंबबी-क़रि. स. [स. सीवनम्‌ | सिलाई करना, कपड़े सीता । 
उ०->बोदा कपड़ा बहुन रग, सींवएहु'र कुडय । घड़ धड़ टांका 
ऊधडे, धण मोड़ता अग (--जलाल बूबना री बात 
सोंवणहार, हारो (हारी), सींवणियाँ --वि० । 
सीविश्रोड़ी, सींवियोडौ, सींब्योडो--भु० का० कछृ० । 
सोंबीजणो, सींवीजबों --कर्म बा० । 
सीवणौ, सीघबौ--रू० भै०। 

सीवाणों, सींवाबौ-क्ि, स, [सं. 'सीवणी' क्रिया का प्रे, छ.] सिलाई 
कराना या सिलाई करने भे प्रवृत्त करना । 
सोींबाणहार, हारो (हारी), सींवाणियों --वि० 
सींवायोड़ो -- भू* का० कृ० । 
सींवाईजणो, सींवाईज़बी--कर्म वा० । 
घ्रिसाणो, घपिमराबों, सिसावणों, सिमावबों, सिलाणों, पिलाबो, 
तीमाणो, सीमाबो --रू० भे० । 


सींवायोड़ो 





सींवायोड़ी- भू. का. कृ.--सिलाई करवाया हुआ, सिलाया हुआ । 
(स्त्री सीवायोड़ी) , 
सींवाह--देशो वाल! (हू, भे.) 
3०--ज्यारा द्रग कच जीतिया, सोह पकज सोंवाक । पडही लहुरा 
मिस पगा, त्या हुदा श्रोताक्त ।--बा. दा. 
सोह--१ देखो 'मिह! (रू. भे. ) 
२ देखो 'सिघ' (हू. भे.) 
सौ-प्त. पु. [स. थ्वीत, प्रा. सी] ३ सर्दी, ठड, शीत । (डि.को ) 
उ०--सीयाछह तड सी पडड, उन्हाक्षइ लू वाइ। वरसाक्षई भुद 
चीकणी, चालशा रत्ति न काइ ।--हो मा 
पर्याय.---जाडौ, ठंड, तुखार, सिसिर, सीत, सुस्रीम, हिव । 
२ पिह, शेर । 
३ डर, भय । (४. को ) 
४ जल, पानी । (ता, डि, को.) 
५ शंका | 
६ सीत्कार । 
७ शोभा | (ह ना, मा ) 
८5 समानता व तुल्यता सूचक प्रत्यय । 
उ०--तरे नागहो सारा सोरठ रा लसकर नूं नामी सी कोठी माही 
सूं सीधी दियौ ।--नैणसी 
वि, स्त्री ,---१ समान, तुल्प । 
उ०-मारू सी देखी नही, भ्रणमुख दोय नयणांह | थोडी सौ भोद्े 
पड़इ, दणायर उगंताह ।-- ढो. मा. 
सर्व,--१ क्‍या । 
3०-०१ इम जाणी नई प्रत्युपकार करंता, राखों छौ सी चिता 
हो ।--वि कु. 
3०-०३ हूं तुन आगल सी कहूँ कन्हैया वीतक दुख री वात रे । 
“-जयवाणी 
२ कैसी । 
उ०--नेह बिना सी प्रीतड़ी, कठ बिना स्थउ गान । लूणु बिना 
सी रसवती, प्रतिमा विदा स्यउ ध्यान ।---वि, कु, 
क्रि, वि,--१ करीब, लगभग । 
3०--१ बी, ए, री परीक्षा देय ने म्हे चिन्ही सो सोरी सास ली 
है। ।-+ तिरसकू 
उ० रे सिरवार ढोलियै पर विराजे है भ्रर सुपियारद॑ नेड़े श्रो 
मसद २ सहार गादी पर बंठे है ।---नैणसी से साकोौ ह 
२ को, सभय में ; 
उ०--भ्रौर म्हारं आवणु री कारण ई काइ है ? म्हारी डावडी 
सश्या सी पुरी बात सुण'र म्हाने खबर दीनी है । 


““मेणुसी रो साकौ 
३ देखो 'सीता' (रू. भे.) कम 
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उ०--भ्रत चोप सौ-वर उचर, ध्यांन हु दय जुत चोप धर। 
““र, ज. प्र. 

४ देखो स्नी' (रू, भें.) 
५ देखो 'ही (छू. भे,) 
उ०--सौ अर्ठ तो श्रे बडी सी उडीक करे श्रर उठ कुवर न इशा 
तरे बिलमाय राखियौ ।--कुव रसी साखला री वारता 

सीआ-समं. पु, [अर शीम्रा] १ इस्लाम धर्म का एक सम्प्रदाय जो हज्जत 
अली के सिवाय श्रन्य खलीफो को नही मानता है । 
२ वक्त सम्प्रदाय का अनुयायी । 
३ देखो 'सीता' (रू. भे. ) 

सीग्राल, सीआालक --देखो 'स्थाल, स्थालक' (&, भें.) 
उ०--१ चदन भरी कचोली (मरी) यति रपगि रोली, प्रीतइ रप 
घोली, हाथि लिठ पान कुनी, पहिरणि पीत पढठुली, काचली 
कानोप्राली, उढणि तवरंग फाली, रूप ती चित्रसालोी, भ्रहो सीक्रालक 
बोलि ।--व स, 
उ०--२ सासूसली श्रापु सोवनकेरी, हृवडा नहीं लीजइ बीजी 
प्रनेरी, बे कर जोड़ो वरराज मागई, सासुसली आापता वार ना 
लागइ, भ्रहों सीश्रालक बोलि ।--व. स. 

सीए-स पु.--ठंड, सर्दी । (जैन) 

सोश्रोदग-स. पु, [स, शीतोदक | कच्चा पानी । (जैन) 

सीओ, सोग्रोताव-स' पु. यो. [सं. शीत--ताप] क्षीत लगकर श्राने 
वाला विषमज्वर, मलेरिया । 
रू, भे,--सीयउ । 

सीकंत--देखो 'स्रीकंत' (रू, भे.) 
3उ०--कह बुद्ध किक्ृकी ईस श्रसकी कत्ठ प्रण सीकता है । 

“+र, ज. प्र. 

सीतकंठ-स पु. [स, शितिकठः | शिव, महादेव ॥ (हुं. ना. मा.) 

सीकंपी सीकंपो-स. स्त्री.--सर्दी के कारण होने वाली कृपकंपी, 
कपन । 

सीक-सं, स्त्री, [सं. हपीका ] १ तीक्षण श्ौर पतलो द्रव पदार्थ की 
धार । 
उ० --रुघर री धारा सरोर माय स्‌ प्रवाक्ष री सीकां वह ने रही 
है ।-- द. दा. 
२ लोहे की सलाई पर लपेट कर पकाया जाने वाला माँस । 
3०--१ रोगान मसाले से सूलें की सीक वणावे | श्रनेक भांति के 
साग तिसका पार न पार्वे ।--सू. प्र. 
उ०--२ सीकां पास वर्ण छे | भ्राडा डोरा घी रा दीजे छे | मास 
रभते रो खसबोय फूट रही छे ।--रा, सा. स. 
३ पतली सलाई, तूलिका । 
४ जलकरा, बूद । 
५ पतली सलाई के शिरे पर लपेटो हुई रई जो कि इत्न से भिगोई 


सीकदार 
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हुई होती है । 
कि. वि.---१ तक, परययनन्‍्त । 
२ देखो 'सी' (वि) (रू, भे ) 
उ० -म्हार कांत मैं धीरे सीक कानाफूती मांध बोली ।--तिरसंकू 
रू, भे,--सींक । 
सीकदार--देखो 'सिकदार” (हू, भे.) 
सोकदारो--देखो 'सिकदारी”' (रू भे.) 
सीकर-सं. पु. [स, शीकरः] १ जलकणा, पानी की बंद । 
उ०--६ कैवड़ा कुसुम कद तणा केतकी, स्रम सीकर निरफ्मर 
स्रव॒ृति ।--बेलि 
उ०-- १२ अरांना हसे डंगरा रण श्राटे, छुदीज करा सोकरां गंण 
छाट ।--बं. भा. 
२ वायुद्वारा उत्क्षित जल बिदू, वर्षा की फुआर । 
३ स्वेद, पसीना । 
सीकल-स. पु. [शभ्र. सेकल] १ हथियार पर लगे जग को छूडाने की 
क्रिया । 
उ०--ताडछ्ा वढां डगव्गां टूक रू डछा रूढां सोकक्वां रूक । 
“-गु. रू. ब. 
२ देखो 'सक्ल' (रू. भे.) 
सीका&6-त, पु --श्ीतकाल । 
उ०--जछ खूर्ट सीकाक्त, रग मूंगी पड़ ज्यावे । ज्यू घोस्थोडी भांग 
दूर सं वरण दिखाबे ।-- दसदेव 
सोकिरि--एक विजेष प्रकार का छाता । 
3उ०--दिसि दिपि सीकिरि डामर चामर ढलइ सभात्रि | वाजइ तूर 
अनाहत नाह तणाइ अनुभावि ।--जयसेखर सूरि 
सीकिसन--देखो 'स्रीकिसन' (रू, भे ) 
उ१--करे चित खाँत निस दिवस रटरे 'किसत! | सीकिसन सीकि- 
सन सीकिसन सीकिसन ।--र, ज. प्र, 
सोकोट-स. पु.-- १ शीतऋतु में पदिचमी क्षितिज पर दृष्टिदोष के कारण 
दिखाई पडने वाला नगर, मकानात शअ्रादि का भिथ्याभास जो सूर्य 
के कुछ ऊपर चढने पर मिट जाता है, गधवेनगर । 
उ०--१ भुरजां रा कोप्तीस ने धमछहर धसकग्रिर पहाड़ ज़्या 
वादक्का रा किरणु सारिखा उज्ा सीकीट सो नीजरि आवे छे । 
“रा. सा. सं. 
उ०--२ तू भासंकर भाव्ठियछ, वरे घडां भ्रणबोट । भागा जौ वड 
भाखरा, सर ह॒ृदा सीकोंद ।--गु, रू, बं, 
२ वायु प्रवाह के कारण पानी, मिट्टी या घुंएँ का उठने वाला 
समूह । 
उ०--उत्तर श्राजस उत्तरइ, ऊपड़िया सीकोह । काय दहेसी 
पोयणी, काय कृवारा घीट ।--ढो, मा. 
३ तेज गति के कारण उत्पन्न ध्वनि । 


सीकोतर, सीकोतरि, सीकोतरी-स, स्त्री.--कलह प्रिय स्त्री । 
उ०-- धन उमरांणी घाट धर, पदमणियां विश पार। सह नारी 
सीकोतरी, धरती सिध॒ धिकार ।॥--बाॉं. दा. 
२ प्रेतनी । 
३ एक युद्ध प्रिय देवी, रणचडी | 
उ०--१ सीकोतरी सकक्‍करी, प्रेत डक्कणी अ्रवारां, विविध भुत 
वेतालछ। वीर पताचर विसतारां ।--रा. रू. 
उ०--२ वैतात् वीर मिक्तिया विहृद, सोकोतरि साकणि महा 
सह ।-गु, रू. बं. 
२ पिशाचिनी | 
उ०--लख लख नाव महिख धड लाथे, सीकोतरी तिण त्रत साध । 
--सू. प्र, 
सीखंड--देखो 'स्रीखंड' (रू, भे.) 
सीख-स. पु.--॥ शिक्षा, उपदेश । 
उ०--१ विकथा तने वल्लभ लागे, धरम कथा सुण खीजे रे। 
हिसा कर कर हुवे तू राजी, किसी सीख तोय दीज रे । 
--जयवांणी 
उ०--२ पण म्हारी सीख भव्ठामण ई उणर माथे मसाशिया 
बेराग वाद्य असर जहर कियौ पण चिक्रणा घड़ा माथे छाठ नी 
लागी ।--भ्रमरचूवड़ो 
3०--३ नी वाले झापरे हीया री उपजती श्रर नी वे किणी दूत़ा 
री सीख मानता ।-- फुलवाडी 
३ युक्ति, उपाय । 
३ पराभशे, सलाह, राय । 
उ०--मासी बात ने मरोडता धक्क कैवश लागी--विरथा मिक्राह्ृ 
ई॑ लार॑ धोबां धोवा धुड़, भत्रे थने लाख रीपिया री सी बतावू | 
विसराज मती ।--फुलवाडी 
४ किसो को परिश्रम व मेहनत के फलस्व॒हप दिया जाने वाना 
उपहार, इनाम । 
उ०---३ जलवा रे दूजे दिन ई इक्क्रीस मोहरा भल्नाय दायरा माँ 
ने सीख दे दी ।--फुलवाड़ी 
५ याचको को रवानगी के समय दिया जाने वाला द्रव्य । 
कि, प्र--- देशी, लैणी । 
६ एक लोकगीत जो लकड़ी को ससुराल बिंदा करते समय उप्तके 
पीहर की धौरतें गाया करती हैं । 
७ मांगलिक अवसरों पर प्रपने रिह्तेदारों या भ्रनन्‍्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को भेंठ स्वकूप दिया जाने वाला उपद्दार। 
उ०--बोली पिडतजी थे म्हारै कहैँ इत्ता फीडा भुगतिया । थांरी 
प्रौ श्रोसाण जीव जित्त नी भूलूं। बाई री सीख पछे थारी सीख 
मैं कमी-वेसी रे जावे तौ म्हने कैजो :--फुलवाड़ी 
क्रि, प्र.--दंणी । 


सीखहली 
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८ दामाद व सस्वन्धियो को विदाई के समय दी जाने वाली भेंठ । 
९ बहुत, बेटी भ्रादि को ससुराल भेजते समय दिया जाने वाला 
धन, जेवरात शभ्रादि । 
१० अश्रनुमति, इजाजत, आज्ञा । 
४०---१ सीख करे विंग कन्हा, घर भाया तिण वार। मेल्हि 
सख्ली तेडाविया, मारू मागशहार ।--ढो, मा 
उ०--३ प्रागल तीन म्हीना री फीस रे वास्ते रुपिया इण पोथी 
माय राख ने जाय रयी हूँ। ग्रे रुपिया जद कदेई थारे कर्ने हुवेला 
प्र मह॒ने जरूरत पड़ी तो लै लू ली। किणी तरिया रो हयाल मत 
करजे । पोथी जरूर पढज । श्रच्छुया सीख मागू हु ।-तिरसकू 
१६ प्रस्थान, रवानग्री । 
उ०--पछे बीरमद जी उण स्‌ सीख कीवी ।--वेणसी 
१२ विदाई । 
उ० -१ बोली पिडत जी थे म्हारँ कहै इत्ता फोडा भुगतिया। 
थारो श्रौ श्रोसाण जीव जित्ते नी भूलू । वाई री सीख पढे थारी 
सीख मैं कमी-वेसी रे जावे तो म्हने केजी ।--फुनवाडी 
उ०--२ पीछे फेरा ल॑णरी बखत स्लीकरमोजी मुलतान पधार रात्र 
सेखे जी न लाया। श्रह्व कवर वीकंजी नू परणाया पीछे जान नू 
सीख दी ।--द. दा, 
रू, भे,-- सिखर्ख, सिख । 
प्रतपा;--सी ख डलों ॥ 
सीखड़ली--देखो 'सीखे” (रू. भे,) 
उ०--१ सीखड़लो हुंजा माह दीवी रे नी जाय । छातो भरीज॑ 
हिवड़ी ऊबके जी म्हारा राज ।- लो. भी, 
उ०--२ मंडी सं नीचा पधारों भाभी म्हारो भ्रो सीखड़ली देवो 
नी, तेजल तो ऊमायौ जाबे सासरे |-- लो, गी. 
सीखचो-स. पू [अ,. सीखच] १ लोहे की यह सलाख जिस पर माँस 
लपेट कर भूनते है। ह 
६ लोहे की छोटी सलाखा । 
सोखणो, सीखबो-क़ि, स. [स. शिक्षएम्‌, प्रा सिक्वण] १ किसी से 
कोई कला, विद्या आदि के ज्ञान की तालीम लेना । 
उ०--१ सो राजकंवर ने पृछ्चा-ताछुथधा बिता ई वा घडण- 
खटोलों सीखण सारू भूवा रे पाखती बठगी ।--फुलवाडी 
उ०--२ जग लोक वांण सीखे जबरन, पढे ब्रहम मुख पारधों 
हित देव सेव श्राघा हुआ, काई लागा भ्रारसी |--रा, छू. 
२ शिक्षा, नप्तीहृत प्रादि लेना । 
३ स्मरण करता, याद करता, कठस्थ करना । 
'४ ग्रहण करता, स्वीकार करना | 
3० --क्या सुदिया क्या सीखीया, क्या व्हैं कथीया ग्यान । जने- 
हरोया हरि पाईये, घरोय झत्तर ध्यान ।--अनुभवताणी 
५ प्रस्पर एक मल होना । 
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सीझकारी 





ज्यू - नरपत जी भ्रर म्है सीखीजन शाया । 
सीखणहार, हारो (हारी), सीजख़णियों --वि० । 
सीखिश्रोड़ो, सी खियोड़ौ, सीख्योडो-- भु० का० क्ृ० । 
सीखीजरणाो, सीखीजबी--कर्म वा० । 
सीखत-सं, स्त्री.--१ सीखने की शाक्ति या गति । 
२ सीखने की क्रिया । 
३ स्मरण शक्ति, याददास्त । 
सीखांमण-सं., स्त्री.--१ सिखाने की क्रिया या भाव । 
२ शिक्षा, नसीहत । 
उ०--१ मातन्यठ बोल देई सीखांमण, इम कान्हूडद राइ। पइसी 
प्राशि भ्रमुर मारेज्यौ, रखे हुंसारथ थाइ ।---कां. दे. प्र. 
७०--२ दी सो्खांमण साम्हद जाइ, बीजउ भाटद भोकछिउ 
राइ। ऊतारी सुदरला तीर, आव्या घिहा राय तह बीर। 
“का. दे. प्र. 
व०--३ इम सीखांसण दीधी घणी ए, ग्रागा चाल्या लकडथा 


भणशी ए। लारे नींद तर बस थाय ए, जितरे गई भ्राग बुझाय 
ए ।-- जयवाणी 
३ सलाह, राय । 


सीखा-देखो 'सिखा' (छ. भे.) 
३०-लकडी तणखा घोचा देई ने, ए देही हंती गौरी रे। बाला 
सजन सगाते हुता, जिएण पहिली सीखा फोडी रे |--जयवाणी 
२ देखो 'सिक्षा' (छ. भे.) ह 
सीझ्या-स स्त्री.--१ एक वर्णा वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में सात गुर 
वर्ण होते' है । 
२ देखो 'सिक्ष। (छू. भे ) 
सीगणि, सीगणी --देखो 'सोगणश' (हू, भे.) 
उ०--प्रीठ तोउ चाल्पी तुरीय पर्लाण, सीगणि जोड़ लीया करि- 
वाशा ।--बी. दे. 
सीगी--देखो 'प्गी!” (छू. भे.) 
उ०--सेली सीगी मेश्बला, काति मुदरका घालि । हरोया जोगी 
जुगति विन, पंच न सध पालि ।--भ्रनुभववाणी 
उ०--२ वावे सीसी पुरे तादा, अ्रनहद का नहीं जांण स्वादा । 
--अनुभववांणी 
सीछ्र-वि. [स, शीक्ष] १ भ्रविलम्ब, तुरंत, जल्द, चटपट । 
क्रि वि.--३ जठ्दी से, फुरती से, तुरंत । 
सं, पु -१ पृथ्वी के दो भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रहों को देखने में 
भ्रानि वाला अच्तर । 
२ एक सूर्यवशी राजा का नाम । (सु. प्र.) 
सीघ्रकारी-वि. [स शीघ्रकारितु] ६ शीघ्नता करते वाला | 
२ फुर्तीला । 
३ शीघ्र प्रभाव करने वाला । 


सी ध्रकोपी 





सीध्रकोपी-वि. [सं, श्षीघ्रकोपिन] १ जल्दी-जल्दी क्रोध करते वाला । 
२ चिडचिड़े स्वश्नाव वाला । 
सीध्रगामी-वि. [सं. शीक्रगामिन्‌] तेज चलने वाला, द्रतगामी । 
सीघ्रता, सीध्षताई-मत. स्त्री. [सं. शीक्षता| जल्दबाजी, उततावली, 
शीघनता, तीत्रगति । 
उ०--पृहो पच्छ तारच्छ मैं सीघ्रताईँ, रती मूरती मैं तुंही सूदराई। 
“-मैं, म. 
सीध्रपतन-स. पु. यो. [शीघ्रपतन] संभोग या मैथुन में वीय्ये के शीक्र 
स्खलित हो जाने को अ्रवस्था, स्तभन शक्ति का भ्रभाव । 
सीड़-सं. स्त्री.--१ बकरियों के बालो या सूत आदि से बुनी पतली 
रस्सी जिससे बोरिय आदि सीते है। 
स॒, पु.--२ सॉंड, बेल । (क्षेत्रिय) 
सीचांश(न)--देखो 'सिचांणा' (हू. भे.) 
सीचांणौ-स. पु.-- १ एक प्रकार का घोड़ा । (शा. हो.) 
२ देखो “सिचाणो' (हू, भे.,) 
सीजणी, सीजबौ--देखो 'सीकणों, सीऋबी (रू भे) 
उ०--१ रजपूती रैई नही, पूगी समदा पार ! पातरिया रा पाद 
में, सीज गया सिरदार ।--ऊ का. 
उ०--र दस सेर चावछ्ा रो चरू चूला ऊपर चढायां ऊपरला चोखा 
सोज्या हाथ सं देख्या |--भि. द्र 
उ०--३ खदबद खीचड, खीर, राबड़ी, रोटी रहीज । जिनवां 
सेजछ तणां, सलूणी सोरो सीजे ।- दसदेव 
सीजियोडो -- देखो 'सीक्तिवोडी' (रू भे.) 
(स्त्री. सीजियोडौ) 
सीभणों सोकबौ-क्रि. श्र. [स. प्िद्ध) १ श्राग को भ्राच पर पकना, 
परिपक्व होता । 
उ०-परशा ढकणा र॑ं मांय सीभे सौ सिरे ।-- फुलवाडी 
२ तपस्या करना, तपना । 
उ०-बधिया सील पोयी कथा, सुपरह पथ सवारियां। सीभत 
ग्राठ साका किया, वील्ह वेकठ सिधावियों ।--वील्हो 
३ सिद्ध होना, सफन होता । 
उ०--१ कारज कौ सीभी नही, मीठा बोले बीर । दादू साचे सब्द 
बिन, कटे ने तन की पीर ।--दादुबाणी 
3उ०--२ कहै कहै का होत है, कहैन सीभीे कांम । कहै कहै का 
पाइये, जब लग हि दय न भ्रावे रॉम । --दादुबाणी 
उ०--३ दया थकी दोलत हुवे ए, सोझी सगक्ठा काम । दममें श्रग 
कह्या ए, साठ दया तणा नाम ।--जयरबाणी 
उ०--४ जिशादराय दरसण दीजौ ग्राज, जिशदराय'जिम सीभइ 
मुझ काज ।--वि. कु- 
४ जलमा, भस्म होना । 
५ कमजोर होता, बलद्वीवत होता । 
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सीटी 





६ कष्ठ, दःख ग्रादि सहन किया जाना। 


थ् 


७ 'फ्रुलसता | 
सीभराहार, हारो (हारी), सीफणियों--वि० | 


सीमिओोड़ो, सीभियोडो, पीक्ष्योड़ो--भू० का० #० । 
सीभीजराो, सीभीजबौ--भाव वा० । 
सिजणो, सिजबोौ, सीजणों, सीजबो--रू० भे० । 

सीभाणो, सीकाबौ-क्रि. स. [सीकणौ' क्रि. का प्रे. छ.] १ पकाता, 
परिपक्व करता /कराना । 
२ तपस्या करने के लिये प्रेरित करना । 
३ सिद्ध करना, सफल करना । 
४ जलाना, भस्म करना | 
प्‌ कष्ठ देता। 
६ भ्ुलसाना । 
सीकाणहार, हारी (हारी), सीकाशियों--वि० । 
सीफायोड़ी --भ्रृ० का० कृ०। 
सीकाईजणो, सीफराईजबी--कर्म वा० | 

सीभातर--देखो 'सय्यातर' (रू. भे.) 

सीक्रायोडौ-भू का. क़्.-- १ पकाया हुप्ना, परिपक्व किया हुआ. २ तपल्ा 
के लिये प्रेरित कया हुआ्ला.. ३ सिद्ध या सफन किया हुप्रा, ४ 
जलाया या भस्म किया हुआ. ५ कष्ट दिया हुआ, त्राप्तिति। ६ 
फुलसाया हुआ । 
(स्त्री, सी झ्ायोड़ी) 

सीक्ियोड्ो-भु. का. कू.-- १ पका हुप्मा, परिपक्व हुवा हुआ, २ तपस्या 
किया हुझा, तपा हुआ. हे सिद्ध, सफल हुवा हुझ्ना, ४ जला हुआ, 
भस्म हुवा हुआ. ५ कमजोर या बलहीन हुवा हुआझ्ला. ह॥ कंट्ट वा 
दु:ख उठाया हुआ ७ फुलसा हुश्ना । 
(स्त्री, सीभियोडी) 

सीट-स. स्त्री, [अ.] १ बेंठते का स्थात, जमह । 
उ०- म्है सौट सूं उठ खडथो हुयौ ।--तिरसकू 
२ आसन, गद्दी । 

सीटकी-सं . स्त्रो.--पतली टहनी । 
उ०--तनणाद बाइ तोड़े नीबडली रा पान, पन्ना मारू, देवरियो 
छिनगारी तोड़े सीटकी जी म्हारा राज ।--लों. मी, 

सीदी-सं. स्त्री. [स, शीतू। १ वह पतली और महीन ध्वनि जो हो 
झ्ौर जीभ को सिकोड कर मुँह से हवा बाहुर फेक्ते पर उत्पन्न 
होती है । 
क्रि प्र.--दैणी, लगाणी, बजाणी, मारणी । 
२ वह बाजा या खिलौना जिससे उक्त प्रकार की आवाज निकले । 
३ किसी विशिष्ठ क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली उक्त प्रकार को 
ध्वनि । 
४ निर्धारित समय पर नियमित रूप से होने वाली किसी भोंपू को 





सीडी 


ग्रावाज । 
[अं ] ५ नगर, शहर। 
रू, भे.-- सिटि, सिटी । 

सीडी, सीढी-स, स्त्री. [स निश्चेणी] १ मकान की छत या किसी ऊचे 
स्थान पर चढ़ने के लिए पत्थर या लकड़ी का बना जीना, सोपान, 
निर्सती, पेड़िया । 
उ०ौ--१ वसधघर फील कियौ फिलवाण, शभ्रारोह्यौ सीढी परम 
भ्रांणे ।--रा. छ. 
उ०--२ जिस भ्रवास्त॒ की सीढियू की ऊपर रंगदार सबजूं पसमीत 
पायंदाज राजे ।--सु. प्र. 
पर्याय -- भ्रवरोह, श्रारोह, भ्रारोहण, निसेशी, सोपान । 
२ बास का बना लम्बा ढांचा, जिस पर सृतरू के शव को श्मशान 
ले जाया जाता है, श्रर्थी । 
उ०--१ जीवता सेठा री सीढी बारे निकल॑ताई सेठाणी शभ्ररडा 
श्ररढाँ रोवण हूकी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ ताहरा सहर र॑ दरवाजे चच श्राढे नू सीढी मैं ले भ्रर 
काधीया मनीसरीया ।-- लाखा फुलाशी री बात 
३ लाक्षशिक प्रर्थ से क्रदा, विकसित करते बाली श्रवस्थाएं, 
उन्नति के रास्ते । 
हू, भैं--सेढी । 

सीणों-स., पु.--१ कपडे सीने का कार्ये । 
3४०--चाकी घूला पोत, छाणनो, पोणो) तीज तिवार मनाय, 
माॉजणो, सीणो, धोणों ।--सेज सुक्क 
२ देखो 'सीणी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सीणो) 

सोतंग, सीतंग--देखो 'पित्तग (रू, भे,) 

सीतंगिया, सीतंगी--देखो 'सितगियौ” (रू, भे.) 

सीतंसु, सीतंसु--देखो 'सितासू” (प्र, मा.) 

सीत-स., पु.--१ पागलपत, सनक । 
उ०--१ या रे मूडा सूं बाप रे चेता री बात सुणने राजी है 
जाती श्र वांरे सीत री वात सुणन॑ अ्रण तो विलखो व्है जाती । 

->फुलवाडी 

उ०--र मेट ताप म्हाराज, भाव भेटों भरणाटै। मेठौ करजुर 
जोर, सोत मेटौ सरणादे ।--श्रग्यात 
२ सल्निपात | 


उ०--१ सेठ तो सीत मैं बके ज्यूं प्ररक्क-विरक्ष बकण लागा ॥ 


-- फुलवाडी 
उ०--२ कंवण लागी--म्हारी काली बाता रौ कोई मथारों थोड़ौ 
ई है। म्हेँ तो सीत मैं वेले ज्यू भ्रस्टपौर बेल ।--फुलवाड़ी 
३ जाडा, सर्दी। [डि. को.) 


उ०--१ भ्ररक पेख किर उदो, मिटे त्म तारामइकछ । गयौ सौत 
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सोत्रपित 


भभीत, जाणि पेखे जात्वानक्क ।--शु रू, ब. 
उ०--२ धोड़े धावे धन करे, सहै धाम सिर सीत । जनहुरीया 
नर छाडिग्यौ, खादि खटाउ मीत ।--भ्रतुबववाणी 
४ शरद ऋतु, शीतकाल' । 
५ लताओं का कूज । (प्र. मा.) 
वि,--१ ठंडा, शीतल । # (डि. को.) 
३ मुपत, ति:शुल्क ॥ 
उ०->यौी सिर सौहगौ सीत कौ, पेम प्रमोलिक थाय | हरीया पीज 
पेम कं, जौ सिर साटे पाय ।--भ्रनुभववाणी 
४ देखो 'सोता' (रू, भें.) 
उ०--जुड़ ते बार किता इंद्रजीत, सहार दइता वाक्ी सोत | 
““ हैं. र. 
सीतअंसु--देखो 'सीतासु” (रू, भे, ) (ना. मा.) 
सीतकटिबंध-सं. पु. [सं. शीतकश्िबंध] प्रृथ्वी के उत्तर व दक्षिण के 
कल्पित रेखाग्रो द्वारा विभाजित वे भुखड जो २३४६ डिग्री के बाद 
माने जाते है । (भूगोल) 
सीतकर-सं, पू. [स. शीतकर] जिसकी किरणे शीतल हो, चंद्रमा । 
वि.--१ ठडा करने वाला । 
२ ठडदायक, शीतल । 
सीतकसाय-सं पु. यो, [स. शीतकषाय] किसी काप्टौषध भ्रादि का वहू 
कषाय या रस जो उससे छः गुने ठडे पाती में रात भर भिगौने पर 
तेयार होता है । 
सीतकाछ-स पु. [स, शीतकाल] १ सर्दी का मौसम, हेमत ऋतु । 
उ०--वहूते सीतका& वोहायौ, भ्रो वेसाख भ्रज्ञगढ भ्रायों । 
--रा. रू, 
सीतकिरण-सं, पु. [सं. शीतकिरण] जिसकी किरणे शीतल हो, 
चंद्रमा । 
सीतकोट--देखो 'सीकौट” (रू. भे.) 
सीतजुर, सोतज़ुबर, सीतज्वर-सें- पु. [स, शीतज्वर| जूडी लग कर 
भ्राने चाला बुखार, ठडा ज्वर, मलिरिया । (भ्रमरत्त) 
सीतता-सं, स्त्री [सं. शीत--रा. प्र. ता| शीतलता, ठडक। 
उ०-सरंधता तो भार दही मांफ हुई। सत्रय हुझो छे । एही 
सीतता हुई । भ्रर घणौ भार कार्घ लीयौ छ । --वेलि टी. 
सीतनाथ -देखो 'सीतावाथ' (रू. भे.) 
उ०--निबाह सीतताथ वाह संत चा नेहड़ा ।--र, ज. प्र, 
सीतपत, सीतपति, सीतपती--देखो 'सीतापति” (रू, भे. ) 
उ०--सीतपत भ्रनंत्त छे पणा भेद न पाया ।--राभरासौ 
३२ देखो 'सीतपित्त' (रू. भे,) 
सीतपित, सीतपित्त-सं. पु [स. शीतपित्त| एक प्रकार का रोग विशेष 
जिप्तमें खुजली, पीड़ायुक्त वमन, ज्वर एपं दाह सहित त्वचा में 
चकते से पड़ जाते हैं भौर वायु की अ्रधिकता होती है । 


सीतप्रताद ५६२९ सीतलास्‍्टमी 


न्++-+++त_ववव..वव....तत.त.. |? ७ 


सीतप्रसाद-सं, १.--साधु महात्माश्रों का उच्छिप्ट (जूठा) प्रसाद । 
उ०-काम करे नही काज' करे कछु, सीरी चरे सदाई। सीतप्रसाद 
नाम धर साौँधा, खूबहि ऐंठ खबाई ।--ऊ. का. 
रू, भे.--सीत व प्रसाद, सीबठप्रसाद । 
सीतमांण, स्लोतभांन, सीतभांनु-स. पु. [सं. शीतभानु] चंद्रमा का एक | 
कक 
सीतरित, सीतरितु-स. स्त्री, [स. शीतऋतु] हेमन्त ऋतु । । 
उ०--ऊठी सरद सीतरित श्राई, सकक्त दल वशि सोक सभाई । 
नलजरा रू. ! 
सीतरूख, ध्ीतरूख-स. पु.--चंदन । (श्र. सा; ता. सा; है. ना. मा.) 


रू, भै,--सीतपत, सीतपत्ति, सीतपती । 
| 


सीतछ, सोतल-सं पु. [स. शीतल | २ चन्दन । 
२ मोती । 
३ चन्द्रमा । 
४ कपूर । 
५ पद्मकाठ । 
६ पीत चदन । 
७ बर्फ । 
८घ एक प्रकार का ब्रत | (जन) 
वि,-- १ शीतज्ञतता प्रदान करने वाला, ठडा + (४, को, ) 
उ०--१ थक्ठल जेथी ऊंचा घणाता, नीरन लक्भ कोय । सीतछ ! 
त्तिरमक ईख यम, जहां प्रयट ज७& होय ।--गज-उद्धार 
उ०--२ म्रग जाती भायो मरे, झ्रायो पोस अ्रवन्न । पसरता उत्तर | 
पवत्त, धर सीत& रवि धन्न ।--रा., रू, । 
3०--३ साई गहरा रू खडा, सदा'ज सीतक छाह । हरीया पंछी 
बापडा, वा विच केछ कराह ।--प्रनुभववाणी 
४ जिसमें नोश न हो, जांत । 
उ०--मोदे मुख मोर्ड होतछ हतबाक्वी, पोतक्न पैरणने सीतल | 
सतवाद्ठी ।--ऊ, का 
३ प्रसन्न, खुश, आनंदमय । क्‍ 
उ०--है जाह जोति सदा तन सीत&छ, ताप न तिन क्‌ लाग॑ | तिल ' 
विन तेल दीया विन वातो, एक श्रखडत जागे ।--अनुभववाराी 
४ संतुप्ठ । 
उ०--हुरीया जब सीतल भया, सब ते एक सभाय । राग दोस 
अ्रतर नही, सुख सतोतत समाय ।--अनुभवबाणी 
५ देखो सीतलताथ' । | 
उ०--सीतल दसम इव्यासी गछाधर मुनि लख एक। साहुणी 
पिणु इक लख हीज, अधिकी छए विवेक |--ध्. व. प्र, 
सीतछचोणी-स. स्त्री,स. शीतल--हि. चीनी |] --कबाब चीनी । 
सीतठछता, सीतलछताई-स. स्त्री, [सं, ग्ीतलता] १ ठंडक, शैत्य, त़री, 
तमी । 


उ०--१ लुआ थां लारो लिया, छाणी सा धर आय । सीतछता 
लीधी सरण, सांठीका मैं जाय +--लु 
3४०--३ फूल जु संकुच्या था। प्र वास नें ग्रही रहीया था। 
त्याह ती वास छोडी । विकस्पा । अर ग्रहणा हुता तेहे सीतब्दता 
ग्रही ठढा हुआ ।--वेलि टी, 
२ शांति, संतोष | 
उ०---१ गद्टौं एक मधि अगुली, सुख सीतछता थाय । जनहरीया 
दुह श्रंगुली, गह्दीया श्राग लगाय ।---अ्रनुभववाणी 
उ०--२ अश्रह आगि जा घट वसे, पेम जिगासा नाहि। हरीया 
वासा पेम का, मन सीतछता माहि ।--अ्रतुभववांणी 
३ जडत्ता । 

सीतलनाथ-स., पू [स. शीतलनाथ] जैनियो के वर्तेमानकालीन दसवें 
तीर्थकर का नाम | (स. कु ) 

सीतछपुहण-स. पु, [सं. शीतला--प्रवहणम्‌ |] १ रासभ गधा । 

(हु माँ. मा.) 

रू, भे.--सीतकप्रहण । 

सीतव्ठप्रसाद--देखो 'सीतप्रसाद (छ. भें.) 
उ०--बकतौ मैं बाद बाद, बुभत करतो विवाद | सीतकछठप्रसाद 
सरब जात की जिमाता ।--ऊ. का. 

सीत&्ठप्रुहएण, सीतहप्रहुण--देखो 'सीतकूपुहण” (रू. भे,) 


| सीतब्ठबाह, स्रीतछबाहुरा--देखो 'सीतक्वावाहण' (रू. भे / 


सीतह्मुद्रा-स. स्त्री [सं- शीत--मुद्रा] शरीर के किसी श्रण पर केसर 
की लगाई जाने वाली शख, चक्र, गदा, पद्म को छाप, मुद्रा । 
(मा, म./ 
सीतछरूख-स पृ. यौ. [सं. शीतल--वृक्ष| चंदन वुक्ष । (नां. मा.) 
सीतह्ठा-स. स्त्री, [सं. शीतला] विस्फोटक रोग विशेष, चेचक | 
उ०--६ पे बुधर्सिध ने कहै छे, सीतता नीसरी थी, तिख मैं 
विस हुवी ।--नेणसी 
उ०---२ तनि दरसाणी सोतछा, जुगरांणी जयमाय । सरम ग्रही 
देवासुरा, सुख कज धरम सहाय ।--रा. रू. 
क्रि, प्र,- ढकछणी, दरसणी, निकछणी । 
२ उक्त रोग की श्रधिष्ठात्री देवी ! 
8०--अस्वालब गवालंब श्राहपया, फटके गधों सोतह्ा फ्राल्यों । 
“- ऊः का 


३ नीली दूध । 


सीतबआवाह, सीतकाबाहुण-सं, पु. [मं. ज्ीतला--वाहनं | द्ीतला देवी 


का वाहन, गधा | (डि. को.) 
रू, भे --सीतत्ठबाह, सीतध्ठबाहरा। । 
सीतव्ठासातम--देखो 'सीछतसातम' (रू, भे.) 
सीतलास्टमो-सं. स्त्री. [स, शीतलाए्टटरमी | चेत्र मास के कृष्णा पक्ष की 
प्रष्रमी जिस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है । 
रू, भे.--सी कग्राठम । 


सीतवो रज ५६३० सीध 
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सीतचीरज-सं, पु. [सं, शीतवीय्ये] १ पाषाणभेद । विशेष । 
२ पित्तपापड़ा । सीतावट-स, पु.--चित्रकूट श्रौर प्रयाग के बीच का ऐक स्थान जहाँ 
३ नीली दूब । | बनवास काल में श्रीराम ते सीता के साथ निवास किया था ॥ 
४ वह जो खाते में ठण्डा हो । सीतावर-स, पु. [सं- | श्रीरामचन्द्र । 
सीतसिव-स , पु. यौ, [स. शीतश्षिव] सेंधघा नध्षक ! (डि. को.) उ०--चित करणी भ्रखा दितती न वाहे, झ्राप विरद भा पा 
सीतहर-सं. पु. [सं, शीतधर] १ चन्द्रमा, चाद | (श्र, मा.) उमाहै । पतित खीण कुछ होण शअपारे, तारे रे सोतावर तारे । 
[सं. शीतहर] २ सूथ, सूरज । (अ्र. मा.) ““२, ज, प्र, 
[स, शीताहरण | ३ रावण । रू. भे,--सियावर, सीताबर । 
सीतहरण-सं. पु.--गरुड । (ना. डि. को.) सीतासित--देखो 'सित)सित' (रू. भे.) (हू. ना. मा ) 
सीतांसु--देखो 'प्तितांसु” (रू, भें.) सीतासुत-सं. १. [सं.] लव और कुंश | (प्रनेका.) 
सीता-सं. स्त्री, [सं,.] १ विदेहराज जनक (सीरध्वज) की पुत्री तथा | सीतास्टमी-सं. स्त्री. [सं, सीताप्टमी | फाल्गुन मास की श्रष्टमी । 
श्रीराम दाशरथी की धर्मपत्नी | (श्र. मा.) सोतास्वांसी-स., पु [स. सीतास्वामी ] श्री रामचन्द्र । 
पर्याय--जगदंबा, जानकी, भूजा, महमाया, महिजा, मैथली, वेदेही, रू, भे,-- सियास्वामी । 
सतबती, सती, श्री, हरिवांम। सीतोदक-स. पु. [सं, शीतोदक ] एक तरक का नाम । 
२ जमीन जोतते समय हल की फाल से बनने वाली रेखा । सीताहरशा-सं पु [स.] रावण । (नां मा.) 
३ जोती हुई जमीन । सोथट्टर-स. पु. [स. शोतटम] जल, पानी । (ता, डि. को.) 
'४ एक देवी जो इन्द्र की पत्ती मानी जाती है। सीवड़ौ -- देखो 'सीधडी' (रू. भे.) 
५ लक्ष्मी का एक नामान्तर । सीदवंत-वि.---सिद्धियुक्त । 
६ उमा का एक नाम । सीदी-स. पु. [भ्र. शीदी |] हृबश की रहने वाली ह॒ब्शी जाति या इस 
७ श्राकाद गगा की चार धाराश्रो में से एक । ' जाति का व्यक्ति | 


८ मदिरा, दराब । 
रू, भे. -- सिय, सिया, सी, सीत, सीय । 

सीताकंड-स, पु. [सं,] सीतादेवी से सम्बन्धित वे कंड जो पवित्र साने 
जाते हूँ । 

सीतानस, सीतानमभी-सं. रत्नी ,-- वैद्ञाख शुक्ला नवमी + 

सीतानाथ-सं, पु. [सं.] १ श्रीरामचन्द्र । 


सीदोरी - देखो 'सीधोरो' (छू. भे.) 

सीदो--देखो 'सीधी' (रू भे,) 
8०--मंन में सोच्यो के श्रेक सीदो लेवण सारू पांच सो कोस रा 
कुणा गौता खावेला ।-- फुनवाडी 
२ देखो 'सिद्धों (रू, भे ) 


२ श्रीविष्ण[ + ((डि, को.) सीध-स. स्त्री.-- १ किसी निदिचत लट्ष्य की दिशा । 
रू, भे,--सीतनाथ । उ०--राजकंवर तो आ्रागे की बात सुशी ई कोनी । उणी बाग री 
सीतापत, सीतापति, सीतापती-सं. पु. [सं, सीतापति] १ श्रीरामचद्र । |. नी मैं घोडी बड़गडायो।-- फुलवाडी दा 
(ना, मा ) २ ठीक सामने को दिशा, कई कोई बता विश करत ग्हो है 
3०- सीतापत सुमर सुज भ्रहनिस |--र. ज. प्र. हल सौध बा सामरा चाल, कद लता अन्न तारियो। कूंवे बीच 
२ परमेश्वर, ईद्वर ॥ (नां. मा; ह. ना. मा.) मूह दे कोल; अली सुवाब बारियों ।>5दरसदेवे 
रू, भे,--सोतपत, सीतपती । '३ समानन्‍्तर दिद्या या स्थान । 
सीताफऋ-पत. पु. [स, सीताफल ] १ कुम्हंडे का वक्ष । ४ पक्तिबद्ध, शुखलाबद्ध । 
२ उक्त वक्ष का फल । ज्यूं--श्रे तीन घर एक सीध मैं है । 
हे सुरवृक्ष । (श्र, मा,) ५ प्रस्थान, रवानगी | 
सीताबर--देखो 'सीतावर' (रू. भे.) | उ०--धर की घणी भोकावण दोध, सेठ तिहा थी कीधी सीध । 
सीतारमण-सं, पु. [स. सीता-|-रमण] श्री रामचर्द्र । प्रोहित आवबे सभाल, न सके कर बांको बाल ।--ध. व. ग्र. 
सीतारांस-स, पु. यो. [सं, सीता-|-राम] सीता एवं राम का युर्म । ६ देखो 'सिद्ध (रू. भे.) 
(ड. को,) उ०--शोघ! ने वलि मुखपति जीवा, मेरू जितरा लीध । क्रिरिया 


सीतारांमी- सं, पु,- स्तियो के कठ का एक प्रकार का स्वरणहार समकित बाहरी जीवा, एकौ काज न सीध ।>-जयवाणी 


सीधकों ६३९ 


सीभौ 





सीधका-स स्त्री --पड़िहार वश की एक गाखा । 
सीधाई-स स्त्री ---१ सीधा, सरल या सहज होने की गअ्रवस्था या 
भाव । 
२ समाततर या सपाट होने की दा । 
रू भें --सिदाई । 
सीधापण, सीघापरपौ-स पु--? सीधा होने का भाव, सरलता । 
भोलापन । 
सादगी । 
४८ छल, केपट आदि से रहित । 
सीधी-स स्त्री --१ ऊट की गति या एक चाल विद्येष । 
7 देखों सीधी (स्त्री रू मे) 
उ०--सीधी सैशी सी मैगी सुझा माठ्हे, बेंगक पृरबसणाी हसगां 
तेजि हाले ।-ऊ का 
सीधक्ष, सीवृ-स पु [से ज्षीधु। गृह या ईख के सस सेवी शविरा 
गराव | 
उ०-+तिका सुधा रूप सीधु रा छाविया नदनवन रे निर से सु- 
धरमा सभा मै वैठि सरा है साथ विलास कीधा ।+--व भा 
सीधोडो, सीधोरो-स पु --श्रीमाली ब्राह्मणों में ब्याह से एक दिन पर्व 
होने वाली एक रच्म जिससे वधु पक्ष की कुछ औरतें बर के घर 
जाकर उसके मुँह के दही लगाती है । उनके जाने के पण्च त्‌ कुछ 
व्यक्ति रसोई (खाद्य सामग्री) का सामान लेकर वर के यहां अ्र/ते 


ट्र। 


। 


रा भे --सिधोंरी, सीदोरो । 
सीधौ-स पु --१ ब्राह्मणों को भोजन के निर्मित्त दी जाने वाली कच्ची 
खाद्य-सामग्री जिसमें प्राय घी, आटा, मिर्च, नमक दाल आदि 
अनिवार्य होते है । 
उ०--१ गाढा बामरशा मार्ग सीकौ ने बामणी भाग ठोर । बाईसा 
री बीरी म्हारी नथडी रो चोर लो गी.- 
४ ठाकर कयौ--चोखी बात गुलाव री मा। घरा चालौ, 
सीधी भज रह्यो है ।--दसदोख 
० भोजन-सामग्री, खाद्य पदार्थ । 
उ०--१ गढ़ मैं वसगा सी तयारी कीवी । गाडय ३०१ सीधा रा 
भर चलाया सू जाय गढ़ पोहता, सु बारहठ रतन चद्रव माला से 
विखायत थको महेवे रह्यों थो |---नेरशासी 
7०--० तठा पछे मडब्टीक नागहीरे घर आयो। तर नागही सारा 
सोरठ रा लसकर नू नाती सी कोठी साहि स्‌ सीधौ दियो । 
--नरणसी 
उ०--३ ताहरा पीठवे ईया नू डेरौ दिरायो । हाट सू सीधौ मुगतौ 
दिराय' दीयौ । हिरव दुर्ग वजते मुजरों करे । 
“>मीठवे चारण री बात 
3 देवताओं का चढ़ाया जाने वाला प्रयाद । 
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उ०--१ बोल्या--गिलपिली, हाजरिया थे दोनू जरा एकर शअठीने 

आवो। भडारे सू पूजणी रौ पूरो सीधौ ले लेवो भ्रर गुलाब ये 

मां रे घर चढ़ा आवों ।--दसदोख 

3०---२ ठाकरा हैं घर सू दवा रो सीधौ आयो देख'र गुलाब री 

मा से माथौं ठिणक उठधो ।--दरसदोख 

४4 रसोई, भोजन आरादि का कार्य । 

ज्यू---मीधी कररसाो रघह्यौ है। 

वि (स्त्री सीधी) १ जिसमे फेर यथा धुमाव ने हो, अबक़, समतल 

एवं समानान्तर । 

ज्यू--सीधों मारग, सीधी सडक, सीधी लकडी । 

7 जो किसी ओर ठोक अवुत हो, ठीक लक्ष्य, लक्ष्य के अनुसार 

ठीक । 

ज्यू---खै तजी रो विसाणी सीधी लागो । 

२ जो कुटिल या कपटी न हो, सरल, सहज । 

सुज वीर्ज तर प्रा मनह सीधी |--र ज॑ प्र. 

4 गॉत, सुझ्ील, मिप्ट । 

जग माही “जसबव॒त' रो, सीधौ हुतो सभाव | दिन उज्जछ सही 

वर्द&तोी, रक मिह्ठो चाहे राव ।--ऊ. का. 

५ जिसका करना कठिन न हो, आसमान, सुगस । 

६८ जो जल्दी समझ में आवे, जो दुर्वोध न हो । 

७ जो विरूद्ध न हो, अनुकूल । 

य उल्टे का विपर्याय, मुख्य बनावट को ऊपर या सामने रखते 

हक 

ज्य--सीधौ कमीज, सीधी कमीज । 

ऊपर की ओर मुह किये हुए, चित्त । 

सीधों सुवाग्ग परौ'र करण री आझ्रांख्या मीचा् है । 
--देश्दोख 
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५० स्पष्ट, सही, सत्य | 

ज्यू--गुच&क्या मत खा, सीधी बात वतार्द | 

११ उहण्डता रहित, चुपचाप, वान्‍्त । 

ज्यू--सीधौ मीधो जाई परो नी तर मार खावेला + 

१7 उचित, ठीक । 

१३ अपनी ओर | 

ज्यूं---फाटक सीधी खीचग स्‌ खुलेला ! 

2८ बिना इधर-उधर मुद्दे गन्तव्य की ओर । 

उठ०->-परा तो ई जूंककछ रे उपरात देवक्की तो पुगग्गौ हो इन । 
सीधौ साइकल वाल्ला री दुकान माथे गियो |--फुलवाशी 

१५ बरोक-टोक, बेहिचक । 

उ०--१ फौजी बूटामै पामोजा पैरचा ही सीधौ साछ मैआा 
धमकक्‍्यों' ।--दसदोख 

उ०--२ आडो खुलता ई कवर तो सोधा जुम्मा मार्थ हुल्यवा 


सीनरी 
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इज तिगे आया। जुम्मा वाने बाथ भरने बोली ऊपर पधारों 


जित्तौ ई खटाव कोनी ।--फ़ुलवाडी 
१६ जात्ति से, सभ्यता से । 
ज्यू--पली तौ सीधी तरह ममझकाय दो । 
१७ प्रत्यक्ष मे । 
उ०--सायद वौ पूछणौ चा तो हौ---अठवारी किण मूड सू जाऊ 
रो काई मायनौ, पण उस म्हने सीधौ पूछथौं कोनी ।--तिरसक 
१८ देखो 'सेघा' (रू भे) 
१६ देखा 'मिद्ध/ (रू भें) 
उ०--१ हियमा करइ वधामरणा, सही त सीधा काज । ऊँ युपन- 
तर दीखता, नयरा मिद्थिया श्राज |-ढो मा 
उ०-- प्रेमिका स्‌ मिल्ट्ण रा मीठा मनसूबा बार्च अर मंतर 
सीधा होगी री अभ्रवधी ने आश्या फाड्या अरडीके 6 ।--दसदोख 
7० देखो 'सिद्धों (रू भे) 
सीनरो-स मत्री [श्र | छूय, नजारा । 
उ०--रास रगीला रचे, चादनी राता चिलके । विच-विच डाडा 
विरख, सीनरी भूमख भिलके ।--दसदोख 
सीनांत--देखो 'स्तात' (रू भे ) 
3उ०--धघट में गा गोमती, ता विच्र कीया सीनांन । 
मन रिगसीया, ऊचा घर असमान ।---प्रनुभववाणी 
सीनाजो री-स स्त्री [फा सीन +जोरी] १ जबरदस्ती, उदूडत। । 
- २ चोरी करके ऊपर से की जाने वाली हुजत, बहस । 
सीनाबद-स यपु--१ अगले पैर से लगडाने व/ला घोडा । (जा हो.) 
२ घोड़े का एक रोग विशेष । 
३ अगिया, चोली । 
सीनावड़ी-स. स्त्री --जमीन पर छितरने, फैलने वाला पौधा विशेष | 
उ०--हेरी सीनावड़ी पड़िया हाथ । तोऊ न रहे प्रब कौ साथ । 
--वी ल्हौ 


जनहरीया' 


सीतौ-स. पु [फा सीन | १ छाती, वक्षस्थल । 
२ कुच, स्तन । 

सीप-स. स्त्री [स. शुक्ति, प्रा. सुत्ति] ! एक कठोर आवरणा वाला 
जल जन्तु जो छोटे तालाब, कील और बढ़े समुद्रे में पाया जाता 
है, मुक्तागृह। 
उ०--१ बेरागर हीरा हुए, कुछवतिया सपूत । सी मोती नीपजै, 
सब ब्रम्मा रा सृत ।--बा दा. 
उ०-“रे केदकी चौल सीप पिक केरी, त्रपति प्रजादि आस बहु- 
तेरी |--रा. रू 
२ इस जन्तु का सफेद चमकीला आवरण जो बटन, चाकू, दस्ते 
आदि बनाने के काम आता है। 


३ भ्रगुलियों के ऊपर के पोरी पर सीप की आकृतिमय रेखाओं के 
चिन्ह विजेष । (सामुद्विक) 


सीम॑तक 





+रून्ऊ-ब 


४ सीप का वह सपुट जो चम्मच के रूप में प्रयोग किया जाता है। 
५ एक पात्र विशेष जिसमें तपंण आदि के लिए जल रखा जाता 
है । 
६ इब्ेत, सफेद | # (डि को ) 
रू भे.-सीपी । 
अल्पा ,--सीपडी । 
सीपडी--देखों सीप' (अभ्रल्पा, रू भें) 
3०--हेरीया हसो जीव है, सुन्य सागर विसराम । सुरति हमारी 
सीपड़ी, निज कण मोती नाम ।--अनुभववारणी 
सीपज-स पु |स शुक्ति+ज | मुक्ता, भोती । 
रू भें --सीपिज | 
सीपत, सीपति, सीपती--देखों 'ल्रीपति' (क भे ) (ह ना मा.) 
सीपनी-स स्त्री [स. शिप्र| १ दरियाई तारियल का सपुटसुमा भिक्षा 
पात्र जो प्रायः सनन्‍्यासी रखते है । 
२ सीप का वह सपुट जा चम्मच के रूप में काम आता है । 
सीपर--देखो 'सिपर' (रू भे ) 
सीपसुत, सीपसुतरा, सीपसुतन-स पु [स 
मुक्ता | 
सीपारौ-स. पु [फा सिपार | कुरान का अध्याय । 
उ०--छउजबका मुसलमान आकीनदार त्रीस सीपारा रा पढ्णहार, 
पाच बखत रा निवाज रा करणहार ।--रा सा से 
सीविज--देखो 'सीपज' (रू भे ) 
सीपी--देखो 'सीप' (रू भे ) 
सीप्रा--देखो 'सिप्रा' (रू भे ) 
उ०--बहै नदी सीध्रा विस्तार कृप सरोवर वावि अ्रपार । 
>+प व चौ. 
सीबध, सीबंधव, सीबंधु--देखो 'खीबधु' (रू भे.) (ह ना मा ) 
सीबी--देखा 'सबी' (रू, भे.) 
उ०--फूटरी लुगाई री सीबी हरवगत आख्या आगे फिर हे । 
“-देसदोख 


शुत्ति +सतन्‌ | मोती, 
(भ्रमा) 


सोब्॒क्ख, सीक्षक्ष, सीज्षत्‌--देंखो “स्रीत्रक्ष/ (रू, भे ) 
सीमंग-स पु--घन्द्रमा । (ना डि को.) 
सीमंट---देखो सीमेंट” (रू भे.) 
सीमंत-स., पु [स.] १ सिर के बालो की मांग । 
उ०--सोभा सिर सीम॑त यो यो टोप लगाय |-वं भा 
२ सीमा रेखा या चिन्ह । 
३ देखो 'सीमोतन्नयन' । 
सीमंतक-स पु [स]१ स्त्रियों के सिर मे माग निकालने की क्रिया । 
२ वह सिदूर जो स्त्रियो की माग मे डालते है । 
३ एक नरक का नाम । (जैन) 
४ जेनियों के सात नरकों में से एक नरक का अधिपति। 


४7६३३ सीमावरोध 











सी मंतनी 
५ नरक विज्वेव का रहने वाला । ४ तट, किनारा | 

सीमंतनी-स स्त्री [स सीमतिनी] महिला, स्त्री । (ह ना मा । ५ जोड । 

सीमृंतोन्नयन-स पु [स.] हिंदुओं के दस सस्कारों मे से तृतीय सस्कार ६ अन्तरिक्ष 
जो गर्भाधान के चौथे, छठे, आठवें मास में होता है ७ खेत, क्षेत्र । 

सीमंधर-स पु --प्रथम विरद्वमान जिनेब्बर का नाम | (जैन) ८ गर्दत का पिछला भाग । 
उ०--?१ म्हॉरी सका तो सीमधर स्वाम मेटसी । पंद्रह दिन £ विभाजक रेखा | 


आसर सथारों आयो आऊखों पूरों लियो ।--भि द्र १० आण्डकोण । 


उ०--२ ख्री सीमधर सुंदर साहिबा मदरगिरि समधीर सलूणा । # भे.--सीव, सीम | 
ऊवि कु | झत्पा,--सीमाड़ों । 
सीम-स स्ली [स.| £ जंगल, वन । सीमाड़-स पु --सीमावर्ती राज्य, पड़ोसी राज्य । 
बला, गत हवा मी । उ०--१ अर अडठी सश्युमडछ रा सीसाडा बबावदारा नरेस धीरदेव 


१८४ रा देस दावरा रो निवाह कीधो ।--व. भा 

उ०--२ सालौ सीमाड़ां सोयणा झालों भाण रौ करोटठी सोहै, 

दका& काक् रो भेरवारा रौ डचाक । बिलाला पांश रो दूत नाथ 

री हाक वाछों, भालौ खरीराण रौ भूतनाथ रौ भचाक । 
-+सूरजमल मीसण 

उ०--३ जाजनेरा सावरा नू कूटिया जेहान जाग, सारा जोम 

हीगा होय छूटिया' सीमाड़ |--चावडदांत महू 

वि सीमा पर रहने वाला, पड़ोसी । 

3०--क्षाड सोमाड़ जग जेठ ऊचामिरौं, श्रावक्क थाठ दृदा' 


देखो सीमा (रू भें) (हि. को.) 

गजव धी, सीम जिते सामद्रा सधी | 
जरा रू. 

उ०--२ बारहट केसरी भीम का भीम, सूरा ते सिरकस कविराजा 


की सीम |--रा रू. 

रू भेसीव । 

क्रि थि --तक, पयंन्त । 

3०--१ छम्मास सीस आविल किया रे, राख्यू सील रतन्न रे । 
पाछी आणी वलि पाडवे रे, परि स्रीक़्स्ण जतल्न रे ।--स. कु. 
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उ०--२ आदीस्वर आहार न पाम्यड, वरस सीम कहिवाय जी । उजाकौ ---पभ्रग्यात 
खाता पीता दान देवता, मत को करउ अतराय जी ।स कु क्रि थि--सीमा पर । 
सीमट--देखों 'सीमेट' (रू भे ) उ०--अर बडा बडा देस पति सीमाड़ जिण रा प्रस्थान सू आतक 
सीमण-स स्ली --एक प्रकार का घास ! धर |--ब भा 
सीमति, सीमती-देखों 'त्रीमति' (रू भे ) ० देखो 'मीमा (रू भे ) 
उ०--नेहड नव भव वीधिय दीधिय उम्रसेन राय । कुमार भलीय रू. भे ->सिमाड | 
राजीमति सीमति निहुयण माहि (--जयसेखर सूरि सीमाड़ी-वि.-.- सीमा का, सीमा सम्बन्धी । 
सीमांत-स पु.--जहाँ सीमा का अन्त होता हो, सरहद । उ०>गर्ज दुरग अढगाणा मेलासा वका गिरद, तज डेर सीसाड़ी 
सीमा-स झ्वी [स | १ किसी प्रदेश या स्थान के विस्तार का अतिम धरा ताजा । महाकाछी त्रजड खत्था सोगत मर्ज, रजे नह धुकव्धा 
छोर किनारा सरहद । (डि को ) बिना राजा ।--हकमीच द खिडियी 
3०--१ इत्यादिक अपसकुन तजी, गयो सनमुंख तास। सोसा | सीमाड़ौ--देखों 'सीमा' (प्ल्पा, रू भे ) 
सेढे उतरदो, वीरसेन उल्लास ।--वि कु सीमारत0, सीमाबौ--देखो 'सीवाणो, सींवाबौ' (रू भे ) 
उ5०--२ सले हुई सुख ऊपनौ, भागी दक्का दुवाकछि । सीमा नीमां उ०--दरजी के ने वेग बुलाय, हरजी सू हेत लग्यौ। राणी मा 
गढ मुलक, संगछे लिया सभाजि ।-गरु रू ब सती री पोसाक स्ीमाय हरजी स्‌ हेत लग्यौं ।--लो. गी 
3उ०---३ अठी भाणपुर रा खींबी भरत सेण रे पोते जयमल्ल तौ सोमाणहार, हारो (हारी), सीमारशियौ--वि० । 
आपरी तरफ री सीमा रा खेडी रत्तगढ़ प्रमुख वबवदारा गढ़ गणजि सीमायोड़ौ--भू० का० कृ० । 
भेसरोड सूधी आई अमल जमायौ ।--वं भा सीमाईजरगौ, सीमाइईजबौ--कर्म वा० । 
२ सरहद का पत्थर, सीमा-चिह्ल सीमायोडौ--देखो 'सीवायोडौ' (रू भ ) 
३ मर्यादा । है (स्त्री सीमायोडी) 


उ०--अविनासी भ्रविकार अमीमा, सूभ गुरा दियश अनुग्रह सीमा । , सीमार-स पु.--बढई का एक औजार | 
--रा. रू. सीमावरोध-स पु,--१ सीमा निरधारणा, हृदवदी । 
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२ सीमा पर होते बाला अवरोध । 
सीसिका-स 'बत --चारणकूलोत्पन्न एक देवी का नाम ) 
सीमीतमुख-स पु [स सीमितमुख] तासमझ, सूर्खे | (ह ना मा ) 
सीमेंट-मं श्ली [अ | मकान आदि की चुनाई में काम आने वाला एक 
प्रकार का महीन चूर्णा जिसमे वालू बजरी मिलाने पर गारा बनता 
है जो पत्थरों की जुडाई एवं प्लास्तर आदि की मजबूती के लिए 
प्रयोग में लाय। जाता है । 
रू भें-मिमट, सीमट, सीमट । 
सीमेश-स सक्री---१ मीमा, सरहद । 
० मभर्यादा। 
३ बन, जगल । 
सीय-म पु [स झीत| १ जीत, सर्दी, जाडा । 
पघ०--१ उत्तर श्राज स बज्जियउ, सीय पडेसी पुर | दहिंसी गात 
निरघध्चणा, धण चगी घर दूर ।-ढों, मा. 
3०--२ माह मास सीय पडे अति सार, रामजती घत अखय 
कुमारि |--बी. दे. 
२ देखो 'सीता' (रू, भे.) 
3०--इसबर सीय चढ़े रथ ऊपर, तहक सारधी खडे तुरग । 
“+र. छू, 
प्रीपछउ-- देखो 'सोओ' (रू. भे.) ह 
3०--#कतर ताप सीयउ दाहु उखंद बिणा जायइ थइ माह । 
“से कु 
सीयमाछू-स, पु.--श्रूगान, स्थाल । 
उ०--श्राही आवज्यां इधणाहार, बृह मल्हालौं वा सीयसाछ । 
चाल्यों राजा जाई भोवाक्व ।--बी. दे. 
सीयल-स, पु --१ शीतलनाथ स्वामी का एक नाम । 
२ देखो सील" (रू, भरे.) 
३ देखो 'मीतन' (रू भे.) 
४ देखों 'सीतक्वा' (रू भे.) 
उ०--अछे राव उद्दैसिध सोयलू स्‌ मूवौ ।-- वैशसी 
सोयकौ-वि, (स्त्री, मीयछी) १ ज्ीतल, ठडा' । 
उ०--नहोीं ताता नहि सीथकछा न ऊडा पारा |--केसवद्ास गाडशा 
२ देखो 'सीयाकछो' (रू, भे.) 
सी८--देखो 'सीता' (. भें.) 
3०--१ अश्रवका पूजण ने आझरायी सोया बाग मै, पूजण ने पूजापौ 
नाई थाद लाइ हाथ मै, सम मै सहेलया लाई निरखे रघुनाथ ने । 
लो, गी 
उ०---२ सीया ऊभी भाबोसा री पोक़ रांम रथ हाक दियौ | 
सीया मार्ग सोई माग्र पीछे रथ हक जासी ।---लो. गी. 
सीयायक--देखो 'सहायक' (हू. शे.) 
सोधार --१ देखों 'मार' (३८) (हू भे.) 


२८२४ 
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२ देखो 'सियार' (रू, भे ) 
३ देखो 'खगा»' (रू. भें.) 

सीयाछ, सीयाल--देखो 'खगाक् (छू. भे.) 
उ०--बछ थी बुध भ्रव्की कही, जउ ऊपजेइ ततकाल | बानर 
बाघ विशासियौ, एकलडइ सीयाल ।--प. च. वो. 

सीयाछई, सीयालवी-फ़ि वि --णीतकाल मे, सर्दी में । ह 
उ०---आज सीयाछदई सी पडे, रात्यूँ कुक स्याक्ष । ज्यारा साजन 
घर नही, व्हारा बुरा हाल ।--भ्ग्यात 
वि.--शीतल, 5डी । 

सीयाल, सीथालक--देखो 'स्थाल, स्थालक' (रू. भे ) 

सीयाछ, सीयाक्ू-स. पु.--१ खरीफ की फसल । 
> शीतकाल में उत्तर दिशा से बहने वाली ०डी हवा । 
धि.--१ शीतकाल सम्बन्धी, हेमत ऋतू का । 
२ शीतकाल में पकने वाली । 
रू, भ+-भियाक्तू, स्पा । 

सीयाक्ौ-स, पु, [स, शीतकाल, प्रा, सीग्श्नाल, रा सीयाल--रा. प्र. 
औ.] शीतकाल, जीते ऋतु, हेमत ऋतु । 
उ०--१ सौ सीयाक्ा मैं राजकुमारी रो जनम हुवो हे जिग सं जचा 
रे तापण ने तपरणी लाया है। - वी. स. टी. 
उ० - २ सीयाकछे पाधारिया, गढ़ महाराज अजीत | अवतारी 
मिव्थियों अभौ, सरज तेज सप्रीत ।- रा, रू. 
उ०--३ उनाक्ों श्राछ्ौो नही, बरसाक्षो महमत । सीयाहे मत 
मचररौ, कामण बरजे कत ।---अग्यात 
रू, भे -स्याक्रो, मियारों, सीयकछो । 

सीयौ - देखा 'सीऔ' (रू. भे.) 

सोयौदाउ-स, पु.-- प्रथम जाडा' लगकर बाद में उप्णता उत्पन्न करने 
बाला ज्वर | 

सीर-स. पु.--१ साभा, हिस्सा, साभेदारी, हिस्सेदारी । 
3०--१ उराने पककौ विस्थास हो के घरवाशा किसे मुठ लटला । 
नटरा री तौ गुजाइस ई कोनी । कमाई मैं बट लेवरियां, करमा 
मैं ई सीर राखला ।-- फुलवाडी 
उ०- २ म्हारे साथे वोौपार मै इशारों थोडो घणौों सीर राख 
देवला ।--फुलवाडी 
क्रि, प्र--काढ्णों, घालणों।! 
मुहा,--सीर रो धन स्थाक्त खा सूसाभेदारी श्रच्छी नही होती। 
२ हिस्सा, भाग । 
३ लाभ । 
उ०--भाराणी दुख भंजणौ, गुण रजणौ गहीर । जास खजां् 
जगत रो, साहिब कीधों सीर । - बा. दा, 
से. स्री. [स. शिरा] ४ कुओ में झरने वाली वह भिरी या ज़नधारा 
जों भूमि के मध्य तल मे अधिरल गति से निरतर बहती है, श्लोत | 


सीरण 





3०--वित जिम बा तिम वर्ध, भ्रा है रीत अनाद । कुवा से जक्न | 


काहिये, सीरा वध सवाद ।--वा दा. 

4 स्रोत, धारा, प्रवाह । 

3०--धरम धीर री धजा, सरम री सीर पुराणी । माखश सोर्ट 
मना, जुलम मेँ अछगी जारी ।--नारी सईकडों 

मुहा - सीर खुलगी सूनिरतर आय का जरिया उत्पन्न होना । 

५ हेल, लागुल | 

६ प्रवाह, धारा | 


उ०---१ वाहे विस की क्यारिया, ढोरे अम्नत तीर । जनहरीया 
क्या जाणगासी, हरि रस हदी सोर ।--अनुभववाग। 
उ०--० तट त्रित्रेणी नीर की, चने सीर चह ओर । जनहरीया 


सौ चखीया, चख्य न रखी कोर । “अनुभववाणी 
उ०--३ सीरां छूटी चहु दिसा, अत ते कोई पार । 
पी मगनीया, तन कि सुधि ने सार ।--अनुभववागी 
७ नस, गिरा । 
८ साथ, संग । (अ्रमरत) 
उ०--१ डिग मती रे तरवरा, मन मैं रैह मधीर। पाव पलक रो 
बेठरों, घड़ी पलक रो सीर ।--ढो मा 
उ०--२ जिशा दक्खिश धर रौ जरे, अरि हतो अवरग | सोभी 
ले अब सीर मै, जुडण चलायों जग (व भा 
8 मगत, सोहबत । 
उ5०--नित करम्या समकित निरमलौ, निरमल जिम गगा नीर । 
तेजस्या सगति निगुणा तरगी, सूगणा स्‌ करिस्या सीर । 

ज-थ व ग्र 


जनह रीया 


१० सम्बन्ध, तालुक, मेल-मिलाव । 

उ०--?१ अहन्या पद रेशा उधरी, कियो निरभ कीर। विभीखण 
के लक बगसी , साथ राखण सीर ।--भगतमात्ठ 

उ०--२ सदा क्षणभगुर जाँसगो सरीर, सखा सुखसागर कू कर 
सीर ।-+ऊ का 

११ संगम, समागस । 

उ०--जिण दीहै पावस भरे, नदी ख ठक्क तीर । तिन दिन कीजे 
'जसा , साजणशिया से सोर ।--जसराज 

१२ स्तनों की वह नम जिसमें से दूध उतरना है । 


सीरख-स पु [स चीत+रक्षक, प्रा सी--रखगश्] १ सर्य । 


(ना मा ) (क, कु वो ) 
[सम जीप॑] २ सिर, मस्तक । (अर मा, ह,नां मा) 
तमे सीरख चरण नीरज, धरे नहचौ करें धीरज । वाह्ठ 
मरसी एश बाणा, भरम सह भागे [|--र रू 
३ देखो 'सिरक' (रू भे) 
उ०---१ पिलग पथररा पौढते, ले ले सीरख सौडि । सोबे सीडी 
माथरे, दौडि सधे तो दौड़ि |--अनुभववाणी 


वनकजऊ 
नयी 
जे 





मर 


| 
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सीरण-वि [स जीणं।] 


सीरदार 





3उ०--०? ताहरा सीरख समेत दागिया । काढे तो हाह सकक्ठि एक 
एक जुई हुवे तिए बासने सीरख समेत दागिया ।-- द. वि 


सीरखौ--देखों 'सारीखौ' (रू भे) 


3०--भीढ़े आप सीरखा, जाब जाया काधोघर | ग्रासथान अशाभग 
'ग्रज्ज” 'मासग दुने कर [-ज # दे 


सीर ख्थ--देखो 'सिरक' (रू भे।) 
सीरछ्यौ--देखो 'सिश्क' (रू भे) 


3० - म्ह्वारी सास ने यू कह्मौं, वह पोछ मैं टीवी मेलज, ह भोदी 
पे र्य सुण्यो, वह सोड मैं दीवो सेलजै, सोडबछे सीरर्या बल्ले, सास 
वुझावा जाबव हो । - लो गी 

फटा-पुराना, जीरा । 

२ सुरमकाया हुमा । 

3 देखो सीरी'। 


सीरणकम, सीरएक्रम-स पु [स जीर्शक्रम] यमराज | 


(श्रमा,ना मा, ह ना मा ) 


सीरशी-स रवत्री ---१ किसी को प्रभू या गुरू मानकर चढ़ाया जाने 


वाला प्रसाद, नेवेद्य । 

3०--१ छिंडकी देवे, पृजणी करावे, सीरणी वाट जा टगावे । 
>-देसदोसख 

उ०--२ रसोई वणाई चूरमौ चुरथौ अर भ्रूत देवता री जगा ने 

जार चढ़ायो | पोसाक लीनी अर गाव भर मै सीरखो दीनी । 


|, 


“देसदोख 
[स शीतलिनी, प्रा सियरणी | २ मिठाई। 
“'3०--१ जीहो वाध्या तोरण वाटे सीरणो लाना, चदन केंसर 
हाथा दिराय |---जयवाणी 
उ०--२ कद न त्याया भवरजी सीरणी जी, हाजी ढोला कर्दे न 
करी मनुवार, कदेंय न पूछी मन्ड री वारता जी श्री जी म्हारी 
लाल नण॒द रा औ वीर था विन गोरी ने पलक ने श्रावड़े जी । 
लो. गी 
उ०--३ थिरमों एक बेस अव्वल एक रूपये सौ प्रोहित नू दिराय 
एक मगा सीरणो मारस नू दीवी ।--कुबरसी साखला री वारता 
३ मनौती, सकतप। 
उ०-- तद वादसाह सू अरज कराई जै म्हे स्रीमदासिवजी नू 
सीरणी कबूली थी के हजरत रे कदमा लागूँ तौ सीरगगी करू सौ 
हुकम हुवे तो करू | - जयसिह झआमेर रा धणगी री बारता 
४ नेजराना । 
उ०- तारा फौज हजार तीन लेर वतमाशोदास बीकानेर आयौ 
अरू पुराणों कोट कने डेरौ कियौ। वा नवाब साथ हुतो तिणनूं 
रुपिया श्रेक हजार सीरएी रा वा मुभमाती रा दिय। दरबार री 
तरफ सू तथा भिस्टाचार अवल तर हुवी ।--द. दा, 


सीरदार-वि,-- १ माफ्दार, हिस्मेदार । 


सीर्ध्र 


२ देखो 'सरदार' (रू, भे,) 
सीरधर-स . पु. [स, | हल धारण करने वाला, बजराम । 
सी रध्वज-स . पु. |स.] १ बलराम का एक नाम | 
२ सीता के पिता विदेहराज जनक का एक नाम । 
सीरपांण, सीरपाशी-स पु. [स सीरपारि] बलराम का एक नाम । 


(ना. मा, है, ता, मा ) 


सीरपो, सीरपौ-स पु.--१ भागीदारी, हिस्सेदारी । 
२ लाभ । 
३ भाग्य का लेख । 
सीरबंधी-मं, स्त्री --हिस्सेदारी, साभेदारी । 
सी+भा-स. क्री --वह भूमि जिसमे बिना मसिचाई के रबी की फसल 
होती हो । 
सीरबाकछ, सीरवाछी-स. पु (स्त्री सीरवाछणा, समीरवाछखणी) हिस्सेदार, 
भागीदार | 
सीरदीरंज-स स्त्री, [ग्र शीविरज्ञ] एक प्रकार की खीर विशेष जिसमे 
१० सेर दूध, १ सेर चावल, १ सेर मिस्री, १ दाम नमक डाला 
जाता है इसमे पॉच रकाबिया भर जाती है। 
सीरवी-स पु.--१ एक क्ृपक जाति जो अपना उद्गम राजपूतों से 
बताते है। 
उ०-बीलाडे रा चौधरीया दाखल भेक्ौं सीरवी कमार व, 
ग्ररट ढीवडा सीरवी करे ।--नैशसी 
३ देखो 'सीरी (रू भे) 
3०--१ जु रावछे रिजक रौ सीरबी झ हुसी ।-- नैशासी 
उ०--२ साजगा संण सीरबी सुखरा, जीव हेकलौ जासी । 
““भीखजी रतनू 
सीरस-स. पु. [स, शीर्ष | १ सिर, मस्तक । 
3०--१ पड़ कटि सीरस बीर पठाण, मद्राचक्ष चक्र चमू मह- 
राण ।-मे, म, 
उ०--सीरस वित वाहे सदा, सत्रा दछ समसेर । 
“ना रायणशर्सिह सादू 
२ एक प्रकार का वृक्ष जो अरावनी पहाड़ की तलहदी में पाया 
जाता है । 
३ काला भ्रजगर । 
४ सिर का रोग। 


सीरसक-स, पु, [स. शीर्षक] १ किसी विषय का वह परिचयात्मक 


सक्षिप्त नाम, जब्द या वाक्य जो बहुधा लेखादि के ऊपर लिखा 
जाता है। 


२ सिरा, चोटी । 
4 मस्तक, सिर । 
* युद्ध के समय सिर पर धारण किया जाने वाला टोप । 

(डि, को.) 


२ खोपडी । 
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६ पगडी, साफा । 
७ फैसला, परिणाम । 
८ राहु | 
सीरसोदय-स. पु. [स. शीर्षदिय] शिर से उदय होने वाली मिथुन, 
सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुभ ओर मीन 'राशियों का सामूहिक 
नाम । (ज्योतिष) 
सीरांभण, सीरांमशी, सीरांवण, सीरवरशी--देखो 'सिरामण' 
(रू, भे,) 


४ 


उ०--१ सीरांबश जीमणा दोपैरो सारो, पीसगा पोवण ने आरो 
पछलारों | - ऊ, का, 
उ3उ०--२ साथे फोज छे । तठे जेठ रा दिन हुता । सीरावरो रौ 
कठोरो साथ छे ।--बूढी ठग राजा री बात 
उ०--३ पहिरामणी सीरांभणी नई करे चलावो साथ । वीवाह 
कीधौ सुजस लीधो तेडो कुश्ररिनउ तात ।--रुकमणी मगछ 

सीराज-स. पु. [फा, शीराज | १ कितावों की सिज्ञाई के छीर पर 
लगाया जाने वाला फीता जो पुस्तक की सुन्दरता एवं मजबूती के 
लिए लगाया जाता है । 
२ प्रबंध, इच्तजाम। 
३ क्रम, सिलसिला । 
४ ईरान का एक प्राचीत नगर। 

सिराफिणी-स. स्त्री ---शिर का एक आ्राभूषण विशेष । 

सीरावणो, सीरावबौ--देखों 'मराणौ, सराबो' (हू. भें.) 
उ०--सीरो सीराबे ध्रम धीरावे निरदाव नीरदा है, लपसी लप- 
कार्व तपसी ताबे, ग्रापा सीच उठदा है | - ऊ, का, 

सीराबा-स . पु.--एक जाति विशेष जो कृऐ खोदने का कार्य करती 
थी। 

सीरावाविद्या-स, झ्री,--भूगर्भ मे पानी का पता लगाने की विद्या, 
कला । 

सीरावियोड़ो--देखो 'सरायोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, सीरावियोडी ) 

सीरावो-स. पु. |[सं. शिरावाह] १ वह व्यक्ति जो भूगर्भ में पाती का 
पता लगा कर उसकी मात्रा एवं मीठा या खारा होते की पूर्व 
जानकारी देता हो । 
उ०--पैसठ हाथ रे पछे रेटो कारण बेरो खुदरो दूभर व्हैगौ तो 
मं श्रेक वाजिदा सीरावा री सोय मैं निकक्ियों ।-- फुलवाड़ी 
२ सीरावा जाति का व्यक्त । 
रू, भे,--सियारो, सिरावो, सेरावो | 

सीरो-वि, (स्त्री, सीरण) १ हिस्सेदार, साभेदार, भागीदार । 
उ०-- १ विरद जात कुछ विना, वात कुब्थ्यत विचारी । सुख री 
सोरण स्लीया, बेठ रहै सोक तथारी |-अरजुगाजी बारहठ 
उ०--२ सोरी सिटिया रा सूल्हा रा सारा, भीडी भूखां रा फूला 


सी रीमाद्ी 


अरनन्‍्पम॥ काया ममनानी'. सवरमाहनभााााना# का 


रा भारा । - ऊ. का, 
२ उत्तरदायित्व भ्रहश करने बाला, उतराधिकारी । 
| साथी, संगाती । 
3उ०--१ हा ए म्हारी सोक कलाछी म्हारी हार नौलखौ राख ये 
आवेलौ मदमातो मारू म्हासी सेजा रो सीरी जीते थोडी थोंडी 
दीज ए दारूडी दाखा री ।--लो. गी. 
उ०--ए तीनौ सौ मेल छे । इसुग्रै म्हारी देही छू । वेका बुरी 
7 सौरी छु । जितर म्हाराज मया छे इतर थे सरव म्हारा छौ। 
--चौबोली 
4 हक पाने का अधिकारी | 
॥ मददगार, महायक । 
3०--घट घट दादू कह समकार्व, जैसा करे सो तैसा पावे । कौ 
काह का सीरी नाही, साहिब देखे सब घट माही ।-- दादूबाणी 
3०--२ सती झआपनों घर कियो, मडा मसांता मांहि । हरीया 
हरि बिन दूसरा, मूँवा सीरी नाहि ।-- अनुभववाणी 
स॑ पु --१ बलराम । 
२ देखो सिरी (रू. भे.) 
3० --हडोई रा' मास पार्स चरुवां मैं घातज छे । 
सुधार छे ।-रा सा स. 
३ देखो 'ल्री' (हू भे ) 
सीरोमाछी -देखों 'स्रीमाछ्ी (रू भे ) 
सीरियस-वि. [श्र] १ खराब, नाजुक । 
ज्यूँ --उग्ग री तबियत कैडीक है ? हाल तो सीरियस है । 
२ गम्भीर । 
3० -छोरचा सू तौ उणा रा हसबेंड भी कदे ई सीरियस बाता 
कोनी करे । लवरस रौ तौ सीरियस होवणा रो सुवाल ईज कोनी । 
जमानौ किन रो बदछुग्यों है पवन | छोरथां आजन्कल डेटिंग भी 
सीरियस कोनी लेवे ।--तिरसकृ 
सोरूखौ - देखो 'मारीखौ (रू भें.) 
सीरोइयौ-स . पु. - चौद्गात व का क्षत्रिय । 
सोरोछौ-वि. (स्त्री मीरोढी) १ माकेदारी का, सामहिक । 
+ जिसके बहुत से व्यक्ति हकदार हो । 
सीरोही देखों मिरोही' (रू. भे.) 
3०--बाकरा न्‌ बरकौ करणा रे पगां अव्ववब्दिया मोस्यारा नू 
हुकम कीजे छी । स्‌ असीला सोरोहियां लेने ऊठिया छीे । 
“-रा., सा. सं. 


सीशै-स, पु, [फा, शीर] १ मंदे, आटे, बेसन, सुजी, दाल, गाजर, 
ग्रालू श्रदि को घी में भूनकर उसमें शक्कर, मेवा आदि पदार्थ 
मिला कर बताया जाने वाला एक प्रसिद्ध व्यजत विशेष, हलुआ । 


सीरो होसनाक 


3० --१ थोडी सी हकछदी रौ पुर देय शुक्ू रो भरमरतोौ सीरीौ | 


सीफ 
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खवाडती । तीन दिन अर तीन राता आख मैं कस ई नी लियों । 
--फुलवाडी 


3०--२ आगे घणो सीरौ पुड़ी देवजी रोटौ तयार हुवौ छु। 
“ने एसी 
मुहा, - सीरौ खाता दात घसीज तो छी घमीजता >>बड़े लाभ मं 
किचित हानि हो तो कोई चिंता की बात नहीं । 
२ सीरौ वादी करणौन्‍्लदुर्भाग्यपूर्णा इशा होता । 
3 विगड्यौ तोई सीसौ राब स्‌ बत्तौ हैसन्अच्छी वस्तु बिगड़ने पर 
भी कुछ तो काम की होती हे । 
४ मीरौ गरमी करशौर-देखों 'सीरो बादी करणो । 
सीक--देग्ो मीतक्का (रू. भे.) 
उ०- पद स्रीजी से कूच दिली ने हुवो। सवत १७८२ माह मैं 
परबतसर स्रीजी न सीछ तुठी |--रा. व, वि. 
सीछ, सील-स, पु. [सं. शील] १ सद श्राचारण, सदावार | 
3उ०---१ चकडोक लगे इसणि भाति सु चाढ्वी, मति ते बाखाणराण 
ते में । सखी समूह माहि इम स्यामा, सीछ अआ्ावसित लाज 
“>“वैलि 
उ० - २ स्याम के सहाय मुरधर के किवाड़ । पिंड के प्रचंड 
पौरस के पहाड । दातार सूर सील के निवास । दीन के सहाय 
द्विज गऊ की दास ।. .सू. प्र ह 
२ नैष्टिक-बरह्मचर्य । 
उ०--१ हनुमान ने सीछ मई हुय, चूक न द्रस्टि चलाई। मारो 
मान असुर कौ गरज्यो, जब ही लक जराई ।--ऊः की 
०-२ सील का गगेव भारथ का पाथ, नरू को जबेह॑रा 
जोधारस का नाथ ।-सू, प्र 
उ०---३ कोटन रिस्री सील कै कारण, परम मुक्ति जिन पाई। 
ऊमरदान श्रव सील अराधत, परहर नार पराई ।--ऊ. को, 
उ०--४ धुर ते सील फरम घर धारधौ, विसय विकार विहाई । 
क्षत्रिय मार अ्रवति निक्षत्री, वार इकीस बताई [--ऊ. कीं, 
3 सयम | 
उ०--१ काम रिपृ कू सील सू मारया, लोभ कूं मारथा त्याग । 
क्रोध कु आय संतोख भपेस्था, मोह कूं लें वैराग । 

--सुखरामजी महाराज 
उ०--२ साध न आंखे आपदा, प्ील सतोसी थाय । हेटीयां राग 
ने घेसता, सब सूं एक समाय | --अनुभववाणशी 
४ पतिब्रत धर्म, पातिव्रत्य । पे 
उ०--१ इम धाया उच्चरे, सुरौं बाया सतवती। उसमे बस 
ऊजढछो, सील निरमछी सकत्ती | - रा छः, 
उ०--२ ऊजछीदती आभ, मनेतश चीतालकी। ताजकड़ी पद- 
मणी, सीकछ सतवती सकी |-तारी मईकडो 
५ लज्जा, संकोच, कर्म । 


सीहछशप्राठस 


हैप्रेफ 


सीलचंत 
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उ०--सोले श्राभूसण साजिया, सुभ लछ सील सुभाव। भनलां 
पधारी भद्गण्या, पलका देती पाव । -- रमणा प्रकास 
६ चरित्र, आचरण, चाल-चलन, नैतिक स्तर । 
उ०--सील प्रताप सकत्)ठ ही सपत अंगरेजा घर आई |-“ऊ का 
७ स्वभाव, आदत, वान । (अ, मा; डि को; है ना मा.) 
८ गुण, लक्षण । 
६ सम्मान, आदर, झुकाव । 
१० अनुशासन । त 
उ3०--१ सील सवार रूस री सेना, लेती फिरत लराई। करके 
फर्त तुरक लोकन की, हिम्मत खूब हराई ।--ऊ. का 
उ०--२ सील सहित सिवराज सितारे, खोस' लूट धर खाई। 
ऊ का 
स, स्त्री. [स शीतल] ११ आद्रत्ता, नमी । 
3० - महाराज तक्काव कोट रै नेडौ घणौ है। कोट री नीव मै 
सील' जावसी |-नणसी रो साकौ 
१२ गाय के ऋतुमति की अवस्था । 
[अर ]१३ छाप, मुहर। 
१४ वादा, वचन, प्रतिज्ञा 
उ०--१ तिरे हाला ने भीम माहोमाही सील कोल कियो । देवी 
आसापुरा विर्दच दीवी ।--नैणस्ती 
3उ3०--२ सु फौज राव कला री ऊभी थी। तिणः माहै साता 
ग्रसवारा सू आय पडीयौ । इशा मार लीयौ | सूली दीयौ। तरे 
मुगला रा परधान आय वरस दिन रा सील कोल किया । 
-- राव चद्रसेन री बात 
वि.--१ प्रवृत्त, तत्पर । 
२ स्वभावयक्त । 
३ धये। 
4 बिनम्र, शिप्ट। 
५ पवित्र, निर्मल । 
उ०-गति गया मति गोमती, सीता सील सुभाय' । महिला सिरहर | 
मारुवी, अवर न दूजी काय' |--ढो. मा, 
रू, भे,--सियल । 
सीछश्राठम--देखो 'सीतकछस्टमी' (रू, भे.) 
सीलखौ-सं, पु. १ एवज, बदला । 
. 3०--१ राशि सोकक चून री, कमी दिखावौ काय । औरा पहली 
सोलणो, म्हारा रौ सिर जाय ।--वी. स, 
उ०--र२ महेलां लूट धाडवी, मुपडिया न सुहाय । भूपड़िया री 
लूट मै, जीव सीलणों जाय ।--वी. स. 
२ प्रत्युपकार । ै 
3०--जिण थी स्वतंत्र सभव में एक आ्रापरा आलय हूं काढि देश 
रौ उपकार करि जिकेशों रा सौलणा मैं* सहियो न जाइ इसडा 


अनेक अनरथ कुमाइ मनमत्ते बहै तिकर से भ्रत तो इसडोी खटावे। 
--वं, भा, 

३ प्रतिकार, बदला । 
४ क्षतिपूर्ति, हरजाना । 
उ०--डरण री कुणसी बात छीे कोई ज॑ हिसाब मागसी तौ 
सीलरणौ करस्यू ।--5. जेतसी री वारता 
रू, भे, - सिलवणौ, सीलांणो । 

सीलणौ, सीलबौ-क़ि, स. [सं, शील>जसतमाधो, सीलतम्‌| १ किसी 
वस्तु के एबज में अ्रन्य वस्तु देना, प्रत्युपकार करता । 
उ०--खावद कवा खबाड़िया, मीठा ले ले मोल । सहस गुणा मै 
सीलिया, बोले मीठा बोल ।- बा. दा. 
२ चुकाना, देना । 
उ०--है वाभीजी सा आपरा गौखडा सू आपरा' देवर री हथवाह 
तरवार वह॒ती देख लेराशौ | वाभीसा श्राप खरच गिगणता हा वौ 
म्हारी पती सीले छे ।--वी. से, टी, 


३ वसूल करता, लेता । 
3० ग्रजमेर हुवा नर एतला, नवलक्खी उम्रह लिया। सीलत 
पाणु सुरताण सू, कदछ सुरताणी किया । मालौ आसियो 
४ आदर करना, नमीयुक्त करना, ठडा करना । 
उ०--मधुर मोवणी राग, रीभवे झाभौ राजा। भोगणी छाटा 
भिले, सीलवे सात गाजा ।--दसदेव 
५ बन्द करता, मुहरबद करना । 
सीलणहार, हारो (हारो), सीलशियौ--वि० । 
सीलिश्रोड़ी, सीलियोड़ौ, सील्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सीलीजरणौ, सीलीजबौ--कर्म वा० | 
सीलबरणौ, सीलवबौ--रू० भें० । 
सीछता-स, क्री. [स, शीलत्व| शील धारण करने की अवस्था या 
भाव । 


उ०- उछादही सत्यनिस्ठ, सोकृतता साहुसधारी । समुचित ग्र॒णद 
उदार, आशा मूँ आग्याकारी । - टाबर सईकड़ौ 

सीलप्रसाद--देखो 'सीतप्रसाद' (रू, भे,) 

सीछबरत, सीलब्रत--देखो 'सीछ्तव्रत' (रू, भे,) 
उ०--१ कठी तिलक दोवडी माछ्ा, सीक्बरत सिशगारों। और 
सिगार सोहै नही रांणा जी, यौ गुर ग्यान हमारों |--मीरा 
उ०--२ पण सेठा रो मन तौ सेठा रे बसू हो, वे तो उण दिन से 
ई कोडाया होय सीलब्नत धारण कर लियौ ।--फुलवाड़ी 


सीलबंत--देखो 'सीलव!)न' (रू, भे.) 


उ०--१ एक साहिब रे गूलाम थो सौ सीलवंत प्रभू सूँ डर करण 
बाछो थो |--ती., प्र. 
3० -२ नाथक देस मै मोतबिर सबत्हा मेले जिका 'भला श्रादमी 


सीलबंती 





भली चाल रो होय भर साचौ सीलवंत निरलोभी होय । 
“मी. प्र, 
सीलबंती, सोलबती-वि. [सं. गीलवती | १ पतिब्रता | 
3०--१ पणवंती पारणी सीछ्ववंती सतवती, अति मुगती हालियो 
किया साथे कुब्वती ।--रा., रू, 
उ०--२ पिण हू सीलव॑ंती सती रे हां, केम बिटाल देह । 
“वि कु, 
3०-- ३ कौसल्या दसरथ नी काता महिमा घर राम नणी माना 
ससार सराई सीलवती ।--जयवाणी 
२ ब्रह्मचारिणी । 
३ अच्छे आचररशणा वाली । 
४ शील धाररा करने वाली । 
सीलवरणो - देखो 'सीलणौ' (. भे.) 
उ०-- मन सुध हुय मोनू हू, ते दीधी केसर तुरग । बाधव बाई 
नू ह, सीलवणो कद सील सूं ।--पा. प्र. 
सीलवणौ, सीलवबौ - देखो 'सीलरगौ, मीलबौ' (रू, भे,) 
सोलवांन-वि. (स्त्री, सीलवती) १ सदाचारी । 
२ ब्रह्मचारी । 
३ अच्छे स्वभाव व आच रण वाला | 
४ शील को धारण करने वाला | 
रू. भे,--सीलवत | 
सीव्टक्त, सीलब्रत-स., पु. यो, [सं, शील-+-ब्रत] जैन धर्म के पाँच 
अरणुव़तों में सें एक जिसमें श्रावक कुछ निश्चित समय या सदा के 
लिए विषय-वासना, मथुन आदि को त्याग देता है । 
उ०--सेठागी बीस बरसा ताई माय री भाय' धुकती री । पणा 
आ्रेक दिन अणु ती गोटीजने सेवट वा होठ खोल्या इज । _ कह्यौ -- 
थे तो सीलब्रत धारधों सौ घणी आछी बात । म्है तौ दादफरियाद 
नी करी, पण कवारी धीवडी ने सील-बत मत लिरावौ । 
“-फुलवाडी 
? ब्रह्मचर्य ब्रत । 
३ पातिब्रत धर्म । 
उ०--पदमणी पालयो सोलब्रत, बाद गौरा वीर। सील बीर 
गावत सदा, खाड मली प्रत खीर |--प. च. चौ, 
सीलसमजथा-स, स्त्री.--डिगल काव्य शास्त्र मे गीत रचना का एक 
नियम विशेष । (क, कु. बो.) । 
सीछसातम-स. स्त्री, [सं. गीतलासप्तमी | चैत्त मास के कृष्ण पक्ष की 
सप्तमी जिस दिन शीतला देवी की पूजा की जाती है। 
रू, भे.--सी तछासातम । 
सीलांगौ-वि.---प्रालसी, सुस्त । 
सीलांफौ - देखो 'मीलणौ' (रू. भे.) ल्‍ 
सीलाॉम--देखो 'सलाम' (रू, भे.) । 
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“सीलोनी 


सीला--वालु प्रभा नामक नरक । (जैन) 
सीलाणौ, सीलाबौ-क़ि, स. [सीलगा' क्रि, का प्रे, रू] १ हंरजाना 
वसूल करवाना । 
3०- बाघ विधूस बाहरां, आरण छरा उपाड़ । सीलाबा सुशिया 
नहीं, बाघा करते बिगाड़ |--बा. दा. 
२ प्रतिकार करवाना । 
3 ठंडा करना । 
सी वाधु-म॑ं, स्त्री, --वह कल्पित पाषारा थिला जहाँ नौ लाख देवियाँ 
एकत्र होकर लृत्य करती है । 
3० -ऊर्भ रूप धारायगी साचेली जेहांन श्रखे, तारायणी सीलाघु 
नाचेली निरत्याद । पारायणी प्रवाड़ा आछेली दसा देण पातों, 
तारायगी रूप नमौ काछेली अनाद । ->नवक्जी लाछस 
सीलायोड्ौ-भू, का. कृ. -- १ हरजाना वसूल करवाया हुआ . 
कार करवाया हुआ. ३ ठण्डा करवाया हुआ । 
(म्त्री, मीलायोडी ) 
सीलावरगो, सीलावबौ-- देखो सीलागौ, सीलाबौ' (रू. भे.) 
उ० - दूध सीकावत दाभिया, हरजी सू हेत लग्यौ । --लो. गी. 
सीलियोडौ-भू. का. कं. - -१ ऐवजी में दिया हुझ्ना, चुकाया हुआ, 
२ वसूल किया हुआ, लिया हुआ. ई आाद्व या तम किया हुआझ्ना, ठहझा 
किया हुआ. ४ बन्द या मुहरबन्द किया हुआ । 
(स्त्री, सीलियोडी ) 
सीछी, सौली-स. स्त्री. --१ वास, घास ग्रादि का पतला त्रण, फास । 
२ एक प्रकार के पत्थर का टुकडा जिस पर उस्तरा तेज किया 
जाता है । 
उ०--कुबध कतरणी विस पाछणा, काम कब जाह तांही । सासी 
सीलौ चमोठौ लालच, मोह नहरणी माही ।-अनुभववारणी 
मुहा, --सीली लगाणी ->उत्तेजित करना, उकसाना । 
३ भूमि की नमी, आाद्वता । 
४ एक वैवाहिक रबम जो दूल्हे द्वारा विवाह के दूसरे दिन प्रात 
ससुराल में पूरी की जाती है। (मा मे ) 
वि. - १ ठंडी, शीतल । 
उ० -१ काछी पीछी सह सीली ककुभ/छी, कांठक् कावद्ती वावल 
बढ बाछी ।--ऊ. का. 
उ०--० ओ्ोभक ग्रैली मै आवेस अलु के, सीछी रेकी में चीमण्िया 
सूभ [--ऊ., का, 
२ देखो सीलवती । 
उ०-किसीयक सीली सास मेरी माय ! किसोयक गढपत मेरों 


सुमरौ ? कवसल्या सी सास मेरी माय ! दसरथ सौ गढपत सुसरो । 
“लो. गी. 


२ प्रति- 


सीलेखानौ -- देखों सिलहखानौ' (हू. भे,) 
सीलोनी-सं. क्ली,--एक प्रकार की तलवार विशेष, जिसकी मूठ के 


सीछोरो, 


क्‍शमओ अवसर +ममममक. कण अऑि्िििजर 





ऊपर सिह की गाकृति होती है तथा नीचे का हिस्सा सुड़ा हुझा 
होता है । 

सीछोरा-सं . पु---पवार वश की एक शाखा । 

सीढो, सीलौ-वि, (स्री, सीछी) १ ठडा, शीतल । 


3०--१ रहे राम के आसरे, सिर परि खेले दाव। हरीया लगे ने 


दास कु, तता सोछा वाव । - अनुभववाणी 

उ० २ परभाते गह डबरा, साभी सीढछा वाव । इक कहे सुरा 

भडुली, काकछा तणा सभाव ।-अग्यात 

२ कायर, कातर | 

उ०--राठौडा री कुकत्रिया, सीछा ग्रभ न धघरत। ज्या भरतार 

ने भजणा, से भजणा न जणत |--कौवाट री बास 

३ आदर, नम । 

सील्हैखानो-- देखो (सिलहुखानौ (रू, भे.) 
४०--उठी घोड़ा ऊठ था सौ सारा खोल लिया। बीजी बस्तु 
खजाना सील्हैखानां सभाकछ लीन्हा |--सूरे खीवे काधलोत री बात 
सीव-सं. पु, [स. सीमा | १ ईहवर | 

उ०-हरीया हरिजन हेक है, जीव सोव नहीं दोय । ज्यू नीर 

मिक्काणा तीर मैं, फिर न्यारा नही होय ।--अनुभववाणी 

२ परबहा । 

3०--१ जीव अर सीव कारि एक जागी, मिल्या सिध मैं सिर 

ज्यू बूद पाणी ।--अनुभववाणी 

उ०-२ हरीया माया मोहनी, जा मूँ बर्ध जीव । ता सं तातो 

तोड़ि करि, सहज भिल्ठंगे सीव ।- अनुभववाणी 

उ०- ३ हरीया छाया विरख की, वर्ध घटे बहि जाय । 

जीव र सीब का, न्यारा कबू न धाय ।-अनुभववाणी 

३ देखो 'सिर्व| (रू. भे,) 

उ०७ -देवी नाद तू बिद नव्ब निध्चि, देवी सोब त्‌ स्रब्ब सिध्धि । 
- देवि, 


मेत्ना 


४ देखो 'सीमा/ (रू, भे ) 
सीवरा-देखो सेवणु' (रू. भे.) 
२ देखो 'सीवरण' (हू. भे.) 
सोबणो --देखों 'सीवणी' (हू, भे.) 
सोदरणो, सीवबो -- देखो 'सीवरौ, सीवबो' (रू, भे.) 
सीवन-सं, स्त्री,-- १ सिलाई का कार्य, सिलाई । 
२ सिलाई का जोड़ | 
३ सीमा, मर्यादा । 
उ०--सहु तासत सीवन सोध करे, बह आसत जीवन बोध करे । 
>>ऊ, का, 
४ देखो सीवनी' (रू, भे.) 
सोचनी-सं. स्त्री. [सं.] लिंग के नीचे से गुदा तक जाने वाली रेखा। 
रू, भे.--सीवन | 
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सीवर-- देखो लीवर (रू, भे.) 
उ०--१ अ्रत चोप भजन सीवर उचर, ध्यांन हृदय जुत चोवप धर। 
“२. ज. प्र. 
उ०--२ सीवर सारणौ जी केता निबछ संता काम | ' 
“२, ज. प्र. 
सीवछ-स, पु. [स, शीतला| चेचक का रोग, शीतला रोग । 
3०--सौै र मै सीवछ रो रोकाटो फैलियों । घर घर मै छोटा वर 
रे सीवछ निकतल्ठे । - वरसमगांठ 
सीवाड़ौ-- देखो सीमाडौ' (रू. भें.) (डि. को.) 
उ०--रावा सिरहर राव, राजसिर हर रजवाडां । मथ भथ हर 
हैजमा, सक थक थरहर सीवाड्डा ।-- पना 
सीविका --देखो “सिविका” (रू, भे.) 
उ०--महोंमच्छुव जमाली नी परे, करि मोर्ट मडाणों रे । सीविका 
मा बेसाणने दाखे जे जै वाणों रे। जयवाणी 
सीम्रबख, सीत्रक्ष, सीम्रत्त--देखो स्रोक्नक्ष' (रू, भे ) 
सीस-म . पु. [सं. शीष॑म| १ मस्तक, सिर ।' 

(अर. मा, डि. को, ह. ना. मा.) 
उ० - १ रास रामत रमे समे नवरातरी, नमौ कही जातरी सीस 
नाम । मातरी घणी बाता करामात री, पात 'री जीभ किम पार 
पार्म ।--मे., म. 
उ०- २ न लाभत साबत सीस नत्रीठ, देतो चक्र दड फिर वण- 
दीठ । “मे, मं. 

२ ललाठ, भाल । 
उ० पेम प्रीत पतर पावोडी, सीस तिलक तत सारी रे। जन 
हरिराम लहै निज मन क्‌, थे अभ्रपता घर जारी रे । 
--अनुभववाणी 
३ खोपडी, कपाल । 
ग्रल्पा, --सीसड़लो, सीसडौ । 
[सं, शिष्य | ४ धिष्य, चेला, सागिद । 
उ०- १ विद्या निधि वाचक भला रे, मेध विजय तसु सोस । तस 
मतीरध्य वाचक वरू रे, हरस कुसल सुजगीस | -वि. कु. 
उ० २ स्रीजिनचद सूरीस, सकलचंद तसु सीस । तैह तशणाई 
मृुपसायद, समयसुदर गुणा गायइ ।--स, कु. | 
क्रि. वि. - पर, ऊपर । 
उ० -- १ डड़ विहारी राठवड, आया सोजत सीस । थिर जोधांणँ 
घेरियों, किर त्रकुटाचछ कीस |--रा, रू, 
उ०- २ बोल खबास तास कट बंध, कर डाढी धर सीस कम । 
रा, हू. 
सोसकरणो, सीसक्रब्ों --देखो 'सिस॒क्॒शों, सिसकवी (रू. भे.) | 
उ०--चाद चद्यौ गिगनाए गौरी रा बना घर रे पंधार । पड़ी पलग 
पै सीसके कर कर बालम री याद, मे ग़ौरी रा बना घरे रे 


सीस ड नो 
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पधार ।--ली गी, 
सीसड़लौ, सीसड़ौ - देखो सीस' (अल्पा, रू, भे.) 


बाशमसा मेलछे, लोहे घाणी घडा बीच 'सेखारशी लडाक । 
--हकमीचद खिडियोौ 


3० - सीसड़लों मूमल वागडियौ नारेछ, हाजी रे आटी तौ मुमल | सीसागर-स, पु.--१ काच की चूडिया बनाने वाला कारीगर | 


री वासग नाग ज्यू ।- लो, गी. 
सीसहाछ-स., स्त्री, -- एक वाद्य यंत्र विशेष । 
उ'०७ -तिसा बैग खत्रीमइक्त जब ताक, सह नाय बसी अने सोसदात्ठ । 


पा है | श्र फट का 


7 शीशा बनाने वाला कारीगर । 
सीसागरी-स . स्नी -? मॉँस खाने के 

सिर का माँस | 

[फा, | ? सीसागर का कार्ये या हनर । 


उद्देब्य से मारे गये बकरे के 


सीसतांश-स, पु.-- फारस और अफगानिस्तान के बीच का प्रदेश, | सीसाडणौं, सीसाडबौ, सीसाणौं, सीसाबौ-क़ि, स.-मुँह से सी सी 


सीस्तान । 
सीसत्र॑श-स. पु. [स. शीय॑त्राग ] १ टोप। 
२ टोपी, पड़ी या साफा । 
सीसपत्र-स, पु, [स.] १ सीसा नामक धातु | (ठि, को ) 
२ उत्त धातु की चद्दर या पत्र । 
सीसपाछ देखो 'सिसुपाक्क' (रू, भे ) 
सीसफूल-स . पु --१ औरतों द्वारा सिर पर धारण करने का स्वर 
आभूपरा विजेप जो फूल के आकार का होता है । 
3०--१ बर्ध सीसफूल विदली सुवेस, सोहाग भाग मुरत सुदेस । 
-- रमण प्रकास 
उ3०--२ सीसफूल तारा भलारे, अरध चद सम भाग रे रग । 
बिंदी जाणे मग्गी घरी रे, पीवत अम्नत नाग रे रग । 
“-प., चे. चो 
रू, भें -- सहसफूल, सिरफूल । 
सीसम-स . पु. [फा श्ीगम| १ एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकडी 
इमारती कार्यो के काम आती है । यह लकडी दो प्रकार की होती 
है - एक कुछ स्यामता और ललाई लिए भूरे रगः की तथा दूसरी 
वाले रग की । 
उ०-भात भात रा घेरधुमर रुख-आम, आमली, कदव, खिरणी, 
नींव, चन्नण, असोक, .. .. बडला, वावक्क, सरेस, गूलर, गृदी, 
देवदार अर सोसम ।- फुलवाडी 
7 वक्त वृक्ष की लकडी । 
सीसमेहल, सीसमेल-स , पु [फा. ज्ीम +अभ. महल ] वह कमरा या 
मकान जिसकी दीवारों में चारो तरफ गीश जड़े हो । 
सीसय--देंखो 'सिस्य” (रू, भे.) 
उ० >गच्छराय जिनचद सूरि सीसय, सकलचद़ मुगीस रो | तसु 
सीस पभणाइ समयसुंदर, हवउ जिन मुह सुह करी । -स कु 
सीसबद-स . पु, --सीसोदिया वश्ष का व्यक्ति | 
उ० - देखें अ्रजस दीह, भुद्ठकलो मन ही मता । दभी गढ़ दिल्‍्लीह, 
सीस नमतां सोसवद ।--ठाकुर केसरीसिह सौदा 
सीसाणी-स., स्नी तोप। 
'30०- चड हाक वारी ब्है सीसाणशो बाल्हा खाशी चन्‍ले , घमता 


की ध्वनि करते हुए शिशु को टट्ठी जानते के लिए प्रवृत्त करता । 
सं।सिक-स पु. -१ काच, दर्पण । 
[स, सीसक | २ रागा नामक धातु । 
३ सिर, मस्तक । 
सीसी-स. स्त्री. [फा. बीज] तेल, इत्र, दवा आदि रखने के काम आने 
वाला जीणओ (काच) का पात्र विशेष । 
उ०--१ समहर सैद काच री सीसी, साथ चतुरगणि वावीसी । 
“+रोा, रू, 
उ०- ० काथ्थे सबज ए जी ए रूमाल | हाथा मै सोसो प्यालो प्रेम 
सौ जी ।-लो. गी. 
मुह्ठा, “सीसी सै उत्तारणौ न्‍|॑गुमराह करना, फुसलाना, बेवकूफ 
बनाना, बच्च में करना । 
सीसोद-स, पु. सीसोदिया वद्य का व्यक्ति । 
उ०-- सीसोद कमधा सैफला, वहि सेव करहक बीजढा । 
वि सीसोदिया वश्ञ का । 
सीसोदरशी-स .. स्त्री -सीसीदिया व की कस्या । 
सोत्तोदिया --देखों मसिसोदिया' (रू भें) 
सीसोदियों - देखो 'सिसोदियौ' (रू. भे ) 
सोसौं-स. पु. [स. सीमक] १ बहुत भारी और नीलापन लिऐ काले 
रग की एक मूल धातु जो अत्यधिक सख्त एवं मजबूत होती है । 
(अझ मा, र्डि. को.) 
3० सीसा जामग सोर, भार गाड़ा बाणा भर। चेव हजार 
सत्रनाल्, हवस उसताज बहादर । >सू प्र. 
पर्याय. - कथीर, गड्पदेभव, ब्रयु, नाग, सीसपत्र, सुवरशारि, 
हेमअरि । 
रू. भे. > संस | 
२ बालु या खारी मिट्टी को आग में गलाने से बतने वाली एक 
एक प्रकार की मिश्र धातु जो पारदर्शक होती है । 
३ दर्पगा । 
४ तेल, इत्र, दवा श्रादि रखने के काम में आने वाला जीशी मे 
वडा काच का बना एक लबोतरा पात्र, बोतल । 


ऊभलले गोछा गजाणी घडाक। महासूर अ्रणणी-पाणी ऊबागी सीह -१ देखो 'सिध' (रू. भें. ) (डि को; ना. दि को ) 
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सीहगोस 


उ० - १ थेरे सिकार माहि सा लुकडी सीह रोक स्थात् रीछ 
भ्रनेक हिरगा आदि दे अर भेकछा हुया छे ।--द विं 
उ०--२ इम सर्ज साज मुख करि अरण, जा सीह हकालिया । 
सुत बछू बधाय कहि कुछ कसब, चढ़गा महावत चालिया। 
सं. प्र. 
3०-३3 मसीहरि हेकौ सीह जणे, छापर मड़े आछि । दूध विटा- 
करण कापुरुण, बोहणआ जय सियाक्षी । हा. का. 
(स्त्री, सौहण, सीहणशि, सीहणी) 
२ देखो 'सीत' (छ भे.) | 
उ० - उत्तर आज स उत्तरउ, सही पडेसी सोहू। बालम घरि किम 
छूडियद, जा नित चगा दीह । ढो. मा, 
सोहगोस-स॒पु. - काले कानो वाला एक प्रकार का जतु विशेष । 
उ० >तिम पर चित्रू कुतू का धाव सीहगोस के दाव । - सू. प्र. 
सीहड़-स . पु, - भाटी वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
सीहश्रार, सीहदुवार, सीहद्वारी--देखो 'सिहद्दार' (रू, भे.) 
उ०--१ सीहुद्वारि जइ स्वामी नह, पूछथा प्रछत कुमार । कबरण 
देस कबगा गढ़ राजा, ए कहो कवर! विचार |--रुकमणी मगछ 
उ० २ माघ पडित बोले तिणा ठाई, चाउघडयथ बाजड सोह- 
दुवारि ।-- बी, दे. 
(मभि, सिधपोक्र) 
सोहमलोत-स, पु, 
व्यक्ति । 
सीोहेरू-स पु..- शेर, सिह । 
उ० सीहा थाहर सीहरू, हुवा न इचरज होश । काम 'पता' 
कमधज्ज रा, सुणणश ललच्चे स्रोग ।- किसोरदान बारहठ 
सीहलोर-स . पु >> डिगल का एक गीत (छद) विशेष । 
वि. वि. देखो 'पूणशियौ' । 
सीहलो-स , पु. - १ एक प्रकार का शुभ रग का घोडा। (च्ञा, हो.) 
२ देखो 'मिह' (अल्पा, रू. भे.) 
सोहवशौ-स . पु. डिगल का एक गीत (छद) विशेष । 
वि, वि. - देखो 'सोहणौ' । 
सीहवाग-स , पु, एक क्षत्रिय वंश | 
उ० -एकण पार्म जोईया रौ राज । एकश पासे सोहवाग खीचीया 
रा राज | एकणा पासे पाहुवा सै राज | 
-“ कुबरसी साखला री वारता 
सीहाणौ, सीहाबौं-फक्रि, स.-- प्रशसा करना, सराहना ! 
उ० - पडित भी राजी होयः आसीरबाद दीधौ । 
सीहायो ।--प्रतापसिध म्होकर्मासघ री बात 
सीहाय -- देखो 'महाय' (रू, भे.) 
सीहायक -- देखो 'सहायक' (रू, भे.) 
सीहायत -- १ देखो सहायता” (रू, भे.) 


राठौड वश को एक उपज्ञात्रा या इस शाखा का 


मन माहैे घरों 
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कब थक नमन 


२ देखो 'सहायक' (हू, भे.) 

सीहायता - देखो 'सहायता' (रू. भे ) 

सीहायोडौ-भू का. क्ष.--प्रश सा किया हुमा, सराहा हुआ । 
(स्‍त्री सीहायोडी) 

सीहु, सीह -- देखो 'सिध' (रू भे.) 
उ० काली चऊदसि दीहु, तुम्हे रूडईं जोइजउ । एउ दूरयोधनु 
सीहू, आइ उपाई मारिसिए | - सालिभद्ग सूरि 

सीहौ-स, पु. -एक रग विशेष का घोडा। (रा सा. स.]) 
उ०--गुरड सीहा गुलाल, चीतका चौरगी चाल | कविक्ा काछा 
केकाण, कमेत पच्रकित्याण (-गू रू. ब. 

सुं-सर्वं, -- १ उसका | 
उ० बाह्ू, ढोला, देमडउ, जइ पागी कृवेश। कू क्‌ वरणा 
हथ्थडा, नही सूं घाढ्य जेंशा | - ढो. मा. 


२ क्‍या । 

उ० - राजा रूप रीफियो रे लाल, रागे वाह इण रीत । मुतौ सुं 
मुझ आगले रे लाल, मुझ ने करतु मीत ।-ध. व. ग्र, 

३ करण व अपादान का चिह्न । 

क्रि. वि.--१ से । 

उ० -१ चकडोछ लग इरि भाति सूं चाली, मति ते वाखाणण 
ना मू सखी समूह माहि इस स्याम, सीछ ग्रावरित लाज सू । 

+ वेलि 
उ० २ बाबहिय पिउ पिउ करइ, कोयल सुरगह साद । प्रिय 
तिगा रुति ग्रकछ्षिय रह्मया, ताह सु किसउ सवाद । -ढों. भा. 
उ०-३ जेमौ ई दातार वडो रजपूत। सौ भ्रौ भोपीचारों कर । 
परखडा रा माल ले आावे । तठ गाम माहै ले ने खावे खरवे। 
गाम भाहै वडी गढ़ी बनबत । सू्‌ देपाक अ्रठे ईये भा[त सुं रहै । 

- वेपाक् धन री बात 
२ द्वारा, मार्फत । 
३ अपेक्षा से । 
४ आरम्भ से । 
३ पर । 
६ से, को । 
उ०-सउदागर राजा सूं वह, सुणउ हमारी कत्थ । मारवशी 
छानी रही, से माछवणी तथ्य ।--ढो मा. 
७ के द्वारा । 
उ० - हँरीया मरबो सो भलौ, सूरातन सं होय। कामर भागा 
काछ् का, जाकौ मुह कुरा जोय । --अनुभववाणी 
८ के साथ, सहित । 
उ०-- तर भाला रे वीहा हुवो, सौ फाली न्‌ आशोौ शझायौ । फाली 
पीहर भ्राई तरे लाजमै सूं हताई । सौ पीहर पोहती । पीहर रा 


सुश्राद् 
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मली तर राखी । काली री मा काली स्‌ बाता कीवी सोका री ' 
बाता पूछी ।--कुव रसी साखला री वारता 

१० क्यों, क्योंकर । 

ञश्रि--१ पूर्वक, सहित । 

उ०-- इतरो कह्ि लाखौजी चढि ने घरे आया। लाखों सुख सं 
राज करें छे ।-लाख फूलागी री बात 

> देखों सू (रू भे) 

3०- जैसा ई द्ातार बच्चो रजपूत | सौ झऔ भोमीचारो करे । पर- ' 
खड़ा रा माल लें आवे । तठे गाम माहे ले व॑ खावे खरचे । गाम 
माह वी गढी वद्धवत । सं देपाछ अठे ईये भात स्‌ रहे । 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
॥ 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


- देयातओ घध सी वबान 


रू भे>-सं, सो । 

सुंझआहछू-स स्त्री -१ चिकना होते की अवस्था, चिकनाहट स्निम्धता । 
? देखो सुंवाक्नों (मह, रू भे ) (मा मे ) 
रू भे -समुवार मेहाछ । 

सुखड़ौ-स पु - वादाम, दाख आदि स्वाविष्ट खाद्य पदार्थ । 
उ०--चोली मइ चरणा चीर सखरा, सूंखंड़ा सुमवाद ए | रलीं 
रग स्यँ लड़ जसोभद्रा, जाणाइ जेठ प्रसाद 7 ।-स कु 

संखरी, सुंखती, सुंखिणी, सृंखिती - देखों सखरी' (रू भ ) 

3० - सुंखिनी सर्वे सुरताश घारि, कोप हुठ बेजन कसड । लावत 
मारि खोजा सिसुरित, पातिसाह सुरके हसड ।-- प. च चौ. 
संगम, पु. [स, शुग] १ मगध राज्य पर अत्तिम मौर्यसम्राट वृहद्रथ 

के पण्चात्‌ राज्य करने वाला क्षत्रियव्ञ । 
जौ, गेह, चावल आदि अ्रनाजों के पोधे की बाल या भुद्दा । 
(क्षेत्रीय) 


बन >2न. “धनी जैननओ.. उन अल नम» «बम 


_ांभंबऑकंभंआं सार, 


श्र 
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बरगद, बटवृक्ष । 

आवला । 

पाकड वृक्ष । 

संगरपत -- १ देंखों 'सुगध' (रू. भे.) 
उ० >थांट भड़ अगे तर सुरगवासी थियय, राड्िया कुपाती लृड 
लाई रिया । कथन वड लोक रा आद साथा किया, लिरावे नाक 
कर फूल संग लिया ।--स्थामजी वारहठ 
२ देखो सकुन' (रू. भे ) 

सुंगवंस-म, पु. [सं भूगवश | मंगध राज्य पर पअ्रन्तिम मॉौर्यसम्राट 
बृहद्रथ के पश्चात्‌ राज्य करने वाला क्षेत्रियवञ । 

सुगा-स॒, हरी, [स. भृगा| १ फूल की कलियों के नीचे का कोप । 
7? गेहू, जो, चावल आदि अनाजों के पोधो की बाल । 

संघरणी, सुंघनी---१ देखो 'सूघणी' (रू, भे.] 
> देखों सागणी (रू, भे ) 

सधाणों, सुघाबौ-क्रि. स, [सूचगौ क्रिया का ग्रे. रू, ] सधने की क्रिया 
करसे के लिए प्रेरित करता । 


पड के अ- 


रद 


प्र 
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सुंघाशहार, हारो (हारी), सुंधाशियौ--वि ०९ । 
सुंघायोडौ---भू० का० कृ० ! 
संधाईजणो, सुंधघाईजबौ---कर्म वा० । ेु 
सुधायोड़ौ-भू. का, क्ृ.--सूधने की क्रिया करते के लिए प्रेरित किया 
हुआ । 
(स्त्री सुधायोडी) 
संज-स क्री >तयारी | 
.. उ०. कि उठकर्जाछ् सुंज कराए, जमगा सिनान कियो वपष जाए । 
वेदोकत मत्रा सुगा बागी, जछ अज्धि श्रापी जग जागी । 

-+रा. रू, 
सुंढ, सुठि, सुठी - देखी सूठ' (रू. भे.] ।॒ । 
सुड-स पु. [स, शुण्ड | १ मदमाते हाथी की कलपुरटी से बरत बाला 

मद | 
० देखो 'सुद्द (रू, भे.) . 
उ०--१ वही लास छूटा तुरा नास वाज, बडे मेघ ज्यों साक धारा 
विराजै । वरोँ सिधुरा कुंडक्री सुंड वाढछी, करें चाह जागो फगा 
नाग काछी । - रा. रू. । 
उ०--7 मगरूर धताधत मत्त मदा, उनमत्त मुन्तस्वर दत्त अदा । 
फवि हाटक दड धुना कहर, कड॒ल्टी जिम भाटक सुंड करे । 
- में. म. 
3० - ३ कख्या घणा सजकू छजञ्ञक् कान, सिरगिर कजक् कैंट 
समान । ससूदित साप समाक्रत खुड, दतूसछ सुसछ रूय दुर्‌इ | 
“मे. मं. 
डडड, सुडदड - देखी मूडादड' (रू, भे,) 
सुडभुसड, सुडभुसंडि, सुंडभुसंडी, सुंडभुसूंड, सुंडभुसुंडि, संडभुसंडी-म॑ . पृ. 
[स शुडभुगडि] हाथी, हस्ती । 
वि. -- मस्त, उत्मत्त । । 
सुंडमुंड, सुंडमुडी, सुड़मुस्टंड, सुंडमुस्तड-वि,-हृ४-पुष्ट, माटा-ताजा, 
स्वस्थ । 
उ०--१ नटालि दे भठालि की जटालि गचते चर्भे, अरीत मुच्छ 
मच्छ द॑ स्वमुच्छ खेचले श्र । चलाक रूठ पूठ के अगूठ चापनते 
खले | हरामखोर सुडमुड भुड कपते चले ।--ऊ का. 
3०-०२ ग्रेकर मेक गाव मैं मेक प्रैडो £ भव, ही मारता च[र- 
मासा री धूग्गी जगाई। साथी सुंडसुत्तड चेर्ला री टोठी । अशापद्ध, 
अबुझ अर अग्यानी लोग अर पते धरम, भगवान, झातमा, परसा- 
तमा अर मुगती मैं अमिट आस्था | ठगरा साऋ ग्रैंडी ठोट मानखाों 
दुनिया मैं बल्ले कठे मि्के ।-- फुलवाडी 
रू, भें. - सडमुंसड, सडमुसडी, सडमुस्टड, सडमुस्तड़ | 
संडा-स, सखी, [स शुण्डा] १ द्वाथी की सूड । (डि को ) 
। ड०--१ जघा सूंडा करि बणी रे, उलटो कदली खभ २ै। सोवन 
क्रच्छूप मारिखा रे, चरण हरण मन दभ रे ।प. च. नो 
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3०--०? चढी नाब्िया बाह यू राह चलली, हलांडे ध्जां के गजा 
पति हल्‍ली । लसे आल जगाक सिदूर सूडा, इछा मै धसे धाव रा 
पाव डडा ।-व, भा. 
२ वेश्या, रण्डी । 
३ मदिरा, शराब | (डि को) 
४ कुटती स्थत्री । 
सुडाडंड, सुडाडडू--देखो 'सूडादड' (रू भे.) (डि. ना मा ) 
उ०- १ जे जादवराम रे सवधी आता जादवदेव रा! किवागा 
करि चालुक्यराज रा गज रौ सुंडाडड वाहित्य देस सू बिद्छुटि 
मंडियों |- वे, भा. 
उ०--२ हाथियौ के हलके खभूठाग्ग ते खोले अरापत के साथी भद्र 
जाती के टोल अ्रत देहु के दिग्गज विध्याचक्र के सुजाव रंग रग 
चित सुंडाडंड के वशाव भूल की जलूसे वीरघटू के ठगणर्क बादलौ 
की जगमगाट भरे भौरों की भकी भणार्क,, [रे रू. 
सुंडाडबर-स, पु -१ हाथी, गज । 
२ गशेश, गजानन । 
3०--रिधि सिधि प्रसिध प्रमाण करीनइ, विस्तन तशौं वीवाह । 
सुंडाइबर करि धर फरसी, लीला लोचन चाह ।--रुकमणी मगढ 
सुंडादंड--देखों 'सृडादड' (रू, भे ) 
उ० -प्रतापसिध तो साहएण सिशणागार रे सीस चद्रह्मस रौ प्रह्मर 
कियो तिगा स्‌ दोही दांता समेत सुंडादंड फडि पड़ियों |-बव भा. 
3०--२ हाथी सह पहिरी हलकारे, हलकता नवि हारे । सुंडादंड 
सबल विसता रै, मद उनमत्ता मारै हौ ।--वि कु. 
सुंडार-स, पु, [स. शुण्डार | १ हाथी की सूड । 
२ साठ वर्ष की श्रायु का हाथी । (डि को.) 
३ देखो मूडाक' (छू, भे,) 
सुडाछ, सुंडाहको, सुडाछो, सुंडालौो -देखों सूडाछ' (रू भे ) 
(झ् भा, डिना. मा, ना डि को, हू ना मा ) 
3० - १ सुंडाछ भिडिया आवि ग्रडिया, सुहड अगौञरगि । नर सीस 
विहेंसई वदन विगसई सेल वाहई सगि ।--रूकमशगी मगछ 
उ०- २ सैद महाबछ सूर कुछ, यो करगा रण ताक । जुड़े अछाया 
जोस ज्यों, मद आया सुंडाक्त । - रा रू 
3०--३ सोहै खूबसूरता पैनाग वता सुंडाछृका, प्रथी माठा मान 
काक् गाइ पैले पार । काका ज्रगा तराजै फाकछ्का बे वै तडा कूदे, 
तबेलां टाछृका भूरों बरीसे तोवार ।--जवानजी आछो 
उ०--४ सुंडाछा सुमेर सा सजिया, अमर विमागासी अबारी रे ) 
चचक हेंग चितचाक् चुकावणा, नाचे मोर मनोहारी रे ।--गी. रा. 
3उ०--४ काजछ किछके तनु काका, सवह्य प्रचड सुडाला | 
सिदूरथा ध्ीस सलूके, जज धर मैं बीज भबुके ।--ध, व प्र. 
सुंडावत-स . पु,--एक क्षत्रिय व । (रा. व, वि.) 
सुंडाहुछ, सुडाहक्रौ--देखों 'सूडाक्' (रू, भे ) 
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उ०--१ वदे राम वरियाम ससार रजपूत बट, लोह पागार सुंडा- 
हछा लोध । ऊरडी सामा अणी ऊपरी प्रिसणा उरि, अंडे जमदाढ़ 
तू अभिनमा 'जोध' ।--रामसिह राठोड रो गीत 

सुंडी-स, स्ली. [स. शौडिन्‌| १ पिप्पली नामक लता या उसका फल । 

(श्र. मा.) 

२ देखो सूडी' (रू, भे.) 

सुंशाणों, सुंशबौ - देखो 'सुराणो, सुगाबोी (रू. भे ) 
उ०--ढोला, खील्यो री कहइ, सुर कुढ्गा वैगा । मारू म्हाजी 
गोठरी, से माझू दा सेणा ।>डढो. मा. 
संणणहार, हारो (हारी), सुशाशियों -वि० । 
सुंशिश्रोडो, सुंरियोड़ो, सुंप्योड़ौ-- भू० का० क्० । 
सुणीजरणो, सुशीजबौ--भाव बा० । 

सुशियोडौं - देखो 'सुशियोडों' (रु, में ) 
(स्त्री सुशणियोड्ी) 

सुंद-स, पु. [स.] एक राक्षस जो निकुभ का पुत्र भ्रौर उपसुद का भाई 
था । इसकी पत्नी का नाम ताडका था, जिससे इसके मारीच व 
सुबाहु नामक दो पुत्र हुए थे । 

सुंदर-वि [मं.| १ जो दिखने में श्रच्छा लगता हो, मनमोहक, चित्ता- 
करपंक ।! (अ मा, है ना मा.) 
उ०--१ सुभ चित्र मदिर चौक सुंदर, ओऔपि रुचि राय अगर । 
तन सदन सोभित करण तरणी, विविध मनि उहम व । 

“रा रू 
उ०- २ अति सुंदर कवक्क माडिया ऊपर, सोभा अति पामइ 
सादीत । चदवदनी मुख दिसछ चाहता, ऊगा किरि बारह अ्रादीत। 

-> महादेव पारवती री वेलि 
२ जो रग, रूप व वर्णा से आकर्षक लगता हो, रूपवान, खूबसूरत । 
उ०--सूंद र सोभत घणस्याम, तडिता पट-पीत छिब ताम । थाम 
ग्रग सीता वाम, रूप अ्रनग कौटिंग राम ।--२., ज, प्र 
३ अच्छा, भला, बढ़िया' | (डि को.) 
४ ठीक, सही । 
/ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
उ०--दासरथी सुखदाई सुंदर, नम पगा सुर नर आनूप । नरका 
मिट जन तारे नकौ, भाख पयोध प्रभाकर भूप । -र ज, प्र, 
६ सुधघट, सुघडित । 
७ उत्तम, पवित्र, स्वच्छ । 
उ०---सर सरित निरमक्र नीर सुंदर, भ्रमक्त अबर ओोपये | किरि 
सुबुधि वधि सत सग कारणा, लुबुध होत विलोपय । - रा रू, 
८ जिसके नख शिख व अग-प्रत्यग सौन्दर्य के मापदण्ड के अनुसार 
हो। 
उ०--म्रगनयणी, म्रगपति मुखि', म्रगमद तिलक निलाट । म्रग- 
रिपु-कर्टि सुंदर वणी, माह अ्रहहद ्राटठ ।--ढो. मा, 
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९ जिसे पाने से, देखने से या अनुभव करते से आनन्दानुभूति होती 
ही । 
१० कला की ईष्टि से जिसकी रचता अत्यन्त उच्च कोटि की हो । 
पर्याय. --अभिराम, कमत, कमनीय, दरसणी, दीपन, पेसल, प्रीय, 
मजु, मजुल मधुर, मनहर, मनोगिन, मनोरम, मनोहर, सरमणा, 
रमणीय, रच, रूचिर, ललित, वर, वाम, सरूप, साधु, सुखम, 
सुभग, सुलखगा, सोभित । 
से, पु.--१ ईश्वर, परमात्मा । (ना, मा, है, ना. सा.) 
२ बालक, बच्चा । (श्र, मा.) 
कामदेव, मनोज । (ह. ना. मा.) 
लका में स्थित एक पव॑त | 
, एक प्रकार का वृक्ष । 
लकड़ी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला घब्द । 
उ०--१ चल सुंदर मंदिर चले, तुम विश चल्यो न जाय । मात 
चलाती लाइ में, सौ दित पहुच्या आय ।---श्रग्यात 
उ०--२ चल सुंदर मर्दिर चल, तुम हो जीवजडी । हम हते तुम 
न हुते, जद थी आणद घडी ।--श्रग्यात 
७ एक प्रकार का मात्रिक छत्द विशेष जिसमें एक लबु एवं एक 
दीर्घ के क्रम से पच्चीम मात्राएं व १६ वर्सा होते है । 
उ०-सोलह झाखर पय सखर, मात्र पचीस मलूक । कहि गुरा 
लखपती कुग्रर, सुदर छद सलूक | +ल पि 
८ डिगल के वेलिया सागाोर छुद का एक भेद विजेष जिसके प्रथम 
द्वार्ल में ५२ लपु, ६ गुरु, कुल ६४ मात्राएंँ होती है तथा जप द्वालो 
में ५२ लघु, ५ ग्रूरु, कुल ६० मात्राएं होती है| (पि प्र.) 
से स्त्री --६ प्रथ्वी, भूमि । 
(डि. को, डि. ना मा, ना डि को.) 

१० देखो सूदरी' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०-- १ कुण माज्या, श्रे सुवागगा, थारा हाथ, पेम रस महदी 
राचणी । राच्या राच्या, थ्रै सुदर, थारा हाथ, पेंम रस मह॒दी 
राचगी ।--लो, गी. 
3उ०--२ सुंदर सोक सिगार सजि, गई सरोवर पाक | चद मुछ- 
क्यउ, जक हस्यउ, जल्हर कपी पाक ।-ढो. मा, 
उ०--ह प्रह फूटी, दिसि पुडरी, हणहरिया हय थट्ट । ढोलइ 
धरा ढढोब्यियउ, सीतक् सुंदर-धट्ध ।--ढो. मा, 
उ०--४ साम्हड जिणए कछस आरिएयउ सुंदर, वदायठ कर भली 
विधि । जनम जनम बैंकूठ पासिस्यइ, वल्े वदावइता नवे निधि । 

“ महादेव पारवती री वेलि 
इ०--५ उदमाद घराइ जागि चढती वानी, करि निरखती फोरती 
कध । साईं मिका कारणों सदर, बधिया चोछी तणाज बध। 

“- महादेव पारवती री वेलि 


५ ९ ॥ 


भ्र्ट 


१ । 


अल्पा। रू, भे,--सुदेर, सूदरू | 


ही 
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सुंदरता, सुदरताई-सं, स्री. [स. सुन्दर--ता प्र.] १ सुन्दर होने की 


ग्रवस्था या भाव । 
२ सौन्दर्य, शोभा, भलक । 
रू. भे.--सुंदराई, सुंदरापों । 


सुंदरवाई-म. स्ली.--बेला चारणा की पुत्री एक देवी विशेष जिसने 


महाराणा सम्रार्मासह् को राज्यप्रामि का वरदान दिया था । 
रू भे,-सुंदरगाई । 


सुदराई -१ देखों 'सूदरता (रू, भे ) 


उ०--हरीबच्छ ख्रीलच्छ तू बीसहत्थी, तुही पत्नगाधीस रे सीस 
प्रत्थी । तुही पच्छ तारच्छ में सीछताई, रती भरती मैं तुह्दी 
संदराई | >मे, म 

» देखो 'सूदरबाई (रू, भ.) 


सुदरापाौ -- स, पु देखा 'सूदरता' (रू, भे.) 
सुदरि, सुंदरी-वि, स्त्री, [व सुन्दरी| १ सुंदर, रूपवती । 


> प्यारी, प्रियतमा, वललभा । 

उ०-मेभा आवों सुंदरी, ज्याँ सोभा दे सेक | तौ विन सेक बिर- 

गिया, कही न लागे जेह ।--कुंवरसी साखला री वारता 

स, स्त्री -? सुन्दर एवं खूबसूरत स्त्री । 

उ०--१ ग्रुगदागा इसा अमोलक गाढा, मोती ताइ आवक 

प्रमागा । सुंदरि हार तिमउ उर सोहड, बीजी गग प्रगट की बार । 
--महादेव पारवती री वेलि 

3०--२ दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि शअ्नुक्रमि सर- 

वरी । सल्लिय जीत तति भुग परखि चखि, सुख सकस पखि जिम 

सुंदरी |- रा. रू 

उ०--३ भाखा सम्क्रत प्राक्रत भणता, मूक भारती ए मरम । रस 

दायिनी सुंदरी रमता, सेज अतरिख भूमि सम ।- वेलि 

3० ४ सूवरि चोरी सग्रही, सब लीना सिशयार। वतकफ़ूली 

लीधी नहीं, कह्तचि सखि कवरण विचार | >-डढो. मा. 

२ स्त्री, पत्नी । (अझ्र, मा, है. ना. मा.) 

उ०- १ सुणि सुंदरि, सच्चउ चवां, भाजइ मनची अति । मो 

मारू मिक्िबा तगी, खरी विलग्गी खति |--ढो. मां. 

उ०--२ माया पास रही मुब्कती, सजि सुंदरी कीधा सिरपगार | 


बहु परिवार कुटुंब चौ बाधों, हरि विश गयोौ जमारो हार । 
-- प्रथ्वीराज राठोड 


३ देवी, दुर्गा, पार्वेती । 
3०--भवानी नमौ स्वच्छ ल्रगार अगा, भवानी नमो सुंदरों लिभू 
सगा। भवाती नमी कासरिद्वारि हता, भवानी नमो झासि आभा 


अनंता (+-में. मे 

४ रुक्मिणी | 

उ०--आकरसण वसीकरणा उनमादक, परठि द्रविश ग्रोखरण 
सर पच । चिंतवरि हसरिंग लसरग्गि गति सकुचणि, सुंदरी द्ारि 


अत >+ज बममरन-ानोजनमा 
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देहरा सच | -वेलि 
५ त्रिपुर सुन्दरी देवी । 
६ एक योगिनी । 


७ नर्मदा नामक गस्घर्वी की कल्या एवं मात्यवान राक्षम की पत्ती 


का नाम | 
८ टहेलदी । 
£ तनाव झ्रादि बनाने के काम म्राति वाली लकडी का वृक्ष । 
१० एक प्रकार का वाद्य विशप । 
११ एक प्रकार का वरशिक वृत विशेष जिसमें प्रत्येक चररणा में 
प्रथम एक नगरण फिर दो भगणा व अन्त भें एक रगश इस बअकेर 
कुल बारह वर्ण होने है। 
४०--तगरशा वि? भगण रगयणा निरवागि, पाइ सुदरो छद पिछारण। 
बरगा दे आद से घाटिन बाधि, श्तत अजाध्या ताम अरा घि। 
--पि, प्र 
४२ एक प्रकार का वशिक वृत्त विशेष जिसमे प्रत्येक चरण मे 
प्रथम दो सगण फिर भगण फिर सगगा और अन्‍्त में एक तगरा, 
दो जगणु व एक लघु एवं एक एक गुरु, कुल २३ बर्णा होते हू । 
उ०--छाजै वि सगगा भगण चरण विगता छाता, सगण तेगर 
दुइ जगश लुघू गुर सौभाता । महि त्रिह अश्रगाल बीस वर 
सव लामरणा, संदरि आरा गण जाएि सूचग सुहामगा | पि. श्र 
रू, भे,-सुदर, सूरदास, सूदरी । 
सुंदर, सुंदरू--देंवो सुंदर (अल्पा, रू भे) 
उ०-सगला अगज सुंदरू जी, इद्रिय नही कोई हीण । प्रथम वय 
बढती कला जी, चतुर घणा प्रवीण ।--जयवागी 
सुंबक्ौ-सं . पु.--१ छत की सुन्दरता व 'चिकनाहट बढाने के लिए 
लिपि से किया गया लेप । इससे चूने की उम्र भी बढ जाती है । 
7 चूना | 
३ देखो मदस्झों (रू, भें.) 
सुंदसरा --देखो 'सुदरसगा' (रू, भे ) 
सुंदुस-स पु [स,] अत्यन्त महीत एवं बहुमूल्य रेशमी कपड़ा । 
सुंदृक-देखो 'सदूक' (रू, भे.) 
सुंदोपसूंद-स. पु. [स.] सूद एवं उपसुद नामक दो भाई जो राक्षस थे । 
वि. वि.--इन दोनों को बरदान प्राप्त था कि जब तक ये दोनों 
आपस में एक दूसरे को नहीं मारे तब तक नही मरेगे | श्रत इल्द्र 
ते तिलोत्मा नामक अप्सरा को इस तरह की स्थिति उपस्थित 
करने हेतु भेजा । ये दोनों तिलोत्मा की' प्राप्ति हेतु आपस में लड 
भरे । 
सुंधार्याणी, सुंधालांनौ--देखो 'सौधाखानौ' (रू 
सुंधौ--देखो 'ऊधो' (रू, भे.) 


उ०--भली भात्ति भुजाई जीमिया । ऊपर पान रा बीड़ा दिया, 


है, 


अंतर सुंधे री मनवार हुई। हेरे न॑ सीख दीवी। ताहरा राजा 
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बीरभारा जवाई ने खमा-खमा कह्यों, हाथ भालिया, छाती स्‌ 
लगाय कह्यौ--वावा, कासू कारज छी ।--पलक दरियाय री बात 
सुंन, सुंन्य-- देंखो 'सुन्न' (रू. भे.) 
२ देखो सूत्य/ (रू भे.) 
उ०-- १ संत महा सुत्त नह्ठी चृधूकार। नही हाता नूर विलामा । 
ज्या दिनका जोगी करों नी विचारा, किस विध रच्या संसारा | 
--ख्रोहरिरामजी महाराज 
२०---२ कोर देस में गुमजी मंडी वाऊ, कीहा लगाऊ आसार 
लोग । सल सिखर मैं चेला बधावो, अगम लगावो आसार लोग । 
--स्ीहरि रामजी महाराज 
उ०--३ सल सरवर चहु फेर मै, सुख सीतल तासीर । हरिया 
एक अखड मै, ध्यात धर ता तीर ।-८ अनुभववाणी 
उ०-- ४ जनहरीया मन जाह किया, सुन्य सेरबर मैं बाग । व 
न जामश मरणा की, धरे न हसो श्राय। अनुभववाणी 
संपरतै, सपबौ--देखों 'सूपणों, सूपबी (रू भे ) 
उ०-- नागोरी दरवाजा बारे नाजर हरकरग हस्तें बेरो १ खीणी 
जियो ने चौबीसौ हवों तीको हमार चापावत्त सुलतानसिषजी ने 
संपीजियौ | तथा दिरीजियौ ।|--मारवाड री ख्यात 
संपशाहार, हारौ (हारी), सूपरियौ --वि० 
सुंपिश्रोडी, सूपियोड़ौ, सुप्योड़ी - सू० का० ० । 
सुपीजणौ, सुपीजबो - कर्म वा० । 
सुंपियोडी - देखो 'सूपियोडो (छ भे.) 
(स्त्री सुपियोडी) 
सुंब-स पु [फा, सुबः | १ लोहे मे छेद करने का औजार । 
लकड़ी में छेद करने का श्रौजार । 
पृथ्वी खोदने का एक प्रकार का झ्ोजार । 
, स्री, [स ुब्ब] ४ डोरी, रस्सी । 
देखो सुम' (रू, भे ) 
६ देखो 'सूम' (छ. भे ) 
उ०-- १ धंधे करि करि जोड़ि धन, सच राले सुब | भाग व्से केड 
भोगवे, वले न बाहर बुब ।--ध. व. प्र. 
उ० -२ सुब॑ सात प्रिया रे साह्यौ, गिरिण पूरबलो बस गिती । 
पूज तठे पिण धरता पगला, न सके रहि तिग ठाम न नौ। 
थे व. प्र 


#&य: रे _.,(ण 


सुबड़ी - १ देखो सुम' (रू भें, 
देखो 'सूम' (रू भे) 
उ०-- बभुतौ' क्रीत धाडा करे चहु वक्ष, सुबड़ा श्रजाह्श नही 
सुधो | सौतत कव छोड कम जाय मुरधर अगर, राठवड रतन पु: 
पथ रुधो ।-खेतजी बारहठ 
सुबुक-स झ्ली. [फा.] बडी नाव के साथ रहने वाली छोटी ताव । 
सुबुल-स स्त्री १ गेहे या जौ की बाल । 


पत्नी 


कक 
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२ एक प्रकार की सुगधित वनोपधि विज्येप । 
३ बारह प्रकार की राशियों में से कन्या राशि । 
.४ बालों की लटी, जुल्फ, अलक । 
संबोी-स.पु. [देश.| १ तोप की नाल को साफ करने का गज । 
२ तोप की नाल को ठण्डा रखने के लिए नाल पर फैलाया या 
फेरा जाने वाला गीला कपडा | 
३ एक ओऔजार विशेष जो लोहे में छेद करने के काम आता है। 
सूभ-स. पु [स शुम्भ| देवी दुर्गा द्वारा मारा जाने बाला एक असुर 
विशेय । 
छ० -१ देवी घृमलोचन हकार धोस्यो, देवी जाडबा मैं रकत बीज 
सोख्यो । देवी मोडियो साथ तीसून मोड, देवी फोडियों सुभ जी 
कभ फोड़ ।- देवि, 
उ०-२ लोयशा-बूम्र लुलाय, सुभ निमृभ सहारा । रकत बीज 
आरोगि, मुड चडादिक मारया ॥- मे. मं. 
उ०--३ दिती मृत सूंम निसुभ विदारि, कई रतबीज गई अड- 
कारि। मुणी जिण कीरत पीर समाज, रजा जिण मसीस धरी 
जमराज ।- में. म 
सुंमघातरा, सुभघातणी, सुंभधातनी, सूंमधातिसय, सुभघातिरी, सुंभ- 
घातिनी-सं ज्लोी [स शुभ--घातिन्‌-»ई रा. प्र | शुभ नामक असुर का 
बंध करने वाली देवी, दुर्गा । 
सूंसनिस भर्भांजणी-स., द्धी [सं. शुभ--निसुभ-+-भज्जो ] १ दुर्गा । 
२ पावेनी | (दि को.) 
सुभपुरी-स. स्त्री [स. शुभपुरी | शृंभ नामक राक्षस की पुरी । 
सुभभोजणी-सं . स्त्री, [स. गभ-+भाजणी रा.] शुभ नामक राक्षस 
का बंध करने वाली देवी । (डि को ) 
सुभमरदणी, सुंभभरदनी, सुभमरदिणशी, सुंभभरदिती-स. स्त्री. [स. 
अुभ--मदिनी | शुभ नामक राक्षस को मारने वाली देवी, दुर्गा । 
सुंसड़ो---१ देखो 'सुम” (अ्रल्पा; रू, भे.) 
२ देखो 'सुम' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
3० -कीठे आया छी जावों छी कीठे पोकछ़ में धो छो क्युजी, 
को जी म्हाने म्हाके धण्णी बैठाया की काज । चारणा भाटा ने आधा 
जआवादबा जी चाल्या चाल्या, न दे म्हांते संसड़ौ खायानें सेर 
नाज । - सुरतों बोगसो 
सुंमरणोी, सुंपरबो -देवों 'समररणौ, समरबौ' (रू, भें.) 
सुभरणहार, हारो (हारी), संमरण्ियौ---वि० । 
सुंमरिश्रोड़ी, सुंभरियोडों, संमरचोड़ौ -भू० का० कृ० । 
सुंमरोजणो, सुमरोजबौ--कम वा० । 
सुमरियोड़ी - देखो 'समरियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री. सुंमरियोडी ) 
सुबरणो, सुंबरबो --१ देखो 'सवरणोौ, संवरबी” (हू भे।) 
२ देखो 'समरणो, समरबौ” (रू. भे ) 


सुदाररप 
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सूवरणहार, हारो (हारी), सुंबरशियो- वि० । 
सुंवरिश्रोड़ो, सुंबरियोड़ी, सुंवरधोड़ौ--भू० का० कृ० । 
सुंवरोजरा, सुंबरोजबौा कर्म वा०, भाव वा० । 
सुंबराड़णों, सृवराड़वौ-- देखों 'सवराणौ, सवराबौ” (रू. भे.) 
सुंवराड़णहार, हारो, (हारी), सुंबराड़शियौं--वि० । 
सुंवराड़िश्रोड़ी, सुंबराड़ियोड़ौ, सुवराड़्योड़ौ--भू० का० कऋ० । 
सुबराड़ीजणी!, सुंबराड़ीजबौ---कर्म बा० । 
सूवराड़ियोड़ौ--देंखों सवराबोडौ” (रू भे) 
(स्त्री सुवराडियोडी) 
सुंवर। रण, सुंबराब्ब-- देखो 'सवराणौ, सवराबौ” (रू. भे ) 
सुवराख हार, हारो (हारो) सुंबराणियौ--वि० । 
सुबरायोड्रौ--भू० का० क्ृ० | 
सुवराईजर/), सूंचराईजबी--कर्म वा० । 
सुवरायोड्रौ--देखो 'सवरायोडो' (रू भे) 
(स्त्री सुंबरायोड़ी) 
सुबरावरभों, सुंबरावबौ-क्रि, स,--१ हजामत करवाना, दाढी बताना, 
बाल मूडवाना । 
3उ०->परभात रा तुरक रो मुह॒डो नही देखता । दरबार री सईयंत 
तुरक था तिगारी डाढी सुबरावता काना मैं मोती घालता । बाद-- 
साह चाकरी बदले अरहदी मेलिया सौ भली तरह जापतौ करावता, 
खाबरणा ने मोकछ देता, पांणी खारौ पावतौ । 
महाराजा स्नरीपदमसिह री बात 
२ देखो 'सवराणौ, सवरावौ' (रू. भे.) 
सुवरावणहार, हारे (हारी), सुंवरावरश्ियौ--वि० । 
सुंवराविश्रोड़ी, सुंबरावियोड़ौ, सुंवराव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सूंवरावीजरतै, सुंबरावीजबौ--कर्म वा० । 
सुंवरावियोड्रो-भू का. कृ.-१ हजामत श्रादि बनवाया हुआ, दाढ़ी 
बनाया हुआ, वाल मुड्वाया हुआ । 
२ देखो 'संवरायोडौ' (रू भे। 
(स्त्री सूवरावियोडी) 
सुंवरियोड़ों -१ देखो 'संवरियोडौ' (रू भे। 
२ देखो 'समरियोडौं' (रू ने। 
(सत्री सृवरियोडी) 
सुंवार--देखों 'सवार' (रू भे.) 
3०-+करणौ रफंड-रफड, मल-मन न्हायौ-प्रोयौ श्रर मिल्सों खांतर 
मन रो दीयौ सजोयौ। सुंबार कराई, साफ कपड़ा पैरधा अर 
फाजल रें कया मुजब डील रे तेल-फलेल लगायौ। कांतनां मैं सेट 
रा फोवा टांग्या, हाथा रैं मैंदी माडी अर रोजौ राख्यौ। 
-“वैसदोख्त 
सुंवारण--देखो 'सवारणा' (रू भे) 
सुंवारणो, सुवारबौ--देखो 'सवारणौ, सवारबो' (रू भे ) 


शर्योड़ी 
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उ०--१ तठा उपरायत पाछले पोहर री ढब्श्ती छाया री विसायत 
कीज छै । देसौत सिरदार जाजक मा पधारे छे। केस सुंवारं छे । 
मोगर री वेल केवड़े रै तेल से केस सुथरी कीजे छे । वात रा 
छलां रा चदरण रा चखडी रा कागसिया स्‌ केस सूंबारज़ छे । 
-+रॉ सा से 
उ०--२ ताहरा घोड़े नू खुरी कराई । काबछजी घोडौ खुरी करा- 
बता ताहरां सदा तम, पुस्तग, दूमची, ग्रागबंध तूट जावता, सु बट 
गया । ताहरा दीकरा राजौ, सूरौ, नीवी, बीजौ ही साथ हुतौ तैनू 
कह्यों कै-थें फोज रौ मुहडों कालौ, जितरे हू तग सुवार लया सु 
साथ ठेहराय' न सक्‍यौ ।--नणसी 
उ०--३ चेला चांटी साल सुंबारै, दास भांव नही कोय दुवारे । 
लाभ लोभ राखे मन माही, दया धरम क्‌ पाल साही । 
--अनुभववाणी 
उ०---४ अवहा वहि अ्रण मिलता मिल्ृस्था, सुखमिश सेफ 
सुंबारी । खेल करू आतम के परचे, दूजा दाव निवारी । 
--अनुभववारणी 
उ०--५ आहत एक करत मन ताई, मै ते धर्से पलारे। सब ही 
दुनियांदार आहतु, विण कर मूड सुंबारं ।--अनुभववाणी 
उ०--६ भाख फाटी | ताहरा वडारग आग जगाया । सौ दोन्‌ 
ढीले श्रम जागिया । भरमल रौ कपड़ी पोसाख वडारण सुवार 
डेरे ले हाली । सौ अमलां री खुमार स्‌ पग ठाह न पडे छे । नीठ 
मोहल मैं लें गई | -कृवर॒सी साखला री वारता 
सुंबारणहार, हारा (हारी), सुंवारशियौ--वि० । 
सुंबारिश्रोड़ी, सुंवारियोड़ो, सुंवारयोडी भू० का० क्ृ० । 
सुंवारीजणो, सूंवारीजबौ कर्म वा० | 
सुंवारियोड़ी देखो 'सवारियोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, सुवारियोडी) 
सुंबारै, सुंबारो - देखो सवार” (रू. भ.] 
उ०--१ नापो कही 'भली बात सुवार अरज करस्यू । 
>-नाप साखले री वारता 
उ०--२ उहा रा कही रे लोग सू रसते २ लोग सुवार एक दोय 
कजियौ कर कर सही जीत*“हुई आावे । 
| --मारवाड रा अमरावा री बारता 
उ०--३ इसी तर मारे राजलोक री हुई । पाछे सारी झाप-झाप 
रै डेरे गई। कृवरसी भरमल रै मोहल पोढियों । परभात सुंबारौ 
उठि नितकरम कर रावजी गौ मुजरौ कीयौ | 
- कृवरसी साखला री वारता 
इ&--१ देखो 'सुवाक (मह, रू. भे.) 
२ देखो 'सूंझ्राक' (रू, भे.) 
।को-वि. (स्त्री. सुवाक्ी) १ कोमल, मुलायम । 
मुहा,--सुंवाछ्छी ख्ेजडी मार्थ से चढ़े ->सीधघे एवं सयाने को सभी 


| व 
पा 


पूद४८ 


सुहाजी 


अभकमकाक का विन करो कममकबमबमा आ>नयनाका “नानक >»8-क 


सताते है, कमजोर को सभी दवाते है । 
२ खिकना, स्निग्ध । 
स. पु.न्‍लेप लगाये हुए ताने कौ साफ करने का एक बृश जैसा 
जुलाहो का औजार जो सिचशण घास की जड़ का बनाया जाता है । 
रू भे,-संश्राक्तो, सुहा»ो, सूवारों, सूबालो । 
मह॒, -सुश्राक्व, सुवात्ठ, सुहाक्ू । 
सुंबी दल्षो 'समो (रू भें.) 
उ०--१ तिकौं तक्षाव किण भात रो छे । राती बरडी रौ। पाडरौ 
नीर। पवन रो मारियों फीण श्राछुटतो थकौ भोला खाय रह्यौ 
छु । लहरा लिये छे । श्रथण डोव छे । कडिया स्व पाणी मै पैठा 
पगा रा नख भाखे छी । दूध रे भौत्लाव बिलाव वामीज छे। 
“+राो सा स 
उ०--२ आपणी फौज निबछी देखू छु । श्रा फोज सबछ्ी छे । 
आपा रा लोक घाव लागत सुवा धरती पडे, उर्वे पूरा लोहा लाया 
विढे छै । उव फौज रो घणी माहै ऊभो । ई वास्ते का तौ राजा नू 
चोट पोहचौोबौ, नही तौ म्हैं काम ग्रासा | फोज झापणी भाजसी । 
+-हीोहुल हमीर री वाव 
सुस - देखों 'सूस' (रू, भे.) 
उ० -१ करि सास्त्र साख धरमसी कहे, भार अढार वनस्पती । 
विश लीया सुंस खाधा विगर,छंहु रितु मैं हिसा छती ।--ध.व.ग्र, 
उ० - २ करो छुंस जेतें कहे, बोल बंध सचि साच | हम मुसाफ 
उपारि है, विचला नहि वाच । प च॑ चो 
सुसाड़ो - देखो 'सूसाडो' (रू भे.) 
उ०-सुसाडा करता रे, सुर सेस घरता रे । दस दिन का भूखा 
२, खावशण ने हुका रे। कुकारों पार्ड कहे देव छीडावजो रे । 
- जयवाणी 
सूह- देंखों 'मूस (> भे) 
सुंहगाँ--देखों 'सूगो' (रू भे ) 
3०-१५ इम करता जो को मार्‌इ, तउ जगि कीर्ति होई रे 
भाई । कन्या साटइ पामता, सुहंगी कीरति सोई रे मार । 

-१ च. चो. 
उ०---२ बाजरी चउला मउठ, के के धान सुंहगा कीधा । सुहगा- 
मुहगा सरव, लोक ते आणी लीधा ।--स. कु. 
उ०-- ३ अठ्यासीयउ अन्न आरि, करइ वलि सुहगा काई | लागी 
लत्थापत्थि, किस्यु थास्यइ हो साइ ।--स कृ 
(स्त्री, सूहगी) 

सुंहाछ--१ देखो 'सुआछ (रू, भें ) 
२ देखों 'सूवाक्बं (मह, रू भे,) 

सुहाली-स. स्री.-एक प्रकार का खाद्य पदार्थ विशेष । 
उ०--सीरा फीणी सूंहालिया रे लाल, साबुनी सुखकार । इद्रता 
ने दहीथडा रे लाल, इम पकवांत झ्रपार |--प. च. चौ. 


सुहात्दों 


क्ता 


सुंहाठो -देखो सवा (हू. भे.) | 
उ०--पचरंग दीधा ढोलिया, पुतढ्टी पागे जाण । सेभ सुंहाद्वी 
अति भली, रेसम वशियों वाण |--ढो. मा. 
(स्त्री, सुहाद्ी) 

सुंहिणी, सृंहीणौ--देखो 'सुहिणौ' (रू भे.) 
उ०--सदक सुती सुंहिणों लाधी, लका लाखणश आयो । लाखण 
ग्रायो लका लीवी, सायर सेत बधायों ।--मेहो जी गोदारौ 


सु-स, पु. [सं. छु] १ पल | (एका, ) 
२ पलास । 34%») 
३ चाद, चन्द्रमा । गा 
४ शुक, तोता | हर 


५ पत्थर, पाषाण । 
६ कैलाश पर ते । 

सं, पु.--७ घोड़ा, अश्व । 

८ नख, नाखुन । 

€ गधा | 

१० समुह, भझ्ुण्ड । 

११ मोर की' तेज झ्रावाज, कौहक ॥ 
[सं. सु] १२ रवि, सूर्य । 

१३ घ्वनि, आवाज । 

१४ कुल्हाड़ी, कुठार । 

१५ छेंदन । 

१६ परशु । 

१७ सुथार, बढई । 

१८ सुन्दरता, खुबमूरती । । 
१६ उन्नति, प्रगति | 
२० आनन्द, प्रसन्नता । 
२१ भमृद्धि | 

२२ पूजा, अरचता । 
२३ कष्ट, तकलीफ । | 
२४ अनुमति, आज्ञा, सहमत्ति । 
वि.-६ अच्छा, भला । 

२ अच्छा, बढिया । 
३ श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ । | 
४ उत्तम, पवित्र । 

५ सुन्दर, खूबसूरत । 

६ सहज, सरल, आतान । 
७ उचित, उपयुक्त । 


के 


#गे 


रु 


किन 
कक 
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८ अधिक, अत्यधिक, खूब । 
उ००--पाछइ प्रोहित राखियउ, तेड्या मागणाहार । ज॑ भेदक गीता 
तणा, बात करइ सु विचार ।--हो. मा 


2६४६ 





एप्प 
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सर्व,--१ स्व, अपना । 

उ० - वब्वंध समरधि रथ लें वैसारि, स्थामा कर साहै सु करि । 

बाहर रै वाहर कोइ छे वर, हरि हरिणाखी जाइ हरि ।--वैलि 

२ उन, उन्हें, उन्होंने । 

3उ०--१ धरती जेहा भरखसा, नमणा जेहि केछि । मज्जीठां जिम 

रच्चगा, दई, सु सज्जण मेक्ति । - ढो. मा. 

उ०--२ मारूराव 'मुकन्न' रै, खीची साथ 'मुकन्न' । सु तो अजैगढ 

खान सृ, मिक् पुछिया प्रसन्न ।--रा. रू 

3 वह, वे, सो । 

3० --सैसव सु जु सिसिर वितीत थयौ सहु, गुर गति मति अति 

गिरित | आप तणों परिग्रह ले आयौ, तस्णापों रितुराउ तिरि । 
-वेलि 

उ०--२ रावक् दूदौ जसहड रो। जसहड पाल्हण रो। पाल्हुस 

काल्हण री पोतरोा । तिण आयने जेसल्मेर सूनौ पड़ियो हुतो सू 

लें ने टीके बैठी । वरस १० दिन ७ राज कियो ।--नेणसी 

उ०--३ आरोपित हार घणोौं थियो अतर, उरस्थक्त कुभस्थत्ठ 

झ्राज । सु जु मोती लहि न लहै समोभा, रज तिशि सिर नाखें 

गजराज ।--वेलि 

उ०--४ सखी सु सजणश आविया, हुंता मुह हिंयाह। खूका 

था सू पाल्हव्या, पाल्हविया फक्रियाह ।--ढो मा - 

क्रि,वि.-एक ग्रव्यय दव्द जो सनज्ञावाची शब्दों के साथ कमंधारथ 

और बहुब्नीहि समासो में एवं विशेषणवाची व क्रिया विभेषणवाची 

शब्दों के साथ व्यवहुत किया जाता है। इसके निम्ताड्ित अर्थ 

होते है.--- 

१ भली-भाँति, अच्छी तरह । 

२ सरलतापूर्वक, सरलता से । 

३ इसलिए । 

3०--तर चीव॑ सावतसी कह्या आ्राहडिए सूश्ऋर दोय हेरिया था 

तठै गयो, हमार आवे छे । सु यू करता भ्राथण हुवो, तरें राख 

बेल मावसिघे नु याद कीयौ ।--नैणसी 

४ ही। 

उ०--१ इंशि परि ऊमा देवड़ी, जाणी मारूवत्त । 

कहिबा भणी, विगकछ पासि पहुत्त ।--ढो.मा 

उ०---२ सैसव तनि सुखपति जोवरश न जाँग्रति, वैस सधि 

सुहिणा सु वरि। हिंव पत-पढ चढतो जि होइसे, प्रथम ग्यान 

एहवी परि ।---वेलि 

उ०---३ बधिया तनि सरवरि वेस वधती, जोवश तंणों तणों 

जकू जोर । कामरि करग सु बाण कांम रा, दोर सु वरुण तणा 

किरि डोर ।--वेलि 

श्रव्य ०---१ पादपूरक वर्ण । 

3०--१ इहा सु पजर मन उहा, जय जाशइला लोइ। नयणा 


सु प्रभाति 


कं ०. #७०३--.. २० सम०- परानमननवाममनाका अमान चना, 


सुश्नर्ट) 
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सुइरा 





आडा वीफ वन, मनह ने आडउठ कोइ ।--ढो .मा. 
उ०--२ थक्क भूरा, वन भंखरा, नहीं सु चपउ जाइ। गुण सुगंधी 
मारवी, महकी सह वरशराइ |--ढो मा 
रू.भे --सू 
२ देखो 'स्‌” (रू भे,) 
३ देखो 'इसु' (रू,भे,) 
उ०--इंसिउ विमासी मनि पारथ निंद्रा, मेल्हि नरेंद्रें सु 
मम्नत्यमुद्रा । निद्रा ति घूमिइ हथियार छाडइ, कोई किही सिंउ 
तीय भूक माडइ ।--सालिसूरि 
सुश्नरदो--देखो 'सूवटो' (रू भे ) 
सुश्रणो, सुश्रबो--देखो 'सूवणों, सूवबो' (रू,भे.) 
_ उ०--महिं सुदद ख़ठ मास प्रात जछ मजे, आप अ्रपरस भ्रर८0. जित 
इद्री । प्रागे वेलि पढ़ता नित प्रति, त्री वछित ५ +छित त्री । 
न्‍ -““>वेलि 
सुश्रश हार, हारो (हारी), सुश्नरिायौ---वि० । 
सुयोडोौ--भु ०"का०क्वृ ० । 
सुईजणौ, सुईजबौ--भाव वा० । 
सुश्रन-स .पु, [स. सूनु | पुत्र, बेटा । 
सुप्रर--देखो 'सूवर' (रू,भे.) 
उ०---उठे डोछे कन्हे खादरियौ पगा सूं खैर कियौ । खग संख सू 
लगावण लागियौ | सारा ठाकुर सूश्रर ऊपर झा घिरिया । इतर 
'सुश्रर वे फौज सू भिक्चियों सौ मारी फौज फरोहछतौ-ह5 दक्कतो 
फिरे छे ।--डाढाछा सूर री.बात 
सुश्षरड़ौं--देखो 'सूबर' (अल्पा, रू,भे.) 
सुश्ररदतो-स,पु -एक प्रकार का बह हाथी जिसके दाँत पृथ्वी की ओर 
भुके रहते हैं। (ऐबी) 
सुग्रवसर-सं .पु. [स | अच्छा मोका, अच्छा अवसर । 
सुआंन--देखो 'स्वांत' (रू,भे.) 
सुश्रास्मिी--देखो, 'सामी' (रू.भे.) 
सुभ्राग---देखो 'सुहाग' (ऋू.भे,) 
सुश्रागर्त--देखो 'स्वागत' (हू,भे.) - 
सुझ्ागो--देखों 'सुहागो' (रू,भे,) 
सुश्राड़--देखो 'सुवावड़' (रू,भे.) 
सुश्राड़ी - देखो 'सुवाड़ी' (हू.भे.) 
सुश्राद--देखो स्वाद (रू भे ) 
सुप्रार-सं.पु. ₹ नापित, नाई । 
उ०--आाय छिप पुर मैं असुर, निस उर धार विचार। छाता 
सैश्नां, छेड़िया, संगि तेडिया सुझ्ार |---रा, छ 
२ देखों, 'संवार' (रू भे.) 
सश्नारथ--देखी रवारथ” (रू.भे.) 
सुझ्रारथी--देखो स्वारथी' (रू,भे,) 


| 








उ०--आप सुश्रारथी मरोआदमी, सत छोडे सो मरी सती॥ 
भणीयौ नही सौ मो भ्रह्ममण, जत्र-मत्र विण मरो जती । 
“-अग्यात 
सुआरव-वि,-भीठे व मधुर बब्द करने या बोलने वाला । 
सुग्राल-स.पु. [अ.| १ खांसी | 
२ देखो सवाल (रू.भे ) 
सुश्रावड़--देखो 'सुवावड़' (€ भे.) 
उ०--हर दौ बरस री छेंटी सू तीजा, चौथकी, पाचकी, 
आ्रायचुकी, धापुडी, पप्पू अर मुनियों धड़ाधड़ जनमता इज गया। 
हरेक सुआवड़ इंण रे वास्ते मौत री घाटी वण ने आई पर 
भगवान इज लाज राखी नी तो राम जांणों म्ट्वारी काई हालत 
व्हैती ।--अमर चूनडी 
सुश्रावत--देखो 'सूश्रावत' (रू.भे ) 
सुआसरा, सुश्रासशी--देखो 'समवासणी (छू.भे.) 
सुप्रासशौ--देखो 'सवासणो (छरू,भे.) 
सुश्रासन-स पु. [स.] १ बेठने के लिए सुन्दर आसन | 
२ देखो 'सवासणी' (रू.भें.) 
सुश्रासिण, सुआासिणी - देखो 'सवासणी' (रू.भे.) 
सुआहित-स.पु. [ स. ] तलवार के ३२ हाथों मे से एक हाथ, तलवार 
का एक प्रकार का दाव । 
स॒इ--१ देखो सुई (रू.भे.) 
२ देखो 'सुति' (रू.भे.) 
३ देखो 'सत्रूति' (रू.भे.) 
सुइच्छा--स. श्री. [स.] १ श्रच्छी भावता, सद्भावना । 
उ०--मिच्छा स्वय' सिच्छा सिच्छा' दीनी सेन सिच्छा सत्र, इच्छा 
स्वय' इच्छा की सुइच्छा अभिलाखी ते। सत्य मै प्रमत्त सूर दूर 
ह्ौ असत्य देख, सत्य सत्य साखी भयौ राजी सत्य साखी ते । , 
--ऊन.का- 
? स्व-इच्छा, अपनी इच्छा । 
3०--आऔ तत्मत इच्छा विचरत सुइृच्छा जन विखे, लखी द्रस्टि 
करम परमेस्टी पुनि लिखे। तुही सरजै पाछे हनि पुनि सभार्छ 
उतपती, अई इदू श्रवा जयति जगदबा भगवती ।---में-म. 
सुइणौ, सुइबौ--देखो 'सूवणो, सूवबो' (रू.भे.) 
उ०--१ अ्रभिग्नह लीधा हौ कुमरी मदालसा, प्रीतम न मिल्नइ 
जाम | सुइवौ हौ धरती निरती चूप सु, जपती रहु प्रिय नाम । . 
“-विकु. 
उ०--२ कर मुकावण पअ्रवसरे रे, काइ अ्ररधौ दीधौ राज रे । 
वलि ग्रह निज पुत्री तणौ रे, काइ दीधौ सुइवा काज रे । 
--वि.कु. 
सुइशहार, हारो (हारी), सुइश्गियों -वि०। 
सुइयोड़ो -- भू ०का ०क्ू ०। 


पृद्योड) २६४ १ सुकचायोडी 
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३ सोच, फिक्र । (डि.को.) 
४ कई सुगन्धित पदार्थों का मिश्रण । 


| फलित ज्योतिष के २८ योगों में से एक योग । 
(ज्योतिप बानवोध ) 


सुईजराौ, सुईजबी ->भाव वा० । 
सुदयोड़ौ--देखों 'सूवियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्री. सुडयोड़ी ) 
सुइयौ--देखो 'सूवौ' (रू.भे.) 
सुई--१ देखो 'सूई' (रू.भे ) 
उ०--१ आसख्या मै सुइयां सहू, सूली सह पचास । झो देखड़ो कंस 
सह, पिव औरा के पास ।--अ्रग्यात 
उ०--२ खुद तो ग्रुरुजी बवेगरा खावे, दूजा ने परमोद बतावे । 
खेरगी सुई ने हमे, तवो हाडी ने काछी बताबे ।--फुलवाडी 
२ देखो 'सुचि' (रू भे.) 


रू भे.--सुक्क, सुंग्ग, स्त्‌क। 

६ देखो 'सक्र' (रू.भे.) 

उ०--वहइपुरी सुक॑ कवि लघु अकल वाणि --रामरासौ 

७ देंखो 'मुकदेव' (ऋ.भ ) 

डउ०--५ कहि सिक सनकाद घू प्रहलाद, अ्रहयत श्राद जेश जप । 
सुक नारद व्यास जछ कहि जास, फिर कर तास दास थर्प । 
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३ देखों त्रूति' (रू-मे ) - र॑ ज.प्र. 
सुएंन-सं.पु,-सूर्य, रवि, सूरज । (तामा ) उ०--२ दि वीशि लियों जाई बणतौ दीणौ, साखियात गुरा में 
सुश्ौ--देखो 'सूवी' (रू.भे.) ससत। नासा अग्नि मुताहछ विदिसति, भजति कि सुक मुख 


उ०->भवार हो भवरों गवरल है फिरो, हाजी बरी लिलवट भागवत । - वेलि 
ग्रागक चार । आखंडिया रतने जडी, होजी बरी नाक सुआ री ८ देखा “सुक्र' (रू.भ,) 
चोंच ।--लो.गी. ९ देखो 'मुख' (रूभे ) 
सुभ्रौ रोग-स.पु >सूतिका रोग । सूकड़णो, सुकड़बी - देखो 'सिकुडणों, सिकुडबो' (रू,भे-) 
सुकट,सुकंठ-स .पु. [सं . सुकठ ] किप्किधा नरेश वाली का भाई सुग्रीव । उ०- म्है भ्रवार ताणी .उठे ईज सुकड़ने बंठग्यों |-- तिरसकृ 
उ०८ -? ग्रोपाकछ गोव्यद खगेस-गामी, नागेस सज्या क़त सेन नामी । , सुकड़ण हार, हारो (हारी), सुकड़शियों--वि० । 
है जग वागा दसमाथ हता, माहेस वाछल्य 'सुकठ' मीता । सुकड़िश्रोड़ो, सुकड़ियोड़ी, सुकड़च्योड़ों -- भू ०का ०कृु० । 
गएार.ज.प्र. | सुकड़ीजणौ, सुकड़ीजबौ--भाव वा० । 
उ०--२ अत हँत अ्रहेस सुकंठ अन, कझुणानिध स्रो रघुवीर कते । | सुकड़ाणौ, सुकुड़ावौ--देखो 'सिकुड़णौ, सिकुड़बो' (रू से ) 
दिल मोद महादिल आयर दोई, भेद सकोई भाखियों |--र.रू सुकड़ारहार, हारो (हारो), सुकडारियौ--वि० । 
? सुरीली भ्रावाज, मधुर ध्वनि । सुकड़ायोडौ - भू ०का०क् ० । | 
रू,भे. - सुकठी । सुकड़ाईजरौ, सुकड़ाईजबो-- भाव वा०। 
सुकठी वि.दछ्छी, £ मधुर कठ वाली, सुरीली आवाज वाली । सुकडायोड़ौ-- देखो 'सिकुडियोडो' (रू,भ ) 
उ०--कोकिल कठ सुकंठी कामियी, ग्रुगावती उत्तिम गज , (ही. सुकुडायोडी ) 
गामिणी । सुख ससिहर जोवश मसदमत्ती सोब्नन मैं आभुखणा सोहे, | सुकडावरणाौ, सुकड़ावबौ--देखों 'सिकुडणौ, सिकुडबौ' (रू.भे.) 
ख्रिघलोचनी रा मन मोह ।--ल.पि सुकडावशहार, हारों (हारी), सुकड़ावशियौं--वि० । 
> देखो 'सुकठ' (रू,भे,) सुकडा विश्नोड़ों, सुकड़ावियोडौ, सुकडाव्योड़ौ--भू ०का ० के ० 
उ०- मिक्ध कपि हणुमत सुकठी म्थता, चोपट मारे बा अ्चता । सुकड़ाबीजराो, सुकडाचीजबों --भाव वा० । 
दान भभीखग लक दीयता, बंध पाज जल्वानूंदा |-- र ज. प्र, सुकडावियोडौ - देखों (सिकुडियोडो' (रू भे ) 
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सुक-मं पु [स. शुक' | (स्ली, सुकी) १ तोता, कीर, सुस्गा । (स्त्री, सुकड़ावियोडी ) 


(अ.मा,डि.को.) 
उ०--१ वण कोकिला मोर चाकोर वाणी, सुक सारिकायं सुवायं 
सुहांगी । सुखे वेणा कारइव कोक सह, वल्ठे जीह सू प्रीयः बाबीय 
वर्द । - रा.*ू, 
उ०--२ नासिका सुक चच सरिखी, मुगतफक संजोति | श्रहिर 
विद्रम ओपमा, जेहा डसण हीरा जोति [--रुकमरशी मगक् 
२ रावण का एव अमात्य जो अपने सारण तामक भिन्न के साथ 
उसके गुप्तचर का काम भी निभाता था । 


सुकडियोड़ौ--देखो 'सिकुडियोडौ' (रू.भे.] 
(र््री. सुकड़ियोडी) 

सुकचण-- देखो (सकुचश' (रू,भे.) (डि.को.]) 

सुकचाणी, सुकचाबों -देखों 'सकुचणशो, सकुचबा' (रू भे, ) 
सुकचाणहार, हारों (हारी), सुकचारियौं--वि० । 
सुकचायोड़ोी - भू०का ०क्ृ० । 
सुकचाईजणौ, सुकचाईजबौ--भाव वा०। 

सुकचायोड़ो - देखो 'संकुचियोड़ों' (रू,भे.) 


इुफचट 
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(स्ली. सुकचायोड़ी) 
सुकच्छ, सुकछ -वि. र्री, [सं॑, सु+-कच) १ अच्छे केशो वाली | 
उ०--नमणी, खमणी, बहुगुणी, सुकोमछोी जु सुकचछ। गोरी 
गगातीर ज्यू, मन गरवी, तन अच्छ ।--ढो.मा. 
[त. सु--कक्ष | २ सुन्दर कक्ष वाली । 
३ सुन्दर बच्चों बाली । 
सुकजाणौ, सुकजाबौ--देखो 'सकुचणौ, सकुचवौ' (रू भे,) 
पुकजारहार, हारो (हारी), सुकजाशियों -वि० | 
सुकजञायोड़ी -- भू ०का ०क्ू ०। 
सुकजाईजणो, सुकजाईजबी --भाव वा०। 
सुकजायोहडो देखो 'सकुचियोडो' (€.भे.) 
(स्त्री सुकजायोडी) 
सुकटि --वि.स्नी [स.] जिसकी कमर सुन्दर हो, अच्छी कमर वाली । 
प्री १ अच्छी कमर, सुन्दर कमर । 
२ सुन्दर कभर वाली ठ्री। 
धुकतज, सुकतिज - देखो 'सुक्तिज' (रू भे.) (श्र मा, डि.को.) 
सुकतंड, सुकतुंड-स.पु [स शुकतुड] १ तोते की चोच । 
२ तात्रिक पूजन मे बनाई जाने वाली ह्लथ की एक मुद्रा विशेष । 
वि.-तोते की चोच के समान सुन्दर नाक बाला । 
छुकृथ, सुहबत-प.पु., [स. सुकयत | १ ग्रृण-क्थन, कीतिंगान | 
२ कोति, यश । 
उ०--धत्ता हाथ कमधजां महाभडा सूरधीरा, किथा पाथ जेम हुई 
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सुकमारता 
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सुकन- वि, [स, सु--कर्णो | जिसके कान सुन्दर हो । 
स.पु.-१ अच्छे कान । 
२ देखो 'सुगन' (रू.भे.) 
उ०--१ सूर न पूछे टीपणों, सुकन न देखें सुर । मरणा न॑ मंगकछ 
गिरे, समर चंढे मुख नूर ।- बा.दा. 
उ०- २ राजि उठा हुंती भले मृहुरत खडिया छे, पातिसाहजी सू 
धरणोौ सुख हुयो छे, भला सुकन हुया छे, राजि न पधार । ,ताहरा 
मुह॒ते र पालिय राजि पर लागण न पधारिया ।- द.वि 
सुकनभेंट - देखो 'सुकुनभेंट” (ह.भे ) 
सुकनाई -- देखो 'सुगन” (ढ.भे ) 
उ०- अआगम काग उडाय, सदा लेती सुकनाई । रुकम चच प्र 
रजत, बोल वरदाती बाई। आगम काग उडाय, नित तुम बाट़ 
निहारी । वर 'जीवा' वासते, राध जिम कुज विहारी | 
- अरजुणाजी बारहठ 
सुकनाधिप, सुकनाधिपत, सुकनाधिपति, सुकनाधिपती-स .पु 
[स. शकुन +-भ्रधिषति | पक्षिराज गरुड | 
3०-- बाक्रमीक पुछ्िद रिख्री बागो, कीधो गुरु सुकनाधिप कागो । 
भख श्रेठित बोर करा कर भीलणा, श्रेम घणा पद अप्पिया । 
+ रज.प्र. 
सुकनासी - वि, [स शुक-+-नासिका | तोते की चोच तुल्य नाक वाला, 
सुन्दर नाक वाला । 
स.पु.-तोते की चोच तुल्य नाक । 


भारथा कहाय | सुकर्था रहावे इछा चौक्ठ रा सुरां साहू, रभ | सुकनी सं.खत्री [स. सुकन्या] १ पुत्री, कन्या । 


तथां रथे बेठा दुते मारु-राव ।--चतुरौ खिड्डियौ 
३ अच्छी बात या चर्चा । 
४ कहने का सुन्दर तरीका, ढंग या प्रणाली । 
सुकथा --स.स्धी. १ अ्रच्छी बात, चर्चा या प्रसग । 
२ कोई प्रेरणाप्रद कथानक । 
सुकदायक --देखो 'सुखदायक' (€.भे,] 
उ०--मोरा' भेह मछा जकू माने, करे नहीं विहगा ब्रछ काने | 
'चापा ज्या सूरज चकवाने, सुकदायक भादू सकव्यां ने | 
“भभृतसिहजी रो गीत 
घुकदेव-प्त पु -पुराणों के भारी वक्ता एवं ज्ञानी एक मुनि जो कृष्ण 
द्वपायन व्यास के पृत्र थे । 
3उ०--१ अ्रहौ निस कागभुसूंड आराध, पढे तौ त्ाम सदा प्रह्ााद। 
जप सुकदेव जिसा जोगेस, आादेस आ्रादेस ग्रादेस भ्रादेस । 
हैं र 
3०--९ सुकदेव व्यास जेदेव सारिखा, सुकवि अनेक तै एक सथ । 
त्री वरणण पहिलो कीजे तिरित, गूधिये जेरिए सिगार ग्रंथ । 
--वेलि 
रू.भे.-सुखदे, सुखदेव । 


जन बज >ननन+ सन अनीननिनान-+-ग नाथ “न जन “मा, 


उ०- नीराजन मुख विधि नियम, साधि लगत पक साच । कन्‍हें 
कबरि लाल सुकनी, आपी 'खित&” झाच |--वं भा 

२ देखो 'सकुति” (छ.भे.) (अ.मा.) 

३ देखो 'सुगनी' (रू.भे.) 


सुकन्या--स .स्री, [स.] १ च्यवन ऋषि की पत्नी और शर्याति राजा 


की कन्या । 
२ भ्रच्छी कन्या, शुभ गुणों वाली कन्या | 
सुकपिच्छक -प्त.पु. [स, शुकपिच्छुक | गन्धक । (डि.को.) 
सुकप्रिय, सुकप्रिया -स,स्री. [स., शुकप्रिय] अनार, दाड़म । (भ्र.मा ) 
सुकमछाकारी - स.पु.-एक प्रकार का शुभ लक्षणों वाला घोड़ा | 
(शा हो.) 
सुकभार -- देखो 'सुकुमार' (छ,भे ) (ह,नां मा.) 
उ०- भागरि रा सुकमार भुज, साहब गे सुहाय । जाणा नाक 
ज?जात रा, काम पताका काय । - बा.दा 
सुकमारता-देखों 'सुकुमारता” («.भे.) 
उ०--अधर प्रवाक्त सरीखा बशिया, दत जाए हीरा री किया । 
बाह जिके तौ चपा री डाक, हात पग री सुकसारता जांण 
कमछना& ।--र. हमीर 


सुफमाह् 
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सुकमाछ, घुकमाल - देखो 'युकोमछ' (हू.भे.) 
उ०--१ चदवदगा, अ्रगलोयगी, भीसुर ससदक्ष भाछ । लासिका ' 
दीप-सिखा जिसी, केछ गरभ सुकमा । -ढो.मा. 
उ०--२ कोईक कामगर मुख सू इम कहे रे, दीस नाव्हडियों सुकमाल 
रे। कुटब कबीलोी किए विध छोडियो रे, किगा विध तोडयों माया ! 
जाल रे ।--जयवांगी 
उ०--३ सोवन भारी जल भरी रे लाल, कतक कचोला थाल । 
लें श्ावे भावे घर्मो रे लाल, कामगि भश्रति सुकमाल । --म-च.,चो, 
उ०-४ धनख ज्यू ही भुदृरा री खच, नासिका जि सूवा री ही 
चच । अधर प्रवाली जिसा वश्णिया, दात जाएँ हीरा री कणिया । 
बाहू तो चप्रा री डाल हाथ प्र जिके कमक्क स्‌ हो घुकसाल । 
+र हेमीर 
सुकमाछी, सुकुमानो >देखा 'सुकामकछ' (रू,भे.) 
उ०-ए सिर मालिया रे, ए सुझम्नाली सेज रे। कुक्ुुम वरणी सा 
सुदरी रे, मति सूक्रों अवला सृ्‌ हेज रे । - जयवाणी 
सुझुमुख--वि. [स घुक--सुख ] १ जिसका तोते के समान सुख हो। 
२ टेढ़ा, कुटिल ।& (डि.को.) 
स पु.-तोते का सुख । 
सुकर-प पु -१ वरछी, भाला । (सा दि.का.) 
7 हाथ, कर । (टि.को.) 
उ०--१ सुकरे गिर साहे सीस सबाहे, राखि ब्रज ब्जराज । 
सुरलोकि सराहे मो मन माह, ताडइ प्रभू सिरताज । - पिश्र 
उछ०- २ आकुदछत व्याकुशत चलत नह आंवण, पीव फिणा भात 
आराम पामे । सुक्र दे सकरचा नेण मृू रे सची, नागगी नाग सिर 
घदा तामे ) --महाराणा राजसिद्ठजे से गीत 
उ>3 -+३ इछा नभ भाड़ पाताछ खप उपात्णश, कंपावश! काछ 
विकराछ की केत्री । सुहर प्रतमाक्क किरमाछ जुग सम्हरणी, दिपैे 
डाह्ाफ़ धट्याक देवी । --खेतमी वारहुठ 
४ का 2 गिरद अथहा कछघर, प्रतपाक्ा बधन महाराज । 
सरियद भूप अमर' तिज सुकरा, भाजे करद बिया भाराथ । 
“5 महारागा भ्रमरसिहजी सौ गीत 


छू 


वि. १ सहज, सरल । 
२ सहज साथ्य । 
३ देखो 'सूक्र' ( भे.) 
उ०-- १ आराधी ईसा मर्दे महेंसरि, पैठसे कीरति परमेसर | 
जप से जोगेसर सुक्र सेनीदछर, सप्त सुसेसर ने ससिहर। --पी प्र. 
3० -२ बंछि राजा छार्या बहनतामी, निविछे से दोइ ब्रिख 
ताखि | एक कीये ते इदरे ऊपर, एक सुकर री काढी आखि । 

“ पी.ग्र 
उ० रे सुकर छाई वाद&, रही समेसर छाय । इक कहै भड>ी 
वा, वरस्यां विन्ा न जाय । दीवा वीती पचमी, सोम सुकर गुरु 
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शुंकररपी 
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मुक्व । इंक कहै है भड्की, निपज सातू तूछ । सोमां दुकरां सुर 

गुरा, जे चंदो ऊगत । इक्क कहे है भवदद्वी, जकछ थक्ष एक वरत। 
““चर्षा विज्ञात 

4 देखों 'सवर! (ऋू.भे ) 

रू, भे,>मकररि | 


सुकररपी --स.पु [स. स्‌--कर्मन] ग्रच्छे क्रमें, श्रच्छे कार्य, शुभ कार्य । 


उ०--करो कथ केजदी, करो संत सील सुक्रणी । करो जीभ 
जीकार, करो उदिया घट कराणी ।- सुरजनदास पूनिया 
सुफरत - देखो “ मक्रत' (रूसे) 
उ०--१ अवबधों मैं जिके भलाई आया, कई सदा सुकरत रा 
काम | दान सदा वित सारू देवे, मित रसशणा लेवे हेरिनाम । 
जज रत, 
उ०--२ मिसचर ! पाप किया जे सुख हुवे, रावश ' छुकरत 
करे न कोय । अभिमानी कुमती रे, निमचर कुमती, सहारा प्रार्मा 
रा प्रीतम से म्हारा सखडा रा सागर से विछवो थे कीयो । 
ह॒ +>गी रा. 
3०-३३ तित जप जब जगनायक, वायक संत कहएण सुजस 
बमकावर । सुकरत करण सदीवत, सोहत झ करत सत पुरस । 
--रज प्र, 
सुकरतछ--म पु -छप्पय छुन्द का ४५वाँ भेद जिसमें २६ शुरु, १०० 
ल'पु से १२६ वर्णा या १५२ मात्राएँ होती है। (र.जदन्र ) 
सुकरति, सुकरती - देखो 'सुक्रत' (रू.भे.) 
उ०--धीरम, धरिया ही रह्या, का पुरसा का माल । सुकरति 
सोदा कर गया, जे साई का लाल ।--अग्यात 
सुकरस--स.पु [स सुकर्मत्‌) श्रच्छा कार्य, सत्कर्म । 
सुकरमा--स पु [स.वि सुर्कामन] १ भ्रच्छा कार्य करने वाजा, ऐण्य- 
कार्यकर्त्ता व्यक्ति । 
० विपक्म आदि सन्ताईस यागो में से सातवाँ योग । (ज्योतिष) 
३ विश्वकर्मा । 
४ विश्वामित्र । 
सुकरधी--वि [स, सुकर्मी या सुकमित्‌] १ अच्छा कार्च करते वाला ! 
२ पुण्यवत कार्य करने वाला, पृण्यात्मा । 
३ सदाचार का पालन करते बाला सदाचारी | 
रू,भे.---सुक्रमी । 
सुकरवार--देखो सुक्र' (रू भ. | 
सुकरांणौ--स पु -१ किसी कार्य के सम्पन्न होने पर कार्य-सम्पादन से 
महायको के प्रति कृतज्ञना प्रकट करने के शब्द । 
२ उक्त कृतज्ञता या धन्यवाद के रूप से दिया जाने वाला धन । 
३ राजाओ या जागीरदारों द्वारा लिया जाने बाला एक प्रकार का 
क्र विशेष | 
विवि --यह कर झावादी की भूमि का पट्टा (अधिकार-पत्र) करने 


सुक्तरचारि 


नि अत ली मिनट लि हित मिल लिप शश मिककी मर विज शिद तर कट सिम लीग जद नरक बह. ७>०.ै7+2%:77 7: 26*%%७७४४४७/४ए४ ४9 ७७ 


पर राजा या जागीरदार द्वारा भूमि-क्रता से बसूल किया जीता 
था, जो प्रायः विक्रय-मुल्य के दसवे भाग के बराबर होता था । 
रू भे --सकराणौ | 
सुकर'चारि, सुकराचारिय, सुकराचारी, सुकराचारच--- 
देखो 'सुक्राचारध' (रू भे ) 
सुकरि -क्रि वि-१ शीघ्र, जल्दी । 
२ देखो 'यूकर' (रू,भे ) 
सुकरिथप्रस्ट---स पु.-सूर्य, भातु (श्र भा.) 
सुकरिया-देखो 'सुक्रिया' (रू भे ) 
सुकलंबर, सुकलंदरा- देखो 'सक्लांबर' (रूभे) 
सुकल्ध, सुकल--बि. [स. सुकल | १ अपने धन का सदृब्य करने वाला । 
२ कोमल, मधुर एवं भ्रस्फुट स्वर करने वाला । 
[स शुक्ल] ३ साफ, स्वच्छ, उज्ज्वल | (अमा;नामा) 
उ०-बोलति मुहुरमुह विरह गम बे, तिसी सुकक्ट निसिसरद 
तंगी । हंसरणी ते त पारस देखे हम, हस ते देखे हुसणी । 
“ वेलि 
४ शब्रत, सफेद, धवल | (डि को, हृ.ना.मा.) 
५ चमकोीला, चमकयुक्त । 
६ सत्त्व गुणो से सम्बन्धित, साप्विक । 
७ दोपरहित, निर्दोष | 
शुभ, लाभकर । 
९ पबिन्न, उत्तम ॥ 
उ०--अनत सकति कउ निवास, शअ्रन॑त मुक्ति सुख विलास । 
ग्रतत बीरण अनत घीरण, अ्रनत सुकल ध्यान री । 


डी 


ल्‍्स कु 
१० प्रकाशमान, प्रकाशयुक्त । 
स.पृ.-१ ब्राह्मणों की एक पदवी । 
२ देखो 'सुकक्षपख' (छ.भे,) 
उ०--विन्हे पसख्॒ क्रम्मा सुकल निधांन, विन्हे वपु भ्रग सुदर््षिणा 
वाम । ब्रह्मा दक्षण अग वदीत, निपायों दक्ष प्रजापति भीत । 
--रा. वसावधो 
३ घोड़े के तालु कण्ठ में होने वाली भँवरी (चक्र) जो कि ग्रति 
शुभ व कीति प्रदीपनी मान्ती गई है| (श्ा.हो.) 
झू,भे --सुझु । 
सुककृृपंग, सुकक्रपाग--देखों 'सुक्काग” (रू भे,) (ना.भा.) 


४६०४ 


सुकाधवि 


सुकह्ऑांग, सुकलांग--वि, [स. शुक्क॒-भ्रग] १ गौर वर्ण । 
उ०--तिकाकणश वक जरमत तरणों नौह थौ, बबर अ्रणसंक 
पतसाहचे बैल । त्रपत सुकलोग कोमंड सर त्तीछुटणा, उबह पत्र 
लद॒न ते रूप ऊफ्रेल (--किंसोरदान' बारहठ 
२ देखो सुक्लाग' (रू.भे ) 
सुकव्ठाबर, सुकक्काबरा, सुकह्ा श्रंबर--देखो 'सुक्ताबर' (रू भे,) 
उ०--बीणाप सक्त हात वीसाछ, सुकहा स्रबर भाणाद सीदी । 
मुकतागक्त जये उजछ मारी, सारद तुज नीमामी नमस्ते । 
““रामदान लाकछ्षस 
सुकहापंग, सुकक्वापाथ देखो 'सुक्काग' (रू.भे.) (अ मा; ता मा.) 
सुकल्दी--स क्री [स शकुलिन |] मछी, मछली | (भ्र.मा.) 
सुक्छीण, सुकलीश, सुकछीणो, सुकलीणो, सुकलीन--देखो 'सुकुलीण' 
| (ह भे.) 
उ०--१ जैँ सुकलीण साहसी, मुवा नम माण । मसतक 
उपराठो हुओ, तणी विसलहू श्राणा ।--बा.दा. ख्यातत 
उ०--२ प्रसणा घर घधुसते 'पतावत', सबक्ष वरद लीधा 
सुककीण । 'जोधा' रहे बगतरा जडिया, जडीया रहे ब्रहासा जीण । 
-+माधोसीध रो गीत 
उ०--३ ग्रशादीधौ लीजे त्रणौ, तो ही अश्रदेत्तादात २। एम विचारी 
परि ह* सुकलीणौ कुमर सुजाण रे ।--वि.कु. 
उ४०--४ धन दिहाडों धन घडी, धन मुहरत घन वार । सुकछीणी 
सूदर तंगी, सायब पूछी सार ।--प्रग्यपत 
उ०--५ सोल खगार सक्ति करी, सुकलीणी सुब्रिलासो रे । जागे 
भबकी बीजली, अ्रावी प्रीउ ने पासों रे ।--प.च चो 
(स्री सुकक्वीगी, सुकलीणी, सुकलिती ) 
सुकछीपाग--देखो 'सुक्काग' (रू भें.) 
सुकक्ो, सुकलौ-- देखो 'सुकु० शा । 
उ०--पांहण क्‌ पू्ज दुनी, करि करि कुछ का देव । हरिया सुकछा 
छाडिके, करि निकुला को सेव ।--अनुभववांणी 
सुकव - देखो 'सुकवि' (रू.भे.) (भ्र मा.) 
उ०--मथाण्यौ भाग धिन क्रपा फुरमावियों, तोर बाप्नवियौं सुकव 
ताई। साम्हछ् वीनती धाबिया सुराणी, बैठ रथु श्राविया उठे 
बाई ।--खेतसी बारहठ 
सुकवाह, सुकचाहुण, सुकवाहुन--स .पु | स. शुकवाहन | तोते पर 
सवारी करने वाला, कामदेव । 


सुककपक्ष, सुकक्ृपख, सुकछपर्य--स पु. [स, शुक्ल पक्ष] प्रत्येक पक्ष का | सुकवि, सुकवी स॒.पु, [स॒ सुकवि | १ उत्तम काव्यकर्त्ता, अच्छा 


उत्तरार्द्ध भाग, सुद पक्ष, इसमें प्रतिपदा से पूिमा तक का समय! 
हाता है । एक चन्द्रमा की कलाये प्रतिदिन बढती रहती है । 
उ०--माह मास ब्रतमांन, अरक बेंठों उत्तराइशि। । घुकलपख्य 
रिति सिसिर, महासुभ जोग सिरोमणि --ल.,पि. 

रू,भे,--धु कक, सुक्कू, सुककपक्ष, सुक्ुपख । 


कवि । (डिंको.) 

२ चारण | 

उ० १ केईथोक निही नन पार कोड, सरब बात साची सिही । 
क्रिमि करि प्रणांम कीजे सुकवि, नरहर रे इतरौो निही | > पी.प्र. 
उ०--२ मारुवरा देस रे माही, सुकवन्यां खुडद बसाई । रतनू साख 


सुकतसार 


४,६०४, 


सुकियाश्ररथ 





लाख रंग लागे, कुछ में कसर ने काई |--में म. 
3०--३ अविनासी अ्रविकार असीमा, सुभ गुणा दियणा अनुग्रह 
सीमा । पूरण उरस पुराशा प्रमेसर, सुकवि सधार वार श्रग्रेस्वर । 
नल के. 
३ पण्डित | (ह.ना मा ) 
रे भ,--सकव, सकति, सकती, सृक्तत्र । 
सुकसार - सम ञ्री,-मछी, मछली । (अमा ) 
सुकसारकाप्रलापण, सुकसारिकाप्रलापण, सुकसारिकाप्रलापत---स पु, 
[म, शुक सारिका प्रलापन | १ तोता-मेना को पढ़ाने की क्रिया । 
२ स्त्रियों की ६८ कलाओों में से एक | 
सुकाज -स.पु [स. सुकाय | १ भलाई, उपकार । 
उ3०--१ऋ मासी कह्यों--थू म्हेने औडी अबूक जारी हैं काई। 
किगी दूजा रे भरोसे म्है थने आ सीख नी दी । म्हने सपना में ई 
आ पतियारों ती हो के म्हारों घन सुकाज सार वरतीजेला । 
-““फुलवाडी 





० यश, कीति | (अमा ) 

३ अच्छा कार्य । 

क्रि वि -लिए, हेतु । 

महा दिय मान करि गुद्द मीत, तारे सह कीर कुटुम्ब सहीत । 
करें कपि मित्र सुग्रीव सुकाज, रहच्चे बाकि दिय्वो कपि राज । 


जो पा 


प्‌ ] 





पक 
>> ५ 


रे भे सुकारज । 
सुकाणो, सकाबदौ देखा 'गुखागों, सुखाबो (रू भे) 
उ०--भीना चीर स॒क्रायवा, रईय गरूफा मैं राजुल रग कि । रहते 
मैं काउसग रह्य, अवलोकी कह्मों सुदर अ्रग कि ।--ध्र व ग्र 
सुकाणहार, हारो (हारो), सकाशणियों वि०। 
सुकायोत्न - भूण्का०्कृए । 
सुकाईजरणाौ, सुका,जत्ौ- कर्म वा० । 
सुकात-वि -नष्ठ होने वाला, नश्वर । 
उ०-काक्र है कराक्त औ कराकछ भाभरचौ, दूसर मरे विहाल ह 
ढरथौ । यादि ते सुकात गात जात जी जरयौ, पाहि मा अचाहि 
आहि आपना मरथों ।--ऊ का 
सुकातज, सुकातिज--स पृ [स थुक्तिज] मोती । 
संकाय-वि -१ बड़े आकार का, दीघंकाय । 
7 सुन्दर व श्रेष्ठ भरीर वाला । 
३ इंढ, मज़बत, सभथक्त । 
3० - नमो प्रहक्षाद उबा रण प्रम्म, नमो म्रग कासव मारणा म्रम्म । 
नमों कमठाधर रूप सुकाय, नमो मदराचब्छ पीठ भ्रमाय । 
-हैं-र. 
सकायोडौ -- देखो 'सुखायोडो' (रू.भे ) 
(स्त्री, सुकायोडी) 


जज: 


सुकारज--देखो 'सुकाज' (रू.भे.) 
सूकारथ--देखो 'यसुक्यारथ' (रू भे.) 
सुकारथो--देखो 'सुक्यारथौी (रू.भे ) 


(स्त्री सुकारथी) 


सुकाकू, सुकाल--स पु [स सुकाल] १ दुष्काल का उलठा, सुभिक्ष । 


उ०-ब्रभे नद ब्रास न ब्रास निरास, वस्यौं हरिराम श्रभे पद 
वास । दुरासद मारन त्रास दुकाकछ, सूधा भझड़ि बारह मास सुकाठ । 
++ऊ का 

7 बह समय जो अश्रन्न आदि की उपज की इष्टि से उत्तम व 
ग्नुकूल हो । 
उ०--पोकरण सुकाछ हुवे नै सखरी नीपजे तो रूुपिया १५०००) 
ऊपजै ने पातसाही तरफ मुनसब मैं दाम लाख ७००००००) में 
छे । तिण रा रुपिया २०००० हवे ।--मारवाड री स्थात 
३ प्रचुरता, बहुतायत। 
रू भें --सक्काछ, सुगाऋ । 

सुकावणौ, सुकाववौ--देखों 'सुखागो, सुखावी' (रू.भे ) 
सुकावहार, हारो (हारी), सुकावरियौ--विं ० । 
सकाविश्रोडी, सकावियोडो सुकाब्योडौ--भू ०का ०क्ृू ० । 
स॒कावीजणोौ सुकावीजबौ--कर्म वा० । 

सुकाबियोडो--देखों 'सुखायोडों (रू भे.) 
(स्त्री सकावियोड्ी) 

सुकित्ति-देखों 'सुकीरति' (रूभे ) 
3उ०--ग्रुमान मोडि हत्थ जोडि देव कोड़ि बर्य ए, अनूप भूप चूप 
धारि आइ पाइ लग्ग ए । पह बह सुकित्ति नित्त सब्व सोभ लायक, 
प्रगट्ट देव नित्त मेव सेव पास नायक ।--धवग्र 

सुकिय -देखो 'स्वकीय” (रू भे ) (डि.को,) 

सुकिया--देंखो 'स्वकीया” (रू भे.) (डि.को.) 
उ०--१ सुकिया मिक्त जुथ अनेक करे सुख, रवि ताम नरद 
म्रचध द तणी रख । चत्र जाम वित्तीत उदोत जगाचख, सक्कि रीफ 
विदा किय तीस छहे सख । -सू प्र. 
उ०--२ सि वत्तीस नव सात, मिल्के सुकिया जुथ मेक्का । वाणी 
कोकि&छ विमक्त, चर्वे चदवदन मचेत्ठा ।--मू प्र. 
उ०--|४ सुकिया समूह मिछ नेह सूख, अत गायन आभाणद में। 
सरराज जेम नरराज सूख, 'अभमाल' राजस इद में । 

सू-प्र 

उ० --४ वाजत्र वबजत विसाक्ू, रस रागरग रसाक्त । भिल्ठ फूछ 
सुकिया वाम, क्रत रूप रति जिम काम ।--सू प्र. 

सुकियाश्रर थ, सुकियारथ, सुकियारथौ--देखो 'सुक्यारथ' (रू,भे.) 
उ०--१ जिण दिन रघुवर जप, सुकियाश्ररयथ दिवस सोय नर 
सभक्ष । दखें न राधव जिण दिन, जाणे सोय आराक्जजाऋ । 

-+रज.प्र, 


सुकिरत 


का का 3२०००» ऑरानीक *++ 
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उ०--२ आज जनम सुक्ियारथद रे, भेय्या स्रीजिनराय । प्रभु 
स्‌ मन लागो, खिण इक दूरि ने थाय' ।--वि कु. 
उ०-३ आया सिवपुरी हभीी कारिज सिंध, परमगुरू चा ग्रहिया 
पगि । माहोमाहि करइ वावा मिक्कि, जनम सुक्यारथ हुओ जगि । 
महादेव पारवती री बेलि 
उ०--४ प्रथमी पावडेहू, भृंय' उपरि भूविया घणा । सुकियारथा 
जकेह, तो दिस दीन्हा देवजी ।--वील्ह।जी 
उ०--५ सीस गयो सुक्षियारथी, उरि सुदरि अरथाय । सीस 
पे हि सारिस्‍्या, सीत सहै सिर जाय ।--मेहोजी गोदारी 
(स्त्री सुकियारथी) 
सुकिरत, सुक्तिर्ति सुकिरित सुकिरिति-देखों '!धुकीरति' (रू.भे ) 
उ०--कैहिक होवे तो सुत्िरिति करिया, जरणशा रे बाता सहि 
अश्यि | डाकशा छे ममता थी बरिया, त्रीकम मा कितराई तरिया । 
- पीग 
सूकीय -देखा। स्वकीप' (रू भे,) 
सुकीया--देखो 'स्वकीया' (रू भे ) 
उ०--समर भडा सुक्ीया सुदरीया, चैवें कवर परगह सुखोग्य । 
भ्रफर मत्रा श्राणण मर भ्रवरा, दीठा तिया बवब्ठागों दोख । 
-- तेजसी 'खिडियों 
सुकीरत, सुक्षीरति, सुक्वीरती--स' स्त्री, [स सुकीक्ति] १ युयश, यश, 
कीत्ति। 
२ तारीफ़, बडाई, सराहुना । 
उ०--सुकीरती समाज रे, प्रसिद्ध सत्र पाजे रे। जनता निबाह 
जाज रे, रह अधार राज रे ।--र ज प्र. 
रू.भे.--पुकित्ति, सुकिरत, सकिरति, सुकिरित, सुकिरिति ) 
सुकूंडल--स पु, [स | धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक पुत्र । 
सुकुडुणो, सुकुडबी - देखो 'सिकुडणी, सिकुडवो” (रू भे.) 
सुकुड़णाहार, हारे (हारो), स॒कुई/।यौ--वि० । 
सुकुशिझो डे, सुकुड़ियो सुकुद्योडो--भू ०का०कृ० | 
सुकुडेजणी, सुकुड्ोजबौ--भाव वा० । 
सुकुड़णो, सकु॥्बौ--देखो 'सिकुडणों, सिकुडबों' (रू.भे,) 
सुकुड़णहार, हारो (हारो), सुकुडणियोौ---वि० । 
सुकुझपो ३--भू ०का ०कू ० । 
सुफुशाईजणो, सुकुड़ाईजबौ--भाव वा० । 
सुकुदयो ४--देखो 'सिकुडियोड़ौ' (हू भे ) 
(स्त्री सुकुडायोड़ी) 
सुकुड़व जे, सुकुशवधै--देखों 'सिकुड़णौ, सिकुडबौ' (रू.भे.) 
सकुडावणहार, हारो (हा )), सुकुशवणियों - वि० | 
सुकुश[विश्लो डी, सुकुड़वियों डी, सुकुदाव्योह्डी---भू ०का०क्ृ ० । 
सुकुडावीजणो, सुकुड़ावीजबी--भाव वा० । 
सुकुड़ाबियो ड्े--देखो 'सिकुड़ियोडौ' (छू.भे ) 


और 
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(स्त्री, सुकुडावियोडौ) 
सुकुड़ियो.--देखो 'सिकुडियोडो' (रू,भे.) 
(स्त्री, सृकुड़ियोडी ) 
धुकुति--देखो 'धक्ति' (छ.भे.) 
सुकुनभेंट-स.पु -१ एक प्रकार का सरकारी कर विशेष जो अ्रक्षय 
तृतीया के शुभ अवसर पर शुभ शकुनो के रूप मे लिया जाता था। 
२ रस्मीतौर पर शकुन के रूप में दी जाने वाली वस्तु या धन । 
रू भे -- सकुनभेट, सुकनभेट । 
सुकुनि, सकुन्ती--१ देखो 'सकूनि” (रू,भे.) (डि.को.) 
२ देखो 'सुगति' (रू भे.) 
सुकृभार--वि, [स,| १ कोमल, नाजूक । 
उ०--मै सुकुंभार खड़ी कापत हो, सिर पर दष्षि की मतुकिया 
भारी रे। मीरा के प्रभु गिरध्रनागर, तुम्हरे चरणकमक& बिहारी 
रे ।मीरा 
२ सुन्दर । 
३ चिकना, स्निग्ध । 
से पु.--१ साजू के लडका या बाल | 
२ थुवा पुरुष, जवान । 
३ मेरू पर्बत के नीचे का वन । 
४ स्वामी बात्तिकेय' का नाम । (श्र.मा.) 
५ ईेख । 
६ शाकद्वीप के जलधार पर्वत के नि7० का एक वर्ष । 
७ काब्य' का एक गुश । 
८ बम्पा का वृक्ष या फूल । अ.,मा.) 
रू,भे, -सुकमार, सुकूमाल । 
सुफुमारता--सं स्त्री, [स.| १ सृकुमार होने का शुण, श्रवस्था या 
भाव । 
२ कोमलता, नाजकता । 
रूम, सुक्मारता' 
संकुसारवन--सं.पु. [ रा, | समेझू के निकटस्थ का एक वन जो शड्थूर- 
पाव॑ती का क्रीडा-स्थल माना जाता है । 
सुकुमारो--म.स्त्री, [स.] १ पुज्णी, बेटी । 
२ युन्दर कन्या, सुन्दर लडकी । 
३ कुमारी कन्या | 
४ कोमल व नाजुक अज्भी वाली युवती । 
५ चमेली । 
६ ईख । 
७ शाड्डिनी नामक श्रोपधि । 
८ नारद की पत्ती व सु्ञय राजा की पुत्री का नाभ । 
६ परीक्षित-पुत्र राजा भीमसेन की पत्नी का नाम । 
१० जाकद्वीपीय अनुतप्ता नामक नद्दी का तामान्तर | 


तृडुमाल 
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वि.--जिप्तके भ्रड्भ कोमल हो, कोमलाज्ी । 

सुकुमाल---देखो 'धुकुमार' (रू,भे.) 
उ०--राज लीला सुख भोगियद्, म्हारठ रिखस सुकुमाल रे । 
आज महइ ते परिसहा, भूख त्सा नित काल रे ।--स.क 

सुकुछ-स.पु. [स सुकुल| १ उत्तम कुल, श्रेष्ठ व , 
२ अ्रच्छा घराना, प्रतिष्ठित परिवार ! 
है उत्तम जाति, उच्च बणु । 

सुकुलीण, सुकुछीयों, सुकुलीणौ, सुकुलीन- वि. [स सुकुलीन] (द्धी. 
सुकुलीणी, सुकुलीनी, मुकुलीगी) १ श्रेष्ठ कुल या उत्तम वच् में 
जन्मा, उच्च कुल का, कुलीन । 
3०--१ सुदर सुकुलीशणी रीगी साडी मैं, जुलफा सफ्गी, जिम 
अपरी आडी मैं ।--ऊ-का 
3०--२ मुंछ केस खडत नहीं, नाक न खडत कोर । पडी पुदता 
पाघडी, सुकुछीणी तज सोर ।--बा दा. 
उ०--३ राजुल चाली रग सू रे लाल, यदुपति वदरणा जाड़ 
सुकुलीणी रे । मेह सू भीनी मारे रे लाल, ऊभी गुफा माहै 
झाइ सुकुलीणी रे ।--स कु 
-२ अच्छे तसल का, सस्‍ली । 
रू.भे --सकलीण, सकलीणोी, सकलीन, सकुलीश, सकुलीणों, 
सेकुलीन, सुक»ओोण, बुकलीण, सुकडोगौ सुकलीणों, सुकलीन, 
सुकछो, सुकलौ । 

सुकुसुमा--स स्त्री, [स | स्कद की एक मातृका । 

सुकुछुमाकर-स.पु.-छप्पय छठ का ६७वाँ भेद जिसमें ४ गुरू. १४४ 
लघु से १४७ वर्ण या १४२ मान्नाएँ होती है। इसको कुसुम भी 
कहते हैं। (र ज.प्र.) 

सुकेडी---देखा 'सुखेडी' (रू भे.) 

सुकेतु-म.पु. [स.] १ ताड़का नामक राक्षसी का पिता एक असुर । 
२ पाण्डव पक्षीय एक राजा जो चित्रकेतु राजा का पुत्र था व 
कुपाचार्य के साथ युद्ध करते हुवे मारा गया था । 
हे ताड़का राक्षसी का पुत्र व सूबाहु राक्षत का भाई एक राक्षस 
का ताम । 
४ कपिल ऋषि के शाप से बचा हुआ एक सगर-पुत्र । 
४ कद्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक पुत्र दानव । 

सुकेस-सं.पु. [सं. सूकेश] विद्युत्केश व सालकटका के ससर्ग से उत्पन्न 
एक पुत्र राक्षस जो राक्षस होते हुवे भी पवित्र जीवन जीता था व 
धर्मनिष्ठ थे । 

सुकेसि, सुकेसी-प.पु. [स, सुकेशि| एक राक्षस जो विद्युत्तेशि नामक 
राक्षस का पुत्र तथा मसान्यवान, सुमाली व माली सामक राक्षसों 
का पिता था | 
स.स्त्री, [स. सुकेशी ) १ लम्बे, घने एवं सुन्दर केशों वाली स्त्री । 
२ विराट नरेश की पत्नी.का नाम । 
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हे अलकापुरी की एक अप्सरा जिसने श्रष्टावक्र के स्वागत में चृत्य 
किया था । 
४ कृपा की एक पत्नी का नाम | 
४ परी, अप्सरा । (श्रमा; डि.ता.मा; नां.मा, ) 
६ मगध-नरंण केतुवीय की पुत्री व मझ्त (तृतीय ) की पत्नी 
क्ग नाम । 
वि.स्त्री --सुन्दर व सुकोमल वालो वाली । 
सुकोमत्ठ, सुकोमल--वि [स सु कोमल] (स्त्री. सुकोमछदी, सुकोमली) 
१ अत्यन्त सुन्दर, कोमल, नाजुक, मनोहर | _ 
उ०--ममरणी खमणी वहुगुगी, सुकोमछी जु सुकच्छ । गोरी गगा 
तीर ज्यू, मन गरवी तन अच्छ । - ढो,मा 
४ मुलायम, नरम ! 
£ धीमा, मन्द | 
४ प्रिय, मधुर । 
रभे --धुकमाछ, सुकमाल, सुकमाछी, घुकमाली ' 
सुकक --१ देखो 'सुक' (रू.भे.] 
२ देखों 'सक्र' (रू भे.) 
3०--होछी सुक्क सनीचरी, मगछवारी होय । चाक चहोड़े मेदमी, 
विरद्ा जीवे कोय ।---अ्रग्यात् 
सुक्कर---१ देखो 'सुक्र' (रू,भे) 
उ०-समत सर विक्रम छत्तीस कम बे सहस, मास आसाढ़ तिथि 
सुकल नोमी । बार सुक्कर नखत स्वाति सध्या बखत, भवानी 
ओतस्या खुड़द भोमी ।--मभे.म. 
देखो सुक्र' (५) (रू.भे.) 
४ देखो 'सुकर' (रू.भे.) 
सुक्करवार--देखो 'सुक्रवार' (रू.भे.) 
उ०--उजवा&ी बेसाख री, छठी गुर सुक्करवार । मुहकर्मासघ 
'कल्याण' तगा, रिए जीपौ वड वार ।--रा.रू | 
सुक्किया--देखो 'स्वकीया' (रू,भे.) 
उ०--रमे हसे तरिदर, मझार राज मिदर । कर॑ उछाह सुक्किया, 
पचास सातसे प्रिया ।---सू प्र. 
सुक्त्त--- देखो 'धख' (रू,भे.) 
उ० - क्षू्लक रिखि बोल्यउ खरउ, दीक्षा भाहि दीठा दुक्ब र । 
श्राज आधउ राज लेईनइ, ससार ना भोगवु सुक्ख रे ।-- स.कु. 
सुक्खवम--देखो 'सुक्षम' (रू भे,) 
, 3०--नहीं तू बात न ब्रद्ध त मुछ, नही तू थावर सुक्खभ थूक । 
+-है.र. 


सुक्खेण---देखो “सुखेशा” (रू. भे.) 
उ०-कपी बीस कीडेक सुक्खेण कीधा, 
लार दीधा ।-- सु प्र 

सुक्लाौ--देखो 'सुख' (झल्पा, रू,भे,) 


दिसा पाछिस सोधिवा 


चुक्त अफ्ह्र्फ 
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उ०---राज ना काज रूड़ा नहीं,तुच्छ छुद् जेहना सुबंखों जी। भेंदन 
छेदन ताडना, नर तरां बहु दुख जी ।--स कु. 
सुक्त-स.पु -मोती (ता,मा.) 
सुक्तज--देखो 'सुक्तिज” (रू.भे ) 
सुक्ति, सुक्ती--सं.स्त्री, [स. शुक्ति] १ सीप । (डिको.) 
२ शब्भ । 
३ धोंचा। 
४ खोपडी का भाग विशेष । 
५ घोड़े की ग्दंत या छाती की भौरी । 
९ गस्ध द्रव्य । 
रूभे --सुकुति । 
सुक्तिज-स.पु. [स., शुक्तिजं] मोती, भुक्ता । 
रूभे. सुकतज, सुकतिज, सूक्तज | 
सुक्यारथ-- क्रि.वि. | स. सु-कार्यार्थ | १ किसी उत्तस कार्य के लिए, 
शुभ कार्य हेतू, सद उदहृण्य से । 
उ०--विहु तजे जकछ् धरा, तर्ज समार सुक्यारथ । मरणों मगकछ 
जाण, जाण जीवणो भ्रका रथ ।---सा हिबौ सु रतारियौ 
वि.-- २ सार्थक, सफल । 
उ०-- १ विधवा राजपृतांशी री उणा बेटी ने सोछवों बरस काईं 
लागो, जाएँ बिरमाजी रो सिरजणा सुक्यारथ व्हियों |--फुलवाड़ी 
उ०--२ धक कवर लागौ--पण थारे माईता रौ गुण म्है जीवू 
जिते नी बिसरूला। जैथारा माईत थांर सागे श्रौश्रांटी नी 
साजता तौ म्हारी जूणा कीकर सुक्यारथ व्हैती ।-- फुलवाडी 
३ श्द्‌ उपयोग । 
रू,भे - सुकारथ, सुकियाश्र॒रथ, सुकियार॒थ, सुकीयारथ, सुक्यारत, 
सुबयारथ, सुक्रियथ । 
सुक्यारथौ--वि [स. सु-कार्यार्थी ] (स्त्री. सुक्यारथी) १ जो सदु-उद्देश्य 
में कोई कार्य करता हो, शुभ कार्य करन वाला, उत्तम कार्य करने 
वाला । 
२. सार्थक, पफल । 
उ० -६ वीतहू सजन मन वस्या, ज्यासु लागौ चित्त । सोई घड़ी 
सुक्पारथी, जाय मिह्वीज मित्त :---कुवरसी साखला री वारता 
3० --२ राम नाम सदा बाणी, राम ताम सदा कथा | राम नाम 
सदा सब्द, ते सबद सुक्यारथा ।--ह.र 
३ सद-उपयोग करने वाला । 
रू,भे. - सूकारथ, सुकारथौो, सुकियाअरथ, सुकियारथ, सुकारथी; 
सूकियारथी, सूृकियारथौ । 
सुक-स पु. [स. शुक्र. ] १ श्रग्नि देव का एक नाम | 
(डि.को; ह.ता,मा.) 
२ श्राग्र, श्रग्ति । 


सुक़कर 





सुक्, फुल भड़िया हद फाबी ।-- मेम 

३ सौर मण्डल के नवग्रहो में से एक प्रह, जो सूर्य के सबसे श्रधिक 
निकट है, शुक्र ग्रह । (अ्र.मा ) 

उ०--१ मगछ बुद्ध मयक, वक्छे सनति सुक्र ब्रहस्पति । राहु केत 
रिख अरुण, नवे ग्रह साति करे निते ।--ह. र. 

उ०--२ सूकीर तासिक सरूप, वेस रीते राजिये । सूरू गुरू र 
भोम' सुक्र, राजद्वार राजिय ।--सूःप्र 

उ०--३ पाचमै भवन ससि सुक्र पेखि । दाखे कवि जातक-भरण 
देखि ।--सू.प्र. 

४ शुक्राचार्य ऋषि जो दैत्यों के शुरू थे। शिव से इन्होने मृत- 
संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। वामन अ्रवतार के समय दैत्यराज 
बलि के द्वार १९ इन्होने श्रपतती एक झाँख खो दी थी । 

उ०--१ चक्नी-पीवणौ पाय भाई बचायौ, क्षुधाद्वी ही हेक हेरब 
खायी । चढी ज्यों धक तेमडौ सुक्र चेलो, भुंजा कोक कीधी 
पित्रालीक भेछो |-मे मं 

उ०--२ तुही हाथ ले सूक सादुछ हक, तरा' मात्र तुसुक्र रा 
छात्र तक ।--मे.म 

पर्याय०--उसना, कवि, चखएक, दलनुप्रोहिता, भारगव, विद्या- 
सजीवणशा, हिरणगरभ ! 

५ सात वारो में से एक वार जो गुरुवार के बाद तथा शनिवार 
के पहले पडता है । 

उ० - दत्त माहाराज जसवतर्सिघजी रो कुंवर प्रथीसिध रो बारैट 
नाथा रतनसीयोत्त रोहड़ीया नु । समत १७१५ रा फागण सूद ७ 
सुक्र दीयी । - नैणसी 

६ जैनियो के ८८ ग्रहो में से बयालीसवों ग्रह । 

७ ज्येह्र मास का एक नाम । 

[स शुक्रम| ८ पुरुष का वीये या धातु | (डि.को.) 

उ०- असूच भअ्रपवित्र सूगावणा है, मतुस्य तर काम भोग । धाय 
पित्त भलेसमाए, सुक्र सोरितत खर्च रोग । -जयवाणी 

९ किसी वस्तु का सार, तत्त्व, सत । (डि.को.) 

१० रस । 

११ निष्कर्ष, परिणाम । 

[म्र, | १२ धन्यवाद, भ्राभार, कृतज्ञता । 

उ०- है दरवेस मैं सुक्र करतों थौ ती सू थारै जवाब री गफछत 
हुई ।--नी.प्र 

वि. [स. शुक्र | १ चमकीला, चमकदार ' 

२ उज्ज्वल, स्वच्छ । 

३ एकाक्षी, काना । 

४ श्वत | (डि.को.) 

रू,भे, --सुकर, सुक्कू, सुक्कुर, सूकर । 


उ०->असि धावक आविया,सस्त्र माजिया सताबी । साणा चढ़िया | सुकरकर-सं.पु. [स. शुक्रकर:] मजा (डि.को,) 
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सुक्रगुजार--वि, [अञ्र चुक्र/-फा, गुजार] आभार मानने वाला, कृतञ, रू.भे --सूकराचारि, सुकराचारिय, सुकराचारच । 
घन्यवाद देने वाला । सुक्रित, सुक्निथ--देखो 'सक्रत' (रू भे ) 
सुकत-स .पु ' [ से. सु-कृत | १ दान, पुण्य, धर्म आदि सत्कर्म, पुण्य- उ०--१ क्रम रा भोज सक्रित रा क्यावर, वित ब्वगा अछनत रा 
काय। (अ.मा, दि.को ) बीर । दत रा कररा रजत रा दाता, खित रा रूप प्रक्रत रा खीर.। 
उ०--१ सुक्रत लगन स्वाधीन संदाई, सदा मगन सख रासी। -आईदान पाल्हावत 
मनमुख सपत लगत अ्रग्नि सी, पराधीन दुख पासी ।--ऊ का 3०--०7 जीव गयी दहवाट, कारिज कौ सरीयौ नहीं । जनहरीया 
उ० --२ पिड़ पड़े पुन ना पड़े, परक्ले पतित न होय । रजब, सगी हरि हाठ, सक्रिय सौदा ना कीया ।--अनभव्वागी 
जीवका, सुक्रत सिवाय न कोय ।--रजब वाणी सुकियय--देखो 'सुक्यास्थ ' (मे, ) ह॒ 
उ०--३ जगतसिह वडौ दातार बिवेकी ठाकुर हुवा, कछजुग माहै उ०--मभाई पूजा तक महरामथ, सकक्े सरीर क्रिस इम 
वडा बडा सुक्रतः कीया | वडा वडा दान कीया ।-- नेणसी सुक्रियय । -ह.र 
[स. सुकृत] २ परोपकार, भलाई । सुक्रिया-स पु. [ अर. चुक्रिया | श्वाभार प्रदर्शन, धन्यवाद देने को 
३ इन्द्रासन । (ना मा.) ।... क्रिया। 
थि, [स. सुकृत्‌] १ भाग्यवाल । रू,भे --सुकरिया । 
२ धर्मंणील, धर्मात्मा। | सुक्रोड़ा--स स्त्री |स | एक अ्रप्सरा का नाम । 
३ परोपकार, भलाई करने वाला, परहितैपी । २ अच्छा खेल । 
४ दानजील । सुक्रेत---वि, [स. सकीति | जिसका स॒यज्ञ हो, वीर, बहादुर । (अ,मा.) 
[स. सूक्ृत ] भली-भाँति किया हुआ, भली-भाँति बताया हुआ । सुक्ीध--देंखो 'सक्रोंध' (रू,भे.) 
रू भे-मुकरत, सूकरति, सूकरती, सुक्रती, सुक्रत्य, सुक्रित, उ० >'जुफार' सतन 'उमेद' जोध, कोपियो प्रक्यय पावक सुक्रोध | 
सक्रिथ । --भथि.रू, 
सुक्रतकरम-स पु. [ से. सुकृत-कर्म ] १ दान, पुण्य, धर्म, भलाई, | सुक्‍्ल-स.पु. [स झुक] १ ब्रह्मावीसी का तीसरा वर्ष । (ज्योतिष) 
परोपकार आदि सत्कर्म । २ देखो 'सुकलपख' (रू,भे.) 
२ जुभ कार्य, उत्तम कार्य । उ०--प्रगम्मौ समौ ज्यार छे नौ पहोमी । नमौ मास आसाढ रो 
सुक्रति, सुक्रती---१ देखो 'सक्कत' (रू भे.) (ह.ना.मा.) सुक्‍्ल नोमी ।--में म. 
२ देखो सूक्रत्य' (.भे ) (अभ्रमा.) | सुक्लता--स स्त्री [स जुकृन्ता] १ शुक्ल होने की अवस्था या भाव । 
सुक्रतु-म पू [स. सुक्रतु | १ अग्नि, आग । २ सफदी, खंतता । 
२ शिव, महादिव । - उज्ज्वनता, स्वच्छुता । 
रे इन्द्र । ४ चमक, आभा । 





सधक्‍लपकक्‍्ख, सुक्‍लपक्ष, सकलपख--देखो 'सकक्पख' (रू,भे ] 


च््छे 


सक्लभास-स प्‌ -ज्योतिष के २७ योगों भे से एक योग । 


9० 


4 भित्र, वरुगा, सूर्य, सूरज । 
सुक्रत्य-स .पु -! ऋषि, तपस्वी, मुनि । (अ्र.मा ) 


न ह-+ "कक 





२ देखो 'सक्रत' (रू.भे.) ( ज्यों, बा बा. ) 
सुक्रमण-स पु -ईत्यों के गुरू शुक्राचार्य । (भ्र.मा.) सुक्‍्लाग-स.पु. [स, बुक्कन-अग या अपाग | मोर, मयूर। ,. ४: 
सुक्रेसी---देखो ॥$ सुकरमी | ( ख््भ ) रू,भे, “सुकल्पग, सकलपाभ, सुकेश्शाग, सुकलाग, घुककषप , 
सुक्रवार-स.पु. | स शुक्र-वार, वासर | सप्ताह का एक दिन जो सुकब्ठापाग, सुकद्ीपाग, सुक्कापाग, सुखलापाग । 

वृहस्पतिवार के वाद तथा शनिवार के पहले पडता है । सुकलांबर, सुक्‍लांचरा--स.स्त्री [स जुक्ु-अवरा।| सरस्वती, शारदा । 

रू.भे,--सुक वार । रू.भे,--सुकल अवर, सुकलवरा, सुकलांवर, सुकलांबरा । 
सुक्रतिल, सुकंसिस-म,.पु [स शुक्र-शिष्य ] शुक्राचार्य के शिष्य देत्य, | सुक्लापांग--देखों सुझ्कांग' («.भे ) (ह.ना मा.) 

असूर। (अभमा, डिंको, ना मा.) स॒ुक्षम--देखों सुक्ष्म' (रू.भे ) 
सुक्रांस-स पु.-इन्द्र | (अ.मा, नामा ) सुखंक 'ै-स .स्त्री -जीव ती, डोडी । 
सुक्राचारज, सुक्राचारी, सुक्राचारय्य, सुक्राचारध--स .पु. [स. शुक्राचार्य | | सुखंडज-स.पु. [स शिखडज | बृहस्पति । (श्र,मा ) 

दैत्यों व अ्सुरो के गुर शुक्राचार्य जो महपि भूगु के पुत्र थे । सुखंद--देखो सुखद (रू,भे.) 


(अनेका.) | सुखंम--देखो 'सूक्ष्म' (रू,भे.) 
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उ०--धणौ हेत पित मात, रह्या घरि वैसि मया करिं। सुखंभ 


सेफ परहरी, श्राय सुतौ तिरि। साथरि --वि.स .सा, 


सुख-स पु. [स,] १ मन की वह उत्तम तथा प्रिय अनुभूति, जिसमें 


वह मानसिक व शारीरिक कष्टो से मुक्त रहकर उत्साहित व सतुष्ट 
रहता है और इस दशा के बराबर बने रहने की श्राशा करता है । 
शान्ति, आराम, दु ख का विपर्याय । (डिं.को.) 

उ०--१ सोछेई थान अचक इंद्रीसुर, अति सुख उदे कियौ अतरि 
उर। विसन ब्रह्म सिव भ्ररक बखागौ, जक्पति ससि दिस मारुत 
जाणो। रा.€. 

उ०--२ सोय सहागिन सूदरि, सुख सागर भरतार । दूजी दुखी 
दृह्टागनी, हरीया बित इकतार |---अनुभववाणी 

उ० > ३ सुस्त लाधे केलि स्थाम स्थामा सगि, सखिए मन रखिए 
सघट । चौकि चोकि ऊपरि चित्रसाछी, हुई रहियौ कहकहाहटठ । 

--वैलि 

पर्याय० -- श्रानन्‍द, निरब्रती, मोद । 

क्रि०प्र०-- ग्राणौ, करणौ, देशों, पाणौं, भोगणौ, मिछरणाौ, व्हैणौं । 
भुहा ०-१ सुख आरणोज-सूख के दिन आना, आरास मिलना । 
२ सूख करणौ >>पआरानन्द करना, मौज-मस्ती करनी, क्रीडा करना, 
रति क्रीड़ा करना । ३ सूख खोणौ“-भ्राफत, परेशानी या कोई 
भभेट गले लगाना। ४ सुख पाणौनब--्म्राराम पाना, किसी 
कार्य मे कम परेशानी या परिश्रम होना। ४ सूख माणणौरू< 
मौज-मस्ती करना, प्रसन्न रहता, झानन्द करना। ६ सुख री 
नीद सोणौ्-चेन से दिन काटना, निश्चित होकर रहना । 
७ सुख लूटणो>-आनन्‍्द करना, सुख-साधनों का उपभोग करना । 
५ सुख व्हैणौ--कोई परेशानी या कष्ट समाप्त हो जाना, स्ख 
होना । 

(सं, सुख] २ हुवे, खू गी, आनन्द । 

उ०--१ तरसि पधार हुआ तय्यारी, 'धीर' तणौ आयौ ब्रतधारी । 
राणी जछती 'ऊर्द' राखी, सुख नव कोट किया जग साखी । 

- रा,छ, 
उ०- २ श्रधे कु लोयन दीया ऐसे मसल फुलाय । जन हरीया ज्यु 
विरहनी, राम मिल्या सुख थाय ।---अनुभववाणी 
3०--३ै एकत उचित क्रीडा चौ आरभ दीठौ सु न किहि देव 
दुजि । ब्रदिठ श्रस्धृ त किम कहरणौ झाद॑, सुख ते जाणर॒हार सुजि | 

“-वेलि 
३ भय, चिन्ता या कष्टो से मुक्तावस्था, निश्चितता, चैन, शान्ति, 
आराम | 
उ०---६१ इसी भांति भरमल अरजा कर रजाबध कर रीफ्राय 
लीयौ । सुख सु पोढ रह्मा ।--कुवरसी साखला री बारता 
उ०-२ सूतो थाहर नीद सुख, सादूछौ बछ्थत । वन काठै मारग 
बहै, पग पर हौल पड़त ।--बा.दा. 


| 
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४ प्रेम, प्रीति, सस्‍्तेह । (अ.गा; ह.ना मा.) 
उ०--मिल्िया वका राठवड़, चित हित दाख वचाव। सुख जाडौ 
कीधो सर, रीधी हाडो राव ।--रा.रू, 
५ दोस्ती, मित्रता । 
उ०--राव वीरमदे दूदावत धरती बाहिरी काढीयौ थौ स्‌ सहसे ने 
राठौड वेरसी राणौ अखैराजोत र॑ सुख हुतौ । 
--राव मालदेव रो बात 
६ सुविधा, आराम । 
उ०--उर त्रास पार न वार, चित डरत करत विचार । जग घित्ती 
पखी जात, सुख पख जेण सु गात ।--रा. रू, 
७ समृद्धि, सम्पन्नता 
उ०--१ सुख सपत्ति के सबे कोई साथी, विपति परे सब सटकी। 
“>मीरा 
3० -२ पदम परास कदम 'रज पावन, पाग धरत छुत्रपत्ती । 
प्रापत होत भोत सुख सपत्ति, व्यापत नाहि विपत्ति ।-- भे.म. 
८ कल्याण, मड्भल । (अनेका,) 
९ थ्यावस, तसल्ली, ढाढस ।' 
उ०--१ आया मन्त विगत नहीं, गया न होवे दुख। जनहरीया हरि 
भगति को, कंत्त उपज सुख । -अनुभववाणी 
उ०--“२ रथ थभि सारथी विप्र छडि रथ, श्रौ पुर हरि बोलिया 
इम । आयो कहि कहि नाम अम्हीणों, जा सुख दे स्यांसा ने जिस । 
->चवेलि 
१० सनन्‍्तोष, सब्न । 
उ०--आ्रासा तिसना छाडि, निरासा हुय रहै। हरिहा दास कहै 
हरिराम, साम सुख जब लहे । - श्रनुभववाणी 
११ उमग, उत्साह । 
उ० -सुरख सरोरुह खड लिया सूख साजही । की भ्ररणोदेय कांति 
रही मि्ति राजही ।- बा.दा. 
१२ निरोगता, स्वस्थता, आरोग्यता। 
१३ खामोशी, शान्ति 
१४ सरलता, आसानी । 
१५ सन्धि, सुलह । 
१६ उपयुक्त, ठीक, उचित । 
१७ जल, पानी । (अतेका,) 
१८ स्वर्ग । 
वि.--१ प्रिय, मधुर, मनोहर । 
२ धर्मात्मा, पुण्यात्मा । 
३ सरल, करने योग्य । 
४ आरामदायक । 
उ०--पन्ली तसु बीज भागवत वायौ, महि थांणो प्रिथुदास मुंख । 
शृछ्ठ ताल जड़े अरथ मड॒हे, सुधिर कररि चढ़ि छाह सुख ।--वेलि 





सुख आ्रासन 
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५ भला, अच्छा । 
अव्यय-१ सहप, झ्रानन्द से । 
२ आराम से | 
३ आसाती से । 
४ राजी या रजामन्दी से । 
५ चुपचाप, शान्ति से | 
रू,भे --सुक, सुक्ख, सुझूव, सूरत । 
श्रल्पा,---सुक्खों, सुखी । 
सख आसन--देखों युखासखझ' (रू.भे ) 
सुखकद-वि. [स. | सुख देन वाला, आनन्ददायक । 
उ०--तू उपगार करें जु अपार अनाथ शअ्रवार सर्ब सुखकदा । 

-+-म ब,ग्र 
स.पु -सुख का मल । 

सुखकर, सुखकरणा-वि, [उ | श्रानन्ददायक, ह॒पेप्रद, सुख दने वाला । 
उ०-- 'ऊमर' ह॒दों दूसरी, हमी नाम हमीर। ने हमराट कहावही, 
सुखकर नीर समीर ।-- बा.दा 
से.पु.-वैकुण्ठ, स्वर्ग । (ना.मा.) 
रू, भें. “पखकार, सुखकारक, सुखकारी सुखकारो । 

सुखकार, सुखकारक, सुखकारी, सुखकारो--देखो 'सुखकर' (रू.भे.) 
3० १ प्रथ्वी माहे परराडो, सिवीयणों गढ सुखकार रे लाल । 
जलागर मत्री जेढ़ा, तामे जुयतस्थों नारि रे लाल |- ध.व ग्र. 
उ०--२ सभक्‍्िति करि सोल खिगार, अधर बिब्र तिज नारिया जी । 
आबी आरशुद पूर धवल मगल करती सुखकाशी या जी । 

“--प.च चौ 
उ०- ३ गोखे बैठी गोरडी, अपछेर ने अनुहारी रे । क्रेलि करे 
मत मेलि ने, सहियर स्‌ सुखकारों रे | --वि.कु 
उ० +४ हकम हुवों सुसराजी सा रो, बरस चतूरदस बनचारी । 
प्रांग प्रियाजी म्हारा बन मैं पधारे को, पति सेवा ही सुलक्तारो । 

न्‍“गी.र्रा 
सुखगध-वि -जिसकी महक श्रानन्द देने वाली हो, सुगन्धित । 
सुखग-वि -आराम से चलने या जाने वाला । 
सुखडी-स .स्नी .-१ एक प्रकार का मीठा बाद्य पदार्थ जो गेह के सेके 
हुए आठे में घी व भुड मिलाकर बनाया जाता है । 
२ मिठाई । 
३ दस्तरी, हक । 
रू,भें,-- भुखडी । 
सुखडौ-स पु.--१ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 
उ०--ताबां, कासी, पीतछ जसद, सीसों, कथीर, गरीं, वालछेर, 
मिरच, पीपछ, मजीठ, हींग, सुखडो, तेल, मिसरी, ग्रुढी, इतरा 
वसते दुगाणी ८ मण १ लागे।--नणसी 
२ देखो 'सुख' (अ्रल्पा। रू.भे ) 
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उठ०--?१ औ तो, नेह-नीत सागर घरगी, आ तो, सुखडा रा सागर 


स्थास ।--गी. रा. 
उ०-> दवा स्हाती, पुत्र फल्सी, विपता वढी, सुखड़े रत्तसी । 
- देसदीख 
सुखचतुरथी, सुखचौध-म्त स्त्री [स सुखचतुर्थी ] माघ, वंसास, 


भाद्रपद व पौष मास की थुक्क पक्ष की चतुर्थी को, यदि उस दिसे 
मद्नलवार हो, किया जाने वाला ब्त विशेष | 
सुख्नचार-म॒.पु -वढिया घोड़ा । (णा.हो।.) 
सुखजनक-वि [सं] जिससे सुख उत्पन्न हों, सुखप्रद । 
सुखजननी-वि.स्त्री [स | आनन्ददायिनी, सुखप्रद । 
सुखडी-म .स्त्री -देखो 'सुखडी (रू भ ) 


3० पीरसबा साड़ी सुखडी सारी ।+-वरममत्र 
सुखश-स पु -१ परदु, फरसा। (दिसामा। 
२ गडासा | 


सुखणी-त्रि स्त्री -सुखी । 
3०. बुढ़ापे सुखी हस्यूजी, होती मोटी रे आस । घर सूतों करे 
जाय छु रे, माता मृक्ती नीरास ।-- जयवाणी 
मुखत्रिय-स.पू [स युखत-थोभा, सुन्दरता+ क्री. ] काजल ।[शअ्र-मा. ) 
सुखत्री-स पु [ से. संक्षत्रिय ] श्रेष्ठ क्षत्रिय, ऐसा क्षत्रिय जिसका चरित्र 
उज्ज्वल हो | 
सुखद-वि. [स-] १ आरामदेह, आरामदायक, सृविधाजनक । 
२ आनन्ददायक, दूपंप्रद । 
उ०--आसोज पूरण जगत आसा, भीम अन अति भार ए । सोभतु 
जतु अनत सुखमय, सुखद पपति सार ए ।रा रू. 
३ सुन्दर, मनोहर । 
उ०--१ सुच्छम रोमावक्षि सुखद, बरणी उकति विचार । साप्रति 
रस सिगागार री, वेल कियो विसतार ।--बा.दा 
उ०--२ सित कुसुमा गुंथी सुखद, बेणी सहिया ब्रद । नागरणि 
जासो नीसरी, सापद्िि खीरसमद |--ज्ां .दा. 
८ प्रिय मधुर । 
उ०->>अत परमक्ल फ्सर पसरिया भाबा 
सराग बा दा 
सपु-१ बिष्यु का आसन । 
२ विष्णु । 
३ भिन्न, दोस्त। (अमा.द्व ना मा ) 
४ भोजन, खाना । |हे.ना मा. ) 
रू में सुखद । 
सुखर्दान, सुखदानी-वि -सुख देने वाला । 
डु०-- £ सपने ही इग्ग देसडे, खबर रसण सुखंदान । नर नह 
सुझो खाये नही, पिकवागगी पकवाल ।---कविशज बाकीदास 
उ०--२ बरस बिना मोहि कछू ने सुहावे, तलफ तलफ सुरमानी | 


मुक पिक बोले सुखद 


घुसलचप 
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मीरा तौ चरणन की चेरी, सुरा लीजो सुखदांनी ।--मीरा 
सुंखदा-स स्त्री, [स.] १ इन्द्र की एक अप्सरा । 

२ स्वासि कात्तिकेय की अनुचरी एक मातृका का नाम । 

३ गज्धा नदी । 


४ लक्ष्मी । (प्रमा) | 


५ हरितकी, हरे, हड । (अमा) 
वि स्त्री -सुखदायक । 
पल्दाइ, सुलदाइक, सुखदाईक--देखो 'सुख्धदायक' (रू भे ) 
3०--१ पालयो छ खड कौ राज जिएे, जिन राय भयौ पदवी दु 
पाई । सेवहु भाव भले 'धरमसी' कहै 'साति” जिणाद सब सुप्ददाई । 
“व व ग्र. 
3०--२ साखी पद बद गाय सुणावे, साध संग सुखदाई । साध 
ठिकारँ थे ठग सारा, दोहू लोक दुखदाई ।--ऊ का 
उ--३ होरी नितही निरभौ नविता, आतम दरसी सदा सुखदाई । 
नहिं कोई मित श्रमिता ।--स्री' सुखरामजी महाराज 
3०--४ दाइ चदत बावना, बसे बटाऊ गश्राई । 
किये, तीन्यौ ताप मसाई ।--दादूबांशी 
3०--# देसरथ '“भ्रजन घरे सुखदाई, रूप 'अभौ” प्रगस्थौ रघुराई। 
+रा रू, 
उ०--६ जियाराम गुरु साहब साचा, निरवानी श्ररज चितलाई । 
जन सुखरांम साधु की सगत, सदा रहौ सुखदाई । 
““स्री सुखरामजी महाराज 
शुक्तदात, सुखदाता-वि [ स. सुख-दातृ ] १ आनन्‍्ददायक, सुख देने 
वाला | 
२ श्राराम देने वाला । 
सुखदाप्रॉण-वि -प्राणों को सुख देने वाला । 
सं.पु.-मित्र, दोस्त । (प्र.मा.) 
सुलदाय, सुखदायक, सुखदायी, सुखदायौ-वि, [ स, सुखदायक ) (स्त्री. 
घुखदायण, सुखदायणी, सुखदायिनी) १ श्रानन्‍्ददायक, हर्षप्रद । 
3०--काय अमावस रेण प्रससा कीजही, दीवाछी सुखदाय प्रभा 
देरसीजही |---बा.दा । 
२ सूख पहुँचाने वाला, आरामदायक, भला । 


सूखदाई सीत८ 


3०---१ जग नायक जिनवर पुहवी माहै प्रत्यक्ष, सोलम 'सततीसर' ! 


सुखदायक कल्पब्रक्ष |--ध व ग्र 


उ०---२ सुरो पढ़े नह सासतर, सेवे नह सतसग। सुखदायक | सुखपात-स .पु -सुख के पात्र । 


किम सापज, उर सतोख अभंग |--बा.दा. 

उ०--३ ने वा श्रचित खुबसूरत, इती छोखी, इती सुवावणी, 
इती मनहरणी, इती सूखदायी, 
छीडो ।--फुलवाड़ी 


| 
उ०---४ थारी कचन वरणशणी काया, राजि थारद हूप सकल 


सुखदाया ।--वि.कु 
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३ सतुष्ठ । 
४ हितकर, भला करने वाला, हिंतैषी । 
उ०--दसरथ नद मुकत शा दाता, अधुर जुधा घाता असेस । 
निजकुक मुकुट जानकीनायक, सुखदायक सेवगा सही । 
रु प्र. 
रू, भे.--सुकदायक, सुखदाइ, सुखदाइक, सुखंदाई, सुख्खदाई । 
सुत्रदे, सुखदेव--रेखो 'सुकदेव' (रू भे,) 
उ०--१ सोई पीयाला पी रिख नारद, सो सिनकादिक व्यास । 
सोई पीयाला जनक बवदेही, सोई सूखदे व्यास ।--अनुभववाणी 
उ०--२ सौ कैसे बाकू बय विद्या बुधि' समकादिकु जसे,। सुखदेव 
तरुण ब्रिध सो वेद व्यास तैस |--सू.प्र 
उ०--३ विम& कवेसर बिले साधु सुखदेव सरीखा । बालमीक 
जैदेव ताम नरहर कवि तीका ।-पी प्र. 
सुखरधांस-स पु [स, सुख--धाम ] १ स्वर्ग, वेधुए७ । (अ्र,मा ) 
२ सुख का घर, स्थान । 
सुल्धांमी-स.पू [स. सुख-+-धाम-+ ४ राज. | ६ विष्णु। 
२ इन्द्र । 
३ स्वर्ग का निवासी । 
वि.-१ सुख के घर भें वास करने वाला । 
२ सुखी । 
सुखनबांख-स पु [फा सुखन-+-बाण ] शब्द बाण, शब्द, ध्वनि । 
उ०--बी रबछ माराणों जद पाताह खांना खान नू" खत इनायत 
कियो | श्रकबर जिशामे लिखियों म्हारी सभा नु नजरलागी जिशस्‌ 
म्हारो सभा री जेब बीरबछ माराणों । हू बीरबछ री लोथ कार 
ले बाब्तो तो उण री चाकरी सू उरण होतौ। खुदा ताछा री 
क्रपा सू बीरबछ भौनूं मिहल्चियौँ हो। म्हारा'दिल' मांहली बात 
बाहर आरणतो दारू ज्यू । म्हारा सुखनबांण सवारण ने खुरसाण 
हुती ।--बा'.दा. ख्यात 
सुखपत, सुखपति, सुखपती--देखो 'सुसुप्ति' (कूभे.) 
उ०--१ सैसव तनि सुखपति जोवश न जाप्रति। वेस सध्षि 
सुहिणा सु वरि, हिंव पल पल चढतौ जि होइसे । प्रथम प्यान 
एहवी परि ।--वेलि 
उ०--र२ न को सुपन जागे न कौ सुखपती, न को पद तुरीया न 
कौ मोख मुगती ।--अनुभववाणी 
६ 
उ०--अणुघड आप अविगत सरूपी, श्रखे श्रगाघ सुखपात । ग्यांन 
ध्यांत पोथी नहिं पुस्तक, स्थाई कलम नहिं हात । 
“ली हरिरामजी महाराज 
रख्पाक्ष, सुखपाल-स स्त्री -१ एक प्रकार का वाहन जिसे श्रादमी 
उठाकर चलते थे, पालकी, डोली । 
ज०--१सुखपाठ चढण चाह्वीस साठ, असवार हाथिया तणा 


मुखपुर्चक ४5१६३ सुलभा 
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आठ -+-वि-स . 
उ०--२ ताहरा प्रभात नरसंघ नु सुखपाक्त बेसागा सरव लोक 


उ०--३ इछा चद रिव पगछा, विच सुखमरिए को घाट । हरीया 
| 
भेक्कों करते चालीया ।--राजा नरसिंघ री वात 
| 
| 


गुर परताप ते, खुल्हा सइज कपाट ।--अनुभववाणी 

० वैद्यक के अनुसार चौदह प्रधान नाडियो में से एक जो नाभि के 
मध्य में स्थित हैं और जिससे अन्य सब ताडियाँ लिपटी हुई 
होती है । 


4 स्वर्ण निर्मित एक प्रकार का बढ़िया पलज्जु । 

3उ०--परणधारी राजा 'पदम', निरधन किया निहाल । से सूवता | 

साथरे, में पोढे सुखपाछ ।--दे.दा. |... [स सुपुस्ागः] ३ सूर्य की सुख्य किरणो में से एक का नाम | 
सुखपुरवक-क्रि वि. [स. सुख-पूर्वक | १ सुख से, आराम से । । रू भे,--सुख मन, सुखमना, सुखमनि, खुखमल, सुखमिणा । 

२ आनन्द से, हफ सहित । । सुखभ-दुखम-स.पु.यो, [स. सुख +- दुख | जन सतानुसार काल के प्रमुख 
सुख्पोस-वि.-जो सुखपूर्वक पाला-पोपा गया हो, जिसका पोपग्ग .... छा: भागों में से अवसपिणी काल तथा उत्सविगी काल का तृतीय 

सुखमय स्थिति में हुआ हो । |... काल विभाग, जिससे प्रथम सुख तथा पश्चात दू ख हो। 

उ०--शआ्राथ अटूट अखुट अब, श्रजा घरगो सख पौस । धन 'बाका' सुखमन, सुख सना, सुखमनि---देखो 'सुखमगा ( रूप, ) 

ऊ श्र गडौ, साहिब जे सतोस ।---बां.दा । उ०--१ काम घेनु दृषहि पीजिये, अलख रूप आनद । दादू पीव॑ 
सुखप्रद-वि. [सं.] १ सुखद, सुखदायक, आरामदेह़ । हैत मो, सुखमन लागा बद । - दादृवाणी 

२ आतन्ददायक, हपंप्रद । । उ०--० जाक॑ विच सुखसतना जागी, नाव तिरतर ताछी लागी । 
सुखबास-सं.पु. [ सं. सुख-वास | १ सुख्रपुर्वक रहते की जगह । कुछ जुरा मरण काछ नहीं ग्रास, सनवा मित्या राम इक रासे । 

दिन या समय के लिए आराम से रहने की जगह । -““अनुभववागी 

० कष्ट या अभाव का समय व्यतीत करने के लिए किसी स्थान पर उ०- ३ सककछ समीपी सकक् सुहावा, तीनि लोक त्रिभुबत 

किया जाते वाला लिवास। पतिरावा । सुखमनि उलधि गगन से आरगी सुनि मइल मै खेले 

मभे,--सुखवास | प्राणी ।हें-पु वा. 
सुखबासी-वि.-१ “सुखबास' करते वाला । खमसारग--देखो 'सूखममारग' (रू भे ) (अ वा.) 

०२ आनन्द एवं सुख से रहने वाला । | सुख॒सय-क्रि.वि. [स.] सुखपूर्वक, आनन्दपुर्वक | 

रू,भे,--सुखवासी । | उ० -आसोज पूरण जगत ग्रासा, भीम अन अति भारार। 
सुखभ--देखो सूक्षम' (रू,भे ) (भ्र मा, ह.नां.मा.) सोभतु जतु अनत सुखभय, सुखद सपति सार 7 । 

। 
। 


ध्प 60:4 


उ०---१ थावर जगम सुखम थुक्त ।-केसोदास गाठ्यण राख, 





उ०---२ त्रिण कोड कोडि सागर सुखस बीस अरो, देह दो कोस वि.-8खी । 
दोई पन्ने आयु घरो । बोर परिणाम गाहार बीजें दिने, युगलीया 60 कक 305 


सुखभल--देखों 'धुखमगा' (रू,भे ) 
उ०--इक््य पिगक्ा पूरि के, मन सुखमल को माहि। जनहरीया 
सुख सहज की, इन सेती गम नाहि ।--अनुभववाणी 
सुखस-सुख-स पु.यौ, [स. सुखम्‌] जैन मतानुसार अवसधिणी काल का 


सानवी एह किया जियो ।--ध्र व. प्र. 

रू.भे --सुख्यम । 

देखो 'सुममा' (रू भे.) (ह.ना मा.) 
सुखसगगां-क्रि वि -सीचे रास्ते से, सुगमता से । 


उ०-आत्र सधरा अचीत, जम वनि अगनि सिछगगा । सरप विक्ख 
सोखवा, मत्र आवे सुखसंगा ।+रा रू 


प्रधान ताडियों भे से 7रक जो इडा और पिगला के बीच में रहती है। 

(योग) 
उ०--१ मनवा देव बसे हिरदा मैं, नाभि कमछ पर दैला है। 
चद्र सर रा लिया सरोदा, सुखमरस्य सीर चईला रे । 

ह “>लों हरिरामजी महाराज 
उ०-- ४ इता अर पिगछा बीच है सुखमरणा, होय ताह त्रिगुटी 
घाट मेतछ्ा । अगम का पथ जाह और पृह्चे तहीं, हंस परिहस मिक् 
बारत केला ।+-अनु भववागी 


प्रथम काल विभाग तथा उत्समपिशी काल का छंठवाँ काल विभाग, 
जिसमे केवल सुख ही सुख हो । 


सुखमण, सुखमणा, सुखभणि-स,ख्री. [स. सुपुम्णा] १ बरीरस्थ तीन | सुखमा-स.छी. [स, सुप्मा| १ आाभा, कान्ति, दीपि, मोभा, छवि । 


(सर मा, ना.मा.) 
२ ख बसूरती, सुन्दरता । 
[स, शुप्मा | ३ ज्योति, प्रकाण । 
४ शक्ति, पराक्रम । 
५ तेज | 
६ सूर्य, रवि । 
७9 महिमा । 
उ०--सुखमा वर सुखसागर की, अपनी रूख भेख्र उजागर की । 





सुखसादसद 


चित चाह उछाह पथा चुरिये, सब सत्त समाज कथा सुरणिय । 
- ऊंनका 
८ एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में नगणा, यगरण, भगण 
तथा अन्त में गुरु के क्रम से १० वरण होते है । (रजप्र) 
९ पक्षी । 
१० देखो 'सुसमा” (रू.भें.) (अ.मा.) 
११ देखो 'सुखमणा' । 
उ०--सास हमारी सुखभा तारी, सधुरो परम सतोख । जैठ जुगत 
कर जारिएयोौ रे, वाला पीव रह्मयों निरदोख ।--मी रा 
सुखमादसद-स.पू [सुपमा5दर्शद| परम शोभा का दर्पण, चन्द्रमा । 
(भ्र.मा.) 
सुखभिण--देखो सुखमणा' (ह भे.) 
उ०--चद सूर सुखभिरश जाह मेला, ना बिद समाई। उलटि 
धरिण गिगन मै गरजे, वित वादर भर लाई ।--अनुभववाणी 
सुखरभ-स.पु [स, सु+ख--रम | सूर्य, भानु । 
उ०--निरमो दिव सेस विचार ब्रह्म । निमो किरनाऋक् निमों 
सुखरम ।---सू रज स्तुत्ति 
सुखरात, सुखराति, सुखरात्रि--स.स्नरी [स. सुखरात्रि| कातिक मास की 
ग्रमावस्या की रात्रि । 
सुख्तरास, सुखरासि, सुखरासी-वि, [ स, सुखराधि | सर्वथा सुखमय', 
सुखों का समूह । 
उ०--१ सुक्रत लगन स्वाधीन सदाई, सदा मगन सुखरासी । 
सनभुख सपत लगत अग्निसी, पराधीन दुख पासी । -ऊ-का. 
उ०--२ गोकुछ की नारी देखत, आ्ानद सुखरासी। एक गावत 
एक नाचत, एक करत हासी ।-मभीरा 
उ०--३ रवि रिपु भवन जको सुखरासी | शभ्ररि भ्रण कुक बह् 
करण! उदासी |--रा रू, 
सुखलापांग--देखो 'सुक्ाग' (कू,भे.) (भ्र.मा.) 
सुक्षलिणी --देखो 'सुकुलीणी' (रू भे.) 
उ०- नांडी श्रलियर नीर, भूल्या जल भागे नही । सुखलिणी रे 
सरीर, कऊ लगागो काछवों ।--अ्रग्यात 
सुखलोया-स .पु.-घोड़ो का एक रोग जिससे पीडित होने वाला घोड़ा 
दुंबला हो जाता है श्र उसकी त्वचा खराब हो जाती है । 
(शाहो) 
सुखबंत, सुखवत-वि. [सं, सुखवत्‌] सुखी, प्रसन्न, खूश | 
सुखवारणो, सुखवावौ--देखो 'सुखाणौ, सुखाबौ' (रू,भे.) 
सुखवायोडो--देखो 'सुखायोडो' (रू.भे ) 
(रत्री, सुखवायोड़ी ) 
सुखधास--देखो 'सुखबास (रू,भे.) 
उ० --१ लाभे सुरंग सुखवास, गुर फुरमाई चाली। वीसन जपौ 
सस्तारि, डडा डर करे जाली । -वि.स॑ मा, 


२६५४ 





सुखसेज 
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उ०-२ हु आव्यों हौ ताहरे पास, बात कही मैं माहरी । हिंद 
दीजे हो मुझ सुखवास, उलट मन माहै धरी ।--वि.कु. 
सुलवासी--देखो 'सुखबासी' (रू भे.) 
उ०--बाहडमेर रे काकड चारग सुश्तवासी बसे । रावक्त भारमल 
महेसदास ने पटे ।--नैणशासी 
सुखसज्या--देखो 'सुखसेज़्या' (रू,भे.) 
उ०--माणत पदमरणि महल मै, रसियों वगसीराम । सुखसब्या मै 
साभकोी, केहर तड॒व ताम ।--बगसी राम प्रोहित री बात 
सुखसागर-स,पु, [स.] १ ईश्वर, परमेश्वर । (ना मा.) 
उ०--१ हसा जाति दुखी सरवर विन, जुग जीवन सुखसागर घ्रि 
घरि |---अनुभववाणी 
उ०-२ सदा क्षणभगुर जाण सरीर, सखा सुख्सागर सू कर 
सीर। हिये धर नाम अमोलक हीर, विस्वभर संबर बाधव वीर । 
--+ऊ.का, 
२ भागवत के अनुवाद का ताम । 
सुखसाजा-सं .पु -सुख का सामान । ेल्‍ 
उ० - सपज 'अजन' सदन सुखसाजा। राम जनम जिय दसरथ 
राजा ।--रा.रू. 
सुखसाता-स &ी [स., सुख-शॉति |] १ सुख की उपलब्धि, प्राप्ति, आनंद, 
मज्ुल, व रियत, कुशल-क्षेम । 
उ०--९१ वाने जोसीजी माथे सोलछे झाना भरोसों ब्हैगौ। 
सुखसाता बृफ्ती ।- फ़ुलवाडी 
उ०--२ नाछ उतरता काहजा होठा लाय' बोल्यौ--महुने एकर 
साक् रे माय जावण दो । मा-बेटी री सुखसाता तो पूछ लू । 
“-फुलवाडी 
२ आरोग्यता, स्वस्थता | 
उ०--१ कने बैठी समाचार छे। साहजी डीला मैं कीसायक है ? 
सुखसाता है /--भि.द्र. 
उ०--२ दौलति दो सुखसाता, सहुजन भन्न सुहाता राज | ज॑ 
दिन राता तुभ गुण गाता, ते रहै राता माता राज ।--ध,व ग्र 
सुखसार-सं पु.-१ सुख का सार । 
उ०--रित वसत सोभत अभ्रब॒ तर मजर श्रोपै। गुल गुलाब 
सुखसार हार चौसर आरोप ।--रा.रू. 
२ अटारी, अद्वालिका । (अ्र.मा.) 
सुखसेज, सुखसेजा, सुखसेज्या, सुखसेझ-स स्त्री [ सं, सुख-छाय्या ] 
१ किसी की मृत्यु के अनन्तर मृतक के उद्देश्य से उसके सबधियों 
द्वारा ब्राह्मणादि को दिया जाने वाला शबय्यादान, जिसमें चारपाई, 
बिस्तर, छाता व कपडे होते है । 
२ आरामदायक दाय्या। 
उ०--रपिड प्राण छुटसी, नाड तूटसी करणग।। धरा सेक धारसी, 
करे सुखसेभ अछर्गा ।--ज,खि, 


मुखसोरठ 





२ आरामदायक दण्या । 

रू,मे -सुखसज्या। 
सुखसोरठ-स पु.-नाुक राग विशेष । (मीरा। 
सुखस्यायक्र-स .पु.-कल्पवृक्ष । (नासा ) । 
सुखहारी-वि.-सुख को हरण करने वाला | 


] 
'३०+ब__>- ३०. 





सलॉमुखी, दुखात ते सुक्तांत मै ।--ऊ.का. 
सुखाकर-वि.-सुखकर, सुखदायक । 
उ०-पन्ल तिभाग विना तिक सागर, सोलम सात्ति जिशुद 
सुखाकर ।-घ.व ग्र. 
सुखाणो, सुखाबौ-क़ि स. [ 'सूखर्तौ क्रि. का प्रेर. | १ किसी गीले ' 
बच्च, कागज या किसी गीली वस्तु को धूप या हवा में, गीलापन या 
आद्रता दूर करने के लिए फैलाकर रखना। 
२ किसी प्रकार से ताप पहुँचा कर या किसी भ्रच्य प्रक्रिया से किसी 
| 
| 
] 


उ०--दिली लखे दिगदाह, विगत हित साह विचारी । खर भूक | 

रव खेंग, स्वान कुक सुखहारी ।--रा. हू. । 
सुखाछुक-स .पु,-चन्द्रमा, चाँद । (ना.मा.) 
सुखात-वि [स,] जिसका अच्त सुखमय हो । क्‍ 
उ०--खुखी वियोग से मुखी, दुखी भ्रमैँ दिगत में । मुखात कात | 

। 


पदार्थ की आद्ता दूर करना । 
३ सूखने के लिए डाल देता | 
८ पाती सोखेले के लिए प्रेरित करना । 
५ दुबेल या क्षीर् कर देना । 
सुखाणहार, हारो (हारी), सुखारियो--वि० । 
सुखायोडौ--भू ० का ० क्र ० । 
सुन्नाईजणो, सुखाईजबो--कर्म वा० | 
सुकाणों, सुकाबो, सुकावणों, सुकावबो, सुखवाणों, सुखवाबो, 
सूखाणों, सुखायों, सुखावरणै, सुखावयो---रू०भे० | 
सुखायत-स .पु, [स.] प्रशिक्षित, सधा हुआ तथा शीघ्र वश में आने 
वाला घोंडा | 
सुखायोडौ-भू .का,कृ.-१ गीलापन या आाद्वंता दूर करने के लिए खुली , 
हवा या घृप में फैलाया हुआं। २ ताप पहुँचा कर या किसी 
श्रन्य प्रक्रिया सूखने के लिए ' 
डाला हुआ। ४ पानी सोखने के लिए प्रेरित किया हुआ । 
(स्री. सुखायोडी ) 
सुखारथी-वि. [ स॒. सूखार्थी | सुख की इच्छा या कामना करने ' 
वाला । क्‍ 
उ०--सुखारथी स्वारथी जे स्वसुख, दुख प्रारथी बच सर्द । बढ़े जी 
विद्यार्थी विसद, परमारथी वच बर्द। ऊ.का. । 
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थक 


से श्राद्ता दूर किया हुआ । 


सुखाद्धा-वि -£ प्रसन्नचित्त, ख गमिज़ाज़ | 
२ सुखी । 
सुखाब्ठी-म स्री -१ सुख की अवस्था या भाव । 


सुखिम -देखों 'सृक्ष्म (रू भे.) 


सुखिम 
२ आराम, चत, खौर्यित । 
सुाद्ो-तरि, (स्त्री. सुखाछ्ी) प्रसन्न, सूखी । 
उ०--हस सुखाक्रों मानसर, चुगि मोताहछ खाय । हरीया इजा 


ना भर्खे, लाघगाया रहि जाय ।---अनु भवबारी 


सुखावराो, सुखावबौ--देखो 'मुखाणौ, सुखाबौं' (रू.भे,) 


उ०--म्हारा जीवरा मैं रख री झा एक ई हिलोंब श्राई, इणने ई 
थ्‌ सुखावशी चाव ।--फुलवाडी 

सुखाबठाहार, हारी (हारी), सुबावस्णिगो--वि० । 

सुखाविश्रों डी, सुखावियोड़ो, सुक्षाव्योड़ौ--भु०का०क्ृ० । 
सुखादीज 0, सुखावीजदी - कर्म वा० | 


सुखावियोड़ों -- देखो 'सुखायोड़ौ' (रू.भे.) 


(स्त्री सुखावियोडी | 


सुखावेस, सुलावेसु, सुखावेसू-क्रि थि -पुखपूर्वक । 


उ०--कहा देस देसू रप्त प्रदेसु है परमेसू संग ए, दुस्टी विचेसू करि 
अनेसू खोस लेसू कग ए, सोई मरेस्‌ जन निरभेसू सुखावेसु भ्राज ए। 
““केंुुणा सागर 


सुख्ासरा, सुखासन, सुखासन्ि-स पु -१ पालकी, डोली, सुखपाल । 


उ०--१ हेंरि हरि उचार नर पुर हुए हेर वार विप्तमी हुई। उगा 
वार रथी त्रव ऊपड़े आप सुखासश आरुही ।--रा रू. 
उ०--२ तठा उपराति राजान सिलामति घणा घोदझ्ाय हाथी 
सुखासस्त रथ पायक जवहूर हीरा मोती माणगक सोना रूपा दाइजे 
दीजे छे |।--रा सा स. 
उ०--३ देत्य दमनी हारी राजा जीतिया, सुखासण बैठ दैत्य 
दमनी घरे आई ।--प चदडी री वारता 
उ०--*ै॑ आवबेइ सकल कलापति व्यापति माइड कोडि। बइठा 
स्वजन सुखासनि वासरि धन दिढ् कोडि। 

““जयसेद्धर सूरि 
०२ आरामदायक आसन । 
3 पलथी, पालथी । 
रू,भे - सुख-प्रासन । 


सुखि-क्रि वि-१ सुखपू्रंक, आराम से । 


उ०--मोटठ नगर लोग सुखि वसइ, चावउ कुवर कुछ छुड चिट 
दिसइ । झाठ सहस हयवर तसु मिकइ, पंच सहस परायदक्त तखू 
जुडइ ।--ढो मा. 

२ देखो सुखी (रू.भे.) 


सुखिश्रो -देखों 'सुखियों (रू.भे.) 
सुखिरणी-वि स्त्री -देखों 'तु्ली (रू भ.) 


शक 


3०--हूं जांणू सुखिणी करू रे, परणाव्‌ वर सार रे | 


“सत्रीपाल राम 


उ०--सीगी रिख सुखिस होय सोख्या, नारद रूप फिराया | संकर 
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का मन मांही पैठी, नाना भांति नचाया । --ह.पु.वा. कर शाक बनाया जाता है। 
सुल्लियारौ-वि. (र्री. सुवियारी) सुखी । विवि -ये सब्जियाँ है : काचरा, मतीरा, ग्वारफली, टीडसी, 


उ3उ०--सुख सं सूती थी पिरजा सुखियारी, दुस्टी आता ही करदी 
दुखियारी | --ऊ का 


सुखियो-नवि.-सुखी । 


उ०-१ सदा वास कारि पौढ सुखिया, विसन समद जामात 
बखाण ।--ह.ना.मा. 
उ०--२ माहरा सह इण राज मैं, थे ही जौ दुखिया होय । तो 
कहो इश सस्तार मै, सुखियाौँ न दीसे कोय ।-- जयवाणी 
क्रि.वि -सुखपुवंक, भाराम से | 
उ० --१ साठ कोड़ घर बाहिर जी, माहै बहोतर कोड । लोग सह 
सुखिया वर्स जी, राम क्रस्ण री जोड़ ।--जयवांणी 
उ०--२ सखरे महिले राख्यों सुखियोँ, सखरी भगति सजाई। 
स्वारय विश जै करणी सेवा, भला तशीय भलाई । 

“मैं.व.ग्र, 
रू भे. -सुखिओ्रो, सु -झ्रों । 


सुखी-नव. [ सं. सुखित ] १ जिसको किसी प्रकार का दु.ख, कष्ट, 


परेशानी या श्रभाव न हो, कष्ट व अभाव से सर्वथा मुक्त । 

3० --१ बलती कु चाली है शभ्रर सुधो जीवण मै फोड़ौ पड र॑'यौ 
है ।--दसदोख 

उ०--र बहेजु बाठ बाठ मैं पिता पिता महा वहै। सुश्ी सुबाट ते 
सदा दुसी दुबाट मैं दहै । --ऊ.का.- 

२ आानन्दित, हृषित, खरा । 

उ०- प्यारो पजर भीतर, ताहि न जाए कोय । जन हरीया सौ 
जारिसी, सुद्दी सुहागिन होय' ।--भ्रमुभववाणी 

३ सतुष्ठ । 

रू.भे,- सुखि । 


सुखीझ्ो, सुखीयो--देखो 'सुखियो' (रू.भे.) 


उ०--१ जीव जिके सुख्तीझा हुआ रे, वलि हुस्य३ छइ जेह | ते 
जिणवर ता धरम थी रे, मति कौ करज्यौ सदेहौ रे ।--स.कु, 
उ०--२ ताउ ऊपाडिउ घालिउ पाई पूछिउ कुसुलु युधिस्टिरि 
राई। भणईइ दुरयोधतु अ्रतिश्र सुखोया तुम्ह पाय जउ मई 
पशामीया --सालिभद्र सूरि 

सुखुपती, सुखु्ती -देखों 'सुसृप्ती' (रू,भें.) 


उ०--१ जाग्रत स्वप्न सुखुपती तुरीया, इनते अलग रहाया । तीन ! 


गुणा जहां उत्पति नाही, पाच भुत नहिं काया । 

“सखीसुखरामजी महाराज 
उ०--२ जाग्रत काया खड़ बड़, सुपनही डोर हलाय । सुखुध्ती 
सांवेट मैल दे, तो सब परक्के होय' जाय । 

-- सती हरिरामजी महाराज 


सुखेड़ों, सुखेडी-सं.स्ती,-हरी सब्जी जिसे उबाले या बिना उबाले सुला- 


साँगरी, केर, पॉस।, गाजर इत्यादि । 
रू,भे.--सुकेड़ी । 
सुखेरा, सुखेन-सं.पु. [स. सुषेण ] १ एक वानर जो बालि का श्रशुर 
व धर्म तामक वानर का पुत्र था। राम-रावशा-युद्ध मे वह राम-पक्ष 
मे था। यह युद्ध-विशारद के साथ ही वैद्यक शास्तज्ञ भी था । 
उ०--सूुखेणां तक नील सुग्रीव साथा । हणू आदि आए मिद्के 
जोड़ि हाथा ।--सू.प्र 
२ एक राजा जो अविक्षित्‌-पुत्र परिक्षित्‌ राजा का पुत्र था। 
३ विष्णु का एक नामान्तर । 
४ जमदरिनि एव रेशा के पुत्रों में से एक । 
५ करण का एक पुत्र । 
६ दूसरे मनु का एक पुत्र । 
७ धुतराष्ट्र का एक पृत्र जो भीमसेन द्वारा मारा गया था । 
८ श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
६ देवकी का एक पुत्र जो कस के द्वारा मारा गया था । 
सुल्लोपति--देखो 'सुसुप्ती” (रू,भे.) 
उ०--जाग्रव सुपत्त सुख्ोपति, पाच ग्यात यद्वी पचीस प्रक्रत लोई। 
““ हैं.पु.वां. 
सुर्ख देखों 'सुख' (रू,भे ) 
उ०--१ काया भबकई कनक जिम, सूदर केहे सुरुख । तेह सुरगा 
किम हुबइ, जिण वेहा बहु दुरुख ।--ढो मा 
उ०--२ कहा घाट बाटू सुख्ख ठाटू मुंज वेराटू राम ए। ग्रुर 
रांमदासू चरित गासू नित निवास्‌ नाम ए ।--करुणा सागर 
सुरुक्दाई--देवो 'सुखदायी” (रू.भे ) 
उ० --नमौ तमामी अ्रतरयामी सरव स्वामी स्रस्टि ए। वंदौ सदाई 
सुख्खदाई चित्त आई इस्ट ए ।--करुणा सागर 
सुर्तम--देखो 'सूक्ष्म! (रू.भे.) 
सृख्याति-सं.स्त्री. [स.] १ कीति, यश, प्रशसा । 
२ प्रतिष्ठा । 
सुख्यारत, सुख्यारथ--देखों 'सूक्यारथ' (रू,भे ) 
सुगंद, सुगध-स.स्री. [सं. सुगध'] १ शअ्रच्छी और प्रिय गध, महक, 
ख्‌णबू। 
उ०--१ मोन्‌ सुगंध सोनू मिछ्या, बल्षिहारी इण बात री। 
साख़ात सकति 'इदर' सु, महिमा 'करन७' मात री ।--मे.म. 
उ०--२ नाहर जौ गाजिस नहीं, ऐ गज बहता ईख । सर सर 
कमछ सुगंध री, भमर न मांगिस भीख । -- बा.दा. 
पर्याय ०-कसबोय, गंध, डमर, बगर, बास, बासना, बासावछी, 
महक | 
२ गंधक। 


सृगंधउ 
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प्र 


[सम सूगध ] ३ चल्दन । 
४ जीरा। 
५ नीलकमल । 
गज नामवः धाम, गत्ध-लुगा । 
ख्‌ गबुदार चीज | 
चना । 
मरूुवा । 
माधवी-लता । 
सफ द ज्वार | 
केवडा । 
राल । 
व्यापारी । 
ससा घास । 
१६ शिनला-रस । 
१७ देखों 'मुगधित' (रू,भ.) 
उ०-व्रक्ष बल्ली का परस ते सुगंध हुऔ। लतां का मन मादे 
सकोच्र छे ।--वेलि टी. 
रू भ.--सगध, सुगगा, सुगधि, सुगधउ, सूगधी, सूगध । 
सुगंधड--देखो 'सुगधा (रू.भे ) 
उ०--तनी नाद तबोंछ रस, सुरहि सुगंध जाह । आगरा तुरी 
प्ररि गोर डी, किसउ दिसाउर त्याह ।--ढों.मा 
सुगध उर-स पु.-१ हिरन, मृग । (श्र.मा.) 
२ कस्तुरिया हिरणा । 
सुगंधक-स पु [स. सुगवक | १ चन्दन । (ना.मा; हं,ना.मा ) 
२ लाल तुलसी । 
३ पुष्प, फूल। (अ.मा, ना.मा, ह.ता.मा.) 
4 नारंगी | 
५ गन्धक । 
वि,-जिसमें ख शबू हो, खकव्दार । 
3०-- तद मीट लखंत धनतर री, उड घाग सुगंधक अतर री । 
“-पा..प्र, 


दी (& <£/ 


चल. #चऑछ रे 
श्र + चित आर  ट। 


बिक ४ जाधितो 
०. ९६8४ 


हे चित 
डी पफ 


रू,भें.--सुगधिक, सुगधीक । 
सुगंधका-प्.स््री .-सोन जुद्ी, कस्तूरी । (भ्र.मा.) 
रू भे,--सुगधिका । ह 
सुगंधता-स ,स्त्री -फूल आदि ख्‌ जवृदार वस्तुओं का गुग-धर्म, महक । 
3०--केवडा केतकी कद । या का वास कौ भार लीयो छी । सुगगंधता 
तौ भार ही माक हुई। ख्रम हुआ छी । एही सीतता हुई । 
“-वैलि टी. 
सुगंधधर-स.पु -केमर । (भ्रमा.) 
वि.-सुगध को धारण करने बाला, महकदार । 
सुगधमल्यका-म.स्त्री [स, सुगधमल्लिका| मालती। (अ.मा ) 
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' सुगंधा-स.स्त्री [सं.] १ तुलसी । 
२ सौफ । 
३ झरुद्रजटा । 
४ बिजोरा नीब । 
५ माधवी चलता | 
काला जीरा | 
' सुगधाई-स स्त्री-सुगध, महक, ख्‌ जब । 
उ०-तठे रूप सुगधाई सू काछो भैरू जाड़ेवी रे महल हमेसा 
आाव ।--जगदेव पवार री बात ४ 
' सुंधाकर, सुगधाकार-वि -सुगध से भरपूर, अत्यन्त सुगधित । 
उ०-सुगंधाकर सुदर फूल सोह़े, महाथभ सौरभ सिभू विमोंहै। 
। “- दा. रू, 
क्‍ सुगगंधि-वि, [स,]१ धर्मात्मा, परण्यात्मा । 
' २ खुणबूदार, महकदार। 
३ मधुर। 
| स.पु [स, सुगधि | १ परब्रह्म, परमात्मा । 
२ मधुर सुगधियुक्त आम । 
[सं सुगधि ] ३ पिपरा मूल । 
4 वन तुलसी । 
५ चन्दर | 
६ देखों 'सुगध' (छू.भे.) 
रू भे.-सुगधी । 
सुगंधिक-स.पु, [स सूर्गंधिक ] १ चन्दन । 
धूप । 
गन्धक । 
चावल विशेष । 
[सं, सुगधिकम्‌| ५ सफद कमल | 
६ देखा सृगधक' (रू,भे ) 
सुगंधिका - देखो 'सुगधका' (हू.भे.) 
सुगंधित-वि. [स.] सुगध फैलाने वाला, जिसमें से सुगध फूट रही हो, 
महकदार, सवासित, सुगधदार । 
रू भे.--सुगध । 
सुगंधी--१ देखो 'सुगधि' (छू भे ) 
उ०--मोती-जड़ी ज हाथि, सुरह सुगंधी वाटली । सूती माक्मिस 
राति, जाणू ढोलू जागवी ।--ढो.मा- 
२ देखो सुगंध (छ.भे.) 
उ०-थल् भूरा वन भखरा, नही सु चंपठ जाइ। गुरों सुगंभी 
मभारवी, महकी सहु वणराइ ।--ढो मा. 
सुगंधीक--देखो 'सुगंधक' (रू.भे.) 
सुगड़, सुगड़ो--देखो 'सूघड' (रू भे ) 
3०--सौ त्यू उठाय ने फोज मै पाछा नाखिया ज्यू बघूल्षिय आया 


न्द्ा 
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सुगड़ा पान घास रा तिशका उड जावे त्यू सारौ लोग बिखर गयौ। वि. [स सुगत] १ भली प्रकार बीता हुआ, अच्छी तरह ग़ूजरा 
ह “-डॉढाछा सूर री बात हुआ । 
सुगद्ठ-देखो 'सुघड' (छ.सभे.) २ भली-भाँति दिया हुआ । 
सुगढ-स पु.-अच्छा गढ़, मजबूत गढ या किल्ला । ३ देखो 'सृगति (रू.भे ) 
वि.-इंढ, पक्का । उ०--सू दतारा भल दान दो, चित माझल कर चाव । सुगत दान 
उ०--थाका म्हाका अलग नही, राखो था निज पास । म्हा तो दीधां मिल्ठे, स्वरग किसू सुख साव ।--बां दा 
थारे आसरै, पायौ सुगढ़ निवास ।--गौड गोपाछदास री वारता | सुगति, सुगती-स.स्त्री. [ स. सुगति | १ किसी प्राणी की मृत्यु के 
सुगण-सं .पु.-१ इक्ष्वाकुवशीय एक राजा, शड्भरा या शब्भुताभ | उपरात जीव को मिलने वाली उत्तम गति, मोक्ष । 
उ०--वज्जनाभ सूत सुगण धरमवप, ते सुत विध्वत नरेस उम्र तप। २ अच्छी दशा, भ्रच्छी हालत । 
--सू.प्र, उ०--चौरी पकडी चौहट, दूती पूगो दाव | सुगति विदर कपृत ने, 
२ देखो 'सृगन' (रू भे ) विदरे न सिर पाव ।- विस सा 
उ०--जिण दित सुभण लैण न्‌ नापौजी नरौजी गया, सू अ्रबार ३ चलने का सुन्दर ढंग, सुन्दर चाल । 
माहाराज रायसिहजी गढ़ घातियो तठे आया ।--द दा. उ० - ब्रति चलति सुगति दुति अभित विद्ध, पदमशिय हस किरि 
३ देखो सुगुणों (ह भे.) गुरु प्रसिद्ध ।-रा रू, 
उ०--इम रहता सुख सू सदा, जे हुआ छे विरतत । सृणयौ चित्त ४ बढ़िया' रफ्तार, अपेक्षित गति । 
देइ सुगण, मन थिर करी एकत ।--प१.च चौ. ५ सदाचार । 
४ देखो सूगुण (हू. भें) ६ शक्ति। 
घृगणी-वि स्त्री.-१ शुभ लक्षणा, गुरावती, गुणवात | ७ सीप । 
उ०--१ हा ऐ थारो बिछछ्यों कथ मिद्ावा, सुगणी म्हाने देस ८ एक प्रकार का सात मात्रा का मात्रिक छुन्द, जिसके अन्त में 
बताद्यो ऐ ।-लो.गी. गुरु व लघु का कोई नियम नही होता है। (र ज प्र.) 
उ०--२ झांसी हे उदमादीयौ, रशीतजोबण कत्त | मौ सुगणी रो रू,भे >सुगत । 
साहिबौ, मद मातौ मैमत ।--पना सुगन-स.पु [ स॒ शकुन | १ यात्रा की शुरुआत या किसी कार्य के 
उ०--३ बाबों छोड्यौ जलम कौ, छोडी सुगणी माय। भाई छोड्या प्रारम्भ मे या किसी घटना के सम्बन्ध मे परिवेश मे दिखाई देने 


खेलता, सांत सख्या रो साथ ।--लो गी. वाले या प्रगट होने वाले लक्षण या चिन्ह, जो उस कार्य के 


२ सुन्दरी, रूपसी । सम्बन्ध मे शुभ या अशुभ की सूचना देते है, सगुत, शकुन । 
वि.स्त्री,-३ देखो 'सुगुगगो' (रूभे) उ०--१ हरभूजी कही राव जोधौ पाहुणौ आज श्राय से सुगन 
स्त्री -१ सुन्दर स्त्री, शुभ लक्षणों वाली स्त्री । अहडा होवे छे । - नाप साखले री वारता 
२ पुत्री उ०--२ कह म्हारी चिड़िया सगन री बाता, कद आवैला म्हारा 
रू भे ---सुगुणी । स्थाम धणी । -मीरा' 
सुगणौ--देखो 'सुगुणौ' (.भे.) २ विभिन्न अवसरो पर शुभ मानी जाने वाली वस्तुएँ । 
उ०--१ कछु इक ओगुणा काढो म्हामै, म्है भी काना सणा। मै उ०--आादू तिवार मै सगन झौ देख अमल बिन दोघड़ा । भ्रा रसम 
तो दासी थारी जनम जनम की थे साहिब सुगर्णां ।--मीरां फेसाई अमलिया, तार न सोच टोघडा ।--ऊ का. 
उ०--१२ भनित कर८या समर्कित निरमलौ, निरमल जिम गगा क्रि०प्र०-करणोौ, कराणौ, छोडणौ, मानणौं, लेणो, होणो । 
नीर ) तजस्या संगति निगुणा तणी, सुगणा स्‌ करस्या सीर । मुहा०--१ सुगत देखणों, सगन विचारणौ “ज्योतिष या सग्रुन- 
+>धव.पग्र शास्त्र में वणित आ्राधारों से किसी कार्य के प्रति शुभ-अशुभ का' 
उ०-३ हसा ने सरबर घणा, सुगणां घणा ज मित। जाय' पडा विचार करना, भविष्य के लिए शुभाशुभ का विचार करता । 
परदेस मैं, साजन आया चित ।--अग्यात २ सूगन लेणा -- शभ्रच्छे लक्षण देखकर कार्य प्रारम्भ करना, 
(स्त्री सुगणी) शुभ-बेला व शुभ माने जाने वाले प्राणियों का सामना करके 
सुगत-सं पु [स. सुगत. | १ बुद्धदेव का नाम । प्रस्थात करना । ३ सगन होणा -> अच्छे लक्षण दिखाई देना, 
२ पॉडु-पुत्र अजुत । (हता.मा ) भ्रच्छा कार्य होना । 


३.हस । (अमा ) ३ विवाह का दस्तूर। (राजा-महाराजा) 


पुगतभ्य 
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८ शुभ मुहूर्त । 

५ दक्त मुहूर्त में सम्पादित कारये । 

६ ऐसा मालिक कार्य जो बकुन के न्‍प में ही किया जाता है । 

माड्ललिक ग्रवसरों पर गाया जाने वाला गीत । 
८ गिद्ध पक्षी । 
९ चील। 
रू,भभ,-सउरणा, सकन, सकुन, सकूग, संग्रुग, सगुन, संबुग, सवगा, 
सहरसा, सावग, सकने, सकनाई, सूगग, सुग्ुत, सूगा, सूगा, सोगा, 
सोगा । 

सुगतग्य-स.पू. [स शकुनज् ] सगृतों का जानकार, भकून घार्ती । 
रूभे --सकुनग्य । 

सुगनचिड़ी-स .स्त्री ,-एक प्रकार की चिडिया जिसका रग सफेद, किस्तु 
परो में कुछ व्यामता होती है। इसके बैठने व. बोलने की दिशा 
में शकुन माने जाते हैं । 
उ०--सुगनचिडी सात दिता ताई उगा ने सुगत ती दिया । वो 
निरणाौ-तिरसो उठ ई ऊभों रह्मौ |--फुलवाडी 
रू,भें, > सकुनचिडी । 

सुगनावक्वी-स.स्त्री.-शकुत-शास्थ की पुस्तक जिससे विभिन्न प्रकार के 
शकुनों का उल्लेख होता है । 
वि-शकुनो के बारे मे जानने वाला, शकुन-शास्त्री ! 

सुगनियौ--देखो 'सुगनी' (अब्पा, रू.भे.) 

सुगनी-वि, [ स. बझकुन--ई प्रत्ययः | झकुन-शास्त्र को जानने वाला, 
अकुन बताने वाला । 
उ०>-तंद सुगनिया इसी कहीं के दरवाजो खोदियों सू श्राछ्लो काम 
नही कियी । 
से सी. १ व्यामा पश्षी । 
२ गोरीया पक्षी । 
स.पु. [स. शकुनी | ३ घुश्त के अनुसार एक बालग्रह का ताम | 
४ अर्जुन 
५ गाडी के अगाड़ी का नोकदार वह हिस्सा जिस पर जुशा कसा 
जाता है। (अलवर ) 
६ देखो 'सुगणी (छ.भे ) 
वि.स्त्री.-७ देखो 'पुगुगोँ (रू.भे ) 
रू,भे ,--सउणी, सकुनि, सकुती, सवणी, सावराी, मुकनी, सखुकुनि, 
सुकुनी । 
अत्पा,-- संगुनियौ, सुगनियाँ, सौगी । 

सुगनो--देखों 'धूगुणौ (रू.भे ) 
3०-मारौ चाहे छांडो राणा, नाहि रह मै बरजी । सुगनां साहिब 
सुमरता रे, मै धारे कोढे खटवी । --मीरा 

सुगम-वि, [स.] १ जहाँ आसानी से चल कर जाया जी! सके, सहज मे 
जाने योग्य, सहज गये । 





द््दा 


4६६६ 


लुगरीब 





[ 


०-हैमरा हीस तर लसकरा क्रह हुई, वह सिधुर कहर समर 
वेडा । आहाश खड रज-मइछ झोछाइयी, पहाड़ श्रगम सर संगम 
डा मु छ.व. 

२ सहज, सरल, झासान । 

3०--१ राजाजी आगरो सुभाव वदछ, वारे बारते साव सुगस 
मारग बरगाय दियो ।--फुलवाडी 

3उ०--२ अमगछ काछ आभरणुद सम ईखियोाँ, सेन दृभर सुगम कीध 
सारे ।-व भा. 

बोध गम्य । 

जो सहज हीं प्राप्त किया जा सके | 

उ०--आग्या मायू अगम को, श्रगस सुगस यू होय' । हरिदास जन 
य्‌ कहे, भूलि पडो मति कोय' ।--ह पु.वा. 

क्रि वि-सरलता से, आसानी से । 

उ०-दास तत भजन बिन तो सबी दासरथ, थिकू बस कौड बाते 
ते थावे। देवपत रूप बेराट थारो दुगम, अश्रणु मन सेवगां सुगस 
आवे ।--र.ज.प्र 
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है 
2 
रद 


सुगमता-स स्त्री -१ सुगम होने करी दशा या भाव । 


२ सरलता, आसानी । 
३ स्पष्ठता । 
सुगर--१ देखो सुधघर' (रू भे ) 
२ देखो सुगुर (रू.भे.) 
उ०--१ सुगर सीलवत होय, सुगर मनन्‍्य सदा सतोखी । सुगर 
सहेज्य सुख, लील सुगर पर जीवा पोखी । सुगर सुमारग दाखव, 
जरण तारण आयो तरण ।--बील्होजी 
3०--२ मुकताहक़ जे चवे, तां नरां मुकति ही दीजे । भ्रलख 
जोति भेटिय, गोठि सुगर सिधां कीजे ।--वि.स.सा. 
३ देखों 'मुधड़' (रू,भे,) 
४ देखो 'मुगरों (रू.भे ) 
सुगरथ-वि -१ सद्गुणी, गुणवान । 
उ०--मारचा तो मारदथा छे ए चारण, ऊदौ-दूदोौ था रा ग्वाक्त । 
गाया रै मूड मारधौ ए, सुगरथ था रा स्थाम ने |-«लों.गी 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
सुगरापणौ-स-पु.-१ सुगरा' होने की श्रवस्था या भाव । 
२ कृतज्ञता । 
उ०--ज भर भरूला तेरा विसनोई, धूला तेरा साधू | सुगरापणों साथे 
नह कोई, थोथा करे उपाधु ।--वि स सा. 
३ कृतज्ञता मानने का गुण । 
४ लिहाज, मुलाहिजा । 
सुगरीव--देखों सुग्रीव (रू.भे ) 
उ०--१ इये पिड माहि नहीं अपराध, सही सुगरीब वड्ौ कोई 
साध । नमो हणशुमत तरपी कहि नाम, वडौ भड़ सत तणों 


धुगरों 
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घिसराम ।-पी.ग्र, 
उ० --२ राम कहै सुगरीब नै, लंका केती दूर ” झ्राक्कमिया अक्रघी 
धरणी, उद्म हाथ हजूर ।--अग्यात 
स॒गरो-वि, [स, स-गुरु) १ ऐहसान मानने वाला, कतज्ञ । " 
उ० --१ कैवंण लागी--ञ्रौ काहिदर तौ ब्हियो सुगरो भर उशा ने 
मारण वाछौं धणी व्हियौ नुगरो ।--फुलवाडी 
उ० -- २ कोण देस मै गुरुजी अमी भरत है, कोणजू पीवण वाह्ा 
रे लोग | गगन मडछ मैं चेली अमी भरत है, सुगरा पीवरा वाक्रा 
रे लोग ।--म्री हरिरामजी महाराज 
२ श्रद्धा रखने वाला, आस्था रखने बाला, विश्वास रखने वाला । 
उ०--१ सबद गरू का बाण, सहै कोई सुगरा। ग्यात ध्यान 
गलतांन, न संगी जुगरा ।--अनुभववाणी 
उ०--२ सत्‌ की नाव सतृगुरु खेबटिया, सत्सग सुगरा पाई। 
निरमछ सत समभ कौ मारग, हिद्॒मिछ ताव चलाई । 
“>मत्री हरिरामजी महाराज 
३ विनम्न, विनीत । 
४ भला। 
४ जिसके गुरु हो । (मा.म.) 
स.पु.-१ किसी चीज को मजबूती से पकडने का लोहे का एक 
आओजार। 
२ काप्ठ के दो टुकड़ों में पेच फिट करके तैयार किया गया एक 
उपकरणा जो छाप, मीनाकारी आदि में काम आता हैे। इसमे 
किसी चीज को फंसाकर इसके तारो में बल दे देने पर बह चीज 
हिलती-डुलती नही है । 
रू,भें --सुगर, सुगुरो । 
सुगछ-स पु -पवन, वायु । (ता,डि क्रो.) 
सुगह-स पु -१ भ्रच्छी तरह कुचलने, पछाडने, भकभकोरने की क्रिया या 
भाव, रोदन, मथन, गाहुटन । 
उ०--रिंण गाहूटते राम खछ्य रिएा, थिर निज चरण स मेंदि 
थिया । फिरि चडिये सघार फेरता, केंकाणा पाइ सुगहु किया । 
“--वेलि 
२ कूठ कर भूसे से निकाला हुआ, अनाज । 
वि.-१ धुना हुआ । 
२ मथा हुझ्ा, कुचला हुआ । 
सुर्गान-स पु. [स, सुगान | भ्रच्छा गीत, ग्रच्छा गायन । 
उ०--जाजै द्वार वधावणा, सोभावणा सुगगांन। बेर अवेरा' 
वाधिया, डेरा डेरा दांत ।--रा.रू. 
सुगणो, सुगाबौ-क्रि स.-१ नफरत करना, घ॒ुगा करता । 
२ किसी के केवल भ्रवगुण ही जताना। 
३ न्‍्यूत या हेय समझता । 
सुगाणहार, हारो (हारो), सुगाशियौ---वि० । 


सुगावियोड़ी 





सगायोड़ौ--भू ०का ०क० । 
सुगाईजरणौ, सुगाईजबौ--कर्म वा०। 
सुगावरौ, सुगावबौ--&० भे ० । 
सुगात, सुगात्र, सुगाथ-स.पु. [स. सुन्गात्| १ सुन्दर शरीर । 
उ०--भज रे मन राम मियावर भूपत, श्रंग घरणाधणा सो 
श्रनूपष । नीरज जात सुभाथ निरूपित, कौटिक काम सकाम' । 
““र,ज,प्र, 
२ चरित्र या भुगकथन । 
उ०--किसौ बाद रिख सू करो, साभक्षि जनक सभात्र । 
- राम रासौ 
वि -सुन्दर गरीर वाला, सुकुमार । 
उ०--माल्ह कुमार बिलसइ संदा, कामिण सुग्रुग सुगात | 
माव्ययणी नू एक निस, मारवणी दुई रात |--ढो.मा 
सुगायौड़ौ-भू.का.कू,-१ नफरत किया हुआ्रा, घृणित । 
जताया हुआ । ३ न्यून या हया समझता हुआ । 
(स्त्री सुगायोड़ी) 
सुभार-स ,पु.-गीत, गायत । (डि,को.) 
सुगारि, सभारी-स.स्त्री,-दीवार या कच्चा श्ॉगन लीपने (लेप करने) 
के लिये बनाया हुआ मिट्टी या गोबर का भिश्वण, गारा । 
उ०--ग्रिह ग्रिह प्रति भीति सुगारि हीगकछू, ईंट फिटक मै चुणी 
अचभ । चदरश पाठ कपाट ई चदग, खूभी पत्ता प्रवात्दी खभ । 
--वेलि 


२ श्रवगृुगा 


सुभाक्क, सुगाल--देखों 'सुका७' (रू,भे.) 
उ०--१ पिगक पूगक आवियउ, देसे थयज सुगाक् । तेरि न राखी 
सासरइ, अर्ज स मारू बाक््‌ ।--ढो.मा'. 
उ०--२ संगलइ हुबठ सुगाल, अन्न चिहुँ दिसि थी झ्ायउ । 
आप श्रापणइ व्यापारी, सको अधिका रइ लायउ ।--स.कु 
उ०--३ सीहा विपत न सभवे, ठाली जाय न ठा& । हाथक्र स्‌ 
पक्ष हेक मै, सीहा हुवे सुगाक् ।--बा दा, 
सुगाह्वी-वि.-अच्छे समय में जीवन बिताने वाला । 
स'स्त्री “एक देवी का नाम । 
उ०--आउवा रा नाथ तो सुगाछो पू्ज श्रो, भगड़ो श्रादरियौ | 
“““लो.गी. 
सुगावरणों, सुगावजौ--देखो 'धुगाणौ, सुगावो' (रू,भे,) 
3०--आ्लरारती मै भिव्िया पछे प्रसाद ने सुगावशियां काला भगवान 
अर बामण रे सागे ई भत्ता ने ई आप रा बैरी बिशायले । 
“जहरखाँ मेहर 
सुगावणशहार, हारो (हारी), सुभशावशियौ--वि० । 
सुगाविश्रोड़ी, सुगावियोड़ौ, सुगाब्योड़ौ--भू ०का०क्र० । 
सुगावीजणो, सुगाबीजबौ--भाव बा० । 
सुगावियोड्रौ---देखो सुगायोडौ' (₹.भे.) 





सुगिरोत 


(स्त्री, सुगावियोडी ) 
सुगिरीव--देखों 'सुग्रीव' (रू.भे.) 
सुभीणी--देखां सागगी (रू भे.) 


इउ०--बाहर नीसरती काछ घणी सखरी मालाछी हुई उपरा तुरत 


लाभ री सुगीणी हुई ।-- कुवरसी साखला री वारता 
सुगुण-स.पु. [स | १ अ्रच्छा गुणा, श्रेष्ठ गुग ! 
उ०--कवि कहे छे । जि मुर्ने उपायो। जे परमस्वर सुगुणा कीं 
निधि छी । जाके गुग कौ पार कोई ने पार्व ।--वेलि टी, 
> अच्छा व्यवद्वार, अच्छी श्रादल । 
रू.भे,- सुगण, सग्रुन । 
३ देखो 'सूगुगगौ (रू.भे.) 
उ०--१औ साल्हकुमर बिलसमइ सदा, कामिगी सुंग्रण सुगात । 
मातह्वगीन एक निस, मारवणी दुई रात ।--ढों मा, 
उ०-- २ स्‌ एक वडो सुगुण मातमा। तैरी पोसाछ भेव्ठा भर्ण । 
तद इहा री उठे आपस माहै नजर लागी। 
--बवीजड वीजोगगा री वात 
3०---३ इम कहि लेइ सीख सनेह सु, ततखिगा चाल्यो रे ऊछि । 
सुगुण नर एकलडौ पिणा स्यौ उर तेहने, जगगुरु जेहने रे पुठि। 
+वि.कु. 
सुगुणी-वि स्त्री,-१ देखो सुग्रुणी (रू.भे.) 
२ देखो 'सगणी” (रू.भे.) 
सुगुणौ-वि, (स्त्री. सूग्रृगी) १ 
गुणी । 
उ०- हेसा ने सरबर घगा, कुसुम था भमराह। सुगुणा ने 
मजरश घरश।।, देस विदेस गयाहु ॥--प.च .चौ. 
२ शुभ लक्षर्गा । 
उ०--रूप अनुपम मारुवी, सुगुणी नयण सुचग । साधगा इंगा परि 
राखिजइ, जिम सिव-मसतक गग । -ढों मा, 
३ भाग्यशाली । 
४ जो किसी विशेष कला का माहिर हो । 
रू,भे.--सगगा, सुगणी, सुगंशौ, सूगनी, सुगनो, संग्ुग, सुगुगी, 
सुशुत । 
सगुन--१ देखो सुगत' (रू भे.) 
उ०--वासी नर॒का रा विदर, भ्यासी रा गैसोत । सत्यानासी रा 
सुगुन, दासी रा देसोत ।--ऊ का. 
२ देखो 'सुगुग' (रू भ.) 
३ देखो 'सुगुगौ (रू भे.) 
सुगुर, सुगुरु, सुगुरू-स पु. [ स, सुगुरू | उत्तमया श्रेष्ठ गुरु जो अपने 
शिष्य को अच्छा ज्ञान सिखाय और सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करे। 
उ०--१ सत्य ग्रुरु कहि सुगुर रा, प्रशमु मन सुद्ध पाय। हता सूढ 
ते पिण हुआ, पछित जासु पसाय ।--ध व.प्र, 


श्रेष्ठ एब उत्तम गुगो वाला, गुगवान, 
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सुग्नी 
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3उ०--२ कुपह कुमारग वरजि करि, सुबह साच करणी कहै। 
सहनागा सुगुर तगा सुरता सुग्गो, प्रमन की प्रगट कहै । 
““वि सं.सा, 
उ० “३ सुगुरु साथिय हीग घगा भमिया, विसम वाट किहाईं न 
बीसमिया । जयसेखर सूरि 
सुगुरौ-वि -१ अ्रच्छे भुरु से मत्र लेते बाला । 
२ देखो सुगरों (रू भे.) 
सुगीव--देखो 'धुग्रीव (रू.भ.) 
सुश्घड़ी--देखों 'मुधद्दी (रू भ.]) 
सुघड़ी -- देखो 'सुघड़' (मं भ.]) 
3उ०--कलग परज कन्हडझ, सुरा सवाद सुम्धड़ां । 
नाहछ्िय, त्रिग्राम मूछ ताछिय |--रा.रू, 
सुग्यान-वि [स. सुज्ञान] १ उच्च कोटि का ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञात । 
२ अच्छी वुद्धि, श्रेष्ठ वृद्धि । 
३ चतुराई, बुद्धि मानी । 
४ अच्छी जानकारी, सब प्रकार की जानकारी । 
५ एक प्रकार का साम । 
६ देखो सुग्यानी' (रू,भे.) 
उ०--बप रूप ओम नव घत वरगा, हर पराप-भय-ताप-हरि । 
गुण मात दान चाहे सु ग्रहि, कवि सुभ्यान औ ध्यान करि | 
न्‍+रा रू 
सुग्यांनी-वि. [स. सुशञानी| १ विद्वानू, पण्डित, ज्ञानी, गारज्ञ । 
२ समभदार, ज्ञानवान, दूरदर्णी, विवेकी । 
उ०-ताहरा कुवर री मार्न तौ कह्यौ--थ तौ सुग्यांनी छौ। 
इतरा सास्तर सुणिया छे । कथा सूणी ते मैं इतरों ही हठ सुरग्गियौ 
छे ? यूं कहि राणी रौ हठ छुडायौं | --पलक दरियाव री बात 
३ चतुर, दक्ष, निपुण । 
रू.भेै,--सुग्यान । 
सुप्रह-सं पु [स.] १ फलित ज्योतिष के अतुमार शुभ प्रह । 
[स. सुग्रह| २ अच्छा घर । 
[स स्व-ग्रृह| रे अपना घर, स्वगृह । 
उ०--भज ति सुग्रह हेम॑ति सीत भे, मित्ति निसितु न कोई वहै 
मगि । कोई कोमक्र वसत्रे कोइ कमक्ि, जगा भारियौ रहँति जगि । 
“>वैलि 


निवास सात 


सुप्रही-स पु. [स सुग्रह| घर । 

सुग्रो, सुप्रीव-स.पु. | स, सुग्रीव | १ बानर राज वालि का छोटा भाई 
जिसने श्रीराम से मित्रता करके अपने भाई बालि को मस्वाया 
था। वाद में इसने सीता की खोज व रावगा को मारने में श्रीराम 
की सर्सन्य सहायता की थी। (६ि को.) 
उ० -१ सत्र हेसों बकछ समराथ रा, रिएए ले भड रुघनाथ रा | 
तदि लखगा अंगद सुग्री हगावत, तील तकछ नर नाह (-->सू.प्र, 


खुप्रीबसेन 


अर्न»-भ पक -ा-३०२००+०७ अफनन* न 


उ०--२ सुख्लेणा नल तील सुग्रोव साथा, हणु आदि आए मिल्ने 
जोडि हाथा ।-सू प्र. 

पर्याय.--सुकंठ, सूरजसुत । 

२ हुस। 

३ बहादुर, योद्धा । 

४ एक हथियार विशेष । 

वि,-अच्छी गर्दन वाला । 

रू,भे.--सुगरीबव, सुगिरीव, सुग्गीव, सुग्रीवेस । 


सुग्रीवसेन-स पु.-श्रीकृष्ण के रथ का एक घोडा । 


न्‍््फेः 


उ०--सुग्रीवलेन नी मेघपुहप सम, वेग बछाहक इसे वहति । 
खति लागी त्रिभुवनपति खेड, धर गिरि पुर साम्हा' धावति' । 
>>वेलि' 


सुग्रीवा-सं स्त्री. [सं.] १ एक अ्रप्सरा का नाम । 


२ सुन्दर गदत । 


सुप्रीवी-स .ख्री, [सं.] घोड़े, अंठ और गधो की जननी कही जाने बाली 


कश्यप की पत्नी तथा दक्ष की एक पुत्री । 


सुप्रीवेण - देखी 'सुप्रीव” (रू,भे ) 


उ०--अखे नाम ऊभो सुग्रीबेस आगे, लखे राम जोबा कपी पाय 
लागे ।--सू.प्र. 


सुघड-वि. [सं. सुघट | १ चतुर, निपुणा, होशियार, बुद्धिमान । 


3३०--१ भाली बडी ठकुरांशी, जिसौ ही रूप, जिसौ ही सहूर, 
जिसी ही सारी बात मै सुघड़ | सौ खींवसी घणौं राजी । 
--कुवरसी साखला री वारता 

3०--२ पान पदारथ सुघड नर, अण तोल्या विकाय' | जिम जिभ 
पर भूय सचरे, (तिम) तिम मोल मुहंगा थाय' ।--प.च .चौ. 
२ समभदार, विचारबान, विवेकी । 
उ०--१ जोई जुगत करम री कीरत जपी न मुख सूं जावे । सुघड़ 
सुगो साधा रौ सुजम ऊमरवान उडावे |--ऊ का. 
3०--२ ताहरा वडारण महा चतुर सुधड़ थी, त्तौ दोना ही सौ 
हेत देख रूप वय' देख खुस्याल हुई । 

“कुवरसी साखला री वारता 
३ गअ्रच्छा, बढ़िया । 
उ०--महा कपूत मुलक रे माही, लेण सपूत लडाई ने । पोल माय 
ऊमर पद पढियो, सुघड़ लेख सुघड़ाई ते |--ऊ.का, 
४ जिसकी बनावट सुन्दर हो, सूत्तिमित, कलात्मक | 
उ०-आटा खावती रूवाछी। लाबी भुजावा। धोढी सुघड़ 
बत्तीसी, जाएँ पकककता मोती ई खराद उतरचा ।- फुलबाडी 
५ मधुर, प्रिय । 
उ०--१ विविध बजन्नी वीणा बजाव॑, सुधड़ फीए सुर सार। 
बोछो कहे खीण व्है वंचक, हीए बजावशा हार |---ऊ. का. 
3०--२ सुधड़ जठे बोली या नवेली, सहल सारे ही' सिधावज्यौ । 
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पण बाग वन सरोवर, कद भी मत जावज्यों |--रा सा सं, 
६ स्वरूपवान, सुन्दर । 
उ०--जहा श्रब नही वाग नहीं, फूले न फुलबाई। राग रग जहा 
नहीं, नहीं जहा सूघड़ लुगाई ।--दूनजी जोइये री वार्ता 
७ जिसकी स्मरण-शक्ति तीत्र हो । 
८ सुशिक्षित । 
स पु -लखपत पिगन के ग्रनुस्तार राजस्थानी का एक छुन्द विशेष | 
रूभ +सगड, सृग़डी / ग्रे, सुंगर, सण्घडो ) सूघड़ों, मुबड्ध, 
सुघर। 
सुघड़इ, सुधड़ई--देखों 'सुधडाई' (रू भे.) 
सुघड़ता--देखों 'सूप्रड़ाई' । 
सुघड़पण, सुघड़पणौ-स पु.-१ 'सुधड़' होने की अवस्था था भाव । 
२ चतुरता, निपुणाता, होशियारी, बुद्धिमानी । 
३ सुन्दरता, खूबसूरती । 
४ समभदारी, दूरदशिता | 
४ निर्माण-कला की विशेषता । 
६ माधुरय । 
रू.भे “-सुधडापणा, सुघड़ापणौ, सुघडापौ । 
सुघड़राई कांन्हड़ा-स.स्त्री.यौ.-सब शुद्ध स्व॒रों की सम्पूर्ण जाति की 
एक राग । 
सुघड़राई टोडी-सं,स्त्री.यो -सम्पूर्णा जाति की एक रागिनी | 
सुधड़ाइ, सुधड़ाई - स रुत्नी, - १ चतुराई, निपुणता, होशियारी, 
बुद्धिमानी । ह 
उ०--१ धोडाव्या नर रात्रिचर स्यु, करि ने सबल लड़ाई। 
माप्रत पाणी परगट कीधउ, ससु जाणोें सुघड़ाई ।--वि.कु, 
उ०--२ सो कमछसी भरमल रो कृवर॒सी रूप रग तौ देखियौ 
ही थी पगा स्वभाव अर सुघड़ाई उण बखत करता दीठी | 
-“कुवरसी गाखला री वारता 
उ०--३ काम मैं इत्ती ई फुरती अर उत्तीई सुधड़ाई । देख देख 
भारी री तो अकल' ई कहो ती करती ।--फुलवाड़ी 
२ समभदारी, दूरद्शिता । 
रे सुन्दरता, खूबसूरती । 
४ सूघड़ होने की अ्रवस्था या भाव । 
५ निर्मागा-कला की विशेषता | 
६ माधुये । 
७ बण्यें विपय । 
उ०--महा कपूत मुलक रै माही, लेण सपुत लड़ाई ने ) पोल 
मांय ऊमर पद पढियों, सूघढ लेख सूघड़ाई ने ।--ऊ,का. 
रू.भे.---सुधड़इ, सुघडई, सूघडाई, सुधराइ, सुधराई । 
सुघड़ापरणा, सुघड़ापणो, सुधड़ापौ--देखों 'सुघडपरौ' (रू,भे.) 
। सुघड़ी-स स्‍त्री, [स, सूघटिका] १ अच्छा समय, अच्छी घड़ी, 2भ 


सुघड़ों 


घड़ी, शुभ वेला । 
7 वह समय जब कोई अच्छा कार्य हो । 
वि.स्त्री.-१ चतुर, प्रवीगा, बुद्धि मान । 
२ सुल्दर, मनोरम । 
३ अच्छी, श्रेष्ठ, उत्तम । 
रू,भे,--स घड़ी । 
सुघड़ी - देखो 'सघड़' (रू भ ) 
उ०-आनद रो आागार, ली है म्हारों सुधर्डा रो सरदार । हो 
है श्रौ तौ निरधारा आधार, हा है औ तो निरधन रो धन सार । 
न-गी.रा 
सुधघट-वि [स ] ? सुन्दर, सुडोल । 
उ०-- १ घर धर कहावे सुमरू सुए रूबमंगीजी का स्तन छे । 
सुमेरु का खत्रिग करि वरणया छे । कटि छे सु घर्गा खीग छे अर 
अति ही सुधट छे ।--बेलि टी 
3उ०--२ मुख निकट प्रकासित नास मज । क्रित उलट प्रगट किरि 
सुघठ कज |--रा रू 
उ०--३ हार डोर सुधट सोहई, भरया माग स्थदूर । 
+-रूकमंशी मगछ 
२ सहज, आसान | 
उ०--मारबाड सगढ्की यह महाराजा रे साथ। तिणा स्‌ था सामल 
हुवो सुधट वर्णों वो पाथ |-- मारबाड रा अ्रमरावा री वारता 
३ मजबूत, दृढ़ । 
४ श्रच्छी तरह बना हआ । 
स पु-१ सुन्दर व सुडौल शरीर | 
उ०-+कथ ने कामणी सीख इसी विध कीये, लागवा तशौ नह 
नाव लीजे । घाव लागे जठे दीसवे बुरी घट, कंथ घट सुघट क्यू 
कुृघट कीजे ।--कायर स्त्री रो गीत 
२ अ्रच्छा पात्र । 
रू भे.--सुघट्ठ, सुघाट । 
गल्पा,-- सुधाटों । 
सुघदित-वि. [स | १ सुन्दर, सुड्ञोल । 
२ सुगठित । 
३ दृढ़, मजबूत। 
सुघट्ू--देखी 'सुधट' (रू.भे ) 
उ०--कंट पीत पद , सुबर्च छुघट्ठ | गत पंचमुख, चले चाप रूख । 
 र.ज प्र 
सुघड--देखों 'सुघड' (रू भे ) 
उ०--चाहत जोबत अझधिक चित, मदत भई ऊनमत । हीरा डोलत 
हमसगत, सुघड सहेली सथ ।--बगसी राम प्रोहित री बात 
सुघडाई--देखों 'सुधडाई' (रू भे ) 
सुघर-स पु. [स. सुगृह] १ अच्छा घर, श्रेष्ठ घर । 
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२ बया नामक पक्षी । 
३ देखों सुघद (रू,भे ) 
सुघराइ, सुधराई- देखो 'सखुधड़ाई (रू भे ) 
उ>--ईगा स्‌ विरोध नह बोलिजड। साबी मे साहणणी सुधराई 
मान ।-त्री दे 
सुघाठह--देखो 'सृबरट' (रूभ ) 
उ०--१ धुरा सघाट घाट के कपाट छत्ति के धर । घन प्रतच्छ 
तच्छ की प्रदन्‍छ स्कच्छ के घर |--ऊ का 
उ०--२ ख्रब लोक वसे धनवत सूपह, सोहै रूप सुधाट रो । 
गहतत विकट जोधाण गढ़, वगगो मुकट वेराट रौ ।--सू.प्र. 
उ०--ह३ बज्र कपाट सुधाद विराजत, लखि इढ़ दुरग स्वरग गढ् 
लाजत । मठ अदर सुदर मरत्ती, ख्रीकरती जय जयति सकती । 
“में.म 
3०--४ सदगुरु जिवचद सूरिजी, सघले गुण देखि सुधाट रे 
लाल । सुभ महोरत सत्योत्तरे, पाटणा मैं दीधौ पाट रे लाल। 
व व ग्र 
सुघाटौ--देखों 'सुबट' (अ्रत्पा, रू भे ) 
3०--कहै सुपह फरहास कटायौ, घणाौ सुघाठौ ढोल घड़ायौ । 
बल्गो के 
सुधोर-स पु.-तीन्न आवाज , जार का शब्द । 
उ०--धर्सी श्रकास धूसरी, कि वात सेन वित्थुरी । निरसांण पांग 
नहय, सुधोर जोर सहय ।---रा.रू, 
सुघोस-स पू [स सुधोप| १ नकुल के शड्जू का नाम । 
२ एक बुद्ध का नाम । 
वि-१ जिसका स्वर सुन्दर हो | 
२ श्रच्छी आवाज़, अच्छा स्वर, अच्छा गब्द । 
सुड़णो, सुड़बौ-क्रि,स -१ ग्रानन्द के नगाड़े बजाता । 
२ बेत या छडी से बुरी तरह पीटना । 
उ०--आप स्‌ फोरा मडकला मार्थ नाथावती कर उणा नै गल्टंपा 
देर घी पिलायोड़की रगाबंग हुयोडी पेसला खोसरिएयां ने गुरासा 
आप कसाई कय सडासड़ लींली कामड़ी सू सुड़ता ।--चितराम 
३ चाटकर खा जाना | 
४ रगडकर इकट्ठा करना । 
सुड़णहार, हारो (हारो), सुड़णियौ---वि० । 
सुड़िश्नोडी, सुडियोड़ो, सुड़चोड़ौ--भू "का ०कृ० । 
सुड़ीजणो, सुडीजन्नौ--कर्म वा० । 
सड़प--देखों 'सुड़फ' (रू भे ) 
सुड़पी-स पु -स्वर्ण तथा चाँदी का एक आभूषण विशेष जो पुरुषो के 
पैर के टखनों के नीच धारग[ किया जाता है । 
रू भे --सुरपी । 
सुड़फ, सुड़फ-स.स्री .-वात-विकार के कारण शरीर या शरीर के किसी 


सुडफड़ाट 


के 
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भाग में रह-रह कर चलने वाली टीस । 
उ०--सुड़फां चालें सदा दाब दाबू फिर दाबू। पाले बैग पास 
ढाब ढाबू फिर ढाबू |--ऊ का, 
रू भे.--सुड़प । 
सुड़फड़ाट, सुड़फुड़-स क्री -फुसफुसाहट, कानाफूसी । 
सु्चा-वि [स पुचज्भ | १ सुड्ोल, सुगठित । 
उ०--१ सीलभग जै करइ नरतारि घगउ काल छइ ते तरग 
मझारि | आगि वरण पुतलि सुरंग सहई दुक्ख ते तव नव भगि । 
“जस्तिग 
3उ०--२ अहिल्या रेस दियों ते श्रग, सरीर कुबजा कीध सुचग । 
२ अत्यन्त सुन्दर, मनोहर । 
उ०--१ रूप अनूपम मारुवी, सुगुणी नयण सुचंग । साधरशा इण 
परि राखिजइ, जिम सिवसमतक गगे ।--ढो मा 
उ० --२ तिहा किए सकल सभा मिली, त्रिप बेंठो मन रग। छत्र 
विराज मस्तक, चामर ढले सचग |--वि.कु 
उ०--३ देखो (ताइ) चच विहंगम दहलई, रेखा सकति अनोपभ' 
रग। भरी किणही (कह) विचित्र भरावी, सचउ कारि नासिका 
सुचग |--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ गआ्राभूखण सोह झग अंग, सिर पाग वादछाई सुचग । 
“--गु.र.ब. 
३ उत्तम, श्रेष्ठ । 
3०-४१ पह्मनाभ पंडित सुकवि, वाणी वचन सुरंग । कीरति 
सोनिगिरा तशी, तिणि उच्चरी सुच्रण ।-का दे प्र 
उ०-३ उमग अ्रग मैं उठे, सुचग सत्य सगते । प्रलापमसान अ्रग 
तीच, कीच के प्रसग ते ।--ऊ का. 
४ दाक्तिशाली, बलवान, बलिए्ठ । 
उ०--१ पंदल प्रबल रथा छ्िदपगी, चतुरगी अ्तफौज सुचग | 
रख, 
उ०--२ नागरबेली नित चरइ, पाणी पीवइ गग । ढोला', रयबारी 
कहई, करहउ एक सचंग ।--ढो.मा. 
५ शुद्ध, पवित्र, निर्मल | 
उ०--१ निज भ्ग लंगाय सुत्चण कियौ नह, तीर सुचग कियौ जन 
रे ।--भगतमाक्त 
उ०--२ जगपावन ज्रिपथा जाहनवी, सूरभनदी सुरनदी (सुचंग) । 


>हेनामा' 
६ श्रौज व कान्तिपूर्णो । 

उ०--लब्रवक भैवे लककता, सुथरै डील सुचग । भारतवाह्ली भौम 
पर, नसल नागोरी रंग ।--नारायणर्सिह सादू 

७ स्वस्थ, चगा । 

स पु.-१ घोड़ा, अश्व। (डिं.को,) 


रे५७४ 
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२ सात भगगा व श्रन्तिम दीर्घ का एक छुन्द विशेष । 
उ०--उगण साठि सौ पाच उचारि, सतरह लाख रूप गणि सार। 
मात भगण गुर अत सभारि, तांम सुरंग छुद निरधारि |- ल.पि. 
रू,भे --सचवग, सुचगो । 

सुंगौ-देखो सुचग' (छू.भे ) 
3उ०--पावडिया सहत नरम पद पकज, नूपुर हाटक परम पुनीत । 
छुक कडब॒ध सुचंगा छाज, पट अ्गा राजे पुण पीत ।--र.रू, 
(सनी, सुंचगी) 

सुच-वि. [स, शुचि| १ पवित्र, शुद्ध, स्वच्छे, साफ । 
उ०--१ खलक मही वे खोजणा, सच प्रसन्न सुख सत। घार जिकी 
सतोख धन, विण परवाह वबसत ।--बादा. 
उ०--२ कदि जाट जीकारथौ, सूच सितान सुभाख्या। कहर करोध 
कुबाशि, वरजि करि। तीन्यो राख्या' |--वि स॑ं,सा', 
२ धर्मात्मा, प्रृण्यात्मा । 
३ ईमानदार, निपष्वापट, सच्चा । 
४ चमकोला, चमकदार । 
५ श्रत्त, सफ द । 
६ ठीक, सही, उचित | 
स.पु. [स, शुत्र] १ दु ख, शोक, सच्ताप । 
२ पीडा, दर्द । 
३ खेद, ग्रफसोस । 
४ देखो 'सुचि' (रू भे.) (अझ मा, ) 

सुचक्‍्कर-स पु [स. सु-चक्र | सुदर्शन-चक्र । 

सृचत-स पु >कवि । (अ्र.मा ) 

सुृचततौ-वि.-प्रभन्न, सस्तुष्ठ । 
उ०- तर परधाना कह्ौ--श्रौ खोटौ आदमी छे ने गरज सारी छे, 
झ्राज धरती सारी री मदार इण माथे छ इगा नू हर भात कर 
सचतो कीज ।--नैणसी 

सुचमुखौ-वि -देखो 'सूचिमुंख' (रू भे ) 
उ०--कूण नईरत मै पुरी, राकस बस विसाक् । सूचमुखा! सूपड 
कना, वडा रूप विकराक्त ।>गज-उद्धार 

सुचरित, सुच्नरिन्न-वि, [ सं. सुचरित्र | १ जिसका चरित्र श्रच्छा हो, 
चरित्रवान । 
२ जिसका आ्राचरण व व्यवहार उत्तम हो । 
सपु.-१ अच्छा चरित्र, शुद्ध चरित्र । 
२ अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार । 

सुचरुच, सुचरूप-स. स्त्री ,-पतिक्ता, सती । (अ.मा ) 

सुचछ, सुचक्ि-वि -१ अस्थिर, चच्चल । 
उ०--चक्ष वैभव सपत सुचछ, चक्र जोबण चक्र देह ।--श्रग्यात 
२ अस्थायी | 
से पु.हस । (अभमा; हु,ता.मा ) 
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उ०--अस पाखा आवर अजवाबत', वाबर जुघ आवध विखम। 
दूढाहुड़ा सतोल् जब्हज ढियग, जे खब भलिया सुचत्ठ गत । 
“-कीोटा राव री गीत 
सुचवरणण, सुचवबौ-क्रि.स.-कहना, बोलता । 
सुचवन-स .स्री. [स. सुच्यवन्त] श्ररित, आग । (अ्र.मा.) 
सुचवियोड़ी-भू .का.कृू .-कहा हुआ, बोला हुआ । 
(स्त्री, सुचवियोड़ी ) 
सुचहिय-वि. [सं. शुति-हृदय ] शुद्ध हृदय बाला । 
स.स्त्री.-सती । (अ.मा.) 
सुर्चांरक - देखो 'सिचाण' (रू,भे.) 
उ०--डाकर भर घसढ्ाा कुरंघ उडाणुक, प्रथी वखाणक पेले पार । 
सुलटों वागा ऋपट सुचांखक, धज मांणक ब्ववत चत्र धार । 
--दवैयोजी दघवाड़ियां 
सुचार-वि -१ शुद्ध, पवित्र । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
३ सदाचारी, चरित्रवान । 
स.स्त्री -१ अच्छी चाल-चलन, अच्छा भ्राचरण । 
२ देखो 'सुचारु (रू.भे ) 
सुचारा-वि.स्त्री -१ शुद्ध, पवित्र । 
उ०--सामगरो अग्र घरे सुचारा, साज सब साधन सेवा रा । 
-““+सू.प्र 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
घुचारु, सुचारू-स.पु, [स सुचारु| श्रीकृष्ण का एक पुत्र जा रक्मियी 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
वि-१ अत्यन्त सुन्दर, खूबसूरत, अतिशय मनोहर । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
३ ठीक, उचित | 
ल,भ,--सुचार | 
सुत्नाल-स .स्त्री.-१ अ्रच्छी चाल, भ्रच्छी गति ! 
२ उत्तम आचरण, सदाचार। 
उ० --सुचाल चाल चाल के, कुचाल चाल उहैं कदा । भरी विचाल 
चाल व्हे, अचाल चान व्हेँ अदा । - ऊ.का, 
३ अच्छा रहतन-सहन । 
सुचाढी-स .स्त्री .-प्थ्वी, धरती । (दि.को.) 
वि-१ उत्तम चरित्र वाला, सदाचारी । 
२ अच्छे रहन-सहन वाला | 
३ सुणील । 
४ श्रच्छी चाल या गति वाला । 
सुखि-स॑ स्त्री, ([स, शुचि | १ पवित्रता, विशुद्धता, स्वच्छता, सफाई । 
उ०---६ नहीं मोती माका, नहिल छक हाला सुच्धि नही । नहीं 
नारी प्यारी, वचन छिंदगारी रुचि नहीं ।--ऊ.का, 


मुचित 





उ०-- २ कागा कुत्ता कुमाणसा, तिहंवाँ एको रुचि । ऐसा खारणा 
खाईये, जैसी उपजे सुचि |--अनुभववाणी 

उ०---३ हरीया खाणा अन का, पीणा जकछ का होय । भोजन 
माखी भवीयों, सुचि कहा ते होय ।--अनुभववांणी 

२ ईमानदारी, सश्चाई । 

३ भलाई, सजनता । 

४ अग्ति, आग। (डि को.) 

उ०--बहरक चमक खुर सुधि कमक चकमक किलक डक लगि 
अभ्जक चठ ।-बव,भा. 

₹ ग्रीप्म ऋत, गरमी । 

६ आसाढ मास की वायु । 

3 कश्यप की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न एक कन्या । 

[स, घुचिसू | ८ किरण, रश्मि । (ना,मा, हू ना.मा.) 

६ चमक, काति, आभा | 

स.पु.-१० पुण्य, धर्म । 


२ परवित्रेजन । 
१३ ब्राह्मगा । 
१४ ईमानदार वे सच्चा भिन्र। 
2५ यसर्य, रवि। 
चन्द्रमा, शशि । 
शुक्र-ग्रह । 
पे शआडार-रस । 
६ चित्रक वृक्ष । 
२० आसाढ़ मास का नाम | (डि.को ) 
उ०--श्बुचि नवमी कुज श्रसित भान बसि चउ तेरह मत | 
“+ हें .भा 


ख्घ् 
/$ 


हि ४ 
९ 


न्‍ाडित. नधिफ 


२१ ज्येप्ट मास का ताम । (ि.को,) 
वि, [शुत्ति] १ शुद्ध, पवित्र । 
उ०--१ तू तन सुत्ति किया सूचि होई, तो पाड़े और असुचि नही 
कोई ।---अनुभववाणी 
उ०--२ ब्रह्म विचार अ्रपार, भ्रजित आरि लगे न नरहरि। 
प्रखिल अथिर सुचि सुथिर, गया भजता भी थरहरि । 

हैं. पर वा. 
उ०--३ रुत पत्लात चदण कपूर , सभे समसाण समाई । 
विविध अमित सूचि वसत , चेहरिन तिमति चलाई । 

जरा. रू 

२ श्वंत, सफेद ।# (डि.को.)(ह.ना मा. ) 
३े उज्ज्वल, स्वच्छ । (ना-मा,) 
रू,भे --मुइ, सुई, सूच, सूची । 


सुचित-सपु. [स.| १ अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान । 


मुचितई 
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२ बुद्ध मन, पवित्र मन। 
३ निश्चितता, बेफिक्री, मस्ती । 
४ मन की स्थिरता, एकाग्रता । 
वि.-१ स्थिर मन, एकाग्रचित्त । 
उ०--१ सु एतरइ 'हिजु कारणइई, आगिलेठ राजा सभा सहित 
सूचित हुइ सुणाइ, तउ सु-कवि कु-कंवि को पारिखा जणाई | 
“अर. वचनिका 
उ०--२ सुचितां होय भजों साहब ने, पामै सदगत प्राणी। 
बेव पुराण कहेँ पर वामा, नरका तणी निसाणी। 
“रे, रू. 
२ प्रसन्न, खुश । 
उ०-आ्राभ थोभे भुजे माल! हर आभरण, वधे आधक छत्ना 
विस्नोबा-वीस । दुचित दिल्लेस तद खत्म मार्थ दुगम, सुचित तद 
परठिजे ऊमरा सीस ।--गु.रू.ब , 
रू.भे.--सुचीत, सुचील । 
सृचितई-स ,स्त्री.-१ सुचित्त होने की भ्रवस्था या भाव । 
२ एकाग्रता, स्थिरता । 
३ शुद्धता, पवित्रता । 
सुच्िता, सुचिताई-स .स्त्री,-पवित्रता, स्वच्छता । 
उ०-पहरण मैला पगरण, सुचिता सू सो कोस। पाणी आव 
दीबड़ा, होका चमड़पोस ।--बाकीदास 
सुचितौ-वि.-खुश, प्रसन्न । 
उ०--जैठी घोड़ौ छे सु सिखरे उगमणावतें नू देईं। अर रजपुत 
दुचिता छे सु तूं सुचिता करे ।-नैणमी 
सृच्तित्त-वि.-जिसका चित्त स्थिर हो, शान्‍्त, निश्चित । 
सुचिमुख--देखो 'सूचिमुख' (रू.भे.) 
सुची --देखो 'सुचि' (रू भें.) (ह.ता.मा.) 
उ०--देवी कावेरी तापि क्रसम्मा कपीला, देवी सोश सतलज भीमा' 
सुसीला । देवी गोम गंगा देवी बोम गगा, देवी भुप्त गंगा सुची रूप 
श्रंग।| ।--देवि. 
सच्ीत-वि.--१ सुन्दर, सुद्दावता, मनोहर । 
.. छ० --देसराहा लग भी रह्मउ, माव्वरणी री प्रीत। वरिब्रा रति 
पाछी वक्की, श्रावी सरद सुचीत ।--ढो .मा. 
२ शुद्ध, निर्मल । 
३ देखो 'सुचित' (रू.भे.) 
सुचीसुख-देखों 'सूचिमुख' (रू भे.) (हनामा) 
सचील--देखो सुचित' (रू.भे.) 
उ० --१ जिंह नगरी धरम दिढाव, सत सिवरण नर सूरा। मे 
सूचील सिनान, जुगति जरणा' पंश॒ पूरा। विस सा, 
उ०--२ सातिक्क सनसृखि आय, सुच्रील जित हुवौ सितानी । 
साग' रांण सुणि सीख, जका ग्रुर कही स मानी । --वील्ट्रौजी 
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सचेत-देखो 'भचेत' (छू,भे.) 
सुचेतन-स .पु,>१ विष्णु । (डि.को.) 
२ देखो 'सचेतन' (रू,भे ) 
सुच्छुंद--देखो 'स्वच्छुद' (रू भें, ) 
उ०--अ्रबार ताई सरदार इंणशी ल्याल में हो के लीना उस 
सू ई हेत करें हे। जद ई तो उण घोड़ी अर सोने री 
गाठड़ी लीता ने सूपणों रो वादों म्हारे सू करवायो। म्हारै 
सागे औ भरोसोौं भी दिरखायौ के अब लीना बैजू रे सागर 
सुच्छुंद घुम-फिर सके है ।- तिरसकु 
सुच्छ-देखो स्वच्छ! (रू,भे.) 
उ०--कुवछ नयण कुछ सुच्छ॑, म्रगनयरी मनासमी । मुह भागक 
मुच्छ, जम क्यू जासी जेठवा । - जैठवों 
सृच्छता--देखो 'स्वच्छुता' (रू भे.) 
सुच्छम--देखो सूक्ष्म! (रू.भे.) 
उ०--१ सुच्छम रोमावक्ति सुखद , 
साप्रति रस्त सिगागार री, 


बरणी उकति विचार। 
बेल कियो बिसतार। 

“बा. दा. 
उ०--२ महने रोज सुणाई देवगा शभ्रात्ठा सुच्छणम सदेसड़ला 
सू कितरी ई घणी सापरत , परस , गध , सवरशणा श्र 
सुवाद र॑ सगक्े गुणा सू छछकती, सीतक, फूटरी, नसीली, 
सुरीली वा महने आप री मीठी बाथा माय भरने चली 
गई ३---तिरस कु 

सुच्छुमता--देखो 'सूक्ष्मता' (रू.भे.) 
उ० कटि सुच्छमता हुत लजांणों केहरी, हररी अ्रशिमा सिद्धि 
बराबर देहरी ।---बा.दा. 

सुछंद--देखो 'स्वच्छ॑ंद' (रू भे.) 
उ०--उण आपरा सुरगा मैं पृस्योडा धोडा ने जिकौ सन- 
मान दियौ प्रर हमेस रे वास्ते थैंजू ने सुछुंद' घूमण रो 
जिको वचन दियो वे सब बाता बर-बर मैं महने याद 
भ्राय रयी ही अर साथ बहादुर री कहाणी सी हहारा 
काना माय गूज रयी ही । - तिरसक्‌ 

सुछम--देखों सूक्ष्म (रू,भे,) (अ.मा.) 
उ०--१ बरतुल सुछ्धम कपोक्त रसीली बामरा, किया तयारी वेह 
दरप्पण कामरा (--बा.दा. 
उ० -२ निरालब निरलेप अनत, ईसर अधिनासी । धावर जगभ 
थुछ्ट, सुछ्त जग निखिल लिवासी । - हू र, 

सुछुछ, सुछक्वि--देखा 'छुक्र' (रू,भे,) 
उ०-१ कहे प्रोहित 'केहरी', अम्हा घरवट अधिकाई। साम 
सुछुछ सभ्न वाढि; वडा जुंध तरे वडाई। - सू.प्र. 
उ०--२ सुतन 'वीरोच' जिम मागता अ्रजन्” सुत, कायबां पुराण 
कथ कहाणी । परम कमधज सुछकछ सूपाता, पाण झोब्वक्रीयों हाते 


मुछांत 
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पाणी ।--म्वाईसिह रो गीत सं.पु.-मस्तिप्क, सिर | 


उ०--३ तीन पहर रवि तप, जिया ऊपर जग जांण । स्याम वि,-१ शुभ । 
सुछछ्ि म्रत सभिण, अधिक उच्छव चित आरों ।--सू.प्र- २ बुद्ध । 
उ०--४ रिग कोड उठी समना रवह,सूरमा अठी बद छड सबद। क्रि.वि.-१ मानों । 


सामत रूप सामत सीह । 'अ्रजमाल' सुछछ चापी अ्रवीह । 
ल्लन्ण जो रेत | 
उ०--५ राजा छछ खीची कुछ राहै, साम धरम ऊभा ब्रत साहे। 
धाधक्र पाल हरा पण धारी, ऐ 'अगजीत' सुछकछ अहकारी । 
रा. 
उ०--६ 'जतुरेसा महाबछ चाहुबाण, महाराज सुछछ बह 
अ्प्रमागा । अखमाक्त कमंधे बह अथाह, गजवा खक्ा वालौ' 
सगाह ।--रा.रू, 
3०--७ अति घणा कीध जुध सुछक्कि आप। पह जिकी आज 
कीज प्रताप ।--रा, रू, 
सुछांन-म पु.-भिव, घद्धूर | (अ.मा, ना मा ) 
सुछिम--देखो 'सूक्ष्म' (रू भे ) 


3०--पिलवाणगा आकमस पागा धरे, सज दामरिय जारियप खिर्वे 

सिहरे। घज स्यथाह वरच्नह धम्मस्िय, परि लाल सवजह पीयबय । 
>्यु लव, 

२ पुन , फिर । 

3 भोर। 

उ०--राम पाठ कुस भूप विराजे, सूज कुस पाटि अतिथ दिन 

साज । संश्रम अतिथ निधि ब्प सोहन, राजा निव्रध पाटि दभ 

राजत ।--सू.प्र- 

रू.भे --सुजि । 

सुजगीस-क्रि.वि -शुद्ध भावना से । 
3०---१ हम ऊपरि करूगा तइ कीनी, जग जीवन जगदीस । 
तोरण थी रथ फेरि सिधार, जोग ग्रह्मों सुजगीस । --स.कु. 


।७-+०७»स००क+कल. 


उ०--अवरण वरशा करम नहिें काया, सुछिस ब्रछ सू मीतकछ 
छाया ।-ह पु वा. 


सुजंग-स पु -युद्ध । 


3०--हुत छाह देख उद्ता विहृग, जौ कर ही काकछ हता सुजग । 
-+थवि.रू, 


सुज-सर्व -१ वह, वे । 


3०--१ आहव छोड फर्तेखा आसुर, धरम दुवार गयो छोडे घर । 
पुर लूटियों बडी सिध पाई, सभिथा सुज मारिया मिपाई | 

- रा. रू. 
उ०- २ साहू मत्री मेछ(सी) सकाजा, मिल्ठरं झा हता महाराजा । 
कर जोड़े अरजा सुज करमी,धणी जेम निजरा द्रव धरसी ।--स्‌ प्र 
२ उसके। 
उ०--रूप भाग भुग भजन नरायणा, पुत्र हुवो सुज भगत परायण। 


++रा.रू 

३ उस । 

उ०--१ जमदाढ बामै अग भीड जडी, सुज ऊपर पेटीय सावरडी | 
““गों.रू, 


उ०-२ सुज कत ग्रत अ्रमरा सुपुरि, चोग्रौडी हरि उच्चरे । 

छत्रपती सनेह “चंद छड़ी, सेखावत ब्रत संभरे |--रा रू 

३ वही । 

3० -१ हरि चाहे सुज हुआ लेख साहै मुरलोयी । भुभ इक्क भोगवे, 

करम प्राचीन सकोयी |--रा.रू, 

उ०--२ प्रथम करो या रे सुज पल्ले, भल्लौ वाज चिद्दी जिम 

भक्ल । याने पकड़ निजर मौ आगोौ, रिण ग्रुग पछे सभात्व राणौ । 
नजरा रू, 
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उ०--२ अतिसय' कमला हाथिणी रे, परिवरियउ निसदीस । 
सहजानद नंदन वनइ रे, केलि करइ सुजगीस ।--वि.कु. 


सुजड़-सं .स्री.-१ तलवार। (डि.को.) 


3०-११ घड उब्मे ब्ड़ियाल ज्यू, घट घट व्गा घाव । रज रज 
हुयगौ 'रूपसी', सुजड़ा 'कुभ' सुजाव ।--रा.रू, 
उ०--२ साहवे मर होद ताल सिर, सारगखा माथे सुजड़ । 
पचमुख साथ घणा पाधोर , पाच खान पाड अपड़ । 
दे 

उ०--३ कीधौ विसेख करते कछह, तरमसि त्तृग चादे' तो 
वगियौक चद' संकर वदन, सुजड घाइ मुहि सामणों। 

-“गु. रू. व. 
3०--४ एक घडी वर्गों सजड़, धड़ कड लग्गी धार। पिसशग 
थया विमुहा पग्रा, गहि व्गा तोखार ।--रा. रू, 
२ कटार । 
उ०--१ मल्हपियोँ रूप अधियांमरणंं , वहसतो बबाड़तों । 
उरड़ता सुजड़ जडतों असुर, पांच हजारी पाडतौ। 

- सू. प्र, 
उ०--२ केहर है हाथत्न करी, कीघी दात बराहू। सुर काज 
कीधी सुजड़, विध करतापरा वाह ।-वा.दा 
ज़०--३ नग-जडित सुजड़ नराज, वइवढा मदफर 
पौसाक ऊच अपार , भषछ्ठ लुटे द्रव्य भडार । 

-- सूं, प्र. 
उ०--४ ख्रीहथा साहु सिरपाव, सजि असि गज ब्रधि खीनग 
अधा । खीहथा खाग खजर सहित, सुजड़ वधाए स्रीहर्था । 

से प्र. 


| 


मर हक । 


| 


बाज | 


सुजड़दत 





अन्‍य 
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स,पु.-३े भाला। 
उ०--साभे मेछ सुजड़ जस धरिये, ककछकछ कोप किये कमक्त । 
गाद्ाबध महल नह पाते, गुण घातें पतसाह गछ । 
--महा राणा सागा रो गीत 
रू.भे.--सुजडी, सुजड़, सूजड़ । 
सुजड़हत, सुजड़हथ, सुजड़ाहुथ, सुजड़ाहथौ - वि. -- जिसके हाथ भे 
तलवार, कटारी या भाला हो, गद्धधारी । 
उ०- सुजड़ाहयो भदावत 'सामछ&', भीम” हरों छछ धणी 
भुजागछ । 'साभल' जोड़ जोध 'सादाबत', रिण पडिदार सजूभो 
रावत | - रा रू 
स पु-खड़गधारी योद्धा, वीर । 
सुजड़ी-स स्त्री ,-देखो 'सुजड़' (रू.भे.) 
उ०--१ जुध वाहछियों क्रिसन जोधपुरा, निहसे वसि चाढियों 
नीर। जस देवक्त रचयों सुजड़ी जडी, वढि ढाहे देवक् वणवीर । 
--अ्रमरसिह राझोड रो गीत 
उ०--२ गाहि साम्हरि-नयर ढोकछि फोजा गजा, ताक्न सर 
ढीलडी ढाक्वि ताणी। बिजायी 'माव' सजिता सुजड़ी बिगत, 
जगतचरव चारि बागास जाणी । 
--5 सवाई जयसिह रो गीत 
सुजन--१ देखों 'स्वजन' (रू.भे.) 
उ० -- अपराध कोट जावे अलग , तरे खग्ग पामै तिकी । 
सुजन रा इसा फक्र सपजे , जगा आग नहावे जिके । 
-ज.खि, 
२ देखों 'सजण' (रू भें.) 
उ० - भगवती प्रसन्न हुई कद्दी---थारौ पुत्र जिरजी रहसी। 
महाधरमात्मा होयसी। राजा प्रजा पुत्र जन्म रौ महोत्सव 
मनायो । लोगा रा मन फिरिया । क्रप्शा था सौ दातार 
हुआ । दुरजणा सुजन हुआ। जोगा चोरी छोडी। 
-+बता% पच्चीसी 
सुजनता--देवो (सजनता' (रू.भे ) 
सुजनी-स स्री -एक प्रकार का बहुमूल्य मलमली वस्त जिस पर जरी व 
कारचोब का काम किया हुआ होता हे । यह रईसो के बैठने के 
गह्दो श्रादि पर बिछाया जाता है । 
उ०--१ विट्ठलदास ढोलिया सू उतर ने सुजनी बिछवाई, तकिया 
रखाया आप नीचा' बेटिया। 

““ गौड गोपाछदास री बारता 
उ०--३२ तेठा उपरायतः जाजमा गिलमा रा विछावणा' हुयने 
रह्मा छे । ऊपरा गदरा चादगी विछायजै छै | ते ऊपर 
सुजनो ढालजे छो, स्‌ किएा भात री छुै? भडोछी 
बाफतेरी , धणे ककाबुत रेसम रे कारचौभी रै काम री, 
गुजरात रे कारीगर री कीवी छे ।--रा,सा,स, 
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सुजक्त-स पु. [स. खृजल। १ पविन्न जल, उत्तम जल । 
उ०-- १ श्रधम न जा तीरथ अवर, तु जा सुरसरी तीर । दीरघ 
लहमनी तीन द्रग, सुजछ पर्ाक्ष सरीर ।--बा,दा, 
उ०--२ माढी ग्रीखम माह, पोख सजछ द्रम पाहियों । जिग॒ सै 
जस किम जाय, ग्रत घण! बृठा ही अजा' ।--बा.दा. 
२ यथ, कीति, बडाई । 
उ०-सुजछ बरद चाढ्या धर सभर, अभ्रशाभग आप वस अजु- 
आक् | रूका जीत अ्रखाड रावत, राणा तणा धरा रखवाह्व । 

“रावत बुद्धसिह चौहाण रौ गीत 
३ ग्राभा, कान्‍्ती, दीघि | 
उ०-चविज “वीर पाटि राव 'चौडो', चहुंवे जका करण जम 
'चौडो' । चाढ्ण सुज& उर्भ कुछ 'चोडो', चरुसुकात् विरदा धर 
'चौडो' ।---सूप्र. 

४ देखा 'सजक्न' (रू.भे,) 
सुजस-स .पु. [ रा, सुयश | १ यश, कीति। 

( श्र. मा, डि, को; हू. ना. मा. ) 
उ०--१ सिव सुसरो बाहण सदन, तिलक हार सिर तोय। 
जेहल रो या जेहडी, कहे सुजतस सह कोय' ।--बा.दा, 
उ०--२ इम जीप झ्रावियों, गग' वाजता नगारा। सुजस वर्ध 
धर गिरे, उछक छक वध अ्रपारा ।--से प्र. 

२ प्रथा, तारीफ, वाहवाही । 
उ०-मगरा लारै मडिया, आगे भागो जाय । सुजस कुजस नह 
सभल्ठे, जंबुक संब कहाय' | -बा दा, 
३ ख्याति, बडाई, नामवरी | 
उ०--साह ककछ्ि सेन लूटे तखत साह चा,, वजाडई़े 'जोध' हर जैत- 
वाजा । दीपिया ऊजशा प्रयाह्ा दुर्वे दुहु, राज रा भुज सुजस 
महाराजा |--नरहरदास बारहठ 
रू,भे --सुजसउ | 
सुजसउ---१ देखो 'सुजस' (रू,भे.) 
२ देखो 'सुजसो' (रू,भे.) 
उ०--वरियाम जिकौ विकराक् वडा/छह, हद वहद हद करण हद । 
तीजी जटा काढियउ ताहरा, भड्ताइ सुजसउ वीरभद । 
“महादेव पारवती री वेलि 
सुजसवांन-वि,-कीतिमान, यजस्वी | 
उ०--गजराज सीहायक जीउ गोपाछ, पह तणी करनला करी 
पाक । थापीयों सिखर पृथक सुथान, वड़ प्रचो करनी सुजसवान । 
“-रामद।न लाहस 
सुजसा-स स्त्री, [स, सुयशा] १ एक अप्सरा का नाम | 
२ परीक्षित की एक राती का नाम । 
| छसुजसौ-वि.-यशस्वी । 
उ०--सुजसा थट गरट मेलिया ईमर, गाव महल सचाका आप । 


सज्ञांण 





लाडा तंग इजि दरसगा लाबडइ, प्रिथी तगा खाइजस्याइ पाप | 
“महादेव पार्वती री वेलि 
रू भ,--सुजसऊ | 
सुजांण-वि, [स. सज्ञात] १ चतुर, बुद्धि मान । 


। 
उ०-१ मा मारी, सूत्याश्रक भवर सुजांण | वाईजी मे बीरे 
मुख पर दुपटों राछियोँ ।--लों गी. 

| 
| 


है ] 
हे 





उ०-२ मेंवा वस्त्र आभरण मिश्री, बदजइ किसा किसा वाखाग। 
बरी घगइ (ताइ) उछाह ल्याया, जानी ईसर तगा सुर्जाण । 

“ भसहादेव पारवती री वेलि 
२ दक्ष, निपुणगा, माहिर । 
उ०--१ ढोलउ-मारू पउढिया, रुसमढ चतुर सुजाँण | च्यारे 
दिसि चउकी फिर्ड, सोहड़ भूप जुबाग ।--ढो.,मा 
उ०--२ ताई देख धाई ताडका साम्ही रांम सुजांण ।-+रामरासी 
उ3०->ई तेऊ चतुर सुजाणस, पेम-रग-रस पिया । बरखा रुति घण 
वरख, जारि कु हरखिया ।- ढो.मा 
उ०--४ कवाइउ रतन गारि कुदशा री, युगगात सिलाबंट चुणी 
सुजाण । तेज खमइ कुसा देख तिया रउ, भुवग सुबण जिठ़ा ऊगई 
भाग | -महादेव पारवती री बेलि 
३ समझदार, विज्ञारवान, सन्नान । 
उ3०--१ वायस वीजउ नाम, ते आगक्ि लल्लड ठवइ । जइ तू हुई 
सुजारा, तड़ तू वहिलउ मोक्छे । - ढो.मा 
उ०->२ ज्योतिखी लेडे राव सुज्ञाण, पूछे जिश पडित वेद पुराण । 

-+रामरासों 

उ० -ई जागो जिके सुजाश तर, ता जाए सों बोक । जमी'र 
असमाना वि्चे, अरबद तीजा लोक ।--डाढाछा सुर री बात 
४ पड्ित, विद्वान । 
उ०>-केंठ साख इस विध कही, सुरि इम कहे सुजांस । माई 
कायब 'माघ मधि, पष्चित मात्र प्रमाण । - सु प्र. 
५ प्रियतम, अ्रमी । 
उ०--३ म्हारों मन मांह्यो, छे जी स्थाम सुजाण । माधुरी मूरत 
सुदरी सूरत, जाणे कोटिक भाव । - मीरा 
3०--२ दोठ सयमत सुजार, सेज दिसि वाहुडइ । जागो धरती- 
काज, असप्ति अटूइई ।--ढो मा. 


६ मजन । 

स,पृ.वति, खाबिंद । 

२ परमात्मा । 

उ०-- मर्थ ते बार किता महरागा, युरा ले दीध अ्रम्नत्त सजांण । 
- हैं र, 

३ राजा, ब्रप । 


उ० >सहनक तगा सुजाख, सारीसा धातल' तगया । ते रइवत्रिया 
राणा, एकरा हुता 'ऊदवत । -सूरायच टापरथबो 


४५७६ 


वुजाति 
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रू भे ->सजागा, सजान, सूर्जाग्गा, सुजाणी, सुजान, सुयारण, 
सूजाण | 
सुजांणी--देंखो सुजागा' (रू.भे ) 
उ०--लागी प्रीत मोहि भई पुरागी, भाव जांगी मजागी। लोक 
लखी म॑ कौगा काम है, सुंदरी साम सु्जाणी ।--अनुभववांणी 
सुजान-नस .पृ.-१ परवारवण की एक गाखा | (वभा ) 
२ देखो सुजागा' (रू,भ ) 
ड०-०६१ स्खित साख पूरात कु, सीजखरि भया सुजांन । हरीया 
अछर हेक विन, चतुराई से माल ।--अनुभववाणी 
उ०--२ हरीया दक्क ऊमर्टि घटा, तबल घुरे निसान । दहल पड़े 
मिर दोखिया, आये सर सुजान । - अनुभववाणी 
सुजाक--देखो सूजाक' (ऋू.भे ) 
उ3०->-गरमी, सोज, सुजाक, पावर पुरसा ई होने । मस्सा, तस- 
नासूर, भगदर भारी रोबे ।--नारी सईकडो 
सुजाग - १ देखो सजग (छू.भे.) 
उ०--१ श्रों नवमौ उत्तरण वाकछौ । वीदगी श्राखे दिन भेडी मैं ई 
सूती रब । तीन तीन दाया हाजरी मैं । अस्टपौर सुजाग रेवे । 
“--फुलवाड़ी 


उ०--२ हाथिया रे गले कूलता वीरकठ, ऊटा रे गोझ लुमती 
नेवरिया, धोंडा रे पगा खगाकता ग्रावद्धा री गमक स्‌ काकइ रो 


कगा कण जागो सुजाग हलेंगो । -फुलवाडी 
२ देखो 'सूजाक' (रूम) 
सुजागर-वि -१ जो देखने में अत्यन्त सुन्दर लगे, मनोहर । 
२ प्रकाशमान। 
सुमारो, सुजाब्व -> देखो सूजाणों, सूजाबो' (हू भे.) 
उ०-वो पुटिया रै आछ दूजा पछिया रे साथे ती गियौ | मूंडों 
सुजायोड़ी उणी ठोड बेंठों रह्मौं ।-- फुलवाड़ी 
सुजाराहार, हारो (हारो), सुजारियौ--वि० । 
सुजायीड़ी भुण्काण्कृ०। 
सुजाईजणौ, सुजाईजबौ--कर्म वा० । 
सुनात-वि, [स ] जिसका जन्म उत्तम विधि से हुआ हो, जो विवाहित 
स्री-पुरुपों की सतान हों । 
स.पु -जैनियों के बीस विहरमानों मे से पाँचताँ विहरमान । 
उ०---विहर मान जिणवीस वरदीये, महाविदेह विख्यात | सीमधर १ 
युगमधर २ वाहुजी ३ छ्ोयुवाहु ४८ सुजात ५ ।--चबू.स्त. 
उ०--२ सुजात तीथकर ताहरी, हुयइ देव किया हाड़ि रे । देव 
बीज तउ दूखण घर्प, तू मइ नहीं तिल खोंड़ि रे । -स.कु. 
सुजाति-म.स्ली, [स,] उत्तम जानि या कुल । 
वि.-१ उत्तम कुल या जाति का, बुलीत । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--बेद व्यास सीगी रिख वासिट, 





बिस्वासित्र अजाति अगसत्त 


तुजाब 
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बालमीक कुम गोतम, हरि भज होय' सुजाति ।--श्रनुभववाणी 
सुजाब--देखो 'सुजाव' (रू,भे,) 
उ०--करन' सुजाब बध तौ करगा, कबहृता गम भ्रगम किया | 
चाढे धूमंडछ चीतोडा, घृ धारक जिम ब्रहमधिया । 
-- महाराणा! जगतर्सिह रो गीत 
सुज।यत-वि --जो श्रच्छी सलाह दे, उत्तम सलाहकार । 
स.ञख््री [प्र. शुजाभझ-|-रां प्र. ग्रायत] वीरता, थौय । 
उ०--सुजायत भांटी पणौ मोटो ग्रुण छे ।--नी प्र. 
सुज।योड़ौ--देखो 'सूजायोडौ' (हू.भे.) 
(ज्ञी. सुजायोड़ी) 
पुजाक्क-स पु -चमडे या धुत की बनी एक रस्सी या तस्मा जो बैलो को 
गाडी या हल में जोततें समय गले में बॉधकर जूए से बॉँधी 
जाती है । 
सुजाव-प्त पु, [स, सुजात | १ पुत्र, बेटा । (डि.को ) 
उ०--१ तास सुजाव प्रसेत जीत तत्र, जिण घुत खुद्क भूप हुवो 
जत्र ।--सू.प्र, 
उ०--२ हाथियों के हलकी खभूठाणा ते खोले एरापत के साथी 
द्रजाती के टोछे अत देहुके दिग्गज विध्याचत्ठ की रुजाव रग रग 
चित्र, ८ ८४५४३३६ ([--र.रू, 
उ०--३ घड़ उब्म घडियाक ज्यू, धट घट वर्गा घाव । रज रज 
हुयगी 'रूपसी, सुजड़ा 'कृभ' सुजाव ।- रा. रू. 
२ दात्रुध्न का एक नाम | (डि,को.) 
३ देखो सुकाव' (रूभे ) 
रू,भे ---सुजाब, सूजाउ, सूजाव । 
सुजावणों, सुजावबो --१ देखो 'सृजाणो, सूजाबोी' (रू,भे.) 
२ देखो 'सुभाणौ, सुझाबौ' (रू.भे ) 
सुजावशहार, हारो (हारी), सुजावरियों -वि० | 
सुजाविश्ोड़ो, सुजावियोडो, सुज़ाव्योड़ी --भू ०"का०कु० | 
तुजावीजणौ, सुजावीजबाँ -कर्म वा० | 
सुजाविधो डो--१ देखो 'सुजायोडो” (रू भे.) 
२ देखो सुकायोडौ' (रू,भे ) 
(स्त्री. सुजावियोडी ) 
सुजि >देखो 'सुज' (छ.भे ) 


उ०--१ प्रिक सांमी किया गुण वीसरे, गुगधिकार विणा हरि 
तरणि | सुत्रि च्रिक तररि पिय' भ्रत सुणि, घर तक्कू मोटा घरणि। 


““> राह, 


उ०--२ पांन प्रयाग वड॒ तण पौढियो, सुजि हरि समरि ऊवर 


करि सोध । -ह.ना.मा. 


उ०--३ सुजि जक् पिये जरत विए सूरति, मगरपचीस हुवे दिब 


मूरति । -सू.प्र. 
उ०--४ सीखावि सखी' राखी श्राखे सुनि, राणी पूछे रुखमणी । 


सुक्ाव 
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श्राज कहौ तौ झ्ञाप जाइ आवू अब जान अभ्रबिका तणी ।-वेलि 
उ०--५ ससक्रत है सुरभाख, आदि पहिला उच्चारू । स॒न्नि भाखा 
दूसरी, सेस दूजे विसतारू ।--सु.प्र. 
सुजीव-स .पु [स॒. सुजव] घोडा, भ्रश्व । (ह.ना मा.) 
सुजीवण--देखो 'सजीवण' (रू.भे ) 
उ०-रिदा न भूल नाव रस, ओही सुजीबंण मत। अनति नांए 
एक नाव, एकरशि नाय' अनत ।--सुरजनदास पूनियों 
सुजोग-स . [स॒, सुयोग] १ प्रच्छा योग, सुयोग । 
२ सयोग, योग, अवस्तर । 
सुजोधन-स.पु. [स. सुयोधत | दुर्योधन का एक नाम । 
सुजोर-वि -१ पक्का, दुंढ, मजबूत । 
२ बलवान, शक्तिगाली । 
सुजड - देखो 'सुजड' (रू,भे ) 
सुझणो, सुभषौ--देखो 'सूफणौ, सूक्रबी' (रू.भे ) 
उ०-- जद पट उछभीे तो पग सुक्ृभे, मद मत्त मना मैं हास सुभझे। 
“-सकृतकछा 
सुभतोौ -वेखो 'सुूभतौ' (रू.भे.) 
उ०--स्वामीजी लोका ने कह्यो -थे सुभता तो गहणों गमायो 
अने आधा कना सू कढावों सो महणो कठा सू आसी ।--भिद्व. 
सुझाड़-स पु “१ चदन। (ना.मा, ह.ता.मा ) 
२ वृक्ष | (ता मा.) 
सुभाणौ, सुकराबौ-क्रि स॒[ सूभणो' क्रिया का प्रे.रू,] १ सुझाव देना, 
प्रस्ताव करना । 
२ दिखलाना, बतलाना, ध्यान दिलाना । 
३ मार्ग-वर्शन करना, रास्ता बताना | 
४ देखने के लिए प्रेरित करना । 
५ युक्तियाँ प्रस्तुत करना । 
सुझाणहार, हारो (हारी), सुभाणियौ -- वि० | 
सुभायोडी -भू०का०क्र ० । 
सुभाईज णौ, सुकाईजबोौ - कर्म वा० । 
सुजावणौ, सुज्ञावबो, सुभारग, सुभागौ, सुकावणों, सुक्राबबो 
-+हू ०भें० । 
सुभायोड़ौ - भू का, कु - १ सुझाव दिया हुआ, प्रस्ताव किया हुआ । 
२ दिखलाया हुआ, बतलाया हुआ, ध्यान दिलाया हुआ । ३ मार्ग- 
दर्शत किया हुआ्ना, रास्ता बताया हुआ । ४ देखने के लिए प्रेरित 
किया हुआ । 
(स्त्री, सुभायोडी ) 
सुभाव-स .पु -१ प्रस्ताव । 
२ सलाह, राय, मशविरा । 
३ तजबीज्ञ, तरकीव । 
रू.भे.--सुजाव | 


घुक्रियो ड़ौ ध्द 


पनिनलनओनत,.. असम... निन >दननननल--... समा आन कनीक नी न पा 7. आयाम पतौअमिकन पा वैवमआओ पतन फप ह ऐड्‌आुक3 न नकल ना हट पा 


मकशियोडौ--देखों 'पृक्ियोडो (रू.भे.) 
(स्नी सुभियोडी) 

सुद्द-वि, [स. शुप्‌] १ स्तम्भित, हत-प्रभ, भौचक्र। ., 
उ०-पछेु राजकबर माइने सगढी वात सुगाई । सुगाणा वाढ्वां रे 
काना रा कीड़ा भडग्या। सुद्द होय पाधांण री पूतक्िया र उनमान 
सगढी वारता सुगाता रह्या ।--फुलवाड़ी 
२ निश्चल, स्थिर । 
३ किकर्त॑व्यविमृद, जड-वबुद्धि । 
उ०--केई जग्गा तो इग भात सुदट्द व्हेगा, जाए सगढी सुध-वु्र 
माथे वाग्ग व्हैयों | - फुलवाडी 
४ प्रच्नन, वेहाण । 
५ तल्लीन, एकाग्रचित्त 
उ० - महै सगव्ठा ई सुद्द व्हियोडा वावा रै मूह सू निकक्॒ता बोल 
सुगता हा । -- फुलवाडी 

सुठांस-मं. पु [ स॒, सुस्थान | १ अच्छा स्थान, श्रच्छी जगह, उत्तम 
स्थान 
उ०--ऊच-पण सह जोयण बहुत्तर, सोजोयग आया मार । पिहल 
परण पचास जोयर ना, प्रभु प्रासाद सुर्ांसा । -बू स्त 
२ उत्तम एवं सुन्दर पात्र । 

सुठि, सुठौ-वि [स. सुष्ठ ] (स्त्री. सुठि) १ सुन्दर, मनोहर । 
उ० - ईसर उठ भग्गा, धोमर अ्रग्गा, वे ने परग, लग बरगा । सुढि 
नारि सुह्ग्ग, मिल्ियों मस्गा, दाणुव परगा रच दग्गां । 

--भंगतमाछ 


२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ० --खराव्य सुझावत है सुकबी सुछि, काव्य कपूतन भावत केसे । 
बंध किलौरत कथन के बिधि, अधन आरसि आपत ऐसे । 
--ऊ.का. 
सुड-वि -अच्छा, वढिया । 
सडभक-क्रि.वि -अभ्रच्छे ढंग से । 
उ० -ताहरा राजा चारणा नू पूछे छे । 'जुतें सारीखों मोटो 
आदमी तौ दरबार आवे सु तौ कप्डैं-लत भली भात सुडभक रहते 
हेजुर आवे ।--मूछ्त्र सागावत री वात 
सुडांडंड--देखों 'सूडाइड' (रू.भे ) 
सुडौह्ू -वि. - १ जिसके अज्भु-प्रत्यज्ञो की बनावट सुन्दर हो, सुन्दर, 
मनोहर, खूजसू रत । 
२ अच्छे डील-डोल बाला । 
3 जिसकी बनावट कलात्मक हो | 
सुढंग-स .पु.-१ अच्छा ढंग, श्रच्छा तरीका । 
२ भ्रच्छा व्यवहार, अच्छा आचरणा | 
क्रि.वि.-अच्छे ढग से । 
उ०--अ्रति ऊचा तियरै उरज, बणिया बिसवा बीस । जोडे लागे 





८ युण रण 
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जगत मैं, गिर गज कुभ गिरीस । गिर गज कभ गिरीस, प्रवीणा 
गाविया । सुबरण वररा सुढंग, कठोर सुह़ाविया ।--वां.दा. 
सुढालठ, सुढाल-स.ज्नी -१ अच्छी ढाल, उत्तम ढाल | 
२ सुन्दर लय या तर्ज । 
वि.-१ रक्षक, सहायक । 


२ सुन्दर । 
उ०--सुभ घाट पिट्टू उर तट विसाव्ठ, सुख पीठ दीठ जग तिण 
सुढाक्क +-- रा, रू 


सुढाद्ली, सुढहालौो-वि.-१ रक्षक, सहायक । 
उ०--१ मेर माभी मछराद्थें, युथग मागिक सप्पखाक्कों । सुकवि 
ऊपरि सुढाछो, कुआर गुण किरणाक्क ।--ल.पि, 
२ सुन्दर, सुडोल । 
सुणशश्र-स.पु. [स. शुनक|] खान, कुत्ता । (जैन) 
सुशघड़ियौ-म .पु.-स्वशकार, सुनार । (जैन) 
सुणण-स क्री .-पुनने की क्रिया या भाव । 
उ०---१ कहण सुणरण हय' चढ क्रमण, साहस धरणा समब्क | 
पता छिहुतर वरस पणा, हेकगा त कौ हरज ।--जैतदांन बारहठ 
उ०--२ म्हने वीरो सुणण रो भ्रर बाई ने वीरोौ गावण रौ कितरौ 
कोड हो, जिणरो कोई पार नी ।--अभ्रमर चूनड़ी 
सुणणौ-स .पु.-सुनने का कार्य । 
उ०-रूप से आ छिव नी तौ किगी री श्रांख्यां मै आज पै ली 
देखणा मैं आई झर नी किणी रे काना मै सुशरा मैं आई । 
-“-फुलवांडी 
सणणो, सुणबौ-क्रि स. [स, श्रवण | १ श्रवशोन्द्रिय द्वारा किसी शब्द, 
आवाज या घ्वनि का ज्ञान करता, किसी प्रकार की बोली या 
आवाज का अनुभव करना, सुनना । 
उ०--१ ऊपड़ी रजी म्ति अरक एहवो, वातचक्र सिरि पत्र 
वस ति । सद नीहस नीसांण न सुरिज, वरहासा वाजति । 
““ वेलि 
3०--२ बाबहिया निल पखिया, मगरि ज काली रेह। मति पावस 
सुरिए विरहणी, तकफि तत्लफि जिउ देह ।--ढो-मा. 
उ०--३ हरीया अनहद सबद की, तार न कबहु तुटि। घोर सुणत 
है गिगत मैं, सुर वाहरि नहि फूटि ।--अतुभववाणी 
२ नियमित रूप से होने वाली कोई आवाज़, शब्द या चर्चा को 
सुनते रहना, ऐसे सुनने का अभ्यस्त होना । 
उ०--धुनि वेद सुणति कहुं सुगति संख धुनि, नद भल्लरि ततीसाण 
नंद । हेका कह हेका हीलोहक्क, साथर नयर सरीख सद ।--वेलि 
३ किप्ती बात या घटता की जानकारी प्राप्त करता, सूचना प्राप्त 
करना | 
3०--राठौडा पगा भल्लियौ, त्रप अगजीत' निमत्त । सुण तह॒वर 
पर छीजियो, अत खीजियों दुरत |--रा रू, 


सुणयोड़ी 





४ किसी की कही बात को ठीक समझ लेना, ध्यान देकर सुन लेता, | 


बात का मर्म जान लेना, ध्यान देना, गौर करता । 
उ०--१ सूर छतीमौ सांभके, सूरा तणों सकाज। बाका रा 
वायक सुर, कायरडा किए काज ।--बा.दा. 
उ०--२ पायौ म्हारौ ईंडूशी कौ चोर, सुणज्यौ ब्रज के बासी 
लोग ।-मीरा 
उ०--३ सझदागर राजासु कह, सुणउ हमारी कथ्य । मारखणी 
छाती रही, से माकठवणी तथ्थ ।--ढो.मा. 
उ०---४ वौ तारकियों दीवाण तौ पाच पाच घड़ी ताई श्रेकलौ 
मितखा रै ग्यांत री ऊची बाता सुशतों । -- फुलवाडी 
५ किसी चर्चा विशेष या बात विशेष को विभिन्न तरह से सुनना, 
विचार-विमर्श करना । 
उ०--बधुदेव कुमार तणौ सुख वीखे, पुणे छुणें जण आप पर । 
ग्रौ रुखमणी तणौ वर भायौ, हर'म करो भ्रनि रायहूर ।- वेलि 
६ किसी घटना विशेष या बात विशेष को ग्राद्योपान्त विस्तार से 
समभेता । 
उ०---१ राजाजी विगतवार आ्राखी बात सुणणी चावता हा। 
, पूछचौ--लारला सोछे बरसा मै का व्हियों सो म्हंनें सब बता। 
-फ्रुलवाडी 
उ०--२ कीरत छपने री गुणियें कविराजा, महिमा छपनें री 
' सुशणिय महाराजा ।--ऊ का. 
७ किसी की विनती' या पुकार की ओर ध्यान देना, ग्रहण करना, 
मान लेना, स्वीकार कर लेना । 
उ०-१ राज दिया 'बीका” 'रिडसल ने, मा करनल भेहाई।। 
प्रशत पुकार सुणत पीथछ री, राजड लाज रखाई ।--मे.म., 
उ3०---२ बस्ती रा हैरान । खासा दिना ताईं वर्क सबर राखी । 
सेवट हाथ जोंड फरियाद करणी पडी'। सुणर्ता इ राजा रे माक् 
फराकू ऊठगी ।-- फ़ुलवाड़ी 
८ कारणवश कठोर दब्द या फटकार सहन करना, बरदाइत 
करना । 
उ०--धरवाढ्ा रा भाग समझो की इत्ता' थोक सुणियां पछे ई म्है 
वाने जीवता छोड दिया । म्हें गलती नाव श्रा इज करू के इणा 
कमसल जात ने जीवती छोड़ूं ।---फुलवाडी 
पुणणहार, हारो (हारी), सुणणियौ--वि० | 
सुणिभ्रोड़ो, सुशियोड़ौ, सुण्योड़ौ--भू ०का०क्ृ ० । 
सुणोजणौ, सुणीजकौ--कर्म वा० । 
सुंणणों, सूंणबो, सुनणों, सुन्रौ --रू०भे० । 
सृणयोड़ी -देखों 'धृरियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री, सुशायोडी) 
सुणवाई-पं.सत्री -१ सुनने की क्रिया या भाव । 
२ कही जाने वाली बात की ओर दिया जाते वाला ध्यान । 


५६०२ सुणाणों 
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उ०-वौ घणौ ई कुकियों पण की सुणवाई व्ही ती।- फुलवांडी 
३ न्यायांलय में किसी मुकदमें का वृत्तात्त या त्कों को न्यायाधीश 
द्वारा सुनते की क्रिया । 
४ किसी की फरियाद या विनती मान लेने की क्रिया | 
रू भे.--छुणाई । 
सुणांसणी-स स्री -किसी की भृत्यु के समाचार, भृत्यु-सन्देश । 
रू भे,---8 णावणा, सुणावरणी । 
सुर्णांणणों, सुर्णांसनौ--देखों 'सुणाणों, सुणाबो' (रू.भे.) 
उ० - राव रंक हिंदू रवद, गोला सगत्य गेह । साथे जात सुणांमियां, 
छुद्र दिखावे छेह |--बा.दा. 
सुणांसियोड़ी -देखो 'सुणायोडो' (रू मे) 
(स्त्री, सुशांमियोड़ी ) 
सृणाई--देखो 'सुणवाई' (रू.भे.) 
सुणाणौं, सुणाबौ-क्रि स | 'सुणणो क्रिया का प्रेझछ, | १ श्रवरीन्द्रिय 
द्वारा किसी शब्द, आवाज़ या ध्वनि का ज्ञान कराना, किसी प्रकार 
की बोली या आवाज का अनुभव कराना, सुनने के लिए प्रेरित 
करना । ' 
२ किती बात या घटना की जानकारी देना या कराना, सूचना 
देता, सूचित करना । 
उ०--१ असह ख़बर जोधांण आयी, सती भहात्रत लिया सुणायी। 
“+ रा, 
उ०-- २ सुवा एक सदेसडउ, वार सरेसी तुक्क । प्रीतम वासइ 
जाइ नई, मुई सुणाब मुझ ।--ढो.मा 
उ०- ३ कवराणी स्‌ बधाई माग्या बिना ई बधाई री बात 
सुणाय दी ।--फुलवाडी 
३ नियमित रूप से चलने वाली कोई भ्रावाज, शब्द या चर्चा को 
धुनाते रहना, ऐसा युनने के लिए श्रभ्यस्त करना । 
४ कोई वृत्तान्त या इतिहास या पूर्व घटित घटना को विस्तार से 
कहना, वंताना । 
उ०--१ पछे राजकवर माडने सगढी बात सुणाई --फुलवाडी 
उ०--२ राजाजी सोढलौे बरसा रो विखो दो चार घड़ी मैती 
सुणाइज़ (--फुलवाडी 
उ०-रे बाड्या सरप रे कंताई छोटकी बहू रोवती ढबगी। 
पीहर भ्रर सासरा रौ समकौ विख्लौ सुणायौ ।--फ़ुलवाडी 
५ गुप्त भेद या रहस्य खोलना, भेद की बात बताना, वास्तविकता 
प्रगट करना । 
उ०--१ बेन रा नेह ग्रर दुख माथे दिवला री मा ने दया आई । 
पछे वा उण स्‌ की चोज नी राख्यौ। आप रै बेटा सागे ठकरांणी 
री प्रीत रो सगछो खातौ उधाडने सुणाय वियौ | - फुलवाडी 
उ०-२ पण नदलाल गेणौ गढा लेण रौ समाचार खुदाखुद सुणा 
देवे, जद सेठां रै जी मै जी झ्रावै है । -- दसदोख 


सुषायोड़ी 
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६ निकट भविष्य में होते वाली घटना की पूर्व सूचता देना, आगाह | सुणाबणी--देखो सुसामणी' (रू,भे.) 


कर देता । 

७ कुछ पढ़कर या गाकर सुनाना, पढ़ना, गाता । 

उ०--१ चाद बणाय रावक्ी चिरजा, सनमुख गाय सुणाई। दीजे 
भगति मुकति जगदंबा, कीर्ज जेज न काई । -में मं, 

उ०--२ इण उपरात ई हसने बोल्या-वो रोज गावों जिकी 
चाकरी वाल्औो गीत तो एकर सुणाय दो नी लाडू आज तौ 
साचाणी चाकरी मार्थ वहीर छ्हियो ह ।--अमर चूनडी 

८ किमी विषय या बाद को सम काकर कहता, विपय की व्याख्या 
करना, वर्णात करना । 

उ०>-ग्थात चरित गुण गाइई, पाइ लागे परमेसर | ग्यान बोध 
सुणाइ, मोाख पामै तर अमर ।--पी. प्र. 

६ निवेदन करना, प्रार्थता करना, वित्नती 6नाता । 

१० कठोर शब्द कहना, खरी-खरी सुनाना, कटु सत्य कहना । 
उ०--एक दिन मूड मूड दोसा-मोसा करती सुभट सुणाय दियो के 
ऑंछ्ियाकडा बेटा ने घर सू नी तगड़ियौँ तौ वा घर छोडने जावेला 
परी । - फुलवाडी 

सृुणाणहार, हारी (हारे), सुणाणियौं -वि० | 

सुणायोड़ी - भू ०का >कृ ० । 

सुणास्जणो, सुणाईज . --कर्म वा० । 

सुणांमणों, सुणांसबी, सुणावणों, सुणावब्नौ--छू०भे० । 


सुणायोड्ौ-भू.का.कु.- १ किसी शब्द, आवाज़ या व्वनि का श्रवणोन्द्रिय 


द्वारा ज्ञान कराया हुआ, बोली या आवाज का अनुभव कराया हुम्ना 
सुनने के लिए प्रेरित किया हुआ, सुनवाया हुआ किसी बात 
था घटना की जानकारी दिया हुआ, सूचना दिया हुआ, सूचित 
कराया हुआ । ३ नियमित चलने वाली कोई झ्रावाज़, शब्द या 
चर्चा को सुनने के लिए अ्रभ्यस्त किया हुआ। ४ विस्तार से कहा 
हुआ , आद्योपास्त बताया हुआ ( कोई इतिहास या घटना ) 
गुप्त भेद या रहस्य खोला हुआ, भेद की बात बताया हुआ 
वास्तविकता प्रगट किया हुआ ।_ ६ निकट भविष्य की घटना की 
पूर्व सूचना दिया हुआ, भ्रागाह किया हुआ । ७ पढकर या गाकर 
जताया हुआ, पढ़ा हुआ, गाया हुआ । 5 समकाकर कहा हुआ, 
व्याख्या किया हुआ, वर्शित । € विनती छुनाया हुआ, निवेदन 
या प्रार्थना किया हुआ । १० कठोर जब्द था कट सत्य कहा हआा 
खरी-खरी सुनाया हुआ । 
(स्त्री, सुगायोड़ी । 


सुणावण-नव.-१ सुनाने वाला । 


उ० - नमो बिध वेद समप्पयण बिद्ध नमौ सुर-काज करे हर सिद्ध । 
नमो तन हंस त्रिलोकी-तात, नमौ बिध ग्यान सुणावण बात । 

-+ ह.र. 
२ देखो 'सुणांमणी' (रू,भे.) 


उ०--१ जिसे ज॑सिघजी री माजी री सुणावणी आयी । तद पात- 
साहजी सूं मालम कर राजा लारे रया +--द.दा- 
3०--२ जद स्वामीजी कह्मौ--परदेस मै चल्या री सुणावणी 
आया सोच तो घरएाइ करे, पिगा लावी काचकछी तो एक जणी 
पहरे ।--भि 5. 
सुणावणों, सुणाववर - देखो 'सुणाणौ, सुणावौ' (रू-भे.) 
उ०--१ऋ खुद ने बाता सुणणा मैं की जोर नी पडे तो जाणों के 
बात सुणावणा मैं ई की जोर ती झावे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ खलोका धुगी पाठ दुरगा सुखावे, गुणी माढ रे राग 
सौभांग गाव (--मे मं 
उ०- हे प्रोहत नु कह्मयौ, 'तू ताछेर ले जाय कुवरमी साख न 
दे । पण कही नू सुणावे मता ।--कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--४ कहै सुणाव और क्‌, वाचे वेद पुरान | हरीया पिडत की 
कथा, नाव विना हैरान | - अनुभववाणी 
सुणावियोड़ौ--देखो 'सुणायोडौ' (रू.भे.) 
(स्त्री सुणावियोडी) " 
सुणियोड्ौ-भू.का.क्ु.- १ श्रवरोन्द्रिय द्वारा किसी शब्द, आवाज या ध्वनि 
का ज्ञान किया हुआ, किसी प्रकार की बोली या आवाज़ का भनुभव 
किया हुआ, सुना हुआ । २ नियमित रूप से होने वाली कोई 
आ्रावाज, शब्द या चर्चा कों सुतने का अभ्यस्त हुवा हुआ। 
३ किसी बात या घटना की जानकारी प्राप्त किया हुआ, सूचना 
प्राप्त किया हुआ । ४ किसी बात को ठीक समझा हुआ, ध्यान 
देकर सुना हुआ, वात का मर्म जाना हुआ, गौर किया हुआ । 
५ किसी चर्चा या बात को विभिन्न तरह से सुता हुआ, विचार- 
विमर्श किया। ६ किसी घटना विशेष या बात” विश्वेषको 
ग्राद्योपान्त विस्तार से समका हुआ । ७ वितती या पुकार की 
। ओर ध्यात दिया हुआ, माना हुआ, स्वीकार किया हुआझा। 
८ कठोर शब्द या फटकार सहन किया हुआ, बरदाइत किया हुआ । 
(स्त्री. सुणियोडी ) 
सुणी-क्रि.वि.-१ पयेन्‍्त, तक । 
२ देखो 'सुनी' (रू भे.) 
3उ०--जहां सुणी पइकन्नी ।--जै.त.प्र, 
सुणीक-पत पु.-सुनता का निश्चयार्थंक' रूप । 
स॒रर-प्त पु--शयतागार, शयन-कक्ष । 
उ०--एक दिन आपरी आगली सुणार माहै छे, पोर्ढ तठे सपाड़ो 
करे छू | --वीरमर्द सोनगरा री वात 
सुतंतर--देखो 'स्वतत्र' (रू भे ) 
उ०--१ ६१८४ ई, रा परमाल रा लेख महोवा श्रर काजिजर सं 
मिछिया है जिणां सू ठा' पड़े के इस वेछा वो किशरोई दबेल कौ 
हो नीं अर सुतंतर रूप सूं राज करता हो ।--चितरांम 





सुत्ततरता 
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उ०--२ जयचद रो राज ११६४ ई चदावर जुद्ध सू खतम 
हुवी । पद प्रिथीराज जीत्यौ कीकर । जै वी जीततौ तौ जिम्मी 
ताझ आ्रापरा काका-बांबा ने खेत राखणियौं, परमाल ने जीवतौ, 
, अर वृंदेलखड ने सुतंतर कीकर छोडतौ ॥--चितराम 

सुतंतरता - देखो 'स्वतचता” (रू,भे.) 

सुतंतरी-वि. [स. स्वतत्रित्‌] १ स्वाधीन, मुक्त, आजाद । 
२ देखो 'सुतत्रि/ (रू,भे.) 

सुतंत्र--देखो 'स्वतत्र' (रू,भे.) 

सुतत्रता--देखो “स्वतत्रता' (रू,भे ) 

सुतेत्रि-त.पु. [स.] तार-बाच्य वजाने में प्रवीण व्यक्ति, वादक । 
रू,भे - सुततरी । 

सुत-स.पु. [स. सुतः:] १ पुत्र, बेटा, वत्स। (डिं.को ) 
उ०--१ बोल नवाब सरस द्रढ बधे, सुत पितु हंत महा छक्र सभे। 

--रा.छू 

उ०--२ ज॑ माता सुत जनमीयौ, विना भगति वसवास । हरीया 
जिन भ्रर क्या कीयौ, भारि मुई दस मास ।- श्रनुभववाणी 
२ जन्म-कुण्डली में लग्त से पाँचवाँ घर । (ज्योतिष) 
४ राज, नतृप। 
रू भे.--सुति, सुत्त । 
४ देखो 'स्रूत' (रू.भे ) 
उ०--६ भागीरथ सश्नम सुत भुवार, नाभग हुवा सत सुत 
त्रपाक्त ।--सुू.प्र, 
उ०--२ जननी तू हस्त मस्तक जिहू, तिदसालय सुख वसत 
निलय तिह । श्रस्ट सिद्धि नव निद्धि अखडित, परम सती जुवती 
सुत पडित ।--मे.म, 

सुतश्ररक-स.पु. [स. भ्रके--सुत. | १ शनिश्चर। (डि.को ) 
उ०-अरा चपक्त नैण लघु जोम अत्ति, सग्रि अहू विदिस चेतन 


सकत्ति | दीपत जुगत्ल कक प्रमकछ दत, सुतप्ररक पारिण लखि जांरि 
संत ।--रा. छू. 


२ करण । 
रे यम, यमराज । 
सुतकासब-सं.पु. [कश्यप--सुत] कश्यप ऋषि का पुत्र, सूर्य । 
सुतकीरति, सुतक्रित्या-स स्नी, [ स. श्रुतकीति ] राजा जनक के भाई 
कुदाध्वज की पुत्री व श्रीराम के छोटे भाई शन्रध्त की पत्नी, श्रति- 
कीति। 
उ०--मंडवा सीत उरमछा सुतक्रित्या स्वरूप |--रांमरासौ 
सुतगिलका-स स्त्री .-शालिग्राम की भूत्ति । 
उ०--कर तद सिनांन भ्रत धरम कीन, जछ गग झाचमन सब 
सुलीन । पढ़ गीता निज हर कर प्रणाम, सतमिलका कंठ सुबंध 
सकाम ।-श्षि.सु रू, 


सुतण, सुतण्ण-सं.पु. [स स्व-तनय] १ पुत्र, बेटा | (हूनां मा,) 


अपदप 





भतभ्न 
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उ०--१ इद्रसिघ दवखणा थी श्रायो, साथ लियौ कर तोल सवायौ | 
राण सुतण विरदे समराथ, सग थयौ पहुंचावण साथ ।--रा.हू. 
उ०--२ अत दीरघ सगण भ्रमण फल पत अनल, सूतरण कस्यप 
रयणा स्थाम रग सोय ।-- र.रू. 
उ०--३ दुभव्ठ राघव सुतण दसरथ, लियण भुजबक लक । 
“-र,ज.प्र, 
रू भे -- सुतन, सुताण, सुतान । 
सुतदीप-स ,पु.-काजल । 
सुतदेवकी-स.पु -देवकी के पुत्र श्रीक्षष्णा । (भ्रम ) 
सुतधर-स स्त्री.-रज, धूलि । (अ.मा.) 
सुतन-पं.पु. [सं. सुतनु | १ स्वस्थ एवं सुन्दर तन, दंहू, अच्छा शरीर । 
उ०--जाछी मगि चढि चढि पथी जोवे, भुवरिण सुतन मन तसु 
मिक्ठित । लिखि राखे कागठछ सख लेखरि, मसि काजक आआसूं 
मिह्ित ।--वैलि 
रू भें, --पुतनु, सुतेन्न । 
२ देवों 'सुतण' (रू,भे,) (डिंको.) 
उ०--१ श्रोप आय भ्नत बढ, सुतत वियारू साथ। किर सिव 
ऊपर आवियो, जाक॒धर भाराध ।--रा.रू, 
उ०->२ श्रासउत तणी झ्राकाय' देखे श्रकछ, साहुजहा सुतन पटकी 
धरणौं सीस । रीस सुज हुती मन 'नींब' हर ऊपरा, रोद रोदा सरस 
काढवी रीस ।- सबतो सादू 
सुतनउभा-सं,पु. [स उमा-सुत] १ पाव॑ती के पुन्न, स्वामी कारत्तिकेय । 
(ह.नां.मा..) 
२ गणेश, गजानन | 
सतनी-वि.स्त्री -सुन्दर गरीर वाली, सुन्दरी । 
उ०---सभ खोडस स्त्रगार सुतनी, वएसा भूल चली रिख वर्ति । 
“--रांमरासो 
से झ्री.-पुत्री, लड़की । 
सुतनु--देखो 'सुतन' (रू भे ) 
उ०--मत्याचक सुत्तनु मत्ठे मन मौरे, कठ्छी कि काम अ्रकूर कुच । 
तर दखिणादिसि दखिण त्रिगुगामै, ऊरध सास समीर उच । 
“>वैलि 
सुतनेह-सं .पु. [स. सुत-स्नेह| काजल, भ्रज्त । (अर.मा ) 
सुतन्न--१ देखो 'सृतणा' (रू.भे.) 
उ०--१ रिणवत्तां रत्ता रहै, सकता वीर सूतन्न। जोड़े साम्हा ईस 
तरा, रिंण जगदीस प्रसन्न ।- रा.रू, 
उ०--२ सबासणा देव सुतत्न सरीन, तिसा सिव नेत्र 'लूण' हर 
तीन ।--सु प्र , 
उ०--३ 'सूरउत” अने 'श्रमरा' सुतन्न, कुरखेत जाए श्ररजन 
करन्न । - गुरू ब॑, 
२ देखो 'सुतत' (रू.भे,) 


सुतपंड 


सुतरपंड-म .पु.-धृनराष्ट्र के छोटे भाई पाँडू के पाँचो पुत्र । यधा--युधिष्ठिर , 
भीम, श्र्जुन, तकुल ओर सहदेव । 

सृतपवण, सुतपवन-से पु [स. पवन-सुत | १ पवत पुत्र हनुमान । 
उ०--ममद सुतन, सुतपवण, भिरग-सुत, ओखिद सख्रित आपो 
ऊदार । ऊभौ करो चियारं आवे, सुत विजमल खट वरन सघार । 


““ईसरदास वारहट 
२ पाण्डुपुत्र भीम । 


सृतपस्वी-स पू, [सं सुतपस्विन] कोई बडा तपस्वी, तपधारी । 
सतपा-स प्र [स सुतपस | १ विष्गा[ 
विवत्ि-बद्रिकाश्षस में नर-तारायण रूप से सुन्दर तप करने के 
कारण उक्त नाम विष्णु को प्राप्त हुआ था । 
२ सूर्य । 
३ एक मुनि का नाम । 

४ एक सूर्यवशी राजा जो राजा अ्रन्तरिक्ष का पुत्र था, इसका दूसरा 
ताम सुपर्ण भी था । (सूप्र) 
सुतपाभगत-स्‌.पु [स. सुतपाभक्त | इन्द्र 
सतपावाहण, सतपावाहुन-स 


(ना,डि.को ) 


[स, सुतपावाहन|] गरूड, खगरांज । 
(सा डि.को,) 
सुतर-स पु [फा, शुतुर| ऊंट, उप्ट्ू । 


उ०--फौजा विलोक नह लीघ फेट, भाटियां कीधघ भझ्रसि सुतर भेट । 
सतरखानौ-स पु. [ फा. शुतुर+खान. | वह स्थान या कक्ष जहाँ ऊंट 
बाँघ जाते है, उप्टरनाला । 
3०--फीलखांना रो दरोगो, सतरखांता रो दरोगी ।-नैणसी 
रू भे.--सुत्त रखानो । 
सतरतनातछ, सतरनाह्ठी-स.स्त्री, | फा. शुतुर+स नाली: | एक प्रकार 
की छोटी तोप जो ऊंट पर रखकर चलाई जाती थी । 
उ०--तद हजार सांत आठ पखरेत तबक्/छ बध, सेर-जुवान सीपांही 
राखिया । कदेक बार चढे, तद ५०० घोडची सतरनाक शांमचगी 
लिया चढ़े | - जगमाल मालावत री बात 
रू.भे.--सु तनांछ । 
सतरमुरग-स. पु. | फा. शुतुरमुर्ग | अमेरिका, अफ्रिका एवं भ्ररव के 
गिस्तानों में होने वाला एक बहुत बडा पक्षी जिसकी गदंन ऊँट के 
समान लम्बी होती है। इसकी ऊँचाई प्राय: तीन गज होती है। यह 
दूब व पत्थर खाता है । 
उ०--पसू पणो पख्ली पणु , सुतरमुरग रे सग । मरद पणौ महिला 
पणौ, मावडिया रँ अग ।--बा.दा 
रू.भे --सतुरमु रग, सुतुरमु रग । 
सुतराकस-सं पू [स. राक्षस-सृत] ऊंट । 
सुतरु-स पु [स.] १ श्रत्यन्त सघन एब सुन्दर वृक्ष । 
उ०--सुततरु छाह तदिदीध जगत मिरि, सूर राह किय जगत हा । 
“वैलि 


गधा 


घुतीरथ 


२ उत्तम एवं श्रेष्ठ माना जाने वाला वृक्ष । 
सुतक्षम-सं.पु. [स, ब्रह्म-सुत] कामदेव । (अ्रमा.) 
सुतकछ-स पु [स, सतल | संप्त अधो-लोकी में से एक | 
स्थान-स .पु.-जन्म-कुण्डली में लगन से पॉँचर्वा स्थान । 
(फलनित ज्योतिष ) 
स॒र्तांण, सुतांन--देखो 'सुतखा' (रू.भे ) 
उ०--१ पहुला ग्रुण सारा पर, भूतेस सुतांणा 
धरगा, मुख मैं करदाणा ।--द.दा 
3०--२ कुभ गेर सेल जुजी गग गौर श्रम क्रन, त्रह सता वेमेक 
मो छाताछ सर्तांन ।--भगतराम हाडा रो गीत 
सुता-म.पु [स] १ पृत्री, बेटी, लडकी । 
3०--१ तिकरा रा क्रटियां सीस न थात्व में मगाय जवनराज री 
सता वरमांकछठ पटकरण रो विचार किया ।--व भा 
- उ०--२ गोतम सुता तास सुत नागर, धीरज सुचितां ध्यावे । प्रभु 
वमुख जिणरो रिपु प्राणी, ताह न कर्दे सतावे ।--र.,हू 
२ कुदरत, प्रकृति । 
३ देखो सत्ता' (रू,भे ) 
४ देखो 'स्वत  (रू.भे ) 
सतार--देखो 'मुथार' (रू.भे ) 
उ०--१ जैतारण था कोस २ पिछम न थां डावौ। सीरवी बाणीया 
स॒तार कुभार बसे | वास १ चारणां रौ जुदो छे ।--तैणसी 
उ०--२ सोनी, गाधी, दोसी, नेस्ती साहब, साह, सेठि, सोशाबई 
पडसूत्रीआ, कसारिआझा, बीजउरीआ, खजूरिआा, कशसरा, भरासरा 
मयारा, मणीयरा, सतार, सुत्रधार ।--सभा 
(स्त्री सृतारी) 
सति--देखो 'सुत' (रू ले) 
सतियाग---देखो 'सत्याग' (रू भे ) 
सतियागी--देखो 'स॒त्यागी' (छू.भे.) 
उ०--परठी ग्राभ गयण लग पहत, कीरत बांडी मोर कढी | 
सुतियामी आरत कर सीची, फल्ठ किव बयणा सफछ फढठी । 
“- राणा हमीरसिंह से गीत 


लबोदर फरसी 


सतीक्षण--देखो 'सतीक्षण (छरू.भे ) 

सतीक्षण-ख डग-स.पु यो -एक प्रकार की तलवार जिसके नीचे का भाग 
पैतां एवं चन्द्राकार होता है । 

सतीक्ष्ण - स, पु. | से. | एक ऋषि जो अगस्त्य ऋषि के जिष्य थे । 
श्रीरामचरद्र के बनवासकाल में ये उनसे मिले थे । (रामरासौ) 
वि -जो बहुत तीक्षण या पेना हो । 
रू भे --पम्ृतीक्षण, सुत्रिछण । 

सतीरथ-सं.प्‌. [स सन्तीर्थ | उत्तम या पांवन तीर्थ । 
उ०«-नाम सतीरथ नाम ब्रत, नाम सलोभौ काम । 
ततफल, जप जीहा ख्लीराम |--ह र 


एकौ अवखर 


सुतुंग ५६०९६ तुथशाई 
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सुतुंग-स.पु. [स.] भ्रहों का उच्चाश । (ज्योतिष) । २ इन्द्र | (ह.ना,मा.) 
सुतुरगाव-स.पु [फा | जिराफा नामक जतु । रूभे.--सत्राम, सूत्राम | 
सुतुरभुरण---देखो 'सुतरमुरग' (रू.भे । सुत्रिछषण - देखो 'सुतीक्षण' (रू भे.) 
सुतेई --देखो 'स्वत (हू भे सुत्री-स.स्त्री, [स. चुता| १ पुत्री, बेटी । 
उ०--म्रस्टि कै आदि अ्ररु अत परलोके, स॒द्ध सता निरवासी । [स, सु-स्त्री | २ सुन्दर स्त्री । 
सुतेई फोरणा फुरी सता सू नाम श्रकास धरासी । उ० -१ कोकिछ निसुर प्रसेद श्रोमकरा, सुरति झति मुख जिम 
- -स्री सुखरामजी महाराज सूत्री । -वेलि 
सुतेज-सं.पु [स.] १ तीक्र प्रकाण, अच्छा प्रकाश । उ० - २ सुनेत्र विनाण सुत्री सिशणगार ।--रामरासौ 
२ आंभा, कान्ति । सुथंभणौ, सूथंभबौ - क्रि स. [ सं. स्तम्भनम्‌ ] १ रोकना, ठहराना, 
३ जैनियों के अतीतकालीन दसवे तीर्थद्भूर का नाम । थामना। 
उ०--सरवानु भूति खीधर दत्त नामी, दामोदर स्री सुतेज्ञ स्वामी । २ पकड़कर रखता, पकड़ता । 
+-स कु. ३ देखभाल करना, सम्हालना । 
सुतेसुभाव - कि वि [ स. स्वत-स्वभाव | १ कृदरतन, सयोग से, सूथंभियोड़ौ-भू. का. कु. - १ रोका हुआ, ठहराया हुआ, थामा हुआ । 
स्वयमेव । ४ २ पकड़कर रखा हुआ, पकड़ा हुआ । ३ देखभाल किया हुश्रा, 
उ० -पीछे सुतेसुभाव चापावत हाथीसिध गोपाक्ृदासौत सासरे सम्हाला हुआ । 

जावतां आदमियां २०० स्‌ं श्रजमेर श्रायौ ।-- द.दा. (स्त्री. सुथमियोडी ) 

२ श्रचानक, श्रकस्मात्‌ । सुथण -देखो 'सूथण' (रू.भे ) ह 
सुते--देखो 'स्वत ' (रू,भे.) उ०--तिण सूं थे इगरसीजी न परणावो तो म्है बैर भाजा | तरा 
सुतैसिदध-वि. [ स. स्वतस्‌-सिद्ध | जो अपने आप ही सिद्ध हो, स्वय- उणां परधाना कह्यों--डूंगरसीजी ८० बरस रा हुवा, सुथण रौ 

सिद्ध । नाड़ो ही चाकर बांध छे | थे इसड़ी बात काई कहौ ?--द वि, 
सुत्त-देखो 'सुत” (रू.भे.) सुथर-वि, [सं. सुस्थिर] १ दृढ़, भ्रडिग, अभ्रटल । 

उ०--चढे खान पाहाड चलतौ पहाड़, वररिसघदे सुत्त फौजां उ०--रांण दक पलटतां सुथर भाली रहै, भारा अस रोक श्रारांर 

विभाड ।- गु.रू.ब॑ , भाकछे । राज रै कंठ भूखांश उण चौसरां, रभ चौसरन कौ सीस 
सुलग-स.पु [स. सूत्रक] कटिसूत्र, मेखला । राक् ।--कल्याण सिंह काला रो गीत 
सुत्तरखांनौ--देखो 'सुतरखांतोा' (रू,भे ) २ मजबूत, पक्का । 

उ०--मदभरता धुरता मसत, करता दत कठी5। सुत्तरखांने सं.सत्री-१ पृथ्वी, भूमि | (ना.डि.को ) 

सोहिया, धुर इसड़ा गध धीठ ।--पे .रू. रूभे.-सुथिर । 
सुत्तरइ-सं स्री .-सूत्र सुनने की रुचि । (जैन) २ देखो 'सुथार' (रू,भे,) 
सुत्तसंपया-स.ख्री.-१ सूत्र-्सपदा । (जैन) सुथरसाही--देखो 'सुथरेसाही” (छू.भे.) 

२ शास्त्रज्ष। (जैन) सुथराई-स स्त्री -१ सफाई, स्वच्छता । 
सुत्याग-स.पु. [सं.] भ्रच्छा त्याग, श्रेष्ठ त्याग । उ०--भाख फाठतांई वो सीथों यूजरी रँै घर गियौ। जावताई 

रू.भे.--सुतियाग । खापाचेक होय' कैवण लागौ--सुथराई सू फुस-वाईदो काढने बाडा 
सुत्यागी-वि.-अच्छा त्याग करने वाला, श्रेष्ठ त्यागी, | ग्र गवाडी ने देवता रमै जड़ा करदो ।--फुलवाड़ी 

रू,भे. -- सुतियागी । २ चतुराई, निपुराता । 


सुन्न--देखो 'सूत्र' (रू,भे ) 


उ०--१ सिश्ष्या रा कड़ाई मै दूध रडाय' वा सुथराई सू पराता मैं 
उ०--खिरोद कन्न खीनखास धारिय धुजबर, सुस्तोभित सिखा से 


राह्यौ । परात परात सूं बाफां रा न्यारा न्यारा गोट ऊठता । 


सूत्र सेनय पितंबर ।-सु.प्र . “फुलवाडी 
सु । 
सूत्रनाक्क - देखो 'सुतरनाक्त (ह.मे.) उ०--२ सुथराई अर ख़ांमचीपणौ तौ मासी सू लारे हौ । 
उ०--सीसा जांमग सोर, भार गराडा बाणां भर। चव हजार --फुलवाड़ी 


सुन्ननाव्ू, हवस उसताज बहादर ।--सु,प्र- 


6 ह उ०--३ नाई पींडिया ने सुधराई स्‌ दबावतो बोल्यौ - नी बापजी, 
सुन्नांमा-स.पु. [सं. सुत्रामन्‌) १ पुराणानुसार एक मनु का नाम । 


भ्ो तो वे'स इज म्हारे माथे मत करो । फुलवाड़ी 


धुभ्रापशा 
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३ पवित्रता, शुद्धता । । 
उ०--सती उण वगत मूंत धारथा कुत्ता री आरती करती ही । 
थोड़ी ताछ पछे वा सुथराई सूं पुरसगारी करने लाई । पण कुत्ता 
मूडों फेर लियो |--फुलवाडी 
सुथरापण, सुथरापणौं-स .पु,-१ सफाई, स्तच्छेता । 
२ पवित्रता, शुद्धता, नि्मलता । 
३ चतुराई, दक्षता, निपुणाता । 
सुथरासाही, सुथरेसाही-स॑ं .पु.-१ एक सम्प्रदाय विशेष जो ग्रुद्ध नानक के 
पुत्र सुथराशाह द्वारा चलाया गया है । 
२ पक्त सम्प्रदाय का अनुयायी । 
रू,भ,--सुथरसाही । 
सुथरो-वि. [स. सुस्तर| (स्त्री, मुथरी) १ उत्तम, श्रेष्ठ । 
२ उम्दा, बढ़िया । 
उ० -दुरगांदामजी रथ एक से जूते अ्रब्बल बीजों कपड़ों सुथरों 
मेलियां ।--सुदरदास भाटी वीकूपुरी री वारता 
३ छोटा भ्रामसन, बिछौना । 
उ० -किण भात रा हुका छे ? सोते रा; रूप रा, विदरी, खाखोद्ध 
ठाढा पाणी सू भरजे छे । नीचे सुथरा विछायज छे । ऊपर हुका 
मेल्हज छो।-- रा.सा स 
३ पवित्र, शुद्ध | 
४ साफ, स्वच्छ, निष्कूटक । 
उ०--जे आप हुकम फरमावो तो उवो हमात् उगा ठार स्‌ पत्थर 
उठावे मारग सुथरो करे उवौ ब॑ मनसब दीसे छ ।--नी..प्र. 
५ उज्ज्वल, शुभ्र । 
६ सुन्दर । 
उ० भखा खजरीटा मत्रगा, सबर हतक मरांह | जैतवार ज्यारा 
नयण, सरोझूहा सुथराहू ।--बां दा. 
७ सुगधित। 
उ०--मोगर री बेन केवर्ड रो तेल सु केस सथरो कीजे छी । 
'" 
| 
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८ स्वादिष्ट 
उ०--प्रित पूरित रस जेण घरणा, अत मिस्ठान्न श्रपार। तरकारी 
सुथरो अंतर, अतिसुदर आचार । 
९ साफ, स्वच्छ, निर्मल ! 
उ०--काई सेल इस गुन्नीस करोड ने रोटी पुगा देली ? काईं वा 
उणा रा उधाड़ा डील ऊना सुथरा गाभा स्‌ ढक देली ? वा ने 
स्कूल मदरसे भेज देली ?--तिरसक्‌ 

सुथ७-म .पु.-१ प्रत्यक चरणा में २२ मात्राओं का एक मात्रिक छुल्द 
विशेष । 
उ०--दीसे मात्रा वीस दुइ, पाये एक प्रमाण | सुथक् छंद सोभा 
सहित, वदि लखपत्ति वर्खांण | - ल.पि. 


रा रू, 
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[सं सुस्थल | २ अ्रच्छा स्थान, शुभ स्थान । 
३ कोई श्रेष्ठ भाव । 
क्रि.वि >उचित, ठीक । 
रू.भे---सुथाद्ध । 
सुर्थाखौ-मं .पू [स॒. सुस्थान:| ठहरने की जगह, स्थान । 
उ०--आव घ्क सुथांखों ऊरठे, पिसगां चम्‌ चढ़े नह पूठे । 
“+ रा, छ, 
सुथथांन-म पु, [स. सू-स्थान | १ श्रेष्ठ व उत्तम स्थान, जगह । 
उ०-- १ पुहकर सुथांन काती सुप्रव, जास जात्र अ्रहि नर जुई । 
वाराह देव दीठा बदन, महा आध दाद मुडे । - ज.खि. 
उ०--२ निज सुथांत द्रुम अरु लता, डाठ्ठ फूल फछ पात | श्रेते 
आवत चित्त सब, न्यारी न्‍्यारी भात ।--गज-उद्धार 
२ उपयुक्त स्थान । 
उ०--काछ दुकाछी ना मरे, वांमण बकरी ऊट” । परा सुथांत 
वासौ ही तो चाहीजे । - दसदोख 
रू,भे.- सुथानो । 
सुर्थांनक, सुर्थानिक-स .पु [सं. सुरस्थान. ] ! सुमेरु पर्वत । 
(ना,मा; ह.ता.मा.) 
२ घर, गृह | (अ.भा ) 
रूभ, सथानक, सथानिक | 
सुभानौ--देखो सुथात' (रू.भे.) 
उ०-चेत्र सुर्दे १ पोथो संपुरण लीख्यो छ वार बुधवारि वचना- 
रथी कान्हा गाव रामीसर सुभ सुथाने दाम जी री थापना । 
-- विस सा. 
सुथार-स.पु. [स सूत्रकार] (स्त्री. सुधारण, सुथारी) १ बढ़ई तामक 
जाति। 
उ०--तबोढी सुथार ठीक भेंसात ठठारू, नव नारू इणा नाम कहे 
हिव पाचे कारू ।--ध व.्र. 
२ उक्त जाति का व्यक्ति, बढ़ई । 
उ०--साई री हजार मोहरा दी जद सुथार हांमछ भरी । आखा 
राज मै उडण-खटोंढा घड़णिया फगत एक-दो ई कारीगर है | 
--फुलवार्डी 
३ एक प्रकार की चिड़िया | 
रू.भे.--सुतार, सुथर | 
सुयारखांनौ-सं .पु.-लकड़ी का सामान बनाने का कारखाना, जहाँ बढ़ई 
लोग काम करते है । 
सुथाछू---देखो 'धुथऋ' (रू.भे.) 
उ०--पाई फठ रोके पाव ढुंढाड़ दराया पाछा, दुठ बाही बवाही न 
भूलौ घाव दाव | ऊबावर 'पता' मार भाला धरा श्रापणाई, सुथाढ्टां 
जणी ने पाछी बठाई सुजाव ।--गोपाक्रदान 
सुथिर-मं.पु.-१ एक मात्रिक छुल्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 


धुधिरवास ध्श्प सुदरस 


सत्ताइस मात्राएं होती है । 
उ०--लव भ्रढार आ्रावे निमध, मात्र एक पय माहि । रूडी विधि 
कट्विया रुचिर, सुधिर छंद साराहि ।--ल पिं. 
२ देखो 'सुथर' (रू भे,) (डि.ना.मा ) 
उ०--मूकछ ताल जड अरथ मड है, सुथिर करणि चढ़ि छोटे सुख । 
>-वैलि 
सुधिरवास-स .पु.-किसी श्रेष्ठ, उत्तम या रमणीक स्थान पर किया जाने 
वाला निवास । 
सुदंत, सुदंती-स .पु. [स. सुदती | हाथी, गज । 
वि.-जिसके दाँत सुन्दर हो । (सत्री, सुदतणी, सुदती) 
. रू,भे,-सुदती । 
सुद-सं.पु. [ स. सुदि ] १ मास का शुक्ल पक्ष, जब चन्द्रमा की कलाएं 
बढती रहती है । 
3०--१ छत्नीस सुद भादव, एकादसी वरत्त । “राजोधर' एता लिया, 
गो हरि धाम मुगत्त |--रा.रू, 
उ०--२ सुद भश्राई अर वद गई । इण बात ने छ महीना बीतर्या | 
सेठ नगीनदास री ताकड़ी रूपी निजर गिराका ने तोलती री' पणा 
इसो ताजी गिराक फेर नी श्रायौं ।--अभ्रमरचुनड़ी 
उ०-ह श्रट्टारास प्रठतरे मोजी फागण मास । सुद तेरस सतोस 
गुण, बरणे बांकीदास ।--बां दा. 
२ देखो 'सुध' (रू.भें.) 
उ०-बहूती सीत भाक्ठिया वादर, भटक उतार राछिया काफर । 
कहियौ एह सदेसौ कीजौ, दीजौ रे प्रभु नू सुद दीजी |---र.रू, 
३ देखो 'सुद्ध (रू.भे,) 
रू.भे --सुदि, सुधि । 
सुदक्खरा(, सुदषिखिणा, सुदक्षणा, सुदक्षिणा-सं स्त्री. [| सं. सुदक्षिणा | 
१ राजा दिलीप (प्रथम) की पत्नी | 
२ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम । (पौराणिक) 
३ श्रच्छी दक्षिणा । 
सुदत देखो 'सुदत्त' (रू भे.) 
उ०--६ जो अरथी दस दिन मणि जाचे, समये तेरि सुद्त चित 
साचे ।--सू.प्र, 
उ०--२ सतरा हरचद सुमत रा सागर, चित रा विलद सुदत रा 
चाव । वतरा ब्रवण प्रभत रा वाधण, नतरा तार सुक्रत रा लाव । 


““र.ज-प्र. 
सुदतपण, सुदतपणौ-सत .पु.-दानशी लता, दानवीरता । 


उ०--लाट मुरधरा जोधांण के वरस लग, सुदतपण प्रगट कर चीत 
सामद ।--द.दा. 

सुदता-वि.-दातार, दानी । (अ्र.मा.) 

सुदतापण, सुदतापणौ--देखो 'सुदतपण' (रू,भे ) 

सुदतार--देखो 'सुदातार' (हू,भे.) 


उ०--१ सुदतारा भल दान दो, चित माझछ कर चाव । सुगत 
दान दीधा मित्ठे, स्वरग किसें सुख पाव |--बा.दा. 
उ०--२ सांमा तू सुदतार, घर मागण आया घणा। बित बगसरा 
बडवार, हरख धरा तौ उर हुव ।--बा.दा, 
उ०--३ अ्परणी सरधा सम अवर, दान देत सुदतार । इंछ ऊपर 
होवे अ्रमर, साख भरे ससार ।-ऊ का 
सुदतारो--देखो 'सुदातारी' (रू,भे.) 
सुदती--देखो 'सुदती' (ऋ.भे.) 
सुदतौ-बवि.-श्रेष्ठ दानी, दानवीर । (भ्र,मा.) 
उ०--रजधारी राठौड रे, इसडा भड़ मदअ॒ध । रिणा वरिया हृप 
चखरता, सुदता बेक् समंद ।--पै.ू, 
सुदत्त-सं .पु.-भेष्ठ एवं उत्तम दान । 
रू,भ.--मुदत । 
सुदन-स पु. १ पाती, दातार। (अरभा.) 
२ देखो 'सुदिन' (रू.भे.) 
उ०--अ्रगत त्र॒पति राका वर पायौ, भरी सुद्रत आवे मत भावौ। 
>-सू.प्र. 
सुदपक्ष, सुदपख-स.पु. [स. सुदि-पक्ष | किसी मास का शुक्कु पक्ष । 
सूदबक-क्रि,वि.- अच्छी तरह ढक कर (मास या किसी खाद्य पदार्थ को 
पकाने के बाद किसी पात्र मे) रखने की क्रिया | इस प्रकार रखने से 
वह खाद्य पदार्थ अन्दर की भाप से अच्छी तरह पककर रसीज जाता 
है शोर स्वादिष्ट हो जाता है । 
उ०--मिरच' धाणा सुूंठ लूण हल्दी वेसवार दीजे छे। दही रो 
रजबोौ दीजे छू । लकडी री कठौती मै सुबब्बक राखज छे । 
-+रॉ,सा,स . 
सुदभाव-स पु. | स. शुद्ध-भाव | १ मत की उत्तम एवं पवित्र विचार- 
धारा, प्रवृत्ति, मनोदशा । 
२ ऐसी भावना जिसमे स्वार्थ एव कपट न हो, निष्कपट व 
नि स्वार्थ भाव, सहज व सरल वृत्ति । 
उ०>-सु किण॒हीक परधान रे बेटे सुदभाव माहै वात करता 
जणायों, तरे जोगिया' पूछियौ--वा बारी कठीने छे” तरे उण 
बताई फलांणी ठोड़ छे ।--नैणसी 
सुदयाक्ष, सुदयाल, सुदयाद्वो, सुदधालौ-वि.-दयावान, दयालु । 
उ०--राज करे नगरी तणौ, मकरध्वज भूपालौ रे । सूरवीर भ्रति 
साहसी, न्याय नीत सुदयालौ रे ।--वि.कु 
सुदर--देखो 'सूद्र' (रू.भे ) 
उ०--बामन खत्नी कौन है, कुंन सुदर कून वेईस । हरीया श्रातम 
हेक है, दूंजा कोय न दीस ।--अनुभववाणी 


, भुदरस, सुदरसण-स.पु, [ स, सुदर्शन, ] १ विष्णु भगवान्‌ का सुदर्शन 


चक़ । 
उ०---१ एक वधे मन वेग सू, अति धावत केकांण । चक्र सुदरक्षण 


पुदरसणचक् 








गुरुड तिए, करत वखागा प्रमांगा ।--रार, 


अपाल्े ।--र.ज.प्र- 
२ शिवजी का ताम । 
३ गीध, गिद्ध । 
[स, सुदर्शनम्‌] ४ जम्बू द्वीप । 
४ सुमरु पर्वत का ताम । 
39 ->पहिलौ जवृुद्वीप समझ विधि थाल आकार, लावठ पिहलडठ 
इक लेख जोइगणा ने विस्तार। मोटो नेहरौं मध्य सुदरसरण नामै 
मर, तिण थी दस विदिसानी ग्रिगती च्यारै फेर ।--ध.व.प्र. 
६ शुभ दर्शन, महापुस्षों का साक्षात्कार । 
उ०-- पूछत पूछत ग्यो अतहपुरि,हुओ सुदरसरण तणौ हरि ।--वेलि 
७ एक सूर्यवशी राजा । 
उ०--पुक्ष सभ्रम धुव संधि प्रथीपति, सुत सुदरसरप उदारहू दति 
सति ।--सू प्र. 
८ ज्वर की एक प्रसिद्ध औषधि जो भ्त्यन्त खारी होती है । 
वि-१ खूबसूरत, सुन्दर । 
२ जो सहज में देखा जा सके । 
रख, भ.-सुदरसण, सुदरमेण, सुदस्सरा, सुद्रसण । 
सुदरसणचक्र-स पु यो [स, सुदर्शन-चक्र | १ भगवान्‌ विष्णु के हाथ में 
रहने वाला चक्र, एक अश्च । 
* 3० -माह विरत्तों मारवा, ग्राह जही गज वार । जठे सुदरसणचक्र 
ज्या रिणमल्ला पणा धार ।--रा.रू. 
२ श्रत, सफेद ।# (डि.को,) 
रू,भे - सुद्रसणा-चक्र । 
सुदरसणचूरण-स.पु यो, [स सुदर्शन-चूरों | ज्वर की एक प्रसिद्ध औपधि । 
(वेद्यक) 
रू भें --सुद्रसणचू रण । है 
सुदरसणहीप-सं ,पु.यौ. [स. सुदर्शन-ठ्ीप] जम्बू द्वीप का एक नाम । 
सुदरसेण--देखो 'सुदरसशा' (रू,भे,) (ना.मा.) 
सुदराणी, सुदरांनी---देखो सूद्ररी' (रू.भ ) 
उ०--सूकी सुदरांणी झाडा रै सारे, लाधी बिदराणी बाडा है 
लारे | का. 
सुदस्सरए---देखो 'सुदरसणा (रू,भे ) 
उ०--मभेत्ठी हीज आवड़ बाहुर भूप, रे नाहर चक्र सुदस्सण रूप | 
“मे म. 
सुदांन-स,पु [सं. सुदान| ग्रच्छा दान, श्रेष्ठ दान ! 
उ०--जोजनां उलाछे घड़ी अई आसमान जातौ, जोया घणा मोद 
सांने सराहै जीहान । जमी रौ करोत जांणु पछी हाल छैके जिसौ, 
दूजा बाघ जुंग ग्रेंही तूंही दे सुदांन --जीवरणशमिंह से गीत 


४भध्थर 
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। सुदांनो देखो 'सादियांगौ 

। >स.पु.-देखों 'सादियांगौ” (रू.भे ) 
3०--२ मद लख वाह सुपरण तजे माग मै, चरण ऊबांहरों घरणा 
चाले । हरण नक्रग वहै सुदरसरप हरोकछ्ी, पाय तता गरण छिद 


3उ०--फजर हुवा फते रो, सुदांनो जौ घुरायो । तखत लाख पश्चास 
रो, कबजा मैं करायो ।--केहरप्रकास 
सुदांस-स.पु. [सं सुदासन्‌] १ क्ृप्ण का सखा, एक गोप । 
स,स््री.-२ सुदामापुरी। 
उ०--सुख धाम नाम परखे सकद्ध, हित सुदांस विल्लाम हरि । 
तवकाट नाथ नवकोट दक्ू, किया निरम्मकछ जात करि।--रा-रू. 
सुदामा-स जी, [स, सुदामा] १ स्कथ की एक मालृका । 
२ एक पौरारिक नदी । 
सुदांसानगरी, सुदांमापुरी - स झ्घी - क्रणा-सखा सुदामा को नगरी जो 
श्रीकृष्ण ने बसाई थी । 
रू भे --सदामापुरी । 
सुदांसो-म पु. [ सं. सुदामन्‌ ] श्रीकृष्ण का सहपाठी एवं परम सखा 
एक गरीब ब्राह्मण । 
उ०--१ बाल पर्णो का मित सुदामा, अब क्यो दर बसे । कहा 
भावज ने भेट पठाईं, तादुल तीन पसे ।--मीरा 
उ०--२ सत ज सुदासा सारसा, कोड़ी धज कियाह ।---हू.र. 
२ इन्द्र का हाथी ऐराबत । 
३२ बादल । 
४ समुद्र । 
५ पहाइ। 
रू भे, - सदाम, सदामों । 
सुदात, सुदातार-वि -१ दातार, दानी | (अ,मा.) 
२ उदार। 
रू,भ,--सुदतार, सुदतारो । 
सुदातारी-स .स्री >दौतारी, उदारता । 
रू,भे - सुदतारी । 
सुदाय-स.स्षी [ स॒. सुदाय. ] १ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत “सस्कार के 
समय दी जाने वाली भिश्षा | 
२ पर्व विशेष पर दिया जाने वाला दान । 


३ दहेज । 
४ उभ्त भेंट | 

सुदास - स पु. [स | १ च्यवन राजा का पुत्र एव सहदेव राजा का 
पिता । 


२ एक कुरुषणीय' राजा | 
३ अयोध्या का राजा जो आतंपर्शि (स्वक्राम) राजा का पुत्र था, 
ऋतुपशा[ राजा इसका पितामह था । 
उ०--पुत्र तासि रित्रुपरण बुधि प्रकास, सुत जासु रिज्रपरणा रैं 
सुदास । -सू प्र. 
४ दिवोदास का पूत्र एक प्राचीन राजा | 

सुदि--१ देखो 'भुंद' (रू.भे,) 


सुदिदु 
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उ०--दीसे न स्याय भोगति दसा, पडछीौ सुदि बदि पखरौ । देखे ने 
साच दाखे नी, खांडो बादौ ए खरो ।--घ व. प्र. 
२ देखो 'सुध' (छू.भे.) 
सुविद्ठु -देखो 'सुदीठ” (रू,भे.) 
सुदिट्वी--देखों 'सुद्रस्टी' (रू भे.) 
सुद्दित, सुदिन्न-स.पु. [स, सुदित] १ कोई पर्व का दिन, शुभ दिन । 
२ खुशी या आ्रानन्द का दिन । 
उ०--बढता तौ दीपक भला, टह्वता भला विघन्न । गछता तो वेरी 
भला, वत्ठता भलत्रा सुद्िन्चि ।--अ्रग्यात 
२ शुभ झवमर, सुनहरा मौका । 
रू,भे --सुदन । 
मुदी--देखो 'सुद' (हू.भे,) 
उ०--१ पनरेसे समत (१५१५ ) पत्रोतड़े, सुदी जेठ ग्यारस 
सनढ़ । अवगाढ़ 'जोध' रचियौ इसौ, गाढपूर जोधाण गढ | 
“+ सूँ, भ्र- 
उ०--२ सु राजा सूरजसिध समत १६७६ भादुवा सुदी २ काक 
कीयो तठा सुधी रही ।-मैणसी 
सुदीठ-सं,स्त्री. [स. सु--दृष्टि] १ शुभ-इष्टि, दया-इृष्टि । 
उ०- ४१ प्रब हरि मेरी श्रोर कू, क्यू न करो धुददीठ । 
-गज-उद्धार 
उ०--२ अनेक संत झासरे, बसे सहीव वासरे। प्रथीप राम 
पोखणा, अमी सुदीठ अंग ।--र.ज, प्र. 
२ अच्छी तरह से देखने की क्रिया या भाव । 
रु.भे,--सुदिदु । 
सुदीस-सं .पु. [स. सु-दिवस | शुभ दिवस । 
उ०--लौकिक विधि सहु कीध, तेहनौ स्यू कहीये हौ लोक जार 
सह । आवग्यों लगन सुदीस, झारिभ कारिभ कीधा तिहा बहू । 
“ख्रीपाक्वरास 
सुदुसत - स. पु, | स, सुदुम्न | वैवस्त मनु का पुत्र जो इड़ नाम से 
प्रसिद्ध है। 
चुढुर, सुदृर-वि, [सं. सुदूर] बहुत दूर । 
उ०---साद करे किम सुदुर है, पुक्ति पुछि थक्ल पांव । सयशणौ घाटा 
वउकछिया, वइरि जु हुआ वाव /- ढो.मा. 
सुदेव-स.पु. [स.] १ उत्तम देवता । 
२ श्रत एवं सुरथ के पिता विदर्भ नरेश | 
३ इक्वाकुवशीय एक राजा जो चच्च्र्‌ राय का पुत्र था | 
उ०--रोहितास तण हित चचुराय, तप सृत सुदेव तप भांशु ताय। 
“से प्र, 
४ देवक राजा का पुत्र एक राजा । 
४ स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देवगण । 
६ करवम-पुत्र आविक्षित राजा की पत्ती गौरी का पिता एक 
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राजा । 
७ एक वैदिक यज्ञकर्त्ता । 
८  नाभाग राजा की पत्नी सूप्रभा का पिता, एक राजा । 
सुदेस-स .पु. [स, स्वदेश | १ अपना देश, स्वदेश । 
[स, सुदेश | २ अच्छा देश । 
सुदेसी-वि. [स॒. स्वदेशी | १ अपने देश का, स्वदेशी । 
२ अपने देश का बना। 
सुदेह-स.स्त्री, [स.| सुन्दर शरीर । 
सुदव-सं पु. [स,] १ शुभ सयोग, अ्रच्छा अ्रवस २ । 
२ सोभाग्य, भ्रच्छा भाग्य । 
सुदी, सुद्दी-वि, (स्त्री सुदी) सहित, साथ । 
उ०--१ झादमी जांणी, जै जगायस्या तौ सोर करसे तीसूं माचा 
सदा ही उठाय लीन्हा भर लेय कर हालिया । 
“साई री पलक मै खलक री बात 
3०--२ सौ सुदरदास नू स्वपने मैं दरिद्र कही जे तू मोनू चोट 
लगाई तो थारो घर जड़ा मूल सुद्दो उपाड नाखस्यूं । 
““सुंदरदास भाटी वीकूपुरी री वारता 
क्रि,वि -तक, पर्यन्त । 
उ०-ोपाव्ठपोक्त सु लगाय' फर्तपोछ सुद्दों कोट, ने फर्तैपोक्त खास 
माराज जाकछोर सू पधारिया तदे १७७४ कमठौ करायोौ चहोतरी । 
--मारवाड़ री ख्यात 
रू,भे.-- सु धो, सूदौ । 
सुद्ध-वि. [स. शुद्ध] १ जो भाषा, व्याकरण, उच्चारण व लिखावट की 
दृष्टि से सही हो, ठीक, शुद्ध, जिसमें कोई गलती न हो । 
उ०--९१ सारद ससि सारद बदत, सारद कविता सुद्ध । अद सारद 
पारद उकति, करण विसारद बुद्ध ।--रा.रू 
उ०--२ कुवचन मुख कहणो नहीं, सुवचन कहणो सुद्ध । बचन 
विवेक पचीसिका, इम आखे अविरुद्ध । बा.दा, 
२ पवित्र, शुद्ध, विशुद्ध । ' 
उ०--६ नवौ जन्मे ले कुड कडीर नहावे, महा सुद्ध व्है मुद्ध मानू 
तमावे ।--मे.म, ' 
उ०--२ जद ब्राह्मण बोल्या--हे पापणी ! म्हात॑ भ्रस्ट किया | 
श्र गगाजी जाय स्तान पाणी रा लेप करी सुद्ध थास्या ।--भि). 
३ जिसमें कोई कमी या ख़ामी न हो, उचित, ठीक । 
४ युक्ति-युक्त, ठीक, सही । 
उ० -- जब घणौ कस्ट हुवो सुद्ध जाब देवा भ्रसमरथ ।---भि.द्र. _ 
५ निर्दोष, बेदाग़, दोष-रहित । 
६ निर्मल, साफ, स्वच्छ । 
७ बिना किसी मिलाबट का, ्रमिश्रित, खालिस । 
८ अद्वितीय, असमान । 
६ चमकीला, उज्ज्वल । 


धुद्धकुंडलियों 
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१० सफेद, श्वत्त । 
११ सीधा-सादा, भोला-भाला | 
१२ केवल, सिफ , मात्र । 
स॒पु, [सं, शुद्ध । १ शिव, महादेव | 
२ सेधा नमक । 
३ काली मिच | 
४ शुद्ध वस्तु । 
५ संगीत में राग का एक भेद । 
६ चीदहने मच्वन्तर के सप्त ऋषियों में से एक । 
रू भे--सुद । 
७ देखो सुध' (रू.भे.) 
उ०--१ होंणी होकर ही रहे, ब्रिसर जात है सुद्ध। जाकी जस 
भवतव्यता, ताकी तेसी बुद्ध । --पचदडी री वारता 
उ०--२ सुद्ध जमाईं नी लहु, तो तेहने देई राज। हूं पिगय सजम 
आदर , सार उत्तम काज ।-वि.कु. 
सुद्धकूडछियौ-स पु यो -“कुडछिया' छन्दर का एक भेद । 
वि वि-देखो 'कुडल्ियौ' । 
सुद्धता-स.स्त्री [स, शुद्ध+ता प्र.] शुद्ध होने की अवस्था या भाव | 
२ पवित्नता, निर्मेलता । 
३ सफाई, स्वच्छता । 
४ सही होने की अवस्था या भाव । 
५ निर्देषिता | 
६ खालिसपना । 
७ उज्ज्वलता, चमक । 
८ स्फदी । 
९ सादगी, सरलता । 
सुद्धन-स.पु. [स.] एक सू्यवणी राजा । 
उ०--संभूत सतण सुद्धन खिताज, सुधता सुत त्रिधना चप सकाज । 
००००. सू 2 प्र 
सुद्धनीर-स पृ .-सांत प्रकार के समुद्रो मे से एक । 
उ०--दहकि दहुकि दौलेप राज किरि राज पकारै, लवणोदक सौ 
सुद्धनोर लग बढन बिधथारे । वद्ठ सूदन सो वामदेव लग अजग 
उसांर, बडवां मुख सौ ब्रह्मतोंक लग सोक सम्हारे ।--व.भा. 
सुद्धनिसांणी, सुद्धनीसांणी - स स्त्री «७ एक प्रकार का 'निसाणी” नामक 
छनन्‍्द जिसके प्रत्येक पद में प्रथम तेरह फिर दस इस प्रकार २३ 
मात्राएँ होती है तथा श्रत्त में दो गुरु होते है । 
उ०--कछ तेरह फिर दस कछा, दे मोहरे गूर दोय । कढछी एक 
तेबीस कछ्, सुद्धनिसांणी होय' |--र. रू. 
सुद्धमति-वि -जिसका मन व भावनाएं शुद्ध हो । 
सं.पु.-जैनियों के अतीतकालीन इक्कीसवें तीर्थड्भीर का नाम । 
( से. कु. ) 
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सु॒द्र 


फडपज७-। 


उ०--क्रिंतारथ जिनेस्वर सुद्धमति सिवकर, स्थदन सप्रति चौवीसे 
तीरथकर |--स ऊु. 


सुद्धमन, सुद्धमज्न-वि | से. झुद्ध-मत | जिसका सन एवं भावनाएं शुद्ध 


ही, पवित्र हो, निप्कपट ।! 

उ०-या आद विखे चापा' अनूप, भुज गयरा धरे परा वयण भूप । 

'करनोत' धरा छुछ खीवकन्न, महाराज 'श्रजन' छक्क सुद्धमन्न । 
“रा, सु, 


सुद्धसांणोर, सुद्धसंणोर--देखों 'सुधसागोर' (रू भे.) 
सुद्धांत-मं.पू [स, शुद्धांत |] १ अच्त पुर, रनिवांस, जनानखांनां । 


3उ०--१ रागी तो कब्विजुग रो रूप एहा अभ्रभिरूप अ्रवन्तीस रो 
तिरस्कार करि सुद्धांत रे आसित अ्रनेक जन रहै जिका मैं कोई दो 
ही लोक रो खोबणहार ठाछियोी' ।--व.भा. 
उ०--२ अर जैत कुमार जुक्त सव सुद्धांत परिकर सहित प्रामा- 
राज सछख चाहुवागा कुमार मूं स्वकीय सुना रो सवध करण 
अजमेर द्रग चलायो ।--व .भा. 

सुद्धाइत, स॒ुद्धाधीत-स .पु. [स छुद्धाहत] वल्लभांचार्य द्वारा चलाया हुआ 
एक वेदान्तिक सम्प्रदाय, जिसमे मायारहित ब्रह्म को अ्रद्वेत तत्त्व 
माना जाता है । 

सुद्धापक्नति-स स्त्री [स शुद्धापन्न ति] अ्रपत्न_ति अलखझ्भार का एक भेद 
जिसमे वास्तविक ( सत्य ) उपमेय को निपेधपुर्वेक छिपाकर उसके 
सहधर्मी उपमान का आरोप (स्थापन) किया जाता है। 

स॒द्धि, सुद्धी-स स्त्री [स छुद्धि | १ चुद्ध यां पवित्र करने या होने की 
क्रिया या भाव । 
२ शुद्धता, सफाई, स्वच्छता । 
३ एक प्रक/र की वंदिक क्रिया या सस्कार जो किसी शअशुद्ध व्यक्ति 
या पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। 
क्रिवि-१ शुद्धता से । 
उ०--मन सुद्धि जपता रुखमिणि मगछ्ठ, निधि संपति थांइ कुसछ 
नित ।--वेलि 
रूभे - सधि। 
२ देखों 'सुध' (रू,भे.) 
उ०--१ जिगा थी आपरी मसिविर ऊचास्थक् पर होई तौ कुपुत्र तु 
आंदाब राखणा री सुद्धि रहे ।--व भा 
उ०---२ जिण लागा हुय जाय, बुद्धि वाढ्ो वेबुद्धी । जिण लागां 
हुय जाय, सुद्धि वाछौ बेसुद्धी ।---ऊ-का- 
उ०--३ नहीं तौसार नहीं तो सूद्धि, नहीं तौ खोद नहीं तौ 
बुद्धि +-हु.र 
३ देखो 'सद्ध (रू.भे.) 
उ०-+-निरभय नारायगा सुद्धी सिर नाऊ, परहर ससय भय बुद्धी 
बर पांऊ --ऊ का 

सुद्र--देखों 'सूद्र' (रू भे ) 
उ०--बाचे चत्र ब्ेद बिरच बखाण, प्रकांसे व्यास अठार प्राण । 


सुप्र(ण 





खत्री दुज बैम गया सुद्र खोज, हुतोज हुतोज हुतोज हुतोज । 
सूद्रणि, सूद्रणी - देखो 'सूद्रशी, सूद्रा' (रू भे ) 
उ०--१ सतावीस लघु वैसी सोई, है लबु श्रधिक सुद्रणी होई। 
--र.ज.प्र, 
उ०--२ पीत दुकुछ वेसणी पहरणा, गाह सुद्रणी स्थाम वसन गया । 
गौर वरण विप्रणी गाहा, चपक वरण खित्रणी चाहा ++रुज श्र 
द्रव, सुद्रव्य-स पु [स सुद्रव्य| झुभ सम्पत्ति, अच्छा द्रव्य । 
उ०--१ साहब नौबत सुद्रब, वसन जरकस्स जवाहर | रतन जडत 
सिरपेच, मांठ मुगताहलछ सुंदर ।--रा छ. 
उ०--२ छाही ब्रना सुद्रव्य छेलिया, प्रिथी प्रमाणाइ धरइ पति । 
दियण तणइ ईसर घगणादानी, जगहथ बाधउ तरइ जगि। 
--महांदेव पारवती री वेलि 
सुद्रसण - देखो 'सुदरमणा' (रू.भे ) 
.. इ०- गहै ग्रब सुद्रसण भाज सुरताण गह, कौध नर सुूरा 
सिहायतनि केही ॥-- द.दां 
सुद्रसणचक्र --देखो 'सुदरसणचक्र' (ह.में ) (प्र.मा ) 
सुद्रसणचूरण - देखो 'सुदरमणचूरण' (रू.भे ) 
सुद्रस्ट-वि [सं. सुदृह | कृपालु, दयालु । 
सुद्रस्टि, सुद्रस्टी-सं स्त्री. [स, सुदृष्टि] शुभ-दृष्टि, दया-्ंष्टि । 
रू,भे,-- सूदिद्ी । 
सुद्रह-सं.प्‌ [स.] समुद्र, सागर । 
उ० - बेह रहईं कन्हु जांएवि सुद्रह, ए माहि बारडी ए। भाणीय 
धानुकी पड्डि देवीय, ए भ्ररि वर्ति घालीया ए । -सालिभद्र सूरि 
सुध-स स्त्री, [स शुद्ध | १ चेतना, सज्ञा, होश । 
उ० -- १ मारो मार मचाया मनवो, आप एक घर आाव । एक ठोड 
आया स्‌ अनुभव, बस सुध बुध बिसराब । - ऊ,का, 
उ०-- २ उसाकाक उठरणिया बाठछ्क, विद्या विकास पावसी । सुध 
बुध' विमछ् सरीर सिरसू, गीत नीत रा गावसी ।--टावर सईकड़ौं 
२ बुद्धि, ज्ञान। (भ्र.मा.) 
३ ध्यात, खयाल, विचार। 
४ ख़बर, पता, जानकारी | 
उ०--१ बाप ने से बाता री सुध ही । इरणा वास्ते वौ बेटी ने 
समभावण सारू आयो के मोख्यार रो रूप नी देखीजे ।-- फुलवाडी 
उ०--२ जोडी एक पश्चिम दिसा जयसलमेर थटों मुलतान सू 
लाहोर मांही कर आया पण घोड़ी री कठे ही सुध नही हुई । 
“5सूरे खीव काधक्ोत री बात 
५ याददाश्त, स्मृति, स्मरण | 
उ०--बिरछा बेला पर चढणोे बुधि चाही । उरमे अनबेला बेलण 
सुध आई ।--ऊ.का. 
« देख-भाल, सार-प्तम्हाल, खोंज-ख़बर | 
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उ०--भौसागर मैं बही जात हू, बेग म्हारी सुध लीज्यो जी । 
“मीरा 
७ नीयत । 
८ राह, मार्ग । 
उ०--श्राथणी बीसमी किसौ अब अवरचो, समी घर सेख रे बणी 
सादी। सिध मुलताण री सुध ले सिधाया, दूध तू सवारे पिये 
दं।दी ।--गोपीनाथ गाडण 
९ डिगल का एक छुन्द विशेष । 
रू.भे --सुद, सुदि, सुद्धि, सुद्धी, सुधि, सुधी । 
१० देखो सुद्ध (रू,भे.) 
उ०--१ ईखे पित मात एरिसा शब्रवयव, विमकछ विचार करे 
वीवाह। सूदर सूर सीढ् कुछ करि सुध, नाह किसने सरि सूर्भ 
नाह ।--वेलि 
उ०-२ सु किणा भाति री ढाला सुध गेडो घणा री मारी बंधे, 
मुहरतोली रग लागे ।-- रा.सा सं. 
सुधउ--देखो 'धुधौ' (रू भे.) 
उ०--परदेशी राजा प्रतिबोध्यउ, कसी गुरु स्रावक कियो सुधउ । 
“से कु. 
सुधकर-स .सत्री, [त शुद्ध-कर | काली मिर्च । (अ.,मा.) 
सुधजथा - स॒. स्त्री, - १ डिगल गीतो की रचना की एक परिषपाटी या 
नियम जिसमे गीत के प्रथम द्वाले में जो वर्णन किया जाता है, वही 
वर्णन भ्रन्त तक के द्वालों मे होता है । 
२ इस प्रकार से रचा हुआं गीत । 
सुधधर--देखो 'धृधाधर' (रू भे.) 
सुधनु-स पु. [ स॒. सुधनुस्‌_] राजा कुरु का एक पुत्र जो सूर्य की पुत्री 
तपती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
सुधन्न, सुधन्वा-वि, [सं सुधन्वत््‌] अच्छा धनुधर, तीर-अदाज । 
उ० - समो भ्रम देव 'करज्न' सुधन्न, करे खग भाटक खींवकरल्न । 
सर. 
सं.पु-१ विष्णु । 
२ एक राजा जो मास्च्राता द्वारा परास्त किया गया था । 
सर्धापड-स .पु -बहेडा । (अ्र मा.) 
सुधबायरौ-वि. (स्त्री. सुधवायरी) १ जिसके होश-हवास ठिकाने त हो, 
बदह॒वास, घबराया हुआ ! 
उ०--पान खडक्‍्कक्‍्या जावता, कोसा छाछोछाक्क | बैसागी सुधबायरा, 
श्रायां जोडा पाक |-लू 
२ अचेत, बेहोश । 
३ विक्षिप्त, पागल | 
४ मदहोश, मदमत्त, नशे में चूर । 
सुधबुध-स स्त्री, [स. शुद्धि-बुद्धि] १ होश-ह॒वास, सांवचिती, सावधानी, 
विवेक । 
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3उ०--१ अकवरसाह गाफल गुमान सू भारभौ, तहवरखान हाथ छोरा रौ जमांरो बिगड़ण रौ सोच करता ।--फुलबाड़ी 

सव राज वॉक धारचों। निवाब निदान पाए सधबुध विसराई, ५ बिगड़े हुए आचरणा का ठीक होना । 

और स्‌ और विचार वबावल्ल की नाई ।--रा.रू, सफल होना, सदगति होना । 

उ०--२ मारो मार मचाया मनवो, आप एक घर आवे | एक ठोड उ०-- १ झा बात कैय वे थोडा हसिया | ताई कह्यो--श्रदाता, 
आया स्‌ अनुभव, बस सुधवुघ विसरावे |--ऊ का. म्हारी तौ जलम संधरप्यों श्रीर आप मिसखरिया करो । 

उ०-- ३ सेठा रौओ्रौँ धसको देख्यों तो सेठागी खुद सुधबुध न्‍ --फ्ुलवाड़ी 
पातरगी ।+--फुलवांडी 

२ बवना सनज्ञा, होश । 

उ०--£ मेरा स बाथ्ेड़ो करता करता सेबट राजाजी ने अग्राढ 
ऊप आयगी । लिया री ढियली रे माथे गुदस्या । नी को चनतो 
रह्यों अर नी की संधवुध ।--फुलबाडी 

उ०्--२ ठकराणी बेचेन होय गृदइगी । ठाकर ने मोद ब्हियो के 
ठकरागी कित्ती पतिव्रता अर सुनेखशी । घगमी रे जोखा री वात 
सुगता ई सधबुध पातरगी ।--फुलब्रांडी 

8 ध्यान, खयप्ल, विचार | 

उ०--नी किगी चीज रो कोइ अर नी किगी चीज री घिन । धक 
झ्राई सो कबूल । जार नटणा री सुधबुध ई नी व्हैं ।--फुलवाडी 


५ ै। 


उ०-- २ था सगढा रै हाथा म्हा दोना ने भेव्ठों दाग दिरीज जावे 
तो श्री जमारी सुधर् ।--फुलवाड़ी 
३ मिनख देही पाय कर, जाण्यौ नहीं जगदीस । दीन कह्ठे 
सुधरे नहीं, विगदी बीसवा-्वीस । विस सा 
७ वातावरण का ननाव कम होता । 
सुधरणहार, हारौ (हारी), सुध रश्यियौ--वि० । 
सुधरिश्रोड़ो, सुधरियोड़ो, सुध रघयोड़ो---भू ०का ०क्ृ ० । 
सुधरीजणो, सुधरीजबो -- भाव वा० । 
सुधरम-स पु [स॒ सुधर्म] १ उत्तम व श्रेप्र धर्म । 
उ०--हेरि सुधरम हारे काय हासे, या नरदेह नही उदरि दररि 
दरि ।-- अनुभववाणी 


0 





४ बुद्धि, ज्ञान । २ पुण्य, दान । 

उ०>-देखगा वादा लोगा री आाख्या काकछजा रे माय बडगी । केई ३ परोपकार | 

जगा तो इण भात सुद्र व्हैगा, जागो! सगढी सुधबुध साथ वार ४ अच्छा आचरणा । 

ब्हंगो व्है ।--फुलवाडी ५ मसहांवीर स्वामी का एक शिप्य । 
५ पता, खबर, जानकारी । ६ देखो मसुधरमा' । 


६ याददाव्त, स्मृति, स्मरण । उ०--दिन दिन दीप देहरा, जिहा स्रीपास जिशुदौ रे। साथ ले 
सुधमाव-स पु. [स. शुद्ध-नाव] झुद्ध विचार । सुधरम मभा, आयोौ जाणो इंदो रे ।--ध व॑ ग्र, 
सुधमन, सुधमनों -> वि. | सं. शुद्ध-मत | १ जिसका सन शुद्ध हो, | सुधरमा-स.,खसत्री, [स सुधम्मंत्‌] १ इन्द्र की सभा, देव-सभा । (अ्र.मा.) 

शुद्ध मना । २ इन्द्र के सभा-भवन का ताम । 

२ जो होम-हवास में हो, सचेत । उ० --तिका सुधारूप सीधु छाकिया नदन बन रै निवास सुधरसा 
सुधर्माण-वि. [स शुद्धि-मान्‌| बुद्धिमान । सभा मै बैठि सुरा रे साथ बिलास कीधा ।>-व .भा. 

उ०->परयोधर पार पय ऊतर अवध पत, पाजबध चारसे कोस ३ इढमेमि के एक पुत्र का नाम । 

पैरा । हल असुराइ पड भूल सुधस्ारा हट, फिर चित्त इल जिम ४ जैनों के एक गशाघधिपति । 

चाक फेरा ।--र रू वि -अपने धर्म पर अटल रहने वाला, स्वधर्मी । 
सुधरणो, सुधरबौ-क्ति अर [से सुर या शोधन | १ किसी कार्य या | सुधराई-स स्री -१ सुधरने की क्रिया या भाव। 

बात का विगडन से रहना, बतना, बात बन जाता । २ किसी कार्य में किया जाने वाला सुधार । 

२ बिगड़े हुए में सुधार द्ोना, कमियां या गलतियाँ दूर होना, ठीक ३ सुधार कार्य की मज़दूरी । 

होता । सुधरियोड़ी-भू का.क्‌ -१ बिगडने से रहा हुआ, बना हुआ (कोई कार्य )। 
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उ3०--आ कांठां चढसी अवस, धरणीधर दे धोक । सठ मन माने 
सुधरसी, पातर सू परलोक । - बा.दा 

३ बीमारी की दल्या में सुधार होना, फायदा होना, स्वस्थता की 
स्थिति होने लगना । 

४ आशिक दृष्टि से अच्छी हालत होना, तरक्की होना। 
उ०-माईता रौ जमारौ कोई सुधरियोड़ौ नी हौ, पण तौ ई वे 


२ कमियाँ, गलतियाँ आरंदि दूर होकर ठीक हुवा हुआ, सधार हुवा 
हुआ । ३ स्वस्थता की स्थिति में आया हुआ्रा, इस इष्टि से सुधरा 
हुआ । ४ अच्छी हालत में हुवा हुआ, उन्नत दशा में श्राया हुआ । 
५ आचरण ठीक हुवा हुआ । ६ सफल हुवा हुआ, सद्गति पाया 
हुआ । ७ तनाव घटा हुआ । 

(स्त्री सुधरियोडी) 


सुधरी 


सुधरी-स र्री.-१ अ्रच्छी हालत, सम्पन्नावस्था । 
उ०--सुधरी मै सौ वार, मदद करे मन-माडिया। विगडी मैं इक 
बार, कोई न रैवे किसनिया |--अश्रग्यात 
२ स्वस्थता । 
सुधवटी, सुधवद्टी-स.स्त्री -तलवार । (ता हिको) 
सुधर्साणोर-स.पु.-डिगल का एक गीत (छन्द) विशेष जिसके प्रथम ग्रौर 
तृतीय चरण में २०-२० मात्राएँ तथा द्वितीय-चतुर्थ चरण में १८- 
१८ मात्राएँ होती है, लेकिन द्वाले के प्रथम पद में २३ मात्राएँ 
होती है । 
रू,भे.-सुद्धसाणो र, सुद्धसेशोर । 
सुधहीण-वि -१ चेतना, सज्ञा व होग-हवास से रहित, मचेत, बेहोश । 
२ जिसको अपने भले हरे का ज्ञान तन हो । 
उ०--तड लाग गयौ सग माग तर, सुधहीण अकब्बर राग सुणे । 
--रा.छ, 
सुधांग-स.पु [स.| चन्द्रमा, शभि । 
सुधांस-सं पु [स. सुधामन्‌| १ कोई श्रेष्ठ या उत्तम धाम, तीथ । 
२ घर | 
३ चन्द्रमा। 
सुधांचु-स पु. [स, सुधा-अशु] १ चन्द्रमा, शशि। (हु.ना.मा ) 
२ कपूर । 
सुधा-स.स्त्री. [स.] १ अ्रमृत | (भझमा.) 
उ० --१ हुवे मुवां बिन मुकत नह, भे बिन हुवे न प्रीति। सुधा 
पिया बित्र अ्मरपद, व्हैं न दिया बिन क्रीति ।--बा दा, 
उ०--२ आज फलल्‍योौ सुर कौ तरु अगरण, श्राज चितामणि सौ कर 
ग्रायो। काम कौ कुृभ धरचौ निज धाम, सुधा मनु पान कराइ 
धपायों | -ध व ग्र, 
उ०--र सब ही प्रत्तक देखिये, किंहिं विधि जीवे जीव । साधु 
सुधा रस आन कर, दांदू बरसे पीव ।- दादूबाणी 
उ०--४ नायक रमा नतयण कज नरवर, सुखदायक तिज जन 
सयण । भगत विछकछ मत महा सृभायक, निमौ सुधा खायक 
नयण ।--र ज प्र, 
२ पुष्पों का रस, पुष्पी का जहुद। 
रे मदिरा, शराव | 
उ०-तरे जलाल जागीर मै आदमी भेज्या । भला सिपाही साख- 
दार खांप खाप रा राखिया | हमेसा सुधा मै गरकाव रहै। 


“ जलाल बूबना री बात 
४ जल, पानी 
५ गज्भाजी का नाम । 
६ पृथ्वी, धरती । 
७ पुत्री, बेटी । 
रे बिजली । 
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घुधार 
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8 इईंट। 
१० सपीदी । 
११ धूहर । 
१२ दूध । 
१३ जहर । 
वि -श्वत, सफेद ।# (ड़ को.) 
क्रि.वि-१ तक, पर्य॑न्‍्त । 
२ सहित । 
उ०--१ संवारे दिन पोहर चढता आग रे घरे पाटरा माहै मूछराज 
सीहाजी नु सारे साथ झुधा मोहौला मैं ले गया | --नैणसी 
उ०--२ पाठे कन्‍्है ग्राया हुता, तिके दरवाज आय ठहकीया। श्रदे 
ईहा उपर सिरदार भाखरसी सुधा तरवार री डीक दीती । 
--राजा नरसिघ री वात 
सुधाई-स स्त्री,-सीघधापन, सरलता । 
सुधाकर-स पु [स] चन्द्रमा, शशि | (ना.मा.) 
उ०-मधुकर भ्रमत सुबास मद, भाल सुधाकर भास | मोदक कर 
मन मोदमय, नित जय ग्यान निवास ।-- बा.दा. 
सुधाकुंडकी-स स्त्री,-एक वाद्य विशेष । 
उ०-- सुधाकुंडठी खजरी चग सोहै, बजे चग मिरदग सोभा 
विमोहे । --'रा. रू. 
सुधागेह-स .पू [स. सुधा+गशह | चन्द्रमा, शशि । 
सुधाचरण-स.,पु -गरुड । (अ्रमा.) 
सुधातसा-वि. |स, शुद्ध-श्रात्मा | जिसकी आरमा शुद्ध हो, पवित्र विचारों 
वाला। 
स.पु -ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--निरालब निरवाण निरतर, सब प्रकासी वोई । सोई सुख- 
राम सुधातसा, चेतन मत बुध लखे ने मोई । 
“+ली सुखरामजी महाराज 
सुधाधर, सुधाधरण, सुधाधांस, सुधाधार-स .पु.-चन्द्रमा । 
(डि को; ना.मा ) 
रू,भे -सुधधर । 
सुधाभुज, सुधाभुजीस, सधाभुजु-स पु -देवता, सुर । (अ मा, ना मा.) 
उ3उ०--धजराजू की समाज अत जातू के अनेक सज, रथू वी धमसाण 
जिसक्‌ देख लजावे सुधाभुंज्ु कै विभाण ।--र.रू 
सुधामद--देखों 'सुधारस' । 
उ० - दुनिया मै सुख देख, तार आवेला तीखी । सतगुरु को परताद, 
सुधामद घूटन सीखी ।--ऊ,का 
सुधार-म.पु.-१ सुधरने की क्रिया या भाव । 
२ किसी बढिया या बहुतर अवस्था में हांते, आने या करने वीं 
क्रिया, तरक्की, उन्नति । 
उ०--कर सुधार ख़न्रवाट कुछ, रखी अ्धघट रुखवाक््‌ । हक वेहक 


पुभारक 
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तोड़ बवाछ्हट, 'पता! पिता प्रतपाछ ।---जैतदांन बारहठ 

३ बुराइयाँ, विकार, दोप श्रादि दूर करने की क्रिया । 

उ०--कोर कौ सुधार ग्याती, गोर त॑ कियौ। आपनौ उधार पांनी, 
धोर ते पियौ | -- ऊ.का. 

४ सशाधन, सस्कार । 

५ भ्रच्छाई । 

६ उपयुक्तता । 

उ०>दरजी फाड दुकूल नू, सीवे लिए सुधार। इसण विश री 
रचता अरे, जाएँ जाणगहार ।-बां दा. 

७ परिवत्तन। 

८ फायदा, लाभ । 

९ घृत, घी। (अ्र,मा ) 

रू.भे.--सुधारो । 


सुधारक-वि.-१ सुधार करने बाला । 


२ समाजसेवी । 

३ धर्म, समाज व राजनीति में झाई कुरीतियो को दूर करने के 

लिए आन्दोलन करने वाला, क्रान्तिकारी । 

उ०--चौवर्ट जावता दौ-तीन पचा ने लोगा पूछियौ---सुणीक नही? 

सुधारक लोग माईता री पुराणी परणलका तोड़े है।--वरसगाठ 

४ समभोधत या सस्कार करने वाला । 

५ परोपकारी। 

3० --उधारक धारक लोक असेस, सुधारक तारक सेस विसेस । 
“+ऊ,का. 


सुधारण-वि .-सुधा रने वाला । 


उ०--ममी गज तारण सारण ग्राह, तमौव्ज-काज सुधारण नाह | 
-5हैं.र. 

क्रि.वि.-सुधारने के लिए । 

3उ०--मोटी माफी मांग, अमलदारा स्‌ अ्रडस्या | देस सुधारण 

दसा, लाख विध थासू लडस्या ।--ऊ.का, 

स.स््री.-सुधारने की क्रिया या भाव । 


सुधारणो, सुधारबौ-क्रि.स ['सुधरणौ' क्रि. का प्रे रू] १ किसी कार्ये 


या बात को बिगड़ते हुए से बचाना, बात बनाना, कार्य सुधारता । 

उ०--१ समर्थ सरण तुम्हारी साइयां, सरब सुधारण काज । 
“>मीरा 

उ०--२ काम सुधार काज क्‌, काम ही करे अकाज । जन हरीया 

विहकामना, सौ सता सिरताज ।--अनुभववाणी 

डउ०--३ झाप कहा सम अ्वतरण, मतौ कियोौ महाराज । असुरा 

हद राखण इल्ठा, सुरा सुधारण काज ।--रा रू. 

२ व्यवस्थित करना, जमाना, बँठानां, सुधारना । 

उ०--वे दरबार ने चौखी सलाह देवणी चावे, राज काज रौ ढंग 

सुधारणी चात्रे पशु कोई बात भर ती पड़े ।--अ्रमरचूनड़ी 
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धुधारिथोड़ो 


३ बिगड़े हुए को ठीक करता, कमियाँ, गलतियाँ, दोष, विकार 
आदि दूर करना | 

उ०---१ पथ सुधारण कारणों वील्हजु जंभगुर आयुस आविया। 
रामडास समाद ले वीन्ह वेकुठ सीधाविया ।--वि स्त.सा. 

उ०--२ ध्यान विद्या धरै, ध्यांन नहीं देस सुधारे । धरम ध्यान 
नहिं धरे, अलवता ध्यान उधार ।-- ऊ.का. 

४ लक्ष्य-मिद्धि करता, उद्देश्य पूरा करता पुर्णा करना । 
उ०->लाखा काज सुधारणा, लाखा सूघी बात। लाखां रीमे 
आवशो, ते क्यू कटिये हाथ |--जलाल बुबता री बात 

५ तरक्की कराना । 

६ आदलते ठीक करना, आचरणा ठीक करना । 

७ सफल बनाना, सदगति देना या प्राम कराना । 

उ०--१ हा है म्हारी जनम सुधारण हार, हा हे म्हारौ मरुण- 
मिटावगा हार । -गी.रां. 

उ०--२ पास आए की लाज, कुछ काज वित्ारों। मेरा रण 
मरणा, के जीवणा सुधारी । रा रू 

८ काम में लेने के लिए तैयार करना, साफ करना । 

उ०--पत्र सुधारे जोगणी, मात सुधारे रभ। थभ चलेवौ सोम 
रवि, पेखे व्योम अचभ ।--रा रू. 

६ सजाना, संवारना । 

उ०--आ्राहव चापावत अखे, लड़ कृपावत लान। कीधों हार 
सुधारतां, सिव तिश वार खुसाल |--रा रू. 

१० वातावरण का तनाव कम करना, कम कराना । 

११ सफ़ाई करता, साफ़ करना। 

उ०--सीडे काते वर्ण, जोस सू जगां सुधार । करडा दोरा काम, 
साम घर विपत निवारे ।--नारी सईकड़ौ 

सुधारणहार, हारो (हारी), सुधारणियौ--वि० । 

सुधारिश्रोड़ो, सुधारियोड़ी, सुधारभोड़ौ--भू "का ०कृ ० । 
सुधारीजणो, सुधारीजबौ--कर्म वा० | 

सुधरणो, सुधरबौ--भ्रक० रू० । 


सुधारस-स .पु.-१ अ्रमुत । 


उ०--काज सहौो बिसराय, सुगेबौ कीजिए । प्याला ख़बरां पुर, 
सुधारस पीजिए ।--वा दा. । 
२ कमल । (ह.ना मा ) 


सुधारसम-स पु [स चुधारदिम] चत्धमा। [अझ.मा ) 
सुधारियोड़ी - भू.का.कृ. -- १ किसी कार्य या बात को बिगडते हुए से 


बचाया हुआ, बात बनाया हुआ, कार्य सुधारा हुआ। २ व्यवस्थित 
किया हुआ, जमाया हुआ, बैठाया हुआ, सुधारा हुआ । ३ बिगड़े 
हुए को ठीक किया हुआ, कमियाँ, दोष, विकार आदि दूर किया 
हुआ । ४ लक्ष्यसिद्धि या उद्देश्यपूर्ति किया हुआ। ४५ तरक्की 


* कराया हुआ। ६ आदते सुधारा हुआ, श्राचरण ठीक किया हुआ । 


कट 


पुधारू 
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५ सफ्नल बनाया हुआ, सद्गति दिया हुआ, प्राप्त कराया हुआ । | सुधी-वि, [स, सुधी:] १ पण्डित, विद्वान | (प्र.मा; डि.को.) 


८ तैयार किया हथ्ना। 
१० तनाब घटाया हुआा । 
हुआ । 
(स्री, पुधारियोड़ी) 
सुधारू-वि.-सुधार करने वाला, सुधारक । 
सुधारो-स.पु.-१ मृतक के पीछे किए जाने वाले वे कर्म जिससे मृतक 
को पितृयोनि या मोक्ष प्राप्त हो जाय । 
२ देखो 'सुधार' (रू,भे.) 
3०--१ माथा फोडी करने स्कूल खुलवाई तौ इण वास्तै ही के 
तन रा टावर पढ़-लिख ने हुसियार बला अर गाम रौ सुधारौ 
व्हैला | पण ञ्रौ तौ जबरौ सुधारों व्हियो । -- श्रम रचूनड़ी 
3०--२ करिये क्रपा ग्रहौ अविकारा, अब नहीं जाऊ लैन उधारा। 
सब तेरेते होत सुधारा, भक्नरि जू करतौ भ्ानकारा ।--ऊ.का 
पुधासार-स.पु. [स, | अ्रमृृत । 
3०- दडकाक करगा तरेस सी गशोस दत, सूर प्रलैरसम्मा मणशेस 
पुधासार | चडी सूछ पारजात मराला पकता चगी, 'किरमाका 
माज पत्नी कोसल्या कवार |-...र रू, 
सुधासुत-त.पु, [स,| १ चन्द्रमा | (ह.ना.मा. 
२ इलद्ध । 
सुधासुती-सं पु. [स सुधा-सूती | चन्द्रमा | (भ्रमा ) 
उनालव-स पृ. [स. सुधा-अ्रव] चन्द्रमा | (त्ता,मा, ) 
मा रब तगी सू वध उस री प्रभा, तृभ सं वध रव प्रभा 


मची 
कं । चुधाख्रव भ्रमर कियो नह साभल्यौ, किया ते श्रमर ज्या रीत 
| +रें * छठ, 


सुधि--१ देखो 'सुध” (रू.भे.) 


उ०्-यू करता योवन अवस्था हुई । श्रेक तौ रूप हतौ बीजौ यौवन 
झ्ायो, तीज सिंगागार कर बैठी सौ उदै नू देखे सेठ री सुष्ि 
बिगड़ी |--बैताछ पश्चीसी 


5०-र सहजा सुधि बुधि ऊपनी, हीरी चडीयौ हाथि । हरीयौ 
मं कौत कू, घट मै पाई आाथि । “अनुभववाणी 

3०-“रे लागत बेहाल भई, तन की सुधि वुधि गई। तल मन 
व्याप्यी प्रेम; मानौ मतवाये है ।- अनुभववारती 

२ देखो 'सुधी' (छू.भे ) (हू.ता मा. ) 

३ देखों 'सुद्धि' (रू.भे ) 

3०>मघुर करबक ऊपरि, सुपरि परीसइ घोल | मुख सुधि करईं 
ति करविय, करविय करइ तथोल । -जयसेखर सूरि 

४ देखो 'धुद! (रू भे,) 

3० हुव सब्द ताकि निहाव रा, सुधि भाद्व बीज सिह्ताव रा, धर 


उपत उुड़ थर झत्ड़ घडहड़, हुब घड भ्समान खडहड़ ।--रा.रू, 
सुधिक-स स्त्री ,-फ़टकार, घिक्कार । 


९ सजाया हुआ, संवारा हुमा । 
११ सफाई किया हुआ, साफ किया 


२ बुद्धिमान, चतुर । 
३ धामिक। 
स.पु.-१ शिक्षक । 
२ कवि। (अभ्रमा,) 
क्रिवि.-१ सहित, साथ । 
उ०--पीपछ ऊपर चढ़ने मत्र पढ़ियो, पीपछ जड़ा सुधी उडियौ। 
“पंचदंडी री वारता 
२ तक, पर्यन्त । 
उ०--१ पगा सुधी खाल, तो ही रह्मा सयम मां लाल, सुकोमल 
साध ।--जयवाणी 
उ०--२ जद स्वामीजी बोल्या---एक कानसी नदी कडिया ताई श्रते 
एक काती गोंडा सुधी । एक कानी सुकी तो म्है सुकी ऊतरा । 
; -+भि.द्र, 
३ देखो 'सुद (छ,भे,) 
४ देखो 'सुद्धि! (रू भे,) 
उ०--गायां ने गिरमास, ठिकाणौ चौडे ठायौ। सूबे सुतक सुधी, 
ते छिंगास विसायों ।--ददे. 
५ देखो 'सुध' (छ,भे ) 
सुधीर-वि [स.] धैर्येवान, विवेकवान । 
सुधीव, सुधू, सुधया-स स्त्री -सुपुत्री, सुन्दर कन्या! । 
उ०--१ मातठ्वगढ राजा सुधू, कृवरी माठ्वशीह । ढोलइतिण 
बहु प्रीति छइ, भ्रति रग नेह घणीह ।--ढो.मा 
उ०--२ नक्वर नयर निरिदों, नकराय सुउ सल्लकुमर वरौ। 
पिग्रकराय' सुधुथा वनतिता मा(र)वरि वरणविसु ।--ढो.मा 
सुधोदक-स प्‌ -सप्त समुद्रो मे से एक । 
उ० दध मइहोदक सस्ठमो, लाख बतीस बखात। सुधोदक कहे 
सपतवो, चोसठ लाख प्रमात ।--गज-उद्धार 
सुधो-सं पु (क्री. सुधी) १ सीधा-सादा, सरल, भला, दरीफ़, सजन॑ । 
२ देखा 'सुदो' (रू,भ.) 
उ०-१ राव वीरमद दिन ४ पहली मेडतो ऊभौ मेल नीसरीयौ । 
भ्रजमेर माणसा बसी सुधौ गयो ।-- नैणशसी 
उ०--२ पछे समत १६६१ रा, कान्हीदास रो ही झ्राध राजा 
सुरजस्िघ न्‌ भ्रकबर पातमाह दीयौ। तिकौ राजा सुरजसिघजी 
जीवीया तठा सुधौ मेडतौ रहो ।--नैणसी 
३ देखो 'सुधो' (रू,भे ) 
उ०--आराख्या काजक घालसी फूलां रा हार पहरसी सुधौ लगावसी । 
“-पचदड़ी री वारता 
(स्त्री, सुधी) 
रू.भे,--सुधउ । 
सुनंग-स .पु,-देखो 'सुनग” (रू,भे.) (झमा, ह ना.मा.) 


सुनंद 





सुरंद-प.पु, [सं] १ श्रीकृष्ण का एक पार्षद | 
२ एक देव-पृत्र । 
३ बलरामजी के मूसल का ताम | 
वि -आ्रानन्ददायक | 

सुनदन-स पु,-श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

सुतंद-स.स्त्री. [स.] १ उमा, गौरी | 
7 क्रणा की एक पत्नी | 

दुष्यन्त के पुत्र सम्राट भरत की पत्नी । 
४ चेदिनरेश सुवाहु की बहिन जो दमयन्ती की मौसेरी बहन थी । 
५ ऋषपभरदेव की एक पत्ली का ताम । 
उ० -आादि प्रथम श्रोकार, ओकार पूत्र क्षमा, ब्रमा पुत्र कासिव, 
पुत्र सुरथ, सूरच पुत्र आत्रेय, पुत्र मनुरिख, पुत्र देवभूत, पुत्र 
आकृति, पुत्र प्रसूति, पुत्र प्रीयचरत्ति, पुत्र अग्तिष्वज, पुत्र नाशि- 
राजा, मोरादे भारथा पुत्र रिखभदेव। रिखभदेव भारया दो-- 
सुनंदा १, सुमगव्ा ३ ।--राठोडा री वसावत्ठी 
६ खत्री, नारी । 
७ सुबुद्धि । 

सुन--१ देखो 'सून्य' (रू,भे,) 
उ०- सुन सुभर मैं वात्॒क जाया, तुचा हाड़ नही मासु । जाति न 
पाति वरगा नहीं वाके, नाव न धरीये कासू ।--अ्रनुभववाणी 
२ देखों 'सुदक' (रू.भे ) (डि.को.) 

सुनक-मं स्त्री, [स. शुनक | १ कृत्ता, खान। (अरमा, डि.को.) 
२ दोहा-छंद का एक भेद विशेष जिसमे ४४ लघु, २ ग्रुरु कुल 
४६ वर्ण तथा ४८ मात्राएँ होती है | (र ज.प्र ) 
३ भृगुबगीय एक ऋषि का नाम । 
रू,भे “सुन । 

सुनक्षत्र-स पु. [स.] १ उत्तम नक्षत्र । 
२ मरुदेव राजा के उत्तराधिकारी राजा का नाम । 
उ०- सुत जे ब्रम मरुदेव वयरण सति, पुत्र जास सुनक्षत्र प्रथमि 
पत्ति ।--सू प्र. 
रू भें, - सनिखत्र । 

सुनक्षत्रा-प्त स्त्री, [स.] स्क्द की एक मातृका । है 

सुनखी-स स्त्री -चील । 

सुनग-स पु. [स | चन्दन । (नां.मा.) 
उ० तिस-दीह ने थाके वयुहि नाखतौ, अझ्स गज कनक सुनग 
अपर ।-नेणसी 

सुनजर-स स्त्री .-कृपा-इृष्टि, दया-इृष्ठि । 
वि-दयालु, कृपालु । 
रू भे,--सुनिजर । 

सुनणो, सुनबौ--देखो 'सुणाणो, सुणबौ” (रू,भे.) 
3उ०--१ न को सुनत काजी, न कौ बग नवाजा | त॑ कौ दिन रोजा, 





१0 जकओ लक 








पुनहरी 


मका ताहि ख्वाजा ।--अनुभववाणी 
उ०--२ पढत छंद बंदत पद पुनि पुनि, खबतानंद बढत धुनि सुनि 
सुनि ।-में मे 
सुनणहार, हारो (हारो), सुनणियौ--वि० । 
सुनिश्रोड़ी, सुनियोड़ी, सुस्योड़ौ--भू ०का०कृ० । 
सुनीजणौ, सुनीजबौ--भाव वा० ! 
सुनत - देखो 'सुन्नत' (रू भे.) 
सुनफा-स स्त्री .-ज्योंतिप का एक योग जो चस्द्रमा से एक स्थान में चाहे 
पूर्व, चाहे उत्तराद्ध में शुभ ग्रह होने पर होता है। 
सुनमंडछ--देखो 'सुन्यमइकछ्ध' (रू भे.) 
सुनर्मांत--देखों 'सनमान' (रू,भे.) 
3०--तर्ठ हेक रखी तापता हुंता । तहे आय पागड़ौ छांड, तमस« 
कार कोधी । रखी सुनमाँत दीधौ। तरे श्राप रुजक प्ग मेलिओ । 
-- केल्यागासिघ वाडेल री वात 
सुनसित-वि,-विनम्र, नत-मस्तक | 
उ०--शुसमित सुनसित निज वदन सुब्रीडित, पुडरीकाख थिया 
प्रसत । प्रथम श्रग्मज आदेस पाछ्िवा, मिरिगाखी राखिवा मन । 
--वेलि 
सुनयणा, सुनयना-स स्त्री [सें. सुनयना] १ राजा जनक की पत्नी व 
सीता की मात्रा का नाम । 
२ नारी, स्त्री । 
३ अच्छे नैत्रो वाली स्त्री । 
सुनर-स.पु, [स सु-तर| १ अर्जन। (अर मा; दि.को, हुनां.मा.) 
२ सुन्दर एवं वीर पुरुष । 
सुनर्तान-वि [स चून्य+स्थान] १ निर्जत, वीरान, शून्य । 
उ०--सारे वदन मैं छुटे कपी कपी, भीज सारी देह। मारूजी 
सुनसांत जगक मे, रात अधेरी था रो चालीबौ ।--लो.गी. 
२ जहाँ कोई ने हो, एकान्त । 
३ उजाड, उजडा हुआ | 
सुनहरालो-स पु -वह घोडा जिसके पैर सफेद हो और पैरो के अन्दर 
लाल चकते हो, मतान्तर से वह घोडा जिसके सुमो के अन्दर चकते 
हो । (शा.हो.) 
सुनहरी, सुनहरों - वि. [ सं. स्वशिम | १ स्वर्ण का, स्वर्ण सम्बन्धी, 
स्वशिम । 
२ जिसमे स्वर्ण का काम किया हुआ हो, स्वर्ण-जड़ित । 
उ०--१ सत्रीसापका मंगत खाना । खड़ा करि सुनहरी की चौकी 
धरि। तिस परि भोजन पुर कनक थाक्त विराजमान करि। खिज- 
मत गारू ने अरज कीवी भौजाई की तयारी ।--सु.प्र, 
उ०--२ तद जलाल कही--सात सौ घोडा कंधारी, इकमोला 
हंजारी तिकी सुनहरी रूपहरी साखत॑ दिरायजे और खजाना सूं 
रोकड विरायजे | -जलाल वूबना री बात 


पुनही ४६४५ 


पुनीत 
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३ स्वर्ग के समान, स्वरं-जैसा, सोने के रण का | 
छ,भे --सुनही, सुनेरि, सुनेरी, सोनैरी। 
सुनही--देखों 'सुनहरी” (रू.भे ) 
3०--सुनही गुलजार कस्मीर काम, सबजी असमसिब मीन की 
विराम ।--सू.प्र 
सुताम-स पु. [स, सुनाम| १ यज, की, ख्याति । 
२ शुभ ताम | 
उ०--बच्ची ते गोदी लेली, चट प्यार भरोखे राखी । पछी सकत 
ने देख्यो, सुनांभ सकृतला भाखी ।-- सकतला 
सुनामा-स .पु.-४९ क्षेत्रपालों में से ४८वाँ क्षेत्रपाल । 
तुना-स.पु.-फूल, सुमन। (अरमा,) 
सुनाच-स पु [स, सुतृत्य| ताच । (डि.को,) 
सुनात--देखो 'सताथ' (छू.भे.) 
उ०--कंपाट पाट हिगढ्ाज तू बिराजनी, जमात को सुनात तू 
अभात पाज वी ।- में मं. 
सुनातन--देखो 'सनातन' (रू भे.) 
तुनातन-घूरस--देखो 'सनातन-धरम' (हू.भे, ) 
उ०--मसदा प्रसत्त कव॒ सदन सीतक नजर सुपेखे, मन बछत कर 
हेके लहर माय । न देखे भाव भगती दसा करनका, समातन धरम 
लेखें करे स्थाय ।--नंदजी मोतीप्तर 
सुनाथ--देखो 'सताथ' (रू,भे,) 
उ०--१ मै अब हुम्रों सुवाथ, पाप कटे भव भव तणा । मेरे सिर 
पर हाथ, राज दिया रघनाथ जी ।--गज-उद्धार 
3०--२ आप सार भटी कंढाइ छे, श्रापवी तौ मारवाड की चढाइ 
थ। जण दारू का दोय' पयाला लीजे, जसा ने सताथण कीजै । 
-मर्याराम दरजी री बात 
उ०--ई के नाथ श्रनाथ सुनाथ किया, सुज जेण वेरी दक्क चाप 
सिया। वक्क रावण कुभ जिसा बहिया, है काम भलौ भज रांभ 
हिया |--र.ज प्र. 
(स्त्री, सुनाथरण) 
तुनाइ-स.पु, [स,| £ छ्ड । 
२ देखो 'मनाद' (छू.भे.) 
सुनायक-वि [सं] श्रेष्ठ नायक, अच्छा नेता । 
से पु.-१ कात्तिकेय का एक श्रनुचर । 
२ एक दैत्य का नाम । 
पुनार-सत.पु, [सं, स्वरुकार| («ी, युनारी) १ एक जाति या वर्ग 
विशेष जो सोने, चाँदी आदि के श्राभूषण बताने का कार्य करता 
है । 
उ० “यू सुनार री जात छाटकी गिणीजे ।--अमरचूनड़ी 
२ उक्त जाति या वर्ग का व्यक्ति, सुनार, स्वर्णकार | 


उ०--१ पछ राजाजी रा देस रा सुनार पकडीया था सौ भ्रयु है 


हवाले किया ।--मणसी 
उ०--२ उठीने धाडितिया चावटा हैं से बीच ऊठ भोकिया, 
चातरा मार्थ जाजम ढाढ्ली, कपडे री दुकान फोड़'र मोठडा भुकाया, 
खबा माथे नूवा खेस राहिया अर सब स्‌ पेली सुनार री दुकान 
लूट'र मोहरत कियो ।--अमर चूनडी 
रू,भे, - सोनार। 
श्रत्पा -- सोनारडो, सोनिडो, सोनीडो । 
सुनातीर, सुनासीरी-सं पु. [स शुनाशीर , शुनासीर ] १ इच्ध । 
(अ.मा, डि.को; ना डि.को, हुतां.मा.) 
२ देवता । 
रे उल्लू । 
छ.भे.---सुनीसीर । 
सुनि--१ देखो 'सुन्‍्ग” (रूजे ) 
उ०--अछती माही छति है, छत्ति माही भ्रछती । वसत्ी माही 
तु है, पुनि माही बराती ।-- भ्रनुभववाणी 
२ देखो सूनों (स्त्री) 
उ०--ब्रह्म वदेही वालमा, जीन नीयारो ताहि। एक अखडी रम 
रया, सुत्ति सेफडीया गाहि ।+--अनुभववाणी 
३ देखो 'सुनी' (रू.,भे ) 
सुनिखन्न--देखी 'सुनक्षत्र' (रू,भे,) 
उ०-पूत्र सुनिखन्न नप रे बग पुकुछ | प्र. 
सुनिजर-देखो 'सुतजर' (रू,भे ) 
3उ०--सुनिजर ताहरी देखिनइ रे जिनजी, सफल थई मुभ; भारा। 
“- बि.कु 
छुनिभ-स ख्री,-भ्राभा कात्ति, प्रभा। 
उ०- रिव सुलिस राजही, सुकर धनु साजही । सुकव धर सीसजौ, 
अवधपुर ईमजी ।-- र.ज.प्र, 
सुनिमंडछ--देखों 'सून्यमडक' (रू,भे ) 
उ० - तन पाटण तहा वास हमारा, नौ दरबार जडाया। सुसिमंडक्त, 
मैं जोति चगकी, उलटा पवन चडाया |--ह पु वा, 
सुनिरूप--देखो 'सून्यरूप (रू,भे.) 
सुनिहार, सुनिहाल-सं.श्षी -१ गम्भीरता से देखने, समभ।े या विचार 
करने की क्रिया या भाव। 
उ०--पाम्यो जनम मनुस्य सौ झारिज कुल सुनिहाल । रयशण रासि 
कवडी सटे, कोई गमावी आलि ।--वि.कु, 
२ अच्छी तरह देखने की क्रिया या भाव । 
सुनी-स क्री [स, स्वणी] नदी। (अभ्रमा ) 
रूभे --सुणी, सुनि । 
सुनीत, सुदीति, सुनीती-स ञ्ली. [ स. सुजीति ] १ वह श्रेष्ठ एवं उत्तम 
नीति जिसके माध्यम से देश व राज्य का हित हो, अच्छी 
राजनीति । 


सुतीसीर 


२ अच्छा व्यवहार, श्रच्छा श्राचरग । 
३ वृद्धिमत्ता, सममकदारी । 
४ ग्रच्छी नीयत, अच्छा उद्देश्य । 
५ अच्छी युक्ति, भ्रच्छा उपाय । 
६ श्रृव को माता का ताम । 
सुनीसीर--देखा 'सुनासीर' (रू भे.) (ना मा.) 
सुनु-म पृ -सुत, पुत्र । (डि को, ) 
सुनं-देंखों 'सनौ' (रू.भे.) 
उ०--पिया बिन सुन सारो देस, जतन करो है आाली हे । 
“मीरा 
सुनूर-स .पू. [स., सु-फा सुर] सौन्दर्य । 
वि-सुन्दर । 
उ०--सुनूर सूर सभके, तिसभ से हसें नचे | क्रिपाकछ्ि काछ्िका 
ग्रगेन, बाह्षि वछिका बचे । - ऊ का 
सुनेर-स.,पु.-सोलकी राजपुतव॒द की एक लाखा व इस गाखा का व्यक्ति । 
(वा दा. ख्यात) 
सुनेरि, सुसेरी-स.पु.-१ बंगाली शेर | 
उ०--प्राक्रम निज जे॑ परखणौ, सावज सू भिड सार । 
सुनेरि हुत समर, केहर | पड़े न पार ।--रेबतसिंह भाटी 
२ देखो 'सुनहरी” (रू भे.) 
सुनोची-स .पु.-एक प्रकार का घोडा । (शा.हो.) 
सुन्न-स पु. [स. शून्य। १ शरीर के किसी श्रज्ध में रक्त-मचार बन्द हो 
जाने की भ्रवस्था या दहा । 
२ स्तब्ध एवं किकर्त्तव्य-विमृढावस्था । 
वि-१ जिसमे कोई हरकत, हलचल या चेतना श्रथवा स्पन्दन ते 
हो, निश्चल, निमश्च प्र, जड । 
२ किकत्तेंव्य-विमूढ, स्तब्ध । 
उ०--लेथ्या-लेक्या दोय पते भी कोनी बीत्या होसी के कोई 
दरवाज ने धीरेसीक खटखटायौ। म्हेँ सोच भी कोनी सक्‍यो, कुण 
हो सके है ! रोसनी करी झ्र दरवाजों खोल्यों। दरवाजों ख़ोलता 
ई सुन्न होग्यी |--तिरसक्‌ 
३ निर्जीव | 
रू,भें --सन्न, सुंन, सुन्य' । 
४ देखी 'सून्य' (रू.भे ) 
उ०--१ सकर ता सुरजेठ तां, आस तुहारी आस । सावतरी थारो 
सघर, वडों सू घर वास ।--पी.म्रं 
उ०--२ सन्न सिखर के द्वारे आरके, मोहि मिक्रे अविनासी । मीरा 
के प्रभु गिरधरनागर, जतम जतम की दासी ।--मीरा 
उ०--३ सुन्न महल में सुरत जमाऊं, सुख की सेज बिछाऊं री । 
भीरा के प्रभु गिरधरनागर, बार बार बढ्ति जाऊ री |--मी रा 
उ०---४ पिया ग्रुरु जियाराम मेरा, किया जिन सुन्न मैं सेरा | कह 


साजणो 
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सुखराम सिमरथ दासा, ब्रह्म हृाबोछ प्रकासा । 
--ल्री सुखरांमजी महाराज 
सुन्नगा र--देखों 'सुन्यागार' (रू,भे.) 
सुन्नत-मं स्त्री [अर ] एक सुसलमानी रस्म जिसमे छोटे बच्च की 
लिझ्ञेन्द्रिय के श्रग्रभाग की चमड़ी को काटकर सुपारी को तगी कर 
दिया जाता है, खतना । 
रू.भे,--सनत । 
सुन्नागार--देखो 'सुन्यागार (रू.भ.) 
सुश्नाछू-देखों 'सुन्याड' (रू भे ) 
०>-गोदारा रे वास मैं सफा सुन्नाछ पडी है 
चिड्डी ही चुके नहीं है ।--दसदोख 
सुन्नी-स.पु [झर.] १ मुसलनानों का एक वर्ग जो चारो खलीफाशों को 
प्रधान मानता है । इसी वर्ग के मुसलमानों में सुन्नत की रस्म की 
जाती हे। 
२ उक्त वर्ग का मुसलमान । 
सुन्य--देखों 'सूत्य” (रू,भे.) (अं मा ) 
उ०--१ वह त नमो इंद्रवाई, तुठी सुन्य रे माहि चंतन्य ताईं। 
+-में.म. 
उ०--२ हंरीया बाछ न क्रिधघठउ, ता तरणापो तन। निरालब 
सुन्‍्य मैं रमै, निराकार निरजन ३--अ्रतुभववारी 
नरियौं--देखो 'सुनहरो' (रू,भे ) 
नहली--देखो 'सुनहरी' (छू भे.) 
उ०--इण भात भालौ ठाकुर्रसासहु ऊभौ ऊभौ विसूरणा करे ले । 
हाथ मसत्ठ छै। घोडलौ आापरी सवारी रौ सुन्हली साखत सू खेत 
माही पड़ियौ छे ।--डाढात्ठा यूर री बात 
सुपंख-वि -१ सुन्दर तीरो वाला । 
२ सुन्दर परो वाला । 
सपु-अच्छे पख । 
सुपंखरौ-स .पु.-डिगल का एक गीत (छन्द) विशेष जिसके विषम-चरणों 
में सोलह एवं समचरणों में चौदह बर्णा होते हैं, किन्तु गीत के 
सवसे प्रथम चरण मे श्रठारह वरणं होते है, तुकात में गुरु लघु होते 
है। (र.ज.प्र 
रू भे.--सपखरो | 
सुपंय-प्.पु | स. सु-पथ | १ अच्छा रहत-सहनत, अच्छा चाल-चलन, 
ग्रच्छा आचरण, अ्रच्छा व्यवहार जिससे जीवन में खुद का भी भला 
हो और अन्य सम्पर्क में श्राने वालो का भी हित हो सन्मा्ग, उत्तम 
या श्रेष्ठ माग । 
उ० - मोक्ष मारग नी खप करे रे लाल, चाले सूत्र सुपंथ सुविचारी 
रे ।--जयबाएणी 
२ उत्तम पथ या सम्प्रदाय । 
रू भे, -- पृपथ । 


। गडकडा भूसे, बाकी 


सुपंत--देखो “स्पप्च' (रू.भे.) 





२ देखों 'सुपथ्य' (रू,भे.) 


उ०--जांही वाह्यौ तां लुंण्यौ, सुपंन सुवाया खेत । म्हैँ सींवरां साचे सृपथ्य -सं.पु. [ सं. | वह आहार या खाद्य पदार्थ जो सुपाच्य होने के 


स्यांम ने, म्हारो फांभैजी सूं हेत । - रूपौ वरणियात्र 
सुपक-वि.-जो अच्छी तरह पका हुआ हो । 
सुपक्ख, सुपक्ष-सं.पु. [सं. सुपक्ष | १ अच्छा पक्ष, दृढ़ और मज़बूत पक्ष । 
२ अच्छा बंद या कुल, श्रेष्ठ कुल । 
ह सुन्दर पंख । 
वि.-सुन्दर पंखों वाला । 
सुपल्राढ्त, सुपल्लाब्वौ-सं.पु.-१ श्रेष्ठ या उत्तम वंश का, कुलीन । 
उ०--१ सलखावत सुपखाछ, सुत सुपहां जोहियां सहत । लख 
वेरे लंकाछ, हिंदू देखण हालियां ।--गो.रू. 
उ०--२ आबू सजन मसुबौ अ्ड़साछौ , सुणियों जेम “ कलौ 
सुप्वाछौं ।--कल्यांगासिंह रो गीत 
उ०--हे क्रोड जुर्गां राजस करौ, प्रथमी 'बूडौ' 'पाल। भूप उ्े 
भुलाविया, सरवेंयां सुपल्ाछू । - पा.प्र. 
सुपड़कना-वि,-बड़े-बड़े कानों वाला । 
उ०--कूंण नईरत मैं पुरी, राकस बसे विसाक्र । सुचमुखा सुपड़कना, 
वड रूप विकराछ ।--गज-उद्धार 
सुपच-वि.-जो पाचक हो, श्रासानी से पचने वाला, सुपाच्य । 
उ०--जोड़ माया क्रपण पच, रांधे सुपत् श्रनाज । वायस संचियों 
मांस वप, कढछ मैं नावे काज ।--बां.दा. 
से.पु.-१ सुपथ्य, पथ्य । 
[सं, श्वपच] २ भंगी, डोम । 
सुपट्ट-वि.-१ सुपाठ्य, सुवाच्य । 
२ स्पष्ट, साफ़ । 
सुपण, सुपणो--देखो 'स्वप्न/ (रू.भे.) 
उ०--माई म्हांने सुपणा मां परणी दीनानाथ ।-मीरां 
सुपतद्व, सुपत्तक्व-वि.-पतला।, क्षीण । 
उ०--जंघ सुपत्तक करि कुंग्रठ्ठ, भीणी लंब प्रलंब | ढोला ऐही 
मारुई, जांणिक कणुयर कंब |--डढो.मा. 
सुपतास, सुपतासव-स्त .पु. [ सं. सप्ताश्च | जिसके रथ में सात घोड़े जुते 
रहते हैं, सूर्य । 
सुपतिक-सं .पु.-रात को डाला जाने वाला डाका । (डि.को.) 
सुपतिट्ठ-वि.-प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध । 


साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, पथ्य । 
रू.भे.--सुपथ । 

सुपनंतर, सुपनंतरि-क्रि.वि. [सं. स्वप्न-अनन्तर | १ स्वप्न में, स्वप्न के 
समय, स्वप्न के दौरान । 
उ०--१ जिम सुप्यंतर पांमियड, तिम परतख पांमेसि । सजन 
मोतीहार ज्यं, कंठा ग्रहण करेसि ।-- ढो .मा. 
उ० -२ हियमां करइ वधांमणां, सहीत सीधा काज । जे सुपनंतरें 
दीवता, नये मिक्िया आज ।-ढो.मा. 

वासर चित्त त वीसरइ, निसिभरि अवर न कोइ । जह 
निद्रा-भरि भोगवूं, तउ सुपरतरि सोइ । - ढो.मा. 
उ० --४ निस पौढी 'अ्गजीत' ग्रह, पटरांणी चहुवांगा । सुपनंतर 
सुख संभव्ठे, जे जे वंदन वांण ।--रा.रू. 
२ स्वप्न के बाद, स्वप्न के अनन्तर । 

स॒ुपन--१ देखो स्वप्न (रू.भे.) 
उ०--१ आकछस न कर अजांणं, निज मन हरख भजन रघुनाथ । 
सुपन रूप संसार, विश संतां देहनां वार ॥- र.ज.प्र. 
उ०--२ सोभा नांम रूप विसतारा, सुपन चिह्न कहिया जप सारा । 

“-पू.प्र, 


उ०- हे 


२ देखो 'मुप_त्क' (डि.कों.) 
सुपनउ - देखों स्वप्न" (रू,भे.) 
सुपनक-वि, [सं. स्वप्तक| १ निद्राशील, निद्रालु, उनिदा । (डि.को.-) 

रू.भे.-- सुपन । 

२ देखों सपनो (रू.भे.) 
सुपनखा-सं .स्ली. [सं. शूपंणाखा| रावण की बहन एक राक्षसी, राम के 

वनवास के समय लक्ष्मण ने दण्डकारण्य में इसके नाक-कान काटे 

थे। 

उ०--१ सुणे सपनखां बेण चढ हांकिया साकुरां, खर दूसर त्रिसर 

खत भाक खांगा, पूर तन पहरियां ।--र.रू, 

उ०--२ नाक रांम छेदन सुपनखा, रढ मेटण रांमण रढरांण । 

“>हैं.नां-मा. 
वि.-जिसके वाखून सूप-जैसे हों । 
सुपनदोख, सुपनदोस-सं .पु.-देखों स्वष्नदोस' (ह.भे.) 


उ०- तीजो ठांणा अंग सुपतिद्र, सूत्र सइत्चीससे सतसद्ठि । चौथौ | सुपन्‌ं, सृपनु--देखो 'स्वप्न/ (रू.भे.) 


समवायांग सुजांग, सोलेस सतसठ स्लोक प्रमांण |--ध.व.रं . 
सुपत्न-वि.-१ सुन्दर पत्तों से युक्त, सुन्दर पत्तों वाला । 

२ सुन्दर पंखों वाला । 

सं .पु.-सुन्दर पत्ता । 
सुपतन्नी-सं. री. [सं | एक प्रकार का पौधा, गद्भपत्री । 
सृपथ--१ देखो 'सुपंथ' (रू.भे.) 


उ०->गैली ये मीरां भई बावरी सुपन छे ग्राठ्ठ जजाक ।-मीरां 
सपने, सुपन-क्रि.वि.-स्वष्न में । 

उ०--१ जिणनूं सुपन देखती, प्रगट भए प्रिव आइ। डरती आंख 

न मूंदही, मत सुपनउ हुय' जाइ ।--ढो .मा. 

उ०--२ के मुवो के मारियौं, के सुपन आयोौ सांम्य । स्री रांम रो 

मूंदड़ो, कुंश रंन मां ल्यायौ रांम ।--मेहौजी गोदारौ 


सपनों 
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5०-३६ दिल्ली हंत रहे चित दावे, उर सपने ही भरम ने झा । 


॥। 
_अजनकननन्‍न-+, 2“ 275 फ्ट है 
शव ई* घ कु व 


सुपनो -देखो “स्पपष्च' (छ.मभे.) 
उ०--१ माई म्हांने सपना मैं 
परी, मंहदी पांच रसात्ध । -मीरां 
उ०--२ मनर्म अकवर मोद, कलमां बिच धारे न कुट। सपना मैं 
सीतोद, पल न रांण प्रतापमी ।--दु रसौ झाडौ 
सुपवीत--देखो 'सुपत्रीत' (रू.भे.) 
सुपरकास-मं .पु.-सूर्य की रोघनी, धूप । (रदि.को.) 
सुपरडंट, सुपरडंट-पं.पु (अं. सुपरिनटेन्डेल्ट] ? 
२ उक्त वद पर कार्य करने वाला अधिकारी । 
उ०-थांणदार ने थावस, सिपायां ने सावस, गिरदावत्य ने घी, . 
श्रर सुपरडेंट ने दृजती गाय पौचाव है ।--दसदोख 
सुपरण, सुपरणक-सं .पु. [सं. सुपर्णाक:] १ गरुड़, खगराज । 
(अ्र.मा; डि.को; नां.मा; ह.नां.मा.) 
उ०--मंद लख वाह सृपरण तजै माग मैं, चरण उवांहर घरण 
चाले । --२.ज.प्र. द । 
२ पक्षी । ! 
विष्गा । | 
घोड़ा, अ्रश्व । (डि.को.) | 
एक देव योनि विश्वेप । | 
] 


लक कर तर क5- 8 महल जन 

जि केक, कु जे कप 

के है ब्प न हा अन्‍य, 
जानी 


राती पीरी चुनर 


हैः 


अवाल्षक्र क्र 


हि 6 


लगी अं 6०६ 


सूर्य की किरण । 

मुर्गा । 

८ एक सूर्यवंगी राजा जो अन्तरिक्ष का पुत्र । 
वि.-सुन्दर पत्तों वाला । 


द् 


पक उक>»-आ0७--० भा «.. ड- तु 


| 

रू.भ,--सुपरणोय । 
सुपरणा, सुपूरसी-सं .स्लरी. [सं. सुपर्णा, सुपर्णी | १ गरुड़ की माता का | 
नाम । । 

२ पहनी । ! 


हे केमल-समूह । 

४ बह तालाब जिसमें कमलों की वहुतायत हो । 
सुपरणेय-सं .पु. [सं . सुपरोय] गरुड़। (श्र.मा; ह.तां.मा.) 
सुपरबाण, सुपरवांण-सं.पु [सुपर्वाग:] १ देवता, सर । 

(डि.को; नां.मा.) 
उ० >घुमडई़ सुपरवांणा घोर किय उतसव घणौ, तन मन जांणियौ 
प्रसतांन म्रत दससिर तगौ ।--र.रू. 

२ बाँस | 
३ तीर । 
४ धृम्र, घआ | 
सुपरवाइजर-सं.पु. [श्रं,] कार्य की निगरानी या देखभाल करने वाला, 
निरीक्षक । 
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 सुपरस--देखो 'स्परस' (रू.ने.) (अ्र.मा.) 


सुपरसन-देखो “सपरस (रू.भे.) (अ.मा.) 
सुपरि-वरि, [सं. सु+परि] £ श्रेष्ठ, उत्तम । 
>< बड़ी | 
क्रि.वि.-अच्छी तरह से, चतुराई से । 
उ०-१ देवड़ी नांम ऊभा घरन्यि, मासख्वणी तसु श्र कुमरि। 
चौसठि कढ्ठा सुंदरि कुंमरि, चतुर कथा कहिस्यूं सुपरि ।--ढो.मा. 
उ०--२ मधुर करंबक ऊपरि, सुपरि परीसई घोल । मुखसुधि 
करई ति करविय, करविय करई तंवोल् ।--जयसेखर सूरि 
सुपरो-वि.-थचुभ । 
उ०- सूवा सुपरा बोलिए, विपरा बोलो कांब । 
छाइए, जिगा से वबसिए गांव +--परसरांम 
सुपवित्त --देखोा 'सुपवीत' (रू.भे.) 
उ०- खत सुगाता अति दोहिलो, राखे तिण मां चित्त । सहृहणा 
वलि साचवो, संयम धरि सुपवित्त ।-- वि कु 
सुपवी-वि.-हंढ़, मज़बूत । 
उ०--सू्‌ ऊंठ किंगा भांत रा छे ? थापवी तलीरा, स॒पवी नीरा, 
नाछेरा गोडां रा, वीछफत इरकीरा...... “-रॉ-सा.सें - 


छुंदा जहां रा 


। सुपवीत-वि. [सं. सु-पवित्र] विशुद्ध, पवित्र । 


उ०--१ पणश् परि देखी वाप परा भव, धन सागर सुपवीत | मांत 
धरी मत माहि नीसरिउ, नयर वबाहरि चलचींत । 

-- हीराणंद सूरि 
उ०-प्रहविहसी पूरव दिसे, उदय थयो आदीत | मांनूं मयणा 
सुंदरी, देखवा सुपवीत ।--ख्रीपालरास 
रू.भे.--सुपवीत, सुपतवित्त । 

सुपसाइ, सुपसाउ, सुपसाय-सं.पु. [ सं. सुप्रसाद, प्रा. सुपसाअ |] पूर्ण 
कृपा, अनुग्रह । 
उ०--१ सुपसाइं स्री गुरु तर, लब्धोदय गरिग भाखे रे। प्रथम 
खंड पूरो क्रियो, धरम तरों अभिलाखे रे ।-प.च॑ं .चौ. 
उ०--२ जञ्री जिणचंद सूरीसरु हो, सत्री जिनसिघ सूरीस । सकल- 
चंद सुपसाउ लइ हो, समय सुंदर भगाइ सीस ।--स.कु 
उ०>-रे ग्यांन तिलक गुरु नइ सुपसाय इ, विनयचंद्र गुण गाया 
जी ।--वि.कु. 
वि.-अत्यन्त शुभ, अच्छा, ठोक । 
उ०- जांण हार हुं इ तिहां अछठं, मफ मनि लागठ ढाउ । तुम्द 
साथिईं आवउं जउ , तेडउ घणड करी सुपसाउ । 

-- ही राणंद सूरि 

स॒पह, सुपहि, सुपहु-सं .पु. [सं. सुप्रभु| १ श्रेष्ठ हृप, उत्तम राजा, बड़ा 
राजा । 
उ०--१ हा मां बाप हमीर हीडाऊ, सुपहां दाप सवाया। 
“-- ऊ. का. 


सपांण भर 
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उ3उ०--२ जोड़ि कपाछ संकर जीवाए, कपाहिया तिण हंत कहाए । 
करि विध वेद उचछाह नेह करि, सुपह वर इम कीरति सुंदरि । 
--सू.प्र. 
उ०--द| गजसिह कुंश्रर कुंशरां तिलक, मल्ल जेम जीपरा कलह । 
जँचंद 'पंग राजा जिसों, सूरजसिघ राजा सुपह | - गु.रू ब. 
२ दातार, दानवीर । 
उ०--१ सुपह छतीसी दृहड़ा, सुपहां तणा छुतीस । सरक्ष वणाया 
सम चित, बांके घविसवा बीस ।--बां.दा 
उ०--२ वास ज्रीया विछसंत न विरचें, सुरतर सुपह बिन्‍्हे सारीक | 
सोरमतरि अहि व॑ंस सुखी सहि, मांगण सुखी कन्‍्हीं मछरीक । 
-“नांदण बारहट 
२ राजा, तप । (डि,को ) 
उ०--१ लीधी गढ़ पल मैं लंका रो सुपह वभीख थपे थिर संत । 
--र.रू, 
उ०--२ नरपति आयोौ जेतगर, निज उर हरख निवास । सुपह 
सुरंगौ सामरे, लग्गौ सांवश मास |--रा.रू. 
०-३ जांती एक अतेक जोवतां, नर सुर वडा नागिद्र | वडइ 


सुपहि बोलता बडावडि, आया जुडे अ्रठारह इंद्र । 


“महादेव पारवती री वेलि 
३ स्वामी, मालिक । 
उ०--प्रथम विदा कीधों सुपह, चांपावत 'मुकनेस' | “आसावत' 
ग्रह आप रे, 'दुरग' रहे निज देस |--रा.रू. 
४ पति, स्वामी । 
उ० --यों तूंबर उच्चरे, श्राज अवसांण सु उजक । सुपह साथि गण 
सती, महा कौतूह॒त्ठ मंगछ ।--रा.रू. 
५ योद्धा, सुभट । (डि.को.) 
उ०--१ अमरती' रीत अवरंग” तणी श्रादरी, चित्रगढ तणी 
ग्रादू तजी चाल। सांमद्रोहां हुआ रांण वाह्वा सुपह, रांण 
पाराधियों बियौ रिइमाल ।--द्ुरगादास राठौड़ रौ गीत 
उ०+२ तदि हुवा हाजर तांम, वड वडा स्रत्र वरियांम । तह्लि 
गौख ऊभा तांम, साभंत सुपह सलाम ।--सू-प्र 
ईश्वर, प्रभु । 
उ०-ससस्तार सुपहु करता ग्रह संग्रह, गिरिए त्तिरिी हीज पंचमी 
गाठि । मदिरा रीस हिसा निदा मति, च्यार करि मूंकिया चंडाछि। 
“-वैलि 
७ देखो 'सुपंथ' (रू.भे.) 
उ०--थथा थापि कुपह करि कांने, चालौं सुपह छाडिर हो छांने । 


“:6ै.पु.वां. 


सुपारस 
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सं.पु.-तरम भोजन । 
रूभे.--सुपच । 


सुपात, सुपातर, सुपात्र-सं.पु. [सं. सुपात्र] १ कवि। (अ्र.मा.) 


उ०--दिल्ली जैत सुबोल सहंसदस, राजा मुहरि मरण रिम राह । 
सुभ' दातार जुकार सुपातां, दांन च्यारि बकसिया दुवाह । 
“-सुभरांम गोड़ रो गीत 
२ चारण कवि | 
उ०--१ मुणां सौभागं सुछत्री मेदपाटां रा अमीरां मांभी, केता 
दढ्यां मठां रा आचार ढांके काथ। विना दीध रांणे आधाहटां रा 
कायदा वाधे, प्रथीनाथ तेड़े दर्धा तटां रा सुपात ।--डंगजी गाडण 
उ०--२ जोड़ाबे हात, हात नह जोड़े, विगा आंकस गज निसंक 
बहै। ऐहवा फैज सुपातां वाला, सुदत “भीम” विश कवरा सहै । 
“भीमसिघ रो गीत 
३ अच्छा पात्र, उत्तम एवं सुन्दर बतंन । 
वि.-१ सुयोग्य, योग्य । 
०-नेहीं बेटा ! एक अंगरेजी री छठी श्रर बीजी सातवीं किलास 
में भण है, सुपातर है ।--व रसगांठ 
२ सजन, भला, सुपात्र । 
उ०--१ बेहती वेला मैं धरम कीजौ, दांन सुपातर दीजौ रे । 
““जयवांणी 
उ०--२ बारमां ब्रत मैं दांत देवे घणौ, साथां ने निरदोसो जी । 
चवर्द प्रकार हरख घणो करी, रह्यो सुपातर ने पोसों जी । 
+-जयवांणी 


सुपारस, सुपारसि, सुपारिस-सं.सत्री.-१ यश, प्रशंसा, कीति, तारीफ़ । 


(अश्र.मा; ह.नां.मा.) 
उ०--नागोर आया , सारा सुपारस कीवी + टका दिया , जबांन 
दिया--उजाड़-बिगाड़ रा ।---अभ्रमरसिघ राठोड़ री बात 
२ देखो 'सिफारिस' (रू.भे.) 
उ०--१ तद नबाब माहाबत खांव राजाजी री घरणी सुपारस 
करने हजारी जात हजार असवार ईजाफे करायो ।--नैणसी 
उ०--२ दिन दिन मुरधर देस मैं, वात वध विसतार। हुई सुपारस 
दुरग' री, ओऔरंगसाह दुवार १--रा. रू. 
उ०--३ लिखे सुपारस साह न्‌ं, भ्रत आरत उर जांण । थेली साठ 
हजार री, मेल्ही पाये आंण । -रा.रू. 
उ०--४ फुरमास सुपारसि मोकल्ठी, दिढ राजा दव्वथंभ नूं। जागीर 
दीध जोगरिए पुरे, कशणियागिर सांचौर सं ।--सशु.रु.ब॑ं . 
उ०--५ राजा दखिण विराजियां, गा दखणी हुई रह। साह 
सुपारिस सांभव्ठ, की फत्ते सरहद ।- गु.रु.ब॑. 


सुपांण-सं.पु. [सं. सुपारि | वरद हस्त । 
सुपाच्य-वि. [मं.] जो आसानी से पच जाय, अच्छी तरह पचने वाला, 
पाचक | 


सुपारस, सुपारस्व, सुपारसनाथ, सुपारस्वनाथ-सं. पु. [सं. सुपाश्च नाथ] 
१ जैनियों के वर्तमानकाल के सातवें तीथ्थड्धूर का नाम । 
: २ जैनियों के भविष्यकाल के तीसरे तीर्थद्धूर का नाम । 


स॒पालश्र 
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[४ 


सुपालञग्, सुपालक-वि. [सं. सुपालक| अच्छी 
वाला । 


क्या 


फध्यावप्या० व्ल-छ 5 -> छ क र 
सुपास--देखो 'सुपारस्वनाथ' । 


व 


उ० >-हें गुगरागी हो सागी सेवक ताहरउ, 

नल ऊवि.क, 

सुपारो-सं .छ्री. [सं. सुप्रिय। १ नारियल की जाति ऋ! एक वक्ष झिसकी 
ऊँचाई चालीस से सौ फुट तक की होती हे । 


साहिव सुगुग सपास । 


# 9०३ 
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तरह पालन-पोपणरा करने सुपियारौ-वि. | 





। 


२ उक्त पेड़ का फल जो १२ या २ इच का बोलाकार बा झण्दाकार 


होता है| इसको क्राटकर पान में डालकर खाया जाता हे । 

उ० पान-सुपारी चाट, हाट रा ओगगा द्वेदा । मेह्ा-डोढ्ां डॉन, 

फिरग फागड़दां फेटा ।--नारी सईकड़ों 

३ इसी जाति का अन्य प्रकार का पेड़ वे उसका फल जिसको काट- 

कर भोजन के वाद मुख-शुद्धि के लिए खाया जाता हैं। यह अत्यन्त 

स्वादिए एवं पागिक होता है। यह ऑपध में भी काम आता है । 

चिकनी सुपारी । 

उ०-ना होकौ ना चिलम, पांत-बीड़ी न सुपारी । ना सुलफो ना 

भांग, कर्द ना वर्ण जुवारी |--नारी सईकड़ौ 

पर्याय ,-क्रमुक, गृवाक, पुग । 

४ सुपारी के झ्ाकार का पुरुप-लिद्भु रिद्रय का अग्नभाग । (अमरत) 

रूभि.--सोपारी । 

सुपारीपाक-सं .पु.यौ.-सुपारी से बनने वाली एक पौष्टिक औषधि । 

(टॉनिक़) 

वि.वि.-श्राठ टके भर चिकनी सुपारी को कूट, कपड़-छान कर आठ 

टके भर गौ-बुत में मिलाया जाता है तत्श्रात्‌ उसको तीन बार 

गाय के दूध में डालकर धीमी-धीमी आँच पर पकाकर खोवा बनाया 

जाता है । फिर बंग, नाग क्रेसर, नागर-मोथा, चन्दन, सौंठ, 

पीपल, काली सिर्च, आँवला, कोयल के बीज, जायफल, घनिया, 

चिरोज्ी, तज-पत्रज, इलायची, सिघाड़ा, वंध लोचन, दोनों प्रकार 

का जीरा [प्रत्येक पाँच-पाँच टंक) आदि दवाओं का चूर्ण बनाकर 

उक्त खोवे में मिला दिया जाता है । फ़िर ५० टंक भर मिश्री की 

चासनी में मिलाकर इसकी एक-एक टके भर की गोली वना ली 

जाती है । इसके सेवन से चुक्र-दोप, प्रमेद्द, प्रदर, जीर्खा-ज्वर, 

अम्लपित्त, मंद्राग्ति और अर्थ का निवारण होकर झरीर पुष्ठ होता 

हे 

सुपिया र-सं .पु.-१ स्नेह, प्रेम. अनुराग, आदर्शा-प्रेम । 

२ लाइ-दुलार, प्यार । 

३ देखो सुप्रियारी' (रू.भे.) 

उ०--मिह्ठांग चढ़े करवी सहाय, राखज पीठ नागांणश राय । 

सुपियार तणा सायब सधीर, ब्रन पाठ करण नव लाख वीर । 
-्पा.प्र. 

रू.भ.- सुपीयार, सुप्यारी । 
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सपुता 


्फ् 








ख्री, सुपियारी ) जो अत्यन्त प्रिय हो, प्यारा, प्रिय, 
वल्लन । 

उ० -संगत तेस क्रीजिय सुपियारा हो, जल सरिखा हुवे जंह नेम 
सुपियारा हो ।-स.दकु. 

से पृ.-प्रेमी, प्रियतम, पति । 

रूभ.--सुपरीयारौ, सुप्यारों । 


, सृतीव-सं.पु. [सं १ ज्योतिय में पाँचवें मुहर्ले का नाम । 


४ पीला बच्च, पीताम्बर । 
वि.-विल्कल पीला, पीतल । 
उ०-नमो पंच-नब्रन्न-यविन्र सुपीत, 
सू सीत ।-ह.र. 

सुपीयारो >-देखो सूत्ियारों (रू.भे.) 
(स्त्री. सुपीयारी) 

सुपीहरी-वि.खी .-अच्छे पीहर वाली, जिसका पीहर उत्तम हों । 
उ०--रूडौ घर देखाडिजै रे हां, चलिजे चतुर श्राचार । सुपीहरी 
कदराविजे रे हां, करिजे सहती सार ।--ल्रीपाल रास 

सुपुण्ण-सं.पु. [सं. सुपण्य] शुभ कार्य, पुण्य या पुनीत कर्म, दान । 

पोस मास वदि दसमी तखणाइ, दिन जायउ जिश सुपुण्ण 

दिनइ । जय जयकार मुखइ पभणाइ, सेवइ दिसि कुमरी हरखि 


सु स्‍्थांम, सू नील, सु रक्त, 


जऊछ 


घगाइ ।-स.कु. 
सपुन्न-सं.पु. (स्त्री. सुपुत्री) गुणवाल, योग्य एवं सुन्दर पुत्र । 
उ०-पंच पुत्र ताइ छठी सुपुत्नी, कुंआर रकम कहि विमत्ठ कथ । 
->-वेंलि 
सुपुर-सं .पु.-सु न्दर नगर । 
रू,भे, --सु पुरि | 
सुपुरस-सं.पू. [सं. सु-पुरुप॥| भला एवं सजन व्यक्ति, साधु पुरुष । 
उ० -सिंह-संगम, सुपुरस वचन, कद्वि फल इक सार । तिरियां 
तेल 'हमीर' हठ, चढे न दूजी वार ।--अ्रग्यात | 
रू.भे,--सयुरुस । 
सुपुरि- देखो 'सुपूर' (रू.भे.) 
उ०--सुज कंत अंत अमरां सुपुरि, चौग्रौड़ि हरि उच्चरे । छत्रपती 
सनेह “चंदू' छड़ी, सेखावत ब्रत संभरे ।--रा.रू. 
सुपुरुस--देखो 'सुपुरस' (रू.भे.) ॥॒ 
सपहुपलस बे; मे. संपप्य | 2 दर पुष्प | 
उ०--पकतवांन पांने फछ सुपुहपे, सूरंगे वसत्रे दरव स्व । पूजिये 
कसटि भंग वनसपती, प्रसूतिका होक्िका प्रव ।--वेलि 
२ लव॑ंग, लौंग । 
३ स्त्रियों का रज। 
सुपुत - देखो 'सपुृत' (रू,भ. ) 
सुपुती--देखों 'सपृती (हू.ने.) 
उ०--मात पिछांसों उदर, मर 'पता' सुपुती पाय । पिता पिछांणो 





सुपेखणोौ 
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पाछरण, इण सुत ग्रंजन आय ।--जैतदांन बारहठ 
सुयेखणों, सुदेखबौ-क्रि.म.-देखना । 


प्७०४ 
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पहला, दूसरा व चौथा वर्ण लघु तथा तीसरा व पाँचवाँ वर्ण गुरु 
होता है । 


उ०---सुपेख्यौ स्वामी सोवन धार, तमौ निज नाथ जकौ निराकार। | सेप्रतीक-वि. [सं. ] सुन्दर, मनोहर । 


, गरांपति निरख करे मन राव, पिछाण्यों दृद परस्या पाव । 
++विसं.सा 
सुपेखणहार, हारों (हारी), सुपेलणियौ--वि० । 
सुपेखिश्रोड़ी, सुपेखियोडो, सुपेख्योड़ौ--भु >का०क्ृ ० । 
सुपेखीजणो, सुपेखीजबौ--कर्म व[०। 
सुपेखिड़ौ-भू.का.क्र.-देखा हुआ । 
(स्त्री. सुपेखियोड़ी ) 
सुपेत--देखो 'सफेद' (रू.भे ) 
उ० स्यांम ताज कफनी, कमंइल मैं नीर । डाढी सुपेत सेख , 
सवरण सरीर |--शि.वं. 
सुपेतचंदन -देखो 'सफेदचंदन' (रू.भे.) 
सुपेती--देखो 'सफेदी (रू.भे.) 
उ०--हले थाट दखणाद लग टल तोपां हसत, खसत मद मींढरा 
नरां खागां। मरटठ तिणवार राखी विकट मोसरां, सुपेती चोसरां 
तणी सांगा' ।--रांवत संग्रांमसिह रो गीत 
सुपेद--देखो 'सफेद' (रू.भे.) 
सुपेदर्चदतल--देखो 'सफेद्चंदन' (रू.भे.) 
सुपेदाई--देखो 'सफेदाई' (रू.भे.) 
सुपेदौ--देखो 'सफेदो' (रू.भे.) 
सुपेस-सं.स्त्री,-सच्दर भेंट । 
उ०--म्रब लोक नजर सुपेस, निज हाथ लीध नरेस । धुर थाह्व 
प्रोहित धारि, किय' आरती भ्रधिकारी । -सू.प्र. 
सुपेहा - सं. पु. - राठौड़ राजपूतवंश की एक उप - शाखा । 
(बां.दा. ख्यात ) 
सुप्पार--१ देखो 'सूपियार' (हू.भे.) 
उ०--सेवा कका सुप्यार बोली, नाजों राजों गोरड़ी। चकर 
चुलबुली हिवड़े खुली, कंवत्ठ कठी मन मोरड़ी ।---तारी सईकड़ो 
२ देखो 'सूपियारी'। 
सुप्यारो- देखो 'सुपियारी' (रू.भे.) 
सुप्यारो--देखों सुपियारो' (रू.भे.) 
सुप्रय-वि. [स. सुप्रज्ञ] १ बुद्धिमान, चतुर । 
२ पण्डित, विद्वान्‌। 
सुप्रतिस्ठ - वि, [सं. सुप्रतिष्ठित] जिसकी बहुत श्रतिष्ठा हो, सुविख्यात, 
मशहूर । 
सुप्रतिस्ठा-सं .सत्री, [सं. सुप्रतिष्ठा | १ यश, कीति, प्रशंसा, तारीफ़ । 
२ स्कन्द की एक मातृका का नाम । 
३ किसी प्रतिमा, मन्दिर आदि का स्थापना समारोह, उत्सव । 
४ एक वरणशा वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में पाँच वर्ण होते हैं, जिसमें 


सं.पु. [सं, सुप्रतीक:] १ ईशान कोणा का दिग्गज जिसके वंश में 
नागराज, ऐरावत, वामन, कुमुद, अजन श्रादि की उत्पत्ति हुई 
मानी जाती है । ह 
उ०-जबुंदी जैपुर उलटि वीर आये ति अखार। गायक सिंधू तार 
ग्रांम आलाप उचारे । भुम्मि मचक्क कटक भार फन नाग पसारे । 
ऐरावत तै सुप्रतीक लग चीट चिकारे ।--वं.भा. 
२ इक्ष्वाकुवंशी प्रतीताश्व के पुत्र तथा मरुदेव के पिता का नाम । 
उ०--प्रतीकास जिण सुत बौह पौरस, जेण सुतरा सुप्रतीक उजछ- 
जस | सुत जै त्रप मरुदेव वयण सति, पुत्र जास सुनक्षत्र प्रथमि 
पति । - सू.प्र. 
३ कामदेव का नाम । 
४ शिव, महादेव । 
सुप्रभ-सं.पु. [सं.] शाल्मली द्वीप के अन्तर्गत एक वर्ष । (पौराणित) 
वि.-भ्राभा, कान्ति या प्रभा से युक्त । 
सुप्रभा-सं.सत्री. [सं.] १ अग्नि की सात जिद्वाशों में से एक । 
२ स्कंद की एक मातृका । 
३ सात सरस्वतियों में से एक । 
४ आभा, चमक, कान्ति। 
सुप्रभात-सं.पु. [सं.] १ मज्भलमय प्रात:काल, शुभ प्रभात । 
२ बड़ा सवेरा, तड़कां, अरद्धं रात्रि के बाद का समय । 
सुप्रवीण-वि.-बहुत ही चतुर व दक्ष । 
उ०-धधंध गिणइ संसरण सुख, चरण करण गुण लीण | अति- 
सय सुध जसु आचरण, क्रिया धरण सुप्रवीण ।- वि-कु. 
सुप्रवीत-वि.-अत्यन्त पवित्र एवं शुद्ध । 
सुप्रसण, सुप्रसन, सुप्रसच्च-वि. [सं. सुप्रसन्न| बहुत खुश, आह्वादित । 
उ०--१ सुरराय' सुप्रसरण हुये, दीजे मौ वरदांत । सुजस गाऊ 
भारथ' सुत, दछ् नायक सिवदांन |--शि.हरू. 
उ०--२ पहला दक्क पेसोर थी, खड़ आया लाहौर | जनम हुवो 
ग्रगजीत रौ, सुप्रसन संकर गोर ।- रा. रू. 
उ०-- ३ जादमण आद करि भेट भणिया जठे, आपरा अठे परताप 
आछा । ऊगिया म्दां सुप्रसन्न सबदां इसां, पूणिया भवर बिसरांम 
पाछा ।- मे.म. 
सं.पु -गरुड़, खगराज । (अ.मा.) 
सुप्रसिदध-वि. [सं.] बहुत प्रसिद्ध, मशहूर, सुविख्यात । 
सुप्री-सं स्त्री. [सं. सुप्रिया | १ श्रेष्ठ व उत्तम स्त्री, सुन्दर स्त्री । 
२ प्रेयसी, प्रेमिका, प्रिया । 
सुप्रीमकोरट-सं .पु.[ श्र. |देश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय । 
सुफर देखो 'सफरी' (रू.भे.) 


तुफल् प्रधजर, हुबहांनञ्नज्ञा 


फत 
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उ० - अ्यग सीतद् अचत्)ठ छौछ कर उप, व्रेद्ठ ऊजछ अ्नम पाठ | सबर-सं.स्त्री.-१ गर्भवती होड़ी । 


कुछ वेस । सुफर चख चकौरां देव मोरां सुकवि, संघ सोम समेर | २ गर्भवती ऊँदनी । 

सक्र नंद-भगतेस ।-सनमांनसिघ हाडा रो गीत । रू,भे.--सुभर । 
सुफक्ठ, सुफल - सं. पु. [सं. सपलं] १ वह अस्त्र या घस्त्र जिसका फल ३ देखों 'सुवर' (रू.भे.) 

अच्छा हो, सुन्दर फल वाला । |. उ०--मांडियौ ज्याग कमधां घर मांढही, लिखत वर सुबर ईसवर 

२ अच्छा परिणाम, इच्छानकूल नतीजा । क्‍ लिखायो । --कमो नाई 

उ०-समेंठ नौ महीनां तांई वेटा-वेटा री माता फेरी तौई सुफछ नी । सुबरण--देखो घुबरग (रू,से.) 

पड़ी ; - फुलवाड़ी ... उ०--१ सुबरण परवत सौ उद्धी रे श्री तौ ज्यूं रघुवर रो बांस, 

[सं, सुफल| ३ अनार का पेड़ क्‍ हनु० । - गी.रां, 

४ बेरी का पेड़ । |. उ०--२ अति ऊंचा निबरे उरज, बणिया विसवा बीस | जोई 

५ मूंग । .... लागे जगत मैं, गिर गज कंस गिरीस। गिर गज कुंभ गिरीस, 

वि.-१ बहुत फलने वाला । ,... प्रवीणां गाविया । सुबरण वरणा सुढंग, कठोर सुहाविया । 

२ बहुत उपजाऊ | । “वीँ.दा. 

३ देखों 'सफत्ड (रू.भे.) : मुबरणरासि-सं पु.-स्वर्सा का ढेर, सोने का ढेर । 

उ० -१ विसरि गई दुख निरखि पिया कूं, सुफक् मतोरथ कांम । उ०--इसण ही तरह देवी रा निदेस सूं जाचकां नूं देश काज राजा 

मीरां के सुखसागर स्वांसी, भवन गवन कियो रांम ।-मीरां । बडाहर सदा ही सुबरण रासि सिद्ध कीधों | - वं.भा. 

उ०- २ सेजां कुम्हाक्वायोड़ा फूलां री पाछी कछी कठी खिलगी। | सुबह-सं.पु. [अ- सुबृह] १ श्रात:काल, खवेरा । क्‍ 

मेड़ी रो चांनशौं सुफव्ठ व्हियो । मेड़ी रौ अंधारी सूफत्ठ व्हियों । | उ०--इक रकक्‍्खोगे मुख बचन याद, सब चक्खोगे सनमुख सबवाद । 

-फुलवाड़ी सिर कूटोग फिर सुबह सांम, तोबा कर छूटोंगे तमांम । 

सुफलक-स पु. [सं.] अक्वर के पिता एक यादव । (महाभारत ) क्‍ “--ऊ-का . 
सुफला-सं.स्त्री, [सं.] १ मुनक्का दाख, द्राक्षा । ! > ईश्वर का एक नाम । 

२ तलवार जिसका फल सुन्दर हो । / ।.. वि.अत्यन्त पाक, पवित्र । 


क्रि.वि.-प्रात:काल के समय, सवेरे । 
रू.भे.--सुबहू, सूबे । 
सुबहांच-सं.पु. [अ. सुबृह--झान] १ ऊषा वेला, प्रात:कालीन समय, 


जलन चन ज+ कान, 


सुफाक्रौं-सं.पु.-तीर का अव्यव विशेष । 
उ० - तलिलौर रा पंखारा छे, दांत रा सुफाछा छे, सोन्‍्दे री हृत् 
लिखी छे, तव मूठ रा तीर छे ।--रा .सा.सं . 


कथ्छ कक >कऋ.. भ>+ज पा -न>->+क अकजन 


सुफोल-सं.पु. [सं. सुपील | श्रेष्ठ एवं बड़ा हाथी । .. सवेरा। 
उ०--नदी जवब्लनील सुफील निसांग, उेलत छीलर ढीलन आंण । : २ भजत, सुमिरन का समय, ईश्वर-भजन का समय । 


३ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--१ झाव आतस अरस कुरसी, सूरते सुबहांव । सरर सिफत 


बगत्तर क्रीवर जाछ बहंत, आवबे नह मात्य रगत्तर अंत ।-- मे.म. 
सुफेर-वि.-१ वृद्धिमान, समझदार । 


(मल नली मह मद कील के फीकी] 


२ सजन, सूचील । |! करद बृद, मारफत मकांम ।-दादूबांणी 
सुफ्फी-सं स्त्री .-छोटी कोटड़ी । (शेखावटी | |. उ०--२ काछ़ा मूंह कर करद का, दिल थें दूर निवार । सब सूरत 
सुब--देंखो 'सुभ (रू.भे.) । सुबहांन की, मुल्ला मुग्ध | न मार ।--दादूबांग्गी 
। 
| 


सुबत्त- देखो 'सोबत' (रू.भे.) वि.-१ पवित्र, पाक, घुद्ध । 


उ० -सुख वीच पड़े महाराज सूं, सममरो लाज सुअत्तियां। वुछ तणै । उ०--काया कतेब बोलिये, लिख राखूं रहमांन । मनवा मुल्ला 
नहीं वांद किगी, वांदे सत पगा खत्तियां। - रा.रू. | बोलियै, ज्रोता है सुबहांन । 

सवध--देखो सुवृद्धि (रू.भे.) ट २ महान, श्रेष्ठ । 

उ०--सुरसत मां दीज सुबध, वरण ग्रंथ विचार। सिवदांनौ क्रि.वि.-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु-साधु । 

सम्रियौ समर, (सौ) कहं बृध अनुसार ।--ज्ि.रू. रू भे --सुभांन । 


हा 


मआनिलायां 
है. द्वारः हू 





सृबधी-सं .पु.-१ कवि | (अ.मा.) सुबहांनश्रह्ञा-अव्यय' [ञ्र] वाह-वाह, साधु-साधु, धन्य-घन्य । 
२ देखो 'सुबृद्धि (छू.भे.) से पु, - १ किसी की वाह-वाही या साधुवाद में बोला जाते वाला 


सुबनजर -- देखो 'सुभनजर' (रू.भे.) दाब्द । 


सुबह 





२ पवित्र हृदय से ईश्वर-स्मरण करने की क्रिया १ 

सुबह-सं.स्त्री. [सं सु--वधू] १ सुन्दर एवं शुभ लक्षणों वाली वथू। 
उ०--वसुदेव पिता सुत थिया वासुदे, प्रदुमन सुत पित जगतपति। 
सासू देवकी रांमा सुबहू, रांमा सासू वह रति ।--बेलि 
२ देखो 'सुबह' (रू.भे.) 

सुबांण, सुबांणी--देखो 'सुवांशी' (रू.भे,) (ह.नां.मां.) 
उ०--सीस दस भड़े धनुधार रै सायकां, हेर कप भाव अ्रणपार 
हरखे । वसू सारी सुजस पयंप॑ सुबांरां, विमांणां बैठ सुर सुमन 
बरखे ।--र.रू. 

सुबायत-सं पु -सुबेदार । 
उ०--तो ही अ्रजमेर रौ सुबायत बैस रहौ । तिण समै राव सात 
ने कंवर बरसिंध अ्रवणत हुई ।--नैरासी 

सुबादू, सुबाल-सं स्त्री.-१ सुन्दर बाला, सुन्दर युवती । 


उ०--छठा बिसांछ साछतें छबी घटा छपे नहीं, दिवातपे सुबातछ 
दीपमात्ठसी दिप नहीं ।--ऊ.का. 


सं.पु.-२ सुन्दर बालक | 

सुबाव--देखो स्वभाव” (रू,भे.) 

सुबास--देखो 'सुवास” (रू.भे.) 
उ०--लोयरा चंचकछ ख्रवरणा लग, लांबा वेशी डंड। महके सहज 
सुबास बप, किर लायौ स्रीखंड ।---बां.दा. 

सुबासना--देखो 'सुवास” (रू.भे.) 

सुबाह, सुबाहु-सं.पु. | सं. सुबाहु | १ एक राक्षस जो मारीच का बड़ा 
भाई था और ताड़का का पृत्र था। 


उ०--बाढ सुबाह जिगत रखवाल्ै, महण बीच डाले मारीच | ताई 
विमद करे त्रप ताखा, विरदाई जांनकी वरी |--र.ज..प्र, 
२ कालिन्दी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पृत्र । 


३ चेदि का एक राजा जो वीरबाहु का पत्र और सुनच्दा का भाई 
था। 


४ राम की सेना का एक वानर । 
* घृतराष्ट्र के सो पृत्रों में से एक । 
६ जनियों के एक तीर्थद्धूर । 
उ०--नलिनांवरत्त चउबीसमी पछिम विदेह व्खांण, वीतसोका 
नयी तिहां चौथौ सुबाहु सृजांश |--ध.व मं. 
सं.सत्री.-७ एक श्रप्सरा जो दक्षपुत्री प्राधा के गर्भ से मह॒षि कश्यप 
द्वारा उत्पन्न हुई थी । 
वि.-१ सुन्दर एवं दृढ़ बाँहों वाला । 
२ आजानबाहु। 
सुब्रियांण--देखो 'सुभियांण' (रू.भे.) 
उ०--जोदो' गड “जोदांण' हुवौ राठोड़ हटाछौ, 'जोदा' रै जगजीत 
कमंद 'सूजो' कछ चाक्ौ। 'सुजा' रै सुबियांण प्रगट 'ऊदौ' खत्रीयां- 
पण, सरबा पांदर सींदछां जेण लीदी जैतारण ।--प्रग्यांत 
सुबोती--देखो 'सुभीतौ' (रू.भे.) 


५७०६ लुबंण 


सुबी र-सं.पु.-१ रबड़ी । 
२ छाछ की बनी राबड़ी । 
वि.वि.-देखो 'राबड़ी । 

३ देखो 'सुवीर' (रू.भे.) ' 
सुबुक-रंदौ-सं.पु यौ.-१ बरतनों की कोर श्रादि छीलने का एक औजा 
विशेष । क्‍ 

२ बढ़इयों का एक औजार जिससे लकड़ी को छील कर साफ़ किया 
जाता है। 
सुबुदी, सुबुद्दी, सुबुद्ध, सुबुद्धि-सं स्त्री. [सं. सुबुद्धि| १ उत्तम एवं श्रेष्ठ 
बुद्धि वाला, बुद्धिमान, दूरदर्शी । 
उ०--हुती थेटु क्रपा मौ पे जिहुं ही ते जणाई हातां, जुगां जातां 
जावे नहीं वातां क्रीत जोड़ । सुबुदी अनोप' मारू चीरंजी हजार 
सालां, रीज रा वीलाला राजा ग्रगंजी राठोड़ । 
“-अनोपसिह राठौड़ रौ गीत 
२ जो बुद्धि हमेशा अच्छे कार्यों की शोर प्रवृत्त होती हो, मुमति । 
३ चतुर, निपुण, दक्ष । 
४ कवि, पण्डित, विद्वान । (अ्र.मा.) 
५ प्रत्युत्पन्न मति वाला, हाज़र-जवाब | 
सं.स्त्री.-१ श्रेष्ठ एवं उत्तम बुद्धि । 
२ बुद्धि, अक्ृ, समझ, होश, ज्ञान, मति । (डि.को; ह.नां.मा,) 
रू,भे.--सु बध, सुबधी, सुबुध, सुबुधि, सुबुधी । 
सुबुध-वि, [सं.] १ बुद्धिमान । 
२ सतर्क, सावधान। 
३ देखो 'सुवृद्धि' (रू.भे ) 
उ०--कनक दांन कुरखेत विरधि, गुरित वासर वासुर । सुबुध वध 
सतसग, ग्यांच गुर वांरि] उजागर |--रा.रू. ह 
सुबुधि, सुबुधी--देखो 'सुबुद्धि (रू.भे.) 
उ०--सर सरित निरमक् नीर सुंदर, अमत अंबर ओपयं । किरि 
सुबुधि वधि सतसंग, कारण लुबुध होत विलोपयं ।--रा रू. 
सुबुद्धिनाथ, सुबुधिनाथ-सं.पु. [सं. सुबुद्धिनाथ] जैनियों के वर्तमानकाल 
के नवमें तीर्थंद्धूर का नाम । (स,कु,) .' 
सुबेल--देखो 'सुवेल' (रू.भे.) 
सुबेस-वि.-१ वयस्क, बालिग । 
२ देखो 'सुवेस' (रू.भे.) 
सुबेसांणी-क्रि.वि -बड़े सवेरे, ऐन सुबह, प्रात:काल के समय 
रू.भे.--सु बसांणी । 
सुब--देखो 'सुबह' (रू.भे.) 
उ०--जके दबावौ चीज, घरों री अंची आवे । आधथरा छिपणौ 
भांण, सुबे लाली वरसाव ।--नोरी सईकड़ौ 
सुबंश-सं.पु. [स. सु-वचन]| १ अच्छे एवं शुभ वचन । 
२ मित्रता, दोस्ती। 


] मिल त्राि ग्ग स्व्र्या से मा ही. कि दा पुसिक 
से न्‍त्री, [से, सू-ेगि] ३ स्त्रियों की ससदर बेगी, चोटी ) 
इंसरमबंसान, कु धायिा (“न के विष "पह] [08 नमक !$0; शाइाफर(+# शिक्र आक्त जलन 
3०>-अहा स्वश म्रग ने रा दीय नासका भझूए या प्र. 
लत के हद ४ ध्वज आओ 0 
सवर्सारगी--देखों सद्देगणी' (रूम ) 
चर, |] 
सूबोध-मं प्‌. [सं.) £ अच्छा ज्ञान, अच्छा बोध अच्छी जानकारों , 
र्‌ | सलाह, ग्रच्छा मददिरा । 


३ अंश ज्ञान | 
उ०-हाह ग्रंथ निद्वांत है सौ सब मर्य सतोध !--वं भा 
वि 9 लजिर प्राटादण दाह अयाकी दान 
थे +4 जिस दा हक्वा, जा अआपवपान न 

ना 


कक. हक लि कि कक, 
२ जा सहज हा जानता जा सका | 


की 
सबोल-स प्‌ (से) १ रद्दर बचत, उनमे एवं मदर दचन । 
चैक ं जी 

आकार, व महक मम तय कप उमलन्‍न्‍णक सु सह ऑड़ा कमा 
घणा जे भ सतत रुखयाद जगा, इहूनाए इसइल। समकाप: 
के प्र।तिसात्र, संदगारह खाश्यर नाई सदन -झझ्य का 
टेट +8॥ 6 रा ७ 8 का (१५३ | / ००० के 

** की 


पका फजक २० रा (कमा ] 0 अकाल 
उ०--दकोी जत सुदोद सहंसदस, राजा सुहरि मरसग रिम राह 
है: घ ४०% छु पलक ाल्लक्त का आर कल्क अकानक पका 
सुभ दादार जुक सपता, दतत चअ्य दया दुवाह्ू 
कर हइ' सं 0७ ्गंँ ५ ५ 
सूभरांम योइ सो गीत 


! 
सुब्भ ए. पुरखा पॉइल उत्तसमा संद्िला । छुछ- 
विसे रुप संडुयता -हु रू.ब॑ं. 





लिल्ाद तांग ए । सोब्ठह 


मुखि वह्ठा चंद संपूरग, [दस गु.रू.व. 


नुद्भट-- दर। 'सुभट (रू.भ.) 
उ« - इडि बेसचभर , सांमठां सब्चर । सुर 
घरांसाहर ।-ग्ु.रू.बं. 

सुब्न - देगो सुभ्ना (रू.भे. * 

सुब्रह्मण्य-लेद-स .पु.यो. [सं.] मसद्रास-क्षेत्र के दक्षितो में कनाड़ा जिले 
स्थित एवं प्राचीन तीथ । 

पुन्नीड़ित-वि. [यं. सुब्नीडित] लज्ित, सझ्लोचयुक्त । 
ड० >सुसमित सुतमत निज बदन सुन्नीड़ित, पुंडरीकाख थिया 
प्रभन । प्र८म अग्नज आदेस पाव्चिवा, मिनिगासी राखिया मन । 


फ्े 


रूहाँ कूलर , फौज 


को) क 


से 


(९, 


सुभंकर-सं .पु. - १ छप्पय' छन्द का १४वाँ भेद जिसमें ५ 
लघु से ६५ कराए या १५२ मात्राएँ होती हैं। (र.,ज.प्र.) 
देखा 'सुभकारी' (रू.भ.) 
सुभकरो-सं री. [सं. झुभदू री] पावंती, दुर्गा 
वि.स्ती -कल्याण करने वाली, मद्भल करने वाली । 
सुंग-स पु. [सं. सुभद्व | १ देव-वृक्ष । (अझ.मा.] 
२ नारियल का वृक्ष । (अ्र.मा.) 
वि.-१ सुन्दर व खूबसूरत । 


गुर द्च ० 


है 





लक 
द्वार | 


॥| 
९ यो 
॥ न अथ-सु गा सम्स 


| 2००-क्छ सुद्ध कर्त हंस खां काट्ट, जतला बने 
। पक हु 
कं ६] हि . तर शो ॥ न बट न प्रा 
ज्वाड। भगवान हरी चाप सभंग, ऊिदद्ोों विज्ञो अचछा 


काश प्राइलसथेओ | 


हटा दल मरधर छात | दछा वमत्र 


तोरणश नांधीज छे | 
| सभ दिल 


9 आपात फिलपािीन परतचला शिया: 
का >म 2 १ ही «| / पा की] र। 


सहले प्चराया हे 


ल्‍ का कच्णि ल 
॥0 आए... +रपराएशा. पदक हम५-प्ा केबमपत्त.. पडा पक! वि सके... (इक सकी ग्श 
अर मिल फ# 
# १ हर की पक का का | हु हम का ड ।] 
प १002 4० “500  चछ.. । 


हक / पे 
पक शक िरफतकार हमन्‍न्‍ पक पौ 0४४० की... ओकमाआा मे २ आला अत अन्‍क्‍काला इक नि "जो 22 ५ 
20 ४50 को "आइना सजा अऊग सलब्यशा सात पमा पाठ 
अपनकम प्बी कक कक रा 
का कह १ 
७ लक कर गा 3३ वन+ तल» मह॥७ उकाशणा ८७७ अन्‍#ग कक ् 
ही कध है कि ११, नर, 8] पल हे ५, औ॥त ५ 7] | ४७222 3 दि का की 
हक लत मा मबुक त्मकत पल कक ॥| 
५ 0 लिल $ 
न हाल्टपो> कट ५ आना 24० एकल है पक बज ० नमक थे नह" साया न्ना 
४0०७4 अत काइ हहात गक एक्र प्रान, खबिमक मंद्ध प्रह्न गक्र 
हे धाटटना | 'कहाएनात 4 है 7 का रिया 0 का * मु रे भ्हब 
ह दम गए कबरसा सुभ क्रम आवरता, जागिये वलि जप ति जाग । 


+#. ० पे 


एड पाप फिफा: 7 
भट्ट 2रा ऋाषाहन ७- रा च्छ 


' द्र०७ +ई सी अधिकार असीमा, सभ गरा दियणा अनुग्रह 
) साझा | -- रा फू, 
...._ ३ मतपसन्द, सुखप्रद आनन्ददायी । 
उ०-६ झवद्ी रे मुंदे बधाई रा ऐ सुभ समाचार सुखाता ई 
ठकरांगी री झंद्पां सांम्ही धंवा रा गोट ऊठणा लागा । 


! ः ... --फुलवाड़ी 
उ० -र दीवांगजी राजाजी ने सुभ समंचार देवण सार घोड़ा 
माथे वेठ नहू.टा ।--फलवाड़ी 

उ०--पुलिश रविसुता फहरावज पीतपट, आ्रावज रासथत्ठ ब्रजनाथ 
ऋाथ।] कांत कंबार विहरि गली ब्रज कुंजरी, सुभ रली कीजिये 
लाइजी साथ ।-वबां दा, ः 
भाग्यवान, भाग्यगाली । 

घर्मात्मा ; 
सुन्दर, खबसरत 

चमकदार, चमकीला 


ना से-क- बचक-अब+-नक+ -०-कलल्‍सकज ला. अल >ल्‍कठ ०5 


है! का सता 
५ ० 


# कै, 


५-4 ध्स्थ जराशा। समा, जगागा समा न दव। इग कारगा 


(आंत 


| 

! 

.... क्रि.वि.-अ्रच्छी तरह, भली प्रकार से ! 
कीज अवस, सभ जगाणी री सेव ।--बां.दा. 
सें.पु.-१ बिन्दू, बृगप, सिफ़र, जीरो, विन्दी का चिह्न । 

उ०--ह असपतियां सिर ऊपर, हेके नव सभ होथ। सां देसां केरा 
तुरी, जहल समये जोय | -वां.दां. 

उ०>-२ सतरे से सांमंत, आंक आठे सुभ अग्गढछ । 


सुकत्ठ पक्ष 


सुभकंद भ्रूछ०८ तुभचरिता 


2 3 लक न कस लत नकल कपल नर लटपक 


आसाढ, उतर रवि तेरस मंगकढ ।-- रा.रू. उ०--२ मन मेरे परसि हरि के चरन। सुभग सीतक कमक् 
२ सात प्रकार के चौघड़ियों में से पाँचवाँ चौघड़िया । कोमछ, त्रिबिध ज्वाब्वा-हरन ।--मीरां 
वि.वि.--'चौघड़ियौ' । २ मधुर, प्रिय । 
३ विष्कंभादि सत्ताइस योगों में से तेवीसवें योग का नाम । ३ भाग्यवान, समृद्धिशाली । 
(फलित ज्योतिष, ज्यो. बा. बो ) ४ प्रेम-पांत्र, प्यारा । 
४ वार व नक्षत्रों-सम्बन्धी बनने वाले २८ योगों में से बीसवां ५ प्रसिद्ध । 
योग ! सं.प्‌ृ.-१ चन्दन। 
7 एक राग विशेष । २ सुहागा। 
रू.भे. - सुब, सुब्भ | द ३ अज्ञोक का वृक्ष । 
सुभकंद-सं .पु.-गणोश, गजानन । (अ,मा.) ४ चम्पक वृक्ष । 
सुभकर-वि., [सं. शुभकर] कल्याण करने वाला, मड्भल करने वाला । ५ लाल कटसरेया। 
सुभकरी-सं .खत्री,-पांवती । सं.स्नी .-सुन्दर योनि । 
सुभकांम-सं.पु. [सं. शुभ-कर्मत्‌] श्रच्छा व श्रेष्ठ काये, पुण्य का काम । हू.भे.--सुभग्ग, सोहग । 
सुभकांमयर-सं.पु. [सं. शुभकामकर] नारियल | (अ्र.मा.) सुभगा-सं.ख्री. [सं.] १ वह री जिसको उसका पति बहुत प्यार करता 
घुभकांमी-वि. सं. शुभकामिन्‌] शुभकामना करने वाला ,शुभेच्छु,हितेषी । हो, ध्रियतमा पत्नी । 
उ०--सब रौ हितू धरम रौ धोरी, संतां रौ सुभकांमी रे । २ पूज्य माता। 
ब्योरा, ३ हल्दी । 
सुभकार-सं.प्‌. [सं, शुभ-कार्य| शुभ कार्य, माज्ुलिक काये । ४ तुलसो । 
उ० -ऊजढी उत्तम रेत, ओकलछी सं ले आवे। वेदी जिगां विवाह, ५ पाँच वर्ष की कुमारी कन्या । 
साज सुभकार सजावे । -द.दे. ६ स्कन्द की एक मातृका । 
सुभकारक, सुभकारि, सुभका ती-वि. [ सं. शुभ-कारित ] १ कल्याण वि.स्त्री.-१ सुन्दरी, मनोहारी । 
करने वाला, माजड्धलिक । उ०--सुभगा सिवा जया स्त्री अ्ंबा, परिया परपार पालबा । 
उ०-रूप भाग गुण भजन नरायरणा, पृत्र हुवौ सुज भगत परायण | नाक 
सुक्र पंचम थांनक सुभकारी, कंवर हुवे सुज आग्याकारी । २ सौभाग्यवती, सुहागन । 
“रा.रू. | सुभग्ग-वि.-१ सौभ/ग्यशाली । 
२ पवित्र, घुद्ध उ०-अ्रभग्गि अरग्गि के अगे सुसर्ग भग्गतै सुनें । उदस्ग परग विस्गि 
३ शुभकामना करने वाला, शुभच्छु । आसु परग लग्गते उनें ।--ऊ.का. 
उ०+-चांनिता असवार गयंद सिंगारिया, हुआ मंगछचार कवी | २ देखो 'सुभग (रू.भे.) 


सुभकारिया | --गु.रू.बं. उ०--हिरनमै पन्न हीरे जडित्त, सांकढा करग्गें सुशोभित। मुद्रका 


४ शुभ वाणी बोलने वाला । सकर-साखा सुभन्‍्ग, मिण जांण दिप फुण सेस नग्ग ।>ग्रु.छू.ब 

५ उत्तम व श्रेष्ठ फलदायक । सुभग्रह-सं.पु. [सं. शुभ-ग्रह] सौम्य भौर शुभ माने जाने वलि वृ हर्पति 
उ०--निरखे मात प्रभात निस, निरमक् दिवस सनूर । ईखे छत्र- व शुक्र-ग्रह । (फलित ज्योतिष) 

धारी 'भ्रजी, सुभकारी ससि सूर ।>रा-रू. सुभड़-- देखो 'सुभट' (रू.भे.) (डिं.को.) 


रू.भे.--सुभंकर । उ०--१ हे सुभड़ां थै तरवार उण वीर प्रस रौ नांम लेने बांधों 
सुभकुट- सं, प्‌. [ सं. शुभकुट | लड्ा का एक प्रसिद्ध पर्वत जिस पर सौ तांह री कठे ही हार न होवे ।--वी.स.टी. 


. चरण-चिह्न बने हुए हैं । उ०---२ जिकौ सिकार गयौ सुभड़ां जुत, सोभावती पंवारतणोौ 
सुभक्रत, सुभक्रित-सं.प्‌. [सं, शुभक्ृत] विष्ण॒ुवीसी का सोलह॒वाँ वर्ष । सृत |--सू.प्र . 
(ज्योतिष) | सुभचरित-सं पु. [सं. शुभ-चरित्र| १ श्रच्छा चरित्र, शुद्ध चरित्र । 
सुभग-वि, [सं.] १ सुन्दर, मनोहर । (अ.मा; ह.नां.मा ) २ अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति । 


उ०--१ भरत्य अरिहा लछण अत अग्रज सुभग महा | मत हरण | सुभचरिता - वि. स्त्री. [ सं. शुभ-चरित्रा | १ शुद्ध चरित्र वाली, 
घरण रूप तन स्यथांम है ।--र.ज.प्र. चरित्रवान । 


सुर्भाचत ५७०६ तृभयांणी 


- साध्वी, परतिब्रता । |! व्हियां घर्गों बत्तो अ्त्वूझग्यो ।--फुलवाड़ी 

मं.स्त्री.-१ चरित्रवान व साध्वी स्त्री । ६ पृर्गातिया, पूर्ण रूप से । 

- पत्िब्रता स्त्री । उ०-प्गा चार वरसां सं प्रीत रै खोब्टिये उसारो अंतस वदत्टस्यों । 
सुभचित, सुभचितक - वि. [ सं. बुन-चितक | भलाई या मचज्नल की भूठ बोलणी चायों तो ई उण स॑ बोलीजियो कोनीं। सुभट साच ई 

कामना करने वाला, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, हितेपी के तो कीकर के ?--फुलवाड़ी 
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उ०--१ पूछे व्यास पवित्र, तांम महाराज अजगा' तणा | स्यांम : मे.-सुव्भट, सुभद्र । 
श्रमी बुध सरस, घरग सुभचित देखि घरणा ।--स्‌-्र: ' सुभट्ू--देखो 'सुभट' (रू.से.] ध 
ठ०--२ एते कवि वीरता के अ्रग्रका री, स्री महाराज के सुभचितक पघ०--१ कबि तद बोले 'केहरी', सकवी सूर सुभट्ट । बोध सम- 


वद्या जूस के व्यापार |/--रा. रह । प्पण बृहड़ां, कुछ राहड़ां मगठ् (--रा.रू 
सुभट-सं.प्‌. [सं.] £ योद्धा, भट, वीर । (अ.मा; हा मा.) 5०--२ मिद्ठ धट्ट बढ़ सुभट्ट मित्र, दुजड्राहत पाल भई) दुजत्। 
उ०-- ६ इक चले संंद आंदोत्ना, अब ऊरव सावद्यध अविदे। तम -पा.प्र. 
सुभट विछोहो जांशि[ तिम, दिवस वह वि इंग बच्धि ।--दा.रू ह 
उ०># सती वद्ध जूक सुभट, कर ग्रथ कविराज। दाता माया 


ऊचषमे, नांस उबारगा काज '-बां.दो. 


सुभत्ती-वि. री -घभ, अ्रच्छी । 
उ०-तौ पृछे वरजांग साख जैसांग सभत्ती। पहचौंरी परश्तां चढे 
नह को चकवती |--रा रू. 


२ सैनिक, सिपाही । सुभदंता-सं .छ्री.-पुप्यदंत नामक हाथी की हथिनी । (पौराग्पिक) 

३ अर्जन । (प्र.मा; ह.नां.मा.] सुभदरसरा, सुभदरसन-वि, [सं. शुभ-दर्शत] १ जिसके दर्शन से कोई 
वि.-१ पराक्रमी, बहादुर । | द॒ुभ या मद्ुलकारी काम होता हो । 

उ०- संस सिकार तीतर सुभट, कुरजां चिड़ी कबूतरा। भायां सं | २ सुन्दर, खबसूरत । 

नित उठ भिड़े, परम धरम रजपुत रा ।-- ऊ.का. । सुभद्र-सं.पु. [सं.] १ कुशल-लेम, खुनहाली। (श्र.मा.) 

२ रक्षा करने वाला, रक्षक | । २ विप्णु का एक नाम । 

३ चतुर, दक्ष । । वि.-१ भाग्यवान, भाग्यगाली । 


+ अत्यन्त प्रसन्न, खुश । 
सुभद्रा, सुभद्विका -सं.स्त्री. [ सं. | १ श्रीकृष्ण की बहन व श्रर्जुत की 
पत्नी । ्््ि 
२ दुर्गा का एक नाम । 
रू.भे.--सभद्रा । 
सुभद्रेस-सं पु. [सं, सुभद्रद ] सुभद्रा का पति अर्जुन । 
(अ. मा; है. नां. मा. ) 


उ०--जठे आपरा सुभट मंत्रियां एकत्र होइ अरज कीधी इगा समय 
बेघम हालियां तो बंदी घर रहरा मैं द्वापुर हिसावे ।-वं.भा. 
रू.भे.- सहड़, उुभड़, सूहड, सोहड़, सोहड़ । 

४ सुगम, सहज, सरल 

उ२>वीनगग ने घगो ई समकावं पण उस रे तो श्रा साव छुभट 
बाव इ सम में ना आवबे । - फुलवाडहो 

9 स्पष्ठ, साफ़। 

उ०--१ वाई वारगों ऊभी सगढी वातां सुभट सूणी । उस सूं की | सुभनजर-सं .स्त्री.-शुभ इंष्टि, कृपा दृष्टि । 

जवाब देवणी नीं श्रायौ ।--फुलवाड़ी रू.भ---सुबनजर । 

उ०--२ बादढ्ठ रै सांम्ही देख बोली--वीरा, थं कह्या सौ ई बात | सुभनांसा-सं स्त्री. [सं, शुभतामा] १ शुक्ल पक्ष की पच्रमी । 
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व्ही । वें तो सगढ्ठा ई सुभठ नटस्या ।--फुलवाड़ी २ दशमी या पूरि[मा तिथि । 
क्रि.वि.-१ ठीक तरह से, अच्छी तरह । | सुभप्रद - वि. [ सं. घुभश्रद ] शुभ या मड्जल कंरते वाला, शुभकारी, 
उ०--१ राजकंवर सगढ्ा जांनियां ने न्यारा स्यारा सुभट समराय मजुलकारी । ्््ि 
दिया के वे घरे जाय किणी ने ई झ भेद परगट नीं करे । सुभम-सं.पु. [सं. शुभ | १ फूल, पुष्प | (अमा.) 

“-“फुलवाड़ी २ जल, पानी । 
उ०--२ मासी जवाब दियौ--महैं हाल थारी बात ने सुभट समझी | सुभभोहरत, सुभसौरत-सं.पु. [सं. शुभ-मुद्॒र्त] १ घुभ घड़ी, घुभ लग्न। 
कानी के थूं कांई जांणणी चार्वे। भांणजी कह्यों---तौ पछे म्हने उ०--व्याव रै खरचा रौ सगकछौं हिसाव सभक्ठाय म्हने तीज रै से 
सुभट ई समभावणशो पहला --फुलवाड़ी दिन दिसावर बिणज सारू सिधावणों है। ऐड़ौ सुभ-मौरत धकला 
- प्रगट, चौड़े । सात बरसां मैं ईं कोनीं |--फुलवाड़ी 


देथव्ेवा वाढी छतब्ड-छंद अब जावतां सुभठ व्हियों सुभट | सभयांणी--देखों 'सुभियांग' (रू.भे.) 








सुभयोग 


सुभयोग-सं .पु -शुभ संयोग । 
रू.भे.--सुब्भजोग, सुभजोग । 

सुभर--१ ब्रह्माण्ड | 
उ०- सुन सुभर मैं बाढ॒क जाया, तुचा हाड़ नहीं मासूं। जाति न 
पांति बरण नहीं वा, नांव न धरीय कासूं ।--अनुभववांणी 
२ देखो सुबर' (रू.भे.) 

सूभराज-सं .पु-१ अभिवादन, शुभ राज । 
उ०--१ ढोलउ मन चलपत थयउ, ऊभडउ साहइ लाज । सांम्हउ 
वीसू झ्रावियउ, आय कियउ सुभराज ।--ढो.मा. 
उ०--२ रांणौ कुंभो राइमल, मेहों हरि भम पीर। सिगढ्ां नां 
सुभराज छे, पावू गोगा पीर ।--पी.अं . 
उ०->-३ सांमां तो सुभराज, ऊर्ग दन ऊनड़ हरा । जेहा धरम 
जिहाज, कीरत काज दधीच क्रन ।--बां.दा. 
२ आशीव॑चन या आशीर्वाद में कहा जाने वाला शब्द । 
उ०---१ ज्यूं ज्यूं मिदर ऊंचों झायौ, गुलाब री मां रे पेट स्यांव नीं 
मायो । डरतो डूम सुभराज करे जकी कवत चौड़े कर नाखी । 

-- दसदोख 
उ०--२ बाप महारांणी रे पाखती आता ई सुभराज करी । हाथ 
जोड़ ने कह्यौं -अदाता, अ्रठे आवरा री तौ आपने ठा' इज व्हैला। 

-“ फुलवाड़ी 
उ०--३ एक बूढो चरवादार खम्मा घणी करने सुभराज करी । 
पछे खुणियां सूदा हाथ जोड़ने कह्यौ अंदाता, श्रौ दुस्टी राज रे 
तबेला री घोड़ी रो माथौ बाढ न्हाकियां --फुलवाड़ी 
रू.भे,- सुभराजू । 

सुभराजु-- देखो 'सुभराज' (ह.भे.) 
उ०--अवगत्य तुं प्रगट श्राजूं, कोड़चां तारण काजू । - महि मंडण 
माहराजूं, सोह सांम्य सुभराजूं | -वि.स॑ं .सा. 
सुभरासो-सं .पु, [सं. शुभ-राशि] चन्द्रमा, शशि । (अभ्र.मा; नां.मां-) 
सुभव॒त-सं.पु. [सं. शुभ-व्रत] कातिक शुक्का पतच्चमी को किया जाने वाला 
एक प्रकार का ब्रत । 
सुभसांत-सं.पु .-शान्त वातावरण, अनुकुल परिस्थिति । 
उ०--रजपूत हिमार जगमाल रौ मेड़ते वससी, सुभसांत हुआ शो 
पटा रे गांवे बरस १ पछे जाय बससी ।--नैणसी 
सुभसुत्रक-वि. [सं. शुभसूचक| माज्ूलिक । 
| जु०--राधा चंद भागा चंद्रावली, भांमा ललित सुसीले । सुभसूचक 
सुवरण घट सिर धरि, अंब बोर जब ही ले ।--मीरां 
सुभांगी-सं पु. [सं. शुभ-अज्भी | १ कामदेव की पत्नी, रति । 
२ कुबेर की पत्नी का नाम । 
२ राजा कुरु की पत्नी जिसके पुत्र का नाम विदूरथ था । 
४ सुन्दर री । ह 
वि.स्त्री,.-सुन्दर अड्भु वाली, सुन्दरी । 
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सुभारजा 





सुभांन-सं.पु. [सं. शुभान] १ ब्रह्मवीसी का सत्रहवाँ वर्ष। (ज्योतिष) 
२ देखो 'सुबहांत' (रू.भे.) 
सुभा-सं स्त्री. [सं. शुभा] १ श्राभा, कान्ति । 
२ सौन्दर्य, शोभा । 
कामना, अभिलाषा । 
दूर्वा, दूब । 
प्रियंगुलता । 
देवतां्रों की सभा । 
शमी वृक्ष । 
८ गोरोचन। 
सुभाइ, सुभाई, सुभाउ, सुभाऊ--देखो स्वभाव (रू.भे ) 
3उ०--गति गंगा मति सरसती, सीता सीछ सुभाइ | महिलां सरहर- 
मारुई, अवर न दूजी काइ ।--ढो.मा. 
सुभाग-सं.पु. [सं. सौभाग्य] अच्छा भाग्य, सौभाग्य । 
वि.-१ भाग्यशाली । | 
२ देखो 'सुहाग' (रू.भे.) 
सुभागण - देखो. सुहागण' (रू.भे.) 
सुभागी-वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान । 
उ०--१ अपरसां पिया संग हिल्ठलमिक खेलूं, अधर सुधारस पागी । 
मीरां गिरधर के मन मांनी, अरब मैं भई सुभागी |--मीरां 
उ०---२ दस वसु खट आठ इक पद, पांठ सौ पदमांवती छंद सही । 
सौ सुकव सुभागी हरि अनुरागी, मत लागी जस रांम मही। 
--र.ज.प्र. 
उ०--३ तसु बंधव डंगरसी ते पण दीपतउ रे, भांगचंद कुल 
भांण । विनयवंत गुणावंत सुभागी सेहरउ रे, वड़ दाता गुण जांण । 
--विं.कु- 
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सुभाग्य-सं .पु. [सं.] अच्छा भाग्य, सोभाग्य । 
वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान । 

सुभाय--देखो 'स्वभाव' (रू.भे.) 
उ०--अ्रडोछू पायरा सीह सुभाय रा आसतीक, सिहाय'ा जनां 
औध राय रा सुजाव ।--र.ज प्र. 

सुभायक-वि.-रुचिकर, मन-भावता, अच्छा लगने वाला, सुहावना । 
उ०--१ भीने रंग वैसणी सुभायक, लख सुद्रणी स्यांम रंग 
लायक ।---र.ज..प्र. 
उ०--२ सौ नित गाव 'किसन! सुभायक्र, नाथ अनाथ धणी 
रघुनायक ।--र.ज.प्र. 

सुभारजा, सुभारिजा, सुभारिया -सं.स्त्री. [ सं. सुभार्या | श्रेष्ठ स्त्री, 
श्रेष्ठ पत्नी । 
उ०--ग्यांन राजा कियौ मंन्य विचार, बंधवां, चेत॑न तांहरी वार । 
सुमंति सुभारिजा सूं कहै वात, उप उपगार करे दियां हाथ । 

“+बि.स .सा. 


पुभाव 
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 सुभाव--देखों 'स्वभाव' (रू.भे.) (श्रमा.) 


०-१ इसड़ो अधकी वोलणो भलो नहीं थो पगा हेक थां विहुणी / 


नहीं छे, मारवाड़ मैं घरगा छे परण थारो ओ ही जे सुभाव छे । 


| 
| 
| 
| 
। 
( 


--मारवाड़ रा अमरावां री वारता , 


_समान्‍कमकनन आा ३, 


2 
सीहां जात सुभाव ।--वबां.दा 


उ०-- ३ सूछी दार सुभाव, त्रिसूछ दार तैयारी । मरज दार होय 


मांग, आंगी कह दार उतारी ।--ऊ.का. 


उ०-४ सेठ रै बेटा री बोली-चाली भ्रर उणारँ सुभाव री | 


चाइजती सोय करने वो तो दूजे सारग टवब्टस्यों ।--फुलवाड़ी 
सुभावत-वि.-प्या रा लगने वाला, मनत्ञाह्ा, सुदह्रावना । 


उ०>वखतोौ लड़ण खद्ॉयां रस वायो, अधवपति निजर सुभावत 


आयो | अ्मर' तर जांमब्य व ऐसो, जोड़े भीम अरजगा जेसो । 
“रू श्र 
सुभाविक---देखो स्वाभाविक (रू.भे.) 


उ०-भवैरी बजार री भीड़ लिछमी री रेत - पेछ मैं आपरी | 


सुभाविक गति मं चालती री...... |--अ्रम रचुन डी 

सुभासण - मं. पु. | सं. सु-मापण | १ सुन्दर भाषण, कर्शोप्रिय 
भाषण ।| 
[सं. शुभ +अासन | २ सुन्दर आसन |! 

सुभासित-वि. [ सं. सुभाषित | 
गया हो । 


हुई हा, 


खूब हुई हो और अन्य फसलें भी अच्छी 
विपरीत, सुकाल । 
उ०--न पड दुरभिक्ष दुकाल कदा 
सदा । 
नाकउड़ठड ।स-कु. 

सुभियांण, सुनिर्यान-वि, [सं. शुभ--रा्र. यांग | ! 
उत्तम । 
उ०--१ ध्रुर मात्रा तेबीस धर, बाकी वीस बखांण । मुहरा सम 
च्यारू मित्धे, सावकडो सुभियांण ।--दि.को 
उ०--२ वोह दिन हुवा पोढिया, न जगे निरवांण । 
लिगार मन, साहिब सुभियांण ।--- गज-उद्धा र 
२ प्रमुख, मुख्य, खास । 
उ०-गुणां भरपूर परसिध रण गिणीज, तेज दरिययर घराो वधे 
तुड़-तांग । बेख बतल्ठधवांन कपिराव बिख्ण कुंण बियौ, अ्रडर 
चांदावतां बरगं सुभियांण '--रुघनाथसिह चांदावत रो गीत 
३ योद्धा । 
उ०--(१ चब्ठवद्ीया रावत चंगा, अव्यवत्तिया सुभियांण । 


[४०] 


हलीया सांवकछ भूजा, कव्ठहछिया केकांण ।--पर्नां 


सुभ ब्रिस्टि सुशिक्ष सुगाल 


सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, 


चिता नहीं 


भद्ठ- 


हम री आ्रासा करे, सहै नही घणराव । घात करे गंवर , 


जो सुन्दर ढंग से या अच्छी तरह कहा | 
| सभूखण, सुभूसण - सं. पु. [ सं. सु-भूषण ] सुन्दर आभूषण, अच्छे 
सुभिक्ष, सुभिख-सं.पु. [ सं. सुभिक्ष |] वह समय जब अन्न की पैदावार | 
दुर्भिक्ष का | 
| सभुसित-वि. [सं. सु-भूषित] १ अच्छे अलंकारों से अलंकृत । 


ततखिन तुम्हें ग्रसमभ करम तोडइठ, नितनांम जपउ्स्री ' 





उ०---२ सत्रांदिस वीरमदे सभियांण, कमंधघज ढीलवीया केकागा । 
लगी .रू 


४ शाभ, माइलिक | 

रू.भ.--सवियांग, सवियांगी, सभायाणरा, 
सभीतौ-सं .प.-आराम, सुभीता, आसानी, सुविधा । 

उ०--१ श्र मत चालौ काका ! चालता तौ रास्तों ढूंढण मैं सुभीतों 
बतो । थांसौ जिसो निसांगौ भी म्हारो थोड़ों ईज हैं 


सनीयांगी, सुभीयात | 


+च9 


-तिरसंकू 
जर आपरी बोली मांव घगी पीड़ भर'र बोल्यौ-- 
कठे त॑ है पवन, क्रितशी करड़ी हालतां मांव पढ़ रयो है अर क5 
म्हारा बेटी-बेटा है! सब तरियां री सभीतौ होतां थर्कों हायर- 
सेकंडरी भी पास कोती कर सक्‍या ।-तिरसंकू 


नानक इकाक ७ 
। हक | िजननरन->-न>ना न" था 
७८] 


न 
प्‌ 


प्र 


| सुभीमा-सं .स्त्री. [सं.] श्रीकृष्ण की एक पत्नी । 
| सुभीयांण, सुभीयांणी, सुभीयांन- देखो 'सुभियांण' (रू.भे-) 


उ०--१ तू ख्व बीज अवीज सांई सुभीयाणी । 


-केमोदास गाडरण 
उ०--२ उगा समै ईडर मैं राव रागभांगजी राज्य करे। वडां 


सुभोयांन । परखज प्रमांग । आचार रो करण परनां 


| सुभीयागत -देखो “सुभ्यागत' (रू.भे.) 


उ०--जौ पूंत श्रठसठ जी भाई तीरथौ, गुर सुभीयागत म्हारो। देह 
दियावो जी भाई मोमिणौ, देत तन करो उधारो ।-वि.स .सा- 


अलड्भूार । 
वि.-अच्छे आभूषरों से अलंकृत । 


२ सुसजित । 
सुभेइ-वि.-रहस्य जानने वाला, भेदिया । 
सुभेय-सं .पु -चम्पा का वृक्ष । (अ्र.मा.) 
सभेवौ-वि.-रहस्यपूर्सो ? 
उ०- जड़क्‌ं सेल जैतसंभ जेहै, असि असवार कहै चित्र एहै। 'भूप' 
कहै सुत देव” सुभेवौ, काढ़ूं देव दांशवां केवो | -सू.प्र, 
सुर्भ-वि.-सुन्दर । 
3० -बांगी सा थिर हा जुगक़ चरण, कुचभाव उठे बैठे थिरके। 
कल्पना करां मैं कमत्ठ चारू, आ कविता ज्यूं साकार सुभभे । 
- सक्ंतला 
सुभोस, सुभोमि, सुभौस - सं.स्री. [ सं. सु-भूमि | १ अच्छी भूमि, 
उपजांऊ भूमि । 
उ०- संगति करीये साधकी, हरि सूं घरीये हेत। हरीया खाली नां 
गमै, बीज सुमोसि खेत ।--अनुभववांणी 
सं. पु. - २ कात्तंवीय्य का पुत्र व जैनियों का एक चक्रवर्ती राजा 
जिसने बड़े होने पर परशुराम से अपने पिता के वध का बदला लेने 


सुभ्भ 
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के लिए बीस बार पृथ्वी को ब्राह्मणों से शून्य किया । 
ु ( जैन हरिवंश ) 
सुस्भ-१ देखो सूभ्र' (रू.भे.) 
२ देखो 'सुभ' (रू.भे.) 
सुन्भागियौ-वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यशाली । 
उ०--सपना तू सुभ्भागियौ, उत्तम थारी जात। सौं कोसां साजन 
व, आंण मिछावे रात ।--श्रग्यात 
सुभ्यागत-वि,-सौभ।ग्यशाली, भाग्यवान । 
उ० -सबद सतगुर तणां स्रवण सांभत्ठों, पाल्य क्रिया दया आंरि 
प्रतीति । माल मां माल सुभ्यागतां श्रापणां, प्यारी सोय खरचिये 
विसंन प्रतीति ।--जांभौ 
रू.भे.--सुभीयागत । 
सुश्र-वि, [सं, शुश्र] १ श्वेत, सफ़ेद । (भ्रमा; नां.मा.) 
२ उज्ज्वल, साफ़, शुभ्र । (अभ्र.मा.) 
उ०--सीतावर जसधर सुमति सदन सुत्र, कलुख सघन वन दहन 
करी ।--र.ज. प्र. 
३ चमकीला, कास्तीमान, द्युतिमान, आभा-युक्त । 
४ स्वच्छ, निर्मेल, पवित्र । 
सं.पु-१ चन्दन । 
२ सफ़ेद रंग । 
३ चाँदी, रजत । 
४ सेंधा नमक । 
५ अश्नक । 
६ तृतिया । 
रू.भे.--सुब्भ, सुभ्भ, सुश्र , सुश्र । 
सुध्रकर, सुक्रकरण, सृभ्रकिरण-सं.पु. [सं. शुश्र-कर, किरण] चन्द्रमा, 
शहि । (अभ्र.मा; नां.मा; ह.नां.मा.) 
सुश्नतटी-सं .पु.-क्षी रसागर । 
उ०--जटी जोग पाखारां धावां सुश्रतटी जेम, गैशबटी तावां ऊंच 
सभावां ग्रोविद। चीलार पुरेंद्र चावां चंद्र ज्यूं नखत्र चावां, नरां 
लोक दावां सरे 'किसनेसनंद' ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 
सुश्नदुति-सं.सु. [सं, शुश्र-द्युति] इन्द्र का हाथी । (नां.मा.) 
सुश्रम-सं.पु.-पुत्र, बेटा । 
उ०--९ै खवण स्रवण कंडछ सारीखा, आंख आंख प्रत अ्ंंजन 
एम | सुश्रम सूर तुहाली समवड, जुडे नहीं नक वेसर जेम । 
“सांइयो भूलौ 
उ०--२ बणा पत लखर काय अजणा बांणपत, सर दस लेवण 
कंस संगार। सांसो भांज हमाऊ' सुश्रम, अभ्रकबर साह कसौ 
अवतार ।--दुरसौ आंढौ 
क्रि.वि.-जैसा । 


सुआ-सं.स्री. [सं, शुआ्र] १ गड्भा, सुरसरि।, 


२ वंश-लोचन | 
३ स्फटिक, फिटकरी । 
सुश्रि-सं.पु. [सं. शुज्रि:] ब्रह्मा, विरच्चि । 
सुभ्र , सुध्च--देखो 'सुभ्र' (रू.भे.) (ह.नां.मा.) 
सुमंगक-सं.पु. [सं. सुमंगल] कुशल-क्षेम, ख शहाली, खूशी । 
वि.-१ अत्यन्त शुभ । 
२ कल्याणकारी | _ 
उ०--सदा समंगछ हररणा सकल भ्रम, ब्रहमानंद विराज । जन 
हरिरांम सुरति कीया वासा, अ्धर महल के छाज। 
--अनुभववांणी 
सुमंगद्ठा-सं स्त्री. [सं. सुमंगला] १ स्कन्‍्द को एक मातृका। 
२ एक अप्सरा का नाम । 
सुमंगव्ठी-सं .त्ली. [सं. सुमगल | विवाह में सप्तपदी पूजा के बाद पुरोहित 
को दी जाने वाली दक्षिणा। 
सुमंत-सं.पु. [सं. सु-मित्र] १ सूर्य, भानु, रवि । (पमा.) 
२ देखो 'सुमंत्र' (रू.भे.) 
वि.-अ्रत्यन्त बुद्धिमान । 
पुमंत्र-सं .पु. [सं.] राजा दशरथ का मन्त्री सुमंत । 
रू.भे.--सुमंत । 
सुमंत्रक-सं .पु. [सं.] कल्कि का बड़ा भाई। 
सुमंत्रसुत [ सं. सुमित्रासुत | सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण व शन्रुघ्न । 
(अर,मा,) 
सुमंदर--देखो “समुद्र (रू.भे.) ध 
सुम-सं.पु. [फा.] ! घोड़े, गधे आदि पशुओं के पैरों के बिना फटे हुए 
खर, टाप (पोड़)। 
[सं. सुमं, सुम:| २ सुमन, पुष्प, फूल । 

( डि.को; नां.मा; हझनां.मा. ) 
उ०-कमनत तीरन तांनिक पखरैत बेधत पांनिक, बुध तनय 
हित जय प्रशाय नयः बय छंपय रन सुम अलय अतिसय विसय 
चय भुव बलभ विसमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि 
नय' निलय अतिरय अजय खयकर अखय जय अ्रय अभय सय पय 
हृदय अपचय कटय' भट समय निचय हय गय' मार हीन सुमार । 

“-वें भा. 
३ चन्द्रमा । 
४ कपूर। 
२ आकाश । 
६ देवता । 
७ पण्डित । 
८ देखो सूम' (रू,भे.) 
६ देखो 'सून्य” (रू.भे.) 
रू.भे.--सं मं । 


सुसखारो 








अर 


सूमखारो - सं. पु. - वह घोड़ा जिसकी एक आँख की पुत॒ली बेकार दो 


गई हो । 


सुमध्य, सुमज्क-क्रि,वि.-मध्य में, मब्य' । 
उ०-अक्खी सकतब्य अजीत सूं, सोती वाग समज्क | 
जगा, साह दरस्सग कजझ ।-- रा. रू 


देखवा दरगा 


॥# 


सूमणझ - सं. पू - £ छप्पय छन्द का ४प्व्राँ भद जिसमें २३ गुरू 
लघु से १२६ बण तथा १५२ मात्राएँ हो र.ज.प्र.) 


२ कौस्तुभमरिण 

डःऊविम्द्ानन विवृधेस विहारी, संख चक्र धारी सुमण । 
३ देखो सुमन (रू भे,) 
उ०-वबरण रभ क्रत सुमण वरखगणा, 
मोखगा ।--सू प्र. 

सुमत-सं.द्री.-१ इन्द्र की सभा। (अ्रमा ) 
२ देखो ममति | 
उ०--१ सरल तन सहज देने मुकत दायक सुमत', 
जांतकी भांग गुगा ग्रांम है ।--र.ज.प्र 


;' टग्ग 
सटे दुसरे 


ह़ृ 


ल्‍् है 


++-«- ०७७ - +--०-. 


कच. क्‍वनक- 


भत्र , 
तारग भूघर भय भजगा, द्विरगागरन ब' ताप हुसा ।--र.ज-प्र« 


गज गमरी 


उ०--२ राज भवन दसमै सन राजे, छित इक छत्र करे सुख 
छाजे । आव सुमत खग सकत अमामी, सनि ग्रुण हुवे जगत चो 


सांसी ++-रा.रू 
उ०--ई जाव्वंधघर अगजीत' है, पुत्र अभो अवतार। 
व्यापं दुरजणां, सयरणां सुमत अपार । >रा.रू 


दुरमत 


3०--४ ओडइन लजा चीर धीरज को घाघरो, छिमता कांकगा हात 


सुमत कौ मुंदरों |-मीरां 
सुमतरास-स पु.-ब्ोड़े के नाखू न या सूम काटने का औजार । 
सुमतिजय-सं पु. [सं.] विष्णु । 
सुमति-वि. [सं.] श्रेष्ठ बुद्धि वाला, बुद्धिमान । 
उ० >-ख्रीपति कुण सुमति तूक गुणा जु तवति । 
समृद्र तरे |--वेलि 
सं.त्री-१ श्रेष्ठ मति, अच्छी बुद्धि, सुवुद्धि, सदवुद्धि । 





ज्यां स्थांन, खांत ज्यां नहीं पाप खय' |--र.ज..प्र. 
उ०--२ विमव्दती वेद रघु वंचती, 
अभपती' गुगां गावग उकति, सरस्वती दीजे सुमति । 

अब सू. 


तार कवरा जु , 


क, नहीं परलोकह निरभय । सुमति नहीं 


आारणंदति हरत्ती कुमति । 


भर, 


उ०--३ मन अडोछ इदइठ बोल, मेर सम तोल अमापे। अत 


सम्यांन ऊबरां, सुमति ऊंबरां समाप ।-- रा.रू, 
२ अच्छी भावना, सःद्भावना 

०-१ भूंठा जब ही जांणीय, करे साच क्‌ मूठ । 
उंन जीव के, सूमति न हिरदे ऊठ ।--अनुभववांणी 


जन हरीया 


उ०--२ मांहौं मांहि बातां कर हेतु युक्ति सीख सुमति श्राछी तरे 


ग्रह बंधरा ' 
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दरसन देई पाछा कंटालीय पधार जाता ।--भि.द. 

३ क्ृपालुता, दयालुता, सहृदयता । 

उ०--१ पायाध हरत श्त जन चितवत, लतिन हरख करत दुख हरत 

हरी । सीतावर जसधर सुमति सदत सु श्र, कल्ठुख सचन वन दहन 

करी |--र.,ज., प्र. 

उ०--२ विखे विकारी जीव कूं, सुमति न उपज काय। 

मिनख मलीन के, भली ते झ्रावे दाय ।--अनुभववांगी 

४ दया, आशीर्वाद । 

उ०>-पलक एक हुई सुमति मति आई, मतों कियों पंशि लात ते 

वाही | मंतसा फेरी बात बीवांसे, वाद रूप होया वेठो पास । 
“>वि.म॑ सा. 


हरीया 


५ देवताओं का अनग्रह । 
प्रार्थना । 
अभिलापा, 
मैत्री, दोस्ती । 
संगर की भार्या जो ६० हज़ार पुत्रों की माता थी। 
कल्कि की माता और विप्गुयद्य की पत्नी । 
११ देखो 'सुमतिजिन । 
भे,--सुमत, सुमती, सुमत्ति, सुमत्ती । 


ही 


प्र 


द्च्छा । 
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समतिजिन, समतिनाथ - सं. पृ. - १ जैनियों के वततमानकाल के पॉँचव 


तीर्थद्वर का नाम। (स.कु.) 
जैनियों के भूतकाल के तेहरवें तीर्थड्भ[र का नाम । (स.कु.) 
रू.भे.--सुमत्ति । 


सुमती, सुमत्ति, सुमत्ती--१ देखो 'सुमत्ति (रू.भे.) 


उ० -१ गणपति मोहि समत्ति दे, सुभ अख्यर ततसार। मो मत 
सारू वरणवं, हरि गुण ग्रंथ अपार ।--गज-उद्धार 

उ०--२ जिता हितू जवनेसरा, सुज गिरि। खरा सुमत्ति। सेर 
तरणौं दुख संभरे, एनां सूं असपत्ति ।--रा-रू. 

उ०--३ कहै तांम कमघज, सुर साहिव छत्रपत्ती । विध विचार 
धारिया, सको तिश आर सुसत्ती ।--रा.रू. 

२ देखो 'सुमतिजिन | 


सुमत्तौ-सं .पु.-इरादा, नेक़ इरादा, इच्छा । 


उ०--कर कूच इतकाद, साह दरगाह सपत्तो । ग्ुदरायों धर गुंर, 
महासुख सुंक सुमतौ ।--रा रू 


। सूसन-सं.पु. [सं. सुमन: | १ पुष्प, फूल । (अ-मा; नां.मा.) 


उ०--१ असुर प्रव्ठय करि जय करि आई, ब्रंदारकन ब्िद बिरदाई। 
वबरखिय सुमन घुरिय तववत्ती, त्री करती जय जयति सकत्ती । 
“-में.म 
०--र३ सुर करें हरख वरखे सुमन, अमर तरगि घिन उच्चरे । 
नर भुवरण हूंत सतियां त्रपति, सुरपुर मारग संचरे |--रा.रू. 
२ गेहूँ। (डि.को.) 


सुमनचाप 


३ धतुरा। 
[सं. सुमनम्‌] ४ देवता । (अ्र.मा.) 
उ०--१ मनुस्य नमैं भूपत पत सुमतां, सुमन नमैं मघवा ससमाथ । 
मधवा नरम अनाद महेसुर, नम महेस तने रघुताथ ।--र.रू. 
उ०--२ मौड़ कुछमीता जुध श्ररिजीता, लख जस लीता अवन 
अखे । भ्रत दास उधारै सरणा-प्रधारै, रांमण मार सुमन सखे । 
--र.ज.प्र, 

४ पण्डित या विद्वान व्यक्ति । 
६ मित्र, दोस्त । (डि.को.) 
[सं. शमन:] ७ यमराज। (नां.मा.) 
८ एक दानव | 
वि. [सं. सुमतस्‌] १ दयालु, कृपालु । 
२ अच्छे मन वाला, सहृदय, भावुक । 
उ०--भ्रापी खबर अश्रजीत नूं, जासूसां जिशावार । सूरातन रत्ता 
सुमत, झ्राया जवन अपार ।--रा.रू, 
[सं. सुमन] ३ सुन्दर, खूबसूरत । 
४ देखो समन (रू.भे.) 
रू.भे---समण, सुमन्न। 

सुमनचाप-स .पु. [सं.| १ फूलों का धनुष | 
२ उक्त धनुष को धारण करने वाला, कामदेव । 

सुमतस-स .पु. [सं. सुमनस्‌| १ गेहूँ। 
२ नीम का पेड़। 
३ देवता। (डि.को; नां.मा; ह.नां.मा.) 
उ०--सेवे पुरुष सुपह पह सुमनस, सुमनस सेव सुरप सुबेस । 


“+र.रू. 
४ पण्डितजन ॥। 


५ कवि । 
६ वेदपाठी, ब्रह्मचारी । 
3 कल, पुप्प। (अ्र.मा; डि.को; ह.नां.मा.) 
उ3०--पर भाग रंग म्रिदंग गूंजइ, सत्व ताल विसाल ए। समकित 
तेत्री तंत भणकइ, सुमति सुममस माल ए ।--वि क 
८ अच्छा या शुद्ध मन । 
सुमन्रस-सं.पु .-फूलों का रस, पराग । 
सुमतसधुज्-स.पु. [सं. सुमन +ध्वज] कामदेव | (डिं.को.) 
सुभना-सं .र्री. [सं.] १ चमेली, जाती पुष्प । 
२ सेवती, शतपत्री । 
. ३ कैकयी का एक नाम । 
४ पुष्प, फूल । (नां.मा.) 
२ मालती, मधुमयी । (भ्र.मा.) 
वि.-असन्न, खुश । 


उ०--ताहरां आगे लोक सरब एकठा हुवा छू । वसी गाडा एक्ठा 
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सुमरणों 


कर रिणमलत्रजी ढूंढाड़नं लें हालिया । रजपुत सारा सुमना किया । 
जेठी घोड़ो सिखरे नूं दियो |--नैणसी 

सुमनौकस-सं .पु. [सं.] स्वर्ग, वैकुण्ठ । 

सुमन्न--देखो सुमन (रू.भे.) 
उ०--रिस्ट रतन सगवीसे मुनिपदं, सतसठि एकावन्न । सित्तरने 
पंचास उलास सं, मुगता सेस सुझन्न ।--सखत्रीपालरास 

सुमफटौ - सं.पु. - घोड़ों का एक रोग जो उनके खुर के ऊपरी भाग से 
तलुबे तक होता है। (शा.हो.) 

सुमरण--देखोः स्मरण (हू.भे.) 
उ०--१ दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुरूरणण आठौं यांम । मीरां 
के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमक् बिसरांम |--मीरां 
उ०--२ रांम नांम कौ चुड़लो पहरों, सुमरण काजछ सार। 
माझा ल्‍यो हरिनांव की, उतरि चलौ पैली पार ।--मीरां 

सुमरणी - सं.खत्री. - १ नाम जपने की माला, इसमें प्राय: १०८ मणियें 
होते हैं 
उ०--१ मैं जपती नांव मेरे सायब का, आंण मिछ्ों नंदलाला रे । 
हाथ सूम्रणी कांख कूबड़ी, ओढ रही म्रगछाढवा रे ।--मीरां 
उ०--२ इतरा मैं उण तरवार बाही सो माथे ऊपर पड़ी । पाघ 
रा पेच वढ सूमरणी जे वाढी ।--पदर्माभ्धजी री वात 
२ सत्ताईस दानों (मणिकों) की नाम जपने की छोटी माला । 
रूभे.---सुमरिणी, सुमरिनी, सुमिरणी । 

सुमरणौ, सुमरबौ-क्रि.स. [सं, स्मरणम्‌] १ ईश्वर या अपने ईप्रदेव के 
ताम का बार-बार उच्चारण करना, नाम जपना, माला जपना, 
भजन करना । 
उ०- मनुआ बावा रे समर ले सीतारांम। बडे बडे भूपति 
सुलतांन, उनके डेरे भये मैशंन । - मीरां 
२ किसी कार्य के प्रारम्भ में या यात्रा के प्रारम्भ में अपने ईष्टदेव 
का ध्यान करना, याद करना, स्मरण करना । 
उ०---१ प्रथम समर इणा विध परमेस्वर, 
अ्रपंपर। -रा-रू. 
उ०-२ सौ भवांती नें समर, ले खांडा हाथ मैं अ्रर मांमों 
भांणज जोधांण रा किला कांनी रवांने व्हिया ।--अमरचुनड़ी 
उ०--३ सस्त्र बांध हरि, सुपर देह धर प्रीत श्रदावे। सम तेण 
साहंस, जेणा मापियौं न जावे ।--रा.रू. 
३ पूर्व की कोई बात या घटना याद करना। 
उ०--अ्रकथ कहांणी प्रेम की, किण सूं कही न जाइ। गूंगा का 
सपना भया, सुमर सुमर पिछताइ ।-+ढो.मा. 
४ भूली हुई बात को याद करने का प्रयास करना , 
विचारना । 
सुमरणहार, हारो (हारी), सुमरणियौ--वि० । 
सुमरिश्रोड़ो, सुमरियोडो, सुमरच्चोड़ो -- भू ०का०कृ० । 


प्रण ब्रह्म श्रताप 


सोचना , 


घुमरत 
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सुमरीजणो, सुमरीजबौ--कर्म वा० । 
सुमिरिणो, सुसिरबौ--रू० भे० । 
सुमरत-ददेखो स्मरण (रू,भे.) 
उ०--दोऊ दयत महादुख दीनौ, कमव्टयोनि तव सुमरन कीन्ही । 
ल-मे.म. 
सुमरेणी, सुमरिनी - देखो 'सुमरणी (रू,भे.) 
उ०--अनंत घणी के सरणें आई, हाथ सुमरिणी धारी । 
लियो जब बाद तजी री, गुर पाया निज भारी ।-मीरां 
सुमरियोड्रौ-भू.का कृू-१ ईश्वर था अपने ईप्देव के नाम का वार-ब्रा 
उच्चारण किया हुआ, नाम जपा हुआ, माला जपा हुआ, भजन 
किया हुआ । २ किसी कार्य या बात्रा के प्रारम्भ में अपने ईप्रदेव 
का व्यान किया हुआ, याद किया हुआ, स्मरण किया हुआ | 
३ पूर्व की कोई वात था घटना को याद किया हुआ । ४ भूली 
वन का याद करन का प्रयास किया हुआ, सोचा हुआ, विचारा 
झा । 
(स्त्री. सुमरियोड़ी | 
सुमस;यक-सं.पु. [सं. सुमन--सायक] रति-पति, कामदेव । (इडिको) 
सुमसुखड़ौ-सं.पु -१ वह घोड़ा जिसके सुम सूखकर सिकुड़ गये हों । 
२ उक्त श्रकार का घोड़ों का एक रोग। (शा.हो ) 
सुमांण, सुसांणस-सं.पु. [सं, सु-+- मानस] भला एवं सजन पुरुष । 
उ०--१ गलि अमलदार ततिरणू गिणे, मरणु डूबि सु्मांणसां । 
खत्द झाति सिरड़ि मन मैं खिटे, सिठे ने टिरडि कुमांणनसा । 
--ऊ.का. 
उ०-२ राजा मित्र म जाणो रंग, सु्मांखास रौ करिजे संग। 
काया रखत तपस्या कीजे, दांत वले घन सार दीजै ।- ध.व.पर॑, 
सुर्ांनो-वि. | सं. सुमांनिन] स्वाभिमानी । 
सुमाग--देखो 'सुम/रग' (रू,भे.) 
उ०--चित सुमाग खरचियों, चित्त लीग हर पाए । 
वाचियों, तिसी परसिद्धी पाए । - नैशसी 
स्‌ ।त-संस्त्री.-श्रेष्ठ माता, पार्वती । (अर मा.) 
सुमात्रा--स.पु. - वोानया के पश्चिम और जावा के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
इण्डोउेजिया द्वीप-समृद्टों में से एक द्वीप । 
सुमाध्य - ,पु. [मं. माद्रेय] पाण्डु-पुत्र तकुल व सहदेव का एक नामांतर 
जो उनकी माता माद्री के नाम के आधार पर हुआ । 
सुमार-स पृ. [फा, शुमार] १ गणना, गिनती, संख्या । 
उ०--१ कर सुमार भलाई कितरां, 
खुमार चढी नहीं झ्ंतर, एक दमार अझगाडी ।--ऊ,का 
उ०-+ खिजायों त्रिनेण प्रक्ल काछ रौ रिमां घृ खंगे, पांखियौ 
नागद्र फर्ते पाव रो प्रभाव । लेवालछ अंत रौ गजां घाव रौ समार 
लग, सल मारू राव रो क्रतांत रो सुजाबव । 
ऊराजा वत्मुतसित्र रे भाला रौ गीत 


हता! ही 


जिसोौ वेद 
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जेट तुमार जमाडी । और | 


सुमितरा 


हि पक दी की न न 


२ लेखा-जोखा, हिसाव-किताब, नाप-तोल । 
ई सामा, हद, पार, पारावार 
उ०--£ साठ रे धन घरगी। 
हाले ।--पलक दसियिाव री बात 
उ०--२ जेपूर ते बगरू के खेत खूर आया, 
सुमार हू ने पाया ।-सिनतें, 
£ झदद, लग । 
५ चोट, प्रहार । 
उ०--केहकां है सुमार लागी छी । जिकां मैं बोलग री तो बकाय 
रही नहीं ह पगा मदद हाथ फेर फेर साथियां न कोट मैं पड़रा री 
सेत करें छे । -प्रतायसित्र स्ट्रोकमसिष्र टी वात 
४ नाथ, संहार, ब्वंस । 

सुमारग-सं .पु. [सं. सु-मार्ग] श्रेष्ठ व उत्तम सार्ग, सन्‍्मार्ग । 
उ०- कुगा असली कुग कमसली, तास पट तर एह । कमसल चले 
कुमारगी, श्रसलि सुमारग लेह ।--अनुभववांणी 
रू.भे ->सुमाग । 

सुमारणो, सुमारबौ-क्रि.स -१ गणाता या गिनती करता, गिनता । 
२ लेखा-जोखा करना, हिसाव करना । 
३ वर्गीकरण करना, श्रेणी बनाना । 
४ सीमा या हद निर्धारित करना । 
५ चोट या प्रहार करना। 
सुमारणहार, हारो (हारी), सुमारणियौ--वि० । 
सुमारियोड्रौ--भू ० का ०क्ृ० । 
सुमारीजणो, सुमारीजबौ--कर्म वा० । 

सुमाव्ठी, सुमाली-सं .पु. [सं. अंशुमाली |] १ सूर्य, रवि । 

(अ.मा; नां.मा.) 

[सं. सुमाली |] २ एक राक्षस जो सुकेश राक्षस का पुत्र तथा रावरा 
का नाना था । 
हे एक वानर का नाम । 

सुमित, सुसित्न--देखों सुमित्र' (रू.भे.) 

सुमिट्ुउ-वि. [सं. सुमिष्ठटम] मधुर । 
उ० -साह आलिम एक वयरण, विप्र उच्चरइ सुमिद्दुद । लोयरा ते 
हेतम कीय, जेगिग परि रमरिए मुह दिट्नठ ।-- प.च.चौ. 

सुमिणइ, सुमिणौ-सं पु. [सं. स्वप्न, प्रा. सुमिण॒, सुविण | स्वप्न, सपता । 
उ०--१ रोपीउ पवरिहि कलपतरो सुसिणइ कतिदूयारि, पवणह 
नंदशु वजमओं भीमुसु भुयग मझझारि ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ धनुखु चडावीउ भूयरिग भमउं इच्छा छट्ठ मन माहि 
बइठउ दीठउ हाथिणीयं सुरवइ सुरिणा माहि ।--सालिभद्र सूरि 

सुमितरा--देखो सुमित्रा (रू भे ) 
उ०--पुमितरा, कौसत्या दुरंगा, विद्धतमा वर केकयी । 
गाथा घरण०ाण नमृनता, मदालसा अर मेत्रयी ।--नारी सईकड़ौ 


विगाज रो सुमार नहीं। जहाज 


कुरम की सेनि का 


गौरव 


सुमित्त ५७१६ सुमेर 
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सुसित्त--देखो 'सुमित्र” (९.भे.) सुसिरणौ, समिस्यी दैसो सूगरणों, समस्को (#. न.) 

सुभित्ति --१ देखो 'सुमतिजिन' । ०-० १ रसगां र+*े तो राग रेट, प्रामय पअ्ंग। भेसूख 
२ देधों 'सुर्मात' (रू.भे.) 000 0 20 मे अनु 2 के 

सुमिश्र-सं पु. [सं,| १ श्रेष्ठ व अच्छा मित्र । उ०- २ अपनी जागो श्राप गाँत, शोर तन जांगे कोइ । समिर 
उ० - चरित्र मैं विचित्त ज्यूं, पधित्त मैं पत्रित्र जे। प्रमिन्र की गमिश रस पीजिये, दाद ग्राव ३ हाई ॥- थे खांसी 
अमिन्र त्यूं, सुमिन्न के सुसित्र जै। -ऊ.फा. सुभिरिन- देशों 'रमर्णा' (रू.भे.] 
२ श्रीकृष्ण का एक पुत्र । ज०- थोड़ा धीरण रकतोी भगत, संसार गअसार है प्र सख-दुख का 
३ अभिमन्यु के सारथि का नाम । जोड़ा है। साधु संत की साहद्यत तकदीर बाल की मिद्षती है । सौ 
४ दुक्ष्वाकुबंशीय' राजा सुरथ का पुत्र । मालिक का सूसिरत करो शोर प्रेग से सी खडे रही बेटा । 
उ०--सुतण सूरथ हन्रप सुमित्र रम्पति, तपसी हो राज तर्ज ह आग टी 
भूषति । -सू-प्र समुख- स॑.पू. [सं. रामग | १ गगेश, गजासन । 
५ विक्रमादित्य के समसामसिता सौराष्ट्र के श्रन्तिम राजा का तामभ | उ०. युकाव सम्ु् पंग नाथ सिर, हिंय शिर झांसा 7लास । कुकति 

(कर्मल टॉड) बतीसी गंश कलि, दो आवीदास ।«. भा दा. 
६ देखों 'मुगिता' (रूभे,) २ दिव, मरादप । 
उ० वदर सुप्रित्र लछंगा जीपशा आर, भर सेस बतलार परंधर। आओ 
अपन हक ४ पवन | 

रू.भे, “शुमित, सुमित, सुभित्त । [सा सुमु| | ५ ताखत की खरोंच । 


|, |में, गुम | (खत्री, समुला, समुखी) १ मनोहर, सुंदर । 
२ आनन्‍्दकर, गुर प्रद । 
हे आगुर, पउर्युवा । 


सुमित्रा-सं ली, | सं. | १ गंध दशाधिषति सूर राजा को कया, जो 
क्षवाकुबंशीय राजाइलरथ को तीन पलिियों में से एक थी । लक्ष्मगा 
तर शन्रुन्न इसके पुत्र थे । 





उ०--तिज कौसत्य गेगाइ सुमित्रा नाम, वस्यिंम तगा श्रति /त ४ सदर मत बाला । 
बांम ।- सू.प्र, | सुघुछ्रा, ससुल्ी वि. |सं.| सूदर मत बाली, सुच्दरी । 


मे, शी, सर श्री 
२ एक अ्रप्ग ४ । 


२ श्रीकृष्ण की एक रानी । 
३ मार्कए्डेय क्रापि की माता । 





| 

रू,भे.--सुमितरा, सूमित्र । ३ संगीत में ॥क मु'ईला । 
सुमित्रानंदन-सं .पु. [सं.] सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मगा एवं शब्रुल्न । । सुम्तुखौ-वि, [सं. सूमुख | (खली, गुमखी) सुदर मूंत बालो । 
सुमित्रासुत, सुभिन्नासुतन-रं.पू. [सं सुसिनासूत | सुमित्रा के पृन्न लक्ष्मण में पु.माएना, कॉल, भीशा। 

एबं शत्रुल्न । सुमेधा-सं पू [सं, सगेभष | £ पिलश का एक गंगा गा भेद । 
सुभियांणो-सं.पु.-मारबाड राज्यास्तर्गत सिवाना नाभक पस्चे का गछ या गसबी,२ मानकंगनी । 

किला । समर, सुमेरगिर, सुमेंर, सुशेश«मं.पु, | से, सगेश, |  पुरागानुसार 
सुसिरण--देखो 'स्मरण' (रू.भे.) एक पर्वत जो रबशों का वहा गया है । (अ्र.मा; नागा, ) 

उ०--१ राजा विक्रमादित्य ग्रागिया बैताल री सुमिरण कियौ | उ० -१ देती अड़ब पसाव दत, बीर गोड़ बछुराण । गढ़ श्रजमेर 

“मं चदंडी री बारता समेर सं, ऊंचौ दीसी आज ।--वां.दा, 
०-२ ज्वांत श्रवस्था जौर बहौत, विश जारिया सकैतौ जोर उ०-२ हिंदू मुमलमांन मलांग कर ठाढ़े, एक में एक सुमेर से 

निवारि वे। हरि सुमिरण हिरद धघरौो, विश जारिया चालौ देखि | . गाढे |--रापर 

विचारि वे। -ह.पु.वां. उ०--३ देवी रध्थ रेबंत सारग शार्ज, देवी विमांगं पालखी पीठ 

उ०--३ तन सों सुसिरण सब करें, श्रातम सुमिरण एक | श्रातम ब्राजे । देवी प्रेत प्रारुढ पद्म, देवी सागर सुमेर गढ़ सह ---देवि. 

आगे एक रस, दादू बडा विवेक (--दीदूबारण पर्याय.-अ्रचल, आरकागिर, बांचनगिर, कांचनश्रचक्ग, गसमेर, 
, सुमिरणी -- देखो हक (रू.भे.) गिरफति, देवगर, पंचरूपी, माहुव, रतनसांत, सबक, सुथांनिक, 

उ०--हाथ मैं मोर्ट मोटे मिशियां री सुसिरणी थी । सुरगिर, हेमगिर । 


““पदमसिहजी री बात २ माला के सिरे पर रहने वाला बढ़ा मनका । 


सुमोज 





३ शिवजी का नाम । 
रू.भे--मेर, मेरु, समेर, सूमेर । 
सुमोज-सं .पु.-उत्सग, दान । (डि.को. ) 
सुमोद-सं .पु. [सं. सु+-मोदः | हे, प्रसन्नता, खुशी । 
सुमौरत-सं.पु. [सं. सु+मुद्ृत्तं | श्रेष्ठ व उत्तम मुद्दत्तें । 
3०--ज्यांरा सोवन थाछ भलांई वजिया, 'पातल' जनम परत 
सुमौरत सजिया ।--किसो रदांन बारहट 
सुयं--देखो 'स्वयं (रू.भे.) 
उ०--सु्॑ विष्णु रुघवंसी राजा, वरण शआ्रास्रम भ्रम बांधी पाजा । 
“-वि.सं.सा. 
सुयंबर, सुयंवर -देखो 'स्वयंवर' (रू.भे.) (डि.को.]) 
सुय-पं.पु. [सं. सूत्र | १ जिनेन्द्र की वाणी या सूत्र। 
२ देखो 'सत्र्त' (रू भे.) (जैन) 
सुयकरण-सं .पु, | सं. श्रुतकरण | व्याकरण, दूसरी कलाशों आ्रादि का 
ज्ञान रूप, अवस्था विशेष । (जन) 
सुयकक्‍्खंध, सुयश्चंघध-सं .पु. [सं. श्षुति-स्कद | वेदों का एक विभाग । 
उ०--१ सुयक्खंध अध्ययन उदहसादिक भला हो लाल,संख्यायई एक 
एक प्रत्येकइ गुग निला हो लाल |--वि.कु., 
उ०- २ एक सुयखंध इरि अंग तउजी, वरग छह आठ अभिरांम । 
श्राठ उ््दसा छुइ वलीजी, सख्याता सहस पद ठांम ।--वि-कु. 
सुयगर्डांग-स.पु -£कताज्भ' नामक सूत्र । (जैन) 
उ०--स्री श्राचारांग पहिलों अग, सहस अढी ए सूत्र सुचंग। 
सुयगडांग बीजो स्नीकार (सुविचार), सख्या इकवीससे सुविचार । 
“थ.व. प्र. 
सुयण -देखो 'सैण' (रू.भे.) 
उ०--१ सुयण लाखो सदा सालिम, जगत जांणों वडो जालिम । 
लहण भदां गुणां लाइक, निवड दाता सरां नाइक ।--ल.पि. 
उ०--२ सिंध झूकार नरसिघ रा सींघछी, सूरवट सुयण वट भुज 
सोहै ।--जूंफारसिंह राठौड़ रौ गीत 
उ०--३ देवु न गिणई देवु, न गिणाई पुण्यु नइ पावु । संतापु 
सुयण-ह करई, पृण्यहीन जिम राय रोलई ।-- सालिभद्व सूरि 
सुयस-सं .पु. [सं. सुयश | कीति, यश, वड़ाई, तारीफ़, सुख्याति। 
उ०- नाग देव नर तोहि मनावत,- पढ़ि पढि सुयस पार नहीं 


पावत । गावत निगम ग्रगम तब गत्ती, स्री करनी जय जयति 
सकत्ती ।--मे. म. 

सुयसा-सं .ख्री. [सं. सुयशा] १ परीक्षित की एक पत्नी । 
२ एक अप्सरा । ' 


३ दिवोदास की पत्नी व काशी राज भीमरथ की पुत्र-वधु । 
सुर्थाण--देखो 'सुजांण' (रू.भे.) 

उ०--प्रोहिंत तांम॑ परिछवे, सुरि] दसरथ सुयांण । - रांमरासौ 
सुयुद्ध-सें .पु. [सं.] न्‍्याय-सम्मत-युद्ध, धर्मे-युद्ध । 


४3१७ 


घ्रंग 





सुयोग - सं. पु. [ सं. | १ अच्छा योग, शुभ संयोग, शुभ भ्रवसर या 
मौक़ा । 
२ देखो 'सुयोग्य” (रू.भे.) 

सुयोगता-सं.ख्री. [सं, सु-योग्यता] योग्यता, सुयोग्यता । 
उ०--अयोग कौ सुयोगता, दई प्रयोग दौ नहीं ॥ लबार के पुकार 
की, लगारसी रलौ नहीं |--ऊ.का. 

सुयोग्य-सं.पु. [सं.] बहुत योग्य, काबिल, लायक । 
रू.भे.--सुजोग, सुयोग । 

सुयोधन, सुयोधनि-सं पु. [सं. सुयोधन: ] दुर्योधन का एक नामान्‍्तर । 
उ०--१ एहिज परिथई भीरि कजि आया, धर्ंजय' अने सुयोधन । 

--वेलि 

उ०--२ मरथौ सुयोधन गो भक मारत, आरय्यवरत्त कौ करगो 
गआरत ।--ऊ.का- 
उ०--३ एहुतु पुरोचन नांमि, पुरोहितु दुरगोधनह। 
वीनविया सांमि, राय सुयोधनि पय नमीय ।--सालिभद्र सूरि 

सुयौ--१ देखो 'सुवो' (रू.भे.) 
उ०--ढोलइ चलतां परिठव्यउ, श्रग्गणि मोजां सल्ल । ढोलउ गयउ 
न वाहुड़इ, सुथा मनावण चल्ल ।--ढो .मा. 
२ देखो 'सूवो' (रू.भे.) 

सुरं--१ देखो स्वर (रू.भे.) 
२ देखो 'सुर' (रू.भे.) 

सुरंग-सं.स्री. [ सं. | १ किसी मकान, किले या गढ़ के अन्दर से या 
किसी दीवार के अन्दर से ज़मीन के नीचे-नीचे बनाया हुआ तंग 
रास्ता जो आंपात्‌-स्थिति में गुप्त रूप से भाग कर सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचने के काम आता है, गुप्त मागे, चोर-रास्ता । 
उ०--सगररिहि खणीय सुरंग विदृरि दिवारीय' दूर लगइ, हुं 
ऊगारउ श्रंग ईण ऊपाइं पंडवह ।--सालिभद्व सूरि 
२ किले की दीवार को उड़ाने के लिए बनाया जाने वाला बड़ा 
गड्ढा या छेद जिसमें बारूद भर कर पलीता लगाया जाता है । 
उ०--१ नीसरणी लागे नहीं, लागे नहीं सरंग । लड़ नहिं लीधां 
जाय' श, दीधौ जाय दुरंग ।--बां.दा. ५् 
उ०--२ गढ़ ने घणो ही खसीया वार दोय' सुरंग लगाई सु दखल 
गढ न पोहोतौ, पिण गढ़ नहीं आयौ। - नेणसी 
३ चोरी करने के लिए मकान की दीवार में किया जाने वाला बड़ा 
छेद, सेंध । 
४ खान (पहाड़) से पत्थर निकालने के लिए विस्फ़ोट करने बाबत 
किया जाने वाला छोटा गड्ढडा जिसमें बारूद भर कर धमाका किया 
जाता है। | 
उ०--श्रोदी उधर मिनख, खोदवे ख्यारां भारी । कोले कंवत्दी रेत, 
खांणरी सुरंगां सारी ।--दसदेव 
५ पहाड़ की गुफ़ा, गिरि-कन्दरा । 


तुम्हि 


रूर्ग 


उ० भरिया रंग सुरंग भावबर, लंगीया ताई अबर लगस । श्रह्टर 


शराशा शोपियां अनोपम, रसभा जलीया तंबाक शा 
“>“महादेव पारतती री बाल 


८ सूर्य के रथ का सारथी, अरूगा । 


उ०“-अंतरीय मग उरसग चंचक्र, सातहमुर चाल । सुरंग पग 


है ५ क्र श्‌ हे 
री १ रंगी 
। 

सर. सुरंगां धरे हाथ हैं शाथ साहे, महा हमरा धाम झरांम माह । | ४ रुफाम, ताले । 

“ शाप. , सण्तल> रे सिजज शोग सती 88 फास्सा, सरग जरी पोसाख 

हक कि रे । के प्र | ; 

६ रेल श्रादि के लिए पहाड़ का फोडकर बताया सा भरता । भक्षया ।.. सूप. । 
गं.पु७ अच्छा रंग, अच्छा वर्गों । | जिन + | भूत भपसिध कपीन, | गा मह पीध जुबा । 


रात गरंगे है भराती रत, ली भार सुरंग /था । 


““ दे,दा', 
उ०-«. ह बाहों साध शाहबह, लिगर बागा केसर 
फारिया, हसगा सोग सरंगे | रा. र, 


र, सुजावना । 


गनाहा अंग । 


' अहम: कु 
ध्क श्प्‌ का त है] 
॒ 
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गारथी, हैक चक्रह रथ ट्राले।---सू.प्र, मु. ? सभा पोसाक सरंग दक्ष साजा, शो परश आए चंद 

8 (लाल) रंग विशेष का भोड़ा । अल जे | के, 

०-१ मोती सरंग कोन, लखी' अ्वलरश पु. । रंग अतान ४०७ » सर गजारक परमार सिल जरग, सास सजाग आएपरा । 

हगरंग, हरी सनहरी एजारी । -स.प्र | सरंग होदा है बरबबर कहता, दहियों रा तुस्ग दक्ियों ।-म,भा. 

उ०्++ रे मेटिया कैदका पीछा पमंग, सोने हें कइ्ता घुरर सुरंग । ॥ रव्॥, भीते । 

अ्रगा थाग बेग कई भंपर अंग, रेस गी पोते किस्मची रंग । पे», 0, < वाली । 

१० घोड़ा, अधख् । (ना४.+,) । € »[भ। 

०७ अमाजत भूर ' गुर्भ ' शाजरज  श » जुध बीसग स्पू सरंग । | 0०0 “रारग ॥, रत शुभ '। ॥8॥ ,. ० अं ली जगा । ग्रागम 
म.प. दरेसीगा आलिया, हज दर्जा खाक । २.६ 

११ प्रत्यक चरशा में २८ माताओं का एक कद विशेष । जी कट अिआ 


उ०-चदाखा मात अठार दग 
वबीरबर, राधरां हू 
१२ आनर, सखरे | 
उ०-+निरधारथा ने मे आभार, भवगायर ऊतारे पार । 
याँती झआरत भंग, धर ध्यांत ते लहें सुरंग ।««वु,स्त, 

वि. (ज्री, सुरंगी) १ उत्तम, श्रेंप्र । 

उ०>बक्कती मारवणी कहुट, मारू देस सुरंग । वीजा ता गगक़ा 
भला, माक्तत्र देश विर्ग ।-« हो... 

२ ग्रच्छा, बढिगा' । 


है] ५ ५२०७ 


“१? साझा सरंग बात वाहिवे 


के सरगाे रो अग । अननसां लाखो! 


रंग । - त.पि, 


शत 


॥णी दोंग बिरंगी दहन री। 


जरा जज घरों ते करी पश्छ, ऊती तेज अगन्ष सौ रा रा. 
उ०->श५» तंग ऊजमनी रजतपालगाोँ, सीवतन पुतली संग । मोदया 
धाल देहर मंत्री, जिनवर सतात सुरंग ।“वृ.रत. 

३ सुन्दर, सुडौल | 

उ०--१ जिशा मुत््रि नागरबेलडी, करहूज़ एह सुरंग । मांगछोर 


बाड़ी चरइ, पांगी पीवइ गंग । --ढो.मा. 
उ०--२ रजंग पम्प अ्रंग सुरंग चतुरंग, 
सारंग ।---सू.प्र. 

४ भ्रच्छे रंग का, सुन्दर रंग का । 

५ जोशपूर्ण, जोशीला । 

उ०--तेरेई साख कमंध मित्ठ, मुख सौनंग दुरंग' । मीर कमंभां 
धीर मिक्ठ, थया सधीर सुरंग |--रा,रू 


सीन संग कारि खतंग 


सुरंगइ, सरंगई, सुरंगठ, सुरंगलो "देखा 'सरगा (* भ.) 
ज0 5? बॉजटियठ पि४ पि गिल सर गह गाद । प्रिय 
लिसा झति आहिंग रहा, वाह मे किस ॥ संवा4 । हां,गा। 





का 


३ 5 है| ] भर ह॒ रा प 


हे अफनननजनिकमननन+तअंननाओ, 


7५. ४६ देंगे सुरंग मुई विज, ने दिया दोस पछांधे | परी घरी 
पद-वदज्षियां, वीर भडठ काक्काह ।. ढी-गा 
उ०--३ सांबणिवां सरंगली हे लास, आरी वीर फरहंयालाल 
पॉयंगो । 'ीगी. 

सुरंगिया,. ४श 'राश्यों (अत्पा; रूभे ) 


पर्गीह्द्मज् से भ्गुर, शनदगय । 

२ धर उहगी रे भौ। 
णे। गी. 

भेद # पा, सदा सुरंगी री 


स्रंगी-वि, की ही शी, 
ज० » १ आरा ६ तीज सरणी हागी, 
ब०७ «5 ५ गाज मंता हर भगा 

शाई ही ।भदाय 

«४ हरी-भरी। 

उ०-- १ जगा बगष वी कि रियो ती बीकाव रु से मांदी थे फटकार 

तौ भर श्रेकण ठौट़ बैठी ६ निते संडोवर री सुरंगी बाड़ी वर 

जातो । - फुलवाड़ी 

उ०--२ देखि सुरंगी डाक्ति, जांपू जाए बिलगं जसा। श्रास करू 

हूं श्रालि, करमस बिना मिलबी कियो। जमराज 

३ सुन्दर, आकर्षक । 

उ० --१ मारवणी सिणगार करि, मंदिर कूं मल्ह॒पंति। सखी 

सुरंगी साथ करि, गयंगयशी गय गंति | ढी मा. 


सुरंगीयौ 
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उ०->र सदा सुरंगी कांमणी, वरसां सदा जवार। जुग जुगंतर 
जावतां, कुंवरां वरस अ्रठार ।--वि. सं , सा. 
४ आरामदायक, सुखदायक । 
उ०--इसड़ौ वधावो म्हांरी सेजा मैं राखां, सेज सुरंगी ढोल्यो 
नवों ।-लो.गी. 
५ अच्छे रंग वाली, सुन्दर रंग की । 
उ०--१ पेच सुरंगी पाग रा, ढांके मत धर ढाल। काछी चढ 
आछी कहूं, हंजा भीजगा हाल ।--बां.दा. 
उ०--२ हालतां हालतां मारग मैं मोची री हाट आई । चौबा री 
सुरंगी मोचड़ियां देखी तो बादक्त रो मन डुछ्वियौं ।--फुलवाड़ी 
६ देखो सुरगो' (रू.भे.) 
सुरगीयौ -देखो 'सुरंगौ' (अ्रल्पा; रू.भे.) 
उ०--भूलूं नह कुछवाट सुभाए, असी सुरंगीये खग आए । 
“- सू-प्र. 
सरंगो-वि, [सं. सुरंग] (स्री. सुरंगी) १ सुन्दर, मनोहर । 

उ०--१ छत्रा रूप छवि परख, सरब चख वदन सुरंग । या लग्गे 
रसरूप, आखिर किर कागद अरे | -- रा. रू. 
उ०>२ दूंच अर पजां में रंग भर-भरने चित्रांम मांडणा चालू 
करचा, सौ छात, आंगणो, छाजा, मोड़ा श्र गुमटियां माथे सगढ्े 
सूरंगा मांडणा मांड दिया ।--फुलवाड़ी 
उ० -३ उर धरा हुत्ठसण हरख मन, रीफरणा खीजण रूप । लाज 
सुरंगा लोयरां, राजे अंग अनूप ।--अ्रग्यात 
२ आनन्दमय, सुखमय' । 
उ०--१ नरपति आयो जेनगर', निज उर हरख निवास । सुपह 
सुरंगो सासरे, लग्गों सांवण मास ।--रा. रू. 
उ०--२ वा डुरिकया भर-भर ने रोवणश लागी । आंख्यां रै डोढ्ां 
में कुरचोड़ा सुरंगा सपना खारीौ पांशी बणने ढक्ग्या । पण मासी 
रो आंख्यां मैं बस्योड़ा सोनकछ सपना हाल मगसा तीं पड़चा । 

“:फुलवाड़ी 
३ उत्साह, जाश व उमज्ग से पूर्ण, उत्साह-युक्त । 
उ०--धन्य कह्यों सब ऊमरां, साहंस देख प्रचंड । हुवा सरगा बांण 
सुग, भुज लागा ब्रहमंद । -रा५रू. 
४ रक्ताभ, लाल । 
उ०--१₹ वसुधा बाण सुरंगी तुरियां, धयक्ठ वित्थुरी रैणा । आदू 
नपव्ठ सहावोी हुई. रत्ती हुई अणरतह ।--गु.रू.ब॑. 
उ०--२ कढ्ठ रोद्रां बछ दाख कमंधां, कीधा खग्ग सुरंगा कंधां । 

ह “+रा.रू. 
उ०->३ भिड़े रत्थ चांचा नखां भांजि भारौ, सुरंगौ कियौ रांग 
रो गात सारौ ।--सू.प्र. 

५ अच्छे रंगों का सुन्दर रंगों का । 
उ० -१ पकवांने पांते फल्नेँ सुपुहपे, सुरंगे वसत्रे दरब ख्रब । 
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पूजिय कसटि भंगि वनसपती, प्रसृतिका होत्ठिका प्रव । 

--वेंलि 
उ०--२ नाभी गुलाब रा फूल ज्यूं दरसी, रति जांण! अनंग री 
निजर करसी। सुरंगा चीर मै चूड़ो कमके छे। जांणे फींणा बादल 
मैं वीजब्शी चमके छे ।--पनां 
६ प्रफुल्लित, प्रसन्न । 
उ० --काया भबकइ कनक जिम, सुंदर केहै सुख्ख । तेह सुरंगा 
किम हुवइईं, जिण वेहा बहु दुरुख ।--ढो.मा. 

७ शुभ । 
उ०--कर क्रपांणश मोरत किसूं, आंखे सूर अ्रबीह । रण मर स्वरग 
सिधावणों, सुतौ सुरंगी दीह |--बां.दा. 
८ श्रेष्ठ, उत्तम । 
६ अच्छा, बढ़िया । 
उ०--चोखो केलू हे रे तो ध्यांन तौ सुरंगे रंग रौ इज ठहरचौ-- इम 
कहिने समझायां समझ गया ।--भि.द्र. 
साफ़ । 
११ मधुर, प्रिय ॥ 
१२ रसिक । 
१३ सुशोभित । 
उ०--१ धाट सुरंगी गोरियां, आदू कहवत एह। पदमरिएयां 
हमरोट व्है, राख म संसौ रेह ।--बां.दा. ु 
उ०--२ इसड़ौ वधावों म्हार घुंघट पर राखां, घृंघट सुरंगौ चुनड़ 
नित नवी ।--लो.गी. 
१४ हरा-मरा । 
रू.भे.--सरंगो, सुरंगइ, सुरंगई, सुरंगठ सुरंगलौ । 
अल्पा;--सुरंगियो, सुरंगीयौ । 
सुरंद--देखो 'सुरेंद्र' (रू.भे,) 
उ०--१ महा मदंध आसुरां, सुरंद चाउ मारणा। चिलोक नाथ 
गोह, ग्राह ग्रीध श्राद तारणा ।--र.ज.प्र. 
उ०--२ हीरां कौ रूप देख, सुरंद मन मैं जांणें छे । धन्य छे ऊ 
पुरुस (जु) इं नारिने महल मैं मांण छे। 
-जबेंगसी रांम प्रोहित री बात 
सुरंपत, सुरंपति--देखो 'सुरपति' (रू.भे.) 
उ०>-रावक्क बापा जसो रायगुर, रीक ख्लीज सुरंपत री रूस । 
“वारूजी सोदों 


१० स्वच्छ; 


सुरंभ--देखो 'सौरभ' (रू,भे.) 
उ०- वाज सीतल वाय' रै २०, लहरी आवे रै सुरंभ तणी घणी 
र। कहता न वर्ण काय रै र०, सबली रे सोभा वन मांहै वणी रे। 
“-वि-कु, 


सुरंभी--देखो 'सुरि' (रू.भे.) (ह.नां.मा.) 
सुर-सं.पु [सं.| १ देवता, देवगणा । 


स्रकञ्मंगता भू७२० प्रफांमणी 


। 4. अर कानो॥ #्वकक हक लक ॥॥ 3 + 


उ०--१ सखी अमीशा कंथ री, पूरी एह प्रतीत । वी जासी सुर उ०« बरे रंभ बेसि रथा रगा घिरे, प्रधी-प्रध राज लिये सुरइंद । 
भ्रगड़े, की आसी रण जीत । -बां.दा. ०” शू.प्र. 
उ०--२ सिव संभव सिद्र रूप सुरेवर, सिय गुग दियशा प्रणंम | सुरईसः देशों 'सुरेस! (र.भ.) ( (को; चाहते.) 
कभे सर ।-- शा.रू सुरपक्‍्रोफ-सं, प्‌. [सं | रवगे, बैकुए । (िलको,) 
२ ऋषि, म॒नि, महात्मा । सुरकंत-गं,प्‌. [सं. सरकांत | ४९4३। (7 नै, ) 
३ सूर्य, रवि। सुरक--सं पु. [सं स्वर्ग | रपर्ग, वेकण्ठ । 
४ आकाश | 3०० “अरब लघु नगगा आयु द्बश सुर सुरक। तात विध 
५ विद्वदूशन, पंडित । साथितती कनके रंगे गैस ।- « रू 
६ हिल्दू, झार्य । | ३२० बराने या डरने की किया या भाव, हर, पबराहुट । 
उ०--१ हट छोड़ी हर मत करो हुरां, नर हिंदू छो तुरक नहीं |... ४०० १ लागां है ह्ीये अस्टपार मांगी रँ घर रा सोरकी रंबतो । 
बांमीबध केसरी वागो, सुर सोहड़ राठौड़ मही । | एन सुश्ह सुरक करती । पु,वाड़ी 
-- हटीगिए जीधा री गीत | पर्+ २ पर्व बोरी वीं तरते इजत मे ठासी अपडना तो सावक्े ! 
उ०-+-२ लड़भटे पड मी घर जद , एग असुर सुर श्राभ ] जीव प्ररपौर सुरक 7रन, वार | फूुचवा | 
“सू.प्र. ३ चिता, फिर । 
उ०-- है झ्राराब साथ बह सुर असुर, फत्े गजां धज फरहरां। |. झ०» थूं क्यों सुरह पर्क कई, मारी अकल मार्थ धर्ग भरोगौ 
आगरा हूंत चढ़ियों 'जसौ', को्भा विकटां लसाबारां ।«« सू-प्र. . आज पुजवा,। 
उ०--४ राठौड़ मौड हिंदुबांश सिरि, महा दुस्ग गढ़ जोधपुर । |. ४ घड़े नया फड़फत को किया था भाव । 
गजसिध कुतर प्रप सूरतिष, सहुब ५ सर अंगूर । “गुर .बं. सल्>बीप रो तो होह होठ पुछतवी ही। वोतो गैडी "रधौ के 
परमार राजपूतों की एक शाखा । (बां,.दा.स्यात] पाक सुश्क-सुरक करता लगा । «पुलवाष्टी 
८ ठगणा के प्रथम लघु मात्रा का नाम । (डि.को,) ५ सूहकमडक कर पानी पीने को क्रिया । 
९ टगण के चतुर्थ भेद का नाम । (र.ज.प्र,) ४ देखा सुरख' (रूभे, 
१० तेतीस की संख्या ।# (डि.को.) प्र फरार ऊंगा सर्मा गजां चजा फरवा, स्रेक्का उद रजी प्रसमांन 
९९ राग,धुन। कियी अरके | गर सब अछूर बेताफ़ सारद हस्का, सुनने 'अजमत 
उ०--गत मत करि सिधू सुर गाते, वयंद संड्ची भर बजाये । टी नथगा कोभा सुरक । ग।राज ग्राढी 
- ग्‌.प्र. | सुरकणो, सुरकर्बो-कि.स.० १ उरसना, प्रात 
१२ देखो स्वर (रू,भे ) (ड़ फो; हनां भा. ) ५ धडफकना, पडवाना । 
उ०--१ हिरण रहे धिर होम, बीगासुर से बांकला । जिंश । ३ लिता होता, साथ कश्ना । 
कारण सूं जोय, पारभियां पांव पड़े |. बांदा, ! ४ सुषकसुडुक वार धीर-धीर पीया । 
० २ गहेके ग्रारंगपुर, सारंग सुर गाव । बांशिक दीडांई । ५ ऊपर सी आए कया के साथ घीरूधीर शिभवा । 
सीटों, बणि श्रार्ज |... ऊ.का, सुरक्ाणपर, हारो (हारी), सुरकणिधो 4७ । 
उ०->३े भु भृहरा सुर कोकला, बांठ कगोत ठार। खंजन चपक्रा सुरक्षिश्रोड़ी, सुरक्ियोडी, सुरब्योट़ोी, भुण्गगर्क्रृ० । 
इसह पर, ए पंखी लक्षण च्यार ।-- ढो.मा. सुशफीजणौ, सुशकीजबी भाव था ७ । 
उ3०--४ राग-रंग हुवे छू । छह राग, तीग राधगी। सूरतवंत | सुरकस्या-मंस्री, |[स,| १ दसबाला, देव कन्या । 
खड़ा हुवा छे । सात भर तीन ग्रांम रो भद बशियोी छे । २ अ्प्मरा । 
“+गासा सं. | सुरकरिप्रसठ-सं,पु. [स, सुस्त र्पष्ठ | सूर्मे, भानु | (श्रम. ) 
सुरअ्रंगना-सं.री. [सं.] श्रप्सरा । सुरकरी-सं.पु. [सं. सुरकारितू | १ इच्ध का हाथी । 
एरश्राकर, सुरप्राद्य-सं.पु. | सं. सुर +झ्ालय | देवताश्रों का निवास २ दिगाज । | 
_ स्थान, स्वर्ग । (अ्र.मा; नां.मा.) सुरकली-मं सभी -एक रागिनी का नाम । (संगीत) 
उ०--चारू चोहटा चार दिस, वणिया हाट विसाक््‌ । मशणिमंडत | सुरकांनन-सं.पु. |सें. सुर--कानन] देखताओं का वन, सच्दन व । 
कंचन मई, सबे जिसे सुरश्राक्त ।--गज-उद्धार सुरकांसणी, सुरकांभिणी-सं.सश्री, [सं, सुर कामिनी | श्रप्सरा । 


सुरइंद--देखो 'सुरेंद्र' (रू.भे.) | उ०-केवी मुहर पूछि सुर-कॉमिणी, जडाधार पास व्योग 


तुरका-दुरकी 


नील जन> न 








जोगिणी ।--गोकुल राठौड़ रौ गीत 

सुरका-उु रकी-सं.स्त्री.-किसी बात को इधर उधर करने की क्रिया, दौत्य' 
कम, चुगली । ह 
उ०- खिलवत हास खुसांमदी, सुरकादुरकी सांग । किसव लियां 
ए कुकवियां, माहव हता मांग ।--बां.दा. 

सुरकियोड़ौ-भू.का.कृ.- १ डरा हुआ, घबराया हुआ । २ धड़का 


फड़का हुआ । ३ चिंता या सोच-फ़िक्र किया हुआ । ४ सुड़क- 
सुड़क कर पीया हुआ । ५ हवा के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर 
खिचा हुआ । 


(स्त्री. सुरक्ियोड़ी) 
सुरकी-सं.पु.-सोलंकी राजपूतों की एक शाखा । 
सुरकूभ-सं.पु. [सं.] देवताओ्रों का कलस, देव-घट । | 
उ०-्पूरें प्रभु आस सदा परतख, व्दां सुरकूंभ किना सुरक्क्ष । 
“-ध.व.म्र॑. 
सुरकेतु-सं.पु. [सं.] १ इन्द्र । 
२ देवताओं की ध्वजा। 
सुरक्ष-सं.पु [सं.] १ एक मुनि । 
२ एक पौराशिक पव॑त । 
वि.-रक्षित, सुरक्षित । 
सुरक्षा-सं स्त्री, [सं,| १ रक्षा, हिफ़ाज़त । 
२ देखभाल, संभाल । 
सुरखंडनिका-सं स्त्री. [सं,] एक प्रकार की वीणा । 
सुरख-वि. [फा. सुखं ] १ लाल, रक्ताभ । 
उ०--१ किरमजी रेसम के तणाव दिये, जोतिके वीचते सुरख 
डोरि कसी खुली । तारा मंडक् तै और धार सुरसती की चली । 
न्‍+सू.प्र. 
उ०--३२ बोलीयो सुरख चख कीयां चांपौ वयण, भड़ां पग मांड 
जोस धर दीरणा री भुयण । लाभ छत्री धरम बहोससत्रां लयण,गाज 
नाक धरर धुवां ढकीयो गयण ।--रिवर्दांन बारहठ 
उ०--३ सुरख सरोरुह खंडक्ियां सुख साजही, के अ्ररुणोदय कांति 
रही मितठ्ठी राजही ।--बां.दा. 
२ क्रोध पूर्ण, रोशपूर्र । 
स.पु.-१ तांबा | (अ-मा.) 
२ एक प्रकार का शुभ रज्ध का घोड़ा । (शा.हो.) 
रू.भे.-- सु रक । 
अल्पा।--सुरखो । 
सुरखरू-वि. [फा.] १ सफ़्ल, क्वामयाब । 
२ सम्मानित । 
उ०--लोकां सूं ठीक कीयौ, परदेस माल विकीयौ। नांणों आयौ। 
सिगढ्ां सूं सुरखरू हुवो, सरव थोक घरे हुवा। 
“एसतरी बांधी लिखभी री बात 


“७२९ 


लुरभण 





सुरखांती-वि.-रक्ताभ, लाल । 
उ०--कमढ्ा रेसमी नारंगी पैबंदूका हूंनर अदभूत, रोसनी हमरांनी 
सुरखांनी सहतूृत ।--सू.प्र, 
सुरखाब-स.पु. [फा. सुर्खाब] १ चकवा नामक पक्षी । 
२ लाल परों का पक्षी विशेष । 
वि.-लाल । 
उ०--नदि नांम अगे कहता निलाब, सुरखाब होय उसके सताब । 
--सू.प्र, 
रे ब्राह्मयगी बतख । 
सुरखिया बगलो, सुरखिया बुगलौ-सं .पु.-बुगले का भेद विज्ञेष । 
सुरखी-सं.स्त्री, [फा. सुर्खी] १ अरुणिमा, लालिमा। 
उ०--लड़वा भुज अंबर जाय लगा, जिणवार फुणावरण सेस जगा। 
सुरखी मुख मंछ ब्र॒हार चली, किरदंत वराह खड़ी कंवली । 
“पा.प्र. 
२ नाराज़गी, गुस्सा । 
उ०-तद कुंवर क्यूं सुरखी कर कही जै हूं पूछू उवा तौबात 
बोलो नहीं ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
३ इमारत आदि बताने में काम आने वाला ईंटों का महीन चूरा । 
उ०--पर्क ढूंढ़ियां ईंट चुनो, सुरखी हत्की फूल घुट । ठंठेरा लुहारा 
सारा, लोह चढावे लाल चुट ।--दसदेव 
सं.पु, [फा. सुख | १ वह घोड़ा जिसकी दुम लाल हो । 
२ वह घोड़ा जिसका रज्छू सफ़ेदी या भूरापन लिये काला हो। 
सुरखो-सं.पु. [फा. सुर्खा] १ लाल रज्भ का कबूतर । 
२ देखो 'सुरख' (अल्पा; रू.भे.) 
उ०--सुत कल्यांण साहि भुज सुजड़ां, अर समहर साभी औौनाड़ । 
चुगती चोछ थई चांचाछी, पसरी सुरखा हुआ पहाड़ । 
“धोह्वूजी वीदू 
सुरग--देखो 'स्वरग' (रू.भे.) 
उ०--१ भागीरथ सुत जिणा तप अभंग, गौ सुरग अ्रहुति जिण 
आंशि गंग ।---सू. प्र. 
उ०--२ जाजुल गोछा ज्वाछकू, गरज जिया काछ उगलन । तवासे 
. सुरग पतातठ्ठ, दिगज दिगपातठ दहल्ली ।--मे.मः 
उ०--३ तो सुरसरी तरंग, कूंची सुरंग कपाट री। ऐश पत्चात्ै 
अंग, जग मैं घिन मांनख जिके |--बां.दा, 
सुरगज-स .पु. [सं.] इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 
रूभे.--सू रगय' । 
सुरगण-सं.पु. [सं.] १ देवगण, देवतागण | (अभ्र.मा.) 
२ देखो 'सगुण' (रू.भे.) 
उ०--भुख न भागी भेत गयो, तिश चर तिरण तहां जाय' | सुरगण 
तिण सुख छाडि करि, यस निरगुण का गुण गाय ।--ह .पु.वां. 
रू.भे.--सुरियणा । * 


सुरणशति 


छाया कैप ५ । + का ५७ 
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सुरणति-सं स्त्री, [सं.] १ देवपोनि, दैवीगति। 
उ 
सुरगति जही 
२ भावी । 

पुरगनदी. देखी 'स्वस्गनदी' (छ.भे.) (ह.नां.मा.) 

उरगपत, सुरगपति, सुरगपती-- देखो 'स्वस्गपर्ति' 


करसी सेबी पारो से ।.- - जगवांगी 


(रू,भे.) 
(डिलोी; हतां.मा.) 


पुरगपहाड़-सं.पु. [सं, रबर्ग-पहाड़] समेरु पर्वत । 
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मती करी संगम लिसौ रे, पाँच से सिरदार । चोणों पाली | सुरगापुर, सुरगापुरि-सं.पू. |स 


सुरगुर 


जज यमक॥का। के ॥ (३ मकर फडरिकिट.... के... छपकाः ६% ७४. का #्धातपक & 


सुरगापगा-सं सती. | मं. रवगोषगा | रखगंगंगा, मंदालिसी, गंगानदी । 
ग-पुर| शार्ग धाम, वकुण्ठ घास । 
जज» १ पार गिरा भभरास ससे, सुरगापुर सहांवंगों 
थि.सें.सा 
सल--+२ वीर कप भाशया, सहांति पीहर पंथ वताय। डावी 
गंठी परह रो, जीवरगी सुरगापुरि जाय |. वि,सा, 
सुरगायक-स.पु. |सं.| दवताओं के गायक, गंधव । 
सुरभायत-सं,पु.-रभर्ग , बे] ण्ठ । 


घुरगपाताछी-सं .पु.-बह सींग वाला पशु जिसका एक सींग ग्राकार की | सुस्मारोहण-स पु. | सं. स्वर्गारोहश | रुखरगे या बकृंठ की श्रोर किया 


और तथा दूसरा सींग भूमि की ओर भुका हुआ हो । (अशुभ) 
उरगपुर, सुरगपुरो---देखो 'स्वरगपुरी' (रू.भे.) 
पुरणबाक्ी-सं स्त्री ,-कान का एक झ्राभूषगा । 
सुरगबेसां, सुरगबेरया-सं,रत्री, |सं, सवर्गथेश्या | श्रप्सरा । 
सुरगसंदाकती, सुरगर्ंदाकिनो- - देखा स्वस्गर्मंदाकिली' (रूम) 
पुरणय-. रखो 'सुरगज' (रू,भे.) 
उ०>>रोस हिमालय सगे, सुरणय हय नय पर दरस । रद्ध सिलोचय 
रग, जय जय लकबरीस जस «बांदा, 
सुरगरद-सं.पु. [सं. सुर-गिरि| सुमेर पर्वत । 
सुरगरंद-पराह्ा-सं स्त्री, |सं, सुर-गिरी-माला | सुमेर पर्वत की श्रेणी । 
उ०--भड्ज वादक् सबक चीज सावक्ष भक्कक, खक्कता जकू रुघर घ 
नाक खाह्ा । बार सुरतांण दक्क अ्कक्क खूटा बरस, 'भान' हर सींग 
सुरणरद-मात्ठा ।---भ्रजबों बारह 
सुरगर - १ देखो 'सुरगुस' (रू.भे.) 
२ देखो 'सुरगिरि' (रूभे.) 
सुरणलोक--देखो 'स्वरगलोक' (रू.भे.) 
सुरगवध्ू --देखों 'स्वरगवधुू' (रू.भे,) 
सुरणवास - देखो 'स्वस्णबास' (रू,भे,) 
उ०--दोनूँ बेटा पर्णपानपांत्या हा, माईतां रो सुरगबास व्हिसो 
जगा थाद सूं लारे औरर-भौसर करचौ ।- पुलवाड़ी 
सुरगवासी -देखी 'रपरगवासी' (.भे.) 
सुरगविहारी -देखो 'स्वरगविहारी' (.भ.) 
पुरगसार-स .पु. [सं. सवर्गंसार] चतुर्दश ताल के चौदह भेदों में से एक | 
(संगीत) 
सुरणह-सं.पु.-तोता, कीर । (भ्र.मा.) 
रू.भे,--सुरगाह । 
सुरगांस-सं.पु. [सं. स्व॒र-प्राम] स्वर-प्राम । 
3० - श्रवपुर नाथ सू बेंठ सनमुख अंडर, प्रगट सुरगांस उतप्ति 
पिछांणे ।--सिवनाथर्सह भेडतिया सौ गीत 
सुरगादि-सं.पु. (ब.व.) [सं. स्वगं-झ्रादि] स्वर्ग-लोक-समूह । 
 उ०-ममध्य पाताक जीव जंत सुरगादि मैं, सकछ ही देखीया है 
कांम भारी ।--अनुभववांणी 


जाने बाला गमन । 
सुरगाहु-रां.पू. [सं, सर | गाथा | १ देवताग्रा की कथा । 

२ पखा 'सरगह' (७, भें.) 
सुरशिः दशा रवरग' (रू,भे,) 

उलछ. स्तन कापा सुरंग माह, दाद जीव समार ने। हंसि 

मिली भी मिस करी हकासत, मेल्यसी करतार ने ।« वि,सं.सा', 
सुरभिर, सुरंगिरि, सुरशिरी-म .पू. |स, सुरगिरि | सुमरू पते । 

(अर ,४ (मां; हे,ना.मा.) 

(भिरा॥ सिरि रवि भंदे । जनमि 
लभ; सूरि 


०-० ीटठव सुरगिरि झ्षो स्टर, 
युधिस्थिस्रस तरह, सिलीश सलई लिंद क था 
|... वि.यीला ।# (४.व.) 
सुरगी-वि, | भें, स्वर्गीय | रत का, रवर्ग सम्बन्धी । 
। सं.पू. है स्वर्ग को विवासी, देखता, सर । (72.क, | 
श देखा स्वर्ग (&, भें.) 
सुरगीनदी. देखो स्वस्मनदी' (रोम ) 6,कोी,) 
| ैगुरा, सुरगुन दशा 'गगुण' (*, न, 
ज्र लिभुगा स्थारा नाच है, सुरगुण विनां से पास । 
नदीस बदीयें, हरीया पिधार माय । अनुभवरताणी 
सु २ गन की भोक्क तन गहां, गोविंद भी ग्याने । 
भीदी करे, हरीया सुस्शुत्त हयात ।.. पनुगनवारणी 
सुरगणुर, सुरगुर, सुरगुरुनत पु. | से, सरन्‍गुर | १ देवताओं के गुर 
पृटपति। (भ्रम) 
९ बृहस्पति नामक ग्रह । (श्र.मा,) 
उ०-०« अनग्रह भवन कझर श्राव,दसम जो सुरगुर दरसाब । दुसह 
तोइ ग्रह जोर मे दाखे, रक्षा जीय परख दर राख ० “रास, 
उ०--०२ निरख छठे ्पू ग्रह ससिनदशा, कुछ मातुकछ सुख श्री 
निकंदणश । राज भवन सुरगुर शुभ राजे, विशव छत्र झांसा विराज । 
“ रॉ. रू, 


किम कं 
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३ बृहस्पतिबार, गुरुवार । 

उ०-सोमा सूकारां सुरगुरा,जी चंदी उगंत | डंक कहै सूग भटटी, 
जकछ थपक्क एक करंत वर्षा विज्ञान 

४ पीतवर्णों, पीला ।# (डि.को,) 


स्रग्यांत 


२७२३ 


सुरजवंसी 


पी 


ााएजहिै09ैतर धपथपथ:।8:भ3तल्‍नफपे--+--+--राललव..त ||“ _|_॥|३ै॥_ै_३_|३॥॒॥॒ऱ़़् 


रू.भे.---सुरग र, सुरगरि, सूरुगुरु, सुरुगुरू । 

सुरग्यांन, सुरग्यांनी--देखो 'सुस्यांनी” (रू.भे.) 
उ०--१ जमुता के नीरे तीर, घेनु चरावे सब ही के सुरण्यांन । 
बंसी बजा मेरो मन हर लीन्हौ, मार बिरह का बांन मीरा 
उ०-२ यूं मृज़रो मांनौ प्यारी कौ, संग छोडो परनारी कौ। 
सायर सुरम्यांदी प्यारा, अवलेखा आवे थारा ।--लो.गी. 
उ०--३ जद हट बोल्यौ रै दिल्ली कौ बादस्था कोठे हूं चाल'र आई 


लोय । सुरम्यांनण हरम कुणसी कूंटा का ये पड़ चंदा पड़े । 
ली .गी. 


(स्त्री, स रग्यांनणा) 

सुरप्रह, सुरग्राह-सं.पु. [सं. स्वर+शह] १ वीणा । (अ.मा.) 
२ श्रवरणेन्द्रिय, कान । 

सुरघंट-सं .पु.-वी रघंट । 
उ०- अंकुस सीस वर्णों गुणा ऐसौ, जग वेधष्रियौं मा सनि जेसौ । 
अनुहरतां सरघंद अपार, दीपे किरि भल्लरि हरि द्वारे। रा. रू. 

सरघण-सं पु -मेघनाद, इन्द्रजित । 
उ०- रिए कुंभ सुरघण मार रांवण, कठण खत जण कीध 
कणा कण ।-- र.ज प्र. 

सुरघाती-स .पु.-देत्य, असुर, राक्षस । (अ्र.मा.) 
वि.-देवताशों का नाश करने वाला । 

सुरड़--देखो 'सरड़' (रू.भे.) 

सुरड़णों, सुरड़बो-क्रि.स.-१ काँटेदार छड़ी, बेंत या चाबुक से बुरी 
तरह पीटना । 
उ०--१ बिरखा रा विछोव पछे उण मांथै कांई-कांई विखौ 
पड़यौ, किण भांत उशरौ सुभाव बदछ्ठियौ, वौपिशियारथां नै 
छेड़तो, घड़ा बेवड़ा फोड़तो, पछे कीकर मां एक दिन उराने 
कांबड़ियां सूं सूरड़ियो | - फुलवाड़ी 
उ०--२ मतै ई बोहरा रा मोर सड़िद सड़िद सुरड़ीजण लागा के 
वो जोर सूं डाढियौ । चौधरी रौ बेटो जाग्यौ जित्ते जित्ते बोहरा रौ 
ग्राखों डील वींधीजग्यों । भाटी तौ उणी भांत सड़िद सड़िद बाजती 
री ॥- फुलवाड़ी 
२ किसी पोधे या पेड़ की टहनी को हाथ या मुँह (जानवरों द्वारा) 
में पकड़कर इस प्रकार खींचना कि उसके समस्त फल, फूल या पत्ते 
एक साथ तोड़ लिये जावें, टहनी को नज्भा कर देना, सूँतना । 
उ०--१ इंण निम भरने सुरड़, बुरड़ भेठली कर राखे ॥ लरड़ लाय 
सा भाकठ, साल भर सागां नाखे |---दसदेव | 
उ०--२ खोड़े खील्हैरी रा चारिया, फुरणियां रा बैसणहार। 
कुमर्ट कंकेड़ रा सुरड़णहार, आयबैरा चरणहार |--रा.सा.सं. 
३ अनगल बोलना । 
उ०--सेठां री हूंस हाल मिटी नीं ही। मुधरा मुधरा मुव्ठकता 
बोल्या--गीगला री मां थांमैं श्रो इज तो मोटौ शगण कौ बोलता 


ढबो ई नीं, सुरड़ता ई जावौ ।-- फुलवाड़ी 
४ चाटकर खाना । 
४ संचय करना, सचख्चित करना । 
क्रि.प्र.-खरोंचना या खरोंचें आना । 
उ०-दौ च्यारैक धक झ्राया जियां रा मूंडा तौ सुरड़ीज्योड़ा गोड्डां 
अर खुशियां सूं लोई चिके पणा घणा खारा घाव नीं लागोड़ा । 
-“चिंतरांम 
सुरड़णहार, हारो (हारी), सुरड़णियौं--वि० | 
सुरड़िश्रोड़ी, सुरड़ियोड़ो, सुरड़योड़ौ--भुू ०का०कृ० । 
सुरड़ीजणो, सरड़ीजबौ--कम वा० । 
सुरड़ियोड़ौ-भू.का.क्.-१ काँटेदार छड़ी, बेंत या चाबुक से पीटा हुआ । 
२ हाथ या मूँह में पकड़कर, सतकर फल, फूल या पत्ते तोड़ा हुआ 
(पेड़, पौधा या 2हनी)। ३ अ्रनगगल बोला हुआ । ४ चाटकर 
खाया हुआ । ४५ सच्चय किया हुआ, सख्चित। ६ खरोंचा हुआ 
या खरोंचें आई हुई। 
(स्त्री. सुरड़ियोड़ी ) 
सुरड़ी-वि.सत्री.-नाक कटी हुई । 
सुरड़ी-बुरड़ी-वि, स्ली.-नाक-कान कटी हुई, बची । 
सुरड़ो-वि. (स्त्री. सुरड़ी) १ नाक-कान कटा हुआ, बचा । 
२ निलंज, बेशर्म ? 
उ०--संकर सागर हुयगौ सुरड़ा, करण मिले नहीं पांणी कुरड़ा । 
चोभ मांय ठहर नहि चुरड़ा, जिण री पाछ पड़े दस दुरड़ा । 
“+ऊ,के . 
सुरचक्र-सं .प्‌ -सुदर्शनचक्र । (अर.मा.) 
सुरचाप-सं.पु. [सं.] इच्द्रधनुष । 
सुरचाह-सं .स्त्री .-अग्नि, आग । (अ्र.मा.) 
स्रच्छा-देखो 'सुरक्षा' (रू.भे.) 
सुरज-सं पु -१ एक देव-जाति। (श्र.मा.) 
२ देखो 'सूरज' (रू,भे.) ४० 
उ०--छंक बढियो अरणलछेह, पमंग चढियों भुबपत्ती । जांण चब्धो 
जेठ रो, सुरज सपतास सपत्ती ।-मे.म. 
सुरजण - देखो 'सुरजन' (रू.भे.) 
सुरज़णौ-सं.प्‌. [सं. सुरखनन:| सुपारी का पेड़ । 
उ०--आ्रांव आंवक्ों सुरजणों मौरसत्शी भड़ जाय ।--रुखमणी मंगकछ 
सुरजन-सं.पु. [सं.] १ देवगणा, देवता लोग, सुरगण । 
२ सजन, भला । 
३ चतुर, बुद्धिमान । 
रू.भे--सुरजरण!, सुरजणा । 
सुरजमुखी - देखो सूरजमुखी” (रू.भे.) 
सुरजरठ--देखो 'सुरज्येस्ठ (रू.भे.) 
सुरजवंसी--देखो 'सूरजवंसी' (रू,भे.) 


सर ज्ञाण 


स्रजांण-सं.प्‌.-१ बिप्ग[। 
श्री कृष्ण । 
३ इन्द्र 
सुरजा-संसनत्री, |[सं.| १ एक अप्सरा । 
२ पुराणोक्त एक नयी । 


उ०--जगंनताथ गंगासागर हैं, साखी गुपाल ब्रजबासी। रोतुबंध 
रांमेस्बर ईस्वर, मुक्त बटी सुरजा सी |--मीरां 
सुरजेठ, सुरजेठि, सुरजेठी, सुरजेठौ--देखो 'सुरज्येस्ठ' ( 
(डि.को; नां.मा; हू.नां.मा. ) 
उ०--१ उमा सहित गण ईस, लच्छि जगदीस पधारे । सापनी 
सुरजेठ जती, जंगम अणा पार ।--रारू, 


उ०--२ हमें सठा उपरशांति कारि ने राजांत सिलांमात ग्रीम रि/। 
मांहे जिकी राजांनां ठाफुरनां सुख जठ मांते कटीओआ लिब्ी सर | 
सुरजेठ कहता ४ंद्न री कु पिशा नहीं उमा राजा रा सर कापओ 
लू। -रागा सं । 
सुरजणण-- देखा गुरजन' (रू.भ.) 
उ०--रांवग गुण सुरार, हार सारंधों बभीखरणा। 
आसुररा, जोर प्रत कमी सुरज्जण ।--रारू, 
सुरज्येस्ट, सुरज्येस्ठ-सं.पू, [सं सर-जोप्ठ| १ ब्रह्मा, विधाता । 
(मां, गा, ) 





प्री बट 


२ बिष्ण । 
३ श्री कृष्ण । 
एन्द्र, जा देवताओं में बड़ माने गए है । 
रू भे.-सू रजरठ, मुरजठ, सुरजदि, सुरणठी, सरजेदी । 
सुरभणो, सुरषौ देखों 'मुक्ृकगी, गुक्मबी' (रू.भे.) 
उ०--१ दादू सब्द ही मुक्ता भया, सब्दे समभ; प्रांग । संब्दे ही 
सू्भ सबे, राब्दे सुर्क जांग ।- दायूनांग्पी 
उ० “२ जब समभा तब सुरक्षिया, उलट भर्मांता सोहठ। कछू 
कहाये जब लगे, तब लग समझ ने होड़ ।« «दादुबांणी 
सुरकाणी, सुरभाबी - देखो 'गुक्षाणौ, मुक्ृफाबी' (रू,भे.) 
लुरभायोड़ी - देखो 'सुद्धफायोड्टी' (रू.भे.) 
(स्री, सुरभायोडी ) 
सुरक्रायणों, सुरभावबौ---देखो 'सुद्धभागी, सुक्भाबौ' (रू,भे.) 
उ०--हमने कहा सुरभावरा रांगा, तुम जाते उरभाय संम। 
हमने कहा निरमोहित रहना, तुम तौ जात मोहाय रांम |---मीरां 
सुरझावियोड़ौ --देखो 'सुक्षफायोड़ौ' (रू,भे,) 
(स्नी, सुरफावियोड़ी) 
सुरक्षियोड़ौ--देखो 'सुक्भियोष्टो' (रू.भे.) 
(स्त्री, सुरक्रियोड़ी) 
“ सरटीप-सं स्त्री, [ सं. स्वर--रा. दीप ] गायन में स्वरालाप, झालाप; 
टीप । (संगीत) 


शक 


सरतंर शक 0 3 8 धूर्तर' (+ 
स्रत-स । है न्‍ । सर 


सुस्त 
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सुरण-सं रती,-१ वा रस्सी जो का मे पानी सीचन बाज पान के साथ 


ब्रंधी ॥ ही, नेज, लाने ती) 
२ वैसी ' ग्रणा (+.भ.) 

सुरणा, सुरणाह, सरगशाई, सुरणाय, सुरणो. दशा 'सहताई (*,भे,) 
उ०-- १ तर भारी भीभई गासकर्गीत, झआऑसकर्ग जगहड़ोतरे 
भेद दियो। ने कोई कहो छै, सरणाई बजाई, तिश मैं काई बात 
जणाई । - नैशसी 
उ०-- २ सबदां शागे छूत्रीरा वाजां रा सांस महै सी। ढोल ६, 


॥॒ भर 


दर्मांमा ७, भेरि ८, भंगक्ति ६, सफेरी १०, मंदन-भेरि ११, 
सरणाई १२, भाभ। १३,........ | > राग मं, 
सरणाौ, सरबोौ-कि.प्र -अप्रपास वागु का निसस्ता, पाद प्रात्ता । 


भें.) 


गत | है सती साभाग, रति को !, सम्भोग । 


3०». १? पति पतन प्राज॑सत तभी ते निधरतित, सुरतत प्रंत वेहबी 

सी । गजद आता से विगक्ित गा ।, वी रागढ़ पर कमकिनी । 
““ बैलि 

परण » ४ अर विधवन कराता सुस्त से भोग मे विर्ण ग्रसत्री की 


लाज सरब सरीर छी थी चेता माह जाय २४ ह|। तेसे प्रथी छांडि 
हह्वायां पांशी जाये एद्यी 8» वैलि ही 

जब» है जिगोे सम रा रस की विगी ईढ्गी,, बह धरा जिया धरती 
गदवी जिकी साविश रो मेंह, उगा भांति सुरत जग जुटा घाय हुए 
ग्रमीर 

५ ल्॒टर, ऊर्मी, तराद 

३ अत्यतत हम, झानरद था आह्ाद । 

४ आाय-पर्शन के अनुसार चित वे शरीर के छ: प्रकार के कु 
गथा भू, प्यास, रार्दी, गर्मी, लॉस और गोह । 

ज० “- एक समा अ्रहतिया, दोय रवि घंद निगूगा दस । 
तत पंच, सुर्ल छह संपत रिध सख। राज भ. 

५ पुण्य-गुछड जा सिर पर धारण किया जाये । 

[म, सुरत] ५ अच्छा खिलाड़ी । 

७ देखो सूरत (रू भे) 

उ० ०-१ ध्रुव मन सिधारयो बचने मारधौ, ध्याति घारधी एक ए । 
तेजि पांस नी महाधीर, परा पीस पेख ए । गजब ब्रह्म मंजू उर 
समंजू, सुरत रंजू तांम ए। ऐसा गोविंद क्रपासिधू, दीन बंधू राम 
ए।- करुणासागर 

उ०---२ रांणी भारी पा ही | रांगी ने किशी सुरत मांनतां नीं 
देख डांवड़ी रा मन में एक उपाय सूभियों।--फुलबाड़ी 
रू.भे.--ु ग्ती, सुरत्त, सुरित। 

८ देखो 'त्रति' (रू,भे.) (भ्र.मा.) 
ह देखो 'सुरति' (रू.भे,) 

उ०-- १ म्हांरी आद भव्रांती ये ! 


घट [ | को] १" + 
पे 


यार वेद 


ठेर लगाई ये हरवी नांव की 





सुरति 


धुरतग्रही ५७२५ 

____; न 
सुरत लगाई ये हरके ध्यांन की ।- लो-गी. २ मेड़तिया राठौड़-बंश की एक उप-शाखा व इसका व्यक्ति । 
उ०--२ भजन, यजन कर पिता थांने पाया। अमर श्राध्यां | सुरतांणौ-देखो 'सुलतांण' (अ्रल्पा; रू.भे.) 


अबनी प॑ श्राप आया । सौ सुरत करौ सुर-काज सुधारों ।--गी .रां. 
उ०--३ सुरत सब्द रांमत रची, सूंन सहर घर माय। गेबी 
श्रावार्जा साधां होय' रही, भिव्ठमिठ जोत जगाय । 

--ली हरिरांमजी महाराज 
उ०--४ वा पातसाह आलमगीर हाथी असवार कुरांन मैं सरत 
लगाय' रयो है। लारे खबासी मैं मुखनस बेठौ मोरछड़ करे है । 

+5द.दा. 
सुरतग्रही-सं.पु. [सं.| नाक । (अभ्र.मा.) 
सुरतजंग-सं .पु.-रति-क्रिया में होने वाला सद्भृषे, रति-क्रीड़ा । 
सुरतटी-सं स्त्री .-गज्भा नदी । 
उ०--लाखीकां ऊपरा, चढ़े भड़ लक्ख सचेलछे। जांण जटी 
चल्लिया, कभ सुरतटी समेत ।--रा.रू: 
सुरतपाक-वि.-जिसका चेहरा पवित्र एवं शुद्ध हो । 
सुरतर-सं.पु. [सं. सुरतरु] देव-वृक्ष, कल्प-वृक्ष, मंदार, पारिजात । 
(अ.मा; नां.मा.) 
उ०--१ कारण बिण जगसूं करे, आठ पोहर उपगार। जांणीजै 
सुरतर जिके, मांनव लोक मफार ।--बां.दा. 
उ०--२ सत हरचंद समांन, प्रगठ दरियाव ग्रथधपण । 
श्रास सपुर, जांण पारस सेवक जण ।--र.ज.प्र. 
रू.भे.--सु रंतर, सुरतरु, सुरतरुवर, सुरांतर । 
सुरतरण-सं.स्त्री. [सं. सुर--तरुणी] अप्सरा । 
उ०--किरण-पत आरवियाों, कहै सुणा सुरतरण । थिये मत गमजा 
घिरे थारे ।--द.दा. 
सुरतरु, सुरतरुवर--देखो 'सुरतर' (रू.भे.) 
सुरतांण-- देखो 'सुलतांण” (रू.भे.) 
उ०--१ आावे जौ भ्रकलीम, सात हेक सुरतांण रे । नहीं जिका दै 
नीम, ईछे लेवा श्राठमी ।--बां .दा. 
४ 3०--२ आयी ऊपर ऊपरा, सुणी खबर सुरतांण । उर अकुल्ठाय 
पटक्षलियो, सीस खुदाय' कुरांण ।--रा.रू. 
उ०--ह३े मेदपाट खुरसांरा, आदि बकवाद संभार। सहि कीच 
फुरमांण, खांन सुरतांण हकारे ।--ग्ु.रु.ब॑ . 
सुरतांणी--देखो 'सुलतांणी” (रू.भे.) 
उ०--१ करण भारथ महा महाराजा कमंध, मिल्लै ... भड तांम- 
गयरि मेढ् । चींत सुरतांणी आ्रागक्वि 'चौंडरज', चैन सुरितांणा तिम 
न को चेले |--केसोदास गाडण 
. उ०--२ भागां काड बीड थीउं पाधर, कादव कीधां पांणी । डंगर 
तरणां सिखर जिम चालइ, तिम हाथी सुरतांणी ।--का.दे.प्र. 
सुरतांणोत-सं.पु.-१ कछवाहा राजपूत-वंश की एक उप-शाखा व इस 
शाखा का व्यक्ति । 


सुरतर 





उ०--मंडी भ्रास मल्ठेछं, खट॒ण खंड द्रग्ग चितंगो। कित्ती खंड 
विहंंड, जित्ती हार धार सुरतांणौं | --रां. रू. 
सुरतांत-क्रि.वि. [ सं. सुरत->सम्भोग-- अन्त ] सम्भोग के पश्चात्‌, 
मैथुन के पश्चात्‌ । 
उ०--तठा उपरांति करि राजांन सिलांमत रंगमहल मैं प्रेम झड़ 
लागिन रही छे | सुरतांत समय हुवो छे ।--रा-सा-सं 
सुरता-सं.स्त्री .-१ चित्तवृत्ति, बुद्धि । 
उ०--१ पुनि पुन्य उद भए पूरब कै, उधर उर अंक अपूरब की । 
सुरता बिकसी सरसायन मैं, परि प्रेम पयोनिधि पायन मैं । 
“-+ऊ.का. 
उ०--२ सिली सुरता घस सिद्धि संमद्ध, पिली प्रभुता वस बुद्धि 
प्रबंद्ध। हिली जुगती जस वार हजार, मित्टी मुगती दस द्वार 
मंभार ।--ऊ का. 
उ०--३ तूं तो समझि सुहागण सुरता, नारि पलक मेरी राम सू 
लगी ।--मीरां 
२ आत्मा । 
उ०--कुपह कुमारग वरजि करि, सुपह साच करणी कहै। सेहनांरण 
सुगुर तणा सुरता संणो, प्रमन की प्रगट कहै ।--वि.से.सा. 
३ लगन, ध्यान । 
४ याद, स्मृति । 
५ देखो 'स्रोता' (रू.भे.) 
उ०--१ सुरता अर बकता बौह ग्यांनी, विन गुर गम आत्म नहीं 
जानी ।--अनुभववांणी 
उ०--२ सकठ प्रताप सुरसरी, हरि पद रुद्र सहित। सुरता रांम 
सुमित्र सुत, वकता विसवामित्र ।--रांमरासौ 
६ देखो 'सूरत' (रू.भे.) 
७ देखो 'सूरत' (रू.भे.) 
८ देखो 'सुरति' (रू.भे.) 
सुरतात-सं.पु. [सं.] १ देवताओ्रों के पिता कह्यप । 
२ देवताओं के अधिपति इन्द्र । 
सुरताभीलणी-स .स्री.-एक राजस्थानी लोक-गीत । 
सुरति-सं.स्त्री. [सं. सु--रति] १ जमकर या छककर किया जाने वाला 
उपभोग, अच्छा भोग | 
२ तसल्ली, सन्‍्तोष । 
३ अप्सरा, देवाड़ना । (नां.मा.) 
४ याद, स्मरण । द 
उ०--१ तद घर थी नीसर बिलाप करण लागियौ-हा हा प्रिय! 
केथी गई मोनूं बांशी देय | है प्रिये ! थारा जोबन री सुरति कर 
जीवूं छू ।--बताछ पतश्चीसी 


५ 


स्रति 


उ०--२ हरीया हंसौ जीव है, सुन्य सागर विसरांम। सुरति 

हमारी सीपड़ी, निज कल मोती तांस ।--अनुभववांणी 

५ ध्यान, लगन। 

उ०---३ ग्यांत बिहुंणा गुर मिक्ूया, सुरति बिहुंगा सिख । जब- 

हँरीया गुर सिश्र का, संसा मिल्था ने चिख ।--अनुभववांणी 

उ०--२ लगी सुरति सत सबद सुं, कबहुं खंडे नांहि। जनहरीगा 

मन भिक्ठ रह्मा, आर पार पद मांहि ।+-अनभवभांग्ी 

६ चित्ततृत्ति, बुद्धि । 

उ०--सुरति चली आकास कूं, दे जालंधर बंध । जनहरीया जांह् 

जांगीये, हदि बेहद की संघ ।--अ्रनु भवव्ांगी 

७ आत्मा । 

उ०--बंधन ते ब्रिबंध भया, मिक्तुया सुन्य घरि जाय। हरीसा 

सरति'र सबद का, थिर्भ शांत लगाये । 

८५ मोक्ष, मुक्ति । 

उ०>-जन हरिरांम कहे घट परचा, श्रलंग एक राम को विरनो । 

घट मैं राम-मांम लिव साबे, जब ते सरति निरत घर पा । 
““अनुभववांगी 


प्रनुभववांगी 


६ शान । 

उ०--भरध उरध के बीच मैं, हरीया भिक्रमिक्र जोत । सुरति 
संबद परचा भया, मिल्ठे प्रोत श्रर पोत ।--अनुभववांगी 

१० भावना'। 

उ०--नर नारी कौ झूप धरि, नाचे करे निरत । जनहरीया नारी 
नहीं, कांमी कांम स्रति। --अनुभववांणी 

११ शब्द, ध्वनि, स्वर । 

उ०-हरीया पांव न पंख बिन, सुरति चड़ी अ्समांत। नांब 
निरंजन पाईयां, न्‍्यारा बेद पुरांन । « झनुभववांगी 

१२ परमपद, परमधाम । 

उ०--१ उलटा मन अस्रमांण कं, मिले तिवेगी तट । जनहरीये 
जांह मंडीया, सुरति सबद का मठ ।. अनुभव्ारणी 

उ०--२ सुरति सबद की मट की, है अ्रजरायल वाहि । जनहरीगे 
जांह घर कीया, लोक वेद सु फाटि ।-- भनुभववाणी 

१३ प्राण या प्रागा-बायु । 

उ०--जाक॒धर बंधा उरथे कंघा, मन अरु पवन मिलंदा है । 
उलटबा है झासण पलटब्ा वासणा, सुरति सबद परसंदा है। 
“अनुभववांणी 
१४ देखो 'स्रति' (रू.भे ) (हूनां मा.) 
१५ देखो 'सूरत' । 

उ०--१ ओढ़ूं लज्या ्षीर, धीरजि कौ घाधरों। समता कांकरा 
हाथ, सुरति को मूंदड़ो ।--मीरां 

उ०--र महांसूर सुरति निल्ठे ऊपटे 'सहसमल', मारकां तौ जिस 
मिल्ले जुध मेच । जड़ककां करे बिचि गढ् ठहरे जके, परीवरमात 


४५७२५ 


भ्ुरत्रिय 


जिंग हित पेंच ।« सहसमल राठौड़ से गीत 
१६ देखो 'सूरत' (.भे.) 
रू.भे. सुरत, सुरती, गुसत, सूरित । 

सूरतिगोषणा, सुरतिगोपना- सं, स्री, | मं. सुरतिगापना | बह नायिका 
जो रक-क्रीड़ा करके आई हो, परच्त ग्रपती सखियों से यहु बात 
छिपाती हो । 

सुरतिय-सं स्त्री, [गुरस्त्री | भ्रप्सरा । 

सुरतिवंत- व, [स. भरातवतु, सुरतिमानू | कामातुर । 

सुरती-म स्ती.-१ तस्वार के पत्ता का चुरा जो सूता मिलाकर या पान 
में डालकर खाया जाता / । 
२ देख 'पुसरत' (रू,भे,) 
३ देखा सुस्त (रू, भ,) 
४ देखा 'सूररात' (र,भ.]) 
पण्+- ह हॉल माई खागो लिक्लत्ी, विशक्ां बुरी विभारी रे। 
मांतव धरम सासप सो साहमां, सरती नहीं सभक्वी ई ॥ 

०” ऊ, का. 
उ०-“ २ अ्रथिर सुख संसार सा जी, काय अक्कूजी जी जाकर । बचने 
सुगी सते गुर तरा जी; ततो सुरती सभाक्ष । जगवांगी 

देखा भरता (रू, भे.) 
६ देखी 'सूति (रूभ.) 
सुरत्त- «१ देखो 'प्रत' («.भे.) 
ज०. १ बाह चक्की निरमाक्ती, चरब बरींभकछ्की सुरक्त | भ्राजे 
'करमकऋ' अक़ूछी, (तं) संबद्की रूप संगत । ० राव सेखी 
उ० ०२ विदर बुराई बींदिया, खिदर बड़ा बाचाक्क । विदर 
पा लाबे सुरत्त, छीगाक्ा सिःताक्ष ।--बां,दा. 
२ देखी 'सुरति' (रू,भ.) 
उ०-« पही ममंतज जउ मिल्क, अग्हीगी बच । सगे कंगयर री 
कंब उयर , सूती तोड़ सुरक्ष ।. दामों, 
३ देखो 'मुस्त (#.,भे.) 
सुरत्थ, सुरत्यी- ५० 'सुरध' (#,भ,) 
उ०>थंडे काहका बिखेंगीनाव तहत बीरांश धृंथ, मंडकी धुरंदी 
जोध मां छूटे मांशा । सुरत्याँ रमत्यां जुर्यां खासा झश होदां 
सीस । बारी मुंश तूम, बाक्की उमर केवांगा । 
->भगनरांम हाडा रो गीत 
सुरत्रिय, सुरक्निया, सुरक्नी-सं.स्त्री. [सं.] अप्सरा, परी, देवाज़ूना । 
उ०--«“१ भिक्ठ सची संग सुरत्रिय समाज, 'जोध हर बंधाया हरख 
साज ।--शिसु.रू. 
उ०--२ सदन कज फरे ग्रहियां फरला सुरत्रियां । वदन कज बडा 
सिध फरे बांस ।--माहसिंह रावत रो गीत द 
उ०--ह हुवे दिव्य देहा, सुरक्नी सनेहा । विवांण विराजे, गय 
स्नर्गि गाजे ।---सू.प्र, 


है 


सुरथ 


सुरथ-सं. पु. [सं.] १ पुराणानुसार स्वारोचिष मनवन्तर का एक राजा 
जिसने सर्वप्रथम दुर्गा की आराधना की थी । 
उ०--देवी गाजता देत ता वंस गमिया, देवी नवे खंड त्रिभुवन तृभ 
नमिया । देवी वन्न मैं समाधी सुरथ ब्रन्नी, देवी पूजते आस पुरणा 
प्रसन्नी ।---देवि. 
२ राजा द्रुपद का एक पुत्र । 
३ जनमेजय का एक पूत्र । 
४ हंसध्वज का एक पुत्र जो चंपकपुरी का राजा था । 
५ सुरथ नामक द्वीप का राजा । 
६ एक द्वीप का नाम । 
७ सूर्यवंश में रणक नामक राजा का पुत्र, एक सूर्यवंशी राजा । 
उ०--तास सुनाव प्रसेनजित तत्र । जिण सुत खुद्क भूप हुवी 
जन्र | खुद्रक सुतरणा रिणक्‍क दहण खक । हुवो सुरथ जिण सुत 
भाकछाहछ ।--सू. प्र. 
८ शस्त्रों से सज्जित सुन्दर रथ । ु 
उ०-लखि फौज तुंग लड़ंग, ऊबंध किर दधि अंग । वरि सुरथ 
पायक ब्र द, जग जांण दक् जयचंद ।-+रा. रू. 
९ उक्त प्रकार के रथ पर चढ़ने वाला बड़ा योद्धा । 
रू. भे.--सुरत्थ, सुरत्थी, सुरथि । 

सुरथांण, सुरथांन-सं. पु. [सं. सुर--स्थान] १ देवालय, देव मन्दिर । 
उ०--जिते 'जसौ' पह जीवियौ, थिर रहियौ सुरथांण । श्रांगछ ही 
अवरंग सूं, पड़ियो नह पाखांण ।-बां. दा. 
२ स्वर्ग, वेकुण्ठ । 
उ०--रिघ नेह बैस पटरांणियां, देह न गाली दुक्ख मैं । सुरथांन 
काजि महाराज संगि, मिछी एम सुरमुक्ख मैं ।---रा. रू. 
रू. भे.--सुरथांनक, सुरांथान, सुरांथांनि । 

सुरथांनक-सं. पु.--१ सुमेर पर्वत । (अर. मा.) 
२ देखो सुरथांण' (रू. भे.) 

सुरथि--देखो 'घुरथ” (रू. भे.) 

सुरदारू-सं. पु. [सं.] देवदारू का वृक्ष । 

सुरदुदुभि-सं. स्त्री. [सं.] देवताओं का नगाड़ा । 

सुरदेव-सं. पु. [सं.] जेनियों के भविष्यकाल के दूसरे तीर्थंकर का 
नाम। (स. कु.) 
रू. भे.--सू रदेव । 

सुरदेवि, सुरदेवी-सं. स्त्री. [सं. सुरदेवी] यशोदा के गर्भ से अवतार 
लेने वाली योगमाया जो, कंस द्वारा पछाड़ी जाते समय उसके हाथ 
से छूटकर आकाश में चली गई थी । 

सुरदेस-सं. पु. [सं. सुरदेश | स्वर्ग । 

सुरदोखी-सं. पु. [सं. सुर+द्व षिन्‌| देवताओं का दुश्मन दैत्य, दानव, 
ग्रसुर। (श्र. मा.) 

सुरद्रम, सुरद्रमी-सं. पु. यो. [सं. सुरद्रम | देववृक्ष, कल्पवृक्ष । 


गरछ 


सुरनयर 





सुरद्रोही-सं. पु. यौ. [सं.] १ असुर, दैत्य, दानव, राक्षस । (अ्र. मा.) 


२ रावण, दशानन । 
हे यवन, मुसलमान । 
उ०--सुरद्रोही जाग्रत सुपन, प्रगट लखे उतपात । वार सुरंगी वीच 
ते, करे विरंगी वाठ ।--रा. रू. द 

रू. भे.--सुरभ्रोही । 


(अर. मा.) 


सुरद्वार-सं. पु. यो. [सं.] स्वर्ग-ह्वार । 


उ०--देबारी सुरद्वार, श्रडियौ श्रकबरियो ग्रसुर। लड़ियो भड़ 
ललकार, पोढां खोल 'प्रतापसी' ।--द्ुरसौ आाढोौ 
सुरद्विप-सं. पु. यो. [सं.] १ इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 


२ देवताओं का हाथी । 


सुरधनुख, सुरधनुस-सं. पु. यौ. [सं. सुर--धनुष | इन्द्रधनुष । 
सुरधरमस-सं. पु. [सं. सुर--धर्मी | बृहस्पति । 
सुरधांम-सं. पु. [सं. सुरधामन्‌] स्वर्ग । 


(अर. मा.) 


उ०->परी बर होय विमांण पधारि। 

मभारि ।--सू. प्र. 
सुरधि-सं. स्त्री.--१ सफाई, स्वच्छता, शुद्धि । 
२ अशुद्ध को शुद्ध करने का भाव, शुद्धि । 
उ०--उच लगन लखि रिखि अरधि । ख्ब कण प्राचिय सुरधि। 
“रा. रू. 


मिल्ठे सुरधांस प्रारांम 


सुरधुती-सं. स्त्री. [सं. सुर--ध्वनी | गंगा नदी । 
सुरधेन, सुरधेनु-सं. स्त्री. [सं. सुर-+चधेनु | १ इच्छित फल देने वाली 
देवताझशों की वह गाय जो समुद्र मंथन से निकलने वाले १४ रत्नों 
में से एक थी, कामघेनु । 
उ०--१ राज़ा तिश नगरी तणौ होजी, मछरालौ महसेन । मांनी' 
महिपति अछे सभा दौ सुभमती होजी, दायक जिम सुरधेन । 
वि. कु. 
उ०--२ घेन पूज सुरधेन, विमधु चरणांम्रत वंदां। धनुख 
मांण त्रप कव्ठप, संख जस मह विरदां ।--रा. रू. 
२ वशिष्ट मुनि की शवला नामक (नंदिनती) गाय जिसके लिये 
विश्वामित्र से युद्ध हुआ था । 
सुरपक्रमरिस-सं. पु. [सं. सुर-+धर्म--रिपु] देत्य, दानव, असुर, 
राक्षम। (नां. मा.) 
सुरपक्रोही-- देखो 'सुरद्रोही' (रू. भे.) 
सुरनगर-सं. पु. [सं.] स्वर्ग । 
सुरनद, स्रनदि, सुरतदी-सं. स्त्री. [सं. सुरतदी | १ गंगा नदी । 
(श्र. मा; ह. नां. मा.) 
उ०->पोसप्प पांव कपूर प्रिथवी, बशत जण घन वांन ए। 
इधकार तीरथ जात उहम, आदि सुरनदि आंन ए ।-+रा. रू. 
२ आकाश गंगा । 
सुरतयर-देखो 'सुरतगर' (रू. भे.) 


(नां. मा.) 


सरनरजयकारी 


उ०--- अ्रभसाह' व्रप दुख हरगणा श्रागां, जोधपुर सुख जांगिगे । 
सुरनयर की कबिलारा सोभा, बाधि ताश बर्घांगिये ।>« रा. रू. 
सुरनरजयकारी-सं, पु. यौ.--बह घोड़ा जिसका समरत शरीर श्वेत हो 
ग्रौर एक कान एयामवर्ग का हो । ऐसा माता जाता है कि ऐसे 
घोड़े के स्वामी में देवताओं को जीतने की भी शक्ति झा जातो है । 
(णा. हो.) 
सुरनाथ सं. पु. [सं.] इंद्र, सुरपति । 
उ०-- ९ स्रनाथ ब्रितासुर साखियात । 
वबञ्ञपात ।--रा. रू. 
उ०--२ माथ पणगां सुहनाथ नमावे, गौरत सारद नारद गाने । 
अर की आ, 


प्रगटे लि गस्म स्व 


रू, भे.-“सुरनाह । 
सुरनाथरथ- सं. पु. |सं.| इंद्र का होथी, ऐशबस । (अर मा.) 
सुरनायक सं. पु. [सं | ६ इपचर, परमार्मा । (ह. सा. मा. ] 
२ बिशा । (नां. भा.) 
उ०. सुनशयकद सेब्य सस्ि बह, बा बाधक तो बज विद्ि ॥! । 
सथ सेल में लब लिशि वह, सात छाजर रिश्िय सिशि बह 


सुश्भारी-सं, स्त्री, [गं.| देवबाला, देवांगता, श्रप्गरा । 

सुरनाहु- देयो 'सुरताथ' (&. भे.) 

सुरनेज रां. पु. [सं गुर-|-नदी + ज] पितामह़ भीएम, गांगैस । 
उ०-“धर्की फरसधर चक्रधर, पाक्की जिया निज पेज । 
सिर सेहरो, नर पुंगव सुर-नेज ।--बां. दा. 

सुरप, सुरपत, सुरपति, सुरपती- सं. पु. [सं. सुरप, सुरपति | १ देवताओं 
का राजा इन्द्र, सुरराज । (श्र. मा। डि. को.) 
उ०-- १ नहर हैक दीवी लकछीस शॉलक लंका | 
प्रविरक्क सीस सुरप अ्संकसा । र. जे. प्र. 


सौ यूरां 


उछ०---२ रो पुरुष सुपह पह गूमनग, गुमनस सेवे सुरप सुबेस। 


सेवें सुरपतादि छर ईसर, ईसर ती सेव प्रवधिस ।-“र२., छू 
उ०- ३ रट नर पअभ्रधिका राज, राजां भ्रध्ििका सुर रहे । 
अधिक सुरराज, अ्रवधिसर सुरपत अधिक । --र, ज. प्र. 


उ०--“४ ब्रह्मा विसन सेस सिव नारद, नर सुरपति ले आदि। 


गिरही रिखवदेव श्रौतारा, और की कौंत मुनादि। - अ्नुभवव्ांगी 
२ विष्णु । 

३ दुर्गा, देवी । (क. कु. बो.) 

४ पाव॑ती । [ औ 

५ टगणा के चतुर्थ भेद का नाम । (डि. को.) 
६ 6शण के द्वितीय भेद का नाम | (२. ज॑. प्र.) 

७ शआ्रादि गुरु त्रिकक् मात्रा का एक नाम । 

रू, भे,--सुरंपति, सुरपती, सुरपत्ती, सुरांपत, सुरांपति, सुरापत 
सुरापति, सुरापती । 


श्जरप 


सूज पेय नम 


सुर. 


अनिल ...2 के >नननने:>+ सामने आन) 4८ +पअन सनम न + मे दल ५ 2503 7 


स्रपुर 


सुरपतगुर, युरपतिगुरः स॑. पू. सो, |सं. सरपतिगुर। पुशस्पत्ति। 
सुरपतित्तापः सं. पु. सौ, [से] #रमतंघ । 
सुरपतितनय म॑. पु. |में | ३ इन्द्र के पुल, जयंत । 
९ ग्रजुत। 
सुरपतिपाट स॑, पु. ैदागन । [ना मा.) 
सुरपती, सुरप्ती इैतो 'सूरधति' (* भे) [शा मा.) 
१ वालेबी भकावी, निभर सुस्पती लिहारे । 
भूषती, एम सोभाग उ्चार। रा, रे. 
६ तिलोसमा मेगाका सभी, अरवसी सरोतारि। 
रोवर्ता, व ने घर सिम ओऔसरि । रा, झा, 
' सुरपथ सं. पू [सं.| आकाश, प्रारगात । [श्र मा.) 
 सुरपरयत से, प्‌. [सं सर गत | सभेस परत । 
' सुरपाज, सूरपाजा से. पे. धरामसर 4, बीराम । 
सरपादप से, थू [से छववद्ष, दंव | 
' शर्पाऋ, सार्याक्षक, सरपालक रे। । के गरपाल, सुरपाजतः | ! श्र 


४१२] ॥ । 


पथ ५५ 


भाग धन्य 
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मल सुरपत्ती 
(ना. मा.) 


| 


व ([[.54॥ | (।. (+.,]) 


कि. देवताओं को शुड्ठा। था पाजत करते धाज। । 
3०. देती दानवां काह सुरपाद्ष देती, देशी साधक चारगं गिर 
सेबी । दि 


 सुरपीर-- देखा 'गुर्पी' (रू भे.) 
 सुरपी -रस. पु. 


पता पा की पृणनीय, देध पूज्य । 
७ कि बक बी महावर्ता, आरागे सुरपीर । छरिति मदोपति 
छीडिया, किरि गिरि प्रटु सरीर। शा, रे, 

| सुरपुर सं. पू [सं.| १ अमरायती, स्वर्ग, बैकूण्ड । 


उ०. १ सुरुपुर में गयो ग्रभिनया 'मेशा' सुजस राखि घर स्थांम 
समाह । बा, था. 
३७. ० गुर कर हरख बरणे सुगन, अगर तरशि धित उच्चरे । 


नर भूबगा एल सातियां ब्र्ात, सुरपुर मारग संभरे ।- " रा, रू, 

२ किसी बिपय, घहना या बात को गुहत रूप से या देवी जबान 

में चुनने बाली चर्चा, जिंक, गुप्त वार्ता । 

उ०ल० १ दगा बात री सुरपुर बांशिय सुरगी सौ वी मांय रवद्रा 

मैं सीधी ठकरांशीसा' * पालती गियो |. पफुलबाड़ी 

उ० “२ काले धार भाग रौ महू निपटने पराछो आवतलीो हो के एक 

बांटका लारे महें दो लुगायां री सुरपुर सुगी । फुलबाड्टी 

३ गुप्त मंत्रगा । 

उ०--पह्त घड़ी भर तांई दोन जोग लुगाई सुरपुर करता रहा | 
“ पूलवाड़ी 


[] 


४ फुसफुसाहट, भ्रस्पाट ग्रावाज । 
उ०-- बश्साढ्वी में ऊभा चोर साक मैं सुरपुर सूरणी तो किवाड़ 
रे पाखती कांत लगाय ध्यान सूं सुशाग लागा । फुलबाडी 


सुरपुरनाथ 


५ भनक | 
उ०--उणा देस रौ राजा अदल न्‍यायी हौ। इण सौदा री सुरपुर 
ई सुणली तौ पीढियां री कमाई तक खोस लेवेला ।--फुलवाड़ी 
६ खबर । । 
उ० च्यारू टाठ्या सिरदारां री गत बिगड़ी उण सूं चौगणी 
सुरपुर उणा रे कांनां पूगगी ही ।--फुलवाड़ी 
७ उड़ती खबर, अफवाह । 
उ०--इर गवाड़ी राजाजी री दूक नीं व्ही जित्ते कित्ता मिनख 
प्रीत करण रौ स्वांग रचियौ, पण राजाजी री सुरपुर सुणतां ई 
एक ई इण गवाड़ी साम्ही मूंडौ नीं करियौ ।--फुलवाड़ी 
८ चक-चक । 
उ०--जांनियां रै डेरा सूं ठौड़ ठौड़ सुरपुर सत्ववक्कशण लागी के 
वबींदराजा ने किणी काछजीभा री निजर लागगी । तपास करने 
उशणरी जीभ डांभौ ।--फुलवाड़ी 
€ चर्चा, बात, जिक्र। 
उ०--मेडी रै बारण ऊभा धरणोी ने अब जावतां चेतो व्हियो पण 
चेती बावड़तां ई जकी सुरपुर कांनां सुणीजी तौ.जांण काछ्जा मैं 
अणचीती सुरंग छूटी ।--फुलवाड़ी 
१० विचार-विमश, सलाह । 
उ०--खिलकौ जोवण सारू गांव रा सगढ्ा बूढा-ठाडा चोवटे 
श्रेकक होय सुरपुर करण लागा ।--फुलवाड़ी 
सुरपुरनाथ, सुरपुरनाह-सं. पु. यौ. [सं. सुरपुरताथ | इन्द्र | (श्र. मा.) 
सुरपुरी-सं. स्त्री. [सं.] देवताओं की पुरी, सत्र, वेकुण्ठ । 
सुरपोढणी-सं. स्त्री.--आसाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी । यह 
दिवस भगवान के शयन करने का माना जाता है। 
स्रप्रिय-सं. पु. [सं.] १ इन्द्र का एक नामान्तर। 
२ बृहस्पति का एक नामान्‍्तर । 
वि.--जो देवों को प्रिय हो । 
स्रफांकताल--सं. स्त्री.-- मृदंग की एक ताल । 
सुरबंधु-सं. पु. [सं.] देत्य, दानव। (डि. को ) 
स्रबांग-सं. स्त्री. [सं..स्वर--फा. बांग] भ्रजान की आवाज | 
उ०--- सुर भालर घटां सरसाया । महजीतां सुरबांग मिटाया । 


“-रा. रू. 
सुरबांरी-सं. स्त्री. [सं. सुर-वाणी | देव भाषा, संस्कृत । 
उ०--साच वाच संभलठे, सोचि बोले सुरबांगी । जीहा जपि 


जीकार, कथा भ्रम सिध कहांणी ।--वि. सं. सा. 
सुरबात्ठ, सुरबाव्ठा-सं. स्त्री. [सं. सुरबाला | देवांगना, अप्सरा । 
उ०--वर सुज हिंदु वरे सुरबा । चले सुख हूर धरे चंगलाछ ! 
-+ रा. रू. 
रू.. भे.--सु रबाढ्ठी । 


सुरबाव्ठी-सं. स्त्री.--- १ प्रथ्वी, धरती । (डि. नां. मा.) 
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२ देखो 'सुरबाह (रू. भे.) 
सरभंग-सं. पु. [सं. स्वर--भंग |] १ एक प्रकार का रोग जिसके कारण 
स्वर बैठ जाता है और भर्राई हुई श्रावाज निकलती है । 
२ उच्चारण में होने वाली बाधा । 
३ साहित्य में एक सात्विक अ्रनुभाव जिसमें हष, भय, क्रोध झ्रादि 
के कारण स्वर में रूपान्तरण हो जाता है। 
सुरभख--देखो 'सुरभिक्ष' (रू. भे.) 
उ०--मेटे दुरभक मुरधरा, सुरभख चारू' चाक्त । रायपाछ पायौ 
विरद, महीरेलण घरामातठ ।--पा. प्र. 
सुरभमरणा, सुरभवन-सं. पु. [सं. सुर--भवन] १ स्वर्ग, वैकुण्ड । 
२ देवस्थान, मंदिर, देवालय । 
रू. भे---सु रभुयण, सुरभुवण । 
सु्रभाका, सुरभाख, सुरभाखा-सं. स्त्री. [सं. सुर--भाषा] संस्क्रत भाषा, 
देववाणी । (अ्र. मा.) 
उ०--१ संसक्रत है सुरभाख, आदि पहिला उच्चारू । सुजि 
भाखा दूसरी, सेस दूजे विसतारू ।-सू. प्र... 
उ०--२ भाखा ब्रज मारू सुरभाखा, भाखा प्राक्रत जांन भर । 
पायौ रचणा रूपगां पैंडो, मेहाही' थारी महर ।--बां. दा. 
सुरभि-सं. स्त्री [सं. सुरभिः] १ वसंत ऋतु । 
२ महक, सुगंध, खुशबू । 
उ०- पुहप सुरभि पांचेवरण, वरखा करण विसेख ।--ध. व. ग्रं. 
३ गौ, गाय । 
उ०-- सुरभि रखा नूं स्पांम मौ, खंड खगट खाटेह । स्रोण 
साड़िद सावरत, बिप्रां नित बांटेह ।--रैंवतर्सिह भाटी द 


४ पृथ्वी, धरती । ५ शराब, मदिरा । 
६ अ्रष्ट मातृकाओं में से एक । 
७ वन तुलसी । 


८ एक प्रकार की सुगंधित घास । 
९ साल वृक्ष की राल। 

१० गंधक। 

११ कस्तूरी। 

१२ हरीतकी, हरे। 

सं. पु.--१३ चेत्र मास, मधुमास। 
१४ चंदन । 

१५ पुष्पहार । 

१६ नारियल । 

१७ चपक वृक्ष । 

१८ समी वृक्ष | 

१६ कदंब वृक्ष । 

२० जातिफल, जायफल । 


स्रभिक्ष 


२१ मोतिया बेला । 

२२ सुबरशों । 

वि. [सं. रुरभि| १ महकदार, खुशबूदार, सुगंधित । 

उ०-- १ छठी पूजा ए छती, महा सुरभि पुस्पमाल । शुरा गुंथी 
थापौ गले, जेम टलें दुख जाल ।-- धर. व. ग्रं. 

उ०--२ बात समीरण चालवे, सुरभि सीतल ने मंद । गगन 
वस्त्र जास कहीये, तज तिमिर नौ फंद ।---वि. कु. 

मनोहर, सुन्दर । 

३ आनन्ददायक, प्रिय । 
४ चमकदार, चमकीला । 
५ प्रेमपात्र । 

६ प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित । 
| 

पे 

8 

फः 


न्की 


बुद्धिमान, पंडित, विद्वान । 
पुण्यात्मा, नेक । 
जवान, गुवा । 
भें. गरशभि, गरंभगि, गरभी, सुस्भेद, 
गुरही, गरिहि, गौरभेर । 
सुरभिक्ष, सुरिभख-सं. पु. |सं. सुरभिक्ष | १ वह समय जब वर्षा 
ग्रच्छी होने के कारण प्रस्तादि की पासल अ्रच्छी होती है, 
दुरभिक्ष का उल्टा, सुकाल । 
२ अ्रधिक वर्षा । 
रू, भे.-सुरभस्र । 
सुरभिगंध-सं. स्त्री. [सं.] सुगंध, खुशबू । 
सुरभितनय-सं. पु. [सं.] १ बल । 
२ साँड । 
३ बछुडा । 
सुरभितन्या-सं, स्त्री, [सं.| १ गाय, गौ । 
२ गाय की बछिया । 
सुरभिमास-सं, पु. [सं.] चैत्रमास, मधुमास । 
सुरभो- देखो 'शुरभि” (रू भे.) 
(श्र, मा; ना. मा; है. ना. मा.) (भअ्रनेका.) 
उ०--१ सुरभो गोबर पाक, करे श्रौखर चहुंग्रारां। काया पाक 
किम कहां, भोत मक् भरी विकारां ।--वि. सं. सा. 
उ०--२ सुरभियां चरावो संग लाबो सा, छेल झ्ावों कदम तगी 
छांही । पोख हित वेल गावौ चरित पेम रा, मुरक्तिका सुगावौ घोख 
मांही ।--बां. दा. 
सुरभुयण, सुरभुवण---देखो 'सुरभवन' (रू, भ.) 
सुरभूखण--देखो 'सुरभूसण' (रू. भे.) 
सुरभूप-सं. पु. [सं.] इन्द्र, सुरेश ।.. 

२ विष्णु । 


सुरम्भी, सरहद, गर्राए, 


सुरमूसण-सं. पृ. [सुर-+- भूषण ] देवताशों के पहनने का एक मोतियों 
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सुरमो 


का हार जो एक हजार दानों का भार एाथ नम्बा होता है । 
रू, भे. - सरभूखगा । 


सरभेई, सुरश्मी देशों 'सरभि' (रू, भें.) (भ्र.मा) 
सुरमंडप सं. पु. [सं,| देवालस, मंदिर । (प्र. मा.) 


स्रमंडक सं, पु. [सं. सुरमंउल | १ देबसमाज, देवगर । 
२ देवताओं की सभा, मण्गली या गोष्ठी । 
३ मिजराव में बजाया जानते थाला एक तार बाण । 

सुरमंत्री ग॑. पु. |सं. सूरमंशिन्‌ | बृहरपति । 

सुरमंदिरः सं. पु. [सं | देवालय, देवस्थान । 

सुरम-सं. स्त्री, - घोड़े को ललाट पर होने वाली एक भंवरी (चक्र) 
जो शुभ मानी जाती है। (शा. हो.) 
२ देखो 'सुरग्य' (रू. भे.) 

सरमरण सं. रत्ती, [सं. सुसर्मगाम्‌| रतिकीड़ा । 
०. मेैती तदि साध सरमश कोक सनि । 
गीध रही । वाल 

सुरभि, सरमसरी स॑ रची, | गें.| चितामरि । 

सुमांनी वि. [सं सच्माविद | अपन को देखता समझते वाला । 

सुरमाग सं. पू, [से सुर । गार्ग | देखताप्रों का मार्ग, आकाश, गगन । 
उ०. घिरी घर ग्रीवांशि चीहा प्रधाग, प्रंत्ावक्ति ताड़ि नखों 
उक्कफाय । माछा उड़ जोत लसी सुरमाग, चसी रशा प्रांगण जोत- 
परागा । « भे. सम. 
रू, भे. गुरगारग | 

सुरमाता, सुरमात्ता स॑ स्त्री, |सं, सुरमात | सरस्वती, शारदा । 

(श्र. मा.) 

सुरमादांनी सं. स्त्री, धातु या लकड़ी की डिबिया जिसमें सुरमा रखा 
जाता है, सुरभे की शीशी । 

सुरमारग देखो 'सुरमाग' (रू, भे.) 

सुरसुक्ख, सुरमुख, सरमर्य सं. पु, [सं गुरमुख | क्‍ग्नि, भ्राग । 
उ०. ९१ सरभुख बारे सनांते, पंथ सुरपुर के हाली। दियौ नहीं 
जमसाद, खाविंद संग कियौ खुसाली' । प्ररजुन जी बारहठ 
उ०० २ रिमां दक्क बीच 'जसौ' इगा रूव । समृद्रह बीच जिसो 
सुरमुक्ख ।-“-स्‌. प्र, 
उ०  » रिश्व नेह बरस पटरांगिरयाँ । देह ने गाक्ी दुकख़ में । 
सुसथांन काजि महाराज संगि, मिक्की एम सुरसुक्ख मैं |“ रा. रू. 
उ०.-४ विप्र वेद मंत्र विधवत विचार । श्राह्तत वेद सुरमुख 
अ्रपार सु. प्र, 
उ०-- ५ दया धरम दी बेल, वाट गुर ग्यांत बगावे। रांम चरण 
चित राख, जाप सुरमुख जगावे ।- जगी खिड़ियो 
रू, भे. - सुरांमुष, सुरासूख 

सुरमों--सं. पु. [फा. सुम;| एक खनिज पदार्थ जिसका महीन चूर्ण 
ग्रांखों में ग्रंजन की तरह डाला जाता है | 


स्गंगा बोक गति 


सुरस्य 


उ०--१ और सहेली म्हांरी मैंहंदी मांडी । नेणां सुरमौ सारयौ । 
“लो. गी. 

उ०--२ बडी बडी आखियां कीणा भीणा सुरमा ज्योत सी ज्योत 

मिछाइ लेती ।--मीरां 

उ०--३ चौथ फेरे री चूनड़ियां, हींगछू री कंपियां, सुरमा री 

डबियां, काजक्र री कृपक्रियां, स्नोपाउडर री डबियां “। 


-अमरचुंनड़ी 
सुरम्य-वि. [सं.] अत्यन्त मनोरम, सुन्दर, रमणीक । 
रू. भे-सुरम । 
सुरयंद, सुरयंद्र--देखो 'सुरेंद्र' (रू. भे) (श्र. मा; डि. को.) 


उ०--सुकरिया मिक जूथ अनेक करें सुख । रविनांम नरंद सुरयंद 
तणी रुख ।--सू. प्र. 

सुरयांव-सं. पु. [सं. सुरयान] देवताओं का रथ । 

सुरयिद--देखो सुरेंद्र! (रू. भे.) 

सुरयौ-सं. पु--बछड़ा, बच्छ । (श्र. मा.) 

सुररंग-सं. पु.---फूल, पुष्प ॥ (अर. मा.) 

सुररख्खव-सं. पु. [सं. सुरषेभ | इन्द्र । 
रू. भे---सु ररिखभ, सुररिखव । 

सुररांण, सुररांणी-सं. स्त्री. [सं. सुर--राज्ञी |] १ पावेती, गिरिजा । 


(नां. मा.) 


(अर. मा.) 
२ दुर्गा, देवी । 
उ०--१ रीक्ष एम कहियो सुररांणी । भूषति वर मांगौ मन 
भांणी ।--सू. प्र. 


उ०--२ रांणमरी बाजी रहै, जद भव जीतौ जांण । धोढ्ठां रो 

रखसी धरम, 'सचियादे सुररांण ।--पा. प्र. 

३ इन्द्राणी, शची । । 

उ०--आ्राय बइठा माया तणइ ग्रागछ्ि, भरिया थाक्क रतन बहु 

भांति। सनमुख हुऐ कहउ सुररांणगी, अ्रवचत्ठ गवरिं तणउ 

ग्रहवाति ।--महादेव पारवती री वेलि 

रू. भे.--सुरांण, सुरांणी, सुरांरांण, सुरांराज, सुरांराय, सुरांराव । 
सुरराइ, सुरराई, सुरराज-सं. पु. [सं. सुर-+राजा] १ देवताओं का 

राजा, इन्द्र । 

उ०--१ भूप रूप रतिराज, प्रांण म्रगराज प्रकासण । कौरवराज 

धन कररणा, विमक सुरराज विलासख ।--सू. प्र. 

उ०--२ हिय लोभ धरो धख पुन्य धरो । क्रत ऊंच करौ सुरराज 

सरो ।--र. ज. प्र. 

२ ईश्वर, परमात्मा । 

उ०--घट घट घरानांमी स्वांमी सुरराई। 

ग्रो८ष्ठवज न ग्राई ।--ऊ. का. 

सं. स्त्री.--३ देवी, दुर्गा, पावेती । 

४ पूर्व दिशा । 


अंतरजांमी हुय 


२७३९१ 


सुरलोक 


५ श्यामापक्षी । 
६ भेरवी (कोचरी पक्षी) 
वि.--१ श्वेत । 68 
२ श्याम । ४8 
रू. भे---सुरराजा, सुरराय, सुरराव, सुरांरांणा, सुरांराज, सुरांराय, 
सुरांराव । 
सुरराजगज--सं. पु. यौ. [सं.] १ इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 
२ श्वेत । &8 (डि. को.) 
३ कृष्णा, श्माम | ६8 (डि. को.) 
सुरराजगुरु-सं. पु. यौ.---१ वृहस्पति । 
२ पीत, पीला । ६8 (डि. को.) 
सुरराजा, सुरराय, सुरराव सुरांराय--देखो 'सुरराइ” (रू. भे.) 
उ०--१ दिस दिकक्‍्खण खेडिया, पीठ उतराध विचारे। सकत 
वांम सुरराय, सोम दाहिण संभार ।--रा. रू. 
उ०--२ राखियोौ निजपुर राय, सुरराय जेणा सुहाय । जग कमरण 
फेर जाब, कव्ठ श्रकछ सेर' नवाब ।--रा. रू. 
उ०--३ कई सुरराय डकाय कंठीर, बरों छबि छूटक मूंठ अबीर । 


“में. म. 
उ०--४ घुरा तू सुरांराय नौ नांम धेई ।--मे. म. 
सुररास-सं. पु. [सं. स्वरराशि | मुख, मुंह । (अर. मा.) 
सुररिखभ,--देखो 'सुररख्खव' (रू. भे.) 
सुररिखभवन-सं. पु. यौ. [सं सुरषंभवनं ] स्वर्गें। (ह. नां. मा.) 


सुररिखव--देखो 'सुररख्खव' (रू, भे.) (अर. मा.) 

सुररिप, सुररिपु-सं. पु. [सं. सररिपु] देवता्नों का शत्रु, देत्य, दानव 
अमर, राक्षस । (नां. मा.) 

सुररू ख-सं. पु. [सं. सुरवक्ष | कल्पवक्ष । 

सुररिसी-सं. पु. [सं. सुर-ऋषि | देव्षि । 

सुरबव्ठक--देखो 'सीवल' (शेखावाटी ) 

स्रललिता-सं. स्त्री.--श्वेत, सफेद । &8 (डिं. को.) 

सुरव्ठा-सं. पु.---थूंक । 
ज्यूं--संख बज ने सुरका उड । 

सुरक्ठियांसणा-वि. [सं. स्वर--रा.--रव्ठियांमण | १ करंप्रिय, मधुर, 
मीठा । 
उ०--गावइ गीत सुरक्ठियांसरणा, जिणवर ना लीजइ भांमणा । 

++स. कु. 

२ मनोहर, सुन्दर । 

सुरक्ियौ-सं. पु-१ एक आभूषण विशेष । 
उ०--वीनणी श्राव रांमलौ कर्देई बेरौ बोरियां तौ कदेई सुरवत्ठियों 
पार कर देवे ।--वरसगांठ 
२ कान का आभूषरणा विशेष । 

सुरलोक, सुरलोकि-सं. पु. [सं. सुरलोक ] स्वगे, वेकुण्ठ। (ना. मा.) 


सुरवइ 
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उ०--१ एण हीज बंस मैं भटनेरपुर रे भ्रधीस जसराज सोनगिरें 
कही बार जबनां रो जोरदार कठक भांजियों श्रौर प्रंतरे समय 
श्राप री पत्नी रो मस्तक गल्े बांधि धारा चढि टूक टुक होय 
सुरलोक मैं निवारा कीधौ ।--वं. भा. 
उ०--र२ भक्हक खेड़ि विवांरा भोकां। 
सुरलोकां ।--सू. प्र. 
रू, भे.--सुरांलोक । 
सुरवइ-सं. पु. |त्त. यूरपति, प्रा. सुरवइ | १ इन्द्र। 
उ०--दीठउ सुरगिरी क्षीर हरो, सुमिणाइ सिरि रवि चंद। जनमि 
युधिस्ठरराय तगाएं, मिलीया सुरवई विद ।--“सालिभद्र सूरि 
२ देवता । 
उ०--धनुख चडावीउ भूयरि] भमऊं, एच्छा छए मल माहि। बढ़ 
ठछ दीठठ हाथिणीय, सरवइ समिशा माहि। « सालिभद्र सूरि 
सुरवध्‌ सं. रभी, [सं | देवांगना, ग्रप्गरा | 
सुरस्खिभवन सं. प्‌. [सं सूर : कपश + श्रेष्ठ ; 
१ स्थर्ग, बेकुपण्श ।  (ट« ना. भा.) 
२ नद्दसन्वन । 
सरबर, सुरवरि-सं. पू. |सं. सुरबर | दवताप्रों में श्रेष्ठ इन्द्र । 
उ०--धूलि मिलीय भझलमलीय, सायल दिसि दिगाग्ररु छाटउ । 
गया दुदुभि द्रमद्रमीय, सुरवरि जस गाईउ ।-सालिभद्र सूरि 
सुरवललभा सं. स्त्री. |[सं.] १ सफेद दूब । 
२ देवांगना, अ्रप्सरा । 
सुरवलली-स. स्त्री. |[सं.| तुनसी । 
सुरवां-सं. पु. [सं. स्व॒र | प्रावाज, कोलाहुल, शोर । 
उ०--कैसौ लगे सुवावणो, धुरवां धुरवां कंत । जक्र भ्रुरवां सुरवां 
करे, मुरवां -गण महमंत । -- भ्रग्यात 
सुरवांशी सं. स्त्री. [सं. सुरवाणी | १ देव बाणी । 
२ संस्कृत भाषा । 
उ०-“कर खेचा तांणी चुंदी कांगी, सु र्वॉणी सोकंदा है । 
““ऊ. का. 
सुरवांस, सुरवांमा-सं, स्त्री, | सं. सुर -|-वामा| देवांगना, श्रप्सरा । 
उ०--दुति ज्यां विधन करणा तप दांमा । विदा कीध सरपति 
सुरवांसा ।--सू. प्र. 
सुरदास-सं. पु. [सं.| स्वर्ग वैकुण्ठ । 
सुरविटप-सं. पु. [सं.] कल्पवक्ष । 
सुरधोण, सुरवीणु-सं. स्त्री. [सं. स्व॒र- वीणा | एक प्रकार का तार 
वाद्य । 
उ०--देवतूं को मन भूलते डोलते 
टिकौर। सुरवीण के भणहूश तंबू 
सुरवीथो-सं. स्त्री, [सं.] नक्षत्रों का मार्ग 
सुरवीर-सं. पु. [सं.] १ इन्द्र । 


सुर हुय इम जाऊं 


बन 5 आावासस्थात | 


म्रदंगं के परन धौलक के 


है 
रू के घोर ।--सू. प्र. 
। 


अरे रे 
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सुरसर 


२ देसो 'सूरधीर' (रू. भे.) 
सुरवेस्म-सं. पु. [सं. ससवेश्मत्‌ | रतर्ग, देवलोक । 
स्रवेस्या सं. रहती. |[स. सरवेश्या | ग्रप्सरा । (४. नां. मा.) 
सुरवरी सं. पु. [सं. सर बर्तन | दंष्य, दानव, प्रस्र, राक्षस । 
स्रत्रक्ष, सरवस सं. पु. |सं. सुर | पृक्ष | कल्पतेक। (प्र. मा.) 
उ० “परे प्रभु झ्रास सदा परतस, बा गुरकभ विना सरत्रक्ष । 
ध. व. प्रं, 
रू, भें, सुरक्िक्ष, सुरप्रिस, सुरत्रिद्ध । 
सरवबतक सं. रत्नी, [सं. सुरबतक | भ्रग्नि, आग ।  (डि. को,) 
स्रव्षिक्ष, सरवित, सरव्रितु देखी 'सुरक्षक्ष' (रू, भें) 
स॒रब्रिति से. सती, |सें. सर | सलि | दवनतूजन, गंगेश-गजा । 
प्र०. सुभ छाति मंतित सर सचेक्ों। सरत्तिति मिछणा थयौ 
सागर क्ों । रा रू 
सरसंत देखा 'सरस्वत्ती (रे. भे ) 
स॒ररापति, सरसंपती से सती [से सुर्सम्धति | कत्पवेक्ष । (प्र, मा.) 
सरस लि [से| १ रसीजा, ससदार । 
२ मधुर, मीठा । 
8 सुच्दर, मनोहर । 


४ स्वादिष्ट, सरस | 


सुरसर स॑ पू. दतताओ्नों का सखा, हत्थे । 
सुरसत देखो 'सरस्थती' (रू, भे.) (ि. कौ.) 
उ० 


१ मासी री जीभ मार्थ जागो सरसत ई प्राय बिराजगी व्है। 
उगा रा एक एक बोल मैं इमरल पछ्षियोंड़ी हो। . फुलवाड़ी 
उ०-- २ मांमे गढ़ रो दरवाजी दाबियों सी भांगीज सिरे ड्योदी 
में डेरा किया । कवियां री वाणी मार्थ सुरसत झाय विराजी । 

प्रम रचनड़ी 
सुरसतजनक सं. पु. थौ. - ब्रह्मा । 
सुरसती - देखी 'मरस्वती' (रू, भे.) 
उ० » है मसतगि झ्रोऋकार, वेद लिखि उबर मेक्का । गंग जमनां 
सुरसती, वीगी नाद विद का भेक्का । » वि, से, सा. 
उ०- २ जोति के बीच मे गूरण ड्ोरि कैसी खूली। तारा मंइक्र 
ते और धार सुरसतो की चली ।. सु, प्र, 

सुरसत्र- सं. पु. [सं सुर | शत्र | अमर, देत्य, दानव, राक्षस । 

सुरसदन सं. पू. [सं. | स्वर्ग, बैकुण्ठ । 

स्रसक्ष सं. पू. [सं.] स्वर्ग, बेकृण्ण । 

सुरसर, स्रसरि, सुरसरित, सुरसरिता, सुरसरी-सं. स्त्री, |सं. सुर- 
सरित | गंगा नदी । (डि. को; है. ना. मा.) 
उ०-०'१ सुरसर सुजकू श्रमक्र, संजोगी, दक्ष मक अ्रध श्रोधी दुख 
दंद ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ श्रत सीतक् उतराद सूं, ऐथ बच्योड़ौ श्राय । जक सुरसरि 
भ्रध जाकती, करे विलंब ने काय ।--बां, दा, 


(6, को ) 


सुरसांम 


२.७३ ३ 


सुरहि 





उ०--३ सूर' तणौ सुरसरी तर सर, 
मारं ।--किसनौ आढौ 
रू, भे--सु रसु र, सुरसुरी । 
सुरसांम-सं. पु. [सं. सर-- स्वामी | १ इन्द्र । 
उ०--रमा कंत ची वंक बे भ्रह रंजी । लखे कांम सुरसांम ची चाप 
लजी ।--रा. रू. 
२ विष्णु । 
३ महादेव-। 
४ ईश्वर । 
सुरसांसणणी, सरसांमिणी-सं. स्त्री. [सं. सुर--स्वामिनी | पार्वति, दुर्गा । 
उ०--सुभराज करे तनां सुरसांमिणी, ताहरे नांम सांम्हेई तरां । 
जयौ निमी तुंनां जग जांमिणी, कतियांणी आदेस करां ।-पी. ग्र . 
रू. भे.--सुरस्यांमरा, सुरस्यांमणी | 
सुरसा-सं. स्त्री. [सं.] नागों की माता जिसने समुद्र पार करते समय 
श्रीहनुमान का रास्ता रोका था । 
२ एक श्रप्सरा । 
३ तुलसी । 
४ ब्राह्मी । 
: ५ दुर्गा । 
रू. भे.--सु रस्सा । 
सुरसाइ, सुरसाई-सं. पु. [सं. सुर-स्वामिन्‌| १ इन्द्र । 
२ स्वग॑ में ले जाने का प्रथम दिया जाने वाला द्रव्य या दान । 
उ०--कमधे फतमालौत “किसोरौ', जिण दीठां खब्ठदछ्ा निजोरो 
सोहै 'माहब' तणौ सवाई, रिण जिण खड़ग वसे सुरसाई । 
* -- रा. रह. 
३ देखो 'सूरसाही' (रू. भे.) 
उ० -तरें उमराव दरबार आया, तरे ढाल देखणा रे मिस लीनी। 
तरे परदडी मांहं सुं पटा लीना ने मोदीयां री हाटां सूं मोहरां 
सुरसाइ आइ ।--- रा. वं. वि. 
सुरसाखी-सं. पु. [सं. सुर-+ शाखिन्‌ ] कल्पवृक्ष । 
सुरसाज-सं. पु.--बृहस्पति । (अर. मा.) 
सुरसाल-सं. पु. |सं. सु- रसाल | अच्छे व मीठे आमों का वृक्ष । 
उ०--किहां सायर किहां छिल्लरू, किहां केसरि किहां साल । 
किहां कायर किहां वर सुहड, किहां वण किहां सुरसाल । 
”हीराणंद सूरि 
सुरसालु, सुरसालू-वि. [स. सुर-- शल्य ] देवताशों को सताने 
असुर, राक्षस । 
सुरसिधु-सं. पु. [सं.] गंगा नदी । 
सुरसुंदरी-सं. स्त्री. [सं.| १ देवकन्या, देवांगना, अप्सरा | 
२ दुर्गा, पावती । 
सुरसुर-सं. स्त्री.---१ फुसफुसाहट, सुरसुराहूट । 


' मानव विहंडिया बजावे 


२ देखो 'सुरसरी' (रू. भे.) 
उ०--चाव घणौ कर चेत, सांपड़ता थारे सुं-जछ । सुरसुर पाप 
समेत, ताप मिटे जीवां तशां ।--बां. दा. 
सरस्रभि, सरसरभी-सं. स्त्री [सं.] देवताओं की गाय, कामधिेनु । 
सुरस्राट, सुरसुराहुट-सं. स्त्री.---१ खुजलाहट । 
२ गुदगुदी । 
३ फुसफुसाहट । 
सुरसुरी-- देखो 'सुरसरी' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--जग अध हरण सुरसरी जांमी । राज तणा चरणां रघुराज । 
--र. ज. प्र. 
सुरसेनप-सं. पु. [सं. सुरसेनप:| देवताशों का सेनापति, कात्तिकेय । 
सुरसेना-सं. स्त्री.--देवताओों की सेना । 
रू. भे--सेनसुर । 
स्रस्थांन-सं. पु. [सं. सुरस्थान | १ स्व, वेकुण्ठ, स्वर्गलोक । 
२ देवालय, मंदिर । 
स्रस्यांस--देखो 'सुरस्वांमी (रू. भे.) 
उ०--नटरणी ज्यूं मुगती न, सदावास सुरस्यांस |--ह. नां. मा. 
सुरस्यांसरा, सुरस्थांसरणी-- देखो सुरसांमणी' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सुरस्यांमोी, सुरस्वांसी-सं. पु. [सं. सुरस्वामिन्‌| १ विष्णु । 
२ ईश्वर । 
३ इन्द्र, सुरेन्द्र । 
रू. भे--सुरस्यांम । 
सरस्सतो-- देखो 'सरस्वती' (रू. भे.) 
उ०--सरस्सती द्वारमती विचि सूर । पयौ म्रतस “रंण' वड ध्र म 
पुर ।-- सू. प्र. 
सुरस्सा--देखो 'सुरसा' (रू. भे.) 
उ०--सुरस्सा अ्रसी जोजनां डाव साहै। थर्मांऊ निवे जोजनां है 
अ्रथा है ।--सू. प्र 
सुरह--देखो 'सुरभि' (रू. भे)) (आ्र. मा.) 
उ०--१ मोतीं-जड़ी ज हाथि, सुरह सुगंधी वाटली । सूती. मांभिम 
राति, जांणू ढोलूं जागवी |--छो. मा. 
उ०---२ स॒रह दुज देब तीरथ निगम सासतर, जनेऊ तिलक तुत्ठसी 
निरंजरणु जाप ।---नरहरदास बारहठ 
०--३ सूर वाहर चढे चारणां सुरह री, इते जस जितेगिरनार 
आबू ।--बांकीदास आसियोौ 


सुरहउ, सुरहर, सुरहरि, सुरहरी, सुरहछू- देखो सुरभि । 


उ०--१ सिंघु परइ सत जोमग्ररो, खिवियां वीजलियांह । 
सुरहउ लोद मह॒क्कियां, भीनी ठोवड़ियांह ।--डढो. भा. 

उ०--२ सरहकछ रेतेरी खेद्यां जाय, वारी, म्हारा ग्रगा भल 
रही वो ।--लो. गी.- 


| सुरहि, सुरही-सं. स्त्री.--गराड़ी जो बैलों द्वारा खींची जाती है। 


सुरही 
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उ० रझूणाकुण बैल भंबरजी ! मैं वश जी, हांजी ढोला ! वरण | सुरांसुख - देखो 'सुरमुख' (रू भे.) 
ज्याऊं सुरही रा बैल हार लगे जद मारूजी बैठ ल्यौजी, श्रोजी | सुरांरांश, सरांराज, सरांराय, सराराव 


म्हांरी मेजां रा सिशगार ! -. लो. गी. 
२ देखो 'सूरभि' (रू. भे.) 
उ०-- १ ते थप्पे सुर धरम घरम उसरां ऊथप्प | देवक्क तीरथदेव 
सुरही दृधकार समप्पे | --रा. रू. 
उ०---२ मांनि अगनि दोय गरबगत, प्रकट परम पद हाथि। 
कांमप्रेनि सुरही सब, सोतो कांमधेनि तहां साथि ।--ह. पु. वां. 
उ०-- ३े छोड चल्या भंबर जी वाछड़ी जी, हांजी ढोला हो गई 
सुरही गाय | दूध पीवशण री रुत चाल्या चाकरी, हां जी म्हारी 
सेजा रा सिशगार ।--लो. गी. 
सुरहौ-वि. [सं. सुरभि-+ रा. प्र. श्रो| १ गाय का। 
उ०- १ इगा भांतिरा सुझ्नरां बाकरां रा सूक्का रजबे रा मारिया 
घर सुरहै धीरा भारिश्रा, श्राडीआं पोटक़िशां ऊपरि भरराट 
करिने रहिश्ा छे ।-- रा. सा. सं. | 
उ० - २ मंग मोठ तुप्नर बणी हे लाल, राती दाल मसूर | उड़द 
चिणां उपरी घगा रे लाल सुरहा प्रत भरपूर । . प. व. चौ. 
उ०--र३ जद इशा गवांरी जाड़ी रोटियां कर मांहिं सुरहो घी 
घालयो । -- भि. द्र. 
२ सुरभि संबंधी, सुरभि वा । 
सुरांचर-सं. पु. [सं. सुर | चरणाम | झाकाश नभ। (ना. डि. को ) 
सुरांण--सं. पु. ब. व. [सें. सुर | १ देव गया, सुरगश । (ना. डि. को.) 
उ०--सुख वर सुरांणां गौ दुजांगां माघवांणां मुख मित्टे । 
“२. ज. प्र, 
२ देखो 'सुररांण' (रू. भे.) 
सुरांणी-- देखो 'सुररांण' (रू. भे.) 
उ०--सांगरियां रे साग सती सिरमोड़ सुरांणी । खा सांगरियां 
साग, नरां पर पीड़ पिछांरी ।--दसदेव 
सुरांतर--देलो 'सुरतर' (हू. भे.) 
उ०--पातल' सूं प्रंजस प्रथी, नवकोट नरांतर। 
केवियां, सेवियां सुरांतर ।--मोडजी' श्रासियौ 
सुरांधांण, सुरांथांणी, सुरांथांन, सुराधानि---देखो 'सुरथांत' (रू. भे.) 
उ० -- पाट छक्वि ऊधरे वंस विरदां प्रगट, वरे अछरां सुरांथांनि 
बसियौ । -- बिहारीदास राठौड़ रौ गीत 
सुरांपत, सुरांपति, सुरांपती--देखो 'मुरपति' (रू. भे.) 
उ०--१ जगा तण राज सांमुद्र जग जांशियों, बयणा बाखांशियौ 
येह बारू । 'करन' हर तमासे हेल मार्ट कियो, सुरांपत बिभासे 
बेल सारू ।- महारांणा राजसिंह रौ गीत 
'उ०--३ इंद्र पुछिया तरइ ब्रह्मादिक, मेछ कीयइ रइ हाय मरह । 
देव भ्रनइ महांत दृहवइ, तिशण कहर सुरांपति खेद करइ । | 
“महादेव पारवती री वेलि 


काह भर्यंकर 


प्७३५९ 


सुराग 
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(ना. डि. को; ह. ना. मा.) 

१ देखो 'मुरशाज' (हू. भे.) 
उ० . १३ साज पांण चाप बांग खां खांगा धमंसागग | सरांराण 
भुणांपांगा जे कियौ प्रसंक । २. जे. प्र. 
उ०-२ तरे बांगा बांदे गयी देखि तासं । 
हलले सरासं ।- सू. प्र. 
उ० --३ पखाक्रों भरे जम्म भेसी संप्राज। सुराराब सिक्‍कौ 
छिड़ककाब साज ।. सू. प्र. 

२ देखो 'सुर्रांग (रू. भे.) 
उ० चउद चाक़ उजाक़ बड़ निति करें कवि सब खंडे कीरति। 
पाट पती बह दीह प्रतरे सुरांराध सहाय । . ले. पि. 
सुरालोक देखो 'सुर्नोक' (रू, भे.) 
उ० विरद बांकम तगा ख्रीकामकछ बाधियो, वींद वांकम 
सुरांलोक बसियो । द. दा. 
सुरा स॑ रत्री, [से | ६ शरात्र, सदिर । (अर. भा.) 
3० ६ सुरा शमी तिलबद बलि सार्ष । प्राधी निस भैरव आ्राराधे। 
सू, प्र, 
उ० - २ विखम खीज जिया बार, 'जत' भूषति पर जग्गी। सुरा 
घिरत संजोग, ज्वाक़ जांगे जगमग्गी । में. मं. 
२ अश्रंग्री शराब । 
३ श्रप्सरा, देवांगना । 
उ०.- तिकां सुधा रूप सींधु रा छाकियां नदन बन रे निवास सुधरमा 
सभा मैं बंदि सु॒रा रे साथ बिलास कीघा ।- व. भा. 
४ पानी, जल । 
५ पान पात्र । 
६ सर्प । 
सुराई-- १ देखो 'सुराही' (रू, भे.) 
उ० गात हमायन्रा भांग, सात सुराई सराब की, सात सीकां 
जमनाजक्र री हक्षवांन पींडा सात, बीटबा सूक्रा सराब बरत झा 
मांहे धात उभौ ही। - तिमरलिंग पातसाह री बात 
२ देखो 'सूराई' (रू भे.) 
सुराक, सुराख. देखो 'सूराख” (रू, भे.) 
उ०-- वाई नाहुर काकृजा, छक मां भ्रचरण छाक । केस जास लग 
काहज, साले करे सुराक ।--बां. दा. 
सुराग-सं. पु. [सं. सु +राग | १ प्रत्यन्त गाढ़ा प्रेम । 
उ०-यौं प्रिताची यौ प्रयाग सुराग रचाया ।--वं. भा. 
[तु |-सुराग] २ किसी गुप्त बात, रहस्य या किसी की वास्त- 
विकता को जानने का सूत्र, इशारा, संकेत । 
उ०--उशा गवाड़ी रौ भेद जांणण सारू मांय रा मांय धणाई 
तड़फा तोड़ता पण भेद रो सुराग लगावणश सारू डरता घणा । 
-फुलवाड़ी 


सराराज भले न 


सुरागाय 





३ पांव का चिन्ह, खोज, निशान । 
४ पता, खबर, ठिकाना । 
५ तलाश, अनुसंधान । 
६ जिज्ञासा । 
७ देखो 'सूराख' (रू. भे.) 
सुरागाय--देखो सुरेगाय” (रू. भे.) 
सुरागार-सं. पु. [सं. सुरा+आगार| जहां मद्य बिकता हो, 
खाना । 
सुरागी-वि.---अनुरक्त, श्राशक्त । 
सुराचार-सं. पु. [सं. सुर+आचार | १ देवताओं के आचार-विचार । 


शराब- 


२ रीति, ढंग । 
उ०--सुराचार घंटारवं तार साजे। वर्णों नौबती सोभती रीत 
वाज ।--रा. रू. 

सुराचारज-सं. पु. [सं. सुर-+श्राचायं | देवताओं के गुरु वृहस्पति । 


(ञ्र. मा. ) 
सुराज-सं. पु. [सं| १ श्रेष्ठ राजा द्वारा शासित देश, अ्रच्छे राजा वाला 
देश । 
२ देखो 'सुराज्य' (रू. भे.) 
उ०--१ मलयानिछ वाजि सुराज थिया महे, भई निसंकित 
अंकभरि ।--वेली 
उ०--२ कुंडहल्ठिय्यां उदिय्यापुर की छब अधिक संपति नगर 
समाज । घर घर परजा लखपती रांणो 'भीम' सुराज । 
--बंगसीरांम प्रोहित री बात 
सुराजा-सं. पु. [सं.] श्रेष्ठ राजा जो प्रजा पालन एवं शासन व्यवस्था 
ठीक रखता हो । 
सराजीव-स. पु. [सं.] विष्णु । 
सुराज्य-सं पु. [सं.] ऐसा राज्य जिसमें प्रजा के हितों की रक्षा की 
जातो है और शासन का प्रबंध अ्रच्छा रखा जाता हो । 
रू. भे---सुराज । 
सुराट-सं पु. [सं.] सुरराज, इन्द्र सुरपति। (ह. नां. मा.) 
सुराडो-सं. पु. [देश | खाद्य पदार्थ के स्वाद पर ध्यान न देकर उदर 
पूति करने वाला पशु या व्यक्ति । 
सुराति--देखो सूरता' (रू. भे) 
उ०--दुरजोण मांण, अरजणह बांण | भुजबत्ही भीम सुराति 
सीम ।--वचनिका 
सुराद-सं. [सं. सुराध्य | सूर्य रवि । 
उ०--निमौ जग आ्रासाय पूरणजंद, निमौ विस्वनाद सुराद सुरंद । 
-सूरजनारायण री अस्तुति 
सुराद्रि-पं. पु. [सं.] सुमेरु पर्वत । 
सुराधिप-सं. पु. [सं. सुर--अ्रधिप | इन्द्र, सुरराज । 
सुराधीस-सं. पु. [सं. सुर-भ्रधीश्वर | इन्द्र, सुरपति। 
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सुरावठ्ठि 


सुरानक-सं. पु. [सं.| देवताओं का नगाड़ा । 
सुरानीक-सं. स्त्री. [स] देवताश्रों की सेना । 
सुरापगा-सं. स्त्री. [सं] गंगा नदी । 
सुरापत, सुरापति, सुरापतो-देखो 'सुरपति' (रू. भे.) 
सुरापांन-सं. पु. [सं. सुरापान] १ मद्यपान की क्रिया या भाव, 
मद्यपान । 
उ०--सुरापांन आ्रांमुख सेहैत, करी गोठ तिण ठोड । रात सरोवर 
पर रहद्यौ, राजंसी राठौड ।--पा. प्र. 
२ शराब, मदिरा । 
०--पी जाय भठी इक सुरापांत । भख जाय ग्ररद्ध भेंसा भय न । 
--वि. सं. 
३ शराब के साथ खाये जाने वाले चटपटे पदार्थ । 
सुरापात्र-सं. पु.-- १ मदिरा रखने का पात्र । 
२ मदिरा पीने का पात्र । 
सुराब्धि-सं. पु. [सं.] सुरा का समुद्र, मदिरा सागर । 
सुरामुख--देखो 'सुरमुख' (रू. भे.) 
उ०--सुरामुख हुतौ ने वल्ले प्रत सींचियौ ।--दृदौ आसियौ 
सुरायरणा-सं. पु.--बहादुर दल, योद्धा-समूह । 
उ०--सुरायण पूर किया रिणसाज । बिढे देविचंद अने बछराज । 
से. प्र 
सुरार, सुरारि, सुरारी-सं. पु. [सं. सुर-+अरि] १ देवताओं का शत्रु, 
ग्रसुर, देत्य, दानव, राक्षस । 
उ०--रावण गुण सुरार, हार सारखो बभीखरा, अमी बंट आसुरां, 
जोर अत कमी सुरज्जण ।--रा. रू, 
२ एक प्रकार की बरसाती घास । 
सुराष्ठ-सं. पु.-- देवता । 
उ०--सुराह्ठ नरात्ठ व्याठ झ्रात्ठ पाछ ढाठछ सक्र । सिघात् भ्रकाछ 
काछ ठाछ वेद राख ।--र. ज. प्र. ह 


सुरालय-सं. पु. [सं.] १ देवताओं के रहने का स्थान, मंदिर, देवालय । 
२ स्व, वेकुण्ठ । 
३ सुमेरु पर्वत । 
४ शराब-खाना । 

सुराव्वी--देखो 'सुरावक्ली' (रू. भे.) 

सुराव-सं. पु. [सं.] १ एक प्रकार का घोड़ा । 
२ उत्तम ध्वनि । 

सुरावट-सं. स्त्री. [सं. श्रत्व] बहादुरी, शूरता । 

सरावती, सूरावनि-सं. स्त्री.--कश्यप की पत्नी और देवताओं की 
माता अदिति । 

सुरावक्ठि, सुरावव्ठी-सं. स्त्री. [सं. स्वरावली] १ गायन में स्वरों का 
थाट, स्वर पंक्ति । 


सुरावाहि 


साज्य का + मय 


उ०--गायन भीन सुरावक्रि मैं गहि, ज्यूं बधिरादर बीन बजाई। 
“ऊ. का. 
[ सं. सर | -भ्रवलि | २ देवताश्रों की पक्ति । 
रू. भे.--“सुराक्ी । 
स्रावाहि- सं. पु [सं.| सरा-समुद्र, शराब का समुद्र । 
सुरावास-सं. पु.--सुमेरु पर्वत । 
सरासरा-स. पु “-इन्द्रायण । (नां. मा ) 
सुरासमुद्र-स पु |सं | मदिरासागर । 
सरासर-सं पु [सं] देवता व दानव । 
सु॒रासुरगुर, सुरासुरगुरू-स पु. [स सुर-+ असुर- गुरु) १ शिव | 
२ कश्यप । 
३ बृहस्पति और शुक्राचार्य । 
सरास्ट्र- देखो 'स्वरास्ट्र' (रू भे) 
स्राखय-सं. पु [सं, सर-। झ्राश्नय | सुमेर । 
सुराही-सं, स्त्री [भ्र.| १ प्रायः भिट्टी या धातु का बना जल पात्र 
जिसका पेट गोलाकार कुछ बड़ा होता ४ तथा मुह नलिका की 
तरह लम्बा होता है । 
२ भ्रक्छा राहुगीर । 
रू भे » “सुराई। 
स्राहीदार-वि. [ग्र.| सुराई के प्राकार प्रकार का । 
सुरिद--देखो 'सुरेंद्र' (रू. भे.) 
3उ०--१ दीवांग तणी तन कढ्ा देखनइू, सिंगक्ा सभररिज रहा 
सुरिद । जोती जुडी कर तियड जोवतां, चंदबाही किनां ऊगड चंद । 
-- महादेव पारवती रो वेलि 
उ०--र२ सुरिद सबक्का बिरिंद साहगौं, चठंद विदि ग्राचरस 
चाहणों ।--ल. पि. 
उ०--३ वर्दे मुख दीन सुरिद बचन । -रांमरासौ 


वि. वि.--वाद्य में तबली की शकल प्रन्य प्रकार की होती है । बह 
नीचे से छोटी बीच में एक दम पतली एवं ऊपर से पेट खुला 
रहता है। इस वाद्य को गज से बजाया जाता है। गज पर 
घुंघरू बंधे रहते हैं। इसके तीन तारों पर गज चलता है । बाज 
का तार लोहे का होता है। जो तार षड़ज पर मिला होता है 
उसके साथ ही दूसरा जोड़े का तार तांत का होता है, वह मध्य 
षपड़ज पर मिला होता है। प्रंत में लोहे का तार होता है, जो 
मध्य सप्तक के पंचम पर मिलता है। पंचम एवं तार षड़ज दोनों 
स्वर के तार बजाते समय काम में लिये जाते हैं। सारंगी में 
नख के स्पर्श से स्वर निकाले जाते हैं किन्तु सुरिदे में तार को 
भ्रंगुली के पेरवे से दबाया जाता है, किन्तु इस दबाब से तार सूरिदे 
की लकड़ी यर नहीं लगता। यह वाद्य भुख्यत्तमा सुपर वाद्यों 
की संगत में बजाया जाता है। विशेष कर पूंगीनुमा एक मुरली 


शेर 


सुरोद 


वाद्य के साथ इसके बजाने वाले मुख्यत्त: लंगा जाति के लोग 
होते हैं जो जैरालमेर दोत्र के निवासी हैं । 
स्रिद्र, सरिइंद, सरिइंद्र देसो सुरेंद्र (रू, भे ) 
उ० १ सरिइंबर मिक्के अद्वदित साथ । हरि श्रग्न रहे सह जोड़ि 
हाथ ।“-सू प्र. 
उ० २ बरकू अपछर चढ़ि कतक विवांगां । इम जाऊ सरिइंद 
आाथांगां ।- स्‌. प्र 
सुरिज, सुरिजि- देखी 'सूरज' (ऋ भे.) 
उ०--प्रगटियौ उद्देगिरि जोधपुर, कमक़ सुकवि प्रफुलित करे। 
गह धार पाट बणियां गजरा', सुरिज सूरिजसिध रे ।.  सू. प्र. रु. 
सुरित-स. स्त्री. [स. स्‌ ! ऋतु| १ अच्छी ऋतु । 
२ देखो 'सुरति' (रू, भे ) 
उ० . १ है जलंधरबंध मैं, मन पवनां की गांधि। 
उत्तांन मैं, सरित सबद को सांधि । मभुभधर्तार्णी 
जल “२ हीरां करों गाहकु, हीरो हाट खुलासे । 
निरखले, सादे साठ मिक्ायम । अतभवर्ता री 
उ० - ३ चंदा मांदि चिकोर की, सरित बसीटे जाथ। हरीया 
तन दार्भ, नहीं, जक़्त अगारा खाये । जनहरीया सतत सबद मैं, 
स्रित रेत दिल पोय । माया कौ डर को नहीं, रही तिसंसे होय । 
अनु भवधांणगी 
उ०- ४ हरीया पहुमि देस की, थाट विलम घर दूरि। सुरित 
सबद जांहू संचर, ताप त्रिगढ़ कू चूरि ।-अनुभव्थांसणी 
३ देखो 'सूरत' (रू. भे.) 
४ देखो 'सरत' (छ. भे.) 
सरितांण, सुरितांखि - देखो 'सुलनांग' (रू, भे.) 
उ०“>चींत स॒रतांगी आगक्ि 'चौंडरज', सेन सरिता तिम न 
की चेले ।-“केसोदास गाडण 
सूर्य, सुस्थिंद-सं, पु. १ बीर, योद्धा । 
उ० --जीये मी बरस श्रसी धन जोड़ा, नर जीबे के बंस निवे। 
चालीसा मांटे जन चाह्यी, सरियंद जायो भती सिरे । 
ध्रोपौ झाढो 


इरीया मिले 


सरित निरत स्‌ 


२ देखो 'सुरद्र' (रू, भे.) 

उ०-- बजिथाक्क सकक्व वाजित्र बज, कुसम सधशा सुरियंव किया । 

वेखियां हीज भ्रावे वर्ण, उस दिन तशी भ्रजोधिया ।-““सू. प्र. 
सुरियण - देखो “सुरगणा' (रू, भे.) 

उ०--उहुव थयां नां कोई वह ग्राथे, सुरियण मारग प्रन्य सह। 

मेक बहै प्ररसीह समोभ्रम, प्रथी बिलग्गी' त्‌क पहं । 

““महारांगा हमीरसिह रो गीत 

सुरिहि--देखो 'सुरभि' (रू, भे)) (हू. ना. मा.) 
सुरोद, सुरीद्र--देखो 'सुरेंद्र' (रू. भे.) 

उ०--सिगां भिरां मैं गिरंद पटांघरां मैं जगींद्र सोहै, नखज्ञां मैं 


सुरी 
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सुरंगलो 





सीगा चंद्र ग्रहां मैं दिनेिस। पारजत ब्रछां सीगा सुरां मैं सुरोंद्र 
पबे, पबे सीगा प्रथी नरां मैं नरींद सांवतेस' ।--सांवतसींध रौ गीत 
सुरी-सं. स्त्री. [सं. सुरभि:] १ सीमा या सरहद का पत्थर । 
२ पुण्य निमित्त छोड़ी हुई भूमि के सरहद का पत्थर जिस पर 
गोवत्स का चित्र अंकित हो, गोचर भूमि की सीमा का पत्थर । 
३ देवी, दुर्गा । 
उ०--रगता सेता रणा, नमौ मा क्रसना लीला। सीकोतरी 
आसुरी, सुरो सुसिला गरवीला ।-देवि. 
४ देवांगना, अप्सरा । 
उ०->-उशण भवणा वसरण राजा अजन', आप सुखासणश ऊतरी। 
लखि वरत सूरी अचरज लगी, नार पन्‍नगी किन्तरी ।-रा. रू. 
स्रीत, सुरीति, सुरीती-सं. स्त्री. [सं. सुरीति| अच्छी 'या उत्तम रीति, 
तरीका, ढंग । 
उ०--१ सुभ कंठ राग छत्रीस, सुख ओप जोप सुरोत । जगमगत 
तोरण जोत, गणलाल नग ससि गोत ।--रा. रू. 
उ०--२ हिंदवा राव हथवाह अचरज हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरंदां ।गु. रु. बं. 
स्रीयंद-देखो सुरेंद्र' (रू. भे.) 
सरीयांर--वि.--शू रवीर, बहादुर । 
उ०-जबातां जातां जुगां जोधा' नरां, जाय नई गब्रादू बडा 
स्रीयांरा ।--रावत जोधर्सिह्‌ कोठारिया रौ गीत 
सुरीली-वि. स्त्री. [सं.] करंप्रिय, मधुर, मीठी । 
उ०--उणी बेला रसाछ रे लीला पत्तां मांय लुक ने बेठी कोयलड़ी 
आपरी कूक री सुरीली तांन छेड़ी श्रर छोटी काछी चिड़कोली प्रेम 
मैं लीन आपसरी में बांध्यां मैं बंध्ये जोड़े कनें आने आपरी लांबी 
सुरीली बिगल बजादी ।--तिरसंकू 
स. स्त्री.--मधुर आवाज, मधुर ध्वनि । 
सुरीलौ-वि. [स्त्री. सुरीली| १ कर्ंप्रिय, मधुर, मीठा (कंठ, स्वर) । 
उ०--डाछ डाक पंछियां रा सुरीला गीत सुणीजण लागा। 
--फुलवाड़ी 
२ मधुर या मीठे स्वर वाला । 
उ०--म्हने रोज सुणाई देवण ग्राछा सुच्छम संदेसड़ला सूं कितरी 
ई घरी सांपरत, परस, गंध, संवरण अर सुवाद रै सगक्रे गुणा सूं 
छल्ुक्ती, सीतकछ फूटरी, नसीली सुरीली वा महनें श्रापरी मीठी 
बांथां माय भरने चाली गई ।--तिरसंक्‌ 
सुरीस-सं. पु. [सं. सुर-+ईश |] इन्द्र, सुरेन्द्र । 
उ०--साल निवार सुरीस कियो सुख, बीस भुजा हण बांक रो। 
बेख दियौ रधुराज़ भुजांबछ, राज भभीखरा लंक रो । 
>+र. ज. प्र. 
सुरु--देखो 'सरु' (रू. भे.) 
उ०--नोबता सुरु हुई जद वारली फौज मैं जांणीयौ आज नोबत 


सुरु हुई है सौ जांणां किलांणदासजी सासरे सूं श्राय गया दीसे है । 
-+नेणसी 
सुरुगुरु, सुरुगुरू---देखो 'सुरगुरु (रू. भे.) 
उ०--सुकीर नासिका सरूप, वेस रीत राजिय । 
सुक्र, राजद्वार राजिय ।--ससू. प्र. 
सुरुचि-सं. स्त्री. [सं.] १ राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी जो श्र,व 
की विमाता थी । 
२ उत्तम रुचि, सदइच्छा । 
वि.--१ उत्तम रूचिवाला । 
२ स्वाधीन, स्वतंत्र । 
स्‌ रुज-- देखो 'सूरज' (रू. भे.) 
स॒रुजमुखी -- देखो सूरजमुखी” (रू. भे.) 
सुरुतांस-सं- पु. [सं. सुर--राज + तमाम | सब देवता, देवगण । 
उ०--तिहां जक्ष क्‍यंनर सिंध साधिक, आविया सुरुतांस । सूरां 
नारी धवक्क गावड, रची चउरी तांम ।--रुकमरणी मंगक्ठ 
सुरुद-सं. पु. [सं. सहृद[ मित्र, दोस्त । (आ्र. मा.) 
सुरू--देखो 'सर (रू. भे.) 
उ०--१ सत्रीडाढ़ाक्की रा सुरू, बंदा पद अरबिद। 
अवसांण मैं, ए पद पंकज इंद' |+में. म. 
उ०--२ दौलतखांना रो म्हेल नवौ करायौ । नांव इणा रौ पैला 
ग्रजीतविलास दीयौ थौ, पछे दौलतखांनौ कैणौ सुरू हुवो १७७५ । 
“मारवाड़ री ख्यात 
सुरूप-वि. [सं.] १ सुन्दर, मनोहर, खूबसूरत । 
उ०--१ कोई रसायण झ्ौसध खाय कुरूप सूं सुरूप हुवी । 
--पंचदंडी री वारता 
उ०--२ काढछ्ी भोत कुरूप, कस्तूरी कांटे तुलें। सक्‍कर बडी 
सुरूप, नरजां तुले नाथिया ।--नाथियौ 
२ समान, सहश्य । 
३ पंडित, विद्वान, बुद्धिमान । 
४ कवि। (प्र. मा.) 
सं. पु.--१ अच्छा रूप, सुन्दर रूप, अ्रच्छी आकृति । 
२ प्रकृति, स्वभाव । 
३ ढांचा, डौल । 
[सं. सुरूप:] ४ शिव । 
५ कामदेव । 
६ तरह, प्रकार, किस्म । 
७ देखो स्वरुप (रू. भे.) 
सुरूपा-सं. स्त्री.---पुराणानुसा र एक गाय । 
वि.--रूपवती, सुंदरी । 
सुरेगलौ--देखो 'सुरैंगलो' (रू. भे.) 
उ०>-वाड़ी वाड़ी भंवरोी भिणुकी रे सुरेंगलौ, चंद्रमाजी री पाग 


सुरुगुरुर भोम 


अब बंदू 
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बिराजे रे स्रेंगलौ सुरेंगलौ । रोहणदे घिर घिर निरख रे सुरेगलो 
सरेंगलो ।--लो. गी. 
सुरेंद्र-सं. पु. [सं.] १ स्रराज, इन्द्र । 
उ०--१ नरेंद्र के सुरेंद्र के धराधरेंद्र के प्रित्‌। अ्रकारतीक आप 
नांहि कारनीक हो प्रिकू' ।-- ऊ. का. 
उ०--२ तेरा ही पंथ साथा द्विऊं लोक मैं नाग सुरेंद्र तमे नरनारी । 
“+ भिं. द. 
२ विष्णु । 
३ सूर्य, रवि । 
४ देवगणा, देवता । 
रू. भे.--सुरंद, सुरइंद, सुरयंद, सुरयंद्र, सुरग्िद, सुरिद, सूररिद्र, 
सुरिइंद, सूरिइंद्र, सूरियं, सुरियंद, सुरीद, सुरींद्र, सुरीयंद, 
सुरध द । 
सरेंद्रचाप -रं. पु. यो. | सं. | इच्रभनप । 
सुरद्रलोक-सं, पु. यो. [सं.| इद्धलोक । 
स॒रे-सं. पु. १ स्वरवाला बाध्य । 
२ देखो 'सरे (रू. भे.) 
सुरेख, सरेखा-सं. स्त्री, [सं.| १ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ या 
पैर की शुभ मानी जाने वाली रेखा, सुन्दर रेखा । 
२ सुन्दर रेखा । 
उ०--अशणियाक्वा नयण आंजिया अंजण, काजक रेख सुरेख कर । 
इंद्र तणइ दिन मूंठ अपूठी, भक्कका नांखइ वांम बर । 
““ महादेव पारवती री वेलि 
सुरेगाय-सं. स्त्री.-- गायों की नस्ल विशेष जो हिमालय की तराई वाले 
क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के पूछ का चंवर बनता है । 
स्रेज्यजुग-सं. पु. [सं. सुरेज्ययुग | वृहस्पति का युग जिसमे निम्नलिखित 
पांच वर्ष होते है : -- 
१. अंगिरा, २. श्रीमुश्ष, ३. भाव, ४. यूवा व ५ घाता । 
सुरेली-सं, स्त्री. “एक प्रकार का घास । (शैखाबादी ) 
सुरेस-सं. पु. [सं. सुर ईश | १ सुरराण, इन्द्र । 

(भ्र, मा; हू. नां. मा.) 
उ०--१ कहे सनकादिक चारू क्रीत, पढ़े नित नारद धार प्रीत । 
रहे नित सेव रमाय सुरेस, प्रादेस, आदेस, ग्रादेस आदेस । 

“है. र. 
उ०--र च्यार चक राजन संसय पड़चा रे, धरहर घूज सेस । 
रज उडी रे गयरी रवि ढांकियों रे, संक्यों मन ही सुरेस । 

““प. च. चौ. 
२ विष्णु, ईश्वर। 
३ कृष्ण । 
४ शिव | 
५ लोकपाल । 


प्जश्ण 





सुलक्ष 
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रू. भे.-- सरईस । 

स्रेसर-- देखो 'सुरेसर' (रू. भे.) 

सरेसी -सं. स्त्री. | सं. सरेशी | दुर्गा, देथी । 

सरेसर, सरेस्व॒र सं. पु. [सं, सरेश्यर | १ देवताग्रों का रवासी, इस्ध । 

(ना. मा.) 

२ विष्ग, ईएबर। 
उ०-मोख खमी खम कंद निगुगा निरफख नरेसर | 
निरलेप अध्रप अल्प सरेसर । पी. ग्रे. 
३ गजानन, गगेश । 
उ० - सिर संभव सिव रूप सरेसर | सित्र गुग दियशा प्रणंम 
कथसर । अ्रति लधू तिकौ सरणा तक आर, पान्न गुगे सज बडपण 
पार्वे ।-रा, छू, 


निरालंब 


रू, भें. गरेगर । 
सरेस्व॒री मं, स्त्री. |[स, सरश्यरी | ३ देखताओों की स्वामिनी, दुर्गा, 
वि । 
२ लंधगी । 
पैसों 'सर' (रू, भें.) 
उ०0. चारगां तशी लीनी सरे, जुध रवि कोतक जोवसी। सिर 
धर्मों भरी बाक्का रामर, हरगढ़ माक्का छीवसी पा, प्र. 
सरंगक्नौ से, पु.लोकगीतों भे लग का शब्द 
बि.--सुस्दर, खूबसूरत । 


हक 


रू, भे, सुर्गली। 
सुरे- ग. स्त्री, [सं, सरभि | १ गाय, गौ । 
२ बाह्याणों, संस्यासियों व पुजारियों को दाने में दी गई भूमि । 
३ उक्त दान दी गई भूमि की सीमाबन्दी हतु रौपा गया पत्थर 
जिस पर गाय की श्राक्ृृति सिश्रित होती है । 
४ बह भूमि जो गायों के चारागाह के लिए छोड़ी गई हो । 
सं, पु. [सं. सर| ४ देवता, सुर । 
स्रोतरि--देखो 'मरतभ' (र, भें.) 
स०. मगहर लदांगी सिंध सुरोतरि। कुछ सिगगार नझूयी 'केहरि । 
“““ रॉ. रू, 


सर 


सुरोदय-स' पु. [सं, सूमदिय] १ सूर्यदिय । 
२ स्वरोदय ।” 
सुरोस्ा-वि, -- शिसकी रोमानलि सुरूर हो । 
सुरयंद - “देखो 'सुरे४” (रू, भे,) 
उ०--“इम जीते कनयज श्रयौ, श्रति' छक वर्ध ग्रणंद । सुरयंद रीत 
बहु कीध सुख, जगजीत जयचंद ।-“सू. प्र, 
सुलंक-स'. स्त्री.--सुन्दर कटि, श्र पठ कटि । 
वि.--सुन्दर काटि बाली । 
सुलंकी-वि. स्प्री.. युन्दर कदि वाली सुन्दरी । 
सूलंब-- देखो 'सुलव' (रू, भे.) (हू. नां. मा.) 
सुलक्ष, सुलक्षण-सं. पु. [सं. सुलक्षणं | १ किसी के शरीर पर होने 
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वाला ऐसा कोई चिन्ह, जो उसके भाग्यशाली होने का द्योतक हो, | सुब्ठगणणौं, सुछगबौ--देखो 'सिछृगणौ, सिल्ठगबौ' (रू. भे.) 


शुभ लक्षण । उ०--अर पपीहा बावला, ग्राधी रात न कुक | होल होल सुलगती 

उ०--सालहोत्र सुलक्षण साख, लेखां हूुय चौबीस लाख। सोल सो ते डारी फूंक ।--अ्रग्यात 

सहस॑ घर सनमांन, राजें साथे राजांन ।--ध. व. ग्रं. सुब्गणशहार, हारो (हारी), सुछृग रिययौ--वि० । 

[सं. सुलक्षण | २ व्यावहारिक दृष्टि से अच्छी श्रादत, अच्छा सुलगिश्रोड़ो, सुछगियोड़ो, सूलग्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 

स्वभाव । सत्ऐगीजरणौ, सुद्॒गीजबौ--भाव वा[० । 

३ विद्वान, पंडित । सुब्ठगाणो, सुव्गाबौ--देखो 'सिछगाणौ, सिकगाबौ' (रू. भे.) 

४ कवि । उ०--महैं छुकड़ा रा पाठिया रै आपौ लगाय ने पग लांबा कर 

वि.---सुन्दर, मनोहर । | लिया अर सिगरेट सुब्ठगाय ली ।--अ्रमरचुंनड़ी 

रू. भे-सुलक्षण, सुलखण, सुलखरणा, सुलर्खरणा, सुलख्यण, सुब्ग!णशहार, हारो (हारी), सुछ॒गारिययां--वि ० । 

सुलच्छण, सुलछरण । सुगायोड्ो --भू० का० क्ृ० । 
सूलक्षणौ-वि. [सं. सुलक्षणं] (स्त्री. सुलक्षणी) १ जिसके भाग्य के सुछगाईजरणो, सुलगाईजबौ--कर्म वा० । 

लक्षण अच्छे हों, शुभ लक्षण, भाग्यशाली । सुब्ठगायोड़ौ--देखो 'सित्ठगायोड़ौ' (रू. भे.) 

२ जिसकी आदतें भ्रच्छी हों । (स्त्री. सुद्गायोड़ी ) 

३ चतुर, निपुण, गुणवान, व्यवहारकुशल । सुव्ठगावणोौ, सुछृगावबौ--देखो 'सिकछगाणौ, सिकगाबौ' (रू. भे.) 

४ सुन्दर मनोहर | सुब्गावियोड़ो--देखो 'सिठछगायोड़ौ' (रू. भे.) 

» विद्वान, पंडित । (स्त्री. सुक्वगावियोड़ी ) 

६ कवि । सुब्ठगियोड़ौ--देखो “सिलगियोड़ौ' (रू. भे.) 

७ सीधा, सयाना । ( स्त्री सुकगियोड़ी ) ं 

रू. भे.--सुलखणौ, सुलखरु, सूलखरी, सुलच्छणो, सुलछणी । सुलग्न-सं. पु. [सं.] ज्योतिष के अनुसार श्रेष्ठ लग्ते । 
सुलखण--टेखो सुलक्षण' (रू. भे. (अर. मा; ह. नां. मा ) सुलग्नौ-वि. [सं. सुलग्न] ज्योतिष के अनुसार श्रेष्ठ लग्न का । 
सुलखण, सुलखणौ--देखो सुलंक्षणी' (रू. भे.) उ०--रायधरण पाछौ फिरियौ सुलग्नौ साहौ जोयने कुंवर रायधरा 


उ०--१ यतः धन्ना होइ सुलखणा, कुसती होइ सलज्ज । खारा 
होइ सीयला, बहु फल फलें ग्रकज्ज ।--वि. कु 

उ०--२ आगरा -कुबांग री जात नीं । काछ द्रढ़ो। सुलखरणों । 
इतबारी । जूंनी बातां-विगतां रो परतख अवतारी ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ हूं भंवरौ सुलखरोौ, कर मूत्ठ नहिं खाय । का बेंढूं उड 
केतकी, का सतलंघण रह जाय ।--श्रग्यात 

उ०--४ भोक्तौं ठाकर समभयौ के धणी रै जोखा री बात सुणने 
सुलखरी नार सुध-बुध पांतरगी ।--फुलवाड़ी 

उ०---५ रावक्त मांनसिंह, रावक् परताप रे खबास पदमां, विणी 
है पेटरौ, रावक्व प्रताप: रै श्रौर वेटौ को न थौ, ने मांनर्सिह निपट | सुलछ, सुलछण--देखो 'सुलक्षणा' (रू. भे.) 

सूलखरणौ हुतौ, पांच रजपूत देसरा मिल्ने मांनसिहह नूं टीकौ दीयौ, उ०-बोह चद्र वदन सुलछण बतीस। सोले खिंगार आश्रण 
राज करे छे ।--नेणासी द छतीस ।--सू. प्र. 

ड०--६ मेरी सास सुलखरणी, कोई करे घणोरा लाड ।--लो. गी. | सुलछणो--देखो /सुलक्षणोी (रू. भे.) 

(स्त्री. सुलखणी ) (स्त्री. सुलछरणी ) 


नूं सजनत परणई छे ।--रायधरणा भाटी री बात 
सुलच्छुण--देखो 'सुलक्षण' (रू. भे.) 

उ०-तखत तपत जोधांणपत, बरण “विजौ विचार । तेज 

. सलच्छुरा धरम रत, सब री लेवे सार |--सि. सु. रू. 

सुलच्छुणौ--देखो 'सलक्षणौ” (रू. भे.) 

उ०--सोई पुरस सुलच्छुणो, सोइज पूत सपूत । सोइज कुल्ठरी 

सेहरो, तांडे जस रथ जूत ।--बॉ. दा. 

(स्त्री सूलच्छणी ) 


सुलरुखरण, सुलख्यण--देखो सुलक्षण (रू. भे.) .. | सुकछभ, सुब्भरणए-सं. स्त्री.--१ सुलभने की किया या भाव । 
उ०-तखधीर सुलख्यरण, वीर विचख्यणा काइम रख्यण क्रीति। | . २ उलमभन का विपर्याय । 
'सांमो' मति सागर सुरस गागर राज उज़ागर रीति ।--ल. पि. सुब्ठभरणों, सुदभबौ-कि अ.---१ किसी प्रकार की उलभन से मुक्त 
सुब्ठयणौ-वि. (स्त्री. सुलगणी) १ शीघ्र जलने वाला, ज्वलनशील । होना, छुटकारा पाना । 


२ भली प्रकार अंकुरित होने वाला । .. उ3०--जद पट उल्ठभे तौ पग सुब्ठके । मद मत्त मनां मैं हास सुभे । 


सुकतफाड़ 


मत हाथ लगावौ कांटे रे, भ्रौ फूल देखलौ खड़धौ जक् ।--सकुंतला 
२ किसी प्रकार की गुत्थी, जटिलता या पेचीदगी मिटना, समस्या 
का समाधान होना । 
३ किसी गृढ़ विषय का आशय समझ में श्राता, समझना । 
४ अाम का निवारण होना, भ्रम मिटना । 
उ०--उक्कफारि सुछृझया साधक, जे कोई सरणे जाय । जनहरीया 
जब ऊबरे, रांस नांम सिबराय । -- भ्रनुभववांणशी 
५ रस्सी, डोरे, तार भ्रादि में पड़ी हुई गुत्यियां मिटता, गुत्थियां 
मिकल कर सीधा होना, गुत्थी खुलता । 
६ किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े का निपटारा होना, फंसला 
होना । 
उ०-- केई दीह तांए तो जमीं का भोड़ कीनां, पाछे न्याय ताब 
सीम काटि सुछभझ लीनां ।--शि. ब. 
७ किसी प्रकार के बधन से मुक्त होता । 
सुक्रभाणहार, हारो (हारी), सुक्भशियो बि० । 
सुत्भिप्रोड़ो, सकभिषोड़ो, सब्स्पो डी भूए काए कृ० । 
सुकद्धभी भरणौ, सुक्ठभी कबौ -. भाभ वा० । 
सक्भणो, सक्तऋबो, सरभरणो, सुरभबी “रू० भे० | 
सुछभाड़, सुलभाड़ो- सं. पु. १--जब किसी प्रकार को उलभन न हो, 
उलभनरहित स्थिति, प्रवस्धा या भाव । 
२ साफ-सफाई, स्पष्टता । 
३ फैसला, निपटारा । 
४ किसी समस्या का समाधान | 
उ०--उहांरी सुक्वकाड़ो कराइयो, सारी धरती पागई लगाय पाछा 
भटनेर झाइया ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
रू. भे.- सक्रभाड़ सक्लूभाड़ौ । 
सुछभाणोौ, सुब्भाबौ-क्रि. स. [ सुक्रकगौ! क्रि. का. प्रे. रू.| १ किसी 
प्रकार की उलभत से दूर करना, उलभनत भिटाना । 
२ किसी प्रकार की गुत्थी, जठिलता या पेचीदगी मिटाना, समस्या 
का समाधान करना । 
उ०--एक दिन उणरे गांव लखपति सेठ खुद चलायने कुमार रे 
घरे भ्राया | कुमार चाक छोडने वांर सांसी गियौ | तद सेठ कवर 
लागा--भाया एक बात श्रक्ृुभगी है, थं चावे तो सुछभा सभी । 
: फुलवाड़ी 
३ किसी गृढ़ विषय के ग्राशय को समकाना, स्पष्ट करना, 
व्याख्या करना । 
४ अ्रम निवारण करना, दूर करना । 
४ किसी तार, डोरे रस्सी आदि में पड़ी गुत्थियों को निकालना, 
' गुत्यियां खोलना, सुलभाना । 
उ०--चधूजते हाथां चन्नण री कांघसी सूं केस सुछृझाय, ढात्ठ काढती 
वा धर्क कंवण लागी--म्हारी काली बातां से कोई मथारौ थोडौ 


प१छ४० 
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सुक्वटो 


ई है।  -फुलवादी 
६ किसी प्रकार के बंधन से गृूकत करना । 
उ०-« नैन हमारे यार स, रहीया उलिकमि उलिभि | हरीया न्यारा 
ना हुवे, सक्ककाया ते सलिभि। पनभवतांगी 
७ किसी प्रकार कगडे की निपहाना, फैसला करना । 
सुब्भाणहार, हारो (हारी), सुद्धाशियों * वि० । 
सुकभायोड़ी भू० का० कृू० । 
सुक्काईजणो, सुद्राईजबोी कर्म बा० । 
सक्ककाणों, सक्कूफाबो, सहछकावशों, सव्वूकावबी सुरभाणौ, 
सुरभावो, सुरकावणों, सरभावबौ, सुक्वकावणो, सुद्धफावबौ 
“+रू० भे० । 
सुक्रकायोड़ो, भू. का. कृ.-5 १ किसी प्रकार को उलभान दूर किया 
हुआ, उलभान मिटाया हुप्ना. ९ कोई गुत्थी, जटिलता या पेचीदगी 
विधय के गराशय को समझाया हुप्ना, र्गएह किया हा, व्याख्या 
किया हुप्ना, ४ मस्रम नियारग किया हुआ, श्रम दूर किया हुआ. 
५ गुत्यियां खोला हुझा, सलभाया हुआ. (तार, डोरा, केश) 
४ किसी प्रकार के बंधन से सुक्त किया हुआ, ७ भगड़ा निपटाया 
हुआ, पंसला किया हुआ । 
(स्त्री, सुक्षकायों डी ) 
सुलभावणो, सुलकावबौ “देखो 'गुक्रभागी, सुक्काबौ' (रू. भे.) 
उ०« एक दिन सोनल-बरणी बंवरांणी भिरोस्ता मैं बैठी सोना री 
कांघसी सूं केस सुक्कावती ही । पुलनाड़ी 
सुक॒कावणहार, हारो (हारो), सुदभावशियों >'वि० । 
सुक्रभाविश्योडो, सुब्भावियोड़ी, सुक्भाब्योड़ो->-भू ० का० कृ० । 
सुक्वकावीजणोौ, सुत्ठफावीजबौ .- कर्म वा० । 
सक्रकाविषोड़ी -- देखो सुकछभायोटरी' (रू. भे.) 


(स्त्री, मुक्का पियो४ी ) 


सुक्ृफियोड़ो - भू. का. कू. - १ किसी प्रकार की उलझन से मुक्त हुवा 


हुआ, छुटकारा पाया हुप्रा, ९ समस्या का समाधान हुवा हुश्रा, 
पेख्रीदगी, गुत्थी या जटिलता मिद्ा हुआ. ३ गढ़ विषश के भ्राशय' 
सम में श्राया हुवा, स्पष्ट हुआ हुआ्ला, ४ अम निवारण हुवा 
हुआ. ५ गुल्थियां खुना हुवा, सुलभा हुप्रा, (तार, डोरा श्रादि) 
६ निपटा हुआ, फसला हुवा हुआ्आा (भांगड़ा). ७ बंधन मुक्त 
हुँवा हुआ. ८ मजा हुमा, चतुर । 
(स्प्नी, मुकभियोड़ी। 

सुब्ठटो, सुलट्टी “वि. (स्त्री, सुलटी) १ उल्हें का विपरीत । 
२ औंधे का विपरीत, सौंधा, सीधा । 
३ उचित, सीधा, टीक । 
उ०-- १ छतीस राजकूढी हुई । सुलदे राह चाल्या। रिखभदेवीजी 
ईँ पुत्र बाहुबढी हुवी |--रा, बंसावक्ली 


सुठयों 


२७४१ 


सुलब्भ 





उ०--२ जुग चाले जुग राह मैं, इनकी सुलटी चालि । हरियाजन 
उलटा चले, जुग डग सधे न हालि ।--अनुभववांणी 
४ प्रत्यक्ष । 
उ०--१ काछ किसी सारे नहीं, मारे सुलठी मूंठ । हरीया हरिजन 
ऊबरे, उलटि चडे वबेकंठ ।--अनुभववांणी 
उ०--२ दान दया दिल मैं धरो, दुख जाइ दहट्टा । 
कहै धरमसी, सुख होइ सुलद्ठा ।--ध. व. ग्र . 
५ जिसमें कोई घेराव नहीं हो, जो टेढ़ा मेढ़ा न हो । 
उ०--सपनलां सँग हीडा-सुमन, उलटा भड़खलां ज्यं म्ुरड़ीज है। 
कुभावना हाला काछी नस रा कीड़ा कुसुम सुलटा तिणखला' सा 
तुरड़ीजे ।---दसदोख 

सुछुणौ, सुब्बौ, सुलणौ, सुलबौ-क़ि. अ.----१ लकड़ी या अनाज के 
दानों में कीड़े पड़ना, कीड़ों द्वारा खाया जाना । 
उ०--१ मांन वसे वेचे घरणा।' ए, पंद्रह करमादांन के । लोभ के 
कारण ए, विणजे सुलियां धांन के ।--जयवांणी 
उ०--२ कावड़ ते जूती थई रे लाल, घुणादिक जीव खाय सुवि । 
तणियां छींकौ बोदो थयौ रे लाल, डांडो सुलियौँ जाय सुवि० । 

“-जयवांणी 

२ अधिक दिन तक कोई वस्तु निरर्थक पड़ी रह जाने से कायें- 
लायक न रहने की दशा में श्राना, बेकर होना, निरथ्थंक होना । 
उ०-- श्राड ई घड़ावरणी व्है तो तिजोरी मांय स मोहरां काढो, 
पड़ी पड़ी सुछ जावेला ।--फुलवाड़ी 
३ कमजोर होना । 
उ०-- राजाजी नीचौ माथौं करियां खासी ताठ्ठ तांई सोचता 
रह्या । श्रणछक बोल्या--नाईड़ा, अ्रपारै बडेरां री अकल ई साव 
सुछ्ियोड़ी ही ।--फुलवाड़ी 
सुलूणहार, हारो (हारी), सुब्ठरिशयौ-- वि० । 
सुत्ठिओड़ी, सुक्ठियोड़ौ, सुबयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सुब्दी जो, सुदीजबोौ--भाव वा० । 
सब्ठरपों, सद्दबौ--रू० भे० । 

सुद्ठतांग, सुलतांण-सं. पु. [फा. सुल्तान] बादशाह, सम्राट । 
उ०---१ जूसरां धवक्क अप्रमांशा जब, की विमांण पवमांण कथ । 
सुलतांण मुग्ठ माथे सज्या, राजथांण बीकांण रथ ।-मे. म. 
उ०--२ हिंदुओ राउ आइ दिली लेसी हिवे, सबल मन माहि 
सलतांण सोचे |-ध. व. ग्र. द 
रू. भे--सुरतांणा, सुरितांण, सुब्ठतांन, सुलतांन, सुलतांणा, 
सुलितांत, सुल्तांन । 

सुब्तांगी, सुलतांरी-सं. स्त्री. [फा. सुल्तानी| बादशाहूत, बादशाही । 
रू. भे--सुरतांणी, सुरितांरि । 

सुक्तांन, सुलतांन--देखो सुत्ठतांरा (रू. भे.) 
उ०--१ बडे बड़े भूपति सुब्कतांन उनके डेरे भये मंदान ।--मीरां 


धरम करो 


उ०--२ अलाउद्दीन दिल्‍ली सल्तनत र॑ सुलतांनां मैं सगढ्ां स 
भारी भिड़मल गिरिजे । उण कने फौज बछ अरशतों । खाताढी 
घुड़सेना' अड़घम देती खड़बड़ां खड़बड़ां जाय पड़ती ।--चितरांम 
सुलता-- देखो 'सलिता” (रू. भे.) 
सुलप-वि. [ सं. स्वल्प | सूक्ष्म, छोटा । 
उ०--करामाति दे ले कहूं कहुँ पेगंबर कहुँ पीर । गुपत प्रगट 
विचरत फिरत, करि दीरघ सुलप सरीर ।--ह. पु. वां. 
सुदफ. सुलफ-वि.---१ श्वेत, सफेद । 
२ साफ, सुन्दर । 
३ देखो 'सुलफौ' (रू. भे.) 
सुछफसिला-सं. स्त्री.-- स्फटिकशिला । 
उ०-- सुछफसिला छाया जछ स्‌ दर, पेख प्रभा ठम रहै पुरंदर । 
निरख तठे हरि लीध निवास ।--र. रू. 
सुलफी-सं. स्त्री.--जर्दा या तम्बाखू पीने की चिलम । 
उ०--सुलफी गुड़गुड़ियां, चिलम होकांरी हक॒की । हांडी बूरे हरख, 
ग्राभूखण रिपियां रक्की ।--दसदेव 
सुलफेबाज-वि. [फा. सुल्फ-+-बाज | गांजा या चरस पीने वाला । 
सुलफौ-सं. पु. [फा- सुल्फ| वह सूखों तम्बाखू जिसे गांजे की तरह 
चिलम में भर कर पीते हैं । 
उ०---१ एक नाथ सोनजी री दातारी सूं रींफर गांव मैं आसण 
ही लगा बेख्यो । बस ! सुलफे अर भांग री रंगत छिड़गी है। 

-“ देंसदोख 
उ०--२ ना होकौ ना चिलम, पांन-बीड़ी न सुपारी । न सुलफोौ 
ता भांग, कदे ना वर्ण जुवारी ।--नारी सईकड़ौ 
रू. भे.--सुव्फ, सुलफ । 

सुलब्भ, सुलभ-वि. [सं.] १ जो सहज ही उपलब्ध हो, जो आसानी 
से मिल सके । 
उ०--१ अथ ऑंमकर अक्षर उचार | निस दिवस नांम रट रांम 
रांम । द्व सुलभ दीप ख्रद्धा समीप, रुचि व्है सु राख दुहुंँ दिव्य 
दाख ।--ऊ का. 
उ०--२ पिंड विहंह होय चुख चुख पड़, ताय वरू रंभ हित 
तिकौ । सुलभ ही जिकौ पाऊं सुरंग, जगत घणौ दुल्लभ जिको। 

-- सु. प्र. 

२ सहज, आसान, सुगस । | 
उ०--१ के धरि दंभ सुलब्भ अ्रब्भ आछादि रहै धर । 
वन तरक्छ, मित्ठ किर डाक समंजर । रा. रू. 
उ०--२ महासमुद्र तिरवो भुजा, दोहिलो तूं जांण । तीखा भाला 
ऊपर चालवौ, सुलभ नहीं ले सयांण । --जयवांणी 
उ० --३ हरीया कठरा बूमिबो, दुलभ चलिबो राह । 
संसार मैं, ता दिस जांहि घणाह ।--अनुभववांणी 
३ उपयोगी, लाभकारी । 


तर तमाक्ल 


सौ सुलभ 


सूलभता 


४ सीधा, समाता । 
उ०--पल्छै सिवरांमदासजी संतोकनंदजी दोनूं सुलभ पणा रद्या । 
उब दोनंद विमुख रहा तौ पिण स्वांमीजी उरगारी गिणत राखी 
नहीं ।-भि. द्व. 
रू, भे-रालभ, सुलभौ, सुल्लभ, सुल्लभो । 
सुलभता-सं. रत्नी, [सं.] १ सरलता, आसानी, सुगमता । 
२ उपयोगिता । 
सुलभौ - देखो 'सुलभ' (रू. भे.) 
उ०--आ्राप्या सीस सु तौ ऊबरिया, वयुधा बांदीजे वह गाते । 
'सीघल' कहै, हमे जस सुलभौ, गरथ सटे बोले गुण पात । 
“-सींघक खंगार रामपालौत रो गीत 
सुललित- वि. [सं. | भ्रत्यच्त सुन्दर । 
३०-  आव्या पूज्य उपासरह रे, सललित करण रे बसांगि । संग 
सहु भ्रम सांभलए रे, घन जीव्यं परमांग । - शा. भू 
सुललोतर--सं. पु.--शुभ लक्षरा । 
सुलव-मं. पू. [सं. शुल्त्र | तांबा, ताम्म । (श्र. मा.) 
वि >गूध्म, बारीक । 
» भेचुलंब । 
सुछए/ज, सुक्धयुक्काहद सं. स्त्री, ०० ६ काना एसी. फुसफुसादट । 
२ अफवाह, जनश्रति । 
उ०-लुचा हरदयाल सूं प्रडइंगी) लगागो, छुक् करें आपसूं रया 
छांने । सताबी हुई सु७सुक्ठ मुलक सेर मैं, मुंगी कोठरियां तणी 
मांगें ।--ऊमरदांत लाक़स 
सुलहु-सं. स्त्री. [फा, सुलह] मेल-मिलाप, संधि, समझोता । 
उ०--इतरो सुणतां दीवांण रे मुंहड़े रो रंग फुरगयौ । 
नाप नूं कहभौ--किरण ही भांत सुलह पण हुवे ?--नेणसी 
रू, भे.--सले, सुले, सुलह । 
सुलहनांसो-सं पु. [फा, सुलहनामा| वह पत्र या दस्तावेज जिसमें 
संधि या समझौते की शर्तें लिखी गई हों, राजीनामा । 
रू, भें. सुलेनांमी । 
सुकछाणो, सुद्ाबौ-तक्रि, अ,--१ प्रसव के पूर्व मादा पशुओं के पेट में दर्द 
होना । 
कि. स.- २ लकड़ी या धान में कीड़े पड़ने का भ्रवसर देना । 
सुक्रावगी, सुदावबी - रू. भे. । 
सुलाणो, सुलाबौ--करि. स.---१ शयन कराना, लिटाना, सोने के लिये 
प्रेरित करना । 
"२ मैथुन या संभोग के लिये किसी को साथ में लेटाना । 
सुलाणहार हारो (हारो), सुलाणियौ-- वि० । 
सुलायोड़ौ “ भू० का० कृ० । 
सुलाईजणो, सुलाईजबौ--कर्म वा० । 
सुलावणो, सुलावबौ--रू० भे० । 


सांखले 


न७४२ 


सलोचणा 


सुलायोड़ो भू का. कृ. “१ शयत कराया हुआ, लिटाया हुआ, सोने 
के लिगे प्रेरित किया हुआ. २ साथ में लिटागा हुमा । 
(सती, गुनागोशी ) 
सक्ॉावरणो, सक्वाधबो देगी 'सुकागी, सकाबो' (रू, भे.) 
सलाबरशो, सुलाबबो देखो 'सुलागो, सुलाबौ (रू. भे.) 
उ० उद्चाल्न दे ईल, लील सौगास खलावे । सीयाके नन्‍्याग्रास, 
आखर'ां सुखी सलावे । पसदोस 
सलावशणहार, हारो (हारी), सलावरियों प्वि० । 
सुलाविश्नोड़ो, सुलावियोडो, सूलाव्योडो >> भू० का० क्व० । 
सुलावीजणौ, सुलाबीजबो -वार्म बा० । 
सलावियोड्ौ देखो 'सुलायोट्री (रू, भे.) 
(स्त्री, गुलाबियाड़ी ) 
सुक्कात्रख, सक्वावव. ऐसा 'साक्कान्रक' (रू. भे.] 
उ०-  बैह भेरवां सर्गी सक्राभब, वही संगत साइर असयार । मद- 
मतोज मोरसह गसर, हुमी ने रांसी भीम जुह्ार। प्रणी भादौ 
सुलिताश, सलितांन - दो सुद्धतांगा' (रू, भे,) 
ब० -गहि गुर स्मांत जागि जीन जोगी, शूछे भरमसि भुलांता रे। 
हरि से विमुल ताबि नाता विधि, छोड ते सलितांनां रे । 
““'हैं. पु. वां. 
सुक्तियोड़ो भू. का. कू. ३ कीड़ों द्वारा खाया हुआ (श्रनाज या लकड़ी). 
२ निरर्थक या बेकार हुवा हुआ. (धन या सामान) ३ कमजोर 
हुवा हरा । 
(स्त्री, सक्तियोंड़ी ) 
गुलुफ देशों सथूका (रू, भे.) 
सुलेक- में. पू. [सं.| एक झादित्य का नाम । 
सलेख -रा. पु. |स.| सुन्दर लेख, सुन्दर लिखाबट । 
सलेनांछो - देशो सुनहतांगी (रू भे.) 
सुलेमानी--सं, पु. १ सफेद आंखों बाला घोड़ा । 
२ एक प्रकार का पत्थर जिसका कुछ अश्रण सफेद थे कुछ श्रंश 
काला जीता है । 
३ एक प्रकार का नमक विशेष । 
सुल -- देखो 'सुलह' (हू. भे.) 
सुलोक--स. पु. [सं.] १ स्वर्ग या बैंकुण्ट । 
२ भअ्रच्छा व भला श्रादमी । 
सुलोचरणा, सुलोचन-सं, पु. | सं. सुलोचन | १ मृग, हरशि । 
२ मक्मिणी के पिता का नाम । 
३ भ्रच्छे एवं सुन्दर नेत्र । 
पि.--अ्रच्छे नैन्नों वाला । 
सुलोचरगा, सुलोचना सं, रत्री, [सं, सुलोनना) १ एक अ्रप्सरा का 
नाम । 
२ मेघनाद की स्त्री व बामु की पुत्री, यह पतिग्रता थी । 


सुलोमा 








'प्रू७४३ ' सुंबप 
उ०--सिव ऊमिया पेमां सुलोचना तुज तणां अवतार त्यां । २ वह स्त्री जिसके वक्ष का उभार सुन्दर हो । 
“पा. प्र. | सुबखत-सं. स्त्री---अ्रच्छा समय, शुभ अवसर । 
सं. स्त्री.---सुन्दर नैत्रों वाली । उ०--धरावेध खत्रबेद चत्रकोट गढ़ ढेलड़ी। पुरंबा नखत्र 


सुलोमा-वि. [सं.| सुन्दर रोमावाली वाला । 
सुलोह, सुलोहक, सलोहित-सं. पु. [सं. सुलोहक॑] पीतल । 
सुलोहिता-सं. स्त्री. [सं.] अ्रग्नि की सात जिव्हाओं में से एक जिव्हा । 
सुलोही-सं. पु.--एक ऋषि का नाम । 
सुक्ो-सं, पु--१ किसी लकड़ी या अनाज में लगने वाला कोड़ा, घुन । 
२ उक्त घुन लगने की अवस्था या भाव । 
३ शूल, दर्द । 
४ बीमारी, रोग | 
सुल्क-सं. पु. [सं. शुल्क | १ किराया, भाड़ा । 
२ मुल्य, कीमत । 
३ फीस । 
सुल्तांन - देखो 'सुलतांण' (रू. भे.) । 
उ०--फरिस्ता रे लिखण मैं कीं साच है तौ श्रलाउद्दीव री फौज 
मैं अख्तर बख्तर बंधियोड़ा चार लाख पिचंतर हजार घुड़सवार 
हर घड़ी टंच हुवोड़ा सुल्तांन रे फाले री वाट जोयबौ करतो । 
“5चिंतरांम 
सुल्लभ, सुलल्‍लभो--देखो सुलभ (रू. भे.) 
उ०-पर जिण त्रिनेत्र गंजण त्रिपुर, समहर पायोौ सुल्लभो। 
जुग अंत मेघ वरसे जिसौ, इसी भांत दरसे अ्रभौ' ।--रा. रू. 
सुललह--देखो 'सुलह' (रू. भे.) 
सुललौ-सं. पु --१ एक प्रकार का मांस के साथ बना व्यंजन । 
वि. वि.--इसमें १० सेर मांस के साथ ३३ सेर चावल, २ सेर घी, 
१ सेर चना, २ सेर प्याज, है सेर नमक, १ पाव अदरक, दो-दो 
दाम लहसुन तथा गोल मिर्च, एक-एक दाम दालचीनी, इलायची, 
लौंग आदि सामग्री पड़ती है । 
२ देखो सूब्ठों' (रू. भे,) 
सुबंक-वि.--सुन्दर व मनोहर । 
उ०--साहिब कछ छ न जांइयइ, तिहां परेरउ द्रंग । भीभक् नयण 
सुबंक धण, भूलउ जाइसि संग ।--डढो. मां. 
सुबंछक-सं. स्त्री.--सखी, सहेली । (अर. मा.) 
वि.--शुभचित्तक, शुभेच्छु । 
सुवंस-सं. पु. [सं. सु--वंश | १ वसुदेव का एक पुत्र । 
२ अच्छा व श्रेष्ठ वंश । 
सुब -- देखो 'सुत' (रू. भे.) 
. उ०->घधरम' खट बरन रो जितो हुवतो धरा । “करण” सुब राहतौ 
साहि केवांण ।--द. दा. 
सुवक्ता-वि. [सं.| सुन्दर व्याख्यान देने वाला, वाकपटु । 
सुवक्षा-सं. स्त्नी.--१ विभीषण की माता और मयदानव की पुत्री थी । 


सुबखत प्रमांगो । साह अवरंग' ग्रवतार सिसपात्ठ रो, 'राजसी'" 
किसन अवतार रांणौ ।-- कम्मौ नाई 
सुवग-स. पु.--डिगल का एक गीत (छंद) विशेष, जिसकें प्रत्येक द्वाले 
के प्रत्येक पद में चौदह मात्राएँ और अंत में चौकल होता है एवं 
चौथे चररा में वीप्सा रखते हुए तुकांत मिलाया जाता है । 
उ०--चरणौ चौकक् अंत उचारें, चोथे चरण वीपसा धारे | 
मोहरा चारू सरसावे, गीत मंछ सुबग इम गावे ।--र. रू. : 
सुबड़-सं. पु. [सं. सुबट] वट वृक्ष । ([नां मा.) 
सुबच, सुवचन-स. पु. [सं. सुवचन, सुवचस्‌ | अ्रच्छा वचन, सत्य वचन । 
उ०--शूठा खाणा बकरणा, ए जमपुर का कांम । हरीया सुबचन 
साचका, विसन परा विसरांम ।--अनुभववांणी 
सुवचनी-वि.---१ अच्छा वक्ता, वाकपटु । 
२ मृदुभाषी । 
सुबटियों, सुबदहौ--देखो 'सूवौ' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ सुबठा रे मीनकी डर करणां, बातछुक गिणौ न बूढां 
तररणां ।--वि. सं. सा. 
उ०--२ मा! बाग-बगीचां मैं गयी जै, सा ! 
दाख | कोयल-सुबव॒टा खाय रहद्या जे ।--लो. गी. 
सुवण--देखो स्वर्ण (रू, भे.) 
सुबरणो, सुबबा --देखो 'सूवणाौ, सृवबो' (रू. भे.) 
उ०--१ जिणि देसे विसहर घणा, काठ नाग भुयंग । सुबह 
निचंती मारुई, ढोला मेल्हे अंग ।--ढो. मा. ' 
उ०--२ जे जागे तौ रांम जप, सुबे तौ रांम संभार |--ह. र. 
उ०--३ दिन मैं पोहर सुबणौ, उपरंत अ्राखड़ी ।--रा. सा. सं. 
सुवदन-वि. [सं.] जिसका मुख सुन्दर हो, .सुमुख । 
सुवदना-सं. स्त्री [सं.] सुन्दर मुख वाली, सुन्दरी । 
सुबह-सं. पु.--तीर बाण । (डि. नां. मा.) 
सुवधि-सं. स्त्री.--अच्छा' समय या अवधि । 
सुबन-सं. पु.--१ सूर्य, रवि । (नां. डि. को.) 
२ चन्द्रमा, शशि] (श्र. मा) 
३ अ्रग्ति, आग । [नां. मा.) 
४ पुत्र, बेटा, सुत । 
उ०-- सुबन 'सौंन-सादृद् भूल्ठ बनचरां विचात्ढ । 
जग वंद, बीज रख ब्र द संभाल ।--रा- रू. 
सुवन्त--देखों 'सुवरणा' (रू. भे.) 
उ०--नरक सात दंडक पढम । असुरा वाग सुवंत्न ।--वु. स्त. 
सुबप, सुवपि, सुबपु-सं. पु. [सं. सु. वपु | सुंच्दर शरीर । 
उ०--१ नड़ी नाचे भिड़े छोह लौहां मित्ठे । ऊससे सुबप मुख मंछ 


सम 


पाक्या से दाड़म- 


जिसोौ चंद 


पुतयण 





भोहां मिल्ठे ।--हा. भा. 
उ०--२ मन गंगाजक् ब्रिमक्क, वदन किरि पूनम ससिहूर । सुबप 
ब्रश्न सोब्नन्न, गात मैंमंतक गेमर ।--गु. रू. बं. 
उ०--३ सुबषि सोकछ ख्रिगार, लाज बन्रीसैंश लबखण । खम्या 
धरम धीरज्ज, सीछ संतोख सतोगुण ।---ग्रु. रू. ब॑. 
वि.--जिसका शरीर सुन्दर हो, सुन्दर देहधारी । 
सुबयण-सं. पु. [सं. सुबचन | १ उत्तम व श्रेष्ठ बचने । 
२ मधुर था मीठे वचन । 
सुबर-वि. [सं.] सुन्दर व श्रेष्ठ । 
उ०--१ सत्रीपति भगति सकाजं, रिध सिध सुबर नमो संकर सुत । 
सुर भ्रगिवांण समाज ख्रेस्ठ, बुधि दीजिये गगोस्वर ।---सु. प्र. 
सं. पु.-- १ पति, खाबिद । 
उ०--तारंग मंत्र ग्रादेस तो, दिह चा रंग निसा संधि दिव । सारग 
नयणा उमय सुबर, सीस गंग घारंग सिव ।-- सू, प्र. 
२ श्रेष्ठवर, उत्तम वरदान । 
उ०-“करि जोरि सुबर राखी कितां, प्रमर देह प्रप्रकारियां । 
संदेह तजो कवि इम सुबंश, रघुबंसी छत्धारियां ।--सू. प्र. 
३ सम्मुख या सामने करने की क्रिया । 
उ०---इतरे मांही बात कहता बार लागे, पांच सब सांवतां सी 
राव तीड़े पागड़ीो छाडीयो । वाट छोड भर बरछीयां री सुबर 
कर भ्रर राव तीडौ भील लड़ता हुंता, तिका रे मगरे भ्रायी । 
““तीडा राठौड़ बीरां री बात 
रू, भे--सुबर । 
३ देखो 'सूवर' (रू, भे.) 
उ०--इसा सुबरां रा मोरां ऊपरां राजानां घोड़ा लगाया छे। 
बरछियां रा घमोड़ा लाग' राह्मा छे। चूकमार्रा री खाटखड़ 
लाग रही छे । कई घोड़ा सुबरां रा तूंडां सूं उछल परे पड़े छे । 
““ रा, सा. सं. 
सुबरजित- सं. पु.--वहू धोड़ा जिसके तीत पैर सफेद और सिर में 
तिलक हो । 
सुबरण-सं. पु. [सं. सु-|- वर्ण | १ भ्रच्छा वर्णो, भ्रर्छा रंग, पभ्रणछा रूप । 
२ अच्छा कुल, प्रच्छी जाति । 
३ काव्य में शुभ और सुन्दर माने जाने वाले वर्णा, भ्रक्षर । 
उ०---१ देणां उत्तर कविजणां, सुबरण अरथ रानेह । सुकवि 
सुंग सम दाखिए, नहीं तफावज रेह ।--बां. दा. 
' ४ राजा दशरथ का एक मंत्री । 
४ एक वुक्ष विशेष । (नां. मा.) 
६ कंचन, कनक, सोना, स्वरणों । 
उ०--९१ पारस बदन वचन चित्तांमरिल, ग्यांन गुण लाया ए । 
परसत चरण सुबरण होय काया, दया पद पाया ए। 
कै. * हे .._ जीसुखरांमजी महाराज 


पर छडईड 


सुवराइणो 
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उ०-+रे फिल्‍क रगण मरिश विद्रम हिंगुल वक्ति हरियाला 
मशणरसिल पारो सुबरण श्ादि धातु नीहाल ।---व्‌. सुत, 
७ धन, संपति । 
रू, भें. >रुबरण, सुबन्न, सुबरण्ण, सुवरन, सोग्ंरण, सोग्रन । 
सुबरणक-सं, पु.--एक प्रकार का भाला या सांग । 
सुवरणकार सं. पु. [सं. स्वरगंकार | सुनार, स्वरशंकार । 
सुवरणकेतकी- सं. स्त्री. लाल केतकी । 
सुबरणगिर, सुवरणगिरि, सुवरणगीरी-सं. पु. [सं. स्वर्शांगिरि] 
१ सुभेरु पर्वत । 
२ नलका का पर्वत । 
३ जालोर का पर्वत । 
सुबरणधेन, रुबरणधंनु सं. स्त्री. [ सं. स्वर्गाधियु| दान देने के उद्देश्य 
से बनवाई हुई सोने की गास । 
सुवरणचूड, सुवरणाचडक सं. पू.>सोने का एक प्रकार का आभूषण 
विशेष । 
रू थे. गुबरण्णसू 5, सुबरप्णानू टेक । 
सवरखपंण सं. पु. [सं. रवणों पक्ष | गरसंड । 
सुवरणपरपटी सं. स्त्री, [सं स्वर | पर्षही] बेशक की एक रसौपषधि 
जी प्राय: संग्रहरती रोग के काम ध्ाती है । 
सुवरणमालिनीवसंत सं. स्त्री. |स्वर्रेमालितीवसंत] वैद्यक की एक 
रसोपधि जो स्वर्ण के योग से बनती है । 
सवरणवजर, सुवरणवज्त्र पं. पु... एक प्रकार का भाला या सांग । 
सुवरणा सं. स्त्री, [सं, सु |-वर्गा| भ्रग्नि की सात जिन्नाओ्रों में से 
एक । 


सुवरण्ण.- देखो 'सुबरण' (रू, भे.) 


उ० सुवरण्ण वेदी श्रहिनांशि जांगि, सरदद्गती सूनु क्रपांण 
पारि ।- - सालिसूरि 
सवरण्णचड़, सूचरण्पपच्रड़क---देखो 'सुयरणापूटका (छू, भे.) 
उ० «० ० निखवायक सतुखलसायक विससरनायक आश गुलीयक 
मम्यांगुलीयक संरवागुलीयक लघुमूदक गुक्तावुद्क स॒ुवरण्णचूडक 
मोतीसरी करंगी कंकशी परादबेस्टक पोलरकन्रिकः अचतुसरक 
नेवसरक श्रस्टादस रक इति श्राभरणांति । व, सं. 
सुबरन--देखो 'सुधरश' (रू, भे.) 
उ०->जथा श्राप कविता जथा, कीरत' 'पता' कामंध । 
मिक झधिकता, सुबरन जथा सुगंध ।--जैतदांन बारहुट 
सुबवराडणो, सुवराडबो -- १ देखो 'सुबराणौ, सुवराबौ' (रू. भे.) 
उ०--तितरे रांगरजी री दीकरी रांमसिधजी री बहू श्रांबां राम 
कहिशभौ | तिण ऊपरि रांमरिधजी विरागिया | दाढी न सुबराड़े । 
कपड़ा न धोवाड़े । वागौ न पुष्टि ।-- दे. वि. 
२ देखो 'संवराणौ, संवराबी” (रू, भे.) 
सुबराडणहा र, हारो (हारी), सुबराडशियौ---वि० । 


उमय संग 


सुबवराड़ियोड़ो 


सुवराड़िश्रोड़ो, सुवराड़ियोड़ो, सुवराडयोड़ो--भू० का० कृ० । 
सुव॒राड़ीजणणों, सुवराड़ीजबौ--करमम वा० । | 
सुवराड़ियोड़ौ---१ देखो 'सुवरायोडौ' (रू. भे.) 
२ देखो संवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवराड़ियोड़ी ) 
सुवराणो, सुवराबौ-क्रि. स.--१ सुधरवाना, ठीक करवाना । 
२ बालों की कटिंग करवाना । 
३ बालों में कंधी आदि करवाना । 
४ सज्जित करना, सजाना । 
५ दाढ़ी आदि बनवाना । 
६ देखो 'संवराणौ, संवराबौ' (रू. भे.) 
सुबराणहार, हारो (हारी), सुवराणियो--वि० । 
सुवरायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सुबराईजराो, सुवराईजबौ--कर्म वा० । 
सुबराड़णौ, सुवराड़बो, सुवरावणौ, सुवरावबौ--रू० भे० । 
सुबरायोड़ौ-भू. का. क---१ सुधरवाया हुआ, ठीक कराया हुआ. 
२ बालों की कटिंग करवाया हुआ. ३ बालों में कंधी करवाया 
हुआ. ४ सजाया हुआ, सज्जित कराया हुझ्ना. ५ दाढ़ी आदि 
बनाया हुआ. ६ देखो 'संवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवरायोड़ी ) 
सुबरावणौ, सुवरावबौ--१ देखो 'सुवराणौ, सुवराबो' (रू. भे.) 
उ०-परभात रा तुरक रौ मुंहडों नहीं देखता । दरबार री 
सईयत तुरक था तिण री दाढी सुवरावता कांनां मैं मोती घालता । 
--पदर्मास॒ह री बात 
२ देखो 'संवराणौ, संवराबौा' (रू. भे.) 
सुवरावणहार, हारो (हारी), सुवरावर्णियो--वि० । 
सुबराविश्रोड़ो, सुवरावियोड़ो, सुबराव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सुवरावीजरणो, सुवरावीजबौ--कर्म वा० । 
सुबरावियोड़ो--१ देखो 'सुवरायोड़ौ (रू. भे.) 
२ देखो 'संवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवरावियोड़ी ) 
सुबवरियौ--देखो 'सूवर' (रू. भे.) 
उ०--सुवरियो रे हुवेली जीवड़ा सहरि फिरेंलौ, ठरड़क्य ठरड्क्‍्य 
नास करे ।--ऊदौजी नैंण 
सुबस- -सं. पु. [सं.] अच्छा या श्रेष्ठ निवास, आ्रावास । 
वि.--१ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--आप भलांई आविया, सुबस वसावौ देस । 
जीविया, आसौ, 'किसनौ', महेस ।--महाराजा जसवंतर्सिह रौ दूहौ 
२ सीधा, सरल ै। 
उ०--म्हारे तो माता ओऔहीज डायजौ है म्हन तो सूख रै वास 
परणाज अरथात ऐड़ौ सुबस होवे किण सूंई लड़े न भिड़े गरीब 
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स॒वागयाव् 


होवे तो सुख है ।+-वी. स. टी... . हि 

३ सुव्यवस्थित । 

उ०--सुबस वसीज सहर सितारौ, हथरापुर मैं वेढ हुवे । 

-“+ओपौ झाढौ 

सुबह-वि.--योद्धा, वीर द 

सुबहु-सं. स्त्री. [सं. सुवधू | पुत्रवधू । 
उ०--बसुदेव पिता सुत थिया वासुदे, प्रदुमत सुत पित जगतपति । 
सासू देवकी रांमा सुबह, रांमा सासू वहू रति ।--वेलि 

सुबां-क्रि. वि.--तक, पर्यन्त । 

सुवांरारणणो, सुवांराबौ--देखो सुवाणौ, सुवाबा' (रू. भे.) 
उ०--दुसमण री फौज गढ़ घेरियौं तठे गढ़ रा धणी साकौकर 
मरण री विचारी तद स्त्री बोहत समभाय ने सुवांरखिया कि सुवार 
रा लड़जों ।--वी. स. टी. 
सुवांरणशहार, हारो (हारी), सुवांराशियौ--वि० । 
सुवांरिणओड़ी, सुवां णियोड़ो, सुवांण्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सुवांरपीजरणगो, सुवाणशीजबौ--करम वा० । 


सुवांरियोड़ो--देखो 'सुवायोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. सुवांणियोड़ी 


_सुवांणशी-सं. स्त्री. [सं. सु--वाणी | १ सरस्वती, शारदा 


२ श्रेष्ठ व उत्तम वाणी । 

रू, भे--सुबांण, सुवांण । 
सुवांशो-वि. (स्त्री. सुवांणी) १ सुवक्ता, अच्छा वक्ता । 

२ मधुरभाषी, मृदुभाषी । 

३ देखो 'सुहाणौं (रू. भे.) 
सुवांन-सं. पु. [सं. श्वान| कुत्ता । 
सुबाई-सं. स्त्री. [सं. सु+वायु | 

२ सुलाने की क्रिया भाव । 


शुद्ध एवं शीतल हवा, श्रच्छी हवा । 


सुवाक्य-सं. पु. [सं.] सुन्दर वाक्य । 


वि.---सुन्दर वाक्य बोलने वाला, सुवक्ता । 
सुवाग--देखो सुहाग (रू. भें.) 

०---१ सवाग रा एक-दो साल ही सोरा नीं नीसर । बाकी तौ 
सगढ्ठी जिंदड़ी दुखरी इकरंजी वरतीज ।--दसदोख ' 
उ०--२ जद बुढली मन मैं हरखाई, हो जो थारो, अ्रमर सुबागे 
ववड़िया सखण॒ती ।--लो. गी.- 

सुवागण--देखो सुहागण' (रू. भे.) 
उ०--१ पहली ब्रह्म-ग्यांन, सुरी बन राखड़ी । 
नारि, भरोखे आखड़ी ।--मीरां 
उ०--२ सज सोछे सिणगार, सुवागण जछ ले जावे। 
सवार ब्रद्ध, हथाई होका लावे ।--दसदेव 


पहरि सुवागर 


सांभ 


: सुवागत--देखो 'स्वागत' (रू. भे.) 
| सुवागथाढू--देखो सुहागथाहठ (रू. भे.) 


शुधागों 
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सुबाध 
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सुबागो---१ सुन्दर पहनावा, सुन्दर वेश । 
उ०--पुखती एक पोछियों राख्यो। मांय सूं सुबागौ मंगाय 
दियौ । पछे राजा जगदेव, से साथे करि दरबार झ्राया । 

क्‍ ““ जगदेव पंवार री बात 
२ देखो 'सुहागी' (रू. भे.) 

सुवाइ--देखो 'सुवावड़' (रू, भे.) 


उ०--३१ जुम्मा रा माथौ ठणकियों। अधरसेक आ्रांगणो सुवाड़ 
नाड़ अर सांस भाकियों । कीं नीं। डील ठाडी हेम ।- फुलवाड़ी 
उ०--२ वा लुगाई रात दित उणरी सेवा बंदगी करे । उगाने 
पिलंग मा्थ सुबाड़े श्नर भ्राप आंगरो सूर्वे ।--फुलवाड़ी 
सुवाडुणहार, हारो (हारी), सुबाड़खियो -- वि० । 
सुवाड़िप्रोड़ो, सुवाड़ियोड़ो, सुबाइधोड़ो---भू० का० कृ० । 
सुबाड़ीमणौ, सुवाड़ीजबो कर्म वा० । 

सुवाड़ियोड़ो'.- देखो 'सवायोड्रो' (रू, भे.) 
(स्त्री, सुबाड़ियोड़ी ) 

सुवाड़ी सं. स्त्री, [सं. सृता | वह गाय या भैंस (बकरी) जिसे प्रसव 
किये हुऐ बहुत ही थोड़े दिन हुऐ हों। (लबाई) 
उ०--रसोई री बारी सूं ऊलक्ली जांसी सुबाड़ी गाय लुवारे दोध- 
डिये पर रांभी है। “दसदोख 
रू, भे.+सुवावड़ी, सूबाड़ी । 

सुवाड़ी-जांन-सं. स्त्री. यो... दूध-मुंहे बच्चे की बारात जिसमें बर को 
माता भी बारात के साथ जाती है । (विश्नोई) 

सुवाट-सं. स्त्री.-- अच्छी राह, भ्रच्छा मार्ग । 

सुवाणों - देखो 'सहाणी (रू. भे.) 
उ०-:-१ नीम पेस्टी दांत उजाढ्े, मोती सा चिलके जबर । मुखई 
मैं खुसब्‌ सुवाणी, दुरगंध डर दुबकी कबर ।- दसदेव 
३०--२ पतक्री केक कांमड़ी है, सरस सुवारणी डाक़ियां । 
छील लेरां नपेटां, करड पटीली बाछियां ।  दसदेश 
उ०-+३े काबुल काती माय, मतीरा मीठौ मेंबरी । 
'कसभीर, सुबारती ससभा सेतो |» दसदेव 
(स्त्री, सुबागी) 

सुबाणों, सुवाबौ-क्रि, स.-०१ साने के लिये प्रेशित करता, सलागा । 
२ सुलाना, लिठाना | 
उ०--१ राजकंवरी ने पाछ्छी मैलां लाय सुबाणी । जे वौ बगन 
मार्थ नीं जावतौ तो राजकंबरी रा पाछा सपना मैं ई दरसगा भी 
व्हैता ।--फुलवाड़ी 
उ०---२ हेटे सुवाण देह री सावक्त जांच करी । नी सांस, मी नाइ 
श्रर नीं किणी भांत मुड़दावाली विडरूपता ।-- फुलवाड़ी 
३ बच्चे को लींद लाने के लिये थपकी देना, नींद लाने का उपक्रम 
करना । |... 


छा 


मध्रिया नित 


४ किसी को झपने साथ लिहाना, सूजाना । 
५ मार गिराना । 
५६ विभाभ या झाराम कराना । 
७ पटकता । 
८ देखो 'सुहागी, सुशावी' (%. भे.) 
उ० - है पाना फल] गागही, गूर भरे |; सथाई गेफ़ । पृरगा सोरभ 
ग्रावे घर्मी, प्रांगंगी नागरलेल । थि. स॑. सा. 
उ०- २ ओ तो सुपह सुबािपों, छवि डायों सघबर । 
“गी.रा, 
३० -+-३ जिहुए पे तारशी सोभ जग ऋृधार सबाशी। पांच 
तत्त हीमगी रीत मोटी खा! रागी । रा, रू. 
० ४ हर छिलकरी घड़ी, धर्सा ना ताती देसी । 
विछाम, सवाती सूता दंथो । संदेश 
सुवाणहार, हारो (हारो), सवागरिों ि०। 
सुचायोड़ी भूछ काए $० | 
सुवाईजरगी, सवाईजबथी कर्म बराक । 
सुबांधणो, सुर्वातबो, सबाइएगो, सबाइबौ, संताशरणों, सृकापयों 
&७ भैं० | 
सुवारिणयोड़ी भू का, हू, «है सोने के लिये प्रकिल दिया हैँ, सूलाधा 
हुआ. २ लिाबा हुओ्ना, सूताया हथा ३ नींद खाते ॥ लिये 
थपकी दिया हुआ, ४ मार गिराया हुश्चा, ४ विधाम गा प्राराम 
कराया हुम्ला, ६ किसी को पअ्पत साथ लिटाया हुआ, सुधाया 
हुश्ला, ७ पढका हुमा । 
८५ देखो 'सहायोहो' (रु, भे ) 
(स्त्री, सुपराधोरी ) 
सुबाद - देशों 'स्थाद' (हू, भे,) 
उ०--हं मंडते रंगांछा मतीरिया जीमरण मैं भाषा सुबाद लागे है, 
ऊपर में काकदियां गहकाबशा नें ही जी जागे है ... दगवाोल 
०, २ ये राग मैं राति बितीव भई। कोश वो ग्बलासाी पूरा 
मई । रंगे महक को समाज बरतायों । परशापितारी हे रति बिलास 
की सवाद झ्रायो । बगमीराम परोहित री बात 
सुवाद्य मं, पु. ० कट ये उत्तम वाद्य । 
सुथापी से. स्त्री, जई के साथ चुना मिला कर खाने योग्य बनाने की 
किया । 
उ०० तत्त कर कूही, प्यार मन कर घोड़ा, सु्ती रही सुबापी 
बगाई मीरा 
सवायंत स॑ स्त्री, - शान्ति । 
उ०- सुख सुबायत करी, दुख दुवायंत टाढ्ी । तेरी रजा करी 
संतान की वेरजा करी, प्राई बलाय दर करो | वि, से, सा. 
सुबाय, सुबायों - देखो 'सवायो' (रू, भे.) 
छ०-“तद मारग मैं जावतां ध्रादमी साथवाढ्ा बातां करणा लगा 


मीसइ भांय 


सुवार 


५७४७ 


सुवाबणो 
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जो सिरदार जिसौ सुणीयौ थौ, तिण सुं सुवाय निजर श्रायौ । 
“कुवरसी सांखला री वारता 
सुवार-क्रि. वि. [सं. श्व:|] १ आने वाला कल, आगामी दिवस । 
ड०--तद सूरेजी कही आज न बांधी तौ सुवार दोय फेरा बांधजी । 
--सूर खींवे कांधलोत री बात 
२ प्रात:काल, सरेरा । 
उ०--कुंवरजी पधारि श्रर सुख कियौ । सुवार हुया कूच हुयौ । 
दें. वि. 
३ देखो संवार! (रू. भे.) 
उ०--न क्युं वांता पहरियां, न क्यूं घसीयां छार । 
वधारियां, न कयुं कीयां सुबवार ।--अनुभववांणी 
४ देखो 'सवार' (रू. भे.) 
उ०--तद आा इहां ने मेहल मांहे ले जाय अर उडण खटोलणी 
सुवार भ्रर इतरा बैठा ।---चौबोली 
रू. भे.--सुहार । 
सुबारणो, सुवारबो-क्रि. स.---१ तराशना । 
उ०--विपुल सिलावटिया, सुवारे सिलड़ा सारा । 
खुरो, वेल, समदर, नद, तारा ।--दसदेव 
२ देखो 'संवारणौ, संवारबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ च्यारू तौ राव सुवारियां, अडिया है सगढछा भांड । 
“लो. गी. 
उ०--२ आज सहैली अंगरणो, ऊभी अंग सुवारि । हरीया सांकक 
सवार मैं, सूती पाव पसारि ।--अ्रनुभववांणी 
सुवारध--देखो स्वारथ' (रू. भे.) 
उ०--१ मितराई न दोस्ती, आपौ न प्यार । 
मोटा-मोटा मैल दिखाते । 
सुवारथ मैं मरे ।---दसदोख 
उ०--२ विशज वटा धन बौह कीया, श्राप सुवारथ जांति । निज 
परमारथ बाहिरो, आखरि व्हैगी हांनि ।--अनुभववांणी 
सुवारथी-- देखो 'स्वारथी” (रू. भे.) 
सुवारियोडौ-भू- का. कृ.--- तराशा हुआ । 
२ देखो संवारियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री, सुवारियोड़ी ) 
सुवारां, सवारि, सुवारी, सुवारे, सुवारं-क्रि. वि. [सं. श्व:] कल । 
उ०--१ भांभरकौ घड़ी च्यार-रो रहै ताहरां जाय कंदोई ने 
बोलाय ल्याया, सीरौ करावज्यौ, परभात महाजन सुवारां ही 
जिमावां ।--राजा भोज अर खापरा चोर री वात 
उ०--२ जै प्रभात म्हारी गोठ छे सौ सवार होयजे, सुवारे 
पधारज ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
सं. पु--१ आने वाले कल का दिन, आगामी दिवस । 
उ०--६१ जद भीमराजजी कही काकाजी सुबारे तौ खांमखां भ्ररज 


न क्‍्युं केस 


जाछी जथिया 


लोगां ने धका देवें, 
मुतछ्वब ले'र सुवार करे, लोभ अर 


करो ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
उ०--२ तारां रावजी कयौ, 'सांणीजी वांरियां तौ गेर रमे है, 
अठे कद झावे ऊ ? तद साहणी कयौ, जी आप सुवारे थांणा श्राय 
संभाठज्यों ।--द. दा. 
२ प्रातःकाल । 
उ०--तद सुवारां ही कारीगर नूं बुलाय के कहियौ सौ तिण भांति 
दरिद्र भींत मांहीं दिराइयां ।---सुंदरदास भाटी वींकुंपुरी री वारता 
रू. भे--सुहारे, सुहारे, सवार, सवार । 

सुवात्ठ-सं. स्त्री.---सुंदरबाला, सुबाला । 
उ०--छंटा बिसाल सालतें छबी घटा छप्र नहीं । दिवात्ठप सवात्द 
दीपमाछसी दिपे नहीं ।--ऊ. का 

सुवाल--देखो 'सवाल' (रू. भे.) 

०--१ गार्गी उण बेछा चुप होगी । मिनख रे अभिमांन, 
आ्राइपण अर रांगड़ाई रे कारण एक भणीज्योड़ी, समझदार शअ्रर 
लुगाई ने सुबाल रो जवाब नीं मिलल्‍यौ । उणरें बजाय उसने 
धमकाय दी ।- तिरसंक्‌ 
उ०--२ छोरथां सूं तो उणां रा 'हसबैंण्ड' भी कदे ई 'सीरियस' 
बातां कोती करे । 'लवरस' रौ तो 'सीरियस' होवणश रौ सुवाल 
ईज कोनी ।--तिरसंकू 

सुबालख--देखो 'सवालख' (रू. भे.) 
उ०--सू वेहलिया किण भांत रा छे ? थेट काकरेच रा छे, सोरठ 
रा छे, हालार रा छे, सुवालख रा छी, देस देस रा इकरंग सपेत छे । 
“रा. सा. सं. 
सुवालखपट्टी--देखो 'सवालखपट्टी' (रू. भे ) 
सुवाब-वि.--उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--रिव तता जक् सींवका, सिख सतगुर का भाव । हरीया रिव 
गुर ताप तें, सब गुरा होत सुवाव ।--अनुभववांणी 
सुवावड़-सं. पु.---१ प्रसव के समय खाने के लिये तैयार किया जाने 
वाले खाद्य पदार्थ विशेष जो बहुत पौष्टिक होते हैं । 
उ०--कोठय्ां रे मूंडे ई सुबाबड़ सांधीजी । पैलड़ा सात दिलां 
एक टंक अ्जमौ अर टंक सीरो । पछे सूंठ, लोद अर गुंद रा 
लाडू | बिदांमा रा लाडू ।--फुलवाड़ी 
२ सनन्‍्तानोत्पत्ति से प्रसूतिका स्नान तक का समय । 
रू. भे.->सवाड़, सवावड़, सुआड़, सुआवड़, सुवाड़, स्थावड़ । 
सुवावड़ी--देखो 'सुवाड़ी' (रू. भे.) 
सुवावणशौ-- देखो 'सुहाणौ (रू. भे. ) 
उ०--१ म्हार आंगण भआ्रांम पिछोकड़े मरवो, औ घर सदा ए 
सुवावणों |-लो गी. 
उ०---२ सहारे चांनरा चौक सुवावरणो, जे मै खेले भतीजौ नंद- 
लाल । आंगण मैं ऊभौ केवड़ौ, ज॑ मैं खेले मतीजौ नंदलाल । 
“लो. गी. 


सुचावणो ५७४८ सुब्साल 
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उ०--३ जांगे जद स्‌ भेद भावां, कुंढ कुछ सर्वे सुबावणी । | सुवासि--देखों 'सथास' (झ. भे.) 


समर घर मैं सीर रयांणा, ताता राख तासणी ।-तारी सईकड़ी उ०> पाहबर पग पावह़ सदर गान शवासि। सुर लिरसे 
(स्त्री, सुवावणशी) हरल महल, गाया दासि खवायि । रा. * 
सुवावणो, सुवावबो --देखो 'सुहाणाो, सहाबो (रू. भे.) सुबासिणी थि रची, * है सूहवुदार, संगधित । 
उ०--१ छाटी सौ पेट, लाइ सा होठ, लोतर बा"री, बरडी बोली २ देखो 'सवागशगी (ू, भें.) 
हाली लुगाई, लोगां ने तीजे घर नीं सुबाब ।--दगदोश्ष रू, भें. सुतनगी । 
उ०--२ सीध बांध सांमण चले, कदे तके ध्रूव तारियो । कूर्ब | सुबासिणों वि. ६ खुशवुदार, सगधित । 
बीच मुंह दे बोले, भलौ सुवावे वारियों ।--दरसदेव २ देशो 'सथासणी (हू. भे.) 
सुवावणशहार, हारो (हारी), सुवावशियौ-- वि० । रू, भे गवासगो। 
सुवाबिश्लोड़ो, सुवावियोड़ौ, सुवाब्योड़ौ--भू ० का० कू० । राबारी वि. सं. सयासितू | १ किसी प्रछ था भर्य लिवास स्थान 
सुवाबीजणो, सुवाबीजबौ--फर्म वा० । में खान बाला । 
सुवावियोडौ-- देगो 'सुहायोड्रो' (रू. भे.) ९ देता 'गतास (झ., भें.) 
(स्त्री. सुवावियोड़ी ) सबाह सं, प्‌. [सं | झा घाटा, उतम घेगी का अश्य । 
सुबास-सं. स्त्री, | सं. सु वास | ९ सुगंध, महक, सुशत्‌ । संवि पव्यय. सभी, सब, संमरत । 
उ०-- १ चंदण सुबास पंखा चमर करत गंगाजक्क दास कारें । उ० बतुर विध वेद परमीत विनिज्या । ससमव वध सत्र सं 
छिड़कंत कंत्त रांणी छहूं, पांशी सेल बसंत परि ।- --रा. रू सूबि। बलि ! 
उ०--२ तर छोकरी झारी भर ल्‍्याई। तरे सोनगरी पूछछिगौं -« | स्॒वि्यात (. [सं.] प्रन्छा, स्थाति प्राध्व, प्रॉधद्ध, मशहर, कप 
पांणी मांहे इसाड़ी सुवास इसडी तिरवाकछी किण भांत पड़े छे । प्रतिष्ण्त । 
““नेणसी सुबिग्य वि. [सं, सविज्ञ| १ पंडित, विद्वान । 
से. पु.--२ निवास, श्रावास, रहबास । २ प्रतिशय, बुद्धितान, बतूर । 
उ०--दक्क श्रग्न प्ररां सिर ईस दियो, कयक्वास मैं जाग सुवास | राथियार से पू. प्रर्छा थे उतम विभार, नेक इरादा । 
'कियौ ।--पा. प्र. उ०- ३ 'सोनग झाद कंधों सारा । बात सती मोती साविधार। | 
३ घर, मकान, निवास स्थान । रह, 
४ डेरा, पड़ाव । उ० » मिक्किया सेजे पब्राप रह समुचः, वाला रेस रहियप 
५ स्थान, जगह । सुविचार । कांड सती प्रभु रूप प्रगह कारि, सिंग ही देलखद 
६ पोशाक, पहराव, वेशभूषा । संगार। मसहादव पारमती री बलि 
७ भ्रच्छा, पड़ोस । सुविधा सं, सत्री, [सं | किसी प्रकार के काये थे मिलते साली छूट, 
८ शिवजी का एक नामान्तर । रहन-शहम में किसी कानु को उपयोग लेने की छोड, आराम, गूख । 
& श्वास, सांस उ० ६ व्स आला ऊमर बोदी बआरकर किर जाये ह प्र प्राप 
रू, भे.-- रावास, सुबास, सुवासि, सुवासी । झापरी कोटड़ी री भोरप साबधा बवावाम लोग जाये है । 
सुवासणी --१ देखो 'सवारा्ी” (रू. भे.) ,  दादोव 
उ० -पोढ़ां मायला हसती बे जैठ तुम्हारा, जी राज हरी-हरी उ००5२ जनवासा हैं सल सबिधा रोपूरी इंतजाम हो । मेँ 
दूब सुधासणी, राज ।--लो. गी. स्तॉस ध्यात से निपहते कंयह़ा चेजदियां धर चोड़ी नाछ प्राराम 
२ देखो 'सुवासिणी' (छू. भे.) बारगा रो विधार किया । प्रभरचनदी 
सुबासणों--- १ देखो 'सवारागौ' (रू. भे.) स॒विनीत वि. [सं,| १ विनम्र, बहुत ही नश्न । 
२ देखो 'सुवासिणों' (रू. भे.) २ गशिक्षित । (पशु) 
सुवासमद-सं. पु. कदम । (अ. मा.) सविसाल वि. [सं सुविशाल | भव्य एवं बिणाल । 
सुबासव-सं. पु.---चंदन । उ० चआादता साधि पांगी तलाब, ए सहु पृष्य तशाउ प्रभाव 
उ०--किरणुपत सुबासब वर गिरपत कहां, एतका थोक देवां तेत्रीस सह दांतना देवाला, बारह सइ साम से सुविसाला । 
भ्रमेछा । जनमैं साथ विसतार दे पयोणित, भाटियां छात दरगाह “से. कु. 


भेठा ।--रावठ अखैराज रौ गीत रू, मे. सब्विसाल | 


सुविसाला ५७४६ सुसंगति 


मन 





सुविसाला-सं. स्त्री. [सं. सुविशाला] कात्तिकेय की एक मातृका |. सुन्दर वेणी । 
का नाम । ' । २ मित्रता, दोस्ती । 

सुविहांज़-सं. पु.--१ शुभ सवेरा, उत्तम दिन । ३ देखो 'सुवेण” (रू. भे.) 
उ०--१ हितू जांण सुविहांश, खांन इतकाद आद भ्रत। कियौ | सुवेन-सं. पु---सूरज । (प्र. मा.) 
विदा आलोक, सोभ सुख वात घात चित ।-रा. रू. | सुवोरोग-सं. पु.---सूतिका रोग । 
उ०--२ आज तौ अडंडो के सीस डंड धारे। श्राज सुविहांण सुबो-सं. पु. [स. शुक | १ तोता, कीर, सुग्गा, शुक॥ (श्र. मा.) 
प्रांणा ताके मांण मारे ।--रा. रू. उ०--१ सिघ सी कमर । कुच नारंगी । नख लाल ममोला | ग्रीवा 
उ०--३ सूरि जिनोदय उदयउ भांण, स्रीजिनराज नमूं सुविहांण । मोर सी । बोली कोकल सी । अधर प्रवाढी । दांत दाड़मी-कुछी । 
स्रीजिनभद्र सूरीसर भलउ, स्रीजिनचंद्र सकल गुण निलउ । नाक सुवा री चांच ।--रा.- सा. सं. 

“से. कु. उ०--२ भोगावती नांम नगरी छे । तेथी रूपसेन राजा राज करे । 
सुविहि-सं. स्त्री. [सं. सुविधि | अच्छी विधि, सुविधि । तींर विदग्ध चूड़ांमणि नांन सुबौ पींजर। मांही रहै। सौ महा 
सुविहित-वि. [सं.] सुव्यवस्थित । पंडित छे ।--बैताकछ पच्चीसी 

उ०--मन लागउ रे मोरउ सूत्र थी, एतउ भव वइराग तरंग रे । २ प्रसवकालीन समय, सूतक । 

रस राता गुण ग्याता लह॒इ, परमारथ सुबिहित संग रे ।--वि. कु. उ०--मूठाव खग मूठ, चाले भारत सामहौ | सुबे ज खाधी सूंठ, 
सुवीर-सं. पु. [सं.] १ स्कन्द का एक नाम । मात भढ्ठांही मोतिया ।--राय सिंह सांदू 

२ शिव का एक नामानन्‍्तर । ३ देखो सत्रवा (रू. भे.) 

३ उत्तम व श्रेष्ठ योद्धा । ४ देखो सूवा (रू. भे.) 

४ देखो 'सौवीर' (रू. भे.) सुत्रख-सं. पु. [सं. सु+-व॒क्ष] पीपल का वृक्ष । 
सुवीरक-- देखो 'सौवीरक' (रू. भे.) (अ. सा; नां. मा; ह. नां. मा.) 
सुवेणश-सं. पु.--सुन्दर व मृदू वचन । सुब्रत-सं. पु. [सं.] १ उत्तम व श्रेष्ठ ब्रत । 

उ०--सुवेण कुवेशा लोक ना, खमणा परीसा-मार । राजक्‌वर उ०--सुब्रत साधु समीपे कारतिक । लीधउ संजम भारजी । 
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सुकमाल छे, करवी न देह री सार ।-- जयवांणी -“-स. कु. 
रू. भे--स रवेण । २ जनियों के ८० ग्रहों में से ७८ वां ग्रह । 
सुवेता-सं. पु. [सं. सवितृ ] सूय्य, सूरज । (नां. मा.) ३ जैनियों के भविष्यकाल के ग्यारहवें तीर्थंकर का नाम । 
सुवेध-वि.---१ पंडित, विदग्ध । | (स. कु.) 
उ०--तैहमांहि सगरुण सुवेध सुजांण, करइ सह कौ तेह न वखांण । | सुत़्न--देखो सुवरणा (रू. भे.) 
गंभीर गिरूठ नइ गुण॒वंत, बुद्धि पराक्रमी श्रति बलवंत । सुत्रिद-सं. पु. [स. सुर--वृन्द] १ इन्द्र । 
--नंव्ठदवदंती रास २ देवगरणा। 
२ रसिक | सुत्रीड़णौ, सुन्नोड़बौ-क्रि. अ.---लज्जित होना, संकुचित हौता । 
रू. भे--सुवेध । सुत्रीडुणहार, हारो (हारी), सुत्रीड़रिणयौ--वि० । 
सबेल-सं. पु--लंका के पास का एक पव॑त जिस पर रामचन्द्रजी ने स॒त्री डिश्रोड़ौ, सुत्री डियोड़ौ,सुत्रीड्योड़रौ--भू ० का० कृ० । 
ग्रपनी वानर सेना सहित पड़ाव डाला था । सुक्रोड़ी जरणो, सुत्रीड़ीजबो --भाव वा० । 
सुवेलड़ी-सं. स्त्री.--सुन्दर लता, वललरी । सुद्दी डियोड़ौ-भू. का. कृ.--लज्जित हुवा हुआ, संकुचित हुवा हुआ । 
उ3०--वीठ वेल सुबेलड़ी, ऊगी ठांय कुठांय । एक घड़ी रे कारण, (स्त्री. स॒त्री ड़ियोड़ी ) 
कुछ बोड़त दह्‌ मांय ।--कुंवरसी सांखला री वारता सुध्विसाल--देखों सुविसाल' (रू. भे.) 
सुवेछा-सं. स्त्री.-- अच्छा समय, शुभ बेला । उ०--विसाल भाल सुब्विसाल भ्रद्धचंद छंज्जियं। रउद्द थी रिसाइ 
सुवेस-सं. पु. [सं. सुवेश | सुन्दर वेश । जांरि एथि आइ रज्जियं ।--ध. व. ग्र. 
वि.---सुन्दर, स्वरूपवान । सुसंग-सं. पु.--१ अच्छा संग, उत्तम संगति । 
रू, भे.--सुबेस । २ सत्संग । | 
सुबे-क्रि. वि.--तक, पर्येन्त । सुसंगत-वि. [सं.] युक्तियुक्त, उचित, ठीक । 


सुवैश-सं, स्त्री, [सं. सुवेरििि] १ किसी स्त्री की सुन्दर चोटी, [ सुसंगति-सं. स्त्री.--अच्छी संगत, सत्संग । 


फसककक थे. का मछक /क 


सुरंधि 


॥ सॉलीकलल॥ +औ ध्यस्ककीस 49५आध्तम्राा॥क्षांत की जि।संफक कर (40३४४ क ०) /आ॥का-यप९ फ अहेजहुएतगेएीआकॉश+ 4. तशाढ केस भी. शीत १७ १ आई 0 /सो2"कीफिकसिस कै. 8 (आफ 


सुसंधि-सं. पु. [सं.] एक सूर्ययंशी राजा । 
रू, भे.“संधि । 
सुस-- १ देखो 'ससा” (रू. भे.) 
२ देखो सर” (१) (रू. भे.) 
३ देखो 'सूंर!' (&. भे.) 
उ०--अ्रभयसिधजी तौ गुजरात रा कजिया पछे कजियों करण 
रौ सुस घालियों ने राजाधिराज जयसिह से कजियों किया पह्ष 
मसारवाड़ सारे जैसिह सूके छे। मारबाए रा अमराबां री बारता 
ससकणो, सुसकबी - देखो 'रासकशी, ससकाबी' (रू, भे.) 
उ०--इसी कहिने घींस धींस ने सांढ कने नहाशिया, मे प्रगया३ 
भीलने सुसकतो देख घायां सुं रंज्यी नांस्यी । 


“जखड़ा मुलड़ा भाटी रो बात ' 


(ग्रल्पा; रू. भें.) 
सुसकार, सुसकारो- सं. स्त्री.....१ कपड़ा घोते समय घोबी के मत से 
निकलने बाली ध्यनि । 
२ ध्वनि, आवाज । 
३ देखो (सिराकारी” (रू भे.) 
रू, भे. “सरकार, सुस्कारी । 
सुसकियोडो--देखो 'सराकियोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुसकियोड्ी ) 
सुसज्जित-वि. [सं.] १ भली-भांति श्जा हुआ्ना । 
२ शोभाषमान, शोभित । 
सुसणौ, सुसबौ-नकि, अ्र.---१ सिकुंडना, संकुचित होता । 
२ सुखकर कम होना, सोखा जाना । 
उ०-स्वांसीजी बोल्या- ज्यूं तिण ब्राह्मगा कोरा करवा मैं घी 
चोरायो । सुसजाए तो पिण जांण्यी पांन पड़यी सोही खरो । 
“““भि.द्र 
सुसत-सं. पु.--१ सुख-शांति, कुशलता । (प्र, मा.) 
०“>ग्रौ ताठी पांणी पीवे, इस मैं जकू ह । 
शप्ररोगी तर जक्ू पीधी । सुसत जीव मैं /थौ । 
“ राव रिगामल री बात 


लिशा मैं रूसे हे 


२ सत्य, सच। (प्र. मा.) 
३ देखी सुस्त” (रू, भे.) 


सुसता, सुसताई-सं. स्त्री. [फा. सुस्ती | १ शांति, तसबली । 
उ०--१ सुसता उतावक्र नांहि, धीरज धरे मन मांहि, सुकोमल 
साध ।-- जयवांगी 
उ०--२ धीरज सुसताई विचार सारा कांम सूधारे | प्र उतावछी 
सूं निस्तय सारा कांम बिगड़े ।---नी, प्र. 
२ उदासी, खिन्नता । 
३ आालस्य, प्रभाद, सुस्ती-। 

सुसतारणो, सुसताबी--देखो 'सुस्ताणौ, सुस्तावी' (रू, मे.) 


३2७४० 


सुसभा 


सुसतायोड़ी . देशों 'गृल्तातोतो! (. भें.) 


(सती, सूसताधोदी ) 


सुसती देसों 'मरती' (४. भें.) 
उ०. गेयता सुमती कर हैक धर । कर पद पीछे रखो कतने । 


पा. प्र, 
सुसते, सुसले कि. थि,. धीर, शर्ते । 
उ० तर भीव॑जी क्या, था इकेताँ से होकशी ग्रासी नहीं, 
लिगास राज साहिर थाली ने लगा पा सोेज्यों । हमों कह घोड़ी 
टोफ़ी । ते पियमसी कझो, बीमा धीमा सुसते संसते साह्यां 
जाज्यौ। जरहा गधरा भा री बात 
सुराता दीं 'सरत' (प्रत्ता; *. भें.) 
उ७. गाव जे।सी व वीदाम री । 
पर्स २४५ मार्स है दिल हैए जसन/गेर राव 
दाहुर (वी). नंगी 
(वी भुसंती) 


३५ सक शक 5 ४ 
इज] ॥ है था बब्रणें। 


कियों । घुसतो सभी 


सुसह सी सुमबद' (% भे) 
०. संध मांते माशास सात लाख, ते सहेना परवर्ध साख । 
सरसेती कठा भरगा विर्द, बउवीस बोल: थे सु । से. कु, 


सुसनंद् स॑ पूं, [से फ़ामन्‌ 
सुसब से. सती, |से, सू दि | सुच्दर ता, (वि । 
उणए तिगा नाद शक होठ रय मगर, 
घगी। कादा कौर बड़ कारोंगर 


| तदत | ॥नगाव । 


धर! शुसब जाना 
, जावे चरशा जदाव तंगी | 

जलहादय पार ली #ी बैति 
श्८ | £ बलि, गेश, बड़ाई । 

(मर, मा.) 
हवेली बतत संजनस हांपार | 
भीली जिंक चर जगयार । 

२, ज॑, प्र, 


सुसब॒द, सुसबड से. पु. [से से 


उ० ३ कससक्षा सता राजकूमार, 
सुसबद कियो तिशा मत विभार, 


उ०. ६ आागभी फूल भाइह, पिंड विरभी से >परा । सुसबब तशों 
है, साोरा ये जासी वोभरा । जरा आडीज ही बात 
उणए ३ जाधां राकग और ४8, मंका उ्ताई मर । बॉलिकी जाए 


विरए, मरहीं सरह । रिया श 
7 ९, वि 
२ श्वाद एव उलग गड्द । 
३ मधुर गढद । 
रू, भे.  मुसर 

सुसमथ सं प्‌ सं, प्रदाडा आयशा । 

सुसभा- सं. सत्ती, | सं, सुषमा | १ सुख्दस्ता, शोभा, छवि । 
उ०-- ९ काबुल काती मांय, मतीरां मीठौ सौ । 
कसमी र, सुबंशी सुसमा सेवी ।-- दसदेव 
उ०-“२ कोमछ बेल कार्टियां बस सुसममा-सभ्रट मुरधरा। कहे 


पं, र शं पी । ; मं 
हे, पिं. 


"ये सुसबह । हीडू 


र् कप हे रु गे । रे || 


श्र 


सुधियां चित 





सुसमाथ 


लांमी केल कहीजे, गोछ भुंड सर मुनवरां ।--दसदेव 
२ मंद मुस्कराहट, मृदु हास्य । 
[सं. सुष्मं, सुष्म |] ३ अग्नि । 
रू. भे---सुखम, सुखमा । 
सुसमाथ-वि.-सामथ्येवान, समर्थ । 
उ०--राजड़” ने कुंभ! जिसा, मांगक्तिया सुसमाथ । 
“जसराज' रा, पोरस भीम क पाथ ।--रा. रू. 
सुसमित-सं. पु. [सं. सुस्मित] १ आनन्द से मुस्कराता हुश्ना, मुदित । 
उ०--सुसमित सुनमित निज वदन सुब्रीड़ित । पुंडरीकाख थिया 
प्रसन ।--वेलि 
२ प्रस्फुटित, प्रफुल्लित । 
सुसमौ-- देखो 'ससमौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुसभी ) 
सुसर-सं. पु.--१ छप्पय छंद का ३६वां भेद जिसमें ३५ गुरु, ८२ 
लघु से कुल ११७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । (र. ज. प्र.) 
२ देखो ससुर (रू. भे.) 
उ०--सुसर इ वल्ठे जवाई सरिसउ, क्यूं हेक खाटठ जीव कियउ । 
--महादेव पारवती री वेलि 


(डि. को.) 


रूकहथा 


३ देखो सुसरि' (रू. भे.) 
उ०--नरनाथ कोडि मथुरा नयर, वाजे सुसर वधांमणा । वाजंत्र 
सुतांन खट त्रीस वगि, सोभे ग्यांन सुहांमणा ।--रा. रू 
. ४ देखो 'सुसिर'ा (रू. भे.) 
सुसरनंद-सं. पु. [सुसुर--शंकर-|नंदन] हनुमान । (नां. मा.) 
सुसरमा-सं. पु. [सं. सुशर्मा | त्रिगर्त्त नरेश वृद्धक्षेम का पुत्र जो द्रौपदी 
स्वयंवर में उपस्थित था एवं महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष में 
लड़ता हुआ अजु न द्वारा मारा गया था । 
वि. वि.--दुर्योधन के कहने पर इसने मत्स्यदेशाधिपति विराट पर 
उस समय आक्रमण किया था जबकि पांडव लोग विराट के यहां 
प्रपने अज्ञातवास की अ्रवधि बिता रहे थे । उक्त युद्ध में इसने 
विराट को बन्दी बना लिया था किन्तु श्रजु न, भीमादि ने युद्ध 
करके पुनः छुड़वा लिया । 
रू, भे.--ससरम, ससरमा । 
सुसराठ-सं. पु. [सं. श्वशुर--आलय | श्वशुर का घर, ससुराल । 
उ०--कुण नगर म्हारो सुसराल मेरी माय, कुण नगर म्हारो 
पीवरियों ।--लो. गी. 
सुसरि-स. स्त्रो. [सं. सु+सरित्‌ |] १ सुन्दर हार, सुन्दर लड़ी या माला । 
उ०--कछ मोतियां सुसरि हरि कीरति । कंठसरी सरसती किरि। 
“-वेलि 
[सं. सुरसरी ] २ गंगा नदी । 
३ तालाब, सर । 
क्रि. वि.--१ मधुर एवं मीठे स्वर में । 
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उ०--१ बाज सुसरि राजगढ़ बाजा। रांणी गौड़ परणियौ 
राजा ।-रा. रू 
उ०--२ आरणाद मोर सुसरि आवाजे । 
वाज ।--आसोौ बारहठ 
२ देखो सुसिर' (रू. भे.) 
३ देखो ससुर (रू. भे.) 
सुसरो--देखो ससुर (रू. भे.) 
उ०--१ सुंदर गोरी ओकढूं थारी परी रे निवार, चंपक वरणी 
बाबोसा री ओढूं सुसरो जी भांगसी ।--लो. गी. . 
उ०--२ सुसरैजी रै हुकम कंवरड़ौ चाले, सासड़.रै कवरांणीजी 
सुसरोजी तो पूत सराबे, सासूजी कुछ व्याहीजी ।--लो. गी. 
उ०--३ सबदत्े नूं सुसरो करण, 'मिरजे किया सुकांम | 
गआरसावत' छुछ ऊजढछ, बढ भरियौ व्ररियांम ।--रा. रू. 
सुसलो, सुसल्यो--देखो 'सस' (१) (अल्पा; रू. भे.) : 
उ०--एक सुसला रे पाछे दोय छाली नाहर दोड़या । जद सुसक्ौ 
न्हास नें बिल मैं पेस गयौ ।--भि. द्र. 
सुसब॒ट-पु.--कीति, यश । 
उ०-घर दक्क लियां 'घासी' घरा नांमी, सुसबद सुबद-बदीती 
साखि। भेरू . घड़ पाड़ि बाड़ बिधि बेरौो, करि भेव्ठा-येका 
कमव्ठांखि ।--घासीरांम हाडा सौ गीत 
सुसवद, सूसवाद-सं. [सं. सु+स्वाद | स्वादिष्ट, ज़ायकेदार । 
उ०--चोली मइ चरणा चीर सखरा, संंखड़ा सुसवाद ए।. 
. रंग स्यूं लइ जसोभद्रा, जांणइ जेठ प्रसाद ए ।--स. कु. 
सुसांत-वि. [सं. सु+शांत | अत्यन्त शान्त, स्थिर, गंभीर । 
सुसा--देखो 'ससा' (रू. भे.) 
उ०---१ ग्रुरु गेहि गयौ गुरु चूक जांणि गुरु, नांम लियौ दमघोख 
नर। हेक वडो हित हुव पुरोहित, वर सुसा सिसुपाक वर । 

: “>-वेलि 
उ०--२ रथ गज ब्रिखभ तुरंग रथ, दन अनंमिति सतः दास । 
सुसा विदा किय नेम सूं, प्रण प्रेम प्रकास ।--रा. रू ु 

सुसाध्य-वि. [सं.] जो सहज. में किया जा सके, जो सहज में पुरा. किया 
जा सके, सखसाध्य । 

सुसार-सं. पु.--कमल । (भर मा.) 

सुसाणणो, सुसांबो, सुसावणो, सुसावबो-क्रि. स. [ सुसणौ क्रिया का 
प्रे. रू.] संकुचित करना, सिकोडना, सिकुड़ाना । 
उ०--भरियों हब्बाहोढ़, उबक नाढछ्ांने आवे। 
मेह, पेटने भक्ठे सुसांब ।---दसदेव 

सुसायोड़ी, सुसावियोड़ौ-भू. का. .कु ---संकुचित किया हुआ, सिकोड़ा 
हुआ । 
(स्त्री. सुसायोड़ी, सुसावियोड़ी ) 

सुसिख-सं. स्त्री. [सं. सुशिख] १ भ्रग्नि का एक नाम । 


वीणा वंस मधुर सुर 


रली 


प्रांन झोसरे 





सुसियोड़ो 
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[सं. सुशिखा ] २ सुन्दर वेगी, चोटी । 
[सं सुशिष्य| ३ सुशिष्य । 
सुसियोडो-भू. का. कृ.--१ सिकुड़ा हुआ, संकुचित हुवा हुआ. २ सूखा 
हुआ, सोखा गया हुआ | 
(स्त्री. सुसियोड़ी ) 
सुसियौ--देखो 'सस' (१) (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--लुूंकड़ खाबे बोरिया लिप, सुसिया सरणो श्रोद है। ठायां 
ठायां टोपली, झ्रर बाकीरां लंगोट है ।--दसदेव 
सुसिर-वि. [सं. सुशिर| जिसका सिर सुंदर हो । 
सं. पु. [सं. सुषिर| १ बेंत । 
२ बांस । 
३ भ्ररिनि । 
४ एक प्रकार का वाद्य । 
उ०--तत वितत घन सूसिर पंच वरण्ण वाजित्र वाजर छट्ट । 
|, दे. प्र 
रू, भे.-- सिसर, सुसिर, सुसरि । 
सुसिला” देखो सुसीक्रा (रू. भे.) 
ससीतकू-वि. |सं. सु "| शीतल | अत्यन्त ठण्डा, शीतल । 
सुसीतक्कताई-सं, स्त्री.--अत्यन्त ठण्डा होने की अवस्था या भाव, 
शीतलता । 
सुसीम-सं. स्त्री.--शरदी, शीत । 
उ०--कहिथी सोलंकियां रो झोज तो इसा समय हिदुस्थांन रा 
अंधकार नूं मइंद भ्रागक्की मंजा करि बांधवजरां रा दुकव रूप ससोम 
ने उडाब छे ।--वं, भा. 
सुसीर-सं, पु.--चन्द्रमा, चांद । (नां. मा.) 
सुसोक्ठ, सुसोल-वि. [स. सु-| शील | १ उत्तम स्वभाव बाला, सज्जन, 
भला । 
उ०---६१ सुसील सभ्य साझ्छुरं, स्रति प्रमान सोहने । प्रमग पूलि 
ग्रोज के मनोज मूरति मोहने - - ऊ. का. 
उ०-- २ बैजू मुक्क्यों, लीना म्हें गक॒ती मार्थ हो | पेली मुलाकात 
मैं म्हुने पत्रन ने प्रड़ियल प्र धमड़ी समझयौं, पशा लीना भारी 
परख सांची निकक्की । पवन सुसील, निस्वासरथ प्र साहसी है । 


. -विरमंकत 


२ उत्तम चरित्र वाला, चरित्रवान, सच्चरित्र । 
उ०--जे हुंता जगि जाचंघ, ते हुवा गुर ग्यांनी । जे हुंता सदा 
झ्रसोच, हुवा सुसील सिनांती ।--उदौजी नैगा 
३ सरल-चित्त, सीधा-सादा, भोला-भाला । 
उ०--फूटरी सुसोल गुणवांन किन्यावां ने सुखी बणा'र देस सौ 
ढांचौ बदढौं ।--दसदोख 
४ विनीत, नम्र । 
सुसीलता-सं. स्त्री.---सुशील होने की भ्रवस्था या भाव, सज्जनता | . 
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सुसीला सं. रत्नी, [सं. सुशीला] ६ लीक़णा को पा १ शानियों मे 
से एक । 
२ यमराज की फनी का ताम । 
३ सुदामा को परती का ताम । 
४ देवी, दुर्गा । 
५ एक नदी का नाम । 
उ० .- देवी कावेरी तावि करना कापीला, देवी सोगा सतलज्ज भीम! 
सुसोला । देवी गोम गंगा देवी वीम गगा, देवी गुप्त गया सुचीरूप 
भ्रगा । - देवि. 
६ राधिकाजी की एक प्रतुचरी का नाम । 
सुसुक्षा -स, स्त्री... अरिन, प्राग । 
उ> स्वक्रोधा ससक्षा भगधगित दे ज्ञावित लगा । सिलौरच संभूता 
घजर प्रबधूता अदमता । मे. मा. 
सुरापत-बि, [स, सूषुप्ण | ६ प्गाद लिया में साया हथा, लिदित । 
२ प्रभतन, बहीश । 
३ लकवा मारा हुप्ना, सु । 
सूसपति, सुसूपतती, ससप्ति, ससप्तोी से. सती, [से, सूपप्ल] ह गहरी नी 
प्रगाढ़ निद्रा । 
उजे यामी भाई झा मत ले कोई नर 7, आपने माय ससप्ती बरने 
निज स्वरूप थित कर रै। सीसुलराग्ी महाराज 
२ ग्रबेतनता, जड़ता, प्रशानता । 
उ०« ० संत्वगुग विश भरगा ने सुधन, सूक्षम जाल ने जूप। 
तमगुण सिव संधार न सुस॒पती, नहीं ज्या सुन धतृूव । 
पीसुपरागजी महाराज 
3०-२९ सुसुप्ती कारठ उयू भागा, ज्यां माई चतत प्रर्नि समाया । 
सत्‌ सब्द स्‌ कार मर्थाणी, ज्यां मै ग्यांत प्रस्ि प्रगटाशी । 
खीसूतरामजी महाराज 
३ पालंजल देन में सुपु्ति, लि की उस खूलि या प्रनुभूति को 
माता हैं, जिसमे जीव, नित्य अड्डा की प्राप्लि कर्ता है | कुल्लू 
जीव की इस आते का जाने नहीं रहता कि उसने बड़ा की प्राप्ति 
की है | 
4 बेदान्त के अनुसार जीव की झ्ज्ञानावस्था । 
सुसमरण से स्त्री, [स. सूपुमगा | १ सूर्े की मुख्य किरणों में भे एक । 
५ देली 'सुसुमणा' (छू. भें.) 
सुसुमर्णा से स्‍त्री, [स सुपुया | है शरीर की सौ प्रमुख नाड़ियों में 
से नासिका के मध्य भाग (अद्वारंधर) में स्थिल रहने बाली 
एक नाड़ी । (हठयोंग व तंत्र) 
२ देखो 'मखुमणा' (हू, भे.) 
सुसुरुत सं. पु. [सं, सुश्रुत | १ प्रायुवेंदीय चिकित्सा शाहन्न के एक 
प्रसिद्ध ग्राद्माचार्य । 


सुसेश 
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२ उक्त आचायें द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा का ग्रंथ 'सुश्रुत- 
संहिता! । 
वि.-१ ग्रच्छी तरह सुना हुआ । 
२ वेद विद्या में निपुण | 
३ प्रसिद्ध, मशहूर । 
सुसेण-सं. पु. [सं. सुषेण | १ रामायण के अनुसार एक वानर जो 
वरुण का पुत्र, बाली का श्वसुर तथा सुग्रीव का वेद्य था । 
२ भगवान विष्णु का एक नामान्तर । 
सुसेत-वि. [सं. स्‌-- श्वेत] श्वेत एवं उज्जवल, शुश्र, चमकीला । 
उ०--मारु देस उपन्नियां, तांहका दंत सुसेत । कुंभ-बचां गोरंगियां, 
खंजर जेहा नेत ।--ढो. मा 
धवी-सं. सन्नी. [सं.] सिध देश की अच्छी घोड़ी । 
वुसो भित-वि. [सं. सुशोभित] १ शोभायमान, शोभित । 
उ०--भाछ विसाछ सिंदूर सुसोभित, हाल मराल, हसत्ती । 
| “मे. म. 
२ सुन्दर, मनोहर । 
रू. भे--ससोभित, सुसोहत, सुसोहित । 
सुसोहणो, सुसोहबौ-क्रि. श्र.---शोभायमान होना, शोभित होना । 
उ०--जाहर जस सुसबोह जुत, सुदता कुसम सुसोह | कांटां सूं 
भूंडो ऋण, बप अपजस बद बोह ।--बां. दा. द 
सुसोहत, सुसो हित--देखो 'सुसोभित' (रू. भे.) 
सुसो हियोड़ो-भू. का. कृ.--शोभित या शोभायमान हुवा हुआ । 
(स्त्री. सुसोहियोड़ी ) 
सुसो-सं. पु--शशक, खरगोश । 
उ०--अ्रंगरा रिख सुसा वाह रस हास यण, कढ्ठंदीराव कुछ वेस्य 
त्रय कंज ।--र. रू. 
' रू. भे.--सूंसौ, सूसो । 
सुसोभ-सं. स्त्री. [सं. सुशोभा |] शोभा, श्राभा, कान्ति, छवि । 
उ०--नग बंधरा अग्र सूसोभ नई । थिर सेंहरि दांमरिग जांणि 
,. थई ।--रा. रू. 
सुस्क-वि. [सं. शुष्क | १ जिसमें किसी प्रकार की नमी न हो, जिसमें 
: तंरलता न हो, खुश्क, सूखा । 
जिसमें कोई रस न हो, नीरस । 
३ जिसमें हर्ष, आनन्द आदि की अनुभूति न होती हो, नीरस, 
विरक्त, उदास । 
४ भुना हुआा । 
५ क्ृश, दुबला। 
६ भूठा, बनावटी । 
७ रीता, खाली । 
८ व्यर्थ, निरर्थक । 
६ कठु, ककंश । 
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१० जीणं-शीर्ण, पुराना । 
सुस्कार, सुस्कारो--देखो 'सुसकार' (रू. भे.) 
उ०--आभ्राड़, भाटा, थक्तिया, मोथा, गांवेड़ी, श्रर बारतू. कईजण, 
मोसा .बोलः सुणरण अर म्रस्करी जोग बिच सुस्कार ई.ती करण 
री घारली ।--चितरांम 
सुस्त-वि. [फा. सुस्त | १ जिसमें तत्परता या स्फूर्ति की कमी दो, 
आञालसी, प्रमादी । 
२ दुर्बंल, कमजोर, अशक्त, शिथिल । 
३ खिन्‍न, मलिन, उदास । 
४ मंद गति बाला, धीमा, दीघे सूत्री । 
५ जिसमें काम-शक्ति कम हो । 
६ जिसकी बुद्धि तीब्र न हो, मंद-बुद्धि । 
७ आभा या कान्ति से' रहित, निस्तेज । 


८ रोगी । 
रू. भे---सुसत । 
अल्पा;--सुसतौ । 


सुस्ताई-- देखो 'सुस्ती' फ 
०- जिणए कांम मैं विचार सस्ताई सं कांम कर तौ सही मन 
मांती सधर ।--नी. प्र 
सुस्ताणौ, सुस्ताबौ-क्रि. स.---१ थकावठ दूर करने के लिये विश्राम 
करना, श्रम दूर करना । 
०--घुड़लां ने रास्तौ रोक्यां देख ने म्हैं सोच मैं. पड़ग्यौ ॥ 
सरवर री पाठ माथ लीना री बार्था मांय सुस्तातां जिकी घुड़लां 
री आवाज सूणी वा सांचली कोनी निकली ।--तिरसंकू 
२ किसी कार्य को करने से कुछ समय के लिए रुकना, ठहरता | 
उ०--तद बखतर्सिहजी कही दिन दोय सुस्तायज। 
- मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
३ घेये रखना, धीरज. धरना । ्य 
उ०--मंत्रीपुत्र कहियौ--महाराजकुम।र ! चंदण अपरो हाथ मैं 
लगाया चपेटा मारिया छे तीं रो यौ विचार छे--दस दिन चांनण 
पछे मिलठ्स्यां, तितरे थां सुस्ताय रहौ ।--बैताछ पच्चीसी 
४ प्रतीक्षा या इंतजार करना । 
५ आलस्य या सुस्ती फैलाना । 
६ नींद लेना । 
सुस्ताणहार, हारो (हारी), सुस्तारियौ--वि० । 
सुस्तायोड़ो--भू ० का० ० । 
स॒स्ताईजरणो, सस्ताईजबौ--कर्म वा० । 
ससताणोौ, ससताबो, स॒स्तावरणों, सुस्तावबौ--रू० भे० । 
सस्तायोड़ौ-भू. का. क.---१ थकावट दूर करने के लिये विश्राम किया 
हुआ, श्रम दूर किया हुआ. २ किसी काय को करने से कुछ समय 
के लिये रुका हुआ, ठहरा हुआ. ३ घे्ये रक्खा हुआ, धीरज घरा 
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हुआ. ४ प्रतीक्षा या इंतजार किया हुआ. ५ प्रालस्य या सुस्ती | सुस्वर-सं. पु.--सधुर व मीठा स्वर, मीठी ग्राचाज । 
फंलाया हुआ. ६ नींद लिया हुग्ना । वि.-जिराका स्वर सधुर हो, सरीला। 
(स्त्री. सुस्तायोड़ी ) | सहंगो देखो 'सुंगी' (रू. भें.) 
सुस्तावणो, सुस्तावबों -- देखो 'सुस्ताणौ, सुस्ताबौ' (रू. भे.) उ०- मुझतांगी धर मन बसी, सहुंगा नह सेलार । टिस्शासी, 
उ०-- मास सुस्तावों सू एक वात रो बुहांनौ कर प्रढठे सूं विदा हसि नए कहईइ, प्राण हडि तुमार । को. मा. 
होसां ।--द. दा. । (स्त्री, सुहंगी ) 
उ०--३ सांमी दीखती प्याऊ मैं थोड़ी ताछ सुस्तावश रो मती | सुह--१ देखो 'सूख' (रू. भे.) 
करियौ ।--फुलवाड़ी । २ देखो 'सुभ' (रू. भे.) 
उ०--ह३ पांणी पावण रौ कह्यौँ तद वा डावडी बोली---थोडी उ० धन धन ते नर धरणीये, जेहनी सफली जीह । जस को 
ताछ सुस्तावो, परसेवों सूख जाबे तो पछे पावूं । - 'फुलवाड़ी पास जियशांद नी, सहु भाव धरमसीहु । >थ. व. ग्र 


(स्त्री, सुम्तावियोड़ी ) उ०--ईसर उठ भरा धोमर प्रम्ग, बे बे परग लग बसा । सद़ि 
सुस्तो-सं. स्त्री. [फा. | १ ग्रालस्य, प्रमाद । |... नसारि सहगा मिल्िसी मग्गा, दांगाव परणा रच दग्गा ।. भगसगाछ्ठ 
२ शिथधिलता, ढीलापन । सुहड़, सहड़ी देखो 'सभट' (हू. भे,) 


| 

सुस्तावियोड़ी--देखो सुस्तायोड़ौ' (रू. भे.) सुहग्गा देशों 'सहागणशा' (रू. भे,) 
| 
। 


३ दुर्बंलता, कमजोरी । उ० ६ सो पढ़िया दूजा सहड़, भ्रन ऊपडिया खेल । ह्ग नजीछा 
४ मलिनता, उदासी, खिन्नता । |... वाजिया, प्राद दुस्श' सपेत । रा. रू. 

* गति मांथ, दीर्ष सूत्रता । |... ड००»र२ हीयाफद हठ ने करी हुरसा, नर हिंदु ले तुरक नही । 
६ बुद्धि मांध । बांसीबंध केसरिये बागे, सूर सहड़ राठौड़ सही । 

७ काम शक्ति का प्रभाव । | “हीमिए राठोहज जोगावत री मीन 
८ निस्तेजावस्था । सुहुट “देखो 'सुभट' (रू, भे.) 

९ रूग्नावस्था । सुहटो देगों 'सूबौ' (रू, भें.) 

रू. भे--सुसती, सुस्ताई । उ० 5 ई समय दैत्य दमनी करहा से सहदी एक कागद लेयने 


जयमाला कन्हे ग्रायों ।--पंचद दी री बारता 
सहणो देखो 'स्वप्त' (रू. भे.) 


सुस्थित-सं. पु.--धोड़े का एक ग्रह विशेष, इसके भ्रसित होने पर घोड़ा 
बराबर हिनहिनाता रहुता है और प्रपने भ्रापको देखता रहता है। 
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सुस्यांस-वि. [सं. सुश्याम:] सुन्दर एवं श्याम, श्याम सुन्दर । उ०--१ मैं सहुणो इम पाइयौ, हूं गयो दद्ध सभाय । तहं तू दीठी 
उ०--नमी पंच ब्नन्न-पविन्न सुपीत। सुस्यांम सुनील, सुरत्त, नाचती, बंठा सुरपती राय । पंचदटी री बारता 
सुसीत ।--ह. र. उ०--र सुहणां ही मां ताहरो ध्यांत, बाहही लागे जम निभाने । 
सुस्यौ--देखो 'सस' । (१) (प्रल्पा; रू. भे.) “>वि. कु, 
सुसत्रो-सं स्भ्री, | सः सुश्री ] १ सुन्दर-शो भा [ सुहद्द-सं. पु,"तयभम । ( प्र, मो, ) क्‍ 
उ०--गौ खीर स्रवति' रस धरा उदगिरति, सर पोहशिए थई सुहद्रागिर-सं, पु. [सं, गुशद्वागिरि | भादाओन नामक प्रा (जोधपुर ) 
सुद्री । वढत्ली सरद स्रग लोग वासिए, पितरे ही पम्रत लोक प्री । के पास की पहाही, सुभद्रागिरी । 
““- वैलि उ०-- ग्राौ सुहदागिर प्रमुर, छायों खह निहग । धागे 'भांत' 
२ कुमारी, मिस । (88) तरस्सियों, गह केवाशणा प्रभंग | रा, छू. 
सुस्ू सा-सं. स्त्री. [सं. शुश्षूषा | १ सेवा-चाकरी, टहल-बंदगी । सुहांणी-सं. स्त्री, १ लोड़े का नुकीला श्रौजार विशेष जो बारीक 
२ देख-भाल, संभाल, सुरक्षा । तीजों को पकड़ने के काम ग्राता है । 
उ०--अ्रंजन न घाले श्रांख, मसी न लगावे दांत । सुल्नू सा देह २ देखो 'सुहाबणशी' (कू, भे,) 
तणी ए, बरजी सासन के धणी ए ।--जयवांणी उ०--१ बोले सीतापत इसडीजी बाणी, सुरतर नागा ने लागे 
सुत्र य-सं. पु. [सं. सुश्रेय | १ कुशल-क्षेम । (हु. नां. मा.) सुहांणी ।--र. रू. 
२ यश, प्रशंसा । | ज़०--२ माहरे हि था घगीयांणी, तु हिज मन मांहि सृहांजी 
सुस्वधा-सं. स्त्री. [सं.] कल्याण, मंगल, सौभाग्य । जिम राजा ने पटरांशी ।--बवि. कु. 


सुस्वप्न--सं. पु. [सं.] अच्छा सपना, शुभ सपना । रू. भे.--सुणी । 


सुहांशो 'प्रेउशप /सुहागो 


सुहांशो--देखो 'सुहाणौ' (रू. भे.) ५ विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले मांगलिक गीत । 


. , उ०--परण अरणी सौ ठाकुर मया करे सौ या सुहागण । 
जूदी बेटां री माउवा विचार कीधौो सो | 


उ०-हरियक्क केरां केरां कसूंबल ढालू ई ढालू पतछकता हा । 
कित्ता सुहांखा । किता रूपाछा ।--फुलवाड़ी 


सुहांमणउ, सुहांमणौ--देखो 'सुहावणौ' (रू. भे.) 


उ०--१ नरवर देस सुहांमणउ, जइ जावउ पहियांह । मारू तणा 

संदेसड़ा, ढोलइन कहियांह ।--ढो. मा. 

उ०--२ फागण मास सुहांसराउ, फाग रमइ नव वेस । 

खरउ उमाहियउ, देखरा पृगढ देस ।--ढो. मा. 

उ०--३ एहिज ज्निक्ष सुहांमरणा सखी, घणा वली फल फूल । 
“वि. कु. 

उ०--४ चित हुूंत मेटी राय चिता, वध चाय वर्धांमणा । दुरदीह 

चा दुखगया दूंरे, संपजि दीह सुहांमणा ।--रा. रू. 

(स्त्री. सहांमणी) 


मौमन 


सुहांसणो, सुहांमबौ--देखो 'सुहाणौं, सुहाबौ” (रू. भे.) 
सुहा, सुहाग-सं. पु. [सं. सौभाग्य | १ स्त्री के सधवा रहने की अ्रवस्था, 


वह समय जब स्त्री का पति जीवित हो, सौभाग्य । 
उ०--१ सुहा ताइ विसन ब्रह्म ताइ सुहा, इंद्र सहा आसीस दीयइ। 
न कहइ सुहा घण नांन्‍्हडियउ, कवतछ मजीठउ राव कीयउ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ कहै वेलि वर लहै कुमारी, परणी पूत सहाग पति । 
>वैलि 
उ०--३ कुलीन नारि केकयं, झ्राणंद मैं अनेकयं । सुहाग भाग सूं 
भरी, अनेक राग उच्चरी ।-- सू. प्र. 
२ स्‍त्री के शरीर पर का ऐसा पहरावा जो उसके पति के 
जीवित होने का प्रतीक हो, सौभाग्य चिन्ह । 
उ०--१ श्रब सुहाग रे इण श्रोछो बांहां रे कंचुवें (कांचढ्ी) सूं 
मोनें बराबरी री स्त्रियां मैं हाथ देखावती ने लाज आवे छे । 
“>-वी. स. टी. 
उ०--२ हूं साची रावत जोधार री बेटी हुं तो ए आपरी सुहाग 
री चूड़ियां पग पग मार्थ पछट्र-जमी माथे पटक ने सुहाग आ्राघौ 
न्हांकूंला ।--वी. स. टी. 
: | पति: की आयु ।. | 
उ०--+१ रानी कौ राज तपतौ जाय, म्हांकों सुहाग बधतो जाय । 
कि +लो. गी. 
उ०--२ म्हनें पूरो भरोसौ है बीरा थांरे बाहुबछ रौ अर इण 


भरोसा रे पांण इज तौ थां सूं सुहाग री भीख मांगती भ्रमरचूनड़ी : 


, री झ्रोढांमणी चावं ।--अ्रमरचूंनड़ी 
४ पति का संसर्ग, सौभाग्य-सुख, पति का प्रेम । 


तीनों सौ मया थोड़ी । 
ईणी ने ठाकुर सुहाग दीधो ।गांम रा धणी री बात , 


दुजी | 


| 


| 


६ यश, प्रशंसा, तारीफ । 
रू. भे---सवाग सुवाग, सुआग, सुभाग, सुवाग, सुहागि । 


सुहागरा, सुहागरिण, सुहागरी-सं. स्त्री.--१ वह स्त्री जिसका. पति 


जीवित हो, सधवा, सुहागन, सौभाग्यवती, जो विधवा न हो । 
उ०--१ सूरां खोटों सूरपण, चूड़ा अजब उतार। हूं बलछिहारी 
कायरां, सदा सुहागणा नार ।--वी. स 
उ०--२ अणी धड़ कहि, फर्बे फछ् एम । जाछी मक्ति -हत्थ, 
सुहागरि जेम ।--सू. प्र 

०->रे फागुन फरहरे वात, प्रभात नो सीत अपार । नाह से 
फाग रमैं बहु, राग सुहागरिग नारि |--ध. व. ग्रं. 
उ०---४ सुरति सुहागन सुंदरी, दुलही सबद सुजांन । सदा सनेही 


' ऊपर, वारू मन अर प्रांन ।--अनुभववांणी 


२ वह स्त्री जिसे उसका पति विशेष प्रेम करता हो, मानवती, 
मानेती । ह 
उ०---१ मांडण री बेटी सुहागण, सीहै री-बेटी दुह्गण । 
-ज-नैणसी 
उ०--२ गरीबनाथ उर डावड़ा दुह्मगगण रा नूं दिया, सु श्रांबा 
ले डावड़ो घरे आयौ । तरे सुहागण बेर करन है (रे) हुती, तिश 
रे छोरू वे आंबा दीठा ।--नैणसी 
रू, भे---सवागरा, स॒वागण, सुभ्रागण, 
सुहागिण, सुहागित, सुहागिती । 


सुभागरा: सुबागरण, 


सुहागथाछ-सं. पु.--भोजन परोसा हुआ वह थाल जिसमें कुछ सुहागिनी 


स्त्रियां नवागंतुक वधू के साथ भोजन करती है । 
रू भे---सवागथाद्ठ सवागथाल, सुवागथाह् । 


सुहागदार-बिड़लो, सुहागदार-बीड़ौ-सं. पु. यौ.--दूल्हे के स्वागत के 


समय वधु-पक्ष की स्त्रियों द्वारा दी जाने वाली पान की गिलोरी । 


सुहागवती--देखो 'सोभाग्यवती' (रू. भे.) 
सुहागि---देखो सुहाग” (रू. भे.) 


०--वेत्ठा तिरित व सुहांगि धड़हड़ती धृंवा पखइ । तर अंतेवर 
ऊठिखी अग्ग् जांगई आगि ।--अ. वचनिका 


सुहागिण, सुहागिन, सुहागिनी--देखो 'सुहागण' (रू. भे.) 


०--१ या मैं एक वदेही पुरखा, इछा पिंगढछा रांणी' । सुखमिण 
सदा सुहागिरण सूंदरी, मोख मुगति जांह जांणी ।--अनुभववांणी 
उ०---२ सौय सुहागिन सूंदरी, सुख सागर भरतार । दूजी दुखी 


: दुह्गनी, हरीया बिन इकतार ।--अनुभववांणी 
सुहागौ-सं. पु.--१ एक प्रकार का क्षार, इससे स्वर्ण के अभूषण साफ 


किये जाते हैं । हा 
उ०--ऐसी प्रीत लगी मन मोहन ज्यूं सोने मैं सुहागर ।--मीरां 
२: सुन्दर वागा, सुन्दर पौशाक । 

रू. भे.--सुश्रागों, सवागौ, स॒वागौ, सुवागो, सोहागो । 


सुहारो 


१७५६ सुहाबियोज 


सुहारणों वि. (स्त्री. सुहाणी) १ शोभा देने बाला, उ० “२ इश साहू उशा बीर पुरस री रबी नकोब तने को +े 
. शोभित । वेरी दोय पड़ी तो थूं ही जीभ ने जक दे, सुहार होवश री वेक्ा 
२ सुवासित । तकीब बोलश लागी तिशा स्‌ कहे ॥। थी. से. ही. 


३ भ्रच्छा, बढ़िया । 

४ सुन्दर, मनोहर । 

५ स्वादिष्ट । 

६ सुरुचिकर, मनभावता, प्रिय । 

रू. भे.--सुवांणौ, सुवाणौ, सुवावणौ, सुहांमणी, सुहावणी । 
सुहाणो, सुहाबौ-क्रि. स.---३ श्रच्छा लगना, मन भाना, रुचिकर लगना, 
प्रीतिकर लगना । 


उ०--१ जबतें मोहि नंद नंदत द्रस्टि परथ्रौं माई। तबतें 


परलोक लोक कछु नां सुहाई ।---मीरां 

उ०---२ सतसूरां री बात, हरीया भाव सूर कुूं। कायर क्‌ू न 

सुहात, चौर न चाहै चांदणो । प्रनुभववांगी 

उ०..ह दुनीयां भूठे रचगी, साथ न पैंडे जाय। सांई भूठ न 

रचई, हरीया राचि सुहाय । “- प्रतुभववांगी 

२ बरदाशएत होता, सहन होना । 

उ०--९ बेटा रा बाप ने भ्रौ सगछी ठरको सुहायो कानी । बात 

बात मैं घरणी ई खांमियां कादर री झटठकर्का करी, पणा मांढियां 

कसूर मैं नीं श्राया जकी नीं भाया । फुलबाडी 

उ०--२ हरीया वचन वमेक का, सबकु कहा सुशाय । प्राड़ा 

बगतर भरम का, एक न भंग सुहाय । अनुभववांग्गी 

कि. झ.--३े शोभाग्रमान होना, शोभित होना । 

उ०--१ दक्क फूलि विमक्र वत नयंगा कमढछ दक्क ॥ कोकिल कंठ 

सुहाइ सर | पांपरिण पंख संवारि नवी परि, अ हां रे अमिया भ्रमर। 
| ““वबैलि 


उ०--२ भ्रतही सुहायो मेरी साहिवो सेरौ प्रम दयाक्त । प्रालिम | 


प्रभूजी रौ लाडिलौ गिरधरलाल गुवाक्क ।---आलमजी 
सुहाणहार, हारो (हार), सुहारिपियो वि०। 
 सुहायपोड़ो--भू० का० क्रृ० । 
सुहाईजराो, सुहाईजबो -- भाव वा० । 
सउहाणो, सउहाणों, सबाणो, सवाबो, सुबाणों, सुबाबो, सुबाबरा, 
सुबाबबों, सुहांसणों, सुहांमबो, सुहाबणौ, सुहबबो, सुश्राणौ, 
' सुझ्नाओो, सोहांसरणौं, सोहांमबौ --रू० भे० । 


सुंहाय--देखो सहाय (रू, भे.) 


उ०--राखियौ निज पुर राय, सुरराय जेण सुहाय । जग कमणा 

फेर जाब्र, कछ अ्रकक्त 'सेर' नवाब ।---रा. रू. 

सुहार--देखो सुवार' (रू. भे.) 

"उ०--१ “दुसमणों फौज गढ़ घेरियों तहे गढ़ रौ घणी साकौ कर 
मरण री विचारी तद स्त्री बोहत समभायने सुवारिया कि सुहार 
रा लड़जौ +--वी. सं. टी. 


सुहारे, सुहार देसी 'सुबारं' (रू. भे.) 
उ० १ तर प्रासभांत कहो प्राज ऐ प्रापों नु गान माहे दया 
कर ऊतारे है, सुहारे 3री बीज गांव करसा तर ह्रापां से कुछ डेरा 
गांव मैं करण देशी । -नेशसी 
उ०--२ मह कुपी प्राज धरो महाराज, सुहारे लीजी बेर सकाज । 
“ “जी, रू, 
सुहाली-वि. स्त्री, -सुन्दर, सुहावनी । 
सुहालीसेज-सं. स्त्री. यो. सुन्दर व सुहायनी शस्या । 
सुहावरणि, सुहावणी वि. स्त्री. १ सुन्दर, मनोहर । 
उ०- १ स्थांसी भगति संसनेहलि, प्रति गुजुमाझ सुहाबरी । 
कहे राषव सुलतांत मणी, पहोबी हुई इसी पदमंशशी । थे श्र. थी. 
उ० २ जेंगल्क बोर सुहाबरि राज, फिरे सकति री झ्राग्ध । 
मद मैं प्रापृप्राप बिराजी, भमकछहुछ ऊगी भांग । 
राषयदास भादों 
२ जो रकबिकर लगे, सन भावत्त । 
उ० ““हिंरकशियां जा दमकता ने । मीडो धर धुहावबरी बोली । 
फूलवाड़ी 
३ शोौभायमसान, शोभित । 
रू, भे.-- महांगी। 
सुहावरगी शो 'सुहाणौ' (छू. भे ) 
3० * जब लागे है बेत रमगीक सुहाबणा । जयनांगी 
3० २ कांती कत सुहाबशो प्यारी कियो बगाव । 

““कबरसी साला री धारता 
उ०- -ह साथणा ढोल सुहाबरणो, देंगो मो दाह । जी. से. 
(स्त्री, सुहावरी) 

सुहाबरणो, सुह बबौ -- देखो 'सुहारी, सुहाबो' (रू, भ, ) 
उ०--१ सती दीये भ्रासीस सहु परवार धुहावे । सौ ऊसे गए 
धंगी कमण बढ्ध बीये कहाने । प्र, बचचननिका 
उ०--र२ तुूं धरम तशार छइ धोरी, माहरउ सन लीधप़ बोरी * । 
तुझ वीठां बिशा न सुहाबइ, मुझ जीव प्रसाता पायह रे । 
- वि, कु, 
उ०--३ म्हारा भाग की म्हें तौ प्रठा री सूछां नेई नीं सुहाब । 
पुनयवा री 
उ०->४ ताहरां मूछ-पसाव श्रापरी रजपूनांगी न कैसौ, ' गोत री 
गाल मैंस नूं सुहाबे नहीं । सु पेड़, म्हें जांशां, तोन नहीं धहाने । 
“तीन राठोड़ वीरा री बात 
सुहावियोड़ो - देखो 'सुहायोडो' (रू, भे,) 
(स्त्री. सुहावियोड़ी) 





सृहावी ' ४७५७ सूंई 
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सुहावौ-वि.---सुन्दर, सुहावना । उ०--सुही तर केहर' वीजछसार, रखी निज पास वड़े रिकवार । 





उ०--त्रीजै प्रहरै रैण॒क, मिक्तिया तेहातेह । घन नहिं धरती हुई “पे. रू. 
रही, कंत सुहावों मेह ।--ढो. मा. २ देखो 'सुखी (रू. भे.) 
सुहासरी--देखो 'सवासणी' (रू. भे.) सुहुड--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 
3०--बाजा बाज अति भला, वरत्या मंगल-माल । संतोखे याचक उ०--सोलंकी वाघेला सुहुड रोसाला राउत राठउड । 
सुहासरगी, हरख्या बाल गोपाल ।-- जयवांणी ++कां. दे. प्र. 
सुहाहीणौ-वि.-मूखे, नासमझ | | सुहेल-सं पु. [झअ.] यमन देश में उगने वाला एक प्रसिद्ध चमकीला 





! 


सुहिणइ, सुहिणउ, सुहिणौ-सं. पु.--सपना, स्वप्न । 
उ०--१ सहिए फिरि समभावियउ, सुहिणइ दोस न कोइ । सउ 
जोयण साहिब वसइ, झंण मिठावइ तोइ ।--डढो. मा. 
उ०--२ जिण दिन ढोलउ आ्रावियठड, तिण अगलूणी रात । 
मारू सुहिणउ लहि कह्यउ, सखियां सूं परभात ।--ढो. मा. सुह्त-सं. पु. [सं. सुहृत| १ मित्र, दोस्त, सखा । 
उ०--३ सैसव तनि सुखपति जोवणा न जाग्रति, वेस संधि सुहिणा २ राज्य के सात अंगों में से एक । 
सु वरि। हिव पत्पछ चढतौ जि होइसे, प्रथम ग्यांन एहवी परि। | सुह्दद-वि. [सं.] प्रिय, प्यारा, मित्र | (ह. नां. मा.) 


तारा । 

सुहेलु, सुहेलू, सहेलौ--देखो 'सोहिलो (रू. भे.) 
उ०--माल्हंतौ घरि आ्रांगण, सखी सुहेलौ कांम । जो जांरणू पिय 
माल्हणौ ज॑ मल्है संग्रांमि ।--हा. भा. 








वा 





->-वेलि उ०--अण  तैं व्याणू तैं ब्रहदछ विभू्त अंति विभू । तुज नां जानें 
वि.- प्रिय, वल्लभ, प्यारा । को सुहक्द स्वसु जांने भल चभू ।--ऊ- का. 
रू. भे---सुंहिणौ, सुंहीणों । सूं-क्रि. वि.--१ ही । 
सुहित-सं. पु. [सं. स्वहित | अपना हित, अभ्रपना भला, स्वार्थ । उ०--वदनारविंद गोविंद वीखियें, श्रालोच आपौआप सूं ॥ 
उ०--उत्तम धांम दुवारिका, महिमा सुहित संभारि। लियो महा हिव रुखमणी ऋरतारथ हुइस्ये, हुओऔ क्रितारथ पहिलौ हुं ।--वेलि 
सुख एक पख, न्रप परसियों मुरारि ।--रा. रू. | २ देखो सु! (रू. भे.) ' 
वि १ हितैषी, हितु । उ०--१ सखी समूह मांहि इम स्यांमा, सील श्रावरित लाज सूं ।. 
२ लाभदायक, शुभ । | --वेलि 
उ०--सुभ जोग सकक् नव ग्रह सुहित, इसैइ महूरत ऊधरे। उ०--२ नरनारी सूं क्यूं जलइ, नर सूं नारि जछंत । साल्हकुंवर 
प्रसपती मिठ्ण खड़िया अभे, जेत हथा जौधाहरे । जोगी कहूइ, श्रहलउ केम मरंत ।--ढो. मा. 
“रा. रू. उ०---३ एक देस वाहणी न श्रांण । सुरसरि समसरि वेलि सूं । 
३ देखो 'सहित' (रू. भे.) --वेलि 
रू. भे.--सुहित्त । उ०---४ मां रे मुंडे औ नांव म्हार कांनां इमरत ज्यूं लागतो । 
सुहितौ--देखो 'सोहिता' (रू. भे.) हेलौ मारतां उणरौ गढ़ौ माखण सूं भरथौ ज्यूं लखावतो । 
उ०--उणी भांति वो मांस, उरि भांति रौ सुहितो, उरणि भांति .. -+फुलवाड़ी 
रा भरहता सूढां रो निकुछ कीजे छे ।--रा. सा. सं. उ०--५ घधिन आजूणो दीहुड़ो, यां कहियौ रघुताथ । -धरम 
सुहित्त--देखो 'सुहित' (रू. भे.) निभाहां सांम छाछ, साहां सूं भाराथ ।+--रा. रू. . 
उ०-+राण्येंद्रौ जोग्येंद्रों संगी सांमरथ नेह एकंगौ । लेखे सेव सुहित्तिं, ३ देखो 'स्यू' (रू. भे.) 
आसंगो नइव लेखती ।--रा. रू. सूंई-क्रि. वि.-से ही ! 
सुहिद्रा-सं. स्त्री.---सुभद्रा । उ०--१ सेवट तौ वांरी कमाई सूंई पार पड़ेला, किणी रे दियां 
उ०--चौरी बैठे चक्रधर वक्ति सुहिद्रा रौ वीर। बाब नां सबत्वा लियां सूं कीं सांधौ नीं लागे ।--फुलवाड़ी 
बिरिद, पुणो कवेसर पीर ।--पी. प्र . उ०--२ थूं भरोसौ राख । इण सूंई बेसी चावे तो थनें उणरों 
सुहिलौ-वि.--सुलभ । फोटू बताय सकां। पण ऐन मौका माथे रूबरू देखण री हर 
उ०--कोजे रयण तरणे नित कुछ क्रत, बेरां ऊपरी वत्र अवत्र । करणी कम अकल री बात है ।--अ्रमरचूंनड़ी 
जेइ भ्रहोनिस दुहिला जंगम, सुहिला तइयां म गिरिए सत्र । वि. स्त्री.--१ उल्टी का विपर्याय, सीधी, सुलटी । 
-गु. रू बं. |. २ चित्त, सीधी । 


सुहो-सर्व-- १ वही, वह । |. ३ देखो सुई! (रू. भे.) 


पक 


सूंक-से. स्त्री. रिश्वत, घृंरा 
उ०-- १ तीन दिनां स साक मिक्के तोई, धोको हि ने धारो रे ! 
सुंक लेर पधराव सीरो, नहिं नीको निरधारो रे ! --ऊ. का. 

०.० २ राजाजी ने उपाव संधयां पछे कांई ढील ! राज रा 
असवारां ने हुक्‍्स दियो सो अ्रशगिण मिनखां रा हाथ पुणस्ां 
मांय सूं उतार नहांकिया । धपाबू्‌ सुंक दो फगत उणने छोडथो 

““फुलबाड़ी 
सूंफदो र-वि.--“रिश्वत लेने वाला, रिश्वतखोर । 
सूंकड़ी -- १ देखो 'सुखड़ी (रू. भे.) 
२ देखो 'संक' (अल्पा; रू. भे.) 
सुंकेडी-वि. -रिश्वतखोर । 


संंखड़ी-सं. स्त्री.--१ एक प्रकार का प्राचीन कर । 


श्जशफ 


; सूंघणी से. स्त्री.--१ 


उ०-- सुरतांग बृतबदीन ने पाट सूरतांण महमंद बैठी । महमंद 
बारे लोकां ने १८ कर लागा। ते कही» १ (प्रथम) दाशा। 


२ (बीजी) पंछी। ३ हक़्गत। ४ भोम। ५ भेट । ६ तलार। 
७ संखड़ी । ८ बंधांमगी लाग। &£ मछबौ लाग । >मैंगासी 


२ खलिहान रो ब्राह्मयगा, साधू आदि को दिया जाने बाला अनाज । 
(भयाड़) , 


३ देखो 'सूकडी (४) 
रू. भे,“सूंकड़ी । 

सुंखलौ-सं, पु.--गेहूँ या जौ की भूसी जिसे मारबाड़ में 'खाखला' 
कहते हैं । 

पृंगशो--देखो 'सांगणी' (रू, भे.) 
उ०--सूखोड़ी मंडी, मेला-मेला गाभा, माथी जांश! सूंगणियां रो 
माठौ ।- अमरचंनढ्ी 


। 


पंगा, संगाकलाल-सं. पू.---एक वेश्य जाति जो शराब बनाने व बेचने 


का व्यवसाय करती थी । (मा. मं.) 
पूंगी-सं, स्त्री..--१ सूंगा जाति की स्म्री । 
... ब्ि.-२ देखो 'सूंगौ' (पु.) 


उ०--थूं खुद जांणे की म्हारो नेह प्र म्हारी प्रीत इसी संंगी | 


कोती । पुलबाड़ी 
पूंगीवाड़ो-सं, पु--बाजार में वस्तुएं सस्ती होने की प्रबस्था या. भाव, 
सस्तापन, मंदी । 
पूंगी, सूं गौ-वि. [सं. समर्घ| (स्त्री. सुंगी) १ कम दामों में प्राप्त होने 
वाला, सस्ता । 
उ०--सेठ र जातां ई माल इत्तो सुंगो कर दियौ के श्राखा चौ/व 
.. री उठ ढूक ब्हैगी |--फुलवाड़ी 
२ महत्वहीन, जिसकी कोई कदर न हो । 
उ०--१ मांणस मुरधरिया मॉणाक सम मूंगा । 
करिया स्रम सगा ।--ऊ. का 
उ०-- २ सुपियारी मुंहगी सदा, नायक थारे नांम । भ्रब सूरजमल 


कोडी कोडी रा 


रूस 3 सनडसर कि >-+नरे: " ऑक+-- 


उलकेन अरे अर हर ली से लत. अमल 0 का की आफ अल 3 मर शी अत ७७००२ />>90%40०,४००७ ३ “वे ३क++ कोल सकननेजुक की ९+० पोल न 5 अर 
ल्‍ कर नह जन 


सं धियोड़ौ 


आ्रांगगो, रखे ने सूगी रांस । “पा. प्र 
३ जो कम खर्ते या थोड़े से प्रयास से पूरा हों गया हा 
-> गेठी सू गौ ब्याव तौ उसा जमाने सुद बारों : 
बेटी रो ब्याव मारईतां री हुर॑ई काढ ४ ।. फूलसा दी 
* राहज, प्रासान, सुलभ । 
रू, भें. “ पहगी, सूंधौ, संहगो । 
सूंघ सं. स्त्री... रोचक बचने कहने को किया । 
उ०० का तन आक्स करत ऊंघ, का फिर संधा करत सच । 
प्रेत ने । बारभो 


0] 


विनरियों । 


नाक में सघते को तस्वाश । 
» देखो रांगगी (रू. भे.) 
रू, भें. - रंघागी, सधनी । 

सुंघणो, सूंघबो कि, थे. |से. शिदपनं | १ 
गध का ग्रनुभत करना । 
उ० भंवरा पूर्मे हा कही कही, सूंघेहा भरी अली भेजी । 
भाला देहा से कु भूम, सौरभ बट ही धरी घरणी । सकतेजी 
२ ध्रागा शक्ति द्वारा किसी पृ परिचित गष का प्र [माल लगाना 
प्रनुभव करता, जातती। । 
उ०००१ झर थी लवारिया जिसी हगा प्रयोध किसतू जौ फल 
पांच बरस रो हैपहझर हारों आमरशा मरगी, उऱार्थे जे मायह 7 
परमेया री बास सूंध्यां बिना कप नी शावे तो इग मैं इ्चरज री 
बात ई कोई है प्रमस्न॑न री 
उ० २ धावतोी लवारिशी मसॉरियां पर्छ हराशा खुंधती धर दइगाड़ 
करती गाय री हालत देखी हटेला । यमर बन -ी 
३ गंध लेने के लिये किसी बरत का साक हे रच कराना । 
० ॥ साहा सूघने चार पाजक छीका खाई तो पढ़ी प्रशारा 
जीव मैं जीव प्राथौ । पुननारी 
० २ ठाकरों समाण चोली ती है तही इसी | 
रजपूत चिबटी भरने सूंधी प्रने बीजयो. है इज है 
४ ध्यान या सबजजाड़ देना, देखना 
3०. खोड गषिया री आयार मर पककी मिद्ती अर गुड़ में को 
कोई सूंघतो ई कौती । अ्मरवऩ 
सूंघणहार, हारो (हारी), संघरशियाँ 
सूंधिप्रोड़ो, सूंधियोड़ौ, संघ्योट़रौ 
सूंघीजरगी, सूंघीजबौ कर्म बा० । 

सूंधियोड़ौ-मू, का. कु. १ ताक द्वारा किसी प्रकार की गंध का 
अनुभव किया हुआ्ना. २ प्लाग शक्ति द्वारा किसी पूर्व परिवित गंध 
का अनुमान लगाया हुआ, प्रनुभव किया हुआझा, ३ गंध लेने के 
लिये किसी वस्तु का ताक से स्पर्श कराया हुप्ला, ४ ध्यान या 
तबज्जा दिया हुप्ा 
(स्त्री, सूंधियोड़ी) 


ताक दारा किसी प्रकार को 


जद विश 
भिंड. 


विए । 
भूत का क:७ | 


सूंघौ-वि.---१ रोचक वचन कहने वाला । 
२ देखो सूंगौ' (रू. भे.) 
उ०--घिरत घरणाोौ सूंघो हुवो, मद मूंघौ अ्रणमाप । कह कहने 
कितरी कहूं, प्रभुता तु प्रताप ।--चिमनदांन रतनू 

सूंज, सूंफ-सं. पु.--विवाह के समय दहेज के रूप में तथा प्रथम प्रसव 
के बाद विदाई के समय कन्या को उसके माता-पिता द्वारा दिया 
जाने वाला आशभूषणा, वस्त्र छुवं अन्य सामान । 
उ०-सभ विसाल अंबर जरीय, नख चख सूंज सिंगार राज रवन 
गुरजन अलन, क्रत कर लग्त कंग्रार |---कुभकररण सांदू 
रू. भे---सौंज । 

सूंट-सं. पु.---एक प्रकार का कीड़ा, कीट । 

सूंटी-सं. स्त्री. [सं. सूत्थिता | नाभि । 
उ०--१ सूरजमल वागरी जेह भाल ने कठारी गढ्ठा नीचा सूं 
वाही सूंदी आवती रही ।--नणसी 
उ०--२ सु कारी न हिदुस्तांन न खुरासांण मांहै सुणी न दीठी । 
सूंटी रं पाखेडि कारी की ।--द. वि. 
रू. भे.--सूंठि, सूंठी । 

सूंटौ-सं. पु.--वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा जो खड़ी फसल को 
आडी पटक देती है तथा पेड़ों को तोड़ देती है । (शेखावाटी ) 

सूंठ-सं. स्त्री. [सं. शुण्ठी | सूखी अ्रद्वक, सोंठ । (श्र. मा; डिं. को.) 
उ०--१ काचां हाडां मैं कुचमाध हुयगी । गूंद सूंठ अर पींपछामूकछ 
जिसा ओखदां मैं तो बोतौ मारथचां पड़यो ही रेणौ चाहीजे । 

--देंसदोख 
उ०--२ खांड, सूत, सूंठ, पींपछायूछू, घीरत मण १ दुर्गांणी ६॥। 
लागे ।--नैणसी 
रू, भे.--सुंठ, सुंठि, संठी । 

सूंठि, सुंठो--१ देखो 'सूंटी' (रू. भे.) 
उ०--१ श्रांगणौं धोय-धाय, पूंछ-पांछने घी हल्दी रा सूंठी माथे 
सावता सावता चोपा दिया ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पछे एक सूंठी तणौों ऊंडौ निस्‍्कारों नहाकने राजाजी 
कंवण लागा--जे इण दुनियां में सगछा ई मिनख राजा व्हैता तौ 
कैड़ौ नांमी कांम बणतौ ।--फुलवाड़ी 
२ देखो सूंठ' (रू. भे.) 

सूंड-सं. स्त्री. [सं. शुण्डा] १ हाथी की नाक जो हाथी की ऊंचाई से 
जमीन तक लम्बी होती है। खाने पीने आदि क्रियाओ्रों में 
हाथी अपनी सूंड को हाथ की तरह प्रयोग में लाता है । 

(डि. को.) 
उ०--बाजता घंट बिहुवे बढां, ऊरध सूंड उछाजता। दाभता 
क्रोध ज्वाब्ठा दग्या, गज मतवाद्ठा गाजता ।--मे. म. 

२ हाथी की सूंड के आकार का मोट का वह भाग जिसमें पानी 
बाहर आकर मोट को खाली करता है। 


४७५६ 


सूंडाद्ठ 





३ हरे रंग का एक कीड़ा, कीट । 
रू. भे---संड, सुंड, सूंडा, सूंढि । 
सूंडकियों, सूंडक्यो--देखो 'सूंडौ' (ग्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--चालौ ए साथशियां अ्रप, कांमड़ियौ ने जावां। ऐतीौ 
कांमड़ियां चोखी म्हारी, सूंडकियों गुंथाऊं ।--लो. गी. 
सूंडडंड, सूंडदंड--देखो 'संडा्ंड” (रू. भे.) (डि. को.) 
सूंडधर-सं. पु. [सं. शुण्ड--धर ] १ हाथी, गज । (डिं. को.) 
२ गगोश, गजानन । 
सूंडर-सं. पु.--राठौड़ वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
(बां. दा. ख्यात ) 
सूंडक्को, सूंडलो--देखो 'सूंडो' (श्रल्पा; रू. भे ) 
उ०--मालरिस आंपि मोगरा, तंबोछी दिह पांत । 
सुंडले, साहमुं श्रावद धांत ।--मा. कां. प्र. 
सूंडहुछ-सं. पु. [सं. शुण्डा--धर | हाथी, गज । 
सूंडा-सं. पू.--१ राठौड़ों की एक उपशाखा। 
२ पंवारों की एक शाखा । 
३ देखो सूंड' (रू. भे.) 
सूंडाडंड, सूंडादंड-सं. पु. [सं. शुण्डादण्ड| १ गरोश, गजानन । 
उ०--सूंडादंड अहेस राग रीफेस समोसर ।--सू. प्र. 
२ हाथी, गज । (डि. नां. मा.) 
उ०>गेंधूंमे आरांण घांण मथांरा नीसांश घौक, सूक डांण 
सूंडाडंड बीछुड़े सीधांग । दोवक्ा विवांण ठहै खड़ा गरबांण देख, 
भड़े दखरांण हंत हिंदवांण भांग ।--पहाड़खां आढ़ौ 
३ हाथी की सूंड । 
उ०->-दीये खंभू ठांणां मचौछा, अचाछा फाट सुंडांडंडां । 
-चैनकररा सांदू 


सपरि समधिएं 


(डि. को.) 


वि.--जिसके सूंड हो, सूडथारी । 
रू. भे.---सुंडडंड, सुंडदंड, सुंडाडंड, सुंडाडंडू, सुंडादंड, सूंडड॒ंड, 
सूंडदंड, सूंडाडंडो । 

सूंडाडंडौ--देखो 'सूंडांडंड' (रू. भे.) 

सूंडाछ, सुंडान्हौ-सं, पु. [सं. सुण्डार| १ गजानन, गणेश । 

(ह. नां. मा.) 
उ०--१ डसणा एक सुंडाछ, बरदायक रिधर सिध-बरण । विद्या 
बयश बिसाछ, आपीज झ्राखिर उकत । 

“ बंगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०--२ सूंडाब्छो लाइक सुंरां, रांम सरीखौ रूप। ब्रह्म सतगुरु 
हंता वडो, ईसरदास अनूप ।--पी. प्रं. 
उ०--३े सूंडाकछा दुख भंजणा, सदा जो बाछक भेस । सारां पैली 
रिवरीय, गौरी पुत्र गणोस ।--जांभौ 
२ हाथी, गज । (प्र. मा; डि. को; डि. नां. मा; ना. डिं. को.) 
उ०--१ सूंडाढ्य धड़ सांमही, फरी जेसलमेर। पाछौ दक्क 
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पतसाह रौ, घिरियौ घाते घेर |--नेशसी 
उ०--२ सुंड'छ दरगह साबता, वेगाक्त संग वडाक्व । 
बक्क रिण ताक केतां जीएशा-जमजाक । -नेंणणी 
वि. जिसके संछ हो, सं बाला । 
हू. भे. -पूंडार, सुंडाक्क, सुंद'क्तको, गंडाक्ी, गंडाइक, संंडाएक्रौ 
संड।हुछ, गंडाहुओ, मूंउयाक्ी, गूडाएइक । 

सूंडाहुछ, सूंडाहका-सं. स्त्री. - १ हाथी की सूंड । 


3०---१ गजराजां रा भाक् कपोछ संडाहछ घरों लाल सिदूर सूं 


चरचिआा ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ भुयंग सरप नीसरीझभा छी । सोलू नें ताबड़े री अगनि मूं 
बढ्ता थकां द्वौड़ि द्रौडि ने हाथीआंर सीयछ सूंडाहकां मांहे पेरि 
पेसि रहीआ छे ।--रा. सा. सं. 
२ देखो 'संडाछ' (रू. भे.) 
रू, भे.--सूडाहुछ । ि 
सूंडियो-सं. पु. ९ एक श्रकार का चरस (मोट) जिसका पागी 
निकलते का हिस्सा सूंड के झ्राकार का बना होता हे 
२ ऐसा कृप जिसका पासी सुड़दार चरण द्वारा निकाला जाता हो । 
३ सोठ की फसल में लगने बाला एक कीड़ा विशेष जिसका आकार 
सूंड के प्रमुषप बना होता है । (शेब|बाटी ) 
३ हाथी, गज । 
४ देखों 'सूडौ' (भ्ल्पा; रू. भें.) 
रू, भे.--मेंड्यों । 
सूंडी-सं० स्प्री.--१ ऊंट के मुख की श्राकृति । 
२ हाथी, गज़ । ु 
उ०--नित नित सुंडी नइ गढ़ि श्रावइ साव दल्इ सुरतांग। 
““ का. दे, प्र. 
३ ताभि। 
उ०--मगर मांन मखतूल सा है, सूंडी रतन बचेद्वियां। जांघ 
थांमलौ देवल जिसौ, पांव पांनड़ा श्रोछियां । “-न।रों सईकड़ी 
रू, भे.-- सूंडी । 
सूंडीर-सं. पू [सं. शुण्डीर] १ हाथी । 
२ हाथी की सूंड । 
उ०-भौरां नूं बैठा सास 
रहीग्रा छे ।-रा. सा. स॑ 
सूंडौ-सं. पु.--खंपचियों का बना हआ टोकरा जो तगारी के स्थान पर 
श्रनाज नापने के काम में लिया जाता है । 
अ्ल्पा ; --सूंडछौ, सूंडलौ, सूंडियो 
सूंड्याक्ो -देखो 'सूंडाछ' (रू. भे.) 
सूंड्यौ--१ देखो 'सूंडियो (रू. भे.) 
२ देखो 'सूंडो' (अल्पा; रू. भे ) 
सूंढा-सं. पु.--पंवार वंश की शाखा । 


दीं, सुंडौर वरां वक्काका खाइवगै 


किरमाफ़ 


सूंढि--१ देथो 'सूंड' (रू. भे.) 
उ० - सरही सूंढि हाथीए, बांधिठ गांमसि गांमि । 
ऊपजए, ते मुझ ल्यार्व रवांमि ।-- मा. का. प्र. 
२ देखो 'गंदी' (रू. भे.) 

सूंण देशों 'गुगत' (रू. भे.) 
उ० - १ एक दिन बल्ले एदकी ब्ही । झ्राखातीत रे हकोतिय सूंण 
मतावण सारे एक जाट आपरे खेतां जावतो हो के सेठ सांम्हा 
धकरया । फुलया डी 
उ०-- २ जे थूं उडने संण बतावे, तो थारो। 
गाऊ रे कागा । लो. गी. 

पंणावणों, सुंणावबो- - देखो 'सुर्गाणो, सुणाबौ' (. भे.) 
उ०--दासी जाई सुंणावीयों | तब धन उठी मोतीय राछ । । 

““बी. दे 


तेह-थिकी जे 


जलम जलम गुण 


सृंणावियोड़ो देखो 'गुणगायोटी' (ह 
(स्त्री, संगावियों दी ) 

संणी मं, स्‍त्री १ छोटी चिमटी जो बारीक बरतुप्रों या तार श्रादि 
को पवाइने के काम श्राती (स्वणाकार) 
२ शकुतशार्त्र का शाता, शकुवी । 

सृंणो, संबी देगों गूबणशो, सूबबी' (रू. भे.) 

सूंतशों, सुंतबौ क्रि, स. | मं. सुधूर्यगं| १ तीक्श धार वाले शस्त्र से 
शेर का दोई अंग काटना, बिछीद फरना । 

०- १ कागज सायशिया रे गछ्ी संत न्होकियों श्र किशी रे 

बातों भगाकारी ६ नी पश्णा दियौ। - फुलबाड़ी 
उ०. २ पग॒ मींद मैंसगूता री गक्ली सुंतशा सं ती तरवार रौई 
मात घटे। फुवाड़ी 
उ०---३ दायण साबक्र सुथराई मं ग्रांवक्त तांसी नाछौ सूंत्योंत 
पाचणा सूं नाढ़ौ मोक् डोरां सूं बांध दियौ । . फुलबाड़ी 
२ गीली र्सी या गीले बस्त्र को मुद्ठी में गाढ़ा भींचकर खींचता । 
(इससे उसमें से पासी झर जाता है अथवा खुरदरापत या रालबटे 
मिट जाती है।) 
३ इसी तरह किसी रुसदार पदाथ का रस निकाल लेता । 
४ लाक्षशिक प्र्थ में किमी की तावत था सत्य निकाल लेना, मोटे 
ताज को थदाकर दुबला कर देता । 
4 सींचकर एवन्र करता, एइकड्ठा करता । 
६ पतंग उड़ाने की डोर पर पक्रे हुए भरे (लेई) में पीसा हुश्रा 
काच मिलाकर लेपन करना, सुंती- देता । 
७ किसी पौधे या पेड़ की टहनी को हाथ या मुंह (जानवरों द्वारा) 
में पकड़कर खरींचते हुए उसके समरत पत्ते, फूल व फल तोड़ लेता । 
उ०--बाग मैं खोज कठैई नीं श्र इश सागे चोरी रौ नेम क्देई 


ढक नीं। चोर पांन फक्र भ्रर फूछ सगक्ा साथे ई सुंते । 
“- फुलवाड़ी 


भे.) 


८ उजाड़ करना, उजाड़ना । 


सूंतियोड़ो 
आम अर + मम मम अप सकी 





उ०--राजाजी ई देखियो के इण भांत वाड़ी ने सूंतणी तौ चोरां 


रे बस री बात कोनीं । इण मैं अ्रवस कीं न की रासौ है । 


“:फुलवाड़ी 
& दूसरे के धन या दौलत को धीरे धीरे करके अपने कब्जे में 
कर लेना । 
१० पीठना । 


उ०--राज रो हाथ माथ रैवैला ई सौ अकड़ अर हेंकड़ीबाज हा 
जिका साढ्ठां री आंतड़ियां-ओजरियां काढ न्हांखांला, सूंत दां ला, 
पांसलियां रा भचका बोलाय दां ला, तिनका कर काढांला, '*****' 
अर गोडा, खुशियां, पुणाछा, हांसक्वियां श्रर गद्टा तांई उतारतां री 
आरी-बारी हांक दी |-- जहूरखां मेहर 
सूंतराहार, हारो, (हारी), सूंतरिषयौ--वि० । 
सूंतिओोड़ी, सूंतियोड़ौ, सूंत्योड़ौ--भू० का० क्रृ० । 
सूंतीजणो, सूंतीजबीौ --कर्म वा० । 
सूंत्रणो, सूंत्रबौ--रू० भे० । 
सूंतियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ तीक्ष्णधार वाले शस्त्र से शरीर का 
कोई अंग काटा हुआ, विच्छेद किया हुआ. २ मुद्ठी में गाढा भींच 
कर पानी निकाला हुआ, खुरदरापत मिठाया हुआ (वस्त्र या 
रस्सी). ३ रस निकाला हुझ्ना, निचोड़ा हुआ (फल, रसदार 
पदार्थ) ४ ताकत या सत्त्व निकाला हुआ, दुबला-पतला किया 
हुआ. ४ खींचकर एकत्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ. ६ पतंग 
की डोर पर लेपन .किया हुआ. ७ फल, फूल व पत्ते तोड़ कर 
नंगा किया हुआ (पौधा, वृक्ष की डाल )/.. ८ उजाड़ा हुआ. 
६ अपने कब्जे में किया हुआ (धन) । 
(स्त्री. सूंतियोड़ी) 
सूंती-सं. स्त्री--१ सूतने की क्रिया या भाव । 
२ मुद्ठी में भींचकर दिया जाने वाला खींचाव, मरोड़ । 
3०--चकमक सूं बगदो सिक्कगाय शरण ता कोड सूं पूंख सेकिया । 
सूंती देय दांणा भाड़िया ।-- फूलवाड़ी 
३ पतंग की डोर पर पके हुऐ मेदे में पीसा हुआ कांच मिलाकर 
किया जाने वाला लेपन । 
४ तीक्ष्णा या पैनी वस्तु की रगड़ । 
उ०-ऐड़ौ लखावतौ जांणौ कांटां री 
काव्जा मैं कोई सूंती देवे | --फुलवाड़ी 
सूंत्रणो, सूंजबौ--१ देखो 'सूत्रणौ, सृत्रवी' (रू. भे.) 
उ०>राठोड़ रिण सूंत्रियौ, सू दखणशाध दढ्लांह । 
जूबटो, माथे जोधपुरांह ।-- गु. रू. बं. 
२ देखो 'सूंतणौ, संतबौ' (रू. भे.) 
सूंत्रियोड़ौ--१ देखो 'सूत्रियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'सूंतियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूंत्रियोड़ी) 


काटी सूं उणरी नसां भर 


जोगरणपुर रौ 


सूंधौ 


सूथण, सूंथरिग, सूंथशी--देखो 'सूथरा' (रू. भे.) 
उ०--₹ बेटा भणगस्या अ्ंगरेजी'र बशग्या किश्टांगा, पैरसी सूंथरण 
अर लगाय लियौ तेनी रे बक्कघ दाई चशमों ।  परसमांड 
उ०--र टोढे टोल पडइ करांखि, नीर प्रबाए बड॒ह जिम प्रांखि । 
एक फाड़इ पहिरण सूंथणी, पाए नेउरी बांजह घणी । 
का. दे. भ 
सूथारियो--देखो 'सूथार' (अल्पा; रू. भे.) 
सूथौ--देखो 'सूंतौ' (रू. भे.) 
सूंद-- देखो सूद्र” (रू. भे.) 
उ०-पाँच तत्व का पूतका, रज बीरज की बंद । ऐके घाही 
नीसरचा, बामणि क्षती संद | -ह पु. वां, 
| सूंदरि, सूंदरी--देखों 'संदरी” (रू. भे. ) 
उ०--१ दे दे थकी संदेसटा, गूणि सूंदरि का गंस । मंदी जीव 
जद्ध बिनां, तो तो बिन मैं जीवंग | थे तृगववारी 
उ० “२ घर घर म॑ दाता नहीं, फाता फत गिराने मे होश । 
पतिवरता काई सूंदरी, यू जुग में जन होय । प्र: [वाणी 
सूदाराय-सं. रत्री.-- सूंचा पर्थत पर सिधास करने था नी देवी । 
सूंदौ-सं. पु..---१ जालोर जिले के आस: पुरा के पास बाजा पहाड़ । 
२ देखों 'सूंघो' (रू. भे.) 
सूधां, सूंधा-क्रि. वि.--१ राष्टित, समेत । 
उ० >तंद बादसाह रा समुद्द *े टापू मोदी तीर 
ऊपर महल था उठ सूबसा से परणट संबां साथी । 
"“जेजाल बूबनां री बात 


से कस हक 


२ देखो 'सौंघी' (हू. भे.) 

उ०- लिव युत्रि बुधि का सूंधा लांउं, चित चंदन सरसाय पसे 

रांम बदेही दुगही, तय अंतर लपटाय | - प्रनु भब वा भी 
सूधावास-सं. स्त्री, सुवास, मुगंध, सुशव । 

3०--१ सूधावास श्रने नेउर सद, कमि झागे प्रागमन क३ । 

, चाल, 
उ०-०र२ ऊचा मंदिर चौलगा, ऊंबा परगा' ग्राथात। । 
भरोखां जाढ़ीयां, सीस्यां तुंघावास ।---दो, भा. 

सूंघे-क्रि. बि.---१ सुगंध से, खुशब से | 
उ०--१ रजधांनी उच्छब रहसि मगि दीपक 
महत्व सिगारिया, सोरभी नहरांग |... रा. रा, 
उ०--२ परभोम पंचायरा, घणग दियणा जस लिय गा, कलायरों 
मोर, सूंधे भीने गात “ ।--रा. गा. सं. 

सूंधो-वि.---१ उल्टा या सौंधा का विपर्याथ, 
उ०->उलटी न सुलटी कही, ऊंधी 
उसी, दुनियां चकचुंधी ।--.ह पु. वां. 
२ देखो 'सूधौ' (हू. भे.) 


ही । 


ल्‍ 
क्‍ 


प्रश्माग । संध 


के 


पुणटा, साधा, मी | 
| सूंघी । जन हरिदास भौंधी 





उ० - बट्टी दुग्गमी देस जोधे विलृंधों । सुघे अंगद अ्रंतरानेर सूंधो। 
--सू. प्र. 
३ देखो 'सौंधों (छू, भे.) 
उ०-- ९ सीसी खुल छी, मोती पड़े री सीपरा प्यालां में । घात 
हाजर बीजै छे, सूंघो बंगलां लगायजे छे ।-- रा. सा. सं. 
उ०--२ पद पोसाख गहणौ पहिरियां, सूंभौ चोवो भ्रतर लगाय 
कस्तूरी री कंठी बगाइ, सेलरा थेगा दे ताइूकती ताडूंकतो श्रामी । 
“ “अंगदेव पंवार री बात 
उ०--३ अलायदौ महल करायो तिशा मांहे घणा सुख भोग 
विलास करे । अतर सूंधा प्ररगजा माहे गरकाब रहे । 
““बीरमर्द सोनगरा री बात 
४ देखो 'सूंदौ' (रू. भे) (मा. म.] 
उ७--रावक्त चाचग्द फरमसी रो, चांचगर्द सूंघा रे भागर देहुँरो 
चावंडजी रो करायो, संगत १३१२ ।“संगासी 
सूंन--देखो 'सूल्य” (रू. भे.) 
उ०-- राम कहते रांडी गली, नीकौ जिनकी भाग । 
सौ जाग, हरीसा सूंन सुहाग ।«. अनुभव्थांगी 
सूंनउ “देखो 'सूनौ' (रू भे.) 
उ० - शराज्जगा चाल्या है गली, पाछे पीछी पण्ज । 
नग्गर बसई, मो मन सुंन् अज्ज । - ढो. मा. 
सूंनत, सुंनित-- देखो 'सुन्नत' (रू. भें | 
उ०--९१ काजी मन का मरम न पाया, तातें संनत कीरी काया । 
प्नुभसवांग्ी 
उ०--र मुलां सूनित तें करी, तें कीया विसमल। खजड़ी गा 
कटाय की क्या कीया वे'कल ।- अनुभवबांगी 
सूंनी--देखो 'सुल्नी' (रू. भे.) 
उ०--लुरसांणी रहमांत प्रखूंनी, सीदी हबस राफसी सूंती । 
मीर पाक्र ऐरक मकाई, तुर्क संगुर जसभाती ताई ।-- रा. हू. 
सूंनौ-- देशो 'सूनौ' (रू. भे.) 
सूंन्य “देखो 'सून्य (रू. भे.) 
(स्त्री, मूंती) 
उ०-अग्नि उस्ण श्ररु जक् दखरता, जैसे पवन सफंदार । सुंन्य पोकछूर 
भूमि कठोरा, यूं जग ब्रह्म कहंदा रे । - ल्ीसुखरांमजी महाराज 
सूंप-सं. स्त्री.--सौंपने की क्रिया या भाव | 
उ०--क्यूं जै जेर दस्त लोक प्रभूरी सूंप बादसाह न्‌ छ तो इर्ां 
री पर दाखत यतन रैयत रा करे तौ झारांम सूं रहै ।---नी. प्र. 
सूंपरणौ, सुंपबो-क्रि. स.--१ किसी कार्य का भार, उत्तरदायित्व या 
जिम्मेदा री किसी के कंधों पर डालना, संभलावा, सुधुर्दे करना । 
उ०--*१ ने सीसोदियों छाजू, सिवौ चंद्रावत, ऐ बडा रजपृत छी, 
ने वडा भोमियां छे, यांनूं गांव रो सांसर सूंपां तौ ऐ जतन कर । 
““नेणसी 


राग विमुस 


नव पाड़ा 


४७६२ सुंफ 
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उ०- २ भण्यां गुण्यां ने कवान्‍कारीगरी री किससे संपे । मोटा 
ताजा ने हील साझू साई रो सोर रस्सी भोौद्याब । दस सोरत 
२ सुपुर्द वार्ता, देता, संभलाना, हउ्तातिरश करता । 
उ० १ रोटठांगी बिचांछ है बोली में गहारे गार्थग भरोगी नी हो 
तो महुने थ्रा जोसम नये सूंपी ?  पुलवाड़ी 
उ० २ गांम री भली-भंठी बातों होती धर ग्रापसी हंढा री 
पंचागतां बैठती, गूक घलीजता झर हंश री गामसाठः हिसाब 
मास्तर ने सूंपीजली । प्रमस्च॑ंतरी 
उ० “३ सोनजी हे हट में कई दिनीा से समचवा बाज हो। 
सेर सेर पक्की सोनी सार्ग ही एक एक साकार सूंपे ? । 
ध्मयेस 

३ पेंट करता, देता, सगर्पशा करना, इलायल करता । 
उ०. १ कोश हुणी जीब प्रगेजतों ०! ती थारी कमर किशी ने 
सूप दूं । बिता आगेजियां उठे कझू तो कार कह | फेलसादी 
ज० २ देते अरतायी. भंताहा प्र ६ मात जाये ।. थाने सतत 
रे प्रशूट खजानो सूंपूला । फुलवाडी 
४ किसी को दरम- रत मे करना, लात रखते की लिये सौपना, 
सोकसी गे रसना था देता । 
उ० ैगाद स्वामीवी लेजाय से ज॑मजजी ने संप्यौ। जद 
जमलजी बोल्या देती भीवगाजी री बद्धि। किसनोजी से इहांचे 
सूंपता तीन घर बधावगा हवा । भि, दे. 
उ> २ मात री हा बेटी पढ़ दो भागा बड़े किया । थे परे 
ई दादी रे पालती रंगा। प्रापरे सूंप्योड्दा हाबरा सी प्रा ई 
जान कोनी । पूलवा टी 
५ सिखाना, बताना । 
उ० > इगा परस्मेस्वर हे करार रो हली प्रांक लियो बेटी | रहे 
थने म्हारो श्रौ इज ग्यांन सुंपरणी खावती । फूलसा दी द 
सृंपणाहार, हारो (हारी), संपरियों. खिए 
सूंपिश्रोड़, सूंपियोड़ो, संप्योड़ी भूछ कोछ $५ | 
सूंपीजरो, संपीजबौ. कर मा० । 
संपरगौ, संपब्ो, सांपणो, सांपयो, सपरणों, सपशों, प्लोंपरपों, सॉपबोौ 
सौंपणशों, सॉपबो रूए भे० । द | 

सूंपियोड़ी भू, का. कू, £ किसी कोरयये की जिगेदारी, भार या 
उत्तरदायित्व किसी के कसों पर शाला हझ, संभलाया #मा, सुपुर्द 
किया हुश्रा, २ सुपुर्ध किया हुओझ्मा, दिया हुआ, संभलाया हुप्रा, 
हस्तांतरण किया हुआ. ३ भेद किया हुआ, सुपुर्दे किया हक्मा, 
४ किसी की देखरेख में रखा हुआ, घौकसी में रकया हरा. 
५ सिखाया हुआ, बताया हुप्रा । 
(स्त्री, सूंपियोड़ी ) 

सूंफ-सं. स्त्री. [सं शत पुष्या| १ भारत में प्राय: सबंत्र पाया जाने 
वाला पांच या छे फुट ऊंचा एक पौधा । 


सूंब ५७९३ 





२ उक्त पौधे का बीज जो जीरे के समान कुछ बड़ा व पीले रंग 


का होता है । 
रू. भे--सौंफ । 


सूंब--देखो 'सूम' (रू. भे.) 
उ०--१ दातारू सरू के दिल के खुस्याक् । सूंबूं कायरू के 
नाटसाल ।--सू. प्र. 
उ०--२ हरीया माया सूंब की, हाथिन दीनी जाय । का डंडे का 
घर मुसे, का कोई ठगि लेजाय ।--अनुभववांणी 
उ०--३ कहा सूंब के मिल्ठ, कहा विरि! अवसर मांग । कहा पर 
नपरी सूं प्रीति, सील वीरि त्रिया सुहाग । 
--सुरजनदास पूनियौ 
सूंबड़ौो--देखो 'सूम' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०-- लंगर तले सूंबड़ा लटक, जस उप्रवट के जणोजण । 
--भारतदान बारहठ 
सूंस-सं. पु---१ दाब के समान पत्तों वाला एक पौधा जिसके पत्तों की 
महीन रस्सिऐं बनती हैं जो खाट बुनने के उपयोग में ली जाती है। 
२ देखो 'सूम' (रू. भे.) 
उ०--फाटक रखवाली करे, फाटक हरे फसाद । 
सूं सुवां, फाटक तर प्रसाद ।--बां. दा. 
३ देखो 'सुम” (रू. भे.) 
उ०-ढालां जेड़ा पुद्रा। लांबो बाठूचौ। केसावली लांबी । 
चौड़ा सूंम । लांबे वेले । चोड़ौो लिलाड ।--फुलवाड़ी 
सूंसरा-सं. पु.--यादव वंश की एक शाखा विशेष जिसके सदस्य 
अधिकतर मुसलमान हो गये हैं । 
उ०-पछे वाहड़ रौ बेटों सोढों तौ सूंमरां कने गयौ तिण न 
सूंमरां रातौ कोट दियौ, ऊमरकोट सूं कोस १४ ।--नैरणासी 
सूंमरो-सं. पु.--उक्त जाति का व्यक्ति । 
उ०--सहर बसायोौ सूंमरे, ऊमरकोट कराय। 
ते, सोढां लीधो आय ।--बां. दा. 
सूंमेर--देखो 'सुगेर! (रू. भे.) 
सूं'रौ- वि. (स्त्री. सूं'री) सीधा, सामने की दिशा में, आर-पार । 
उ०--तीर सूं रो निकल गयो खायोौ पीयो अंग ही नहीं लागौ । 
-“-फुलवाड़ी 


सूंस कहै सुख 


कहजे ऊमरकोट 


रू. भे---संसरउ, संसरो, सूहरो । 
सूंलियौ-सं. पु.--खरहा, खरगोस । 
सूंवाद्वौ-- देखो 'सुंवाक्ों' (रू भे.) 
(स्त्री. सूंवाल्ी ) 
सूंवौ-वि. (स्त्री. सूंवी) १ सीधा, सुलटा, सौंधा । 
२ सीधा, चित, सीधे मुंह । 
क्रि. वि.--१ तक, पर्यन्त । 
उ०-गुवार चिड़ी-मोठ रा खावणहार, भाहर सादरा, कड़कती 


। 
। 





नकछीरा, कबाड़िया दांतांरा, कमर सूंबा ऊंचा, चिलकता मोरांरा, 

माडरे खेतरा "४ ।--रा. सा. सं. 

२ ठीक ऊपर । 

उ०--सूंबी सिख्खर दिन आवे जद कठे ही जेल मैं पूरो सूरज 

दीखे ।---दसदोख 

सूंस-सं. पु---१ शपथ, सोगग्ध, कसम । 

उ०--१ तरें वीकमसी कह्यौ---हूं कठी जाऊं ? परण रावक्क सूंस 

दे वीकमसी नूं जाणों थपायों ।--नैण सी 

उ०--२ उदर भरण घर घर शअटे, रटे नहीं स्नीरांम । 

कवडी सटे, ते गुण घटे तमांम ।--बां. दा. 

२ संकल्प, प्रण । 

उ०---१ ताहरां औ जाब कल्यांणगमल सांभक्तियों। ताहरां धांत 

रौ सूंस घातियौं। कहियौ--बंध छुडायन जीमीस ।--नैणसी 

उ०--२ सूंस वरत पचखांण मैं, लागी जाव कोई दोखौ रे। 
-““जयवांणी 

उ०--३ जाय तूं ही करम करणा ने, परनारी घर मायौ रे । 

पंचां मैं सतगुरु ने मूंढे, सूंस लेतां सरमायौ रे ।--जयवांणी 

रे त्याग । 

उ०--जद स्वांमीजी बोल्या--किणहि भाठो उछाल नैं हेठाँ माथौ 

मांड्यो अने पल भाठो उछालरण रा त्याग किया, तौ आगे भाठौ 

उछाल्यौ ते तौ लागे, पछे सूंस किया तौ पछे न लागे ।--भि. द्र. 

४ वादा, कौल। 

उ०--त्रिविध छकाय हणावा तरणाजी, सूंस किया नव कोटि । 

तिरिया तिरे तिरसी घणाजी, ग्यांन दया तणी ओट ।--जयवांणी 

५ एक जानवर जिसके चमड़े की ढाल बनती है । 

उ०--सूंस गवय कछ स्लेट री, खेटक री नह खंत। केलण आवध 

भाटका, बक्ख ढाछ बढ्ववंत ।--रैंवतर्सिह भाटी 

रू, भे.--सांस, संस, सुस, सोंस, सौंस । 

सूंसतौ-वि. (स्त्री. सूंसती) समर्थ, शक्तिशाली । 


सूंस करे 


उ०--तरे कह्यौ--ड्ंगरसी जेतारण छे | धणी छे । सूंसतो ठाकुर 


श्र 


छे । ने इण कन्‍्हें साथ घणौ थो, तद पंवार नीमाज बूटी । 


--राव मालदेव री बात 


सूंसर-सं. पु.--मगर विशेष । 

सूंसरठ, सूंसरो--देखो 'सृं रो! (रू. भे.) 
उ०-१ सपरांणा सींगिणी गुण गाजइ, तीन्दा तीर विछ्ुटइ। 
जरहजीण आंगा वीधीनइ, अंगि सूंसरा फूटइ ।--कां. दे. प्र. 
उ०--२ सीगिरशि तणां बिकोसां मेली प्रांरिय तीर विल्लुटउ । 
हस्तक धरि सोलहीनइ वाज्यु, भ्रंगि सूंसरठ फूटउ ।--कां. दे. प्र. 
(स्त्री. सूंसरी ) 

सूंसाड़, सूंसाड़ो-सं. पु.---१ अत्यन्त तीव्र गति से चलने या फेंके जाने 
के कारण हवा के टकराव से होने वाली सूं-सूं की आवाज, शब्द । 


सूंसाड़ 














सूंसाणो 


वेज कैम! कै कगक 4 आए फरिंप+ 48 के. आप कशकत | 4 क्र के 


उ०-- ९ प्रर भृंठश है डाव परावाए सूंसाड़ करती गोछी बहगी । 


फतवा 
२ मतीरी घगा रे उपमांन टगाकौ, सीसा री गछाई भारी । 


वो उशाने तोड़ण बास्त नीचौ लूक्षियो, जितर तो संसाड़ करतोडी ' 


एक गोफशियो उणरे साथ होय ने विकछथो । शमर पच मे 


>« ५ कण-मस»क-9्मब्क»>«कक- कान 


अन+- 


उ०--३ लीला सूबर्ट री एक लांडो टोकी संसाड़ बजाबती भेड़ो 


हैं माथा कर निकद्गी ।--फुंणवाड़ी 


२ ऋषावस्था या दोड़ने के कारण नाक से तेज श्यारा निकलते से , 


होने वाली श्रावाज, शब्द । 

३ सूं-मंं की ध्वनि । 

उ०- सागे सीयाक्वा री रात सऊं सऊं सूंसाड़ा गारे। दरादोख 
रू, भे.--“रांसाड़ो । 


संसाणों, संसाबो लि, रे. . "१ अत्यच्त सीम्र गति से फकता या चजाना 


कि उगतो सलने से सन्त को आवाण हो । 

२ संत्स को आवाज करता । 

उ०जीर लई बिन पांवशा, रोक सूझं रोश । सुणा सांसातां जार 
सं, भूले हिरणा हीरा । थू 

रू, भे.-मंरावशणी, सूंसावगी । 


सूंसायोडो-भू. का. कृ,--१ तीक् गति से चलाया या पका एप्रा. 


२ सं-सूं की आवाज किया हुश्ना । 
(स्त्री, संंसाथोड़ी ) 


सुंसावणणो, सूंसावबो . देशो 'सूंसागी, सूसाबो' (रू. भे.) 


उ०-- ९ गोफरशियोौं सूंसाषती वा मोता सर मैं बोली भाटियां 

सूं हाल भांरी पांनो नीं पश्यो दीसे, इशी खातर ऐड़ी बिनक्री 

बात करी । . - फुलवाड़ी 

उ०--र अचूक निशांणा मैं तो पारंगत हा इण । संसावला तीर 

छोडता जकी भांडां रे श्रारपार । फुलवाडी 

उ०-«० ३ मतीरिया-पाकोडियां से घापोड़ी थिगें ही। डकार लेबें 

ही, साभीड़ी सूंसाव ही आर रागकी गुग-गुगावती गैक्के गे ही । 
(4०४ । 


सूंसौ-- देखो 'सुसौ' (रू. भें.) 


उ०-“लंकाक्रार सूंसो लुक, पिगा लुकबा मैं फेर । आावी वा ग्रर 
मौत झर, झौ निज मौत अवेर ।--रवर्तासह भाटी 


सूंहगौ- देखो 'सूंगी' (रू. भे.) 


(स्त्री, सूंहगी) 


सूंहुणौ-मं.. पु.-- सोहुशौ नामक गीत (छंद) । 


उ०--सुज पंचम सूंहुणों, छठो जांगड़ो सु छज्जत ६। सौरठियां 


' सातमौ ७। बिहृद सुखक्रत वज्जत ।-“र. ज. प्र. 


सूंहरो--देखो 'सूं'रो' (रू. भे.) 


(स्त्री. सूंहरी ) 


सूंहाव्ठी-सं, पु---एक प्रकार का व्यजन । 


५७६४ सुप्रावत 


ध० -शेव संहाली लाए गन्या, बाद मादा बाद सात्या खाज 
खशवा सालगी वी, फूर कपूर तती पारी । का, दे, थे 
सू दंगों 'स' (#, भें.) 

उण०.. ३ दादस मेष ते देवी +नी, सू दखियारी रे प्रा।4 + वो । 
शा था. से, 

3० २? शणी हू सज्जग शा (या, , गए के (4! | पका था 

सू पाह्वव्या, पहिया फहियाह «वी, मा. 

उ० 3 तहा उपरागेत! माझां फल मो हावां । शांगा ताजर 

कोज छ । सू फल कुशा भांत रा ४5 7 रा सा. से, 

उ० . ४ आर भीव भें झआताशा, मोदी सेंध सराहा भेबाशं। 

सुजत अंधे कर्मंधां साथ, मिडिया जोत भला भारायथ। शा, 


| सुश्री सूती (#, भें.) 


उ० गाय आकर सुप्रद व यो, पर. चढ़री गया । हाल3 
गरचरि दातगिा कर5, सती जया हम बरस । ह।। भा, 


 शुप्रदों “देखो 'सूतौ' (रू. भे.) 


उछः कओोतुक घारि ते ब्रादमी, ले| श्ात्या जप परमंद भांति । राय 
बोलाधयों सुझ्रही, तर भारा बाल्यों । माह ।. वि, ॥| 


 सुश्रगपी, सुग्रवी- ३या 'सूचगी, शुधवी' (७, थे.) 


जन+लत+ मे अल लिन न कम 


कक5+ + +»- 


जे रन िनकम++- #.. नित७-७ छ अली >---- “%+-> +-केलनलकंप५नकलण- /नन्‍्नान-कणना 


०. मांचा बिता धरती मार्थ कगराशों शुईज सर, रजाईया 
बिया ६७ ४ प्रा गे जक़बी बाल मात कादीआ सं! पग्र पृ री 
शाती ता हगसर भरशीहज पड । थार ,|। ) 
सुश्रर देता 'सूथर (२. भें.) 
०. हिरगाे सिस्‍्गोस, सुग्रर, तीतर, अं, लिजोर है मास री मतौ 
फेगत आला ई बायीं रगी। प्रलयारी 
सुअरडणों देखो 'सुवर (अतल्या; %, भें) 
उ० शराब आदमी पाच सात मिद्े साभाह होई माही चैंतार्गोी ग्रौर 
शाब ई बेका मंह से प्राहिज कहें |. जे जदा सरदार सुझ्रई 
रो जाबली राजी, | दादा सूर हो आते 
सूग्ररबतोी देखी गुग्रादत (६ भें) 
पुा्रागद्ड़ी से स्त्री, थौ, स्क्ियों के हाथ कगत था भुआग चिन्ह 
माना जाती ॥ । | 
सूप्राणी, सुश्राबी «देवों 'गृहाणी, सुहावी' (छ भ 
सुप्रायोड़ी देखो 'सहायाडो' (रू, भे ) 
(स्त्री, शुश्रायाड़ी ) 
पुश्नारोग सं. पु.«यमुविका रंग 
सुआवड़ि, सूश्रावड़ी १ देशों 'गवाड़ी (झू, भे.) 
०. सुश्रानवॉड ता दाख कोया बलि धापता मोत, 
उत्सूत्न कीयां गूद ऊपर रोस ।-» ध. व, भ्रं. 
९ देखो सुवावड़ (रू, भे.) 
सुआ्रावत -से. पु.--गदलोत वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 


कफ 


ह्या वर्षि 


स्इ * भ्७६५ 


सुकावणों 
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उ०--खींवारा देवक्िये रा धणी, ४ सूआरा सुश्रावत । 
>+नणसी 
सुई-सं. स्त्री. [सं. सूची] १ पक्‍के लोहे के पतले तार का बना 
सिलाई का एक उपकरणा जिसके एक सिरे में छेद होता है जिसमें 
धागा पिरोया जाता है तथा दूसरा भत्यन्त तीक्षण होता है । 
उ०--१ सुई के नाक जिती, सेरी ताहि समान । हरिया हसती 
नीसरे, हुय कीड़ी उनमांन ।--अनुभववांणी 
उ०--२ थांरा डील मार्थ सुई रौ तबोड़ी ई लागे तो केड़ीक 
पीड़ व्है ।--फुलवाड़ी 
वि. वि.--सिलाई मशीन की सूई का छेद उसकी नोक के ठीक 
ऊपर बना होता है । 
२ ग्रामोफोन रिकार्ड बजाने की सुई जिसके पीछे छेद नहीं होता 
तथा वह अत्यन्त छोटी होती है । 
3०-- ग्रांमोफोन रेकार्‌ड रा खाडा मैं सुई अटकीजगी व्है ज्यूं वार 
वार एइज समाचार उरणारे कांनां मैं गुंजणा लाग्या ।--अ्रम रचूंनड़ी 
३ किसी बीमार के शरीर में दवाई प्रवेश (नाड़ी या मांस में ) 
कराने का सुई के श्राकार का उपकरण जो ग्रन्दर से थोथा होता 
है, इंजेक्शन की निडल । 
रू. भे--सुई, सुई । 
सुश्नौ--देखो 'सूवो' (रू. भे.) 
उ०--१ सिंध री गुफा मांहै नीपनी, थोहररे बिड़े री, भाखर रे 
खुड़े री, सूऐ री पांख, परड़री आंख, रोज मारि, ख्रिघ मारि"”। 
"रा. सा. सं. 
उ०--२ विधि बतावे छे सुत्रा इहै पाठक वकता हुआ । सारस 
छे सरस वांछक छ ।--वेलि टी. 
सुकड़ि, सुकड़ी-सं. स्त्री.---१ चंदन । 
उ०--१ धनसार केसर अगर सुकड़ि, श्रगल हरा दीस ए। पांच 
पांच सगली वस्तु ढोवइ, सगति सहु पंचवीस ए ।--स. कु. 
उ०--२ कालां पीलां नीलां धउलां इस्यां पटोलां, सुकडिना समूह, 
कपूरतां पूर, घरणाां केसरनां श्रलवेसरपणां, अ्रगरना भर, सुगंधपरा- 
पूरी इसी कस्तूरी ' ।-व. स. 
२ एक वनस्पति विशेष । 
उ०--सेवंत्री संघेसरा, सुकड़ि सरकड़ि साय । सीमंतक सोहइ 
भला, सरब संदापतद्ठ खाय ।--मा. कां. प्र. 
३ एक खाद्य पदार्थ विशेष । 
४ मारवाड़ की एक नदी जो बूनी नदी की एक सहायक नदी है । 
उं०--१ भाई बे भेढा हुवा, असुर नदी सिर आय । सिधुर घोड़े 
सुकड़ी, मेढठ न मापी जाय +>रा. रू. 
रू. भे--सूखड़ी, सूखडी । 
सुकड़ौ--देखो 'सुखड़ी' (रू भे.) 
सुकरणौ, सुकबौ--देखो 'सूखणौ, सूखबो' (रू. भे.) 


सूट 


शक 


उ०--१ क्यूं नह सूकौ कबर मै, हातम हंंदौ हत्थ । हातम ले उण 
हत्थ सूं, अपहड़ बांटी अत्थ ।--बां. दा. 
उ०--२ सुकी सुदरांणीं भाड़ां रे सारे। लाधी बिदारांणीं बाड़ां 
रे लारे ।--ऊ. का. 
उ०--३ हियड़इ भीतर पइसि करि, ऊगठ सज्जण रूख । नित 
सुकइ नित पल्हवइ, नित नित नवला दूख ।--ढो. मा. 
उ०--४ वहै थाट दहुवढछां, सरां नदियां जछ सुके। चार्क दहुं 
दव्ठ चढे, धरा गुजरात धधूके ।---सू. प्र. । 
सुकरपहार, हारो (हारी), सुकरिएयों--वि० । 
सृकिओ्रोड़ो, सुक्ियोड़ो, सकयोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सुकीजरणों, सुकीजबौ--भाव वा० । 
सुकनंद-सं. पु. [सं. शकनद | ४६ क्षेत्रपालों में से ४६ वां क्षेत्रपाल । 
सुकर--१ देखो सुक्रा' (रू भे.) 
२ देखो सूबर' (रू. भे.) (अर. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०---१ बंधन देखी ससि म्रग सुकर सोक रसंत | पूछईं प्रभु 
ग्राधोरण तोरण बारि पहुत ।--जयसेखर सूरि 
उ०--२ अपणो जांण अभाग, गजब नहिं खाय गधेड़ो । सुकर 
भृंडी समज, निपट निक््ठ नहि नेड़ौो ।--ऊ. का. 
(स्त्री. सूकरी ) 
सुकरक्षेत्र, सूकरखेत-सं. पु. [सं. सूकरक्षेत्र| मथुरा जिले में स्थित एक 
प्राचीन तीर्थ । 
सुकरमुखी-सं. स्त्री.---एक प्रकार की तोप जिसके मुख का आकार 
सूवर के मुख के अनुरूप होता है । 
सुकरी-सं. स्त्री.----मादा सूवर, “'मूंडण । 
सुकरो--देखो 'सूबर' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०-हरीया साकट सूकरा, दोउं की परि एक । 
आपनी, कुकर लवो अनेक ।--अनुभववांणी 
सुकत्ठ-से. पु--बुरी चाल से चलने वाला, अ्रशिक्षित घोड़ा । 
सुककठापांग--देखो 'सुक्कांग' (रू. भे. ) 
सृकविक-सं. पु.--एक प्रकार का पक्षी । (सभा) 
सुकारणो, सुकाबौ--देखो सुखाराो, सुखाबो” (रू. भे.) 
सुकाणहार, हारो (हारी), सुकारिययो--वि० । 
सुकायोड़ो --भू० का० क्रृ० । 
सुकाईजरणगो, सुकाईजबो--कर्म वा० । 
सुकायोड़ौ--देखो 'सूखायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूकायोड़ी ) 
सुकावरणो, सूक्रावबी--देखो सूखाणो, सूखाबौ' (रू. भे.) 
उ०--ब्या 'र जोग वर, मरतौ मरे, एक टेम जीमे, पेट री दौल 
सुकावे है ।--दसदोख 
सृकावणहार, हारो (हारी), सुकावस्थियौ--वि० । 
सुकाविश्रोड़ी, सुकावियोड़ो, सुकाव्योड़ो--भू ० का० कृु० । 


गयंद चले गय 





सुझ्ावियोडो ५७६६ सू्‌खणो 
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सुफावीजरो, सुफावीजबौ - कर्म बा० । | मुक्मभुत से. पु. सी. | से. | पंच तत्माजा का भाग । 
सुकावियोड़ो - देखो सूसासोड़ी (रू. भे.) ।.. छ० राजस प्रहकार से दसइदी तीपती। पान स्थानदी पांच 
(स्त्री. सूक़ावियों ही ) |... करोद्री । गव दस ततमिय । फ्रा्कार ते पांच महाभूत, पाच सक्ष्ममुत 
सुकोड़ौ “भू, का. क्र. ““शूसा हुआ, शुष्फ । । नीपना । - ६. व. 
(स्त्री, सूकोड़ी ) | सुक्ष्मसरीर सं. पु. सौ. [सं. सुक्ष्मशरीर| इन सा कावी का समृह 
सुकौ--देखो 'गूलौ (रू. भे.) | पथा पांच प्राशा, पौच जानन्दियां, पाच संप्मभूत, मत पश्लरीर 
उ० “३ कालर बीज न नीपजे, सु ठंट ने फूल। केवक्क स्यांती बुद्धि । ; 
बाहरधो, कूड़ा कुगरां न भूल --वील्होजी उ० सुक्ष्मसरीर, व्या कि बहीर, भोनाति भोज, चित विदित 
उ०--२ पणश बेटी रो बाप सूकौ लक्कड़ तथा ठूंठ, लुत्ठे नहीं, ,.. चीवब। - ऊ. का, 
ट्ट्णी जांगो ।--दरादोस | रू, भें, - सुर गैर । 
(स्त्नी. सूकी ) | सुक्ष्मा सं. स्त्री. | सं. | विए्णा की नो शक्तियों में से एक । 
सक्षम, सुक्ष्म--वि. [सं. सूक्ष्म) १ बहत छोटा, लघु । रू भें. सूवमा । 
२ बहुत कम, अत्यन्त अल्प, थोड़ा, कम । सूखडिया सं. पु. एव वर्ग विशेष । 
३ बहुत बारीक, महीने । सूलड़ी १ देखी 'सस्दी (»., भे,) 
४ पतला, क्षीरग । |... २ देसी 'सुकरी' (», भे) 


५ तीद्षणा, नुओला | । सूखड़ी दसवीं सर) (0त्या; & भें.) 

६ नाजुक, कोमल । ० है बार्गा जासी छल, कवत का पलदा लगी । तीज गंगा 
७ बिलक्षणा, अ्रदभुत । ... दिन विया, दील पर महशी देसी । कम लिखता कम, प्रथम 
पथ उत्तम, श्रेष्ठ । क्‍ नबसंदो कहसी। जरा बीह़ जीवशा दरस समा नह देसी । 
६ टीक, सही । मीतास अर्थ हिल रो महंगा, साकी वाह सूखडा । सलाहइरा कबत 


१० गृद, गहरा । 

११ चालाक, धूर्तत । 

सं, पु. [सं. सूक्ष्म] १ सर्वव्यापी परमात्मा, ब्रह्मा । 

२ श्रात्मा । 

३ श्रगण, परमाणु । 

४ शिव का एक तामान्तरणा । 

५ सूक्ष्मता । 

६ केतक वृक्ष । 

७ शिल्प कौशल । 

८ धूतेता, कपठ, पारित । 

8 महीने डोरा, धागा । 

१० लिग, शरीर । 

११ योग द्वारा प्राप्त सोगियों की तीन शक्तियों में से एक | 
१२ एक काव्यालकरार जिसमें चित्ततृत्ति को सूक्ष्म चेष्टा से लक्षित 
कराने का वर्णन होता है । 

१३ देखो 'सूक्ष्मभृत' । 

रू. भे---सुक्वम, सुक्षम, सुखंभ, सुछम, सूखम, सूखिम, सूछम । 


मोहकसा कमंध, दाछ चीणी रा रूखदा। पन्‍्न॒त वी बारहद 
उ७० २ साभ लाज्यी सूलडी, रेत दिराण्यों रोीअ। श्राफ्यी साजां 
ऊमदा, तर स्माझ्यों तीज । माराम दरजी री बाल 
रू, भे, गूकाद 

सूखी... दवा 'गुगरी' (. भे ) 
उ0. मंदिश माहि मांडोउ, सोबत बक साफ । सथॉमि करेबा 
सूखडी, लिहा तरये वतकाय । भा. का प्र 

सूझणों सूखत्रों कि श्र [सं, शुल्क | है किसी जीगे हे, सादे या मर 
पदार्थ को प्रादंता समा होता, तरायट नष्ण होता, गीलापने ने 
रहता । 
ज्यं. धोती सुखगी, काकडी सूलती, पाते सूखरों । 
२ नदी ये जलाशयों का जनरल होना, जलदीन हो जाता । 
उ०ए गागांगी पअ्रपा मे साथ परदतादढ बारा तो था! पर मी हगा 
मम्खतर री छोड़ कई हब्पोश़ा लावतो सदर हो । पढ़ी गर्मद 
रो पांगी सल गियौ | पाणशी री बस र। री लैरा बसागी । 

विराम 

३ वृक्षों, पौधों, लताप्रों, उनरपरतियों प्रादि की जल के प्रभाव में 
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सुक्ष्मदेह -- देखो 'सृक्ष्मसरीर' । जीवन शक्ति नष्ट हो जाना, जीवन शनिहीन हीना । 
सुक्ष्मद्रस्टि-सं. स्त्री, [सं. सुक्महृष्टि | ऐसी दृष्टि, सम+ या बुद्धि जिससे उ०>पर्ता मिनखां रे राजा रा मन में था बात खटी कोनीं । 
बहुत ही सूक्ष्म दिखलाई दें या समफ्त में श्रा जाय । उठा-रा बाग देखता देखता सुजस्या | बाड़ियां सुखी । का मार्थ 


वि.-- जिसकी ऐसी हृष्टि हो । क्‍ काक़ पड़णा लागा। - फलवारी 


सूखम 


४ रसहीन होना, नीरस होना । 
५ दुबल होता, क्षीण होना । 
उ०--नागरण तौ नीठ गिण-गिर श्र विरवा रा दिन तोड़चा । 
सूखने सांकछ व्है ज्यं व्हैगी ।--फुलवाड़ी 
सुसराहार, हारो (हारी), सूखरिययो--वि० । 
सूृखिश्रोड़ी, सूखियोड़ो, सुख्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
सुखीजरगो, सुखीजबौ--भाव वा० । 
सुकरपो, सुकबोौ--रू० भे० । 
सूखम--देखो सूक्ष्म! (रू. भे.) 
उ०--महिला रइ संगति मिठ्यां, सुखम जीव मरइ नव लाख । 
भगवंतईं इम भाखीयौ, सूत्र सिद्धांते लाभे साख ।--ध. व. ग्ं. 
सूखमसरीर--देखो 'सूक्ष्ममरीर' (रू. भे.) 


सूखमा-सं. स्त्री. [सं. सुषमा] १ शोभा, छबि, आभा, कान्ति । 
२ एक प्रकार का वृक्ष । 
३ देखो 'सूक्ष्मा' (रू. भे.) 
सुखारणौ, सुखाबो-- देखो 'सुखाणौ, सुखाबोँ (रू. भे.) 
सूखायोड्रौ--देखो 'सुखायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूखायोड़ी) 
सूखावणो, सूखाववौ--देखो 'सुखाणौ, सुखाबौ' (रू. भे. ) 
सुृखावियोड़ौ--देखो 'सुखायोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. सूखावियोड़ी ) 
सुखिम--देखो सूक्ष्म! (रू. भे.) 
उ०--सूखिस गढ्ली नजरि मैं राख, पांच चरण तक्ठकि चूरे । परम 
जोति के परच खेले, श्रनहद सींगी पूरे ।--ह. पु. वां. 
सुखियोड़ौ-भू. का. क्ु.---१ आझादता या तरावट समात्त हुवा हुआ, 
गीलापन न रहा हुआा (वस्त्र). २ जलहीन हुवा हुश्रा, रिक्त हुवा 
हुआ (जलाशय). ३े जीवन शक्ति नष्ट हुवा हुआ (वृक्ष आदि). 
४ रसहीन या नीरस हुवा हुआ. ४ दुर्बल व क्षीणा हुवा हुआ । 
(स्त्री सूखियोड़ी ) 
सूखी खांसी-सं. स्त्री. [सं. शुष्क -+-कास | शुष्क कास का एक रोग । 
सूखेड़ौ-सं. पु.--१ शुष्क वातावरण या आ्ांगण । 
२ आर्द्रता या नमीविहीन मौसम । 
सुखौ-वि. [स शुष्क] (स्त्री. सूखी) १ आद्वता, नमी या तरावट से 
विहीन, शुष्क । 
उ०--धोवण उन्हों पांशी पाज्यौ। सूखो चारो नहाखज्यो 
साधां रौ एवर न्यारौ उछेरज्यौं ।--भि. द्र. 
२ चिकनाई, स्निग्धता से रहित, फरका, लूका । 
उ०---१ वौ मुखिया ने कह्यौ के पटियां मैं थोड़ो तेल घालण 
सारू मन ताखड़ा तोड़े । 
परण केस साव सूखा है ।--फुलवाड़ी 


४१७६७ 


संपाड़ो तौ बावड़ी मार्थे कर लियो, 


. सूगलों 


उ०--२ हरीया आधी लाभतां, सारी सुरति न धारि। बूखी 
सूखी खायक, सांई तांव संभारि ।--श्रनु भववांणी 
३ उदास, विरक्त । 
४ कोमल भावों से रहित, हृदयहीन । 
५ कोरा, केवल, निरा । 
सं. पु---१ अनावृष्टि, दुभिक्ष, अकाल । 
3उ०--बारह-मासी नीपजे, तहां किया परवेस । दादू सुखा नापड़ 
हम आये उस देस ।--दादृूवांणी 
२ जल या वर्षा की कमी वाला प्रदेश ([06867) । 
३ सूखा हुआ तम्बाखू का पत्ता । 
रू. भे--सूको । 
सुखौड़ौ-भू. का. कु---सूखा हुआ, शुष्क । 
(स्त्री. सखोड़ी ) 
सुखोसपाक-वि.--बिल्कुल सूखा । 
सुग-सं. स्त्री.--छ्ूणा । 
उ०--१ देख थार डील माथे कितरौ मैल जसग्यों है श्र कुड़तो 
किसौक मैलौ घांण व्हैग्यौ है। थरनें सूग ई नीं झ्रावे भोव्ठा ? 
--अमरचंनड़ी 
उ०--२ मांणस पापी मंस, अंस पिण सूग न आंरो। परगद्ठ जीवां 
पिड, जीभ स्वार्दे नवि जांरों |+-ध. व. ग्र 
सृगणी-वि. स्त्री.-- शुभ लक्षणा । 
उ०-ईस अ्रहनिसि अवगण्यु, गिर सृगणणी नग्रुरि । 
मेलीई, तेह मांहि हूं धूरि ।--मा. कां. प्र. 
सृगती-स. स्त्री. [सं. शूक्ति:] शुक्ति, सीप । 
सृगतीज-सं. पु. [सं. शूक्तिज] मोती, मौक्तिक। 
सुशलवाड़ौ-सं. पु.--गंदगी । 
उ०--बैः नीं जांण झा: सेवा नी सूगलवाड़ो है, जिंदगी अ्रलीण 
करणो रो अखाडो है ।--दसदोख 
सुगलियौ-सं. पु.-- वर्षा ऋतु में गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं के मुंह में 
होने वाला रोग विशेष । 
सृगलौ-वि. (स्त्री. सूगली) १ गंदा, घछरियत, घिनौना । 
उ०--१ डील स॑ सरगड़ा परणाोरी सुगली गिध., सी आर सी 
आपरवे है ।--दसदोख 
उ०--२ परणा नांव थारो सुगलों घणो। 
भुरंट ज्यूं खड़के ।-- फुलवाड़ी 
२ बुरा, खराब, गंदा । 
उ०--१ समज तमाकू सूगली, कुत्तों न खा काग।. 
खाव न झा, श्रपरों जांण अ्रभाग ।--ऊ. का. 
उ०--२ सेठांणी मंडा सूं शूकती थकी बोली--थूको , थांरा' मूंडा 
सं, श्र सुगली बातां मुंडा सूं निकठे कीकर है ।--फुलवाड़ी 
३ कुरूप, भद्दा । अल 8 722: 


घर्ण्ां अराूरां 


बोलता ताठवा मैं 


ऊंद ठाट 
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उ०--होढ्-होछ कसायां मैं ई चौखा-भूंडा, गोरा चिट्ट! काढा किट्ट ३ दिखलाने वाला, बतलाने वाला, मुखबिर । 
फूटरा'र सूगला, राता-मातार मुड़दार मिनमितिया, गक्॒तियों ४ सिद्ध करने वाला। 
हुयोड़ा मड़कल'र ।--चिंतरांम ५ छेद करने वाला । 
सुगावणो, सुगावबौ--देखो 'सुगाणी, सुगाबा (रू. भे.) सं. पु.-- १ शिक्षक । 
उ०--असुच अपवित्र सुगावणा हे, मनुस्य तणा कांम भोग। २ किसी नाटक का प्रधान नट, सूत्रधार । 
वाय पित्त सलेसमाए सुक्र, सोरितत ख्रवे रोग ।--जयवांणी ३ दर्जी । 
सुगावियोड़ौ--देखो 'सुगायोड़ी' (रू. भे.) ४ सूई । 
(स्त्री. सूगावियोड़ी ) ५ कुत्ता, श्वान । 
सूड़-सं. पु.--१ खेत में उगने वाले कंटीले पौधे, भाड़ी श्रादि । ६ काग, कौश्रा । 
२ खेत की सफाई के लिये उक्त प्रकार के पौधों को जड़ामूल से ७ बुधदेव । 
काटने की क्रिया । ८ सिद्ध । 
उ०--१ सु आगे रायधरा बाप हमीर ने बेटो भीम हल खड़े छे, ६ दुष्ट, गुण्डा । 
भींव सूड़ करे छै ।--नैणासी द १० राक्षस, शैतान । 
उ०--२ आखातीज रा सुगन मनावश सारू वो गांव चौधरी ११ बिल्ली । 
खांधे कससी लेय सूड़ करण सारू आपरे खेतां वहीर विहयो । सूचता--सं. स्त्री, [सं.| १ बात का परिचय, घटना की जानकारी, 
--फुलवाड़ी (इन्फोरमेशन) । 
३ नाश, ध्वंस । २ किसी अभियान, पड़यन्त्र या योजना की कार्यवाही की जानकारी 
उ०--तप सरिखउ जगि को नहीं, तप करइ करम नौ सूड़ हो । जो भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है । 
-““स. कु. ३ विज्ञापन व विज्ञत्ति, इश्तिहार । 
४ सफाई । ४ ऐसा राजकीय अआरदेश जिसके द्वारा किसी नीति सम्बन्धी 
उ०--तन मन मांहिले ख्यांत खेती करो । पहल सांस तणा सृड़ निर्णय, नियम या प्रणाली को प्रसारित किया गया हो, नोटिस । 
कीजे ।--अनुभववाणी ५ दुर्घटना की रिपोर्ट । 
रू. भे--सूड़ि । ६ टोह। 
सूड़ड--देखो 'सूवा (अल्पा; रू. भे.) सूचना-पत्र सं. पु..१ वह पत्र जिसमें किसी प्रकार की सचना 
उ०--साल्ह कुंग्नर सूड़ड कहई, मात्वणी मुख जोइ। प्रांशा तजेसी प्रकाशित की गई हो, परिपत्र । हु 
पदमणी, लंछण देस्यइ् लोइ ।--ढो- मा. २ विज्ञप्ति-पत्र, इश्तिहार । 
सूड़ि--देखो 'सूड़' (रू. भे. ) सूचनिका सं. स्त्री. १ विगत, सूची, विवरशिका, लिस्ट । 
उ०-सबद कुहाड़ी सूड़ि सांसो, सुक्रिय करि किरसांन। नाज २ एक प्रकार का छन्द । (ल. वि.) 
निज करण बौहत नेपे, भूख दुख नर्सांन ।--अनुभव्वांणी सूच्ि-सं, स्त्री.---किरणा । (हू. नां. भा.) 
सूड़ौ--१ देखो 'सूवो' (भ्रल्पा; रू. भे.) सुचिका-सं, स्त्री, १ सुई । 
उ०--सुरणि सूड़ा सुंदरि कहय, पंखी पड़गन पाह्ि । प्रीतम प्‌गक् २ हाथी की सूंड । 
पंथ सिरि, किम ही पाछउ वाह्ि ।--ढी- मा. सूचिपत्र -देशो 'सूचीपत्र' (रू. भे.) 
२ देखो सूड़' (रू. भे.) सूचिमुख-सं. पु.--मूसा, चूहा । (श्र. मा.) 
(स्त्री. सूड़ी ) वि.-- जिसका मुंह तेज व तीक्षण हो । 
सूचक-वि. [सं.] १ सूचना देने वाला, सूचित करने वाला, बताने रू. भे.- सुचमुखो, सुचिमुख, सुचीमुख, सूचीमुख । 
वाला । सुचियौ--देखो 'सूचक' । 
२ बोधक, ज्ञापक। ः उ०-“जिण समें महामारी रै मंडांण' नरां रो नास देखि कोईक 
उ०--१ भावी सूचक थिया कि भेका । सिधरासि ग्रहगण कच्चा मंत्र रा देशहार भ्राहव रा श्रमेध सांमंतर सूचिया घोड़े चढ़णा 
सककछ ।--वेलि री हूंस धारि दारासाह हाथीरूप तखत हूं हेठी उतरियौं ।--वं. भा. 


उ०--रे तिकां रांणा री सभा मैं जाय समता रा सूचक पत्र | सूचो-सं. पु. [सं. सूचि, सूत्ती | १ सेना का व्यूह । 
दिया ।--वं. भा. २ इशारा, सैन । 








सूचिकरम ५७६६९ सूजायोडो 
३ भेदन | नीं लाग्यौं तौ सगक्ां ने'ई पाछौ थांरो जावणो पड़ेला । 
४ हावभाव । +-अमरचुूंनड़ी 
५ छेंदन । उ०--२ सगढ्ां रे हीये हरख रौ पार नीं हौ। परा छोटकी बहु 
६ नृत्य विशेष । री रोय रोय आंख्यां सुजगी ।--फ़ुलवाड़ी 
७ गुप्तदृत, भेदिया । २ देखो सूकणो, सूकबौ' (रू. भे.) 
८ चुगलखोर । उ०--इण मारवणा रे थे नेड़ा चाल जौ। ज्यं सारग सज्यां जाय । 
६ दुष्ट, खल । --रसीलेराज रा गीत 


१० कंपड़ा सीने की सुई । 
११ किरण, आभा | 
१२ हृष्टि। 
१३ शअप्सरा। 
१४ विगत, तालिका, फहरिश्त । 
१५ सुई की नोंक । 
१६ कील की नोंक । 
१७ विषयानुक्रमणिका । 
१८ पिंगलशास्त्र के ८ प्रत्ययों के अन्तर्गत एक प्रत्यय जिसके 
द्वारा यह जाना जाता है कि कुछ निश्चित वर्णो या मानाश्रों से 
कितने प्रकार के छंद या वृत बनते हैं तथा उनके आ्रादि और श्रन्त 
में कितने लघु व कितनी मात्राएँ होती हैं । 
वि. [स. शुचि| १ उजला, शुभ्र । 
२ सफेद, श्वेत । 
३ पवित्र, शुद्ध । 
सुचिकरम-सं. पु. [सं. सूची-कर्म)] सीने पिरोने की कला जो चौसठ 
कलाझ्रों में से एक मानी जाती है । 
सुदी-पत्र-सं. पु. [सं | वह पत्र, पत्रिका या पुस्तिका जिसमें कई 
वस्तुओ्रों की विगत दी गई हो, तालिका, फहरिश्त । 
रू भे.--सचिपत्र । 
सुचीसुख--देखो 'सूचिमुख' (नां. मा.) 
सूचो-वि. [सं. शुचि | स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र । 
उ०--छोटे वड नीच कुछ ऊंचा, रांम कहत सब ही नर सूचा । 
कहा भयौ ज॑ ऊंच कहायो, रांम नांम हिरदे नहीं गायौ । 


-““ अतुभववांणी 
सुछ्म--देखो सूक्ष्म! (रू. भे.) 
उ०--कव्ठह घणा ही कटक न, सुछ्स गण समाथ । नव हत्था 


वाढी नरां, है छाती सो हाथ ।--बां. दा. 

सुज--देखों 'सूझ (रू. भे.) 

सुजड़, सृूजड़ी-सं. स्त्री.--देखो 'सुजड़' (रू. भे.) 

सुजरणणो, सुजबो-क्ि. अ.---२ किसी चोट, रोग या वात-विकार के 
कारण शरीर के किसी अंग में सूजन आना, फूलना, शोथ आना । 
उ०--१ पण मार खाय-खाय नें ज्यांरा डील सुज्यौड़ा हा वांरे 
मन मैं तो श्रौ भौ तीर री गढाई सालतो हो के जे खुनी रौ पतौ 


सुजणहार, हारो (हारी), सुजखियौ---वि० । 
सूजिश्रोड़ो, सृजियोड़ौ, सृज्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
सृजीजणो, सूजीजबौ--भाव वा० । 
सृजन-सं. स्त्री.---१ चोट ग्राघात या रोग के 
अंग में आने वाली शोथ, फुलाव । 
२ सूजने की अवस्था या भाव । 
सृजनम-सं. स्त्री. [सं. सूयनवमी | आपाढ़ मास के शुक्लपक्ष की 
नवमी । 
रू. भे--सूभनम , सूनम । 
सृर्जांशग--देखो 'सुजांण (रू. भे.) 
सृजाउ--देखो 'सुजाव” (रू. भे.) द 
उ०--१ 'सलखा' सहि अभिनमौ 'सकतौ', सोह चडावे करन 
सुजाउ ।--रूकमांगद राठौड़ रौ गीत 
उ०--२ घरणा वींटियौ कबवी मोटा घरण, घरा सात्रवां वहंतो घाउ | 
अ्निकारां मुहरी ऊंचवहौ, सोह़े सूरजमल सुजाउ । 
-“दयालदास राठौड़ से गीत 
सुजाक, सृजाग-सं. पु. [फा. सूजाक] दूषित लिंग और योनि के संसर्ग 
से उत्पन्न मूत्रेंद्रिय का एक प्रदाहयुक्त रोग विशेष जिसमें लिंग का 
मुंह और छिंद्र सूज जाता है तथा मृत्रनलिका में बहुत जलन 
होती है तथा पूत्रेंद्रिय में घाव हो जाते हैं। 
रू. भे---सुजाक, सुजाग । 
सृजारणो, सूजाबी-क्रि. स. [सूजणो' क्रिया का प्रे. रू | १ मार-मार 
कर या पीट-पोट कर किसी के शरीर में शोथ लाना, सूजा देता । 
२ रो रो कर आंखें सूजा लेना । 
३ रूठकर या नाराज हो कर मुँह फुलाना । 
उ०--मूंडौ सूजाये रँती, आयोड़ा पर भुजती-बढ्ठती.... ........ । 


कारण शरीर के किसी 





--दसदोख 
सृजाणहार, हागी (हारी), सृजारियौ--वि० । 
सुजायोड़ो --भू ० का० कु० । 
सृजाईजरगो, सृजाईजबौ--कर्म वा० । 
सूजारगौो, सूजाबो, सूजावरणों, सूजआावबौ--रू० भे० । 

सजायोडौ-भू. का. कु.---१ मारपीट कर शोथ लाया हुआ, सुजाया 


हुआ. .२ रो-रो कर श्राँखें सुजाया हुआ. 


३ मुंह फुलाया हुआ... 
४ देखो सूफायोड़ो' (रू. भे.) द 


सूजाव 


(स्त्री. सूजायोड़ी ) 

सृजाव-सं. पु.--१ सूजन शोथ । 
२ देखो 'सुजाब' (रू. भे.) 

सुजावरणौ, सुजावबो--१ देखो 'सूजाणौ, सूजाबी' (रू. भे.) 
उ०--पैलड़ौ लटवा करे-हाथ जोड़े । बीजी मूं' सुजाबे, 
फोड़ ।--दसदोख 
२ देखो 'सूभावणौ, सूफावबौ' (रू. भे.) 

सृजावियोड़ो-- १ देखो 'सूजायोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सूकायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. सूजावियोड़ी ) 

सुजियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ किसी प्रकार की चोट झ्राधात या विकार 
के कारण सूजन आया हुआ, फूला हुप्ना, शोथ श्राया हुभ्रा. 
(शरीर, अंग ) 
२ देखो सूक्रियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूजियोड़ी ) 

सूजी-सर्व--वह, वही । 
सं. पु. [सं. सूचिक | १ दर्जी । 
उ०--ताहरां राजा भोज बात कहै छै। एक हुतौ ब्राह्मण रौ 
बेटी । एक हुतो सिलावट रो बेटी । एक हुतौ सूजी रौ बेटौ । 
एक हुतौ सुनार रौ बेटो यां चारे ही मैं मित्रा-चारों थौ । 

““चौबोली 

सं, सत्री.--२ सूजन, शोथ, फुलाब ।' 
३ एक प्रकार का दानादार भेदा जो हलवा बनाने के काम 
ञग्राता है । 

सुझ-सं. स्त्री.--१ सूभने-समभने की क्रिया या भाव । 
२ दृष्टि, नजर । 
३ बुद्धि, समझ, अक्ल । 
उ०--दोनूं राजावां रे बेर सारू दियोड़ा साथूतां ने कांट-छांट प्र 
सूझ रो श्रेक हछ॒कोक थट्टौ ई घणौ ।--चितरांम 
४ वह बौद्धिक-शक्ति जिसके द्वारा कोई श्रद्भुत बात, नई उद- 
भावना जागृत होती है, समस्या को सुलभफाने की शक्ति । 
५ समभदारी, दूरदशिता । 

सभणो, सूभबो-क्रि. अ.-- दिखाई देता, हृष्टिगत होना, दिखना । 
उ०--१ बयढछ न सुर्क बोम, पोहोम धूर्ज हय पोड़ां ।--मे. म. 
उ०--२ सुंदर सूर सीछ कुछ कारि सुध। नाह किसन सरि सुर 


नाह ।--वेलि 
उ०--३ श्रहि खग स्रिग दम हंस अ्रक्ूभी । सुरो न सबद गात नह 
सूभ ।--सू. प्र. 


२ समझ में आना, ध्यान में झरना, मन में आना । 
उ०--१ नांम लियंतां नांम, सांमि सूके सहि सभे। रांम तरों 
रस मांहि सेस, बूकी सिवि बूके ।--पी. प्र ह 


2७७७ 


सूझतउ 
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उ०-- २ थें मरद होय इंशा भांत हारखा तो रहें लुगाई री जात 
कांई वरती अर कांइ नी करती, अब ई भांते था बात नीं सभे ? 
उ०-- हे लार शराई हैं, हगा बारत भांरे साथे पाप रा भाग सहारे 
ईबंधे। भा ई नी जबती +ग ती थांने ज्यं सूभे त्यं करो। 
“>फुलया शी 
३ बुद्धि द्वारा उपजना, मस्तिष्क में झासा, आन चढ्षओं से समझ 
में ग्राता । 
उ०--९१ हरीया सरबर ढुफड़े, पग-पग पेड मांहि । 
सूझे नहीं, श्रास पास वहि जांहि। - अनुभवबांणी 
उ०--२ ढूंक चावट़ी राव राजा ने कंबर बीज नांमे राज करे है । 
तिकी राजाराज तौ प्रांस्यां गंजम छी, पिसा हीयारा नेत्र सुल्या 
छे। श्रास्यां देखतां मं घगी सूझे |. जगदव पवार री बात 
उ०--३े मन का ग्रासन जे जिव जाने, तौ ढौर हर सात से । 
पंचां श्रांनि एक घर राखे, तब पह्रगम निगम सब बुर्भ; । 


गुरति बिमां 


दाइयांगी 

४ याद रहना, स्मरण रहना । 
उ० मालजदा मन मभांहि, रांड सूर्क दिनराती । 
मांहि, यार सूभां भ्रकृछाती । ० ऊ. का. 
५ प्रवत्ति होता, मन में श्राता । 
उ०--“जद तद सके जमाणी, बाघ ने लागा बीर । 
सुभाव श्र, सोठे समे सरीर ।--बां. दा. 
६ योग बनना, संयोग होना । 
उ०--हिंवे ईयां रा साहा सर् नहीं । धगा ही हूंहि घाया । 

““देवजी बरगशावतां री वात 


मालजादि मन 


दशा रे जात 


७ चलना । 
उ० - ओभक ऐंली मैं ग्रावेश अक्कर्भ । सीछी रेक्षी में चीसक्ियां 
सूभी ।--ऊ. का. 

प उत्पन्न होगा, उठता । 

वाद्यो - बापजी, गहूने ती बैराय सूक्तियों। महारी भुगती 
अरब झापर हाथ है। | फुजबाड़ी 
९ ग्रनुभव होना, समभ गाता । 
उ०-- १ नागगा मी मस्कारने कहाँ मौतों 
कोती, महने ती तीन भी री से । . फजना दी 
उ०--९ पल स्वागीजी भ्राहार कर अ्र.यर्न क यौ -प्रोगण प्रापरी 
आतमा रा सूक्त है के मारा । . भि 
सूभणहार, हारो (हारी), सभाशियों, "वि०। 
सूमिप्रोड़ी, सूभियोडी, सूह्योड्री . भू० का० कृ० । 
सूभोजणोी, सुभीजवी. . भाव बा० । 
सुभणो, सुभबो, सूजरपौ, सूजबौ-. रू० भे० । 

पूफतउ, सूझतो- कि, वि. (स्त्री, सूकती) १ ग्रांखों बाला, हष्ठटि बाला । 
3०-०६ राज काज रीत नीत बूभतो रह्ौ। वाद आंधरे क्रि 


कटी £ आंधी 


सूभनम ४७७१ |; सतत 
न न व कम मम सम 
यार सूभतो वह्यों |--ऊ. का. 
उ०--२ नाई राजाजी रे परग्गां हाथ लगाय बोल्यौ--हां, अंदाता 
म्हारा मन ई कंवे के आंधा इण रूप रै सांम्ही ऊभा व्है जावे तौ 
वांने सूभतो व्हैरौ पड़े ।--फुलवाड़ी 
२ विशुद्ध निर्दोष । 
उ०--भ्राहदर विहरावइ सूकतउ, गति पांमइजी, सांभलइ सूत्र | सूशौ-वि. (स्त्री. सूणी) सुहावना, सुन्दर, मनोहर । 
सिद्धांत, देवगति पांमइजी ।--स. कु. उ०--१ आ थमी कमठगणोी नैड़-सी, ईं सूणे रूप चुरावरण ने । 


उ०--१ सूरणापों खुल्लौ बंट हो, अब प्यार कठे न अंट हो । 
“:सकृतक्ा 

उ०--२ आ धरा धरी या नीर परी, या तभस्यं उतरी देवनार। 

पलकां मैं सदा रखण जोगी, के सूणापौ आग्यौ अपार । 
-“सकृतक्ा 


क्रि. वि.--१ देखते व समभते हुऐ। -सकुंतक्ा . 
२ दिखता, दिखाई देते हुऐ । उ०--२ अंबर रौ रंग सुरंगौ हौ, चंद री आभा सुझी ही । 
सूभनम--देखो 'सूजनम' (रू. भे.) “+एसकुंतका 
सूभबरू-सं. स्त्री.---सोचने-समभने की बुद्धि, हृष्टि और बुद्धि । क्रि. वि.-- १ तक, पर्यत । 
सभाणो, सूकाबौ--देखो 'सुझाणौ, सुझाबौ' (रू. भे.) २ सहित, युक्त । द 
सूभायोड़ौ--देखो 'सुझायोड़ौ' (रू. भे.) सं. पु-किसी मोटे व गर्म धातु खण्ड को पकड़ने का एक लोहे 
(स्त्री. सूभायोड़ी ) का चिमटा । द 


सूभावणो, सूकावबौ--देखो 'सुझभाणौ, सुझाबौ' (रू. भे.) 
सूभावियोडो-- देखो 'सुभायोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री. सूफावियोड़ी ) 
सूझभियोड़ौ-भू. का. क्ृ.-- १ दिखाई दिया हुआ, हृष्टिगत हुवा हुआ, 


सूणो, सूबी-- देखो 'सूबवणौ, सूवबा (रू. भे.) 
उ०--१ सूतो थाहर नींद सुख, सादूब्ौं बछ॒बंत । वन कांठे मारग 
वहै, पग पग होल पड़ंत ।--बां. दा. 
उ०-२ ते भांग खाधी न छे। इसा प्रथी मैं कुण छे सौ सूते 


दिखा हुआ. २ सम में आया हुआ, ध्यान में आया हुआ, मन में 
आया हुआ. हे युक्ति से जाना हुआ, बुद्धि द्वारा उपजा हुआ, 
मस्तिष्क में ग्राया हुआ. ४ याद रहा हुआ, स्मरण रहा हुआ. 
५ प्रवृत्त हुवा हुआ, मन में आया हुआ. ६ बना हुआ (योग, 
संयोग). ७ चला हुआ. ए5 उत्पन्न हुवा हुआ, उठा हुआ. 


काछ नुं जगावे ?--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ गई रवि किरण ग्रहै थई गहमह, रहरह कोइ वह रहै. 
रह । सु जु दुज पुरा नीसरे सूतो, निसा पड़ी चालियौ नह |--वेलि 
सराहार, हारो (हारी), सूरियौ--वि० । 
सूयोड़ो--भू० का० कृ० । 


सईजरगो, सूईजबो-- भाव वा० । 
सूत-सं. पु. [सं. सूत्र | १ धुनी हुई रूई को कातकर तैयार किया 
हुआ बारीक कच्चा धागा, तंतु या रेशा । 
उ०--१ छोरा छोरी छोड वरागण संग वण्यौ है तीकोरै। सूत 
उन का सांग बणायौ, गोपीचंद कौ टीकौ रे |--रैदास घत्तरवाहछ 
उ०--२ वौ आछी तरे जांणतौ हो के सती रौ परचौ उराने ग्रठा 
तांई कार्चे सूत बांधने लावेला ।-- फुलवाड़ी 
वि. वि.--ऐसे धागों के समूह से लटिकाएं, लच्छियें तथा कोकड़ियें 
बनाई जाती हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के डोरे, रस्सियां आदि 
बनाई जाती हैं। कपड़ा बुनने के लिये ऐसे रेशों के बड़े-बड़े 
गद्ट बनाऐ जाते हैं । 
२ उक्त प्रकार के कच्चे रेशों से बनाया हुआ बारीक डोरा जो 
सिलाई आदि में काम आता है । 
उ०-मन माठा सतग्रुर दई, सुरति सूत सुं पोय । हरीया घट 


९ समझ में आया हुआ, अनुभूत । 
(स्त्री. सूभियोड़ी ) 
सूटो--देखो 'सूवा (अ्ल्पा; रू. भे.) 
सूठ-वि. [सं. सुष्ठु) उत्तम, श्रेष्ठ । 
सूडाहुछ--१ देखो सूंडाहल्ठ' (रू. भे.) 
२ देखो 'सूंडाक्क (रू. भे.) 
सूण--१ देखो 'सगुन' (रू. भे.) 
उ०--१ ताहरां सूरय भला हुआ ।---पंचदंडी री वारता 
उ०--२ चढंती बाई ने ए सूणझ भला होया राज । लाड जंवाई ने 
ए सूरा भला होया राज ।--लो. गी. 
उ०--३ सारे-सारे दिन थारा सूण मनावे तो उभा जोबे थारी 
वाट वदक्ली । मारूजी रै खेतां जावौ वदत्ठी |--लो. गी. 
२ देखो 'सकुन' (रू. भे.) 
सूणघर, सृूराहर-सं. पु. [सं. शयन-+ग्रह।| शयनाधर, सोने का कक्ष 
या कमरा । मैं फेरीय, जाप अजपा होय ।--अनुभववांणी 
उ०--दूलह हुई श्रागे पाछे दुलहरिग । दीन्हा क्रम सूरगहर दिसि । वि. वि.--ये डोरे विभिन्न रंगों में मोटे, बारीक कई प्रकार के 
--वेलि बनाये जाते हैं। इनमें आवश्यकतानुसार तीन तार, चार तार, 


सरांपौ, सूशापो- सं. पु.--सौन्दये । पांच तार आदि जोड़े जाते हैं । 
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३ उक्त तागों से बुना हुआ वस्त्र, कपड़ा, सूती वस्त्र । 

४ साफा, पगड़ी । 

उ०--१ पीठ तुरस केवांणश कर, ग्रास पास रजपूृत । क्‍ 
सोहै नहीं, मुख मूंछां सिर सूत ।--बां. दा. 

५ रूई । 

६ रस्सी, डोरी । 

उ०--१ भार सोर भातड़ां सूत सिलहां सांमांना। सरब भार 
सिरताज, भार पुरकार खजांतां ।--सू. प्र. 

उ०--२ बात करता करता ई सेठ सूत सं बरणियोड़ा मांचा माथे 
बैठग्या ।--फुलवाड़ी 

७ दीवार बनाते समय दीवार की सीध मापने की डोरी, इससे 
आंगश या छत की समतलता भी नापी जाती है । 

८ सूत का ढेर । 

९ द्विजों की जनेऊ । 

[रा.] १० आ्राभूषण, गहना । 

उस०--१ मैं बीजा भूप अ्रनेक मांगिया, मौजां बार गनेक मिद्टी । 
सुत 'किसनेस' वीर गुरु संचियो, कुजमांना रा सूत कली । 

“ओपी शभाढ़ों 
उ०--२ लाडू बड़ा री संभाक्त रिपियां-खोपरां री मनुवार । 
साह्ठयां ने वीरी छलल्‍ला अर साछेलयां ने सूत्त सांककी ।--दसदोख 
११ संपति, धन, पूंजी । 
3०--एक एक कहे बारी जाऊं एहनी रे, इरण वैराग छोड्यौ घर 
सूत रे । जोवन वय में समंदर परहरी रे, राजा '्रेरिक धारिणी' 
केरौ पूत रे ।--जयवांणी 
१२ संचय, संग्रह । 
उ०--निरधन नें घरि धन नौ सूत । आपी अपुत्रीया नें पुत्र, कायर 
ने सूरापण धरें ।--वु. स्त. 

१३ संबंध । 
उ०--१ पूरणमल की न राज तिरमछ के पूत। साबक रजवाड़ां 
को बांध्यौ यक् सूत |--शि. वं. 
उ०--२ फेर जोख छे तो एक-दोय सखरी जायगा करि। इशासै 
नाछेर फेर दे। आपां सूं इहां रौ किसौ सत छे ? काल गाडा 
भरीया मांणस मारीया छे । जाह सं किसो सनमंध । 
“ कुवरसी सांखला री वारता 
१४ विधान, नियम, कायदा । 
उ०--१ बेरांगर हीरा हुए, कुछ्वंतिया सपृत । सीपे मोती नीपजै, 
सब ब्रम्मारा सूत ।--बां. दा 
०-२ बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हुंत महा छक संघै । 
यूं रिम सूरत सूत प्रब्ध । नेम लियौ विधि जेम निमंधै | 
“रा. रू. 
उ०--३े हरीया हरि के नांव विन, सब ही सूत कसूत । ऐसे 


शत 
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गारी बांभड़ी, दूध ने बार पूछ । परतभागंगी 
१५ विधि, तरीका | 
उ० >यसा सूत से कांम बरियांम ते यम करे, लकत मात तरस 
जवाड़ लागां। नगराज रोगीत 
१६ ढंग, हाल, हालत । 
१७ कार्य, काम । 
उ०--१ हरीया सोच बिचार कॉरे, अपना सूत समोय। या 
अलपल संसार सूं, कहा पड़ी है तोग ।+ प्रनभ  गंगी 
उ०--३ पणशा मंवासा रे रब फरे चोरी गोहरी रे पता सत । 

“आभतापसिंत गटो गिल री बाल 
१८ उपक्रम । 
उ०--रावक्धा घर मांहे छे एक एक ईसा श्जपूत। जिकी बांधे 
दिली ने चीतोए सं लड़बा री सूत। जिगास किगाही से 
फरमाय हाथ देशीज |. प्रतापसिभ सहोकमसिष री बा। 
१६ प्रभाव, प्रताप । 
उ०-“एद्र नरेंद्र ने ज्योतिसी ए, रहे ज्यू किकार भूत ढो। सुर 
नर सेवा करें ऐ दया धरम ना सूत् वी । जयनांणी 
२० मार्ग । 
उ०- अनधिम्यांन प्रयुंजियो, देश मृगतरा सूत । 
ऊपजां, थासा अगु रा पूत ।जगवांणगी 
२१ रूप, सौंदर्य । 
उ० -जगी छोरी हूँ जाती फिरतो देखें से एक दिन श्रगी रौ 
सूत देखने कांणा रा मन मैं पाप उपज्यो । 

- कीगा राजपूत री बाल 


ग्रे सब किटा 


२२ बंदीजन, भाट । 

उ०- कितरोइ पुर उच्छुब कियौ, दूगौ गुल दरबार ! कर्ष 
महागुण सूत कवि, चित हित मंत्र उच्चार । शा. रू, 

२३ बदव्यारा के शिप्य, एक ऋषि का नाम । 

उ०- बांका बेद पुरांश बिच, सायद आ थे सूत । सुख सतोर 
सराहिमाो, प्रापदत अबधूत ।. बा, दा. 

२४ रथ हांबाने बाला, सारधथि । 

२५ बढ़ई 

२६ एक प्राचीन बर्गा शंकर जाति जिर 
और ब्राह्मगणी माता से होना माना गया है । 
२७ इस जाति का व्यक्ति । 

वि. वि.--पुराणों में प्राप्त जानकारी के श्रम॒सार सत कुल में 
उत्पन्न लोग प्राचीनकाल से ही देव, ऋषि, राजा झादि के चरित्र 
एवं वशावली का कथन या गायान का कार्य करते थे जो कथा 
आ्राख्ययिका गीत (गाथा) श्रादि में समाब्रिष्ट थे। इसी प्राचीन 
लोक साहित्य को एकत्रित कर व्यारा ने प्रपने प्राय पुराण की 
रचना की थी । 


उत्पात्ति क्षत्रिय पिता 


सुतक 
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२८ व्यवस्था, प्रबन्ध । 
उ०->-राड़ौ सालूछ गअत्थगां बेध बध सोबां रायजादां, सतारा 
उछाजां जूह उमंड सजीत। घोर वेढ्ा प्रथम्मी आंणतां सूत हेक 
घाटे, आसमांन फाटे थंग लगायोौ अ्रजीत' । 
“रावत अजीतसिह चुंडावत रो गीत 


२९ सीध, सीधाई । 
३० घाड़ी या म।द। ऊंट की योनि । 
वि.---१ सीधा । 
उ०--पड़ियौ सेडो पेखि भवन भेडो भणरणावे, भींतांहि सेडभरी 
गरट मांख्यां गणणावे। गाव देख उबाक थूकः रा थेचा थाया, 
उतरदा सत अणुत्त मत रेला नह माया । करजोड़ अ्रज 
कांमणि कहै, हाय हमैं, हुं हारगी । भरतार मती शभुगताय रे 
निलज जीवतोई नारंगी ।--ऊ. का. 
२ श्रेष्ठ, उत्तम । 
रू. भे--सूतर, सूत्र । 
अल्पा ; >सूतियों । 
सूृतक-सं. पु. [सं.] १ संतान होने पर घर या परिवार में होने वाला 
अशौच, प्रमतिका-ग्रवधि, जन्म-सूतक, जनन ग्रशौच । 
उ०--१ तीस दिन सूतक, पांच रुतवंती न्‍्यारो, सेरों करो स्नांन, 
सीख संतोख सुच प्यारों ।---जांभौ 
उ०--२ गायां ने गिरमास ठिकांणौ चोड़े ठायौ । सूबे सूतक सुधी, 
तले छिगास विसायौ ।--दसदेव 
२ सूर्य या चन्द्रग्रहरा के समय की कुछ घंटों पूर्व की अवधि, ग्रहण 
अशोच । 
३ मृत्यु, अशोच । 
४ पारा, पारद । 
रू. भे---सूतग । 
सूतका-सं. स्त्री. [सं.] वह स्त्री जिसके हाल ही में बच्चा हुआ हो, 
सच्च.त्चता । 
रू. भे.-- सूतिका । 
सूतकाछो-सं. पु.--किसी की मृत्यु के नवें दिन परिवार एवं संबंधियों 
ह्वारा किया जाने वाला सामूहिक स्‍्तान । (मेवाड़) 
सूतकी-वि. सं. [सतकित्‌ | जिसके घर या परिवार में सूतक' हो । 
सूतग--देखो 'सूतक' (रू. भे.) 
सूतगड-सं. पु. [सं. सृतकृत | तीर्थंकरों द्वारा श्रथ्थ रूप में उत्पन्न पर 
गशधरों द्वारा ग्रंथ रूप दिया गया हुआ । (साहित्य) (जैन) 
सूतड़ा-चींटूड़ी-सं. स्त्री.--पेर का आभूषण विशेष । (म. मा.) 
सूतड़ौ-सं. पु-.हाथ का आभूषण विशेष । (म. मा.) 
सूतज-सं. पु. [सं.] दानवीर राजा कर्ण 
सूतण--देखो 'सूथण' (रू. भे.) 


उ०--सूतरय विराज धरमी रे केसरिया नाड़ौ- लाल गुलालओ। 


“लो. गी. 
सूततनय स. पु. [सं. | राजा कर्या । _ [ह. नाँ. मा.) 
सूतधार--देखो सूत्रधार' (रू. भे.) 
सूतनंदन सं. पु. [सं.] राजा कर्ण । 
सूृततउमा-सं. पु. यो. [सं. उमा--सुत | १ स्वामिकात्तिकेय । 
२ गणेश, गजानन । 
सूतपाछ-सं. पु. [सं. सूतपाल ] करण । (अर. मा.) 
सूतबंधी-सं. स्त्री.-- सीध, सीधाई । 
क्रि. वि.--सीये लक्ष्य की ओर | 
सूतर--१ देखो सूत्र (रू. भे.) 
उ०--१ मनुख जनम अति दोहलौ, सुतर सुणवौ सार। सतगुरू 
सरधा दोहिली, उत्तम कुल अवतार ।--जयवांणी 
उ०--रे सूतर खडग्गू सार नग्गू जन प्रतग्गू राख ए। कर माग 
दग्यू जिए जग्गू दुस्ट अग्गु खाख ए ।--करुणासागर 
उ०--३ जेसे सूतर पृतछी, चित्रकार चित्रांम । मैं अनाथ ऐसे 


सदा, तुम इच्छा सोइ रांम ।--करुणासागर 
२ देखो 'सत' (१,२) (हू. भे.) 
उ०--१ ओर सूतर रो ढौलियो भ्रर ए पड़वा रा थेपड़ा इण बात 
रा साक्षी है ।--अमरचू्‌नड़ी 
उ०->रे कंवक्का सूतर री सुंतमी नाथां ने छेड़ा मांथ मोर पांखां 
री तीखी तुग्ियां सूं बांधने त्यार कर राखी है ।--अमरचुंनड़ी 
सूतव्द-वि.---सूत का, सूत संबंधी । 
उ०--सूतछ नताथां सर नासां सणकारी, फुरणी धुंधातां रासां 
फणशकारी । --ऊ. का. 
सूतब्ठी-सं. स्त्री--१ जूट के बारीक रेशों की बनी पतली डोरी जो 
बोरे सीने के काम आती है । 
उ०>परण अ्कल तौ वल्ेई कांम नीं दियौो। जांण सूतक्ठो सूं 
खीलीजगी व्हे ।-- फुलवाड़ी 
२ सूत की डोरी । 
उ०--क्द न ल्याया भंवरजी [! सूतछी जी हांजी ढोला ! कद 
बी बुणी नहीं खाट ।--लो. गी. 
सूतहार, सूतार--देखो 'मूथार' (रू. भे.) 
उ०--१ तद ब्राह्मण कही जी हूं थांगे कठे मिद्वीस । तद कंवर 
कही यतहार उडण खटोलणी ले आसी तेरे साथ आयजौ । 
ः --चौबोली 
उ०--२ भोई सोई भरडीया, सोनी नईं सूतार। व्यवसाईया 
सह जातिना, जे जोईई तिणी वारि ।--मा. कां. प्र. 
सूतिका--देखो 'सूतका' (रू. भे.) 
सूतिका-रोग-सं. पु. यो.--प्रसव के कुछ समय बाद स्त्री के होने वाला 
रोग । (अ्रमरत) 


सृतियो प ७७४ सुत्नविपाक 
सूतियौ--देखो 'सूत' (रू. भे.) रू, भे--सतर । 

उ०--रोटी फलका दही भिड़का, रोट बाटियां घृतियौं। फोगलासू | सूत्रकंठ-रं. पु. |सं.| १ ब्राशण, द्विज । 

सकी लकड़चां, लद्ा काते सूतियों |-- दसदेव २ वबूतर । 
सुती-वि.---१ सूत का, सूत सम्बन्धी । ३ खंजन । 


२ सूत का बना हुथआा । 

सं. पु-सूत का वस्त्र । 
सृतोड़ौ-वि. (स्त्री. सूतोड़ी) सोया हुआ । 

उ०--१ पदमरित पुरखां रे पंगरण वह पूरा । भूखा सूतोड़ा ३ चौसठ कलागझ़ोों में से एक । 

संगरण वें भूरा ।+--ऊ. का. | सूत्रकार-सं. पु. [सं.] १ सून्न का रचमयिता, सत्र बताने बाला । 
उ०--२ चिणां री ढिगली मार्थ सूतौड़ी डोकरी ने आठ दस वार उ०--अनेक सूत्रकार सत धरम रा रागणहार खेराइत्तां रा 


सत्रक-सं. पु. [सें.| जोहे के तारों का बना वावच । 
सूत्रकरभ-सं. पु. | सं. रातकमंत्‌| १ बढ़ई का कार्य या कर्म । 
२ बेल-बूटे आ्रादि कसीदा निकालने की क्रिया । 


देख देख ने गिया तौ ई सावछ पिछांणा नीं व्ही ।--फुलवाड़ी करणाहार धज बंधी'""*"।--रा. सा. सं. 
सूतौ-वि. [सं. सुप्त| (स्त्री. सूती) १ सोया हुआ, सुप्त । २ बढ़ई, सथार । 
उ०--१ तूं तो सूतो नींद भरि, लिये नचीती धंमभ । हरीया ३ जुलाहा । 
ग्राया जोवता, एक जुरा एम ज॑म । गनुभववांग्गी ४ मकड़ी । 
उ०-- २ फौजी बूंटा मैं पांमोजा पेरयां ही सीधी साक्र मैं श्रा | सूत्रक्रीड़ा सं. स्त्री. [सं.] एक प्रकार का सच का सेल जिसकी गणना 
धमक्यों । लोर में सूती राजी री घणी नराजी सा नाड़ देख'र ६४ कलओं में होती है । 
मुंडो मिचकोड़या ।- - दसदोख सत्रग्रंथ सं. पु. [सं.| सभ्न के रूप में रचा हम्ना ग्रंथ । 
२ बेहोश, बदहबास । सूत्रणों, सत्रबो-नक्रि, रा. [रां. सबंशम | १ प्रारंभ करता, प्रारंभ 
सूत्र-सं. पु. [सं. सूत्र | १ बहुत थोड़े शब्दों में कही हुई ब/त, वचन या करना, रचना । 
पद जो गहरा अर्थ प्रकट करे, सारगभित एवं गूढ़ार्थी पद, वाक्य । उ० “१ कर ऊभिये महेस कछोधर, सबका सं सत्र समर । 
२ कठिप्रदेश पर करधनी की तरह धारण किया जाने वाला डोरा, अ्मर्रागट शठोड़ रौ गीत 
कटिस्त्र । उ० “२ वाजते नगारं कटक चाले विसम, जैन हथ सूत्रियौं इसौ 
३ यज्ञोपवीत, जनेऊ। ४ जेनशास्त्र, जेनागम । रण जंग । “नरहरदारा ब।रहद 


उ०--१ जद उरजौजी बोल्या, भीखणाजी पिशा म्हांने कहे, उ 

थांने दोस लागे। जद सेठ बोल्या उबे तो सूत्र री साख सं समचे 

दोस कहै | साथां ने औ कांम करणौ नहीं ।--भि. द्र. 

उ०--२ दस ख्रवक तउ इहां भाखिया, पिणा सूत्र भण्यउ नहिं 

कोई रे ।--वि. कु. 

४ संक्षेप में जीव भ्रजीव ग्रादि पदार्थों की सचना करने बाला पद 

या वाक्य । (जैन) 

. * किसी प्रकार की व्यवस्था करने का नियम । 

६ कठपुतली का तार या डोरा जिसे थामकर कठपुतली नचाई 

जाती है । 

७ किसी समस्या का हल निकालने की युक्ति या उपाय । 

८ काष्ठ, लकड़ी । 

६ देखो' सृत' (रू, भे.) 

3उ०--१ आजाति जाति पट घृंघट अंतरि, मेक॒शण एक करण 

अमित्ठी । मत दंपति कटाछ्ि दूति मैं, नियमन सूत्र कटाछि नी । 
“-वेलि 


उ०--२ जरे हाथ वाला पड्या माथ जाया पड़ी साप री कांचढी 
सूत्र काचा ।--ना. द. 


२ गुंथता, गुत्थियां डालना । 

सूत्रणहा र, हारो (हारी), सत्ररियों - थि० । 
सृत्रिश्नेड़ो, सत्रियोड़ी, सन्‍्योडी भूछ का० कु० । 
सूत्रीजणौ, सप्नीजबों - कर्म वा० । 

सूंत्रणो, सूंत्रबों >'रू० भे० । 


सूत्रधार सं. पु. [सं.| १ नाट्यशाला का स्यतस्थापक या प्रधान तट 


जो भारतीय नाव्यशास्त्र के अनुसार नांदी पाठ के प्रनस्तर सेले 
जाने वाले नाटक की प्रस्तावना सुनाता ह । 

२ बढ़ई, सथार । 

३ भवत निर्माण करने बाला शिल्पी । (सभा) 

उ०--तरे राजा रै मन श्राई 'जु एक इसड़ौ देहरी कराऊं, जिसड़ौ 
म्रत्युलोक मांहै भ्रचंभौ हुवे, सू हमे देसरा सूत्रधार तेड़ीज छी। 


“+नेणसी 
४ सूत्रों को बनाने वाला । 
* जुलाहा। 
९ इन्द्र । 


रू. भे---सृतधार । 


सूत्रविषाक--देखो 'विपकप्ृत्र” (रू. भे.) 


सृत्रसंपदा 





उ०--सूत्रविपा्क इग्यारम अंग, स्‍लोक बारसे सोले संग । 

इग्यार सूत्र मिले थाय पेंत्रीस सहस दौइ से प्राय ।--ध. व. ग्रे. 
सूत्रसंपदा-सं. स्त्री. [सं.] सूत्र-ग्र थों का संग्रह । 

वि.-- शास्त्र के अर्थ-परमार्थ का ज्ञाता । 


सूत्रस्थविर-वि.--स्थानांगसृत्र, समवामांगसूत्र के सार या भ्रर्थ को । 


जानने वाला । (जन) 
सूत्रांस, सूत्रांसा--देखो सुत्रांमा (रू. भे.) 
सूत्रा-सं. स्त्री.--मकड़ी । (अर. मा.) 


(ता. डि. को.) 


सूथरा, सूथरिग, सूथणी-सं. स्त्री.--१ जंजीरनुमा कवच विशेष जो 


शरीर के अधोग्रंग में धारण किया जाता था । 
उ०--१ हथियार सारा सांतरा करण लागा । 
जिरह-सूथराण जिरे-जूता, घोड़ां री पाखरां काढजे छे, सुवारजै 
छे। मने ग्यांने सारी तेवड़ कर रहयौ छे । सखरा रजपृत तैयार 
कीजे छे ।-- कंवरसी सांखला री वारता 
२ शरीर के अधोभाग में धारण किया जाने वाला वस्त्र, पजामा, 
पायजामा । 
उ०--१ इतरे मांह रछे परा घर मांहै जाय, सिनांन कर सथरण 
पहिर पाछीया सौं सूथश फाड़ी ।--रत्ठ गढव री वात 
उ०--२ सूथरिय वागा इकछंग सीया, कोड़ि अरहुंठ कसीदा कीया । 
-सूरजनदासजी पूनियों 
रू. भे---सुथण, सूंथण, सूंथरिग, सूंथणी । 
सूरथांनक-सं. पु. [सं. सुस्थानक | सुमेरु पर्वत । (हू. नां मा.) 
सूथार, सूथारियौ--देखो सुथार” (रू. भे.) 
सूद-सं. पु. [फा.] १ उधार या ऋरा के रूप में दिये जाने वाले रुपयों 
पर बनने वाला ब्याज । 
२ लाभ, नफा । 
३ वृद्धि । 
४ शूद्र । 
[सं. सूद:] ५ नाश, वध । 
६ कृप । 
७ सोता । 
८ चश्मा । 
६ रसोइया । 
१० पकवान । 
१० चटनी, कढी। 
११ दली हुई मटर । 
१३ पाप, गुनाह, कसूर, दोष । 
रू. भे--सूध । 
सूदकसाला-सं. स्त्री. यो. [सं. सूद:--शाला] पाकशाला, रसोईघर । 
(डि. को.) 
सूदलीर-सं. पु. [फा.] ब्याज लेने वाला, निर्ममता में ब्याज वसूल 


#उजउर 


ग्रंग 


बगतर, मभिलम, | 


सूदो 
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करने वाला। 
सूदरणों, सूदबौ-क्रि. स. [सं. सद्‌] १ काटता, काटकर अलग करना । 
| 3उ०--अंबा सिर सूदत कुदत एम, तज गिरि स्रिंग प्लवंगम तेम । 
। जमे. मं. 
मर्दन करना, हनन करना । 
घायल करना, चोटिल करना । 
वध करना, संहार व नाश करना । 
निकलना । 
जमा करना । 
स्वीकार करना, मानना । 
- ८ पकाना, पकाकर तैयार करना । 
सूदन-सं. पु. [सं.] १ काटने, नष्ट करने या वध करने की क्रिया या 
भाव । 
२ विनाश, नाश । 
३ वध, कत्ल । 
, ४ निष्कासन, निकास । 
५ पूर्व दिशा के स्वामी इन्द्र । 
उ०--दहकि दहुकि दौलपराज किरिराज पुकार, लवणोदक सौं 
सुद्धवथीर लग बढन बिथारे । बढ सूदत सौ बांमदेव लग अभ्रजग 
उसार, बडवा मुख सौं ब्रह्मलोक लगसोक सम्हारे ।--वं. भा. 
वि.---१ विनाश करने वाला, नाशक । 
२ वधिक । 
३ प्रेम-पात्र, प्यारा । 
४ माशूक, आशिक । 
सूदनकिरमर, सूृदनकिरमिर-सं. पु. [सं. सूदन-+-किर्मीर | भीम । 
(ह. नां. मा.) 
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। 
| 
। 
| 


डी 


सुदर--देखो सूद्र' (रू. भे.) 
सुदियोड़ो-भू. का. कृ.--१ काटा हुआ, काटकर अलग किया हुआ. 
२ मर्देत किया हुआ, हनन किया हुआ. ३ घायल व चोटिल किया 
हुआ. ४ वध किया हुआ, संहार व नाश किया हुआ. ५ निकला 
हुआ, उड़ेला हुआ. ६ जमा किया हुआ. ७ स्वीकार किया हुआ, 
माना हुआ. 5 पकाया हुआ, पकाकर तैयार किया हुझा । 
(स्त्री. सूदियोड़ी ) 
सुदौ--१ देखो 'सुदो' (रू. भे.) 
उ०--१ पछे खुणियां सूदा हाथ जोड़ने कह्यौ--अंदाता, श्रौ दुस्टी 
राज रे तबेला री घोड़ी रौ माथौ वाढ न्हांकियौं ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ इतरीौ कहै ने साह परदेस गयौ । यौ वरस ५ सूदो रयौ। 
--जँधी बुहारी री वात 
उ०-३ धवूस व्हे ज्यूं दूकौ जकौ कड़ियां सूदो खाड खोद 
 स्हांकियों |--फुलवाड़ी 
- २ देखो सीधो' (रू. भे.) 
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सूद्र ७७६ सृधियोड़ो 
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उ०---मीरां मह॒लां से ऊतरधाजी, ऊंटां भार कसाय । डावी २ देखो 'सूधौ' (रू. भे.) 
छोड्यौ मेडतौ, कोई सूदा द्वारका जाय ।-मीरां सूधरणो, सूधबो-फक्रि. रा. [सं. शोधनम्‌ | १ खोजना, ढंढना, पता 
(स्त्री, सदी) लगाना । 
सुद्र-सं. पु. [सं. शूद्र| «स्त्री. सद्रणी, सूद्रा, सद्री) १ स्णृत्यनुसार या उ०-> है खालक अंधे सलक मझ, बिरक सूधा । 
हिन्दू धर्म शास्त्रानुतार मानव-समाज के चार वर्णों में से चौथा केरौदास गाडश 
एवं अन्तिम वर्ण, श॒द्र । २ शुद्ध करना, निर्मेल करता । 
उ०--रुछ॒या खुक॒या रजपूत, विरांमण मिक्गा बिटछा । वेस्य उ०--बेपख सूधति बिहूं मारा बे । बसंत ताइ सारिखी बहुंति । 
मिक्ठ गया विकढ्ल, सूद्र कुछ रकगा सिटका ।--ऊ. का. --वेलि. 
२ उक्त वर्ण का कोई व्यक्ति । सूधर-सं. स्त्री. [सं. सु +-धरा] अच्छी भूभि । 
उ०--अ्रम्ह कजि तुम्ह छंडि श्रवर वर आंण, ऐठित किरि होमे उ०-कीबी फोज बक् वामधज्जां, सुधर सोधरणा प्रांश सकज्जां। 
अगति । साह्िगरांम सद्र ग्रहि संग्रहि, वेद मंत्र म्लेच्छां वदनि । अलग 
“-वैलि | सुधरणो, सूधरबो - देखो 'सुधरणाो, सूमरबो' (रू. भे.) 
३ सेवक, अनुचर, दास । उ०. - गुरु लोक गप्फा चर, धर ने राजा धश्यात । सौ किणा विध 
४ तैऋत्यकोण स्थित एक देश । रं सूधरे, दाग ऊमरदांत । +. का, 
रू. भे.- सुदर, सूद, सूदर । सुधरियोड़ी - देसो गुवस्मयीडटी' (रू भ.) 
सुद्रक-सं. पु. [सं. शूद्रक | १ मृच्छुकटिका नामक ग्रंथ का रचयिता, (री, सूधरियों ही) 
शुद्रक । सुधलौ-' देखो 'सूधो' (श्रल्पा; रू. भें.) 
२ शंबूक नामक शाद्रकुलोत्यन्न एक व्यक्ति जो श्रीराम का उ०-- सासू सुधली लड़, फोग आलडी बारे ।--लो. गी. 
समकालीन था, यह बड़ा तपस्वी था । (सभी, सूघली ) 
सुद्र॒शी, सूद्रांशी, सूद्र।, सूद्री-रं. स्त्री. ] सं. शूद्रा, शुद्राणी | १ शूद्र जाति | सुधा, सुधा-वि, १ सहित, युक्त । 
की स्त्री । उ०---१ युं बद्दीने पच्रास भ्रावार जीन सालिया नख चख सुधा 
२ गाथा छंद का एक भेद जिसमें २७ से अधिक लघु वर्ण होते था त्यांरो गोफ़ करने उपाड सांखिया । नैगसी 
हैं । उ०-“२ जीबों मांहीं जिब रह, ऐसा माया मोह। साई सुधा 
रू, भे--सुदरांणी, सुदरांनी, सुद्ररि, सुद्रणी । सब गया, दादू नहि अंदोह । दादूबासी 
सुध-सं. पु--१ शुक्ल (पक्ष) । २ सहज, सरल, आरा, न । 
 उ०--आसाढऊ सूध, नम स्रीनरपती 'अ्रजन्त!। राजा आायौ उ०-धूंगी का मन मित्र दुधा, इनक शंग नाम नहीं सुधा । 
रोहचे, परणीजण सुप्रस्त ।--रा. रू. प्रपने तन की भ्रासा बरते, तांब निरारान की नहीं सुरते । 
२ देखो सुद्ध (रू. भे.) प्रनु भववांणी 
उ०--१ बेपख सूध जिर्क सालहोतरमां वर्खांशिया तिहड़ा इणा क्रि. वि. १ रहते हुए, होते हुए । 
भांति रा तेजी, धरा रा खूंदशहार, खुरताक्ां रा श्रधखुरां सं उ० चांपाबत लाखो 'फतो, 'कुंपौ' किटर! 'शंभ'। यां सूधां 
. धरती भ्रमकिने रही छे ।--रा. सा. सं. कक जोधपुर, मिटे न श्राठ्‌ आम । रा. रू. 
उ०--२ कनेस्ट वंस सूध छतीस ही वंस छतीस ही राजकुछी एक २ लक्ष्य की ओर, सीधा | 
एक हुवइ लोहड़इ मितठ्ठी | --अश्र. वचनिका उ०--राजा नर ब्रह्म थे सांम लियो तो! दृतरा हाल होयसी के 
उ०--३ बस्त्र तशगों चोरी करी, सात झंबिल सूध थायौ जी। सुर्धां चली झा ।--पंचदंडी री वारता 
काती सात दिन तप कीयां, रतन हरण पाप जायौ जी ।--स. कु. | सुधारणो, सुधारबौ --देखो 'सुधारणो, मुधारबी' (हू. भे.) 
उ०--४ सूध मन सेव गुरुदेव री साचबे। सखर समझ अरथ उ०--सुगिि कहे वादल बात, घन धन माताजी ताहरो हीयौजी । 
सूत्र सिद्ध त ।--ध. व. ग्रं. सतवंती तूं साच, धन तैं, ग्रापौआ्रप सुधारोयों जी । --प. च. चौ. 
 ह देखो 'सूद (रू. भे ) सूधारियोड़ौ--देखो 'सुधारियोद' (रू. भे.) 
सूधउ-वि.---१ सहज, सरल, आसान । (स्त्री. सूधारियोडी ) 


उ०--दूसम काले दोहिलठजी, सुधउ गुरु संयोग । परमारथ 


सूधियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ खोजा हुआ, हूंढा हुआ, पता लगाया हुआ. 
प्रीछ्‌इ नहीं जी, गडर प्रवाही लोग ।--स. कु. ' 


२ शुद्ध किया हुआ, निर्मल किया हुआ । 


सृधी 
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(स्त्री. सूधियोड़ी ) 

सुधो-क्रि. वि.-- १ तक, पर्यन्त । 
उ०--१ प्रमुख बंबावदारां गढ गंजि भसरोड़ सुधी ग्राय अमल 
जमायौ ।--वं. भा. 
3उ०--२ तरी इणौ रांणां री तछाई खरड़ री पोकरण थी कोस 
१६, फकछोधी सूं कोस ८, उठा थी लेने वीठणोक सूधी इणा धरती 
मांगी ।--नैणसी 
२ लक्ष्य की ओर, सीधी । 
उ०--रांण ढिलौ कर वंक पण, लीधी सूधी वाट ।--रा. रू. 
वि.--सहित, युक्त । 


उ०--१ इण करमसीजी नूं रिणी पढें हुती पड़गने सूधी । अरु 
करमसीजी बारट आसे भादेसे नूं कोड़ रो दांन कियो ! 
न-+एे, दा. 


उ०--२ ईसौ केहने घोड्चढी ने रोही मैं जावता एक तुरत री 
व्याई हीरणी बच्चाने चंघावती देखी ने वचा सूधी लघू-लाघवी 
कछास्‌ रांशी रे वास्ते पकड लाया ।--रीसालू री वात 
सुधो-वि. [सं. शुद्ध| (स्त्री. सूधी) १ सीधा-सादा, भोला-भाला, 
सरल, शान्त । 
उ०--१ बाबा म देइस मारुवां, सूधा एवाढ्ठांह । 
सिरि घड़ठ, वासउ मणि थढ्ठांह ।--ढो. मा. 
उ०--२ ऊजछो सुभाव, चड़ड़ चलल्‍लौ, गांव री बेटी पण संगलां 
सूं गंघटो पल्‍ललौ । सूधी गऊ रा ऊपरला दांत ।---दसदोख 
उ०--३ ओऔठी कठेई पड़ग्यो के उणाने कोई मार न्हांकियों । 
सांयड तौ सूधी झ्रर टाछ॒की दीसे )--फुलवाड़ी 
२ शुद्ध, निर्मल । 
उ०--ध्यावे जेह सूधे मन सदगुरु, दिन दिन सुभ परिरांम । 
| -“-ध. व. प्र. 
३े उचित, यथोचित, उपयुक्त । 
उ०-चिता कुण बेठा जड मृढ ०, बाग सह मारौ रूधौ रे 
इत्यादिक स्रवर सुणी, चित्त उत्तर देव सूुधो रे |---जयवांणी 
४ सहित, युक्त । 
उ०--१ धीर मेर रा खड़ग प्रहार सूँ कन्‍्ह महर रो अंस पंसुली 
सूधो भड़ियौ ।-- वें. भा. 
उ०--३ ने कोई नारायणुजी रा चक्र थीं तेजसी तीन से रजपूतां 
सूधों भूत री गति पाई ।--जगमाल मालावत री वात 
रू. भे.--सूदौ, सूधो, सूधउ । 
अल्पा;--सूधलौ । 
क्रि. वि.---१ तक, पय॑न्‍्त । 
उ०--१ मोटे राजा केलावौ पटे दियौ थौ। संमत १६६२ सुधौ 
_ रह्यौ। केलावो, लवेरो, विकुंकोहर गांव सूं पठे थौ ।--नैणसी 
उ०--२ तिण पछे गोछ रौ लोक भी मोरछा मांडि तुपक तीरां 


कंधि कुहाड़उ 


झृनी 





रो बेकौ बणाइ पहर दोय सूधौ लड़ियौ ।--वं. भा. 
२से। 
उ०--बादसाह री इजाजत सूधा दोनं एक कबर मैं दफनाया 
गया ।--जलाल बूबना री बात 
३ की ओर, को । 
उ०-हंदि को लोपि वेहद सूधौ चल्यौ, गांव सुनि गोरिवे निजर 
गाडी ।---अनुभववांणी 
सून-सं. पु.--१ फूल, पुष्प। (अर. मा; नां. मा 
२ देखो सून्य” (रू. भे.) 
उ०--१ देख सरप व्है दाहुरा, सब्द का कर सुन ।. पुरख श्रसैंदौ 
पेख व्है, मावड़ियां मुख मून ।--बां. दा 
उ०--२ गोलां सूं न सरे गरज, गोला जात जबून । 
सायद भरे, सौ गोलां घर सून ।--बां. दा. 
सुनउ--देखो 'सूनौ' (रू. भे.) 
उ०--सत्थवाह मोकलावीय मन रंगि धन सागर पुर जोइ। सजन 
विहृण॒रउं सहूइ सूनउं, सुद्धि न पूछुइ कोइ ।--ही राणंद सूरि 
सुूनम--देखो 'सूजनम' (रू. भे. ) द 
उ०--१ इशणी महीना री सूनम रे से दिन सावा री बात सुणी 
तद वा मां ने कह्लौ--म्हने एकर पूछतौ लेणौ हौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ राजां विचार करण लागी--अभ्राज धनत्तेरस है अ्रर कालै 
रूपचवदस । आ सुनम (भ्रसाढ सुदनम) गई तौ उणणनें परणीयां 
ने पूरा तीन बरस व्हिया अर चौथौं बरस लागग्यौ । 
-अमरचुनड़ी 


; है. नां. मा. 


ऊखांणो 


सुनसांन--देखो 'सुनसांन” (रू. भे.) 
उ०--धबक्छ दिन रा गांव बिल्कुल सूनसांन मसांण व्है ज्यूं लागे । 
--रातवासौ 
सुनसायर-सं. पु. [सं. सुनु+सागर ] समुद्रपुतर, कामदेव । 
सूनादोख-सं पु. [सं. सूनादोष ] वह दोष या पाप जो, चूल्हा, चकक्‍की, 
ग्रोखली, मूसल, फाड़ आदि से जीव हिंसा होने पर लगता है । 
(जैन ) 
सुनापरा, सुनापणौ--देखो 'सूनौपणो” (रू. भे.) 
सुनासीर--देखो 'सुनासीर' (रू. भे.) 
सुनी-वि. [सं. शून्य | १ निजंन, शुन्य, खाली, रिक्त । 
3०--१ ब्रज सूनी ऐ सहेल्‍यां एक रांम बिना ब्रज सूनी । 

“+ली- गी. 
उ०--२ बिज्जुछियां नीछज्जियां, जतछहर तूं ही लज्जि । सुनी 
सेज, विदेस प्रिय, मधुरइ मधुरइ गज्जि ।--ढो. मां. 
उ०--३ सूती ढांणी मैं सेठांगी सोती, रेगी बिशियांणीः: पांणी 
ने रोती ।--ऊ. का. 
रू, भे.--सूनोड़ी । 

२ देखो सुनी (रू. भे.) 


सुनीयाड़ 
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३ देखो सुन्नी' (रू. भे-) 
सूनीयाड़--देखो सुंन्याड़' (रू. भे.) 
सूनु, सूनूं, सूनू-सं. पु. [सं. सूनु | १ पुत्र, बेटा, लड़का । 
२ देखी 'सूनो' (रू. भे.) 
सुनोड़ी--देखो 'सूनी' (रू. भे.) 
उ०--ऊभी सज सरणगार। सुनोड़ी वाड़ी रा माकी ।--लो. गी. 
सुनोपराण, सुनोपरपौ--निर्जेनता, शुन्यता । 
सुनौ-वि. [सं. शुल्य | (स्त्री. सूनी) १ जनरहित, निर्जब, एकान्‍्त, 
उजाड़ । 
उ०--१ सज्जण चाल्या हे सखी सुना करे ग्रवास | गढ्ेय न पांणी 
ऊतरइ, हिये न मावइ सास ।-डढो मा. 
उ०--२ ईंण प्रकारे औ नगर सुनो हुवो छे ।--रीसालु री वात 
२ रिक्त, खाली, शुन्य । 
उ०--१ रात बीत्यां दिन उग्यौ। श्राज स्कूल रौ भूंपो सुनो 
पड़यौ हो भ्रर लगातार तीन बरस सं बौलतो लोडस्पेकर मंडो 
लटकायां नींबड़ा माथे चुपचाप पड़यौ हो । -- भश्रमरचंनड़ी 
उ०--२ सुना घर मैं इशा वास्ते मत नीं लागे। थोड़ा बेगा 
ग्राय जाबे तो आछो ।---फ़ुलवाड़ी 
३ बन्धनमुक्त, खुला, स्वतन्त्र । 
उ०--ताल-सूणां सांढ सा सरोढ बेटा-बेटी सूना फिरे। पेमजी 
खुद दूजे जुर्बांन बणे है ।--दसदोख 
४ ग्ररक्षित । 
'.. रू. भे.--सूंनउ, सुनो, सूनउ, सूनु, सूनूं, सूनू । 
सुन्य-सं. पु. [ सं. शून्य | १ खाली स्थान, रिक्त स्थान । 
२ जिसका कोई आकार या रूप न हो, निराकार । 
३ अभय स्थान । 
उ०--जनहूरीया गुर श्रापना, ले पुहचे सून्‍्य गांय । जिन गुर सबद 
न जांणखिया, धका काल का खांय । --अनुभववांणी 
४ परमधाम । 
५ झाकार। 
६ एकान्त स्थान । 
७ गणित में अ्रभावसूचक चिन्ह । 
८ बिन्दी, बिन्दू । 
६ मंवरगुफा । 
उं०--अधर धरे रे कोई अधर धरे, सून्य सिखर मैं वास करे। 
चिमल नांव नकेवल सहजां, रोम रोम रसनां उचरे । 
| “-अनुभववांणी 


ह। 


१० सहस्तांघार चक्र। , 
११ त्रिकूटि। 
१२ विष्णु । 
१३ ईश्वर, परमात्मा । 
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सुपंखी 


अलईदक के ताक हैक लेकतीक. और... मल 


ता. इकल्‍काम ७. थे हि 


१४ स्व । 
वि.--१ कुछ नहीं, निरथक। 
२ गुनानीत । 
३ जिसका अस्तित्व न हो । 
४ जो वास्तविक न हो, असत्‌ । 
५ जो खाली हो, रीता, रिक्त । 
६ निर्जन, एकान्त। 
७ श्रनाशक्त, विरक्त, निविवाल्प । 
उ०->दाहू मत फकीर जग थे रह्या, सदगुरू लीया लाइ। श्रह 
निसि लागा एक सौं, सहज सुन्य रस खाए । - दादुबांणी 
८ उदास, रंजीदा । 
९ सीदा-सादा, सरल । 
१० ग्र्थ शुन्‍्य । 
११ नंगा, नग्न । 
१२ श्रचेत, बेटोश, बिमढ़ । 
उ० “मुभ रझद भूहि पडइ मत कंप थाई । देखी जतूं कटक 
उत्तर सुन्य थाई । -गालिसूरि 
रू, भे. सुन, सुंन्य, सुनि, सुन्न, सुन्य, सन, संन्‍्य, सून । 
सू'यमंडल सा. पु. «१ सोरूमण्शल, झाकाश । 
२ मस्तक (योग) । 
रू, भे..  सुनमंइक्र, सुनिमंइक्क । 
सुन्यवाद-सं, पु. [सं. शुन्यवाद | बौद्धों का एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार जीव व ईश्वर में कुछ भी नहीं माना जाता है । 
सुन्यवादी सं. पु. उक्त सिद्धान्त को मानने बाला बीद्ध । 
सुन्या-सं. स्त्री. [सं. शूस्या | १ नलिका नामक गंध द्रव्य । 
२ वंध्या स्त्री | 
सुन्यागार-सं, पु. [सं. शुन्यागार | £ आकाश, गगन । 
२ सूनाधर या मकान । 
हे सूना कक्ष । 
रू, भे. -“सुन्नगार । 
न्‍्याड़-सं. स्त्री... ! सुनसान जगह, एकास्त स्थान, निर्जन स्थान । 
उ०--१ डोकरी उगणा सुन्याड़ रोही मैं रोवग़ सारू घणी ई खपी, 
पण रोईजियो ई नीं। फुलबाधी 
२ खाली एवं रिक्त होने की श्रवस्था, रिक्तता । 
उ०- उण वगत म्हें थारा सूं कांई कम बेचेते ही बेटी जिण 
विखा री वेढा माथा मैं फगत थोधी सुन्याड़ घरणाव, उस सूं 
वत्तो कीं दुख के संताप नीं ब्डे ।--फुलवाड़ी 
रू, भे.--सूनियाड़, सुन्नाक्ष । 


सूपंख्ी-वि.--सुवापंखी रंग का, हरे रंग का । 


उ०--तरै ऊगे कह्मयौ--महाराजा बारे बारे मास कोरड धास 
सूपंखी म्हांके माये छे ।---कहवाट सरवहिये री बात 





स्‌प 


सुप-सं. पु. [सं.] १ पकी हुई दाल, भाजी । 
२ रसदार सब्जी । 
३ सब्जी का रस, शोरबा। 


४ कढी । 
५ चटनी। 
६ तीर, बांग। 


[ सं. शूप, सूर्पें:] ७ भ्रनाज फटकने का एक उपकरण जो वेंत, बांस 
सींक का बना होता है । 
उ०--१ मोतिए विसाहण ग्रहि कुण मंके, एक एक प्रति एक 
अनूप । किछ सोभण मुख मृझ वयण करा, सुकवि कुकवि चालणी 
न सूप ।--वेलि 
०--२ कुछ मोटे बहुवां कुछ धुबां, मांन महातम निरवहै। कर 
सूप जिहीं औगरा तज, गुण मोताह॒क् जिम ग्रहै |+-ग्रु. रू. बं. 
उ०--३ सांमी सेवग सूप ज्यूं, एके मते वहंत । कंण छाडे कूकस 
गहे, खाली आप रहंत ।--अश्र तु भववां णी 
[सं. सूप:] ८ रसोइया । 
६ करुण रसपूर्णो एक राग विशेष । 
१० एक नायिका विशेष । 
११ एक प्रकार का कपड़ा विशेष । 
उ०--वेहद हद वागे वणाव, चम्मीर हीर जमे जडाव। जगमगे 
जोप कसबी अनूप, नीलक्क मसंजर लाल सूप |--गु. रू. बं. 
१२ देखो 'सुपनखा' (रू. भे.) 
उ०->-हेक दांशव व्याधि हरियों, खरां जिसरां मूक खणियों । 
लाछि वर सिर सूप लुरिया, सात्रवे सुणियौं |--पी. मं. 
सुपकनो-वि. [सं. सूप --- करो] सूप के समान बड़े बड़े कानों वाला । 
उ०--ऐककछ जंघा आइया, विसकछ वहिथिया वॉज। जछ 
मांणसिया जोइया, सुपकनां सुभराज ।--पी. ग्र. 
सं. पु--हाथी । 
सूपकार-वि. [सं. सूपकार | भोजन बनाने वाला, रसोईया । 
सूपड़ो--देखो सूप (७) (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--नी रांड रोवरा ने ही, नीं भैंस दोवण नैंग्र नीं सुपड़ौ 
सोवरा नें ।---अ्रमरचूंनड़ी 
सूपनखां, सुपनिखा, सूपनेखा--देखो 'सुपनखा' (रू. भे.) 
उ०--१ सूपनखा रो स्मण, नाक वाढ़ियौ निर्भ नरि। 
अकलि रुघनाथ, श्रनंत पंचवटी ऊपरि ।--पी. प्र॑ं. 
उ०--२ जका सूपनेखा कटा फूल जाई। अवध्येस रा रूप सूं री 
भ्राई ।---सू. प्र. 
सुपरसन-सं. स्त्री. [सं. स्पर्शन] वायु, हवा । 
सूफंजर-सं. पु.--वह ऊनी वस्त्र जिस पर स्वरं का काम किया 
हुआ हो । 


निमौ 


उ०--पाट्टंबर पैहरंत, सूफंजर बाफ मसंजर । जमदाढां नमि जडित, | 
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वर्डां जडिया जरकंबर ।--ग़ु. रू. बं. 
सूफी-सं. पु. [अञ्र. सूफी] (स्त्री. सूफिनि) १ बहुत उदार विचार 
वाले एवं सभी धर्मों से प्रेम करने वाले मुसलमानों का एक 
वर्ग । 
उ०--कुतब गौस गअ्रबदाद्व सूफी अने कल्ंदर, पीरजादा मिक्छे सांझ 
परभात ।--न रहरदास बारहठ 
वि० वि०-यह वर्ग ब्रह्मगादी व अ्रध्यात्मवादी विचार एवं 
एकेश्वरवाद को अधिक महत्व देता है । 
२ उक्त वर्ग का अ्रनुयायी, कोई संत या फकीर । 
उ०--१ सोइ जोगी, सोइ जंगमा, सोई सूफी सोइ सेख । सोइ 
संन्यासी, सेवड़ा, दादू एक अलेख ।--दादृूबांणी 
०-+रे योगिनि है योगी गहै, सुफिनि व्है कर सेख | भक्तनि 
भक्ता गहे, कर कर नांना भेख ।--दादूबांणी 
सुब--देखो 'सूम” (रू. भे.) 
उ०--ऊख गिरी घर ऊपरे, यक्ष खांडांमय आब । 
होय तौ, सूबां होय सबाब ।--बां. दा. 
सुबर-सं. स्त्री.--गर्भवती घोड़ी या मादा ऊठ । 
उ०->-तेंरे पेट री उठे घोड़ी सुंबर झ्राई थी सौ जोगिया कन्‍है 
राजूखां रा आदमी मोल लाया था । 
“सूरे खींवे कांधछोत री बात 


तूंबां मीठम 


रू. भे.--सूभर । 
सुबांर--देखो 'सुवांणी (रू. भे.) 
सुबादार--देखो 'सूबेदार” (रू. भे.) 
सुबादारी--देखो 'सुबेदारी' (रू. भे.) 
सुबायत--देखो सूबेदार । . 
उ०--१ बादसाह लाहोर रे सूबायत नूं ताकीद कीवी जै चोर नूं 
पकड़ी ।--इूलजी जोइये री वारता 
उ०--२ पांचवें चौथे बरस सुबायत नवो आावे सो खेचल हुवे । 
“5गोपाक्॒दास गौड़ री वारता 
सूबेदार-सं. पु. [फा. सूब:दार| १ किसी प्रान्त या सूबे का अधिपति 
अधिकारी । 
उ०--ज थे रो भ्रमल नहीं आयोौ, सूबेदार फिराऊ हुवौ । 
“गोपाछदास गौड़ री वारता 
२ फौज या सेना में एक ओऔहदा या पद । 
३ उक्त पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति । 
रू. भे--सूबादार, सोबेदार । 
सुबेदारी-सं. स्त्री. [फा.] १ सूबेदार का कारये। 
२ सूबेदार का पद । 
रू. भे.--सूबादारी । 
सुबे--देखो सुबह (रू. भे.) 
उ०--हुवे चम्मरां भाटका जोति हुबे, सदा ऊतरे आरती सांफ 


सुबो 





सुबे ।-- मे. म. 
सूबो-सं. पु. [फा. सूब:] १ किसी राज्य का कोई प्रान्त, जिला या 
सूबा । 
उ०--१ माल कितराष्टरीक ले गयौ। नबाब रौ सूुबो उतरीयो। 
संमत १७१६ रा आासाढ़ सुदि ६ नबाब कुच कीयो ।-- नेण॒सी 
उ०--२ नबाब महोबत्खां बुरहांनपुर सूं पूरब नूं रवाना हुवा 
खुरमनूं हरावणा तद बुरहांनपुर रो सूबो राव रतन नूं भोकायी । 
-+बाँ. दा. ख्यात 
उ०--ह३ सारा ब्रहमंड इकीसा सूबा, पुरंद गुणां सूबायतपुर । 
“+र. रू. 
[अ्र. शुबहा ] २ शक, संदेह । 
रू, भे--सुबो, सोबो । 
धृुभग-वि.--सुंदर । 
सुभभद्ग-सं. पु.--कुशल, मंगल, खरियत । 
सुभर-वि.--१ सुन्दर । 
उ०--१ सब्द सरोवर सुभर भरा, हरिजक्ो निरमछ तीर । दादू 
पीब प्रीति सौं, तिनके प्रखिल सरीर ।- दादबांगी 
उ०--२ भाष करे सर सुभर भरिया, धरती रूप अनेरा धरिया । 
'हुमीरोत' हुवा गिर हरिया, सीख समापौ, घर सांभरिया । 
“आसी बारहठ 
२ सुख, सुख रूप । 
उ०-- अ्रहपुर महपुर इंद्रपुर, स्यां ब्रह्मा लो जोंय। जनहरिदास 
दुभर दुनी, सुभर भरथा न कोय ।--ह. पु. वां. 
से. पु.--१ पुष्कर । 
* २ छोटा तालाब । 
३ देखो 'सूबर' (रू. भे.) 
उ०-१ दूभर द्वीहायन त्रीहायन दोरी। 
सब्दारथ सोरी ।--ऊ. का. 
उ०--र भूरी सुभर भर भावड़दा भांगी, मोटी भोटी री आवडदा 
मांगी ।-- ऊ. का. 
सुभरा-वि.--सुन्दर । 
उ०--रतन मैं राखड़ी वेणी वासग जड़ी, सूभरा बांहडी लहक 
लोहे ।--रुकमणी मंगद्ठ 
सूभाव--देखो 'स्वभाव' (रू. भे.) 
उ०--महां सगढ़ा हाथा-जोड़ी करां, राज रे पगां पड़ां | बाई भोद्ी 
श्र कों झ्राकरा सुभाव री है। आप मोटा हौ मोटी विचारौ | 
“फुलवाड़ी 


सूभर चतुरब्दा 


सूअ्‌ , सूक््‌ देखो सुभ्र' (रू. भे.) 

सूस-वि. [श्र. शूम ] (स्त्री. सूमण) क्ृपण, कंजूस । 
उ०--१ नीत रीत सूमां नहीं, सूमां नहीं सबाब । सूमां घरे सुगाद्ठ 
मै, रंधे रसौड़े राब ।--बां, दा. 


भय ० 


सर 
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उ०-+२ थोथा गैसबर संबर बिण थाया, छापे सूपां सा आाडंबर 
छाया । तुरत तिजोरी मैं जछू ने जड़ दीन, 4 4 साला खड़ने खड़ 
दीन ।-ऊ. का. 
५2 7800 28% 
२ देखो 'राम' (रू. भे.) 
रू. भें. - सुंब, संबं, मंत्र, गूंम, सूच । 
अल्पा; “- सुंबऔ, सम ग़ी, सब है, सूमड़ी, सूमी 
समड़ापरप सं. पु.-- वजूसी, कृपयाता | 
उ०-“हकीमां सूं पूछियों ऐव तिका तमांस गुर्गां तू ढांके सौ कांई 
छे ->तरे कही सुमड़ापरा । «सी. प्र. 
सूमड़ौ--देखों 'सूम' (झ्ल्पा; रू. भें.) 
(स्त्री, रामड़ी) 
सुमपरणा, सूरपणो सं, पु. क़पशाता, बाजूसी । 
सूममन-वष.  ककोर। के (४, का.) 
सुम्रा- से. पु.-१ पंबारबंध की एक शासा । 
२ सिी गुसनमानों का एक भेद जो पहले राजपूत थे । 
सूसि - देशों 'सुम' (रू. भे,) 
लई पद भपि आशू्ति भूमि, सरब्बस दब्ध लई गनो सूमि । 


५3७४ ज़ं | ५ गा के 


सुमेर . देखो 'सुभेर' (रू, भे.) 
सुमौ «मं, पु “१ आकाश । 
२ दूध । 
३ जल । 
४ देखो शाम (अल्या; रू. भे.) 


सूयंभू - देगो रबयंभुव'। (नां. मा.) 
सूघटो -- देखा सूवी' (रू. भे.) 


उ०- सूयदा सोभागी कहि किां संगुद दीठा।। सावार दूध सेती, 
मुख कराब मीठा रे। रा. कु. 
सूघर देखो 'सूबर' (र, भे.) 
उ० जड़ गद नाव करीय तु परांग, सूयर भक्ष करद सुरतांणी । 
»' के, दे. प्र, 
सूयावर्डि-सें. पु.--प्रसृति काल । 
उ०-“ सूयाथड़ि दूखवण घणा, बलि गरभ गलाया | जीवांशी डोल्या 
घड़ा, सीलवरत भंजाया ।--सं. कु, 
सुयीधार -- देखो 'सूईदार' (रू. भे.) 
तूर-सं. पु. [सं. शूर, सूर, सूरि | १ शूरबीर, बहादुर, योद्धा । 

(अर, मा., डि ना. मा; ना. मा.) 
उ०--“१ धक फरसधर चक्रधर, पाछी जिगा निज पैज | सो सूरां 
सिर सेहरौ, नर पुंगव सुर-तैज । -- बा, दा. 
उ०--३ थाट थड जमदाढ जुड़ी, उठे बक्रावबक् बूर। सूर खड़ा 
पिड़ ले रहा, कायर भागा दूर ।--प्रनुभववांणी 


स्रकिरण 


२ सूर्य, रवि सूरज । (जां. मां.) 
उ०---१ वदि रुद्र खाग ख्रीह॒थां वाहै। 
सराहै ।--स्‌. प्र. 

उ०--२ सुतरु छांह तदि दीध जगत सिरि। सूर राह किय जगत 
सिरि ।--वेलि 
३ सिह, शेर । 
४ चीता । 

५ श्रीकृष्ण का पितामह । 

६ विष्णु का एक नाम । 

७ स्रदास, अंधा । 

८ नाक का दाहिना छिद्र । (योग) 

उ०---१ साध मंडक्ति साथि बिराजे, अनहद नाद अखंडित बाजे। 
चंद सुर समि अ्ररथ बिचारे, धुनि मैं ध्यांन कम दल धार । 

5 हें. पु. वां 
उ०--२ मनवा देव वसे हिरदा मैं, नाभि कमछ पग देलारे । 
चंद्र सुर रा लिया सरोदा, सुखमण सीर चडेलार । 

--सत्रीहरिरांमजी महाराज 


सूर थंभि रथ हाथि 


(ह. नां. मा.) 


९ भूरे रंग का घोड़ा । 
१० पढठानों की एक जाति । 
११ राठौड़ों की एक शाखा अथवा इस शाखा का व्यक्ति । 
१२ उत्तर और वायव्य के मध्य की दिशा जिधर सप्तर्षि अस्त 
होते हैं। इसे ऊंध भी कहते हैं । 
१३ झआ्राक, मदार। 
१४ सालवृक्ष । 
१५ श्रवीर राजा। 
१६ छुप्पय छंद का एक भेद जिसमें १६ गुरु, १२० लघु कुल १३६ 
वर्णा और १५२ मात्राएँ होती हैं । 
१७ छुप्पय छन्द का ५७ वां भेद जिसमें १४ गुरु, १२४ लघु, 
१३८ वर्णो या १५२ मात्राएँ होती हैं। (र. ज. प्र.) 
१८ मतान्तर से छप्पय छनन्‍्द का एक भेद जिसमें २ गुह व १४८ 
लघु होते हैं । 
१६ देखो सूरि' (रू. भे.) 
उ०--सेवे पग सन्नक जन्नक सूर ।--ह. र. 
वि.--१ तप्त ६8। (डि. को.) 
२ देखो 'सूवर' (रू. भे.) (आर. मा.) 
उ०--१ हिरणां लांबी सींगड़ी, भाजण तरोौ सभाब | सूरां 
छोटी दांतढी, दे घण थट्टां घाव ।--हा. भा. 
उ०---२ सूरां रै मोरे भूखाबाज ज्यों श्रसवार ने घोड़ो आफक्ठि 
रहिआा छे ।--रा. सा. सं. 
३ देखो सुर (रू. भे.) 
सुरकिरण-सं. पु---१ छाते के आकार का राजचिह्न । 


भेद १ 


ककलभ, 


उ०--सिर चमर चौसर सोह, ब्रत्ति सुरकिरण विमोह ।--रा. रू. 
वि. वि.--देखो 'किरणियौ । 
स्रखनीलो-सं. पु.--एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । 
सूरगुर-वि. [सं श्रगुरु। £ श्रेष्ठ वीर । 
उ०--गयो खीजियौ थकोौ सैं देस हूं सुरगर, टछण परदेस री न 
कर टाछो ।---राव भीमसिघ हाडा रौ गीत 
२ देखो 'सुरगुरुः (रू. भे.) 
सूरगुलूं-सं. पु.--एक प्रकार का पुष्प । 
उ०--ग्रुललाल के डंबर सूरगुलू' का प्रकास। दाबदी अजूबां 
गुलरोसन्‌ं का उजास ।--सू. प्र. 
सूरड़ौ--देखो 'सूवर”' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--हरसा बीर मेरा रे, बोजै बोज मेंरे नारी नार। 
का रे जाया थूंरां रांमड़ा रे सूरा सूरड़ी ।--लो. गी. 
(स्त्री. सूरड़ी ) 
सूरज-सं. पु. [सं. सूथ:| १ सूयये, रवि, दिनकर (श्र. मा; नां. सा.) 


(शा. हो.) 


उ०---सूरज खांखछ रतन सत्ठ, पोहमी रिण जकछ पंक । कायर . 


कटक कलंक इम, कुकवी सभा कठंक ।--बां. दा. 


उ०---२ आवड़ रूप पधारथा अंबा, बरि मांमड़ा रा बाई । सरवर 


सोखि रोकियों सुरज, भाल कियौ निज भाई ।-मे. म. 


पर्याय.--- अंग रक, अंसुमाठछी, अजनमा, अपी, अ्रक, अरीअंघार, 
अरुण, अहि, अदिकर, अहिपति, आदीत, आरांण, उतंग, उद्योत, 
उसनरसम, कपी, कमतविकासणा, करनाछ, करमसाखी, कासिप- 


सुतन, किरमाठ, खग, गगणमिण, गगनवटी, गगनपति, प्रहपति, 


चक्रधर, चक्रवीर, चित्रभांणु, चोरणअपा, छतरपत, जगचख, 


जगदीप, जगनेण, जगसाखी, जनककरणा, जनकजम, जनकजमरण, 
जनकसनि, जमजनक, जमपिता, जोतप्रकासण, ज्योत, तपधरणा, 
तपन, तपी, तमचर, तमरार, तरणा, तिमग, तिमगग्नंस, तिमरहर, 
तीखंसक्रम, तेज, तेजपुंज, दशियर, दिनंद, दिनकर, दिनेस, दिव, 
दिवाकर, दीत, दुतिवांन, दुनियणा, दोमिण, द्वादसभ्रातमा, 
धरघृपरा, धात, धीर, धुजग्रसमांण, नभमिण, निसारिप, पंकजबंधु, 
पंकजहुती, पतंग, पदमणपति, पपी, पिगछ, पीथ, पुनीत, प्रकास, 
प्रदयोतत, प्रभाकर, प्रभू, प्रवीत, बनकर, बयत्ठ, बिब, भग, भगवांन, 
भरव्ठाटतन, भांण, भासंकर, भासवांन, मणगयरा, मह॒चक्र, 


महाग्रह, मारतंड, मित्र, मिहर, मेटशाछपा, रतन, रवि, रातंबर, 


रानवछपति, रांनापति, लोकबंधु, विकरतन, विभाकर, विभावसु, 
विरछ, विरोचन, विवसवांन, विवसांण, वेदउदय, सपतसपती, 
सपतहर, सविता, सहसकर, सांमल, सीतहर, सुंमाछी, सुमंत, हंस, 
हरि, हिरव्ठवंत, हीर । 

२ नाक का दाहिना स्वर स्थान । 

३ टगरणा के तृतीय भेद की छः: मात्रा का नाम, ।505॥ 

४ आक का पोधा । । 


स्रज 


जांमरा 


स्‌रजकांतमरि 





५ बारह की संख्या । 88 
वि.--१ श्वेत, सफेद । ६8 (डि. को.) 
२ रक्तवर्ग। ह 
रू. भे.-- सुरज, सूरज्ज, स्रज्जि, सूरिज, सूरिजि । 
सरजकांतमरि-सं. स्त्री. - सूर्यकान्तमरि । 
वि.-श्वेत, सफेद । #&8 (डि. को.) 
सूरजकाछ-सं, पु. [सं. सूमंकाल] १ दिन का समय । 
२ फलित ज्योतिष का एक चक्र जिससे शुभाशुभ का निर्णोय किया 
जाता है । 
सूरजकुंड-सं. पु.--आबू का एक तीथ स्थान । 
उ०--सो विधना रे लेख सं भृंडरा प्रातकाछ घड़ी दोय रे तड़के 
स्रजकड मैं स्तांत करण न गई ।--डाढाढ्शा सुर री बात 
सूरजकुछ-सं. पु. [सं. सय्यं--कुल | क्षत्रियों का एक वंश, सर्य-बंश । 
उ०--विखे श्रग्यांन धरम वीसारी। सुरजकुछ चौ धरम 
संभारो ।--सू. प्र. 
सूरजग्रह-सं. पु. [सं. सूर्य ग्रह] १ सर्य, रवि । 
२ सूर्य का ग्रहण । 
३ राहु व केतु के नामान्तर। 
४ जल घट को तली । 
सूरजग्रहण-सं. पु. [सं. सूर्य ग्रहणा ] १ सूर्य और पृथ्वी के मध्य में 
चंद्रमा के श्रा जाने पर और तर्य भ्राड़ में हो जाने के कारण होते 
वाला ग्रहण । 
२ हठ योग की वह प्रक्रिया जब प्राण पिंगला नाड़ी में होकर 
कुंडली में पहुंचता है । 
सुरजछट-सं. स्त्री. कात्तिक शुक्लाषष्टी । 
सूरजनम--देखो 'सूजनम' (रू. भे.) 
सूरजनारायण-सं. पु.--सूर्यदेव, सर्यतारायण । 
उ०--ऐ तौ सूरजनारायरा सुणी वीशाती, झ्रा तौ बेहमाता सुणेला 
पुकार ।--लो. गी. 
सुरजपांख-सं. स्त्री.--सूर्यकिरणा, सूर्य प्रभा। (१) 
उ०यातैं हीरां के सरीर ऊपर स्रज रूपी जोवन श्रायौ छै। 
हावभाव दंरसायौ छे | ' पाछे सूरजपांख जागी छे । 
“”बंगसीरांम प्रोहित री बात 
सूरजपुत्र-सं. पु. [सं. सूर्यपुत्र] १ यम। 
२ शनि'। 
३ करणे। 
४ सुग्रीव । 
[रजपुत्री-सं. स्त्री. [सं. सुये--पुत्री| १ यमुना । 
२ विद्य त, बिजली । 
जपुर-सं. पूं. [सं. सूयपुर] काश्मीर का एक प्राचीन नगर । 
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हरजपुरांण-सं. पु. [सं. सूयंपुरांण] एक प्रंथ विशेष जिसमें सूय्य का 






प्७छद८२ 


स्रजरोटो 
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माहात्म्य वशित है । 
सुरजपूजणौ, सूरजपुजबो -फ़ि. स. - प्रसव के पांच, सात, नोया भ्रट्टारह 
दिनों के बाद जच्चा द्वारा स्तान करके बाहर प्रावार सु की पूजा 
करना, सूर्य पूजा का संस्कार वारता । 
सुरजपूजा रां. स्त्री, ---१ सूर्य को पूजा । 
२ प्रसव के कुछ दिन बाद प्रसूता द्वारा को जाने वाली सूर्य-तूजा । 
सुरजप्रकास- सं. पु.--१ धुूर्य का प्रकाश, उजाला । 


२ घृप । 
सुरजप्रदीप-सं. प्रु. |सं. सूर्य [-प्रदीपष| एक प्रकार का ध्यान या 
समाधि । (बौद्ध) 


सुरजमंडव्ठ-सं. पु. [सर्यमंडल | सूर्य की परिधि । 


उ० जितरा-जितरा पा दीजद लितरा तितशा ग्रस्यभंघ ज्याग का 
पक्क लीजदू। शशि विधि जीवशा वैदिजदश तह. सुरजमंडक्त 
भेदिजए ।« श्र, बचनिका 


सुरजमंडछभिद- सं. पू.. . वीर, योद्धा । (डि ना. भा.) 

सुरजमरिण सं. रत्री, | से. सूर्यंमशि | सूर्यंकान ।मशि । 

सुरजसथबा--सं, पु... गूयबितत नामक सिर देद का एक रोग जो 
सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है श्रौर सूर्यास्त के बाद स्वयं मिट 
जाता है । 

सुरजमल--सं. पु. [सर्यंभहल | दुल्हा के लिए प्रयुक्त शब्द । 
उ०--जास्यां घड़ी दोय लागसी 7 अम्मा मोरी गाम मल रे ढेर, 
ए सहयां मोरी, स्रजमल रे डेरे ।--लो. गी. 
२ पति | 
३ राजस्थानी का प्रसिद्ध कवि संर्येमल्ल मिश्रण । 

सूरजमाल सं. पु. [सं. स्येमाल | शिव का एक नामान्‍्तर । 
रू, भे. 'सरिजमाल | 

सूरजमुखी स. पु. [सं. सूयमुखी | १ पीले रुग के पुष्प का एक प्रसिद्ध 
पौधा बिशेष तथा जिसके पुष्प का मुख सर्य की दिशा में ही 
रहुता है । 
२ वक्त पौधे का फूल । 
३ राजाओं, बादशाहों के सिर पर घारण करते का एक प्रकार 
का राजछत्र विशेष, राज्य चिन्ह । 
उ०--इणा भांत हाथी रे मेघाडंबर चंवर ढुल्तां थकां स्रजमुखी 
लागियां जलाल झ्राइयौं ।--जलाल बूबना री वात 
४ एक प्रकार का रोग जिससे सारा शरीर श्वेत हो जाता है । 

सूरजमुखो-सं. पृ.--आभूषणों में सूर्यमुखी का फूल खोदने का एक 
श्रौजार विशेष । (स्वर्णकार) 

सूरजरोटो-स. पु.--१ चेत्रमास में रविवार का किया जाने वाला स्त्रियों 
का ब्रत विशेष । 


२ इस ब्रत के अवसर पर सूर्यदेव को नैवेद्य में चढाया जाने वाला 
प्रसाद 


सरजवंस 


ध७८३ 


सूरतड़ी 
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सूरजवंस-सं. पु. [सं. सूर्य--वंश| क्षत्रियों का एक वंश, कुल, 


सूयवंश । 

सूरजलोक-सं. पु.--सूयंलोक । 

सूरजवंसी-सं. पु--सूर्यवंशी क्षत्रिय । 
उ०--कुछ महिमा वरणे कण, बुध बकछ पीढी बंध । 
सूरजवंसियां, कुछ रखवाक् कमंध ।--रा. रू. 


सारा 


सूरजसंक्रमरा-सं. पु. [सं. सूर्य्यसंक्रमण ] सूर्य का एक राशि से दुसरी 


राशि में प्रवेश करने की क्रिया या भाव । 
सूरजसुत--देखो 'सूरजपुत्र' (रू. भे.) 
सूरजसुता-सं. स्त्री.---१ सूर्य की पुत्री, यमुना । 
२ विद्यु त, बिजली । । 
सूरजा-सं. स्त्री. [सं. सूयं--जा] १ यमुना । 
२ विद्य॒त। 
रू. भे.--सूरिजिजा । 
सूरजालोक-सं. पु. [सं. सूर्यालोक] १ सूर्य का तेज प्रकाश । 
२ देखो 'सूरजलोक' (रू. भे.) 
सूरजि-- देखो सूरज” (रू. भे.) 


(डि. को.) 


उ०--किरणावक्रि सूरजि जेम कठछक्कछ, धृण घजब्बड खेड धणी । 
यु. रू. बं. 


सू रज्ज, स्रज्जि--देखों 'स्रज' (रू. भे.) 
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उ०--१ अमर धरम आंकुर, पटो दीधौ पाटौधर | राजहंस 


प्रम अ्रंस, जिसो सूरज्ज सुधाकर ।--गु. रू. बं. 


उ०--२ सूरज्जि जेम सपतास चढ़ि, पदमपांण आवध ग्रहै। 


गजर्सह लोह खंटत्रीस ले, इम 'जै' पूृठी आरुहै |--गु. रू. बं._ 
सूरज्या-सं. स्त्री. [सं. सूर्या या सू्य--जा ] सूर्य की पत्नी, संज्ञा । 


वि. वि.--वंदिक मंत्रों में इसे सूर्य की पृत्री कहा गया है। कहीं 
कहीं इसे सविता या प्रजापति की कन्या और अ्रश्विनीकुमारों की 


स्त्री कहा गया है । 


उ०--श्रला सावित्री स्रज्या सती सीता। अला' ग्यांन आदेस 


उरिहारि गीता ।-पी. ग्र'. 
सूरभटकाक रण-सं. स्त्री.---तलवार, खज्भ । 
सूरण-सं. पु. [सं. शरण, सूरण | १ जमीकंद, सूरन, ओल । 


उ०--१ तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति भांति-भांति रा 
अंबरस, सिखरण, आंबा, नींबू, सूरण, आदा । भांति भांति रा 


आचार ग्रथांगां । भांति भांति री तरकारी ।--रा. सा. सं. 


उ०--२ अ्रमरकंद आदूं श्रलां, सूरण रोक रताछ । वच्छताग 


वाकुंभीयां, भेडागारी भाद्ि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--रे आदा सूरण केलां हुआं, बीजोरां दाडिम लींबूआं । 


-+-कां. दे. प्र. 


रू. भे.--सु रण । 
सूरत-सं. स्त्री. [फा.] १ मुखाकृति, चेहरा, शक्ल, झ्राकृति । 


उ०--१ नांव बतासयां, गांव बतास्यां। सूरत बतास्यां, म्हारे 
साजन की ।--लो. गी. 

उ०--२ जठे कंवर मन मैं तौ आवात घणी चाही, चौडे नटवा 
की सूरत दरसाइ ।--पनां- 


उ०--३े लोई झ्ोढण ने साड़ो बूमाछौ, फूटर लटकंतौ नाड़ौ 


फूंदाक्ो । पावां पचंडोरी पगरखियां पैरे। सूरत सिघण सी बन 

जगल बेर ।--ऊ. का. 

२ रूप, सौंदय । 

उ०--१ सिध दाखियों भकछाहछ सूरत। पौरस तन्रपत तूभ 

भरपूरत। राज” ज तुं अवस ठहरावे, अब समैं विए हाथ न 

आवे ।-- सू. प्र. 

उ०--२ जेवर की न जरूरत सूरत मन मोहै । जयमात करनी । 
->मे. म. 

३ दशा, हालत, स्थिति । 

उ०--नोसेरवां बुजरखी मैं हकीमां न पूछी जे मांटीपण री सूरत 

कांई छे ।--नी. प्र- ह 

४ चित्र, तस्वीर, फोटो । 

५ उपाय, तरकीब, तदबीर, युक्ति । 

उ०--बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हंंत महाछक संधे। 

यूं रिम सूरत सूत प्रबंध, नेम लियौ विधि जेम निमंधे ।---रा. रू. 

६ रूपरेखा, डोल । 

७ इच्छा, विचार । । 

उ०--१ सौ दक्षिण री सूरत धारी जे बीजापुर रै बादशाह री 

जाय नोकरी करस्यां ।--गोपाछ॒दास गौड़ री वारता 

उ०--२ इतरे मैं चांपावत “बलु”' गोपाछदासोत अर भावसिह 

जोधपुर छांडि सुरांरों जावण री सूरत कीवी । 

-“अमररासह राठौड़ री बात 

८ शोभा, छुबि, आाभा । द 

& चित्त वृत्ति, बुद्धि । 

१० देखो 'सुरत” (रू. भे.) 

उ०--वीर महाबक धीर उर, सूरम सूरत धार। 

ऊठियौ, भावी सीस विचार ।--रा. रू. 

वि. [सं. सूरत | १ सहृदय, दयालु, कृपालु । 

२ कोमल, नाजुक । 

३ शान्‍्त, स्थिर । 

४ अनुकूल । 

रू. भे---सुरत, सुरता, सुरति, सुरत्त, सूरति, सूरती, सूरते । 

अ्त्पा;--सूरतड़ी । 


ग्रावी आदर 


सूरतड़ी--देखी 'सूरत' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--आंनत रह उरा सूरतड़ी री, रही तन मन मैं छा, मंत्री. 


जंत्री सुकनी जोतसी, यांरे हाथ न उपाय ।--लो. गो. 





। 
| 
। 
१ 





सूरतन 





सूरतन--देखो 'सूरातन' (रू. भे.) 
उ०--१ तरस्सीया त्रहंटाकछ, जोध लियौं जीणसाछ | सुरतन चडी 
सोह, लिया खटनत्रीस लोह ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ भूडंड वधे ब्रहमंड लग, धन्न पराक्रम सूरतन । पाडियो 
जोध श्रउद्दुमों, दोढो रावत कूंभक्रन ।--गरु. रू. ब. 
सूरता, स्रताई-सं. स्त्री. [सं. शूरता] १ शूरवीर होने की दशा, 
भ्रवस्था या भाव । 
२ शौये, पराक्रम । 
उ०--१ सील संतोख सूरता सारा, तूटणा लगा दिवस मैं तारा । 
“--ऊ. का. 
उ०--२ किनूं कायरी सूरताई दई है, जितो अप्पनी गप्पनी ई ही 
लई है ।--ला. रा. 
रू. भे.-- सूराति । 
सूरति, सूरती--देखो 'सूरत' (रू. भे.) 
उ०--१ मैं परणती परखियौ, सूरति पाक सनाह । घड़ि लड़िसी 
गुड़िसी गेयंद, नीठि पड़ेसी नाहु ।--हा. झा. 
उ०--२ मोह तर वस श्राज, सूरती चलती रही रे जाया। 
सीतल पवन घाल, माता बठी थई ।--जयवांणी 
सूरद-सं, पु. [सं. सुहृद | १ मित्र, सखा। 
२ वीर, बहादुर । 
उ०--गज समेप गाढा गरू, सिंह सूरदां छत्र । 
दई, कोक तांबापत्र ।--पा. प्र. 
सूरदांत-सं. पु.--वाराह का दांत जो मुंह से बाहुर निकला हुआ रहता 
है । 
वि.--कुटिल, टेढ़ा । &8 (डि. को.) 
सूरदास-सं. पु.--१ अंथे व्यक्ति के लिये श्रादरसूचक सम्बोधन । 
२ ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जो श्रष्टछाप कवियों में प्रमुख थे । 
सूरदेव--देखो 'सुरदेव” (रू. भे.) 
सूरपंथ-सं. पु. [सं. सूर्य पथ] प्राकाश, नभ । 
रू. भे.-- सू रपथ । 
सूरपकार-सं पु.--कामदेव, मंदत । (हू. नां. मा.) 
सूरपण, सूरपणौ-सं. पु.--शूरत्व, शौय, पराक्रम, पौरुष । 
उ०--१ सूरां खोटो सूरपण, चूड़ा अ्रजब उतार । 
कायरां, सदा सुहागण नार ।--वी. स. क्‍ 
उ०--२ सूरवीर रो सुभाव चाहै जिण खौलिया मै होबौ 
सूरपणो पलटे नहीं ।--वी. स. टी. 
रू, भे.--सूरमणा, सूरापण, सूरापणौ, सूरापौ । 
सूरपत, सूरपति-सं. पु.--राजा, नूप । (डि. नां. मा.) 
सूरपथ--देखो 'सूरपंथ' (रू. भे.)) (प्र. मा.) 
सूरपनखा-सं. स्त्री. [सं शूरपणखा] रावण की बहन का नाम जिसके 
नाक कान लक्ष्मण ने काट डाले थे । 


दुरगा! भोपांने 


(है. नां, भा.) 


हूं बह्िहारी 


प्रछप 


स्रमौ 
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स्रप्रभ-सं. पु. जेतियों के नीवें विहर्मान स्वामी के ताम । 

सू्रबीर--देखो स्रबीर' (रू, भे.) 

स्रबीरतन “वि, - कठोर । के (४. को.) 

सूरभि, स्रभी  देसो 'सूरभि' (रू, भे.] 

स्रभुमि-सं. स्त्री. | सं. श्रभूमि| १ उम्रसेत को एक कच्या का सागभ । 

(भागवत) 

२ जहां पर बीर अधिक उत्तन्न होते हों, वी रभूमि । 

सूरभेई-- देखी 'सूरभि' (रू. भे.) 

सूरमंडछ-स. पु. | सं. सूर्य |-मण्यल | १ सूर्य का वृत्त, पैरा या परिधि । 
उ०--“१ कांम पतसाह रे जरद झजहक् फियां, सेल सीदूरियों सै 
जगीरा । पतंग सींदूर ब्रन चाढतां पटटथां 'सुरं' सरमसंडछ नांसियौ 
सीस ।-“माली सांदू 
उ० “२ रजपुती रा रीजवारां ने जीने चढावरस्यां, सरमंडाछे 
भीक्वरयां ।.. पर्नां 
२ सूर्थ थे उसकी परिक्रमा करने बाल ग्रह, उपयही का समूह । 

स्रमंडछमिद वि. सूर्यमंडन को भेदकर जाते वाजा, अर्थात मु, में 
प्रदभूत शोय दिखलाकर बीरगाते प्राप्त करत बाला बीर, बोझ । 

सूरम देखो 'सुर्मौ' (रू. भे,) 
उ०० बीर महावक्क भीर उर, सरम सूरत धार । 
ऊठियों, भावी सीस विचार । रा, रू, 

सूरमठो (ठो)- वि. कामर, डरपोक। 
उ०मलिगेच सुणी यम सुरमटों। 
तब्रवटों ।- पा. प्र. 

सूरमण - देखो 'सूरपशा (रू, भे.) 
उ०- जगी मसाला जोत पाक आभास बड़ौ पशा। साथ सरब 
सिरदार, मैंहर मरजाद सरमण । पा. प्र. 

सूरमांती वि. |से. शूस्मानिन्‌ | जिसे अपनी शूरता का बढ़त गर्व हो । 


ग्राधी आदर 


तिश धूप र साक्क दियी 


सूरमाई--सं, स्म्ी,--वीरता, बहादुरी । 
उ०  बारला गांवां मैं तु«ांग सिर्दार बाज, सूरमाई री वातां 
करें भ्रर आपने भ्रन्नदाता सूं प्र्मर वंसमैं बलाये 8 ।. इसदोख 

सूरमापण, सूरमापणों सं, पु.--१ वीरता था बहादुरी की अवस्था 
या भाव । 
उ०--म्हारी पती म्हारा बूडापणां पहला मारीजसी इसौ स्रमापरत 
दीसे छे ।--बी. स. टी. 

सूरम्‌ --देखों 'सुरमो' (रू, भे.) 

सूरभौ-सं. पु.-१ शूरवीर, बहादुर, पराक्रमी, साहगी । 
उ०--९ त्यां हूत भरती वाधू तरणि, अगन कंत ह्वित आंगमे। 
साराह तेज दीठां सती, सीह वराहु न सूरमै । रा, रू, 
उ०--र रांमायण भारध्य, विगत रण चारण वांचे । सांचे दिल 
सूरमां, खडग ग्रहि मुंछां खांचे ।---मे, मं. 
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सूरपों 


श्उदा 


स्राः 





सूरयौ-सं. पु.--सप्तषि के अस्त स्थान से चलने वाला वायु जो श्रावण 
मास में वर्षासूचक माना जाता है । 
उ०---१ बिरछां चढ़ किरकांट विराजे, स्थाह सफेद लाल रंग 
साजे । विजनस वाव सूरयो वाजे, घड़ी पलक मांहै मेहा गाज । 
--वर्षा विज्ञान 
उ०--२ सूरया बीर बदली ल्याइ रे। भाला दें दे तोय बुलाऊं । 
+जलो. गी. 
रू. भे---सूरियों, सूरयौ । 
सुरलोक-सं. पु. [सं. सूयेलोक | १ सर्यलोक, सौरजगत । 
२ वह कल्पित लोक जहां वीरगति प्राप्त योद्धागण पहुंचते हैं, 
सुरलोक । * 
उ०--चढ विमांण चलाविया, सकौ कमधज सिरदारे। सूरलोक 
सतलोक, जाइ अमरेस' जुहारे ।--सू. प्र. 
सूरबवादी-सं. पु.-- योद्धा, सुभट, वीर, बहादुर । 
उ०--जोइ गात्र टोछी मछी नाग जादी, बढ़े सापने सांमढों 
स्रवादी । अभ जग्ग जेठी फरी नीर उंडे, काछी नाग सूं आविश्रौ 
कांत' कंडे |-नता. द. 
सूरवाक्ौ-सं. पु.--एक प्रकार का घास जो छप्पर छाने में उपयोग 
लिया जाता है । 
सूरविद्या-सं. स्त्री.--युद्ध विद्या । 
सूरचीर-वि. [स. शूर+वीर] १ वीर, बहादुर, यौद्धा । 
उ०--१ सूरवीर की रीत सूरवीर जांरों । एतोौ अवसांण श्ायां 
हिम्मत प्रमांणो ।--रा. रू. 
उ०--२ सूरवीर अवसांरा, न चुके एक रे। हरिहांदास कहै 
हरिरांम, न छंंडे टेक रे |--अ्रनुभववांणी 
उ०--३ आपरी आपणी वांणी राजवंसी राजावां के रूपक 
सुणाए | सूरबीर सांमंत्त ताकूं अनंत सुहाएं ।+-रा. रू, 
२ ताकतवर, बलवान । 
३ साहसी, हिम्मतवर । 
४ पुरुषार्थी । 
रू. भे.सूरबीर । 
सूरवीरता-सं. स्त्री.---वी रता, शूरत्व, बहादुरी । 
सूरवौ--देखो सूरमौ (रू. भे.| 
उ०--१ प्रिसरणां झ्राग सूरवो, हरिया भाजि न जाय । घाव सहै 
समसेर का, इगणीयां मंडे झ्राय ।-- अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया डर न सूरवों भ्रधर ओट निरधार। 
डरपे बापड़ो, हरीया के आधार ।--अ्रनुभववांणी 
सूरसज्जा-सं. स्त्री. [सं. शूर--शय्या | वीरों की शय्या, रणाक्षेत्र । 
उ०--हड्डाधिराज हालू सूरसज्जा सोवरणा रे साधन संपादन करते 
बांणवै बरस रौ बय बांस बाहियों ।--वं. भा. 
सूरसरौ-सं. पु--बहादुरों, वीरों की परम्परा, परिपाटी । 


कायर 


सूरसागर-सं. पु---महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ 
जिसमें ग्रनेक राग-रागनियों में श्रीकृष्ण लीला वर्णित है । 
सूरसांमंत-सं. पु.--१ युद्धमंत्री । 
२ सेनानायक, सरदार । 
सूरसाही-सं. पु--बादशाह शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सिक्‍का। 
रू. भे--सू रसाइ, सुरसाई । द 
सूरसुत-सं. पु. [सं. सर्य--सुत] १ शनि | 
२ यमराज । (ह. नां. मा.) 
३ कर्णा | 
४ सुग्रीव । 
सूरसुता-सं. पु. [सं. सर्य -+-सुता| १ यमुत्ता । 
२ विद्य त, विजली । 
सूरसेत-सं. पु.--सिंह, शेर । (श्र. मा.) 
सूरसेतन-सं. पु.--१ श्रीकृष्ण के पितामह और वसुदेव के पिता मथुरा 
के एक प्रसिद्ध राजा । द 
२ मथुरा के आस-पास के भू भाग का नाम | क्‍ 
सूरसेनप-सं. पु. [सं. श्रसेनप]| १ शूरवीरों की सेना का पालन 
करने वाला । 
२ स्वामिकात्तिकेय । द 
सूरसेनपुर-सं. पु.--मथुरा नगरी । 
सूरसेनी-सं. पु--शौरसनी भाषा । 
उ०-ते अ्पश्र स तीसरे, मगध देसी चवथम्मे । सरस सूरसेनो 
पढ़ूं थांनक पंचम्म ।--सू. प्र. | 
सूरस्वा रथी-सं. पु.--वह्‌ धोड़ा जिसके चारों पैरों के बाल पीले केसर 
के समान हो एवं नेत्र काले हों। (शा. हो.) 
सूरांगुर-सं. पु.--वीरों में श्रेष्ठ, वीर शिरोमणि । 
सूरांर-सं. पु. (ब. व.) शूरवीर व बहादुर लोग | 
उ०--चाडिया चाक जुध पहल चाय । सूरांण हुूंत केवांण साथ । 
“+वि. सं. 
सूरांणौ-क्ति. वि---शूरवीर, बहादुर । 
उ०--धी रजौ लज मांणी, अवसांश मैं सिंध अरणभंगोौ पौरस 
पराक्रमौ, सूरांरो सपत चिह॒नांनि ।-गु. रू. बं. 
सूरांतण--देखो 'सूरातन” (€. भे.) 
उ०--लइता जग लहूरि तुरंगे लागा, सूरांतरण जोवतां सधीर। 
म्रग छावडइ जिसा लोचन मुख, तीखा जिसा खुतंगी तीर । 
--भहादेव पारबती री वेलि 
सूरांयर-वि.---वीर बहादुर । 
सूरा-सं. १.---चौहान क्षत्रिय वंश की एक शाखा । 
सूराई-सं. सत्री.--१ वीरता, बहादुरी । 
सं. पु. [सं. सुरराज | २ इन्द्र । 


सुराख 





उ०--घट घट घण नांमी, सांमी सूराई। अंतरजांमी हुय, श्रोछज 
ने आईं ।--ऊ. का. 
रू. भे.---सुराई । 

सूराख-सं. पु. [फा.] १ छिद्र, छेद । 
२ रास्ता, मार्ग । 
रू. भे---सुराक, सुराख । 

सूराचंद-सं. पु.--मारवाड़ का एक प्रदेश जो सांचोर तहसील के 
अन्तर्गत आता है। (वां. दा. ख्यात) 

सूरातन-सं. पु.--१ वीरता, शौये, पराक्रम । 
उ०--१ हरीया मरिबों सो भलौ, सूरातत सुं होय । कायर भागा 
काछ का, जाकौ मुंह कुणा जोय ।--अनुभववांणी 
उ०--२ सूरातन सहज सदा, सांच सेल हथियार । 
केबल भुंभतां, केते लिये सु मार ।-- दादृवाणी 
२ शौर्य, पराक्रम । 
उ०--१ सूरातन सूरां चढे, सत सतियां सम दोय । गाडी धारा 
ऊतरे, गया प्रनक्क नूं तोय ।-- बां. दा. 
उ०---२ सूरातन जांही घणाइ सूरातन, ईसर तरा बाधिया अंग । 

““महादेव पारबती को बेलि 


साहिब 


३ वीरत्व की अवस्था या भाव । 
उ०--बिजड़ां झाट त्रमांट बाजतां, स्थांमध्रमभ सरातन साहि। 
सत छांडे टेभा श्रवछंडिया, गिड़ भूरा मंडिया गज-गाहि । 
--बरीसालोत हाडां रो गीत 
रू, भे.->सुरातन, सूरतन, सूरांतरा । 
सूरापण, सूरापणौ--देखो 'स्रपणौ” (रू. भे.) 
उ०--१ सूरापण मस्त बक सधतौ। 'विलंद' 'निजजांम! हंत 
परि। वधतो ।--सू. प्र. 
उ०--२ जुद्ध मैं त्रंबाछ नगारा त्रह-त्रहिया वाजियां थक्कां पड़े 
कारण भ्रौ है जुध रा वाजा सुण मरवीरां ने तौ सरापणों छूटसी 
ने कायरां जुद्ध नगारा सुण धूजणी चढसी ।--बी. स. टी, 
सरापो-देखो 'सूरपणौ' (रू. भे.) 
सूरभिम्ुह-क्रि. वि. [सं. सूर्याभिमुख | सूर्य के सम्मुख, सूर्य के सामने । 
सूरामंडछ--देखो 'सूरमंडक्क (रू. भे.) 
उ०--मांहै सौ सांम ठांम न मायौ, गहमह पूर सप्र गने । 
राजापुरो बसायो राजा, केहर' सूरामंडछ कने | --अ्रग्यात 
सूरावत-वि.--वीर, बहादुर, पराक्रमी । 
सूरि-सं. पु. [सं.] १ पंडित, विद्वान । 
. उ०--* संकू रा बणाया रससिधु, रसरत्तन आदिक साहित्य रा 
प्रबंध सूरि जनां रा ख्रवरणां नूं पवित्र करे ।--वं, भा. 
उ०->र२ सास्वत स्वरूप अ्रवगन अनूप, भुव गगन भूरि सब 
साक्षि सूरि |-- ऊ. का. 
२ सूर्य, रवि । 
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स्री 


उ०---१ करी केशि तुरकांग्या पूछि, ए जाएएयड धूरि। पूछि 
मिल्या तास्या तेजी, जई झआधिसतह सरि |. का, ने. पर. 
उ०. -+२ जागतव देव तू हाजर हयुरि, एस दोहग ग्रलगां करि 
दूरि। रादा जुहाकू उतर सूरि, समगसदर कहई कारि सं 
पडुरि। - सा. कु 
३ जैन ग्राचार्यों के नाम के पीछे उपारिस्यरूुप प्रमुक्त होने वाला 
शब्द । 
रू. भे-सू रिहि, सूरी । 
सूरिज--देखो सूरज” (रू भे.) 
उ०--१ सरगा हेम दिसि लीधी सूरिज। 
आसरित ।--वेलि 
उ०-“२ प्रति सूरिज कोठेक प्रकास। 
उजासं ।. सा, प्र, 
सुरिजन-रां, पू. (बे, बे.) « विद्वात लोग, विददेजन । 
उ०-सूरिजन साभलजी कथा जी | धरगपप 
सूरिजमाक्त - दंगों 'सूर्जमाल' (रु, भें.) 
सूरिजि देखो 'सूरण' (रू, भें.) 
उ० -महि गिले भेह पांशी पते, सरिजि ससि भाज सरे। भेभुगग 
नाथ विद्या तगी, धरणीवमर मतझा घर । «मी. ग्र, 
सरिजिजा- देसी 'सूरजा'। (है. ना, गा.) 
सूरिसौ - देखो 'सूरमौ (रू, भें.) 
उ० ““ह गजराज चढ कमंधज गरूए । सरिमां मौद महाराज सूर । 
शू प्र, 
(विसना।। सीहआ 


स्रिज ही ब्रिसम 


पु ] 


ग्रानम जगमगग जोति 


उ०->रे राजी भिरंत सूरिमां शाह । 
सिधुराह ।-“गु. रू. बे. 

सूरियौपवन - देखो 'सूरयो । 

सूरियौवायरौ- -देखों 'सूरयी' (छ, भे.) 
उ० “>वैत जागो ऊभांग श्रायो टी । सरियौबायरों पंगी बजाने भर 
बाजरी लेरां तलब । «रखातवासी 

सूरियौ--सं. स्त्री - ह शूल । 
२ देखो 'समूरमौ' (रू. भे.) 
उ० . गाव सती शभ्रर सूरियां, सिंध सेबग अर संत । भ्राचारे बीर 
जिग जतंन, जीग जंत की मंत । - सू>जनदास पतियों 

सूरिस, सूरिसर, सूरिसरू, सूरिसरौ, सुरिस्व॒र - देखा 'सूरीस, सूरीसर!' 

(. भे.) 

उ०-“अरिहृत, सिद्ध सूरिसरू उबज्फाया सहुसाध। दसरा नांण 
चरगा वली तम नवदद भ्राराध । स्रीपाछ रास 

सूरी-सं. स्त्री.--१ आभूषणों में छेद करने का कीलनुमा उपकरण 
विशेष । (स्वरगाकार) 
२ एक प्रकार का शस्त्र बिशेष । 
वि. स्त्री.--१ वीर स्त्री, सती । 
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उ०--नरां न ठीणौ नारियां, ईखौ संगत एह । 
महत्छ, कायर कायर गेह ।--वी. स. 
२ देखो 'सूरि! (रू. भे.) 

सूरीस, सूरीसर, सूरीसरु, सूरीसरू, सुरीसरौ, सूरीस्वर-सं. पु. [सं. 
सूरि >पंडित--ईश, ईश्वर] १ आचार्य (जैन) 
उ०--१ गिरुयठ गच्छ खरतर तराउ ए, स्रीजिणचंद सूरीस 
प्रथम सिस्‍्य स्रीपूज्य ता ए, सकलचंद सुजगीस ।--स कु. 
उ०--२ युगप्रधांव जिनचंद सूरीसर, सकलचंद तसु सिस्य जी 
समयसुंदर संतोख छत्तीसी, कीधी सध जगीस जी ।--स. कु. 

. उ०--ह स्रीजिनकुसल सूरीगरु दादा, चिंता झारति चूरि । 
समयसुंदर कहइ माहरा दादा, मन वंछित फल पुरि ।--स. कु. 
उ०--४ गच्छराज स्रीजिनचंद्रसूरि, स्नीजिनसिंह सूरीसरौं गरिण 
सकलचंद्र विनेय वाचक, समयसुंदर सुखकरौं ।--स. कु. 
उ०--* स्नीजिनरतन सूरीसरू, जोग जांणी हौ, जसु दीधौ पाठ । 
जसु जस जागे इण जगत मैं, गावइ गावइ हौ गीतां रा गहगाठ । 

->घध. व. ग्रं. 
उ०--६ गच्छ मोटो खरतर गायौ, महावीर पाट चल आयोौ रे । 
सूरीस्वर स्नीजिनरंग रे, तसु सासन स्रावक चंग रे |--प. च. चौ. 
२ महापंडित । 
रू. भे.---सूरिस, सूरिसर, सूरिसरू, सूरिसरौ, सूरिस्वर । 

सूरू--१ देखो सर! (रू. भे.) 
२ देखो 'सूर' (रू. भे.) 
उ०--फतूहक फरसत, सांम कांम मैं सधीर, सूरू के सहायक । 
++र. रू. 


सूरां घर सरी 


सूरेह--देखो 'सुरभि' (रू. भे.) 

सूरो-सं. पु.--१ छुंदशास्त्र में ठगण का दूसरा भेद जिसका रूप यह है 
“5 ७ या ठगण की पांच मात्राओं के द्वितीय भेद का नाम । 
२ देखो सूर' (रू. भे.) 
उ०--१ खत्रीआदीसर भेटियउ, प्रह ऊगमतइ सूरौ जी । दुख दोहग 
दूरि दल्या, प्रगव्यउ पुण्य पड़रो जी ।--स. कु. 
उ०--२ सूरा लड़े धणी के कारण, सती सांम के हेत । 
भागां भुय घणएी, मुख न सोभा देत ।--अनुभववांणी 
उ०--३ सूरो मरणौ आसंगे, पूठा धरे त पाव | 
सांम के, चूक न जावे दाव ।--अनुभववांणी 
३ देखो सूवर' (रू. भे.) 
उ०--हरसा बीर मेरा रे, बोज बोजे मैं रे ना'री ना'र, जांमण का 
र॑ जाया, थरा रांभेड़ा रै सूरा सूरड़ी ।--लो. गी. 


हरीया 


हरीया आगे 


_ सूरचधज-सं. पु. [सं. सूर्यध्वज] कायस्थ जाति का भेद विशेष । 


(मा. म.) 
वि.--जिसके रथ पर सूर्य के चित्र का ध्वज हो । 
सूरधाभ-वि. [सं. सूर्याभ] जिसकी आ्राभा सूर्य के समान हो । 


उ०-- परदेसी” न्रप पापियों, अविनीत ने अभिमांत । 
तरो प्रसदथी, लब्यौ सूरधाभ विमांत ।--जयवांणी 
सूरथावरत-सं. पु. [सं. सूर्यावत | एक प्रकार का सिर दर्द का भयंकर 
रोग जो सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद स्वयं 
मिट जाता है । ह 
सूरचावली-सं पु.---एक प्रकार का आभूषण विशेष । 
उ०>हार अरद्धहार प्रलंब प्रालंब नवसर कटक कंकरा केयूर नृपुर 
करण्णकूंडल एकावली कनकावली रत्तावली वज्ञावली पत्रावली 
चंद्रावली सूरचावली नक्षत्रावली स्रोणीसूत्र कांचीकलाप रसना 
किरीट चूडांमरि मुद्रानंतक"*“*“इति आभरणांनि ।--व. स. 
सूरथों-- देखो 'सूरयौ' (रू. भे.) 
सूलंधरा सं. स्त्री.--शूल नामक शस्त्र को धारण करने काली देवी, 
दुर्गा । 
उ०->-देवी वाहन नांम के वष्पवाछी, देवी खग्ग सुलंधरा खप्पराली 
-““देवी 
सूछ-सं. पु. [सं. शुल] १ बरछे के आकार का प्राचीनकाल का शस्त्र, 
बरछा, भाला । 
उ०--कर सूछ् विकट॒ह सुभट कौचट । रांम थट भपट रॉौंकठ । 
“से. प्र. 


इंगा धरम 


२ त्रिशल | 
उ०--१ बंदन विंदु ललाट बिराजत । रूप अनूप तेज मय राजत । 
पांन सूब्ठ बाहन वनपत्ती । स्नीकरती जय जयति सकती ।--मे. म. 
उ०--२ बिज तू सज आहवां बाह वीसां, सज तू हिये हार फूफार 
सीसां। तु ही हाथ ले सूछ सादूल हक्‍के | त्रणां मात्र तू सुक्र रा 
छात्र तक्‍के ।--मे. म. 
३ प्राण-दण्ड देने की प्राचीन काल की सूनी । 
४ बवबूल आअ्रादि वृक्षों का लम्बा कांठा । 
उ०-मासी कीं आगे ई कैवती ही के उणरा पग मैं सूछ खुबगी । 
उठ ई हेट बेठ सूछ बारे काढने कह्यौ--इण घर री तौ सूढां ई 
म्हारा सूं खोड़ीलायां करे ।--फुलवाड़ी 
५ तीक्ष्ण या नुकीला कोई पदार्थ । 
६ कांटा या नुकीली ज्रीज के चुभने से होने वाला दर्द । 
७ वात-विकार के कारण होने वाला तीक्र दर्द । 
८ भय, डर | 
उ०-डर लोग वन डांडियां, सूते ही सादूछ । जै सता ही जागता, 
सबत्ठां माथा सूद ।--बां. दा. 
६ टीस, कसक, दर्द । 
उ०--१ सांभ पड़े दित आथवे, छेला माछूण लावै फूल कांई 
करू ऐ माठखण फूलने हे म्हारी आलीज बिना लागे सूद । 

“एलो- गी. 

उ०--२ सूरज किरणां चाव मैं, फूटी कछी समृठ । लुझ्ां-दीसी 
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सांमने लागी हिवड़े सूछ ।-- लू दशा हिज थांनती राखी, बसिय करने सल रे । वि. कु. 
+३ हे हकत बैय ॥ छा | मिनी रा 
१० मृत्यु, मौत । ११ विष्क॑ंम आदि सत्ताईस योगों में से नोबां योग । (ज्योतिष) 
११ दुख, पाप । १२ वस्तु, पदार्थ । 
५ (« भ्क 2/५ कर 5० रु ॥ आन व ने कप कुक कु 

उ०-नमौ सिंध संकर भंजण सूछ । सुकुंद सुरारि महातत्व उ०--आंणी तिश समे निपट बेशरख ४, सल सामान मांसमूर के 
मूकठ ।--ह. र. न छे। नेणरी 


वि.--नुकीला, तीक्ष्ण । 

सूल-सं. पु.---१ रक्षा, बचाव । 

....२ हाल-चाल, रंग-ढंग । * 
उ०--१ या जुग मांहि जीवशा, त्यूं तरवर का फूल | जनहूरिया 
इन जीव का, तन करि पहली सूल ।--अनुभववांणी 
उ०--१ तद ऊ गयौ । उव॑- ने ग्रावतौ देख खाफर री बहू रोवर 
लाग गयी । ऊ पणा देखण-ने लाग गयौ । पूछियौ-कासं सूल छे । 

--राजा भोज अर खापरे चोर री बात 
उ०--२ श्रन भावे नहीं। मुहड़े मिछ॒कशी रहे। खाली श्रोकारी 
रहै । तद वडारण पूछण लागी, कासुं सूल छे ? 

“7 कूबरसी सांखला री वारता 
३ दशा, हालत, श्रवस्था । 
उ०---राव कटारी लागां पछे पोहरेक जीविया, तरे रजएू्ते पूछियां 
-रावकौ तौ झ्ौ सूल छै, राव रे बेटो न छै, टीका रो फिशतने हुकम 
छे ? --नेंणशसी 
४ प्रबन्ध, व्यवस्था । 
५ संस्कार, सुधार । 
उ०-- हंसराज तौ मूवौ पड़ीयों । ताहरां बछराज विचारी, 'जु 
हमे भाई रो सल करां.।--हंसराज बछुराज री बात 
६ उपाय, तरकीब, प्रयास, प्रयत्न । 
उ०-गलकौ असूल सूल धूल मैं गयो। मूककौं गमाय मूक् 
फूल क्यो रह्यौ ।--ऊ. का. 
७ उद्देश्य, इरादा, मकसद । 
उ०-बुरहांन पिए राहवेद्यी रजपूत थौ। इशणां रो सूल 
भ्रटकक्ियों ।---राव मालदेव री बात 
८ कारण, वजह | 
उ०--१ हूँ पूछू उवां तो बात बोलौ नहीं श्रर थीजा ही परा 
धूंसाला मारे सौ कांसूं सूल छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ राठौड़ तेजसी पंवारां नुं नींबाज रे दावे भूंबियौ तद 
पंवार राव जगमाल चाट सूं किए ही सूल छोडने अंबर कन्‍है 
खोह वसीयौ हुती ।--राव मालदेव री बात 
६ तरह, भांति, प्रकार । 
उ०--तरै रबायनूं घणौ सुख हुवी । पद घणणी अजीजी की-जु 
किणही सूल देवराज नूं भ्रठे श्रांसौ तिक। वात करौ ।--नैशसी 
१० आराम, चैन । 
उ०--एहिज ब्रक्ष सुहांमणा सखी, घणा वली फल फूल | तौ हिंच 
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वि.--१ कुशल, प्रवीण । 
२ ठोक, दुरुस्त । 
उ०--अर सांवक्क साह ने बोलाबी। झौ बड़ी झकलबत छो। 
उबे न आपां कांम रोपसा । झ्ौग्रापां री कांई वात सल पाइसी । 
“बीज वीजीगगा री बाल 
क्रि. वि.--१ दशा में, हालत में, स्थिति भें । 
उ०--ञ्री तो मोन इण हीज सल घर ने जावती गली । मैं उसा ने 
कह्यो, गांभ किसो ? ताहरां श्रो बोलियो, गाग ब्रापणशौ । नर है 
बोली, मोन उत्तारी, ज्यं कपड़ी संबाह । 
 बाविकीं जार्ईयों ने वीडी खरे री बात 
२ उपाय से, तरकोब से, ढंग से । 
उ०.. तरे राबक्र मन मांदे जांशियी जु“जरा तो नेड़ी प्राई, ये ही 
मर जाईजसी, किणीक सल नांम रहै तिका बात की जे । 
३ देखो 'सक्क (रू. भे.) 
उ० “१ ताप सन्तमिषात जांगी झरतीय।र संप्रश्गि, पीढ़ी लि 
राल पांडु गोला सल संगा है। धवन. ग्र 
उ० २ फीहे जी विधि कहु बलांगि, गुलम रोग पिश सौ विधि 
जांण । पेट सूल जो होई भझ्रगाधघ, सल इंभ मे नासे व्याध । 
प्रय.ग्र. 


नंगासी 


सूछक-सं. पु. [सं, शुलक | १ दुष्ट श्रौर 37०४ घोड़ा 
२ बिदकने बाला या चमकने बाला घोड़ा । 
सूकछ॒गजकेसरीरस. से, पु यो, |सं, शूलगजकेमरीरस | शूल का साश 
करने वाली एक भ्रीपधि विशेष था एस प्रौधधि की गुटिका । 
सूतग्रह वि. [सं, शुलप्रह | शूल या विशुलधारी | 
से पु."“शिव या महादेव का एक तामान्लर । 
सूक्चित-सं, पु. गार में एक प्रासन । 
सूछभणो, सूदभबो देखो 'मुक़्भगी, सुक्रभाबी' (रू, भे,) 
सूछकरियोड़ो--देवी 'गुक्नकियोड़ी' (रू, भे.) 
सूछटकेस्व॒र-सं. पु. [सं, शूलटंकेश्यर | प्रयाग बट के पास शिव की एक 
मूति । द 
उ०--तिल भंडेस्वरी १, सब्धटंकेस्वर २, प्रयाग राजस्वर ३, ऐ 
तीन सिव प्रयाग वट कने है ।--बां. दा. सुपात 
सूछदावानव्छरस-सं. पु. [सं. शुलदाबानवाररा ] एक प्रचार की रसौपधि । 
(वैश्वक ) 
सूल्ठधन्बो-सं. पु. [सं. शूल-|-धन्वन्‌] शिव, महादेव । 
सूछधर-स. पु. [से. शुल-+-धर ] शिव, महादेव । 


सूछघधरा भजघ 8 सूब्गे 
मा मा मय 


सूदछधरा-सं. स्त्री. [सं. शुलधरा | दुर्गा, पाती । - । ३ बात-विकार से पीड़ित । 

सूछ्धारणी, सूकछधारा, सूकघधारिरपी-सं. स्त्री. [सं. शूलधारा, | सूक्िणी-सं. स्त्री. [सं. शूलिणी ] दुर्गा, पार्वती । 
शूलधारिणी ] दुर्गा, पावंती । | सूत्ियां, सूलिया-क्रि. वि.--१ ठीक तरह, अच्छी तरह से । 
उ०--भवांनी नमौ धारनी सूलधारा, भवांनी नमौ तेज संघात ' २ ढंग से, तरीके से । 
तारा +-मे. म. वि.--हे स्वस्थ । 

सृब्धारी-वि. [सं. शूलधारी | त्रिशुलधारी, शूल धारणा करने वाला । , सं. पु.--१ झाराम, चेन, सुख । 


सं. पु---१ शिव, महादेव । | २ सुविधा । 
सं. स्त्री.---२ देवी, दूर्गा । सूकिकौ-सं. पु.--मैंस, गाय आदि के बछड़े के मुंह पर बांधा जाने 
सूछनासनीवटी, सूक्ृनासिनीवटी-सं. स्त्री. यो. [सं. शूलनाशिनीवटी | वाला कांठेदार उपकरण जिसके कारण जंगल में चरते समय 
एक प्रकार की रसौपधि। (वंद्यक ) | अपनी मां का स्तन-पान न कर सके । 
सूव्ठनासी-सं. स्त्री. [सं. शुलनाशिन | हींग । ' सूछी, सूली-सं. स्त्री. [सं. शुल] १ प्राचीन समय में प्राण दण्ड देने 
सूब्ठपांण, सूब्ठपांरि, सूलपांरि, सलपांणोी-वि. [सं. शूलपारिन्‌ | का एक उपकरण । यह लोहे का अत्यन्त चुकीला खड़ा दण्ड होता 
जिसके हाथ में त्रिशुल रहता हो । था। जिस पर कंदी को बेठाकर ऊपर से मुंगेरा मारा जाता था । 
उ०--सूलपांरि संकर तिहां, जात्र मिछी जोऐसी । फालि देई उ०---१ चलणा कटाय चौरंगी, कोपि कुवा मां राल्यो । साथ 
हूं फणगटइ, वाहला ! वाडि पाडेसि ।--मा. कां. प्र. सुदरसंणा सेठ पकड़ि सूब्ठी दिस चाल्यौ ।-- वील्होजी हे." 
सं. पु---१ शिव, महादेव । (भर. मा.) उ०-- २ राजा मारण मांडीयउ, रांणी अभया दूखण दाख्यउ रे । 
२ दुर्गा, पावेती । सली सिंहासन थयुं, मइ.सेठ सुदरसण राख्यउ रे ।--स. कु. 
सूलसांमांच-सं. पु.-- साज-सामान, साधन-सामग्री । २ प्राचीनकाल का एक प्राण दण्ड, एक सजा विशेष | 
सूछहती-सं. पु. [सं. शुल--हस्त | दुर्गा, पावेती । (डि. को.) उ०--१ सूछी देवे सहज देय दे फांसी देखो । मिरघी लकवे 
सूढछ्ह॒थ, सूछह॒थी-सं. पु. [स. शूल--हस्त |] १ शिव, महादेव । मांहि, उभय अ्रतंर अवरेखो ।--ऊ. का. 
(डि. को; ना. डि. को.) उ०--२ आधा: पीस ने कुत्ता खाबं। जबर रुछियार-रासौ 
स स्त्री.--२ दुर्गा, पावंती । मचियौं । राज छोडने जावे उण सारू सूछी रो आदेस। रया 
वि.--शूलधारी, त्रिशुलधारी । । मांय री मांय सी ।--फुलवाड़ी 
रू. भे---सूक्रहस्त । ह ि ३ कांटों के समान चुभने वाली कोई चीज। 
सूलहरी-सं. पु.--एक रंग विशेष का घोडा | ४ यातनादायक अ्रवस्था, दुख भरा जीवन । 
उ०--कासनी ताफता पंचकल्यांण । सूलहरी चंपा पट सिचांण । ५ दर्द, पीड़ा, वेदना । 
4 मे ६ देखो 'सूतौ (रू. भे.) 
उ०-सावडदी समोसा मांस सूछी भांति न्‍्यारी। दारू पीय बैठा 
थाव्ठ श्राबा री तयारी ।--शि. वं. 
[सं. शुलिन] ७ शिव का एक नामान्तर । (नां. मा.) 
वि.--१ केश, दुबल । 
ज्यूं---वौ तौ थाक र सूब्ठी होग्यो । 


| 
) 
। 
| 
॥ 
॥ 
| 
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सूब्हस्त-- देखो सूछह॒थ' (रू. भे. ) ह 
सूछांगारियों, सूछागारी-स. पु.--सूला' (एक प्रकार मांस) बनाने 
वाला । 
उ०-तंठा उपरायंत सूक्ठांगारियां होसनाकां ने हुकम हुवे 
जाजमां कनारे सूकढा तयार करौ ।--रा. सा. सं. 
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सूब्ठात्रक, सूदात्रख--देखो 'साह्ठाव्रख' (रू, भे.) २ संद्धान्तिक, उसूल वाला । 

सूछि-क्रि. वि.--- १ श्रच्छी तरह, भली प्रकार । उ०--विनां मखसूद उपाव हुवा जै लड़िजे छे त ई वात ब-सुली । 
उ०--प्रजंक ओपतें अ्रनोप रूप चूंप पार मैं। हुए विछात सूच्ठि विना लड़िया किराड़ छोडे नहीं ।--अमीप।ल साह री बात 
लूंब कूल फूल हार मैं ।--रा. रू. रू. भे.-सूत्ि । 
२ देखो 'सूछी (रू. भे.) सुल्धं, सलूं-- देखो सूती (रू. भे.) 

सूक्िक-सं. पु. [सं. शूलिक |] १ खरगोश । (डि. को.) उ०--रोगांन मसाले से सूद की सीक वणाव । अनेक भांति के 
२ शिवजी का एक नामान्‍्तर । | साग तिसका पार न पावे ।--सू. प्र. 
वि.--१ त्रिशूलधारी । सुब्हों, सुलौ-सं. पु. [सं. शूल:| (ब. व. सूछा) १ लकड़ी में लगने 


२ फांसी पर चढ़ाने वाला । वाला एक प्रकार का कीड़ा जो लकड़ी में घुसकर उसका झआठा बना 


हैँ 


सूलो 
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देता है तथा लकड़ी को खोखली कर देता है, घुन । 

२ शरीर में होने वाला घुन के समान कोई रोग जो शरीर को 
प्रन्दर भअ्रन्दर ही खोखला बना देता है । 

उ०--पर थारे लखणां मुजब थारी रूप भ्रर जोबन सुक्ठों लागने 
रिब रिब खूटे तद जायने गुमेज ठांणों श्रावला ।--फुलवाड़ी 

३ लोहे की छड़ से घी या तेल के साथ आग पर सेका हुश्ना एक 
प्रकार का मांस विशेष । 

उ०--१ एकठा बैठा । बैर नं कहीयौ । उठि अ्लगी हुं। बेर उठि 
मुंहडे आगे आंरि सुत्ठां री कांब मेल्ही । --चौबोली 

उ०--२ भरमल प्यालौ भर, उठ, मुजरों कर कंवरसी न॑ दीयो । 
मोछर नु सूब्ठा श्रवल उवें मांह काढ देश लागी । 

-“ कूवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ तांह खाजरूओं उधेड़िश्ां री कासू एक बखांश । वजाज 
रो हाट बास्तेरा थांन रू री वरकी, पींजी अ्रछूण गोटा, गुजराती 
कागलरा पाठ, इगा भांति रा खाजरू नीसारिया छे | भीतर वाड़िग्रां 
हुसनाकां नू सुद्ठां रो हुकम हुआ छे | तिके सूद कौज छे । 


“रा, सा. सं. 
रू, भे.-सूकी । 
सूलो, सुल्हो-क्रि. वि.---१ सीधे हाथों । 
२ दाहिनी ओर । 
वि. (स्त्री, सूली) १ श्रेष्ठ, उत्तम । 
२ सीधा, शरीफ, सज्जन । 
उ०-पीहर पतलां रा संणां रा प्यारा। तारक तूटां रा नैंगांरा 
तारा। सीरी सिटियांरा सुल्हारां सारा, भीड़ी भूखां रा फूलां रा 
भारा ।--ऊ. का. 
३ कुशल, प्रवीण । 
सूवउ--देखो 'सूवो' (रू. भे.) 
उ०--ढोलइ सुृवउ सीख दइ, जा पंछी ग्रह वास । उडियर पाछउ 
आवियउ, मातछवणी-कइट पास ।--ढो. मा. 
सुबड़-सं. पु.--पंवार वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
(बां, दा. ख्याता ) 
सूबड़ो--देखो 'सूवौ' (अ्ल्पा; रू. भे.) ”* 
उ०--इण भवि थी सूवड़ो कोइ जो, राश्यौ रे तें तौ सहख्रत मैं 
भरें रे लौ।--वि. कु. 
सूवटियों, सूबटौ--देखो 'सूवौ” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ थे धण होस्यौ वागां री कोयलड़ी । पनौ-मारू सूवठियौ, 
होय ज्यासी म्हा रा राज ।--लो. गी. 
उ०--३ कहा गिनका वेद पढ़ियौ, जातकी कुछ हीन । सूबठा कौ 
प्यार करंता, मुक्त मारग लीन ।--भगतमाह्ठ 
सूवरो, सुवबो-क्रि. स. [सं. शयनम्‌] १ नींद लेने के लिये सोना, शयन 
करना, नींद लेना । 
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उ०--१ जिये शोड़ सूबता तिका ठोड़ हेर आया छा । हैरी चौकस 
कर गया हुता सुबण री ठोड़ । - नेगासी 
उ०- २ राजा ने नींद नीं प्रायती तौ उगारा सिपाही श्राखा नगर 
मैं ई किणी ने सूबण को देता वी। पुलवारी 
२ विधाम करना, आराम वारना, लेटवा । 
उ० - बेटी बुढापे कड़ियां भाग दी, नोंतर म्हैं ई बाड़ा रा नींबडा 
हेटे ढक्रियोड़ा बुकलिया माथ सबतो प्र रामजी रो नांव लेवतौ । 
““फुलवाड़ी 
३ रूखकर सोना । 
उ० राजफंबर रे बालहा दिया । मुंडा माथे हाथ फेरबौ । कह्मौ 
ग्रा धथारे सब॒ण री ठौड़ है कार्ड । के जकी बात निसंक बता । 
“““फुलवाड़ी 
सवरणहार, हारो (हारी), सवस्ियों “वि० । 
सवोड़ी भू० का० कृ० । 
सृबोजणौ, सुबीजबो ---भाव वा० । 
सुप्रणो, सुप्रबो, सुइणों, सुइब्ो, सुबरणों, सुबबौ, सूंरो, सूंबौ, 
सुग्रणो, सुश्रबौ, सूरपो, सुबी, सोणों, सोबी, सोवणाौ, सोबबौ । 
““रूा० भे०। 
सूृबर-सं, पु. [सं. शूकर | बराह, सप्रर, शूफर । 
उ०--१ भाखरा रा खुड़ा वेहड़ां मांहां सुबर नीचा उत्तरिया छे । 
“““रा. सा. सं, 
उ०--३ हींदू के पणा जाँशि गऊ को, सूबर कौ तुरकांगां। दोएं 
मार भव मुख मांसां, घटि वधि, कोण बागी । अनुभववांणी 
रू. भे.--सुप्रर, सुकर, सुवर, सभ्रर, सकर, सूहर । 
ग्रत्पा; - सुप्ररड़ो, सुवरियों, सप्ररड़ी, सकरो । 
सूवांखरणो, सुवांणबों देखो 'सुवाणी, युवाबी' (रू, भे.) 
उ०--बातां करता करता च्यारू जगा दुर्गेह स बारे प्रायगा। 
गूंगी री बेटी ने तप रे पाखती ई बिछाबगगा करने सुबांश दी । 
के "फुलवाड़ी 
सुवांशियोड़ी देखो 'सुधांणियोट्रौ' (रू, भें.) 
(स्त्री, सूवांशियोड़ी) 
सूवाइ-सं, पु. [सं. सूतिका | बत्ति | १ प्रसव, सौरी । 
२ देखो 'सुवावड़' (रू भे.) 
सुवाड़ी -- देखो 'सुवाड़ी' (रू. भे.) 
उ०--खोली खीलां री डेढां हिंग ढीली, पोली सेढां री लीलां विण 
पीली। खड़ती सुवाड़ी बाड़ी बिन खटको मरती मोछड़िया 
पूंछड़ियां पटक ।-- ऊ. का. 
सुवाभव्ठकौ-सं. पु.--स्त्रियों के सिर का आभूषण विशेष । 
सृवारथ - देखो 'स्वारथ” (रू. भे.) 
उ०--पूत कलित परवार में, सकल रहे उछभकाय । सुवारथ का 
सबको सगा, श्रंति श्रकेला जाय ।--ह. पु. वां. 
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सुवारे 
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सुवारे--देखो सुवारां (रू. भे.) 
उ०--श्राज तौ आप डेरा करावो, भोजन कराबौ, सुवारे जबाब 
सारी ही हुय जासी ।--रीसाढ्ू री बात 

सुवौ-सं. पु. [सं. शुक | १ कीर, तोता, सुग्गा, शुक । 
उ०--१ दादू यहु तन पिंजरा, मांही मन सुबा । एक नांम अल्लाह 
का, पढ हाफिज हुवा ।--दादूबांणी 
उ०--२ सुवा एक संदेसडउठ, वार सरेसी तुइझक । प्रीतम वांसइ 
जाइ नई, मुई सुणाव मुह ।--ढो. मा. 
२ किसी के घर या परिवार में शिशु जन्म से होने वाला सात से 
सत्ताईस दिन (जैसा आवश्यक हो ) प्रसतिकाकाल । 
उ०--१ सूठावे खंग मूठ, चाले भारत सांम हा । 
सूंठ, मात भलांई मोतिया ।-- रायसिंह सांदू 
उ०--२ गायां ने गिरमास, ठिकांणौ चौड़े ठायौ। सूबे सूतक 
सुधी, तल्ँ छिगास विसायौ ।--दसदेव 
३ लोहे की बड़ी सूई जो बोरा झ्रादि सीने के काम आती है, 
सूवा । हे 
४ एक मारवाड़ी लोकगीत । 
रू. भे--सुइयौ, सुओ, सुवो, सुहटो, सूअरउ, सझ । 
अल्पा; -सुवटिया, सुबटौ, सूझटौ, सूड़ड, सूड़ो, सूटी, सूयटों, 
सूवड़ौ, सूवटियों, सूवटो, सूहटों । 

सुस-सं. पु.--१ मगर की तरह का एक बड़ा जल जन्‍्तु । 
२ देखो सुस'। 
३ देखो 'सिसु' (रू. भे.) 

सूसतो--देखो 'सुसतौ' (रू. भे ) 

सूसमद्सम--देखों 'सुखमदुखम' (रू भे.) 
उ०--सूसमदूसम त्रीजउ जांरि, बिहु कोडा कोडि हुई परिमांण । 
त्रीजइ भागइ सरीर दीसंति, एक पल्योपम झाउ धरंति ।--बस्तिग 

सूसमसुसम--देखो 'सुखमसुख' (रू. भे.) 
उ०--सूसमसूसम झ्रारउ विचारि, कोडा कोडि सागर सुइ च्यारि | 
त्रिरशि गाऊ मणि ऊचछऊं देह, त्रिहु पल्योपमि झ्राउखा छेंह । 

“--जबेस्तिग 


सुवे ज खाधी 


सुसमार--देखो 'सिसमार' (रू. भे.) 

सुसी-सं. स्त्री.--१ ऊंट के चारजामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी । 
२ एक प्रकार की धारीदार चारखानों की चादर । 

सुसीम-सं. स्त्री.--शीत, सर्दी, ठंड । 

सुसो-- देखो 'सुसौ (रू. भे.) 
उ०--हरिण सूसा ने बाकरा, सूर सांबर ने मोर। दयालराय 
कोई बाड़े केई पिजरे, दुखिया कर र॒या सोर ।--जयवांणी 

सुहड़--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 

सृहटौ--देखो 'सूवौ (अ्रल्पा; रू. भे.) 


उ०--कुच झ्नार आंबा अधर, देह सुरंगी फूल । मौ मत मधुकर 
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सेंचछ 


सहटों रह्यौ ज जित तित डल ।--कुंव रसी सांखला री वारता 
सुहरती-- १ देखो 'सोहणौ! (रू. भे.) 
२ देखो स्वप्न! (रू. भे.) 
सुहर--१ देखो 'सूर' (रू. भे.) 
२ देखो सूवर' (रू. भे.) 
उ०--तरीे पंवार कह्यों ओ्ो सूहर म्है दीठो । उणरो नांव थे मत 
ल्‍्यों ।--नैण सी अर 
सुहव-सं. स्त्री-- सौभाग्यवती या सुहागन स्त्री, सघवा । 
उ०--१ फिरियौ पछि वाउ ऊतर फरहरियों । सहुए सृहव उर 
सरग । -- वेली | 
उ०--२ सूहव ग्स्त्री मंगछ गाव छे । जै जे कार हुय रह्मयौ छे। 
“लाली मेवाड़ी री बात 
उ०--३ बहु मोतीय तंदुल थाल भरे, नित सुहब नारी बधावत 
है ।-- ध. व. प्र॑ं. 
सृहाकांन्‍्हड़ा-सं. पु--सब शुद्ध स्व॒रों का सम्पूणं जाति का एक राग। 
(संगीत ) 
सुहाटोडी-सं. स्त्री --सब कोमल स्वरों की सम्पूर्ण जाति की एक संकर 
रागिनी । (संगीत) 
सृहाबिलावल-सं. पु.--सम्पूर्ण जाति का एक संकर राग । (संगीत ) 
सूहास्यांम-सं. पु.--सब शुद्ध स्व॒रों का सम्पूर्ण जाति का एक संकर 
राग । | 
सुहो-सं. पु.--स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र विशेष । 
उ०--सूहो कसूंभी ओढ डुपट्टों, फकुरमट खेलन जासी । भ्लुरमुट खेल 
मिल्ठे यदुनंदन, खोल मित्ठी मिछ छाती ।--सीरां 
सेंग--देखो सैंग' (रू. भे.) 
उ०--१ बोदां र॑ आडा बहै, रोदा मिलने सेंग । 
फिरे, लाड़्‌ खाबे लेंग ।--ऊ. का. 
उ०--२ सरधा घटगी सेंग, बेग बिरधापरा वक्वियौं । निकछ॒ण रौ 
रथ नहीं, कछण ऊंडी मैं कक्ियों ।--ऊ. का. 
सेंगठी, सेंगटीघाट-सं. स्त्री. [देशज] तक्र में पकाया हुआ बाजरी का 
खीचड़ा या घाट । 
सेंगत-वि. [सं. सम +-दाति, सह-+-गति] १ जिसका वातावरण के साथ 
तारतम्य बैठ रहा हो, जो परिस्थिति के अनुकूल बन गया हो, 
किसी परिस्थिति या वातावरण विशेष का आदी । 
उ०--खालड़ा री बास सूं तौ वो खासौ सेंगत व्हैणा लागौ हौ पण 
दोनूं धणी-लुगायां रो संप उणने झरियोौ कोनीं ।--फुलवाड़ी 
२ हमसफर, हमराही । | 
रू. भे---सेगत । 
सेंगर-सं. पु. [देशज | १ राजपूतों का एक वंश । 
२ इस वंश का राजपूत । 
सेंच&-सं. पु.--एक प्रकार का तमक । के 


भूकोड़ा भंवता 
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उ०-- सेंचल सैंधव जांण, झ्रागर रौ परभांण । समुद्र-खार जांशियोी कर गया श्रने श्रमीचंदजी तो चौमासा मैं पींपाड़ स्‌ पर सरां मैं 
ए, कालौ लूण आझांखियों ए ।--जयवांणी भादवा विद १४ से रात रा बाजरी रा गाड़ा ऊपर बेसीनें गया। 
सेंजणौ सं. पु.--एक प्रकार का वृक्ष जिसके लाल, नीले व सफेद तीन -->पि, दर. 
रंग के फूल होते हैं । सेताको, सेतालौ. देवों 'सैताफ्ीमौ' (रू. भे.) 
सेंजोड---१ देखो 'सेजाड़' (रू. भे.) उ० - तेरे समीर्से समे, जायी सुभ दिन जयकार रे जाल । सेंतालें 
उ०-म्हारी कंणौ मांनौ श्रपां दोनूं सेंजोड़े कांटा मैं भेक्का ऊभने संयम लीयो, सहु अधिर गिण्यौं संसार रे लाल ।--घर. व. प्र. 
सात वार जवार जोखने कबूड़ा ने चुगावां, तौ थोड़ौ घणो पाप | सेंतोर, सेंहतीर--देखो 'सहतीर' (रू. भे.) 
धुपैला । --फुलवाड़ी उ० --आखा राज मैं बांरा सेंतीर तिरे । मोटा मोटा धाड़ायतियां 
२ युग्म से । रा थरणा कांप, पछे थ्री कुचमादी किण खेत री सूक्धी । 
सेंट--देखो 'सैंट' (रू. भे.) ““फुलवाड़ी 
सेटर-सं. पु. [अ्रं.] १ मध्यस्थल, मध्यबिन्दु । सेंतीस---देखो 'सैंतीस' (रू. भे.) 
२ केन्द्र, प्रधानस्थान । सेंतीसमाँ, सेतीसवों देखो 'सेतीसमौं' (रू. भें.) 
सेंटौ--१ देखो 'सांठी' (रू. भे.) सेंतीसेक-- देखो 'सेतीरोंक' (रू. भें.) 
२ देखो सेंठो' (रू. भे.) सेंतीसो देखो 'संतीसो' (रू, भे.) 
(स्त्री, सेंटी) सेंद. १ देखो 'सेंद' (रू. भें.) 
सेंदुल-वि. [अ्रं.| केन्द्र का, केन्द्रीय । २ देखो 'सेंध' (रू, भे ) 
सेंठाइ, सेंठाई--देखो 'संठाई” (€. भे. ) संदरूप देखो 'संदरूप' (रू, भे.) 
उ०-पछे एकदा बिहार करतां उजाड़ मैं त्रसा धगगी लागी। उ० « एक प्रचंद गोरियावर में बीजौ काकिदर । जांसों सेंदरूप दौ 
गुरां ने कहै मोनें त्रसा धणी लागी गुरां कह्मौ--साधू रो मारण है मोता झडइथड़े । काछ सूं काछ जूँकी । “- फुनवारी 
सेंठाइ राखों ।--भि. द्र. सेंदी-सं, स्त्री.---१ खज्र का भ्रासव । 
सेंठौ--१ देखो 'सेठी' (रू. भे.) वि. वि.-“रादियों के मौसम में (मार्च तक) खजूर के ठीक मस्तक 
उ०--१ अशणाछक डाढाकौ ढबियां । जार कोई उशरे चारू प्गां के पास छिद्र करते एक मिद्दी का पात्र बांध दिया जाता है। रात 
ने सेंठा फाल जरू कर दिया व्है ।--फुलवाड़ी में उस पात्र में रस टपककर भर जाता है। यह एक स्वादिष्ट व 
उ०--र ऐसा ग्रहंकारी रे, हुआ पाप सूं भारी रे। नीचा जाय मीठा पेय पदार्थ होता है । 
बैठा रे, परवस किया सेंठा रे |--जयवांणी संदेमूंडे-क्रि. वि. - जान-पहचान का होते हुऐ । 
उ०--३ साधु सूत्र छकाय मैं, संसय समकित जाय । निःसंकपरा वि. .. परिचित्त । 
सेंठी हुवे, स्वरग मुक्ति सुख थाय ।--जयवांणी रू, भे. सैंधा-मुहां । 
उ०--४, पींडियां श्रर जांघां थरहर कांपश लागती जणां वा | संदेस, सेंदेह - देशो 'संदेह' (रू, भे.) 
दांत भींच सेंठी रैवण री घणी ई चेस्टा करती ।--फुलवाड़ी उ०-०“जंग प्रन॑त प्रवाड़ा करें जास । सेंबेस मात कक्रार वास । 
उ०--* श्रढे रा कछा-साहित भी भूगोल रे अ्रसर सूं कोरा कौ रै' रांमदांन लाक़स 
सक्‍या नीं। खुदाई भ्रर मीनाकारी री इमारतां नींबण, मडोर, | सेंदो, संदौ-- १ देखो 'सैंदौ' (रू. भे.) 
जोधपुर, सीवांणा, जालोर, बीकानेर, जसलमेर श्रर तन्नोट रा ज्यं - सेंदो भ्राव पांमणों, हल्‍यो श्रावे जोर । 
सेंठा दुरग चूणीजिया जिणां री भींतां तांई बीस बीस फिट २ देखो 'सेंधौ (रू. भे.) 
चवड़ी है ।--चितरांम सेंघ-सं. स्त्री. [सं. संधि] १ चोरी करने की हृष्टि से किसी मकान की 
२ देखो सांठौ' (रू. भे.) दीवार में किया जाने वाला बड़ा छेद, सूराख । 
सेंएा--देखो 'सेणा' (रू. भे.) २ बड़ा छेद, सुरंग, नकब । 
सेंरणप-देखो 'सैणप” (रू. भे.) क्‍ ३ देखो 'सैंद' (रू. भे.) 
सेंताव्दीस, सेंतालीस--देखो 'सैंताछ्ीस' (रू. भे.) रू. भे.-- संधि, सैंध । 
सेंताछीसो, सेंतालीसौ--देखो 'सैंताव्ठीसौ' (रू. भे.) सेंघव, सेंधवौ --देखो 'सैंधव' (रू. भे.) 


_उ०--असल थांणा तौ अमीचंदजी रौ सौ सेंतालीस मारवाड़ मैं | सेंधियौ-वि.---'सेंध' लगाने वाला, सुराख करने बाला | 
विखो पड़धौ जद दूजा ठांणां वाला तौ चौमासा मैं पग्रां २ बिहार |. सं. पु.--१ चोर। 


सेथों 





अकराक, 


२ देखो 'सैंदौ (अ्ल्पा; रू. भे.) 
३ देखो 'सेंधौ' (अल्पा; रू. भे.) 

सेंधौ-सं. पु. [सं. सेंघव | १ एक प्रकार का खनिज नमक । 
उ०-वबांमणा मांग्र-तांग ने सेंघा लूण अर अजमा री फाकी 
लायौ । बांमणी घांटी हिलाय बोली--मौत रै मुंडे तौ इमरत ई 
बिरथा व्है, तद बापड़ी इश फाकी स्‌॑ कांई सांधौ लागेला । 

ह -“ फुलवाड़ी 
रू. भे--सीधो, सूंधौ, सेंदो, सेंधो । 
अल्पा | सेधियों । 

२ देखों सैंदो (रू. भे.) 

उ०--किंतरी एक दूर तौ लाखौ पाछ्यों गयौ, पछे श्राग जातां एक 

बांमण कठेक सेंधौ थौ तिणा कनन्‍्हां घोड़ी मंगाय ने चढने खड़ीया । 
राव लाखे री बात 

सेंन-सं. पु.--१ संकेत, इशारा । 

उ०- तारे उमर जांणीयौ, ढोलौजी हिवे मांहरे सारू छे। पछे 

उमर आपरा सिरदारां ने सेन करने समभावण लागा ।++डढो. मा. 

२ शयन, विश्वाम । 

३ देखो सैण' (रू. भे.) 

रू. भे->सेंनी, सेन । 

सेतप--देखो 'सेणप' (रू. भे.) 

सेंती--देखोी सेत' (रू. भे.) 
उ०--सेंनी मैं समझावे सतगुरु, साथ संगत बिन मुकति न सुपने 
सतगुरु बोल सुणावे ।--ऊ- का. 

सेंभा-सं. पु.--धोड़ों का एक वात रोग । 

सेंमुख--देखो 'सनमुख' (रू. भे.) 
उ०--इशणा कलि सेंसुख नवि मिलइ रे, वलि पहुंचइ नहीं कागल 
मात रे | दूर थकी जे रंग इसी परि रे, राखिस ए पटोले भांति रे । 

“वि. कु. 
सेंब-सं स्त्री.---१ एक प्रसिद्ध फल । 
उ०-नवरंग, नारंगी, आंबा, अंगूर, अ्रंजीर, जांमुत, जांमफत्, 
सीताफल्ल, केढठा, दाड़म, सेव, इरंडकाकड़ी, बिदांम'"******* । 


२ उक्त फल का पेड़ । 
रू, भे-सेब, सेव । 

सेंवज-सं. स्त्री.---१ रबी की वह फसल जो बरसात के पाती से होती 
है, जिसमें सिंचाई की झ्रावश्यकता नहीं रहती है । 
उ०--परगणने मांहै इतरा गांवां सेंबज गेहूं हासलीक गांवां हुवे । 

-नेणसी 

२ वह जमीन या खेत जिसमें बिना सिचाई के बरसात के पानी 
से फसल होती है । 


उ०--कोस ६& रूपारास मैं। सदा वसी रहै। सींव घणी, 
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३ है। 


सेंबज भला चिणा हुवे ।--नैशसी 
रू. भे--सेवज, सेवज । 

सेंस-- १ देखो सहसत्र' (रू. भे.) 
उ०--सेठांणी वो ई हमेसां वाछौ पढत्तर दियौ के लुगाई रा सेंस 
धरम व्है, मिनख समभरणी चावे तौ नीं समझ सके ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सेस' (रू. भे.) 

सेंसनाग--देखो सेसनाग'” (रू. भे.) 

से सपा-सं. पु.-- सेना का एक वर्ग विशेष । 
उ०--माहाराजा जसवंर्तासध सात हजारी ग्रसवार तिण मै पांच 
हजार दोसपा सेंसपा, दोय हजार वावरदी २५०० आसांमी ५ 
कासमखांन बगेरे "४ ।-+नेणसी 


सेहतीर--देखो 'सहतीर' (रू. भे.) 

से-वि. | सं. सह | सब, समस्त । 
उ०--१ राजा गाजी” सारिखा, से वह्ठा सिरदार । 
मनाविया, मार कहीज सार ।-गु. रू. ब 
उ०--२ से नर आप॑ थांने ध्यावतां बारी जाऊ जांकी थ पूरौ 
आस झ्राज श्रजमलजी र॑ छावो कलम घधोकस्यां ।--लो. गी. 
उ०--३ खत धारा सिगढ्ठाई खूटा, तुं सां वाद कियोौ से त्रुटा। 
करनक्क मात निमो किनियांणी, तूं जोराबर दइतां जांणी । 

“पी. ग्रे. 


दखरणी मार 


स्व.--१ वे, वह । 
उ०---१ रांम नांम नहीं चेतीयाँ, आलस करि करि अंग । हरीया 
से रीता रह्मया, सूरां कूकर संग ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--२ ध्यायों तोने ध्यांन घरि, आराह्यौ जग ईस । त्यां पायौ 
बेक्‌ंठपुर, से जीता जगदीस ।--पी. ग्रं. 
उ०--३े सांई तू बड़ा धणी, तृभ न बड़ा कोय । 
हाथ दे, से जग बड़ा होय ।--ह.- र. 
उ०--४ आंखड़िया डंबर हुई, तयणा गमाया रोय । से साजण 
प्रदेस मइईं, रह्मया विडांशा होय ।--ढो. मा. 
जो 
उ०--जनहूरीया सरवर सब, ठांम ठांम भरपूर । जांह पायौ तां 
परम सुख, दुखी रह्या से टूर |--अनुभववांणी 
विभक्ति---१ तृतीया और पंचमी की विभक्ति जो नीचे लिखे 
ञ्र्थों में प्रयुक्त होती है-- 
१ द्वारा, माफंत । 
२ अपेक्षा में । 
३ आरंभ से । 
४ पर। 
५ को। 
२ करण और अपादानकारक का चिन्ह । 
सं. पु.--१ शेष । (एका.) 


तूं जिन्‍नां सिर 


से' शजछड सेकावरणों 
२ शिखर । (एका.) सेकरणो, सेकबोकि, स.- १ पास में अग्ति जलाकर गर्मा पहुंचाना, 
३ गिरि, पर्वत । ( , ) गर्म पानी किसी पान में छाल कर जग रिये गर्मी पहचाना, 
४ सरस, मीठा । | हा.) ताप देता, लगाता, गम करता । 
५ तर, पेड़ । ६0 उ०  >आसा लुध्यी हूं ते मदस, सज्वत जंजा 5 । मार सेकइ 
६ तोता, कौर । | 9) 2श्थड्ठा भीगों प्रंगारेश ।. तो, भा. 
हर 208 । ह है २ आंच पर रखना, पकासा, भुनता । 
९ नभ; आ्राकाश । ( , ) उ०>- १ पछे खजड़ी रे सूखी किटकिकियां भ्रर बगदी भेल्लौ कारियौ 
१० पाताललोक [5 चकमक से बगदों सिक्षगास अशा ता कीड़े स्‌ पंख सेकिया । 
११ देखो सेह' (रू. भे.) . फुलवाड़ी 
१२ देखो 'सेही (रू. भे.) उ०--२ जिंसी लाय जाफियो, फजर मिछ जाय फकोरां । साइ 
१३ देखो 'सह' (रू. भे.) देहगा सेकियो, इसो पखियों अमीरां । - शा, रू 
से--१ देखो 'सेही' (रू. भे.) ३ दग्घध करना, जलाना । 
उ०--लास, फोगल, घिटाछ ऊंटां, कातीसरो हर मास रौ। से उ० >> १ रह रहा सर्दार माठ कॉरि, _क्रफक जगगी काट । डांभ 
सेलां, घुरी घरस्यांकां, ग्राद्वां पंछनां ग्रास रो । - दसदेव दिशवश करठल, सेकता मर जाए। - हां भा. 
,२ देखो 'गेह' (रू. भे.) उ० २ जिसे दिल झड़ता दिया, पायों देस श्रगामाप। बसी 


३ देखो 'सेस' (६) (रू. भे.) 
४ देखो 'सह' (४, ८, ६) (रू. भे.) 
सेहया--देखो 'सथ्या' (रू. भे.) 
उ०--जितरी मुंहगौ परोटियों होवे इण हीज तरे सम्रुरवां नें मार 
तंडक्ू कर रण सेइया सुवे तो कवी कहे है सुभड़ां थे तरवार उण 
वीर पुरस रो नांम ले ने बांधौ सौ तांह री करे ही हार न होये । 
““बी, रा. टी 
सेई-सव.--वे ही । 
उ०--१ तौ कुं जाचि श्र नहीं जाचु, जाचिंग होय ग्रजांभका । 
सेई जांम अर्जाम न राता, माता दमडी चांमका । 
ग्रमभववांगी 
उ०--२ कहीयौ जु देखां भ्रजेलग सत्रां रो साथ सावती ऊभी छे। 
वूठे उपरि वाह देश री इहे वेक्ा छे। सेई जीपसी जु हाथ 
वाहसी ।--वेलि टी, 
सं. स्त्री .---१ अनाज मापने का एक प्रात विशेष जो प्राभः आधा 
मन अनाज का होता है । 
२ आधा मत अ्रनाज | 
उ०--हाट १ महमूंदी वरस १ री लागे । जार पररिणये महमंदी 
२ लागे। देस सिग्ले हक १ सेई ।--नेणसी 
२ अनाज की वह मात्रा जो उक्त पात्र में समा जाती हो । 
३ देखो 'सेही' (रू. भे.) 
सेकंड-सं. स्त्री. [अं.] समय का वह भाग जो एक सिनट के साठवें भाग 
के बराबर होता है। 
सेक-सं. पु.--१ श्रांच, गर्म पानी या अंगारों द्वारा गर्मी था ताप 
पहुंचाने की क्रिया । 
२ भुनाई, सिकाई । 


गराप बलब्था, मतता सेकी ताव । “दूं 
सेफरणटहार, हारो (हारी), सेफशियाँ . वि०। 
सेकिश्रोडी, सेकियोड़ी, सेक्‍्यो डी 
सेकीजणी, सेकीजबों «कर्म बा० | 
सेकता देखो 'सिकता' (रू, भे.) 
सेकसन से. पु. [ श्र. सेशन | उपधिभाग, अनुभाग । 
सेकाणों, सेकाबो क्रि स, | 'रोबशों' क्रिया का प्रे, रू, | ! पास में भ्रग्नि 
जलाकर गर्मी परंचवाता, गर्म पाती किसी पात्र भें हलवाकर गर्मी 
पहुंचबाना, ताप दिलवाना, तपवाना, गर्म करवात। । 
२ आंच पर रखबाता, पकवाना, मुनवासा । 
३ दरभ कराना, जलवाना । 
सेफारपहा र, हारो (हारो), सेकारिएयों ..वि०। 
सेकायोड़ो भू० का० क० । 
सेकाईजरणी, सेकाईजबो कर्म था० । 
सेकावरी, सेफावबो- छू० भे७ | 
सेकायोड्रो-भू, का. कृ.- १ पास में अ्रस्ति जलवाकर गर्मी पहुंचवाया 
हुआ, किसी पात्र में गर्म पानी डालकर गर्मी पहुंचवाया हुआ, ताप 
दिखाया हुआ, तपवाया हुआ, गर्म करवाया हुझा. २ श्रांच पर 
रखवाया हुआ, पकवाया हुआ, भुनवाया हुआ. ३ दर्ध कराया 
हुआ, जलवाया हुआ्ना । 
(स्त्री. सेकायोड़ी) 
सेकावणो, सेकावबौ--देखो 'सेकाणो, सेकाबौ' (रू, भे.) 
उ०--बावन चंदत बालि करि, रोधिन-सगड़ि आंशि । ससिवयणगी 
सज्जण-तरणां, सेकाबइ पय पांखि ।--मा. कां. प्र. 
सेकाबरणहार, हारो (हारी), सेकाबरियों--वि० । 
सेकाविश्ोड़ो, सेकाबियोड़ौ, सेकाव्योड़्रौ--भू ० का० ० । 


फतह | ५ ही] ७ | 





संकावियोड़ो 


सेकाबीजणौ, सेकाबीजबौ--कर्म वा० । 
सेकावियोड़ौ--देखो 'सेकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सेकावियोड़ी ) 
सेकिस-स. पु. [सं सेकिम] १ मूली । 
२ सलजम । 


उ०--के उद्धत संग्रहि कलाप । हुठि दंत निकारै, सुंडादंड खंड खेरि, . 


अहि रूप उतारे । सेकिस मालाकार सोभ, अतिजोर उपारे, ग्राधोरु 
घुम्में अचत, कपि ज्यों द्रमकारे ।--वं. भा. 
सेकियोड़ौ-भू. का. क्ु--१ पास में अग्ति जला 
हुआ, किसी पात्र में गर्म पानी डालकर 
ताप दिया हुआ्रा, तपाया हुआ, गरम किया हुआ. २ 
रखा हुआ, पकाया हुथ्ला, भुता हुआ. ३ 
जलाया हुआ्ना । 
(स्त्री. सेकियोड़ी ) 
सेकिव्गगर--देखो 'सिकलीगर' (रू. भे.) 
सेक्रेटरी-सं. पु. [श्र] १ सचिव, अमात्य । 
२ मुन्शी, कारींदा । 


कर गर्मी पहुंचाया 


३ वत्तमान समय में किसी राज्य के सचिवालय या विभाग का 


प्रशासनिक अधिकारी, शासन-सचिव । 
सेक्रेटरियेट-सं पु---सचिवालय । 
सेख-सं. पु. [भ्र. गैख ] १ मुहम्मद साहब के बंशजों की उपाधि । 
२ मुसलमानों का एक वर्ग । 
उ०---१ सोबा आद जोधपुर सोजत, च्यारू तरफ रहे चक्राकित । 
सेख रहे भड़ मेछ सनाहै, नुरश्नली जेतारण मांहै |--रा रू. 
उ०--२ जादम भांण पठांण जुमल्लां। सैद रहीम सेख सादुलल्‍लां । 
--सू. प्र. 
३ उक्त वर्ग का मुसलमान | 
उ०--सत्रां दक्त मृगतठ्ठ सैयद सेख, बर ग्रह बाज कबूतर बेख । 
सरां अ्रप्रमांण पठांग संहारि, लिया कर सेल नरां ललकारि | 
“में. म. 
३ सरदार, अध्यक्ष, नायक । 
उ०--१ सेख सेण श्रागे अरज, केरबताथ करंत । आवशा नहं दीजे 
अठे, गूजरव बढ्ववंत ।--बां. दा. 
उ०--२ हरवक पढठांश तरियल हलाय, बदसाह तणा सइदां 
बुलाय । सूरमा सेख अ्रति बढ समंद, बाबरी बंगाव्ठी तबल-बंध । 
+-वि. सं. 
४ मुसलमान धर्मोपदेशक, पैर, मुसलमान फकीर । 
उ०--१ जिंदा होय जिद नहीं जांणी, उलटा नाद बिंद नहीं 
आंणी । फकर जलाली सेख कहायां, रांम रहीमां दूरि रहाया । 
+झ-अनुभववांणी 
उ०--२ सोइ जोगी सोइ जंगमा, सोइ सूफी सोइ सेख । सोइ 
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गर्मी पहुंचाया हुग्ना, : 
झ्रांच पर 
दग्ध किया हुआ, ' 





संन्यासी सवड़ा, दादू एक अलेख ।--दा दृबांणी 
जोगी जंगम सेवड़े, बौद्ध संन्यासी सेख । खट-दरसन दादू 
रांम बिन, सर्वे कपट के भेख ।-दादुबांणी 
५ बडा-बूढ़ा, वद्ध, बुजुर्ग । 
६ कुल का नायक । 
प्रतिष्ठित या श्रेष्ठ व्यक्ति । 
८ नांमद, शिखंडी । 
उ०--श्राग कुखत्री एक, तौ जेहौ हूंती त्रिपट । सांप्रत कीनो सेख, 
नाच नचायो नागवी ।-पा. प्र. 
सं. स्त्री.-8 आग की लपट, अग्तिशिखा | 
१० देखो 'सेस' (रू. भे.) 
उ०--१ हुई दोड़ हैमरां, नरां ऊबरां करारां। 
सल्लब्ठी, कनां सिव चक्‍ख विकारां ।-रा. रू. 
| उ०--२ सेख सत्ठछसला । नाग नव्ब कुढां । प्रब्बंता प्रज्जछा ॥ 
टंक टछा टका |--ग्रु. रू. ब॑. 
! उ०--ह३ सीय बांम अंग मुख श्रग्न सेख। बजरंग पाय सेवत 
बिसेख ।--र. ज. प्र. 
उ०--४ पूछे श्रन कवि छुंद पढि, गिणा जिण मत्त प्रमांण ' 
। स गुरु कह गुह घटे, सेख रहे लघु जांण ।--र. ज. प्र. 
। उ०--४५ यहा विवेक उहां मोहदक, खेत बुहारया देख । ए मारे के 
। वे मारिले, संचर रहै न सेख ।--ह. पु. वां. 
सेखइकाल-सं. पु.---चातुर्मास के उपरान्त का काल ! 
उ०--जे नव कल्‍पी नवि कर रे हां, उद्यत मुदित विहार । मास 
दिवस ऊपरि रह रे हां, सेखइकाल अपार ।--वि. कु. 
२ णशेशवकाल, बाल्यकाल । 
सेखचिल्ली-सं. पु.--- १ क्रूठ-सूठ बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाला व्यक्ति । 
२ एक कल्पित मूर्ख व्यक्ति जिसके विषय में बहुत सी हंसाने वाली 
कहानियां प्रचलित हैं । 
रू, भे.सेखसली । 
सेखताग--देखो सेसनाग” (रू. भे.) 
बी हडे सात पंयात्ठ धूजे, सेखनाग धडक्‍क ए। खित भार 
|... दाढ़ वाराह खड़के, कोम कंध कड़कक ए ।-पु. रू. बं. 
सेखज्वाब्ठ, सेखज्वात्ठा-सं. स्त्री. [सं. शेप --ज्वाला| शेषनाग के मुंह 
से निकलने वाला वह फुत्कार जो आग की लप्ट के समान 
होती है । 
उ०--जोधे 'किसन' तणौ 'रांजोधर' सेखज्वाब्ठ सम श्रायौ समहर । 
जुभारोत' 'फतौ' तिण जांमक्, ज्यों विध कोप पवन पेखे जछ । 
रा. रू. 


उ०--३ 


हे; * पे उलट (पअसमवजपऋत- जात + कं क:म 


सेख ज्वान्र 


घट 








सेखर-सं. पु. [सं. शेखर:| १ शिखर, चोटी, छू ग । 
२ माथा, मस्तक, सिर । 
३ मुकुट, कीरीट । 
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४ सिर पर धारण करने का आभूषण । 

५ सिर पर धारण की जाने वाली पुष्पमाला । 

६ श्रेष्ठतावाचका शब्द । ' 

७ संगीत में ध्रव या स्थायी पद का एवं भेद । 

[सं. शेखर] ८ लौंग । 

६ आर्यागीति या खंधांगण (स्वांधघक) का एक भेद विशेष | 


(पि. प्र.) 


१० ठगशा की पांच मान्नाओ्रों के पांचवें भेद का नाम, ।|5। । 
(डि. को; र. ज. प्र.) 


११ छप्पय छुन्द का ६६ वां भेद जिसमें ५ गुरू, १४२ लपू कुल 


१४७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। (र.ज. प्र.) 

सेखरापोडयोजन--सं. स्त्री .--स्त्रियों की चौसठ कालाओं के अच्यर्गत एफ 
कला । 

सेखसद्दौ-सं. पु--एक पीर जो मुसलमान रित्रयों के उपास्य हं शरीर 
कभी-कभी भूत की तरह उनके शिर पर ग्राते हैं। 

सेखसली-- देखो 'सेखचिक्षी' (रू. भे.) 
उ०--१ साफलय स्वप्न संप्ति समांन, पांनी मंथन में ध्रात प्रमांत । 
चांचल्य चित्त सिद्धांत चुक, सब सेखसली के है सलूक ।-- ऊ. का. 
उ०--२ सेखसलो सरखा हुवे, मावड़ियां रे मीत। पोपा बाई 


प्रगट व्है, नवी चलावे नीत ।--वां. दा. 
सेखासाय, सेखसायी-सं. पु. [सं. शेष --शायी | १ श्रीकृष्ण । (श्र. मा.) 
२ विष्णु । 


सेखा-सं. पु.--१ दो भगरा या छः गुरु का वर्णावृत विशेष । 
२ देखो सेखावत' । 


सेखाश्रवतार, सेखाभ्रवतारी-सं. पु. [सं. शेघावतार | दसरथ सुत लक्ष्मण 
जो शेष का अवतार माने जाते हैं। (नां. मा.) 
रू, भे.--सेखावतार । क्‍ 

सेखाक्षर-सं. पु. [सं. शेपाक्षर | परब्रह्म, ईश्वर । 
उ०--तमांमी सरवेसा विलख लग सेसाक्षर नमौ। नभौ सरपम्यात्मा 
प्रम परमात्मा वर नमौ ।--ऊ. का. 


सेखाटी, सेखावटी-सं. स्त्री.---जयपुर डिविजन के अ्रन्तर्गत एक भू प्रदेश 
जहां पहले शेखावत क्षत्रियों का राज्य था। (शेखाबादी) 
उ०--कागज नें बांचतां ही भड़ेव ऊठि जाजे। सेखादी देस मैं 
बविचारि फौज ल्याजे ।---शि. बं. 
रू. भे.--सेखावाटी । 

सेंखाबत-सं, पु.--कच्छवाहा क्षत्रियों की एक शाखा तथा इस शाखा 
का व्यक्ति । 


उ०--१ वरसिध आंबेर री गादी बैठौ जिशरा राजाबत। नरपस्ित्र 
रा नरूका । वाला रौ मौकछ मौकट्)ट रे सेखौो, सेखा रा सेखावत । 


““बा, दा. ख्यात 
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उ०- ३ सु कींत घेर मरा गंररर, चऑषी। ॥7र उच्न३ | 


था 


खतपती सभेह "नंद छती, सेखावल बत सभरें । रा. #. 
२ भाटी वंश को शासा विशा। । 
७०० तीजो बाधजी रे राखमल वा ही । 0 सर्वजीर बेटा री 
गजाद सेजाबत भाटी पूगक्तिवा। ॥& दा, 
रू, भे. गेंयाव। | 


सेखादवार - देथो' 'भे 7' (£ भे.] 
सेखावत्त « देखो 'रिपरायत' (छ. भे.) 


| 


०. चित शत चहवांगे, भाषश पर्च भियागी । र्वार सेखावत्त 
रोक बाजोटी शंशी । शा *»'. 

सेवाधादी देसों 'कंवानरी' (», थे ) 

सेसी सं, रबी. [हु जी | १ स/कार, परम, गये, ल्‍ की, ग्। 
०. १ पा तो ५४ मेध्जी में छी नामी । लखणा। मै बीतगी । 
ग्रकल शो तो जागो अपनी ७ज छियोदी। जबरी सेरी विबाधशी। 

- फूभयाड़ी 

ज०-+र नीं मिछ्री जिर्त राजाबी रो है किलौ मोटी भरम हो, 
ग्हारा मत मैं ॥ मिछियां सो जबरी सेखी लिकही । फुतवारी 
२ प्रहुकार भरी बात, हीभ । 
उ० माता रधिर पिता बीरथ नी जीवा, लीती प्रथम ते ग्राहार । 
भूल गयी जना्यां पे जीवा, सेखी कर धपार।. जया।/गी 
३ झूठे न- भीकत । 
४ तारीफ, बड़ाई । 
कि. प्र. दिखाशी, विकडशी, बगारगी, भारणी । 

सेखीबज -«ति, « १ अहंकारी, घमडी, अभिमानी । 
२ शेखी बगारने बाला, भीग गारने बाला 

सेख-सं, पु. बादभाए। 
०. प्रगठ कोट गढपाड, सादी धरा पलट ओे, थर्गी सेल वा 
उयर भीधौ । जांत कर परतावा जानती जीत, 'करगा' में 
माकछवी फर्ग कोघो | -मयराणमा करतासिट सौ भी 

सेखी-स. नु..पीली नोंच और सफेद रंग का एक प्रकार का मांसाशारी 
पक्षी विशेष । 
उ०-- रज्ज भस्या डाबर रगत, दमगढ् दोस्यां दाब । डुबकी ले 
उरणा डाबरां, सेखां ह्वां सुरमाब ।-  बनसिह भादी 

सेगार - देखो 'सागार' (, भे.) 

सेडे-क्रि, वि.--१ एक तरफ, किनारे, एक और, पर । 
२ अलग, दूर | 
३ एकान्त में । 

सड़ो-सं. पु. [फा, सरहद] १ सीमा, हद । 
उ3०->परण बापजी, चुगलखोरां रौ बाई सेड़ौ। पांव४-ांवड़ 


संचरलूरण 





चुगलखोर भरद्या । एक री इक्कीस मेक राजाजी ने भिड़ावेला । 
ह --फुलवाड़ी 
२ किनारा, छोर, सरहद । 
रू. भे--सेडो, सेढौ, सेड़ो, सहड़ौ । 
सेचरलूरा-सं. पु. [सं. सौवर्चल --लवरणां ] एक प्रकार का नमक । 
सेज-सं. स्त्री. [सं. शब्या, प्रा. सज्जा| १ वह चारपाई या खाट जिस 
पर बिस्तर बिछा कर सोने योग्य बनाया गया हो, शब्या, पलंग, 
सेज । (श्र. मा.) 
उ०--१ एक बार तौ द्वार ग्राय कांत दें आदह्याट सुझो छे । बहुरि 
सेज छे, तठे पधारे छें |--वेलि टी. 
उ०--२ सूर बाहर चढे चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार 
आ्रावू । बिहंड खक खींचियां तणा दछ विभाड़े, पोढियौँ संज रण 
भोम पाबू' ।--बां. दो. 
उ०--३ रांमा अभिरांमा कांमातुर रोबे, हड़मल हुड़दंगी सेजां मैं 
सोवे ।-ऊ. का... 
२ बिस्तर, बिछावन । 
उ०--चौकी रूप पिलंग चढाए, विमछ पुहप घण सेजां बिछाए । 
--सू. प्र. 
रू, भे--सेजइ सेज्जा, सेज्या, सैेज सेफ । 
ग्रल्पा;--सेजडली, सेजड़ी, सेजरी, सेकरी । 
मह; -नसेजड़ी । 
३ देखो 'सहज' (रू. भे.) 
उ०-च्यार ही वरण सुरा जो चतुर, पात पुकारे पेज मैं।भ्रा 
लाज सरम कुछरी अब, साध गमावे सेज मैं ।---ऊ. का. 
सेजइ--१ देखो 'सहज' (रू. भे.) 
२ देखो सेज' (रू. भे.) 
सेजखांनौ-सं. पु--वह कक्ष जहाँ शय्या लगी हो, शयनकक्ष । 
रू. भे->सेभरखांनो । 
सेजडली, से जड़ी, सेजडी-- देखो 'सेज' (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--१ गिरधर ग्रावरा है, ऊदांबाई सेजड़ली संवार । श्रावण 
री बिरियां भई जी, भ्रब महलां ढोल्यों ढार ।--मीरां 
उ०--२ चंदमसुखी री चुंदड़ी, पिय पिचरंगी पाग । सेजड़ली ने 


सुण सखी, रह्यौ आज रंग लाग ।--अ्रग्यात 

उ०--३ सीहीअ्र सर्माणी संजडी रे, चंदन जेहवी फाल | दावोनल 

जिम दीवडउ रे, कमल जिस्यां करवाल ।--ही राशणंद सूरि 

उ०--४ सूतां हूंता सेजड़ो, साथ न मूंकइ नाथ । सहस-यगुणउ सुख 

ऊपजइ, जिम जिम भीडउऊं बाथ |--मा. का. प्र. 
सेजड़ौ-सं. पु-१ विश्राम स्थल । 

उ०--भूल कस्ट निज, करें भलाई, मरू दरोगी खेजड़ो । 

करत हेजड़ौ पंछी, जिणरो जूनौ सेजड़ौ ।--दसदेव 

२ देखो सेज' (अ्रल्पा; रू. भे.) 


हेरत 
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सेजपंथ, सेजपथ--देखो 'सहजपथ' (रू. भे.) 
सेजपाछ-सं. पु. [सं. शय्या पालक ] शयनागार का पहरेदार । 
सेजबंध -सं. पु. [सं. शय्या +वन्धन | शय्या का बन्धन । 
उ०--आगै जायने देखें तौ ऊदौजी पोढिया छे । ताहरां मेछे जायने 
हथियारां री बाधरचां वाढी । सेजबंध वाढिया । श्रस्त्री री चोटी 
वादी ।--नेणसी 
सेजबरदार-सं. पु---शय्या बिछाने वाला कर्मचारी । 
उ०--गआाछ्े री कूंची मोहरा सेजबरदार कन्‍हे ले । 
->पलक दरियाब री बात 
रू, भे--सेजब्रदार । 
सेजरी--देखो 'सेज' (श्रत्पा; रू. भे.) 
उ०--बिसर गया माझूड़ा नहड़ौ ल्याय, नेणां रातीर चलाय । 
रस राज सांवरा सैंणा सेजरियां मैं, नई नई रमक बताय । 
--रसीलेराज रो गीत 
सेजरीओवरी-सं. स्त्री.--महाराणा साहब के आराम करने के पलंग 
ग्रादि तैयार करवाने का महकमा । (वी. वि.) 
सेजलदेवी-सं. स्त्री.--एक देवी विशेष । 
उ०--परमार भंवरसेन राजा री बेटी सेजक्देवी हुती । सोजत मैं 
सेजव्ठ रै नांमे सोजत सहर बसियो हो ।--बां. दा. ख्यात 
सेजवट--देखो 'सेकवट' (रू. भे.) 
सेजवाकौ, सेजवालौ-सं. पु.-- १ पर्दानशीन स्त्रियों के बैठने की वह 
गाड़ी, रथ या बर्घी जिस पर बिस्तर लगाकर लकड़ियों के सहारे 
चारों ओर ऊपर से पदें से बंद कर दिया जाता है। 
उ०--१ आगे मारग मैं तछाव ग्राय्ो । ताहरां वडेरा ठाकुर हुता 
सु बोलिया--जु सितांन करौ, सेवा-पूजा कर अमल करो। 
सेजवातछों एके आंतरे छोडावो ।|--न णासी 
उ०--२ नेमिकुंवर वर नींद विराजै, यादव यांती केसरीया । 
गअसीय सहस सेजवाला साथ मंगल मुख गाव गोरीयां ।वि. कु. 
उ०--३ ताहरां राव जेसौ फोज करि सेजवाह्ा जोड़ाइ ने फूल नुं 
लेने हालीयां ।--लाखा फूलांणी री बात 
२ पालकी, डोली | 
३ पर्दानशीन स्त्रियों के रथ या गाड़ी पर वस्त्र डाल कर किया 
जाने वाला पर्दा । 
रू. भे--सिजवाछौ, सेकवाछौ, सेभवालौ । 
सेजन्नदार--देखो 'सेजबरदार' (रू. भे.) 
उ०--बहादर' डुंगर सेजब्रदार । सत्रां रिण सेलां मूं वीहृत सर । 
-+स. प्र. 
सेजौं-सं, पु.--हृदय । 
उ०--दादू निरंतर पिव पाइया, तीन लोक भरपूर । सब सेजों सांई 
बसे, लोक बतावें दूर | -दादूवांणी 


सेजौ-सं. पु. [ सं. श्रोत] १ कृएऐ का जल-ख्रोत । 
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सेज्जांतरदोख 


उ०--जाट रजपूत बांणीया बसे, सेजो नहीं, सेवज चिणा हुवे । 
“+मराशसी 
२ स्रोत, उद्गम । 
३े भूमिगत जल-प्रवाह । 
रू, भे.->सेभो, सो । 
सेज्जांतरदोख-स. पु. [सं. शब्यान्तरदोष | जिसकी श्राज्ञा लेकर मकान 
में उतरे, उसके घर का आहार लेने पर लगने बाला दोष । 
क्‍ (जन) 
सेज्जा-- देखो 'सेज' (रू. भे.) 
उ०--देव सेज्जा सिहासण जांणो रे, ज्योत ऊगां दह दिस भांग 
रे ।--जयवांणी 
सेज्जासण--सं. पु. [सं. शय्यासन | शब्या का आसन । 
सेज्जा, सेक--१ देखो 'सेज' (रू. भे.) 
उ०--१ है सखी म्हारे बिनां एकली हीज रणा में सती है पणा 
सेऋ री रीत नहीं छोड छू ।--बी. स. टी 
उ०--२ बिरह सौं फाटत छुदय मेरो, दुख धने रो होहि । यह 
माह मास उलास धरि के, सेक को सुख जोहि ।--वि. कु. 
उ०--३ सांवशा की लूंबा श्रावे छे । भीजतां रांज घरां नं जाये 
है । ग्रापका रेहवास मैं आय पन्ना सेझ की त्यारी कराई। 
चंनरशा री ढोलणी कसाई ।--पर्नां 
२ देखो 'सहज' (रू. भे.) 
सेझ--९ देखो 'सेज' (रू. भे.) 
उ०--भीतर सरस बिछाइतां, सेकां श्रधिक अनुप। नांताविध सं 
वश रही, कवण बखांण रूप ।-- गज-उद्घार 
२ देखो 'सहज' (रू. भे.) 
सेझखांनौ-- देखो सेजखांनौ' (रू. भे.) 
उ०-सैभखांना रा ढोली नुं-मोहोर १, बेस १ ख़बर देश आरा 
तिश नुं ऊल गुडंब नुं मोहोर १ बेस १ ।--मारवाड़ री ख्यात 
सेभडली, सेभड़ी--देखो 'सेज' (भ्रल्पा; रू, भे.) 
उ०--१ मुख नीसांसां मूंकती, नयणी तीर प्रवाह । सुक्की सिरखी' 
सेभड़ी, तौ विश जांगे नाह ।-- ढो. मा. 
उ०--२ ब्रह्म विदेही वाल्या, नीयारी नांहि। एक भ्रखंडदी रम 
रहा, सुनि सेभड़ीयां मांहि ।--अनु भववांगी 
सेभर-सं. स्त्री.--तलाश, खोज, शोध । 
सेभरी--देखो 'सेज' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--आसि पासि सब सखी सहेली, चाबत पांन तंबोकछी । सेभरीयां 
सुख रास विलासा, अमल कटोरां घोढ़ी ।--अ्रनुभवबांगी 
सेभवट-सं. स्त्री.-- शय्या, बिस्तर, बिछावन । 
उ०--उणि भांति री गरम ठौड़ मांहै ऊंची सोड़ तलाई सेभवट 
तकिया घणू ऊजढा गरकाब गदरा परांने रू सूं भरिआ्ना थका घगा' 
ऊजछी गरकाब बिछात कीज छे ।--रा. सा. सं, 
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अगर 
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रू, भें. - सेजबट । 
सेभवाह्ों, सेमवाली पैसों 'सेजबाक़ी' (रू, भे.) 
उ७ - ? ग्रढ पांगी ऊपर सोनगरी रो पिश सेभबाक़ौ प्रांगा भी 
रामियों 5 । नंगासी 
उ०---२ तिगा हीज वेछा झआपरा कहा, मोती, सिर्पाव दीधा, 
ग्रमल री गोटी एवा, मिठाई रो करडियो, दारू री बतक, पासा 
भरते पांनदांन दीधी और सेकवाक्रों जोताय आदमी ज्यार सा 
देने बिदा कीयो ।« >जैतसी ऊदावत री बाल 
सेको. देखो 'रसीओ' (रू, भें.) 
१ जहे तन मन का मूछ है , उपजे प्रौह्ार । अनहद सेका 
सब्द का, झआतम करे विचार । याटबांगी 
उ०. २ दाद प्रनुभव काटे रोग की, प्रनहद उपज औआद । सेभझे का 
जद निरमझा, पीबे झसि ्ीौलाह । दादचांणी 
उ० ००३ सांवग बड़ा स्‍ली रा सेते । सेबज लचिणा हुवे । ऊनाक्ी 
सिगछ्ली सीध मैं सेकी । पांणी होते रू तथा ८ पणी मीठौ । 


ने 
सं 
शि 
थे 


हा] 


“““मेगासी 
उ0 - ४ ज्यू जक् से सिंध का, बाका बाढ़ ने कौम। हरीया 


सिव रत सहज की, निरशदित पट में होथे । >प्रतनभजवांगी 


सेटौ-से, पु. वह उत्तम नशल का सांछ जिसे प्रन्‍छ्की नरल पैदा करने के 


लिगे विशेष रूप से पाला पोषा गया हो । 


७] 


सेट्ठि - देखो 'भ्रस्ठी' (ह. भे.) 


कं] |] 


सेठ --सं. पु. [सें. श्रेष्िन | (स्त्री, सेठाणी) १ प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ 


व्यतति । 

२ धनी ध्यक्ति । 

६ व्यापारी, महाजन, साहुकार, वशिक । 

ज०--“१ सेंठ हाथ जोड़ ने उरबांगों पर्गां दौड़धा सांसी ग्राया | 
ठाकरसा ने सेठ अ्रगा ता दुमना निरगे झ्राया ।-- फुलवाड़ी 

उ०. “२ लिया दियां बिना बीहाई मोटा सेठ रे सर कोनीं । 

उ० “३ पणा धनवंती सेठ साहुकारां रा तो गा परवांता पद्ने 
हीौसला इज गुम व्हैगा हा । - फूलवा!ही' 

४ बशिक यथा व्यापारी की उपाधि । 

५ दलाल । 

६ व्यापरियों की पंचायत का मुखिया । 

रू, भे,- सेट, सेछि । 

श्रल्पा; --सेठ डे, सेठियौ, सेटौ । 


सेठडौ--देखो 'सेठ' (अ्रत्पा; रू. भे.) 


सेठांजी-सं स्त्री.-- १ किसी व्यापारी या बगिक की. सश्री । 
उ०-न्यूनीं ढांणी मैं सेठांणी सोती, रैगी पिगियांणी पांणी नै 
रोती ।- ऊ. का. 
२ धनी झ्ौरत । 





सेठाई ५७९६ सेरि 
सेठाई, सेठायी-सं. स्त्री.---१ धनाड्यता, मालदारी । दूध की धारा । 
उ०--मिनख हंसता मुब्ठकता राज अर ठकराई छोड दी, सेठायाँ उ०--सांयंड मेरावे सेढां रे सारू | बेरे बडांकर हेरे हथवारू । 
छोडावरण खातर छापा पड़ण ढूका, सागड़ी धरियां सूं छूट गिया ज-ऊ- का 
पण बापड़े कसाई रौ भूंडीजणोौ अ्रजै तांईं तीं छूटौ ।--चितरांम २ स्तन । 


२ सेठ होने की अ्रवस्था, भाव या स्थिति । 
सेठि-देखो 'सेठ' (रू. भे.) 
उ०--तिरि पुरि निवसइ सेठि, घनावह बरमी नई धनवंत । 
पदमसिरि तसु घरणी भणीहइ, सहजिइं श्रति गुणवंत । 
ह --हीराणंद सूरि 
सेठियौ--देखो 'सेठ' (भ्रल्पा; रू. भे.) 
सेठी--देखो सेठ' (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--नर-नारी वांदण गया, श्रायौ कारत्तिक सेठौ जी । 
वंदना करी, बेठो छे जिनवर भेटो जी ।--जयवांखी 
सेड-वि. [सं. शौण्ड |१ मदोन्मत्त, मस्त, नशे में चूर । 
२ निपुण, दक्ष । 
३ अभिमानी, घमंडी । 
४ शराबी, मद्यप । 
५ देखो सेढ' (रू. भे.) 
उ०--१ सवार सिंक्या नांनी-मां र॑ जोड़े बैठ दुवारी सीखतौ 
घरणाकरी सेडां बारे ही ढोछ देतौ-- फुलवाड़ी 
सेडछ&, सेडल-सं. स्त्री.--चेचक रोग की अधिष्ठात्री देवी विशेष 
शीतला-माता, शीतला-देवी । 
सेडठमाइ, सेडलछमाता, सेडव्ठपाय-स. स्त्री.-- १ शीतला-माता । 
उ०--ज तह बाछौ खेलतो जी, खेलत चड गयी ताप। बला ल्यूं 
सेडव्ठमाता ए ।--न्‍लो. गी. 
२ उक्त माता के नाम से या उक्त माता के लिये गाया जाने वाला 
एक लोक-गीत । 
सेडाउ, सेडाऊ, सेडाब--देखो सेढावू' (रू. भे.) 
उ०--१ घंटी रे उपरांत पाछौ चेतौ बावड़िशआं उरानें ग्रैड़ो लखायौ 
जांरो उणरा छ्ी मन मैं सेडाऊ दूध घुल्ठग्यों ।--फुलवाड़ी 
उ०--३२ दांत जांण सेडाव्‌ दूध रा इज भाग । हंसणा मुककरा 
रै समच दूध भरतो ।--फुलवाड़ी 
सेडी-सं. स्त्री. [सं. चेटि, प्रा. चेड़ि] सखी, सहेली । 
सेडो-सं. पु.-१ प्राय: जुकाम के कारण नाक से निकलने वाला एक 
गाढ़ा द्रव पदार्थ या मल जो श्लेष्मा मिश्रित होता है, रेंट । 
उ०-पड़ियौ सेडौ पेख, भवन भेड़ो भणरणावे | भींतां ही सेडे भरी, 
गरट माख्यां गणाणावे । आवे देख ऊबाक, थूक रा थेचा थाया । 
उतरया सूत अरुत, मृत रेला नह माया ।--ऊ. का. 
२ देखो 'सेड़ो (रू. भे.) 
रू, भे--सेढौ । ु 
सेढ-सं. स्त्री.--१ चौपाया मादा जानवरों के स्थनों से निकलने वाली 


जिनवर 


उ०--खोकढी खीलां री डेढां ढिग ढीली, पोली सेढां री लीलां बिरश 
पीछी । खड़ती सुवाड़ी बाड़ी विन खटके, मरती मोछड़ियां पूंछड़िय 
पटकी ।--ऊ. का. 
रू. भे--सेड । 
सेडकढियोड़ी, सेढकढियौ-वि.--तुरन्त का दूहा हुआ, धारोष्ण । 
(दूध ) 
सेढाउ, सेढाऊ, सेढाबू-वि.---तुरन्त दृहा हुआ, ताजा निकाला हुआना. 
धारोष्ण । (दूध) 
सं. पु-ताजा निकाला हुआ्ना दूध जो फेनिल होता है और ग्रत्यन्त 
पौष्टिक माना जाता है । 
रू. भे--सेडाउ, सेडाऊ, सेडावू । 
सेढितिव-सं. पु--श्रेशितप | (जैन) 
सेढी-सं. स्त्री.--सीढी, जीना । (अ्र. मा.) 
सेढगारी-सं. स्त्री. [सं. सेघध--कारी | तंत्र-मंत्र या तांत्रिक विद्याग्नों से 
दूध, दृही या घी चुराने वाली स्त्री । 
ढे-क्रि. वि.---१ समीप, निकट, पास, नजदीक । 
उ०--१ इत्यादिक अपसुकतव तजी, गयौ सनमुख तास। सीमा 
सेंढे ऊतरयौ, वीरसेन उल्लास ।--वि. कु 
०--२ धोधौ हेक भाई काठियां मांहै मो रबी रे 
रे केड रा मोरबी हक्ोद्र वि छे ।--नैणसी 
२ पाण्व में । 
सेंढो--१ देखो सेड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो सेडौ' (रू. भे.) 
सेरा-सं. स्त्री.---१ औजारों की धार को घिसकर तेज करने का 
पत्थर या कांच का टुकड़ा, सिल्‍ली । 
२ देखो 'संण' (रू. भे.) 
उ०--ज्यांरी जीभ न ऊपड़ें, सेणां मांही सेत । वांरा कर किम 
ऊपड़, खक्ठां घिरयां बिच खेत ।--बां. दा 
३ देखो 'स्थेन' (रू. भे.) 
सेशतियौ-सं. पु.--१ वह कुझ्आ जिसमें से सिंचाई के लिए रात-दिन 
पानी निकाला जाता रहा हो | 
२ उक्त प्रकार के कुऐ से निरन्तर पानी निकालने बाला व्यक्ति । 
सेंगाप---देखो 'सेणाप' (रू. भे.) 
सेणावइ--देखो 'सेतापति' (रू. भे.) (जैन) 
सेरिग--१ देखो सत्रेणि! (रू. भे.) 
उ०-वजंत घाब जूसरणा, निहाव उद्धवेरिय | संग्रांम पंड केरवे कि, 
खंड बांग सेरिएय ।--रा. रू 


जन 


सह, 


सेढें गयौ, उरश 


स्त्‌ श्णि धो प्ट्ा0त० 
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२ देखो 'सैणी (रू. भे.) 

सेशियौ-सं. पु.--एक गुरु एक लघु इस कग से ११ चरण का एक बगिया 
बृत्त पिशेष । (पि. प्र.) 

सेणी--१ देखो 'सेणी' (रू. भे.) 
२ देखो 'स्रेणी' (रू. भे.) 

सेणीयौ--देखों 'सेरियो' (रू. भे.) 

सेणौ-वि. [मं सज्ञान| (स्त्री. सेणी) १ समझदार, योग्य, व्यवहार- 
कुशल । 
3०--१ तर॑ नींबे इशानुं तेड़ ने यूं हीज पूछियाँ । यूं हीज काक 
कियौ । पछे वेगौ ही राव सृजो जोधपुर सेणो सो ठाकुर हृवी । 

““ राव जीधा रे बेटां री बात 
उ०--२ सारी वातां नीकी सोटे, रघुबर जस राहजग यम सारा । 
भाकौ रूडो खोज सेण, भव रासि निगम अ्रहम रवि भारों । 

र. जे. प्र. 
२ सीधा-सादा, सरल, विनम्र । 
उ०-होवे सुबिनीत सेणा रे, धार गुरु बेशा से । जैसी इछती 
छाया रे, राखे प्रीत सवाया रे। जयवांगी 
३ अनुभवी, द्रदर्शी, विवेकशील । 
४ वयस्क, बालिंग । 
उ०--नगराज कांम श्रायो। धरती छूटी | बेटा बालक हुंता । तथा 
माउ अ्ररज करे उठे ढांणी दे रहै । उण हीज देस मांह । कतेराका 
दीहाड़ा गिए सेणा हुआ ।--कल्पांण सिह वाढल री बात 
५ चालाक, धूर्ते, कपटी । 
६ सज्जन, शरीफ । 
७ बुद्धीमान, चतुर, दक्ष । 
रू. भे--सैणौ, संणो । 
सेणो, सेबौ--१ देखो 'सेवणौ, सेवबो (रू. भे.) 
२ देखो सहणो, सहबो' (रू. भे.) 
सेतंबर--देखो 'स्वेतांबर' (रू. भे.) 


रातस्वांनौ 


राब हुबत जंपिये सरोवह । “नेगासी 
४ देखो सेतु (रू. भे.) 
3० - वाराधिप सोेतां बंगगा से, कुछ राखस जूप सिक॑ंद्रगा रौ। 
दिल तूं 'किससा' जग बंदणश रो, नहती रत कॉसद.6 नदगा रो । 
शं, जा, अं. 
५ देखो समेत! (छू, भें.) (अं. सा; है. तो सा.) 
उ० १ मनी ग्रत प्रदतार मल, रस जग तशी रह ल। तन 
काछी बिसहर तणी, गांचूक सेत स/ ते । -बां. था. 
उ०-- २ द्वागा रालता दक्ष पीखजा, क्षय मीना भ्षणा सेत। 
गोली चरणा पाजटट, हैंड पूछी हेत । «मा, का. पे. 
उ3०0-- »ै तने घशा घटा आाराज, धरर घर गाज विडझक घल । 
पंत दत बक पोज, बगो सोभाज सेत तत । सू. पे 
मे - ह6 भौरा संग असर बिशलियां कर, करी ते गिसी दूं 
ग्रगड वी । चासग सेल लाल रंग बगिसी, तागणि लत ब्राहस 
नहीं । चतरा। राणैेदश से भीत 
पछ. ४ प्यारी तर रूप को, वसा कही ते जाय । कंस& सेत 
तहत चषाओ, चंद सकता वाहाथ । - कवरसी सासला री वारता 
[७ ६ गाजन गया प्रीत कर, तिस झर चंद शत । चर्द विन 
निग साविटों, लिस बिन सदी सेत ।. अ्रग्यात 
उ० ७ आरी जीम ने छाड़े, सेगा मांही सेल। चांस कर 
किम ऊपदे, खा पिरयां बिच खेत । «जा, दा 
उ०- ८ अति प्राया सगपति आवाहनि, भुप्म्य भंग हुआ दाह 
भंग । रहियों रगा खी धरम राशी, सेत उरग कक्कीघर संग । 
गारघन बोगसो 
उ० 8 गमी सा संत गर्व गृगे सेस, नर्व-दुक-ताग पयाक्ष नरेस । 
हू. र. 
०-१० उतंग चगः भीत चीत, मंडे मं मंदर । कछी सापेक्ष 
जांशि सेत, धार पम्मनागिर ।>गु, रू, भर 
रू, भे,>सैत, सेद । 


उ०--आंह्यण सेतंबर वर्क जोगी जंगम जांशि। दांन संन्यासी | सेतश्रस, सतप्रसब, सेतश्रत्य म॑ पु. [सं, श्वेताश्य | श्रण न । 


सोफिया, खट दरसरणा वाखांरित ।--रा. सा. में, 


(अर मा; है. ता. मा. ) 


सेंतंबरो--देखो 'स्वेतांबरी (रू, भे.) सेतकरणा -मं, पु. | सं, श्वेत | किरण | चन्द्रमा ।  (डि. को.) 
सेतंब&6-सं. पु.--पानी, जल । (ना. डि. को.) सेतकुछी सं, पू | स॑. ्येत |. कुलीन | सर्षों के भझ्ाठ कुलों मे संत कुल 


सेत-क्रि. वि.-प्रत्यक्ष । 


का सर्प जो सफेद होता है । 


उ०--दिश्रो सेत वरदांन तू परमेसरि प्रसताव । राजांनांरी रस- | सेतखांनों सं. पु. [फा, सेहतबान:| मल त्याग वारते का स्थान, 


कथा विधि कहि वात वणाव ।--रा. सा. से. 

वि.--सहित, साथ । 

सं. पु- १ आकाश, नभ । (नां. डि. को.) 

२ देखो 'सहद' (रू. भे.) 

३ देखो 'सेतुबंध' (रू. भे.) 

उ०--हेम सेत मझार न को हिव श्रत्थ न रावह। इत्थ चबत्थौ 


शौचालय, पाखाना । 

उ०--१ सेतखांना रे मांय, कोई भगी कहे अतलाय । श्रावी पग 
घरो ए, मोसूं बातां करी ऐ॥ । जयवांगी 

उ०-“२ घड़ी एक नूं जागिया वडारण लोटो रखियौँ श्राप ऊठ 
सेतखांन गया ।--कुंवरसी सांखला री वारता 

रू. भे.--संहतखांनौ, सेतिखांनो, सेथसांनो, सदखांनौ, शेहतांसों,' 


संततरग 
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सेदखांतो । 
सेततरंग-स. स्त्री. [सं. श्वेत--तरंग | गंगा नदी । (प्र. मा.) 
सेतदंती-सं. पु. [सं. श्वेत--दंतिन] सफेद हाथी । 
सेतदुत-सं. पु. [सं. श्वेत +-द्यूति | चन्द्रमा । (डि. को.) 


संतधज-सं. पु. [सं. श्वेत--ध्वज | १ श्वेत ध्वजा । 
२ जिसके रथ पर श्वेत ध्वजा हो । 
सेतरपिग-सं, पु. [सं. श्वेत->पिज्ध ] शेर, सिंह । 


(ग्र. मा; ह. नां. मा.) . 


सेतबंद--देखो 'सेतुबंध' (रू. भे.) 

सेतबंद-रांमेसर- देखो 'सेतुबंध-रांमेसर' (रू. भे.) 

सेतबंध--देखो सितुबंध' (रू. भे.) (नां. मा.) 
उ०--१ कुंकश कंतवज नई कलहटों, मरहठ नह मुलवारी | 
स्यंछकक सेतबंध नो राजा, ते सविलीया हकारी । 

“रुकमरी मंगछ 
उ०--२ छाजां मेर स्रग रूप बाजां सपतास छतौ, पाजां सेतबंध 
बाजां दुंदभी प्रमांशा | साजां सूर राजां जण सकाजां आजरां सिंघ 
ग्राजां ओप चाढ़ रूप राजां चहुवांण । 

राव बखतसिध चुवांण रो गीत 
सेतबंध-रांमेस, सेतबंध-रामेसर, सेतबंध-रांमेस्बर--देखो सितुबंध- 
रांमेसर' (रू. भे.) 


उ०--१ कंकरणा दांमरा सघण काछु पंचातठ्ठ निरंतर, सेतबंध-रांमेस | 
लगौ नव दीपां सायर । भाड़खंड मेवाड़ खंड गुज्जर वेरागर | | 


बागड़ महियड़ सहित खेड़ पावठ पारक्कर ।--नेणसी 
उ०--२ सेतबंध रांमेस्वर सुणीइ, वांनरि बांधी पाज । 
आंण तिहां जण माहरा, इस अम्हारू राज ।--कां दे. प्र. 
सेतब&-सें. पु--जल, पानी । (ना. डिं. को.) 
सेतबाह-सं. पु. [सं. श्वेत-वाहन | १ अजुन । 
२ चर्द्रमा । (डि. को.) 
रू, भे--सेतवाह । 
सेतरंग-सं. पु. [सं. श्वेत--- रंग] सफेद रंग, श्वेत रंग । 
उ०--दिखरण ऊथाकछ “जसराज' जिसड़ा दुरस, प्रकासे लाल भंडा 
वरण पूर। राखतां दिखण सरणी सुजस सेतरंग, सरस बाधी 
भुजा ग्रभनमा 'सूर' ।--महाराजा मांनसिहजी रौगीत 
सेतरंगी-सं. स्त्री. [सं. श्वेतरंग--रा. प्रा. ई.] कीति, यश । (डि. को.) 
सेतरू ख-स. पु. [सं. श्वेत--वृक्ष | चन्दन का वृक्ष । (हु. नां. मा.) 
सेतछ--१ देखो 'सैतत्क' (रू. भे.) 
२ देखो सतत (रू. भे.) 
सेतले-सं. पु.--श्वेत रंग का घोड़ा । 
उ०--१ प्राखिड़ियां पूछाड़िसे, पिडता निहि पिछांण । 
चढिसे सेतले, हुइसे निगुरां हांणि ।--पी. प्रं. 
उ०---२ सत धरम तण कजि गाव बड़ा छत्त, ग्यांव रहौ गति- 


बरतद् 


(डि. को.) 


साहिब 


४८०१ 


सती 
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वाठों ग्रांसि । गिर भाखर वाढ्ा गोसांई, सेतले चढ़ि प्रिथिमी रा 
सांमी +-पी. मं. 

वि. वि.>ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अवतार ण्वेत घोड़े पर 
सवारी करेगा । 

रू भे--सेतिलौ । 


| सेतबाजौं-सं. पु.--एक अदुसुत पदार्थ जो सिद्धि प्राप्त पुरुषों के पास 


मिलता है । 
सेतबाहु--देखों 'सेतवाह' (रू. भ.) 
सेतांबर--देखो 'स्वेतांवर” (रू. भे.) 


' सेतांबरी--स्वेतांबरी' (रू. भे.] 
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सेतिखांतौ--देखो 'सेतखांनौ (रू. भे.) 
उ०-रात घड़ी चार रही तरे जगदेवजी में जगाया। सेतिखांग 
गया । हाथ पग ऊ्जिढछा करि, कुरछा करि दांतरणा कीनों । 
-“जगदेव पंवार री बात 
सेतिलौ--देखो 'सेतलौ' (रू, भे.) 
उ०-प्रवार्डा तणौं लेखों किसो प्रभेसर, नरिंदि घोड़े सेतिले 
निर्भे नर ।+-पी. ग्र. 
सेती-क्रि. वि--१ से । 
उ०--१ सिवदांत 'भीमाजछ करनेस' आ्राद । राह खेती रखवाद़े 
साह सेती वाद ।--रा. रू. 
उ०--२ वीदों गुहिलोत भारमल आासाइच त्यांह नूं कहियौ त्वं 
करो ज्यू दक्कपतकूवर सेती वेढ़ि हुब ।--द. वि. क्‍ 
उ०--३ जनहरीया निसदित भजौ, रसनां सेती राम । नांव 
विनतां नर निफल है, ज्यूं वसती वित्त गांम ।--अरनुभवषांणी 
२ सहित, पूर्वक । 
उ०--१ इरण भांति महीना च्यार तौ सुख सेती बिताइया । 
“ठाकुर जेतसी री वारता 
उ०--२ इशा भांति घणी खरी करुणा सेती हाथ जोड़ नमस्कार 
कर झ्रागा हालिया ।--पलक दरियाव री बात 
उ०-३ इशण भांति प्रेम सेती कागज लिखने बडारण सूं कही जै 
इतर लगाय पते खांम कर थंली रे मांही घाल और प्रोहित न्‌ द॑ 
देय ।--कुंवरसी सांखला री वबारता 
३ को। । 
उ०--१ जे सतगुर सेती बंदीय, धरीये हरि कौ ध्यांन । हरीया 
जब तैं पाईये, परापरी कौ ग्यांन ।--अ्रनुभववांणी 


उ०-२ हरीया मारग अगम की, मौ सेती गम नांहि। कहि 
कसी विध पाईये, चित गयौ ता मांहि ।--अनुभववांणी 
उ०-+४ चांवड सेती भैंसा चाड़े, भलौ आपणो चाहै । जुमम 


जीव दया विन देख्यां, सांईके नहीं राहै ।--अनुभववांणी 
४ लिये, वास्ते, प्रति । 
उ०--१ हरीया सोई सूंदरी, हरि सेती हितकार । ताहि वदं नहीं 


सेतीर प्रद्े०२ सतो 


सूंदरी, मन बिध्यों संसार ।--गअ्नुभववांणी ६ किसी कार्स को कोई चिर्धारिति विधि, !णशालजी, निगम । 

उ०--रे जांरि बूफि हरि के तर्ज, औरां सेती चित्त ।+ हरीया १० आकार, पगाथ । 

जम दरगाह मैं, मार पड़ेसी नित्त । --अ्रनुभववांणी रू, भे. सेंत, सेतु । 

५ द्वारा, मारफंत, जरिये । सेतुक -सं. पु. |सं. | १ पुल, सतत । 

उ०--१ बेर वध्यों हिज बुरो, अ्रधिक उपद्रो ब्है झगे। वध्यों २ बांध । 

बुरो बासदे, लाय जिण सेती लागे ।--ध. व. प्रं. ३ घाटी, दर्स । 

उ०--२ प्रथम गरू सिव जांनि, नांव पारबती दीयो । ता सेती | सेतुज-“देखों 'रोतज' (रु. भे.) 

नारद, नांव तन म्तें लीयौी । दे नारद उपदेस, नांव सिनकादिक उ०->सेतज बदिश्न तीरथराड, गुरया गगाहग करव पसाठ । बाग 

जांन्यो, गुर तें जनक विदेह, पीव उर मांहि पिछांन्यों । वांशि हुउ समर दे।ि, लि गति गमरा कई संधि । 
“-अनुभववांणी “ ब्रम्तिग 

६ में । सेतुबंध -सं. पू. [से | दक्षिणी भारत में रामेहबस्म केझागे लंका की 

उ०--कर सेती माका फिरे, मन बिखीया के मांहि। हरीया और समग्र में बना पथरीला मार्ग सा पुल जिनके लिसे ऐसा माना 

कूड'र कपट मैं, पले पड़े कुछि नांहि। - अनुभववबांगी जाता हैं कि लंका पर चेई है सगय खीरामसबन्रजी से इस पुल 

७ संग, साथ, निकट । भा विर्मास नलन्‍्चील चामक बाबरी से करवाया था । 

उ०--१ रहता सेती रचीये, क्या बहुतां स॑ काम । भाव जहां २ सागबर, महा वे । 

हंसि बोलीये, वे भावत वेकांम । अनुभववांणी उ> संतुबंध सिद थे भों, परस्वरजी । 7 भोछा भगवंत 

उ०--२ ताहरा माथा सेती जु मिल्‍यी ते जीवात्मा (अर) माया ईस्बरजी। गआप हक्काओक थी गया परग- जी, औरां ने प्रमरत 

थकी जु भिन रह्यौ ते परमात्मा ।- -द. वि. पाय, ईस्वरजी । मी. रॉ. 

उ०--३ हरीया चलता सुं चले, थिर सेती थिर होय। काया ३ द्वादश शिवलिंग मे मे एक । 

बंधी करम सूं, छाया लिप न कोय ।-- अनुभववांणी ४ ईवर, परमेश्वर । [नां. मा.) 

८ पर। ह ५ पुल वी बनावट | 

उ०--हरीया अंदर ऊपजे, ऐसा निकरसे बैंन। मिछीयां सेतो मन ६ पुल बनाने की किया था भाव । 

कहै, यो दुरजन यौ सैंत ।--अनुभववांणी रू, भे.--रोत, सेतबंद, रोतबध । 

६ नीचे । सेतुबंध, सेतुबंधन सं. पु, [सं.| पुल बनाने का कार्य । 


उ०--राम नांम नहीं चेतीयो, करी विडांणी श्रास । जनहरीया | सेतुबंध-रांमेसर, सेतुबंध-रामेस्वर- मं. पु. |सं. सेतबंध | रामेश्वर | 


घर गोरिव, सरिकयां सेती वास ।-- अनुभववांणी भारत की दक्षिणी सीमा पर स्थित बह स्थान जहा शिव का विशाल 


रू. भे->सेथी । मन्दिर हैं। दस शिक्ष मन्दिर को स्थापसा जीरामनन्‍च्दजी ने 
सेतीर, से तीर--देखो 'सहतीर' । लंका पर चढ़ाई करते रामय को थी और इसके थ्रागे समुद्र में पूल 
सेंतु-सं. पु. [सं.] १ किसी नदी, जलाशय, नहर या समुद्र के एक का चिर्माण करवाया था। यह हिलईुओओों का प्रमुभ तीर्थ 

किनारे से दूसरे किनारे तक पानी के ऊपर बनाया हुप्रा पुल, स्थान है । द 

किसी प्रकार का रास्ता जिसके द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे उ० -जगनाथ गंगासागर हैं, साथी गुपाक अ्जेयासी । संतुर्बंध- 

ग्रासानी से आया-जाया जा सके । रामेस्वर ईस्वर, मूक बटी सुरणा सी ।. भीरां 

२ पानी. के बहाव को रोकने के लिये तथा पानी को एकत्र कर रू, भे.-- रोतबंद-रामिगर, सेतबंध-रामिया, रोतबंघनरागित र, गेतबंध- 

रखने के लिये' बनाया हुआ्ना बांध, रोक, रुकावट । रामेस्वर । 

३ घाटी, दर्रा। सेतुत--देखो 'सहतूत' (रू. भे.) 

४ बंधन, प्रतिबंध । सेंती--वि.-- गहित, पूर्वक । 

५ टीला। उ०--१ खां भांजतौ मांगा कैबांश साहू ख़बां । सुहांशी प्रापरे 

६ खेत की मेड़। मांण सेतौ । >-द. दा. 

७ भू-सीमा, हद । उ०--२ लखे यूछ सिंदूर रौ भोक लेतौो, ख्रज्यौँ मात स्रीहाथ 


८ सीमा, मर्यादा । | श्री नोक संतो ।--मे. मं. 


3 % आकभ| ७७. ाानंफयाआारेकषाक ? वहशा8/॥ 880: ॥ज प्आ[ । ७... ५ सात कषतता इस ५ की जऔए मेशपलातती१॥ १३१४४ आआ 00०" का कही काल माविका (7परडिकंण ततम कत ३७७॥७७७७७७७०७७ ४ पट प 


सेत्तुंजि 


४७७७॥///#/ए७७/ए७ए-७८-/८श/॥/७७एएशएएएशएशाणशणाा शा आमजन ताज अर कल दमकल नकवी नी नकली मलिक नमन मिलन कल नद न लककिक 


भ८०३ ह:॥। 





२ 


सेत्तुंजि, सेत्र ज--देखो सेत्रंज' (रू. भे.) 
उ०--श्रह ऊठी ने नित प्रणशमीजइ, तीरथ सेत्तुंजि प्रमुख प्रधांन । 


-+से. कु. 
सेन्न-सं. पु. [सं. श्वेत, प्रा. सेञ्र, अप. सेत्त[ १ श्वेत, सफेद । 
उ०--कंडि मरिय मेहल नूंपर, रूप रहावईं पाय । पहरणि सेत्र 


पटउलीय, कुलीय पांव न माइ ।--जयसेख रसूरि 
२ देखो खित' । 
३ देखो 'खेत्र' । 
सेत्र ज, सेन्नूजय, सेन्र्‌जि, सेन्रजौ-सं. पु. [सं. शत्रृंजय] जैनियों का 
एक प्रमुख तीथे स्थान, शत्रुंजय । 
उ०--१ राजा मन आराणंदीयो रे, रांमति जीप एह । सुरिए पंथी 
सेन्नज नी रे, रांमति जीप जेह ।--प. च. चौ. 
उ०--२ इति स्त्री सेन्रजय स्तवनं संपूरणम्‌ ।--वृ. स्त. 
उ०--३ सी सेन्र॒ज़ि गिरि सिखर समोसरथा, त्रेवीस तीरथंकर 
स्नीग्ररिहंत । आठ करम नउं अंत करी नइ, सीधा मुनिवर कोड़ि 
अनचत ।--स. कु. 
उ०---४ सेत्र जा सिखरे मन लागौ, साहिबनी सूरति चित. लागौ। 
“वि. कु. 
उ०--५ तठा पछे कितरे हेक दिने ऐ सोरठ नं गया । सेत्रजा 
सं कोस ४ सीहोर गांव छे, तठे जाय रहद्या छे ।--नैणसी 
रू. भे.-सेतुंज, सेत्तुंजि, सेत्रंज, संत्रुंज, सैत्रुंजों । 
सेथखांनौ--देखो सेतखांगौ' (रू. भे.) 
सेंथर-थवि. [सं. स्थिर] १ स्थिर, अचचल । 
२ हढ़, मजबूत । 
सेथी--देखो सेती' (रू. भे.) 
सेंद--क्रि. वि.---ठीक निकट । 
उ०--वैंसाख सुद ५ कांनी लाखणश कोहर री सेद तछ्छाई डेरा 
हुवा । भा: लालचद सीवांणा रौ साथ आदमी ८०० ने आयो । 
नेणसी 
सं. पु.-तरह, प्रकार । 
उ०--जिकां री मृडहथ मोहनाछ, हाथ भर नस, वड़ रे पांत जिसा 
कांन, ताजणा सेंद पूंछ, नाहरसा पंजा ।'*““--रा. सा. सं. 
सेदखांनौ--देखो 'सेतखांनौ' (रू. भे.) 
उ०--ल्रीमुख सिड़े सेदखांना जिसौ, नाक भरे ज्यूं नारदौ । भव 
जांण नरक भोग जकांनें, लांनत दे ललकार दौ ।--ऊ. का. 
सेदज--देखो 'स्वेदज' (रू. भे.) 
सेंदेव, से देव' सं देव--देखो 'सह॒देव' (रू. भे.) 
उ०--देवी कुंति रे रूप ते करण कीधा, देवी सासत्रां रूप सेदेव 
सीधा ।--देवि 
 सेध-सं. पु.--१ काम, कार्य । 
उ०--भड़ां दुबाहां वंकड़ां, 


हुई सनाहां सत्यि । . सेंध निवाहां 
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सेन-सं. पु. [सं.] १ नाई जाति का एक भक्त । 


सूरमां, राहां वेध अ्रत्थि ।--रा. रू. 
२ सिद्धि । 
उ०--आखे भींव' भडां आाहाड़ां, मोटी सेध खटी मेवाड़ां | सू जुध 
बंब कमंधां साथ, भिड़िया जोड़ भला भाराथे ।--रा.- रू. 

सेधर, सेधबौ-क्रि. स.--कार्य साधना, कार्य सिद्ध करना, उद्देश्य पूर्ति 
करना । द 
उ०--करण निवेधी बेघड़ा, सेधो सांम छक्रांह । अ्रस तौर सांम्हा 
किया, फौर सेल फ्ठांह ।--रा. रू. 


संधाव्ठ-वि.--कार्य सिद्धि करने व!ला, यशस्वी । 


उ०->-बडोौ देवोत मांणीगर हुवौ कवि राव, भाट लोगां ने घणा 
दांत, मांन दीन्‍्हा, बडो ही सेघाछ राजसधारी सिद्धिवंत हुवौ । 
“कुवरसी सांखला री वारता 


सेंधियोड़ौ-भू. का. क---कार्य सिद्धि किया हुआ, उद्देश्य पूर्ति किया. 


हुआ । 

(स्त्री. सेधियोड़ी ) 

(भक्तमाठ) 

उ०--सेना काज भये हरि ताई, भगत आपनोौ जांनी । 

“अनुभववांणी ' 

उ०--२ 'सेन' लागौ संत सेवा, भाव धर उर भूर । रूप धर कर क्‍ 

सेन कौ हरि, करी दुविधा दूर ।--भगतमाक्ठ 

२ बंगाल का एक राजवंश जिसने ११ वीं से १५ वीं शताब्दी तक 

राज्य किया था । 

३ नाई जाति। 

४ प्राचीन भारतीय व्यक्तियों के नाम के पीछे लगने वाला एक 

शब्द । 

५ दिगम्बर जेन साधुओं का एक भेद। 

६ बंगाल की वंद्य जाति का खिताब । 

७ तन, शरीर । 

८ जीवन । 

€ शयन, बिछौना, शब्या | 

वि.--१ जिसका कोई प्रभु हों, सनाथ । 

२ आश्चित, प्रधीन । 

३ देखो 'सेता' (रू. भे.) (श्र. मा; डि. को; ह. नां. सा.) 
०->पारस प्रासाद सेन संपेखे, जांशि मयंक कि जकहरी । मेरु 

पाखती नखित्र माछा, थ्र माका संकर धरी ।--वेलि 

उ०->र३ चढे सेन चतुरंग, सपत किरि साइर फटा । 

असवार, आवि मेवाड निहट्रां |-ग्रु. रू. ब॑ क्‍ 

उ०--३ साथ निहाव थयो नीसांण, जग सांमंद्र मथांरो । मुग्गत्ठ 

तंग चढे ससमाथां, सेन हडव्वड़ एकणा साथां ।--रा. रू क्‍ 

४ देखो सन (रू, भे.) 

उ०--१ कंचन एक कांच मैं देख्या, 


+ 
॥ 


एक लाख 


है दीपक देह मांई। 





सुरत 


सेभप 
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निरत की चढ़या पावड़ी, सतगुर सेन बताई। सेव गमभझ के साहेब 
पाया, सो साहब अपरमपारा, हरिरांम वेरागी बोले, है राब में सबसे 
न्‍्यारा ।-ल्रीहरिरांमजी महाराज 
उ०--२ साथियां न कोट मैं पड़ण सेन रो बारे छे । 
-“प्रतापसिध म्होँकम्सिध री बात 
५ देखो 'संण' (रू. भे.) 
उ०--चैन कौ कुचेन मैं गमावनों चद्मौ । सेन साथ नैंन को गमा- 
बनौं रह्मौं ।--ऊ. का. 
६ देखो स्थेन (रू. भे.) 
सेनप-सं. पु. [सं. सेनापति | १ 
२ देखो सेणप' (रू. भे.) 
सेनपत, सेनपति, सेनपती--देखों 'सेनापति”" (रू. भे.) 
उ०-बंभरा वजीर राजा बिरद, भारथ ओशबि उर्भ भश्न । 
सुरतांण खुरम दक्ष सेनपति, वीकम' खंड बिहेउ हुआ । 
सेनसुर--देखो 'सुरसेना' (रू. भे.) 
सेनांरा, से नांण--देखी 'सैनांगा, सं नांर' (रू, भे.) 
उ०-- १ नीचे मतीरा रे बीजां जिसी छोटी दो ग्रांख्यां । 
तौ कांई, आांख्यां रा दौ सेनांस ।. फूलपाड़ी 
उ०--२ निरभय नीसांरण संद सेनांराां । जब उमरेरा जय॑ंदा ४ 
ऊ, का. 


सेनापति । (४छि. को.) 


गुरू ने, 


आस्यां 


२ देखो सैनांणी' (रू. भे.) 
सेनांशी, स्‌ नांणी--१ देखो 'सैनांणी' (रू, भे.) 
२ देखो 'सैनाण' (रू. भे.) 
सेनांए--देखो 'सेनांण (रू. भे.) 
उ०--वपु तौ म्यांन समांत बखांगू, सार स्नान जीव सेनांश । 
““- ऊ. का. 
सेनांनायक--देखो सेनानायक' (रू. भे.) 
(अर, मा; डि. को; ना. मा; ह. ना, मा.) 
सेनांनो--देखो सेनानी (रू. भे.) (हं. नां. मा.) 
सेनॉनीरथ-सं. पु. यो. [सं. सेनातीरथ | १ मोर, मयूर | (भर, भा.) 
२ सेनापति का रथ । 
सेना-सं. स्त्री. [सं.] १ युद्ध के लिये प्रशिक्षित तथा शस्वास्त्र से 
सज्जित मनुष्यों का दल, समूह, फौज, वाहिनी, कटक । 

क्‍ (डि. को.) 
उ०--सेना सितर हजार सूं विचित्र अमित्र बत्ववांन | कियौ विदा 
रवि च॑ उदे, मुदे तहव्वरखांत ।--रा. रू. 
वि. वि.--प्राचीन समय में भारतीय युद्ध कला में इसके चार अ्रंग 
माने जाते थे--पदाति, अश्व, गज (हाथी), रथ । वर्तमान समय 
में मुख्यतः तीन प्रकार की सेना होती है--स्थल सेना, जल सेना, 
वायु सेना । इनके कई उपविभाग भी होते हैं । 

२ सैता की अधिष्ठात्री देवी जो कार्तिकेय की पत्नी मानी जाती है। 


प्रट्0०ठढ 
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सेनापाल 


 जैतियों की ॥क की विजेध । 


परे सभा मात कि मानस सर, शाप से लीती राजसश | 


हा. पृ, 
रू, भें. सम, रोच्या, सता, संत, सेचया, सेना, मैया । हु 
सेनाउाज- रां. सती. सं, रोसा : ग्रवलि] १ फॉज वी कया ₹, सता यी 
पी 
२ सना, फोज । 


सेमाद, सेनावार सं, पृ... फौज का बफसर, संवानाय |. 
उ७> मिद्ठ सजी दा मं आपराशा, 


भैतापाति । 
जिशा। बार गेगए आोभी 


सुजांग । सेनाद हवा जाब जैसे काज, अश्राइ्टस्सख सूर कायर 
ग्रकाज ।श, *. 
सेनाधपत, संनाधपति, सोनाधिप, सेनाधिपत, सेन्ाधिपति सं. व. 


[से, ता | अधिपति | सता का आँगर्धा।, सतापति । 
छए.. ? मेंह विलायित तक सं, पाई 
सनाधपत, बागछ फोज गअधीस । किसी रतन जार 5 
3०. «» ॥* रात गागे शादोड पंताजी वे क८ते फपा भी ते 
बराया । बछ सह रावजी रे कपाजी सनाधिषत हवा । 
राब माल द व री ब। । 
मेंस सभि, धण्प । 


४4, /॥ रे है | जूतों || ४ १। 


कर 8 कि 
307 कै 8॥ 


०... ३ गहतेरार साबीत सोमझोागी, सेसाधर्षा 


गु. रा थ् 
सेनानायक स. पु. | सं. | शता का ग्रधिकारी, सेभापति । 

रू. भें, गतांतायक । 
सेनानी सं. पु. [सं. सेसती | १ रवामिकापिकेय ।. [ह, व... मा. ) 


२ सेवापति, संनाध्यक्ष । 
उ० “ १ संमित सूरा सुटड धरा, ये गये रार्य ने पार। सेनानी 
साहसिक भट, मन्ेरव र सुविचार । मा, का, प्र 
उ०-० २ प्रट्यूमनू सेंसानी कोड, वीजढ गासहरदल सामहा । 
पवित्र भूमि सरसति नह खाजि, दलु भ्रावाठत लिया कृम्ंतौत्र । 
लिभे; स| 
सेसानोरथ-सं, पु. . मोर, मसू९। (प्र, मा.) 
सेनापत, सेनापति, सेनापती - से. प्‌. |सें, सेनापति| १ होना का प्रधान 
अधिकारी, मेनाध्यक्ष, फौज का प्रमुख भ्रफसर । 
उ०-"१ सेनापति दूजौं सगह, तई पह लिया बार । 
लीधो 'वीजौ' झायौ मंत्री उदार ।- सू. प्र, 
उ०--“२ लहे अंगद दबखरणा, माग लीधा, दवादरस सेनापती, लार 
दीधा ।-सू. प्र 
२ सना के किसी एक विभाग का ग्रधिकारी । 
३ शिव । 
४ हिन्दी साहित्य का एक कवि । 
रू. भे.-- सेणशावइ, सेवपत, सेनपति, सेनपती, सैनपतति, सैनपती । 
सनापाल-सं. पु.--सेनापति, सेनान।यक । 


विखम भरा 


सैसाबेिथ 


शद०५्‌ 


सेथं 


हे 


सेनाबेध-सं. पु.--सुभट, वीर, योद्धा । (डिं. को.) 

सेनामुख-सं पु.--सेना का श्रग्न भाग, हरावल । 

सेनाय--देखो 'सहनाई' (रू. भे.) 

सेनायची--देखो 'सहनायची” (रू. भे.) 

सेनावास-सं. पु.---सैन्य-शिविर, छावनी, सेना का पड़ाव । 

सेनियो-सं. पु.--सिपाही, सैनिक । | 

सेनी-सं पु.--सह॒देव का एक नाम जो विराट के यहाँ अज्ञातवास करते 
सयय रक्‍खा गया था । 

सेनेस-सं. पु. [सं. सेना-+-ईश | १ सेना का मालिक | 
२ सेनापति । 

सेन्या-- देखो 'सेना' (रू. भे.) 
उ०--१ भड़ मेले दुरजणसल भाटी, असुरां सेन्या रहै उचाटी । 

“रा. रू. 

उ०--२ हरनाथ 'भीमंग' रु भीम का अवतार, जबन की सेन्‍्या 
कुरु वंस ज्यां लिगार ।--रा. रू. 
उ०-> ३ स्रीमाहादेवीजी री अग्या सूं कंकर सब संकर हुवा सु 
प्रीत रो इक भाखर मै सारा लिगाकार रा दरसणा हुवा, तरे सेन्‍्या 
सारी ने दरसण हुवा ।--नैणसी 

सेपटा-सं. पु---चौहान राजपूत वश की एक शाखा । 
उ०--चहुवांशां री चोईस साख लिखंते--हाडों १, खीची २ 
सोनगरो ३, बाली ४, सोभादार ५, चोमालहण ६, गोरवाह् ७, 
भदोरिया ८, मीरवांण ६, वाकुर १०, चील ११, थेथा १२, 
दूंदकोत १३, सेपटा १४, गरावा'“'--बां. दा. ख्यात 

सेपडौ-सं. पु.--चौहानों की 'सेपटा' शाखा का व्यक्ति । 
उ०--ताहरां मेलौ संपटो भाद्राजण रे कांठ रहै ।--ने ण॒सी 
रू, भे.-- सेभटी । 

सेफ-सं स्त्री.--एक प्रकार की तलवार । 
उ०--सू तरबारयां किण भांतरी छे ? सीरोही री नीपनी, वेआां 
आंगढां बाढ भेरिया थकां जनेब मगरेब पुड़तकाछ सेफ विलायती 
भुजरी बिरांणशापुरी हबसांनी फिरंगी ।--रा. सा. सं. 

सेब-सं. सत्री.--१ शीत लहर । 
उ०--मेघवाक्ां रो वास, ऊंचावे मार्थ घर अर राज रै कोटवाह री 
तिरवारी मैं दिवलौो चस यो है। उधाड़ बारणां सूं सेब आवे 
मारजा भेढा भेढा हुवे है ।--दसदोख 
२ देखो सेंव' (रू. भे.) 

सेंबक--देखो 'सेवक' (रू. भे.) 
उ०--जुड़े श्राय सव्वासण्यां रायजादी, दरस्से कई सेबकां माय 
दादी ।--मे. म. 

सेबत्हौ-सं. पु.--रास्ते का खर्च, संबल । 
उध०--बरस दीहां कौ सेबढो, घी घर खाज्यौं पगाहपरांण । 

“बी, दे. 


सेबू--देखो 'सेंव' (रू. भे.) 
उ०--बेदांन दाखां बेदांने श्रनार। चिलकौचे बेह और सेबूं का 
विस्तार । कपुर-गरभ केढी का जूथ केहूं की फूंब ।---सू. प्र. 
सेभटउ--देखो सेपटौ' (रू. भे.) 
उ०--जइत देवडउ लखरा सेभटड, लूणकरणा बोलाव्या । सालहु 
सोभतु बढ्ववंत राउत, लसकर भणी चलाव्या ।--कां. दे. प्र. 
सेसंती-सं. पु. .[सं.] सफेद गुलाब । 
सेमव्ठ, सेमल-सं. पु.--एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसके लाल-लाल फूल 
लगते हैं और फल में केवल रूई होती है, गूदा नहीं होता । 
उ०->दादू जतन जतन कर राखिये, द्रढ गह ग्रात्मा मूक । 
द्रस्टि न देखिये, सबही सेमल फल ।--दादूबांणी 
२ उक्त पेड़ का फल जिसमें केवल रूई होती है गूदा नहीं । इसमें 
चोंच मारने वाले पक्षी का परिश्रम व्यर्थ जाता है क्योंकि उसके 
हाथ कुछ नहीं लगता । 
उ०--जब लग प्रांशा पिंड है नीका, तब लग ताहि जनि भूले। 
यहु संसार सेमल के सुख ज्यौं, तापर तूं जनि फूल ।--दादूबांणी 
रू. भे--सं बढ, समठ, सेमल । 
सेमान-- देखो 'सांमांन' (रू. भे.) 
उ०--और गढ मैं चोकेढाव मैं वेरो भाखर मैं सुरंगां सं खोदाय 
करायो ने ऊपर अरठ भंडायौ ने दोय कोठार वाग मैं सेमांन रा 
कराया"*'''*।--मारवाड़ की ख्यात 
सेमुंडे, सेमुंड--देखो 'सेमूंडे” (रू. भे.) 
सेमंदौ--देखो 'सेमंदो' (रू. भे.) 
उ०---इरणा परिग्रह रे कारणे ए, वाढी डोढी खाय के । 
इसड़ो मिलेए, सेमुंदा ही गिल जाय के [--जयवांणी 
सेमूंडे, सेमूंड-क्रि. वि.---१ प्रत्यक्ष, सामने, मुंह के आगे । 
२ रज्जु, रूबरू । 
रे आमने-सामते । 
४ मौजूदगी में, उपस्थित रहते हुऐ । 
रू. भे.--सेमुंडे, सेमुंडे । 
सेमूंदी-वि. [सं. समुदित] (स्त्री. सेमूंदी) समस्त, सम्पूर्ण, समूचा, 
सबका, सब । 
उ०--हाले नीं तो म्हैं मरियो अर तीं म्हारी कारीगरी मरी। 
पूतत्ठी ने सेमूंदी गाछ ऐड़ी पाछी बणावूं के जांणं फ्फोजी परतश्व 
मुंडे बोलण लागा ।--फुलवाड़ी 
रू. भे.--सेमुंदौ, सेमुदौ, सैमूंदौ, सेमूदो । 
सेभुव्ठी-वि. [सं. समूल ] (स्त्री. सेमृल्वी) १ मूल या जड़ सहित । 
२ सम्पूर्ण, सब, समस्त । 
सेयं, सेष--देखो सत्रेय” (रू. भे.) 
उ०--१ छोरू छत्रपतिवां तणा, दोढछा सेय दुबाह । श्लप सगाह 
दीठो 'श्रजे', साह तणौ दरगाह ।--रा. रू. 


द्जा 


कोइक 


सेपर 
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उ०--२ जं सेयं त॑ समायरे ।-. जेन 
सेयर--सं. पु. [अ्ं. शेयर ] हिस्सा, भाग, अंश । 
सेयर-होल्डर--सं. पु. [अ्रं.| हिस्सेदार, भागीदार । 
सेयली-- देवो 'सेही' (अ्रल्पा; रू. भे.) (डि को.) 
सेयब्रख-सं. पु.--धर्म । (श्र. मा.) 
सेर-स पु. [सं. सेरः| १ सोलह छूटाँक या अस्सी तोले का एक मान 
या तौल । । 
उ०--ऋपणा संतोख करे नहीं, सौ मर जांण सेर। कर टांकी ले 
काटहीं, सुपना मांहि सुमेर ।--बां, दा. 
२ उपयुक्त मान का तौल, बाट या पात्र । 
उ०--कींरे सारं-माया तेरा तीन नांव, फरसियौ, फरसौ अर 
फरसरांम । लारला दिन भूलग्यौ। सेर री हांडी मैं सवासेर 
ऊरीजग्यौं । फाटशा लागग्यों |--दसदोख 
३ किसी वस्तु की उक्त मान के बराबर की मात्रा । । 
उ०--१ उहां तौ विचार कांम कीयो छे, जौ आंधी बेटी नं सेर 
धांत ऊ देसी | सौ म्हारे सिर मा्थ। झा किसी बात छे | चाली, 
डेरे ।-कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ जद साधां उपदेस दियौ सेर धांन खाशौं पड़े तिशा रे 
ग्रस्थ इसा पाप करे। जद कसाइ बोल्यौं >मो्नें तो भगवांन 
कसाइ रे घर भेल्यो है सौ मोर्ने दोख नहीं |  भि. द्र. 
[ फा. शेर] (स्त्री. सेरणी, सेरनी) ४ सिर, शेर, व्याध्र । 
उ०---१ दर्ग तोफां वहै गोछा रोहतब्ओा मोरछा दोछा, जौ लार सके 
सृता सेर ने जगाय । भूरजाछ बांकडी बीटीयौ दूजां गढ़ां मौक्ौ, 
लोहां जाछ धरे केहो नर्सेंणी लगाय ।--बां. दा. 
उ०--२ दुहाड़त सेर हल्यारण धीठ, देब्यां कर चक्र चल्या 
अशादीठ ।--मे. म. 
उ०--३ सिरी घटियात्ठ भ्रोहित सेर। सख्यां मुक्ताहक् माल 
सुमेर ।--मे. म. 
५ उदू या फारसी कविता के दो चरण या दो चरशा का कोई 
छ्न्द । 
वि.--वीर, बहादुर, पराक्रमी, योद्धा । 
उ०->गोपाछदास गरूश्रत मेर, पर घड़ विभाड पतरखरह सेर। 
'सुंदर' सुतन्न सात्रवां सल्‍ल, मरजाद महा नेठाह-मल्ल । 
““गु. रू. बं. 
सेरगीर-सं. पु. [सं. शेरगीर] एक प्रकार का हाथी विशेष । 
सेरडौ-सं. पु.--एक प्रकार का कर विशेष । 
उ०--कणवारीयां रो लागे। पेटीयौ श्राठौ घीरत पावे । भोग वण 
१) सेरड़ा, ताली १ दुगोणी ६, बंदे जाई दुगोणी ३, लबायचे रा 
दु० २) छूट नवे थांन री दु० बोरा' २) छुटा ।--नैणसी 
सेरण-सं. स्क्री.-- राजस्थान व मध्यप्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में पाई जाने 
वाली एक घास विशेष | 


सेरणी १ देखो 'सीरणी' (रू. 'भे.) 
२ देखो 'सेर (रू. भे.) 

सरणोौ- - देखो 'सेरीगोी' ( भे.) 

सेरदहां, सेरदां: से. स्त्री [फा.] १ पूराग ढंग को तक बच्दक: विशेष । 
२ एक प्रकार की तोप । 
उ० ->हण हाक चामड फरतीलध्वार काफिवत.।, | मभुवाश सरदां 
कड़क बीजछी किलबका । रा, # 
वि.- गैर के समान मुख बाला । 

सेरपंजी-सें. पु. . १ सिह्ठ का पंजा । 
२ सिद्द के प॑जे के आकार का ॥क प्रस्थ, बधवरा । 

सेरबच्चो-स., पु. १ शेर का बचना, सिद् शाबक । 
२ वीर पुरुष । 
३ एक प्रकार की छोटी अच्यूक जिरशती 7वक 0" गाजी से भर का 
शिकार हा जाता थी । 
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9०. सरबर्सा कराबीशी खजर कहार सिरारी प्रमोत तग बाएं 
। मंरधार । शशि मा. 
सेरबबर सं. थु फंसरीसि/, बद्घ शेर । 


सेरवांती से स्त्री, एक प्रकार का कोह जो धूटनी सके लन्‍्बा एस 
नीचा होता है, लोगा, प्रगा । 

सेराबी.. देखो 'सीरावी' (ू भे.) 

सेराहु, सराहो सं. पृ. [स, सेराह: | दूध के समान सकद रंग का घोड़ा । 

(8, को.) 

उ०ए -१ रोमो निली गगाजकू, हंसला नैया काजकछ । श्रम सेराहा 
प्रऊब, खैंग रोहला हाबुब ।:- गु. छू. ब॑ 
उ०- रे पांशीपंथा । ऊराहा | सेराहा । काजीकंढठा । किद्दाश । 
करडा | करडागर | नीलडा | «कां, दे, प्र 
रू. भे, सेग्राह, सेखराए । 

सेरि ऐसों 'सेरी' (रू. भे,) 

सेरियौ-सं, पु. “खेतों की मंद के बीच का तंग रास्ता । 
उ०*ै आंमड़ियास से मारग करभाबा ? प्रिया बीजी तरफ 
रांमासणी रो मीठवांगियोँ छी। सांगबों मुहता री टीवड़ी प्र 
छ ।--सोजत रे मंइल री बात 
उ०-“र२ पेली पनजी चव्हांगा रो बेरो प्राबला झर पद् प्ररणां 
वाढ्लो सेरियांँ। लांबा सेरिया रे दोन कांनी कोरा प्रणा इज 
श्ररणा । : श्रमरचूनड़ी 
रू. भ.--से रीयौ, सैरियौ । 

सेरी-सं, स्त्री.--- १ वीथिका, गली, तंग रास्ता । (प्र मा.) 
उ०- सिंधु परइ संड्ध जोयशां खिशियां वीजुक्रियांह। दोलड़ 
नरवर सेरियां, धणा पूगक्त गक्रियांह ।- हो. मा 
२ भाग, रास्ता । 
उ०--१ महारांणी ने श्रोड़ो देवश री सगकी सेरियां थे थांर 





सेरीरपौ भू८०७ से 
 हाथां ईं बंद'करदी ही, अ्रब थें चावो तौ ई वे खुल नीं सके । सेलंग-सं. पु--रहट के खड़े चक्र के गड्डु के किनारे पर लगी हुई ल 
-फुलवाड़ी या पत्थर जो उसमें खाद आदि गिरने से रोकता है । 
उ०--२ समरथ सौ सेरी समभझाइ ने, कर अशण करता होइ। क्रि. वि.---१ लगातार, एक साथ, निरंतर । 
घट घट व्यापक पूर सब, रहै निरंतर सोइ ।--दादूबांणी २ शा खलाबद्ध । 
३ वह छोटा गुप्त मार्ग जो प्राय: छुपकर भागने के काम ३ देखो संलग्न! (रू. भे.) 
ग्राता है । रू. भे.सेलग, सेलंग । 
उ०--१ मुनि-घातक ब्राह्मग् जिकौ, डरप्यौ मन मैं अपार | | सेल-सं. पु. [सं. शलः, प्रा. सेल] १ भाला, बरछा, बरछो, साग | 
सेरी कांनी नीकल्यो, जावे नगरी बार ।--जयवांणी (ना. डि. को. 


उ०--२ उठी सैदजादां तणा थाट आया, संपेखे अठी जोस मारू 

सवाया । भणरणांके नफरी सुरे तूर भेरी, सुणो कातुरां आतुरां लीध 

सेरी ।--रा. रू. 

४ किसी बाड या दीवार को थोड़ी सी तोड़कर बनाया जाने वाला 

छोटा रास्ता जो मुख्य दरवाजे से भिन्न होता है, छोटा द्वार । 

५ छेद, यूराख, दरार । 

उ०--१ ताहरां किवाड़ री सेरी मां हाथ घात केवण लागौ । 
“5पलक दरियाव री बात 

उ०--२ गोमती औरे मैं वडती-ही पणा वार्ता सुरान लागगी । 

जांखियों मांय कोई बीजौ मिनख हुवैला । किवांड़ां री सेरी मांय 

सूं जोव तौ आगे कोई न कांई ।--वरसगांठ 

६ मुख्यद्वार के बगल में बना छोटा फाटक जो मवेशियों को 

भीतर आने से रोकने व श्रावागमन की सुविधा के लिये बनाया 

जाता है । 

७ स्थिति । 

उ०--संसहर सूरिज वंस नी, सेरी सरली जांरिए । हूं नाचसि 

त्रिवटी तीणइ, लज्जा लेस न आंगी ।--मा. कां. प्र. 

८ दो अंगों के बीच का भ्रवकाश, अंतर । 


उ०--१ सेल घमोड़ा किम सह्या, किम सहिया गज दंत। कठिर 

पयोहर लागतां, कसमसतो तू कंत ।--हा.- भा. 

उ०--२ रख त्रांमागछ रोड़ि, जोड़ि अछरां गठजोड़ां। सेः 

घमोड़ां सार, मार मुगढ्ठां दल मोड़ां ।--मे. म. द 

उ०--३ मच धांम धूम सर सेल मार। पड़ त्रास आस भा 

पुकार । दिन लाख घटे हैंवर दरकक, जवरनां न पड़े निस दिवः 
जक्क ।--रा. रू. 

[ग्र. शेल] २ तोप का वह गोला जिसमें गोलियां आदि भर 
रहती हैं । द 
३ वज्ञ । 

४ छिद्र, सूराख, बिल । 

५ दर्द, टीस, पीड़ा । 

६ देखो सैर' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--गंगेव खीची काग भड़ां किवाड़ वरियां जडां ऊपाड़, जिर 
की सेल कहूं वराय, सुणियां मत प्रसत थाय ।--रा. सा. सं. 
७ देखो सर! (१) (रू. भे.) 

रू, भे.--सेल्ह, सेल । 

ग्रल्पा.--सेलड़ो । 


उ०--सू ऊंठ किण भांतरा छे ? थापवी तढ्ीी रा, सुपवीनछी रा, | सेलक, सेलक्क-सं. पु.--भाला, बरछा । 


नाछेरा गोडां रा, बीलफलछ इरकीरा, हथाछिये ईडर रा, ससा सेरी 
बगलां रा" ।--रा. सा. सं. ह 
रू. भे.--सेरि, सरि, सेरी । 

सेरीणौ-सं. पु.--प्राचीन कालीन एक प्रकार का कर । 


उ०--१ धमक सेलक बंबक घकथक । तदि उबकि पत्र चंडकि 
त्रपतक । --सू. प्र. 

उ०--२ बिजक्क बढक्क जुरक्क जरक्क। सेलक्क धमक्‍्क भचक्‍्क 
सहकक्‍्क ।--सू. प्र. क्‍ 


उ०--बोपारी बार था बसत आंण तिणानूं सेरीसौ मण धांत | सेलखड़ी-सं. स्त्री.---१ खरियामिट्टी । 


घीरत वुस्त सिगढ्ली बसत लागे। ने बीछाहीत नुं दांणा ने बिकरी 
लागे ।--नेणसी 


२ एक प्रकार का मुलायम व चिकना पत्थर जो बरतन बनाने के 
काम आता है । | 


रू, भे.- सेरण । सेलग--देखो सेलंग' (रू भे.) 
से रीयो--देखो सेरियो (रू. भे.) (मि. सेड़ौ) सेलड़ी-सं. स्त्री.--१ ईख, गन्ना । 


सेरुराह, सेरूराह--देखो 'सेराह' (रू. भे.) (शा. हो.) 
सेरे'क-वि.---एक सेर के लगभग, करीब एक सेर । 
सेरो-सं. पु---१ खेत का किनारा । 

२ सूराख । 

३ बाड़ या. दीवार के बीच बनाया छोटा मार्ग । 


उ०--बीजी लागत घणी छे। पांणी घटे तद मांहै बेरी दोय सौ. 


च्यार सौ आखारी सी हुवे छे । ऊपर छोंतरा, गेहूं, तरकारी हुवे । 


पांणी मीठौ । विणां फागुरिएयां-मूंग, जवार, सेलड़ी सोह हुवे । 
“+नेण॒सी 
२ बांस के लम्बे डंडे पर लगा हुआ लोह का हासिया जिससे वृक्ष 


| 
। 
| 


| 
|] 
| 
। 
॥ 


| 
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की टहनिर्या काटते हैं । करे आ्राथंगा घगी अंबेर, लुकाब पीक़ा दाॉकयां माझ । श्रज्ञात 
उ०--हैदाक़ां भड़ हेक मथ, खींच खींच खसकाय । सूर ग्वाक्त ले उ०. २ बा गक्षियारा में कागानी छोरी ने रमावती ही। बिद्ड़ता 


सेलडी, चील्हां अजा' चराय ।--रैंबतसिह भाटी 
रू. भे.--सहलड़ी । 
सेलड्रौ-सं. पु.-- १ स्त्रियों की बेणी में गूंधा जाने बाला एक रोप्य 
ग्राभूषण ।  (पुष्करणा ब्राह्मण) 
२ देखो सेल' (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०---१ एरण ठमक्कौ म्है सुण्यौ, रे लोहा घड़े लुहार । सूरां सारू 
सेलडा, मूंडण सारू भाल ।--लो. गी. 
उ०--२ भक्तक रह्मा छे तीखा सेलडा । अ्रमा कमधजियौं रमै डे 
सिकार ।--लो. गी. 
सेलरग>ौ, सेलबो-क्रि. स.---१ चुभाना, घुसेड़ना । 
उ०--सुरणे हाक सांम्हा गजां दंत सेले । 
डांशि खेले ।--बचनिका 
२ भाले, बरछे या तीक्ष्ण शस्त्र से प्रहार करना । 
३ कष्ट देना, त्रास देना, पीड़ा देना । 
४ देखो 'सालणौ, सालबौ' (रू. भे.) 
सेलणहार, हारो (हारी), सेलशियौ--वि० । 
सेंसिश्रोड़ी, सेलियोड़ो, सेल्योड़रौ--भू० का० ० | 
सेलीजणगो, सेलीजबौ-- कर्म बा० । 
सहलरो, सहलबो--रू० भे० । 
सेलपो-स. सत्री.-- वनस्पति विशेष । 
उ०-गढ़ौ गौवछ तणस जंबठ, करंजनइ कैक्वास । 
कड सेलपी, फिरसांगशि पक्रास । -- रुकमणी मंगक्र 
सेव्ठभेष्ठ, सेछमे्-सं, १.---१ मिश्रण । 
२ गिल-मिल । 
सेलवण-सं. स्त्री.--एक प्रकार का क्षुप विशेष जिसकी पतली टहनियों 
से टोकरियां एवं टाटे बनाये जाते हैं । 
सेलवरपी--- देखो 'सेवलणी' (रू. भे.) (हू. नां. मा.) 
सेलसुत--देखो 'सेलसूत” (रू, भे.) (हू. नां. मा.) 
सेलह॒त्थ, सेलहूथ-वि ---१ योद्धा, वीर । 
२ जिसके हाथ में भाला हो । 
उ०--१ भालागीरी भेद मैं, बढ साह बखांणों । सेलहथा 'तखतेस' 
सुत, हिंदु तुरकांरों । राजा राव राव रांण, जग सारौ जांणे, आज 
'प्रताप' इछ वड वार व्खांण ।--मोडजी ग्रासियौ 
3०--२ बारहठ ईसर । १ सेलहथ बाछौ । १ मांगछियों किसनौ । 
१ धांधू खेतसी ।“'“।---नेणसी 
रू. भे.--सेल्हथ । क्‍ 
सेलांणी-सं. स्त्री.--१ कोल्हू में पिले हुऐ भ्रधकचरे तिल, कच्चर 
२. देखो सेनांणी' (रू. भे) 
उ०:--१ सिधायों सूरज, धरती छोड, देग्यौं सेलांशौ मैं. सांफ । 


खरगां फाटि थाठां विन्ते 


बिदांम बंगा 


हक 
| 


भाई ने कांई सेलांसी देव । उसारे पाथती आ्रासूपां रं सिवाय हो ई 
कांई । फेजवा दी 

सेला थि.. ० शीतल, ठण्ड । 
उ०-> १ तन सूं तन मत सू मत गछ्ता, अ्र्तार » भेला रे। श्रौर 
सेफ सूख विस भारि लागन, तुम लागत हो सेला २ । 

“हे. पु. वां. 
उ०--० मन ही सं मन मेक्रा, बेनही से संत सेला । तिज घर 
नेन समाए हो ।--ह. पु. मां. 

सेलाक- वि.- --भाला घारणा करने वाता थांद्भा, बीर । 
उ०--हाक डाक जोगगी बअबाक शुठ हाक हब, ऐराक भचाक 
छाक सेलाक ऊताक्व । जाक से सूराक बेडाका से बेशाक जादा, 
कैसा मार्थ ऊपड़े थंडाक प्रद्ी काछ । पहाइयां प्राढ़ी 

सेलार, सेलारों सा. प्‌ पहाड़ी घाड़ा । 
उ०-० १ मुक्ततागी घर मन बसी, संटगा ल॥8 सेलार। हिरणाखी 
देसि नशे कड़े, आग है तुखार । हो. मा. 
3०० “२ पाटकक कांघार, समूह सेलार । पयांग करंत, मेल्हांण 
दियंत । गुरू ब 
२ भाला, बरदीा । 
उ०--१ वार बिकरार सिरदार विध बाहियो, समर भर भार धर 
भार सूरे। सार सेलार ऊश्मार भंभार सर, पार चौधार कर पार 
पूरे ।-- गाथी सांदू 
उ०--२ दुर्गा बढ़ाई दाखवं काटवक कासीस । अ्रचक्ष लड़ेवा 
ग्टियो, अंबर लागी सीस। नवरण टोप बहादरां, श्रर हज्जारी 
तार, राव पघारी गह सिरे लक्क भिछिया सेलार । . श्र. वचनमिका 
३ डिगल का एक मात्रिक छल्द (गीत) जिसके प्रत्येक पद में 
सोलह-मोजा: माता हाती हैं और प्रन्तिम पद भें विधि अलंकार 
होता है । मतान्तर से रघुवर जस प्रकाश के झनमार प्रथम चरण 
में सोलह, द्वितीय चरण में सौदह तथा तृतीय चरगा में पुनः सोलह 
प्रौर चतुर्थ चरणा में चौदह माज्राएँ होती हैं । प्रथम और तृतीय 
घरणा में मग॒णान्त तुकांत होता है तथा द्वितीय श्रौर चत्‌र्थ चरण में 
यगणास्त तुकांत होता है । 
४ तीन संगण और भ्रन्त में लघु वर्ग का एक छत्द विशेष । 
उ०--सगण तीनि लुधु प्रति सक्रि, तेर मात्र प्रसतार | सहि बत्रीस 
शभ्रने सातसौ, रूप छुंद सेलार | - ले. पि. 
५ प्रत्येक चरणा में चौदह मात्राग्रों का एक छुन्द । 
उ०--“चवदहू मत्ता चरण दुब, इण धिध ज्यारै अ्रस्य। सौ 
सेलारो सेस कहि, देव सेस इम दरूय |--प, सि. 

सेलारसो-सं, पु.--एक भक्त का नाम । 
उ०--साध विजेसी सारखा, सेलारसों सरीख । पदवन रे लागा 


सेलारियो भ्द०६ से 





वि 


पगे, ऐ जोइ नयरो. ईख .॥:--पी. प्र. । मंडलीक । महाधर। मउड़्धर | सांमंत। सेलुत। वरवीर 
सेलारियौ-सं. पु.--बबूल वृक्ष की फली । राउत । पायक । डिडिसायन ।--सभा 
सेलाछ-वि.--भालाधारी वीर, योद्धा सेलुस-सं. पु. [सं. शेलुष ] एक प्रकार का लिसोड़ा । 
०“ सलाछ जरदू मरह सकाज। वेध॑ वस्त्र भाखर पाखर बाज । | सेलून-सं. पु. [अ.] १ कमरे के समान सजा हुआ रेल का डिक 
“उस. प्र. जिसमें उच्चाधिकारी यात्रा करते हैं। (अधियान ) 


सेलि--देखो 'सेली” (रू. भे.) 
उ०-गय घड गुड गडमडत धीर धयवड धर पाडइं। हसमसता 
सांमंत सरसू, सर सेलि दिखाडइं ।--सालिभद्व सूरि उ०--भड़ जे खुद न भंज दे, श्रघ व्है ग्रातम घात | सेब्छ दव मेल 
सेलिया-सं. स्त्री.--१ घोड़ों की एक जाति । सती, सदेह सुरग सिधात ।--रैंबतसिह भाटी 


२ नाई की दुकान । 
२ पीलू नामक लाल रंग का एक फल विशेष । सेलोट--देखो 'सेलोट' (रू. भे.) 
। 
! 
| 
। 
| 


सेछे-क्रि. वि.--चिता में । 


सेलियोड़ौ-भू. का. क.--१ चुभाया हुआ, घुसेड़ा हुआ. २ तीक्ष्ण 
शस्त्र से प्रहार किया हुआ. हे कष्ट पीड़ा या त्रास दिया हुआ 
४ देखो 'सालियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सेलियोड़ी ) 

सेल्ी-सं. सत्री---घोड़े की बागड्ोर में कान के पास लगाया जाने वाला 


उ०--विरद पत जबर प्रताप विजपत' बिया, सद विजे त्रंवाट 
पिसत्र सेलोट । उरड़ जाता वडा करे वा गरदवां, अ्रभे पद बर 
वे राज री ओट ।- महाराजा मानसिंह रो गीत 

सेलोत-सं. पु.-- गरासिया जाति में मुख्या अ्रथवा प्रधान । 

सेठो-सं. पु---१ एक प्रकार का छोटा जंतु जिसकी समस्त रोमावल॑ 





एक उपकरण । । कांटेदार होती है! खतरे का ग्राभास पाते ही यह अपना मंह * 
सेलोी-सं. स्त्री---१ ऊन, सूत, रेशम या बालों की बनी एक मोटी पांव रोमावली में छुपाकर गोल गेंद के समान हो जाता है। य। 
डोरी जिसे योगी लोग गले में डालते हैं या सिर पर लपेटते हैं । सप॑ को मार सकता हैं । क्‍ 
उ०--१ सेली सीगी मेखव्ठां, कांनि मुदरका घालि। हरीया उ०>-लास, फोगलू बिंटाल ऊंठां, कातीसरो हर मासरौ | से 
जोगी जुगति विन, पच न स्थ पालि ।--अनुभववांणी सेव्ठा घुरी घरस्यांद्ठां श्राढां, पंछयां आसरो ।--दसदेव 
उ०--२ कांनां बिच कुंडत्ठ गत्ठे बिच सेली, अंग भभूत रमाई रे । २ गाय को दृहते समय उसके पिछले परों में बांधी जाने वाल 
तुम देख्यां बिन कछ न पड़त है, ग्रह अंगगो न सुहाई रे |--मीरां छोटी रस्सी । (नांजणो) (पोहकरणा) 
२ स्त्रियों के सिर का एक आभूषरण । रू. भे---सहतव्यो, सेवक्रौ । 
३ पगड़ी पर बांधने का एक आभूषण । सेलौ-सं. पु.--१ एक उत्तम कोटि का बच्त्र । 
४ छोटा भाला, बरछी । | उ०--तठा उपरायंत वागां रा चिहरवंद छूटे छे । सूं किया भांतर 
५ देखो सर! (रू. भे.) । वागा छे। सिदेसाप मभेरव चौतार कसबी महमदी फुलगार अ्ध-रस 
रू. भे--सेल्ही । से ला बाफता डोरियां मोमनी तनजेब सासाहिबी तरं-तरे रे कपडे 
सेलीसंद, सेलीसमंद, सेलीसमंघ-सं. पु.---एक प्रकार का उत्तम जाति का रा वागा छे । सू उतार-उतार उणहीज दरखतांरी साखां ऊपर 
घोड़ा । उरब्शधा कीज छु ।--रा. सा. सं 
उ०--१ जिलहरी आबनूंसी जमंद, मुरहरी हरी सेलीसमंद । २ मेघवाल (चमार) जाति में लड़की की मंगनी तय हो जाने पर 
“सू. प्र बधू के पिता द्वारा वर के लिये भेजा जाने वाला श्राठ हाथ लम्बा 
उ०--३२ और ही अनेक जात रा घोड़ा तयार कीर्ज छे । कुमेत लाल कपड़ा , (मा. म.) 
नीला समंदा मकड़ा सेलीसमंद, भूवर बोर सोनेरी कागड़ा गंगाजल |. ३ लाल रंग का स्ाफा। 
नुकरा केछा महुवा धूम रा" **** ।-- रा. सा. सं. ४ अएलेषा नक्षत्र का एक ताम । 
उ०--३ मौहरी चंपा सलीससंघ, पंचकल्यांण पहचांरिये। अन्न क पर सीधा-सादा भोला व्यक्ति । 
रंग पसमां अलल, जेहा सुखमल जांरिये |--सू. प्र- उ०-मेछ् तर कज मेलियौ, ब्रत रज गत बुधिवांन | सरबंगी 
सेलीहालौ-वि.--जिस की पगड़ी पर सेली बंधी हो । (दुल्हा) सेलो सुमति, चेलो नाहरखांन ।--रा. रू 
उ०--करवा मारू देस का ढोलां के ढमक आव, वनडा धीमा चलौ ६ देखो सेल (अल्पा; रू. भे.) क्‍ 
. महाराज, सेलीहालां धीमेँं चलो महाराज |--लो. गी. उ०--१ वीतां अ्रधुरां वार पूरां, वेध सूरा वच्चए | सेले प्रहारं 
सेलुत-वि.---भालाधारी ? धार सार॑ं, मार मारं मच्चए ।--रा. रू 


उ०--तिहां नगर मध्य किसा लोक बसइं। भराइराय रांणा। उ०--२ एक दिन फल मांन कह्यां मां मो्न एक सेलौ भोल 


सेल्लि 
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नह ।' ताहरां एक सेलौ ले दीयो । 5लौ हाथ लीय॑ केरदा चारे । 
लाखा फूलांगी री बात 
रू. भे.-- सेल्ही, सबलो, सेहलो । 
सेल्लि -स॑. सन्नी.--प्रस्त्तरपट्टिका, सल्‍ली । 
सेल्हु --देों 'शल' (रू. भ.) 
उ०-- जमडड़ी तरवारियां, सलल्‍्ह बंदूर्का सत्य । 
उखेबियां, पाछे फालीहत्थ । -- रा. रू. 
सेल्हथ-- देखो 'सेलहथ' (रू. भे.) 
उ०--कंठालीया किस्या । भंडार भरीया । आलोचि आात्मांसठ 
आव्या | मंत्र मुहाडि हुई । सेल्हथ सीखांमण हुई | गोन्न देव्यांवए 
नैवेद्य तीपनां (-- कां. दे. प्र. 
सेल्हा-सं. स्त्री.-- चावलों की एक जाति जो सफेद न होकर कुछ मेल 
रंग के होते हैं। इनके भी कई प्रकार होते हैं । 
सेल्हारस--सं. स्त्री.--- १ केसर या चरदन । 
उ०--- श्रगे सेल्ह!रस अगर, प्रो मुर्खे कपूर । झरिहित पुजा श्राठमी, 
करम आठ कर दूर । “धर. व. प्र. 
सेल्ही--देखो 'सेली (रू. भ.) 
सेल्हौ --१ देखी 'सेलौ' (. भ.) 
उ०---९ अर वागे नूं बाफता सेल्हा अब्बल तरह रा लेती झआाव । 
बांवरसी सांखला री बारता 
उ०-«- २ पाघां उतार मार्थ सेल्हा बांधियां छे । 
. सर खींबे कॉंपक्नोत री बात 


आगे भूष 


२ देखो 'सेछी' (रू. भे.) 
सेबंति, सेबंती, सेवंत्री--देखों 'सेबती' (रू. भे.) 
उ०--१ फबे मोगरो सेबती जाय फली, भ्रगी पंति सेवंति फभूली 
अभूली । लता भाधुरी मालती फूल लेख, दसा आप भूले तपी रूप 
देखें +--रा. रू 
उ०--र२ कशियर तह करगि संबंत्री कुजा, जाती सोवन' गुलाल 
जन्न । किरि परिवार सकक्ो पहिरागो, बरशरशि बरणशि ईए 
वसत्र ।--वेलि 
उ०--३ कंणोर ब्रक्ष करणी सेचंत्री । कुआ जाय । सोबन जाइ । 
गुलाल । जु फूलि रह्मा छू । सू वनसपती की पुत्र प्रसव हुभौ । 
सु मांतौ रंग रंग के वसत्र आपणाो परिवार पहिरायों छे | बरण २ 
का वसत्र पहिराया छे ।--वेलि टी. 
उ०--४ सेंबंन्नी संघसरा| सृकडि सरकाडि साम । सीमंतक सोहइ 
भला, सरब सदाफक्क खाय ।--मा. कां. प्र. 
सेव-सं. स्त्री. [सं. सेविका | १ एक प्रकार का नमकीन खाद्य पदार्थ, जो 
बेसन में नमक, मिर्च व मसाले मिलाकर, आठे की तरह गुंदकर, 
मारे के माध्यम से तेल में तल कर लंबे डोरों के रूप में तैयार 
की जाती है। 
वि. वि.--सेवें इच्छानुसार मोटी, बारीक तरह तरह की बनाई 


शणर० 





सैंक्क 
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जाती | । उसकी बवाबह मार पर (िभर करती है । 
२ उत्ता पदार्थ के अनुरूप ही में का सतागा 7 ग्रा शाद्य पदार्थ जो 
प्रायः रक्षाबधंधन ने त्यौशार थे हद पर बलागसा जाता # । 
जि. वि. हमे पानी में लब्माल कर सीकर मिला कर खार्ड 
जाती है । 
३ कृशल-क्षेम, सुसनशाति, सूगहाली । (अं. मा.) 
४ एक प्रवार का ऊंला पड़े, जिसयी जझड़ी व।छ पीलापन या 
ललाई लिये हुए सफेद रंग को होती ह8। सह समकीजी एवं 
मजबूत होती है । 
५ बेखों 'सेंब (रू, भें.) 
उ० - १ बॉलसरी नारगियां, अखरोटा, अजीर । सेव सेवती अ्रत्ति 
सरस, गहरा बिरख गह़ीर । 
२ खरबूजा जग सर जाग २, सौ शगोक झमर से । सेमह् 
सरीस न आन सुरा, दाख रामपफा सेव & । २ जे. प्र, 
६ देख! 'रोबा' (रू भे )। (श्र. भी.) 

१ कुछ देवी ग्रह पेज साकाशया, खिजल तब सेब ज विस- 
तारा । शूष अगर दीपक सूज धारा, मत दया घने सेव अपारश । 


गज उद्बार 


री 


चुत, 


गे, रू, 

न० ७ २ महां तीर जरायी गो, जरागी सेमी ते देय । इगा 
कॉर्गा कीजे अबरा, सुभजरागी री सेव । था, दा. 

०. ३ भूपती सताक्ष तमे हटा भरे, कृछ खाट बींस सेब सह करें। 

$ आग 

०. ४ दवाएं में साहिब मार नहीं, तक ने इड्षर सेव । इहि 


ग्रवांबस जीजिये, साहिब झलख अभेव । 
रू, भे. सय । 
सेवक सं. पृ. | से | (स्त्री, सेवकगा, सेथकागी। १ आराशधना करने 
बाला, सक्त, सवा बारे बाला, उपासना करने बाला, उपासका । 
उ० १ दादाक़ी देसांग है, हुर घी दस्याव । सारी हाथ 
पगारि ते, निज संवंत री ताब । भें मे 
ज० ० अवुद्धीवक तपड़ शिवपुरी ईसर, श्रता्श नशा अ्रताथां 
नाथ । सिगछां ही सुख दयरगा सेवकों, हुयवर ह_सत वरीशशा हाथ । 
महादेव मारवती री वेलि 
[सं. सेवक: | २ तौकर, जाकर, दास, अनुचर, परिघायक । 
उ०---१ ग्रदभूत रेख साभा अमिन, कछप तरोबर सेवकां । अंग 
श्रंग सोभ वाध “अ्रभौ', असहे रूप प्रसेवका |. रा. रू, 
उ०--२ गिरघर गास्यां सती न होस्यां, मत मोह घण नांमी । 
जेठ बहु को नहि रांगाजी, थे सेवक महे स्वामी ।--मीरां 
उ०-- हे सेवक कौ सेबक यहू स्वामी, जग सब कौ हैं श्रंतरजांमी | 
“>ऊ, की. 


4! ; बाग] 


३ पूजा, अ्रर्चता करने वाला, पुजारी । 
४ सिलाई का कार्य करने वाला, दर्जी । 


सेंवकरा 


५ बोरा । 
वि. [सं. सेवक] १ सेवा, टहल व शुश्रुषा करने वाला ।' 
२ पूजा, उपासना व भक्ति करने वाला, झनुयायी, उपासक । 
३ नौकरी करने वाला, चाकरी करने वाला । 
४ पराधीन । 
५ सेवन करने वाला, उपभोग करने वाला । 
६ मदद या सहायता करने वाला । 
ज्यूं- समाज सेवक । 
रू. भे--सेबक, सेवकर, सेवक्क्र, सेवग, सेवगर, सेवग्ग, 
संवकरण सेवकरणी-सं. स्त्री.-- दासी, सेविका, नौकरानी । 
रू. भे--सेवकां सी, सेवगणा. सेवरगांशी । 
सेवकपरण, सेवकपरणौ-सं. पु.--१ सेवक होने की झ्रवस्था या भाव । 
२ सेवक का कार्य, सेवक का धर्म । 
३ सेवा, चाकरी । 
सेवकर--देखो 'सेवक' (रू. भे.)) (अर. मा.) 
सेवकांणी--देखो सेवकण' (रू. भे.) 
सेवकाइ, सेवकाई-सं. स्त्री.--१ सेवक का काये, सेवा, चाकरी, 
शुश्रषा । 
२ आवभगत । 
३ नौकरी। ४ भक्ति। 
रू. भे>-सेवगाइ, सेवगाई । 
सेवक्‍क--देखो सेवक' (रू. भे.) 
उ०--नमौ बहुनांमिय माधव बुद्ध, सेबक्‍क साधार सदासिव सुद्ध । 
-+-ह. र. 
सेवग-सं पु. [सं. सेवक] (स्त्री. सेवगणा, सेवगणी, सेवगांणी) १ 
शाकद्विपीय, ब्राह्मरा वर्ग । (मा. म.) 
वि. वि.---इन ब्राह्मणों का उदगम शकद्वीप से -माना गया है। 
श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य मन्दिरों की पूजा एवं सौर यज्ञ के 
लिए इन्हें आरमन्त्रित कर भारतवर्ष में बसाया था। कालान्‍्तर में 
मन्दिरों की पूजा करना ही इनका मुख्य कार्य रह गया । इन 
ब्राह्मणों को मग, भोजक, व्यास आदि नामों से पुकारा जाता है। 
२ उक्त वग्ग का व्यक्ति । 
उ०-नाडोलाइ रौ सोभाचंद सेवग तिण नें बावेचा कह, 
भीखणजी खैरब है सौ त्यांरां अवरणवाद विस्व॒र जोड़ । 
-++भि. द्र. 


सेवागर । 


: ३ देखो सेवक (रू. भे.) 
उ०--१ मन मेरा सेवग भया, लगा सबद गुर कांन । रोम रोम 
मैं भिद गया, हरीया किधृ न जांत ।--अनुभववांणी 
उ०--२ किता तैं सेबग सारण काज। रचे हथणापुर पंडव राज। 
+हें- र. 


उ०-३े पाले दछ्द सेवगां पांणां, दुरंग पालटे खुरम' दुवे | 'सूजा' , 


श्ण्श्१ 


सेवड़ौ 


हरो असहतां साले, हाले मन मांनिये हुवे ।--नाथौ सांदू 
सेवगणश--देखो सेवकण” (रू. भे.) 
सेंवगर--देखो सेवक' (रू, भे.)) (अर. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ केतेक हजूर 
बगसावे ।--सू. प्र. 
उ०--२ बिरदात्हाौ जी बिरदाछौ, दुज गाय पी बिरदाछों । 
सीताचौ सांम सिघाको, पौह सेंबगरां प्रतपाछौ जी बिरदात्हौ । 
--२. ज. प्र. 
सेवगसाधार-सं. पु.--१ भक्तों के परिपालक, ईश्वर, विष्णु, श्रीकृष्ण । 
(ह. नां. मा.) 
२ अपने चाकर या दास की रक्षा करने वाला स्वामी । 
सेंवर्गांसी---१ देखो 'सेवकरणी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सेवग' (स्त्री.) 
सेंवगाइ, सेवगाई--देखों सेवकाई (रू. भे.) 
सेवगी-- देखो 'सेवक' (रू. भे.) 
उ०--१ कहूं स्वांमी कहूं सेबगी, माया ही पर मूंठि । लड़त जुइत 
यूं ही करत, गया किताहि ऊठि ।--ह. पु. वां. 


वगर दुज कवि उमराव मंत्री तिनक 


उ०--२ धरणा एक धारणा १ पार परमोद अ्रपंवर । 

२ संजमी ३ बाह न करे ४ भागकछ पर । 

सेवगी रो पख साचों ६ । 

पाछों ।-- पा. प्र. 
सेवरग्ग---१ देखो 'सेवग' (रू. भे.) 

२ देखो सेवक (रू. भे.) 

उ०--प्रण म्मे पा परम्म प्रवीत, गायत्री गोरि सावित्री सीत। 

जुहारे पग्ग जिसा जयदेव, सेवर्ग ग्रनेक करे पग सेव ।--ह. र. 


सात बाच 
माताजीत मनजीत ५ 
सुण हाक सात्रवां पाल” न देवे पग 


सेवग्रह-सं. स्त्री.-- सेवा, चाकरी, टहल, बन्दगी । 

सेवड़-सं. पु.---१ राजगुरु पुरोहितों का एक गोत्र जो राठौड़ों के गुरु 
माने जाते हैं। (मा. म.) 
२ उक्त गोत्र का पुरोहित । 
३ देखो 'सिवड़ो' (रू. भे.) 
४ देखो 'सावढ' (रू. भे.) 

सेवड़ौ-सं. पु. [सं. श्वेत-- पट] १ जन साधुओं का एक वग विशेष 
तथा इस वर्ग का साधु । 

०--१ जोगी जंगम सेबड़े, बौद्ध संन्‍्यासी सेख । 
दादू रांम बिन, सबे कपट के भेख ।--दादूबांणी 
उ०--२ सोइ जोगी, सोइ जंगमा, सोइ सूफी सोइ सेख । 
संन्यासी, सेबड़ा, दादू एक अलेख ।--दादूबांणी 
उ०--३ एक दिन पातिसाह झ्रागरइ कोपियौ, दरसनी एक आचार 
चूकठउ। सहर थी दूरि काढौ सबइ सेबड़ा, मेवड़ां हाथ फुरमांण 
मूक्यउ ।--स. कु. 


खट दरसन 


सोइ 


सेबज भ८४१२ सेवन 
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२ एक ग्राम्य देवता । उ०---१ जद ईख स्वाद पी ऊस रस, जिम प्रवर चार प्रनारयं । 
सेवज--देखो 'सेंवज' (रू. भे.) सुख परम दिनपति द्पति सेवत, चिबध भोग पिहार्य । «रा रू, 


उ०--ऊनाढछी करे तितरी हुवे । रेल मांहे सेबज घणा हुवे । 
नदी लूणी नजीक । तद्ठाव मास ६ पांणी । कुबोौ पुरस १० मीठौ। 
-नंणसी 


सेवट-क्रि. वि. [स. सीमद् | अ्रन्त में, आखिर, श्रन्ततोगत्वा । 


उ०--६ भ्ररे भोकछा कांही डर सू भागोौ देखे अंत (काछ) सेवट 
ही छोडण वाक्ो नहीं भ्र्थात्‌ जे जलमैं है ते मरे ।--वी. स. टी. 
उ०--२ काछी मासी रौ घणौ ना दियोड़ो हो, इण वास्ते इत्ता 
बरस कोई समचोौ नीं भेज्यौं | सेवट गोटीजतां-गोटीजतां सबूरी नीं 
व्ही तो तीरथां रो ओढ्ठावा लेय, सौ कोस रो गोतौ खाय, वे 
मिठण सारू आया ।-- फुलवाड़ी 

उ०--३ बीसां हीरा देख्या पण उश जिसौ हीरो तौ निर्ग नीं 
झ्रायो सौ नीं ज आयौ । सेवट हार खायनें सेठ कलकत्ता कांनी 
रवाने व्हिया श्रर देसाई नें दिल्‍ली कांनी दौड़ायो ।--अमरचुूंनड़ी 
उ०--४ भीखम मात अभाव, मात गंग कींकर मन । सो पख 
हीण सभाव, सेबट सिटस्यों सांवरा ।-- रांमनाथ कवियों 


सेवढ-- देखो 'सावढ' (रू. भे.) 
सेंबरा-सं. स्त्री.---एक प्रकार की घास । 


उ०--९१ सूकी संबण री हेला उरहाई, मैंदी देवणा री बेक्ा 
मुरकाई । खावणा रूणें धन ऊरों मत खूंणें, धांमण तांमण विन 
जांमण सिर घूर्ों ।--ऊ. का. 

उ०--२ जोड़ नाचणौ जैसलमेर था कोस २ ऊगवणा ने कोस १, 
घास करड़, ऐहख रो । जैसलमेर था दिखण नं कोस २ घास 
सेवण, कोस २ रे फेर ।--नैणसी 

२ उपासना, भक्ति या आराधना करने की क्रिया या भाव । 

३ सेवा-चाकरी या टहल-बंदगी करने की क्रिया या भाव । 

'४ मादा पक्षियों द्वारा अ्रण्डे पकाने की क्रिया या भाव । 

५ देखो 'सेवत' (रू. भे.) 


सेंबरणौ, सेवबौ-क़ि. स. [सं. सेवन ] १ पूजा करना, भ्रचेना करता । 


उ०--गिलका-सिला सिला-गोमत्ती, मंडावे संजम मूरती। साह्ृग- 
रांम । सिला सुध सेविस, भ्रग्गर चंदण धूप उसेविस ।--ह. र. 
२ बंदना करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना । 
३ उपासना करना, आराधना करना, भक्ति करना, स्मरण करना । 
उ०--नाथन के नाथु मसतग हाथु, सिव ब्रह्मा सेवंदा है । 
हरिजन हरिजांनी वेद व्खांती, सेस विसन ध्यावंदा है। 
| द ““अनुभववांणी 
४ सेवा-शुश्रूषा करना, टहल करता, चाकरी करना । 


उ०--सेबत ही रहे साध कुं, श्ाालसि कबू न जाय । हरीया जब 


तब रांस कुं, भ्रापा भीतरि पाय ।--अनुभववांणी 
५ उपभोग करना, भोग करना, भोगना । 


उ०.-२ सेबंति नये प्रति सवा सर्व सूख, जग सा मिसि बासी 
जगति । रुखमिणि रमशा तरा जु सरद रितु, सुगति रासि निम्ति 
दिन भगति | --बेलि 
६ सानिध्य करता, संसर्ग करता । 
3०-३१ उत्तर आज से उत्तरउ, पाछठ पड रबेद । का बआासंदर 
सेवियद, कए तरुणी वाह मंद । दो, भा 
उ०---२ बांवति कांइ ने सिरजियां, मारू मंध बक्कां ह । प्रीतम 
बाढत कांबड़ी, फक्र सेबंत करांहु | वो. मा. 
उ०--३ श्रडसट तीरथ नरणीं ग्राभरण, चाबी पावन चार चेक । 
राखण बात सेवियों रड़मन, जग जगागी बालो जनक | --बॉ. दा. 
८ मादा पक्षियों द्वारा अपने ग्रण्डों को पाते के लिये उन पर 
बैठना, पोषण करता । 
६ रहना, बसना । 
१० कोई श्रीपधि या पथ्य लेगा । 
११ लिप्त हीना । 
उ० संबतोौ पाय प्रठार, तमता माह विकार । मर्यादा लोपतोौ 
0, अ्रधरम मैं श्रोपतती 0 ।  अयवांगी 
१२ पालन करना । 
उ० “इस प्रत्रत सींच्यां ब्रत बंधे तो तिश रे लेख आाव्रक स्त्री सेव 
तिण पिण ग्रत्नत संबी तिगा स्‌ ब्रत पुस्ट हुवं । «भि. द्व. 
संवणहार, हारो (हारो), सेबरिप्ों - “बि० । 
सेविश्नोड़ी, सेवियोडो, सेब्योड़ी भूछ का० क़ु७ । 
सेंवीजरशगौ, सेवीजबो कर्म बा० । 
सर, सेबौ, संवणों, संवबो, सेरौ, संबो, सेवरगो, सेवबौ 

“रहा७ भे० | 


का फूल । 
उ०--१ मालती सेबती केतकों प्रहलमांत। फूल की सोभा 
प्रसर्मान की ताझू का विधान । « सू. प्र, 

उ०--र तोही आंगू भेइरव चांपा का फूल, चोवा चंदन प्रग कपूर । 
पाका पांच घडंठहुली, जाई सेबती नीरवाली का फूल । «बी. दे. 
२ उक्त गुलाब का पौधा । 

उ०--१ फत्रे मोगरी सेश्ती जाय फूली, अ्रगी पंति सेव॑लि भूली 
अ्रमूली । लता माधूरी मालती फूल लेख, दसा झाप भूले तपी रूप 
देखे ।--रा रू, 

उ०--२ बोलसरी तारंणियां, प्रखरोटां अंजीर । सेव सेंबती प्रति 
सरस, गहरा बिरख गह्दीर । -गज-उद्धार 


. , रू, भे,--सेवति, सेवंती, सेवंत्री । 
सेबन-सं. पु. [सं | १ सेवा करते की क्रिया या भाव । 


२ उपासना, आराधना, भक्ति । 

३ उपभोग, भोग, इस्तेमाल । 

४ स्त्री मेथुत की क्रिया, भोग । 

५ टहल, चाकरी । 

६ सानिध्य, संसर्ग । 

७ संरक्षण, रक्षा । 

८ मादा पक्षियों की अपने अण्डों पर बैठने की क्रिया पोषणा । 
६ ग्रौषधि पथ्य का खान-पान । 

“१० सीना, सिलाई । 

रू. भे--सेवणा, सेवरणा । 


सेवनी-सं. स्त्री.---१ सिलाई, सीवन । 


२ टांका | 

रे सुई । 

४ संधिस्थान । 

५ दासी, सेविका । 


श्ण्र्रै 


सेवभद्गर-सं. पु-कुशलता । 

सेवर्मांण-वि.--सेवन करने योग्य । 

सेवर---देखो सेहर' (रू. भे.) 

सेवरड़ो, सेवरियौ-- १ देखो 'सेवरो' (अल्पा; रू. भे.) 





चलावरणशा करदो |--बी. स. टी. 


. ४ पणड़ी में बांधकर मौर के नीचे दूल्हे के मुख के सामने लटकाई 


जाने वाली फूल मालाएँ । (मुसलमान ) 

५ खजूर का बना हुझ्मा एक प्रकार का मौर जिसके दो गुच्छे नीचे 
तक लटकते हैं । यह विवाह के समय पहना जाता है। राजस्थान 
में उत्त रप्रदेश से आए व्यक्ति उपयोग में लाते हैं । 

६ माला, हार, विशेषकर रेशमी माला । 

७ ब्याह की एक रश्म विशेष जिसके अनुसार भांवर के समय 
कन्या का भाई हवन का सरवा दोनों हाथों में पकड़कर चार बार 
वर के सामने करके घुमाता है। इसे सेवरा देना या श्रदा करना 
कहते हैं। (श्रीमाली ) 

८ एक राजस्थानी जोकगीत । 

६ मुकुट । 

१० द्वार के छज्जे के नीचे वाले पत्थर के नीचे शिल्प कलापूर्ों 
लगाया हुआ पत्थर । 

वि.--१ उत्तम, श्रेष्ठ । 

२ शिरोमरि । 

रू. भे--सहेरउ, सहेरो, सेहरि, सेहरौ, सेहुंरो, सेहुरौ, सेवरो । 
ग्रल्पा;->सेवरड़ौ, सेवरियों, सेहरउ, सेहरियो । 


उ०--१ नगरी कुंवारा परणासी, म्हारै नवल वने कौ व्यांव, चोखा | सेवलणी, सेबलनी-सं. स्त्री. [सं. शेवलिनी ] नदी, सरिता, तटनी । 


सेबरड़ा गंध ल्याय ।--लो. गी. 

उ०--२ सेवरियों सिरपेच कलंगी सोरठड़ी तरधार । मीरां के 
प्रभु गिरधर नागर प्रबलें भरतार ।--मीरां 

२ देखों सेहर' (अल्पा; रू. भे.) 

उ०--उमराव बनाजी घुड़ला थे लाइजौ है खुरसांणी देस रा । 
सिरदार बनाजी सेवरिये कबूके श्रौ आबा बीजछी ।-- लो. गी. 


सेवरो-सं. पु. [सं. शिखर | १ विवाह की एक रश्म जो विवाह मण्डप 


में कन्या के भाई या मामा द्वारा वर के सामने “सरवा' घुमाकर 
अदा की जाती है । 

ज्यं--वीरा सेवरा, मामा सेवरा । 

२ विवाह में प्रत्येक भांवर के समय गाया जाने वाला एक 
मांगलिक लोक गीत । 

३ सेहरा जो विवाह के समय सिर पर बांधा जाता है, शिरमौर । 
उ०--६१ ठाकरां खंखारों करतां थका कयौ--हूं सेवरौ बांध'र 
चालसूं जद लोग हंसाई हुसी ।---दसदोख 

उ०--२ आंधी गिण्यो न सोपौ, सागे-साग बदनांमी रो संबरो ही 
बांधता रेया हां ।--दसदोख 
उ०-+३ ओश्ोरां रै बांधरा पाए ए सुंदर ओरां रै बांधण पाग- 
काछुबिया रे बंकौ सेवरो ए ।--लो. गी. 

उ०--४ सौ माथा पर किलंगी अने सेबरों केसर रंगिया दुकुद 
कपड़ा वागौ केसर मैं रंग दो, आपरा सिरदारां नें कहै झ म्हारौ 


(डि. को. ) 
रू. भे-- सेलवणशी । 


सेबव्ही--देखो 'सेही' (अल्पा; रू. भे.) 
सेवबछो-सं पु.--१ सेमल वृक्ष । 


उ०-सेंवलां रा पाट अरणावौ, जठे बैठा औ दसरथजी रा सीय । 
वधावौ म्हांरे घर श्रावियौं |--लो. गी. 
२ कलई पर धारण की जाने वाली एक प्रकार की चूड़ी जो 
बिलकुल वृत्ताकार न होकर कुछ बल खाई हुई होती है । 
३ देखो 'सेत्औी (श्रत्पा; रू. भे.) 
उ० --क्रत प्रगत खोट परताप कर, ग्रक्रत रहरणा अभ्रकेवठ्ों । मौकमा' 
कमंध मोटा मिनख, स्यात्ठ हुसी कन सेवत्ठों । 

“अरजुणजी बारहठ 


सेचांजव्ठि, सेवांजव्ठी-सं. स्त्री. [सं. सेवांजलि | दोनों हथेलियों के जुड़े 


हुए सम्पुट से भक्त या सेवक द्वारा अपने उपास्य या स्वामी को 
कुछ अपशणा करने की क्रिया । 


सेंबा-सं. स्त्री. [सं.] १ देवताओं की पूजा, अर्चता । 


उ०--१ सेवक सुकवि करत नित सेबा, मधु मिस्ठान्न चढत अ्रति 
मेवा ।++मे. म 

उ०--१२ सांमगरी भअ्रग्न धर सुचा रा । साजे स्रब साधन सेंवा रा । 
हर पू्ियां पछे च्रप चितहित, खड़ग पात्र जछ पूर धरे खित। 


सेबागर 
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२ सेवा-शुश्रषा, तीमारदारी, टहल-बंदगी । 

उ०--१ वींदणी ज्यूं त्यूं श्रापपा मन नें समझाय धरी री सेवा 
बंदगी करण लागी । गिरस्ती रो श्ररटियों गणण-गणण घुमण 
लागौ ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ रूकाठा खड़ा ठगे, सुख रा सीला सास वगे । आथगण 
सुख-दुख री दिनंग सेवा, दित भर हंसी ठठा, मन रा मेवा । मत्त 
री जांणे, हित री कब, गाक॒यां-तकात सुरणी श्रर सिर मैं दी ही 
सेवे ।--दसदोख 

३ नौकरी । 

४ आादर-सत्कार, श्रावभगत । 

उ०---१ सब बिधि की सेवा सधी, आदर भयौ श्रमाप । मांननीय 
गुरु मांनियो, परतापी 'परताप' ।--ऊ. का. 

उ०--२ धरम उपदेस नितप्रति सुणती हूं, मन कुचाक् से भी 
डरती हूं । सदा साधु सेवा करती हूं, सुमरन ध्यांत मैं चित करती 
हूं ।--मीरां 

५ उपासना, आराधना, भक्ति । 

६ शआ्राश्रय, शरण । 

७ श्रनुरक्ति, प्रेम । 

८ उपयोग, भोग । 

६ श्रम, परिश्रम । 

उ०--पंखी जु वसंत की विखे पांखां फूलाव छे तांह आपरशी सेवा 
कौ फढ्ठ पायौ छ॑ ।---वेलि टी. 

१० समाज-सुधार के कार्य, समाज-सेवा । 

उ०--१ बढ्ौ इसी सेवा, ठंठा री लागगी तौ कुर श्राडौ श्रासी ? 
इये साल तौ पूरा गाभा ही कराया नहीं । एकली बैठी फूसी कक्ृपै- 
कुढे । वठ मां'रजा, हरिजण बाछकां मैं रीक-मुछक | --दसदोख 
उ०--२ म्हारो कांम तौ फगत जनता री सेवा करणोौं है। महू 
गरीबां रो दुख नीं देख सकक्‍यौ इश वास्ते इज तौ महनें चुणाव मैं 
खड़ो होवणो पड़यो ।--अमरचुंनड़ी 

११ उक्त काये के लिये बनी हुई संस्था । 

उ०--मा रजा, सेवा लाईग्रेरी रा मित्री, सनातन धरम रा 
सभापति, ग्राम सेवा संघ रा उपाध्यक्ष, श्रर श्रारथ समाज रा सदा 
सूं सदस्य है ।---दसदोख 

१२ चापलूसी, जी-हजूरी । 

रू, भे.->सेव । 


सेबागर--देखो 'सेवक' (रू. भे.) 


उ०-सरण असरण भ्रभेकरण सेवागरां, धरण सरीखा चरण 
धावं। जोन संगट हरण बरणा बे हुवे. 'जसा', गिरां तारण तरण 
किऊं न गावे ।---जसजी आाढौ 

सेवाधरम-सं. पु. [सं. सेवा-धम] १ सेवक का धर्म या कर्तव्य । 
सेवाधारी-सं. पु. [सं. सेवा+-धारिन्‌] पुजारी, सेवक । 


भूपश्४ 


सेवापण, सेवापणों -सं. पु. 


सेवियोंड़ो 


लू 4 अत 


वि.--जिसके मूर्ति की पूजा करने का नियम हो । 
१ सेबान्यूलि, टहल-बन्दगी । 
२ नौकरी, चाकरी । 


सेंवार--- देखो 'सेवाक्र' (रू, भें. ) 


उ०-- बाक्र बाबा देसडउ, जहां पांशी सेबार । ना परशिहारी 
भूलरउ, ना कुबड लैकार । ४. मा. 


सेवाठ, सेवाल-सं. स्त्री, | पं. शेब्राल | १ पानी के ऊपर जमने बाली 


काई, लीन । 
उ०-- १ भूपाक् बिया सेबात् तणी भत, कक्रिया सह संसार कहै । 
माया जक कहछजुग चे मांहे, राजा कमक्ष सरूप रहे । 

ंग्नाथ सांदू 
उ०--२ चंदह बरी वरादक्रों, जकूलरी सेबाछ । मांगस बरी 
नींदडी, माछ्ां बरी जाक़ । अ्रग्यात 
२ एक प्रकार की घास जो जलाशय या सरोवर के पाली पर 
जाल की तरह बिछ जाती हैं । 
उ०-जाक दिवस सर ने कूले गयी रै, जहां बुला सेबाल 
प्रगाजांगतां मांहि अलूमियो, कंठ३ ध्रायो काल । वि. कु, 
३ किसी पदार्थ (विशेषकर द्रव पदार्थ) पर जमने बाली मेल 
की परत । 
उ०-- १ हिंगक्क मैं जाछी, मंवरजी, पश्गयां जे, हाजी मारू, कजक्े 
मैं पड़ग्या सेवाह्ू । श्रित्र घर प्रावी, प्रंधिरें घर का पावणा जै । 

““लो, गी. 

उ०-“ २ श्रालोयण साबुड़ौ सुद्धि करी रे, रखे आये नी माया सेबाल 
निस्चय पविश्रपणोौं राखज, पछटद भ्रापणी नेम संभाल । « से. कू. 
४ श्रावरणा, पर्दा। ह 
वि.--आसमानी, नीला । 8 _ (डि. को.) 
रू. भे.--सेवार । 


सेबाबरती वि. [सं. सेवा | वृत्तिः| जिसके सेवा करने का व्रत हो । 


प्त० -सेबावरती थाऊं सार | « परम-पत्र 


सेंबि -« देखो सेबी (रू, भे.) 
सेविका- सं, सन्नी, «१ दासी, नौकरानी । 


२ परिचारिका, सेवा करने बाली | 


सेवियोड़ौ-भू, का. कु. पूजा किया हुआ, पअर्चेता किया हुआझा. 


२ बदना, नमस्कार या प्रणाम किया हुझ्ा, ३ उप'सना, भ्राराधना 
या मक्ति क्रिया हुआ, ४ सेवा-शुश्रपा, टहल बंदनी या साकरी किया 
हुआ... ४ उपभोग किया हुआ, भोग किया हुआ, भोगा हुश्ना. 
६ सानिध्य किया हुआ, संसर्ग किया हुआ्ना. ७ सरक्षण किया हुआ, 
रक्षा किया हुआ. ८ भ्ण्डों पर बैठा हुआ, पोषण क्रिया हुमा. 
६ रहा हुआ, बसा हुआ. १० झ्रौषधि था पथ्य खाया हुआ 
११ लिप्त हुवा हुआ. १२ रस लिया हुआ. १३ सहन किया हुम्रा, 
सहा हुआ । 


सेवी भषर ५ द सेसजी' 
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(स्त्री. सेवियोड़ी ) 
सेवी-वि. [सं. सेविन्‌| १ सेवन करने वाला, खाने या पीने वाला । 
२ उपासना करने वाला, आराधना करने वाला, भक्त । 
उ०--हालिया फेर गजनेर करबा सहकछ, देखिया कोठियां महल 
देवी । भाक्ि दोनूं सहर आय पूठा भल्ठे, सहर देसांण दीवांण सेवी | 
>मे. म. 
३ सेवा करने वाला, चाकरी करने वाला । 
रू. भे--सेवि । 
सेवो, सं वौ-सं. पु.--१ पानी का सोता, श्रोत । 
२ मस्तक नीचा करके चलने वाला । 
३ श्रपेक्षाकृत कम गहराई पर मिलने वाला भूगर्भीय जल । 
सेव्य-वि.---१ जिसकी झाराधना या उपासना करना उपयुक्त हो ! 
उ०--सुरनायक सेव्य सम्रद्धि वहै । बढ वायक ते वज ब्रद्धि वहै । 
--ऊ. का. 
२ जिसकी सेवा या बंदगी करना उचित हो । 
सेस-सं पु. [सं. शेष , प्रा. सेस| १ पाताल में रहने वाला सहस्न फनों 
वाला सपं, जिसकी शय्या पर विष्णु .यनः करते हैं और जिसके 
फन पर पृथ्वी टिकी रहती है। लक्ष्मण और बलराम इसी के 
ग्रवतार माने गये है, शेषनाग । (ह. नां. मा.) 
उ०---१ जिशि सेस सहस फरणा, फरि। फरित बि वि जीह, जीह जीह 
नवनतवौं जस । तिण ही पार न पायौ त्रीकम, वयणा डेडरां किसौ 
दस ।--वेलि 
उ०--२ जिण समय दौ २ ही फोजां रा हिलोढा समुद्र रें समांण 
प्रमांण मैं श्राया । अर तोपां री गाज हुं सेस रा सीसां १ समेत 
मकराकर मेखक्का मही २ रे मचोक्ा लगाया ।---वं. भा. 
२ लक्ष्मण । 
उ०---१ सुरणा सेस रे सुण सेस रे, दिल केकई उपदेस रे। वनवास 
जावण वेस रे, इम श्राखियौं अवधेस रे ।--र. रू. 
उ०---२ कोप त॑ मौ राज कज, सांभव्ठ वायक सेस । गरवां मत 
ग्रहियौ नहीं, यूं कहियौ ग्रवधेस ।---र. ज. प्र. 
३ बलराम, बलभद्र । 
४ परमेश्वर, ईश्वर । 
५ एक प्रजापति । 
६ एक दिग्गज । 
७ हाथी, गज । 
[सं. सतन्‍+पक्षी-+ईश ] ८ पक्षिराज गरुड़ । (अर. मा; नां. मा.) 
उ०--सट पटत भर सेस अति चक्रित अरेस । दिन धुृंधल्क 
थरराहइ अर साथ ।--र. ज. प्र. 
[सं. शेष] ६ देवताओं की मनौती मनाने के लिये चढाया जाने 
वाला प्रसाद । 
उ०--महल्ठी कुसछ विरांणों मूंडे, सूंक हमेस बांटरी सेस । 


कजियारौ कीजे मुंह काठ्हो, कजिया मैं नित नवो कल्छेस । ' 
“बा. दा. 

रू. भे.--सिे, सेह । 
१० पुरुषों की जनेऊ के स्थान पर धारण किया जाने वाला एक 
स्वर्ण आभूषण विशेष । 
११ वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिये ऊपर से लगाया जाने 
वाला शब्द । 
१२ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर शेष बचने वाली 
संख्या । 
१३ बाकी बचा हुआ भाग, अंश या मात्रा । 
१४ मुक्ति, छुटकारा । 
१५ परिणाम, नतीजा । 
१६ समाप्ति, अन्त । 
१७ मृत्यु, मौत । 
१८ नाश, विनाश ॥ 
१९ किसी की यादगार, अवशेष । 
२० सोलंकी राजपूत वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
२१ छुप्पय छन्द का २५ वां भेद जिसमें ४६ गुरु ६० लघु कुल १०६ 
वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। (र. ज. प्र.) 
२२ टगणा का पांचवां भेद, ॥5 ॥ (डि. को.) पि. प्र.) 
२३ टगण के छठे भेद का नाम, ।5५ । (२. ज. प्र.) 
२४ छप्पय छुन्द का एक भेद जिसमें ७० गुरु तथा १२ लघु 
होते हैं । 
वि. [सं. शेष] १ जो बाकी बचा हुआ हो, अवशिष्ट, बाकी, शेष ॥ 
उ०--१ सूरां जमदाढ लई उण संग, लई रवि रेवत माड मलंग । 
हुवौ असताचछ ओोट ग्रहेस, सक्‍यौ नह देख कुतूहल सेस ।--मे. म- 
उ०--२ वसुदेव देवकी सूं ब्राहमरों, कही परसपर एम कहि । 
हुए हरण हथव्ठेवों हुओऔ, सेस संसकार हुवइ सहि ।--वेैलि 
२ उच्छिष्ट, छूटा हुआ । 
३ अन्य, और, बाकी, शेष । 
उ०--१ 'सुरजन' परिकर सेस सह, देखो नयण दयाक्त । लेतां 
जस १ झपजस २ लहै, चूके जे कुछचाल ।---वं. भा. 
उ०---२ द्रोण भीस्म न्रप हौ जयवंता, सेस कौरव जिके बलवंता । 
तीह हुं सबिहुं प्रतिमल्‍ल, एकलु त्रिजगती रि पुसल्ल । 

-सालसूरि 
४ सफेद, श्वेत । &8 (डि. को.) 
रू. भे.--सेंस, सेस, सेस, सेस । 


सेसजी-सं. पु.-१ शेषनाग । 


उ०--हेकण जीहा किम कहूं, मारू बौत गुणांह । इंद्र सेसजो गुरा 
कहै, थाह न लामे तांह ।--अ्रग्यात 
२ श्रीलक्ष्मण । 


सेसट ५८१६ सेहर 
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३ श्रीबलभद्र, बलराम । ३ देखो 'सेही' (रू, भे.) (5. को.) 


सेसट-सं. पु.--१ बारह मेघमालाग्रों में से एक । उ० “तिकां हज हित देगी नह तोध, रहो बज रीठ बिहू बक्क रोप । 
उ०--मिकत रजी दहूं द्कां श्रप्रमांण, जिण बार सेसट चौथी जिका सगाणंक्ति भगांकिस जड़, सवा भेडभाग्मि हुवा धड़ सेह । 
ह |. प्र 


सुजांण । सेनाक हुवा जाब जस काज, ग्रत हरख सूर कायर भ्रकांज । 
““शिं. रू. | सेहज - १ देखो 'राहुआ' (रू, भे.) 

२ एक सूर्यबंशी राजा । | २ देखो 'सेज' (रू. भे.) 

उ०--सुत युव्वनास सेसट स्रवेस । निज हुवौ मांनधाता नरेस । | उ०- म्हांरे सहज रा सिगागार परे खातों थ्री जकारजी, भगई 


ना सू. प्र. किए विध जुजिया । नी गी 
सेंसधर-सं. पु. [सं. शेष--धर | शिव, महादेव । सेहुज- क्रि. बि. --१ अपने-ग्राप, स्वत: । 
सेसन-सं. पु. [अ्रं. सेशन्‌| १ संसद, विधानसभा, व्यवस्थापिका था उ०-कोए भटयूरी भिरटी खातों हो। साहकार दियां जानी सहज 
न्यायालय आदि संस्थाओ्रों का एक बार कुछ दिनों तक या एक | द्रस्टि पड़ी, देखने मंहसरी बोल्यी साटजी रौ पिगा मन ह्भ्रौ 
निश्चित अभ्रवधि तक चलने वाला अधिवेशन, सत्र । दीसे है। - भि.द्र 
२ इसी प्रकार कालेजों व स्कूलों की, गर्मी-सर्दी श्रादि श्रवकाशों २ सुगमता से, आसानी से । 
के ग्रतिरिक्त कार्यावध्रि जिसमें पढ़ाई नियमित चलती रहती है। ' ३ सहज ही, बात को बात भे । 
सेसनकोट-सं. पु. [अश्रं. सेशन कोर्ट ] जिले की बड़ी श्रदालत । रू, भें, मजे, सेज । 
सेसनजज--सं. पु. [अ्रं.] उक्त श्रदालत का न्यायाधीश । सेहुट-रं, पु... "कमरा, कक्ष, काटरी । 
सेसनाग-सं, पु. [सं. शेष | नाग | पाताल में रहने बाला, सहन फनों | सेहत-सं स्त्री, |भ्र.| १ स्वास्थ्य, तम्दुररती, सबियत । 
वाला सर्प, जिसके फन पर पृथ्वी टिकी रहती है, शेषनाग । २ शरीर । 
उ०->सेसनाग रो बेटों मुछकतो थकौो कबरा लागौ . झहने श़शा मैं । ३ श॒ल्लनि । 
कांई जोर पड़े । ज्यूं कंबो त्यूं करण ने त्यार हूं ।  'फुलबाड़ी. |... रू, भे, - सेहति, सहाय, सेहत, सेहती । 
रू. भे.--सेंसनाग, सेखनाग । । सेहतसांनो “देता मेतलानो' (रू, भे ) 
सेसनाथ-से, पु.--शेषनाग के स्वामी विष्णु । | सेहति देशो 'शहत' (रू, भे.] 
सेसभखर-सं. पु.-“पवत्त, हवा । (ना. डि. को.) |... 3० - तें ऊपरि पश्ततावी कियी में बुरा किया उस्होदी कहिसे ऊर्परि 
सेसरंग-सं. पु.--श्वेत रंग । | किया । भोपति क्‌ खुदाद सेहति थी । .. दे, वि. 
सेसर-सं., पु. [सं. शेखर | ब्रह्मा । (तां. मा.) सेहतृत - देखो 'रहतुन' (रू, भे,) 


सेसराज-स. पु. [सं, शेषराज | १ प्रत्येक चरण में दो मगण वाला एक | सेहथ, सेहुथि क्रि. थि. ६ श्रपने हाथों से, हाथों से, रवहत्थ । 
वर्ण वृत्त । ० सांसिशांता पातियाहजी ने कहियों «पातिसाएजी प्राप सेह्णि 
२ देखो 'सेसनाग' । मारी तौ गाजी हुवो । दे वि, 

सेससायंत, सेससायी-सं. पु. [सं. शेष -|- शायिन] शेषनाग पर शयन २ देखो 'सेहत' (रू भें.) 
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करने घाले, विष्णु । रू, भे, सही । 
 उ०--तमों बेंद विस्तरण, नमो निसचर बोह तांमणा। नमो | सेहर-सं, पु. [सं. शेखर: | १ पर्वल-शिवर, गिरि-श्य गे । 
सेससायंत, नमी हबकब्ब हुतासणा ।---हु. र. | उ०--०१ कास्मीरी बिके विराजह कारतें, सॉंर्धा विघद #स्यह 
सेहु, सेसु-स. पु.---जासूस, गुप्तचर । |. सिदुर। चड़ती मउज रससा पिता बढ़ती, सेहरां विचद ऊगल 3 
उ०--१ सु पोहकरणा रे कोट री पौक कींवाड़ तद न था। सु |... सूर ।“महादिव पारबती री बेलि 
.. “तरौ घात जोवे छे । सेसू लगाय मेलीया छे ।---नंगासी |... उ०--२ पर पहेरी सकत बाजशी पायल, से प्रांचद प्रागछ्ली तद । 
उ०-र पछे असवार ४ वांस जगमालजी सेस्‌ मेल्हिया-देखां गोडीरव भाद्रवद तगी गति, सेहरां ऊर्पार सांग सद । 
सिखरो कासूं करे छे ? सु थे जोय आवौ |--नैशासी - महादेय पारबती री वेलि 
सेह--१ देखो 'सेस' (६) (रू. भे.) " । २ शिखर, »ग । ह 
२ देखो सह (४) (हू. भे.) है उ०--१ मचि सोर फ्र् प्रप्ममांगा री, बगरइ गौक्ता बांशा री | 
उ०--मीयांखांन मिलक्क सह, ,ऊंडा मंडे पग। एक कर घत्तें धर जांग सेहर अब धारा, शोवड़ ग्रशा' पार 88 रा करू, 


दढिदियां, इक कर घूरों खग्ग ।--गु. रू. बं. ।, .. . | . उ०--ऐे भुज ध्यारें रूप विराजइ भारी, घरहरती घुछती घर 


सेहरउ 


घाव । हेमाचछ गिरवर चा सेहर, वसंत तणी रुत हुई बणव । 
“महादेव पारवती री वेलि 
३ मेघ, बादल, मेघ-माला । 
' उ०--६ पंथी एक संदेसड़ड, लग ढोलइ पौहच्याइ । विरह वाघ 
वनि तनि वसइ, सेहर गाजइ आइ ।-- ढो. मा. 
उ०--३ वह छूटे केबर सोक नलीसर, सींघणि संधर साचवियं । 
धुबि जांणा धराहर सालुक्ि सेहर, मेघ महाभर माचवियं | 
ऊझयगु रू. बं. 
उ०--३ बिजछ्ी भिछोमिक्) करने रही छे । बादढ्ठां कड़ लायौ 
छे । सेहरां-सेहरां बीज चमकने रही छी | जांरो कुछटा नायका घर 
सूं नीसर अंग दिखाय दूसरे घर प्रवेस करे छे ।--रा. सा. सं. 
४ आकाश, तभ । (ना. डि. को.) 
५ मंडप । 
६ कंग्रा । 
७ शिखर स्थित कलश । 
रू. भे.-- सेवर, सेवरड़ी, सेवरियों, सेहरउ, सेहरि, सेहरियौ, सेहरी, 
सेहरी, सेहुंरो, सेहुरो । 
८ देखो सहर' (रू. भे.) 
उ०--जसौ ह्ठोद सुं नीसर गयौ । तरे सेहर लूट लीनोौ ने 
सेहरकोट पाडीयौ ।--रा. व. वि. 
सेहरउ--१ देखो 'सेहर' (रू. भे.) 
उ०-गण धर देव तरणइ उपदेस, इंद्रबवलि दीधउ आदेस । 
आदिनाथ तणउ देहरठ, भरत करायउ गिरि सेहरउठ ।- स़॒. कु. 
२ देखो 'सेवरो” (रू. भे.) 
सेहरकोट--देखो 'सहरपनाह' । 
.. उ०--जसौ हल्हौद सुं नीसर गयौ तरे सेहर लूट लीनौ नैं सेहरकोट 
पाडीयौ ।--रा. वं. वि. 
सेहरि, सेहरी--१ देखो सेहर' (रू. भे.) 
उ०--१ लखि रूप चितांमन वारि लियां, कसि तंग उतंग सु 
त्यार कियां। नग बंधरा शअग्र सुसोौभ नई, थिर सेहरि दांमरिण 
जांशि थई ।---रा. छू. 
उ०--२ ऊंमटि आई सेहरी, वरस अभ्रगनि अपार । हरीया ऊठि 
पुकार करि, दाभी दुनीयांदार ।|--अनुभववांणी 
२ देखो सेवरो' (रू. भे.) 
३ देखो 'सहरी' (रू. भे.) 
सेहरियौ--१ देखो सेहर' (अल्पा; रू. भे.) 
२ देखो 'सेवरो' (अल्पा; रू. भे.) 
३ देखो 'सेहरी' (अल्पा; रू. भे.) 
सेहरो---१ देखो सेवरौ' (रू. भे-) 
उ०--१ धर्क फरसघर चतक्रधर, पाठी जिए निज पैज। सौ सूरां 
शिर सेहरो, नर पुंगव सुर-तंज ।--बां. दा. 
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भेद ७ 


उ०--२ “जसवंत' न्रप रौ जगत मै, इकक्‍कौ नांम उदार । सुदतारां 
रो सेहरो, दातारां दातार ।--ऊ. का. 

उ०--३ आहुड़िया सूर थट गढ़ ऊपर, अपछर रथ खडिया 
ऊमांहि । बेटौ बाप सेहरे बांध, गौड़ चढे तोरण गजगाहि। 


>“गोपाछठदास गौड़ री वारता 
उ०--४  रांम लछमंण भरथ और चत्रघंरा, देखि दसरथ हिरदो 


सिद्धायौ । मोतियां लुंब ने कोर हीरां मांण्यकां, सेहरो सीस 
सोभा सवायों ।--परमानंद वरियात् 

उ०--५ हरि र॑ सेहरे सुरज सोहै, मुकट सोहै हीर । कांने कुंडल्ठ 
रतन भक्क, निरमकछ सांम सरीर |--पदम भगत 

उ०--६ जिक॑ वेदमूरति ब्राह्मण छे सु अरणी अगनी लगाड़ि होम 
करे छे। घर गौ ध्रत ने कपूर री आहति दीजे छे । वेद-ध्वनि 


कीजे छे। दूलह ने दूलहनी सेहरा वांधियां पूरव साहमा वैसांणिया . 


छ। सेहरा दीज छे | चार फेरा फेरीजे छे ।---रा. सा. स. 
२ देखो 'सेहर' (रू. भे.) 


उ०--ढकी नींव काकोदरां लोक ढुके । फते चिन्ह आकास लागौ 
फरूक । मिरणे मेहरो-माग पातात्ठ मांनूं। सको देहरो सेहरो 


रत्न सांनूं ।--में. म. 
सेहल -देखो सर” (रू. भे.) 
सेहलो--देखो सेलौं' (१) (रू. भे.) 


उ०--वांटि ब्रस्चिक दीसीइ, भूकोटि भू-टंकि । सेहला साबलि क्‍ 


संखला, साह विनांणी बहू संक ।--मा. कां. प्र. 
सेहवीरी-वि. स्त्री.--लज्जाजनक, शर्मनाक । 


उ०--ताहरां खीबौ विजी बोलीया ते बुरी कांम कीयौ चोर रौ 


जायौ नहीं । इसी बात कोई करे | या तौ सेहवीरी बात छे ! 
-चौबोली 
सेहसूक्ठियों- देखो 'सेलौ' (१) (रू. भे.) 
सेहहजारी-सं. पु. [फका.]  मुगलबादशाहों के शासत में सरदारों 
गौर दरबारियों को मिलने वाली एक उपाधि जो तीन हजार 
सैनिकों का अधिष्ठाता होने की सूचक थी ! 
सेहाई--देखो 'सहाय' (रू. भे.) 
उ०--सेहाई सतां सेवगां, ताई देणा तापरां । 
ग्रखे, पांणां धाड़ा आपरां ।--र. ज. प्र. 
सेही-सं. स्त्री. [सं. सेधा, शललकी ] एक प्रकार का रेगिस्तानी जानवर 


ग्रौनाड़ा राधौ भू 


विशेष जिसके शरीर पर नुकीली सूलें होती हैं | यह प्रायः टीबों के 


विवर में रहता है । ' क्‍ 

उ०- करसरा सेही स्यातह बिल, गिर त्रिय बांमण गाय । 

समरांगण मंह साधणा, चाहै चित्त चलाय ।--बां. दा. 

रू. भे.--साही, से, से, सेयली सेवली, सेह, सैवत्ठी, स्याही । 
सेहरो, सेहुरो--१ देखो सेवरोौ' (रू. भे.) 


उ०--१ पद चौरी पधराविया, वर बेहड़ा सु विद । सौ्रोहै वृल्लह 


सेहरी 
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श्प्श्प 


संजोत 
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सेहरा, उडगण मधि जिम इंद ।--रांमरासौ 
उ०--२ साह्े दीधा सेहुरा वि सखराक़ा विद ।--रांमरासौ 
२ देखो 'सेहर' (रू. भे.) 


सें-क्रि. वि.-- १ ठीक, एकदम । 


उ०--१ यूं करतां कोस ६ पौंहच्या । आगे मारग रेसे बिचे 
नाहरी बंठी छे ।---जगदेव पंवार री बात 

उ०--२ थोड़ी ताढछ मैं इज टाबर मेल माक्तियां सं कुड़ता री 
फड़क भरने पाछो आयौ पर ऊभौ ऊभौ इज वांनें आंगणा रे 
से बीच नांखनें रमण नें बारे नाठग्यो ।--अमरचुनड़ी 

२ प्रत्यक्ष । 

उ०--स्रीजिणचंदसूरिंदजी रे, से हथ दीधौ पाट । महोछब सूरेत 
मंडिया रे गीतां रा गहगाट ।--ध. व. ग्रं. 

वि.-- १ खास। 

उ०--१ पूनमौ कैवण लाग्यौ--थांरे आयां पछे दीवाली रे से 
दिन गांव मैं घाड़ो पड़थौ ।. रातवासौ 

उ०--२ मां ठीमर सुर मैं आगे बोली -थारे जनम रे दो बरसा 
पे'छ री बात है बेटा, आंपरों गांभ मैं धाड़ो पड़भौ हो, धनतेररा रे 
सें दित ।--अ्रम रचुंनड़ी 

उ०-- ३ इणी महीना री सूनम रे से दिन सावा री बात सुणी 
तद वा मां ने कह्मौ-- महने श्रेकर पूछ तो लेशौ हो ।-- फुलवाड़ी 
२१्सोौ। 

उ०--शभ्राया उमराव रायमल का तमांम । 
बणिगा कमांम ।---शि. वं. 

३ सब, समस्त । 

उ०--मासी रा नेह मैं समंदर रे उनमांन तूफांन, गरजण, छो्ां, 
हिबोढा इत्याद से बातां ।---फुलवाड़ी 

सं. पु.--खास दिन, विशेष दिवस । 

उ०--सें होछी ने ढठी जाजमां, होय रही मतवाक्व । बोतल तौ 
जगजग करे, कोई प्याला करे पुकार । 


““डुगजी जवारजी री छाबली 


गारा से धोडां का 


सर्व.-- हम । 
उ०--ढौला खील्योरी कहइ, सुर कुढंगा बेण । मारू' म्हांजी 
गोठणी, से मारू'दा सेण ।--ढो. मा. 
रू. भे-से । 
सेकड़ी, संकड़ौ--देखो 'सैकड़ौ' (रू. भे.) 
उ०-पछे थोड़ा दिनां मैं मेह घणौ झायां थी पहिली उतरिया 
तिण हाट रौ पाट भागौ । संकड़ो मणा बोक पड़चौ |--भि. द्र. 
सेंग-वि. [सं. सकल] १ सब, समस्त, सभी, तमाम । 

बेड कील तौ समांन तोलूं तुला, खांवद 'जसवंत' खैंग । तेज लैण 
. जावे नच्रपत, सूरज मंडक्क सेंग ।--ऊ, का. 
उ०--२ सेठ रे जातां ई माल इत्तौ सूंगौ कर दियौ के आखा 


संचंनश ; संचनर सेचप्रण सं ध्‌' 


चौखक्ा री उठे हुक ब्हैगी । दजी सेंग दूकानां री कमाई ठाय रेगी। 
छुलवाड़ी 

उ०---३ जिनावरां मैं सोधो रगाकियों, परसेम्पाों मै कागो काछियौ 

ग्रर मिनखां मै नाई-तागो तथा जाकियो बाज है । जिया ही सेग 

जात्यां मैं सुनार लझगाहीगा प्रर बेजिसवासी गिण्यों जावे है । 
देसदोस 

२ पूर्णा, पुरा, सम्पूर्ण । 

उ०-- जिकां नें म्हें संग उमर देवास ने गार्या पगा प्राज मे प्रापां 

माथे मुसीबत भ्राई देखने कारवां कूटे है। प्रमरचनड़ी 

रू, भें... सेंग । 


संगत - देखो 'सेंगत' (रू. भे.) 


उ०- - जहिये पड़तर दियौ--बास तौ है ज्यू री ज्य है। थ्‌ ईज 
संगत व्हैगी । थारे नाक री कपक बछूगी । फूलवाड़ी 


संगसंग--वि.. इतप्रभ । 


उ०. लिखमी संगमंग हुयोड़ी ट्मट्ग जोग रही ही. प्र बिये री 
प्रॉंस्यां मांग्स भर-फरर मोती रा दांगा प्रतेत पलि ई पगां में 
पद्ड र्या हा । वरसगांठ 


सेंगू वि.- १ संग, साथ वाला, साथी । 


२ देखों 'सैंग' (, भे.) 

]. प्रकाण की प्रत्यस्त तीन किरणा, 

भलक या लो जिसके कारगा परिवेश में पूणो उजाला हो जाय, 

पूर्ण प्रकाश, नेज रोशनी । 

उ०--बीजक़ियां रा छे सिकाव, संचनण बर हुवे रही जी । 
स्सीलराज रो गीत 

वि. पूरातया प्रकाशित, जगमगाता हुप्रा, ज्योतिर्भय । 

उ०>दोय बीजां री जड़ सदा हरी। वांगी ने मैन री | 

पांणी सूं ई भ्रा धरती हरियक्क | मगात सुई ब्रा दुनियां संचन्रण । 

मंणत प्रा मांदिवजी ने ई नियबंगी पई । फ्रुलवाडी 

रू, भे.. संशन्नग | 


सेंजोड़-सं. पु... -दम्पति । 


वि. १ जोष्ट सहित । 
२ समान, सहश । 


सेजोड़े, सेजोड़े -क्रि, थि.--पति-पत्नी साथ-साथ, पति सहित । 


उ०--सारस केक करे संजोड़ें, ऊंचा भमंग चढ़ें प्रर झोई | 
दिस पिछमांण बादछा दोई, तद जक्ल नदियां दावा तोड़े । 


वर्षा विज्ञान 


संजोत, सेजोती-सं. स्त्री, [सं, स-|-ज्योति | जीवात्मा का परमात्मा से 


मिलन, ज्योति में ज्योति का मिलना, मोक्ष, सामुज्य मुक्ति । 
उ०-“अछरां वरां पढवरां प्रांमब, सिर सकर सूरां संजोत । जिम 
दीरघ व्हैतां जमजेठी, दौरध मरण फियौ दैसोत । 

““कैसरीसिंध सेखावत रो गीत 





संजो र भ्रूद१६ सेंताहित 
२ ज्योतिर्मय, ज्योतियुक्त, प्रकाशमान, प्रकाशित ! उ०-र३े बहु श्रादर सूं बोलियें वारू मीठा बैंग । धन विण 


उ०--रतनां सुण रोतीह, भाटी नें पूणा भलौ | जद जस सेंजोत-ह 
थांत पांत थप थापना ।-+पा. प्र 
संजोर-वि. [फा. शहजोर | बलवान, ताकतवर । 
सेंट-सं. पु. [ग्रं.] इच्र, सुगंधित द्रव्य । 
3०--कांनां मैं सेंट रा फोबा टांग्या, हाथां रे मैंदी मांडी अर रोजौ 
राख्यो । श्राज दोनूं ड्यूटी मूं छूटी ले आया श्र करसी आपरा मन 
चाया ।--दसदोख 
रू. भे-सेंट । 
सेठाइ, सेंठाई-सं. स्त्री---१ बलशाली या ताकतवर होने की अवस्था 
या भाव । 
२ जोरावरी, जबरदस्ती । 
३ बल, शक्ति, ताकत । 
रू. भे--सेंठाइ, सेंठाई । 
सठो, सं ठौ-वि. [सं. साथीष्ड, प्रा. साहिट्ठ) (स्त्री. सैंठी) १ किसी 
प्रकार के भय, त्रास, चिता कमजोरी या हीन भावना से मुक्त, 
साहसयुक्त, साहसी, निर्मय, निर्श्चित, दृढ़ । 
उ०--जगरूपसिध विहारीदासजी न इसी लिखावट करी थी के 
मोहतौ थांनूं मारणन्‌ झ्ादूी से हुकम लेयते आयोौ है, सू थे घणा 
सेंठा रहज्यौं ।---द. दा. 
२ आवेश, जोश, उत्तेजना या आ्राक्रोशपूर्णा विचारों पर काबू 
रखा हुआ, सब्र किया हुआ, विवेकशील, हृढ़ विचार वाला, 
घेयंवान । 
उ०--डीकरी घरण_णी ई सेंठी रही तौ ई 
व्टेगी ।---फुलवा दो 
३ कष्ट, पीड़ा, हानि आदि को भेलने वाला, सहनशील, सहिष्णु | 
४ अपने उद्देश्य, सिद्धान्त या धर्म पर कायम, हढ, अडिग । 
थकान, आलस्य आदि से मुक्त, तरोताजा, स्वस्थ । 
वलवान, शक्तिशाली । 
विचलित न होने वाला, अविचल । 
८ अटल, अडिग, निश्चल । 
£ मजबूत, हृढ, पक्‍का । 
१० सावधान, सचेत । 
११ सख्त, ठोस । 
१२ देखो 'सांठौ' (रू. भे ) 
रू. भे---संहटो, सहटौ, सहंठौ, संठो, सांठौ, सेंटो, सेंठो, सेठौ । 
सेरश--देखो 'सैण' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--१ स्यांणा स्यांणा सेंण देस मैं गला दीठा । 
पारखा, मांहि खारा मुख मीठा ।--ऊ. का. 
उ०--२ तन भूठा जोबन भी झूठा, झूठी सेरत सगाई । माता-पिता 
सब ही घुत भूठा, आडा कोय न आई ।--अनुभववांणी 


उग् री रीस काबू बारे 


री 


8 । 
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पुरख कठण 
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सागां 'धरमसी”, सगला ही उव्है संण ।--ध. व. ग्र. 
उ०--४ कहें त॑ बंधू सरण हकारू, कोट गढां का राजा। जोगी 
जंगंम सह चुग मार, एक न भेल्हू राजा ।-- मेहौजी गोदारो 
सेरकी--देखो सैंगी”' (अल्पा; रू. भे ) 
उ०- बापड़ी सेणकी गाय रे गाडी मैं जुतगौं तौ बस री बात ही 
पणा नीचे सूं मंतरगों हाथ री वात ही कोंनी ।--अमरचुंनड़ी 
सरपणप- देखो 'सैणाप' (रू. भे.) 
उ०-तने कांई पंचायती है ? तू थारे पापै-पुन्ते लाग । आयौ 
धरणौ-ई रांड रो भाई वण'र ' कांनूत छांटे है, कोरी संशप लगावें 
है ।- वरसगांठ 
सेणर-- देखो 'सज्जन' (रू. भे.) 
सेशाला-सं. स्त्री.--वेदा की पुत्री, सेशीदेवी । 
उ०- तें पावईं बडा ब्रिदि पाया, तें जगदीस जिसा नर जाया । 
इंमिया खिमिया मांस अ्रहारिणी, चारिशी निमौ सेणला चारिणी । 
“पी. ग्र. 
सेणाई-सं. स्त्री.--१ शहनाई । 
उ०->-चारू कांती वाजा वां है। संणाई रे सुर सूं दिसावां गज 
हुँ ।वरसगांठ 
२ देखो 'सैशाप' (रू. भे.) 
सेशी--देखो सैरणी' । 
उ०--बाबर बीखरिया श्रोढरिरय प्रा । 
वय डाडे । नंव्वा नगाती संगाती सेरणीं । 
जला नैणीं (--ऊ. का. 
सेशौ--देखो 'सेणौ' (रू. भे.) 
उ०--१ आ्रादर ऊंचे कुल अधिक, रिद्धि घणौं निरोग। धरम 
थकी व्है धरमसी, सरधां रो संयोग ।--ध. व. प्रे. 
उ०--२ सौ पनियौ संरणौ साठस ग्रर निरदोस ब्हेतां थकांई एक 
चोरी रा मांमला मै पकड़ीजग्यौ ।--अ्रम रचुंनड़ी 
(स्त्री. सैंगी ) 
सेंतव्ठ-सं. स्त्री.--१ हलवा बनाने के लिये घी में भुता हुझा मेदा, 
ग्राटा, पीसी हुई दाल या सूजी । 
उ०--खुरप सूं संतक हलावण लागौ । 
“राजा भोज अर खापरा चोर री बात 


डाबर नयणां री टांबर 
निरणीं नव अंगा गंगा 


रू. भे--सेतद् । 
२ देखो सित' (रू. भे.) 
संता--देखो सता” (रू. भे.) 
सेताव्ठिस, सेताव्ठी, सेंताड्ीस-वि. [सं. सप्तचत्वारिशत्‌] चालीस व सात 
का योग, छियालीस से एक अधिक । 
सं. पु---चालीस व सात के योग से बनने वाली संख्या, ४७ । 


उ०--सात टगण फिर त्रिकक यक, अंत रगण इक आंण । मत 


'सैताछीसमों 
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संताछी पाय मैं, पंच बदन सौ जांश ।- र. ज. प्र. 
रू. भे.-- सेंताक्की, सेंताक्लीस, सेतालीग । 
सेतादीसमों, संताब्वीसबौं-वि, -छियालीरा से ग्रागे बाला, ४७ बां, 
सेंतालीस के स्थान पर होने बाला । 
सं. पु.- - सेतालीसवां वर्ष । 
सेताकी पे 'क-वि.-- सेंतालीस के लगभग, करीबन्‌ ४७ । 
सेतालिसै-क्ि. वि.--सैंतालीसवें वर्ष में । 
रू. भे.-सेंताक्री से, सेंतालीसे, सेंताक्े, सेंताले, सैताले । 
संताछीसौ-सं. पु.---४७ का वर्ष । 
रू, भे.--सेंताव्ी सो, सेतालीसौ, संताक्ो । 
सेंताछू-- देखो 'सेताछीसे' (रू. भे.) 
सेताद्ौ -देखो सेंताढीसौ' (रू. भे.) 
उ० --आद इतां नवकीट उजाक्का, राजा जतन उतन रखवाक़ा । 
तुरकां भ्रसह थयौ संताव्ठो, चढियौ 'दुरंग' करण धर चारो । 
के की स्द् 
सेतिस देखो 'सेतीस' (रू. भे.) 
संतीर, संतीर--देखो 'सहतीर' (रू. भे.) 
उ० -१ खुंटा खड़ा बक्षा इंचिया, हालां मं हक काटिय। । 
सिरधर प्र संतीर साक्ां खूड भूणा थम पाटिया । “-दसदेव 
उ०--रे औ पाप फुट फट ते निकद्धला । झाज तो थांरा सेतीर 
तिर-मन चाया करलौ । - फुलवाडी 
सेंतीस-वि. [सं सप्तत्रिणत्‌| तीस और सात का योग, छत्तीस से एक 
ग्रधिक । 
सं. पु--तीस और सात के योग से बनने वाली संख्या, ३७ । 
रू. भे.--सेंतीस, सैतिस, सेत्रीस, सेतीस । 
सेंतीसमौं, संतीसबौं-वि.---सेंतीस के स्थान पर होने वाला, छुत्तीस से 
ग्रागे वाला । 
सं. पु._सेंतीसवां वर्ष । 
रू, भे--सेंतीसमाँ, सेंतीसवौं, सेतीसमौं, संतीसवां । 
सेतीसे क-वि.--सैंतीस के लगभग | 
रू, भे-सेंतीसे क, सेत्तीसे'क । 
सेंती-क्रि. वि.--भीरे-धीरे । 
उ०---सैंती-सेंती पीड़ ताड़ी, लपेट लकड़ी लीरडा । तीज दिन बन 
पयांन करे, त्याग दुवाई चीरड़ा ।--दसदेव 
सैंतीसौ-सं. पु---३७ वां वर्ष । 
उ०--सैंतीसौ पूरो थयौ, अभ्रड़तीस वरसात । भ्रसमर चात्टौ उठियौ, 
समहर सांभ प्रभात ।--रा. रू. 
रू. भे.-सेंतीसौ, सँत्रीसो, सेतीसे, सैतीसौ । 
सैंत्रीस---देखो 'सैंतीस” (रू. भे.) 
सेंत्रीसौ--देखो सेतीसौ” (रू. भे.) 
उ०--भ्रकबर तहवर' बूभनें, मेले ताजतखांन। सेंत्रीसे रा 
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माहवद, नमि रस शमी निदांत | रा, रू, 
सद सं, स्मी, १ जाते पहचान, परत्चिय । 
२ जानकारी । 
रू, भें. 
सेद्रुप, संदरूप- कि, वि. | १ सम्मुख, सामत, फसदा, साक्षाव । 
उ० पफोजी संदरूप महते दर्सगा दिया ।. काह्यो क॑ से अगत 
गियोड़ा है । एज आारी 
२ वारतविक रूप, असली रूप । 
उ०- पशा गिनख खूदोपद ईसबर रो एव एक राचलो ने सेदरूप 
प्रभांगा है ।-- फलवा डी 
सं, पु. “रशदार वे कड़े छिलके बाला नारिय॥ण, क्षीफल । 
रू, भें. - सादरूप, सेंदरूप, संदरूप । 
सेदांशा - देशों सादियांगौ' (रू, भे 
सेदाणी--«दसों 'सेभांगी' (रू, भे ) 
उछ. मस्त कोरी सतत मंदरी, या सदाशी जी>पा । 
टूना सब जड़जारी, जाय भर ने दीकवा । नो गो 
सेबांगौ, संदोन, संदानी दसों 'सादियागो [*%. भे. | 
उ७ नतिर्ी दागी दाडि दरबार बाय बाई दीधी, जाई पार 
४ । सेंदाला सर हुबा, बधार बाही, बधावा बाहशा लागा | 
गंगदव परमार रो बात 
संदेस से. पु. [सं रब | दस | अपना देश, अपता चतन, रबदेश । 
उ० १ हम कहे बयरा सेदेस श्राय । परदेस उबायों राक्ष जाग | 
अं. 
उ० २ 'सीहे' जा: संदेस, वाबन कहियो ।संघरउजा । मारि लियी 
मारकां, किसा परदीप सकज्जी | मगू * ब. 
२ देखो 'मेंदेश (रे, भें.) 
संदेह, संदेही, संदेहे, संदेहे वि... देह के साथ, गणराोर, सर, जीवित । 
उ० १ तारांजां के भडे सूर अरछूरशा लगाये भमेह । हुड़ पर्म गठ्ी 
सूर आभड़े ने छोत | देह त्याग कहों सुर जीरशां यर्जी दाय, संदेह 
तेबाशां बैठ जाने के साजोीत । बद्रीदास सि|डियी ह 
उ०० ०२ संदेही सगे गया, रागरायाों ऊधण्ण । अंतरीक्ष में भ्रखत, 
सिद्ध पिगा आधो कीन्ही | .. वैशासी 
उ० ३ परणि हो पिरिशि परशस पान, जीव सहि कर सैदेहे 
जात । «-पीं. ग्रे, 
उ०--+४ जरा व्याध तीर तांणा, प्रभु की लगायी बांराग । ताही कं 
विवांण सूरग, संदेही पठायौ है ।--ऊदीजी अ्रड़ींग | 
रू. भे.--सेंदेस, सेंदेह, मेदेस, मंद, संदेह । 
सेंद--देखो 'सेंदेह' (रू. भे.) 
उ०--ने रावजी सत्रीकरमीजी रौ दरसशा कियौ । 
इग्या मांगी । तद सत्रीकरनीजी सैँंदे विराज है । 
फुरमायो, 'बीका, भलौ हुसी, सिद्ध कर' |--द. दा, 


सेंद, सेंध, सं । 


फेमेशा 


भर हाथ जोड़ 
सू श्रीकरतीशी 


संदाई 


संदोई-सं. पु.--सहदोई नामक एक प्रकार का क्षुप । 

सेंदो-वि. [स. सधित |] (स्त्री. सैंदी) जान-पहचान का, परिचित । 
ज्यूं-- सेंदों मसांण, अ्रसैंदों निवांण । 
२ जिससे किसी प्रकार का सम्पर्क हो | 
रू. भे.--सहूंंदौ, सेंदो, सेंधौ, सेंघो, सैंहदों । 

' अल्पा;--सेंधियों । 

सेंघं--१ देखो 'सैद' (रू. भे.) 
उ०--तंद इबराहीम कही मोनूं तो सूं आगली पिछांण नहीं तिण 
री फेर सेंध करू ।-नी. प्र. 
२ देखो 'सेंध' (रू. भे.) 

सेंघी-वि.--स्वामी, मालिक । 
उ०--१ महाराजा साजां गुणां कविराजां प्रतिपाछ । तेरह साखां 
सेंधरणी, सो लक्खां देवा ।--रा. रू. 
उ०--२ करम रौ सेधरणी सरम रो कोट | 
कुंअर मन मोट ।--ल. पि. 
क्रि. वि.--१ प्रत्यक्ष, सामने । 
२ देखो 'संघीणी' (रू. भे-) 

सेंधव-सं. पु. [सं. सैंधव:| १ सिंधु देश का एक घोड़ा विशेष, अश्व । 

(डि. नां. मा.) 


मरम रो जांशगर 


२ घोड़ा, अश्व । 
उ०--१ ख्रीफछ रतन जड़ित सुखदाई । 
सवाई ।--रा. रू. 
उ०--२ ऐ जौ गअकबर काह, सेंधव कुंजर सांवठा | बांस तो 
बहुताह, पंजर थया प्रतापसी ।--दुरसौ आढौ 
२ सेंधा नमक । 
उ०---१ दादू सेंघव के आपा नहीं, तीर क्षीर परसंग । आपा फटक 
परखांण के, मिक्ठ न जछ के संग ।--दादूबांणी 
उ०---२ सेंचल सेंधव जांण, झागर रौ परमांण । 
जांशियौ ऐ, कालो लूण आंखियों ऐ ।--जयवांणी 
३ सिंधु देश । 
४ उक्त देश का निवासी । 
५ उक्त देश का राजा, जयद्रथ । 
६ सिंधु राग विशेष, वीररस पूर्णो राग । 
उ०--तुटे कई सीस कटे तन तन्रांन, उठे कइ सूर जुटे कई श्रांत । 
लुटे कइ भोम छुटे सर लाग, रटे कइ जोगड़ सेंधव राग ।--पे. रू. 
वि. [सं. संघव | १ सिंधु देश का, सिधु देश सम्बन्धी । 
२ समुद्र सम्बन्धी, सामुद्रिक । 
३ सिधु नदी सम्बन्धी । 
रू. भे---सिंधव, सेंवव, सेंधवो, सेंचू, सैंधौ, सेघव । 

सेंधवपति-सं. पु.---सिधु देश का राजा जयद्रथ । 

सेंघवादिचुरण-सं. पु. [सं. सैंधवादिचूणों | वेद्यक का एक अग्निदीपक 


सेंघव दस दोय गयंद 


समुद्र-खार 


शव २१ से निका 





चूर्ण । 
सेंधवी-सं. पु---१ सिंधु राग । 
२ मैरव राग की पुत्र-वधु, सम्पुर्णा जाति की एक रामिती । 
उ०--तीज गढ्ौ अ्रलवैला रूले, सख्ियां गाय रही छे समाजी | मित्ठ 
रही तांत सेंधवी रा सुर सूं, वश रही रंग री वाजी । 
--रसीलेराज रो गीत 
वि.--सिधु देश की, सिधु देश सम्बन्धी । 
सेधा-मुहां--देखो सेंदेमूंडे! (रू. भे.) 
उ०-- सूर' रौ दिली दरगाह असहां सिरे, हिये चड प्रवाडा लियरा 
हिछ्ियों । मुंहां सैंदां तरां मार हिंदु मुगढछ, मछर सैंबा-सुहां आंण 
मिक्ियों ।---देवराज रतनू 
सेंधौ-मेंघौ--वि.--परिचित । 
उ०--लूंणासर मैं रेल वगे जकी ही मारजा रे गांव रे ठेसण 
लागे। सेंधा-मेंचा घणां आवे अर रेल चढे उतरे ।--दसदोख 
सेंधी--देखो सैंदो' (पु.) 
सेंधू--१ देखो सैंधव' (रू. भे.) 
२ देखो सैंदो' (रू. भे.) 
सेंधौ--£ देखो सेंदो (रू. भे.) 
उ०--१ अ्रठा थी भंवर गयौ। उठे सेंघौ पटेल १ थौ तिश कनन्‍है 
घोड़ी १ मांग ने घुधघरट गयौ ।--नैणसी 
उ०---२ सेवट सेठां री संघधी बोली सुणने पाछा मुड़या । 
-“फुलवाड़ी 
उ०---३ माहू सेंथे मुहै, दुरति धौल्छे दीहाड़े। जग-जेठी जमदूत, 
'मल्‍्ल' जांणी आखाड़े ।-गु. रू. बं. हि 
उ०---४ बच्चां नूं छोड कठे जाय न सकी व सहर ग्रण सेंधो थौ। 
--साह रांमदत्त री बात 
२ देखो सेंधो” (रू. भे.) ह 
(स्त्री. सँथी ) 
सेंल--१ देखो 'संण' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सूती ही सपने मैं जांतु, सहीत आये सेन । आधघी हुय 
हुंय मितवा लागी, ऊघरि आये नैंन ।+--अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया अश्रंदर ऊपजे, ऐसा निकर्स वैंन । मिलरीयां सेती 
मन कहै, यौ दुरजन यौ सैंन ।--अनुभववांणी 
उ०--३े सूती सपने रैंन के, पाय विलंबी सेन । हरीया जांणु उढि 
मिल्धं, ऊघरि आये नैंन ।--अनुभववांणी 
२ देखो सेंन' (रू. भे.) 
उ०--सांम सखी मितठ्वा के कारन, दे दे थाकी सेंन संदेसे । 
मुंन ध्यांन श्रातम कौ, एकौ श्राठुं पौहर हमेसे ।--अश्रनु भववांणी 
सेनरणी--देखो 'सांजणी' (रू. भे.) 
सेंना--देखो सेना” (रू. भे.) हर 
सेनिका-सं. पु.--एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक गुरु, एक 


उन 


५3282 शु न स्छ् हे बे ५ 


मारू राव ग्रगी मद मंगछकू, कोश गया सलीह #%४ । 


सफत्ठ भ्णरर सेंसो 
लघु के क्रम से २१ वर्ण होते हैं । । ग्रालोची मन आपसी हे जाल, मांड्यी एशह उपाय रे सौ । 
सेफ, सेफक्वियों --देखो 'सैफक्रौ' (रू. भे.) पे. च. चौ. 
उ०--आा ब्रत कछ ऊकक्रगहरणा गक्नोवक्ठ, सिलहां सकंक्ष ऊजड़ियं। | सलौट देखो 'सैजोट' (रू. भे.) 
भड भिडे भुजां बढ सुजडे सेफ, धोमग उच्छुक्र धटहुडियं । |. 8 १ बल जे तोड़ मोड़ बेरिया, धर चारूजक दांत धरै। 
। 
| 
| 


सेंफक्रौ-सं. पु.--युद्ध, समर । 
उ०--१ भाट ताराजियां बहंतां केलतो, जोरवर बुधा री बेक़् 
जोप । संभजीवत हुवौ साजि खत्छ सफल, अ्वक्त 'दोलां कम लोह 
ग्रोप ।-- दौलतसिघ हाडा रो गीत 
उ०--२ सेफके लड़े भड़ शअसुर सुर, जड़े सेल खागां जरक । 
कौतक्क जेण देखे कछाह, ऊभौ रथ थांभे ग्ररक ।---सु. प्र. 
वि.--अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, शस्त्रधा री योद्धा । 
उ०--१ प्रक्ककाक रण ताक वडो इक प्राब्रत बूहो। सीसोदां 
सेफव्टां, सरिस राठोड़ां हुओ ।--गु. रू. ब॑. 
उ०--२ स््रीरांम खक्क हुय सफलां, हुव बांए बहजक भत्रहकरां । 

2७ ४ सू पर 

रू, भे ---सइंफक्रउ, सैफ, सैफल्ियों, सैफछ, सैफक्रौ । 

सेंबत - देखो सेमक्र' (रू. भे.) 
उ०--ददा देही कारमी, गरब करो मत कोय । सेंबछ की से फूल हैं, 
देखण की दिन दोय ।--जांभौ 

संभर--१ देखो 'सांभर' (रू, भे,) 
उ०--१ श्रधिप डंडे भ्रजमेर नं चढियौ सेंमर सीस । 
किर सांम घणा, रांस विचारी रीस ।--रा. रू. 
उ०--३ रांगूजी ! थे उस्ताद किसौ पीसणौ उठाय लाया । मजी 
किरकिर कर दियौ। मरणा दो-नती साक्ी मंगतवाड ने, किसी 
सेंभर सूनी हुवे है ?--वरसगांठ 
२ देखो 'सांभरियो (रू. भे.) 
उ०--वजी हक गूंभ उठी सहुवेड, खगां मुंह कूटत सेभर खेड । 

“पा. प्र. 


सिर लंका 


सेंभरियौ--देखो 'सांभरियों' (रू, भे.) 
उ०---इंद्रोले' श्रा्थाण री, सेभरियों साखेत । खित पुड़ धड़ सिर 
खूंद रे, हरक समप्परा हेत ।--किसो रदांन बारहठ 

सेंभरी-सं, स्त्री.--१ सांभर नगर के निकट पहाड़ी पर स्थित एक देपी 
की मूर्ति जिसे शाकंभरी देवी भी कहते हैं । 
२ देखो 'सांभरियौं' (रू. भे.) 

सेंमुख, सेंमुखि, सेंमुखी--देखो 'सनमुख' (रू. भे.) 
उ०--१ संसुख गुरु रैं सुजस, प्रसिद्ध कीजें परसंसा। सगा सरोजा 
संग, वरणवौ पूठा वांसा ।--ध. व. भ्रं. 
उ०>र ताहरां राव स्रीकल्यांश मलजी पातिसाहजी सैंमुखि तेड़ि 
घणी दिलासा द॑ ने बीकांनेर नूं विदा किया ।--नैणशसी 
उ०--३ सेंमुखी कांम न कीजिइं रे लाल, जै पर पूठें थाय रे सौ० । 


महाराजी जसबंतसिटजी सै गीत 
उ० २ सोकमसिध कलियांग रौ, भेइलियोी भन् मोद । द्सि 
गुज्जर श्रस बेड़ियो, घरकरवा संलोद । 
सेवणो, सेंबबों . १ देखो सेवरी, सेवश्री' (रू. भे.) 
२ देखों 'सहणणी, सहबो' (रू. भे.) 
उ० “हो: से: ऊमर भर ऊधा-सुंधा लोगां रा कोरड ही सेंबता 
रब है ।. - दसदोख 
संवज -देखों 'सेंबज' (रू. भे.) 
उ० -घर्गाँ सेबज गो सारी सींव काठा सीपझे 
बाया मणा| ४० गो एवं छू | गरभी उधार हएवथे । 
संवियोड़ी १ देयो 'सेवियोडी' | ) 
२ देखी 'सहियोडशी (छू, भें.) 
(स्त्री, संबियोड्री) 
संस - १ देखों 'सहस' (रू, भे.) 
उ०.- १ सोक्षा सेस गोपी तज दीनी, कुबजा संग लगाई ।--मीरां 
उ०--“२ सतमख सर्द, प्रज सेंस झ्रद । मिशादान मर्द, भ्रण प्रश्न 
हद । २. रू. 
२ देखो 'सेस' (रू भें.) 
सेसकार - देखो 'संस्फार' (रू भे.) 
5९ गआ्राग बोली बापड़ा रा संसकार थांरे पर रा हुंपग्या, 
महाराज ! म्हारे घर री ग्रन-जक्क चुकरयौ । उस्सगांठ 
०--२ बापूजी सूं घोंधौ जी रक्षयोंड़ी है । आगलोां रा सैंसकार 
है। जणा ही ग्रफसोंच भझाबे है। दसदोख 
सेंसक्रत देखो 'संसक्रत' (रू, भे ) 
संसमूव्ठी से, स्त्री, . थोर नामक पौधे के प्रास-्वास होने वाली एक 
जड़ी विशेष । 
सेंसार--देखो 'संसार' (रू, भे.) 
उ०--खडग कएत तगां तका लागा खड़े, ऊबरे तका जक्वधार 
वारं। गहर भर तारियो 'छूतो' खन्नियां गुर, तथै संसार गुर 
सदा तारे।. राव सनत्रसाल हाडा रौ गीत 
सेंसारी -- देखो 'संसारी' (हू. भे.) 

““आंढगी केकांगा फेर सुरमी एखटठी झ्रांणी, जांणी मही सूर 
चंद्र रिसी तो जुगाद । देवढ्वा संभाक्ौं बाई श्रापरी गाय ने देखौ, 
ऊचारी सेंसारी वात निभाई अभ्रनाद ।--बादरदांन दधवाड़ियौ 

सेंसो --देखो 'सांसी' (रू. भे.) 
उ०--5गी भाथे कमर बांधी, सोखीनाई नें धोखा धड़ी सूं सांधी । 


रा, छा, 


कर 


&। मगे १ गोहूं ; 
गेशसी 


सेहते 
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सेंसी श्रर मैंतर तांई मांगे विना नहीं छोडयौ ।--दसदोख 
सेहते-क्रि. वि.--धीरे-घीरे । 
उ०---छक्ठ सूं त्रंब घेंच लयौ सेंहते, पुछ पूगोय 'पाल' बिनां पहते । 
“5पथा. प्र. 
सेंहदो--देखो 'सैंदौं! (रू. भे.) 
उ०--जद सुसलौ बोल्यौ--सेहदो जागां छूटे नहीं । ज्यूं साची 
स्रद्धा री रहिस बेठी तौ पिण आगला सेंहदा कुगुरु त्यांरौ संग 
छोडे नहीं ।--भि. द्र. 
(स्त्री. सेहदी ) 
सेहस--देखो 'सहस्र” (रू. भे. ) 
उ०--रण जोर अलेख लहै जोरावर, भिड़े कायमखर्खां छुछ्ि भरे। 
सहस एक दस लिया सकरड़े, कुरम तौ न संतोख करे । 
--सादूछसिघ सेखावत रो गीत 
सेंहसकर, सेहसकिर--देखो 'सहुस्लकर' (रू. भे.) 
सेहसकिरण --देखो 'सहस्नलकिरण' (रू. भे.) 
उ०--आरंभ रांम आरंभ गुरु, पारधही फरसां धरण । गजर्सिघ 
महरा गंभीर पण, कछठा तेज सहसकिरसण ।--मु. रू. बं. 
सेंहात, सेहाथ--देखो सेहथ' (रू. भे.) 
उ०--सैंहात जोड़ गाडो सकत, सेवग पुंचायौ कुसछ सत । 
--रांमदान लाछस 
से-वि.--१ समान, अनुरूप, बराबर । 
उ०--१ दढछ्ठ भागा बिदुर नीघक निडुर, चुहड मच्छर धन्न हिय॑। 
वृहां किरि वज्जर चौरंगि चक्कर, गज्ज गिरव्वर से गुडियं । 
“गु. रू. बं. 
3०--२ लखरण बतीसे मारुवी, निधि चंद्रमा निलाट । काया कुक 
जह॒वी, कटि केहरि से घाट ।--ढो. मा. 
२ सब, रुमस्त । 
उ०--१ सह दईरा दीकरा, लीला लाडे लीक । दई हुंत छांना 
दिवस, से काटे विणा सोक ।--बां. दा. 
उ०--२ लारे फुरर देखियौ तौ आगे लुगायां, टाबर-टींगर, मिनख, 
से मिक्का र कोई १५ जणा ऊभा ।--वरसगांठ 
उ०--३ पछे राजा जगदेव, से साथ करि दरबार आया । बेठां 
बातां करी । राजा निपट राजी हुवो |--जगदेव पंवार री बात 
क्रि. वि.--१ में । ' 
उ०--तिसड़े फोज विचढ्छी । ताहरां पठांश नाठा । नासतां हीज 
मांहै हेमू नाठी जाइ छे। तिसड़े से साहु कुछीखांन बल्ठीवेग 
आपड़ियौ ।--द. वि. 
रसे। 
उ०---१ जांहरां ऊ बांभी गांम लांबिया रे कनारे से गयौ । ताहरां 
बांभी दीठौ--नगारा तौ बजाय लेवां ।--नंणसी 
उ०--२ सिरकार पातसाही से जांत कर सत गुमास्ते झ्रनर आदमी 


अपने के ताकीद तमांम करे ।--द. दा. 
उ०--३ सांम्रित साख पुरांन कु, सीखरि भया सुजांन । हरीया 
अछर हेक विन, चतुराई से मांत ।--अ्रनुभववांणी | 
सं. पु. [फा. शह| १ शह, किसत । (शतरंज ) 
२ पक्षपात, तरफदारी | 
३ बल, शक्ति । 
४ सहारा । 
५ बचत । 
रू. भे.--सय, सह, सेहे, सहेत । 
६ देखो से! (रू. भे.) 
उ०--तिरानुं ढोले पूछीयो, मारवणी विरतंत । बोले बारट से-मुख्खे 
केता गुण कहंत ।--ढो- मा. 
७ देखो सौ (हू. भे.) 
उ०--१ श्रद्वारै से समत वरस अ्रेसियौं माह सुद । बुद्धबार तिथ 
चौथ हुवो प्रारंभ ग्रंथ हृंद --र. ज प्र. 
उ०--२ गुरज घरा रौ कपाट होय आपरा बारह से बांनतां 
समेत ।--वं. भा. । 
उ०--३ चित्तोड़ भिकछियों जद साढ़े तीन से लुगायां रौ जंवर 
हुवी ।--बां. दा. ख्यात 
८ देखो है (रू, भे.) 
उ०--करहो कंत कंबेरियो, सुगणी मारू संग | वो से उमर सुंमरौ; 
ताता खडे तुरंग ।--ढो. मा. 
९ देखो 'सह' (रू. भे.) 

सेइ-सं. स्त्री.---सखी, सहेली । 
उ०--वीरौ तौ आ्ायौ सैयां कांकड़े, गोरीड़ां सूं लटक जुहार । 

“जलो. गी. 

रू. भे.-सेई । 

सेइकौ--देखो सईकौ' (रू. भे.) 

सेई--देखो 'सेइ' (रू. भे.) 

सेकड़ी--देखो सैकड़ौ' (रू, भे.) 

सेकड-वि.---कई सो, सैकड़ों । 
उ०-दुकांनां रा सेकड़्ं माथे करया, वोरां रा हजारू घर खरच 
में ऊघरया ।--दसदोख 

सेकड़े-क्रि. वि.--प्रतिशत, फीसदी । 

सेकड़ौ-वि. [सं. शतकाण्ड, प्रा. सयकंड] सौ, पूर्णसो, शत । 
उ०--खेल तमासा सरु कराया, सेकड़ां री सराब बाठी । बडार 
रे नाते गांव नृंत्यो, सोनजी रात सुखरी नींद सूृत्यौं ।--दसदोख 
सं. पु.--सो की संख्या, १०० । 
रू. भे--सईकड़ौ, सेकड़ी, सेकड़ो, सेकड़ी । 

सेकछ-सं. पु. [अ.] हथियारों को साफ करके उन पर सान चढ़ाने का 
काये । 


संकछगर 
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सेकक्कगर-सं. पु. [ग्र.] तलवार, छुरी, चाकु, कैंची श्रादि पर धार 
लगाने बाला । 
सेगार --देखो 'सागार' (रू, भे.) 
सेड़ो --देखो सेडौ' (रू. भे.) 
सेचस्रण --देखो 'सेचन्नणा' (रू. भे.) 
उ०--वीजकी कांई किड़की, श्राभा ने सैचब्नण कर दियौ। 
“““फुजवाड़ी 


सेचाल-सं. स्त्री.---शतरंज के खेल की एक चाल विशेष । 
सेचेत--देखो 'सावचेत' (रू. भे.) 
उ०--प्रोहितजी सचेत होय मारू कने श्राय ऊभौ रहो, ताहरां 
मारू बोली ।--ढछो. मा. 
सैंज--देखो 'सेज' (रू. भे.) 
से'ज-- देखो 'सहुज' (रू. भे.] 
से जे, से 'जे-- देखो 'सहज' (रू. भे.) 
ज्यूं -- से जे चूड़ी फूटियौ, हछकौ हुयग्यों हाथ | बाई रा बंधण क्या, 
भली करी रघुनवाथ ।--ऊ. का. 
सेजो री-सं. स्त्री. [फा शहजोरी | १ जबरदस्ती, जोरावरी। 
२ शक्ति, बल, ताकत । 
सेभ--देखो 'सेज' (रू. भे.) 
उ०-सेभ फूलां माह गडकर बछाई छे । 
““बल्यांणसिंध वाढेल री बात 
सभ--देखो 'सहज' (रू. भे.) 
उ०--तंद पंचायण उठे सूं ईज पाछी घिरियौ | तद कंपे मैंराजोत 
कयोौ, 'जी वीरमदे सूं सै सूं मरे नहीं ।--द. दा. 
सेभड़ौ-सं. पु---लगातार एक ही समान होने वाली वर्षा। 
सेभो--देखो 'सेजौ' (रू. भे.) 
उ०--मऊरा कोटरा पठा हेठे नदी उजार सदा बहती रहै छे, 
सेभो कौ महां सेंवज गोहू चिणा, धरती काकछी ।--नेणसी 
सेश-स. पु.--पति, खाबिद । 


उ०--कथरा इसा कांमणा कहै, सुण हो कुंजर से । श्र कब 
बाहिर आय हों, सौ हम देखाों नैणा ।--गज-उद्धार 

वि. [सं. सज्जन] १ सज्जन, शरीफ, भला । 

उ०--पतौ न भेद जांशियह, ज्याग सेण दूजणं । संधाण-बांण 


जांण एन, तांण ऐ सरासण ।--सू. प्र. 

२ प्रियतम, प्रेमी । 

उ०--सातम दिन सांची हुई, सात बरस री रंण | नेण न पश्रावे 
नींदड़ी, साले घट मैं से ।--अग्यात 

३ मित्र, दोस्त । (डि. को.) 

४ सहायक, मददगार । 

५ हितेषी, शुभेच्छु । 


शरद 


सेरी 
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उ०-- ६ वातां बेर विसावशा, सेरणां तो: नेए । हासे विस पीणा 
हरख, आला कांम न एह। बां. दा. 
उ० -२ किणी भाई सर रो भनो को तो झार्त गांवतरे फिरणा 
में कांई हांगा। फुलवाशी 
दे भेल गुलाका। बाला, मेल-मोल बाला, मुलाकाती । 
७ सम्बन्धी, रिशादार । 
उ०->रजपुतांगी रब सींचागी सिरली । सेंशा जछ भरती तैणां 
थक्क निरखी |“. का. 
परक्षक । 
९ सीधा-सादा, भोला-भाला । 
१० चतुर, होशियार, समझदार ।  (व्पस्प) 
हू, भे,- >सदगा, सदयगा, साइयंशि, सईगा, संप्गा, सहणा, सेंत, 
सेसा, सेन, से रा, सेशा, सेन । 
सेणाप--सं. स्‍त्री, १ भलगतसाहतत, सज्जनता । 
२ सीधापन, रारलता । 
३ प्रेम, स्नेह, मेल-जील । 
उ० तोछो फथा गरीबां री, सेएणप से भिशक । थे रे बेभव ! 
सुशाता, मत घिरगा से गुक्कपी । पुलवा ?ी 
४ होशियारी, चतुरता । 
ज्यूं->धरती सेणप में किरकिर पई । 
रू, भें. सयांगाप, समनिष, संशापष, सेलप, सेगापष, सेसप, सैंणप, 
सैंगाई, सगाई, स्मागाप । 
सेणल “देशो 'सैणी' (रू, भे.) 
उ०-बींकागद बक्केह, सेशल पर संधर्ज नहीं । चित डुंगर चढेह, 
जीवां जिते जोबां घी ।-“प्रग्सात 
सेणाई---१ देखो 'सेंगाई' (रू. भे.) 
२ देखो 'सैशाप' (रू. भे.) 
सेणाचार सं. पु... १ सउजनतापूर्गा आचररशा, सौजन्यताएुर्णा व्यवहार । 
उ० >जाहर जग जीवाइगी, मारते दोयरग भें । किंगा सु रा 
फेहरी, संशाचार सनेह | बा. दा, 
२ मभिन्नता, दोस्ती, प्रेम । 
३ मेल-जोल । 
४ भलाई । 
रू. भे.--संणाचार । 
सेणी-सं. स्त्री.--१ वेदाचारणा की पुत्री, जो दुर्गा का अ्रवत्तार माती 
गई है, इसका जन्म कच्छ में हुआ था । 
उ०--सिंघाढी तुही सीमिका होल सैशी । ब्रिदाढ्वी तुद्दी गूंगिका 
तागबैणी । --में. म. 
वि. स्त्री.--१ सीधी-सादी, भोली-भाली । 
उ०--सीधी सैणो सी मैणी सुणा माल्है । बैसक पुरबसणो हसणौ 
तजि हाले ।--ऊ, का, 


ककआक, 


सं] 
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२ भली, सज्जन, शरीफ । 
रू. भे.--सयरणाी, सेरि, सेणी, सैंगाकी, सैशाल । 

सेरा, सैशौ--१ देखो 'सेणौ” (रू. भे.) 
उ०--१ रसराज आ मिल्ठसां मिल रहै मेरा स्यथांणा । नहीं सहतो 
विरहा सेण दा |--रसीलेराज रौ गीत 
3उ०--र राजा महले बंसके, चमर ढुढ्लाविया । सैरपां मने संतोख, 
खत्ठां नह भात्रिया ।- गु. रू. बं. 
उ०--३ सेणां ठरिया नयणा हिया प्रसणा परजक्तिया । जस 
प्रताप वाधियौ, घाउ नीसांणा वक्तिया |-गु. रू. वं. 
उ०---४ ना कीज्यौ सेणा, नरां, काचौ बीजौ कांम । राखे लाजा 
सतरी, राजा साचौ रांम ।--र. ज. प्र. 
उ०--५ दस सेर चावलां रौ चरू चूला ऊपर चढायां ऊपरला 
चोखा सीज्या हाथ सूं देख्यां तो सेणौ हुवैते हेठला पिण सीज्या 
जांणो अने मूरख हुवे ते जांरो ऊपरला तौ सीज्या पिण हेढठे कोरा 
नहीं ।-- भि. द्र. 

सेत--१ देखो 'सेत' (रू. भे.) 


उ०--१ जिण घेरियो भुज जाय, दल्ठ प्रबछ सेत दबाय । धर 


कीध परवस धाव, रहि कोट ओटां राव ।--रा. रू. 
उ०--२ भोपतर्सिघ भादरसिघजी कौ एक भाई । जैनें पांच गांवां 
संत सीवोटां बताई ।--शि. व. 
२ देखो 'सहद' (रू. भे.) 
उ०--बेटा रे मुत्मुव्वावतां ई काली मासी रा हांचक सेत री 
कोकड़चां ज्यूं भरीजग्या ।--फुलवाड़ी 

से त--देखो 'सहद' (रू. भे.) 

सेतछ-वि.-- १ नाश, नष्ट, ध्वस्त । 
उ०-मद तोसूं मन मेठ्ठ, जादु कुछ सेतव्ठछ हुवी । मद तोपूं मन 
मेठ, भोज रावत घर खोयौ ।--अरजुनजी बारहठ 
२ समतल, वराबर । 
रू. भे--सेतछ । 
३ देखो सेततछ' (रू. भे.) 

संतांन-सं. पु. [ञ्र. शतान | १ ईश्वर विरोधी एक अहृश्य शक्ति जो 
समस्त दुष्ट प्रवृत्तियों एवं दुर्देवों की श्रधिष्ठाता के रूप में मानी 
जाती है। इसका काये मनुष्यों में कर व नीच भावनाएं भरकर 
ईश्वर विरोधी पाप कर्मों (अ्रमानवीय कार्य) की ओर प्रेरित 
करना है । 
उ०->डडा डर करि चालिये, डाहा होय सुजांण । विसंन नांय 
विलंव्यौ रही, जुंवर न मलिसी मांण । जुंवर न मलिसी मांणा, 
तांन सेतांन न चाले, औ मन राखौ ठांय, गोठि सुरां की माल्है । 

--वील्हौजी 

२ भूत, प्रेत आदि अ्रधम योनि तथा इस योनि का कोई भूत या 
प्रेत । 


श८२५ सेत्रुंज 
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३ दुष्ट, अत्याचारी, ऋर या आततायी व्यक्ति । 
४ अत्यन्त क्रोध व वासनापूर्णा दुष्ट प्रवृत्ति । 
वि.--१ श्रत्यन्त दुष्ट, ऋर, अत्याचारी, दुराचारी, आततायी । 
उ०--पण एक उपाय है, अबार मुसलमांन बद सेतांन बौहत जबर 
है, सू आपां आ कहसां के म्है हिंदू हां, स्‌ थांसू पैहला उतरसां, 
तिण मार्थ ऐ बाद कर पै'ला उतरसी, पीछे झ्रापां सारी वात 
करता ।--द. दा. 
२ बदमाश, उदृण्ड, उपद्रवी, शरारती । 
३ प्रचण्ड, रौद्र । 
४ शक्तिशाली, प्रबल । 
उ०--१ अला महा सेतांन तोफान मोडे, अला त्रिधारे खड़ग सां 
दईत तोड़े +--पी. प्र. 
उ०--२ कबड्डी घिन तारा, सैतांन बीरू मारा ।--चितरांम 
५ विशाल, भीमकाय । 
उ०--मापौ-भांणेज दोन्यूं डील रा सेतांन अर छाती रा वज्जर । 
क!ठ्ठजी इसौ के दोन्‍्यूं मितछ्ने हजारां मिनखां रौ सांमनौ कररा री 
हिम्मत राखे ।--श्रमरचंनड़ी 
६ धर्म-विरोधी, विधर्मी । 
उ०->देवजी न मेढी दुज, पंथ ता पास टछ्ठिया मेल्हि सुगुर की 
गोठि, जाय सैतांना मिछ्ठिया ।--वील्होजी 

सेतांनी-सं. स्त्री. [अ. शैतानी] १ शैतान का काम । 
२ अत्याचार, दुष्टता । 
३ उदृण्डता, बदमाशी, शरारत । 
४ शक्ति, बल, पराक्रम । 

सेता-वि.-- १ सब, समस्त । 
उ०--रंता गोपाछ बस गांवां दो च्यारि । 
सता बिचारि ।--शि. वं. 
२ सहित । 
रू. भे--सेता । 

सेतार--देखो 'सितार' (रू. भे.) 
उ०-- खलोकां धुणी पाठ दुरगा सुणावे, गुणी माड रे राग सौभाग 
गावे | बंबी बीण सेतार सैनाय बाजै, त्माढ्ा घुरे मेघ माव्ठा 
तराजे ।--मे. म. 

सेतीर--देखो 'सहतीर' (रू. भे.) 

सेतीस-- देखो 'सैंतीस' (रू. भे.) 

सेतीसमों, सेतीसबॉ-- देखो 'सैतीसमौं' (रू. भे.) 

सेतीसे'क--देखो “सैंतीसे'क' (रू. भे.) 

सेतोस, सेतीसौ--देखो 'सैंतीसौ” (रू. भे.) 

सेतुत--देखो 'सहतृत” (रू. भे.) 

सेन्नुंज, सेन्रंजो--देखो सेत्रुंज' (रू. भे.) 
उ०--सेत्रुंजे नायक वीनति, सांमलौ, ज्लीरिखहेसरु स्वांम | दीन 


सारी अ्रणहोती बात 


सेद भ्र८२६ 





दयाल तुम्हांने दाखिवूं, भ्रंतर बीतग श्रांम ।--ध. व. ग्र . 
सेद-क्रि. वि.--१ लिये, बास्ते, निमित्त । 

२ देखो सैयद (रू. भे.) 

उ०--१ आया श्रसुरांणं अप्परमांणं, किकर जांण जमरांणं। 

ऊगंता भांण रण विहांणं, सेद पठांणं घमसांशं ।--रा. रू. 

उ०--२ इसे रूप सूं भीम” खग वाहतौ ग्रावीया, विखम भारथ 

तणी वी वेक्ा। भांज दक्क सेद गजसिंघ सं भेक्चिया; भांज 

गजर्सिध “जैसंघ' भेका ।--भीम सीसोदिया रो गीत 

उ०--ह३े जादम भांण पठांण जुमल्लां, सेद रहीम सेख सादुल्‍लां । 
“से प्र. 


३ देखो 'सेद' (रू. भे.) 
४ देखो 'सेत' (रू. भे.) 


सेद्खांनौ--देखो 'सेतखांनौ' (रू. भे.) 
सेदजादोौ--देखो सेयदजादो' (रू. भे.) 
उ०--उठी सेदजादां तणा थाट आया । 


सवाया ।--रा. रू. 
(स्त्री. सैदजादी ) 


सेदरूप --देखो 'सैंदरूप' (रू. भे.) 
उ०--रांमपुर सूं नूतो आयोौ घोड़ा च्यार हाथी एक सेदरूप रुपया 
१५००) रोकड़ी नंतौ ।--बां, दा. झ्यात 
सेदांश--१ देखो संयद' । 
उ०--काजि चकथांण सेदांण वाल्ठ हुकम, भ्रसौँ जगचस्खि रचायौ 
अ्चुक्का ।---भीं वर्सिध हाडा व गजरसिघ कछवाहा रौ गीत 
२ देखो 'सादियांणो' । 
सेदांशी, सेदांन, सेदांनी--देखो 'सादियांशी' (रू. भे.) 
उ०--सैदांनो बाजतां राजा सहर भीतर ग्रायौ । 
-” पलक दरियाव री बात 


संपेखे ग्रठी जोर मारू 


क्रि. वि.--साक्षात, प्रत्यक्ष । 

उ०--दछ अनेक जोधा प्रभु जीत्या, मोहि बिवाह करि आ्रांणी । 

क्रपानिध क्रपा भश्रब कीजे, प्रगट होय सेदांसी । रुकमगी मंगक् 
सेदांनो--देखो 'सादियांशौ' (रू. भे.) 

उ०--१ राठौड़ कूंप भदे पिश खेत श्राप रे हाथ श्रायौ सु उशा 

ठौड़ सेदांना बजाय ऊभा रहा ।--नैणासी 

उ०--२ युं करता दरबार आंशि उतरीया, सैदानां घुरिया। 

“पर्नां 

सेदेव, से'देव, सेदेव--देखो 'सहदेव' (रू. भे.) 

उ०--बापड़ी जोसी यूं रौ यूं बतायने गियौ। एक-एक बात मिल्रै । 
.._ जोसी कांई हो संदेवजी हौ परतख सेदेवजी ।--फुलवाड़ी 
सेदेह--देखो 'सैंदेह” (रू. भे.) 

उ०--भार उतारे भोनि भ्रवधि सेदेह उधारे । वसे रांम बैवांठ, 

विमक् जग जस विसतारे ।---सू. प्र. 


संघव-सं. पु.--१ द्रव्य, घन, वित्त । (हू. नां. मा ) 


सेनभोग 
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२ देखो 'संघव' (रू, भे.) 
सेधौ-सं. पु. -सुरंग। 
उ०--आय छिप पुर मैं अ्रसुर, निस उर धार विचार | छांना सैधां 
छेड़िया, संगि तेड़िग्ना सुझार । रा, रू. 
सेन-सं., स्त्री. |सं. संज्ञपन| १ एशारा, संकेत । 
उ०--१ श्र दो ही बीरां रा फरवाक्रां बराधन ही बीरां है प्ररथ 
बपा खप्पर में भरण री सन दीधी । --बं. भा. 
उ०--र पीछे दूज फौजां रा मुहभेभा हुवा ने तठे सारांई सैन 
करी । तद भीमसिधजी चुहू रे ठाकर हो मैं मा'राज ने हाथ 
घालियों ।-- द. दा. 
२ निशान, चिन्ह, यादगार । 
३ ज्ञान, शिक्षा। 
४ मार्गदर्शन । 
रू, भे.- सेन, सनी । 
५ लेटना, शयन । 
उ०>गोपाक गोव्यंद सगेस-गांसी, सागेस सज्या फ्त सेन नामी । 
““र, ज, प्र, 
६ कामदेव, मंदत । (श्र. भा.) 
७ देखो से (रू, भे.) 
उ०-- १ मौत री लेख बिसना' तगी भेटियौ, पोत रौ सन सै 
चसम पाई । सुपह चहुवांग री कंवर आरा सरणा, बकस दीधा 
चरणा इंद्रबाई ।-- में, म. 
उ०० २ पणा मांचा से नीची उतारियौं तो सफा नटस्यो --- के महने 
को ठा' ब्दे तो सेत्र भगत री सौगन । -आमरनंनडी 
८ देखो 'सेगा (रू, भें.) 
उ०.. हाथ पांव कर कुबड़ी, नीच मुख अर नेन । इन कस्टां पोथी 
लिखी, तुम नीकी रखियौ सेल ।-जमबागी 
६ देखो 'सेता' (हू, भे.) 
उ०--१ कहीं उ्हे कुषाटां धाद खगाटां बिछोई बांध, मही धौम 
पार्टां धू निराटां माकछ मेंने। बीज रू्ष बीमेरी गअराबां सूधी 
आटां-बाटां, सार भाटां बीधर्स सतारा बाक्की सेन । 
 प्रभुदांन मोतीसर 
उ०--२ सन रिजमट अ्रसंख पलटणां तभों सग, भड़ तिलंग बंग 
किक्ंग तणा मिद्धिया । ग्रमंग जंग भरतखंड पारका ऊसर अवे, 
मारका “वजंद्र” रे दुरंग मिद्धिया |--कॉबिराजा बॉकीदास 
सेनक-सं. पु.--सर्प । 
उ०-जांणो कार सेनक पूंछ दबियां फुंफकार मारे त्यूं उभौ उभौ 
मंसाडा मारे छे ।--सूर खीब कांघछोत री बात 
तैनपति, सैनपती--देखो 'सेनापति' (रू भे.) 
सेनभोग-सं पु. [सं. शयन | भोग] शयन के समय देवत/ओ्रों के चढ़ाया 
जाने वाला भोग । 








सेनया 


सेनया--देखो सेना (रू. भे.) 
सेनसील--देखो 'सहनसील' (रू, भे.) 
सेनसोीलता--देखो 'सहनसीलता' (रू. भे.) 
सेनांणा, स॑ नाखण-सं. पु---१ निशान, चिन्ह । 
उ०--नीचे मतीरा रे बीजां जिसी छोटी दौ आ रांख्यां, आंख्या तौ 
कांई आरांख्यां रो सनांण हा ।--फुलवाड़ी 
२ पहिचान, चिन्ह ! 
उ०--बेले कही मोनूं तो सारा समाचार ठावा कहि संनांण 
दिखाय घोडा लेगयौ |--नापे सांखले री वारता 
३ स्मृति, चिन्ह । 
उ०--अरू फरीदखां री कबर पथर री है तिणा ऊपर तरवार 
वाही जिकौ सेनाण अद्याप है ।--द. दा. 
४ धब्बा, दाग, खरोंच । 
५ प्रतीक । 
६ सकेत । 
७ भण्डा, पताका । 
रू. भे--सनांण, सहनांश, सहलांण, सहिनांण, 
सहीलांणा, सेनांण, से नांणा, सेनाणी, सेनांश । 
सेनांसी, स॑ नाणी-सं. स्त्री.---१ वह वस्तु या यादगार जो किसी की 
यादगार हो, स्मृतिचिन्ह । 
२ पहिचान, शिनाख्त । 
३ लक्षण, गुण । 
४ न्यादर्श, नमुना । 
उ०- हूं जौ मौज देऊं तिण मां स्‌ सेनांखी ३ छांने सी ले लेवे । 
--पंचदंडी री वारता 
रू. भे--सहनांणी, सेनांगी, से नाणी, सेलांणी, सैंदाणी, 
सेठांणी । 
सेना-- देखो 'सेना' (रू. भे.) 
सनाई, सेनाय-सं. स्त्री. [फा. शहनाई |] शहताई, नफीरी, बाजा । 
उ०--बंबी बीण सेतार सेनाय बाज । त्रमाछा धुरे मेघ माह्ठा 
तराजे ।-मे. म. 
सेनिक-सं. पु. [सं.] १ सेना या फौज का झ्ादमी, सिपाही । 
२ सुभट, योद्धा । 
३ प्रहरी, संतरी । 
सेनी-सं. पु.--१ नाई, हज्जाम । 
२ देखो 'सेन' (रू. भे.) 
सेनीछर-- देखो 'सनिस्चर' (रू. भे.) 
उ०--जंपरसस जोगेसर सुकर सनीछर सप्त रुसेसर ने ससिहर । 
“पी. पं. 


सहिलांणा, 


सेन्या--देखो सेना” (रू. भे.) 


उ०--१ धर पतसाही धूपटे, बत्ठपांण बहादुर। आयौ “कमरौ' 


४८२७ 


संमुदो 





पातसाह, सज सेन्‍्या आसुर ।-जूंका रसिंह मेड़तियो 
उ०--२ सैन्या सहर मांह-ं पेसती किसी सोभ छे । ताकौ द्रस्टांत । 
जैसे समुद्र मांहे नदी झ्राय मिले छे ।--वेलि टी. 
सेपाठी-सं. पु.-सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, साथी । 
सेपीड़ी-वि.---निरन्तर दर्द या पीड़ा बना रहने वाला । 
सेप्रत, सैप्रत्त--देखो सांप्रत' (रू. भे-) 
उ०--दोइ रगण गरशा देखिज, पाय जेण सेप्रत्त । 
विगत्ति, तवां रांम गुण त्तंत्त +--पिं. प्र. 
सफ--देखो सेफ (रू. भे.) 
सेफल--देखो सैंफकौ' (रू. भे.) 
सेफव्हौ--देखो सैंफकौ' (रू. भे.) 
उ०-मभुूंभारां आवध भलहलेय, ब्रहमंडक वीजा वतवछेय । सेफछो 
वाजियौ सांमतांह, मेलियौ लोह मुह रावतांह +-गु. रू. बं. 
सेफौ-सं. पु. [ञ्र. सैफा | जिल्दसाजी का एक औजार जिससे किताबों 
का हाशिया काटा जाता है । 
सेबास--देखो 'साबास' (रू. भे.) 
उ०--ताहरां रावछक॒जी कह्यलौ--सैबास ! ऊदा सेबास !' ताहरां 
वाघ रावछजी ऊदे नूं बगसियों ।--नैणसी 
सेबासी--देखो 'साबासी' (रू. भे.) 
संबुलबुल-सं. स्त्री.--शह बुलबुल नामक पक्षी । 
सेमत- देखो 'सहमत' (रू. भे.) 
सम, सेमल--१ देखो 'सेमत्ठ” (रू. भे.) 
उ०--खरबूजा जग सह जाय रे, सौ असोक अमर सदे । संरूत्ठ 
सरीस तज आंन सुण, दाख रांमफछ सेवरदे |--र. ज. प्र. 
२ देखो 'सांमल' (रू. भे.) 
उ०>-जद किरणही पूछो करियावर मैं गुल गालवा मैं तौ थैंई 
सेमल ईज हुसौ ने बारदांनौ घत्यबौ क्यूं ?--भि. द्र. 
सेमांन-- देखो 'सांमांन! (रू. भे.) 
उ०--नीत काज इंगढ चत्रपत, सभियौ जुध सेमांन । बेलजियम श्रौ 
सरविया, थिरा उबारण थांन ।--किसोरदांन बारहठ 
सेमात-सं. स्त्री.---शतरंज के खेल में एक प्रकार की मात, किश्त, 
 शिकश्त । 
सेमुदो, सेमंदो, सेमृदौ--देखो 'सेमुंदो' (रू. भे.) 
उ०--१ किणी प्रिथीराज ने चौहांत वंस रो सूरज, बारवीं सदी 
रे सगछ राजाधिराजां सूं लूंठी भिड़मल ग्रर मरोड़ श्राव्ौं बतायौ 
तो बीजा उणने समूंदे भारत ने बारला बेरयां रे हमलां सूं बचावरण 
आछी ढाल मांनी ।-- चितरांम 
उ०--२ रांमजी ने दया आयगी गअ्र उणां द्रमकुल्य कांनी बांण 
महा दियो। इरा ब्रह्मदंड नांव रे अग्निबांण सूं सेमूंदे द्रमकुल्य रौ 
पांशी तो कछकछीज अर हवा हुये गियौ अर रुखां समेत मलेच्छ 
बत्ठ'/र भसम हुवा ।--चितरांम 


विजोहा, एही 


सेमे 
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(स्त्री. सेमुदी, सैंमूदी ) 
सेमै--देखो 'समय' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--बांभण ने प्रचौ दीया, तें सेमे कौ सबद ख्लनीबायक । गुर 
चीन्ही गुर चीन्ह पिरोहित, गुर मुखि धरम वस्यांगी । -जांभौ 
सेय-सं. पु.--पक्ष । 


उ० -- दुसटठ तथा देःणशोग मिनख ने मार देशरी से: लोग सला देवे 


पण मारधां पछे कोई ही सब श्रर सायता नीं कर ।---दसदोख 
सेयद-सं. पु.--१ मुसलमानों के चार वर्गों में से एक वर्ग । 
उ०--१ सत्रां दकछ मृगक्त सेयद सेख, बर्णो ग्रह बाज कबूतर बेख । 


- मे. म. 
उ०--२ घटटे दछ् मुग्गठछ सेयद धांण, पठेत कटे कई सेख पढांण । 
“में, म. 


२ मुहम्मद साहब का नाती तथा हसन का वंशज । 
३ मुसलमान । 
रू. भे--सइद, सश्यद, सइयदू, सईद 
सेय्यद । 

सेघदजादौ-सं. पु. (स्त्री. सेबदजादी) मुसलमानों के 'संयद' बर्गे का 
व्यक्ति, मुसलमान । 
रू. भे.--सैंदजादो । 


संध्यत, सईयद, सबद, संद, 


संयां-सं, स्त्री. (ब. व.) सखियां, सहेलियां । 
उ०--चांदा थारी निरमक्त रात सर्या म्गारीए, बांदा थारी 
निरमक रात नणश॒द भौजाई सैलां सांचरी म्हारा राज ।>« लो. गी. 


सं. पु.--प्रियततम, पति । 
ज्यू -सेरयां भए कुतवाक्, अरब डर काहै का । 
रू. भे--सैय्यां । 
सेयारो--देखो 'सहारो' (रू. भे.) 
सेयोग--देखो 'सहयोग' (रू. भे.) 
सेयोगी--देखो सहयोगी (रू, भे.) 
सेय्यद--देखो सैयद' (रू. भे.) (अभ्र. मा.) 
सेय्यां--देखो सैयां' (रू. भे.) 
उ०--मैं अपने सैय्यां संग सांची । श्रब काहै की लाज सजनी, प्रगट 
व्हे व्है भावी ।--मीरां 
सेरंध्रिका, सरंध्रि, सेरंप्री-सं. स्त्री. [सं. सेरन्श्री] 
नाम जो उसने अ्रज्ञातवास के समय रखा था । 
उ०--सेरंध्रि बांधी इम॒ खल वोलइ, गंधरव देवा तुम्ह कौन 
तोलइ, चूकी ग्रछइ तउ तुम्हि मइ म राखि ।--सालिसूरि 
२ दूसरे के घर में रहने वाली स्वाधीन शिल्पकारिशी स्त्री । 
३ अन्तःपुर में काम करने वाली दासी, जिसकी उत्पत्ति वर्शंसंकर 
जाति विशेष में हुई हो । 
४ दासी, सेविका, परिचारिका | 
५ नीच जाति की चाकरानी । 


१ द्रोपदी का वह 


६ वर्ण संकर जाति । 


प्रधरद 
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सेरियौ 


रू, भे. सरिध्री। 
सर, सर--स. स्त्री. [अ.] १ मनोरंजन के लिये को जाने बाली यात्रा, 
पर्यटन, तंफरीह, सर-सपाता, परूमाए्ई, भगरा । 
उ० साली दुनियां ने छा 4 सपना ग्रर मंसीवा री 
अग्ग्पो'र सर करता । फूललारी 
२ मांज, मस्ती, बहार, मतोपितोद । 
उ० ->वावरशा पीवग सर, सर करता सीजी सारत | #7 ज्ञा तो बिन 
!र, जर जिसो जग है 'जसा। ऊे का. 
३ शिकार, मृगया । 
रू, भे.>सेल, सैल, सहर, सहन । 
४ देखो 'सहर' (रू. भे.) 
3०-०१ सर री जाएँ गांव मैं ग्राः 
रयी | - दसदोख 
जु० -२ तपफाब मॉनसागर मामीदर मैं से नर पको कर 
में पारी ॥र नहीं । और मा मीदर सर बराथी 
मारवाल से समान 
उ०. ३ नहर सुधार मे वीर री, दाही सर दूमार । मैरवांत 
मुरधर महिप, हैर गया गटे हार । के का, 
सरगाह सं. स्त्री, [अर | पर्यटन स्थल, सैर करने का स्थान । 
सरड़ी देखो 'सहर' (अत्पा; रू. भे ) 
उ० “मुरधर रा भूधर बहीज, ललमलजिया लुक्ल लेरडॉ । 
किसड़ी बाय लागी, धोर धंसे से सरडा । दरादेव 
से'रपता, से रपनाह, से'रपनौ, से 'रपताह, सं 'रपनी . देखो 'सहरस्पताह 
(रू. भे.) 
उ०-- १ स'रपना री कोट, सर भें मसीतां तथा छुतरियां थी तिश 
पाड़ ने स'रपनों करायी, संमत १७८८ मैं । मारबाश री रूयात 
उ० >शस'रपता रो कोट पक्की करायौ ने गई ने सर बिच नौ कोट 
मिकती करायौ ने पायगा कराई । मास्वाड़ री रूयात 
सेरसपादा मं. पु. (ब., व.) अ्रमगा, पर्यटन । 
से'रसारणी सं. स्त्री, [फा, शहर-| सं. सारगी| वह भोज जिसमें 
शहर के समस्त व्यक्तियों को भोजन कराया जाता हो । 
उ०-- से रसाररगी पर काछौ बढग्यौ, पांशी फिरम्यी | भूखरे 
विखे सगक्ा भाई झाब-उतार हुयस्या श्र गांव छोडरया । 
दरादोग 
उ०--२ गिटाकड़ बांमण विरमपुरी अर सेरसारणी जीमी, जिते 
तो जसरी थोथी पोथी सी उघाड़ी, धजा फूरकाई । - दसदोख 
सरिप्री--देखो 'सैरंध्री' (रू, भे.) 
सरि-सं. स्त्री. [सं,] १ कार्तिक मास । 
२ एक प्राचीन जनपद । 
३ देखो सेरी' (रू. भे.) 
सेरियो, सेरी--देखो 'सेरियौ' (रू. भे.) 


लिया में 
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है लि 


जागो 


से'रियोौ 


से'रियो, स'री--देखो 'सहरी” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
सेलंग--देखो सेलंग” (रू. भे.) 
उ०--माथ गिगन री अनंत सून्याड़, अ्रसींव सोसनी रंगत, सूरज 
रौ सेलंग उजास अर हैटे कुदरत रो बेजोड़ बणाव ।--फुलवाड़ी 
सल-सं. पु. [सं. शलः ] १ पहाड़, पर्वत, । (डि. को.) 
उ०--१ हुवे गेल चौड़ा जठे सेल हूता, हले बैल जोटां घर्ां बैल 
हूंता । ठही चोट दे रंभरी कोट ठांरो, छकी पांन जे अ्रट्टर बद्ठ 
छांण ।--वं. भा. 
उ०--२ गुण गंध ग्रहित गिछि गरछ ऊगक्ित, पवरण बाद ए 
उभय पख । स्रीखंड सेछ संयोग संयोगिरिप, भरि! विरहिणी भुयंग 
भख ।--वेलि 
२ कोई बड़ा पत्थर, चट्टान । 
३ हिमाचल का राजा जो पावेती का पिता था । 
रू, भे--सईल, सयल । 
वि.--१ पत्थर का, पत्थर सम्बन्धी । 
२ कड़ा, कठोर । 
३ देखो सेर' (रू. भे.) 
उ०--१ सेल करण सायबौ गयौ हुय लीली भ्रसवार । के जंगढ 
की मिरगढ्ीयां म्हारों लियौ छे स्यांम बिलमाय ।--लो. गी. 
उ०--२ राज पाट रांणा का छोड्या, ओर कंचन का म्हैल | हाती 
घोड़ा माल खजांना, और दुनियां की सेल ।-मीरां 
उ०--३ मेह सुजछ पोर्टां महीं, सांवण करतां सेल । 
सिताब मन, छोटां रो ही छेल ।--बां. दा. 
४ देखो सेल' (रू. भे.) 
उ०--कुंभां सीस चंच गौम बिहंंगी कराछ् कौ सौ, क॑ ठाठ कौ 
तराछ लाय भाछ कौ के ठल । लेण सिंधां फाछ कौ प्रजात्ठ कौ 
के लंका पंछ । सवाई अजा' रो धकौ काछ कौ के सेल । 
“महादांन मेहड़ 


मोटो हुवे 


रू. भे-सयल । 
स'ल--देखो 'सहल' (रू. भे.) 
उ०--१ सेठां धन ने केवटौ सेल कांम नीं है ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ छोरौ इण बात ने इत्ती सेलनीं जांणी ही । 
-- फुलवाड़ी 
सैलकन्या-सं. स्त्री. [सं. शल--कन्या ] पावंती, उमा । 
सैलकुमारो-सं. स्त्री. [सं. शेल-+-कुमारी | पाती, उमा । 
सैलगंगा-सं. स्त्री. [सं. शेल--गंगा] गोवद्ध न पर्वत से निकलने वाली 
एक नदी । 
सैलगुर, सेलगुरु-सं. पु. [शैल--गुरु)] १ बड़ा, पहाड़ । 
२ हिमालय पववेत । 
३ सुमेरु पंत । 
सेलजा-सं. स्त्री. [सं. शेलजा | पावेती, उमा । 


शभण२६ 


सलाड 





सेलड्रौ-देखो 'सेल' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--भछ्क रया छे तीखा सैलड़ा । 
सिकार ।--रसीलेराज रौ गीत 

सेलधन्वा-सं. पु. [सं. शलधन्वन] शिव, महादेव । 

सेलधर-सं. पु. [सं. शलधर | १ श्रीकृष्ण, गिरिधारी । 
२ श्रीबजरंग, हनुमान । 

सलनंदनी-सं. स्त्री. [सं. शल--नन्दिनी | पार्वती । 

सलपत, सलपति, सेलपती-सं. पु. [सं. गेल --+पति | १ हिमालय पर्वत । 
२ सुमेरु पर्वत । ह 

सलपुती, सेलपुत्ती, सेलपुत्नी-सं. स्त्री. [सं. शेल--पुत्री | १ नौ दुर्गाओं 
में से एक, पावेती, दुर्गा 
उ०--प्रथस्मा तुही पब्बई सेलपुत्ती । दुरगा तुही ब्रह्मचारण्य दुत्ती । 

मे. म. 


ग्रमां कमधजियां रमै छे 


२ आठ विशिष्ठ देवियों में से एक । 
सेलराज-सं. पु. [सं. शेलराज]| १ हिमालय पवेत । 
२ सुमेरु पर्वत । 
सेलसपाठा, सेलसिकार-सं. पु.--आ्रमोद-प्रमोद के लिये किया जाने 
वाला भ्रमण, सर । 
उ०--बीच हाढठ्ां दलालां ने खावकी दी श्र सैर मैंसागीड़ा 
सेलसपाटा तथा चग्घा कराया ।--दसदोख 
सेलसुत-सं. पु. [सं. शलसुत ] १ स्वर्ण, सोना । 
२ शिलाजीत । 
रू. भे->सेलसुत । 
सेलसुता-स. स्त्री. [सं. शैलसुता] पावेती, उमा । 
सेलांर--देखो सेनांण' (रू. भे.) 
उ०--श्राखी दुनियां मैं तावड़ा रो उजास छितरावशणियां रौकीं 
सलारा नीं बच्यो ।--फुलवाड़ी 
सेलांरी-वि.-- १ सेर करने वाला, भ्रमर शील । 
उ०--लागे परदेसां रौ पांणी, अब घर झ्राज्या सेलांणी। 
ह । “लो. गी. 
२ देखो सेनांणी' (रू. भे.) 
३ देखो सेलांणी” (रू. भे.) 
उ०--इण र उपरात दोन्‍्यूं बखत जव-ग्वार रो बांदा सियात्ता मैं 
तिलां री सेलांण्यां अर ऊपर सूं गायां रे घी री नाढ्ां । 
“अमरचंनड़ी 
सेलांन-सं. पु.--१ नग, नगीना । 
२ देखो 'सेनांण' (रू. भे.) 
सेलाड-सं. पु-- १ एक स्लराथ गदन से बंधे हुऐ दो बैल, बकरे, ऊंट 
भ्रादि चौपाये । जा 
२ उक्त प्रकार से बांधने की रस्सी । 
३ यक्त प्रकार से बांधने की क्रिया । 


(श्र. मा.) 


सेलाइरो 





४ दो पशुओं का जोड़ा, युग्म । 
५ देवी को एक साथ बलि चढ़ाये जाने वाले दो बकरे या बकरों 
का युग्म । 
सैलाडरणौ, सैलाडबौ-क्रि. स.--दो बेल, बकरे, ऊंट भ्रादि चौपायों को 
एक रस्सी से एक साथ गदेन से बांधना । 
सैलाड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.--उक्त प्रकार से एक साथ गर्दन से बांधा 
हुआ । 
(स्त्री. सैलाड़ियोड़ी ) 
सैलात्मजा-सं. स्त्री, [सं. शैलात्मजा | पावती । 
सैली- देखो 'सेही' (रू. भे.) 
सैली-सं. स्त्री. [सं. शैली] १ वाक्य-रचना का ढंग, लिखने का ढंग । 
२ चाल, ढंग, तरीका । 
३ परिपाटी, प्रणाली । 
४ रीति, रिवाज, प्रथा । 
५ आचरणा, चाल-चलन । 
रू, भे.-- सेलि, सेली । 
सलोट-सं. पु.--१ ध्वंस, नास, नष्ट । 
उ०->-गजां रत पोट पड़ चोट अंमागझां, बचत गब्रर श्रोट ले 
बीसां बीसे । धरे मन मोट जा सिर ग्रे धजबड़ां, दीवालां कोट 
सैलोट दीसे ।-- कुभकरण सांदू 
२ समतल। 
उ०--ऊपड़ी वर्ग 'प्रभसाह री, भ्रति आतंग कि आसुरां । किर 
नीरथकां सैलोट कज, सीर पलट सागरां ।- रा हू. 
रू. भे.--सइलोट, सहलोट, सेलोट, सैलोट । 
सैलौ, सेलौ-सं. पु.-- १ मटमैले रंग का ऊट या कुत्ता । 
२ देखो सेतठौ (१) (रू. भे ) 
सेब-वि. [सं. शेव |] १ शिव का, शिव सम्बन्धी । 
२ शंव सस्प्रदायी । 
३ जिसकी सेवा करना उचित हो, संव्य । 
उ०--देव।दिदेव, सुर श्रसुर सेव, राजाधिराज सविता समाज । 
“+ऊ, का. 
सं. पु.--१ शैव सम्प्रदाय व इस सम्प्रदाय का अ्रनुयायी । 
उ०---१ वीरा जगम साक्षज सेब | « धरमपत्र 
उ०--२ एक कहै परतिख फल जोइ, सेब धरम थी स्थूं लबि होइ । 
““सखत्रीपाल रास 


॥७॥ 
स्का 


२ शिव का भक्त, उपासक । 
३ शअ्रष्टादश पुराणों में से एक। 

सेवश-- देखो सेवरा' (रू. भे.) 

सेबरणौ, सेवबौ--देखो सेवणौ, सेवबो” (रू. भें.) 
उ०--बेटां बिनां बहुवां कद रब ? क्रींरौ सब ? 
जांन, घर रौ खोरसौ करे अर कुढकुढ मरे ।---दसदोख 


सासू एकली 


ईभप२० 





सेसार 
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सैवपुरांश- सं. पु. [सं. शवपुरागा | शिव पुराणा । 

सेवरौ- देखो सेवरो' (रू. भे.) 

संबल्वी-- देखो 'सेही (रू. भे.) 

सेवांन---देखों सादियांशी' (रू, ने ) 
उ० तठा उपराति करि ने राजांत सिलांगति राजांत राजाबत 
ऐराबर रिणव्वेत हाथी श्रागो छू। स्थिजीत नगारो पुर छे, फरते 
रा संबांन वागा छे। “रा, सा. सं. 

संवाकह्न--देखो 'सेबाक्क' (रू, भे.) 

संवालमालना से. पु.--एक प्रकार का भाला या सांग । 

संबी-सं. स्त्री, [सं, णबी | १ पावती, दुर्गा । 
२ मनसादेवी । 
३ कल्यागा । 

संव्या-सं. स्त्री, [स. एंवब्या | प्रयोध्या के प्रसिद्ष सत्यक्षती राजा (सिफ्चंद्र 
की पत्नी, शैद्या । 

संस 3 देखो सिस' (रू, भें.) 
२ देखो 'सहसख! (रू भें.) 

सेसकिरण. देखो 'श/ खत र्गा' (%, भे.) 


संसजीम  देंखों सटसतीभ' (रू भे ) 
सेरादकक पसी 'सहसदआ (%, भें.) 
सेसनेरग. गो 'सट्सनयगा' (हू, भे,) 
सेंसफरा गेखों 'सटसकशा' (छू, के, ) 
सेसबाहु देशी 'सहख्तबाहु' (रू, भे,) 
संसमुख देखो सहसमख' (छ, भे ) 


संसरनांव. देखों 'सहसतांग! (#, भें.) 
उ०_ मंगक़ मम भागी रधी, ख्ोगीता सेसरनांब । गायन प्रमरापुर 
बसेजी पवन व्हें सब गाव । मकमगभी मंग# 

सेसब-सं. स्त्री, [सं, शैेशय | बान्यकाल, बयपस, ल/्कपन, बाह्या- 
वस्था । 
उ०-- ६ सेसब सु जु सिसिर बिनीत थी सह, गुण गति मति 
ग्रति एह गिशि । बॉल 
उ० “९ सेसब तनि सुलपत्ि जोवसा ने जाग्रति | बेलि 
वि.““शिशु सम्बन्धी । 

सेसवदन--सं. पु. [सं, महस्र | बदन | शेधलार । 

सेसाजछ' सं. पु. - लक्ष्मण । 
उ० » बोल सीतापत इसहीजी बांगी, मुस्तर नागा से लागे 
सुहांसी । सेसाजक हगामंत जिम ही सरसाई, बीर्स झ्रबरारी कीधी 
बडाई |--र. रू. 

सेसार- - देखो 'संसार' (रू, भे.) 
उ० --घाट पालट करें नाट रावत घरगां, भेत्षि ऊभा गटे के मेक्ा । 
ऊजढी सनस सेसार सोहौ ऊपर॑, चालियों 'भोज' खबीवाट चेक । 

““ राब भोज हाडा री गीत 


सेसारजुन 


श८३१ सो 
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सेसारजुन--देखो 'सहस्नारजुन' (रू. भे.) 
उ०--बहछिराजा, पुत्र बांणांसुर २५, पुत्र स्र गदैत्य २६, पुत्र राजा 
दक्ष २७, दक्ष पुत्र सेसारजुन २८, पुत्र करूप २६," ““। 
“रा. वंसावली 
सेस्लनरी-- देखो 'सहसख्रिन' । 
सेह--देखो 'से (रू, भे.) 
सेहड़ौ-सं. पु. [सं. सुभट ] १ योद्धा, सुभट । 
उ०--कर आतुर बूढेय राव किहौ, सेहड़ां थट वांटिय सोर सिहौ । 
--पा. प्र. 
२ देखो 'सेड़ो' (रू. भे.) 
सेहटा-सं. पु.---राठौड़ वंश की एक उपशाखा । 
सेहत, सेहती--१ देखो सेहत' (रू. भे.) 
२ देखो 'सहित' (रू. भे.) 
उ०--लै मंजर द्रढ बचन ले, कोछू गयौ कमंद । वरणी अंतहपुर 
वसे, आरांद' सेहत अणंद ।--पा. प्र. 
सेहनाई--देखो 'सहनाई' (रू. भे.) 
उ०--सोभ वरण वि जांत सवाई, सुर नौबत बाज सेहनाई । 
--रा. रू. 
सेहर--१ देखो 'सहर' (रू, भे.) 
उ०--सू सेहर जोधपुर सं कोस एक उरे मुंहमेजा हुवा । 
-द. दा. 
२ देखो सर (रू. भे.) 
सेहल--देखो 'सेर' (रू. भे.) 
उ०--तरे रांणाजी सुं कह्मौ--कद्देही सेहलां नीककछौ नहीं सौ 
दीवांण पधारो, काव्ठीयद्रह विराजज्यौं, म्है पिणा आवां छा । 
“राव रिणामल री बात 
सहे, सेहेत--१ देखो से (रू. भे.) 
२ देखो सहित' (रू. भे.) 
सों--१ देखो सु (रू. भे.) 
उ०--तद भाली खींवसीजी नुं बोलाया । दरबार सों ऊठि भीतर 
आयौ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
२ देखों सोगन' (रू. भे.) 
सोंक--देखो 'सूंक' (रू. भे.) 
उ०--उरानूं सोंक चाहिजे सौ म्हारे कने नहीं छे । 
--राव अमरसिह री बात 
सोंगणी--देखो 'सांगणी' (रू. भे.) 
सोंगसी-सं. स्त्री.--घोड़े के कानों के नीचे और आँखों के ऊपर होने 
वाली भंवरी (चक्र) जो अशुभ मानती जाती है। (शा. हो-) 
सोंगाड़ौ-सं. पु---बढई का एक औजार विशेष । 
सोंक--देखो 'सौंज” (रू. भे.) 


उ०--ऊठी सरद सीतरित आई, सकछ दल्ठे वरिए सोंक सभाई । 
जपरा- रू. 
सोंधौ--देखो 'सौंधौ' (रू. भे.) 
उ०--१ तिणि सोंब रे डोरे लगी जाय छे । ऊजछोी ठकुरांणी 
उजक्ा ठाकुर प्रीतम सूं जाइ जाइ मिल्ठे छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ घरों सोंधे घणणी केसरि अगरचे सूं गरकाब कियाँ थकां 
घोड़ां रजपूतां रे घूमरे सं श्राइ तोरण बांदिशौ छे । 
ञ- गया. सा. सं. 
सोंपड़--देखो सांपड़' (रू. भे.) 
सोंपरणों, सोंपबौ --देखो 'सूंपणौं सूंपबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ भाली री मां उठा जती नं बुलाय कांमश करवाया। 
सो कांमरण बेटी नुं सोंप पेई मैं घात राखीया । 

- केवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ अबु अमीन होय भ्रायौ । कीरोड़ी एक हाजी इतबारी दूजौ 
मीरसकांर हवाले आधो-आध परगनों सोंपीयो । बरस २ अबु री 
हाकमी रही ।--नैणसी 
सोंपणाहार, हारो (हारी), सोंपरिषयौं--वि० । 
सोंपिश्नोड़ी, सोंपियोड़ो, सोंप्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सोंपीजरणोौ, सोंपीजबौ--कर्म वा० । 

सोंपियोड़ो --देखो 'सुंपियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोंपियो डी ) 
सोंबो-सं. पु.--एक प्रकार का घास । 
सोंस--देखो 'सूंस' (रू. भे.) 
उ०--१ अ्रजीज रावजी रा उमरावां मोनूं नांमा भेज्या छे | और 
सोंस खाय लिखियौ छे ।--नैणसी 
उ०--२ इणा रा वखत मैं इसडौ हीज लिखीयौ | थैं आरती करौ। 
ताहरां सोंस काढि ने पाछी गई । 
“-कांवछ जोईयौ ने तीडी खरछ री वात 
सोंहगौ--देखो 'सूंगौ (रू. भे.) द 
उ०--मसलत नूं मुस्किल के तांई आसांन करण री बडी बात 
जांणौो । सत्य जांणो इतरी सारी अकलां रो बिचार कर अकल सं 
सोंहगो और नफा सूं भरियों होसी ।--नी. प्र. 
(स्त्री. सोंहगी ) 


सो-सं. पु--१ शोक | २ दुख । ३ मनुष्य । ४ शरीर। ४ पण्डित । 
६ चन्द्रमा। ७ मंत्र। ८ शुक्रवार । (एका.) 
सं. स्त्री.--8 पावेती ' 
वि.--१ शुद्ध, पवित्र । 
४ सब, समस्त । 
उ०--अ्रबे तौ सो कांम उलटौ हुयग्यौ । थांने महीण-मासरी छुट्टी 
लेणी पड़सी । आज पूरो महीणौ झ्राडो रै'यौ है ।---दसदोख 


२ मलीन, म्लान ३ स्थिर। 





सो 
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शेष रेर सोई 


(स्त्री. सी) ५ समान, तुल्य । 


उ०--१ एक दिन रे समैजोग रावत प्रतापसिध कने एक पंडित 
पुरांणीक आयौ जिकण बडा बडा पग्रंथां रो समुद्र कौ सो पार 
दरसायौ ।--प्रताप्सिध म्होकमसिघ री वात 

उ०--२ 'सबछौ' माधवदास समोभ्रम । आराहव कर सभा सो जम 
ग्रातम ।--रा.- रू. 

ग्रव्य.---किसी अनिश्चित मात्रा, माप और मान पर जोर देने के 
लिये प्रयोग किया जाने वाला प्रत्यय, शब्द । 

ज्यूं--बटाऊ बोल्यौ बाबाजी थोड़ौ सो दूध घल दो तो न्‍्याल कर 
दौ चाय बिनां नाड़ां तूटे ।--फुलवाड़ी 

क्रि. वि.--१ तक, पर्यन्त । 

उ०--उर्द-अ्रद्रजां बारमौ भांश ऊगे, पे ग्रस्त सो पुणियां नीठ 


२ ऐसा, इस प्रकार से । 
उ०--१ जै जे मरणी जुग मरे, सो मरणौ आझासांत । हूरीया विन 
मरणी मरे, सो तो कठण जांव ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--२ सो सुतत ही कुतबुद्दीन श्रटका नदी को उल्लंधि उतको 
झारय श्रवती कौ श्रपन ही भ्रधीन करत ग्रायोौ सो सुतनि रत्नसिह 
सवितालों सम्मुह जाइ बिग्रह बिरचत बिचारधो ।- व. भा. 
३ भ्रत:ः, इसलिए । 
उ०--१ जेज व्हियां नाकाबंदी होवणश रौ भौ हो सो भीमड़ो 
बिजली रे पढछाका रे ज्यू किला रे मांय ने वक्तियौ। 

| ग्रमरचतवड़ी 
उ०--२ जद हाट रो धघणी बौल्यौ-अबारू तो स्वांमी जी 
उतरचा है सो आखी पेडी रुपियां सूं जड़ देवों तौ ही न द्य । 

द ““ भि, द्र, 

सर्वे---१ वह, वे । 
उ०--१ करहा तीरू सोइ चर, वाट चलंतउ पूर। द्वाख विजउरा 
नीरती, सो धण रही स दूर ।--ढो. मा. 
उ०--२ धनौ धन्य सो लोक जौ नोक धोके । वक्क गोर हूं और 
बातां बिलो के ।--समे. म. 
उ०--३ स्यांम धरम्मी कांम द्रढ, खीची 'सिवौ' “मुकन्न'। सो 
रहिया साजा पर, राजा तर जतन्न ।--रा. रू. 
२ वही । 
उ०--१ पीछे वाघेजी कवर स्त्रीवीकैजी नूं कयौ, “हूं तौ ्रापरी 
मदत मैं हूं सूं श्राप कहो सो तरतोज करू' जिण सं आपरे फायदौ 
हुवे । “-द. दा. 
उ०--२ श्रधुरां डसरां सूं उर्दे, विमछ हास दुतिबंत । सो संध्या 
सूं चंद्रिका, फैली जांण फबंत ।--बां. दा. 
३ उस, उसके । 


उ० छकीयों पृगे घाव को, सो घट घायल पीर। हरीया 
घुंभे भाव बिन, भीतर मार सरीर। ग्रनुभव्ताणी 
४ उन । 
उ० वह सतह प्रकिया, आगरा वीसहियोंत । सो मद 
हिंसह लगाडियां, भारि भरि मूठ हियांह । हो. सा. 
४ जा । 
रू. भें. “सौ। 
सोग्रणगौ देखो 'सोबगो' (रू, भे,) 
सोश्रणों, सोप्रबी देथा 'सूबगी, संबंधी' ( ) 
सोश्रहम प्रव्य, | सं. सोइहम्‌| वहीं में हूं, अधथान में ही अदा | । 
रू, भे.>सोउं, सोषट, सीहंग, सोहंगम । 
सोह देखो साई (छू भे.) 
उ० - १ दाद अं ज॑ चित बन, सोह सोड ब्रा नीति । बाहर भीतर 
देखिये, जाही सगेतरी प्रीति । दादवांणी 
उछ0० ४५ सा सज्जगों बल्‍लदा, जद प्रगदिशां सोइ। खिा 
खिगा अ्रतर संभर5, सही विसारद सोइ । हो, मा 
०. ३ संदसा ही लेख लह/क, जड़ कहि जागाह़ कोह, ज्यं 
ग्रायद समता भारि, उयवे जह प्रासद सोइ | ह। मा. 
उ० . ४ जोड़ भछद पठछ दक सांचछ ऊजके, धुरे सीसाग सोइ 
घरााधोर । प्रॉक्षि प्रोछि तोरश परढोओ, मद किरि लड़ते गिर 
मोर ।. बेलि 
सोइतो - देखो 'सोहिली (छू. भें.) 
०-० साधीड़ां रे भाजन भात, कोडीला रे सूक्षामद सोइता । 
ली, गी. 
सोई-सं. स्त्री . १ एक जाति विशेष । 
उ०  भोई सोई भरडीया, सोनी नह सूतार। द्यवसाईया सह 
तिना, जे जोईह लिगगी बारि। मा कां प्र, 
स्व, - बही, बह । 
उ०-- २ सांच बोलियां टुकड़ा सूका, मिद्ठ जावे सोई मीठा । कु 
बोल पकवान कराये, धूड़ बराबर धीटा । फ का, 
द्च हुरीया करता हैक है, दूजा करता नांडि। सोई करता 
सिसट का, न्‍्यारा घट घट मांहि । अनभव वंगी 
३ पं भगति नित नेम का, बोौह बाढशों बहबार । हरीया 
सोई ले निर्भ, सु दुष तज्य संसार । « -अ्रनुभववांगी 
वि.-- शुभचितक, हिलैपी, भिन्न । 
उ०-- ९ डुबी बात छी, कदाचित भूठी होय जाये तो पराखती शा 
सोई तथा गोई डूबी बात जांश कोई हंससी । 
“पलक दरियाव रो बात 
२ सभी, समस्त । 
३ देखो 'सोजौ' (पु.) (#ू. भे.) 


सोईं 


श्द्ध३३ सोकदष्ठ 





की ये जाई, आंख्या पर फिरगी सोई मारा की ...। 
--जीरामाता रो गीत 


सोउं--देखो 'सोग्रहम्‌' (रू. भे.) 


उ०--ओएउं सोउं सबद की, सहजां सुणी ग्रवाज । जनहरीया इन 
ऊपरी, ररंकार का राज ।--अ्रनुभववांणी 


सोऊ-सर्व.-- वह । 
सोक-सं. पु. [सं. शोक: | १ परिवार में किसी की मृत्यु के उपरांत 


प्रायः आगामी त्यौहार तक रक्‍खा जाने वाला रंज, जिसमें कोई 

खुशी या मांगलिक कार्य न तो परिवार में किया जाता है और न 

ऐसे कामों में भाग लिया जाता है, दुख, रंज । 

उ०--१ रावजी बोलिया--इण महा सूरवीर रे मुंह चढ कांम 

आया सौ बेकूठ री बाट बुहा, जिणां रौ सोक न करणौ | 
-“डाढाठ्ठा सूर री बात 

उ०--२ तद रावजी फुरमायी--श्राज अरठे गोठ हुवे सौ सगढ्ां 

रौ सोक भाजे | आदमी जिनस रे पग्गां सहर मेलिया । 
>जडाढाव्ठा सूर री बात 

क्रि. प्र--करणाौ, भंगाणराौ, भांजणौ, राखणौ, होणो । 

२ दुख, रंज । 

उ०--भगड़ा मैं भाजौ तिश सूं सारो जगत इण ने हंसियौ नें एक 

वीर स्त्री न हंसीं सौ उण रे पतिरा भागलपणा री मेहणी लागी 

तिण कारण हंसी नहीं सोक कीधौ ।--वी. स. टी 

३ कष्ट, पीड़ा । 

उ०--रोग सोक दुख पाप रिणा, भें मत करो प्रवेस । रहो अ्रनीत 

ग्रनीत बिण, दाता हंदे देस |--बां. दा. 

४ विपत्ति, संकट । 

५ चिता, संताप, पश्चाताप । 

उ०--+जर्क वज्रपात जिसड़ा बचन सुणतां ही पातसाह रा मन 

मैं भी पतसाही करण री आधी आस रही । जठे दारा नूं उपालंभ 

देर पछतावा रे प्रमांशा सोक रा समुद्र में मग्न मुगल्ठेस इण रीति 

कही ।--वं. भा. 

६ साहित्य में ३३ प्रकार के संचारी भावों में से एक । 

उ०--बांह चंदन सुगम सेव्यइ, भाव संचारिक वधइ। तेत्रीस प्रति 

मति स्मरणा, लज्जा सोक निद्रादिक सधइ ।--वि. कु. 

वि. वि.--साहित्य ग्रंथों में आये संचारी भाव के ३३ भेदों में शोक 

का नाम नहीं मिलता है । 

रू, भे---सोग । 

मह;-+सोक । 

७ देखो सोक' (रू. भे.) 

उ०--१ सर सोक वजंत परा सणरणो, तिम हीज जड़ाव तुरंग 

तण ।--सू. प्र. 

उ०--२ रुड़े सिधड़ौ राग पड़ें सर सोक अपारां ।--रा. रू. 


के वथे अधिजनट-टशचमनल मन: ९ 


उ०--३ विवांण अछुरां सोक वाजी हाक डाक वीरां, वीटीयौ 
सधीरां घणा धारिया विसन ।--नैणसी 
उ०--४ त्रींगड़ा भालोड़ां रा बूम पड़िया छे । सवाये मेहरो जोरि 
सोक बाजे तिण भांति पंखांरी रुग बाजिन रही छे । 

->रा. सा. सं. 


उ०---५ ग्रीध पंखांरा सरांरी सोक वाजि ने रहिया छे। सेलां 
रा धमोड़ा पड़े छे ।--रा. सा सं. 
उ०--६ असी तरै थी सोकां ठाकर श्राग॑ सुहागण री बुरी कही 
तद ठाकुर साची मांती अर घणौ इतराज हुवी । 
>गांम रे धणी री बात 
3०--७ अणख वयरा हर ईसकौ, चित्त नित्त आाही चाल | 
सहस्यौ क्यूं कर थें इसा, सोकां वाढ्ा साल ।+-पन्रां. 
उ०--८ भाली री मां माली सूं बातां कीवी सोकां री बातां पूछी । 
““कुवरसी सांखला री वारता 
सोकड़-- १ देखो 'सौक' (१, २, ३, ४) (रू. भे.) 
उ०--१ औ कुचमादी तौ राजाजी ने ई नीं बगसिया। डोकरी रा 
गाभा बदक्काय खुद राजाजी रा गाभा पर घोड़ा माये बेठ सोकड़ 
मनाई ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पद तौ ग्रेक सोकड़ न्हाटी । पर नहाटणौं सब अकारथ 
गियौ ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सौक' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०---१ भला न कसी कोयक भोग्या भायली, सोकड कांई थांने 
सणगां ऊपर ले जायली ।--लो. गी. 
उ०--२ प्रीतम तुम मत जांशियो, दूर देस का बास |  खोड 
हमारी यहां पड़ी, प्रांगण तुम्हारे पास । जी उमराव थांने किण 
सोकड़ बिलमाया म्हारा प्रांण, उमराव औ रसिया ।--लो. गी. 
३ देखो 'सोक' (मह; रू. भे.) 
सोकड़ली--१ देखो सौक' (१) (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--जला रे ठंडो पांशी साहिबजी ने पाइज रे म्हारी जोड़ी रा 
जला मिरगानेणी रा जला खारोड़ौ म्हांरी सोकड़लो ने पाइजै रे 
जला ।--लो. गी. 
सोकरा--देखो सौक' (१) (पअल्पा; रू. भे.) 
उ०--डाक्या' टोडा टोडड़ी, लोपी नदी बनास। आडावलौ 
उलांघियौ, जद छोडी धरा आस । जी उमराव थांने कुण सोकण 
बिलमाया म्हारा राज |-लो. गी. 
सोकरड़ौ-- देखो 'सोकरड़ो (रू. भे.) 
उ०--देवर भाभी देखणौ, ढाहण गजां निर्सांग। सोकरडडा रा 
सिंधू मैं, पूगो पवन प्रमांण ।--वी. स. 
सोकछ-सं. पु.--१ शुष्क, साधारण । 
उ०--रांणी सोकछ चुन री, कमी दिखावोी काय । औरां पहली 
सीलणो, म्हारा रो सिर जाय ।--वी. स. 





सोकाकुत्ठ 
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२ अपौष्टिक । 

सोकाकुछ-वि. [सं. शोकाकुल | शोक से व्याकुल, दुखी, चिंतित । 
उ०--इक नहीं श्राक्रांता क्रांतातुर आडी, डाई अ्रवतोका सोकाकुछ 
डाडी ।--ऊ. का- 

सोकातिसार-सं. पु.-- शोक एवं चिता से होने वाला एक श्रतिसार 
रोग । (अ्रमरत ) 
रू. भे.--सौकातिसार । 

सोख-सं. पु.--१ वह घोड़ा जिसके गले में बकरी के समान 
हों। 
२ देखो 'सोख । 

सोखरण--देखो 'सोसरणा' (रू. भे.) 
उ०--आकरसण वसीकरण उनमादक, परठि द्रविशण सोखण 
सरपंच ।--वेलि 

सोखरी-सं. स्त्री.-- १ संहार करने वाली । 

०--तंही सं।खणी पोखणी तीन लोक॑ तंही जोगणशी सोगणी 

दोखं ।--मे. मे. 
२ शोषण करने बाली । 

सोखरणोौ, सोखबौ--क्रि. वि. [सं. शोपणाम्‌ | १ पीना, प्रासमन करना । 
उ०-“१ सको सोखियो हाकड़ी नांम शिधू, बहती थको रोकियौ 
लोकबंधू ।--में- म- 
उ०--२ बीर बचायो ब्याक्त रूप बणी, तृटी लाथ संधाय । समंद 
हाकड़ौ श्राप सोखियो, सेठ जिहाज तराय ।--राघबदास भाददो 
२ सुखाता । 
८उ०-- ६ विढवा चंद गोरधन वाढ्ी, अरि सार सोखश जांग 

त्हाव्ा ।--रा. रू. 

उ०--२ उरध रोम उल्लसे, जोम श्ररि करणा रसातछ | भजि 
त्रिसकौं निज भाक्, ककछा सोखण सत्र कम्मक् ।--रा, रू, 
उ०--३ वीर बचन सुरि] विहरण चात्यठ, सालिभद्र मन मंतोखी 
रे। आयउ धरि ओलख्यउ नहीं माता, तप कारि काया सोख्री रे । 


“स, कु, 


“गलथने' 


३ चूसना, शोषण करना । 

उ०--धोरांघोरां घर धूधक्र धुरधाई, थक्क थक्ष ऊपक्ती बकती 
बुरकाई । पड़ती पुछ पुछ पर भुल भुल भरभुर्ज, सरकर सर सोखत 
गिरवर दरगूंजे ।--ऊ. का. 

ज्यं--पुड़ियां मांयलों घी तो गछणौ सोख लियौ ! 

४ मारना, संहार करना । 

उ०--ऊंची रीत उजाढगौ, खीची सुंदरदास । 
खहे, पोखे चंद्रप्रहास ।--रा. रू 

५ नष्ट करना, मिटाना। 

उ०--१ खूटोड़ा खोछा गाफल गोछा भोक़ा इस्क भरणांदा है। 
आस्तिक बिन इंदुक नास्तिक निदुक, सास्तिक मत सोखंदा है । 


खक्क सोख पड़ियौ 


शैफरेढट 


पममनन्‍कनमभन थे. 
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सोगंध 


तजधरम बिदंगी, अधिक श्रफटी, पाखंडों पोसंदा है ।. ऊ, का. 
उ०-- २ श्राप लेते हें प्याला तब बोलते हे कविराध। सभे 
सोखिय मित्र पोसिसे । सू. प्र. 
६ घिप आदि उतारता । 
उ०. ग्राब गधभरा अचीत, जम बचि अगति सिडरशगां । सरप विस 
सोखवा, मंत्र आरा सूभमंगां। रा, रू 
सोखरहार, हारो (हारो), सोखशियोंँ वि० । 
सोखिश्रोड़ो, सोखियोड़ो, सोख्योड़ी भू० काए $० । 
सोखीजणौ, सोखीजबों >वाम बा० । 

सोखता-सं. स्त्री, [सं. शुप्‌ | एक प्रकार को काह्यतिक पिशावविनी 
जिसके सहवास से मनुण्य ठृशकास होकर घीर-भीरे मृत्यु को प्रह्न 
होता है । (वि. पोखता]) 


उ०- सांप्रन जांगी सोखता, चितती जांगे चू/ र गयो 
गलती एमी, छुती थको ही छल । बा, दा. 

सोखायत देशों 'सौग 
उ०. बारी एक ए्मतल अरब ईरास विलीय । साह्चर जरतार, 
भार मेबा सोलायत । भा. शा. 

सोखियोड़ी भू. का १ पिया हआग्मा, प्राबमत किया हुश्न। 
सुखाया हुआ. [सा हुमा, शापा ह्‌्लीा, ४ मारा हप्सा, संहार 
किया हुआ. ५ नष्द किया हग्मा, मिदाया (झा, ६ विप उतारा 
हुश्रा । 


( स्‍त्री, सोखियों डी ) 


सोखी वि. १ मित्र, दोस्त, हिंतंणी । 
उ० १ मत्त का सोछी मत /, मत का दोसी मत । हरीया 
सोखी सकल का , एको राम भजत । पतभववारी 
उ० ४ तब थी सी मति अब नही, तब होंडा ख्रत्र जाए । दीोसी सन 
सोखी भया, चोर भगया राबसाह । «है. १, बा. 
२ शीकोन । 
रू, भें, सोगी, सौली । 
सोकीटगधरत सं. पु. बह थोडा जिसके पेड़ था घुदतों के मोड पर 
मवरी (सक्क) ही (झरगुभ) । (शा हो.) 
सोखीन--१ देखो 'सौखीन' ( भें.) 
धोखा से सोलीन सादे, जाए संदीवी शावता। अग्रानित 


ग्रपुरक्ष ग्रागंद, सभी लिरण दल देवता |. दादेय 

सोखीनाई-- देखो 'सौखीनाई' (हू. भे.) 
उ०--१ ठगी मार्थ कमर बांधी, सोखीनाई मे धोखा घटी रस 
सांधी। सेंसी श्रर मैंतर ताई भांग बिना नहीं छोड़ा । दसदोरा 
उ०-२ तेल साबणा लगाव, सलाजीत खाने ग्रर गोटा पीर्ब है तो 
ही बूधायी बेरी लुक्यी मी जावे । जद ई सोखीनाई में ट्री मणौ नी 
आ्रावे, गजौं ऊपरली गली जाबे है । दगदोश 

सोगंध-सं, स्न्नी,.-शपथ । 


सोग 


शैणरेश 


सोच 





उ०--सोगंध लीध सिकारियां, नह लाहोरी आय । थांरो सेकौ एक | सोगियौ-वि.--१ भेद लेने वाला । 


वस, दूओां प्राण सुकाय ।-लू 
रू. भे---सोगन, सौगंद, सौगंध, सौगध । 
सोग--देखो 'सोक' (रू. भे.) 
उ०--१ सज्जण चाल्या हे सखी, नयणों कियौ सोग । सिर साड़ी 
गढ्ि कंचुवों, हुवड निचोवण जोग ।--ढो- मा. 
उ०--२ बेटा ताहरां तात ने मार तूं जहर सस्त्र ने जोग रे लाला 
जिम राज्य बेसांणू तौ भणी, म्हारौ मिट जाय दुख ने सोग रे 
लाला ।--जयवांणी 
उ०--३ मन मैं धारे अधिको सोग, हीयड़ो फाटइ नाह वियोग | 
ह | गत ““वि. कु. 
सोगटाबाजी-सं. स्त्री.--शतरंज या चौसर का खेल । 
सोगटी, सोगद्वदी--देखो 'सोगटो” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--जे थांणी भड ऊठिया, बैठा ते थांरोह । सोगट्टी, सतरंज जिम, 
आपोौ आंपांणोह ।+-गु. रू. बं. 
सोगठो, सोगठौ-सं. पु---शतरंज या चौसर की गोट, गोटी । 
उ०--१ वरस २ तथा ३ हुवा सु कमालदीन्‌ सोगटां रमण घरी 
चंप हुती सु एक दिन मृठछराज सादो सौ वागो पेहर सादा हथियार 
बांध ने कमालदी चौपड़ रमतौ थौ तठं आय ऊशभोौ रहो दांणश 
बतावशा लागौ ।--नैणसी 
उ०--२ इण भांति वागांरा चिहुरबंध छूटे छे। कड़िश्रां लोल 
लीज छे । वीजण वाउ ढोछ्ठीज छे, घोड़ा वाउठा कीजे छे, श्रैराकी 
टहलावीज, चौरंगा सोगठां री खाटखड़ पड़ि ने रही छी । 
--रा. सा. सं. 
उ०--३ करि भोजन बइटा एकठा, आंण्या पासा नइ सोगठा । 
>ढो. मा. 
सोगन--१ देखो 'सोगंध' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ माईतां रौ लोई पीवण री सोगन दिरायां पछे ई डीकरी 
ग्रापरी ठौड़ बेठी थेपड़ी रे मापे ढिगली सूं गोबर रौ पींडो लेय 
तीची घूरा करियां थापण रो कांम उणी भांत चालू करियौ । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ हरसा वीर म्हारा रे सोगन मैं खायी रे सरवर पाज पै । 
नल जलो. गी. 
२ देखो 'सुगनी (रू. भे.) 
सोगरो, सोगरो -सं. पु---बाजरी की मोटी रोटी । 
उ०-पछेवड़ी मैं सोगरा बांधतां चौधरण बोली--दो च्यार जागां 
भाव तांव पूछने चीज लीजो इसी नीं व्है के भोगनौ भंगाय ने 
ग्रावो ।---रातवासौ 
उ०--२ चौधरण कने भातौ हो। दोय सोगरा अर चटणी उराने 
भिलाय उशणरो नांव पूछयौो ।--फुलवाड़ी 
सोगात--देखो 'सौगात' (रू. भे.) 


२ देखो 'सोगी' (अ्रल्पा; रू. भे.) 

सोगी-वि. [सं. शोक--रा. प्रा. ई.] १ शोक-संत्तप्त, दुखी, चितित । 
उ०--कोप करि लोक तिण पकड़ी कबजे किया, विगर धर बार 
हवा वियोगी । नासतां मुंइं भारी पड़ी त्यां नरां, सबक पांने पड़चा 
थया सोगी ।--वि. कु. 
२ देखो सुहागौ (रू. भे.) 
३ देखो 'सोखी' (रू, भे.) 

सोड़-सं. स्त्री.--१ रजाई, सिरख । 


उ०--चम चीर बेज बणाय दांवण घलाओ मबमूल री । सूझा 
भरणी सोड़ भराय गाल मसीरां गादी गींडवा ।--लो. गी. 
२ देखो 'मसोड़' (रू. भे.) 
रू. भे--सौड़ । 

सोड़क-सं. पु.--लाव के साथ घूमने वाले चक्र में लगने वाला लोहे का 
डंडा । 


सोड़व-सं. पु. [सं. षाडव | छः: स्वरों का एक राग विशेष । 
सोड़स-- देखो 'सोडस' (रू. भे.) 
सोड्सकव्ठा--देखो 'सोडसकक्का' (रू. भे.) 
सोड़सगरा--देखो 'सोडसगण' (रू. भे.) 
सोड़सदांन--देखो 'सोडसदांन' (रू. भे.) 
सोड़सपुजन- देखो 'सोडसपुूजन' (रू. भे) 
सोड़ससात्रका--देखो 'सोडसमात्रका' (रू. भे.) 
सोड़ससंसकार--देखो 'सोडससंस्कार' (रू. भे.) 
सोच-सं. पु.---१ चिता, फिक्र । 
उ०--१ भूपति इम भाखियौ, हमे सुभडां किम व्हीज। बोल्या 
भड़ धजबंध, कमधपति सोच न कीजे ।--मे. म. 
उ०--२ सोच करो मत ठाकरां, मौ घड़ जेते मत्थ । की ताकत 
जमराज री, तौ सिर घाले ह॒त्थ ।--मुकनदांन खिड़ियोौ 
२ पश्चाताप, पछतावा । 
उ०--जब लोक कहै--भीखरण जी जगूजी समजता बीजा ने इ दोरौ 
लागो पिण खेतसी जी लुणावत ने तौ दोहरौ घरों इज लागौ । 
सोच घरों करे ।--भिक्खु 
३ दुख, रंज । 
४ आशचय, विस्मय । 
उ०--गिरव र रइ सिखर मांडियउ गाहड, तिकौ अ्रचरिज पेखीयउ 
तिण । सोच हुआ मन मांहि संपेखे, वध कमक किम वार विण । 
-महादेव पारवती री वेलि 
रू. भे---सोज । 
५ देखो 'सोच' (रू. भे.) 
उ०--मांहै बांमण थौ जणीं रो तौ सत छूट गयौ । सौ मांहै हीज 
सोच गयो ।--राजा रा गुर रा बेटा री बात 


सोचक भ८३६९ 
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सोचक-सं. पु. [सं. सूचिक:] दरजी । (डि. को.) 
सोचकफेस -- देखो 'सोत्तीकोस' (रू. भे.) (अ्र. मा.) 
सोचरणौ, सोचबौ-क्रि. स.-- १ चिता या फिक्र में पड़ना, चितित 
होना । 
उ०--१ रवबद स्यांम के रूम के, सुनी राफसी सोय । साह हुकम 
चौड़े स्रवण, सुणा सोचिया सकोय ।--रा रू. 
उ०-- २ मौड़े मुख मौड़े हीतक हतवाढछी, पीतक पैरणानें सीतक 
सतवाही । लुच्चा ललचावे लालच घिन लागे, लोचण जक् मोचण 
सोचरा खिणा लागे ।--ऊ. का. 
२ किसी विषय पर मन में विचार करना, कल्पना करना । 
उ०--१ नगर रा सगका कवि भेछ्ठा होय गुजरी रे रूप री 
ग्रोपमारवां सोचशा लागा ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ वो दरबारियां ने नवा नवा सवाल पुछतोी । सही जशाब 
मिह्तिया मंडे मांग्यौं इनांम देवता । सोचण सारू मोलगत देबतो । 
पुलथा ही 
३ निश्चय करना, इरादा करना, विचार करना । 
उ०-- देत री मौत श्रर उशारा रगत सूं बिरथा ओक्यसा नीं भठ 
जावे, इग वास्ते नाहरसिघ तड़के सगक्की बात बतावगा री सोच्नी । 
-“+फुलवबार्ड 
४ विशेषतः किसी कार्य परिणाम या प्रणाली के विषय में विचार 
करना, विचार-विमर्श करना । 
५ किसी काये के उचित श्रनुचित का विचार करना । 
उ०--आरा कंयर वे तौ भूंडी सोची नीं कोई भली। मिठाशयां 
मार्थ किड़कायने पड़िया जकौ गपाक गपाक भिठाइयां खाबशी 
चालु करदी ।--फुलवाड़ी 
६ अनुमान करना, अदाजा लगाना । 
७ गअ्रसमंजस में पड़ना, पशोपेश भे पडना । 
सोचणहा , हारौ (हारी), मोचरणियौ--वि० । 
सो चिश्रोड़ो, सोचियोड़ो, सोच्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सोचोजरणोौ, सोचीजबौ--कर्म वा० । 
सोत्तिकेस-- देखो 'सोचीकेस' (रू. भे.) 
रूोचियोड़ो-भू, का. कृ.--१ चिन्ता या फिक्र में पड़ा हुआ, चिंतित. 


सोभरो 
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क्र, 


रू, भे.-सोचकेस, सोचिगेस । 


सोज १ लंगारी | 


है. पु 


उ० गुरां प्रोहित सूभट गाजी, पेड़ मंत्री अंकल लोजी, साला 
वीध सधीर । सरोज लागां कार सादी, गुमर घारे गबध गांयी, 
बिराज स्घुधीर । २. *ू. 

२ देखो 'सोच' (रू, भे.) 

उ० ओआध कोस झतर, कक ओआपरी चलाबा। ते कौ रहा 
अण सोज, न के आजाज उपाधा । रा, रू. 


सोजरगौ, सोजबो देखो 'सोधगो, सोधबो' (रू. भे.) 


उ०--- पुरख ती ईगां राधा अथैहीन छलछिपायो /। जौध दही 
सोज ल्‍यो ।- - राजा रागुर रा बेटा री बात 


सोजाक--देखो 'सूजाग' (रू. भें.) 
सोजि देखों 'माजी (रु. भे.) 
सोजियोडो देखों सोधियोशों' (रू, मे) 


(स्त्री, सोजियोडी ) 


सोजी, सोजी- मे, सती, १ विवेकशाक्त, बुद्धि, आन । 


उ० -थूं हाल शाबर है। भरीन्‍भली सोचा रो धन प्रगे $ सोजी 
कोतीं थूं जांसी के रहे थारो भूही चींता ला । फुलबारी' । 
२ ध्यान, पता, जानकारी । 

उ० “९१ बाजरी री तो रह फेर ४ गम खाय लेती, पशा थाने शा 
बात री सोजी होवंगी साटीज की भाहियां ४ सरगो थाया सूचर रो 
खुद भगवांत ई लारो करे तो उगारी पार ती पड़े । - फुजबाडी' 
उ०--२ जे मिनख्र ने सांप्रत दीठ से आगे दीलगा लाग जानें, 
ग्रागला छिंगा री सोजी पड़णा लाग जाने ती उसी पक बता रौ 
पीदौ ब्राय जाबे । फुजवा ॥ 

३ अक्ग, बुद्धि, विचार शक्ति । 

उ०->९ बैंटी लशी बांगी मैं जबाब दियौी >म्ठारो भडीन्‍मनी 
लींतशा री म्हार्म पूरी सोजी है। प्ुनवाड़ी 

रू, भे,>सोधी । 

४ देखो 'सोजी' (श्रह्पा; रू, भें.) 

उ० “होठों री सोजी मिद्यां दोवांसाजी ई थोडा बाकी आते मे 
खासी भूलस्या हा । याद राखगां सू लाज प्रावती । पुलवारी 


२ मन में विचारा हुआ्लना. ३ निश्चय किया हुआ, इरादा या विचार | सोजो, सोजौ . सूजन, शौभ । 


किया हुआ. ४ विचार-विमणश किया हुआ. ५ झौचित्य पर विचार 


ग्रल्पा; >सोजी, रसोई । 


किया हुश्ना.. ६ अंदाजा लगाया हुआ, अनुमानित, ७ श्रसभंजस | सोभण-सं. स्त्री. - शुद्ध करने या संशोधन करने की क्रिया । 


या पशोषेश में पड़ा हुआ । 
(स्त्री. सोचियोड़ी ) 
सोची-सं. स्त्री. [सं. शोचिस| १ प्रकाश, ज्योति । 
२ आभा, कांति, चमक । (ह. नां. मा.) 
हे अग्ति, आग । 
सोचीक्रेध-सं. पु. [सं. शोचिष्केश:] श्रग्ति, आग । (हू. नां. मा.) 


सोभरणोौ, सोभबो “-देखों 'सोधणौ, सोधवो' (रू, भे,) 


उ०--१ हितू जांगा सुविहांग, खान इतकाद आद भरत |. कियी 


उ०--२ बेटा रे मग रण बधरणा, बहु रौ बक॒शौ मग्ग । सोभी 
पीहर सासरा, लारे रजबट लग ।--रेबत्सिंह भाटी 
उ०--३ दिस दिक्‍्वण खड़िया 'दूरग', सूरधरा छुक्क संज्क। 


सोफियोड़ा 
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छोडे संका ज्यों हर, लंका सोझरा कज्ज |--रा. रू. 
उ०--४ मोतिए विसाहरण ग्रहि कुण मूंके, एक एक प्रति एक 
अनूप । किल सोभरा मुख मूक वयणा करा, सुकवि कुकवि चालणी 
न सूप ।--वेलि 
उ०--५ सुरित निरत करि सोकरीया, पाया रांम रतंन। तन ताछा 
मन ताकड़ी, विशजरणहार वचन ।--अनुभववांणी 
सोभरणहार, हारो (हारी), सोऋरियौ--वि० । 
सो भिश्रोड़ो, सो कियोड़ो, सोश्पोड़ौ --भू ० का० कृ० । 
सोभकोभणो, सोफीभबौ--कर्म॑ वा० । 
सो भियोड़ो--देखो 'सोधियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोभियोड़ी ) 
सोट, सोट-सं. पु.--१ गोढ़वाड़ में बच्चे के जन्म के वाद प्रथम होली 
पर उसकी €दूंढ' के संस्कार के अवसर पर अपनी जाति में बांटा 
जाना वाला खाजा जो पापड़ के आकार का होता है । 
रू, भे--- सोठौ । 
२ देखो सोटौ' (रू. भे.) 
उ०-गांव मैं बडतांर सांमे केई बेलीड़ा भछ्े मिव्या ! सोट सांभ 
लिया ।--दसदोख 
सोटरण, सोटी-सं. स्त्री---१ वह लंबी लकड़ी जिससे ज्वार बाजरा आदि 
की सिट्टियों को कूटकर दाना निकालते हैं। (लकड़ी ) 
२ देखो 'सोटौ' (अल्पा; रू. भे ) 
सोटौ-सं. पु.-- १ मोटी लकड़ी का मजबूत डंडा, लाठी, लट्ठ । 
उ०-तद गांम रे धणी आपरी ग्रसतरी रौ वचन सुरणने छोकरी 
रे सोटा री मारी ।--राजा रा गुर रा बेटा री बात 
- २ भेंसा-सांड । 
उ०--मोडा श्रेक बहुत ह्व महिला, ज्यूं भेंसिन मैं सोटा। दे छांटा 
नारी परबोधे, खसम बतावे खोटा ।--ऊ. का. 
३ देखो 'सोठौ (रू. भे.) 
रू. भे---सोट | 
सोठागारो-वि. (स्त्री. सोठागारी ) १ मितव्ययी । 
२ कृपण, कंजूस । 
सोठो, सोठो-सं. पु.---१ तंगी, प्रभाव । 
उ०--यां राजोधर' अक्खियो, सू जादवां सप्रांण । सोठे नांणा 
जीवरणाो, तो पूछ जैसांण! ।--रा. रू. 
२ मितव्ययता |... 
रे कृपणता । 
४ देखो 'सोटो (रू. भे.) 
रू. भे.--संठौ । 
सोडस-वि.--सोलह । 
से. पु.--सोलह की संख्या । 
रू. भे---सोड़स । 
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ता. 2 आधमम 


सोढांण 
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सोडसकद्ठा-सं. स्त्री. [सं. षोडश +कला] चन्द्रमा की सोलह कलाएं 
जिससे वह क्रमश: घटता-बढ़ता रहता है । 
वि. वि.--देखो 'कछा' (२) 
रू. भे.---सोड़सकल्ठा । 

सोडसगरा-सं. पु. [सं. षोडशगरा | ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों, ५ भूत 
झौर एक मन इन सोलह का समुह । 
रू. भे--सो इसगरणा । 

सोडसदांत-सं. पु. [सं. घोडसदान ] १ धर्मानुसार इन सोलह चीजों 
का दान-प्रथ्वी, जल, श्रासन, वस्त्र, श्रन्न, पान, दीपक, छत्र, 
सुगन्धित द्रव्य, फल, पुष्पमाला, खड़ाऊ, शास्त्र, गाय, सोना और 
चाँदी । 
रू. भे.--सोड़सदांन | 

सोडसपुजन-सं. पु. [सं. पोडशपूजन | पूजन के सोलह अंग या कृत्य । 
२ षोडशोपचार से की जाने वाली पूजा । 
रू. भे.--- सोड़सपूजन । 

सोडसमात्यका-सं. स्त्री. [सं. षोड़श्‌ +-मातृका |] सोलह मातृकाशों का 
समूह या वर्ग जिनके नाम इस प्रकार हैं--गौरी, पद्मा, शच्ती, मेधा, 

. सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शालि, पुष्टि, घति 

तुष्टि, मात और आत्म देवता । 
रू. भे--सोडसमात्रका । 

सोडसवारखो-वि. स्त्री. [सं. घबोडस--वाधषिका | सोलह वर्ष की । 
उ०--बाढी-भोछी अ्रबढ्ठा प्रढढ् सोडसवारखी रांणी रवतांणी । 
बहुदा बहदी ही आपरा देवर जेठ भरतार का सत देखती फिरइ 
छटद ।--अश्र. वचनिका 

सोडसप्तस्कार-सं. पु. [सं. षौडशसंस्कार | गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक 
-बंदिक विधान के अनुसार किये जाने वाले सोलह-संस्कार । 
रू. भे--सोव्ठसस्कार |... 

सोडसी-वि. [सं. षोडशी |] १ सोलह वर्ष की आयु वाली । 
२ युवती । 
सं. स्त्री.---१ सोलह वर्ष की युवती । 
२ दस महाविधाओ्रों में से एक । 
३ इन सोलह वस्तुओ्रों का समुह--ईक्षण, प्राण, श्रद्धा, आकाश, 
वायु, जल, अग्नी, प्रथ्वी, इन्द्रिय, मन, श्रन्न, वीय, तप, मंत्र, कर्म 
और नाम । 

सोडसोपचार-सं. पु [सं. षोडशोपचार | पूजन के सोलह उपचार 
या. अंग-- आसन, स्वागत, अध्ये, श्राचमन, मधुपके, स्नान, वस्त्रा- 
भरणा, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, तांबुल, परिक्रमा 
और वंदना । क्‍ 

सोडौ-सं. पु. [ अं. ] .सज्जी को रासायनिक क्रिया द्वारा साफ करके बनाया 
जाने वाला एक प्रकार का क्षार । 


 सोढांण, सोढांयण-सं. पु.---ऊमरकोट का प्राचीन नाम । 
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सोढा-से. पु.---पंवार बंश की एक शाखा । 
सोढौ-सं. पु --१ पंवार वंश की सोढा शाखा का व्यक्ति । 
२ वर, पति । 
उ०--भावी न मिट कुंयरी, तुम्हे थया छौ एक। मन मांन्यों 
सोढो मिछ्यौ, परणी आंरि विवेक ।--वि. कु. 
३ एक प्रसिद्ध लोक गीत जो विवाह के समय रात्रि में गाया 
जाता है। (वां. दा. ख्यात) 
सोण-सं. पु. [सं. शोण | १ अन्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२ देखो 'सोरित' (रू. भे.) 
उ०--मचायौ सोश रो कीच द्रोण सौ दिखायो मांनूं, तेगां स्‌ं 
रचायो ख्याल अनोखो तमास। छुके छाक लोहां पूर आरबां 
विमांणां छायौ, हैक॑पे भूलोक आयो मुनिद्रां सहास । 
“- बादरदान दधवाड़ियौ 
३ देखो 'सुगत' (रू भे.) 
उ०--म्हांरा सोण संफक्तनिया वे पांचौ ही मिक्त राजा रे पणां 
लागी ।--चौबोली 
४ देखो सोशाभद्रा' (रू. भे.) 
उ०--देवी कावेरी तापि करना कपीला, देवी सोण सतलणज्ज भीमा 
सुसीला ।--देवि 
सोखाक-वि.--लाल । 
सोरागिर, सोरागिरि, सोशगिरी-- देखो 'स्वरणगिर' (रू. भे.) 
« सोशत--देखो 'सोरि[त' (रू. भे.) 
सोणशभद्बवनद-सं. पु. यौ. [सं. शोणभद्वनद | विध्याचल से निकलकर 
पटना के पास गंगा में गिरने वाला एक नंद । 
सोखणभद्रा-सं. स्त्री. [सं. शोणभद्रा| पंजाब की सोन नदी का एक 
नाम । 
रू. भे--सोण । 
सोणहर-सं. पु.--शयनघर । 
उ०--ताहरां सोनगरां रिणमल जी सूं चूक तेवड़ियां। सोणहर 
रिण॒मल जी पोढिया हुता ।-- नैणसी 
सोरिएत-सं. पु. [सं. शोरितत] १. रुधिर, खून, रक्त । 
उ०-- जुद्ध मैं मांभियां ने बिरोकछे मारने सोखित लोही सूं रूक 
तरवार रंग ने पाछो मुड़े छे। इशणमैं पती री वीरता दिखाई है । 
“वी. स. टी. 
उ०--२ इणी रीति रतता्यांम रे राजा राठौड़ रत्नसिह सारथी 
समेत तरणी नूं तमासे लगाइ केही गजदंतां सहित सुंडादंड सुनां 
करि दीठा दोयरणां रे सोरितत भद्रकाढी रो खप्पर भराइ बीर 
बेताढां नूं गूदरा गाछा जिमाइ बिनां मार्थ भी साहजादां नूं 
संकाइ लोह छक घूमता गजां री घड़ा मैं सूरसज्जा सूते इच्छा रे 
ग्रनुसार परलोक लियौ ।--वं. भा. 
२ सिदूर । 


शैफरे८ 





सोदर 
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३ केसर । 
४ ताँबा । 
५ श्र राजा का पुत्र एक यादव राजा । 
वि.->लाल, रक्तनगो । # (४. को.) 
रू. भे.- सांगात, सोग, सोगी, खण, सलणिा, ख्रूणी, स्ोण, 
स्रोणित, स्रोगी । 
सोणितचंदरणा, सोरितच्ंदन सं. पु. [सं, शोगितचंदन | लाल चंदन । 
सोशितपुर--सं. पु. |[सं. शोग्गितपुर| २ बाणाशुर की राजधानी का 
नाम । 
२ सोजत नगर का एक प्रान्नीन नाम । 
सोशितोद-सं. पु. [सं. शोशितोद | एक यक्ष का नाम । 
सोणी--१ देखो 'सोशित' (रू. भे.) 
उ०-- वक़्के बीजूजक कुटवा कम्मक्क, सूं सर साबक़ भक्रहछ ए। 
श्रडडे कांझूसक फुटवी कम्मक्त, सोणी रफ़-चक्र खलहक़ ए । 
“““गु. रू, ब॑. 
२ देखो 'सांगी' (रू, भें.) 
सोण'. देखो 'सोहगों (रू. भ.) 
उ०सोण तीतर बोल्यो जाय डोडी ज्वार री ।«- लो, गी. 
सोणी, सोबो--१ देखो 'सूबशी, सूवबी' (रू, भे. ) 
उ०--जब सोऊ तथ जागवश जब जाग तब जाए। मारू ढोलउ 
संभरद, दंगा परि रमगे बहाएं ।« ढो. मा. 
२ देखो 'सोहणाो, सोहबौ' (छ. भें.) 
सोत-सं. स्त्री.---१ जयपुर राज्य की एक नदी जो भाड़ली और जैतगढ़ 
की पहाड़ियों में गे निकालकर साबी में गिरती है। (बीर विनोद) 
२ देखो 'स्रोत' (रू. भें.) 
३ देखो 'सौत' (रू. भे.) 
सोतपत, सोतपति, सोतपती -- देखो 'मरॉतपति' 
सोतौ--देखो 'स्रोत' (रू. भे ) 
सोथ-सं. स्त्री |[सं, णोथ | सूजन । 
सोदंति-सं, पु. |[सं.| एक झाचाय जिस पर विश्वामित्रजी ने विजय 
प्राप्त की थी । 
सोदफुंभः सं. पु. “पिलरों के उद्देश्य से किया जाने बाला एक प्रकार 
का कुत्य । 
सोदरगो, सोदबो - देखो 'सोधरशौ, सौधबौ' (रू, भे.) 
उ०- ताकत डोले तीसरा, साथरवाड़ा सोद । 
पड़े, मार्खां रे मन मोद ।-ऊ, का, 
सोदरणहार, हारो (हारी), सोवदरिप्यौ--वि० । 
सोदिश्रोड़ो, सोदियोड़ो, सोदधोड़ौ-- भू० का० कृ० । 
सोदीजणौ, सोदीजबौ-- कर्म वा० । 
सोदर, सोदरज-सं. पु. [सं. सहोदर, सं. स-| उदर ]. एक ही मां के 
कोख से उत्पन्न भाई, अ्राता। (श्र. मा; हं. तां, मा.) 


(रू, भें.) (डि. को.) 
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उ०--१ सोदर इम सादृत्ठ रो, प्रण राज बल पूर। राज 
भदावड़ जिण रचे, सात्रव दछ दह्ठि सूर ।--वं. भा. 

उ०--२ लालसिंह रो सोदर हरिसिंह सिंधु देस रो श्रधीस हुवौ 
जिणारे पुत्र घुंधव उपजियौ जिकण रौ वंस धृंघटिया. चहुवांण 


कहावे ।--वं. भा. 
सोदरा, सौदरी-सं. स्त्री. [सं. सहोदरा, सं. स-- उदरा] १ सगी बहिन, 
भगिती । (ह. नां. मा.) 


[सं. सुभद्रा ] २ श्रीकृष्ण की बहिन का नाम । 
उ०--सांवकल्ियो बहनोई मांगां, सोदरा बहन मांगौ, हांडा धोवण 
फूंकों मांगां, भाड़ देवणा भूवा ।--लो. गी. 
२ दुर्गा देवी का एक नामान्तर । 
सोदागर--ठेखो 'सौदागर' (रू. भे.) 
उ०--लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी वहवारिया सोदागर 
वहरांमसंद साहुकार घणा सुख चेन सूं वे छे ।--रा. सा. सं. 
सोदियोड़ौ--देखो 'सोधियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोदियोड़ी ) 
सोदौ--देखो सौदो' (रू. भे.) 
उ०--१ वा घर घर हाट चोवटे सगके फिरी, नेवरा करया पण 
कोई बांखियों सोदों जोखण साहू राजी नीं व्हियौ ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ गाहै सोदे ग्राहकां, ढाहै जें गज ढहल्‍ल | लाहौ लोटै 
वांणियों, आ है सांची गहल ।--बां. दा. 
उ०--३ कांम करे नहीं काज करे नहीं, सीरौ चरे सदाई । सीत- 
प्रसाद नाम धर सोदां खूबहि श्रेंठ खबाई ।--ऊ. का. 
सोध-सं. स्त्री. [सं. शोध | १ खोज, तलाश और खबर । 
उ०--१ पाछा आय खांन न कह्यौ--जे घोड़ी कठे पाई नहीं । 
सोध परा नहीं हुई ।--सूरे खींबे कांधछोत री बात 
उ०--२ पछे रावतजी नं खबर हुई सो पाछौ बुलावण रौ तलास 
तो घणौ ही कीधौ परा इणरो सोध किरण ही न लीधौ । 
-प्रतापसिह म्होंकमर्सिघ री बात 
२ शुद्धि, संस्कार । 
३ अन्वेषण, गवेषण । 
४ दुरुस्‍्ती । 
५ छिपी हुई रहस्यपूर्णो बातों की खोज । 
सं. पु.--६ घर, मकान । (अर. मा.) 
७ महल, प्रासाद । (डि. को.) 
८ विचार। 
उ०--१ बारलोौ असेस सोध बोध तें करयौ, सोधनां विसेस मांहि 
सोध ना करथौ ।--ऊ. का. 
उ०---२ पांन प्रयाग बड़ तर पौढियों, सुजि हरि समरि अवर 
करि सोध। (ह. नां. मा.) ३ ु 


४ देखो 'सोध” (रू. भे.) 
सोधक-वि. [सं. शोधक | १ शुद्ध करने वाला । 
२ ढूंढने या पता लगाने वाला । 
३ शोध करने वाला । 
४ सुधार करने वाला । 


सोधरी-सं. स्त्री. [सं. शोधनी | बुहारी, भाड़ (डि. को.) 
रू. भे--सोधनी । 
सोधराो, सोधबौ-क्रि. सं. [सं. शोधनं|] १ खोजना, ढूंढना, तलाश 
करना । 
उ०--१ चरवादार सोधतो सौधतौ राजकंवरां रै पाखती पुगौ । 
--फुलवाड़ी 


उ०--२ पछे राजा घणौ कह्यों तौ वौ भायां ने सोधरण सारू 
पाछी वहीर व्हियौ ।--फुलवाड़ी 

उ०-- ३ भांत भांत रा सांग भर, प्रभू सूं करे न प्रेम | सोधे 
लिछमीं साधड़ा, नाभ कवछ रो नेम ।--ऊ. का. 

२ साफ करना, शुद्ध करना । 

३ ठीक ओर दुरुस्त करना, सुधारना । 

४ विचार करना, सोचना । 

५ आयुर्वेद के अनुसार धातुश्नरों को दोषरहित करना, शोधन 
करना । 

६ छान-बीन करना । 

७ गवेषणा या गअन्वेषण करना । 

सोधराहार, हारो (हारी), सोधरिषयों--वि० | 

सोधिझोड़ो, सोधियोड़ो, सोध्योड़ो---भू ० का० क्ृ० । 

सोधीजरपगौ, सोधीजबौ--कर्म ० वा० । 

सोजरगौ, सोजबो, सोदरपौ, सोदबौ--रू० भे० । 


सोधन-सं. पु. [सं. शोधन] १ शुद्ध या साफ करने की क्रिया या 
भाव । 
२ दोष, भूल आदि का सुधार । 
३ रहस्यपूर्ण एवं नई बातों की खोज करना, श्रन्वेषण । 
४ प्रायश्चित । 
सजा, दंड । 
दस्त लगाकर कोठा साफ करना, विरेचन । 
धातुओं को दोषरहित करना, शोधन करना । 
८ नींबू | 
सोधनी--देखो 'सोधणी' (रू. भे.) 
सोधारोो, सोधाबो-क्रि. स. [ सोधणौ'” क्रिया का प्रे. रू] १ खोज या 
तलाश कराना, ढूँढाना । 
२ शुद्ध कराना, साफ कराना । 
३ ठीक या दुरुस्त कराना, सुधराना । 
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४ विचार करने के लिये प्रेरित करना । 
५ वेद्यक में घातुओं का शोधन कराना । 
६ छान-बीन कराना, जांच-पड़ताल कराना । 
७ श्न्वेषण कराना, गवेषणा कराना । 
सोधाशहार, हारो (हारी), सोधारिएयों --वि० । 
सोधायोड़ौ--भू ० का० कू० । 
सोधाईजरपौ, सोधाईजबोौ -- कर्म वा० । 
सोदाणौ, सोदाबौ--रू० भे० । 
सोधायोड़ौ-भू. का. क.--१ ढुंढवाया हुआ, खोज कराया हुआ्ना. २ शुद्ध 
या साफ कराया हुआ. ३ ठीक या दुरुस्त कराया हुआ. ४ छात- 
बीन करवाया हुआ. ५ गवेष॑णा या शोध करवाया हुआ । 
(स्त्री. सोधायोड़ी ) 
सोधिया-सं. स्त्री.--पड़िहार वंश की एक शाखा जो मालके में ग्राबाद 
है । द 
सोधियोड़ौ-भू. का. क.---१ ढूंढा या खोजा हुआ. २ छातन-बीन किया 
हुआ. रे शुद्ध या साफ किया हुग्ला. ४ सोचा हुश्ना, विचारा हुआ्रा. 
५ ठीक या दुरुस्त किया हुआ. ६ गवेषणा किया हुआ । 
(स्त्री. सोधियोड़ी ) 
सोधी--देखो 'सोजी' (रू. भे.) 
' छउ०--१ सोधी नहीं सरीर की, औरों कौ उपदेस । दादू श्रचरज 
देखिया, ये जायेंगे किस देस ।--दादूबांणी 
उ०--२ सोधी नहीं सरीर की, कहै श्रगम की बात । जांन कहावे 
बापुड़े, श्रायुध लीये हाथ ।--दादूबांशी 
सोधो--देखो 'सौदौ' (रू. भे.) 
उ०--णिनावरां मैं सोधौ स्याक्तियौ, पंखेझगां मैं कागौ काक्ियौ 
अर मिनखां मैं नाई नागौ तथा जाछ्ियों वाजे है ।|--दसदोख 
सोनंग, सोनंगर, सोनंगरौ--देखो 'सोनगरौ' (रू. भे.) 
उ०--कहरी' पड़े सोनंगरो 'दलौ' लड़े ग्रागा दक्कां ।--रा. रू. 
सोन--सं. स्त्री. [सं. स्नोण | १ एक नदी जो मध्यप्रदेश के श्रमरकंटक 
की भ्रधित्यका से निकलती है तथा श्रंत में गंगा में मिलती है । 
२ एक सदाबहार लता । 
सोनइयौ-सं. पु.--१ स्वरांमुद्रा । 
उ०--१ इम कही हय गय सार, लाख सोनइया रोकड़ा जी । 
--प. च. चौ. 
उ०--२ लाख सोनइया रोकड़ा रे लाल ।--प. च. चौ 
२ एक प्रकार की घास । 
रू. भे.--सोनेयौ, सोनइयौ । 
सोनउ--देखो 'सोनौ” (रू. भे.) 
उ०--जी हो सोनउ स्यांस न होय । -स. कु. 
सोनगढ-सं. पु.--१ जालोर का दुर्ग । 
२ देखो 'स्वरणगिरि' |. 
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सोन लिया 


हि के. अन्‍क 


सोनगर-सं. पु.--जालोर नगर का एक प्राचीत नाम । (ऐतिहासिक ) 
सोनगरा-सं. स्त्री. - चौहान बंश की एक शासतरा । 
सोनगरो-सं. पु.-- चौहान बंश की सोनगरा शाखा का व्यक्ति । 
रू. भे - सोनंग, सोनंगर, सोनिगरो, सोनगिरों । 
सोनगिर, सोनगिरि, सोनगिरी -- देखो 'रव॒रणगिरि' (रू. भे.) 
उ० जिणए जाक्वोर रो दूजों परयाय आरधाव्रत मैं बिदित 
सोनगिरि इसो कहाने ।--वं. भा. 
सोनचिड़ी-सं. स्त्री.-- एक प्रकार को छोटी चिड़िया जो सफेद एवं 
काले रंग को होती है, इसके सकुन माने जाते हैं । 
रू. भे.- सोवनचिड़ी, मोटनसिटी, सौनचिड़ी । 
सोनजरद-सं. पु.--पीली जूही । 
सोनजाय, सोनजुही- सं. स्त्री. पीले रंग के फूलों ब/ली जूही, स्वर्ण 
यूथिका | 
उ०--३ श्र विचारां भंबरा भेद कहे है बीज सोनजुही तौ श्रग मैं 
मिल रहे है । २, हमीर 
उ०--र२ सोनजुह रियाबेल संबेल सबेली की पुलबाद । मोगरैकी 
महक गुलाब फुलवोी सुगत जबाद |. सू, प्र. 
उ० "३ ता उपरांयत माछती फूलां री छात्रां आंग हाजर कीजै 
छे । स्‌ फूल कुण भांतरा छे। हजारा नौरंग तुररौ मैंहदी किलंगौ 
सोनजुही इसकपेचौ खेरी कोयल मालती चांदशी मुखमल नरगस 
हवास गुलभ्रनार दाऊ, कैवड़ी । रा. सा, सं, 
उ०---४ कुमुद ढाक कल्हार, वेश्स कचनार विराज, सोनजाय 
पललव असोक सुर धोकसु साजे । रा. रू. 
रू, भे. सोबनजाई, सोवनजुही । 
सोनड़ौ सं. पु. - “एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
सोनभद्र, सोनभद्गरा - देखो 'सोन' (रू, भे.) 
सोनसेनोी-सं. स्त्री. एक नगरी का नाम जो करांची से ३० कोस है। 
उ०--नग्नी सोनमेनी पछे गांम नांही, महा कासटा घोर ऊजाड़ 
मांही । - मे. म. 
सोनल -वि.-“-१ सोने का, स्वर्गामथ, सुनहरा । 
उ०- राजवांयरी रो रूप सुभद दीसतौ हो सोनल केस । चांद रे 
उनमांन पककतो उशियारो | . फूलवाड़ी 
२ गौर वर्ण । 
उ०--बादक्ां ने छोड श्रा कोई बीजछी ताक उतर है के गिगन 


छोड कोई चांद नाक़ उतर ! सोना रा केस श्र सोनल वरणी । 
फुलवाड़ी 


(शा. हो.) 


३ चमकदार, तरमकीला । 


सोनलभोंग, सोनलभींगी-सं स्त्री.-- १ वर्षा ऋतु के बाद एवं शरद 


ऋतु के प्रारम्भ में पाया जाने वाला एक कीट विशेष जिसकी गर्दत 
पर हरे रंग का ठोस चमकदार अभ्रावरण (पदार्थ) होता है। 
२ एक राजस्थानी लोकगीत । 


सोनलिया-सं. स्त्री.-मांगशियार जाति का एक भेद विशेष । (मा. म.) 


सोनव्ठवों 


सोनव्ववो, सोनव्ठहलवो, सोनछहलुबौ--देखो 'सोहनहलवौ (रू. भे.) 


सोनवांणी-सं. पु.--वह पानी जिसमें सोना डुबोया गया हो या स्वर 
स्पर्श किया हो । 
रू, भे--सोनावांशी । 

सोनहरौ-सं. पु. (स्त्री. सोनहरी) वह घोड़ा जिसके काले सुमों पर सफेद 
रेखा या सफेद सुमों पर काली रेखा हो । (भ्रशुभ) (शा. हो.) 
वि.--चमक, दमक, रंग श्रादि में सोने जसा, सुनहला । 


उ०--तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति कटारी किण भांति 
री कुनारबंधी, कुनारगांमी, जमदाढ सोनहरी नकसी जड़ाव सांतरी ! 
घरों मुखमल घरो कतीफी मांहें गरकाब कीधी थकी । 
--रा. सा. सं. 
सोनागर, सोनागिर, सोनागिरि--देखो 'स्वरणगिरि' (रू. भे.) 
उ०--सत के सोनागिर वाचा हरचंद ।--रा. रू. 


सोनागेरू-सं. पु. [सं. स्वर्ंगरिक |] साधारण गेरू से अधिक लाल 
एवं मुलायम एक प्रकार की मिट्टी विशेष । 

सोनानांमी-सं. पु.--रक्मिणी का भाई, रुक्मि । 
उ०--निराउध कियोौ तदि सोनानांसी, केस उतारि विरूप 
कियौ ।--वेलि 

सोनामक्खी, सोनामखी--देखो 'सोनामुखी (रू. भे.) 

सोनामछी-सं. स्त्री.--रेतीले मंदान में पाया जाने वाला विषेला जंतु । 


सोनामुखी-सं स्त्री. [स्वरणमक्षिका | १ एक प्रकार का खनिज पत्थर 
जो सोने के अभाव में औषधियों में काम लिया जाता है, इसका 
रंग पीला होता है । 
२ एक पौधा विशेष जिसकी पत्तियाँ विरेचन के काम श्राती है, 
सनाय । 
३ एक प्रकार का रेशम का कोड़ा | 
रू. भे.---सोनामक्खी, सोनामखी । 

सोनार-देखो 'सुनार' (रू. भे.) 
उ०--मांडणा मांड्या । सोनार सं गेणौ-गांठो घड़वायौ । 

“फुलवाड़ी 

(स्त्री. सोनारी ) 

सोनारूपौ-सं. पु.--एक मारवाड़ी लोक गीत । 

सोनावांणी--देखो 'सोनवांणी” (रू. भे.) 

सोनावेल-सं. स्त्री.---वन में तथा पवतों पर होने वाली लता विशेष । 

सोनाहरणी-ैसं. स्त्री.---वेश्या । 
उ०--करहै असवारी कियां, सोनाहरणणी संग । उण ढोला ज्यू 
आपरो, ढोलौ माने ढंग ।--बां. दा 

सोनिक-सं. पु---१ खटीक | (डि. को.) 
२ कसाई । 

सोनिगरा-- देखो 'सोनगरा” (रू. भे.) 
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सोनौ 


उ०--खुमांणां सोनिगरां, कर ऊधरा सरीस । आद पमांरां सांम 
छत्ठ, आया वंस छत्रीस ।--रा. रू. 

सोनिड़ो-देखो 'सुनार' (अ्रल्पा; रू. भे.) 

सोनी--देखो 'सुनार' (रू. भे. ) 

सोनीड़ो--देखो 'सुनार' (अल्पा; रू. भे.) 
उ० - सोनीड़ा ने वेग बुलाय, हरजी सं हेत लग्यौं । रांणी मा'सती 
रे गे णौ पेराय हरजी सं हेत लग्यौं ।--लो. गी. 

सोन्‌- देखो 'सोनौ' (रू. भे.) 

सोनेपौ--देखो 'सोनइयौ' (रू. भे.) 

सोनेरण-सं. स्त्री.--सोने की मृठ वाली तलवार या कटार । 

सोनेरी-सं. पूु.--एक प्रकार का घोड़ा । 
वि.--१ स्वर्ण सम्बन्धी, सोने का । 
२ देखो 'सौनहरी' (रू. भे.) 

सोनेली-सं. स्त्री.---१ वर्षा ऋतु में होने वाला एक छोटा पौधा जिसके 
छोटे २ पीले फूल श्ाते हैं, इसे पशु खाया करते हैं । 

सोनेलौ--१ देखो 'सोनेली' (ग्रल्पा; रू. भे.) 
२ स्वर्ण के समान रंग वाली । 

सोनौ-सं. पु. [स. स्वर्ण ] १ एक प्रसिद्ध बहुमुल्य धातु जिसके ग्राभूषण 
आ्रादि बनते हैं, इसका रंग पीला होता है, कंचन, स्वर्ण । 
उ०--खी र खांड रौ जीमण जीमाऊं, सोना चांच मंडाऊं कागा 
जद म्हारा पिवजी घर आबे ।--लो. गी. 
पर्याय.-- अगनीबी ज, अम्टपाद, कंचन, कनक, करबुर, कव्ठधोत, 
कुंनरा, कुरमदन, गांगोय, गारुड़, गेरूक, चांमीकर, जांबूनद, 
जातरूप, तपनीय, धातांसार, धातोपम, पीतरंग, भरम, भूतम, 
भूर, भूरम, भूरि, महारजत, रजत, रजतधांम, रुकम, लोहतम 
वसू, सातकूंभ, साछ, सुवरण, सेलसुत, सोनू, सोन्नण, स्वरण 
हरन, हाटक, हिरन, हेम । 
मुहा.--१ सोना मैं सुगंध "जब दो ग्रच्छी बातों का संयोग हो. 
२ सोना रा थाल मैं तांबा री मेख -- उत्तम वस्तु में घटिया वस्तु 
का योग होने पर उसके सौन्दर्य में कमी हो जाती है। स्वच्छता 
पर दाग होने की दशा में, बेमेल कार्य. ३ सोना ने काट नीं लागे 
# सच्चे व ईमानदार अपने प्रण से नहीं डिगते. ४ सोनौ गयोौ 
करणा री लारज>भले और महान व्यक्तियों का अ्रभाव 
होना. ५ सोनौ घड़ाई सूं मूंगौ पड़े हैलल्श्राभूषण की घड़ाई 
स्‍्वणं की कुल कीमत से अ्रधिक होने पर मुख्य काये से गौर 
कार्य जब अधिक भारी पड़ता हो. ६ सोनोौ देख्यां मुनी रो ई 
मन डिग ->लालच बुरी बला होती है. सुन्दर व मूल्यवान्‌ वस्तुओं 
में आ्राकषंण होता है. ७ सोना री कटारी पेट मैं नीं मारीजे 
कीमती वस्तु भी यदि प्राण लेने वाली हो तो त्याग देना चाहिये. 
८ सोना रो सूरज ऊगणोन्न्अरत्यन्त खुशी की घड़ी झानी. 
९ सोना रे छोत थोड़ीइ लागे +- चंदन विष व्यापै नहीं लपटे रहत 
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भुजंग. १० सोकछमो सोनौ> खरी वरतु, खरा आदमी, अत्यन्त शुद्ध. 
११ सोना रे सूछी लागौ है >> असंभव बात होता । 
२ बहुमूल्य पदार्थ, वस्तु । 
वि.--पीत । ६8 (डि. को.) 
रू. भे---सोन । 

सोन्हैरी--१ देखो 'सोनेरी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सौनहरी' (रू. भे.) 

सोपठ-वि.--प्रत्यक्ष, खुल्लमखुत्ला, सामने । 
उ०--घर घर घाटां संसोधन घाले, हर हर हाटां बिन हंसो उड 
हाले । दुरग्घट अटव्यासणा सोपठ दुख दीखे, ग्रज्जण मज्जण बिण 
सज्जण मुख ईखे ।---ऊ. का. 

सोपांन-सं. पु. [सं- सोपाव ] १ जीता, सीढी । 


उ०--कोमल कमल रे ऊपरे जिबजी समर सोपांन रे रंग । काटि 
तटि अ्रति सुद्धिम कही रे, भूल नितंब बखांश रे रग । 
““प, से. भी. 


२ किसी पुस्तक का श्रध्याय, पाठ । 
३ जैन धर्मानुसार मोक्ष का उपाय । 
सोपारी--देखो 'सुपारी' (रू. भे.) 
उ०--साग साल मलियागरी, वक्ति नारेक विदांम । 
खिरणी सरस, हेम हुवा तिहि ठांम ।-- गज-उद्धार 
सोपारौ, सोपारौ-सं. पु.--१ अ्रलगोजा से मिलता-जुलता एक प्रकार 
का वाद्य विशेष । 
२ लिगेंद्रिय का भ्रग्न भाग, मणि । 


सोपौ, सोपौ-सं. पु. [सं. स्वाप:| १ रात्रि का वह समय जब सन्नाटा 
छा जाता है, रात्रि का दूसरा प्रहर, सन्नाटा, शाच्ति । 
उ०--१ त्रंवाबाती नगरी । चंद्रसेन राजा। तांबा री खान हुती । 
तिशण रे सोजल नांबे बेटी हुई। तिका चौस्तठ जोगणीयां साथ 
रमती । सु सोपो पड़ती तरे तीसरथी '--सोजत रे मंडल री बात 
उ०--२ मोरो गांव, छोटौ घर, सीयाक् रो मै प्रंधारी रात मैं, 
सफा सोपौ पड़ रेयौो है |--दसदोख 
उ०--३ ताहरां रात पोर डोढ गई.। सहर मैं सोपो पड़ियौ । 

“राजा भोज ग्रर खापरा चोर री बात 


२ स्तब्धता, सुनसान, सूनापन । 


सोपारी 


०--सोपौ पड़यौ, सरणाटों छायौ | वत्ती काटी, लोटियौ बुझायौ | 


-“देसदोख 
३. शांति । 
उ०--पूरी रात गांम मैं सोपो कोनीं पह््यौ। मिनख भरींकता 
रहता । कुत्ता ऊंचो मूंडो कर कर ने कुकता रहता । 
द -अ्रमरचंनड़ी 
रू. भे--स्यापौ । 


८४२ 


व. के उन्‍मम के जम कक चत न न े अरिख मे डक आमकिककाय जे #/ अक्ाकश0 ५। करन 


| सोब सं. पृ 


सोबा 


सोफियांवी, सोफियांनो- थि. 
सूफी राम्बन्धी । 
२ हल्का-फुन्का, साधारण । 

सोफियौ सा. पु. “सूफो सम्प्रदास का रुप । 
उ० -ब्राह्यगा रोतवर बढ, जोगी जगम जांगा । 
सोफिया, खट दरसरा बाखांग । रासा, सं 

सोफी--सं. पु. - बह व्यक्ति जो किसी प्रकार का नशा न 
उ० -तद ईसे वही, 'अठ दारू रो भाक़ो ४) | 
तो थांने साहा हससी । अर मोर्चे पिश 
कहिसी सोफी छीे। ईसे स्‌ कारस हुसी । - 


[ग्र. सूफी | ऐमाना | १ सूफियों का, 


दांत संन्‍्यासी 


स्ताहो। 

श्रर थे नहीं पीसौ 
सहेल्‍या हसगी। ग्रर 
बूटी ठग राजा री बात 


सोफोदर-सं. पु. [सं. शोफ:-|-उदर | उदर पर सूजन आने से होने 
बाला एक रोग विशेष । 
उ०-- पांद रोग सोफोदर गरी, तीजी रोग जमोदर ला, 
“थे, व. ग्रे, 


/ १ पोशाक, पहपाथा । 
उ०- बीरा औ ग्रबती तो भेली मारी सोब, गुरारों जी मुसा 
बीलिया ।. नो भी. 
२ देखो सोभा' (रू. भे.) 

सोबण सं. सती. लकी घिसने का श्रीआार । 

सोबत सं, पु. "९ ब्यापारियों का काफिला, समक्ष, । 

““ १ डइगरसी दुस्जगासल रो, बिकमपुर धरश्गी हुवो। बडो 

ठाऋर हुयी । तद मोटी राजा फ्लोधी बसे छू । तद दांश घणों 
धरती मांहे लागती । तद सोबत सोदागरां री झ्रावती हती । सु 


राव डंगरणी आपरा भाई भांनीदास ने सोबत सांम्ही भेज, सोबत 

तेडाय, दांग लेने सोबत आधी चलाई। नेशसी 

उ०--२ भानीदास दृगगासल रे सिरहडश बरियों । परल्ठे सोबत 

र मांमल मोद राजा फक्ोधी थरक्कां संगत १६२५ ह टांगो मारियौ 
“नेगसी 


२ घोड़ों का फ्रुण्य, सभूह । 

3० -+ १ पातसाह ९ पांशीपंथा 

मार ली | नंगासी 

उ०-“२ क्रितराइक दिन हुवा, ताहरां एक धोड़ां री प्तोबत भ्राई । 

सु सोदागरा करना घोड़ा खोस लिया । « नेगसी 

उ०-३ ताहरां प्रथीराज चढ़ ने गयौ श्रसवार १००० जाय 

कहीयो, अखा जांगे इतरा फपीया ले पणा धोड़ौ दे । नहीं तो 

मार ने सोबत सरब लेगा । हाहल हमीर री बात 

देखो 'सोहबत' (रू, भे.) 
सोबा--देखो 'सोभा' (रू. भे.) 

उ०-“जित्त बखत ज्रीमहाराज केसरियां ऊंच पोसाक पहिर खांधी 

पेच वश॒वाय | जंवहुर की सिरपेच सिर सोबा जग जोति जगाया | 
“+सू. प्र. 


शा री सीबत धावती थी सु 


जे कफ 


सोबादार 


सोबादार--देखो 'सूबेदार' (रू. भे.) 


उ०--डंडे खांत रो मेवास दिली आगरो साह रौ डंडे, झ्राॉन रो कीं 
गिणां बेहूं राह रो अनेक । आंटीपणौ सोबादार सतारानाथ नं 
आखे, हिंदुवां मैं मांटीपरों 'राजांन' रौ हेक । 

--महाराजा बहादरसिध रो गीत 


सोब/यत--देखो 'सूबेदार' । 


उ०--१ अ्रजमेर रौ सोबायत नुं फरमांन हुवौ--आश्रौ कहे सु कांम 
सरभरा कर देजोी ।--नंणसी 

उ०--२ श्रजममल भड़ गांघाणी झ्राया, सुण सोबायत सहर 
समाया ।--रा. रू. 

उ०--३ सोबायत सांभर तरणौ, पकड़ लियौ पंडवेस। 
पायो क्रमां, अब घर आयोौ देस ।--रा. रू. 


उर द्रढ 


सोबावटी--देखो 'सोभावटी” (रू. भे.) 
सोबौ--१ देखो सूबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ लसियोौ निबाब कटिया किलम, ग्रह नत्रप धरि गज़गाह 
रो । लसकरी खांन लूटे लियो, सोबौ औरंगसाह रो ।--सू. प्र. 
उ०--२ सांमधरम छठ 'खीमसी”, साह कियौ सुप्रसन्न । सोबों 
गुजर खंड रो, दीनो खूंद जवन्न ।--रा. रू. 

२ देखो सूबेदार' (रू. भे.) 

उ०--असमर भुज ग्रहियां अखौ', मोकत्ठडसर मेवास । सोबा आया 
तीन सिर, माह वहंते मास ।--रा. रू. 


सोब्रण--देखो 'सुवरण'” (रू. भे.) 


उ०--जायोड़ा जोडरा, थाट पाठां थायोड़ा । दिल आयोडा दाय, 
तिके सोब्रण तायोड़ा ।--मे. म. 


सोब्रशकार-- देखो 'स्वरणकार' (रू, भे.) 
सोब्रन-- देखो 'सुवरण' (रू. भे.) 


उ०--जरीतारां जरीबाफां नीलंकां जड़ाव जामां, दांमां पार पावे 
नको देता चित दत्ति। कहां खोटी बार बिच मोटी रीभां सेवौ' 
करे, सासरां सोब्नन्नां कड़ा समाप हसत्ति ।--नाथौ बारहठ 


सोभ--देखो 'सोभा' (रू. भे.) 


उ०--१ मारते मैंगक ज्यूं ढल्छ, सोभ समंदां पार । चंद वदन म्रग 
लोचनी, आप करी करतार ।--कुंवरसी सांखला री बारता 
उ०--२ महि नयर घर. प्रति दीप मंडित, माठ जोत मनोहरं। 
किर व्योम नाखत्र परखि कमठछा सोभ धारत सुंदर ।---रा. रू. 
उ०--३ भज रे मन रांम सियावर भूपत अंग घणा घरण सोभ 
अनूप (--र. ज. प्र फ 
उ०--४ महेँ कीधो तो मीत, जोय लाखां मैं 'जसा' पलटे हव॒क्यं॑ 
मीत, पलस्यां सोभ न पाइजे ।--जसराज 

०--* छुटी भ्रलकक नाग छौन, सोभ एम साज ही। 
' जांण चंद्ररासि, रूप मैं बिराज ही ।--सु. प्र. 


रंथस 


सोभक-वि.---सुन्दर, सजीला । 


#प८टरे 


'& विष्णुवीसी का सत्रहवां वर्ष । 


सोभनी 





सोभप्रीवा-सं. स्त्री.---१ गले में धारण करने का आभूषण विशेष | 


२ कण्ठ की शोभा । 


सोभरा-सं. पु.--१ प्रत्येक चरण में चार रगण और गुरु लघु वरणों 


का २३ मात्राओं का छुन्द विशेष । (ल. पि) 
२ वस्त्र, कपड़ा। 
रू. भे.--सो भन । 


सोभरी--१ देखो सोभा' (रू. भे.) 


उ०-सूर वागा सभी रोदर हिंदू रजें, सोभणी सकजे पअमेह्ां 
ग्रकज ।--रा. रू. 

२ देखो 'सोभनी' (रू. भे.) 

उ०--देवी खेचरी भूचरी भद्र खेमा, देवी पद्मणी सोभरीी कलह 
प्रेमा ।--देवि 


सोभरगौ, सोभबो-क्रि. वि.---१ शोभित होना, शोभायमान होना । 


उ०--१ नाह विकसे घरणौौ कमकछ जिम भड़ निवड़ । 

पाड़ती सोभियों महा भड़ ।-हा. भा. 

उ०--२ आसोज प्रण जगत आंसा, भोम अन अभ्रति भार ए । 

सोभंतु जंतु श्रनंत सुखमय, सुखद संपति सार ए ।--रा. रू. 

उ०---३ सोभंति रिखगरा चंद्र सोभा, क्िरिण जगमग कास ए । 
-+-+रा. रू. 


भड़ घरों 


२ जचना, फबना, शोभा देना । 
ज्यूं-- बडे मूंडे श्रो्ठी बात सोभ कोनीं । 
३ सज्जित होना, सजना । 


सोभन-सं. पु. [सं. शोभन| १ शिव, महादेव । 


२ सूर्य । 

३ मालकोंश राग का एक पुत्र । (संगीत) 

४ ज्योतिष शास्त्र के २७ योगों में से पांचवें योग का नाम । 
उ०--नखत विसाखा तिथी चबदस । घड़ी च्यार पल वीस गया 
निस । सिथन लगन सोभन मिठ्)ठ जोगे । सकुन करण दुख हरण 


संजो्ग ।-- रा. रू. 
५ अगिनि, अग्निदेव । 
६ आग। 

७ ग्रह। 


८ चौबीस मात्राओ्रों का एक छंद जिसके श्रंत में जगण होता है 
गौर १४ व १० पर यति होती है । 

(ज्योतिष) 

वि.---१ मंगल, कल्याण । 

२ सुंदर, मनोहर । (ञ्र. मा.) 

३ देखो 'सोभण' (रू. भे.) 


सो भना--सं. स्त्री. [सं. शोभना] कुमार कात्तिकेय की अनुचरी एक 


मातृका । 


सोभनी-सं. स्त्री.--१ मालकोंश राग की स्त्री रागिनी । (संगीत) 


सोभय 





२ देवी दुर्गा का नाम । 
रू. भे--सोभरणी । 
वि.-+सोभा देने वाली । 
सोभय-सं. स्त्री.--सुख प्रदान करने वाली एक देबी का नाम । 
सोभरधांम-सं. पु--सोभर ऋषि का धाम श्रर्थात्‌ यमुना नदी का 
हद । 
उ०--दुजराज त्रास काछी डरे, सोभरधांम संभारियों। कुरमां 
तेम' कमधज्ज रो, ध्यांन नेम कर धारियों |--रा. रू. 
सोभवती-वि.---सुंदर, श्राकरषेक । 
उ०--सोभवती संजती सोक ख़गार सकत्ती । हंसगत हालती हंस 
श्रारोह हकत्ती ।--सू. प्र. 
सोभवांन-वि.-- १ सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली । 
२ शोभा वाला-। 
३ शआ्राभा व कान्ति वाला । 
४ कीतिवान । 
सोभा-सं. स्त्री. [सं. शोभा | १ दीप्ती, झ्राभा, कांति, चमक । 


(डि, को.) 
उ०--१ सोभा सारिख किरण सविता, दीप मंदर राज दुहिता । 
“” गु. रू, ब. 


उ०--२ लक्डकर्क गजां पोगरा नाछ लोभा, भत्ठवर्क मुखां सूरमां 

भांण सोभो ।---सू. प्र. 

पर्याय.--अनोपम, आभा, कंकछा, कहा, कांति, कोमछता, 

छिब, दुति, परभा, प्रभा, बिब, भा, राढा, विभूखा, विभ्रभा, 

विमक्ा । 

२ सुन्दरता, छबि, रूप । 

उ०---१ रूपक कुकवी रसणा सूं, बिगड़े यूं रसवत। ज्यूं बिसफोटक 

रोग बस, वप सोभा बिगड़ंत ।--बां. दा. 

'उ०--२ परा बगेची री सोभा देखने कीं चेतौ नीं रह्यौ । 
-“फुलवाड़ी 

३ रंग, वर्ण । 

४ सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व । 

५ प्रशंसा, बड़ाई, कीति । 

उ०--१ हँरीया कद न कीजीये, श्रपती सोभा मुख । अपने मुख 

सरावतां, भर पड़े कोई दुख ।--भ्रनुभववांणी 

उ०--२ कंचन काच कथीर कौ, पहिर पअ्भूसन अ्रंग। हरीया 

सोभा होत है, ऐसा करिये संग । “अनुभववांणी 

उ०--३ सिरोही री सबजी, बरणी नहीं जाय । साखियात इन्दर- 

लोक, समान सोभा छे ।--डाढाका सूर री बात 

६ भ्रच्छा गुण । 

७ हल्दी । 

झ गोरोचन | 


प्रष्द्द 


सोभावत 
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९ बीस श्रक्षरों का एक बण वृत्त जिसमें क्रश: यगरण, मगण दो 
नगगणा दो तगण और दो गुरु होते हें। 
१० ग्रार्या या गाहा छंद का एक भेद विशेष जिसके चारों चरणों 
में ८ गुरु और ४१ लघु से कुल ५७ मानत्नाएँ होती हैं । 
रू. भे. - सोब, सोबा, सोभ । 

सोभाऊ--सं. स्त्री..-- वह रत्री या कन्या जिसे, विवाहित कन्या के प्रथम 
बार सुसराल जाते समय साथ भेजा जाता हैं। (मेवाड़) 
वि.- शोभा बढ्धने वाला, केबल सुंदर ही । 

सोभाग-- देखो 'सौभाग्य' (रू, भे.) 
उ०--१ ऊलो पेली साथ घरण/ा कांम आयो । पिशा बेढ प्ृछराज 
जीतौ, ने राजा सीहा रो बड़ी सोभाग हुवोी ।«-नेगासी 
उ० --२ जस सोभाग थयउ जग मांहे । «रा. क 
उ०-- ३ इबड़ा बखत किहां थकी, कायम रहे सोभाग । सिर कद 
श्रावे माहर, अ्रगूठाती श्रागि |. वि. कू. 
उ० “४ जपू जीह सोभाग मी भाग जागी, लु& ग्राम स्रीमाय रे 
पाय लागौ । में. मे. 
उ०- ४५ बागे करे बणाव, झोपि संदर पट प्ंबर । गौख॑ंबर ऊधरां, 
पाधघ सोभाग कि मंदर ।- रा, रू, 

सोभागणा, सोभागरी - देखो 'सौभाग्ययती' (रू. भे.) 

सोभागियों, सोभागी . वि. -सौभाग्गशाली, भाग्यवात । 
उ०--१ सांतिनाथ सोभागी हो लाल, सोलम जिन सागी हौ। 
विनयचंद्र रागी हो लाल, जयो तूं वड भागी ही ।--वि. कु 
उ०--२ जाग्यी जैन बंद सागी, सोभागी रागी जैत धरम । बेरागी 
पुण्याए जागी अधिक उछाह | घ. बे. ग्र'. 

सोभादर-सं. पु.-- १ चौहान बंश की एक शाखा ! 
२ उक्त णाखत्रा का व्यक्ति । 

सोभायमांन-वि.--शो भायुक्त, शोभित । 

सोभाक्ू -वि.---१ सुन्दर, बढ़िया, प्रशंसनीय । 
उ०--इण देसरा घणां कांम सोभाक् होग विधा बढ़े ने हिकमत 
उपज |“ नी. प्र. 

सोभावौ-वि, (स्त्री सौभाछी) १ यशस्बी, वीतिवान । 
उ०--सू रो ख्रीबां वीर प्रत, सोभाछौ दातार । हीमतधारी मनगरां, 
हुवा न होणहार ।--सूरे खीबे काधक्नोत री बात 
२ सुन्दर, मनोहर । 

सोभाव--देखो 'स्वभाव' (रू. भे.) 

सोभावटी-वि. स्त्री. [सं. शोमा-[-वती] एक प्रकार की पत्थर की 
पटिया या लकड़ी का मोटा तख्ता जो खिड़की व दरवाज के ऊपरी 
भाग पर पाठन के रूप में लगाया जाता है, करगहना । 
रू, भे.--सोबावटी । 

सोभावत-सं. पु.--१ राठौड़ वंश की एक उप-शाख्ा । 
२ उक्त शाखा का व्यक्ति । 





सोभित 
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सोभित-वि. [सं. शोभित | १ सुन्दर, मनोहर । (हू. नां- मा.) 


९ 
३ 
उ0० 


सोम-सं 


ड्ंद्र 


शोभायमान । 

शोभायुक्त, सजा हुआ, झा गारित । 

“तन सदन सोभित करण तरणी, विविध मनि उद्म वर्ण । 
- रा. रू. 

पु. [सं. सोम | १ चन्द्रमा। ([अ्र. मा; ह. नां- मा.) 


सो सची रूप। सोढ्ठाही कछा सूं सोम ऊगियोौ प्रकास सार, 


वढ्गोवढी ऊचारे न आयोौ इसौ भूप |--बादरदांन दधवाड़ियौ 


उठ 


-२ पत्र सुधार जोगणी, माल सुधार रंभ । थम चलेवो सोम 


रवि, पेखे व्योम अचंभ |-- रा. रू. 
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| 

। 

ब्क. बोे थक ्जै 

उ०--१ भाणां गीत साखी बेद ऊचार गेणशाग गाज, राजे रूप झ्रांगरा 
। 


अमृत । (ह. नां मा ) 
यम । 


सोमवार । 

स्वर्ग । 

एक लता विशेष जिसका रस यज्ञ में काम आता था । 
सोमवलली का रस । 

किरण । 


६ कपूर । 


१० 
९६ 
१ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
श्द 
१६ 
२० 
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२३ 
२४ 
र्४ 
रद 
२७ 
सर्द 
२६ 
३० 


जल, पानी । 

पवन, वायु । 

कुबेर । 

शिव का एक नाम । 

मन का एक नाम । 

एक प्राचीन बेदिक देवता । 

एक प्रकार की औषधि । 

ग्राठ वसुझ्रों में से एक वसु । 

पितरों का एक गण या समूह । 
स्त्रियों को होने वाला एक प्रकार का रोग । (श्वेतप्रदर ) 
मांड । | 
मालकोश राग का पुत्र । (संगीत ) 


एक ऊँचा व विशाल पेड़ जिसकी लकड़ी मजबूत एवं चिकनी 


होती है । 


मेवाड़ की एक नदी का नाम । (वीर विनोद) 

भाटी वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
देवता । 

यज्ञ की सामग्री । 

एक प्रकार का यज्ञ । 

आकाश ! 

कॉजी । 

जनियों के ८८ ग्रहों में से बारहवां ग्रह । 
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३१ जरासन्ध के चार पुत्रों में से एक । 
३२ एक ग्रह जो सूर्यमंडल से आठ लाख मील दूर है । 
३३ एक ग्रग्नि जो भानु एवं निशा का पुत्र था । 
३४ अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वि.---१ श्वेत । ४६8 
२ लाल। ४8 
३ शांत, निर्मल । 
उ०--रोग रहित पदेंन्द्री परगड़ा सोम प्रक्रति सुसनेही जी । 
“उस. कु. 
सोमइयो, सोमईउ, सोमईयो-सं. पु.-सोमनाथ नामक महादेव का 
लिग जिसकी गराना बारह ज्योतिलिगों में की जाती है । 
उ०---१ सोरठ भांहै देवक पाटया सोमईयो महादेव वडो जोतलिग 
हुती, तिकौ संमत १३०० अलावदी पातसाह जाय उपाडियौ । 
+नणसी 
उ०--२ देखें तो पातसाह सोमइये ऊपरा खड़ीयां आवे छे। 
ताहरां एक दीहाड़ो कटक में रह ने पाछौ बाहड़े । आय खबर 
दीवी, 'माहाराजा पातिसाहा आवे छे ।-- अरजन हमीर री बात 
रू. भे-- सोमीईयौ । 
सोसमक-सं. पु. [सं.] १ कृष्ण एवं कालिदी का पूत्र । 
२ सोमकवंशीय क्षत्रिय । 
३ एक प्राचीन ऋषि । 
४ स्त्रियों का एक रोग | 
सोमकर-वि.--मधुर । ६8 (डि. को.) 
सोमकांत-सं. स्त्री. [सं.] १ चर्द्रकांतमरिय । 
२ सुराष्ट्र देश का एक राजा जो गणेश भक्त था । 
सोमकी रती-सं. पु.-- धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
सोमग्रह-सं. पु.- -घोड़ों का एक रोग विशेष, इस रोग से ग्रसित होने 
पर घोड़ा कांपने लग जाता है। (शा. हो.) 
सोमग्रहणा-सं. पु.--चन्द्रग्न हणा । 
सोमप्रत-सं. पु. [सं. सोमघ्चत | स्त्रियों के सोम रोग की दवा । 
सोमज-सं. पु. [स.] दूध । (अभ्र. मा; ह. तां. मा.) 
सोमदत्त-स. पु.--१ शन्‍्तनु के बड़े भाई के पुत्र का नाम । 
२ एक कुरुवंशीय राजा जो प्रतीप राजा का पौत्र था । 


३ पांचाल राजा कुशाश्व के पुत्र का नाम इसने सो अश्वमेध यज्ञ 
किये थे । 


सोमदो-सं. स्त्री.---उमिला नामक गंध की कन्या । 

सोमधात-सं- पु.--सूर्य, भानु । (प्र. मा.) 

सोमनाथ-सं. पु. [सं.] १ काठियावाड़ में स्थित महादेव का एक लिग 
जिसकी गणना प्रसिद्ध बारह ज्योतिलिगों में की जाती है । 
२ वह स्थान जहाँ यह लिंग स्थित है । 

सोमप-सं. पु. [सं.] १ पितरों का एक समुह जो मानस नामक स्वर्ग 


सोसपुन्र 
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में निवास करते हैं, इन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त है । 
२ स्कंद का एक सैनिक । 
३ रेबत मन्वन्तर के सप्त्षियों में से एक । 
४ एक सनातन विश्वदेव । 
वि.-- जिसने यज्ञ में सोमरस का पान किया हो । 
सोमपुत्र-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा का पुत्र बुध । 
सोमपुर-सं. पु.--चन्द्रलोक । 
सोमपुरा-सं. पु.--एक जाति विशेष जो तोप ढालने, तसवीर बनाने प्रोर 
स्थापत्य कला का कार्य करती थी । (मा. म.) 
सोमप्रदोख-सं. पु. [सं. सोमप्रदोष] सोमवार को होने वाला प्रदोष 
जो विशेष महत्व का माना जाता है । 


सोमप्रिया-सं. स्त्री. [सं.] १ रात्रि । (ना. मा.) 
२ चांदनी । 

सोमबंधु-सं. पु-- १ बुधग्रह । 
२ सूर्य । 
३ कुमुद । 


सोमबल्लि-सं. स्त्री.-- सोमलता । 
उ० -- कक्ति कक्प वेलि वक्षि कामतेसुका, चितांमरि। सोमबल्लि 
चना ।--वेलि 
सोमभू-सं. पु. [सं, | १ बुध का एक नाम । 
२ चंद्रवंशी । 
सोमरस-सं. पु. [सं.] सोम नामक लता का रस जिसका बेदिक काल 
में ऋषि मुनि पान करते थे । 
सोमभूपाछ-सं. पु.--कर्ताटकी पद्धति का एक राग। (संगीत) 
सोमभरवो-सं. स्त्री.---कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । (संगीत) 
सोममंजरी-सं. स्त्री.-- कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । (संगीत) 
सोमसद-सं पु.--सोमरस पीने से होने वाला मद या नशा । 
सोसयग्य-सं. पु. [सं. सोमयज्ञ | एक प्रकार का यज्ञ जिसमें सोमरस 
का पान किया जाता था । 
२ हठयोग में तालू की जड़ में स्थित चन्द्रमा से निकलने वाला 
रस, योगी जीभ उलट कर इसका पान करते हैं । 
सोमराज-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा । 
सोप्तराज्य-सं. पु. [सं.| चन्द्रलोक । 
सोमरोग-सं. पु.--अभ्रति मैथुन, शोक, परिश्रम के कारण शरीरस्थ 
जलीय धातु के योनि मार्ग से बहने के कारण होने वाला स्त्रियों 
का एक रोग । 
सोमल-सं. पु.--१ शंखिया नामक विष का एक भेद । 
उ०--कहा होत है रूप तें, गुण ते होत निदांन । उजक सोमल ते 
मरत हैं । रखत मंमाई प्रांन |--जैतदांत बारहुठ 
२ एक वृक्ष । 
वि.--कड़वा, खारा । 


शेष ५ 


नी ऑन ललित तन न ननन नी तन ऊन लननन न ननननननननन-रन जन +ननख०+-+नल 








सोमिश्र 
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सोमलखार-सं. पु. - मलल तासक बिप जिसका शोधन करके औषधि 
के छूप में प्रयोग भें लिया जाता है । 

सोमलता--सं. सन्नी. -- १ गिलाये । 
२ क्षाक्षी । 
३ सोम नाम लता । 

सोमवंस--सं. पु. [सं, सोममंश | १ क्षत्रियों का एक बंश, चंद्रवंश । 
२ युधिष्टिर । 

सोमवबंसपत - सं. पु. [सं. सोमबंशप्ति| १ यूथिषण्ठिर का एक नाम । 

(अर. मा.) 

२ चन्द्रवंशी राजा । 


पोमवबंप्तराजा--सं, पु. युतिप्मिर। [ह 
सोमवंसी-सं, स्त्री - १ चन्द्रबंशी क्षत्रिय । 
२ ऋअन्द्रबंशीय व्यक्ति । 
सोमबती-स. स्त्री १ एक प्राचीन तीथ । 
२ देती सोगवतीग्रभावर।' । 
सोमवतोग्रभावस, सोमवतीग्रमावस्या से सजी, | संभोमवती | अमावस्या] 
भोगबार का आने बाली अमावस्या जो पुशगों के श्रभुसार 
पुण्यतिवि मानी जाती ॥ । 
रू, भे सोगबती, साोगेती, सामाली । 
सोमवरज्ञा सं. पु. | सं. सोमवर्चा| १ एक रानातत विश्वेदेव का नाभ। 
२ एक गन्त्रब का नाम । 
सोमवल्लि देखो सोमलता' । 
सोमवार-सं. पु. | सं. | प्रत्येक समाह में रविबार के बाद तथा मंगलराब 
से पहले होने बाला दिव जो चन्द्रमा का भावा जाता है । 
सोमवारी- वि. . १ सोमबार का, रोमबार सबधी । 
२ सोमवार को पड़ने बाला या आने बाला । 
सोमवारीब्रत सं. पु. “सोमवार को किया जाने वाला ब्रत जो प्राय: 
श्रावण मास में किया जाता है। 
सोमसद--सं. पू. [सं.] विराट के पुत्र तथा साध्यगंशा के पितर-मनु । 
सोमसुत सं. पु. [सं.]| चंद्रम। । 
सोमसेन-सं., पू. |सं. | शंबर राक्षस का एक पुत्र । 
सोसा-सं. स्त्री, | सं,] १ एक प्राचीन नदी । 
२ एक श्रप्सरा का नाम । 
सोमायन-सं. पू. -- महीते भर किया जागे बाला ब्रत जिसमें २७ दिन 
दूध पीकर रहने तथा तीन दिन उपवास करने का विधान है । 
सोमावती-सं. स्त्री. [सं.] चन्द्रमा की माता का नाम । 
सोमास्टमी-सं. स्त्री... सोमवार के दिन पड़ने बाली श्रपष्टमी । 
सोमास्टसोब्रत-सं. पु. सोमाप्टमी के दिन क्रिया जाने वाला ब्रत । 
सोमासत्रस-सं. पु. [सं. सोमाश्नम] एक प्राचीन तीर्थ का ताम । 
सोमिज---देखो 'सोमज' (रू. भे.) (हु. नां. मा.) 
सोभित्र-सं. पु. [सं. सौमित्र:, सौमित्रि:] सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तथा 
शत्रुध्त । 


ता. मा.) 
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सोमीईयोौ- देखो 'सोमइयौ' (रू. भे.) 
उ०--इम करतां एक दिन माहादेव सोमोईये उपर पातसाही 
फोज आई ।--अरजन हमीर री बात 

सोमेसर, सोमेसुर, सोमेस्व॒र -सं. पु. [सं. सोमेश्वर] १ महादेव, शिव । 
२ काशी में स्थित एक शिवलिंग जिसकी स्थापना सोम द्वारा 
किया जाना माना जाता है । 

सोमेती, सोमोती--देखो 'सोमवतीग्रमावस” (रू. भे.) 

सोम्य-वि. [सं.] १ सोम-सम्बन्धी, सोम का । 
२ सुन्दर, मनोहर । 
३ जो सोम-पान करने का अ्रधिकारी हो । 
४ यज्ञ में सोम की आराहुति देने वाला । 
५ भ्रच्छा, सुन्दर । 
६ शांत, गम्भीर । 

सोयंप्रभा--देखो स्वयंप्रभा' (रू. भे.) 
उ०--अश्रहं नांम सोयंग्रभा धांम एता, जिके तात विस्वेक्रमा कीध 
जेता । हिमांनी सखा माहरे एक हुंती, श्रठाहुंत सौ उद्धरी 
भागवंती ।--सू. प्र. 

सोय-सं. स्त्री.--१ जानकारी, ध्यान, समझ । 
उ०--१ तद लिछमी कह्यो--हाल तांई थांने इशण री सोय नीं 
व्ही । पछे कैणा घृड़ रा पिडत हौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ जकी बात थने बतायां ई समभ मैं नीं बैठे, म्हैं बिनां 
बतायां ईं उणरी सोय करलू हूं ।--फ़रुलवाड़ी 
२ सीध, ठीक सामने की दिशा । 
उ०--१ उपरलो होठ नाक री सोय तणियोड़ौ अर हेटलौ ठोडी 
कांनी लुलियोड़ो ।|--फुलवाड़ी 
उ०--२ धणी सूं दवायती लेय वा राखी री मंगढ्ठ त्यूंहार बणाव 
सिणगार करने अणु ती उमाई होय नाडी री सोय मैं वहीर व्ही । 

--:फुलवाड़ी 

३ टोह। 
उ०--१ चारू दिस सांमी घांटी घुमाय घुमायने चारा री सोय 
करणी चाही ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ राजकंवरी बिना जीवणी ग्रवस दूभर व्हैगो, पण बिना 
सोय करचां मरणौ ई कीकर उव्है ।फुलवाड़ी 
४ पता, जानकारी । 
उ०--१ बींद रे उणियारे औ कोई रूप है, के रूप रौ बीज है। 
रूप रे बीज री तौ श्राज सोय व्ही ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ श्रर जद उणने इण बात री सोय व्ही क॑ काले कस्मीर 
रा राजाजी रे सागे खुद अंदाता बाड़ी जोवरण ने आवैला तौ 
उणरो तो जांण अ्रंस ई निकलग्यौं ।-- फ़ुलवाड़ी 
५ रुख, इरादा, ध्यान । 
उ०--नाई खुूंदने ढब्यौ तौ सेठ सदरी माथे बगतरी ठसाई। 


बालाबंदी रा ज्यूं त्यूं आंटा दिया । काले वाह्गों जोस नीं हौ। 
नाई तो हाजरी साज गवाड़ी री सोय करी ।--फुलवाड़ी 
सर्व.--१ वह, वे । 

उ०--जिण दिन रघुबर जंप, सुकिया ग्ररथ दिवस सोय नर संभक्ठ । 
दखे न राघव जिशा दिन, जांण सोय आ्राछ्ठ जंजाछ ।--र. ज. प्र. 


उ०--२ सोय नर सुभागियां, बरसाछे बाहछाह । पाटा बांधरणा 
पदमणी, सुख पूछण साछाह ।--अ्रग्यात 

२ उसे । 

उ०-१ मुलां हरतां तुं भयो, तुंहीज करता होय । तुंहीज मारे 
हाथ सूं, तुंही जीवारे सोय ।--अ्रनु भववांणी 

उ०--२ हरीया सारी सिसट का, ठाकुर कहीये सोय । पटा परित 
नहीं ऊतरे, के कछ्ि उथल होय ।--अनुभववां णी 

रे जो। 

उ०--१ हरीया दिल साबति भया, चितवा निहचछ होय । 
रसीया सोई जांणीयें, निज मन वसीया सोय ।--अनुभववांणी 


उ०--२ हरीया हरि की क्‍या कहै, रांम सकक् मैं होप । जांणशत 
होसी वावरौ, हिरदे धरसी सोय ।--अनुभववांणी 

४ बही । 

उ०--हरीया हिरमच लायके, बैठे विरकत होय। विरकत सोई 
जांणीये, विसे विरता सोध ।--अ्रनु भववांणी 

५ देखो सौ (रू. भे.) 


उ०--वाड़ो तो भरियाौ करहलां रे, जिण मांय आछा सा सोय । 
सोयां मांयला दस भला, कोई दसां मांयलौ एक ।--लो. गी.- 
रू. भे.--सौय । 
सोयण-सं. पु. [सं. सज्जन] चारण कवि । 
उ०-चंदाणरि चीर अमीर न चंचत्, कुंवर भंडार न चित करिया । 
माहब समा खंगार' मरण दिन, सोयरा सुरिजी संभरिया । 
“खंगार सोढा रो गीत 
सोयतो-- देखो 'सोहितो' (रू. भे.) 
सोयम-वि.--तीसरा, तृतीय । 
सोयली-सं. स्त्री.---साड़ी । 
सोयलो-सं. पु.--१ एक प्रकार का घास । 
२ देखो सोहिलो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोयली ) का 
सोयसी-सं. स्त्री. [सं. श्रेयसी | हरीतकी, हरे । (नां. मा.) 
सोरंभ--देखो 'सौरभ' (रू, भे.) 
उ०--१ दहूं हाथ जोड़बां पढें छंद दोहा, बढे मेंमदादीक सोरंभ 
बोहा ।--मभे. म. | 
उ०--२ सोरंभ झ्रबीर कमकमौ केसर, परिमत जांणक हट्ट ए। 
“गु. रू. बं. 


सोरंभरणो शफढ८ सोरभखी 
सोरंभणों, सोरंभबौ-क्ि. अ.-- सुगन्धयुक्त होना, सुगधित होना, बाला । [मा मे.) 


महकना । 
उ०->दोलउ मन श्रांणदिउ, चतुर तरणें वचनेह। माझ-मुख 
सोरंभियछ्ध, श्रावि भभर भगणकेह ।-- ढो. मा. 

सोरंभचर--देखो 'सौरभचर' (रू. भे.) 

सोरंभमुछू- देखो 'सौरभमूकठ (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 

सोरंभी-- देखो 'सौरभ” (रू. भे.) 
उ०--रजधांनी उच्छुव रहसि, मणि दीपक शअ्रप्रमांण । सूर्च महल 
सिगारिया, सोरभी लहरांण । --रा. रू. 

सोर-सं. पु. [फा. शोर] १ कोलाहल, हल्ला । 
२ बारूद । 
उ०--१ औरंगसाह महाबकढ्की, विसव तणो बडवाग। 
तरस्सी पूत सिर, सोर परस्सी आग ।--रा. रू. 
उ०--२ धड़की उर कातर सोर धुसे, मच हक्‍क किलक्क श्रनेक 
मुखे ।-- रा. रू. 
२ ऊँची तथा तीक्षणं आवाज, ध्वनि । 
उ०--१ पहाड़ां पाखर पड़ी घटा ऊपड़ी मोर सोर मंडे एंद्र धार 
न खंड ।---रा. सा. स. 
उ०--२ लूंबां भड़ नदियां लहर, बक पंगत भर बाध । मोर्ां 
सोर ममोलियां, सांवण लायौ साथ ।---बां. दा. 
उ०--३ हरे लीनौ हियौ तनां हरिप्रालियां, सोर कर सर दादुर 
सुहाया ।--बां. दा. 
३ मधुर ध्वनि, मोहक ध्वनि । 
उ०--१ दे घररी तज देहक्ली, पणाघट सांमां पाय । बाज घूषर 
पार बिण, सोर सरोवर जाय ।---बां. दा. 
उ०--२ कोकिल स्लोर मोर तंडवि क्रत, नटवर गांन संगीत करे 
ब्रत ।--सु. प्र. 
उ०--३ मतवाढ्यो रंग मांणतां, घुधर पड़ती घोर । श्राज सुणी 
आली अधिक, सिसकारां री सोर । - नारायणसि]ह् सांदू 
४ ध्वनि, श्रावाज । 
उ०--भयंकर सोर सिवा श्रग्न भाग, चोले मुखर होत उदोत चराग । 


१, 


“भें, भ, 


रीस 


५ श्रातिशबाजी, पटाखा । 
रू, भे.--सौर । 

सोरकौ-सं. पु.- १ डर, भय, आतंक । 
उ०--लोगां रे हिये श्रस्टपौर मासी रे घर रौ सोरकौ रै'वतौ। 
मन सुरक सुर्क करतो ।--फुलवाड़ी 
२ चिता, फिक्र। 

सोरखांनो-सं. पु. [फा. शोरखाना] बारूद बनाने व रखने का स्थान, 
बारूद कक्ष । 


सोरगर-सं. पु. [फा. शोरगर] बारूद व श्रातिशबाजी बनाने व बेचने 


सोरजंत्र- स॑ पू. [फा. शोर ! से यत्र| १ संदूक । 
ज०-- सहंस पणा सल्लर्क, सुर्मेह भहरओं सना । सोरजं॑त्र भुज 
साझा, कत घानंध सकरसां। रा, %. 
२ ताप । 

सोरट, सोरठ मं. सभी, 
सौराप्ट प्रदेश । 
उ० तठा पच्च वे पांगा गिरतार # धांगयफ्शा पातसाह रे बेहै से 
फिर बैठा । सारी तोरठ शर्म साधी । नेगी ह 
२ हिडोल का पृथ्र ओडब जाति को एक राग । 
ग्रत्या;- सोरटठड़ी । 

सोरठगेड़-सं, स्त्री, . शकूतगार । के ग्रमुसार दल हा दलित के परिभ्रमण 
की गति का नाम । 

सोरठड़ी- वि. सनी... १ सौराश देश को । 
२ अच्छी लगते वाली । 
३ देखी 'सोर० (अ्रत्पा; रू, भ.) 

सोरठमलार से. पु. सब शुद्ध रुवरों का संपृगो जाति का एवा राग । 

सोरठियों सं, पु. िगल को एक गीत (छुप), जिसके प्रथम चरणा में 
श्य मात्रा, द्वितीय सरणख में १० सान्त।, तीसरे चरशा में १६ मात्रा 
तथा चौथे चरशा भें १० मात्राए होती  । दूसरे सभी द्वालों में 
प्रथम चरशणा १६ मात्रा वे सोभ में १० माना इसी क्रम से हों 
तथा तुकांत लघू होता है । (२, ज॑ प्र.) 

सोरठी सं, स्प्री. एक रागिती जो भेधराग की फनी कही गई है । 
उ०0 रजे मलार सारंग, स्तिंग रंग मारगं । रसाल ताल सोरठी, 
रागांन तांनत सांमठी |» रा, रू. 

सोरठो- सं. पु. .. १ एक छंद जिसके पहले श्र तीगरे में चरण ग्यारह 
ग्यारह और दूसरे तथा चौथ चरण में तेर/#-मेस्ह भात्राएं होती हैं । 

सोरदांणी-स. सक्षी, |फा. शोरदाती | बारूद रखने का दृबकनदार 
धातु का बतेन । 

सोरप- देवा 'भोरापो' (रू. भें.) 
उ०- वस आशा ऊमर कींदी बराश्कर फिर जाने है ग्रर आपरी 
कोटड़ी री सोरप सुविधा बतावगा लाग ज्यावे है।  दसदोख 


2०, 


१ राजस्थान को दाग पश्चिम में स्थित 


(संगीत) 


सोरभ- देखो 'सौरभ' (रू. भे.) 
उ०---१ सावशण मास सुहावशणोौ, लागे भड़ जक्क लूंम । उणा दिन 
है| आसव तरणी, सोरभ नह ले संग । - बां. दा. 
उ०---२ हंसा राखि हजूर भां, सखरी वास सुवास । सोरभ श्रार्व 
सांमिरी, दाखे बारढ़ दास । - पी. प्र. 

सोरभमुठ - “ देशों 'सौरभमुक्तों (रू, भे.) 

सोरभेय - देखो 'सौरभेय' (रू. भे.) 

सोरभखी, सोरशअ्षखी-सं, सन्नी, [फा, शोर-|-सं, भक्षी| तोप, बच्दूक । 


४ कहे की ४५ 
मा न मा 2 हा इक वी फाड़ 84,280; / के (७ को की/ ०7 / किंट किला, 2] अंपमामीत # प्रििवक्ष कीं हि... ॥.. २ शक फुलुर 2] 


सोरम प्रूद्४8 सोब्ठवॉंसोनो 
कम न की सर न न 


सोरभ--देखो 'सौरभ' (हू. भे ) उ०--२ काजक्ठ टीकी बिन फीकी द्रग कोरां, सथवा विधवा बिच 
उ०--घूप-दीप अर अगरवती री सोरम तथा गाये घीरी जोत ।.. विवरी नहिं सोरो ।--ऊ. का. 
-देंसदोख सं. पु.--१ बारूद । 
सोरमदे-सं. स्त्री.--.एक देवी का नाम । [फा. शोर:] २ सफेद रंग का एक प्रकार का क्षार जो मिद्दी में 
सोरमों---देखो 'सोरवौं' (रू. भे.) | से निकलता है । 


रे देखो सुसरो (रू. भे.) 


सोरवों-सं. प.-१ प्रके हुए मास का रस । 
हर जे रू. भे---सोहरो, सौरो | 


र्‌ 


२ सब्जी का मसाला युक्त कोल, वसा । 


रू. भे.--सोरवौ, सोरमों । सोलंकी-सं. पु. (स्त्री. सोलंकणी) १ क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश । 
के उक्त वंश अष। 
सोर।ई, सोराई-सं. स्त्री.--१ आराम, शांति, तसल्ली । - 30303 22050, 
उ०--जीव मैं सोराई वापरियां पछं कैवर लागी ।--फुलवाड़ी | शोछ, सोल-सं. स्त्री.--१ वह गाय जिसके स्तन बड़े हों किन्तु दूध कम 
२ सुख । देती हो । 
सोरापो, सोरापौ-सं. पु.--आराम; सुख, शान्ति, चैन । ह २ पीतल या लोहे का बना छोटा लद्टू जिसको रस्सी के एक छोर 
उ०-इण खेतर मैं जीवणौ दोरो, मेनत घण्णी, मिनखस रात-दिन पर बांधकर दीवार बनाते समय ईंट या पत्थर की सीध देखने में 
श्रबखतो रेवे, भूंभतौ रेवे, जद जीव सोरापौ नांव री कीं चीज काम लेते हैं । 
नेड़ी ई कोयनी ।--चितरांम रू से नल हि] 
झल्पा ; --सो रप । ३ देखो सोलह (रू. भे.) 
सोराष्ट्र--देखो 'सौरास्ट्र' (रू, भे.) उ०--६ सुंदर सोछ सिंगार सज, गई सरोवर पाक । चंद मुब्ककयउ 
सोरीधर-सं. पु.--प्रसृतीगृह । जढ् हंस्पउ, जक्हर कंपी पाछ ।--डो. मा. 
सो रो, सोरो-वि. (स्त्री. सोरी) १ श्रारामदायक, सुखप्रद । उ०--२ पहल अठारह बी चवद, सोछ चवद लघु अंत । 
उ०--फूठरो नुवावे । सगढ्ा गाभा धोवे भ्रर सोरी मुट्ठी देय'र शक को कक 


सुवारो आखी रात छाती माथे हाथ फेर श्रर मनरत्ती वात वणावे । | सोछपर्गौ-सं. पु.---१ कनखजूरा। 
--दंसदोख २ वे रेंगने वाले जन्तु जिनके सोलह पांव होते हैं । 
२ सहज, सरल और झासान । द सोबछमों--देखो 'सोछवों (रू. भें.) 


उ०--१ नाई कह्मौ-समर्क जका ने तौ समझावणों ई सोरौ, | सोकमौंसोनौ--देखो 'सोछवौंसोनौ' (रू. भे.) 


कक की के 42 26 सोहवीं-सं. स्त्री.--१ एक प्रकार की लपसी जिसमें पांच व दो के 


उ०--२ इण रोेगिस्तांन फ पांणी ।॒ री हक 0 रो असर श्रढे रे अ्रनुपात से अर्थात एक मन दलिये में सोलह सेर घी पड़ता है। 
200 जीव-जिनावरां भ्रर रु खड़ां मार्थे तांई साव सोरौ रा । उ०--लापी रंधाडः ओर म्हांरा इंदर राजा सोछवीं मईने नीछड़ियौ 
ः 3०% नारेछ ।--लो. गी. 
उ०-३ हरीया सोरी चोट सर, हाड पासल्ठी छेक। चोट सहेसी २ देखो 'सोह्ठवौं' (पु.) 
की ड 030 32208 “अनुभववांणी सोत्वौं-वि. (स्त्री. सोहढ्वीं) १ पन्द्रह और एक के योग से होने वाला 
लीड क्रमश: पन्द्रह के बाद वाला । 
४ प्रसन्न, खुश । के 
५ सुखी, आरामपूर्वक । गन] जल हे 40800 3; 
०->छोटा भाई री पांती खायां सपनां मैं ई सोरा नीं व्हैला रू. भे---सोत्ठमों । 
म्हारो काछ॒जों बाठ्यौ वांरो भगवांन बालैला ।--फुलवाड़ी सोव्ठबोंकुनरा--देखो 'सोलवौंसोनौ' 
क्रि. वि.--आसानी से, आराम से । | सोहवबौंसोनौ-सं. पु. यौ.--१ सोलह बार तपा , कर. शुद्ध किया हुमा 
उ०--१ बापजी पेट पापी है, सोरो गुजारी व्है जावेला । सोना, पूर्णातया शुद्ध और श्रेष्ठ सोना । द | 


--फुलवाड़ी उ०--मेह कौ ममोली बावनों चंदरा सोत्ठवोंसोनौ रायकेत्ठ रौ 


सोष्ठह 





ग्रभ, हंस कौ बच्चो ।--लाली मेवाड़ी री बात 
२ लाक्षणिक भ्र्थ में भ्रच्छे गुणों वाला ईमानदार व्यक्ति । 
रू. भे.-- सोलमौंसोनौ । 
सो७ह -वि. [सं षोडस्‌ | परद्रह और एक का योग । 
सं. पु--उक्त योग से बनने वाली संख्या, १६ । 
रू. भे--सोछ, सोढछा, सोते, सोढे । 
सोतठहकक्स्वांसी-सं. पु. [सं. पोडशकलास्वामी | चन्द्रमा । 
सोलहसिगार, सोलहसिणगार, सोलहख्रगार-सं. पु. [सं. षोडश-- 
श्गार] स्त्रियों की वह सोलह प्रसाधन-क्रियाएं, जो उन्हें और 
ग्रधिक सुन्दर चित्ताकर्षक एवं मोहक बताती हैं। ये क्रियाएं 
निम्नलिखित हैं--१ अंग में उबटन लगाता. २ नहाना, ३ स्वच्छ 
वस्त्र धारण करना. ४ बाल संवारना., ५ काजल लगाना. ६ सिद्ुर 
से मांग भरना. ७ महावर लगाना. ८ भाल पर बिन्दिया लगाना. 
६ चिबुक पर तिल बनाना. १० मेहंदी लगाता. ११ फूलों की माला 
पहनना, १२ मिस्सी लगाना. १३ पान खाना. १४ होठों को 
लाल रंगना. १४ इत्र का प्रयोग १६. श्राभूषण पहनना । 
रू. भेसोलासणशगार, सोलासिणगार | 
सोलहौ--देखो 'सोछो' (रू. भे.) 
उ०--आपनांमी हुवा दातार झूंकार नमक हलाल हुवा सोलहो 
गायो थौ सौ सांचौ कियौ ।--पदमर्सिध री बात 
सोत्ा--देखो 'सोछ॒ह' (रू. भे.) 
उ०--पदमावत री पदमणी सोछा सौ पालकियां मैं धूम घधड़ाक॑ 
सूं दिल्‍ली बईर हुई। भरा बात चारुमेर बिखेर दी के उणशा सुल्तांन 
रो के णौ मांनश री धारली है ।--चितरांम 
सोलाव्ी, सोलाली-सं. स्त्री.--ध रती, पृथ्वी । 
रू, भे--सहिलाढछी, सोहादढी, सोहिकाद्दी । 
सोव्ठासणगार, सोछासिणगार, सोहछासंगार--देखो सोलहस्र गार' 

(रू. भे.) 
उ०--वहु रिमम्िम करती महलां सूं ऊतरी, आझातौ कर 
सोछासिणगार ।-- लो. गी. 

सोछासारी--देखो 'सोल्कांकरी' (रू. भे.) 

सोलियाह्ठ-वि. [सं. सुखलन्‌ --रा. प्र. ईयार ] १ जिसके पास कोई कार्य 
न हो, किसी कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त, कार्य निवृत्त । 
२ जो किसी प्रकार का शारीरिक श्रम न कर सकता हो, नाजुक । 
३ आलसी, निकम्मा । 

सोछियो-सं. पु.--किसी लकड़ी में दूसरी लकड़ी फंसाने के लिये किया 
गया छेद । 

सोल्ठो, सोली-सं. स्त्री.--रहट के चक्र के पृथक भागों के बीच के भाग 
को जोड़ने वाला लकड़ी का टुकड़ा, यह एक चक्र में चार होते हैं । 

सोछे, सोछे--देखो 'सोलह' (रू, भे.) 


(डि. को.) 


४८५० 


सोबंत 


'८/अकाधप्ा ७ भपफासपतयपतभावपमे६अश्कानछ । अध्ा कारपतारिलइ+ाालफ्ााकता नानक पीफोरेतपपा+ परत फिलशातम+क मे 5मात्रतद काया अंक सीशराकतार कक केक? 


साथ लेय, रांशी ने मनावण सारू वहीर व्हिया । - फुलयाड़ी 

सोछेक-वि.--सोलह के लगभग । 

सोछेप्वस्कार---देखो 'सोहरासंस्कार' (रू. भे.) 

सोल्लेकांकरी, सोछसारी-सं स्त्री.---दोनों पक्षों से सोलह-सोलह कंकरियों 
से खेला जाता वाला एक शतरंज-नुमा खेल जो भ्रधिकतर राजस्थान 
के देहातों में खेला जाता है । 





सोकछौ, सोछो-से. पु.--१ बच्चे के जन्मोत्सव एवं बिवाह से पूर्ण गाया 
जाने वाला राम-सीता के विवाह सम्बन्धी मांगलिक लीकगीत। 
२ उक्त गीत के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला जोश, प्रावेश, 
उत्साह । 
उ०--सौ जांणी वाभीसा तोरण मार्थ बींद जाय ज्यूं थांरी देवर 
सोछो चढ़ियोडा जाय रधा छे। “बी. स. टी. 
३ खुशी एवं हु के गीत । 
उ०--आग जगदेव रोबे छे त्यां तीरे गयौ । तरे बोली झ्रावी जग- 
देव । कह्यौ, थे हिबारू प्राधी रातरी रोबौ छौ, सौ थांने कांई दुःख 
छें। तरे उर्ब बोली, पाटण री जोगणियां छा, तिकौ प्रभात सवा 
पौ'र दिन चढते सिधराव जंसिह री जत्यु छे, तिएाः स॑ रुदन करां 
छां। म्हांरी सेवा पूजा घणी करतो, सी अबे कुण करसी। तिणखस्‌ं 
रोबां छां। राजा पिण सुर्ण छे । तरे जगदेव बोलियौ, उ्बे गीत 
कं गावे छे । जोगणी कह्यौ, तू उणाने ही पूछ झ्राव । तरे जगदेव 
उशां कने गयौ। ज्यूं उणां पिण कह्यौ आवबौ श्रावी जगदेव । तठे 
राजा पिण ऊभौ नेडो सुगों छे। जगदेव परी लागिन कह्यो, श्राप 
खंभायची राग मांहै सोठौं गावी छी, बधावी छी । सौ भे कुगा छोौ 
ने किसी बधाई खुस्याल मांहै गावी छी | जरे कह्मौ, म्हैं दिल्‍ली री 
जोगशियां छां, जिके राजा जैसिह ने लेणने श्राई छा । तिणा सूं 
बधावा गीत गावां छां ।--जगदेव पंवार री बात 
४ क्रांति, दीपछ्िि, तेज । 
५ अंगारा। 
उ०--श्राज सूरत सोछे उड़े, श्रर उर सोछे उद्ब | बाक् जय जिणए 
उरबसी, बिण सोल्े बिण कट्ठ ।--रैंवतर्सिहु भाटी 
६ सोलह का वर्ष, सोलहवां वर्ष । 
रू. भे--सोछहो, सौहक्ो । 

सोल्लास-वि.---१ उल्लासयुक्त । 


उ०--पछे राजाजी सोछ धोड़ां रौ सोनल रथ जुताय राजकंवर ने | सोवंन, सोबंन्न--देखो 'स्वरण' (रू, भे.) 





सोवड़ 








उ०->-सोवंत जड़ित सिंगार, बहु, मारुवणी मुकक्ाई । गय हेंबर 
दासी बहुत, दीन्ही पिगछराई ।--ढो. मा. 
'सोबड़, सोवड़ि-सं. स्त्रो.--१ किसी भारी ग्रोडने के वश्त्र के नीचे 
श्रोढा जाने वाला हल्का वस्त्र, कम्बल । 
उ०--सीत ठंठार सबलउ पड़ई जी, चेलणा प्रीतम साथि | 
चारित्रियठ चित मां वस्यउ जी, सोवड़ि बाहिर रह्मउ हाथि । 
ि >-स. कु. 
२ सर्दी में श्रोढने का बिस्तर, रजाई । 
सोवड़ो-सं. पु.--मूँह, मुख । (शेखावटी) 
सोवरण ग्रह, सोवणघर-सं. पु---शयनग्ृह, शयन कक्ष । 
सोवरशों --देखो 'सोहरणौ' (रू. भे.) 
उ०--१ ताकू तेरी सोवर्णों लाल गुलाबी मा, चरक्‌ मरक फिरे 
घेरणो, मुधरी-मुधरी चाल ।--लो. गी. 
उ०--२ कोई कोठं उतरे पाबू वनड़ौ सोवर्णों । 
”:पावू जी रा परवाड़ा 
सोवरणो, सोवबौ--१ देखो सूवणो, सूवबा' (रू. भे.) 
उ०--१ रांमा अभिरांमा कांमातुर रोवे, हड़मल हुड़दंगी सेंजां मैं 
सो ।--ऊ. का. 
उ०--२ सोचे श्रढ॒गी सायधरणा, सुपने ही नह सग । 
राखे गुसट, रसिया तौनूं रंग ।--बां. दा. 
२ देखो 'सोहणौ, सोहबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ म्हारौ मन नहीं पतीज हौ राज, थंइ ज श्रौ कैसरिया । 
सायब गांव सिधाया, श्रौ श्रजमौ कुण सोवसी ञ्रौ राज । 

“लो. गी. 
उ०--२ नीं रांड रोवश नैं ही, नीं मैंस दोवण नें श्र नीं सूपड़ौ 
सोवर ने । --अमरचुनड़ी क्‍ 
सोग्णहार, हारो (हारी), सोवरसियौ--वि० । 
सोविश्रोड़ो, सो वियो डौ, सोष्योड़ो--भू० का० क्वृ० । 
सोचीजणो, सोवीजबो --कर्म वा० । 


गरिएका सु 


सोवन--देखो 'स्वरण' (रू. भे.) 
उ०--१ आर तो सोवन सिलाड़ियां घोटाओं भांग । रंग भर दिवलौ 
भिंग रह्यो ।--लो. गी. 
उ०--२ सुंदरि सोवन वरणा तसु, अ्रहर अ्रलत्ता रंग । 
लंकी खीण कटि, कोमछ नेत्र कुरंग ।--ढो. मा. 


केसरि 


सोवनकार--देखो स्वरणकार' (रू. भे.) 
उ०--सोवनकार घर आंगराइ जी, मुनिवर पहुंतठ जांम । आहार 
भणी ते मांहि गयउ जी, क्रौंच गढछच। जब तांम ।+-स. कु... 
सोवबनगर, सोवनगिर, सोवनगिरि, सोवनगिरो--देखो 'स्वरणगिरि' 
(रू. भें.) 
उ०--१ पांणी खग रहियो कुछ पाँणी, हर कर गयौ सब दल 


५८५१ 


सोवररशगिर 
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हार । सोवनगर कीन्हौ 'राजड़' सुत, सादृब्ठा वाढौँ सिशगार । 

क्‍ -लादूरांम बारहठ 
उ०--२ सोवंनगिर कि सिवर, धजबंधी छुतधारी। धौकछागिर 
को राव, सुख भुगते इधकारी ।--सूरजनदास पूनियौ 

सोवनचिड़ी - देखो सोनचिड़ी' (रू. भे.) द 
उ०--भांत भांत रा रक्तियावणा छड़ा पंखेरू रक्तियां करता हा-- 
तीतर, तिलोर, बाटबड़, मैना, कूकड़ा, फूंदियां, भंवरा, खातीचिड़ा, 
सुगनचिड़ी काबर कोचर गोगू कुरज जछकाग बटेर श्रर सोवतचिड़ी 
सरब इत्याद पंछी मीठा बोल सुणावता हा |--फुलवाड़ी 

सोवनजाई, सोवनजुह्दी--देखो 'सोनजुही” (रू. भे.) 
उ०--करोर ब्रक्ष (ब्रक्स) करणी सेवंत्री । कूुजा जाय । सोवनजाइ 
गुलाल | जु फूलि रह्मा छे ।--वेलि टी. 

सोबनथांभ-सं. पु.--स्वरणं स्तंभ । 
उ०-- म्हांरे गाय गछाड़े भैंस्यां वाडे, सोवनर्थांम विलोवर । 


“लो. गी. 
सोवनथाछ-सं. पु. [सुवर्गास्थाल] सोने का थाल । 
उ०--नशणशुदल करथौ रसोवड़ौ, सर पुरस्यो सोवनथाव्ठ । 
। लो. गी. 


सोवनदे-सं. स्त्री. [सं. सुवरण +देह ] वधु के लिए प्रयुक्त होने वाला 
समान सूचक शब्द । क्‍ 
उ०-म्हारी माता ने ठंढो सौ पांणी, कुण ज प्यावे आ्रे मांय ! 
अर म्हारी बहु सोवनदे, अ्रमर चुडे सुहाग ग्रे माय |! --लो, गी. 
वि.--स्वर्णो के समान सुन्दर देह वाली । 
सोवनमाखरी-सं. स्त्री. [सं. स्वर्ण --मक्षिका] १ एक विशेष प्रकार की 
मक्ल्ली जिसका शरीर सुनहरा होता है । 
उ०--राकसणी सोवनमाखी राजा नुं करि ने जटा मांहै राखीयौ । 
राजा च्यारे ही धरम भाई समरिया ।--चौबोली 
२ देखो 'सोनामक्खी' (रू. भे.) ह 
सोवतसोंगी-वि. स्त्री. [सं. स्वर्ण श्य गी] सोने के सींग वाली या जिसके 
सींग स्वर से मंडित हों | | 
उ० --मास एक बीलंबावज्यौ दुजइ फेरइ प्रयि समकाई । देइस 
हाथ कउ मुंदड़उ, सोबर्नात्षगी नई कपिला गाई ।--बी. दे. 
सोवनौ-वि. (स्त्री. सोवती) १ स्वर्ण का, सोने का । 
उ०--१ कर तयार हाजर किया, ग्रोधांदारां ग्राय । साज जरकसी 
सोवना, विध विध नोख वरणाय ।--सू प्र. 
उ०--२ समणी लंका सोबतोी, दीन भभीखरा दांन, |--र. ज. प्र. 
उ०--३ हुये कुरंग सोधनों दरसण दरसाया ।--केसौदास गाडरशा 
२ सुंदर, सुनहला, सुनहरा । 
सोवरण --देखो 'स्वरण' (रू. भे.) 
सोवरणभणिर, सोवरणभगिरि, सोवरणगिरी--देखो 'स्वरणगिरि' 
(रू, भे.) 





सोवायत 
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सोवायत--देखो 'सूबेदार' । 
सोविथोड़ौ--१ देखो 'सूवियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'सोहियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. सोवियोड़ी ) 


सोधिन, सोन्नन--देखो 'स्वरण' (रू. भे.) (हू. नां. मा.) 
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२ शोषणा । 

३ सोखने की क्रिया । 

४ कामदेव के पाँच बारणों में से एक बाण जो मनुष्य को चिंतित 
करके उसका रक्त सोखता है । 

रू, भे.-- सोसन । 


उ०--१ वायस मोती घूधरी, सोविन केरइ थालि। मिलीस | सोसणो, सोसबो-क्रि. स. १ सुस्ताता, खुश्क करना । 


जिहारी माधवड़, हूं मुकिसि तिरि। तालि ।- मा. कां. प्र 
उ०--२ करि उच्छुव सूरजकंवर, कीध विदा 'अभसाह' | रिध 
सोब्नन मोती रतन, वसन अ्मोल्य विसाह ।--रा. रू. 
सोत्रणौ-वि.-- स्वर्ण का, स्वरणंयुक्त । 
सोब्ननतन-सं. पु. [स. सुवर्गोतन | गरुड़ । 
(अ्र. मा; तां. मा; है. नां. मा.) 
वि.--जिसका शरीर स्वर्ण का हो । 
सोब्ननगिर, सोन्ननगिरि, सोब्ननगिरी--देखो स्वरणगिरि' (रू. भे.) 
सोश्षनौ-- देखो 'सोन्नणो' । 
उ०--काज भ्रहोणौ ही करे, एक प्रक्रत खत प्रंग । रांमण पढियौ 
रांम दिस, करे सोन्ननो कुरंग ।---बां. दा. 
सोब्रन्न--देखो स्व॒रण' (रू. भे.) । 
उ०--रव॑ कुंभ सोद्न्न थंभा श्रेह, वरों श्राद्रव वंस सोब्नन्न वेह । 
- सू. प्र. 
सोब्रन्नगिर, सोब्नन्नगिरी, सोब्नन्नगिरी-- देखो 'स्वरणगिरि' (रू. भे.) 
सोस-सं. पु. [सं. शोष:] १ श्रफसोस, खेद । 
उ०--समय सुंदर कहइ सांभलिज्यौ देतउ नहीं छू चेलां दोस। 
जिन आाग्या न पाली जमंतरि, तउ सिस्‍यां दिसि किसउ करू सोस । 
“से. कु. 
२ जिसमें मन न लगता हो । 
३ चित्ता, फिक्र, सोच । 
४ सूजन । 
५ दबने का भाव या क्रिया । 
५ देखो 'सूंस'ः (रू, भे.) 
उ०--घोड़ौ एराकी छे। राजा जांणों सौ दिवावौ। ताहरां राजा 
कहीयो सोस करो ।--हाहुल हमीर री बात 
सोसक-वि. [सं. शोषक] १ शोषण करने वाला, चूसने वाला । 
२ सुखाने वाला । 
हे नाश करने वाला । 
४ क्षीण करने वाला । 
५ वह जो दूसरों का धन हरण करता हो । 
सं. पु---समाज का वह धनी वर्ग जो गरीबों का धन हरण 


करता है। 
सोसख-सं. पु. [सं. शोषणं |] १ सुखाना या खुश्क करने की क्रिया 
या भाव । 


उ०--१ साठीकां पर नह चल्यौ, लूझां रो जद दाव। फ्ंभक मैं 
सह सोह्चिया, बेरधां कूड तक्ाव | - लू 
उ०--२ ज्यूं ज्यूं सूके जीव जग, त्यूं त्यूं लूग्रां तेज । 
सोसब, दूणी चढे मगेज ।--लू 
२ चूसना । 
३ लाक्षशिक श्रर्थ में किसी नाजायज तरीके से किसी का घन 
कब्जे करना या किसी के श्रम का शोगरणा करना । 
४ किसी की झ्राद्र ता या नमी दूर करता, सोखना । 
सोसरणहार, हारो (हारी), सोस्षशियाों . बि०। 
सोसिश्रोड़ी, सोसियोड़ो सोस्पोड़ो >भू० का० कफ्ृू०। 
'सोसीजरगौ, सोप्तीजबो --कर्म वा० । 
सोसन-सं, पु.--१ वस्त्र । (श्र. मा.) 
२ देखी 'सोसशा (रू, भे.) 
सोसनग्रह-सं. पु. “पारसियों के अनुसार रात्रि के १२ बजे से प्रातः- 
काल तक का समग्र । (मा. मं.) 
सोसनपता-सं. स्त्री. .-एक विशेष प्रकार की तलवार, कृपाशा । 
सोसनिया, सोसनी “बि. [फा. सौसनी | झआासमानी, तीला ! 
उ०-“सिर सोसनिया श्रोढगी, लंहगौ लाल सुरंग । पिय पै प्राई 
सुंदरी, सेज्यां मांग रंग । -“कंत्रररी सांखला री वारता 
से, पु.--१ आसमानी रंग । 
२ प्रासभाती रंग का घोड़ा विशेष । 
उ०--तैलियां मुहा संदली तुरंग, सोसती संत्रज हंसा सुरंग । 
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बाछे जाल 


रू, भे “>सौसती । 

सोहूं, सोहंग, सोहुंगम - देखो 'सोभ्रहम्‌' (रू. भे.) 

सोह-वि. १ सब, समस्त । 
उ०--१ सु झ्रावतो राव वातां करतो श्रार्व छे --जै कदाच घाटा 
मांँहै लखो देवल उठ तौ हिमार कासुं हुवे । सु लखे वात सोह 
सांभढी ।--राव लाख री बात 
उ०--२ अजामेक पर झ्राविया, साठ सहंस जम' साज। नांम 
लियां हिक नारियणा, भड़ सोह छूटा भाज |--र. ज. प्र. 
२ सहित, युक्त । 
उ०--तुरक्‍्कां लेखों किमूं तेवड़ो, सदी हजारी मिह्तिया सोह । 
महाराजा गिरवर मेवाड़ौ, सरगि पुहतौ सिले सोह । 

““हिंदू जोधां रो गीत 
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सोहग भ८५र सोहणोौ 
सं. पु.--१ जोश, उत्साह । प्रथम पंक्ति में १८ मात्रा, दूसरी में १४, तीसरी में १६ तथा चौथी 
उ०---१ सारा सिरदार आय हाजर होवो । नकारों करो । सौ में १४ मात्राएँ होती हैं । 


सूरां पूरां सोह चढी । कायरां न॑ कांपणी छूटी । 

जडादढात्ठा सूर री बात 
उ०--२ सोह चढे समहर समे, आहंस द्रढें ग्रमाप । वेस चढ़े 
ज्यूं ज्यूं वढे, पौरस अंग 'प्रताप' ।--किसोरदांन बारहठ 
२ कीति, सुयश । 
उ०--जसु नयरि जेसलमेरि राउल, मालदे महुच्छव किय॑ । उद्धरी 
किरिया नयरि विक्कमि, वंस सोह चड़ावियं ।--स. कु. 
३ तेज । 


उ०--हुं माया सूं मोहीयठ, मइ कीधा पर द्रोह। अधम तरी ! 


संगति ग्रही, न रही संयम सोह ।--वि. कु. 

४ इज्जत, प्रतिष्ठा । 

उ०-मइ तउ कीधउ मो दिसा रे, जि० ताहरइ ऊपरि मोह 
विनयचंद्र कहै माहरी रे, जि० सगली तु ने सोह ।--वि. कु. 
५ शोभा । 

उ०--?१ चैन्रइ विचित्र थइ रही, अंब तणी वनरायौ जी । 
साखा अंकुरित थइ, सोह वसंतइ पायो जी ।--वि. कु. 
उ०--२ पाई वसंतइ सोह जिरा परि, प्रिया गमनई पदमिनी । 
सिणगार विन पिण मुदित होवइ, प्रेम पुलकित अंगिनी । 


सुड़ 


-““वि. कु. 
६ सिंह, शेर । (ना. डि. को.) 
रू. भे.--सौह । 
सोहग--१ देखो “सुभग' (छू. भे.) ु 
उ०--१ सुंदर सोहग सुंदरी, अहर अलक्ता रंग। केहर लंकी 


खीण कटि, कोमढछ नेत्र कुरंग ।--अश्रग्यात 
उ०--२ पहिली सोहग सुंदरी रे लाल सोहग तणोौ निधांन । 
“ख्रीपाल रास 

२ देखो 'सोहाग” (रू. भे.) 

सोहगी-- १ देखो सुहागो' (रू. भे.) 
उ०-मन सोनो मन सोहगी, मन ही काच कथीर । हरीया राखे 
हेकठी, सब रस पाव सीर ।--अनु भववांणी 
२ देखो 'सोगी' । 

सोहड़, सोहड-सं. पु.--१ राठौड़ वंस की एक उपशाखा, इस शाखा 
का व्यक्ति । 
२ देखो सुभट्टा (रू. भे.) 
उ०--१ तराछत सोहड़ आछत तब्रांरश, कलेवर साबण तांत 
क्रपांग ।--मे. म. 
उ०--२ हिव सूमर हेरा हुवबइ, मारू फूंबणहार । पिंगछ बोढ्ठावा 
दिया, सोहड़ सौ असवार ।--ढो. मा. 

सोहरण-सं. पु.--१ डिगल का एक गीत (छंद) , जिसके प्रथम द्वाले की 


२ देखो 'स्वप्त' (छू. भे.) 
उ०-सोहर याई फर गया, मई सर भरिया रोइं। 
सोहागरा नींदड़ी, वक्ति प्रिय देखूं सोइ ।--ढो. मा. 


आब 


सोहरणीनिसांशी सं. स्त्री.--अ्ंत गुरु सहित प्रत्येक चरण में २६ मात्रा 
तथा १३ और १६ पर यती वाला डिंगल का मात्रिक छुंद विशेष । 
इसका दूसरा नाम मछटथल भी है। 
सोहरपौ-वि. (स्त्री. सोहणी) १ सुहावना, सुन्दर, मनोहर । 
२ प्रिय, मधुर । 
३ शोभा देने वाला । 
४ देखो 'स्वप्न' (रू. भे.) 
उ०--हुता सज्जण हियड़े, सयणा हंंदा हत्त । जउ सोहरगौ साचइ 
हो, सोहरगौं वडी वसत्त ।-ढो. मा. 
सोहरपो, सोहबो-क्रि. अ.--१ शोभा देता, शोभित होना । 
उ०--१ घर आंगरा मांहै घणां, त्रासे पड़िया ताव । जुध आंगण 
सोहे जिके, वालम वास वसाव ।--बां. दा. 
उ०--२ सिला रा किला द्वार चित्रांम सोहै, बिभूसां अलोकीक 
लोकां विमोहै ।--मे. म. 
उ०--३ चौधारां लाखीक चाडतौ, किलम पंचाहर कीर्या कर । 
राड़ विभाड़ सोहियो राजा, भ्ररक्‍क ज्यूंई दछ फाड यर। 
--चांवडदांन बारहठ 
२ जचता, फबना, सुन्दर लगना | 
उ०--१ अजहुं तरु पुहप न पल्‍लव अंकुर, थोड़ डाक़ गादरित 
थिया । जिम सिणगार श्रकी्ध सोहति, प्री आगमि. जांणिये 
प्रिया ।-- वेलि 
उ०--२ बाजूबंध बध गोर बाहु, बिहुं स्यांम पाठ पोहंत सिरी 
मरि मैं हींडि हींडलें मशिधर, किरि साखा स्रीखंड किरी । 
“>वैलि ' 
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३ कीति, यश ग्रादि फंलना, प्रसिद्ध होना । 

उ०--महाराज आ्राजांनभुज रांम रघुवंसमणा, राड़ रिमजूथ अ्रवताड़ 

रोहै, गढां गह गंजणा । वार निरधांर आधार आश्राधार श्रालम 

वर्ण, सरण साधार जिण विरद सोहै, भिड़े दछ मंजरणा। 

“+र.'ज. प्रें. 

क्रि. स.--४ सूप में डाल कर अनाज साफ करना । 

उ०>गोरी म्हारी ए हरियात्गों सोहीजे क्यूं, यूं म्हारा सायब यूं जी 

यूं, गोरी म्हारी ए, हरियाव्ौ पीसीजे क्यूं, यूं म्हारा सायब यूं जी यूं । 
| । “लो. गी.- 

सोहरणहार, हारो (हारी), सोहरियों ।--वि० । 

सोहिझोड़ो, सोहियोड़ो, सोह्योड़ौ--भू० का० क्रृ० । 


सोहतो 
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सोहीजरो, सोहीजबो--भाव वा०, कर्म वा० । 
सोरतौ, सोबो, सोवणौ, सोवबौ--रू० भे० । 

सोहतौ-देखो 'सोहिता' (रू. भे ) 
3०--सारा ईंदा ग्रेकठा हुवा छे, भ्रमल पांणी किया छे । वाकर 
मारिया छे। सोहता हुवे छे ।--उदे उगमणावत री बात 

. सोहनचिड़ी--देखो 'सोनचिड़ी” (रू. भे.) 

सोहनहलवौ-सं. पु.--जमे हुए कतरों के रूप में घी से तर एक मिठाई 
विशेष । 
रू. भे.--सोनव्ठवौ, सोनछहलवौ, सोतछहलुवो । 

सोहबत-सं. स्‍त्री. [अ. सोहबत| १ संग, साथ । 
उ०--एक विनय री निसांणी चाहना करणी छे, सोहबत पंडितां 
धरमवंतां री ने भला सांचा महा पुरसां रे दरसणा री ।--नी. प्र. 
२ दोस्ती, मेल । 
३ देखो 'सोबत' (रू. भे.) 

सोहबरदिया-सं. पु.--सूफी मुसलमानों का एक सम्प्रदाय विशेष । 

(मा. म.) 

सोहमणौ--देखो 'सुहाणो' (रू. भे.) 

सोहरो--देखो 'सोरो' (रू. भे.) 
उ०---१ राधोदास वडौ मरदां ऊपरलौ मरद ऊंट जमी रो घणौ 
सोहरो ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ ताहरां वकढ॒द ऊपर सखरा वीछावणा, तिण उपर 
बिणयांणी न सोहरी बैसांणी ।--रक्ठे गढवी री बात 
(स्त्री. सोहरी) 

सोहलाली--देखो 'सोलाछी' (रू. भे.) (ना. डि. को.) 

सोहली-सं. स्त्री.--स्त्रियों का ललाट पर पहनने का आभूषण विशेष । 
उ०--भमुहां ऊपरि सोहली, परिठिउ जांणिक चंग। ढोला एही 
मारुवी, नव नेही नव रंग ।--ढी. मा. 

सोहकौ--देखो 'सोछौ' (रू. भे.) 
उ०--दूलह दुलहरि रो सोहछा गाईजबां बीकानेर पधारिया छे । 

“दें वि. 

सोहांन--देखो सांण' (८) (रू. भे.) 
उ०--दूज बंध लोहै री जिश अ्रंग नूं दीजे सौ सोहांन खुरसांन सूं 
घिसियो जाय ।--नी. प्र. 

सोहांसरपौ-- देखो 'सुहाणो (रू. भे.) 
उ०--१ उत्तर आज स उत्तरइ, वाजइ लहर असाधि | संजोगणी 
सोहांमणइ, विजोगणी अंग दाधि ।-- ढो. मा. 
उ०--२ जंबू नांमइ दीप है, दक्षिण भरत मझार। सोरठ देस 
सोहांमणउ, तिहां छुइ तीरथ सार ।--स. कु. क्‍ 
उ०-ह३ सांभी गीत सोहांसरणा, ऐ मई गाया इकवीस रे। 
समयसुंदर कहइ संघ नइ, नित पूरवउ मनह जगीस रे ।--स. कु. 
उ०--४ सहु कूं सुखदायक मुख सोहै, देखतां हौ दुख जावे दूर। 


4८2 4. 


सोहितो 
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जसू सुरति भ्रति सोहांमणणी, सोहे सोहे हो स्नीजिनचंदसूर । 
हज, बे; में, 
(स्त्री. सोहांमणी ) 
सोहांमणो, सोहांमबौ--देखो 'सुहाणो, सुहाबी' (रू. भे.) 
सोहा--१ देखो 'सोभा' (रू, भे.) 
२ देशो 'स्वाहा (रू. भे.) 
सोहाग-सं. पु.--१ वृक्ष विशेष । 
उ०--सींबली सादडीआझा, सरधू सींसब साग। सिवनी ग्रनईं 
सिदूरीया, सरिता-सरिस सोहाग ।--मा. कां. प्र. 
२ देखो सुहाग” (रू. भे.) 
उ०--ताहरां श्रौ फोकाई बोलिणों, थे इशा मांटी सं ठरिस्यौ 
नहीं । इण सोहांग मैं लक्षण कोई नहीं । 
“-कावद्श जोइये ने तीडी खरक् री बात 
सोहागरणण, सोहागणी, सोहागवति, सोहागवती, सोहागिश--देखो 
'सौभाग्यवती' (रू. भे.) 
3०--१ सोहण याई फर गया, मईं सर भरिया रोइ। आराव 
सोहागर नींदड़ी, वक्ि प्रिय देखें सोइ ।-- ढो. मा. 
उ०--२ पुत्रवती सोहागवति पतिवरता पिण सोय । ख्रीरांणी 
चूड़ीो सथिर, वांशी भरे सकोय ।--रा. रू. 
उ०--३ उत्तर आज स उत्तरउ, सीय पड़ेसी थट्व । सोहागिण घर 
आ्रंगणइ, दोहागिण रइ घट ।--ढो. मा. 
सोहागौ--देखो 'सुहागौ' (रू. भे.) 
सोहापति-सं. पु. [सं. स्वाहापति] श्रग्नी, श्राग । (हू. नां. मा.) 
सोहारद-सं. पु. [सं. सौहादं] १ मित्र, दोस्त । (डि. को.) 
२ सहृदय होने का भाव । 
३ सहानुभूति, सहृदयता । 
४ कृपा, भ्रनुग्रह । 
सोहावरगो, सोहाबबौ--देखो 'सोहणौ, सोहबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ दसमउ अ्रंग सुरंग सोहावइ, प्रस्तव्याकरण नांमइ। सूत्र 
कल्पतरू सेवई तेतठ, चितानंद फल पांमइ ।--वि. कु. 
उ०--२ मन दुरमत आझावी रे, सगलां मन भावी रे। वीरभांण 
सोहावी, भावी जै हुवे रे |--प. च. चौ. 
सोहितो-सं. पु.--चावल व गोश्त को एक साथ पकाकर बनाया जाने 
वाला त्तमकीन मांसोदन । 
उ०--तठा उपरांयत सीरौ-पूड़ी वर छे । सोहिते सारू देवजीभि 
जोयज छे। विरंजे सारू चोखा मंगायजे छे । पुलाव सारू कमोद 
वीराजे छे ।--रा. सा. सं. क्‍ 
वि. वि.--सोहिते में मिर्च, हल्दी, धनिया श्रादि सब मसाले डाल 
कर चावलों के साथ मांस पकाया जाता है। कहीं२ पर चावलों के 
प्रभाव में बाजरे या काठे गेहूं के दलिये के साथ भी पकाया जाता 
है । यह पुलाव से भिन्न होता है, क्योंकि पुलाव में नमकीन मसाले 


सोहियोड़ो 
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मिचं, हल्दी, धनिया आ्रादि नहीं डाले जाते सिर्फ सूखा मेवा, काजू, 
कालीमि्च, घी ञ्रादि डाले जाते हैं । 
रू. भे.-- सुहितो, सोइतौो, सोयतौ, सोहतो, सौहतौ । 
सोहियोड़ौ-भू. का. क.--१ शोभायुक्त या शोभित हुवा हुआ. 
२ जचा हुआ, फबा हुआ, सज्जित, सुन्दर लगा हुआ. फैला हुआ, 
प्रसिद्ध हुवा हुआ (यश). ४ सूप में डालकर साफ किया हुम्रा । 
(स्त्री. सोहियोड़ी ) 
सोहिलौ-वि. (स्त्री. सोहिली ) १ आसान, सुगम, सरल । 
उ०--१ ए अवसर रे आ्रावंता वली दोहिलउ, पुण्य योगई रे धन 
पामंता सोहिलड ।-स. कु- 
उ०--२ मयमत्ता मेंगल महा, मणिधरि केहरि मलल । 
दमता सोहिला, मत दमणोौ, मुसकलल्‍ल ।ध. व. भ्र. 
उ०--३ कर जोड़ी कहइई कांमिनी जी, बंधव सम नहीं कोइ । 
कहिता बात सोहिली जी, करतां दोहिली होय ।-स. कु. 
२ सुखी । 
उ०--१ सरणो राख क्रपा करि साहिब, ज्यूं पारेवो पल्यों री । 
समयसुंदर कहइ तुम्हारी क्रपा ते, हिव रहस्यूं सोहिली री । 


सगला 


से. कु. 
3०--२ सोहिलौ थाय संसार, दोहिलौ कोई देखूं नहीं । 

--सूरौ टापरियौ 
३ सम्पन्न । 
सं. पु---अ राम, सुख । 
रू. भे-- सोयलौ । 


सोही-वि.-- शुभचितक, हितैषी । 
सर्व.---वही, सौ । 
सोहोड़--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 
उ०--१ असमर अ्रगनि कड़ाई आरियण । लाकड़ सोहोड़ धुखे 
कुछ लाज ।--प्रथीराज राठौड़ रो गीत 
उ०--२ साकुर भूपट सोहोड़ थट सांमट, थरहर जगि जस थह 
थरट । दोयर दंताछ करण गट दुजड़ां, मढ्े श्रौ होट दूछर मरट। 
जछेतरसिंह हाडा रो गीत 
सोह्नद, सोहिद-वि. [सं. सहृदय] १ मित्र, हितेषी। (डिं. को.) 
२ दंयावान, पालु | _ 
सौं-सं. स्त्री.---शपथ, सौगंध । 
सॉंज-सं. पु.-- १ साज-सामान, साधन, सामग्री । 
उ०--१ दादू अंतर आ्रातमा, पीवे हरि जछ नीर । सौंज सकल ले 
उद्धरे, निरमछ होइ सरीर ।--दादूबांणी 


उ०-र सदगुरू दाता जीव का, खव॒रण सीस कर नैन । तन सन 
सोंज संवारि सब, सुख रसना श्ररु बैन ।->दादूबांणी 
उ०-३ आजम दवखण हूंत उलट्टी, विकट धनुख सर जांण 
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सौंधों 


> उकणककारक न०. हक 4स्क+नार 3०० डाा+फनथ अतर+लामकााा कान एम अपीकाज..॥ +.. अका 


विछुद्दो । उत्तर धरा सु आलम श्रा यौ, सौंज नेंज दक्क तेज राब्रायों । 
शा. रू. 
२ भाला चलाने की विद्या या खेल । 
उ०--मोती बाग हुंत राब मारू, सौंज नेज खाड़ि रगगा सा । 
रा. कू. 
३ खेती, फसल । 
उ०- क्रम नेदांश कारि राखि ध्रम झ्रापणौ, श्रीर उजाड़ कूगा 
करत तेरा । गोकशणी ग्यांत अ्रग्यांन गेरा उड़े, रात को बादि गुर 
सबद फेस । आय अनेक जुगर्माहि जन नीपनां, नांच लिब लायणी 
सौंज लागा । दास हरिरांम गुर गाहि गाडा भरी, भूख भे दूर 
ग्या दूर भागा ।+--अनुभवव्राणी 
३ राह, मार्ग । 
उ०-सील संतोख की सनाह, अ्रंगिय पहरिवा । सुमर्णश को 
सांज लेवा श्रागम क॑ चालिवा । ह पु. थीं. 
४ खजाना, भण्डार । 
उ० “- सकल सुरों को सोंज हरि, बार पार मधि सांहि। का गेट 
दुनियां तरका, प्रांन गरकता मांहि । * ह. पू. थां. 
प्र विशिष्ट कार्य या क्रिया । 
६ वह पूजनीय चित्र, वस्त्र आदि जिसे साउप्रदायिदा वियमातसार 
किसी स्थान विशेष में रख कर पूजा जाता है । 
वि.--सब, समस्त । 
उ०--काया कोट ब्िन्यो बिन हाथी, कक्की ते सुनी जाया । करता 
पुरख भया कारीगर, नरा चख सोंज बनाया । 
७ देखो 'संंज' (रू, भ.) 
सौंडिक-सं. पु. [सं.| शराब बताकर अचते का व्यवसाय करने बाली 
जाति व इस जाति का व्यक्ति । (बं, भा.) 


पनुभवतागी 


सोण--१ देखो 'सुगत' (रू. भें.) 
उ०--ताहरां गोगैजी पावूजी नू कही.  श्रांगि परभाते सौर वैस्या, 
जी सौंण श्राछा हुआ तो चदरयां । . नैगासों 
२ देखो 'समन' (रू. भे.) 
सोरणहर- सं. पु. | सं. शयनगृह | शयनागार । 
सौंणी “देखो 'सुगती' (रू, भे.) 
उ०>-पछे उथारा चढ़िया साला हरभौ रे गांव बेहगठी श्ागा । 
हरभीजी सौंणी हुता ।. नैगासी 


(डि, को.) 


सोंधा्खांनौ-सं. पु.- इत्र, तेल आदि सुगंधित द्रव्य रले जाने का स्थान 
या कक्ष । 
उ०--सांधासांना वेल सजि, बटा कहार कहाथ । कायड सर्व 
घारि कंध, जांणी तीरथ जाय ।--स्‌. प्र. द 
रू, भे.--सांघाखांनी, सुंधांखांगी, संधारानों । 

सॉंधो-सं. पु.---१ राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में पाया जाते बाला एक 


सोंन श८५६ सौ 
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पौधा या घास, जिससे सुगंधित तेल, इत्र श्रादि निकाला जाता है, ताहरां रावक्कजी कह्यौ । साबास ऊदा । 

रोहिष | “-उर्दे उगमणावत री बात 
२ इस घास से निकाला हुआा सुगंधित तेल या इत्र । उ०--३ हरीया निस दिन घिन घरी, वार पूरब धिन जांति। 
उ०---१ म्रगनाभ ग्रतर सौंधा प्रमक, वंटि श्ररगजा वक्लोवतद्) । जदि अपने सांई कारण, तन मत सौंपूं श्रांति ।--अ्रनुभववांणी 

चढे ग्रनुज अ्रग्नज गजां, हूंतां हाल किलोहकां ।--सु. प्र. उ०--४ तिसा ही रजपूतवट रा श्राचार देखने महाराजा राजेसर 
उ०--२ वैनी फूल गुंथ सौंचे भीने श्राज कारे कारे वार संवार भ्रजमेर रे थांणों राखेआा छी। हसप्र हुकम सौंपोश्ना छे । 

भारी ।--रसीले राज रौ गीत “रा. सा. सं, 
उ०--३ धरिया ततचि वसत्र कुमकुम धोया, सौंधा प्रखोष्ठित महल | 'फ-सं. स्त्री.--१ पाँच छः फूट ऊँचा पौधा जिसकी पत्तियाँ सोए के 
सुख । भर ख्रावरि भाद्रवि भोगविजै, रुखमिरिंग वर एहवी रुख । के समान ही बारीक और फूल सोए के समान ही कुछ पीले होते 


_- वेलि हैं। फूल लम्बे सींकों में गुच्छों के रूप में लगते हैं । 
२ उक्त पौधे के बीज जो मसाले व झौषधि के काम में लिए 
जाते हैं । 
रू, भे--सूंफ । 
सॉलो-- देखो 'संवत्हौ' (रू. भे.) 
उ० -अजरांमर का मारग औौंला, सौंला संत पिछांण | वंक नाहि 
मेर संचरि के, भंवरगुफा सुख मांण ।--अ्नुभववांणी 
सोंस--देखो 'सूंस” (रू. भे.) 


वि. वि.--उक्त प्रकार का घास राजस्थान, मध्यप्रदेश, नेपाल, 
शिमला, अलमोड़ा, काश्मीर, पंजाब आ्रादि के पहाड़ी प्रदेशों व 
बंबई व मद्रारा के पव॑तों में पाया जाता है। इससे गुलाब की 
(मतान्तर से नारियल की) सी सुगंध झ्ाती है श्रौर इसका तेल 
निकाला जाता है। मुख्यतः इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक 
के फूल सफेद व दूसरे के नीले रंग के होते हैं। जब यह घास 
नरम रहता है तो पत्तियों का रंग नीला होता है तब इसे मोतिया 


कहते हैं एवं पकने पर पत्तियाँ लाल हो जाती हैं तब इसे सौंफिया के हर ९ हलक का लक ; न सोंस छिब्री कुरांण | तदि 
कहते हैं। इसकी पत्तियाँ सावन-भादों से कारतिक अ्रगहन तक जज का आल भंगजीत कस के रह 
फूलती हैं। इसी समय इसकी पत्तियाँ तेल निकालने के योग्य हो 39% ९ गज तुज आंत श्रारगीज है । धयाह करत सात 4 ३ न 
जाती हैं । प्याला दीजे छ ।--रा. सा. सं. 


सौ-सं. पु--१ शंख. २ शनि. ३ बालक. ४ सूर्य. ५ बुध. ९ भाई. 
७ मित्र. ८ जप. € अ्रच्छा वाक्य । (एका.) 
सं. स्त्री.--१ पृथ्वी, जमीन, धरती । ( ,, ) 
२ क्षुधा, भूख । की 
३ उपासना आराधना । 08] 
४ सौ की संख्या, १०० । 
वि.--१ बलवान, पराक्रमी । (एका.) 
२ शुद्ध, पवित्र | ( , ) 
३ सब, समस्त, सम्पूर्गा । 


जब घास फूलने लगती है, तब काटकर छोटी-छोटी पूलियाँ 
बनाली जाती हैं। उक्त पूलियों को पानी भरे बतेन में डालकर 
उबाली जाती हैं । उक्त बतंन पर तीन-चार अंगुल मोटी व तीन- 
चार फुट लम्बी नलियों सहित सरपोश लगा रहता है। उक्त 
नलियों के सिरे तांबे के दो घड़ों से लगे रहते हैं। इस प्रकार इसका 
आसव खींच लिया जाता है। आसव को किसी चौड़े मुंह के बर्तन 
में उड़ेल लेते हैं। रोहिष का श्रक थोड़ी देर रहता है। ऊपर से 
तेल को धीरे-धीरे निकाल लेते हैं। यह तेल गुलाब के इबन्र में 
३ विभिन्न प्रकार के इत्रादि सुगन्धित पदार्थ । शक कह कक 
है; >> सोचो संबों, संघो: सोजो मम ि २ दाल्रोटी खाब्या बेठी आंगण सौ परवार ।-- लो. गी. 

लि [सं. शत] ४ निन्नानवें से एक अधिक, पचास का दुगुना । 

उ०- चरख्यां चटीट अंगीठ चख, पीठ समोवर्ध पाछणां । पाकेट 
सज्या सौ कोस पथ, हेकरणा चांटी हालणां ।--मे. म. 
मुहा.--१ सौ ई मरज्यौ पण सौवां ने प्रण वाक्ौ भत मरज्यौ ८ 
आश्रित मिट जाय पर आश्रय-दाता नहीं मिटना चाहिये. २ सौ 


सोन--देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
उ०--जाक सिर हरि की रजा, कजा करेगा कौंन। जनहरीया 
वसवास विन, दुनिया देखें सॉन ।--अनुभववांणी 


सॉपणो, सॉपबो--देखो 'सूंपणौ, सूंपवो' (रू. भे.) 


उ०--१ निगुण गुस मात नहीं, कोटि करे जे कोइ । दादू सब गुंडा पर एक मृंछ मुंडा > हिंजड़े के साथ कोई क्या बदमाशी करे. 
कुछ सोंपिये, सौ फिर वेरी होइ ।--दादूबांणी ३ सौ गोलां ई घर सूनौ "केवल नौकरों से घर की शोभा नहीं 


उ०-२ घेर ने बाघ नूं पांकड़ियौ । श्रांरा ने रावछ॒जी नूं सौंपियो होती । ग्रुलाम गर जिम्मेदार होते हैं. ४ सौ ज्यं पचास -- भ्रसमर्थों 


सोौक 
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के लिये पचास की संख्या भी सौ के बराबर होती है. ५ सौ दिन 
चोर रा एक दिन साहुकार रौ>>चोर कभी तो पकड़ में आता ही 
है. ६ सौ नीच ने एक आंख मींच -- एक काना सो बदमाशों से 
बढ़कर होता है. ७ सौ बरस रौ सिलावटो ने बारे बरस रो घर 
धरणी > शिल्पकार को वही करना पड़ता है जो मकान-मालिक 
कहे, शिल्पकार के अनुभव की मकान-मालिक आगे कोई 
कीमत नहीं. 5 सौ बातां री एक बात सार बात, सार 
वस्तु, सारांश. &€ सौ रांडां भांग ने एक रंडवो घड़चोर- 
रंडवे या विधुर में सौ विधवाश्रों के गुण होते हैं। अधिक छल- 
छन्‍्द करने वाले के लिये है. १० सौ रा भाई साठ "देखो सौ ज्यूं 
पचास'. ११ सौ री एक खोबे >> नासमभ के लिये है जो अपने कई 
पूर्वजों की संचित पूंजी व्यर्थ गमाता हो. १२ सौ री बिनती नै 
एक रौ सोठौ "- जहाँ विनय व शराफत से काम न बने तो शक्ति 
प्रयोग करना चाहिये. १३ सौ सुल्टी ने एक कुल्टी "5 एक कुंटिल 
कई शरीफों से बढ़कर होता है. १४ सौ सोनार री ने एक लवार 
री>-बलवान की एक ही चोट प्र॒र्याप्त होती है. १५ सौ सोगी ने 
एक दोगी-5एक दुश्मन सौ मित्रों के बराबर होता है। दुश्मन 
कभी छोटा नहीं होता. १६ सौ स्यांणा रो एक मतौ + समभदारों 
में मतान्तर नहीं होता, समभदारों का मत एक होता है । 
५ देखो सो (रू. भे.) 
उ०--१ दुनियां मैं कोई ऐड़ी चीज नीं सौ वांरे कोठ नीं मिल्ठे । 
-: फुलवाड़ी 
उ०--२ मांदां मिनखां ने तौ बतावे सौ ई आखद जचे । 

' -- फुलवाड़ी 
उ०--३ कुतरां रै कनारे घवक्कौं सौ देखे तौ क्यूं पड़ियौ छे जोयौ । 
देखे तौ अ्रमल रौ पोतौ छे ।--ऊदे उगमणावत री बात 
उ०--४ रघुवर सौ प्रभू तज कर औयरा जे अ्रवरां अमर अभि- 
यासत । त्रखित सुरसुरी तीरह, खिती कप खणत नर मूरख । 

--र. ज. प्र 
रू. भे.->सउ । 


सौक-सं. स्त्री. [सं. सहपत्नी ] १ सोत । 


उ०--१ सौ अठे ही सेफ री रीत नहीं भूलोौं और ग्रीधां सूं कांम 
लियौ तौ सायत सुरग मैं अपछरां वर ली तौ म्हारे सौक होय 
जायला सौ चाल सीस ले ताकीद सत कर हाजरी मैं जाऊं । 
-वी. स. टी. 
उ०--२ आ नित दीसे साजना, रीस रखूं की रोछ । साजनिया 
साले नहीं, साले ल्होड़ी सौक ।--अ्रग्यात 
२ एक प्रकार की ध्वनि जो बाण, वायु, विमान अथवा पक्षियों 
ग्रादि के तीन्र गति से चलने या उड़ने से उत्पन्न होती है, 
सर-सराहट । 


उ०---१ परां सौक पक्खरां, धमक वागी धजराजां | अ्रनक्ठपंख 


सोकिया 
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उड्डियां, गिछ॒श जांणो गजराजां ।--सू श्र. 
उ०--२ सौक पड़े सायकां, सेल धमरोक् सतावा। 
मारकां, नरिद हरबक्ां तबाबां ।-- सु. प्र. 
३ तीब्र गति या रफ्तार । 
४ तीज गति से भागने की क्रिया । 
रू. भे-- सठउक, सउकि, सोक । 
प्रल्पा; -- सोकड़, सोकड़ली, सोकण, सौकड़, सौकड़ली । 
7 देखो सौख' (रू. भे.) 

सौकड़-- देखो सौक' (प्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--आंगरिये रे ढोला हवद खुशाय, पितककछने पड़े रे म्हाजी 
सौकड़ वैरण गालती दी रे म्हाराज ।--लो. गी. 

सौकड़ली -- देखो सौक' (१) (गल्पा; रू. भे.) 
उ०--आ्राडी रे आडी ढोला भीतड़ली रे चुणाय, विजर्रं नहीं देखां 
रे इये सौकड़ली ने माजती रे महाराज ।--लो. गी. 

सौकरण - -देखो 'सौक' (१) (रू. भे.) 

सौरकड़ौ-स. पु.--१ बन्दूकों का बह समूह जो प्राचीन काल में धोड़ा- 
गाड़ी या ऊंटगाड़ी के पिछले हिस्से में कसा जाकर काम में जिया 
जाता था । 
उ०---१ सौकरडा भड़ तणा सह्या, नरी सही गगनाक् । बीजड भेड़ 
सह बंस पर, आंण न दी श्रवगका ।-- अग्यात 
उ०--२ अनें सौकरड़ां रा सिंधु मैं सोकरड्डा री गाड़िया होने है 
वां गाडियां रा सिंधु दरियान मैं पवन ज्यूं पूगी ।--बवी. सा. टी. 
वि. वि.--प्रात्नीन समय में ग्राधुनिक मशीनगरनों की जगह प्रयोग 
होने वाला लगभग सी डेढ़ सौ बन्दूकों का समूह जो घोड़ागाड़ी, 
ऊँटगाड़ी और बैलगाड़ी के पिछले भाग में फिट कसा रहता था । 
युद्ध में इन गाड़ियों को तीबत्रगति से दौड़ाते हुए शात्रु सेना के 
बिलकुल समीप ले जाकर गाड़ियों को वापिस उल्दा घुमाकर शत्रु 
सेना को बन्दृकों की मार में लेकर बन्दूकों को पलीता लगा देते 
थे। इससे गाड़ी पर कसी बन्दूकों एक साथ मशीनगन की तरह 
गोलियों की बौछार करने लगती । युद्ध-स्थल में इस प्रकार की 
बन्दूर्क कसी गाड़ियों के समूह एक के बाद एक ऋ्रमण: श्राते रहते 
थे | सभी बन्दूकों की नालों का मूँह पीछे की तरफ होता था । 
२ देखो सौक' (२) (मह; रू. भे.) 
रू. भे.--सोक रडौ । 

सौकरतोरथ-सं. पु. [सं. सीकरतीर्थ] एक प्राचीन तीर्थ स्थान । 

सोकलटी-सं. स्त्री---१ स्त्री के सिर के वे बाल जो श्रागे लट के रूप 
में निकले रहते हैं।/ (अ्रशुभ ) 
वि. वि.---समाज में ऐसी धारणा है कि इस प्रकार की लट वाली 
आ्रौरत को सौत का मूह देखना पड़ता है । 

सोकातिसार--देखो 'सोकातिसार' (रू. भे.) 

सोकिया-क्रि, वि.--१ शौक की प्रवृत्ति के वश होकर कार्य करने 


मिरछे लोह 


सौकीन 





वाला । 
२ दिल बहलाव या मनोरंजनार्थ किये गये कार्य । 
सोकीन--देखो 'सौखीन' (रू. भे.) 
उ०--माफ कराई जौ महूँ थोड़ो सौकीन तबीयत रो अ्रादमी हूं । 
इशा वास्ते म्हारे साथे इण नसा री गैक चढ्योड़ी ही । 
--अमरचूनड़ी 
सौकीनी--देखो 'सौखीनी' (रू. भे.) 
सोकतरो, सोकृतो--देखो 'साकृतरो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोकृतरी ) 
सौख-सं. पु. [भ्र. शौक] १ किसी पदार्थ की प्राप्ति या निरन्तर भोग 
के लिए ग्रथवा कोई कार्य करते रहने के लिए होने वाली तीक्र 
लालसा । 
उ०-पेख सिव नौख रिम सीस चाढे पौहप, औख खन्रवाट कुछबट 
ग्रराधौ । सौख मांण जसी रमे रांमत सरात्र, जौख मांणों अ्रसी 
रायजाधों ।--बहादरसिय रो गीत 
क्रि. प्र--करणो, राखणाों, होशौ । 
२ आकांक्षा, लालसा । 
३ व्यसन, चसका, चाट । 
४ प्रवृत्ति, भुकाव । 
५ देखो सौक' (रू. भे.) 
उ०--विवांणां परां ता चलां सौख वागी, लख हर रंभा बह वादि 
लागी ।--सृ. प्र. 
रू, भे.--सोक, सोख, सौक । 
सौखी--१ देखो 'सोखी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सौखीन' (रू. भे.) 
सौखीन-वि. [भ्र. शौकीन ] वह व्यक्ति जिसे किसी बात का बहुत शौक 
हो, चाव रखने वाला । 
२ वह व्यक्ति जो सदा बना-ठना रहता हो, सदा बना-ठना रहने 
वाला । 
३ ऐय्याश, तमाशबीन, रंडीबाज । 
रू, भेसोकीन, सोखीन । 
सौखीनाई-सं. स्त्री.---१ शौकीन होने का भाव या अवस्था । 
२ रंडीबाजी, तमाशबीन, ऐय्याशी । 
रू. भे-- सोखीनाई । 
सोौखीनी-- १ देखो 'सौखीनाई' (रू. भें.) 
२ देखो 'सौखीन' (रू. भे.). 
३ देखो 'सोखी' (रू. भे.) 
सोगंद, सोगंध--देखो 'सोगंध' (रू. भे.) 
सोगंधिक-सं. पु. [सं.] कुवेर का एक वन जिसकी सुगंध के साथ पवन 
कुवेर सभा में कुबेर की सेवा करता है । 
सोगंधिकवन-सं. पु. यौ. [सं.] एक प्राचीन तीर्थ जहाँ ब्रह्मादि-देवता, 
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सिद्ध, मुनि, नाग, गंध, किन्नर आदि निवास करते हैं । 

सोगंधिका-सं. स्त्री. [सं.| एक प्रात्नीन नदी जो कुबेर नगरी में 
बहती है । 

सोगत-सं. पु. [सं.| क्षतराण्ट्र का एक पुत्र । 

सोगन - देखो 'सोगंध्र' (रू. भे.) 
उ०--१ थांने आ्रांस्यां री सौगन धर्क प्रेक पावंडो ई बधियौँ तौ। 
नदी रौ ठाडौ पांगी पीचौ, घमेक बिसाई खाबो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ म्हैं तो भायजी री सौगन पोहरे चढ़यां पछे श्रब घरे 
आयौ हूं ।--फुलबाड़ी 

सोगात-सं, स्त्री. [तु.] उपहार के रूप में व्यक्ति विशेष को दी जाने 
वाली स्थानीय उपज की कोई वस्तु या चीज । 
रू. भे-- सोखायत । 

सोगाहछो-सं. पु. [सं. शोक-|-भ्रालुच | एक रश्म विशेष जिसमें मृतक 
के परिवार बालो को उनके सगे-संबंधियों द्वारा मद्यपान आदि 
करवा कर शौक-भंजन कराया जाता है। (मेथाड़) 

सोड़ देखो 'सोड़' (रू. भे.) 

सोच-सं. पु. [सं. शौच | १ शरीर की शुत्िता के लिये सवेरे सो कर 
उठते ही किया जाने वाला कृत्य । 
२ शुचिता, शुद्धता । 
३ ठट्ठटी जाना, मल त्यागना । 
४ देखो 'सोच' (रू. भे.) 

सोण--१ देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
२ देखो 'सोशित' (रू. भे.) 

सोणी--१ देखो 'सुगनी” (रू. भे.) 
२ देखों 'सोशित' (रू, भे.) 

सोत-सं. स्त्री. [सं. सपत्नी | किसी स्त्री के प्रेमी या पति की दूसरी 
प्रेमिका, सपत्नी । 

सोति-सं. पु. [सं | उमप्रश्नवा ऋषि का एक नाम । 

सोतेलो-वि. (स्त्री. सौतेली) सपत्नी का, सौत का । 
से, पु. विमाता का पूश्न । 

सोदरा--१ देखो 'सुभद्रा” (रू. भे.) 
२ देखो 'सोदरा' (रू भे.) 

सोदांमणी, सौदांसनी, सौदांसिणी-सं. स्त्री. [सं. सौदामनी ] १ विद्युत, 
बिजली । (ह. नां. मा.) । 
उ०--अर उच्छाह रै अनुसार भाला नं भमाय सौदांसिणी रा सा 
सद्णाव देता भ्रति ही समीप आय ग्रड़िया |--वं भा. 
२ कश्यप ऋषि की एक पूत्री । 
हे एक अ्रप्सरा का नाम । 

सोदागर-सं. पु. [फा.] १ व्यापारी, व्यवसायी । 
उ०--१ बीकमपुर रा पिण आदमी तेडण झाया । सु सौदागर 
मांडणासर बीकांनेर सूं कोस १२ तठे झ्रायौ । कह्मौ अरे मोनु श्राप 


सोदागरी 
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ने तेड़ जासी पिणा मारग जाय सूं ।--राजा उर्दे्सिघ री बात 


प््८५९ सोभागियों 
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२ बलराम का मूसल । 


उ०--२ सौदा एक सकल तन भीतरि, विशाज विरका भाई | सौनइयो - देखो 'सोनइयौ' (रू. भे.) 


जनहूरिरांम मिल सौदागर, सौदे साट मिलाई ।--अनुभववांणी 
२ घोड़ों का व्यापारी । 
रू. भे->सोदागर । 
सौदागरी-सं. स्त्री. [फा.] १ व्यापार का कार्य, रोजगार, व्यवसाय । 
२ सौदागर का कार्य । 
सौदास-सं. पु---१ कौसल के राजा सुदास के पुत्र तथा ऋतुपरों के 
पौत्र का नाम । 
२ च्यबन के पुत्र सुदास के पुत्र का नाम । 
सोदो-सं. पु. [अ्र. सौदा | १ क्रय-विक्रय का सामान, माल । 
उ०--गरु धलाली बाहिरो, सिवरन सोौदो लेह । हरीया भाव'र 
भगति कौ, भाज नांहि संनेह ।--अनुभववांणी 
क्रि. प्र--लाखणोौ मंगारौं, खरीदणोौ। 
२ लेन-देन की बात-चीत, व्यवहार, व्यवसाय, व्यापार । 
उ०--१ जीव गयौ दहवाट, कारिज कौ सरीयो नहीं । जनहरीया 
हरि हाट, सुक्तिथ सौदा नां कीया ।--अनु भववांणी 
उ०---२ काले श्रेक सौदा मैं खासो नफौ रेग्यौ हौ। सेठ राजी 
हा ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ मैंहधा मौल दिये मेघाउत, लिये अपार नफौ जसलाह । 
ञ्राडाबक् मोतियां अ्सड़ौ, सौदो करें बछापति साह । 
--महाराजा छतरसिह रौगीत 
क्रि. प्रर--बेठणौ, करणोौ, व्हैणौ। 
३ शरीर की एक घातु । 
४ मस्तिष्क-विकार, पागलपन । 
५ प्रेम, इश्क । 
६ वस्तु-विनिमय । 
७ पशुग्रों का क्रय-विक्रय, भ्रादान-प्रदान, सट्ठा । 
८ काय। ु 
वि.--१ चालाक, धू्ते । 
रू, भे.--सोदौ । 
सोध-सं. पु.--१ भवन, महल, अ्रट्टालिका । (अर. मा.) 
उ०--श्रटे सोध अवरोध अ्रचांशक, बोध मोद बिसराए प्रांणनाथ 
हा नाथ जोधपुर, गौख सौध गणराए ।--ऊ. का. 
रू. भे--सोध । 
सोधरमइंद्र-सं. पु. [सं. सौधमेंइन्द्र] वह इन्द्र जिसने भगवान महावीर 
के विश्वकल्याणकारी उपदेश के लिए उपदेशशाला-समवशरश 
अ्रपने कोषाध्यक्ष कुबेर को आदेश देकर बनवाया था । 
सोधन्वा-सं. पु. [सं. | सुधन्वा के पुत्र ऋमभु का एक नाम । 
सोनंद, सोनंद-सं. पु. [सं.] १ बलराम का एक नाम विशेष, जो 
मूषल रखने के कारण पड़ा । 


उ०--त्रणरस कोडि अ्रठ्यासी कोडि ग्रसी लाख उपर वलि जोडि । 
इतरा सौनइया नौ मांन, दे सहु श्ररिहंत वरसीदांत ।---ध्र. व. प्र. 

सौनक-सं. पु. [सं. शौनक | अ्रगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र एक प्रसिद्ध 
वेदिक आचार्य ऋषि । 

सौनचिड़ी-सं. स्त्री.--१ वह नटी जो कलाबाजणियाँ दिखाने में प्रत्यधिक 
निपुररा हो । (मा. म.) 
२ देखो 'सोनचिड़ी' (रू. भे.) 

सोनहरी, सौनेरी-सं. पु---१ सिंह की एक जाति व इस जाति का 
सिह । (अ्र. मा.) 
उ०--तहां सौनहरी-पटेत विकराक रूप बाघ भभकार उठे रोस 
का रूप जांरि जमराज रूठे .- सु. प्र. 
२ देखो 'सोनरी' (रू. भे.) 

सोपरख-सं. पु. [सं. सौपर् | विष्णु के वाहन गरुड़ के भ्रस्त्र का ताम । 

सोपाक-सं. पु.---एक प्राचीन वर्शोसंकर जाति । 

सोबत-- १ देखो 'सोहबत' (रू. भे.) 
२ देखो 'सोबत' (रू. भे.) 

सौबल्य-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सोबायत, सोबाहो--देखो 'सूबेदार' । 
उ०--अखई' माधोदास रो, तिण वेढ्ठा तुड़तांरा । यूं सौबाहा 
ऊठियोौ, साहां गंजरा मांश ।--रा. रू. 

सोभ-सं. स्त्री.---१ एक काल्पनिक नगरी का नाम जो झाकाश में स्थित 
मानी जाती है, राजा हरिश्चन्द्र की नगरी । 
२ शाल्वों का एक नगर । 

सौ भद्-सं. पु. [सं.] एक प्रात्नीन तीर्थ । 

सोभाग--देखो 'सौभाग्य' (रू. भे ) 
उ०--१ ख्रलोकां धुणी पाठ दुरगा सुणावे, गुणी माढ रे राग 
सौभाग गाव ।- मे. म. 
उ०--र२ आतल ने पिण झौहरे, वलि संबाहै काठी वाग कि । तारे 
आपरापौ तिकौ, सहु मांहै पांमे सौभाग कि ।--ध' व. ग्रं. 
उ०-- हरे ग्रुण रा जांणा ग्यांत रा गौरख, तप रा भांश मांग रा 

* त्याग । बित रा पांण 'हणु” रा वरसे, सत रा ढांग घणशौ 

सौभाग ।-- श्राईदांन पाल्हावत 
उ०--४ कांम बखतेस चे भांजते क्रमां, प्रथी मां वाह सौभाग 
पायौ । वाहि विहाड़ि वधि पूरिजक् चाडिबंस, अभिनवौ करमसी 
कुसब्ठ श्रायौ ।--की रतदांन बारहठ 

सोभागरा, सौभागरी, सौभागिणी--देखो 'सौभाग्यवती' । 

सोभागिनेय-सं. पु. [सं.] उस स्त्री का पूत्र जो अपने पति को 
प्रिय हो । 

सोभागियौ--देखो “सोभागियौ' (रू. भे.) 


सौभाष्य 


उ०--भाटा थृंज सोभागियों, पिछौछा री टग्ग । गुल हंजा पांणी 
भरे, ऊपर दे दे पर्ग ।--पअ्रग्यात 
सोभाग्य-सं. पु.--१ अच्छा भाग्य, श्रच्छी किस्मत । 
२ यश, कीति । 
शुभत्व, कल्यारणात्व । 
मनोहरता, सुन्दरता । 
धन, सम्पत्ति, वेभव | 
स्‍त्री के सघवा रहने की अवस्था, सुहाग, सौभाग्यपन । 
शुभ-सन्देश, मंगल-कामना । 
ज्योतिष के २७ योगों में से चतुर्थ योग का नाम । (ज्योतिष) 
एक छुंंद जिसके प्रत्येक चरण के ग्रन्त में एक लघु वर्णा सहित 
नगरा, रगण और यगरणा आता है। (ल.पि) 
रू, भे.--सभाग, सोभाग, सौभाग । 
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सोभाग्यतीज, सोभाग्यद्रतीया-र्स. स्त्री. [सं. सौभाग्यतृतीया] भाद्रपद 
मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो ग्रति उत्तम मानी जाती है । 
सोभाग्यवती-सं. स्त्री.--१ सधवा या सुहागिन स्त्री । 
२ सुंदर स्त्री । 
वि.--१ अच्छे किस्मत वाली । 
२ शुभ लक्षणों वाली । 
रू, भे.--सुहागवती, सोभागण, सोभागणी, सोहागण, सोहागणी, 
सोहागवती, सोहागिणी । 
सोभाग्यवांन-वि.-. १ खुशकिस्मत, अच्छे भाग्यवाला । 
२ वेभवशाली, सम्पन्न । 
सोभाग्यव्रत-सं. पु. [सं.] फाल्गुन शुक्ला तृतीथा को किया जाने वाला 
व्र्त । 
सोभाग्यसूंठी-सं. स्त्री.--सूतिका रोग के लिए बहुत उपकारी माना 
जाने वाला एक आशथुर्वेदिक पाक । 
सोमंत्र य-सं. पु-- १ लक्ष्मण । (नां. मा.) 
२ शत्रुष्त । 
सौमन-सं. प्‌. [मं.] एक प्राचीन प्रस्त्र । 


सोसनस-सं. पु. [सं.] १ पश्चिम दिशा का दिग्गज । (पौराशिक) 
२ उदयगिरी पर्वत के एक शिखर का नाम । (पौराणिक) 


सोमनसा-सं, स्त्री. [सं.] एक प्राचीत नदी । 
सोमनस्य-सं. पु. [सं.] १ श्रानन्द, खुशी । 
२ पारस्परिक सदभाव | 
३ श्राद्ध में पुरोहित के हाथ में फूल देने का कार्य । 
सोमित्रा- देखो 'सुमित्रा' (रू, भे.) 
सोर्य-वि.--१ शांत, गंभीर । 
२ नम्न, कोमल । 
है ठंडा, शीतल, स्निग्ध । 


(रामा.) 


सौरभ 


४ स्वच्छ, निर्मेल । 

५ संदर, मनोहर । 

६ प्रसन्न, खुश । 

७ उज्ज्वल, चमकीला। 

८ चन्द्रमा संबंधी । 

8 शुभ, मंगलमय । 

सं. पु.-- १ पुराणानुसार एक द्वीप का ताम । 
२ चन्द्रमा का पुत्र बुध । 

३ साठ संवत्सरों में से एक । 

४ फलित ज्योतिष के २८ योगों में से एक । 
५ वार व नक्षत्र संबंधी बनने वाले २८ योगों में से पांचवां योग । 


सोम्यगिरि-सं. पु.--एक प्राचीन पर्बत । 

सौम्या-सं. स्त्री. दूर्गा । 

सोयंबर -देखो 'स्वयंबर' (रू, भे.) 

सोय देखो 'सोय' (रू. भे ) 

सोरंभ- - देखो 'सौरभ' (रू. भे.) 
उ०-- १ सुगंधाकर सुंदर फूल सोहे, महाथंभ सौरंभ सिभू विमोहै। 

“रा. रू, 

उ०--“२ मुकट परखि मुख तांम रूप किर कांम पलट । श्रंगराग 
ग्रारंभ परम सौरंभ प्रग ।--रा. रू. 

सोौरंभचर .- देखो 'सौरभचर' (रू. भे.) (नां. मा.) 

सोरंभमृछ--देखो 'रौरभमूक्ठ' (रू. भे.) 

सोरंम - देखो 'सौरभ' (रू. भे.) 
उ०- तांम छोक्छां ध्रत तणी, वर्गों ऊपरां बहौतरि । छुकी मसालां 
डमर, तक सौरंमां अम्मरि ।--सू. प्र. 

सोर-सं. पु. [सं.] १ सूर्य का पुत्र, शनि । 
२ यमराज । 
३ दाहिती श्रांख । 
४ तुंबढ । 
वि.--१ सूर्य का, सूर्य संबंधी । 
२ सूर्य से उत्पन्न । 
३ देखो 'सोर' (रू. भे.) 
उ०--बहै सेल दूधारा चौधारा धारा रुद्र बहै, उडे सीस केवारां 
निराछा हुवे शभ्रंग । काछा सौर ऊछके कराक् भाक दहूं कांनी, 
जोधपुरां आंमेरां मंडांणौं महाजंग ।--बखत्सिध रौ गीत 


सोरको -- देखो 'सोरकौ' (रू, भे.) 


उ०-“राजा री खीभ रा डर सं उणारो जीव तौ सौरकां चढण 
लागौ। श्रवै करे तौ कांई करे --फुलवाड़ी 

सोरत- देखो 'सौहरत' (रू. भे.) 

सोरभ-सं. स्त्री. [सं.] १ सुगन्ध, खुशबू, महक । 


सोरभचर 





उ०-पक्ठक ही आ्राभा चंद ज्यूं, मटक ही नैण लाज री ज्यूं। 
सांसां मैं सोरभ सांमेड़ी, होठां मैं हास राज हौ ज्यूं ।--सक्ंतका 
२ केसर । 
३ सुरभि, गाय । 
४ तुंबरु । 
५ धनिया। 
६ बोल नामक गंध-द्रव्य । 
७ आम । 
रू. भे-- सो रंभ, सोरंभी, सौरंभ, सौरम । 
सोौरभचर-सं. पु. [सं.] भौंरा, भ्रमर । 
रू. भे--सोरंभचर, सौरंभचर । 
सोरभमुक्ठ-सं. पु. [सं. सौरभ--मूल ] चंदन । 
रू. भे---सो रंभमूद, सौरंभमूल । 
सोरभेई-सं. स्त्री. [स. सौरभेयी | गाय । 
सोरभेय-सं. पु. [सं. सौरभेय ] बैल । 
रू. भे---सोरभेय । 
सोरभेयी-सं. स्त्री. [सं.] एक अप्सरा का नाम । 
सोरम--देखो 'सौरभ' (रू. भे.) 
उ०--१ किरियौ तो सौरम रा चार सरड़ाटा खांचिया अर मस्त 
व्हैगों । मस्ताई मै मंडोवर रा बगीचा री सोय मैं सौरम रै समचे 
आपरी घांटी बधावरा लागौ ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ वो नेना टाबर री गढ्काई खोत्ठा मैं पसरग्यौं श्रीर आंख्यां 
मींचने उरा सौरम रो अरणछक आराद लूट लागौ । 
-अमरचूनड़ी 
सोरमास-सं. पु.-- सूर्य के किसी एक राशि में रहने में रहने तक माना 
जाने वाला महीना, एक सूर्य संक्रान्ति से दूसरी सूर्य संक्रान्ति तक 
का' समय । 
सोौरसेन-सं. पु. [सं. शौरसेन] १ वर्तमान ब्रजमण्डल का प्राचीन 
नाम । 
२ उक्त जनपद के निवासी । 
सोरसेनी-सं. स्त्री. [सं. शौरसेनी] शौरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली 
एक प्राचीन भाषा का नम, सौरसेनी अ्रपश्र श॒ । 
सोरसेय-सं. पु. [सं.] स्वामिकात्तिकेय का एक नाम । 
सोरास्ट्र-सं. पु. [सं. सौराष्ट्र| राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित 
गुजरात, काठियावाड़ का एक प्राचीन नाम । 
रू. भे---सोरट, सोरठ । 
सोरि-सं. पु. [स. शौरि] १ विष्णु । 
२ वसुदेव । 
३ कृष्णा । 
४ बलदेव । 
३ शनिश्चर ग्रह । 


(ह. नां. मा.) 
(डि. नां. मा; ह. नां. मा.) 
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सोहागरण 





सोरी-सं. स्त्री. [सं.] राजा कुरु की माता का एक नाम । 
सौ'रो, सौरो--१ देखो सोरौ” (रू. भे.) 
उ०--१ ज्यं त्यंं करने बीस बरस तौ सौरा दौरा काढ सकं । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ जबाब दियौ--माड पंचायती करणो सौरो कांम नीं है। 
थांरी समभ ब्है तौ थें ई करो ।--फुलवाड़ी 
(स्त्री. सौरी) 
२ देखो 'सुसरो' । 
सोौरच-सं. पु. [स. शौय ] १ वीरता, साहस । 
२ पराक्रम, पौरुष । 
३ शक्ति, बल । 
सोछ--देखो 'सोलह” (रू. भे.) 


सोवस्तिक-सं. पु. [सं.] जैनियों के ८८ ग्रहों में से ५९ वां ग्रह । 
सोवीर-सं. पु.-- सिंधु नदी के श्रास-पास स्थित एक प्राचीन प्रदेश का 
नाम अथवा इस प्रदेश का निवासी । 


रू. भे.--सुवीर । 
सोौस--देखो 'सूंस' (रू. भे.) 
उ०--पण भागरी, ते सुरज रो सौस खाधौ हंतौ तौ परमेस्वर 
पर दाद. नहीं पावे । 
--नाहरी हरणी धरमे के बाबत सांवतसी री बात 
सोसनी--देखो 'सोसनी' । 
सोह-- देखो 'सोह' (रू. भे.) 
उ०--१ सौह चढावण तेरह साखां, 'लखौ' 'प्रागः तण झोडण 
लाखां ।--रा. रू. 
उ०--२ श्रावे दाव कब्ठहण दुनियांनग सौह ऊचरे, बडी धर राव 
रूकां विभाड़ी। उधारी राड़ि रजपृत आरांबेरि घरि, पहाड़ी कारमां 
ले भोग पाड़ी ।--रावराजा फर्तिप्षिघ नरूका रौ गीत 
सोहगी -- देखो 'मुहागौ' (अ्ल्पा; रू. भे.) 
उ०- हरिरांम हम रांम का, रांम हमारा यार । 
सौहगी, मित्ग्या तारौतार ।-- अनुभववांगी 
सोहड़- -देखो 'सुभट' (रू. भे,) 
उ०-अआसत खग लियां करामत ईजत, सौहड़ां चेका लियां 
समाथ । आठो पौहर जरद ऊपावे, नाथ नवां जिम गोपीनाथ । 
द ““गोपीनाथ रो गीत 


ज्यूं सोनी भ्रर 


सोहतो--देखो 'सोहितौ' (रू. भे.) 
सोहरत-सं. पु.-- १ प्रसिद्धि, ख्याति । 
२ कीति, यश । 
रू, भे ->सौरत । 
सोहागरण -देखो 'सुहागण' (रू. भे.) 
उ०--तद सोहागण बोली कथा मांहै कांही श्रोगरा है धरम री 


स्कंद 
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वात है ।--गांव रा घणी री वात 
स्कंद-सं. पु. [सं. स्कंद:] १ स्वाभिकारतिकेय का नाम ! 
२ शिव, महादेव । 
हे राजा, नूप । 
४ विद्वान, पण्डित । 
५ शरीर । 
६ बालकों के नौ प्राशघांतक ग्रहों या रोगों में से एक । 
वि. वि.--उक्त नौ ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं-- स्कन्द, स्कन्दा- 
पस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, ग्रन्धपूतना, शीतपुृतना, मुखमण्डिका 
ग्रौर नैगमेष । 
रू. भे.--सकंद । 
स्कंदछुट, स्कंदछूटी, स्कंदछठ, स्कंदछठी--देखो 'स्कंदसस्टी' (रू. भे.) 
स्कंदजणारणी, स्कंदजननी-सं. स्त्री. [सं स्कंदजननी | स्कन्‍्द की माता, 
पावेती । 
स्कंदजित, स्कंदजीत-सं, पु. [सं. स्कंदजित्‌ | विष्ग । 
स्कंदधर-सं. पु. [सं.] भगवान्‌ विष्णु का नाम । 
स्कंदपुरांण-सं. पु. [सं. स्कंदपुराण | श्रठणरह पुराणों में से एक पुराण 
का नाम । 
स्कंदसात, स्कंदमातरी स्कंदमाता, स्कंदमात्री-सं. स्त्री. [सं. स्कंदमातृ ] 
१ स्वाभिकात्तिकेय की माता, पावेती । 
२ नवदूर्गाश्नों में से एक दुर्गा । 
रू, भे --सकंदमात, सकंदमाता, स्कंदमात, स्कंदमातरी, स्कंदमाता, 
स्कंदमात्री, स्कंधमात, स्कंधमाता, स्कधमात्री । 
स्कंदससटो, स्कंदसस्टी, स्कंदसस्ठी-सं. स्त्री. [सं. स्कन्दषष्ठी | १ चेत्र- 
मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इस दिन स्वामिकात्तिकेय देव- 
सेनापति पद पर आसीन हुए थे । 
२ स्कंद की भार््या एक देवी का नाम । (तांत्रिक) 
रू. भे--स्कंदछट, स्कदछटी, स्कंदछठ, स्कंदछठी । 
स्कदापसमार, स्कंदापस्मार-सं. पु. [सं. स्कंदापस्मार] बालकों के 
प्राणघातक नौ ग्रहों या रोगों में से एक । 
स्कंध-सं. पु. [सं. स्कन्‍्ध: | १ कन्धा । 
२ शरीर, बदन । 
३ तना । 
४ नुप, राजा । 
५४५ नारियल । 
९ शाखा, डाल । 
७ आर्या छुन्द का एक भेद । 
८ मूछित राम-लक्ष्मण की रक्षा करने वाला वानर । 
एक नाग । 
स्कंधकवच--सं. पु. [सं.] कवच का वह भाग जो कंधे पर धारण किया 
जाता है। 


भण९ २ 
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कनन 


स्टीयरिग 
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धार. 


स्कंधतरांण, स्कंघत्रांश- सं. पु. [सं. स्कन्धन्राणा | कन्त्रे पर धारण 
किया जाने वाला एक प्रकार का कवच विशेष । 
स्कंधफल, स्कंधफल-सं. पु. [सं. स्कन्ध || -फल:| १ नारियल का पेड़ 
या नारियल । 
२ विल्ववक्ष । 
स्कंधमरण, स्कंधसरिण, स्कंधमरणी-सं. पु [सं. स्कन्धमणि | एक प्रकार 
का मंत्र या ताबीज । 
रू. भे. --स्कंधमिरण, स्कंधमिरि, स्कंधमिरी । 
स्कंधमात, स्कंधमाता, स्कंधमात्री --देखो 'स्कंदमात' (रू. भे.) 
स्कंधमिरा, स्कंधमिरिष, स्कंधसिणी -देखो 'स्कंधमणा' (रू. भे.) 
स्कंधाक्स, स्कंधाक्ष, स्कंधाख-सं. पु. [सं. स्कंधाक्ष | देवताशों के एक 
गण का नाम । 
स्कंधावार-सं. पु. [सं. स्कंघावार | १ सेना, फीज । 
२ सेना का पड़ाब । 
३ शिविर। 
रू. भे.--सकंदवार, सकंदावार, सकंधवार, सकंधावार । 
स्काउट-स. पु. |अ्रं.| बालचर । 
स्काउटिग-सं. स्त्री, [भ्रं.| बालचर का कार्य, प्रवस्था या भाव । 
स्कल-सं, स्त्री. [भ्रं.] १ पाठशाला, विद्यालय । 
०-“पण भर सगढ्ली बातां मन मैं सोचतो ई रह जावतौ प्रर कदे 
स्कूल अभ्रर कर्द कालेज भ्रर उण री ढेर सारी पोथ्यां, उशां नें 
पढावण नें ांकरके ई प्रोफेसर भ्रा धमकतौ |--तिरसंक्‌ 
२ विद्यालय की इमारत, भवन । 
रू, भे.--सकूल । 
स्खलन-सं. स्त्री. [ 
२ रगड़न । 
३ भूल-चूक | 
स्खलित-वि. [सं.] १ चुश्ना हुआ, टपका हुआा । 
२ गिरा हुआ | 
स्टॉप-सं, पु. [प्रं.] १ डाक का दिकट। 
२ मोहर । 
३ एक प्रकार का सरकारी कागज जो भिन्नर मूल्यों के होते हैं। 
इस पर किसी प्रकार की पक्‍की (श्रपरिवर्तनीय) लिखा-पढी 
की जाती है । 
स्टाप, स्टाफ-सं. पु. [अभं. स्टाफ] किसी कार्यालय में काम करने 
वाले कर्मचारी । 
स्टीयरिग, स्टीरिंग, स्टेयरिंग, स्टेरिंग-सं. पु. [अं.] कार, जीप, ट्रेक्टर, 
ट्रक श्रादि को नियंत्रित करने का यंत्र । 
उ०--जीप त्यार खड़ी है। बे खुद स्टीयरिंग सम्हाल्॒धां बैठथौ 
' है। दूजी कांनी लीता है अर बीच मैं मरने बैठांण्यौं है ।--तिरसंकू 


स्खलन | १ चुवन, रिसन, टपकन । 


स्टेसरा भू८६३ स्तोतर 





किन कप तनमन पक सन नल पनननथनननक 


स्टेसशा, स्टेसन-- देखो 'टेसण' (रू. भे.) 
स्टेंड-सं. पु. [अ्रं.] १ पड़ाव, रुकाव । 
२ ग्रद्टा । 
३ गाड़ियों के रुकने का स्थान । 
४ सहारा । 
५ स्थाम | 
उ०--बैजू रे कनें बारा बोर री दुरबीण लाग्योड़ी दुनाढी भारी 
बंदूक अर लीना कने हलकी अ्रमरीकी गन जीं नें जीप माथ॑ 
लाग्योड़े स्टेंड माथे राखने निसांनौ बांध्यौ जा सके है । --तिरसंक्‌ 
स्टोव-सं. पु. [अं.] एक प्रकार का आधुनिक चूल्हा जो टंकी में भरे तेल 
आदि से गर्म होकर (जल कर) ताप उत्पन्न करता है । 
स्तंब-सं. पु. [सं.| १ भुट्रा, बाल । 
२ भाड़ी । 
३ गुच्छा । 
४ स्वरोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 
स्तंबतरण, स्तंबत्रण, स्तंबत्रिण-सं. पु. [सं. स्तंब--तृण] घास, 
भाड़ी । 
स्तंबवन-सं. पु. [सं.] १ खुर्पी । 
२ हंसिया । 
स्तंभ-सं. पु. [सं. स्तम्भ:| १ खम्भा। 
२ मूखंता । 
३ रोग आदि के कारण होने वाली मूर्च्छा । 
४ गतिहीनता । 
५ सुन्नता, संज्ञाहीनता । 
६ तना । 
७ प्रतिबन्ध, रुकावट । 
८ साहित्य दर्पण के अनुसार एक प्रकार का सात्त्विक भाव । 
६ स्वरोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक सप्तरषि का नाम । 
स्तंभक-वि. [सं.| १ रोकने वाला, स्तंभन करने वाला । 
२ सम्भोग करते समय वीर्य को स्खलित होने से कुछ समय तक 
रोके रखने वाला । 
स्तंभकी-सं. स्त्री. [सं. स्तंभकित्‌ | एक देवी । 
स्तंभणा-सं. पु. [सं. स्त्तमनं] १ रुकावट, अ्वरोध । 
२ कामदेव के पाँच बारों में से एक । 
३ वीयंपात रोकने वाली दवा । 
४ सम्भोग आदि के समय वीयें को स्खलित होने से रोकने की 
क्रिया, भ्रवस्था या भाव । 
५ देखो थंभरा' । 
स्तंभेसतीरथ-सं. पु. [सं. स्तंभेशतीर्थ) एक प्राचीन तीर्थ का नाम 
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स्तंभित, स्तंभेसवर, स्तंभेसुर, स्तंभेस्व॒र-सं. पु. [सं. स्तंभेश्वर | एक 
शिवलिंग का नाम जो विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत व स्‍्कीद द्वारा 
स्थापित किया गया था । 
स्तन-सं. पु. [सं. सत्तनः| १ किसी स्त्री के उरोज, चूंची | 
उ०--एजु रुखमणीजी के कठिन स्तन छे सु करि कह॒तां हस्ती 
तिण का कपोल करि वरणाया छे । वबी वेस का कवि कहै छे । 
वांशी करि रूड़ा बखांशी । स्तनां उपरि स्यांमता सोमभ छे। 
सु जांणों जोवन का दांण दिखाछिया छे ।--वेलि टी. 
२ मादा पशु या जानवरों के थन । 
स्तनधय-सं. पु [स. स्तनधय:] बालक, शिशु । (ह. नां. मा.) 
स्तनांतर-सं. पु. [सं.] १ हृदय, दिल । 
२ एक प्रकार का क्षामुद्रिक चिन्ह विशेष जो स्त्रियों के स्तन पर 
होता है एवं वेधव्य का सूचक माना जाता है । 
स्तब्ध-वि. [सं,| १ गतिहीन, गतिरहित । 
२ सुन्न । 
३ सुस्त । 
स्तब्धता-सं. स्त्री. [सं.| स्तब्ध होने की अवस्था, दशा या हालत । 
स्तव, स्तवरण, स्तवन-सं. पु. [सं. स्तव:, स्तवनम्‌] १ स्तोन्न, स्तव । 
२ प्रशंसा, स्तुति, गुणगान । 
उ०--गुरु सांथइ रे चेत्य प्रवाडि करइ खरी, देवइ वांदइ रे सक्र 
स्तव पांचे करी । उपासिद रे आवबी इरिया पडी कमी, भ्रगमणउ 
रे आलोयइ नीचउ नमी ।--स. कु. 
रू, भे---सतवन । 
स्तुति, स्तुती-सं. स्त्री. [सं. स्तुति:] १ प्रशंसा, तारीफ । 
उ०--निज रोस रु ध्वेस से कांम नहीं, उर हांम आरांम हरांम 
नहीं। गरब स्तुति निंद समांन गिने, हरवे न बनें नहिं धिद 
हने ।--ऊ. का. 
२ विरुदावली । 
३ ठकुरसुहोती, चापलुसी । 
४ देवी-देवताशों के गुणों का श्रादर भाव से पाठन करने की 
क्रिया या भाव । 
५ देवी का एक नाम । 
सं. पु---६९ शिव का एक नाम । 
रू. भे---सतुति, सतृति, सतूती । 
स्तुभ-सं. पु. [सं.] भानु नामक अग्नि के छ: पुत्रों में से एक । 
स्तोक-वि. [सं. सत्तोक] १ तनिक, थोड़ा । (प्र. मा. ) 
२ हस्व, लघु । 
३ कुछ । 
४ निम्न । 


जिसमें सौरभेयी नामक अ्रप्सरा शाप वश ग्राह रूप में रहती थी। | स्तोतर, स्तोन्न-सं. स्त्री. [सं. स्तोत्र ) १ प्रशंसा, तारीफ । 


इसका उद्धार पांडुनंदन अजु न ने किया था । 


२ विरुदावली । 


स्तोम 





स्तोम-सं. पु. [सं. स्तोमः:| १ यज्ञ, हवन, होम । 
२ संग्रह । 
३ विरुदावली, प्रशंसा । 
४ धन, दोलत । 
रू. भे.--सतोम, सांतोम, सांतोमि । 
स्त्रसतर, स्त्रसत्र, स्त्रस्तर, स्त्रस्त्र-सं. पु. [सं. तृण --सस्तर | तृण 
शय्या । 
स्‍त्री द्विय, स्त्रींद्री-सं. स्त्री. [सं. स्त्रींद्रिय | भग, योति । 
सत्री-सं. स्त्री. [सं.] १ नारी, औरत । (डि. को.) 
२ पत्नी, जोरू । 
३ व्याकरण में स्त्रीलिंग का संक्षिप्त रूप । 
४ मादा जन्तु या प्राणी । 
रू. भे--असतरी, अस्तरी, अस्त्रिय, अ्रस्त्री, अस्त्रीय । 
स्त्रीकरण-सं. पु. [सं.] सम्भोग, मैथुन । द 
स्त्रीकांम-सं. स्त्री. [सं. स्त्री+-काम | १ मैथुन हेतु अभिलाषी । 
२ भार्या प्राप्ति की कामना । 
स्त्रीगमण, स्त्रीगसमन-सं. पु. [सं. स्त्रीगमन | स्त्री से सम्भोग बारने की 
क्रिया, मैथुन । 
स्त्रीग्रह-सं. पु.--ज्यातिष के अनुसार बुध, चन्द्र और शुक्र ग्रह जो स्त्री 
जाति के माने जाते हैं। (ज्योतिष) 
सत्रीचिन, स्त्रीचिक्न-सं पु. [सं. स्त्रीचिन्न ] १ स्त्री जाति के लक्षणा । 
२ भग, योनि । 
स्त्नीधन-सं. पु.-- स्त्रियों के छः प्रकार के वे धत जिन पर उनका पूर्ण 
ग्रधिकार हो । 
सत्रीधरम-सं पु. [सं. स्त्रीधर्म | १ पत्नी या स्त्री का कर्तव्य । 
२ स्त्री का रजस्वला होना । 
उ०-दित ऊगौ | ताहरां अरदह्दीरणी फूल नुं कह्यौँ, राज जाड़ेचा 
ठाकुर छौ। श्रर हुं स्त्रीधरम हुती । म्हारो छोरू नीमीयौ छे 
एक कागद रावह्ठे हाथ रो करि दो ।-- लाख फलांणी री बात 
३ मंथुन, संभोग । 
स्त्रीधरमणी, स्त्रीधरमिणी-मं. स्त्री. [सं. स्त्री--धर्मिणी|) रजस्वला 
स्त्री । 
स्त्रीपर॒संग, स्त्रीपसंग-सं. पु. [सं. स्त्रीप्रसंग | संभोग, मंथुत । 
सत्रीमोग-सं. पु. [सं.] संभोग, मंथुन । 
स्‍्त्रीमंत्र-सं. पु. [सं.| ऐसा भंत्र जिसके अंत में स्वाहा हो । 
स्त्रीमांनी-सं. पु. [सं. स्त्रीमानी] भौत्य मनु के एक पुत्र का ताम । 
_स्त्रोरासि, स्त्रीरासी-सं. स्त्री. [सं. स्त्रीराशि] ज्योतिष के अनुसार 
स्‍त्री जाति की राशियाँ यथा--वृषभ, कके, कन्या, वृश्चिक, मकर 
ग्रौर मीन । 
_ स्त्रीलक्खण, स्त्रोलक्षण, स्त्रीलखणु-सं. पु. [सं. स्त्रीलक्षण ] पुरुषों 
की ७२ कलाओओों में से एक । 


शेष एि ४ 


स्थांणु 
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सत्रीलिग-सं पु. [सं.| १ व्याकरण में स्थीवाचक एक प्रकार का 
लिंग । 
२ भग, योनि | 
स्थ्ीवरत -देखो 'स्त्रीव्रत' (रू. भे.) 
स्त्रीवार-सं. पु. |सं.| ज्योतिष के झनुसार तीन बार जो स्त्रीजाति 
के माने जाते हैं यथा-बुथ. चंद्र और शुक्र । 
सत्रीवास-स. पु. [सं.] १ संभोग या मेथुन के समय उपयुक्त वस्त्र । 
२ संभोग या मैथुन के लिए उपयुक्त स्थान । 
सत्रीविसय, स्त्रीविते-सं. पु. [सं. स्त्रीविषय | संमोग, सैथुन । 
सत्रीक्त-सं. पु. [सं.] १ वह पुरुष जो अ्रपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी 
ग्रन्य स्त्री की कामना न करता हो | 
२ अपनी पत्ती के अ्रतिरिक्त अन्य स्त्री की कामनता न करने की 
क्रिया या भाव । 
रू, भे. - स्त्रीवरत । 
सत्रीसंग--सं. पु. | सं.| मैथुन, सम्भोग । 
स्नीसंमोग-सं, पु. [सं.| सम्भोग, मैथुन । 
स्त्रीसमागस-सं, पु. | सं. | सम्भोग, मेथुन । 
स्त्रीसुख-सं. पु. [सं.| १ गहस्थाश्रम का आराम व झानन्द । 
२ स्त्री सो मिलने बाल। आनन्द । 
३ मैथुन, सम्भोग। 
स्त्रीसेवण, स्त्रीसेवन सं. पु. |सं. स्त्रीसेवन | सम्भोग, मैथुन । 
स्थंभरगौ-सं. पु.--पाशवेनाथ का नाम । 
स्थग-वि. [सं.] १ थधूते, कपटी । 
२ ढीठ, लापरबाह । 
३ गुण्डा, बदमाश । 
स्थपत, स्थपति, स्थपती-सं. पु. [सं. स्थपति ] १ राजा, शासक । 
२ कारीगर । 
३ रथ हांकने वाला, सारथी । 
४ कुबेर | 
५ बृहस्पति । 
६ श्रन्त:पुर का रक्षक । 
स्थर--देखो 'स्थिर' (हू. भे.) 
स्थछ-सं. पु. [सं. स्थल | १ भूमि, जमीन । 
२ भू-भाग । 
३े जलरहित भूमि या वह भू-भाग जहाँ पानी की कमी हो । 
४ मसरुभूमि । 
५ पुस्तक का श्रध्याय या परिच्छेद । 
रू. भे--असतक्क, असथक्त, भ्रस्तक्र, श्रस्थक्ठ । 
स्थछकाछो-सं. स्त्री. [सं, स्थलकाली |] दुर्गा ठेवी की एक सहचरी का 
नाम । 
स्थांशु-सं. पु. [सं. स्थाणु ] १ शिव, महादेव । 


स्थान प्र८९५ स्थिर 
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२ ग्यारह रुद्रों में से एक । ३ स्थूल-शरीर। 
३ एक प्रजापति का नाम | ४ अचल सम्पति । 
४ घोड़े का एक प्रकार का रोग विशेष । वि.--१ जो हट न सके, स्थिर । 
५ एक प्राचीन तीर्थ । २ जंगम का विलोम । 
६ एक प्राचीन ऋषि । ३ ग्रचल । 
स्थांन-सं. पु. [सं. स्थान | १ जगह, स्थल । स्थावरता-सं. स्त्री.--स्थावर होने की अवस्था या भाव । 
२ भू-भाग, जमीन । स्थित-सं. पु. [सं.] १ निवास, अवस्थान । 
३ मकान, घर आदि रहने की जगह । २ अचल । 
४ व्यर्थ या किसी कार्यवश हमेशा बैठने की जगह । ३ उपस्थित, मौजूद । 
५ मंदिर, देवालय । ४ हृढ़, पक्का ! 
६ पद, ओहदा । ५ बसा हुआ । 
७ उदासीन होकर बैठने की क्रिया, भाव या अवस्था । ६ वर्तमान । 
रू. भे.--सर्थान । ७ तैयार । 
स्थांनक--देखो थांतक' । स्थितग्विकासण, स्थितविवेकासन-सं, पु. [सं. स्थितविवेकासन | योग 
उ०--ज्यूं पांच महात्रत पचखी आवधाकरमी स्थांनक निरंतर के चौरासी आसनों में से एक प्रकार का श्रासन विशेष, जिसमें हाथों 
भोगवे | इत्यादिक अनेक दोख सेव । तिण रौ प्रायस्चित पिण नहीं तथा पेरों की अ्रलग-ग्रलग पलथी मारकर सीधा मर्यादापूर्वेक 
लेबे । श्रौ मोटो देवालौ लोच सूं ने तपस्या सूं कठे ऊतरें । बैठना होता है। 

ह --+भि. द्र. | स्थितता-सं. स्त्री.--स्थित होने की अवस्था या भाव । 
स्थांनकवासी--देखो 'थांनक्वासी । स्थिति-सं. स्त्री. [सं.] १ स्थित होने की क्रिया या भाव । 
स्थांनजफ-सं. पु.--मुसलमानों का एक तीथ स्थल । (वां. दा. ख्यात) २ टिकाव, ठहराव । 
स्थाई--देखो €थायी' (रू. भे.) ३ हालत, दशा । 
स्थापन- देखो 'थापन' । ४ पद, मर्यादा आदि के अनुसार समाज में मिलने वाला स्थान । 
स्थापननिक्षेप-सं. पु. यौ.--अहेत्‌ की मूरति का पूजत । (जैन) ५ ढंग, तरीका । 
स्थापना--देखो थापना । ६ ६ सीमा, हद । 
स्थापना निश्षेप-सं पु. यौ.--एक वस्तु के गुणों की किसी दूसरी ऐसी रू. भे-- सथिति । 

वस्तु में उसके गुणों की कल्पना करना जिसमें वह गुण न हों । स्थिर-वि. [सं.] १ स्थायी । 
स्थायी-वि. [सं.] १ हमेशा बना रहने वाला । (परमानेंट) २ सदा एक ही स्थिति में रहने वाला, निश्चल । 
२ गीत का पहला चरणा या पंक्ति, टेक । ३ जिसमें किसी प्रकार की चंचलता श्रादि न हो, शान्त । 
३ हृढ़, मजबूत । ४ निश्चित, पक्‍का । 
रू. भे--थायी, स्थाई । ५ हृढ़, मजबूत । 
स्थायीभाव-सं . पु. [सं.] मनुष्य के मन में सदा रहने वाले वे मूल तत्व ६ निर्दय, निष्ठुर हृदय । 
या भाव जो विशिष्ट ग्रवसर पर या श्रन्य कारणा से स्पष्ट रूप से सं. पु. [सं. स्थिर: ] १. २८ योगों में से एक योग । 
प्रकट होते हैं। (साहित्य) २ फलित ज्योतिष के अनुसार तिथि व नक्षत्रों संबंधी तृतीय 
वि. वि.--इन्हीं भावों के ग्राधार पर साहित्य के नौ रस स्थिर योग । 
हुए हैं। ये भाव दूसरे भावों के झ्राने पर भी स्पष्ट रूप से व्यक्त ३ स्थिर राशियाँ--बृष, सिंह, वृश्चिक, और कुंभ । (ज्योतिष) 
होने के कारण स्थायी भाव कहलाते हैं । ४ ४६ क्षेत्रपालों में से एक । 
रू. भे--थायीभाव । ५ शनिग्रह । 
स्थाढू--देखो थाकृ (रू. भे.) ६ देवता । 
स्थाढी--देखो 'थाछ्वी' (रू. भे.) क्‍ ७ पव॑त, पहाड़ । 
स्थावर-सं., पु. [सं.] १ अचेतन, पदार्थ । ८ वृक्ष, पेड़ । 


२ पहाड़, पर्वत । ९ शिव, महादेव । 


स्थिरता 
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१० स्वामिकातिकेय । 
११ वृष, सांड । 
१२ देखो 'थिर' (रू. भे.) 
' रू. भे.-सिथर, सिथिर, स्थर । 
स्थिरता-सं. स्त्री. [सं.] स्थिर होने की अवस्था, भाव या स्थिति । 
उ०-- ” सौम्यतां चंद्र, क्षमां करी प्रथ्वी, गंभीरि मां रत्वाकर, 
निरवलेपतां कमल, स्थिरता द्रमंडल, श्रनियतविहारतां समीर, 
गुप्तेंद्रियतां कुरम्म, अश्रप्रमत्ततां मारुड ।-- व. स. 
स्थिरासरा, स्थिरासन-सं. पु. [सं. स्थिरासत] योग के चौरासी 
आ्रासनों के अंतर्गत वह आझ्रासव जिसमें पलथी मारकर बैठना 
होता है । 
स्थ्ण-सं. पु. [सं.] विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्र का ताम | 
स्थल, स्थूल--देखों 'थूछ” (रू. भे.) 
उ०--१ पंद्रह तत्व का स्थुक् सरोरा, जग्रत सब ही जंजाक् । 
इंद्रियां अपने अपने कांमा, रही विखय रस माक्त । 
| ““स्रीपुखरामजी महाराज 
उ०--२ ज्यूं दरपशा के अंतर बहिर, मुखा भास विचारी । अंतर 
सूक्ष्म बाहिर स्थृष्ा, मध सता हमारी । म्रीसुब्ररांमजी महाराज 
स्थुलकेस-स. पु. [सं. स्थूलकेश | एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
स्थूलजंघा-सं. स्त्री. [सं.] नौ समिधाओं में से एक । 
स्थृुछपाद-सं, पु. [सं. स्थुलपाद | हाथी, हम्ती । 
स्थृुछ॒हसत, स्थृषहस्त-सं. स्त्री, [सं. स्थूनहस्त | हाथी की सूंड । 
स्थृव्वा-सं. स्त्री. [सं. स्थूला |] १ सौंफ । 
२ इलायची । 
हे मुनकका । 
४ कपास । 
भर ककड़ी । 
स्थृद्धावस, स्थृछाक्ष, स्थुलाख-सं. पु. [सं. स्थूलाक्ष | १ एक महर्षि का 
नाम । 
२ एक राक्षस जो श्रीराम के द्वारा मारा गया था। 
स्नांन-सं. पु. [सं. स्तात| १ जल से शरीर को साफ करने की क्रिया, 
नहाने की क्रिया । 
उ०--१ जद ब्राह्मण बोल्या--हे पापणी ! म्हांने भ्रस्ट कीया । 
प्रब॑ गंगा जी जाय स्नांन पांणी रा लेप करी सुद्ध थास्यां जद भा 
दोनू डावड़ां नेइ ले जावी अने सुद्ध करो ।--भि. द्र. 
उ०--र इसड़ा पुरांश रा बचन सांभक, संग साथ करि गयाजी 
हालियौ। तेथी जाय स्वतॉन दांत स्राद्ध क्रिया करि पिंडदान करण 
लागियौ सौ तीन हाथ प्रकटिया ।--बैताछ पच्चीसी 
२ धूप, वायु आदि के सामने इस प्रकार बैठना कि सारे शरीर पर 
उसका प्रभाव पड़े । ््ि 
३ धामिक दृष्टि से कुछ दिनों तक बराबर नियमपूर्वक किसी नदी 


५८९ 


कीककमेंफ,. शन्किन औजका थे ज।8.. विक+-आल हि, 
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या जलाशय में नहाने की क्रिया । 
ज्यू - काति स्नांत । 
४ पानी या किसी तरल पदार्थ से भीगने की क्रिया । 
रू, भे.-- असनांत, सनांगा, सन्नांन, सिर्ांश, सिनांन । 

स्तांनग्रहु, स्नांनघर--सं. पु. | सं. रतानगह | गुसनखाना, बाथरूम । 
रू, भे. -- सतांनधर, सांगग्रह, सांगाघर, सिनांनधर । 

स्तांतजातरा, स्नांनजात्ा, स्तांनयात्रा-सं. स्त्री, | सं, स्तानया भा | विष्ण 
की मूर्ति को महास्ताव कराने का एक उत्सव बिशेष जो ज्येष्ठ मास 
की पूरणिमा को मनाया जाता है । 
रू, भे, रानांनजाना, सर्नातयाना । 

स्नाॉतसाव्ठ, स्तांनसाओा, स्नानागार--सं. पु. | से. स्नानशाला, स्तानागार | 
गुसलखाना, स्तानगृह । 

स्तायु-सं. पु.. नहस्प्मा । (अमरत) 

स्तायुवरम--सं. पु. [सं. स्तायुवर्मन | श्रांख को एक प्रकार का रोग 
विशेष जिशमें कोड़ी या सफेद भाग पर छोटी गांठ निकल जाती 
है। (वेद्यक) 

स्निग्ध-वि. [सं.| १ चिकनाहट से युक्त, चिकना । 
उ०--स्निग्ध गार रा खग सुबणा, घड़ मचाया घमसांश। बाप 
लख्यों जद बाहसी, काठ कठ्थौ केबांश ।-“रैबतरिह भाटी 
२ कोमल, मुलायम । 
३ प्रिय, प्यारा । 
४ तर, नम । 
सं. पु. [सं, स्निर्ध:| १ तेल । 
२ मोम । 
३ मित्र, दोस्त । 


स्निर्धता-सं, स्त्री. [सं,] स्निग्ध होने की भ्रवस्था या भाव । 
सस्‍्नेह-सं. पु. [सं.| १ चिकना पदार्थ | 


२ दूध, दही ग्रादि पर श्राने वाली मलाई । 
३ हिडोल राग का पुत्र । 

प्रेमियों, बच्चों झादि वो साथ होने बाला प्रेममाव । 
सरसों । 

नमी, तरी । 

चरबी | 

तेल । 

९ वीये, शुक्र । 

१० कोमलता, मुलायमता । 

११ चिकताहुठ । 

वि, [सं. स्नेह:] १ चिकना, स्निग्ध । 

२ नमी से युक्त, नम । 

३ देखो 'सनेह (रू. भे.) 

रू, भे--सनेस । 


है 


डी &छ 0 डा आई 





स्मेहन । प्८६७ स्मारक 


अल्पा ; -- सनेसड़ो । 
स्नेहुन-सं. पु. [सं. स्नेक्न| १ पांच प्रकार के पित्तो में से एक । 
(अमरत ) 
२ तेल की मालिश । 
स्नेहपातर, स्नेहपात्र-वि. [सं. स्नेह॒पात्र | जिसके प्रति स्नेह हो, प्रिय । 
स्नेही--देखो 'सनेही” (रू. भे.) 
उ०-दादू स्रोता स्नेही रांम का, सौ मुझ मिछव हु आंरि। 
तिस आगे हरि गुण कथ, सुतत न करई कांरि ।--दादूबांणी 
स्पंदरा, स्पंदन-सं. पु. [सं. स्पंदन| १ धड़कन । 
२ कंपन । 
स्पंदरी, स्पंदिणी-सं. स्त्री [सं. स्पंदिती| १ रजस्वला स्त्री । 
२ कामघेनु । 
स्परधा-सं. स्त्री. [सं. स्पर्दा| १ बराबरी, समता । 
२ ईर्ष्या, डाह । 
३ प्रतियोगिता, होड़ । 
स्परस-सं. स्त्री. [सं. स्पर्श | १ सठने या छूने की क्रिया, अ्रवस्था या 
भाव | 
उ०--तुरक री तनया रौ स्परस अनुचित जांरि जाछोर न जल्ठ 
देर बाजी मैं प्रांगण रो ही पणा लगायौ ।--वं. भा. 
२ एक प्रकार का रतिबंध । 
३ हवा, पवन, वायु । 
४ ज्योतिष में ग्रहों का समागम । 
५ रोग, बिमारी । 
रू. भे--परस फरस, सपरस, सपरस्स, सफरस, सुपरस, सुपरसन । 
स्पस्ठ-वि. [सं, स्पष्ट] १ साफ, प्रकट । 
२ साफ-साफ, बिना छिपाव या दुराव का । 
रू. भे.--सपस्ट । 
स्पस्टता-सं. स्त्री. [सं. स्पष्ट--ता ] स्पष्ट होने की अवस्था या भाव | 
स्पीच-सं. पु. [अं.] भाषण, व्याख्यान । 
स्पीड-सं. स्त्री. [अभ्रं.] गति, चाल । 
स्पेसल-वि. [अं.] विशेष, खास । 
स्प्रिग-सं. स्त्री. [अं.] कमानी । 
स्प्रिगदार-वि. [अ्रं.] जिसमें कमानी लगी हो, कमानीदार । 
स्फिटक-सं. पु. [सं. स्फटिक |] १ सूर्यकान्तमरि । 
२ एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर । 
हे कपूर । 
४ फिटकरी । 
रू. भे.--फिटक, सफटीक । 
स्फटिकसरि-सं. स्त्री. [सं. स्फटिकमरि | सूर्यक्रान्तमणि ।. 
स्फटिकी, स्फटी-सं. स्त्री. [सं. स्फटिका ] फिटकिरी । 
सस्‍्फरण, स्फुरण-सं. पु. [सं. स्फ्रणं] अंग के फड़कने की क्रिया या 





भाव । 
स्फ्रति, स्फ्रती-सं. स्त्री. [सं. स्कूति |] १ चंचलता, फुति। 
२ लेजी |] ३ ताजगी। 
४ दिलचस्पी । 
स्मर-सं. पु. [सं. स्मरः:] १ कामदेव, मनोज । 
२ यादगारी, स्मृति । 
३ प्रेम, प्यार । 
रू. भे--समर । 
स्मरक्प-सं. पु. [सं.] भग, योनि । 
स्म्रग्रह-सं. पु. [सं. स्मरग्रह] भग, योनि । 
स्मरण-सं. पु. [सं.| १ याद आने की क्रिया या भाव । 
२ नौ प्रकार की भक्तियों में से एक प्रकार की भक्ति जिसमें उपासक 
अपने आराध्य देव को बराबर याद रहता है । 
४ साहित्य में एक प्रकार का अलंकार विशेष । 
रू. भे.--सम रण, सुमरण । 
स्मरणपतर, स्मरणपत्ञ-सं. पु. [सं. स्मरगापत्र ] किसी को कोई बात 
याद दिलाने हेतु लिखा जाते वाला पत्र, चिट्ठी । 
स्मरणसकति, स्मरणसक्ति-सं. स्त्री. [सं. स्मरण-|- शक्ति] याद रखने 
की शक्ति, याददाश्त । 
स्मरदसा-सं. स्त्री. [सं. स्मरदशा |] वह अ्रवस्था जो प्रेमी प्रेमिका के न 
मिलने पर होती है । 
स्परदहण, स्मरदह॒त-सं. पु. [ सं. स्मरदहन | कामदेव को भस्म करने 
वाले शिव, महादेव । 
स्मरवधु, स्मरवध्ू-सं. स्त्री. [सं स्मर--वधू] कामदेव की पत्नी, रति । 
स्परसख, स्मरसखा-सं. पु. [सं. स्मरसखा | चाँद, चन्द्रमा । 
स्मररिप, स्मररिपु-सं. पु. [सं. स्मर-+-रिपु| १ शिव, महादेव । 
२ संयमी, संयमधारी । 
स्मरारि-सं. पु [सं.| शिव, महादेव । 
रू. भे--समररि, समरारि । 
स्मरसासतर, स्मरसास्तर, स्मरसास्त्र-सं, पु. [सं. स्मर- शास्त्र] 
कामशास्त्र । 
स्मरसांण-देखो 'समसांण' (छू. भे.) 
स्मसांखकाव्ठिका--देखो 'समसांणकाहछ्ठिका” (रू. भे.) 
स्मसांशपत, स्मसांणपति, स्ससांणपती --देखो 'समसांशापति' (रू. भे.) 
स्मसांरापाठ -देखो समसांणपाक्र'! (रू. भे.) 
स्मसांखाभ रवी--देखो 'समसांशभैरवी' (रू. भे.) 
स्पमसांखवासण, स्मर्साणवासणी, स्मसांणवासिरण, स्यससांरवासिणी -- 
देखो 'समसांणवासरी' (रू, भे.) 
स्मसांणवासी-- देखो 'समसांणवासी' (रू. भे.) 
स्मारक-सं. पु. [सं. स्मार्क | बह कार्य या रचना जो किसी की स्पमृत्ति 
में बनायी गई हो । 


स्मारत 
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रू भे-समारक । 
स्मारत-सं. पु. [सं. स्मातं] स्मृतियों के अ्रनुसार चलने वाला एक 
सम्प्रदाय या व्यक्ति । 
स्प्नति, स्म्रती-सं. स्त्री. [सं. स्मृति | १ धर्म संहिता। 
२ स्मरण शक्ति, याददाएत। 
३ अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम । 
४ एक प्रकार का छंद । 
५ अठारह की संख्या का सुचक शब्द । ५8 
रू, भे.-संम्रत, संम्रति, संज्रित, समरति, समरती, सम्नती, 
सम्रिति, सरइ । 
स्म्रतिकार--सं. पु. [सं. स्मृतिकार| धर्म संहिता बताने वाला, 
धर्माचार्य । 
रू. भे-समरतिकार । 
स्म्रतिवेता-वि, [सं. स्मृतिवेता | स्मृतियों का जानकार । 
रू. भे.-- सम्रतवेता, सम्रतिवेता । 
स्यंगार--देखो 'सत्रगार' (रू, भे.) 
उ०--रस स्पंगार य हासरस, बित्र जिणा कवित बखांग । जाता- 
संख जिश नु कहै, वरणव रांम बर्खांण ।-“र, ज. प्र. 
स्यंगासरण, स्यंगासन--देखो 'सिहासन' (रू, भे.) 
स्यंघल, स्यंघलदीप, स्यंघलद्वीप---देखो 'सिंहुल' (रू. भे.) 
उ०--कुंकश कनवज नइ कलहूटी, मरहठ न मुलवारी । स्यथंघल 
सेतबंध नो राजा, ते सवि लीया हकारी ।--रुकमणी मंगछ 
स्यंघासणा, स्पंघासन--देखो (सिंहासन (छू. भे.) 
उ०--बीच आ्रांगण स्यंघासरा बणाय, श्राभूसण कर त्रिये बँठ 
ग्राय । श्रंतर फुलेल चिरचंत अंग, सभक्तिया किनका गोद भंग । 
“बंगसीरांम प्रोहित दीरां की बात 
स्थंद-सं. पु. [सं. स्यन्द:| रथ, गाड़ी । 
रू. भे.>-स्यंध । 
स्यंदरा, स्थंदत-सं, पू. [सं. स्यंदन| १ विशेषतः युद्ध में काम श्राने 
वाला एक प्रकार का रथ, गाड़ी। (४डि. को.) 
बहाव, कटाव । 
जैनियों के अतीतकालीन तेईसवें तीर्थकर का नाम । (स. कु.) 
वायु, हवा, पवन । 
जल, पानी । 
चन्द्रमा, चाँद । 
७ घोड़ा, अश्व । 
रू. भे.---संदरण, संदन, संदि, संदी, सिंदण, सिंदन' । 
स्यंदूर-- देखो 'सिदूर' (रू. भे ) 
उ०--हार डोर सुघठ सोहइ, भरधा मांग स्यंदूर । 
... अनेक भत्तकइ, जांणि उग्या सूर ।--रुकमणि मंगछ 
स्थंध--१ देखो 'स्यंद' (रू, भे.) 


ह 
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राखड़ी रतन 


प्रथष्प 
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स्पांणौ 


उन. हू ४ मंसक ० पल वड्ढ॥ इक मे आ पथ० 


२ देखो 'सिधु (रू. भे.) 
उ०--१ श्रधर ब्यंब राम भ्ररंगा, रागठ भुज नागरो ज॑ सख । सिल 
रामांन उर समर, ग्रथप्र राम स्थंध उदर प्रथ । --र. ज. प्र. 
उ०--२ राधव प्रगुरागी भव बठभागी, मति सुभ लागी पथ 
मही । हरि संत कहाही जम भय नांही, स्थंध लिरां ही सुभ वसही। 
 र, ज. प्र, 
स्यंभ- - देखो स्वश्ंभ (रू. भे,) 
उ०--तिणा दी बिगा जोत गोत मिट्टी तन, 'किसन' कहै सब कच्चा 
है। बोले सूत संम्रत स्यंभ अज बायक, सीतानायक राच्चा है। 
“>र, ज. प्र. 
स्यंगघतकसरा, स्यंम्रतकमरिष, स्थंमतकसरी, स्थंपसिर, स्थंसतसिरिण, 
स्यंसमिणी, स्पमंतकमरा, स्पमंतकसरिण, स्पर्मंतकसरणी, स्थमंतकमिशा, 
स्थमंतमिश, स्यमंतमिरी सं. स्त्री. [सं. स्यमंतकमरि। एक प्रकार की 
बहुमूल्य मशि। जिसको सत्यभामा के पिता ने सूर्य की तपस्या 
करके प्राप्त को थी । 
स्पाणप देखो 'सैशाप' (छ. भे.) 
उ०-+३ शोशहार सी हीज एबी, रुपांणव थी क्या होम ने | राजा 
कोपे भी भरभौ, बरजरा सको कोय मे । « रीसाक्त री बात 
उ०-०२ जांन है आछु हीड़े-चाकारी रो हकारौ भरथौ, प्रर बाकी 
सारी बातां भरमा-भरमी मैं ही राशी । स्पांशप सें सौदो पढायौ, 
बेटे रो बाप नांव-नांमून में श्राथी ।. दसदोश 
कर ३ हनर कारों हजार, स्पांशाप चतुराई सहित । हेत कपट 
तिवहा र, रहे ने छांता राजिया । किरपारांम 
स्यांयोौ--देखो' सेगी' (रू, भे.) 
उ०--१ श्रर स्पांणा लोकां कयौ है सौ कणी रा जनांना मांहे जाजे 
नहीं । -- गांम र। धगी री बात 
उ० “२ हरीया दुर्मति सठकी, पिड़ प्रांगा लग होय । 
स्थांणा बौह मिक्को, सठ ने समर्भ कोय। अनुमवबांगी 
उ० -'३ ग॒त्र ही स्थांणा हुये रहा, नहीं ईयांगौं कोय। ल्यांणो 
सोई जांगीये, अलख ग्रोवर सोय । अनु भवधांगी 
उ०. ४ सगछ्ी गाां इसी स्थाणी अर समझती के उस वेक्ा 
पूछड़ी ई नीं दिलावती । बादछ मन करती जणा ई दूध चुरड़ 
लेती । फुलवाडी 
उ०--५ लाड, मोह ग्रर प्रीत मैं भ्रबूभ, नादांन, छोटो टाबर 
जित्तौ समर, उत्तौ स्पांणों, समभझशी अर लांठौ मौत्यार ई नीं 
समभी ।-- फुलवाड़ी 
उ०--६ जिकी सूरवां श्रजरायत था, त्यांरो रो तौ रंग लाल हुवण 
लागौ। श्रर जिरके स्थांशा काचा था, त्यांरौ रंग सपेती पकड़ 
लागो ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--७ सूछी रो पापा रजवाड़ां मैं रैवशियौ स्थांशो हाजरियों, 
राजनीत सूं रंग्योड़ौ-सुधरयोड़ी मिमख ! ख्यात भ्रर जात ने जांणे, 


भाव 
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विड़द श्रर वडाई व्खांश ।---दसदोख 
उ०--८ स्थांणा पंडित झ्राबं, काड़ोछा काजी जावे। पंडित जाप 
कर, पूजारी माव्ठा फेरे । जोतकी टीपरो मैं गिर-गोचर संभाल्ठ, 
कोतकी धूप खेवंता थका जोत करें ।--दसदोख 
(स्त्री. स्यांणी ) 
स्थांन--देखो 'सांन' (रू. भे.) 
उ०--१ लाभ नहीं अहलोक नहीं परलोकह निरभय । सुमति 
नहीं ज्यां स्थांन, खांत ज्यां नहीं पाप खय ।--र. ज. प्र. 
उ०- २ पोहरे पधरावेह, स्पांन गमावे सहज मैं। दावे 
बेदावेह, मुनसी खाव मुरधरा ।--ऊ. का. 
उ०--३ स्थांन छोड बहै साथ, रसा माता पितु रोवे | सुत तिरिया 
दुख सहै, जिकरण दिस फेर न जोबे ।--ऊ. का. 
स्थांनमठ-वि.--मू्खे, वेवकूफ । (अ. मा.) 
स्थांने-क्रि. वि.--किसलिए । 
उ०- स्पांन राखे छे इहां, स्यूं रहिवा नौ कांम । हूं छाया जिम 
ताहरं, कहिवो न घटे आम । --वि. कु. 
स्पांस-सं. पु. [सं. श्याम] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । (अ.- मा.) 
उ०--१ स्थांसम नदी कांठ सघरा, तरत्रर स्थांम तमाछ । संजुत 
स्यांमा सायधण, साहब स्यथांस समाठ ।--बां. दा. 
उ०--२ कह म्हारी चिड़िया सुगन री बातां, कद आव॑ला म्हारा 
स्थांम धणी । मीरां के प्रभु गिरधरनागर, बाट जोऊं थारी कदकी 
खड़ी ।--मीरां 
२ रामचन्द्रजी का एक नाम । (प्र. मा.) 
उ०--सुत तिण तणौ तिर सायर करि निज, स्यांस तणों सिंध 
कांम । लंका जाछ्ठि सीत सुध लायौ, रुठीयाईती कीधी स्रीस्यांस । 
-+र. ज. प्र. 
३ भगवान, ईश्वर । 
४ एक प्राचीन देश का नाम । 
उ०--१ रवद स्यांस के रूस के, सुनी राफसी सोय । साह हुकम 
चौड़े स्वण, सुण सोचिया सकोय ।--रा. रू. 
उ०--२ तिण री धाक ईरान तूरांन रूम स्थांम फिरंग रूस चीन्ह 
म्हाचीन्ह ईव देसां देसां रा पातसाह ईण रा हुकभ रा आधीन 
सारा डरे ।--प्रतापर्सिघ म्होकमर्सिघ री वात 
५ प्रयाग का अ्रक्षयवट । 
६ श्रीराग का पुत्र एक राग । (संगीत ) 
[सं. श्यामक | ७ सांबा नामक एक प्रकार का (कंगनती या चने 
की जाति का) कदन्न । (डि. को.) 
रू. भे.--सांऊं । 
[स. श्यामा ] ८ रात, रात्रि । 
उ०--खासो खुलासा जितौ भी कदे श्रासो करो खुसी, वासौ वसे 


हरि, स्थांस सौ विमांसौ नरां तमासौ संसार ।--झ्रोपों आढ़ो 

६ कृष्ण पक्ष । 

उ०--१ अद्वार तैंयासियं, चेत मास नम स्थांस । रूपक बंक' 
बरणावियो, धवत्ठ पीसी नांम ।--बां. दा. 

उ०--२ एकोतर अ्ठारसौ, सांवण दसमी स्पांस । बुध धुर रची 
बतीसका, पोखण सुकव तमांम ।--बां. दा. 

१० स्वामिकातिकेय का नाम । (डि. को.) 

२१ बादल, मेघ। (भर. मा.) 

१२ समय, वक्त । (प्र. मा; ह. नां. मा.) 

१३ छप्पय का पन्द्रहवां भेद । (र. ज. प्र.) 

वि.---१ काला. कृष्ण । (ह. नां. मा.) 

उ०--१ रेत रेत रेत मैं परेत सौ परचौ, स्थांम बारसेत ह्वँ सचेत 
सो करचौ । काछ है, अ्रंदेस नां संदेस औ करथचौ, देसनें बिदेस वास 
त्रासतें डरयौ ।--ऊ. का. 

उ०--+२ सर) सच्चिकर स्थांस कच, मुकता मांग मझार | 
तरशि तनुजा मधि तसि, धसी सुरसरी धार । 

-+सिवबक्स पाल्हावत 
उ०--३ पीत दुकूछ वेसणी पहरण, गाह सुद्रणी स्थांस वसन 
गण । गौर वरण विप्रणी गाहा, चंपक वरण खित्रणी चाहा । 

--र. ज. प्र. 
२ देखो 'सांमी' (रू. भे.) (अ्र. मा.) 
उ०--१ पाता' बोधस अग्गका, बोले जोध “मुकन्न!। स्थाम 
गरज्जां ओछणा, तिकी ग्रकज्जां तन्न ।--रा. रू. 
उ०--२ कमंध स्थांम कांमयं, जुटे भ्रद्ध जांमयं । मुड़े घड़ा 
मलेछणी, विचार धार भज्जणी ।--रा. रू. 
उ०--३ सुख सेज देश ढीलौ सदा, अमल लैण नें आखतौ । इण 
स्थांम हुंत आाछी हुती, रांम कंवारी राखतौ ।--ऊ. का. 
उ०--४ स्थांस विना फागण इसड़ो फीकौ लागे श्रे, साग फीकौ 
ओर लूणा विना, फागण फीकौ ओर ।--लो. गी. 
उ०--५ किसोयक समरथ स्यथांम मेरी माय, किसोयक छोटौ 
देवरिया । चंदरमा सौ स्थांस मेरी माय, लिछमण सौ छोटौ 
देवरियों ।--लो. गी. 
रे देखो सांम' (रू. भे.) 
४ देखो 'स्यांमा' (रू. भे.) 
रू, भे---सांम्य । 


स्पांसकंठ-सं. पु. [सं. श्यामकंठ| १ शिव, महादेव ! 


२ मोर, मयूर । 


स्थांसक-सं. पु. [सं. श्यामक |] १ एक देश का नाम । 


२ रामकपूर । 


जासौ वर पासौ नहीं वार । हासौ रखे करासौ ज्यूं श्ोप! कहै भजौ | स्थांसकरण-सं. पु. [सं. श्यामकर्ण] वह घोड़ा जिसका सम्पूर्ण शरीर 
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सफेद हो परन्तु कान, नाक या नेन्नों का रंग श्याम हो । 
(शुभ) (शा. हो.) 
रू. भे,--सांमकरणा, सावकरण । 
स्पांसकल्याँण-सं. पु. [सं. श्यामकल्याण] एक राग विशेष जो संध्या के 
समय गायी जाती है। (संगीत) 
स्पांभमकारतिक, स्पांसकारतिकेय, स्थांसकारितिक-देखो “स्वांमीकारतिकेय' 
(रू, भे.) (नां. मा; ह. नां. मा.) 
स्पांसप्रीव-सं. पु. [सं. श्यामग्रीव] एक प्रकार का सारस विशेष जिसकी 
गर्दन काली होती है । 
स्पांसचिड़ी-सं. स्त्री.---एक प्रकार की चिड़िया विशेष । 
स्पांमज-सं. पु. [सं. शामज] १ हाथी, हस्ती । (अर. मा.) 
२ श्याम देश का निवासी । 
रू. भे--सांमज, सांवज, सांमाज, सावज । 
स्पांसजीरौ--देखो 'स्थाहजीरो' (रू. भे.) 
उ०--कमोद तुलछी स्थांसजीरा दधि मोगर चीनी एक्ची पूरब 
कपूर पोहप प्रसंग हरेवी सौरंभ कुसुमवा किय जगनाथ भोग ग्रैसी 
चौरासी भांति जिन्हु की गंज दरसावे ।--सु. प्र. 
स्पांसश--देखो सांमण' (रू. भे.) 
स्पांमरणी---देखो 'सांमणी' (रू. भे.) 
स्पामतवाहछ, स्पांमतमाछ--सं. पु. [सं. ए्यामतमाल | एक प्रकार का वृक्ष 
विशेष । 
उ०--स्यांम नदी कांठे सघणा. तरवर स्यांसमतमाक । संजुत स्थांमा 
सायधरणा, साहब स्थांम समाक ।--बां. दा. 
स्पांमतर, स्थांसतरु-वि. [सं. श्यामतर ] १ श्यामवर्णों का, सांवला । 
२ श्याम के समान । 
उ०-धर स्यथांमा सरिस स्थांसतर जकछूधर, घेघृंचे गढ्वि बाहां 
घाति। भ्रमि तिणि संध्या वंदन भूला, रिखिय न लखें सके दिन 
राति ।--बेलि 
स्पांसता-से. स्त्री. [सं. श्यामता] १ सांबलापन, कालापन । 
उ०--१ कांमिशि कुच कठित कपोक्ष करी किरि, वेस नवी विधि 
वांणि वर्सारि।ण । श्रति स्पांसता विराजति ऊपरि, जोवण दांण 
 दिखाहिया जांणि ।--वेलि 
उ०--२ तजि स्थांसता जांशि वि ताजे, राकापति निकल्ंक छवि 
राजे । औ चक्र एण रूप वरिण श्रावै, आच हुूंत पतिब्रता उठावे । 
--सू. प्र. 
उ०--३ सुंदर रूप अनूप स्पांसमता, अ्रंजश नयण मुत्ती रिख अंजे । 
तीनकाछदरसी व्है ततपुर, गौरव कांम क्रोध अ्रघ गंज । 
--र. ज. प्र. 
स्पांसताछ, स्पांमताछु, स्पांमाताकछु-सं. पु. [सं. श्यामतालु |] एक प्रकार 
का घोड़ा विशेष जिसका तालू श्याम वर्ण का होता है । 


(प्रशुभ) (शा. हो.) | 


प्र८७० 





स्यांसमंजरी-सं. सभी, 


स्पांभा 
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स्पांमतीतर-सं. पु. [सं. श्याम | तित्तर| लगभग डेढ़ बालिएत लंबा 
ग्रौर सदा अकेला रहते बाला एक प्रकार का पक्षी । 

स्थांमठ्रीह - देखो 'स्वांमीद्रोह' (रू. भे.) 

स्थांप्द्रोही--देखो 'स्थांमीद्रीट्ी' (रू. भे.) 

स्थांसघरम - देखो 'स्वांमीपरम' (रू भें.) 
उ० -- रजपूतां है स्रीयां रो तो घरम पती रे लाए काठां चह 
जाणो नें रजपूर्ता रो घरम स्पांमधरम साहू तथा निज कुछ साझू 
तसवारां री धारां सूं बढ़ जावशो । -- बी. स. टी. 

स्पांमधरमाई, स्पांमधरमी-- देखी 'स्थांमीधरमी' (रू. भे.) 
उ०--याकूब फरमायौं तू बधारण लायक छी। स्यथाबास थारी 
स्थांमधरमाई न पछे उणान बधार मोटो कियौ । --नी. प्र. 

स्पांसधरस्म, स्पांस श्रम, स्थांसप्रप्म-देखों 'रथांगीवधरम' (हू. भे.) 
उ०--रट ग्रवर कभथे 'रगगा, सूर स्रगार संपेणे । सरब धरम 
रिरपोरा, स्थांसपश्नम ध्म सदेश । सू. प्र. 


स्पांसधरसी, स्पांस ध्रसी, स्पांस ध्रम्मी देखो 'र्वामीमरस्गी' (रू, भे. ) 


स्यांसनद, स्थांसनदी- सं. रश्री. |स. एसास | सदी | यमुता नदी का 
नाम । 
उ०-  स्पामनदी काठ सघगा, तरबर स्थांमतमाछ । 
सामधरा, साहब रथाम रामाक्क ।. बा, दा. 


सेंजुत स्पांमा 


जगवाथजी के आस-पास की भूमि में पाई 
जाने वाली एक प्रकार गो मिट्टी जिसे बंष्णाव लोग पवित्र मानते 
हैं तथा उसका तिलक लगाते हैं | इसका रग काला होता है। 


स्पांमद्ठ-मं. पु. |सं. एयामल | काला रंग । 


वि.» श्यामबर्गा का । 


स्यां मला-सं. सन्नी, [ से. श्मामना | एक देवी । 
स्थांसवायक - सं. पु. | सं. सामवाक्य | मित्र, दोरत । 


(श्र, मा; है. नां. मा.) 


स्पांमसृंदर सं. पु. [सं. श्यामसंदर | श्रीकृष्ण का एक नाम । 
स्थांमांग सं पु, [सं, श्याम | श्रंग] बुध ग्रह । 


वि. जिराका रंग श्याम हो । 


स्पांमा- सं. स्त्री, [सं, श्याम! | १ राधिका का एक साम । 


उ०--स्यांमनदी कांठे सघगा, तरवर स्थाम तमाक्त । संजुत स्पांमा 
सायधरा, साहब स्पाम समाक्ष | वां, दा. 


२ लक्ष्मी, रमा। (आर, मा.) 
३ पृथ्वी, भूमि। (नां, मा.) 
४ रात, रात्रि। (नां. मा.) 


५ कोयल नामक पक्षी । 
६ छाया । 

७ छाया, प्रतिबिम्ब । 
८ रुक्मिणी का ताम । 


स्पाॉमाधार 


'प्रद७१ 


स्थाबासियोडौ 





उ०--१ सांभक्ति अनुराग थयौ मनि स्थांमा, वर प्रापति वंछती 
वर । हरि गुण भरि अपनी जिका हर, हर तिरि बंद गवरि 
हर ।--वेलि 
उ०--२ संगि संति सखीजणा गुरुजणा स्थांसा, मनसि विचारि ए 
कहि महंति । कुससथल्ठी हूंता कुंदशपुरि, किसन पधारथा लोक 
कहंति ।--वेलि 
८ कालिका । 
& कस्तूरी । 
१० यमुना नदी । 
११ सोलह वर्ष की युवती । 
१२ श्यामवर्णों की गौ, गाय । 
१३ सुन्दरी, स्त्री । 
१४ हल्दी । 
१५ गुर्गुल । 
१६ शीशम । 
१७ तुलसी । 
१८ नील । 
१९ हर। 
२० गोरोचन । 
२१ हरी दूब । 
२२ पींपल, पिप्पली । 
२३ मेरु की नौ पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम । 
२४ सवा या डेढ बालिशत लंबा काले रंग का एक पक्षी जिसके पर 
पीले होते हैं । 
वि. स्त्री.--काले रंग की । 
रू. भे--स्यांम । 
स्यथांसाधार-सं, पु. [सं. श्यामाधार] पींपल, पिप्पल । (अर. मा.) 
स्थांसायन-सं. पु. [सं. श्यामायन | विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
स्थांमी--देखो सांमी' (रू. भे)) ('नां. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--६१ जिण विलोकि कहियौ जगजांमी, सिव छे सुखी सिवा तौ 
स्थांसी । कहि इम प्रभु आतिथ-पध्रम कीधौ, दखि प्रमांणा आसण 
त्रण दीधो ।--सू. प्र. 
उ०--३ ब्रत जिग वर उपवास, धरी इग्या बिना सूना। स्यांमी 
सेवा तणा, घणखरा सुरग नमूृता ।--नारी सईकड़ौ 
स्थांसीद्रोह--देखो स्वांमीद्रोह! (रू. भे.) 
स्थांसीद्रोही--देखो स्वांमीद्रोही' (रू. भे.) 
स्यपांमीधरम--देखो 'स्वांमीधरम” (रू. भे.) 
स्थांमीधरमो--देखो 'स्वांमीधरमी” (रू. भे.) 
स्थांसीधरस्म--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 
स्थांसोधरस्सो, स्थांमी ध्रमी--देखो स्वांमीधरमी” (रू. भे.) 
स्पांसी प्रम्म -- देखो 'स्वांमीधरम” (रू. भे.) 


स्यांसी ध्रमी, स्थासी प्रसम्मी--देखो स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 

स्था--देखो सा (रू. भे.) 

स्थाई--देखो स्याही (रू. भे ) 

स्थाजस, स्थाजिस--देखो 'साजिस' (रू. भे.) 
उ०--पछे पताई रावह् रे साछौ सइयौ वांकलियौँ तिकेरा वडौ 
मांमलौ, वडौ इतबार, गढी री कूची ते बसू । तद पातस्याह सूं 
स्थाजस कीवी । कह्मयौ जू - म्हने सगढ्ाां ऊपर करो तौ हूं गढ़ 
री कूची देऊं |नंणसी 

स्थात, स्थाति, स्थाती-वि.--१ पूर्ण, पूरा । 
सं. पु.-१ समय, वक्त | 
२ देखो *सायद' (रू. भे.) 
(यौ. घड़ीस्यात ) 

स्यथातेक, स्थाते'क--वि.--करीब, लगमग । 
सं. पु.-१ घड़ी भर समय या तनिक समय । 
२ देखो सातेक' (रू. भे.) 

स्थादवाद, स्याह्वाद-सं. पु.--जन दर्शन जिसमें नित्यत्व, अनित्यत्व, 
सत्त्व, असत्त्व आदि में से किसी एक को निश्चित न मानकर कहा 
जाता है कि स्थात यही हो, स्थात वही हो झ्रादि । 
रू, भे.---सियवाय । 

स्थापो--देखो 'सोपौ' (रू. भे.) 
उ०>“गांव मैं स्थापो छायोड़ौ, पांनड़ो ई नहीं हिले, चिड़ी रौ 


जायौ ई नहीं फरूक, कुत्ता ई जांण पताक मैं पेठग्या । घवद्े 
दिन रा गांव बिलकुल सून-सांन मसांण व्हे ज्यूं लागे। 
--रातवासौ 


स्थाफी --देखो 'साफी' (रू. भे.) 

स्थाबास--देखो 'साबास' (रू. भे ) 
उ०--१ रांणो कही स्याबास नाप नूं नापौ आंपरो हीज छै। 

“मापा सांखला री बारता 

उ०--३२ देस देस सह कौ दिये, सूरां नूं स्थाबास । ज्यांसी कौतक 
देख जग, हुवे मुनिद्रां हास ।--बां. दा. 

स्थाबासरा, स्थाबासबो--देखो 'साबासणौ, साबासबौ” (रू. भे.) 
उ०--१ सुत स्थाबास सुपह, पांन दीधा निज पांयो । कम घरि 
कस कटार, “अज' बह छक चित आंण ।--सू. प्र. 
उ०--२ रटू जशिहूं करू वाधि रिण, तौ आपरो बंधव अजमल' 
तण । इम सुरि[ वयण हुवौ आशंदवर, स्थाबासियों बंधव 
राजेसुर ।---सू. प्र. द 
स्याबासराहार, हारो, (हारी), स्पाबासरिएयौ---वि० । 
स्थाबासिश्रोड़ो, स्पाबासियोड़ौ, स्थाबास्थोड़ौ “--भू० का० क्ृ० । 
स्थाबासीजरणोौ, स्याबासीजबौ--कर्म वा० । द 


स्पाबासियोड़ौ--देखो 'साबासियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. स्थाबासियोड़ी ) 


स्थाबासी 





स्याबासी--देखो 'साबासी (रू. भे.) 


उ०--१ म्हैं कह्यौ-काले गाडी चुकणशा सूं तौ घणौ नांमी कांम 
रह्मौ। जै बेठने श्राय जाव॑ तो गजब उ्है जाता। म्हैं चलायने 
स्थाबासी देवण सारू मोटर मार्थ आयो हूं । - फुलवाड़ी 

उ०--२ स्थाबासी छे ग्रापन, हिंदू मरद सुजांन । मोटी जायगा 
आपरी, और न दीसे आंत ।- जयसिह आंमेर रे धणी री वारता 


स्याय--देखो 'सहाय' (रू. भे.) 
स्थार--१ देखो सार (रू. भे.) 


उ०- १ के चांणचक डाढाक् रे लिलाड मैं तव करती सी ग्रेक 
तीर वड़ग्याौ । अर भूंडरा रे डाव॑ पसवाड़े सूंसाड़ करती गोढ़ी 
वड़गी । पछे क्यूं पूछो ! जांणं मौत रे स्थार लागी ।- फुलवाड़ी 
3उ०--२ राजाजी री रीस रे जांणों स्थार लागी। पग पटकता 
बोल्या--फूठ माथ तो महने भाक्त भाक्त ऊठे । क्यूं नाईड़ा, सेठां 
रे कैणा सं म्हारे सॉम्ही हकाहकछ भूठ बोलग्यो ।-- फुलबाड़ी 

२ देखो 'स्रगात्व/ (रू, भे.) 


स्पारो-सं. स्त्री.--वह स्त्री जो मंत्रों द्वारा घी, दूध श्रादि की चोरी 


करती हो, डायन । 

उ०-- १ गायां चुंगे गांम री, सोच करे स्थारो । धांन धणी रो 
ऊपडे, ककृप कोठारी ।--अग्यात 

उ०--२ रांम, बुध अर गांधी जहड़ा गुणी मिनखां जांमें तथा 
मिनख ने देवपरणो दिरावरणो मैं सफल हुवे, बियेने श्राज री इक्क्रसबीं 
सदी मैं ही मरख-मुसटंडा लोग खांम्खां डाकश-स्पारो कैवरणों री 
हिम्मत कर लेवे है भ्रर निरप्राध निस्सद्राय अ्रबलावां री दुरदसा 
भी कर ताखे ।--दसदोख 

रू, भे.-- सारी । 


स्थाठठ-- देखो 'सत्रगाु (रू. भे.) 


, उ०--१ करसणा सेही स्थाक विक्र, गिर त्रिय बांमण गाय । 
समरांगरा मंह साधणा, चाहे चित्त चलाय । ---बां. दा. 

उ०--२ कारज सरे न कोय, बढ् प्राक्रत हिम्मत बिता । हल- 
कारधां की होय, रंग्या स्पात्ठां राजिया |>- किरपारांम 

(स्त्री, स्थाछुण, स्थात्णी ) 

मुहा.--१ स्थाछ्ुया कद सिकार करी ऋ कायर व्यक्ति कभी बहा- 
दुरी का कार्य नहीं कर सकता, भूठन खाने वालों के प्रति कथन, 
(सि. भिलणियां कद दही भिलोगौ).२ स्थ|क केडा बोल्या के मूंडा 
व्हैता जड़ा > जो जैसा होगा वह वैसा ही कार्य करेगा. ३ स्याक् 
बात करी ग्रर लंकी साख भरी "एक ही प्रकृति के प्राणी एक 
दूसरे की बात पर जल्दी ही सहमत हो जाते हैं, अ्रप्रतिष्ठित व्यक्ति ' 
की साख अन्य अप्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दी जाने पर प्रयुक्त कथन. , 
४ स्थाछक री मौत आ्रावे ज़णें गांव कांनी जाव"-विनाश वाले ' 
विपरीत बुद्धि, जब हानि का योग होता है तत्र बुद्धि भी विपरीत 


दिशा में काये करती है. ४ स्याक्त सूं सांड थोड़ी, ई फाटै -र्अपनी 


*८७२ स्यावष्ध 


क्षमता से ग्रधिक कोई कार्य नहीं कर सकता । 
स्थाल, स्थालक--सं. पु. [सं. श्याल:, श्यालक. | जोरू का भाई, शाला ! 
(व. स.) 
उ०-+ सत्तरि सहस्स गुजरात नु धणी, जुनुटढ चांपानेर 
प्रमुख विखम गढ़ लीधा, मनवबंछित काज हेलां सीधा, सघला राजा 
आंण मनाव्या, सेव कराव्या, इसिउ एक राजाधिराज स्रीमहिमुद 
पातसाह वरणबीतउ सोभए, श्रहो स्था०क बोलि ।-- व. स. 
रू. भें. -साल, सालक, सालिवा, सिश्नाल, सिश्रालक, सियात्, 
सियालक, सीआल, सीग्रालक, सीयाल, सीयालक । 
स्पावुकियो, स्थातठको, स्थात्ुक्यों - देखो ख्रगाक्ठ! (ग्रल्पा; रू भे.) 
(स्त्री. स्थाक्॒की ) 
स्पाकभुञ्रा, स्याव्तभुवा, स्पाव्ठभुञ्रा, स्पावुभुवा-सं. स्त्री.---लोमड़ी । 
उ०--लुक खाखुब साथक बेणश लगे, परधांन जगायौ दे हाथ पगे । 
प्रव बोलत भूखिम स्थाह्ठभुञ्रा, वरजातां ऐ मारग ना'र बुवा । 
-“ पा. प्र, 
स्पाछसींगी, स्पाहियासींगी-सं. स्त्री, -सिद्ध-मोगियों के पास मिलने 
बाली एक अलौकिक बंटी, जिससे किसी ध्यक्ति को श्रपने वश में 
किया जा सकता है । 
उ०--पाघ ऊपर चौकड़ी तरवारियां री पड़ रही छोे। पणा श्रेक 
ग्रतीत रो दियोड़ी यंत्र पाघ मैं रहती श्र महाराजा करणपिहजी 
री दीन्ही स्याकियासींगी सदा पाघ रे मांही रहती तिणस सरीर 
री रक्षा रहती ।--पदर्मासह री बात 
रू, भे.--सियात्ठसींगी । 
स्पाहछियौ-- देखो 'स्रगाक्क' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
स्पाछू--१ देखो 'सीयाक्र' (रू. भे.) 
उ०-- सौ एक जागां कन्हा म्हां मुकातौ कराय लेवी । उपरां कर 
साख स्याक्ू शाई छ सौ लोगां कहे बहावो । 
““ गोपाक्वदास गौड़ री वारता 
२ देखो साल (रू. भे.) 
स्पातछ्यों --देखो 'स्रगाक्त' (भ्रल्पा; रू, भे.) 
स्यायक--सें. पु, [सं. श्यावक | एक प्राज्नीन राजपि का नाम | 
स्थावड़ -- १ देखो 'सावढ़' (रू. भे.) 
२ देखो 'सुवावड़' (रू, भे.) 
स्थावड़साता--देखो 'सावढ' (१) (रू. भे.) 
स्थावज---१ देखो 'सावज' (रू. भे.) 
२ देखो 'स्थांमज'” (रू. भे.) 
स्थावद्ठ, स्थावल-सं. पु. [सं. स्थावल ] १ सूत की डोरी में बंधा लोह, 
पत्थर या अन्य धातु का वह गोल लट॒टू, जिससे कारीगर दीवार 
की सीध देखते हैं । 
२ देखो सावक्क' (रू, भे.) 
रू. भे.--सहावक्क । 


स्याह्‌ 


स्थाह-वि. [फा.] कृष्ण, काला । 
उ०--ज रद्द लाल सेत स्थाहू, जाछियां पांशा ए। सपत्त मैं खणा 
ग्रांमास, ओपि असमांण ए ।- गु. रू. बं. | 
सं. पु---१ काला रंग । 
२ देखो 'साह' (रू. भे.) 
स्थाहगोस-वि. [फा.] जिसके कान काले हों, काले कान वाला । 
सं. पु--बत-बिलाव । 
स्याहुजबांन-सं. पु. यौ.--वह हाथी, घोड़ा या बेल जिसकी जीभ श्याम 
रंग की हो । (अशुभ) 
स्थाहुजादों - देखो 'साहजादो' (रू. भे.) 
उ०--जिका पातसाह रौ दसतुर जिका ही बसत वा ग्रादमी दोढी 
मैं जाय जिणां न॑ देखने जाबा देवे। घणौ हाजर रहै ! किणही 
सूं स्थाहजादों छांनौ बात करे तद औ भी आ्राय कांन देव । 
--प्रतापसिघ म्हौकमसिंघ री वात 
स्थाहजी रो-सं. पु. यो. [फा. स्थाह-+-हि. जीरा] १ काला जीरा । 
२ गर्म मसाले में दाने वाला एक प्रकार का मसाला । (अमृत) 
रू. भे--स्यांमजीरो । 
स्पाहज्यादौ-- देखो 'साहजादो' (रू. भे.) 
स्थाहुताव्ठ, स्थाहताव्ठु, स्पाहृताछ--देखो 'स्थाहजबांन' । 
स्थाहाय--देखो 'सहाय' (रू. भे.) 
उ०--करी ज्याग स्यथाहाय मूनेस कज्जं, दख जे ज्या बोल आंनेक 
दुज्ज ।--र. ज. प्र. 
'स्थाही-सं. स्त्री. [फा.] १ लिखने एवं छपाई श्रादि में काम गाने 
वाला रंगीन तरल पदार्थ, इंक, मसि । 
२ देखो सेही (रू. भे.) 
३ देखो 'साही' (रू. भे.) 
रू. भे--सई, स्याई । 
स्थाहीचूंस, स्थाहीचूस, स्थाही सोख, स्थाहीसोखतौ-सं. पु--वह कागज 
जो स्याही को सोख लेता हो, सोखता कागज । 
रू. भे--- सईचूस । 
स्युं, स्यूं-सववे. [गु.] १ क्‍या । 
उ०--१ मन लोभीड़ा मांतुस तन पावी ने कारज स्थुं कीधौ । 
“व. स. 
उ०--२ तुम पासे आव्या तणौ रै, अधिक ऊमाहउ थाय । पिशा 
स्युं कीजइ साहिबा, आव्या ने छे भ्ंतराय ।-- वि. कु. 
२ क्‍यों। 
उ०--सोहागिरा रंग रंगीली, तुं प्रेम महारस भीली, सांभलि 
मृझ वात रसीली । हठीली तेहने स्युं फूरे, तै नजर थकी थयौ दूर, 
हिव मुझ ने थापि हजूरे ।--वि. कु. 
क्रि. वि.---१ कंसे, किस प्रकार । 
उ०- स्युं कहुं कौरति राज तुम्हारी, तुमै छउ बाल ब्रह्मचारी हौ । 
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स्र्ग 
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राजुल नारी तै विरहागर क्यारी, पोतां नी कर तारी हो । 
+वि. कु 
२ साथ, से । 
रू. भे.सिउं, सं । 
स्यूढह-वि. [सं. समृढ | दी्घे, बड़ा । (अर. मा.) 
स्पेन-सं. पु. [सं. श्येत ] १ बाज नामक पक्षी । 
२ एक महृषि । 
३ दोहे का एक भेद जिसमें १९ गुरु और १० लघु मात्राएँ होती 
हैं । 
स्पेनगांसिशण, स्पेतगांसिन, स्थपेनगांमी-सं: पु. [सं. श्येतगामित्‌ |] खर 
राक्षस के बारह अमात्यों में से एक। 
स्पेनजित, स्पेनजीत-सं. पु. [सं. श्येनजित | १ इक्ष्वाकुबंशीय एक राजा 
का नाम । 
२ भीभ के मामा, एक महारथी का नाम । 
स्येन्ी-सं. स्त्री. [सं श्येनी | १ दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम । 
२ कश्यप ऋषि की एक पुत्री का नाम, जो परश्चियों की माता कही 
जाती है । 
३ पुरुवंशीय प्रवीर राजा की पत्नी का नाम । 
स्थों, स्थो-सर्व.---क्या, कैसा । 
उ०--इम कहि लेइ सीख सनेहु सुं, ततखिण चाल्यो रे ऊछि, 
सुगुणा नर एकलड़ौ पिण स्यौ डर तेहने, जगगुरु जेहने रे पूछि । 
“वि. कु. 
स्नरखव्ठ--देखो 'स्रखक्का (रू. भे.) 
स्रखवक-सं. पु. [सं. झा खलक | ऊंट | 
स्र खत्ठता-सं. स्त्री. [सं. थआ खबता]| क्रमबद्ध या सिलसिलेवार होने 
की ग्रवस्था या भाव । 
स्रखत्ठा, त्र खला-सं. स्त्री. [सं. श्र खला]| १ जंजीर, सांकल । 
२ हाथी के पैरों में बांधने की जंजीर । 
३ बेड़ी, हथकडी । 
४ क्रम, सिलसिला । 
५ सिक्‍कड़ । 
६ साहित्य में एक प्रकार का अलंकार । 
रू. भे.--स्र खढ । 
सत्र खत्ठाबद्ध, स्रंतलाबध-वि. [सं. श्यखलाबद्ध]| १ जंजीर से बंधा 
हुआ, जकड़ा हुआ । 
२ सिलसिलेवार, क्रमबद्ध । 
स्नग-सं. पु. [सं. शव ग] १ चोटी, शिखर । (डि. को.) 
उ०--१ कपोत कंठ पोत केम, मोह ओपमा मिछी । जिका तनूज 
भांरि जांरि, मेर स्नंग मंडल्ठी ।--सू. प्र. 
उ०--२ अंबा सिर सूदत कूदत एम, तजे गिरि स्रग प्लवद्भम 
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तेम । थावे गज कायल खाय सथाप, भुके घट घायल आय भ्रुवाफ । 
“में. मं. 

उ०--३ ज्यौ जंघस्थव्ू अ्रर उरस्थक्त वध त्यौं हेमाचछ का स्रंग 

लागा। जेसे जोवन के आये नाथिका की कटि खीण होइ | त्यथां 

नदी खीण हुई। श्र नितंब कहतां जंवस्थकछ अर उर कुच ए बढे । 
--वेलि टी. 

२ गाय, बैल, भैंस आझ्रादि पशुओं के सींग । 

उ०--१ तिन परि महिसूं के चख भाक्ठ तूटे । जमराज के राज- 

बांण आरणो जूटे । सौ केस भयांणक गजराजूं के आकार प्रारोध 

कंधे । चोगजे साब से सत्रंग जोम से अंधे ।--सू. प्र. 

उ०--२ उस तरफ केसरसिंघ पटेत नक्के भाड़ भभकार सांमुहै 

आए। नं हाथक्ूं का दाव औभड़ि भड़ स्र॒गं का घाव दारुशू 

के हाथक्व लगरी न पावे ।--सू. प्र. 

३ मकान, दुर्ग श्रादि का ऊंचा भाग, कगूरा । 

४ वृक्ष, विटप । (अनेका.) 

५ ऊँचाई। 

६ सींगी नामक वाद्य जो फुंककर बजाया जाता है। 

७ निशान, चिन्ह । 

८ कंसल । 

६ श्रदरक । 

१० सोंठ । 

११ कुच, स्तन । 

१२ पानी का फुहारा, पिचकारी । 

१३ काम-वासना | 

१४ प्रमुखता, प्रधानता । 

१५ एक औषधि विशेष | 

१६ एक प्राचीन ऋषि का नाम । (रांमरासौ) 

उ०--आश्रांणो रिख स्रग कहै विप्र एह, मुगता होय इंदरा जिम 


. मेह ।--रांम रासौ 


१७ एक शिवपाषंद का नाम । 

[सं. श्यूक |] १८ माला। 

उ०--चल्वर्का जोगण खपर चढ़वे, सिभ कम्ां स्नंग । जग गीत 
चिहुंव-वर्ां जाहर, सुजस हुवे सुढंग ।--र. ज. प्र. 

१६ देखो सत्न्गी' (रू भे.) 

उ०--१ तन मछ जोजन सत्रग लख तण, रेण जन सत वरत 
रखण ।--र. ज. प्र. क्‍ 

उ०--२ सोहिया सांमछा वप्पि वींजा-चढा, स्रग कृभाथका वोम 
किरि वहुढा ।--मु. रू. बं. 

रू. भे.--सिरंग, सिरग, स्रिंग, ख्रिगी, स्रींग । 


स्नगक-सं. पु. [सं. श्र गक.] १ सींग । 


२ कोई नोकदार चीज । 


प्धछ४ स्र्गार 


रा] 


३ शिखर, चोटी । 
रू. भे.-लिंगक । 
स्रगणि, स्रगणी-सं. रत्नी. [सं. शागिणी | १ गाय, गौ । 
(भ्र. मा; हू. तां. मा.) 
२ देखो 'सींगणा (रू. भे.) 
उ० वारण सिर तोड़े खग बंकी, तांगो स्रगरित अ्रद्ारह टंकी । 
तांरी तठी जोम खक्क तूटे, फील पांच एकरि सर फूटे ।--सू. प्र. 
स्रगधर-सं. पु. [सं. श गधर | १ पर्वत, पहाड़ । 
२ वृषभ, बैल । 
३ सींगधारी पशु । 
स्रगबेर- देखो 'स्रगवेर' (रू. भे.) 
स्नगरिख, स्रगरिखि, स्रगरिखी, स्नगरिस, स्रगरिसि, स्रगरिसी-सं. पु. 
[सं, था गीऋषि | शमीक ऋषि के पुत्र का नाम । 
रू, भे. - सींगीरिख, सींगीरिसी, सींगीरिसी, स्रगीरिख, स्र॑गरिखी, 
स्रगीरिसी । 
स्रगवरा- से. पु. शा गार, बनाव । 
स्र॒गर्वाण, स्रगवांन-सं. पु. [सं. » गवाये | एक ऋषि का ताम। 
सत्रगवेस-सं. १. [सं. शा गवेस | कोरव कुलोत्यनज्न एक नाग । 
स्रगवेर-सं. स्त्री, [सं. श्र गवेर] १ अभ्रदरक । (डि. को.) 
२ सोंठ । 
३ गंगा के तठ पर बसे एक प्राचीन नगर का नाम जो वतंमान में 
मिर्जापुर के पास है, # गवेरपुर । 
रू, भे. सर गबेर । 
स्न्गवेरपुर-सं. पु..- एक प्राचीन नगर जो निषादराज गुह की 
राजधानी थी । 


 स्नगाटक-सं. पु. [सं. शत गाटक| १ सिंघाड़ा। 


२ दरबाजा, द्वार । 
३ चौराहा । 
४ प्राचीनकाल में खाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य-पदार्थ 
जो मांस से बनाया जाता था । 
५ मस्तिष्क में वहु स्थान जहां साक, कान, श्रांख व जीभ से 
संबंधित चारों शिराएँ होती हैं । 

स्नरगार-सं, पु. [सं. शगार:] १ साहित्य के नौ रसों में से एक प्रसिद्ध 
एवं प्रमुख रस जो रसराज व रससम्राट माना जाता है । 
वि. वि.--आ गार दो शब्दों के योग से बना है-श्यरुग तथा 
ग्रार। आग का अर्थ कामोद्रेक अथवा काम की वृद्धि होता है। 
दूसरे शब्दों में काम अंकुरित होने को शग कहते हैं। आर 
गत्यर्थ 'ऋ' धातु से बना है जिसका श्र्थ यहाँ प्राप्ति है। इस 
प्रकार श्गार कामोद्रेक श्रथवा काम वृद्धि की प्राप्ति का द्योतक 
है। साहित्य के नौ रसों में यह प्रधान माना गया है। इसी 
कारण शृगार को विद्वान साहित्यकारों ने रस सम्राट माना है । 


से गारजनमा 








इसके मुख्य दो भेद माने जाते हैं--संयोग तथा वियोग । मनुष्य 
. की कामवासना से संबंधित बातों से मिलने वाला झ्रानंद या सुख 
ही इस रस का मूल आधार है.। 
अपने आपको अधिक आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए सुंदर 
वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने की क्रिया, सजावट ।' 
३ किसी सूर्ति, शरीर आदि में. ऐसी चीज जोड़ना या लगाना कि 
वे और अधिक आ्राकषेंक बन जाय । 
४ शोभा, सौंदय । ' 
५ स्त्रियों के सौभाग्य व सौन्दय प्रशाधन सामग्री, आभूषण ग्रादि । 
६ मैथुन, रति, सम्भोग ॥ 
७ श्याम, कृष्ण । &8 
'८ देखो 'सिशगार' (रू. भे.) ' 
रू. भे.-- संगार, सरांगार, सरागांर, सयंगार, सिगार, सिघार 
सिरागार, सिणगार, सींणगार, स्यंगार, सख्रिगोर । | 
स्रगारजनमा, स्रगारजन्सा-सं. पु. [सं. श्यूगारजन्मा |] 
मनोज |! ' ह ; 
स्नरगारजोनि, सत्र गारजोनी-- देखो सत्र गारयोनि । 
स्न गारणो, सत्र गारबो-- देखो “सिशगारणाौ, सिणगारबौ' (रू. भे.) 
उ०--सू दिल्‍ली अभसाह, चित्त ओछाह विचार । . कमधज्जों नव 
कोट, सुभट मन मोट सत्र गारे ।--रा. रू | ह 
, स्रगारणहार; हारो (हारी), त्रगारखियो---वि० । 
स्रगारिओ्रोड़ो, त्रगारियोड़ो, स्रगारयोड़ौ-- भू० का० कृ० । 
. स्रगारीजणों, स्रगारीजबौ-कर्म वा०। 
ल्नगारभूखण, तर गारभुसण-सं. पु. [सं. श्र गारभूषण ] सिदूर । 
स्रगारसंडछ, सत्र गारमंडल-सं. पु. [सं. श्ुगारमेंडल] १ वह स्थान 
जहां प्रेमी-प्रेमिका क्रीड़ा करते हैं । 
२ ब्रज _ का वह स्थान जहां श्रीकृष्ण ने राधिका 
किया था । ' फ 
स्नरगारयोत्रि, त्र गारयोत्री-सं. पु. [सं. श्र गारयोनि] कामदेव, मनोज । 
रू: भे-- स्र गारजानि,. स्र गारजोनी 4 
स्नरगारवेख, त्र गारवेख-सं. पु. [सं. झ्य गारवेश | प्रेमी द्वारा प्रेमिका के 
पास जाते समय धारण किया जाने वाला वेश, पौशाक । 
स्रगारहाठ-सं. स्त्री. [सं. श्ु गारहाट] १ वह स्थान या बाजार जहां 
प्राय: वेश्याएं रहती हों, चकला ।.,..' 
२ वह स्थान जहां सौन्दर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती हो । 
स्रगारिण, स््वगारिणी-सं. स्त्री. [सं. आगारिणी] 
वालो स्त्री | 
२ एक. प्रकार की रांगिनी विशेष । 
रे यथेष्ट श्र गार की हुईं स्त्री । शा 
स्रगारियोड़ौ--देखो (सिणशगारियोड़ौ': (रू. मे.) 
(स्त्री. स्रगांरियोड़ी ) 


कामदेव, 


' श्यूगार 


एथट9प, 





ह्नक 


सत्रगारियौ-सं. पु---१ वह व्यक्ति जो श्र गारकला में दक्ष हो । 
२ देवमूर्तियों का श्र गार करने वाला व्यक्ति । 
३ बहुरूपिया । 
स्नरगारी-वि. [सं. श्र गारित्‌| शा गार सम्बन्धी, श्र गार का । 
स्रगाढ--देखो स््रगात्क! (रू. भे.) 
स्नगी-सं. पु. [सं. श्गी] (स्त्री. ख़गणी) १ बेल, वृष । 
। (अर. मा; है. नां. मा.) 
. : २ सींग वाला पशु । 
उ०--के दंती स्नगी किता, किता नखी वन जंत । 
सजा, सादूछे बढ्ववंत ।--बां. दा. 
३ पर्वत, पहाड | (अर. मा; नां. मा.) 
४ वह घोड़ा जिसके कान की भौंरी के पास ही दो और मभौंरियां 
'हों। (शा. हो.) 
५ हाथी, हस्ती । . ०“ दे 
६ पेड़, वृक्ष । 
७. सिभिया नामक जहर, विष । 
८ महादेव, शिव ।. 
६ एक प्राचीन देश का नाम । 
१० शमीक के पुत्र एक ऋषि जिसके शाप से तक्षक ने परीक्षित' 
को डसा था । 
११ बरगद, वट । 
१२ सोना, स्वर्ण । 
१३ आंवला । 
१४ देखो 'सिंगी' (रू. भे.) 
रू. भे.--स्र ग, स््रींगी । 
स्रगीगिर, स्रगोगिरि, स्रगीगिरी-सं. पु. [सं. श्यूगीगिरि ) एक 
प्राचीन पर्वेत जिस पर श्र गी ऋषि ने तपस्या की थी। ' 
त्नगोरिख, स्रगीरिखी, स्रगीरिसो--देखो सत्रगरिखी” (रू. भे.) 
स्र्गेरी-सं. पु. [सं. शा गेरी ] दक्षिण में स्थित शंकर।चार्य के मतानयायी 
संन्यासियों का मठ । हा 
स्रगोत-सं. पु.--बीकावत राठौड़ों की एक उपशाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति । 
स्न्गोन्नति-सं. स्त्री, [सं. श्र गोन्नति] नक्षत्र, ग्रह आदि की एक प्रकार 
' की गति । (ज्योतिष) 


समफाया दे दे 


त्नजय-से. पु. [सं. सृुुजय | १ उम्रसेन का दोमाद व बसुदेव के भाई 
 आ्यूगार करने | 


का नाम । 
२ सूर्यवंशी राजा श्विलि' के पुत्र का नाम, इनके सुवर्शाष्ठीयी' 
नामक पुत्र था। 
३ उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । '' 
स्नजयी-सं. स्त्री. [सं. सृजयी] भजमान की दोः पत्तियों के नाम । 
ल्ञक-सं. स्त्री. [सं. सृक | १ माला, पुष्पह्मर । (अ्नैका.) 


/अदरमरक+आतनाक मगर जाइनम७४ ७५ एमए कार) कक सं अत कक मकर का २४6५५ ३४५0 प३३४+ा+७५/१ 40 "सका जिनकी ला। + ।4कक कर/(ज लेक जलकर 








स्रवकरण प्र८७६ स्रद्धा 
न कली जी बम मम लक की मत अली मल कल तक महक मा न 
२ पवन, हवा । २ देखो (सरजणो, सरजबो' (रू. भे.) 
३ कमल । उ०-- बिज त्‌ स्रज' आहवां बाह बीसां, सज तूं हिये हार कूफार 
४ बाशा, तीर । सीसां। तुही हाथक्े सुक्त सादुक हकके, त्रगां मात्र तू सुक्र रा 
५ भाला । छात्र तक्‍के ।--मे. म 


६ ज्योतिष में एक प्रकार का योग । 
रू. भे--सत्रग, स्रज, स्रिक, स्रिज । 
स्रकवरा सं. पु. [सं. सृक्‍कं, सृक्‍कणी, सृक्‍कन | १ कपोल, गाल । 
(डि. को.) 
२ मुख के दोनों भ्रोर के कोने । 
स्रग--१ देखो 'स्वरग' (रू. भे.) 
२ देखो स्रक' (रू. भे.) 
स्रगदवगार, स्रगदुवार, स्रगद्वार-सं. पु. [सं. स्वर्ग +-द्वार| सूरज, सूर्य । 
(ना. मा.) 
स्रगम-सं. पु.-जल, पानी । (है नां. मा.) 
स्रगलोक, ख्रगलोग--देखो 'स्वरगलोक' (रू. भे.) 
उ०--गौ खीर स्रवति रस धरा उदगिरति, सर पोइणशिए थई 
सुखी । वक्की सरद ख़गलोक वासिए, पितरे ही म्रतलोक प्री । 
-... बेलि 
स्रगवाट-सं. पु.--स्वर्ग जाने का रास्ता | 
स्रगविहारी--देखो स्वरगविहारी' (रू. भे.) (नां मा.) 
स्नरगसुखदा-सं. पु. [सं. स्वर्गंसुखदा: | कहल्पवृक्ष । (अर. मा.) 
स्रगाठल, स्रगाल-सं. पु. [सं. शआगाल | (स्त्री. स्रगाढी) १ गरीदड़, 
सियार । (डि. को.) 
२ कायर, डरपोक व्यक्ति । 
३ निर्देय व्यक्ति । 
४ घू्त, चालाक व्यक्ति । 
रू, भे--सयाक्ष, सात, सियार, सियाक्र, स्यार, स्याछू, स्नगाक् । 
ग्रल्पा;--सयाक्तियों, साछियो, साठयों, साठयों, साछथौ, 
सियाह्षियों, सियात्वयौ, स्यथाक्ियों, स्यात्नयो । 
स्र्ग--देखो 'स्वरग” (रू. भे.) 
उ०--१ देवी मंगका वीजछा रूप मध्य, देवी भ्रब्बकछा सब्बद्ा' 
वोम भ्रध्चे । देवी स्नरग्ग सूं उतरी सिव साथे, देवी सगर सुत हेत 
भगिरथ्थ साथे । -देवि. 
उ०--२ नमौ मछ र्ग्ग-मंडांण मुकुंद, नमौ कक्ति रास दइत 
निकंद । नमो है-ग्रीव' निगस्म सहेत, नमौ खत-मार ह॒यांनन 
खेत ।--ह. र. 
स्रज-सं. पु---१ एक विश्वदेवा का नाम । 
२ देखो 'ख्रक' (रू. भे.) 
स्जण--देखो 'सरजणा' (रू. भे.) 
स्रजरिएयो-- देखो 'सरजणियौ' (रू. भे ) 
स्जणो, स्जबौ-क्ि स.--१ प्राप्त करना। 


स्रजणहार, हारो (हारी), स्जरियों वि०। 
स्रजिश्रोडी, स््जियोड़ो, ख्ज्योड़ो भू० का० क्ू०। 
स्रजोजणोौ, स्रजीजबों -- कर्म बा० । 
स्रशिका-सं. स्त्री. [सं. सरिशका | लार । 
स्रणी-सं पु [सं. श्रणिः | १ अ्रंकुश । 
उ०--दरसे मुख आग दांत दुबे, बक बादक्क श्रागढ् जांशा बुबे । 
दूृति चातक घंट स्रणी दमक, चपला घण जांण घणी चपके 


(डि को) 


| 
कप 


““ मे, म. 
[सं. सृणी | २ चंद्रमा, चांद । 
स्रशीक-सं. पु. [सं. सुणीक | १ वायु, हवा । 
२ शआ्राग, भअ्रग्ति । 
स्रत, स्रति, स्रती-सं. पू. [सं. सति | मार्ग, रास्ता । (है. नां. मा) 


स्द्वणो, स्रद्धबों - देखो सरधरणी, सरघवो' (रू. भे.) 
स्रद्धशाहार, हारो (हारी), स्रद्धरिणयों .वि०। 
स्रद्धिश्रोड़ी, सद्धियोड़ो, सद्धयोड़ी--भू० का० कृ० । 
स्रद्धीजणो, स्नद्धोजबो-. कर्म वा० । 
स्रद्धांजछि, स्रद्धांजछो- से, स्त्री, [सं. श्रद्धांजलि | १ किसी बड़े व पृज्य 
व्यक्ति के लिए श्रद्धा व श्रादरपूर्वक कही जाने वाली बातें । 
२ श्रद्धापूर्वंक दी जाने वाली अंजलि । 
स्रद्धा-सं. स्त्री, [सं. श्रद्धा] १ किसी धर्म, ईश्वर या पूज्य लोगों के 
प्रति मन में उत्पन्न होने वाला आ्रादरपूर्णा भाव, ग्रास्था या 
भावना । 
उ०--परतख पग जछती पेखें नह पाई, डूंगर बक्कती नें देखे 
दुखदाई । रचनां ईस्वर री ईस्वरता रोचे, संम दम ख्रद्धा बिण 
संभव नहिं सोचे ।--ऊ. का. 
किसी काम या बात की प्रबल इच्छा, वासना, उग्र कामना । 
गर्भवती स्त्री के मत की श्रभिलापा, बासना, दोहद । 
घनिष्ठ परिचय, घनिष्ठता । 
सम्मान, प्रतिष्ठा । 
चित्त की प्रसप्मता । 
विश्वास । 
वेद शास्त्र श्नौर आप्त वाक्यों में विश्वास । 
६ वेचस्त मनुकी एक पत्नी, कामायनी । 
१० दक्ष प्रजापति की कन्या एवं घर्म ऋषि की पत्नी जो शुभ व 
काम को माता थी । 
११ सूर्य की एक कन्या का नाम । 
१२ कर्दम सुनि की कन्या जो प्रत्रि ऋषि की पत्नी थी, अनुसूया । 


दू बी अथधथ ७ अधछ 


री 


स्रद्धादेवी 


२,८७७ 


स्र्स 
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१३ कर्दम प्रजापति की पुत्री जो अंगिरा ऋषि की पत्नी थी । 
रू. भे---सरधा, सिरधा, स्रधा । 
ख्द्धादेवी-सं. स्त्री. [सं. श्रद्धादेवी] वसुदेव की पत्नी व गवेषण की 
माता का नाम । 
स्रद्धाव्ठ, खद्धालु, स्रद्धाठू, स्रद्धालु-वि, [सं. श्रद्धालु] १ श्रद्धा रखने 
वाला, श्रद्धावान । 
२ अभिलाषी, इच्छावान । 
सं. स्त्री. [स. श्रद्धालु:] वह गर्भवती स्त्री जिसके मन में तरह- 
तरह की अभिलाषाएऐं उत्पन्न हों । 
स्रद्धावति, स्रद्धावती-सं. स्त्री. [सं. श्रद्धावती ] वरुणदेव की नगरी का 
नाम । 
स्रद्धियोड़ो-- देखो 'सरधियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. स्रद्धियोड़ी ) 
स्रधा---देखो 'स्रद्धा' (रू. भे.) 
उ०--सख्रधा सुपने सुख संपति सोइ, क्रपा हरिरांम बिना नहिं कोइ । 
सुनूं हरिरांम गुनूं किय साफ, महाप्रभु मांगत झ्रागत माफ । 
-+ऊ- का. 
स्रप--देखो 'सरप' (रू. भे.) 
उ०--गोम गज है पाए गाही, सत्रप फुरा सहस तप सगढाही । 
लागा अंबर करण लडाई, प्रब दछ आय, पतसाही +पग्रु. रू. बं. 
स्रपाटी-सं. स्त्री.---चौंच, चंचु । (डि. को.) 
स्रपी-वि.-न्‍तृप्त, संतुष्क । 
उ०--लगी नर है तिल हेक लगांण, जरद्द मरद्द कटे जंगमांण । 
सदा सिचव तांम लिये खढ सीस, स्र्‌णी स्रपी चंड देत भ्रसीस । 
-सू. प्र. 
स्नष्प---ठेखो 'सरप' (रू. भे.) 
उ०---१ बिने जड़ाव बाजुबंध, सम्म पाट सोहिय/। खिखंड साखि 
जांरिग सत्नरष्प, मैशाधार मोहिया ।--सू. प्र. 
उ०--२ सांमका गात डोहत्ति गे-संडयं, स्नप्प हींडे किरे साख 
स्रीखंडयं । घूघरां पाखरां रोढ् घंटा-सुरं, चोत कप्पोछ सिदूर मैं 
चम्मरं ।-ग़ु. रू. बं. 
स्रव--देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०---१ असंख्यात दत कमरा गिणावे, श्रसि गज द्रब नग पार न 
आवे । घिन घिन न्रप नभ वांखि हुई धुर, स्रब जग सिरे ज तूं 
दांनेसुर ।--सू. प्र. 
उ०---२ सुरिण प्रोहित हित वात सुहाई, विध सत्रब कहि नाप दसा 
वताई । सोभा नांम रूप विसतारा, सुपन चिह॒न कहिया च्प 
सारा ।--सू. प्र. 
उ०--३ पकवांन पांने फब्ठे सुपुहप, सुरंग वसत्रे दरब स्रव । पूजिये 
कसटि भंगि वनसपती, प्रसूतिका होछ्ठिका प्रब ।--वेलि 
स्रवकां मधुन, सत्र॒कांसधुनि-सं. पु---वेद । (भ्र मा.) 


स्रवकारण-सं. पु. [सं. सवं+कारण | ईश्वर, प्रभु । 
उ०--नमौ बहुनांमिय बुद्ध, सेवकक साधार सदासिव सुद्ध । नमो 
स्रवकारण सारण स्यांम, उबारण गोकुछ इंद्र उदांम ।-हें. र. 
स्र॒जांण, ख्रवर्जांरग-वि. [स. सर्वज्ञ] सब कुछ जानने वाला, सर्वेज्ञ । 
उ०---१ तूं स्रबजांर राज प्रभुताई, अ्रज श्रतीत परख नह श्राई। 
दिब नयरणां चेतने दरसिया, हूं त्रप तुझ देखि इम हसियो । 
+-सू. प्र. 
उ०--२ सीखंत वेद पंडत सकत्ठ, दाता दांन विध दसदसो । 
स्रजजांर उतम विद्या प्रसध, जगतगरु राजा 'जसौ' ।--सु. प्र- 
रू. भे--ख्वजांण । 
स्रवथा-क्रि. वि.--सर्वेथा । 
स्रबदायक-सं. पु. [सं. सवेदायक | कल्पवृक्ष । 
स्रवसेव-सं. पु.--सूर्य, सूरज । 
स्रब्ब--देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--विस्वा मित्र रे ज्याग सोभा वधारी, त्रिया रण पे हुंत गोतम्म 
तारी। पति ज़्रापहुं देह पाई पखांणे, जिका दिव्य देहा हुई स्नब्ब 
जांरो ।--सू. प्र- 
ख्रब्बेस-सरवे.--- १ सर्व, सब, समस्त । 
उ०--मुर्निद्रेस जोगेस कव्वेस मेठा, भुजंगेस देवेस स्रब्बेस भेव्ठा । 
विदेहं प्रतंग्या कहै एम वाक॑ं, पुत्री जौ वरे सो ज॑ तांणे पिनाक॑ । 
“सु. प्र. 


(ञ्र. मा; नां. मा. ) 


२ देखो 'सरवेस” (रू. भे.) 

स्रव्बबियाप, स्रव्बबियापी, स्रब्बवियाप, स्रब्बवियापी-वि. [ सं. सर्वव्या- 
पिन्‌ | जो स्वेत्र और सर्व पदार्थों में व्यापक है । 
सं. पु---१ ईश्वर । 
२ परब्रह्म । 
३ शिव, महादेव । 

स्रम-सं. पु. [सं. श्रम:] १ परिश्रम, मेहनत । 
उ०--१ जिण दीध जनम जगि मुख दे जीहा, क्रिसन जु पोखण 
भरण करे । कहण तरणौ तिरिए तणौ कीरतन, ख्रम कीधा विश 
केम सरे ।--वेलि 
उ०--२ धर कवि कोट जनम स्रम धाव, इण कुछ गुण पर पार न 
पावे। धर हरि अंस हुवे धरपत्ती, सस्त्रबंध सामरथ सकत्ती । 

“रा. रू. 

क्रि. प्र॑र--करणाौं । 
२ साहित्य में संचारी भावों के अंतर्गत एक भाव । 
३ दोड़धूप, प्रयत्न, प्रयास । 
४ थकावट, थकान । 
५ व्यायाम, कसरत । 
६ अभ्यास । 
७ खेद, रंज । 


स्मकरण 
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८ तपस्या । 
६ आप नामक वसु के एक पुत्र का नाम । 
रू. भे--सरम, ख्रम्म । 

स्रसमकरा-सं. पु. [सं. श्रमकर | परिश्रम करने से निकलने वाली पसीते 
की बूंदे । 

स्रसजत्व, स्रमजल-सं. पु. [सं. श्रमजल | पसीना, स्वेद । 

सत्रमरणण-सं. पु. [सं. अश्रमण: ] १ सर्व याप, दोषादि से रहित साधु, 
मुनि। (जन) 

२ भगवान महावीरस्वामी का उपनाम । 

उ०--माहरण स्मरण साक्यादिके, मांडी मोटी साल । असनादिक 

निपजाय ने, दांन देऊं दग चाल |+जयवांणी 

३ बौद्ध भिक्षुक । 

वि. [सं. श्रमण | १ परिश्रमी, मेंहनती । 

२ तपस्या करने में तत्पर, तपस्या का कष्ट सहत करने वाला । 

३ दृष्ट, पतित । 

४ पाखंडी, ढोंगी । 

५ देखो 'ख्रवणा' (रू. भे.) 

उ०--१ नइणि ने स्रमणा बेवइ निही, कठे तात माता कठे । 

निगुण ना किणही जायौ नहीं, उठे श्राप आतिमि श्रढे । --पी. प्रं. 

उ०--२ सूपनखा रौ स्रमणण, नाक वाढियौ निरभे नरि । निमौ 

ग्रकलि रुघताथ, श्रनंत पंचवटी ऊपरि ।-- पी. ग्र . 

उ०--३ धरी स्नरमण मंत्री परधांने, अकस अमीर लगौ ग्रसमांने | 

गुदरावी सुज बात सुग्यांने, कमरधांनाथ सुणी सुज कांने । 

--रा. रू. 
स्रमबिदु-सं. पु. [सं. श्रमबिन्दु | पसीना, स्वेद । 
स्रसविभाग-सं. पु. [सं. श्रमविभाग ] मजदूरों के संबंध का विभाग । 
स्रससीकर-सं. पू. [सं. श्रमशीकर | श्रमबिदु । 
स्र्मिस्ठ-सं. पु. [सं. श्रमिष्ठ | प्रक्रर एवं अश्विनी के पुत्रों में से एक 
: पुत्र का ताम । 
स्रम्म---देखो 'ल्रम! (हू. भे.) 
स्रयोरणी-सं. स्त्री.--स्त्री, औरत । 
सत््ररक-सं. पु. [सं. सरक | घोड़ा, भ्रश्व । ((डि. ना. मा.) 
स्रलोक, स्लोकौ--१ देखो 'स्‍लोक' (रू, भे ) 

उ०--खतललोका धुणी पाठ दुरगा सुणावे, गुणी माढ रे राग 

सौभाग गावे। बंबी बीणा सेतार सैनाय बाज, त्रमाछा घुरे मेघ 

माठछा तराजे ।-- मे. म. 

२ देखो 'सिलोकौ” (रू. भे.) 
स्रवंति, स्रवती-सं. स्त्री. --तदी, सरिता । 
स्रव-सं. पु. [सं श्रव:] १ कान, कर्ण । 

.. २ भरना, ख्रोता। (डि. को.) 
३ मृत, मूत्र, पेशाब । (डि. को.) 


(श्र. मा; है. वां. मा.) 
(भर. मा; डि. को.) 


श्प जप 





स्वर 
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४ देखो सरव' (रू. भे.) 
उ०--१ तूं स्रव बीज अ्रबीज सांइ सुभीयांणी । 

“>केसौदास गाडशा 
उ०--२ माता मारीछ तणी तें मारि, आयो इहिला नां आ्राज 
उधार । बढ्ाक्रम तुक निमो स्रव बाप, चत्रभुज श्राप चढावे चाप । 

“-पी. प्र. 

स्रवर्जाण --देखो 'स्रबजांण” (रू, भे.) 
स्रवण-सं. पु. [सं. स्वत | १ चुश्राव, टपकाव । 

२ पसीना, स्वेद । 
३ मृत्र, पेशाब । 
[सं. श्रवरां | ४ कान, कर्णो। (श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ धर अंबर रज डंबर अ्ंधारां, जोगण करि चबसठि 
जकारां । झ्रातसवांश चिला मक्ति आंण, तेज प्रमोध खस्रव॒ण लगि 
तांसो ।--सू. प्र. 
उ०--रे जिहा न बोले कूठ, ख़बरां कूप न सांभक्ठ । वरज कुण 
बैकूठ, माधव दरगह मोतिया ।--रागसिह सांदू 
उ०--३ सुरि खबरिष बग्रणा मन माहि थिय्रौ सुख, क्रमियौ 
तासु प्रणांम करि। पूछत पूछत ग्यौ अ्रंतहपुरि, हुआ सुदरसण 
तणौ हरि ।--वेलि 
५ गर्भपात । 
६ स्तन । 
७ कान से प्राप्त होने वाला ज्ञान, ग्रनुभाति । 
[सं. श्रवण: | ८ तीर के झ्राकार का सत्ताईस नक्षत्रों में से 
बाइसवां, नक्षत्र । (ज्योतिष) (प्र.मा; नां. मा.) 
उ०--ख्रवण नखित्र मक जनम तास सुण, कहियो सरब गाह 


सौ कारण । गाथा नाम छुत्रीस गिणावे, ग्रंथ अनेक वड़ा कवि 
गाते ।---र. ज. प्र. 


६ नवधा भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति जिम्तमें आ्राराध्य देव 
के चरित्र कथा श्रादि का श्रवण करते हैं । 

१० शेषनाग । 

११ मुरासूर के सात पुत्रों में से एक, जो कृष्ण द्वारा मारा गया 
था । 

१२ सोम की सत्ताईर स्त्रियों में से एक स्त्री का नाम । 

१३ अक्र एवं अरुणा के संसर्ग से उत्पन्न पुत्रों में से एक । 

१४ एक तपस्वी जो वेश्म पिता एवं शुद्र माता का पुत्र था । 
इसकी मृत्यु दशरथ के हाथों हुईं । 

वि. वि.--यह अपने माता-पिता का बड़ा ही भक्त था। अपने अंधे 
माता-पिता की काशीयात्रा की भ्रभिल।षापूर्ति हेतु उन्हें कन्घे पर 
बिठाकर काशीयात्रा प्रारम्भ की। यात्रा के दौरान यह एक बार 
रात को जलाशय से पानी लेने गया था । उस समय इसके पानी 
भरने की आवाज से इसे कोई वन्य प्राणी समझकर मृगया हेतु 
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स्रवरद्वादसी 


प्८ष७8 


स्रस्ट्क्स्ता 





आये दशरथ ने इस पर शरसंधान किया और इसकी मृत्यु हो 
गई । 
अपनी असावधानी से हुई ब्रह्महत्या से दशरथ विह्नल हुग्ना 
किन्तु इसने उसका समाधान किया । तत्पश्चात्‌ इसके माता- 
पिता ने दशरथ को पुत्र के शोक से पीड़ित होकर मृत्यु पाने का 
शाप दिया । इसकी अकाल मृत्यु के कारण इसके माता-पिता की 
भी दुख से मृत्यु हो गयी । 
रू. भे--- सरवरणा, सवरणा, स्क्‍रमण, ख्रव्वण । 
स्रवरणाद्वादसी-सं. स्त्री. [सं. श्रवणद्वादशी] भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
श्रवण नक्षत्र में होने वाली द्वादशी । 
स्रत्रणपथ-सं. पु--वह इन्द्रिय जिससे शब्द का ज्ञान होता है, कान । 
स्रवणापाल, स्रवरापालि, स्रवणपालौ-सं. पु. .[सं. श्रवण -+-पालि: ] 
. १ कान की नोक । 
२ कान में धारण किया जाने वाला एक प्रकार का आभूषण 
विशेष । 
उ०--” मरितजालक रत्नजालक मांनक गोपुच्छुक उरस्त्रिक मगध 
वरण्णसर कदंबपुस्प. कललमभंगक अश्रमेसक नुटक संकलिक 
स्रब॒रणापीठ स्रवणपाल वेस्टिक हस्तसंकलिका'“इति आभररांति । 
>+>व. स. 
स्रवराशपीठ-सं. पु. [सं. श्रवणप्ृष्ठ:) कान में धारण करने का एक 
ग्राभूषण विशेष । 
उ०---”“मरितजालक रत्नजालक मांनक गोपुच्छुक उरस्त्रिक 
मगध वरण्णसर, कदंबपुस्प कललूभंगक अभ्रमेसक नुटक संकलिक 
स्रवरापीठ स्रवरापाल वस्टिक हस्तसंकलिका ““इति आभरणांनि । 
व. स. 
स्रवरगो, खबबो-क्रि. श्र. [सं. श्रवरं >श्राव | १ बहना । 
२ बरसना । 
उ०--१ जठछजाछ स्रवति जछ काजछ ऊजकछ, पीछा हेक राता 
पहल । आरधोफर मेघ ऊघसता, महाराज राजे महल ।--वेलि 
उ०--२ नाइका आउस दीध नरींद, आंणौ रिख स्रग स्रवे जिम 
इंद ।--रांम रासो 
३ भरना, रिसना, चूना | 
उ०जलागी दक्कि कक्ति मक्यानिक्त लागे, त्रिगुणा परसते खुधा 
त्रिस। रटति पूत मिसि मधुप रूखराइ, मात स्रवति मधु दूध 
मिसि ।--वेलि 
४ टपकना, गिरना । 
#* सुतता । 
उ०--बंभण मिसि वंदे हेतु सु बीजी, कही ख्रवरिष्त संभल्दी कथ । 
लिखमी आप नमै पाइ लागी, भ्रचरिज कौ लाघै अरथ ।--वेलि 
स्रवराहार, हारो (हारी), स्रवरिषयौ--वि० । 
स्रविश्रोड़ो, स्रवियोड़ो, स्नरव्योड़ो--भू ० का० कृ० । 


स्रवीजणो, स्रवीजबौ--भाव वा० । 
स्रवत-सं- पु. [स. स्रष्ट | ईश्वर । (नां- मा.) 
स्रवता-सं. पु. [सं. सविता] सूर्य, सूरत । (रडि. को.) 
स्रवती-सं. स्त्री.--नदी । (ह. नां. मा. ) 
स्रवदायक-सं. पु. [सं. सर्वदायक |] कल्पवृक्ष । (श्र. मा; नां. मा.) 
स्रवमंगव्ठा, स्रटरमंगला--देखो 'सरवमंगढ्ठा' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
स्रवस-सं. पु. [सं श्रवस्‌ | १ दक्षसावरिंग मनु के पुत्रों में से एक । 
२ भृगु ऋषि के पुत्रों में से एक । 
३ अ्मिनाभ देवों में से एक । 
स्रवसार-सं. पु.-- शब्द, ध्वनि । (श्र. मा.) 
स्रवाड़ा-सं. पु--.कथा, बात, वृत्तान्त । 
स्रवियोड़ो-भू. का. कु.--१ बरसा हुआ. २ टपका हुआ, गिरा हुआ. 
३ रिसा हुआ, चूआ हुग्मा. ४ बहा हुआ. ५ सुना हुआ । 
(स्त्री. स्रवियोड़ी ) 
स्रविस्टा, स्रविस्ठा-सं. पु. [सं. अ्रविष्ठा | १ घनिष्ठा नक्षत्र । 
२ श्रवरा नक्षत्र । 
स्रवेति, स्रवेती-सं स्त्री.--नदी, सरिता । 
स्रव्व--देखो 'सरव' (रू. भे.) 
स्रसततर--देखो 'स्रस्तर' (रू. भे.) (डि. को.) 
स्नरस्ट, स्नरस्टा-सं. पु. [सं. ख्रष्ट्र | १ ब्रह्मा । 
२ विष्णु । 
३ शिव, महादेत्र । 
४ ईर। 
वि.--१ सृष्टि का निर्माता, कर्त्ता । 
२ देखो 'स्नस्टि' (रू. भे.) 
उ०--जग रखवाठ जगतचोौ जांमी, सुरतर इस्ट स्नरस्ट चौ सांमी । 
हर रहो, 


(हु. ना. मा.) 


स्रस्टि-सं. स्त्री. [सं. सृष्टि:| १ संसार, विश्व । 
उ०--१ नमो नमांमी अंतरयांमी, सरव स्वांमी स्रस्टि ए। बंदौ 
सदाई सुख्खदाई, चित्त श्राई इस्ट ए ।--करुणासागर 
उ०--र२ नमो अभ्रपरम्म नमौ अखिलेस, तमौ अव्यक्त तमौ सरवेस । 
नमौ ऊं रूप नमौ ऊंकार, नमौ अजरांमर स्नस्टि आधार ।--ह. र. 
२ संसार के चराचर प्राणी व पदार्थ । 
३ पृथ्वी, जमीन । 
४ निर्माण, रचना । 
५ कंस के एक भाई का नाम । 
६ एक देवी का नाम । 
रू. भे.--ससटी, सिसट, सिसटी, सिस्टी, स्रस्ट, स्नस्टि, ख्रस्टी, 
स्रिस्ट, स्रिस्टि, स्रिस्टी । 

स्नस्टिकरता-सं. पु. [सं. सृष्टिकत्त ] १ ब्रह्मा । 
२ सृष्टि की रचना करने वाला, ईश्वर । 
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स्रस्टिवेल, स्रस्टिवेलि, ख्नस्टिवेली-सं. स्त्री.-- एक प्रकार कौ लता ३ ब्राह्मण । 


विशेष । 
उ०--संखाहुली सताउरी, स्नस्टिवेलि नं सोम । साथरि सारस 
सींगडी, प्रीसह परि रोम ।--मा. कां. प्र. 
स्रस्टी--देखो 'स्नस्टि' (रू. भे.) 
उ०-सारी सर्रस्टी मैं कुंड छकछ करियौ, भारी हा हा ! रव भूमंडछ 
भरियौ। बसुधा काछी री ताली तड़ बागी, भिड़ियां सोनां री 
चिडियां पड़ भागी ।--ऊ. का. 
स्नलस्टीवार-सं. पु.-- सृष्टि के क्रमानुसार । 
उ०--निरद्व द नाथ ग्रास्रम अनाथ वह स्लरस्टीवार प्रलयांत पार। 
विज्लांमव्यूढ गोतीत गूढ, निरगुण निरीह आधार ईह ।--ऊ. का. 
स्रस्तर-सं. पु. [सं संस्तर:| १ शब्या, बिस्तर । 
२ घास, फूस श्रादि का झासन । 
रू, भे.--खसतर । 
स्रांत-वि. [सं. श्रांत] १ परिश्रम से थका हुझा । 
२ दुःखी, खिन्न । 
३ जितेन्द्रिय । (डि. को.) 
४ जो सुख भोगकर तृप्त हो चुका हो । 
सं. पु--साधु, तपस्वी । 
ल्रा-सं. पु. [सं. श्राद्धम्‌ू] १ श्रद्धापृवंक किया जाने वाला कार्ये। 
२ वह कृत्य जो सनातनी हिंदुप्नों में शास्त्र के विधानानुसार 
पितरों के उद्देश्य से तीर्थ स्थानों में किया जाता है । 
उ०--इसड़ा पुरांणा रा वचन सांभक्क संग साथ करि गयाजी 
हालियौ। तेथी जाय स्‍्नांन दांन स्राद्ध क्रिया करि पिडदांत 
करणोौ लाग्यौं |--बंताछ पच्चीसी 
वि. वि---श्राद्ध अपने मृत प्रियजनों की झ्रात्मशांति के लिए किया 
जाता है। प्रायः श्राद्ध मृत्यु की वर्षगांठ पर या श्रमावस्या के 
दिन किया जाता है। इस दिन महाविष्णु के ध्यान के पश्चात 
पितरों के प्रीत्यर्थ तर्पण श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाते 
हैं। गया, बद्रीनाथ श्रादि पृण्य स्थलों पर श्राद्ध करने से दिवंगत 
प्रात्मा को विष्णु पद की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास किया 
. जाता है। यह कृत्य आशिवन मास के क्ृष्ण पक्ष में किया जाता 
है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं । 
३ आ्राश्विन मास का कृष्ण पक्ष । 
४ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मृत व्यक्ति या पितरों के उद्देश्य 
से किया जाने वाला कृत्य या कर्म । 
रू, भे--- सराद, सराध, साद, साध, स्राध । 
स्रा्धकरता-सं. पु. [सं. श्राद्धकर्ता| श्राद्ध करने वाला व्यक्ति । 
स्राद्धदेव, स्राउ्धदेवता-सं. पु. [सं. श्राद्धदेव ] १ मार्कण्डेय पुराणानुसार 
वेबस्त मनु का एक नाम जो श्रद्धा का पति था । 
२ यमराज, घधर्मराज |, 


रू, भे.--साददेव, साधदेव । 

स्रद्धपकख, स्राद्धपक्ष, स्राद्धपख--सं. पू. |सं. श्राद्धपक्ष | आश्ििन मास 
का कृष्ण पक्ष । 
रू. भे.. सरादपक्ष, सरादगंख, सराधपक्ष, सराधपख, सादपख, 
सादपक्ष, साधपख । 

स्राद्धपुनम, साद्धयुरणिमा -सं. स्त्री, [सं. श्राद्धपूरणिमा| भादौ मास की 
पूणिमा । 
रू. भे.--स रादपुनम, स्राधपुनम, स्राधपूरणिमा । 

स्राध--देखो 'ल्राद्ध/ (रू. भे.) 


स्राप--देखो 'सराप' (रू. भे.) 
उ०---१ विस्वामित्र रे ज्याग सोभा वधारी, त्रिया रैगणा पे हुंत 
गोतम्म तारी। पति ख़्राप हूं देह पाई पस्चांगी, जिका दिव्य देहा 
हुई स्रब्ब जांणे ।--सू. प्र. 
उ०--२ तरे इण बूट कह्यौ - मैं तौ थांनूं वरजियों थौ। पण थे 
मांनियों नहीं। हमें गोहिलां सूं खेड जाज्यों । पढ़िहारां सं मंडोवर 
जाज्यी । इणां दोनां ही बंंट स्राप देने उड़ गई । नसैगसी 
उ०--३ इतरी कहि भरमल बोली --जौ रे पापी थे श्राया, सौ 
बुरी करी । जुंबाई कर मारणो न थी। इशणा तरह कासू सिध 
करस्यो । थांनूं महापाप स्राप लागसी । 
“” कब्रसी सांखला री वारता 
स्रापणणों, स्रापवो--देखो 'सरापणाो, सरापबौ' (रू. भे.) 
उ०--इशण रा न्याय रो कायदों इण न न पहुंची छे ने श्रन्याई 
स्रापियों सारा संसार रो तौ अन्‍न्याई पणा री तोटौ उशां नूं न 
पहुंच्यौ छे ।--ती. प्र. 
स्रापणहार, हारो (हारी), स्रापरियौ--वि० ) 
स्रापिश्रोड़ो, स्रापियोड़ों, स्राप्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
स्रापीजणो, ज्रापोजबों कर्म वा० । 


स्रापियोड़ो--देखो 'सराधियोंड्रो” (रू, भे.) 


(स्री. खापियोड़ी ) 


स्रायक-वि. [सं. श्रव| बरसाने वाला, देने वाला । 


उ०--१ सूर प्रभवतो तेज, तेज नह इम्रत ख्रायक । ग्रिम्नत स्रायक 
चंद, चंद नह स्थांम सुभायक । --र. ज. प्र. 

उ०--२ नायक रमा नयग कज नरवर, सुखदायक निज जन 
सयश । भगत-विछुकछ मन महण सुभायक, निमौ सुधा स्लायक 
नयण ।--र. ज. प्र. 


स्राव-सं. पु. [सं. स्राव:] १ बहाव, रिसाव, टपकाव । 


२ गर्भपात, गर्भस्नाव । 
३ पेड़-पोधों व जीव-जन्तुओं के भीतरी भ्ंगों से निकलने वाला 
तरल पदार्थ, रस । 


स्रावक 
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४ युवनाश्व प्रथम का पुत्र, शावस्त । 
उ०--आरद्र जेयतुत वंस ओप, जे सुत जवनासव ब्रह्म जोप । 
संभ्रम जवनासव हुवो ज्राव, ब्रहदस्व जेण सुत तप वधाव । 
-++सू. प्र. 
स्रावक, स्रावग-सं. पु (स्री. स्राविका) १ शिष्य, 
अनुयायी । 
उ०--३१ पाली मैं एक जणौ भीखणाजी स्वांमी सूं चरचा करतां 
ऊंधौ अवलौ बोले । कहै--थांरा स्रावक इसा दुस्टी सौ किणही 
रा गला मांहि थी पासी नहीं काढे ।--भि. द्र. 
उ०--२ स्वांमीजी रा स्राबकां रे संका घालवा रो उपाय करवा 
लागा। जद स्थावक पिण उसणां रे ठागा रौ उधघाड़ करवा लागा । 
++ भि. प्र. 
२ जो वारह सूत्रों का पालन करता हो, जैन धर्मानुयायी, जैनी । 
उ०-- १ एतौ कुंबर सुबाहु तिण सम, स्नावक हुवो छे आायोौ रे । 
भेद जीव अभ्रजीव ना ओलख्या, जांण्या भले पुण्य ने पायौ रे । 
--जयवांरी 
उ०--२ परंतु प्रथ्वीराज रो मंत्री उणशरा उकतरूप इंद्रजाछ रा 
उब्दंधन मैं न झायो र स्नावक रा प्रेरिया .समस्त ही फंद जांण 
लिया ।--वं. भ. 
उ०--३ पंच महात्रत जे धरइ गति पांमइजी, स्नावक ना ब्रत बार 
देवगति पांमइ जी । ध्यांन भलुं हियड़दइ धरइ गति पांमइ जी, 
पालइ सील उदार देवगति पांमइ जी ।--स. कु. 
३ बौद्ध संन्‍्यासी । 
४ जैन संन्‍्यासी । 
५ धर्मोपदेश सुनने वाला, श्रोता । 
७ बौद्ध भक्त । 
वि.-- १ चुआने वाला, बहाने वाला । 
२ सुनने वाला । 
रू. भे.-- सावक, सावग । 
स्रावगी-सं. पु. [सं. श्रावगी | जैन स्रावक, जेनी । 
उ०--१ एक दिन घणा खस्रावगियां स्वांमी नें कह्यौ -आ्राप वस्त्र 
न राखो तो आपरी करणी भारो घणी । जद स्वांमीजी कह्यौ -- 
मूँ स्वेतांबर सास्त्र थी घर छोडचा है। तिण मैं तीन पछेबड़ी 
चोलपटो आदि कह्मया है जिरां सूं राखां हां । -भि. द्र. 
उ०-२ सांमजी रांमजी बूंदी रा वासी । स्रावगी जाति रा बेद । 
दोनूं भाई वेला रा (जोड़ जनम्या) । उणीयारौ सूरत एक सरीखी 
दिसे । केलबे दीक्षा लेवा आया ।--भि. द्र. 
उ०--३ हरीया कक्ठिका बंभना, करम करे किरसांन | का तौ 
होवे ल्लावगी, सेवे मड़ा मसांन ।--अनुभववांणी 
रू. भे--सरावगी, सावगी । 
स्रावश-वि.--१ देने बाला, चुआने वाला, बरसाने वाला । 


[सं. श्रावक | 


उ०--प्रफुलंत अथध दतवार, तप ञ्रौज सरण खस्लाबण अम्रत 
तन एक रांम दसरथ सुतणा, विह॒द सात गुण निरवहत । 
--र. ज. प्र. 
२ सांवणा संबंधी, सांवश मास का । 
३ देखो 'सांवणशा (रू. भे.) (डि. को. ) 
उ०--१ अगिशत दांन निजर पह आर्ग, लूंबां किर स्रावण भड़ 
लागे । उर 'अगजीत” हरख अधकायोां, सरद निसा कि उदधि 
सवाया ।|--रा. रू. 
उ०--२ तद भरमलज अरज कीबी, “जौ मनें वेण देवो तौ थांनुं 
घोड़ां पुहचाऊं। तद कुंवरसी कह्यौ, “किसौ वैंण मांगों 2” तद 
इंण कही, 'स्रांवरण री तीज अठे पधारी | 
““कं4रसी सांखला री वारता 
४ देखो स्रांवश' (रू. भे.) 
स्रावरिष, ख्ावरणी-सं. स्त्री [सं. श्रावणी | १ श्रावण मास की पूरिमा, 
इस दिन ब्राह्मण तपंण यज्ञोपवीत धारण करते हैं एवं इसी दिन 
रक्षाबंधन त्यौहार होता है । 
२ देखो सांवशी' (हू. भे.) 
स्रावराों, ख्रावबो-क्ति. स.---१ बरसाना । 
२ गिराना, टपकाना। 
२े बहाना । 
स्रावगहार, हारो (हारी), स्रावरिशयौ--वि० । 
स्राविश्ोड़ो, स्रावियोड़ो, स्राव्योड़्ो--भू० का० क्ृ० । 
स्रावीजणो, स्रावीजबौ--कर्म वा० । 
ज्रावस्त-सं. पु. [सं. श्रावस्त |] इश्वाकुबंशीय राजा जो वृहदश्व का 
पिता एवं युवनाश्व (द्वितीय) का पुत्र था । मतान्तर से श्राव 
राजा का पूत्र था । 
ज्रावस्ति, स्रावस्ती-सं. स्त्री. [सं. श्रावस्ती | श्रीरामचन्द्र के पुत्र लव 
की राजधानी का नाम । 
स्रावियोड़ौ-भू. का. क़.--१ बरसाया हुआ. २ गिराया हुआ, टपकाया 
हुआ. ३ बहाया हुआ । 
(स्त्री, स्रावियोड़ी ) 
लिंग --देखो 'स्रग' (रू, भे.) 
ल्रिगक --देखों 'स्रगक' (रू. भे ) 
उ०--गज रूपां सीस फाबि फरहरिया, उश उरिहार इक्ख ए । 
आ्राझहि करि अछर मेरगिरि सख्रिंगी, विश्रम स्रिंगक पेख ए । 
क्‍ -““गु. रू, बे, 
स्रिगार--देखो 'स्रगार' (रू. भे.) 
उ०--१ पदमरिण ते तेजमणि भूपति, आतुर गयौ मदन' सुख 
आरति। सुंदरि दीठ ज्रिगार सोकछ़ सफ्ति, मुरछा आ्राय पड़े उपबन 
मणि ।--सु. प्र. 
उ०->-रे बाजोटा ऊतरि गादी बंठी, राजकुंअरि स्रिगार रस 


स्रिगी 
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 इत्तरे एक आली ले ग्रावी, आंतन श्रागक्ति आदरस ।--वेलि 
स्रिगी--देखो 'स्रग' (रू. भे.) 
उ०--गज रूपा सीस फाबि फरहरिया, उण उरिहार इक्ख ए । 
आरुहि करि अ्रछर मेरगिरि स्रिगी, विभश्रम सिंगक पेख ए 


“+शु. रू. ब॑ 
स्त्रि--देखो स्त्री! (रू. भे.) 
प्रिक--देखो' ख्रक' (रू. भे.) (अनेका.) 
जत्लिखंड--देखो 'स्नीखंड' (रू, भे.) 
. उ०--बिन जड़ाव बाजुबंध, सम्म पाठ सोहिया । लिखंड साखि 


जांशि स्रप्प, मैण धार मोहिया ।--सू. प्र. 
सत्रिज--देखो 'सत्रक' (रू. भे.) (अनेका.) 
स्रिय--देखों 'सत्री' (रू. भे.) 
. उ०--१ दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि अनुक्रमि 
. सरवरी | स्रिय जीत पति गुण परखि चखि, सुख सकस पखि जिम 
सुंदरी ।--रा. रू, 
उ०--२ रमा हुतासरिण सरशि रहाए, हथि रांमण स्रिय छांह 
हराए। छाया हरण हुवा दुख छाया, माया अबसि मोहबसि माया । 
“ सू. प्र. 


उ०---३ करि वनफछ जछू श्रग्न जोड़ि कर, वंदन कारि धन हुले 
स्रियावर । छलतां उमा एह नह छक्कचिया, चित प्रणाम झ्लिय रांम | 


न चलिया ।-सू. प्र 
ल्ियलंड--देखो 'ख्रीखंड' (रू, भे.) 

उ०--स्रिपखंड वर म्रगसार, संग अंबर तर घणसार । सुभ आज 
|. समधि प्रसिद्ध, करि गार तिण जुति किद्ध ।--रा. रू 
द्विया--देखो 'सत्री' (रू. भे.) 


उ०-कवि ओपम ऐसी कहा, औपम शौर विचार । जांशिक | 


. भायौ रूप मन, पायौ लिया मुरार । रा. रू 
स्रियाबर, स्लियावर--देखो 'सीतावर' (रू. भे.) 


'उ०---१ कारें वनफक् जहू प्रग्ग जोडि' कर, वंदसभ कारि अन हले | 
सख्रियावर । छलतां ऊमा एम नह छत्तियां, चित प्रमांण ख्रिय रांम 


ते चलिया ।---सू. प्र 
उ०--२ भुजां दुयः च्यारि भुजां बक भूप, रे गजग्राह स्लियावर 
.हप । वहे खग साबकछ तांत विनांण, कटे जरदांण जुवांश केकांश । 
“से. प्र. 
ल्िलोक, लिलोक॑---१:देखों 'सलोक”' (रू. भे.) 
उ०२-ऐसी विध पंडतराज चातुरथ कक्का प्रवीण सख़िलोकूं का 
प्रबंध अनेक विध विमकछ बांशीं से उच्चरे जिन 
स्नरीमहारांज कत्तक जग्योपवीत चढाया ।--सू. प्र 
'९ देखोसिलोकौ७।.+ का 
ज़िस्ट, स्निस्टि, स्लिस्टोी--देखो 'स्नस्टि' (रू. भे.) 
स्रोंगी-“देखे सर गी ४ भे.] (श्र: मा.) 
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स्री-सं, स्त्री, [सं. श्री | १ लक्ष्मी, रमा । (एका.) (भर. मा.) 

२ पृथ्वी, भूमि, जमी । 2] 
३ धन-दोलत, सम्पत्ति । ( , ) 
४ कीति, यश । (आह: ) 
५ क्रान्ति, चमक । [# ) 
६ मर्यादा, सीमा । ( , ) 
७ इज्जत, प्रतिष्ठा । 

प्र बुशलक्षेम | ( !! ) 
६ प्रकाश । जा 
१० शोभा, सौख्दय । तल , 


(भर. मा; ता. मा; ह. ना. मा.) 
११ सरस्वती । 
. १२ सिद्धि 
१३ गिरजा, पार्वती । (अर. मा.) 
१४ सीता । (श्र, मा.) 
१५ हाथी के मस्तक का श्राभूषण विशेष । 
१६ जविवर्म-धर्म, अर्थ श्रौर काम । 
१७ धृप । 
१८ साल वृक्ष । 
१९ पर के तलुए में होने वाली एक रेखा जो शुभ मानी जाती 
(सामुद्रिक 
२० एक रागिनी जो सूर्यास्त के समय गाई जाती है । 
२१ स्त्रियों के माथे का श्राभूषण विशेष । 
२२ बुद्धि, प्रतिभा । 
२३ स्त्री, पत्नी । 
२४ प्रलौकिक शक्षित । 
२५ सजावट | 
२६ बेल का पेड़ । 
२७ कमल । 
२८ शपोद चंदत । 
. २६ एक झ्ौषधि विशेष । ' 
३० ऊध्ये पंंड के घीच लम्बी नोकदार लाल रंग की रेखा । 
३१ अधिकार | 
३२ उच्च पद । 
३३. एक श्रादर सूचक शब्द जिसका प्रयोग देवी-देवताओं, राजाओं, 
धामिक ग्रस्थों के नाम के पूर्व किया जाता है | 
ज्यं--स्रीपाबूजी राठौड़, सत्रीभागवत, स्रीमहमाय साय ले । 
हेड धर्म ऋषि की पत्नी का नाम । 
सं, पु.--१ ब्रह्मा । 
२ विष्णु । 
३ कुबेर ।7 


बम 


स्रीकंठ 


न्ीणीलीओ डघ जल । 


४ संपूर्णो जाति का एक राग। (संगीत) 

५ वेष्णवों का एक सम्प्रदाय विशेष । 

६ एक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक पद में एक गुरु होता है । 

७ मंगल-सूचक शब्द जो किसी लिखावट के आरम्भ में प्रयुक्त 
होता है । 


वि.--१ बुद्धिमान । (एका.) 

२ श्रेष्ठ, सुन्दर । 

३ शुभ, उत्तम । 

४ योग्य, लायक । 

सर्व--अपने, स्वयं के । (सम्मान ) 


उ०--१ महाराज के जोधांण क॑ राव हथरूं पहल कीए बोजढ्ूं के 
घाव। केतेक वाघूं पर आप असि धरे । सेल तरबारू का घाव 
स्रीहथूं से करे ।--सू. प्र. 
उ०--२ बोहौ लोह भूप सुभड़ां बकसि, स्री हाथे खग साहियो। 
करि क्रोध मधृ माथे किनां, लखमी-बर नंदक लियौ ।--मे. म. 
रू. भे--स री, सिरि, सिरी, सी, ख्रि, सत्रिय, स्त्रिया, स्नीय, स्नीया | 
स्नीकंठ-सं. पु. [सं. श्रीकंठ | शिव, महादेव । (प्र. मा; नां. मा.) 
रू. भे.--सी कंठ । 
स्रीकंठसखा-सं. पु. यौ. [सं. श्रीकंठसखा ] कुबेर । 
स्नीकंठी-सं. स्त्री. [सं. श्रीकंठी ] कर्नाटक पद्धति की एक रागिनी । 
(संगीत ) 
स्रीकंत-सं. पु. [सं. श्रीकांत | लक्ष्मीपति, विष्णु । 
रू. भे.---सीकंत । 
स्रीकम&-सं. पु. [सं. श्रीकमल | मुख । 
स्रोकर-सं. पु. [सं. श्रीकर ] १ विष्णु । 
२ लालकमल । 
वि.--शोभा बढ़ाने वाला । 
ल्रीकरो-सं. स्त्री. [सं. श्रीकरी ] कर्नाटक पद्धति की एक रागिनी । 
(संगीत ) 
स्रोकरण, स्रीकरणा, सत्रीक ररिक, स्नोकरणीक, सत्रीकरिस्णिक-वि. [ सं. 
श्रीकरणा ] १ खजाने की देखरेख करने वाला, कोषाध्यक्ष । 
उ०>जुवराजकुमार राजेस्वर महामंडलेस्वर सांमंत लघुसांमंत 
तेलवर तंत्रपाल चतुरसीतिक तांडकपति मंत्रि महामंत्रि ग्रहकहक 
स्रीकरिरिपक व्ययकरिशिक राजकरणिक''* ४: |-- व. सं. 
२ वेभव की वृद्धि करने वाला । 
३े धन इकट्ठा करने वाला । 
रू. भे--ल्रीग रण, सत्रीगरणा, 
स्नीगरिरिक । 
स्नीकांत-सं. पु. [सं. श्रीकांत] १ विष्णु । 
२ श्रीरामचंद्र भगवान । 
३ श्रीकृष्ण । 


स्नीगररिक, सत्रीगरणीक, 


श्यणरे 


स्रीगररण 
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४ महादेव, शिव । 
स्रीकार-वि. [सं. श्रीकार ] १ श्रेष्ठ, उत्तम, कल्याणकारी । 
उ०--१ चौ विधि देव मिली रच्यौ, समवसरणा सत्नीकार । स्वांमि 
बैठा सिहासरो, बैठी परसद वार ।--ध. व. ग्रं. 
उ०--२ नंदी सूत्र मइईं मांत वख्ांण्यउ, मांत ना पांच प्रकार रे। 
मति सुति अवधि श्रनइ मन, परयत केवल मांन छ्लीकार रे । 
-“+से. कु. 
उ०--३ जठे तठ इश जगत मैं, जीकारो स्नीकार | बालो जस रा 
बायकां, तूंकारो तन सार ।-बां. दा. 
२ श्री गअ्स्‍रक्षर का आकार, बनावट । 
३ 0क छुंद जिसके प्रत्येक चरण में १७ मात्राएँ होती हैं । 
(ल. पिं-) 
रीकिसरा, स्नीकिसन--देखो “स्रीक्रस्णा' (रू. भे.) 
स्रीकी रति-सं. पु.--ताल के ग्राठ भेदों में से एक भेद । 
स्लीकास्ट, स्नीकास्ठ--सं. पु. [सं. श्रीकाष्ठ | वह प्रदेश जिसे नल राजा 
ने विजय किया था। 
उ०--पस्चिम दिसिना एतला देस, सबल सेन्यइ करी जीपइ नरेस । 
बरबर बूजर कास्मीर कार, सत्नीकास्ठ स्रीराज्य हिमालय सार । 
--नकदवदंती रास 
स्रीक्सरा, सत्रीकस्ण, सत्रीक्रिसण, स्रीकिस्ण-सं. पु. [सं. श्रीकृष्ण | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का नाम । 
रू. भे-- सीकिसणा, सीकिसन, स्नीकिसण, स्रीकिसन । 
स्रीखंड, स्रोखंडस-सं पु. [सं. श्रीखण्ड:| १ चंदन । 

(अर. मा; ना. मा; ह. ना. मा.) 
उ०--१ बाजूबंध बंधे गोर बाहु बिहुं, स्थांम पाट सोहंत सिरी। 
मरिमैं हींडि हींडछे मशिधर, किरि साखा स्नीखंड की ।-- वेलि 
उ०--२ डोहंत सूंडा डंड ए, स्रीखंड सरपक हिड ए। गज-बाग 
मत्थ मैंगढ्ठां, बक्॒कत्त वीजक बहुक्ां ।- गु. रू. ब॑. 

२ दही, चीनी, केशर, कपूर, भेवे श्रादि के मिश्रण से बनाया 
जाने वाला एक प्रकार का गाढ़ा पेय पदार्थ, शिखरन । 
रू, भे--सीखंड, स्रियखंड । 
ज्रीखंडसेल-सं. पु. यो. [सं. श्रीखंडशैल] मलयागिरि पर्वत । 
स्नोखांवद, स्रोखांविद, स्रीखाबंद, स्रीखाविद-सं. पु. [सं. श्री-|-फा. 
खांविद | १ विष्णु । 
२ श्रीरामचन्द्र । 
ल्रीगंण-सं. पु--नऋत्य और दक्षिण के मध्य की उपदिशा । 
ज्नोग--देखो 'स्रग' (रू. भे.) 
स्रोगणोंस-सं. पु. [सं. श्री--गण--ईश] १ किसी ग्रंथ, पत्र आ्रादि के 
प्रारंभ में लिखा जाने वाला शब्द । 
२ आरंभ, शुरुआत । 
स्रीगरण, स््रीगरणा, सत्रीगररिकक, स्रीगरसणणोक, स्रीगरिरिषक-- देखो 


सत्रीगिर _ 
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'द्लरीकरशिक' (रू. भे.) 
उ०--१ एकदा सभाइ बइठठ भूप, इंद्र सरीखूं उदभुत रूप । 
सत्रीगरणा वहगरणा घरणा, मंडलीक मुदुधा नही मणा । 
“-नक्कदवदंती रास 
उ०--२ राइ मनसिएं मेल्हिउ रोस, प्रजा सहुनइ हथु संतोस । 
सत्रीगरणा वइगरणा मिली, प्रधांन सहू विभासइ वली । 
--नव्यदवदती रास 
उ०--३ किरणइ करी जीवनइ सुख होइ, ग्रह नक्षत्र तु नायक 
जोइ। पृण्य राजा नु आदेस ज पालइ, सत्रीगरणा ए च्यारइ 
माहलइ ।-- नवदवर्दती रास 
स्रीगिर, स्नीगिरि, स्रोगिरी-सं. पु. [सं. श्रीगिरि] हिमालय पर्वबत की 
एक चोटी का नाम । 
रू, भे.--सिरगिर, सिरगिरि, सिरगिरी, सिरिगिरी । 
स्रीचकर, स्रीचक्‍कर, स्नीचक्र-सं, पु. [सं. श्रीचक्र]| भगवान का दिव्य 
ग्रायुध, चक्र, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था । 
स्रोजी-सं. पु.---राजा-महाराजाश्रों, ठाकुरों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान-सूचक शब्द । 
उ०--१ तठा प्ले वेगी हीज स्रीमहाराजाजी री फोज पोकरण 
ऊपर श्राई । रावक सबकसिष खारे रा डेरां आरदमियां ७०० सूं 
श्राय स्नीजी रा साथ भेढौ हुवोी ।--नैणसी 
उ०--२ पछे स्रीजी घणौ आदर कर वडौ पटौ ८०००) रेख 
लवेरो घरणां गांवां सं भोवाक्त वधारे दी ।-- नैणसी 
स्रीजुकत, स्रीजुक्त, स्रीजुत-वव. [सं. श्रीयुक्त | श्री से युक्त । 
रू. भे.--ख्रीयुत । 
स्रीतकू, स्नीतल-सं. पु. [सं. श्रीतल |] एक नरक का नाम । 
स्रीतीरथ-सं. पु. [सं. श्रीतीर्थ| एक तीर्थ का नाम । 
स्रीद-सं. पु. [सं श्रीद:] १ कुबेर । 
(डि. को; नां. मा; ह. नां. मा.) 
२ विष्णु । 
र्नीदत-सं, पु. [सं श्रीदत] १ कुबेर । 
२ पृथ्वी, जमीन । (नां. मा.) 
स्रीदांस, स्नीदांमण, स्रीदांसन--देखो 'सुदांमौ' । 
स्रोदेवा-सं. पु.--धसुदेव की एक पत्नी का नाम । 
स्रीदेवियांण, सत्रीदेवीयांण-सं. स्त्री.---१ बीज मंत्राक्षरों में से एक बीज 
मंत्राक्षर । 
२ बीजाक्षर । 
३ बारहठ ईश्वरदास कृत देवी की स्तुति का छोटा ग्रन्थ । 
स्नीधन्वी-सं. पु.--एक प्राचीन तीर्थ का ताम । द 
स्रीधर-सं. .प.---१ जैनियों के अ्रतीतकालीन सातवें तीर्थंकर का नाम । 
२ विष्णु का एक नाम । 
३ श्रीरामचन्द्र भगवान का एक नाम | ' 


(प्र. भा.) 


प्रधण 
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४ श्री कृष्ण । (भ्र. मा.) 
५ ईश्वर, परमेश्वर । (सा, मा.) 
उ०-सत्रीधर खीरंग सियावर, स्लीपत, करणाकरणा कारण करण । 
प्रजनायथक घिशारोसा मिसंभर, घशानांसी आगांंद घण ।--र. ज. प्र. 
६ त्रेतायुग का एक राजा । 

स्रीर्धाम-सं. पु. [सं क्षीपासम | १ लक्ष्मी का निबास स्थान । 
२ स्वर्ग, बंकुठ । 

स्रीनंदण, सत्रीनंदन - सं. पु. [सें. क्षीनंदत | १ कामदेव, मनोज । 

(भ्र, मा.) 

२ श्रीरामचन्द्र । 
३ विष्णु । 
४ श्रीकृष्ण । 

स्नीनाथ- सं. पु. [सं. श्रीनाथ | १ लक्ष्मीपति विष्ण[ । 
उ० -- बिराजे नगां श्राप सं रूप बीठी, दकक्कोंत्राथ स्लीनाथ रो रूप 
दील। बरगों सांग गात भोर्गा बस, तिश्षी भूखर्णी जोत मोती 
रतक्ष ।.- रा. रू. 
२ श्रीकृष्ण । 
३ श्रीरामचन्द्र । 
४ महादेव, शिव । 

स्रीनितंबा-सं. स्त्री. |सं. श्रीनितम्बा | राधिका । 

स्नीनिध, स्नीनिधि, झ्रीनिधी-सं. पु. [रां, श्रीनिध्रि] भगवान्‌ विष्णु 
का नाम । 

स्रीनिवास सं. पु. [सं, श्रीनिवास | विष्णु का नामांतर । 

स्रीपंचमी-सं. स्त्री, |स. श्रीपंचमी | माघ मास के शुबलपक्ष वी पंचमी 
जिसे बसंतपंचमी भी कहते हैं । 

स्रीपत, स्रीपति, स्लीपती-सं. पु. [स. श्रीपति | १ विष्णा । (डि. को.) 
उ०---स्रीपत सरणा सरोज रौ, गंगाजक्क मकरंद। श्रलियक्त ज्यं 
कर पांन श्रतब, अधिकाबगा आाणंद ।-बां. दा. 
२ श्रीकृष्ण । (प्र. मा.) 
उ० - स्रीपति कुण सुमति तूक गुण जु तबति, ताझू कवर जु 
समुद्र तरे। पंखी कबरण गयणा लगि पहुचे, कबणा रंक कारि मेरु 
करे।-- वेलि 
३ ईश्वर, परमेश्वर । 
४ शध्ीरामचन्द्र । 
उ०- स्रीधर स्रीरंग सियावर स्रीपत, कररणाकर कारण-करणा । 
व्रजनायक विसवेस विसंभर, घरानांमी आरंदघरणा ।“- र. ज. प्र. 
५ कुबेर । (झ्र.मा.) 
रू, भे--सीपत, सीपति, सीपती । 

स्नीपाठो-सं. स्त्री.-- सोंठ । (प्र. मा.) 

स्रीपूज, स्रीपूजनीय, स्रीपुज्य-सं. पु.--१ जैन धर्मानुसार संप्रदाय के 
अधिपति, संघनायक, श्राचार्य । 


(हु. ना. मा.) 


स्नीफतव्ठ 
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२ जतियों के ग्राचाये । 
स्रीफछ, स्नीफल-सं. पु. [सं. श्रीफल] १ नारियल । (डि. को.) 
उ०--१ कटे पद कमछ स्रीफछ कीध, लुही घट काढ जिकौ श्रत 
लीध | धुब रणताक सभाढ् च्रधोम, हकां धुनि वेद करें इम होम । 
“सु. प्र. 
उ०--२ परणाघट पर परिहार, नीर कज नीसरी ! ज्लीफछ तरों 
प्रमांण क सोभा सीस री । कच वेरी गूंथी कुसुम लपेटा लागरणी, 
सांपडि खीर समदक निकसी नागणी ।--स्तिववक्‍स पाल्हावत 
२ आंवला | 
३ बेल का वृक्ष । (ह. नां. मा.) 
स्रीबंध, ल्रीबंधव, स्रीबंधु-सं. पु. [सं. श्रीबंधु ] १ चंद्रमा, चांद । 
(अर. मा; नां. मा; ह. ना. मा.) 
२ अमृत । 
रू. भे-+सीबंध, सीबंधव, सीवबंधु । 
स्रीभरतार-सं. पु [सं. श्रीभमतूं ] १ विष्णु । है 
उ०--हंस मीन कुरम हुऔ सत्रीभरतार समत्थ । सरित हुवो द्रव 
सोय सौ, किसू अ्च्छेरा कत्थ ।--बां. दा. 
२ श्रीरामचन्द्र । 
३ श्रीकृष्ण । 
स्रीभांण, स्रीभांणु, स्रीभांनु-सं. पु. [सं. श्रीभानु | श्रीकृष्ण व सत्यभामा 
के एक पुत्र का नाम | 
स्नीआत, सत्नीज्राता-सं. पु. [सं. श्रीभातृ | १ चन्द्रमा, चाँद । 
२ घोड़ा, अश्व । 
रे अमृत, सुधा । 
स्रीमंडव्ठ, स्रीमंडक्क-सं. पु. [सं. श्रीमंडल |] १ एक वाद्य विशेष । 

(रा. सा. सं.) 
उ०->देवतूं के मन भूलते डोलते हैं म्रदंगूं के परत धौलक के 
टिकौर | सुरवीशु के करहरण तंबूरू के घोर। ताढलूं की कमक 
मंभरू के भराकार। कांम क॑ घुधर जैसे जंत्र के तार पिनाकूं का 
परवेज स्लीमंडछू का सवाद ।--सु. प्र. 

२ एक राग विशेष । 

उ०-इण भांति री आखाड़े रंभा पात्र निरत कारणी सोढ्े 
सिणागार किश्नां थकां कांन रा भांभर वाजि नै रहिश्ना छीे । 
स्रीमंडढठ राग कलावंत घमंड राग जमावि ने रहिआआ छे। 

“रा. सा. सं. 

स्नीमंत-सं. पु. [सं. श्रीमंत] १ एक प्रकार का शिरोभूषरण । 
२ किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला 
सम्मान सूचक सम्बोधन । 

स्रोमति, स्रीमतो-सं. स्त्री. [सं. श्रीमती] १ पर्णीता स्त्रियों के लिए 
सम्मानसूचक शब्द जो उनके नाम के पूर्व लगाया जाता है। 
२ सुंदरी, स्त्री । 


श्पद 


स्रोर्ग 


३ एक गन्धरव कन्या का नाम । 
४ सृजय राजा की कन्या दमयंती का नामांतर । 
रू. भे->सीमति, सीमती । 


स्रीमदभगवतगीता-- देखो 'भगवदगीता' । 

स्रीमदभागवत--देखो भागवत । 

स्रीमांण, सत्रीमांन-सं. पु. [सं. श्रीमात] १ आदरणीय व्यक्तियों के 
नाम के पहले लगाया जाने वाला आदरसूचक शब्द । 
२ सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
वि.---१ धनाढ्य, वंभवशाली । 
२ श्री से युक्त । 

स्रीमात, स्नरीमाता-सं. स्त्री. [सं. श्रीमाता ] कर्नाटक नामक राक्षस की 
वधकतृ एक मातं )_ नामक देवी का अवतार । 

स्नीमावठ-सं. पु. [सं. श्रीमाल | १ भीनमाल कस्बे का एक प्राचीन नाम | 
२ वेश्यों की जैनमतावलम्बी जाति । (मा. म.) 

स्रीमाव्ठी-सं. पु. (स्त्री. स्रीमाठश ) १ ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति । 
२ उक्त जाति का व्यक्ति । 
रू. भे.--सिरमाछ्ठी । 

स्रीमुख-सं. पु.--विष्णु का मुख, वेद । 
२ सन्त, महात्मा, राजा, महाराजा तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वयं! 
के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द । 
उ०--१ जुधवार सुत 'अभ्रगजीत' रौ, रिणा ख्यां अंतक रीतरो । 
दिसि श्रस्ट स्नीमुख दाखबि, मोरचे फुरमांग । रा. रू 
उ०--२ हुवो मूरछा मंत्रियां लीध हांमां, तकी रांन लेगा रथां 
चाढि तांमा । कहे सख्रीमुखां रण जोघां करारां, हुणु' पंछ रू ध्रत 
बांधों हजारां ।--सू. प्र. 
३ ब्रह्मावीसी का सातवां वर्ष । 
सर्वे---अपने, स्वयं के । 
रू. भे.--सिरीमुख । 

स्रीय, स्नीोया--देखो 'सत्री' (रू, भे.) (हु. ना. मा.) 
उ०-- १ फर्क कंदकछी सत्रीय स्वाद श्रफारा, छपे स्रोय बादांम पिस्ता 
छुहारा। सुधा साव नारगियां रंग सोहै, महादेव देबेस भेथ्े 
विमोहे ।---रा. रू. 
उ०--२ आपनां आप मारे अनंत इसौ ग्यांन महाराज रौ | माहूरी 
कंत प्यारों मां, स्नीय सुहावे बुरो छौ ।--पी. ग्रे. 

स्रीयुत--देखो 'सत्रीजुत' (रू. भे.) 

स्नीरंग-सं. पु. [स. श्रीरंग] १ भगवान विष्णु का एक नाम । 

(डि. को.) 
उ०--१ तन मछ जोजन सत्रग लख तणा, रेण जन सत वरत 
रखण । समंद प्रक्कय विहार स््रीरंग, वेद मुख बांणी |---र. ज. प्र. 
उ०---२ ख्रीधर स््रीरंग सियावर स्नरीपत, करणाकर कारण-करणा । 


(ज्योतिष ) 
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स्रीरमरण 


ब्रजनायक विसवेस विसंभर, घरणनांमी आशणंदघण |---र. ज. प्र. 
२ श्रीक्षष्ण । 
उ०--सतवार जरासंघ शझागक्र, स्नीरंग बिमहा टीकम दीध बग। 
मेलि घात मारे मधुसूदन, अ्रसुर घात नांखें भ्रलग । 
-- जमणोौजी सोदो 
३ ईश्वर, परमेश्वर । 
उ०-- १ श्रहि सारीखौं बिसव भ्ौ, रखवाक्ल स्लीरंग । तंता न 
भुजिसे त्रीकमा, भ्रखि से तिका भुइंग ।--पी. प्रं. 
उ०--२ रसणां रटे तौ रांम रट, श्रांमय लगे न अंग । 
चाहै जीव रो, (तौ) सुमरि सुमरि स्लीरंग ।--हु. र 
४ श्रीरामचन्द्र । 
उ०--संघट तोड़ श्रधां घण सत्रीरंग, कौड़ जमां भय कापे | आझासा 
राघव पूर अनेकां, थांनक दासां थापे ।--र. ज. प्र. 
स्रीरमरणा, स्नीरवण-सं. पु. [ सं. श्रीरमण:| १ एक संकर राग । 
(संगीत ) 


जे सुख 


२ विष्णु भगवान्‌ । 
उ०--देखें भव दरियाव, रची पगां सूं स्रीरपण । 
नाव, नाविक बिश निरभर नदी ।--बां. दा. 
३ श्रीकृष्ण । 
४ श्रीरामचन्द्र । 

सत्रीरांमलय-सं. पु.-- हनुमान, पवनसुत । (प्र. मा.) 

सत्रीराग-सं. १.--संगीत में छः रागों में से तीसरा सम्पूर्ण जाति का 
एक राग । 

स्रीराज, स्नीराज्य-सं. पु. [सं. श्रीराज्य ] वह प्रदेश जिसे नल राजा ने 
विजय किया था । 
उ०--पस्चिम दिसिना एतला देस, सबल सनन्‍्यद करी जीपडइ 
नरेस । बरबर बूजर कास्मीर कार, सत्रीकास्ठ स्रीराज्य हिमालय 
सार ।--नकदवर्दंती रास 

स्रीवंति, स्नीवंती--सं. सत्री.- नदी, सरिता । (प्र मा.) 

स्रोवक्खसस्थछू, स्रीवक्षस्थल, स्रोत्रखस्थव्ठ-सं. पु. [सं. श्रीवक्षस्थल 
१ श्रीकृष्ण । (अ्र. मा.) 
२ श्रीविष्ण । 
३ ईश्वर, परमेश्वर । (नां. मा.) 

ज्नोवच्छ, ्नोवछ, स्लोबत्स-सं. पू. [सं. श्रीवत्स:] १ भगवान्‌ विष्णु का 
एक नाम । 
२ भगवान्‌ के वक्षस्थल पर लगा भृगु के चरणा-प्रहार का चिह्न । 
उ०--चूड़ांमरिण बोलई सुरि ब्राह्मण, आदि विस्नु अहिनाण । 
पाई पदम उर स्रीवछ लछन, कोटइ कौस्तुभ मयण । 

“झुकमरि मंगल 

वि. वि.--मतान्तर से भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थल पर स्थित-चिह्न 
भूयु के चरण-प्रहार का नहीं है। दक्ष यज्ञ के समय, भगवान्‌ 


नरा श्रपूरब 
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शंकर ने एक प्रज्वलित त्रिशुल चलाया था। दक्ष यज्ञ का विध्वंस 
करके, वही त्रिशुल भगवान्‌ विष्णु की छाती में आरा लगा। भगवान्‌ 
के वक्षस्थल पर स्थित चिह्न उसी तजिशूल-प्रहार का है । 
३ फलित ज्योतिष के २८ योगों में से एक । (ज्योतिष) 
४ बार, नक्षत्र, सम्बन्धी बनने वाले २८ योगों में ग्राठवाँ योग । 
स्रीवर-सं. पु. [सं. श्रीवर | १ भगवान्‌ विष्णु । (नां- मा.) 
२ श्रीरामचन्द्र । 
उ०--१ कीजे वारण छिब कांम कौटिक, दीन दुख दाधौ। 
साभाव सरणा-सधार स्लरीवर, राजरों राधो ।--२. ज. प्र. 
उ०-२ नेतबंध रघुनंद नाहर, छत्री सरण हित ऊछाहर । भभीखण 
कर लंबः त्रीवर, मौज की महराज ।--र. ज. प्र. 
३ परमेश्वर, ईश्वर । (नां. मा.) 
उ०---१ ऊपरो दूध जछतां भ्रगन, अंग तेम सत ऊफरण । ख्रीवर 
सहाय धारे सती, आय खड़ी रामअंगण ।---रा. रू. 
उ० २ रांम भजन विशा अहक जनम रे, नांस समर पय सिर 
नित नम रे। मांस अ्रसत तन चरमसु मक्त रे, ख्रीवर रट रट रसण 
सफक्क रे |--र. ज. प्र. 
४ श्रीवृष्णा । 
रू, भे.--सिरीवर, सीवर । 
स्रोवलभ, स्रोवहलभ-सं. पु. [सं. श्रीवल्लभः | १ भगवान्‌ विष्णु । 
२ श्रीरामचन्द्र । 
३ श्रीकृष्ण । 
४ ईश्वर, परमेश्वर । 
स्रीवास-सं. पु. [सं. श्रीवास:| १ भगावन्‌ श्रीविष्ण । 
२ शिव, महादेव । 
३ कमल । 
ल्ोन्क्ख, स्रोन्नक्ष, स्नीत्रख-सं. पु. [सं. श्रीवृक्ष | १ पींपल का वृक्ष । 
(भर. मा; नां. मा; ह. नां. मा.) 
२ बेल का वृक्ष । 
३ घोड़े के माथे व छाती पर की भौंरी । 
रू, भे.सीब्रक्ख, सीक्षक्ष, स्नीत्रत, सीमक्ख, सीब्रक्ष, सीत्रस । 
स्रीत्रतक-सं. पु. [सं. श्रीवत्सकिन | वह घोड़ा जिसकी छाती पर भौरी 
हो। (शा. हो.) 
स्नीत्रत-सं. पु. [सं. श्रीक्षत] चेत्र शुक्ला पंचमी को किया जाने वाला 
ब्र्त । 
स्रीसंग-सं. पु. [सं. श्रीसंज्ञ | लौंग, लवंग । (श्र. मा.) 
स्नीसंघ-सं. पु. [सं. श्रीसंघ] १ जैन धर्मानुसार जहाँ श्रावक, श्राविका, 
साधु ओर साध्वी इन चारों का संगम या मिलाप हो । 
२ जैन धर्मानुसार श्रावक, श्राविका, साधु व साध्वी इन चारों का 
समूह । 
उ०--गांम तगरपुर विहरता रे, आव्या जिशचंदसूरि। ल्लीसंघ ” 


स्नीसंप्रदाय 


प्रद८छ 


स्र्तवेव 
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सांम्हउ संचरइ रे, वाजइ मंगल तूरि ।-स. कु. 
स्नीस्प्रदाय-सं. पु.-- वैरागी साधुश्रों का एक सम्प्रदाय विशेष । 
स्नीसंभुता-सं. स्त्री.--ज्योतिष में कर्ममास (श्रावण) की छठी रात्रि 
स्रीपमाध, स्रीसमाधि, स्रीसमाधी-सं. पु. [सं. श्रीसमाधि] श१ श्री, 


सदा सिव तांम लिये खक सीस, स्र्‌ शी स्रपी चंड देत शभ्रसीस । 
न्‍-सु. प्र. 

२ देखो 'स्रोण' (रू. भे.) 

३ देखो स्रोरि/ (रू. भे.) 


शुद्ध, मालथी, भीमपालश्री टंक को मिलाकर बनाया जाने वाला | ख्र्‌तंजय, स्र॒तंजे-सं. पु. [सं. श्रुतञ्जय] १ त्रिगतंनरेश सुशर्मा का 


एक राग । 
२ भविष्यकाल के सतरहवें तीर्थंकर का नाम । 
स्नीसहोद २-सं. पु. [सं. श्रीसहोदर:| १ चंद्रमा, चांद । 
२ मोती | 
३ समुद्र-मंधन के समय समुद्र से निकलने वाले चौदह रत्नों में से 
कोई एक । 
स्नीसाप, स्रीसाफ-सं. पु--१ एक प्रकार का बहुसूल्य कपड़ा । 
उ०--१ सिकलात मुखमल खास, तहताज अतलस तास । खुल 
इलायची खमखाप, सुजि मुलमुल सत्रीस्ाप ।--सू. प्र. 
उ०--२ वागां रा चिहुरबंध छूटे छे । सौ किरण भांत रा वागा ! 
स्नीसाफ भैरव चौतार हजारी, गंगाजक खासा वासता, इरण भांति 
वागां रा चिहुरबंध छूटे छे ।--रा- सा. सं. 
रू. भे.--- सिरीसाप । 
स्रीसुत, स्नीसुतण-सं पु. [सं. श्रीसुत:] कामदेव, मनोज । ( डि. को.) 
स्रीसुपास-स. पु. [सं. श्री पाश्वेनाथ] जैनियों के २४ ती्थकरों में से 
तृतीय तीर्थंकर, श्रीपाश्वेनाथ का नाम । 
स्नीस्थांम-सं. पु. [सं. श्रीश्याम ] १ विष्णु भगवान्‌ । 
२ श्रीरामचन्द्र । 
३ श्रीकृष्ण । 
४ शिव, महादेव । 
५ ईश्वर, परमेश्वर । 
स्रीज्ञीमाल-सं. पु.--जैत धर्म के अंतर्गत एक जाति विशेष । (मा. म.) 
स्रीहज्र-सं. पु.--एक प्रकार का प्राचीन कर । 
रू. भे.->सल्रीहुजूर । 
स्रीहर, स्नीहरि-सं. पु. [सं. श्रीहरि| १ विष्णु । 
२ शिव, महादेव । 
स्रीहुज्रु-- देखो 'स्रीहजूर' (रू. भे.) 
स्र्‌ुक--देखो 'सुक' (रू. भे.) 
उ०-भर फूल फल्तित श्रढ्यारभार, जुथ करत अभ्रमर भरहरण 
गुंजार । मिक्ति करत नाच छत्र कोहक मोर, स्त्रुक चात्रिग कोकिल 
करत सोर ।--सू. प्र. 
स्न्‌ग, स्रगि, स्रुगी--देखो स्वरग” (रू. भे.) 
उ०--इम करि करि बहुअञ्नचड़, मोह परहर वप माया । दिब 
धरि धरि सुर देह, अछर वर स्रगि आया ।--सू. प्र. 
स्र्‌ रा, स्र्रिग, सु सी--१ देखो 'सोखित' (रू. भे ) 
उ०--लगी नर है तिल हेक लगांण, जरदह मरह कटे जंगमांण । 


भाई जो अजु न द्वारा मारा गया था । 
२ पुरुरवा का पौत्र व सत्यायु का पुत्र । 


स्रत-सं. पु. [सं. श्रत] १ राजा भगीरथ के एक पुत्र का नाम । 


उ०--भगी रथ सुत जिण तप अ्रभंग, गौ सुरग अरहुति जिए झांग्ि 
गंग । भगीरथ संभ्रम सुत भुवाक्, ताभंग हुववो स्रूत सुत 
चपात्ठ ।--सू. प्र. 

२ कृष्ण एवं कालिदी के पुत्रों में से एक । 

३ वासुदेव एवं शांतिदेवा के पूत्रों में से एक । 

४ पांचालराज द्रुपद का एक पुत्र । 

[सं. श्रुतं] वेद, श्रृति । 

उ०--१ सुरसरी राघव सुजस मंजण जिण कीघ सुध चित 
मांनव । तीरथ अ्रड़सठ तेण, बोल स्रूत लाभ ग्रह वारुत । 

“+र. ज. प्र. 
उ०--२ तिणदी विण जोत गोत मिट्ठी तन, 'किसन' कहे कच्चा 
है। बोले स्नत संम्रत स्यंभ भ्रज वायक, सीता नायक सच्चा है । 

“रे, जे. प्र. 
रू. भे.--सुत् । 


स्र्‌तकरमरण, सत्र्तकरमन-सं. पु. [सं. श्रुतकर्मन| १ ध्वतराष्ट्र के सौ 


पुत्रों में से एक । 

२ सहदेव का एक पुत्र जो महाभारत में अ्रश्वथामा के द्वारा मारा 
गया था । 

३ अजु न के एक पुत्र का नाम । 


स्न्तकीरत, स्र्तकीरति, स्र्तफ़ोरती-सं. पु. [सं. श्रुतकीति] १ प्रज न 


व द्रौपदी के संसर्ग से उत्पन्न एक पृत्र जो अ्रश्वथामा के द्वारा मारा 
गया था। 

सं. ्ली.--र दशरथ-पुत्र शन्रुध्त की पत्नी व जनक-भ्राता छुशध्बज 
की पुत्री का नाम । 

३ वसुदेव को बहन का नाम । 

रू. भे--सुतकी रति, सुतक्रिता, स््‌तिकीरत, स्रूतिकीरति, स्र॒ति- 
कीरती । 


स्र्‌तग्यांन-सं. पु. [सं. श्रुतज्ञान] वह ज्ञान जो शास्त्रों को पढ़ने व सुनते 


से इन्द्रिय भर मन को प्राप्त होता है । (जैन) 


स्र्‌तग्पांनी-वि. [सं. श्रुतज्ञानी] श्रुतज्ञान को जानने वाला, समन 


बाला । 


स्र्‌तदेव-सं. पु. [सं. श्रुतदेव] १ कृष्ण के महारथी पुत्रों में से एक । 


२ एक विरागी कृष्ण भक्त ब्राह्मण । 





स्र्‌ तदेवा 


(0000० 


३ विष्णु का एक पार्षद । 
स्र्‌तदेवा-सं. स्त्री. [सं. श्रुतदेवा ] बसुदेव की बहन और दन्सवकत्र की 
माता का ताम । 
सत्र तदेवी-सं. स््री. [सं. श्रुददेवी] १ शूर राजा की कन्या जो करूष- 
: देशीय वृद्धधर्मन को ब्याही गई थी, यह वसुदेव की बहन थी । 
२ सरस्वती देवी । 
सत्र्‌तथघज--देखो स्रूतध्वज (रू भे.) 
स्र्तधर-सं. पु. [ मं. श्रुतघर | कान, श्रवण | 
स्र्तधुज, स्न्‌तध्वज-सं. पु. [सं. श्रुतध्वज] विराट राजा का एक भाई । 
' रू. भे---ख्र्‌ तघज । 
स्र तसेरए, स्नतसेन-सं. पु. [सं. श्रूतसेन] १ भीमसेन व द्रोपदी के 
. संसर्ग से उत्पन्न पुत्र जो अश्वथामा के द्वारा मारा गया था । 
२ एक नाग । 
३ परीक्षित राजा का पुत्र, एक राजा । 
४ गरुड़ के द्वारा मारा गया एक शअसुर । 
५ जनमेजय के एक भाई का नाम । 
स्र्तस्रवा-सं. पु. [सं. श्र तश्रवा ] १ सोमश्रवा' के पिता एक महूर्षि 
का नाम । 
२ मगधनरेश जरासंध का पौनत्र व अयुतायु का पिता । 
३ सूर्यपुत्र शनेश्चर का नामांतर | 
४ गरुड़ के द्वारा मारा गया एक श्रसुर । 
५ सावर्णि मनु का नामांतर । 
सं. स्ली.--६ शिशुपाल की माता, वसुदेव की बहन भोर 
चिदिनरेश दमघोष की पत्नी का नाम । 
स्र्तांत-सं. पु. [सं. श्रुतांत | भीमसेन द्वारा मारा गया ध्वृतराष्ट्र का 
एक पुत्र । 
स्र्‌्तांनीक-सं. पु. [सं. श्रुतानीक] विराटनरेश के एक भाई का नाम । 
स्रतायु-सं. पु. [सं. श्रुतायु | १ श्रंबष्टनरेश, जो श्जुन द्वारा मारा 
गया था। 
२ कलिंगनरेश, जो श्रजु न द्वारा मारा गया था। 
३ पुरुरवा का पुत्र व बसुमान का पिता एक राजा । 
स्र्तावति, स्न्तावती-सं. स्त्री. [सं. श्रूतावति] भरद्वाज ऋषि व 
घृताची नामक अप्सरा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्री । 
श्र्‌ ति-सं. स्त्री. [सं. श्रृति ] १ सुनने की क्रिया या भाव, श्रवण । 
२ शब्द, ध्वनि । 
३ कान, कर्ण । 
उ०--१ ऊभी सहु सखिए प्रसंहिता श्रति, क्रितारथी प्री मित्ण 
क्रत। अटत सेज द्वार विचि श्राहुटि, स्रूति दे हरि घरि 
समास्रित ।--वेलि 
उ०--२ अघ कढछ घोर अंधार, बिब रवि चंद्र विकासण | प्रगट 
घरम द्रुम उभय, यम सत्रूति नयण सुभासण ।--र, ज. प्र. 


प्रधफपफ 
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स्रणता 





अंक +.. शक शक, पका ॥(४0॥॥॥) 





उ०--३ बभूती की टीकी निज भ्रलिक नीकी नित बसे । कड़ा 
डोरी मूरती लबंग पूरिप्रती स्र्‌ति लगे । «मे. मं. 
४ बेद। (श्र. मा.) 
उ० -१ पअविशासी को हलकारी जग में श्रायो, लोकन मैं सक्ति 
अलौकिक लारे लायो। ख्रूति समाचार कौ सार पुकार सुनायौ, 
धरमी सुख धार अधरमी सीस धुनायों ।.- “ऊ. का. 
उ०--रे सेस धनेस दिनेस रठे सुर, ईखण जे अभिलाख । माथ 
पगां सुरनाथ तमावे, गौरव सारद नारद गाव । पार गुगां करतार 
न पाव, सौ सत्र्‌ति संत्रत साख ।--र. ज. प्र. 
५ ध्वनि, श्रावाज । 
६ चौसठ योगनियों के अंतर्गत बत्तीसबीं योगनी । 
७ युक्ति, कथन । 
८ जनश्नति । 
९ ग्रत्ि ऋषि की कन्या तथा वर्दम ऋषि की पत्वी । 
१० अ्रनुधास का एक भेद । 
११ संगीत में किसी स्वर का प्रन्तराल । 
१२ श्रवण नक्षत्र । 
१३ चार की संस्यासूचक शब्द । 8 
रू, भे.--सुरति, सुरती स्रत। 
स्रतिकटु-सं. पू. [सं. श्रुतिकत | काव्य रचना में एक प्रकार का दोष । 
स्र्तिकीरत, स्न्तकीरति, स्र्तिकोरती --देखो 'स्रतकीरति' (रू. भे.) 
स्र्तिधर-वि. [सं. श्रुतिधघर | वह व्यक्ति जिसकी स्मरण शक्ति प्रत्यन्त 
तीत्र हो । (भ्रमरत) 
स्र्तिमुख--सं. पु. [सं. श्रुमिमुख | जिसके चार मुख हों, ब्रह्मा । 
स्र्‌तिरंजण, स्रूतिरंजणी, स्र्‌तिरंजनो-सं. स्त्री. [सं. श्रुतिरंजनी] 
कर्नाटकी पद्धति को एक रागनी । (संगीत) 
स्र्‌तिवांश, स्ततिवांसी, स्र्तिबांन-सं. स्त्री. [सं. श्रुति ।-वाणी] 
१ वेद धावय, वेदों की बांशी । 
उ०-० संसकार ख्रृतिवांश सुर, तृश्म वी सक्‍कार । परणाव 
प्रधरावियाँ, महल राजकंबार । - «रा. रू, 
२ जो बदों में श्रास्था रखता हो । 
उ० “गुनवांन कुरांत पुरांन गुनें, स््तिवांन सख्ती सब सामस्त्र सुनें । 
मतभेदन खेद खुबी मत की, सत चूंप चुभी उपनीसत की । 
-+ऊ- का. 
स्र्तिविदा-सं. स्त्री. [सं. श्रुतिविदा| कुशद्वीप में प्रवाहित होने वाली 
एक नदी का नाम । 
स्तवो-सं. पु. [सं. स्र्वा] यज्ञाग्नि में घी इत्यादि की श्राहुति देने के 
लिए प्रयोग में लाया जाने वाला लकड़ी का चम्मच । 
स्र्त-सं, पु.--कान, कर्णा । 
स्रूल-सं. पु.-- गढ़, किला । 
स्र॑णता-सं. स्त्री.--पंक्ति । 


(लटक वककत, 
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उ०--सरी नौसर हार मोती संजोया, पड़ें न्नणत हीणाता सुक्र 
पोया । परीखे सरीकंठ मैं हीर पूरो, सुभे सूर ग्राकास जांण 


सनू रो ।--रा. रू. 
स्र॑रि, सत्र णी-सं. स्त्री. [सं. श्रेणि:] १ रेखा, पंक्ति । 
'.. २ समुह, दल । 


३ कारीगरों का संघ, व्यापारियों का संगठन । 
४ श्यु खला, सिलसिला । 
५ सेना, फौज । 
६ जीना, सीढी ! 
७ वर्ग, विभाग, दरजा । (क्लास) 
रू. भे--सेरि[, सेशी । 
स्रेणीबद्ध-क्रि. वि.--पंक्तिबद्ध, कतार में । 
स्रंय-वि. [सं. श्रेयस | १ बहतर, उत्कृष्टतर। 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
मंगलकारी, कल्याणकारी । 
शुभ । 
यश, कीति देने वाला । 
 सत्री.---१ उत्तमता, अच्छापन । 
शुभ झ्राचरण । 
भलाई, कल्यारा | 
रू. भे-सेय । 
स्नेयसी-सं. स्त्री. [सं. श्रेयसी | हरडे । (ह. नां. मा; नां. मा.) 
त्रेयस्कर सं. पु. [सं. श्रेयस्कर | जनियों के ८८ ग्रहों में से ६६ वां ग्रह । 
स्नेयांस, क्ष यांसनाथ-सं. पु. [सं. श्रेयासनाथ] जनियों के वर्तमान काल 
के ११ वें तीर्थंकर का नाम (स. कु.) 
स्रेवड़ा-सं. पु--१ जैन साधु । 
२ साधु, संन्‍्यासी । 
स्रंस्टद--देखो स््रस्ठ' (रू. भे.) 
उ०--नमौ सुक्र संध्या घरों सत्रस्ट सम्मौ, नखित्रां तणों पातिसा 
स्वाति नम्मो । महालक्ष्मी मात धापां नमांमी, नमौ मात रो तात 
'सांमुद्र तांमी! ।--मे. म. 
सत्रंस्टता--देखो सख्रस्ठता' (रू. भे.) 
स्रेस्टालस--देखो 'ख्रेस्ठास्रम' (रू. भे.) 
स्रेस्टी--देखो 'स्रस्ठी' (रू. भे.) 
सत्रस्‍ठ-सं. पु. [सं. श्रेष्ठ] १ विष्णु । 
२ कुबेर । 
३ ब्राह्मण । 
४ राजा, नूप । 
५ सुधामत्‌ देवों में से एक । 
[ सं. श्रेष्ठ | ६ गाय का दूध । 
वि.--१ सर्वोत्तम, सर्वोत्क्रष्ट । 
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अं, 


स्रोरणी 


२ मुख्य, प्रधान । 
३ वृद्ध, बूढा । 


का 


रू. भे-स््र स्ट । 


स्नेस्ठता-सं. स्त्री. [सं. श्रेष्ठता ] १ प्रधानता । 


२ खासियत, विशेषता । 
रू. भे--स्र स्टता । 


स्ठाल्लम-सं. पु. [सं. श्रेष्ठाश्रम | श्रेष्ठ आश्रम, गृहस्थाश्रम । 


उ०--मिलगा धुृढी ज्यूं जेस्ठास्रम जुना, साले सूढी ज्यूं रत्न स्ठात्नम 
सूना |--ऊ. का. 
रू. भे.- खरे स्‍्टाख्रम । 


छ्नस्ठी-सं., पु. [सं. श्रेष्ठिन्‌ | प्रतिष्ठित व्यवसायी, सेठ । 


रू. भे.--म्र स्टी । 


स्नोश-सं. पु. [सं. श्रोरा:] एक प्रकार का रोग विशेष । 


वि.--१ हलंगड़ा, लूला। 

२ लाल, रक्तवर्णो 

३ देखो सोशित' (रू, भे.) (अर. मा.) 

उ०--१ विढे मल्ल पांणं जिंही जुंभवांण, पठांरो कमंध कमंधे 
पठांणग । खक्णां स्नोण रंगे वहै खग्ग खग्गे, अ्रकासे घटा जांण माह्ठा 
उमंग ।--रा. रू. द कर 
उ०--२ वहै लोह वंका, धटां ह्वू घणंका, बिने तीर बारा, धड़ां 
स्रोण धारा । करं पाव केकं, उडे ध्‌ृ अनेकं, करे ले कराव्ठा, 
महारुद्र माछा ।--सू. प्र. 

४ देखो सत्रोणि' (रू भे,) 

उ०--पदमनी रुखमणीजी कौ जु ताभि सु प्रियाग करि वररखायों । 
नाभि के विखे जु त्रिवलि छे सु त्रिवेरि करि वरणवी छे । स्रोण 
कहु॒तां नितंब सोई तट हुउ ।--वैलि टी. 

रू. भे.-- सत्र ण, सत्र रिए, सत्र णी, स्रोत । 


स्रोरिण-सं पु. [सं. श्रोरिए: श्रोणी ] १ चूतड़, नितम्ब । 


उ०--धरधर स्रग सधर सुपीत पयोधर, घर्णी खीरा कटि श्रति 
सुघट । पदमरि नाभि प्रियाग तणी परि, त्रीवलि त्रिवेरपी स्रोरिष 
तट ।--वैलि 

२ कटि, कमर । 

३ मार्ग, रास्ता । 

रू. भे.--स्र्‌ ण, ख्नरिण, सत्र णी, स्रोण । 


स्रोरित--देखो 'सोरित!” (रू. भे.) 
स्रोणी-सं. स्त्री. [सं. क्षोणी ] १ भूमि, पृथ्वी । (नां. मा.) 


२ देखो 'सोरि[त' (रू. भे.) 
उ०--१ सुजड़ां मुंहि संघर लडिया लसकर, डिंगमिंग काइर 


कलह डरे । खागां पढछ खंडर कटि सिर कृपर, ज्नोणणी खप्पर सकति 


भरे ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ पशिहार सकति पांणी भरे, स्रोणी खप्फर क्‌ भले । 
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गोपाह' तर मंजन कियौ, रिए तक्काई भूपाक्क ले ।--गु. रू. ब॑ं. 
उ०--र 'अ्रमरावत' ऊपरि दढ् अचात्, मार्थ किरि आ्राबू मेघमाक्र । 
सीसोद सीस स्नोशी निवेस, मस्तकक जांण गंगा महेस । 
--गु.रू. ब॑ 

३ देखो स्रोरि! (रू. भे.) 

स्रोणीसुतर, स्रोणीसूत्र-सं. पु. [सं. श्रोणि:--सूत्र] एक प्रकार का 
ग्राभुषण विशेष, कटिमेखला । 
उ०--हार अरड्धहार प्रलंब प्रालंब नवसर कटक कंकरा केयूर नृपुर 
करण्णक्‌ंडल एकावली कनकावली रत्तावलि वच्ञावली पत्रावलो 
चंद्रावली सूरचावली, नक्षत्रावली स्नोणीसूत्र कांचीकलाप रसना 
किरीट””" इति ग्राभरणनि ।-- व. स. 


स्रोत-सं. पु. [सं. श्रोत] १ कर्णोी, कान । (अर. मा; डि. को.) 
२ हाथी की सूंड । 
[सं. स्रोत] १ चश्मा, सोता, धार । (भ्र. मा.) 
२ जलप्रवाहू, तेजप्रवाह वाली नदी । (श्र. मा.) 


३ वह झ्राधार या साधन जिससे कोई वस्तु बराबर निकलती या 
ग्राती रहे । 
४ वंश-परम्परा । 
५ लहर, तरंग । 
६ जल, पानी । 
७ इन्द्रिय । 
रू. भे.-- सरोत, सोत, सोतौ । 
स्रोतईस-सं. पु. [सं. स्रोत--ईस ] नदियों का स्वामी, समुद्र । 
स्रोतपत, स्रोतपति, स्रोतपती-सं. पु. [सं. श्रोतपति ] समुद्र, सागर । 
(डिं. को.) 
रू, भे-सोतपत, सोतपति, सोतपती । 
स्रोतस्वी, स्रोतस्विनी-सं. स्त्री. [सं. स्रोतस्विनी] नदी, सरिता । 
(हू. नां. मा.) 
स्रोता-वि, [सं. श्रोता| सुनने वाला । 
से, पु.--१ सुनते वाला व्यक्ति । 
उ०-- ३९ दादू स्रोता स्नेही रांम का, सौ मुझ मिकव हु आरांरिग । 
तिस आगे हरि गुण कथ्‌ं, सत्र शत न करई कांरित ।--दादूबांणी 
उ०--२ साहिब चुगल समांन है, सौ हिज बुरी सुणंत । स्रोता 
बकता होत सम, भणिया लोक भशांत ।--बां. दा. 
[सं. श्रोतस |] १ नदी, सरिता । 
९ जल, पानी । 
३ चश्मा, सोता, जलप्रवाह । 
स्रोन्न-सं. पु. [सं, श्रोत्र] १ कान, करा । 
२ वेदों का ज्ञान । 
रे वेद । 
४ तुषित देवों में से एक । 
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सलोक 


स्रोत - देखो 'खोशित' (रू. भे.) 
स्लिप-सं. स्त्री. [भ्र.| कागज का छोटा टुफड़ा, जिस पर कुछ लिखा 
जाता हो, चिट, पर्नी । 
उ० “१ आपरे हुकम बिनां कोई इंसपेक्टर किगी नें पकड़र नीं 
ले जा सके । इंगपेक्टर कर्तें कोई 'सरब सोटिर' कोतीं हो सर ! 
उश रे कने, मांय घुसगो री प्रापरी स्लिप भी कोनीं ही । 
- “ तिरसंक्‌ 
सस्‍लीपद-सं. पु. [सं..एलीपदम | एक रोग विशेष जिससे पैरों में सृजन 
ग्राजाती है। (अ्रमरत) 
स्‍लीपर-सं. पु [अ्रं.)] १ एक प्रकार की लकड़ी जिसके बड़े-बड़े पाटिये 
(तख्ते ) बनते हैं । 
२ एक प्रकार की चप्पल | 
स्‍लेट-सं. स्री.-- १ चिकने पत्थर, लोह व गत्ते की बनी चौकोर 
तखती या पटरी जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास करते हैं । 
२ मलमल के तह डालकर बनाई जाने बाली हाल, ईरानी ढाल । 
स्‍लेस-सं. पु. [सं. “लेप ] १ साहित्य में एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
एक शब्द के दो या दो से अधिक अ्थ निकलते हों । 
२ आझालिगन । 
३ जुड़न, मिलन । 
स्‍लेसम-सं. पु. [सं. “लेप्म | १ लिसोड़े का वृक्ष । 
२ देखो 'स्लेस्म' (रू भे.) 
सस्‍लेस्म-सं पु [सं. श्लेष्म] पाँच प्रकार के कफों में से एक प्रकार का 
कफ ।  (श्रमरत) 
रू, भे-सलेसम । 
स्‍लोक-सं. पु. [सं. “लोक ] १ प्रशंसा, तारीफ । 
३ यश, कीति । 
४ पुकार, झ्रान्नान । 
५ प्रशंस-त्मक छुंद, कथन । 
उ० राणा देवसरमां रा मुख सूं स्‍लोक सुणा पछी--हे ब्राह्मण 
देवता, थां कुगा छो, झर कठा सं श्राइया छौ सौ कहौ | तौ 
देवसरमा आपरी सारी बात कही । राजा सुण'र बहोत प्रसन्न 
हुवी छे ।--सांई री पलक मैं खलक 
६ संस्कृत का पद्य, छंद । 
उ०--कोई पंडितराज कविराज पूछे मनकी वीच संदेह राखि तिस 
संदेहक मेटणोकौ दोइ ग्रंथ एक ब्रतरतनाकर दूसरा ख्रूतबोध 
साखि और फिर एक झागले पंडितका वाया स्‍लोक इसही 
साखिका सौ कहरंमैं श्रावे साखि उही सच्ची जौ औरका कह्या 
व॒ताव सौ कंसे कहि दिखाय ।---सू. प्र. 
७ ध्वनि, श्रावाज । 
८ लोकोक्ति, कहावत । 
रू. भे.--सरलोक, स्रलोक, 


सलोक, सिरलीक, सिलोक, 
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स्रलोको, ख्रिलोक, झ्िलोक्‌ । 
स्व-सवव. वि. [सं.] १ निजू, अपना, स्वयं का । 
२ अपनी जाति का, सजातीय । 
३ स्वाभाविक, प्रकृतिगत । 
सं. पु. [सं. स्व:] १ नातेदार, रिश्तेदार । 
२ जीवात्मा । 
[सं. स्वं; स्व:| ३ घन-दौलत, सम्पति । (ह. नां मा.) 
स्वकरमी-वि. [सं. स्वकमिन्‌ | १ स्वार्थी, मतलबी । 
२ अपने कर्त्तव्य व धर्म का पालन करने वाला । 
स्वकीय-सं. पु. [सं.] १ स्वजन, कुटुम्बी । 
उ०--इसडी कहाई तौ भी नरेस सुरजन आपरा डेरा जुदा न 
टाठछिया । भश्रर एक ही घर रौ जु"“जांरि भ्रठी उठी दौ ही तरफ 
रा सरब ही स्वकीय भाव्ठिया ।--वं. भा. 
२ अपना, निजी । 
उ०--तिण समय चंद्रमा रे चोतरफ परिवेस रे प्रमांग भालेसिह 
देव साठि हजार सेना सूं स्वकोय स्त्रांमी रा सिविर रे छबीनां रो 
चक्र चलायौ ।--वं. भा. 
रू. भे--सुकिय । 
स्वकीया-सं. स्त्री. [सं.] वह नायिका या स्त्री जो केवल अपने पति से 
ग्रनुराग करती हो । (साहित्य ) 
रू. 'भे. ->सुकिया, सुकीया, सुक्किया । 
स्वगत-वि. [सं.] १ मन में झ्राया हुझ्ा । 
ग्रव्य.---२ स्वतः, अपने-श्राप । 
स्वच्छूंद, स्वछंद-सं. पु. [सं. स्वछंद'] १ कातिकेय या स्कंद का एक 
नाम । 
सं. स्त्री.---२ अ्रपनी इच्छा या मर्जी । 
वि. [सं. स्वछंद| १ मनमाना काम करने वाला, मनमौजी । 
२ किसी अंकुश, नियंत्रण या मर्यादा का ध्यान न रखते हुए 
अपनी इच्छानुसार आचररणा करने वाला । 
३ भयरहित, निर्भय । 
उ०--रही स्वछंद रेत तव राजस, सुभ अ्रमंद सुखियारी । आाणंद 
कंद एक दम उठग्यौ, 'तखत' नंद अवतारी ।--ऊ. का. 
क्रि. वि.--१ अपनी इच्छानुसार, अपनी मर्जी से । 
उ०--स्वछेंद कियौ निज कांम सोर, उडि गयौ चंद्र की बांम ओर । 
उपमा कवि ऊमर दें ग्रमोल, ततकाछ समय टंकार तोल । 


--ऊ. का. 
२ बिना किसी भय, विचार या संकोच के । 
रू. भे---सच्छुंद । 

स्वछंदचारण,  स्वछंदचारणी, स्वछंदचारिण, स्वछंदचारिरणी- 
सं. स्री.---१ वेश्या, रंडी । 
२ बदचलन स्त्री। 


स्वतिस्रि 


स्वछंदचारी-वि. (स्त्री. स्वछंदवारण, स्वछुंदचारणी, स्वछंदचारिण, 
स्वछंदचारिणी ) स्वेच्छाचारी, मनमौजी । 
स्वछंदता-सं. स्री.--स्वरछद होने का गुण, भाव या अवस्था । 
स्वच्छु-वि. [सं.] १ जिसमें किसी प्रकार का मेल या गन्दगी न हो । 
२ साफ, निर्मल । 
३ सुन्दर, मोहक । 
उ०--स्वच्छु कपोल महेत्ठियां, मक छबि नक्‌ मिणांह । पात समर 
सोनी किया, जर जाफरी तर्णांह ।--बां- दा. 
४ स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त । 
५ पवित्र, शुद्ध । 
६ निष्क्रपट । 
७ स्पष्ट । 
उ०--गौ तिमर गच्छ सुभंत स्वच्छु. दरसन दयाक्क ऋषया ऋपाछ । 
स्वांगी सचेत भ्रति गुन उपेत, सेवक विसार सौ लीन सार । 
--ऊ. का. 
रू. भे--सुच्छ । 
स्वच्छुता-सं. स्त्री. [सं.] १ स्वच्छ रहने का भाव, गुण या अवस्था । 
२ निर्मेलता, सफाई । 
३ स्पष्टता । 
रू. भे--सुच्छता । 
स्वजन-सं. पु. [स.| १ आत्मीयजन । 
२ रिश्तेदार, संबंधी । 
स्वजनता-सं. स्त्री. [सं.| १ आत्मीयता । 
२ रिश्तेदारी । 
स्वजात-सं. पु. [सं. | पुत्र, बेटा । 
वि.--अपने से उत्पन्न । 
स्वजाति-सं. स्त्री.---अशपनी जाति, भ्रपनी कौम । 
स्वजातीय-वि.---१ अभ्रपनी जाति का । 
२ एक ही जाति या वर्ग का । 
स्वृतंत्र-वि. [सं.] १ जिस पर किसी का दबाव या शासन न हो । 
२ जो किसी प्रकार के बंधन में न पड़ा हो, आजाद । 
३ काम या बात जिसमें किसी दूसरे का सहारा न लिया गया हो। 
४ अलग, जुदा, भिन्न । 
५ नियमों आदि से बन्धनरहित । 
रू. भे.--सुतंतर, सुतंत्र । 
स्वतंत्रता-सं. स्री.---१ स्वतंत्र रहने या होने का भाव । 
२ आजादी । 
३ स्वाधीनता । 
रू. भे.--सुतंतरता, सुतंत्रता । 
स्वतिलत्नी--देखो 'स्वस्तिस्री' (रू. भे.) 
उ०--स्वतिस्री दिल्लीपुर सुथांन, सल्तनत मुगक कुछ सावधांन । 
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दरगाह सदर दोलत दराज, तालाबुलंद इस्लाम ताज ।-+ऊ. का. 
स्वतः- अ्रव्यय [सं. स्वतस्‌ | अपने श्राप, श्राप से आ्राप, स्वयं । 
रू. भे.--सुता, सुतेई, सुते । 
स्वत्त्त-सं. पु. [सं. स्वत्व:] १ किसी वस्तु को ग्पने भ्रधिकार में रखने 
व काम में लाने का अधिकार, हक । 
२ अपनापन । 
स्वदेस-सं. पु. [सं. स्वदेश | अपना देश, वतन । 
स्वदेसी-वि. [सं. स्वदेशी ] १ अपने देश का । 
२ अपने देश में होने वाला । 
स्वधरस-सं. पु. [सं. स्वधर्म | १ अ्रपना धर्म । 
२ अपना कतंव्य । 
स्वधा-सं. स्री. |सं.] १ पितरों के निमित्त दिया जाने वाला भोजन, 
. पितृ श्रन्न । क्‍ 
२ दक्ष की एक कन्या, जो पितरों की पत्नी मानी जाती है । 
३ अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम । 
ग्रव्य.---४ देवताशों तथा पितरों को हवि देते समय उच्चारण 
किया जाने वाला मंत्र । 
स्वधाधिप, स्वधाधिपत, स्वधाधिपति, स्वधाधिपती--सं. पु. [प्ं. स्वधा -|- 
ग्रधिपति | श्राग, अग्नि । 
स्वधाप्रिय-सं. पु. [सं.] झ्राग, अग्नि । 
स्वधोद-सं. पु.--लांगल नामक राजा जिसका दूसरा नाम राहुल था । 
उ०--तिण सुत संजय रघुकुछ तारण, साक्‍य संजय सुत दुसह 
संघारण । संभ्रम साक्य स्वधोद सकाजा, राज जे सुत लायक 
राजा ।--सू. प्र. 
स्वनंदा-सं. स्री.--दुर्गा । 
स्वन-सं. पु.-- १ सत्य के एक पुत्र का नाम | 
२ शब्द, ध्वनि । 
[सं. श्वन्‌ | ३ कुत्ता, श्वान । 
स्वनचकर, स्वनचकऋ-सं. पु. [सं. स्वतचक्र | एक प्रकार का रतिबंध या 
संभोग का आसन । 
स्वनांसधन्य-वि, [सं. स्वनामधन्य | जो भ्रपने नाम से प्रसिद्ध हो । 
स्वपच्-सं. पु. [सं. श्वपच:| १ श्वान का मांस पक्राकर खाने वाला 
व्यक्ति, चांडाल । 
२ पतित जाति का व्यक्ति । 
स्वपथ-सं. पु.--स्वर्गं का मार्ग या रास्ता । 
स्वपन, स्वपनों --देखो स्वप्न! (रू. भे.) 
स्वपात्ठ, स्वपाल-सं. पु. [सं. स्वपाल] स्वर्ग का रक्षक । 
स्वप्त-सं. पु. [सं.] १ सोने की क्रिया या अ्रवस्था, नींद । 
उ०--जाग्रत स्वप्न सुसुपतती तुरीया, इनते झलग रहाया। 
गुणां की जहां उत्पती नांही, पांच भूत नहीं काया । फ 
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२ निद्रावस्था में किसी कात्पनिक घटना, विचार, चित्र आदि का 
मस्तिष्क में आना जो प्रागः अवास्तविक होता है । 
३ निद्राबस्था में श्राने बाले विचार, बात आदि जो कभी-कभी 
सत्य भी होते हैं । 
उ०-- थिरू मरती सूर रे नुर थाई, तिका स्वप्न रे मांहि पिंडां 
बताई ।--मे. मे, । 
४ मत ही मन की जाने वाली बड़ी-बड़ी कल्पनाएं झौर योजनाएं 
ग्रादि, रुवाब । 
५ एक राजस्थानी लोक-गीत । 
वि.-- १ क्षणभंगुर, नाशबान। 
२ भिथ्या । 
रू, भे. - रापगोी, सपनो, समगाउठ, समणो, सुपगा, शुपणों, सुपत, 
सुपंत, सुपतउ, गुपन, सूपनू, सुपनौ, सूहरणों, सोहगा, सोण, सोहरणोौ, 
स्वप्न, स्वपनों । 

स्वपनदोस सं. पू. [सं सवष्नदोप | १ लिद्राबस्था में कोई करामोदीपक या 
श्रगारिक हृश्य देखने के कारण बीगपात होने का रोग । 
रू, भे--सपतदोख, रापनदोश, सुपनदोस । 

स्वभाउ, स्वभाव गा. पु. [सं. स्वभाव | १ अपना या निज का भाव। 
पर्याय.--प्रनिज, झातम, गत, गति, गुगगझ्मातम, चलगत, चलगति, 
निसरण, प्रगति, रीति, लखगा, विसव, संसिध, संसिश्षि, सततरूप, 
सभाव, सरग, सहज, सांनिज, सुभाव । 
२ सदा बना रहने बाला मूल गुग, खासियत । 
३ जीव-जन्तुओं और प्राणियों की बह प्रकृति जो जन्म से होती 
है । 
४ मनुष्य के मन का वह पश्ष जो बहुत कुछ जन्मजात होता है 
तथा सर्देव देखने में आता है । 
ज्यं - सुरेसजी ती स्त्रभाव से ई रीसटू है । 
५ आदत, बान । 
रू, भे.-सबाब, सभाय, सभाव, सामाय, साभाव, सुभाई, सुभाई, 
सुभाउ, युभाऊ, सुभाय, शुभाव, सोभाव । 

स्वभाविक-- “देखो 'स्वाभाविक' (रू. भे.) 

स्वभाबोकत्ति, स्वभाबोक्ति, स्वभावोगत, स्वभावोगति-सं. स्थत्री. 
[सं. स्वभावोक्ति] एक प्रकार का गअ्लंक्रार जिसमें किसी 
जातिवाचक पदार्थ ब व्यक्ति के स्वाभात्रिक गुणों का वर्णन होता 
हो । 

स्वभू--देखो 'स्वयभ्‌' (रू. भे.) 

स्वयं-वि, [सं. स्वयम्‌ | श्रपने-प्राप भ्रपना कार्य करने वाला । 
सर्वे.--१ खुद, आप । 

 अव्यय---२ श्रपने श्राप । 

रू भे.---सवं, सुय॑ । 

स्वयंजोत, स्वयंजोति, 
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[सं. स्वयंज्योति | १ परमेश्वर, ईश्वर । 
२ परब्रह्म । 

स्वयंदूत-सं. पु. [सं.] वह नायक जो अपना प्रेम नायिका पर स्वयं 
प्रकट करता हो । (साहित्य ) 

स्वयंद्ति, स्वयंदूती-सं. स्त्री. [सं.] नायक के समक्ष स्वयं ही अपना 
दूतत्व करने वाली परकीया नायिका । 

स्वयंप्रभ-सं. पु. [सं.] १ ज॑नियों के भविष्यत॒काल के चौथे तीर्थंकर 
का नाम | (स. कु.) 
२ जैनियों के ८८ ग्रहों में से ६४ वां ग्रह । 

स्वयंप्रभा-सं. स्त्री. [सं.] १ इंद्र की एक अप्सरा जिसे मयदानव चुरा 
ले गया था। इसी के गर्भ से मंदोदरी का जन्म हुआ था, 
मंदोदरी की माता । फ | 
वि. वि.--यह मेरुसावरि की पुत्री, रावण की सास व मेघनाद 
की नानी थी। यह ऋक्षबिल में रहती थी। सीता की खोज 
करते समय हनुमान आदि से इसकी भेंट हुई थी। इसने सब 
वानरों की आँखें बंद कराकर ऋक्षबिल से समुद्र के किनारे भेज 
दिया था । 
२ अजु न के स्वागत-समारोह में इन्द्रभवन में नृत्य करने वाली एक 
ग्रप्सरा का नाम । 
रू, भे.--सोयंप्रभा । 

स्वयंप्रभु-सं. पु. [सं.] अ्रद्वाईस ब्यासों में से एक । 

स्वयंकछ-सं. पु [सं. स्वयंफल| जो आप ही अ्रपना फल हो । 

स्वयंबर--देखो 'स्वयंवर' (रू भे.) 

स्वयंभुव, स्वयंभु-सं पु. [सं स्वयंभु:] १ ब्रह्मा, विरंचि । 
[सं स्वयंभुवः:] २ प्रथम मनु का नाम । 
३ शिव, महादेव । 
[सं. स्वयंभू:] ४ विष्णु । 
५ कामदेव, मनोज । 
६ काल जो मूर्तिमान हो । 
७ जैनियों के नो वासुदेवों में से एक । 
वि.--[ सं. स्वयंभू] आप से आप उत्पन्न होने वाला । 
रू, भे--सभुमन, संभुमनु, समभूंमुनी, संभूमन, संभूमनु, संभूमुनी, 
सयंभू, सियभू, सूयंभू, स्यंम, स्वभू । 

स्वयंभोज-सं. पु. [सं.] राजा शिवि के एक पुत्र का नाम । 

स्वयंवर-सं पु. [सं.] १ स्वयं वरण करने की क्रिया, स्वयंवरण । 
२ वह उत्सव या समारोह जिसमें कन्या स्वयं अपने लिए उपस्थित 
व्यक्तियों में से वर को वरण किया करती थी या चुनती थी। 
उ०-फेर मारग चालतां मड़ो बोलियो--राजा सांभक्ठ । 
चंपावती नांम एक नगर, तेथी जंपकेस्वर राजा, तिव रे एक 
पुत्री मुवनसुंदरी । सौ वर प्रापति लायक हुईं। तठे राजा विचार 
कियौ पुत्री रै कारण स्वयंबर रचायजें । जोग वर आंखिज । 
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३ कन्या द्वारा स्वयं के लिए वर को वरण करने की रीतिया 
विधान । 
४ विवाह, शादी । 
रू. भे---सइंवर, 
सुयवर, स्वयंबर 
स्वयंसेवक, स्वयंसेवी-सं. पु. [सं.] किसी ऐसे संगठन का सदस्य 
जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है । 
स्वयमेब-क्रि. वि. [सं. स्वयं--एवं | स्वयं ही, खुदबखुद | 
स्व॒र-सं. पु. [सं. स्व॒र:] १ किसी पदार्थ पर आघात पड़ने या प्राणी 
के कंठ से उत्पन्न शब्द । 
२ आरधात ग्रथवा संघर्षण से उत्पन्न स्निग्ध एबं अ्रनुरागात्मक 
ध्वनि जिसका निश्चित स्वरूपहों और जो सुनने वाले के मन को 
ग्रनुरंजित कर सके । 
३ संगीत में वह शब्द जिसका कुछ निश्चित रूप हो, ये सात 
प्रकार के माने गये हैं यथा--षडज, ऋषम, गांधार, मध्यम, 
पंचम, घोवत, ओर निषाद । 
४ व्याकरण के अनुसार वह शब्द जिसका उच्चारण आप से 
आप हो, तथा जिसके बिना किसी व्यंज़न का उच्चारण नहीं 
हो सकता हो + स्वर वर्ण-ये तेरह होते हैं--भ्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, 
ए, ऐ, थ्ो, औओ, अं, अः, कऋ । 
५ किसी वाद्य की ध्वनि, आवाज । 
उ०--घरा माकत ज्युंही असुरांण घड़ा, खित आजव्रत मेन किसेन 
खड़ा । रिण तूर नफेरिय भेर रूड़ , गहरे स्वर तांम दमांम गुड़ 
“ पएगा. रू. 
६ वेदपाठ में शब्दों का उतार चढाव जो उदात्त, ग्रनुदात्त और 
स्वरित नामक तीन प्रकार का होता है । 
७ पवन जो नथुनों से होकर निकले । 
८ सोते समय नाक से निकलने वाला शब्द खर्रांटा । 
६ सात की संख्यासूचक । & (डि. को ) 
[सं. स्वर] १० स्वगे। 
११ आकाश, अन्‍्तरिक्ष । 
१२ सूर्य और ध्यूव के बीच का स्थान । 
१३ तीन व्याह्ृतियों में से तीसरी व्याहृति । 
रू. भे--सर, सुर । 
स्व॒रकव्ठा निध, स्वरकव्ठानिधि, स्व॒रकत्?हानिधी-सं. स्त्री. [सं. स्वर-+- 
कलानिधि | कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी विशेष । (संगीत) 
स्वरक्षस-सं. पु. [सं. | अ्रद्टठाईस व्यासों में से एक । 
स्वरगंगा-सं. स्त्री. [सं. स्वर्‌+गंगा | श्राकाशगंगा । 
स्वरग-सं. पु. [सं. स्वग] १ अन्तरिक्ष में स्थित सात लोकों में से 
तीसरा लोक, जहां देवता, पुण्यात्मा तथा सत्कर्मी निवास करते 
हैं, देवलोक, वेकूंठ । 


सइंवरि, सयंबर, सयंवर, सयंवरु सुयंबर, 


स्व रगगसरएत 





उ०---१ सरद घटा जिम ऊजढी, दिस दिस घटा बिलंद। नगर 
धटा' रुख निरखियां, स्व॒रग छटा व्हैं मंद ।--बां. दा. 
उ०--२ तिश मैं रूड़ा राजपूत तिके॑ स्वर॒ग रा उताबढा, 
बैकूठां लोड़ाऊ, श्रवधां बिरदां रा बहण॒हार, तिरणां री बाग 
ऊपड़ी । कोस दोय-तीन ऊपर जावतां वे भंडण-रेढां नू पहुँचिया । 
ऊ+डाढाकछा सूर री बात 

पर्याय.--भ्रपवरग, अमरापुर, अमरालय, अमराबती, शअ्रवय, 
अ्रवयदिव, उरधगति, उरधलोक, गऊ, ग्यांससत, तविखि, त्रदसतप, 
त्रिदख, त्रिदसासदत, त्रिदिव, त्रिवस्ट, दिवत, दिविश्ोक, 
धरमफूल, नाक, पतावख, भुव, सुखधांम, सुरश्रालय , सुररिखय-वन; 
सुरलोक । 
मुहा.--१ स्व॒रग जाणौं या सिधाणौ मरना, सृत्यु होना. 
२ स्वरगपुरी होणौ > अत्यन्त रमणीक स्थान होना. ३ स्वरग री 
मौज करणी अत्यन्त सुख भोगना, श्रानन्‍्द लूटना । 
२ श्रन्य धर्मों के भ्रमुसार एक विशिष्ठ स्थान जो झ्राकाश में माना 
जाता है । 
३ कोई ऐसा स्थान जहाँ सर्व सुख प्राप्त होता हो । 
४ आकाश, आसमान । 
५ ईश्वर । 
६ सुख । 
७ देखो 'सरग” (रू. भे.). 
रू. भे.--सग, सग्ग, सरग, सरगि, सरग्ग, सुरंग, ख्रग, ख्ग्ग, स््रग, 
स्र्गि। 

स्व॒रगगसरा, स्वरगगसन-सं. पु. [सं. स्वर्गगमन | स्वर्ग जाने की क्रिया, 
ग्रवस्था या भाव, मरना । 

स्वरगगांसी-वि. [सं. स्वर्गंगामिन्‌ | १ स्वर्ग की तरफ जाने वाला | 
२ मरा हुआ, मृत । 

स्वरगगिर, स्व॒रगभिरि, स्व॒रगगिरो-सं. पु. [सं. स्वर्गंगिरि | सुमेरुपबंत । 

स्व॒रगतरंगिण, स्व॒रगतरंगिरणी-सं. स्त्री. [सं. स्वगंतरंगिनी] श्राकाश- 
गंगा | 

स्वरगतर, स्वरगतरु-स. पु. [सं. स्वर्गतर] १ कल्पबृक्ष । 
२ पारिजात । 

स्वरगद-वि. [सं. स्वर्गद | स्वर्ग देते वाला | 

स्वरगधे त, स्वरगधघेनु-सं. स्त्री. [सं. स्वर्गंधेनु |] कामधेनु । 

स्वरगनद, स्वरगत्तदी-सं. स्त्री. [सं. स्वर्गनदी |] भ्राकाश-गंगा । 
रू, भे--सरगनद, सरगनदी, सुरगनदी, सुरगीनदी । 

स्वरगपत, स्व॒रगपति, स्वरगपती-सं, पु. [सं. स्वर्गपति] स्वर्ग का 

मालिक, इन्द्र । 
रू. भे.---सरगपत, सरगपति, सरगपती, सुरगपत, सुरगपति, 
सुरगपती । क्‍ 

स्व॒रगपुर, स्वरगपुरी-सं. र्री. [सं. स्वगंपुरी] श्रमरावती, वेकुण्ठपुरी । 


पण& ४ 


स्वरशगिर 
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रू. भे.--सरगपर, सरगपुर, सरगपुरी, सरगापुर, सरगापुरी, 
सुरगपुर, सुरगपुरी । 

स्वरगसंदाकनी, . स्व॒रगर्मंदाकिनी--सें. 
ग्राकाश-गंगा । 


सी. [सं. स्वर्गमंदाकिनी ] 


स्वरगलोक--सं., पु. [सं. स्व्गलोक | १ देवलीक । 
उ०- जिशणा री संगति र प्रभाव स्वरगलोफ रौ मारण मुद्रित कराय 
कृभीपाक रो निवास भालियों ।- व. भा. 
२ मृत्यु को प्रात होता, मरता । 
क्रि. प्र.-- ब्हेंगो, जाणो । 
रू, भे.---सरगलोक, स्रगलोक, सुरगलोक, खगलोक, स्व॒रलोक । 
स्वरगलोकेस, स्व॒रगलोकेसर, स्वरगलोकेसु, स्व॒रगलोकेसुर--सं. पु 
| सं. स्वर्गलोकेश, स्वर्गलोफेश्बर | १ इन्द्र । 
२ तन, शरीर । 
स्व॒रगवधु, स्व॒रणबधु- से छ्री. [सं. स्वरगंबध | अप्यरा । 
रू. भे.  >सपरणवधू, सुरगवधू । 
स्वरगवास-रा. पु. [सं. स्वर्गंवारा | १ बेकंठबास, देवलोक । 
उ०-“कॉमर घर प्रावश करे, पूछे ग्रह दुज पारा । स्वरगवास 
खारो गिणे, सब दिन प्यारों सास ।-बां. दा. 
२ स्वर्ग का निवास । 
३ देहावसान, मृत्यु, मौत । 
रू. भे.-- सारगवास, सुरगवास । 
स्व॒रगवासी-वि. [सं. स्वर्गंवासी | १ स्वर्ग में रहने वाला । 
२ स्वर्गीय । 
रू, भे. ““सरगवासी, सुरगवासी । 
स्वरगविहारो-सं. पु. [सं. स्वर्गविहारी | देवता, देव । 
रू, भे.-सुरगविहारी, शगविहारी । 
स्वरगगात्री--सं. श्री. |[सं,| अ्रप्सरा । 
स्वरश-सं. पु. | सं. स्वर्णो | १ सुबशों, रोना, कनक । 
२ धत्रा । 
३ कामरप देश की एक नदी । 
रू. भें, रावनरशणा, सोव॑न, सोव॑ंन्न, सौदग्रण, सोवन, सोवरणा, 
सोविणां, सोब्रणा, सोब्रत, सोब्नन्न । 
स्वरणकाय-- सं. पु. [सें. स्वर्शणकाय |] गरुड़ का एक नाम । 
स्वरणकार-सं. पु. [स. स्वरकार] स्वर्णा के आभूषण बनाने का 
व्यवसाय करने वाली एक जाति था इस जाति का व्यक्ति । 
रू. भे.--सोब्रणकार, सोवनकार । 





स्वरणगिर, स्वरणगिरि, स्वरणगिरी-सं. पु. [सं. स्वर्णागिरि] 
१ सुमेरुपबंत । 


२ लंका का दुर्ग । 
३ जालोर का दुर्ग । 


स्वरणचूड़ 
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४ मगध देश की प्राचीन राजधानी । 
रू. भे--सोणगिर, सोशगिरि, सोणशगिरी, सोनगढ, सोनतगिर, 
सोनगिरि, सोनगिरी, सोनागर, सोनागिर, सोनागिरि, सोनागिरी, 
सोवनगर, सोवनगिर, सोवनगिरि, सोवनगिरी, सोवरणागिर, 
सोवरणगिरि, सोवरणगिरी, सोब्ननगिर, सोब्ननगिरि, स्रोव्रन्नगिरी, 
सोव्रन्नगिर, सोब्रन्नगिरि, सोब्र्न्नावरी । 
स्वरणचूड़-सं. पु. [सं. स्वर्णचूड़] १ नीलकंठ नामक पक्षी । 
२ महादेव, शिव । 
स्वरणजात, स्व॒रणजा ति, स्व॒रणजाती-सं. श्री. [सं. स्वरंजाति | पीली 
चमेली । ह 
स्व रणपक्ख, स्वरणपख, स्व॒रणपक्ष-सं. पु. [सं. स्वरपक्ष | गरुड़ । 
स्व॒रणप्रस्थ-सं. पु. [सं. स्वरणंप्रस्थ | जंबू द्वीप का एक उपद्वीप । 
(पुराण ) 
स्वरण भूखण, स्व॒रणभूसरण-सं. पु. [सं. स्वर्णंभूषण ] १ सोनागोरू । 
२ सोने के आ्राभूषण । 
स्वरखाद्रि, स्व॒रणाद्री-सं. पु. [सं. स्वर्णाद्रि | भ्ुनेश्वर नामक तीथथे । 
(उड़ीसा ) 
स्वरभंग-सं. पु. [सं.] १ आवाज बेठ जाने व ठीक-ठीक स्वर न 
निकलने का एक प्रकार का रोग विशेष । (वंद्यक) 
२ उच्चारण में होने वाली बाधा । 
स्व॒रभांण, स्वरभांखु, स्व॒रभांनु-सं. पु. [सं. स्वर॒मानु| १ श्रीक्षष्ण 
एवं सत्यभामा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 
२ राहु नामक ग्रह । 
स्वरभृखणी, स्वरक्षसशी-सं. स्त्री. [सं स्वरभूषणी | कर्नाटिकी पद्धति 
की एक रागिनि। (संगीत ) 
स्व॒रमंडकछ-सं. पु. [सं. स्वरमंडल ] एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
स्वरलोक--देखो 'स्वरगलोक' (रू. भे.) 
उ०--पातरां पांच नाजर उभ, भल बाई म्रत भावियाों। 'जसबत' 
सुतन सतियां सहित, यौं स्वरलोक सिधावियों ।--रा. रू. 
स्वरवीथी-सं. स्त्री. [सं स्वर्वीथी | ध्रूव-पुत्र वत्सर की पत्नी का नाम । 
स्वरवेस्या-सं. स्त्री. [सं. स्ववेश्या | अप्सरा । 
स्व॒रवैद्य--सं. पु. [सं. स्वर्गवैद्य] अश्विनीकुमार । 
स्वरसंक्रम-सं. पु. [सं ] संगीत में स्वरों का उतार और चढाव । 
स्वरसंधि-सं. स्त्री. [सं.] व्याकरण में दो या अभ्रधिक पास-पास श्राने 
वाले स्वरों का मिलकर एक होना | 
स्वरस-सं. पु--झऔषधि का रस । (अमरत) 
स्व॒रा-सं. र्री. [सं.] १ ब्रह्मा की. पत्नी, गायत्री की सपत्नी। 
'. २ उत्तानपाद एवं सूनृता की एक कन्या का नाभ । 
स्वराज्य-सं. पु. [सं.] १ अपना देश, वतन । 
२ वह राज्य जिसकी शासत-व्यवस्था विदेशी शासकों 'के हाथ से 
निकलकर देशवासियों के हाथ में झआ चुकी हो । 


८६५ 


स्वरोदय 


स्वराट-सं. पु. [सं.] १ इंद्र, देवराज । (ना. डि. को.) 
उ०--छबीलौ घरोँ खास-आ्रावास छाजें, लखे घाट स्वराद रो 
पाट लाज ।+--मे. म. 
२ ब्रह्मा । 
३ परमेश्वर, ईश्वर । 
स्वराभरण-सं पु [सं.] कर्ताठकी पद्धति का एक राग-। (संगीत) 
स्व॒रालाप-सं. स्री. [सं.] कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी | 
(संगीत ) 
स्व॒रास्ट्र-सं. पु. [सं. स्वराष्ट्र| अपना राष्ट्र, वतन । 
स्वरूप-सं. पु. [सं.] १ आकार, बनावट, श्राकृति । 
२ रूप, शक्ल । 
३ सौंदर्य, सुन्दरता, रूप । 
उ०>-- इतर एक जख आइयोौ सौ मदनावती रो रूप देख उठाय 
वींनूं विध्याचक्क पर लेय गयौ। तेथी कहियो छे--अ्रति स्वरूप 
नाहीं भमलौ, नाहीं भलौ गुमांन | अ्रति की चाह भली नहीं, 
ऐ तञ्रय वचन प्रमांणश ।--बैताछपच्ची सी 
४ मूत्ति या चित्र । 
५ किसी चीज का ढंग या पद्धति । 
६ स्वभाव, आदत, प्रकृति । (ह. नां. मा.) 
७ आत्मा । 
८ विद्वान, पंडित । 
६ ईश्वर, भगवान्‌ । 
उ०-तुरीये नांम कहर सूं न्‍्यारां, निज अ्परोक्ष अनूपा । कारज 
कारणा लेंस न कोई, सोई सुखरांम स्वरूपा । 
>“ल्रीसुखरांमजी महाराज 
१० पांच प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य नामक मुक्ति । 
वि.---१ मनोहर, सुन्दर, रूपवान । 
उ०--और सुरमंदरी श्रावास थकी अपणी पाठतू मदनमंजरी, 
सारिका, तींनूं पूछियौ क॑ तूं जांण तौ बताय, मो लायक बींद कुण 
होसी ? सारिका कही--भोगावती नगरी रो राजा रूपसेन, सो 
तांम सकक् गुण जांण, अति स्वरूप सौ थारे भरतार होयसी । 
>-बेताछपच्चीसी 
२ तुल्य, समान | 
३ देखो 'सरूप' (रू. भे.) 
रू. भे--सारूप । 
स्वरूपमांत, स्वरूपवांन-वि. [सं. स्वरूपव्त्‌ | सुन्दर, खूबसूरत । 
स्वरूपी-वि.--स्वरूप वाला, स्वरूपवान ।_ 
रू. भे---सरुपी । 
स्वरेश[-सं. स्त्री. [सं.| सूर्य-पत्नी संज्ञा का एक नाम । 
स्व॒रोदय-सं. पु. [सं.] वह ज्ञान जो दाहिने और बाएँ नथुने से निकलते 
हुए श्वासों के आधार पर सब प्रकार के शुभाशुभ फल जानने 


स्वल्प 
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के लिए होता है। 
स्वल्प-वि. [सं.] बहुत थोड़ा, अल्प । 
स्ववस-वि. [सं. स्ववश | जो अपने वश में हो । 
स्वसन-सं. पु. [सं. श्वसन ] १ हवा, पवन । 

२ धृतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग का नाम । 
स्वसरिता-सं. स्त्री. [सं. स्व:---सरित्‌ | गंगा । 
स्वसा-सं. स्त्री. [सं. स्वस | बहन । 

उ०--सिसु गंगा” थारी स्वसा, एक तजे आ्रांमेर। क्रम ईखे देणी 

कंवर, बर बय कुछ घर बैर ।--वं. भा. ० 


(ह. नां. मा.) 


स्वसाद-सं. पु.---एक सूर्यवंशी राजा, शशाद । 
उ०--सुत विकुख सक्रनिज सुत स्वसाद, पुत्र ज ककुस्थ अ्रति हित 
प्रमाद । जे सुत श्रनन प्रथु पुत्र जास, राजे प्रथु नदन विस्टरास । 
-+से. प्र. 
स्वसुंदरी-सं. स्त्री. [सं. स्वःसुंदरी | अ्रप्सरा । 
स्वसुर, स्वसुरो--देखो' 'सुसरौ' । 
स्वस्ति-सं. ज्री. [सं.| १ ब्रह्मा की तीन पत्नियों में से एक । 
२ पत्रों के प्रारम्भ में मंगलकामना हेतु लिखा जाने वाला शब्द। 
उ०--लिखि स्वस्ति स्त्री सत्रीस्रीविराज, लिखिये जु प्रिय जोग 
भ्राज । उपमा जु लिखों जेती बनाय, सौ सकह अंग तुम्हरे लखाय । 
-“समानबाई 
ग्रव्य ---१ मंगल हो, भला हो । 
२ मान्य है, ठीक है । 
३ कल्याण, क्षेम । 


उ०--हुंतो थयौ मूरख रे दाक्षिणवंत थी, बात कही सहु तुर रे । 
राज चाहुं पाछे, खोटी मति आछे, थाज्यौ तौ तुभने रे स्वस्ति 
महीपति ।--वि. कु. 

४ देखो स्वस्तिक' (रू. भे.) 


उ०--कुडी चढ़तद वेडि विचि, महिला मूकी जाई । ऊंदिरडु मुखि 
मूंजरइ, तु ते स्वस्ति भणाई ।--मा. कां. प्र. 

स्वस्तिक-सं, पु. [सं.] एक प्रकार का मांगलिक चिन्ह जो मांगलिक 
अ्रवसरों पर भवनादि में श्रंकित किया जाता है । 
२ सखिया ज॑ंसा सामुद्रिक चिह्न जो प्राय' हथेली या पैर में होता 
है एवं शुभ माना जाता है। (सामुद्विक) 
३ एक प्रकार का शुभ द्रव्य जो विवाहादि के समय भिगोये हुए 
चावलों को पीसकर बनाया जाता है । 
४ सथिया जेसा चिन्ह । 
५ एक विशेष प्रकार का राजप्रासाद । 
६ चौराहा । 
७ एक प्रकार का पकवान । 


(आ्राशीर्वाद ) 


स्वांग 
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जा अजब 


८ एक प्राच्रीनकालीन यंत्र जो शरीर में गड़े हुए शल्य प्रादि 
निकालने के काम आझाता था । 
६ सांप के फन पर की नीली रेखा । 
१० एक विशेष प्रकार का मकान जिसके पश्चिम व पूर्व की शोर 
दो दालान हों । 
११ लहसुन । 
१२ मूली । 
१३ रतालू । 
२१४ लंपट, रसिया । 
१५ जनियों के पछ ग्रहों में से ५८ वां ग्रह । 
१६ एक प्रकार का योगासन । 
रू. भे-सम्िक, सखियो, सतियाो, सथियौ, साकियौं, साखियौ, 
साख्यो, साथियो, स्वस्ति । 
स्वस्तिका--सं. स्त्री. -.- चमेली । 


स्वस्तिकासण, स्वस्तिकासनः से. पु. योग के चौरासी आरानों में से 
एक, जिसमें दोनों जंघराओों के बीच के भाग में झौर दोनों पावों 
की पिडलियों के बीच में दोनों पांवों के पंजों को रखता और 
शरीर को सीधा रखकर बैठना होता है। (योग) 

स्वस्तिमत, स्घस्तिमति, स्वस्तिमती- सं. सन्नी, [सं. स्वस्तिमती | स्वामी- 
कात्तिकेय की एक मातृका का ताम । 

स्वस्तित्नी-सं, पु.--पत्र के प्रारम्भ में लिखा जाने वाला मांगलिक 
शब्द । 
उ०--स्वस्तिस्रो चंद्रगढ सुभ स्थांन भ्रनेक ओपमा लाइक ब्राजमांन 
प्यारी सजीली लजीली फबीली छुत्रीली नसीली रसीली' चकीली 
ककीली अंगीली रंगीली बंकीली जोरंकली रमकीली समकीली 
चटकीली “ ।--र. हमीर 


रू, भे.--स्वतिस्री । 

स्वस्त-सं. पु. | सं. स्वश्त | एक असुर का नाम । 

स्वस्रप, स्वस्रिप-सं. पु. [सं. एवसप] सैंहिकेय नामक भ्रसुर जो 
हिरण्यकशिपु का भतीजा था । 

स्वस्व-सं, पु. [सं. स्वश्व | एक राजा जिसके पुत्र रूप में सूर्य ने जन्म 
लिया था । 

स्वांग-सं. पु. [सं.] १ किसी दूसरे की वेश-भूषा अ्रपने शरीर पर इस 
प्रकार धारण करना कि देखने वालों को वही दूसरा व्यक्ति 
जान पड़े । 
उ०--१ दूजी बातां तौ राजाजी रै घणी मोड़ी समभ मैं आवती, 
पर मरजी रा खबास री झा बात वांर तुरत समझ मैं श्रायगी । 
बोल्या--हां, भ्रा बात तौ थारी साची, वो जात रौ नाई नीं हो, 
नाई रो स्वांग लायौ ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ ज॑ डौकरी रे बदक्के वो किणी दूजा वेस मैं व्हैतो तो 





'स्वांगी प्र८६७ स्वांसीकारतिक 
में किएी भाव फिटक मैं नीं आवतौ। मारथां ई छोडतौ। ३ छुप्पय का एक भेद जिसमें ५६ गुरु, ४० लघु कुल €६ वर्ण व 
पण उरणरा भाग के वो डोकरी रौ इज स्वांग लायौ १५२ मात्राए होती हैं । 

--फुलवाड़ी [सं. स्वान:] ४ शब्द, ध्वनि, आवाज । (डि. को.) 


२ कोई बहाना बनाकर दूसरों को भ्रम में डालने या श्रपना काम 
निकालने के लिए धारण किया जाने वाला भूठा रूप । 
उ०--राईकौ ऊंचौ मूंडौ करने जोयौ । देखता ई तुरत पिछांणाग्यौं 
के झौ निस्‍्चे कोई भांड है। पैला तौ लुगाई रौ वेस धरने 
ग्रायो। दाठ नीं गढी तौ अब दूजौ स्वांग लायौ ।-- फुलवाड़ी 
क्रि. प्र---करणाौ, लाणोौ । 

३ ढोंग, आडम्बर । 

उ०--१ सेठांने तौ लड़॒ण सारू मिस चाहीजतौ हौ। ब्याव री 
बात घरण(/णी धर्क नीं बधे इण वास्ते सेठ .लड़ण रौ तुरत स्वांग रच 
लियो । सेठांणी रो माजनौ पाड़तां केवरा लागा--थे तौ आ इज 
चावो क॑ म्हैं मर जावूं तौ पाप कटे ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ उणी भांत थैं मिनख लुगायां रा तोख उठावोौ, बांरा सूं 
प्रीत करण रौ स्वांग रचौ। प्रीत करण. सारू “तौ ' थांरो मूंडो 


घणौ बढे ग्र प्रीत रो जोखौ.उठातां माईत मर । ओऔ किरण रे 
घर रौ न्‍याव ।--फुलवाड़ी , 
क्रि. प्र--रचणां |... 
४ देखो सांग” (रू. भे.) 

स्वांगी-वि.--- १ ढोंगी । 8 
उ०--स्वांगी सब संसार है, साधु सोध सुजांण । पारस परदेसां 


भया, दादू बहुत पखांण ।--दादूबांणी 
२ नकल करने वाला, नकलची । 
३ बहुरूपिया । 
स्वांत, स्वांति-सं प..--१ अपना अंत, मृत्यु । 
२ मत्त, अ्रत:ःकरणा.। 
३ देखो स्वाति! (रू. भे.) (अर. मा) 
उ०--१ तव कीति स मोर भंगौर करे, घन वृठां तूर्ठां दोख हरे । 
सुख सारंग स्वांति जिसि पपिय, मुखि मीठी बांशी सदा जपिये। 

फ “गोकछजी 
उ०--२ स्वांति बूंद बुधवंत सरजिया, बांशी जौति नीर बाखांर । 
कीमति नारी तणा गहरणा कजि, चाहि लिया अ्रमज चहुवांण । 

““महाराजा छतरपिघष रो गीत 


स्वांन-सं. पु. [सं. श्वान.] १ कुत्ता । 
उ०--१ करें चाड़ पर काचड़ा, अ्रठी उठी नूं ईख । : पगविच 
हाडक परछियां, तिण सं स्वांन सरीख ।--बां. दा. 
उ०--२ वदियौ स्वांन वनंचरां, नहि लाज निहारेी। मुख“भख 


ग्रासज मेल्हिजे, मस्तक पर मार ।--सू. प्र. 


२ दोहा नामक छंद का एक भेद जिसमें २ गुरु और ४४ लघु 


होते हैं। 


उ०--भवांनी नमौ कच्छपी स्वांन भासा, मवांती नमौ ऐन ईसांत 
ग्रासा। “भवांती नमौ ब्योम गंगा बलच्छा, भवांनी नमौ चेतना 
देन दच्छा ।--मे. म. 
वि--ऋर। ४8 
रू. भे--सुआंन । 
स्वांननिद्रा-सं. स्त्री.---थोड़े से खटके या आहट से खुलने वाली निद्रा 
' हल्की नींद, अल्पनिद्रा 4. 
स्वांप,. स्वाॉमि--देखो 'सांमी' (रू. भे.) 
उ०--१ रति रयरण सुदि नर नारि रांमति गाछ्ि प्रमदति गावही, 
मुख गांव दिन मिस स्वांस मगत्ठ वेरा चंग वजावही |-+-रा- छू. 
उ०--२ वीवति एक करू मोरा .स्वांमस, यो मोहि मुगतिपुरी 
को धांम । किसके हरि हर किसके रांम, समयसुंदर करे. जिनगुरण 
ग्रांम ।-स. कु (. 
उ०--३ <दिप गुण .निम्मल मुत्तियदांम, सेवुं मन झुद्ध तिकौ हिज 
स्वांघ | सुरासुर सरव करे जसु सेव, दिये सुख वंछित रिखभदेव । 
न्‍ “धर. व. ग्रं 
स्वांसिकारतिक, स्वांसिकारतिकेय--देखो “स्वांमीकारतिकेय' (रू. भे.) 
स्वांसिद्रोह-- देखो 'स्वांमीद्रोह' (रू. भे.) 
स्वांभिद्रोही --देखो स्वांमीद्रोही (रू. भे. ) 
स्वांसिधरम--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 
स्वांसिधरमी--देखों 'स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 
उ०--तीं सूं दूजा नूं -पण चाहनां स्वांमिधरमी जोव देखरों री 
हीवे ।--नी प्र. 
स्वांभिधरम्म-- देखो 'स्वांमीधरम” (रू. भे.) 
उ०--ठाव हम ठक्‍कुर सुकुछ ठीक, नोकरी चहत नजदीक नीक । 
सुभ स्वांसिधरम्म सेवक सुसील, अनुसरन असुर ईमांन ईल । 
“-ऊ. का. 


(डि. को.) . 


स्वांसिधरम्मी--देखो स्वांमीधरमी (रू. भे. ) 

स्वॉमिश्रम, स्वांसिश्रम्म--देखों 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 

स्वांसिप्रमी, स्वांसी प्रम्मी-- देखो स्वांमीधरमी” (रू. भे.) 

स्वांसी --देखो 'सांमी” (रू. भे.) 
उ०--१ गज तजंता पुलछ्िया .गिरणो, स्वांसी कासिम संग । दल 
भग्गौ दिललीस रो, जांण परबद्ध जंग ।--वं. भा. 

. उ०--२ स्त्री पुत्र जगाय लक्ष्मी रा बचन कहिया। तह स्त्री 
बोली--श्रेतो कारज नहीं करो तौ श्रेती दिहाड़ी खातां क्‍यों 
छूटोला । पाछ पुत्र कही--हूं धन्य छू, म्हारो सरीर स्वांसी रे 
अरथदेव रै कांम आवै ।--बैताछ पच्चीसी । 

स्वांमीकारतिक, स्वांसीकारतिकेय-सं. पु. [सं. स्वामिकात्तिकेय: ] 


स्वामोद्रोह 
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देवों का सेनापति जो तारकासुर का वध करने के लिए ग्रवतरित 
हुआ था । 

वि. धि.--पुराणों में सर्वत्र इसे शिव श्रौर पावती का भ्रथवा 
ग्रग्ति का पुत्र माना गया है एवं इसे छः मुख वाला भी कहा गया 
है। इसके जन्म के विषय में कई प्रकार की कथाएँ पुराणों में 
प्रसिद्ध है। ब्रह्माण्ड के अनुसार एक समय शिव और पार्वती 
एकान्तवास में थे, उस समय इंद्र ने अनल नामक श्रग्नि से उनके 
एकान्त का भंग करवाया । इस कारण शिव के वीये का श्रर्द्धांश 
भूमि पर गिर पड़ा । अग्नि के इस प्रकार की उहृण्डता के कारण 
पावेंती ने इस पर कोप किया एवं अ्रग्ति को शाप देकर शिव 
के वीये को धारण करने के लिए बाध्य किया | ब्रह्माण्डपुराण के 
ग्रनुसार शिव के वीये को अग्नि अधिक समय तक धारण न कर 
सका अतः उसने गंगा को दे दिया। गंगा भी धारण न कर 
सकी श्रतः उसने भूमि पर छोड़ दिया। झागे चलकर उसी 
वीये से स्वामिकात्तिकेय का जन्म हुआ । 

महाभारत में यह वृत्तान्त भिन्न रूप से प्राप्त होता है। एक समय 
सप्तऋषियों के यज्ञ में अ्रग्नि सप्तकऋषियों की पत्नियों पर 
ग्रासक्त हो गया और श्रपनी पत्नी स्वाहा को त्याग दिया और 

ग्रसुंधति के अतिरिक्त छः ऋषि-पत्नियों के साथ यह रमण करने 
लगा। प्रग्नि-पत्नी स्वाहा को यह पता लगा तो उन छः ऋषि- 
पत्नियों में वहु समाविष्ठ हो गईं, पश्चात्‌ उसे ही ऋषि-पत्नी 
समभ कर उसके साथ संभोग करने लगा। स्वाहा ने भ्रण्नि से 

प्राप्त उसका सारा वीयें एक कुंड में रख दिया । श्रागे चलकर 

स्वामिकात्तिकेय का जन्म हुआ । तारकासुर का वध करने के 

लिए ही इनका शअ्वतार हुभ्ला था। ब्रह्मा ने तारकासुर को 

ग्रवध्यत्व का वर दे दिया था और कहा था कि इसका वध 

सात वर्ष की झ्रायु वाला ही बालक कर सकेगा । इस कारणा जन्म 

के पश्चात्‌ सात दिन की श्रवधि में ही इसने तारकासुर से युद्ध 

कर उसका वध कर दिया था। महाभारत में त।रकासुर के साथ 

महिषासुर का भी वध इसने ही किया था। इसकी पत्ली का नाम 

देवसेना था । 

पर्याय.--भगनी भू, आासुतरेस्वर (एबर), उमाकुमार, क्रकाकुमार, 

क्रॉंचार, खटमातर, खटमुख, गुह, गंगासुत, चखबारह, चखदेव, 

छमा, तारकारि, द्रढ़क, परभ्रति, प्रखतवाह, ब्रह्मचार, भूरिप्क्ष, 

महासेन, मोररथ, रुद्रात्मण, विसाख, सरभू, सिखंडी, सुकुमार, 

सेनांनी । 

रू. भे.--स्यांसका रतक, स्यांमकारतिक, स्यांसकारतिकेय, स्वॉमि- 

कारितिक । 


स्वांसीव्रोह-सं. पु. [सं. स्वामिन्‌--द्रोह] स्वामी या मालिक के प्रति 
विद्रोह, बलवा । 


रू. भे.--सांमद्रोह, सांमीद्रोह, स्यांमद्रोह, स्यांमीद्रोह, स्वांमिद्रोह । 


भअम६प८ 


स्वात 
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स्वांसीद्रोही-वि. [सं. स्वामिन्‌ +-द्रोह-|-ई. प्रत्य| स्वामी या मालिक 
के विरुद्ध, विद्रोह करने वाला, स्वामी के विरूद्ध विद्रोह-कर्त्ता 


व्यक्ति । 
रू. भे--सांमद्रोही, सांमीद्रोही, स्थांमद्रोही, स्थांमीद्रोही, 
स्वांभिद्रोही । 

स्वांसीधरम-सं. पु [सं. स्वामिन्‌-- धर्म | स्वामि के प्रति बफादारी, 
स्वामीभक्ति । 


रू, भे.--सांमधरम, सांभधरमाई, सांमधरम्म, सांमपथ्रम, सांमभ्रम्म, 
सांमिधरम, सांमिधरम्म, सामिप्रम, सांमिश्रम्म, सांमीधरम, 
सांमीधरम्म, सांमीध्रम, सांमीश्रग्म, स्थांमघरम, स्थांमद्यमाई, 
स्पांमधरम, स्थांमधरम्म, स्यांमप्रम, स्यांमप्रम्म, स्वांमिधरम, 
स्वांमिघरम्म, स्वांमिश्रम, स्वांमिश्रम्म, स्वांमीवरम्म, स्वांमीथध्रम, 
स्वांमी भ्रम्म । 

स्वांसीधरमी-रा. पु. | सं. स्वामिन धर्म --ई. प्रत्य | १ स्वामी के प्रति 
वफादारी रखने वाला, स्वामीभक्त । 
२. स्वामिभक्ति, स्वामी के प्रति वफादारी । 
रू, भे, साॉमधरमी, सांमधरमौ, सांमधरम्मी, सांमपथ्रमी, सांमभ्रम्मी, 
सांभिधरमी, सांमिधरम्मी, स्यांमधरमार्ड, स्यांमधरमी, स्पामधरम्मी, 
स्थांमप्रमी, स्यांस भ्रम्मी, स्वॉमिधरमी, स्वांभिधरम्मी, स्वांमिपभ्रमी, 
स्वांमिप्रम्मी । 

स्वॉमीधरम्म--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 

स्वांसोधरस्मी--देखो 'स्वांमीधरमी' (रू, भे,) 

स्वामी ध्रम-- देखो 'स्वांमीधरम' (रू, भे.) 

स्वांसी ध्रमी--देखो 'स्वांमीधरमी' (रू, भे.) 

स्वांमी ध्रम्म---देखो 'स्वांमीधरम' (रू भे.) 

स्वांमीध्रम्मी - देखो 'स्वांमीधरमी (रू. भे.) 

स्वागत- से. पु. [सं. स्वागतं | १ अ्रगुवाती, प्रभिवंदत । 
उ०-“जाकऋ खेजड़ा फाड्खा, भट खने बुक्ा स्वागत करें। मर 
दातार देव वना बिच, छाप सुला विपता हरे ।--दसदेव 
२ यक्त अवसर पर पूछा जाने वाला कुशल-मंगल । 
रे किसी के श्राने के बाद उसकी की जाने वाली श्रावभगत, 
खातिरी । 
उ०--ती नूं देखतां ही लुगाई ऊठी, गरम जढ् सं हाथ पग धुलाया, 
प्रागत स्वागत करण लागी ।--जंसौ खाय तेसी बुद्धि री वात 
४ किसी के विचारों झ्रादि को मान्य करने की क्रिया या भावना । 
५ शकुनि राजा का पुत्र, एक राजा । 
रू. भे.--सवागत, सुश्रागत, सुवागत । 

स्वात-सं. पु. [सं.] १ कश्यप एवं ब्रह्मधना के पुत्रों में से एक पुत्र 
राक्षस । 
२ देखो 'स्वाति' (रू, भे.) (प्र. मा.) 
उ०--१ पंथी एक संदेसड़उ, लग ढोलइ पौहचाइ। निकसी 
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उ०--२ म्हने हाल तांई ठा'नीं पड़ी के औ हित्यारी आपरीे 

स्वाद री खातर क्यूं जंगढछ रैजीवां राप्रांग़ लेवतौ भंव। 

पण मं सोरे सास इरा दुस्ट रे हाथ आवशियो म्हैं ई कोनीं । 
-फुलवाड़ी 


वेणी सापणी, स्वात न वरसउ आइ ।--ढो. मा. 
उ०--२ सीप उडेके स्वात जकछ, चकई उडेके सूर। नवा 
उडेक रण निडर, सूर उडेक हर, दारूड़ौ दाखां रौ ।--लो. गी. 
स्वातग-सं. पु.-- १ चातक । 
उ०--हिया पीतम परहरत, स्वातग भई सुभाय । भीर तबे कर 
अंक भर, प्रोहित ऊर लपटाय ।--बगसी रांम प्रोहित री बात 
२ देखो स्वाति! (रू. भे.) 
स्वातज-सं. पु.--मोती, मुक्ता । (अर. मा.) 
स्वाति-सं. पु. [सं ] १ मोती, मुक्ता । 
उ०--रतन मैं राखड़ी वेणी वासग जड़ी, सूभरां वांहड़ी लहक 


६ रस, आनंद । 

उ०--सुगण सुराज्यौं ख्रुतिधरी, परहौ तजौ प्रमाद। बीजे 
खंड वर्खांणाता, सुणता उपजे स्वाद ।--प. च. चौ 

७ इच्छा, कामता । 

उ०--मन वरज्यौ लागे नहीं, जागे विखीया स्वाद । हरीया मन 
की कीजिये, मन ही सूं फरियाद ।--अनुभववांणी 


तोड़ । स्वाति नौ बिदलौ नासिका निरमयौ, आज आञाल्यंगत ऋस्न ८ आदत, लत । 

क्रोड़ । -- रुकमणी मगठ ६ मीठा, रस । 

२ शुभ माना जाने वाला सत्ताईस नक्षत्रों में से पन्द्रहवाँ नक्षत्र । १० तत्व, गुंजाइश, सार । 
उ०--१ ढाढी जे साहिब मिल्टइ, यूं दाखविया जाइ । आंख्यां सीप वि.--स्वादिप्ट । 


विकासियां, स्वाति ज बरसइ झ्राय ।--डढो. मा. 


रू. भे---सवाद, सवादौ, साद, साथ, सुत्राद, सुवाद । 


उ०--२ नमौ सुक्र संध्या घणों सत्रेस्ट सम्मौ, नखित्रां तणौ | स्वादक-देखो 'सवादक' (रू. भे.) 

पातिसा स्वाति नम्मौ। महालक्ष्मी मात धापां' नमांमी, नमौ मात | स्वादियौ-देखो स्वाद (अ्रल्पा; रू भे.) 

रो तात '“सांमुद्र नांमी ।--मे. म. स्वादिस्ट, स्वादिस्ट-वि. [सं. स्वादिष्ठ] जिसका स्वाद अच्छा हो, 

३ सूर्य की एक पत्नी का नाम । जायकेदार । 

रू. भे--स्वांत, स्वांति, स्वात, स्वातंग, स्वाती । उ०->-जक्षणी आय प्राप्त हुईै। झ्राई हाथ जोड़ि कही--कीं सूं 
स्वातिसुत, स्वातिसुतरण, स्वातिसुतन-सं. पु.--मोती, मुक्त । आ्राग्या छे ? जोगी कही--इये विदेसी नं सत्कार कियौ चाहिजे । 
स्वाती--देखो 'स्वाति' (रू. भे.) इतरी आग्या पाय सौ महल रचियौ । तांना प्रकार रा व्यंजन 
स्वाद-सं. पु. [सं.] १ किसी चीज को खाने या पीने पर रसनेद्विय को रचिया । तींनूं स्वादिस्ठ यथेच्छा भोजन कराय सुख भुगाया । 


होने वाला अनुभव, जायका । 

उ०--१ जद झा बोली वीरा काचरी रा स्वाद री तौ तिखण 
मिली हुंती तो खबर पड़ती । जद औ्रे बोल्या--तीखणा कांई । जद 
ग्रा बोली--काचरियां बंदारवां नें छुरी न मिली ।--भि. द्र. 
उ०--२ मीठा रौ स्वाद आयां पछे सेठ श्राग पांशी ई नीं पीयौ । 
इशणा भांत रौ मीठौ पांणी पीयां आगे पीवण री लत पड़ जावे 
तौ ! औ तो मारग ई खोटो ।--फुलवाड़ी 

२ भोजन । 

३ किसी काम बात या चीज से प्राप्त होने वाला आनंद, मजा । 
उ०--१ जद लूंकड़ी बोली-अर चोधरपण मैं तौ बडौ स्वाद 
है । जद सुसलौ बौल्यौ--थारौ मन हुवे तौ तूं ले। म्हारे तौ कोई 
चाहीजे नहीं ।--भि. द्र. 

४ संभोग । 

उ०--विभचार मांय पायौ विभौ, जातां जुगां न जावसी। 
नित स्वाद लियो परनार मैं, याद घणा दिन आवसी |--ऊ. का. 
५ आराम, सुख, आनंद । 

उ०--१ जद मूलजी मूंहतौ बोल्यो--इण चरचा मैं स्वाद न 
पावोला | मोकछौ कह्यौ पिण मांन्यों नहीं ।--भि. द्र. 


स्वादी-स. स्त्री --दाख, द्वाक्ष । 


--बताछपच्ची सी 
(अ्र. मा.) 
वि.--१ स्वाद वाला, स्वादपूर्ण । 
२ स्वाद लेने वाला । 
३ रसिक, रसिया। 
४ हुठी, जिद्दी । 
रू, भे.--सवादी । 


स्वादोलौ-वि. (स्त्री. स्वादीली) १ स्वादिष्ट, स्वादयुक्त, जायकेदार । 


२ स्वाद लेने वाला, स्वादरसिक । 


स्वादु-सं. पु. [सं. स्वाद] १ मधुर रस । 


२ गुड़ । 

३ मीठास। 

४ महुआा । 

५ बेर। 

६ दुग्ध, दूध । 

वि.---१ स्वादिष्ट, जायकेदार । 

उ०---१ एक दिन राजा र॑ अरथ कोई तपस्वी महारसायरण रौ 
निदांन एक अपुरव स्वादु फछ दीधौ ।--वं. भा. 
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२ मधुर, मीठा । 
३ मनोहुर, प्रिय । 
४ स्वादिष्ट चीजें खाने का लोभी, चट्टू । 
,.  प्रल्पा;--स्वादियां । 
स्वाधिस्ठांण-सं. पु. [सं. स्व--अधिष्ठान] कुंडली के ऊपर पड़ने वाले 
छः चक्रों में से दूसरा चक्र जिसका रंग लाल होता है। इसका 
स्थान शिश्न के मूल में माना जाता है। इसके देवता विष्णु माने 
गये हैं । (हठयोग ) 
स्वाधीन-वि. [सं.] १ जो पराधीन न हो, आ्रात्मनिर्भर । (डिं. को.) 
उ०--सुक्रत लगन स्वाधीन सदाई, सदा मगन सुख रासी। सन्मुख 
संपत लगत अग्नि सी, पराधीन दुख पासी ।--ऊ. का. 
२ स्वतंत्र, निरंकुश । (झ्राजाद) 
उ०--राव राय रांणे सहित, सकौ थया स्वाधीन । यां छूटा जग 
जाछ ज्यौं, जक विद्ुद्ा मीन ।--रा. रू. 
स्वाधीनता-सं. स्त्री. [सं.] १ स्वाधीन होने का भाव, श्राजादी । 
२ स्वतंत्रता । 
स्वाधीनपतिका-सं. स्त्री. [सं.] वह नायिका जिराका पति उसके वश 
में हो। (साहित्य) 
स्वाध्याय-सं. पु. [सं.] १ वेदों का निरंतर अभ्यास करने की किया 
या ढंग । 
२ किसी गंभीर विषय का भली प्रकार से किया जाने वाला 
ग्रध्ययन । 
स्वापतेय, स्वापतेयक-सं. पु. [सं स्वापतेय | धन, दौलत । 
(अ. मा; नां. मा; ह. नां. मा) 
स्वापद-सं. पु. [सं. श्वापद: | १ हिंसक पशु । 
उ०--रौद्र घोर भयंक्रर | मनुग्य रहित । अनेक स्वापद सहित । 
किहां इक सिवा फूत्कार। धुहड़ तणा घू घृ सब्दकार । सिंह 
तणा श्षिहनाद | बाध तणा गंजारव । सूश्रर तशा घरघरा रव | 
“>संभा 
२ चीता । 
वि.--हिसक, भयंकर । 
स्वाभाविक-वि. [सं.] १ जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ हो, जो श्राप ही 
हुआ हो, प्राकृतिक । 
उ०--रूप चतुरता माधुरी, स्वाभाविक गुण एह । सुमधुर स्वर 
भासणी, विना चप्रढता देह ।--बैताछपच्ची सी 
२ जोया जेसा प्रकृति के या स्वभाव के अनुसार साधारणत: 
हुआ करता हो । 
रू. भे.--सभाविक, साभाविक, स्वभाविक । 
स्वायंत-सं. पु.--१ संतोष, शान्ति । 
उ०--मन परचे.विनां ध्यांन कैसे धरे, त्याग परचे विनां स्वायंत 
तावे । अरध परचे' विनां उरध कंसे चरे, नाद परे विनां विंद 
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स्वारथो 
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जाबे ।--अ्रनुभववांगी 
२ देखी स्वाति । 
उ०--बठ्ा झ्रागांद मैं पेम पिरसता बणी, उलदि बरसाल चहुं दिस 
धारू । स्वायंत की बूंद आकारा में घर कोया, नांब नग हीर 
पाया भ्रपारू । - अनुभववांणी 

स्वायंभु, स्वायंभुव, स्वायंम्‌ से. पु. [सं. स्वायंभुव:] एक सुविख्यात 
राजा जो स्वायंभुव नामक पहले मन्बंतर का अ्धिपति 
(स्वायंभ्बमन ) माना जाता है। मनुस्मृति नामक धर्म-शास्त्र का 
कर्ता यही माना जाता है । 

स्वार--देखो 'सुवार' (रू. भे.) 
उ०--१ आज सहेली आंगणो, ऊभी अ्रंग गुवारि | हरीया सांझाक 
सवार मैं, सूती पाव पसारि । - अनुभवव्ांगी 
उ०--२ सांभि राभ सवार वया करत नर वावरा, बेंग भजि बैग 
हरि दाव आई । दारा हरिराम तन खाक मिक जांहिगे, चूक राब 
जांरि जुग चतुराई। अनुभपवांणी 

स्वारथ-सं. पु. [सं. स्वार्थ | १ सवर्थ का भला था हित सोचने की 
भिया या भाव, मतलब । 
उ०--१ एक कहीं आपरे, कियौ मत स्वारथ कज्जे । एक बह 
अगागंम, रीत भ्रण प्रीत सू रज्ज ।.. रा. रू, 
उ०-- २ हर रांम रु रांम गिनौ हरसे, जग मैं गुर जेमल मैं दरसे। 
सुपने मनसा तहि स्वारथ की, प्रभू प्रारथना परमारथ की । 

““ ऊ, का. 

२ केवल अपना हित, लाभ । 
उ०..१ बेटी कह्लौ --थं समभाषे अर म्हें समझे कोनीं, कांई 
थारो समभावशणो श्रंडी ई है मां ! इशणा भुक्रावण मैं थारे बिर्च 
म्हानो स्व।रथ बत्ती है । --फुलवाड़ी 
उ०.--२ लुगायां रो विशार कारियां तौ थां मिनखां रौ पैला 
विशास उ्हे जावे, हगा वास्ते खुद रो स्वारथ प्रणा साझू थे वांते 
जीवती राखो | - फुलबाड 
३ उर्ेश्य, प्रयोजन । 
हू, भे.-- संवारथ, सुप्रार्थ, सुवारथ, सूवारथ । 

स्वारथता- रा. स्त्री. खुदगरजी, स्वा्थपरता । 

स्वारथत्याग सं. पु. «दूसरों के हित के लिए अपने हित या लाभ को 
छोड़ना । 

स्वारथी -वि. [सं. स्वाथित्‌] १ अ्पता मतलब सिद्ध करने वाला, 
मतलबी, अ्रपना उल्बू सीधा करने वाला, खुदगरज । 
उ०--१ घर रा चांनशा सारू तौ दीवौ ई धरणा, पण आखी 
दुनियां मैं उज़ास छितरावरशिया सूरज ने कोई घर री' भेड़ी' मैं 
बंद करणी चावे तौ वो निपट स्वारथी ।---फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ वांरी भोक्प शअ्रर काली बातां सूं कोई स्वारथी लोगां 


रो मतलब सरतो हौ। घरवाद्वा आपरे नाता र॑ कारण साथ 


स्वारे 





रैेवणों चावता अर कुलालची झापरे लालच सारू ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सारथी' (रू. भे.) 
उ०--लंकाछ सेवग तूृभक लांगो, अञ्रात लिछमरणा खढ्ां भांगौ । 
पतीकुछ स्वारथी पांगी, करण असह निकंद ।--र. ज. प्र. 
रू. भे.-- सवारथी, सारथि, सारथी, सुश्रारथी, सुवारथी | 
स्वारे--देखो सुवार' (रू. भे.) 
स्वाल--देखो 'सवाल' (रू. भे.) 
उ०--१ जवनपती जांशियों । हेक इण वात हरक्खे । महाराजा 
अभमाल' सवाल सुरा और न अकक्‍्खे ।--रा. रू. 
उ०--२ मतौ बिचार रांण रा सवाल माथे उदंपुरां वीच मांही, बेर 
लेण हाल माथे हांकिया ब्रह्मस | मांटीपणा ख्याल मार्व छको आयोौ 
देवगढां बेरिसाल मार्थ बियौ 'माल', भैरूदास । 
-भरूदास सांदू रो गीत 
स्वालक--देखो 'सवातद्यख' (रू. भे.) 
स्वालकपट्टी, स्‍्वालखपट्टी--देखो 'सवाव्ठखखपदी' (रू. भे.) 
स्वास-स. पु. [सं श्वास] १ एक रोग विशेष जिसमें सांस बहुत जो र- 
जोर से चलता है, दमा । 
उ०- हिरणां न मारे हिये, सड़बोौ दीठां स्वास। 
मिछ वीटियां, तौ पिणा तिल नह त्रास ।--बां. दा. 
२ देखो 'सास' (रू. भे.) 
स्वासकुठार-सं. पु. [श्वासकुठार | आयुर्वेद की वह रसौषध जो श्वास 
रोग के मरीज को दी जाती है । 
स्वासरिष, स्वासणी--देखो 'सवासणी' (रू. भे.) 
उ०--भाइ सहु ह्व भीर, ग्रुणी जन कीरति गावे । 
थी आसीस, सासरे रहयौ सुहावे ।--ध. व. मं. 


वाघ घरा 


स्वासरिण 


स्वासा-सं. स्त्री [सं. श्वासा| दक्ष प्रजापति की एक कन्या । 

, स्वास्थ्य-सं. पु.--निरोगता, तंदुरूस्ती । 

स्वाहा-सं. स्त्री.--स्वायंमुव मन्वन्तर के दक्ष एवं प्रसृति की एक कन्या 
जो ग्रग्नि की पत्नी थी । 
वि. वि.--इसने अपने पूर्वायुष्य में अधिक तप किया जिसके 
कारण देवों को हवि भाग पहुंचाने का शुभ कार्य इसको सौंपा 
गया । अभ्रग्ति से इसका पावक, पवमान एवं शुचि नामक तीन पुत्रों 
एवं स्वारोचिषमनु नामक मन्वंतराधीश राजपुत्र उत्पन्न हुआ । 
एक बार इसने सप्तषियों की पत्नियों का रूप धारण कर अग्नि 
से संभोग किया जिस कारण इसे स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
ग्रागे चलकर स्कंद ने अपनी माता को आशीर्वाद दिया कि तुम 
समस्त प्राणी मात्र के लिए पृज्य रहोगी एवं अग्नि में आहुति 
देते समय लोग स्वाहा कह कर तुम्हारा नाम लेंगे । 


२ वेवस्वत मनन्‍्वतंर के वृहस्पति एबं तारा की एक कन्या जो 
वेश्वानर अग्नि की पत्नी थी । 
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ध्वेत 


३ माहिष्मती के नील ध्वज राजा की पुत्री जो अग्नि की 
पत्नी थी । 
वि.---जो जलाकर नष्ट कर दिया गया हो | 
२ जिसका पूर्णातया नाश या अंत कर दिया गया हो । 
अव्य.---एक शब्द जिसका प्रयोग यज्ञ में झ्राहुति देते समय मंत्रों 
के अंत में किया जाता है । 
स्वाहा प्रसण, स्वाहाग्रहरा-सं. पु. [सं. स्वाहा-+-ग्रसन] देवता । 
(डि. को.) 
स्वाहापत, स्त्राह्मपति, स्वाहापती-सं. पु. [सं. स्वाह +-पति] आझाग, 
अग्ति। (अ्र. मा; ह. नां. मा.) 
स्विच-सं. पु. [अं.] विद्य त-प्रवाह को संयुत्त या अ्रसंयुत्त करने का यंत्र । 
स्विचबोरड-सं. पु. [अ्ं.] वह काष्ठफलक जिस पर स्विच आदि लगाये 
जाते हैं, संयुत्तफलक । 
उ०>उणा आपरे हाथ सं कमरो बंद कर दियौ--बोली, रोसनी 
घणी तेज है । उरा स्विचबोरड रे कांनी देख'र तेज रोसनी बद 
करदी अर मंदरी सोसन्‍्या रोसनी जगा दी ।--तिरसंकू 
स्वीकार-सं. पु. [सं. स्वीकार: ] १ अंगीकार, मंजूर, कबूल । 
उ०--सोही स्वीकार करि गौव्ववाढछ री दोही दुहिता न॑ साथ लेर 
राजकुमार देवसिह ऊमरथूरों आइ पिता हूं प्रच्छन्न आपरी 
प्रांगप्रिय छोटी कुमरांरी गोडि मदनावती ।--वं. भा. 
२ रजामंदी । 
स्वीकारणो, स्वीकारबौ-क्रि. स.--अंगीकार करता, कबूल करना, 
स्वीकार करना । 
उ०-जद श्नी आरापां री दोनां री है, ज्यूं के आ आपरा मूंडे सूं 
स्वीकार, फेर एकलौ धरिययाप लगावणाो खुदगरजी है । 

ह “एएक बीनरणी दो बीन री वात 
स्वीकारणहार, हारो (हारी), स्वीकारशियों--वि० । 
स्वीक्रारि्ोड़ी, स्वीकारियोड़ो, स्वीकारधोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
स्वीकारोजरणाौ, स्वीकारीजबौ--कर्म वा० । 

स्वीकारियोड़ौ-भू. का. कं.--अंगीकार किया हुंग्रा, कबूल किया 
हुआ, स्वीकार किया हुआ । 
(स्त्री. स्वीकारियोड़ी ) 

स्वीक्रति-सं. स्त्री. [सं. स्वीकृति] मंजूरी, रजामंदी । 

स्वेच्छा-सं. स्त्री. [सं.] अपनी इच्छा । 

स्वेच्छाचार-सं. पु. [सं.] अपनी इच्छानुसार कार्य करने की क्रिया, 
अवस्था या भाव । 

स्वेच्छाचारी-वि. [सं.] मनमानी करने वाला, निरंकुश । 

स्वेत-वि. [सं. श्वेत] १ धवल, सफेद । 
उ०--वूठो सार मेघ भ्रत वृठौ, जूरत खूठौ जुबवौ जुबौ । स्वेत 
नीर बहतो सर सांभर, हमकी भाद्रवि लाल हुवौ । 

-कैसरीसिंध सेखावत से गीत 
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२ निर्मल, साफ । 
३ उज्जवल, उजला । 
४ एउदासीन, मंद, कांतीहीन, कमजोर । 
५ दोष रहित, निष्कलंक । 
६ स्पष्ट, साफ । 
सं. पु. . १ सफेद रग । 
२ चांदी, रजत । 
३ शंख । 
४ कौड़ी । 
५ शिव का एक अवतार । 
६ पुराणानुसार एक द्वीप । 
७ शुक्र ग्रह का एक नाम । 
८ स्कान्द का एक अचुचर । 
९ सर्पों के श्राठ कुलों में से एक तथा इस कुल का सप॑ । 
१० सफेद घोड़ा । 
११ पुच्छेल तारा । 
१० नील व शा गवान पर्बत के पास के एक पर्बत का नाम । 
१३ विराट नरेश का भाई जो भीष्म द्वारा मारा गया था। 
१४ विप्रत्रित्ति नामक असुर का पुत्र । 
१५ राम-राबशा युद्ध में राम पक्षीप एक बानर का ताम । 
१६ मणिवर एवं देवजती के पुत्रों में से एक पुत्र, यक्ष । 
रू. भे.>सेत । 
स्वेतश्र॑ंजणी, स्वेत्रंजनी-सं. पु. [सं. श्वेत +-अजनी | ग्रशुभ माना जाने 
वाला वह घोड़ा, जिसकी पसलियां श्वेत हों । (शा. हो.) 
स्वेतकुंजर-सं, पु. [सं. श्वेतकुझजर | ऐराबत का एक नाम | 
स्वेतगंडक, स्वेतगंडकी-सं. स्त्री. [सं. एवेत + गंडकी | गंडक नदी की 
एक सहायक नदी । (वीरबिनोद) 
स्वेतगज-सं., पु. [सं. श्वेत गज] ऐरशवत हाथी । 
स्वेतवायक--सं. पू. | सं. श्वेत | नायक | एक प्रकार का ग्राभूषण विशेष । 
उ०--7 संकलिक खस्रवशपीठ स्रवरापाल बैस्टिक हस्तमंकलिका 
पादसकलिका उत्तरिका पादक ग्वेयक सरवहार मध्यनाथक 
ऋस्गानायक नीलनायक पीतनायक स्वेतनाथक रक्तनायक ब्रतनायका 


तिस्ननायक चतुस्रतायक्र त्रिसरतायक “ “”इति आाभरणांति । 
“ “बे, सं, 
स्वेतपक्ख, स्वेतपत्न, स्वेतपक्ष--सं. पु. [सं. श्वेत -- पक्ष | शुक्ल पक्ष । 
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स्बरो 
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 उ० नटहाराजकुगार ख्रीदक्रपतिजी दिन दित स्वेतपक्ष चंद्रमा 
री ज्यूं परिबंधबंत होता पूरशिमा रे नद्रमा री परिसकक्क कक्ा 
भरित विभूसित गान्न तीपया छ। - दे. बि. 
स्वेतपिगकछ -सें. पु. | सं. स्वेतपिंगल | शिव, सहादेव । 
स्वेतम्रग , स्वेतमख्रिग सं. पू. [सं, श्वेत -|-मृग | एक प्रतार का मृग । 
स्वेतरंगी-सं, रथी - यश, कीोति । 
स्वेतवक्ध- सं. पु. |स. श्वेतववत | स्वामिकातिकेय के एक सेतिक 
अ्रनुचर का नाम । 
स्वेतवाहुण, स्वेतवाहुत-सं. पु. | सं. श्वेतवाहन | १ अजु ने का एक नाम । 
२ चंद्रमा का एक नाम । 
स्वेतांबर-सं. पु. [म. स्वेताम्बर | १ जैन धर्म की दो प्रमुय शाखाप्रों 
में से एक जो श्वेत बर्तन घारणा करने हैं । 
२ नत्ता शाखा का अनयायी । 
रू, भ. समंत्रर, सितांबर, सेशांबर । 
स्वेतांबरी वि. [सं, सवेताम्थरों | जम धर्म के श्वततांबर शाणा का 
अनुयायी । 
रू, भे. “गितांबरी, सेतंबरी, सेतांबरी । 
स्वेता सं, सन्नी, [सं श्वेता | १ भ्रग्नि की सात जिद्ाग्रों मे से एक । 
२ स्वाद की भ्रनुनरी एक सातृका का नाम । 
३ कश्यप एबं कोधा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्री । 
स्वेतोदर-सं. पु. [सं श्वेतोदर| १ एक पर्बत का नाम । 
२ कुबेर का एक नाम । 
स्वेद-सं. पु. | सं.| पसीना । 
स्वेदज, स्वेदज्ज--सं. पृ. [सं.] पसीते से उत्पन्न होने बाला जतु । 
उ० - अंडज्ज स्वेदज्ज जरा इद्धिज्ज, भाया शराब तूक मे भूलब 
भुज्क । म राख पड़द्ी श्राडी मुंह, जहां कुछ देख त्यां स्त्रब तूं ह । 
“हैं, र. 
रू, भें. >सेदज । 
स्वेदण, स्वेदन- मं, पू..> पसीना, स्वेद । 
उ०>“भूरे मुख पर स्वेदण बागा भारी, पहुंची पोछछ मैं प्रीतम 
री प्यारी । ताले खेलाबश मेलावश नांहीं, जोबगा जोगीवा 
ग्रक्षा जग मांहीं ।->-ऊ. वा. 
स्व--वि,--- अप्रपना, निज का । 
स्वेरी--वि, [सं. स्वैरित्‌| (सश्री, स्त्रेरिणी) १ व्याभिचारी । 
२ दुराचारी, बदचलन । 





ह्‌ ु श्‌ ..._« हुंकारों 





है 
ह--देवनागरी वरशुमाला का तेंतीसवाँ व्यंञ्जन (भश्रंतिम बरण) जो (स्त्री. हंकरायोड़ी ) 
उच्चारण तथा भाषा विज्ञान की दृष्टि से कंठय-घोष, मह्दाप्राण | हंकरियोड़ो--देखो हांकरियोड़ौ' (रू, भे.) 
तथा ऊष्म माना जाता है । द (स्त्री. हंकरियोड़ी ) 
हंऊडो-सं. पु.--कूए में पत्थर तोड़ने का लोहे का बना एक भारी | हंंकाड़णों, हंकाड़बौ--देखो 'हकाणौ, हकाबो' (रू. भे.) 
श्रौजार । हंकाड़ुणहार, हारो (हारी), हंकाडरिएयौं--वि० ॥ 
हंकरो, हंकबों--देखो 'हकणौ, हकबौ' (रू. भे.) हँका ड़िश्रोड़ो, हुंकाड़ियोड़ो, हुंकाडयोड़ो--भुू० का० क० ॥ 
उ०--की हो तंबा बांधियां, संमां हुंके सत्थ । नर डूबे बहती नदी, हंकाड़ीजणो, हंकाड़ीजबों--कर्म वा०.। 
सायर तरण समत्थ ॥--बां., दा. हंकाड़ियोड़ो--देखो हकायोड़ो' (रू. भे.) 
हंकणहार, हारो (हारी), हंकणियो--वि० । (स्त्री, हंकाड़ियोड़ी ) 
हंकिश्ोड़ो, हुं कियोड़ो, हंक्योड़ो--भू ० का० कृ० । हंकाणों, हंकाबौं-- देखो “हकाणी, हकाबौ (रू. भे.) 
हंकीजरणोौ, हंकीजबो -- भाव वा० । हँंकाणहार, हारो (हारी), हंकारिीयौ--वि० । 
हंकरणौ, हुंक रबो --देखो :हांकरणो, हांकरबौ' (रू. भे.) हुंकाग्रोड़ौ--भू० का० कृ० ॥ 
हंकरणहार, हारो (हारी) हंकररिपयों --वि० । हंकाईजणो, हंकाईजबोी--कर्म वा० । 
हंकरिओ्रोड़ो, हंकरियोड़ो, हंकरचौड़ो--भु० का० कृ० । हंकायोड़ो -- देखो 'हकायोड़ौ' (रू, भे.) 
हंकरीजणो, हुंकरीजबौ--भाव वा० । (स्त्री. हंकायोड़ी ) 
हंकराड़णों, हुंकराड़बौ--देखो 'हंकराणो, हंकराबी' (रू. भे.) हंकार --देखो अहंकार” (रू. भे.) 
हंकराड़णहा र, हारो (हारो), हंकराड़णियौ--वि० । उ०--१ दादू धरती व्है रहै, तज कूड कपट हंंकार । सांई कारण 
हंकराड़िश्रोड़ो, हुकराड़ियोडो, हंकराड्योड़ौ--भु० का० क्ृ० । सिर सहै, ता,को प्रत्यक्ष सिरजनहार ।--दादूबांणी 
हंकराड़ोजणो, हंकराड़ीजबो--करम वा० । उ०--२ सतगुरु वचन बांस सत लागा, मोहा जाछ नींद माहुं 
हंकराड़ियोड़ी--देखो 'हंकरायोड़ौ' (रू. भे.) जागा। कांम क्रोध मोह लोभ हुंकारा, बोध खड़ग ले सबी 
(स्त्री, हंंकराड़ियोड़ी ) | संघारा ।--स्रीसुखरांम जी महाराज 
हंकराणौ, हुंकराबौ-क्रि. स. हांकरणो' क्रिया का प्रे. रू. १ स्वीकार २ देखो “हुंकार! (रू. भे.) 
कराना, स्वीकृत कराना | | हंकारणोौ, हंकरबौ-क्ि. स,--१ स्वीकार करता, स्वीक्षत करना । 
२ मानने के लिए मजबूर करता, मनवाना, कबूल कराना | उ०--लिगतौ नही सभाव, जीवड़ो वस रै सारे। मांण राखराो 
३ किसी को कोई कार्य करने के लिए राजी कर लेना, सहमत रूप, वसत नो रा हंकारे |--नारी सईकड़ौ 
कर लेना । क्रि. अ.--२ किसी कार्य को करने के लिए राजी होना, सहमत 
उ०--लोगां थर पेड़ा पंचां सागे लड़-भिड़र आाछी रड़कां काढी। होना । | द 
नो'रा कढाया, चिणी रौ सीरौ'र चिशा-चावल हुंकराया | ३ मानने के लिए मजबूर होना । 
क्‍ --दसदोख ४ मन में छिपी या गुप्त बात उगल देना । 
४ मन में छिपी या गुप्त बात को उगलवा लेना । हंकारणहार, हारो (हारी), हंकाररियौ--वि० । 
हंकराणहार, हारो (हारी), हंकरारणियों --वि० । क्‍ हंकारिओ्ोड़ो, हंकारियोडौ, हंकारचोड़ो--भू० का० कृ० । 
हंकरायोड़ी -भू० का० कृ० । हंकारीजणाो, हंकारोजबी--कम वा०, भाव वा० | 
हंकराईजणो, हंकराईजबौ--कमे वा० । हंकारियोड़ो-भू- का. क़ृ---१ स्वीकार किया हुथ्रा, स्वीकृत" किया 
हंकराड़णो, हंकराड़बो, हंकरावणो, हंकरावबौ--रू० भें० । हुआ. २ किसी कायें को करते के लिए राजी हुवा हुआ, सहमत 
हँकरायोड़ो-भू. का, क़.---१ स्वीकार कराया हुश्रा, स्वीकृत कराया हुवा हुआ. ३ मानने के लिए मजबूर हुवा हुआ. ४ मन में 
हुआ. ३ मानने के लिए मजबूर किया हुआ, मनवाया हुप्रा, छिपी या गुप्त बांत को उगला हुझ्ना । 
कबूल कराया हुआ. ३ किसी काये को करने के लिए राजी .. (स्त्री. हंकारियोड़ी) 


किया हुग्ना, सहमत किया हुआ. - ४ गोपनीयता प्रकट कराया | हंकारो--१ देखो हुंकारौ' (छू. में.) 
हुआ । द उ०-६ पीछे उण भ्राय जोधपुर जोधेजी नूं समाचार मालम 


हंकियो ड़ो 
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किया, तद राव जोध॑जी मदत रो हंंकारो भरियो नहीं । 

“दें. दा. 
उ०--र भुगाने री बेटी सुखली, पूरे पनरा वरसां री जुवांन, 
ब्याह रै जोग। पण कढठे परणाव | काग ने देवें क मोर ने ? 
छोरो तौ लाघे नहीं । ईं घर सूं साख रो हुंकारो कुण भरे । कतक् 
करणियां सं कुण नीं कतरावे ।--- दसदोख 
उ०-- ३ दोन वां हुकम सं हुंकारो दियो भ्रर ढाढ्यां र॑ं घर रो 
गेलौ लियो ।--दसदोख 
२ देखो “हुंकार” (भ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--हरांम खोरां न नेड़ा झावण देवी । जाहरां तीर-वह मांहै 
आसी, ताहरां म्है हुंकारो करसां ।--राजा नरसिंघ री वात 

हंकियोड्ो--देखो 'हकियोड़ी” (रू. भे-) 
(स्त्री. हूं कियोड़ी ) 
हंगणौ, हंगबौ-क़ि. भ.--मल' त्याग करता, ट॒ट्टी करना । 
उ०--वौ जाट ग्रण ता मछीच सुभाव रो हो। हंगने लारे भाव्तो । 
“- फुलवाड़ी 
हँंगणहार, हारो (हारी), हंगणियों -वि० । 
हूँ गिश्रोड़ो, हूंगियोड़ो; हुंग्योड़ी --भू० का० कृ० । 
हँंगीजरपो, हुगीजबो -- भाव वा० । 
हंंगांस--देखो 'हंगांमी” (रू. भे.) 
उ०--१ धांम धांम मंगक्त धवक्कष, हुए हुंगास हलोर। छड़क 
पगारां नीर छित, घुरे नगारा घोर |--र. रू. 
उ०--२ लिगन्तां तारेछ लेर देर सावो नकौ लीधो, सजाये ठिकांणां 
बेहूं ब्याव का सांमांन | हुंगांस। होकबा राग रंग रा हमेस हुवे, 
ग्रदी जांत वाढी सोभा बणावे श्राजन ।--बादरदांन दधवाड़ियो 
उ०--३ ईसौ सूणत पांण कुंवरजी मूंछा हाथ घालने राजी हुय- 
ने कहीयौ --- हिरणजी ! हिंवे हुं थांहरे पूृठी रखो छू । झआाप 
नित्य सदा ही हंंगांम करो । -- रिसात्यू रो बात 
उ०--४ सुदि फागण मादह्दी सरस होछी गोठि हुंगांस । 
“-सिंवबक्स पाल्हावत 
हंगांमी-वि. [फा. हंगाम-|- रा. प्र, ई.] १ क्रान्तिकारी, उपद्रवी । 
२ उत्साही, साहसी । 
३ योद्धा, वीर । 
४ हुल्लड़ मचाने वाला, हल्ला करने वाला । 
रू, भे.--दहैगांमी । 
हंग्ांमौ-सं. पु. [फा. हंगामः] १ युद्ध, जंग, लड़ाई । 
उ०--१ तरवार बरछियां री खड़ाखड़ लाग रही छे । घोड़ा 
पाखां तछ जावे छे | हंगांमो माच रहियो छे । 


“कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ राड़ री मोरचे बंधी हुई, हंगांगमो हुवो सो महीता नव 


राड़ हुई ।--ग्रोपान्ृदास गौड़ री वारता 


हँगाणों 
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२ क्रान्ति, बिप्लव, विद्रोह, उपद्रव । 
उ० --भौर बाहर चोडे हंगांसो' कियो । 
“सुंदरदास भाटी वीकूंपुरी री वारता 
३२ कोलाहल, शोरशुल, हल्लड़ । 
उ०--१ भाटों पहर प्रणंद हुंगाँसा होकबा । राग रंग रस रीफ 
ग्रणंंद गलोकबा ।--सिवबक्स पाल्हावत 
उ०--३२ घोड़ा दोड़ रह्म! छे । होकारा हुंगांसा हुये रह्ौ छे । 
““ रा. सा. सं. 
४ दंगा-फसाद, मारपीट, छीना-कपटी । 
उ०--'सो' रं बीच में किणी इन्सपेक्टर नें म्हैं मांय घुस*र हुंगांमो 
कोनी मच।वरणा देवला । -- तिरसंकू 
५ सेना, सेन्य-दल । 
3०--बडौ हुंगामों लगायो रांम सांम्हो कूच कियो । 
--महाराजा जयसिह री वारता 
६ जन-समृह, भीड़, मेला । 
उ०--है भर उठे दिन पांच कुंवरसी टिकीयो । सो ज्यूं ही तो 
भृंजाई हुवे, ज्यूं ही बहकुल्ठे । लोक श्राय भेठो हुबो । केई देखण 
नें भ्ावे । कई मांगण नू श्रावे । सो वडो हंंगासो लाग रहा छे । 
““कवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ जिण नूं कठं ही मिक्क नहीं सु उण वखत भुजाई ले 
जलाल रौ रहव।स धावें सो मलिया भोजन जीमे । बडो हुंगांभो 
लागियौ रहै ।--जलाल बूबना री बात 
७ धृम-धाम । 
उ०--फेर तीसरे बरस रो स्रावण श्रावियी । गोठां रो हुँगांसो लाग 
रहियो छे |-- कुंवरसी सांखला री वारता 
८ हें, खुशी, आनन्द । 
उ०--हंगांमा होकबा राग रंग रा हमेस हुबे । 
““बादरदांन दधवाड़ियों 
क्ि, प्र.--करगो, कशाणौ, मचणो, मचाणौ, हुणो । 
रू, भे.-- हगांमो, हिंगांमौ । 
मह---हे गांम, हगांम । 
हुंगाड़रणौ, हंगाड़बो --देखो 'हंगाएौ, हूंगाबो' (रू. भे.) 
हंगाड़णहार, हारो (हारो), हंगाड़ुणियौ---वि० । 
हंगाड़िश्रोड़ो, हुंगाड़ियोड़ो, हुंगाड़धोड़ौ--भू० का० कु० । 
हंगोड़ीजरगो, हंगाड़ीोजबो -- कर्म वा० । 
हंगाड़ियोड़ो --देखो 'हंगायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, हूं गाड़ियोड़ी) 
हँगारणों, हंगाबो-क़ि, स. [हंगणौ क्रिया का प्रे. रू,] मल त्याग करने के 
लिए प्रवत्त करना, टट्टी कराता । 
हंगाणहार, हारो (हारी), हंगाणियौ--वि० । 
हुंगायोड़ों “>भू ० का० कृ० । 


हैं गायोड़ो 


हँंगाई नणो, हंगाईजबौ--करमम वा० । 
हंगाइणो हंगाड़बो, हंगावणों, हुंगावबी--रू० भे० । 

हँगायोड़ौ-भू. का. क.--मल त्याग कराया हुआ, टट्टी कराया हुआ । 
(स्त्री. हंगायोड़ो ) 

हंगावणो, हंगावबों --देखो 'हंगाणौ, हंगाबो” (रू, भे.) 
हंगावणहार, हारौ (हारी), हंगावरियौ--वि०५ । 
हंगाविश्रो डी, हुंगावियोड़ो, हुंगाव्योड़ो --भु० का० कृ० । 
हंगावीजणों, हंगावीजबो--कर्म वा० ॥ 

हंगावियोड़ौ--देखो “हंगायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हंगावियोड़ी) 

हँंगियोड़ो-भू. का, कृ.--मल त्याग क्रिया हुग्ना, टट्टी किया हुप्रा । 
(स्त्री. हंगियोड़ी) 

हंगोड़ों, हंगोड़ौं, हंंगीौ री, हंगोरौ-वि. (स्त्री. हंगोरी) वह जो बार बार 
मल त्याग करता हो, जो इस रोग का मरीज हो । 

हंचणो, हंचबों--देखो 'हिचणी, हिंचबो (रू. भे.) 
उ०--खुचंती खुरी रुधिर खीची री, घणा श्रसुर हंचे घण घाय । 
कुंभड़ा री कुटक क्रम देती, गऊ-त्रिया ली गौरी राय । 

--कंभा खीची रो गीत 

हंचणहार, हारो (हारी), हंचरियौं--वि० । 
हंचिओओड़ो, हंचियोड़ों, हंच्योडो--भू० का* कृ० । 
हंचीजणोौ, हंचीजबी --कर्म वा० । 

हंचियोड़ौ--देखो 'हिचियोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री, हंचियोड़ी ) 

हँज--देखो “हंस (रू. भे.) 
उ०--पाबास री तीजणी, मांन सरोवरि हंज। सीह वोलुधा 
सांकल्ठे, ज्यों घण दीसे संभ ।--जांभो 

हंजर-वि---धुन्दर, सुरूप, खूबसूरत । 

हंजरणो, हंजरबौ-देखो 'हिजरणौ, हिंजरबो (रू, भे. ) 
उ०--हंजा तमीणौ हेत, सर सारो ही डोवियो। सर में पंखी 
ढेर, नहीं मु श्रावि हुंजरे ।--अ्रग्यात 

हंजरियोड़ौ--देखो 'हिंजरियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. हंजरियोड़ी) 

हंजलोमारू-सं. पु.--१ एक राजस्थानी लोक गीत जो वर वध के 
स्वागत में वर के यहाँ गाया जाता है । 
२ देखो 'हंजामारू' (अल्पा; रू, भे.) 

हंजा-सं. स्त्री. [सं- हज्जे| १ दासी, चेरो । 
२ पति, श्रियतम । 
उ०--हांजी ल्याया परनामारू तुरराजी टांग, वारी धण वारी औौ 
हँजा ।--लो. गी. 
३ प्रेमी । 


हूँ डी 





कहूं, हुंजा भींजण हाल ।--बाँ« दा. 
४ लोक गीतों की एक लय । 
क्रि, वि.--ढंग से, उचित तरीके से । 


हँजासमारू-सं. पु.--है पति, प्रियतम । 


उ०--सूता हंजासमारू सुख भर नींद। इतरे मैं राइकौ हेलो 


मारियौ जी म्हारा राज़ ॥--लो. गी. 
२ रफपिक, प्रेमी । 


उ०-- रुपये री देऊं हो हंजामारू अ्रधोड़ी छटांक । हे कोई मोहर 
री देऊं म्हारा मदछकिया मोकढ्ठी हो म्हारा राज +--लो. गी. 


हंजीरोौ-सं, पु.--नाश, विध्वंस, तहस-नहस । 
हँजों--देखो 'हंजा' (२,३) (रू. भे.) 


उ०--नाच गा कर निलजता, रच वप भुसण रास ॥ मार निजारा 
मोहियौ, हुंजों म्रधरे ह।स ।--बां. दा 

२ देखो 'हंस' (अ्रल्पा; रू. भे.) 

उ०--१ हुंजा घरि हंजा हुवे, कग्गां कगा विहाय । ऊढांणी घर 
जरुखड़ो, नग नीपज स न्याय ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
उ०--२ बतक सदा घरट हुंजा तर है, सारसां रा टोछां फ्रिगोर 
करे है ।--र. हमीर 

हंकि, हंफौ -देखो हंस” (रू. भे.) 

उ०--१ डीं भू लंक, मराछ्ठि गय, पिक-सर एहि बांशि ॥ ढोला 


एही मारुई, जेहा हुंऋ निवांणि ।--ढो. मा 
उ०--२ दादू हिण दरियाव, मांणिक मंझेई । दुबी डेई पांण में 


डिठौ हंकेई ।--दा दूबांणी 
२ देखो 'हंजा' (रू. भे.) 
हंदर-सं. पृ. [अं.] १ लम्बा चाबुक, कोड़ा । 
२ शिकारी । 
हेंडक-- १ देखो 'हाडक' (महू; रू. भे.) 
उ०--आयौ मास श्रसाढ, हंडक ले लारे हुयो ।--भगवांनजी रतनू 
२ देखो 'हंडियौ' (मह; रू. भे.) 
हंडवाई -- देखो हांडी” (रू. भें.) 
उ०--उमादे गुरवांणी उठ ने उन्हों पांशी कियो, सांपडी हुंडवाई 
धोई ।--पंचदंडी री वारता 
हँंडिज्जणो, हंडिज्जबौ-क़ि. श्र.-- भ्रमण करना, घुमना । 
ठ०--दीसइ विवहचरीयं, जांशिज्जद सयण दुज्जण सहावौ। 
प्रप्पांण च कछ्िज्जइ, हंडिज्जइ तेण पुहवीए ॥--ढो. मा. 
हंडिज्जियो ड़रो-भू. का. $.--भ्रमण किया हुश्ना, घृमा हुआ । 
(स्त्री. हंडिज्जियोड़ी ) 


हेभ, 


हंडियौ-सं. पु.---१ लकड़ी, धातु या हाथी दांत की बनी श्रफीम रखने द 


की डिबिया ॥ 
मह.--हं डक ! 
२ देखो 'हांडी' (मह; रू. भें.) 


उ०--पेच सुरंगी पाघ रा, ढांके मत धर ढाल | काछी चढ प्राछी | हंडी--देखो 'हांडी' (रू. भे.) 
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हु डुष्शहुद--देखो 'हिडलाट' (रू. भे.) 
उ०->आवादा नर ईत, भिले हुंडुबाहठ भूलां। जमी नोख गुल-- 
जार, फंबे सुश्षण मय फूर्लां |--सु. प्र. 
हंडो-सं. पु.---१ मिट्टी या धातु का बना जल पात्र । (जयपुर) 
२ देखी 'हांडो' (रू. भे.) 
३ देखो 'हांडी' (रू. भें.) 
हंए--देखो 'हनुमांन' (रू, भे.) 
हंएो--देखो 'हणां” (रू. भे.) 
उ०--बिछेरी छे हूंणे तो हुँ फेरां छां। हिडोके साल चराय पछे 
मुहर्ड भाग भांण फेरीस ।--राठौड़ रिणमल खाबड़िये री वात 
हंत-भव्य,---१ दुख या खेदजनक दा में बोला जाने वाला श्रव्यय शब्द, 
हाथ, श्रोह । 
उ०--१ होय सबद हा हंत, पड़ पुढकर भयंकर । कर हुंता घर 
कांम, तांख थावे नारी तर ।--साहिबो सुरतांशियो 
उ०--२ सेरखांत भर समर, कहर परखे धर कंदकढछ । लोध लोथ 
ऊपरा, गरा भिड़जां गज तंडछ । दंत कुछी भ्रंगुद्दी, मत्थ पग हृत्थ 
निराछा | अंत तंत्र वित्थुरी, हुंत दाढाक् हृठाछा । रिव सेख महूरत 
एक रहि, ईख वेर वे भाव री। फुरमाय हाय गज फेरियौ, बीती 
लज नवाब रो ।--रा. रू. 
२ आश्रये सूचक दाब्द । 
३ उद्दीपक या उत्तेजक दशा में बोला जाने वाला श्रव्यय शब्द | 
उ०--भाषघा चारण खाबकां, बीडी मोज बटंत । दूरा केम दका- 
छता, हूंचकर्ता भड़ हुँत ।--वी. स. 
४ आशीवेचनात्मक सोभाग्य सूचक शब्द । 
५ दया व रहम सूचक छब्द । 
६ देखो 'हुंत' (रू. भे.) 
उ०-- राजा राकसणी री जटा माहै विमासे छे । म्हारी श्रकल चुक 
जु गंगाजी रं कंठ मरण हुवे हूंत तो मुगति जावंत ।--चोबोली 
हंतकार-सं. स्त्री.--पितरों की तृत्ति के लिये ब्राह्मण भ्रथवा जोशी को 
दी जाने वाली रोदी या रोटियाँ । 
रू, भे.-हंतकार । 
हंता--देखो 'हूँत' (रू. भे.) 
उ०--६ तद रांणी कही, थाने ज्ञे वास्ते वंसे राखिया हुंता सु 
विद्या सीखी क नहीं +---चोबोली 
उ०--रे अ्रठे खोखर रा हेर देता हीज । 
-““ खोखर छाडावतत री बात 
हुंती--१ देखो 'हूँती' (रू. भे.) 
उ०--है तद कुंवर फूलमती न हाथ पकड़ भ्रर फेरा ले ने परणीज 
भ्रर उठ भोगवी ; तैसों श्रे राकस री डर री मारी संकोचीज अर 
रही हंती तद कुंवर रो हाथ लागौ तोसूं फूल गई ।--चौबोली 
उ०-- २ उठे एक रोही हंती त्ठं रोही मांहै एक सूुथार घर बासी- 
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दार रहै ।--चोबोली 
२ देखो 'हांती' (रू. भे.) 
हंतीया--देखो 'हृता' (रू. भें.) 
उ०--तठे ठकुरो साहू उवां दिन पांच सब जिहाज रो जोखम लीयो 
हँती । सु काई बांव वाजी, तेसूं जिहाज कहीं पसवाड़े जाय नीस- 
रीयां । जद जेरे जिहाज हंंतीमा, जिरक ठकुर पास ध्राया । 
--ठाकुरे साह री वारता 
हंतोगत, हंतोगति-सं. स्त्री.-- कृपा, दया, प्रनुग्रह । 
(भ, मा; हु. नां. मा.) 
हुँती-वि. [सं. हंत ] (स्त्री. हंती) १ मारने वाला, बध करने वाला । 
२ देखो "हूंतो” (रू, भे.) 
उ०--१ राजा रं मछ तेल कराबणो हूंतो । तद नदी मांहँ जाछ 
नाखीयी ।-- चोबोली 
उ०--२ ऊभो राहां सीस भाँण जेतें भ्रंत ऊपी, अनोखा प्रंदरा 
गोखां पूंगौ प्रासमांत । भूरों जसा कांम जोगौ हुंतो बेढीगारो भूप, 
जसे कांम कांम प्रायौ जांणीयौो जिहांत ।--च्ायंडदांत सहड़, 
हुंद -देखो 'हृद' (रू भे.) 
हुंबइ, हंंदा-प्रव्य.--फष्ठटी विभक्ति का चिन्हें, जो सम्बन्ध-सू चक होता 
है। 
उ०--१ पीहर-संदी इंमणी, ऊंमर-हुवइ सथ्य । मारवणी न तंत- 
मह, कहि समफ्ावर कथ्य ।-ढो. मा. 
उ०--२ हुंता सज्जण-दहीयड़े, सयणां-हुंदा हत्त ॥ जय सोहरणो 
साचइ होभ्रइ, सोहणौ बड़ी वसत्त ।-- ढो. मा. 
उ०--३ जोर दिखायी साह रो, फोर घरे प्रसताव । घर घर हुंदा 
मांसिया, कर कर वात द्रढाव ।--रा, रू. 
उ०--४ अनमंता इंद्रजीता, प्रहिनिस रता शांम। मन मींता 
परमारथी हरिजन हूंदा काम ।--स््रीहरिरामदासजी 
हुंदी-भ्रव्य-  षष्टी विभक्ति के सम्बन्ध सूचक हाब्द का स्त्री रूप, की । 
उ०-- भ्रंग भंग मे ऊफणी, जोबरा श्राठी जांस । त्यां हुंदी तसबीर 
रो, कलम हुवे तह काम ।--बां, दा. 
हुँदे, हुंदे-भ्रव्य -- पष्ठी विभक्ति का बहम बनात्मक रूप के । 
उ०-- है पी फार्टां चाले पह़ी, सिर झायां किरणाकऋ् । नीठ नीठ 
पहुंचे कहै, धोरां हुंदे हवाक्क ।--थव्ठवट बत्तीसी 
उ०--२ दह्लू प्रवाड़ा एक दिन, गौ वाको गुजरात । बिहू हुजूर 
बोलावियो जोधां हुंद छात |--रा., रू, 
रू, भे.--संदे । 
हुंदो-अव्य.-- षष्ठी विभक्ति का चिन्ह, का । 
उ०--१ थक्र हुंदो फूटी रखो, ग्रेवड़ जांणो प्राथ । सुतर ज॒ जांही 
करण रो, हुनर ज्यां रे हाथ ।;--थक्ववट बत्तीसी 
उ०--२ डाढाढछी सूं रूड़ो लागे, धह्ृवट हुंदो देस । माऊजी सूं 
प्यारी लागे, देसांशा रो देस ।--प्रग्यात 


हंफरी 


हंच 





रू, भेः--संदइ, संदउ । 
हँफणी --देखो “हांफणी' (रू, भै.) 
हँबा हुंबे-अ्रव्य---स्वीकृति सूचक अव्यय शब्द, हाँ । 


७ विष्णु का एक नामान्तर। 
८ मन | 
उ०--१ संगीत ब्रत सोहती, मुनेस हंस मोहती । अ्रनंग रंग भातुरी 


हंस--देखो 'हम' (रू. भे.) प्रिया नचंत पातुरी ।--सू. श्र. 


उ०--मोरी श्रादि न जांणंत, महियत्ठ धूं वां वर्खांणंत। उरध 
ढाकिल तिसूद्, भ्रादि भ्रनांदि तो हंम रचीलौं 4-- जांभौ 


हँबक-सं. पु.--४६ क्षेत्रपालों में से अ्रन्तिम क्षेत्रपाल । 
हँस-सं. पु. [सं.] (स्त्री. हंसणी, हंसी) १ बड़े बड़े सरोवरों या भीलों 


के किनारे रहने वाला, बतख के आकार का एक सफेद जल-पक्षी । 
(ह. नां. मा.) 

उ०--३ हंस हाल परहरे, बचन पलटे दुरवासा । मह मोरां झड़ 
मंडे, इंद नहिं पूरे श्रासा ।--चौथ वीदू 
उ०--रे बोलंति मुहुरमुह विरह गमे बे, तिसी सुकक्ठ निसि सरद 
तणी । हंसणी ते न पास देखें हंस, हंस न देखें हंसणी ।--वेलि 
उ०--३ केहर हाथक्ू घाव कर, कुंजर ढिगलो कौध | हुंसां नग 
हर न तुचा, (अर) दांत किरातां दीध ॥--बां. दां. 
२ सूर्य, भानु, रवि। द 

(अ. मा; ना. डि. को; नां. मा; ह. नां- मा.) 
उ०--६ लोथ बथ्थां भिड़े सूर पीठांण, राचबा लागौ, बेखे र्याल 
हंस भी खांचबा लागौ बाज | बेणतार भरणंका दे मुनिद्र नाचबा 
लागौ, कपाछ्ी जाचबा लागो मु डमाव्यो काज । 

-- सुखदांन कवियों 
उ०--२ हेत किरण हरि हंस, अंग प्रवतंस उजास । भ्ररत्त हुवां 
संगि अस्त, उर्द संग उर्द प्रकासे +--रा. रू. 

३ शिव, महादेव । (रुद्र) 
उ० - गैणरा ऊछाह ऋ्कुल बारंगां रा बांघे गंधी । महाभांण रत्थां 
खाग खुराटां मांडीस । हंस बीर पेखवा तमासा ताढो देदे ह॒त्यी, 
तत्तथेई थेई करे भारूढे तांडीस ।--करणीदांन कवियौ 
४ ब्रह्मा । (हु. नां. मा. ) 
उ०--चतुर मुख चतुरवरण चतुरातमक, विग्य चतुर जुग विध।यक । 
सरवजीव विस्वक्रत ब्रह्मसू, नरवर हंस देहतायक ।-- वेलि 
५ विष्णु के चोबीस अ्रवतारों में से एक । (नां. मा.) 
उ०--है त्‌ बलि तूं हिज व्यास, पित्थ हरि हुंस मुनितर । जरा 
राख्यौ हय ग्रीन, धुव तूं श्राप धनंतर ।--गज-उद्धार 
उ०--२ देवी नारद रूप ते प्रस्त नाख्या। देवी हुंस रे रूप तत 
ग्यांन भाख्या । देवी ग्यांन रे रूप तं गहन गीता, देवी क्रस्ण रै रूप 
गीता कथीता ।--देवि 
६ परमात्मा, परब्र॒ह्म, ईश्वर । 
उ०--रमं॑ तूं रांम जुवा धरि रंग, तूं हीज् समंद तुं हीज तरंग । 

नोश्रन मांय तुहाव्यो श्रंस, हमें त. संताय छतौ थयो हंस । 

- हैं. र. 


ते चछक 


उ०--२ बिछायत समियांन वणिया, तई जरकसि हीर तणिया । 
सिंघ श्रासणा छत्र सोहै, महा जगमग हंस मोहै ।--सू, प्र. 

€ जीवात्मा, प्राण । 

3उ०--१ घटि घटि घण घाउ घाइ घाइ रत घण, ऊंच नीच छिछ 
ऊछल्े श्रति । पिड़ि नीपनौ कि खेत्र प्रवा्ली, सिरा हुंस नीसरे 
सति ।--वेलि | 
उ०--२ मारथो बांण सरीर मैं, बिश सांठी विण भालि। जन 
हरिया मन मरि रहथौ,हंस गयो सर हालि +---श्रनु भववांणी 
3उ०--३ अरू सांवत राय समेत घोड़ी भागो । सू जादूराय रे हाथी 
कने जावतौ पड़ियौ । पड़तां घोड़े रा हंस गया ।--द. दा. 

१० शरीरस्थ प्राण वायु ॥ 

क्रिया. प्र--उडणोौ, जाणौ, निकलणौ, हालणोौ. 

१२ ब्रह्मा का एक मानस पुत्र जो जीवन पयेन्त ब्रह्मचय॑ ब्रत का 
पालन करता रहा । 

१३ साध्यदेवों में से एक । 

१४ एक गंघव विशेष । 

१५ जरासंध का एक मंत्री । 

१६ रजत, चांदी । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 

१७ पव॑त, पहाड़ । 

१८ एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो.) 

१६ घोड़ा, भ्रश्व । (डि. को.) 

२० कामदेव, अनंग । 

२१ सन्यासियों का एक भेद, एक सम्प्रदाय विशेष । 

२२ अनिरूद्ध का एक नाम । 

२३ ज्ञानी और भक्त पुरुष । 

२४ छिवदेवों में से एक । 

२५ वसुदेव एवं भ्रीदेवा के पुत्रों में से एक । 

२६ जरासंध की सेना का एक राज्ा जो $८्ण-जरासंध युद्ध में 
बलराम के द्वारा मारा गया । 

२७ एक श्रेष्ठ पक्षी जाति जो कद्यप-पह्नी ताम्रा का पौच्र एवं 
घुतराष्ट्री की संतान मानी जाती है । 

२८ दोहे का एक भेद, जिसमें १४ गुरु शौर २० लघु होते हैं । 
२६ प्रथम एक यगणा व श्रन्त में दो गुरु ब्णं का एक व्शिक 
छ्न्द । ह 

३० हंस के भ्राकार का बनाया जाने वाला प्रासाद जिस पर श्र ग 
बना हो । 

३१ एक मंत्र थिशरैष । 


हंसक 


३२ रव, ध्वनि | (भ्रनेका. ) 
३३ सफेद रंग । # (डि.- को.) 
वि.--सफेद इवेत । # 
रू, भें--हँज, हँफ, हसल । 
झ्ल्पा.-- हंजी, हंफौ, हंसलउ, हंसलौ, हंसौ, हांसो ॥ 
मह.-- हंसाल । 
हंसक--सं. पु. [सं. हंसकः] १ पेर की अंगुली का बिछुवा । 
उ०--हुंसक पाव हंसगत, हस हस, अ्ंसक ब्रथा उर्दत्त । बांकि नारि 
कुछ लीक विधुंसक, कहत नपुंसक कंत्त (--ऊ. का. 
३ चूपुर। 
३ देखो 'हिसक' (रू. भे.) 
हंसग-सं. पु. [सं-] ब्रह्मा, विधाता। (नाँ, मा.) 
हंसगत, हंसगति--सं. स्त्री.-- १ ब्रह्मत्व की प्राप्ति, साथुज्य की प्रात्ति । 
२ हंस के समान सुन्दर धीमी चाल, गति । 


६ हँसरों 
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उ०--देखो काकाजी ! मांत जावी। लोगां में हंसड़ मत करावौ | 
“बे रसगांठ 
२ देखो 'हस” (महु; रू. भे.) 
हंसड़ो - देखो 'हुंस' (झ्रहपा; रू. भे. ) 
उ०--भासा लूंध उततारियज, धण कूचुबउ गक्ांह । घूमइ पड़िया 
हंसड़ा, भूला मांतसराह ॥/--छो. मा. 
हुंसचर-वि. [सं. हंसजूप्राणा, जीव] मांसाहारी । 
उ०--पतीत्रती घारि चोज संफरां ग्रीधरां पोखे, हंसचरां पोखे 
भरा पत्रां चंडी हांम। परी वरे चांपां छात सुरां तणो लोक पूणौ, 
धणी *दूदां' तणौ पूगी परम्म रे धांम । 
-“कुसकसिघ मेड़ तिया रो गीत 
सं. पु.--मोती । 
हँसजा-सं. स्त्री. [सं.] १ सूर्य की पुत्री, यमुता । 
२ हंस की पुत्री । 


उ3०-- हँसक पाव हुंसगत हस हस, प्रंसक ब्रथा उदंत | बांक नारि | हंसश-सं. स्त्री.---हसने की क्रिया या भाव, हंसी । 


कुछलीक विधुंसक, कहत नपूसक कंत ।--ऊ. का. 
३ एक प्रकार का मात्रिक छद, जिसके प्रत्येक चरण में २०-२० 
भात्राएँ होती है । 
रू. भे---हँसागति । 
हूंसगमण, हंसगमरणा, हंसगमरिए, हंसगसरणणी --देखो 'हंसगांमिणी' 
(रू, भें.) 
उ०-- ३ हंसगसरण म्रगली भ्रणी, मुहि बोलइ हे मंगल चार । 
“-हीराणुंद सूरि 
उ०--२ प्रीतवती मुख आगालेजी, मुछकंती मोहन-वेल । चतुरां 
ना मन मोहती जी, हंसगसणी सूं करता बहु केल ॥--जयवांणी 
हंसगरब्य, हंसगरथ-सं. पु.--एक रत्न ग्शिष । 
उ०--मरकत करकेतन पशञ्मराग पुस्पराग वज्च वेड्रध स्रघकांत 
चंद्रकात नोल मह्दानील इंद्रलील सवकर विभकर ज़्वर हर रोगहर 
सूलहर विसहर हरिन्यरिण चूनडी लोहिताक्ष मसारगल्ल हुंसगरव्य 
पुलक प्रंक भ्ंजन भ्ररिस्ट चितांमणि ।--व. स. 
हँसगवणी, हंंसगांसणि, हंसगांमणी, हँसगमिणी, हंसगोणी-सं. स्त्री,--- 
[सं. हंसगामिनी ] हंस के समान सुन्दर धीसी चाल चलने वाली 
स्त्री, सुन्दरी । 
उ०--१ दीठउ आ्रांना सागर समंदतणी बहार, हुंसगवणो अ्रग लोचणी 
नार। एक भरइ बीजी कलर॒व करइ, तोजी घरी पीवजे ठंडा नीर । 
| “बी. दे. 
उ०--२ छती तू सती भूपती दल्छ छोणी, गती मत्त मातंग तू 
हूँ सगोरणी (में, मं, 
वि. स्त्री.--हंस के समान सुन्दर चाल वाली । 
रू, भे---हुँसगमणि, हंसगमणी, हंसागमणी, हंसीगवणी। 
. हंसड़-देखो 'हंसी' (मह; रू. भे.) 


रू. भे.-- हंसने । 

हंसणो-सं . पु.--हसने की क्रिया । 
उ०--भटियांणी रे डाव॑ दे ज़ेड़ो । दोनूं एक लखणी । हंसणो तो 
जांणती ई नीं ।--फुलवाड़ी 

हुंसणो, हुंसबो-क़ि. भ्र, [सं. हसे| ६ भानन्द या खुशी के भावेग में 
चेहरा खिलना और भ्राँखों में कुछ फैलाव भ्राकर गले से 'ह-ह-ह-हू 
की ध्वनि निकलना, हंंसना, खिलखिलाना , ठहाका मारना । 
उ०--६ पड़े कठि सीरस बीर पठांण, सुद्राचक्त चक्र चम्‌ महुरांण । 
गुड़े गिड़कांध मर्दंध मुगल्न, खुूयाली रिखराज हुंसे खलखल्ल । 

“में, मः 
उ०--र२ हुंसतो दे ताछी हरलि, कसती लक कबांण । मद मसती 
भरियां मदन, जोबन हसती जांणसा ।--सिवबक्स पाल्हावत 
उ०--३ एकला मिसख सूं नीं तो हंसीज्ञे नीं रोईजे । कोई बावलोी 
कहे ती बात न्‍्यारी ।--फुलवारी 
२ मुस्कराना, मंद मंद हुसला । 
उ०--मनि' संकांणी भारती, खुणसठ राखइ कंत । हुँसतां प्रीसूं 
वीनवबह, संमक्ति प्री विरत॑त ।--ढो, मा. 

३ खुश होना, भ्रानन्दित होना । 

उ०--सुंदर सोक सिंगार सजि, गईं सरोवर-पाकछ । चंद मुत्ठकव्यउ 

जक हुसथउ, जल्हुर कंपी पाक्ष । - ढो. मा. 

मुहा.--१ हँसणी-बोनगौन्‍्नखुशी में बातें करना, मन की बात 

कह कर खुश होना, भ्रामोद-प्रमोद करना । 

२ हंस-हंस ने दोबड़ो हुणौज"-खूब हंसना, हंसते हुए लोट-पोट 
हो जाना । 

४ किसी' स्थान या वस्तु का सुन्दर लगना, शोभित होना । 

उ०--सोई सज़्जण शब्राविया, जाँह की जीती बाठ । थांभा नाथइ 


हसन 


अनननन»+-नकल-+-ती न मसतक;ब न» 


घर हंसइ, खिलण लागी खाट ।--ढो. मा. 
क्रि. स.--५ मजाक करना, व्यंग करना, चुहलबाजी करना | 
६ हंसी उड़ाना, दिल्‍लगी करना, परिहास करना । ह 
उ०--पिरोछ मा पृगा तौ दरवाज्ौं बंद । किला रौ दरवाजौ 
भाखर रे उनमांन ऊंचौ माथौ कियां मांगनखा री निबत्वाई मार्थ 
हँसण लाग्यो ।--अ्रमरचूंनड़ी 
मुहा.--१ (किणी मार्थ) हंसशौ>-->किसी की कमजोरी की हंसी 
उड़ाना, किसी को मजाक बनाना । 
२ हंस'र बात टाब्ठणी--किसी विषय या प्रस्ताव की अवहेलना 
करना । किसी बात को तुच्छ समझ 
कर उसकी उपेक्षा करना । 
हंसणाहार, हारो (हारी), हंसरिएययों --वि० । 
हँसिश्रोड़ो, हं सियोड़ो, हंस्पोड़ो--भु० का० क्ु० । 
हंसीजणौ, हंसीजबों--भाव वा०, कमें वा० ॥ 
हसरगो, हसबो, हासणो, हासबौ--रू० भे० । 
हंसन--देखो 'हंसण” (रू. भे.) 
हंसपदी, हंसपादी-सं. स्त्री. [सं. हंसपदिका] एक प्रकार की झ्रौषधि 
जिसका क्ष॒प जलाशयों के पास पाया जाता है। इसे हंसराज भी 
कहते हैं । 
हंसबाहुण--देखो 'हंसवाहण' (रू, भें.) (डि. को.) 
हँसबाहरीी -- देखो हंसवाहणी” (रू. भे.) 


हंसागति 





सूं मन मिल्यउ रे, करइ सदा कल्‍लोल ।--वि. कु. 
हँंसलिपि, हंसलिवी-सं. स्त्री. [सं. हंसलिपि] लिपि विशेष | 
उ०--हंसलिवी, भूयलिवी जक्खा तह रक्‍्खसीह बोधव्वा । उट्डी 
जवरि तुरक्‍की कीरी, दविडी य सिधविया। मालविणी नडि 
नागरि लाडलिवी पारसीय बोधव्वा । तह य निमित्ती अ लिवो, 
चांणक्की मूलदेवी श्र |--व. स. 
हंसली--देखो “हांसली” (रू. भे.) 
उ०--श्रो ले ए म्हारी सोक कलाली म्हारी हुंसली गरोें राखों ए 
ए झावेलो मद छकियों श्रालीजाी जीने थोड़ी दीज्यौं ए दारूड़ी 
“--लो. गी. 
हंसलो--देखो हंस” (अल्पा; रू. भें.) 
उ०--१ श्रनइ कालुआ किहाडा किंसोयरा गंगाजला हूंसला नीलडा 
हरीभ्रडा कछेला भूृंगरा इस्या तुरंगम ॥--व. स. 
उ०--३ सांवरिया ! तूं सरवर म्हे हंसला, रांम प्यारा रे ! म्है 
चातक त॑ मेह |--गी, रां. 
उ०--३ साधु सदा संयम रहै, मेला कद न होइ । सून्य सरोवर 
हँसला, दादू विरकछा कोइ ।--दादुबांणी 
उ०--४ सोना रा रथ में बंठ क्बूड़ी रे वहीर ब्हैतां ईं डोकरी रो 
हँसलो उडग्यौ, जांणं उण कबूड़ी में ईं उण रा प्रांण व्है । 
' - फुलवाड़ो 
(स्त्री, हंसली ) 


उ०--हंसबाहणी होय, गिरा बाकबांणी गये । सुरसत सारद स्रोय, | हँसवंस-सं. पु. यो. [सं. हंस--वंश | सूर्य वंश । 


बेधाधी भारती वर्ण ।--डि. को 

हँसभख-सं. पु. [सं. हंस-भक्षण म्‌ | मौक्तिक, मोती । (ह. नाँ. मा.) 

हंसमंगव्ठा-सं. स्त्री,--संगीत में एक संकर रागिनी । 

हँसमाव्ठा-सं. पु.--एक छन्‍्द विद्वेष, जिसके प्रत्येक चरणा में प्रथम 
सगरा, फिर रगण और अंत में गुरु होता हे । 

हंसमुख-वि.---प्रसन्न-वदन, विनोदशील, हास्य-प्रिय । 

हंसमोत्री-सं. पु.---शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो.) 

हंसरथ-सं. पु. [सं.] ब्रह्मा । (डि. को.) 

हंसराज-स . पु.--स्व॒णुकारों के काम श्राने वाला एक लोहे का कीला 
विशेष, जिससे आभूषरणों पर खुदाई की जाती है । 
२ देखो हंसपदी । 

हँस राजा-सं . पु.--प्राण, जीव । के 
उ०--तरे रीस आई लाखानं, सु कते भलकोौ पड़ियौ थौ तिकौ 
भाल नें लाखे सोलंकी राज नं चंकलियो, सु राज रै थरा र॑ लाग 
गयौ, सु वःत करता राज सोलंकी रो हंसरांजा उड गयो। 

“-नणसी 

हँंसल--देखो 'हंस' (मह; रू. भे.) (नां. मा.) 

हंसलउ--देखो हंस' (भ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--मांनसरोवर हंसलउ रे, जेम करइ भकभोल । तिम साहिब 


उ०--खत्रीगनेस गिरिजा गिरा, गुर गिरीस मनाय । हंंसबंस कुद्ध 
कच्छ गुत, बरन्‌ ग्रंथ बताय ।--शि. व 
हंसवडि-सं . पु.--वस्त्र विशेष । 
उ०--श्रथ वस्त्राशि--देवदृस्य, देवांग, चीनांसुक, पट्टठदुकूल, नौल- 
नेत्र, वायंगणनेत्र, पांडूञ्म, पटुहीर, पट्ठम्ताउलि, पंचराइआ, नरमर-- 
वरव, फूलपगर, जादर, नेत्रपट्ट, धोतपट्ट, राजपदु, गजवडि, सुबर- 
एणवर्डि, हंसवड़ि, कालपडि ।--व. स. 
हंसवाहण+-सं. पु यौ. [सं. हंस-- वाहन ] १ ब्रह्मा । 
२ देखो “हंसवाहणी' (रू. भें.) 
रू. भे.--हंसबाहण । 
हंसवाहणी, हंसवाहिणी-सं. स्त्री. यो. [सं. हंस--व!हनं ] वह जिसकी 
सवारी हंस है, सरस्वती । (डि. को.) 
रू, भे. हसबाहणी, हंसवाहरा । 
हंससुता-सं. स्त्री. यो. [सं. हंस--सुता ] सूर्य की पुत्री, यमुता । 
हंसाई--देखो हंसी” (रू. भे.) 
उ०--ठाकरां खंखारो करता थकां कयो हूं सेवरो बांध” र चाल सं 
जद लोग हंसाई हुसी ।--दसदोख्र 


हंसागति-वि. स्त्री.--१ हंस के समान सुंदर व मंद चाल वाली । 


उ०--हँसागति तणोौं भातुर थ्या हरि सूं, वाधा ऊग्रा जेही वहै । 





हँसागसण छठ हंसी 
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संधायास भ्रने नें उर सद, क्रमि झ्रागे ग्रागसन कहे ।+--वेली २ किसी नाटक या सेल का मजाकिया पात्र (कोमेडियन) 
२ देखो 'हंसगति' (रू. भें.) । रू, मे... हंसाकर । 

इहंसागसंण-सं सभी, | सं, हंस--गरने ] हँस की ताल । हुसाबणो, हंंसावबो -> देनो 'हसाणी, हंसावी' ( सह, भे.) 
उ०--दक्रां रौ सिशागार । भ्रतुक्ठ पौरस धर चंड मंड बोलिया-- ' हंसावशहार, हारो (हारी), हंसावणियोँ बि० । 
हंसागसणा री हांम पूरां ।--भा. वचनिका हुंसाविश्रोड़ो, हसाबियोड़ो, हुंसाव्योड़ो - -भू० का० कृ० ॥ 


हँसाथीजणो, हुंसावीजबौं--कर्म बा० । 
हुसावल्ली-स॑., स्त्री, - १ निसांणी छंद का एक भेद । 


हुंसागसणि, हंसागमणी--देखो 'हंसगांमिशी' (रू, भे.) 
उ०-- चंवमुखी हुंसागसरिण, कोमक दीरघ केस । कंचन वरणी 





कांमती, वेगउ भ्रावि सिक्स ।--ढो.- मा. |... वि, वि.-देखो 'रूपमात्ठा' । 

हंसाइणो, हँसाइबो--देखो 'हंसाणो, हंसावो” (रू. भे.) ' [सं. हुस +-अवली | २ हूँसों की पंक्ति । 
हँसाड़णहार, हारो (हारी), हंसाइणियो-- वि० । हँसावद्ऑों-सं. पु---डिगल का वह गीत जिसमें 'बेलिया' नामक छूंद में 
हंसाड़िश्ोड़ो, हंसाड़ियोड़ो, हंसाइघोड़ो -भू० का० कृ० । रा रा शब्द रीति सहित झआकर उल्लेखालंकार का प्रयोग होता 
हंसाड़ीजणणौ, हुंसाड़ीजबो --कर्म बा० । है । 

हुंसाड़ियोड़ों-- देखो “हसायोड़ी” (रू. भे.) थि, वि. --देखो 'बेलियो । 
(स्त्री, हंसाड़ियोड़ी हंसावियोषो - “देखो 'हंसामोड़ो' (रू, भे.) 

हंसाणों, हंसाबी-कि. स. [हंसणौ' कि. का प्र, रू] ३ हेसने के लिए (स्त्री, हुंसावियोड़ी ) 
प्रेरित करता, हँसाना । हुंसासण-स॑. पु.--योग के प४ प्रासनों के अ्रन्तगेंत एक भ्रासन, जिप्तमें 
२ खुश करना, आनन्दित करना। प्रथम मयूरासन की तरह स्थिर होकर पीछे दोनों पांजों के पंजों को 
३ शोभित करना, सुन्दर लगने लायक करना । पृथ्वी से स्पर्श कराकर स्थिर होता होता है । 
४ मजाक कराना, व्यंग कराना, चुहुलबाजी कराता । हुसासणी-सं. स्त्री, यो. [सं. हुंस-|- भ्रासन +- रा. प्र, ई. भ्रथवा हुंसासना ] 
५ हंसी उड़वाना दिल्लगी कराता, परिहास कराना । सरस्वती, शारदा । (प्र. मा ) 
हंसाणहार, हारो (हारी), हंसाशियो--वि० । उ०--स्री सारद विधि सुता धरणा, वीणा धवलाँवर। हंसासणी 
हुंसापोड़ी--भु० का० कृ० । हुलास परम बोघक तिभूवनपुर । - केहर प्रकास 
हंसाईजणो, हंसाईजबो --कर्म वा० । हँसि--देखो 'हूंसी' (रू. भे.) 
हुंसाड़णों, हंसाड़बो, हंसावणों, हंसावबौं--रू० भे० ॥ उ०-- दबे रद ख़ोट न ओट दकूल, फबे हुंसि होठ चंड्यां मुख 


हंसायोड़ों-भु. का. कृ.--है हंसने के लिये प्रेरित किया हुआा, हुंसाया फूल ।--में, म. 
हुआ. २ खुश किया हुआ, आनन्दित क्रिया हुआ. हे सुन्दर | हंसियौ-सं, १. - १ लोह-निर्मित प्रद्धं चन्द्राकार भ्रौजार जिससे फसल 


लगने लायक बनाया हुश्रा, शोभित किया हुआ. ४ मजाक, व्यंग ग्रादि काटी जाती है । 
या चुहलबाजी कराया हुप्रा. ५ हंसी उड़वाया हुझ्ना, दिल्‍्लगी २ हाथी के अ्रंकुष का प्रग्न टेढा भाग । 
कराया हुप्रा, परिहास कराया हुआझा ' हुंसी-सं, स्त्री “१ राजस्थान में दूध देने वाली गायों की एक पभच्छी 
(स्त्री, हंसायोड़ी) जाति तथा इस' जाति या नस्न की गाय । 
हंसारी-सं. पु,.--एक प्रकार का घोड़ा । (छा. हो.) २ हँसने की क्रिया या भाव, खिलखिलाहट । 
हंसारूढ-सं. पु. [सं. हंस-- भ्रारूढ:] ३ ब्रह्मा । उ०- हँंसण जोग बात तो सममझ-समभायां पे ऊमर में ईं नीं 
सं. स्त्री--२ सरस्वती । ठ्ही, बाछ्पणा साथ हुंती ई छूटगी ।---फ़ुलवाड़ी 
वि.--हँस पर सवार, हंस पर प्रारूढ़ । क्रि, प्र.--भ।णी, करणी, कराणी, निकहछरणी, होणी । 
हेसाछ-सं . पु.-- १ छंद विशेष । ३ मुस्कान, मृदुह्ास्य । 
३ घोड़ा, भ्रश्व । (डि. ना. सा.) उ०--सायद वा म्हारी हंसो सूं घायल होयगी ।--तिरसंक्‌ 
३ देखो 'हंसात्ू' (रू. भे.) ४ मज़ाक, परिहास, दिल्‍लगी। 
४ देखो 'हंसः (मह; रू. भे.) उ०--१ तरे श्रादमी दोय मांणास घर रा चाढ़ने मेलिया-- महै 
हंसालछ, हंसाव्ठू-वि.---१ हंसी या मनोरंजन करने वाला, विनोद प्रिय । भूखा मांहरा हाथी प्रांखियां प्रदीठ किया था सु उरा दीज़े । नहीं 
२ खुश-मिजाज । दो तो म्हांते थां बुराई होसी। रे रावक्क रा श्रादमी धार गया। 


सं. पु.--१ विनोद प्रिय व्यक्ति। पंवार सूं जाय मिक्िया । राव कहाड़ियो थौ सु कह्मा । वात हंसी 


हँसीगवरणी & हुई 
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री विख-सी हुई ।--नैणसी । खोज जोरा री बातां, इसमैं लाग रया ।--ल्रीहरिरांमजी महाराज 
उ०--२ वो बोल्यौ--नीं, नीं, इस री कोई जरूरत नहीं है । श्रौ उ०--5८ जनहरिया मन जांह कीया, सुंन्य सरवर मैं वास । वल्ठे 
कतल रौ केस है, कोई हंसी ठट्ठा नीं है ।--श्रमरचूनड़ी । न जांमण मरण की, धरे न हुंसो आस ॥--अनु भववांणी 


मुहा.-- १ हंसी उड़ाणी >>मजाक करनी, व्यंग्यपूर्णो निदा करना । २ देखो 'हंसी' (मह; रू. भे.) 
२ हसी-खेल समभणौ--किसी कार्य को साधारण या तुच्छ | हंहकार--देखो 'हाहाकार' (रू. भें.) 
समभना । ह--९१ हरख । (एका. ) 
' '३ हंसी में उड़ाशौ>"-तुच्छ समझ कर (किसी वस्तु की ) २ चोर। (,, ) 
उपेक्षा करना । ३ हर, शिव। (,, ). 
४ हंसी रा बुडबुड़िया उठणात”-मन्द मन्द हंसी श्राना । ४ काष्ट । (४ ) 
५ हंसी समभणौ--किसी गम्भीर बात को मजाक ४ निरवेधा। (,, ) 
न .. समभता । ६ मगाक्ष । (»४ ) 
यौ.--हंसी-खेल', हंसी-मजाक, हंसी-खुशी । ७ शृत्य । 
५ बह बात जो हंसी के क्रम में की जाय । ८ श्राकाश ॥ 
६ वक्रोक्ति-युक्त निदा | द &६ जल, पानी । 
७ जग हंसाई, निदा । १० चन्द्रमा, शशि। 
८ मादा हंस । ११ ध्यात । 
€ भ्रार्या या गाहा छंद का भेद; जिसके चारों चरणों में मिलाकर १२ स्वग। 
२ गुरु भर ५३ लघु सहित ५७ मात्रा हो । १३ ज्ञान । 
१० प्रत्येक चरणा में ८ गुरु वर्ण फिर १२ लघु वर्ण और श्रन्त १४ कल्याण, मंगल ॥ 
में दो गुरु का वर्णिक छंद विशेष । १६ खून, रक्त । 
११ २२ अक्षरों का एक वशिक छंद, जिसके प्रत्येक चरणा में दो १६ डर, भय । 
मगण एक तगरण, तीन नगणा, एक सगणा शौर एक गुरु होता है । १७ कारण, सबब । 
रू. भे.--हंसाई, हंसि, हसि, हसी, हांसी, हासा, हासी । १८ विष्णा, लक्ष्मीपति । 
मह.--हंसड़, हंसो, हांसो । १६ वेद्य, चिकित्सक । 
हंसीगवरणी--देखो 'हंसगांसिणी' (रू. भे.) २० घोड़ा, श्रदव । 
हंसो --१ देखो 'हंस” (अल्पा; रू. भे.) २१ लड़ाई, युद्ध । 
उ०--१ म्हां मैं कुडा श्रोगुणा काढे छे सौ जे म्हारी गति हुई २२ अ्रभिमान, घमंड । 
जिकी थारी गति हुइज्यो, इतरी ही कहि हुंसो चलतो हुवो' । २३ योग में एक प्रकार का पश्रासन । 
“ठाकुर जेतसी री वारता २४ हास, हंसी । 
छ०--२ सौ ज्यूं हाथ जमी रे मारियां त्यूं ही दक्ठ पड़ियो हंसो २५ राजस्थानी कविता में पाद-पूर्ति में ग्रधिक उपयोग किया जाने 
चलतौ रहियौ।- मारवाड़ रा अमरावां री वारता वाला, व्यंजन । 
उ०-३ श्रांख्यां सूं दीसे नहीं, पर्गां सूं चालोजे तीं श्रर कांनां सं श्रव्यय.--पाद-पुरक ग्रव्यय, तक | 
सुणीजे नीं पण उमर री डोर तूटे नीं अर हंसौ काया रो पिजरो उ०--ढोला ढीली हर कियां, मूक्यां मनह विसारि। संदेसउ हू न 


छोड़े नीं ।--भ्रमरच्‌ं नड़ी . पाठवह, जीवां किसइ अ्रधारि ।---ढो. मा. 
उ०--४ एक समय मोतियन के धोकें हंसा चुगत जुबार । सरवर | हश्रां--देखो हां” (रू. भे.) 


छांड तलैया बैठे, पंख लपट रही गार ।--मीरां हइंवर--देखो 'हयवर” (रू, भें.) 
उ०--५ परम तेज प्रकास है, परम नूर निवास। परम ज्योति उ०--वस्ि करिय मीरि गढ वास वत्थ, पाधरा किया तेरहइ पत्थ । 
परातंद मैं, हंसा दाद दास ।--दांदूबांणी हइंवरा भड़ां दुहं हुई हल्लि, मुलितास मन्नि घातिय मुगुल्लि । 


उ०--६ हंसा होथ हसगति जांण, परम हंस करें सेवा | आवागमण 
श्रावे नहिं कबहूँ, वे जाहिर योगी देवा ।--स्रीहरिरांमजी महाराज | हइ-प्रव्यय.--हे, अरे, झरो । 
उ०--७ कई जनम का सोता हूंसा हमके जाग गया। तत मन उ०--१ गिरह पखात्ण, सर भरण, नदी हिंडोछणहारि। सूती 


--रा, ज, सी, 
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सेजईं एकली, हुई हेड दइव मे सारि।---ढो. भा. 
उ०--रे हुई रे जो, निछज्ज तूं, निकस्यू जात न तोहि। प्रिय 
विल्ुड़त सिकस्यठ नहीं, रह्मउ लजावण मोहि ।--ढो. मा. 
२ देखो 'है' (रू. भे.) 
उ०--१ पांखड़ियां ई किउं नहीं, देव भवाडु ज्यांह। 'वकवीकइ 
ह॒इ पंखड़ी, रयणि न मेछउ त्यांह ।--ढो. मा. 
उ०--२ लगन कुसुधउ प्रापियः पापिय अम्ह घरबोल। जोतइं 
जांणाइईं जांणसु मांणासु त हु३इ ते ढोर ।--जयसेखर सूरि 
३ देखो “हृदय” (रू. भे.) 
उ०--पंचाली केसि [ग्रहीनि] तांणी, झांशी सभा मुझारि | ते दुःख 
हुई थी [नवि] जाइ, करतां कोड़ि पुकार |--नव्ठार्यांन 

हृइहफंप-- देखो हैकंप” (रू. भे.) 
उ०--हुइकंप हिंदूकार घर-घर प्रति हृवउ घणउ । मिह्टियइ संडप- 
राइ-कइट, कुण ऊपरइ कंधार ।+--अ्र. वचनिका 

हृइमर--देखो 'हयवर' (रू. भे.) 
उ०--मोटा मुगल्न महोन्मत्त, अमिक्नित दियद झरि भावरत्त । 
कम्मरद कोषि कौया कटकक्‍्क, हुहसरा हींस भड़ हुई हकक । 


“रा. जे. सी, 
ह॒ृदरांन --देखो 'हेरांन' (रू, भे.) 


उ०--चंब्रेल चोझआ करू मरदत, दरद होह भ्रसमांत । प्रिय पोस 
मास सरीर सोसत, हूं भई हुइरांस ।--वि. कु. 


हृइवइ-सं. पु. यो. [सं. हय--पत्ति] १ राजा, नूप । 
उ०--१ हुइबह अ्रपणाइ हाथि, पाडे कवर पंचाहरइ | प्रांत्रार्वक् 
प्रार्दतद, भेव्ठउ हुई भारथि ॥--भ्र, वचनिका 
२ देखो 'हैवे । 
३ देखो 'हयवर' (रू, भे.) 
3०--पनर समत श्रेकांशाव पक्खरि, पुरि मागसिरि प्रथम पति 
पंणरि। हूठमल हुइबह सउं हृथियारे । विढियड जइत चदधथि 
सिनिवारे ।--रा, ज. सी. 
हृइबर -देखो 'हयवर' (रू. भे.) 
उ०--हुृदबर गइवर पाइदक्क पुहुति न पारावार । गोरी रा गिरि 
ग्रासनउ, गउ गढ़ गंजणहार ।-- श्र, व्नतिका 
हुई - १ देखो 'हय' (रू. भे.) 
' उ०--छोगौ सिर सोनहरी छवगात्ल, भवकंत सूरण रूप भक्ताक्ू । 
बधे खक्त लेत नटां जिम वंस, हुई घट फटत छूटत हंस ।--सू. प्र. 
२ देखो 'हे (रू. भे.) 
8०--हुई हुई ! देव किस करिउं, रत्त ऊदालिय हत्थि। कालि 
किस कारण हतूं, श्राज अ्नेरी भक्ति ।-- मा. कां. प्र. 
हुईअंगवीन--देलो 'हयग्रंगवीनः (रू. भे.) (श्र. मा.) 
हईइ -- देखो 'हिरदो” (रू. भे.]) क्‍ 
. उ०--द्रपदी नु नचावणहार, ए ब्रिहृश्नट कलासिणगार। अस्वबंध 
एह वीर तकोजइ, प्रसव विद्य सघली हर्‌इ हुईइ ।--सालिसूरि 
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हुईडड, हईडोी-- देखी 'हिरदो' (रू, भे.) 
उ०-- है कंठ ग्रहण करी रहियउ, हुईशइ दीधउ हेलि । ते संघातइ 
स्पा थिकोी, खेलंतां मर खेलि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ देवई लिखिउं ते लवि टलइ, बाउब रहिठ विचारी | धीर 
धरी धर उश्तु, हुईड़ा ! हुव६ म हारि ।--मा. कां. प्र, 
हुईब&--देखो 'हयदक&' (रू. भे.) 
उ०- जुड़ें राय पिष चढ़े घण जोस, रसे झट तेग 'झ्रनावत' रोस । 
समोञ्रम 'राजड़” रूप समत्थ, हुईदक्त बाढत वीजक हाथ ।---सू. प्र. 
हुईबर-सं. पु.-- १ योद्धा, वीर । 
उ०-- हईबर पाय असीसत हूर, समोभ्रम 'केहर' कायम सूर । सभे 
जुध वीजक मूगक्क साथ, रिधु 'जंसराज' तशों रुघनाथ ।--सू. प्र. 
२ देखो 'हयवर' (छू, भे.) 
हुउं--देखो हुं! (रू. भे.) 
उ़ृ०--देवि पांडव नरेंद्र पुरेंद्री द्रपदो तशाइ हज जि सुलिदी । 
““सालि सूरि 
हउंस “ देखो 'हुंस' (रू, भे.) 
उ० - ढोलड नितु फेरवह प्रभाति, सठ्दागर परशि तेडह साथि। 
भगति जुगति जीमण तसु-तणो, पूरी हुजंस साल्‍्ह तसुतणी। 
“““की. मा, 
हउ-पअ्रव्य.-- भ्ररे । 
उ०-भाई कहि बतक्वावसं, नागर बेल निरेस । हज हुठ करहा, 
कंत्रर-नइ मत लें जाब विदेस। -ढो. मा, 
हउणो, हउबो -- देखो 'होणो, होबी' (रू, भे.) 
3३०--१ हउश्ौ (हुइतो) संभालु, [मन] सार ठाझ। सोकाग 
निजवा [ला लागी] छि, सीतल [वचनि] वार ।--नकाख्यां 
उ०--रे खोड़उ हुईं तउ डांभिज्यउं, बंधियउ भूल मरुहु। जाएं 
ढोल रह सासरइ, सफक्रा मूंग चढ़ ह ।--- ढो. मा, 
हकणौ, हुऊबोी देखो 'होरोो, होबो' (रू, भे.) 
उ०--धरणी पढ़ि पाछी पडी, हुझउ हाहाकार। हृदय सिद्धि राजा 
रउ्ट, सुफह नहीं विचार । - मा. कां. प्र, 
हुए-भू. का. कू.--हते, मारा । 
उ०-- हरि हुए वराह हुए हरिशाकस, हूं ऊधरी पताछ हैं। कहो 
तई करुणा केसव, सीख दीध किशणा तुरम्हा सं । -- वेली 
हकंड--देखो 'हैकंड' (रू. भे, ) 
उ०-- उरड अकुकाय प्राधा पड़े धाय श्रत, पड़ाव माजन लाजनूं 
खो भ्रपत । रीछले तमाखू दांभ दे रोकड़ा, हुकंड भूंडा लगे हाथ मैं 
होकड़ा ।--क, का, 
हक-स. पु. [प्र. हक़] १ स्वत्व, ग्रधिकार, दाधा । 
उ०--१ भटियांशी कहयो--म्हुँ क्यूं भूंडो मान । जायोड़ो भलाई 
व्हो, म्हारे ब्रिचे इण माथे थारौ हक वत्तों है, म्हें इणा बात ने 
भूलणा बिचे मरणो प्राद्दो समझ । --फुलवाड़ी 


3०--२ लेणौ-देणी कींकर नीं है बोफा ! राजा इण धरती रो 
धरणी है, इणा मुलक रो मालिक है। इण धरती मार्थ जिकी चीज 
निपर् उण माथे उणरो हक है ।--श्रमर चंनड़ी 

२ न्याय, प्रथा आदि से प्राप्त अधिकार ॥ 

उ०--२ औ कड़ी राज ? किशरौ राज ? श्रां राज करणियां ने 
कुण औ हक संप्यौं जकौ वे चंवरचां बैठी किणी लुगाई ने भप- 
टले ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ किणी री मंसा परवारो दुख देवण रो झौ हक जे राजा 
ने भगवांन ई संप्यो तौ झ्रेडा भगवांन री पुजा ई किताक दिन तक 
वीहैला ।-- फुलवाड़ी 

३ किसी कार्य को करने का श्रधिकार । 

४ सत्य, यथार्थ । 

उ० हफत-हजारी हफत सर्क हक सद जे सायत। आय हफत 
ईसफां, मिद्ठो हफतम सक्ति हिम्मत ।--सू. प्र. 

५ ईश्वर, परमात्मा । 

उ०--हकां बेली हक है, वेहकां वेहक । हरीया हेके हक विन, सब 
दिन जांहि अन्हक ।--अनुभववांणी 

६ ठीक कार्ये, सीधा काय । 

उ०--काजी सरे हक है तेरे, ती अनहक जीव क्यूं मारं। कुछी एक 
दीन तणौ डर दुनियां, सिर अपने सं टारे ॥--अनुभववांणी 

७ पक्ष, हिस्सा, भाग । 

उ०- उशा दोनूं घोड़ा आपां रं हक मैं छोड़ दिया। सोने री 
गांठड़ी भी दी । इण सगद्ठी बातां रे श्रलावा वचन दियौ के भ्राज 
सं उण री तरफ स्‌ वैर-भाव खतम है ।-तिरसंकू 

८ पारिश्रमिक, मेहनताना । | 

उ०--मुंई मिटीया मुरदार कहत हैं, हाथे हक .हलाकछा। काजी 
धणी'र भ्रौर धलाली, सत्र स्वारथ का चाहा ।--अ्रनुभववांणी 
वि.--१ मृत । 

उ०--१ पातिसाही करता थका- एक दिन मुणा र॑ पातिसाह 
हमाश्रूं चढिया हुता तिहांथी पड़िया भ्रर हक हुआ ।--द. वि. 


उ०--२ इतरी कहता पांण तो भ्रमरसिहजी ऊभा तिकी जगां सं 


तमक जाय खांन सूं भेवठा हुई गया । कटारी दीन्ही सौ पेट में हाथ 
तक गरक हो गयो 
कही फेर दृजी दी सौ मियां तो हक हो गयो । 


ग्रौर कही पाजी मुंह सं सावक्त बोल | य॑ 


हकनाक 





हकडक-सं, स्त्री.---१ हंसने की ध्वनि, खिलखिलाट । 


२ देखो 'हकबक' (रू, भे.) 


हकड़ाणो, हकड़ाबौ--देखो 'हकलाणी, हकलाबौ' (रू. भे.) 


हकड़ाणहार, हारो (हारी), हकड़ाणियौं--वि० । 
हकड़ायोड़ो--भू ०. का० कृ० ॥ 
हकड़ाईजणो, हकड़ाईजबो--कर्म वा० । 


हकड़ायोड़ो - देखो 'हकलायोड़ो (रू. भे.) 


(स्त्री, हकड़ायोड़ी ) 


हकड़ी-स. स्त्री --अ्रटक कर बोलने या तुतलाने की क्रिया, हकलाहद। 
उ०--जीभरे फाला जके सं हकड़ी खा'र बोले | मन मैं वर्से दुनिया 


फंस ।-- दसदोख 


हकड़ों - देखो 'हाकड़ो (रू, भें.) 
हकणो, हकबौ-क्रि. श्र.-- १ गतिमान होता, चलना, रवाना होना । 


उ०--थे जीमौ थधांरा कंवर जिमावौ, थे जीमीौ थांरा कंवर 
जिसावो । म्हारी रेल हक जाय म्हारा ए साथीड़ा उठ जाय । 

। “लो. गी< 
ज्यं- ई गाडी रे हकरण रो टेम करोक रो है । 
२ जुतना, चलाना । 
उ०--नहचो थक्ठ निरधार, हुक तो आसाढां हके । हाँ मण धांन 
हजार, मासे कातिक 'मोतिया' ।--राय सिह सांदू 
३ युद्ध करना, भिड़ना । 
उ०--भुजंगी लचके देत कौम धर्क भोम भार, बके वल्टोवछी खेक्ा 
किलक वीरांण । छिल्हे घाव चढ्॒छां सूरमां घावा लोह छकीे, उस्चै 
सेन हके ऊचके आरांण ।--हुकमीचंद खिड्डियौ 
४ झाग पर गरम करने से द्रव्य पदार्थ का भाप बनकर उड़ना । 
५ कमहोना, घटना । 
६ देखो 'हाकणौ, हाकबो'” (रू. भे.) 
उ०- महा क्रोधंगी गनीमां हुंता हुचके नरिंद “भाधौ”, भू-लोक 
भूचक बाधों चके कोम भार | वोमगी शरांबां ाठ् बेताछ वभकी 
बके, बाजेंद्रां 'बहादरेस” हक़े तेशवार ।-- हुकमीचंद खिड़ियी 
हकशहार, हारो (हारी), हकरियोौं --वि० । 
हकिश्रोड़ी, हकियोड़ों, हक्‍पोड़ो-- भु० का० कृ० । 
हकीजरगो; हकीजबौ--भाव० वा० । 
हाकरगों, हाकबौ-- रू० भे० । 


-अमरसिंह गजसहोत री बात | हकदार-वि. यौ. [ग्र. हक +फा. दार] १ स्वत्व या अधिकार रखने 


२ जायज, ठीक, वाजिब । 


3३०--१ हिमत हक हिसाब है, रहमांण रवाकी । मोह सराब खराब 


है, छत उमत छाक्री ।--केसोदास गाडण 
३ युक्ति संगत, युक्ति-युक्त । 

४ देखो 'हाक' (रू. भे.) 

रू, भे.--हंकक । 


वाला, अधिका री । 

उ०--श्रीत री कूख सूं जलमियों राजगीदी रो हकवार नी व्है प्र 
ब्याव री कूख सूं जलमियों राज रौ हकदार व्है ।--फुलवाड़ी 

२ पात्र । 

३ दावेदार । 


हकनाक, हकनाहक-पव्य, यो. [श्र हक--फा. नाहुक] १ निष्प्रयोजन 


हैकबक 


से, व्यर्थ में, बेकार में । 


१२ 
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(स्त्री, हकत्ायोड़ी ) 


उ०--१ कह्यौ--बाई बंगा, हकमाक इत्तौ वगत खशाब करधो। | हकत्हावणों, हकछावबो -देखो 'हकछाणी, हकत्लाबौ' (रू. भे, ) 


एक नाकुछ कांब ई तीं वढी तो वे कांई नव री तेहरे करेला। 

-- फुलवाड़ी 
उ०--२ पीढ़्यां सूं नर जोर मारे, पण ऊंचायो कद भिल्ठे । लक्ष्य 
जौग सदीनो लफै, फंफे हकनाहक गढ्ठे ।--तारी सईकड़ो 
२ प्रनतुचित । 


हकव्ठावणहार, हारो (हारी), हकत्हाबशियो -- विं० । 
हकछा विश्योड़ो, हककावियोडो, हकछाब्योड़ो--भू० का० कृ० । 
हकत्ाबीजणो, हुकहाबीजबो--भाव वा० । 
हकत्ावियोड़ो देखो 'हकछायोड़ो (रू. भे ) 
(स्त्री, हक बियोड़ी ) 


उ०--सेवट नाई हीमत करी । धड़ांम करती रो ऊभौ ऊभो ई | हेंकलो -देखो हाकड़ो” (२) (रू. भे.) 


राजाजी रे पगां पड़यौ ॥ जोर सं कृक्‍्यौ--पभ्न्याव व्है, भ्रंदाता 


(स्त्री, हुकली) 


हकाह भ्रन्याय व्है । बेकसूर दीवांराजी ने हुकनाक राज रे हाथां | हैकसफा-सं. पु. [ भ्र. हक-+-दाफ्‌अः] पड़ोसी भ्रणवा गांव के हिस्सेदार 


डंड भिल्ढे ।--फुलवाड़ी 

हकबक-वि.--हक्‍का बक्‍्का, भौचंक्‍्का, स्तंभित । 
रू, भे-हेकहक, हकबाक । 

हकबकरणो, हकबकबों--देखो 'हकबकाणो, हकबकाबो” (रू. भे.) 
उ०--धकधके स्रोण मिकठ करद धुर, हकब॒क कान बकब्क हर । 
कर कोप झ्रठी कमधज करूर, पिसादीय लोक भर रोस पुर । 

“+पे. रू. 
हकबकारौ, हकबकाबौ-कि. झ.-- १ हकका-बक्का होना, स्तंभित होना । 
कि. स,--२ किसी को हक्‍का-बक्का करना, स्तंभित करना । 
हकबफाणहार, हारो (हारी), हकबकाशियो--वि० । 

हकबकायोड्रो--भू० का० कृ० । 
हकवकाईजणो, हकबकाईजबो-- कम वा०, भाव वा० | 
हकबकणों, हृकअकबो-- रू० भे० । 


को किसी जमीन को खरीदने में प्रन्य क्रेता को श्रपेक्षा प्राप्त पूववे- 
प्रधिकार । 

हुका देखो 'हाक' (रू भे.) 
उ०-- ऊंठि भ्रचुं करा बोलणा, नारि पर्यर्प ताहु | घोड़ां पखर धमधमी, 
सींधू राग हुबाहू । हुवी प्रति सींधबो राग बागी हकाँ, थाट श्राया 
पिसणा घाट लागे थकां । प्रतवाडा जोति खग भरि घड़ा खोलणा, 
ऊठि हरधवक्र सुत प्रचंका बोलणा ।.. हा, भा. 

हकाइणो, हकाड़बों - देखो 'हकाणी, हुकाबी' (रू, भे,) 
हफाडणहार, हारो (हारी), हकाड़णियों --वि० । 
हका ड़िशोड़ो, हकाड़ियोड़ो, हकाड़धोड़ो --भू ० का० कु० । 
हका डीजणो, हकाड़ोजबोी -- कर्म वा० । 

हकाड़ियोड़ो--देखो 'हकायोड़ौ' (रू. भे. ) 
(स्त्री. हफाडियोड़ी ) 


हकबकायोड़ो-भू- का, कु.---१ हकक्‍का-बवका हुवा हुआ, स्तंभित हुवा | हैकारों, हकाबो-क्ि. स. ['हकणो' क्रिया का प्रे. रू] १ गतिमान 


हुआ । 
२ किसी को हकक्‍का-घक्‍्का या स्तंभित किया हुझा । 
(स्त्री, हकबकायोड़ी ) 
हकअकियोड़ो--देखो 'हकबकायोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री, हुफबकियोड़ी ) 
हफबाक-- देखो 'हकबक' (रू. भे.) 
उ०--डहकीय डायर वांसे डाक, बहकीय रंग हुआ हकबाक | 
““ गो. रू. 
हकमोरूसी-सं. पु. [प्र.] पितृ-परम्परा से प्राप्त होते वाला अ्रधिकार, 
उतस्तराधिकार । 


कराना, चलाना, रवाना कराना । 

उ०-- सिगाक घबक् मोडी सुरह, केई पीछो त्रंभाड़ कर । बाछड़ा 
भेल सांमी बह्नी, ग्वाछ हकाई टोछ घर ।--पा, प्र, 

२ जुताना, चलाना । 

३ युद्ध करने के लिए प्रेरित करना, भिड़ाना । 

४ द्रव पदार्थ को झाग पर गर्म करके भाप बताकर उड़ाना। 
हकाणहार, हारो (हारी), हुकारियों -- वि० । 

हकायोड़ो---भू० का० कृ० । 

हकाईजरणो, हकाईजबो -- कर्म वा० । 

हुकाड़णो, हकाड़बो, हुकावणों, हुकाबबी--रू० भे० । 


हकफव्ठा जो, हकक्ाबी-क़ि. भ्र.--जीम तेजी से न चलने के कारण अभ्रटक- | हँकायोड़ो-भू, का. कु.-- ६ गतिमान कराया हुप्रा, चलाया हुभा, रवाना 


ग्रटक कर बोला जाना, हकलाना, बोलते-बोलते क्‍झ्रटकना । 
हकछाणहार, हु।रो (हारी), हकत्लाशियों -वि० । 
हकछाबोड़ो--भू ० का० कृु० । द 
हकत्आाईजणो, हकत्वाईजबोौ--भाव वा० । 
हकड़्ाणो, हकड़ाबों, हकछाबरो, हकक्ावबों --रू० भे० 

हक ायोड़ों-भू. का. $.->बोलते-बोलने प्रटका हुप्रा, हकलाया हुआझा । 


कराया हुआ. २ जुताया हुआ्रा, चलवाया हुवा (हुल), ३ युद्ध के 
लिये प्रेरित किया हुप्रा, भिड़ाया हुआ. ४ भाप बना कर उड़ाया 
. हुमा । 
(स्त्री, हकायोड़ी ) 


हकार-सं, पु.--१ हु भ्रक्षर या वर्ण । 


२ शब्द, ध्वनि, पुकार । 


॥0... 8 8 ५0 आकर ॥5609 -पकलेह बन) कशातन्‍्क, 


हकारणों 





[प्रा, हवकार] ३ ललकार, हुंकार । 

उ०--१ हाथियां कपोछ्ठा केक क्रम लूथबल्थां होय, केक श्राय 
लुम दौत्मां साथियां हकार | बंसां नीर चाहे भुप प्रबीहां जनेबा 
बाहे, संभरी बांधा सीहां विभाड़े सिकार। 

--रांमसिंघ हाडा रो गीत 
उ०--२ उड़ पड़े पोगरां धरति आण, जनमेज जाग रा नाग 
जांण | हाथियां दांत पग घर हकार, मीरजां जंगी हवदां मझार । 

“-वि. सं. 
४ देखो “अहंकार (रू, भे.) 
उ०--विसन नांम तो सबहो भूंडा, पंच बडा जोधार। कांम क्रोध 
मोह लोभ हकारा, ये तजे सौ साधू सार । 

- स्रीसुखरांमजी महाराज 
रू, भे, हकाशि, हकाक़ू, हकक्‍कार, हेकार | 


हको रणौ, हकारबौं-क्रि. स --१ बोलना, कहना । 


उ०--बारें आवरे रिण रोपणा बंका, बंध सुग्रीव बकारें । ऊठे सुरा 
ध्रमजघड़ भ्रधायौ, धींग फ्रोध उर धारे । हूं हिंद श्रावियों पगर्मांड 
हकारे ।-- २. रू. 

२ जोश दिलाना, उत्साहित करना | 

उ०--लहूँ जोत सोभा भड़ां मैं सलोभा, सदा खेत प्रांमे गेहल्लोत 
सोभा । सबे मंत्रवी व्यास प्रोहित्त साथे, हकारें कवी वाहता खग्ग 
हाथे ।--रा. रू. 

३ बुलाना । 

उ०--१ हिंदू तुरक हकारिया, नरपति श्रनें निबाब । भ्रारावां 
भेत्टों भ्रटक, मेलो भड़ां सताब ।--रा. रू. 

उ०--२ हिंदू तांम हकारिया सिंघ “जसौ' ज़ेसिघ । किया विदा 
क्रम कमंघ, श्रे बेवे अरडिग ।--वचसिका 

४ चलाना । 

उ०--राजा भड़ां हकारिया, तोले खग्ग करग्ग । डर पेलां लग्गी 
तिकर, जग्गी भअ्रग्ग पिछग्ग ।--रा. रू. 

५ ललकारना । 

उ०--१ वधिया भुज भोम लगे विमढ्ा, क्रम देतिय टीकम जेम 
कहा । भड़ वीर हकारत 'पाल' भला, वरियांम चढे वह॒छ्ाा बहुछा । 

“पा, प्र. 

उ०---२ सीसोद कमधां सेफछा, वहि सेल भलछह॒छ वीजा । हुय 
लूथबाथ हकारियां, कर खंजर वाह कटारियां ।--सू. प्र. 

उ०--३ हत्यौँ महारावण तेण हकारि, बध्यों महिस्तासुर बीर 

बकारि ।--मे. म. 

६ सचेत करना । 

उ०--जिहाँ हकारइ मोहि, तोहि साचउ करि जांणइ । आदि प्रत्त 

उतपत्ति, विपति तौ सहु पीछांमइ 4--प. च. चौ. 

क्रि, अ.--चलता। 


१६ 


पु 


हृकालगस्पो 





हकारणहार, हारो (हारी), हकारणियौं--वि० ; 
हकारिश्रोड़ी., हकारियोड़ों, हकारयोड़ो--भु० का० क० । 
हकारीजणों, हकारोजबौं--कर्मं वा०, भाव वा० । 
हक्‍का रणो, हक्‍कारबौ--रू० भे० । 


हकारवाडा-सं. पु.-- १ ध्वनि, आवाज । 


उ०--हुवे बाननेस वीरां विखमी हकारवाड़ा, धरां पारवाड़ा सरां 
साबलां सधोम । सिंधु राग रेडते आहुटे के सिंगारवाड़ा, भटक 
मेड़ते मारवाड़ा वीर-भोम ।--हुकमी चंद खिड़ियो 

२ हुँकार | 


हकारियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ बोला हुआ, कहा हुश्रा. २ जोश दिलाया 


हुआ, उत्साहित किया हुआ. ३ चला हुम्रा, रवाना हुवा हुश्रा. 
४ बुलाया हुआ, ५ चलाया हुआ. ६ ललकारा हुआ. ७ सचेत 
किया हुआ्ना. 

(स्त्री. हकारियोड़ी ) 


हकारो-सं. पु---१ आवाज, ध्वनि। 


उ०-- तठा उपरांयंत कमांणां कुरमांणां मांहै मेलजे छे। तिक॑ 
कमांणां किण भांतरी छे ? बारे वरस दरियावां मांहि जद्दाजां हेठे 
बंधी आइ चिलेवाइ हकारा करतो गुण-भार बंकी श्रढ़ार-टंकी, 
ग्रसली जादी पठांण री बेटी ज्यूं तुही तुही करती थकी, बलोचणी 
ज्यूं लचकार करती थकी, इश भांत री कमांगां उशहीज दरखतां 
री साखां सूं नांगलण छे ।--रा. सा. सं, 

२ देखो 'हुँकारों (रू. भे.) 

उ०--ठाकर सगढ्ठी बातां रो हकारों भरधो, ग्रुलाब री मां घूप- 
दीप करथो ॥--दसदोख 


हकाल--देखो 'हकार' (२) (रू. भे.) 
हकालणो, हकालबो-क़ि. स.--१ बलपूर्वक भ्थवा डरा धमका कर 


कहीं से भगाना, खदेड़ता । 

उ०- हकावे भअ्रक्ाड़ां चौंतरफ्फां नरां फौज हल्ले, भल्ले जठे बोल 

दें दकाले के भाराध। “गश्रजो दूजी गाढेराव गयंदां बकाले भ्रसां, 

प्रव्े काह्ठा मयंदां हकाले प्रथीतनाथ ।८-सुरजमल मीसण 

२ चलाना, हाँकना । 

उ०--दर्ब रद खोट न श्रोट दकृछ्, फबे हंसि होठ चड्यां मुख फूल । 

हकालत बीक्ष हथ्यां नव-हथ्थ, रूड़ा सुखपालक हालत रथ्थ। 
“मे. म. 

३ उत्तेजित करना, ललकारता । 

उ०--काछी पत्र फाले ईषे धरा धर्म कुंभकाली, हकाले दवाहछीबंध 

बराकां हरोस । चाव स्रोण लाली पीठ लाली पीठ लेंण धृंधमाती 

चाल, गुलाली बणाव कीधर दकाले गणेस ।--नंदजी सांदू 

४ विरुदाना, वकारना। द 

उ०१ -पडे झारपारं | जुधाणं जुधारं | हकाले हेश्रारं। पीउसे 

पयारं ।--कल्यांणसिंघ नगराजोत रो बात 


हकालियों डो (४ हकोयत 


'|#लीएल३॥१८/३:: 0; सिकल)लेकविफिओे।उमशेरंयाक ५ "केकम:4०2 कि) है. ४ कतपकक- 'च. जमेत ककत तक. अधमेकिलेल+अ$ ऑमेलप2४ 4 रैक 2. आफ [७ 47 औफ भ्रील.. ५ कक. (का 
ै'जर्मपि्ष॥७80॥ 3 त॥॥/फक्त॥भ१७॥७५ ४५४ ॥७००७३४४/०॥॥क्रा७३घ८0व+२4:५ , ॥20203 





३६ 3 सबक +एलाकक । सिफके।॥ .३४५।।.. आगे पे। व॥ 2 (8३/कपा॥६/ भें मिरिका। की. अर परशर हमेशा स्लेशकात/ थे गत 4७ एक ए श 40 पतन गीछ 4 की ११ लेता कक ते 0४ /ैकक ४४ जहर ए शक कक | 640७ ७३०११/७३क३/॥३#क लाभ कक, कक. 5०ण क॥ ६/ जोक. हू... कृत कीफे आओ, 


उ०--२ हुकाले प्रा्डां चौतरपफां नरां फौज हल्‍्ले, भल्‍ले जठे लिख हफत, कमध फुरमांण हकीकत ।--सू. प्र. 
बोल दे हकाले के भाराथ ।--सु रजमल मिस्रण ३ सुनना, खबर, समाचार | 
५ उत्साहजन्य वावप्र बोलना, भ्रावाज करता। उ०--तढा उपरांति करि ने राजांत सिलांमति प्रतरा मांहै महमद 
उ०--उड़े गति गेंद नर उतमंग, गहै कट कंज करों जटनांग | मुसतफा खान रा चार दूत वि गरिध्रा हुता त्यां हकोकत राजांन रा 
महानट हाथ हकालत मुंड, रोढां मझ घुम्मर घालत रुड । पातसाह प्राग्रे पोहबाई । --रा. सा. सं. 
“+में, मे. ४ घटना । 
६ पुकारना, श्राबाज लगाना । उ०---प्रढी-उठी री मोकत्री भाडी डोडी बातां हुई पण दोस्यूं 
७ ललकारना । जुणा उशा दिन वाह्ली हकीकृत जब्ांत माथे ईनीं लाया। पण 
०--उपजे घर्णा ज ईख, चरे मन मौज सूं, बिचरे साखथां बीच मन मैं छक्के पंजे सावधांन +-भमर चूंसड़ी 
फिरे नहीं फौज सं, घाते सिहां घात, हकाले हेरला , मिल्ठे क्रमतां प मन्तव्प्र । 
मग मांह, टतल्ठे नाहे ठेकला ।--सिवबक्प्त पाल्हावत २ इतिहास । 
हकालणहार, हारो (हारी), हशालशियो --वि० । रू, भे.- - हक्रीगत, हुगीगत । 
हकालिभ्रोड़ो, हुकालियोड़ो, हकाल्‍योड़ो भू० का० कु० । हकीकी-पवि. [प्र.] १ सश्चा, प्रसली । 
हकालीजणशी, हकालीअबी --कर्म वा० । २ प्रात्मीय । 
हकालियोड़ो-भू. का. कृ.-- ! खदेड़ा हुआ. २ श्रावाज लगाया हुप्रा ३ वास्त|वक, यथार्थ । 
३ चलाया हुप्रा, हाँका हुप्रा. ४ उत्तेजित शिया हुआ, ५ विरदाया | हुकीगत--देखो हकोकत' (कु. भे,) 
हुआ, ६ ललकारा हुप्ना । ६ सीहेओ बीरांमशा नुं प्रादर दोयो ने कयोौ, बीरांमणां 
(स्त्री, हकालियोडी ) थे सारा भेक्का होय ने किए कांम प्राया छी। प्रव थांरी हँकीगत 
हकालो --देखो 'हाको! (रू, भे.) कही ।-- रा. वें. वि, 


उ०--तठे आंम री छाया ने चमेली मोगरे नजीक महर बारंज 
कन्हे सूभ्रर डार न्‌ लियां सूतो छे । सो देख बागर्वान हुकालौ देय 
गाल्ली काही ।--डाढ का सूर री बात 


उ० “२ राव पल्यांशासिषजों मदत करो अभ्रह्व मेडतिया पणा इणां 
रं सांमल हा तिका हकीगत इगा तरे ऐै--पढठांश हाजीजांन ऊपर 
अजमेर राव मालदे फोज मेली | - द दा, 








हकावर्णों, हुकावबों -देखी 'हकाणो, हकाबो” (रू. भे ) उ०-->३ बसी (बीच में ई) प्रवक्का रूपी गरायां नहीं, सांचेली 
हकावणहार, हारो (हारो), हकावरशियों --वि० । गायां । इत्ती कर सारी हुकीगत समझाबोी । -वरसगांछ 
हकाविश्रो डे, हकावयोड़ी, हकाध्योड़ों - भू० का० कृ० । उ०--४ फूनचन्दजी रे पूछणोें पर वेगराजजी रे श्रोसर रो सारी 
_ हुकावीजणों, हकावीजबों -कम वा० * हकीगत बतावे है ।--दस्तदोख 
हकावियो ड़ो --देखो 'हकायोड़ी' (रू. भे.) उ०--५ संझया समे राजजी महिलां पधारिया तरे प्रपछरा मुजरौ 
(स्त्री, हकावियोड़ी) करे ने सीख मांगी । प्रबे तो साहिबजी मोर्च लोकां दोढी । राज 
हकीकत-सं. स्त्री, [भ्र,] १ व॒तान्त, हाल, विवरणा । पीण हक्कीगत फीही सो महें तो जावसु 
उ०-> १ ताहरां मांम्यों नुं सलाम को छे । ताहुरां राजा पभ्रत्रेपात् ““ बीरसदे सोनगरा री वात 
मांनधाता नुं बात पूछी । सारी ह॒क्कीकत मालीम को । --चौजोरी | हकीस-सं, पु. [प्र.] ६ यूनानी पद्धति से चिकित्सा करने वाला, 
उ०--२ ताहरां धीरीपै नुं मूत्र पुल्ीपी, 'जु वेमवरी कहे ?' लिकित्सक । 
ताहरां घोड़े री हक्कीकत पूछी ।--मुछत्र सांगावत री बात 3उ०--हुकीम वेद्य सरब पति हारधा दोनी बहुत दवाई। जांण 
उ०--३ तठा ठपरांति करि ने राजांन सिलांमति फेर पातसाहजी असाध्य ब्याध जगद॑बा, पभ्रंवा बांसे भ्राई ।--मे, मे. 
हुकम कीयों । हकीकत इत कहै छे |--रा. सां, सं. २ मीमांस का पण्डित, मीमांसक । 
उ०--४ तठा उपरांयंत सातलजो न्‌ं ले झ्रायी | श्रापरी कोटड़ी मांहै ० “सौ झा बचनां सूं सीख मांन नीयत रंबत रे ऊपर किरपा 
उतारीयौ । भ्रढे वडा हीड़ा कीया, प्र पूछीयो, 'थां किम जोधपुर कर हकोमां कही छे प्रदल भली खरीौ गुण छे ।-- नौ. प्र- 
सौ छाडोया ?” ताहरां ईहां सरब हकीकत मांड ने कही । हकीमी-सं. स्त्री, [भ्र.] १ यूनानी चिक्रित्साशास्त्र । 
क्‍ “सातल जोधावत री बात २ यूतानी चिकित्सा का कार्य । 
२ सच्चाई, वास्तविकता, यथाथें। वि.-- यूनानी चिकित्सा से सम्बन्धित ॥ 


उ०--एक कहै भ्रसपत्ति, लिखे खत हफत विलायत । हफत नकल | हकीयत-सं. पु. [भ्र. हक़ --रा. प्र. यत] हक होने का भाव, स्वत्व 








हकुक १५ हकक्‍कोहुक्क 
भ्रधिकार । विवांण हक्‍के, काथा मंगां बोम । फीलां मंडा फरकर्क, बभकक्‍क घावां 
हकूक-सं, पु. [ श्र. हुक॒ुक हक ब. व.] कई प्रकार के स्वत्व या अधि- तनां फाब, धधकक लोयरां क्रोध, जुड़ रूपी धोघ | 
कार ॥ --बुधरसिह सिढायच 


हकूमत-सं. स्त्री. [अ्र.] १ राज्य, सरकार । 
२ शासन, प्रशासन । 
उ०--मोकछा महीणा बीतग्या । मा*राजा लूंणसर में चोखीतरां 
रसबसग्या । चोखौ खावे-कमावे श्रर मंडी रा मिनखां माथे आछी 
प्रेम हकुमत करे ॥---दसदोख 
कि, प्र--करणी । 
मुहा,-- हकूमत करणी या चलाणी "-दूसरों को साधिकार पाज्ञा 
देना । 
३ सत्ता, अ्रधिकार | 
हकूमत जताणी ->रोब या प्रभुत्व प्रदर्शित करना । 
रू, भे.--हुकमत, हुकूमत । 
हकौ--देखो 'हाको' (रू. भे.) 
उ०--१ सत्रां महपति करंत संघार, धघड़ां पग दे खग बाहत धार । 
कर त्रप वीर जय जय कार, हकां करि जांणि रमे होव्ठियार । 
--सु. प्र. 
उ०--२ गहर पन्र मांडो ठकराहां, हूं भ्रायौ सुण वाहर हको । 
मोनु भां भ्रतरी छे मालम, सांलम धन ले जाय न सकौ। 
ह --ठाकर रांमसिंघ रो गीत 
हकी बकौ ---देखो 'हकक्‍्कौबक्कौ' (रू. भे.) 
हकक्‍क--देखो “हक” (रू. भे.) 
उ०--जिन्‍्हा तज जुलमांणी, हक्कु सराहियां ॥ रुख चुगलक ब....... 
जानी, सिरहद सभियां ।--र. ज. प्र. 
२ देखो 'हाक' (रू. भे.) 
उ०--१ हुआ रिरिंग हक्कु किलक् हमस्स, उडे रत छोकछि दिसेह 
प्रसस्स | शभ्रखे धिन धिन्न रतन्न श्ररक्षु, चढावे मेछ घड़ा खग चक्कु ॥ 
“-र. वचनिका 
उ०--२ मोटा मुगुल्ल मद्दोनमत्त, भ्रमिक्तित्त दियह अरि आव- 
रत्त । 'कम्मरद! कोपि कीया कटक्क, हृइमरां हींस भड़ हुई हक्क । 
--रा, ज. सी. 
उ०--३ फौजक्क रोसक़ फारक्कू फरक्क, हरक्क वरक्त हुवे खब्ठ हक्क । 
सीसक्कू सभक्क हारक् हरक्क, ग्रिधक्ष गहकक गूंदक्क गटकू ।--सू« प्र. 
हकक्‍करणों, हकक्‍क़बो-क्रि. अ.--१ कमजोर होना । 
२३ देखो 'हकणौ, हकबो (रू. भे.) 
उ०--१ थटां काक् सी डंकाछ सी तोपां यो साबात धकक्‍की, 
मैंगढां है खुरां जम्मी मचक्की प्रमांण। वीर छंडां लीधा साथ 
चंडका किलक्की बक्की, श्रांमिरनाथ री सेता यो हकक्‍की शआरारांण । 
“- सुखदांन कबियौ 
उ०--२ ईख भांण आरांण तमासे तुरो तांण ऊभौ, बारंगां 


हक्‍्कणहा र, हारो (हारी), हकक्‍कणियों --वि० । 
हव्किओड़ो, हक्कियोड़ो, हक्‍कयोड़ो--भू० का० कु० । 
हक्‍्कीजणो, हक्‍कीजबौं--भाव वा० । 

हवकबक्क -- देखो 'हक्क्रोबकक्‍कौ' (मह, रू. भे.) 

हकक्‍कल--देखो 'हैकल' (रू, भें. ) 

हक्ाबुक्क--देखो 'हक्कीवक्‍्कौ' (रू. भे.) 
3उ०--अ्रथ राजप्रस्थांनं, पवनोद्धर घुलि पट सहस्तसंछन्नतररि- 
किरणि, सुभट विमुक्त हक्‍काबुककार विशित कातर जन...... की 

“-व. स. 

हवकार--देखो 'हकार” (रू. भे.) 

हकक्‍कारणों, हक्‍कारबों -- देखो 'हकारणो, हकारबौ” (रू. भे.) 
हकक्‍्कारण हार, हारो (हरि), हक्‍कारणियौ--वि० | 
हकक्‍्कारिश्रोड़ो, हक्‍्कारियोड़ो; हक्कारधोड़ौ--भुू० का० कृ० । 
हकक्‍्कारीजरों, हकक्‍कारीजबो--कर्म वा० । 

हकक्‍्कारियोड़ो - देखो 'हकारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, हक्‍कारियोड़ी ) 

हक्कियोड़ो-भू. का. कु.--१ कमजोर हुवा हुश्ना । 
२ देखो 'हकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हक्कियोड़ी ) 

हक्‍्कोबक्कौ-वि. [स्त्री. हक्‍क्रीबक्भी] १ श्राश्चयंचकित, विस्मित । 
उ०--पणा म्हार डरावणा विचारां रे बीच लीना री मीठी पशा 
तीखी किलकारी कोयल री कूक ज्यूं गूंजगी--/पवन” ! भ्रर महैँ 
सब कुछ भूल ने कीं सोच्यां बिना ई हक्‍कोबक्कौ सो उठे ईज 
अभो रहग्यो ।--तिरसंकू 
२ अचानक किसी घटना के कारण जो घबरा गया या शिथिल पड़ 
गया हो, किकत्तेंव्यविमृढ़ । 
उ०--कागद देखता ही बौ भूं भूं रोवण लागग्यो । छोटकी साली 
तो हककीबक्की हुयगी, सासू खट सगढ्लो खेल समझ गयी । 

“-दसदोख 

३ स्तंभित, भौंचकका | 
रू, भे.--हको बको, हुक्‍्कौबुक्को । 
मह; --हक्‍्कबक्क । 

हकक्‍कोहक्क-वि.--१ ठीक, उचित्त। 
२३ देखो 'हाक' । 
उ०--१ तीसांशि धाइ बलइईं, पताका भलहलइईं, आभारेशि माडी- 
यह, ग्ररधचंद्र बाल खंडियइं, भट हक्‍कोहक्क करईं, देवांगना वीर 
वरइईं ।--व. स. 
उ०--२ वध वीर किलक्क हकक्‍कोबक्कं, धृप सवक्क धमचक्‍क ॥ 


हुषकी 
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बण बार भ्रशाफ बाधा रक, रूवा भादवक रहुचककक रा ह 
हषशो-रा, पु,--१ बारह फूक-वाद्यों से से एक । 

उ०--हादस त्रयथ मिरघोष तादा माम--हुकफां, धयका, सरस, 
काहुल, पुप्फभर, भाणगं, पहुडी, जुग, स्व, करए, पागय, मुह, 
फंसाल , रणनदी, पति रणनदी तूरथ |--वं, सं, 


२ यशक्ष, कीति । 
३ ललकार, हाक॑ । 
४ देखो 'हाको' (छ, भे ) 
हुगसगौ-वि, (स्त्री, हगमगी) प्रसप्नचित्त, प्रफुक्षित । 
हगांम--देखो हुगागो (मह। रू, भे ) 
3०--१ भ्रबार रात रा ही पयू गोछा री गजर माडौ हो धुहारे 
फतर परभात रा हीज हगांस जुद्ध है “नेठाव किया नजर वेख 
लेसी |वी स टी, 
ए०--२ जोरावर पादे इंद्र गस्ताड़े प्रावसौ जाश[, शगावरशो पर 
खत्जां ताह्ब तगाग। रीश वक्कौ-बक्की कर्द कतुंबो पावसों राणा, 
हुहीवक्ी भड्डां के धावसी हमांस ।--बलूगर्सिष रो गीत 
उ०--पे घड़ बोछ सभा घर, जोक्ष घणौ । तेय होने हुगांसां बच 
तणौ ।--गी, रू, 
3०--४ हुगांमां हमेसा बजत तिदवेसा तवबती । भई हद प्रथा 
जयप्ति जगदता भगवती । में ग, 
हुगांमी -पैसी 'हगामी (रू, भे ) 
उ०-आाप पधारिया मैलीडा रे साथ हमाँसी ढोला रे । धारी 
भोलूडी धण ने भ्रावत्ती हो राज ।--ली, गी, 
हुगांसौ --देखो 'हुगामो' (७ भे,) 
उ०--पआराठू पहुर ही वरीखरतति हगांमो लागियौ रहे । 
““ठावुर जयतसी रीवारता 
हुगीगत-- देखो 'हुकोकत (रू, मे.) 
उ० “गाव करोज बाकी हगीगतूं भ्रमेलने । प्रभरढ जुभा गरणतै, 
बुलाय वीर पालने |--पा, भर 
हंइ़-फ़ि वि,-“जहदी, शीघ्र । 
हुश॒कायौं--वेखो 'हिड़कियो (रू, भे, ) 
उ०--कांटे ज्या' गड़क हुडकायाँ, ख़ील बिलाय नीकहछे साख । 
झाप तशा नावरी भोखद, भ्ग्र ने दूखे न दूस्े भास । 
-““बेखतौ श्राप्तियौ 
हड़कियाक्षात--देखो 'हिडकियाबाब' (रू, मे ) 
हुड़कियौ--देखी 'हिंडकियो' (रू, भे,) 
हंडुइ-स. स्त्री, [ भ्रतु,] १ ध्वनि विशेष, जो प्राय' परत के रूप से जमी 
हुई वस्तुओं के गिरने से उत्पन्न होती है । दीवार श्रादि के ढहुमे 
की भावाज | 


उ०-+-इतरा मैं तो घ॑ भमालम क्रीकर ई साॉक तीकछ)ी शभ्रर 
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१६ हुड़पणो 
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हुडश कु ,, ,,, १ धगगीश करती पट्टी भ्ांगणा पर। जे रहूँ फुरती स्‌ 
प्रामों मही रासक जावती तो चटणी ,,.,... चटठणी ।--रात्तवासौ' 
९ ऐसी 'हुडहुड़' ( भें) 

उ०--रिखि हुड़ड़ 588 भरा दंड, रत घड़बड़ अ्रछ्ुला धांगणौ । 
ग़ड़गड़ भवाट तडतड प्रगट, उरड थाट भ्रधियागणौ । 

“-+ पंसली खिष्टिधौ 
उघ०--१ फोपार फाक्ृज' हुय पडुड पत्ते बंधिर धर डामा। सडड 
गजा मद स्‌ किया हुइड़ बीर हुप हाथा ।--सिवबषस पाल्हावत 
उ०-- ३४ 'चंडड ऊधड़ प्रगड चख् 'प्रढ, खडछ मरहंड रूपर खडन 
खड | हड़झ वारद बीर हडहुड, धड्ड भ्रातस सिवर धर्ठहुड । 

“+र ज प्र, 
हडड्ाद-रां स्त्री, --हुएध8 की ध्वति । 
हड़तात-रां, रत्री [र, हद्ड-तागा] ह सरातोष, विरोध या झ्ोक 
प्रवाद बरो शैतु धार्गचा रियो हरा का बच्द करके व्यापारियों द्वारा 
बुक बर् करके एव विद्याथियों द्वारा शध्ययत्त बंद बारंफ किया 
जाने वाला सामूहिक प्रदर्शोत था भभियात्त | 
उ०--भ्राग है सहर हडताक्क पश्चियां 'प्रगर!, मारवा राव वरियाव 
माँहि । हाथ पाठ पहिरे तट हाथ हुये ही रिया | लोह बहे छोह 
ग्रसभांध गे ।-भ्रगरक्तिह राशोड री बात 
२ ते होने को स्थिति, प्रभाव । 
उ०-- व्यू मौत री गरणी गार्थ, जीवए री पश्मी हुइ़ताछ। 
हिरशी बोली रया कारें पांडे, रखवाका' रो पड़रौ काक्त । 
“ तेतमानला 
३ बैखी 'हुरत।&' (रू भे ) 
छू भे --हृदताछ, हुठमाछ, हृडतात, हरताक, हरताल । 
हुड़ताछतीज-स॑, स्त्री,--हरियाली ततीया । 
हुड़बे-फ़रि, वि,-- १ शीक्षता रो, जल्दी से | । 
२ देखी 'हिरदौ' ( भे ) 
हुड़धी-रं १ --ह वाश्यधिक परिश्रम का घरेषू कार्स । 
२ पैशो 'हिरदो (हू, भे ) 
हुड़ुप+वधि “- ! अश्रनुचित रीति से प्राप्त बार अपने श्रध्रिकार भे किया 
हुआ । 
२ गले में उतारा हुआ्ला, निगल हुआ । 
३ गायब, अधपोप, पार । 
७०--मनई तो वो समभेली के गांठड़ी कै राखंली। वी ग्रा भी 
राम सकी है के गाठडी तूं बीच में ई हुड़प फराययो |--तिरसक्‌ 
से, स्त्री --हुड़पने की क्रिया था भाव । 
रू, गे" हुडफ । 
हुड़पणों, हड़पधो-क्रि, स,--१ भनुचित रूप से किसी की वस्तु प्राप्त 
कर अधिकार बर तेता, दबा लेता | 
२ गायत्र करमा, उड्ाकर लेमा, पार कर देता । 


हड्पणों 


हुड़ुबडाव तो 
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हड़पणी, हुडपबो-क्रि, स,--भ्रनुचित रूप से किसी की वल्तु प्राप्त कर 


प्रधिकार कर लेता, दबा लेता । 

२ गायब करना, उड़ा लेना, पार कर लेता । 

उ०--बैजू भर बापू गाठडी हडपणी चावे है। छीना उस ने 

ठोकर मार'र चली गई हैं |-- तिरसकू 

३ पेट में उतार लेवा, सिंगल जाता । 

४ फपटना, छीनतता ) 

हडपणहार, हारो (हारी), हड्पणियौ--वि० । 

हडपिश्रोडी, हडपियोडशे, हड्प्योडो--भू० का० कृ० | 

हडपीजणो, हडपीजबौ-- कर्म बा० ॥ 

हुडप्पणो, हडप्पबी, हुडफणो, हुडफबी, हडपफेणों, हडफ्फबों 
“+रू० भे०। 


उ०--कैई जणा तो इण भांत युद्ध व्हैगा, जाएी सगक्ी सुध बुध्न 
मार्थ बाण व्हैगी व्है। केई जणा मित्रकी रे प्रगट विद्या ऊदरा 
हुड्बडे ज्यं कानी काती नहादा ।--फुलवाडी 

हुडबडणहार, हारो (हारी), हडंबडशियो--विं० । 

हुडबडिश्रोड़ों, हुड्बडिपोडों, हुड्बडपोड़ों ->भू० का० $#० ॥ 
हुडबीजणो हुडबीजणों-- भाव वा० । 


हुड्बंडाठ-स, स्त्री,---१ हडबड की ध्वनि, कोलाहुल, दो रभुल । 


8४०--सारा जिशुसा लिया थका सिरोही पोछ मैं बेठा, हडबजाद 
सुण जाछी में मूढी काढ रावजी पूछियो--साथ किणारो । 

-बी दा. ख्पात 
२ दीघ्रता, जल्दबाजी । 
३ देखो 'हडबडी' (हू भें,) 
कि प्र-लागणी । 


हड़पियोडो-भू का कु --१ प्रतुचित रूप से किसी का माल (पदार्थ) 
प्राप्त कर श्रधिकार किया हुग्ना, दबाया हुआ २ गायब किया रू भे --हुडबडाट, हुटुहुडाट । 
हुआ, उड़ाया हुआश्लना, पार किया हुश्मा ३ पेट में उतारा हुप्ना, | हृडबडाणी, हड्यडाबो-क्रि, श्र --१ बहुत जल्दी करना, प्रत्यन्त ही घ्रता 


तिगला हुआ ४ भषपटा हुश्रा, छीता हुश्रा । 
(स्त्री हडपियोडी) 

हडप्पणो, हंडप्पबौ --देखो 'हडपणो, हडपबौ' (रू भे ) 
हड्प्पएह्‌!र, हारो (हारी), हडप्पशियो--वि० । 
हडप्पिशोडी, हडप्पियोडो, हुडडप्प्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
हड़प्पीजणों, हडप्पीजब्ौ-- कर्म वा० । 

हड़प्पियोड़ी--देखो 'हडपियोडों (रू भें) 
(स्त्री, हुडप्पियोडी ) 

हृड़फ--देखी 'हडप' (हू भे ) 

हृइडफणो, हड़फबौ--देखी 'हडपणो, हडपथो” (रू भे) 
हुडफण हार, हारो (हारो), हड़फणियौं--वि० | 
हृडफिश्रोडो, हडफियोडी, हडपयोडी --भू० का० ० । 
हुषफीजणों, हुडफीजबौ --कर्मे वा० । 

हड़फियोड़ो >देखो 'हड़पियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री हडफियोडी) 

हइ॒पफणौ, हड़प्फबो--देखो 'हडपणी, हडपबौ' (रू. भे ) 


उ०---सडफ्फे बीजूजछा हास मोहा बडपफ़ सुर, सीसहार भाडफ्फी 
पडबखे नथी सभ | ग्रीधणी हुडफ्फे पक्का सामत्ली हडपरफ गूद, रु ड 


केई अ्रडपफे पडफ्फी वरा रभ ।--बद्रीदास खडियौ 
हुडपिफयोडो--देखो 'हुडपियोडो' (रू भे) 

(स्त्री हड़पिफयोडी) 
हृड़बड़ --देजी 'हडबडी' (रू, भे ) 

उ०--हुड़बड जोगण खेतल होय, सडवड कायर पथ सजोय । 


/ज गो, रह 


क्रि, प्र-लागणी, होशी, मचणी। 
हुडबड़णो, हुडबंडबो -देलो 'हुडबडाणो, हृड़घडाबो (क- भे ) 


करता | 

० - भ्रेक दिन बसी तावड़े में ऊभौ श्राप रे विचारा में गरक हो। 
इत्ते भे श्रेक जणै कैपौ--भा देखो, बसी भाई | थारी गायर 
बच्छी । बसी हडुंबड़ायर उठियों | --वरसगाठ 

२ अ्रधिक्र जल्दी के कारण घबडाहुद उत्पन्त होता। श्रातुर होना, 
प्रधीर होना । सतुलन खो देना । 

३ भय या खुशी के मारे इधर उधर भागता । 

कि स-+४ जल्‍दी या शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करता । 
ज्यूं--म्हे थोडो उणां ने हडबडाय से श्राऊ | 

हडबडाणहार, हारो (हारी), हड़बड़ाणियो-- वि० । 
हड़बडायोडो ->भू ० का० #० । 

हुडबडाईजणो, हड़बड़ाईजबो--कर्म मा० ! 

हडबडणी, हड़बड़बो, हुडबडाव्णी, हडबड़ावबी, हृशबड़णों, हुड- 
चडबो, हडबंडाणों, हुड़त्ड़ाबौ--रू० भे० । 


हथ्बडायोड़ौ-भू का, कृ--है जल्दी किया हुमा, छ्लीधघऋता किया हुश्ना. 


२ श्रघिक जहदी के कारण घबराया हुभा, श्रातुर, श्रधीर, प्रसतु-- 
लित ३ इधर उधर भागा हुमा, ४ जहदी या क्षीत्रता के लिए 
प्रेरित किया हुप्रा ! 
(स्त्री, हृडबंडायीडी) 


हड़बडावशाो, हुड्बडावबौ -- देखो 'हडबंडाणो, हडबंडाबौ' (रू, भे ) 


उ०--दोय जणा-पम्रेक कईक ढलती ग्ौस्था-रौ श्र भ्रेक मोटियार 
जिर्क-र हाथ मे लालठेण, बारणौं खोल'र हुड़बबावता खाधा-खाधा 
टुर पडचा ।--वरसगाठ 

हडबड़ावणाहार, हारो (हारी), हडबड़ावणियौं--वि० । 
हडबआविश्रौशे, हश्बड्ञावियोड़ो, हुडबड़ाव्योड़ी--भू० का० कू० । 
हुड़बडावीजणो, हुइ़ब ड्रायीजबौ--कर्मे वा० । 


हुई बडा लियो हो का हड़ बड़ा णौ 
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हइपड्ावियोड़ो --पिखी 'हड़बड़ायोडौ' (रू, भें.) 
(स्त्री हड्ड़ावियोडी) 

हड़बहियोडौ--देखी 'हुड़्बड़ायोड़ी' (रू, भें.) 
(स्त्री हंड़धड़ियोडी) 

हुड़मड़िपौ-वि, (स्त्री, हुड़यडी)->जल्दबाज, उतावज़ा। भातुर |. 

हंड़पड्डी-स, स्त्री,--१ रोता की हलचल की ध्वति। 
कि, प्र,--च गणी | 
२ बहुत से प्राणियों के एक साथ चलने रो उत्पन्त ध्यनि । 
३ वह स्थिति, जिसमे हड़बड।ते हुए कोई फाम करना पड़ता है, 
घबराहठ, व्याकुलता । 
कि, प्र,-मचणी, लागणी । 
४ शीघ्रता, जल्दबाजी, उतावलापन । 
रू भे,--हेड़बड, हुड़यडाट, हृडब्बब, हृडव्ड, हृड़वडाठ, हुंडव्वड़ं, 
हुड़हुड, हुडइयंथ । 

हु॥मच-रा, स्थी,--मुहू से किसी को काटने को क्रिया या भाव । 
ज्यू--पुत्ते हड़बन धाल दी । 
कि प्रन्‍- पालणी, भरणी । 
रू भे,-हैडभतत | 

हड़भी >- देखी हिंडबी' (&, भें.) 
एउ०-- भरी रे फोष्ठा तू उजका सै, हुडब्री काच घिडाया रे, हा रो 
गोरबद छूंबाहौ ।--ली भी 

हुडबू-सं. पु.-- [वेणा,] ६ राजपूत कुलोत्पन्ष एक सिद्ध पुरंष जिनकी 
वाई लोग पूजा फरते है । 

वि वि-हुइयूंजी! पवार वंशीय सासला शाखा के राजपूत थे 

इनके पिता का नाम मेहराज (मेहाणी) था । इन्होने राव जोधाजी 
का कष्ट के दिनो मे सहुयोंग दिमा । इन भ्रतिथि शत्कार की 
ग्रसीम श्रद्धा धथी। भडोवर पर जब चवित्तौड के महाराणा का 
धधिकार हो गया तब राव णीध्राजी भ्रपनि १९० भ्रमुगामियों सहित 
हड़बूजी के पास पहुँचे। दुर्भाग्य वध जीधाणी के पहुँचने तक 
सदाग्रत बेँट चुका था | ऐसे समय हड़यूजी की 'गुज्य' तागक एक 
हमड़ी, जो रगाई के काम झाती है, याद प्राई | इन्होने रस लकड़ी 
का एक टुकड़ा छीला भोर उसमे बुरादे को भ्राटि चीनी भौर 
भंसाली के साथ पकाया इगसे वहु एक स्थादिए्ट खाँद्य पदार्थ बन 
गया । राव जोधणी, भपने साथियों सहित इस पदार्थ को खामार 
सुख की तीद सो गये । वे मंडीर के दुल्ल को कुछ काल तक भूल 
गये । प्रात) काल उठते पर प्रत्येक व्यक्ति ने दैखा कि पततको मूछी 
पर सायकालीत भोजन का रग लगा हुआ है। इससे सभी व्यक्तियों 
को ग्राइचर्म हुआ । हडबूजी ते इस घटता को जादुहक रूप दिया 
धौर जोधाजी को भ्रागीर्वाद दिया कि इस पदार्थ के पेट मे रहते 
तुम श्रपना घोड़ा जितनी दूर फेरोगे वहां तुम्हारा राज्य हो 
जाएगा। हंड़बूजी की बात सही निकली और राब णोधाती को 


राज्य वापस मगित गया। एके बाद राव जोधाणजी ते इसका 
सग्गाग किया और फलोदी के पास 'बेंगदी' ताग गाव घासन मे 
दिया । वहा पर भ्राज भी हुडबूजी का प्रभाव लक्षित होता है । 
हएबुगी पे सिद्ध पुरंध रामबेबजी तवर को सत्शंग की थी इनकी 
पोग्यता एवं श्रत्वा को देखकर रामवेबजी के भुप योगी बालक 
माधजी ने इसको अपना दिष्य बरगा लिया। यहीं रो ये हथियार 
त्याग साधु बन गये श्लौर भणत में क्षीम हो गये | थे एक बीर 
घ्िपाही एवं तपरवी भक्त थे। एपफा जीवत फठोर तपस्या से युक्त 
एवं पवित्र था। रिद्व पुरुष रागधेबजी की समाधि के ठीक प्राठवे 
दिन इन्होने भी, उन्ही के पास सगाधि ते ली । 
२ भट्टी से कोयते तिकालने व डालने का एक सोहे का उपकरण 
जिसके पीछे लकडी का डडा लगा हुमा होता है । 
रू गे-हरवू, हरभू । 
हैड़ब्यज्ध “! थेतों 'हडबरडी' (छू, भें ) 
3'०-- हुए हुडुब्यड रोत सी, भेर शणाके रात । पड़ियौ हाकौ भव, 
तहियो ब्याक्र रपक्ष ।०रो, झा 
२ ध्यति विधेष । 
हंइबोघो-रा, पु, - मुह द्वारा काठते की क्रिया थी एंगे । 
हड़भतत - वैसी 'हुइमंस' (& भे,) 
हड़मत, हुश्मत बेखां 'हुतुगात (क भे,) 
हड़सल-वि,“--कुलठा, पृषचती, छिताछ ' 
उ०--+रांगा अभिरामा कामातुर रोबे, हुड़मल हुड़वंगी ऐेजा मैं 
सो ।-ऊ, का, 
हइमांत -पैखो 'हगुमात” (रू भे ) 
उ० -१ वी ती जिवाबे माता सीता रातवती, वी तौ जिवाबे हुड़- 
सांत जती । लिछगन माँ बाण लगी सकती जिछगण की । 
“ली, गी 
००-१२ तो शंगगी भा दिन देये हड़भांतजी री भरोची रा एण 
पुआारी मे | >तोँगा गांव में भेन्‍्त निषाधियों जागियी रैपतो। 
“- फुंलवाडी 
हुइुसानौ--वैसो ह्रनुगांध! (श्रह्पा। छ, भे ) 
हड़वह--वेती 'हडम्रधी' (#, ते, ) 
3 ००-९ कंठका बिल तु पूच, गडगड भ्रवागछ गुडे । हुइंबह भड 
हुई हैवरा, चढ़िय्रा पौरस चूंच ।--२, वचनिका 
उ०-- २ हुड़बड़ जीगण खेतल होय, संशय क्रायर पंथ सजोम । 
““>गी, छः 
हुंडवड़णो, हुड़यड़्बों “वैसी 'हुअ॒बड़ाणो, हुअयड़ाबौ' (छू भें.) 
हुडबड़शहार, हरो, (हारी), हुड़बंशरि।यों -->वि० । 
हड़बड़िशोड़ी, हड़वड़ियोड़ो, हड़वड़चोड़ौ--भू० क्रा० कृ० । 
हड़षडीमणों, हुड़पड्ीजबो भाव धा० । 


हृड़वड़ाणो, हड़पड़ाबो -- पैसों 'हुड़ बड़ाशौ, हृड़बड़ाबौ' (७, भे,) 


हड वडाथो हो 
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हडवडाणहार, हारो (हारी), हब्वड़ाणियो--वि० । 
हडबडायोड़ो ---भू ० का० क्ृ० । 
हुडबडाईजण), हडवड़ाईजबों -- कम व।० । 
हंडवरडामो डौो--देखी 'हडबडायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, हडवंडायोडी) 
हंडवडियोडी-- देखी 'हुडबडायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, हुडवडियोडो) 
हड॒वड।5-- देखो 'हडबडाट” (रू, भे.) 
हडवा-स पु -भाटी वद्य की एक शाखा | (बा दा ख्यात) 
हड़व्वच्र-- देखो 'हडबडी” (रू भें) 
उ०-- हय' जीण हडव्बड हुत हुवा, जबवता पण लीधा पथ जुवा । 
खग बाव घढें प्रस तग खडा, घए थाट कंम्रध ग्रबीह घडा । 
“+रॉ. रू, 
हडसोीली--देखो 'हीयोडी' (रू भे ] 
हडहुड-स स्त्री,--१ जोर से हंसने या अ्रदुह्ास से उत्पन्न ध्वनि, खिल- 
खिलाहट । 
उ०--१ वीर हुडहुड सुर वर चड, धार सर झड़ भिर्दे श्ररि धड। 
वर पष्डि जबूर विहु घड, भुरज बीछडि पडे खडभड |--रा हू 
3उ०--२ बढ़ि कधड मुंख करत बडबड़, फरड फिफरड कंछिज 
फडफड । फील धड पड़ ग्रक्नड 'भडफड, हुयः बडड रत मुन्तद 
हडहूड । पड़े द& अणपार । - सू प्र 
3०--३ हुडहड हसत मसत मदिरा मंद, धड हुड सेर धुवाड़े । 
चड चड घाव जोगण्या चोसट, धड धड़ भूमि धुजाड्ई़ ।--में म 
२ ध्वनि विशेष । ै 
रू भे --हेडड, हुडाहुड, हंडहड ! 
हंडहुडणों, हुडहुडबो-क्रि प्र --१ जोर से हँसना, भ्रट्रहास करना, खिल- 
खिलाना | 
उ०--१ हेरचद वीर सुनद हुडहुडिया, खेत समर साम्हा प्रसि 
खडिया । पुर बाहिर इकवार वधूपुर, श्राया उठे ऋपति दक् श्ातुर । 
बा; प्र 
3उ०--२₹ पीठ बडबडाट कूरम, छूुटा प्रव्ठ री, मही खड़खडात 
हैजम मच्तोछा । मुनि हडहडात, धडडात तोपा महत, गयणा गडडात 
पड फ्ाट गोछा ।--कविराजा बाकीदास 
7 गजित होना, गजता । 
उ०--फींफरड भूठ गोछा गजां फरहड, जंगी हौदा गजा' खडहडे 
जौम | धड॒हड धौम वे मुसाहब ले धर, बिहु साहब हे हुडहुई 
बौप '--हँकमी चद खिड़ियौ 
हडहडशहार, ह(रो (हारी), हडहुडणियों --वि० । 
हडहुडिश्रोडो हडहडियोडों हड॒हंडयोडो--भू० का० कृ० । 
हडहडीजणो, हुडह्डीजबो --भाव वा०। 
हडहुडणों, हुडहंडंबौ--छ० भे० | 


१६, 


हथकाडरणों 


हंडहडाद-स स्थत्री,--१ जोर से हसने की ध्वत्ति । 
२ हडहड की झ्ावाज । 
हंडहडियोडो-भू का कु --१ जोर से हँस हुम्ना, अद्वह्दास किया हुआ 
२ गूजा हुमा | 
(स्त्री हडहुडियोडी) 
हडाहुड --देखो 'हडहुड' (कू मे ) 
उ०--हडाहड रिविश्वि हुश्ने हर हार, जयज्जय णोग्रशि किद्ध 
जिश्नार । महारिणि पोढे सुर मसत्त, दिगबर जाणि भ्रखाडईै दत्त । 
“-र, वचनिका 
हडींदो-स. पू [अनु ] ऊँचे स्थान से किसी भारी वस्तु के यकायक 
गिरते से उत्पन्न ध्वति। 
मि. घडीदी 
हंडोप-वि --१ साहसी, वीर । 
२ दाक्तिशाली, बलवान । 
३ हल मजबूत। 
हड सात -देखी 'हनुमान' (रू, भे ) 
उ०->-गढ्ा मैं जरख रो दात श्र मत्रायोडी मादक्तिपौ। चोटी मैं 
हंड मात जी री मिकाई ।--फुलनवाडी 
हड, डी-स पु [देश] परस्पर मस्तक भिडाकर खेला जाने वाला एक 
खेल । 
उ०-“भरड अ्रसुडा भूमि भूमि इणा भाव सू । खरी हुड'डी सेल 
रमे महाराव स ।--सिवबरुस पाल्हावत 
हंड सात - देखो 'हनुमाव' (रू भे) (डि को) 
उ०--परालबध का पावणा, देख बई का सेल। भ+भी खरा मै 
लक, अर हुड मान ने तेल ।--पश्रज्ञात 
हडोई--देखो 'हडोई” (रू भे ) 
हडौ-स पु -- १ वायु का बबडर, वातचक़, बतूला । 
२ देखो 'हुडो' (रू भे.) 
हच--देखो 'हिचण' (रू भें ) 
3० -पौरस सारा है प्रथी, 'कला' पराई चाड | रावत मरा 
राखतां, हुव लोही वल हाड ।--कल्याणसिध बाढेल री वारता 
हक रो, हचकबी -- देखो 'हिचकणौ, हिचकबौ' (रू शभे,। 
उ०--हँचक' बहु बेल कर हमला, टहले लगि गैल गवद टला 
“में में, 
हचकराहार, हरो (हारी), हवकणियौ--वि० । 
हचकिशोड़ों हचक्रियोडोी हृचक्‍्योडों--भू० का० कृ०। 
हथकीजणों, हचक्षेजवी -- भाव वा ० | 
हचकाडणी, हचकाडबो --देखो 'हिचकाणौी, हिचकाओौ' (रू भे ) 
हेचकाडणहार, हारो (हारो), ह्काडणियों--वि ०५ । 
हचकाडिशोडो हचकाडियोडो, हृचकाड्योडी--भू० का० क्ु० | 
हचकाडीजणों हृवकाडीजबो--कर्मे वा० । 


हुस्का ड्वियो हो १० 
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हतशाजियोशी--पैखो हिचकाथोड़ो' (रू भे) 
(स्त्री हुचकाड़ियोडी) 

हृचकाणो, हंचकाबो --देखी 'हिंचकाणों। हिचकाबौँ (रू भे,) 
हचफाणहार, हारी (हारी), ह्रफाणियौ--वि० । 
हसकायोडी --भु ० का० कु० । 
हकाईजणी, हथफाईजयौ--कर्म वा० । 

हुवकापोडों “-वेखो 'हिंचकायोडौ (रू भे) 
(स्त्री, हचकाथोडी ) 

हुचकावणौ, हुतफावबों --देखो 'हिंचकाएौ, हिंचकाबौ' (रू भे ) 
हथकावणहार, हारो (हरी), हचकायरियों- धिं० । 
हुचकायिश्रो ड़ो, हुचकावियोड़ो, हवकाय्योड़ो - भू० का० क़० । 
हुथफाधी जणो, हुचकावीजबों -- कर्म वा० । 

हख्रकाधियोड़ौ --पेखो /हचकायोड़ी' (छू, भे,) 
(एन्नी हचकारवियोडी) 

हुंधकियोडौ--देखो 'हिंचकियोडौ' (छ, भे.) 
(स्त्री हंधकियोड़ी ) 

हुत्रकौ -दैयो 'हिचका (, भें.) 
उ०--ह है | डासि तरवार रा घावरा सुधारण वाह्वा री सती 
ग्रसिधावण री छुगाई भारे पीच रे हाथा री बल्षिहारी धारणा 
लेऊ इसी तरवार खुरतसांण 'घढ़ाय तयार कर दीधी है। सो रिण 
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झभग । 'चस चश्ा धुपे सेचर ताकछौ, भूतेप्तर बाकछो पत भग । 
““मैसरी रिहू चूडावत रो गीत 

हचणएहार, हारों (हारी), हचशियों मि०। 

हुधिश्रीड़ी, हुधियोड़ो, हुच्योड्जी---शु ० का० पु७ | 

हुचीजणो, हवीजबी -- भाव धा० । 


हताँ-कि, वि, शीघ्रता से, जल्वी रो | 


उ०--आा फेयते वा तो शांचाणी बेरागे पश्णश सारू हुवा हवा 
वहीर ठहमी ।-- फुलवाड़ी 


हेघियोश -- देखी 'हिचियोडौ' (रू भे,) 


(सथी हृचियोडी) 


हुचीड़ों, हच्चीड्ों-स, पु 5१ जोर का धक्का, जोर का फंटफा । 


उ०--१ उदास मन स्‌ वाने कियाई टलिरठतों छिरडतौ गोदर मैं 
ग्राय ने बेठथी तो बैठता पाण एक जोर रा ह्तोड़ा शागे वा 
स्टारए होगी ।->प्रारघूंनड्ठी 

3०-०९ भीटर री बात हे सागै था णुस्ी पा तरतर वध्तीज 
जावती और गोथर रा हचीड़ा रे सागे उणागी उल्लाछ पण शभ्रावता 
रैबता | - ध्गरचून रो 

उछु० हे आख्या रांग्दी शोक री कांड भुगगा लागी इज ही की 
राहुड़ी रो हचीड घारवा उगापे चेती विमौ ।--फुरावाड़ी 

९ जोर की टका? ॥ 


मैं बुसमणा ऊपरे फ्राटकता हाथ रे नाम भर भटको हुचको नहीं | हुधोछणो, होकृगी- देखो 'हिचोछणों, हिोछग्रौ' (छ, मे ) 


भागे जिण दुसगण माथे यह सौ लिरलंग होती निजर आये । 
“>>वी, स॒ टी, 
3०--र ४ण समे रा कापुरसां (कायरा) ते बिरवाय' माडाणी 
जीतिया पिण गाड किणस ही सत्रियी मही। सी खेचाताण करो 
पण उठ हीज हुम्रका खावे पण घसे नहीं जद उण हीज बीर 
धवक्ा रौ वाक्कक वांघडी, तिकौ हीज इण सशझद रै कंध लगाय॑ से 


उ०--हाथक्रां सदा कुभाषक्कां होल, मंगका' बक्ता भुजबक्ा 
गार। बाधा हव4ां गछे सांकक्नकौ भहौवर, धशी देखे 'भ्रभौ प्रभस 
धार ।--लखपतत शदा रो गीत 


हुचोछणहार, हारो (हारी), हथोक्षणियाँ . थि० । 
हचोलिग्रोश, हचोछियोशे, हथोक्पोड़ो-- भू० का० हु० । 
हवोकछीजणौ, हचोछीजबी--कर्म धा० । 


ताइके छे->भरभथात रहारो पिता जिया गाड़ा ९ बोक बुही व हस्ीकियोडो--शैलो 'हिषोछियोड़ौ' (छ के ) 


कायरा सू सच नहीं हु ईण सेंबसूं |--पी, से, ऐी, 

हंचककर्णों, हुचपफयों - वैशो 'हिचकणो, हिंचकेथो' (रू, भे,) 
हवशशणहार, हारी (हारी), हच्पकाणियों “>वि० । 
हंसपिकश्रोड़ी, हलविकयों हों, हचककयों ड्रौ--भु० का० कछु० । 
हुथक्‍्कोजणो, हथपकीजबो -- भाव चा० | 

हचक्कियोड़ों-पैखी 'हिघकियोडी' (रू भे.) 
(स्‍त्री हचमिकयोड़ी ) 

हुवण--दैखो 'हिंचणा' (रू, भे,) 

हसणो, हुवबौ--वैखों 'हिचणी, हिवमौ (रू, भे.) 
घ०--१ णमी पुड़ धरहरे उदच्चे कूका जरक;। देक्ष क़पणा धरक 


पीठ दीधी । हुवण रणा सुकर जम दाह प्रहियां हुरक, करी वाले 


भसुड कीधी ।--गुलाबसिध रावत रो गीत 


उ००--३ 'हमता' हुर भालछे जुध हचियों, उजवाक्ौं कुछ नांम 


(सप्री, हथीकियोडी) 


हवोही-रां, पु “बाहुनों पर चलते राधय' श्राने बाला हुएफा भाटठफा था 
भीका । 
प०--घपोभाणी तथीढ़ा नेहु मंसा शा फ्चोक्ता लेती, भाते श्रग 
प्रचोल सचोद्धा तेती भाव। करा कैतमप्ता रे लश्ोढा लेती तूजी 
काना, तक रे मचौक्वा एूं हचोछा लेती पांव ।--२ हमीर 


२ धंमका, टवकर | 
३ तरग, लहर, हिंती₹ । 


हुज---पिखो 'हुज़्ण' (छ, भे,) 
3०-- १ मैं गुणी छे थे हू घशी कफीयी छो । था एक हु रौ फछ 


स्द्ातू बेचो तो घामूं संपति मिल्ठे मोमूं धरग जुड़े ।--मी, प्र, 
उ०--२ प्रकबर कसमीर मे जद सघर मक्का री हुज करण 
मुसकमांग जाता है। हिंदू ज्यांगं बक्ोचा लुदिया। श्रा बात 


हैजमस 


सुणाता ही श्रकबर ताक सक्ल घालियाँ तीर मार बफादार राजा 
बीरब& वलोचा माथे विदा होतौ हुवो |--बा दा ख्थात 


हजम-वि, [श्र] जो जा लेने के बाद श्रामाह्यय से प्र गया हो, पा 


हुआ । 

२ दबाया हुआ, श्रधीकृत किया हुआ । 

सं, पु तह के अगले स्कन्ध के पास को एक हेड्डी जिसे चाट 
कर वह खाना हजम करता है। 

३०-+-डाक्पा घर डाकी सुहुड, डट ले ले ले डकार । हजस चाट 
जिम सिह हजम, करे खुब खज खार ।--रबतर्तिह भाटी 


हजरत, हजरति-स पु [प्र हजत] १ झादर या सम्मान-सूखक शब्द, 


श्रीमान । 

उ०--१ उठे जायने साहिजादी सिसोदिया सिवारौ सेमान कराय 
दियोौ । ने पातसाहजी सू मालम कियों--'पातसाह सल्रामत! | 
मोन्‌ नदी माहै सू वूडती नू एके सिसोदिये राणा है भाई काढी 
खै। तिणानू म्हैं भाई कहि बोलायी छे, सो हजरत उस कू पावा 
लगावी ने चाकर करो ।--न णसी 

उ०--२ जे थे बादसाही चाकर से छीो ये हरामखोर सू क्यू सामल 
हुवा ? तद इहा कहाई--जे हरामखोर हजरत का भीन है । 
पाजी मह से हजूर मे गेरजबान बोले सौ कैसे । 

--भ्रमरसिह गजसिहोत री बात 
उ०--३ म्हारी लोक श्राधा मुलक सीरोही रो पातसाही खालसे 
कीथो छे, तठी धाणौं राखिया छो। हजरत रे दाय भाषे तिणा 
जागी रदार नू दीजे, भावे करोडी भेजीजै, राव हुकमी चाकर छे । 

“-नणसी 
२ बादशाह । 
उ०--पीछे घोड़ा हजार तीन सू मीर हमजौ च॒ढियों । पीछे प्रथी- 
राजजी कासीद भ्रमरसिघजी नू मेलियौ, के मैं दोष बात री हजरत 
सू पैज करी है, सू मारण वाले नू सारण वा पकडीज मती । 

““ दें, दा 
है महात्मा, महपुरुष । 
४ चालाक, दुष्ट या लुत्चा व्यक्ति । (व्यग्य) 
रू, भें --हजरति, हअरात्ति, हुज॒रथ, हजरिति ॥ 


हजरतसलासत-स- पु. [भ्र. हृजरतसलामत | प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए 


सम्बोधन वाचक शब्द । 
२ माननीय पुरुष, सज्जन पुरुष । 


हणरति, हजरत्ति, हजरथ, हुजरिति--देखो 'हजञरत' (रू भे) 


उ०->९ प्रवलीए श्रासलीक कवले जिहानिश्रा हुजरति पातिसाह़ 
मुहमद मुसतफाखान रा उधराउ हुसन हुसेनला अ्रलीक्षान सरीखा 
गोरी, पठाण, संद, मुगछ, उजबका सुसलमान आ्राकीसदार, श्रीस 
सीपारा रा पढणुहार, पाच बखत लिवाज रा करणुदह्दार, सुद्ध कलमे 
रा पढणहार, पेसता, शझारबी, पारप्ती रा बोलणहार, श्राउल्ली ढाढ़ी 


हजारबो 





राखाणहार |--रा सा स, 

3०--२ सहर देखे दिली मित्ल पातिसाहु सू, खलक देखत सिवी 
नाम खारे। आावियो वर कुसक्ोे वर श्राप रे, हाथि घसि रहो 
हजरत हारे ।--ध, व, ग्र 

उ०--३ हसम हुकम सोपीशभ्रा छे । हजरिति सू सालिम छे। राजात 
कुप्रर बत्रीप लक्षणों छे ।--रा सा स 


ह्जाम-स पु [ञ्र हज्जाम] हजामत बनाने वाला, लाई । 
हजाज-स, स्त्री, [श्र, हज्ञाज़ ] १ बफा । 


उ०--श्रर हुजाज री बात चाले तरे उशान्‌ अन्याय रे कारण 
सारा श्रक ध्रक कर ने स्राप देय ।--ती प्र 


हुजामत, हजामति-स, स्त्री [श्र] १ सिर या दाढ़ी के बाल कटठामे या 


बनवाने की क्रिया, क्षौर । 

3उ०--हजामति कराडि शभ्रर सहु कही ठाकुरा न॑ कहियो जु डाडी 
रखावी ।--द वि 

क्ि प्र - करणी, कराणी, बणुवाणी, बणारणी ॥ 

२ बढ़े हुए बाल जो हजआामत की श्रणी मे अश्राते है। 

क्रि प्र--कराणी, बढणी, बठाणी, बधणी, बधाणी। 

३ ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी से जबरत कुछ ले लिया जाय, 
ठगी । (व्यग्य) 

कि प्र -- करणी, होणी । 

मुहा “बिता पाचरण हजामत करणी८-जब रदस्ती खर्चा कराता । 


हजार-वि' [फा | सौ का दस गुता, दस सो, सहस्त्र । 


स॒ पु - -२ एक सख्या जो सी की दस गुणी होती है, सहस्यर की 
सख्या । 

उ०--९ सेना सितर हुजार सू, विचित्र भ्रमित्र बढछु॑बान । कियौ 
विदा रवि चे उद्द, मुर्दे तह॒व्वरखात ।--रा रू, 

उ०--२ दलाल से चीज वत़त मिला'र हजार खड़ ती देणा ही 
पडेला नही चौखी कोनी लागे ॥-- दसदोख 

९ उक्त सख्या का सूचक श्रकः जी इस प्रकार लिखा जाता है-.- 


१०००। 


हजारमभेसी-वि --जिसकी बनादृठ मे हजार मेखें (कीले) लगी हो, 


हजार मेखी वाला । 

सं, पु --एक प्रकार का कवच । 

3उ०--हजारसेजी दक्षती हाथ पे पहुरिया जैमछजी 'रात रा तीत 
पहरारी चोको में श्राप फिरता। संग्राम नामा बदूकः अकबर रा 
हाथ री छूटी | गौछी जैमल रे लागी |--बा दा. सु्पात 


हंजारबौं-वि ---१ हजार के स्थाल पर होने वाला । 


२, ६६९ के बांद वाला। 
से पु,--किसी इकाई का हजारवा अदय या भाग । 
उ०->ऐडी भ्रकल रो हजारवों रेसोई हाथ श्राय जाने तौ मिहाल 


हुजारी 
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ज्है जावे ।--फुलंवाडी 
हुजारी-सं पु,-“१ एक हुणार मुद्रा के मुल्य को धोड़ा। 
उ०---भाण पाखर फणंण हजारी तड़छिया, रोक भुंज बर्डाछ॑पा 
रतणा राडा । बार गछर धाडवी लियएण वित फेबछिया, पधंडसिया 
ुडरज' भुजा धाड़ा ।-- हम्मीरतिध भूडावत रौगीत 
२ एक प्रकार का बहुपुल्य कपड़ा । 
उ०--असली जावा कील बोते रा राखशाहार, गाजी यहादर 
ताजक नीलक तार, जरबाफ, बादर्त भारावरी, विलाती, हुभारो 
फपर्ड रा पहरणहार, देस देस रा, जाति जाति रा गीरज़ादा भेका 
हुआ थी ।-रा+ सा, से 
३ एक हजार सिपाहियो का सरदार, रोम भाथक । 
उ०-- १ हेणूर भ्रमीर खडे तागदार सकल । कारदीखात दोरा 
तुरराबाज बगंशा। साहू का दरगाहु शाह निजर भ्राव॑, बारे 
बारे हुजारियां की विगत को पावे ।--रा ह, 
छु००-२ अधुरा काए भाड़ वीयतो भ्रारत्तिघ, थाएई हजारी तणौ 
थथश्चियां | हुआ कोई गौम पुड वौग पु हेकाठा। लियी वागण 
बिता बजर जिरियौ ।-- राव अगरत्िह राषौड़ सै गीत 
बवि,-- है हजार के मूल्य का | 
5४००-उबा भोड़ा दीक्ष | रख में राजा में फहीयौ, 'घोड़ा सासरा 
झाया । राज, हजारी छे पा लाखी नही ।-- हाहुण हुगीर री बात 
२ हुजार का, हुआर से सम्बस्धित । 
३ हुजार की गणना मे, तादाद मे । 
उ०--पण वारणौ गीमद रौ भागेली, हमारी रकम भक्त धाम । 
“-वेंसदी जल 
४ हजार वर्षों को । 
उ४०--लोटौ पाछ्छी पकडावर्ता बोल्य[--णजीवतौ ९ भागा --राम 
भारी हजारी ऊमर करे | --विज्जी 
५ वर सकर, दोगला। 
६ हजारे का । 
8०--मुसुमल पाग कैसरियां भागा, ऊपर फूल हुआरी । धुकुट 
ऊपरे छत्न बिराजे, कुडछ पी छवि स्थारी ।-- मीरा 
७ देखो 'प्र६जारी' (रू, भे.) 
हजारीग्रुल-सं, पु,--एक प्रकार का परुष्ण । 
३०--बल्ला मैं थाने फु?रमल यूं कौ, जठके ने सरवरिय गत 
जाय बच्चा, पिरियारिया री त्तीजर लागणी, रायजादी हुजारीगुल 
रो फूल, तूरों री तीजी पॉकडी ।--लो. गी 
हंजा रोघास-स, स्त्री, -+एक विशेष प्रकार की धास, जिशें महीम पीस 
कर फोडे पुत्सी के लगाते है । 
हजारीक्षद्वी-स, ५१, [फां, हारी +-भ्र, सह) हजारथाँ महोत्सव । 
हजारीहफत--दैसी 'हफतहजारी' (रू, भे,) 
3०--मुरतबौ हजारीहफत महि, पांत ग्रहता पावियों । इस विदा 


श 


हैशुर 
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हीय मुदपरभली, 'मजश' भूप दिस भावियों ।--सू प्र, 

हजाक -वि [फा हुएआार-|-९ प्र. ऊ] १ कई हजार, सहस्ती । 
उ०--१ पा भ्रत्याज जांणों तन एग, फोरी धरडावएा रौोरग। 
हुआ भैज्ञा करे अर हा सूंधा लगाये, पीच-बीच मे बूद्दी 
पायतौ जावे ।--वसदोख 
०-०९ साभर सुह सुष्ठ गुर, रखाये जग हैं रोका । पत्र भाद्रा रै 
पीड, हुक छ्विडदे खोकछा । डीइड्थाण री डील, विगाई पझावम 
ग्रासौ | खारी भीला सपै, तीकाही लुगा लाधौ ।--दसदेव 
२ शभ्रत्यप्रिक, बहुत । 
३ हजारों मी तावाद मे । 
उ०-- १ बडला र नी हजार गपुस्य भैक्ता थया । धणा उछय 
मोज्छव सहित स्वागोजी रे हसते दोक्षा लीधी -+ भिषरु 
प०--२ रोवट हुजाकू णीवां मै मार एक दिए ॥रणी ती है एज । 

- पुल॑धाड़ी 

रू भें - हभारा । 

हणारेक-वि, थी [फा हृजार-|रा प्र, एवा| एक हुजार क॑ लगभग | 
उ०-- और केई हिंदू शणापतत काश प्रागा था सारा प्रप्तंगी भाई 
भ्रादगी हजारे'क बाहरला श्राया था ध्यांतु तौ' परा जान उठे ही 
जे ठिकाया था ।--सुरेखीय कांधणोत री बात 

हुजारो-स, पु.--१ पीले भौर लछाक्ष रण का छोटी छोटी पर्यड़ियौ का 
फ़्ल | 
उ०भैयड़ को बाड़ी सिरू का विकास । ताफरभा हुआारा प्रौर 
गुलहुबास । गुललाल के उश्र सुरगु् फा प्रकास |--सू. प्र 
२ उक्त फूल का पौधा, जो प्रायः सर्वी गे फत बैता है । 
ग्रल्पा, - हजार । 

हसुरि--वैखो 'हुणुरी' (रू भे,) 
स०-- याव कियो हुएि पदगया में, दिया प्रिवाणा पठाय। क्ापों 
फरी हरि परि, लिपी हुजुरि बुलाय ।--रफगंणी गगक्र 

हुजुमी-वि - प्राकृतिक, तैसगिक । 
उ००-धुमी शहर री पढ़ा, गिरद्छां लूगी बेल । गरांविशृती 
तारियां, खरो हुजुसी शेक्ष (० सिवनबतत पाएहावत 

हुशुर--वैजी हुपुर' (& भे) 
उ०-- ६ प्राहसवां श्रदणाणवाँ, दिल सोढतां दूर । साहिब सांचा 
साधवा, है हाजरा हजूर ।- हू, २, 
प०--२ पीपा कू प्रभु परव्यी दीन्हो, विया रे खजीना भरपुर। 
मीरा के प्रभु भिरधरनागर, धणी गिक्कया छे हुछूर |--मौरा 
उ3००-३ तेरे तो भारसान रब, मेरे बौहूत जरूर । हरीये क् भ्रापनी 
राखो राम हुजुर --भनुभववांणी' 
उ०--“४ दोढीया जाय द्रवांत ते समा है वहुवायों । ब।रै ढाढ़ी 
ऊभा थे । फथरजी कह्यों हुणुर भावे ।--हो, भा. 
उ०--५ जात री दरोगों, हमर री धाभाई वादौ। डरती सौ 
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हृदक 
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सिघ लिखे, मरतो सौ आपरौ नाव मार्द ।--वसदोख 
उ०--६ भर ओर भी भाई भतीजा बडा बडा रजपृतवट रा सुभाव 
लीधा धका रावत प्रतापसिंघ री हज़ुर रहे ' 

-- प्रतापतिघ म्होकर्मासघ री ब्रात 
उ०--७ सी ग्रमर्रातध सिरसोी बडौ भाई बिगोई बादसाह री 
हजूर रहवे छे तीन रोबे छे ।--राजसिंघ री वात 
उ०--५ तिकी फौज सू अलगो निस्रे थी, तरा रजपूता दीठों । 
गोहरी ते पकृडियौ, तिकौ रावज़ी रे हजुर झ्राण्यी । 

“राव रिएमल री बात 
उ०- है सु हाथी लिया लिया सहर श्राया । ताहरा सेतरामजी 
राजा री हल्लूर शग्राया |-- नै णसी 


उ०--१० दिस क्मधा पैसौर, ज्यास मोकछे दिलासा। प्रावौ 
मूक हज्ुर, सूर साखेत सन्यासा ।--रा रू 
उ०--११ ताहरा राजा कह्यो, माण्स किसडोक छे ? हजूर 


भ्रावरा लायक छे क ना ? विदा ताहर सो ही दीजे । 

“--मूलछवे सागावत री बात 
उ०--१९ जनहरि राम जहा घर पाया, जतम मरण सदेह 
मिटाया । विन गुर गम देखे नर दूरा, ब्रह्म बताया श्राप हुजूरा । 

-“हँरिरामदास जी महाराज 
हजूरि--देखोी 'हुज़ूरी (रू भे ) 
उ०--भूरसिघ नाथावत डूगरथा ठिकारों। भेज्यौँ हुजुरि को 
तमाम फौज जाणें ।-- हि. व 
उ०--२ पछतावेगी प्राणिया, हरि स्‌ पड़से दूरि। हरीया पहली 
सचेत ले, तन मन थक हजूरि |--हरिरामदासजी महाराज 
उ०--३ पतिवरता सो जांणिये, हरि सू नित हज्ूरि । जनहरिया 
विभचा रणी, तन नेंडी मन दूरि ।--हरिरासदाश्त जी महाराज 
हेजुरिय --देखो 'हुजूर' (रू, भे.) 
उ०--पूर भ्रपूरिय श्रास, तौ पिण उमरथी पूरिय । हाथ जुडत 
तिल चढ़ न, हाथ दुढछु हाथ हजुरिय ।--९ ण प्र, 
हंजूरियो -“देखो 'हुजूरी' (भल्पा। रू भे) 
उ०--ह तद एक हमजूरियें कही--जी हजरत सलाम्त, जे तकसीर 
माफ़ हुवबँ तौ श्रण कछ , बेशअदबी की श्ररक्ष छे । 

“-जलाल बूबनता री बात 
उ०--२ इंतर कुंवर विचित्र नू बुलायों सौकूवर पोष्ताख भली 
भाति सू करि, प्रापरा हज़ूरिया ते साथ ले झायौ । 

“->पलक दरियाव री बात 

हजुरी--देखी “हुजूरी' (रू. भे ) 
२०--१ कुबर दंपाछदे री हफुरी पारस मुहती वेएशीदास, चंदन 
छडीदार सारा ही ने राजा कनकरथ ज्यूं था त्यूंही 'राख्या | 

“>--पत्नचक दरियाव' री बात 
उ०--३ प्र चहुवांण हुजूरी श्राय', भूपति तर्ण सदा मत भाया । 


खगि ऊधरीे 'दलावत' 'खेतौ', दीठी बत्ठ वाका छुब्ठ देतौ । 

“रा रू 
उ०--३ म्हारा हरिजी, चाकरी री चाह म्हारे मन राखोला 
सरण हरी । बल बधावी भाव॑ घोड़ा बधावों, चाहे करावो 
मज़ुरी |+--भीरा 
उ०--४ तहा उपरायत गगेव नीबाबत का भाई-भत्तीजा खमराव 
हजूरी पोसाखा करें छे। कप्ुमल केसरियां हरी पबज सपताक्क 
सोसनिया तारगिया सपेत “रा सा स॒ 
उ०--५ सेवग हाजरि चाहिज्े, साहिब सदा हुज्जुरि । 
चद फ्यू, जहा तहां भरपुरि ।--ह प्‌ वा 
उ०--६ हर रोज हजूरी होइ रहु, काहे करे कछाप । मुल्ला तहा 
पुकारिये, जहू श्ररस इलाही श्राप |--दादुबाणी 
उ०---७ अन्त-- 'रग' छाहरते है । कपडे पहरते है । तोसक भील्या- 
वता है। हुजूरी पावता हैं। चढते उतरते पव' दे सलाम करावदे 
है।-++रा सा स 

हजूरीवांत - देखो 'हुजूरीवात' (रू भे ) 
3०--हरीया हौदें वैस करि, निजर लगी प्रधमान | की आगे पृछा 
खडा, केई हज रीबांन '--हरिरामदास जी महाराज 
हज्ञ-स पु [अ |] मुसलमालों का एक धामिक कृत्य, जो उन्हे सका 
भौर मदीना में जाकर करना पड़ता है, तीर्थ बाषा । 
वि. वि.--धनाढ्य लोगो को उम्र में एक बार इसके करते का 


शष्यू पूरा 


हुक्म है | 
कि भ्र--करणी | 
रू भें-हज । 


हफार--देखो हजार (रू भे) 
हु4--१ देखो 'हाट' (छ, भे, ) 
उ०--है हट श्रदा हैम नग जटित द्वीर, धज कोटि कोटि ऊपर 
सधीर | हिम हीर गौख जाली हजार, दप्षकत जोति भ्रति जिल- 
हृदार --सू प्र 
उ०--१ जतहरीया मन एक विन, मित्ले न सौदे सट। जुग सारौ 
फिर प्रावीया, लख चौरासी हुठ ॥--श्रनु भभवाणी 
२ देखो 'हुठ' (हू भे,) 
हुटक, हुठकशा-स, पु---१ भय, डर | 
मुहा ०--हठक में रखाणौ--प्रातक में रखना । 
२ प्राज्ञा, प्रनुशासन । 
मुहा --हंटक में रहणौ--भ्रादेशों का पालन करना । 
३ रौब, धाक | 
४ मर्यादा, सीमा, बधम । 
मुहा --हटक में राजशोन">्मर्यादा या सीमा में रखता । 
५ सता करते का भाव, वर्जन । 
६ हाँकती की क्रिया या भाव | 


हृहकणो 
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७ नियम्रणा ! 

हटकर), हृटकबो-कि, रा,-- १ गा करता, वर्जेत करता, रोकता । 
छ०--१ णीवतो देख दया उपजी + खन्नीचार री क्रोध उपण्यो। 
उणा नू हुदकविश्वा | तरे वे मसकरी करणा लागा । 

- कल्याणततिष वाढेस री बात 
उ०--२ धारी रूप वेख्या भटकी । कुछ वुठब सजण पसकद्े बार 
बार हटकी, विसरधा ता लगन छगा मोर छुगठ सटकी ॥--भीरा 
3०-- ह किणशरोई रह्यौ न हृठकियों, तिज हट कियो सिभ्वाव । 
वल्े ज्यूंइ वत्ठिपो नहीं, बाह्ापर ई सुभाव ।--जैत्दांत बारहूठ 
३ डाटता, धमकाता, फटकारता । 
3०--ताहरा प्राने रें कुवर स्‌ खबर गई जु थोरिये, जिमावर 
सारियों छे | ताहरा कुंवर भ्रायौ । थोरिया नू हुटकिया ।-- मरासी 
३ पीखे हटाना, परार्त करता । 
उ०--वर्त बरपेत फमध बछ बाख, छत्तीस धुजा डड लेय । राणा 
रावक्क राव मुरडता, दोयण हटकयां बीरम देव । 

“> वीरगदवैव गेड तिया रो गीत 
४ प्रतिबन्ध लगाना, रोक लगाता । 
०--गोविंद सूं प्रीत करी, तब ही क्यो न हुदकी । प्रथ ती बात 
फैल गई, जैरो बीज बठकोी, बोच कौ गिचार छोंडि, पारि प्रीति 
अटकी ।--भीरा 
५ हटाता, दूर करता । 

६ तियन्रता मे रखना, निरय॑त्रणा रखता । 
उ०--- ९ हुरीया पांच पत्रीस कू, हुठिकयां रहै त राखि। जिन 
राहया जित सहज सु, राम ताम क्‌ भ्राखि ।--प्तुभववाणी 
उ०--२ धाढ़ी चटकी भव भठकी, ताध्यो हुँ विधि तहवी राजि | 
दिव मन हुदकी भ्रापसौ भ्रदकी, लागौ तुम्ह पाय ह्टको ।--मीरां 
उ०--पं मन में हुदक, भठक मत्ती भुरख । घट मैं धीरप रास 
घणी ।-- भीखजी रक्षतृ 
हृदफणहार, हारो (हारी), हृठकरशियों-- वि० । 
हटकिंभ्रीड़ी, हटकियोड़ो, हदवयों डी ७ भू० का० क्षु० । 
हुटकीजणो, हुदफीजबो --कर्म' वा० । 
हृदकारणों, हृठकारबी --रू० भे० । 
हँटकारणों, हदकार्यों >-वेखी 'हटकणाो, हृदकथो' (रू भे,) 
हटकार-स, सत्नी,--लानत, फटकार । 
हेटकारियोड़ौ--देखो 'हृटफियोडी' (७, भें, 
(सती, हृठकारियोड़ी ) 
हटफारो-वि,--है वर्जेत, गिपेध । 
२ डॉट, फटकार ॥ 
३ हटने की किया या भाव ।। 
४ मंछो पर ताव देते का भाव । 
उ०--भीह प्रारातुर मूंफाड़ा भाज॑, बै'तां फुरणा रा पुफाड़ा बाज । 
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हाछी मंछरा लेता हृठकारा, फिरता पृषछ्ठां रा देता फटकारा । 
“>> 33, मैं, 
हृटकियोड़ो-भू का, क् 5 ३ मेगा किया हुआ, रोका हुआ, निरषिद्ध 
बशित २ डाटा, फहकारा हंप्रा, धाकाया ह_भ्रा. १ पीछे हटाया 
हुआ, परारत किया हुआ, ४ रोक बगाया हुआ, प्रतिबधित, 
५ हटाया हुभा, दूर किया हुआ ६ तियत्रित । 
(स्त्री हुटक्रियोड़ी) 
हुदकी हठक्की-प्रष्य, | प्रनु,] भ्रटक-प्रतक फर, इक-एक कर | 
ह०--माधव | मन गाहरा भाहि, तई बधित्त हीदील। हुटकी- 
हुटकी हीचता, हुईडढ हाल कलील' ।--गा का प्र, 
हवकू -- देखो 'हुटक' (रू भें.) 
उ०--हग प्रार्य इक ऊपरा, हाटी लोप हुठक्क । सलभ मुग्रा सिर 
सक्रमी, फीडी जेम कठवफ ।+मा दो, 
हुठड़ी-सं, स्त्री, ९ काट था धातु विभित खानेदार बहु पात्र, जिममे 
तंगक, गिरते गादि मसाले रते जाते है | 
२ दीवार मे भाक्े (ताक) की तरह रखी जाते वाली जगह, जिसकी 
फपाए भी लगाते है। (शेष्यायटी) 
३ वैशो 'हाट' (ग्रहपा। रू भे,) 
उ०“गान ध्यान का तोला तफड़ी, डिगे वे गत की डांडी । सुरतत 
निरत सु तोलगा हागा, काया हुदड़ी गांडी ।--भ्रमु भववाणी 
हुहड़ो-स, पु -- है यहु स्थास जहां एक हो व्यवच्चाय फी फई दुंातें 
हो । 
उ०--हाठ बजार री भर सुतारां * हतडां री योभा पैस'र बगता 
री ग्रास्यां खुली री खुती रैबे ही ।---दसदील 
९ देखो 'हटडी' (महू, छू भे,) 
हुटणों, हुदबोनक्रि भ्र 5 ! किसी स्थाव को छोड़ कर हृधर-उधर 
होना, सिरकता, खिसकता। स्थान रो टल जाता, हुट जाता । 
उ०--प्ररि फाड सगे ग्रममीत' छुकछ, पड़े फीस जाते १९ | धर 
प्राध जको ऊरबा' परां, प्राहय भ्राध न भ्रौ हुह । रा, छ, 
प्०--धदियों बढ देतां धणां, हुटियों महू हारे। र|श हुकमि भड़ 
रांग है, करि 'कार्टि करारे ।--स्‌ प्र, 
रे किसी बात था फोस का तियत समय से श्रागे सरकता, समय 
टलता । रधगित होता । 
४ दूर होता, न रहना, मिठमा । 
५ किसी बात, वचन, श्रतिज्षा भ्रादि पर हढ़ न रहना । विचलित 
हीता । 
९ दूर रहुता, भ्रलग रहुता, प्रस्यत्ष हुमा । 
उ०--सारास वीर पुरत्तां री पक्रती विसय दुर वासत्ता सं हुष्टीयोड़ी 
रहे है ने प्रापरा पुराणा बेर लिवणा रात दिन घाठघड मे बशिया 
रह है ।--वी, सं, टी 
हृदणहारं, हारो (हारी), हृणियी ->वि+ । 


हद्ताद्ठ 


हेट्श्रोडी, हुटियोडी, हटथोडौ--भु० का० कृ० | 
हंदीजणोी, हरीजबो --भाव० वा० । 
हंठणी, हृठबौ--रू७० भे० । 


हटताछ--देखो 'हुडताल' (रू भे,) 
हृठबाणीयौ-स पु -व्यापारी, दुकानदार । 


उ०--तौ कह्या--'मुहर केथी करो ? कह्यौ--जी हृटवांशीयोौ 
नु देवा छा। तीये मुहर में इतरी रोज लेवा छा । 
-“स्यामसुदर री बात 


हटवाडी, हटवाडौ-स पु--२ सप्ताह मे किसी मियत दिन लगते बाला 


बाजार या हाह । 
उ०--१ सतगुरु मार्थ कर धरचा, सोवत लिया जगाय | सोवश 
री बिरीया नही, यहि हुदवाड़े श्राय ।-- हू पु वा 

उ०--२ काचों देह तणाँ कमठाणोौँ, पडतां नह लागे पलक । 
दुनिया तणी निहुली दोलत, हुटवाडा वाली हुलक |--बा दा, 

२ द्वाद समुह । वह स्थान जहा बाजार लगता हो । 





(स्त्री हटवायोडी) 


हटवावरणों, हृदवावबौ--देखो 'हटवाणी, हटवाबौ' (रू भे ) 
हटवावियोडी --देखो 'हुटवायोडो' (रू, भे ) 


(स्त्री हटवाधियोडी) 


हृटवॉ>स १ -हाठ पर बैठकर सौदा बेचने वाला, दुकातदार, व्या-- 


पारी । 
उ०--भा, सहस बजारा मे मैं गयी जे, मा, हुटवा से खोली श्रे 
हाट, बाजीगर का कम रह्या जे ।--लोौो गी 


हृटाडए, हटाडइबो -देखो 'हटाणो, हठाबी” (छ भे ) 


हटाडणहार, हारो (हारी), हृदांडशियों--वि० | 
हंटाडिश्रोडी, हुदाडियोडों, हुटाड्यौडी --भू० क्ा० क्ृ० । 
हृदाडीजणौ, हुटाडीजबी --कर्मे वा० ॥ 


हृदाडियोडी--देखो 'हटायोडौ” (रू भे) 


(स्त्री हुटाडियोडी) 


हुंट टाबौर-+ “--( किसी स्थ ५ प्तिर-- 
उ०-दुनिया सब काम पाच दित आया महमाणा, हृदवाडा | सौ, हृदाबी-क़ि स-६ किसी स्थान से इधर-उधर करता, सिर 


ससार है बाजार मडाणा । सब भ्राये व्यापार कू ले करम किराणा 
एका लाभ वित्ताबिया, मुछ हेक ठगाणा ।--कैसोदास गाडण 

३ बाजार । 

रू, भें --हठवाड़ो । 


हंटवाणौ, हटबाबौ-क्रि स,--- ['हटणा' क्रिया का प्रे, छू] ॥ किसी 


स्थान को छूडा कर इधर-उधर कराना, खिसकवाना, टलवाता । 
२ सामने से दूर चले जाने मे प्रक्षत्त करता, विमुख कराना । 

३ किसी बात या काम को नियत समय से टजवाता, स्थगित 
करवाता, शभ्रागे सरकवाना | 

४ दूर करवाना, ते रखवाना, मिटवाना । 

४ किसी बात, वचन, प्रतिज्ञा श्रादि पर हुढ ते रहने मरे प्रवृत्त 
करना, विचलित करना । 

६ दर, प्रन्यत्न या भ्रलग रहने के लिये प्रेरित कराना । 
हटथाणहार, हारों (हारी), हृदवाणियों--वधि० । 

हटवायोडी --भू० का० ० । 

हुटवाईजणों हृदगाईजर्बों-- कर्म व० । 

हुटवाडरणौ, हटवाइवी, हुटवावणो, हृदवावबी--हू० भे०। 


हुटठबायोडौ-भू का कृ--१ किसी स्थात को छूडा कर इधर-उधर 


कराया हुआ, सिरकाया हुश्ला, ख़िसकाया हुप्ना २ सामसे से दर 
चले जाते मे प्रवृत किया हुआ विम्ु्त कराया हुमा, ३ किसी 
बात या काम को नियत समय से टलवाया हुझ्ना, स्थगित कराया 
हुआ, भागे सरकवाया हुआ ४ दूर कराया हुआ, न रखवाया 
हुआ, मिटवाया हुआ ४५ किसी बात, वचत, प्रतिशा भ्रादि पर 
हृढ ते रहने में प्रवृत्त किया हुआ, घिचलित कराया हुमा । 

६ दूर, अलग या अन्यत्र रहने के लिये प्रेरित करवाया हुश्रा । 


काना, खिसकाना, स्थान से टालना, हटाता । 

२ सामने से दूर करना, विभुख करता । 

३ किसी बात या काम को नियत समय से श्रागे सरकाता था 
समय टालत्ता, स्थगित करना । 

४ दूर करता, मिटाता, ते रखना ।! 

उ०--मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघव हटाय । भजन भाव 
मे मस्त डोलती, गरधर पे बढक्वनि जाय ।--मीरा 

४ किसी बात, बचन, प्रत्तिज्ञा श्रादि से डिग्रात्ाा, विचलित 
फरता | 

६ दूर अलग या प्रत्यत्र रखता । 

हृटाणहार, हारों (हारी), हदाणियौ---वि० । 

हटायोडी -- भू० का० कु० । 

हटाईजणो, हुटाईजबो -- कर्म वा० । 


हृटायोडो-भू का कु --२ किसी स्थान से इधर-उधर किया हमरा, खिस- 


काया हुआ, ठाला हुआ, हटाया हुआ. २ सामने से दूर किया हुआ। 
३ किसी बात या काम को नियत समय से आ्रागे सरकाया हुश्रा, 
या समय ठाला हुआश्ना, स्थगित क्रिया हुआ ४ दूर किया हुश्ा, 
मिटाया हुआ, लत रखा हुआ, ५ किसी बात, बचत्त, प्रतिज्ञा भ्रादि 
से डिगाया हुआ' विचलित किया हुआ ६ दूर, भ्रलग या प्रन्यत्र 
किया हुआ । 


हँदारडी -देखों “हाट” (अल्पा; रू भे ) 


उ०--अ्रकबर से रूप लोभी रे खोभी नही कटारदी | पर तार बेटी 
वक्व बोल्यौ, हटबे हाट हृठारडी ।--नारी सहकडी 


हंटाछ, हृटाक्षो--देखो 'हुटी' (मह॒। रू भे ) 


3०--६ कमठाक हृदाछ डला कछता, वह लावेय पीठ वे बहता । 
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हंदावणी 





कछ भ्रजर गूडर माग किया, लख सारोग डूंगर केक लिया । 
“-पां, प्र 
उ०--२ सालिया घणमा छाती बचत साल रा, भेतरफं काछ रा 
नाद बागा । हटाक्का 'साववत' मोहर भड़ हाल रा, भीम थे गाल 
रा बिते भागा । “जसवंतर्तिहू 'बूंडावत रौ गीत 
हृदावणों, हृटावबौ -बेखो 'हुटाणी, हृटाबो' (हू, भे / 
उ०-- घगात्थां सभा हेखवे खरा 'चापा', करे हाथिया हाथ भाराध 
'कपा!। 'करब्नोत' कूंता श्री नाग काका, हृदावे धुजे सिर जेहा 
हठाका ।-- रा, छ, 
हुटावशहार, हारो, (हु।री), हृदायशियो--वि० । 
हृदाविश्नोड़ो, हुटाबियोड़ो, हृदाठपोड़ो --भु० का० क० । 
हृटाबीजशो, हृदावीजबौ--कर्म वा० । 
हृटावियोडौ-- देखी “हटायोडौ! (रू, भे ) 
(स्त्री हटावियोडी ) 
हुटि-स, स्त्री.--१ शरीर की बनावट । 
२ शक्ति, बल, ताकत । 
३ देखी 'हुई! (छ, भें.) 
उ०--हुरीया होडा होड़ करिं, हुएि पति मरी मे कौय । सहज रांग 
पुल पाईये, भाव भजन गुर होय । --हृरिरांमजी महाराज 
४ पेखो 'हु।' (रू, भे,) 
५ देखो 'हुदी' (छ भे ) 
रू भें “-हँटी ) ह्द्दि | 
हृषियाछू -- देखी 'हुठी' (छ भे.) 
उ०-- लुछ बाछ करा पुण चाह लियूं, भार क्रोध फांण कृशक् 
कियूं। धुरजाक्त उलाह भ्रताक्त धरे, हुदियाक्ष कांधाक्त कराकर 
हेसे ।--पा« प्र, 
हदियोडो-भु, का. कु! किसी स्थान को छोड़कर इधर-उधर हुवा 
हुआ, सिरका हुआ, लिपका हुआ, दला हुआ, हदा हुआ, २ 
सामने से हटा हुआ, विसुल्त हुवआ हुआ, मे कोई बात या काम 
समय से भागे सरका हुआ, समय दक्षा हुआ, स्थगित हुवा हुआ, 
४ दूर हुवा हुआ, मिटा हुआ, ५ किसी बात, बश्रग, प्रतिज्ञा 
प्रावि पर हृढ़ भ रहा हुआ, विचलित हुवा हुआ ६ दूर, भ्रलग 
या भन्‍्यत्र हुवा हुभ्ा । 
(स्त्री हँदियोड़ी ) 
हुटी--१ देखी 'हटि! (क भें.) 
२ देखो “हुठी' (रू, भें) 
हंठीलो -- देखी 'हठी' (७, भें.) 


९५ 
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उ०--कुभाषक्तां जागे चरां हैाएरों ढोहूता कौप, हाथकछा हाथियां 
घडा डोहता हृठेल । हाक बांगा फौण मूं रोहतां लथोबध्चा होथ, 
पाड़े भ्रता दुशों शाती' धौहध्चा पर्टत ।--रागरशिध हाडा रो गीत 
हंदोकहो -बेसो 'हुट्टीकाट्री' (७, भे,) 
हृदोढी-स री “काला, घुद्धि, चतुराई। 
उ०-- ३ बाशिया रे भाई ई हुढोटी हाथ लागी। भापरा घर से 
कद ई सप्त खाड़ी तीं होवण दी पह्छे संपत्त रौ पासों छोड ने 
लिछमी जावे तौ कठे जाये ।--फुनवाड़ी 
उ० - ९ बुढाप सरधा खुत्यां पछे बेटा पीता ते समक्की माया सूप 
दी । वार ई ब्रिएाज री सगछी हुदोदियां बताय दी ।--फुलवाडी 
हद, हंदुण, हृदुतं--देखो 'हाठ' (रू, भे,) 
उ०--+३ै जावो जीभा भा कहू, बधों सवाई बहु । 
भ्राविया, हैतारच रा हड् ।--जलात धूबता री बात 
उ०-+९ तु जा भूंडण भाखरा, महै जाके रणा पट्ट । मेला रोवाक 
फोमशी, मास विकाअ हुहु | ->डाहाछा शूर री वात 
उ०---३ पुर पहुण ण हुहुण भीजपुर, भरि एव त जैरिष तैणी ४९ । 
पुर गठण भ हुठगा में ग्रीजपुर ।--+गिरणा राजा जैरिष रौ गीत 
हुदसीभा-स, री ,-- दुकानों की छुथि । 
उ०-+शरवनत् गारग चोखालिया, गीमय पौणी सधिषाह, भचोनमंच 
बाधा, वाभरथालि भरांधी, हुहुसीभा सरवत्त रप्ती ।--व', सं, 
हुटुल खि-स, स्त्री,-- दुकानों की कतार, पौक्त । 
उ०-- जे गगर माहुद दांतराला पौसाधसाश्ा, धरमसाक्षा, गढ़ भढ 
मदिर प्रकार, घुराली घुहुटोती हुइल्लंएि, भांहुइ वस्त संप्रण 
। तर सं, 
हृदात-प्रव्य--दुफानी से, दुकात रो । 
3०--ऊऋलसात प्रासाव, भनरकात राज्य, गोर्तांत भोजन, बंधनात 
नियोग, वियवांक्त खल्लम॑त्री, गजांत लक्ष्मी, तांयकात समर, हट्नांत 
उग्रधहार, फसबढीत सुबर०ण, राजसभात्त वाद, प्रभातांत सोह, 
नामात णीस, हारांत्त क्षगार, वच्चांत गशित ।--क, सं, 
हुट्टि-> ३ पैखी हुई! (रू भे,) 
४०--गार प्रावी चाहडुह, ग्रांधीकेराह हुट्टि । हुह छुटायढ 
वणीयह बक्द गगांता जद्ठि। हो, भा, 
२ वेखो 'हूटी' (रू, भें,) 
हुद्दीका “वैसी 'हुए! (के, भे,) 
उ०--सस्त्र सुत्र घ्त तेक कठा इत्यादि विचित्र हृट्टिका सोभा 
विसाल रमणीय चतु'सान द्विभुमिक, प्रिभूसिय, बतुर भूमिकादि 
तंदावस्त, स्वस्तिकादि विधित्र प्रासावमाल ।--वं, सं, 


ऊधडरसी था 


उ०--सास की जाई भोरी तमद हढीली, यहू दुख किण से सह । | हंद्ौकट्लौ-वि, [सं, हुए +"काए ] (स्त्री, हट्टीक्षट्टी ) हृष्ट-पुष्ठ, मोटन्ताजा । 


मीरा के प्रभु गिरधरतागर, जग उपहासत सहूँ ।--मीरां 
(सन्नी, हटीली) 
ह॒टेल-वि,--हठ वाल) हंठी, जिददी । 


हू, भें >हठोकटौ 
हंद्ु-वेसी हुआ! (ू, भें,) 
हडतुददु-वि,«+ हृष्ठ-पुष्ठ । 


ह्‌ढ श्छ 


नी कक. 


हुठ-स पृ [सं] १ जिद, हुराग्रह । 
उ०--१ तर इण चारण तो घणी ही उजर कियौ, पण पातसाह 
हंठ पडियो कहै--एक बार जैसी महोन ग्राखिया दिखाब । 
“-नेणसी 
3०--२ लाखा बाता हुठ लागौ, त्रायौं खलड सोबायत भ्रागौ । 
बापू तणो नगारो बागौ, जागौ सा कमधजिया जागौ ।--बरज़ू बाई 
२ अ्रत्यन्त श्रद्धा, भक्ति या स्नेह पूर्वक किया जाने वाला श्राग्रह । 
४०-१ बाणियां तो ई तिथ नी छीडी । ज्यू बापजी नटिया त्यू वो 
घणौ झाडो लियौ। सेव्ट बापजी में ई भगत रो हुठ देख ने 
निवणोी ई पडची ।- फुल वा डी 
उ०--२ भा, साथिया प्र भाई हठ मेल्याँ तौ राणी नो दिन 
बल ढबगी ।--फुलबाडी 
मुहा --१ हठ करणौ, हठ पडणरो++किसी बात का जिद करता, 
भ्राग्रह करता, बात पकड़ कर, बैठ जाना । 
२ हुठ मानणाौ, हुठ राखणौन्‍्ूकिसी के हुठ की पूर्ति करता, किसी 
की बात, इज्जत या मर्यादा रखना । 
हे थोग के दो भेद राज-पोग व हुठ योग में से एह | 
उ०--९१ साध सोई जाके सहज समाधि, हुझ पचि मरे न श्रौर न 
उपाधि '>-भ्रतुभववाणी 
3०--२ समन्याप्तिए ज्ञोगिए तपसि तापसिए, काइ इवडा हु निग्मह 
किया । प्राणी भवसागर वेलि पढ़ता, थिया पार तरि पारि थिया । 
--वेलि 
४ हढ़ सकलप, प्रतिज्ञा । 
५ दृष्मन के पीछे से किया जाने वाला आक्रमण । 
६ मर्यादा, टेक । 
७ जबरदस्ती । 
८ श्रनिवार्यता । 
रू, भें --हेंट, हटि हट, हट । 
हृठजोग-स, पु, यो [स, हठ,--मोग] योग का वह भेद, जिसमें श्रासन- 
सिद्धि, प्राणायाम, नतति, धोति भ्रादि कठिन मुद्राओ और श्रासनो 
द्वारा चित्तवृत्ति को हठात्‌ बाह्य विषयो से हटाकर श्रत्तर्मख किया 
जाता है। 
वि बि,--इसमे शरीर के भ्रनच्दर कुण्डलिती भर श्रनेक प्रकार के 
चक़ भी मात गये है। इसके सबसे बडे श्राच।यें योगी मत्स्येन्द्रताथ 
(मछबरनाथ) और उत्ते शिष्य गोरखताथ माने जाते है । 
हठणों, हृईबो-क़ि, स --१ हँंठ करना, दुराग्रह करता, जिद करता । 
उ०--अहूइई रूप असभव भुवलइई, कवण कामिनि एह समी तुलइ । 
हिंव हुछठिउ मर मन्मथ मारिवा, एहू ऊडणा अंग ऊगारिवा । 
““सेालिसूरि 
२ देखो 'हटणी, हृटबो' (रू, भें) 
हठणहार, हांते (हारी), हृठशणियों --वि० । 


' हुठाहछ 





हृठिश्रोडी, हठियोशै, हत्योडौं--भू० का० क्ृ० । 
हठोजणों, हृदीजबौ--भाव वा० । 
हेठधरम-स प्र यौ [स हुठ +-धर्म) १ बिता जचितातुचित का 
विचार किए किसी बात पर श्रड़े रहने या जिद करते की क्रिया 
या भाव, दुराग्रह । 
२ घ॒र्मं, मत या सम्प्रदाय में होने वाला कट्टरपतत । 
रू भें --हठधरमी । 
हंठधरमी-वि' ---१ हुठ पर रह रहने वाला, हठ करते वाला । 
२ देखी 'हठधरम' (रू भें, ) 
हुठधारी-बि, [स हठ--धारिन्‌] १ हुठ को धारण करने बाला, हठी, 
जिद्दी, दुर!ग्रही । 
२ हृढ-प्रतिन्न । 
३ हठयोग की साधना करने वाला । 
हंठताछ-सत, स्त्री “दुकानों की पक्ति । 
उ०--हुठनाहछ पेठ बाजार हाठ, प्राजले महल चदणा कपाट । 
चाचरं गयण चक घूर चोट, कागरा प्रवारथ भुरज कोद । 
“--वि, स, 
२ देखो 'हडता&' (रू, भे ) (जयपुर) 
हव्मल, हठसन्न-स, पु --१ योद्धा, वीर | 
3३०--१ हाथछ खत पटक केहरी हुठभल, रायप्ताल दूजी शिम्- 
राह | चौडे खेत श्रखाड अणचढक, बाकडपल श्ोखछ खगबाह । 
“गेवेलसिध सेखावत रौ गीत 
उ3उ०---२ राठ्उड उदियउ 'चउडराउ', वेगडइ साड वीरम वियाउ । 
साक॒वडी थाणउ दे सधीर, हठमज्न राठ थाणी हमोर । 
“>रा क्ष सी, 
हठवबाडी -देखो 'हटवाडौ (रू भे ) 
हठाडणो, हठाडबोौ --देखो 'हुटाणौ, हुदावी' (रू भे,) 
हुठाडणहार, हारो (हारी), हठाइणियाौं--वि० । 
हठाड़िश्रोडो, हृठाड़ियोडो, हुठाडथौड़ो -- भू० का० कृ० । 
हुठाडीजणी, हृठाडीजबी कम वा० । 
हक।डियोडी--देखी 'हुदायोडी” (हू, भे,) 
(स्त्री हुठाडियोडी ) 
हृठाणी, हुठ।बी--देखों “हटाणौ, हटाबौ” (#. भे.] 
हठाणहार, हारो (हारी), हअंणियों --वि० । 
हठायोडो -- भू ० फ्रा० कृ० । 
हंखाईजणो, हठाईजबौ--कर्म व।०। 
हठायोडी--देखो 'हटायोडो' (रू भे) 
(स्त्री हठायोडी) 
हठाछ, हृठाछी -देखो 'हठी' (रू भे,) 
उ०--१ उठ भीम हरवला, हुवा खूमांण हठाकौं। प्रवर खान 
ऊतरा, चढे लसकर कक्िचाक्तों ।--सू, प्र, 


हंठाबणों 
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उ०-- २ हरौज्ञाय हुत हरौकछ हुठाछ, तठे 'कुसल्लेस' वध रिणताछ । 
धरा बक्क फभोध और धजराज, जिप्ती विध सागद वीच' जिहाज । 
शुई भें 
ए०-- मै पढाकछा हुठाछा गहागात पूरां, शुरंगा सगाहा राकोपा 
रामूरा । सलीता कनहे भोकवे प्राण साहे, लिया हाथ तद्ठी सभा सेल 
ठाछह ।--रा रू 
उ०-->४ तेगाका ब्रीजाआ करा रिभात्वा जीवता सको, शभ्रड़ाछा 
हंठाक्ा जुदाक्का भीम वाव | सचाक्रा वाचाक्ता बील जगाक़ा पगाह्ा 
सांचा, भीछाछा श्रेहाक्ा हाले हाडा रे सुभाव । 
“>रातमानसिष हुडा री गीत 
हठावणो, हुठावबो --पैखी 'हटाणो, हटाओ (रू, भे,) 
उ०-- मी बाइसटोला साथा ज्या तेंह भुंछा पाडे है तौ श्रौती 
साक्षात ताबा रो रुपएयो है सो इणते ती हृठाबणी सोरो है । 
“भि ह्े, 
हृठावणहार, हारी (हारी), हृठावणियों-- वि०। 
हृठाधिश्रोड़ी, हुठावियोड़ो, हुठाध्योड़ी - भु० पार क्रू० । 
हुठायीमणो, हठाधीजमौ -- करमें वा? । 
हुठावियोड़ौ--देखो हटायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, हठावियोडी ) 
हुठी-वि, [स, हृठितू] १ हुंठ करने वाला, जिद्दी, दुराग्रही । 
3३०--भाणीजी सारी कुबरांणिया तु बुलाय बाही बेटा था जाएौ 
छो | कुधरसी घणौ हुठी बादी छे।--कुपरसी सावला री बारता 
२ यौद्धा, पीर | 
3४००-३१ हुठी रणखेत सवराम 'कुंभा' हुर॑, घशे दाणव तणी प्र 
रण धाम | धणो तो सूर ससि ग्रहण ह्व दुयघडी, पत्न धन सरब- 
गल वीध पतसाय |--भहाराणा सप्रामसिध रो गीत 
४०--९ घुर मुरड़ि इम राहृरु, लूटे हय जय लाह। हणि रघच्छक 
'पयूदा' हुदी, भायो धरत उछाहू ।-- व, भा, 
३ दुष्म्न को पराजित करते बाला, जीतते बाला, प्ररिगदत | 
3०-+रेथा सागर भ्रमल मैं, भ्रागे हो अभ्ररश्षीग। हुं सिध साआर 
हुंढी, भपरायी ते 'धीग वां वां, 
रू, भे,--हेंदाक, हदाछ्ी, हटियाक्र, हुटियाक्रो, हुटीली, हुठाछ, 
हुठाढी, हठीलो । 
महं,--हठेल । 
हुदीलौं--देसों 'हुठी' (छ, भे ) 
3उ०--१ हीचता बाछंडिया तांबाड़, मिले जद गाया अड़बड' जाय । 
टालता भुल भ्रापणी गाय, हुठीला टाबरिया लड़ जाये ।--सांभ; 
उ०--२ सास बुरी श्र तण॒द हूदीली, लड़ लड दे मोहि गाछी, है 
माय । भीरां के प्रभु गिरधर भागर, चरण कमक की बारी, हैं 
माप ।--मीरां 
उ०-“ह छत्छ मास छाकिया, हुवां डाकियां हुठीलां । प्रचंड मील 


एप हुडसंहारो 
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जि पीठ, मिर्त स्तक्ले जमि तीलाँ ।--सु. प्र 
3०--४ गाग श्रीर पाटी झत्तार धकू भी, ना पहिझू कर खूडौ । 
पगीरां हुठीलों फहै सतत सौ, बर पायो हे में प्री ।->मीरा 
(सभी हृ०ीगी) 
हुठेल -बैखो 'हुओ (महत। रू, भें.) 
उ०--चहु छुप्तत।री सुए बालाशिया रायधाता, हुका बंका फटे 
सका उजवसधी हुएल । रोबा भागी छाक जे पाछी भांग हागौ, 
ऊभो जैत खभ हुआ (धकौ) सँभरी भ्र्ठल । 
“रावत जीधरिध कोठारिया री गीत 
हुइ'--पेखो 'हाड' ( थे ) 
हडजोड, हुडजोड्रा-र' स्त्री,->एक भौपधि विश्लेष जो बात कफ ताशक 
एवं हुठी ह्॒ठी को जोड़ने बाती होती है । 
हडताल --वैघो 'हड़ताल! (, भे,) 
3० व्यापारी विधि विधि गिएया। हाई राहु हुडताक् । करि फचो 
कंधि करणा, पारि पारि बैता फाकछ ।-गां, फा, प्र, 
हुअफूदश, हुअ॒फूटणी-स रप्ी, एक प्रकार का रोग विशेष जिशरी शरीर 
की प्रत्येक हड्डी या जोर में तीम मी४। होती है। 
२ चमभावड़ । 
ह४फोड-रा, स्त्री,-००१ एक प्र।ार की घिश्चिया | 
२ देगो हष्ट फूटगा' । 
हुड्थ-- दैली 'ह[४' (रू भे,] 
उ०--सीमत घरभाहि पह्रसी सुबह, बारिद्वि लोक सीतए कॉपह, 
सकल लोक श्रगीटे तापय, टाएि हुडयां खड़ह, राति भरि जिम 
सावुडह्‌ू,, .. ७, प, सं, 
हुइ्यडी-स' रुप्ी “१ एक वनस्पति विशेष । 
त० -“हुँगुमती नई हुडबडी, हीराउलि हुए भण्जि | ह्वाथा जोडी 
हीकशणी, हेलां प्रायए कज्जि | - भा का प्र, 
२ देक्षो 'हड़बडी' (रू भें) 
हुड॒मंत, हडसत - वेशों 'हमुमांत! (रू, भे ) 
छ३--है कांमा भतीजा बिल, भोरउ भ्रक बादहएल' । पाती काज 
भारथ कीए, हडसत जिम धर भरत । >म. न भी. 
उ०--९ किप हुइमत प्िता समद कुण कूदे, भ्ररश विता कछुशा 
गे अधार । 'माड्ण' विता थांखा कुण भारे, सारे यभ कहियौ 
संसार ।--तैजसी खिडियी 
हुंडबड -- देखो 'हड़घड़ी' (रू, भें.) 
उ५०--ध्‌ ताथे भड धड, फीफड फइन्नड, लोड लड चंद लोहि 
लड़े | बीये दक्ष वड़ 'चढ़ हुई हुडवड़, जोवी घड़त४ श्रमड़ भड़े । 
“ गु, रू घ, 
हेडसहु।री, हड़से लि-स॑, रन्नी, [सं, हहुणकरी] एक प्रकार की लता व 
उसका डठल । 
उ०--दातरण पांणी तथ करू, जम बन अहराप्ष भेलि। कामप्ेतत 


हुंड॒हड 
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हुणण 
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कूली करठ, सइ काढउ हडसेलि ।--मा का प्र« 
वि, वि.--इसकी लकडी का दातुन भी करते है। यह वात कफ 
नाशक तथा टूटी हड्डी को जोडने वाली मानी जाती है। 
हंडहुड-- देखो 'हड॒हुड' (रू, भे,) 
उ०--हुडहुड हडती तें इसी, तालोटा कर बेय। “भाधवव तु 
मूरिख खरु | महू जारिउ भल भेय ।--मा. का प्र 
हडहुडशौ, हडहुडबो -- देखो 'हड॒हडणी, हडहुंडबौ' (रू भे ) 
उ०--रथचक़ चाणीती करोडि कड़कडइ, वेताल हडहुंडडइ, भागय- 
बत जयलक्ष्मी बर्‌इ, प्रापण[ु काज करइ, युद्ध ।--व स, 
हडहडियोडौ--देखो 'हडहडियोडो' (छू भे) 
(स्त्री हडहडियोडी ) 
हुडा--देखो 'हाडा' (रू भे) 
हडाराहा-स' स्त्री --घोडे की एक जाति विशेष । 
उ०--धोटक जाति, केहाडा नीलडा हरियाडा सेसहा | ह॒डाराहा 
कोहाणा भरयणा ताईं तुरगी ऊघसीया नीधसीया डाटकिया डोट- 
किया खेलवि' (या) मल्हाविया लडाबविया पुलाधिया सरला तरला 
छोट करणा एकरण्णा | व, स 
हुइ बी --देखो 'हिडबी (रू भे) 
हडुसान--देखों 'हमुमान' (रू भे ) (श्रमा) 
हुंडोई-स, स्त्री --१ वक्षस्थल की हड्डी । 
3३०--भोरा पसवाडा पीडा रो मास देगचा मैं घात जे छे । हडोई 
रा मास पासे चसुवा मैं गातजै छे ।-रा, सा स 
२ भास रहित भ्रस्थियों का समृह, मासहीन प्रस्थियाँ । 
उ०--हडोई ऊपर चीलका, कागला झडफडा करने रहा छे । 
तिका कागला भू मलुकजादा कुवर गिलोछा री चोटा कर रह्या 
छे ।--रा सा स 
रू, भे,--हंडोई । 
हडोती--देखो 'हाडोती' (रू भे) 
उ०--दो ही बीर साकर्ड मिक्िया दाब करता बचता हडोतो के 
प्रारग बहिया आवबे ।- वे भा 
हुडौ-देखो 'हाडी' (छू. भे ) 
उ०--सरगुण निरगुण हो ही हस होय न हुडा 
“-कैसोदास भाडणा 
हुडु - देखो 'हड्डी! (मह, झू. भे ) 
उ०--१ कसूमल छोछ भरे नंढ खडडु, करहूम श्रामिख हूडु कबडु । 
भजा ढक्त पद गरहत ग़ोप, हिया भ्रम भजत कज पहोप ।--में. मं 
उ०--३ सूवर वाही दातदछी, आाण खटक्की हडडु । भाई ५्है तो 
बावरडे, गया विराणा छू ।--लो« गी 
हुड्डा-सं, पृ,--१ घोडो के हीने वाला एक रोग विशेष । 
२ देखो हाडा' (रू भे,) 
हड्डी-स स्त्री, [स प्रस्थि। भ्रा भत्थि, भ्र्ठि] शरीर के भीतर सफेद 


रग का बह कठोर अंग या तत्व जो रीढ वाले प्राय सभी प्राणियों 
के होता है, श्रस्थि | 
मह “हई, हेंढ्ढ । 

हढ़-देखो 'हड्डी' (महं। रू भे ) 
उ०--बसत्त बेघधि कटाक्ष, कोर क्षुलठा द्रग कह्िय । ह॒ढ्ल बेधि 
जमदडु, येम तन पारऊ कढ्िय ।--ला रा 

हुए।-- १ देखो 'हसुमान' (रू भे ) 
सु०--एकी हि जादभ भीड न श्रार्व, रोद पेख उग्रसेण रहे । श्रार्य 
हण न गुर न आवे, कमध आव रिण छोड कहै । 

--सिंवा वाढेल रौ गीत 

२ देखो 'हरण' (रू भे,) 
उ०-- हुण फूल खित्यौं ई रज मे, भा बोली 'धरती” माजी, 
जामरणा री बेछा श्राई, हू करम धरम स्यू बाधी ।--स कुलता 

हणकस--देखो 'हिरणाकस्यप' (छू, भें, ) 
उ०--देवी छुकारा रूप ते राम छल्तिया, देवी राम रै रूप दसकाध 
दक्किया । देवी कान रे रूप गिरि नकक्‍्ख चाड़े, देवी नवख रे रूप 
हरपकस फाडे ।--देवि 

हणकणों, हाकबौ-क्रि श्र -हाक करना, हुकार करना । 
हणकणहार, हारो (हारी), हराकणियो--वि० । 
हश किग्नोडी, हुणकियोडो, हुणक्योडों --भ्‌० का० ० । 
हणकीजणौो, हणाकीजबो ----भाव वबा० । 
हणावकणो, हणवंकबी -- रू० भे० | 

हणकियोडो-भू का कृ.--हाक किया हुआ्ला, हुँकार किया हुआ, 
(स्त्री, हुए कियोडी) 

हरणावकणो, हणकंकबो--देखो 'हरणकशो, हणकबी' (रू. मे ) 
उ०--रत्ता पी गणक्क के भणशवकी ये व्माण रभा, लोयणा 
भराक्‍के डड मशणक्‍का लेवाए | हुवे प्रा भडफ्फा ग्रीधाण वीर है 
हणवके, कमरा सणाकक बाज खड़कक्‍का केवाण । --प्रभूदान मोतीसर 

हुणविकयीडौ--देखो 'हएकियोडौ! (रू भें) 
(स्त्री हृएक्क्रियोडी) 

हणणाक-सः स्त्री --घोडो के हिनहिनाहट की ध्वत्ति । 
उ०->5णणुक्र घट गदछा ठहै, गणाणाक पछचर गयरा | हणाशक 
हीस हैगाम हुये, जय कशाणकी बदीजण ।--व भा, 

हणाशकणो, हरणणकबौ-क़ि श्र, -धोडो का हिनट्विताना । 
हणणकणहार, हारो (हारी), हणणाकरियों--वि० । 
हणरणकिश्रोडों, हणशकियोडो हणरणकक्‍योड्टो-भू० का० कु० । 
हणशाकीजरणोी, हणणकीजबी --भाव वा० । 

हणजक्षियोड़ौ-भू का कृ.-- हिपहिनाया हुआ । (घोडा) 
(स्त्री, हसाण कियोडी ) 

हुगण-स पृ [स हत्‌] १ भार डालते या वध करते की क्रिया, पध, 
हत्या । 


हैग रा 


हल्के... # खकाका 
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२ नष्ट फरते था मिटाने की क्रिया या भाव | 
ज्यू “पाप हणुण । 
३ भाधात था प्रहार । 
४ गणित गे गुगान या गुणा करने की क्लिया । 
हृणणाठ, हुएणाहुट--देखों 'हिएहिग्गाट! (रू, भे ) 
उ०--भ्रक्मगी डर ऊभोए फू'थ भरी, काछयवी हुणणाहुट हीस करी । 
तिश तीडिय साक्षक्ष छोह तणी, चपह&गत भ्रावत सीस सुणी । 
“पी, प्र, 
हणणो, हणबौ-फ़ि, स, [स, हतू] १ वध करना, सहार करना, 
मारता । (७, र ) 
उ०-- १ सूवी सर हेफ ताड़का मारी, चड़ सुचाह हु कर 'चाव । 
जिय मैं कियो धतुस भग जालम, रम भुजा थारा रघुराव | 
->+र, रू; 
७४००-१९ सोढा ऊमरकोट रा, सिर कड़िया समतेर। वाहै हणिया 
बेरहर, 'धौका' भारध बेर ।--याँ, दा, 
3०-- ३ रधगजास्ट सहस्त जज निरणणह, दरा सहुस्त महांसद 
जौ हुणह । फ़्रतरांम गहाहुबि मिरजणिए, इसिफ भीसा पित्तागह 
मई शुणिस [--सालिंसूर 
२ भ्ाघात या प्रहार करता । 
उ०-- है कथ थे भागक वण जुत सं जीवता शभ्राय काध्ठछी क्रौधौ 
हयूं कहू हाय हाथ कर बछती थकी छाती में दोनू हाथ हरिया 
छाती में मुकीया वाही तद भागक्त कही है धरा थारो हणा धर्णो 
हैत बुलाय लीधी ।-- थीं, सं, दी, 
३ मारना, पीदता । 
४ कष्ट देना, सताना । 
५ हराना, परास्त फरता | 
हंशणहूा।र, हु।रो (हारी), हणशियौ--वि० । 
हशिश्रोड़ी, हणिमोड़ो, हण्योड़ो --भू० क्ा० कु० । 
हणशीजणो, हएशणीअभबी-+ फर्म ० । 
हमणी, हमबो, हिंणणी, हिंसाब्ौ--कू७ में० । 
हएमंत, हणमति, हएमतो, हएमत, हणमात, हणमसी --देलों 'हुमांत' 
(छू भें.) (भर, मा, हि थो ) 
उ०-- है नज़र बछेक का हुन्नर प्रगूंगा बचाव । हणसत रूप 
ज॑गजहू मे भुजग दर पर दस्तताक् दिया ।--सू प्र, 
उ०--२ चन्नी विचाक्त रथुवर विस्ताक्ृ, जप जरूर, सुशर भरथ 
सूर | हणभंत पएहेँ, इंशा गुण अछेह, सेवा सुसेव, किसी कप्ेस | 
न्‍्+र झा 
उ०--३ हेणमति किया हुमल' सहुल दांणव शधघारै ।--पी, प्र, 
उ०--४ रद्ठां री यंत्र हुरामत रांम, चारायण तृक्र तणौ नह मांस । 
“पी प्र, 
उ०--५ जै नामी गढ़-लक जय॑ता, सिर एकादसमा लिज सता । 


है 0 


हसियोड़ी 


लक “कफ, फकल हक जन 


बीधी आगर जांतकों काता, हुकगीवास जाए हणप्तता । 
नर, ज, प्र 
3३०--६ हणसत सिवोी अरौषरि हुआ! पीरिस बह्ष वाखिव॑ 
प्रभाण, भेक गयी गए तक उसीडे, दिली भ्ेक गंगराँ ४ाण। 
““जीगोीदास भारणा 
हणमांग देखी 'हयुमांत (क, भे,) 
उ०-बग् मैं हुणभांत बाबो जागया, परीड़े पीक्षर देवता जाग्या, 
गिदर मैं सती गाता जाग्या, गठ में भैक बागौ जाग्या । 
“लो गी 
हरणाभांत चाछीसौ-स, पु -० १ चालीरा छत्दों का एक लघु काव्य जिसमे 
हंमुभानजी की गहिमा वरशित्त हे । 
उ० -गहे भंग में हणप्रान-चाछीसी जपणशौ सर फियीौ भ्रर लट्ठ 
लेयर एक दंग ऊभी ४हैगी । - रातवासी 
२ छपर्पक्त पदों फे संग्रह की पुस्तक । 
हणबत, हुणवत “>पैखो 'हनुभात' (रू, भें.) (भिं फ्रो,) 
उ० “5१ तदि हथण प्रगद सुप्रीव हुणबत्त, गीकछ भक्त नर नाहु। 
जागवंत भ्रप्र भक्त जलहुओ, शुकीश गपदह सतनक्षी ।- रू, पं 
3०--२ तत्त वरते काली फकक्स तेम, जुध्र गिशी राती ताछेर जेम । 
राम है कागे एहा सधीर, शाम रे कांग पसाबल धीरे ।-- वि स, 
हुणहुण --वेशी 'हिरहिंणाट! (र भे.) 
उ० - जूफूद जाति-तणा घणा, प्लवग ने लब्भहू पार । वेगि हहुता 
वाचतह, हुणहुण घर हींसार | - भी, कां, प्र, 
हुणहुणणी, हुण_हुणबो -- वैज्यो 'हिणहिएणों, हिएाहिएणभौ' (छ भें) 
उ०--१ प्रह पृंटी, दिति पुंडरी, हुएाहणियां हम-धढु । ढोतड़ धरा 
ही क्वियए, सीतक् सूंदर घट ।--ढी मा 
उ०--२ कक मांहि हाथी पालरिया, पढ़ा द्रतुसलि घाहया। 
वीटिए नगर तुरी हुणहुणिया, पोलि पाधरा चाश्या | -का' दे प्र, 
हणहुणा-स स्पी ““घोगे के भोले को ध्यत्ति, हित हिनाना । 
उ००+ं जणीए प्रथ त जाणीहू परिषा, पौवल गण' गलगला 
रथि करी जाणीए, तुरंगा हुणहुणा रथि करी जांणीएईं, रण भक्र 
धिरकार करी जांणीश,,, , ,,,“ व, से 
हुणहणियोड़्ौ--देक्षी 'हिणहिशियोड़ौ' (रू, भे,) 
(सन्नी, हणहुशिथोड़ी ) 
हुणां, हृरा-क्ि वि, [से प्रधुता, प्र, भह्तणा | इसी समय, सभी । 
उ०- तद राजा 'जत' नूं कहियौ, 'जु मैं तौ थां तूं सगछी उपर 
फ्रीयो धौ, तिकी तू वाहुर चढ़ में वांणीयां रौ हुणा वखतो माल 
छोड भ्रायौं |--जैतमाल पुमार री वात 
रू, भें,“ हणी, हशे हंणे, हुए, हाणे, हाणे, हैशां, हैएा । 
हुणियोदौ-भू, का, कु >- १ वध या संहार किया हुआ, मारा हुआ, 
२ भ्राधात या प्रहार किया हुआ, हे मारा हुभ्रा, पीदा हुश्ना, ४ 
हराया हुआझा, परास्त किया हुप्ना, ५ काट दिया हुआ, सताया हुझ्ा । 
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(स्त्री हणियोडी) 


हुए, हुणु मात, हुए, हराश्रगी, हुणुसमत, हणमत, ह॒णुसांत--देखो 
(हनुमान (रू, भे.) (ता मा ) 


उ०--१ हणश हुवा जिएा जग होय, हरखित चाह बेद चियार | 
तत पच॒ कर ख़ट तरक ते, दरियाव सात उदार ।--र ण प्र 


उ०--२ पे उठाहै हुमु जिऊ चाहे, मुनि जैम सिंघ पीण, विज 
की सबाहै मही डाड जिऊ बाराहु। गाढ़ा भीम मतारा गनीमा गरजा 


जप गाहै, सतारा स्‌ तंग तुही साहाँ 'विजेसाह । 


--हुकमीचद खिडियौ 


83४०--३ सुग्रीव श्रगद हुएसमत सहतत, भ्रातम धनि झाहुतिया । 
जिण वत्त राम प्रगठ जिको, वस सुधित रघुवसिया |--सू प्र, 
उ०--४ सदा पग श्रागछ लोटे सेस, गुणा अ्सतुृति करत गणेत । 
पगा हशुमत करत प्रणाम, प्तोहै पग भ्रागछ् कातकसाम । ते 
“दि 
उ०--५ चढ़े इम वेरिप्ताल अ्रभग, रचावण जुद्ध रमायण रग । 
चढ़े हरिसीह मुछा धर हाथ, मनो हुणुमत लका गढ माथ । 
>-छ्षि, सु रू 
उ०--६ स्रीमुख सू हर![ुसान जी रा बखाए |--र रू 
हसामभा-स पु--१ भारी वाढ या जबडे बाला। 
२ देखो 'हनुमात (छ, मे ) 
हसरत्तम-स पु --एक प्रकार की वात व्याधि | (भ्रमरत) 
हण , हण्‌ मांत, हणु- देखो 'हनुमान! (रू भे.) 


उ०-- है श्रमरावत 'त्ताथी' दक्क आगछ, क&हणा गेलौ जाणा दबी 
कक । 'तेजावत' 'बाघौ' रिणा तेसी, जुध बढ धरयु हुणु कपि 


जैसी ।--रा रू 


उ०--२ रिमाखेसे लागौ दीखे इब्र ज्यूं जम पे रूठी, आ्राहसी 
भाराथा ऊठौ हण ज्यूं श्रीपाछ्‌ । छूटा डाण लाठा मदा पाण हू 


भूरेस छूटों, गोरा गजा मार्य रूठो सीधछी 'गोपातछ' । 


“-गुलाब सिह महहू 


3०--३ सकौ राकसा एकणी हाथ साहे, मेलू लक्त साहेत पाताक 
माहे । जपे बैण ऐहा हणुमांत ज्यारा, तैडे मान बब्भीखण भ्रात 
व्यारा ।-सू प्र 
उ०--४ मारू जोधा रिणमला, भत्दे सपभ्रौधा भार। जाण हण 
धावणा मत, द्रोण उठावण वार ।--रा, रू 

हुणओ --देखी 'हुनुमाल' (रू, भे ) 


हतणी 





हरामांव--देखों हुतुमान (रू, भें) (डि को ) 
हुण॒यौ -- देखो 'हसुमान' (अ्रल्पा, रू, भें.) 
उ०--जिसी प्रीति हणुया सुग्रीव, जाए नही जूजूआ जीव । 
सीकरि छत्र चमर ढालीहे, साचह न्याइ लौक पालीद । 
“-का दे. प्र, 
हणे--देखो 'हणा” (हू भे) 
हरोेहएा-स. स्त्री [भ्रतु ] मार-काठ की ध्यक्ति। 
हुए, हणी--वेखो 'हएा' (रू, भे ) 
उ०--१ हुणे तो चालौ, व्यू जिक्कर करी हौ। काल हडमानजी' 
री बगेची मे पाच वजी सिंज्या म॑ से भेछा हौ' जासा |--वरसगाठ 


उ०--९ दरखत रा गात हरधा हा, सापडदे प्राण भरधा हा। 

सुका दूठा सा होग्या, की खातर हुए खड्या हा ।--सकृतत्ठा 
हत-वि, [स] £ मरा हुग्ना, मृत । 

२ श्राहत, घायल, जरुमी। 

३ पीडित, ग्रस्त | 

४ रहित, विहीन, वचित | 

४ बिगड़ा हुप्रा । 

६ ध्वस्त, नष्ठ । 

७ परेशान, दु खी, भ्रष्त । 

८ मिबल, कभजीर । 

ह हताश, निराश । 

से. १,--१ रिपु, बरी | 

छू भे.--हृत्त । 

२ देखो 'हाथ' (छ, भें, ) 

उ०--लोक कुटबी बरज बरज़ञ ही, बलिया कहत बणाय । चच&छ 

चपक्र अठक नहिं मात्तत, पर हुत गये बिकाय।-- भी रा 
हतश्रासा-वि --निरादा | 
हतक-स स्त्री,--१ बेइज्जती, तोहीत । 

२ हत्या, सहार। 

वि,--६ मारा हुप्रा, हत । 

२ धायल । 

उ०--भक्ता खजरीटां म्रगा, सबर हतक सराह । जैतवार ज्यारा 

नयशणा, मरोरुहा सुधराहू ।--बा दा, 


ँ 


उ०--बआएरा यथा प्ररजणुन-तणा, हसुआा पूछड जेम । तिम तन | एैंतेकडी--देखो 'हथकडी' (रू, भे ) 


वद्धर माहरद, माधव-केरु प्रेम |-+मा का प्र, 
हरफाकू--देखीं हनुफाक (रू भे ) 
हणुमत--देखो हनुमान (रू भें) 


हतकार--देखो 'हतकार' (रू भे,) 


हतणपुर, हतणापुर--देखो 'हस्तिवापुर' (रू भे) ५ 
हुतणी --देखो 'हथणी' (रू. भे,) 


उ०-महबक् सूर दिना मकरद, चखता करि चोक लडे भड 'चद'। | हँतणो, हतबौ-क्रि. स. [स. हव्‌| १ भार डालता, वध करना, संहार 


जठे भड 'तेज' हुएमत जाति, जुडे हरनाथ कछूर जमाति। 
छा, प्र 


करता । 
उ०-- १ कैहरि छोटो बहुत गुण, मोडे गयदा भोणा । लोहुड बडाई 


&७>नगाानरीन्‍ाए ७७. आकक ७१७ कक... 2 कृमक-१ ना... पक 


हतबाह्‌ 





३७. १२२३७ कक अनमीआरणा“+ की). “जन कक १/०३+ कं वननरक। 





भी पार, भरा सखत परमाण । मस्त परमाण बाणाण पाधी तर । 
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३२ हतीयारो 
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“महाराजा भानधिहू (जोधपुर) 


प्राषणी भूभ रो भार भुज्ञि प्रापर। गेटणों भीए भुँजि गयद री | हतां, हता-भू क्ि--े । 


मोटियां | छावड़ बेछ हुते कहा छोटिया ।--हा, मा 
प०---१३ पूज सिव यरहू क्रप पाई, कमियां हतण भ्रणोग्य फगाई । 
भनु्ित फाज ने फीजे ऐही, जुध प्रप उचित काज तौ गैही । 
“““शी प्र, 
२ प्राधात करता, पीटवा । 
३ पीड़ित करना । 
४ घायन करता, जख्मी करता, भाहत करता । 
स्०--भेमरडछ गरिवा भ्रस बीह तस, पसरि पहराह केतकिई हतल 
कठित कटक कोड़ि बुदीरड॥३ पडिउ, वेधि पछ६ पुरणि आरबइ | 
लता सालिसूरि 
५ हुराना, परास्त करता । 
६ हटाना, ते जाना । 
७ वंचित करता । 
८५ परिक्षात करता, दु'सी करना । 
& माध परता, ध्वस्त फरना, मिटाना । 
१० हुताए करता, भिराश करता । 
हंतणहार हारो (हरी), हृतणियोँ -सि० । 
हतिभ्रोड़ो, हतियोड़ी। हत्योड़ो --भु० फा० कू० । 
हतीणशों, हतीजकों - कमे १० । 
हपणी, हुथथी -- रू० भे० । 
हृतबाहु --देखी 'हथथाह (रू, भे,) 
3०--दैखीज्षे मिज गोघडे देवर री हुतबाहु। भाभी थे गिणता 
खरध, सो सील भौ नाहू ।--वीं, सं, 
हुतभाग, हतभांगी, हृतभाग्य-विं, यो, [प्, हृत--भाग्य| भाग-हीन, 
प्रभागा। धदकिस्मत । 
हतरस-वि,--हस्तमंधुन करते का भ्रप्यस्त । 
प०--लड थड़ गछ्ठ लजा हतरस हुआ, मंतगथ कांग गंवा है। 
जारी कर जोरी संठ सिर जीरी, कोरी हाथ बर्शंदा है ।-ऊ, फा 
रू, मे, हैचरस, हपछस । 
हंतल्वेवी -- देसी 'हथलेत (हू भें) 
हुतवा --देसी 'हुथभाह (रू, भें») 
उ०-- हिंदू तुरक वर्षाण हुतता, माक्को धम' कमंधज मंत्र भोट । 
राजा श्रोट रखे के रावत, असपत तुज कहारी श्रीद । 
“-दुरगादासजी श्रासकरनौत रो गीत 
हतवाओो-- देखो 'हुथभाह्षो' (छ. भे,) 
हतवार, हृतवाक -देखो 'हथवार' (छ, भे.) 
हंतबाह -दैलो 'हुथबाह (रू, भे.) 
उ०-साकवडे 'रतीस' समोभ्रम, धोछ्े दित देखता धरी । कथ 
जुग च्यार रहसी फ्रमधज, तो वाछ्ली हृतवाहु तशी । 


उ०-- ९ मुता तोमरमल तेजगालोत परग्ने फल्तोदी स्‌ साथ॑ छै 
ने दीना २ नोर गयी हतां पश्चे भागा भेक्का हुवा । 

““ राठोड बस री विगत 
उ०-- ९ ताहूरा सरब हृथ्ूरी, पासवान, खास तेछ हुता तिभौ 
सरबय तल्लाव दृढियों |+पलक वरियाव री बात 
रू, भें --हता, हुतीया । 

हतापछी, हतापली--दैसी 'हथायकी' (#ू, भे,) 

हतास-वि, [सं, हुत +- भाषा ] १ जिराको आाश्ा हट चुकी हो, मिराद्। 
२ साधगहीन । 
३ गजबू२, विवश । 

ह॒तियारो -- देखो 'हृत्यारो' (रू, भे, ) 
००-११ मिष जोणियाँ भ्रमण, हुवी वुसगंण हृतिमारा। किसा 
किस मे कथूं, घिरा में भोगश धारा ।-ऊ का. 
उ०-- ९ ॥र्मागैसी भ्रापौ थारी प्राप्त पोय हां ए पत्ते सोगन 
धारी ए, कोई हां ए हतियारी ए। कोई प्रात भिराश्यों गजवण 
ते फरधौो जी राज । -« पो, भी 
उ०---३ सुण रे गन सगरांग, कहू इती रीस गत राख। बोय 
न्हाखसी पापी, हृतिमारण हपानाक । हृतियारण हकताक कह्मौ 
जो गाने एहारी। कर जरणा सूं प्री॥ भली «हैं जात्ती पारी । 

““सगराम 

(स्त्री हुतिपारणा, हृतियारी ) 

हतियोड़ौ-भु फा, कू,०+ ३ गारा हुआ, वध किया हुआ, सहार किया 
हुआ, २ आघात किया हुआ। पीटा हुप्ला, है भ्रस्‍्त हुआ, पीड़ित 
४ घायल किया हुआ, जरुमी, भ्राहुत, ५ हदावा हुआ्ला, ६ हराया 
हुमा, परारत किया हुआ, ७ वचित किया हुश्रा, पर हँताश यथा 
सिरादा किया हुआ, ६ दु।ली या परेक्षात किया हुआ १० भाष्ठ 
फिया हुआ, परत था गिठाया हुमा | 
(६नी, हतियी़ी ) 

हुती - वेसी एँती' (७, भे ) 

हुतीक-क्रि, वि,“मिएंश्रयथ ही । 
०-- सही भ्राण इरयारसी, महारी हिंवड़े तीख। फरता तो ही 
पारणी, जो पिय' मिक्के हृतीक ।---भ्रज्ञात 

हतीकौ-वि, [से, हस्तकृत') (स्त्री, हृतीकी) १ »ेक स्थान पर ' 
२ प्रत्यक्ष, हाथीहांध । 
है विषयासपांत्र ! 
४ हाथ का रक्षा हुआ । 
५ प्रसिन्न, मशहूर । 
हू, भें, हँथीको । 

हतीयारो--देखी 'हृत्यारौ' (क, भे.) 


हमृडिया 


3०--सीसडली भूमल रो सरूप नारेछ ज्यों, हाजी रे केसडला 
हतीयारी रा वासग नाग ज्यौ, सारी साचोडी गमूमल हाली ती रे 
ग्मराणो रे देस ।--लो गी 
(स्त्री हतीयारी) 
हतडिया-स पु --राणोड वश की एक उप शाखा । 
हतेरण-स, पु, [स, हंस्तकरण ] १ लेख या साक्षी-पत्र, दस्तावेज, 
सनद ) 
8०-- भाखियो जिती धर प्रोयण थायो इछा, सुभोजन चालियों 
थाक् साथ । ताम्रपत्र ढाकियाँ चाखडो यान तत्ल, हतेरण राखियी 
भ्राप हाथे ।--खेतसी बारहुठ 
२ भाभूषण या वहु वस्तु जिसको गिरवी रख कर हपये उधार 
लिये जाते हैं । 
रू भे --हेथेरण । 
हतेरी--देखो हवेली (रू भे ) 
उ०--प्रवब के पार लगावो, नातर, हंसेगे बजा के हतेरी । मीरा के 
प्रभु गिरधरनागर, मेरी सुध लीज्यौ प्रमुश्नान सवेरी |--भीरा 
हतोदौ--दैखी 'हथोटी” (रू भे ) 
हतोडौ--देखो 'हथोडौ' (छू भें) 
हतोलछियौं-प्त पु --वह हल जिसे श्रादमी भ्रकैला खीचता हो । 
हेती--देवी 'हुतौ' (रू भे) 
3०--१ सहर र तंकाछ बडी तश्ाव हतौ । 

“पलक दरियाव री बात 
उ०--२ है बराकी धरणणी ! मोकियज रोस । पाव को पाणही स्‌ 
कियउ रोस । में य हुसली बोलीयौो, आश्रापणद मान हतीो मानस 
छुद्द साप्त (--बी दे 
उ०--३ कानहडदे ती घरणी हती, तेह भणी लिखी विनती | 
ऊमादे नह कमछादेवि, जइतल्दे नह भावक्कदेवि ।--का दे. प्र. 

हंतत--१ देखो 'हाथ' (मह। रू भें.) 
उ०--हुता सज्जणा-दह्ीयठ, सयशा-हंदा हुत । जउ सोहएणी साचइ 
होभद, सोहणौं घड़ी बसत्त ।->ढो, मा 
२ देखो 'हत' (रू भें.) 

हत्तीबी त-- देखी 'वीसहती' (रू भे,) 
उ०--महाराव छुडेव छुडेव व्है न वे न गूड, बजडेव डम्मरू चडेव 
हत्तीबीस । सडेव छडेव मेख पाथ बाण पाय साथ, उमड़े भड़ेव 
तंडेव नाच ईस ।--बद्रीदास खिडियो 

हत्तोडौ--देखो 'हथोडो' (रू भे ) 

हत्य, हतत्य --वेखों 'हाथ' (मह; रू. मे ) 
उघ०--१ सत्य न को बढ ह॒त्थ के, ना जीप छछ मत्त । जे पागे 
रिप सप्रहै, तप हता छत्रपत्त ।--रा, छू 
उ०--२ क्ित करण श्रकरणा अन्‍्मथा करण, सगक्के ही थोक 
सममत्थ । हा लिया जाइ लगाया हुता, हरि साछे सिरि थापे 


४१ हव्भी 





हत्थ ।--वेल्ि, 
उ०--३ तबेरम कृभ दुह्याथक्क तत्थ, श्राडागिरि मत्य क हृत्व 
गगत्व | प्ररेहत होफर खोफ अपार, अधोफर झाम डर असवार । 
न्‍-में, मे 
उ०->४ इद बधु श्रणपार क वारिज बित्थरी, मृगफक्की समतुद्ध 
क भ्रगुद्ठी हत्य री ।-- सिवबवस पाह्हावत 
हत्यडोी - देखो 'हाथ' (पग्रत्पा, रू भे,) 
3०--राण भीम न शाखिय्ते, दत विन दीहाठी हू । हथ गय देशों 
हत्यड, मरगो मेवाडों हु ।--महाराजा भानरिह जोधपुर 
हत्थछ्ू--देखो 'हाथ& (रू भें ) 
उ०--भूख री लाय स्‌ उणरा रू -ू मे काछ रमण लागौ। पदछे 
वा तो भली सोची ती कोई धूडी गाय है माय हौकारा रे वागे 
मलापने ताचकी जकी एक ई ह॒त्थछ मे ठाये राख दी।--फुलबाडी 
हृत्याण--देखी 'हाथ' (महू, रू, भें,) 
उ>->-मौतत तुम्हारी होइयोी, मेरे हृत्वांण । जब बेत गत जाशियोी 
बोल बधाण ।--गज-उद्बार 
हत्थि-दैखो 'हाथी (रू भे ) 
उ०--६ हटी पुमाय ह॒त्थ ते, हुले घुमाय हत्थि को | प्रेत शत 
खेल मे, भिखार दे प्रमत्यथि को ।--ऊ का, 
उ०--१२१ घिरे वहित्थ हत्थि के, चिकार चू* चूर है, भिरे भठालि 
भाल मे, भिखार भूर-भुर हे | -ऊ का 
२ देखो हाथ (रू भे ) 
उ०--रहि रे तू चाली म कहि, इम श्रवनी-तटि नत्यि। कह्िता 
कोड़ि सवा-तणउ, माणिक शापिउ ह॒त्थि ।--मा. का, प्र, 
४०-- २ हुई | हुई | देव किसू करिंय, रत्त ऊदालिठ हुतियि। 
काली किसू कारणा हत, श्राज अतेरी भत्ति |--मा का प्र 
हत्थिप-स पु [स हस्तिप | १ हाथी का अकुश । 
२ महावतत | 
हत्थी-क्रि थि. [स« हस्त] हाथ से, हाथ पर । 
3०--गै णाग ऊछाह भूल बारगा रा बाधे प्रथी, महागाए रख्वां 
साय खुराटा माडीस । हसबीर पेखवा तमाता ताक् दे दे हत्थी, 
तत्तथेई येई करे श्राढढ्े ताडइीस |--करणीदान कवियीौ 
वि स्‍त्री --१ हाथ के माप वाली, हाथ की । 
उ०-- एक विकराक् नौ हृत्थी सिघणी र॑ कारण जगछ मे इशा 
भात सुन्याड व्हैगी ही ।--फुलवाडी 
२ हाथो वालीं, हाथो की | 
3उ०-- हरी बच्छ म्लरीनच्छ तू बीस हत्थी । 
सीस प्रत्थी ।->में मं, 
३ देखो "हाथी (रू भे,) 
उ3०--एक महुरत सार कड़े, मातौ ताती बाण । 
भगगरणाो, या बग्गा भ्राराण ।--रा छ, 


तु ही पत्चगाधीस है 


जगा हृत्वी 


पु 


9४. हक उआ 
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४ देखो 'हाथ' (रू भे.) 


५ देखो "हुत्यौ' (प्रल्पा। रू, भें.) 


हुरथु, हृहयौ-से, १-०१ मशीन या किसी भ्रौजार का वह भाग जिपे 


हाथ मे पकड़ कर घुमाया, भलामा या संचालन किया जाता हैं, 


दस्ता, भु5 । 

२ विशिष्ठ प्रकार का ऐसा उपकरण या शगौजार जो हाथ का सा 
काम देता है । 

३ कसरत (दण्डनबैक) परते समय हाथ के तीचे रखने का पहचर 
सं! ईट। 

४ भरहाता, चार दिंवारी | 

५ देखी 'हाथ' (रू, भे,) 

3०--१ तीण परीक्षा गुर तशणी, पूगज एक शु पर । राष्टावेहु 
तथ सिखवह, मच्छं३ वेविणु हतुथु ।"- सालिभक्न सूर्ि । 
उ०--२ चारा भौजाई पचा मे माल-मलीवदा खबाड़ श्र क मी 
सिवाएँ कर सासी ह॒ु्यों मार लियी ।--फ्रेलवाडी 


हृत्प-वैखो हाथ (गह। है. भें) 


हस्पौहर्थ --ैखी 'हाथोह्वाथ' (रू भें) 


ब०--प्रात करण भकरण प्रन्नया करण, सगक्त ही थोक सक्षमत्य | 
हालिया जाई लगाया हृता, हरि गाल सिरि धापे हुए्थ ।---पैलि 
उु०--गांस पलघ्चर सीत पिच, हस भ्रपष्छुर हृत्य । ब्रपौ' वा 
फूल उपू, हंप॥वो हर्योहर्प (“7 राव वात रो दूहौ 


ह्घा-स- सती, [सं किसी शस्त्र, लाठी या किसी श्रन्‍्य साधन या 


तरीके सै किसी जीव को किया जाने वाला प्राणान्त, कल, वध । 
उ०--१ आज पे ली थूं हित्ती हत्याकों करी वा थूं एज जाए । 
“ फुमबाडी 

जु०-- २ जगडुइ ए जासक जुहिय यूं हियड निरधार, वेखउ फैत डी 
क्रवड़ी जेव्डी फरवत्त धोरि। प्रिंव विण सृतगि मारग रा ता आवइई 
श्राजु, हिंद मद्र हत्या! साधवी माधवी वेलि ते कांजु । 

“-जयतेयर सूरि 
७०--३ 'तो तूं हलया, वध भर मिरतू मयि सै भोती फोर धर्की । 
'हुए्या भर बंध कर जाये, मिरतू हो जाट ।--तिशसंथू 
मुह ,--हैंश्या लागणी ८ूमिसी की भ्राह लगना, वध करते को 
पाप लगता, ध्रभिशात होगा । 
कि, प्र---मरणी, कराणी, टछणी, दाढूणी, घागणी, "्हैणी, होगी 
हू भे,--हिंतिया, हिंत्या | 


ह॒त्य।रो-वि. [स्न्री, हृत्या रण, हुत्यारणी, हृत्यारी] १ किसी का वध 


था कत्ल करने वाला, वेधिक ) 

उ०-- ६ हा हा पापण मां हत्यारी रे, नहीं श्रांणी दया लिगारी। 
देखों रांणी री कमाई रे, जोयजो स्वारष नी सभाई।--जयवाणी 
उ०--२ पुलिस समभेली विचाएँ ने हत्यारणी डोरी मूँ बधिंगी । 
इंए सू पुलिस तते तंग मई करेली | ““तिरसकृ 


एभक्षष्रौ 


दा] बन 


२ सताने वाला । 

३ क्र, मिर्दयी । 

उ०--त्‌ हाथ 'जात हीणा' प्र 'वश्गहीण' समभाण री बात 'यूटौ- 
पिया! मामर 'प्रशगातता' री हुप्यारी श्रांधी रे वुल भ्रर पी 
सूं घूर है ।->तिरसकू 

रू भें,--हृतियारो, हतीयारो, हथियारी, हिंतियारो, हिष्यारो । 


हथ--देखो हाथ (&, भे.) 


उ०--१ आज सहेली दत कौ, 'चुडों पहुरभी हथ | हरीया सि 

सवेर मै, चली श्रडोक्ती बष (--अनुभववाणी 

8४०--२ हुये घीप कोड़ चर्मंड हुथ॑ कर कोड ने कतियांण कथे । 

खद कीडलखे ब्रहमांण खडी, नव भाखइ लोवकिया८& लड़ी । 
“पा, प्र, 

०--३ फ्रठि भ्र गा बोतणा कागरि भा कृत, हे हल्ला तौ 

अगपरा' हुकछ कक हुवत । हुमाल्ले सीधमी बीर फह्रहुछ हुवे, वरशा 

फज अपछरा सुरिमा' बहू बुब। विभज्ध-हभ गयब जुध' गयदन्धढ़ 

ततीलणा, अछि हरघवक धुत भ्रढ्गा भीलणा ।--हा भा, 

उ०--४ वा ब्रत किया पभ्रगीेफ, हिरणा वे वे तिप्रा हप । जया 

सप्ििया भठजोग, तथा विया। कौटक तीरध | -र, ण, पं, 

मुह -हृपउधार- रेखो 'हधउधार' । 


हृपकड्ौ-स, पु, [ब ये. हृथकढा| १ किसी कार्य मे दिवाई जाने वाली 


कुशलता, हृस्तकौश्ल | 

९ किसी का का फरते गे अरती जाते वाली चालाकी या ध्ृत्तता । 
४ साधन, स्रोत्त 

ए०--हहै ती ग्रा-प्री करा हा उत्ताद | थी भांगी कौयती, श्रै भ्री 
हुए रा हुथफ्रेडा है। हूं तो पांच-सात सस्यावां ने जाए बुभार 
गढ्ढी घातिय राखू हू ।- बरसगांठ 

छू, थे -- हुधप्वंहो । 


हुथकड़ी-स, सती [स ध_त्तकहुक ] शासमतिक प्रधिफारी द्वारा अपराधी 


की पहुनाई जाने वाल्ली लोहे की कड्डी या ज॑भीर । 

४०-5१ रिफाईडा प्रएं ही रायफणा हैं रीहया, भुगाते रा एल 
भाई (यूं ही सांस मी रागीड़ा धियतरा भर सीशया । हुथकड़ी वेखता 
ही भाकार-वात छ हुयग्था । - दसवीज 

४००-- २ पित मूंबरा ऊधानन्‍पाधरा करांमून मिकल्े । जै इण वेवतावा 
ने देमसर भर मरजी परवाणों धूप भी सैवो तो हथक्षड़ियाँ ध्यार । 
प्रबे श्राप इज विचार करो को फैडी के गजौ है श्रवार विशुज बैपार 
मैं ।--भ्रमरचू डी 

रू, भें, --हुँतक डी, हाधकड्ी । 


हथक्ती-स, स्त्री, [सं, हस्तक्षति| १ हाथ की बताई हुईं वस्तु, दरत- 


कारी । 
२ ह्वाथ फी लिखी प्रति या पुत्तक | 


हथसड़ी ->वेली 'हथक्हौ' (हू, भे ) 


हणखरच 


हथलरच --देखो 'हाथप्तरच्' (रू, भे ) 
उ०--बादसाह कह्दी--दस हजार री जागीर पावी छी, सागे तीन 
हजार रोकड़ हथज़रच रा ही पावी छो, ती ही मिबाह क्यू ता 
हुवे ”“--जलाल बूबता री बात 
हथप्ारौ-वि -- १ हाथो का खार खाया हुप्रा, कुपित, 'फर्लाया हुम्रा। 
3०--ताहरा इंदा छे सु सारा ही हुथखार सातरा थका रहे । यु 
करता छव मास हुवा ।--नेण॒ त्ती 
२ गुस्सेल, जिसके हाथ की चोट भारी पड़ती हो । 
हथडौ--देखो 'हाथ' (अल्पा, रू भे ) 
उ3उ०--करहा काछी काछिया। भुद भारी घर दूर। हथडा काइ ते 
खंचिया, राहु गिलतइ सूर |--ढी मा 
हपजोीडौ-वि--संदा हाथ जोड कर खडा रहते वाला, खुशामदी, 
चाटुकार। 
उ०--हथमोडा रहिया हये, गढवी काज गत्य । ऊ 'राजड़' छंत्र- 
धारिया, गयौ जोडाबण हृश्थ ।--महाराजा गजरपिह जोधपुर 
हुथडो --दैखो 'हाथ' (भ्रल्पा, रू भें) 
हथशांपुर, हथणाउर--वैखो 'हस्तिनापुर” (रू भे.) 
उ०--१ इण महामुनि ना ए श्रधिकारा, तित साभलता हे 
लिसतारा । एण भरतसेन्न चठथा आरा, हुथणाउर सुरपुर अरणु- 
हारा धर वे ग्र, 
उ०--२ किता ते सेवग सारण काज, रचें हथर्णापुर पडवराज । 
जलती उत्ना भ्रबव्भ (गब्भ) मार, श्रनत परीखत सत उबार । 
- हैं २ 
हथणी-स, स्त्री [स, हस्तिती] १ सरोवर भ्रादि की सीढियो के बगल 
में तल से ऊपर तक क़मवार बत्ता हुआ चबूतरा । 


४२ मादा हाथी । 
उ०--तिलन मातर भीत न बीत तशी, थपम्ति हालत प्रग्रकिया 
हुथणी +--में म, 


३ हूरिजन जाति की स्त्री । 
रू, भे,-- हथिणी, हाथणी, हाथिणी । 

हथणो, हथबौ-क़ि, स. [स हस्त--रा भ्र णौ ] ६ हाथ में पकड़ता, 
हाथ मे लेना । 
२ हस्तगत करना, झ्राधिकार में करता । 
३ भ्रपने प्रभुत्व या सरक्षण में लेता । 
४ दूसरे की वस्तु पर बलातु या धृत्तेता से भ्रधिकार कर लेता, 
हुथिया लेता । 
५ देखो 'हृतणो, हृतबी' (रू भे ) 
उ०--रमा हुतासणी सरणि रहाएं, हृथि रामण जलिय छांह हराए | 
छाया हरण हुवा दुख छाया, गाया अ्रबधि मोह वि साया । 

“>सू प्र, 

हथशहार, हारो (हारी)|हथंणियौं--वि० । 


३४ 


हुथपोणणो 





हथिश्रोड़ी, हुथियोड़ों, हथ्पोड़ो-भू० का० क्ु० । 
हंथीजणौ, हथीजबौ--कर्म वा० । 
हंथियाणों, हुथियाबी --रू० भे० | 

हथनाठ5, हुथताल, हथनाछि, हथनाछी-स स्त्री.--१ हाथ की बच्दूक । 
उ०--१ कुहक बाणा हुथनाछ, विसख्र वर तिण वारा | ब्रति 
स्रामणु वहुढा, जाण घण मत्तो धारा ।--रा रू. 
उ०--२ हथनाध्ठ दगणु भ्रारय हसम, भाहुत चढ़िया मेंगह्ला । 
देवढा तरा धर करि हुगम, ज्गम जूथ बीफ्ाजक्रा ।--सू प्र 
९ देखो 'गजन!&' । 
उ०--१ सबले सगम्रमामे भिडता भूपष भूपाक। अ्रति राता ताता 
बहै, बोढा हुथवाक्क ।--ध. व, ग्र 
उ०--२ सहस बार गज धुज श्रनि साथी, हथताछिया मुहर लख 
हाथी, जोड जबूर रहकतछा जमला, इसी तरह दोह दिस श्रमला । 
उ०--३१ फौजा श्रागे श्रातत चाले जे । जबरजग नाछि, किलकिला 
ताह्ठि, जबू रनाछ, गजनाछ, हथनाछ, सुतरवाक्ृ, कुहबांरा, राम 
चगी कई भाति भाति रा आराबा रहइए घाती भाव॑ छे । 

“रा सास 
उ०--४ हथनाक्ति हवाई कुहकबाण याकौ सोर श्राघात होण 
लागो वीरजु वडा वडा जोधा | त्याकी वीर हाक हो लागी | 

“-बैल्लि टी. 
हथपाहु--देखो 'हृथबाहु' (रू भे) 
उ०--हाफा पीघषकछ हाक हक हथपाहु हुडद । बाधण व्याई वेढ मैं 
कुण दूर करदे ।--पा, प्र, 
ह॒थफूल-स पु यो [स हस्त+पुष्प | स्त्रियों का एक पुष्वाकार श्राभूषण 
विशेष जिसको हवेली के ठोक पृष्ठ भाग पर पहना जाता है। इसका 
एक सिरा कलाई से तथा दूस्तरा भ्रगूठियों से जुडा रहता है । 
उ०--१ हंसस्‍्ती दात रोचूडों। मजीठ सू रमियोडी | बिलियां रै 
धक चादी री पुणाचिया | हाथा चादी री हथफूल 4-- फुलवाडी 
उ०--१ बगडी बाजूबद चोक रग घूडला। फबि पहुची हथफुल 
छाप मुदडी छला ।--सिंवबक्स पाल्हावत 
हथफेरी-स स्त्री,--हाथ की सफाई, ताब्रिक क्रिया । 
उ०-फाजल ही प्रापरी साधना सह करी, करण गार्थ हपफेरी 
करणी पैलाई ।--दतदोख 
हुथबाहु-स, पु --शस्त्र प्रहार की कला । 
उ०--बीर श्रवसाण केवाण उजबक बहै, राण हुथबाह दुयराह 
रटियौ। कट भलम सीस बगतर बरग अ्रगा कटे, कटे पाखर सुरग 
तुरग कटियों |--गोरधतजी बोगसौ 
करू भै,--हतबाहू, दृतवा, हतवाहू, हथपाह, हथवा, हथवाह । 
हथबोलणौ-स, पु--१ छादी के बाद झागत्तुक नव वधु के प्रथम 
परिचय निर्मित्त श्रदा की जाने वाली एक रदस जिसमे घर की सब 


हमार ३६ हँघबार 
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स्म्रिया घर वधू के साथ भोजत करती है । पढ्चित ईम उचरई, प्रहाण वेवतणा फुणाकार ।--पी, दे, 
उ०--पश्चै भरमल सार रै पगां लागी, ग्रीणी साप्तुवा है. प्म | हपक्रेष--वंशों 'हपछेपौ' (रू भे,) 
लागी । सी छप देख सारी चकत रही | हुवबोलणंं रो जीमण तयार उ०--+ ३ पोवर बांण जगूर भ्रतति कढ़िं, हाोथा किये जगवद्नि 
हुव । गारी एकण पाक्क प्राय बैठी । सो सोका भरमल रौ रूप हपछेब। पिरि फिरि भ्रपिरि किये सुज् फैरा, जोगणि घेरा राग 
वेक्ष चकत रही जीमणी भूल गई। जगीव |--पल्याणवास शाव 
3०-०२ श्रषुछ भ्रारे करी, सत वात सुणोणा, पगध प्रणव 
२ घक्त भ्रवसर के लिये बनाया जाने वाला खाद्य पवार्थ' । भापसी', धीय भाप घराणां | गत पामि वैकूटरपा, जैकार जपांणा, 
उ०--फेरा ले चुका । प्रत्रपट कर सहैत्या हथयोलणों रो कसार बीरा जद वीधा बचत, हपकछव छुरांणों ।--वी भा, 
मुह भ्रा्ग श्राण धरियो। ताहुरा भरमल पभरज होछ से कीवबी - | हथछेवड़ी ->बैशी 'हुथक्वेवी' (भल्पा। रू, भे, ) 
जो भ्राज रात चाकर ऊपर किरपा कर विराज्े ती गोटी करे ।' प०--आधवि विस्तु गंह भ्रावि गाया, हुमा भ्रवक्ष गठि । मधु-पुरख 
“फुवरसी साखला री वारता हुथछ बड़ी, वरमाक्त वीठछ कि ।+>रुकगणी मगछ 
हपभार, हथमारौ-वि.--अपने हाथ से दूसरी का सिर काटने बाल।, हथलेियौ-स पु [सं हस्त ->लग्त ] ( विवाह में बर द्वारा वधु का प्रथम 


“-फ्वरसी साखला री वारता 


संहारक, भ्राघात या प्रहार करते पाला | 

३०--६ मा पित हुथमारोहू, वेगा वेग वत्ायर्द। तंज वू. घर 
धारौहे, तानौ है रहसूं हीं ।--पा, भर. 

8४०---२ प्राप पाछलौ आवतौ मोहन सिद्दणी क्ह्दी--भाभीजी, हुथ-- 
भारों जावे, सती पहोच साले र॑ पीवी सो दोयथ धटका हुवा भर 
तरवार भांही नीसर धांभ में तागी सो पत्थर रो दुवाडी घूर जाय 
पड्चियौ [->पदर्म महुजी री बात 

से १--जश्लाद 

3०--१ राजाजी रौ प्रादेस गिकतां ६ हथसार प्र राज रा भ्ररा- 
बार पगा रा जुता हवाथा मे लें लिया ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ सुद्धी नढ़ाबतां हथमार उण से मत री कोई इछा दर 
सावशा साछ पूछपौ, तद वो कह्यौ - महा है पडोती सैठां रौ फरजन 
साथै लेय मे मरणौ पड, इशणा रौ श्रवस पिछताबी है !--फुलवां डी 
हथमेत्ौ --दैखो 'हुथत्ठेवी ' (, भे,) 

उ०--हुथमेक्का रे हाथ, धरे ताछेर हसती। सलभ सदा गमसमी, 
चल्लभ घर तणी वसक्षी । -प्ररणुण जी बारह5 


बार हाथ पकडते का सं॑रकार, पािग्रहण | 

उ००० है एक! गढ़ गहि पधारो तरे पाह्िजौ--सहर उगरको८ 
सारीक्षौ नहीं। एक सोतागरी सू हमक्कयों जोड़ी तर कह्दीऔ--रोदी 
रारीखो सौपगरी रे हाथ वही ।-मेणसी 

उ०--२ वधुवेब वैवक्षी सूं श्राहुमएणी, यही परत्पर एम गाहि। 
हुए हृरण हुथ लेबी हुप्ी, रोरा राराकार हुअ॥६ सह ।->पेलि 

०-- ३ हरीमा घौरी श्रह विसा, रात प्र रोप्मा धभ । हरि हुथ 
छषो हरस सू, किरत कमाई कभ ।--परतुभववांणी 

क्रि, प्,--छुश शो, घूटणी, छोड़णोी, जुध्णी, जोड़णौ, जोड़ाणौ | 
मुहा,-->१ हथक्लेयौ जुड़णौरूूविषाह होता, रिएता होता । 

२ हथल्षेवौ पो॥णौर-विवयाहू फरगा, पाशि।्रहणा संस्कार करता | 
३ हथलेवी छुटणी॑रवेबाहिफ २एभ पूरी होना । 

२ त्क्त भ्रवसर पर गाया जाने वाला लोक गीत । 

३ पक्त भ्रवपसर पर बधु के सम्पन्धी वे भिन्ननाणो की सरफ से थी 
जाने वाली भैंछ । 

५४ हाथ पकाने की किया या भांथ । 


हथमोड़ी -- बैसो 'हथंबोलणी । रू भें, --हुतक्रेयो, हृपलेमो, हृषछेव । 
हृथमार--देखो 'हुथियार' (रू, भे.) भरपा, “-हपल्ेय प्रौ । 
उु०- प्रादमी १९०० राशी भाय सांग्ही लड़ाई कराई छै। लौकी | हँपवड़ी-वैशी 'हपोड़ो (रू, भे,) 
तूं बापूकारे छे, जणे जण पाछी लागी हथयार बांधा थकां । 3००“ताहरा ईये तिमरलिंग दोतां ही हाथ सो दोग हथचड़ा 
““ राजा तरसिध री बात सबथाया । संभाय मे किशन भांत फभार रा पग्र गाए गांहै जाये, तिवी 
भात, डांडे सृधा घणा माहै हाथवडा णाने है । 
““तिमरलिंग री वात 


हथरस--देखों हतरत' (रू भे.) 
हथ#--६ पैखी हाथ (छू, भे ) 
उ०--महाराज के जोधाण के राव। हथलूं पहल कीए बीज के | हुथथा--वेसी 'हपबाहु' (छ, भें.) 
धाव !--सु, पर ४०--पदड़िय सिर पाल! धरा न पड़े, हुथवा हुवथ सानव सेन हुई । 
२ देखो द्वाथ&' (रू भे,) लग पभाभ भुजा धड जंग लहै, मुक्त मार बकी पिड खेत महै । 
हथछस--देक्षो 'हतरस' (रू, मे.) “पा, प्र 
हथकेगो -- देखो 'हथल्ेवी' (रू, भें.) हभबार, हुथवाक-वि, [स॑, हृस्तं--वृणतीति, हस्तवार; (री)]) वह गाय 
ह०--मांध पडित बोलइ तिणि ठाम, हथक्ेबो प्रेगौ मंगाथ । माघ या भेंस जो एक ही व्यक्ति के हाथ से बुह्दने की भादी हो गई हो | 


हथवाधों 


३७ 


हथिणाउर 





रू भे,--हतवार, हृतवारू । 
हथवारों-वि,-- १ घात करते बाला, प्रहार करने वाला, घातक । 
२ वधिक, मारने वाला । 
रू भें ---हथवाही । 
हथवासो-वि [सं हस्त +-वाह] ढाल पकडने का हृत्था । 
उ०--६ सोनही री फुला नकसी फूला मुखमल गादी धातिया, 
साबरा हथवासा, वुलगारी डाबा सहित ऊझ्नास राज़ाना रा हाथा 
री उहाभ्रीज वडा ने भ्रा पीपलारी श्रा साखा सू तागलिशा । 
--र, सा स॒, 
3०--२ प्रा्गे आय साथ रै दे हथवासे ढाला ने उतर पडिया, 
सारौ साथ मारियौ।---नेणप्ती 
रू, भे,--हुथवाहो, हथोसों । 
हथवाहुू-देखो 'हथबाह (रू भे ) 
3३०--१ सत जरण तरण चख क्रपा रख साहरे, साह र॑ विरद 
भुजडड सिघाल्वा | वीस भुज भाजणा समर हथवाह रे, वाह रे राम 
ग्रवधिेस वाक्ा ।--रू ज॒प्र 
उ०--२ है वाभीजी सा भ्रापरा गोखडा सू्‌ भ्रापरा देवर री 
हथवाह तरवाह बहती देख लेराश्ी वाभीमा श्राप खरच गिणता हा 
वो म्हारौ पति सीले छी भ्रधात्‌ हाथी र॑ चेबचे (हो) पर तरवार 
वाहै छे ।--वी. स टी, 
हथवाही-स स्त्री --अरहार करने की क्रिया या भाव । 
उ०--कोई लडाई में पचा मे हथयाही भ्रधिक कर आावे तो उणा 
नूं इताम देशो ।--तीः प्र. 
हुथवाहौ-वि.--१ मारते वाला, शत्रु । 
उछ०--तद भूणरत्तरिषजी कयो, “भाभीजी, हथवाहीौ जीवतो जावे 
है ।+द वा 
३ देखो 'हथवासो' (छू. भे ) 
हंभसकत्ठ, हथसकली, हथर्साकछ, हुथसांकक्ति, हथसांकछी-स' स्त्री -- 
[स, हस्त--श्खला] हाथ का श्राभूषण विशेष । (व, स) 
5०--जदि राजा कडा मोती क्ठसरी, दुगदुगी, जनेऊ, हंथसाकत्रां 
सिरपेच, कडीया री तरवार, ढाल कटारी, खजर तरग्स, बाण, 
सरव बगसीया ।--जादेव पवार री बात 
हथसाछ-स स्त्री [स ह॒स्‍्ती-शाला] हाथियों को रखने का स्थान | 
(उ, र ) 
हभाई-स. स्त्री [सं भ्रस्थाई] १ गाँव के मध्य का वह स्थान या जगह 
जहाँ गाव के व्यक्ति फुरसत मे बैठकर इधर-उधर की बातें करते 
हैं, बंठऊ, चौपाल । 
उ०--१ रात रा हथाई में इण बात री ईज चरचा छिडगी | 
-“फुलवाडी 
उ०-- २ भरी हथाइयाँ बैठा बाईसा रा बाप, कामदियों दीधी 
बारे हाथ ।--लो गी 


3उ०---३ जसवतजी चाग गया। झागे मेर माणस ३०० तथा 
४०० हुथाई बंठा था ।--राव मालदेव री बात 
२ वार्तालाप, बातचीत, गपशप । 
उ०--१ रात री हथाई ठाकरा रे जमाने री जुगती वणा रैयी 
ही (+--दप्तदोख 
उ०--२ बगत बढावा हेत, खेत किरसाणा ताई। वन मैं पसवा 
प्रेम, हमीरा ग्राम हथाई ।--दसदेव 
उ०--३ सेल सपाठा नार, नही नर होड हथ।ई । पर पुरखा री 
पात, जुड़ गिए जामी भाई ।--नारी सईकडौ 
क्रि प्रु--करणी, जुडणी, बंठणी, बैसणी, होणी । 
हथायली-स सरुत्री --१ हल' के ऊपरी छोर की लकडी । 
२ कुम्हार का चाक घुमाने का काष्ठ का इडा | 
रू भे,--हतायली | 
हथाह्ि, हथाछिय -दंखो 'हथेली' (छू भे ) 
उ०--६ उणा हथाहछिया र॑ मूडे भ्रमल जमायो' ।--फुलघाडी 
उ०--१२ हथाछियां रा छात्रा ने देखता सिसकारिया न्हाकता । 
““ फुलव।डी 
हथाव्ठियौ-वि, -- १ हथेली ज॑प्ता । 
२ हथेली के आकार का । 
३ हथेली में समाने योग्य ॥ 
उ०--सू क७ किण भात रा छीे ? थापवीतत्ठी रा, सुपबी नल्ली रा, 
नाले रा, गोडा रा बीलफछ इरकी रा, हथाह्ठियें ईडर रा, ससा सेरी 
बंगला रा (-रा सा सं, 
हथाऋछी - देखो 'हयेली' (रू भें) 
उ०--( टुकडा करि करि श्रर हिंदुवा नू हेक हेक पाघडी रौ टुकडी 
भर गगोदक हथाक्री माहै दिया |--द, वि 
3०--२ फेरा रे पैली हथलेवा मै बीदराजा रो हाथ काईं भिलियौ, 
जाण गिगत रा नवलख तारा बीदरणी री हथाही मैं प्राय खिरिया। 
--फुलवाड़ी 
हथाक्ली-स, पु [स« हस्त--झालुच्‌ | १ वीर, योद्धा । 
उ०--चूडा वीर॒म सछख, साख तेरह भ्रजु प्रा । छाडा तीडा छात्र 
हुआ, कमधज्ज हथाक्ा ।--र वचनिका 
२ दाती, दातार । 
हथि-देखो 'हाथ' (छ, भे ) 
उ०--ध्न विहि सइ हथि थापिय, वापी 'भ्रवर आरामि। मणि 
करा धण सपूरिय, पूरिय द्वारका तांमि ।--जयसेखर सूरि 
हथिशप्रार--देक्षो 'हुथियार' (रू, भे,) (गु. रा.) 
हृथिणाउर, हृथिणापुरि, हथिणापुर--देखो 'हस्तिनापुर' (रू, भे ) 
उ०--६ तिंण काले ने तिण समे, जब द्वीप हो भरत क्षेत्र माय। 
हथिणाउर तगर हुती, धन धाने हो सम्रद्ध कहाय ।--जयवाणी 
उ०--२ भ्रह दैवदट् वि तेवि पच ए पड़व वर्णि चलिय । 


हथिणी 


जी न. ७7438 8: जका+- *+» फक्कानलके की. अन्सा.. अर १४५ कल. आन्‍ंन्‍_-क |" पान्य हक रे नात्तक९-कतक ##-जारे.. कक तकक मत. न्‍बननन 


हुथिएाउरि जाएवि मुकलावह, मिय माय पीय ।-- सालिभद्न सूरि 
हुथिणी--देखो 'हथणी' (रू, भे.) 
हथिनापुर -- वैसी 'हप्तिमापुर' (छू शे,) 
3३०--हुथिनापुरे सहसाब वन गर्भ, उत्तरधा ही ग्यांती बुध तार । 
“+जयवाणी 
हथिनाक्ष ६ देखो गणजता&'। 
उ०--मगरहूर हौद जगिया गणार, धुर चढे प्ररव हृपितात्व धार | 
राकदा केयक बध साधि, बहू वीजछ सूंडाउड घाधि ।--तु, प्र, 
२ देखो 'हृथनाक्' (रू भे,) 
हथियाणोौ, हुथियाबो--देखो 'हृथणी, हथबौ' (रू, भे ) 
हथियाणहार, हारौ (हारी), हुधिणियौ--वि० । 
हधियायोड़ी -- भू ० का* कृ० | 
हथिण।ईजणी हथियाईजबो--फर्म वा० । 
हँधियायोड़ी --देखो 'हथियोड़ौ' (छ, भे ) 
(स्त्री हृथियायोद्दी ) 
हथियार-स, पु - १ १६ नीज जिसरो फिसी पर प्रहार किया जाय, 
भ्रस्त्र एस्त | 
उ०--१ गाष्पड् जीण, कगाए-गुण, भीजए सथ हथियार । दशा 
रुति साहिब ता चलह, भाराह तिबी गिमार ।--दो. गा, 
उ०-- १ काम फ़ोध को फेक की रे, सील लिये हुथियार। जीती 
भीरा एकली रे; हारी राणा को धार ।--भीरा 
8०--३ सहला पदचार रावार रधां, हुषियार छतीस प्रकार हथां | 


मे गे, 
२ श्रीजार । 
है लिगेन्द्रिय, शिक्त।. (बाजार) 
४ हाथी का दिए । है 5 ॥] 


रू, भे -“हुथयार, हृथिभ्रार हथीग्रार, हथीयार, हृथ्थार । 
हृथियारबंद-वि --अस्त्र शस्तो से सुसजित, सदास्तर । 
हथियारों -- वैश्ो 'हृत्यारी (७, भे,) 
उ०-- दैरिंजन हृथियारा है हुसियारा न्यारा हुय नाचवा है, रभणी 
मैं राजी कुक मैं फाजी, हाजी हस हरवा है | का, 
हपियोड़ी-भू, का, कृ०-१ हस्तगत किया हुप्ला, हाथ में पकड़ा हुप्ना, 
९ दूसरे की वस्तु पर बलातू या कौगाल से ध्रिकार किया हुप्ा, 
हृधियाया हमला. हे भ्रपने प्रभुव था सरक्षण में लिया हुप्रा । 
४ श्रधिकार में किया हुप्ना ! 
५ देखो 'हतियोडी' (हू भे) 
(स्त्री हथियोडी) 
हथी-स, सत्नी,--१ फपाद के सध्य लगा हुप्ला पकड़ने का हुत्था । 
वि,-- ९ हाथो वाला । 
३ देखो 'हाभी” (रू, भें,) 
हथीआर--देखो 'हुथियार' (, भे,) 


हमे 


शाविजे, नाथि! धणा जिशि पट्दि ।--ग।, का, प्र, 
हंधीकों - वेखी 'हृतीफौ' (छू, भे,) 
3०--कीर्ण गया गुझ रोका कीणे साथी, कीजी गत अ्रवर 
हथीकी ।->ध, व॑ प्र, 
हुथोड़ो, हथीड़ो -वेली 'हृथी' (प्रल्पा, रू, भे,) 
३० - यूज हर, गिल्े भ्रभ्नियांगण गाज रा, जेत सभ भ्राण रौ फिल्ला 
जेर । बारण लियण हेरे तह बिसाती, हुथीड़ां वृक्ष खक्ा हैरी । 
“राजा उम्मेवर्सिहु सिसोदिया रौ गीत 
हैंपीणाउर, हथीणापुर - देखो हस्तितापुर' (छ, भे,) 
उ०-- राणग़ही' बैभारगिरी, याथा फरी सप॑ साथ । हुभी एपुर' 
जिन वादीया, राति फुधु प्ररताथ ।--साह लाधौ 
हथीयार -- देखो 'हुथियार' (रू, भे ) 
घ०-- सुरातन हथीयार गहि, गारि किसी का ताहि। मारे तौ मत 
मोह कु, पांच वरी हुय जाहि ।--हरिरांगवाराजी गहाराण 
हथू डिया-रा, पु *+ राठौस वश की एक उपग्ाणा । 
हथूडिमो-प, पु “राठौर बच की हपृडिया क्षाखा का व्यक्ति । 
(थी, दा, स्यात) 
हभे्‌रशा-- बैखो 'हतेरण' (छू, भे.) 
उ०--तिमणियें रे थाद भाई वाइ़ली, कावरियां ने बाश्ोतिया री 
बारी। वयूंगो पेठ मैं ती भूखो रेवीजे भी झर बिया हुपेशण शेठ 
लोग पेढ़ी भाधे ई चढ़णा बेवे महीं ।--रातवासौ 
हंपेद्ठी-स, स्त्री, [स, हस्ततन्न प्रा, हृत्थतल] कलाई भौर प्ंगुलियों के 
गध्य का कोमल भाग, हरततरा, मारतण्त । 
उ०--छोरा पोवैशा रात में पवत्र प्रापरे कगरे साय कोई छोरी 
लियायी हो। मह्टे झट देणी सी एठ र उण मूड गार्थ म्हारो हथेली 
लगा दीती ।-- तिरप्तपू 
मुहा,-- १ हगेल्ली गाथे जांत राखणीलजाम हाथ में रखता, 
जोखिग का काम करता । 
२ हमेक्की मा्ध धुकाणौम्नभारी णुद्दागव फरमा, प्रश्यस्त 
प्यार फरता । 
३ हथेली गाध राक्षणौन्‍्न्पहुत सावधानी से रखना, 
गिल्कुल कए्ट ते बैता । 
४ देगेठी में खाज' हालणीर+-हथेशी मे खुजलाहुट होना, 
द्रव्य प्राप्ति फी सूचना होता । 
४ हथेली में सरसू उगाणी स्न्‍्घहुत्त शीघ्रता करना । 
६ हैपेछ्ी रो छाक्ौ-->प्नत्यस्त प्रिय । 
७ हइथेछी लगाणी >|सहारा देना, हागे हां मिलात्ता, व्राप- 
लूसी करता | 
रू, भे,--हथाक्ति, हथाक्षिय, हथाही, हाथाक्ी । 
महं,--हथाको, हथेक्लौ । 


उ० -हँरि हथोप्रार हलावता, मुकत्यह रु'धी वहि। तै पुभ-लीधद | हथेक्रौ-सं, पु,-- ! हल की वह शक्कड़ी जो हुक चलाते समय द्वाथ मे 


हथो डी 





रहती है । 
२ देखो हथेढी' (मह, रू भें) 

हथोडी -- देखो 'हथोडौ' (भ्रल्पा, रू भे.) 

हँंपोशें-स पु [स हस्त-घोट,] स्वर्शाकार, लौहार, सुधार झादि कारी- 
गते के काम झाते वाला एक भुष्ठिकाकार ठोस लोहे का उपकरणा 
जिसके ठीक मध्य मे एक बडा छेद होता है जिसमें लक्डी या लोहे 
का (बेंट) दस्ता लगा रहता है। दि वि-यह उपकरणा चोट 
मारते के काम श्राता है। इसकी बनावट श्रावश्यकतानुसार छोटी 
बड़ी होती है । 
रू, भे -हतोडी, हत्तौड़ी, हथवडो, हथौडी, हाथीडी । 
ग्रल्पा,-- हृथीड़ी । 

हथोदी स्‌ स्त्री, [स हस्तकृति] १ किसी काम में हाथ डालते की क्रिया 
या भाव | 
२ हस्तकौशल, दक्षता, निपुणाता ॥ 
रू भे -हथोदी, हंतोढी, 

हथोहत्थ--देखो 'हाथोहाथ” (छू, भे ) 
उ०--हसे दीध शभ्रासीस आराद हुती, श्रखे भाग सोभाग हो पुत्र- 
वती । जुवा खेल जीता हथोहत्थ जुटा, खुर्भ छेंहुडा तेहड ताम 
खुटा ।--सू. प्र 

हैथौसो - देखो 'हथवासौ” (रू, भें.) 
छ०--सोनै-रूपे रा चांद-फुल, मुखमल री गादी, साथर रा हथोसा, 
बोयदार री डाबा कसा दृण भात री ढाला सू डणहीज दरखता री 
साखा सू नागछीज छू ।-+रा सा स॑ 

हथ्य “देखो 'हाथ' (छू. भे ) 
उ०--वालिभ गरथ वप्तीकरण, वीजा सहु भ्रकयथ्थ । जिए चडधा 
दक्क उत्तरइ, तरुणि पसारइ हृथ्य ।--ढो. मा 

हृष्य ड, हृथ्थडौ--दैखों 'हाथ (झल्पा; रू. मे.) 
उ० -- ऊलये प्रिर हथ्थड़ा, चाहदी रस-लुष्ध । विरह-माहृथण ऊमद- 
धर, थाह भिहाछ/॥ पुष्ध । -ढो. मा. 

हृष्थछ --१ देखो 'हाथ' (महं। रू. भे,) 
२ देखो 'हाथ७' (रू. भे.) 
उ०--देख गुडाल्या हाल उण दिन, डूगर डिंगणौ चहीज। भेडी 
हथ्थक् मेले, रे बेटा, भ्राभो भ्रुछणौ चद्दीओ ।--चेतमांनखा 

हृथ्यहिक-स स्त्री --कढारो । (ना. डि. को.) 

हृश्थार “देखो 'हथियार' (रू, भें ) 

हुथ्यी-वि, स्त्री “हाथी वाली । 
उ०--भवानी तमौ जोगती जुथ्य सथ्थी, भवानी नमी भेरवी बीस 
हथ्थी [में मं, 

हुष्या-क्ि, वि “हाथो से, हाथ से । 
5० -हकाकत बीस हथ्या नवहृष्य । रूडा सुखपाक्रक हालत रघ्थ। 

“में, मं 


हद 


। हृद-स, स्त्री [प्र] १ प्राखिरी कितारा, सीमा, छोर । 


उ०-- १ सु पातसाह महिये नू राख भ्र ह॒द ऊपर साम्ही आयी । 
लड़ाई हुईं पातसाह सृ ॥--तें णसी 
उ०--२ नागोर सु तरफ दिखणाद गाव कोशेचौ कोस १८ मेडता 
री हुद लागे ।--नेणसी 
उ०--३ पाखती भाई बध छाज़ू रा भोमिया था, तिणा रा चोर 
कसबा नू लागता सु छात्र मतह कराया । वार बार चोरी कीवी 
थी। तिणा नू श्लापड ने मारिया । सु उठा सूं ही हव पड गई । 
“-नेणसी 
उ०--४ अभ्रगम निगम दोई जाए नपावे, हुव बेहद के पारा । 
केवल पद कथणी मैं नाही, सब्द धकेगा सारा | 
-हरिरामजी महाराज 
मुहा --१ हव करणी "किसी बात या विषय की चरम सीमा तक 
पहुँचाता । सीमा से बाहर का कार्य करता। 
२ हुई होशी+>भावश्यकता से श्रधिक होकर रहना । 
२ मर्यादा, सीमा । 
उ०--१ साहा ऊथप थप्पणौ, पह मर नाहा पत्त । राह दुहू हुई 
रक्खणौ, 'अभेसाह' छत्र पत्त ।--रा रू, 
उ०--२ भ्रादर श्रणी धणी छुछ्ि भ्राया, सेहर सजध्ठ जिम्ता दर- 
साया । उदियाभाण प्राण प्रणमायौ, भी किर हद न जवत सिर 
ग्रायो | रा ह₹ 
३ तारीफ, साधुवाद । 
उ०--हद हाथा जी हद द्वाथा, है लक व़वी हुद हाथां। सन्न भज 
जुधा समराथा, गुएा राखण बिसुधा गाथा । जी हृद हाथा । 
--र णज* प्र 
४ तह, परत । 
५ भ्रीकात । 
धवि,--१ भ्रत्यस्त, बहुत, खूब । 
उ०--६ इणा में थारी कुछ चूक नही छी, श्रा सूरत मोम्‌ साह सू 
हुई सो हुव नरमाई भारी रकमाई छे ।--ती प्र, 
उ०--२ श्रत्ति घावक श्राविया, सरुत्र माजिया सताबी तार्णा 
चढ़िया सुक्र, फूल भडिया हुद फाबी ।--भे, म. 
२ भश्रसाधारणा, विशेष | 
3उ०--१ हुई डाए अजिगा प्रभिमाण हर, प्रलबी कुरबांण उडाण 
परे ।- मे. म 
3०--२ हुई चाटी हालता हवा हालत रद होवे। तवि जूतों 
सपतास, जिका कानी रवि जो ।--मे मं 
हे भयकर, भीषण । 
उ०--जरदाक् घण पल्राक्त जुडि विहुड खाल नारग वहै | हुद 
रूरा इसो जुध विहृद हू, करा भरोकी सूरिज कहै ।--सू. प्र, 
४ पूणो, पूरा । 


हव्की कि हद 
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उ०--० धर प्रीत पूछे गहर भूधर, कहे विध कवि राब। उर वधतत 
हरख भमाप सुण सुर, धरे फौड पसाव !।  बत्ल फरत घाटफ श्रगर 
तठबर 'नवत हाटका चाय, हुई भ्वर हनरद्ार भेट दे बहु भाव । 
ज+र छा 
रू, भें, --हँप, हृदि, हृपेस, हुह, हृद्ठि । 
हवकी -सं, स्न्री,--कपत, चरथराहुट । 
उ०--मिदर जावणिया तुगाई-टाबर धुजता-कापता बरसण कारे, 
पाछजी हुव॒फी खाबे ।--दसदोखत 
हृदगा-सं स्त्री --वात, पित्त, कफ श्रावि नाशक एक भौषधि विशेष । 
हंदधज-रा, पु --मन्विर, देवालय । (हु ना, मा.) 
हंदवीरो प्रर-स, पु,--सामुद्र, सागर । 
हृदफ-सं, पु [प्र.] १ लक्ष्य, निशाना । ५ 
उ०--ऊगाव कर सोगुणा जोस मैं श्रावे छे । तीरमदाज बदुकजी 
हवफों तत्तारे छे ।--घगंसीराम प्रोहित री बात्त 
२ वह गीलाकार निश्चान जिस पर मिशाना सीखने के लिए गोलियां 
चलाते है, चादगारी | 
उ०--बैपरताहु हुवा थका बाहू परे छे। जिणा भात बाग गाहि 
हुदफ री चोठ धारे ईए भांत ईण बेका मैं चोप धार छे । 
““प्रतापसिध म्होकमसिध री बात 
हृवबंत-स, पु [प्र हृद--रा वंत | देश, मुल्क । (भ्र मा, ) 
हवबाह-फ़ि, थि सीमा फी और, सीमा पर । 
उ०--डावड़ी औौरठे परणायी । जिण कारणा सूं नैणती वाडमेर 
हृदवाद मेलियों बाइमेर प्रौक्त रे कगार र॑ काठ रा किंषाड़ हुता 
जिनकी भ्राण जाक्षोर गढ़ री पोकछ चढ़ाया ।--बां, दा. सात 
हृवबाछो-वि, [भ्र, हृव-|-स, भालुच्‌ | मर्यादा मे रहने वाला । 
हद, हववी- कि, वि [अनु ] धीरे-धीरे, पाने। दाते! । 
3०--स्रीराम खरण महाराज हसी दीवी है पदवी, जिका बताऊ 
धर हमे तो हृददी हुदबी | हृदवी या हुववी हमे करो भजन रा छेर, 
जैड़ी हूणी हीं तीन लोक मैं फेर ।--भ्रग्यात 
हृवसाही-स, स्त्री, --बावशाहुत, राज्य । 
हवि-स, पु 5१ संसार | 
उु०-- ६ जनहुरिया हुथि मैं घगा, सुस्त दुग भरस समेह । बेहद 
काम ते कलपत्ा, श्रति भातद भ्छेंहू ।--भ्रतुभववोणी 
उ०--२ दूदि बंठा हुषि की कहे, वेद पुरानां वाधि । हरीया बेहद 
बावरा, रहा रास सु राधि ।+--श्रतु भववाएी 
उ०---३ सहज का भेद सोई रांत जाएँ, हवि कू जीत बेहद भागों । 
सहज का आसण सहज भ्राक्ता, सहज मैं खेलणा' सहज पाप्ता। 
-- भतुभववांणी 
२ भज्ञान । 
उ०--१ हंदि छाडि बेहद भगा, हूरीया राम हज्तुर। प्रल्नह उज!छा 
गंब का, तिसा ते ऊगे सुर ।--प्रनुभववाणी 


स०--१ हरीया बेहद की घरा, नही हुवि की भ्रारा | संप्रा सोग 
ने ताप न, नाव मिराया वार ।-भनुभवयांणी 
है शसत्य फूंठ । 
8०--१ हुवि का रता हदि मै, बेहद का वेहव । हरीया बेहद पाथ 
पी, हूदि गई सम रद ।--अनुभववाणी 
उ०--९ हुषि सृ जार्ण बूरि हुरि, बेहद ठावो ठीफ । हदि बेहद 
की सुधि हुय, हरीया राम नजीक्ष ।--प्रनुभवधाणी 
उ०-- पर जनहरीया हम कु कहा, सतगुरु श्रेसता दाब । हुदि का 
पासा छाड्डि दे, बेहद साउहा प्राव (---प्रतुभववाणी 
४ गृत्युलोक । 
3०--बेहूद कु पुह्चच मही, दरीया हुदि वो शोक । तन तौ माही मैं 
गिल्पमौ, मसर्यो सार्स सोफ ।-- प्रभुभववाणी 
थि -- ९ सांसारिक, तौकिक । 
उ०--हरीया हदि प्रासामुली, ताहि त्‌ करीगे ऐत । वेहूब वास 
मिरारा घर, ताक तन मत्त पेत्त ।--भनुभवयाणी 
२ भ्रश्नाती । 
उ००-पचन सुस्‍्या बेहद का, हु मर श्रावे दाय । हरीया सुन्म हैं 
साईया, ता सु ध्यांग लगाये ।--परतु भववांणी 
३ देसी 'हव' (छू भे ) 

हुवियौ-स, १,--सीमा प९ गडा हुप्मा पश्थर। 
वि,-लौफिक । 

हवीस-स स्त्री, [भ्र] १ नई बात, तहीं खबर । 
उ०-- तन मत सोज सवार सब्र, राख विशवा बीक्ष । 
शु्मिरे नहीं, वावू गात हदीस ।--वादुबाणी 
२ हिल्वुओं मे 'स्मृति! प्रत्ध जैसा गुसल्लमानों गे मुहसाव साहब 
को फाही हुई बातो का संग्रह-ग्रम्ध । 
उ०--जुमले तीत ईवगा। हुवीत में कहे है ईदगा सहुर उत्तर 
तरफ करावणी । -या, या, स्यात् 

हंशेस -- बेखी 'हुद' (मह। छ, भें.) 
3०“ केंगजी वांस रो हुदेस रे पात्षएँ है | -- मैशासी 

हुदोौहुहू-- वि, -- हुआ भैका । 
उ०-“तिह्षाव समद्रीं चढ़ सौक भीर बूप तह, महा छाकी पुरहां 
छत्की परवी समाथ | 4 भड़ा सधीरां जग छकावे जरहां क्ीधा, 
हदीहुदं मरहां करद्ा छाले हाथ ।- सुंजदन कवियौ 

हैहैषिहुह >वि,-- भ्रपार, भ्रप्तीम । 
उ०-“जिके बार बोले बड़ा पात जह', वडा बस वा्वांण हुईं 
विहुह। घुदईे प्रश्नताधार प्रप्पार छुद, चबे बस वाजांण वे भार 
'बद' ।--सू प्र, 

हद देखी 'हुद' (रू, भे,) 
उ०--॥ पड़े तिहाव भेरि, घाव उल्नहा पभ्मंगय । महा समुद्र लोप 
हैँंइ जांण लीध माय ।--रा, छ, 


सो साहिब 


हैं 





3उ०--१ फिरग जना री फौज मैं, 'पातल' प्रथी प्रसिद्ध । करनकछ 
व्हैणा। है कठण, हुयगौ जनरल ह॒हु |--जुगतीदान देथी 


डर 


हतु मात 


काटठ ज बध रा रत्न के, तु साहस भजउ साह हशि | 


उ०--३ ताहरा तिणि कहियौ--पातिसाहनी सलामति मिरी हुहू | हतुमती-स, स्त्री -- एक वनस्पति विशेष | 


है जु हु हजरत र॑ पाए आवते न पालू ।--द वि 
उ०--४ देण सेवग लक दाता, घल्न व्याध कवध घाता । बिसू 
रखण क़ीत वाता, हू हाता हुद्ू हाता ।--२. ज प्र 
हंहि--देखो हद! (रू भें) 
3०--धरति अ्राखे सारी धरा, मत्ति कापे महमद । साकाबध कमध 
रा, वाका हृहि समद ।--रा रू 
हेंधृए-स, पु --श्राधा मत, बीस सेर । 
उ०--मणा पक्के पाणी री लोट, कच्चे हघण श्राटै रौ पाव री, 
खीर हाछौ तबलौ भ्रर श्रोढण-बिछावएण रा गाभा काधी नाझ्या, 
न्हास्था वगता +--दप्तदीख । 
हथुर-स स्त्री,--दुत्कार । 
उ०--केई दाति आगुली लेई झोलगहट, केई वेलगांडी प्रोलगई, कैई 
स्कधि कुठार घाली श्रोनगद, केई हुधूर चालइ लोटइ लीलइ श्रोल- 
गह, इसिए प्रतापी राजा राज्य कर्ह |--व, स 
हनकणाो, हनकबौ--देखो 'हिणहिणाणो, हिणहिणबी (छू भें) 
उ०--हनकिय बाजि मिल्न दुहुँ प्रोर, धुनकिय तोप धुनि उडि सोर । 
गमकिय तोप तुपक्कनि-भवख, भवकिय गश्रामिख-हारत लक्ख | 
ला रा 
हनक णहार, हारो (हारी) हनकणियौ--वि० । 
हनकिश्रोडी, हनकियोड़ों, हृतकपोडी --भू ० का० क० । 
हमकीजणो, हृतकीजबौ--भाव वा० । 
हनकियोडौ--देखों 'हिणहिंणियोडो' (हू भें) 
(स्त्री, हनकियोडी ) 
हनणौ, हनबौ--देखो 'हणणो, हरणाबी (रू भें.) 
उ०--१ जनमैं रक्त बीज तन ज्यौ ज्यौ । ते निर्बीज किये हुनि त्यौ 
त्यौं ।--मे. मे 
उ०--२ तुही सरणैे पाते हनि, प्रुनि सभाक्के उतपती । श्रई “इंदू' 
ग्रवा जणति, जगदबा भगवती ।--मे- मं 
हमणह्वार, हारो (हारी), हनणियों--वि० । 
हमिश्रो शो, हनियोडी, हन्योडो--भु० का० कु० । 
हनीजणो, हुनीजबो “7कर्म वा० । 
हुनफी-वि, [भर] इसास अबू हनीफा के अनुयायी । (मुसलमान्त) 
हमुप्रह-स. पु [स] जबड़े बैठते का एक रोग विशेष । ( प्रमरत) 
हनुफाछ-स, पु.-“प्रत्येक चरण में १९ माजन्राश्रो व श्रन्‍्त में एक लघु 
बर्गा वाला मात्रिक छंद । 
से भें, हिशफात । 
हंतुमत-- देखो 'हतुमान (रू भेः) 
उ०->जिम राम कज्ज हुनुमत करि, महिरावण बंध्यूव तिखिणि । 


उ०--हनुमती नइ हुडबडी, हीराउलि हर-मज्जि। हाथाजोड़ी 
हींकणी, हैला आवहइ कश्जि ।--मा. का प्र. 


हनुमत-देखी 'हनुमान' (रू भे ) 


हतुमत्ककषव-स पु [स ] १ हसुमानजी का एक स्तीन्न । 
२ हनुमानजी को प्रसन्न करने का एक मत्र, जिसे तावीज में लगा 
कर बाधा जाता है । 
हनुमांत-स पु [स हनुमत्‌] एक सुविग्यात वानर जो सुभेक के शजा 

केस रित्‌ एवं गौतम कन्या अजना का पुत्र था। यह राम का भ्रतन्‍्य 
भक्त था । 
उ०--१ राम लखन अ्ररु भरत समन्र्‌हुड, अगवाणी हनुमान । मीरा 
के प्रभु राम सियावर, तुम ही क्रपातिधान ।--मी रा 
3०--३ दीन्ही जीवदांत हनुमान हिंगकाज दान ! धरती पे फकूकि 
पर धरती धरन कौ ।--मे म 
वि० वि०--वैज्ञाली नगरी के उत्तर-पूर्व पर्वत प्रवेश मे मरुत्त 
नामक एक पीराणिक मानव जाति निवास करती थी। हनुमान 
को उत्पत्ति इसी मरुत्त जाति में होती माती गई है। इसीलिए 
इधका नाम मारुति भी है। पौराणिक मतासुसार इसे शिव श्रौर 
वायु के श्रध् से उत्पनन्‍्त होना माता गया है। 

यह किष्किन्धा के वातरराज सुग्रीव का मुख्य अमात्य था । यह 
एक सभाषण चतुर रागनीतिज्ञ, वीर सेनानी था। साथ ही यह, 
विनम्नता, तिर्भीकता, निरभिमात, वाणी-माधुये श्रादि सत्व गुणो 
से युक्त था। राम एव सुग्रीव की मंत्री मे इसने प्रमुख भूमिका 
तिभाई श्र सुग्रीव का राज्य स्थापित करवाया। इसते राम दाद्ष- 
रथी की बहुत सेवा की । सीता की खोज, लेका-दहन एवं राम- 
रावण-युद्ध में इसने कई श्रसाध्य कार्य किये । 

इन्द्र, यप, वरुण, सूर्य, ब्रहए, छ्षिव्र ग्रादि देवो से इसको कई 
प्रकार के वरदान प्राप्त हुए । इरद्र ने इसको बच्च दिया और श्रव- 
ध्यत्व व हनुमत्‌ नाम दिया | सूर्य ते इसको शास्त्रविद्‌ बनाया। 
इस प्रकार यह दंबीगूणों से युक्त हुआ्ना । 

देवताश्रो से शास्त्रास्‍्त्रो से युक्त होते के कारणा एक बार यह 
प्रत्यन्त ही उत्स खल हो गया, तब भुग, अगिरस आभादि ऋषियों ते 
इसको दाप दिया कि 'इसकी अगाध देवी सामथ्यें इसे स्मरण नहीं 
रहेगी श्रौर कोई देवतातुल्य व्यक्ति ही इसे घाद दिलायेगा तक्ों 
उसका सदुपयोग होगा । 

यह भ्खण्ड बह्यचारी, जितेन्द्रिय एवं उध्वेरेतस था। ब्रह्मचारी 
होने के कारण इसका अपना कोई परिवार नहीं था लेकित इसके 
पसीने की बंद से मछली के गर्ेसे उत्पन्न मकरध्वज तामक भत्स्यराज़ 
को इसका पुत्र होता भ्रानन्‍द रामायण में मानता गया है। 


हमुमांभ मयती 


8.3५ अविक कह हल 
नल खा मा ् आआंधभंधाक #2-0०9-पैकर८ 


घोग एसकोी सकटमोचक देव एवं राम के परमभवत वे वासानुदारा 
के रूप मे मानते हैं । 
वि,- है वीर, बहादुर । 
२ भारी दाढ़ या जम्रड़े वाला । 
रू भे -+हैणा, हँड़गत, हुड़मत, हुडमान, हड़ मांन हड़ग़ात, हेडम॑त, 
हुइमत, हुड्डुगांन, हृड्डमान, हुण, हणमंत, हएमत, हएागति, हणमांतें, 
हृशरथि, हशावत, हएवत, हरणु , हणू्‌ मान, हणु, है णुअगी, हणुमत्त, 
हणुमत, हणुमान, हणुमा, हर, हण मान, हू, हरूगत, हमुमत, 
हनुमत, हनू, हतूमत, हँनूमत। 
प्रल्पा,--हड़मानौ, हृएामतौ, हणमतियो, हणमतौ, हुसुथी । 
हनुमांतजयती-स, स्त्री, यी [स हनुमत्‌-जयभ्ती | चैत्र की पुणिमा को 
मताया जाते वाला उत्सव, जो महावीर ह॒नुगात' का जभा विवस 
माना जाता है | | 
हमुगानबैठफ-स॑ सभी --एंक पैर पेतरे की तरह प्रागे बढ़ाते हुए बठमे 
8८ने की एक पारारत विशेष । 
हुमू, हुमुमत, हुमुमत --पैली 'हुतुमात' (रू, भे,) 
उघ०--१ माधयातन बैनतेह अमीधार सुनी तेष, कप नाग ज्याक्ां 
गय सिंध फू सेस । ईस मेर साहू हनू अ्रधी भर्ज जाप भ्रीप, भ्रहु 
खटा थे मेफ सौ रार्ज 'भगतेस' ।-- भगतरांग हाशा री गीत 
उ०--> २ लीला तह गहैरवर तणी, स्रस्ट्ि ब्रह्मा तणी, प्रतिग्या 
स्रीरांम तणी, पथमवेग कला हनूमत तणी, मम दुर्योधन पणी । 
“>वे सं, 
हुमोज, हुश्तोज, हृस्तोज्-क्षि विं, [फा हनोश] (१ पअब तक, भरी 
तक । 
प०-- है कामिल कलाम कहियत करोम, रहमांत हृत्म रथ्यत 
रहीम | खातरी मजर घर करतहु खीज, हम हैत सजा लायक 
हुतोज |“ के का: 
उ०--र२ बिपुब्भी तिधी तीर स्रीह्ाथ बांध, पुरी मैं सकी सीर 
हंननौज पामे । सजा हूं छुड़ायो भ्राई राग सेलौ, लाई पुत्र पिप्नेत्त 
रो प्ीप लेपौ «मे, म. 
३ भिश्य, हमेशा । 
है नही ती। 
४ प्रत्यथा, 4रम। । 
हुप, हृप्प-स्त, पु,--मुह से जोर से एवास छोड़ते हुए एक बम होठ बंद 
कर लेते ते उत्पन्न एब्द । । 
वि, वि,--प्राय' छोटे बच्चों को सिखाते सम्रय या प्रताजता देते 
हुए ऐसी क्रिया को णाती है । 
क्रि, वि.--शीध्रता से, जल्दी से, तुरप्त, सहुसा, एकदम । 
उ०--मासी तुरत की जबाब देवण वाछी ही की दोनूं टाबर हुप्प 
करती रा मांय भाग पाधरा मासी सू लट्षमग्या ।-- फुलवाष़ी 
हृफत-वि, [फां, हैपत] १ सा की सझ्पा | 


४ 
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हँग विकयी हो 


बस नल] उन्‍होंने) पथ 


ज०-“एक कहे धरापत्ति, लिखे खत हफत ब्रिलायत । हफत' सकल 
जिस हुफत, फाप्न फुरमांस हकोकत ।०-सु प्र, 
२ सात दिन को श्रवधि, सप्ताह । 

हफतहुजआारी-रा, पु, | फा, हफत | हुआरी | गुगलकालीग' एफ पदवी, जो 
सात हुआर सेचिको फे सरदार की थी जाती थी । 
उ०--हफतहुजारी हफत, सभो हक सब ण॑ सायत । प्राय हफत 
ईसफा, मिको हफतस सक्मि हिसात । «से प्र, 
रू, भे,--- हज रीहफत । 
वि, सात हजार वाला, सात हजार का । 

हफतो, हफ्तौ-स, पु, [फा, हपतः] सात दिनो के समूह फी एक प्रथष्ि, 
सप्ताह । 
उ०--बठ सू फारम लियौ प्र भरगौ एफ हफ्ते तांईं दशा वास्ते 
बिना कास परूगतों फिरधी पयूं को भरती रे बास्त॑ 'टैस्ट' प्रागते 
सोमवार मे होवणशौ हो । - तिरफ़पू 

हक, वि. [अत ] १ धीध्र, जहदी, तुर्त । 
२ भ्रासात्ी शे । ३ भव । 

हुबकणी, हुमकबौ-कि प्र,“ छुलकता, उश्लगा । 
२ फिरमा, धूगता । 
३ नि&द्वेद्य धृमता, भावारा फिरम। । 
४ कादने के लिए भाठ से मुंह जीलता । 
४ हरव पद्ा् का तेज गति सो ध्यत्ति फशते हुए बहुता, उछुलना । 
हुबकरहुा र, हारो (हारो), हबफरियां --थि० । 
हेअकिशोड़ो, हयकियोड़ो, हुबक्पोड़े भू० फा० क्ु७ । 
हुअको अगोी, हुमकीमबो -भाव वा० | 
हुसबकरोी हुमक्कयों --छू० भे० | 

हबकियोड़ो-भू, का कु,--! छलका हुप्रा, उल्नला हुप्रा, २ कादने के 
लिए भाठ से मुह ज्ीला हुआ 8 झावारा फिर। हुप्ा । 
(एत्री, हुग॒क्षियों ही ) 

हघकी-रां, पु. [व व, हमका] मृत्यु के समय भ्न्तिम एक्स सेते की 
क्रिया 
२०-०'ंणा हुथका ज्ावणा लागौ। भोकाओी प्राया । गीता तुणाई, 
दखणा ली |--वरसगांठ 

हुवक्कणो, हमककगो >> पैसों 'हतरकणौ, हृथकबौ' (रू भे ) 
उ०--महाई पती ती जीधारां रे लागोडा' घाव हुअमकी बोले, प्रते 
रिण बायत्धा हुवोड़ा 'जोधार बढ़ी जिश्री तमासा म्हार॑ पत्ी र॑ वै्ण 
लायक जाणणा वी, स ही, 
हमककराहुार हारों (हारी), हुमबण्करियों --वि+ । 
हब विकशी हो; हवक्िकयोंड़ों, हुअककयोड़ो >> भू ० का० ० । 
हुबपक्रीज ऐो, हगकक्षीजबी >-भाव थ।० । 

हविकियोड़ो -- देक्षो हृवकियोड़ी' (छू, भे.) 
(स्‍त्री, हमक्रिकयोंड़ी ) 


हबड-हुबड 


४३ हबोथब 


कल नल मा 


हबड-हबड़-क्रि, वि --१ शीघ्रतापूर्वंक, क्षीत्रता से, तेज गति से । 
२ 'सबडका' मारते हुए । 
हबज्ञाक-फक्रि वि,--तुरन्त, शीघ्र, उसी समय । 
हेंबद--देखों 'हौदो' (मह, रू भे.) 
उ०--उड पड़े पोगरा धरति श्राय, जनमेज जाग रा नाग जाण । 
हाथिया दात पग धर हुकार, मीरिजा जग्री हव॒दां मझार । 
“वि स, 
हबबाहुएण-देखो 'ह॒व्यवाहन' (रू भे ) (डि को ) 
हबरफे -देखो 'भ्रवरके' (रू भे) 
उ०--भारथा देखि साथी घणा भाजिया, समर रो हुवी गज़गाह 
साथी | भ्रार्ग भीमडे हाथी घणा' उछाब्ठीया, हंबरके भीव नस गुडे 
हाथी ।--गर्जाधघ कछुवाह रो गीत 
हबवाहुण--देखो 'ह॒व्यब।हन (रू, भें.) 
रू, भे “-हबबाहण । 
हबस-स पु [श्र हबस] १ मिश्र के दक्षिण में पड़ने वाला प्रफ्रोका 
का एक प्रसिद्ध देश । 
२ देखो 'हविस' (रू, भे ) 
३ देखो 'हबसी' (रू भें.) 
उ०--१ सीसा जामग सोर, भार गराडा बाणा भर । चव हजार 
सुत्रनाछ, हबस उसताज बहावर ।-सु, प्र 
उ०--२ खुरसाणी रहमान अखूती, सीदी हबस राफसी सूती । 
मीर पाक ऐराक मकाई, तुरक सगुर जस थानी ताई ।--रा रू 
हबसनफस-स पु --प्राणायाम । (मा मं.) 
हबसाणी, हबसांती-स स्त्री --१ घोडो की एक जाति विशेष ॥ 
उ०--स्‌ घोड़ा कुण जात रा छे, कुण रग भात रा छे ? ऐराकी, 
भ्रारबी, तुरकी, खधारी, ताजी, सिकारपुरी, धारी, काछी, माछ&वी, 
हबसांनी, पुरबी, टाघण, पहाडी, निन्‍हाई भौर ही अनेक जात रा 
घोड़ा तयार कीजे छ ।--रा. सा, स 
२ वक्त जाति का घोडा । 
३ एक प्रक।श को तलवार । 
उ०--सू्‌ तरवारिया किणा भात री छे। सीरोही री नीपनी बे 
ग्रागछक बाढ मेरिया थका जेब मगरेब फुडतककऋ सेफ विलायती 
गुजरी बिराणपुरी हबसाती फिरगी सू भ्यातां साहा काढ घास मैं 
नाखज शा, सा, से 
हबसी-स, पु. [श्र हबशी] १ उत्तरी भ्रक्रिका के प्रसिद्ध देश 'हबश' का 
तिवासी जिसका दरीर बिलकुल काला होता है । 
२ हबश देश के मुसलमान जो सुप्नी मुसलमानों का धर्म पालन 
करते हैं। (मा, म ) 
उ०--हुबसी साह हसेन, तरह मवला तुरानी । सेरसाह इसफहा, 
भरना प्रहियौ ईरानी ।--सु, प्र 
३ एक प्रकार का काला भअगूर । 


वि --हबश देश का, हबश देश सम्बन्धी । 
रू, भे -- हब्स । 
हंबास--देखो 'हवास”' (हू भें) (अ मा.) 
हंबिद, हथिदों, हुबींद, हमींदी-स, पु [प्रनु | किसी के गिरते या टकराने 
से उत्पन्न होने वाली एक तेज व भारी भ्रावाज । 
उ०--१ डोलर हीडा ज्यू, सितल्ठगती गवाडी घूमणा लागी। 
कात्ठजा में जाणी तोपां रा हुबिदा गूजण लागा 4--फुलवा डी 
3उ०--२ चार पौहरा खाया जद नोठ वी बावडी मार्य पुगी | पाज 
माये धरने बोरी माय सिरकाय दी । जोर सू भ्रेक हबिदों सुणी- 
जियी ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ तद वो खेसला रे पहले बध्या काछवा ने खोल हिंद 
करती हेटे थरकाय बोल्यौ--भ्रर म्हारी ज्‌ इत्ती लाठी । 
- फुलवाडी 
रू भें --हृब्बद । 
हंबीड-- देखो 'हबीड़ी' (मह। रू, भे ) 
हबीडणो, हबीडबोौ-क्वि सं --१ गिराता, पटकना | 
२ सारता, पीठना । 
हबीडशाह।र, हारो (हारी), हबीड़शियौ--वि ० । 
हबी डिश्रोड़ो, हबीड़ियोडी, हबीड्योडौ--भु० का० कृ० । 
हबीड़ीजणों, हबीडीजबौ--कर्म वा० । 
हबीडियोडो-भू, का कृ --१ गिराया हुआ, पठका हुभ्रा, २ सारा हुआा, 
पीटा हुप्ना । 
(स्त्री, हबी डियोड़ी) 
हथीडो-स पु [अनु ] १ किसी भारी वस्तु के ऊपर से गिरने पर उत्पन्न 
ध्वन्ति, धमाका । 
उ०--भेटक फाडबड रटक सूड पर उठणा दे हबीडौ रे बेली | 
घीरे रे ।--कानदान कल्पित 
२ चोट, प्रहार | 
३ जोर का धक्का, जोर की टकक्‍कर। 
रू भे,--हब्बीडी। 
मह --हबीड, ह॒ब्बीड । 
हबीब-स, पु [भ्र,] ३ मित्र, दोस्त । 
२ प्रेमपात्र, माणुक्ा | * 
हबूब-स, पु, [ग्र,] १ श्राधी, तूफान । 
२ पानी का बुलबुला । 
३ भिस्सार बात । 
हुब--देखो 'हवे' (छू, भे ) 
उ०--बाका जैह दे लागा बीजा, साहिगाजी श्रौरंग सुकठि | हृष्ि 
हृठि घणी चढायौ हिंदु, हबे उतरतती घर्ण हृठि । 
-जेसिंघ कछवाहा रौ गीत 
हबोधब, हबोथबी-क्रि, वि --! गुत्थम-गरुत्था । 


हेबालों 


क्+ 


क्न 
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घ०--लफेगा सीच्या वेहू हाक्ा बास | प्रर वोनां पस्ना हाह्या हुवा 
झ्रापस मे हुबोधनी भिडग्पा, हाथें बोध तीं रेया ।--वंपदीख 

सं, पु “१९२ डिंगल का एक छन्‍्व पिशेष । (किराड़ रासौ) 

ह पूर्ण भरा हुआ, छिलोछिल । 


हमीकछी-स, पु,-- १ लहर, तरग, हिलोर । 


उ०--१ भरिया जोडला मारे छे हबोछा ।--पाबूजी रा परवाड़ा 
उ०--२ मांसी रा नेह मैं समदर र॑ उतमात तूफान, गरणश 
छोछा, हबोहा इत्याद से बाता ।--फुलवाडी 
२ उमग । 
है भूमते हुए चलने की क्रिया या भाव । 
उ०--चंद बदनी मुख चोज, हुसगति चालबी । हाव-भाव गावत, 
हबोल्े हालबी ।--बगसी शाम प्रोहित री बात 
४ समूह, भूंड । 
उछ०--३ धघदा घीर मंत्रक घरहरिया, फीला पर भोडा फरहरिया । 
फौजा तणा हबोछा फिरिया, प्रोका जिम गोक्ता भ्रौसरिया । 
“-बरफा' धाई 
उ०-- २९ सोने री भाड़ मीताड है ऊपर दीना । कुरणा रौ टोछो । 
सहेहयां रो हमोछो । साथ लीनां ऐ लागणा लोयणां ।--पतरा 
उ०--३ै फागएण फाग राग फरहुरिया, फोज गनोज हुबोत्ा 
फिरिया । मानों जो मानो मुरधरिया, क्ये ऐ भेस विदेसां क्रिया । 
“>बारामासा रो गीत 
उ०-«४ मिछ पेम! विसाण 'हेयादे भुणौ, तिणताछ हमबोछोप 
जान तणौ | दत्त वालाय बाहिर कोल दिया, कमठाक्यय तेल चगेल 
किया ।-- पा, भें, 
है पमक । 
उ०-- हुवे साथण धण बीज हबोछे, हीडा कांमण त्तीज हिलोले । 
झुक सरतर नंद तीर भकोके, वालम घढण ते कीर्ज भोक्र । 
“- भग्यात 
६ मत की दृच्छा, भौज । 
७ जला ! 
पे टबेकर, भिड़ते ! 
उ० “-भ्रौक्धां ण्यूं प्रासार प्रट, गोछा गण गरण्ज । पर टोछा सिर 
'पातणौ', करसे हथोक्लीं कज्ज (-“किसोरदात बारह 
रू भे,-- हियोछो । 


हेग्बद --ऐेखी 'हृविदं (क, भे,) 


उ०- तीजी टवकर तो किल्ला रो दरवाजौं घृक्विपा समेत उसलमे 
गीतों पडियो । हुब्बद हृब्मद करतोड़ो ।--श्रमरचूतडी 


हुअंती डू, हव्बीड़ो--देखी 'हथीड़ो (७, भे,) 


उ००- १ खद्दीड़ खद्दीड हब्बीड़ हुब्मीड मोटर रा छाजला भे मिनला। 
रा छोटा मोटा वाणा 3छछ उछक् भे मीचा पडता । 


“-प्मर घुनड़ी 


हडं 


हसभी र 
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3४०--२ चौधरी रा धे छिज्गरया । भवक्क सी भ्रावण तागी ॥ पण 
हिंग्मत बाधी | प्र्ब उद्चछ भें माथौ वेयने हुअब्रीड़ा सू काँई डरणी। 
हहैला जिकी भाग री | ->प्रमर चूगड़ी 

उ०---) पीला तीखा लोखष्ट रा पिरियां रूपी दांत लियां वी 
हाथिया सू हक्ग्ीड़ा तोवरा री हित राणतो, मिनस्त बापड़ा री 
काई जिनात ।--भगर चूमडी 


हुब्भोडब्बौ-स, पु -- प्रायः बच्चो फो होते वाणा एवसतर रोग, शूपुतिया । 
हब्सेमेआ-सं, पु, [भ,] भ्रवेध रूप से रोकने की क्रिया । 
हमचो-स॑ पु,--! गाँव में कृषि कार्य क्षीघ्रतापुरवेंक करते हुए प्रचारण 


किया जाने वाला शब्द । 
२ संदेश, सूचना, समाचार । 


हमस-रा पु >फोलाहल, घोर । 


उ०--विलरहिया तुरी सहु राजवस, हइमरा भड़ी हुई हमस । जद 
जिस तुरी तह वीरू जांणिं, पाठ रस पथग पहव पर्लाणि ! 
““र|, ज, सी 


हम-राव [स भ्रतात्‌] मैं का पक्‍हुषधन, हम । 


उ०- मारो हू सिक्ष नाथ री, गौरख ध्यांग ग्रदाहू । 
फम्मधज माह, हम भाड देशन रहा ।--पां, प्र, 

से, पु,--भहग्‌, धगण्ड | 

वि, [फा, हम'] सर्वे, सब, समस्त । 

रू, भें, - हृसा । 


फिर कारण! 


हमभ्रसर-वि [फा, हंग कप, भसर] एक ही प्रमय मे होने वाला, 


एक संमान प्रभावक्षाली । 


हमउसर, हमउस्र-वि, [फा, हम | प्र, उम्र] समान भ्ामु को, समन 


बंपर । 


हमकर-स, पु --१ गये, प्रभिमात | 


उ०-- पाकर बैता हमकर परहरणा, दे दिलाय सौ खुबाय, पिड़ 
पोलण भरणा | -केसोवास गाडण 

२ देखो 'हिमफर' (छ, भे,) 

त०>«है मभ जर्ते भ्र्मकर हमकर, मर पुर भरते रहता री भीम । 


महंत पुणस विध्वतार न गाव, भरत शेड मजा रंणा भीम । 


“>महँ।राज। भॉन पिहू॑ 


हसकली, हुमक्े, हमफ-कि धि,--हस कार, भ्रमकी बार । 


3उ०--१ तादूरां धीरमदेजी फह्मौ--हमकी हु काम प्राइस । हमके 
तीस&' नहीं, घणी ही वार मीसरियों |--है एसी 


3०--२ हुमके 'प्रजमल! होत, प्रसंधारी बागढड़ इछा | गढ़ छोड़े 


गहलोत, जातो नह रावक्र 'जसू' ।--दलजी भहृह 


उछ०--॥ कई जम्म का सोता हंता, हुमके जाग गया। तने मत 


सतोज णोग की बातां, इसमे लाग रया ।--हुरिरामणी महाराज 


हमकोम-वि, [फा, हम।--श्र, कौम] प्रपत्ती जाति का, स्वजात्तीय । 
हमगीर-वि, [फा हम'गीर] १ समस्त, समग्र, पूर्ण, कुल । 


हमगीरता 


४४ हुम राह 
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२ विस्तारपूर्ण, विस्तृत । 
उ०--बणी बहु काक तणी तसबीर, गएी नह जाय घणी हमगीर । 
सझपा खग खप्पर चक्र तसुछ, ऋलया कर डेरव भेरव भूछ । 
“में मे. 
३ अग्रगण्य, भ्रगुग्ना सेता । 
उ०-- १ हंसगीर जिको वागा हका, पिधुर ऊपर सेर सौ। 'सुरज्ञ' 
पत्ताव ऐराक सुध, सूरज तुरगा एरसी ।--सू प्र 
उ०--२ माहर वस निपाति हुवी हमगीर सो । वहुधा करे वस्तांण 
बहादर वीर सो ।--पघ्िवबक्‍प्त पाल्हावत 
४ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--६१ तिख सोमे्तर तनय, हुवा उभे हमगीर । एक भरत दूजो 
उरथ, निज कुछ चाढएण तीर ।-- व, भा 
उ०--२ हमगौर करणा जुध हैमरा, धोम अराबा धरहरे । चिल- 
तह छतीस श्रावध चुरस, कुछ छतीस राजस करे |--सू. प्र 
५ मारते व नष्ट करने वाला । 
उ०--दुख मेटणा पोट कबीर घरा दिस, हाकल कीध वईर हरी + 
करवा दुप चीर सरीर क्रुकायो, काप रयो हमगीर करी । 
--भगतमत् 
६ सभा के नियमों को तोडने वाला, उहृण्ड, उत्पाती । 
उ०--होय सभा हमगीर, दुय हाथा खेचे दुसट । चक्कयी पुराणी 
चीर, सिर स्‌ चाल्या सावरा ।--रामताथ कवियों 
७ श्रनुगामी। 
उ०--बध्यौँ बह धी गछ कज विकास, प्रभा परिप्रण प्रेम प्रकात्त। 
हुदे हुय नाम हली हमसगीर, सवी रग रोम खुली सुख सीर । 
नन्ऊ का 
५ उत्तेजित । 
उ०--हुवो भ्रधिक हमगीर हाथ नहिं होषसी । सीहा बस सताब 
खरण, जड सोीवसी ।--सिवबक्त पाल्हावत 
& मित्र, दोस्त, सहायक, साथी । 
१० मस्त, उन्मत्त । 
११ प्रसन्न, खुश । 
कि वि,--साथ । 
8०--पच श्रयुत लग संग दक्कृ, हीयथ किलम हुप्गीर। कियी 
मुकाम उलधि जक्ू, खक्त वाधिस्ठी तीर ।--ला रा, 
हमगीरता-स, स्त्री,--६१ मिन्नता, दोस्ती । 
उ०--वबी रता 'पता' की, रनधीरता 'पता' की । हम्रगीरता त्ताँ 
की, पर पीरता 'पता' की जू । -क्रिसोरदान बारहठ 
२ नैतुत्व । 
हसचौ-सं., पु --१ नौबतखाने में वाद्यनवादन के समय शाहनाई के 
भ्रतिरिक्त नगारे, दमामें एवं घूंसे पर किया जाने वाला वादत ॥ 
२ थक्त वाध के साथ किया जाने वाला तृत्य । 


क्रि, प्र,--लेणी । 
३ राव द्वारा रात्रि का खेल (रामत) समाप्त करने के बाद प्रात* 
देवी के सामने किया जाने वाला नृत्य । 
हसचो-स पु --१ भ्राक्रमण । 
२ तैयारी । 
३ बीर-ध्वन्ति | 
४ सदेश, समाचार | 
हमजोव्ठी, हमभोतती-स पु --साथी, सखा, मिन्न । 
हमणो-सर्व -- हमारा । 
उ०--कुखन्री लोपी कार, बूढ़े ने जीदे बहू । चौडे चूथ चकार, 
हुमणो वत ले हीडिया ।--पा, प्र, 
कि वि --अब। 
हमतम, हमंतमो-स १.--तूतू-मैंमें, लड़ाई । 
उ०--३१ विशणा त्रीठ रीठ उहँ विखम, हमतम ऊधम हैमरा। सक 
फौज कीध सका सहित, जाए क लका वन्नरां |--रा रू 
उ3०--३ उण देत चाली जढे प्राएणा री वोपार जिण सिरदार रे 
हमतम होवे कठई सन्रुवा ऊपर चढे है कठा सू ई दुसमणा री फौज 
ऊपर आय गई है इण तर प्राण रो वौपार हौवे जदे ले चाली । 
“>वी स टी. 
रू भें -- हमतम्ग । 
हमतम्भ--देखो 'हमतम' (रू, भें.) 
उ०--सुणे कोध भ्रभसाह', किलम ताकीद हुकम्मा | बिहुबे फौज 
नवीब, ताम फिरिया हमतम्पां ।--सू प्र 
हमवरव-वि, [फा हमदरदं] सुख-दुख का साथी, सहायक । 
हमदरबी-स स्त्री, [फा ] सहानुभूति । 
हमपेसा-वि [फा हमपेश | एक ही तरह का पेशा करते वाला, पघहृ- 
व्यवसायी । 
हसमजहुब-वि, [फा,] एक ही धर्म को मानते वाले, सहधर्भी ॥ 
हुसरग-ति --समात रग वाल्ला । 
उ०--फवाब ज्वाब के ऊपर सबज हमरंग़ वर मत धरे । सुनही 
गुलजार कस्मीर के कॉस ।--सू, प्र 
हमरकफी--देखो 'हमको' (रू, भे.) 
उ०---) जाये जीव नू मरणौ छे, हमरके श्राप भेला हुये जाया, 
देखा गोविद कासू करे ।॥--तैण सी 
छ०--र प्र देवडां रे खबर भाई । भ्राज हमरक्रे जीवरणा सौ सीस 
कोई नही । पेहुली हाथी दीठा हुता | हमरके ता वडाहियौ ! 
“राव तीडे री बात 
रू, भे---हमलकी | 
हमराह-स . पु, [फा,] १ साथी, मिन्र 4 
२ संग, साथ । 
उ०--भासमाती मौहरा किये परले से फ़िलते श्राए । छछौहै हौस- 
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वायक को हमराहु से छूटे ।--सू भर, 
वि,---१ एक मत । 
२ एफ ही रास्ते पर चलगे वाला, राहु का साथी । 
हमरोह--देखो 'शमरकोट! (रू भें,) 
उ०-- १ सभरात से सबगात सले, हमरोट धरात बारात हलें । 
फरहा गस धोधल हूंग कियूं, श्रभरोण जती खड भ्रावहिय । 
“पा प्र, 


उ०--९ ऊपर ह॒दौ दूररी, हुती नाग हमीर। तै हम्तरोद फहावही, 
सुखकर नीर समीर ।--बा, दा, 
हमरोठी-स॑, स्त्री -“ऊमरफीट फो स्त्री । 
उ०- भाभूसए तन भ्राभरण, जकी श्रावता भूल । हेँसगती हम- 
रोहियां, दिपै घुसा दकुल ।--पा प्र, 
हमल-स १-१ समुद्र, सागर | 
छ०--पड़ियाकग मेर सभी विड संग्रह, हमल हिलोक् भ्राय हुथ । 
फिप्तन किसने जिम रतन काहिया, सहुण मडोवर ख्ठ मध । 
“थे, वा, 
२ समूह, भुण्ड, दल । 
उ०-- हैवराण एराफिया हुबतां, हामियां भंद बहुता हमल। देखे 
गजबध तणा दृधियाँ, दूजे दैशौतां वहुल ।--फिसनों भाढ़ौ 
हमलकी--देखो 'हुमरवी' (रू, भे.) 
हमजो, हमझ्न, हसझौ-स, पु [ प्र, हरणलः| १ भ्राक्गणा, हगला । 
3०-- १ रहू तोप हरोल चदोल' कसी, मकर कोल गयब मय॑द 
मुख्ती। हचनी बहुबेल करे हमला, दहर्त लगि गैल गयद हला । 
“में, ग॑ं, 
उ०--३ भरण री तकाई * ध्यार मेर चमंगावड़ां हुमलो बोल 
वियौ प्र प्णां री चांपडी री बड़ी पासखां सूं साय साथ री डरा-- 
बणी प्रवाज संगछी घाठी माय फीलगी ।>-पिर्ष॑धू 
उ०---है बिता ते बार मिक्ले कल्पतत, भांधी ले स्रता प्रधी बक्वय॑तत । 
हुलायी वेता धार हमज्, गर्भ गहुरांणव हेकलनाज्ञ | “हु र. 
3००-- ४ हुले हुमएन मल्णकों मारीम हर्लपे हुले। ब्रहै ते हह्ल 
घह्लवों स्वढहल भौर फी बसे | --ऊझ का: 
उ०--५ पामका के हसतएले ग्रॉक् पढ़टे फूलहुत्यूं दा । तजरबछेक 
का हुत्तर भ्रंगूगा बचाव । हण॒म्त हूप जगजेदूत' भुजा दूं पर । 
“सु, प्र, 
२ प्राधात, चोट, वार, प्रहार । 
त०--धरा मोर खेगा खुरा जोर धूजे, मरे बगा विच्छोहिया 'म्ररण 
मूजे । हमहला श्रतता सेस भा सीस हल्ते, दिसा प्रग्न बाजूं सकाजू 
देहुल्ले ।---२। छू, 
३ चढ़ाई, युद्ध प्रयाण । 
3४००-९१ हमलों कार भ्रादमी हुजार डेढ़ से भ्रधांणचक गया । सौ 
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गाव सु प्रेक कोरा रे जाय नौबत बाई । 

“ग्रे सीने काधक्वोत री बात 
उ००-र जुडे श्राय सब्बासण्या रामजावी, बरर्स कई रोवका भाय 
दादी । हमहले धगी उरी रोन हुई, गनी गैधली बदरी रोल बंदे । 

““में, ग, 
४ 'भाठफा । 
3०--तंद गूसले प्राय वेपाकछ् भु बाधीयों | पातसाह री बेदी सु 
ऊठाण दीवी | तव देषाछ हमला दीया पिण रसी तुटी नहीं । 
““वैपकदे धध री बात 
५ टक्कर, भिडत | 
६ दाव पेंच । 
हमस-सं, पु, सेवा, फोज। 
प०--जयू 'पूरग 'भगजीत मुरत़र गाभल्वी । प्रापह्वव श्राहुव भ्रम 
वणायों भुजबद्ी । सधर 'पतता' फारसार इछा एगछ्लेप्त रै, हमस 
हलावणाहार' सहायक पेरारे ।--किसी रक्त बारहु5 
२ गये, अभिगात्त । 
३ भूपि, पृथ्वी । 
४ फोर्ए बा कारये । 
५ इशणछा, प्रभिलाप। । 
रू, भें, -- हैगर्रा । 
हमसर-रा, पु,--बराबरी के दरणे का व्यक्ति । 
हमसरी-स स्त्री,-- बराबरी, रागामता । 
हमताया-स॑ ५ [फा ] पड़ीसी | 
हमसत-- देखो 'हुमस' (रू, भे, ) 
हमां-सवं,- हग । 
हमास-स पु, |भ दिंशगाग| | नहाते या रतास करते का कमरा या 
कमा, रतातागार' । 
उु०--सूरक्ष फूड चादपोकछ़ बर १६९७३ रा जे व ५ मे ऊपर 
हुम।म करायो भ्रौर बाछो १ सृरणपुंड माथे भागे फरायौ १७२६९ 
मे, जिए रा दांग पिरकारी तागा, ज़राव॑तरिधर्ी री वार मैं । 
““मणती 
२ वह भ्रर्धका राग तहुखाता, जितोाी वदणिड्त आपरशाधों की डाल 
विया जाता है, तशगृहु । 
उ०--हीय मे हिकमत लख हुण।, हीणां डाल हमांम। धारण करण 
पर धरम, हिय बिच गिशे हरोग ।--रेवतर्सिह भादी' 
३ कोई कमरा या कक्ष विशेष । 
ल०्--जांए सातत सररी सुहागण हुमा रै भारोणे शापां साईं 
ने रही ने ध्यार हांका चाबक्त जाएँती सरीर प्रहार-विकार धाएं | 
““रा, सा स॒, 
[ भ्र, हमाम।] ३ कपोत, कबुतर । 
२ गते पर कण्टीवार पक्षी । 


8भामघ्ती 
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हमांमदस्तोी-स पु [फा हावनदध्त ] लोहे की ग्रोब्नलनी व मूपल । 
उ०--तथा लोहू रा हमांसदस्ता ग्रादि पिण पाडिहारा रात्रि 
ग्रहल्थ रा थका रहै तिणा मैं दोस नही ती सुई कतरणी छूरी ए 
पिण प्रहस्थ रा यका पाडिहारा रात्रि रहै तिण मैं दोस नही । 
++भि द्रव 
कू भे --अ्रमामदत्तोी, मामदत्ती, हिमामदस्तो । 
हमाझ-स पु-सुरखाबव तामक पक्षी, जिसके बारे में किवदती है 
कि जिस किसी पर उसकी छाया पड़ जाय, वहू बादशाह बन 
जाता है । 
उ०--१ हमाऊ रस सारस राजहस, ब़खे भौर भंकार बेपार वस । 
“+रा, रू, 
उ०--२ हमाऊ परा तोकरा छाह हेकी । त को पार प्रोतार थारा 
प्रमैेकी । में मे 
रू भे>हमायु, हमाय्‌ । 
हमाठ-स स्त्री --ध्वन्ति विशेष । 
हमात--देखो 'हमायत' (रू भे) 
हमायचौ-स पु --एंक माप या परिमाण विशेष । 
उ०--सात हमायचा भाग, सात घुराई सराब को, सात सीका 


जमनाजक री , » ““तिमरलिंग पातसाह री बात 
हमायत-सर्व --हम, मैं । 
. रू, भे,--हेमात । 


हमायु , हमायू --१ देखो 'हमाऊ (रू भे) 
उ०--सिर छाया राज हथायु समर, सो इक पीढी राज समाज । 
कर छथा थारी राजा कप्रधज, रेण॒व भ्रतत पीढ़िया राज । 
--सावकछदास कवियों 
हम।र-क़्रि वि -अ्रभी, इस समय | 
उ०--भाटिय फह्लौ-- टीकौ काढा | तरं देवीदास कह्मयौं-- 
टीफी हमार हू कोई कढाऊ नहीं।--न एसी 
करू भे,- हमारू, हमाछ, हिमार, हिंमाकू, हैमार। 
हमारउ--देखो 'हमारो' (रू, भे ) 
उ०--बाबहिया डूगर-दहण, छाडि हमारझ गाम। सारी रात 
पुकारियउ, लइ जद प्रिठकठ ताम ।--ढो, मा 
हमारू , हुमारू -- देखी हमार (रू भे,) 
उ०--फेर मन मैं भ्रा विचार छु--के हमारू वड़ सू तीचे उतरने 
हाथ पकड़ घरे ले जाऊ ।--पलकदरियाव री बात 
हमारो-सर्वे [स्त्री हमारी] हमारा, मेरा । 
उ०--माह न्‌ भ्राखइ सखी, एह हमारी बुश्क । ताल्ह कुवर सुहि- 
णुइ सिन्‍्यठ, सुदरि सउ वर तुशक ।->ढो मा 
छू भें +-हमारठ | 
हमाल-स॑ पु. [सर] १ बोका ढोने वाला मजदूर, भारवाहक, कुली | 
उ०--९ मत भ्रेह पैठे करे भेख महला, हमालाँ लबा आणिया 


४9 & ते 
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नीठ हल्ला ॥ हरी वाकू चमाट जेही चहोडे, तमासा ज्युही खांचि 
धानख तोडे | -सू अं. 
3उ०--२ किस्तुरी काली भली, राती भली गुलाल। राजन ती 
पतक्रा भला, जाडा भला हम्राल।“-लो ग्री 
२ सभालने वाला, रक्षक । 
रू भे,--हम्माल | 
वि [श्र] सह समान । 
हमासत-सव --हमारे जैते । 
हमीणो-सवे.-- हमारा । 
हमीर-स १प--१ भाटी वश की एक द्ाखा | (बा दा रूयात) 
२ वक्त शाख़ का व्यक्ति । 
३ देखो हम्मीर' (रू, भे ) 
हमीरकीट -देखो 'भ्रमरकोट' । 
हमेल, हमेलबेग-स पु [श्र हमाइल | १ बगल में लटकाने की वस्तु । 
२ छोटा कुरान, जिसे गले में लटकाया जा सके । 
है घोड़े के गले में पहनाने का एक आभूषा। विशेष । 
४ स्त्रियों के गले मे पहलने का एक स्वणा भूषण । 
उ०--१ हमेलबेग चद्रहार, सोभयय॑ सकाजय । उद्धत तेक चद्र प्रम, 
राज पत राजय ।-सू प्र, 
उ०--२ 'भाऊं जत्रप सिवराज भुजाछा, हद गणरा गज देवणा 
हार । 'मात' भूप 'बक्रव॒त' महाराजा, हुआ हमेल श्रते चद्रहार। 
““हेवामी गरशेसपुरी 
उ०--३ रतना' मैं धघिठाई प्रगाट हुई लाज थी सू भागी, पायल 
बिछिया मौन कोवी कटि सेखला बागी । छित्र मैं छिलिया, हार 
हमेल हिलिया ॥ छातिया थहरे, केस छूट छहुरे ॥--र, हमीर 
वि बि--यक्त श्राभूषण स्वर मोहरो का हार होता है, जिसके 
बीच मे एक बड़ी चौकी होती है। हस चौकी में तसवीर भरी 
जड़ी जाती है। 
रू भें --हुमेल । 
हमेलहार₹-- देखो 'हमेल' (३ व ४) 
हमेत्लों -देखों 'हामेत्हो' (रू, भे ) 
उ०--नंण दीठा क्‍या हुवे, जैन हमेको थाय। पेट पड्चा ही 
धापिय, ऊरद खेज गमाय ।--जलाल बुबना री बात 
हमेस, हमेंध्ता-क्रिं वि, [फा, हमेश | १ सदा, सबेदा । 
उ०--१ ज्या घण बूद तक्काब जकू, मिक्ठ पर दियण हमेस | हृव 
पप्नह गुण लेहु उणा, सुण प्रताप! उपदेत |--जैतदान बारहठ 
उ०-र२ प्राइवा हमेसां वास्‍्ते पुरा सौ रिपियां रो महीनौ बाध 
दियौ ।--फुलवाडी 
२ प्रतिदिन, नित्य, रोजाना । 
3०--ह कुमार कुमारी भेक्वा बेठ तित हसेसाँ नी ती व्है जड़ी 
भ्रजोगती बातां विचारता रैबता |--फुलबाडी 


2 


हैगे, 


और कर अन्‍अनन कर ली कर कर खुश 


9० --२९ भा शिर छुत्र चमरा हुवे भाषदा, हुमेसा दोपहर साभा 
होता । बब री धोखा कि लोग बोर्ण बिरव, जगे जगंदब री दोस 
जोता में गे 

छ०--३ पियस भ्रा5 दुरगा तर, ग्हे धतिवाग हुमेरा | पू्णि एरप 
भुरतब पगगा, लिशा भस्टगी तरेस ।-- सिवबबस पाल्हावत 

३ हुए वक्त । 

७०---१ जखीजे श्री भाति श्राकास तागी। भवात्ती सडा पाण 
तीध। पशागी । हमेसा रहे सन री सीस हाथी । गुरख रत्न रोतासक्ो 
छुत्र माध।-+म गे 

स०--१ हुगामा हमेसा बजत त्रिदवेसा सवबती। गई पृ श्रया 
जगति जगंदबा भगवती गे गे 

४ प्राय भ्रधिक्ततर । 

४०--१ महक्ली छुराक्त विराण मृडे, सूफ हमेशा बादणी रेस । 
काजियारी कीजै मुह काछौ, कणिया मे भित गधों पक्केग । 

“भी था 
3०--होयण लगी ह॒सेत्त गोठ श्रजगैत्र रो । भ्ररण जिफण री भाग 
करवला सह करी'. । तिपबकम पारहावत 
& भें, हिंगेरा । 
हमे, हमौ-तिा वि.“ प्र । 
उ०---१ रेवा सागर भात गे, श्रागे ही प्रर्डीग । हमे रिध सागर 
हुठी, भ्रपणायी ते सींग ।--बा, वा. 

४०---२ ग्राया पच्चै पाहण घागी जु--राज मोसूं कूडी कह्छक ५ 
भोरी रो काहियो थी सो हमे साभ कूछ रौ भासकरशण मे पूछे ने 
गवेडौ तीज ।--मेणुसी 

४०--३ प्रवाड्ा किसू हैक जीहा पुणीज। करा जोड़िया फोड़ि 
श्रादेस कीजे। धाक्वी हमे फेर श्रोतार धारधौ। बड़ी काग स्री- 
जोगमाया बिंचारधौ ।--गें, गं, 

२ एस बार, एस शागय | 

&, मै, ->हिंगे, दंगे, हिंगे, हिंगे । 


हम्म->दैसों हुए! (रू, भें,) 
हामर-सं, पु, [रा हय॒--वर] घोड़ा । 
हम्मांम--देखों हमाम ( भे) 
हस्माल--दैखो 'हुमाल' (रू भें.) 


3०->मगहि भ्रमीरस बेगार, हम्माल जेग हूआार। तदि जयहूरी' हृट 
ताम; जञवहार लूटिय जाम सु भर 


हम्भी र-स, पु,--१ अ्तिक्ष रणवमस्भोर गढ का एक चीहान राजा णी 


प्रलाउद्दीग लिल्णी के साथ युद्ध मे सत्‌ १३०० ई० मे सारा गया 
था) 

९ योद्धा, बीर । 

३ सापर्ण जाति के रागीत का एवा सापार राग। 

रू मैं -+हैमीर | 


फंप्र 


अनार $>.. करना. >डम, 


शुग व: ॥ 


कर _्फ ज्क 


हग्मीरतत-स, पु,-- गए और हशमीर के योग से बनते थाता एक राकर 


हप 


शग । 
हमव, हम-स पु, [सं ऐसे] ३ शर्प, धो] । 

(भ्र, भा, कि, पाँ मां ) 
चु०--१ जसौण जबाब, राजत सताब। हिसार हसवे, गराज गयद्‌। 

“-शू, प्र, 

3३००-११ बने बरोछ बावगी, एरोक् गीस हारती। हे हुप॑व 
तैराते, से गयद सारशी ।“>ऊछ का 
ए०--३ थे भेड़ भिडणा णार हयथा हाकिया । मीर धीर प्रणबीह 
सीह उपड़ांखिया ।->पिवबकधा पाप्हावत 
४०--४ भाज्हुछ पणर रिलह प्रत काप्गे, हुये भ्रसवार बोय तल 
छाती । सीहा ऐज पराक्रम सहूर्त, बरकदाज दोग ता बहती । 


“रा, प्र, 
३ तुषित एवं सातम देंगे भे से ए्‌॥ । ह 
 गैं,>तीयण, ४ । 

॥५ पा, हएसो | 

कि वि. ह॥॥ 

ए०->सोहड़ राह गैछा किया, तिर वैज्ला तिगा धार। भर बारी 


राहु प्रिल ग्रित॥३, हुये हय शारणणहार | ऐी भा, 


हेयशरगवीन-स पु. [रा ऐसे ((चीधग] १ मबगग, गवमीत। 


२ धी, घृत । (हु गां गा) 
छू, भे --हईमंंगवत । 


हयप्रीव-सें १,००१ विश का एफ श्रवतार । (ता, भा ) 


'ए०--तूबत्लि तूह्दिज व्यास, पिश्व हुरि हस गुंभितर । जग रास्सी 
हम॑प्रीव, धु्र तूँ श्राप धततर ।--गज ३६२ 

२ एक अपुर, जो फष्यप एवं दिति के पुत्री मे से एक था । 

है एक दाभव, जी वाष्यग एवं बनु के पुरी मे से एक था । 

४ एक भ्रशुर, जो गरकासुर का प्रगुम्त अगुबायी एवं हराके राज्य 
की रक्षा परणे वाते प्रणुष गधुरों गे से एक था । 

५ एगा राजा, जिसने क्षात्र धगविसार प्रत्ता रीत से राज्य कर 
मुक्ति प्राप्त भी । 

६ विदेहेषश का एक क्ुत्गार राणा । 

७ बातात में ब्रह्मा की भिप्रावश्था में थेदी को घुराते बातो एक 
राक्षस । 

छ, भे “हेग्रिव, हैगीन, हैगीव । 


हुमग्रीया-स, स्त्री “दुर्गा बेवी का एक गागार्तर | 
हुपण -- देखी 'हुय! (छा, भे, ) 
हमघद्ु-रा पु+-- ३ भ्रध॑व साहू, प्रवदल, भ्रश्वरीमा । 


२ प्रदतव सेना | 


| हुयबक-से, पु॒[स, हय-दल ] प्रद्षदत, भ्रएभसेना, धोना । 


| 


रू, भें, -हईवछ । 





हमनाछ 


हयनाछ-स स्त्री, [स, हय--नाल ] १ धोडो द्वारा खीची जाते वाली 
या घोडों की पीठ पर रख कर चलाई जाने वाली तोप । 
उ०--पिव ग्रभ गजण पैडसी, है वी हपनाक्। धणं जीवण वात्हा 
धुत, एएा जाव तज ब्राछ । -- र॑वर्तातह भाटी 
२ धोडो की टाप (क्ष्‌र) मे, सुरक्षार्थ लगाई जाने वाली चरद्राकार 
लोहे की पत्ती, खुरताल । 

हंपमेध -- देखो 'अ्स्वमेध' 

हंयवर-स पु [स॒] ६ श्रेष्ठ घोडा, उत्तम जाति का घोड़ा । 
उ०--१ हयवर गयवर हीसता, गो महिसी थट्टा । लाछ वु लीपी 
फपका, पल्लिग सु घट्टा ।--ध व, ग्र 
उ०--२ जीहो-दीधा मेगछ मोतीडा, लाला दीधा हमवर हार । 
जीहौ-दीधा सीतौ साबहू, लाला दीधा भ्ररथ भडार ।--जयवाणी 
२ घोडा, भ्रदव । 
उ०--संबल दान अहुमान कणाय कब्वाहि समप्पह, हेला हयवर 
कोडि जोडि मगण थिर थप्प३ ।--व स, 
रू, भे.--हुदव र। हृइदमर, हुइवर, हईवर, हेवर, हेमर, हमर, हैवर, 
हैमर, हैराव, हैवर। 
अढपा, -हैमरो, हैवरो । 

हंयसाला-स पु. यो [स हय-+-शाला] वहु स्थान जहा पर घोडे बावे 
जाते हैं, श्रश्वशाला, घुडशाला । 

हयहरि-स पु --पीले रग का घोड़ा । 

हयाणी हयाणीझा-स सरत्नी [स, हय-+-भ्रतीक | अदव-सेना, घुड़सेना । 

हंपाँगौ-स, पु --एक जाति विशेष का धोडा | 
उ०--तेजी उरडा गह॒वरा, तोरणा खुरसाणा भयाणा हुयाणा 
रोहवाला, रूडवाला तोरका, मदकोरा, पीलुझा भादिजा ओ्रोराहा' 
केकाणा सूनडा सिरखडा महुडा दक्षिणप्रथा पाणपथा माकड़ा 
ततीलडा क्याहुडा गगाजल सिंधुथा पाखरा श्रस्वजातय ।-व से 

हयांराज-स पु. [सं हयराण] १ बडा घोड़ा, हयेन्द्र । 
२ घोडा | (डि को ) 

हया-स स्त्री [भ्र] ३१ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
उ०--स्याछ मौत श्राव॑ ज्यू साप्रत, गाव तरफ गडवड़िया है । 
हंथा गमावरणा इण हवाल मैं, ऊमर स्‌ झ्ब श्रडिया है (-->ऊ का, 
२ शर्म, लज्जा । 
३ दया, करुणा । 
उ०--१ इसे सगत माणस ने धोखे रे जाछ मै लेय/र मारता दया 
नहीं भ्राई, पथर हिहदा मैं हुप! नहीं वापरी ।--दसदोख 
उ०--२ तन छीजे जोबन हटे, घटे वयस धन धरम । मदगत पस- 
गत एक सी, ज्या मैं हवा न सरम ।--प्रग्यात 
४ भाधवुकता | 
उ०--वाणिये रौ बेटी हयथा दया बा! यो, हिसाब किताब मैं कामण 
गारो ।--दसदोख 


४6 


हर 





हयाऊत-स पु --एक पक्षी विद्येप । 
हयात-स, रुत्री [#,] जीवन, जिन्दगी । 
उ०--६ बे महर गुमराह गाफिल, गोस्त खुरदती । बे दिल बद- 
कार श्रालम, हयात मुरदती |--द।दूबाणी 
उ०--२ जिग भाति बादसाह हयात स्‌ बणी सूरत हाल इण 
भाति थी ।--ती प्र 
हयादार-वि [भ्र हया+-फा दार] १ लज्जाशील, शर्मीला | 
२ दयावान, करुणाशील । 
३ भावुक्त । 
४ मान, प्रतिष्ठा व इज्जत बाला । 
हृपानन-स पु [स हय न॑-आानन] विष्णु का एक झ्वतार, हयग्रीव । 
उ०--नमों मछ स्रग्ग-मडाण मुकद, नमो काछि रास दइत निकद । 
नगरी है-ग्रीव निगम्म सहेत, तमौ खछ मार हपानत खेत |--ह र 
हेथ्येक [स स्‍त्री | एक ही बात । 
उ०-तर॑ भील माहौ-माहै बोल्पा, म्हारे डीकर रपचुये हग्पेक 
दाख्ख छ, वह्यो हनी त्यू होज ग्रायी । 
-+जखडा मुख़डा भाटी री बात 
हर-स्त, पु, [प, हर ] १ दिव, महादेव । 

(प्रमा, डि को, ता मा, हूं, ता. मा,) 
उ०--१ ढोला साय धण माणज, फीणी पासक्रिपाहु । कह लाभे 
हर पूजिया, हमात्ठे गछ्लियाह। --ढो, मा 
उ०--२ साभक्ठि भ्रतुराग थयो मनि स्थांमा, वर प्रापति बछुती 
वर । हरि गुण भणि ऊपती जिकरा हर, हर तिणा ब्दे गवरि हर । 

“-वेलि' 
उ०-- ३ केहर हाथक्त घाव कर, कुजर ढिगली कीध | हुप्ता संग हुर 
तू तुचा, दात किराता दीध | --ब! दा 
२ श्रश्ति, आग । 

३ सूर्य, भामु । (ना डि को ) 

४ एक दानव जो कद्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था । 

५ विभीषण का श्रमात्य एक श्रपुर । 

६ राम की सेना का एक प्रमुख वानर । 

७ गणित में वह सख्या जिसका किसी प्रन्य सख्या मे भाग दिया 
जाता है, भाजक-सख्य। । 

प छप्पय छद का दसवाँ भैद जिसमे ६१ गुरु, ३० लघु से ६१ वर्णा 
तथा १४२ मात्राएँ होती है । 

९ तीन दीधे वर्ण वाले टगशणा के प्रथम भैद का ताम। 

१० पौीन्र, वरज । 

उ०--या 'मधकर' हर वज्जिय।, झ्राद विखे अणरेहु । ज्या उलह 
भेघा रवी, सिद्ध पलट देह |--रा, रह 

११ पानी, जल | (त्ता, डि. को.) 

१२९ गधा, गर्दभ । 
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श'ं, रथ्री, [स, रगर] १३ उक्ाप्ए आाकाक्षा, प्रयल एच्जा । 

प०-- राभिक्ति प्रनुराग शयां मत स्थागा, वर प्रापति बस्ती घर । 

हरि गुएं शणि ऊाची जिक्ा हुर, हर तिण बंद गवरिं हर । 
“पति 

१४९ एच्छा। चाह । 

उ०--३ णो वेरातर ऊत्र, बाधीय व राग । हुर सफीर्च गीरणा, 

तो सौर्च 'शवरंग' ।--रा, छू, 

उ०--९ पसुदेव कुमार तणी गुख बीखे, पु गुण जण शाप पर । 

शी रखपरणि तसण्यौ वर भ्रायी, हर गे फरो भरति राय हर ।--वेलि 

१४५ श्राघा, उम्गीद । 

उछ०--समभ में नी भाई को बात काई वही । सगछा ही म्हारी हुर 

पाल ली दोसे ।---फुल वाड़ी 

१६ ध्यात । 

उ०-तरे गांनी बेठो छू। परे राध घणौ काम शागी । पंछ्ली 

पाचार पाडिगा, गे उऐ गा साथ बेछ जीती वेख ने तगारों दीयौ। 

राथ जुदी छुदी पूषटी थी सु गगारा री हुर कर ते गगाश री प्रफ 

गौ ।--राव मालवैव री घात 

१७ रगरण, याद, रणति। 

उ०--१ होता, दीलो हुर पिया, मूंगया गधहू विंधारि । रादेगछ' मे 

पृठावह्द, जीवां किस अ्रधा रिं। “-छो, गा, 

3उ०--४ छोता, ढीली हुए गए, दीठव धर्ण जरीहू । घोक भरत 

पप्यड, सावर धन अभरीहु । “>छी. मा, 

१८ जिद, दुराग्र३, हुए । 

१६ अठ पर लबे हुए बोभे का एक तरफ अधिक भुकाव । 

२० हरियाली । 

ग्रध्यय-- है एक विशेषण प्रध्यय जो घौगिक शब्दो के भ्रत्त भी पाकर 

निम्न श्रर्ष प्रकट करता है'--१ हृरणा करने बाला, तृष्तने पाता, 

छीमने वाला । २ बूर बारे वाला, हुटाते बाता । १ धारणा फरने 

धाला । 

ज्ये -धनद्वर, पापहर, रोगहर, जहर भ्रादि। 

२ प्रत्येक, हुए एक, एक एक, हरेक । 

3०--गासी एक सूंदी तणौ ऊडौ तिरकारो र्हाफा मे बोती--भेटी | 

जुगा जुर्गा सूं हुर शुगाई रे मुंडे श्री सवाल भभगी प्रण भाण दिन 

ताईं फुणा जबाब दे सकी ? --फुलवाड़ी 

३ इवेत, सफेद । # (ि, को ) 

कि, वि-- ९ पूर्व कालिक क्रिया सूचक प्व्यय पद, कर। 

उ०--गबरठे राजा बेटे स॑ मिक्ठ हुर राजी हुवौ । --भौबोली 

२ पेखी हरि (छ, भे ) (भ्र, मा.) 

5०--हुँस मांयला मुद्ठ रे, कर हर सर घिसराम | मर भर घर घर 

तह फिरे, 3र धर गिरधर ताप । --हूं. र, 

३ देखी 'हुरो' (झ, भें,) 


९५ हरफाकाा 


ब्क- 
#_.+ 


हरई-स पु--एक प्रकार का शुभ रग का धोडा [छा हो,) 
हरप्राकण >पैलो 'हरकांकण! (छ, भे ) 
हरक-वि, [स ] १ हरण करपे बाया । 
२ ते जाने पाला, पहुषागे बाता । 
से, १.--१ गणित मे भाणक | 
२ अ्रशयकर झूप मे द्िध का एक भाग । 
३ पेखों 'हुरस! (रू, भें,) 
3०--१ हाथ कमाई घाठ हुरक स्‌, पत्तक्की गट मठ पीशी । घोर 
रेत गग चेत पमड्ठी, चोर लियोड़ी चीणीं । --ऊ, का, 
उ०-->९ तप तैज परस हिएू तुरक, रादा हुरक गन सज्जणा। 
फोगछ किसोर ती ही कगध, दुति कठोर उर दुज्जणा |--रा, छ, 
हरकण -दैखो 'हुरख' (छ&, भें) 
४०--हरफण छाई विस चिलकारी हरियो, करराण करतशिया 
कियका री करियो । भेणए एसने एर झलगी तन कताएँ, मरिया रैहर 
यूं हरिया गग गाही । “०७ का 
हरकणो, हरकागी -- देखो 'हुरराणौ, हरसभी' (७, भे,) 
पर०-- प्रा! विस्शु सिर रामकादिया, हुरफत मिश दिन 'ह्वास । पुर 
गर भ्रुनि राब जोचण भ्राय, ऐपी इध्क कौ छयारा । 
““ज्रीहरिरोंगजी महाराज 
हरकशाहार, हारो (हारी), हरफणियाँ -- धि० । 
हरफिश्रोड़ो, हरकियोड़ो, हरबयोड़ो-- शू७ क्रा० तरा० । 
हरफीजणो, हरफकीजयौ --भाव वा० । 
हरकत, हरकति «रा, स्त्री, [प्र] १ गति, भात । 
२ चेएा । 
उ०--पण कबर री तरफ सू फी हुरफत ती व्ही । वे तौ गशा री 
गढ्लाई जुग्गा है भ्रारार टिक्योडा ऊभा हु| ।--फ़ुलवाडी 
३ सपदग, धष्टकना । 
3०--फमिती लाता ज॑ेडिया तो ६ की हरकत गीं। नाड़ प्रर 
पांरा जोयो तो हृतणी श्राप रै ढांणँ पूणी हो ।-- फुशवाड़ी 
४ पहण्डतापूर्ण कार्य, बधगाक्षी, प्रैशागी । 
3०--जसीदा मैया नित राताव फत्ैया । थाकी हरकत बया कह 
भैया ।--गीरां 
५ खुधी, उत्साह । 
उ०--सुकरत करता हरकत भावे, ती गा पछुतावी फरियौ । 
“जाभौजी 
हरकबनोछोौ-स, पु, [देशज] श्रीमाणी ब्राह्मणों मे एक वैवाहिक प्रथा, 
जिसमे प्रथा पत्या के वियाहीपल्षक्ष मे फत्या फा पिता, लग्त से 
पहले दिन' भ्रपने कुदुत्रियी की लपसी, पाढ़ी, शावल भ्राधि' का भोजन 
फराता! है। (मा, भ,) ॥ 
हरफॉकएण-स, १,--महुदिवजी का कंकरा | 
उ०--बखतेत' खत्या पिर वेक्ारो, हुरकांकण सौ 'भमरेस' हुरौ। 


हरकाईचद़ा 


भर 
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संग 'राम' 'रूघे' जेसिंध सही, गजरूप सभे रिम हैक ग्रही । 
“रा, रू 
रू, भे --हरककण । 
हरकाईचद्रा-स स्त्री --एक प्रकार की श्रौपधि विज्येप । 
हरकारो--देखो 'हतकारौ' (ू भे ) 
उ०-श्रेक दिन राजा रो हरकारों कागद लेय ठिकाणा मैं श्राश्नी । 
““ फुलवाडी 
हरफियोडो --देखो हरसियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री हरकियोडी) 
हरबक, हुर॒क्ष्ख--देखो 'हरस' (रू भे) 
हरबसरा, हरवंतबी--देखो 'हरसशाौ, हरसबौ' (छ, भे ) 
उ०-सुरा गुर पूर भिले भ्रगि सार, तजै अ्रसि भौमि चढें तिण- 
बार | हरपिस्र कर्टज धरे रन हार, प्रत्नावकद्धि पाय रुद्ठत अपार । 
+-सू प्र. 
हरक्लशहार, हारो (हारी), हरक्खरियौं--वि० । 
हरश्खिश्रोडी, हरविजयोडी हरक्टएयोडौ--भू० का० #० । 
हरक्सीजणौ, हरकखीजबो -- भाव व० | 
हरक्षखियोड़ो--देखो 'हरसियोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री हरकिख्थीडी) 
हरख--देखो 'हरस' (छ, भे.) 
उ०--(९ सी प्राधी रात वाई ती हरख खुसहाकी रही | 
-सूरे खीवे काधलोत री बात 
उ४०--२ क्रुमाए मता ल॑ घर श्राया छी । श्रठे घणा हरख सू रहै 
छे ।--पचमार री वात 
उ०--३ मा रै हिंवड़े हरख रो परवर हिबोद्ा खावण लागौ | 


“-फुलवाडी 
हरक्षण-देखोीं हरसण (छः भे.) 
हरख़णौ, हरखबौ--देखो 'हरतणौ, हरसबोी' (ू भे,) 
उ०--१ राजा राणी हरखिया, हरण्यउः नगर प्रपार। साल्ह 
कवर पथध्धारिय8 हरखी माकू तार |--ढो, मा, 
उ०-२ हिंदसथान हरखियपो ताम दहले तुरकाणी । जगत सरब' 


जाशियाौ, जोध लेसी जोधाणी ।--सू प्र 

उ०--३ बंधु वध्या ध्यावै हुलर हुलरावे हुरखती । भ्रई हद अ्रत्रा 

जयत्ति जगदबा भगवती ।--में मं, 

उ०-- ४ हरखिउ भ्ररजुनु जारथि चडिउ दाणव धरि बुबाखु पडिउ । 
“सालिभद्न सूरि 

उ०--४५ नयणों करिं मिरिखो जी, हियडे वलि हरखों । सन्नुजय 

सरीखो जी, पुहवि त की परखौ |- ध व, ग्र, 

उघ०--६ ताछया दे तिण बार हरखि हुलसे हसे । केक्री ज्या छंद 

करे केक गर्दन कसे ।--प्िवबक्स पाहहावत 

हरखणहार, हारो (हारी), हरखणियौ--वि० । 


हँरपित 
हरखिग्रोड, हरखियोड़ो, हरत्पोडो--भु० का० कृ० । 
हरखीजणो, हरखीजनौ -- भाव वा० | 
हरेखत--१ देखो 'हरपित' (रू, भे ) 
२ देखी हरकत” (हू भें) 
हरखमारख-विं, [सं हषमान] हथित, प्रसन्न, खुश, हर्षायमान । 
(डि को.) 


हरखवत-वि --प्रसन्न, हृथित । 
उ०--कुधर रे कवर हुवी । वडी हरख हुवौ | ताताएँ सहर बधाई 
गई । तद राजा हरखबत होय घोडो श्रेक, सिरपाव, कडा-मोती, 
रिपिया हजार दोय देने विदा किया ।--पत्रक दरियाव री वात 

हरखा-स स्त्री - राठोडो की एक उप शाखा 8 

हरखाडणो, हरखाडबो--देखो 'हरसाणौ, हरसाबौ' (रू, भे ) 
हरखाडणहार, हारो (हारी), हरखाडशिपयों--थवि० । 
हुरखा डिश्रोडो, हरसाडिघोडो, हरखाडघोड़ौ--भु ० का० कु० । 
हरखाडीजरणो, हरखाडीजबो --कर्म वा० । 

हरखाडियो३ौ--देखों 'हरप्तायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, हरखाडियोडी) 

हरखाणो, हरखाबी --देखो 'हरतताणी, हरताबी' (हू, भें ) 
उ०--१ भात पिता में दोसण मोटो, प्रथम मित्या सुख पाई ते ॥ 
नगर दोता समिक्ठ झ्ौ तिपजायो, हिया फूट हरखाई ने | -ऊ का 
3०--२ परस्पर दपति सपत्ति पाय, हिकोीहिक भेट करे हरखाय । 

“+में, म, 

हरखाणहार, हारो (हारी), हरजाणियौ--वि० ॥ 
हरखायोडौ---भु० का० क्ल० । 
हरखाईज शो, हरखाईजबो--कर्म वा० । 

हरखायोड़ो देखो 'हरसायोडी' (हू भे ) 
(स्त्री हरखायोडी) 

हुरसावणो, हरजावबो - देखो 'हरसाणो, हरसाबी' (कू भे ) 
उ०--श्रोथ बावडी पागोडा धिर तीलम जडिया, श्तन-ताछ जुत 
हेम-कवक्त ज& फूटर भरिया। तिरती हसा डार कचोकछे मन 
हरखाबवे, पाबासर की याद पेलिया तोय तन लावे ।--मेध 
हरखावणहार, हारो (हारी), हरखावशियौ--वि० । 
हरखाबविश्रोडी, हरख़ावियोडी, हरखाध्योह्ो--भु ० का० कृ० । 
हरतखावीजणो हरखावीजबौ-कर्म वा० । 

हरखाबवियोडो - देखो 'हस्सायोडी” (छू, भे,) 
(स्त्री, हरखावियोडी ) 

हरखित-देखो 'हरप्तित' (रू भे ) 
उ०--३ इतरी वात सुणो राणी खुसी हुई। बहुत हुरखित हुई 
छे | कितरे हेके दिन पुत्र हुवा ।-- नै खुसी 
उ०--२ हशु हुवा जिय जग होय, हरखित चाह बेद लियार। 
तत पच्॒ कर खठ तरक ते, दरियाव सात उदार ।---र, ज, प्र. 


एग्सीयोी ५ 
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स०---३ पिड हैं घणौ प्यार, गिछ्वता गत हरणखित मिक्के । वे ऐसु 
दतवार गिक्रजी दिन मैं 'मोतिया ।--रायगिह राधदू 
हरखीतौ-वि, [स, हु१(+-रा, भ्र ई लो | (रत्री हरक्षीपी) हॉपित, 
प्रश्न । 
3४०-- हरलीला देवर भाभी म॑ प्यारा तागोभी देवर एग्हारा जी । 
“ली गी, 
हरएस -देखी 'हुर॒रा (छू भे ) 
8०--जीध' हर झावियां राहुर जोध, कर ऊच धान उेशा रासोध । 
'ब्रिजपा७' सुणी ह। माहुबीर, धारे हरणस गत भरत सधीर । 
“+थि घु छ 
ह॒रगज, हरगिज-प्रव्यय [फा हरगिज्ञ] कंदापि, कभी भी। 
उ०---१ मुनीम दोनूं हरागी, एप्याव रा काग कर । हुरगज पी 
सो ती हुकार । दसदोध 
3० --९ शांधविसवारी मिगर जरिया सादगी री बौयोडी बा पे 
गांची गानण खातर ही बष्यी है। महरोँ खातर हरमिण नही । 
>“वरादोख 
हरमिर हुरगिरि-रा, पु [स हरगिरि] पीलाश् प्ेत । 
3०- हंग्गिर हाथी वात धवक्क इण वेक चिरांणी, का फा०छ 
होड गेध ब७ सीत धराशी । हुए दुम जोधण जोग उणी पुक सोभा 
होवे, हक्धर फांधे जाण सावको दुपदी सी । --गेघ 
हू भें, हुरग्िर | 
हरगीता-स, स्थी,-अ्रत्येक चरण गे भ्रस्तितर गुम वर्ण भहित्र २८ 
साबाओं का एक मात्रिफ छुदे । (पि श्र) 
हरगौरीरस-स पु --एक आयुर्व विक रसौपधि विशेष । 
हुरश्गिर-- देखी “हर भिर (& भे) 
घ०--हिय सफ बज्ध हरशिर खिज्ज। बिधसुरतार गनी घंत 
बिज्ञ ।>ला, रा, 
हंरहु पलों 'हुरड (रू, भे ) 
० --हुरइ महुशा भरविक्का, धी रावफर हैं सा | हाथी वार्म श्राप 
ं, सा कोस ले जाय ।--भ्रशपात 
हरइफों>स पु “०१ भेंप के दौड़ने को क्रिया । 
२ दौड़ते समय भोस के भुथ से होते वाली प्रावाज । 
हुरडाड, हरड्ादो-स पु,“ ६ तेज वायु श्राँंधी, बरसात या किसी मे 
भत्यस्त तीत्र गति से चलने, होने था गिरते से होने वांती प्राधाज । 
सु०-- ९ श्रपढा घो पीयोडा घोड़ा ई बीचली छेनी पुरता हुरडाद 
दौड़ता जावे हा । -फुलवाडी 
उ०--२ भ्रणचीत्यो हरशंठों सुण्पौ तो दोन जशियां बारे भाई । 
“- फुल वाड़ी 
उ००- वे भारेक खेतवा तांई तो भामूगी छाटा छिड़का विहुगा पा 
पछे तो हुर॒डडाठ माचरथी ।--फूतवाडी 
रू, भें, “हर । 


हरजठ 
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हर॒डी, हरइ-शा स्त्री, [स हरीतशी] १ एक पेउ विशेष जिरा॥ पत्ते 
गहुए के पत्तो फी तरह भी ' होते है। 
(श्र गा; ता गा, है, गा, मा) 
२ उत्ता पेड का फत जी श्रीपध्त गे काम प्राप्त है । 
छउ०--हुरड बड़ा परविक्का, चीयी पीग सितोध । फूट छै। १९ धर 
ते बेटा, राग कर सी हीये ।--भ्रग्म।त 
३ शक्ति, सामध्य, भीशाध । 
४ गुदेन्द्रिस का भीतरी मासत भाग । 
उ० - बेदी री ब्याव गाईता री हरड काछ दे । -पुशवाडी 
प्रद्ध “० हाट पाएं --शफ़िदीन करगा। बची फरगा । 
रू भे -हरए, हर, हरडी, हर । 
हुरड़ोनस पु -रग विशेष का धोडा। 
च०-+म जीला वो कागठा, करहा हरड्ा फ्त। मुग्तफ़ी मुहर 
गैटिया, प्रेसया पुराण भ्रपेष । के हे 
ह'चब-गगय [फा | १ किततवां हीं, फितगा भी । 
९२ यक्षाप, भ्रगरण | 
है जितना छुछ, जित कवर । 
४ देगी 'हरिरसंप्र' (छ भे ) 
उछ०-- ९ रात हरचब सभान, प्रमह दरियाव शधधपण । सुर तर 
सास रापुर, जाए पारस रीयक जण । 5-२९, जे, प्र, 
उ०- २ पेती दान रै रूप बक्कराव पीधी, बबी सतत रे झूप, हुरचंध 
रीधी। देवी रहु रे छप दशाफध छठी, दंबी शोन है छूप सौमिम 
खूदी ।- वेवि 
हरचवर--देगो 'हरिरिचद्र/ (७, शे,) 
हरचवंधारा-स पु «१ राजा हरिएचदत का शारत कार । 
२ प्रानत्व का शाप । 
छू, भे,--मा राहुरुसद । 
हुरघमि--देपो 'हरिएघंद्र' (७, शै,) 
एप०--अूँच तए धरि जल वहिए हरखविएं । भाररी आरण लाध 
गुकुविप। >शािसूरि 
हरप्दीत-रं पु, “राठौड़ वंश वी एक उप जाला या हा प्ाखा का 
वर्धाक्त | 
हरबतण-- देखी हरिसिदन' (छू, भे ) 
हुरज-रा पु [भ,| १ हाति, मुफरान । 
२ उपद्रव, गड़गड़ | 
३ शबन्तन, बाधा, रुकावट । 
४ गापति, विरोध, ऐनराज । 
के भें, हुएजत | 
श्रह्पा, -हरणी | 
हरजक्ष “देवी 'हरिशश्चीं (रू भें) 
हरजद-वि --पीला, पीत । # (६, को.) 


हरभहा 


श२ 


हरशाकस 





हरजटा--दैखो 'हरिजदा' (हू, भे ) 

हरजस-स, पु [स. हरि-यश ] १ ईश्वर सज्जन्धी गायत, स्तुति या 
भजन । 
२ ईदइवर का यहा था कीर्ति । 

हरजांणी, हरजानो-स, पु --१ वह धन, जो किसी हानि की पूर्ति 
हेतु दिया जाय, मुग्रावजा । 
२ नुकसान, हाति। 

हरजाई-वि स्त्री,---१ उजाड करते थाली, शभ्रावारा । 
उ०--पछ खावण चसको पडचौ, प्रदत्ते पुल्कछ पीव। धिर रह 
हरमाई थिरा, जाच्पा देती जीव ।-- रंबत सिंह भाटी 
२ व्यभिचारिणी स्त्री, वेश्या । 

हरजो-स, पु--१ किसी सतह को चौरतप करने की समतराणी की 
टाकी । 
२ देखो 'हरज' (भ्रल्पा; रू, भें ) 

हरज्ज - देखो 'हरज' (छ, भे ) 
3०--कहण सुणण हय चढ़ क़मण, साहस धरण समझ । 'पता' 
छिहतर बरस १ण, हेकण न कौ हुरज्ज ।--जंतदात बारहठ 

हुरड, हरडइ, हरडि, हरडु >देखो 'हरड' (छ, भे ) (उ, र ) 
उ०-- हरडइु हरडि हीमजी, हरडा हलद्रह बेर । हरबी ह्वाश्लुडी हरी, 
हुफर हुसि हसेर ++मा का प्र 

हरणक, हरणकसत, हरणख, हरशणखुर--१ देखी 'हिरण्पाक्ष' 

(रू, भें,) 
उ०--हुयौ जेम हरणक, ज्यप्त साह 'अवरग' हुआ, भ्रहै सुर नरा 
छोडे दियौ गाढ । ग्रवत भ्रणाथाह जाता हुई भ्रबरके, 'दुरग' री तेग 
बाराह री दाढ | - भोज राज मईय[रियौ 
२ देखो 'हिरण्यकस्यप' (रू भें) 
उ०- नख हरणख उधेडि नाखियौ, अ्रसुरा रिपि जुग-जुग ग्रलख । 

+-ह ना मा, 

हरण-स, पु [स, हेरण ] १ दूसरे की वस्तु को उसकी इच्छा के 

विपरीत या उसकी जातकारी के बिना, अ्रपते अधिकार मे करने या 

ले लेने वी क्रिया । छीतते, लूदने या चोरी करते की क्रिया या 

भाव । 

२ वचित करने की क्रिया या भाव । 

३ हटाने, मिठाने या दूर करने की क्रिया या भाव | 

क्यू --पीड हरणा, सकठ हरण । 

४ किसी को बलपूर्वक, चोरी या धोखे से उडा कर ले जाने तथा 

लेजाकर छुपा देते की क्रिय।, भ्रतहरणा । 

3०--निरखे ततकाछ त्रिक्राक्त तिदरसी, करि निरणी लागा कहुण । 

सगल्छे दोख विवरजित साहो, हृतौ जई हमौौ हरण ॥--वेलि 

५ अपनी ग्रोर ल्लीचने की क्रिया, भाव या प्रवस्था । 

ज्यू --मन हरण, चीर हरण । 


उ०--दुख-बी पतारण, मत हरण, जउ ई नाद न हुँति । 
रतन-तत्ठाव ज्यड, फुटी दइ दिति जति ।-+ढो मा 
६ पकड़ने की क्रिया । 
७ सहार, ताश । 
८ विभाजन । 
६ बहुन । 
१० विद्यार्थी के लिये दिया जाने वाला दान । 
११ यज्ञोपवबीत के समय ब्रह्मचारी को दी जाने वाली भिक्षा । 
१२ बाहु। 
१३ वीय॑ धातु । 
१४ स्वण, सोता | 
वि.-- १ चुराने वाला, चोरी करने वाला । 
२ मिटाने वाला, दूर करते वाला, नष्ठ करते वाला । 
उ०--बप रूप ग्रोप नव धन वरणा, हरुण पाय-तजय-त्ताप-हुरि । 
गुणमान दान चाहै सु ग्रहिं, कवि सुश्यात श्री ध्यात करि | 
-- रॉ, रू, 


हियडड 


३ देखी 'हिरण' (हू भे) 
रू, भे -“हरन, हिरण्प । 

हरणकस्यप, हरणकूस, हरणकुस--देखो 'हिरणाकस्पप! ( भै,) 
उ० --३ हरसाकस्पप हैपुख हरणायख, खाधा की फिर खासी | तो 
पण भूष ते गी तिण ताबे, बाबी खाय उबासी |--२, छ, प्र 
उ०--२ जे जुध हरणकुस तू जरियौ, धड नाहुर मानव ची 
धरियौ । जिण कारण देव दितेस दुजेसर, न्याय नमे रघुनाथ सू । 

“र जप्र 

हरणवस, हरणख--१ देखो 'हिरण्पाक्ष' (रू, भे, ) 
२ देखो 'हिरणाकस्यप' (कू भें) 

हरणगरभ--देखों 'हिरण्यगरभ' (रू भें.) 
उ०-चीजा इतरी दीवी, (१) तखत, (२) छत्र, (३) चवर, 
(४) ढाल, (५) तरवार, (६) साखले हरबू दीवी तिका कटार, 
(७) लक्ष्मीनारायण हरणगरभ, (प) नागणेची कुछ-देवी रौ 
स्वरूप भ्रठार भुजी, (६) करड, (१०) भवर ढोल, (११) बैरी- 
साल नगारौ थापत्त जाभ॑ दियाँ तिको, (१२९) दछ्कट सिणगार धोडी, 
(१३) भुजाई री धेगा बगेरे चीजा लीवी । पीछे माजी सू सीक्ष कर 
र।वजी फौज रो कूच कियो | --द दा, 

हरणांखु-देखो 'हिरण्पाक्ष' (रू भे) 

हरणाखुर-स, पु,--घोडा । 

हरणाकस, हरणाकुस--देखो 'हिरणकस्यप' (हू, भे ) 
उ०-- १ हरणाकुस हत्ते महणसु मथ्यै, छितले बढक्ि छल्तता है । 

+र ज प्र. 

उ०--२ द्रुपद सुतार चीर बढाया, दुसासएणा मद मारण । प्रह- 
लाद परतग्या राख्या, हरणाकुस नौ उद्र बिवारण ।--मीरा 
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छ8०--४ भीर परी पहुलाद उबारे, हरणाकस हिंए) ताज । 
““मगुभववांणी 
हरणाक्ष, हरणाक्ष्य, हरणास --देखो 'हिरण्याक्षा (छ, भें) 
उ3०--बक्ष धियाँ दित हरणाक्ष्य प्रप्रयक्त, तेज गीहूर धर रसातक् 
तांम ।--२, जे, भर, 
हरणासी -- देखो 'हरिणाक्षी' (&« भे,) 
3०--काछी करह विधुंभिया, घड़ियए जोइण जाइ। हरणाली 
जउ हम कहुइ, भ्रािसि एसि विक्ताइ ।--छो, भा, 
हरणाठ-स स्त्री.--है तगाड़े की ध्वतति । 
प्ष०--घूघरा तणा भारणाठ हुय घमाघम, बेण रा तम्न तरगाह 
बाज | नकीया घोल हरणाठ हुये तोबतां, गयण धर सबप गरणाट 
गाज ।-- शेतसी बारहठ 
२ ध्वपि विशेष | 
३६ देखो 'हिणाहिएाठ” (छ, भें,) 
हरणाभछ-रश पु--१ एक रंग विशेष का घोड़ा | (शा ही.) 
२३ एक प्रकार फा घोड़ा । 
उ०-- हरणशाभछ बगल घोदलीया हुई, भुत्तड़ीया गलीया भलीया । 
बावरदात दधया४हियो 
हुरशामस-- १ पेखो 'हिस्ण्याक्ष' (रू, गे.) 
प०--हरुणकस्यप हैमुख हरणशायल, साधा थी फिर खासी । तोपण 
भूल ते गी तिए ताबी, बाबी खाय उब्ासी ।--र, ज, प्र, 
२ देखो 'हिरणकरुपप' । 
हरणी-मि स्त्री,--३ हरण करने वाली । 
२ देखो 'हरिणी' (छ, भे,) 
हरणीमत-वि स्त्नी,--१ मन को लुभाते वाली, युस्दर, भ्राकर्षपा । 
९ देखी 'मनहुरण' (रू, भें ) 


हुरतार 


उ०--है हुवा राग पश्रोतार सीता हुरांणी । पर्ण जोइवा भ्राविय! 
देखि पांणी ।-- शू, प्र, 
3उ०--१ बह्ि्रध रागरधि रध ते बेसारी, स्थांगा पार साहे सु 
करि। बाहर र॑ बाहर कोई छे वर, हरि हरिणाती जाए हुरि | 
“बलि, 

उ०--३ प्रस्वक्षता एहु बीर मक्ीजह, भ्ररष विश सधली हुर्‌इ 
हुईई ।--सा लिसूरि 
४ श्रपती पोर खींचता, प्राकपित करता । 
ज्यं “गन हरणौ | 
५ पवाष्ठता । 
६ पूर्ण करता, पूर्ति पारता । 
उ०-- हरी अ्भिलाख गव अगर' री हम॒रपी, जोगणी पीसरौ मती 
जाता । कदा है दारा रो तेप्त पायत्त करो, गृण, तिर धरी धणियाप 
गाता ।--श्ेतसी बा रह4 
७ राहार फरना, ताक कष्या । 
५ विशाजत पारता । 
€ पहुत करता । 
हुरणशहार, हारो (हारी), हरणिपौ--वि० । 
हरिश्रोड़ा हुरियोज़ी हुरधीड़ो--भू० का० फू० । 
हुरीजणो, हुरीक्षपौ ->पार्म धा० । 

हरत--देखी 'हुरित' (७, भे.) 
घ०-- अंत संघ तगण ध्ग नारा पत भ्रकार, पिता जा गात 
दिखणा हुरत पेख । विधिह्द रिश्ष बैत भ्राइद रस सांत बण, 
उजेणी सूद्र जोयण उभ भेख ।--९, रू 

हरतगण, हुतगा हुरततु हरतनु-स॑ पु [स हरतनु।| प्रातः बाल मे 
तृणादि पर विखाई देते वाला जप बिख्ू, प्रौद्त-फण । 


हुरणौ-वि, [स, हर) (स्त्री हरणी) १ हरण करने वाला, घुराते | दैेश्ता-वि [सं हर्ता, हत॑ | ( हरण करते वाला, भोर | 


वाला । 
२ छीतने बाला, जूठने वाला । 
४ पिठामे पाला, दूर करने वाला, हटाने बाला । 
४ तह करते पाला । 
५ खीचते वाला । 
६ श्राकु्ट करने वाला। 

हरणौ, हरबौ-फ़ि, स, [स, हरण ] १ दुसरे को बर्तु को उसकी इच्छा 
के विपरीत था उसकी जातकारी के बिता, श्रपने भ्रधिक!र' मे कर 
लेता या ले लेता, छीनता, जुटना, चोरी करता । 
२ हटाता, दूर करता, मिटाता । (3, २,) 
उ०-छिंदणा दैत भूत छक्क छेहा, पीड़ा कस्तठ रोग दक्ो पाण । 
विधना हरे साद सुण वहुली, देसणोवा हुदी दीवाण ।- दोलौ 
3 किसी की बल पूर्वक, चोरी से, भोले से था फुपला वार, उड़ा 
ले जाना तथा लें जाकर छुपा देवा, श्रपहएण करता । 


२ जग्ररवस्ती छीनने वाला, डाकू, छुटे रा । 
३ सहार 4 गाष्त करते वाला, गारो बारां । 
उ०--१ मुल्ां हुरता तु भयी, तू हीज करता होय । तु हीज मारे 
हाथ स्‌ तुद्दी जीव रे सीय ।--अनुभववांणी 
3०--१ दीत विर्मां दाता नहीं कोई, हरता मारता रात्र का सीई। 
यान ध्यांत गलतात गभी रा, पेम सहृत संत बचने सरीशा । 
“- प्रतुभववाणी 
४ दुख, शौक, पीड़ा प्रादि गिहने, दूर करने बल । 
7 प्राकपित करने वाला । 
६ जड़ा कर ते जाते वाला | 
७ विभाजफ । 
पथ. सूर्य । 
छ, भैं,--हँरत्ता । 
हरतार-वि, | सं, हत्तरि] हरए करने वाला, हुर्ता । 


। 5 आता अपरूननमयी क+ 2 अिसरफ> 3 55. न-वलनरनन-3७०4 करा 83- 


हरताछ् 





हरता८, हरताल-स, स्त्री [स हरिताल] सल्षिया और गधक के योग 
का एक खनिज पदार्य, उप धातुग्रो मे ते एक, गोदत | (श्र मा.) 
वि--१ पीला, पीत | # (हि, को ) 
रू, भे,--हरिताल, हरियात्, हरियाल । 
२ देखो 'हडताल' (रू भे ) 


हरतेज-स पु [स हसतेजस्‌ ] पारद, पारा । 

हुरता--देखो 'हरता (रू भे ) 
उ०--तु ही करता धरत्ता भुवन त्रिय भरत्ता हित तु ही। तु ही 
नाही मरत्ता श्रभय भय हरत्ता नित तू ही ।--ऊ का 


हरथानक-स, पु. [स हर-स्थान।] १ शिवमन्दिर, शिवालय । 
२ हिमालय पवेत | 
[स॑ हरि स्थात ] ३ विष्णु का मन्दिर । 

हरद--देखो हल्दी (छू भे ) 

हरदम-क्ति वि [फा | १ प्रति क्षण, हर-क्षण, हर वक्त, हर समय । 
उ०--१ दादू हरदस माहि दिवात, सेंज हमारी पीत्र है । देखू सो 
सुबहान, यह इस्क हमारा जीव है ।-- वादुबाणी 
उ०--२१ अठे करणौ तौ जूनां कैदथा वेगी को कोनी, पणा पुराणा 
कैदी तौ करण सू भारी हमदरदी दिखाल। करण र॑ मु माथे 
हरदभ ऊमर वीद री डरावणी सुताक नींद लेवे है ।--दसंदोख 


5घ०---३ उठता-बैठता, खावता-पीवता हरवम ४ण रो श्राख्या रे 
प्राग वा काछी अधारी मौत सू ई डराबणी रात फिरण लागती। 
“-शअ्रम रचूतडी 
२ निरत्तर, लगातार | 
उ०--माटी मै पगा हैटे खूदणा सू हरदम श्रौचेती रेवे के वगत 
झाया श्रा माटी भ्रपाने पाछी खूदेला ।--फ़ुलवाडी 
३ सवबेंदा, सदा । 
उ०--णहै ब्राजै रे राम ऋण महाराज | ज्यार हरदम रे हरिजी 
सृ काज ।-गी रा 
रू, भे,--हँरप्षस । 
हरवप-देवो 'हिरदौ' (रू, भे.) 
हरवास--वबैख़ो 'हरिदास' (रू भे ) 
(स्त्री, हरदासी ) 
हरदासियो - देखो 'हुरिदास' (प्रल्या, रू, भरे) 
उ०--हर भज रे हरदासिया, दाल ईपरदास | मोल लियां सू नह 
मिले, कोट मोहर इक सांस ।-- है र« 
हरवासी -देखो 'हरिदासी' (रू भे,) (श्र मा ) 
हुरदी -- देखो 'हृत्दी' (रू, भें / (श्र मा) 
हरदोखी, हरदोसी-स, पु यी [स हरनेः दोपी। कामदेव, मदन । 
(डि, को ) 


५५ हरफोरवडी 





हरदौ-देखो 'हिरदी' (छू से) 
उ०--आहठीौ पहर श्रखाड़े भ्रावद भरणपम्रत भरजावै | हरवा बीचि 
हुव॑ हरियाद्ी ठीक ग्राख ठर जावे | -ऊ, का 
हरद्ान-स पु --एक स्थान का ताम जहाँ की तलवार प्रप्तिद्ध है| 
हरधभ देखो 'हरदभ' (रू भे) 
उ०--नमौ हरधम निराकार, नमी मिगम निरुषत । तमो अवचकछ 
तमी ग्रतुभे, नमो एक अतूपत ॥--श्रनु मबवाणी 
हरन --१ देखो 'हिरण्य' (कू भे.) (हु ना मा.) 
२ देखो 'हिरण' (रू भे) 
३ देधों 'हुरण” (ह भें) 
उ०--करि सहाय कमलामन केरी । हरत दनूज दसौ दिश्त हे री । 
“में मं, 
हँरपुर-स पु, [स.] १ शिव धाम, कैलाश । 
२ देखो “हरिपुर' (रू भे,) 
उ०--चीतवियउ चहुव।रि, जउख्हर की माइउ जुगति । हव हुद्डस्यां 
हरपुर दिम्ता, वेगावेगि विहाशि |--भ्र वचनिका 
हरपेडी, हरपैडो--देखो 'हरिपंडी' (रू, भे ) 
हरप्रि, हरप्रिय-स पु [स हर--प्रिय | १ धनपत्ि कुपेर। (ता, भा ) 
२ देखो हृरिप्रिय' (रू भे.) (भ्र, मा ) 
हरप्रिया-स स्त्री [स हर--प्रिया] १ उमा, गावेती । 
२ दुर्गा, भवानी । 
३ देखो 'हरिप्रिया' (कू भें ) (श्र भा ) 
हरफ-स पु [श्र हफं] ह अक्षर, वर्ण । 
२ दाब्द, प्रावाज । 
उछ०--वूजा रा मन ल्‍ये, श्राप तो होठा स्‌ हरफ ही नही काढ़े । 
विडतजी हा | हा ! कर'*र हस्पा श्रर फूलचदजी र॑ घर री गह्ी 
लीनी ।--दसदोख 
३ दोष, ऐब, बुराई । 
४ लक्ष्य, निशान । 
हरफगीर-वि [श्र फा हर्फगीर] १ बहुत बारीकी से अ्रक्षर-अ्रक्षर का 
गुणग-दोष तिकालते वाला । 
२ ऐब या गलती निकालने वाला, छिंद्रान्‍्वेषी | 
३ प्रालोचना करने वाला भ्रालोचक । 
हरफमीरी-स स्त्री, [श्र फा, हफंगीरी] १ हरफगीर का कार्य या धर्म, 
छिद्वान्वेषण । 
२ प्रालोचता । 
हरफोरवबडी-स, स्त्री --कमरख को जाति का एक वृक्ष विशेष जो भ्रति 
सुन्दर होता है तथा जिसके गूनर के भ्राकार के खद्दे-मीठे फल 


हुरफौ गम 


नम 3. शतक ककीप-जकी 


लाते हैं। (गपरत ) 
हुरफौ-शा पु --कटा हुशा घारा या भूता रफ़ने का घर या कदा जिशाने 
धारो शोर लकड़ी का पेरा बना हीता है । 
हरमड्राहुइ>रा, १,- ध्यति विशेष । 
3०-- हड्गड़ाठ उ5धी तपीवग मै, भभडवया रागछा छंडभा धछ्िरण। 
“+राकतणा 
हरप्र७--पैखो 'हरावक्' (रू, भे.) 
उ०--आंणी गाडा ऊपरा भा घास भराया, चाने बेली पांभशी 
लिण मांय छिपाया । छुछ फोधा बढ्क दाखिया धर कारण धांया, 
हुरघक ईंदा राण होय गाडा गणाणाया।--वीं, गा 
हरबाघ, हरबसा--॥ देखो 'हरवाम ।रू, भे ) (भर. भा ) 
२ बेखी 'हुरिवांस'! (रू भे,) 
हरबी-स पु --एक वृक्ष विष । 
उ०-- हरहू हुरषि हीपजी, हरा हुलव्रहू मेर । हरभी हाधुरी हुरी। 
हुफट हि हपैर ।--॥ा। की, प्र 
हुरबु - देखो 'हड़बू' (क भे,) 
उ०--घुणता मर गाधा चुणता धर धाड़ा, पायू हृरपू रा युगाता 
परवाड़ा (--# वां, 
हरभांत, हरभांति-प्षि मि --हुर तरह रो, हर प्रकार से, तरह-तरह री। 
उ०->तरे फेर भ्रण पीवी--णैसछोर सूं 7हरे कौई कांग पह्ी 
हुवे । ठौड़ भादीया रौ बाबीग ऊतन ह। में पोकरण रादा ग्हारी 
छे। म्हारी जागीर मांहै पातराही दषतर लीखीजे छी। हजरत 
फरमांण मर दे तो मांहारी हरभांत कर उरी ऐेधा ।-- नणसी 
हरभु हरभौ-वेखो 'हड़थू! (रू, भे.) 
उ०->पश्चे ७ठाश चढिया साखला हुरभो रेगाव ब्रेहगटी पभ्रागा । 
हरभौ जी सौभी हुता ।--नतणसी 
हरभ-सं १ [भर] १ महल था राज-आासाद का बहू भाग या वा 
जिप्तमें रानिया रहुती है, जगांत खाना, प्रस्त|पुर । 
घ०-- १ पातसाह री हुणुर अमराव भेंगताहू, सीर गाभकछ्त, सु 
हुरस री खुटक मे मुरगांब्यां पर्गा' उयाणा सो तीर भाई मं प्रॉप- 
ड़ियौ थौ सु भा पणी वात छे, सु ऐ पीर हजार घोड रा धण्मी 
बिलगीर थका ग्रेठा था ।-- नैण सी 
त०--२ गहिरिमहिर प्रतावदीत, राधव, हफारीय, तयशा भारि 
तमिरखेवि, देखीद हरस हमारीय ।--प, व भौ, 
उ०--३ तित माप जपै जे तिजमत कारि भ्रति नरम। हुरखंते 
पहुचे, मुगति-रमणि ने हरस | --ध व प्र 
२ प्रन्त.पुर मे रहने वाला सन्नी समाज । 
[सं, हमरय] ९ बड़ा महल, श्रद्ालिका । (प्र, भा ) 
3०--जहल ताछ खड़ीण हुं, तरवर लाकड़ होगे । हरम दहै हृढ़ा 
हुवे, जप भ्रविकारी जोय (--बां दा, 
४ मेवे के श्रासपाप्त का बह क्षेत्र जिसमे किसी जीव को हिंसा 


हररभ 


आई अमर 


करता महापाप गागा जाता है। 
५ गृगव । 
६ बुढ़ापा, । 
से, रत्री ७ परी; रभ्री । 
८ बादशाए फो बेगग । 
उ०->मोकणांति सरोगपरि हुत॑, हरस स्ित्त श्राण्यप जीवतए । 
साहगु राउल गावहीए गयत, मापदेव धिर वांमी रहाव । 
“की, दे, प्र, 
8 बहु रभ्री जिसे पत्ती बता कर रख लिया गया हो, रखेल । 
१० दासी, बांदी, भेरी । 
रू, गे, “- हरा, हर, हुए॥, हुए, हुएश । 
हरमवोनो- से पु, [भ्र फा ] जनापजात्ता, भ्रश्त पर । 
करू भे -- हुरगण्षानी । 
हरभजवगी-- वैखो 'हुरामजादगी' (छू, भे ) (गा, ग ) 


हरगभादो “देशी 'हुरागणजादो' (छ भें) 
(सती, ह२मजाधी ) 


हरसजी वाडिस-र, पु सो, एक प्रफार का झरगार । (प स,) 

हरमज्मिन्रं रभी,-- एस प्रकार को हरी सब्जी । 
8०--हमुगती तह हअमथी, हीरापति' हरसज्जि । हाथाओड़ी 
दीवकणी, हैल। झावद कण्जि ।- भा का प्र, 

हुरसमल-रा रपत्नी --एक प्रकार की भाडी जो करीगर जैक दो हुथ ऊंची 
होती है ॥ 

हरभी-एजर-स, १, यौ.--एक प्रकार का घफूर, छुद्ारा | 
उ०-- षगांश सजुर, फड़द बजुर, पेगी खजुर, रत्बी खजुर, मवंइ० 
साक क्जुर, गवुफाभव खजुर, हुरसी-खजुर, गधुर' गांकड, दीप 
सिखा सगाग ।- व, से 

हुरभोजीसीरू-स पु यौ,--एक प्रकार का फल | 


हक 0 प्रादगी सखु, रोलहीता कटकडा, तगणां फरणा 

ने रिगा जग्रीर्य प्रप्तरक दोबगा रादाफल ,., ,,, ,, .।-- व, से, 
हुरमेशलिफ-यि -- शिक्वई रखे बापा, शिक्ष । 

उ०--भी जिक सूपकार घक्षया धरवेश गरजवैध धुसावैश प्रभ्वैध 


मंत्रिवा तन्रिक गाहुड़िक हरसेसलिक लेक कथक पविकर तालभर 
५] धिराण शत 32 सभापति +$॥ 9 ॥ ६ ६ ६॥ ॥ *+>मैं, रत, 


हरम्म हरम्यन्श प्‌ [रा हुये] १ राजभवन, गहुय । 
उ० “१ चलें बुचार बार कौ धुवार शी चल्लावगी । हुए हुप्ति 
हिकफली हरस्म को हलावती ।--ऊ, का, 
उ०-- २ दसा बिसाय साथहा अगर्य गग्य है तहीं। रता परम्प 
राय राय हा हराम है मही | --ऊ का, 
४ हवेली, अहुत बडा मकात । 
है पेखी 'हुरम' (छ, भे,) 

हेरगपुब्र-- वैसी 'हरियंदुबर! (छ, भे ) (भ, भा ) 

हररघ-सं, पु, यो, १ शिव का सन्‍्दी । 


हररांणी 
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७०-हुररथ माठो होप, सकृत रथ होये सयाणौ । सितरथ देव॑ 
पूठ घटे उतराध प्याणौ । -चौयबीढू 
२ बल | (ह ना मा] 
हे देवों हरिस्थ' (हू मे ) 
हरराणी-स स्त्री [स हर--राज्ञी |] १ उप्रा, पाव॑ती । 
उ०--तज्ञ बरखणा कुछवाट समधे श्रापीौ एडी । सिव हरराणी हेत 
चढ़गा ने सरणी जैडी । -मेथ 
२ देखो 'हरिराणी' (& भे) 
हरराठ--देखो 'हरडाट' (रू भे,) 
हरराया-स पु,--विष्णु । 
हररोज-क्रि, वि --नित्य, प्रतिदिन, रोजाना । 
हरलोयण-स पु [सं हर--लोचनं ] १ शिव का नेत्र । 
२ तिकोनी वर्तु | # 
बि,- त्रिकोण | “ (डि को ) 
हरवकत, हरवक्त, हरचखत-क्रि वि. [फा, श्र हरवक्त ] हर क्षणा, 
हर समय, हर दम । 
उ०--फाजल हरवखत इये धारणा मैं हृव्योडी रंबे । पणा जे मैं 
ग्रा बात जाबक निजोरी ।--दसदोख 
हरव७--देखों 'हरावक्क' (छ, में ) 
उ०--१ पछे कटक कर राव कोटवाह हुरबछ हुवा । 
--मुदरदापत भाटी वीकूपुरी री बारता 
उ०--२ पेखें चद हरबछ खक् पांडे । उरडे फौजा वाग वपाड़े । 
न-्सू पं 
हरवत्वी-- देखो 'हरावत्छी (हू, भे ) 
हरवज्ञ--देखों 'हरावक्ू! (हू भे) 
उ०--१ ईंदा भ्राहुव आगत्शा, पडिहारा पण भतल । हुरवज्ञां भागे 
हवा, चढ़े श्रलज्ला भन्ल ।--रा, रू 
उ०--२ लौीधा हलको साथ सह, आप हुवा हरवल्ल । 
“-“गज-उद्धार 
हरवास, हरवांसा-स स्त्री. [सः हुर-|-वामा] १ उमा, पावेती । 
२ गगा। 
३ देखो 'हरिवामा' (रू, भे,) (भ्र, मा, ) 
रू भें -- हरबाम, हरबास। | 
हरवाइ, हरवाई-स स्त्री,--ती बता, कुकमें, दुष्ट्ता । 
हरबाहुण, हरबाहुन-स पु, [स हर+वाहन] १ शिवजी की सवारी, 
नन्दी । 
२ बेल | 
३ देखो 'हरिवाहण' (छू भें) 
हुरवौ --देखो 'हकछ॒वी (छू भे) 
हर सकरौ-स पु,--एक प्रकार का मादक पदार्थे विशेष । 
उ०--इण भात तमासी करता पाछली चौघड़िया भ्राग रहो ले । 
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हृरसरों 


अ्रमला रौ बलत्त हुवौो छे। तद ग्विज्ममतगारा ने हुफम हुवौ छे--- 
सताबी सृ हुर सकरो तयार कीज । सू्‌ हर-सकर री तयारी कीजै 
छे | सू हर-सकरो फिशा भात रो छे | भागेधुर घोटिया री पीडी 
धर्ण भप्ताला समेत री आएर्ज छे । गक्षिया अपल में भाग गाछने 
छे | फेर दारू सू उलटाय काढर्ज छे। झूमाल सू तिवारा छाणजे 
छे।--रा, सा स 


हुसस-स पु [स हुप॑]। बझ्रानत्द, खुशी, प्रश्नन्नता। 


उ०- गिएछ कौरवाधियति सेन्य समस्त हारी, गिउ पारय उत्तर 
सहित मतु हरस भारी ।-सालिसूरि 
२ उप्फुल्लता, प्रफुल्लता, रोमाच । 
३ सथोग श्यूगार के ग्रन्तगंत साहित्य भें एक सचारी भाव जिसमे 
प्रसन्नता के कारण रोए खड़े होते या चेहरे पर कुछ पसीना अभ्रति 
की क्रिया होती है । 
४ धर्म के तीन पुत्री में से एक । 
५ देखी 'हरसवरद्धत' । 
रू भे --हरक, हरवक, हरवंवब, हरख, हरणाव, हरिख, हरिखि, 
हरिस, हरीख । 
हरसक, हरसकर-दप्रि 
खुश करने वाला । 
हरसकीलक-स पु [स हपं+कीलक] काम्द्ास्‍्त्र के अ्रनुसार एक 
आसमत । 
हरसखा-स, पु [स] धनपति कुबेर । (हु ना मा,) 
हरसचरित-स पु [स॑ हप-चरित्र] बाणभट्ट द्वारा रचित एक सस्कृत 
गद्य काव्य, जिसमे सम्नाद हेवद्धेंस के द्वीवत वृत्त का वर्णत है । 
हरसण-स पु [स हषेएा] १ कामदेव के पाँच बाणो में मे एक । 
२ काम की तीक्ना से पुरष की इच्द्रिय का तताव । 
एक नेत्र रोग विशेष । 
श्राद्ध कम का भ्रधिष्ठाता एक देवता । 
फलित ज्योतिष के २७ योगो में से चीहद॒वा योग | 
स्‍त्री --६ प्रसन्न या खुश होने की भ्रवस्था था भाव । 
प्रसन्नता, खुशी । 
एक प्रकार का श्राद्व । 
वि--६ आन दायक, प्रसन्न कारक । 
२ हर्प-वत्पादक । 
रू, भे -- हरखणा । 
हरसराकल-स, स्त्री -- हपे ध्वत्ति 
उ०--जिम झाकासि साहि सरव पदारथ श्रावद् तिम दक्ि दुरवा 
अ्रक्षत चंदन कुसम कुकम, पृज्य ब्रद्धासीरवाद, द्व दध्तुरचमिवाद, 
विवाहादि हरसणाकल, भ्रनेरायइ पुत्र जन्म।दि महोत्सव 


[स, हपेक, हपें-कर] प्रामत्दप्रद, प्रसन्न-कारक, 
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0055) 
है । “वें, स, 
हरसणों, हरसबो-क्ि, श्र [सं हपंण ] १ खुश होना, प्रसन्न होता, 
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जा ्ा 





भाततन्दित होना । 
उ०--हिले म चले परस्पर हरसे दरतसे मुख दर॒शावे । बारई गास 
भ्रमीरस बरसे, पर्स तन परणाव ।-+ऊं, का, 
२ हँसना, लिलखिलाता । 
हर॒शणहार, हारो (हारी), हरसणियों --वि० । 
हँरसिश्रोड़ो, हरतियोड़ी, हरस्पोड़ो --भू ० फा० छु० । 
हरसीणणो, हरसीजबो--भाष वा० । 
हरकशो, हरकबो, हर॒फ्सणों, हरपतभो, हरसणों, हरक्षबो, हुरी- 
सौ, हुरीक्बी --रू० भे० । 
हरसत - वैयोी हरसित' (छ, भे, ) 
3०-- पथिक गामि जाता रहिं, पूरब दिसा तणा वाय वाजह, लीफ 
हरसत थाएू । व से, 
हरसवरघत, हरसवसरधन-स॑, १, |सं, हप॑धृ द्वत!| भारत का एक प्रसित्न 
संप्नाठ, जो विक्रण फी तततवी शत्ताण्दी ऐे हुश्ना था 
हरसाणो, हरसाबौ-फ्रि, भ्र [सं हष॑एा] १ खुश होता, प्रसक्ष होता । 
उ०--कंगछ सर्मान कलिमर फोगछ, हेर हियौ हरसापों । 
“>गी, री, 
२ हँसना । 
फ्रि, स,- ह खुश फरता, प्रसन्न करता । 
२ हँपाना । 
हरसाणहार, हारो (हारी), हरसाणियों --वि० । 
हरसाथोड़ो -- '!्‌० का० क्ु० । 
हरसाईअणो, हरसाईजबौ--भाव वा०, कमे त|० । 
हरजाइणो, हृरसाइबो, हुरताणों, हरफाथों, हरज़ावबणों, हुरसाव्भों 
“-रह9 भै०। 
हरसायोड़ो-भू का, कु! खुश हुवा हु्रा, प्रसस्त हुवा हुआ, २ 
हँसा हुप्ना, हे खुदा विया हुभा, प्रसभ किया हुआ ४ हूँताया 
हुआ । 
(सन्नी, हरप्तायोड़ी ) 
हरसित-वि, [सं दृषित] प्रसल, खुश, भागल्यित । 
४०-- परसा काछ हुए, वहितो रहिए कुपक्, बावि पी भरता 
रया | वादछ उतया । भेध तथा पांणी बहै, पंध्री गांगह जाता 
रहे। पूर्व भा वाजद वाय', लोक सहु हरसित थाय |--रा, सा स॒ 
रू, भें -हरखत, हरक्षित, हरसत । 
हुरसियोड्रो-भु. का 8 --१ प्रसन्‍्त हुवा हुश्रा, खुश हुवा हुमा, भ्राम- 
न्दित हुवा हुआ २ हुँता हुभ्ना । 
(स्त्री, हर तियोड़ी ) 
हरसिरा-स, रत्री [सं] गंगा तदी। (हू, नां, मा,) 
हरसु_-स पु, [सं ] १ शित्र के पुत्र स्व।्ति कातिकैय । 
उ०--नाचे हरसुत मोर प्रमके खोह गुजाता। कोया जिशणरा जांण 
चानणी धौछ सुहाता ।-+भेध, 


९ गशोश, गजानत । 

हरसेसरा-रा, स्त्री, [स हरशेशरा] गगा गयी । 

हरसेत-रां पु; [पं हरिशोता] राग की बातर रोना, बबर रोता । 
३०--पैवी खगेरा हप ते ताग खाधा। पेषी योग रे झप हुर्सेत 
बाधा ।--पैवि, 

हरस्वात-सं, १ु.---पपीहा । (भर, मा, ) 

हुरहुस-सां, पु, - सूर्य । (ता, डि, को ) 
3०--हुवे जेम हुरहुस सू, वासर कक विकास । एग धरग जप्त 
ग्हे उभे, दत सू बांकीवास ।-- बा, दा, 

हुरहार-रां, पु,--शिवजी के गते का हार, सर्पे । 
उ०--सा बाह्ला प्री चितवह, सिए[लसिण रथरणि बिह्माह। तिण 
हरह।र परहुव्यत, ज्पू दीवलठ घुभाई ।--ऐो मा, 

हरान--वैधी ऐरान' (रू शे,) 

हरांस-विं, [भर हराग) १ एस्ज़ास धर्म के भ्रनुस्तार हाल का 
विपयथि । 
उ०--फाणल हरबश्त एऐसे धारणा हैं धुष्मोष्टी रद । पण जेक्ष मैं 
गा बात जाधक मिजौरी। फाटण वैगी जिवावर पाएँ सूं प्रावे 
हुलाल बिता ही हरांस पे ।--वरादोल' 
२ जो धारिक हृष्टि से या धर्म क्लास्प मे वलजित गाना गया है, 
मिपिन्न, भ्रधामिक । 
उ० साधु जात रो गैंणी कैतां प्काई बडी प्रसराफ भ्र भली 
प्रादगी हो | उणर बढ़ा घोरी घकारी भलाई फीधी है, उण रै 
वास्ते तौ बृजां री चीज हुरांस बरीक्षर ही ।--प्रमरचूंतडी 
३ जिसका खाता सिषिन्न हो, वर्णित । 
४ जो ताजायज हो, अनुचित । 
उ०-- मुई हरांस कहे हुक गारी, पसुब्रो करत पुकारा | काजी 
जाब कोए या वैत्ती, साई के घर बरा ।--भरनुभवाणी 
५ घुरा, बराब, तृषित, वोप पूर्णों । 
उ०-गांया भोहू मे कीजिसे, गाथा पड़ी हुर/भ। जग हरीया वि 
ऐीक #, कैसा करे धिरांग ।--पवुभववांणी 
९ बहुत ही हु, प्रप्रिय । 
७ कहित, दृभर । 
3०-०१ एक दिन बिशियाशी भाग्री रा पाह्रौत भू भ्रणु ती भ्राती 
श्राप बांणिया ने वीवण तागी- +हुगी तौ एहहारे पीहुर पुगाय रौ, 
के भी गांव ई छोड़ दो | रोटी सावणी ई हराम “हैगी ! 

““ फुलवाड़ी 
उ०--२ पंथी एक सदेसह् 3, फहिज्पह सात सलाम । जत्र थी हम 
तुग बीछडे तयणी तींव हरांस ।--ढो, गा, 

८ श्रेकार, ्यर्थ । 
3०--साढ़ ध्याग स्द तुरत जोड़ ने सोच सिधावी । हाजत हुये 
हराम, काम में विल्ला कराथौ ।--टाबर सईक्षडी 





हरामकारी 





से पुृ--६ श्रधर्म, पाप । 

उ०--१ आपरा सत भागे तौ महारी झ्रकल कह्यौ ई सती करे | 

पुतत्गी री कारीगरी रो एक टकौ ई लेवणी म्हारे वास्ते हराम है । 

“- फुलवाडी 

उ०--२ हराम का हठवाडा, ह॒रांस जादु की हाट, खोटू का 

खजाना, परे तु की पाट (-दुरगादत्त बारहठ 

उ०--३ मिनस्ध मारणिया सू लोग वात करणी ही माडो काम 

सम । घर रौ पाणी पीणौ ही हराम गिएो | --दसदोख 

२ बुराई ! 

३ सरत्री पुरुष का ताजायज सम्बन्ध, व्यभिचार | 

४ निषिद्ध को हुई वस्तु । 

मुहा,--हरांम मूडे लागशौज>-बुरी भ्रामदती का चस्का लगता, 
रिश्वत की आदत पड़ती, मुफ्त का माल खाने की अ्रध्ृत्ति 
बननी । 

हराम री कमाईर- रिक्त की शभ्राय, चोरी का माल, नाजायज ढग 
से की जाने वाली कमाई, काला बाजारी । 

हरांम समभरणो+>बु रा व अनुचित समझता, पाप समझता । 

(नींद) हराम होणी>>जीना दूभर होता । 

(रोटी) हरांभ होणी >>सुख में दुख झाना, रस बेरस होता, विषमय 
वातावरण होता । 


हरांमकारी-स, स्त्री, [श्र फा. हरामकारी] पर-स्त्री गमत, व्यभिचार ! 
हरांमजोर-वि, [श्र, फा, हरामखोर] १ इतघ्त, नमक हराम । 


उ०--१ पश्ु लाखें रीमा, लाख रो राजलोक श्रायी । खेत 

माहै लाखौ' पोढियां छे । जीव नही नीसरियो छे | ताहरा राखा- 

यत मतिजीक पडियौ दीठो । ताहरा लाख! रो राजलोक कहरा 

लागौ-- श्रो हरांमल्लोर अर्ठ क्यू पडियो ? दूर करौ |! तरे ल्ाखौजी 

बोलिया--झो राखायत सामधरमी छे हरामखोर नही छे । 

>-तैणमी 

उ०---२ लायौ मस्तक काटकर, हरांमहोर तू मार। भाव सारौ 

लोग जे' हमैं करो करतार ।--गोपाकछदास गौड़ री वारता 

२ अनुचित रूप से धत कमाने वाला, हराम की कमाई खाने 

वाला । 

३ कामचोर, निकम्मा, मुफप्तखोर । 

४ दगाबाज, धोलेबाज । 

उ०--१ होछे सी कृवरजी तू जगाइया अ्रर कही जे हरामखोर 

बाहुर खडा थे ।-- कृवरसी साखला रो वारता 

उ०--२ मूडी भूडो बापडा चीणिया रो जो काकड री मायली 

काती ई परम देय दे । पप कलम ती कर ताख हरांमखोरा रा । 
“श्रम रचूनड़ी 

लू, भे --हरमखपोरोी, हरामखोरो, हरामीखोर । 


हरांभखोरी-प, स्त्री [फा, हरामखोरी] १ हरामखोर का कार्य । 


हर मी 


२ कृतघ्तता, ममकहुरामी । 
उ०--इश्नडी हरामखोरं हरामसोरी को, तिएा ऊपरि रामपिघनी 
बुलावण न्‌ झाया समाधि पुछिवा ।/--द दा. 
३ कामचोरी, मुफ्नखोरी, निकम्मापन । 
४ पात्र की कमाई, चोरी । 
४ घृष्टता, बदमाशी | 
उ3०--तद कुस&सिह कही हरांमशोरी महा कीवी, बीजा ऊभोडा 
किसी महासू परभारी साम-धरमी कीबी । 
“मारवाड रा अमरावा री वारता 


हरामज़ोरो -वेखो 'हरामखोर' (हू भें) 


उ०--प्रामेरताथ को दूत खाय, लीतो हरामखोरों उठाय । णौ 
करहि चेत 'जगतेस' राय, तब काढि खाल भूसी भराय । 
“ने है र्‌ ५ 


हरांसडों -देखो 'हरामी' (अल्या, रू भे) 


उ०-हँरीया देव हरामडो, रोस्त न कीजे राम | श्रब तौ तेरी हुय 
रह्यी, ओर ते मेरे काम ।--प्रनु भववाणी 


हरांमजादगी-स स्त्री, [फा हराम--जादगी] १ हरामजादे का कार्प, 


हरामखोरी । 

२ घए्टता, कृतध्तता । 

३ चोरी, ब्ेईमानी | 

४ दुषप्रता, बबमाशी । 

४ मुफ्त क्बोरी, तिकम्धायन ॥ 
६ दोगलापन । 

रू भे--हरमजदगी | 


हरामजावो-बि, [श्र फा. हरामजाद ] (स्त्री हरामजादी) १ हराम की 


प्रीलाद, दोगला, जारज, वशांतकर । 
२ घ॒ूर्त, दुष्ट, पाजी । 

३ हरामखोर, तिकम्पा 

रू, भे -- ह रमजादी । 


हँरामी-थिं [भर हरामी] १ हराम की पैदाइस, व्यभिचार से उत्पन्न, 


दोगला। 

उ०--मर स्साकछ्षा हुरांमी तेरी ,,,.. . थाएादार एक बनती गाल 

ठरकाय दी भ्रर कागविया पुरा करते मुलजिम ते हवालात मैबद 

कर दियो ।--श्रम रचूनडी 

२ दुष्ट, धृ्ते, पाजी । 

उ०--भा भूल कीर वगी ? कूडी कलम केया चाली ? सुत्रीम दोन्‌ 

हूरांमी, इन्याव रा काम करे | हर॒गज त्तीत सौ नी हाकरे । 
-“-दैसदोख 

३ क़ृतघ्त, ममकहुराम । 

उ०--* कुछ अ्जस घरे जोय 'पत्ता' रो पराक्रम, धणी रा हरांसी 

जका हूजे । प्रवाडा सवा नत नवा खाद 'पतौ', 'पता” रा भुजा 


तराप्ीसीर 





अआगजीत' पे ।--प्रतापसिहु ऊदावत रो गीत 
उ०-- १ पूरमां नाथ जगा धार प्रांटीपणे, सागी फौजा फांटीपणो 
हरांमी राधीग । भारामान फार्ट थाभी लागतौ ऊछादी पणौ, भाटी 
पर पधारे फोका क्षाग गातसीय ।--गहावान गहुए 
४ मुफ्तनस्षीर, हरामखोर, तिकागा । 
अहपा,-- हरागडौ 
हरोमीसोीर--देखो 'हरांमक्षोर' (, भे ) 
उ०--मत्ति गति ले ते कोय, राम तुम सब के वाता । जीव 
हरांसीखोर, अरहँ गाया मद माता ।--हें, (६ वां, 
हरा-स स्त्री --॥ उगा, पाती, गिरिजा | (भ्र, मा, हु ता, मां, ) 
९ हरितकी, हर, हरड़ । (भर, सा, ) 
हुराउक्न -देज़ो 'हुरावक् (रू भें ) 
हुराइ-स, रत्ी,--हैा र, पराजय । 
उ०--गत चींता न मी घन्र मास, जैत्त हराड़ जाणी। धुरे 
नगारों कह कंध धरणी, प्रसश भगा तण पाणो | 
“-ठाकुर रांमरिहु री गीत 
हराणो, हराबो-क्ि, से, [स हु] १ गज, लड़ाई, (७ या प्रतियोगिता 
में प्रपने प्रतिपक्षी को परास्त करता, हराता, द्ातु को पश्छाइना । 
२ दिधिल करता, धकामा, ताकागयाब करता । 
३ तक या सुक्ति द्वारा हार मानते के लिए विवश करता, तिपत्तर 
करता । 
४ हरण करने या चुराने के लिए प्रेरित पारता । 
3०--दैवी लख्खण राग पीछे पठाई, देवी रावण कप सीता हुराईं। 
““पैवि, 
हराणहार, हारी (हारी), हराणियों --वि० । 
हरायोड्रो-- भु०् का० करू ० । 
हराईजणो, हुर।ईजबी --कर्म १० । 
हरावणौ, हरावबो, हाराबणों, हारावकौ --ू० भे० । 
हरादइ-सं पु [स, 'हाद | ध्यत्ति, भ्रावाज । 
उ०्-बछि निम्तिवान हुराद नाम वि । को गजराण प्रावाज 
पुकार ।--हूं; नाँ, मा 
हरायण, हरायणो-स, १ु,--१ हरे होते की भ्रवस्था या भाव, हरितता । 
२ हरे रंग या ब्णो की भलक । 
हरायत-स, पु,-- १ संदेश वाहुक, खबर नवीदा। 
२ देखी हेरायत' (रू, मे ) 
उ०--पछे लाहोर सूं फीज लाख प्रेक सू दिल्ली घलाय श्राया। 
श्रद दिल्‍ली में पातसाह हमायू थी सू भाज नीसरियों मै हरायत गयी 
छुछम साथ सू। पीछे सूरसा ते सलेगज्ा बिल्ली है गढ़ दाल 
हुवा | व, दा. 
हरायोड़ो-भू. का. छ.-- ६ अपने प्रतिपक्षी को परास्त किया हुआ, श्षत्रु 
को पछाडा हुप्रा, ९२ शिविल फिया हुआ, नाकायाब किया हुमा, । 


हरि 


जकली म्प कै 





ल्‍ऊ कक ओ०टडकिलनन आन नम +म-4-बक+-फाथ के -ण 


थकाया हुआ, मे तक या युक्ति द्वारा हार सामने के लिए विवश्ष 
किया हुआ, ४ हरण करने था चुराने के तिए प्रेरित किया हुप्ना, 
(रश्री, हराथोड़ी ) 
हुरारतं-सं, स्त्री [भर] १ गद ज्यर, हुएका ज्यर, बुछ्यार का हल्का सा 
भसार। 
२ गर्गी, उध्णाता । 
हुरालाप-वि,०- हपित । 
उ०--सतीहू कगरह तींह कूसरह गाहिं वो बीर | हब प्रणुतु प्रग- 
लत प्रमई फरण| हीयह हुरालस ।--शालिभव्र सुरि 
हुरावणौ-वि (स्त्री, हुराषणी, हरावती) १ हार भा पराजय विलाने 
वाला । 
२ हराते वाला, पराजित करते वात । 
0०--हुरागक्षोर चोर को पुहपक वे हरावशी । %राछ पाठ वफ- 
पीय उकवाती अराघणी |» ऊ, को, 
३ हएशा कराते धाता । 
हुराषणी, हुराप्यों - देशों देशी 'हुराणों, हृराऔ (%, भे.) (0, २.) 
एउ० १ णे पाता धईति एरापु ते भर्ती छ | गह्वाराण । 
“+ गंद्दाक्याति 
० “२ सरणा चारिहि हंत हुराघती। पर्रत्ति जीणुए जीती 
गाश्ती ।-- शातिसूररि 
ए००-१३ पय्त पेदनगभ हुरावबतस । वयति वासि व्तह दि्ति 
बारातु '« सापिएरि 
हरावणहार, हारो (हारी), हराबणियों --पि० । 
हराविश्रोही, हरावियोज़ी हुराष्योड़ी भू का० कृ० । 
हरावीजणों, हरावीजगौ--गार्स वा० । 
हरावछ हरावल-४, पु. [फा] ३ रोना का भझरझ भाग । 
२ फौज मे राज से भरती चलते बाता तिपाहियो का दल । 
| प्रग्न भाग, भ्रागे फा हिस्या । 
उ०--दूर ग्गूगा परवता री हरावक है गाए तू परभात रौ गेरी 
कमल पहली प्रबार ताई प्रंधार गांग रिभध्धी पह्परी ही । 
“+तिरक्षकू 
ह', भे “-हरबक्ठ, हरबछ, हृरवत्ण, हराउकछ, हरोछ, हरोल, दृरी- 
६, श्शिवक्क, हिरोल । 
हरावियोड़ी वेक्ी 'हुरायोडौ' (छू, भें ) 
(स्त्री, हरावियोडी) 
हुरात--१ देखो "ह्ाप! (छ, मे, ) 
२ देशो 'हरारत' 
हुराहुर-स, पु “- सीतकी क्षत्रियों की एफ शाखा । 
हरि-स, पु, [रा,] १ ईदवर, परमेश्वर, परमाशा | (त गा ) 
3०--९ सांभक्ि प्रनुराम थयौ मत्ति स्पांगा, बर प्रायति बंछती 


वर » हरि गुण भणि ऊपनी जिका जिका हर, हर तिशि वर्द गवरि 
हुर । -वेलि 
उ०--२ बंप रूप शोप नव घन वरण, हरण पाप-त्रय ताप हुरि । 
गुणा मान दान चाहै सु भ्रहि, कवि सुग्यान झौ ध्यात करि | 

>रा रह 
उ०--३ हरीया स्तब हरि हाथि है, हरि मार जीवारि | हरि धारे 
जो कुछि करे, ल्‍ये डूबता तारि |--श्रतु मववाणी 
२ विष्णु । 
उ०- हेनगी कवि हिंगवआज' रो, कान करो करनेल । साथी डग 
मारग खडी, हरि हाथी री हेल' मे में 
३ श्रीकृष्ण | (भर मा ) 
उ०--१ नर भारगि एक एक मग्रि तारी, क्रम्िियां अति उचछाद् 
करेठ | प्रकमाछ हरि मयर भ्रापिवा, बाहा तिकरि पत्तारी बे । 


+ वैतति 
उ०--२ पुरातन प्रीत जिसी हरि पथ, राशा लोमज हने दसरथ | 
“+रामरासी 
४ श्षीरामचरद्र, श्रीराम | 
५ ब्रह्मा । 
६९ इन्द्र । 


उ०--बग रिशखि राजान सु पावष्ति बैठा, सुर सूत थिउ मोर सर । 
चातक रहे बलाहुकि चचकछ, हुरि सिणगारे भ्रबहर ।- वेलि 

७ सूर्य, रवि । [है ता मा) 

८ शिव, महादेव । 

उ०-- हरि कहुई जिके करि भाव घणइ हित, दासा तिया तणड 
हैँ दास ।--महादेव पारवती री वेलि 

९ चन्द्रमा, चाद | 

१० वायु हुंता । 

११ अरि, आग । 

१२९ कामदेव, मंदत | (हू ता मा,) 

१३ मानव, मनुष्य । 

१४ यमराज । 

१५ छुक़ग्नह । 

१६ सिंह, शेर। (डि को) 

१७ हावी, गज । 

उ०--रय पदाति रूपक तणा स्वामी तीलजण रिदज्वजस हरि 
एराबण मातलि दामिट्टी हरिशेगमेखी सरवा॥ सस्ताह पेहिरि, द्रढ 
फूसा बधि, धनु्ति गुण चडावी रह्मया |--व स, 

१८ वानर, बदर, लगूर। (ना मा ) 

१९ अश्व, घोडा । 

२७ इन्द्र का घोड़ा । 

२१ हिरत, मग | (हु ता सा) 


हरि 


विनर -अनन--»»-»-»-»-- “न, 
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२२ भ्रमर, भोरा । (ह ना मा) 

२३ मयथर, मोर । 

२४ तोता, कीर । 

२५ गीदड । 

२६ हुंत | 

२७ जल, पाती । 

उ०--हरि ने ऊहा, हरि ने सुना, हरि गये हरि के पाप्त । हरि त्ती 
हरि में गये, हरि भयेँ उद।स [--प्रग्यात 

र्८प सपे, साँप । 

उ०-- हरि ने कहा, हरि ते सुना, हरि गये हरि के पात्त | हरि तौ 
हरि मैं गये, हरि भये उदास ।--प्रग्यात 

२६ मेढ़ऊ | 

उ०--हुरि ते कह्ठा, हरि हैँ सुता, हरि गये हरि के पास । हरि ती 
हरि में भये, हरि भय॑ उदास +--त्रग्यात 

३० एक प्राचीन पर्वत । 

३१ एक वर्ष या भू साग का नाम । 

3०--तैह युगलीयाना च्यारि भेद, छप्पन्न झतरदीप १ हैपबत, 
हैरण्यवत २ हरि वा रम्यक तणा ३ देवकुरु उत्तरकुछ ४ एव कि 
पाहि अनु रू मइ अ्नत गुण बल रूव सुख «हल मे 

३२९ गहुड के पुत्रों में से एक | 

३३ भत्‌ हरि का नामास्तर । 

३४ तारकाक्ष का पुत्र एक असु र | 

३५ तामसम्त मच्चत्तर का एक देवगगा । 

३६ भूरा या पीला रंग । *५ 

३७ जनियो के ८८ ग्रहों मे से उत्तचालीतवाँ ग्रह । 

१८ छप्पय छत्द का € वा भेद जिसमें ६१ गुषद, १८ लघु से १५४२ 
मात्रां तथा €० वर्ण होते है। (र ज.प्र) 

३९ मतान्तर में छप्पय छुत्द का एक प्रत्यः भेद जिसने ५४ गुरु 
तथा ४२ लघु मात्राएं होती हूँ । 

स स्‍त्री --४० किरणा, रहिम । 

४१ सिह राशि | 

४२ इच्छा, कामना । 

४३ कोयल । 

४४ घोडो की एक जाति । (इस जाति के घोड़ो की गर्दत पर बड़े 
बड़े बाल होते है, शरीर के रोयें पुनहते रग के होते हैं) 

वि--९१ भूरा, कील, यादामी । 

४ पीला। 

3उ०- लाल हरी सिकछात, जिलह जाड़िया ग्रजौदा | रा करी 
रेसमा, हेम रूगी हरि होदा |--सू प्र 

३ हरा, धानी । 

४ काला दपेत | + (डि को,) 


हश्प्रात्ी 
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रू, भें --" हर, हरी । 
झतपा -“हरियां । 
हरिप्रात्दी “देखो 'हुरियाक्वी' (रू, से / 
हरिक-स पु [रा,] १ पीछे या भूरे रग का धोहा । 
२ जुआारी | 
३ चोर। 
वि,--पीधा-हुरा । (छिं, को ) 
हरिकथा-स स्त्री |स हरि-|-क्या] १ ईहवर के मवतारों एवं चरिवी 
का वर्णत, कंथानक । 
९२ पक्त कथानको के सम्रह की पुस्तक | 
हरिक्राय-रा, पु, [रा, हरितक | शाकाहार, फलाहार । 
उ “कब मूल फल वीज तो, भोजन हरिकाय । साध ने भोगवणी 
मह्दी, पाप दोल्ण थाय ।--जयवाणी 
हरिकीरतन, हरिफीरत्तत-सं पु, [स हरिकोर्शन ] भगवान के ताग का 
पीर्तन। भाजग, गायत । 
छ, में “-हुरीकीरतत, हरीकोरतत' । 
हुरिफेत-स १ु,०-एक तीर्थ का बाग । 
8० -“भूतेस्थर भूपतलि खह, हरिस्चद्र हृरिकित। धहतरती-विधि 
ध्रई जता, सराग सधावह प्रेत । मा का; प्र, 
हरिकेस-रां, पु [रा, हशिकेक्ष] १ सूर्प को एक कला । 
२ छ्िव, गहावेव । 
हरिफेसि, हरिकेसी-स पु [रा हपिकेश!] १ श्री कृष्ण । 
प०--सड्डि पहुतउ जल गाहिय, ताहिय प्रभु हुरिफेस्ति। भाप्तित 
परियषण उत्सव कुत्ता वयण में भरोतसि --जयरेक्षर सूरि 
२ एक ऋषि चाडाल कुल में उत्पन्न होते पर भी सायग प्रताप रो 
श्रषीश्ध र हो गये । 
उ०--ऊचे घाल 'गब्रह्मद्' हुयी, नीचे पुल हरिक्रेसी रे । 
““ जप शी 
हरिक्षेत्र-सं पु, [सं ] पटता के पास का एक तीथ्थ स्थान । 
रू भें, -+हरिश्षेत, हरिकषेतर । 
हरिख्ल-सां पु.-5१ एक वर्ण बूत्त जिससे प्रत्येक चरण में प्रथम चार 
ज्लस्व तथा फिर दो दी वर्ण इपती क्रम से बारह वर्ण होते है । 
(लं, थि ) 
९ देखो 'हुटस' (रू भे ) 
उ०--सकल छक्षण सुंदरी, जाएँ रभानु प्रवतार। नस्श गिरणषी 
हरिख पास्यु विप्र तेणि ठार ।->मक्ाण्यांत 
हरिखि- देखी 'हरस' (रू, भे,) 
हरिखित, हरिजेतर--पेखो 'हरिफ्षेत्र” (रू, भे,) 
हरिगीतिका-स॑, स्त्री, [स.] अ्रद्वाईस मान्राश्री का एक छ्दथ जिशयी 
पाचवी, आारहओीं, उन्नीरावी भ्रौर छब्बीरावीं मात्रा लघु होती है। 
सोलह व बारह पर यति होती है तथा श्रत्त में लघु गुद होता है । 


हरिण 
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हरिच्ंव-- देसी 'हरिरतंद्र' (रू मे ) 
उ०--हैं रातवादी हरियव से राजा, पीच मर मोर भरी। पांच 
पी भ्र० फृती द्रोपधी, होठ हिताक्लय गई ।--मीरा 
ए०-- २ प्‌ काथार घंप भोरधुण, प्रभरीक हरि्िव । पव रोषा परि 
पडवा। को' तव कोट भरिय । रा, कं, 
हरिचदण, हरिघंबत-रा, पु, [सं ] १ एक प्रकार का सत्य विशेष । 
२ स्वर्ग या एक चूक्षा । 
घ०--९ पाछाव्रध्षा संता, पारिणाती हरिच्रदण | तर मंधार दुवार, 
ग्राण ऊगा सम भष्पण । --रा, छू, 
४०-२९ भदार पारणाती पालप, हरिचद्त संतान तर | परसियौ 
'प्रभे' प्र दा विपगे, कूण पूज तरवर मिकर ।-- रो, रू, 
छू भें, -हरचदण, हुरधगशणा, हरीचंदगा, नरीचंदत । 
हरिचरित, हरिचरित्र>त [,-०प्यर का घरिष गा उसका ग्रणगात। 
&ू, मैं" हरीपरित, हरीचिश्त । 
हरिचाप-रा पु, [स | एड धगुप । 
हरिजल-स, १. [सं हमथा | 0॥, शेर । (| मो भा ) 
छू, गे, “-हरजवा, हूरीभव । 
हरिजहा« रा, सत्नी [सं] राषण को प्रमुभरी एक राधासी, शो श्रण्ोक 
बाहिया गे सीता फी समभागे के लिये नियुक्त थी । 
हू, भैं,--हैरजढा 
हरिजएं, हुरिणन-स पु, [रा, हरि->जम] १ ईएवर का भक्त । 
७०--जौ रज हुवा ज॑ क्या पा, उडि उब्ि लागे भ्रा। हरीगा 
हैरिजन जांणीय, जैसा पाणी गए। शपुभवर्बाणी 
९ ंगी, गेहतर । 
उ०--वाली बैठी फुत्ती कपै-पु्द। बे भा रणा, हरिजण वाला 
मैं रीभी-मुक्मी ।--वक्षवीश 
हुरिजस-सं, पु [सं हुयंएव | १ हढ़ाइव के पुषर एक सूर्ववक्षी राजा । 
[भ, हरिमणा] २ ईएयर का गण, ईदेयर की कीति भी भफो द्वार 
बात को णाती है, भक्ती हारा गाई जाती है, ईएवर का स्तुत्ति- 
गान । 
३ पैशो 'हरिकोरतत' । 
हरिए-स पु [रा, हरिण'| (?पी हरिणी) १ एव सींगवार प्रसिद्ध 
लौपाया जगली जानवर, गुग, हिरत । (5, २ ) 
3०--सए सांधी रास कैशह धाह, हुरिएंए हरिणी सहितु पुलाइ । 
““शरीलिभव्र सूरि 
वि, वि “इसके दरीर के बाल अत्यरप्त मुलायम होते है और इसको 
बाल #ऋपि-गुनियों के पहुतो के फोम आती है। हराने नैश्न बग्मे 
सुग्बर होते है जितकी उपगा स्त्री के सुखर गेसी को दी जाती है 
(मुगमयनी) । यह चौकड़ियां भरते हुए अत्यधिक तेज दौड़ता है ! 
हिरत प्राय, सफेद, पीले वे काले रस के होते है, इसका कद 
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बकरे के समान होता है, परन्तु इंतकी कई नरस्‍्लें होती है जिन्तके 


ग्रनुतार इतके रग व कद में विभिन्नता पाई जाती है । सयसे प्रसिद्ध 

दिरत 'बारहविंगा होता है जिसके मुख्य दो सीगो में से कई 

छोटे छोटे श्रत्य सीग भिकले हुए होते है। इसका रंग काला 

होता है । 

२ हंस । 

४ विष्णु । 

५ शिव । 

६ सफेद रंग । 

७ ब्रह्मा । 

वि,- १ इवेन । 

२ पीला । 

३ देखो 'हिरप्प' (छ भे) 

रू भें --हरण, हरन, हरित, हिरण, हिरण्ण, हिरण्य, हिरन, 

हिरिणु । 

प्रल्पा -- हिरणली, हिरण्यी । 

हरिणईख, हरिणख्-१ देखो 'हिरणकस्पप' (रू भे) 

उ०--पहलाद सभरियौ पश्रायौ जमपति, चन्रभुञ त्तमो भगत री 

चाड। बहनामी रे दाढ तर्ण बह, हरिणख तणों जाणियौँ हाड । 
“पी. भ्र 


३ सूर्य । 


२ देखो हिरण्याक्ष (रू भे ) 
हरिणनयणा हरिशनयणी-प्त स्त्री--मृग के नेत्रो के सम्ान्त सुन्दर 
नेत्रो वाली स्त्री, मुगनयती । 
हरिशनाभ-स, पु.--३ हरण्यताभ नामक एक सूर्यवशी राजा । 
उ०--सुत जय हरिणनाभ सुभियाणँ। पुरब प्प जे सुत इंद्र 
प्रभाणँ ।--सू, प्र. 
२ मूगताधि जिसमे किस्तूरी होती है । 
हरिणली -देखो 'हरिणी (भ्रत्या, रू भें) 
उ०--रानहु न सिरजी हरिणली | सूरह न सिरजी धीणु गाई । 
बी दे 
हरिणाकुस--१ देखी 'हिरणकत्यप' (छ. भे.) । 
२ देखो 'हिरण्पाक्ष! (रू भें) 
हरिणांज्ी -देखो 'हरिणाक्षी' (रू भे ) 
3०--जे को घरि. हरिशात्वी नारिं। तौ किम भमह पार कई 
बारि ।--बी, दे 
हरिणाकत, हरिणाकुस--देखी 'हिरणुकस्थप' (रू भे,) 
उ०--कोपमान तरसिघ रूप करिं, विकट विराट वदन विकराक् । 
सोखे रगत असुर हरिणाकुस, प्रभु प्रहाद भगत प्रतिपाकछ । 
“है ता मा, 
२ देखो 'हिरण्याक्ष! (रू भे ) 
उ०---हरि हुए बराहु हुए हरिणाकस, हु ऊधरी पाताक़ हू । कहीं 
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तई, करुणा मैं केसव, सीख दीध किया तुम्हा स्‌ +--वेलि, 
हरिणाक्षी, हरिशाखी-स स्त्री [स हरिणाक्षी] मृग के नेत्नो के समात 
सुदर नेनतो वाली स्त्री, मगतथत्ती । 
उ०--१ हरि समरण रस समभण हरिणाली, चात्रस़ ख़छ खाँगे 
सेत्र चढि | बसे सभा पारफी बोलश, प्राणी वछ३ त्ष वेलि पढ़ि। 
--वेलि' 
उ०--१ मुक्त वर गयो हरिशाली नाखी दीध मिराम, विलविले 
राजुल आाखीय भरि भरि नाखी निरास।--ध व. भ्र 
रू भे --हरणाख, हरणाखी, हरशाखी, हरिणाखी, हरिणा दी, 
हिरणाखी, हिरणाखि, हिरणायी, हिरणारिसख्लि । 
हरिशि, हरिणी-स स्त्री [स हेरिणी] ६ मादा हिरत, मगी । 
उ०--जहइ तू पुछदही धरह नरेस । वन्त खंड रहती हरिणि काइ 


वेस ।->बी, दे, 
९ कामशास्त्र के प्रनुसतार चित्रशी तामक स्त्रियों की जाति का 
नाम । 


३ प्राय या गाहा' छत्द का एक भेद विशेष जिसके चारो चरणो 

मे ७ गुरु भौर ४३ लघु वर्ण सहित ५७ मान्नाये होती है । 
(ल.पि) 

४ सुच्वर स्वर्ण प्रतिमा । 

५ सोनजुद्दी नामक लता 

रू भे --ह रणी, हिरणि, हिरणी | 

श्रत्पा --हरिणली | 

हरश्णिगमेघ्वी-स पु --जेत माच्यतानुप्तार' क्षकेस्द्र की पैदल फोज के 

सेमापति देव का नाप्त । 

उ०-- * १६ सहस्त बाह्य सभा तणा देव, ७ कटक, ताथ्य 

गधरव हय गज ब्खभ रथ पदाति हूपक तणा स्वामी त्तीलजणा 

रिद्धजस्न हरि एरावण मातल' दामित्वी हरिशेग्मेखी सरवाशि 

सन्नाह पेहिरि, द्रढ़ कसा बंधि, धनुज्ति गुण चडावी रह्मया,,, ,,,। 
+-में, स, 

वि वि,-गर्भे परिवर्तेत सतात समस्या से हसका भ्राराधन करते 

का विधान भी ज॑नागमों में श्राता है। 

हुरित-स पु [सं] १ विष्णु का एक तामास्तर | 

२ सूर्य । 

३ सूर्य का एक धोडा, कुम्मेद घोड़ा । 

४ सिह, शेर । 

५ हुरा, पीला या धाती रग । 

६ घास, तृण | 

७ दिद्गा। 

८ द्वादश मतवन्तर का एक देव गण । 

९ पान्धाता के पोच् व युवनाइव के पुत्र का साम । 

वि--१ हरे रग का, हरा । 


शरितवाप 
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४ पीछा । 
३ धाती। 
रू, भें।"-हुरत । 

हुरितिकाप-रा, पु,- ध्ाक-राब्जी । (जेल) 

हरितकी -- देशी 'हरीक्ृको' (, पे.) 

हरितिमशि-रां, सती, [सा] पन्चा, गरफत । 

हरिताछ, हरिताल-रा, पु, [से, हरिताल | १ पीले रग का कबूतर । 
२ देखी हरताक्ष! (रू, भे+) 
हू, भें, हेरियाऋ्, हरियाल । 

हरितालिफा, हरितालिका-रा, पु, [स, हरितालिका] १ भाव्र शुवत्ा 
सतुर्थी । 
२ दूर्ता घास, दूब । 
रू भैे,-हरिताली । 

हरितालिका-प्रत-स पु. यो, [सं,] भाव्रपव णुत॒ता' चतुर्थी को पिया 
जागे बाला ब्षत विशेष । 

हरिताओी, हरित्ताली-सं, रती --१ पलवार का धारदार प्रप्न भाग) 
तसवार की धार ! 
९ देखी 'हरितालिका' (कू शै,) (डि, को,) 

हरितिय-स' स्त्री, [सं, हरि |-तिय) १ सरस्वती, दारपा । 
ए०--पीठ धरणि-धर पहड़ी, हरितिय चित्रण हार। तोह तोरा 
परितां तणौ, परम ते लाभे पार ।-- हैं, ९५ 
२ लट्ष्मी । 

हरिवरभ-रा, पु. [प्र, हरिदर्भ] हरे घोड़े वाला सूर्य । 

हरिववार--देखो 'हरिव्ार' (हू भें,) 

हरिदास-स, पु, [7] (रत्री, हरिवासी) १ ईएवर का भक्त । 
९ शागस्तेही सम्प्रदाय के एक महादगा । 
३ विष्णु भक्त । 
हू, भें,“ हेँरदास । 
ग्रहमा।-- हरदा सियी । 

हरिदासी-स, पु, [सं हरिदारिनु|] १ ईएव९ की भक्त, भक्तित, साध्पी- 
सन्नी । 
२ छ््गी, रमा । 
३ पावेती । 
४ रिब्विनसिद्धि । 
प दौलत, माया । 
रू, भे,--देरवासी । 

हरिदिन, हरिदिवस-स, पु, [सं] विध्शु की उपासता का वित, एकॉ- 
द्शी। 

हरिविसा-स, स्त्री, [स, हरि-|- विश्व] पूर्ण दिशा । 

हरिदेव-स, पु, [स,] ३ विष्णु ॥ 
२ श्रवण नक्षत्र । 





६४ हरिषुर 
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हुरिह२-रां, पु [स, | उदार भारत गे रिथित बहू तीर्थ स्थान जहाँ पर 
भंगा' पहाडो को छोड़ मार मंधाव मे प्रवेश करती है। 
ए००- ६ हरिहार कुछोत जधततपुर, गोदावरी हुतासी | तीर बड़े 
प्रयाग गयाजी, फांसी एयंबर पाती ।-ीरां 
उ०--र२ शगुएरता सुरधए भ्पारे, दीपी फिरि 'ैह़तारि हरिह्वारै। 
कोषि धगग श्ोव बबकोदा, सषु गढ़ कोड करण सैलोटां । 
“““रें।, छह, 
रू. भें,-- हरिद्वार । 
हरिधतुण्त, हरिधनुत्त-रँ, पु. [रा हरिधतुष | इस धंगुष । 
हरिधांम-र, पु [स, हरि [-धाम| विष्णु तोक, स्वर्ग । 
हुरिभरम-रा, पु, [स, हरि--धर्म|] १ ईदिवर का भजन । 
उ०--विखे करग कू राब फोई आाघा, हरिभ्रम्त रोती पाछ्ा । जन 
हृरिशंग राम ररा पीणे, छाधि सुबर गऊ बाछा । ««प्रनुभववाणी 
२ विए्श धर्म । 
हरित १ वेशों 'हरिण (कर मै.) 
२ देशो 'हिरण्प' (, भें.) 
हरिभ-रों, पु.--१ भराध फा गाखून लगा एक ताबीज । 
२ एक प्रकार का दरत विशेष । 
धि' वि.->+देखो 'बापनथ' । 
4,--कुटित, पढ़ा । 
हरित णी-स, स्प्री, --गुगतभमी' । 
हुरिनीस- पते, !ू,-<ईद्वर का धागे, रारण । 
हुरिनामी-स, १.००एक प्रक्षार का भरशुभ रग का घोड़ा । (का, हो ) 
हरिमाकुर --पैखो 'हिरणपरस्पप' (छ भें) 
हुरिनाक्ष --पैशो 'हिरण्पाक्ष' (रू, भें.) 
हरिताय-त पु [स | हनुगाव का एक बागाख्वर । 
रू, भें - हृरीनाथ। 
हरित्मणि>रा रप्री, [स,] हरे रंग की गणि, पत्ता । 
उ०--म रक्त फरकेक्षत पषाराग पुर।शंग वष्च बवैइरध शरधकात 
भंप्रकात गीत गह्लॉपीक्ष इद्रतीए राबकर विभकर ज्यरहुर रोगहुर 
भूषहर विरहुर हरिगसतरशि धुमडी सीहिताक मशारगतल्ल' हुम्तारब्भ 
पुल भ्रक भ्रजत अरिह्ठ चि्तांगणि |->व, सह, 
हरिपव-रां, पु, [सं] १ स्थर्ग, वेयुएठ । 
२ गोक्ष, मुक्ति । 
+१ वतत कातीत बहू दिन जब विन वे रात बराबर होते है, २१ 
भारत । 
रू, भै,--हृरीपव । 
हृरिपवि, हुरिपदी-रा, सश्री, [सं,] गंगा मंदी का एक माप, विष्णुपदी । 
(हूं, भा, मा.) 
कु, भें, “-ह री१दि, हरीपदी' । 
हरिपुर-स पु, [सं,] स्त्रगे, वैकुण्ठ । 


हरिपेड़ी 
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रू भे.-हुरपुर, हरीपुर। 
हरिपेडी-स स्त्री --१ हरिद्वार में गगा का एक प्रप्तिद्ध घाठ + 
२ उक्त घाट पर बनी सीढिया । 
रू भे,--हरपेडी, हरपेडी । 
हरिप्रियं-स पु [स,] एक प्रकार का चदत । 
हरिप्रिया-स स्त्री [स ] १ लक्ष्मी, कमला । 
२ प्रथ्वी, धरती । 
३१ तुलसी । 
४ द्वादशी तिथि । 
५ शराब, मद्य । 
६ शहद, मधु । 
७ एक प्रकार का मात्रिक छन्द विशेष जिसके प्रत्मेफ़ चरण में १२, 
१२९, १२, १० के विराम से ४६ मात्राएँ होती है भौर भ्रत्त में गुरु 
हीता है ! 
हू, भें --हरप्रिय, हरप्रिया 
हरिप्रबोधणी, हरिप्रबोधनी-प्त स्त्री [स हरिप्रबोचिवी] कातिकशुक्ला 
एकादशी । 
वि, वि,--चातुर्माश मे देवशयनी के दिन विष्णु शयन करते हैं 
श्रौर कार्तिक मास की शुक्लएकादक्षी के दित जागृत होते हूं। इस 
दित का श्रत्यधिक माहात्य है। इस दिन लक्ष्मी श्रपने गुणों से 
प्रपने पति (विष्णु) को जीत कर नैत्री से देख कर सुख पाती है । 
हरिप्रीत्ता-त॒ स्त्री,--ज्योतिष मे एक मुहते । 
हुरिब्रल्लनभा-देखी 'हरिवल्लभा (हू. भे ) 
हरिबाहुण, हरिबाहन--देखो 'हरिवाहण' (रू, भें,) (डि, को ) 
हरिबोधती, हरिबोधियी-स स्त्री, [स हरिबोधिनी] कात्तिक मास के 
गुबल पक्ष की एकादशी । 
हरिभत्त-स, पु [स ] जो ईदवर में विद्वास एवं श्रद्धा रख कर सिर- 
न्तर ईइव र को भक्ति करता हो, ईदवर-भक्त । 
रू, भे, - हरिभगत। 
हरिभक्ति-स स्त्री [स] ईदवर की भक्ति, ईदवर-प्रेम । 
रू, भें --हरिभगति । 
हरिभगत -देखो 'हरिभक्त' (रू भे) 
उ०--बन में हुती स्योरी भीलणी, ज्याका भ्रारोग्या ठाकुर बोर । 
ऊच तीच हरि ना गिण, ऐसी म्हारा हरिभगता री कोर । 
“मीरा 
हरिभगति--देखो 'हरिभक्ति' (छ, भे.) 
3०--कुण ऊचा नीचा कवणा, ज्ञास पटतर जोय । हरीपा ऊची 
हरिभगति, करे स ऊबा होय ।--अ्रतुभववाणी 
हरिमभक-स पु [स हरिन-मन्धथक ] १ छोटा मटर । 
२ चता। 
हुरियदुदर-स पु, [स, हरितेस्दृदर] भ्रमर, भोंरा । (श्र, मा ) 


हरिय-स पु [स हरित] १ वनस्पति। 
२ पीत्त रग का घोड़ा | (छि को) 

हरिय र-स पु -- एक प्राचीन राबमकुल । 
उ०--राजकुली ३६, स्रधवस सोमवप्त यादवबंध कंदव परमार 
इक्ष्वाक चहुमात चालुक्प मोरी सेलार सेघव विदक चापोत्कट 
प्रतिहार लब्धक रास्ट्रकूट सक करवट कारठ पाल चादिल' गोहिल 
गुहलिपुत्रक धान्यपाल राजपाल अनवग मिकृभ् दधिकर कालामुहू 
दापिक हुए हरियर डोसमार ।--व स 

हंरियकछ, हरियल-वि -- १ हरे रग का, हँरा । 
उ०-१ उतरतौ भादरवौ । सरस हरियक धरती री कूख पावडे 
पावड हिवड़ा रो हरख दरपावती ही ।-- फ़रुलवाडी 
उ०--२ गाम स्‌ उगमणा प्रायौडा डूगर नीला हवन छहैग्पा हा 
श्र बारे ढाछ में भ्रायौडा कोसा लाबा खेत, इसा लागता हा जाए 
हरिय& जाजम बिछयोडी व्है ।--झमरचूनडी 
उ०--३ मेडी रा छाजा माये एक हुरियल' सूबठी आ्रायव बेत्यौ । 
वो आखतो होय बोल्यों -- मा, सूवी, सुबी |--फुलवाडी 
२ जो सूखा न हो, हरा । (पेड, पोधे, घास, वनस्पतियाँ भ्रावि) 
उ०--१ कंता पाण ठाकर रा मन मे श्रा बात जचगी | भ्रजेज 
ऊभा ज्यू ई बाग में गिया। हुरियल पाता रै बिचात् फूल दीप 
दीप करता हा । सौरम हूँ ठाकर री रग रग नाचण लागी | 

-“ फुलवाडी 
उ०--२ उणा री श्रा विकट दरद भरी बतक्छावण सुणने एकरा 
सागे गिगन रा सात तारा तृत्या, रूखा री कूपकछा बकगी, हरियल' 
पान भडरया भ्रर बाग-बगेच्या रा केई फुल मुरक्रायाया । 
“- फुलवाडी 

३ हरा भरा, प्रफुत्लित, पुष्यित-पत्लवित । 
उ०--तबुआ उतर राठोडा री जान कोई, हरियल वागा पा£्ु 
बनडी स्ोवणो ए मोरी सहया ।--पाबूजी रौ गीत 
४ जो फलने फुलने लायक हो, विकासशील । 
स०--दुनिया रो पिरणण करण वाली हृरियल कुछ ने हे प्हाई 
ई हाथा मसाणा बणायो, इस भ्रथाग दुख रो थू कती कर सके 
बेटी ।-- फुल वाडी 
सं, पु --एक प्रकार का पक्षी, जिसका मास बढ़िया होने के कारण 
इसका शिकार किया जाता है । 
रू, भे,--हरियाछ, हरियाल, हरीयाल । 

हरियाणउ, हरियाणों, हुणियानौ-वि, (स्त्री, हरियाणी) १ हरा भरा, 
सर सब्ज । 
उ०--सवंकर पथ खाणा हैं हरियाणा | जहा घिंधू दा धिर थाणा। 
बसते ग्रवधूता सिद्ध सबुता, जोग जगूता सबंजाणा ।--पा, प्र, 
२ प्रसन्न, हपत । 
३ पुष्पित, पल्जवित । 


हरियामुह् 
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से १ु,-भारत का एक प्रान्त विशेष जिप्को सीमाए राजस्थात व 
प्जाव रे मिलती है । 
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राशयी, ए बाईजी सहारा राज ।--सौ, गी 
२ एक लोक गीत | 


3०--मधुरा प्रवध्या बशारणी चंपरेरी गह्तिवाल गहबर महोब | हँरियाकों, हरियातोंन्स पु“) हरे-भरे पोधों का सगुड, विस्तार । 


हरिपासठ भयाणत रजपुर कागझ श्रीडयाण जालधर सिंधु भ्ारष 
बंगाल तिहुए भोट गद्ठीभोट चीण गहाचीए ,,, .,, ,,.।-० व. से 
हरियामु&-रां पु >गाय, भेर, बैल श्रादि पशुप्रो को होने पाला एफ 
रोग णो वर्षा 'पृतु मे हुरा घास अधिक खाने से होता है । 
हरियाक् हरियाल-स पु [स, दरिषाक्ष] ६ वक्त, समय । (प्र, मा.) 
२ देखी 'हरताछ' (छ, भें ) (७ र ) 
३ देखी 'हुरिताक्' (रू, भें) 
४ देखो 'हरियक्क (छ, भे,) 
हरियात्वी हरियाली-स, सत्री,--१ हरे भरे वृक्ष, पौधी या वनस्प तियो का 
समूह । 
प०-- है वधज्यौ, कड़वा थीग ज्यूं, वीशा वधज्पों, भो हरियाक्री री 
दूध, वधावीं जी 7होरे घर भ्रावियों ।--लो भी, 
४०- २ गटकियां गे पाणी जम्त जातो । पाता गा पड़ी भरोसा रौ 
वाधीरियों भण जातौ । नित री काफी पूं हरियाक्ली पीछी पह़भी । 
“-गुनवाड़ी 
२ हुए घात, दूध ! 
उ०--झूवी भर पागछी तदिया ते पा हुलावे। गुखा में हरियाक्वी 
उगावे फूला रा गाइणा गाड़े | धान तिपजाय ।-- फुनथाड्ी 
३ पेड-पौधों, घास व वततस्पतियी फी प्रस्पुदित, पुष्पित-पत्मवितत 
होने की भ्वरथा या दशा । 
उ--+बाणजरिया हुरियाह्ियां, बिधि बिचि बेला फूल । जप भरि बृठप 
भाद्रवउ, मारू देस अ्रभुप्त ।-- ढो मा, 
४ शाद्रेता, गीलापन, गभी, सूक्षे का विपर्याय । 
५ हरापत। 
उ०-- पीसू पीयुग से, ऊभल्ली छिए पणियारे | जांण बणे अगुर, 
भंछक हरियवाद्वी सारे ।--दरावैव 
६ पावस, वर्षा । 
उ०- भयारह् पासए घर घणुऊ, वीजकछि शिवह शगास | हरिय ली 
रूति तक भली, घर संपति पिछ् पाप्त ।->ढो, मा, 
७ ताक्षएक श्र में भानाव, खुशहाली । 
रू, भै,--हरिग्राली, हरी भ्राक्की, दरीभाली, हिराक्ली । 
हरियाक्षी अमावस-स', सती, यो,--श्रावणा मास की श्रमावस्या । 
हरियाक्षी दाली-स, स्त्री, यौ,--लंडकियों द्वारा गाया जाने वाला एक 
सारतवाडी लोक गीत । 
हरियात्वी तीम-स, स्त्री, यो +>भावण मात्त के कृष्ण पक्ष को तुतीया। 
स्त्रियों के लिये यह एक त्यौहार मानता जाता है । 
हरियाक्रो-वड़ौ-स, पु यौ,--१ नग्रा दृहहा । 
3उ०--णजद हरिपाछो बनड़ो, सहे़ प्चारधी ए, सहैेक्ष मैं. सहुर 


उ०--ऐर हुरियाक्ो भुत& हरणाती, गहरो ऊचे गछ हरियाह्नौ 
गाती । धित धरा छाकि जाती छाती जब छाती, जाकर ४फणकाती 
जाती गवगाती ।--& का, 


२ गेतो में फ्रायं करते रामप किसाव' रिप्रयों 6२ गाया जाने वाला 
एक लोका भीत । 

४०---३ गोरी ग्हारी ए, हरियाक्रो वृठोण क्यूं, यूं गहारा सायब 
यूं जी यू। गोरी महारी ए हरियाछी यायी ज॑ क्यूं, यू, म्हारा 
साथ यू जी यूं। तो गी 

उ०---२ हरी हरियाक्रो भुतत हरघाती | गहुरो के गछ हरियाक्रौ 
गाती ।--ऊ का, 


१ हरा धारा । 
४ हुराआरा वात्षावरण । 
५ एक जात फाति का भोड़ा । 
वि, “९ थणो सूखा ने ही, हरा, श्राअं, ताजा । 
6०--हुरिये हरियाद् डाछू फाक्षी कोयल् बोते राज। दोलै 
बोलाबे, सेयां सबंध सुए।व राज ।--लो, भी, 
९ हुरे रंग का, हरा । 
उ०--एमड छे१ड सात चिहफली, ब्रीच हैं हरियालौ गुवटी। चक- 
बफ बोले रात चिडकली, एम्रत बोर्ष हरियों शूबहौ |--लो, गी, 
३ हरा-भरा ) 
उ०--६ सुत्त 'भजगल' सर घण!णी सह्दामण, रीख दियो हुरियाद् 
साधण (--प्रग्ात 
छ०--२ हेत रा गिगता री परनाका उधाडु! परबता माथे रपहर 
गुदगुदे हरियाह्वे दांत ते कम पार भरधा भर बाद ऊधी ऊँची 
रहस्य लाता रागपर गाँव समायर्था ।-- विरतगू 
हुरियौं भरियौ-पि, थौ «१ हुरा-परा। 

२ पुष्पित पल्लेवित । 
३ रुधी, प्रराष्ठ, प्रपुन्तित, सम्पन्न । 
४ पर्याप्त, पूर्णो । 
३० -- हुरियो भरियौ धाँंध, ऊतरे सादा सतोलौ। ढिगला लग 
जलांग, धीर धन देवण पोशौ (--दरदेव 

हरियो-स, पु, [सं, हरित] १ हुरा घास, हरा चारा, वृस्पति । 
२ हरे रग॑ का विस्तार । 
३ एक प्रकार का धीड़ा | 
उ०--कुमेत तीला समदा मकड़ा रैली समद, भुधर बोर सोनेरी 
कांगड़ा गधाजक् तुकरा फैला महुवा धृगरा हरिया लीला गुलदार 
पच्रकहंपाँण पव्रण गुरड सजाब सबक्षी सीहा चक्रवा ग्रबलल 





हर्रिक्षा 


सिराजी । फेर ही अ्रतेक रंग रा घोडा तयार कीज॑ छे । 
“रा. सा, स; 
थि-१ हरे रग का, हरा 
उ०--६ सू मँंग किण भातरा छे ? मगरे रा तीपना, भरत रे 
खेतरा, हरिये रग रा, चुत्रछा जेडा, इण इण भात रा मूग हाथा 
स्‌ रक्षकाय के 8 ।- रा सा स 
उ०--१ चक बक बे ले सात चिडकली इभ्नत बोले हरियों सुवठो । 
“लो गी, 
२ जो सूखा न हो, जो मुरक्ताया हुआ ते हो, ताजा, हरा, आरा, 
नम। 
उ०--हरिये हरियाले डाछे काक्ी कोयल बोल राज । बोले बोलावे 
सैया सबद सुणाव राज ।--लो गी 
३ पुष्पित, पहलवित । 
ऊ०-- ३ भाष करे सर सूभर भरिया, धरती रूप प्रनेका धरिया । 
हमीरीत, हुवा गिर हरिया, सीख समापरा धर साभरिया । 
--पश्रासों बारहट 
उ०--२ हरिया गिरवर धर तर हरिया, गें वूर्बे श्रवर घर हृरिया । 
धारोछा वादछ घर हरिया, सुकव' विदा कर घर समरिया । 
“-भ्रग्यात 
४ हरियाली से भरा हुग्ना । 
५ प्रसन्न, प्रफुल्लित । 
उ०--दोसती-मितराई मोटी चाल, कितौ ही तुलावी चावे मंडी सूं 
माल | मा'रजा रौ मत सतवाडड हरियों हुयग्थी । ऊची उछछ पडयी । 
“-वंतदोख 
६ देखो 'हुरि' (भ्रल्पा, रू भें ) 
हरिरक्षा-स, पु --राम रक्षा नामक एक स्तोत्र विशेष । 
उ०--बूम व्यास, प्रोहिता समर सूरा गुर पध्िक्षा। सक्त मंत्र सिव 
कवच विरणु पजर हरिरक्षा |--रा रू 
हरिर्थ-स पु [स हरि रथ ] विष्णु का वाहुत गछड। 
उ०--हरिरथ माठौ होय, संगत रथ होय सयाणी । पितरथ देवे 
पूछ, घट उतराद पयाणों ।--चोथ बीढू 
रू, भे --ह ररथ । 
हेरिर्स - देखो 'रामरस । 
उ०--ज्यु लाभ ज्यू लीजीये, हरीया हरिर्स जानि। तन भत देता 
सीस कु, मत पछनावी श्रानि । -प्रनुभववाणी 
हरिरांगी-स स्त्री - -१ लक्ष्मी | 


२ पावती । 
३ सरस्वती। 
रू भे,-हरराणी | 


हरिराय-स, पु --ईवव ?, परमात्मा । 
हरिझूपा-स रुनप्नी [स ] विष्णु रूप, गगा। 


दिशिव्रित 





उ०--देवी हारणी पाप भी हरिरूपा, देवी पावणी पत्तिता तीथे 
भूपा ।--वेवि, 
हरिलकी-वि स्त्री [स हरि-+लक] जिपकी कमर पिंह की कमर 
के समान पतली हो, सुन्दरी । 
उ०-- सरि वदत अ्रगलोचना रे, हरिलका सुविसाल । राजा मारे 
प्रति घणी रे, जीव स्‌ श्रविक रसाल ।--जयवा णी 
स स्त्री --पतली कमर बाली सुन्दर स्त्री ॥ 
हरिलीला-स, स्त्री [स] १ ईश्वर की माया, ईश्वर की लीला । 
२ चौदह अ्रक्षरों का एक वर्ण वृत्त । 
हरिलोक-प्त पु [स | विष्णु-लोक, स्त्र्गे, बेक्रुण्ठ । 
हरिवस-स, पु [स हरि--वश] १ सूर्य वश । 
२ कृष्ण का वश । 
३ महाभारत का एक परिक्षिप्ठ, जिसमे कृष्ण के वश का वर्णन 
है। 
हरिवसपुरांण-प्त, पु.बो [स हरि+वश--पुराए | एक पुराण का ताम । 
उ०-परभात सम्लरों महूरत देख महला में देवसरदमा नू बुलाइयौ 
भर उण सू्‌ स्नीहरिबसपुरांण कथा आरभ कराई । 
“साई री पलक मे खलक री बात॑ 
हरिवल्लभा --देखो 'हरिप्रिया' । 
उ० -लोफमाता सिधु धुला स्नी लिखमी, पदसा पदमालया प्रभा। 
श्रवर प्रहै ग्रस्थिरा इंदिरा रापा हरिवन्लभा रमा ।--वेलि 
हरिवसु-वि [स हरि--वश]| ईश्वर के अ्रधीत । 
उ०--दाणा पाणी हरिवसु, जाह जावे ताह देहू। साथा पीणा 
जिद कू, हरि का करि करि लेह ।--भ्रतुभववाणी 
हरिवास, हुरिवांसा-प्त स्त्री, [स, हरि--वामा] १ लक्ष्मी, कम्तला। 
(भ्र भा.) 
२ सरस्वती | 
३ पार्वती । 
४ सीता । 
छू भें,--ह रबाम; हरबामा, हरवाम, हरवामा। । 
हरिवासर-देखो 'हुरिदित' । 
उ०--देव दसम्ति एकादसी, हरिवासर जो होइ | पुस्य प्रधम ते 
पारणएइ, द्वादस नी दिति जोइ ।--मा का प्र, 
हरिवाहण, हरिबाहत-स पु [स, हरि-|-वाहत] विष्णु का वाहत, 
गहूड | (श्र भा ) 
थि --पीला, पीत | # (डि. की ) 
रू भे,--हरवाहण, हरवाहन, हरिवाहु, हरियाहुन । 
हरिब्रिक्रम-स पूं --श्ूगार में एक अासत विशेष | 
हरिव्॒त-सत, पु. [त, हरि--ब्रत] हरि भक्ति, ईश्वर की प्राराधता । 
उ०-हरीया हरिब्रत छाडिके, करें और ही वास | जेसे गिन का 
पीव बिन्त, ओरा सु घरवास |--अश्रनुभव वाणी 


हरियग्रिती 


क्र कक कि 


हरिप्त्ती-वि, [सं हरि+-प्रतिगु] १ ईएचर भक्त, हरिभक्त । 
९ प्रभाष्मा, ब्षतधारी, भक्त । 
से पु, [रा हरिवर्ती] पवन बारी पक्षी विशेष । 
हरिसंकर-श, पु, [स॑ हरि-| घाकर] १ रिष्ण का एक सामातर। 
उ०--एरार तो सरशाहे ऊनररिणप्र, हुरिसकर सगरीभो हर । 
“>गहादेव पारवत्ती रो भेली 
२ विष्णु व श्लिव की जोडी । 
हुरिहुर-स, पु, यो [स,] विष्णु व शिव । 
जु७-+ पीस पैदासर करमीसर कूबां | कदम कापरद कगडक्त 
हरिहर विधि हुवा ।--मे, मं, 
हुरिस-सं पु, [स हुस] १ भर रोग । 
२ देखी 'हरस' (रू भे) 
हरितश्ा-रा, पु [?, हरित | ६ भर्जत का एफ गागाशार । 
(भ्रवभा) 
२ गधे! 
रू, भें, 8 रीरा्ा । 
हिरण, हरिसेत-म, पु, एक सत्वर्ती राधा | (जैत) 
२ ब्रह्मा सार्याएा गन का एक पुत्र । 
हरिस्तंप्-सं, पु [रा हरिइसला] एक तुर्यवक्षी राणा जो भ्रिक्षक्षु के पत्र 
थे । थे विरुपात संत्यवादी एवं दाती थे । 
४०-- भूतेस्यर भूयतलि खछ , हरिस्चा्न हरिकेत । बद्ठतरणी-विधि 
थई जता, सारगि सधावह प्रेत ।-- गा का, प्र, 
रू, भें, हृरचद, हु*चदर, हुरचदि, हरिन॑द । 
हरिहुस, हरिहुसल--देखो 'हरहुस! (#, भे ) 
उ०-ऊपरि पद पलव पुमरभव शभ्ोपति, त्रिमक्त कगछ दक्ष ऊपरि 
त्तीर। तेज कि रतन कि तार कि तारा, हरिहृस साधक सम्तिहर 
हीर ।-वेलि 
हरिहुरक्षेत्र, हरिहस्सेत-स पु -- बिहार मे रिधत एक तीर्थ स्थान जहा 
४त्तिक पूणिगा को गंगारतान का बड़ा माहासय गाता जाता है। 
हुरी-रां, १.०१ एक पक्ष विशेष । 
3०--ह रुप हरडि दीगजी, हरशा हछव्रह भेर । हृसमी हाथुडी हरी, 
हुफट हुसि हसेर ।--मा, का, प्र, 
२ भलाई, हिस। 
उ०-- भर उण रो बैदो पतियों तो झण स्‌ ई दो पांयडा श्रारै 
है। | सफा अ्रत्ला री गाय। थी कोई री हरी मे श्र नी कोई री 
भरी मे ।--भभमर घृतरडी 
४ देखो 'हर।' (पु, 
उ9--१ वधाउश्नां प्रहे ग्रहै पुरवासी, बक्तित्र तणौ वीधौ विद । 
ऊछव हुआ्र। श्रश्चित उच्चल्षिया, हरी द्रोब पेसर हछित्र ।--वेहि 
उ०--२ हरी कुस समुद्र हाथ, चित्र भाक्त चदश | क्ररत पणु 
जीड़ि केक, वेणि भाणि वदण ।--स, प्र, 


६५ 


हरितणीपिलेंग 


क्र करा हा तक ९3० क्रामकनपर-३:०३+०७)४-सफ- क्र तर ७-श कक फेस 


उ०-- ? ता उपरायत गगेव तीमायत फा भाई गतीजा उगराय 
हुएरी पीसाणा पारे छे। कयुगण फेस रिया हरी सबंज रपताक्ू 
पॉरगिया सीत ।->रा सा, सं, 
४ देशी 'हरि (क, भें) (४, फो,) (४. ९,) 
७०--गुए रात की सोहति धृरति उर विचि भाए शरी । गीर। 
के प्रभु हर भ्रविमासी, सरणे र/खि हुरी ।-- गीरां 
हरीकडौ-स, पु,-- एक प्रकार का धोडा । 
3०--भरव छा जे धोडा, ऐरा। हरीप्रका। भीत सीलहशा कालूंग्ा 
वाजला किहाडा फोतीरा भहिदाएा पदाणा ऊज्वछा मीहुडा,,, । 
“व सं, 
हरोप्राह्वी, हुरीझाएी -- देखी 'हरिया।क्षी' (छ, भे,) 
उ०- हरे लोती 6िगी पन्ना हरीक्रालियां, सीर कर रारे दावुर 
युह्य । गाज ऊहौ करें गेघ साधा गषण, वागरी कागजी धर 
गाया ।- था दा, 
(रीफीरतग, हरीकीरसन पैखी 'हुत्कोरतग' (क, भें ) 
(रीए-कि, वि, ९ हृषित होकर । 
उ०- जीपाण राजा कोधी पश्चैण, फोड़ रोग गगो हुतो बहु बरीक्ष । 
विरधार गूरति तयए पिरीक्ष, गायसूक्षर गुण गाषए़ हरीछ | 
“+से फ्ुं, 
२ देशी 'हर॒स' (रू, भें.) 
3०--शात्री अ्वाराई राभरी | हीय४४ हरीक़ गत रंग शपार । 
“+ भी, दे, 
हरीखणौ, हरीसमौ--मैणी 'हरक्षणी, एररानी (रू, भे,) 
उ०--एुणी वेध्या मत्ती हरीसीपौो | बहु गावक्क बाज पतिणी ठाई। 
“थी बे, 
हरीखसियोड़ी -देखो 'हुरत्तियोष्टी' (७, भे,) 
(वी, हेरीशमीी) 
हरीखो देवी 'हुरशित' । 
घ०--बोलाजी है ऊंह्या बीलावौ, ढोघ्ताजी  फाठियां महावी । 
दीगाणी रे होई मे हरीसा, ऐोलाजी ६ भरा ऐेवा जाए । 
“री, भी 
हरीचवण, हुरीक्षवत «- पैखों 'हुरिचंदण! (छ, भे ) 
उ०--फुकार भ्रहेरा, हरीक्रव्श पयोध पीणों, गाहुेस भितेण इंद्र 
जुल्ताई सगाथ | मित्यांणा सहाई मो भेनु गया गौभा, ताराज, 
बरीस, सोभा इसी प्राएताथ |--र, छ, 
हरीचरित, हेरीघिग्त--पेक्ली हरिचरित (रू भे,) 
हरीमज़-पैसी 'हरिणसस (छू, भे,) (ना, डि, की ) 
हरीतकी-रं, स्त्री [रा ] १ हएडे, हरे । 
९ हरे का पैड़ । 
रू, भें/-+हुरितकी । 
हरीतणौपिलंग-स पू “-“ह शेषगाग की दीया । 


हरीतन 


२ शेषनाग । 

हरीतन-स १,--हरियाली । 
उ०--सर सरिता सुभ भरी, रसा सुभ करी हरीतम । त्रण वत्ली 
विसतरी, वर्ण ग्रह वरी दिता वत ।--रा रू, 

हरीनाथ--देखो 'हरिनाथ” (रू, भे,) 

हरीपडो-स, पु.--एक प्रकार का घोडा । (दा हो) 

हरीपद--देखो 'हरिपद (छू, भे ) 

हरीपदि, हरीपदी--देखो 'हरिपदि' (रू भे ) 

हरीपुर - देखो 'हरिपुर' (रू भें) 
उ०--फिरे मुहर्ड गजा फोजां, धजा नेजा ढाहि। 'भाण रो गी 
गयणा भेदे, 'मान' हरीपुर माहि |--जैती महियारियौ 

हरीफ-वि [फा |] प्रतिदवत्दी, श्र, दुश्मन । 
उ०--बर रौ बी व्हाशी बसे, हरीफ रे हिरदेह। भैखज दे थार्क 
भिसग, छुत्रे त रूज लिच छेंह ।--रेवतसिंह भाटी 
स पु,--एक्र प्रकार का वस्त्र । 
उ०--सारीपी तिलवाप्त ग़रव्भसूबू राजिउ वयराजीउ महिंदबरउ 
तीतत्रागिउ कचीयठ पीठ सम्ुस्ती पीठ देवगिरू मदील होलीउ तल- 
पकाउ नरम्म हरीफ प्रश्नति वस्त्रजाति |--व सं, 

हरी भरीवाडी-स स्त्री,--१ लताओो, पौधों एवं पुष्पो से भरी वाठिका । 
२ हरा भरा खेत । 
३ ऐसा परिवार या घर जो सुखी श्रौर सम्पन्न हो । 

हरोभाजी-सं, स्त्री.-- हरा श्वाक, सब्जी | 

हुरीयड-स, पु --एक क्षत्रिय बह विशेष । 
उ०-- चाउडा हरोखड डोडीया, वेगि करी रायगणि गया। जयवता 
यादव वीहलल, तर निक्‌ृभ गिझूया गोहिल्ल ।--का, दे. प्र 

हुरीयड़ी, हरीयडौ-स पु.-एक अकार का घोडा। 
उ3०--१ देवसीह भोजद भड़ बेउ श्रणतउ धड़सी तेजउ जेठ । 
ए्क्ष सहस पल्हाणा कीध, एह हरीयड़ा तेजी दीध !--का, दे, प्र. 
उ०--२ हासइ हयवर नीलडा हरीयडा गगाजक्ा सामत्ठा | तेहै 
यादव सचरचा परवरचा तेजी तुखार चडया ।--धनदेवगर्णि 

हरीयल, हरीपा5--देखो हरिय&' (रू, भें.) 

हरीयोनीलौ-स, पु --एक प्रकार का छुभ रग का घोडा । (शा हो,) 

हरीरौ-स १,--एक प्रकार का पतला हलवा जो प्रायः रोगियों को 
खिलाया जाता है । 

हरीप्त-स. पु, [स, हरीश] १ वानरो का राजा । 
२ हनुमान । 

हरीसखा--पेखो 'हरिसखा' (ह, में ) 

हरीसरी-स, स्त्री --गया नदी । 


जाती है | 
हरीहय-सप. पु.--पैवराज' इच्द्र । 
हरी होणी-स, स्त्री [देशज] गाय, भेत आदि का गर्भ धारण करता । 
हरेई-स पु --एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । 
उ०--हुरैई चढ्यौ वाजि साहाब दीन, भय कध केकीत के सात 
हीन ।--ला« रा« 
हरेक-वि, [फा, हर--स, एक] प्रत्येक, हरएक ! 
३०--१ श्रध विप्तवासी मिनख, हरेक भ्रादमी री कौयोडी वात ने 
साची मानण खातर ही वण्पौ है ।-- दसदोश्ष 
3४०--२ हरेक वार नवी हीरी देखता ई एक बार तो मैंमडी रो 
श्राष्या चमकण लागती पण थोडीक जेज में पाछ्ी मयठी पड़ 
जावती (अमर चूबडी 
हरेबी-स, पु --१ एक प्रकार का धोडा । 
उ०-के आारव ऊधरा हैए घजराजञ हरेबी । श्राहूहता उत्तव श्रग 
जुमि लगे रकेबी |--रा & 
२ देखो 'हरेवी' (रू, भे,) 
हरेवा-स स्त्री --१ हरे रग की घुल बुल । 
२ छीटा मकात । 
हरेवो-स, र्त्री ---१ एक प्रकार की खटाई युक्त दाल । 
उ०--कमोद तुछछी स्पामजीरा दधि मोगर चीनी एकची प्रब 
कपूर पोहप प्रसंग हरेवी सोरभ क्सुभवा किय जगनाथ भोग श्ैसी 
चौरासी भाति जिन्‍्हु के गज दरसावे (--सू. अं. 
२ देखो 'हरेबी' (रू, भें ) 
हरोछ, हरोल --देखो 'हरा|वक्क' (कू भें.) 
उ०--१ दल्वपति' अमर विदा करि दीधा, क्रम त्रतति हरोछा 
फीधा।--सू प्र, 
उ०--२ उखाने सरणां राखीज । भ्ररू मौने हरोल कीजे मे प्रव- 
रगजेबसू लडाई भ्रर झाटठा री बात दाखी जे । 
“--अताप सिह +होकम सिंह री बात 
हरोछाई, हरोलिय, हरोछी--देखो 'हुरा|ब&' (रू, भे,) 
उ०--१ धुर लूटण धाघक पुत्र धरा । चव मुज्ज हरोह्ठिप पारग 
रा।-+पा प्र 
उ०--१२ साजी मेढा साग देव राखी चदोली | मिदर मी मसाण 
हो छिका फाग हरोछी ॥--ऊ का« 
उ०--३ लेखे राम सुलिख़मण बाकह्क, तेज रिखी भ्रण तोली ॥ 
हेरे भूप कह्यो हु हाजर, हालू साथ हुरोछी |--र, रू, 
उ०--४ हरण नक्रण वहे सुदरसण हरोली। पाय तता गरणा 
छिद प्रपाछ ।-+र, ज. प्र: 


हरीसौ-स पु,--एक प्रकार का व्यजन विशेष जो १० सेर मास, ५ | हरौ-स पु.--१ पोक, वदज। 


सेर कुटा हुआ गेहू, २ सेर घी, १/२ सेर ममक, २ दाम दारचीनी 
झ्रादि मिश्रण से बनता है। यक्त सामग्री से पांच रकांबिया भर 


२ ताजञी घात्त या पत्ती का ता रग । 
३ वक्त प्रकार के रग का धोडा । 
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वि, [सं हरित] (स्त्री हरी) ६ हरे रंग का, हरा । 
२ जो पक्त रग की पत्तिगो से भरप्र हो । 
ज्यं--हरी ऐेत, हरी मैदान । 
३ जो एरमाया था सूखा हुगा मे हो । 
४ जो गरा या सूता भे हो (घाव) । 
५ थकाचट या शिवयिलता रे रहित, प्रस्, प्रपुल्लित । 
हुरोछ, हुरेछी --पैसी 'हराव%' (रू, भे,) 
उ०--९ 'जैता' जैतहुथा रण जीपै, बला हरौक्क ढात गग़ पीपे | 
भार करत राधि गह॒वेचो, धजवडहुथ 'प्रमरेश धवेची । 
न्‍+रा ए 
उ०--९ साक्ष १६८१ रा काती सुद्दि १४५ हृूए लदी ऊपर साहजादें 
परवेज मूं परम ,लडाई हुई । राजाजी नु हरोछ कोया था, पते 
पाई ।--गणसी 
जु०--»॥ कीच बार तीखारा हरौक्ा भोरे पते ॥िधी। फैई फौणा 
भार दीभी पिपक्नकी कगंध ।-«किरणा रु) कपियी 
हर॒पौ--पेयो 'हुरियों (७, भे,) 
उ०-- १ गा चण ही भाड़ भरणा, हरघा शथारे भार। विए। 
एला पक्ष मौरीया, धरिजन भाखण जार ।--भवुगवर्वाणी 
घ०-- २ दरखत रा गात हर॒या हु, ग़ापड ६ प्राण भरा हा । 
सका दुँशं सा होगा, फी खातर हएा खड़था दा ।०-राकुतला 
हुलत-वि,-- जिसका भरस्तिए भरक्षर या वर्ण हुए ही । 
हू भैं--हैलित । 
हद-स, पु [स हल] | कृषि यार्य का एक प्रतुष उपकरण मा य॑त 
जो जगीन फो जोतते तथा बीज बोने में काम भ्रातता है। गद्ट पहल 
तंकड़ी का श्रौर श्र लोहे का शी बतता है । 
छु०--३ हरिया' हुछ हाक गती कर गा हुठ, जाच किसने जा 
दाह्मद जाय। अबरां तरा गे भाग ऊएत, गीत पिटश कर फोग 
गुड़ाय ।-- हरदात बारहुट 
उु०--२ बरसात रादित छे। सु भाग रागधरशा बाप हमीर ने 
गेठौ भीम हुए सड छे ।-+मैणसी 
९ शीकृष्ण के बड़े भाई बलराग के हाथ मे रहुते बात! श्रागुध जो 
उत्त उपफरण (हल) के भ्राकार का बना होता था। (ब, से ) 
उु०-बक्िभद्रजी का हुक्लां सूं दुभभणां का माधा हू छु। जौ 
बोजा हुछा सौ रूखा का भूछ जड़ भरता भ्राघात हीय। हणि भांति 
हक्षिधरिजी कौ हुछ वह छे ।--वेलि टी, 
३ खेत का उतता भाग जितता एक हुल हारा एवं दितत मे बोधा 
जाता है, खेती का एक माप । 
४ सामुद्रिक शास्त्र के अनुप्तार पर की एक रेथा था चिर्हू । 
५ प्रस्त्र शस्तों के ऊपर बसी रतशुम रेखा। 
उ०--खुरसाण रा उतारिया, माठी रा तिलारिया, ऊपर छपे शा 
साबा छै, पीतक़ ताब रा छन्ता छे, रात री चौकडी है, पिलौर रा 


यूके वचन औफअंअ+.. ऑहीन्गहगीघ८.. अशात-.. ऑफ. रआ कन्‍क या ३ आर. । 
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प॑क्षा छे, बातरा सुपाकछ्का जे, सौषों री एछ पिणी छे ।--रा, सा से, 
छः शैं, “हल हछकी, (५५, | 
भल्पा,--ह क्षिगी । 
हत- सं, पु [४ | १ किसी सापरया का सम्राधाग, तिराफरण, । 
२ गणित मे किसी सवा को उत्तर निकाएगे के लिए तैग्रार 
किया जानें बाधा विवरण | 
३ किसी राथाल का उत्तर । 
[स हत्‌] ४ बहु शुद्ध ्यजन जिस स्वर ग गीता हो । 
[विशज)] ४ गति, सात । 
एउ०--बदद्ी ४ार गई दस वादा, हुई लार भणा पार हल । धरे चाढ 
सरदार धकागा, गार पणो शोमाद्वात ।--गहादात १६४३ 
६ ध्षितने हु पे को भ्रप्वा या भाव, भेटका, कप । 
रू भें, (४व। 
हलफ नशा पु [प्र ह8५%| १ गधे की जी, ॥७ | 
९ गा । 
३ मण्डती । 
४ शण्उल, भरा, पृत्त । 
५ ह्, दताका । 
६ पहत-पद्त । 
उ०-- गांधी देहू चणी फाध्ाणी, पछता महू लागे पणफ। दुनिया 
0णी मिहती वोनत हतयाड़ा बाक्की हलक ।--अा, था, 
[सं हृं'गफ] ७ गुयुण, एुत। (अं, भा। है ना मा) 
पथ. तात काल | 
९ गुच्दरता, शोगा | 
उछ०-- १ रूपा हलफ हिंगाक्क रारसन्‍्बार पर्मीण। कोच-रप्र 
अ्रवियात, पारस बोरत भार ।« गेप 
०००० १ जीधरणिा णराराण रो, जुपी कर बल्लक | गाणा पीणा 
गां3 रा; जोबण 'री घड़ी हलक | श्रग्पातत 
१० भ्रानन्द | 
११ देशी (कौ (छ शे,) 
उ० १ हसती थे ताई जो फशक्ली देश रौ। हरितया रँ हलके 
प्रधारञी से धोरे प्रावभी । पी, भी, 
उ०-+ रे मगर हएफ हार्त घर तारी, धर धध्षी छोई परवारी । 
गिल ताजू दी सील उतगा |->र छ५, 
रू भै,-- हमवक, हलरगा | 
हुलकणो, हुलकबी-कि, श्र,--१ भरे हुए पास मे द्रव पदार्थ का हिलता 
दुलना । 
२ द्विलगा बुलगा, हिलोरे घाना । 
उ०--पााक्की जोडा पी पर श्र है। लेगी रो ताडी लारनै कि 
लियी । डील हवा ययूं हुलके है। ऊगर गे ना बोली जकी भा 
गाड़ाद्धा गारीे है -वतदोश 


हतका 
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क्रि स-- ३ ललकारनता, उकसाता । 
उ०--सवार हुवो, तरे रावक्त श्रापरौ साथ हलके तूह पंडियो । 
पेली काती सूँ राव रो साथ शभ्रायी |--नैरासी 
हलकशणहार, हारी (हारी), हलकशणियौं--वि० ! 
हलकिशोडो हलकियोडों, हलक्पोडो--भु० का० छू० | 
हलकीजणोौ, हनकीजबो--भाव वा०, कर्म वा० । 
हलक्कणों, हलवकबौ--रू० भें० । 
हलका-स स्त्री “एक प्रकार को कमान । 
उ०--१ सो किण भाति री कबाण येट विलाती, सीगरी सिगणी, 
तूजी हलका, श्रठारे टाक चिलेरी खाम्नगाहार , , ,, । 
-+रा सा स, 
४०--२ इंण भाति री तूजी हलका ज्यों लचकती, रतनाक्रा 
लोचना, ग्रशियाक्रा काजछ सारीज छे ।--रा सा सं, 
हृछकाई-स, स्त्री.---१ हल्कापत । 
उ०--हुछकाई तीर की ज्यू जाए जे सौ कमात सू निकात्विया पद 
पाछी नही फिर ।--नी प्र 
२ विनश्नता । 
उ०--जिकौ काम नरमी हेल्काई सू श्रादरे तौ सही श्राद्ध अरथ 
नही सुधरे आगले दुख रो कारण होय ससार सू सरभिदगी होय । 
नी भ्र 
३ लघुता, तुच्छता । 
हलकाणौ, हलकाबो-क़ि स,--१ हिलाना-डुलाना, हिलोरे देता । 
२ ललफारता । 
हलकाणहार, हारो (हारी), हलकाशियों -वि० ! 
हलकायोडो-- भू० का० क० । 
हलकाईजणो, हलकाईजबो--कर्म व० । 
हृल्लकापण, हलकापणा, हब्ठकापणों, हलकापरशौ-स पु --१ वजन या 
भार की दृष्टि से हल्का होते की अवस्था, ग्रुणं, हल्कापन । 
उ०--लकडा ने पाणी मैं नहाढइपा ऊचौ श्रावे तो कुण ही ल्यावे 
नहीं पिए हलकापणा रा योग स्‌ तिरे ।-भि ब्र. 
२ तुच्छुता, शोछापन । 
३ लघुता, छोटापन । 
हलफायोडौ-भू. का. कृ--* हिलाया हुआ, दुलाया हुआ, हिलोरे दिया 
हुआ । 
२ ललकारा हुआ! | 
(स्त्री, हलकायोडी ) 
हलकार--स स्त्री --ललकार। 
3०--१ पन्नामारू हलचल हुई हलकार | खछभव्ठ हुई राठोडा रो 
चाकरी हो म्हारा राज ।--लों गी, 
उ०--२ हलकार भीरू बडा हिंदू, ताहुरा तुडताण । समसेर भाले 
क्रो सेहरा, साभक्ते सुरताण ।--जसौ बारहठ 


हत्हको 


हलकारणो, हलक्षारक्षो-क्रि स-१ ललकारवा, चुनोती देता, उक्र- 
साता। जोश दिलाना । 
उ०--१ कपि पक्रड़ों पकड़ौ कहै राकस हलकारे। जूटा हुकम 
प्रमाण, जोध कि हूँ अधिकार ।--सू प्र 
उ०--२ ग्रभ दह्ला हलकारिया, कछ भाषका लक्षाक्क । चडिया 
सायफ वेग ज्यो, पायक्र ऊपरि माकछ ।--रा रू, 
उ०- ३ रिए रसीयौ ग्रालिम रढाछ, हुछकारया जोधा जिम 
काल । करी क्िलकी जिम दोड़था देत कायरपाएणं तर्ज निक्रत्ती 
जंत ।-प च थौ 
२ ह्वाकता, प्रेरित करना । 
उ०--काती ! छाती माह तइ, हलकारिउ हीमाल। घुजइ ग्रग 
श्रम्हारड्‌, भ्रे ताहरी चक्र चाल ।«-मा का प्र 
३ बुला।ना, पुकारता। 
3उ०--'राजड' राण तर हलक्रारे, श्रग्न कप्र॒ध्ा वात उचारँ। ऐ 
दीवाण तरणा पत्र ईस्ली, समहर राखी मेछक सरीखों |--रा छह, 
हलकारणहार, हारो (हारी), हलकारशियौ--वि० | 
हंलकारिओओोडी, हलक्ारियोडोी, हलकारघोडो --भु० का० कृ० । 
हलकारीजणो, हलका रोजबो--कर्म॑ वा० ॥ 

हलकारियोड़ो-भू का कुं,--१ ललकारा हुप्ना, चुतीती दिया हुप्रा, 
उकसाया हुआ्ना, जोश दिलाया हुग्रा, ९ हाका हुआ, प्रेरित किया 
हुआ ३ बुलाया हुप्ना, पुकारा हुश्रा । 
(स्त्री हलकारियोडी ) 

हलकार, हलकारू, हुलकारो-स प्रु --१ दूत, सदेशवाहुक, पत्रवाहुक । 
उ०-१ याही समे हलकाक कही प्रान ऐसी । तहबरखा साह 
मारा, ज॑सी की तेंती ।-- रा रू 
उ०--२ पीछे मालदेजी हलकारा मेल खबर करायी स्‌ हृणारे 
खरची री मौकाक दंखी ने हलकारा भ्राय कपौो-- राज, खरचो ती 
घणी है ।--६ दा, 
उ०--३ सौ गौड प्राया जिकारी हुलकारां भ्ररज करी । 

““गौड़ मोपाकछ्द[स री वारता 
उ०--४ कोस पद्रह रो डेरी ठहरायौं भ्जौर श्राप पण तोपखानी 
सारो साथ लेय थे भखर साम्ही कूच कियी | कोस दोय गयी तद 
जोहिया नू हलकारा जाय कही--जं ज़लाल न्‌ इसी ताकीद भ्राई 
छे सो दर मजल ताक्ीदी सू जायसी |--जलाल बूबना री बात 
२ ध्वनि, श्रावाज | 
रू, भें हरकारों । 

हलकियोश-भू का कु ---१ हिला हुआझा, डुला हुआ ६२ लक्षक्षारा 
हुआ, उकसाय। हुझा । 
(स्त्री हलकियोडी) 

हृब्दकौ-वि, (स्त्री हछकी) १ भो वजनी ते ही, गुछता या भार हीन, 
भार का विपर्धाय । 


हुकफों ७२ हलबकों 
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एउ०- १ थीड़ी धाछ गागरात ई छउणने ऐडी तथायी जाएँ वा फूल 
री पाख रे परतगांत हुछको ्हैगी ०हे ।-- फुनवाड़ी 
छ०--२ शभ्राकासा बडी पताक़ा कऊग्गी, प्रभु पद्दिलों हुता प्रधथमी | 
हद सौ परि धिहृद पथत से हल्का; कोई नहीं जिश गांधि कभी । 
“>पि प्र 
तत-- है कोई कहे हुछकफों कोई कहे भारी, (मैं तौ) पतियों री 
तायडिया तील ।>-मीरा 
२ कम, थोडा, भ्रहप । 
उ०--धाप ने तौ फेर कियाई धावरा पेय सरक्का, रामभझाय राफा, 
लण रा दुघ ने थोड़ी हुछको ई कर सका। पा इ परीड़ा ते 
किया शाम शावा, इण थे काई कप ते धीरज बधावा 
“भर सूं।डी 
४ पोचा, पुल्छ, भोछा, न्यूग रए०र का । 
उ०--हैं भा वात लोक रुणरी ती कहियी, ४सड़ी ही बात 
भिम बचे णे । बाबा, तू डाबड़ी छे पण रणजपुत र सर्व भाधौ हुमे 
एत रे जोर भा । प्रगे इराडी हक्षषों बात पर्च गता पही। 
““शरजन हमोर भीणीत री बात 
8४०-+२ पिया एूं एक काग ऐ। बारी पढे ही हछको गाड़ी बात 
रुएा जद उहारी तो घणी जी दोरो हुव है ।-बादोय' 
७०---३ णै धरा पुष्प परो छीगौसूं गये इसी पुकक्ी बात 
कही ।--गाहू रागवत्त सी वार्ता 
४ प्रश्चिप्र, भरप+य, बुरा । 
छउ०--१ पशा रवभाव सू वो विर!5 हक्षकौ बोततो तले धर्म हरी 
नही ।“-सुदरदात भादी ब्रीफूपुरी री बारता 
3०--१ राजा कागें काई बात करे राजा के हछक्षा गाएणरा फभा 
रहै सो भाहीज बात करें ।--मारवाड़ रा झ्मरावा री वारता 
3०--३ जग मैं तर हछफा जिफे, बोल हछका धीज | श्राप तर 
मुक्त आपरो, मूरप्त करदे गोल ।--वां था, 
५ आपभातिंत, केईश्जत । 
3००-पाप्ृसाह पढ़े कतालदी मूं लिंदा फरे छी। कंगाजदी उजर 
करे छै जु--हुजरत गरहूटां कपुरा रे कहै गोमूं हुह्कौ पहियौ | 


“-मनभशी 
६ मद, धीमा । 
उ०--कोटवाछ रे गिया हुछकी थापी र्‌ भ्राडै ठपफारीकजियौ । 
“ फुगवाडी 


७ पतला, महीम, बारीक । 

८ जौ बनावढ, मोल, ठिकाऊपन वी दृष्टि हे ध्यूत हो, प्रकारात्तर 
था घुलतात्मक हृष्ठि से स्मून । 

ज्यूं-- भ्रौ कपड़ी हछकी है । 

९ मंहजवदीन । 

१० सुक्ष साध्य, भ्रासात । 


११ +िसी छत्त रदा पित्य से गुक्त, भार पुक्ता, तिद्दिवत । 
१९ जिरामे पुछ भरा गे हो; पाली । 

१३ ताजा, प्रफुत्त । 

रू भे “ापको, हुए्को । 


हतको-रा, पु. [भ, हष्का] १ प्रशासनिक हष्णि से फोई विशिष्ट क्षेत्र 


या शुन्‍्पण्ड । 

२ परिधि, वृत्त, भेरा। 

३ बल, सगुह्ठ, 'छुण्ड । 

उ०--हाधियौ की हुतफी साभू ठाएा ते खोते एरापत की साधी 

भव्रजाती पी टोही प्रत बेहुनी दिगाज विध्याचल की सुजाब रम राग 

चिप सूखाहइथू की बणाव ।--₹, छू, 

४ गौ हाथियों का गगूह या वत । 

3०--वीय हुजार गाव दीधा, घोड़ा जार दोष हाधिया रो हुलफो 

पारी ६११०० रण १०० शांग हक भपियां रोजीवा फर दिया । 
““जगवैश गयार री बात 

छू, भें, >ताजगफों, (कौ । 

| ऐशी 'पक्तयौ' (कं, मे ) 

छ०-- १ राषड़ा मे पांशी में र|ण्या ऊधी गाव ते परुण ही हहवे 

हीं पिण छजकागशा रा योग सु तिरे। तिग जीव पिए पार्रो 

पारी हतको थयथा देचगति ह जाये। ० मि, हर 

8०--२ किशाही एछगी -जीव हलफी विंग हुवे, जद स्थामीजी 

बोल्या-- 'पहसी पांणों सै गेए्या एगे, हा था ही पह्चा मे ताप 

तगाग पूष्ट बूटा'र बाटकों फीधी ते तिरे । झा बाटवी ही पहसी 

गेने तौ ते पहसो पिशए लिर। तिग जीव तप गयाग। दि करी प्रात्तगा 

हलकी कीधा ति९ ।->पि प्र, 

3०- ३ रथ हुलकों धर वागणी, वर्ण ध्यार पेड़ां रो जांण र 

जाला ।--भयवा णी 

उछ० “४ तुरत हिंज पर्राव धरारी, पुला घष्ठी जणावे सीत 

धुणि । हुराफौं तिकोओ भीछी हुवे, गुप्त भरी कद भमण गुण । 

“पे, थे, भ॑ 
(रथी, हूलकी) 


हंसपफ् --दैश्वो '[ुलक' (&, भे,) 


उ०- फचा गौशा ग्रैठणी, नीच बह सलवफ । खलक जैम सजा 
तक्वे भ्रदयौ 4६ हुलपक ।--जलाल धुधता री बात 


हलफ़णों, हुलफ्ूबी -दैश्लो 'हलकणो, हलक (रू, भे,) 


ढ०--किता श्रग्न पाछै फिता चक्त कहे, तरवके किता साहता वाहे 
तुडे। भिदे सार सेल कठारी भक्त, हिलोका कि सांमुद्र वेह्ा 
हुलपके “रा, के, 


हल विकपोड़ौ -- देखो 'हलकियोड़।' (रू, भे,) 


(स्त्री, हलपिफयोड़ी ) 


हलपकौ देखो 'हुलकी' (&, भे,) 


हलंप़ ७३ 


हलच लियोडो 
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उ०--हुलकका गजा बाजा हुवे हकाछा, भडा छक% भावका श्रोध 
भाव्ठा । हेतुवा पातुवा तशी वाकृद हरो, हरी इद राजीव इंद 
वादा ।--छतरपिह हाडा सौ गीत 
हलख-देखों 'हलक' (छू, भे ) 
उ०-- द्वार जितोही भ्रातरी, हिंये न सहियौ रात। राज हलख रो 
्रातरों, किम सहत्ती परभात ।--अ्रग्यात 
हंछल्ड, हकक्रड्ो-स, पु --कृषि पर जीविक्रा उपार्जन करने वाला 
व्यक्ति । 
उ०--*ै चदाणा जाति रा ह॒ष्ठबड रजपुत री पुत्री नू वक्त मैं भ्रतुछ 
जाण परणियी ।-व॒ भा, 
उ०--२ जमीरत हूटिया पछे कोई आगे ही और न करसी । शोर 
परठे हुछालड हुय जासी ।+--गीपाछदास गौड री वारता' 
हषठाशत-स, पु -- मुपत में काम झाने वाले हल । 
उ०--पूनिय रे परगते मैं हुछगणत-प्रावे ! डीडवाणी रा साहुकारा 
री बरसोत श्राच । परबतसर चौरासी मारो5 री दाह भ्राव॑ और 
चार पासा रो माल खायज ।--सुरे खीबे काधलोत री बात 
ह्त्गात-स, १ -खेत को जोतने पर हलो के हिसाब से लिया जाने 
वाला कर । 
3०--सुरताण कुतबदीत ने पाठ घुरताएण महमद बंठी । महमद्र 
बार लौका ते १८ कर लागा । ते कही-- १ (प्रथम) दाणा । ३ 
(बीजौं) पूछी । ३ हुछगत | ४ मोम | ५ मेट. .।-नैणप्ती 
हलाल-स स्त्री,--१ अफवाह, गष्प । 
२ चर्चा । 
हलचल-स स्त्री,--१ घबराहट, वेचेनी, खछब&छी, हडबडाहट ॥ 
स०-१ पन्‍्तामार हुलचल हुई हुलकार । खछ भक्त हुई राठोडा 
री चाकरी हो म्हारा राज ।--लो गयी, 
3३०--२ भला रावता ठाकुरा माही हा हु हलचल हुई रही छे। 
डाढ़ाछौ सूश्नर राव सू विकराक् होय. लडियौ, भला भरोसाबध 
राजपुता रा घोड़ा रक्त रहिया छे |--डाढाका सुर री बात 
२ शोरगुल, हल्ला-गुल्ला । 
उ०--परवछ श्राया जाणि हो रा, कोलाहुल हलचल हुई श्रप्ति 
घणशीजी । चित चमकयों वीरभाण हो रा, धाया सुर सुभट जुकण 
भणीजी ।--प, न, ची 
३ भगदड़, भ्रव्यवस्था । 
४ कपन, आतंक, भय | 
५ युद्ध, लडाई। 
उ०--सत्रहरा तारि नह नींद भरि सोवसी, हलचलोां सही हाला 
घरे होवसी ।- हा, मा 
६ धुमधाम, रोसक, चहलपहल । 
3०--मेहला मैं बैछो हो राणी कमलावती, भझीणी तो कड़े मारग 
खेह, जीबे तमासी हो इखुकार नगर वो। कोतुक उपनो मन्तमैं एह । 


साभल्ठ हे दासी श्राज तगर मैं, हलचल किम धणी ।--जयवाणी 
७ गतिशीलता । 
उ०-- हलचल सास सरीर मैं, मत छाड्यौ श्रहकार। पृत्त पिता 
परवार में, संग न चालश॒हार ।--अ्नु भववाणी 
८ भ्रसर, प्रतिक्रिया । 
उ०--निजर रे पैल भंबक ई तीतू जणा एक दूजा ने सुभट मोछख 
लिया । काल्ली भासी रा मन मैं तौ वी विप्तेस हृताचल ती «ही, पण 
बाप बेटी माथे तौ श्रोछाण रे समचे ई जाए बीजछी पडी ! 
-- फुलवाडी 

९ स्वागत, सत्कार । 
उ०--कछवाहौ मानिह कवर१दे श्रकब्र पातसाह्ठ गुजरात मेलियो 
छी, तद चीत्तोड धशी प्रताप छे, सु राणजी मानसिह कते सोनगरों 
मानसिंह भ्र्चराजोत डोडियो भीव साडावत मेल ने हलचल कराई 
हुती, सु मानसिंह कछवाही पाछौ बछतौ डूगरपुर भ्रापी ।-- नेणसी 
१० किमी प्रकार की क्रिया, हरक्तत । 
रू भे.--हलचली, हलचल्न, हलचल्ली, हलचल । 
महं.--हलचलोी । 

हुलचलणौ, हलचलबौ-क्ि श्र --१ घबराहट होना, बेचती होना, हड- 
बडाहुट होमा, खलबली मंचता । 
९ शोर गुल होना, हल्‍ला-गुत्ला होता । 
३ भगदड मचा, प्रव्यवस्था हीता । 
४ श्रातकित होना, भयभीत होता । 
५ युद्ध होना, लडाई होना । 
६ धृमधाम होना, रौनक होना, चहुत-पहुल होना । 
७ गनिशील होना । 
८ असर होना, प्रभाव होना, धरतिक्लिया होना । 
ह स्वागत-सत्कार होता । 
१० किसी प्रकार की क्रिया होता, हरकत होना । 
हलचलणहार, हारो (हारी ), हलचलणियाँ वि । 
हलचलिशोड़ो, हलचलिपोड़ी, हलचल्थोडो--भू, का छू । 
हलचलीजणौ, हुलचलीजबाौ --भाव वा । 
हलचल्लणी, हुलचहलबों -- रू, भे, । 

हलचलियोडौ-भू, का. क्ृ,--“ १ घबराया हुभा, बेचैत, हृडबड़ाया हुआ, 
खलबली मचा हुआ, ३ शोर-गुब या हृल्ला-गुल्ला हुवा हुश्रा, ३ 
भगदड़ मचा हुम्ना, श्रध्यवस्थित, ४ भ्रातकित हुवा हुश्रा, भयभीत, 
कपित | 
५ लडाई या युद्ध हुवा हुआ । 
६ घूम-धाम या चहुल-पहलन युक्त । 
७ गतिशील । 
८ प्रभावित, प्रतिकिया युक्त । 
ह श्राहत, सत्कारित । 


॥/४ पिपौ 
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शलचती ७४ 
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जल 8.8. 3-7 की .3क न्के 


१० क्रिया युक्त, सक्रीय । 
(रत्री, हलचतलियोड़ी) 
हजचली--वेखी 'हुलचल' (क भे ) 
उ०--तैंज घट प्रगीरा मरा बबक्की तरह, छिली खन््यट भिरख 
हिंषुओ छात । कगधणजा धणी चंडी भुजा पिक्रकक्की, हुलचली दिती 
ज॑ंगवह दिया हात ।--भखतोौ खिडियौ 
हुलचलौं--वैशो 'हलचल' (मह। रू भे ) । 
उ०---ह यौ प्रादगी ४ ५ मारिया | भरते किण ही री झंगवण हुव 
मही । हलच नो हुवी ।--णगदेय पवार रो बात 
उ०--५ हाक फुणि पारे जसवन सू हुलचलों | उडिया तोह 'प्रबर 
ग्रढे हेकली ।--ह, मा 
हलचहल--वैखो "हलचल (ह भें) 
उ०--६ पड़या रण जूंशि राबार पच्ची। बेया उणण प्राभ अ्रश्धा 
भुजबीरा । गहयायुध हाकहियों फ़रनरल, 'चराचर रारि० थई 
हुलचहल “पं, गे, 
७०--९ वैरी गैर ीोणिगे, मित कीणिये हाएल । गिंटे ने सौध 
पिलेस ७२, घटे ते धर हुलचहल ।-- रॉ, छ, 
हुलचहल गो, हुलघहलनो -- देखो 'हुलचएणी, हतघलबी (रू भे, ] 
शलचह्लणशहार, हारो (हारी), हुसघएसणियो--वि० । 
हलघल्लिझोड़ो, हुलचश्लियोड़ो, हूससएलयोड़ी -- भु० फा० 9० । 
हंलचएलीजणौ, हुलचल्लीजबो “भाव वा० । 
हलच हिलियोड़ो--दैशो 'हुलचलियोडौ' (रू, मे ) 
(स्त्री, हूलचहिल्योडी) 
हलचहली -वेश्ी 'हलघल' (रू, भे.) 
3०--१ एता झ्ाव छुतीरा कुछ, सीस 'प्रजो' पत्त धार। हुलचहली 
पेछां धरा, या भहली तरवार |--रा छ, 
हुछबो-स पु “मेला । 
उ० “हुवा ई हुछथौ मधयी, अ्रसरे दीन्‍्ही प्राए । रांभहमे कीपी 
छडा, पुंती छुड्टायौं वांण ।--णांभो 
हुंछठ-सं, स्त्री,--भाव्रपद मांस के ुष्शुपक्ष की पष्ती तिधि। 
हुलभो “देखी हुलांशी' (रू, भें.) 
उ०“>तद सुत रे मूँ कही हुलणों पारी ।--साह रामवत्त री बारता 
हुलणौ, हलबौ--१ देखो 'हालणौ, हालबो (७, भें.) 
उ०-- ३ परदम्रिष्टि रखपात्क पाइदकछ पाइक, हिछ्लवक्षिया हछ्ियां 
हसति । गम गमे मदगक्ित गुडता, गोत्र गिरोवर ज्षाग गति । 
““पयैलि 
उ००--१ हलीज किणी र नह हली हणी म किण रे हृत्थ | भुरति 
'गेहाई' तणी, भाई गयण पत्थ ।--क, मर री 
उ०-- १३ धमस नाक्ष रणधोम, भाक्ठ तप भख काल भछ । धर 
भधरतछ धरधरण, उतन विस हुले 'अ्रभैमल ।--सू प्र, 
उ०--४ दूसरा लियण ठाछो दुरे, नैण भरे पण तांमरे । जिणमार 


'जीया' तारे हती त्रिया ब्रह्मम हिंस सागर | - शरजुनजी बारह 
उ०---५ शूत्र दान-एण्य-्धरग जो करणी थी सौ कियौ। यूं करता 
दित उपरार गतीत हुआ । पारवे दिस वेवरारणा हुलएं री तैयारी 
भीयी ।--सांई री पताक मे शक री बात 
उ०--९ जगागग मीष वूू अछ णोत हरा गठ जोष् वह घढ 
हीत | वह बक बीर बिवीरण दरा । हले परलौक व बक्क हस । 
“+मे, मं, 
२ बेसखो 'हिएणी, हिंताथी' (छ, भे ) 
४०-- स्रिगपति चलिय हलिएय बरुभती। स्रीमारमी जयजयत्ति 
सकती | >में; में 
हलणहार हारो (हारी), हलशियौँ --वि० । 
हणिओश्रोड़ो, हुलियोड़ी, हल्‍्पोड़ी.. भु० काौ० 9० । 
हजीभणो हलीभबी -भाव वा० । 
हुट्स पकत+स पु ““लालमंनपातत, भरण-पीपण । 
3४०-- शलरा भल्िव भ्रणोती तिशू पार तिह फो कोण शहै । हु&8- 
पते तिए रारण विक्ता भरता उदो फहै । -फदी सैणा 
रू, भे -हल्तिन्पक्ृति । 
हुछति-रां, रध्ी - भगवा, सीगा ! 
प०-भूदया जाँंहि स जाही जाँही, भोईसो की पहु पेडे जाँहि। 
एुछति को गारग छाडि पी, पक्षति कौ ते जोहिं । “वि, रा, सा, 
हद्ति पक्»ति - पैयो 'हुकत-पक्रतां (क भे,) 
७०--7हांर पोहू विणि भ्रवर वे फोय तू र वियायें तूं दिये । क्षुट॑त्र 
पिता परिचार हुछतिन्पक्कति सागी सरणी ह्यहू ।--ऊंपौ भैण 
हुछुब, हुलइ--बेखी 'हुछवी' (रू, भे,) (भ्र, गा) (9, ९५) 
3०-०१ राहुंस धमपि फपिका हपा राधे | हुछब दोव 'चंदण दि 
है।थे ।- ए, प्र, 
उ०--२ जीरी, भ्रजगौ, सोधा, प्राणा, तविराक्की, हछव मण ! 
बु॥णी ३॥ जागी ।+-ग एसी 
3०-- मै भांहू वेतवार हुछ4 धांणा पूँठ विरिय जाइफक् तंज लाग 
घातज छै ।-+रा, सा सं, 
हुलबंधाठ “>वैशो 'हुक्षपीपारी' (कर, भे ) 
हक़्दिया-वि,--हैएदी थे रग का, पीला । 
४० मारग गे एक डीकरियों धक्तियौ। प्ोक्की पागं, धीक्की ई 
प्रारखी प्रर हुछदिया धोती। धीछौ ई खत ।--फुलवाडी 
हक्षक्षयौं>ता १ु,--३ एक रोग विशेष जो कामला रोग का ही एक 
भेद है । 
२ गेहू की फल या एक रोग जिसके कारण पकुते सगय बोले 
पीली पश्च जाती है । 
है राफेद रीधे तने का एफ वृक्ष विशेष जिगकी लकड़ी हुहवी के 
समान पीली होती है । 
वि,--हुएवी जैसे रग का, पीला, पीते | 


दृदीधारी ७ हुह्ञप/७ 
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हछदी-सं, स्त्री [पं हरिद्रा] १ हल्दी तामक पौधे की जड जो सोठ के 
समात ही होती है और जिसका रग पीला होता है । यह भिरच करत छोह केसरी |--क्ष्‌ू पर, 
मसालो मे तथा शऔपधि में काम आती है । हछद्दर--देखी 'हत्टधर' (रू भे ) 
उ०--१ लेपन रे पैला नाल्‍्फाठा री जडा मीठा तेल मैं उकाक | हलदहरजोड, हत्द्धरजोड-पत पु यौ--बलराम के भाई, श्रीकृष्ण । 


३3०--यपसिस्ठ आदि ब्रह्मयय, करत जात क्रमय । हछद कुकम हरी, 


खासी ताछ ताईं मालिस करती । थोडी सी हुछदी री पुर देय गुठ 
रो ऋरभफरतो सीरी खवाडती ।--फ़ुलवाडी 

उ०-+२ ठौंड़ ठीड रेमम बाक न॑ दाब्यी । धी हकछदी रा फूया 
लगाया ।-- फुलवा डी 

उ०--३ हुछदी तो पीठी महारे अग लव्टाई । महंदी से राज्या 
म्हारा हाथ ।मी रा 

२ दूल्हे को उबठन करते प्मय ह॒टदी के ताम से गाया जाते वाला 
एक लोक गीत । 

छ०--महारी हछदी री रग धुरण, निप्ज माहछव । हुछदी मोल 
पसारी री हाट, वनडे रे सिर चढ़े ।--लो गी, 

रू भें -- हरद, हरदी, हछुद, हुलद, हुछद, हछिद्र, हृरद, हुल्दी । 


ह#दीघादी -मेवाड़ स्थित नाथद्वारा-गोगुृद्धा के मार्ग पर भझराबनी की 


पर्वत श्रेणियों का सकरा दर्रा विशेष, जह्दा पर ४०० वर्ष पूर्व जून 
१५७६ में महाराणा प्रताप व श्रामेर (जयपुर) के राजा मानभसिह 
(भ्रकबर के सेनापति) के बीच भयकर युद्ध हुआ था। 

वि, वि --नाथद्वारा-गोगूदा के मार्ग पर पहाड़ियो के बीच एक 


उ०--ममौ जदुराज हत्ठद्धर-जोड, रैणायर-छप नमी रणछोड । 
“हैं र्‌, 


हछ्धर, हलधर-स पु [प, हलघर] १ श्रीकृष्ण के भाई बलराम का 


एक नामान्तर | (ता, मा ) 

उ०--१ विपरिया बिप्तर जस बीज बीजिजे, खारी हाछाहशा 

खक्काहू। चूटे कध मूक जड-नूट, हछ्धर का वाहुता हछाह । 
--वैलि' 

उ०--२ गज घोडा देख भुगाणौ रे, देव दातव ने चक्की हलधर, 

ब्रह्मा विरणु बल्लाणोी रे ;---जयवाणी 

२ हल चलाते वाला न्यक्ति, किसात, कृषक । 

उ०--ऊठा हछघर श्राकरा, ऊठा दुद्ध पियत । सदा प्तोक दुख में 

रहै, मुंष में पीक्ा दत ।--थबन्ववट बत्तीसी 

छू, भे --हषहू र, हछ्िधर, हक्षिधरि। 


हुछधरबधव-स, पु यो -श्रीइंप्ण । 


उ०--हुछधर-बधव गोकछुछ त्राकत, खिमाव्न त साथुत्र दुस्ट सेगाक । 


सकरा दर्रा है। भ्राज से चार सौ वर्ष पहले यह दर्रा इतना सकरा | हुछतांगछ-प्त पु -हल से सम्बन्धित उपकरण, हल की साम्रग्री । 
गलियारा था कि दो घुड्सवार भी एक साथ रास्ता पार सही कर | हछमाडियों, हृछनाथड-स पु --हल में हरिस के साथ जूता बाधने का 
सकते थे ! मुगल सेना का बाया पक्ष खमनौर गाव से २-३ मील का चमड़े का रघ्सा | 

दूर इस घाटी के मुहाने पर रखा गया था | मुगल सेता का दाहिता | हुछ॒पणों, हृत्पछब्रो --देखों 'ह्ठफकछणो, हकछफऊनो (छू. में ) 


पक्ष तथा मध्य भाग पूर्वी घादी के मुहाने से लेकर पश्चिम मे बनास 
तक फौना हुआ था । राणा की सेता दर के पीछे से आयी थी भ्रौर 
हाकिम खा सूर के नेतृत्व में हरावल दस्ता पहाडी के पदिचम भाग 
से मिकला था । स्वय राणा हाकिम खा सूर के पीछे 'अज-भियाने- 
धारी' से बाहर प्राये थे । 

हल्दी घाटी की पीले पत्थरों से जडी कठोर पीलो भिट्टी की दुर्गभ 
भूमि उस समय घनी कटीली फ्राडियो से छक्की १६ थी । इसी घाटी 
मे दोगो सेनाश्रो का तीत प्रहर का यह भीषण सम्राम इस युग का 
इतिहास बनता है । 

हत्दी घाटी के क्षेत्र मे मिट्टी का रग हल्दी के समान पीला है । 
इसी लिये इसे हल्दी घाटी का ताम दिया गया । महाराणा प्रताप 
और भ्रकबर के सेतापति व श्रामिर (जयपुर) के राजा मानसिह की 


3०-सैंठ निपटते घर रे माय वडता हा क॑ हुद्पछ्िपो ढ़! बामण 
सीधो धारा धर मैं वडग्यौ ।-- फुलवाड़ी 

हुछप&णहु।र, हारी (हारी), हछपतछसशियों--वि० । 

हक्पह्चित्रो हो, हुछपह्िपो शी हछपक्कयों शी -भु० का० कृ० । 
हबपछीजणो, हु#पतक्मी जबो--फर्म वा० । 


हुछपक्किपोडओ--देखो 'हक्फक्ियोडो! (रू भे,) 


(सन्नी हु&पतक्ियोडी ) 


हुछपाणि-स पु [सं हलपाएणि ] हल-प्रायुध रखने वाले, बलराम का 


एक सामान्तर | 


हुलफ-स, सत्री [भ्र.] किसी कार्य के सम्बन्ध में ज्यायालय या स्यायालय' 


द्वारा भ्रध्िकृत व्यक्ति के समक्ष ली जाने वाली शपथ, सौगध । 


हलफ तसांपो-स, पु [श्र हलफ तामा] छापथ-पत्र । 


पेत्ताओ्री मे जिस स्थल पर सबसे घमासान लड़ाई हुई उसे झाज़ भी | हछफकछ-स स्त्री --१ व्याकुलता, व्यग्रता, श्रातुरता, घबराहुट, बेचती । 


रक्त तलाई के ताप से पुकारा जाता है। 
रू, में -देदघाटी, हत्दधाट, हल्दघाटी । 


हुछआह-वि,--६ पीला, पीत । 


२ देखो 'हछदी' (रू भे ) 


उ०--रह रह सुदरि माठ करि, हतुफ७ लग्गी काइ। डाभ दिरावइ 
क्रहलउ, सेकता मरि जाइ ।-ढो मा, 

२ ऐीक्रता, ताकीद, उत्तावलापन | 

उ०--बगगी अरज करे बोताबव, गाच्छौ त्तौ मोहरत है प्राज । 


हलफकऋणो 3१ हहपक्ष 
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लटकी करो पर्गां थे लागौ, काते होसी पढा री गाज | हुछफऋ करे 
पादरी पहुरै, ऊपर बाध पाघ श्रमेछ । वरणत हार जिसी वाडी रो, 
गृठ भ्रते ताडी री मेक ।--कपूत रो गीत 

३ परेशाती, हैरापी । 

४ बातचीत, विचार-विमर्ण, हलचल, सक्षाह गषविरा । 

पर०--शु भाणमर्सात गिरमार लेवण मत्ते | तरे जाग एण रो कपर 
फरे। तरे प्राजमसांन जांग सू हृब्ठफक्क करी ।--मैणसी 


हुछफक्रणो, हुछफढबो, हलफलणौं, हुलफलबौ-फ़ि, भ,--+१ व्याफुल 


होता, आतुर, श्रधीर और बेघेन होता । 

3०--१ प्रपछरा एक हाथ सू तो वर माह पैरावे छे । श्र एक 

हाथ सूँ झ्रापरा कपड़ा बुजावे छे। भ्रपछरा वी उतावक्क में इसी 

हुछफत् छे | कपड़ा तो भूछ गई झर हार पमाले छे ।--पन्तां 

०--२ माँ भ्रवाणचक उणण ने ध्ापरी छाती गाथे किए री णीभ 

है लपरफा रौपरस लखायौ। थी हक्फलकिपोँ भिभकते बैछो 

दिुयौ । --फुणवाडी 

उ००- ३ कूगी पाशैशण हुछफछी क्षीछ्त किताडु । ताहुरा पति ता 

कागल' भाहै मीठी धाड़ । -- पे, 4, भ्रै 

९ घबराभा, डरता । 

४०-- ९१ भरणुचीएमौ खतरी जांण गोरियावर हुछफछतौ बांदका में 

भापकछापौ । - फुशषवाड़ी 

४०--१ हुंछफछ प्राछुद हाथ, सुपियारी ऊठी चत्तक । साथ अ्रभी 

प्रशताथ, किम कोधी होक्ती किसूँ ।--प। प्र, 

उ०-- में सादते प्रदकछ्ियों हृछफछिपों काटवाल, गुभ ने जाणि 

मुहते कुड करी ततकाऋ ।-- ध, व, प्र 

३ आारचर्य वक्षितत हीता, विश्मित होता, चौक़ता । 

3०--महैं इण साधारण घुतड़ी वास्ते थांरौ होरौ मी बॉध्यों है 

पीरा, थांरे कांती सूं तो मने भ्रमर घूमड़ी मिक्ृणी चाहिजे । 

ठकरांणी ठीमर सुर में बोली ।--भ्रमर घुनड़ी ? दोग्यूं मांमो भाशंण 

एक सारी इण हुछफछता ब्रोएया ।->भ॥गर घुनड़ो 

४ दौड़ता, भागता । 

ऊ००-पंक्षी टछपक्रपा, माके जावा ते जक्कभक्रपा, बोर सत्सक्रपा 

प्रावए हुछफक्पा । भ्राकास राता, मेहू करि माता ।--रा, सा, स, 

५ परेशात होता, हैरात होता । 

४०--ओ भरणचीत्यी खिलकौ देखते बाई री तो भ्रकल ई कह्यौ 

ती करचधो | वा हुछहफछ्ियोड़ी खाधी साथी भ्राव में वीवण लागी, 

बा, यूं कालायां काँई करी । कसूर करियो जका रै प्रा माधौ तिवाय 

माफी भांगौ । श्री कठा रो स्याव | हैं को ऊैधौ काम तीं करियौ । 
““फुणवाड़ी 

दे शीक्रता करता, ताकीद करता । 

3०--हल हूल करवा हुलफएया, १पुहुता भविर-पाति। भ्रवसि धथा 

ते भ्रधला, रोता जाहि तासि ।--मा का प्र, 


हुएफछणहार, हारो (हारी), हकफछरिपरौ--वि० । 
दफक्रिश्रोड़ी, हुछफछियोड़ो, हुछफह्कभ्रौड़े --भु० क्रा० छु० । 
हल फल्लीजणो, हछफक्कीजमो - भाव घ।० । 

हह्रपछणो, हुछपहग्री, हुछफछ/णो, हुछफक्कामी--हू० भै० । 


हुलफ्छ्ाणों, हुछफत्कायो “देखो '(छपाहणी, हछफत्ग्रो' (हू, भे,) 


उ०--ह या डरने उठा सूं यौड्ठी। भाश्षर री हाक्त है ई वा 

ह#प&'ई वेग सं रहाटण हूको की प्रएछश उशा रौ पा रपठपौ। 
*“ फूलवाड़ी 

उ०--२ दरबार मैं पृगता ई सेठजी जोर सू बाग गेल कूषया तौ 

राजाजी री फेर खुली । फिसफने ऊभ्ा विदा । हुछफलाथा होय 

मांग बोड़ण लागा ।--फुलवाड़ी 

3०--३ राजाजी वाई ने वेखतां ई हुछफछाया होय उणशारै साम्ही 

वीड़िया | धूकत उछाकता पुछ्ंपी मोल, सदा री वी जुगत सू काम 

पढियौ की मी । -- फुमवाड़ी 

हुछफक्ारणाहार, हारो (हारी), हहफकारियों -वि५ । 

हृतफक्रापीड़ी ---भु ० का० ० । 

हु्पालाईजणों हछफक्ाईजत्रों >> भाव धा० । 


हुछफक्कायोड़ी --दैखो 'हकपाह्षियोड़ो' (क, भे.) 


(सभी, ह#पाीड़ी ) 


हछफक्िपोड़ी-भू, का क्ृ.--६ व्याफुल हुवा हुप्रा, भातुर हुवा हुआ, 


श्रधीर प्रीर बेचेत हुवा हुआ, २ घपराया हुप्रा, हरा प्रा, ३ 
भ्एचय चकित व विरिगत हुवा हुआ, चौंका हुआ, ४ दौडा हुश्ना, 
भागा हुआ, ४ परेशान हुवा हुआ, हैरात हुवा हुप्आ, ६ शीघ्रना 
किया हुप्रा, ताकोय किया हुआ, ७ बातचीत किया हुआ, सलाह 
किया हुप्रा । 

(स्त्री, ह2पह्िपोडी) 


हकफक्ो-वि, (स्त्री, हछफक्की) ६ जिसका संतुलत प्लरौ गया हो। 


प्रसतुलित | 

प००“जान में श्ाती घालोौं हुई। मेगोई भीम ने बागी पैरायौ 
हुढफछी सी बीन रौ बाप गडनाड़ी बार उठी प्र झ्रापरा भाषलतां 
ने पैंडसा मैं तेशार सागीहा राग भाषा ।--वसदीण 

९ भातुर, व्यग्र । 

३ द्वीत्ता करते वाला । 


हलग्-रां, पु [फा] फारस को तरफ का एक प्राचीन वेद जहां का 


शीदा प्रतिद्ध था। 


हृशब७8--पैज़ो 'हक़्षयछ! (छ, भे ) 


3०-०१ हू छ पभ्रागली प्रणी रा रावत है तिषी कहे भ्राधा रहुजौ 
भ्राघा रही उण वैकछा रावतां रा पपर खरई डिगण [हुक जावे 
हुहबछ 'हासए री प्रागत री लाग जावे ।--वी, स* टी, 
प०--२ हछबर्ाा दक्कां मुजरा हुप, गह हाका पहाड़ गह। तु 
प्रजए। तगारे तीसरे, सुर गज 'चढ़ियौँ सुपहू ।--सू, प्र 


हल्लअक्षणी 


उ०--३ बीजछ हतबढछ बलछतला, दरलिय यकछ दरियाव। घटा 
प्रघ८्ल बाजणा लगो, बिरह जगावण बाव ।--र, हमीर 
हत्बकणो हुछ्बक&बो -देखो 'हछ्वक्कणी, हछवकछबी' (रू भे) 
हत्बललाणों हत्ब्रद्थाबी --देखो 'हत्ववछाणी, हक॒थकाबौ (छू भे ) 
उ०--धरवाह्ली घणौ हछबक्कापाँं तो एक दिन वो काटीजियोडा 
राचा ते उजादहिया। सवारत टच करचा ।-- फुलबाडी 
हृत्बछायोडो -- देखो 'हछ्वक्कायोही' (रू, भे ) 
(स्त्री हलब्ायोडी) 
हल्ग्रद्ाहुट-स स्त्री --१ भय, घबराहुट श्रादि के कारण होने वाली 
मत स्थिति, धबर।हुठ । 
२द्ीघता। 
३ भगदड़ । 
हत्बछ्ठियोडो-देखो 'हुछवक्कियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, हल्बल्ध्योडी ) 
हण्बक्ी, हुलब॒लो-स पु.--+ह भय, श्रात॒क । 
उ०--पछे फौज रौ हलबलो पडची जद भाया तौ रात्रि रा काती ९ 
'हास गया ।--भि: हर, 
२ शोर-गुल, हल्ला । 
उ०--डागछा भ्रर पाडोस्था रे घरता बारणा ही कान पडयी नी 
सुणीज है। हत्तबरछौ हुवे, सावण रा सा बादछ घुटे है ।--दसदोख 
३ भगदड, अ्रव्यवस्था । 
४ शीघ्रता, ताकोद । 
हछबांणी-स पु -लोहे की छम्बी छड, जिम्का एक शिरा तो5ए एवं 
नोकदार होता है । 
वि वि यह हल में लगाने का एक उपकरण हाता है जो हल के 
नीचे की ओर फपा रहता है । हल चलाते समय इसका न्ोकदार 
शिरा ज़मीन मे धुमकर चलता हे जिससे सीता बनती जाती है । 
रू भें >हश्वाणी, हनवाणी । 
हुछबाएँ -- देखो 'हलमारणं' (रू भे ) 
3०--दह्विया राबे दह़्बछियां हक़बाएं । बेचण बीदशिया ई धरणिया 
आशे ।+-ऊ का 
हढबा-देखो 'हक्वा (रू भे ) 
उ००-पीव थोडी हछ॒बा ६० तथा ७० खेत सखरा । जवार तिल 
कपास हुवे ।--न णसी 
हतछबी-वि स्त्री --हलब देश की, हलब देश सबंधी । 
से स्त्री.--१ एक्र प्रकार की तलवार । 
२ एक प्रकार का काच, भ्राईना, शीशा । 
३ देखो 'हक़्वी' (रू भे ) 
हृत्अ्रेडर-स स्त्री --हल के पीछे बधा रहने वाला बीज बोने का एक 
उपकरण जो बास के खोखले डडे का बना होता है । 
उ०-भेनरा हुछबेइर ऋककी तत फ्राई । मरिया डेंडर ज्यू हरिया 
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हुनर थियी ऐे 
मनमाही ॥ --ऊ का 
हृछ्बोछ, हुलबोल-स, पु ->कोलाहुन, जो रगुल । 
उ०-अआडबर करता यका, न धर किसि प्रवाह म। कोलाहून 


हलबोल सु, मन्री कहै सुति नाहू ।--सीपालराप 

हुठभद -देखो 'हृल्हवक्क! (रू, भे ) 
उ०--१ सूरजमल रीक्ष करी राण बहयौ, 'ह/थी माडा आावों 
घणी हुछभक्ठ की । दिन १ श्राडी घात ते कहुयों, 'झ्रावे सिक्रार 
सूग्ररा री भुछा री सैलना ।'--बैणसी 
उ०--रे पछे मुदायत राण रायमल जे मल नू कीयो, तिकी राव 
सुरताएं नू जोर कुमया करे, इण ती घणमी ही हल भकछ की, ज॑मल 
माते नहीं, पा पड्चियौं आवे ।--नै एसी 
उ०--३ तरे राव हजूर तेड में इणा नु हुछभछ्ट कर सीख दी। 
वीरमदे मेडते भ्रायो | -- न॑ णसी 
उ०--४ पं सीदौजी तो ग्रापरै डेरे माहै गयी ने मूछराज नु बारे 
बेसाण ते बीच आापरा परधानत हुता सु फेरन पुछायौ--थे *हास्‌ 
इतरी हत्छभव्ठ करी छी, सु म्ासु थाहारै कोई काम हुव॑ सु 
फुरमावी ।--नै णसी 

हछभक्की-स, स्त्री -- ९ खलबली, भगदड । 
२ घबराहट, बैचेनी । 
३ हलचल । 

हलभ्रत-स पु [स हलभुत] बलराम का एक तामान्तर ! 

हलमासि-फ्रि वि--प्ताथ-साय । 
उ०--पावस हुया व्यतीत, टिक ना टीब ठिकराएँ । दुत-गत भागा 
दौड़, हेड रमब्रा हुलमारों । -दसदेव 
रू भे -हजअबारणं। 

हुछमुल्, हुछमुखी-प्त पु --पिगल में एक छुत्द विशेष जिसके प्रत्येक 
चरणा में रगणा, नगणा, सगण, क्रमश हीते हैं । 
3०--रुगणा तगण सगणो, भगणा ए हुछपुख भणा | ईसरी गिरज 
अवीय सव्व मगछ सुख दीये ।--पि पति 

हलरावणो, हलरावबोौ-कि स--१ छोटे बच्चे को गोंद मे उठाकर 
दाये-बाये घुमाना, एक हाथ से थपकी देते हुए हुलराता । 
२ बच्चे को सुलाने के लिये या चुप कराने के लिये कुछ गाना गुन- 
गुताता । 
हे पालते में सुलाकर भूला देता । 
उ०--माता धोता त्रमल, कुनरायो भोली। हालरि हलराभतियों, 
हीडोल हिचोली ।-ध व ग्र, 
हलराबण हार, हारो (हारी), हलरावशियां --वि । 
हलराविश्रोडी, हुलराबियोज़ी, हलराव्योरी --भु ० का० कछृ० । 
हलराबीजणो, हलराबीजबौ--कर्म बा० । 

हलराबियोडो-भू का. #,--१ गोद से उठाकर दाये बाये घुप्ताया हुगप्रा, 
थपको देते हुए हुलराया हु प्रा २ सुलाने या खुब कराने के लिये कुछ 


हैलप 


कमल 


ब+ 


गाया या गुगगुनाया हुआ । 
(एसी, हलराधियोडी ] 

हलय-स, पु,--१ प्रगुगास गारते था श्रावरण फरने को क्रिया था 
भात्र । 
२ चलने को किया व भाव, चलग । 

हफ़बड़, हुलवह, हक्॒वई हलथई--देखों 'ह/वी' (७, भे.) 
उ०--गखड़ चीक्षा, मिबंतीयए सांखधा, सबलीए छुडथा, हुतवह्ठ 
हाथ रोहा, ते्बतीह पीण्या, उत्तग रत्नी॥ श्रोरध।, सुजाण रतीए 
भीसाया, गुबह स्त्रीएर ऊतारधा, एहवा गएीमाजा परप्त फरहरा 
पूर पीस्या ।--व, री, 

हेलवणो, हुलवबी -- देखी 'हाथणो, हालबी' (छः, भें.) 
उ० - राबधाग गुर ग्यान, पाव ब्विद्र सत्त परहु, जुए कौतग जोएगा, 
पंच संत पच पहहू । धरे पछस सिरघरा, बत गाछा कैप क९। 
हम भो।़ी सोीग्ही, पार मवारी सत्तर। प्रा घात बात रातौ 
इसी, प्चित भरा भूणित पा । हरितांस परत फार हसव जीव 
नंद जेह्दी 'जगा ।--ण, प्ि, 

हडवय हक्बहु>रा पु +-एगा प्रवेश का नाग । 


फ़्प 
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हेछपछाणौ 


ब्ब न 


<(कआ मत... ब्कफरअम- । > "की कब 


इज न पनन 


४ भगवष़ । 
उ०--३१ गेछ पारारा ऊारा, हुवा गगारा राह। वक्त हुछघ७ फाओा 
दिया, राका जाश साभद ]-«>रा, छा, 
उ० “२ भांति भाई फौज सापक्ां भऊएक्, ब्रोगकि पृत्रिया जागक् 
पछ । एल्रपक्र पक्षक्क चहबकछ शहुछ्पकछ, गागछितां माथे मंडछ। 

““हीरा गांगक्षिय। रा जुध सै गीत 
घ०--३ ऐग कप मरा तुरों गज हुछ॒बछ, तूद्धि भ्रगारा सार तह | 
श्राप 'धराण' बचांणी प्रोतते, भुऊझतांणौ गेवाड भड | 

““राजा धखतपिह रौ गीत 

६ व्यग्रता, व्याकुतता, प्रातुरता, बंचेपी । 
७ पंत्रराहद, भय । 
८ परेशानी, है राती । 
8 चकानौध, क्रीध। 
उ०->वीमकछिया हक्बछ हुए, ्राग फिमो वशाव । धरमंड्ण धर 
भाषियौ, धर गडशा घर भाव ।- २ हगीर 
१० प्रावर्तहकार, रागत | 
छू भे,-- एज, एंशपढ़ी | 


घ०--ाए बहनों सुरधर पत्ति, हल चलियो हुहंधहू । जगपुर धर | दैंबकछणो, हक्पक्रबो-कि प्र ३ उ्षाएुआ होगा, धोर पुल्न होना, 


फालो 'जरौ', भेर्ह गयी निज गंध ।०+ रा, रे 
हु बछ-प, रक्नी,- १ विधाड, चिंघाड़तें की ध्वन्ति । 
उ०--१ गजराजु की हछवद । बाज राजू की बल | गाक्कू फा 
मिहाव । साबलूं का सिक्ाव, भ्ग्रागछू भी हावी | शसोत्ल कौ हायो । 
“सु, प्र, 

२ प्रायाज, ध्वनि, कोलाहल । 
उ०-- ९ प्रिधुक्त तुरी बकृपक्क चयछ, दक्ष हईबछ दीवांण । सरद 
मतितां किर खीर सर, पेछा सास वखाण |>-रा, रू, 
स०--२ ह७१७ दढ् प्रपक्ष हैगरा हुकछ, सम्रहुर ने धिये मर्द 
0७8 । पद भागी अरहूर तड़ मोड़ण, फपपिंध गजराज दक्ष । 

““ ऊको बोगसौ 
४ शीज्रता, ताफीद | 


| 
उ०--६ पह सेव देव हुछब७ प्रब्, श्रति माक्त प्रमरावती | भिक्ष 


श्रगति चरित दीठी मिजर, पड़े मे शूठौ सप्रती ।--रा, छू, 

उ०--२ बरसे सपण खछक वजवाछा, वसधा जकूपक्क एक तुआ । 

अलबल हूं तज बाण पुछ झलीया, हुछबछ कर वर्ष ध्यार हुमा । 
““मपा राम दरजी री बात 

४ हुलचल, भ्रावाज, बोली, दंब्द । 

उ००- ३ ग्रीध हुछ१छ पम्रक् गछछ पहर३छ गरोां, त्रिसक्त सक वक्षौ- 

ब पष्यछ हुआ तुरां ।-- महादातर भेहुडु 

उ०--२ इत्ता जीवा री हुआश्र& सुणी तौ क्षाजरी रै पांय ऊभी 

एक डोकरों खांध गोफण लियां 'फुण बहैई, गुण व्हैई' री हाफ 

जग वतौ बार भ्रायो । - फुलवाड़ी 


फोलाहल हं।ना । 

९ शीध्रता करता, ताकीद करता । 

३ उत्शुक होता, व्यग्न होगा, व्याहुलन होता । 

उ०--पेरस तेरे बर गई, भ्राज ते तागे धागे । हिंत्ड्ी हुबक्षिपौ 

श) 3भीणै ऊपाग (>> प्रम्यात्त 

४ तेज घलना, ध्रुतगति से कमा । 

3००-जु +क्मणीमी का साथ कौ रख्या कौ पाइवेक पाहुक हुया 

छू । हक्कबीया कहना घणी बत्तायत्या है । -वैलि ही 

४ पहल पह्ता होना, हलघग होता, श्रावाज होना, औलता, हब्द 

होता । 

है गावड़ गधगा । 

७ धत्रराता, इरता । 

पर परेदात होता, हैरान होना । 

६ भरावर-ातल्कार होता, स्वागत होता । 

१० धकाधीध होता, कौधना । 

हुह4छ&गहार, हारी (हरी), हुष१छशियौ --वि० । 

हंदह्चिओ्रोड़ी, हुछबल्ियोड़ी, हुछ्बछछभोड़ो -- भू * का० क० । 

हुछबक्कीणणों, हुछप्रद्दीजंबौ >> भाव वा० । 

ह॒लबछणी, हुष्ठघलबौ, हुछब&णो, हिल ब७मौ --हू० भे० । 
हृछबकछाएणो, हत्वाद्वाबौ-क्रि, स, ['हुलवक्णौ' क्रि, वा प्रे, रू] 

१ हल्ला गुल्ला, शोर गुल कराता, कौलाहुल फराता | 

२ शीघक्षता कराता, ताकीद कराता, स्वरा करता ] 

है उत्सुक, व्यप्र, व्यावुल या भ्रातुर होने के लिये प्रेरित करता । 





हुछबछायोझे 
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७६ हु&वे 





४ तेज या द्रुत गति से खलाना । 
५ चहल-पहुल कराता, हलचल कराता, श्रावाज कर।ना, बोलछाना, 
दाब्द कराता! | 
६ भगदड मचवाता । 
७ डराना । 
८ परेशात करता/कराना, हैरान करना/कराना । 
& आदर-पत्कार कराना, स्वागत कराना । 
हष्वब्ठाणहार, हारो (हारी), हछबछाणियो--वि० । 
हृछबढायोड़ी - भू० का० ० । 
हछ़वक्राईजणों, हुछ॒ब5ईजबों -- कर्म वा० । 
हंब्बल्ाणो, हंकगरक्नाबौ--ऊू भें । 
हछवक्रायोडो-भू का क्र --१ हल्ला-एुल्ला या शोर कराया हुआ, कोला- 
हल कराया हुआ. २ शीघ्रता कराया हुप्ना, ताकीद कराया हुप्रा, 
त्वरा कराया हुआ ३ उत्सुक, व्यग्र, व्याकुल या प्रातुर हु ने के 
लिये प्रेरित किया हुआ ४ तेज या द्वतगति से चलाया हुग्ना 
चहल-पहल या हलचल कराया हुश्ना, झावाज या दब्द कराया 
हुआ ६ भगदड मचवाया हुआ. ७ डराया हुम्ना, ८ परेशान या 
हेरान करवाया हुआ ६ शआ्रावर-सत्कार या स्वागत कराया हुप्ता । 
हछबछिपोडी-भू का कृ --१ हल्ला-गुल्ला वा जोरगुल हुवा हुशा, 
कोलाहल हुवा हुआ ९२ शीघ्रता, ताकीद या त्वरा किया हुत्रा 
३ उत्सुक, व्यग्र या भ्रातुर हुआ हुआ, ४ तैज या द्वत गति से 
चला हुआ, ४ डरा हुआ, ६ परेशान या हैरात हुवा हुम्रा, ७ 
गदर, सत्कार या स्वागत हुवा हुझ्ना । 
(स्त्री, हकवक्षियोडी ) 
हंछुबव्दी “देखी 'हक्वक्क (रू भें,) 
3३०--धुबि तबक बब उडि प्ररणधज, हले धमकछ हुये हुष्टबध्छी । 
हुथिया दिला बेला हमल, हठा नीठ कठठ हली ।--सू प्र, 
हछवा हछ॒बा-क्रि, वि [प्रतु,] धीरे-धीरे। 
उ० -वीरा रे, तू हछवा-हुछबा बोल, मेरी देराशी-जेठाणी सौ 
सु जी, महा रा राज ।-लो भी 
रू, भें, - हत्वा हुवा | 
हंछवाणी, हलर्वाणी--देखो हृछब्राणी' (रू भें ) 
उ०-- १ जद स्वामीजी कहुयी -रोग तो गभीर रौ चढयौ प्र कहै 
म्हारे खुजाबी | पिण खूजाछूया साता न हुईं । हुलबाणी रा डाम 
दिया साता हुवे ।-भि द्र« 
3०--२ हलवांणी रा छेहडा दोनू कानी बले भझने वीचे 5डी | उठी 
स्‌ पकडया हाथ बल ने दृजा छेहडा सू पकड़े तोही हाथ बले। 
““भि, द्र 
हतवा-स स्त्री,.-- १ उत्तनोी जमौत्र १०० या ४० हुलो से एक दित में 
जोती जा सके । 
3०--१ ज॑तारण था कोस ३ दिखण था डाबौ | जाठ बाणिया बस | 
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धरती हुछबा १०० बाजरी मोठ हुवे । खेत कवक्वा उन्हाक्वी प्रंट 
८ ढोबडा १०, सेंवनज चिणा हुवे --नेणसी 
उ०--कौस ५ ऊगबणी, वेरो १ तकछाव १ । हल्ठबा ४०। गांव 
देवहा री छ॑। गाव जमोया पछु एक साखीयौ ।--नैणास्ी 
२ बोऐ हुए खेत मे फसल से खाली रह जाने पर बीच बीच गे 
दुबारा की जाते वाली बोवाई । (बीकानेर) 
३ ऐसी वर्षा जिससे हल चल सके | 
४ देखो हलवाह' (रू भें) 

हुछबा-हछवा-देखो हछवा ह॒लछ़॒वा' (छ, भे ) 

हलवाई, हलवाई, हलवायी-स, पु मिठाई बताते व मिठाई का व्यव- 
साय करते वाला व्यक्ति, कदोई । 
वि,--बा तूती, वाचाल, वाकउटरु | 

हलछवाहु-स, पु --१ श्रीक्षष्ण के बड़े भाई, बलराम । 
२ देखो 'हृछ॒॑वा' (रू, भे ) 


५ | हंबबाहुण-स पु --बैल | 


हछवी, हलबी-वि' स्त्री --९ तुच्छता, भ्रोछी । 
उ०--१ तरे फाले रायसिष कह्यौ --म्हारा ठाकुर । इसडी बात 
हक़बी कासू करी छी ? पेडा रो गाव छे । घणा ही पैडे नीसरसी, 
थे किए किण सृ बेढ करसो ?--तैंणसी 
उ०--२ ह॒व्ठब्ी वात हराम तजि, घरणि धर सू ध्यान धरि। 
मोसरि मिलखा देह के, इशि अवसर उपगार करि --जाभौ 
२ छोटी, लघु, पतली । 
३ भिबंल, श्रशक्त । 
उ०--प्रथी राज नु कह्यौ --राव मालद॑ र शभ्रार्ग ही बडा ठाकुर था 
सु सारा काम आया छी । ने श्राप ही मरस्था तो ठकुराई हुछवी 
पड़सी ।-- नेणसी 
४ भारमुक्त, हल्क्ी। 
उ०-पाप टलें नही आलोयणा प्ले, कहै ग्याती सहु कोय । परही 
भूक्या सिरनी पोटली हलवी गाबडी होय ।--ध, व प्र, 
५ सुख साध्य । 
कि वि,--धपीरे-धीरे, शर्ते शषते । 
छू, भे,--हलथी । 
हछबे--देखो 'हठव' (छ, भे,) 
हछवबे-हलवे, हलवे-हुलवे-क्रि, वि [श्रतु | धीरे-धीरे, शर्ने' दाने । 
3उ०--१ पछे सीत्तोवियी परबतर्सिष देव राम सिलावदट तेडाय 
हुत्लवे-हुछबे भीत खोलाय ने श्र राज नूं काढ लीयौ |--ने ण्॒ती 
3०--२ हलवे-हलवे ऊतरभा रे, वाद्या भुनि ना पाय । मात पिता 
ने पूछने रे, मैं लेता सज्मम सुख़दाय' !--जयवाणी 
रू, भे -- हल्वे-हुठवे, हलवे हलवे, हवल्े-हुव॒ले, हवले हवले। 
ह७वे, हवबै-क्रि, वि,--धीरे ! 
उ०-- १ करि साकरि डाकणी सग कई, लगड़ा मंग जग मलग 


हछबे-हछ ने 


जन्म कक 


राई | घण धूगर भूत पिसाच घी, हछवे पर गत चु४्ंण हथी । 
गेग 

प०--२ तर पीजछी रा चगफा सू पिद्रसधी बीठी, जाणियों पक्ष" 

गाणोजी पधारिया । तिरसी सूती हुवे से ऊदी भें तरवार फाढी ने 

उबाज्या ऊभी ।++ज्ठा मुघठा भारी रो बारती 

रू भें -- हक्पा, शजवह़, हज़पई, हलवई, हछने। हक्रिवए, हक्षिवईं, 

हयछे, हगते | 


हलये हुछपे, हुलवै-हुलवे -- वैसी 'हहये एके! (रू, भे ) 


प०--त ९ रिणंधीर गाजणियौ, पैहुना कगार फर्म रहनो, सु रिए- 
धीर फाह्मयौ--यूं काहू जोबो ? 'आवो सांढिया मा । खगार वि 
प्रापष्ठिपी नही रहे ।” तर फेरन शाढि थी ने हुल्पे हुफ़ये जाए 
लछागा ।--मंणसी 


हुष्बौ-जव - ९ घीटा, लघु । 


२ भर, थोड़ा । 

१ तुष्छ, भ्रीछ्ठा । 

४ हस्त भाराक्त । 

५ शो भाषात, प्रभाव, भ्रसर को एप्रि रो शक ही । 

ए०--ए% तीर हुछवो सी घाव रायपल्लोत ९ ल्ागी | --वं, वि, 
हू, भे,“- है रपौ, हमयी, हतु प्रउ, हशु भी । 


इलवी-रां, पु.-- १ गेदा, सूभी, श्राठा श्रादि की घी में भू कर उस 


मिश्चित भ्रनुपात में दाक्कर एवं गर्म पात्ती डाल कार बताया जाते 

वाला एक खाद्य पदार्थ, हलवा, शीरा, भिष्ठानक्ष, गिढाई। 

3०--चरजा, पीढा, रांगवा भल, पेई, पिलाण, पाचरा। हुलवे 

भरधा कड़ाव हाते, शोग हुररों श्राघरा । --दपदैव 

२ भीहन भोग । 

छू, भे,--हेएुमउ, ह॒तु प्री । 

३ देखी हुछयों (रू, भे,) 

४०-१९ हलवा कार्ट नी भूमरी, वर्ल घोड़ा पेड़ा जोत रे लाला। 
“>जयवाशी 

प०--+प साएा बेबी संधिर भागी फीयी १, सांगरावैयी शरीर 

हुलयी फीयौ ९, रामावेवी सरीर भ्रभ्नग फीती ३, ताराबेवी सरीर 

तैजबत फीयौ ४ |--रा, वे, वि, 


हलहलाणी 


७५ बन्नपराियान७ ७ कया-+...३2, कब ३० नीर-९० ४५५५७) 


वीच में जोति का चाप ।-+रो प्र, 
४ फोज्ञाहग, क्षीर गुल । 
उ० पीर री सांछी हुटी, भाषां री गाता गाए रही सो तोह सूं 
पर एबी धकोी पार होय जा बरष्ठी झपर खशी रहिधौ। भत्ता 
गबता ठाकुरा भांदी (| ह हताप्तल ६ रही थे । 

“>डाढाल। सर रो बात 
५ घबराहद, पेधनी ! 
नि। वि, “धीरे धीरे, 0र्म “शर्म! । 
उ०->परताती पाछा बल्या, रोगा प्रमाण विहांण । हलहल हुये गय 
सातरिया, निरधोर्या त्ीराए ।«चा का प्र, 
ू, भे “हलहत्ल। 


हुलहत शो, हलहुलबो-कि श्र,७-?ै कापता | 


3० “॥ उशा बार रत नव छाभल्े, हुए हाफ धर गिर हुलहुले । 
“++से प्र, 

उ०-+र एम मे वह चतीए लित साकोया, धड़्एह्ष्मों सेस । मे धरा 

पुत्र । लपकि किचगीषर कई पीठ पू'रातणी, हुलहूले भेद विगदत 

पूर्ण ।-प भं, घी, 

ए हरा, धग्ररागा । 

प०--त हू पतिसाह तरह पा्याणह पारभ गुणी । हलह॒तिया हैशांब 

यह गढपति गर्म-गीह । ०० भें, वचतिका 

३ अ्रधीर होता घिघदित होता । 

०-९ हापले जयांस प्रथर तर हुलहुले, भ्गरकी धीर मत धर 

श्ेहवी । 'जरो' गहाराज गाराज प्री जरे, पसे कुछराज ताराज 

केहपी ।--जय हिह वाछवाहा रो गीत 

उ०---२ गढ़ ऊपरि बाती गई रै, हुलहुलियों हिंदुप्ताम। गढ़पत्ति 

फ्ाल्पौ भ्रापणौजी, कोफ्य कैहौ पांत ।--प भें, 'नी 

४ गावड़ मंचता, सलबंती गंगा । 

५ कोलाहएुग होता, शीरणुल होता । 

६ हिलभा-बुलता । 

७ शीक्षता करमा, तागोद करता | 

हुलहुलणहु| ९, हारो (हारी) हलहुलणिमों->विं० । 

हलहुलिभोड़ी, हलहुलिमाडी, हुलहुलघोड़ो -- भु० का? कू० । 


हछ्सोठौ, हतपोतियौ --देखो हक्तोतियौ/ (छ, #े ) 
हुछहुछ, हुलजहुल-से, स्त्री,--१ शीघ्रता, ताकीद । 
छ०--ऊपर वीठा जावता, हुछहुछ करइ कहर। एराकी प्ोव भिथा, 
जह्सइ वेती वृर । - ढी मा, 
९ भावह, खलबली, हंडब्ड्टाहट । 
उ० -- हुछहुछ बढ बिस्तर, जाग हीलोहछ फट्टो । पवत सग 
परियां, प्रबह्न दव दग प्रग्दी |--रा, छ, 
३ धूम धाम, चहल-पहुन । 
उ०-- संत क्षत भावासू को हुकछ॒हक नरघद का तिवास। गौ की 


हुलहुलीज णो, हुलहलीजबो भाव 4० । 
हुलहन्नएो, हुलहुजनपो --छ० भैं० । 
हुलहुलाणों, हुल॒हुलाबौ-कि, स,-- है कपाधाात करता । 
२ डरागा । 
३ भ्रधीर करता, वघिपरलित करता | 
४ 'भगवेड़ गचवाता, खलबंती सचवाना । 
7 कोताहुल कराता, शीर गुग कराता । 
६ हिलवाता, डुलवाना | 
७ शीक्षता कराना, ताकीद कराना । 


हलहल।घोडो घर 


हुलाणोी 





८५ सलाह करवाना, विचार करवाता । 
हलहलाणहार, हरी (हारी), हलहलाणियौं --वि० । 
हलहुलायोडऔ--भू० का० कृ० । 
हलहुलाईजणो, हलहलाईजबी -- के वा० । 
हलहलायोड़ो-भू., का क्ृ,--ह कम्पायमात किया हुआ २ डराया 
हुआ ३ भअ्रधीर किया हुआ, विचलित किया हुआ, ४ भगदड़ 
भचवाया हुग्ला, खलबली मचवाया हुम्ला, ५ कोलाहुल कराया 
हुआ, शोरगुल कराया हुआ, ६ हिंलाया हुमा, दुलाया हुआ ७ 
शीक्रता कराया हुआ, ताकीद करवाया हुआ, ८५ सलाह करवाया 
हुआ, विचार करवाया हुआ । 
(स्त्री हुलहलाथोडी) 
हलहलियोडौ-भू का कु --१ कम्पित 
३ भ्रधीर या विचलित हुवा हुम्रा 
५ कोलाहल पूर्णों हुवा हुम्ना 
शीघ्रता किया हुआ, ताकीद किया हुप्रा, 
विचार किया हुभ्रा 
स्त्री हुलहलियोडी) 
हलहली-वि, स्त्री --सजी हुई । 
उ०--जीमा जुठ्या रम रमा ए प्रामी पोढएण ठौर बताय | ऊची 
पडी हुलहुली जी विवली चर्स ये मुमाल रानी सोरठी ।--लीौ, गी, 
हलहज्ञ - देखो 'हुछहछ' (छ भे) 
हलहल्लणों, हलहज्लबो -- देखो 'हलहलणो, हलहलबौ' ( भे.) 
उ०--हलह॒ज्लिय लक गढ बकसी, दस-धृ प॑ हल काहुल्लिय । हज्िय 
पताख गजराज पे, विजे कटक राधव हल्लिय ।--र ण प्र, 
हलहज्लियोडो --वेखो 'हलहलियोडौ (रू, भे ) 
(स्त्री, हुलहल्लियोडी) 
हलाशा-स्त स्त्री “गति, चाल । 
उ०- राणी सूरजमाल रै, पमगा हुवा पल्लाण । पीह फाष्टी परभातत 
री, हलबल हुई हुलाए ।--पा प्र 
हलांणौ-स पु,--१ विवाह के बाद कन्या की विता के घर से विदाई, 
गौना । 
उ०-- है चौरी माहै बैठा, परणायौ | परणाए ने कावत्हो जाती 
वास गयौ । तीडी नु घर मैं ले गया | प्रभात हुवौ। जान नु भगत्ति 
हुई। दित ४ राखीया। हीडा किया । जांती बोलीया, हलांणौं 
करो ।--कावकौ जोइयौ ने तीडी ख़रक् री बात 
उ०--२ शाज श्रठे दिक मिजमानी जीमौ बीज म्है ऋट तयारी 
कर हलांणों ही कर देयस्या ।--कुवरसी साखला री वारता 
२ विदाई के समय कत्या के पिता द्वारा दिया जाते बाला धन, 
दहेज । 
३ प्रथम प्रसव के बाद कन्या की पिता के घर से वस्त्राभूणी सहित 
की जाने वाली विदाई । 


२ डरा हुआ, घब्रराया हुप्ना 
४ भगदड या खनबली युक्त 
६ हिला हुप्रा, डुला हुआ ७ 
८ सलाह किया हुप्रा, 


३०--जैतपुर माही एक तेली रहै, तिणा रे भटनेर री तेली पर- 
शियी मरी तासरे हलाणे न आयौ !--ठाक्रुर जेतसी री वारता 
४ प्रस्थान, गन | 
3०--तर सोलकणी भासथान तु समझाय ने कहौ--भ्र्ठ थाहा रो 
टिकाब कोई सही । ऐ साम्हौ कोहीक ऊपाव कर मारसी | प्राप॑ 
हाली, म्हारे पाटणा जावां । तरे इण हलांणा री दिन ५ तथा ६ 
माह तयारी कर, दस मांणस रजपुत राख ने पाटण ने चालीया । 
“--नैणसी 

रू भे --हलणों, हलावणी, हल्लाणठ, हज्लड।णौ, हृहलाएउ। हृह- 
लाणी, हालांणी । 

हलाम-स पु -सेता, फोज | 
3०--घधरा प॑ हमला हुलांम चोछा सू नाग धृूजे, सके बोज मथयी 
डढा कोल रा सर्तत । चमु देख सोगणी जें ऊपरा चखा, वहा 
नाखीया बाभी श्रोछरा बानत ।-- ठाकुर महेसदस रो गीत 

हला-स' स्त्री. [स ] £ प्रथ्वी, धरती । 
२ सल्ली । 
से शराब | 
४ पापी, जल । 

हुछाई-स, स्त्री --१ हल की बारह भीताप्रो (रेखाएँ) की एक इकाई । 
उ०--जमी माथे मडहियोडी श्रा हहाइयां रा प्राखरा में कुण पूण 
सकी ।--फ्रुंलवाडी 
बि£६9£बि-देखो 'हक्ात्र' 
२ खेत या भूमि का वह भाग जितने घक्त सीता श्राती है । 
३ हल जोतमे का समय » (होलक्षाबाटी) 

हलाक-वि [फा | १ मृत हुआ, मृत, हृत, बध किया हुभ्रा | 
२ नष्ठ। 
उ०--प्राण जितै जग श्रापणी, प्राण जिते तन पाक | प्राण प्रयाण 
किया पद, व्है नर ताम हुलाक |--बा दा, 

हलाकत-स स्त्री [फा ] हत्या, मृत्यु, वध, नाश । 

हलाकुएल-स, पु [फा.] सेता का भयक्र झ्ाक्रमर । 
3०--हलाकुएल सेल ते सदा उधेलते हलें । चितार पेट भेट के 
चपेट मेलते चले ॥- ऊ का 

हलाकू-वि [फा,] मारते बाला, वध करने पाला, हृत्यारा । 

हलाइणों, हलाड्बों “-देखी 'हलाणौ, हलाबो (ह. भे ) 
हलाडणहु।र, हारो (हु(री), हलाइगियों--वि० । 
हला ड्श्रोडो, हलाडियोड़ी, हलाड़धोडो --भू० का० क्ृ०। 
हलाडीजणौ, हलाड़ीमबौ --कर्म चा० । 

हलाड़ियोड़ो - देखो 'हलायोडो' (रू, भे, 
(स्त्री हलाडियोडी) 

हलाणों, हुलाबो-क्रि, ते [हालसो' क्रि, का प्रे रू] ह चलाता, 
भलायमात करता, चलते के लिए प्रेरित करना | 


हलाएौ-चलाणो पर हुछाथ 


सन्‍्नान्‍_क.. १५ढ उड़ श्र क-उमआनुब+आ+म१भ "कक. कप ७-आ+-. आया >> ० 2०-+५७...अक फरी-गीफा2 पी 3 कनकलक 75% »*/ %:7%6:54 फ केक 0-3० वयाइककी “की किनकम-तीही-पे हीरे परप "लकनकाफान-क:. ९-४ है पैकककी. फेक रात++कआ कक] पप्कनक> कक "एकल ५ कि फीड: >आफ जनक ही-जका कक, 





(सके चक्कर पहाक-्कीर ८१७ पाकन्याकपपाक- क्क-००-२० व कर, जप नामक पननया पृनापतानाक के पी कं फिना हे न्‍शक कपडे. कक्ष हक करत क्‍अज्ययतरंय+. आधा कल्पल्पन्तोपपिता चयन फिऋरध्नसज्पेल्सनएइआ अपता३-क 7 ७-७७७+ / का ५५३-कक कैफ अए- उरी ।फकसकैक्स अफिकम्क 


२ गतिगाम करता। ६ पेषो हिलाशोड़ी' (छू, भे ) 

३ भागे बढ़ाता, प्रप़्सर करता, भेजना । (स््री हतायो्टी) 

प० -ताहरा गाता साहू माक्व नूं फासीव हुलायौ । हलारकी-शा, पु, [पेशज ] हुलार देश में उत्पन्न एक प्रकार फा घोड़ा । 
“- पैयभी बगावत री घात | हजारियौ-सं पु [देशज | फुंभठ थ बुत फी फली । 


४ रवाता करता, सीख देता । इलाल-विं [भर] १ उचित, बाजिब । 


३०--थे हलांणों करो, ज्यौ म्है जाय जाता करशा। तद केसरिये 
वात दायणी दे ने बेदी हुलाई ।- ठगरे साह री बात 

५ घुमानता, फिराना । 

६ पैसों 'हिलाशो, द्विलाबी' (छू भें,) 

हलाणहार, हारो (हारी), हलाशियों --वि० । 

हलाधीडौ--भू ० का० छृ७ ॥ 

हलाईजणी, हलाईजबौ--कर्म वा०। 

हलावणो, हलाबबो, हन्नाणों, हक्षामौ--छू० भै० । 


उ०--हिवान भालग गुभराह गाफित, भ्रग्यल ररीयत पद । हुलाल 
हराम तेको बंदी, रसे दांति समद ।--दादुर्माणी 

२ जिसका छात्ता पीना धर्म ब्ास्‍्स में वर्जित ने हो । 

३ मुरालगानी परप्र के भनुसार खाने बाते जातवर को गरदन पर 
धीरे धीरे छुरी चताते हुए मारने को जिया । 

उ०--फाजत हरवज्नत्त इसे धारशा मे डब्पीडी रेप | पण जेक्त मैं 
शा वात जाबक मिजोरी। फाहण नेगी जातवर कर्ठ सूं शावे । 
हुलाल' विना ही हराम वर्ण ।--दरसदीलख 


हलालक्षोर-सं, पु [भ्र,, फा,] गेहत्तर, भभी । 
४०--ताहरा हपीयो ६ रा हका गंभाया । मंगाह में रामीया । 


हुलाएो चलाणों --बैशो 'हुलावी-चतावी' (हू, भे,) 
हहामो७-वि,--१ बिल्कुल, तितानत, सरापर । 


२ प्रचंड । 
उ०-- हछाबोछ फोधाऋछ दतेरा हच्छ । प्रणी सुक्त मै घांधिया धघ 
भ्रकछु ।--सु प्र, 
३ ऊपर तक भरा हुआ, लबालब, परिपूर्ण । 
४ समुब्र के सगान लहरे देता हुआ । 
छ०--+सजि वक्त भाछहुक्त सकक, गंद चढ़ियौ भह धार । हकाबीछ 
पक्ष हुले, वाजि पुवुआ जिश बारे ।--सु प्र, 
५ प्रत्यप्तिक, धहुते । 
६ तेज । 
उछ०--पिया गुर जियाराम सेरा, किया जित सुश्त तै सेरा। कह 
सुख्ऋरांग सिमरथ दासा, प्रह्म हछाबोछ प्रकातता । 

““ल्री सुखरामजी महाराज 
५ घुर।, खराब । 
हू, भें --हैं।क्रबो& । 


हुछाभ-स १.--बह घोड़ा (जिसमी पीछ प९ काले मा भ्रति गहुएे रा के 


घाल धरायर कुछ दूर तक हो । 


हुलापुष, हलामुध्र-रं पु [स हुलायुद] १ हल के प्राक्ार-प्रकार का 


एक पश्रायुध जिसे कृष्णा के भाई बलराम रखते थे । 

उ०--हुलापुध हूलायुध्रई मुसलायुध मुत्तायुधदई, सूलायुध सूला- 
युधद, ये दल मिलर सरवन्न धृल्ति पटल उच्छुलह ।--व, स 

२ बलराम का एक तामान्तर । (हु ता मा) 


हलायोड़ौ-भू, का कृ---ैह क्रण्ाया हुमा, चलायमान किया हुश्रा, 


चलने के लिए प्रेरित किया हुप्ला, २ गतिप्ताह किया हुश्ना, घु 
किया हुआ, हे श्रग्रत्तर किया हुआ, अागे बढाया हुआ, भेजा 
हुआ, ४ घुमाया हुप्ना, फिराया हुआ ४ रवाना किया हुआ, सीख 
दिया हुभा । 


बंदी, जा हइलालजोर बुलाई हयाय । हुलालखोर बुलायौ । घर 
फूस राख सू भरीयो पड़ियो हुतो, सु भ्राद्ठौ भटकागी ध्रुहारि प्राछ्ठौ 
फियौ ।- स्थांग सुधर री वात 

वि, -- मेहमत् या श्रप्त फो फगाई साने बाला । 


हुलालक्षीरी-स पु [भ्र, फ] १ हलालसोर का कार्य । 


२ मेहनत, परिश्रग । 
3 परिश्षा से फी जाते वाली कगाई । 


हलालिपौ-वि,-- कृत श । 
हलाली-विं [फा | १ जितका फरल किया जाये, जिसका हुलाल किया 


जाय ! 

उ०->बवकर का हुलाली खांण, धुकर का कीत लाश ।--शि, पं. 

२ हलाल करने वाला | (ता मे) 

३ उत्तम, अच्छा । 

ए०-- धरि फिरि प्राय सहृजि बुहाव तिहुकौ सीर हुलाली । 
““ज भौ 

से पु, - हुलाश फारते की स्िया था भाव । 

3०- अ्रसत मुसज़गात हुवे जकौ गजब रै फापद सूं निधाज पढे 

रोजा राख धर बरस मैं वोन्‍्चार बार हलाली कर परी'र मालफरने 

मूढी दिखादे ।--वावोीख 


हुलाब-स १,--१ हल की बारह सीताश्री (रेघ्काश्नों] की एफ ईकाई । 


वि, वि >>जुताई था तुबाई करते समय खत का कुछ भ्रश, 
प्राथ बारह सीताएं मिकलते योग भ्रक्ष, साली छोड़कर एक सीता 
निकाली जाती है। फिर भ्राते जाते बस तीता के आजून्याजु दूरी 
सीसाएँं तिकाली जाती है। इस प्रकार जब छोहा हुआ श्ष भर 
जाता है तब फिर उतना ही भ्रद्म खाली छोड़ कर दूसरी सीता 
निकाली जाती है। यह क्रम पूरे खेत की जुताई-मूबाई तक चतता 


हलावणो 


अन--++ < 


हेव्विधर 





रहता है। इत प्रकार से बनने बाली इकाइयो को 'हुछांव” कहा 
जाता है। बूबाई-जुताई के बाद गौर से देखने पर ये इकाइयाँ 
स्पष्ठ लक्षित होती है । 
२ खेत का वह श्रश जिसमे उक्त इकाई प्राती हैं । 
हलावणों -देखो 'हलाए' (रू भे,) 
उ०--बडारण सगक्का समाचार कहिया सो सुण राजी हुवा सर- 
बरा तयारी हलावणों री होवे छे ।--ऋुबरसी साखला री वारता 
हलावणौ, हलावबौ-- १ देखो 'हुलाणी, हलाबौ' (छ,. भे ) 
उ०--१ माता णप्तोदा पालना हलावे, हलावे दह्वाथ मैं लेकर दोरा । 
“मीरा 


उ०---२ लाखौ लडता जेज न लावे, हरी तशो लख धक हलावे। 
भाहुर बखत सिघ बे नाहर, सुत लखधीर मीर लखि पफ़िद्ुर । 
“रा छ, 

उ०--३ हरि हथिग्रार हलावता मुकत्यहु रूघी बद्धि । ते मुक- 
लीधइ श्राविर्ज, नाकि घणा जिणि धट्टि ।-मा का प्र 
श०--४ सुक साहम्‌ जोइ नहीं जागतु जोगेस। सास न चूकु सील- 
वर सीस हलावि सेस ।--मा, का प्र 
२ देखो '(हिलाणौ, हिलाबौ' (हू भे ) 
हलावणहार हारो (हारी), हलावणियौ--वि० । 
हलाविश्रोडी, हलावियोडो, हुलाध्योडो -भु० का० कृ० । 
हलावीजणो, हलाबीजबों -कर्म ब० । 

हुलाधियोड़ो -- १ देखो 'हलायोडी' (हू भे.) 
२ देखो हिलायोडी (रू भे) 
(स्त्री हलातियोडी) 

हलावौ-चलावौ-स पु “मृतक के शव को शमसान ले जाने का कार्य- 
फक़म । 
उ०--महै दुनिया मैं कजूसी र॑ बेजोड गुण री मिघााल थापते 
जावूँला । हलावौ-चल।वो करी श्रर म्हने सीढी मै घाल ठेट मसाण 
ताईं रोवता रोवता लेय जावी ।- फुलवाडी 
हू भेै,- हलाणौ-बलाणी । 

हछासीक-विं “- विपयुक्त । 
उ०--महाभारता क्त॒त किता पड्डी अढी मत, नदी हछासीक किना 
ग्ररदीक नाग । जछाबौछ सिधवाछ्ी मानी प्रत्ेक्ता जाकृ, खढ्का 
तहाबौछ बीजा तूक वाढ्ी खाग ।--भेण्दान बारहठ 

हाह-स पु [त | कबरे सुगम का घोड़ा । (डि को ) 

हृत्हाहुछ-स पु [स हलाहल] प्रचड-विप, महाविष जो समुद्र मथन के 
समय समुद्र से निकला था | 
उ०-- १ घर घर घट कोल्हू चले, भ्रमी महारस जाइ। दाद गुरु के 
गयात बिते, विसय हकछाहुछ खाइ ।--दादूतराणी 
उ०--२ पीव पीव गै रट रात विन, दूजी सुधि बुधि भागी री । 


विरह भवग मेरी डसो है काछजी, लहरि हछाहुछ जागी री । 
“>मीरा' 
२ देखो 'हछाहछयोग॥ 
वि,--६ प्रचण्ड, तेज । 
उ०--दुतिय भ्रवग रूप दरसाणा, पाण पाच दीरध तिज पाणा' | 
बाहग्रजात तेज श्रतुक्नीबठ । हरचंख भाछ मधि जेठ हलाहुछ । 
“+सू प्र, 
२ कृपित, नाराज । 
उ०--पातत्नाहुजी रा० वीरमदे सू राजी हुवा । पातसाह ग्राग ही 
राव मालद॑ स्‌ ह्छाहुछ हुय रह्मौ छे । तिण समें बीकानेर रा धणी 
पण कमर भीवराज जेतसीयोत मु, नगो ऐ ही फिरीयाद गया छी । 
“ने एसी 
३े बिलकुल, कतई | 
उ०-- तिण देस रा स्तभ मे बेगी खत्ठक़ पड़े नीब बादसाहुत री हैं 
उत्पात हुछाहुछ हलचल हुवे ।--नी, प्र 
४ सरासर, साफ, स्पष्ठ । 
उ०--६॥ जोर सू कृबयौ--शअ्रन्याव व्है, श्रदाता हुछाहुछ अ्रन्याव 
न्हैं । बेकसूर दीवाणजी ने हकनाक राज रे हाथा डड मिल्ठे । 
--फुलथाडी 
उ०--२ वे खुद चलाय चलाय में मौत है मूर्ड कीकर भिया | श्रौ 
तो हलाहछ इण पाचवा रो श्रन्याव हैं।--फुल वाडी 
रू भे -हछाह॒कछ्ि, हाकाहुठ हालाहुल । 
हताहछयोग-स पु [स हलाहल-|-योग] फलित ज्योतिप के प्रभुसार 
तिथि व नक्षत्र सम्बन्धी चतुर्थ योग । 
हुछाहुष्लि --देखों हुछहुछ' (छू, भे ) 
उ०--सप्रति बरत्तद कह्रिकाक्ृ, महाकूड कपट काद | चाड चबाड़ 
साक्षात्‌ हुछाहुछि, सासु बहु परस्पर कृषि ।--रा सा स 
हलाहिब-अव्य,--अरभी, तुरत्त 
उ०--मुख बल घालि बहू रोस भाख रतत। हलाहिब साहि तह 
करा सीधी ।--१, च. भी 
हक्कि-स, पु [स हलिनु] १ बलराम का एक तामानन्‍्तर॥ (भ्र, मा ) 
२ हल चलाने वाला कृषक । 
रू भे--हनल्ी । 
३ देखो 'हक' (रू भे) 
हछिद्र +देखो 'हछदी' (रू भे ) 
उ०--वधाउर्श्ना ग्रहै ग्रह पुरवासी, दछ्िद्र तगौ दीधी दक्िद्र । ऊअछव 
हुआ अखित ऊर्लछाहछिया, हुरी द्रोव केसर हुक्षिद्र ।--वेलि 
हह्िधर, हक्कथिधरि--देखो 'हछप्रर! (हू, भे ) 
3०--जसे बीजां हुछा सौ रूखा का मूछ जड़ तठता शअ्राघात 
होय । इशि भाति हकछ्िधरि जी कौ हुछ वहे छे | -वेलि दी, 


लैध्थिप्रिय 
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हह्िप्रियनरं, पु [सं 8तिए्‌ | जिये| १ कप को वृक्ष । (छि फो) 
२ मद । 
३ बलराग का एक तागास्तर। (भर, गा.) 
ह्षिप्रिय/-स, सश्री [सं हलितु-|-प्रिया] १ शराब, गंधिरा । 
५ घलराग की प्रिय वस्तु । 
हलिसा-पत, स्त्री, [स ] स्कस्ध को एक गातृका । 
हछ्षिपौ-स, पु [स हित] १ हल चलाने वाला कृपक । 
उ०--हुछ्ियां हुवा. संजोड़िया, गक्कलियौँ गीखम गाढ । आतसुवा 
उहम फियौ, भागों धुर भासाढ़ ।पी प्र 
२ खेलते का हततुमा छोटा खिलौता । 
३ देखो हुआ (ग्रहपा, छू भे) 
उ०-- १ एक तो ग्हाने हछ्ियौं दीजी हाल दीज्यौ जाडो | पीय त्ी 
ऋहाते बैहया दीज्यो बिच गे दौज्यी गाडी ।--शो गी. 
० - २ भिरीर भिरगिर गेहडी घररो, बादक्तियौ घररावे गे । 
ज्ेठजी तौ बांजा वात, परण्वी हछ्विषों बार 0 ।--लो गी, 
हुकिवह३ , हुवा ->पेशो 'हुक्कवें! (छ, भे ) 
3०-- राज्जश बुण्जण वी कहे, भड़िक न बीजए गाछ्ि। हक्िपह 
हक्षिमए छुड़ियइ, जिग जकछ छूडह पाक्ति ।-०ढी गा, 
हुफी--९ देखो 'हक्षि' (रू भे.) (ह गा, भा ) 
९ देखो 'हुक' (७, भें,) 
हृत्तीपश, हलीपणी, हछीपिशि-रां, पु [स* हल--पाणि] बलराग का 
एफ तामान्तर । (हैं; ना मा.) 
हल्लीस, हलीस-स॑, १. [से हली।] १ केसकों । 
[प्र, हलीग] २ मुहृरंम मे बनने वाला एफ प्रकार को खाता । 
ह एक प्रकार का गाँस जो हसन और हुतैश वो लिये पकाया 
जाता है। 
४ खिचड़ी । 
भू गाभीर सती । 
६ एवा प्रकार का व्यज्न विशेष जो गोरत, गेहूं, बना, गसारीं व 
क्रेपर की कदक की तरह ९ सेर घी, पाव-गाव भर धात्जा, गाजर, 
पालक भ्रादि के गिश्चण से बता है। पक्त सामग्री रो १० रुक 
बिया भर णाती है । 
वि [भ्र हथीम]| १ सहनशील, गाभीर। 
२ सीधा सादा, शान्त । 
उ०--१ आ्रारण रण रचता ऊदावत, वाव घणएा सिर घाव दिया । 
क्रेवी गाज भाज करडावणा, कवक्का नरग हलीस किया । 
“ तैजसी सादू 
उ०--२ तरे कही तरभी हलीस री तीव भिसाएी छे ।--नी, पर 
हुलीसक-स, पू [सं] पाण्डु रोग का एक भेद । (श्रगरत) 
हलील-स, पु “समुद्र, सागर ! 
४०--अ राबा निवाबा किश्मा थट्ट भ्रग, पर्व गाहिणे घाट शौधाद 


प्र्ड॑ 


हर 


जंगाभंभांध्ए वां] 


परे । हह्लीलां हित शाप फोर्जा एतत्ती, प्रिथी सगे तभगा फेई ऐेस- 
पत्ती ।-वंभमिका 
हलीलौ-रा, पु [वेधशण ] साधारण गए्त-शार्ये । 
उ०-वाई झा विन 3४ ई रेवती । चित री हुलोली करती | 
पोत्तष्ठिय। धोजती | भाठ़ा दी तोई फेरती । जया है पीटी करती | 
“+पशगाडी 
हुलीसक-राँ, पु,--एक प्रकार का सृत्य विशेष । 
उ०--मिक्कल गए साकशि डाकशि भोत, हुलीसक तान् भेत्नी विधि 
होते ।-+गे, / 
हुलुप्र3--१ पेणो 'हक्षवी' (छ, भे ) 
२ देखो 'हलवौ' (छ, भे ) 
हुलुआपण, हजुभापण, हुलुभ्रापणो-सं, पु. [राज एछबीन॑-पणो] १ 
लधुत्प, तंधुता | 
२ शीछ्धापभ, पुचछता । 
घ० -ताजि सीत वीचां गर्म याषपूं भ्रति ह॒तुक्रापर । यू कारि घु 
गआ बच्ति नहीं तेज छापयूं ते पश[। “सक्काएपान 
हल्कश्री - देगी 'एक्शो (छू भे ) 
हलुभौ >दिधी है (& भे) 
हतुफरम-स पु > ४ कार्य । 
छू भें हृएुकाण । 
हुलुफशसी--व >हत कर्मा बाणा, जियहे का ध्यू। रतर के हो । 
(जैन) 
घ०-- १ णद स्वांमीजी बोत्या- दाल हुवे ती गृतर भोट चंणा री 
हुवे पिए गोहा री दाल मे हुवे । ज्यू हुलुकरमी बुद्धीवत हुये ते 
साम; पिए बुद्दी हीए ते राह ।--भि द्र 
०-०२ सत्त गुरु राब्य ज शाभलू, जद गगडी हुवे राजी जी । 
हुलुफरमी हुर्स परणा, ॥शयात गत णाव॑ भाभी जी ।--जयनाणी 
रू गे हंएूकरमी, हेध[काती । 
हुजुहार>रा पु," एक प्रकार का पोडा जशिएके प्रडष्फोश काते होते है 
श्रोर गाभे पर बाग 80 है । 
हुजु, हुलुइ-मरि, « हहका, धीया, गर्द । 
उ०--१ शाह पछ्तपय पृहतितप रयोगि, समन॥ ऊर्शाए, शंडोरा 
मगनी बाति, बुभक्षांती काति, फोतिर छाडी, हू हथीर स्वाडी, 
तिछड कीधी धणुद्द गशी सीधी , ,,, | व से 
स०--२ एक लगे पाठटह, माहुई दीजह सा, पेलणस्यूँ वेलीद, 
हुलू इस्य मेल्हीई, ध्ात स्थु गिल्या, लोहू कड़ा है तल्या ।--वे, से, 
हलुक्मउ- देखो 'हुतु फर्म! (छ भे) 
उ०- ढढेण फुमर हलुश्रखढ, प्रति बुधह तवकातों जी। पेगिं 
राभीयि सजग लीयछ, जिन श्राज्ञा प्रतिषालौ जी । रा, कु: 
हुलुक भी, हलुक्रमी -- वेखो हुपुकरगी' (# भें) 
| हलूर-स', स्त्री --तरग, लहर । 
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उ०- ग्रह सिरि सरां देवा घधिरे गढपत्या, स ऊजछ हलूरा उरड 
साभाव ।--भगतराम हाडा से गीत 

हलूस-स पु --जत्साहु, उमग । 
उ०-फ्लि में श्राई घण हलूस, लागी पे सुहागण भूख ।--साभक 

हँलुसतणो, हलूसबौ-क्ति श्र--१ उत्साहित होना, उगगित होना, 
प्रसन्न होना । 
२ यकायकफक उचक्ता या भपटना । 

हलुसिधोशै-भू का, क --१ उत्साहु या उम्रग से भरा हुम्ना, प्रस॑न्न 
२ उचका हुआ, भपठा हुमा । 
(रन्नी हृशुसियोडी) 

हछोच॒&-वि --विचलित, व्याकुत । 

हक्कोदी-स पु.-जैसलग्रेर राज्य का एक प्राचीन कर जी प्रति हल 
चार रुपये के हिसाब से वसुत्र किया जाता था। 

हछोतियौ-स पु,-बीज बोने लायक होते वालो मौसम की पहली वर्षा 
जिस पर पहली बार हल चलाया जाता है। 
प०--हल्िया जीती रे कामेती, खेती निपर्ज धणिया हेती, हाकछी 
बीज रो हछोतियी ।--चेतमानखीौ 
रू भें -- हछसोटी, हछप्तोतियों हछोतरी, हक्ौतियी । 

हुछोद, हुष्लोबपुर-स पु.--एक प्राचीन शहर का नाम । 
3४०--१ तर मारग मैं हृतयोद जसा भाला सू लडीया | जसी हुछोव 
सू नीसर गयी | तर॑ सेहर लुद लीनौ मे सेहर कोट पाडीयौ । 

“रा व वि 

उ० --२ साथ भडारी थात्तसी, सकते श्राव कमध। श्राया मार 
हकछोदपुर, पय लाया छंत्रवध ।--रा रू 

हलोर--देखो 'हिलोर' (छू भे) 
उ०-धाम धाम मगकछ धवक्क, हुए हगाम हुलोर। छडक पगारा 
नीर छिन, घुरे तगारा घोर ।--र रू 

हलो रणो, हुलोरबौ -- देखो 'हिलोडएौ, हिलोडबौ' । 
हलोरणहार, हारा (हारी), हलोरशियो --बि० । 
हलोरिश्रोडोी, हलोरियोडो, हलोरधोडो -- भु० का० छु० । 
हेलो रीजणणो, हलोरीजबी कर्म वा० । 

हलोरियोडी -८सो 'हिलोडियोच्यौ' (रू शे) 
(स्त्री वोटियीडी 

हलोछो -देखोी हिलोछो' (छ, भे ) 
3०--हाका तीरदाजा होय, हलोछा वाहुरा ह॒दा, श्रार्स प्रथी 
सारी दौरा हरा हुदा येम | हीदू पती गढे नेत बाधीया थाहुरा 
हुदा, जोव ज्यों नाहुरा ग्राभूषणा जेत ।--महादान महृहू 

हुछोबछ, हों, हुछोबद्गी+कि वि,-- १ चारो श्रोर, ची तरफ । 
उ०--फजर गज पीठ पीचरग नेजा फरक, हुछोब& पाखरा हुडडड 
भडे हरकत । गुमर धर पतसाह सुभट सीलहा गरक, चठठ हम लाट 
दला बोत तोषा चरख --रामलाल बारह5 


२ शीघ्र, जल्दी, तुरता । 
उ०--पराधया अनक्त चक्र दक्त सुपरि, वृह्॒बक सुचक हक्कोवत्ठो । 
चफ़बति सतरि सिर चल्षियाँ जाणि महण छिछियों जक्ा | 
न्‍्+रा रू, 

हसौ-स पु--१ श्राक्रमणा, हमला । 
उ०--१ श्ररु लाख दोय पीर्िया रेत स्‌ भराय से हुलों कियो सू 
प्र वी भगठी हुवी |--द दा 
उ०--२ कोई एक बीर पुरख मारीज गयी ने लारे ताबाकृक 
जाण सन्न॒ुआ्ा हुलौ फरणौ विचारियां तर उण बीर खतरी री स्त्री 
प्रापरा बराकढ्ृ॒क रौ परिघ मन्रुआ ते करावे छे ।- वी स्ष टी 
२ हत्ला-गुल्ला, शोर गुल । 

हकोतरो, हछोतियौ--दे खो 'हछोतियो (४ भे,) 
उ०--१ मेह ती पे'ली हछौतरोी कराय ते गयौ सौ गयोी ईज 
गयी ।--रातवासी 
रू०--२ महते इंगा वरस ई श्राप्तार मांडा निजर आप । सुन रै 
टाणे हछौतियौ ०है जावे तो पग टिकी ।--फ़ुल वाडी 

हछुकौ - देखो 'हक्कौ' (छू भें) 
उ०--६ बोलो इणा पर काई प्रसर पड़े ? अर सस्तार मै मा 
सब्रद काई इतरौ हुल्कौ व्हैग्गी हैं क उए रौयूँ श्रपप्तात कियी 
जावें ।--भ्र भर चू नडी 
उ०--२ मजाल है पेढी चढ्यो फोई गिराक जेत हुकछकी किया बिधा 
नीचौ उतर जावे ।-- भ्रम रचूतडी 
(स्त्री हछफी) 

हुलको -- दखी 'हलको (रू भे,) 

हल्ब-- देखो 'हुछदी' (छ भे ) 

हल्वहात, हल्वहाथ-स पु --विवाहु के समय वर या वधू के हल्दी 
लगाने की प्रथा । 

हह्वियौ-वि,--हुत्दी के रंग का, पीला । 
से पु-१ एक शुत्र रंग का घोडा | (श्षा,द्दी) 
२ एक प्रकार का काभला रोग । 

हैंहवी -- देखो हछदी' (रू, भें, ) 

हुल्दीघाट, हुल्दीघादी--देसो 'हुलदीधादी (छः भे ) 

हुए ।>स रनी -१ श्षायाज, शब्द । 
०-३ हुई ग्प्रमाण अभ्रचाणक हुहल, कमी हम सैयद सेल 
कत्ततल | पड़े कटि सीरस बोर पठाणा, मद्राचछ चक्र चम्‌ महराणम । 

“गे शै, 

उ० --१ घृमधम बाभ चमागछां, हुवे तकोबा हल्ल । सादा श्रार्ज 
समात्ती, फिसियाणी करतत्ल ।“->मह्वाराजा अलतावर सिह अलब२ 
२ सेना, फौज । 
४ देखो हल (रू, भै,) 
उ०--कंद थे ताग विसासिया, सैएा लिया पग्र। भलल | गाततरोबर 


छुल्ताणो 5१ हुयश 
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पद गया, हसा रीखश हुढता ।- प्रभ्यात 
४ देधो 'हाठ! (७, भे ) 
हत्णशौ, हुल्तबो-- देषो 'हतणी, हावी! (रू भे ) 
घ०-- है हहतज हुललज गत करण, हियए॥ साथ गे बेह । ण॑ 
घात्ते हरुलरपउ, सता पहताएह (--ढो सा, 
उ०--२ पुहाइत शेर हुतटपा रण धीटठ । देव्या कर पक चच्या 
शशणशुदीठ गे मे 
उ०--३ पिय पचह पेखता दुगदधीय पाड्चीश पढ्ीय। ओशो 
बिदुर गगेग गुरा ते हुहिल गोहरिंग द्ढीय ।-- सासिभद्र सूरि 
उ०--४ वरस छूत्रीस जेठ सुद, पेरत शोग प्रभात । शेत्तासर तर्ज 
हुल्लियों, राव मुर्द्वर तात ।--रा, €. 
हल्मशाहार, हारों (हारी), हल्लशियो-- वि० । 
हल्लिप्नोशे ह॒त्तियोड़ों, हहह्योल्ली -- भू० का० फ्० । 
हुएलीजजो, हुल्लीमबौ- भाव बा० । 
हुएलर फहलर-स पु, बी,---६ दाध्गटीव, उेक्षा । 
उ०--माहय शूम मिताव गह, गया घरा हिसाब । की हल्तर-फलार 
परे, पाव कत्तर शाब ।--बा, दा, 
२ शतिधिन्त क्र । 
३ गुशामद । 
हल्लांणशउ- देखो 'हुलाणी' (छ, भे,) 
पघ०--ढोएछ हृएलाणउ करह, धरण हत्लिवा ने पेहु। 'भब भा 
भूषई पागडह, डबड़न गगण भरेह ।- ढो गा 
हुएलाणौ, हल्‍लाबौ -देखो 'हलाणी, हलाथी' (छू, शे ) 
हृत्लाणहार, हारो (हारी) हललाणियाौँ धि० । 
हुल्लायो ग्ै-- भू० का० कु० । 
हल्लाईज्षणों, हल्लाईजबो --फर्म वा० ॥ 
हहलायोडो --बेनो हलायमोशै' (छ भे,) 
(स्त्री, हुल्तायोडी ) 
हृत्लीतक-सं, पु १ वर्तुलाकार चर्म । 
२ बहुत सी रित्रयों द्वारा एक राय किया जाने बाता मत्ततरावार 
तुश्य । 
उ०--पभ्रर प्रध्वीराज री साथ वी गहाकागी री तरप्र हललीसक 
वास रौ कटाक्षा देती सांम्है चल्ापी ।--व, भा, 
हललौ-स पु ->१ हमला, धावा, श्राक्राण 
3०--१ कुमार पाछी शभ्राइ ततकाल ही हहलौ कारि दहिया 'अप्त- 
करण' तू मारि कर उर में भ्रापरो फभद्ो कुआयो ।--व भा 
उ०-- २ हडे सीधवो राग्र गुड, हुहला गज' ढहला। छ्छां उथलला 
खगा, बे वयतर वरघहता ।-+ ऊं, का, 
२ दोरछुल, हलना-7एला, कीोलाहुन । 
हे भ्रावाज, पुकार, शब्द । 


उ०--१ ताहरा राजा कही-- 'बहौत भला', ताहरा ए चढ़ हहलौ | 


।॥ शी 
गगगसी 


पृ९, श्र परवाण गाय लागा । 
च० २ पद्ने गांत पृ एए्तोँ किसी । 
४ गुब्न को धपकार, पुनीची । 
५ काप फ्राज, धधा, कासे । 
घ०- १ दिप ह शवार गाती पगा हुले जागे। पएण वगत 
गहने झ्रधारा मं मुक्ञगी दोते है भी ५ ता वी 
उ3०- २ रोढठ सागा ते हेता पाह पा। जताया | प्ौषता--ऊठौ 
रे बत्पा फी, हात त्ाईँ कोकर सूता शो । धर रो हुएती करी | 
दाद बजार धुता प्चजान्तोत्री सो) +- १,नयारडी 

हुव-स, पु [से]? यज्ञ की शरित मे किसी देवा के विगित्त दी जाते 
वातती झाहुति, पति, चढ।॥। । 
२ शाग, भगि । 
रे मेज । 
किः कि, - १ शब, एस सरातय, ॥सी । 
च० है जाप्त राण तणा जालछाएछ, जगए कंधे जस घुवी जुवौ। 
0२ पणियर शधर श्ासती हव रावर झाधार हुथी । 

- गहाराणा राजतिह सौ गीत 
उ०--२ ग बीह रे गुर्प गुंछ भोदी, ७ बोलतु रच नि १डी । गए 
भीषवी तउ हब प्रगु राति, भाजएं जिशिए कौरत पर वाति । 

“> रा तियूरि 
हवा हुबई-क्रि, (व -+ अब, शी, एश सागर । 
उ० “९ जा गज्धि, एंउ फिरए शातार तांतुएह ध्याग करण 
पतव्िवार। शविनत भगतिए जग योग, क्षण इंधु। रखे हुये 
विभोगु ।--पश्तिंग 
3०--२ हुंवह् कुमाड़ा प्ोह्या, लगारेया तीर थी डोहया। वीद॥ 
फकोल्या, शुकी सभोगगी पोत्या, एथी भरश्तार डइगशीज्ा | 
न्‍रामास 
१ बड़े हृत्य जिराकों भाएति वी जाये, हवि । 
राराशी 


हवणश हथजि-रा १ 
उ०. न प्रग दीधौ ध्ात हबाण । 
२ भूत, थो। [भ्र ॥, ४ गा भा ) 
हवठ-ता पु, भोषा, भष्व | 
उ० ती जाया केरपेश या, गेत धगरांशा | हथहा श्रत कहू भड़ी, 
थट्ठा धूजाशा ।--4, 4, 
हुपइ-श 7 --शामग, बेला । 
कि वि->भ्रव। ध्रभी । 
हुबंडा, हुघबा- कि, वि [रो अधुए। १ १, सभी । (8 २.) 
उ० > १ मैं जाए माह हूं हुवशा वुस्यासन गाहापापी | जेए 
कैसा गद्दी भ्राँणी द्वृपदरुता संतापी ।«-भक्ाट्यांत 
0०--२ गड़ीपति | को माधव इहां, ह्ेतज हुबआ तेह। ऊणेणी 
गाहि भ्रात छू, पणि सही पाडसि बैह ।>«गा, का, प्र, 
२ ध्धर | 


हवशौ 


प्र हैवाभाव 
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उ०--भाल काभी भाटका करइ, जिम जाणों दव दाह । हूँ हरणी 
हुबडा बलू, सार करिसिन ? ताहू ।-+मा का प्र, 
३ कभी-भी । 
उ०--सासू ली आझ्रायु सोवन के री, हुबंडा मही लीजढ बीजी श्रनेरी, 
बे कर जोड़ी वरराज मागइ, सासूसली झापता वार न लागद, अ्रही 
सीशालक बोलि ।-वं स 
हवडौ-क्लि वि [स अबूुता] १ श्रब, भ्रभी ! 
उ०--गूजर फते नदगिर गोरभ, जुड काबल दछ्छ कोध जुबो | कीधा 
सामा जेर कलासुत, हवडौ के जग जेठ हुए ।-व दा 
२ देखो 'हिवडी' (रू, भे ) 
हवणार--देखो 'होणहार' (रू भे,) 
उ०--पछाण्पाय जीद वृड्ौ पीहुवाल । बूहौ राव हेकल काढ वे 
गाक | हथी वित्त लाग घणयु हवणार। बुरे मुख कीतव जीद 
जवार ।--पा, प्र 
हुवणौ-क़ि वि --इस समय, ग्रव । 
उ० - श्रागै बरवा श्ाव्छरा, 3र धरता अनुराग । हवणो का भ्रलि- 
यह्ष हुआ, वारप्रधू वप वात |--बा द« 
हवणौ, हवथौ --देखो 'होणौ, होबौ' (रू भे.) 
उ०--ञझ्मा बात हबण की नही ।--नेणंसी 
हृवद-देखों होद' (छ, भे ) 
उ०--१ रांणीसर रे बुरण ऊपर अरट मसडाय नै ताछा घलाय ने 
प्ररट तंग ४ रा कुडीया कराय फर्तमैल रा हुबब मैं पाणी लावण 
वाध्ते कराया ।--गैणसी 
उ०--२ धरण रे तौ झ्रागण हवद खिणावी साहिब भूलणा रे मिस 
ग्रावो रे | हाजी रे ऊजछ दतीरा साहिब केशा बिलमाया रे। 
““लो« गी 
२ देखो 'होदौ' (छ, भें.) 
छ०--१ रहल्या पदचार सवार रथा, हथियार छतीस प्रकार हथा 
हुबि रो कईक चढ़या हेवदां, रण कारण जोस बढ्या रवदा । 
में मे 
3उ०--२ जागी हुव॒द जडिया जम जाछा, 
पश्तराक्ता ।+-सू प्र 
हवदो - देखी 'हौदी' (छ, भे,) 
उ० --है।यिया त्णां जगी हथदां मै, रोपू सेल घडा रवदा मैं। 
“सू, प्र, 
हववाक्वौ-वि,--भबारी या चारजामा युक्त | 
उ०--बहुता घण गोद विकराछा । ह।थी उड़े ज़गी हव॒वाह्ा । 
“से प्र, 
हुबहु--१ देखो 'होदी' (क. भें ) 
उ० -हाथिया मेव डबर हुवहू, ज़गी कि हवदा विखम जहू । 
न्लल्न्के प्रूं 


२ देखो 'होद' (रू, भे ) 
हवद्वो-- देखो 'होदो (रू भें) 
उ० -सेंखावत हाथिया हुबह्ा मै सेत बाबौ, कूडि के ठिकारो 
बस्ततेस कामि श्रायों ।शि व 
हवन-सं पु [स]१ थी, जो, तिल ब्रादि पदार्थों का मिश्रण कर 
उन्हे मन्त्रोच्चारण के साथ, किसी देवता के तिमित्त भ्रगित मे डालमे 
की क्रिया, होम, यज्ञ | 
२ चढावा, बलि, नेवैद्य । 
३ आह्वान, प्रामन्त्रण, प्रार्थता । 
४ ललकार । 
हवतिया-स १ु--चार भास्त का समय । 
हवनीय-वि --हवन करने योग्य । 
सं, पु >घी, घृत । 
हुवरु, हृवरू-क्रि थि --अ्रभी, इस समय । 
उ०--ताहरा नरसघ घरा बताना कहायौ, 'पैहलोकी तौ म्हाहरी 
निबाहु थी सु हसी। गहारी धरती तुरका हेढे छे। दिन म्हारो 
उपर घशणौ कीजी | हुबरू तौ म्हांनू त्रिखी छी। 
“-राजा तरतसिघ री वात 
हुंबल--दैखों 'हवाल' (रू, भे ) 
हयलवार-स पु--१ सेता का एक छोटा ड्रधिकारी जिसके श्रधीन 
थोड़े से स्िपाई होते है । 
२ राज्य कर की ठीक ठीक वसूली तथा फसल की भिग्ररातरी के 
लिये तैतात किया जाने बाला भ्रधिकारी | 
रू भे “-हवालदार ॥ 
हफ्ते, हुवलै--देखी हब (रू भे,) 
उ०--१ वहिया पथ डाक पाछा न वल्छे । हुय ठाभय चद कंह्यो 
हुवक्क ।--पा पर 
उ०--२ श्रोछा कुछ मैं ऊपता, दीभा डावडियाहू, ह॒बकछे बोले होट 
मैं, म्रख मावडियाह '->बा दा 


पात्र हआर गयद हवले हबले -वेलो 'ह़वे हछवे! (रू, भे,) 


हुब॒ल्‍ल --वेखो 'हवाल (रू भे) 
उ०--च॒पा माण निर चढ़े, श्रांबा भरे अवहल | भ्ररबद सू श्रद्यया 
रहै, ज्यारा कूणा हृबल्‍ल ।--डाढाक़ा सूर री बात 

हववाहु -- देखों हृव्यव।ह' (रू, भे ) 

हवां--देखो 'हो' (छू भे) 
उ०--माणएस हुवा त मुख चवा, महैं छा कूकडियाहु। प्रिउ सदेसउ 
पाठविपु, लिखि दे पश्चडियाहू ।--ढो. मा. 

ह॒वांभ[व - देखी हावभाव' (रू भें, ) 
उ०--धर कामची उर धाक, भ्रपछर छव धरे, हवाॉभाव कर प्रदु- 
हेर बोली सुण ह ९ ।--र, हू 


हु. *>बपहफकक-- 


हु प््प 


के #+-क्री अम्मी ॥३४. जा कक क्ऋर क्रम अल. मपरमअतो आम... ऑओ तक तरी/+-ान हह९ ३ करननम ीनमो ऑन जा “जय 


हथा-रां स्‍त्री, |ग,] १ सागत्त प्राणियों के लिये परमपारयता एक पल 
जो सृ॥्ष प्रवाह रूप से रागरत भुमण्डत गो ब्याह रहता है। यह 
पंचभौतिक पदारयां में रे एक है, वायु, पवन ॥ 
उ०-- १ उण रा डील ते पतर्वाणिया गहने गेठी लथायौ के शी 
धाबी धाग, पाणी भ्रर हुवा हैँ पाण वी. जीवे, आपरा विश्धात रे 
शाप जीव है।--फुणबाएी 
उ०--२९ हुद चादी हालता। हुवा हातत रब होवे । तब क्षुनी 
सतास, जिक्रा कानी रति जोबे ।--)ं, गं, 
२ भापट, भा । 
त०-- परोखा, जाछिएं, छाणिएँ पवन री हुया पढ्ि ते रही छे । 
भरौ गहत केसर गुलाब सूं छादीजे छे ।--रा सा. सं, 
गृहा -- हवाई फिलला बणाणार कत्पता में गहत भ्रादि पापा, 
गैस मे वैभवदज्ञाली होने के भाष 
शात्ता, रुवाब पता । 
हुवाई बाता करणी+ -तिराधार या भिर्मुत बात कहुता । 
हवा एयूं हुक्षकौं | प्रत्यस्त हुओा, जिशाफका बजन इतना का 
ही जा बेखने गे भ्राश्गर्गेजधक लगे | 
हुवा शखणी सवायु के भाधार पर जीवन यापग करना ॥ 
हुवा मैं उड़णी “ बिना पिरपर की बाते करता, ध्यर्भे 
की दोखी दिखागा, फिसी बात को महुत्व 
ने देता । 
हवा में वाता करणी ननसवगत काथत वारगा, भकेते बातें 
करता, बडबवड़ाना । 
हुवा मैं मेल बणाणान्न्वैश्ञों 'हुवाई किएला बणाएा' । 
हुवा होणौसस्मत्यस्त तीम्र भागा, चपत हो जाता । 
३ वातावरण । 
उ०--फहछजुग री हुवा हैं सांस लेवशिया पयूं कक्रणुप रो धरग भी 
मिभावी | पै हात ताईं साव जैडा पाप रो पयूं गोद करे । 
““>एुनपाष्ठी 
४ धुन, समझा । 
४ भृत्त, प्रेत । 
६ माठुका का प्रभाव । 
मुह, “हवा वहुणी न्‍ू|किसी बालक के दाशेर मे गातृका का प्रभाव 
हो जाता । 
हवाद, हवाई-सं, पु १ एक प्रकार का भ्रारेयास्प । 
उ०-- १ हुपनाछि हव।ई कुहक बाण याकों सीर श्राघात होण 
लागौ वीर जु बडा वडा जोधा । व्याकी वीर हाक हो ए लगी । 
“बलि टी, 
उ०--२ धर मुहर तोपस्ातां सधीर, जया पीछ शभरांता गज 
जजीर। सजतौह फिरगी लिया सा॥, देँधनाछ हवाई बाण हाथ । 
““वि, स, 


हाल 


२ एक प्रकार फो प्रापिशआजी । 
छ० -+शीकोतरि गरछत्त राबाई, हुप जिया हवकाकछ हवाई । 
““शू प्र, 
रे घार मात था दी ॥ऐगो का सभस । 
थि,-> है हवा का। हवा सा्वधी । 
२ हवा में चलने पाता । 
ऐ हुपा गे छीएा जागे पाल। । 
४ ध्यर्न पिर्मत, तिरधपा । 
* अंपत्य | 
हवाई-जंत्र>रां १.- तोप । 
उ०--जोगणी उबमके पत्र हुपपर्फ हुवाई जन्त, लोचि छुतगी धुथमपी 
राव गजा लोध ।-राजा जंखतसिपध रो गोप 
हयाई मल-रा, पु. है काह्ातिक गहूल । 
४ पेधी हुवा (७, भे,) 
हवाचफ्की-रा, रती, - आवाज पीतते को बहु बताये जो हुवा के प्रभाव 
रो घततो है । 
हवाबाए-वि, [प्र,| जिसे हुवा के भ्रावागगान को पर्माश गजाएश हो, 
धातामती से गुप्ता । 
हुमापहुल, हकाप्ेल्ल-स, पु “बह गहल जिरागे, हुवा श्ाने के विशेष 
राधत, वातायन भरोरे भ्रादि ही । 
उ०--६ बावदक्की बरते क्यू भी ए्‌। बीजत्ली चागी मयूं नीए। 
एगहारा भवर शा रा हवामहुत मे तपौ सूख ए ।--शो गी, 
ए०--९ शोर गढ़ | हवार्भल हुआर बाज तिकौ करायौ। 
फपड़ां रो कोठार करायो ॥--भणशी 
रू भें -हुवाईपैल। 
हबाल-रा, पु, [श्र, हाए] १ दशा, श्रवस्था, हालत, गति । 
3०-- २ देख हुथाल भात कर देवी, चारा गरात चनाई | गोश्षम 
0६ भरना! हुये सांदी, पुरण अड़चत पाई ॥--गे गे, 
उ०--२ तरे एश होज हवाले परणाया, तैहीं थारी चाबारी 
कोयी। परगेशर शाद्धी कोबी, आपरा विंग ऊभा, मे गोगूं जस 
शावशाहार ।- पैणाप्ती 
२ दुर्दशा, घुरा हात, शीचनीय दा । 
उ०--१ मरभतिष तु खबर पोहती | सुपीयारी पाछ्छी श्राई। तरै 
नरसिध घणएा हुवाल' फोया ।--नैणभी 
उ०--२ तिण भारगल नु तो रायाल पखतोत गारियौ मे कूपैजी 
गैर माह धएण हवाल कीया ।--राव मालवे री बात 
३ हाल-चाल, हालात । 
उ०--महारी थाईजी रौ काई छै हुबाल । राजिद बाते छे घाकरी । 
“+रसीती राज रो गीत 


शोर 


४ समापषार, क्षतर । 
४ विगत, विवरण । 


हवालगीर' प्& 


हवित्य 
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६ परिणाम । 
रू भे --हवल, हवलल, हुवाल । 

हवालगीर-स पु [फा ] एक शभ्रधिकारी ? 
१०--आायू मिसल के हृवालगीर केत धाए। फरासू ने आ्रावास्‌ 
वीच विछायत वशावाएं ।--सू प्र, 

हवालदार - देखो 'हवलदार! (रू मे) 
3०-हाजरिया हवालबार एका तागा त्था वेत्या री कतार 
सजाई। बीन-बीनणी ख़ातर झूडो रुणकुणों रथ लाया खडों 
कियो [-- दसदोख 

हंवालात-स, स्त्री --१ जेल, कद खाता । 
उ०--थाणादार एक वजती गाक् ठरकाय दी अर काग्रदिया पुरा 
करने मुलजिम ने हुबालात मैं बद कर दिया ।--श्रमरचू नडी 
२ नजर बदी | 

हवाली-मुवाली-स पु यी,--परिप्रह । 
उ०---कुबर राजा रे मुजरं गयौ, श्रागै जाय बैठी । इतरे सारा हीं 
हशली मुवाली मुजरों कर बसे छे ।--पलक दरियाव री बात 

हवाले, हवाले>वि --[ग्र हतवाल'] १ सुपुर्द । 
उ०--१ भ्रबु न मेहमद मुराद कहौ--राजा रा लोग स्‌ थे असनाव 
छी । इणा री रदल-बदल थे करो | पछे राजाजी रा देस रा सुनार 
पकडीया था सौ 'अबु' रे हवाले कीया 4--नै एसी 
उ०--३ माया दोरी घणी भेछी करी । यू कमसला री धमकोया 
स्‌ धारे हवाले करदा तौ कीकर पार पड़े ।--फुलवाडी 
क्रि, वि --३ भअ्रधिक्रार मे, कब्जे' मे, भ्रधीन । 
उ०--१ साकर सूरावत + वडी राजपूत राव मानदेव रौ। साकर 
रे हवाले अजमेर रो गढ़ थौ ।--नेणसी 
उ०--२ सवत १५९४ रावजी जेतमालोत कता सू त्िवाणौ लियौ 
जद भागछ्िपा देवा रे हवाले कियो ।|-बा दा ख्यात् 
२ वद्ञ मे, काबू मे । 
उ०-- १ ताहरा राजा कह्यौ --वेपाछदे बिता म्हारै घडी एफक्त सरे 
नही | वास वी सरम सारी बात री थाहरे हाथ हवाले छे । 

“-पलक दरियाब री बात 

४०--२ जेर हवाले जाए चढावे गद्धे चौडे। बेडी लीता बह 
खास पग धरदे खोर्ड ।--ऊ का 
रू भे --हुवाते, हुवाले । 

हवालो-सप पु, [श्र हवाल)]| १ उल्लेख, वरणव । 
3४०--बात सुशावती वगत बाबा रौ ई काकछजी चिपर्यों । थोडी 
ताक रुकने बीवण लागौ--उण वगत वा दोना रा मत मार्थ काईं 
बीती म्है नाढ श्रादमी छण री कीकर हुवालों दे सक्‌ ।--फुन्नवाडी 
२ उदाहरणा, मिसाल, दृष्टान्त । 
उ०--प्रथां मैं जठे कठे ही रूढी-रिवार्जा री बात प्रात, पानौ मोड 
देव प्र भ्रापर लेखा मैं हुवालो देवे ।-- दसदोख 


३ सदर्भ, प्रसय । 
४ प्रमाण। 
५ हृवलदार का क्र्यालय | 
६ भ्रव्िक्तार, कब्जा | 
७ हस्तान्त रण, सुपुर्दंगी | 
८ खानसे का गाव | 
६ कर, लगाने ! 
उ०--६ ग्रुनहगारी श्राप लीवी श्रौर सार परगने रे सिर हवालों 
ठहरायों ।+-- ठाकुर जेतती री बारता 
उ०--२ तद कही भल्री बात छे पशण बरस एक री माहुरी 
हवालों दीनू फप्तला रो देवों ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
१० एक विभाग जो भूमि-लगान वसूल करता था । (प्राघीन) 
रू भें--हुवाली । 
हंबाप-स पु--पुष्प। फूल। (श्र मा ) 
२ धोडा, भ्रश्व । 
रू. भे --ह पास । 
हाव, हुवि-क्लि वि. [स श्रथवा, प्रा श्रहवा] १ गब । 
उ०-- ९१ हवि पकवान शभ्राशि ते वेहता वल्लाशि। सतपुड़ा खाजा, 
तुरत कीधा ताजा, सदला त्ति स्ताजा, मोटा जाणी प्रासादन) छाजा। 
“>व स 
उ०--२ हुथि' ए उपक्रार करि, तेहुमि पाप्ति परवर, [जूठा एह 
मुझ गुण ] कहीति चित्त ता तेहनू हुंद ।--मक्छार्याव 
३२ भ्र्ति, श्राग | (डि, को ) 
रू, भें --हवी । 
स पु [स ह॒विस ] ६ यज्ञ की अग्नि मे पत्र पढ़ कर डाला जाते 
वाला पदार्थ, हुवन सामम्नी । 
उ०--होम जज हृवि कवि हुतासण, सेवत स्थाम फिते दर भाषत। 
पिंड किता हुद जोग प्रकासण, पुरक कुभ करे चक ग्ास्रण । 
“२, वी गी, 
२ घृत, घी। (श्र, भा, ) 
हविद्व-स, पु, [स हृविष] घी, घृत । 
वि [स हतिष्य] हवन करते योग्य पद।र्च । 
हवियोडो -देक्षो 'होयोडी' (रू भे) 
(स्त्री हुवियोडी) 
हुवियाहू, हृथियाहुण, हृविवाहुन--देखो 'हृव्यवाहुत! । (हू ना मा.) 
हवित्त--देखो 'हृविस्य' (छ भे) 
ह॒विस्पती-स , स्त्री [स हृविष्मती ] कामकषेनु । 
हविस्मान-स पु [सं हृविष्मत्‌ | यज्ञ करने वाला । 
हविस्पद-स १, [स, हविष्यंद | विद्वामित्र के पुत्र का ताभ | 
हविस्प-वि, [स॒ हुविष्य| १ हवन करने योग्य । 
२ जिप्तकी भ्राहुति दी जाने वाली हो, बल्लि, हथि । 


हपिस्पाश्ष 
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छू, भें “-8विरा। 
हुविश्पास्त-स, पु, [स, हविष्पाना] ब्रत्त मे खाते योग्य पदार्थ, फल्ताहार, 
शाकाहार । 
हमी -- देखी 'हथि' (, भे,) 
छ०- चित्ति धर्‌ह जिग चवतवी, हुवी भ्रधारी राति । राधि-बचहक्‍ 
सामर वहुद्र, तपत ने भंकाइ लाति १--भा, फा, पर, 
हपीवाहु--पैसो 'हृव्यधाहुम' (७, भे, ) 
हुवुफि वि.--भ्रन्न । 
3०---प्रविज्ञोंगी उत्तम इसिउ, माधव गति संतोरा | हुथु हरिख 
पेला-मांहि, परामिझ रमय-प्रदोस ।--मा, का, भ 
हथे-- देखो हवे (छ भे,) 
उ०--हुथे न गेरत तू स्वांगी गारी, दादू सन्पुष सेवक तारो । 
“-वदिबाणी 
हवेज्ी-रा, स्ती,-- छात् भादि के साथ बयाई हुई चने को दाल । 
हवेली-स सप्री, [प, | पत्थर या इटो का बगा हुआ बठा गाज जिप्तरे 
का से कग दो इऑजिल होती ह, भवन, गत, भागाव | 
ए० --१ राजाणी तौ झापरी हवेली बठा रहा। पे फिदाईश/त 
सारा मं साकाया पणा को गाते भन्ती ।- नैणरणी 
३०--२ उण हर झ्राया दूणे बरस ई हवेती री नीव दिरावूँला। 
चार ऐडी प्याजुवा दिरावूंला । बीमणी दौ श्रोडी सोना गे णौ पेरतप॑ 
फिरोसा हैं बंठेता जद जायने गित|ष जगारो सुपाक् ०हेणा । 
““ पुलवाडी 
&, भें “ हैली । 
हवेसझूथरेत-स पु [फा] परारतियों के प्रनुतार सायकाल से बाश्ह 
बजे राध्ि तक का समय । इसमे वे चौथी बार पमाज पढ़ते है । 
हसे+कि वि,--अब, शभी । 
उ०--भ्रालिग चिंता भ्रति घगी, पदागणी पैज़रा प्रेम । गढ़ हाथे 
भाव मही, फहौ हुईं फोर्ण कैग |--प चे, घौ, 
रस पु “३ स्वीक्षति सूचमा शब्द , हा | 
पघ०---ताहरां गोरे कह्ौ >बावक्जी | वैक्षौ छौ | गातण रा पग 
ठाहै पड नम ी। सु जांणा सांगमराव रौ बीज ही। ताहुरा बावक& 
पहै- हुये हुई | माही है घरे साआम रावभी रो डेरी हुती । 
“- भैणती 
२ होता क्रिया । 
'उ०-० ताहुरा कहियौ--बैटा हरदापत | देखे, रोपैरी भा री दापरौ 
उपउतौ हुबे नी --मेणासी 
हृव्य-स, पु, [सं] १ घृत, भी । 
९ चढ़ावा। भैवेध । 
उ०--दि जन्म पाये हुव॒य कव्य हुअय वाट है बहु ।-- ऊझ का, 
है हवन सामग्री । 
वि,“ हेवत करते योग्य । 


हरातसमसतर 


हुष्मयाहु, हष्पबाहुए, हुवधबाहुत-॥ रवी। [रस छत्पवाहइत | भरि, 
आग । 
रू, भे,-- ऐकबाएहएा, हउाहं, विधा, पी आएं । 
हुसभब, हुसम-दैखो 'ह_राप' (७, भें ) 
उ०-->९ वा $शी पा वर्स, भाट जाछधर धाण। हसक भाद सक्ि 
हुते, पथ गुजरात पयाएं ५>-शू, प्र, 
उ०--१ पातप्ताह रा उतर हराप रजत तएुप्रा हता सु ग्राणि 
थांण दाषाल वोधा छू ।«-रा, सा. सं, 
हस>रा पू [रा, हारय ] हैसी, विनोद, १रिहारा । 
हंस णि, हुसगी-रा रची,-- हँगने को क्रिया गो भाव; हँसी, गुह्कान । 
घ०-आ्राकरसणा वसीयारणा उपवाधक, परत ब्रविण सोबण सर 
पंच । चितवरणि हप्तरि। लग्तणि गति शापुचाणि, सुदरी हरि पेहरा 
रात ।- वेलि 
हराणौ-रा, पु - हराने को क्रिया या भाव, छपी । 
ध०्ाहुप दूत मी ६ हुतणी आपरो ।--भार्[नरी 
हताणौ, हसभी -- पेषी 'ऐसणी, एराथी (७, भै,) 
उ०--१ देराण लिपाप करिये दांगोदर, प्राणव तु॥ हुसे गिरवर 
धर। प्रहर मिषाए फरिस अध बारण, गुक्कक तु।॥ प्रेत गधु गारण। 
“> हैं, २. 
उ०--२ हैंड पड हसात गरात गदिरा मंद, धर हर होर धुवाड़े। 
पड चड भाव जोगणा' चीसट, धर्म धड्ठ भूमि धुत्रा --में, मे, 
हुसगहार, हारी (हारो), ह॒प्ताणपौ ->वि० । 
हुसिश्रोडी ह॒प्तियोड़ो, हुस॒पोड़ो - शू० का० छू० । 
हसोभभौ, हुतीजणबथी --भावष वा० | 
हुसत-- १ देखी 'हुरत' (छ भे,) (भर गा, है गां मां) 
२ देसो हरित (छ, मे ) (हु था भा) 
उ०--१ जुध ता+क परदे जैताउत, भरि खागिया सहित भ्रा्धाण । 
भ्रांवुस पकछा तणी गिर ऊपर, सांकी एुतत गाने सृरताण। 
“-+पहुप्तक्ी बीए 
उ४०- २ मम्तत हमत बहु भात हार भू सछबाहुए। बाला हीगे 
ब।ज' वर जांणं रषि वाहुण «था वा, 
हुसतणी--पैसी 'हरितरति' (छ भै,) 
3०-- १ ध्य।र सकार हात्णी घायी, बढ सकार संखणी बतायोी । 
“+२ ण प्र, 
उ०-- ९ तर फाछबुत हुसतणी है फरत फॉर ते छिषतरी पाई 
मांहे पड़े छे, पद्धे तोहू साकछ रा प्रात साखि ते तिके हाथी पक-- 
डोज छे।--रा, सा. सो, 
उ०--३ संधाग भाग सूंदरी शनुराा लाग खातरी, हुततणी चित- 
रणी पदपणी, धणी जंणी वणी ठणी ।--पना 
हसतमखतर, हसतनक्षत्र, हसतनक्षित्र -स, पु, [स हुस्त-क्षत] खुले हुऐ 
हाथ की श्राकृति का एक नक्षत्र विद्येप । 


हुसतबध 
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उ०--पछ्ु| इण कोटडी ठौड राग कोठडी री भराई। राव बर्राधघ 
दुदे श्रा ठौड समत १५१८ चेतन सुदी ६ तु हुसतनखतर कहे छे 
बासो ।>नैणुत्ती 
हसतबंध -पेणी 'गजबन' । 
उ०-- सक्र हुसतबच सगाह, सा दिया महमद साह। उरि वेण 
प्रीत उचरि, सु बार वार सभारि |-रा रू 
हुसति, हसती--देखो 'ह॒स्ति! (क भें ) (ता डि को, हु ता मा ) 
3उ०--१ पदमिशि रखपाक पाइदक्क पाइक, हिलवक्िया हलिया 
हुसति । गम गम मदगढ्ित गुडता, गात्र गिरोबर नाग गति । 
> वैणि 
उ० -१ हाले जिण श्रमर घुमता हुसती, ताता गयण पता 
तुरग। पैदल प्रबक्त रथा क्लंदपगी, चतुरगी अ्रत फोज छुचग । 
ज+रे छ 
उ०--२ हसत्या रै हादे राणे काछत्री जी म्हारा राज । 
ली गी 
हसतीबद, हसतीबध--देखो 'गजबध' (छ भे ) 
उ०--१ रुजे भुगती कश घर रतततौ, धजबद खाटण नवी धरा । 
बीजा होड करे कुण बापौ, हसतीबद दकछसीग हरा । 
--ठाकुर महेमदास रो गीत 
उ०--२ शभ्राम धरे विधाधर आया, कत्रि सुज हस्ततीबध वह या । 
रा रू 
हसतेजामा-प पु --एक प्रकार का सरकारी कर | 
हँसत्ति, हप्तत्ती “दैश्वी 'हुस्ति' (रू भें) 
उ० -१ दिप्रा वधारा देम दे, हैबर द्रव्ब हूसति । पातिताही था 
ऊपरा, यू कहिश्ौ भ्रसपत्ति |/-वंचनिक्रा 
उ०---२ भछ विस्तास सिंदूर सुसोभित, हाल मराक्त हसत्ती | रूप 
अनूप तेज्ञ मय राजत, मिलक पलक मद॑मत्ती (में में 
उ०---३ ज़्या कर जोड़ ऊभा समजत्ती, ज्या आ्रागे गडि पड़े, महा 
पैमत हसत्ती ।--जगी खिडियो 
हसन-स स्त्री, [सं] १ हमने को क्रिया या भाव, हती । 
२ मजाक, विल्लगी, विनोद हास-परिहाम । 
रा पु -३ श्रती के दो बेंटो में से एक, जिसका ज्ञोफ मुख्य के 
दिन मनाया जाता है। 
हँंसय-अ्त्य, [मर | अनुसार, मुताबिक । 
हंसम-स पु [भ्र] १ सेना, फोज। 
उ०--१ हयनाऋ दगण शआारब हुसम, माहुत चढ़िया मैंगकछा । 
देवक्ा तरा धर करि दुगम जगम जूथ वीकाजका ।--सू प्र, 
स०-- ६ मुल्क तेव्ण मं लपकर सेवक हसम सामाच से चाहिजे 
पण सारा स्‌ बुद्धि बछ नू भलौ जाणी जे ।- नी प्र, 
२ ग्रहव, घोड़ा । 
उ०--तिण बेन नदी ऊपर वडी जगत छे। तिण मैं ह्रोब, कडब 


९१ 


हँसम्म' 
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री वडी ऊगम छोे ।॥ तिक्रा छोड़ जोप आया । जाशणियी-गादरों हसभ 
थाट अरठ चरसी ।- नैशणशततों 
३ लश्कर, समूह । 
उ० -- सुक्त इमारत मोटा बाग बैकुठ जिसा रो धर बाग रैयत रा 
गाही चाकरा हश्स न उतरणो तन वेब । नी प्र 
४ नोकर चाकर, रोवक | 
3०--१ श्रोर भार सरव हवम तोक मोह कने धातीयी पछाश 
तो डेरी जाय कीयो छे सर रात पहर गईं। घोड़ा म्‌ रातब दे 
पाणौ-दाएी कर ने गढ माहा तीमरीया | 
“राजा नरसिध री वात 
उ०-- ९ राजपूत वट रा झ्राचा?र देल ने महाराजा राजेप्तर अजमेर 
र॑ थाणों राखेग्रा छे । हसम हुकम सापीशा जे +--रा सा स 
४ भाग्य । 
उ०--हिंदुग्रा मौड राठोउ मौदे हमम, पुहुचि पत्ति माह्ठि परताप 
प्राफ्ती । भ्रनुर्पासह राजंबोी अ्रटक कटके श्रडिग, आप सीणी कारे 
जास श्री ।- ऋ व प्र 
६ बेभव। 
रू. भे >हसब, हमम, हसम्म, हसम्मि, हमस्मी, हसीम, हस्म्प, 
हासग । 
हसमपत, हुसमपत्ति, हसमपती-स पु >सेनापति । 
उ०--कमद मुरड कुसकम जम प्रयी चढ्क चक्र करण, खलपहा 
चारवा वबए। साव खारी । देछसा कोय ठश दर चले दाणयपता। 
हुसमपत्त धृकका करण हारो ।--ठाकुर कुसाहछ सिंध जी रो गीत 
हसमस-स पु --१ धवका, प्रह्मर । 
२ उत्साह जोश । 
उ3०--१ हिगण्डइ हसमत करता, प्रदाट घिया थण वे3 । 
““प्राचीन फागु-सगह 
उ०--२ रज रमी रूप हारतठ गगन श्राद्वाविउ, आदित्यफरिरण 
निरुद्द हुआ, हुसमस हुयदल हेवारवि हरिण कनन्‍्हा ।--व स 
हतमसणो; हुसममबौ-क्रि स,--९ धवका देता, ढफेलना । 
२ उत्साह घिखाना, जोश दिखाना | 
3०>गयपघडगुड गर्सइत घीर धयवद्र धर पाडड3। हसमझता 
सांमत सरतु सरसेलि दिघाणइ ।--सालिभद़ शूरि 
हसमसणहार हारो 'हारी), हतमसरिियों--वि० । 
हंसंमसिश्रीडों, हम सियोडों, हसमस्थोडी-- भु० का० क्ु० । 
हसमसीजणों, हंसमत्तीजबी --कर्म ब[० । 
हँस मसियोडो-भू का # --“३ धत्का दिया हुआ, धर्केला हुम्रा। 
२ उत्प्ताह दिखाया हुप्ना, जोश दिखाया हुग्र। । 
(स्त्री हुसमसियोड़ी ) 


हसग्प, हसस्मि, हुसभ्मी-- देखो 'हपा' (रू भें) 


उ०--६ गाजणाइ तणा चडिया गरहु, धववाह पईठा खिड़िय थद़ 


जि जननी 


हसर ६२ हस्तती 


क्ज 


हालिया संत हुए वाजि हम्म, दिंदुव राय साग्हा हुसम्स । हुफट हुसी हसेर | गा का प्र 
“+ रा, ज॑, सी | हसी-ता पु - एसने को क्रिया या भाव, एसी विनीय, हास्य । 
घ०-- २ पाए हुप्तम्समि हालई पयाक्, फडफाइइ नाग फाटए फुशाक् । उ०- हण सार गएणा रे भेक्ो ताक्षर राणिमी सी देखते पर गे 
राया राव ऊपरि गधुरि राए, जछराह जाएि भमेत्दी अजावद । हंसी रो कारण शी है के नणप ती सो है झौर गबोई सरबीर ह 
“रा ण, सी, एस खत रो हुसो भ्रायीो। घीरा दी 
हंरार>स पु [अर हमर] रिताते वे संवारों वह एक 'ैदे | हस्त-स, पु, |॥ | १ ॥ुठती से शगुियों पके का सांग, कर, हाथ । 
हुसाह, हुपाई-स रत्री १ हंसी, गजाफ । २ कुहगी से झगूदियों तफ के हाथ की छाई का एक गा, 
२ भ्रपकोरति | एरिमाश | 
ह॒प्ताणी, हुसाबों --दैलो 'हुस।शो, हक्षाबो' (रू शैं,) ३ तेरहायां नक्षत्र जो हाथ के श्राकार का पे गांच तारी का हीता 
हसाश हार, हारे (हारी), हसाणियो--वि० । है। (ना गा.) 
हेसामी श -भू० पग० कु । ४ हुस्‍स लिपि । 
हुसाईजणों, हुसाईअबी --क में वा० । ५ सब्ुत, प्रमाण । 
हुसाबअ-वि. ६ उचित, ठीक, शेष्ठ, उत्ता । ६ सहायता, गेदप । 
उ० - हरीया रोठी भरहा की, श्राधी गिक्ल हुसाब | जौ घाहे ली ७ मृत्य का एक भाग । 
साबती, तौ तुशि। वहीं राबाब ।--शयुभववाणशी प॑ वसुद्रेध के। रोषता के गर्भ रे उत्पन्न पुष्रो ते से एक पुत्र । 
२ देखी हिसाब” (छू भे,) ६ देयी हुस्ति' (& भे ) (भ्र भा,) 
उ०--एकर पैरा पोत चिडच्ा र चुग्गे रा रिपिये राहुकर्श रे हरा रू, भें,--हस 6 । 
सूं बैए। पड़सी ।--बरादीस हरतउ-रां, पु [रा हुछा-छण ] पांच तारो वाला, हाथ के भ्राफ़ार का 
हुसामो्षी -हैगों 'हम्ायोठी' (छ भे,) एक लक्षत | 
(स्त्री हमायोडी) हरतक-स' पु, |] १ हाथ, हरत। 
हुसारथ-स,, स्त्री--हसी । २ संगीत का एफ ताल । 
उ० -माच्यव बोल देई गीबामण, इंग कारहुइद राह । पहसी | हरतकोप्तछ-स पु [५ इस्तकोौसल | हत्त लाधव, हाथ को सफाई, 
प्राशि अध्ुर गारेज्यौ, रखे हुसारथ पाइ ।-फा वी प्र, हुरत फला । 
हसावशोौ, हुसावबौ--देखो 'हसाण, हुसाबी' (छू भे,) हुस्तब्षिया-रा, स्त्री [स] १ हाथ के कार्स की तिपुणता। 
हसावणहा ९, हारे (हारी), हसाधथण्ियों --वि० । २ हाथ मे इन्द्रिय राचालत । 
हसाविश्रोड़ी, हतावियोड़ी, हसाव्योड्ौ--भू० का० छ्० । हस्तक्षेप-स पु [सा,] फिस्ी कार्य पे या बात में किया जागे वाला 
हसामीजणी, हंक्ावोजबो - फर्म घ।० | हंशहों | 
हुरा।वियोडो - देसी 'ह॒प्तायोडी! (रे भें) हंस्तगक्ष-ति, [स] जो हाथ गे झा गया हो । 
(स्त्री हृपतावियोड़ी) वि वि,-भ्रध्िकार मे, काम भे | 
हुसि--येखो हुसी (के, भे ) हस्तप्रहु पु [सि,] पाशि ग्रहशा, विधाह शर्फार । 
हसित-स पुं,--पुरंषो फी बहुसर कलाप्री में से एक । एस्तणी, देथो 'हरितति' (छ भे) 
वि --हसा हुभ्ना, खुश, प्रत्मन्न, हंषित । ज्०- सुविचारी राघय कहे, स्त्री की त्ाए जाति। परवमणी 
हसियसदू-रा पु,- हास्य शब्द । सिषणी हुरतणी राखणी ऐसी भांति । »-प च्, चौ, 
हम्ी--देखी 'हसी ( भे) हस्‍्तभांण-स पू [ग हरतव्ाए | भ्रत्र धास्त्री से रक्षा के लिये हाथ मे 
उ०-- कुंसल शाय पूछिऊ तब हुशी हुस वाणी वदि। विरहि वेदन पहुता जाने बाता दत्नाना था कं । 
जंगावी मि सबले सामति रिदि ।-- मछारुपात हस्तमक्षत्र, हुस्तनक्त्र-स पु [सा हत्तनक्षत] पांच तारों बाला, हाथ 
हसीम--देखी 'हसम (हू, भे,) के प्राकार का एक सक्षन । 
उ०--मूरा हसीम, भारथ भीम, नरपति तीम । सेमाधिपत, हमीर उ० हस्तनप्नन्न जांणों चद्रता यो बीचि वेध्पी छै। धुमरी भाव । 
मत, सातलह चित ।- श्र पचनिका जांण राधा काम मो बिखे , भ्रात्न बाहुता भ्रार ताहशी पकाति 
हसेर-स, पु -- एक वृक्ष विशेष, पेड । |. फिरी छे ।-- वैज्ि दी, 


उ० - दरष्ू हरडि हीमजी, हृरडा हुलद्रहू बेर | हरबी हाथुडी हरी, हस्तती--बैवी 'हुश्ितिमी' (छ, भे ) 


हस्तपुर ६३ 
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४०--हस्सती चित्रणी कर सखिनी, पुहकों बडी पदगावती | इस 
भणुइ विप्र साचठ बछछा, गरातमसाह झलावदी ।--प, च. चौ, 

हस्तपुर-स,--देखो 'हस्तितापुर' | (छ भे ) 

हस्तपुरपत, हस्तपुरपति-स, पु. [स हस्तिनापुर-पति | युधिष्ठिर का 
एक नामान्तर | (प्रमा) 

हेस्तबरध-देखो गजबध' (छू भे ) 


3०--मल्ल हुस्ति तुरग रथ पायक टक्प्ताली व्यायाम कारफ । 
““वें रा, 

२ ऐरावत । 

३ हाथी को सूड । 

४ बरछी | (ता डि को) 

रू भें --हसत, हसति, हमती, हसत्ति, हमत्ती, हस्त, हस्तीं । 


उ०--राजा भ्रगर री वास सू मन मैं विचारियौ-जे एथ कोई | हस्तिणि, हस्तिणी- देखो 'हश्तिनि! (छ, भे ) 


हरतनघ राजा छे । की परमबंध योगी छे। तैरे अगर बे ले । 
““चोबोली 

हरतभुनासण, हस्तभुजासन-स, पु >योग के चोरासी भ्रासनों के 
ग्रन्तगत एक श्रासन जिसमें बाये पाव को हाथ के कथे पर चढा- 
कर उसी हाथ से गदत को पकड़ा जाता है । इसे वामहस्त भुभा- 
सतत कहा जाता है। इसके विपरीत करने पर दक्षिएहस्त भुजास्तत 
होता हे । दोनो साथ करने पर हस्तभुजासन कहा जाता है । 

हस्तमैथुन्त-स, पु [स ] हाथ से किया जाते बाला मैथुन । 

हस्तरेखा-स स्त्री [स ] हाथो की रेखा । (सामुद्रिक शास्त्र) 

हस्तलक्षण-प्र, पु [स | हयेली में पडी रेक्षाओं के श्राधार पर शुभा- 
दुभ भाग का निर्णय | 

हस्तलाघव-स, पु [स ) १ चौसठ कलाओ्रो मे से एक। 
२ हस्तकौशल । 

हस्तलिखित-वि पत्त ] १ किसी कवि, पडित या विद्वान के हाथ का 
लिखा हुआ । 
२ हाथ से लिखा हुप्ा । 

हस्तक्षक्षासन, हस्तवसासरा, हस्तक्षत़्ासत, ह॒त्तब्निक्षातणं, हस्तत्रिक्ष- 

सम-स पु [स हृस्तवृक्षासन] योग के चौरासी प्राप्ततों में से एक 
जिसमें दोनो हाथो के 3उत्ती से मीड़कर पजे को पृथ्वी पर लगा 
कर दशिर को जमीत पर रख कर हाथ के श्राधार से 3८ट खड़े रहना 
होता है । 
वि वि,--कफेवल प्िर से बडे रहकर हाथ के श्राधार को छोड देना 
मुक्त हस्तब्रिक्षासन कहलाता है । 

हस्तसकलिका-स स्त्री [स ] हाथ का एक श्राभूपएा चिशेप । 
उ० -अभ्रमेसक भनुटक सकलिक ख्वरणपीठ लवण॒पाल वैस्टिक 
हस्तसंकलिका पादसकलिका उतरिका पादक प्रेवेयक , ,, ,, 
इति प्राभरशानि ।--व से 

हस्तसुत्र-प्त पु [स | रक्षा बन्धन ) 

हस्तागुलक--स पु --एक प्रफ़ार का वस्त्र | (व, स,) 

हस्ताक्षर-स, पु [स ] किसी प्रकार की लिखावठ या लेखन के नीचे 
ग्रपने हाथ से लिखा जाने वाला अपना नाम, दस्तखत । 
उ०--प्राणात पहुमि परिशामयप्य, सट्टोर सकक सबत रहस्य । 
हस्ताक्षर हेरहु हिय हुलास, दुरद्धर दुरूहरर दुरागदास ॥ -“ऊ का, 

हस्ति-स, पु [स] ९१ हाथी, गज | 


हस्तिनागपुर, हस्तिनागपुद, हस्तितापुर-स पु [स हस्तिमापुर] वर्तमात 
दिल्ली वगर से कुछ दूर एक प्राचीत नगर जहा कौरव-पाण्डबो की 
राजधानी थी | (पौराणिक) 
उ०-- इंदपत्यु तिलपत्थु धुरु वारणु कोसी च्यारि। हस्तिनागपुद 
पाचमु श्रापीउ मसत्सर वारि ।--सालिभद्र सूरि 
रू भें--प्रुरहथण, हृतएापुर, हतणापुर, हृषणाउर, हथिण। उर, 
हृथिणापुर, हुथिनापुर, हथी एणाउर, हृस्तपुर | 

हस्तिमों-स, स्त्री [स] १ मादा द्वाथी । 
१२ चार प्रकार की स्त्रियों मे से एक, जिसके अधर, नितयर, भ्रगु- 
लिया, वक्षस्थल श्रादि श्रग स्थूत काय होते है तथा जो रतिक्रिया 
में ग्रधिक रचि रखती है । 
३ सुगन्ध द्रव्य या रूखरी विशेष । 
४ श्रार्या (गाथा) छन्द का एक भेद प्रशेष जिसके चारो चरणों 
में कुल मिताकर चार 'सकार' का प्रयोग हीता है। (र ज, प्र.) 
रू भे >ह्सतणी, हस्तणी, हस्तनी, हस्तिणि, हस्तिणी । 

हस्तिमुख-स १--गणोश का नापान्‍्तर । 

ह॒श्तिसाछ, हस्तिसाल, हृस्तिसादा, हस्तिसाला-स, स्त्री, [स, हृस्ति-- 
झाला] हाथियों को बआाध कर रखने का स्थान ! 
उ०-- ६ जितमदिर धवलमदिर राजकुल देवकुल अरद्टाल प्रासादप्ाल 
लेखसाल, पौसधसाल रथताल हस्तिसाल तुरगसाल व्यायामताल 
टकप्ताल प्रास्थात सभा, ,,,, । व स 
उ०--२ क्षखा एक जाइ वयभरशि, क्षण एक जाए राजगरणि, 
क्षण एक जाइ हस्तिसाला, क्षण एक जाह झ्रायुधसाला, क्षण एक 
जाई वाहरि , +पव स 

हस्ती-स पु [फा,] १ कोई अप्तित्ववान या प्रभावदाली व्यक्ति । 
२ अधप्तित्व, सामथ्ये, दाक्ति । 
उ०--बाप माडाणी फीटी हुसी रा दात काहती कौवण लागी--- 
म्हारी हस्ती ई काई के गहै रावक्रों सोच करा ।--फ़ुलवाडी 
[स]३ सुहोन्न का पुत्र एक चन्द्रवशी राजा जिसने हस्तिनापुर 
बसाया था । 
४ घुतराष्ट्र का एक पुत्र । 
५ देखो 'हस्ति' (रू, भे,) (श्र, मा ) 
उ०--३ ढाढी, जे राज्यद मिक्ह, यूँ दाजविया जाएई। णोबण 
हसती मद चह्यउ, अ्रंक्रुस लद् घरि शाह ।--ढहो, भा, 


हप्तीगंव ५४ 
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उ०--४ घूम रह्ौ दुश्योधत राजा, णैत्तै गज मतवारी । रिह होय 
पार हश्ती मारे, बड़ी भरोसौ धारी ।-भीरां 

हस्तीयंद, हृस्तीबध--दैसी 'गजबंध'। 

हर्ते, हस्तै-क्ि, वि, [सा हस्त्य] १ हाथ से, मार्फत। हारा । 
९ हाथ मे, हाथ पर । 
उ०--हुस्ते खप पटंचर कांदि छुरी विद्या विभोदा ग्रुख्च । ताशूल 
मति सलिवत चतुर श्र गारक खोडस ।-“रा« सा; से 
३ तालके, हवाते । 

हस्म, हुरुुम-- देखो 'हराग! (छ, भे.) 

हस्स--वेखो 'हुस्व' (रू, भे ) 

हहकार, हृहकार, हृहकारों >वैखों 'हाहाकार' (हू भें) 
उ०---१ पदछचर उदमाद गयौ भ्रत पायी, थांत बडौ हृहुकार धयो । 
बाको भड 'सांगी' खगवाही, ग्रीध्ध धपावण हार गयो । 

““रागा पीपाड़ा रौ गीन 
उ०--४२ सुर ऐेतीसू गोठ, श्राण नीरता चारो । नह सखाथत नह 
धरत, मे करती हुहकारी ।-- गद्दारांणा कुभा रो पवित्त 
उ०--३ याहि ऐेग रागाहि प्रासी, हहकारो ब्रतियो । धन्य पेरो 
ध्याग फरमएि, सीभती साकौ कियो ।--णांभौ 

हुए॒पाधीस-रां, पू. [सं हृहयाधीए] सहस्तार्जन । 
हुहरणौ, हुहुरबौ-क्षि, श्र, ३ कापना, धर्राता, धुजना। 
९ डरसा; पधबराता, भयभीत होना, वहुत्ना । 
हुहराणों, हहराबौ-क्रि। सल्‍--९ै कंपाता, धुजाता । 
९ डराता, भयभीत करना, वहुलाना । 
हुहरायोड्ौ-भू का, फ्र+-+ १ केपाया हुआ, धृजाया हुआ । 
२ हराया हुश्ा, भयभीत किया हुआ्ना, वहुलाया हुप्ना । 
(स्त्री, हृहरायोड़ी) 
हहरियोड्रौ-भू का. कू ०-१ कापा हुप्ता, धर्रावा हुमा, धुजा हुआ । 
९ डरा हुआ, घबराया हुप्ना, भयभीत, वहूला हुआ । 
(रत्री हहरिभोड़ी) 
हहलांणछ, हुहुलांणी--वैस्ो 'हलांस़ों' (#. भे,) 
3०--जदि श्रेयद्धि करिएयां प्र/फ्राछ, तदि हुहुलांशाध क्ुगरी 
तणछउ पीहुरि राखी राजकुमारी, विंग राय चाह्य३ तिणि व।रि। 
“>> की, गा, 
हहा-स स्परी,--१ हँसने को ध्वति । 
२ हँसी, मजाक, ठट् + 
३ दुख या पदचाताप को व्यक्त करने के लिये कहा जाने 
दाठ्द हा । 
४०- हरी भ्रीम भ्रोम प्रॉती जुगति तहिं जाती भरा हुहा | महा 
हाती ठांती मुगति नहिं माती म्रग मह।।--ऊ, का, 
४ विनती | 
५४ गिड़गिड।हुंट । 
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होकरशो 


कक. अभिजीत अथतीज लिन फीगिनब-न डे पकने 


६ गंध विशेष । 

हृहाक्षार -पैखी 'हाहाकार' (&, में.) 

हुहौ-सं, पु --१ हसी, मजाक, परिहास, विनोद । 
२ वैवनागरी बर्णंगाला का भन्िंग बर्ों (हं, णोी काथ्य गे दाध्ा- 
प्र गाना जाता है। 
उ० हूही परे हिंत हांणा, भाभी तत व्याध जभावे । धधी राज 
भय धरे, ररौ धन सास कराये ।--र, रू, 

हा-अव्यय [सं भ्राम] १ रवीति था सामति शुघक भप्रण्यम । 
3०--धर ग्॒‌ रूम स॒ह्ठी मति गणी तिणि प्रवसरि तिणद 'हां' भणी 
घरि भरांविउ गति चिता करह 'एह काज हिंच किए परि सरह ।' 

““ही राशद सूरि 

२ किसी प्रश्न, श्रावाज या साथीक्षम के प्रत्युत्त मे बीला जाते 
वाला स्वीकृति सूचक पाढद । 
ए५०“रजाधभीजी बोला>त्थाग है धारे। चर लग करावत्षाए हुवा। 
ता व राय मं बोत्या ; परणीजया रे बासते सब बरस थे राख्या 
0 की । हां रवांसीमाध । - भि, प्र 
३ होने को भ्रवस्था या बक्षा । 
४०- गण प्ररणीगे रौ ती खगागारा ही खीय पधौ । जाह्णी रौ 
जागो, जाट सू ही भ्रए भर रोई । जात-जात हैं ही भेद्र भरे। 
बांणियां धोड़ा ही हां, जी पौद पासी सृ डरा ।-- दरशावोख 
रू, भी हिगा । 


हांफ -- देशी 'हा%' (रू, भें,) 


हाकणौ, हॉफ्यो-कि रा,->१ रथ में जुतें धोष्ठो को गा गाड़ी मे जुते 
बैलो का भ्रधवा किसी जानवर या जावबर समूह को चलते था 
प्रागे बढ़ने के लिये प्रेरित घारता, चजाता, चलाने के लिसे मुह ते 
कुछ धाब्ब करता, हाँका। । 
२ प्रोत्साहन देगा, उतरा हुत करता । 
३ बढ़ बढ़ कार बातें करता, शेधी अधारश्या, गण्पे मारता । 
४ चतगाता । 
४०--प रे कर रौ परिषार घागौर आय सौ सारास प्रागारा रा 
दाहिमां गु शुणाव रससा रा एंतुतां रे समांत एक म्ती हुवी प्र 
नागपुर रो लज्जा वोधास मूं भक्काप प्रशिहलपुर गजनवी रा भ्रतीक 
में रातिवाहू दंण हॉकियों वणाय हूबी । + क. भा, 
५ झ्रावाज देता, पुकारता | 
६ चिल्लाना । 
हांकणहार, हारो (हारी), हांकशियों --वि० । 
हांफिशरोड़ी, हांफियोडी, हाश्पोड़ों >- भू० का० क़० । 
हांकीजणी, हांकीजबौ-कर्म ब० । 
हकणो, हाकमो, हाकरणों, हाकरंबी-->७ु० भे०। 


होकरणों, होकरभो-फि, स --( हा करता, स्वीकार करता । 


२ गातता, कबूल करता । 





हाकरियोडशे कं 


____ ७... 0... 


हाकरणाहार, हारो (हारी), हाकरणियों--विं० । 
हाकरिओ्रोडी, हाकरियोड़ो हाकरधोड़ी “भु० का० इ० । 
हाकरीजणौ, हाकरीजबो --कर्म वा० । 
हकरणौ, हकरबो, हाकरणौ, हाकरबौ--रू० भे० । 

हाकरियोडौ>भू का क,--१ हो किया हुप्रा, स्वीकार किया हुभ्ा । 
२ माना हुआ, कबूल किया हुश्ना । 
(स्त्री हकरियोडी) 

हाकल-स, स्त्री --१ जोर की पुकार, आरावाज । 
उ०--यू जाण धोडी न्‌ कायजी देय, गद्ठी सुद्दा बाहर काढी | 
खाच श्र धुछव कोट रौ बुरज थौ, हाथ दर्स 'क ऊची, उण ऊपर 
चाढी | फदाकी मार ऊपर चाढियौ। चढ़ने हाकल कीवी -ज 
सरदारा हूँ राजूला छ,, घोडी म्हारी लिया जाऊ छे, । 

“--सूर खीवे कांधव्नोत री बात 

२ ललकार | 
३ देखी 'हाक' | 

हांकलणो, हाकलबो --देषी 'हकलणी, हाकलबौ' (रू, भे ) 
हांकलंणहार, हारी (हारी), हकलणियों --विं० ! 
हाकलिझोडो, हाकलियोडी, हाकह्योडौ -- भू० का? कृ० । 
हंकलीजणौ, हाकलीजबो - कर्म वा० । 

हांकलियोडी -- देखो 'हुकलियोडी (छू भे ) 
(स्त्री ह्कियोडी ) 

हाकांधाकां--देखो 'हाकाधाका (छू भें) 

हांकार-स, पु “7१ ही, स्वीकृति | 
२ देखो 'हुकार' (हू, भे ) 

हांकारणा, हाकारबौ-कि स-“! स्वीकार करता अ्रगीकार करना । 
उ०-- है ती श्रो-ई मौत-री जागा ताव हाकारणखौ । पण खेर 
बुराई तो टक्क जासी ।-- वरसगाठ 
९ मतवाता, कबूल कराना । 
हांकारणहार हारो (हारी), हाकारणियौ--वि ० । 
हाकारिश्रोडौ, हांकरियोडो, हाकारधोडौ--भू० का० कृ० । 
हांकारी मणौ हांकारीजबी +कर्मे वा०। 

हॉकारियोडौ-भू का. के ८४! स्वीकार किया हुझा, अ्रगीकार किया 
हुआ, २ मतवाया हुआ, कबूल कराया हुआ । 
(स्त्री, हाकारियोडी) 

हांकारो - देखो 'हुकारो (हू भें,) 
उ०--१ ताहरा हासू कह्मो- थे माहें रे घरे श्रावेज्या, मावीतां 
कस्हा मो तू मागौ, हैं मावीता कर्हा हांकारो भणायीस, हू परी 
जाऊ छ. थे वास वेगा पधारिज्या !--कूगरे बछोच री वात 
उ०--२ पीछे ऐ पूली बगेरे साराई नरप्षिध सृ मिलिया, भ्ररू 
कयो, 'म्हारी बदक्लौ घेरावी थातू बारे महीता में इतरो मासुल 


हाड्णो 


०-4. ०-५3 सा 2फफन--पूकी०४ ०. 


विमनीजि सनम मनी ननशकशक शिशिक सनम जी न न की कक 3 आए नारा अर ाणआएेनशशणणणणा 


लाधडिय हेरा मेलिया ।--द, दा 
४०--३ दोना रे घणौँ सबाद हुवौ चोर ह्ाकारों करे तही, न्न गार 
मजरी छोडे नही |--पचदडी रो वारता 


हांकियोड-भू का, कु --१ घोडें, बेलो या मवेशियों को चलाया हुश्रा, 


चलाने के लिये मुह से दाब्द किया हुप्रा २ प्रोत्साहत दिया हुआ्ना, 
उत्साहित क्रिया हुआ ३ बढ़-बढ़ कर बातें किया हुभा, शेखरी 
बधारा हुआ, गप्पे मारा हुआ ४ भ्रावाज दिया हुभ्रा, पुकारा हुआ्ना' 
५ चिल्लाया हुआझा । 
(स्त्री हाक्रियोडी) 


हाचऋ-स पु, बन व [स. प्रज्चल | ६ किसी स्त्री के उरोज, स्तन | 


उ०--१ माता जुद्ध मैं जाता कहे म्हारा हाव७ चूणियों है सो 
लजाज मती, लुगाई बिलिया देखाय कहूँ चूड़ा री लाज राखजी । 
->वी, स, दी 

उ०--२ जाहरा माता रे हांचव् पान्दो भ्राया । कह्यौ बाक्॒ृक 
ल्यावी ज्यू चूघावा -- देवजी बगरड़ावता री बात 
उ०--३ दोबडी कमर, पिचक्योडा गाल ने बंया रे, ओला शिशा 
लटकता हाचछ ।-- फुलवाडी 
२ मादा पश्ु या जातवरो के रतन । 
उ०-- १ सिक्या रा तिंषणी चुूधावण शभ्राई तौ वौ हांचव्ा मूड 
नी घाल्यों ।--फ़रुलवाडी' 
उ०--२ मा मरती र॑ हाचव्शा लाग रह्मा बाखोट। बूग्ना भती 
उधाडज्यपौ, श्राता जाता श्रोट ।--छू 

हांजी-स १--१ हा करने को क्रिया था भाष, स्वीकृति सुचक हाब्द | 
२ हा में हा मिलाने की क्लिया या भाव । 
उ०->१ न जाग्य हांजी चुप गहिं, भेट भ्ररित की भाक् । 
सजीवत सुमरिये, बादू बचे काछ ।--दादूर्बाणी 
उ०--२ ऐ लोग रईस प्रर हु जूबारों क्षायोडोी कालौ कलीर। 
धरका पडता, लोग हांजी करता। प्र श्रब के हुयर्यों ? छोडी 
है तो नीकरी छोडी है ।---दसवोख 
३ बड़े व्यक्ति के पुकारते पर प्रत्युत्तर में बोला जाने वाला श्रादर- 
युक्त शब्द । 
४ लोकगीती मे प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक सम्बोधन । 
उ०-- है धणण रे तो आंगण हंवद खिणावों साहिब भ्रूलण रे 
मिस भ्रावौ रे | हाजी रे ऊजछ दती रा साहिब कैश बिलमाया रे | 

“ली. गी 

उ०--४९ होठडला भूमल रा रेसमीये रा तार ज्यौ, हाजी रे 
दातडला ऊजक्ष दतीरा दांडम बीज्यों ।--लो, गी. 

हॉजोशौ-वि,-- हा में हा मिलाने वाला, चापलूध । 

हांडशौ-वि, [स॒हिंण्ड] ! श्रावारा धूमते वाला, श्रावारा । 
२ भठकतने वाला । 


सदा 


भरसा | पीछे कर ठहुराई, तंद उणा हाकारो भरियों, श्र हांडणो, हाडबौ--देखोी हाढण, हाठबतो' (रू, भें.) 
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हांइलस, हांबलौ --दैखो 'हांहो' (प्रल्था, छू, भें.) 
उ०--जै खाधु ते साधूं, सेद मासी मिशहणतस, मेह्हुं४ हॉडलउ 
फूडतु खरडियं मेल्हृई, खर ऊबरलु, गाषुण गांजा भिरिया,,.,..' 
“लव स 
हाडाडोयौ-स पु--रप्तोईधर या पाफण्ाला सम्पन्धी कार्ये । 
हॉंडियोड़ौ--देखो 'हांढियोडी' (रू, भें) 
(स्त्री हाडियोडी) 
हाडी-स, सभी [स हृण्डिका] १ मिट्टी का बता, बठलोई के श्रोकार 
का भोला बरतन जो प्राय खाद्य वस्तु पकाने के काम श्राता है । 
उ०--है कुंभार हांडी धड॒द ।--उ« र, 
उ०--२ सगरपालिका री तौकरी, भाग री वात | गाव री गविं मैं 
एक हांडी रो भात ।--दसदोष 
२ पाज । 
३०--फाचा ऊछुले ऊफ्णो, काया हांडी गाहि । वीहू पाका सिछ 
रहे, जीव ब्रह्मा है तांहि १--वादूवाणी 
भुहा,--(९१) चढ़ी हारी जाएा। ग्ते हुए भोगत को छोड़कर 
जाता । 

(२) घढ़ी हांडी रैणी स्लभोजन बची दो बाव ज्यों का 
हयो रहुता, उपभोग न होता । 

(९) मोदी हांडी न्योता घर या स्थात जहा बहुत पुछ 
करने की गजाईदा हो, जहा बहुतो का गुजारा होता 
ही। 

(४) रध्योडी हाडी रेणीस्लदेखो "वडी हांडी री! । 

(५) सेर री हांडी मे सवा तेर धघालणो क्षमता से अधिक 
उत्तरदायित्व डालना, गुजाईश से ज्यादा । 

(६) हाडी घोदी होशीर+कुपान्न होता | 

(७) हाडी भोखी होणीरसुपात्न होता । 

(प) हांडी बद रैणील्जरसोई ते बनता । 

(६) हाड़ो में खटाणी++घर में रख लेने की क्षमता होता । 

रू भे--हँश्वाई, हंडी । 
होंडौ>सं, पु.--०१ बढ़े पेट का मिट्टी का बतेत, बडी हुंडिया । 
उ०--१ जदी रजपूर्ताणी भ्रौडी त॑ जणी मांहै हांडा चादु भौर 
वत्तत मेल मार्थ ले भाल्या | परमार री वात 
उ०-- ९ सायकियों बहनोई मांगा, सोदरा बहनड मांगौ | हांडा 
धोवण फूफौ मांगों, कांड, देवरा भूवा ।--लो गी. 
२ कोई बड़ा! पान्त ! 
३ बड़े पेट वाला वर्माक्ति। 
४ मोटा-ताजा प्रादगी । 
रू, भे,--हैडी । 
प्ल्पा,--हँडियौ, हाडलउ, हाइलो | 
हांढणों, हांदबौ-क़ि, से, [स, हिण्ड | ! 'मठकते हुए. किरता, भरट्कता, 


बी. हऋकरक-+ ऊन... क्ल्छत सा जात 


हाणरफाण 


वर दर को ठोकरें खासा । 
उ०-- वोई प्रधगुण गत बस्या, घित थें धरी उत्तार। वादू पति 
प्रित सूंवरी, हांढे घर धर बार ।-- दाहुअणी 
२ भ्रायारा घृगता, श्रावारा फिरता । 
हांदणहार, हारी ।हारी), हादणियों --वि० । 
हांशिश्रोड़ो, हांढियोड़ी, हांक्योड़ो--- भु० का० ब्वा० । 
हांदीजगौ, हांडीजगो --फर्म वा० । 
हाइणो, हांउबो--रू० भे० । 

हांडियोड़ी-भू, का कु, -- ६ वर वर को ठोकारे स्ाथा हुप्ा, भटका 
हुआ, २ प्रावारा धूमा द्वुभा फिरा हुप्ता । 
(स्त्री हाढियोडी) 

हांण-स रत्री --१ ऊंट के जवानी के बात । 
उ०--सो फिया भाति रा ऊठ, विश भांति रा हाएणा शिण भांति 
रा डांएा, किणा भांति रा पल्नांगा पे गिण भाति रा बजाएं,, ,,,! 

“रा गा स, 

२ कद के भरायु को दांतों ध्वारा फो जाते बाली पहुंचाग । 
पं शभ्ायु । 
४ हीते । 
भ देशों 'हांशि' (हू भे,) 
उ०-० ३ एम 'दुरग' भराियो, तुणौ कगरधां सगरत्था । हांण लाभ 
जै हार, हुई फरतार सु हृत्था | --रा, छ, 
उ०--२ बांका हरत न प्रश्न सू, हांश हुवा तहू सोक । हूरि 
सतोख दियी हिसे, तिण तूं दीध प्रित्ोक ।-« बा वा, 
४०-- ३ सुहाग री लामीणी रात वीद वीवणी में सीख री बात 
बताई की वा पर-घर नी तो पादेई ब।सदी लावण साझू जावे भ्रर 
ती कबई परीडो रीतो राख। भांदोनूं थाता हें स्वांमी रैगी ती 
सुद्दाग मे हांण पड जावेता। फुनभा्ी 

हांशक-रा, पु, [रा, हामिक| दुष्गात, दाश्ु, बेरी । 
(भ्र, मा, हुं ता, भा.) 
उ०--+विधृतण जाएगा हीणक भूपष । रूपा अभ्रभांण धुप्रसरा] 
रूप ।-+में, गे, 
वि, ९ हि या लुकरा।न पहुंचाने बाता । 
२ घोट फरने वाया । 

हांगफोण-रा, स्त्री १ किधी कार्य या चलने मे की जाने वाली भ्रत्यस्त 
शीघ्रता । 
२ इवात की तीम्र गति । 
वि, १९ भ्रव्यव स्थित, भ्ररत व्यत्त । 
छ०--वे विर्गोड़ा रू स, जठे सूद्षी छाहुडली । हांगफाण सी घास 
काय काया री ढिगली ।--सक्तिदान कवियौ 
२ भयभीत, &€रा हुप्ा, विकल, व्याकुल, अदहवास । 
उ०--शरांविगी 'र शुताया सब्र हॉग-फांण शियोशा, पेह रा गोक्ा 


ल्‍्ड >>... कमा तक 


हि 





कचा चढथोडा, छाती मैं सास मार्वे नी । भ्रादमी धोतियो पकऋ्रडई तौ 
पौतियों बिखर जावे प्रर पोतियों सभाछ्े तौ धोतियौं खुल जावे । 
“--रातवासी 


हाशि, हाणी-स स्त्री, [स, हानि] १ नुकसान, हानि, क्षेत्ति । 


२ ताश, सहर, बरवादी । 


९७ 


हांफी 


लटकाया जाता है । जीन का श्रग्मिम भाग । 
उ०--१ वस्तुबा न तथार कर ऊठ पर घाल गगाजली पाणी री 
एक हाने घाली। बाक एक पताके बाधी ! 

““साह रामदत्त री वारता 
उ०- २ सो एक दिन सिकार तूं बच मैं गयो, हिरणी भाग गईं 


३ ह्ास, क्षय | एक छोटो बच्ची थी सौ भाग तही सक्‍यो, सो पकड़ हाथ पर बाध 
४ शभ्रभाव, कमी । हाने ऊपर मेत्ह सहर न्‌ दालियी ।--ती प्र 

५ बुराई, प्रपकार, अ्रनिष्ठ । हापणो, हापधो--देखो 'हाफणौ, हाफब्री' (छू, भे ) 

६ घाटा । हापणहार, हारो (हारी), हापणियौ--वि० । 

७ छूट, त्याग । हापिश्रोडो, हापियोड़ो, हाप्योड़ी--भू ० क्ा० कु० । 

८५ प्रसफनता । हापीजरफोे, हापीजबो --भाव घा० । 

९ भ्रनुपस्थिति । हापियोडो-देखो 'हाफियोडी' (रू भे) 


(स्त्री हापियोडी) 

हाफ-स॑ स्त्नी --उमग, इच्छा, ख्वाहिश । 
3४० --नीठ माछ्ठा फेरत फेरत श्री सजोग बशियाों हो, पण भाग-मैं 
भाठी लिवियाँं । कदास भरक्क जिसो होचतौ तौ तने राजी करता' 
रुमत री हाफ,, ,, ,. +वरसंगाठ 

हफणी-स' स्त्री--१ तीव्र गति से इवास भ्राते की दशा या भाव । 


१० कष्ट, तकलीफ, दुख । 
रू, भे,--हाणा, हान, हामि, हानी । 
हाणीकर, हॉणीकारक-विं [स हातिकारक] १ लुकसावदायक, हाति- 
कारक, हनिप्रद । 
२ कष्ट-प्रद, दुखदायी । 
हाए-पि --३ हसत करने वाला, नाश करने वाला, मारने वाला । 
२ हाति पहुचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला । ३ पवास रोग, दम की बिमारी । 
हांशो हाएँ--१ देखो 'हएा (रू, भे ) &छ भें -- हफणी, हाफी । 
उ०--दावू भाती पाये पसु पिरी, हांश लाइ त बेर । साथ सभोई | हाफणो, हांफबौ-क़ि श्र [स उष्माग्ते, प्र, उम्हायइ | तीत् गति से या 
इल्लिधी, पौह पश्तदों केर |--दादुबाणी जोर जोर से इवाप्त लेना, उसास लेना, हाफता । 
२ देखो हाने' (हू भे ) उ3०-ददीपि कापइ, पय भारि मेदिनी हाफह, घाद खलकई .,,, । 
हांती-प, स्त्री. [स हित्त--प्रणु"८हाम्ती |] विवाहादि कुछ विशिष्ट >ब्र से 
(शुमाशुभ) श्रवप्तरों पर बनने वाले विशिष्ट खाद्य पदार्थ का वह हाफशहार, हारो (हारी), हाफणियोंँ--वि० । 
प्रश्त जो पडोसियो, सगे-सम्बन्धियो एवं बधु-बाधवों में बाटा जाता हाफिश्लोडो, हाफिपोड़ो हाफ्पोड़ो--भु० का० कृ० । 
है । हाफीजणी, हाॉफीजमबी--भाव वा० । 
3३०--बडार रै नाते गाव नृत्यो, सोनजी रात सुख री नींद सृत्यो | हापणो, हापबो, हुफणों, हुफबो --रू० भें०। 
लापसी'र घी रौ धूरी नृती कर दियौ है। हांती भर हरख री | हाफरडे-क्नि वि--प्रीब्र गति से, तेज, जोर से, हाफने की स्थिति भे । 
मंजी ले लिगो है।- दसदोख । उ०--सोनजी री बूढी मा बहु रे कोड मै डागले चढ़े श्रर ऊतरे है। 
रू भे --हेती । सर हाले दर मारग कानी जोबतां-जोवता श्रा््या दृखण लागगी, 
हांतौ-त पु -स्थापता नवरात्रि के श्रवस्तर पर देवी के तिमित्त रग पग थकग्या भ्रर साप्त हाफरड्े सर हुयर्थी |-- दसदोख 
बघिरगे कागजों द्वारा बताये गये चिन्ह जो दीवार पर चिपकाये | हॉफछणो, हांफ&बी-क़ि प्र --उतावला होता, त्वरित होता । 


जाते है । प०- तन भ्रखत रोड डोले तिक, उर अत्तर सू प्राफतद् । इस पिवण 
हांन--१ देखो 'हांण (हू भें) घूट पेछू उप्र, होका दीठा हॉफक्ले--ऊः का 
२ देखो हाणि' (&, भें) + हाफक्किपोडो-भू का, क --उतावला, त्वरित । 


हानि, हींती-देखो 'हाणि' (रू, भे ) (स्त्री हाफल्ियोंडी) 

हांनते, हामे>क्ति वि - ३ यथा स्थात । हांफियोडो-भू का क्ृ,-तीन्न गति से या जोर जोर से प्रवास लिय। 
२ प्रध्तिकार मे, बव्जे में; वद्ा से । हुआ । 
रू, भें --हाणे, हाणे । (स्त्री हाफियोडी ) 

हांतौ-स, पु.--ह ऊढ के चारजामे के श्रागे का वहू भाग जहां सामान  हॉंफी--देखो 'हांफणी' (७ भे.) 





है। भाड़ 


हाभाइ-रा, स्त्री,--गाय के रंभाने से उत्पन्न ध्यति । 


उ०--पुरणावण वाह हिहाड़ फरै, फल गाय हाभाड़ भ्ांभाड़ करे । 
५0 पा, प्र, 


हमसे, स्वी,--१ मन की एच्छा, कागता, प्रभिल।पा, चाह, गभोरध। 


४०--उ२ ढाकछ रारीख चौडा भलत्ला, भिड़ण्णा बाहू जंघ मे 

पयक्ध भत्ला । पुडच्छी जिश्मा तोछ् पै कप पूरा, संग्रांस पिखे हांम 

प्रत सूरा ।-- वचनिका 

उ०-- १ सिव दौडे संग्राम, पिर जोर साहा सभी। बर सूरां 

भ्रछरा बरे, हर्श पूरे हां |“ रा, छ, 

०-३ महै जुध ताथ' तणौ 'फतमराध', तई घग काडि भरे रत 

ताक । दलौ' 'भणदेत' 'रुत्तन्न दुर्गा, हरी कक ढाहत पूरत 

हम ।--सूं प्र, 

उ०--४ तेज भुग देख सात लि पा तीस वास । हैतवा सपुर 

हांध, वरगाक्न लिया वॉम ।०-र, रू. 

२ उत्कण्ठा, लाखसा | 

५०--जसा। सरीसखी जगत री, महिल भही ग्यारंग । प्रभौशण है 

पदगणी, हाली पुरण हम (-- मयारास वरणी रो बात 

१ उत्साह, ध्रमंग, जीश । 

उ०--१ हांम घणी हरदा रै, जोड़े शाम पुभात्ल | हरी युथूभा 

गाड़ पहु, सूजा दुरजण! सक्ल ।-> रा, कू. 

०-२ कौम ध्णी हररांग का, हाँंस घणी जुभार । पाई कहिया 

वीर वर, यांसू भागकछ्ियार ।--रो, रू, 

४ क्षमता, योग्यता । 

उ५०--३ सती भणह सामिणि हिंद सुणठ, एह दोस नि एुणह 

तण3 । देविदि कौधा छट् जै काम, तेहू मांजिवा धर कुशां हांस 
“+ हीराशाद सूरि 

8०--२९ तर साहू फहुभौ, इणा घोर्शा री धाव फोस उ्यार ताई 

एबी सिरा्ड देश्पौ, तर इणा री हांस पूरी पीचसी, तिणु सु महा« 

राज, सिरड़ौं साथ दिरावां ।--कहुबाठ तरवहिये री बात 

५ घैप धीरज । 

(प्र, हामः] ७ कपाण, सोपड़ी, भस्तभी । 

८५ प्रपने गोत्र या जाति का नामक | 

रू, मैं, हांगू । 


६५ 
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हंसल 





के पन्ने “औ ७ मिचनफजन-न-क “ हटा कि न “पांच है. 


३ ४० पूर्ण करते वाह्ली रत्री । 
२ रत को हष्छा फरते वाली रची । 


हांसगीर-वि,-देखी 'हअगीर' (, भे ) 


3० - भोग सारो हाममोर धष्वी श्रापो झ्ाप काँग हू ह्लाग गयौ। 
“>शुपरदास भारी गीकपुरी री वारता 


हांमछ-रा, स्ती--स्पीक्ृति, स्वीकारीफ्ति, सहमति । 


उ०--! राजा रौ सिसायो कतताई बाते पढ़ाया । वे तो ई हांमहछ् 
भर वी ।-- फ्रुणवा ड़ी 

उ०-र सेठ भी पिड्तजी ते इचरज सूं खरावता दूजी धार पढने 
पूछमौ--जांति रौ ई सगछो खरची भोढण साझ हामछ भरी, कई ई 
जात-वांप मैं काण-फोचर तो ती है ।--फुलवाह़्री 

कि प्र-भरणी।! 


हांसलौ-वि,-- १ प्रसप्नचित्त, खुक्ष । 


२ सौहाव॑ पर । 


हॉमस-रां, २भी, -« ४४छा, कापमा । 


३०--राजसी परी गोदश रत भाह णशायथ लिज बागरो । पक्ष करे 
प्रवाह रधि दंग सादा हांसस भाण री --गा प्र 


ह|मी-स, स्त्री,--१ हा फरते या स्वीकार करते की क्रिया या भाव, 


स्वीकृति । 
२ शहुगति। 
बवि,-- शुभ चितक, हितैपी, सवदगार । 


ह|मु+-पैली 'हांग' (&, भें) 


3०--श्रजागे#& जैपौ गहा अपराधी, लियौ बार हैकौ तिकी गत 


लाधी ; हिये पुत्र बोलाइवा ऐेश हामूं, तिप्तौ रत पामूं, मिप्तो रा 
तींमूं। + भगतमाक् 


हांवली --वेसो 'हुतली' (क भे) 
हौस-स पु “३ रिश्रयों के गले से धारण करते का एक भ्राभृषण 


विशेष | (4, स.) 

8००-- है सपत्त लड़ी क्रॉंचत सुभग, हांत हार सुद्देत । तंवसर करो 
पषरंग की। थोरार फुल बगेल ।-बगसीरांम प्रोट्टित री बात 
पु०--९ महांरी रखड़ी रतत णड़ामौ सा, म्हारा हिंवड़ा ते हांस 
मं।।प्रौसा ।-- लो, गी. 

९ वैसी हुस! (छ, भें ) 





हांमकोम-से, पु --मतोवेग, सन का पावेग । 


हांसकांमलोसनी-स स्त्री -- १ वह स्‍त्री जिसके तेन्नों मे काम भावता का 
निवास हो, मविरिक्षणा! , 


उ००-संठा उपरायेत सिरवार। वेसौतां तकाव मैं भुलण री हंस 
करे छे । पाल गोगीरी पोता पहुरने छै ।--रा, सा, सं 
हंसउ--पैखी (हांतो' (छ भे ) 
२ प्रत्यन्त सुन्दर । 5०--राजा रांणी तूं कहुए वात विषारण जीह । प्राज विद्वाृद्या 
उ०--भरमलण पौसाक पग्राभरण पहुर होपकॉमलोचश्रती अ्राभरी दीकरी, हासंछ हसिसी लोई | >-ढो, मा* 
बीजकछी सांवण री तीजणी पाबास्तर रौ हस ज्यूं महहुफती थी सुंधे | हासड्ौ-सं, पु,--१ एक प्रकार का धौड़ा । (शा, हो.) 
भीमे गात रमभम करती पश्राई --कुबरसी सांखला री घारता ९ देखी 'हांती (अभल्पा, छू, भे,) 
होमकांमा-स स्त्री.--१ श्रत्यस्त सुन्दर तैत्रो वाली स्त्री | हांसल-स पु,- १ एक प्रकार का धोड़ा | (शा, ही ) 


हांसली ६६ 


२ देखों 'हासिल' (रू, भे.) 
उ०--६ थेटू छोड बवा थोक मह अभ्रध दीध हांसल मोक | सातू 
ईतरों महु सोक, लगर सुक्ती सगल्ला लोक ।--र. रू 
उ०--२ झौर सवाई राजपुता स्‌ हांसल मांग ती सू उ्व दोहरा । 
“--सदरदास भादी बीकूपुरी री बात 
उ०--३ जी बाग री दसूध दरबार मै श्राव॑ तो घणौ हांसल बचे 
ग्रर रैयत रो पण कुछ विग्ड नहीं हमे बाग रो हासल सगद्वा सू 
लेयस्या ।--नी प्र 
हासली-स स्त्री--१ गर्दन के नीचे व छाती के ऊपर की धनुषाकार 
हड्डी । 
२ गले में पहनने का एक चन्द्राकार श्राभूषण । 
रू, भे-- हेसली, हायली, हास । 
हांसलीक हासलीयौ-स पु --एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--मुगीआ चलवलीग्रा चारूलीभा परवालीश्ा माइलीग्रा खाज- 
लीप्ना पिपलीग्रा पोषटिप्रा हासलीझा चपरदुरगीग्रा विद्यापुरीय्ता 
देकापाटठकीग्रा कास्मी रीझा व स 
हांतलौ-स पु --एक प्रकार का घोड़ा । 
3०-- १ घोडौ तौ भीज धरमी हांसकों, मोतीडे जडी लगाम भौ। 
जामी विराज॑ धरमी र॑ केसरिया, पाच मोहर गज पाग श्री । 
लो गी 
उ०--२ मेघठ लोलु तइ् देवाइत, भुछराज महियडड़ जइ्त । वालि 
माहि जे तेजी भला, एक सहस दीधा हासला ।--की दे, प्र, 
हांसल--देखों हसिल' (हू. भे ) 
उ०--तद नेणसी अरज कीवी जै हूँ तो राज मै हासिल बधती 
लियौ राज रौ विस्वी गमायौ नही ।--रा, सि« 
हाँसी-स स्त्री “-९ एवास रोग से पीडित एक प्रकार की गाय विशेष 
उ०--कपला कवकी ने बारे पुचकारे, लाखर लाखर ए भाज़र 
सन भारै। हासी बासीसी सूकी हिंय हारे, ससणी लसणी लख 
दैदसणी सारे | -ऊ का 
२ देखो 'हुसी' (रू, भे ) 
उ०--ह थाक् श्राइयी | दोनू सरदार भैक्ा बंठिया ठट्ठी मसकरी 
हांती हौ रही छै ।--कुव रसी साखला री वारता 
उ०--२ उठे दोनूं मिह्िया हांसी करण लागिया । 
--भादी सुदरदास बीकपुरी री वारता 
उ० --३ लोगा मैं बात जाहर होय से तौ लोग हांती करसे । 
--ताप साखले री वारता 
उ०--४ गोकुछ की तारि देखत, आनद सुखरासी। एक गावत 
एक ताचत, एक करत हांसी (--मीरा 


हाईस्कूल 





२ हसी, विनोद, मज्ञाक, परिहास | 

उ०--सीता छाडे सत्त, जत लिछमण सू जावे। मह|। जोघ हणमत्त 
कृहछा बछहीए कहावे । मारद जुध मनिरखता, तिकी पिा हासों 
तज्जी, भयण अभ्भ भोजन, भूख जीमिया न भश्जे ।--चोथ वीहू 

३ किसी की उपेक्षा करने या श्रपमात करने के लिये क्या जाते 
वाला मजाक, विज्ञगी, बदनामी, खिल्ली | 

3०---१ तर सिधराव निसासी मेलि ने कह्यौ, कबरजी, दुख छे 
तिकी तो माहिली सरीर जार छी, क्हचा त्‌ हासौ हुवे ने गरज 
पिणा किणही सृ सरे नहीं, ने राज म्हारा जीवरा दातार छौ, ने 
म्हारे भली परताप दीसे छे सौ राज रो उपगार छे । 

“-जंगदेव पवार री बात 
उ०--२ म्हैं तौ राज रा रजपुत छा पिण लाकडी रा गोढ़ दिस्ता 
श्रठे थाहगी हांसों जोर हुवी ।--राव रिणमल री बात 
४ हँसने की ध्वत्ति | 
५ सफेद जीभ वाला ब॑ंल' ॥ 

६ देखो हसी' (मह, रू, भे ) 
७ देखो हुत्' (भ्रल्पा, रू भे) 
रू भें, -हाधउ, हासडी हासउ, हासू, हासी। 
हा-हा-भ्रव्य,--मुह से बोला जाने वाला एक एाब्द जिसके उच्चारण 
भेद से ही स्वीकृति सूचक या निपेधात्मक श्र प्रकट होते हैं। 
हा-भ्रव्य, [स ] १ दुःख, उदासी, पीडा का द्योतक एक प्रव्यय । 
२ भ्रादचर्य या झ्ाह्नाव सूचक दाब्द । 
३ फ्रोध या भर्संता सूचक शाब्द । 
४ है का भूतकालिक रूप, था, ये । 
उ०--९ क्रत करणा अकरणा श्रन्नयां करण, सगे ही थोकी सस- 
मत्य | हा लिया जाइ लगाया हुता, हरि साछ सिरि थाप॑ हृत्त्थ । 
--वेलि 
उ०--२ दरखत रा गात हरधा हु, सापडदे प्राण भरघा हा । 
सूका दूंठा सा होया, की खातर हर खडया हा ।--सक्तला 
५ एवम, श्रथ । (3 २.) हु 
हाइफण, हाइफत-स पु [प्र] योगिक शब्दों के बीच मे लगते वाला 
एक चिह्न विशेष जो भ्रत्यत्त छोटी श्राडी लकीर के छप मे 
होता है । 
हं।इ-माइ-- देखो 'हावभाव” (रू भें) 
उ०--अवस्तरि तिशि प्रीति पसरि मन भ्रवसरि, हाइ-भाई मोहिया 
हरि | अगर भ्रतग पया शझ्रापाणा, जुडिया जिणि वध्तिया जठरि | 
--वैलि 
हाईकोड, हू।ईकोरठ-स' पु. [ग्र, हाईकोर्ट ] उच्चस्यायालय । 


उ०--५ फझालि भलामल नागला, नाग लागा छइद गालि। देसि हू | हाईस्कूल-सं, पु. [श्र हाईस्कूल] वह विद्यालय या पाठल्ाला जहाँ 


ग्रोपम तिहा सीय ? हासी ये जीपए चालि ।--भागम मांणिक्य 
हासौ-प. पु [स हास्य] १ हसने की क्रिया या भाव । 


दष्शवी या ग्यारहवी कक्षा तक की पढाई होती है । 
उ3०--है।ईस्फूल वेगी तो जपर प्र बीकान२ र बीचाढे भुला तिसा 


ह।उ-भाउ (०० 


हाफणी 
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(पिरणा-फिरता रे पेट मैं ग्राक्ता जाया ।- दगवीष 
हाउ-भाउ-+पैवी पावभात! (छ भें) 
हापरा>स पु [भर] गाने, भवन, घर । 
हाऊ-रा, पु [येदाभ] एक फॉह्यतिक सैयानक ज॑तु जिसका जिद्ना 
बच्ची को हराने धमकाने के लिये किया जाता है, होवा । 
उ००- हाऊ बेटी छोे तिहा, कसौया, प्रव्वणौं तू मति जाय २ । 
“जगा णी 
हा बीर-स, पु,--एक प्रकार की बेर । 
रू भे,-- है हगीर । 
हाक-स स्त्री [सं, हवक | १ जोर से पुक्रारते को भरावाण, बुलात क॑ 
लिगे की जाते वाली जीर की पुकार । [3 २) 
उ०--॥ह तंद रावजी भीष॑ म्‌ साथि ऐे-ते, ज़॒टै भरणल राखी हुती 
तह आया | प्राय हाफ मारी, बोले काईं गही । 
->क्षगगाव भव्याएी री धात 
3०--२ हता णीया री हक्॒4७ रुणी तौ बाजरी रै गाष ऊभौ एफ 
डीकरों खा गोफण प्ियां 'पु। व्ते ई, धुणा प्दे ई "री हाक लगा- 
वतौ बाएँ श्रापौं ।-- फुलपडी 
२ हल्‍ला-एुहला, शोरगुल । 
उ० -- हुये कि हुक हृवकर्स, तब क्रतत तविकय । धड़ें प्रमंत धारण, 
सभीर प्राव सारिय ।-- रा, ७, 
३ हुआर, वीर ध्यति । 
छ०--हण रो सुर नर, सुत्तिवर जस जप । इण री हाफ हरुपां 
कोएप कपे, जग जननी जोड़े न जायी रे हु, ।- भी, रा, 
४ ललकार । 


माथे, मरी परां पीथक्ै बपरी फाछौ धागे ।-- जसौ प्रा 

उ०--२ भढ़ि शाभ प्रष्ढाछ प्मवा घुभी, खुरताक् धाक पताक्ष 

लुभी । बरि हाक प्रमा।क्ष डाक गजी, (पुरासुर-सभु समाधि तभी | 
- मैं, ग, 

७ बहुत रे पोगो के सशितित्ष रघर मे बोलते से होने वापी भारी 

भभैंति । 

३०- दूणे भछाय ईं रागक्का तगरवासी भ्राडा जड़ने रूथग्या । एक 

६ गछ्की मैं फिरदों पिगे वी भ्रायौ। नी बम्गाघणी री हक 

पुछझीजी | -- फुणब। भी 

प्र इटि-पाहक। २, प्रपाइता | 

९ हर, भय श्रातक । 

हू भे तक, हका, शक, हाकशी, हाकल, हाकि । 


हाकबृरों, हाफड्बो- कि श्र |रा हिकतिग| प्रद।पे-्भ्रदकतों बोला, 


सफैतीग। ! 

हाफ इणहार, हा हारी), हाफप्रशियधों हि० | 
हाक$िभ्ीड़ी, हुफड़ियोड़ी, हाकड़धोड़ी -भू० का० [० । 
हाकड़ीजणी, ह।पड़ीगभौ. भाव बा० । 


हाकड़ियोड़ो-भू का, कू,>-प्रदबाते-प्ररप ते धोला हुआ, हवालाया हुआ । 


(संगी ह्ाकड़ियोडी) 


हाकड़ियो-धि,-- १ तेज भाषा रे चतने वाता । 


२ देवों 'हाकडी! (भ्रहपा; छ, भे,) 
४०-- खाती पूष ग्रचायौ प्रहिअ्रण, तूदी ताब तंधांशी । हक ड्निपा 
रो हैक घल्छू फर, पीगी प्रावड़ पाती ।--राषवंदास भादौ 


उ०-- (१ 'हुरी' सबद्लेस' तणौ क्रि हुक । करें छग भूक घणा | शाकड्रो-रा, पु [वेशण] | सतलज नदी की क्षात्षा के छझप गे बहने 


किलमाक ।--सू प्र, 
उ०--२ अबर री प्रभ्राज सूं, केहर स्रीज करत । हाक धरा पर 
हुई, मोम सह भक्कषवत । “मां, था. 
४ ललफारते या प्रोरसाहन देने के लिये बोले जाते धाले जोश पूर्ण 
शब्द । 
छ०-- तरवारियां रो रीठ बामियौ। माथे चौकी पड़ रही है । 
हक अपर होऊ हुये रही थे | पीर गाच रहियपा छे | 

“- सर सीवे कांधकछोत री बात 
उ०--र२ फिरि फिरि भटके ज॑ सह हाका बाजतांहू । हयां धरि 
दंदी बदडी धरणी फापुरस्साह ।--हा, का 
५ चित्लाहुए । 


वाज्षा एक नंद जिसे भ्रावड़ देवी ते एक बतजारे की सहायता के 
लिये रोक दिया था । 
उ००-धिरा प्रावद्धा गांत विद्यात् थायौ, छिवा-सभ्‌ सो तेगडे छुत्र 
छाबो । सकी रोथियों हाकड़ो नाग सिंधु, बल्नतौ पकौ रोफियो 
लोवब्रेधू ।--गे, ग, 
[सत्री, हकड़ी, हाकडी ] २ हकल्नाति हुए बोलने वाला व्पक्ति । 
छ० “जय गिरा विभद साजएा द्नत्नीठ, रागडा ग्रजावे थाग रीठ। 
हाकड़ा तणी गुण धुएण हकाकू, सड़व़्े सत्र उर पड़ैय पाक । 

* पै, हूँ 
रू, भे,--हपाडो, हकाली | 
प्रहपा, झू, भे,--हैफडियौ । 


उ०--दहूं विति वाजए हाक बहु जीव विशासई। एक्क धुत्तह | हाकडाक-स, स््री, [रा हक | डाक्ृति | १ रण भरी, रण वाध । 


एक धघायह एकि शागलि जासई ।--सालिभ; सूरि 
६ ऊंती भाषाज, जीर का दाब्द | 
पु०-- १ चही हाक बगता घुमडी 'भेक डाक चोह, तार तडी 


२ वीरा को हुफार । 


छ०--हुवे हाक-डाक बनी फायरा ऊग्रसी हिंतौ। ४2% डबी भरैरवी 
ब्जावे रुद्र डाक ।--ठाकुर सुरतांण पिंह री गीत 


तमाते लागतां गण माग । भद्ठी तो मागए जात क्रायी सौ | हाकणी-वि,-- ह ललकारी वाह्ली, हांकते वाली । 


हाकणों १०१ हाकल 


उ०--दैवी कटका हाकणी वीर कवरी, वेवी मात वागेस्व री महा- 
गवरी ।--देवि 
२ देखो 'हाक' (हु भे) 

हाकणौ, हाकबो -देखो 'हाकणौ, हाकबो' (रू भे ) 
3०--१ पड़िया पचायणन्ती परि हाकई, रोस लगि मृछ मंछ 
फरकावइ । रथ चक्त चापी ती करोडि कड॒हुड्॒‌इ |--रा सा स, २ ललकारना, घुतौती देता । 
छ०--२ अ्रास्पुद्द धरहिं धणिय दवकरेवकट कडिचीरि। हाकीडझ ३ चित्लाता । 


हाकर-डाकर-स स्त्री --वीरो की हुँकार । 
रल जिम काढीइउ ग्राथमतई सूरि ।--सालिभद्र सूरि ४ देखो 'हाकणी, हाकबौ' (हू भें) 


हाकरणो, हाकरबौ-क्रि, स,.-- १ गरजना, दहाड़ता । 
उ०--नाथ प्रताप नह धरे धडक नरपति, चम्‌ सन्रहरा चकरे 
धर्क चाके । डाखियौ सेर साजी श्रणी हाकरे, पेपकस भरे किम 
बियो 'बिजपाकृ' ।--जवानजी श्राढौ 


उ०--३ हाकी भड ऊठाडइई ग्रागला ति पाड॒इ। सतरसे जाए उ3०--हित्रा हाथिया श्रास्वासाथइई उधा। मउड़ पहडू, रेवत रडवडइ, 
ढाडइ राउत रु साइड ।--सा।लिभवद्र सूरि पडिया पचायणानी परि हाकरइ, रोस लगी मुच्छ भृंच्छझ फरकाबह, 
उ०-- ४ घर रा लोग राजस कर हा। कमाई में स्र्फ श्र बरकत रथचक चापीती करोड़ि कडकड॒इ ,, बस, 
ही | सगक्का सिरज्योडा चाले, एक रा हाक्या हाले ।-- दसदोख ४ देवों हॉकररा, हाकरबौ' (रू भे ) 
हाकशणहार, हारो (हारी), हाकणिशौ--वि० ॥ हाकरशसपहार, हारो (हारी), हाकरणशियों --वि० । 
हाकिश्रोशे हाकियोडो, हु क्योडी--भू० का० क्ृ० | हाकरिश्रोड़ों, हाकरियोडी, हाकरधोडौ--भू ० का० क्ृ० | 
हाकीअणी, हाकीजबौ --कर्म वा० । हाकरोजणो, हाकरीजवौ-- कर्म वा० ॥ 
हास्बबात्व-वि --बहादुर, वीर, पराक्रमी । हाकरियोडी-भू का क्ृ --१ गरजा हुआ, दहाडा हुआ्ना । 
उ०--अआ्रासथानजी रा धृष्डजी, धृहड॒जी रा बेटा री विग्त-- २ चुनौती दिया हुप्रा, ललकारा हुआ । 
रायपाछ महिरेछण १ णजोगाइत उडणो २, वेगड कटारमल ३ ३ चिल्लाया हुग्ना । 
जाछ गज उछाक्र ४ क्रीतपाक्त प्रभेउर सिशाग।र ५ पेथड हाक- ४ देखो 'हाकियोडी' (छ भे) 
बबातछ ६ कहाणी ।--घा दा ख्पात » देखी हाऊरियोडो' (हू शे,) 
हाकबफ, हाकबाक--देखो 'हाकियौ-ब्राकियों (छ भे) (स्त्री हाकरियोड़ी) 
3०--१ भलबा क्लूस साज सहेल्या री साथ जोवे, बादी बीजी | हाकछ-स, पु.--१ एक चौकल तथा पचकल युक्त १४ मात्रा का एक 
हुई रूप देखें हाक बाक । कुरबा वधार लाडी जसा ने सुताथ कीजै, छत्द विशेष । 
चैल (छल) बना लीजे दबारे की चाक | २ भथम भरोर द्वितीय चरण में ग्यारह ग्यारह तथा तृतीय और 
“मंयार।म दरजी री बात चतुर्थ चरण ददा-दश वर्ण का एक वरशिक छत्द | इसके प्रत्येक 
उ०--२ कानजी हाक-बाक च्हैग्या। वौ भ्रापरी लुगाई री रीस म॑ चरणा श पद्रह भात्राएं और ग्रस्त मे एक गुर होता है । 
भ्ाद्धी तरिया जाए हौ। उगणोें कह्यौ-थोडी धीरे बोल भली ३ तीत चोकल तथा भ्रत्त मे गुरु से १४ मान्ना का एक सातबत्रिक 
मिनख, कोई बाड काटो सुणुला, कतल रो मामली है भ्रर हाल छ्न्द | 
मुकहमोौ ई दरज वहैणी' है ।--भ्रमरघूनडी ४ प्रथम भ्रौर तृतीय चरणा में दश वर्ण सहित ६१४ माषराएँ तथा 
हाकम--देखो 'हाकिम' (छ भे ) ट्वितीय व चतुर्थ चरण में ग्यारह वर्ण सहित १४ भाजागों का एक 
उ०--१ समत १७८१ मे महाराजा श्री भ्रभेसिषजी पाट बैठा छुष्द | 
ने हाक्स मुणोयत् सावतरसिष श्रायो । नें संमत १७५५ रा गतीमा उ०--भादि निये पाय॑ दस शझ्राखर, पढि इस्पार धिये चौथे पर । 
जाछोर मारी | पछे समत १७६१ मृती किसतचद हाकम शायौ | दीजे तात्रा पाई चपहृह, हाकछ एम कही छद॒ह ।--पि प्र, 
““नेणुसी | हाक्त--देखी हाक' (हू भे,) 


उ०--२ पछे बाबेचा जेठमलजी हाकम कते जाय कूचीभ्रा नहाख उ3०--६१ खा भी म्‌ कही हाकल साझ थारी नाव का श्‌ उण कही 

कहधौ-के तौ भीखणजी रहुभी के म्है रहस्पा । जद हाकम बोल्पी जी जमाल छे ।--नापे सासक्े री वारता 

इसौ अन्याय तौ म्है नही करा |-भि द्र उ०--३ गोदो लागता ई इककंड भ्ररडाट कियौ श्र सन्मु व श्राई 
हाकमारोीघदलाग-स स्त्री --प्रजा से वसूल किया जाते वाला एक भाडी में बडग्यो कुवर भ्रर उशरा साथीड़ा सगक्काई क्लाडी ते घेर 

प्रकार का कर या लगात विशेष जो हाकिम के निजी व्यय के लिये ने ऊभा प्हैग्या । जोर री हाकल हुई |--श्रम रचूनडी 

होना था । उ०-- ३ माह सिरदार ऊभी छे--तिए वास्ते हक हुक हुये पड़े 


हाकमी -देखोी 'हाकऊिसी' (छू भे) छे, राजा री हाकल सौ । का ती राजा सौ कोई दाव करो, राजा 


हावालणों 


आई । 


कल मम 


नें जीर पीने नही +---हाहुल हमीर री वात 
उ०--४ हुरीया वाड़ी वीगडे, सिर परिधणी ते होग। थू चिष्ठिया 
साथा लेसडा, हाकल करे न कौस | --प्रनुभववाणी 
उ०-- ५ जन हरीया मन मिरध के, पात्र पचीसु तारि। न्यारी 
व्यारी फिर चर, हाकल पिएं त वारि ।--अनुभववाणी 
रू, भे,--हाकलि, हाकली, हाकक्ल । 
हाकलणों, हाफलबो-फ़ि, स,>ै घलागा, हाकतवा । 
छ०--गजलायुध हाफलियों करनक्न । चराचर स्रस्टि थई हलपच्च । 
मे मे 
२ ललकारना, चुनौती देता १ 
उ०- हाकले राणा सूं साम्है चालतौ जे पूदी हाडा | बूदी भाड़ 
बढ्ठा सूधी राक्रती बस्तर ।->जीवीजी भावों 
9 प्रीत्ताहम देता, उत्साहित करती । 
४ हाठवा, पदमारता, दुष्कारता । 
४५ जोदा दिलाना, उत्तेजित करता । 
६ जोर रो पुफारता, प्रायाज देता । 
७ हुश्ञार पारता, गरजना । 
प डरागा, भयभीत करता । 
उ०--जसयत गुर भ उड्ही, ताक्की नजड तरोह | हाकलिया बूला 
हुवे, पंछी भ्रवर पुणेह | - हो, मरा 
हाकलगहार, हारो (हारी), हाकलणियौ--वि० । 
हाकलिशोड़ो, हाफलियोड़ी , हाकह्योड़ों >-भू० का० छ० । 
हाकलीजणो, हाकलीअबो - फर्मे वा० | 
हांकललणौ, हुकत्बो, हकालणों, हाक्कालभो--रू० भे० । 
हाक्हि--१ वेखों 'हाकछ' (रू भें) 
२ देखो 'द्वाकछ्ली (रू, भे ) 
हाकछिका-रशा स्त्री,--पत्रह श्रक्षरों का एक बर्ों वृत्त । 
हाकलियोड़ौ-भू का हर “१ चलायी हुआ, हांका हुप्रा, ९२ ललकारा 
हुपा, चुनौती पिया हुआ, मे प्ोत्माहुत विया हुआ, उत्ताहित 
किया हुआ, ४ शांटा हुआ फटकारा हु, दुल्कारा (प्रा, ५ जोश 
दिलाया हुआ, उत्तेणित किया हुप्रा, ६ णोर से पुकारा हुआ, 
ग्रावाज दिया हुआ ७ हैकार किया हुआ, गरजा हुआ, ४ ४राया 
हुग्ा, भयभीत किया हुभ्रा। 
(स्त्री, हार्कालयोंड़ी ) 
हाकछियौ-वि,-- हकजाकर बोलते वाला, हकलाते वाला । 
रू, भें --हिकत्कू । 
हाकी-सं, स्त्री.--१ दस पझ्क्षरों वाला एक पशुयूत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में तीन भषण श्रौर एक गुर होता है । 
२ देखी 'हाकल (छ, भें) 
छू भें, हें कि । 
हाकसल-स, पु ““१ फीज, सेता। 


हावालिपोशै 


डबल (लक क>कननताकऋ। >त्ज, 


२ भोड़ा, अद्य । 
त०--सिर सिलंद भें भुज भार सार। हाकहल एसा बारह 
हजआार। प्रावता पेसख कहि वाहु-वाहू । एस कियौ सारवां मस 
पछाह ।--सूं, भ. 
३ सिपाही, तैमिक | 
धि, है हांका जाते वाला । 
२ देखी 'हाकश' (छ, भे,) 

हाकहीक, हाकहुक-- देखो 'हुकाहाक (रू, भे,) 
उ०--१ विधिध प्रकारि जे छुइ पालथी, चकडहील, प्रतह तद्ृप्रारि 
से रमता, भाला उछालता, हाकहीक् करता एहबे पायकी परिवा- 
रउ | “व, स 

हाकांगौ-स पु,-वुभिक्ष के समय मपेक्षियों को ऐसे स्थान पर ते जाते 
फ्रो किया जहा पानी वे पास भ्रप्रिक्त मात्रा मे हो । 

हाकांताकां, हाफांधाकां+कि वि. -“* वेखते-पेयते, शु्तेन्माग । 
प०---१ बेखणा वाक्ां मै पी फात धृड़ रो गोट हज पिजर भागी । 
हाफांधाकाएे जोडी प्राय तिकक्गी ॥र घोड़ी लाई रंयायौ । 

““भगरपचूतड़ी 

3०--९ पीदशी सांधी सूं फो साक्ाव उस पैलीं ६ कामेती र 
रागे प्राठ दराफक आदमी उगते माशंणशी हाकाधाकां रथ गार्थ 
धरक्षाय दी ।-- फुलवाडी 
२ बलव।दू, हृठात्‌ । 
छू, भें,“ हॉकाधाफा । 

हाकावजूबहु-स॑, पु [अनु | शोरगुल, हज्ला-गुप्ता । 
उ० >दरबार रे पावती पुगो तौ साम्ही हाकावइमड़ सुणीनी । 
राज रे तबेया से एफ बोछरडी पोडी रहाठती प्राई। लारे चरवा*» 
वार |-- फुणया डी 
रू, भे,-- हम दिजभड़, हाकोदह्भश । 

हुकार--वैशी 'हाहाफार' (रू, भे,) 

हाकारो वैसी हाहाकार' (प्रतपा, रू, भे ) 
उ०->समहि स्राग भ्रांण्पी उर ऊपर, हिरण करे हाकारी । भेरी 
बारी मोहि विणाती, प्रबक्षा मुक्ति त सारी ।--जांभौ 

हाकालणों, हकालबो वेखी 'हाकलशी, हाकलमबौ' (, भे,) 
३० --हाकालीया फेहरी 'भुभांत' वाक्वा बगां हाका, रारीया भभका 
क्रोध डंका बंबी रोड़ । गजा काछा भोड़ पाका रखे तूँ दृधरा 
धपाजा', जीड धांह्व। पौद्दा री मरोड़ जाडी जोड़ । 

“>गोपाह्मी धधवाशियों 
हाकालणहार, हारो (हारी ), हाकालणियाँ -बि० । 
हाकालिह्ो हे, हाकालियोड़ी, हाकाल्योड़ो ->भु० का० $० । 
हाकालीजणो, हाकालीजबो --कर्म था ० । 

हाकालियोड़ी - देखो 'हाकल्लियोड़ौ' (ू, भें ) 
(नी, द्वाकालियोड़ी) 





हाकाहाक 


क--६+----++ 





टिक -जफान-+-.-ममाइाा--कन्का--. &मक- ६ 


हाकाह।क-स स्त्री,--१ बहुत से व्यक्तियों के प्तम्मिलित स्वर से होने 
वाली ऐसी ग्रावाज जिससे एक श्रावाज पर दूसरी प्रावाण तीब्-तर 
होीऊर उठती हो, शोर-गुल, हल्ला-गुलला । 
उ3३०--१ हर रावत भीड्चा ऊभा छा। ज्या ऊपर कोरडी तर- 
वार ही बाही, फुनचधारा का बाढ़ जडया हर बारा पडचा, हाका- 
हांक हुई, कोहक भाची ।--पत्ता 
उ०--१२ हाफा वडबड भ्रर कोपरिया रा बणुबट सुएने श्राडौसी 
पाडीसी जाग्या। मार हाकाहाक मची। सिरदार लुकता छिपता 
साव नेडा श्रायग्या | -- फुलवाडी 
२ हुकार पर हुकार, वीर ध्वनि । 
क्रि प्र >करणी, मचणी, मचाणी, होणी । 
रू भे,--हाक्षहीक, हाकहुक । 
हाकि--देखो 'हाक” (रू भे.) 
उ०--बिहु पा हाकि हाकि, हिणि-हिशि मारि-मारि 
>-+रा सा स॑ 
हाकिती-स स्त्री --तन्न की एक प्रकार की धोर देवी । 
हाफिम-स पु [भ्र)] ! राजा, नरेद्ष, बादशाह । 
२ स्वामी, मालिक | 
३े शाप्क । 
४ किसी प्रान्त या जिले का सब से बडा अधिकारी | 
५ प्रध्यक्ष, सरदार, नेता | 
वि, -हुकूमत करने बाला, झासत करते बाला, हुक्म चलाने 
वाला । 
छ, भे।--हाकम । 
हाकिसी-सं, स्त्री [प्र,] ! हाकिम का कार्य । 
२ शासन, हुकूमत । 
३ स्वामित्व, म।लिकी । 
रू, भे -हाकमी | 
हाक्षियोडी देखो 'हाकियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री हाकियोडी) 
हाकियौ-बाकियौ-वि यो (स्त्री हाकीबाकी) हुदका-अवक़ा, भौंचकका, 
हतप्रभ । 
उ०--माहिलौ साथ हाक्षियों बाकियों हुबी, रग माहे भग कीयौ ! 
इणा तौ लोह बच्चायो | ग्रादमी सौ दौढ मारिया । 

“-जैतसी ऊदावत री बात 
हू, भें --हाकन्बाक, हाकबाका, हाको बाकी, हावयौनबाक्पौं । 
हाकी-स, स्‍त्री [भर हॉकी) १ गेंद खेलते की एक विशेष प्रकार को 

छडी जो श्रागे से कुछ भ्रद्धंचर्द्राकार मुडी हुईं होती है । 
२ उक्त छडी एवं गेंद से खेला जामे वाला एक विश्व प्रसिद्ध क्ेल | 
हाकीबाकी-वि स्त्री --१ हक्‍की-बकक़ी, हतप्रभ । 


हाकोी 


उ०--जरठ पत्रा की स्तायण्या तौ हाकीबाकी रही, हर रावत भीड्य। 
ऊभा छा, ज्या उपर कोरडी तरवार ही वाही ।--पना 
२ देखो 'हाकियौ-बाकियौ' (हू भे ) 
हुक बिड बड़, हाकोदडबड--देखो 'हाकादडबड' (७ भे,) 
हाकोदणों, हाकोदबौ-क्रि स,--हाकना ! 
उ०--पचाइगणा दह्ह पूर, पैठी ईसर कौ प्रगठ | हैव॑ थठ हाको टिया, 
प्रणी चढावे ऊर ।--बच तिका 
हाकोर्टा-वि --१ प्रसन्न, खुश । 
२ स्वस्थ, स्वच्छ । 
हाकोदियोडौी-भू का क्ृ--हाका हुआ । 
(स्त्री हाकोटियोडी | 
हाकोबैदौ-स, पु, यो --शोर-गुल, हत्ला-गुल्ला, कोलाहल । 
हाको-स, पु. [राज हाक] १ जोर की श्रावाज, जोर का शब्द । 
२ पुकार, आवाज । 
उ०--१ वीदरणी श्रकछगा सू है हाका करबा पण सुभट सुणीकियों 
कोती ।- फुलवाडी 
3उ०--२ बीज दिन कुवरि जोरावरी कर वेस्था रै घर सू बाहर 
निसरी बाजार माहै ऊभी रही ते हाकौ दियौ। 
“-पचदड़ी री बारत। 
३ शोर, हल्ला, कोलाहल । 
उ०--सुणता हाकौ सहज ही, कीधी जेज कधी त। तीदाक भ्रत्र 
छीडणा भीडाणा कुच पीन ।--बी. स, 
४ ललकार, चुनौती । 
उ०--कछहे बिहू कूरमा कजाका, हिंणियौ 'अप्ले! सेन करि हाकां। 


है| 


प्र, 

५ किसी को बुलाने या लोगो को एकत्र करने के लिये क्रिया जाने 
वाला शब्द, श्रावाज । 
उ०--३१ पैलां तौ महै भूत जाण्यौ। भगवांत भूठ तोज बुल।बै, 
प्रदाता, म्है डस्थी । म्हारा सूं हाकौ ई ती व्हयी ।--फुलवाडी 
उ०--२ थ्रा बात कंय वा हाको करण बाली ही के दीवाणनी 
हाथ जोडन बीहया--थाने थारा धणी री सौगन हाकी करचो तो। 
साथाणखी म्है दीवाण इ हु। कुचमादी रै भरोसे हाकौ कर दियो 
ती अबाहू लीग भेक्वा व्है जावैलदा ।-- फुलवाडी 
उ०--३ म्हे धापू ने हाको कियों ती वा पाडौस रा घर स्‌ दौडी 
प्राई। पण सदेई का ज्यू आ्रायते पा मे घाथ नी घाली । 

“- अमरचूनड़ी 
६ खुली चर्चा, खब्नर, अफवाह । 
3०--१ राजाजी भर महाराणी रैडरस्‌ भेकछा होय पचायती 
के हाकी करण री हीमत तो किणी री तीं ही, पण काता ई कांता 
में इछाहुछ फूटण लागौ जकौ रात पडचा पैली पै'ली किणी तू 
श्रा बात प्रछ्यानी ती री.,,...,,, ।--फुलवाडी 


ह्पो-बावयौ (४४ हाजरियों 
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सण०--२९ घिम ऊपताई गाम मैं हाको तौ पृटटरपो । जभीका जणीका 

री जबान गार्थ एक ६७ बात ।--अगरचूतडी 

६ घिककार, फटकार, हाट, प्रताक्‍्नना श्रादि के लिए कहा जाने 

वाला दब्य । 

उ०-- राजा हाकौ कियौ--पहाए भ्रोरणा रे प"लौ पौ धीडी रहा रे 

गाथा पर नांस दौ रै ता जोगा | मृंछाक्का कहेंगे एक गांगूलो टीग- 

डिया से धरने भागग्या ।--प्रगरचूगड़ी 

७ चिज्नाहुट, हापन्लाय । 

उ०--प्रबे ब्राशिया है काँई ऐील । वो चुढ़ों कालमे थोड़ी जशेरी । 

बिशियाणी हाफौ करियो । श्राडौस-पराडौक् रा लोग भेजा हुवा । 
--फुनवाडी 

५ गर्जता, पुँशार । 

& बहुत से णोगी के या प्राशियों के एक साथ ब्लोल़पे पर समिप- 

शिक्ष स्वर मे होगे बाली भ्रावाज । 

उ० -- मिगाज पति कार अ्रौगाएं । जदी गुलाबी शतर पहुरि 

कार धूप धार । या लग। हाफे होते सदर से बाहर पधारे । 

-शू, प्र, 
क्रि, प्र,">करणी, फराणी, फूटणी, भपणी, गारणौ होएौ। 
छ, में “-हकों, हुवफ, हैगेयो, हकाछी । 


हावपो>बाक्यों “पैसों 'हाकियौ-बराफियों (क भे.) 


उ०-- १ में हाजया-मावया विहयोड़ा परकोटों रे गाय वहषियां। 
ग्रढी जीवते उठी जोचे, सापी जोय ने पाछी सारे जोये । 

“- पुमयाड़ी 
3०--२ मनाई डोकरी ने समक्रावण साछझ की तथीं बात माथै 
विचार करण लागौ ई ही फी उण रे कातां रथ री प्ायाज ध्ाय 
सल्ब सुणीजी । हावपौ-बाक्यों हीय फिछों खोहयो । धरधरावती 
भ्रावाज मैं बोह्यौ--प्रदाता ती परधारया । -फुरवाडी 


हागइधाह-स॑, पु,०- ३१ आामोद-प्रमोद, क्रीड़, बिभोद । 


४२ वैभव, हाह-बाएं । 
है, में," हिगढ़ाथाट । 


हगड़दि, हुणरइशि-रां, स्त्री, --हाहाकार, भाहि-त्राहि । 


3०“-भागूडदि धारक श्रोयण धहले धर, यागूइवि दिसां बहले 
दिगषाक्ध । हामरडदि हुई प्रालग हैकपे, काशूडदि कर्मामत जाण[ 


हागड़ाभाद--देखो 'हागड़थाट' (७, भे.) 


8०--हांगड़ाबाद गहृम्ह हुरख, औौल इसी बार जांणगो। 'जीव-- 
राण' मत वेग गरड ज्यूं, मगरे सजलिप भांगगी । 
“-“शभरजुए॒ली बारहुठ 


हाइहीड़ --देखो 'हइहोड' (रू, में.) 
हा ्ी-सं, स्त्री,--रबी की फप्तल | (गंगानगर) 


हाभत-स, स्त्री, [श्र] १ ४८छा, कामता, भभिनाषा, सवाहिश । 


२ गलत त्याग को ए्रच्चा, हही को शंका । 
३ शंका, राबेहु । 
रू भें हाजित । 
हाममो-रा, 0. [प्र हाणि।] पाचन द्वक्ति, पाचत किया । 
उ० घाय मे भ्राधी चि॥।तौ भेस री इृध हो, एएा री भिकणाईं 
स्‌ हाजसी विगहृरधी ।->पुलपाड़ी 
मुटा,--+ (१) हाजगौ खराब होणौ८-पानम फ़िया प्रिगबना, बद- 
हुजगी होगा, पेट गे घराबधो होगा, साहुनक्षीसता की कमी 
होगा, विधेक्रीस होता, बात को गन मे मे रक्ष पाता । 
(९) एाजमी बुरुत्त होणों पराष्ग क्रिया ठीक होसा, 
सरनक्षोत्र होगा, विष्रेकक्षील ऐोगी, बात को गंध में रप्त 
गये को क्षागतता | ।  ()) ह_वजगी बिग्णौ- देखो 
'हाजमी उराब री णौ' | 
हाजर-दैती 'हाजिर! (& भे) 
प००“६ै ते राग सुगितगए गाछा , पेण रिलि भण तोली। है 
भूप कायो ह हाजए, हां साथ हरोक्की । २, छ, 
प०- २ तठा उपरागंत पुराण भ्रार री खिकायो संधी गगायप्रै 
छु-गीसी तुर्त छै । मोती पुणे री सीप रा प्याप्ती हैं पाता हाजर 
दोष छे ।+- रा सा से 
उ००-॥ गुजरात्ती फराधीरी फशूरी गारवादी दशगी मिरणाई 
भेटभेरी लाहोरी हजारशपी घणी रंग्नरग रीबगात म्ुल्पल 
पालाबुती सीने छपी रा यणिया जीए हाजर भोज़े छै । 
“रो, सो सं, 
हाजर जथाप --यैज्ञो 'हाजिर जयाध' (छ 'े ) 
हाजर-अनबाबी - देखो 'हाजिर-जबाबी' (छ, भे,) 
हार साजिर-स पू [भ्र दहाजिरन्तैयार--माजिस्स्कर्मचारी |] वह 
नौकर या रोवक जो सेवा के घिये तैयार रहता है । 
स०--भी जौ पाक एउधाह़ी पीतावाध, +है हाभर-मॉजिर कब्र की 
डी । भी 
कि, वि, ०“थुए डा, पिंग वह फे । 
हाजरात--पैसी 'हाजिरांत' (&, भे,) 
हाभरि--पैी हाजिर! (रू भे,) 
प०-+ ९ पन्नों प्राां रे रुवात्या ऊना रुपीरा लीग्रां हाञरि 
खड़ी मिस्तरी, भ्रफोण स्‌ प्ररोगाड़ी जे छे ।--रा, गा सं, 
3४०--२ राम शक मै रपि रहा, हाशरि सड़ा हुणूर । हरीया 
प्रंध त वेखई, घुह्द दिए आग सुर ।--अनुभववांणी 
२ देक्षो 'हाजरी' (७, भे,) 
हाजरियो-स, १,००१ सेवक, अ्रनुच र, तौकार । 
उ००-दिन उगबौ, सतितांव-पाणी करतप्ा श्रर बीस-बीगणी रे मौड 
बाध्या । हाजरिया-हुवालथार एका तागा तपा बैह्या री कतार 
सजाई । --दसदीख 


हाजरी 


२ सदेशवाहक । 
उ०--१ पण जूता री हुकम मिक्कता ई बादव्ठ पाछी पंतरी बद- 
छिपौ । एक हाजरिया ने भेज पोछिया ने तैडायी ।--फुलवाडी 
३ हाथ मे रखने का डंडा । 

हाजरी-स स्त्री [अर हाजिरो] १ उपस्थिति, मौजुदगी या वर्तमान होने 
की श्रवस्था या भाव । 
२ किसी कार्य विशेष या अवसर पर उपस्थित रहने की भ्रवस्था, 
मौजूदगी | 
३ कार्यालय था नौकरी पर तियत समय पर उपस्थित होने की 
क्रिया, उपस्थिति । 
3४०--छुठे दिन दरबार में पाछी हाजर व्हैणी । डोढ दिन मारग 
रो। श्राधी ढक्ियां ई घोड़े नी चढ़िया तो हाजरी मैं चुऋ वह 
जावैला ।--फुनवाडी 


४ विद्याथियों, मजदूरों, सिपाइयों श्रादि की ली जाने वाली 
रोजाना की उपस्थिति | * 
उ०--सोपौ पडयौ, सेरणाटौ छायी'। बत्ती काटी, लोटियौ 
बुभावौं । हाजरी हुई श्रर सोवण री घटी वाजी ।--दसदोख 
कि, प्र,--बेणी, बोलणी, लेएी होणी।, 
५ उपर्युक्त उपस्थिति के फलस्वरूप किप्ती पजिका में किया जाने 
वाला अकन, हस्ताक्षर भ्रादि । 
कि प्र,--करणी, कराणी, माडणी, लगाणी, लिखणी, लैणी । 
६ कत्तंव्य, डयूटि । 
उ०--भाग सू उणरी ड्यूटी बी, डी श्री, सा'ब रे घर॑ इज लागी। 
वो जितरी ताचशा-गावण मैं हुस्ियार हो, उतरी ई हाजरी साजण 
मै पद्ध पाटक हो |--भ्रमरचूनडी 
७ सेवा, चाकरी, टहूल | 
_उ०--१ बढ़े म्हारं ही काम वेगी, चौधरीजी री हाभरी मै श्रासखी 

रात बडा भ्रदकता रैया ।--दसदोख 
उ3०--२ बेटौ इग्याकारी ऐडो की बाप ने सपता में ई ओरोडी कौ 
देवे मी । श्राठ पौर बाप री हाजरी मैं हाथ जोड्चा एक पश रे 
पाण ऊभोौ रेवती ।--फुलवाडी 
८॑प्रपते स्वार्थ के लिये या उद्ददय पूति के लिये किसी के पास 
धार-बार जाने की फ़िया या भाव । 
उ०-- खासा दिना ताईं सेठ री वीएती साव ऐक्ही गी ती वौ कायौ 
होय जमराज री तिथ छीड आपरा मत समभ्ावणों ई सावकछ 
जाणियां । जणा जणा री हाजरी साकिया काँई सार ।--फूलवाडी 
ह देखो 'हाजिर' (रू, भे.) 
रू भें,--हाजरि, हाजिरि। 

हाजित-देखो 'हाजत' (छ भे) 
उ०--मध सिवरन जू ऐसे भाई, राम्त विता हाजित नही काई। 
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हाह 
मंद गद कठा कर्वेक्क विगासा, पाया पेम भया परमाश्ना। 
““भनतुभववाणी 
हांजिर-वि [ञ्र] १ उपस्थित, मौजूद, वर्तमान, विद्यमाम । 
२ प्रस्तुत । 
३ सन्नह़, सावधान, तैयार । 
४ उपलब्ध । 


रू भे - हाजर, हाजरि, हाजरी, हाजिरि, हाजिरी । 
हाजिर-जबाब-वि यी [श्र] प्रत्येक बात का तत्काल युक्तियुक्त उत्तर 
देने मे निषपुणा, प्रत्युत्पन्न मति । 
रू भे --हाज२-जबाब । 
हाजिर-जबाबी-स रन्नी, [श्र] १ हाजिर-जबाब' होने की भ्रवह्ष्या या 
भाव । 
२ प्रत्युत्तर की निपुणुता, प्रत्युत्पन्नमतित्व'। 
रू भे --हाजर-जबाबी | 
हाजिरात-स स्त्री, [श्र.] भरुत-प्रेत श्रादि को बुलाने की क्रिया । 
रू भे,--हाजरात । 
हाजिरि-स पु--१ छडीवार, प्रतिहार | (ह, नौ मा ) 
२ देखो 'हाजरो' (रू भे ) 
रू भें --हाजिरी। 
हाजिरियौ--देवो हाजरियौ' (छ भे) 
3उ०--गछ बिच सेली हाथ हाजिरियों, अग बिभुति रमायौ। मीरा 
की प्रभु हरि सबितासी, भाग लिए्यौ सोही पायी ।--मीरा 
हाजिरी--१ देखो 'हाजरी' (रू भे) 
२ देखो 'हाजिरि' (छ, भे ) 
हाजी-स पु [श्र ] वह व्यक्ति जिसने हज की थात्रा करली हो, हज 
किया हुआ । 
हाजी-बिट्ुल-स पु --मुसलमान हिंजडो का एक पीर | (मा,म ) 
हाद-स, स्त्री [सर हेड | ६ वह स्थात, मकान या कक्ष जहां वस्तु 
का क़य-विक्रम किया जाता है, दुकान । 
उ० --६ तुं सरवर की मछली, कौण पिता कुण गाय । 
सनेही कारण, हाटी हाद विकाय ।--श्रतुभववाणी 
उ०-- २ सांवछाढ़ र श्रडड ज्यानणोँ मैं सेठ साहुकारा री माल- 
मत्ता री सत्ता सूूप सागौ पाग ठा! पडरेयों हो। हाद बजार री 
श्रर सुनारा ९ हटडे री सोमा देख'र बगता री आख्या खुली री 
खुली रेवे ही ।-- दसदोख 
कि प्र >करणी, खु लणी, मडणी, माडणी, लगाणी, लञागणी। 
२ वस्तुप्रो के क्प-विक्रय का केद्न बाजार । 
उ०--१ पेम न तिपजे बेल मैं, हाट ने विकतौ जोय | हरीयथा 
गाहक पेम की, सिर दे लेसी सोय ।--भ्रमुभववाणी 
उ3०--२ जग्रक्क जाठ न छेडिये, हाठां बीच किराड | रांगड पर्दे न 
छेडिये, पटकी दाग पछाड़ ।-- भ्रगयात्त 


शअाणप 


हाएफ 
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कि, प्रन्‍- खुलशी, मंडणी, मांडगी, लागणी । 
हू, भें, --हुंट, हृदण, हु, हुट्टि, हु, हा४क, हाटी, 8 ठु । 
प्ल्पा; - हाटकी, हएड़ी, हटड्ि, हाटडी । 
हाठक-से, पु. [सं.] १ स्वर्ण, सीवा । (भ माह गाँ गा) 
छ००-१ वाहक राग प्रात्ताठक बेड़णा, हाठक- ते भ्रधीस विहें- 
इए ७ ण प्र 
3०--- ९ गणि बाकण भ्रगद अ्रगूल्य पद हादक सूपर । संबलाशी 
तवरग, संग शुभ बसी धुदर ।-- रा, के, 
४०--३ मगझूर धतोधत मच गयी, उनमत्त मुमेस्थर दत्त भंवा | 
फबि हादक वह धुत! पहरे, कूडली जिप फ्राटक सुड फरे । 
“भें भें» 
२ देखो 'हुई (छ, भे ) 
घ०--एए णोह मय हाफ, हाटक दान प्रवीण । कर ति गौगए। 
धालवि, प्रालवि गक्नई बीण ।--जमसेखर ग्‌र्ि 
हाटककोद, हाठकपुर-स॑ पु, भौ, [स ] स्वर्श निभित मगर, छेकी । 
हाउकलोभए-स, पु. यो. [रा हाठक|-लोचन] हिरण्याक्ष तागक देंए । 
हाठकी-- १ पेसी 'हु।टक (&, मे ) 
१ पेसों "हु! प्रष्मा, छ भें) 
हावफेस-स, पु. [त हाठकेश]) शिव की एक भूमि जिसकी इपासता 
गीदाबरी के तठ पर होती है । 
हाठड्ी, ह।एडि, ह।थ्डो--१ देखी 'हाट' (झहपा। छू. भें.) (४ २) 
उ०--है कुलड़ कठोरदांन, कचोछा लोठी, उ्क्क माटी । साहू 
खधेड़ दात प्रजापत, प्याही नएरो हादड़ी ।--दसदेव 
४०--१३ महै तोनूं पांच एपया वेयए्या तीस तूं हुडुड़ी फर भाव 
खुपचौ कर सौ थारी गुजरात हुए जायसी । 
“>साह रागदत्त री वारता 
२ देखी 'हटडी' (%, भे,) 
हादी-त., पु [सं, हाट्टिण] ६ हाद लगाने बाला बिक, व्यापारी । 
०-० गण आये इक ऊपरां हादी लीप हुदथक । समझ छुपा सिर 
संक्री, कीड़ी णैस कठपक ।-- थीं, दा, 
२ देखो 'हाए (छ भें) 
हादू ->दसी 'हांदा ( भे,) 
हवेड़ी-स, पू. (से, हाद्विक] हाट लगा कर माल बेचते वाला, पुकात- 
दार । 
हदोहाद-क्रि, वि," एक दुकाव से दूपरोी दुकान, दुकात-दुकात पर | 
छ०--तु तरवर की मछली, कण पिता कुणपाय । प्रज्ञप सनेह्दी 
कारण, हागोहाव विकाय । -- भतु भवषा णी 
है।ह---देखी 'हांठ' (२, भे,) 
उ०--पाली में भिन्तणजी स्वॉी झआारया लैंड ते एक होठ मैं 
5हरघा ।--भिं, द, 
हाठु, है/--देको 'भ्रादू (छ भे,) 
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हाइकौ 


3० ऐकार होकारो शोह मे शत्रों छे। जाल बरछी थी ते 
रहती छे। पगेज बरागर भासता धोडा रा हाठुप्ां उपरि प्रध बोही 
ए सा भाग तजारे री वारी री भाँति पिराण में रहिग्रा थे। फौज 
परायर भालतां भ्राग!स उरे मेहुरा अभ्र हुई त॑ रहिभा छे। 
“> र|, सी, से, 
हुआ, हाड़वा-रां, पु, [रं, हू | १ #िसी प्राणी के दारीर का प्रस्थि 
सगह, ह्डी, भ्रस्थि । (3, ९) 
3०-०१ बाप रो हाइ-हाश पुछी ही । वो तौ एड़ी डरचो की 
फाकछजौ पुरवा सुरक करण लागी। ठंगाई करण बाछा ० खुद 
ठगीजे तो वे प्रा हाब-्गाय को जावे ।--फुलवाड़ी 
उ००-र पुलिस गांग गांयने सूं पमरे प्रादतियां सै पकड़र लेगी 
पर लीजायभ ठरफावणा रा किया तो पन्ने भजलो रै भीड़ राम 
मे । भार-गारमे साहा रा ई हुई जोजरा पार सीज्या | 
“> प्रारघूधड़ी 
२ गृत प्राणी फे घरीर फो हुड्ठी फा दरुफशी अ्रत्थि छषप्ड । 
पए०. ६ भोस पु प्रशलजा, छज पर हुधि शधज । हक्के हाइ 
एक, भीध सारी सावर्ण | - णांभौ 
० - ?ै ती मैं ग्यार फछमा, हवा रे तोड़ा बंद, क्यारां पर भ्रक्ृग 
प्रकम आर नाम तिपिंया । पक्षी शह्जी राजी ऐप होश सोजिषा 
तो वाफाड़ कोयला तुत श्र हा तीसरिया ।-- सिधासण। बत्तीती 
९ परीर, पिड्ड । 
उ०-- १ पांच पांजु प्र बांती द्रीपवी, हा हिमालय गरे । जशा 
किया बरक्वि जेए इंग्र।स ए, तो पात्ताक् धरे ।०-भीर 
४०-- २ भअ्रधारी रात, फकसौ उधाडी, मत्तौड़ ठरं, तुलरगी णाड़ी। 
ठह किरता बिछावणा में मारण। फिया श्रापारा सोयसी । कोडिये 
जाई हांड धोहा कर रास्पा है। पदसवोल 
उ०--) ॥श्याण तिनां बपण करता सिधु ते ध्यू गारम्ाडि । तु सू 
पुण्य फरघूं मि मारां, चिता पागि हाडि। ->्वक्लापन 
४ बंदा का गौरव, बंद की मर्यादा, छभीतता ! 
वि,-+्सपेव, इसे । । ॥ (हि, पो,) 
महू! - हाइण, हाइछ हावाछ । 
्ू, भे,--है। हि, हाडी । 
हाइकाडौ-सं, पु “बहु रधाग जहा गूव पशुप्रों की हुड्डिय| पड़ी रहती है। 
हू, भैं,““हाइकौड़ | 
हु।डइकी >> देशी 'हाड़' (प्रहपा; के मे, ) 
उ००+फिण हि सूं हरता नहीं, एतौ हुमा भ्रौ जौरावरी जोध की । 
मारी मैं गाड विया ज्यांरी हावक्षियां सह्दी सकिया सोध की । 
““जयवांणी 
हाइको “देसी 'हु।ड' (महू, छू, भें, ) 
3उ०---९ ठौड़ ठौड़ गांवा है बारे ढोए-डांगरा रे हाहका रा ढिए 
ज्ञाग्योड़ा पड़पा हा प्र जठे तही बाठका है भोले मिनर्णां री जाता 


हाडकफो ड़ १०७ हाडी 
पड़ी ही ।--रातवासी वि वि --परस्पर सहयोग की हष्टि से एक किसान दूसरे 
उ०->२ फंग्त पमरे दिता मैं ईज मेथकी भूडी दीखण लागगी ! किसान के खेत में कार्य करता है। इस कार्य की कोई मजदूरी त॑ 
प्राष्या भत्तगी जबाडा बेठग्या प्रर हाडका निकल गया। लेकर वह भ्रपने खेत में वापस उससे श्रपने खेत मे का्ये करवा लेता 
“++रातवासो है। इस प्रकार की चढी हुईं पार को उतारने वाले को 'हाइवडियो' 


उ०--३ जच्चा-राणी र॑ हछद, तेल भ्रर गुज्जी ई झ्ाटा री पीठी 
करने भ्रा्ो डील मसह्तिपौ । बाह्य उतारी | हाडका लुछाया। 
साधौ-साधौ दबायौ ।--फ्रुलवाडी 
मुह्ां --१ हाडका कुछणा +>शरीर मे पभ्रत्यन्त दर्द होता २ हाडका- 
हाडका खुलशा+-हारीर की जकडन दूर होता ३ हाडका 
जोजरा करणा--वुरी तरह पीटता ४ हांडका दुखणा-- 
दरीर में दर्द होता, ५ हाडका फोड़णास+पीटमा, ६ 
द्वाएध्का भाँगणान--बुरी तरह पीठना ७ हांडका 
भागणा>-"जगह-जगहू एारीर में दद होना. ८५ हाडका 
मिकछणार-कमजोर हौनां, कृशकाय होना € हाडका 
बधणान"|शरीर मे जकडत पडता, १० हा डका बोलणा। ४ 
कमजोरी के कारण चलते समय हड्डियो से कट-करट की 
ग्रावाज होना ११ हाडका में रीकछा ऊठणी-- रह-रह 
कर दारीर मे कप्तक होती, ददं की चीम चलनी १२ 
हाडका लुछाणार|उबटन आदि करके शरीर के प्रगो को 
इधर-उधर मोडना, व्यायाम कराना । 
हाडफौड़ - देखो हाडकाडो' (रू भे ) 
हाइक्ष-- वैखो 'हाड' (मह, रू भें.) 
हाइजछ-स पु--श्रग्ति, श्राग । (ता डि को ) 
हाइजुर-सं पु--हुट्डियों का ज्वर, भ्रस्थि-ज्वर । 
हाइजोड़-स पु--शरीर की हडियो का सधित्थल, हृड्डियो का जोड । 
हाइफूटशी, हाडफूडि, हाडफूठी-सं स्त्री, [स. हडुस्फूटि | हड्डियों मे होते 
घाली पीडा, दर्द । (श्रमत) 
हाइफोड़-वि ---१ बलवान । 
२ मासाहारी | 
हाइवबरइ-पि “जबरदस्त । (बांकीदास) 
हाइबेर, हाडबेर-स पु [स, हंडु-वर] वह दुश्मनी या वैर जो किसी 
मिकट सम्बन्धी को मारते से ध्त्पन्न होता है| 
उ०-- ३ भूगडा घुगायने ऊगे कह्मौ, सुणि हो साखत्थबा, ठाकर 
मौदा मोदा गढपती छत्रपती था, तिणा र॑ ने थारे कोई लांबौ वर 
नही, धरती रौ विरोध नहीं, कोई हाडबैर नही। ते इणां री इसी 
भात इज्जत गमाई ।--कहुवाट सरवहिये री वात 
3०--२ खुन किया जाणी खलक, हाइबेर जो होय । बणै सगाई 
बयण तौ, कल्पत रहै न कोय ।--र, छ 
रू भे --हाडवैर । 
हाडघड़ियो-सं॑ पु,--क्षषि कार्य में खेत मे काम कराते के बदले काम 
करते वाला । 


फहा जाता है। 

हांडवड़ी-स स्‍त्री --'हाडवडिये का कार्य, कार्ये के बदले किया जाते 
पाला कार्य | (कृषि) 

हाडवेर-- देखो 'हाडबैर' (रू भे) 

हाइसकलि-स स्त्री [स हड़-+-श्शखला] भ्रस्यि पजर, अस्थि-समूह । 
ज़०--ताहरा भोपतजी रा न छूटि छूटि पडिया । भ्राष्ति भ्रर इद्री 
छूटि पड़िया । ह।डसककछ्ि जुदी हुई ।--द वि 

हाइहोड, हाडहौड-स स्त्री --१ प्रतिस्पर्धा । 
२ बहुस, तके, दलील । 
३ शोरगुल, हल्ला । 
रू भे -- हांडहोड । हे 

हाइ-स, पु -१ चौहान क्षतियों की एक शाक्षा। 
उ०-- ६१ कुछ हाडा कूरमा, किया विण श्राड। कारण | जया अ्रांगे 
ऊ्रगराज, धरे गजराज न घारण ।--रा रू, 
उ०--२ सोनीगरा का हू कह बल्लांण, हाडा बुदी का धणी । 

“बी, दे 

२ राठोौडो की एक उपशासा। 
उ०--खोखर २९, मृकछा ३०, वाढेल ३१, हाडा ३१, सीमाछिया 


बह ७६७ ४6३४६ ।--बा, दा, रंयात 
रू, भें --हैंडा, हडा । 

हाडारोखेत-स, पु. यौ,--वर्षा ऋतु में होने बाला एक प्रकार का 
क्ष॑प | 


हाडरोतिल-स पु, यो --एक प्रकार का तिलहन जो बिना बोगे होता 
हैँ । 

हाडाक्ो-देखो 'हाड' (महू, रू भें) 

हाडाहोड--देखो 'ह|डहीड' (रू मे) 

हाड्वि--१ देखो 'हाड (रू भे.) 
उ०--तन मन पहली प्राडि दे, हूरीया नेह न छाडि । सुर सहै रिण 
खेत मैं, यु मांसा चुकी हाडि ।--प्रतु भववांपगी 
२ देखो 'हाडी' (रू भे,) 

हाडी-स स्त्री, [देशज] १ हांडा राजपुतो की कन्या ॥ 
४०--सीमतोदणी बहुजी हाड़ी जी री मा कछवाही भगवतर्सिघजी 
री भा ३ | बा दा, रयात 
२ मादा कोवां । 
३ ऊढठ का एक रोग जिससे उसके पिछले पर की हड्डी बाहर 
निकल णाती है। 
४ देखी 'हाड (रू भे) 


शारेराय 


&ू, भें, -- हूँ।हिं । 
हाडेशाप - देशों 'हाडोराव' (छ, भे) 
घ००-शाजता बूगी पांणी री पशियार, द्वोद बतावो, ऐ पशिया-- 
रघा हाडेराब रो लो गी. 
हडोेधास-«रां पु >वपक्रितु में होते बाला एव प्रकार को धास । 
हाडोतण-सं, शप्री,- १ ह।डीती प्रदेश की । 
२ हाडौती प्रदेश मे उत्पन्न तगाखू। 
उ०--होकी राज री रापरगीलौ ते है बूटादार पिल्तम सवागणा यूं 
कहे गहुते ऐेर भरी सरवार, भ्रतवीराजा इल्चियोड़ी जाजभ पर होफो 
महियोडी मिजल सै होकी गहरो गूंज राण हाझेतण ध्यारी णेगे 
राज ।-छो गी, 
३ देशो 'हाडो' (१) (& भे,) 
हाडौतती-स, स्त्री, “राजस्थान का वह भाग भा प्रदेश जहां कोटा तथा 
ध्दी के जिए स्थित है भौर जहाँ पर हाड। शाला के चौहानी पा 
राज्य था । 
३०--वीराल छाथण रौ, तिंए रा हाशेती मं थे ।--भैणभसी 
&छ, भें," ->हैडीती । 
हाइोराब-रा, पु.--१ होश द्ाक्षा का क्षत्रिय राणा। 
२ एम प्रवार का लोक गीत णो दुरहे के तीरण पर भाने पर गाषा 
जाता है । 
हू, भें -“ हाररेराव । 
हाडोह|इ--देखी 'हाडौहा३' (७, भें.) 
3०--जश ग्हारे ती विश्तजी-ग्राक्ी बात हाडेहाए बैठगी । 
“ये र्सगाठ 
हाऔ-त, पु, (स्त्री हाडी) १ होंडा जाति का क्षत्रिय । 
उ०--९ हाड़ो भारथरतिष छत्ररात्ोत्त साथ पफ्रमि भ्राथौ । 
या दा ध्यात 
पं०--म बहुब पर्दा लगी प्र दांने, गोद सह करता गरद। 
लक्ष वक्त मिश्यां दक| वौ पड, हाथी हाशे गतत हुंद । 
“>गद्दाराज' छतरतिह सौ गीत 
२ कोौता । 
४०--संदी सिश्या फौज कूच कीधी। खबर रा गोट इए विध भ्राभ॑ 
घढ़या भौ ठछ्षता गुलाबी तजास सगसौ पड़रथौ । हुछूपछ होमारां रे 
सागे फौज आगे बधती गी। कॉकेड मै इण ह&वक्ष है सच हाडा 
क्राव-क्रांत करता काँती कानी 3डणु लागा ।+-- फुल वाड़ी 
छू भै,-- हैंड, हुडो ॥ 
हाडोहाइ-जि, वि,-- १ भंग प्रत्यग में, मम्पूर्णं श्राग में । 
२ यथोचित, ठीक । 
हू, भें,--हैडोहांड । 
हाप्--देखो 'हाथ' (रू, भे,) 
8०--३ उड़े पग हात किरका हुवे प्रग रा, बहै रत जैम सांवणा 


१०८ 


हातिसताई 


पहाछा । आप ज्रापौ बरी जोय ने हाड़ियां, लड़े रिए भछ भक्ा 
मिराताक्षा। -र छ, 
उ०००२ भई | पिवांती तब सुध भुंणी, कोई न जासी गहरी 
गात । भीरा कहे भीती सीई जाएँ, गरण जीवए छत हात । 
“भी 
हातकमाई-स रती,- है स्वयं का उपाजित धत्त, पुद की कंगाई । 
२ जो बरतु भ्रपने हाथ को या भ्रव्ती गेहूनत्त रो बसी हो। 
७० - हासत-फर्ताई घाट हरक सूं पत्ती गट गठ पीछणी । धोर रेत 
सा चेत धमड्ठी, चोर लियोडी घीएी ।-ऊ का, 
हतिम--दैगो 'हु।तिग! (छ, भे ) 
हातमताई-स, पु [पा | फारत वैश का एक व्यक्ति णो दी॥-बु पी 
जतो की राहायता बारते के लिये प्रसित्ष था । 
४००- हातमसाई करण सं, पारातों पह्ियाँहू | भ्रगर नाम उण रो 
भरे, को जांदा गाहियाँह ।> «बयां था 
#े भें, “हतिगताई ! 
हातऋछ पेषी 'हाध७' ( थे ) 
प००-- पाइती आरी हात्तकछ जहुग पछ्कटीती, गेख दाग गगकछ पहै 
द।झ । गो फरता गयब खदगार्थ गयौ, गयद हुवे ढाशीया णैप्त 
गाछझू ।+रागदात लाकर 
हातक्रियों --देखोी हाथ' (श्रल्वा, ७. भे,) 
उ० “-प्रगी पातक्षियाह, हतक्विया णोडत हुवा । कूंबी काबलिपाह 
गायलियां ते भोविया ।--णुगतीदान वेधी 
पहातछी-त रपी,->भारा फो गृूठ या भ्रेद्द जिसे दोनो हाथों रे पवाड़ 
कर भरार। फो खींचा जाता है | 
हातथीराछी--देखो 'वीतहूती' (रू भे,) 
उ०--बीणापत रक्त हातवीतताली, वुफल्ला श्रवर प्रांशंव सीदी । 
गुफतागछ णये उजक्ल गाली, सारद तुज तीगामी नमस्ते । 
“-रवादान छाक्स 
हाता-वि, सभी, -> संहार गारगे वाली, हतम' करने वाली | 
प००-वैवी वारतिपी बराही विश्योत्ता, वेवी इला भ्राधार प्रासूर 
हाता ।--दैलि, 
हात।पाई-रा स्त्री, -१ हक युक्ष, 'कगड़ा । 
२ १रुपर की छोटी लबाई जिती हाथो परी रो आहार होता है । 
हाताछो --बैशो 'हथाछ' (छू, भे।) 
हातिम-भरि, [भ्र,] १ दाती, उधार । 
४१ तिपुण, घतुर । 
सं, पु, “5 १ ॒मायाधीश, जम । 
२ काणी | 
३ एक बड़ा कोवा । 
हू, भें, हातम । 
हातिमताई--वैक्षो 'हातमप्षाई! (कू भे । 


हाती 


जलन आजा अमन... आन े_- “कक करत पक न्याय 


हाती- देखो 'हाथी' (& श्रे ) 
हाते, हाते-क्ि वि --१ हाथ से । 
सर्वे -- २ स्वयम्ेष, अ्रपने-आ्रप, स्वत्त ! 
3०-हमैं कोई ते उले पास मता श्रावण देज्यां । घडी दोय रात 
गया हू हाते आराऊ छ ।--पलक वरियाव री बात 
३ हाथ में । 
हातोताकी-कि वि --श्ीघ्र, जहदी । 
हातोपाई-स स्त्री --१ हाथो का प्रक्षातत, हाथ धोने को क्रिया । 
उ०--सु गुर कहै वेगा हुवी उठी, गुर हातोपाई करण! गयी । 
--पचदड़ी री बारता 
२ देखो हातापाई' (हू भे,) 
हातोहात, हातोहाथ-देखो 'हाथोहाथ' (हू भे ) 
हातो-स, पु --९ पेरा हुआ स्थान, श्रह्माता। 
२ सीमा, हद । 
३ रोक, निपेध | 
४ स्थापतरा नवरात्रि के श्रवप्तर पर देवि के लिये बताये गये रग 
बिरगे कामजी के चिन्ह जो दीवार पर चिपकाये जाते है । 
५ देखो 'हाथी (& भे।) 
हात्थियों, हात्यीयौ--देखो 'हाथी' (प्रह्पा, रू. भें ) 
उ०--इसिद समय [पर] दलइ वरत्तमांति राजा सन्नद्धवद्ध लोह 
चूरंण्ण हुई सुहुड चुहृडइ, सुगड हात्यीया लुडइ । 

व स॑ 
हाथ-स पु. [सर हस्त] १ मनुष्य जाति के प्राणियों के शरीर का कृधे 
ते लेकर पजे तक का थअग, भाग या हिस्‍सा, हरत, हाथ, कर । 

(उर) 

3०-- १ पशणा बाप री श्राख्या मे श्रासू छक्क श्राया । वढ्े पगा 
रे हाथ लगाय बोल्यौ--श्रदाता, झौ फाई हाकौ बव्हियौ । 

““फुल वाडी 
उ००-२ तिसोता जिसो नीर गभीर दाकौ, बिलूंपे बिच जाछ 
भुज्जाछ बाको, जिका कोट मूँ देवता हाथ जोई, च॒हूं कूंट रं बीच 
बेकूट चोडे ।-मे भ 
पर्याय --प्राच, झ्राचित, कर, करग, जुधजय, तस, दोर, प्चसाख, 
पाचुतताख, पणा, पाणि, बाहु, भुज, भुजा, सय, सुकर, हसत, 
हात | 
मुह्ा ०-- १६ हाथ प्रजछ्ली करणो*लहाथ जोडना, दोनो हाथो की 
अ्रगुलियो को परस्पर ऐसे गृुथाना कि दोनो हाथों की स्थिति एक 
पात्रनुमा हो जाय । २ ह्वाथ श्रटकणौ>>कार्य करते समय एक्ॉ- 
एक हाथ रुकता, किसी वस्तु या उपकरणा के प्रभाव में कार्ये 
रुका, अर्थाभाव के कारणवश् कार्य चकता । ३, हुथ अटकाणी कन४ 
बाधा या रुकावट उत्पन्न करता। ४ हाथ शभ्राणौ>"”मिलना या 
उपलब्ध होता । ५ हाथ उठावणी*+>उपस्थिति श्रथवा समर्थत में 
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हाथ 


हाथ ऊपर करना, मारपीट करता। ६ हाथ उतरणी #+ किसी 
चोट या करके के कारण हाथ की हड्डी चट्खना, सधिस्थलों से 
हड्डी का श्रलग हो जाता, अ्रधिकार या कब्जे से चला जातता। 
७ हाथ उत्तर देशौम-मांगने वाले को न्यूताध्रिक कुछ देकर विदा 
करता । ८, हाथव्धार, हाथ उधारौम्नऐपा ऋण जो ब्रिता 
लिखा-पढ़ी के जबानी तौर पर भ्रल्प समय के लिए लिया जाता 
है। ६ हाथ अची करणौ मनवेखो 'हाथ उठावणशी | (१० ह्वीथ 
ऊपर हाथ धर ने बेढणौज+श्रकर्मण्य होकर बैठना, तिकम्मा हो 
जाता, कुछ करने धरने की दशा में न होना । ११ (दो-दो) हाथ 
करणा प्रतिस्पर्धा करता, मुकाबला करना। १२ ह/थ काटणी+« 
देखी 'हाथ बाहणी' । १३ हाथ काठौ व्हैणौज॑मभित्तव्ययता का 
स्वभाव होता, कजूस होता । १४ हाथ खड़ी करणौर८उपस्थिति 
ग्रथवा समय॑ंत्त मे हाय ऊपर करना । १४ हाथ खाणौर+ किसी 
के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना, किसी को मारते-पीटने के 
लिए तप्पर रहना, किसी पर क्रौध करता। १६ हाथ खीचणौफ- 
खाना खाते हुए रक जाता, खर्च से हाथ ख्ीच लेना, तटस्व हो 
जाता । १७ हाथ खाली होशौज""घत या शभ्राशुपणों का अभाव 
होता। १८ हाथ खुज़ालछणी प्राय होने की श्यिति होता, कही से 
स्यमे पैसे प्राप्त होने के सकेत मिलना । १९ हाथ खुलशौ खर्चे 
करने को प्रवृति होता, भ्रधिक खर्च करना, कुछ करने का हौसला 
होता । २० हाथ खोक्को व्हैशौ->->मन से उदार होना, दानी होने 
का गुण होता, अधिक खर्चीला होता । २१, हाथ घाल एौ >- किसी 
कार्य में हाथ डालना, शरीक होना, कार्य सभालना । २२ हाथ 
घित्ताई करणी 5 किसी कार्ये का श्र+य।स करना, व्यर्थ श्रम करता । 
२३ हाभ चढणौ 5"<हाथ में श्रात्ा, कायू मे श्राना, वच्षा में श्राता । 
२४, हाथ चालणीज-घन की कमी मे रहना, यथा प्रवसर साधन 
मिल जाता, गुजारा होना, प्रहार होता, दक्ष और चतुर होना । 
२४. है।थ छोडणा>>किसी को मंदद करता छोड देना । २६ हाथ 
ऋटकणौ सूभटका देकर हाथो को साफ करता, गीले हाथो को 
भटका देता जिससे पाती छूट कर गिर जाय, किसी कार्य से इच्कार 
कर्ता, अ्पती अ्रसमर्थृता प्रकट करता | २९७ हाथ जमशौ८-किसी 
कार्य में दक्षता प्राह्तकरता, कुशल होता। एव हाथ भधटह- 
करण ++देखो “हाथ फटकांणो । २९ हाथ जोंडशौज> प्रभिवादत 
करते के लिए दोनो हाथो को मिलाकर ऊपर उठाना, कर-बढ्ध 
होता, क्षमा मांगता, भट्ट के कार्यों से दूर रहता, छुटकारा 
पाता । ३० हाथ भालखी, हाथ भेलणी >>किसी का हाथ पक- 
डला, बर द्वारा वधु फा पाशिग्रहए करता, किसी को सहारा देता, 
किसी के कार्य का उत्रदायित्र श्रयनें ऊपर लेना। ३१ हाथ 
फाइणील्न्रेखी हाथ भूटकाणौ , ३२ हाथ टाछणौज>-अ्ञलग 
हूट जाना, बचाव करता । १३ हाथ ठरणशौरप्तदी से हाथ छिठु- 
रता, हाथ सुन्न होना। ३४ द्वाथ ढीलौ करणौर८-उदारता 
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विश्वाना, वात फरना । ३४, हाथ ढीली तो जगत गौलो *>पै वी 
(हाथ पोलौ तो जगत गीलौ। ३१६, हव दीलौ तो जगत शीली “ 
उदारता रखते वाले पर सभी प्रसन्न रहते है। ९७. ही तेंग॑ 
हो शो घर में तगी होता, स्थाई या प्रस्थाई पोर १९ भ१मे परे 
थी तगी श्राना । १८ हाथ पतावणोौ, ह।भ तापणौम्जार्दी उड़ामे 
के लिए भ्राग के सामी हाथ करता । १९६ हाथ दगायणौ, हाथ 
दाबणौन्‍ल्वरद कम करते के लिए हाथों फो धारे धीरे वबाता। 
किसी के हाथ को दबा वार कोई गृह समेत करता। ४०६ दा 
दिराणौन्‍्ञसहैीयता या मदद करता परणिप्रहुएं करता । ४३. ह।भ 
विवाणौस्तिसी ज्यीतिषी को द्वाथ पे रेशाएँ पिखावार भाग्य 
ज(मता। चतुराई, बहादुरी या हस्त कौशल विंखणाना | ४९ हाथ 
देशणौरउभविष्य बताते के लिए हं।थ फी रेलाग्रो का भ्रध्यमन 
मारमा, हस्तभौगाल देखना । ४६ होथ देशी, हाथ धरणौ" गहा- 
गता रखता, राहायता पैता ॥. ४४ (गार्थ] हाथ दैयौ, (गधे) 
हाथ धरणौम्न्वरव हस्त रक्षना ।४५ द्वाथ धरणी “हाथ 
०छता । ४६, हाथ धुजणीप्तहाथ में कम्मन होगा, हाथी में धातत 
रोग होता, भय के कारण हाथ कॉपना, फागास्तत्त होगा । ४७, 
हभ धोय बैठणौलतखी के बैठ जाता। ४प हथ धोय लाए 
पशुणौ सन किसी का पीछा फरता, कियी को ग्रात-भा्त मे तग 
मारता । ४९, हाथ नी धरण देणौस्ूकिसी को वश नहीं चलते 
देता, हौशियार रहना । ५०, ह!थ भी लगावणी ४ स्त्री का रज- 
इवला दीना, भ्रशोत्र होता, कार्य तहीं करता, छूता तक नही । 
५१, हाथ मे हाथ मीं सूभणो सभाहुत भ्त्धक्ार होता ' ५१६ है।थ 
मे हथ खाणौरतभितांत भ्रविदवसनीय स्थिति होना, एक दूसरे को 
तुकसाम पहुँचाते में तैयार रहने की दशा हीना। ४३, हाथ पक्-- 
इणौन्‍-किती का हाथ पवाड़ता। पाशिग्रहएं करता, सहु।रा दैता। 
संभाल करते रहता । ४४ ह(थ पषड़ पुंणंचो पवड़णों*+भ्रगुणी 
पक कर पहुँचा पड़ना, धीरे धीरे या शाने। छत! काबू में करता, 
मधत ने लता । ४५६ ह।भ पर पारा न्नविक्ञी हाथ पा पह- 
कणों । ५६ हाथ पा चिपणार्“जहाँ का तहाँ जड़ा रह जाता, 
हिलते शुलते फी स्थिति में नहीं रहुना, भाग तहीं सकता । ५७, हु।थ 
पग जोड़ता रूतद्वाथा-जीड़ी करता, प्रनुतप"वितय करता । ५५६ हाथ 
पग टूटणान्नप्रस्वस्थता के कारण हाथी-पाषों मे दर्द होता। ५९, 
हाथ पग टेढा होएा->वात रोग से ग्रसित होमा । ६० हाथ 
ठ5डा पड़णा स्ममरणासन्न होता, शरीर की गर्मी सास हो जाता । 
६१ हाथ पा पढकणा स्लछव्पटठाता, है/थ पाँव मारता, छूने का 
सरतक प्रयत्त करता । ६९ दु/भ प्रा फ़लणा, हाथ पा फली- 
जणस|धवरा जाता । ६३० हाथ पा सारण व्लथपानी से निकलते 
के लिये हाथ-पांव हिलाना, देखी 'हाथ प्र पटकशा' । ६४, हाथ 
पग हालणशा<+प्रपने कार्य में समर्भे होता, कार्य करने बोरय हीना, 
दारीर काम करने की दशा में होता । ६५, हाथ पग हिलाणा #र 
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द्वाधन्पांयों गे हरकत होगा, परेतभ्य होना, किसी कार्य के लिये 
प्रयास करता । ६६ हाथ पड़णौ*रहाप गे प्रात।, उपलब्ध होता, 
राहुसा कहीं से गिज् जाता; वष्ध मे था कावू मे श्राता । ६७ हाथ 
पसारणौ हाथ पौषाता, भ्रपता प्रभुल पेलागा, बोह पस्तारता। 
भीख माँगपत । ६८; हाथ पंणशी घातणी, हाथ पाणी घालणौ, 
हाथ पांणी वैशौर- किसी की करते, विशी आात्त क्रो फहते य। किसी 
बर्तु फो उपयोग में ऐेगे के तिपरेश में हाथ गे परान्ती देकर शपथ 
दिराता, तिपैध करामा। ६६ हाथ पांणी शिणौम-हाथ मे पत्ती 
लेकर दापव लेता । ७०, हाथ पाधरा राषबशा *|हाथ सीधे रखना, 
सीधा एथयें सरल व्यवहार करता । ७१, हाथ पीछा करणा<रूशांदी 
फर देना, ७४ हाथ पोसौ म॑ जगत गीज्कौ *5उदारता विश्वा पार 
जगत फो गुलाम बनाया जा सता है । ७३, हाथ फेकणो "पात्ता 
फोक्‍्ता, पात्ता चलाता । ७४, हाथ फेरणी #ूूफिसी के भाधे पर 
ग्राधश्ीवात का हाथ रणगा, कित्ती १९ भीरे धीरे हाथ पिराना, ठग॑ 
तित्ा । ७४ हाथ पीपाणौ वेसो 'हध पक्षाशशौ' । ७६ हाथ 
गधा रू किसी प्रकार के बंधत में भ्राता । ७७ हाथ बछणी 
ग्राध से हाथ जलता। ७४ हाथ बारे फरणी£ "मुक्ति वैता, 
छीडना । ७६ हाप बारे होणौर-यदा गे पहीं रहुना, प्रभिकारण्युत 
हीता । ८० हाथ भबाक्रणौन्‍्ूभाग से हाथ जलाता । ५१, हाथ 
बिकाए - किसी के पूर्ण प्रधीत होगा । ५२ हाथ बंठाणो- 

प्रष्यास करता । १३ हाथ भरोजणौ#घत या भाभुपणों से हाथ 
परिपूर्ण होता । ५४ हाथ भींजणौष्नहाथ गीला होगा, इपरां 
होमा । ५५ हाथ गलणोौन्ल्देसों 'हुथ मशक्णाोँ । ४५६ हाथ 
मसह्॒भौ सूतूदौतो हाथों की परस्पर रगड़ता, विवशता या मजबूरी 
में पछताता, परचाताप करता । १७, हाथ माजणौ>-हाथ धोता, 
हाथ साफ करता, भ्रभ्यास करता । 5८, हाथ मांहणी +लमेहदी 
ग्रावि से हाथ पर लिन्रकारी करता, याषता करने के तिए फिसी 
के भ्रागे हाथ फैलाता, फुछ ऐेते के लिए हाथ पसारता । ५६: 
हाथ गा द्वाप वैय बैठणौ ०मफाम-फाज पुछ महीं करता, सिकामा 
हो जाता । ६०, हाथ माधी कट णी #लहामनजाय गाता, फुहराम 
संचाना । ९१, हाथ गारणौर+भोरी करता, माल हुड़पता । ६१ 
हाथ गिकाणौ, हाथ मिक्तावणौर- किसी से हाथ मिलाना, दोस्ती 
करता, मुलाकात करता, संधि करता । ६३ हाथ मींजणी रन्रेसो 
हाथ मसक्रणी । 8४, हाथ मैं ग्राएौर-हंाथ पाता, हाथ लगता, 
्रधिकार में प्राता । ६५, हाथ मैं कीं मी होणौ्ू॑ह्वाथ साली 
हीना, भ्राभुषणों का प्रभाव होता, धन का प्रभाव होना, किसी कार्य 
को करत का कोई भधिकार नहीं होता । ६६, हाथ मैं खाज हाल ऐी:ः 
म्महँष में खुजली खलना, सपये पैस्त की श्राभवनी का सकेत होता । 

8७. हाथ मैं गगाजक्क 8ठावणौ या लैणी #प्रपनी बात की सत्य 
प्रभाणित करते के पक्ष मे गंगाजल का कोई पात्र हाथ में लेगा । 

(५ हाथ मैं ठोकरो ऐशौल्लमिक्षा मांगता, मांगते हुए फिरता। 


हाथ 


१११ 


६९, हाथ मैं डुछावणौर-हाथों मे डोलाना, कुलाना | १००, हाथ 
मैं नी होफौ>-हाथ मे तन होता, पश में या श्रधिकार में न हीना। 
१०१, हाथ मैं माका भर पेट मैं कुवाह्वास-नबकध्यानी होना, 
बुगलाभक्ति करता । १०२ हाथ मैं राखणी"हाथ मे रखता, काबू 
मे रखना। १०३, हाथ मैं हाथ देशौ--हाथ से हाथ भमिलातना, 
ग्रात्म समर्पण करना, शादी करना या करवाता । १०४ हाथ मैं 
हुनर होणौ+->उच्यम जानता, हाथ में कला यो व्यवस्ताय होता, 
हाथ का कारीगर होना । १०५ हाथ मैं होशो-<हाथ में होता, 
वष् में होता, प्रधिकार मे होता । १०६, हाथ मेक्ावणो न्‍्हाथ 
से हाथ मिलवाता, शादी करवाना ! १०७ हाथ रंगणो“८हाथ मैं 
किसी प्रकार का रग लगाता, हाथ से क्रिसी का खून करता। 
१०८ हाथ रखावणी--सहारा देता, मदद करता। १०६ ह।थ 
रगडणौ>*कठित परिश्रम करता । ११० हाथ राखणौ->-प्रहारा 
देना, मदद रखना। ११६ हाथ री कमाई““खुद के परिश्रम से 
प्रजित धत, स्वय की झाय। ११२, हाथ री कराप्तात --हस्तकोशन, 
हस्तलाघव, हाथ की सफाई । ११३ हाथ री कलमन्‍-हाथ की 
लिखावटठ, हाथ से की गई कोई चित्रकारी, हस्ताक्षर । ११४. हाथ 
री खाज-ऋश्रपना स्वयं का कार्य एवं उत्सुकता । ११४५, हं।थ री 
खाज हाथ स्‌ भागणी #>प्रपता कार्ये भ्रपने से ही होता । ११६ 
हाथ री वात ल|वश की बात । ११७, हाथ री सजावट+--हाथ से 
की गई सजावट, हाथ से की गई बारीकी या तकतीकों विशेष । 
११५, हाथ री सफाई>हंस्तलाघव, जादुई चमत्कार, चोरी। 
११६९ हाथ एक्णाौन्‍-च्चलता कार्य एकता, बाधा श्राना। भ्रडचन 
पड़ना, उपये-पै से की कमी होता । १२० हाथ रे तीचे झाणी ८ 
प्रधिकार में आना, अधीन होना, काबू में रहना । १२१ हाथ 
रोकणौम्नमदद बन्द करना, कारयें बन्द कना। १२२ हाथ 
रोडणौ स|ज्तगी में होता, तंग करता । १२३ हाथ री उत्तर >-मागने 
वाले को कुछ न कुछ देता । ११४, हाथ रो काम --हस्तलाघव, 
हाथ की कारीगरी, वश का काप्त, अपने अ्रधिकार का काम, हाथ 
से किया हुआ काये । १२५ हाथ रो कूडीौ--भूठा, घोर, उचवकका, 
प्रविववसनीय । १२६ हाथ री छालौ बहुत महत्वपूर्ण, जिसका 
भ्धिक ध्यान रवखा जाता हो । १२७ हाथ रो दियौ-भ्पने से 
दिया हुआ, जो चुराया हुआ न होकर किसी का दिया हुम्ना हो, 
पुण्य, धर्म । १९८, हाथ रौ धधौरतह्गाथ की कारीगरी, भपने काबू 
का काये । (२६ हाथ रौ बह्ठिपौ ने पला री सुधारियों -->अपना 
स्वयं का बिगाड़ा हुश्ना दूसरों के सुधारे हुए ठीक होता । १३०, 
हाथ री मेल>>भत्यस्त तुच्छ, साधारण, मामूली । १३१ हाथ रो 
राजा<-प्रत्यन्त उदारबृत्ति वाला । १३२ हाथ रो सानौ+>हमात- 
वार, विश्वसनीय, दक्ष । ११३ हाथ रो हुनर +5हाथ की कारीगरी, 
हाथ का काम | है३४ हाथ लगावबणौ स्पर्श करना, छूता, किसी 
कार्य मे सहायता करता । १३५ हाथ लगणोौ:>किसी का हाथ 


हाथ 





लगता, सहयोग मिलना, हाथ में कार्य होना, तफा होना, उपलब्धि 
होना, कुछ मिलता, हाथ में श्राता, वश में श्राता, पकड़ मे झाता । 

१३६ (६) हाथ लियो'र वी हाथ डकारगपीौस्-इध्र से लिया ओर 
उधर हजम कर लिया, माल हडपने में दक्ष होता । १३७ हाथ 
लेणौ+->किसी की लडकी को शअ्रपने लडके के लिए स्वीकार करता, 

सहायता के लिए किसी को रजामन्द करता । १३५, हाथ वाढ ने 

देशौ>-भ्रपनि हाथ काट के देना, ऐसा लिख कर दे देना जो सामते 

वाले का पक्ष मजबूत करे, लिखावट द्वारा स्वत* बधत में आता । 
१३९ हाथ बाढ़ ने लेणी->किसी से ऐसा लिख कर लेना कि 
लिखावट से श्रपना पक्ष मजबूत हो, लिखावट से किसी को बधत 
में कर लेता । १४०, हाथ सकडीजणौ, हाथ सकरा।इज णौ >> बेखी 
हाथ तग होणी' । १४१ हाथ समेटएौ८-भ्रपत्ता हाथ खीच लेता, 
कार्यक्षेत्र से हुट जाना, छर्चा बच्द कर देता, तटस्थ हो जाता | 
१४२ हाथ साधणाौलल्टूटे हुए या उत्तरे हुए हाथ को ठीक बैठा 
फर इलाज करता । १४३ हाथ साफ करणौन्‍न्‍्हाथो की सफाई 
करना, डठ कर खाता, माल उड़ा जाता, चोरी करता । १४४ 

हाथ सिरकणोन-आ्ात।नी से हपयो श्रादि का काम निकलता | 
१४५ हाथ सुमरणीर-हाथ मे माला | १४६ हाथ स्‌ काम लिका- 
वणी --खुद काम करता, किसी उपकरणा के बित्ता भी काय करता। 
१४७ द्वाव सू जाणोज->भ्नपने पास किसी वस्तु का खो जाना, वश्ष 
के बाहुर होना, अधिकार से ते रहता । १४५ हाथ स्‌ राख सडा- 
बंणी, द्वाथ सू राख नाखणी <- भ्रपने हाथ से खुद ग्रपती इज्जत 
उड़ता, श्रपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखता, श्रपत्ता कार्य खुद ही 
बिगाइना । १४९ हाथ सू्‌ हाथ नी बढ़े८--भ्रपन्ती हानि खुद के 
ह्वारा नही होती । १४० हाथ सोरो चालणी, हाथ सोरो सरकणी, 
हाथ सोरो हालणोन्न्ऐसी शभ्राय होता कि जिसमे श्रपता छर्चा 
ग्रासानी से चल सके । १५१ हाथ हृढकों करएौन्‍-न्पास मे जो है 
वहु॒ खचे देता, उत्तरदायित्व से मुक्त होता, क्रिसी रोग पीडित 
व्यक्ति या प्राणी पर भन्न जपते हुए हाथ घुमाता । १५२९ हाथ 
हिया मार्थ श्राणौ--है।थ दिल पर प्राता, किसी कार्य को पूरा 
करते की तित्ता होना, जोखम प्िर पर श्राता । १५३१ हाथ हिया 
मार्थ धरणौ, मेलणौर-दिल पर हाथ रखता, कुछ त्याग करना, 
दिल की धडकन समालता | १५४५४ हाथ हिया मार्थ होणौ-देखो 
'हाथ हिया मार्थ भ्राणा!"। १५४५ हाथ ई बक्निया ते प्‌ंखई 
दुह्ठिपा त्परिश्षम का व्यर्थ जाना; कुछ भी हाथ ते श्राता । १५६, 
मार्थ हाथ होशी >>किसी की छत्रछापा होता, किसी का वरद ह॒प्त 
मिलता, बडे भ्रादमी का सहारा मिलता । १५७, हाथ हो णौर- 
ब्रधिकार में होना, बच्य की बात होता, सहायक होता, समर्थन 
क्रता । १५८ हाथा पगा दिया बढणापश्रत्यन्त उद्भधण्ब होना, 
भ्रत्यस्त चचल होना | १५६, हाथा प्रा बायरो होशौ>|हाथ पाव 
रहित होता, प्रविद्र।स का पात्र होता, विश्वास ने करने योग्व । 


हायकड़ी 
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१६०, हाथा बारे काढदणौ #्|तिसी कार्य की भ्र्छी तरह रो जांच 
परता, किसी फी भ्र्छी तरहुं पिटाई फरता । ९१६१, हाथां गा॑ 
घठावणोर+म्रपते हाथो पर ४5मा, गोद में तेमा, कप पर छछावा, 
किसी को प्यार व १ज्जत बेता । १६२. हाथा मा राखणी ० 
हत्यधिक लाड प्यार रखना, संभाष्त कर रखता। १५१ हाथां मैं 
सलभणोम्जप्रपति सामते जनमता, किसी का प्रगमे से भ्रध्यधिक 
छोटा होना । १६४६ हाथा मैं मोदों होणौ-श्वचपन रो शेकर धरे 
होते तक झपने सामने खेलते फूदते बड़े होमा।. १६५ हथां मै 
रपरसू उगावणील्स्कठित कार्य करना, प्रसम्भव फ्ार्ये करता। 
१६६, है।था रो सत तिकछणौर-प्रत्यन्त धिधित होना, भ्रत्यस्त 
श्रशक्त होगा । १६७. (भाडे) हाथा लैणौर-+किसी फो गुरी तरह 
से फटकारता । १६५, हाथा छूट ू"खुते हाथो, भ्त्यधिक तेज । 
१६९ ह्वाथा पाई करणी -रगारपीद करता । १७०, हाथे ही करम 
फोड़णौरनप्रपता भरतिर्ठ स्वय करमा । १७१, हा धोहाथ >्स्तुरम्त 
प्षे-सड़े, एक हाथ रो वुमरे हाथ, कई हाथी फे सहयोग रे । 
२ कुदरती से पे तक की शग्ग।ई के सराबर का एक गाप । 
००-७३ प्रारड भावषतस जोद एक बीस वरिस सहुस ते होह। 
हाथ भुद् देह, मिंट भो[ल थो भोडिसोल बरिस भाहि भ्राउजा 
सोहि।-परितग 
६ ताए के सैल मे जीता जाते पाला सर | 
फर्मूं--म्द्वारा पाच हाथ तो बणुगया भ्रबे जीतख में दो हृ।थ भ्े 
दणावणा है। 
४ (चौपड़) घोपर के क्षेत मे पड़े पाते के साथ भाया हभ्षा छोटा 
पता । 
५ पारी। 
कि, वि. १ वहा में, काबू में, भधिकार में । 
उ०--दांणा पांणी रिजक धन, हुरीया हरि की हाथ । भतौ करे 
जाक्‌ दिवे, भारि भरि नेखें बराथ ।--भतु भबवाणी 
२ देक्षा 'हसिल' | 
कह शै,-हूँत, दत्त, हृत्थ, हृत्ति, हृरभी, हृत्शु, हुष्यौ, हथ, हुथा, 
हध्थ, हाथि, है!थी । 
प्रत्पा।-- हथ है, हृथडी, हृष्याण, हाधह, हापडो । 
भहं। -+हुष्यद, हृध्य 6, हृप्याण, हाय है, हॉपक | 

हायकड्टी -- पैसों 'हुभकड़ी' (छ, भ्रे ) 
४०--देवीदास रे हाथकड़ियां जागे खे | सु रा जैमल सरफदीन 
नजीक उण रे माथे भांहै उण गेडी री दी, सु भेजी फुट मे ताक 
दिता तीसरी | -- तैणसी 

हाथ-कांम-स, पु, यौ--यज्ञोपवीत या बंबाहिक काम की शुदभ्रात जिसमे 
पहले गणपति का पूजन कर झागे के क्षायें प्रारम्भ किए जाते हैं । 

(पुंषकरणा प्राह्मण) 
दायफ्रण-सं, पृ, पो, [सं, हृस्त +फा, क्र] मिज का क्र, जो भोजन 
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या श्रावध्यक खर्च के भलावा होता है। 
९ उक्त ख्े को निर्धारित धत राधि | 
३ राजाभी शारा सापस्तो फो कनकी जागीर के बदते मे दिया जागे 
बाता वहू सारत सर्व जिसते थे अपर लिर्याहु करते थे । 
छू, भे,--हुथ रस । 
हाथगरी-वि --भ्राश्रित । 
ह।प्ठ-- १ पैखी 'हाथ! (गह। रू भे,) 
उ००>मग्मर गोपह्ददर देभांगी लेडो वाप़ि, भरने हाथ तरतार 
उतारी भर गदने ऊपरि भाप भर पाहियौ फैथ हे गंदगी) ।-- व, वि, 
२ देखो 'हाथछ' (रू, भे,) 
हाथड्ी - १ देखो 'हाथ' (प्रह्या, रू भे) 
उ०जलाद एहूंदा हापड़ा न जोगा ग्रतीयाहू । प्तार पहुंटशा 
परियां, का रमावण सहियां ।--जलाल भ्रुपगा री बात 
२ वैसी हाथ (प्रह्पा; हू, भे,) 
हाथशी--पैथो 'हुपणी' (रू, भे,) 
हपषफूल--वैसोी 'हृ4फ़ब' (रू, भे ) 
उ० - हथां रा हापफूल भाभी ढीला कीकर पढ़ाया ही । 
“““भी, भी 
हॉपबाध-वि, स्थो,--इज्छातुगार सीध गति से चलने पाली । 
(साढ़े, अंध्मी) 
(०--तर बेवराज री धाय डाही थी, तिण देगराज मूं प्रो । लगा 
में सूपियो, कष्यौ-धांरे ताढ ! हाथबांध छै, तिक्ा तावजादीक 
छे। थे इतरो आापणा धणी री बीअ उतारी, से नीप्री । 
““मेणुप्ती 
हंभिक-से, पु “हाथी, गजराज । (अकोदास) 
हाथ रो फूरब-स, पु --देशी राजाभ्रो द्वारा दिया जाते वाला सम्मान 
या ताजीम । 
वि, वि,“ जिसको यह ताजीग मिलती है ते धांह पत्ताथ वाले की 
तरह महाराजा का घुदता या वापत छू पर गहाराजा उसके क्र 
पर हाथ जगाषमार प्रगी हाथ फी भ्रगगे प्रक्षस्थेण्त तक ते जाते थे । 
यह ताभीग इरहरी व दोहरी बोनों प्रकार की होती थी। प्रौर 
रहीं के भ्रतुभार गहाराणा बड़े होकर भादर देते थे । 
है।य&-स, रत्री, [सं, हस्त--तल्त] १ सिंह का भगला पंजा । 
3०००१ बाहूरि भक' फल्ाहय| छ्विरण रतड़ियांह । हेशणि है।य& 
गे हुए, दत दुह्त्पा ज्यांहू ।--हा, मा, 
उ०--९ कहर रे हप5 करी, कीधी वात बराहु। सुर काज कीधी 
सुणड़, विध क्ररतापण बाहू ।--बं, दा, 
२ मनुष्य के हाथ का पजा, हथेली, फरतल । 
3०--१ इसे भोके प्रचोणचकी ही भोरी गुलाश्न री गे! श्रंगाड़ी 
उ्बासी तोड़ती धकी धुजण लाग ज्यावे है। हाथक्ष पढकी है भर 
तोतली प्रावाज मैं ते; ते,, पेः पं; कर है ।-दसदोज 


!ाथछचेरी 


११९ 


हाथाछ 
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३ बाहु, भुजा । 

उ०--आपसी पीरस सीह बाजण रो नही-हाथक (भुजा रा) जोर 

सू हाथिया ने भाजे श्ररयात जिक्रा री तरवार सू हाथिया रा 

अ्रसृड (सीस) वरीज वे भडसिघ बाज़े ।--वी स', दी, 

४ शस्त्र प्रहार । 

उ०--१ दा ऐ गज घडा दमगक्ल । वाह करे हाथ वीजूजछ । 
““सू प्र 

उ०--२ 'रामः सुतन बोले 'पस्िध राजड' । धरा खग हाथछ बहँ 

त्रधिध धड '--सू प्र, 

५ हाथ का कवच ' 


उ०--१ बीस लाख असवार पास्तरीम्रा लोहमी वाड किश्रा बगतर, 
हाथ, टोप, भिलमैं, चिलकता ऊपरी पुरी घ्िलहा किग्ना, गरकाब 
हुमा थका छत्रीस भ्राउध डाबिया रहै छे ।--रा" सा स 


उ०--१ कसे हाथह्वां टोप मोजा क़गलल, जमद्वाढ वार जिके खाग 


ढलल्‍ल ।--बचनिका 
रू भें --हृत्यक्र, हयछ, हथ्यड, हथ्यक्ष, हातछ, हाथड । 
प्रलपा,-- हा थडौ ! 


५ देखो 'हाथ' (मह, रू भे ) 
हाथकचेरी-सं सन्नी --हर समय उपस्थित रहने वाली दासी । 
उ०-बार गायणा बढ, बल नव पडदा बेगण + हायछचेरी उभे दी 
जणी हजूरण ।--रा 
हाथल्णो, हाथछबौ-फ़ि स,--हाथ के पजे से प्रह्वर करना । 
हाथक्ियोडौ-भू का, क --हाथ के पजे से प्रहार किया हुम्ना । 
(स्त्री हाथक्षियोडी) 


हाथलियौ-स पु--हल के ऊपर का वह भाग जो पकड़ने के काम 
ग्राता है । 

हाथलूहांण-स, पु.--ह/थ पोौछने का कपड़ा | 
उ०--हाथे मिलिउ गलर्ण गलिउ, श्रत्यत धत्रल प्रीणीइ मुखक्मल 
कपूर इस्था थोल, ऊरि उनन्‍्हा दाढा पाणी सीकरी वासितावासित 
पाडलवासित एलचीवाप्ित इस्या पाणी, खीरोदक चीर हाथलू- 
हाए ।--व. स, ह 

हुथलो-स पु --बेलगाडी का एक उपकरण विदेष । 

हाथसा8३-स पु --हाथ पोछने का रूमाल । 
उ०--तंदन॑तर करपुर पाडल चपक सुगध सीकिरी वास्या पाणी तेहै 
मुख पविन्न करी, हाथसाडइ द्वाथ घूही, बीडा भ्राप्या,,. । 

“वे सं, 

हाथां-क़ि. वि, [स हस्त] हाथो, मे, द्वाथ मे । 
उ०--३ नवे चढ़ाव री तात, रेसमैं रौ भेदान गूँधिया थका, राजा 
ना देसीता र॑ हाथा दीजे छ।--रा सा सं, 


उ०--२ इसे मस्ताने हूप स्‌ दुनिया हरे है। हाथा भक्के भ्राकड 


हाव्ठो गेड, घरा लौ री तिरसूल अर साकक्ठ मंढ मैं मेल राखी है । 
“-देंसदोल 
२ भ्रपने हाथ से, खुद के द्वारा । 
3०--१ पछे वी दीवांणजी रौ घोडो लेजाय पायगा मैं बाध्यौ | 
हाथा दाणौ दियौ । फुलवाडी 
उ०--२ हाथा करने श्राफत सिवती । भ्रबे काई उपाव «है सके । 
““फुलवाडी 
हाथाहिल-वि -बडा दानी, बडा त्यागी, उदारचित्त । 
3०-मिजलस ह॒दो मोड, हगामा माण रो, हाथाहेल 'हमीर', नाथ 
हिदवाएं री |--महादान' महडू 
हाथाछूद, हाथाछूदौ-क्रि, वि --तीन्न गति से, तेजी से । 
हधाजोडी, हाथाजोडी-स सरद्री ““खुश।मद, भम्नता, श्राजीजी । 
उ०--तकीब फेरने सारो लसकर भेछौ कराय ने श्राप चढ़ने वाडी 
घेरी । हाथाजोडी करी, ने कह्यौ--'सको हुप्तियार हुजी । जिए 
माह हुय जेप्तो जासी तिशणा नू हू मारीस ।--नैणसी 
3०--२ भाबीडा हाथाजोड़ी करण लाग्य--भ्राप बडा हौ, श्राप 
मालक हो, श्राप धणी हो, आप रोटिया रा देवात्ठ हौ। 
“--रातवासी 
२ श्रीषधि के क्राम आने वाला एक पौधा विश्येष । 
उ०--हेतुमती नइ हडबडी, हीराउलि हर-मज्जि। हाथाजोड़ी 
हीकरणी, हेला भ्रावद कण्जि ।- भा का, प्र 
हाथातालछी-स. स्त्री [सं हस्तन-ताल ] १ दोतो हाथी से बणाई जाने 
बाली ताली ! 
२ दोनो हाथो से तानी बजाने में लगते वाला समय । 
हाथापाईं-स स्त्री --१ हाथ-पाव चलाकर की जाने वाली लड़ाई । 
उ०-- व्याक जणा परणीजण सार माहोमाह वाद करण लागा। 
कोई नी मात्यो तो राड बधगी । होठा-जीभी स्‌ हाथापाई मांधे 
उतरग्या ।-- फुलवाडी 
२ मस्ती, मौज । 
उ०--हसे बोले अर हाथापाई करे है। भ्रद़या भडचा प्र शह्ोले -- 
छाते, सूग भ्रर स्थाशणाप ही ती राखे । -- दक्षदोख 
३ हाथ-पाव धोने की किया । 
रू भे --हाथोपाई, हाथोपाई। 
हाथाह्ू-वि,--१ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--माभी 'मेघ' हरो मछराक्र, हृतल्लभतल हाथाछ | जैन्न बादी 
जमजाछ, केविया री काछ, सूरधीर सप्प्ताक् ।--ल्न, पि 
२ आजात बाह । 
उ०- हाथाक्ष हम हमीर हृतल, भाप कुछ अजुआत्य । हीमति बहा- 
दर हीमती, कक्ति भडा घोडा कीमती ।--ल, वि, 
हे शस्त्र चलाने मे प्रवीण, तिपुण, चतुर । 
४ हाथल' वाला । 


हिपाजाि 


५ पोश!', पीर। 
उ०--परे प्राण संधाण बीए बठफी, हुपी के हाथाक्ष रोसे 
हुटमयी । भाला भाण गोलेंहु ताले भव्य, तुदे तुड़ गहां प्रभ्डा 
तटपमी ।--ध वे, प्र 
सा, पु.+पभिहे, शैर । 
ह, भें, ह।ताछी, हाथाशौ । 
हुभालणि-पिं, - हरतगत जिया हैआ, भाप्त । 
उ०--दैवा के पैरि शविका दरसे, घर घर्णा भाव हिंत प्रीति घणी । 
हाथ पति कियो हाथालगि, गत बचछित पक सवगणी । - पेलि 
हाथाक्ी--देखी 'हपेछी (रू, मे.) 
उ०--राति जे 6 ती तिसह भरि, सुरि सहाजति लोद | हाथाछी 
छाा पडचा, चीर सिचोद सिचोह ।--ढो, गा 
हाथाक्ो--वेया 'हाथाक्ष' (७, भे ] 
४०-- है हाथाह्ी उहूड हरी, गढ़ गए हूँदी लज्ण | 'हयो' 'भोज' 
भद्दाब॒छ्ी, 'रागी' दक्ष शवाष्ण |-- रा रू, 
उ०-- २ जद राहुरः झूरा छ्िय गांगड़ा मैं बशावणा सा भ्रोट 
(गीवरतो) मणायौ श्ांण ते हाथाहछ "शिव हाथीयां न हुए 'गार' 
मैं भ्रधात हाथीयां री फोज गारम हाथीयां रा पिणर तर रौ फोट 
गाम बोछौ घणाम दीधी ।--वी, सं, दी 
धण००- मे समक्ष तशौ वक्कन चास शावातौ, प्रता भग कप धरी छछ& 
आाषौ | 'हुरुजी' 'बकू' तणों हाथाछ्ो, चाहुडये भ्रापौ १७ घाछो । 
“+ ९, छ 
हुणि--३ देसी 'हाथ' (हु, भे ) 
छ०--॥ खाटी दादी रहि गई, पुछ ते चली पराधि। जनहरीया 
तर दीत वित, हल्‍्यो रीते हाथि ।->परगुभववांणी 
3०--१ लोक तथा हाथि वीणा, वस्ताएबर हीणा । धवक्ष स्र गार 
सार, मुक्ताफछ ता हुर। सरवांध सुंधर, वत्र भोहि रमह भूप 
पुरदर ।--रा स्रा, से, 
२ देखो 'हाथी' (कु भे,) 
एछ० --जैत३॥ धीर गरतक १३४४ तैत॥इ कायर पक्ि पिड्ि धकह, हापि 
उ ह्ञाप्ि ६, धोडी धोकड, रुप रयहू, पापक पराथकर ,, ,,,,,,, । 
““मैं प्, 
हथिणी -देखो 'हुथणी (क, में ) 
व०--१ पमुखु चडावीज भूषणि भमय, इच्छा छुद गत माहि । 
बहुठ दीठठ हाथिणी ये सुल्दद तुमिणा साहि ।--सालिभह़ सूरि 
ह०-«र हेमागिरि थी हाथिणी, प्रावह पवन परांणि । कगाडी 
ऊपरि चढी, मारद मश्मध्माणु «मां, का; प्र, 
हा पियौ--देखों 'हाथी' (भ्रहपा, रू, भे,) 
२००१ देएे भद पभुण पैध बीहता, हाथिया जिस भसिावि तीह 
ता । पृष्ठ दड़ शज़री सवि वाली, भूरइ त१९ ऊपरि चाली । 
““सालिपृूरि 


है।धी4( 


3० - २ ॥6राणक गुमत दात गढ़ी, धाटकू समान बाह धगा । 
जीघा' तर सांगहा जाता, गांड गर्भ हाषियां गया | 
गोहोजी पिड्लियो 
हंभी-स, पृ [प्ँ, (१0॥ | १ [कफ विशाल एएँ रूल ध्रीर तल, 
प्रतित् रत पई भोताया जावभर, गज, ह॑रती । 
(3, ९, हूँ, गीं, भा, ] 
४००-- ३ जांधी ४7 भार घड़ी, हरि हाथी रो हेल । भी मेहाए 
धारी भाएँ सारी कंरीण प्रेत । गे, ग, 
४०००-२१ विंग दूओे गिल्ल गारवी, हाथी रत तुरग । परताया 
वीवाण हूं, फिर जीमा 'भ्रवरग! ।- रा & 
वि0 वि०--हुंसवो माक (तुड़) धहुत लगी जमीन तक सदकती 
हुई होती हैं, चारी पर बचे इलभ के सभाग होते है, काम बड़े तथा 
गोरा भगेदाकुत छोड़ी होती है इसके थी होते बहुत बड़े होते है 
जी मृह क॑ धीती प्रीर ४पे को तर पिकते रहुते है। इस दांती क। 
जड़ा बनता है जी अहुत कोगतोी होता है, इसके प्रतिरिक्त इसे 
दिल्ली सजावह का सागान भ्रावि कोपतों गश्तुंए भी मती है। 
२ पतिरण का एक भोहु री । 
१ हुरशिन, गैंभी | 
४ एक प्रकार का छोड़ा कोड भो मु में पडा भंता कर रहुंता है 
तथा भीदिगो की जाता है | 
प०--भढ़ शुरु प्ररियां गधा, लड़ पावर जाडौहू । हाथी पिम 
बीएपी हुए, खा खित बिग साहौहु । -+ रब भांदी 
रू भे--हैरिय, हाथी, हपी, काशि । 
पहपा, ->हथीशे, हुधीरी। हारधीयी, हापियों, हाथीड़ी । 
हामीसातो-स॑, पु, [एं, हकश्तितु + को, लागा] पहु पक्ष थी स्थान जहां 
है! थिंगों को रखा जाता है, हस्नीक्षाला, पोसजाता | 
हाधीड़े देशो फाथी (॥एपा, के भें.) 
ध०-बार्य बायों हाथ्रीड़ा ते सूंड । ० पागुूजी रा प्रतड़ा 
ह।पीबाल-सं पु. हाथी के मे इरे अर दांत णो ४६ रे बाहुर मिकते 
रहुते है । ये आम गजगुत एवं फोशती होते हैं। इप ते शूजे, सजा वह 
%। कोगती शागाम, जिल्ोते प्रावि अपते हैं | 
उ०---चुड़तियों पुरक्षियी, पोरी काँई बिलशे, सेहू विन धरती 
तरस गेहड़ो हुयण दे । धुड़लौ चिरावे हाथीदांत रो गेहड़ो हुवण 
दे ।-- मो, भी, 
हाथीमाछ-स॑, २त्री,--हाथी की पीठ पर रछ कर चरताई जाते वाली 
एफ पुराती तहोप विशेष | 
हाधीपगो-त, पु.+-पील पांव तापक एक रोग विशेष, गिसमें पैर कृत 
फर हाथी के पैर जैसा हो जाता है। 
हाथीबंध-से, १.-बहू व्यक्ति जिसकी शिवति हाथी रक्षों लायक ही। 
जिसके भर हाथी बंधा २६ता हो । 


हाथीबच 


हायोबच-स पु --एक प्रकार का पौधा जिसकी तरकारी बताई जाती 
है। 
हाथीमती-स स्त्री,--ईडर की एक नदी विशेष जो पूर्वी स्तीमा से प्राकर 
प्रदेश के बीच में से गुजरती हुई अ्रहमदनगर के पास्त साबरमती 
में मिलती है | (वी वि) 
हाथीमोग़ रो-स पु - मोगरे की जाति का पौधा विद्ेष । 
हाथीय3--देखो 'हाथी' (रू, भे ) 
हाथीपो-देखो 'हाथी' (भ्रल्पा, रू भे,) 
उ०--साधिइ साधि जूजुई कीघी, धर पाडेवा लागा | ऊपरि थिक़ा 
हाथीय| घांडा धण तण घाए भागा | का. दे प्र 
हाथीवान-स पु -ह।थी को चलाते ब उसकी देख रेख करने वाला 
व्यक्ति, महावबत, फीलवान । 
हाथी-सिरोपाव-स पु राजाओ्री के समय में दिया जाते वाला एक 
पुरस्कार, सिरीपाव । 
वि वि -जिसको यह मिरोपाव मिलता था उसको राज्य से 
कपडो वर्गरा के सब मिला कर ७८० रु० दिए जाते थे । 
(जोधपुर) 
हाथुडी हाथुडी-स स्त्री.--एक प्रकार की वनस्पति । 
उ०--हरब्ू हरडि हीमजी, हरडा हलभद्न बेर । हरबी हाथुडी हरी, 
हुँफट हुति हसेर ।--मा का भ्र, 
हाथुलि, हाथुली-स स्त्री [स हस्त-+लि] हाथ का एक भ्राभूषण 
विशेष । 
उ०--गलइ तगोदर नह भुमण , धरणु सणागार हव केहु भर । 
हाथि हाथुलि करि मृद्रडी, माणिक मोती हार जडी । 
--प्राचीव फागु-स ग्रह 
हाथूडिया-स पु.--राठौड राजपूतो को एक उपशाखा । 

(बा दा रुयात] 
हाथूंडियौ-सं पु,--राठौड राजपूतो की 'हाथूडिया' शाखा का व्यक्ति । 
हाथेवालइ--देखी 'हथलेबो' । 

3०--हाथेवालइ हाथ तवि धकू', तही बदसू जीमश माहिछ । 

चाह श्राशनउ कुल तिकद्धक, जिस्यउ पूतिस तणठ मयक ) 

“का दे, प्र 

हाथे हाथे-क्ति वि --१ हाथ सें। 

उ०-- १ हाथे न लेवइ अस्न्र, प्राधा श्रोढे वस्त्र। लोक सीसि- 

प्राट करह, चौपूं उछरइ, ताटइ ते चरह ।--रा सा, स॒« 

उ०--२ लखीज़े श्रसी भाति श्राकास लागौ, भवानी खडा पाए 

लीघधा त्रभागौं । हमेक्षा रहै सत्र रो सीस हाथे, मुखे रत्न रोतासक्रो 

छुत्र माथे ।--में म. 

२ काबू मे, पकड़ से, वक्ष से । 

3०---जदी कोट वाक्त घणी ही जाबती राजख़े। पणा चोर हाथे 

गाव नहीं ।--पचमार२ री वात 
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हाथीहाथ 


३ हाथ से । 

3०-११ टोलउ चाल्पउ है सवी, वाज्या विरह निम्ताण | हाथे 
घुडी खिस पड़ी, ढीला हुया त्धाण ।--ढी. मा 

उ०--२ देवाले पैसि भ्रविका दर से, घरों भाव हित प्रीति धणी । 
हाथ पूजि कियौ हाथ।लगि, मन वछित फक्क रूखमणी ।-- वेलि 

३ खुद ब खुद, स्वत" श्रपने झाप । 

उ०--आशतियो जिती धर श्रोगयण थापी इछा, सुभोगजन चालखियों 
थाछ् साथ | ताम्रपत्र ढ|क्रियाँ चालडा थान तछ,; हते रण राखियों 
श्राप हाथे ।--फ्रेतसी बारहठ 


हाथोगछ-स स्त्री ताले पर हाथ रखकर शपथ लेने की क्रिया या भाव | 


उ०-- मुर्णो बेणा खग तोल सेस उठ्यौ रोसा जछ, फकरमाणएंद पर- 
धान भ्राय दाढ़ी हायोगछ । --प! प्र 

हाथोडी--देखी 'हयोडी' (प्रह्या, छू, भे ) 

हाथोडौ -- देखी 'हथोडौ' (छ, भे ) 

हाथोतातव्ठी -- देखो 'हाथाताह्ली (रू भें) 

हाथोपाइ हायोपाई--देखो 'हाथापाईं (छ भे) 

हाथोहाथ-क्रि वि -- १ एक हाथ से दूसरे हाथ, प्रतिहस्त । 
२ लगे हाथ, तुरन्त, शीघ्र । 
8०--१ थे ती सगक्वा जाणी ईज ही के ग्हारे इत्ती वैठाव कै 
हाथोहाथ फारगती करी ।---फुलव।डी 
3०--२ नाहरसिघ ने ई चकवा री बात रौ हाथोहाथ परचौ 
मितग्यो । जद खेखार र॑ मिस लाज' बाढ्वी बात साची निकछी तौ 
राजा बाली बात ई साथी तिकछौला इंणामैं की मीनमेख नी । 

““फुलवाडी 

३ प्रत्यक्ष । 
४ खुद स्वय । 
५ किप्ती कार्य को कई लोगों हारा मिल कर झ्षीज्म ही पूरा करने 
को क़िया था भाग । 
रू भे >हँत्थीहत्य, हथोहत्य, हातोहात, हातोहाथ, ह/थौंहाथ । 

हाथौ-स पु [स. हस्तक] १ किसी श्रौजार या उपकरण का दस्ता, 
मूठ, बेट । 
२ हाथ में पकड़ले का बह भाग जो कथधी के ऊपर नीचे दोनो तरफ 
होता है तथा जिससे कपडा बुतते समय कपडे को ठोका जाता 
है । (जुलाहा) 
३ शहर के द्वार पर किसी वीर योद्वा या सती स्त्री के हाथ का 
चिन्ह । 
उ०--भोजी जोधावत । समत १६०० सईके सूर पातसाह शायी 
तद जोधपुर गढ़ री प्रोक़् हाथो दे तुरका सूं विढ मुझ ।--लैणतसी 
४ देखी 'हाती' (छ, भे,] 

हाथोंडी --देखी 'हथोडी' (रू भे ) 

हाथोहाथ--देसी 'हाथोहाथ' (रू, भें ) 


हाफश 


बा जअन्‍रक जन हजआ हज कं. फ०-+7५.. +नयन- ी फेकील_.+. बा कैच. आफ. त्ममक-न तोरलान्‍न्‍ः+ बन 


उ० “६ हाथोौहाथ धर री सफाई कर ते सींबड़ा री छिया गे 
भाषा मार्थ बेक्यो तो मत जाए कियांई व्हैश्यो |--भरमरभ्नड़ी 
उ०--२१ थ्‌ू तो राम णांण कद घुद्ों फालमें काठे भाग ठिरड्डला, 
हैं ती घने हाथोहाथ परचीो बताय दूं ।--फुलवाड़ी 
हाफज, हाफिज-स, पु [भर हाफिज] वह मुसलगान शिक्षकों कुरान 
धाठरथय ही । 
उ०--दादू यहु तन पिजरा, मांही मनसुबा। एक त्तांप भल्लाह का, 
पढ़ हाफिण छुथा ।-- पाद्माणी 
वि, [प्र मुभाफित | रक्षक । 
उ०-- मंगतूं का महोला कंगालू का कोट, हीबड़ी का हाफण जाके 
का जोट |--दुरगांदत्त बारहुठ 
हाफुस-स, पु “>झागी को एक जाति । 
हाफे, ह।फं-सर्वे,--खुद, स्वथ । 
क्रि वि --स्यत , भ्रपते भ्राप ॥ 
हाथ गाय-वि,---१ जिसके गस्तिरक का संतुलन बिगड़ गय। हो, भ्रश्थिर 
चित्त, सह, व्यक्त, भाषचर्ययुक्त । 
४०--सैठांणी हाब-्ताब विुयोही बरसाछी में भाई। हचरणज भर 
हरख रा सुर मैं बकाई खापती बोली ।-- फुलवाड़ी 
९ भयभीत, घथराया हुआ, रक्तभित | 
उ०-- १३ ठगाइ करणा वाह्ता ठग खुब ठगीजे तो वे पूरा हामगाव 
कै जाये । वौ गिरणावतौ बोश्यौ-महुने छोड ते करठे ई मत 
जाजी ।--फुलवांड़ी 
उ०--१२ हाबगाब शिुयोड़ो तिश्रगुप्त डरती डरतोौ बीबण लागी -- 
प्रम श्रमौता सूं भ्रौ फाम बणा नी भ्रावै । की तो श्राप हरछिण 
बधती इंश श्राबादी भाभे प्रॉकस राखौ की मुत्तीत बधावौ । 
“- फुलबाड़ी 
हामर-वि,--सुर्वर, मनोहर । 
3०-- मिश्री हिरणीशसी फिरणों बिजकाती, मुक्षड़ी मुत्फातती जोरौ 
अतक्वाती । भोले भक प्राटा कोले जिम कुपिगी, हमर भांमशियां 
सांग हुमगी ।->ऊ का, 
हाभ्री-स॑, सती, जयडा । 
हायू-तं, पु “वर्षा ऋतु में होते बाला एक प्रक/र का कीट (पलंग) । 
हाबूबर-स पु,--रंग विशेष का घोड़ा । 
धु०--रोभौ मीलौ गगाजक हुतला नैण काजक्रा भ्रस सेराहू भ्रक्ृशन 
खेग रौहका हाबुब ।--गु, रू, ब', 
हाबो-स, पु “१ शोरगुल, हल्ला-गुल्ला । 
२ रोते की भ्राधाज, क़दत । 
स०--पहुँ घर मांहै पैस कूकवों कीयौ, जु म्हारो भांदी कीयौ, णु 
स्हारो मांदी घोर मारियौ, जाय छै, कूंकवौ हुतो, सकी लोक हाथो 
तुण ने भायौ ।--नेणसी 
३ कछंण-पुकार, चिह्त।हृट । 
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तामभोप 


उ०>जलता पवारा पैक्ष ागोड़ा, भूजा भगता रा भीतर 
भागोड़ा । हिंगती डोकरिया डोकरिया होले, बाबा तृकडो दी हामा 
कर बीज ।+फ का 
हाय-रा, स्त्री [सं हा। ९ अह्दा पुल, शोक या शारीरिक पीड़ा हे 
कारण तड़फते या तड़पाते हऐी शुकने रोगे, भिहलामे को क्लिया, 
दक्षा या भाव, भ्राहि-प्राहि । 
|०--हैं रीया बाछक जतमभीयो, ता दिन भेली कह पघ। इक दिन 
याही मुख ते, भाय कहै हाथ हाय ।--भनुभववांणी 
९ शाप, बयदुआा, वुराशीष । 
उ०--भोरी करणी तौ किणछी लॉठा धींग रो घर ई फाड्णौ | 
खाप्ती भलो मता तौ हाथ लागे। दुपक्रा मे संताया तौ फात हाथ 
पाते परे | -फुलवाड़ी 
३ परवह्काता के फारण मुझ रो तिकतने वाली भ्राहू । 
3०--पार जोदे साजत कं, हाथ पाछू गहिं हाथ। दोरीौ लाग॑ 
पैखतां, सीकहल्‍यां रो साथ ॥--प्रापात 
हायछी-रा स्त्री घृण्ित बच्तु, पूरित बात, गन्न, धिएटा । 
हायणी-स सती पत्तास रे साठ वर्ष तक की प्रायु था भ्रवस्था । (जैन) 
हापतराय हाोयपश्राय-स, स्त्री, --१ घिएलाहुट, कंरणा-क्रदत, विलाप, 
व्याकुलता, व्यम्रता । 
8० “९ किशहि रे रोगादिया फ़पतां हापतराप फर॑ । -नभि, दर, 
उ०--२ भुर 'फुर हयभ्राय कर कर तेत पर, सर कौ त् काम यहै 
कांग भगब्ल्ा कौ है | -- जेतघांत ब२६ुठ 
उ० “हे पिशाधवारघ्रां कूकी, हाथन्नाथ गधाई। ब्रेयडा फूटाथा । 
कोई हेठ गुड़ी, फोई पितक्की ।--फुलवा ड़ी 
२ किसी कार्ये के लिये किया जागे वाला पभ्रश्यधिक परिश्रम, 
भागदौड़, भिन्‍्सा । 
कि, प्र:०“करणी, मचणी, मंधाणी, होगी । 
हैपधाय-से, सप्ती,--पुक्ष भरी श्रॉयात । 
5००>सुकाम सीत भीत मैं मित्तीय धूजती सही । तिकाय' हमधाव 
हैं उपाय सूक्तती नक्ीं ।-- झा का, 
हथत-स, पु +>! वर्ष, साल, संबह्तर | 
९ शीक्षा, प्रगारा । 
३ एक प्रकार का 'बावल विशेष । 
वि,“ गुजरा हुआ, बीता हुप्रा, विगत । 
२ छोड़ा हुभ्ना, प्यागा हुप्ना, परित्यक्त । 
हपबोप-स, स्त्री,---१ फकूकते की भ्ावाज, शोरगुल, हल्ला । 
२ विज्ञाप, क़न्दत | 
प०--है सी जुद्ध री पला शान कहता दूसरा भड़ दोठा सो वे 
निरदय (विना दया रा) है, वयूं कि कूफावे पसे ने दुप्तमर्णां री 
फीज न॑ बूकापे भ्ररथात हायब्रोय करावे ।+-बी, से दी, 
३ प्रताप, बकवाप्त । 


हाथहाय ११७ हारणो 


नुननलननननतनपावीकीरररकर शक लक पीकर कक मीन, पी ला शव नवीन ऑन 
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हायहाय--देखी “हायभाय । 
हार-स, स्त्री, [प हार॥ हारि ] ३ युद्ध, लडाई तथा खेल-कूद, भाग- 


उ०---१ हरीया प्याणी दुलभ हें; ज्यु खाडे की धार ! इन सरचर 
के मीर कू, विरही पीवन हार ।--प्रतु भव वाणी 


दोड़ भ्रादि प्रतियोगिता भे होने बाली पराजय, शिकस्त, जीत का 
धिपर्याय । 

उ०--१ एम 'दुरग' श्राखियौं, सुणी फेमधा समरत्या। हाण लाभ 
ज॑ हर, हुई करतार सु हत्था |--रा. रू 

उ०--२ 'जित' भूप जैतरी' हार 'कमर।' री दहोसी | भम्रड पोसी 
मइमा& जगतचख कौतुक जोसी ।--में मे 

उ०--३ हार जीत मत श्रापनी, श्रौर फिसी को नाहि। जनहरीया 
मन हैकलौ, सारी वाता माहि ।--अझनुमववाणी 

२ वह दशा श्रवस्था या भाव जब भ्रादमी किसी कार्य मे सब तरफ 
से श्रषफल हो कर थक कर बैठ जाता है, निराशा, असफलता, 
थकान । 

उ७--३ भ्रड्स5 तीरथ अ्रमि भ्रमि आयौ, मत नाही मानी हर । 
या जग मैं कोई नही श्रपणा, सुशियौ स्रव॒ण कुमार ।--मी रा 
उ०--२ श्राप लोगा ने समभकावण रो वाद भगवान ई करे तो 
उरा तने हार मानणी पडेनला । महै तौ श्राप लोगा री बाता रै मित्त 
श्रापरी श्रकल रौ पीदो देखणी चाव्‌ ॥ -फुनवाडी 

स प,--३ स्वर, चादी, पुष्पी, मोतियौ भ्रादि की माला, जो गले 
में धारण की जाती है। 

उ०--१ डाडी रा चौक मैं स्थाम बुद विराणे छे, जाणी चद्रगा रे 
मरीर हार राजे छे ।--पतरा 

उ०--२ माथै सोता रौ ई मुगट । श्रमोलक नग पह्पह्छाट करे । 
ग् सोना रो ई हार । तरवार प्रर कटारी रे सोना री मूठ भर 
सोता री मभ्यान ।--फुंलवाडी 

४ मुडमाला । 

3०--आभूखणश वजतणा श्रथाहै । माथातणा हार गरक्वि भाहै 

५ युद्ध, लडाई, संग्राम । 

६ एक दीघे या गुरु मात्रा का ताम | 

उ०--अभ्रठ दूुजबर खटकछ सुयक, एक हार गण भरत । मवनहूरा 
सौ छंद मुणि, राघव सुजस रठत ।-+र ज प्र 

७ प्रथम गुरु के सागण का ताम | (२ ज. प्र ) 

८५ छुन्द शास्त्र के भ्रतुसार ठगश का चौथा भेद जिसमें मात्रा क्रम 
दो गुर एक लघु इस प्रकार होता है-- (58) ॥ (डि को.) 

९ प्रक गणित का भाजक, विभाजन । 

१० वत्त, जंगल । 

११ खेत। 

१२ राज्य द्वारा किया जाने वाला दरण, जब्ती । 

१३ पक्ति। 

१४ देखी 'हारो' (७. भें.) 


उ०--२ बाप बाप हो | धारा भ्रारभ पारभ लागि गढ़ लियरण 
हार, किता बाप बाप हो ! थारा सत तेज अहका र, राइ दुरग) राखण 


हार!।--रा शा स॑ 
हारक-स पु [स]१ चोर । 


२ हरण करने वाला, थुटेरा ॥ 
३ धृर्ते कपटी । 

४ मुक्ताहार। 

५ विभाजक । 


वि -हारपे वाला । 


रू, भे --हारिक | 


ह/रणौं-वि (रत्री हरणी) १ हरण करने घाला, तए करने वाला, पाप 


हरते वाला | 

उ०-- १ देवी रोग भव हारणी त्ाहि माप्त, देवी पाहि पाहि देवी 
पाहिमाम ।-- देवि+ 

उ०--१ देवी हारणी पाप स्री हरि रूपा, देवी पावणी पत्तिता 
तीरथ भूपा ।--दैवि 


२ हारने बाला, पराजित होते वाला । 
३ मिराह् होमे वाला, थक्रते वथाला। 


हारणो, हारबी-फक्रि स [स हू ,हारयति प्रा हारणुं] १ युद्ध, लडाई, 


मुफहगे खेल, प्रतियोगिता शभ्ादि में भ्रपने प्रतिदृश्शी से पराजित 
होना, शिवष्त खाना, हारता । 

उ०-अभीरणान ने जाम सते माहौमाह एकौ छो | पछे भ्रजमखात 
गिरमार, मवावगर ऊपर श्रसवारी की, वेढ हुईं । जाम सतो नै 
गप्तीरखान बेहु हारिया !--नेणसी 


२ अ्रप्ता दाव गमा देता, खो देना । 

उ०--प्रहरे प्रहर ज ऊनरध, दिवना साक्ष भरेह | धण जीती प्रिव 
हारिय, बेल्हा मिलण करेह ।--छढो मा 

३ किसी काये में परिश्रम करते के बावजूद भ्रसफल होता, परिश्षपत 
करके धकना, असफल होकर निराश होना, हतोत्साहित होन। 
उ०--६१ हकीम वैद्य सरब पत्ति हारधा, दीनी बहुत दवाई । जाए 
प्रग्नाध्य व्याध जगदबा, अबा बासे भ्राई ।-में म. 


उ०--१ कुसछ विहबठ३ सज्जणा, पर मडके थयाह। जज बिह 
हिया न हारिस्यद्द, व भिक्कैव त्यांह ।--ढो. सा. 

उ०-- ३ नानी पोटाय पोटाय, बिलमाय बिलमाय' हर थाको पर! 
दप्म बरता री बाल्न-हेठ राग नी श्रायो सी ती श्रायी ।१--फुल वाडी 
४ शभ्रपती ह।र मात लेता । 

उ०--पण अत मेमका हारी, बोली 'हू मारी साडी। तू जोगी 
जग रौ जीत्यी, भ्रा काया चरणा डाछी ।--सफुतक्ा 


हर 
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४ पोई वस्तु थिता उक्षित उपयोग के व्यर्थ गुगा देता, व्यर्थ लोता, 
संवुपयोग ते करता । 
ए०--* रांश गांम फू रिवर की, हुरिजन उतरे पार। धूगी पृधीया 
दीन घितत, गए जमारो हार ।--भ्रतुभवर्धा णी 
उछ०--२ मारी पद्धि पड़छू वापण आपशा रूप विधारि। सारी 
नयन सजीव यौवन अ्रफल गे हारि ।--जगरोस्तर सूरि 
५ बचत देता, वत्तत हारता | 
3०--अनी विरेश इक भीजछ जोर रमणी रिप्ति रजिए राहु कोश । 
मोह बंध पृद्चिया छह सात धरम तणी वित्ति हारती वात । 
“>वथस्तिग 
हारणहार, हारो (हारी), हाराणियौ--विं० । 
हारिशोड़ी, हारियोडी, हारधोड़ी -- भू ० का० झछ्ू० । 
हारीजणों, हारीभबो---वर्म ब० । 
हारब-रा पु [सं हद] ६ प्रेम, स्पेह, प्यार । (भ्र, गा। हूं भा, गा,] 
२ कप तुता, वयालुता । 
३ कोमलता, माजुकता । 
४ प्रभिप्राय, हरावा, मन्त को बात । 
उ०---सुर मूं बंध।बद भेजि भ्रापरी हारव पिता तु जणायौ । 
“-वं, भी, 
५ हढ़े सक्षप । 
६ भ्रषी, भिन्न | (भ्र, भा.) 
हारधा-प, १. [त. हुंदय] हृदय, विल, गन । 
हारदिक-पि, [सं, हादिक| ३ हुंदय का, हृतय रो राम्बन्धित, हृदय रो 
निकला हुभ्ना । 
२ सच्चा, वास्तविक । 
हारबंद, हारबध-सं, पु [सं हार-|बध] एक प्रकार का चित्र काव्य 
जिसमे पद्या के भ्रक्षर हार के भ्राकार मे रपसे जाते है । 
हारहुमेल--देखी 'हमेल (६३) 
8०--- रतता' मैं घिठाई प्रगंद हुई । लाज थी स्‌ भागी, पागल 
बिछिया मौत कीवी फरदिगेयक्वा बगी । छिंग छिलिगा हारहमेल' 
हिलिया ।-- २, हंमीर 
हारमोतियम-स, पु [भर ) सस्दूक के भराकार का एक वाद्य, जिसमें एक 
तरफ हुवा भरने का पर्दा खगा रहुता है तथा ऊपर स्वर लगते रहते 
हैं । पर्दे सो हुआ भर कर, स्वरो को प्रंगुलियों से दबाते हुए विभिन्न 
राग राशिनियों की धुते बजाई जाती है, पेटी ब्ाजा । 
हारमौर-वि,-- १ गायब, प्रलोप, प्रोक्तलत ! 
उ०-- है कांकाछ समे वुबेलियां, म व॑ संग प्रहमाय। मिजरां श्रागे 
तिमण मैं, हारसोर «है जाय |--बां, दा. 
उ०--२१ धर, गन्निया, खेत, खा, प्राकरिया, तक्कव, क्ुप्रा-प्रावडी 
सगक्वाई वेख-देख ने तका री माटी कर नाथी, पण ठाबर तौ ज़ारौ 
हारमोर इज 5हैग्यी, जाए मोर ऊबी गिटली को जा जीवता मे 
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धरा है. न बन्‍न 


धरती इकफारगी | >भगरपुगढ़ी 
२ गए, सगा॥ । 
हररण-ता, रषपी, एक प्रकार को सिदिया जो हुर धक्त ड्पनी चोच मे 
पोई लकड़ी था तिवका दाने रहुती ऐ, यह ॥४ गे रहुती है । 
छं, भें; हारिल । 
है।रव्णी, हारयबौ- बेखी 'हुरशौ, हुराबी' (छू, भे.) 
घ०--हांगावत एकी हारवसी, दक्क सर वास वबहुण खग दाहि। 
कफूजर फोड पमिछे जौ कारी, सोह भाडफतो साथी ने साहि ! 
“रा! हिय हमीरोत रौ गीत 
हार्वहली-स, स्त्री --गाला | 
उ०--वापरी हारवहहया कि फरोति, विधवा रुत्नी कि करोति, 
वणिफ खगीच ॥ करोति, दिंगपर पहुनूनित कि करोति,, ,,,..। 
“वें, रा, 
हरसणगार हार्राप्गार, हारखिगार-सं, पु, [!, हार | शगार] १ 
हरव भातु गे होने वाला, गंभोरी कप का एफ प्रधार को वृक्ष, 
जिरके पुण्य शरह्मक्त सुच्दर एवं सुगक्तितें होते हैं, पारिणातक 
तुक्ष । 
[रा हार-+शु गार) ९ वरघाशूषणी द्वारा गिया जाते वाज्ला 
शागार । 
हारहर-सं पु. [सं ] एक प्रकार का गद्य । 
हारएरा-स रत्री,--ह गुनवका दाल, द्वाक्षा | [४ को ) 
२ भ्रगूर | 
हाराइ-स स्त्री --१ लड़ाई, गांगड़ा । 
३ युक्च, जग । 
हारापणों हारावबौ देशो 'हुराणो, हराबौ' (रू भें.) 
ध०--म्रगावती मुभा ने मिले, पढ़ि श्रायोँ प्रप चढ़ प्रशीत क्रि 
हिं।मति बारि ह।राबीयों, पाएयौ मे उदम ते पोत की । 
“>ध, मे प्र 
हाराधियोड़ी -- देशो 'हरायोड़ी!' (७, भे,) 
(३श्री, हैं। शविवीड़ी ) 
हारि--पैस्ो “हार! (रू. भें, ) 
उ०--ह जूद राजा फेरी हरि, पूछ्ि ताग गोत विस्तार। जँ 
श्र!गलि जई कन्या हि, पिहिलूं, तेहुत। गनति ग्रहिं ।--नक्षार्यात 
घ०--र का तौ पाती हारि की, का तौ पासी जीत | हुरीया दोठ 
दूरि करि, एकौ मती भ्रजीत ।--भ्रतु भववांणी 
उ०--३ हाडे राव थीमी मास एक को लड्शाई। बूंबी सैर लुथ्यो 
देखि पाछ हारि पाई ।--वि व, 
हारिक --देखो 'हु।रक! (&, भें.) 
उु०--विया 'गिरमेर! यौ हारबौ जीत्नो, सारिसां तणा करतार 
सारे। हारिकां तणी तो जीत मारे नही, मारिका तणी तौ हारि 
मारे ।--धीरत9ध खीची रौ गीत 
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हारिख़-स पु,--एक प्रकार का रोग । २ देखो 'हार' (झअल्पा, रू भें ) 
उ०--१२ जवर, १३ सम्िपात, १८ प्रभेह, &५००० श्रामवात्त, 5४ स०--ठलक ठलक श्रास्र्‌ पड़े, जाणौ तुख्यो मोत्या री हारो जी | 
वायु ३६ महावायु दोख, ४५ लाधाविकार, १०८ फोडि। ५ कुंवर कने माता भ्राय नै, भाखे वंचन उदारी जी ।--जयवाणी 
गुल्मक्षपन, २० स्लेध्मा, ८ उदर, १० व्याधि, १०० सझमठ अ्रप्यु, रू भे -हाए, हा । 


७६ चक्ष रोग, कास, स्वास, हारिख, प्रतिंसार, भ्रुड, गूबड, देह क्‍ (स्त्री हालदी) चलते वाला । 


रोगा ।--तबर॒ स, उ०-हम जही हालदियां, धाटेचिया तियाहू । क्षनक लता कठ-- 
हारित-स्त॒ पु [स]१ एक प्रकार का कबृतर । पाशिया, जोडे-नही जियाहु | --बा दा 
२ हरा रग | ह हल-स पु [ग्र] १९१ दक्षा, भ्रवस्था, हालत । 
वि--१ हारा हुप्ना, पराजित । उ०--१ राणीजी वेचेतै व्हिपोडा सूता हा । वे मरम्या तौ पेठ री 
२ भेंट किया हुझा । ग्रासा रो काई हाल व्हैला ।- फुलवाडी 
रू भे-हारीत । उ०--२ च्याहू जशख्िया कह्यौ -नी भौ मा'राज, इत्ती भुछावर 
हारितास्वा-स स्त्री [स हरिताइवा] संगीत मैं एक सुच्छेता जिसका दिया पछै काई धोघी खाबा। थारी भौ भौ ईं भलो «है, जको 
स्वर ग्राम इस तरह का है +ग मं पधनिस रैे। सरेगमप सगककी बात बताय दी | नीतर राप जाणे काई हाल वहैता | 
घनि, स रेगमप। | -- फुलवाडी 
हारिल--देखो हारल' (रू भे ) २ रग-छग, स्थिति । 
हारो-देलो हार' (छू भे) ३ समाचार, खबर, सवाद ' 
हारीत-स पु [स॒ हारीत ] १ एक कबूतर विशेष । ४ ब्यौरा, विवरण, वृत्तात्त बयात। 


२ पूर्त या कपटी व्यक्ति । 

३ जाबाल ऋषि के १न का माम । 

४ सुर्यवक्षी राजा युवत्तादव का पुत्र । 

५ एक स्मृतिकार, जिमके पुत्र का नाम कमठ था। इसने कई 
स्मृति प्रथो की रचना की । 

६ विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र । 

७ एक अ्रगिरप्त कुलोत्यन्न तत्त्वज्ञ, जिसके द्वारा प्रणीत सम्यात्त 
मार्ग का तत्त्वज्ञान 'हारीतगीता' नाप से विख्यात है | 

८ एक ऋषि जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित था शोर शरशय्या 
पर पडे भीष्म से मिलने भी गया । 

९ देखो 'हारित' (रू भे ) 


हा, हा|झू-वि --१ कायर, डरपोक । 


२ कमजोर, भ्रद्क्त । 

३ हार मातने वाला | 

४ देखो 'हार' (रू भें.) 

उ०- हाह त्रोडती बलय मोडती | श्राभरण भाजती, बस्त्र गाँजती। 
क्रिकणी कलाप छोडती, मस्तक फोडती । वक्षस्थल ताडती, कचुंठ 
फाडती ।--रा सा स॑ 

५ देखी 'हारो' (रू भे ) 


हारो-प्रत्यप -- एक प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के पीछे लगकर उन्हें विशे- 


पण बनाता है, वाला । 

०-० फूलाना पगर भरधा, प्गरता गध सचरधा। धांच गादी 
चांतुरि चाकका, बहसण हारा बदठा पातछा ॥--रा सा स॑ 

सं, पु.--१ चुल्हा। 


उ०--तंथा स्लीचद फरजद परतू तणी, पाय सकठ घणो खुडद 
पृगौ । कसट सहियौ जिको हाल माजुम कियों, हल कहियो अते 
बहाल हुगो ।-में में 

५ आख्यात कथा । 

६ व्यवस्था । 

७ चलने का ढग गति चाल। | 
उ०--१ ती कुबर विचारी हाल तौ माटी री नही बैर री दीतवे 
छू ।-- शायधरण री वात 

उ० --२ दाता रौ पाणी, कडीया रौ केहरी, हान री हु, भूश्रारी 
भमर, कुरज री नस । प्लकां री नागणा, पलका री कुरग, कट री 
कोयल, सोम री श्रग |--मयाराभ दरजी रो वारता 

उ०--३ हस हाल प९हुरे, बचन पलर्ट दुरवासा । मह मोरा 'क्रड 
भड़े, इृद नाह पूरे श्रास। ।-- चौथ बींटू 

उ० --४ भाक्त विसाछ सिंदूर सुसोभित हाल मराल हसत्ती । रूप 
प्रनूप तेज मय राजत, मिकत पल्ेक मदमत्ती ।--में, म, 

८ सुख, चैम । 

९ वर्तेमान काल । 

१० वर्तमान से कुछ पहले का समय । 

[स हाल।)] ११ हल । 

१२९ हुल की वड़ लम्बी पट्टी या लद्ठीा, जिसका एक दिरा हल के 
बीच में फत्ता रहता है तथा दूसरे शिरे पर शुस्ना बाधा जाता है, 
हरिसा । 

१३ बताराम का एम मास | 

१४ दालिवाहुत का एक ताप । 


हालक 
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१४ एक प्रकार का पक्षी | 

[प्र | १६ एक बहुत बड़ा व शाग्या घौड़ा कारा, भड़ा कक्ष, 

हॉल । 

ग्रब्यय [प्र, फा,| २ शभी, एसी साथ, तुरूत; ततकारा | 

उ०--१ तुग थे तब ही होई सम दरत परस बर हाल । एम भे 

माबहु ते हीदगा, णै बीतहिं युग फाल ।-- दाहुआणी 

उ०--९ फाई करा भौर संग भावर। "होते जग ज॑जाक्न । 

प्रभु गिरधरन लाल सूं, करी सगाई हाल ।--मीर्ा 

२ भी तक, वर्तगाव काल तक, भय तक । 

3३०-- १ हाल वक्षियी भ्र घा* सावणी नीं सीस्पा तो पे काई 

परू । हापक्ष नी चृंधावूं तौ सगका बेटा त॑ गरणी पड़े । 
“-फुलवाड़ी 

४०-०१ श्राज ई पांखी री ब्रेक्ना ग्हेगी दीसो । कांग हाल पगछोई 

पड़चौ है। बांदा भरणी है, बिलोवणी फरणी है ।--भरगरपघूनशी 

3४०--३ हुप्त गल्ला रो सेज्ली है को घुपियों नीं। प्रो फछिवर रा 

पिचियाँ मै कित्ता दौरा पाक पोस ने गीठा करिया, बाच इस बात्त 

रो फाँई' जेतौ | गाश्िया रे मूंडे पोतड़िया धोया भर हाल धोयूं। 
““ पुलवाड़ी 


भीशा 


३ तुरत्त, शीक्ष । 
४ फिलहाएत । 
उ०--बाई हाल गांदी है भाई, वा सफा ठीक मीं «है जितरे बण 
नें सफानक्लाता सं छुट्टो गिल्ले कोनी। उहैं छण ने गोदी ते ऊषाय 
जिपौ । «भ्रम रचूतड़ी 

हालफ-स पु, [स ] बादाभी या भूरे रंग का घोडा । (शा, ही.) 
वि,--पीला, हरा । (४, को,) 

हालड्ौ-स, पु, [वेश] हेंगा या पटेला चामक कृषि उपकरण | 

हाल भाल-स, पु यौ,- ९ दशा, हालत, भ्रवस्था, स्थिति । 
२ रग ढंग, व्यवए्था ॥ 
६ समाक्ार, समर । 
४ विवरण, वृत्तास्त । 
५ रहुन-सहम को ढेग। 

हानण-स, स्त्री,-- १ चलते को क्रिया या भाव । 
उघ०--१ घणौ सकोप रहे कर थेरा, फौजां साह तणी चौफेरा । 
प्रागम मिस दिप्त विद्विस भ्रधेरा, हालण सोध तकांस गेरा । 

“रा, छू, 

3०--२ उणा दिन हैँ वात +ह।रे साथ हालशा री बात करी जद 
वे सूवर रै माधे हाथ फेरतां गह़्पका कठ सूं सूबर रे सांग्दी देखने 
क्रह्मो की सणाते भठे छोड वांरी वे ई दूजी ठोष् जावणो ती 
व्है ।-- फुलवांडी 
२ गतिमात होने की क्षिया या भाव । 

हलश डोलशए-स, स्त्री,--हिलने-दुलते की क्रिया या भाव । 


१२० 


हालणौ 


१३ मी. आबंबांधं।। जा 


उ०--हालणाप्रोेलण बौहू बकण, गत पवगा धिर माह । हरीया 
परमांगद शल, उदे तती 3२ गाँहि ।+अआनुभववाणी 
२ छोटा गोरा कार्य, साधारण प्रृठफर ॥र्य । 


ह।लणरीगी-स, पु. (ली, हालणाप्षींगो) पह बंज जिसके सींग हिलते 


छो! 


ह।तणो, हालयौ-कि सा, सं, हत्शत | १ गतिमात होता। चलता । 


(४. र,) 
उ3०--१ बेटी, धार दिता, गार्थ भाखर रो भार उल्धणियां ई है 
धाफेला मे पेड़ी भी पठकण देती, पण भ्रग्मे ए्हारा दिग ढोल 
बेठाथा, थार जोधे कीकर हाल तक ।-- पुलवाड़ी 
उ०--२ हव चांटी हाप्तता हवा हालत रद ऐोप॑ । तथि जून 
तापतारा, जिया कांती रवि णोवे ।-ोी गे, 

3०-०३ हा हालिया थाह दिस उत्तर | फााक्का मभ रण घढ़े 

गगफर। ए सह मंभा भयुछावे, पंछी पाहिं उश्ता प्रत्त पांव । 

“हूँ, प्र 

९ रारते चतगा, भागे बढ़ना, जाता । 

3०-०१ 'ीधरण रौ श्राधी धृूधी मत बुकगयों । हौई वा हेठे मीं 

नहाफी । धणी साहकू एक फूदरा गांव री सोय हैं या धर्वों हालती 

री ।-- फ्रु्थाड़ी 

उ०--४२ सारा बहू रे इण भांत बंधक होवती ही आर चौधरी तौ 

उडी ऊड़ी इकारा खावती जोधांणा $ मारग भरणाए हालतोौ 

रही ।--फुसपाड़ी 

१ कही जागा। जाता, चलता । 

स०-- ९ गा साक्ू रे गाय बड़ भ्राडौ जड़ दियौ ! बेटी होछे होछे 

लितबंगी रह ज्यूं बाड़ा कांती हालश लागी ।--फुनवाड़ी 

उ०-- ९ प्षर महा धैराग कंपनी | रहो ते गौ । तद पुत्र भीम- 

भी, काका सेगपी मू रारोही भक्ाय मे हालिशौ । 
““कल्याणिरिह बहेल तगराजीत री बात 

है प्रधान परता, रवाता हीगा, चघराता । 

8०००१ सा श्रागा जाय सड्टा भांही पं ग्रंठ सै। इसरी काहि 

भागा मेड़ते साम्हे हालिया ।--सारवाह रा प्रगरावां री वारता 

उ००-९ हालिया पटा"कर तणी हाल, मिक्ठ पातराहु बहु दीय॑ 

माक | फुसछात पूछ इम हेत कीध, देवी रकस्ताक्त जब हार दीध । 

““वि', सं, 

उ०--म तरे हुक दीहाड़े रजपृतांणी सूं कहीयौज +है हमे पर भोम 

यभवा हे भांटे हालां तौ बेठा काहूँ करा । तर हालण लागौ । 
““वाल्योएु सिंध वाढिल तगराजीत री बात 

२ घूमना, फिरता, दहुलना, विघरणा करता । 

उ००- जित को कहा से हालस चालत धरण प्रकातस श्रधारा । 

जित कीक& में सत्र जग भरुछ्मौ, ये ही पुरुक्त है स्मारा ।->मीरा 


बकच.. -_॥०९७ क- ७ +०#क काका २३०७ 


हात्रत 


उ०--२ बिना म्रजाद हालतों घहुतो, बच्नती क्रोध हीछील' बप । 
तीर बिता कीधो श्रामेरी, ताहारो सोखा बीर तप । 

+ -- राव दुरजणु साल हाडा रौ गीत 
६ हिलता डुलता, भोले खाना । 
उ०- नगर माहि चतुरय कटक चालतई, तेहनइ भारि सेसनाग 
हालतइ तुरग चडिउड, ।>्वच्त 
७ कापना, धुजना । 
८ उड़ता ॥ 
उ०--जद पुत्र चली प्राथुणी, पत्ता सागे से हाहथा । की अ्रटकक्‍्या 
बीच मगा मैं, की दुर दूर तक चात्या ।-- सकृतला 
ह होना, चलता ! 
छ०--१ धरा मैं तौ काना ई कांता बाता हालती, पए काकड मैं 
ई डरता धुजता छानै-पोले बात करता ।--फुनवाडी 
उ०--२ राड बैठानयूता केडा भवरजात्न मैं नहाक दिया । इस 
भात री कचकच खासी ताक ताई हाज्ती री ॥-- फुलवाडी 
१० आता, चलना । 
उ०--पाचवै मद्दीन टाबर पेट मैं टक़बकण लागौ। माय हुरडिया 
देवती सौ लखायोौ । जच्चा राणी ने होबरडा हालण लागा । 

--फुलवाडी 
११ किसी से व्यभिच।रिक सम्बन्ध रखना, किती के साथ व्यभि- 
चार करना । 
उ०--सु सातमी वार गगोदक कावड भरी ने भ्राणतौ हुदी सु किण- 
हैक सहर बटाउ थकौ किणहेकर रे चौतरे उत्तरियों हुती सु छणरी 
बर किशीहेक जिंदा सू हालती हुती ।--नैणसती 
१२ प्रचलन में होना, व्यवहार मे होता, जारी होता या रहना । 
उ०--किण ही पूछुधौ--भाप रौ इसौ स्ाकडौ मारग विताक वरस 
चालती दीसे है । जद स्वामी बोल्या--सरधा आचार मैं सेठा रहै 
वस्त्र पात्र उपगरण री मर्यादा ने लोप। धामक नही बधीज । 
जठा ताईं मारग चोश्ौ हालतो दीसे है ।->भि. हर. 
१३ किसी वस्तु का ठीक तरह से उपयोग में श्राते रहना । 
ज्यू-- भौ कमीज थारे हाल ताई हाले । 
१४ चलता । 
उ०--लक्खू सिसकारा भरती बोली-वरसा सू म्हारे श्री मोटो 
रोग लाग्योडोी । खाज भ्रागँ जीव जावे । हालणी सह व्हिया पछे 
ढबे ई नी ।-- फुलव/डी 
हालणहार, हारो (हारी), हालणियों --वि० । 
हालिश्रोशे, ह/लियोड़ो, हाहयोडो -भु० का० छृ० । 
हालीजणो, हालीभबो -- कर्म बा० । 
हलणो, हुनबौ, हलवणी, हलबबो, हल्लणो, हल्लबो -- रू० भे० । 
हालत-स, स्त्री, [अर ] ६ दक्षा, भ्रवस्था । 

उ०--१ बाई रामचरणा हुया पछे वारी काई हालत ही, म्हैं सगका 
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हालरि 





समाचार सुण लिया हा | जै इण ठाबरा रो बधण नी «हैती तौ वे 
कदेई श्री घर बार छोडते नाठ गया 5हैता ।---दसदोख 
३ घर की भअभ्रवस्था, आ्िक स्थिति । 
उ०-क--जदी छीटू मारजा री हालत दुरबक नी होती तो अ्रवत्त 
एम० ए० ताई पढ़ लिख जावता ।--दसदोफ़ 
२ परिस्थिति, वातावरण । 
४ बृत्तान्त, हाल, विवरण | 
५ सप्ताचार, खबर। 

हालतत्तीगो-स पु (स्त्री हालततस्तीगी) वह बल जिसके सींग भुंके हुए 
तथा हिलते हुए हो । 

हालताई-क्रि वि -- अ्रभी तक , भ्रव तक । 
3०--परा हालताई उणने कोई इसी मौको ती मिक्कयौ हो की वी 
कानजी सू राभीपी करतो ।--प्रमरचूनडी 

हष्दबोछ-- देखो 'हकाबोछ' (रू, भे ) 
उ०--हाछबोछ छक हत, हल भ्रत्ति चढण फछाहुछ | इम दीसे 
उण वार, समद मंथसी साहम बढ ।--सू प्र, 

हालसकर-स १ --श्रनार, दीडिस | (भ्रमा) 

हालर--वैश्ो हालरियौ' (मह, रू भे ) 
उ०--पिलग म्हारो हालर पोढसी, काई पाटी बाधी हालरिया री 
मायजी ।--लो भी 

हालर-फालर-स पु यो --वापलूसी, खुशामद । 

हालर-हलर-स पु यी --१ व्यर्थ का प्रलाप । 
२ व्यथं का कार्य, मठ । 
३ व्यर्थ की हसी या हसी की श्रावाज । 

हालरि, हालरियू, हालरिपौ-सा पु --१ बच्चा, प्रृत्र, बेटा । 
उ०--१ हमे काई करता भी हालरियां रा बाप, माताजी चमकिया 
देस मैं ।--लो, गीं 
उ०--२ मण भर धागडो मैं फिर घर ल्याई जी गोद मेरी हाल- 
रियो मेरो स्थाम लटठकौं श्रायौजी ।-लो., गी 
उ3०--३ थेद्दज श्री मातेतण राणी हालरियाँ जिणजा। धेनडियाँ 
जिणजी भ्रौ श्रजमी मारा भावोता मोलव॑ भ्रो राज ।--लो भी 
२ बच्चे को मीठी थपकी दे कर था किसी भूले मे डाल कर सुनते 
समय गाया जाने वाला लोक गीत, लोरी । 
उ०--१ छडा रिखभजी घरि भ्रावउ रे, हालरियु गाऊ रे गाउ। 
मरूदेवी माता इणा परि बोलइ, जीवन तोरी बलि जाउ रे ॥ 

क्‍ “सं फरु, 
उ०--२ माता धोता त्रमल फुनरायों भोली, हालरि हुलरावियौ 
हीडोल हिंचोली । वलि रमीयो श्रठ दस बरस तू बालक होली, 
परणाव तु नद् पछे दयिता हुई दोली ।--ध, व, भ्र 
उ०--३ उसे इज किण राकाह्ा तिल चोरिया है, उसे इज 


हाएरोौ 
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किरा बाभण गारिया है सौ हापधाई उणरी सोक्नौताल्ती ॥ | 

जैद्याणी भीमा ने हालरियों गाव जब उण रे क।गी बेख पेश न 

फितरी गगोज सूं गाव ।--भगरणूनड्षी 

४०--४ रात रा गाती बेटा मै कै बात सुगावतती । भेड़ पेड़ 

मे तित तथा हालरिया गावती ।--फु ।माड़ी 

३ बच्चों को शुलाते था पाला, कुवभा, भूंगा। 

४ अच्चे को पोल भें सुतता पार 'फुरमे फी फ्रिया, फुंगाने के लिये 

दिया जाते बाला धवका, हिंलोला, ओला | 

ध०-- रोबतो मैं रार्यी मही कन्टेया, पालशिये पीढ़ाय रे, ग्रिर० | 

हालरियों देवा तणी, क्हेया, म्हारे हुस रही गन गांय रे, गिर० । 
“>जववाणी 

५ बच्चे के जन्गीशाव पर गाया जाते वाला एक सोक गीत । 

६ दागाव को गाया जाने बाला एक छोक गीत । 

७ गधे गे धारण करते का एक शा भूषाएं । 

रू, भे+ है।लरी । 

गहु। --है। पर । 

हालरौ-स १ु.-- ९ पीर रप्त धूर्णा गायत । 

छ०--पुँफाल रा रांध क्यू रहै मे फोह प्लीज भोटी, परे मी छाल 

रा जयी छोरी बूथ कूत । पाराक्ा भालरा तागा भ्रगोरी फाकछ रा 

धूबं, हालरा चौराही द॑ झ्नोठी बाण हूत ।--बद्रीवास खिड़ियौ 


२ घोड़े के गसे का एक शभाभूषण विशेध । 
8०--कर हालरा काल रा ताद कठा, प्रधीक्षा मणी भालरा सृप 
गंठां ।- व भा, 
३ किसी दूरस्थ को हाथ के इदा।रे से बुलाने की क्विया या भाव । 
४ देखो 'हालरियौ' (छ, भे,) 
उ०--६ ए तो देरीप्यां जैठाण्यां| जाया हालरा भरवरणा थ॑ काई 
जायी है धीव । जाग दौ ती, भंत्रर, प्हां से 'वीशीहियौं । 
““लो गौ, 
8०--१ हुवे बोर हुआ भधक तीस वीगे हालरा, णुधां प्रण घाल 
रा पाव ज़़की। तंबक पा हुएं स्रोणत भरे तालर।, करत फत- 
पान्न रा भुजा भड़फी ।७-गीपाछ धधृषाड़ियौ 
3०-३१ दरखी न दीधौ हालरों जी, बहू नहीं पाड़ी रे पाय | एक 
ही पुत्र ० जनमियों जी, हुस रही मन-मांय रे जाया ।->णयवाणशी 
७० --४ थे पिणगार दे जी ए जायी हालरौ, उजकदती ए जागो 
हालरी )--णी, भी, 
हालबब-स, प,-- तंग, तस्मा ! 

उ०--बीज़ फेरे हमीर बाप मूं सलांभ कर वाह छै, हेशौकी म्हारा 
हाथ देक्षा | पाखरीयो घोड़ी दोनों ही पाती ब।जुवां हालपद वा धा 
थका मार्थ परी चोतारी बध हजार मेखासिरी घोड़े है है । 

“-प्ररजन हमीर भीमोत री बात 
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हालाहर 


श्र न्न्ज प् कल 


हाएबी-स, पु “>णाभिषार था रति भीड़ा के दिये भागे जाते को जिया 
पा भाव । 
उ० “राजा प्रधीराभ भहुवांण री ग्रेर सुहरर्व जी:गांणी ' छससों 
बापरे धर हुपी, तीए भू लादुरी भाधरी उण र॑ बाप गाछ्ियौ 
करायो, एइसौ की, जिशा रो दीसी प्रजमेर दीसे, तिसू गूंदक्धराव 
हालवी गांडियोँ सु एसडी सुरंग एक वणाई, जिफा उणरी गाय थी 
तुहबच रे भाछिय छीाता प्राये -+मणती 

हालह॒वाल-स , पु यो,--९ दशा, अवरधा, हाल-चात | 
२ सप्ताचार, घबर, वत्ताश्त । 

हाज_फसम हालहुफाम, हालहुक्म-स पु सो “-हुकूगत, शासतर । 
3०--१ भशए रो मृंधो, रुर पृणासर ग्रांप रौ सवाल, ॥गा।रजा 
रो हाल हुक्म, वोशिया भूपाप्त । दीसतीलीतराई मोदी चाल, 
फितों हो तुधावी भाव गड़ी शू गाए । - वश्नवीण 
प० - २ जिए कीषधा ही जवहुर ग्यापार, ते गयिहारी गषि 
किस गंध । जिए बीधय हो सदा हालहकास्म, तउ ये तृंकारणधड 
किस गा । «से पु 

हालांपोी वैसी 'हुलांणो (छ, भे ) 

हाला-स॑, रती, [सं] १ भाटी बंद फी एक ऐारयों । 
२ दारातब। मंदिरा । (भ भा] 
०--१ हैवे धत्त लोहित्त मंगत हाता, नसता रा किता पार सूदा 
निवाता । मधु भार प्रास्तोज मैं रास मंडे, तिहू लोक री डोफरो 
तैथि तंडे ।--भे भें, 
छउ०-- २ पीड़ा राबार ऐहिम धण्ता, खांपर का गारगे श्ष्ठण । मैं 
सदी पीठ डालागर्भ, ते हाला भाई लडए । में, भें, 

हालाबुलो, हालाडई, हाप्ाडोजी, हालाशलौ-स, पु->१ घर का 
छोटानगोटा कार्य । 
२ व्यर्थ का गोरख-पधा । 
क, भें, “- हालावीकी, हाताप्ठीलौ । 

हालादीछी-स॑ सती - ३ प्रार्धमा, हतूति, मंधगी । 
प० प्रारी वेज तौ राजाजी पधाड़े गाध गाताजी रै ग्राग॑ हाता* 
बोछी करे छो ।--जैतरी ऊद्गावत री भात 
९ देषी 'हालाहोई' (, भे ) 

हेलाए-रा, पु.-गुजरात का एक प्राचीत प्रदेद, जहाँ पहुते हला 
भाटियों का राज्य था । 
(०-- जिसौ देध हुनर मैं व जगछ ।--नैण्ती 
रू, भें,--हालाहुर । 

हालाहुर-स, पु “१ यादव या भाटी बंद की हाला शाखा का व्यक्ति। 
8०--रिंस गण सिंध मछरियों राजा, थो जिशे ठाम स॑ जुबा 
जुबा | फाला घोड़ा सगा भाशहक्े, हालाहर है-कप हुवा । 

>>, दी, 

३ देखो 'हाज्षार' (छ, भे,) 


हा्हुछ 





४०--राव खगार हालानू कछ माहै तू काढिया । उबे जाय हाला- 
हर वसिया ।--बा, दा ख्यात्त 
हा्ाहुछ, हालाहल- देखो ह॒ह्ठाहुछ' (रू भें) (प्र भा; है. ता मा ) 
उ०--१ विसरिया विसर जस वीज बीजिजे, खारी हाछाहका 
खकाह्‌ | त्रू्ट कध मूछ जड तटे, हछधर का वाहुता हछाह । 
-वैलि 
उ०-२ जन्म पछी ता जनक नह, हेला हव्‌ जधान | पासइ 
धरता पामयु, हर हालशहुल पान ।--मा का, प्र 
४०--३ जी हालाहल जरथौ, जोद्द मन्मथ रिपु ते। भाल्त नैत्र 
महि भरचौ, वले वन प्रनल बदीते ।-ध, व, प्र 
होलाहीलौ--देखो 'हालाडूलौ' (रू भे) 
हाह्ि हालि-देखो 'हातछी (रू भे ) 
उ०--सूर खब्छा तर साखतीं, हरीया प्राज'क कालि | लाटो लूटे 
लोभीयां, हक॑ श्रायौ हाछि ।--श्रनु भववाणी 
हाकछ्चिडो-- देखो 'हाकछी' (भ्रत्पा, रू मे) 
उ०- महा र॑ बता ते चारौ मोठ री, म्हार॑ हाह्िश ने गुदछी खीर 
प्राज बदली म्हारी वरसेगी (--लो मी 
हालिद्दों-वि [सर हारिद्र] पीत, पीला । (जन) 
स परु--१ पीला रग । 
२ कदब का वक्ष, क्षूप । 
हालियोडो-भू का कृ,--१ गतिमान हुवा हुप्रा, चना हुआ ९२ रास्ते 
चला हुआ, श्रागे बढा हुआ, गया हुआ ३ कही गया हुआझ्ा, चला 
हुआ, गया हुआ ४ प्रस्थान किया हुश्ना, रबाता हुवा हुआ, चला 
हुआ ४५ घूमा हुश्रा, फिरा हुम्न, टहुला हुआ, विचरण किया 
हुपआ ६ हिला हुश्ना, डुला हुआ, भोले खाया हुआ्रा, ७ कापा हुप्रा, 
धूजा हुआ ८ उड़ा हुआ & हुवा हुआ्ना, चला हुआ, १० आया 
हुआ, चला हुआ ११ व्यभिचारिक सम्परन्ध हुवा हुआ या किया 
हुआ १२ प्रचलम में हुवा हुभाा, व्यवहार में हुवा हुआ, जारी हुवा 
हुआ १३ किसी वस्तु का ठीक तरह से उपयोग में श्राया हुग्ना, 
१४ चला हुआा । 
(स्त्री हालियोडी) 
हाछियो - देखो 'हाक्ी' (प्रल्पा, रू भे ) 
स०--सातभी वार गगोदक री काबड भरि ने श्राणतोी हुतो सु 
किणहैक सहर वाटाउ थको किशहेक र॑ बारण चौतरे उतरियी 
हुती, छु उण री वैर किशीहेक जिवा सू हालती, श्लरुवा सासती 
जिंदा है जाती, सु तिएा दित उण रो माठी करठ के हुछियों हुतो सु 
घरे श्राया ।--नेणशसी 
हाछी, हाली-स पु, [स हलितु, हालिक ] १ हल चलाने वाला, 
किसात, कृपक । 
उ०--१ ताहरा राव चवडौजी एक दिन दरबार जोड बैठा छे ' 
जितरे हैक हाछी श्रायी ।--ने णसी 


१२३ 


हाव्ठी डो 





उ०--२ आकास' धडदहडे खातछ खडहुड। प्री तड़फडड, वडा 

माणस लडथड॒इ, काठ सड॒इ, हाछी हृत्ठ खड॒इ ।--रा सा सं, 

उ०--३ ग्वाछ्ा ने म्हारै गक्छट चूरमो हाव्व॒पा ने खीर लापसी 

ए लो, भी 

उ० --४ जाट बसे | धरती हवा ४५ बाणरी मोठ खेत कचक्छा | 

ऊनाढी श्ररट ७ हुव॑ । हाछी थोडा छे छु बसी एक गाव मैं राखे 

छे |-- नेणसी 

२ क्षि कार्य में रखा जाने वाला बहु तीकर जो हल चलाते, बेल 

हाँकने से लेकर समत्त कृषि सम्बन्धी कार्य करता है । 

उछ० - १ राम ताम चेत्यो नहीं, गाफिल पणों गिवार । हरीया 

रहिसे पारक, हाछ्ी घर घर बार ।-- भ्रमुभववा णी 

3०--२ कृवारे री कमाई, जोर अर घृस्त खोर री माया तथा 

बादल्ली री छाया कितोक दूर चाले ? हुट्डों जड़ दिया, खेत खड 

लियो । ऊठ लीनौ हाछी राख्यौ, लहास करी भ्रर खेत बुह यी । 
-- वैंसदीख 


३ कृषि कार्य मे मजदूरी करने बाला मजदूर, श्रमिक । 

उ४०-सु जीजी खेत मै हुती । जुब्रार रो खेत हुनी । सु चूंटावणु 
गई हुती | ,,... राव खेत मैं प्धारिया। हांव्दीयां नु पूछीयो, 
'जीजी केथ' ? ताहरा हाहछ्वीया कह्मौ, 'घर॑ भई' । ताहुरा राव घर॑ 
प्राया ।---ज्ीजी डाभी रो वात्त 


४ पत्ति, ज्ञाविद । (किसान) 

वि --१ हाकने वाला, चलाने वाला, चालक । 

२ लोभी। 

उ०-- रात रा सेठ मते ई बात छेडी । कैवण लागा -प्रब सन्पात्त 
लेलू तौ सावक् है। फगत थारी ध्यान श्राया मत डिगसिंगे। श्रा 
माया रे हाठ्ठी बेटा रे भरोसे था मैं फोडा पडेला, तीतर कदे ई 
हेमाल्ले गुफा मैं वास कर लेतो ।-- फुनवाडी 


३ पापी । 
3०--जेबडउ भ्रतर बहित नह साली, जेवडठ अतर दीवाली (तह 
होली), जेवडउ भ्रतर पृण्पवत नद्ठ हाली जेवडउ भ्रतर हुप नई 
काम |+-व सं, 
रू भें--हाव्ठि, ह।लि। 
प्रल्पा)-- ह/छ्ठिडौ, हालिया, हाक्ीडी । 
हाली-स स्त्री,--१ चलने का ढग़, चाल, गति। 
२ हरन सहन का ढग, भ्रावरणा, व्यवहार । 
४ बूदी राज्य का प्राचीत रुपया। 
हाछीअमसावस-स, स्त्री यो - वैशसख मास की प्रभावस्या । 
हाध्टीडी --देखो द्वाव्वी (अल्पा, रू, भे ) 
उ०--१ दीब॑ ती ग्रोछे, ए लाडौ बेटी, टीबडी, जे तल हाछीड रो 
श्लेत बाबैजी से कहियो ए, हादी ते वेटी क्यूं दयी (--लो, भी, 


हाली-साली १९४ हाथ 


ब्ग्‌- 2 तक. 


स०---२ हाल्लीड़े री गयरादे जावी रे बणाय। शाप हाल्ीड़ रा राह्ी। --रा सा, रा, 
भाया माणे मोती तोपणे ।--लो गी हापोहछ, हालोाहाल-रां १,००९ शीरगुत । 
हाती-चालौ-रां, स्त्री,--वालन्चलत, भतार व्यवहार, ढगे । उ०--+₹ नौबत भी सिद्वाव धीरारस बाजी । जि गस णछामोछ 


हाक्ी चिह्ठी, हाछ्लीचीह्वी-स स्प्री,--जागी रवार हारा शिताम फो णिख हालीहुछ ते फोज हलली । ताक के मिहाव सेती धरती धरराली । 
फर दिया जाते वाला लत जिशमे उसे (किसाल को) छूझभा गा गेत “” सूं, प्र, 
जोतगे की स्वीकृति दी गई हो | ०--२ हुई धागा हक्षवछ, हम ता हालोहछ । भ्रराया पाछि 
हाक्रीपण, हाल्लीपणौ, हाल्लीपो-रा पु --१ 'हाक्वी' का कायें, 'हाकी के उपाडि, भोटा मूं शगारा साडि | --मुं, रू, ब, 
रूप में फी जाने बाली नौकरी ' उ०--४ सिहुमल पिक्ककिया करमह कृथिया। फठकां हुईंज 
उ०--१ पाप किलोडिया हक हाछीपणौ, स्तील संतोख की राषधि हालोहाल ।--भमरतिह राठौड़ री बात 
बाधौ । साथ प्रर बाण सब्र सूत बारि सीतरा, मिरत की सीब सूं २ पेशी 'हृछाह७& (रू भें.) 
युरति सधी ।--अ्रतुभववा शी हालौ-त, पु "१ चराने का संकेत, हाथ का इशारा । 
उ०. ९ तद वे कह्यो --धाने '6।' कोती मी भ्रठा सूं ति॥रक्क जको २ घलते या भाषरतशा-व्यवहार करते की क्विया या भाव । 
बहात सोबगी लका रै वहन री बात युणाय जाये । ती घुणाव जकी ३ 'भादी वक्ष को 'हाता' क्षाला फो व्यक्ति । 
णार्ख बरस ह|क्वी पौ सी । एुश्याड्ी उ० “१ राषधणा विर्भ हालां रे प्पूं पाँच दस गाते एप्चकेरा था। 
२ 'हाल्ी' के कार्य का वेतन सा पारिशौतक । पस गांणसा री जोड़ हृप्तफों थी। भींग हगीरोत लाणड़ी री राहुओी 
हाह्ीबाप्बी-र, पु, भौकर चाकर । ती, हर हाशी जाँणियों, भीय ठाफुराई रो धणी हुवी तौ पह काईफ 
उ०--१ श्रादगी पर प्रादगी, बुलाव पर बुलावौ, स्हांता एहोड़ा ठौड़ भ्रोटहां तौ झूझ्ा । -भैणात्ती 
ग्र/फा पादौड़ी करे । पग वौड़ी में पाछु मी राख । हाछी-प्रा७वी 3०--२ हाता प्ररु काला जोश हाथ, गाता हर प्रागक नाय 
तकात भाज्या वर्ग ।--पसदीय गाध । जत कोछी फाढ़ी पुर प्रधाक्र, भागेद रगतां फीछ गान । 
७० “१ हाक्वीबालदी, रथ भर बेह्यां मे पींचता ल्यास्ती । 0 
“- पैंसवोव 
हाव्वीबीजअ-स॑, सुश्री >>वैशास्त गास के शुबल पक्ष को हितीया । इस दिन 
छोएऐ' बच्चे हुए जीतते हैं, बहूनें पाथेय ले जाती है। णागीरधार 
पपने किसानो फो भोजन करवाता है । 
७०- खेती निपणे धरणियां हेती, हाक्लीबीम रो हृशौतियौ | 
-“ भचैतमांतक्षी 
हाओफ्ेड, हालिज़ु-वि --१ जो किसी स्थान पर जाते था किसी वस्तु को 
खाते का भ्रावी ही गया ही, भावी । (१५) 
२ भ्रावारा, बंधन हित । 
त॑ पु.-वहू गाय या पहु जो किसी रधात पर जाने था स्थाग 
विधेष का कोई पदार्थ विशिष क्षाति का भादी हो और बंधन से 
छूटते ही सीधा वहीं जाता ही । 
हाक्रेती-- देखो हातढी' (रू, भें,) 
३०--हछिया जोतौ रे हछेती, खेत तिपने धरणियां हेती । हाक्ली 
बीज रो हृल्लौोतियां |---चेत मार ग्तौ 
हालोचालो-स, पु, यौ,--हो हल्ला, शोरगुल, हलचल । 
उ०--भोजन करणौ भूल खेले, बूढ़ा लारी ख़ड़भडे । हैटे हाली- 
सालो भणी, एक्का रखाक्ी रहभेडे ।--दमदेव 
हालोर--वैसी 'हालार (रू भे ) 
3४०--तठा उपरायत्त पताखां सूं बावका छोडजे छे । सू किण भांत 
रा बावढा छी ! हलबदरा, भोरवीरा, भ्रजाररा भरवछरा, हालोर 


हाछो, हालौ-प्रध्यध-- बाप । 
उ०-- १ सावक काथकछ करण हाकछो तो गालफ है, पर राजी है चेडे 
गे धाढण री तजनबीज परस्पू । - पतावीष 
3०--२ घर हाक्ा धणी ही सभा, पणु सिर हैं गूंग बढायोडौ, 
भुंपाल्ली बाती फिर । वरादोश 

हालोचकछ पेखो 'हुलचल' (छू, भे,) 

हालोहल, हालोहाल,-स स्त्री --हुश्नचल । 


3०>ब रे हालो हुछ हुई, हुमा रापाक्धां सत्थ । भाज बिहूंश रहुवड़, 
फरिसी कौ भारत्ध | गुं, क, थे, 


है।#_«स, पु [भ्र,] १ गत को किया या भाव, रकाम । 
२ रोना के किसी दल को था हाय किसी को राहुसा एफते के लिये 
विया जागे वाला श्रादेष्ष । 

हाह्पौन्मोह्यो-वि --तुच्छ, भ्रौष्ा । 
3०-- हाहिया-मोह्यां सूं काग सही रे, सीख नहीं सिरद्षार कांमवारा 
सू काम नही रे, मैं ती जाब कछ वरबार ।--मीरां 

हाम-रा, पु [सं,] १ संयोग ख्ुगार से तायिका की वे चेष्टाएँ जिनके 
हारा वह नायक को भ्राकधित करती है, ताज, नखरा | 


उ०--गंव यौवन तिज सुंधरी, गस्मथ श्रालि भ्रकश्म । हाव भाव 
हुई श्रया, चढो तपू सक-हुतिथ ।-मा, का अर, 


२ साहित्य मे होने वाले ग्यारह हाव, यथा->लीला, विलाप, 
विच्छति, विश्राम, किलकिचित, मोहयित, कुट्ठमित, बिब्बोत, 
बिहुत, ललित भौर हैला । 


है।वह़ १२५ हांसउ 
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३ प्रेमालाप । बनौ द्रौपदी तणी बधावै, गुणा जेरा नारायण गाव । 

४ बुलाबवा, पुकार। ““5सिवदांनजी बारहूट 
हाव3-क्रि, वि --१ ऐसे, इसी तरह । ३ ग्राइचर्यान्वित, चकित । 

उ०--मोरि निरक्षिय नीरज, नीरज हावउ केमु ५ दठालइ ए केलीहर उ०--भडा बाधि सोभा सुरा हन भ्राजे, रहै इद हावे जिसो बीद 

दोहुर खल जिम लेप्ु |--जयसेश्वर सूरि राजे । भ्रनेक श्रनोप गज रूप ऐसौ, करे एक ऐरापती बाप कसी | 

२ जैसे, जिस तरह। कि >+रा, रू 
हावनगहु-स, पु, [फा ) पारसियों के अनुसार पौ फठले से लेकर दोपहर ४ किकत्तेव्य विम्ुढ, हृतप्रभ 

तक का समय जिसमें वे पहली बार तमाज पढ़ते हैं । 3उ०--हुंवौ सोच श्रासुरा, हुवो मद मोच दिलेसर । हुवा देस भेचवक, 
हावभाष-स पु यो, |स ] ६ प्रेमिका की वे छुगारिक चेष्टाऐं जिनके हुवा श्रवनेस भयकर । हावे हुए जिहान, हुए सामान दुरगा। सादर 

द्वारा प्रेमी को भ्राकषित करती है, नाज नखरा । गढ़ साहबा हुवा भ्रादर भ्रण-भगा ।--रा रू 

उ०--१ पणा है भ्रतरज्ञामी, थ्‌ म्हारी इत्ती करडी परख क्यू ली । हाथों-सं, पु “7१ भय भ्रातक । 

जिण ने धुरकार मेडी सू बारे काढियौ, ढरणनें ई हावभाव स्‌ पाछी 326७ हुंने सर्त द्वीमता हुए देखत्त जग हावी --भगवात रतनू 

शरिक्लावणी है ।-- फुलवाडी २ श्रादंचय, श्रचभा । 


हास्त-स, पु [स हास ] १ हसने की क्रिया या भाव । 
२ ह॒धी, मुस्काव । 
उ०--१ सखिया र ताथ इसी सौवे, ज्यू चिरम्या मैं मोती श्नुप । 
होठा पर हात्त इसो मोह; उयू तारा री जोती सरूप ।--सकृतला 


उ०--२ बूबता भ्राप बादसाहु सलामत नू भ्रमल-पाणी कराय, 

हावभाव बताय में बस करिया ।--जलाल बूजना रो बात 

३०--३ बचम बिलास बिनोद रस, हावभाव रति हास । प्रेम प्रीति 
, सभोग रस, वी तिणगार आवास ।“ढो मा, 

४०--४ हाथभाव लावे मद हासा, ज्ेवट भ्ाट करत तमासा। उ०--२ फिरि जिनुका जसका प्रकास मतु हसका सा विलास । 

सोभा खूप गान न्नत सोहै, महीप किसू इंद्र मत मोहै |--सू 4, किधु हर जू का हास, किथु सरद पुन्यु का सा उजास | 

“जरा सा, से 

उ०--३े सुंदर भाछ विसाकष, भ्रलक सम माक्त अनोपम । हित 
प्रकास म्रवू हास, भ्ररुण वारिज मुख श्रोपम ।--रा', रू, 
3० --४ श्रधुरा डसणा सू उद, विमछ हास दृतिवत । सौ सब्या 
सृ चद्रिका, फली जाए फबत ।--बा, दा 
३ बिनोद, मजाक, ठिहोनी, दिल्‍लगी, व्यय, सक्तखरी । 


२ नृत्य की मुद्रएँ चटक-मटक | 

'_०--१ अप्ररावती माही दैत्य दमनी इंद्र कने अखाडौ ताचे छे । 
गावे छे | हावभाव ख्याल करे छे ।--पचदडी री वारता 

उ०--२ गांयशी चत समीत, रग करत ठखस रीत । करि हावभाव 
भनेक कटाचछ मनतमथ केक |--सू प्र 


३ प्रभाव । छा ही ।॒ 

उ०--या ते हीरा के सरीर ऊपर सूरज रूपी जोबत भ्र!यौ छे 3०--६ फाग खैलीज छीे | नाचीज छ। हास विणोद कीजे छे । 

हावभाव दरसायों छे ।- बगभीराम प्रोहित री बात पा “रा, सा, सं, 
२ वा 

४ संकेत, भाव | उ०--२ वाहत विसी प्रापशि सांचरि सब भ्राकास । इंद्र केहि 


डाला पडि प्रप्सरा करसि हास ।--नंव्ठार्पान 

४ हुषं, खुशी, उल्लास | 

उ०--१ नेत्रों मैं हास की लहर दरसावे, मुख राग की सोना! 
कमक कू लजावे | -रा, रू 


उ०--गूगी रै धणी ख़बासजी सू भेटका व्हिंया तो ई वे नी एक 
दूजा ते बतक्ायौ प्र तीं सेध-पिछाण ई काढी । सुभट पिछाण 
लिया तो ई की हावभाव नी जतदछायों । --फुंलवाडी 


कि प्रन्‍-करणा, दिखाणा । 3३०--२ नदिखेश विहरणा गयउ, गणिका कीधु हांस हो। श्वस्टि 
रू मे -हाइमाई, हाउभाए । करी सोनातणी, मद तसु पूरी प्रास ही ।-स, कु, 
हाषर-स प्‌ “>एक प्रकार का वक्ष जी राजस्थान, मध्य प्रदेश , तथा रू निंदा, ्रपकी ति, प्रपतिष्ठा, जग हसाई | 
मद्रास में प्रचुर मात्रा मे होता है । 3०- मैं पथ छडू किस बजे, हुय हास हमारी । तेग बी मैं तखत 
हावे-वि 7१ भयभीत, स्तभित । से, काची तह धारी ।--सू प्र 
उ०--चली फौज चार्व, हुवो लोक हावे । अठी ऐ भरछाया, उठी ६ उपहास, खितली, हसी । के 
खेप श्राया । रा रू ७ साहित्य में ती प्रकार के रसो में से एक । 
२ हपित, प्रसन्न । वि--हैवेत । # (डि को.) 


उ०--पृषरणा कोई पार त पाव, हारीया भ्रयुर हुआ सुर हावे। | हासउ--देखो 'हासी (हू. भें.) 


हासक 


कहो | बा शजहंड अम्य क्‍०-न्‍ना कत्ल की सम 


उ०--तत राह घुरपोधन ए पपाराए। हासस हसीएु पडिव विखा 
सा ।“-सालिशूरि 
हाशक-स, पु, [रा,] १ हधी-मकज्षा॥, विषीद । 
२ गजाकिया, वि्ीप्री व्यक्ति । 
३ पेणी 'हात्त । 
७०--सुए गेछ सन्नी जुध काज सजे । रस एस हासफ पीर रजे। 
“रा, छ, 
हासकफारी-वि [रा छास--फारक] १ हापम करते वाला, क्षीए) फरपे 
बाला, कम्म करते वाला | 
उ०--हिग्गत को हासकारी विया कौ विवासकारी । तितिद्षा कौ 
तायकारी भीछ भरवाई को ।- ऊ, का, 
[स, हास्य | फ्रारक |] ९ गजाक करते पाला, हुंताने वांता, 
धिनोधी । 
३१ हंसंगे योग्य, हास्वास्पद । 
हातकीड-त, री, [रा हार्प | कीड़ा| गाव, दित्लगी, हशी । 
हासणौ, हाराबी देशों हुूराणी, हुंसओऔ' (क से) 
हासपरिहास-स॑, पु यौ ->हेसी-मजाक, दविठोली । 
हासभ-प पू [भर हाणिम| ६ मृह्णाद साहय के वंशज, मुसतलगान । 
९ रोदी बमाने वाला, ब्राधर्धी । 
3०--एसकवर के भांणि जगायो। पारहा की अ्रराधारी । हासभ 
फासा दरमी रोपया, फिर काफपर गुरदारी -->गोफलणी 
है दैश्शों 'हुसग' (छ, में ) 
हापतरत-सं, पु [ग. हातय नरम] फाहिए में नौ रपी मे रे एव रा । 
यहू ध्यूगार रस से उतप्त होता है भौर शुभ माना जाता है। 
इसभा स्थाई भाव 'हास्थ होता है । यह शागार, पीर प्रोर अदभुत 
रप्तो का पोषक माता जाता है। 
प०--सरत बोर घीररस किप्ना, रौधे रैह्ररा विश्मा। शभ्रपछरा 
रिगार रप्त फिगा | नारद हासरस किला ।-«वतिका 
छू, भै,-हारारस । 
हासल--दैखों हासिल (रू, भे ) 
छ०--- ९ वेगार वेठअंड़ा हासल पति चराई ने देव । 'संधरी माफ 
'वहूं देस में (जिकौ) विशणोई नहीं बैदे ।--वि सं, सा, 
छ०--२ ६० ३१००) गारवा रौ हासल । बाभणी की गावे शागे 
गांव ६० तथा ७० छे । भोग दे हैँती ५ भौ;, मशण रौ वौढ गण 
लीजे ।--नैणप्ती 
उु०--३ बरस दोय तो सीहै तूं राव दुर्दे हएस॒ल गेइते रो भ्राधौ- 
भ्रापत सीयौ । मुदो सारी दर्द रे हाथ छे ।---ने णती 
हॉसेलीकष-वि,-- १ हासिषत का, हासल सम्बध्धी । 
उ०--१ म९ हातलीक्ष | चूंडौ-राणपुर, बढ़वांशणा भू लागे । 


“> नै णसी 
२ हाप्िल के छप में प्राप्त हौते वाला । 


(२५ 


ह्ाश 


न प्ख #२+म्की.. >्प व्यडीकिक... अत अल. आल्‍माओनफ... हनी नेक केले, 


उ०-- परगर्न गाहे एतरा गांचां सेपज गेए्‌ हारालीह गाँवों हुवे । 
““ गणुसी 
३ हासिल पेने बाला । 
उ० -वाराब सोजत हल २०१ बरबार हासलीक परतालु जुप घी । 
“>सोणत रा गंड७ री बात 
हातविद्यास+रां, पु, यौ--आगोव-अगोव, हसी-सजाक, मती-विभोद । 
हाता--दैसी 'हसी' (छू, भें) 
४०--हरीपा संगति साध को, हासा लेल मे जौति । 
पतारिकी, धरे प्गां तलि शाति ।--प्रतु भववां णी 
हासारत -“बैतो 'हारारस' (छू, भे ) 
उ०  ग्राद शगत रीक्ीयां, शोण किंधा तर प्याला, झंप्र रीफीपा 
ऊपर, पहरी गे ! शाक्ता । रिल्त वारद रीफोगा, जिका ज्ञापारस 
धाया। हर श्र रींकीया, महारारा घर पाया। आरशुधगी बाराड 
हासियौ-सं, पु, « ३ पली हुई चरतु को किया र, भोठ, गशजी । 
२ शेख के साय कागज के दागेज्यांगि छोड़ा जाते ताजा स्थाग । 
३ उक्त छोड हुए रसान सगे लिसी जाते बाती हिप्वणों । 
हासिल-र पु, [प्र | १ जागीरवार, जगीवारों भवया राजाप्रो द्वारा 
किसानों रो लिया आगे बाशा, कृषि उपत्तष का ले भिद्िबत भाग, 
जो राज्य कर फे रूप में धराण किया जाता था, रागहव । 
उघ०--३ काशी ग्हातूँ यारा करण मु २४ ठाँप शो । है थाहरी 
चाकरी करिस्यगा म॑ हातिस ही वैस्यां ।->बेवजी घगहावता री भात 
3०--४२ श्रोई गिपज्या राध, हुरीया हारिल नाव फो। दूभा दाध 
बक्राध, एक हासिल बाहिरो ।-- प्रभुभववाशी 
२ जमीन की उाज रे हीने वाली प्राय । 
३ उपज, पंदायार । 
४ लाभ; जमा, फायदा | 
५ एगात कर । 
५ 
७ 


अप शीस 


नतीआ।, परिणा॥त । 
गत गे किसी संख्या का बहु भाग या भफ जो शेष भाग कै 
पाती रसे जाते पर अचता हो । 
वि प्राप्त, उपलब्ध । 
उ०-- हैक हातिप्न मूर दीदा, परारे मकसूब | पीदार श्र वा है, 
झांगव भौजूवे मौजूद ।--दादू्भाणी 
२ वसु्त किया हुश्रा । 
रू, मे “-हासल, हॉपिल, हापल । 
हासी--पैखो 'हुसी (छः भे,) 
3०--दिली कौ ताप सुण कमा क्‌ खांभे । भीरे पुरगांण हॉकी 
ते वाय ।>-रा, रू, 
हापु--पैज़ो 'हासो (#, भें, ) 
उ०--करी कूच जाई नई लेज्यी, माहृप्राहि मूं पाएुं। पातिसाह 
एहमू मुलि बोलह, वली रखे हुई हासूं ।--कां, थे, प्र, 
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हासो -देखो ह॒ंस्तो' (रू, भे.) 
उ०--१ उड़ खाग ऊपरा, हमे तारद रिख हासो । विढण एम 
बेखवे, तरण रथ थामि तमासौ ॥--सु प्र 
उ०--२ काकौ सेखौजी काम झाया, तरे राजा सूडा रौ बैर पहु- 
रियौ थी, सौ दसराहौ पिणा दित २० मैं श्रायी ने बोल रे सलुक 
दीसे नही छे । भागा मैं हातों होसी । सूराचद पिण श्रतगो ने 
राजा सू मामलौ करणी, तिण सूं फिकर घणी । 
“>जैतसी उदावत री बात 
उ०-- ३ हायभाव लावे मद हाता | नेवट श्राट करत तमाया । 
ध्यक । प्र 
हास्य-वि [स हास्य ] १ हसने योग्य, छपहास करते योग्य । 
उ०--सुरण हास्य विध कहै नरेसुर | गनिका ग्रेह्ठ आसण जोगेसुर । 
बनखड गिर ऋगर नह वससियी, हुँ श्री देख कतूहुछ हृक्तियां । 
नल जज सू प्र 
२ देखो 'हास (रू, भे ) 
उ०--१ जुरे प्रमीप दीपसी, प्रदीप जीवनी तही । मयक हास्थ 
ग्रक मैं निसक सोवती सही ।- ऊ का 
उ०--२ रुख्मणीजी का योवन आ्राया श्रणुद प्रकट हुऔ | इृहा तौ 
चद्रमा का उदो । रुखम्रणीजी की मंद हास्य छे । स्तोई चंद्रमा को 
प्रकास भयो ।-वेलि ही 
हास्यकथा-स॒ स्त्री [स ] हसी की बात, मनो रजक कहाती । 
हास्यकर-वि [स ] ६ हसी श्राते लायक, हास्यास्वद | 
२ हपताते वाला । 
हाहुत-भ्रव्य -- भ्रत्यक्त शोक सूचक शब्द । 
हाहा-स स्त्री [प्रतु | ! हसी को भरावाज 
उ० - सब धन कर स्वाहा, उठता श्राहा, हाहा हम हुसवा है । 
“--ऊ का 
२ रोते की ग्रावाज, रुदत । 
उ०--सारी स्रस्टी मैं कुबछ छुछ करियो । भारी हाहा रव भूमडऋ 
भरियौ । वसुधा काछी री ताकछी तड धागी । भिड़िया सोता री 
चिडिया पड़ भागी ।--ऊ का 
३ त्राहि-त्राहि। 
४ अत्यन्त दुखी होने पर मुह से निकलने वाला धाब्द 'हां, आ्राह । 
उ०--खारी रे थ्रा समे दूखवारी, हाहा बडी ह॒त्यारी रे |--ऊ, का 
हाहाकार-स पु.स ] बहुत बडी खलबली, होहल्ला, तहलका । 
उ०--९ धतना सेठ व जिगार मजरी नू लेप गया। गाव भाहै 
हाहाकार हुवी ।- पचदडी री वारता 
२ करुण पुकार, करण विलाप, क़दत, हायन्षाय, कुहराम, रुदत । 
3०--१ देखे तो देही (रजीव देखी तद हाहाकार सबद हुप्री । 
“- पलक दरियाव रो बात 
४०--२ चखि पेखे साह घरा खगचाको, जिद विता कछ नीद जुई। 


मचि दुद अपार दिली पुर मढछ, हाहाकार पुकार हुईं! 
नशा छू 

रू भे -- हु हुंकार, हहुकार, हहकार, हृहाकार, हाकार | 
प्रया,--हृहका रो, हाकारो, हाहाकारों । 

हाहाकारो - देखो 'हाहाकार! (अल्पा, रू भे ) 
उ०--१ भाई मारि भूइठ क्रियठ, हुयउ हाहाकारों जी । सील 
राखण नारी सती, सील बडउ ससारो जी ,->स कु 
उ०--२ मुगल बसत लूट घणी, माम कोठार भडारी रे। मार्च 
कीधी मेंदती, हम्नो गढ़ हाहाक्ारों रै --प ञ्र॒ दी 

हाहाठीठी-स स्त्री [प्नु ] हक्षी की भ्रावाज । 

हाह'हुहु-स, पु --१ व्यर्थ का हल्ला, शोर | 
२ व्यर्थ की हसी । 
३ जोर की ह॒सी । 

हाहुछढि हाहुढी स॒ पु [देदान | १ उदार, दातार | 
उ०--बाहुर्ड फर्त कर सधर ऊभाबरा, हाहुछी समद बढ चीत जैता'- 
हरा | भुजां ब्द लिया दत्त देश 'क़णा' भोज रा, महपता मुदी 
'खुत्तियात्' दध मोज रा ।--विपतदासजी बारहठ 
२ योद्धा, सूरवीर। 
सु०--प्रारूहै मयद श्रवदक्कत श्रली, सेद महाबक् सहृदा ' हाहुछ्ि 
ग्रसख मिद्धि हल्लिया, जाणुक वावक बहुला |--रा रू, 

हाह, हाहु-स पु [भ्रनु |] शोर, हल्ला, हलचल, चिल्लाहट । 
उ०-- ग्रर इहा री फौज डेश ऊपर श्राय खडी रही तद देरा र॑ 
बाजार रो लोग हाहू करण लागियी । 

“--मारवाड रा श्रमरावा री बारता 
उ०--र२ गोर मै हाहू मच्योडी ही। एक काती मोस्यार लाठिया मै 
मजबूत गाल घाल ने घेरी दिया ऊभा हा ।--श्रभ रचूनडी 

हाहुबोर--देखो 'हाऊबोर (छ भे) 

ह-देखो 'ही' (रू, भे ) 
उ० -अकक्त तु हिज के कोई अवबर बोहोनामी बुभब्ब |--ह र 

हिश्लोडी-स रुत्नी, [देशज| दो मोटी लक्ंडियों के एक-एक पिरे को 
परस्पर फप्ता कर बताया हुझ्ना एक प्रकार का कृषि उपकरण । 
थि वि --करीब २-२ फुट की लम्बी दो लकडियौ को एक सिरे 
से परस्पर फसा दिया जाता है। इसकी शक्ल श्रप्नेजी के वी” (५) 
की तरह हो जाती है। किसान लोग नए बछुडो (बंलो) को गाडी 
हल प्रादि के लिये भ्रश्षिक्षण देने में इस उपकरण को काम मे लेते 
हैं। एक लु के एक पिरे में भ्राडी लकडी फसा (बाध) कर उसे 
उक्त उपकरण में फगा देते हैं और दूसरे सिरे में जूभा बाध कर 
उससे बछड़ी को जोत कर दूर-दूर तक घुमाया जाता है। इस उप- 
करशा का प्रयोग हल एबं कुछ भारी सामान [चारा प्रादि) ज्ेत मे 
ले जाने हेतु भी करते हैं। इसके लिए हल को इससे फप्ता दिया 
जाता है ध्ौर हरिसा के सिरे पर जूआ बाधा जाता है। इसका 
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रू फे- हिंगोंडी, दियोडी, हीवोडी, हीतीएी, ही ोछी । 

हिश्लोड़ौ-स १. [देशज |] %ए कि गोरे इडी का दी पीचुगा बसा बढुई का 
एक सपकरतणा जिस पर गोरे लट्टु रस कर प्रारे रो चीरे जाते है । 

हहिगरडी-स, रप्नी, + किसी कार्य के लिए या किसी बात के लिए तभा- 
तार की जाते वाती प्ाकोव । 
उ०-- समक्की धोरगत एग्गी। शर बांशियी वराधी साकू हिगरही 
घात दी | शगछी जायदाद वंरडे घाह्यों ई ऐशी पी 'ुको 

““फुमवाडी 

हिपछाज्ष-सं स्त्री,-- सिंध और अधुचिस्तान फ्री पहाड़ियों गे रिधत 
लासबेला राष्य को हिंयोत गदी पर कृतवियों को एक गूर्ति विशेष । 
पह स्थात करानी बवरगाहू से उत्तर की भ्रोर सगुद्र कै किनारे हे 
४५ कोस दूर है । 
उ०--३ भाकड़ा कोट भ्रावाहगत, चाढ़्या गा चालियां। 
धिधराण जाता भाजा भरत, हिंगछाभष गग हालिया ।-- गे गे 
उ० “२ देवा बुदगि बज्जिया, हिंगछाभ दरबार । गाता स॑ गुण 
भज लिया, सुण नभ वयणु समुरार ।--रा, छू, 
रू, भें, - हिंगुलाणा । 

हिंगकू-स, पु [स पिंएुरा | इशुर । (ग्रमरत ) 

हिंगछू-बीलिपो-स॑ पु,--पहू चरपाई या पलग जिसके पासे लाल रग 
से रगे हुए होते हैं । 
छु०-- हाथ करा रे हिंगछू होलियां रे, श्राष्छी, प्ातणु होम होप 
जाग । भ्राणीऔ रे जोवरा महारा राज ।-- लो गी, 

हिंगोसो--दैधी 'हुतागौ' (&, भें,) 

हिंयादेल-वि, अर, पर्याप्त । 

हिगारटक-चुरण-स, पु, [स, हिंग्बप्ठक-चुरों] वेधक्त का प्रप्तिद्व, भ्रभौरों 
ताशिक वे पाचक पूर्ण, सस्ते हींग की प्रधावता रहती है । 

हिंगुणी -- देखी '6ैशुण' (रू, भे,) 

हिंगुछां-सं, स्त्री --वह प्रदेश जहां 'हिंगलाज' देवी की पूर्ति स्थित है । 
वि वि०--देखो 'हिंगक्काज । 

हिगुलाजा --देखी 'हिगक्राअ' (रू, भे,) 

हिगुलेस्थर-स॑ पु,--ज्वर की एक भ्रायुर्वंदिक श्रौपधि विशेष । 


(प्रभरत्त] 
हिंगू +- देखो “हींग (छ, भें.) (डि की, ) 


हिजरणी 
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हगरुण-से, पु - प्गुदी का सक् । (शैपागाही) 
७ भें - ऐीगणा, हगुणी । 

हिगुणिमों स्ष॒ रप्री,- देगूबी तुक्ष का फल । (शेमाबादी) 

हिंभीड़ी बैशों 'ह्प्रो्ी! (रू, शै,) 

हिगोह-रा, पू, [स हिंगुपत्न] मझोरी' कद का एक 'शाडदार, आाहौला 
जगली तृक्ष । हसफा तमा रफेदी हिगे हुए मंठगेले रग का होता 
0 | पाल मजबूत कपड़े धोगे के काम शात्ता है | 
४ भे हिंगीटी दिगोही, हिगोरौ, हिंगोटी । 

हिंगोष्यो-स पु - हिगोद' वृक्ष का फेर । 

हिंगोठी -बदैशों हिमो८' (क भे.) 

हिंगोदी - वेशों 'ह्ियोट' (%, थे ) 

हिगो रो --बेधों 'हिंगोठ' (क भे,) 

हियोछ -वैश्ो हगल्लाज' (कू भें) 
४० ६ गनछा परम हिंगोछ गाता । तहों सात पोरशा रमै धीप 
धींत।। मभ, मे 
धर -९ देवी गाए हिगोक् पडा गाता, यैयी देत वेबाधि बर- 
वान दाता | वेषि 

हिगोछवराय देसी पहिगछाज' 

हिबादि चुरशा-रा, पु [सं हिस्रादि चूर्ों] हींग के थोग से बगगे बासा 
एक प्रकार क। पुर्ग जो ग्राताहु, भर्थ, संग्रहणी, गुल, पश्माव झाविं 
रोगो में [दिगा जाता है । 

हिषणो, हिंचमौ--बैो 'हिचएौ, हिघग्रौ' (छू, भे ) 
उ०-“पदगः पुस्तक अवत्तांग सापने, हिल्वियों थागा खड़ग हुथ । 
कॉगण सदा जिका कथ बाहूती, कीध जिक्रा हिंज साध कप । 

“- व, दा, 

हिचणहार, हारी (हारी), 6िंचरियों --वि० । 
हिविश्रोड़ो, हिधियोड़ी, हिष्पोड़ो --भु० का० क्ृ० । 
हिंषीमणों हिुच्चीजमौ--कर्म बा० । 

हिलियोड़ी - “वैक्षी 'हिषियोडौ' (क भे,) 
(स्त्री, हिंचिभोड़ी ) 

हितरो७णो, हिचोकछबो --वैश्ञो 'हिो७णौ, हिषोछओ' (छ, भे,) 
घ०-- तनु तरणा सरखु हु, भूटए रखी हिचोक्िि। वनिता तुभन& 
पागशाहई, रहि रिवयामी योबि ।-मां, का, पर, 

हिचोहियोड़ी --बैश्ी 'हिपोकियोड़ी' (छ, भे,) 
(रत्री हुंत्रीक्षियोडी) 

हिजड़ी ->कैवी हींजडौ! (#, भे,) 

हिमरणी, हिजरबौ-जि सा ->१ वियोग, मिरहु या किसी की याव में 
मिरत्तर रोता, करण विज्लाप करता, सिर धुनना, भरता । 
२ वात्सल्य प्रेत मे विलाप करता । 
३ किसी की शोर 2कटकी लगा कर देखता । 
४ किसी की शरण या प्राश्नय तेव। । 


हिजरियोशै 
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५ धोड़ो का हिनहिनाना । 
हिजरणहार, हासे (हारी), हिजरणियौ--वि० । 
हिजरिश्रोडी, हिज्जरियोड़ो, हिजरधोडौ--भु० का० कु० । 
हजरणो, हजरबो, हींजरखो, हींनरबो, होजरणौ, हीजरबो 
“+रहू० भें० | 
हिजरियोडो-भू का कृ--(१ विरह में रोया हुआ, विलाप किया हुआ, 
सिर घुना हुश्ना, कुरा हुरा. २ वात्सल्य प्रेम में बिलाप क्रिया हुआ्ना 
३ टक टकी बाध कर देखा हुझ्ना, ४ शरण या आश्रय लिया हुप्ला 
४ हितहिनाया हुश्रा । 
(स्त्री हिजरियोडी) 
हिजीर-स स्त्री - हाथी के पैर मे बाधते की रस्सी या जजीर । 
हिइणौ, हिंडबो --देखो 'हीडणौ, हीडबौ' (रू, भे ) 
उ०- प्रह पुहप तणौ तिशि पुहंपति ग्रहणों पुहप ई श्रोढण पाथ- 
२णि । हुरति हिडोछि पुहपमे हिबति, सहि सहुचरि पुहपा सरणि। 
--वैलि 
हहिडरशाहार, हारो (हारी), हिडशियौ--वि० । 
हिडिश्रोडो, हिडियोडो, हिड्योडो--भू० का० कृ० । 
हिडीजणो, हिडीजबी--भाव वा० | 
हिड्छणौ, हिडछत्रौ --देखो 'हिडुछणी, हिंडुछबौ' (रू. भे ) 
हिडक्काइई--देखो 'हिंडोछ।ट' (रू, भे ) 
उ०--कंटहुडा मडप कराकछ, भाष्ठि काठ वभकत माछ | हिम हीर 
जछि हिंडलाठ, भ्रगीर दमग उपाठद ।--सू प्र 
हिडक्षियोडौ -- देखी 'हिडुक्रियोडी'! (रू भे ) 
(स्त्री हिंडक्ियोडी ) 
हिदाणौ, हिंडाबो --दैखो 'हीडाणी, हीडाबौ' (रू, भें.) 
उ०--पहली हिंडा मेरी सात सहेली, मरने फेर हिडडायी रे । 
“लो भी 
(हडाणहार हारो (हारी), हिंडाशियौ --वि० । 
हिंडायोडो -भु० का० क्रु० । 
हिडाईजणौ, हिडाईजबो--कर्म वा० । 
हिडायल्लौ-स पु --कूऐ के श्रच्दर की श्रोर हटकती हुई लक्षडी को 
बाधते वाली रस्सी | (मालेरियी) 
हिंडायोडी -- देखो 'हीडायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, हिंडायोडी) 
हिंडी-स स्त्री [स] दुर्गा का एक नाम । 
हिडुक-स पु [सं] शिव का एक नाम | 
हिंडुछणो, हिंडुछबौ-फ़ि श्र --१ हिलता, बुलना, भौले खाना, लटठ- 
कना । 
उ०--१ भरर्ग भाछ सिदुर ज्यौ ज्वाछ फ्ाछा, सुद्राढ्वी गठ हिडुछे 
मुड्माका। भुत्रां भामणा ककणा सज्ज़ कोधा, लसे सूछ डेरहू खड़- 
रखप्र लीधा ।--में, म, 
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उ०--२ मह/सूर सुरति निछ् ऊपर्ट 'सहसमल', मारकां तो जिसा 
मिल्ठे जुध मैच । जडछका कटे विचि गछे ठहर जके, परी वरमाद् 
जिम हिंडुछे पेच ।--सहसमल राठोड रो गीत 
२ 'मूला-कूलता । 
३ मत्त चाल भें कूमते हुए चलता । 
४ मह्ती में घूमना । 
हिड्डुछ़णहार हारी (हारी), हिंडुछशियों--वि० । 
हिडडुछिम्रो डी, हिडुछियोडो, हिडुछचोडो --भू० का० कऋ० | 
हिड्डब्ठी न णो, (हड्डी जबो -- भाव व० । 
हिडछ एप, हिइछबो -रू० भे०। 

हिड्डुछियोडौ-भू का कृ,--१ हिला हुआ्रा, डुला हुआ, भोले खाया हुप्रा 
लटका हुआ २ भूला झूला हुआ्रा, ३ मस्त चाव से 'भुमते हुबे चला 
हुआ ४ मस्ती में घृमा हुप्ना । 
(स्त्री हिंडुछ्ियोंडी) 

हिंडो रचो--देखो 'हीडोरचौ' (रू भें) 

हिडो रो -- देखो 'हिडोछी! (छ. भे.) 
उ०--१ श्रराहै सराहै घरात अव्वलोकं, रुधी नाग लोका तणौ राज 
लोक । इसी भागणी कोण जे कूख जायी, हिडोरो धलायी धरे 
हुल्लरायी ।|-- नागदमणा 
उ०--२ भ्राज आई छे सावगशिया री तीज भमिजाजीडा, खेलणा 
चालौ चपात्राग मैं । ऊ्चे विरछ हिंडो रो बाध्यौ, फोटा दंद 'मुलावे 
साथणा मोरी ।--रप्तीलेराज रौ गीत 

हिंडोल-स पु [स, हिंन्दोल] १ गाधार स्वर की सनन्‍्तान एक राम 
विशेष । 
२ देखो 'हिडोत्ठो' (छ, भे ) 

हिडोछणों हिडोछबो-क्रि स [स हिण्डनम] १ किसी भुले या पालमे 
में बंठाऊकर या सुलाकर फ्ुताना, भूने के हल्का सा धक्का देता, 
भूले के रस्सी बाधकर उस रह्सी को खीचता व छोडतना । 
उ०--कामण चली हिंडोछए, गाव भ्राल जजादछू । 'जभ' अ्रचभो 
न गावही, जी चर्च जभ काक़ ।--वि., स« सा, 
२ हिलाना, ककफोरता । 
कि, प्र --३ रस्सी, माला, हार ग्रादि का किसी भ्राश्रय॑ पर लट- 
कना, लदकते हुएऐ हिलना-डुलना, भूलना । 
उ०-पेया नाग छोडिया जी, छोडो मीरां के महल, हिंवड् हार 
हिडो छिया, कोई तुम जाएी रघुनाथ ।--मी रा 
४ पाती की लहर या भांवर उठता । 
उ०--गिरह पखाक्॒ण, सर भरण नदी हिडोछशहार । सूती सेजद 
एकली, हुई हुई दइव म मारि ।--ढो« मा 
हिंडोछूणहार, हारो (हारी), हिंडीछृशियौ--वि० । 
हिडीछिश्रोडी, हिडोकियोड़ो, हिंडोछधोडी--भु० का० कृ० । 
हिडोछीजणों, हिंडोल्‍्लीजबों --कर्म वा०, भाव बर० | 


हिडडीछ।8 
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हींगीछणौ, हींगेछगौ, हींडेलणो, हीरेलमो, होशेलणो, हीडीसयों 


“नरे० भें०। 
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(हिडोफछाह-रा, पू “| भक पलग विधेष । 
उ०--हिड्डोछाठ सुधाट हद, कंचन मणि को फोम । सैज सफोपक 
सूं जुगत, भूल रहे सब ठांम । ताज उद्धार 
७ भै,--वदिष्छाह, हीवीछाट । 
हिंडो&--वेखों 'हिड्ोक्को' (छू, भे,) 
घ०--पअहू पुहंप तशौ तिणि पुहपत्ति ग्रहणी, पुष्प ई प्रोढ़गा पराथ- 
रणि | हर्ष हिडोछि पुहुंप गी हिर्डत, सहि साह्वपर पुहुँपां सरणि । 
““>येलि 
हिशेछ्िपोड़ौ-भू, का, क-- ६ छिसी पातने या भूले में कुताया हुआा 
२ लदका हुमा, लटक हुए हिला हुश्रा, भूला हुआ ३ गधा हुपरा, 
लहरे पठा हुआ, भांवर पड़ा हुआ, ४ हिंताया हुप्ना, फफ गोरा 
लुप्ना । 
(स्त्री हिंडीछियोड़ी ) 
हिद्ोल्ली-स, रत्री [सं | संगीत की एक र।मितों । 
हिड्ोल्ली-र पु [से द्विंकोलक' | १ किसी पेड थो मौदी डाल कि लः्भो- 
लग्मी २रिसियां बांध बार बताया जाने बाता भूणा, जो प्राय श्रावण- 
गारा मे भोधा जाता है तथा शितत॑ पर संत युवतियाँ व. वष वधू 
भूलती है। 
उ०--है वनखह मैं हुडीको मांख्यो, रेशम री पढे डोर, भो जी । 
राणी रैणाद हीडण बैथ्या, धरती न भेजने भार, श्रो जी । 
“लो भी 
७०---२ मेल्हृह्‌ बेराग, खेलड फाग। प्रति सुविसाल प्राबानों 
डाल | तिहा बांधहि हिडीछ), रमह नर भोकता ।-रा, शा से 
3०--३ सरिता री कछ कक कामणिया, रम्मे ही घणी किलीक्ा 
में | हो रूप लिहारे चार कगछ, 'कूरों हो तहर हिंडीछा हैं । 
“+राकृनला 
उ०--+४ तंग वलती 'हूरिं' भावियो रे सारधो 'गेम' भी हाथौ। 
हिंडोला जिम हींचिया रे, गोण्या त्रणी इध साथी | जयवाणी 
२ पाप्तता । 
३ वह बिक जो व्यवत्ताय मे करके भांग कर खाता हो। 
४ एक लोक गीत विशेष ' 
8०--फकौटड़िया रमाजी मारते साढा पा्ठी प्राणी है तो" तह्ले 
पाणी पाय दोड कराये राईकानूँ दूध पायो । उणसम रा हिडोक्का--- 
साढौ ज्ञीप सौ इतरो, गांधी प्राइ री सांध । चडूढि मद्दारा नतसी, 
रालौ तरगस बांध । नद्ठी कढठाड़, भीछी, लप घी भ्रमांपयौ खाब । 
ह।थ बेतरे भातरे, श्र कौटडिया जाय ।--बथां दा, ए्यात 
वि,--भूर्ख, भ्रशानी । 
रू, भे-- हिंडा रो, हिडो कि, हीडोल, हीडोलणौ, हीडोछौ, हीदोल, 
द्ीदोल४ । 


१२० 


हिंधवांण 


हिशे -पैपो 'ह्ीडी' (रू भे ) 
3०- गाव सऐह्या रे सारी भ्राथी, घीरा गोद भतीजी छगाई रे । 
पहली (हुड्डा थ॑ गेरी सात राऐली, गते पैर हिंड्ाथी रे ।--लो गी, 
हिताह्व-रा पु [रा हिंपात] एक प्रकार का जालो क्षएुर तथा उसका 
पेड । 
हिद-स पु [का | भारत वर्ष, हिल्युस्तात, प्रार्यावर्ते । 
ज़्व० “१ ऐक्रथी हुव सी इह्ठा भय । जिस पास करो रद वदक् 
जम ।--सू प्र, 
७० -- २ सतरज री रांमत, कैसा रो १७प, प्रचास्यांत प्रंध--ोी 
नीप्तरवा  वकत तीम चीजा हिंद श्‌ ईरान मे गयी । 
“+बा, दा, या त्त 
रू भें, -हवीव। 
हिंवक्ञांण --दप्पी ॥हैंदवाण' (७, भे,) 
हिंदगी से रती,--हिंखी भाषा । (प्रमरत) 
हिंवय->पैधी 6५ (छ भे,) 
हिबमाध, हिवभाणी >देती 'हिंदथांण' (क ने ) 
हिंदंध.. पी हू! (छ, भे ) 
छत है गत बंध बल्चा चाध दीय राहां ता तंव, तुरबका हिंदर्वा 
बर्द तुूक घाक्नो ऐे॥ ।>>भगतराए हइ री गीत 
प्ु० -+२ जयन जीप बरजीर, हेक सा ध्षोर हजारा । हीण तथे 
हिबयां एक तेणवये अपार ।०+रा रू, 
हिवबसभबाए, हिववसधाति --वैखी 'हिंदुस्तांत! (७, भे,) 
उ०--पर्त तंग जिहान पीलता घणा राजइड़ रांत धणा । राजा 
हिवंसस धान राखियों, ती भुज3५ 'गुगान तशा | 
““मनंथधूरॉम लाहछस 
हिंवरबाणि-स पु “है भारतवर्ष, हिल्दुरतास । 
स०--१ स्रतवंट रारग सवा था सोलछे, भ्रौ हिंदबांसा बचायो 
भोले | समहर मो दछ लियी समेक्रा, 'भीम' राहुत खुमांणा भैका । 
«रो, छू 
3०. २ पठवत्यी धगरांण प्रगाण किसा, बहल्यों हिबरधाण दिसा 
विदिंधा । निदराालय घाव शक्वा तग्ण्य।, समंचार पक्षी छत्त॥र 
सुण्यां नी, गे 
२ हिस्यू-प्ठमाज, हिन्दू, श्रार्य | 
उु०-- है. हिंवूपति 'परताप', पत॒ राखी हिंदबाएा री | सहै विपति 
संताप, सत्य सपथ कर श्रापणी ।--महाराणा प्रगाव रौ सोरौ 
38०--२ परीछ्त शाहिजिहान सुत कोपियों, तक्षेक होमण गहुण 
सहयुत ताणि। तपोधति जही हिंबबांश चाढ्ण प्रभति, जर्ू 
रखपाक जेसिप सुत जाणि ।--राक्ा रमसिच रो गीत 
उ०--मे जगा रा श्रागि बरणागि धतो जंतसी, जाग ताहरे खेर 
छ खड़ खुरसांण । मगज रा फोटि भेछांण भ्रूढे मरे, ऊपर राजि 
री पीढ़ि हिंदबांशा ।--राव ज॑तरसिष सेल्लावत री गीत 


हिदवाणी 
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हिदुबाँणों 
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३ हिन्दू धर्म, हिन्दुत्व । 
उ०--अजमेर कूच कर भ्रावियाी, आण फेर धर ऊपरा । 'प्वरग' 
अ्ग छिबते उरस, हुटे मगग हिंदवाएं रा ।-रा रू 
छ भें --हिंदआण, हिहुंबाण, हिंदबाणौ, हिंदवाणी, द्विदुआशणा, 
हिंदुआ्रात, हिंदुबाण, हिंदुबाण, हीदवाण । 

हिदबांणी-स॒ स्त्री --हि दू जाति की स्त्री, हिन्दू-स्त्री । 
उ०--तंठे मुनतान' मैं पातसाह पातसाही करेँ। तेर एक हुरम 
तिका हिंदथाणी, नाम भगा ।--देपाछक धध री बात 
वि --१ हिन्दुओं का, हिन्दू सम्बन्धी । 
उ०--१ धाणी तोपा भुजाणी दाखियी फाप्तबाणी धाड, फर॑गा 
की मजो चालखियो सेला फूट | मिछते पारका भीम ठाणी (हिदवाणी 
मौड, खरदे 'माधाणी' जगा जाणी च्यार कूट । 

--जसा गअ्रांढा रौ गीत 
उ०--२ बकसी म्रात राव धवीक़ा' ते, धर यक्वट रजधाणी। 
रिडमल तशों सुरधरा राखी, है साखी हिदवाणी ।-मभे मं, 

२ देखो 'हिदवाणा” (छू, भे ) 
उ०--बाधोडी कमरा झ्नौ भाभौसा नही खोलौ, लाजे म्हारी जरणी 
रो एृध ए | हिंदवांशी कपड़े जूजियां लो भी 
रू, भे --हिंदुश्नाणी, हिंदुबाणी, हीदणी, हीदूप्राणी। 
हिदवाणों-वि -- १ हिन्दुओं का, हिन्दू सम्बन्धी । 
3०--१ थू हिंदुसथान मैं, जगक्धर देस ने जाणे। जर्ठ चबहृह 
जणा, हुता राजा हिंदवांणे । -में मे 
उ०--२ एकादसी वरस हिंदबांणे, रोजा ईद भया तुरकाणो। 
करि करि ईद इग्थारधि रोजा, राम रहीम न पाया खोजा । 
“--अनुभववाणी 
3उ०--३ बड़ा घरा की छोरी कहावौ, नाचौ दे द॑ तारी । बर पायो 
हिंवरबाणों सूरज, श्रव दिल मैं कहा धारी |--मभीरा 
२ देखो 'हिंदवाण' (रू भे) 
उ०---१ राजा करण माधव बाभरणा नामर तियैरी पुत्री घर माहै 
घाती । तिकौ जाय में पातस्यथाहु ग्रलावदीन शभ्रागे पुकारियी। 
पातप्ताही फौजा लायौ। पछे गुजरात तुरक लियौ | पछे तुरकाणी 
राज हुवो । हिंदवाणौं सिटियौं ।--नेणसी 
उ०--२ महिहृत खप्पराणी मिटे, हिंदवार्णां मुरधर हुवी | जोधाण 
'ग्रज्जौ' भ्रायौ जदिन, दुजड पाण “गजबध' दुवी ।--सू भर. 
रू भे --हिंदुबाणी । 
हिंदबाद-स पु --हिन्दुस्तान भारतवर्ष । 
3०--दाखे दाद हिदवाव राज रीज वना भाखी। लाखा याता 
गौरा दछ्का रथ्वका लेवाड ।--राधोदास सादू 
हिदबासुरण-स पु --उदयपुर के महाराणा ग्रो की उपाधि। 
हिदवी-स रुप्ती --१ हिन्दृ-स्त्री। 
२ देखो 'हिंदी' (रू, भे ) 


उ०-- नकल फुरमाण पड़गता बावता रो। नकल हिंववी अखर 
मैं। जलालुदीन महभद भ्रकबर पातसाह गाजी |-द. दा 
हिववेराय-स, पु -- हिन्दु-राजा । 
हिदसथाण, हिंदसथान--देखो “हिंदुस्तान! (रू भे,) 
3०--१ 'केहर' रूप 'करशन्न री, सब हिदसथांगा । तेणए प्रबाडा 
जचितवा, खन्नवाद बखाएा।--वे दा, 
उ०--र२ जसवत बिता जिहान, पान चक्र जाएँ पवर्त । कना केतु 
साकप, थया मत हिदसथांते ।--रा छ 
हिदी-स स्त्री --१ भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा जो देवनागरी लिपि में 
लिखी जाती है तथा सब्कृत की उत्तराधिकारिएी मानी जाती है । 
रू भे --हिंदवी ॥ 
२ किसी की भद्द, दिललगी, मखौल, खिल्‍ली । 
कि प्र-करणी, कराणी, होएी | 
हिंदु-देखो “हिंदू (रू भे] 
उ०--अ्रनेक हिंद्ु आधुरे प्रकोप सेल पिजरं। वहैँ सहेत वारय, 
मुणात मार मारयथ ।--रा रू: 
हिदुश्लाण--देखो हिंदबाणा' (छ भे) 
हिंदुपश्राशी-स स्त्री --? हिन्दू-स्त्री । 
स पु [फा, हिंदुश्नान| ९ तरबूज तामक एक देशी फल्ल । 
३ देखो 'हिद्वा एी' (रू भेड) 
हिंदुश्नान-स पु [ब व] १ हिन्दू-गण, आ्राये । 
उ० ->गढ़ अऊपरि बात्ा गईं रे हलहलियों हिहुश्रांत। गढ़पति 
भाल्यौ श्रापशौ जी, कीज्ये केहोपात ।--प, च॑ चौ, 
२ देखो हिदवाण' (रू भे ) 
हिदुकर, हिदुकार--देखों हिंदूक्ार! (ह भे ) 
२ हिन्दू-लो।, हिन्दू-जगत । 
हिदुग-वि -हिन्दुप्रो का, हिन्दू राजाश्रो द्वारा शासित । 
3० -मिरजे इन्नाहम इम कहिपौ जु तू करें खुदाय जु घर की 
पातिसाही खोबूँ | पातिसाह गुजरात ल्‍यी । हू हिवुग देस जाइ कारि 
लेइसि ।--द वि 
हिंदुपति, हिद्ुपती--देखो हिंदूपति! (छू भे ) 
उ०--मैं प्रपणा क्रत करम सू, श्रसुर कूल अ्वतारों रै। पृरब 
पुण्य प्रमाण सु, तू हिंदुप॑ति सारो रे ।--प, थे. वौ 
हिदुपछात-स पु--हिं दुग्नों का राजा । 
हिदुवआाण-देखो 'हिंदवाण' (रू भे ) 
उ०--हिंदुबाण खुरसाण पारि ग्रह पद्धर श्राया । कर भोसू घम- 
साण कुएं निज माण बचाया ।--रा, रू 
हिडुयाणी -- देखी 'हिदवाणी (रू भे,) 
हिंदुर्वाणी -देखो हिंदवाणों (रू भे) 
3उ०--विमक्त कतूहुछ वर्ने, हुबी उच्छुब हिंदुबआांणें ! 'प्रवसंग' चित 
ग्रीदक, तेज धाटियौ तुरकार्ण ।--सू प्र 


हिंपू सं पास 


कम 


(हपुसधात, तिवुस्तांम-रा पु [पाल हिवुस्तात] भारतवर्ष, भ्रायवित्ै, 
हिल्यु स्तान । 
उ०. १ भे हिबुमधांत री, जगक्नधर पैसा ने जांसी। जर्ठ पथहए 
जणा, एता राजा हिंववाणे ।-- में गं 
घ०-+१ फ्ोपे हिवुराधान पर, श्री भागी प्रजोर । पाछे प्र4२) 
हक्तीयौ, कह बांध सपरोर । - «रा 
घु००-ऐै दररागा ती परगेसर रौ, ताथ गांव सरोवर शो, हस्ती 
तो कणक्ीी वन रो, पदमणी ती शिहत क्रीप री, चधुराई भुजरात 
री, धागो तो हिहुस्तांन री, स्वाद तौ जीभ रो ,, । रासा स॑ 
रू भै-- हिंदवसथात, हिंदसवागा, हिदसधथांग, हिदुरवास, ही दुग- 
थांत, हीदुए्तात, हीपूसपाग, ऐीवृरथात्त । 

हितुस्तावी-सों पु. ९ भारत का मायरिक, भारत का निवासी, भार- 
तीय । 
से, रप्री,-- २ भारत की भाषा, छहिप्दी भाषा । 
वि,--भारत का, भारत स+भमत्धी १ 

हिएुस्भाीत-- दैयो 'हिंदुः्तीस (रू, भें.) 

हुपू-स पु, [फा,] १ भारत में बराते बातें भगुष्यो का वह वर्ग णो 
धैदिक राध्छुति का झतुषायी हो, हिंदू धर्म को भानते बता भार- 
तीय, शार्य । 
छ०-- है हुए धरा पग्रण ऊपर, ज्यां पेर्ल जक्ल जाक्‌ । धर हिंपू गुर 
पीड़वा, भ्रांया वॉमरप्राछ्त ।-- रा छ, 
०-०२ हिंदू महाराधाधिराज सीराणींव राजावत गाए ऐरावत 
पूरणयंसी इण भांति रो छे ।--रा, सा, स॑ 
२ हिंदू धर्म फा प्रमुयागी । 
हू, भें, हिंदय, हिंदव, हिंदुं। हींदव, द्वीएु द्ीदू, हैदू । 

हिमुकार-स, पु “हिंदू हीते को प्रवरषा था भाव, हिंसृत्व । 
ब०--॥ हूँवा तेण वस हुवी हिपूकार हरि हस । राव राजा जारी 
राणा रावछ रहाक्ू ।“नैणाणी 
उ०-+३ हुइवाप हिंदूकार घर घर प्रति हवन घएुत। विक्षियह 
मह-राह-फए कुण ऊपरद फधार “मं पंचिफा 
उ०-- हे बेगम गरण बड़ा भड़ बएत्या, वोही राजियां बबक्ियौ 
भेत । हिदूकार तणी हुवे हुडा, करता किया तेज सिर केस । 

“+राब भोज हाइा री गीत 


छू, भें. हिवुकर, हिंदुकार, हीवूकार । 

(हुटूकुसत-स, पू [फा, हिंस्वुकुण] हिपालय से मिली हुई श्रफामिह्तान 
के उत्तर मे एक पर्वत श्रेणी । 

हिवृभरम, हिदु्नम-स पु. [फा हिंस्यू--प, धर्म] १ बह धागिक मतत 
जिसका प्रतिपादत वेद, १राण तथा उपनिषदयों में किया गया है, 
भ्रार्थ सरकृति । 
४०--* शायरी श्रणी रहै ऊपाबत, साख्ी श्राश्म कलम संणौो। 
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हा #रयण 


रास झफकबगर भार रागयो, 'पातल' हिपुधरस पणी । 

“पु रसी भ्राढी 
ध० ९ राग धाग णराराज, गयो हितूक्रम भ्रागक्न । गास सपत 
ग्रजधाप, भाप ग्रभवाप्त गहाबम्छ ।व्पय एछ, 

२ हखुप्रो ॥ प्रावार विधार, हिच्ुओं के प्िप्नास्त । 
॥ हिल्दभों की रीपि-रिवाज । 
हिव्रूपण, हुवृूपणौ-रां, पु “१ हिन्दू होगे को प्रबह्था सा भाव, हिंखु- 
त्म | 
२ हिल्दुप्नो का भौरव । 
हपूपत, हुंवूपति, हिंपुपत्ती-त पु [फा, हिन्पू--स, पति] हिष्दुओं का 
राजा 
स०- हिंतुपत परताप, पत राती छिवयाँण री । सहे विकेट सत्ताप, 
ग़त्य संपथ कर भापागी | “जुरशों श्राढी 
हू, मे. छिपुपत, हिबुपति, हिंइुपत्ती, हीदूपत। हींवृपति । 
हितृधाण - वैों हिंसा]! (छ थे ) 
जञु००- हिवूवांण रो प्रांण बैसाण हगी, हर्णां री प्रलफार प्राकार 
अंगी । बुरण्जां भहुँ जाण लोगेर-भ्राक।, प्रधी भ्राभ रो बीच भांगे 
पत्ताका । जी एप 
हिवोरणी, हिदोरभौ-ति सं,>->किसी तरत पवार्ध गे हाथ हाल कर 
इधर उधर धघुमाना, गंधता । 
हिवो रणहार, हारो (हारी), हिवीएशियों भि०। 
दिवोरिश्रोड़ी, हिवीरियोड़ी, (हवीरचोड़ी भु6 का० क० । 
हिषोरीजरौ, हिंदी रीजमों >> में ० । 
हिवीरिषोड़ी>भु, का क्ू «हाथ जज कर इधर-जधर धुगाधां हुमा, 
गधा हुगा । [सरव पवाधे) 
(स्प्री, हिवोरियोड़ी) 
हिपालौ-स, पु,--एक पारवाड़ी लीक गीत । 
हिंयीड़ी - वेतवी 'हिंप्रीड़ी' (रू, मे ) 
हिंमी--वैणो 'हिंगी' (रू, भे ) 
उ०-+ गूछी रौ हिय्ो' फुटण हाएगी, ४8४ होते उपड़रमौ चित्त 
गरा हुयायी । --द्तवोश 
हिंए -- ! वेखी 'हिप' (रू, भें, ) 
९ देशी 'हुथ' (रू, मे ) 
हिंबएा, हिंवणा-नक्र, वि,-शभी, सत्काल । 
3०--पचम भगवती सूत्र रुधत्त, पत्र सहस सतसैबाबश्न । ग्याता 
धरम कथा श्रा छंद, हुवर्णा प्र हजारे विद्ु |-- धर, व, प्र, 
हिवछास-से पु >-धीरज, घैर्म, ढाढ़स । 
8०--+माँवरां गार्ध हाथ फेरण्पौ, राणी ने हिंपक्लाप । भाई-भप्तीजां 
ने पुजरा कहज्यी, माजी मै धणा छिलाम । 
“-डँगजी जधारणी री छाबली 
हिवारु-फ़ि, वि, -प्रभी, इश्ची ध्मय, तत्काल । 
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उ०-तठ देखे तो श्रसत्री छे | देख ने माथी धूर्णों छे। में जाप्पी 


परमेस्वर रा घर-माहै घणी रीघ छे, ने भ्रा जौ महार॑ बर होयमने 
इंणा रे पेट रो कोई नग नीपजे तौ हु प्रच्वी माहै श्रमर होवू पिछ 
हिवारझू बतकाऊ तौ माथी वाढे ।--जखड़ा मुखडा भाटी री बात 
हिछ्त-देखो 'हीस' (रू भे ) 
हिंसक-वि [स |? हिंसा करते वाला, मारते या वध करते वाला, 
हत्यारा ॥ 
उ०-चचौर हिंसक ने कुस्तीलिया, यारे ताइ ही साधा दियौ उप- 
देस । याने सावद्य रा निरवद किया, एुहवी छे हो जिन दया धरम 
रेप ।- भि द्व, 
२ हानिकारक, अतिए्-कर | 
३ दूसरों फो कष्ट या पीड़ा पहुँचाने वाला । 
स पु, [स | १ बन्रु, बरी, दृश्मत । 
२ जगली जानवर । 
रू भेदेसक। 
हिसा-स स्‍त्री [सं] १ किसी जीव को मारते की क्रिया या भाव, 
जीव ह॒त्या, शिकार, वध, हत्या । 
उ०--१ भारण मारण समर्भ मुरख, तारण लखे न ताई ने । रात 
दिवस (हसा सू राजी, कर दे मात कत्ताई ते ।--ऊ का 
उ०--२ ससार सुपहु करता ग्रह सम्रह, गिशि तिणि हीज पथ्रमी 
गाह्ि । मदिरा रीस हिंसा निंदा मति, ध्या रे करि मूकिया चडाकि। 
--विलि 
3४०-- ३ इम हिंसा भ्रूठ चोरी मेठुम परिग्रह सेव्या सेवाया श्रन्नत 
सीची तौ उश र॑ लेख व्रत पिण बधती कहिएी ।--भि द्रव, 
२ श्रहिसा का विपर्याय + 
३ ऐसा कार्य, हरकत था प्रवृत्ति जिससे क्सी श्रत्य को पीडा, कष्ठ 
या भ्राघात पहुचे 
७ पीडा, कष्ट । 
४ बविताह, ताद । 
६ भ्रनिष्ठ, वुराई। 
७ उत्पात, लुट-मार। 
रू, भे --हिस्या । 
हिसा करम-स पु,.यो [स हिंसा|-कर्म] १ ऐसे कार्य जो हिंसा की 
सज्ञा में श्राते है, हित्ात्मक कार्य । 
२ बध, हत्या । 
३ कष्ट, पीड़ा । 
हिसात्मक-वि [स ] जिसमे हिंसा निहित हो, हिसायुक्त । 


हिंसा-घरसी-वि- [स, हिसा-- धर्मी ] हिंसात्मक कार्यों में विध्वास 


वाला । 
उ०--हिसाधरमोी कहै हिंस्पा बिता धरम नही हुवे ।--भि, ह्. 
हिंसार। हिसारब-स १, [स, हेषा +-रव] धोडो की हिन-हिनाहुद । 
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ह्षि 


उ०--१ जसौल जबाब, सजत सताब । हिसार हुयद गराज 

ग़यद --सू प्र, 

3उ०--२ हुक होय हिसारव साद हुवे, घुत्ता छक काहुछ भेर धुर्व | 
गो हे 


हिसाबान-वि ---हिस्लास्मक भावता रखने वाला, हिंसक, हृत्यारा । 


उ०--चोरी करसी चोर, जार करती नित जारी ।हिंसा हिंसावान, 
जबा रप्सी जूबारो |--ऊ का 


हस्या - देखो 'हिसा' (रू भे ) 


उ०--१ श्राप नप्रो चाहै भलौ, परकौ भलौ न चाय । जनहूरीया 
ता दिस्ठ मैं, हिस्मा उपजी झ्राय ।-- भ्तुभववाणी 

उ०--२ थे हिस्‍्या मै धरम कही त्तौ थार लेखें कुसील मैं पिण 
धैरम' ठ5हरधौ --भि द्र 


हिल >वि [स ] १ हिसक, हिसात्मक प्रवृत्ति वाला, हिंसालु । 


२ खूखार, खतरताक, भवातक | 
है श्रनिष्टफर, घातक | 
५ निष्ठूर । 
५ उपद्रवी । 
से पु [स]१ हिसक पशु या जातवर । 
२ दिव । 
३ सीम का एक तामाध्तर । 
हि-स स्त्री [स,] १ एक प्राचीत विभक्ति । 
उ०--सुपतद प्रीतम मुझ मिक्कया, हूँ लागी गछि रोइ। डरपत 
पलक न खोलही, मति हि विछोहंठ होइ ।--ढो मा, 
२ टिट॒हरी | (एका ) 
स पु [स हंग] ३ शभ्रश्व, घोड़ा । 
3० - हारया हि गज रथ वाहुत दिवस दिवस नित्य , वारि कहि 
कृछ, रायजी, काइ धरम केरा कत्य -- नछाएयान 
४ खेद, श्रफसोस । (एका ) 
? सर्प, साॉगब। ( + ) 
६ मोर, मयूर। (, ) 
७ हाथ पाणि। (+॥ ) 
विः--१ हरा। (+ 2 
२ वेखों 'ही' (रू भें.) 
हि्न-- देखो 'हिरदौ' (रू भे.) 
हिह्रकाम--बैखो 'हिंतकाम' (छू भें.) 
हिन्रय--वेखो हिरदी (छ, भे ) 
हिझ्लाउ हिम्लाव-स पु [स हिंद] साहस, हिम्मत । 
हिएसी, हिऐसी--देखो 'हितेसी' (छू, भें ) (जेव) 
हिंझ्लौ --देखो “हिरदी' (छ भें.) 
हिक-वि. [से एक] एक । । 


हिंषासत 


हा 


उ०--१ हिक घप्ियड पड़े ब्रण मबारहट, सो पडिया बरका सुहत । 
चैकाठ गयी वीठत्ल रौ, भ्रजबराह राख भ्रचड़ ।-०रा रू, 
उ०---२ १8 हिक गणि राराय छूवी, भर धृण पुलागम फषाब 
भखे । गहली घट पिंछ प्रत्तीत गशौ, घरसे धभ गउ घड़े धगी । 
- में भ॑, 
हिकसत-स स्त्री [प्र हिकमत ] १ बुद्धि, प्रबल, वुद्धिमागी । 

8०--६ पैदा किया घाट पड़, भाप श्राप छपाई । हिंकसत हुतर 
फारीगरी, दादू लकी न जाई्व ।---वादुपांणी 

उ०--२ पाछु एक उमराब पूछी उण मे हिफमत इंशी फाएं थे 
हुए पाणी त्‌ तही चाइसो ।--नी. प्र 

२ उपाय, तरकोब, युक्ति । 

स०--हिकमत फरो हुजार, गढपतिया जाची घएा। धीरण गिक्रसी 
धार, मारा प्रपांसों किशनियां ।-->प्रगयातत 

३ विद्या शत | 

७०--एशा बेस रा धणा कांम रोभ'क्क होया विध्या बढ़े ते हिकतत 
ऊपणे मी प्र, 

४ कला, फारीगरी, करोशल । 

४ चंतुराई, भालाको । 

६ नीति, भात । 

उ०- बचत पारी वरतुर शपल मे कायवा हिंबसत रासू मे 
फिरियौ ।--मी, प्र, 

७ युत्रती चिकिस्सा । 

प्र खिकित्ता शास्त्र, प्रायुवंव । 

९ चिक्षात्र । 

रू, मे, हिंकमतिं, हिंकगती, हिंगभत, हीगभत ) 

हिकसति, हिकसती-वि, | भर. हिमभत] ९ भ्रयति कार्य में कुशल, चतुर । 

२ चाज्ाक, तीतिश । 

६ शारवान, परश्िित । 

४ सुश्निभान, अगलप्द, व्यवहर-करुधाल्त । 

से, पु.-- १ वैध, हकीम । 

२ देखो हिंफमत' (कक, भें ) 


3०-- है गुड़ मीठो अडी नदी, प्राय मिलयो ए भ्याथ । हिकभर्ति | 


मी बीजी हिंचे, कीजे कोउ उपाय ।--प, चे, चौ, 

छ०---९ साथ सुभट हुंता तिको रे, तेह हुआ मति मद । हिकमति 

काइू ते कैलवी, राय पड़चौ बहु फद ।--प घउ, चौ, 

४०--४ 'भ्रगावती मुझ ने मिले, चढ़ि श्रायौ भ्रप चधप्रधोतर्कि 

हिक्कप्मति फरि हारावीयौ, पाह्यो ने उदय ने पीत कि ।--धघ, व प्र, 
हिशम्श्त-त पु.--१ दो ये दो से प्रधिक व्यक्तियों के १*६पर सम्बन्ध 

की वहु दक्ष जिसमे भावाध्मम एकता हीती है। श्र्थात्‌ जैसे किसी 

एक का मत वैसा सभी का मत, मिलकर रहने की अ्रवस्था, प्रम। 

भेल । 


११४ 


हिश्फणोौ 


औ#+.. अरजोन्‍्मभाराआफ-ऑआकक 


ए०- -साएरी जोघ णोता रागद, आठ नढण गलपी कगद | किलछ*« 
गाण गीर हिकमन्न कोष, परवाण पाणु जगमवाढ़ दोव ।०-विं, सं, 
२ ए१ भत्त | 
वि.एकाभ्रचिए, देधालिरा । 

हिकरगौर्नप, "१ जिशका रग कभी बदलता तहीं ऐो, एक ही रग मे 
एहुते बारा।। 
२जों प्रपते प्राधार विधार व सित्षारतों को परभी सत्तीं बदलता 
हो, भ्रगते प्राचरण पर एक रहुपे धाणा । 
स००-+रहणा हिकरगाहु, कैहणा तहों फूडा फथत । चित ऊभक्ष 
सगाहु, भला ज॑ कोई 'भेरिया' ।--बत्रवतत तह 
३ किसी रंग से गिल्लते [पी रग का । 
४ रागाम भ्परथा पाक्षा । 

हिफरदस-स पु, [स, ए॥-|-रबदत | गशेश, गजानत । 
४०... रज॑ गृताल शोशित रगी, परबर तणा पर बाय । रम॑ फांग 
जगा हिकरधल, सिधुर एससी सुद्ठाय । रेवतातिहर भादरी 

हिकी।हुक--करि वि. सब के सभे, सभी । 
उ०--पररपर वर्षति सप्ति पाय। हिंफो हिफ भेट करे हरघाय । 
ही बिल धोड भर्ती चब्रहास, तो पद बाग धणी सपतास । 

“में, मे 
२१ एफनाफ करके | 
यु०-- रही कष्टि फोज गई प्रधरात, पते तब तैण हिचे गभबात । 
जई तमरार हिकोहिक 'जत', पथ रण जि भर्ेगा पर्दत । 
““ से, मे 

३ पररपर, ध्रापस मे । 

हिककली-वि -+अफरेली । 
० - पल कुपार बार कौ सुधार मैं ललावती, हले हृप्तति हिधकली 
हराम को हुलावगी ।>झ का 

हिंगसत -- पैली 'हिकागत' (रू भें) 
3०---मव्रावत्ती यूने संद्रगढ़ रहै, तठे हधरती मं गोली । धागे सगर 
देगा री ती भिप्त मै हिगमत श्ेत्ती ।-- २, हुगीर 

हिंगलुप्रो- वि, हिंगछाज' देगी मे! दर्दातार्थ यात्रा करने वाला । 

हिंगेमिा-सं, प.--ह पक्षि/श्त । 
उ०--थाह्ी रे भागभाणाटा सूं हुवा रा रेसा चीरीजण छागा। 
मासी री गवाड़ी ती हिरोमिंग लागी पणे लागी । पण भाजा गांव 
माथे जांणे किड़फिड़ायतै बीजछी पद्ी ।---फुलवाड़ी 

हिंगोशे - पेखों (हिंगो5' (छू भें,) 

हिंगोणियौ -- देखो हिगांशियौ' (छू, भें ) 

हिड़फणी-स, पु, ९ै पागल कुत्ता । 
३ परागल्पत के रोग वाला कोई पशु या मतुष्प । 

हिंड़करणो, हिंड़ुकभौ-कि सं, फाह खाते के लिए हट पड़ता, उ्क 
कर प्राता । 





हिड़कवा १३११ हिचकी 


॥ए्शशश्न॥न॥शश॥00७७॥८८श॥७/श//श॥शशनन॥४ भा «33 अमन कलकी अल न _अिवक->ः2-/अतजा न, ५पर न 85७०2 धर उाना धारा 4५++& 4५2७3 एरपाएम्‌ माह ४५०००. ..७५ ५०.५०» कान साछा०-नाउनाहपए०००० ००० न्‍वह नया ०० मा» हक ००००००००. ५० पाइपाण-।भाहाा०- 288 8:8० ५५७००००७५००॥४५+ ४-४ ३/ भाव भाग शाप ०००० +७५+० ५५ करा पएए॥४०००३००००क्ारनगाग 


२ किसी पर श्रतावदयक चेंटना, नाराज होता, लडाईं करना । २ वक्त मिट्टी को घोल कर बताया हुप्रा रग । 
३ पागल होता । (पशु) रू भें -- हिरमच, हिरमची | 

हिडकवा-स, स्त्री,-- १ पागल कुत्ते या गीदड भ्ादि के काटने से होने | हिडमची-विं --उक्त मिट्टी के अनुरूप लाल रग का । 
वाली बीमारी जिसमें मनुष्य प्यास से व्याकुल रहुता है पर पानी स॑ पु,--इस्ती रग का घोडा | 
देख कर चिल्ला कर भागता है। इस बीमारी में मनुष्प जिंदा नहीं | हिंचक-स स्त्री --१ क्रिसी कार्य को करते समय होने वाली क्रिक्रक, 
रह सकता । आ्रागा-पीछा सोचते की प्रव्ति, सकोच, मन की रुकावट । किछ्ली 
२ पागलपत्त का रोग जो श्रधिकतर कुत्तो को होता है। कार्य से पीछे हटने की क्रिया या भाव ! 
३ पागलपत का कार्य, शैतानी । उ०--कूजडौ मोकौ पडता कह्यौ--भला, श्राप ई श्रा काईं बात 
रू भे,--हिंडकाव, हिडकियाबाव, हीडकियाधाव । करी, श्रापर साथ वध्धों करणा मैं कंडी हिचक |--फुलवाड़ी 


हिंडकायों --देखो 'हिडकणौ' (रू, भे ) २ भग, डर। 
हिंडकाव--देखो हिंडकवा' (रू, भें ) ३ अतिच्छा, उदासीनता । 
हिडकियाबाब-- देखो 'हिंडकवा' (रू भे,) ४ लचक | 

हिड़कियों, हिड़क्पौ-स पु --१ पागलफ्न के रोग वाला क्षुत्ता। इस रोग ४ धवका । 


के प्रभाव से कुत्ते के जबडे खराब हो जाते हैं और लार टपकने | हिंचकणों, हिचकबौ-क्ति स--किसी काये को करते समय क्रिक्कता, 


लाती है। किसी को जबरदस्ती काटते की ताक में रहता है श्र 
यह जिसको काटता है उसे भी पागलपन का रोग हो जाता है । 
उ०--६ सौ एचास पावडा श्राग निकक्॒था बाद ठाकर बोलतौ -- 
डरजे मत ए बाइ। ए हिडकिया कुत्ता है तो महूँ ई भादी भीमो हू । 
फाड ने जाय जाऊ साछा ने समक्ष्या के नी ।-- रातवासौ 
उ०--२ आम्ही-साम्ही तरवारा री लडाई मैं तौ ग्राप सिरदारा सू 
सतिघ श्र हिडकिया कुत्ता ई डरे । ३१ठे म्हारी प्रकल नी भर्व । 

-- फुलबाडो 
२ पागल | 
उ०-- दुसमणा लाभ दाना दहणा, खुली न काता खिडकियां । नर 
परम धरम बूभी नहीं, हुकौ सूभी हिडकिया |--ऊ, का, 
कि, श्र ->उठणौ, होणी । 


सकोीच करता, भ्रागा-पीछा सोचना । 

२ अनिज्छा या उदासीतत। दिखाता । 

रे पीछे हृदना, मुग्घ मोडता । 

उ०--बडी हिम्मत रौ मरद मेहनत रा भार स्‌ हिचकी नही । 
ज+ती, भ्र, 

४ ड्वरता, भय खाना । 

५ लचकता। 

६ हिलता दुलता । 

हिचकणहु(र, हारो (हारी), घछिच्रकणिपौ--वि ०6 । 

हिचकिश्रोडी, हिंचफियोडो, हिच्रक्पोड़ो --भू७ का० क्० । 

हिचकी जणो, हिचकी जबौ--कर्म वा० | 

हचकण), हचकबी, हचकक्‍्कणों हचश्कबों, हिचक्रिचाएं, हिचक्षि- 


सचाबौ--रू० भे०। 

हिचक्तिचा रो, हिंचकिचाबो -- देखो 'हिचकशी, हिंचकबौ' (छ, भे ) 
हिचकिचाराहार, हारों (हारो, हिंचकिचाणियों--वि ०] 
हिचफिचायोड़ो - भू० का० छू ० | 


रू भे --हडकायों, हुडकियी, हीडकफियोौ । 

हिड़चाक, हिंड्चाक्रौं-म, पु. [सं हुडचाल] १ सिंह, शेर । 
२ भिडने वाला या टक्कर लेते वाला, योद्धा । 
उ०--१ चाछाभारो हिड्चाक करम करमाक करारो ।--रा, रू 
उ०--२ 'चाडा' रे वडचीत हुवी रिएरमल हिडचाकौं “रा रू हिचफिचाईजणो, हिंचकिचाईजबो--भाव बा० | 

हिडदौ--देखो 'हिरदो' (रू भें, ) हिचक्षिचाठ, छहिच्रकिच्रहुठ - देखो 'हिंचऋ' । 
3०--१ अदाता प्रापने काई ठा' टाटा र॑ हिड़दा री पीड कैडी | हिचकिचायोडोी देखो 'हिचकियोडी” (हू, भे ) 
व्है। म्है तो जाणा क॑ टाख्या रा ताव बिचे कोछ्यों हजार गुणो (स्त्री हिचकिचायोडी) 
वत्तो ।--फुलवाडी हिंचकियोड-मू का कृु,--१ किसी कार्य को करते हुऐ करिफक्ना हुआ, 
उ०--२ श्राध घडी रे उपरात बेद टिचकारी देवततौ कैवण लागो, पकोच किया हुआ, श्रागा-पीछा सोचा हुप्रा, ९ श्रतिच्छा था 
देखो म्हारी राम निकलियां । एक खास बूटी ती भूल ई गियी। उदासीनता दिखाया हुप्ना ३ पीछे हृटा हुप्रा, मुल्न म्ोड़ा हुआ्ना, 
बुढापा मैं हिड़दो काम ई ती करे ।-- फुलवाडी ४ डरा हुग्रा, भय क्षाया हुआ ४ लचका हुप्रा. ६ हिला-डुला 
उ०---३ इसे सगत माणस ने धोखे र॑ जाछ मैं लेयर मारता दया हुआ । 
ती श्राई, पथर हिड॒दा मैं हुवा ती वापरी |--दसदोख (त्री हिंचकियोडी) 

हिडमच-स स्त्री [भ, हिरसिजी] १ एक प्रकार की लाल भिट्टी विदोष | | हिचकी-स, स्त्री, [व हिफका| १ पेट में स्थित एक विशेष प्रकार की 


हिचकी 


कतार च््त 


धायु जो मुह रो तिकदाते सगथ कण्ठ गे भ्राघात करती ॥ (था 
एसके भिकराने से छुछ भ्रावाण होती है। 

उ०--३ उठता-ग्रठताँ खावता-पीव्ता हरवा सणारी प्रास्यां 
भ्रागे वा फाछी ग्रधारी मौत स्‌ ई ठउराबणी रात फिरण लागती, 
जिए रात पति दिवूगा ताई गुूग धूपधी अर रोचट हिचकी लाग 
में गाबड़ एक कांती लकाय गांक्षी हो ।--शमरचूमडी 

उ०--१ गरतौ हिचकी लेवे दाबर, 7८ गभ गै तारो। बेच रगणी 
लाज, घांभशौ का पह्षयों चदा री--पेतमाँनली 

8०-- ३१ णीव जोली पड़े सारा हिचक्ती शाडे, रात ही सेना समभाय 
हारभौ । दास हरजी कहे जीव धाँत रहे; धीग॑ सू धको छात्र कोयि 
मारधौ ।--जा भौ 

धि० धि० - छींक की परहू इसमे भी बात गृता बगता हे । पह्ठ भुह 
से मिकतते सागय गते गे ऋदका बेफर शावाज फरता है । 

२ एक प्रकार का वात रोग जिशो उक्त क्रिया बार-भार होती है । 
हे ठोडी, चिबुक । 

७०-- ३ मिनाण फरती उणरी गा आया प्रर करसी है हिचकी 
हैक दे अभी ० गी ।-रातवाती 

०-१ पश्ठै होकरी हिचकी रा फाक्ा मस्ता ते खिशाती बंवण 
लागी-- थे दोनू गिक्र परा ते बूढी शोकरी सू कौगता ती भी करो 
हो ।--पुंलवाड़ी 

४ हु रहुं कर रितिक का शाब्व । 

प रहुत को उल्टा घूतपे रो रीकते के लिये तगाई जाते वाली 
लकड़ी । 

६ ऊद का एक रोग जिसमे वहू खाना पीना बंद कर देता है। 
कि प्र--भावणी, चालणी, हालणी | 


हिंतकौ-स॑, पु.-- है धमका । 


२ लघ्रका | 

४६ बाप, पीड़ा, तकरीप । 

४ परिश्षा, जीर। 

फ्ि, प्रन्‍->प्रावणौ, खावणी, दैणौ, शागएणौ । 

रू, भे, ० हुचको । 

हिचइगौ-स, १,--बड़ी-बड़ी टांगी वाला कीड़ा जो मदगति से बताता 
है। (पेखावटी) 

हिचएा-स, पु,--१ युद्ध, लडाई। 

४०--धणा बोल जोधार, हिंचण तोले नभ हाथ । रण प्रारभ 
रूपरा, मेडे प्रारंभ किण साशे |--मे, मे, 

२ देखी 'हींचए' (रू, भे,) 

रख, से, हंचरा, हिंचावण, हिंचि, हीचणा । 

हिचणी, हिंचमो-क्रि, स,-० ९ युद्ध करता, लडाई वारता | 

छ०--१ दहू दत़ बाधक शभ्राण दुबाहू, हिचे ख़ग कुंत गसे हृथबाहु। 


१९५ 


हिंधिभोड़ोौ 


ट कर अआक+ ल्‍के क्न्न्न जय अ. 


कर किरगाक् घहे तिण काछ, फे भडपाक्ृपा भाक्ष फपाकछ । 

“+ रा, रू, 
प०-- २ भरत इण भादक भौर प्रगोक, हिंचे रण ऐकण हुँ बढ़ि 
तेंका। रोगा बग श्रोपाण कोप फ़सांण, जाक्के गा पश्व खड़ब 
जाए ।“+), भ, 

8० “३ संगोभम 'फिहरि! पाथ समाथ, हिचे 'किश्गाक्ष! भाग 
'हरनाथ' । 'धनावत' 'प्रणार कोप प्रियाग, खा घट भुक्त करे 
भट साग । सु प्र, 

०-४ संर्भ खग भाद हुए सक साथ, हिचे 'भगवांत' तणौ 
पहुरताय + पते 'करमौत' शड़े सग ताह, घदा गकि सामत प्रगद 
थाह। -सू प्र, 

२ हवकर सेना, रागता करता, भिष्ठना | 

छ०-- १ फाहछ हुक जिगर काकत रा, कर फहुरार । होय तटा- 
सह[ हिचे, विक्चदा बाक।रे ता भर 

सं०- २ गतियें फाफछ आदत री, वीर थे बता वाढ । एफ अगेषां 
सूं हित, छाती बजर कपाद | “बा, था 

॥ शुक्ष भे वीर गति प्रात होता । 

००-९१ जगच्चव भाक्षत कोतुक जुद्ध, गाछा पा संकर ठाहत 
गुत्ष । बिचे बहू हर किया गहछप्रह । मियां रजप्रत हि रण माह । 

“> भें ग, 
3०--२ निहृसी धक्का गवरल' रो, भी दक्कां दुकाक्ष | हिच पढियौ 
रण रज हुवे, शांदू शृरजगाल ।-- रा छ, 
3०--मे ईसते प्ररफ कद श्रतुछ्त, गर्णा फाक्त कोधा गरा । 
खह प्रबक्त भीर गड़िया सगे, हिंचि पड़िया 'बपा' हुरा । 

“+रा रू, 
हि्रणहा।र, हारो (हरी), हित्रणियोँ>- वि० । 
हिच्िप्नोड़ो, हितियोड़ो, हिंष्पौ गो --भू ० का० प्रा० । 
हिचीजणी, हिं्ीममोौ--फर्ग बाण । 
हचणो, हूंचमो, हुचणों, हुच्रमो, हिंचएो, हिचभो, हींचणी, हीचयौ, 
धीसणी, हीक्षमी >> छ० भें०। 


हिंचरपिश्रर-रां, पु, यो, ६ किंती कार्य मे शक्रागानपीक्ा रोधने की 


ग्रवस्था या भाव, फिभाक, हिंपकियाहुट । 
२ ठटालमहूल । 


हिचावशा--देसी 'हिंचणा' (रू, से ) 


४०--जणरणी किएी म' खाध्रौ जाप, सारण खादौ सारौ'। हैप 
द्कां हिचावण द्वोवू, हैकी तेड़ण हारी ।--पीरभांण रतनू 


हिधि--दैखो 'हिंचणा' (रु, भे,) 
हिचियोड़ौ-भू. का, कृ,--१ युद्ध था लडाई किया हुआ, २ दवकर 


लिया हुआ, सामना क्षिया हुप्ना, भिश हुप्रा, ३ बीर गति प्राप्त 
किया हुभ्ना । 
(स्त्री, हिचियोड़ी) 


हिचोछखो 





िशांबंलआ 
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णहिणगणौ 


_ कक क++ 
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हिचोछणौो, हिचोछबो-क़ि, स--१ भूला भ्ुलाता, भूले के धवक्ा | हिडबा--देखो 'हिडिबा' (हू, भे ) 


देना, हिंडाना । 
उ०--माता धौता त्रमल भुलरायां भोली, हाल्रि हुलरावियौ, 
हीडीछ हिन्नोछी ।--ध. व, प्र, 
२ पकंड कर हिलाता | 
हिचोल्शहार, हारो (हारी), हिचोछरियो--वि० । 
हिचोष्ठियोशे, हिचोहकिश्रोडी, हिच्रोछधोडौ-भू० का० कृ० । 
हिचीक्षीजणों, हिचोढछीजबी--कर्मे वा० । 
हचोलछणो, हचोतबो, हचोबणों, हिघोक्बौ--रू० भें० । 
हिचोहियोडो-- भू, का क्--१ भुला क्ूलाया हुआ्ना, भूले भे धक्का 
दिया हुआ २ पकडकर हिलाया हुग्रा ] 
(स्त्री हिचोछ्ियोडी) 
हिचोक्तो-स पु --१ धवका, भोका । 
२ भटठका । 
हिज--देखी 'हीज' (छ, भे ) 
उ०--६१ बाधव पूरब अरध एशा बिध, यम हिज जाण जगण 
उत्तरारध । काय छठे थक्त यक॑ लघु कीजे, दुस॒ठ विखम थब्छ जगरा 
न दीजे ।--र जे प्र, 
उ०--२ भ्रम्ह विसटाछ श्रावियोँ, लंगि ज्या हिज लारे। कटक 
सुणि श्रगद कहे, पित तु प्रकार ।--सु. प्र, 
उ०--३ साधु पणौ लेइ चोखौ पाले ते मोटा पुरुख। कई कहै 
पाच मैं श्ारा मैं साधु पणौ पूरी पर्ल नही, इसोौ हिज भ्रबारू 
तिभे ।--भि र्र 
हिंजरी-स स्त्री, [श्र हिंत्री] १ मुहम्मद साहय के मदवीमे भागने की 
तारीख । 
२ इस्लामी सबत्सर जो हजरत मुहम्मद की हि्वत से आरभ 
होता है। 
वि वि--इसका प्रारम्भ १५ जुलाई ६२२ ई, या श्रावण, 
शुक्ला द्वितीया विक्रम सवत ६७६ से माना जाता है। 
हिंजारौ-स पु-कमर तक की ऊचाई तक दीवार में लगाया जाने 
वाला पत्थर। 
हिजूर--देखो 'हुज्जूर' (छ, भे ) 
3४०--हथी तुरग सब॑ ले हाली | साह हिजुर सताबी चालौ। 
--रा रू, 
हिज्जे-स, पु. [अ्र, हिंत़ज ] किसी शब्द के बरणं, वर्णा की ठीक अवस्था 
व किसी शब्द के सात्रा सहित ग्रक्षर । 
वि, वि,--किसी शब्द में श्राने वाले वे वर्णों जो तिर्धारित ढग 
से रक्‍खे जाने पर ठीक भ्रर्थ व्यक्त करते है। इस में स्वर तथा 
व्यजनों की ठीक योजना की जाती है । 
हिठाकर-वि --युद्ध करने वाला, योद्धा, बीर । 
हिडंघ--देखो 'हिडिब' (रू, भे ) 


उ०-चलण निहाइ जागिउ सहू पणमी बोलइ हिडबा वहू । माई 
माइ ऊठाडठ रास ए कूठठ अम्हारठ ताउ ।--सालिभद्व सूरि 
हिडबी-स, स्त्री [स हिडबक] १ भैंस, महिषा। (डि, को,) 
२ एक प्रकार का भ्राइना, कांच | 
रू, भे --हडबी, हड़बी | 
४ देखो 'हिंडिब्रा' (रू भें.) 
हिडबु--देखो 'हिंडिब' (छू, भे ) 
उ०--विप्त खप्पर कीचका बकु हिडंबु कमीर मारिउ । लहु बधवि 
प्रजुनि दुच्चि वार तुहु जीउ ऊगारिउ ।--सालिभद्र सूरि 
हिशयलौ-स., १.--क्रुए के अन्दर की भ्रोर लटकती हुई लकडी (माल्र- 
टियो) को बाधते वाली रस्सी । 
हिडिब-स, पु [स॒] १ एक राक्षस जो पाडवों के वनवास के समय 
भीम द्वारा भारा गया था । 
२ 'भेतता, महिष । 
« रू भेंछहिंडब, हिडबु । 
हिडिबा-स स्त्री [स,] हिडिब राक्षत की बहन और भीम (पाडव) 
की पत्ती | इसका पुत्र घटोत्कच बडा वीर व पराक्रमी था । 
रू भे --हिडबा, हिंडबी । 
हिडोके-क्ति थवि--इंस बार, प्रब की | 
उ०-इण च्यारा ही प्राय आप री माता तू सवण कहीया, माता, 
सव॒ण तो हिड्ौक्ते वाहूसा छु |--वरसे तिदोकसी भाटी री वात 
हिण-देखो 'इण' (रू भे ) 
उ०--दादू हिंण दरियाव, माणिक मफ्केई । ठुबी डेईं पाण मैं डिठौ 
हमेई ।--दादूबाणी 
हिणणांट, हिणणाहुट--देख़ो 'हिणशहिणाट' (रू, भे.) 
उ०--भवती हिंणणाद करें भवरी ।--पा प्र 
हिएणी, हिएबो --देखो 'हणणाी, हणुबौ (रू भे ) 
उ०->-चंढियों जस-ककस श्रादि लग 'चूडा', पे गज घाट ग्रिछ॒ुण 
गोपाकछ । दाखव, देव, मानव कोय दाखी, पर सू यत्र हिजतो प्रित 
मात्ठ ।--गोपाहछदास चुडावत रो गीत 
हिणणहार, हारो (हारी), हिएशियोौं--वि० । 
हिणिश्रोडी, हिणियोडी, हिण्पोडो--भू ० का० क्ृ० । 
हिंणीजणौ, हिणीजबौ--कर्म॑ व० । 
हिणहिण॑--देखो 'हिणहिएणाट' (रू, भे ) 
हिणहिंणणों, हिंगहिणबॉ-क्रि, स “०१ घोडे का बोलता, हिनहिताना । 
२ जोर-जोर से हसता । 
हिशहिएरणहार, हारो (हारी, हिणहिएणशणियाँ--वि० । 
हिगहिणिप्रोड़ो, हिएहिणियोड़ों, हिणहिष्योड़ो --भु ० का० क्र ७ ॥ 
हिणहिणीजमणी, हिणहिणी जबो--कर्मे वा० । 
हणहणणो, हणहणबो, हनकणों, हतक्षत्रो--रू० भे०। 


(हिशहिणा: 


बम 
44. 04244 ##०+औै.. जगा. करा की पाना समन रितिक... 3. किम हि सम +अ अतफतफपक. का... बक+ पीके कलर कर 


हिए हिएाद, हिएाहिणाहुए-से, स्त्री,--१ घोडे के बोलते को प्रवाज । 
२०-- भा रब घड़ी रात बकछ्ियां गासी री गधाडी हिंगहिणाद करततो 
धोड़ी हींरियो ।-- फुतवाड़ी 
कू, मे - हशणाद, हृएणाहठ, छहिजएहार, हिमणाहट, हिजहिंस । 
हिंणहिएणाणों, हिणहिणाबौ-क्रि झ्र, - ६ घोडे का ब्रोलगा, भ्रावाण 
पीरता, हिमहिनात।॥ 
२ हुसमा । 
हिणहिणामोड़ौ-भू का कृ,--१ बोता हुफ्रा, हींता हुआ २ हैमा हुआ । 
(रत्री, हिणहिएायोडी] 
हिणा-करि, वि [से भधुनता] इस समय, इस चक्त । 
उ०->मर साहू बिचारी ज॑ कदामिल है हाथ पकड़ियो तौ है तौ 
एक छ. भर ए धणा छे। गाते भारि पथ मे परहौ णे जासी । 
तो बाणिया बुल्चि करने हिंसा ती 'ुप रहू जावणी । 
““पलक वदरियाब री बात 
हिंणिपोड़ी --वैक्षो 'हशियोशौ' (कू, भे,) 
(₹त्री, 80 पीडी) 
हिणोड़ी-स॑, स्त्री,->वहु गाय या भैंस जी धूध ते देसी हो । (प्राहणी ) 
हिल-स, पु [स॑ |] ३ लाभ, फायदा, सुतताफा । 
उ०--दंगा गया को भाौडहो, जीव जदेती साथि। हुरीया तोरशा 
तत का, हित ले वयु हाथि ।- प्रमुभववाणी 
२ भला, पछ्याण, मंगल । 
है भ्रातरद, सुस्त । 
उु०--ललि तन प्रभा तपण सुर लीधी । करत्तियां वह मिह्ठ॑ हिल 
कीधी (--सू भ्र, 
४ हु काम, उपयुक्त कारये। 
उ०--गुंद गेष्ठि गयो, गुर चूक जांशि गुग, भौम लियो दाधोष्त 
नर | हुक वडों हिंत हुवे पुरोहित, बर मुत्ता सिंतुपाक्ष १९ । 
“- बैलि 
भ जपकार, भला, हिल । 
६ शुभ फामता | 
७ तवुषस्ती, रवस्थता । 
थ देखी 'हैत' (रू, भें.) (श्र, मा.) 
उ०--१ देवात्ी पैसि अंबिका बरसे, घर्ण भ्राव हित प्रीति घणी । 
है।थे पूणि कियो हाथालगि, मत बचछित फेछ रापभरणी । वेलि 
उ०५--२ हिंत तिण प्यारा! सज्जर्णां, छुछ करि छेनरियाहु । पहिल्ली 
लाड़ लडाद कई, पाछद प२हरियाहु ।--ो, मा, 
& देखी हिंतु' (रू, भें) 
१० देखो 'हेतु' (७, भे,] 
उ०--१ हिंत्त पत धरम पीद वस हुवौ, दियो साह पृछुण को पृथौ । 
-“रा, रू, 


(रण 
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उ०--१ ध्रान्षा हाथ रो रधुताध प्रचरिण, भ्रवध भुप श्रसक | 
दिए गहर दीघी रारण हित बा, पहुर कण छक ।०+र, ण॑, प्र, 
छू, भें, शि्ति । 
हितकर-थि, [स,] १ हित करने बाला, हितकारी । 
२ झाभप्रद, परायवैगेंद, फावायक । 
३ प्रभुकूल, उपयोगी । 
४ स्वास्थ्यप्रद, रवास्थ्य फे लिए ताभकारी | 
४ भाफित पड़ने बाला । 
हितकास-त, १ु,-०ह भणाई की ६०छा था भाव । 
२ भलाई का कार्य । 
वि, १ भ्ताई फरते वाला । 
२ शुभेणल, हिपेच्छ । 
रू, भें “+ हिंप्रकांम, हितकांगी । 
हितकांस्ती - पैसा 'हितकाँग! (के, भे, 
3० - 'धीमधर! युग गविर स्थांगी, बाहुणी सुबाहुणी हितकांसी । 
“>> जयवांशी 
हितकार, हिलफारफ, हितकारी-यि [सं हित-«फार, कारक] १ हित 
फरते बता, भा परपे थाला, प्पणार फरी बाता, छपकारी, 
धुभेष्छु | 
४०--९ गेरा सौ हरिषत हितकारी, वाधी गे भगति भ्रधिकारी । 
रसमणशि बुकि ऐसे नर भाई, मतवा एक बोध फ४बाएँ । 
“- प्रनुभववाशी 
४०--१ ट्वितूप्रा हितकारी हुव॑, वांकों ही कोए बैण । पारिल 
रतत परीक्षतां, मिरखे वकी मैण । - धघ. 4 प्र, 
प०-० मे वक्ष गहनीत बडा ब्रत धारी, परम्रधों घणी तणा हिल 
कारी। वीर पत धरम सवायौ, णोस भुजे तुण जांणावी । 
“रा, छ, 
उ०--४ पाते वास सारा तुणौ सज्जन हितकारी । फर युक्त 
भेज राम पोती आई भारी ।--संगशागदा तल 
रें ज्ञाभ पहुँचा बाला, पाश्षदायक । 
३ गुगकारी, फायवैगव । 
४ कए्पाणकारी ) 
उ०--उत्पतिया बुद्धि ध्वागल्ा, भिक्षु गुण भंडार । हितकारी ब्रेस्ट॑त 
तर, स्राभक्षता सुख्कार ।->भि ॥ 
४ प्रेप्ती, स्मेही । 
६ वेंया करते बाला, कृपालु । 
७ अआवसददायक, सुक्षप्रद । 
&, भे,- हिंतका रो, हिंतिकारी, हेतिकरणा । 


हितकारो -- देखी 'हिंतकारी' (, भे,) 


३९०० खाम्र प्णी, गांठी छोड़ी मै, ताला कूषी धर वाट बाड़ोजी । 
लाधी वस्तु लदू नहीं, ए कराय दो हितकारो जी |---जयबांशी 


हितचकोर 
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हितचकोर-स पु [स चकोर--हित ] चद्रमा, चाँद । 
हिताचितक-स, पु [स॒] शुभवितक, शुमेच्छ । 
हिर्ताचतन-स पु [स] १ हित करने की इच्छा । 
२ हित व भलाई के लिये की जाने वाली कामना, शुभकामना ॥ 
हितव-स॑ पु --चारण कवि ! 
उ०--हितवां स बीटियां भ्रक्ा न होबे, छाए ऊपरि घर छात | 
मणिधर तेथि जेथि मत्यातर, 'पाचौ' जेथि तेथि कवि पात । 
- नादण बारहट 
हितवादी-वि --हिंत की बात कहने वाला । 
हितवारज-स पु [स वारज-+-हित ] सूर्थ, रवि । 
हिलापत-वि' -- जिश्षसे अपना हित हो । 
उ०--छोड गुमान कान दें सजनी, सौत लगाय रही है घढिया ! 
रामलला सिखमात हितापन हरि हिय लाय जुडावे छतिया । 
-- रामलला 
हितारथ-क्रि वि [स हिताथे] हित के लिये, भल।ई हेतु, कल्याणार्थ | 
उ०-- हरि कौ हितारथ ऐसा लखें ते कोई | दादू जे पीव पावे 
भ्रमर होई !--दादूबाणी 
सपु प्रेम, स्नेह ॥ 
उ०- सुख सेफ रमता ढोलौ मारवणी हितारथ सु धाप॑ न छे। 
“की मा 
रू भे -- हेतारथ, हैतारत, हैतारथ । 
हिंति -१ देका 'हित' (रू भे.) 
२ देखो 'हितू' (छू, भें ) (ह ना मा ) 
3०--भ्रनत देवकी प्रभ उपना, हिति देवा देता म्रति हाणि । 
+-है ना मा 
हितिकारी -- देखो 'हितकारी' (रू भे,) 
उ०--हितिकारी हिरद वे, यु भुडीयन की डोरि | जनहूरीया तन 
प्रतर, मन मिक्ठायो ता ओरि ।---अ्रनु भववाणी 
हितियाः--देखो 'ह॒त्या' (रू भे ) 
हितियारों -देखो हत्यारों (रू भे ) 
उ०--जीव मारया हितियार रे, पाप लागा लारे रे ।--जयवाणी 
(स्त्री हितियारण, हि6तियारी) 
हितु, हितु-वि --१ हिस करने वाला, भला करने गला, हितेच्छू, 
शुभेच्छु हिरतेषी । 
उ०--१ श्रापै मार श्राप को, यहु जीव विचारा। साहिब राखण- 
हार है, सौ हितु हमारा ।--दादूबाणी 
उ०--२ लेक्ष हिंतु राजी थयो, देख प्रकब्ब्रर साह । दवक्ली ताम 
टुरग' नू, सोच तमाम सलाह ।--रा रू 
उ०-+३ भ्रागछ बअ्रपती वात उच्चरी, समे पाय निज क्रषत्त सु 
विचारी । मुकनदास कर श्ररज सिछ्ाया, लेख हितू तञ्रप पाय 
लगाया ।-- रा, रू, 


१३६ 


२ काम में श्राने त्राला, उपयोगी । 
३ श्रपने पक्ष वाला, पक्षधर । 
उ०--विगत सुणी सारी विपर, श्राया हितू हुजुर | भ्रि भमरांणी 
आवियी, दक्ला ने वे था दूर ।--रा रू 
४ दयालु, कृपालु, ल्लेरखवाह । 
५ प्रेमी प्रिय। 
से पु--६ मित्र, दोस्त, प्रेमी । 
२ भाई, सहोदर । 
३ नातेदार, रिधतेदार, सम्बन्धी । 
रू, भे --हित, हिति, हेतव, हेतु, हेतू । 
हितेच्छु-वि [स] ६ हित चाहने वाला, भला चाहने वाला, शुभ- 
चिन्तक | 
२ क्पालु, दयालु । 
३ सहयोगी । 
हितेती- देखो 'हितेच्छू' । 
रू भे-हिएसी, हिऐसी । 
हितोपदेस-स पु. [स हिलोपदेश | १ सस्कृत का एक प्रप्तिद्ध ग्रन्थ 
जिसमे व्यवहार नीति को बहुत सी श्रच्छी बाते कहानिधो के रूप 
मे कही गई हैं। 
२ किसी का हिंत करने या भलाई करने के उद्देश्य से दिया जाते 
वाला उपदेश, श्रच्छी नसीहत | 
हित्पा--देखो 'हृत्या' (& भे) 
उ०---१ वीत्हदेव श्रस्त॒ कीन्ह बिचारा, छोड देवों सब राज 
दवारा । इनके हित्या कर सतसभगी, इहू सब लोगन करे कुसगी । 
“-- वील्ही जी 
उ०--र२े तद आसकरण जाणियो, 'जौ भाई हित्या लागी, श्ररु 
राज पण /मिक्ियो नही + तिशछा स्‌ लाज खाय ने तीरथा गयी । 
“दें, दा 
हित्पारों -- देखी हत्यारों (रू, भे ) 
उ०--१ राजकवर ने देखता ई दीवाण॒जी भ्रर लक्प़ी बिणजा[रा 
मार्थ तौ जाणे वाण देंगी । दाने जणा आधा होय नहाटण लागा 
के राजकवर भ्रादेस करथौ--भ्रा हित्यारां में पकडो, जावशा मत 
दो ।---फुलवाडी 
उ+०->र ख़ाधी भव तो ई उणा हित्यारा ने दया नी आावे । पूछ 
मरौड मरोहते भ्राटा कर दिया --फुलवाडी 
(स्त्री हित्यारण, हित्यारो) 
हिदायत-स स्त्री [भर १ प्रादेश, हुवम, तिदश । 
२ सभ्मागें, पथ-प्रदर्शेन । 
३ गुरुसत्र । 
४ चेतावनी। 


हब 
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हिंबे, हुवो ->देखो 'हिरदी' (छू भे,) 
उ०-- ३ तंज तांम हिये ६ जौ राजू, गद्दी प् तो मारि हु भाणू । 
धाह प्रहक्काव तियोक में भावे, राज पाठ को कोव चाा।व । 
“वि सं, सौ, 
8०---२ ह॒पक्लेयड़ हरि जाताण्यौ, श्राएज्या हीमए६ गढ़ । भोरो 
हिंदों आाजइ गयणा गाजई, गेध जिगि शासाढ । -गंफभणी गणछ 
हिला-स, स्त्री [भर ) मेहंदी, रक्तगर्भा । 
हिफाजत-स, स्त्री, [प्र हिफाजत | १ सुरक्षा, रा, बचाव | 
२ किसी वस्तु की ऐसी व्यवस्था जिसमे उस वस्तु को क्षात्त या 
ताक्ष ने हो, उचित प्रबन्ध, माकूल इच्तजाम । 
उ०>--पश्छै नी” उठायने कोट री मायधी जेब मैं हिफाजत मूं 
घालतो बोल्यौ ।--भ्मरचघूपर्डी 
३ वैसरिंख, वि्रभाल | 
४ जिरीक्षणा, जाध । 
५ होहियारी, सत्तवाता, सावधानी । 
हिबड़ो “देखो 'हिवेशी' (रू, गे) 
हिबोछौ, हिबौक्की--देखी हग्रोछों (रू में ) 
प०--३ उशा एफ दांत रे पांण तो जांणसे हंती रौ प्रयाग सगवर 
ई हिबोकां मारण तागी ।--फुलयाड़ी 
उ०--२१ एक ठौड हिंबोछा सावतो सरवर देखने था उठ हब्गी ! 
पांणी देखता ई उणाने तिरस सलखाई ।--फुलबाडी 
हिम्रच#--वैसी 'हिमाचकक (के, भे.) 
हिमंत--देखो 'हेमत' (छ, से.) 
हिमंस-- वेखो 'हि्ांधु' ।छ, मे.) 
हिम-स, पु, [स« हिमम्‌] १ बर्फ, पाला, तुपार । 
उ०--श्रथ हि विध सुत्नत अ्रपवाबे, प्रण हुय घृरण छुष प/वे । 
[सं हिम।] २ ठड़क, जाड़ा, सर्दी, शीत । + 
8०->॥ पिव धाले पदाण कहै, भागी मिगसर मास । चहे दिता 
हिस 'वमफियौ, बालग हिये बिस्तात ।“-गग्यात्त 
७०-०२ हिम वाधि हिंम रित तिसा हरणे, विभ्रत्त क्रिप्त गुणि 
देखिये । घित मोद तिरा प्रति मिट्टे खक्रवा, सुस्त चकोर विपेखिय॑ । 
“रॉ छ, 
३ सर्दी का मौसम, शीतकाल, जाबे की ऋतु । 
४ हिमालय पर्वत । 
उ०--वांमण चरणा प्रताप विध, हिम पित गोरी विहन । 
#बनन् रे ही 
५ चंद्रपा, चाँद । 
| चदत। 
७ भोती । 
५ कमल । 
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हि गिरि 


९ फपुर। 
१० ॥[]१। 
१६ क्रोपांध ग्रताने की एक प्रक्रिया श्षेष जिरोगे भ्रौषध को रात 
भर ठ)़े पाधों में गिगोकर शापेरे गत कर छात्र जिया जाता है । 
१९ उक्त प्रकार रो बधाएँ जाने बालो दवा, ठंडी मंधा4 । 
वि [सा हिंम| ६ एवेत, संपेध । # 
२ शोपल, ठण्डा । # 
३ पैखो हेप' (छू, भे ) 
उ०--१ प्तर गिरवर तार पवा प्रठार, सेत छतारे जगत सर । 
भिल्ठ रावग भें गढ़ हिम गज, भ्रभरां रजें ब्रहग भरत । 
++ २, ज॑ प्र, 
3४०--२ अभी गए तागी शाकास, हर भूएयी जांप्यी फविल्लारा। 
एर राणी तब कोधी हुत, हिस गढ' चढ़ीयी ऐसावक पास | 
“पं से पी, 
है भै,- हिंच, हिंथ । 
हिमउपल- सा, पु, [सं] वर्षा को बूँदी फे साध कभी कभी पड़ते वा 
बा के छीए छोटे खण्ड, श्रीला, धिंग-वण्ड । 
हिमकशा-रा पु [सं, हिंगयाशा।] है बे का छोड कण । 
२ भ्रीस की बूद । 
हिमफर, हिमकरि-स पु, [7, हिमकर। | संद्रगा, धाणि । 
छ०-- ९ है तभ ति्त अ्हिमकर हिसकर, नरपुर शझर्त रहण री 
तीम । गहत गुजर विसतार त॑ गाव, भरत रैछ मण रोणा 'भीग । 
““भहे। राजा गांतिसिहँ 
०० २ नया कज राप लिपठ, सुभग ग्रांणश! हिंमक्र समर । 
जप सम 'गीयहू' जक दे, तबत सम हीरे ड्सशा पति ।--र, जे, पर 
उ०-- ३ गणया बवगही प्रोधिया प्रोचें, वक्ष वक्ष विधि विधि 
वह्ित । हतत नत्षित्र बेधियों हिंसकरि, प्रध क्मक प्रलि भराव- 
रित ।+- पैलि' 
२ कापुर । 
रू, भें ०७ हमगार । 
हिमफिर, हिम|करण-रा पु, [स ] घरदक्षप्ता, शशि । 
हिंमसह-स, पु, [सं, | ६ बर्ष, का टुकड़ा | 
२ हिमालय पर्थत | 
हिमगर, हिसगिर -- देखी 'हिम्गिरि' (छ, भें ) 
उ3०--अ्रत धारो जस ऊजछो, जेहुत' दिस्त दिस जोय । हिमकर तौ 
घटवध् हुवे, हिमगिर गछ जछ होथ ।-+ था, था, 
हिममिरसुता-स सन्नी, [सं, हिमगिरि--सुता] पार्वती, उमा । 
हिसरशिरि, हिंमगिरी-सं, पु [स ह्िमगिरि] हिमालय पर्वत । 
उ०--योवन | था रे पापीया, तू हिमगिरि पारि। भूडा | तू 
भोग विसि, भवि ब्ीज४६ भरधारि |--मा, कां, प्र 
हू, भे.- हिमगर, हिमगिर । 


हिमगु 
न प म । 


वि --दवेत, सफेद । ((डि, को ) # 
हिमगु-स, पु [स,] चन्द्रमा, दशि । 
हिमचछ - देखो 'हिमाच#' (हू, भें ) 
हिसचो - देखो 'हमची' (रू श्े) 
हिमजा-स, स्त्री [स ] १ पावती, उमा । 
२ गंगा नदी । 
३ हरड, हर, हरितकि । (श्र, मा, हू ना, भा ) 
४ श्रावा हुंहदी का पौधा । 
हित - देखो 'हिम्मत' (हू, भे,) 
हिसतरस-स स्त्री, --वह स्त्री जो साहसी हो, लिर्भीक हो । 
हिमतभरियो--वि,-- १ साहसी, सिर्भीक | 
२ बहुदुर, पर।क़मी । 
छू भे,--हिम्मतभरियी । 
हिसताछु-वि -- साहती, हिम्मतवाम ! 
घ०--मारग री श्रवक्ती वेछा मै जे ईमक जिसा हिमताछू चलार 
तही हुब॒ता तो श्राज ठिकाएँ लागणौ मुसकल हो । 
--एक बीनणी दो वीन 
हिमप्रजा-स स्त्री [स हिम--श्रद्धि+-जा] पाव॑ती, उमा । 
उ०--रम हिमद्रजा तुही भ्रगेक रूपनी, भरे 'म्रमुद्रज्ञा' स्वरूप मद्र 
ऊपनी ।--मे म, 
हिसप्रक्तास-स पु [स हिमप्रकाश] १ छीतल प्रकाश । 
२ चांदनी । 
हिसभान, हिमभानु-स, पु. [स हिमभानु] चल्मा, शनि । 
हिमसपुक्ष-स, पु [स] चद्धमा, चाँद । 
हिमरके, हिमरके-क्ति वि --इस बार, श्लब की । 
उ०-तरे ईइर र॑ धणी कह्यौ --हिमरक श्राप ही खेडा री वाधण 
करस्या | पछे ऐ मेवाड श्राया +--त्तैणसी 
हिम्र॒स्मि-सं, पु [स हिमरद्िमि ] चन्द्रमा, शक्षि | 
हिमरा-स शूत्री -तरफदारी, पक्षपात । 
उ०--णीया जित॑ पूरी सारी पसख पाछी भ्रर हियाब्वी स्‌ राख्यो । 
हुर वात मैं हिमरा चढ़या प्रर भीर बोल्या |--दसदोखख 
हिमरित, हिमरितु-स स्त्री [स हिम--ऋतु] हेमन्त ऋतु । 
उ०--सोकसे खाक चबवीस तास, मधि हिमरित बर प्रघण मात्त । 
--सू श्र 
रू भें -- हिमछत । 
हिमदचि-त्‌ पु, [स | चन्द्रमा, चाँद । 
हिमरुत-देखो 'हिमरितु' (कू भें) 
उ०->यी वरखा रित बौछभ्ी, बीती सरद प्रदुंद । हिमरुत श्राधी 
वीच व्याँ, फेर प्रगहयाँ फद ।--रा रू 
हिमवत, हिमवत-वि --१ हि के समान, बर्फ जैसा । 
२ शीतल, ठंडा । 
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सं, पु, [स हिमवत्‌| हिमालय । 
रू भे,--हिमवृत । 

हिसवंतपरवति-स पु [स हिमवतु--पवत] हिमालय पर्वेत । 
उ०--एतला प्रदेस भाहरी वास भूमि, पुणा हिमवत-परवति पद्म- 
द्रद्ठि एक कोडि वीस लाख साधिक पश्चि परिष्रिस् तिहा माहुरठ 
वास |)-ब से 

हिसवान-स पु [हिमवत्‌] ६ हिमालय पवत । 
प चरद्रमा। 
दि-- जिसमे हिंम हो, बर्फीला 
२ ठडा, शीतल । 

न्मिवार-त स्त्री -हेमन्त ऋतु का समय, शीतकाल | 
उ०-संमत मेक सपत्त, मिल गुणसठों छमच्छुर। स्तरप पार 
हिमवार, सकछ रित हू रित सुद॒र ।--रा, रू 

हिमसेलजा-स स्त्री [स हिमशैलजा | पार्वती, उमा | 

हिसल त-कम्त पु [सा] चढद्रमा। 

हिमहित-स पु --चद्रमा। 

हिसाचक्- देखो हिमाच&छ' (हू, भे ) 
उ०--नदी जु पूर बहती थी सू घटि होण लागी । ग्रर हिमाचछ 
प्रवत्त का लिंग वधरा लागा। जैसे जोबन के श्राथ॑नाधिका की 
काटि खीण हो+' । त्यी नदी खीएा हुई ।--वेलि टी 

हिसांणी, हिमानी -देश्लो 'हेमाणी' (रू भे) 

हिमामवस्तो --देखो 'हमामदस्तो' (छू भे) 

हिसायु हिसमासू; हिमाल्_-स प्र [स हिमांशु | ह घछ्धमा । 
उ०--क्रमध्वत्ती विस्ण कम्रक भव जिस्णू स्तुति करै। हिमास्‌ 
उरणासू पदम पद पासू प्िरधरे ।--मे भ 


२ कपूर । 
३ रजत, रूपा, चादी । (हूं, ना' भा ) 
रू भे,-- हिमस, देमसु, हेमसू । 

। 'हिमायत' (#, भे*) 
उ०--बहँ रा नू इगरी हिमाइयत पसंद श्राई। घोडौ तो लीन्हो 
नहीं शापर धर पाछी आ्राया [--ती प्र 

हिमाकत-स स्त्री [श्र ) मुखंता, बेवकूफी । 

हिसमाच७-स पू [स हिप्र+अचल | ६ हिमालय पर्वत । 
७०-- १ देख तपती ताव सू, मुरधर ब्रत्व रे भाण । हियौ हिमताचछ 
भ्रूभव्धौ, बहू चाल्यो बरफाणा |- लू 
उठ० -२ सच्कछ्ठ अकू समभिन्न सुगंध भेट सजि, डिगभिम्र पा वास 
क्रीध डर । हालियों मक॒याचक्र हुत हिमाचत का मदूत हर प्रसनत 
कर |--वेलि 
२ क्षिव के इवसुर का चाप जो हिपप्रदेश का शासक था, पार्वती 
का पिता । 


॥माजए 


] 
न 


रू, में - हिमपक, हिर्ांचछ, हिमाजछ, हीग।त्तक्ू, हैगावक, हेगा- 
पल, हिएाछुक, ऐग/जकछ । 
हमाजछ- पैसों 'हिगाधक्क! (छू, भे ) 
हिसाईि-त. पु, [रा | हिजालप पर्वत । 
&, भें, तिता प्रि, हिग।द्री । 
हिमाधत-प, स्त्री, [भर ) ६ पक्षपात, तरफरारी, सामर्थत । 
२ सहायता, गंवद । 
उ०--हिसायत प्रवत री जे नहीं होते तौ सबका भिबत्ा तू मार 
खूंखार करे ।--मी पर, 
३ प्तरक्षएणा, रक्षा । 
उ०--फेर उण रौ बभन दृण भांति है जिको हिं्रायत जीय री 
भाजएं में देखे छू सो विचार भूटठो छे ।--मी भर. 
४ दोस्ती, भिश्नता । 
७०-- ज॑ तू लग्ण री गतौ रागे थे तो तापूं दस परत री हिंपायत 
धकरणी मी # 
५ प्रौश्साहुत, धपकी । 
रू, भे,-- हित प्रेत, ह्वीमायत, हितायल । 
हिभायती>वि,-- १ हिंगायत करते वाला । 
स०--वौधरी रा सिसायोड़ा लोग छिलफी-पेल की लगावरं जुरग्पा । 
सागै-स।ग बुद्ली रे हिसायश्यां मे ग।छ भी ठोष रां लागगया । 
“-दसवोण 
२ सहायक, मददगार । 
| परथापाती, समर्थक, तरफदारी करते बाला । 
४ रक्षक, रासक्षक । 
भू भिन्न, दोस्त । 
रू भे+-हीम।यती । 
हिार--वैसो 'हमार' (छू. भे ) 
38०--सीहै कह्दी--हिसार बात प्रसाद करणी तहीं। हु रिण- 
छोड़णी री जात कर भाऊ । पे लाक्षा ऊपर जाता ।--हम एसी 
हिमाराति-सं, सभी, [सं हिम-|- प्रति] ६ अ्र्ति, भाग । 
२ सूर्य, सूरज | 
हिसार, शिसाझ--देसी हमार! (रू भे ) 
उु०--१ पर कह्यौ--मोतूं रावक्जी वेस भक्तायी धो, णे हैं 
हिमा#' परणीजण भ्राऊ तौ हेमौ तुरत महेवे प्रावे। हु प्राय भ 
सके ।--ने एसी 
3उ०--२ जसवत तनु कही इसडीव बात छे । तरे जसवत फह्यौ -- 
हु हिमाझ भूखों थको श्र भागी छ. ।--राव मालवेष री बात 
हिमाफ़प, हिमालय, हिमाछ्िय, हिमाछे। हिमारल, हिमाव्हौ-स पु, [पत, 
हिमालय] भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुप्ना एक बहुत बड़ा 
पर्वत जिसकी माउंट एव हट तामक भ्रोदी विश्व की पसप्तण्त पर्वत 
चोटियो से ऊभी है । 
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उ०--१ सतवादी 0रिसिव से राजा, तीम धर भीर भरे । पांच 
पदू हद कुंती ब्रीषधी, हांड घिसाक्य भर * -गीरा 
० २ पोम भरी निरा धारर पाछौो, हआा परहुरे पिलग 
हिमा।छो । रोज 65९ एकरा शिमराक्रो, पढ़णा विषेसा छोडी घाकछो । 
“>पग्यात 
रू, भे ही गाछइ, हीगाणज, हीगाऊं, होगाकी, हैक, हेगाछए, 
हमार, हमाक्य, हेगाले, हैगाछ्ले, तिभाक्ो, हैभाओ, हैमाक्ौ । 
हिमें, हुमे. देखी हु! (&, भे.) 
उ०-- ६ ऐ गाव हे हिसे बास जीवण सांयकछ रा मे हृरघास राधो- 
दास रा हे | --गरणती 
०-२ वुप विलास गण येम एढ़ भा कविता भ्रग । णपूं हिसे 
गो मत जथा, घसियबर कथा भराग |“ छ, 
हिमेग-स पु +>अथा गु के सगण का पा । (र₹, जे श्र ) 
हिमेस-सं पु [स॑ हिसेदा] ६ छहुमालभ पर्षत । 
२ ऐसी 'होत' | भे ) 
हिमे, हिसे -वेधधी 'हु' (छ भे,) 
तं० + १ क्षुरे बूंगर रावक्ष स्रमी ने राशियों सु हंगर भील 
भासर लंभ, हिमे शंगरपुर तशायौ छ तह (हुता । >मैणती 
8०-१२ हि्ते विन ध्यार भ्ाहा धाल मे उमादे प्रापरा भरतार सौ 
बाहियी पे जुबात था तद हैं बोलणौ बीलाायी थी । 
““पंणदड़ी री वारता 
हिम्मत-सा गत्री [प्र,| १ साहुस, होसता, उत्सात्ष, भोद्ा । 
8०-१३ भूकी भूजी-गढ्ी । पेमजी धूर्ज-बक्क । भ्रोपरी ग्रर उलाडी 
ताबे भी भाव । पेसजी वगगयौ, कहे री हम्सत नहीं पड । मृक्ठी 
सिर चढ़गी ।-दत्तपीश्त 
उ०--२ शैराण वतन हिम्मत प्रधाह, पिर विलद तुज्ज गिरखा 
घप्रिपाहु । सांमही ते हाल ग्रह सार, भूग रौ ते भा सेस भार । 
“>विं, सै 
९ बल शौर्य, पराक्ता। । 
७४०-- ९ भाड़ी श्रग्षफी जबरो सेी, भ्रतिष्ष| सीएी कीडियाँ है 
यूँ ग्रांपी कांकड़ गार्थ पढ़ने भागा है। ग्रपशा जवाध हिस्मत 
प्र मावरी सूं बार मुसाबल। हैं प्रड़ियोह्ठा है ।« भगर धूसड़ी 
४० “+२ ममीनभाशज बोस्यूं डीस रा सतांग भ्रर छाती रा 
बज्जर । फाल्रजी सौ वो दोच्यूं पिक्ती हुजारा पिनर्क्षां रौ सांगती 
क्रण री हिम्मत राख |--भ्रमर भुंतडी 
३ काठित व वुस्साध्य कार्या के लिये रबेशी जाने वाली मातसिक 
हढ़ता । 
3००--+हारी चिता ने महू सहुंन फर सकू हु, पशा टामरियाँ रा 
दुख में पहुत करणों हहारं हिस्मत रै भागे री बात है । 
““प्रमर चेन डी 
रू, भें,-हिमत, हीमत, हीमत, ट्वीमत्त | 


पक 


हिम्मतभ्नरियों 


हिम्मतभरियौ--देखो 'हिमतभरियौ' (रू भे) 
हिम्मति, हिम्मती -देखो 'हीमती' (रू भे.) 
उ०--बड विना क्रामति त कौ चीरति, पिड हुई मत जाय सपत्ति । 
हमे इण भति धरी हिम्मति, पुछो पर खिति रहो नरपति। 
नर रू 
हिंप--देखो 'हिरदौ' (क भे.) 
उ०---१ बाररी बात बालाबहूस बिए रै, हिंय रै माहि तकलीफ 
हुगी । जरा हू याद पोहकरी जिम करी जद, पयादा हरी ज्यी इृद्र 
पुगी ।--भे मं 
उ०--२ साल्‍्ह चलतइ परठिया, प्राभणा बीखडियाहू। सो मइ 
हियह लगाडिया, भरि भारि मुठडियाह ।--ढो मा 
हियडलु, हियड़लौ--देखो 'हिरदौ (भ्रत्पा, रू भें,) 
उ०--१ हियडलू राति नह दिवस हीसे |--स कु 
3उ०--२ ग्ररध सडित तारी तागिला रे, खटकई म्हारा हियडला 
बारि रे |--स, कु, 
हियडो--देखी 'हिरदी' (भ्रल्पा, रू मे ) 
3३०--१ सदेसडे न जिवाय, जा नगरी दित दीस । तेडो त्तीर न 
तिस हर, जा हियड़े नही पीस +--परच्दडी री वारता 
3०--२ प्रीत्म तोरइ कारणड, ताता भात न खाहि। हिंयडा 
भीतर प्रिय बसइ, दाभणती डरपाहि ।ढो भा 
उ०--३ दादू इस हियई यह साल, पिथ बिन क्योहि न जाइसी । 
जब देखू मेरा लाल, तब रोम-रोम सुख भाइसी ।--दादूबाणी 
हियड, हिपडउ--देखो 'हिरदो! (रू भे ) 
उ०-- १ हियडइ ताहरइ है सखी, यश हरनु थड वक | श्रलग 
धरद अ्रालिगता, रायगशि जिम रक ।-+मा का प्र, 
3४०-- २ जगड॒इ ए जासक जूहिय, मू हिंयडव त्तिरधार । देखठ 
केवडी केवडी, जैबडी करवत धारि ॥--जयसेद्धर सूरि 
हियडलई, हिपडलउ, हियडलौ --देखो 'हिरदौ! (भ्रल्पा, रू भे.) 
उ०--१ तेम तगीनउ मद पायउ, सखिजी, एह अभ्रमुलिक सग्ग । 
गुण गुफी प्रेम कुदन जड़ी जी, राखिसि हियडलइ रग ।स कु 
क०-- २ हु तउ म्रख ए अतिजाण ए श्रसरीक्षज किम घटइ ए। 
वली विमासिद् हिंव्डला माहि, देवचिता नवि जाशीई ए । 
-“हीराणाद सूरि 
हिपशौ--देखी 'हिरदौ' (रू भे ) 
उ०--चोली तीला नेत्रती, कणयर बनन्‍्नु चीर। भ्राभरण उद्योत 
प्रति, हरती हिपडा हीर ।--मा का प्र 
हियत्थ-स पु,--हिंताथे, मोक्ष । (जैन) 
हिंथरो -देखो 'हिरदौ' (७. भे ) 
हियां-प्रव्यय -- यहां, इस जगह । 
हियाखाई-स स्त्री [स हृदय-खाति] १ किसी बात या क्षार्य के प्रत्ति 
होने वाली हिचक, सकोच | 
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२ भय, डर | 
३ दका, सदेह | 
हियाफूद, हिंयाफुदोड, हियाफूदो-वि, (स्प्री हियाफूटी, हियाफूटोडी) 
१ मूर्स, नासमक, वेवकूफ शिर-फिरा | 
उ०---१ अकबर कूट अजाँण, हियाफूद छोडे ते हुठ। पगा से 
लागण पाण, पणाधर राण प्रतापसी ।--दु रसौ भाढौ 
उ०--२ भात पिता मैं दोसश मोटी, प्रथम मिल्क॒शा सुल्ष पाई ने । 
नग दोना मिकछ श्रौ निपजायी, हियाफूद हरखाई ने |--ऊ का, 
२ खिन्नथित्त, उदास । 
रू, भे --हीयाफूटो, हीयाफुट, हीयाफूटोडी, हीयाफूदी । 
हियालछी, हियाली-स॑ स्त्री.--१ वात्सल्य, प्रेम, स्नेह । 
४०--हुस्थार करचो, मुततीम वणायों, ब्याह साड्यो, अर धर पवको 
करायौ। जीया जित॑ पूरी सारी पत् पाही भर हिपाछी सू 
राख्यौ ।--दस्तदोख 
२ तप्तलली, धेर्थ, ढाढस । 
३ हसी, मजाक । 
४ बदतमीजी, अभद्र व्यवहार । 
रू भे,--हीयाछी, हीयाकि, दीयाछी, हीयाली । 
हियाव-स पु,“ लैगाव । 
उ०-लोह भ्रकोड करे भ्रनियाव, चाडी चुगली सू घणों हिपाव । 
-“-वील्होजी 
हिंयाहीण, हियाहीद-विं [स हृदय -हीन] १ मूर्ख, भशाती। 
२ कायर, डरपोक | 
३ क्र, दयाहीव, हपेयहीत । 
रू भे --हीयाहीणए । 
हिय्‌ , हिंयु, हिंयू, हियो -- दैखो हिं रदौ' (छ भे) 
उ०-- १ दव जिम दोठइ करुणए, करण इ ए हियु निकामु | महछूउ 
बरूव दमनकि सन, किहि नहीं य विज्लामु |--जयसेखर सूरि 
उ०--२ रही कटटि फौज गई अधरात, बेई तद तेणा हिंये मर 
बात ।- मे मं, 
उ०--३ मित समझ एहनो माँम रे, सहु वात समरथ स्वाम रे । 
हिंव पुगी हिया नी हाम रे, श्रौह्ठिज मुझ भातम राम रे। 

“>ध, वे ग्रं, 
उ०--४ जब जब सुरत लगे वा घर की, पत्न पल नैतत पानी । 
ज्यौ हिये पीर तीर सम लागत, कसक कसक कसकान्ी ।--मीरां 
छ3०--४ हिंये तहत्बर खान रै, व्यापी यो विपरीत । दाह अकब्वर 
भोगयाँ, तौरग' साहू नचीत ।--रा, रू 

हिरशख--देखो 'हिरणकस्य५ (रू. भे ) 

हिरणखी--देखो 'हुरिशाक्षी ' (रू भें.) 
उ०--जिम नौ गुण प्रवती अमर, जिम हिरणखी हार। इस 
गढ़वा बाधा गछे, जेहुल राजकुवार ॥--ब्रा, वा, 


हिरण 
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ह्रण-स॑, पु. [सं हिरण्म ] ६ स्वर्ण, सोता । 
ए०-- या क्षत किया स्नेक, हिरण दे दे विप्रां हुंथ । ज्यों रधिया 
झछ जोआ, ध्या किया फौटक तीरध ।--र, ज प्र 
२ प्रध्य, धम, दोल॑त, सर्पात्त । (8 ता भा ) 
उ०--तीरध जात रागस्त, राफक साधा गिक् संगा । रास तगाता 
रमे, हुलस गाव हुड़ुब॒गा | शाजी ग्रेक्का साग देव रासी चवीछी । 
पिदर मंडी मताण, होछिका फाय हरीक्की । भागवत कथा भुतावकी 
हिरण दरस हिडीरता। प्रवीण होय जांणों पुरस, मालणावा रा 
मोरणा ।>ऊ था 
9 देखो 'हरिणा' (छू, भें.) (है, ता, भा ) 
उ०--१ इतर बीच हिरणां रा डार भ्राय तीसरे छे। तिके कि 
भात रा हिरण हो ।--रा, सा, सं. 
घ०-- २ सीतर, सूत्र री बोली शुशियां अ्रग्ने सण मे ऊम्रका 
प्रायता | भर्रे गीं हिरण भाछा लागता भर नी शिरगोस । 
““ फुलवा डी 
४ देखो 'हुरण' (रू भे ) 
प०--जा र( रूप बाच र। जुभठिक्त हछ राथभ कुछ रा भ्रणु- 
पाक । ठुम रा हिएशा देव रा हिरसण पम रा प्रवित्त छो प्रत रा 
पाष्ठ ।->ल॑, पि 
रू, भें,“ है रण, हरन, हिरिण । 
हिरण-उपघत-सं, पु, यो >-भ्रहा । (हि, माँ, मा.) 
हिरणक, हिरणकस--१ देखी “हि?ण्प्राक्ष' (छ भे,) 
उ०--हुंय सूप्रर हिरणक हे, धरती सर चारे। 'बव रबी घलें, 
धूते घिर सारे ।--भगतगाक् 
२ देखी 'हिरणावारयप' (कू भें,) 
उ०-- हिरणक राकस तू ही नर तिघ तिदाणा। 
“>पिसोदास गाडण 
हिरणकसप हिरणक्षप्तिपु, हिरएकस्पपं-स पु [स. हिरण्यकषषिपु] १ ए+ 
बानंव जिसने शिव के वरदान से एक अर्गुद वर्षा के लिए श्षारे 
वैवताभी' का ऐएसमें प्राप्त किया था। इसते मेहपवेस को भी 
हिलाया था । 
९ फद्यप एवं दिति की देत्य सम्तानों में से एक सुधिर्मात भरसुर, 
णो देश्यवश का भ्रादिपूरष गाना णाता है । 
सब्-१ भरहूर डर १्रहुलाद निव।रे, हिर्शकसप वप मां प्रह्मरे । 
ईसे दुर्योधन अनियाई, सकत्ठ पाडवां चीत सभाई ।--रा हू, 
3४०--२ हिरणकस्यप जिसा प्रथमी साल प्रचंड | -श्र, भा, 
वि, वि --देत्यवण मे उत्पन्न तीत इन्द्री भे से यहु एक था। शेष 
दो इन्द्रों के ताम थे--प्रल्लाद व बचि। यहू एवं इसका भाई हिर- 
प्राक्ष नंशकर दैष्प मातते जाते हैं क्यो कि अ्रधिकाश देत्यकुल इन्टी 
के पुश्र-पौतो के द्वारा चलाये गये' भे । सगध नरेद्रा जरात्ध 'भी 
इती के प्रक्ष से उत्पन्न हुआ था । 
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बष्यप प्रापि हारा किये गये ग्रएवगिध यज्ञ के समय फद्यप-पल्री 
विधि गर्भवती थी भ्रौर बस छहुआर वर्षा तो पक्त गर्भ को पेट मे ही 
पाल रही थी। जब दिति यज्ञ मंण्डप ॥ होतु के लिए रखे मुझ्य 
सुबर्शासय पर जा बंछो तब उत्ती सुबतारिन मे प्रसृत्त हुई, एवं 
उसका नयजात दिशु वहीं सुबणरतिंग पर भ्रधिष्ठित हुआ । इस 
प्रकार जरा रो ही सुतर्शागव पर प्रधिष्ठित हीते के कारण इसे 
'हि।ण्गकद्षिपु” बहा गया । 

इससे अ्पते भाई हण्याक्ष के वध का धदला विष रे लेने हेतु 
ग्रह की कठोर सपरपा को। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इसे 
बर दिया कि घर मे या बाहुर, दिन मे था रात मे, मनुष्य से या 
पषु से, पास्म से या प्ररत्र से, राजीव से या निर्जीब से, शुष्क से या 
भार ते, यह अवध्य रहेगा | इस धर के फारण धसते घोर प्रश्याचार 
धुर्ध कर दिये । 

एशको तपरया-काए में इसको पश्षी कयाधु गर्भवती धी। इसकी 
प्रतुप१स्थिति में नारव मे छ्ते विष्या-भक्ति करा उपदेश विया, 
जिशाका प्रभाव उा्के गर्भ मे रिध्रत्त बराक प्र।व पर भी पड़ा । 
एसस बहू जन्म से पूर्व ही विष्णु भक्त हो गधा। हिंरण्यकष्तिपु ने 
प्रहाद फो विष्शुभक्ति मष्ट करते के अतेकातेक प्रयश् किये पर इसे 
्रसफलता हो गिली। प्रत, पत्थर प्राफर एससे प्रज्ञाव से कहा, 
सारे चराचर में भरा हुआ तुम्हारा विष्णा इस खम्से मे भी होना 
चाहिये । तुग हगे बाहुर भ्रात॑ के लिए प्रो गह्ी कही 7! इतना 
कहुते ही खम्मे से श्रीविष्णु का रोप्र मूततिहाबतार प्रवाद हुआ एव 
नाखुनों से सायकाल के साय इसका बध किया । 

पृथजर्य में यहूं व इसका भाई हिरण्याधषा भगवाधू विष्णु के 
जय थे विजय नामक द्वारपाल थे। १तर्जन्ग में यहू राषण बना । 
छू, भें “- हेणकंस, हुशणंक, हरणंंव, हरणखुर, हरगाकत्यप, हरण- 
कप, हुरणकुस, हरणक्‍ंब, हरणु व, ह्रणाकत, हरणाकुरा, हुरणाख, 
हिरणायब, हरिएणईल, हरिएणण, हुरिणाकुस, हरिएणाक्स, हरिणा- 
पुस, हरिणत्र, हिरणक, हिस्एणाकत, हिरएशाक, हिरणाकप्त, हिरणा- 
धुत, हिराएास, हुरिण्पकसिपु, हिरिण्यफर्पप, ह्विए्नकरस्पप । 

हिरएछुरी-से, सत्री,--१ वर्षा कुतु में ते थाली एक लता पिशेष, 

जिराफ पते हिरत के खुर रा मिलते जुल्तते होते हैं 
२ रात्रि भें हरित के बठत का स्थान । 
उ०-हिरणछु दे दो श्रागक्वी, धरती ज्ञाख पत्ताय । लिखिया भजिया 
ता रहे, जहा पासा तहां दाव |--भरपात 
रू, भें,“ हिरतखुरी । 


हिरण फिक्ष--वैश्ो 'हारणाक्षी' (हू, भे,) 


घ०--ल।गां कुधुप सरीक्ष बप, ज़्यार पड़े धरोट। हुद साजभ्र 
हिरण ऐिक्षयां, है मांभक् हमरोद ।--ब, दा, 


द्रिणपरभ--देखो 'हिरफ्पगरभ! (हू, भे,) 


(प्र, मा) ता, भा; हैं, ना, मा.) 


हिरणचबौ 





उ०--विमकानत विवुधेस विहारी, सख्र चक्र धारी सुमणं । भव 
तारण भ्रूधर भय भजरा), हिरणगरभ त्रय ताप हुए ।-+र ज प्र 
हिरशचबो-स पु--एक प्रकार का घास । 
हिरसजप, हिरणभप-स पु --१ डिगल का एक छंद (गीत) विशेष 
जिसके प्रथम चरण मे १६ माना, द्वितीय में १४ मात्रा, तृतीत चरख 
मे २४, चतुथ और पंचम चरण में १४-१४ तथा छठे चरण मे 
२४ मान्नाएं होती है । इसके पहली, दूजी, चोथी व पांचवी तुक के 
झत से भगर तथा नगण और भअभ्रत मे लघु होता है। तीसरी व 
छठी तुक के श्रत मे जगण होता है । 
२ मृंग की छलाग । 
हिरणशादा-स स्त्री [स हिरण्यदा | पृथ्वी । (डिं को ) 
, हिरणरेत-स पु |स हिरण्यरेतस्‌] १ अग्नि, आग । 
२ शिव, महादेव । 
३ सूर्य, रवि । 
४ बारह ग्रादित्यों मे से एक । 
रू भे-- हिरण्परेत, हिरण्यरेता । 
हिरणलौ-देखो 'हरिण' (श्रल्पा, रू भे) 
उ०--किहा गया कुवरजी प्रभात का, किए ठामे किण ठोर वे । 
राणी कहे रे हिरणला, ताहरी बाहर जोय बे ।--रीसालू री बात 
हिरणाखी--देखो 'हिरणखी' (€ भे) 
हिरणाक, हिरसाकस, हिरखाकुस--£ देखो 'हिरण्याक्ष' (रू भे ) 
२ देखो 'हिरणकस्यप' (रू भे) 
उ०--१ करकी तरवार प्रहे हिरणाकुस, मृढ निरोस निवार 
मुंडे । सुत के बकढ् एक मुरार तगौ सज, थभ विडार गिलार 
थडे ।-- भगतमालछ 
उ०--२ करयौ रूप नर्रासघ कौ, सुण्यौ सत कौ साद । हिरणा- 
कुस फाड्यौ उदर, राख लिया पहक्ाद ।--गज-उद्धार 
उ०--३ हिरणाकुस प्रत्हाद सतायो, जार भ्रगन बिच डाल दियौ 
री । राज छाड दियौ नाव तन छाड्यो, खभ फाड प्रभु दरस दियौ 
री ।-मीरा 
उ०--४ पुत्र हिरशाकुस २०, पुत्र पहिलावद २१ पुत्र वेरोचल २२, 
पुत्र बलिराजा २६ ।--श वसावदढी 
उ०--५ भैण कसासुर भारियौ, मथ कीचक समदर मय । मुर 
हिरणाकुस हिरणाख, श्रगज गज उनथ ते ।-+वि स सा 
हिरणाख--देखो 'हिरण्याक्ष' (रू भे ) 
उ०---१ जेणु कसासुर मारियो, मध कीचक समंदर मय । सुर 
हिरणाकुस हिरणाख, प्रगज गज उनथ नथ --वि स सा 
उ०---२ प्रथम्मी जाती रेस पयाक, दाढा विच राखी दीन-दयाल । 
रासी धरबार किता ते राम, सभे हिरणाख्र बिखे सग्राम । 
हिरणाखि, हिरणासी--१ देखो हरिणाक्षी' (रू भें ) 
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3०--१ हिरणाखली रुखमणीजी त्याका कठ के विखे । अतरि जु 
सरसती थी । सु मानों बाहरि लाल रूप करि प्रगट हुईं ली । 
“+वैलि टी' 
उ०--२ हिरणादी हस हाली चरजा उचारे | सेवक पढत सतूती 
देवक् मिज द्वारे [मे में 
उ०--३ माठ्वणी तू मन समी, जाणुइ सह विवेक । हिरणादी 
हित कहइ, करउ दिसाउर एक |+>ढो मा 
२ देखो 'हिरण्याक्ष| (रू भे ) 
उ०--ल्लकापति रावण कहा, कुभ करण कहा वस। 
हिरजासि कहा, महकासुर कहा कस ।--ह पु. वा 
हिरणायख--देखो “हिरण्याक्ष' (रू भे) 
उ०--हिरणाथख् हाणो सख सभारणी, हयग्रीवा खछ हता है । 
हरणाकुृस हत्ते महरा सु मथ्य छित ले बढ्ठि छक्वता है । 
“रे जप्र 
हिरणावदियौ-स पु--कच्चे कोपड़े के मध्य में स्तम्भ रूप खडे किये 
हुए काष्ठ के ऊपरी हिस्से पर चारो श्रोर लगाई जाने वाली 
लकडी | 
हिरणावटी-स स्त्री --मोट के खाली होने वाले स्थाव पर लगे पत्थर 
में सीधी खडी लगाई हुईं लकडी । 
हिरशियो-स पु--१ गरीब व्यक्ति । 
२ देखो 'हरिण' (अल्पा, रू भे ) 
हिरणी-स स्त्री --१ मादा हरित, मूगी । 
उ०--१ जिणि दीहै तिल्‍ली चिडइ, हिरणी भालइ गाभ | ताह 
दिहा री गोरडी, पडत॒उ भालइ आभ ।--ढो मा 
उ०--२ बिडरी हिरणीं सी फिरणी बिजकाती, मुखडो मुसकाती 
जोरों जतछाती । झाले भक झाठटा कोल जिम कुथिगी, हाबर 
भामणिय।/ सामणशिया हुयगी (--ऊ का 
२ सोन जुही | (श्रमा,ता मा) 
३ स्वर्णा की चमक । 
४ मृगशिरा नक्षत्र । 
५ देखो 'हिरणीखूटो' । 
रू भे->हरणी । 
हिरणीखूदौ-स पु-भाडी मे लगाया जाने वाला लकडी का डड़ा जो 
बोभा ढोने के मिमित्त माकडे में सीधा खड़ा किया जाता है) ऐसे 
चार डडे लगाये जाते है । 
हिरण्ण--देखो 'हिरण्य' (रू भे ) 
हिरण्सय-स पु [स| १ ब्रह्मा । 
२ जबू द्वीप के नौ खण्डो मे से एक खण्ड जो कि श्वेत व श्र गवाल 
पर्वतो से घिरा हुश्रा है । 
३ एक प्राचीत कूषि का नाम । 
वि--१ सोने का । 


हिरणाकुस 


हिरिप्प 
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२ सुनहता । 
हिए्य-रा पु [स |? बभत्मा। 
२ एक प्राचीन ऋषि । 
३ जब तीप के नी लण्डो गे से एक । 
४ सोगा, रथण । (हु ता मा ) 
५ ए्योति, प्रयाश । 
६ वीये, शुत्ता । 
७ भ्रगृत । 
५ पतुरा | 
€ धन, दीलत | (हू ता गा) 
रू गे हेरणा, हरत, हरिण, हरिन', पहिरण्णा । 
हिरण्पकसिप, हिरण्यकसिपु, हिरण्य&स्पप- देखो 'हिरणफरिपु' 
(भें) 
हिरण्पफासधेत, हिरण्यकांमधेनु से रती |श हिरण्ण | कामभेतु | सोचे 
की बताई गई कामधेन गाम जो बान देने के विगित बताई जाप । 
हिरण्पकार “रा, पु [रा ह्विरण्य -| के | सवार, सुता९ । 
श्रिण्पफेस से पू |रा हिप्ण्यपेशा | भगवान्‌ विष्णु का एक भाभ । 
हिरफ््रारभ/ सं पू [से हिर्यगर्भ| १ बह ज्योतिर्गप भ्रद् गिरारे 
ब्रह्मा एव सृष्टि की उ्नात्ति हुई । 
२ ब्रह्मा, विरति । 
३ धिषा[। 
४ श्रात्मा, जीव । 
५ ईश्वर । 
५ शुन ग्रह । 
७ शुक्राभार्य । 
रू भे -- हरणागरभ, हिरएणगरभ | 
हिरण्यधन, हिरिण्पधनु-स १-० एकलव्य के पिता गिषादराण । 
हिरण्यनाभ, हिरप्यनाभि-र पु [रां हिरण्यताभ | १ भगवावू विप्य[ । 
२ भैताक पवेत का एस सांग । 
हिरप्यपुर, हिरिप्यपुरी, हिरण्पपुरो-त पु [रा | रागुद्र के पार वायुमण्शरा 
में स्थिर भ्रधुरी का एक मगर । 
हिर्पवाहु, हिरप्ययाहु-ाा पू [स हिरण्यबाहु] १ शिव का एम 
ताम । 
२ सोध ज्द्वी का एक नाम । 
३ वासुकि ताग वरीत्पन्न एक नाग । 
रू भें --हिरण्यथाह । 
हिरण्पॉबिद, हिरपर्पाबिबु-स पु | सं ह्स्ण्यि ई मित्दु ] हिमालय पर्बंत' थे 
निकटस्व एक तीर्थ का साम । 
हिरप्परेत, हिरण्परेता --देखो 'हिरगारेत' (हू भे ) 


हिरप्यरोमा-स पु [स हिरण्यरोमत| १ भरितिः के पुत्र एक लोक- 
पाल का ताभ। 
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हिरिवेगम 
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२ विदर्भ तरेश भीषाका का एक माम | 

हिरण्यब से ए. |रा | १ पत्ते धन भी किसी वेवता या भष्विर पर 
सढाया गया हो । 
२ रबशा का गहृता । 

हिरण्यबती स॑ री [स॑ | धुगधत मे थे वाद्यी एक सदी । 

हिरिण्पवरसा से पु. [स हिरण्णवर्गा | दशार्गा देशाधिपति जो पाजञ्चात्त 
राजकुमार शिसण्डी का श्वरुर था । 

हिरण्पवसतर, हिरण्ययरतर, हिरण्यवसुत्न रा पु |स हिरण्पवस्त्र] 
गुमहले तारों का बता एक प्रकार का कपड़ा विशेष । 

हिरण्यवाहु - ऐेसो 'हिरणबाह' (छ मे) 

हिरण्पवी रच शा पु |रा हिश्णवीर्य | ६ भ्रण्णि, श्राग । 
९ सूर्य, शूरण | 

हिरण्यस्रग । पु |रा हिसपशु ग| फैत्ताश पर्वत के रागीपरथ एक 
पर्षत जि] रतन साने ऐ । 

हिरण्याक्ष, हिरण्याण से पु |) हिर्ण्याक्ष| १ यहां प्रजापति की पुत्री 
दिति एवं कांप नहप के सग्ग में एशप्त एक दाजव जो हिंरण्यक- 
प्रापू का भाई था । 
3० - हिरप्पाक्ष रा भरा ज्यों गहावराह दत' एड्रधात-सोगित । 

“ये भा 
वि वि. पूर्वजशा गे गह विध्शु का विजय गागवा द्वारपांल 

था । शानताविक नापि के श्लञाप के कारश प्रशुर ही गया । हराका' 
विवाह बृपपर्वा को पुत्री उप्दागवी सो हुआ! था । ब्रह्मा के घर के 
फारणा यह अत्यन्त बलशातली थे परायाभी हो गया था शत! यह 
पृथ्वी को उठा कश गाता हे! गंया'। विधा भगवात ने वाराह 
ग्रवतार ऐैफर हरा गे गारा भा । पुन्र्जता गे यह 'रावग का भाई 
वुग्भवार्गा हुआ । 
२ ए्यागक एवं शुरशुमि के सत्नर्ग से उत्पाष्ठ पुत्रों )े से एक पुल 
जो वसुदेव गा भतीजं भा । 
क भें. हराया, हरगावख, हरसाल, हरणणुर, हरशावश, ह९्एख, 
हरा लि, हरशाखु, हरगावुरा, ह_साजिय, धर्शाय्म, हरगाख, 
हराया, हरियईव, हरिशल, हरिशाकुस, हरिशाकर्, हेरिशा- 
पुरा, हरिताक्ष, हिर्शाक, हिरगावेस, हिरशागा, हिरगाकरा, 
हिरागाकुरा, हिंरगाय, हिरणावि, प्विस्माली, हिरणायख । 

ह्रिण्यासव, हिरण्पास्व-रा पु [? हिरण्याशएव] घोडे वी सोने की सूर्ति 
जो दात देते के लिये बनाई जाये । 

हिरब, हिंरब्रध “पेखी 'हिरदी' (छः भे ) 

हिरवाव&-रा पु |स हुदावते | घोरे की छाती पर होगे वाती भौरी 
(दोप) । (शा हो ) 

हिरेगस- रा पू [सा हृदयंगम | १ किसी विधय या बात को चित्त में 
भ्रलछ्छी मरह बेठा तेने की भ्रवस्वा या भाव । 
२ किरी विपग या विद्या को इस तरहू सीख-समभा कर हृदय में 





ह्रिदे डे 


धारण कर लेता कि वह कभी भुलाई नही जा सके। 
वि-- हृदय या चित्त मे समाहित ! 
रू भे--हीयागम । 

हिरदे, हिरदौ-स पु |स हृदय] १ प्रत्येक प्राणी के गरीर में वक्ष- 
स्थल के नीचे स्थित वहू शारीरिक अवयव जो समस्त शरीर में 
रक्त संचालन करता हे तथा जिसके स्पदन से एवास प्रक्रिया 
चलती है। ((86४8॥५) 
उ०--१ हिरदे रोग झुवास ग्ररू खास, डभ क्रिया तिहा पच 
प्रकास । हुदे लीक श्रक वरत्तुल च्या'र, दभ भ्रस्थि की मब्य विचार । 

न्‍न्ध व प्र 
उ०--२ रसना प्रथम सत सबद कू दिढ करि, दूसरे कठ लिव पेम 
झाया | तीसरे सास उसास हिरदे उठे, चतुरय नाभ घट खेल 
लाया (---अनुभववाणी 
उ०--३ राम राम रसना लीया, मास दोय विसराम | हेरीया 
हिरवे कठ मैं, सागर वरस मुकाम !--अनुभववाोणी 
२ मस्तिष्क या चित्त की वहु चेतना शक्ति जिसके द्वारा प्राणी 
के मन मे रागद्र प, हप-शोक, प्रेम भ्रादि की भझनुभूतिया होती है 
तथा जिसके द्वारा वह प्रत्येक बात के औचित्य पर विचार करता 
है। भ्रन्त करण, चित्त, मन । 
उ०--१ साधु मित्ठे तब ऊपज, हिरदे हरि का भाव । दादू सगति 
साधु की, जब हरि करे पसाव ।--दादूबाणी 
उ०--२ हिरदें ऊणा होत, सिर घृणा भ्रकबर सदा । विन दूणा 
टैसोत, पूणा व्है न प्रतापसी ।--दुरसौ शाढों 
उ०--३ दढ हिंगछाज दान हिरदा मै, ढाबी कवि ढूढाडे | गति 
श्रदभूत रमत गिरजा ने, चिरजा श्रश्नत चस्ता़ ।--मे मं 
३ ज्ञानेन्द्रिय । 
उ०--१ पहली स्रबंश द्वितीय रसना, त्रितीय हिरदें रमइ | 
चतुरथी चिततन भया, तब 'रोम-रोभ ल्यों लाइ ।---दादुबाणी 
उ०--९ प्रथम राम रसना सर्वारे, दुतीय कठ लगाय । त्रितीयु 
हिरदे ध्यात धरि, चौथे त्ताभ मिलाय ।--अश्रतु भववाणी 
४ वक्षस्थल, छाती, सीना । 
५ मुख, जबान । 
उ०--छोटे बडे नीच कुल ऊचा, राम कहते सबही तर सूचा । 
कहां भयी जे ऊंच कहायौ, राम नाम हिरदे नही गायौ । 
““अनुभववाणी 

६ किसी वस्तु का सार या मर्म, मूल तत्व । 
७ श्रत्यन्त प्रिय-जन, श्रत्यन्त प्रिय वस्तु । 
८ जीवन, प्राण । 
& प्रेम, प्यार । 
१० स्मरण-शक्ति । 
रू भे--रदि, रदी, रदे, रदे, रदौ, रिदय, रिदि, रिंदों, हईइ, 
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हईडइ, हईडो, हडदे, हड॒दौ, हरदय, हरदी, हित्र, हि, हिडदौ, 
हिंदे, हिंद, हिंदी, हिंय, हियडइ, हियडलु, हियडलौ, हियड़ो, 
हियडइ, हियडउ, हियडलइ, हियडलौ, छ्वियडो, हियरो, हिरद, 
हिरदय, हीयौ, हीझ, हीइ, हीभ्रौ, हीय, हीयइ, हीयइ, हीयउ, हीयऊ, 
हीयडई, हीयडलौ, हीयडो, हीयडई, हीयडउ, हीयडौ, हीयरौ, हीयौ, 
हीर हू, हीरदी, हेये, हँये । 

हिरत--१ देखो 'हरिण' (हू भें) 
२ देखो 'हिरण्य' (रू भे ) (ञ्रमा) 

हिरतकस्पप--देखो 'हिरणुकस्थप' (रू भे ) 
उ०--भक्त कारण रूप तर हरि, वरबभौ आप सरीर | हिरनकस्पप 
मार लीतौो, धरथौ नाहित धीर |--मभीरा 

हिरतलुरी--देखो 'हिरणखुरी' (छू भे) 

ही रनही रताछी-स पु-- वह घोष्या जिसका आथा शरीर हरे रण का 
तथा आधा शरीर सफेद रग का हो! (भ्रशुभ) (शा हो ) 

हिरनाओझ्य--देखो 'हिरण्याक्ष' (रू भे) 
उ०--उस विरयौ वज्जीर दौल कू कहै कुतव्बी । जानिक सुरगे 
लेत को, हिरतारुण मुरब्बी |--ला रा 

हिरसच, हिरमची--देखो 'हिडमच्' (रू भे ) 
उ०--हँरीया हिस्मच लायक, बैठे विरकत होय । विरकत सोई 
जाणीये, बिखे बिरता सोय ।--अनुभववाणी 

हिरछबत-स पु [स हिरण्यवत्‌] सूर्य, रवि। (श्र मा ) 

हिरस-स स्त्री [स हिर्स| १ तृप्णा, वासना, लोभ, लालच । 
उ०---१ नफस गालिब किज्न काविज, गुस्स मती एस्त। दुई 
दरोग हिरस हुज्जत, ताम नेकी तेस्त ।--दादूबाणी 
3उ०-- २ लोका रजत होत है, मनु जनम का भग । हिरस धका 
दे जात है, गहेस काचा रग ।--ह पु वा 
२ ईर्ष्या, द्व प, विद्वं ष । 
उ०--जिकौ क्रोध वास्त हिरस रे ते लालच ने अ्रहकार झाय 
दिखाई रा मू होय सौ भुझे छे ।ती प्र * 
रे डर, भय, खतरा । 
उ०-अफरासियाब लसकर आपरा नू्‌ फरमायौ मरणो री हिरस 
मैं रहौ तौ उमर घणी पावी भर भरणे नू तयार रहौ तो दौलत 
इजत पावो (नी प्र 
४ हविस, ख्वाहिस । 
उ3उ०--है हिरस जोधपुर हरत हाल, खालसी करत खाली खयाल । 
किल मारवारि बस करहि कोय, हम हस-बस मतिरबस होय । 

“ऊ का 

५ कार्य करने की स्पर्धा 

हिराती-प्त पु--श्रीसत दर्जे के डील-डौल वाला तथा दोहरे हाथ-पैर 
बाला एक विशेष जांति का घोडा जो गरमी में नही थकता । 

हिराबोल-स पु--एक पौधा विशेष । 


हिराध्ठी 


जा. पक हक... >> कैफ ५. १+ आओ 


हिराक्की -पैेसी 'हरिगाक्ी (# भें) 
उ० परवत ह शागत सी गर, उफाश ही ४ हैराछ्ी री। हो 
हिसो गुछ।ती वरगार्त, पर्त पत्ते सर हाकी रो। सकती 
हिराबड़ी व (री हिरा।ओी) हरियासा । 
सु०- पिषवाता भर धततवाता री संगत, शा पेश ॥वा भी । 
गारजा ती स॒ चोजर छोर हिरावडे पशुरों सौ 'धकठ, गो | 
तर बांध लियी है) बगदोगा 
हिराबक्क देधों 'हरापक्ष' (क भे ) 
हिरासत रस री |गे| ६ फंच, हवालात । 
२१ मिगरागी, खौकीदारी, पह्वरा । 
३ नजरबदी, वजर ऊफंदे | 
6 तिरीक्षण, जा । 
५ पेररेरा, सीवागी | 
५ गिरफ्त, पहजी । 
हिरिएा १ पथेता करण (रू ॥ ) 
२ देखी 'हिसशा ( के) 
देती 'तरिए! (+ के) [हें मां गा) 
हिरियो. देखा री! (४ भें) 
3० एहरीपा एृढ्त गै फिछ , ऐश पीसारा गिल । 
वाखबू, गेद हगारी चित । श्रनुभवधाणी 
हिरिसि-वि [0 छीगा१ू| १ तज्जावान, गण्शाशीत । 
२ शिप्ट, ाष्य । 
हिरोलल--देतों 'हुरावक्ष' (रू शे ) 
हिछशो, हिछनों कि श |स हित) १ घरका लगना, 
तगना । 
उ०- -१ हरि सुख सागर पर हरधा, बीच रह्या लपटाय । जन 
हरिदारा ता जीव कू , हिछीपघी हाड़ी खाग । हू पु या 
उ० २ हिंछता हिककता हाम भिक्की गत बुर भाई। गिक्र 
मुरदा गनवार करो गत बुरी यंगाई । का 
छ०. है गण झवर गे भाष॑ घणा गरेरी, प्रोगक्ि भ्राव॑ हीं दे । 
करण तूषा बढारी गाढवा, गर्या हिछली परठांश मिक्ले। 
- बरणरशिव चहुयाणए रौ 
२ ग्रावी होता, निर्मर होता, प्रवृत्ति का 'कुकाब' एक ही तरफ 
हीना । 
उ०--१ बूठा बरसे भेह्ठ अर वीठा राचे चोर । हिछ पोड़ौ बदल 
हवेली भावना ।-- फुनवाडी 
उ०- २ साधा लागा के कोकर कुचमादी ते पकरे । टोपारी से 
तो धारे कोती । हिछ योडौ धडी-घडी प्रठी इज शावै । 


““फुलबाडी 


न्श्ण 


ता हिरिय की 


तगाव होता, 


३ प्रनुरक्त होना, आशक्त होना, झआाकषित होना । 
४ घुसता, पैठता | 
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हिकुणहार, हारो (हारी), हिछणियौँ व०। 
हिछिश्रोडो, हिकछषघोरी, हिछ पोह्ी शु७ पा[७ नु,७ । 
हिक्लीजगो, हिक्कीअभो भाप वा० । 
हिद्ाएी, है&छयो। *० गे० । 

लिलणो, हिलबी 4 थे |स 6| १ धतयायगाम होता, सतगा । 
3०. गताहे शरारती, हित फौज ७ थी । रारगे श्रते, दिल्ली 
श्मील पे) । शा झ 
श स्थिर थे रहती, हिपनी, रत । 
छत. गाशणा प्रताणा बाक्रो गी। मोरा गाभे पाणी री कोरी 
भहकी । उधाठो छीए। पेश वे रितन्ती री गछाई हिल्या भी कोई 
७ । पृ"ावाडी 
३ चततो, जाती, सेर्धतो, अप रथात हे हगता, 5चर् उचर 
शोगों, रिक्त । 
०. गांठ जाते गुठणा प्ले जय, उगा से ती गागे तारे ह्विती- 
जियो ६ कोपी । १५१ )ी 
4 धापता, धुजना' | 
३७०. ताप जाछी पछि रा ती भुगाणाणी पा जहै रा जे ई 
झूदाया । बारी पुरछाएं सुर भी हिलरण वागी। फ्रुतवाडी 
५ भूगगा, तहरात्ा । 
उ० रत मे धिषई प्रगढ हुई ताज भी श्‌ भागी, पायल 
विछ्िया मीन कोबी फट गरशाक्का बागी । छिब्र मे छिलिया, हार 
हमेग हिलिया। छातिया घह२ गेरा छु० छहरे । फाचा पर फाबी 
भ्रवारी बोकर, परराभश गुभा जागी मदन गहाचत' राहीज 
शावाा । २ हगीश 
६ जगकर मे रहता, सिचातत होता, डिगना, चंबल ऐोनता । 
७ कोई हरकत हांता, हिना । 
प चल होता । 
९ पिश्या, धुगगा । 
हिलणहार, हारो (हारी), हिलणियोँ सि०। 
हिलिभ्रोड़ी, हिलियोहै, हिएपोड़ौ--शू७ का० प्रा० । 
हिलीभणी, हिलीजबी-- गाव वा० । 
हुलरो, हुलंकी ० शे० | 

हिलब-सा रती >जाथा गूफा विशेष । 
उ०-गुसनमाद है विताबा मै'सिखे है--अगरेजा है आगे रूम 
सै पातराह भाजि हिलब मैं जावरी, पल्चे हगागः महंदी हुसी, 
कित्ताहीक बरस पातराद्वी करगी, पते श्रग रेजा रे हाथ भौ सहीद 
पक कयामत हुणी। था दा ख्यात 

हिलबी---देशो 'हितावी' । 

हिलम-स रती |स हित्म) १ भत मनराहित, भताई । 
उ०- थाई छे घगी हिलम भरमभी जिकौ जहर वे तोमू तिण प्‌ 
मिस्त्री देव कम मत ता रहे ।-ती' प्र 


हिछमिद्ठ 





२ गभीरता, धीरता, शाच्ति। 
६ सहिप्णुता, सहनशीलता । 
४ विवेक | 
हिछमिकछ-स स्त्री ---१ मिलने-जुलने की भ्रवस्था या भाव । 
२ परस्पर सहयोग, किसी उद्देश्य या कार्य के लिये एक साथ होने 
की दशा | 
उ०--१ सत्‌ की नाव सतगुरु खेवटिया, सतसग सुगरा पाई । 
निरमत सत समभ कौ मारग, हिछमित्) नाव चलाई । 
>-स्री हरिराम जी भहाराज 
उ०-- २ तन की ताप मिटी सुख पाया, हिछमिछ मगछ गाया 
जी ।->-मीरा 
३ प्रेम ओर मित्रता से एक साथ रहने की भ्रवस्था । 
उ०--१ सात सहेलिया रै भूलरे श्रौ परिहारी ए लौ। हिछसिक् 
गईं रे ताक़ाव वालाजी श्रौ ।--लो गी 
उ०--२ मिनखा जन्म श्रमोलक मूरख पामर फेर न पाबे। 
हिछमिछ हसरोौ बेवछ बसरगौ श्रो मौसर कद आवे ।--ऊ का 
४ स्तेह, प्रेम । 
उ०--मजस श्रजन करें करे, करें पोसाक सुरगी। कुटुब स्‌ 
हिछमिछ करे, दुनि दिस दोय दुरगी ।--अभरजुनजी बारहठ 
५ घुल-मिल जाने की स्थिति, अवस्था या भा भाव | 
हिछमिलछणाो, हिछमिल्बौ-क्रि श्र-- ६ प्रेम से हिल-मिल जाता, भेैद- 
भाव रहित प्रेम होता, एकाकार होना । 
उ०--१ हिवड़े री कक्किया खिलगी, काया ने ममता मितल्गी। 
मनमधु री सरस हिलोरा, बै इकरस मैं हिछ॒सिक्गी |--सकुतका 
उ०--२ महात्मा आझ्रात्मा ए परम परमात्मा हिछ॑मित्)ठं । भिते 
जीवौ ज्योत्ती कगमगत ज्योत्ती भिक्रमित्ठे ।--ऊ का 
२ मिन्नता या दोस्ती होना । 
३ परस्पर सहयोग के लिये एकत्र होना । 
3उ०--आखती-पाखती रे से वसा रा जीव-जिनावर इंण जगल्ठ मै 
झ्राय बसग्या | वौ नाहर वारौ साचेलौ राजा बण्यौ। जगढ रा 
से कायदा-कानून बदक्क दिया। सगका जितावर हिल्ठमिछ ने 
रंबण लागा ।--फुलवाडी 
४ मिल-जुनकर चलता | 
हिछमिन्वलियोडो-भू का कृ--१ भेदभाव रहित प्रेम हुवा हुमा, प्रेम से 
हिल-मिल गया हुआ, एकाकार हुवा हुआ । २ मित्रता या दोस्ती 
हुवी हुईं । ३ परस्पर सहयोग के लिये एकत्र हुवा हुआझा | ४ 
मिल-जुल कर चला हुश्न। । 
(स्त्री हिछ॒मिल्वियोडी ) 
हिलमोथिका, हिलमोची-स पु [स हिलमोचिका | १ एक प्रकार का 
पौधा विशेष । 
२ एक प्रकार का शाक । 


१४६ 


हिलाणोी 


हिलराशौ, हिलराबौ--देखो 'हुलराणो, हुलराबौ' (रू भे ) 
हिलराणहार, हारो (हारी), हिलराशियौ---वि० । 
हिलरायोडौ---भू ० का० क० । 
हिलराईजणौ, हिलराईजबौ--कर्म वा० | 
हिलरायोडौ--देखो 'हुलरायोडौ' (रू भे ) 
हिछव्दणौ, हिछवत्बौ--देखो 'हत्वकुणो, हुछवक्बी (रू भे ) 
उ०--पदमिणि रखबाक़ पाइदक पाइक, हिब्लवछिया हलिया 
हसति । गर्म गर्म मदगछित गुडता, गात्र गरिरोवर तांग गति | 
“>वैलि 
हिठवलछियोडौ--देखो 'हत्वक्कियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री हिलवलियोडी) 
हिछ॒बाह्ियौ-वि--१ उत्तेजित, उतावला । 
२ घबडाया हुमा, भयभीत । 
३ हडबडाया हुत्ना, जत्दी किया हुश्ना । 
हिलवी-स पु--१ हलब जाति का मुसलमान | 
२ हलब देश का निवासी ! 
३ एक प्रकार का दर्पण विशेष । 
वि--१ हलब देश का, हलब देश सम्बन्बी । 
२ हलब का । 
रू भे--हिलबी । 
हिछा--देखो 'इका' (रू भे ) 
उ०--जग जकूघ जरमन जहूर, हिछा प्रजाछ॒शण हार। सुत 
'तश्नतेस' महेस रो, इछ पातछ ग्रवतार ।--किसो रदान बारहठ 
हिछारणोौ, हिछाणौ-क्रि स [हिलणौ क्रि का प्रे छ)। १ चस्का 
लगाना, लगाव पैदा करता, लगाता । 
२ आदी करता, निर्भर करता | 
३ अतुरक्त करना, आशक्त करना, भ्राकपित करता । 
४ घुसाना, पैठाना । 
हिक्ाणहार, हारो (हारी), हिब्शाणियौ--वि० । 
हिब्लायोडो---भ्‌ ० का० कृ० | 
हिल्लाईजणो, हिल्ठाईजबौ---कर्म वा० ! 
हिल्ावरणो, हिव्दावबी--रू० भे०। 
हिलाणों, हिलाबौ-क़ि स ['हिलणौं क्रि का प्रे० रू०] १ चलाय- 
मान करना, चलाना । 
२ स्थिर न रहने देता, हिलाता-डुलाना । 
उ०--मोट्यार भ्रर पोठा यापती छोरिया सगछौ गाम एक साथ 
इज माथा हिलाय ने ग्रुणगुणावण लाग जावे ।--अमरचृनडी 
३ चलाना, भेजना, सरकाना, अपने स्थान से टालता, इधर-उधर 
करना, खिसकाना । 
४ कंपाना, धृजाना । 
५ भूमने व लहराने के लिये प्रेरित करना । 


हिफ़ागीरो 


५ 
७ 
५ 


जगकर न रहते मेनां, पिभलिए्त करता, उगाता, नपभ करता । 
बोए हरकत करता, हित । 
स्जत परपा | 
६ फिराता, धुस्ताना । 
हिलाणहार, हारे (हरी), हिलाशिगौ--पि७ । 
हिलायोड़ी-- भू० का७ $५ । 
हिलाईजणी, हिलाईजबौ--फर्म वा० । 
हुलाजो, हुलामौ, हुरावणौ, हुलावबी, हुलावणो, हिलायबो, 
हीलाएौ, हीलाओौ हू० ० । 
हिक्कायीड़ी शू्‌ का के ९१ चरण लगाया हुंपा, लगाव पैद। किया 
हुआ, तगासा हुआ २ श्रादी किया हुआ, सिर फिया आशा 
३ भतुरत्त किया हुझा, भ्रागत्ता किया हुआ, पश्राकृपित किया हुमा 
४ धुराया हुमा, पैणाया हुआ । 
(री हिछायोडी' ) 


हिलायोड़ो भू का %. ३ शतायगात किया हुमा, चतामा हगा 
२ लगाया हुआ, भेज। हुआ, रारकाया हुआ, अ्रपत्त रधान से टाता 
(भा, इस रूयभर किया हुआ, लिराकाया हुआ ३ कपावगान किया 
हुआ, बूजाया हुआ 4 भुणत वे पहराने के तिगे प्रेरित किया 
हुआ ४ जागार मे रहते दिया हुआ, विचतित धिया हुप्रा, डिगाय। 
हुआ, चनत किया हुआ ७ कोई हरकत किया हुआ, हिंसाया 
हुआ ५ चचन किया हुआ ६ फिशया। हुआ, घुगाया हुझा । 
(रवी हिलायोडी ) 

हिलारिधो- स॑ १ु.- बबुण की फेली । 

हिलारी-स स्त्री- देखो 'हिदारियो (पु) 
उछ०-- थीदगी रे राग पाच डावडिया ही। थे तो सगछी इगा 
तेजडी री छीया मैं जाजा ढाल बैठंगी। पाखती ई श्रेका ताटौ 
भावक्षियों हो। पीछे लूगा छागमोड़ी । छूपा रे उनमान धाछी 
हिलारिया । धूजोडा जाती उश बायक्रिया री छीव ढाबती । 

फुराबाडी 

हिलारी से पु-- १ किसी वस्तु, पदार्भ या बी की बहू मात्रा जो 
एक आर से दोई जाती है । 
२ पक्त प्रकार रे ढोवाई का क्रम । 
३ चक्त ढोवाई के प्रत्येक क्रम भें लगने वाला साय । 
४ यक्त प्रकार से छोवाई के लिये दिया जाने वाला पारिश्रमिक | 

हिलावणो, हिक्काबबौ-- देखो 'हिक्राशणौं, हिक्वाबौ' (क पे ) 
हिछावणह।र, हशरे (हारी), हिछावशियौ---वि० । 
हिलाविश्रोड़ी, हिल्लावियोड़ो, हिल्लाव्योडौ--भू० का० करु० | 
हिछाबीजरणो, हिल्लावीजमौ--कर्म बा० । 

हिलावणौ, हिलावबौ--देखो 'हिलाणौ, हिलाबौ' (रू भे ) 
3०--* म्हारी बात उणरे हीये दूकगी--धाटकी क्‍ 


१५४० हिलसणोौ 
बात्यी अर्च राज सिचान करूला कपड़ा $ तो गेहरू ता । 

भ्रग रच नडी 

उ०ए. ९ भाकत फरने॑ पूर्गी बुण दो ई ?” जोकारियों भाटी 


हिलाबती चोग्सी शी वी बेद। फुतवाधी 
सु. ३ थोरी ताक ताए पी घरवाजी री पेह गा तूड हिलाबतौ 
रही । पढे उठा रा पूटता तारा १ नेग रहारी । फुंगबाडी 
उ० ४ ओरगियो धाटी हिलायतौ पीतणा थागी - थारी श्रा बात 
गहे भरियां ई ली गाषूवा । फुंधवाएी 
हिलावणहार, हारे (हारी), हिलायशियौ--१० । 
हिलायिशोड़ी, हिलावियोडो, हिलाध्योरौ---शु ७ का० छू७ । 
हिलावबीजणौ, हिलावीजक्कौ-- कर बा० । 

हिछावियोडशों देवों 'हिफ़ायोडी' (रू 'े ) 
(रबी हिठांविभीडी ) 

हिलायियोशी पेंती गोरी (# भे) 
(री हिंता।।गोशोे ) 

हिछियोड़ी भ का के. १ परफा शगा हुआ, पगाब हुवा हुसा, तगा 
हुआ ९ आ्रावी एपा हुता, विर्भेर हुवा ए्रा. 2 अ्गुमक्त, प्राश्नक्त 
या श्राक्रपत हु॥े। हुआ ४ धुसा हम्मा, पैठा हता । 
(थी हिक्षिपोंवी ) 

हिलियोडी भू का कु १ चतायमाल हुया हगा, चला हुआ २ 
स्थिर से रहा हुआ, हिला हुआ, हुवा हुआ ३ चना हमा, गया 
हुआ, रारका हुआ, अगपगे रवात से ठवा हुआ, एधर-उधर हुवा 
हुंगा। विदा हुआ ४ कापा हुआ, धूजा हुआ ५ भागा हुम्ना, 
गहराया हमला ६ जअगकर मे रहा हुआ, विचधित' हुवा हुआ, 
डिगा छुआ, चचरा हुपा हुआ ७ हरमात हुवा हुआ, हिला हुआना 
प चेंचत हुवा हुआ ६ पिरा हुशा, धूगा हुमा । 
(स्त्री हिंतिसोडी) 

हिछिमो-भिकछियों वि. घतिठ परिचित । 

हिड्ली भछी, हिछीमीक्वी-नती रबी घत्तिए2 प्रेम )े बधी हुई, रनेह युक्त, 
प्रेश गुल्त । 
य० हग भारवणी पुगरी प्रते, सगशावी रुभ बाएं । हिछी- 
मीछी हित हैजरा, रीधी सुख रयुजागा । हो गा 
से स्त्री रहेह या प्रेग थुत्ता होते की अवरथा था भाव । 

हिलूर- देखो 'हिलोर' (& भे) 
उ०-- ९ है गे हिल्र आासुर हूते पूर बगतर पवलरा । वन अ्रगन 
सवाये संग विध बढ़ उतग भीरा बरा । “रा # 
उ०--२ चापावत करनोत साहरां गो युर। एक झोर ऊदा जोर 
रागर हिलूर ।- रा झ 

हिलूसणौ, हिलूसबौ-- देखो 'हुलशाणो, हुनराबौ' ( भे ) 
उ०- श्राड़ा डूगर, दूरि घर, बणुइ त जाणद भत्त । 
सदई कारण, हिंयछ हिलूस३ नित्त ।--ढो मा 


सज्जण- 


हिलोडणौं १५१ हिलोछराो 
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हिलोडणो, हिलोडबौ-क्रि स॒ [स उल्लोलनम्‌, उल्लोडनम्‌] १ जल | हिलोरब-स पु--१ डोलने, मूतने या कौका खाने की क्रिया या 


था किसी द्रव पदार्थ को हाथ, लकडी यथा किसी वस्तु से हिलाना, 
तरगित करना, विलोडित करना । 

२ द्रव पदार्थ को मयना, विलोडित करता ! 

२ लहराना, डुलाना ! 

४ विचलित करना, तितर-बितर करना । (सेता) 

५ तरगित करता । 

६ चलायमान करता, चलाता । 

हिलोडराहार, हारो (हारी), हिलोड रिपयौ--वि० । 
हिलोडिश्रोडो, हिलोडियोडी, हिलोडयोडौ---भू ० का० क्ृ० । 
हिल्पेबीजणो, हिलोडीजबौ--कर्म वा० । 

हलो रणौ, हलोरबो, हिलोररपो, हिलो रबो, हिलोलणौ, हिलालबो, 
हिलोहणोी, हिलोहबो, हिलोछरतो, हिंलोछबौ, हीलोछरा, हीलोव्ठबौ, 
हीलोीछणो, हीलोछबो, हौोलोछणो, हौलोछबौ--रू ० भै० । 


हिलोडियोडो-भू का कृू--१ हाथ, लकडी या किसी वस्तु से तरगित 


किया हुआ (द्रव पदार्थ) २ मया हुप्रा ३ लहराया हुथ्रा, 
डुला हुआ ४ तरगित किया हुआ ५ चलायमान किया हुश्ना 
६ विचलित या तितर-बितर किया हुआ । (सेना) 

(स्त्री हिलीडियोडी ) 


हिलोडौ-- देखो 'हिलोछौ' (रू भे ) 


उ०>पग बूजण लागा, साथौ घूमण लागौ। होये में हिलोडो 
उठियो अर गाया श्राडी रात श्रायगी |--वरसगाठ 


हिलोर-स स्त्नी---१ उमरग, आ्रानन्द की लहर । 


उ०--१ वालभ एक हिलोर दें, झाइ सकइ तउ आझ्राइ । बाहडिया 
बे यक्तिकया, काग उड़ाइ उडाइ ।-ढो मा 
उ०---२ हिवडे री कल्िया खिलगी, काया ने मसता मिल्गी। 
मनमभधु री सरस हिलोरा, बे इकरस मैं हिछ मिछगी |+सकुतक्ा 
२ तरग, लहर । 
उ०- पेर-घुमेर खेजडी री जाडी छीया। साम्ही हब्बा-होत् 
हिलोरा भरती नाडी । कमोद री जात निरमछ पाणी । 

““ फुलवाडी 
६ भोका, भौला | 
४ प्रवाह । 
५ कत्लोल, क्रीडा | 
रू भे--हलोर, हिलूर, हिलोछ, हिलोल, हिल्‍्लोण, हितलोल, 
हीलोछ, हीलोछ । 


हिलो रणो, हिलोरबौ--देखो 'हिलोडणौ, हिंलोडबौ' (रू भे ) 


हलोरणहार, हारो (हारी), हिलो रश्गियौ--वि० । 
हिलोरिश्रोडो, हिलोरियोडो, हिलोरचोडो--भू० का० क्रृ० । 
हिलो रीजणो, हिलोरीजबो--कर्म वा० । 


भाव | 
उ०--स्ात मैं पाताल वासग नागरे मार्य टपुकडा खाइ ने रहिय्रा 
छ। त्यारी सौरभ री वास्त॑ तेन्नीस कोडि देवता सरग सू हेलस ने 
उतर देवासुरा रा विवाण हिलोरव खाइ ने रहिग्रा छे । 

--रा सा स 
२ चक्कर, भावर | 
३ तरग, लहर। 
४ समुद्र । 


हिलोरियोडो--देखो 'हिलोडियोडौ' (रू भे) 


(स्त्री हिलोरियोडी ) 


हिलोब्झ, हिलोल--देखो 'हिलोर” (रू भे ) (थडिं को ) 


उ०--१ अनम न भ्रग उसग इलोल, हरी पद सगम गग हिलोल । 
निराछिय तीति उदगढ नाय, मुनी किय मगकछ जग माय । 

न्‍+ऊ का 
उ०-२ भला पम्रगराज चढी छछ भूप, रच्यौ रण तीरवय राज 
सरूप । हाथ्या मबताहुछ भंग हिलोछ,, छिले रत्रधार सरस्वति 
छोक |--मभे म॑ 
उ०-- ३ घड़ाछ मौबती घुरत, जैदराज नागर। हिलोछ मं 
किलोछ होत, सह जेम सामर ।-सू प्र 
उ०--४ म्हारा जीवण मैं सुख रीझ्ा एक ई हिलोछ श्राई, 
इंशणने ई थ्‌ सुखावणी चावे )-- फ़ुलवाडी 
उ०--५ सरसा सरोवर विमल' जल से भरे हैं भरप्र। लख 
लोल व रत हिलोल हरसित हस पक्षि पड़र |--वि कु 


हिलोछणोी, हिलोछबौ-- देखो 'हिलोडणौ, हिलोडबौ' (रू भे ) 


उ०---१ मैंगछ कुटब सहत उनमत्त रै, आब हिलोबछ्ठ चोक की 
ग्तरे । धूम सुएे चख झ्ाग धकतरै, जाजुऋ ग्राह जागीयौ जतरे । 
ज+रज प्र 
उ०---२ हिलोछि छडाछ ग्रहै चद्रहास । तले घणा मीर कलम्म 
तरास ।--सू प्र 
उ०->ह३ चद्रमाने कुण सीतल करइ, अ्रग्तित कुण दाह करइ । 
दध ने करा छोले छो, समुद्र नै कुणा हिलोछे छे |--रा सा मत 
उ०--४ हेजमा हिलोकछ हथा तेगा उछाटीलौ हले, साथ वीरा 
चर्त चडी चाटीकौं सबध । वेध धकी जगा मेढठ् बारगा बाटीनौ 
बीद, केकाणा कोमखी बागौ श्राटीलौ कमध । 

-“हुकसीचद खिड़ियौ 
उ०--५ रावण स्राह तणा वढ् रोछे, जोब हिलोल्े जुवाजुओ । 
हालिया 'सित्री' फ्रापा भरि हस्ममत, हेक डगाछू बगाछ हुआ । 

““जोगीदास चारणा 
हिलोछणहार, हारो (हारी), हिलोछशियौ--वि० । 
हिलोहछिश्ोडो, हिलोहियोडो, हिलोक॒योडौ--भू० का० कु० । 


हिलोव्ियोड़ों 


हिंलोद्लीजणौ, हिलोक्कीजबो धाम वा० | 
हिलोकियोड़ी देशी 'हितोडियाडी (छू भें) 
(स्वी, हिंतकिसों पी ) 
हिलोछौ सा पु [सं हित्तोग | ३ भ्रागस्व थी लहर, उगग । 
उ०.. १ विरा राग ते रोल राजती, हीगी हिलोछा लेंस । भ्रावी 
झाज अजोची गेर, अबछा डारण फरत ।. ग्रभुभव्ाणी 
०. २ पपिष्ठा बोतत पीव कह रहे थी फियौं, गोरी ने भर्ति 
भार हिलोछा ने हिंपी । गार्ग दा तूृण जक्ृण हव जीव रो, 
मैंते बोत से बारा प्रीही जीव री। सितबधरा पार्हावेत 
२ तहर, तरग । 
उ० - १ मनकारी निषौड़ा खग्डिया ही भ्रराल बासंबी कैंसर 
उममान हिलीछा खाय रही | - प्रारघूनरी' 
उ०.. २ गंशवरशारण सू्‌ भी श्रा घास पवकी थे की गारयाब' री 
टौड़ कार ई सागवर हिलोछा लेवतौ हो । दाशियां है पागती रेपूड 
है धोरा गा रात टायरा में भ्रजु ताई कर्वई गुकृगुन्ितां ती कप 
शीप भ्रर राण गिर में ।  चितरांम 
३ छा।ग, जीए, उत्साह । 
४ फ्रोवा, भी | 
५ गति, चाल, प्रवाह । 
६ प्राक्मरग हेतु तैनात होने की श्रवस्धा । 
०-९ शूवर शूततो नींद मै 'भूडग़ पहरा देत । उछौ शूव/ नीदा 
छवा फीज हिलोका तेंत' । 
उ०--९ फोजा ने हिलोढ्ां प्रोक्ा दीछा श्रद्म शिधर पूंठा । गहा 
गजल गोछा बच्च घुटा जज्म माग ।- -हुकगीचद खिड़ियौ 
७ घबराहट का दौरा, भय का राचार ! 
उ०-++ चाप! परतक कटमा चलाया, ऋपरि खान तर फिर झ्रोया । 
दमगछ मछ मिवाबा दोछा, हुवा खक्का फिर प्राग हिलोछा । 
“रा ४ 
५ भधषवा, भ्राधात । 
8 प्रहार, चोट । 
उ०-गारा भार प्रकरण सच्ची, जात तहव्यर बागां सची । 
दिस था यार हिलोछी, भ्राहा्श कीधो दक्क भ्रोक्नी ।-- रा, क 
रू भें - हमोकछी, हिलोडी, हीलेडौ, हीलोछौ | 
हिछोहुणी, हिछ्ीह॒मो --- देखो' 'हिलोडशौ, हिंलोडबौ' (रू भे) 
उ० “-पुछिद प्रीति खपबठ पारिखतें, जीति जौति सन्रहर जस 
जीति। सोह तोहि हिछ़ोहि गौड़ा सरव, चढ़ियों एस सारग 'रशि 
चीति ।--बीरभव गीड़ रो गीत 
हिछोहुणहार, हारौ (हारी), हिछोहणियौ-- वि० । 
हिछोहिझोडौो, हिछ्लो हियोडी, हिछोह्योड़ो--भू ० का० क्व० । 
हिछोहीजरशो, ही&ोहीजबोौ--कर्म धा० । 
हिलोहछ-स पु |[स हिल्‍्लोभर] १ समुद्र, सामर। (ना डिंको) 
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तर 


उ०. १ शधग सचक् घित जोध' शिवा, शाधज कुक पैतीस 
सीर। हरि गलियों हर्भ हिलोहछ गाजियी रातशा गैरगिर । 
(रानौ प्रादौ 
उ० ९२ गेर गिर कृत गिरवर किसो मीढज। हिलोहछ गीढ 
सरबर किसी होग। प्रग्मापत 
२ गभतन, विशोडन । 
सण. जी! भति फोध धर जाजाछ, 
उताक्ष । हिलोहुछ रोद चहतऋछ होगे । 
दोग। शू पे 
है गहरा, तरग । 
38०७० ही फविराण जिया बरसात गहाराजा को राजराभा की बीच 
भाति भाति शुण गावते है। विशधानाएी वी हिलोहुछ दरिया का 
सा हितीहक बरधासते है । सू प्र 
लि. पूर्ण, पॉरिएप्‌ । 
छउ० साईवात देतिसां सदी, पावव जाभा ठो४ प्र । व5हे दरबार 
गिर हिलोहछ, मरा रहे शक पिभछ भिरत । कृत री गीत 
के भा हिनीहिएे, हीछाहव । 
हिलीहियोडोी देशों 'हितोशियोड़ी (छ शे ) 
(स्थी' छ्विती हिस। डी 
हिलीहिए. देसो (हगीहक (छ भें ) 
उ० बादकक छाया बेराती, ४ तो, नदितां बीर हिलोहिक रे । 
बादक्क भंग बीजक्ी, चाक संग भेड ताय । तथा भी 
छिलो. देशी 'हीतौ' (छ शे ) 
हिलोछणी, हिलोछमों देखी 'हिसोडगी, हिलोडबी' (ऋ भे ) 
उ०. बौक्की चगग्मा भमजीठ शैक्ली नखगी' धृप ! बागां, पैसा तीर 
गोछी सांग, तागा झारपार । होछी फागा जेंग खागा उत्ती 
'प्रीधक्ष' हाई, हिलोछी २ गी सेना पैतीस हजार । - जसौ प्राढी 
हिलौहियोड़ो -ऐेखो 'हिलाडियोशै' ( भे ) 
(स्थी हिपीछिगी डी ) 
हिएलोए। देशों 'हिंपीर (रू े ) 
हिहलीछ वेखीं हिवोर' (ऋ भो) 
ऊ० >्वाध घूर सापूर फौजा बबागी, जकानिद्वन उच्छेदियोँ बंध 
जागो । गहाराज गेन्या तहे राज गण, वध बाजुबा नोज हिलल्‍लौछ 
वभी। रा रू 
हि १ देलो हिम' (रू भे ) 
२ देवी हि (& भे ) 
हिंच- क्रि वि [से अ्रधुता| १ अब, श्रभी । 
उ०--१ करान राखि हिंव हूं तू करती, धरणीधर ममता सन 
धरतौ। तूभ बिल मत दे धू तारण, ग्रुप रासार काढ सब 
कारण ।-> हू ४ ; 


उ०---२ एक बीनती हिंब भ्रम्हृतणी, संभक्लि तू सोवनगरिरि-बणी । 


तठ रिज फकाठिय खाग 
देकका वेग टूबा करे दोय 


हिबइ 
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हवा 





कूश्मरि तुम्हारी अपछर जिसी, पिंगकराय-तरणाद मति बसी । 
-छी मा 
उ०--३ वंदतारविद गोविंद बीखिये, आलोचे झापौ-आप स्‌ । 
हिंच रुखमणी ऋ्रतारथ हुइस्मे, हुऔ ऋरतारय पहिलौ हु ।--वेलि 
२ इसके बाद, तदन्तर । 
उ०--१ रीरोया करता राउत हथियार हलइ, घाइ घृमिया सुभट 
दकछड । पड़िया पाइक न ऊससीयद । हिंब हाथिया भ्रास्वासीयइ । 
5रा सा स॒ 
उ०--२ कोई न त्रिहु जगि हुईय तारि हिव पछी कोइ ने होइसि 
ए। एक महेलीय पच भग्तार सतीय पसिरोमणी गाई ए । 
--सालिभद्व सूरि 
रू भे--हिव, हिचइ, हिवा, हिंचि, हिंवें, हित, हिंव, हिवी । 
हिंवइ-- देखो 'हिंव' (रू भे ) 
उ०--६ वक्ढतउ चाचिगर्द वीनवह, रखे कटक ले अखउ हिलद्ठ । 
नही सोनगिरि केहनइ पाडि, जास्यइ भापण ही गढ छाडि । 
“का दे प्र 
उ०--२ हिंवइ रितिराउ कहता वसत रिति सरूपियों जोबन सु 
श्रापणा नाना प्रकार गुगगतिमति सहित यो परिंगह ले आयी । 
--वेलि टी 
हिवर्के--क्रि घि--अब की, इस बार । 
उ०- मोनु परणीया वरस २ हुभ्ा | पिण म्हारी मा मोनु मेन्हती 
नहीं । हिंचके इण रजपूत श्राइ न॑ गाढ कीयौ, ताहरा मोनु मेत्ही । 
>>तीडी खरहछ री वात 
हिंबघडउ--देखो' 'हिवडौ' (रू भे) 
उ०--मारू-मारू कक्ाइया, उज्जछ-दती नारि | हसनऊ दे हुकार- 
डउ, हिंवडउ फटण॒हारि ।--ढछो भा 
हिवडलौ--देखो 'हिवडौ' (रू भे ) 
3०--पेटडलौ मूमल रो पीयकिये रौ पान ज्यू हाजी रे । हिचडलो 
हतीयारी रौ से ढाछीयों, मारी नाजुकडी मूमल !-लो गी 
हिबडा, हिंवडा, हिंबड-क्रि वि---भ्रभी, इस समय । 
उ०--१ हिंवडा तौ जीव पे रे घणौ, कोई पार नही रे दुखा 
तणौ | तेर तिण गाटी लागे लारों ।--जयवाणी 
उ०--१ कह्यौ--हिंवडा री घडी माह जिरू मागीस सू पावीस | 
“संयणी चारणी री बात 
रू भे --हिवडा, हिंवडा । 
हिवडौ-स पु [स हृहय] १ मन, दिल, चित्त, हुदय, अच्त करण । 
उ०---१ वीसारिया न वीसरइ, चितारिया तावत । मारू सायर 
लहर ज्‌ हिंबड द्रव काढत ।--ढो मा 
उ०---२ झ्रौ जी म्हारे हिचडे रा जीवडा । मत ना सिंधारी पूरब 
री चाकरी जी (--लो गी 
उ०--३ थारी माता कौ हिंवडों ऊकले, बा तौ नैणा नीर ढरकावे 


ये म्हार हरिये बन री कौयली (लो गी 
उ०---४ म्हाने गुर मिक्तिया प्रविनासी दई ग्यान की गुठकों। 
लगी चोट तिज नाव धरणी की, म्हारे हिवड खटकी ।>मीरा 
२ वक्षस्यल, छाती, सीना । 
उ०--१ थारी हाथ म्हारे हिवड़े ऊपर राख । पेम रस महंदी 
राचशी लो गी 
उ०--२ लीनी हजा मारू हिबडे लगाय। आसुडा तो पछथा 
हरिये रूमाल सू जी म्हारा राज ।-जलो गी 
उ०---र हिंचडे हास घडाय भव॒र म्हारे हिबड़े ने हास घडाय, हैँ 
जी महारौ तिमण्यौं हीरा जडाय भवर म्हाने खेलएण दो गणगोर। 
लो गी 
उ०--४ दूजे दिन ईं धणी सू छात्े-श्रोलें आपरे हिंवडा रो हार 
श्रेक सुनार ने बेच दियौ |---फुलवाडी 
उ०--५ हिचड्े ऊपर हार, म्हार गढ्लै मे डोरौ २। कसूबड री 
कासढी ने डील गोरो र | लूभर लेबण दें ।--भवरलाल सुयार 
३ वक्षस्थवल् के तीचे, शरीर के ग्रन्दर स्थित अवयव, जो शरीर 
में रक्त सचार करता हु । 
उ०--हा हा करू हि कासू रे, माहरो हिवडो फटे मास । 
“-जयवाणी 
रू भे --हवडौ, हिबडौ, हिवडउठ, हिवडलों, छहिवड़ौ । 
हिंवडा, हिंघडा--देखो 'हिवडा' (रू से) 
3०--१ आगउ श्रह्म वरासठ वीतउ, हिंचडा छक्क नवि छाड़। 
प्रसपत्तिता दक्त साम्हूउ चात्यड, लेई ऊधाडउ साईं। 
का दे प्र 
उ०--२ राज भणह तेहनी तम्है हिबडा काई जाणउ सार | भेठि 
भणइ कइ तू हु जि जाएइई कइ जाणइ करतार । 
“ही राणद सूरि 
हिबडौ--देखो 'हिवडौ' (रू भे ) 
हिबार, हिवार , हिवारु, हिवारू , हिवारू--क्रि वि--अ्रभी, इस समय, 
अबार । 
स०--१ ताहरा बीजाणद कहियौ--भला । हिवार री वरिया 
वही जावे छे सू छे मास माहै भरि लेयीस ।--सयणी री वात 
उ०--२ हुकम हुवे तौ काई खारों मीछझे गावा, हुकम हुवे तौ 
परमेस्वर-रौ ज़स गावा । आप कह्यौ--हिबारू परमेस्वर-रो काई 
छे ।--प्रतापमल देवडा री वात 
उ०--» म्हारे बाप री छाह म्हारों वचन छे, हिवारू मांग सू 
पावे ।--सयणी री बात 
उ०--४ सींह हिवारू काची व्याधि छे | परहौ मरौ म्हानु कोई 
दुख न सुख ।--देवजी बगडावता री वात 
हिंचा, हिंवि, हिनें, हिवे, हि, हिवे--देखो हिंच' (रू भे) 
उ०--१ पड़िया पाइक ते ऊसासीई, हिंवा हाथिया श्रा"गसायइ, 


(४ 


_्- 


उधा मउज पड़ह, रेवत रडबड४, पशिंगा पचायणती परि 
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उ०- २ हिंद गुमतियानां रुध साशध उठ । व से 

उ०- ह भोरा सौ बोत्या युने, जए मे राख्यी मात । हिंषें परणु 

तरशी पदगरी, गांतु तुझ्आा गुगाभ । पच थी 

उ० ४ हा हा कह हित काश रे। भाहरो हिंसडी फदे णा शू । 
जगवाशी 

उ० - ५ एहि बिचि की संधि सु वगशाधि बहाने । जैसे गुणिगी । 

न रोम छे न जागे छै । शागे पतत पल चढ़ती होती । पिशि हि 

बैराधि को एसौ प्रथम गयान तावी एसी परिछे ।- वेति टी 

७०---९ हिंये जगदेवजी हवेणी भाड्ड ले पाछता धीड़ा री टोड़ 

भ्राव तो चावडी, धौड़ा दीते नहीं में रथ रा लोज दोरी । 

“जगदेव पंवार री बात 
उ० ७ गुआ वले झ्ालिम रु एग, बोर बादय गौरी जग । दिपी 
सु चढ़ आती राह हिंये, गड़तो भागे सतिं जाय । - ५ श्र भी 
_स से सती |से हित | १ प्रशु पक्षी शो किसी जातवर को लाई, 
बुत्मारत ती किया या भाव । 

९ उत्ता क्रिया के तिये मह मे प्यारा को दब्राबार सिकागते हुए 
किया जाने दाता शब्द, ध्वत्ि, हुरंट । 

ज०--जवार रा बाशुफा भूठी गू्‌ छूटता ४ हरातो। पढे कबूडा 
चुगंता जगा हसतौ । वांने हिंस हिसा बारते उडावती । किए 
कारिया करता । कुंदती-फांदतो रमतो । “ फुलवाडी 

[अर हिरा| ३ स्वेदत, एहसास, श्रमुशव । 

४ शवेदन शक्ति, अ्रमुभव शक्ति । 


हेसाट, हिसाठि---देशों 'हीस' (रू भे ) 


उ० “>बील तणै हमढिमाटद, परह तरस गुगगुमाटि, रणतुर तर 
रण रणाटि, धोडा तगीौ हिसाहि, गर्जद्र में गडगशहि, राजा 
स्रीवतारण्गातद्र चालस ।- बस 


हिसाब-रा पु, [भर | १ यह विद्या णिरागे, विभिन्न प्रकार की साख्याप्रो 


की जोड, बाकी, शुणा, भाग वारफे पुछ निश्चित परिशाभ मिकाला 
जाता है, गणित विद्या । 

ज्यू--महुने हिसाब श्रावे, थू महते ठग सी सनी । 

२ यक्त विद्या के भ्रतुसार विसी वरतु की वीमत का निर्धारण | 
उ०--कासदारा | सईसा रा तौ हीया' फूटगा । श्राहा मैं लूशा 
जित्ती ्ोद तो खदे। वे तो साथ धाडा ई सारण लागर्या | 
तबेला रो भ्राधा ए्‌ बत्ती दाणौ डकार जावे। महे लीव जोखत 
सब हिसाब कार लियौ ।--फुलवाडी 

३ व्यापार में श्रायन्व्यय का 'रकबा जाने वाला विवरण, व्यौरा, 
लेखा । 

उ०-- पच्रास बरसा मैं कवैई भूल-भ्ूक सू ई हिसाब रै भेक् मैं 
भूल नी व्ही (--फुंलवाड़ी 


हिसाब 


उ०- २ बीरा बरस री कवारी किच्या धीडी रो छयू भ्रागरो प्गौ, 
धोरी घग्गी तौ वितार फरी । हिसाब रा आलर ती भ्धारा। मै ई 
बाचतो, पा भीनपरी रो शा छोगी जोबग थर्ण तिजरई पीं 
भाव । फुंतवाडी 
४ शेभनदत का वियरशा, लाता । 
उ. वाँएिए सी बेटे हवान्दगा बारी, हितास किताब ै कामए 
गारो। धरमाद है पीसिया से घर रा काग काढइतों ही वी राधे । 
फुपवाडी 
५४ बकाया वैसवारी । 
उ०- १ मूतार श्रादगी दाक्ृ-चाव# गाग्या । बक्रतै )ै पूछौ 
पएड्चौ, न्ोदी ॥े नठको बोढशौ अर फंसी ग्रागंती हिसाब पररर 
पीसा भुकावी, भेछे परुणी माडी । दंग शोध 
घछ.. २ का रजा आर पत्र पांच सी रा तोठ जो ता, अर धर- 
बात री हि्ाम करती 7॥ए२ भ्रापर गाचे थे पौश्भा । 
दरादीख 
६ गंगाता शोर, गिनती । 
3० सबत आर पिथ से हिलाओ गागाया जान ज्ली वी बावद्ष गभी 
री बेटी स्‌ फाात साक्षीरा पित मोटी ही । फु"थाश्ी 
७ थिगी बच्छु के गाव, परिभाषा सा गोला का विर्धारण। करते 
की किया | 
प. बेर, मुल्य, भाव । 
ह भिय्वग, कायदा, परियाटी । 
उ०--“टाथर जितरा पढ़गा मे आवे, वारे हिसाब रा बारी बाध वी 
जावे | - प्रमरचूनडी 
१० जाता, ढंग, तरीका, रीनि, युरक्ति । 
छ०---रो७ रागक्ा मे ई श्रापर हिसाब मूं कृत । - फुलवाड़ी 
१९ व्यवस्था, प्रभत्ध । 
उ० “कीमती पगावारी तेक्का 6िकागा * हिसाब से गध्योशौ 
बती । पर|लबाषी 
१२ हृदय की प्रकृति की पररणर अनुमूराता । 
१३ गित्षण्यता की प्रवरधा था गांस । 
१४ भत-शामाति, विचार । 
१५ आमदती या जायदाद का सिरीक्षता, जांच | 
उ०---तिण दिन गातसाहजी २ कवेडी वीवान सोजी श्रवलहुसेत 
रु गौ राजाजी शु खुगरश राजे खै। सुउण जागीरी री हिसाब 
फीयौ ।-- नैणरी 
१६ गूत्यावान । 
छ०००० ७. जिका प्रापरी जिदगी देस सू ऊँची भानता हुवे 
वाने देश मे गह्दार है भ्रलावा काई मानी घाईज । वीरता श्र 
बहादरी में तोग श्राप-आप रै विचार सू कई तरिया कूते श्र 
हिसाब लगाये ।--तिरसफू 


ता 


हिसाब-बही 


१५५ हींगवघ!र 





रू भे --हसाब, हेसाव, हैसाय । 


रू भे--हेसौ, हैसो, हैसो । 


हिसाब-बही-स स्त्री --वह पुस्तक, पजिका या बही जिसमे आय-व्यय स्‍त्री --एक वनस्पती विशेष | 


या लेन-देन का विवरण रखा जाता हो । 
हिसार-स पु-एक प्रदेश का ताम | 
उ०--परगने जतारण रा गाव ७ मेरा रै दाखल छे | तिके जैता- 


उ०--हनुमती नड हडबडी, हीराउलि हर मज्जि। हाथा जोडी 
हींकणी, हेला ग्राबई कण्जि । मा का प्र 
हीकार, हींकारी-स स्त्री [स हू कार] बीज मत्र की ध्वनि । 


रण री फिरसत माहे अरे न छे ने हिसार मेरा रा गाव माडीया  हींग-स प्रु [स हिंगु] १ अ्रपगातिस्तावना और फारस से स्वत होने 


तर मेरा रा ऐ गाव जतारण दाखल भाडीया छे (--नैणसी 

हिस्द-वि [स हुष्ट] हुष्ट पुष्ट, मोटा-ताजा, स्वस्थ । 
क्रनि वि-हट, धत्‌ । 

हिस्ट-पुस्द--वि [हुष्ट-पुष्ट | स्वस्थ, मोठा-ताजा । 

हिस्टीरिया-स पु--एक प्रकार का मूर्छा रोग जो प्रधानत स्त्रियों को 
होता है | 

हिस्सादार--देखो 'हिस्सेदार (रू भे ) 

हिस्सादारी-स स्त्री --किसी में हिस्सेदार, भागीदार या साभेदार होने 
की अ्रवस्था या भाव, साभेदारी । 
3०--मीटौडौ बेटौ मिडिल फेल हो, वो जिला में एक सेठ री 
हिस्सादारी मैं सिमट रो होल-सेल डीलर बगशाग्यौ श्रर छोटोडो 
इजितिय रिंग कालेज जोधपुर मैं पढणा लाग्यी |--अमरचुदडी 
रू भे “हिस्सेदारी । 

हिस्सेदार-स पु--किसी कार्य, व्यापार, लेन-देन सम्पत्ति श्रादि मे कृछ 
ग्रधिकार या हक रखने वाला, भागीदार, साकदार । 
रू भे--हिस्सादार | 

हिस्सेदारी--देखो 'हिस्सादारी' (रू भे ) 

हिस्सौ-स पू [श्र हिस्स | १ उतनी वस्तु जो किसी प्रविक वस्तु से 
ग्रलंग हो गई हो, भ्रण, भाग । 
२ विभक्तिकरण या विभाजव के कारण होने वाला खण्ड, ठुकडा, 
विभाग । 
३ बटवारे मे मिलते वाला अश, भाग । 
४ किसी का शभ्रणश, छोर, भाग । 
उ०--मूडौं पिलकावतौं समदर ग्रिडगिडायौ की द्रमकुंत्य नाव रो 
म्हारौ श्रेक हिस्सों वोराऊ दिख मैं है। उठे रो पाणी पी श्रर 
मलेच्छ पाप करे अर मने ईं पाप रौ भागी बिणावे। औ बाण जै 
उठे ठोकीज जावे तौ म्हारा पाप ई भराम परा व्हे |--चितराम 
५ किसी कार्य में दिया जाने वाला योग-दान । 
६ साभेदारी । 
७ किसी काये में विशेषता रखने का गुण । 
८ मिश्चित वस्तुगो मे प्रत्येक वस्तु का एक मिश्चित अश । 
९ वर्गीकरण या फैलाव के कारण होने वाला कोई उपविभाग, 
शाखा । 
१० किसान से क्पि उपज में से जागीरदार द्वारा लिया जाते 
वाला अनाज का निश्चित भाग या झश । 


वाला एक पौवा विशेष | 
२ उक्त पीधे से निकलने वाला गोद, दूध या तरल पदार्थ, जिसे 
जमाकर श्रौपव या शाकादि में मसाले के रूप मे काम लिया जाता 
है। (डि को) 
उ०--१ तिलोर तीतर करचानक सुरगाबी होसनाक वणाव छे । 
पोटा चीरजें लै। पेटाठ॒जौ चीरज जे । मुहड मै हींग भरज जे । 
पेट मैं जीरो भरजै छी। --रा सा से 
उ०---२ तावौ, कासी, पीतछ, जसद, सीसो, कथीर, गरी, नॉक्ेर, 
मिरच, पीपक, मजीठ, हींग, सुबडो, तेल, मिसरी, ग़ुछी, इतरा, 
वसले दुगाणी ८५ मण १ लागे +जनैणसी 
३ बास की वह लम्बी तीली या खपची जो पतग के बीचोबीच 
सीधी लगती है । 
4 ठेखो 'सीग' (रू भें ) 
रू भे--हिगू, हीगू । 

हींगड--देखो 'सीग' (महू, कू भे ) 

हींगडो--देखो 'सीय' (ग्रत्पा, रू भे) 

हींगएा--देखो 'हिंगूणा' (रू से ) 

हीगणो, हीोगबौ-क्रि स--१ लालयित होना, लकषचाना । 
२ दीनता दिखलाना। 

हींगक , हींगल-स पु [स हिगुल| एक प्रकार का खनिज, जो सप्त 
उप बातुओं में से एक माना जाता है। यह चीन आावि देशो मे 
पाया जाता है । स्त्रिया इसे बिदी लगाते या माग भरते के काम 
में लाती है। ईगुर, सिंदूर | (भ्र मा, डिको) 
उ3०--१ मोतिया री माग भरज छ। जलाड ऊपर श्ररधचद्र 
विराज रह्मौ छे। केसर सी खोछा फीर्ज। हीगक री बदी दीजै 
छू ।+रा सा स॑ 
3०--२ ग्रिह ग्रिह प्रति भीति सुगारि हींगछू , ईंट फिटक मै चुणी 
ग्रतभ | चदण पाट कपाट ई चदरण, खुभी पना प्रवाक्वी खभ | 

--बैलि' 

हीगछ-ढोलियौ-स पु यौ--वह पलम, चारपाई या खाट जिसके पाये 
सिदूर से रग्रे हुए हो । 

हीगवधार-स पु--१ पुष्करणा ब्राह्मणों की एक प्रथा जिसके श्रनुसार 
बारात व बर जब भोजन के लिये आते है तब हींग को जलते 
अ्गारे पर डाल कर उनका स्वागत किया जाता हे । 
२ हीग का वधार, छोका । 


हींगवण 


हींगवएण -दैखी 'हीगोट' । 
'उ० सू्‌ फिसा भात रा बायारा है, रातडिये रिया रा, उसका 
थत्षा रा, धगी गागुवगा हींगबण र।| भरगाहार । रा रा श 
हींगांठेण दि. बहुत, फाफी, पर्याप्त । (बा था र्थात) 
हींगापाई रा रवी -- सलबंगी, हचचत, परेशानी । 
० गश। राज री परम श्र धनवतिया है तो हींगापाई तागी 
पशा तागी । श्री पुनगादो तौ आपरी कुचगाद रू राज री सगकछी 
त्तीदा हिंताय दी | - फुशवाडी 
हीएु- -देसो 'हीग' ( भे) 
उ० - सूधर कदाचित्‌ वालीयह, ऐरावाग कदाचित्‌ दामीयह, चित[- 
गशि कदाचित्‌ पामीह, कामगवी बंदानित्‌ बाहीढ़, हींगु कादाचित्‌ 
वधारीई,'"*'" "| «»च से 
होंगीठ, होंगीटो सा पु |रा इगुवी | एगुदी तागक वृध्द विशेष । 
वि० धि० प्राके बड़े बडे तुक्ष जात गे पागे जाने है । इसने 
फा-फूत तीबू के शगाने सुछ शम्मे ये गोत होते है । धरा कादे 
भी होते है । यह कापा, रक्तातं, प्रत्थि श्लौर अ्रशविवाशया है । 
हराफा फत रवादिष्ट, कश्वा, स्थिग्ष, गरया तथा कापा थे बात 
विनाशक होता है । 
होंगोरौ-- देखो 'हीगीटी' । 
उ3०---हींगीरे हैइठ धरिए, जौ राहिकार सवाद | भमथ ने वीठछ 
माटि त३, मृत्रि चढि उतमाद ।“चा। का प्र 
हींत-त १---१ युद्ध, प़डाई। 
उ०--हींच गह्ठी| घायत हुआ, जोया जसभी जैताहु। फिर स्रीगु्व 
फुरमावियौ, रैचत बाधर ताहू पा प्र 
२ प्रहार, चोट, झ्राधात । 
उ०---हींच उड़े हाथेह, लग गांगी दोलौ लड़े । गनिर्य जुध माथेष्त, 
फागधज पोरी काछवी पा प्र 
रू भै--हीच । 
हींचकोौ-स पु --१ फूता, हिडीला । 
(०---हैलि बधावद हॉंच्रका, सुरतर केरी साम। माधव-साधि 
हीचशिज, लीता लठवाए ताख |-मा का प्र 
२ देखो 'हिचकौ' (क भें ) 
उ०--तूल' तलाई ढोलिया, पछेशा भोली सगे | हीर प्रछोगद् 
हींचका, हीडोलाधथि सुचग ।-मा का प्र 
रू भे--हीवौ | 
हींचण-स स्त्री-- १ मकड़ी की जाति का एवा जतु जिसकी बनावद 
बोंकडे के समान होती है । 
२ देशी 'हिंचणा' । 
हीचरसी-स पु “-एक प्रकार का भ्रणुभ धोडा । (शा हो ) 
हींवणु, हींचएणौ-स पु--भूला, हिंडोला, पालमा | (हि को ) 
हींचणी, होंचबौ-फि स--१ भूला भूलता ! 
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हो 


० १ ॥कि बॉधि0 पूष्त चुर॥, ब्रक्ष ता परगव लूहद। 

हिडोकए होचड, फीतता बाविह जातिह रीच॥ । सा सास 

जे... २ हैति तधाषह होचका, गुस्तरूचे री साूर। । गाधप साधि 

शींचतिय, जीता जत्क वाण । गाफा प्र 

२ क्िता इतना, पटपाना, घटकते हुए कृशवा । 

39 भाणिक गुड जयई, तिगाए कि हींचह हार । फागिपि 

मोजए प्रहग३, अ्रतगानधिका जुहार । गा का प्र 

३ धगगा करता, विचरसा करवा । 

सुण बविरहर | ग्‌ तिरविंग जरी, खरी ने श्रावए खलति | गरिहर 

गिरन्ऊपर रहाह, त्‌ हंठिली हींब्ति। मा का प्र! 

4 रादे से बंधे बछुड का भुत्ता होगे के तिगे तड़फता, भ्रातुर होता। 

सर हींसता बाछुडिया ताबाड, गिक्रे अद भागा शव जाग । 

राछता भूष झ्रापणी गाय, हंढीता दाबरिया एम जाम । साभ 

४ सुरठ भाशक धारा की बाते कातपार तकाप ॥रभा | 

५७ उकाब्ध हींती, धिषतां । 

"० गीता ता पगि पहिरिह, जा पे हींच ऐै। | 

।ती तधी, ता माभव-मिज प्रे)। भा का प्र 

७ देगी हिनागी, हितभी' ( भे ) 

उ७. भेड़ हुपा पा घर्मी वेछा हुई थी । गाहोभाएी हींखिया था | 
नंगी 


|| ग-भिक 


हीचणहार, हारी (हारी), हींतशिपौ वि० । 
हीं चिशोड़ी, ही चियोड़ो, हींच्पोड़ो (७ का० ग्र * । 
हींचीजशी, हीचीअबो-- पर्ता वा० । 
हीचणो, हीचबो, हीयवणी, हीशरवरमी---रू७ भें । 
हींचाहींत रा सती सीचा मात, लू लौट । 
उछ० प्रत काग एस जीव को, गी. हींचाहींस। जनहरीया पर 
देह हैं, गुर ऊच बुआ तीच ।  प्रभुभव्बाशी 
रू गे होचाशीच | 
होंघियोड़ो भू का फ़. १ भूवान्भता हुआ २ हिंसा हुआ, दा 
हुआ, पटवा हुआ, मरते ही भूगा हुआ ३ भंगा किया हुआ, 
बियर किया हुआ. ४ मुक्त होते के लिये तड़फा हु भ्रा, शातुर 
हुता हुआ ४ काटबार गाल सिया हुआ ५ उपलब्ध हुवा हुआ, 
मिता हुआ ७ देख! 'हिचियाड़ी' ( थे ) । 
(रथी हीघिियीडी) 
हींचोल, हींबोछो, हींवोलो रा पू 
वाया धक्का हिलोरा | 
3०-०९ युग जोश मिध्ु टेपरी, माता वह हींध्रोल । चित सितु 
मात्ति घूघरी, भेग करी रग रोल ।- ना का प्र 
उ०- २ हीड़ी मैं टावर हीडे हो, गा दे रही हॉंचोता | हालरियां 
र शागे सागे, दायर कर रह्यौ किलोछा ।--सातिशान वेभेरा 
हींचो --१ देशों 'हींचकौ' (# भे) 


शूते था पाराते के दिया जाने 


हीजडो १५७ हींट 
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२ देखो 'हिचको' (रू भे ) हीजडों एवं नाजिरो में इतता फर्क है कि नाजिरो के हीजडों को 
हीजडो-तन पु--१ मनुष्य जाति का बह विक्नत हुआ प्राणी जोन तरह डाढी मूझे नहीं आती, वे मर्दाने वेष में रहते श्रोर शाही 


स्‍त्री होता है न पुरुष होता है, भ्र्थातु जिसके न तो पुरुपेन्द्रिय का 
विकास होता हे ओर न उसमे स्नियोचित चिन्ह होते है, नपुसक । 
वि० वि०--हीजडे का सीधा एवं प्रत्यक्ष श्र्य नपुसक होता' हे 
गर्थात्‌ मनुष्य जाति का वह प्राणी जो न पुरुष श्रेणी में झ्रात। हे न 
रित्रयों की श्रेणी मे गिना जाता है। यह वीच की स्थिति का 
होता है। पहिचान के तौर पर इसके पुरुष चिन्ह का कुछ अश 
होता हे । 

जो प्राणी इसी अवस्था भे पैदा होते है वे प्राकृतिक हीजड़े 
होते है। लेकिन बच्चों के पुरुष चिन्ह को क्षत करके बबावटी 
हीजडे भी तैयार किये जाते हुं । 

इन प्राशियों की बोली का रबर मर्दाता होता हं_ तया हाथ, 
पाव, नाऊ-सव्शे में भी श्नियो की सी कोमलता न होकर मर्दानापन 
ही भलकता है । लेकिन ये वसुन्न स्त्रियों के पहनत है, नाम भी 
स्त्रियों के ही रखते है शओर हाव-भाव भी स्त्रियों के से ही दिखाते 
हैँ । हीजडे हिन्दू-मुस्लिम दोनो वर्गों में है श्लौर समाज से हसी- 
खुशी के मौकों पर नोचता-गाता इनका पेशा है । 

चूकि शारीरिक बनावट में मर्दातापन भश्रधिक होता है इसलिये 
इनके डाढी-मूछ भी श्राती हे झौर स्त्री वेष मे रहने के कारण ये 
डाढी-मूछ रख नहीं रख सकते, इसलिये इनका डाढी मूछ मूडाई 
का खर्चा भ्रधिव होता है । 

स्‍त्री एव पुरुष वर्ग की तरह हीजडो का भी एक बहुत बडा 
बर्ग है, परन्तु इसमे माजर, फातडा, खोजा आदि कुछ उप वर्ग भी 
है और उनमे कुछ भिन्नता भी होती है । यथा -- 

(१) फांतडा या पर्वेया--गुजरात में हीजडे को फातडा या 
प्व॑या कहते हे | लेकित वाघ्तव मे पर्वेैया हीजडे न हट्लोकर उन्तका 
एक सहुवग है । ये लोग हीजडा के साथ रहकर नाचने गाने में 
सहयोग करते है तथा हीजडो के ही अन्य छोटे-मोटे कार्य करते है । 

२ नाजिर था खोजा--तनाणजिरो के इतिहास की शुरुक्षत चीन 
की तवारीखोी से मानती है। इन तवारीखो भे ऐसा उल्लेख है कि 
जो व्यक्ति चोरी छुपे व्यभिचार करते पाये जाते थे उत्हें नपुसक 
बना कर राज महलो या शाही महलो मे टहुलबदगी करने के लिये 
रख दिया जाता था । कभी कभी बागियो को भी यही सजा दी 
जाती यी। नाजिरों का मुख्य कार्य शाही महलो मे जनानखानों 
की चोकीदारी करता था | लेकिन मुस्लिम शासन काल मे इनका 
महत्व बहुत बढ़ गया और शाही महलो मे नाजिर रखना एक 
झाम रिवाज हो गया । इससे इनका वर्ग भी बहुत बढ गया और 
इनको बड़े बड़े पद था औहदे दिये जाने लगे। सुलतान अलाउद्दीन 
ते अपने ख्वाजासरा मालिक कपुर (नाजिर) को जो सम्मान दिया 
वह इतिहास प्रसिद्ध हे 


महलो में ही कार्य करते । हीजडो फी तरह नाचने गाते का पेशा 
नही करते । 

इतिह/स--इन प्राखखियों की उत्पत्ति झ्रादि स्रष्टि से हो मानी 
जाती हे । पुराणों मे भी इनका उन्लेख मिलता हे महाभारत युद्ध 
में राजा द्ुपद के पुत्र शिखडी को भीष्म पितामह ते लथुखक की श्रेणी 
में सानकर उस पर शस्त्र नहीं उठाया चा। अ्रज्ञातवास के समय 
अजुत ने भी वृह्ला। नामक हीजडे का वेष धारण किया था 
ग्रौर विराठ की पुत्री को नाच-गान सिखाने का कार्य क्रिया था। 
मध्य युगीन सुस्लिम हीजड्ो की उत्पत्ति मक्‍्का-मंदीना से मानी 
जाती हे । 

सोजत व जैतारण के पास एक गोरम नामक पहाड़ है जिसके 
नीचे प्रति वर्ष फागुण कृष्ण रै४ को एक मेला लगता हे वहाँ 
बहुत से हीजडे एकत्र होते हे । और नाच-गान करते हे । 

ऐसे प्राणी मनुष्य जाति में ही दो ऐसी बात नही है वरन्‌--- 
चोपाये जानवरो में भी ऐसे प्राणी होते हू । 
२ बह व्यक्ति जो अपना पुरुपत््व खो चुका हो, नाम । 
उ०--लालचिया संतोस ज्यू, मन हीजडा मनोज । ऊपर मै नह 
उपज, इम मावडियाँ मोज ।--बा द्रवा 
६ कायर व डरपोक व्यक्ति । 
वि--१ नपुसक, नामद । 
२ कायर, डरपोक । 
उ०--अ्र फेर ज्य किसन भगवान अरजुत ने नपुसक, होंजडो, 
तामरद कह'र जिणा तरिया 'महाभारत' री लड़ाई करवाई उणी 
तरियाँ म्हने बुजदिल कहर म्हार करने सू पूरो आतम समरपरणा 
करवाय लियौ ।--तिरस कु 
३ शशक्त, कमजोर । 
४ उत्साहहीत | 
रू भे--हिजडो, हीजरी ! 


हीजडापण, हीजडापशौ-स पु --तपुसक, नामर्द या क्लीव होने की 


दशा था भाव, बलीवता । 


हींजरणौ, हींज रबौ--देखो 'हिजरणौ, हिंजरवी' (रू भे) 


उ०--गजराजा अग्राज, गाज हुवे वाबागढा । फौजा धज नेजा 
फरारि, वहुता हीजरि बाज ।--वचनिका 


हीजरियोडौ-देखों 'हिंजरियोडो' (रू थे ) 


(स्त्री हीजरियोडी) 


हीजरौ-स पु--१ वियोग जनित दु व, विल्लोह की पीडा । 


२ देसो 'हीजडो' (रू भे ) 


हीट, हीठ-स पु--६९ झगुठा । 


० लिंग या योनि के पास के बाल, केश । 


छुश रची 


श्श्प्र 


१ भूत में भुद्ते को किया यो शास । 

२ एक किवदती फे शनुसार, वीरगत्ि प्राप्त किगी प्रसिद्ष योज्ा 
पी आता का, राधि के सम|, गया शैकर शंगते वाला भवकर 
या गएत । 

3७ -गिनख शीकता रहा, बुत्ता ऊचौ गूडी कर कर ने कुकता 
रहा भर धानपुर री कावड गै रात भर मामाजी री हीड़ रे 
गढाई भाषाभाण बरती लातऐेणाँ फिरती री । भ्रमरतूनरी 

३ पेखो 'हीड' (& से ) 

४ देखो 'हीडी' (महू, रू भे ) 

प०---१ सौ गाव है निकाक् एक बडी खेजडी छे ४ होंड बाधी 
छे ।--फकूवररी साखता री वार्ता 

उ० --२ लचवौं गोडी लागता, गनदौ हीड गनौक्ध । तत दमपी 
दामरि तरह, 'भांगकी पा सिभीक्क । रिवबरग पातक्ावंत 


रींडण “रा सी |रा हिण्डनगु| ९ झूता भूलने की भ्रधरता था भाग । 


९ झ्ाग्रे पैरों बाता एवा प्रकार या जब्तु । 
वि-भूज्ने वातवा । (रथ को ) 


ऐैबशियौ-वि > १ भूदने वाता । 


२ लठ्पतने वाला! । 

डणौ, हींडमों कि रा [रां हिण्डमम्‌| १ भूगा भूतगा, हीइना | 

उ०--+१ गाव री छुगाई छोकरी सडी छे गीत गाये छू । गोटहि- 

यार हीड हींड छे ।--कुव रणी' साखला री वार्ता 

उ०--१२ मीवूडी री छद्या हीडौ घांते हे भ्री धणवारी रे हजा। 

छेलौ में मारवण दोइ हीडो हींडसी भ्रो राज ।-लो भी 

२ छोटे बच्चों का पालने मे 'भूतता । 

उ०--९ आगे गाहे पैस देखे तो पालणी मैं बाकक हींडे ले । 
““बैवेजी' बगडवता री बात॑ 

छउ०--२ जदे एक क्या कही राजा री छे। तिका राखस 

ग्रायौ छै। रु पालर मैं बैठी होंडे ७ । - भौबोली 

३६ भत्ती मे भूमता । 

उ०-> १ भाते हाथी ज्यूं हींड रहा छे। तीत भांत रौ पवत बाज 

रही छे - सीतक गंद धुगध । गरगी गिदाग्ज छी। 

““रां सा सा 
उ०-- २ तरां भ्राप उरठिया ७ । मारते गजराज ज्यू हींकता धका 
सवास-पास बाणा रे हाथ ऊपर हाथ दिया घृगता था पोडे 
पछारे छै ।--रा सा स॑ 
४ लहरे लेना, हिनोरे खाना । 

3०-- श्र तीत पाडुवा रे बिचाद्ल मारग वेवती काछी गासी 
सक्वा पड्चा जूना खोलियाँ मैं जाए श्रेकर पाछौ बाक्रपणौ हींबण 
लागो ।--फुलवाड़ी 

५ लटकता । 

उ०--बायूबंध बरधे गोर बाहु बिहु, स्थाम' पाठ सोहत सिरी 


पी ड। णी 


मणि हींडि हीउते गशिधर, किरि साता लीशाठ को । वैलि 

६ विच्चरण करती, भगगा करता । 

उ७ १ एस भरी होंडइ रादा, तीशा पुरंतक पारशि । पिगर् 

तिरएर झातवएँ, धारतार मधि वाशि | मो काप 

उ०.. २ गन ती गा री हवा है सारे उठती, उज़्ारा ९ भेकी 

पछवातौ, शादी रा भोता सावती भर बाद २ भार्भ होंडतो । 
१ पं षी 

७ भठवाते हुए फिरना, भहकत। । 

उ० क्षाग एक शत छाठी गया, वनगिस गडिय माई। साह 'भती- 

तप सोधती, वर्ि-यत्ति हींडसि शशि । गा का पे 

पर गधत करता, जाना । 

उ० पुरावी तोगी कार, बूढ़े मे 'जीवै' बद । चोई धूध भकार, 

हंगगी यत ते हीडिया । «पा भर 

९ घलगा, दीडता । (डि आते ) 

हींबएहार, हारी (हारी), हिंडशिमो वि० | 

हींडिह्रोड़ो; हींडियोड़ी, हींडइपोड़ी भु० ४० #० | 

हींडीजणो, हींडीजबी %र्ग ० । 

हिड॒णो, हिडमौ, हींडछणी। हींअ&भो, हीडणो, हीदभो ० शै० । 


होंइत ते पु -शूता, पाणता । 
हींडछणी, हींडअछभी देखो 'हीडागी, हीडगौ! (रू के ) 


उ० १ हाथी घणा धरा हींडछरसी, श्‌र हरा शगा सभात । हूगा 
पढ़ा धंधा रा वैसी, आप जगा करगी अ्भराव । तजसी िड्िसी 
श० २ जोगी गागागा हींडइछ, लगा सोगारा। भ्रीषन लाड़ी 
ऊगदा तबतांगा तैयार! । गयाराग दरणी री बात॑ 
उ० ३ है थाठा बीच हॉल हाथी, छपपता जिशा सालिया भई । 
ग़ज़ब तणा भ्रावता गढवां, गढ़पत जई कियाड़ गधे । 

किस नी भ्रादौ 
हींडध्छणहार, हारो (हारी), हींडछरशियौँ -4०। 
हॉडछिप्रोड़ी, हींडछियोड़ो, हींबछभोज़ी भू० का० 9० । 
हॉइल्लीजणौ, हॉडक्ीजबी कर्म वा० । 


हींबछियोड़ी पेखी 'हीजियोडी' (रू भे ) 


(₹भ्री' हीडलियोडी) 


हींडाशो, हींडाबौ किये | हीडगौ कि का परे छू | १ भुता भूलागा, 


त्ीडाना । 

२ छोटे बच्चो को पालने गे भूताना । 

३ मरती मे भागाना । 

४ लहर खिलाना, हिंतो ९ लिधाना । 

५ शहठ्काता । 

६ यिचरण पाराता, अ्रण काराना । 

७ भटकाता, भटकते हुए फिराना । 

५ जामे या गमन करने के लिए प्रेरित फरता । 


हींडायोडौ 





है चलाना, दौडाना । 


हींडायोडी---भू० का० कृ० । 


१५६ होंर 
उ०--तूल तलाई ढोलीया, पछेडा चोली चम। हीर अ्रछोडइ 
हॉडाणहार, हारो (हारी), हींडाशियौ--वि० ।! हीचका, हीडोलाटि सुचग मा का प्र 
रू भे--हीडोलाट । 
हींडाईजणो, हॉंड।ईजबौ--कर्म वा० । हींडोछि, हींडोछी--देखो 'हिडोक्ौौ' (रू भे ) 
हीबायोडौ-भू का कू--१ कूला क्ूनाया हुआ, हीडाया हुआ २ पालने उ०--मयरा कला मरोदरी, उन्नत उथर पवित्र ! कदरी-सरिखु 


में भूलाया हुआ ३ मस्ती में क्रुमाया हुआ ४ लहरे लिराया हुआ, 
हिलोरे खिलाया हुआ ५ लटकाया हुश्रा ६ विचरश कराया हुआ, 
भ्रमण कराया हुआ ७ भटकाया हुआ, भठकते हुए फिराया हुआ्न। 
८ जाने था गमन करने हेतु प्रेरित किया हुआ ६ चलाया या 
दोडाया हुभ्ना । 
(स्त्री हीडायोडी ) 

हींडियोडो-भू का क्ू ---१ भूला भूला हुआ, हीडा हुआ २ पालने मे 
भूला हुआ ३ मस्ती में भुमा हुआ ४ लहरे लिया हुभ्ना, हिलोरे 
खाया हुआ ५ लटका हुआझ्आा ६ विचरणा किया हुआ, भ्रमण किया 
हुआ ७ भठका हुआ, भठकते हुए फिरा हुआ ५८ गमन किया हुआ, 
गया हुआ € चला हुआ, दोडा हुआा । 
(स्त्री हीडियोडी) 

होंडी-स स्त्री --बच्चों का भ्रुलाने का भला । 
उ०--हींडी मैं पडियो टाबर गद्ठा-पट्टा सू रमे जद मावड उरशानै 
रम्मत मैं लागोडी गिे ।--चिंत राम 

हींडोछ, हींडोल--देखो 'हिडोछौ' (रू भे ) 
उ०--१ 'माता धोता तऋरमल भुलरायौ फोती, हालरि हलरावियौ 


हींडोल हिचोली । वलि रमीयौं श्रठ दस वरस नु बालक टोली, 

परणावो तु नइ पछे दयिता हुई दोली ।--ध व प्र 

उ०--२ कइरी हॉडोलइ चढ़ी, कौक्किल किहा कुहुकाय । काम- 

कदला तू चढी, माहारा हियडा माहि ।-्मा' का प्र 
हींडोीलणो--देखो 'हिडोक्ौ' (रू भे ) 

उ०--हंरख हीडोलणइ भूलइ नेमिप्रभ जितराम। जिह्ठा सुद्ध 


ग्रासय भूमि पटली, लोहियइ थिरवाय ।--वि कु 
हींडोछणो, हीडोठबो, हीडोलशी, हींडोलबौ--देखो हिडोछूणो, हिंडो- 
कबौ' (र्न भे ) 
उ०--१ हींडोछे भरोखा हेटे, खुभाला क्राटका देता | 
“माधोतसिह सीसोदिया रौ गीत 
उ०--२ पालशुडइ पउढ्चस रमइ म्हारउ बालुयडउ, हींडोभइ 
ग्मिरा भाय म्हारउ तान्हुडियड ।--से कु 
ड०--३ भूपति विनौ आखे धति भूरा, सह पूरा खत्रवाट साराह। 
थरि मह गले हींडोले यार, वढ्लै बीर बदीयौ बाराह | 
“- मभेगतर्सिध हाडा रो गीत 
हींडोछाखाठ-स स्त्री --घारपाईनुमा ऋूला या पालना । 
हींडो नाठ, हींडोलाठि-स पु--१ भूला, धवका । 
२ देसी 'हिंडोक्ौ' (रू भे।) 


कुच-युगल, चड़ी हींडोलि चइन्नि |--मा का प्र 
हींडोछियोडौ--देखो 'हिंडोछियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री हीडोकियोडी ) 
हींडोछो, हींडोली--१ देखो 'हिंडोछौ' (रू श्े) 
उ०--१ जा बसे तेतीसू कोडि छ॒त्या कचौछा शभ्रमी का । वीं गुर 
परसाद पीवाहि हॉडोक परि बैसि के ।--वि स सा 
उ3०--३२ गजेंद्र कुभस्थल सीस ढोलइ | कीई हींडोला जिय सीस 
डोलइ ।--सालिसूरि 
झउ०-- ३ चापलीता सद्रित्त अलता, विकसित लोचने बदन कपौल, 
चत्रमासि हींडोला समान ख्रवण, ट्वितीया ससि सद्रिसविसाल 
भाल, एवं विध बाला व स 
२ देखो 'भूलौ' । 
हींडोौ-स पु [स हिंडनमू, हिंदोल] १ किसी पेड की भोटी डाल के 
लम्बी रस्सिया बाध कर बनाया जाने वाला भूला, जो प्राय 
श्रावण मास में बाँधा जाता है तथा जिस पर नव युवत्तिया व नव 
बचूएँ भूलती है, फूला । (डि को ) 
उ०---१ ए मा, चपा वाग मैं हींडो घला दै, तीज नुहैली झाई । 
ए भा, और सहेल्या रे घर रो हींडौ, म्ह्मरे हीडी नाही । 

“+लों गी 
उ०--२ गुड़ी वाले, हींडा हीडे है भ्रर खेले कूदे पणा म्हाकाछी 
चिडकली से बिछोवो करे हो, जको ठीक नी है ।--दसदोख 
उ०--३ कुवरसी दीठौ वडो जावतौ हॉडा बाधिया । 

-“कुवरसी साखला री बारता 
उ०---४ भाध्‌ री पूतम में धणिया रोपणी रोपाई रै। भ्रावक्की 
इग्यारस ने हींडो मडियौ रै। वबहलें री साखां से, के हीडा लेबश 
दे ।--भवरलाल सुथार 
२ पालना | 
३ पालते में फूलाने को क्रिया । 
उ०--एक वीर सुथा सती आपरा पुत्र ते हीडा देती घर री रीत 
सिंखावें है ।+-वी सत॑ टी हि 
४ बहु चारपाई जौ भूले के सेमात फूलती हो, चारपाईनुम्ता फूला । 
रू भे--हिंडो। 
सह, --हींड ! 
हींण--देखो 'हीण' (रू भे) 

उ०--हीण दोख सौ हुवे, जात पिठ मुदो न जाहर । मतिभग जेण 
ने मिरिख, विकछ बरणण बिन ठाहुर ।--र के 
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होंणी 


अच्णिकिलओ, च्त्कः किन र कला, और बकन्‍ 


हींणो - पेषो हीणौं (क मे ) 
हींवं- देखी हिंद (रू भे ) 
हींवएणी - देशी (हृदवाशी' (रू े ) 
हींपय देखो हिंदू (रू भे ) 
उ००-१ गिरा मे सुगेर श्रोपे शुरताए' राहा गणा, जणत्या मे 
गाझुत प्रजापति शिखा जाशा | जाप मैं प्रजपा जि सांचो बढ्ली 
राजा जियो, महाराजा तपे लीया होंवबां वी भांण । 
भशगतराम हाश रो गीत 
उ०-» २ भ्रर रांणी ने भावरसी भगाया हता तिकां पछाण ४वा 
न्‌ भ्रादमी मेलीया--यारो पाछा झावे । हींदेवां चूम कीयो । 
“+राजा मररिष री वात 


असकन्ती.. ि+ अत चन्क नत. ऊ> है आयशंजा बैक कं ब्प्ब का 


हींबवाए। - पेखो 'हिंदवागा' (रू भे ) 
प०-- हींबवबांण लात हीववांगा सूर, प्रजमेिर जोधपुर गाण पर । 
॥्रजबाक़ बस अरस गांव भरोड, छीलडी बीच गहिपत्या भोड । 
“ रा रा स 
हॉगबाछात, होंगमोखात ते पु" हिंतू राजा, हिंदुओ का राजा | 
उ०.. पाठ काठक्क कट्टक रौरा चामारा फर, जबन पत हींवबांछात 
जूठा | अ्रभग जराराज सर कण गर ऊपरा, खाग वादक बरस गार 
छुठा ।--अरजुग जी. बारहु5 
हींवणौ, हींवमौ--देशों 'हीडणौ, हीडबी' (रू भें) 
उ०--शावण भ्रागा घर यारे हीदा जिकौ धालेता । हॉंविया छ 
तो परियां धोगो' परिगा खाच जावेता ।-+रा शा से 
हींवियोड़ौ--पैशी 'हीडियोडौ' (रू भे ) 
(सभ्री हीदियौडी) 
हींवु--देखो 'हिंदू' (क भे ) 
उ०--अ्रकबर गरब न आशण', हींवु सह चाकर हुवा । वीठौ कोई 
दिवाणए, बरताौ लटका कटहुडे ।-- भ्रग्यात॑ 
हींवुत्तधांत, हींवुस्तांप--पैखी हिंवुरतात! (रू से) 
उ००- १ संगत १६८४ काती बंद १३ भाहे पातराह जाहांगीर 
फोत हुआ्आ।। जुतेर था साहजादा भाहाबतथात हींवुसधांस ध 
भ्राया ।मैणसी 
उ०--२ सिवलाल जगा कौ रूप देखने मत मै उदास हुआ -- 
जसां री जोड रो भ्रादमी हॉवुसभाँन मै एक ही मजर ने भआावे । 
““मयाराम दरजी री बात 
हींवू -- देखी 'हिंदू' (रू भें ) (डिंको) 
3०-- १ भुर श्रसुरा इण भाहुडे, भराही एक प्रवक्‍क । पिड्डि जितरा 
हींवू दड़े, तेता राहुस् तुरवक ।---रा सा से 
3०--२ हींदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत | हरीमे ब्रेतत वितीया, 
बया अ्रत्ेतत प्रीत ।--भनुभववाणी 
हीवृशांजी--देखो 'हिंदवाएी' (रू भे ) 
हींवूफार--वेखो 'हिंदूकारं (रू भे ) 
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हींमत 


्क- शक -जलन्‍ न 


छ० १ हीदू हींबूकार, राणा जे रागत नही | भ्रवाबर तौ एकार, 
पी सी करत प्रतापती । भगगांत 
उ० २ हॉवुफार तशा हतफार, घणौ परठक धध गेल घणा। 
एडर बर्ल वेद एधराया, ताई दछ सुरताण तगा। 
महाराणा शागा रो गीत 

हींवपत, हींवपति देशों 'हिदूपति' (रू भे ) 

हींवसथांन, हींवृस्थांत देखो 'हिदुरतान! (रू मे) 
उ० राधु सवालक्षा, ऊच मततांध हींवृस्थाम, देवगर पाटण, चीण 
माहाचीण भोद भाह्ाभोट राखीद्वार, एतल। राजिंगत प्रम्हारा वेस- 
वेताउर ,,. । वर 

हींवोल, हीवीलइ देशों 'हिडोछौ' (' भे ) 
सु० १ माधव गन गाहुरा माहि, तह बधिठ हींवोल । 
हेंटकों हीभता, हईइए होते कतीक्ष नया का प्र 
उ० “१ सिर बधी क्षिगा सांग प्रगठारा दीवा मारि।। हीचसि 
होंदोलइ धढ़ो उल्ताधिसी आकासि । >भा का प्र 

हींवीलाह देशी 'हिडोकाट' (छ भे ) 
० १ थातु गाराखि क्षारु बोधिएं, कौ हींदोलाद । ठूछ्त तलाई 
पाधरी, प्रतितराना ऊछाद ।चा का प्र, 
उ० २९ घा घम वाजइ धृधषरी, हीचए हींबोलाद । कामिसि सिउ 
पीड़ा फरह, मीतणज वेश साठ ।गा का भरें, 

हींवोलि, हींवोलु देखो 'हिफोकी' (रू भे ) 
उ०> १ हींवोलि हरमई सदी, हीचणश तागी हेलि। उत्लातइ 
भर भवति, माधव दीठहु 00 । गा का प्र 
छ०. २ घट गाहर घर ताहए , सास ते दोरी सार । गति हींबोलु 
बाधिउ, माधव हीचशहार ।- भा का प्र 

हींगी देखो 'हीडी' (रू भे) 
उ० जावती ते श्राग गाथे घहुरा ते घूथ जावसी । साबरशा भ्राया 
घर धार हींवा जिकौ धातेता । शा से 

हींप, हींफ हर रती “शीक। वायु । 
० परी सीतक्क पांणी से रीक्षिआ थका बीकणा बाइआंसा सू 
होंफा वाह रहीग्रा &। “रा सा स॑ 
रू भे हीप। 

होंआरए से पु. एक जाति विशेष का प्रीडा । 
उ०-“भारिज रीधूया हींबणा, पहिांणां उत्तराही । धोडा अदिरा 
कगूज देराना, कुलथ हासला गध्याही ।-- वसा थे 9 

हींसजी-स पु-- एव धृक्ष विशेष । 
उ०- हरब हरहि हींमजी, हरणश हलद्रह बेर | हरबी हाथुडी हरी, 
हुफद हुरि हस र ।>-मा का प्र 

हींमत--वेवी 'हमत' (क भे ) 
प०--हीमत मत छाडी तरां, मुझ्ष हैं कहता राम । हरीया होीमत 
सु कीया, धू का अ्रटठल बाम ।--अनुभववांणी 


हुदकी 


ही मतती 


हींमती--देखो 'हीमती' ( भे ) 
उ०---हीमति बहादर हीमती कक्ति भडा घीडा कीमनी | देसपति 
सभ्रम दमण ऊदम झगम गम हीवुआ ओपम |--ल वि 
हींयाफटो--वेखो '(हियाफूटो (रू भे ) 
होंपाक्की-देखो 'हियाक्की (रू भे ) 
हीथोडी--देखो 'हिंश्रोडी (हू भे ) 
हीयोडो-देखो 'हिझ्लोडी' (रू भें) 
उ०-तीन बरस उ्हेता «“हैता वो म्हाने गाव देय ढाण काहढें, पछे 
हीं योडो फेर, हछ जोते श्रर गाडी खडे ।--फुलवाडी 
हींयी--देखो 'हिरदी' (रू भे) 
उ०--हींये खटूकौ लागगो, विरहन सेती श्राय । 
सजता, का मोकू ले जाय ।--अनुभववाणी 
हींत-सत स्त्री |स हेप, हेप ]) १ धोड़े के बोलने का शब्द, हिनहिला- 
हट । (डि को ) 
उ०--१ व१५ तीर छण छण रक्षवण, हय हींस हुए हएा मचशग 
हणाु । तरवार खण खण तूद तशा, पण मन्त भरा भरा रसरप 
पशु ।-“र रू 
उ०---२ होवें भड हाकऊ हैवर हीत | चढ़े मारका भड पाबुझ 
सीस पा प्र 


का धरि आवी 


रू भे--हीस । 
२ देखो 'हुस' (रू भें) 
रू भे--हिंस, हिसाट | 


हीसणौ-स पु [स हेपणा| घोड के बॉलते की किया, शब्द या 
आवाज । 
उ०--क इत्ता मैं बादछ रे घोडा रो हींसणौ सुगीजियो । 
--फुलवाडी 
हीसणौ, हींसबौ-क्ति श्र [स हेपण | १ धोडे का बोलता, हिंनहिताना | 
उ०-- १ मसत हुसत बहु मोल द्वार घूमें खक्दाहुणगा । बाढ्ा हींसे 
बाज वर्ण जाए रविवाहण ।-बा दा 
उ०---२ घोडो तो बादक्क री मसा परवारों हुकम बजाबतौ | 
गताडी मडागें हिएहिशणाट करता हीसतो जणा आगरा मोत्या री 
भद लागती [--फुलवाडी 
२ उमगित होता, उत्साहित होता, प्रसन्न होता । 
उ०--१ ज्याने वाद्या हिवड़ो हींसो, स्री विहरमान वदू वीसौ । 
“-जयवाणी 
उ०--२ सुदर मूरति प्रभु तगी, निरखता सुख यायौ जी । हियडी 
होसइ माहरी, पातिक दूर पुलायौ जी ।-स कु 
३ तरसना, लालायित होता । 
उ०--केवल जिम दूर थक्नी दीसै, हीयडो जिन देखण ने हींसे | 
वाखारी सहु विस्वा विसे, यात्रा दीधी ए जगदीसे [-बव व ग्र 
हींसएणहार, हारो (हारी), हींसरियौ--वि० । 
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हीं सिश्नोडी, हीं सियोडो, हींस्योडी--भू० का० कृ० । 
हॉसीमरपौ, हॉसीजबा--भाव वा० । 
हींसवणो, हींसवबी, हीसणो, हीसबौ--रू० भे० । 

हींसछ, हींसल-स पु [स हेपिन] धघोडा, अभ्ण्व । 
उ०---१ बाजिंद गज बाकर मातव बढ्ठ, पोहौ अनि हाम हुवा 
बोही पूर। हाडा रिण तीरय कार हींसछ, सरियौ राज मेष 
जगि सूर ।-- राव सूरजमल हाडा से गीत 

होंसबणो, हींसबबौ--देशो 'हीसगाौ, हीसबौ' (रू भे ) 
उ०--बोल नक्‍कीबरा हींसवे हैमरा, धज धंधीगरा ऊपरा उछुक्े । 
हींचवराहा र, हारो (हारी), हींसबणियौं--वि० । 
हीसबविश्वोडी, हीसवियोरी, हींसव्योडौ--भू ० का० क्ृ०। 
हीसदीजणोौ, हीसवीजबी--कर्म वा० | 

होसवादा-स स्त्री---सोलकी राजपूत वंश की एक शाखा या इस 
शाप्ता का व्यक्ति । 

होंसवियोडी--देखो 'हीसियोडोी' (रू भे ) 
(स्त्री हीसवियोडी) 

हीसाण-स स्त्री --धोडे के हीसने या हिनहिनाने की क्रिया या 
ग्रावाज | 
उ०--निहसत नीसाए हुव॑ बाज हींसाण । सभ काज घमसाण 
ग्रपाण भड झोध ।-+र ज प्र 

हींसार, हींसारब-स स्त्री --हिनहिनाहद । 
उ०--१ जाक्या जाता ऊचरइ, हयवर मुखि होंसार । चिथार छत्र 
चामर ढलइ, भूप चढिंठ गज भारि |-न्मा का प्र 
उ०--२ हंय हींसारघ गज धमक, बढ्लीया सुहंड बहुत । क्रमि 
ऋ्रमि मारग मकता, कामावती पहुत्त ।--मां का प्र 
रू भे--हीसाल | 

हीसियोडौ-भू का कु “१ हिनहिताया हुथ्रा बाला हुआ २ उमगित, 
उत्साहित व प्रसन्न हुवा हुआ हे तरसा हुग्रा, लालाग्रित हुवा 
हुआ । 
(स्त्री हीसियोडी ) 

हीसी-स पु--धोडा, प्रश्व ॥ (डि को) 

हींसू-स पु --भूमि खोदने का एक भ्ौजार विशेष । 
उ०--भारी सत्र कवाडा भाजे, अभ्रशिया भेड़ भात अ्रसी । हैंसछ 
हुत बडा अर हींसु, कूट 'लालिय' किय। कसी । 

“5लालसिह राठौड रो गीत 

रू भे-“हैंसु, हेसू । 

हीसोडी-स रत्री ---१ जुलाहो का एक कैचीनुमा औजार जिस पर 
ताना फैला कर पाई करते है। 
२ देखो 'हिश्लोडी' (रू भे ) 

हीं-हीं-स स्त्री [अनु ] १ हँसी, खिलखिलाहट | 


हो 
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२ हंसी को आवाज ! 
रू गे प्षीही। 
ही-गव्यय |सा | १ भी। 
स०- जिगि गेस सहग पश फशिं फरि जि षि जीत, जणजीएह जीह 
तब सधी जरा। तिग् ही पार ते पायी सीकर, बचगा लेबर कियी 
सस्त। -वैणि 
२ एक भाग, कैबत । 
उ०--१ संचत ही रहे राध्र क, श्राक्करा कबू नं जाय हँरीया 


जब तब राम क्‌, श्राप भीतर पाय । भप्रचुभवाणी 
उ०-- २ शिशि देरों सज्जण' वराह, लिशि दिरि सज्जय घाउ। 


उगा राग मो लगती, ऊ ही लत पसाउ। ढी भा 
३ निशचभाताक सा विशय सूचक अच्यस । 
० - (६ बदा री बेटी, पतलीनाक्ता है परशायोडी । राजी भाव 
रादा राजी ही रैंप है। दरसादोप 
जछु०ए ९ जे जीता जिल्शी पणा, तंत ही गाहि तसत्‌ । भारए 
दूध पयोहरे बाक्॒क कि। कछ्स । थी गा 
४ ग्राभ्चर्ग, धवाव७, शोक आरादि की सूचित करते के पियें प्रशुत। 
होने वाता भ्रवार । 
शूका फू धी। 
प्१-+ ९ उगारी हाजरी राजा सारू पगत एक हावी ही। 
आवगी स्थाणी, राक्षग श्रर शमभाणी प्ली। -फुशथाड़ी 
स०-“ रे इगा बास्ते प्राज वास पूण जाबता त्‌॑ खरबा नाथतै 
पटकरण शी तजवीआ ही । >अ्रमरघुतशी 
स पु |स हुदय | दिए, हृदय, मन ! 
उ०-अखड़ भ्राहवशज वौ सिखड खड प्रउज़ थै' । राधीर ही हमीर 
सी गभीर भीर गज्जते । अपया 
रू भे - हि, हि, हीज । 

हीभ्र, हीभरठ देखा 'हिरदौ!' (रू भे) (3 २) 

हीश्राहीए, हीआहीत “देशों 'हियातीश' (ऋ भे ) 
प्र७ए. फायर किराबि-र४, राधर धारतिषा हीए परवाभ्यांत धर, 
देव देयी पहह पर्छ पशीरछ फर४ह़, ताझा गारिया' सावभान ह्श्रा, 
हीश्राहीए प्रणबूद्चई वाहरि मृश्रा ।- ६ से 

हीड, हीश्रो -देखों 'हिरवोी' (रू भे ) 
उ० >भवक्ठ कुसुम सिरागार, धवद्ध बहु वस्म सहाये । गोताहक 
मरिण रवण, हार हीह ऊपरि भाव । - एप त्व॑ चौ 

हीक-स स्त्री |स हिक्‍क| १ कोध वी ज्वाला, क्रोध का प्रावेग । 
३०--१ चढ़े खक्त हीक तुरी उर चोट, काकाहक भूस हुवे श्रज 
कोट । रोज्ाक्त जरहू मर रकाज, वेधे तत्म भावर पर बाज । 
उ०-“ २ हीकां धरे साहसी वैरिया भर चलाया हाथ, श्राहगी 
नन्नीठा काछी मकाया औ्र्माण । पाव छय श्रगाग्मी खध् वसत्‌ 
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हो डाकढ़ 


+4०५०५+५+७५०५क> 4 न० ७. 


भाहियी पी, मं प५४ ऊपठा चाश परोडिसों भरारागा | 
सुरजान सीगगण 
२ तीक्ष गातासिक छाथा, फराक । 
उ७ गये प्रा पातगा, रुथव बाक्क७ गंधरी ॥ । 
शुग्ताश, हिंसे शा पूरा हीकां। स्‌ पे 
३ किसी पकार का तोदशा दर्द, तीस, घीस । 
४ किसी पदार्थ रो झठने बावी सी हुई थे तीड्र गभ । 
५ फिसी ती4श पदार्थ था आ्रोधाषि क॑ सेवन से या शरी९ पर शगाने 
रे होनी बाती शलग था दाह । 
हीकरो, हीकबो वि शा [रा हिंयक| १ छाती ठोक फर ललकारता, 
शुगीती देवा । 
० पुतहा ते पुपऱी लगा, हपका जायरा । 'हास' छाती' 
प्तीकतोी, ॥थ ।ग कहाया, दंत गा गीगाद, गत कीसा' चाया' । 
वीपमा 


थुगा भप्तपै 


५ गो रा, पथ ॥रतता, सार फरता | 
3३७०. प्रशग मास ज्रागा जया लक्षीक श्रागाण, पहएर भर का 
जी मेड कागू । आठ ही सगारा वाभ हैकरशा ॥?४ हीक घर है 
गयी बिया हू । राय जरावताशिह चुदावत सो गी । 
३ घोट करता, श्राधात फरवा, प्रहार ॥२वी) । 
हीकणहार, हारों (हारी), हीकरणियोँ पि०। 
ही फिशो४ी, ही कियोडी, हीपपोड़ौ-- शूछ का १.७ | 
हीकीजणी, हीकीजबी करत या० 

हीफियोष्टी भू को के १ छाती ठाक %र रायकाश' हुमा, चुमौति 
दिया हुआ. २ गारा हुमा, तथ या हुगा, तट किया हुशा 
३ गेट किया हुमा, श्राधात किया हश्ा, पढ़ार किया हथ्ा | 
(स्वी हीकियोडी) 

हीगमत्त - वेली 'हिगामत! (# के ) 
5०. पत्रावती जूते चर गब रहें तथे शाररती भू गेली श्रा्ग गबर 
वेश शो नी मीग थे हीगपत्त कसी । ? हमीर 

हीड से १, वीगाबली की साया की ग्रातीश अध्चों हा रा गाभाय। जाव॑ 
बारग। एक सत्तव जिस, एक गिठ्ठी को गोल के तगाड्ी का हण्डा 
बाधा जाता है, भाव ते धर घर से मांग कर बल हाथी जाता 8 
9 कई के बिनौर शा! कर जंगाय जाने है । 
 भे ह्ीड़। 

हीडकियोबाब दलों हिडवावा' (+ थे ) 

ही४क्रियो--पेतों 'टिडकिंगौं (रू भे ) 

हीड़ाअ देवा 'हड़ाऊ' (रा भें) 
उ० - हापिया तंगी ऊग्रेद बड़ हीडाऊं, पाक लियगा शे व्यसत 
पड़ियों ।>उग्मेदारिह सिसोदिया री गीत 

हीड़ाकाढ, हीडागर-स पु--१ सवा चाकरी करने वाता, सेवक, 
चाफार | 


हीडी 


उ०--निराकार निरभ रे सतौ, जौ प्रकार सजावे | हीडागर ही श 
क्‌ दौड़, सौ भी धणी कहाव॑ ।--ह पु वा 
२ बेगार में काम करने वाला वर्ग, बेगारी लोग | 
3०--१ तरे जोधपुर सु बरसिध साथ चाकर बाबर होडागर 
परज ज्ोग श्राया था स्रु सारा परा जाण लागा ।--नैणसी 
उ०--२ तरे गरृढा री लोग महाजन, छोकरी, हीडागर, घाची- 
मोची सिकौ महेसजी रौ गिलौ कर---जै बीजौ साथ रावजी रा तौ 
घाची मोती हीडागर कस करे छ ।---राब चद्रसेन री बात 
हीडी-स १पु--१ सेवा, सुश्रुपा, टहल, बदगी | 

उ०--१ ताहरा बोस्मर्दजी कह्यो--राजमलजी ! थी म्हारे वडा 
समा, था माहरा वडा हीडा किया । पछी वीरमदेजी उठासू सीख 
कीवी ।--नेणसी 
उ3०--२ अब म्हे ई थे सुभट श्रोढ़ूख लियौ । यारा ती नी ब्है 
जैडा हीडा करिया जका रो थू महने ग्रौ फछ दियौ ।--फुलवाडी 
उ०--३ संवत १६२१८ राव काएू जे वसियों। रावत पचायण 
धणएा हीडा कीया ।--राव चद्र॒सेन री बात 
२ चाकरी, नोकरी । 
उ०--तरै जैतेजी नु वीरमदे कृहाडीयौ--राव सु वीणती करी ते 
महा कन्हा राव रा हीडा करावौ | ज्यू थे चाकरी करो छो त्यु म्है 
ही राव री चाकरी करा |--राव प्तालदेव री बात 
३ रोगी यथा अरवस्थ की सेवा, तीमारदारी, इलाज । 
उ०---१ तद एके दित वीदणी बोली, म्हारे धघणी रो डील चाक 
नहीं छे, तौ पर म्हान्‌ एक कोटडी माहै राखौ ज्यों हीडा करती 
जावा ।--ठाकुरे साह री वात 
उ०---२ बापडा नासतिक सिनख साची फौया करे है कै--दायजौ 
देय'र बेटी री मौत मोल लेवणी है | धन रा ठोकाकड लोभी लोग 
मरजञ-मादगी रे समे भी बहु रो हीडो क्य करे ?---दसदोख 
उ०--३ कहसी--झौ मुबौ, इण रा हीडा त किया । पछे आझापनु 
तपाया, सेकिया, चेतौ बाहुडे नही । तरे गाव मैं स्थाणा या त्यातू 
पूछियौ, कह्यौ---कोई उपाव करो जिणसू भ्रौ जीव ।--नैणसी 
४ श्रादर, सत्कार, खातरी । 
उ०--१ परगने मेडर्त रो गाव रायण प्टे यौ। पातावता रौ 
भारेज हुती । केईक दिन चोटीले रहो थौ, तद पातावते घणा 
हीडा किग्रा |+->नैणसी 
उ०--२ इरणा भाति दिन पाच राणा करने रहा। 
हीड़ा हरख किया ।--कंवरसी साखला री वारता 
उ०--३ प्रभात हुवो। जान नु भगति हुई। दित ४ राखीया । 
हीडा कीया । जानी ब्रोलीया हलाश) करो | 

--'तीडी खरकछ री बात 
उ3०--४ राव स्‌ १६१५ ड्गरपुर था पाछा आया तद प्रणा 
ठाकुरा रै गुढ़े ग्राया। भला कीया, पछे रतनसी रे बेटे घणा 


राणौ बडा 
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हीचाहीब 





धरती र छल राव चद्रसेत रा हीडा फीया । 
“-राव चद्रसेत री बात 
५ इज्जत, सम्मान । 
उ०--ताहरा झ्ौ भोकाई बोलियौ, 'वै इस मादी सु ठरिस्यों 
नहीं । इशण सोहाग मै लक्षण कोई नहीं। ह रजपृत छु | जे 
म्हारे साथ हाली तौ हु याहरा हीडा करू । 
--तीडी खरकर री बात 
६ मनो-विनीद, क्रीडा । 
७ ऐसा कार्य जो किसी की चापलूसी करते के उद्देश्य से बेगार में 
किया जाता है | 
उ०---सूवा अर भोका ने भरमावे हैे। स्थाणा, चतय अर हुस- 
नाका रो हीडो चाकरी तथा गरज करतोौ रेवे ।--दसदोख 
८ काम-काज, कार्य । 
उ०---१ ठाकर नैंडा बैठ परा'र पूछे है-हे महाराज ! माग-जाग'र 
लेवौ, हुकम रा चाकर हा अबला मे क्यू पीडो। महा लायक हीडो 
थ्रो #वी ।---दसदोग्व 
उ०--२ लोक भेछौ हुवो । ताहरा राबत सामे आपरा श्र/|दमीया 
तू कहीयो, अजमेर रो भरी परणायौ, तिक रो हीडो काइणौ । 
--राजा नरसिघ री बात 
हीच--देखो 'हीच' (रू भे) 
उ०--श्रसुर सर विलद भागी पड़े श्रावक्रा, खग खह॒ण हीच चत्र 
पौहर खहिया । झ्राठ मौ उदध लियो 'श्रश्नौं' भ्रधपत्ति, रोद होदा 
सहित डूब रहिया ।--अ्रभसिह राठोड रौ गीत 
हीचडरणो, हीचडबो--देखो 'हिचणी, हिंचबौ' (रू भे ) 
उ०--जेतइ दल आधा खिसइ तेतइ कायर खुरी खिसइ, जेतड़ नै 
दल होचड़इ तेतई तत्काल कायर तापडड |--व स 
हीखण--१ देखो हीचणु' (रू भे ) 
२ देखो 'हिचण' (रू भे ) 
हीचरणो, हीवबो--देखो 'हिचबो, हिचबी' (रू भे ) 
उ०--रावक्त रे साथ दीठौ--जु राव जीत छे । बेढ हुता पण घणी 
वेव्ठा हुई थी । माहोमाही हीचिया था (--तणमा 
हीचणाहार, हारो' (हारी), हीचरशियौ--वि० । 
हीचिग्रोडो, हीचियोडो, हीच्योडौ---कर्म वा० । 
हीचीजरौ, हीचीजबोौ--कर्म वा० । 
हीचबरणौ, हीचवबौ---१ देखो 'हिंचणौं, हिंचनो' (रू भे ) 
3०--रुघपत्ती' सोढ' रो, विढे वढियी ब्रतधारी | हीचविया 
हरदास, जगो” सगतौ' गिरधारी ।|--रा रू 
२ देखो 'हीचणो, हीचबौ” (छू भे ) 
हीचवियोडो--देखो 'हिचिथोड़ो' (रू भे) 
(स्त्री हीचवियोडी) 
ही चाहरोच--देखो 'हीचाहीच' (रू मे) 


हीशियोड़ी १९४ हीडमंणा 


हि मम ध्ा आंधी लो रथ के न 


हीसियोडो देशों (हितियोड़ों' (रू भें ) उण -२ तारा वीर गृतती होते देशशा भू गया ताहरा लीगौ 
(रप्री हीतियोशी) भुएती श्राधी हीम हातियी भ्र पीराई पू कहो - मरस रो छौड़ 
हीज- भ्रव्यय --१ मेधत, गाव । तीौगेषत ह_ती । द दा 
3.० ३ हारे पगा फब्या नहीं जिण थी लारों धन वगाह भाई उ०-« व भाधरशी भाषीवार रौ। घेराईपढ़े। संगत १६७७ 
जसराज री पुतिया रा कन्यादाग रीफाक गेग री गहे हीज बेर पठे । रामत १५६३ प्रमरसि्रजी £ गयी, ७ हीण गुनौ। 
विवारी है । « व भा ““गैणती 
३४० ९२ एरीयां पीज पेग रस, रखता तीज राग । जनते तंग जुग ७ प्रतत्यता सूचक भ्रव्यग । 
॥ जीय ४, कोजे थयौ हीज काग ।- अ्नुभववाणी पथ भत्पता या परिगिती सूचक भ्रव्यय । 
स्न्‍०- ॥ राजांत पुमभार घग्गा हरस सू श्रागद सृ उ्काह से चचकछ ह देखी 'ही' (&छ शे ) 
रग, तवल्ल नेह, वध गारि, तबंत थाएह ध्रधम झागम रुश शोक उ० थारी पाती जेठवा फैतपे रहे छ, सु स्थानु गारतौं । उस 
बात उहा छहीज जाशी पिगा बीजी उस सु उशा बात कुगा पुफम पियों हीज थौ, पे जेठ्व काठिया शेछा हुये कह्मी--'भ्रौ 
जाए । शा गा भ आापणी' धरती भाहे थाडी झास पैझौ । नैशासी 
उ० -- ४ शोभतत था कोश १६ परवागा कूशा भांह्र। भर हीज रू गे छह ! 
रऐे छी। भरती एछवा ३० तथा १५, बाजरी भा०, धि। हुवे । तीगर गे पु [भर हिजीर | पॉसासा, पर, पत्थर । 
मैशरी' उ० >कीर पती हीजर करे, ॥फा तगा उभीड। गुर शीणा गढ् 
२ हीयार, तत्पर, सपस । कषटगा, मे जाते पर भीड। पिया सा 


ए०->रजपूत्त है घर गाधे जावता गायों साथे नई री जावगो | हीजरणो, हीजरमगौ पेशों 'शिणरगौ, हिजरबी' (# शे ) 
पये कि एसा रणपुत्त कैशरगिया करियोडा हीज ग्रेथा है शिगी गाथी | हीजरियोड़ी देशों 'हिंजरियोडी' (छ भे) 


पाछौ लाए देंगे ही उरो हीज तेथे थी सा दी (रत्नी तीज(रपोजी) 

३ तगभग, करीब, प्राय । हीमरो-स पु वियीग का धु ले । 

स्०-- ३ श्रर फेर ही 7है ती धोरा ही चाकर छा। था बिना | हीठी वि -- १ बधन गुक्त, रततनन्‍्य, ग्राजाद । 

एइ्हारी आ दरा हुई सी श्राप दीटी हीज हुती । उछ० हु बिहारी राखिया, धार बागी दीहूं। थीर जमी रा 
“+ पताका बरियाव री वात जी जरगी, सावक्र हीठा सीह । थी स 

उ०--२ यू कहि व्याशजी मोड बा ऊभा रहिश्रा, तद सारा चुप १ रहित, बिता । 

रहिया । इतर मैं फोज आई हीण । भ्राररिध री बात ३ ढीठ, धृष्ट । 

४ एस शअ्रव्यय जिराका प्रयोग विगी बात पर जोर देते के लिये | हीइ-स १-- राधुहं, गीड । 

किया जाता है । छउ० हुई तीर शा ओम त्या ब्योग छागौ, 5४ चील भी हीड़ पौ 

3०--१ चतुरा फोर्जा बाहरग बाला शकिगि भाति श्‌ विशजगांत तीड प्राथो ।“रा ए 

दीरी । जाय भरद्धार भार बनसगत्ती रिल बरात क्रिशि फूति रही । | हीडणौ, हीडयो “देखो 'हीअ्णी, हीडथौ' ( ५ ) 

दीठा हीज वि झावे | मे जाए माही । बशनिका स० माथे भी हीडई पलतु एत्र वाहशि हथिा जई ऊपणति । 

उ०--२ बजि थार राकक्ष वाजिन्न पर्ण, कुंगा सधगा गुरियद गजह रूग तउ मारि है भ्राज तीह पद भांराह धहइ देवराय । 

किया । वच्चित्रा ही श्राव बी, उर| दितत तणी भ्रणोषिया । “>वरितग 

- सू प्र हीडशहार, हारो (हारी), हीडशणियौ--वि० । 

# तिश्चय था हृढता सूचक अ्रव्यय । ही डिभ्रोडी, हिडियोड़ो, हीडप्रोड़ी---भु० फा० धर ० । 

उ०-- १ ताहुरा पहिली तौ तथि गधौ पछे कहिगरौ जी. बसतराय हीडीजरणो, हीडीमथो--बाग मा० | 

प्रो हीज छै ।-द वि हीडधण स रही ---एक प्रकार की मिश्वी विशेष । 

उ० २ धाड़ी भ्रांणियों वासी शाश्रणौ मही, सादीया तुरत मैच उ०- तिफी भ्रारणां माह घणाी बारा पकाय, पछे भ्रवल्त भ्रत सेर 

दीती, उश्ण हीज थेता ।->रा सा, से ७ भगरे रो तीपनी झाणिगी । श्राण शेर ७ गुछ हीड्षथशा मिसरी 

६ अ्रत्ततोगत्वा, श्राधिरकार। । हुये लिसडो सैर ७ गुरू भ्ांणीयो मे रोढा ध्रत मातहै जोजर छिंद- 

उ०---६ भ्रम स्पनाथजी रा गुरु बुदरणी तौ घर मैं धका ऊंट वाय जिसड़ा पई तिराड! पछे प्रत गुक्ष भांहै धणौ काठा मश्नक्ल 


हीज सारधों ।--भि १ घूरमे रा पीश सात करीगा ।--तिमरक्षिंग पातसाह 'री बात 


हीडाऊ 


१६५४५ 


“हत्ततता " 
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हीडाअ--देखों 'हेडाऊ' (रू भे ) 
ही डियोडो--देखो 'हीडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री हीडियोडी) 
हीडोलणो, हीडोलबौ--देखो 'हिंडोछणौ, हिटोकबौ' (रू भे) 
उ०--सारग चाप चडाविय डाविय बाहु नइ प्राणि । हरि हेला 
हीडोलिय तोलिय तयु बलु प्राणि ।--जयसेखर सूरि 
हीडोलाखाद, हीडोलाखादशी-स १- छत के कडो मे रस्सी के सहारे 
भूले की तरह लटक।ई हुई खाट, चारपाई । 
उ०--निंतु नवा श्रलकार वाबरड़, उत्फुतल्ल पुख्यसिय्या आवरइ, 
हीडोलाखाटशी लीला धरई, भोग पुरदर, होठ फुरइ | स 
हीडोलाठउई--वेखो 'हीडोलाट' (रू भे ) 
उ०--कवि कह रतिपति तगु विचार झ्ाछा अबर पहिरणशि 
सार । वावनिचदन सिर लाइइ, हीडोलाट खाट पुठीइ | 
-“प्राचीन फांग्रु सम्रह 
हीडोलियोडो--देखो /हिडोछियोडी' (रू भे) 
(स्त्री हीडोलियोडी) 
हीणा-वि |[स हीत| १ निम्त स्तरीय, न्यून, घटकर, घटिया, हल्का, 
ओछीा ।! 
उ०--१ द्रोण सोण तुरगे रथ दीसइ, जेउ युद्धि कुण हीणा 
कलीसइ | युद्धसन्नि जिम रास जि मन्नइ, एक दीहि भड कोड़ि 
लिमत्रई |-- सालिसूरि 
3उ०--२ भाई शअ्रर माइता रे उठे ढबने दिन तोडणा उराने सपने ई 
कबूल नी हा, पशा बाण रीौओी हीोएा झर श्रोछो बरताव देखने 
उणरी सारी सुध-बुध माय जाए पाकौ पदग्यों |--फुलवाडी 
९ कायरता पूण | 
उ०--सौ सपूत जे पीछी राखे, दुरजन हीशा कदे ना भाखे । वैरा 
तिणा विसारे वेहा, सौ जाया ही श्रणजाया जेहा । 
“डाढाका सुर री बात 
३ रहित, बिता, हीन, अभाव ग्रस्त । 
छ०--१ अकेसमात सिक्ियौ इृदोखे, नैण हीए। इक नाई । दोनो 
हाथ जोड दुरगा ने, दुरबछ दसा दिखाई ।--मे म॑ 
'3०--२ प्रथी करणु बिर बेद पुराणा, कर्म जिका बछ हीण 
क्राणा ++रा रू 
४ अशक्त, कमजोर, क्षीणु । 
४०--६ महिपति श्रमीर तन हीएा मान, पाना दिस कोई धर न 
पाण । तद लेज बाण नरसिध ताय, 'श्रभमाल” पान लीन्‍्हौ 
उठाय (+-वि स 
उ०--२ भडिया सनाह तन तुरग जीए, हुय गया मुगकछ दुख 
दहंछ हीए ।--रा रू 
५ क्षीएकाय, पतला, दुवला । 


उ०->चय्ा बरती, ताक सक्कट,क्ष उर सुचग विचि हीण। भदिर 


बोली मारुवी, जाणि' भरणावकी वीर ।--छी मा 
६ तुच्छ, नगण्य, म्रिर्थक, महत्वहीन | 
७ लघु, छोटा । 
पथ रिक्त, खाली । 
९ छोडा हुआ, त्यागा हुआ्ना, त्यक्त | 
१० दोपयुक्त, चुटियुक्त, अशुद्ध । 
११ अत्पतर, कम । 
१२ वर्जित । 
१३ नणप्ट । 
१४ कांयर, डरपोक । 
१५ साहित्य मे खलनायक, भ्रधम नायक । 
१६ धर्म शास्त्र के अनुसार ऐसा साथी जो विश्वसनीय न हो । 
(७ काव्य सम्बन्धी एक दोप । 
१८ मू्खे। (हनामा) 
१६ नीच, पामर । 
रू भे--हीण । 
अत्पा,--हीगु, हीणी, हीन । 
हीएशभ्राा- देखो 'हीनाग' (हू भे,) 
हीरांउ--देखो 'हीणौ' (रू भे ) 
उ०--बालभ दीपक पवन भय, अचछ सरण पयद | 
घूृणइ कम&, जाए पयोहर दिद्ठ |--ढो मा 
हीश|उपमा--देखो 'हीनोपमा' (रू भे ) 
हीएकरस-स पु |स हीन--कम] १ सीच कार्य, कुकृत्य । 
२ बुरे कर्म, बुरे भाग्य | 
हीएकरमी, हीएाकरभौं-वि [स हीतव--कमिनत्‌] १ भाग्यहीत, हत- 
भाग्य । 
२ बुरे कर्म करने वाला, कुकर्मी । 
रे अ्न्यायी, दुष्ट | 
हीणचरित्त-वि [स हीन--चरिन्न| दुश्चरित्र, चरित्रहीत । 
हीसता-स स्त्री [स हीनता। १ हीन होने की दशा था भाव । 
२ शअ्रभाव, कमी | 
उ०--सरी नौसरे हार मोनी सजोया, पड़े ख्रेणता, हीएता सुक्र 
पोया । परीणं सरीकठ मैं हीर पूरो, सुभ सूर भ्राकास जाणे सनूरौ | 
“रा रह 


कर हीएणाउ 


३ तुच्छता, ग्रोदापन । 

उ०--बुदी कोठों वीकपुर, सारा भूप अ्रबक। 
हीरणाता, ज्या धन खाबे रक |--रा रू 

४ कमजोरी, दुर्बलता । 

उ०--हैमत' हिम्मत ऊधरी, 'सगतावत' उण वेर । विश्व ब्रज्जै 
हीणता, ऊठ गरण्ज फेर :--रा रू 

५ बुराई, तीचता, तिकृष्टता । 


राज दिखादेै 


हीगार्वते १५५९ हीनता 
६ युरे पर्ग । २ जिसको वुल्लि कगजीर ही, भ्र'्प लुद्धि । 
७ शघुता, भ्रम्पता । पीएरस थे!र्ी 'हीपरग' (२ े ) 
५ फागरता | होणी | रती श्रीक्ली, 8५ फऐो, स्यूव । 
६ गूर्थता | जु०. ठेत गिर प्रर्यागा घर, फरो गे हीएी तथ । वह भरोसे 


# भें हीनता। 
हीणदंत, हीणबती, हीराबतो से पु 
बता धीड़ा । (शा ही) 
रू पे हीवदत । 
हीएवबोस-रा पु--विगत राहित्य गे (विशेषकर गीतो गे) चायक' के 
माता-पिता वे जाति का ग्र्थ ठीक त॑ होने पर, होने वाजा एक 
साहित्यिक दोप । 
हीएपक्स, हीएपक्ष, हीएपक-रा पु [स हीते | पक्ष | ६ कगाणोर 
पा दुर्घेल पक्ष । 
२ बहू बात जो' दतीग' या तके से प्रगाशित ते की जा रोके । 
३ किसी विपय का कगगोर पक्ष । (४७४८ ४७॥ ) 
# मे हीगपकग, हीत१॥, हीनपछ । 
हीणपण, हीशपणौ ए पु १ हीत होते की वश! गा भाव । 
२ राषुता, भरपता । 
३ दुर्बतता, फशणोरी । 
४ तीचता, धुष्ठता । 
४ कायरता । 
उ०--बोर उारण बाहुबछ, जण जण मुंग जरा जाप । पा तह 
धारण हीशपरणा, पौरस इण परताप ।--पैतदान बारहद 
हीएपव-वि -- पदच्युत, पद से हुटा हुआ, पद से गिरा हुआ । 
४०--श्रभौ' कहे रीभ॑ प्रमर, बैगी की वात ।. भिच्छ सिधावै 
हीएपव, ग्रह भ्रावे गुजरात ।-- रा हू 
हीएपु०ण, हीरपुण्या, हीएापुण्यों, हीशपुन्या-वि [से हीए | पृण्फ | 
९ भाग्यिहीत, हतभाग्य । 
४०-- २ बाप नै मरायत्ती वेक्ता जैड़ी काठी छाती फरी, भैडी छाती 
एंगा हीशपुण्या राजपावर ने छिठमावता तीं कर रामी । 

“ फुलथाडी 
उ०--२ पछी बांरा रवारध माथे धूवाती काह्यौ-->मापडा हीणापुस्यां 
जादू मंतरा सू ई सगछी बाता सारणी चाबे ।-- फुलवाडी 
२ जिसके पुन्य क्षीण हो । 

हीणमांण, हीएमांन -थि |स मान--हीत| १ जिसका मात धठ गया 
ही, बेइज्जत, अश्रप्रतिष्ठित, हतवीर्थ्य । 


एक पकार का भ्रशुभ निस्‍्ती 


उ०---राण राव भ्रते राण, पिनाक पै धरे पाणा | प्विले होय 
हीएमौन दईवाण दईबाण |-- र रू 
२ हताश, तिराश ।! 
हीएमेध-लि [स मेधा--हीत | १ भूल, बेवकूफ, प्रज्ञानी । 
(हूँ तां, भा) 


बाहुब७, परत पते प्रभात । जैतदान बारहट 
२ छोटी, लग । 


३ मीची, हीत, विश । 


हीए, हीणौ देशों 'हीएग' (अरत्पा, छू शे ) 


० -१ वालों बहुती व्रव्य हुई भ्रधिकौं बुत हीएौ। बल पामौ 
पति बहुत प्रबल हुए सरपे पीणी । धन ग्र 
उ० २ थाग हीएा। जिता थांत धिर धापिया, धांन धारी दिया 
भरा उधाप। प्रभी शाधार भा विएय _ब पागिया, प्रकद हृशा 
हगागत' तरस प्रताण । रतनशिध राठो३ 'रौ गीत 
छ००« ३ खितपति पे ए_ुवी शिध रोगी, हाथी ज। गहामद 
हीएणोौ | म्॒‌ प्र 
उ० ४ गाष तगा फध वैसी प्राणी, पाप शब कु होई रे । 
हीणा दीशा दीसे दगना, सार ते पुछछ कोई ९। जयवांशी 
उ0 १५ बर हीणो आपाणौ भतौ है, कोडी' कुसटी कोई । जाते सगे 
सीधारता है, भता कहे गंध तो४। गीरां 
छू भें हीशी, पीगाछ । 
प्रीणोदवाव सा पु. १ फागरभा, भीछता । 
उ० पग गग काठा पाथरे, बादीनी बन राब | होणों ण्यू ही 
होवसी, दिये न हीएौवाब । वां था 
२ काजीर पक्ष । 
३ दीन बचत । 
हीतछ हीतल-सं पु |स हूदय | त।| हृदय तथा, श्रन्‍्त वरणो, 
भत्त धत । 
छ० “९ गौ पुत्र मौर हीतद्क हतवाल़ी, पीते पैशप में सीतछ 
गतवाह्ी । पुण्चा पतवाव पाते धित तारे, लीचगा जछू गोचए 
रोचागा लिया धागे4 झ का 
स० २ हाप सताप तिठे भववी रब, द्रड्ठ दंगा कह महि देखे । 
रीगत कौ गुख देखन ही गुक, हीतल गीतत होते विरोध । 
धषर भ्र 
हीन -देशो' 'हीए' (रू भे ) 
3०--विसु पहुतउ द्वापरि प्रत5, ईह लगह कद प्रम्हु धरि विज । 
प्ररणुन बोलइ रे भ्रकुतीन, भ्ररणुत फूफिती म॥ सु हीत । 
“-सालिभत्र सूरि 
हीतक्रम-स पु [से] काण्य में होते वाला दोष जो, गुर गिनाने के कम 
में गुृंणी भ गिनाने पर हीता है । 
हीतता--वैखो 'हीण॒ता' (छू भे ) 
3०--मा रद की मन भवा अनेसा, फिर बूज्या गुर कू उपदेसा । 


हीनदत १६७ हीमाठ 





तारद श्राप हीनता भाखी, गुरु कु श॒ुक्ति हिरदे की दाखी। हीबिपोडो-भू का कृ--१ युद्ध किया हुआ, लडाई किया हुश्ा २ 
+अनुभववाणी सारा हुआ, पीटा हुआ, कूटदा हुआ ३ सहार किया' हुआ, वध 
हीनदत--देखो 'हीणदत (रू भे ) किया हुआ ४ पछाडा हुप्ना, पटका हुआ । 
हीनपक्‍्ख, हीनपक्ष, हीनपंख--देखो 'हीगपख' (रू भे ) (स्त्री हीवियोडी ) 
हीनबछू-वि [स बल--हीन|] जिसका बल क्षीण हो गया हो, अशक्त, | हीमसु-स पु [स हिमाणु] १ चन्द्रपा, शशि । 
कमजोर । २ रूपा, चादी । 
हीनयान-स पु [स हीतथात] बौद्धो की एक प्राचीन शाखा जिसके | हीमत--देखों 'हिम्मत' (रू भे ) 
ग्रन्थ पाली भाषा मे हे । उ०--१ आयौ 'करत' 'मुकन्न' तणा, भड मेक्त चद्रभाएण । 'हैमत' 
हीमयोग-स पु [स] भ्रौपधियों का ऐसा योग जो उचित परिमाण से हो मत श्रगकौ, 'पीयौ” पत्य प्रमाण (--रा रू 
कम हो । उ०--२ किणी री हीमत ती ही क॑ राजाजी र॑ ऊबी पज्योडी 
हीतयोन, हीनपोनि-स स्त्री [स ] १ नीच जाति, नीच कुल । बात ने सावक सवी करने केवट । सगछा रा मूडा उत्तरियोडा हा । 
२ नीच योति, भ्रधम योनि ! --“फुलवाडी 
वि--नीच योनि का, नीच जाति या कुल का । उ०--र२ हीमत मत छाडो नरा, मुख ते कहता राम। हरीया 
हीतरस-स प्‌ [स] काव्य रचना का एक दोप जो प्रसग के विपरीत हीमत सु कीया, ध्रृ का भ्रटछ धाम ।--अ्रनुभववाणी 
रस की थोजतना करने पर होता है । उ०--४ माली रा है जठे ई पग चिपगय । थोडी ताक पछे ततीठ 
हीनवाद-स पु [स] १ मिथ्या तके, झूठा या तिरयक वाद | हीमत करने धक हालियौं |--फुलवाडी 
२ भूंढी गवाही । ही मतशा-वि स्त्री --हिम्मत बालो, साहसी । 
हीनवादी-वि [स हीनवादिन] १ मिथ्या तर्क देने बाला, कुठा था | हीमतभरियौं-वि ---१ जिसम हिम्मत हो, साहस हो, हिंम्मती, साहसी | 
निरयक वाद प्रस्तुत करने वाला । २ वल, पौष्प बाला | ' 
२ परस्पर विरोबी कथन कहने वाला । हीमतवर-वि --हिम्मती, साहसी । 
३ भूंठी गवाही देने वाला । उ०--कंवर अणु तो समझवान, निडर अर हीमतवर हो । 
हीनवबीरज, हीनवीरघध-नि |[स हीन-+-वीय्य] १ कमजोर, श्रशक्त, “फुलवाडी 
दुबल । हीमति, हीमती-वि (स्त्री हीमतण ) साहसी, मनिडर, बहादुर । 
२ कायर, डरपोक । उ०-हाथाछ हेल हमीर हुतल भ्राप कुछ श्रजुआक् । हीमति बहा- 
३ निस्तेज, मद । दर हीमती कलि भडा घोडा कीमती ।--ल पि 
हीनाग-वि [सअझग-+होत| १ जिसके कोई शभ्रग न हो, अग-भग, रू भे -हिम्मति, हिम्मती, हीमती । 
अ्रग-हीत । होमत्त- देखो हिम्मत (रू भे ) 
२ खण्डित, अधूरा | उ०--थेंटू वर सबर ऊडा सर थागे, आा है मालछागर मूडा रे 
रू भे--हीणभग । श्राग। सारी कीमत है करियोडा सारे, हीमत्त भरियाडा हीमत्त 
हीतोपमा-स स्त्री [स] उपभा अलकार का एक भेद जो, किसी बडे नह हारे !- ऊ का 
उपमेय के लिये छोटे उपमात की योजना करने पर होता है । हीमाचछ--देखो 'हिमाचक' (रू भे ) 
रू भे --हीणाउपमा | उ०->हीमसाचछ नारद सू हंसिया, कूबरि झाविया मोदकियइ । 
हीप--देखो 'हीप' (रू भे) वर कोइ एक स्ाखइत वतावउ, वही जियइ रइ भ्रगुटि दियइ । 
हीबणो, हीबबौी-क्रि स--१ युद्ध करना, लडाई करना । ->महादेव पारवती री वेलि 
२ मारना, पीदना, कुटता । ही मायत--देखो (हिमायत' (रू भे ) 
३ प्रहार करता, वध करता । उ०--तठे मेंडतौ जागीर माह मडियौ तही, कहौ--श्रौ माहाबत- 
४ पछाडना, पटकता ! खान थानु हीमायत कर दीरायो थौो, दरगाही मनस्तप माहे दीयौ 
हीबर--देखो 'हयवर' (रू भे ) नही ।-- न णभी 


उ०--हीबर बोह हलबछ सुडि सक्तवक्त, , पदमा पुवगा कोई पार | हीमायती-देखो 'हिमायती' (रू भे ) 


नहीं । अ्रवतार गझ्रसा दस भ्राप तणा, जुध जीपरा जाएणि विसन | हीमाछ, हीमाक-स रुत्री --ठण्डी लहर, शीतलहर । 
सही ।--वि स सा उ०--काती छातिभाहि तइ, हलकारिउ हीमाक् । धूजई अंग 


हो साछ्ठ। 


शाशारघ, ए ताहरी भकभाओ। भा फा १ 
२ पेशी (हितात|! (+ के) 
हीगाछ8, हिमाछ3, हीमाछे, हीवाक्को. देशों (गे! (७ भे ) 
०. है ॥हाँ. उभयाई उधजदई, में तर कप ईशा भरते जा$ । 
ग्रावाग का साथा पर, जांश हीसाकृह राजा भतीमा हो जी$ । 
थीं पे 


१६ गला डीटी 


उ०. ९२ हीमाछझ होती तछह, हु हारी के वाल । 
पंतिरीद, गुति भरीद पबीौध । मा का फ्र 
होय, हीवह, हीयई, हीमज, होयऊ, हीयहुई, हीहडुलो, हीपड्डी देगी 


पहिरती' (& भे ) | 


उ० १ रासि रसाउचु भरी धुणीआए, किंग श|रमायछ ही गई 

तरीजक | सानिधि रामगा ति तशह । सापिणद्र सूरि 

उ७ए. २९ गाह उतरीगी नरीस बांस । सारि का भाड़ पूं, हीयंज 

"रास । वमीषे 

3०? गारवगी त॑ प्रति भतुर, हीपड थेत गिभार। जड कली 

शू फागएज, करहस कांते भार। ही मा 

उ०. ४ बाराएवररा गीए्यी भनन्‍गाए 

्ठीबाहं। भी दे 

उ०.. ४ ऐपाणए नागर चवि बारयठ, दीक्षा लीधी भाई वतु 

माति रे । बार बररा ब्त गाहि रहाउ, हीपडह भरत तागिता ते 

ध्यान रे । रा पु 

०-५ अरधें मशिति तारी तागिता २, खद॒वाह गहारा' हीयडला 

सारि रेत कु 

स०--७ फेवल जिम बूर थकी दीसे, हीथड़ो शित वेश से हीगे । 

वायाए राहु विरवा वि, माला वीधी ए जगदीसे । धधग 
हीयडु, हीपड४॥, हीपडठ, हीयडलू, हीवअली, हीयडो, हीवरो देशी 

'व्विस्द्दी! (रू शे ) 

उ० ९ तु रमि सपना गयु, जिहा प्रवस्ती शाश | ही७छी होयडह् 

माहरद, कीधी क॒त सुजांशा । गा वा प्र 

उ० ९ घीरी रही धत हीपडण एंगाई। 

भेह्ही गाई। मी दे 

3०-- ३ बाखी डाहिंए भ्रापणी ४, रजि मुझ ग।भार | छंगतपगढ़ 

छामउ रहूध रे, हीवडथ करी कथोर । ही गगांब रू 

उ०--४ हीवश हेजइ पत्हुसइ । गे कू 

3०-- ५ हीयडल घणू भहिबरिय, तु रुणि भ भ्रगहारा ताथ जी ! 

तू श्रमरापुरि संच्रधउ, हु मरशि न मेत्हु साथ जी । 


हीवअ ।ए ज्ावि गया 


जातिय भाहुछ है 


का दे प्र 
उ०--५ करे कागछ लेखिरि। करी, गाभव होथबा गाहि । बाई 
ब्रेहु बलि गया, तीसासा नह दाहि । «गा का प्र 
हीपराइ-क्रि वि |स श्रधुता] अभी, श्रव । 
उ०--जागँ हीयरणाइ हूराणी हूणी । श्रीकौ गलत उधाडिज्णौ जोग्नल 


१९८ हीपौ 
(२ । सी दे 
हीपतल से पु [स हुदस | एल | श्रच्त रेलवे, हरशंसन । 
॥७. जत कर सीक्ता हीमतल, जग ते ४ ठग) औ हक 


भीलीती ते कही, रवि पित्त मेछ मे भा॥ । 
तीप्रागण दे।ो (0 देशभ (रू |) 
3०. हीमागस आगा उठा धर ही3। साध्वी थु। देसी कैलटा 
शुभ रो।। ऊं का 
हीपाफूठ, हीयाफूटो गे, हीयाफूटी केश 'हीगापूटी' (छू भे ) 
(रवी हीयापफूटी, हीयापृट़ी डी) 
उ०.. सवेसज जिध पाठवई, गरिएय हीवफूदि । परारवागा भूल 
जि पिन 4 शागरि | हि ।्छी गा 
| हीवालि, हीयाती देगी एियाक्री' (छ शे ) 
७. है भूहि कूबिंस सहिततति रोगी। काडिता बस कीध 
हीम।ली, करारा थई रादिसी रासी। पीगाह हुई हिच होग्रत 
धोगी | गातिरू[रि 
छउ०.. २ वात याजत १४ फुएजहि, पाध दुरणप गि प्रति वेहि । 
॥ हसि् बत गे गॉडिव होगी, एुप काजि आता एप हीयाली । 
शातियूरि 
उ० ३ कही पडित ए हीयाली, गत करिश्मी बात बिभांसी हे | 
गिरती )े सुदृत मारी, भरी ग्रादर कार धारी ९।-«धभ व्‌ भ्र 
उ०. 6 प्ररध कही तु बढितों, एहगी राशर हीयाली रे रार । 
खतुर मर एक पुराप जग गाहे परी, राहु जागी सार । 
भषग्र 


भपभेफे 
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हीयात्ठ दिखों 'हिमाशप' (रू भें) 
ज० ६ कासी बारात सिर रहे, गर्छ हीपाकछे देह | हरीया निज 
पछ दूरि है, गागी फा बचह । प्रतुशववाशी 
उ० २ जाग हीपातहे गक्नत जिद, उ्ताद रासव सलाद विद । कोटि 
गत दिए दा पैत, भरत कारसी गुगति रत ।. अ्धुभववागी 
हीथी देशी 'हिरवौ' (र भे ) 
उ०ए है ताभ गण बोर, राजन रखें साबरी । 
ने हीथौ, बरणा शोक बुरी । पता 
उ० ९२ धी की मालनू गावीसी बाप, कोई ने गारी राजा पाई 
बचप । थाई परदेसी शामरएह, गाव ते उतरी हीवआ थी एक | 
बी दे 
४०० ३ शरणता दिरा पक्छितओ हत्या, पथी रागा सह गित्या । 
विरीना हीपा बत्या, गावाद्ध धर बल्या । रासास 
उु० ४ गाततद सुरारणा दलि दोल ब।ज॥ह । जागो गारदू किरि 
पेह गाजए । हीया श्र सवार रार रोरा यूकद, भय बीहता कायर जीव 
मूषाह ।-०राजिशूरि 
उ3०---५ ताप राधज्िपात जाशी भ्रदीस[र रागहाशि, पीढ़ी विध 
खाल पाइु गोला सूल वैण है । हीगा रोग सास खास रधिर प्रवाह 


पगरी वेब 


हीयोौ 


रूप, सीस पीड रोग भ्रकू जेते रोग नैन है |--ध व ग्र 
उ०--६ वो आपरी घरवाढी ने समभावण सारू बात करी की 
वा तडकने कह्यो--म्हते समझावरशा ने श्राया है, पैला थारा होया 
माय हाथ बरने सोचो के एकाएक बेटा ने दिसावर भेजण सारू 
थे राजी व्हिया इज कीकफर । --फुलवाडी 

मुहा ०--१ हीया गाव जाणा"-अकक्‍ल व सम चली जाना, 
नासमभी की दशा होना, वेवकफी के काम करता )। २ हीया 
फूठटणा > बुद्धि समाप्त हो जाता, समक चली जाना, सूकबबुभ न 
रहता । ३ हीया माय हाथ धरणौ - तसतली एवं धैर्य के साथ 
किसी बात पर विचार करना, विवेक॒पूर्ण बात करता । ४ हीया 
माथे हाथ होणौ + जोखम या जिम्मेदारी बहन करना, जोश्वमपूरों 
कार्य की चिता होता । ५ हीया मै कागसी फेरणौ > किसी बात 
पर व्यावहारिक बुद्धि से विचार करता, सोच विचार कर काभ 
करना, श्रपने कार्यों का पुतरावलोकन करता । ६ हीया मैं गोठो 
ऊठणो <+ हुदय में उत्साह भरता, उभगगित व उत्साहित हो ता, शोक 
पूर्ण बात पर मन में घुठत होता । ७ हीया में बसणौ ++ किसी 
प्रिय व्यक्ति या वस्तु की याद दिल में हर वक्त रहना, भत्यन्त प्रिय 
हीना । ८ हीया मै बैठणौ 5 कोई बात या कार्य सम में था 
जाना, कोई बात दिल मे घर कर जानता ।  & हीया में लाय 
लागणी > अत्यन्त दुख या शोक के कारण मन में पीडा होना, 
दिल में आग लगना, शीक सतप्त होना, दुश्ल में तड़फना । १० 
हीया री दाक या हीया री दाह >+ दुख की श्राग, मते की तंडफन, 
बेदता, दुख, शोक, पीडा । ११ हीया री पीर देखो 'हीया री 
दाक!' । १२ हीया री हाम "5 हृदय की उत्कण्ठा, इच्छा, तीव्र 
श्राकाक्षा । १३ हीया सू उतरणौ ः* किसी के प्रति अ्रनिच्छा या 
अरुचि होता, किसी व्यक्ति के प्रति श्रच्छे खघाल न रहना, इम्प्रेशन 
बघिगड़ता । १४ हीये ऊकछणो ** मस्तिष्क से कोई बात उपजना, 
कुछ याद ग्राना, युक्ति निकलता । १४ हीये भरणौज-+किसी बात 
या परिस्थिति को सहन करता, बरदाश्त करना, मत से मात 
लेना । १६ हीगे बतुक्तिया ऊठशा न्मत में कई तरह के विचार 
उठता, तरह-तरह के तीत्र भावों का संचार होना । १७ हीगे बात 
दूकणी सतबात समभ में श्राना, बात मान लेता, जचना, उचित 
लगना । १८ हीये बैठशोौ 5 समझ मे आता, सीख में आता, हद 4 
मे बसता । १६ हीये भाटों होशौ पत्थर दिल होना, दया, 
ममता, प्रेम, क्षमा झ्ादि कोमल भावों का हृदय में भ्रभाव होता ! 
२० हीये राम बापरणौ 5 किमी के मन में भलाई की बात आना, 
भला कार्य या भल्री बात करना । २१ हीये रोग होणौ >>मानसिक 
व्यया होता, मानसिक व्यया के कारण शारीरिक एवं बौद्धिक क्षति 
होता, उत्साह व उमग न रहना । ९२ हीये रा हुस #+ मत की 
तमन्ना, लालस। । २३ हीयौ उछसणौ>हृदय उत्साहित होना, 
उमगित होता, लालाथित होता, खुश होता, प्रसन्न होता । २४ 


१६६ 


हीर 





हीयौ खुलशौ <- बुद्धि का विकास होना, संकोच मिटना, बौद्धिक 
विकास होता । २५ हीयौ गोटीजणौ हर मन के भ्रन्दर घुटन होता, 
मत कुण्ठित होता, अन्दर ही अन्दर घुटना। २६ हीयी ठडी 
करणोौ +> विल को तसन्‍ली देना, सतोप करना, भाशा पूरी करता । 
२७ हीपो दबकणो >- भ्रातकित होता, भयभीत होता, घबराता, 
प्रभावित होता । २८ हीयौ देशौ > किसी के प्रेम से फस जाना, 
दिल दे देता !। २६ हीयो फूट्ौन्‍्ल्‍्बुद्धि या समक समाप्त हो 
जाना । ३० हीयौ बेठणौ < घबराहट होना, भ्रनिष्ठ की श्राशका 
से चितित होना, परेशान होना, भयातुर होना। ४१ हीयगी 
सालणी ज++ मानसिक व्यथा के कारण प्रन्दर ही श्रच्दर कष्ट पाता, 
दु्ली होना, मन मे कोई टीस लगना । ३२ हीयौ हथाछी लैणी -८+ 
साहसिक कार्य हेतु तत्पर होता । ३३ हीयौ हीयौ दल्लीज॑णीर« 
घुटन होना, पिसत्ता, दम घुटता । 


हीर-स पु [स] १ हीटा तामक रत्न । 


3०--१ संग तेश विराजति याक्त सरी, रमणी अ्रलकावलि सोभ 
हरी । सुभ सोभत पकज हीर सिरे, क्रति नौ सस्ति हस्ति श्रसोभ 
करे ]--ऊ का 

उ०--२ उपरि पद पलय पुनरभव शझ्रोपति, तिमकछ कमछ दढ् 
ऊपरि नी र । तेज कि रतन कि तार कि तारा, हरिहस सावक 
सरसि हर हीर |--वेलि 

उ०--३ नयशा कज सम निपठ, सुभग झाणण हिमकर सम | जप 
सम 'ग्रीवह' जकूज, तबत सम हीरे डसरणा तिम ।-र ज भ्र 

२ मोतियो की माल।, हार । 

उ०-- मानहु रूप मनोज अधिक बाकी भरदा, जर पवसाखा जोख 
सोभ भूसण सदा । पहुणि पना पुखराज मुकवाहुछा, ऊगे फजर 
गअदीत किना चढती कझा ।--सिंवबरुूस पन्हावत 

३ सूर्य, भानु। (ना डिको) 

४ विद्य॒ त, बिजली | 

४५ हब का वज्र । 

६ शक्ति, बल | 

७ सपे, साप । 

८ शेर, सिंह । 

ह लाक्षणिक अर्य में किसी अमूल्य वस्तु के लिये उपमा । 
उ०--इये रे बने री क्‍या जोवसौ रे, श्रौ तौ हाटा मायती हीर, 
बिलाली रे जोवसा ग्हारा राज लो गी 

१० किसी बस्तु के भोतर का मूल तत्व, सार भाग, सत, गुदा । 
११ लकडी के तीचे का सार भाग। 

१२ धातु, वीर्य | 

१३ रेशम । 

उ०--१ सुचि कीज स्नात सवाडा, सहु पहिरे तबि नवि साडा । 
हीर चीर पाटबर हेम, पहिरो, सहु भुखरण प्रेम |--ध्व व ग्र 


हीरइ 


उ७० २ पिरहेत भारी मिरह पे, सुधि बुधि सिरी मार । हरीसा 
शिर तु परीया, हीर तीर शसिशगार ।--परनुभाव ॥ शी 
उ०७ “३ विछायत रागियान वरियाों तई ज॑न्कसिं हीर पशिषा । 
गिध प्रासशा छत शोष्ठे महा जगगगे हंसी भोहे । सू थे 
१४ रेशंग का घोरा । 
१४ रेशग का बरस्श | 
१६ भें सरितफार शीह्वत ॥ पिता का पाण । 
१७ शिव का एक भागाष्तर | 
१८ छापय छुमल्दे का ५४ था भेद जिसमे, ७ गुरु, १३८ सधु के 
अधगुरार १४२ गायाए तथा १४४ पर्ण होते है । 
१६ १३ गात्राओ वा इक मालिक छू जिसके प्रत्ग चर हे 
भ्रत्त गे राणा होता है । रघुपर जरा प्रफार मे एग २१ माजागों 
वा गधा हैं । 
२० ठगा फी पांच गाचागो में से चौथे भेद का वाभ । 
२१ प्राम शारे भारत में पाई जाते वाती एक प्रकार को सता । 
२९२ रजा को प्रेमिका ही? जा रजा गगारा गो पर ये तायिका है । 
हीरइ, हीरण देशों 'धीरी' (ऋ भें) 
उ०ण ॥६ सीतह गनिद सीह, पौध गए, गुगी पाभ, सीवए हीरे 
हीरज शानए, जगत राज्य गण्यए ग्रात्म सौभह व भ॑ 
उ० २ पदक प्रियु तप हू मोतिव गासा, हीरस तप है मृदरडी रे 
बहिनी। चंद्र प्रियु तक ह रोहिणी धाऊ, चंदत गतस इगारडी रे 
बहिमी। से कु 
हीरफ, हीरकण से पु |रा | १ हीरा तागक रत्न । 
घ०-मीरभर गाहरा गीर तलतस नद | 
ल्रप हम ।-- जुगतीदान दिथौ 
० वज्च। 
रू मे हीरशक, हीरको । 
ही रकणी श रयी - १ हीरे का छोटा करता, दुकड़ा । 
उ० रादा घेर रौ खायने २है विगिया गंगा, घूप गिशियां छ्षबर 
चात घीढा | दांत तौ ही एकशियाँ जिया दिाबे, फिटक गिशिया 
जिसा शहज फीदा | पर्दैशागा बारह» 
२ कफाच काटते का बह श्रीजार जिया हीरे का कशा होगा 
होता ह | 
रू भे--ही राकागी, हीराकणी । 
हीरकि, हो रकी-- देवों 'हीरक' (& परे ) 
उ०- सिपुण सिवेसइ भेवडी, केवड़ी श्रालस खूप । दीसढ़ मुबुद 
फटीरकि, हीरकि त्व मत छप. | जयगेबर' शूरि 
हीरडु, हीर्‌डो -- १ देखो 'हिसदौ/ (रू थे ) 
3०--अ्रहै हीरडा तदइ हुरि पूजीए कि जागु सिवशति | गोरी कद 
ने अतरि, सारी वीह मिं राति ।- गुगाब॒द सूरि 
२ देखो 'हीरो' (अब्या, रू भें) 


(हि को) 
पीरकरा शाह तो पती 


१७० 


ही राभामी 


हक ैफिन्क७-.ा 


हीरणो, हीरभो पऐरो हैरी, 0रबरी' (# भे ) 
हीरह, ही रही फैतों हिरदौी! (* थे) 
०. दाता गिरा हीरझा जे औी गाज तदूका बाछ, जग्रांगी कठीर 
सा तर्ज जीभा दौर । जंपतिह शौच रो भीत 
हीरपट, हीरप से पु. रतामी व्रत । 
जुए. प्रथ घर। देव हणा चीतवासुफ गोजी चीतोीव राचोगा पाह- 
गीया हो रपहू राउता विति नितिया बर्यग खगी ।..., ,, व रा 
है रस से पु पारसीधा फा पजारी । (गा ग) 
हीरधडडि से पु -एक प्रकार का वरस । 
३०- पहूफुत, हीरबड़ि गजवद़ि थीशबड़ि रीवपीधड्नि रोवसयड्डि 
जादर पोती पट साउती प्रगहन '' कस 
हीरबशी से स्‍त्री फपास का पीधा। (ऐेखावाटी ) 
हीराकणी पेशी 'हीरवाणी' (कू शे ) 
प० बसुधा सनज बंधाद्ा बिश्ायत ज्यी बगी । जितह श्ौसरकश 
जेशा जीति $िता हीराकशी । रिवषरर पात्ह्ावत 
हीरासलि, हीराजली मे रबी. वत्तर्माति विशेष । 
उ० हषुगती ४ हडवषी, हीराउलि एए गज्जि । 
पीकशी, हैता झावई कज्जि । गा का भर 
हीराफकणी देशी 'हीरकारी' (रू शे 
उ० दुरे विहाए दतश, गावक्क दागरशियांत । अति ऊजछ ण्या 
ग्रागछी, की हीराकशियांहु । ग्रणात 


हीराकसी, हीराकसीरा रा पु ३ गंध के रासायनिक योग से होगे 
बाता थोह का विकार जो देखने मे गुछ हरापश सिशे गठमैले रग 
का होता है । 
२ विभवाओं के बरस रगोें का एक प्रकार का राग विशेष | 
हीरागर, हीरागरछ सा गु १ एक बरथ विशेष । 
उ० “१ वाशगरस होशगरण पुरनयागरप्त पृतगीए बहूुगूप 
घृणी तिंग मीजीर कारा पट रावस पूठ ४9 रापक्षती गेधावलि 
सपग्रब ₹ पडावलि पष्मोौत्तर इतावि सम्वाशि । न्‍य॑ से 
उ० २ बगशगरा कीरागरां पुरपागर जावर गेधाइबर नेषपद्ठ 
धोताह्ू राजपढ़ गजवणि उसयडि "| गे से 
२ एक जाति विशेष | 
३ उफ़ जाति का व्यक्ति । 
हीरामांनीचोपण- सा पु --१ सोने, भांदी के भ्राभूवागी गर खुदाई करने 
का सवशकारों का एक श्ौजार । 
हीरातामी १ घांदी का एक ग्राभुषरण विशेष जिसे रिचया पैरों में 
पहनती है । 
२ शोभे-चादी के भ्रापुपणों पर खुदाई करने का स्थार्णकारों का 
एक अ्रौआर | 
३ आभूवागी पर की गई एक प्रकार की खुदाई । 


हाथाजीड़ी 


हीराबेधी 


हीराबेधी-सः पु --राजस्थाती छुप्पय छुत्द का एक भेद विशेष जिसमे 
एक शब्द के दो श्रर्थ होते है । 
हीरामण, हीरामन-स पु--१ तोते की एक जाति । 
२ वक्त जाति का तोता जिसका रग सोने के समान माना जाता 
है। (कल्पित) 
3०--विखम क्रिया विखमी साधत वक्र। चौक पचभेदवे खट- 
चक्र । वकीतातछ चढाव वाटा, घण श्रटक हीरामण घाटा । 
+सू भर, 
हीराक्क-स पु--तैज गति से चलने वाला एक प्रकार का घोडा । 
उ०-चमराक लखी फुलमाछ चकवीयगे, केहर ज्ञाछ प्रवाक्त किसे । 
ग्रकडाछू चगी बोही राछ श्रत्रवीम, जोजब बाज हीराछ जीसी, 
बसनाग सीगाछटी ताजी ये वैगड, माणक रूप मलाछ कीये । 
--किसनजी दंधवाडियौ 
हीरालूलि-स पु--एक प्रदेश का ताम | 
उ०--दैस सख्या, आदिद अयोध्या नगरी, ' कामरु ७० सहस्ल 
डाहला नवलक्ष, लोहर ६ लक्ष, लाड नव लक्ष, हौरालूलि ७२ 
सहस्न । '' व स 
हीरावणी-स स्त्री--१ ससुराल मे नव वधु को प्रतिदित प्रात काल 
कलेवे के रूप भे दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ, नाश्ता । 
२ देखो 'सिरावण' (रू भे ) 
हीरावछ, हीरावबछी-स १--१ भोढने का एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष 
जिसके बीच मे काली काली धारिया होती है । 
उ०--तू हीरावछ हीर, (म्हने) मोहराता मिक्तस्ती घणा । पाट्ण 
रौ पटचीर, नवौ ओढार्यो तागजी ।- श्रग्यात 
से स्त्री -हीरो की पक्ति, कतार या माला | 
३ एक प्रकार की ऊन की कम्बल विशेष । 
हीराघोल--देखो 'हीराबोल' (रू भे ) 
हीरू-स स्त्री--वापद की पुत्री व बहचराय की बहन जो देवी का 
अवतार माती जाती हे । 
हीरो-स पु [स हीर.] १ एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर या रत्त जो 
खानो में पाया जाता है और अपनी कडाई एवं चमक के लिये 
प्रसिद्ध है, हीरा नामक रत्त +। (श्र मा ) 
उ०- ? वारू सोवनतमि वीटी घडावु, जु लोभ हुई तु भडार 
रखाव व स 
3०--२ केसरी श्रगिया, घणे विराणपुरै री कोर पटे लागा थका, 
सीस ऊपर हीरा रो सीस फूल बणायज छे +--रा सा स 
उ०--३ हूंरि हीरा पाया, विशाज हलाया, तोन न मोल लह॒दा 
है। हरि हीरा होती, पारिंख कोती, खोद न चोट चडदा है । 
““अनुभववाणी 


(बस) 


२ महत्वपूर्ण वस्तु । 


उ०--६ हंरिजत हीरा पेमरस, सौदा राम सनेह । जब इतका 
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गाहक मिले, हरीया गाठि खुलेह ।-- अनु भववाणी 

उ०--२ गरीब, निवका ग्रर अभ्यागता सारू सोना रो वो सूरज 

राम जाणों ऊगतौ ऊगतौ कद ऊगैला । पणा वार ऊर्योडा हीरा- 

मोत्या वाला सूरज ने बस पूगता कीकर बडौ होवरा दे । 
““फुलवाडी 

३ बहुत अच्छा व्यक्ति । 

उ०--चाय री चुस्किया अर घिलमा री फका रै बिचा््ल॑ माखा 

मलकदास री तारीफा रा पुकछ वाधता-बाह रे मास्तर वाह | है 

पूरी खानदानी श्रादमी । दूजोडौ बवतौ--बस्ती रा भाग हे जरे 

इसो हीरो मिल्यों है ।--अ्रमरचुनडी 

वि->कठोर | ६8 (डि को) 

रू भे--हीरइ, ही रउ। 

हीठ, हील-स स्त्री---१ वधन । 

उ०--तूटी बूढी सू तरा, हेतारथ री हील । 

भूप भरे नह भील पा प्र 

२ रोक, निषेध, प्रतिबत्व । 

३ डर, भय, भ्रातक । 

उ०--धूत बजारी धरम री, हिए न माने हील । 

खापण मही, काढे तकौ कुचील ।--बा दा' 

४ शका, संदेह | 

५ शीतलवायु, ठण्डी हवा । 

६ बात रोग, वायु । 

उ०--१ यै जायने कीैंदौं के सेठा रौ पेट घणौ दूखैं। हील रो 

उठाब व्हियौ दीसे । काले झायने मिकज्यौं । सहारे तौ जीव री 

पडी है ने थाने सीदी भाव ।--फुलवाडी 

उ०- -२ हील रौ पेट दुखणा री बात सुणी जद पड़े कह्लौ--उण 

मै डरगा जैडी की बात नी । म्है हील रे दरद रो तामी ओखद 


कालू सामा ऊंदमई, 


मत चलाय 


जाए | - फुलवाडी 
७ वृत्तान्त, हाल । 
रू भे -- हेठ, हेल । 


हीलणौ, हो तबौ-करि स--१ बधन में लेता, बाधना । 
२ बन्द करना, रोक ज्षगाता, प्रतिबत्ध लगाना । 
३ सीलबन्द करता, मुहरबन्द करता । 
४ ठण्डी हुवा खाना, ठ5ण्डी हवा लगना । 
५ ठण्डा होना, शीतल पडना। 
६ डरता, भय खाना। 
हीलणहार, हारो (हारी), हीलशणियौ--वि० । 
ही लिशोडो, ही लियोडो, हील्पोडौ--भू ० का० क्र ० । 
हीलीजशो, हीलीजबौ--कर्म वा० । 
हीलहुज्जत-स स्त्री --आनाकानी, बहस, प्रतिवाद । 


उ०--छोटकियौ भाई तो पत्ुं की हील-ुज्जत करी नी। दोदनू 


हीलाशौ १७२ ही लौछ 


जण। चौगए-पाता रणण यैठा । रो७ तगता ई तीन बोर शारग्या । धार प्रठा। शू प॑ 
१) ॥)ी २ पेतीं 'हितोको' (रे भे ) 
हीलाणी, होताबो कि सा |'हीगणी' नि का प्रे रू) १ कषप भे | हीमोछणों, हीलोछबो पेसो 'हिपोगणी, [ठितोडबौ' (र भे ) 
तिताता, बधधाता । उ७ ॥ कर गर भ्रकत्वर सा भू गेरा जोर पते सछ | तुर्ताण 
९२ बरद फरामा, रोक पगनाता, पत्तिवला तगधाभा । गहरा हीतो छियो, मुरगदारा भ्रारागछू । - से ४ 
6 ठ03 हवा साते के, जिसे प्रस्ति करता, ७&0०३वी हवा तागंतीता । सुं०0. २ ता गे हीलोछेहै जाय गतगुर ली सहज सहाय । 
५ अशता, भय पेदा' करवा । बिससा 
६ ७०) धारा, शीतत करना । ही लो छिधो हो घी हितों टिसो ही' (& णै ] 
७ देपो 'शिलारौ, हिताबी' (४ शे ) (रती हीतोकिंयों ]) 
हीलाणहार, हारो (हारी), हीलाशियों धि० । हीलोछो वेशों 'हितोही (छ भे) 
हीलायोड़ो भु० का० एछृ० । उणए ६ भाग गाग भारिया, कई ॥केते फोक्ा । धर फैसर 
होलाईजणो, हीलाईजबी ऊकर्ग व० । धाकिया, शोष पे हीसओक्ा । मे गे 
हीतावणौ, हीलाबबो ऋू० गे । छ७० ९ गा, राहस पछावा मी ती गती थे गा, भरिया हीसीहछा 
हीलामोहो शूं का कक. १ बषधत भे चिशागां हुआ, प्रंधताना हुआ शांत, एसा पुभंधा ते रहा जे। भाभी 
२ बन्द कराया हुआ, २ 'वगवाया हुआ, अधिवेत्स तगवाया ह|ग्रा | हीलोहकछ देती ॥8व6७ (रू भे ) [४ को ) 
३ शीलबन्द करागा हुआ, गुहरतत्प करागा हुमा. ४ 57३. हा उ०. ३ हकाओ चक्र विरतर जाग ह्ीलोहक् फही । पवन राग 
खाने के री परत किया छुआ, टण्बी हवा गगयागा एस! ४ ऐरियों प्रनक्त रत इेगे पंगंधों | 2 रू 
हराया हुआ, गये पैदा किया हुआ... ७ 00७ फिसा हुआ, शीवत 3० २ घुति बेद सुमाति फहु थुगाति मात पु, सब भात्गरि 
किया हुआ ७ पसो "हितासोंडी' [छू मे ) भीसागा सलंद । हवा फहें हंसी हीजोहए, शायर चर शारीख सद । 
(रत्री हीलाथीडी) वैति 
हीलावणी, हीलावबी १ देशों 'हीताणी, हीताबी' (रू भे ) उ०. मे छेदक पैदा हराप, हे बैक दक हीलोहछ । उप गात 
उ० -राचत ले भी उरूरगत, ह५-छोत। हीलावय । भठक्ाा ऊपी ऊ।रि्ता, जाशि तारह भा बहुक़ । भू भर 
गसछ परम, पाई पडिया धाव । रवतसिह भाटी ३० ४ नक्ा मगर हीलीहछी रूशा आह धाह। निया 
२ देयो 'हिलाणौ, हिंताबी' (रू शे ) हीलौ से पु ६ किसी कर्म की सिद्िक लिये सोचा हुता मार्ग, 
हीलावियोडी ९ देखो 'हीवायोडी' (रू भे ) उगाय, रारता । 
२ देखो पहतायोड़ी' ( रू्भे ) २ काम, वकाध। 
(स्त्री हीगावियोडी) उ० शाषाड़ीकार चुहार, शागिया गेव रगीता । छोड मावरो करे, 
हीलियोड़ौ- भू का क् -- ह सत्धन गे शिया हुआ, बाधा हुआ २ बच्द हरागी शारा हीला । वसबेव 
किया हुआ, रोक तगाया हुआ।, प्रतिबन्ध गगाशा हुआ ३ रीशाबन्द ३ 6गवशास।, रोजी' । 
किया हुमा, गुत्तरबन्द किया हुता ४ 5ण्वी हवा जाया हुशा, ठणष़ी ४ तार, दरवाजा! | 
हुवा तगा हुआ ५ ठण्डा या शीतत हुवा हुआ ६ भय साया हुआ ५ छप्ाए । 
डरा हुआ । ६ अच्ची को सुवाने के लिये गाया जाते बाला गीत, सोरी | 
(स्त्री हीलियोडी) उ०  हीलौ मे हातरियौ सहारा वार्ता वे गाझ ! >तो गी 
हीलेड़ौ- -देशो 'हिलोछौ' (छः भे ) त्रि वि. - मिशजुद कर, शामित । 
3०--दितली सर बादरया फौजी तो दीनी हकवाय, हीछेधी उ०- तंद राजा काह्यौ, धाहरौ दरबार छू शा0े ही रोजगार 
बादस्या ऊपर चढ़ भ्रायौ २ ढावगा देवरा ।--लो गी , मिक्सी, धर तो छता ही छू, तिएा त्‌ पाथ दिन शर्ध हीला रहा । 
हीलोछ--१ देखो 'हिलोर' (छ भे) “ जखड़ा शुबडा भादी री बात 
उ०-- १ बिता म्रजाद हालतो, बहूतो, बधतौ क्रोध होली बग । रू धि>-+हिती । 
तीर बिता कीधौ अमने री, ताहारी शोखा' बीर तप । हीलौ5--देवो 'हितोर (# भे ) 
“शव पुरजनसाल हाड़ा री गीत उ० “+थाट तश विसन ऊपाद रणबढ श्रथग, जगत हीलौकछ बल्ेबद् 


उ०--१ जछा बोछ हीलोछ हालत जाड़ा । श्रेणी श्रारभा प्रथा जीस ।-राव वुर्णणसाल प्वाडा री गीत 


हीलौछराो 
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हीलोछणो, हीलोछबौ--देखो 'हिलोडणौ, हिलोडबौ' (रू भे) 
उ०--हैला श्रागधी सिंध ज्यू श्रेके श्राच हुत हीलोछिया, धीस खगा 
श्रेकी ज्यू बोछिया नाग धीग ।--हुकमीचद खिडियौ 
हीलोछियोडो-- देखो 'हिलोडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री हीलौकछियोडी) 
हीव--देखो 'हिरदौ' ( भे ) 
उ०--वेलण बेली बाह, लाल हीठा रग भीनौ। साचे ढछ्ठियी हीच, 
कवक् चुण कर मैं लीनौ ।--नारी सईकडोौ 
हीवर--देखो 'हयवर' (रू थे ) 
उ०--हीवर बौह हछवछ सुड़ि सतब्यवक्क, पदमा पुव॒गा कोई पार 
नही । अ्रवतार असा दस आ्राप तणा, जुध जीप जाशि विसन 
सही । +वि स स्रा 
हीस---देखोी 'हीस” (रू भे ) 
उ०--किसतुरी श्रासी उसाथ, वार बार मैं वाही वात । 
भाव झोलगणारी, वा धोडा री हीस पियारी ।--पता 
हीसरणाो, हीसबौ--देखो 'हीसणो, हीसबौ' (रू भे) 
उ०--९ सधालाति मन भावी, पहिलु फलहूल प्रीसइ, सघलाना 
हीया हीसइ, पाका आबा नी कातली ।-व स 
उ०--२ लोक सगला कनन्‍्हे जीजीया लिजिये, देहरा ठाम महिजीद 
दीसे । थरहरै गाय इण राव इंद्रसी था, हियौ इण राज सु केम 
हीसे ।->ब व ग्र 
हीसाह-स पु---१ धीडा, अ्रश्व । 
२ देखो 'हीसार' (रू भे ) 
ही सियोडौ--देखो 'हीसियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री हीसियोडी ) 
हीसू-स स्त्री --हसने की क्रिया । 
उ०--न कुण हीसू हसइ, सदा तीसस८, बोलाबि खीजई, दिहाइइ 
दिहाडइ देह खीजइ |-रा भ्रा स 
ही ही- देखो ही ही' (रू भे ) 
हु-अव्यय [स', हु, हुम] १ स्वीकृति सूचक, श्रव्यय, हा । 
२ किसी बात, झावाज या प्रश्न के प्रत्युत्तर में बोला जाने वाना 
शब्द, हा, जी, हुकारा श्रादि, प्रश्नद्योतक अव्यय । 
३ स्मृति, याद । 
6 संदेह, शक । 
५ क्रोध, गुस्सा । 
६ छूणा, भ्ररुचि ! 
७ भर्सर्ा, निंदा । 
वि० वि०--उपयुक्त सभी भावों की अभिव्यक्ति हु! शब्द से 
होती है। जैसा भाव व्यक्त करता होता है वैसी ही श्राक्ति बना 
कर यह शब्द हु' कहा जाता है । 
५ देखो हू (रू भे ) 


आल 


उ०--£ आ॥रागइ द्वापर माहि जु वीतौ, पचह्ठ पडव तणउ चरीतों । 
हरखि हिया तइ हु भणउ ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ कर जोडि हु पशमउ पाय, मई तुम्हि परणउ पाडवराथ । 
तुम्ह उपकार करिसु हु घणा दूख दलिसू वण वासह तणा | 
--सालिभद्र सूरि 
उ०-- ३ उचे चित्रसाकी माव्िश्ा, या हु चतुरा नार। भाहिब 
चतुर सुजाण रस, तित विलसौ भरतार ।>>ढों मा 
उ०--४ ताहरा जीओ कह्मौ, हु घर जाऊ छु । थे कह्मा, घरे 
गई ।' ताहरा जीजी घर गई ।--जीजी डाभी री बात 
उ०---५ ताहरा माताजी बीडौ कालियो । हु ईयानु छेतरीस । 
पिण ईया रो वर कुरण लेसी । ताहरा ठाकुरा फुरमायौ हु लेईस । 
--देवजी बगडाबत री बात 
उ०--६ रे कलियुग गज मत गरज, हुँ हिज झञाज अबीह । ठुभ 
मद उत्तारण तप, सकजी जिन श्रमसीह ।-चव व प्र 
उ०--७ कामणा काई सीखिऊ नहीं, कामकदक्का नारि | वक्लद थई 
हु बाभनु, वभण ताहरइ बारि ।--मा क़ाप्र 
हुकछ--देखो 'हुकक्' (रू भे ) 
उ०--आप बढ पाण मै सीगहर आभरणा, दाखये उसीला बर्से 
दूजा । करे हीदु तुरक जोड़ दोहु हुकछा, 'पाक्र' रा तणी कीरमाकछ 
पुजा ।--बलछुजी रो गीत 
हुक&कलक---दरेखो 'हुकछकलछक' (रू भे ) 
हुकार-स स्त्री [स हुकार ] १ सिंह, व्याध्य या किसी वीर पुरुष की 
जोशपूर्ण आवाज, गर्जना । 
उ०--प्रतापर्सिह पडता ई जोर रौ हाकौ व्हिघयौँ अर भीमडा ने 
ज्यारू मेर सू घेर लियो । ब्राटक वाजरा लाग्यी । तडाक-तडाक 
करता माया उडसा लाग्या । जोर री हुकार हुई ।---श्रम रचूनडी 
२ जोर का शब्द, ध्वत्ति, घोष, टकार ! 
उ०--चिलरी ताणी, हुकार करती, बड़े पठार री बेटी ज्यू तूही 
तृही करती, दृण भाति री कबाणा रौ चकारौ उतरे जैसु उम्मा- 
हीज वडा ने पीपला री झा साखा सू नागल्ीजै छू ।--रा सा स 
३ लडने-भिडने, ललकारने या चुनौति देने का शब्द । 
* डाटने था फटकारते का शब्द । 
५ चखिल्नाहट, चीत्कार, चीधघाड । 
उ०--सींह ज्यू लका चढिया थका, भागा गाड ज़्यू बठठाठ करता 
यका, वैस्या ज्यू भाला करता यका, मात हाथी ज्यू हुकारों करता 
यका | इसा ऊठ मेक छे ।-+रा सा स 
६ करुण कऋन्‍दन, रुदन, हाहाकार | 
उ० -१ जु उमादे मडक माडियौ थौ तिए माहै विध्न हुयो, सह 
बाक॒क मारिया सू घर घर हुकार पड़ियौ छे ।--पचरदडी री बारनता 
उ०--२ विद्यारथिया नू कही थाहरे घरे जावौ, सु उण रै धर 
रोबै पीट छै, घर हुकार पडियौ छै ।--पच्व्ही री बारता 


हुका २$उ 


का द्र्+ न 


के पे 8४९, हाक २, छुफारव, हफर, हर । 
हफारइए पेसों 'एुत।री' (छ भे ) 
सु०- गाहगार ह्छाएया, उज्जक दतो तारि । (सब ई हुकारडइउ 
हिंचडड फूराणहारि। हो भा 
हुकारणों, हुकारबों कि से |स हुवआर | १ हुकार करती, ग्रैजैना, 
गुना, जीएएएँ श्रावाज पर रवा । 
५ जोर का शब्द था भ्यति करता भाप था हंकार बरता । 
३ घित्याना, चीत्कारता, पीपषागसा' । 
४ रायपारना, चुतीवि देना । 
५ डादना, पं करता । 
६ बुवागा, पुषा रता, भ्रावाज पेचा । 
छ०. राई कपरि बीराई ईफ सित्त। वीध्र हुकारे वेग तुरत । 
आधियी प्रीह्ठित रब फौ, गाउचा हु धार गुणवार । मी दे 
७ रोगा, कंशां कद करना, हो हो कार करता | 
५ कभिसी बात के साथ मे 'हुनहु' शब्द पहना । (इसपिरे कि उरा 
भात को सुन रहा है भीर रागश रहा है) 
पफारणहार, हारो (हारी), हुकारशियौ -वि० | 
हंफारिप्रोड़ो, हु एरिपोडी, हुकारशोड़ी शुण फा० ]० । 
हकारीणणो, हुकारीजबीौ -फार्म धा० । 
हुकारब-- १ देशो 'हुकार (रू थे ) 
२ देशों 'हुकारो' (क भे,) 
इकारियोड़ौं -भू का क् “१ हुआर या गर्जता किया हुआ, जोशपूर्एँ 
प्रावाज किया हुआ, गुर्रया हुआ १ जोर का शब्द या ध्यत्ति किया 
हुआ, घोष या दकार किया हुआ. मे भित्ताया हुआ्ना, भीरत्कार 
हुआ, घोधाडा हुआ ४ लतकारा हुमा, घुमीति दिया हुश्ना 


५ डाठा हुआ, फठ्कारा हुआ, ६ बुताया हुआ, पुकारा हुभ्रा, 
प्रावाग विया हुआ)... ७ करण करदन किया हुथा, रीया हुभ्रा, 
हानहा किया हुआ 5५ किसी बात के साथ मे हूं हु! शब्द बहा 
हुआ । 


(स्त्री हुआारिगोश्डी ) 

हकारियौ-त पु >्यात के साथ 'हुकारा' देने बाल।, हो था हु पहने 
वाला । 
उ०--महारी बात रा हुकारियां थैं श्रवी उगर हुयण्यी, धारे काता 
मैं इसरत घुल्ले ।-« फुलवाडी 

हुकारो-से पु [स हुकार, आभमम्ार। १ हुं कहते की की किया या 
भाव । 
२ किसी चलती हुई बात के साथ भे हु हु! करते चलना जो इस 
बात का सुचक होता है कि वक्ता की बात सुनी थे रामझी जा 
रही है । 
उ००- किसी हुकारा बित बात, फिसो मिंत विहृणों साथ । 
किसी चंद्र बिहुणी रात, क्रिसों कड बा बिन भात ।-- फुलवाडी 


१७४ 
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उ०. ३ भांति शुभ भारमी भर्मो, छहुक्ारेतत फाथा हो । प्र 
बौषप्या ई उदा फेरे, ती वोष्या कही काह गति करे । भिद्न 
०... ३ शबरी जडहाव शाषी हार गर्भ जगा देचती बोली 
गगगारधा बात विचार हुकारों तौ दिया कर । बिता हुका 
बा रो सगछी मठ ई गर जांच । पृ तरी 
९ रवीकफ्षति, पजाजंत्, अ्रभुमतिं, रवीपत रीक्ति । 
०. है छाकरा थोड। गूछूक नें हुकारो दे दिया । पढेत री जोः 
चोगणी चाबी ही तो राचक्ली घोशी पण हजारा मै एक हौ | 
“>जाग रचूतः 
उ० २ भरपाही परगातिये ऊभी वौषशा तागी >प्री इबकी 
राता 3गरात काते ई तो पाला बावडिया भर कारक ई चौधर्र 
बाबा है बेटा री जाच ही जापशा रौ हुक्कारी भर गियौ। -फुतवाः 
७. ३ चार बाहया रा गाया भनीड, बारे जगाई, रो रोस प 
गाध्यो, धगगा ई वैषरा करभा, पर 7फ ई हुकारों भी भरधौ | 
फुशबा 
९ रहित, ॥| | 
3७०. मिखार हुकारो भरता चीएता' थुगी त्ी रहा ई हों, पे 
विजरा नो दंती । 9७वीं 
क् भें. हकफारी, हआरइ३, शुकारव, हँगारो । 
हुकाछ देशों हुताछ (रू मे ) 
3०. सू्ध गेगढ-पूण हुकाक्रा चीछ करतां। फलिया गूपर बे 
सुहाँगते भात बक्का। शध 
हु॥ हुछएय. वेलो 'ु&लं (छ भ ) (०२९२) 
हुए देगा हुआ (रू भें ) 
हुडन से पु [रा | शित के एक गशा का सांग । 
हुड्डी रा रती १ पुणगे जगाने मे रोठ सहकारी या व्यापारियों द्वा 
दिया आगे बाता एक पुगतान पे जिराके भ्राधार पर एफ रथ 
के व्यागा री को गे दैवार हुसरेरथाभ के व्यापारी रे पपगे ले 
जाते थे । गही प्रणाती आजकल बै। द्रापड़ हाश घतती है, ॥| 
ताम पन्ना मे इराका प्रतिहृस्तागतरणा या बैचाग भी होता है । 
प० तै गोल्या “है भोर छा । थे हुड्डी बटागरत हजार रुपए 
री पैती गाय में गेती, सौ महै पेसता हो । ० शि द्व 
९ विसी साहुकार था महाजन वारा पिला जाते बारा नह ' 
जिसको किरी भी रधात पर दिलाकर उराे श्रत्तित फपगे या छः 
रुपगे की बस्तु प्राप्म की जा राकती थी । यही पशा वतेमान शा 
गे रिजर्व बैंक श्राप इण्डिया ध्वारा जारी किये गये नोट था प्र 
रियात शाज् रु मी ऐ, सोट । 
३ ऋण रोते रागय कण लेने वाले द्वारा तिक्षा जाने वाला ' 
जिसे धप्यों के साथ भुगतात की अ्रवधि व ब्याण की वर 
लिखी होती है, प्रोगेशरी तीठ । 
४ हुवा । 


हडीपरजोौ 
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उ०--घोडा रै उपर पाखरा पड छे | स्हौड जरद भीडिया हुडीया 
जड़े छे उणा वेठा कवर कने सिदवी श्रासावरी गाइजे, दसरा डक 
लं।गत, मागछ गरहरे छे ।--पतना 
रू भे--हूडी | 
हुडीपुरुजौ--देखो 'हुडी । 
हुडीबही-स स्त्री ---वह बहीं या किताब जिसमे हटी की नकल रखी 
जाती है । 
हुडीबा८-स पु--वह महाजन जिसकी लिखी हुड्दी से आसानी से मपया 
प्राप्त हो जाता हो या जिसकी हडी श्रासाती से पटती हा । 
रू भे--हडीवाक़ । 
हुणहार--देखो 'होशहार' (छ भे ] 
उ०--जात्यग मां सब कुछ लीखा । हू सब जोतिग भाहि ! 
हुणहार होत्यव की । आगति लखी ते जाय । वि स॒ सा 
हुत--देखो 'हत' (रू भे ) 
हुतंउ--देखो हृतां (रू भे ) 
उ०--१ सातलसीह हुत भूकार, तिणुइ कटक करिउ सिधघार । 
कानहुड देवउ किसउ बाण, हि चड्ीउ हाकइ सुरताण । 
न्‍+का दे प्र 
उ०--५ एक भगणाई ए हुतठ भरू सउ, जे छोड वसद् कान्ह । 
कीघर मेऊ मिल्‍्या दक्षि श्रावी, तेह तगा परवान ।-का दे प्र 
उ3०---३ श्राखि हुतड काजल हरइ, कोसि बाधी सिल यरड, जीशाइ 
बोलतड़ मायाता केस ऊभा थाई ।-थ सर 
हुतासश, हुतासन--देसो 'हुतासन' (रू भे ) 
उ०--१ गज प्मस ब्रवि तागौर गढ, दे बहु कुरब दिलेस ! 
हुतासरणा देखि तन, राव कहै 'अमरेस' |-सू प्र 
हुति, हुती--देखो 'हूती' (रू भे ) 
उ०--१ सरसती हुति विद्या सिरे विमक अकक् कहिजे विसन । 
सुर सा तेज विशियो सरस कोडि काडि वधतों किससे । 
> पी ग्र 
सीयालइ हुति 


ताव 


उ०--२ वाह बाजहइ प्रवल, उडड अुजिना पटल । 
मोटी रात्र तै तान्ही थई रात्रि ।+-+रा सा स 
उ०--३ तावदिद सकलजगज्जीवलि ईस्नरे विस्व वर त्रित्वमामतति 
मतीदखिण, एकि ससारनी ख्रस्टि ईस्वर हुति काहइ एकि ब्रह्मा, 
बेस्णावी, एकि साथ माया ।व से 

उ०--४ राजि उठा हुती भले मुहरत सडिया छे, पातिसाह॒जी स 
धर्मों सु हयौ ले, भला सुकन हुया छे, राजि त पधारे । 

- वें वि 
उ०---५ पुरजण-फेरा बोलडा, मत पातरजउ कोय । अणाहुती हुति 
कहइ, सगछी साच न होय ।-ढी मा 
उ०--६ जड रू खा मारू हुई, छवडस पडियउ ताम। तह हुती 
चदंउ कियह, लइ रचियउ श्राकास |--छो मा 


| हुतु-“देंबा 'हुती' (रू भे) 
उ०--चिहु पुरु्ण देखता वाट उठाडिइ, बगति करति आवालुबि 
नोडइ परगछेहि गाठि छोडइ, श्राखि हुत काजल हरइ, केसवर्धी' 
सिला थरई (जब स 
हुतौ--देसो हतो' (रू भे) 
उ०--१ चीतारती चुगतिया, कभी रोवणशियाह। 
पलइ, जऊ न मेत्ह हियाह ।--छो मा 
उ०--२ चदमइल हुता क्रिसिउ अ्रग्निस्फुलिंग उत्ललड्ट, किम 
करप्रजल विगवाइ, किम मयूराश्र जल कलुस थाई ।--व स 
उ०---३ राजान जान सगि हुता जु राजा कहे सु दीव ललाटि 
कर | दरा नयर कि कोरणा दीसे, वव्कागिरि किन ववत्धहर । 
“-बैलि 
3०---४ कसवी झातरी वडो सहर छे, ने सहर माहै वो महाजन 
हुती । सी ऊसवा माह चोर भरणा लागे ।--नैणसी 
3०--५ पडिया राणी री फेट, सदक महला हुट । सघुकीमल साथ, 
ग्सो हुती मुज बबबौं ए ।--जयथवागी 
हुदउ--देखो 'हुती (रू भे ) 
। उ०->छोलइ चित्त विभामियउ, मारू देस श्रक॒गा । 
जाइयउ, करहा-हुदड बग्ग ।-ढो मा 
। हुफद--स सरूत्नी ---एक प्रकार की वनस्पति । 
उ०--हरडू हरदि हीमजी, हर्‌डा हलद्गरह वेर । हरवी हाथुडी हरी, 
हुफट हसि हसेर ।--मा का प्र 
हुबड-स पु--पत्रार राजपूत वश की एक शाखा व इस शाखा का 
व्यक्ति । 
| हुरम--देखो 'हरम' (रू भे) 
हुमायु, हुसायू--देसों 'हुमायू' (रू भें ) 
हुम- देखो 'हुम' (रू भे ) 
[| उ०--१ भाह मैं माहट माज्यां भमेह ते आहट रूस । 
माहर ताह न पूरी भाहरी हुस |>ब के भ्र 
उ०---२ राय बीहतड तीएइ अवसरि दीबी ताशा चपेट । सके 
घरि म' रहिसि रे तू लपट पुर हुस' पूरिउ पेट ।-- ही रागांद सूरि 
हुसरडो-स पु--वह ऊंट जो चलते समय नकेल खीचने पर भी नहीं 
रुकता और भ्रागे बढ जाता है, श्रद्चियण ऊठ । 
हुसि-स सती ->एक पकार की वनस्पति | 
। 3०--हेर्‌इ हरडि हीमजी, हरडा हलद्रह बेर । हरबी हाथुदी हरी, 
हुफट हुसि हसेर (मा का प्र 
हुसियार--देखो 'होसियार (छ भे) 
उ०--१ भाग सू उगारी ज्यू टी बी० डी० शो० सा'ब है घरे इज 
लागी । वो जित री तानएण-गावण मैं हुसियार हो, उनराई हाजरी 
साजण मैं पत्र पॉटक हो ।--अ्रमरचूनडी 
उ०--५ लष्ठका ते महर मैं भेज्यों तौदुंण वार्ते हो के पढे 


दुरा हुता तउ 
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गपण जाए 


तो पिशा 
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हुसियारी 


लिएश'२ हुसियार बता भ्रर चुक रो बाग बधार्॑ता । 


१७५ 


हुकम 


हुभाराण, हुझआरान पेश हुत्ताराव (रू भें) 


(णे१) 


भगरपूपडी | हुए अर्व भकारात्क, चंधी, एस्कार । 


हसियारी देखी 'होशियारी' (रू शे ) 
हुंतेर से स्‍त्री उत्फष्ठा, श्रम्ितापा । (मे भारती) 
हुस्पार, हरथार पेशी 'होसिथार' (रू भे ) 
उ० १ राजाजी में व हरी सायगी। आटाटबां सिरदारा प्र 
गंगर गेका शा।तौ पेखते हराता हराता पृछधी हमे 2 मी पडी पे, 
थे जोग ई इा हुस्मार होग पीकर ठगीजरसा ।०«पपतयाशी 
उु० २ भौजाएँ हस्घार ही। धरी में कशी मी वौ गाड़ियां रै 
गाबती जाय ऊभ क्षोव तो भाई ते ई भोदी घागी राकों श्रातैता । 
““पुरवाषी' 
उ० ३ कपती सा तिरंगा व झागी, 'राधड बड़ी हुर्थार । भछ 
भछ तौ गांधी करे, गैगा जे मसाक्र । 
हइुगजी जंधारजी री छाती 
हुस्थारोीं देशों 'होसियारी' (७ शे ) 
०५० गरुटियौं हस्थारी गारते भाईगा री टोड डागाण ४ गांतू बेहा 
में सुबाए, ताली राख, डपता है घर गे गोनाड़ गताई । 
फुतवाड़ी 
3० ९ बेटा री हस्पारी बेशर्त रो० भ्रताता राजी छिया। 
कह्यौ>म औ कद धार माथे चिटड्डू हू । हहे तो श्र बेटों ई सब 
रामभग्मी ही । -फुंलवाड़ी 
उ०---३ सठा उपरात वीवाशजी हाजरिया ने गेज झापरे विस्वास 
रा श्रादमिया मे बुज्लाया । जगा जगा में आप शभ्रापर काग री 
भुकावरा दैंदी । श्रेढ़ी हुस्पारी बरतगी मं पीढ़धा ताई कोई बुच- 
भादी भाथी ऊची नी करें । -फुतवाष्ी 
हु ते १ |स| (१ तप, राजा । (एक। ) 
२ भिदा, भालोचत!। । की 
३ मनिपरय, निशा । हम 5] 
4 सभारण । [2 
५ शअ्रतिरेष । 
६ निवेदन । 
७ भेंट । 
५ यज्ञ | 
ह खाता । 
हश्अएां-देखो 'होणी' (छू भे ) 
हुश्रणहार--देखो 'होणहार' (हू भे ) 
उ०-“पिण भावी श्रति प्रयक्त सकछ बस प्राण प्ररोध्षा। हुश्रप्तहार 
सिंध करे, वार ने धरे विध रेधा |--रा छ 
हुप्रणी--देसी 'होशी' (छू भे ) 
२ देखो हुवा (रू भे) 
हुँ्ना-वि--६ पर्याप्त, बहुत । 


मफ रा एप. ॥ भ्रहाा को परह बुरी हुई काथावार गोटी कील जो 
किसी चीज को फसाते या दीवार गे लगा कर भिरी ब्रीज को 
हक कै फाग शाती कै, काहा | 
२ पता एक (हू भें) 

हुक्म रा पु [भ्र हुवा | १ राजा या शासन की भोर रे जारी की जाने 
बाती सी प्रकाए वी राज्जशा जिराफा पापत परता प्रतिण् 
हो झाषेश, फरमात । (गया, डिफ़ो, हु नो भा) 
उ७० सी सूरसिधजी साहासबा। कथरणी सी गजसिधजी मे हुकम 
दीयी मे, पातसाह राशारत श्रासा मे जाकोर सानोर एसायत कीया हे 
सु भशारो साध ते जाक्रोर जाईणी । वैगगी 
२ फिसी काम निशेष यो व्यक्ति विशेष मे; लिन दिया जाने बाला 
भ्रादश । 
७ ९ थे बोजु जगा ती आज आर फ्ावी गशौड़ा है, कुण 
जा गाछ्ठी कर बाव३ और भागते ती हुक्म परत तुरत किसे 
पूगगौ चाहिए । श्रगस्थगषी 
उ० ५; जुगवार सुत भ्रगजीत रो, रिंता जक्वा भ्रतक रीत रौ 
विसि रह सीगुझ हुक दालवि गोरचे प्रयाग । रा 
3७ >> पाये हुक पागड शव बीधी छपत्ती । भैरव दोनौ भेजि 
राफति तेड्ी विशकती । ते मे 
उ०. ४ लगर मैं बेठ'₹ जीमे, कतार गै बास॥ गाजी, तू वा डरता 
रेस सोबा रो भी गा । श्रफसार है हुकर्सा हाले जकौ मौज सू 
मार्ग । वरादोण 
ज०--५ रौता-रिकार। रो बुबो हुमी छै, गाई श्रमराव साहुएिया 
ने हुक्म हुदी छै। रा सा से 
३ विर्यश, गाग-्र्शग । 
४ ग्रधिफार, शारात । 
उ० (६ हुफम हास' सारौ राणी री । गुहह़ा आगे गुर्राद्दी बैठ 
रारो काम करे । गौड़ गोपारादाग 'री बारता 
० ९ कोरा ही बाण मारते, कीट ही हुक होम | कोई पूरा 
बाग, कोई ह्हाज' से वर्ग । दराबोल 
५ स्वीक्वालि, प्रभुमति, इजाजत । 
प०-जद ब्राह्मण वायेचा सै जाय कहयौ। बापुजी पांव फपद्या रो 
हुकम कियो है। "ही प्र 
६ प्रणुत्य, प्रभाव । 
७ नियम, विधान, सिधि । 
प॑ शिक्षा । 
६ व्यवरधा, प्रश्ध । 
१० बढ़ी का था गुदजती का बचत जिसका परादन' करता कर्तव्य 
होता है । 


हुकम प्त रच 


१६४५ 


हचको 
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उ०- रवा मे श्राया तौ ग्रायणश ही पीरा री धोरक॑ 
परा'र सोवूली ज॑ सदा दाई सपने मैं श्राया तौ श्रापरी 
बूफ नाखूली । जिसो हुकम देवैला बिसौ ही आपने भ्रुगता ८ 
+ देस५ । 
११ बड़े व्यक्ति की बात के उत्तर में बोला जाने वाला प्रादरयुक्त 
शब्द । यथा-ह/ जी, जी, हुकम भ्रादि । 
उ०--ठाकरा फरमायौ-गुलाव री मा ने के, दिया-हू खुद(ठाकर ) 
सिश्या वेछा धृप दीप कर परा'र चडावौ-परसाद लिया आरंयौ 
हु । जोत कराबूला, कछ॒ृम मडावूला । दोनू वा हुकम से हकारो 
वियौ झर ढाढ्य। रे घर रो गैलौ लियौ ।--दसदोख 
१२ किसी पर चलाया जाने वाला व्यर्थ का रोब । 
उ०--मूछी सिर चढ़गी हुकम श्रोढार्व श्रवर घर रो काम कराबे हे | 
““दसदोश 

१३ तास का एक रग, काला । 
रू भे --हुकमाण, हुकमेण, हुकमो, हुकम्म, हुकम्मा, हुक्म । 

हुकमखरच-स पु -भहाराणा साहब के निजी खर्च का हिसाब रखते 
वाला महकमा । (वी वि ) 

हुकमणी-वि --आ्राज्ञा या हुकम देने वाला । 

हुकमत-देखो 'हकूमत' (रू भे ) 

हुक॑मंदार-वि - १ अधिकार रखने वाला । 
3०--पैला रो पटवारी, हाल मैं पूुगछ-पढई री झाधती हुकसदार ! 
जात रौ दरोगौ, हजुर रो धा भाई दादा | डरतौ सौ सिंध लिख॑, 
मरतो सौ आपरी तायौ माडे |--दसदोश्ष 
२ हुकम देने वाला । 

हुकमतामों, हुकलनाथौ-स पु [श्र हुकमताम' | १ वह पत्र जिसमें कोई 
आदेश जारी किया गया हो, झादेशपत्र । 
२ श्रादेश । 
३ किसी राजा के उत्तराविकारी को उत्तराधिकार सौपने का झ्रादेश 
जो बादशाह द्वारा जारी किया जाना था । 
उ०-सवत १६५६ सगतसिह नू सोजत हुई हुकसतादो तालकौ 
राठौड भाण जैतमाल ले श्रायौ । 

“महाराज सुरजसिह र॑ राज री बात 
वि० छि० >परम्परा के अनुसार किसी राजा के मरते पर उसकी 
जागीर या राज्य जब्त सम्रका जाता था और उस राज्य पर बाद- 
शाह का सीया श्रविकार हो जाता था। मृत्यु के बारह॒वे दिन 
मातमपुरसी के श्रवसर पर बादशाह एक हुक्म जारी करके राजा 
वे उत्तराधिकारी को उस राज्य का पट्टा इनायत करता यथा, उसके 
बदले में इस तवीत राजा के राज्य की एक वर्ष की आय जो पढे 
में ही लिखी होती यी, बादशाह के नजर करती पइती थी । छोटे 
ठाकुरो की जागीर के विपय में यही प्रथा राजाश्रों द्वारा पूरी की 
जाती थी | 


३, हिवड़े हाले हुक, 


नो काम 


प्रमलिया हत इधका अ्पत, हुकाधारी हेरिया |-5ऊ की 
हुकारो--देखो हुकारो' (रू भे ) 
हुकियोडौ-भू का कृ--१ छाती या सीने मे तीर पीडा हुवी हुईं, दर्द 
हुवा हुआ २ हृदय में रह-रह कर दद या कसक उठा हुआ, मानसिक 
पीडा हुवा हुआ, वेदना युक्त हे आह भरा हुआ, तहफा हुश्रा, 
कराहा हुआ ४ धडका हुआ १५ पश्चाताप हुवा हुआ, दुख हुवा 
3 हुआ । 
(स्त्री हकियोडी ) 
3० खो 'होकौ' (रू भे) 
कर कप, कौ लेता हाथ मैं, चेतौ गयौ चुछाय । पड़े धरमाधम 
3०77 के श्ाधम भ्रकुछाय । +ऊ का 


हुकमी उयदा +, शञाहि प्रवगुगा सरब, ज्यू हुकौ हि सामब्य हालसी | 
उ०>३े जे नामी ५ कक का 


कीधौ शभ्रमर जानुकी कत॥ 


युद्ध, समर, लड़ाई । 
उ०-४ सकत रा रा घिने। एक राह तण आटे, महाबाह बिह 
पित मात जणियों । कहूँ कवि गिर०. «7 हुचका खड़र्ग धारा, बीर 


दरा अ्रक्कग याखाएं सुशियौँ |--गिरवर५ 'राणा जयसिंह रौ गीत 
उ०--५ उजर करें ना हम कछ, हुकमी 
है करडा बहुत, सुणाले साह पठाश ।--गौड गो१, 

हुकसेशा, हुकमौ - देखो 'हुकम' (रू भे) 

हुकस्म, हुकभ्मा--देखों 'हुकम' (रू भे ) * हर रहै । 


उ०--१ कारण अरजणसिध त्‌, भूप तिबारण भ्रम्म। भें 
चापावता सिर धारियौं हुकक्स |--रा रू भ 
उ०--२ ज्वाछानछ जाछ॒ण काकछ जबन्न, कियो मुचकद हुकस्स 
किसन |-- हु र 
उ०-- ३ हाजर हुकमभ्म फुरमाण होस । दूदो उमेद चहुवारए दोय। 
“वि स 
हुकहुकी-स सनी -- बोलने की उत्कण्ठा। 
ज्यू. तन्‍तें हुकहुको श्र तौ मस्ने लुटलुटी आये । 
हुकाजारी- देशों 'होकाधारी' (रू भें) 
नुकी-स स्त्री -- गाता की बोली यो बोली की श्रावाज । 
हुकुम-देखो “हुक्म! (रू भे) 
हुकुमनामों -देखो 'ट्क्मवामौ' (रू भे ) 
हुकुमत--देखो 'हकूमत' (हर भे ) 
हुकी- देखो 'होकोी' (& भे ) 
उ०--तठा उपरायन हुका री होतस कीजे छे । चाकरा ते हुफम 
हुतो छे | हुक तयार कीज छे ।-+रा सा स॑ 
हक्‍काम-स पु [श्र हुक्म | हाकिस आदि उच्च पदाधिकारी वर्ण । 
उ०--हुबकाम हकम हाजिर हजूर, करिये ने तदासफ बेकखूर । 
+ऊ का 
हुकको-देखों 'होकों (रू भे ) 


हर 





+++“ जे 
पद अक+ 


सु०-+पुरिणी पाग रही ले। गोसा तात निरगी हैमा ७&। 

हाकिमों लिंक रही छू। गधर गधरे हम हां रु तभारए भागे छै । 
6 रासास 
प्र देध। 'हाएआ (रू भे) 

3०; दुःगत घूर है, सब पुती मे हुक सजूर है । 

मगरूरी दर्फ परत है, छत्रधारी की भी रौस धरने है । 


भंग रा पी 


गरयास 
3०. २ महारी पलटगा मे गोरा मार्थ जावण रो हुक्म गित्यो 
है । -भग  रचूभडी 

शुकभनामौ, हुफ्सतावो - देवों हुकमनामी' (रू भें) 

हुप्ससरबार 7 पु [प्र हुका | फा बरबार| १ हथम उठाते वाता 
रत, अधुधर, रोबक, श्राशाकारी । 
४ शासन सगान बाता, हुए चताने बाता । 
३ काशक | 
/ विश । 
« भे हुवाबरदार । 

हुृमममरबारी रा रत्री | | १ हुवा) बरबा[र' होते की श्रवरथा या 
मत 
२ झाकज्ञोफार्िता, क्नुपातता, रोवा, चाकरी । 
३ शासत या हुम्स खलाव की किया | 


32: (रात, हुकुगत । 
हुक्मुह “देखा 'हुफी' (के भे ) 


3० ०-१ ज्यों राज स्पो रहूगे, मेरा बया सारा। हुक्मी सेवक राग 
को, बदा ग्रेसारा ।--वाहुबा शी 
उ० ९२ तो जिफौ तु तौ घिएमे बिचार जौ४इशा से कूबत 
सामर्‌थ्य थे ते लोक णेर दस्त इगा! रा पक्सी छे ।---ती प्र 

हुड रा रक्षी “०१ आशा, झभिणापा, इच्छा | 
२ जाए, भ्रापेश ।) 
३ उमा, सत्साड़ । 
४ देधो 'हुड' (रू मे) 
उ०---१ थाग प्रहार छाग हुड एडत, मु रु छ लोहित रद गड़त । 
गत सधिर कारि लहाआ त्रिपती, थी करनी जय जयत्ति शाक्‍ात्ती । 

“मे मे 

उ०--२ बगा बीचा्क्क काढिगा, हुड जिम पे कल । ऊभी भेली 
साहबी, गढ़ गोख महले ।--केसोदास गाइड 
उ०-- मे फिट बीका फिट काधका, फिट जगक्धर लेडाहु । दकपत 
हुड ज्यू बाधियी, भाज गई भेडाह ।--अश्रग्यात 

हुडुक-स पु [स हुडुबक | एक प्रकार का बहुत छोटा ढोल । 
रू भें ““हुडबक । 

हुड्फणर, हुडकओऔ-क्ति स+-१ उभग, साहस और उत्साह के साथ 
कुदना, उछलता । 


१७५ 


हुइदंगो 


४ गण के साध भाग कर आता | 
३ हगता फरवा । 
हजकणहार, हारो (हारी), हुडृझशियों वि०। 
हुअ किश्रोडों, मुडफियोडों, हुआआयोडी शु० का० छू ० । 
हुंअको जरगौ, छुडफोजबौ. कर्म वा० । 
हुअगपरतों, हुडब को रू० शे० | 

हुज़ककछू रा रणी १ एक भ्रकार की चिड़िया । 
२ भीलो को एया गासक जाति | 

हुड॒फल्ली स॑ रसी एवं चिड़िया विशेष । 

हडकियोडी भू का क्ू १ उगगे, साहूराशौर उत्ताह के साथ कूदा 
हुआ, उछता हुआ २णोश के साध भाग कर भाया हुआ। ३ हमता 
किया हुमा । 
(रती ॥7फियीडी ) 

ह_ुडको । पु ६ डक! जाति का व्यक्ति । 
२ पशु का ह्राक्ताभफ भाव । 

एुड़य्त देशी हुड़क' (रू भे ) 

हुडगकणों। छुड़मफमो देशों हुइुकगौ, हुडकंबी' (रे भे ) 
उ०. मती भौ धडवर्गी तठ दाडकी रोशरा गाथा, लड़बनी हुडयक 
काकी कडबवी सागात । -प्रभुदान गोधीसर 

हुडक्फियोडी बेखों 'हुडकियों औ' (रू भे) 
(री हुइपियोडी) 

हुज़खों थ प_. गोत, विसार, बिस्ता, फिया । 

हुइतपों रा पु १ तेज धूप की गर्गी के कारण घर फी दीवारे तपने 
सी भ्रस्वर मदह्रााा होगे बायी गर्गी, उगरा । 
२ किसी मकाल या कक्ष या द्वार सूरण के रख की शोर होने 
के कारण सीधी किरश पडने से होते बाती गर्गी । 

हुड़ब/ वि. १ गजबूत । 
२ भस्त, भीटठ)-ताज। | 
३ देशो 'हुड़ेदगी' (#' के) 

पडदगी रा रश्री १ गजबूत स्थी । 
२ मोदी ताजी, हु०८ पुष्ठ रत्री । 
३ बेखाल, छिनान । 
उ०--*रामा प्रभिरागा कामातुर रोबे, हाल हुड़थंगी सेजा मैं 
गोव । ललता लातरिया खातरिया खारी, भडवी भगतशिया पात- 
रिया प्यारी | « ऊ को 

हुडदगी-स पु (स्त्री हुडदगी) १ उत्पात, छपद्रव । 
९ मरत श्रादमी । 
भि---१ उपद्रवी, उत्पाती । 
उ०--मुर में फोग गहेर, रेत भरागी पर राचे । बाद श्रागियां 
मार्थ, जठा लासूइ जाने । गाठ गठीली भाक्छ, महक फूलीरी गगा, 
भ्राक धतूरे पास, कौर भूता हुडवंगा ।- दभवेव 


हुडुदाबिगस 





_२ मस्त, मतवाला, मौजी। 
उ०--ती रथ जात समस्त सकत्ठ साधा प्रिछ सगा, रास तमासा 
रमैं हुठस बाचे हुड़द॒गा ।+-ऊ का 
३ हुप्ट-पुष्ट, मोठा- ताजा । 
रू भें --हुंडदग, हुरदगो । 
हुड्वाबिगस, हुडदाबेगरा, हुड्दाबेगम, हुडदावेगम-स स्त्री [तु उद्दू 
बेगम| १ भर्दाती पोशाख एवं शस्नों से सुसज्जित बह सन्नी जो 
मुसलमानी बादशाहो के जतनानाखानों की रक्षार्य नियुक्त रहती 
थी । 
२ शैतान था उद्ृण्ड स्त्री । 
हुड़बौ-स पु--घाणी की लाठ को आगे सरकने से रोकते के लिये 
लगाई जाने वाली लकडी | 
हुडियार-स पु [स हुड] नर भेष, भेड़ा । 
हुंडियो-देखो 'हुड' (भ्रल्पा, रू भे ) 
उ०--कुभौ बाहुडियौ, ताहरा बासे रजपूत हसण लागा । 'जाणखा 
छा कूभौजी नाताएँ जाइ हुडिया रै मायै कटारी भाजसी ।' श्रा 
कूभ तू खबर हुई ।--मेणसी 
हुडी-स स्त्री --१ तेजगति, तीब्रता, दौड़ । 
२ शीघ्रता, जल्दी । 
उ०--बाबल आता पेख, बालिया हुडी न करसी | बाला होडा होड 
फेर नी कडिया चडसी ।---संक्तिदास कवियों 
३ झ्ाक्रमण, हमला । 
उ०-- तंद इशणा रै भला भला रजपूत वास हुता, तिके श्रागै हुवा, 
के पाछे हुवा, की दोनू बाजुबा हुवा, भरट करने हुडी कीबी, इसा 
नु लें नीसरिया ।--नैणसी 
४ देखो 'हुडी' (रू भे) 
हुडौ--देसो 'होडो' (रू भे ) 
हुचक--देखी 'हुचक' (रू भे ) 
हुचक्शऔ, हुंचकबौ-क्तरि स [स उच्चकनम्‌ | है युद्ध करना, लडाई 
करना | 
उ०--१ जीगणी ऊबकी जन हुबक हवाई जन्न, लोथ लचा धुबर्क 
लटवी गजा लोब । भटक श्रकारों सोत बेडीगारो क्रोधा भाय, 
जीधा' हरौ हुचके 'ग्रजा' रो माहा जोध |- -पहाडक्षा श्राढौ 
उ०-+३ महाक्रोधगी गतीसा हूृत हुक नरिंद 'माघों भू लोफ 
भूचक वाधों चर्क कोम भार । बोमगी अराबा भाछ बेताक वभके 
बर्क, वाजद्रा 'बहावरेस” हक तेश वार ।-- हुकमीचद खिडियोौ 
२ भिडना, टक्कर लेना । 
उ०--रोक रोक तुरी भारण आराणा विलोक रीफ्रिं, वि मोक 
ब्रिलोक त्रबक धोक बाज । वेध वेध सोक भोक तोक बाण सेत 
खाग, सीसोद गतीमा तणा थोक हुवर्क सकाज । 
-बद्रीदास खिडियौ 


१७६९ 


हखवकराोी 


३ वीरगति प्राप्त करता । 
हुचकणहार, हारी (हारी), हुचकशियौ--वि० । 
हुचकिश्रोडी, हुचकियोडो, हुलक्योडौ--भू० का० क्ष० । 
हुचकीजरणो, हुलकीजबौ--कर्म बा० । 
४ चकक्‍कणो, हुचककबो, हुचकरों, हुचकबो, हुचकरणों, हुचकबों 
“+-रू० भें० । 
हुचकाणो, हुचकाबौ-क्रि स ['हुचकणशौ' क्रिया का प्रे रू ] १ 
कराना, लडाई कराना | ह 
२ भिडाना, टक्कर लिराना । 
३ वीरगति प्राप्त करने के लिये प्रेरित्त करना । 
४ पीठता, मारता ! 
५ धक्का देता । 
५ धमकाना, डराना । 
हुचकाराहार, हारे (हारी), हुचकारिियौ--वि० । 
हुचकायोडौ--भू० का० क्ृ ० । 
हुत॒काई णो, हुचकाईजंधौ---कर्म वा० । 
हुचकाथोड़ो-भू का कू--१ सुद्ध वा लडाई कराया हुआ २ भिडाया 
हुआ, टक्कर लिराया हुआ ३ बीरगति प्राप्त करते के लिये प्रेरित 
किया हुआ. ४ पीटा हुझ्ा, मारा हुआ ५ धवका दिया हुञआा 
६ चमकाया हुआ, डराया हुभा । 
(स्त्री हुचकायोडी) 
हुचकियोडौ-भू का क्ृ--१ युद्ध या लडाई किया हुआ २ शिष्ठा हुमा, 
टक्कर लिया हुआ ३: वीरगति प्राप्त किया हुआ्ना । 
(स्त्री हुचकियोडी ) 
हुचको-स पु--१ भटठका, धवका । 
२ रोते का भाव, सुबकने की किया | 
३ रुक-रुक कर सास आने की किया या भाव । 
४ लकड़ी का एक उपकरणा जिस पर पत्तग की डोर लपेटी जाती 
है, गिडगिड़ी । 
४ झ्राघात, चोट । 
करू भे - हचकौ । 
हुतक्क-स सनी ---१ चोढ़, आाधात, प्रहार । 
3०--बोहौँ सीस उड़क्‍्का हिचकक सवासक, अश्रधक कैट हुच॒क्क 
उड़े । के जीह सकललर नारग फललर, रत्लर बासग जेम लड। 


->सू प्र 
२ धवका, भटका | 
३ युद्ध, लडाई । 

हुचबकरणों, हुलककबऔ--देखो 'हुचकणोौ, हुचकबो' (रू भे ) 
उ०--६ झुक फूल बारगा थरकक्‍के ग़जा पी5 कडा | केहरी 


हुचक्क जठे ऊबवके क्रोचार ।--किरपाराम कवियौ 
उ०---२ बाधढा हुचकर्के बे कजाका सेत बादौ-बर्दां, तोपा भाक्ध 


बंतिकााएों हैह0 


मरा करत री गीते 
७. आल ग£ द्विदूं (तन तुंभविका । 
ह४। है ॥ हा भा वाओ अंसवतिक]। सो 
प्रीषापरोदोी 77 हुवावमोयों [# भे ) 
(१) /जॉमितमोशा) 
जी अली +7) [हू हो ) 
गो जनों कि थे है लबदता, लावा, प्रवोष्ठता, तेंगी बेगी । 
हल साधक धारा यम पोती के गाली को भीड़ कार भीज 
लिम 4]] | 
मात्र, हारी [हरो), हक्रणिवी मिं० । 
(जिवोदी, हुचियोडों, हुषपीड़ी शुए सर हु० । 
ैीलागों, हुत्रीअंबों व क्षाह ] 
हसरी हुखशों पैलएणों (चिसो, हुछणी, हलभौत +५ भे० । 
हसोती हृधर्थो गो 'हुचमी! (कक में ) «6 
|... थे गज्या शिशा प्रद्टारा, केशी भी हुसरधो अरदकी । पर्र्ष 
भोग्पो, इवतींस्ती क्षिश्योप्सी मूंदै शेटर्क । ओके री श्रोक्रभा 
हुचिओों ही शू का ओला शदेडा हुआ, गाह। हुप्रा, परतावा हुप्ता, 
भागा हुआ ४ बीज मिका।। हम । 
(शी हुणिभीड़ी) 
हुचिपौ, हुएपे थे प. कण का छोटा बच्चा । 
का भे,-हुभरिमौ, एपरधी | 
हुआवार» रा पु,” ! हाथी का महावबत, फीतवाल । 
झु० नर बे ४ गजराश नि सगे सहाय, वार प्रस्याण घर मद पाय । 
ले छाले हुजबार कजाक, गती हतमत चरूप्ौ गयनाक । 
लाऱा' 
छ0.. २ भनति भत्लिय पठति साश, गतौ बरणाग गनयुह्निय 
मार | सतावत प्रगासतें हुजबार, मतौ गिरिक सिर घन्न्र प्रहार । 
पार 


% १7 ।7+५4 ३ हुये ४ 


#ैहप ४ २ 
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४२ तौकर, अवुषघर, काचचारी । 

छण०- हुजवारां भ्रागरा वेग ताकोद बांरावी । 

दिसा, पसलाता पंधराबों रू प्र 

३ पदाविकारी, प्रधुष कं बारी । 

ज० “६ तरे वीरम रावक्के भना भाणरा हाकम हुणवारा 

भरा कही--सी छो ठाकुर । ऐग रो माणस छे । इण गू शूपे जाऊ 

छू । - कल्याणरिध बाहेल तगराजीत री बात 

3०--२ पछ॑ रामजी तिरवाडी, भगोतीदास पदणी हमवार हुता 

तो यातू वीद किया, श्रापरी तरफ रा तव हुणदार खड़ा क्रिया । 
“>बा दा श्यात 

स०-- है भोगत बांस तागौर रहियौ । सु वांस थोड़ा खजीतू शहु 

रावक्े लेसी, प्र हुजवार बाधिसी, भ्रर काका म्‌ साधि लै श्र 

पातिसाही कम्हे जाइसी |--द ब्रि 


दखिय गुतरति 


हु रण 


+५५ ३६... 


क्र ख 


उ०. ४ ते देवराण रा हुजवार मर गढ़ा गाशग छुता, तिश 
शलौ शी जय मैं धारा रा गृदता नू एप भ्‌ गिकोसी । 
नैणसी' 

४ सामत । 

०० पर मरापत्जी की यश भा! रावजी रो दोस कोई सही । 

हौ तेजसी 'री दोस। जैतारशा रो धणी ताल दुगाशी रै वास्ते 

रावजी शा पुजवार भ्रत्ा सरीता में बग्‌ रोमी ? थाक्षी राब री पयु 

हू? भारा बात फी। रात गातदे री गबास 

५ पत्तितिधि । 

उ० गागछीयौ पीरग एक हुणवार रावक्ौ गेहत भाहे रहेगी | 

भरे कीट पसी । तैशेसी 

५ सेवा के णावर भाप । 

घा०. हा मंताह कर प्र हुका रीपा हुणवारां । 

गाषोंद, जग साथि जोभाश | शू्‌ भरे 

« में ॥भपारो। 
हुजबारी रा पु ? दुणदार होने की शारथा गा भाव । 

२ गगुत पद श्रीहवा, भ्रधिकर । 

उ० हजबारी रुपनाथ रू, लेम कियो दीनाश । 

पंतारियी दीपाहरा प्रगांगा । शा 

३ ५ऐ। हजार (& शे ) 

3० क ६ हुँतो हाका। हुजबारी २, बधि दफतर आान तटठारौ रे । 

एती बाका से अधीती २, हेतधर दरोगी कोतौ ै। » जयवाणी 
हुहर ता पु ॥ | १ आादणशाह, रा्रा८ । 

२ हामि।, स्थायाधीश । 

3 बादशाह, राजा या हाकि। का दरबार, काषहरी, शा । 

४ ईएम५, गागिक | 

५ रोबा, हु, अदा, री । 

६ सपरस्धितिं, हाजिरी। 

७ भोीशदगी, विशगानता | 

८ राण्य, शागत । 

९ बड़े रोगी को शाग्रोधन करते का एक आदर शूच7॥ शब्द । 

जि वि,--९ै शेवा गे, गौकरी मे, घाकरी शी, हाशिरी मे । 

२ सामने, शमक्ष । 

३ दरबघ,२ में, फसहरी मे | 

3०-- उ्जैण गगर महाराज वीर विकाादित्य राज वार । उण 

रें हुत्ूर एक पक्ावंत प्राहमी । ती के शाथ एक परम झूपनती स्त्री 

झर एव पृष्ण थी। सिधाराणु बत्तीसी 

रू भें--हजुर, हुजुर, हजूरिय, हजू रियो, हजूरी, हिंशूर । 
हु॥रण-स स्त्री - भप्रत्त पुर की खाग वासी । 

उ० -बारै गायण बढ्कै पक्के, मय पश्दा भेगण । हाथक्क घिरी उर्भ, 

उभे दौ जणी हुमूरण रा हू 


फरो पैग 


धरपत 'भ्रजन' 


हुगूरी 
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हुतुरी-स स्त्री [ञ्र] १ नौकरी, चाकरी, सेवा, टहल । 
२ किसी बड़े श्रादमी का सामीप्य । 
३ किसी की हाजरी मे रहने की श्रवस्था या भाव । 
४ खुशामद । 
वि--१ हुजूर मे रहने वाला । 
२ खास सेवा में रहने वाला । 


रू भे--हंजूरी । 
हुमुरीबात-स पु --अर्दली, सेवक, चाकर । 
रू भें --हजूरीवान । 


हुज्जत-स स्त्री [अञ्र] १ तक, प्रतिबाद, दलील । 
२ विवाद, बहस, वाद-विवाद, तकरार | 
३ प्रमाण, सबूत । 
४ कलह, झगड़ा, बखेडा । 
3०--नफ्स गालिब, किन्नर काविज, गुस्स मनी एस्त। हुई दरोग 
हिर॒स हुज्जत, ताम नेकी नेस्त ।--दादुबाणी 
५ त-तू, मैं-मै । 
६ जिह , हंठधर्मी । 
रू भे--हूँजत । 
हुज्जती-वि [भ्र | १ हुम्जत करने वाला, ! 
२ बहस करने वाला, प्रतिवाद करने वाला । 
में हर बात मे तकरार करने वाला, भंगडालू । 
४ तवी या दलील देने बाला । 
५ प्रमाण या सबृत पेश करते वाला । 
हुटका रणौ, हुटकारबौ-जनक स--फंटका रना, दुत्कारना । 
उ०-- पण मुनीम रोब दिखात्लै श्रर हुठकारें । कीवै--सेठा सू 
मिछौ, म्हाने »' नी ।--दसदोख 
हंंटकारियोडौ-भू का कृ--फठकारा हुआ, दुत्कारा हुआ | 
(सनी हुटकारियोडी ) 
हुटणी, हुदबौ-कि अर ---१ झकता, ठहरता । 
२ दम घटना, घबराहुट होता । 
हृटियोडो-भू का के --१ रुका हुश्रा, ठहरा हुआ । 
२ दम घुटा हुआ, घबराया हुझा । 
(स्त्री हुटियोडी ) 
हु_हुआट-- देखो 'हडबडाद' (रू भे ) 
उ०-- दडद्गडो द्रमकी द्रमक्‍्या श्री, हुट्हुडाद हुड हुडकी करी। 
कनकलइ जिम वारि निधि प्रलइ, किसिउ भूधर कोर्षि टलटलइ । 


-+ सालिसूरि 
हुड्बी-स १पु- गणेश, गजानत । (डि को ) 
हुडबेस-स पु [स हिडिबा+-ईश।॥ पाडुपुत्र भीम | 
हुंड-स पु [स॒] (स्त्री हुडी) १ नर-मेष, मेढा, भेडा। (डि को ) 


? ग्रामशुकर । 


३ एक प्रकार का श्रस्त्र । 
४ लोहे का डडा या गदा । 
५ लोहे का खम्भा या मेश्ष जो घोरो से बचने के काम भाती है । 
६ एक प्रकार का हाता ! 
७ मृढ, मूखे । 
प. देत्य, राक्षस । 
रू भे --हुइ, हुड, हुड । 
अत्पा , --हुडियौ । 
हुंडक, हुडकी-स स्त्री --शब्द, श्रावाज, शोरगुल ! 
उ०--बडदड़ी द्रमकी द्रमकक्‍्या अरी, हुटुहुडाट हुड हुडफ़ी करी । 
कलकलइ जिम वारितिधि प्रलइ, किसिउ भूधर कोंपि टलटलइ । 
““सालिसूरि 
हुडक्कणो, हुडक्कुषौ--देखो 'हुडकणौ, हुडवबो' (हू भे ) 
हुडक्कियोडो--वेखो 'हुडकियोडौ' (हू भे ) 
(सन्नी हुडक्कियोंडी) 
हुडरकौ-स पु --चिंता, फिक्र । 
उ०--त्रीबीणी न्हायो नही नीक मैं जप्यो न तप (कीया) । कहि 
केसौ सुवीच्यारि करि हुडरकी त करि रे हीथरा ।--वि स सा 
हुडियार-स १--नर-मेष, भेडा । 
उ०--और मुसक्रमान सूझ्रर प्ावी | ताज हुडियार नाज ऐन खाबौ 
तौ हुडियार कडाहि विचि वाहों प्रर राधी, जै हुडियार हुता सृश्र ९ 
होह तो हिंदू मुसछ मात्र रक्ठि खाबो |--दव वि 
हुंडी-स स्त्री--भेड, मेपी । (डि को) 
हुडीजणो, हुडीजबौ-कि भ्र --भेड का गर्भवती होना । 
हुडी जियोडी-वि स्त्री --मर्भवती । (भेड ) 
हु्डुक, हुडुकक-स पु [स हुडुक्क | १ एक विशेष प्रकार का ढोल । 
२ किवाडो में लगी चटखनी | 
३ नशे में चूर व्याक्ति । 
४ दात्यूह पक्षी । 
हुश-क्रि वि-अब | 
उ०--हुण दिल लागा हिकसा, मैं कू येहा ताति। दादू कम्म' 
खुदाय के, बैठा दीहै राति ।-द्गवूबाणी 
हुरहार-- देखो 'होणहार' (रू भे ) 
उ०---६९ दृहवण राय धरइ तिणिवार, व्यास भरा नवि ठलह 
हुणह।र । खरीमालीनी चाडइ मूश्ना, देवलोकि ते राउत हश्वा । 
“का दे प्र 
उ०--२ माहौ माह मीटे मिल्‍या ए, मान महातस खोय। पछा- 
ताप ते भ्रति करे ए, हुसहरर जिम होय ।--भ व ग्र 
हुणो, हुबी-- देखो 'होणी, होबी' (छ भे ) 
उ०--१ हुई अभ्रप्रमाण अचाणक हलल्‍ल। कु भी हथ सैयद सेख 
कतलल | मे म 
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उछः ३ बिदुर पुल धरि जतमिया, ज्याक पावगा हुझ्मा गोधाछ । 
व ॥,]ई बुत की, कस किसी ररका# । मीरा 
७ मे गाम उत ताजी भ्राकाय परी अ्ककछ, साहंजहा रुप ॥6र्भ 
धग्गी सीस । रीस रण हुती धत्त 'वीघ्र| हर उऊपरा, 'रोद रोबा सरस 
बातृसी रीस' । - राबछी सांदू 
8७. ॥४ किरीं मे हुई गुर भगाति रोगइ सा नस फिछु । इाह॑ 
लिरि गुं भा राषतछ एफरतथु हुए रिध्यु ।--रा तिभव्वशुरि 
उ० ४ हगा स्‌ गाभ ै ती का पश भोसकछा हैं ६ हा है गंधगी । 
पुलिस री करवाई सझ हुई आर सूत्ता ची।ा शेकछाएज बकण शागा । 
अमरखतऱी 
छ०.. ६ हु भगति अति झवीगश सैरंध हैेझ राय । थु जिद 
डा ज॑ हप्ि तू पहना गूग कहियार । परक्कार्गात 
हुतकर देशो 'हुतवाशाभ' । 
हुत से पु |स | शिध का के भाग[ष्तिर । 
२ शैनेश, चहावा, भेशाद ! 
३ हैथग गा।गग्ी । 
वि. १ हँवत किया हुआ, होमा हुआ । 
२ पीड़ित, क्र्त । 
४ नण्ट किया हुआ, हक । 
4 विश्यत किया हुआ । 
उ०- हुए सब्ाग जातोर कियी हुत ।--१ भा 
लि वयि- होता क्रिया का भूतकालिक रूण, था | 
हुतभ - देखो 'हीतय' (छू भे ) 
हुतभवस, हंतमक्ष, हुतभस, हुतभुक, हुत मुख, हुतभुज-स पु [स हुतभक्ष, 
हतभुण | भ्रित्र, श्राग ! 
(अर मा, डि को, ना डि को, हूं ता मा) 
उ० - १ हतभुक रास्य धगुव धर हाथे, हराग' पत्तास परायवर्र 
राधे । सुप्र 


-> न लिन हलक 


सिरदार पधीराज ने रंगभाय पाछ्का गारधाड प्‌ बहीर हुवा | हम 
पेड होती नही । थ था 
९ जीते ही, होकर के । 
ज्यू. पाछ्छा चछतां तछाब हुता श्राएजी । 
१ से। 
3० तब भआशगागा बोधयी । वदगापुर हुता प्रायी। वर परि 
पेद॥पुरि । यो कहि ठाबु।२जी थी हाथषि कागक्क दीसौ । 
वैति दी 


हंतारित से रची |से | १ यज्ञ गा हवत की शग्लि । 


२ जिसने हतत किया हो, असिशी की । 


हुतात, हतासरा, हुतासणि, हुताशशी रा रती |स हूं। | आशन | 


गग्वि, भाग । 

(श ॥।, को, था 6 को, हैं पा मा ) 
जज ३ गभरद संगा ॥_ जगत रे हरी वे हृतारास सो विकम म्‌ 
भरग कहिंगी । व भा 
० २ आज सुर भनहक, अर्य आज हुतासरण । आज गग ल& 
हक, गज गाचत एऐप्रायशा । कागी गा 
छ०ए.. 3 शा हुतारारिए सरणि रहाएं। ह्वधि रामण सिय छाह़ 
हराए। सू प्र 
उ०--४ तेत भरीनह तावडउ, ऐठति गेहिवि हुतास । त्सी तली 
तह दीठ, तप्त खुधागय भार । भा का प्र 
२ तीन प्रकार की अश्गियों मे रो एक । 

३ शिव को एक उपाधि | 

४ फरतित ज्योतिष के अनुसार तिथि एवं बार साबन्धी पं योगा 
मे हो पान्चिया योग । 

रू भे--हुतातधगा, हुतारन, हुआगर, हुझ्लारान, हुतारात, हुतासति, 
हुत॥राभी, होताससा । 


इतासजी-पुतम श रसी मो. फाहएुशा गाल को पिया । 


उ० “२ पता पण जम डावा। पर, 'बाका' धार विवेषा | हुततुक बिच | पसतासत, हुतासमि, पुतारामी देखो 'हुतारासा' (कू भे) 


जक्ध घाख 5है, उडणौ है दिन हेक । बा दा 

हुतक -म स्त्री ---प्रथ्बी, धरती, भूमि । 
रू भे-- देवछ, हतल । 

हुत१ह-त स्त्री [स | अग्ति, आग । (छि को ) 

हुतसेस-स' स्त्री |स हुतशेष] हवन करते से अ्वशिष्ट बची हुई 
सामग्री । 

हुतां, हुता-%्रि वि १ 'होना' का भूत कालिक रूप, था, थे । 
उ०-- १ सल्ली सू राज्जण प्रानिया, हुता मु मझ हियाहु | सूका था 
सू पात्हुष्पा, पान्हृविया फछियाह |--ढो मा 
3०--२ कही -- श्राराकरण सतावत रौ वर रही, भरबदजी 
सुपियारद॑ ल्याया हुता तिकौ बेर रह्यौ ।--दूदे जोधावत री बात 
उ०-+३ पौछे या सिरदारा खत घोड़ा एक हजार पाचसौ हुता गू 


० ९ हींग हुतासन जु रारह, शतूं भारह भ्रगार । तिखिया परिण 
तिशवद-तगा, नहू योपाइ तगा१ । मा का प्र 

उ० >> २ विरहहुतासत्रि हु वही, चुन धरम, सरीर। श्रागि नदि 
जकि ऊपक्षइ, तु किम तामू भीर । या का प्र 

उ०--३ हरावि रमह हुतासत्ती, तिरखी तनिर्मत खद। साधई 
सुरत-तणा सुबच, वाध३ अ्रति भ्रानद ।-- भा का .प्र 


हुती-क्रि वि - १ थी। 


उ०-- ह सु आगे तथण सेन रे बेर सोढदी ऊमरकोद री हुती, पु 
सिपट जोराबवर हुती ।-- मैशसी 

उ०--२ वरिखा रित्त छुती रु गई। तरबव शित प्राथी । कवि कहै 
है । ते कौ वरणात बारौ छी ।--वैलि टी 

२ से। 
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हतोज॑ 
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उ०--वरापुर महसेर वेहू खेत नेतबध, बरावरि लागे सुजस रा 
बील । काची बात महा पात मुखा हुती मता काढी, तिसा दीठा 
विसा कहो विहु एक तोल ।--मारवाड रा अ्रमरावा री बारता 
१ होते हुऐ । 
उ०---समुद्र श्रजी मारयादा न लोपइ, सुरुय झजी उदय वैलिइ उद- 
यउ छा, श्रजी मेघनी भश्वस्टि हुती जोईइ, प्रथ्वी रसातलि वही 
जाइ व स॒ 

हतोज, हुतौ-क्रि वि--१ है का भूत कालिक, था | 
3०--१ 'जबौ' सीगरोत, सीगठ जगराम, जगराम जबवणसीओत । 
तिण 'जब' वीदैजी त्‌ तारेछ मेलियौ, बेटी परणाई । सु 'जबौ' 
मायाधारी ठाकुर हुतौ ने भाया सू वडौ वैर । ताहरा राव वीद॑ चू 
परणायौ ।--नंण॒सी 
उ०--२ सपत पयाक् न सात समद, दस द्रगपाक न चंद दुडिद । 
सुमेर न मेंस पहल्‍ला श्ोज, हुत्नोज हुतोज हुतोज हुतोज ।-5ह र 
उ०--३ सीधक् राणा री चाकरी करतौ । चाकर थकी ने काय- 
लाणँ बसतौ । सु नरवद रूण रा साखका रै परणीयौ हुतो | सु 
सुपीयारी नरजिध री बैर तिण री बहन नु नरबद परणीज । 

--+ने एसी 

उ०--४ पिता रौ हुकम सुन चौग्रुणा पाछियों, बजाया धरा ले 
खरा वाजा । हुतौ राजी तरे हेक राजा हुतौ, रीसीयौ साहतौ विने 
राजा ।-दं दा 

हुत्कच-स पु [स ] एक दैत्य का नाम | 

हुवहुद-स स्त्री [भर हुदहुद] भारत व बर्मा में प्राय सर्वत्र पाई जाने 
बाली एक कलगीदार चिडिया । 

हुदावरत-स पु--एक प्रकार का अ्रशुभ घोड़ा । 

हुवो, हुहौ -देखो 'होदो' (छू भे) 
उ०-- १ हरीया हसती के हुदे, निरफ्त बेठे श्राय । दूजी दुतिया 
पत्र तन, तैस मेंस हुपय जाय ।-- श्रनुभववाणी 
उ०--२ धाम गाम दे दे केता हुदटा पर धरिया । चद भट्ट पोन्रवा 
ते जौ पोछपत कित्लादार करिया ।--कैहर प्रकास 

हुतर-स पु [फ। ] १ कारीगरी, दस्तकारी, निर्माण-कला, फत । 
३०--तद कारीगर कह्लौ--अदाता, म्हारो हुनर भ्रमोलक है, म्हैं 
उण रौ मोल नी कूतणी चावू। श्राप फरमायों के म्हारी कारोगरी 
तो मूडे बोले, सौ ओऔ ढोलियौ मते ई मूड बोल आप रो मोल 
बताय दैवैला ।-- फुलवाडी 
२ विद्या, इत्म । 
उ०--१ उड़े एक रोही हती तठे रोही माह एक सूथार घर वासी- 
दार रहै । सु उड॒ण खटोलणी रौ हुनर जाए ।--चौबोली 
उ०--२ नाई तरमाई स्‌ जबाब दियौ--धरिया ने राजी राखण 
सारू हुनर सीवरणा पडे ।--फुल वाडी 
२ हाथ की सफाई, कौशल । 


(शा हो ) 











हमरा 
४ विशेषता, खूबी, गुणा । 
उ०-पेंदा कीया घाट घड़, श्रापै श्राप उपाय । हिकमत हुनर 


कारीगरी, दादू लखी त जाय --दादूबा णी 
५ चालाकी, चतुराई । 
६ युक्ति, सूभबबूभ । 
रू भे--हुच्चर, हूनर, हन्नर । 

हुनरबध, हुनरमद-वि [फा ] १ किसी प्रकार का हुनर जातने वाला, 
कारीमर, शिल्पी । 
२ चतुर, चालाक । 
रू भे--हुन्नरबध । 

हुझर-- देखो हुनर' (रू भे ) 
उ०--१ ग्रागम्‌ के जारगर सब हुप्नर खबरदार, राजकाज के 
करत्ता इक हुकम के इफतार ।--र रू है 
्् “7९२ सिरे साह पररेज, रूमपति ग्रहै बहादर । गौहरि पारज 
प्रह, हणी फिरभी बहु हुश्चर |--सू प्र 

हुंघरबध- -देखी 'हुनरमद' (रू भरे ) 


3०--जिस बच्चत्त मैं और भी हुन्लरबधु नै सब हुत्चनर का तमासा 
दिखाया ।-नसू प्र 


हुब-स प्र [प्र] १ प्रेम, स्वेह, म्रुहब्यत । 
२ मुसलमात्त । 
३ शोर, हल्ला । 
उ०--ए ती जणियास ऐकटी भाई झापाएी, साहौ मुजबक सामता, 
किम जैज कराणी । तुरागा चाढो तीजणिया हुब कूक होवारों, 
साप्रत बेटी साह री, जगमालह जाणी ।-+वी मरा 

हुबकरणौ, हुबकबौ--देखो 'ऊबकणी, ऊबकबौ' (रू भे ) 
उ०--ए मरद एकणी वाजी या रा हुबा, एक गढ छोडियां पांण 
आथाण | हीमगे राव मात रे ऊपरे हुबक, सबद्ध सखझ्या पक्षौ सिल्ला 
सुरताण +-ठाकुर जेतसी री बारता 

हुबकियोडो -- देखो 'ऊबकियोडी' (रू मे) 
(स्त्री हुबकियोडी ) 

हुबक्कणौ, हुबक्कबौ--देखो 'ऊबकणी, ऊबकबो' (रू भे ) 
उ०--१ जतन्‍्ते घण केइ बैसे जिदाजे, श्रयगी जले श्र।ई कुव्वाइ 
वाजै । घटा टोय मेघा गडडुत गाजै, हुबक्के तरगा विरणाहु बाज । 

-धवग्र 

उ०--२ जीगणी उबकके पत्र हुबक्की हवाई जन्न, लोचथि छक्के 
धुबवक लटवंक गजा लोध । भुटक्वी अकारो सेत बेढेगारी क्रोधा 
भाय, जोधारौ हुचक्क ग्जारी महाजोध ।- बखतप्तिध री गीत 

हुबशिकिपोडौ--देखो 'ऊबकियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री हुबक्कियोंडी ) 

हुबचकछ-स पु--समर, युद्ध | 

हुबणौ, हुबबी-क्रि स [स उभू। १ क्रोधित होता, गुस्सा करता | 


हैँवारा 


| ); 


! 4 है $"॥ $ ॥। ॥8४ | 


भा प_.ै।॥* (२ ॥ | वार फ्री पर (रा, 
गे कार वश (या ? ।र्दा । 
। 
हर वे गीता वीछा में ॥॥ | 
' 44 74 रख; १] | 
7 #ैपो वागां मभर हज, पौध पुरे भर गमिं गजर 
(भ ॥ हु व २ 4 घन पूतेमिर, हु ता करे धे पछए भार । 
श्‌प्र 
॥ पी कि, गरती, जीश करना । 
पु हखे बार पाोण गज सह ह।. कई हेतताह के मॉधिक करते । 
पे रह डा घरताऋ# स्वकछ्रा। व भ।तिक गैर खाक । 
्ल्सू, मे 
9 जगा, पावित होता । 
उ७.. मजा राझ ती विशा मरणा मार, मांस संसार सिसार भप । 
गज ॥१ थीरों भ्राभव ९, शंख वि पुषतों भ्रोगषण । 
पभ्नी राज राठ्े? 
६ प्रकामित होता, अगधगागा! । 
७ गारता, शेप करता । 
थ किहुसा, देगभार ऐसा | 
० >यीवी 'हीकमा 'पीच्क गाह, शारि ज्ते आगे सगे साहे । 
पूरे क्रत्त आधा पंषोक्की, हुलिया दका फरणा णग होकछी । -रा छ 
है बढ़ता, जहाता। 
१० संरसाहित हीना । 
एुबएह(र, हारो (हारी), हुबएयो बि०। 
हँगिश्री रो, हुअियोशी, हुक्मो री -- तू७ फीा० क्ृ० । 
हुबीअशो, हुब्रीभबी. कंस वा० | 
हुट्भणों, हुब्ममो, हसणाो, हुममी «४० भे० । 
हुआस - देखो 'होवास! (छ मे ) 
स००- ९ तारीफ जैश री जाग छेकरी मीजरी ताछ गाल शाता 
चीज री दराई बारे भांश । श्रवै बांध करी छाती छीज 'री रागापी 
ऐही, हजार हैक री. धुरा रीज री हुबास । “अमसजी भ्राहौ 
उ० “-२ रामों श्रम सावकछ् भौकि हुआास। वित खग माहठवा 
जीवरदास॑ | -सू प्र 
हुबासि, तुबासी--देखो 'होवारा' (रू भे) 
उ०--सूरियंग जिसा रस श्रापताप, मुसर्वरा खेतरा बल्र श्रमाप । 
राडद्रइ भरने भाह्ेव रासि, अह मोत रूप अक्वबत हुआसि । 
दुत्षियोड़ौ-भू का --(१ गुरशता किया हआा, कोधित २ जोश मे था जीर 
ते बील। हुआ ३ युद्ध या राडाई किया हुआ ४ शावेश या जोश 
भरा हुआ ४ उत्साहित हुआ हुवा ६ जला हुआ, प्रज्यलित हुवा 
हुआ ७ प्रकाशित हुवा हुआ, जगमगाया हुआ ८ मारा हुआ, कध 


( ४ 


हैमाओ 


उक्। ब्र के 


किया ह॥। 
गे वी सी । 
(* हविधादी ) 
हुबोगम, हुथौहुब॑ देव हूबहू! (क भे ) 
तक्बकाों, हुब्मकमो देबों 'ऊंब ॥गी, कली (छू भें) 
मु० पात गधा मो. पुदती फट आर पत्माभा । धाय तुब्भकी राग थी 
जद्ढध भेत चल्लागा । थे भा 
एब्मकिसोड़ों ० दैशीं | तिसों । (# मे) 
(स्त्री ("यों )) 
हुंग्बणों, |व्यगी पलों 'हुतणी, हु।जी' (& भे,) 
ई७ नगरागीर गशर को बत धारा त्वी । णमौ धत डारा भ्रागि 
॥ हित थाधक हुत्भी । थी ९) 
ब्बिध्ोरी पेक्ो 'हुतिंगी। ।% हे ) 
(१ ॥। १ भो)ी | 
हमकरणी, हुप्तागी कि से ६ ३४७।॥ कूदवा । 
२ गयी मे शव पगागा, कै ॥ मारा । 
मे जोर सगे दवाचा, व्धाव डालना । 
हमकशह्ार, हारो (हारी), हुमकणियों -पि० । 
हमकिश्रोड़ो, हुमफिमो डी, हुसफ्योह़ी भूछ का० कु० । 
हुमकोमरणौ, हुसबीमबौ गंग ता० । 
हुमगशो, हुफाओो ४० शै०। 
हमकियोड़ो भू का १ उछु। हुआ, कुश हुआ. २परो से धाका 
लगाया हुआ, ठेला पारा हुआ मे गोर से दबाव ४।ला हमरा । 
(रथी हुगककंगोड़ी) 
हुगगरणौ, टुमगम्ो देवा 'हुगकंगी, हुगद्री' ( श ) 
(शी हमगियों डी) 
हुमरी गर्व अगती, हारी । 
अ० तत आय प्र भरी तत री, चरदागका भीत रखी ब्रत री । 
त्रिंगडा लाम जांत हते तुगणी, हैव बाधव बात तुणो हुमसी । 
- पा प्र 


है गिठा हुया, कर पिया हुआ १० उुढ़ा हथ्ा, 


हमस --रेषो 'छाास' (रू भे ) 

हमणो -देखों 'हुआणौ' (छू भे ) 
(शमी हुगणी) 

हुमा-स सती |फो | एक प्रकार का कल्पित पक्षी, जिस बारे मे एक 
किवदंती है थि जिर किसी व्यक्ति पर हराफी छाोग। पड़ जाये बहु 
बादशाह बन जाता है । 

हुमाऊ, हुमायुं, हुपायु-स पु [फा हुगायू | एक गुगत बादशाह जी 
ब्राबर का पुत्र थ भ्रकबर गहात का पिता था । 
उ०--राय राणा | भ्ररिजम साधी, वर्तावी तिज श्राए । बरबर 
बस हुमाऊ तवन, भरकर साहि सुजांण ।-- ९, णे का से 
रू भें >-हमाऊ, हगायू, हमायु, हुमायू । 


हमेल 


/शे्भर ४ 





हुमेल-- देखो 'हमेल' (रू भे ) 

हुयोडौ-भू का कु --जो हो चुका हो ! 

हरम--देक्षो हरम' (रू मे) 
उ०-तठ मुलतान मैं पातसाहु पातसाही करे। 
तिका हिदवाणी, नाम गंगा ।--देपाछक धव री बात 

हुरकशियौ-स १--वेश्याश्रों का दलाल । 

हुरकणी, हुरकती-स स्त्री [स हुड्डुकिती | हिंन्दू वेश्याओ का एक वर्ग 
या इस वर्ग की वेश्या । 
उ०--१ जूती खरू्थाता मैं अ्रलाउदीत आयो जद चहुवाण सात 
निकहस प्राम बैठी हुरकशिया रो ताच करायो हो । 

“था दा स्यात 
उ०--२ दींठा भाव दिखावणा, हुरकशिया रा दाव । हाथ नही 
मन किम हिंचे, भेछ्े अस भाराथ ।-वा वा 

हुरकिया-स पु --गाने-बजाने का व्यवसाय करते वाली एक जाति । 
हुरकियौ-स पु --जउक्त जाति का व्यक्ति । 
हुरखणौ, हुरखनों -देखो 'हरसणौ, हरसबौ' (छू भे ) 
उ०- लगे दिज़ी फछसा अ्रठी द्वारका समद लग | दढ्ला सनकारती 
धरा हुरख्ी । जोर बर जोय भरतार अझगगीत तू, पत कशा तज 
एक पुरखी ।- ह्वारकादास दधवाडियी 
हुरखणहार, हारी (हारी), हुरखशिधौं--वि० । 
हुरखिओरो डी, हुरखियो डी, हुरण्मीडौ--भू” का० क० ! 
हुरखीजणो, हुरखीजबी--भाव वा०। 
हुरखियोडौ--देखो 'हरसियोड्ौ' (रू भे ) 
(स्त्री हुरखियोडी) 
हुरडा-स पु --चौहात क्षत्रियों की एक शाला । 
हुर्‌डाई-स स्त्री --उत्कण्ठा, लालसा । 
उ०-पछ कह्ौ--थारा सू मिक्॒ण रौ कोडायौ हीया री हुए्ड़ 
सू में नीठ इत्ती भाय ठिरडीजतौ प्रायी ।--फुलवाडी 
हुरडी-स स्त्री - टक्कर, धवका । 
उ०--१ पछे क्यू पूछौ | जाएँ मौत है स्थार लागी। दोनू ई 
काना होय हुरडिया देवता फौज ने फिरोछएण लोगा ।--फुलवाडी 
उ०---५ छाता माय कोपरिया री डिगतिया खिश्कलो । देखता ई 
बंणबट बोलाजौ । ऐडी वी ब्हे के हुरडी देय रावका मैं वड जावे । 
-- फुंलवादी 


तरी एक हुरम 


हुरदर्गों-- देख़ो हुटदगौ' (रू भे ) 
उ० -जीव आवौ हुवौ कद बोलौ रे, श्राव मैं फूली डबक डोली रे । 
हुवी बागौ मु ने गूगौ रे, कद डबक डील हुरव्गो रे ।-“जयवाणी 
हुरभुज-स पु --एक प्राव्वीन देश का ताम। 
3०--दीठी सगछउ वक्षश देस, चतुर तारि तनि चचढ् वेस । 
माछव मैइ काबिल, मुकराण, कासभीर, हुरभुज खुरसाण । 
““ढो मा 
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हुरस--देखौ हरभ”' (रू भरे ) 


उ०--$ हुरमा हाथिया चडो पछाडी नू खड़ी थी सौ लूट लीवी 
चलता रहिया ।--प्रदमसिह री बात है 
उ०--२ हुरम कवीला रिद्व तर साथ॑ मीर प्रचड । इस बासे कर 
चल्लियौ, भ्रासा खड विक्वड़ |-+रा' रू 


हुरसखानौ--देखो 'हुरमखातौ' (रू भे ) 


उ०--फौज हजार असी सू, अ् विच मैं पातसाह भालमगीर है। 
तथा पछाडी हुरम्खाता है |-द दा 


हसमठी-स रुत्री --गाय की छोटी बछिया । 
हुरमत, हुरमति-स स्त्री [श्र हुमंत] १ इज्जत, मान, प्रतिष्ठा । 


उ०-विदग री हुर॒म्त वबाघारण, वेछा चढियौ समद वरे । दुगा 
'डम्मेद' तृक विन दूजी, कवियण ने कुण बवव करे ! 

““मानणी लाछस 
२ ईमान, पर्म । 
२ शातीतज़, इस्मत । 
४ धामिक दृष्टि से किसी वस्तु के खान-पान या किसी काम की 
मनाही, निपेव, परहेज । 
५ स्त्री, पत्नी । 


उ०--१ मूमता विसेस समझदार नहीं छ, त्ति णुसू श्रा बादसाह 
म्रगतमायची नू देवी । तिशु रे तीन सौ साठ हुरभत छ, पण मोदौ 
सगी छी ।--जलाल बूबना री बात 

उ०--२ जुरा पहुती जाण्य, माणशु घर छाडि पधारधौ । 


ताणु 
तज्यां तिशबार हेत हुदमती सह हारथौं | --देदौजी 


हुरर।, हुररै-स स्‍त्री [भ्र हुर्रा| १ एक प्रकार की हप ध्यत्ति। 


२ बेइज्जती, हसी । 
हुरछ-स स्‍त्री “किसी पैनी वरतु या शस्त्र द्वारा किया जाने बाता 
प्रहार या श्राधात । 
उ०--हुरछा खहका शोभरी, भपरवक्ता फट । बीर घीरवर सूर 
धीर, रथ चौरग चर्द्र +>द दा 
हुरछणौ, हुरछबौ-क्रि स--किसी पैती वस्तु या शस्त्र से प्रह्र करना, 
झ्राधात करना । 
हरक्तियोडौ-भू का कृ-पती वस्तु या शस्त्र से प्रहार किया हुशा, 
ज़ाधात किया हुआ । 
(स्त्री हुरत्षियों री) 
हुरहुर, हुरहुल-- देखो 'हुलहुल' (कू भे ) 
हुर्दुक-स पु-- हाथी का अश्रकुश । 
हुरुसयी-स स्त्री “एक पअकार का तृत्य । 
हुलब-वि --लम्बा-चौडा, विस्तृत । 
उ०--हुलब काच तो देह कौ माच तो हुदौ हद, साच तो राग 
बागा सजीलौ । आ्राज री वार सभ साल धन प्राच तो, नाचतो 
दीयौ गुलदार नीलौ ।--महादान महह 


१४५ 


पहुत से पू |स | ३ व के छह । | पर साधात | 
बुऊ. वछ गीमाध तंग करे साला, पोज हु (॥॥॥॥ कर बाएं 
व भा ॥? भरा विधि गा वा राह जु थीं बीशह । 
परीगंा हा हा र| सशेजा दा गीत 
२ एक पर को हुधारी छूने । 
+ सीसा शिया क्रिस पं को 
0१ ॥ 
प०- है हुल करण बोवाफ़य बषी भैह मैं फाम श्रोयौ । 
था दा ग्गात 
प्रं७. २ ज& २हिंगी रपि कौ क जीध, पर रोग भार जठ हुल 
दोग । 'आजा।प साहिलसीत शवाव' गो हवार धध् भह शो । 
स्प्रे 


0 धर एथा एव शाला का 


हू भे हुए, हुए, है । 
की, हुताते हे रती भच्द आर, हत्का बुश। ९ । 
कि ी हाको, गष्व । 
3० गा तागू, भुप भोराण | ऊंचा विशणी | हँछकी, गीणी, 
गधरी भोती हैं पेमजी एुरकी दलाल सै वौपौं भर श्राप गुर गाधे 
गैठगी । दराषोल 
ऐड» देखी 'हुत्त४! (क भें) 
(०. हल्ली भ्रीर भंगूक्का बंएते; हीछ्ी हुलड वाज सा । वररात्े मै 
ऋपिया था फीग स्लिपी सिर ताज गा। बरादेव 
जणी-स स्त्री “शीमीदिया क्षत्रिय वंश की हुए! शाला की स्त्री । 
पु०-- राज छाड रो प्रतेवर राणी वीरा हुलणी । तैरो बैटी तीडी। 
भैगाती 
छणी, हुक कि भर |स हुलू| १ उत्पन्न होता, पैदा होना । 
!६०. ते सी लाख संगापियां, रायकछ लालच छाट्ट । रासए सीचाग 
जिया, जैध हुछ जतझ्ह । भा दा 
२ 3मगित होता, उत्साहित होता । 
उ०--श्रीक्षयुदा पण' हुछते गाव॑ छे । 'रवाय-सारगी, दोल-मणरी 
भा छै। इसो ही कं रो गावणौ छे ।--पलक वरियाव री बात 
हुएणहार, हारी (हारी), हुछशिपौ--वि० । 
हँछिशी गे, हुछियोड, हुछघोड़ौ---भू ० का० कछ० । 
हुछीजरणो, हुष्ठीजबौ--भाव वा० । 
इजैणो, हुलबो-क्ि भ्र--छोदे बच्चे का हुलराता । 
उँ०--हुल रे नैन्या हुल रे, थू पालशिया मैं कृत रे । 
““अ्मरचूंतडी 
हुलशहार, हारी (हारी), हुलशियौ--वि० । 
हुलिशोड़ो, हुलियोडी, हुल्पोड़ी भू० का० छू० | 
हनीजणो, हुलीगबीौ--भाव वा० । 
हुलबग-से स्त्री ---चर्चा, खबर । 


हैलरावरणोी 


(सी । 8? [[णबग फूछगी । ससरग। 
का, हुतम से पु. एक पार १ णीणा । 
३७ गाव गम छपी, पूरे सागत पराक्री । 
पोगाभ, बा पातर जवराढी | में गे 
हुतरणी, इल रबी ।क भ्र [स उल्मताम | हुतराया जाता, सोरी गाया 
जाना ! 
उ० बंध मध्या ध्याव हुलर हुतारावे हरशती। भ्राई हू भ्रबा 
जवति जगदंगा भगवती । गे मे 
हुलराणी, हुलराबों कि शा [रा उत्पतनग | १ बच्चे को लिलाने था 
सुलाने के लिगे थीरी गाता । 
उ० ६ 7एरे ॥ ताव हीर, भौसुदर गहारो ए पांव हमीर , 
शूवाजी _लरायौ राणी काक्तुबी, फाछुतरी, जी ए्हारा राज । 
“तोमगी 
उ० ९ जागा मैं तुग रारीणा फरलया, एंकशा ताते सात रै। 
पका | हुएरागों पी करा, गोद गे लितायी शाशा गांत रे । 
जयथां गी 
२० हे पात हीई गंबा बाक्, गावदी हागरिये जुनराय । फेठ 
मैं छक्क॥ गेह अपार, हिये रा हार हिसोका थाग ।राभा 
२ बच्चो को प्यार करवा, स्तेह या गर्व दिधताना । 
3० दीयवे स्‌ निज कवर देशियाो, हिये तिगी हुलशाई मनैं। गा 
गआाजगा ते बकिी-मृढो, गौ भक्ियो युत जाई है । “ऊ का 
३ गायन करता, गाना । 
उु० विधि एगि वधाव वरात बधा 0, भाधिग दिया दिन चकि 
भरण । हुत राव्ग पार जुलराधो । तर गह॑बरियां धिय तणएा । 
-वैलि 
४ बच्चे को पातगे मे शूता देता, फुताना, भुयाते हुऐ शोरी 
गांगा | 
४ भ्रागाता । 
६ रेगता । 
हुलराणहार, हारी (हारी), हुलराशिपौ >वि० । 
इलरापोव्ौ-भ्‌० का० शु० | 
हलराईजो, हुलराईबौ---कर्म बा० । 
हिलर।णौ, हिलराबो, हल राबणौ, हुलरावबो, हुल्लराणी, हुल्लराबोौ 
रू० भें० । 
हुलरावोड़ौ-मू का कृ--१ बच्चे को रुलागे या छ्लिलाने के लिये लोरी 
गाया हुआ २ बच्चे को प्यार किया हुआ्ना, स्तेंद या गमत्य दिवाया 
हुआ हे गायत किया हुआ, गाया हुआ्आा... ४ बच्चे को पालते में 
भूला विया हुआ, भूलाया हुआ, भुंताते हुए लोरी गाया हुश्रा' 
९ रेंगा हुआ । 
(एसी हुल्लरायोडी ) 


4 से पुक्कम 


उ०--चौधरबा थारा रपोट कर दी, पच्रा मुछजमा सै परचौ कटा इ_लरावणी, हुलरावबौ--हुलराणौ, हुलराबौ' (छू भे ) 


हँलशानियोडो 


उ०--१ चन्नण रा पालणा मै हुलराक्ष्ती वेठा वा खरखरा सुर मैं 
कोड सू गावती-ज़सौदा हरि पालने क्रुलावे ।--फुलवाडी 

उ०--२ घरि घरि बसत राग हुलरावीज छे | कामदेव री दुह्दई 
देता फिरे छे । पच्रम राग गाईजे छे ।--रा सा स 

उ०--३ सजन चल्या है सखी हु दीना पृठ । हीया ऊपर हुल- 
रावती के ने कहती ऊठ |--ढो "मा 

उ०---४ काचबिये री जात कुजात, बाई जी म्हारा ग्रो, काछविय 
री जात कुजात | काछवियौं जूवा ज्यू हुलराव, हुलरावे जी महा रा 
राज ।-लौ गी 

उ०--५ बंधू बन्या ध्याव हुलर हुलशाव हरखती | श्रई 'इदू' अचा 
जयति जगदबा भगवती में में 

उ०--६ सोभागी सहु नइ तू वात्हड, हरपइमा हुलरावइ रे 
रिखभदेव तगा मत रगइ, समयसुदर गुण गावइ रे | से कु 
हुलरावशहर, हारो (हारो), हुलराबश्ियो --वि० । 
हुलराविश्रोडी, हुलरावियोडो, हुलराष्पोडी-- भू० का० छ० । 
हुलराबीजरौ, हुल रावीजबौ--कर्म वा० । 


हुलरावियोडौ--देखो 'हुलरायोडौ' (रू भे ) 


(स्त्री हुलरावियोडी ) 


हुलस--देखो 'हुलास' (हू भे ) 


उ3उ०--पान तणी ए महिमा जाणौ, तिणथी सूत्र लिखोणो जी। 
उत्तम मन मैं हुलस ज श्राणौ, सका मूल व जाणी जी ! -- जयवाणी 


हुछसण, हुलसण-स॒स्त्री [स उत्लास] हुलसने, प्रसन्‍त होने, 


उमगित या उत्साहित होने की क्रिया या भाव । 
उ०---१ सयशणा हुलसण दुयण सकुचण । ग्रहण मोखरा 
सुरगण । जपण कविजण सुजस जणजरा, जैत राम अ्रगज । 
+र जप्र 
उ०--२ उरधएण हुछसण हरख मत, रीकरण खीजण रूप । लाज 
सुरगा लोयणा, राज भ्ररा अनूप ।--अरम्यातत 


हुछसणौ, हुछसबौं, हुलसणौं, हुलसबौ--क्रि श्र [स उल्लसनम्‌ | १ 


हपित होना, प्रमन्न होना, आनन्दित होना, आत्हादित होता 

उ०-- मिलावै थ्‌ वा दिन रण, हुलसता हिवडा नेह लगाय। 

भला कद होसी कह परभात, कक्ृपती चकवी रे चित माय । 
-“साक 

२ उमगित होना, उत्साहित होना । 

३०---१,बीर पतनी फौज देख में पती ने कह रही है--है पती 

ग्राप जुद्ध सारू भूंटो ही हाकौ सुणा ने हुलसता हा सौ है पती 

श्राज हुईज वधाई पार हू तथा बधाईदार रे क्षूट हारे ही जुद्ध 

सारू हुलसता राजी होवता हा तो ऊठौ आज सिव महादेव सान्ो 

कर दियौ है |--वी स॒ टी 

३ उमड़ पड़ना, उमड़ कर आना । 

उ०--१ वनी रौ जिए दिसडी मैं देस, उशी दिस हिंवडो हुलस्थों 


ह_लसाणी 


जाय । फिर वा झारझया मैं वे रूख । श्रचपत्ी श्रोत्‌ कर रह ज्ञाय | 
“>साफि 

उ०--२ पणा दीवाशणजी रै, आया पै'ली मूडो उधाड्या जै शभ्रासौ 
मानखो अ्रडवड ने मार्व हुलल सियौ तो पद किणी रैबस री 
बात त्ती २ बला ।--फुलंबाडी' 

४ उत्कष्ठित होना, लालायित होना, उत्सुक होना । 

उ०--६ पृत तो झसक फौज मै जुद्ध कर मरण ने जावे छे मैं बह 
बढशण (सतकरणा ) साहू हुछस रही छे ।--वी स टी 

उ०--२ बहु बल्लैवा हुछसे, पूत मरेवा जाय ।--नी से 

2 चमकता, दीप्तिसान होना, जगमगाना । 

६ मडराना, फैलता । 
उ०-वीद-बीदणी रा रगमैल मै एक नवौ ई श्राभौ हुलसम्यौ 
हो! नवाई तारा भ्रर नवौई चाद | कुदरत रा जुगा जूता श्राभा 
सू शी आ्राभी इदक सुहावणौ हौ |--फुलवाडी 

७ भुकना | 

उ०--तानी-भा रूस री वडयोडी डाक ज्यू उणर माय हुछसी 


दो तीन बढ्वा बादछ सै नाव लेय जोर स बतकायौ । “-“फुलबाडी 
८५ उतावला होता, श्राकुल होना । 


६ प्रवुत्त होता, भुकता । 

उ०--दीवाणजी' री श्रकल अर वा रा रूतबा माने श्र तो भ रोसौ 
हो जको एक छिंए मै लोप व्हैगी | गये फिग से भरोसौ । निरास 
भामापत्तिया रो मन भगवान माय हुछ॒तियौ । ठोइ रोड मिदरा री 
नीया दिरीजण लागी। जूता मिदरा मैं श्रग्दपौर पूजा होथण 
लागी ।--फुल वाडी 

१० टूट पड़ना, भेपटठता | 

उ०--केहर टछ जाबे कठे, तन सृ श्रोलौी ताक । हाक॑ साणौ 
हुलसणोौ, है घूबर हुसताक ।-न्‍ऊ का 

हुछसराहार, हासे (हारी )। हुछसरियों -थि० । 

हुछसिश्नोडी, हुलडसियोडो, हुलस्पोडी --भू० का० श्वा० । 
हुछसीजणो, हुठसीजबौ--भाव वा० । 

हुछसाणो, हुल्ठसाओौ -रू० भे० । 


हुंछसारो, हुलुसाबो, हुलसासौं, हुलसाबी-क्रि स ['हुलसशौ' क्रि का 


प्रे रू | १ प्रसन्न करना, श्रानन्दित करता, हपित करना, भ्राल्ह्ादित 
करना । २ उमडाता, उमड़ा कर लाना | 

३ उत्कण्ठित करना, उत्कण्ठा, नालसा व उत्सुकता जाग्रत करना | 
४ चमकाता, दीक्षिमान करता । 

५ फ्ुकाता । 

६ उत्साहित करता, उम्ग्रित करना' ! 

उ०--मै मद भागण करम श्रभागिण, कीरते कंसे गाऊ ए माय | 
बिरहु-पिजर की ब)।ड साखी री, उठ कर जी हुलसाऊ ए भाग । 


“मीरा 


हुए ता पो ही 


७ पऐसो ॥जसगी, हुरसवी' (* भे ) 
प०. १ ॥क रशहेती वी सियाजी से बीछी, औरशमा जिगा राज 
सवार । हिय हुछरताशी वी [गया औी सू ऊभरे। गीरा 
जक. २ पसा शा ै ।रव ह धीजी गव हुलराय तीयू शपरी श्राप 
गए # कोश ॥ धर तागे। हातवाड़े रा अगरातां री बारता 
(अभि चढ़ पढ़े हुतसाथ, घाए रस मुगक पीत 
गाधाय ।-सू भर 
हुछएाशाहर, होते (हरी), हुछसारिपी 4० ५ 
हुछासापोड़ी भू० १० झूं० । 
हुछशाईजणी, हुछ़्राईकश्नो--फरा धा० | 
हलतायोहौ हू को के ३ प्रतक्ष, आवलित, हरित वे प्रान्हादित 
किया हुआ २ कत्याहिन वे उतगित्त किया हुआ. ३ सगडाया 
हैलो, है 'पत्ेण्ओआओ, लाली थे पहरुंग्ता आाजुत पिषा हु 
४ भगषागा एप्ना, दीत्रीगात किया हुप्रा ६ भ्रंकाया एम 
७ दिता हु&सिपीदौ (े गे, ) 
(स्री (४धाधीरी) 
छातिधोड़ी भू था | “5१ हॉतत, प्रसन्न, प्रानच्दित व प्रारहाएित 
हुता ॥ग्रा. २ पगगित थे उत्साहिंस हुवा हुआ ॥ उमा हुम्ना, 
उाइ कर ग्राया इ्ना. ४ उत्काण्ठित वे लागायित हुवा हुआ 
सगका हुप्ला, वीसीमान हुआ हुआ ६ धुका हुआ ७ मबराथा हुमा, 
पीधाया हुभा, ८ उत्तावला हुवा हुभ्रा, भ्रावुद हुवा हुआ & प्रवृत्त 
हुवा हुआ, हुंका हुआ ६० टूट पड़ा हुआ, भपटा हुआ | 
(?भ्री धुकृसियोडी) 
हुछहुछ-स पु १ एक छोटा बरराती पौधा जिसकी पत्तियों का रस 
काम के दर्द गे लाभकारी होता है । 
४ पेधों 'मुक्करुक्र' (क भे) 
रू भें हुरहुर, हुर्‌हुल । 
पुलाउ- रा पु --शीर गुल, कोजाहल । 
घ०-- पिला स्रापि विधतस करन, धरहरिय संग मश्गमाड़ि 
धन्न | हैंइ कपि देस हुप्ख हुलाए, राठयह वियद्ञर् करत राहत । 
“रा ज॑ भी 
ह्रेलास-स पू [स्त उत्लास| १ हुप॑, प्रसन्नता, खुशी, भ्रानत्द, भातहाव। 
उ०-- ३ हुंकम हुवी तन सुख हुवा, हुवा नग्रारां सह कूच । हुयौ 
जैपुर दिसा, हुवो हुलास बिह॒ह ।---रा 
3०---२ इसी जबाण उच्च रे, किलोकछ कोकिला करे । 


[0७ ५ 


प्रफुल्रा 
प्रकासय, हेंसत के हुलासय ।--सू प्र 
ड०--३ सावूकी वन सचरे, करण गयदा मास । प्रबक्ो सोच 


भभरा पड़े, हसा हुवे हुलास ।--बां दा 

उ०-- ४ मैण निहारौ म्हाते तेह सू हो। हाजी म्हांरा हिंवडा' मै 
भरोनी हुलास |-गी रा 

२ उत्साहू, उमग। 


श्प्रप 


हपणशौ 


ना 


के... :432230-+नहा७४>क- 4, 


उ७ -तभ्तिरा धसियी गुर ग्रन्‍् विज, बा्भ रगशि वियास । 
रे मुख शौरता, हित रिक्ति गरप हुलास ।-- रा झे 
३ पत्कण्ठा, तागरशा | 
४ रोगाच | 
४ शावका, आाभा, दीी । 
६ एक अलेकार विशेष जिसगे एक के गुरख-दोप से दूसरे के 
गुशा-दोप दियलाये जाते है | एशा के चार भेद गाते गये हे । 
७ किसी प्र थ वा एफ भाग, भ्रण, लण्ड, पर्व या अध्याय । 
८ एक छाद जो भीगाई शोर विभगी के भेत से बनता है । 
रू भे छहुपारा, एप्स । 
हुंआासी त |ग फतपित| १ प्रसख चित्त, 
गुदितिनान । 
९ फास्तिवान, दीक्षीवाल, लेजर) । 
३ भामदार, धगवादार । 
४ 'पुरताहित॑, सगगिस । 
५ उत्कष्ठित, धाधवायित । 
हुछियार सं गु जीती के अवरार पर रग घेराने वादा, होगी सेलमे 
बाला) 
उ०-त्प धार री गिक्रियार तेग | जौधार गीर हुलक्िपार जेग । 
“रवि रा 
२ उगगित, 


अरज 


ग्रामच्चित, हपितत, 


इछियोड़ी भू का पा - ? उत्पन्न या पैया हुवा हुमा 
उत्साहित हे हुरागया हुआ । 
(स्री हुक्रियोडी ) 

हुलियों देखी 'हुलियो' ( भे ) 

हुएल- देखो 'हुल' (कर भे ) 

हुतलड़-सं पु [रस हुंत हुए। १ शीरगुत, हत्तागुत्ता, कीसाहुल । 


२ पपद्रव, देगा । ३ धिद्ठीह । 

४ हतघरा। 

कि प्र - करणगी, कराणी, गंबणौ, होशौ | 
रू भें - हुशाओ । 


हुल्लराणो, हुल्लराबोौ -देसो 'हुलरागी, हुलरावौ' (हू भे ) 
उ०--अ्रराहै सराहे धण श्रव्बगोगी, रधौ माग शौका तणौ राज 
तोयी । इसी भागणी कोण जौ कूख जागो, हिशेरौ धलायौ धर 
हल्लरापमी ।--नागदमंण 

हुल्लरायोड़ौ--देखो 'हुतरायोडौ' (छः भे ) 
(स्थी हुल्तशायोडी ) 

हुल्लास-- देखो 'हुलार' (रू भे ) 

हुब॒णी, हुबश--वेक़ो 'होएौ, होबौ' (क मे ) 
उ०--१ पात धुजस प्रखियात पाप, दातव असमर थात दुर्वे । 
जग मै राम तुहाते जोड़, हुबौ न कोइ फेर हुवं |--र रे 
उ०--२ पारण इक राहू पत्साह खसियौँ कितौ, प्रथी जोगशापुरी 


हुबणहार 


प्ररिह्ाह. 


हुसभाफ़ 
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दाखवे पाण । धरम कट वरन रौ जितौ हुबतौ धरा, करण सुव 
राहती साहि केवाणु (+-द दा 
उ०--३ द़्ां गहमह कीव डबर, चौसरा सिर हुवा चम्मर गाजता 
गजमेघ ग।जा, वाजता मगदछीक वाजा 4--सू पे । 
हृवणशहु।र-- देखो 'हीए हार! (रू भे ) 
उ०--बीजौ पणा हुबशहार लार मारवाड रौ थौ, बखतसिधजी री 
भौडी कोई ठावीं सरदार कास पझ्राइयौ । 
--मभारवाड रा श्रमरावा री वारता 
हुँवशी--देखो 'होणी' । 
हुवर--देखो हुर' (रू भे ) 
हुंआ/-वि “१ बस, काफी । 
२ अलभ्य, दुलेंस्य । 
३ समाप्त, खत्म । 
४ पर्याप्त । 
६ अधिक, बहुत । 
रू भें हेंशा। 
हुबारियौ-से पु--१ आवाज देने की क्रिया या भाव | 
२ लम्बी आवाज । 
थि वि-देखो 'टहुको' । 
हुबाल--देखो 'हवाल' (रू भे ) 
उ०--पछे घडी दोय सू कलमदान कागद ले लिखण बैठी। सौ 
घणी मोज मनुहार लिस्ती । वचन लियी यौ तैरी भ्ररज लिखी । 
पच्छै आपरा हुवाल रा दूह्ा लिखिया । 
“ कवरसी साखला री 
हुवाले; हुवाले--देखो 'हवाल' (रू भे ) 
उ०--नोट श्रर नगद्गी कोट री जेब रँ हुबाले करचा तथा डागढे 
री पेड्चा सू हैठ उतरथा । -दसदोसल 
हुवालौ--देखो 'हवाली' (रू भे ) 
हुआास--देसो 'होवास' (रू भे ) 
उ०--छिले छाकिया किया छछोहा छूटा छोगाक्ा छवीला छेल, 
भराटै। सछोहा जिले जाकिया झ्मीर । भातीला सुवासा मढे जोसेत 
ढाकिया स्पेहा, हुवासा अछेहा चढ़े हाकिया हमीर |---र हमीर 
हुणिए, हुंविऐ-फरि वि--अब, अभी । 
हुबोडौ--देखो 'होयोडो' (कू भे ) 
(रत्री हुवोडी) 
हुवौ-स पु --कुए से मोट खाली करते समय बीला जाने वाला शब्द । 
क्रि वि--बंस, काफी, पर्याप्त । 
हुसड-वि --१ जो शरीर से मोटा-्ताजा हो, प्रचण्ड शरीर वाज्ञा, 
हृष्ट-पुप्ट | 
उ०-जैराड देस 'रा के वरास, हालता भाप भरता दुबास। 
पीडास चाक श्र तन प्रचंड, हरशा सा बाज ताजी हुसड । 


| 


“मैं, रछ्, 
२ शक्तिशाली, बलवान । 


उ०--हुसड हुकत् बांघक्ला भ्रचद गज हिडुल्ैे, बल्ले दक् बाज भबाकछ 

बाजा ! गढपती पोकरए लीभ०लग बढ, राज सै ज्ञाप 'जस" राज 

राजा ।--महराजा जसवतराहजी से गौतो ' 

है स्वस्थ । 

से पु-धोडा, अ्रश्व । 

उ०--परचड हुसड़ क्रिया तहि पक्खर, अबर सामा ऊछकछता । 
““गु रू व 

रू भें, हुस्तड । 


हुस-अव्यय--किसी अ्रतुचित बात या कार्य के निषेध मे प्रयुक्त होने 


वाला एक श्रव्यय जो कभी फभी प्रताडइनला से काम आता है । 
रू भे-- हुंस्‍्ते । 


हुसन-स पु [श्र हुस्त] १ सुन्दरता, एूबसूरती, रौदये । 


उ०--प्यारी तेरे हुसम पर, म्है हो रह्मा लवलीन । तुक बिच मैं 
ऐसा दुखी, जैसे जकछू बित मीत ।--लो गी 

२ श्राभा, कान्ती, नूर, लावण्य । 

३ शोभा, छुठा, रौनक । 

४ यौवन का उभार । 

५ सत्तीत्व | 

६ भलाई, अ्रच्छाई । 

७ उत्तमता श्रेष्ठता । 

वि --१ उत्तम, श्रेष्ठ । 

२ अच्छा भला । 

उ०--पातिसाह मुहमद मुसतफाखान' रा उमारास हुरन टसेतजा 
ग्रलीसान सारीखा योरी ।--रा सा से 

रू भे -हुस्त । 


हुसनाक, हुंसवायक-वि --जिसमे हुस्त हो, सौंदर्य हो, खूबसूरत, 


सुन्दर । 

उ०--१ आलीजा अलबेलिया, हो हसा हुसनाक | भीनोडा' रपिय्रा 

भमर, छेल पियो मद छाक ।--बा दा 

उ०--२ तठा उपरातति करि ने भोगिम्ता भभर लजा छपल हुस- 

नाक । जुबान निजरबाज बाजार माह ऊभा जोहा खाए छे 
जरा सा सं. 

२ कान्‍्तीमान, दीप्तिमान, भ्ोजस्वी । 

३ प्रभावशाली, प्रतिभाशाली । 

उ०--आ्राछौ दोकौ हाथ रो पोली | सूवा श्रर भोका से भरमावे 

है। स्याणा, चतरा अर हुसनाका रो हीडौ-चाकरी तथा गरज 

करतौ २॑वे ।--दसदोसत 

४ भ्रच्छा, भला । 

५ उत्तम श्र 5 | 


हुसभंव 


कक. २०) जगा 


५ साहसी, गत (९ । 
७ गुण, रप्भाव । 
उ७.. कैहर हब जा ७) पत्र से थ्ोणी शोक । 
(५, है सूदर हुस्ताक । ऊ मं 
४ १५१, ती।एियार । 
से पु. वाहजीयां । 
# थे होमवाइक, शीगबाक, हीसतवायक, हौरामाहफ, शीराधाक, 
हो (ताज । 
एुलारंद थी हाभमंद (रू भें) 
30. हुमा रात भर, उयाधगगा बुध । 
कारों, पु वागर हुसभद । रा हा 
हुशिह्रार देखा फीसियार (# रे ) 
४०... छत विश सार्म हे । यो, रोणता संगद्धी साथ । हुर्सिन्नारा 
भह लक्की, सौ गारी जाराध । रा ४ 
हतिक हे पु. ६ हीगणा, होश । 
४० - जराती जाएं हुर्सिक माह राखू जिम जरै । गछावरी गेरौ 
धाहे धन गिरी हद मे । ल्‍ऊ का 
४ इच्छा, प्रत्तितापा, कामता । 
हुँतियाए वेखो 'होगियार (क में), 
उछ०. ९ तपीब फैशी सारी गैशकर गरेढौ करायते श्राप चढ़े 
धाड़ी बरी । हाथाजोंडी करी, ने पाह्यौ--सकौ हुतियार हुजौ ! 
जिए माह हुम जेसौ जासी तिश न हू मारीस । नैणरी 
घ०-+२ पीने /मिलाने रांग रस, माता है हुसियार । दादू रस पी 
धर्णा, भौरों भौ उपफार ।--दादूबाणी 
हुसिप्राशकालसे ५ -वारपाल, प्रतिहार, दरबान, छडीवार । 
(है मां मा ) 


होभी शामी 


पवार खिगत 


हुँसिंयारगी, हुसियारी वेखों 'हीसियारी (रू भे ) 
० सू इशारे बीच मैं मालदेजी री तरफ सू जैतती ऊवाबत 
मे बेर अदावंत राला करण श्रगा । मे रागभार सारायौया । तंद 
तूपे मै जैते बड़ी हुतियारणी बधायी । - व दा 

हुसियाशे “वेक्षी 'होशियार (क भे) 
3०--अंला इहू जुगि तीजे मोमिशां, होम त्रालौ। हुसियारौ। श्रता 
इह जुगि चौथे मोमिणां, भ्र4 जीवा की घारौ ।--दीतन सुदर्दी 

हुंसीय२--देखी 'होसियार' (छू भे) 
3०--१ घर घर लगी लागणी, घर घर धाहू पुकार । जनहरीया 
घर आ्रापणी, रखती हुसीयार ।---प्रचु भववाणी 


(8० 


्ाः 


हुरीती-फांणुंडा 
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गरदां पी, देसेगे हा पारी रै। पंच भी 
ह_ुसेस हो पु [से | गीहाद साहव के दौहिस त्षया एजरत प्रती व 

फापि। को कितीय पु्त, जी फर्वंगा के युद्ध गे गारे गसे थे । ये 
शिया गुखधमाती मे पूछ्स है । 

वि० विए.. मुहगाद साहब की वफाल के पश्चात्‌ उसके पांचवे 
पराराधिक। री अगीर गुआयया खतीफा बसे । श्र तथा किसी 
तलीफा का उत्तराधिकारी उसका पुल मही बगा था। खतीफा 
उसी को बताया जाता था जिसकी सर्वाधिक बैगत (धामिक 
लोगप्रिमता ) होती भी । एरालिये भुहा मद राहुब के दोहिश इमाम 
हराम को गगीर भुप्रातिंगा का उपरधिकारी अनाना सिश्चित 
हुआ, "किंग शगोर गुसानिग्मा के पुर सजीव मे पंशयत्न करके 
गम हुराव को सरता दिसा भोर पोज के बच पर खुद गवीफा 
गे चंढा। शाम हसन वो हता फे चाव 'हुसच' की बैगत गर्बा- 
मिके को गई, प्र मजीद ने हरी पर जुदा परते शुद्ध फर विगे । 
प्रकण गे कफ चेग रथासियों को आर्थतां पर हुरीव झपत साथी एप 
रअच्वियो' के राथ कर्ब'वा से फू0 के लिसगे रुवागा हो गया । 
७२ राफ़ियों का बच्चन काफिशा जब इशक के गजरियां गासमके गांव 
मी विवाद फशात गंदी के किया रे रा! बारे हुऐ था तब मणीद की 
५४००० शिपाहिसा की दॉगा ने श्राकर इत पर हगला कर दिया । 
हुरॉगि सत्य के लिगे लबता' हुआ शह्हीद हो गा भ्रौर सत्य पर 
प्ररात्य को जीत हो गई । 

यह घटना ६१ मे हियारी गंवा के प्रथप्त मार की दस तारीख 
वी है। मुसंगान प्रतिवर्ष ऐसी तारीख को हरा बुखब धटना की 
पाद मोहरेग के हूप ॥ वारते है । 

भ्रवुन्षुतियों मे, ईसा को घोदहुबी शताब्दी के प्रस्तिग वशाब्द मे 
तैमूरणग के भारत पर प्राक्रागा के शमम से ताजियों का प्रचतम 
माया जाता है । तैमूर ते कर्ता गे इगागे हुरौग के रोजे पर प्रति- 
धर बगवे गोहर । पर ऊाते की मिन्नत गोभी श्री । ऐेमिन विश 
तामप्ताज ये शरावब।गाव के साधन सीमित होगे तथा पीडि री शाज- 
धानी गे बिद्रोह् होगे थी सम्भावना के कारगा प्रतिवपे जागा राशव 
गही हो राका । पश्रत तैगू/ मे रोगे की हुआ नकल तैयार करवाई 
क्रोर मिन्नत मांग कर उसी दिन गष्ट बारवा दिया । रुह्तान तैमूर 
के अनुफरण में जनता भी इसे बारतबिया रोजा सम भा बार पुजने 
तंगी और यह प्रचदन भ्राज भी जारी है । 

तोजियों का गिर्माण भारत, पाकिस्तान, अगतादेश, श्रफ- 
गानित्तान और ईरान के भ्रतिशिक्ति श्रव्य देशों मे मही होता है । 


घ०-- रे भला तु श्रावियों मु मत भावीवी, पूत्त रजपुत्त मूकी | हुसैनी-वि. हुसैन का, हुरौस राम्बा्थी 


कहायी । हू हिंजे साहि हुसीयार हिबे जाहु मत, भला सिंघल पकी 
भाजि श्राथौ (++प व भौ 


हुसी वारी--दैखो 'होसिगार' (रू, भे ) 


स्त, स्त्री, “है मुभनगानों की एक भाषा । 
२ भन्नन जापा। (भ्रमा) 
३ एक प्रक।र फी तलवार । 


उ०--साहि कहे युभदा भणशी, होज्यौ हिये हुसीयारौ रे । मरदानी | हुसैनी-कांस्हुड्ा-स॑ एु.--संब शुद्ध सवरो भें गाया जाने साला एक राग । 


हस्तड़ 
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हस्तड--हुसड' (रू भे) 
3०--ध्याकू रेढा रा डील ई ऊमर परवाण प्र॒णु ता। 
ग्हियोडा हा ।--फुलवाडी 

हुस्त--देखों हुआ (छ भे) 
उ०--मोटर वाका भागवाता | सात जीव भूखा हे । कुई किरपा 
करायी । हस्त साग जानी ।--वबरसगाठ 

हुस्त--देखो 'हुसन' (रू भे ) 

हुस्थार--देखो 'होसियार' (रू भे) 
उ०--प्ररजन रा साथी उजड़य ने त्यार, घर हाकछा भगडणा ने 
हुस्पार ।--दसदोख 

हुस्पारी--दैसों 'होसियारी' (रू भे ) 
उ०--टठाबरा रा साच प्ागे बडेरा री हुश्यारी ढोछे बैठ जावे। 

--फुलवाडी 


हुस्‍्तड 


हुहुंब-स पु ---एक नरक का नाम | 
हुहू, हुहू-स पु--१ देवता। २ एक गंधर्व । 
रे देखो 'हुह' (रू भे ) 
ह-सरे [सं अहम | मैं, मैने, सुझे । 
उ०--१ वदनारबिंद गोविद वीखिये, श्रावोच प्रापौ श्राप सू । 
हिंव रुखमणी क्रतारथ हुइस्थे, हुओऔ, क्रतारय पहिलौ हू ।--वेलि 
उ०--२ ऐला चीत्तोड सहै घर भ्रासी, हू थारा देोखिया हुरू । 
जरणणी इसौ कह नह जायौ, कहूव॑ देवी धीज करू ।--वारूजी सोदा 
उ०--३ कायथ त्याग विचारे काया, केसरिसिघ राम का जाया । 
इंण विध भरज दई लिख झागे, भाखव हु तिश थी श्रम भागे । 
“रा रू 
उ०-- ४ भारती भगवती एक मागू, चित्त पाडव तणौ गुणि 
लागऊ | श्रापि मू बचन तू रसवाणी, हू करउ जिसि प्राक्रतवाणी । 
““सालिसूरी 
3०-- ५ अजमेर ग्रावता पेहली महावतखान पातसाह सु मालम 
कीयौ--जु राजा गजर्सिघ म्हारो मायौ बाढ़्ण रे वार्स्त नागौर 
लियी हुतौ सु हु पाऊ | +नेणुसी 
अव्यय (विभक्ति चित्ठह | १ से । 
3०--१ हरि हुए वराह हुए हरिणाकस, हु ऊधरी पताछ हू । 
कहौ तई करुणा मैं केसव, सीख दाध किण तुम्हा स्‌ (-- वैलि 
3उ०--२ उठा हु तागणेच्चा भमण आविया, लाविया सरब रणु- 
बास लार। गती गजराज हसा गवणा गामरी, इंद्र पर कामणी 
लवण वार ।-में मे 
उ०--३ कहियौ स्प सिंध हु जोड़े कर, आ्रायस हसे चौक किण 
ऊपर ।-लस्सू प्र 
उ०--४ पनरह दिन हूं जागती, प्रीसू प्रेम करत | 
निद्रा सबक, सूती जाशि निवत ।--ढोी मा 
२ से, द्वारा, मार्फत । 


एक दिवस 





] 
हा + 


उ०*ज्जैद: म्ागवो खाग हैं छाग तोड़, 
चोड़े । ।++मे भ 


३ से, अपेक्षाकृत, तुलना मे 

उ०--आदीता हू ऊजह्ं,/“भारवणी-मुख- 

पहिरणई, जाएि ऋखइ सोब्रन्न ।-ढो' श्रा 

४ की। े 

उ०--च रखा गडि चक्र भगा मचले, चर हु थिर “थाय' प्रा न 

चले | जड हू करि जगम देत जिका, तन अ्रद्ग मतगज रण तिकों'॥#, 
मे मे 


चडी काविका सातर॑ स्रोण 


प्रश्न । 


भीणएा। कप्पड 


५ के। 
उ०--वागरवाछ विचारियठ, ए मति उत्तिम कीच । सालल्‍्ह महल 
हूं दूकडा, ढाढी डेरउ लीव ([--ढो मा 
६ वर्तमान कालिक किया 'है' का उत्तम पुरुष एक-वचन का रूख । 
उ०--श्रारभ मैं कियो जेशि उपायौ, भावण गुण निधि हु निगुण । 
किरि कठ चीय पूतक्कटी निज करि, चीत्रार लागी खित्रण ।- वेलि 
७ स्वीकृति या समर्यन सुचक शब्द, 'हा' । 
रू भेहुं। 
हकरी-स' स्त्री ---१ किसी जानवर की बोली, भ्रावाज । 
२ उमग, प्रबल इच्छा । 
उ०--उणरा मन मैं इतौ गुमेज व्हियौ के उणने हकरी छूटी। 
वो जोर स्‌ भूकियां ।--फुलबाडी 
हुकणो, हकबौ-क्ति स--१ हुकार भरता, हुकारना । 
२ गजना, गर्जन करता । 
३ सिसकता, रोना । 
४ बोलना, श्रावाज करता $ (जानवर ) 
हरुणहार , हारे (हारी), हकरियौ---वि० । 
हुकिश्रोडी, हुकियोडो, हृकयोडौ--भू० का० क० | 
हुकीजरणो, हकोजबौ--करर्म वा० । 
हकर--देखों 'हुकार' (रू भे ) 
हुक&- से [सं उत्कललनहु| १ कोलाहल, शीर-गुल | 
उ०--३ हैदव्ठ कछक पायवक हुकछ, सीसोदे खड॒ते सतद । गैंह॒वी 
हो बीजागढ पतिया, गजै अगजी चिकुट गढ । 

“महाराणा बाखा रो गीत 
उ3उ०--२ रोज सिकारा खेलणी, देखे वाग तडाग । हकछ दत्क गज 
हैवरा, अमरख नरा भ्रथाग +-रा हू 
९ गर्जना, हुकार । 
उ०--१ ऊठि अढ्गा बोलणा, कामगि आखे कत | अे हरला तौ 
उपरा, हृकछ कछक हुवत ।--हा भा 
उ०--रे अर हकछ मत ऊच्क्रे, बिग्रह बुरी बलाह । जोया पिव तो 
जावसी, झोयरण चिपक इलाह ।--रेवतर्सिह भाटी 
३ घोडो की हिनहिनाहुट | 


हगभाफ़ों 


उु०ए.. ९ में वात पचछ। ह लिख; 0 77 [7४8 मेक । 
॥शान्प भा औ व सात व], ।0 व सरा श्मछ। में गे 
४७. नै व पह ॥ अंफेफ सेताओं सारत 
॥,/4 । ९ |. 
्‌#॥ शहर शा।4।। 5 हा । 
, ५. है मे ॥कग शोसे वार गा रिया, तीगा २। [हा छ़् । 
| ॥ 7 वर्यी भी "(हर ।₹॥ भी ड़ के #७४ | 
कंगरीमिध सर त्त रो गीत 
जप » नगर धाए तुझे जब, भत् गुण के शौीभाहा । बे 
साय सह हुकओ |विती, भोवनह फोधों धु॥ढा । श्‌ पे 
५ गेड़, ।॥॥ई । 
हू. मी नाड़ग गीी रह, वती शोध मे लोग । भरती रा अभी 
धो, हुक्म व होय। सी से 
५ गिध गारा मत भाग | 
के गायिद मंते * बच । 
७ गाव, गांवों । 
हू हे. हुकण, हुकाओ, हवा, हैवाल। 
हेगकचाफ़ो गे ५. उपहद, बणिड़ा, बंगा । 
हुकछणी, हेएड्मों शा श्र १ फोलाईम गा शारगुत हा | 
४ गरजता, हुकीर हीना ।. 
३ हिमहिंताता । हैं 
४ गादद, आशाज भा; ध्येति पीना । 
५, सिंधु राग शायों जाता । 
० “ हैशक सींमथी वीर वछतक् हुर। चरण कि प्रपछरा गूरिया 
बहू झुंग। हा भा। 
हैश#ए हार, हारी (हारी), हृकषक्षणशियों --वि० । 
' इंताकिमोड़ों, हुतफ्रियोड़ो, हुककपोड़ो- भू० का० धु० । 
हक &छीफणो, हुककीजश भाव बा० , 
हकछणी, हकक्कथी छे गे । 

#_कल्ियोड़ी- भू का क़ ६१ फोलाहत या शोरणगुत हुवा (मा २ गर्णा 
हुआ, हुकार हुवा हुआ हे हिलेहिताया हुणा ४ पाब्द, ध्यत्ति या 
भ्रावाज हुवा हुआ, ५ शिधु राग गाया हुश्रा । 

(स्त्ती हकक्तियोड़ी) 
हकार-स स्त्री --१ स्वीकृति, सहमति, हो । 
९ देखी 'हुकार' (छ 'े ) 
3०--नामियो भ्रमभभौ तीठ बीची नही, समर भर पियौ पत्तिसाह 
सार्थ । सार ऐराक 'बीका' हरे साहिया, माड हुकार ता दीध भाध॑ | 
““ राव जैतसी रौ भीत 


्‌। ३ 44 


हकारी - वेखी 'हुकारो' (रू भे) 


उ०--* भुत्ि मूत पारसी भरणी, हेकारे खट काया हो । श्रणा 
बोत्याई उदम करे, तौ बोत्या कहौ फाह गति कई | -भि दर 


१९४ 


डी 


जा. 


झुछ. २ जेर साहा [करों दिगो भर गोगटगारदा है पढ् 
करती री हार री जुतस निकाछयों । धसदीप 
20... 4 ३ दस दिन सेखाशी तॉगिशीं था ।ती वावडी की पर्ण 
थार सह्ीर ही जगा नी राजी छुसी गंगा भी जा।र्म वारते हुकारौ 
गर जियो । फुसादी 
ए७.. ॥ शाध ले रोग झभात शभकी, भोग वियाण ता गन 
गाव । भपतत सता भलगरा भरता, भारत हुकारा ते भराव । 
“गहाराणा फू भा रो गीत 
हकियोड़ौज्शू को #॥ ६ हुगरा भरा हुआ, तुकारा हुओ. २ गर्जा 
हुआ, गण या हुगाी।.. ३ मिसफा हुआ, रोसा हुआ. ४ बोला 
हुआ गावाज किया हश्रा । (जावतर) 
(३ ] हकयारी) 
हसकाशी, ह़चकबी थीं 'हुनकशी, हुपंक्ली' (रू भे ) 
#वकियोड़ो देती 'हुलफिसोंदी! (१ भे ) 
(रभी [किगों ) 
[सणो, हत्षमीं देशों 'हुतगी, (सनी! (छू ४ ) 
शभ्रपोड़ी फतों हु्ियोरी' (» »े ) 
(7थी है यों ) 


हैंगी मे पु. बुरद मागक घास की कहीती भात से बीज निकापते की 
किया | 
०. पाछीगा एुसा कुछी, हूचा हैत जियंत । ऊपर वित श्रोछ्ा 


फरगा, पैयी शाब पिमत । भछच॑ंट बचीशी 


हुए- से पु. गुरद वागवा धारा का थीज । 
8०. जिश मुह एरतग पीसेशा, कसरचयाठ।क्रा रूख | शाबी-फो्ग 
लाइडी हड़ा भाजड़ फूल । «दी गा 
रू भे - हल | 
हैंठ शो पु [से श्रत चंतुष्यस | साड़ तीन को राख्या । 
वि. शाह तीत । 
हैंदा-रा पु. सादे तीतव का पदाड्ा । 
छू भ | ग्र्या । 
हैंड वि. लग्या । 
उ० देव गाहि कूरा हू ने र्वागी, ले दारा, वे मु, गे अतसूक, ते 
बधिर, ते विधर, मे कुध ड़, ने बाला, गे हुई, ने छीटा, वे पागुता, 
गे श्रापला, तिहा शांत मूसा गाबुण धू्‌ प्रमुख गे उपण३' |] 
पर्स 
हुए से पु--चौपड़ के खेत गे तीत पक्के पाधे शंगातार झाते पर पासी 
१ त्रिश हो जाते की लिमा, शवर्था था भाव । 
हुडो रा रत्री १ नापि। 
२ देखो हुडी' (रू भे ) 
उ०-- १ जद स्वामीजी बोल्या--धांर बाप हुडभां लीली, थारे 
दावे हुड्यां लीथी, पाटा पादी थेइ सवेग्धा कोह नहीं ।-“भि 


हुडीवाव्ठ 


१६३ 


ह्ते 





कप पिणु बदणा भेले नही, घर में साल बिना हुडी सीका- 
रती श्राव तही । झने साधा ने बदता करे ।- भि द्र 
हडीवाछ--देखो 'हुडीवाक' (हू भें) 
उ०--ऐ दलाल ऐ' खुडदिया, हुडीबाक्त बजाज । ऐहिज करे पसा- 
रटी, केवछ धत रै काज | >बा दा 
हुडौ-स पु--एक प्रकार की डलिया जो गोल छुबडीनुमा होती है । 
यह पणुओ्रों को चारा खिलाने के काम श्राती है । 
हणहार--देखो 'होणहार (रू भे) 
७०--लाखे घणौ पछतावौ कीयो, जाणियो, परमेस्वर आ किसी 
उपाय की, मोन्‌ किसी कुबुध भ्राई, हृराहार जोर को नहीं । 
“एसी 
हणी- देखो 'होणी' (रू भे ) 
उ०--भड़ भाड पत्ता भाइता हा, ही पतभाड री रीतु श्राई । बे 
एक पडता हा, हुसी री मनस्यथा झाही ।““सकुतला 
हत-अव्य ---१ तृतीया विभक्ति चिन्ह, से । 
उ०--१ पाताक लोक आतप पडे, श्र श्राभ भाला अणी। जा 
हुत भिड़े 'जैतो' जठै, तने लाज मेहातणी । मे मे 
उ०--२ सोर आग सपरस्स, किना वडवाग श्रकारी । 
सामद्र, व्याग वरतण उर धारी | >रा हू 
उ०--.३ रे अ्रवम समझ मुख नाम रट, सीत-वर समराय कौ । 
कह जीह हुत 'किसना' कबी, निज प्रत जस रघुताथ कौ । 

-र ज प्र 
उ०--४ श्राजू हीलोहक धू श्रटक्क, देव धरम बागारसी । पतसाह 
हृत चीतोइपत, राण मिल्क किम राजसी |-- कम्मौ ताई 
२ तुलना में, से । 
उ०--रच्यौ फेर प्रासाद बाहादरा रो, धनो भाग भू भाग भाटी 
धरा रौ। हुवौ ना इसौ थान आन हूणौ, दिये इदरा मदिरा हृत 
दूृशू में मे 
३ सहित, समेत, युक्त, से । 
उ०--अरि चारी जड़ हत ऊपाड़, साकूर धौरि हाक सर | त्हास 
करे फौजा बड लगर, क्रोध निनाणी हमल कर । 

--+लादसिह राठौड़ रो गीत 


माग हृत 


४ का, के, की । 

उ०--सप्तपुरी सिरताज, क्रत अ्पवरंग हुत॑ समकारण | उत्तम 

धाम अजोध्या, झ्रोप ताम ग्राम पुर ऊपर ।>स हे 

५ द्वारा, मार्फत । 

उ०--पध रावियौ सुभ प्रात, छकछ हूत मुरधर छात । 

साह दवार, भ्रत रहे साम उबार रा हैं 

६ होता क्रिया । 

रू भे --हत, हंता, हुत, हृता, हृता, हृत, हृता, हता ! 
हतउ-देखो 'हूती (रू भे ) 


दल कंमंध 













उ०-- १ श्राखि हतज काजज ह्रइ, केसि बाधी सल धरइ, बोलता 
मस्तकना केस ऋरद्ध थाइ, दाघती बेटी' ' बच से 

उ०--२ पोलइ हुतउ पोलीउ, राइ हकारिउ तेहू । ए मविर कहि 
रे किहि-तणशा, किसिय लीह छट् श्रेह ।--मा का प्र 


हततकू-क्रि बि--शामिल, साथ । 


उ०--चनव॒त कन्‍्हे घरा लख चाक़ी, ठारी तिण ना दिये पत् 
ठटाछौ । तज साचोर 'पाल' हर तेजल, हिंतपति. क्राज रिणमले 
हुतछ ।+-रा रू 
रू भें -हूतक, हृतल । 
हुता, हृता-देखो 'हुत' (रू भे) 
उ०--१ व प्रात स्लनीमात मजीर बाग, जरा गात जभात जमात 
जागे । सुणीज अलकार कार सत्रता, हुवे नींद विक्षेप ताकीद हूता | 
जमे भें 

उ०--२ पूछ हुता पुहुकरइ, ढाढी क्रीध प्रयाए । भाछवणी का 
मागपसा, आए मभिछया शजाण ।-ढो मा 
उ०-- हे परणी घर गिरधार वनौ, स्लीवर पू धारण । हाथी ग्रह 
निज हाथ, ताय हुता कट तारण मीरा 
उ०--४ जिए राणी चब॒द मुत जाए, सौ पित हुता तेज सवाए । 
दकिवणश लीध जीपि सग दावे, कपाक्तिया भड तिकी कहावे । 
उ०---५ संगि सत्ति सबीजरशा गुष्जएशु स्पामा, समतसि विचारि ए 
कही मह॒ति । कुससथक्ली हुता कुदशापुरि, किसने पतारधभा लोक 
कहुति ।--वेलि 
हुति; हृती-अ्रव्यय-- १ से । 
उ०--१ हंस दीध झ्ासीस शभ्राणद हृती | 
पुत्रवतती | ऋसू प्र 
उ०--२ श्रम्नत हुती किसिउ कानकुटच्छठा उच्छलइ, चद्रमडल हुना 
किपसिउ ग्रग्निस्फुलिंग उल्ललइ, “वे से 
२की। 
उ०---नेसालीया ते देखी मुरख मूरख चट्ट कहति । तिम तिम तै 
मन दूहवीइ अतराय फल हुति ।--हीराणद सूर्रि 
३ थी। 
उ०---१ सखिए साहिब श्राविया, ज'हकी हुती चाइ । 
हेमागिर भयउ, तन-पजरे न माई ।ढी मा 
उ०--२ हिमानी सखा माहरे एक हुती । अणहूत सो उद्धरी 
भागवती |सू प्र 
रू भे --हती, ह॒ती, हुती, हृति, हती । 
हंतू-सर्वे “मैं व तू । 

उ०--क्रसन राखि हिंव हुतू करतौ, धरणी धर ममता मन धरतीो । 


भ्रख भाग सोभाग हौ 


हिपडउ 


हृते-क्रि वि से, द्वारा । 


श्पो 
5 आओ: कक +ऑड कोर आह जीओंएों ते हक 
॥।।। | १) |; | |) | 
।] ॥ |! । 
॥]7]7% हक +3+5॥ 
ला ])।  $£ भे! 
७ ॥3)7 है| 
/ «* ॥ 
॥6 । 


([फिधो री 


५५8, 


मे 
(फरी: हृफेत्री 


(जी, हतौ, हूं व, +न, ॥ैतौ, हद, । व, ते, हंती । 
एी हीफरगी हाफ वी (& ४) 
0. तेंत फुफह ६३ बाकर शाह, राग दशा शत्ति रो ऊाए । 


सरीश धरावकई [जड़ गया, एारिए जीव$ जमजग वया| । 
शॉजिशंद्र सूरि 


॥ होकिसाडी' (% मे) 
(म्षी क्रफिभा्दी) 
गे प.. पवार संग को एक शाला गा इस फाखा का ' ॥(५॥ । 


हुतणो, हुतमी बैल होगी, होगगी! (क मे | 


थक. गिरी गग रो तीर पंत्वान रा, दरातूर सिहर एपूर दारू । 
हुवे होता आगावरी धूप हूगें, पर्णां शाँधणा दीप साभीष थी । 
*!।। 


हमिभौद़ी देखो 'होमिमोडोी (छ, शे) 


(रभी ह्षमिभीषी) 


हुस-स स्त्री [शा जष्म] ३ प्बत इच्छा, अ्रभितागा, उल्कष्ठा । 


उ०--- ३ बमकठ निषारान को तजि की बंध कौत चहे जमगाशन 
की | प्गराज पक्काशन स्थागग वी चित हंस धरी नहि धारान की । 
जज प्र 
छ० --२ हरखी मे दीधी हालरो जी, बहु नहीं पाडी र॑ं पाय। एवा 
ही पु्॑र गे जनगियों जी, हुस रही गन माय रे जाया । 
““जयवागी 
उु०-- ३ जी राबल जिम तिग वारी, पकडीज है तौ पहुनै मन 
पैसे वा। भालोबी गन आपण, धीरज घरि है पत्त पूरी हु कि । 
“पे च्‌ सी 
उ०--४ म्हारी श्रा ऊगर नो ताछी ९ फटकार खूटे । साद्ी' 
कुदरत ने जीतण री हुस राख | थक्र, पाणी श्र हवा ै गहारी 
मैणत सू फूल उग़ाबणी चावू ।--फुलनाडी 
२ उम्मग, उत्साह, जीश । 
ज०-- १ हठी' शुत 'जीवणश' पौररा हुस। रमें खा भाट इशेहड 
रूस |-सू प्र 
छ०---२ ज्यू ज्यू लोग बतायी श्रर बरजियौ स्यू त्यू छण रा मन 
मे धघणी घणी हंस बधी ।--फुंजबाड़ी 
३ हुपे, छुशी, भ्रातत्द । 


हरा रतसी 


#क-न्ग, रसी' 


या 
उंजण शरौभ री हस ४॥॥। मिही वी भी । सुंचरा ग्रुभगा मछकंता 
पी'पा भीगता री भा भा भी 'ज तो पोरो घोगण नै बोगता 


हवी | वी, शर 'ताए जायी । 
॥ भाद, में ।, शॉगिमातव । 

[5 कसर परणी कोगर काया, गूई करें भत हस। ॥ए पिगा 
गंहर एंवाहज जआागी, जैसी धंती सो तूग। जसवागी 

५ वि, हीरशा । 

उ० मैं गितल्ष रै शागो देशाने भोडी शेणी गारहावशा रा पौयश 
तागा--थारी ततती हूस भागे तौगह्वारी है आागास नी रहनौ। 
सगक्की दुनिया मी थे काय थाये गनासदी । प्रत्तबारों 

६ प्र[ति। 

छ०. हगा परताह है कार्यो ए, वे हैगी धरम थी इस व । मगता 
२३। धेरगी ए, काढे एुता रास क॑ । जगवाशी 

७ ॥जं, गए । 

८ शआ्राभा, कांती, दीप्ति, बाफ । 

ध७. कृत पं कवृस बीरधद के ताक, बाएं पी जगगया 
गर औरी फो गो शगार्ष । फछ कंदा। थी णगर भारी फतक की 
हैस, जवाहर वी जदर दोपमाछा की रूख शासास 

# भे हीत, हुरा, शोर । 


॥्व ॥ थी 


एरामायक, झसियों देशों 'हुसभाक (१" थे ) 


छ० - ३ प्रथी शुगत उपाण परत परी, कृप्तत्तायक्षा पशौ शुनद 
हैरियी | मंच! हर भाड़ रे वाए जीवन गत, रा8 ९ भगीर्च तगौ 
रियो । - महाराजा बढ़ादर सिंध से गीत 

२ दी जय दोझाय दोठा दे (तरवारा से बृ्न) श्रारिण 
भागडा रा हुतियां हुसे बाछा में ठेश धर में घातसी। (बद्डी ने 
हदता ले जावे ०) । वी शढठी 

शागात सा सिभारु भी बीती । 

उ०- पती गारग पगातरे, हियातुए' हिसाहार। जमगा हू हु रब करे, 
गभी गाछ ग08र । परक्रवष वत्तीसी ह 

९ झोली गा सीते गी होते वाली तीक्ष मीड़ा, ब३ । 

९ हुदय मे रह रह बार उठे बाती मासक, बिल को दरें, 
गातरिक भीड़), तेदता, तुखय । 

उ० “है भीटभार पणा मैं घगा बरसा स्‌ गोद गडयी हो वी घर 
भागग्यी | कोई झाठ दस बरस मभीठ चूडी हाथ रहो व्हैता मी 
रहापी झ्रायायों । पक्ता दुकाकू अर ब्हेती' राइ री हुक बडी जोर 
री है पणश करग री गति मै कु! ठाछ ? श्रगस्‍्घूवडी 

उ०--२ हिवर्ड हाल हुक जग हैं मिले गत जेठवी । जैथ्पौ 
उ०--३ कार्प असुकगा दापौ वार सीता, वाला वानापण हारे 
धर दीना । किण हिंग दूका +है विशा ढिग रहे कूका, हरदग हिया 
मैं ऊठे हरि हुका ।--ऊ का 

६ तडफन, कराहू, शाह । 


छत 


हक 


उ०--काग पटकिया मरे, उनाछौ काछौ काती', हिंवड हाले हुक, 
जछ किरसाणा छाती --दसदेव 
४ करुणा भरी बात, शोक समाचार । 
उ०-ताहरा रजपुत कहियौ--थारौ साबतौ ही गयो | हु तौ काम 
ग्राईस । ताहरा ऊ रजपृत वास जाय ने काम झ्रायौं । हुक फूटी | 
-+मग्गसी 
४ धड़कन । 
६ पश्चाताप, दुख । 
उ०--समय न चूक॑ चतुर तर, कहुंम कविजन कूक । चतुरन के 
खटकत हिये, समय चूक की हक [--अ्रग्यात 
रू भे --हुंक | 
हकरणौ, हुकबौ-क्रि भ्र--१ छाती या सीने में तीज पीडा होना, दद 
ह होता, २ हृदय में रह रह कर कसक उठना, दिल मे दर्द होता, 
मानसिक पीडा होता, वेदना या दुख होता । 
३ कराहना, भझ्राहे भरता, तडफता । 
४ करुणा या दुख भरी बात होता, शोक समाचार अ्ञाता । 
५ घडकता । 
६ पश्चाताप होना, दुंख होना । 
हकराहूार, हारो (हारी), हकश्तियौ--वि० । 
हकिश्रोडो, हुकियोडो, हुक्‍्थोडौ--भू ० का० कूं० । 
हकीजरतो, हुकीजबी --भाव व[० । 
हकछ, हुकल--देखो 'हूकछ' (रू भे ) 
उ०-- १ बड़ जीव जछ थक्व बिककछ वक्क, सघ मेर सत्ठसकछ हुए 
सकछ । दुहु श्रोर हकछ कछकछ दक्क, वष वहे बीजूजद विमद्ठ ! 
--++र म्र्ट 
उ०--२ हुये हृक्छ कछहका, हले दक्क प्रघक्क जछाह॒छ | धर 
सक्क झहि धुके, मर॒ट वर्जि कमठ कक्रम्मकछ ।-्सू प्र 
उ०--३ बीजौ दिंसि राजा चलल्‍यो, मारग छोडी जाम रा०। 
कोढी ब्र दै निरबीयौ, हुकल करता ताम रा० ।--ल्रीपाछ् रास 
हुफछरौ, हुकछ॒बौ--देखो 'हुकछणी, हुकक्॒बा (रू भे ) 
उ०--१ जागडिश्लारी जोडी श्राडित्रार बाज भालिझा यका 
हककि ने रही छे । >ख्‌, सा स 
उ०--२ मन मोद अलक्तत स्‌ मढ़िया, सब साथ वणाव करे 
चढिया । रग पेज कुआ रखवा रुछता, हृछ श्रागकढ् जागड हुकछता । 
पा प्र 
हुकक्ियोडौ--देखो 'हुकल्लियोंडौ' (रू भे ) 
(स्त्री हृकल्वियोडी) 
हकलियौ--देखो 'होको' (श्रल्पा, रू भे ) 
हकल्दी-स स्त्री --फौज के घलने पर उत्पन्न ध्वनि, शोर, कोलाहल । 
हुकाधारी-- देखो 'होकाधारी' (हू भे ) 
उ०-नरक मे कमर बाधी निठुर, घिरे न किरा रा घेरिया। 


१६५ 
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हे चको 


ग्रमलिया हुत इधका अपते, हुकाधारी हेरिया ।+ऊ का 
हकारौ--देखो 'हुकारी' (रू भे) 
हुकियोडो-भू का कृ---१ छाती या सीने मे तीत्र पीडा हुवी हुई, दंद 
हवा हुआ २ हृदय में रहु-रह कर दर्द था कसक उठा हुआ, मातसिक 
पीडा हुवा हुआ, वेदना युक्त. ह श्राह॑ भरा हुआ, तडफा हुथ्रा, 
कराहा हथा ४ धडका हुआ ४ पश्चाताप हुवा हुआ, दुख हुवा 
हुआ । 
(स्त्री हकियोडी) 


हुकौ--देखो 'होकौ' (रू भे) 


उ०--६ हुको लेता हाथ मैं, चेतौ गयी चुकछाय । पर धमाधम 
पदमरणा, ग्रधमाधम श्रकुछाय । --ऊ का 
उ०--२ ससार माहि अवगुण सरब, ज्यू हुकौ हि सामत हालसी | 


“क्र का 


हुडौ-देखो 'होडौ' (रू भे ) 


हचक-स पु [स' उच्चकत | १ युद्ध, समर, लडाई । 
उ०--ऊठ्यों दिली हू श्रौरगसाह एक राह तर भ्ाटे, महाबाह बिह 
राह! मेटवा म्रजाद । धका धका चक्रा हूचका खड़ग्ग धारा, बीर 
हकक्‍्का हीदवा तुरक्का भिडें बाद ।--महा राणा जयसिंह सै गीत 
२ भिडत, टक्कर ! 
३ बीरगति । 
४ प्रहार, टक्कर । 
उ०-हाथिया घड हूचक भूल ग्रकज्मक रंग तकत्तक हुर रहै | 
करि केयक कतक उभक श्रतक वीद विभाणक धारि बहै । 
हुचकराो, हुचक्रथो--देखो 'हुचकणौ, हुचकबौ' (हू भे ) 
उ०--( थे कही हौ क॑ म्हे राजपुता ने पौस्स चढ़ाय दकाकछशा 
वाछा हा-तौ साथ रहौ--भड हचकी लर्डा तठे हत मरौ मारौ । 
वी सदी 
उ०--र२ कृषि कटक हुचक कटक देतक, उरक बेबक सरक ऐतक । 
उ०--३ जाए रिंग गेरिया, डडौडह हाय, मंदू वीरम मडिया, 
सज श्रामा सामा । हाथो जाशक हुचके, मदसत अमामा, दोनू 
तरफा रा दिसा, दिग पुर दमामा ।--वी मा 
हुचकरहार, हारी (हारी), हचकशियों--वि० । 
हुच्किश्रोडो, हुचकियोडो, हुचक्योडो -- भू ० का० क्ृ० । 
हँचकोजणोौ, हचकोजबों --कर्म व० | 
हच कियोडो --देखो 'हुवकियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री हूचकियोडी ) 
हुचकौ -- देखो 'हुचकौ' (रू भे ) 
उ०--वां श्राती आय ने रोबण लागग्यौं । मह्‌ उण न छाती रै चेप 
नें बुचकारण लागग्यों तौ हुचके भरीजर्थों ।--अमरचुनडी 


(ह्‌ ३ |। 


णं क्षता १ भव | 
७. १ मी बुत से हरी शाही संकरार व्ती शी । 
दी ऐश से [॥ ]% वित ताई वात पोहती । हैचटो मेष रा 
ए। साती ताए «६ । %।॥॥+| 
3०... ब पाते है ए। शा साग जचढा पैसे झापरा हाथ छुडाया । 
फु वाड़ी 
६ धरम | 
7७. जोकंरी हस्तियां भरती बोली थी धगा जेडी मोती, शने 
भा जवां । भ्राप सो जाग सुतावा | जचचहों देंगे वीकची। 
पुजथादी 
# मे हँभरों। 
णी, हुचओी थोषा हुभागो, (परी (हू 
पंयोड़ी रैली हुिंगोही' (# को) 
जी, हुछमों. दशा हुधाी, हृभग्रो' (ह 
पर भारवशी हू भत्ती कर गुगंन । भूडी है भुर्ठ धक्षा। रा 
भाएगागी ह_ुछता जी । गारवगाी गेबाडी संचाद 
पोड़ो। वेशी 'हृविभोढ़ी (छा मे) 
(सनी हक्ियोश्नी) 
गत देखी 'हुएजस' (क भी ) 
इ-- देंसों 'हुए' (क भें) 
छ०«- प्रमिंहा रिए पगाझों भरिया, कहिस सबेसू एह । हूड साभा 
ग्रंभण! महुए, माहुरि बहुठठ तेहु । मा का प्र 
ए-से पु-+१ एक प्राधीम मंगोल जाति [मनुष्य) जो पहते भीन की 
पूर्वी शीमा पर घूट-मार करती भी भौर कालान्तर भे प्रत्यत्त फूर 
एवं प्रयल हो गई तथा ऐकशिया व योगप के सभ्य देशों मे फैत गई । 
पय यह श्रत्य सरय जातियो में गिल कर सांगाह प्राय हो चुकी है । 
झ० “जीगाग लीए हूँण मरहदुय कोफप बुबिलय मुलखंग सरगुण 
तुरगमुण मिढमुण हवयारणणा गजकरणा प्रभ्नत्ति प्रतारधदेरा मनुरप । 
“था 


भे) 


भें] 


२ थक्त जाति का व्यत्ति। 
है एक 'राजवश | 
3०-+सोलकी राठ्सड प्रमार जाएगा भफलहतमदल भ्रूफ्ार । 
बलवता बारइ नए हुए, तेह तगाए मुखि माइइ कूरा । 
“का दे प्र 
४ पवार राजपूत बश की एक शाखा । 
५ देखों 'होएणी' (रू भे ) 
हणह।र--देखों 'होणहार' (छू भे ) 
3उ०--१ राजा धीरज देन लागौ हुएहार भिटे नहीं। पूरा दिन 
हुवा । 'राजा री पेटी फाटी । ढाबर नीसरीयौ । राजा री भअत्यु 
हुई (--चौबोली 
3०-“-९ तरे महै कह्मौ--यू तो मोतू दोखण लगे, मै मोत्‌ 
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हैमकराणी 


अजय: न 


धफों ही परशावों सो | इशारे धाप तगाव, गृवी ती छे धीज, णौ 
का 4 जी। ती भाहरो भा॥, ज्यूती हरहार छे, सही हुसी । 
गैगासी 

हैणी, हुभी थेगोी होगी, होथी' (* भें) 
3७. ९ राती परी रगोहि, जोब॥ िसि जाता तभी । जागी साथ 
मछहिं, पितली हुई कप । ४ भा 
3०0. २ साध फरे कि रुदुर है, पुक्ति पु धनी पाथ । सगगौ 
पादा बक्िया, चहरिणु हुआ वाद । हो भा 
8०. है बार री बात बातावकरा बिए है, हिए है पाहि तकलीफ 
हुणी । जरा है माद पीहकरी जिए घरी जद, पयादा हरी छगी एंद्र 
पी । » गे भे 
उ०.. ४ हथिगायरि पुर बुर गरिद फेरी ॥७ मठरु । सहर्जिहि 
संतु सुहागसीणु हज चरघरू गंतगू । सानलिभग्नसू री 

हत धैधों '४ै।' (७ # ) 

हुतव केत पत्ती! (रू शी ) 
३०. धर हुतउ च।व गग्ाह़ई जाई, संघजा पुठच भीड़ भाहू । 

परितग 

हतव्रर्य से पु |स | वह्न पयार्ध जिसे होगा जाता है, हवस सागाग्री । 
जु७ प्रथम तिसा श्रजपा जपह़, होगे बीए हृतताब्म । तरयणशा तिरा 
तुनसी तगा, जभ्ननोह राग्याराध्य । गा का प्र 

हुतछ, हुतल पेशा हुतक्र' (रू भे ) 
3०---सावृक्कौ किया ही सौ, राटिसी ताधरियौह । तो पिण नह 
क्ावगा तभी, हृतक्ष पर हणियौह । मा दा 

हुतां, हुता - देखो 'हुत' (क थे) 
उ०- ताहरा भर 'रा वांगीया हंता तिका उर कपर रा भरया पार 
न चातीया हुता । जतमाल पा री बात 

हुति, हुती--देशों 'हुती' (७ भे ) 

हतो देवों फृती' (क भे ) 

हुएर, हुक्तर > देखी हुतर/ (रू ने ) 
७० “वागाबुतु का हुमर साईबानू का काम | जरकस मी बगीचे लगे 
ठझीम ठांभ। गृप्र 

हंपड़ी-स १ -- बैलगाड़ी के थाठे के श्रागे लगा हुआ वहा भि्रुजाकार 
तण्ता जिस पर गाडीपानत बैठवार गाडी हांकता है । 

हमको, हृबकथों देखो 'ऊबयारी, ऊबकाबी' (रू भें) 
उ०- १ उबयर्क अ्राबा भ्राग, हुक जोधार भ्रग । (जर्ठ) त्ताता 
जगा पमगा मेलिया निरातान्ष ।--बुधसिह रिढायच' 
3०--२ केता सह्न फेकाण प्रढे रत ऊबधी । घद श्रतर पढ़ घाव 
हजारों हुबके [-- किसो रदांन बारहुठ 
उ०---३ शभारबा वाजिया भ्रनत मिक्क एकठा | एखता छाडिया पाश 
प्राथाएं । हिपे राव पाज़ रे ऊपरे हुअकी । गबकछ भ्रराभाण फ़्य 
सिला सुलताण ।द दा 


हब कियोडो 
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हजाहुल 





हबकराहार, हारो (हारी), ह्रकरियौ-- वि० | 
हेबकिश्रोडो, हुबकियोडो, हुबक्योडौ-- भू ० का० क्लृ० । 
हृबकोजणो, हृबकीजबौ- कर्म वा०। 
हबकियोडौ--देसो 'ऊबकियोडौ' (कू भे ) 
(स्त्री हृबकियोडी ) 
हुबणो, हबबौ--देसो 'हुब॒णो, हृबबौ' (रू भे ) 
उ०-- १ हुवे हीदू घडासेन हुबे हुवे, मुझ उपकठ सगराम मातौ । 
घणा सीसोदिय बहै श्लाई घडा, रवर घण मिल तर नीर रातौ । 
-“महाराणा रायमल्ल रो गीत 
उ०-र२ बनि धनि सुत चद बाहता वजवड, हुबता अ्रि मार उर 
हुत । ऊकृसता रसता झोत्हुसता, कसता विकंस्तता कृत | 
- मालौ साहू 
उ०--३ हुवे चम्मरा काटका जोनि हुब | सदा ऊतरे शरारती साक 
सूबे |+-मे मे 
हबणहार, हारो (हारी), हबशियो--वि० । 
हुबिश्लोडी, हुबियोडो, हृब्योडौ--भू० का० क० | 
हुंबीजणो, हृबीजबौ--कम वा० । 
हबहू-वि [फा ] १ बिल्कुल एक सा, समात्त, राहण, एक जैसा । 
२ बराबर, तुल्य । 
है ज्यों का त्यो, जैसा का जैसा । 
रू भे--हुंबौहुब, हुबौहुब, हबोहूब, हुबौहूब । 
है बियोडोौ-- देखो हुबियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री हृबियोडो) 
हबी-म स्‍त्री --ऊठ के तालू में होने बाला एक ग्रष्यि-रोग । 
(शेखावाटी ) 
हबोहुब, हबोहूब--देखो हूबहू (& भे ) 
उ०--वौ श्रापरी घरवाछी ते केई बा कवतोौ को बिरमाजी ने 
एकर इंण दुनिया रा जीव जितावर, पछी भ्रर मिनलख घडता देखलू 
तो वो दूजे दित ई वानी हृबौहूब साचौ उतार दे ।---फ़ुलवाडी 
हुसस--देखो 'ऊमस' (रू भे ) 
हुथोडो--देखो 'होयोडौ' (रू भे) 
हुर-स स्त्री ---१ मुसलमानों के बहिएत की परी । 
उ०--१ लोटठी वकी कोसि मह लेस्यो, दाल हरा भ्रछर दिसी। 
साय सिखा तन काना मोती, कहौ वमकछ बिए खबर किसी | 
“हेंठीसिध राठौड रो गीत 
उ०---२ हरा कह तुरक झछर कह हिंदू, बरणा कांज दोय बरग 
बढ़े | हुठीसिघ ऊपरि लागी हुठ, घचौकस होय न रया चढ़े | 
”हँठीसिंध' राठीड रो गीत 
उ०--३ खित हर अपच्छर वीद ख़ट, किरमाछ वहै वरमाछ कटे । 
रा रे 
3०--४ अ्रछ॑रा ज्ञ गार धरि ऊमही, हरा हरखि उचारियों । महि 


गयण सग खेतछा मिछे, श्रागम जग विस्ार्यों |--रा रू 
२ स्वर्ग की अ्रप्सरा, परी । 
उ०--१ भडा बेड सागि छठे अवदृभूत, धतावत भागि चटे अव- 
बूत | हथा बरमाक उमाहत हर, सूरा हुथबाह सराहत सूर । 
ज्त्मे में 

उ०--२ सामठा लड़ धड पड़े सर, हरखत वरे वह रभ हर । 
उ०-+३ त्तिरत करवे मैं हर जग जगू मै गरीत सालोतहू में पूर 
चामीकर को सागत |+र रू 
है वेश्या, रडी, सगर वधू । 
४ सुन्दर स्त्री । 

हर6-स पु--१ पने शस्त्र द्वारा जोर से किया जाने बाला प्रहार, 
आधात । 
२ शूल, हक । 

हरव-स पु [स हूरव | श्ृगाल, गीदड | 

हुरवर, हूरावर-स पु--यथुद्ध में वीर॒गति प्राप्त करने वाला योद्धा । 
ऐसी किवदल्ती हे कि ऐसे योद्धा को स्वर्ग की श्प्सरा बरणा 
फरती हे । 
उ०--धिन धिन रवि उचरे थाड़ वाड, राठौड मुगछ इम करत्त 
राड | वर अचर विस वर जैण वार, हरावर वरिया सर हजार । 

वि स 

हरीक्रद, हरीचदक- देखो 'हरीचद' (रू भे ) 

हुछ, हुल-स स्‍त्री [स शूल| १ प्रहार, श्राघात, बार । 
उ०--६९ सावछा हूला हू भझ्रणी केबरा सू मदगरा, बीजका ऊजछा 
बारा चोत गोछा ब्रह्म । ऊभे राम पातसाही हाथि श्रायी नहीं, 
आलम चै राम” कामि श्राया झ्रायी दूसरे 'रतन्न' | 

“शाॉमसध रो गीत 

उ०--२ तीर सूक्त हुछ भर खफर रग्त । तइ पीद सगत गडगड़ा 
तत ।--रामदान लाछम 
२ भय, भास । 
उ०--प्रयोधर पार पय ऊतरे ग्रवध पनं, पाजबब चारसे कोस 
पुरा | हुल भ्रसुराड पड भूल सुध माण हट, फिरे चित्त डूल जिम 
चाक फेरा |--र रू 
३ कोई भयकर पीडा, दद । 
४ दुद्य, कसक, बेदना । 
से पु--५ चौदहबी वार उलटाकर बनाया हुआ शराब । 
उ०--सौ किण भाति रौ दारू, उलटे रौ पलटे, पलदे रौ झ्ैराक, 
श्रेयाक रो वैराक, बैराक रो संदली, संदली सौ मोद, मसोद सौ 
कमोद, कमोद रो हुल ।-+रा सा स 
६ देखो 'हुल' (रू भे) 

हूलाहुल-स पु--वैदना, पीडा या कसक जो निरन्तर उठती रहती हो । 


(पी 


॥७.. गाँव ॥ वह का ॥ व पा करत । है भर सी ७, 
जै। काया ५७ । । ॥॥॥| [॥ | | 
जियो मे पे. |मसे हैतय | $ बात, शव, करशा। 
४ मे [ब।, ।7 | 
३ किसी मएस को व सूरत का #्पोरी । 
गे हक्ितो, का यो । 
वागो, हुधबी दो "होगी, एक (% भे) 
उ७. है बीपासर वेशाक्षर करनीसर कृपा, भा में रसीश २ शू[[ | 
पद कार, फहड ही ररि, निधि ढगा, जयगात करनी । 
ते र्भ 
पक. 4 आल का गीसाो सिल ह जैसा, सन का गंगाआज, सु" 
नीणी उयू पा कर्क, ऐसी जेआर भो४़ राव आाश हीजर हुवा 
॥। तगाओझा 
०. ह हित पतत धरा भीद बरा हुधो, विधीं साह पूछश को 
पूशी । ४ #ऋ 
इष्िमोौजी वैली 'होगाड़ी (कू »े ) 
(एथी हवियांश्री) 
शधेलों देखो फवेती' (र भे ) 
हंस वि ६ भ्रड़िंग । 
3०. प्रारब्ध प्रतिय्या प्रढ़ प्रतीत, पुरुसारध प्राया परग भरीत॑ 
रमगका ध्यज धज धुर 'रहत, है कीन हूस रहीर हत। ऊ का 
२ झणशिए्श, भ्ररापय । 
३ ग्रेहुवा, उफ्जब, मूर्ख । 
हुसतादफ, हुसलायक-- देकर हसताका (रू भे) 
उु०---ताठा' उपरात्ति करि मे शाजान रिशामतति जिया छोगाक्ा 
छुप्क छुमीणा जुश्ांन हुसनोदेक फूला रा छोगा नागीपरा धर्का फूलों 
रा घोौसर पेहरीक्रा धका “रा सा से 
हनहुएशौ-रं पू “शोरगुल, कोलाहल | 
उ०-- का मिमखा मैं रादा श्‌ #मुहलौ हुतो श्रायौ है, पा गौरी 
तो आंख हैं घाह्या ती 'रखकी । वरादोख 
हुहु-स्ष पु [सं | १ गस्धर्य विशेष । (प्रमा) 
२ देवता । 
३ प्रग्ति के जलने का शब्द, धृ-धू, धाय-धाय । 
रू भे-“हूँहु, हुए । 
हेकड़ी--देखों 'हिकडी' (छा मे ) 
हुँकडीबाज--देखो 'हिकडीबाज' (छ भे ) 


उ०--पण की तौराज रै खातर है लातब भ्रर की नर सू 


घाणी पिलीजण रे डर सू हा करदी । राज रौ हाथ माथे रैवेला- 

इज सी भजडर हकडीबाज हां जिया साछा री भ्ातडिया काड 

नाखाला, पाॉंसछिया रा' भच्का बौलायदाला' "|--व्ितराम 
हेंइ-स पु भर ] १ हाथ, हस्त । 


१6४ 


हैपर 


शैस, हैगी 





हैउ -पेसो हेतु ( 
हेककार-वि -« रामात, एक संगान, तुत्य, बराबर । 


हैकपणो 


२ किसो विशेष स्थिपि था गुए बातो थर्पक्ति । 
[७ का गो सिधरी रोररिशागर हँड हक शाधारग घर धण्ी 
पादगी 0 । रामरभत) 
दवा धार () भी) 
जज. गीवच जदित सिभार नह मारुपशी म्रुंफताएँ । गय, हेवर 
दासी तहत बीती पिगाह राह । ही भा 
0॥ 'हसी (+* भे) 
उ७. दल राव ली जाधावी रो । बाहर रंप भाहैडीत रोहडीया 
तु । पं रधा री हेस गछी । तमा भाहडीत री हैस रा ही बारैट 
हुदी प्लावत है । नगासी' 
उ० २ गाय री लेडी विशजार फूत रो बरायौ छ | देहरी १ 
क्रुदी ९ फुत री करामी ही । सु फतवा फरीर्ण । यु गेर सुबर्त 
धरा बुर वही, ऐसा थी )। पैगासी 
छ७ ३ लाहकों है गा। बजीक है, विंग २ बेरीगा भी । हेसौ 
४ गेरा गौ हु । “शसी 
हैते ! [॥५ | भीर धीरे हगी की प्रावाज, शब्द । 
है श्गम [रा | १ शाबोधवावक अक्षय जो किसी को राग्बोधन करते 
सांग या. पुकारते शगस कस गा के पहुँचे बोला जाता है, 
ग्रे, भर । 
उ००-*₹ हैं परतार विशिठ कीउ, अ्रतिहिं प्रराभव एह । भ्रण 
पिमासिस अ्रचीतविष, कोच बाई जह । हीराणब ररि 
प्र० ९ है गहाई तोगे भाई री दुह्ाई बेगी शाव |-मे गे 
२ दर्ण, एव, हैं प गा शब्रुता शातवां अधाय । 
३ पेशी 'है! (ऋ #े ) 
उ०जरी गीया बुदग कबौ ऐरा तुमाश गाद है तो हमारी 
राहीपाँ रेनेगा ? तर गहेची पाया ऋूमारा भाह् ऐैशा ही है सी 
तुमारी साशीया तोथेगा | «शा सा स॑ 
रू भें हैमे। 


हेश्नार -।, १ - « हुथ, घोड़ा, भ्रएंव । 


उ०-- पड़े भ्रार पार जुर्धाण णुधार । हवा हेश्लार, पीउरी प्यार । 


» गल्यागा रिहू ताढेण नगराजीत' री बात 
भे) 


हेकसरा, हैकलियों -थि --भिुल, प्रवामर । 


हेकइ-वि --“जबरबरत, जोरदार । 


सु० >रीले ऊपरी गांखियां, गर्णशणादा लै गैत । हेकड कांठीने 
हालिया, डइब्री खतीगरणा डा ।+ऊ का 


हेकपणौो, हेकपौ-स्रि श्र --१ कपायगाम होस।, कॉपना, धर्शतो, 


धूजना । 
२ भयभीत होता, शरता | 
उ०- यद्दा तौ नर दीसे छै कोई, सती तहां हेकपे होई | राख सील 





हेंकपियोड़ों १६६ हेकरण 
भागेला भोई, हेठी बैठी श्रग गुपोई ।---जयवाणी २ बल प्रयोग से किया जाने वाला कार्य, जबरदस्ती, जोरावरी, 
३ श्राश्वयचकित होना । बलात्‌ । 

हेकपियोडो-भू का कृ--१ कपायमान हुबा हुआ, काथा हुम्रा, थर्राया ३ शेखी, शान, भ्रकड । 
हुआ, धूजा हुआ २ भयभीत हुवा हुआ, डरा हुआ ३ भाश्चय- उ०- फूलचदजी रो एक पोतो गोरधन 'भाई, डूगर कालेज सू फैल 
चकित हुवा हुग्ना । हुय र झ्रायौ । देस स भाज्या, दिसावर रो काम समभाव्ठधौ । खाता 
(स्त्री हेकपियोडी ) पत्तर खोल्या, हेकडी छाटी ।--दसदोश 

हेक-वि [स एक ]--१ एक, एक मात्र । 4 गवे, भ्रभिमान, मान | 
3उ०--१ हरीया करता हेक है, दूजा करता माहि। सोई करता उ०-- ९ लुगाई रो जमारो पाय य्‌ जापा री पीड नी भुगती तौ 
सिसंट का, त्यारा घट घट माहि ।--अ्रनुभववाणी बाकी संगद्ओला सुख कछुठा है । योथी हेकडी रो भरम छोड शभ्रर इशी 
उ०--२ गुरु गेहि गयी गुरु चूक जाशि| गुरु, नाम लिया दमंधोख पगा पाधरी-पाधरी बीकार् छकछजा ।--फ्रुंलवाडी 
नर | हेक वडो हित हुवे पुरोहित, वरे सुसा सिसुपाक्त बर । उ०--२ पशा घगरसा। दिना तक कोसिस फरता थकाई हाजरिया ने 

““वैलि रभा री हेकडी तोडण रौ मोकौ नही मिक्रयी ।--रातवासौ 
उ०--ह३ प्रबे बीनती हेक हिगोकू वाढी, जिका ध्यान दे कान ५ हुठ । 
कीजे धजातली । लहैरी महेरास भूषात्ठ 'लच्छौ', 'अखौ' दसरोौ रीक उ०--श्रौ खागो श्रवियाट, तुरका ही तृ तेबडे । काला ही नू फ्राट, 
सीजाछ श्रच्छो ।--+मे मे हाला ही नू हैकडी ।-- न णसी 
उ०--४ हेक धकौ चौडे हुवा, श्रसमर करारा देस। डेरा डेरा रू भें -- हेकडी । 
वरताडी, डेरा डेरा जोस |--रा हू हेकडीबाज-वि ---१ शेखी मारने वाला। 
२ करीबन, श्रदाजिया, ग्रतुमानित । २ गर्वीला, धभण्डी । 
उ०--१ प्रव गयो देग्जी क पासि, चहचौ सनतेसौ करि ३ शक्तिश।ली, बलवान । 
अरदासि । हैक ऊठ कीता हेक दाम, देव देस्थयौँ तौ रहिसी माम । रू भे--हेकडीबाज । 
>+ति से सा | हेकड़ौ -वि --अ्रकेला । 
उ०--२ बीजा ही संगडि दपेस समेत सहि लावा भला आदमी उ०--हूक बहादर राड मैं भुज श्राभ लगाई, हिंद विलायत हेकडौ 
साठि हेक उठा खडि अर राजड्वालै श्राइ ऊतरिया ।--व वि तू बीर कहाई । एके 'पातल' ऊजछा छुत्रपत साराई, एक बदे 
स स्त्री --एक की सब्या । (डि को ) ऊजक्का तव लाख लखाई ।--मोडजी झा सियौ 
उ०--१ पूरब गयो दवजी क पासि, कहथौ सनेसौ करि भ्ररदासि । | हेकठ, हेकठा, हेकडा-क्रि वि--१ इकट्ठा, एकत्र । 
हेक ऊठ कीता हेक दाम, देव देस्यौं ती रहिसी माम । उ०--धर न गम पछी पाटो धर, हैकठ जुग युग घणा हुआ । दक् 
वि स सा फछ डाढा पछी दूबावे, द्रमुग म खाव रतन दुवा । 

उ०--२ सीगाछो अ्वखत्लणी, जिण कुछ हेक न यायथ । जास “छुत्तरसिंध हाडा रौ गीत 
पुराणी वाड़ जिम, जिएा जिण मत्थं पाय ।-+हा भा २ एक साथ, साथ-साथ । 
फक्रि वि---१ एक तरफ, एक और, एक तो । उ०--१ वीकमसी रावक्कष बर्दे, करदे जौ करतार । ह जेसकगिर 
उ०--हेक पराया जब चरौ, हालौ ऊगा सूर । दाढाका भूडण भर, हेकठा, वार्क प्रधान वार ।--नैणसी' 
भागौ भाखर दूर ।-जहा भा उ०--२ सबद बतावे हेकडा तब होय कत्याणा । 
२ कई, कुछ । ४ --कैसोदास गाडणा 
उ०--जकलू जाछ ख्बति जछ काजक ऊजछ, पीछा हेक राता ३ मिल-्जुल कर, सम्मिलित होकर । 
पहल । आाधौ फरे मेघ ऊघसता, महाराज राजे महल ।--वैलि ४ एक ही जगह, एक ही स्थान पर । 

हेकड-वि [से हृत्कठु| १ एक । हेकण--देखो 'एकरशा' (रू भे ) 
उ०--सय हेकड सीरावणी, हुकौं बीजे हात | माथा ऊपर मीगणा, उ०--१ चरख्या चटीठ अगीठ चख, पीठ समोवद्ध पातणा । 
(0) लाखबरीस लसात ।--किसोर्रासह बारहस्पत्य पाकेद सज्या सो कीस पथ, हेकश चाटी हालणा ।--मे म 
२ अडियल, उद्दण्ड | 3०--२ मूवी न कोई मीर छत, च्यार खूट काने चडी । हेरान 
३ देखो 'एकड' | श्राठ हेकण समे, हुआ ज मुरधर बापडी |--वि से सा 


हेकडी-स स्त्री --१ उहृण्डता, अडियलपतना । उ०-> रे श्रालम हाथ रो रघुनाथ अ्रचरिज, भ्रवध भूप अ्रसफ । 


कंगाजम ५००७ कक 
तर दीघी सारा हि ॥, हर हैशो []। र भ प [७ 3) कमा इसेसिर आांगीी, पं भरज हेकल रघुपती । रिए 
४ गर थौगर [थे परभसारा । हटके हिकाग पाँच धजारा । भें सुर्भाश भार रावगा, क्या गछ जग को कशा क्रम । 
| 


#धाजर्म वि. ४। ॥, । कल । 
75. बर्ष मुसागा सोते च्ष फोसा जैकेशवओी से परे ॥त का ॥ाी 
फल बे । संग जीती गरगा जागा ब्राशा सी, ऊरसरी तेगे 
भाही रत भागों । जगजी भ्रातो 
कणि, हैकाी धेंती भकाा ( भें) 
४७. है हैकशिं हाय साईर एचक्रयी | करे हि शग बाए धर 
वी । ५ 
इुत.. «६ सैधोगती धर विभारि संदेतिय, सॉपधित चित लागा 
कहगी । हेकरिण गभी सरिय विभ हो, पृ पुन थोगि ग्रहता । 
शत 
पु. है माही ॥& फटाहगा, भहिसण रशाहिगाह | हेकरि हाथ 
महंगी, दस चुहश्या उगोड् । हो 
करत मी पु. है ते मिला को झवस्था था भाव । 
५ एक गये, एक शाम, मतैयय, सहगंत । 
8 एक गण, जवय । 
4 एकाग्रता । 
० १ मे करिसि ढीत हुवे हुए हेकसन्े, जाई जादवा पत्र जन । 
गाहु गुण शुता ताहरे मुखि, गग बंद यार देह पश्र । - वेति 
५ प्रेम, प्यार, स्तेह, भ्रमुराग । (प्र भा, है नो गा ) 
हेकमहेक देखों 'एकमेक' (छ भे) 
शैकर--देवों 'एकर” (छू भे ) 
हेकरसा, हेकरसूं, हेकरसे, हैकरस-- देखी 'एकरसूं' (रू थे ) 
०-० ताहुरां वश्बारी फेर आम भर कही, भाहाराज, चाट 
पाई कै, हेकरसां गांत हजूर आयशा देव । 

" गत्ते रागावत री बात 
ज०- ९ सताहूरा सांगभराब ऊठ श्र सगारो करायौ। गोगाराव 
कूडछ ऊपर चरढदियों | ताहरां आाईया बाहों -'जी, हेकरसू तौ थैर 
रौ बैर लेशौ । - तेगसी 
उ०--हे तंद हेकरसे दिन ध्यार हुई गया थौ बरक्त रे ढंग नहीं 
बैठी तद घाही--रे औ इसो दरिद्र रो भादोी छै, सी परौ काठी । 

सुंदरदारा भाटी बीकृपुरी री बारता 
उ०---४ तंद कुंबरसी +ही फेर बुलास्यी जद हाजर छा पा ईव 
हेकरसे सीख दिरायज ।- कुवरसी साखली सी वारता 

हेफल-- देखो 'एकल' ( भे ) 

उ०-- १९ सूदरि धिना ते सारते, मिसद्धित करते नेह । से जगछ # 
पौढीया, हरीया, हेकेल देहू |--अमनुभववाणी 
उ०--२ क्िता ते बार बिखे कत्पत, बांधी ले मरग प्रथी बछवत | 
'हलायी केता बार हमल्न, मय भहराणव हेकल मल्‍्त । --ह र 


र्जप्र 
उए. ह# गंगगाग गीध छिंवत गरूर, सश, फत्त भ्राविगौ कियौ 
फू । आता बचाथ' घह गूगल गास, जार गिड हैेकल दियी भास । 
यिस 
हैकलगिड़ को भाफझागिक (छ थे ) 
हैकलि हेकली लि उती अगेी। 
4७. आबही गेती हैक नी, करदही करह कछाप । कहिगउ तोर्पा 
सागि कठ, सूदरि, रही सरापभ | हाँ गा 
ऐैकलि, हैकले लि. पग्रवंता । 
पैकी, हेकालोी देशों ताकतों (*% भें) 
प७छ. हैं मात धा। गहांपत पिसगा थक धारगीं | गाष सै 
पाजरभा तहिकतो पाती । । का 
7० २ पका दि भिडागां बा ग्रेट पछ्ला, भिड़ प्रब विसा 
विन्ते गाए । हिकली मक्का री वितगा चढ़ियों हठी, फर आादी' सही 
छ कगाई । गभराग गौड़ रे गीत 
(ली /कंती, ऐसी) 
हैकहैकीज लि. एक ही, भ्रकंता हीं, ते ईसी वो एके । 
जु७. तौरी गांठियों गूठ वृभी में खासी, जतूती तृती हेकहेकोज 
गीयौ । अ्रागी बाग रो भूश रे था अल अ्रडीया हुआ। श्राज पाछा 
नेग्रागे। गाव 
हेपहिकी वि. अगला, मेवल शवों । 
3५७ “>वीजीता पाय कहियो तिता, भाह भियोधघित बाहुज | लाख 
है हकहैकी लष्स, भुगशाक्षव काली भुजा। में मे 
हेकारणी थि ३ एपढ। 
२ कझ्वता । 
३ एके गीर | 
हैकाएबइ वि. हद्ये तथा 7, इवमाशाये, इकरागावे । 
० तष्ठ गतियाह़ तगोड़ पायांगाव पर सूती | 
हेकांणबद गंढपलि गे गज ।- श्र बनिका 
रा स्‍त्री - इमयाणाने वी राख्या व उक्त संख्या का भ्रक्ष 8 ६ ! 
हेका-वि -- १ ॥क ही। 
उ० प्रभेरार साभक्ष देव पुकार, भिदेया सज्ण हुवी लिगा बार | 
बिहा सृ हेका तीची बाथ, सरोवर माफ कियो जुध ताथ । “हैँ र 
२ श्रकेला । हे हे 
क्रि वि-१ एक और, एक तरफ । 
3० -धुत्ति वेद सुगाति कहू सुणति राख धुनि, मद भाटवरि तीसाए 
नंद । हैका कह हेका हीनोहुछ, रॉम'र तयर सरीक्ष सद ।-वेलि 
९ इधर-उधर | 
३ देखो 'एका' (हू भे) 


हक छिपा 


है. जे अ छ जा अल कब ननननब मााााअाााााआ३ १ ााआंजर्यजंं आर, 
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हेकार-- देखो 'हकार' (रू भे ) 

हेकार, हेकार--देखो 'एकाझ (रू भे ) 

हेकाहेक, हैकाहेकी--देखो 'एकाएक' (रू में ) 
उ०--१ खडन मडन सूरत सेवा, आपों आपी अलख अभेवा । 
भात पिता सृत भात ने कोई, हेकाहैक मिरजन होई। 

-“-अनुभववाणी 

उ०--? ताहरा राव रिएामलजी हेकाहेक पगडाडी चढिया। 
वार फौज चढ़ी । ताहरा सीहणी री यह वराबर गया ।--नेणसी 

हेके, हेके - देखो 'ए्फ (रू भे ) 
उ०--६ सूरों सोई साम बिन, गहेँ न दजी झट । हेरीया हैक 
चोट सं, मारे मन का खोट ।--पअ्रनुमववाणी 
3०--२ ताहरा हेके रजपूत न्‌ भुवाछ्मा ह कालि फोकि करि नीचों 
नासफियौं |--द चि 

हेको हिक, हेकोहैक-क्रि वि --एक-एक करके, वारी-बारी से । 
उ०--पत्रा भरि रत्र हेकोहिक पाण । भाग कर कंठ कंडावत 
ग्राण ।>में मं 

हेकौ-स पु --१ एक की सख्या का भ्रक, (१ । 
क्रि वि--एक बार ! 
3०--हमाऊ परा तीकरा छाह हैकी, ते की पार झोतार बारां 
ग्रनेकी |-मे म॑ 
२ देखो 'एकौ' (रू भे) 
उ०--१ सीहशि हेकौ सीह जणि, छायर मडे श्राद्वि । दूध विटा- 
छण कापुरस, बौहक़ा जणी सियाक्षि ।--ही का 
उ०--२ जती बोलियौ बालिनू राम जारै। महाब्ाह हेको बह 
बाण मार ।--सू प्र 
उ०--३ हरीया सीप समद म॑, हेकौ बूद सनेह । पतिवरता सो 
पीव विन, करे नि किन सू तेह ।--अचुभववाणी 

हेखारब-स पु [स हसया ह्वूप] शब्द या श्रावाज । 
उ०--पछे वाणी फारक तणी पद्धति, ततौ हस्तीषटा सीतकार 
करती, पाखरीयानी श्रेणी हेखारब मेल्हती, पच सब्द तणा निरघधोल 
जमला उच्छुलइ व स॑ 

हेख़ि-स पु [स हर] खुशी, प्रसन्नता, हर्ष । 
उ० --फरूमता श्रप से जड़ वारठ, जड किमइ द्रप सुयोधत मारड | 
तड युधिस्टिर पराभव पेखी, काई वात करसि३ अति हेखि । 

+ -“सालिसूरि 

हे ग्रिव, हेग्नीब-- देखो 'हयग्रीव” (रू भे ) 
उ०---देवी रूप हेग्रीव रै निगम सूझिया, देवी हेग्रिव रूप हेंग्रीब 
धुस्या। देवी राहु रे रूप ते भ्रमी हरिया, देवी विस्गु रे रूप ते 
घक्र फरिया ।-+देवि 

हेड-स स्त्री --१ चौपाये जानवरों की भीड, समूह, वर्ग । 


कि 


#रॉ०_१ ही -ननरन्‍मन्‍>>मन्‍>»रीरे अ +- न : 





हेडणो 
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3उ०--पावस हुया व्यतीत, टिमौ ना टीब ठिकारसो । द्रुत गत भागा 
दौड़, हैड रमबा हल मारो ।-- दंसदेव 

२ भीड, समूह । 

उ०--लोगा री हैड आवती देखी तो सेठ हलछफक्राया हीय पाछा 
ताडी में वडग्या | -- फुलवाडी 

३ जानवर या भनुष्य जाति के किसी एक हो वर्ग के समवयस्क 
प्राणियों का समूह, टोली, वर्ग । 

उ०--दीवाण रै सागे राजाजी ध्यान देव एक-एक उश्यारा से 
छाराबीएण करता हा। श्राखी हेड माय सू फंगत पा्च लुगाया' 
ढटालणी ।--फ्रुनवाडी 

रू भे --हैडि, हेडी ! 


हेडएौ, हेडबौ-क्रि स-+६ हाक कर ले जाता, हाकसा । 


उ०--१ 'हेमत्त' सन हेडतो, श्रठी मेडतियी श्रायी । असुरा दक् 
ऊपर, सार वाजियौं सवायो ।--रा रू 

3०--०? तेडिया बाराह लोह छोडिया भमग तिसा, खेडिया 
ब्रजांगि जाए राम सखा छद । हेडिया पिनाकी वाच गा रा 
समृह हले, मेंडिया सुभट्टा राखे 'भगरतेस नद । 

--सनेमानसिच हाडा री गीत 
उ०--३ बडछतौो क्रमा गजा देतौं धका, हेडती रिमार्पात समौ 
हाथे ।-- बीरभारा रततू 
२ एकत्रित करना, इकट्ठा करता, घेरे में लाता। 
उ०--हैदछ गैदत् प्रबछत हेडते वीजोडते किता बर ताहू। ससरब 
कही न सक्‌ सूरावत, ग्रुण म्हारा धारा गजगाहू । 

“-“मेसीदास गाडरा 
३ भगाना, पीछा मोडता, डराना। 
उ०--चातुरगी बरोछणा थाटकी भ्रावक्का चमु, भुकाजवा वक्ता खक़्ा 
दाटकी भनेब । आराण छेडीया चखस्रा भाठक ब्रजाग आग, भव-की 
वात अबा हेडीया जमेब । --जबानजी ग्राढौ 


४ ललकारता, चुनौती देना ! 

५ उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना । 

६ छोड़ना, बंधन मुक्त करना । 

उ०--अआयी उरेडियो जोम रो पटेल माय धारे श्राट, रबततेस दूर 
हु तेडियों काये राग | साकतछा हूं लाधणीक हेडियौ बीहतौ भेर, 
पूछ चाव सृतौ फेर छेडियो पैताग ।-- बन्‍्ीवास खिडियौ 

७ चलाता, फैकना । 

उ०->पथ खतग हेडबी यद ससभ पाछटा, त्रखग परि खेडबौ 
मगलछसिंग तम ।--सहसमल राठौड है भाला रो गीत 

५ रखना, डालना, पटकना । 

६ खदेडना । 

१० देखो हेररौ, हेरवो (रू भे) 


4शी 


१०४ हज 
हेपराहार, हारों (जारी), हीषणियो 95% । । उु०ए. तर गवश कशी पुगा परत है. गोपी तौ सश्गरा हेडाऊ 
शैशियो हो, लैडियो री, किएशीी शूछ #6 #. । ४4, पोते  वमीरी गत है यू झाई/ वैसी 

ऐड़ीअशी, हैड़ीशबी फैम था । मे शीश, भीजऊ, ऐड, हेंडी 3, ऐवे। $ । 

हैडबाणो, हैडुमरभी, हिपुवागी, हैेघशकश्नी ६७ भें । | हेड तक. १ भव । 


पी, हेप्रश्शी के 'हररगी, ऐएवो (& भें] 
प_रीक्ष । धाड़ा के रह का हत्त करने वाता वांचो । 
॥०. धुर शता सत्र कहो गीसरभन, हैड्ग्रीत्त के यारा हरी । फिस 
[समा हैं। तन बोधां, रर्चेगंत लगी सिगार करी । 
गारतत कमभाफीत सी भी। 
री तिगार क. फिशी भीष सा सा वर्ग वी जो रावक्षए्ण हो । 
थं देती है ऊ' ( "| ) 
बागी, हैडपमो १ देगा फुरगी, हंरबी' (& भे ) 
4७. छोर नगांव २ कर्त ग।जी। गेह गे हैडव देख थाली हैंगी 
सर री कारण सर्द थे पती रो भरोगी है जुक्ष हैं गारीत थी 
]व 76गे रात फरणी है। बी गे नी 
२ पैली 'ऐैड्गी, हेहुथौो' (#& से) 


पए. १ गहतिंसी धूरी गा रमहव, हिँइचएण बुत वरत्य हत्च । 
बन्द रु 

ज०- २ धरिशी गशी गुहरि गिरभारी, हैये दक्क हेड़ुबए हजारी । 
“ पैचतिका 

उ० ३ सगश्या श्धां हिड़वे याग चापां, करे हाथिया हुथ भाराध 


एपा । करक्षौस फूता श्ररी ताग काका, हदावे धुजै सिध जहां 
हुंठाका । >रा रू 
हेडपशाहार, हारो (हारी), हेड़वरियोौ वि०। 
हेडविश्ीड़ी, हेड़विषोडी, हेडक्योड़ों - भू० का० फ्ू७ । 
हिडबीजणो, हेड़यीकणों -मार्स श्रा० । 
हैडधिपोड़ो ९ देखो 'हेडियोड्ी' (रू भें) 
२ वी हेरिंयोष्टौी' (रू मे ) 
(री हेहुसिमीडी) 
हेड़वियों, हेड़ुवीपौ-वि,- ९१ 'हेश्ते' वाता । 
२ बीर। 
उ०-- पाछां ऊपर पात, बाद भले वीजूभछा । हेडविधा खड हाथ, 
धुरजाक़ां धोरा धवी ।--पा प्र 
हेडाउ, हेड़ाअ-स पु [स हेड।बुकक | १ घोडो का व्यापारी सौदागर । 
उ०--१ श्रों ऊनड लाखा अ्रहििनाणँ, यसुह उबारणा बारां । घोड़ा 
दे धमडोह घातिया, हेड़ाअ हेकारा ।--मैसणी 
उ०--२ हँडाऊ का तुरीय ज्यु। तुण दित दिन हाथ फेरतह सौ 
वार ।--बी दे 
२ पशुओं का व्यापारी । 


३ पशुओं को घेरते घाला, ढृढ़ने या तलाश करते वाला ग्वाला ! 
वि--जाते वाला । 





४ पजाश करते कांप, वीलात पी । 
4 पता ' छठ (* भें) 
हेजियोड़ो भू फा के है हकि कर तेजाबा हुआ, हांका हुआ्रा 
२ वक्त वियां हुआ, ४कद्ढी पिया हभ्रा, घेरे में तिया हुभ्रा 
3 गाया इआ, पीछा गो ॥ ऐशा, ४रागसा हुआ ४ लगकार। हुआा, 
चुनौती दिंगा हुआ ५ उत्गाहर्त किया हरा, भीर्साहत दिया हुमा 
४ भणाया हुगा, पका हुआ ७ रात हुप्ला जाणा हुश्ना, पटवा 
हुआ ६८ छोवी दुधा । 
ह देवा हरिडी' (६ ॥ ] 
(स्त्री #बिंयोडी ) 
१ यो हात्र' ( 'ो) 
घ०.. ऐीहर्न प्रौभी गोजरो, करण कादी बद्ठी । हाथ पकड़ 
बागर फरणी, फाई थी बधरथा की हेड़ी । 
डइगजी जव[रजी री छाबली 


हैड़ी 


९ देखी 'हड' (७ भ ) 

हैंडी रो पु. वह अड्डा जाजे जिगमी क्र जाति के, हर प्रात्त व॑ हर 
गागस्तुफ व्यक्ति को भोजन कराया आता है. भौर किसी के लिये 
वाई प्रतिथन्ध नही होता । 

हुघ-यि |फा| १ (छ, ताचीज, छोटी । 
२ ध्यध, बेकार । 

हैचणी, हेचमो दंखों 'हिच॒रौ, हिंपभौ (छू भे ) 
उ० हेच दक्ष शोभा हरी, जूटों जीगीवार । हुराक्कावम उजवाक 
पूक्क, पतिसी रूरपुर धारा । रा 8 
हैएहार, हारो (हारी), हेचरि।यों 4४ । 
हैचिक्रोड़ी, हेचियोड़ो, हेइ्पोड़ी. शू० का० क्र । 
हेसीजणी, हँधीकत्रो पार्म था० । 

हेसियोड़ो--देखों 'हिचियोड्रीं (रू से) 
(स्त्री हेचियोडी) 

हेज मे पु [स हुृदयज, प्रा हिगण]) १ वाम्पत्म प्रेम, प्यार । 
उ०--भावण तुरत दधाब दियौ--हगा मैं विचार करे गैडी काई 
बात, धणी छुगाया रै हज तौ वहैशों ई चाहीजै, गबिरधा लध्णा 
मैं काई सार | फ्रुलधाडी..' है 
२ मत्त, दिप्त, चित्त । 
उ०--सेजा श्रावे सुदरी, जद सोभा मैं सेज | तो बिन सेज 
बिरगिया, कही ते लागे हुज ।-- कप रसी साक्षता री वारता 
३ हृएक, लगाव । 
3०--हुरित्रा तरांस रंग, पांशी तणाय तरग, दासि तण|उं हेज, 
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ग्राथा तणउ मउर कालालनउ लेखउ 

४ स्तेह, ममता, प्र मं, लाड, दुलार | 

उ०-- १ जिणा कुवर सू राजा रे हेज, बल 'केसी' नाम भाणेज । 

-- जयबारशी 

उ3०--२ मही शअरीया-लड मात्तीईइ, भली पररि भाणेज | श्रासा 

पूगह बहिलिनी, हरखि श्राणइ हेज |--मा का प्र 

५ वात्सत्य प्र मे । 

६ दोस्ती की भावना, दोस्ती, प्रेम, हेत । 

उ०-गगा पाखइ जछ नही, बधु पाखइ बत्ठ नही । मित्र पाखढ़ 

हेज तही, रवि पाखइ तेज नही ।--र। सा से 

७ भेल-मिलाप । 

उ०-फूस ती आग, जमाइ नौ भाग, कस्बौ ताय पाणी नौ साग । 

दीवा नो तेज, दु*जन नो हेज, उधारा नौ बपार राड तौ सिणगार ! 
“रा सास 


(“व स॑ 


८ श्रद्धा । 
उ०--सहुज सुरगा हो चगा जिनजी साभलौ, घिनय तणा' ज॑ 
वबयणु । हु तु चरण! हो शभ्रायौ ध्यायौ हेज सर, साचौ जाणी 
सइशा ।--वि कु 
६ झादर, सम्मान | 
उ०--डाढाछी की पडूतर देवे उण पै'ना चीत्हुरा हेज छक्ृकावता 
बीवण लागा--जलम देय पगा आपौ सभक्राया पछै आप दोना से 
फरजन तो पूरी विहियो । -- फुलबाडी 
१० स्वाद रस | 
उ०--श्रनह द्वितीय रीत्या, मेघ पावइ जछ नहीं, बाह पाखइ बल 
नही, भ्रन्न पाखइ हेज नही चक्षु पाखुइ तेज नही ।--व स 
रू भे --हेजि, हेज | 

हेजइ-क्रि, वि--हिज से प्रेम से, प्यार स । 
उ०--चंद चकोर तणी, परइ, निरखता सुख थाय । हीयड हेजइ 
उल्हसइ, झाशणद अभ्रगि ते माय ।--स कु 

हेजणो, हेजबों-क्रि स--१ प्रेम करना, प्यार करना, मुहब्बत करना । 
उ०--ये चारो पद पलिंग के, साईं की सुख सेज । दादू इन पर 
बैस कर, साईं सेती हेज ।--दाडूबाणी 
२ लाड करता, दुलारता था दुलराना । 
३ वात्सल्य भाव से द्रबित होना । 
उ०--वा कुत्ती म्हारे स्‌ ती लाख गुणा बत्ती बड़ भागरा है। 
कूकरियाँ ने हेज, बोबा तौ चुधाया |--फुलवाडी 
४ उतल्लसित होना, उमगित होता । 
उ०--हस गमणि हेजइ हीइ, राति दिवस सुख सग | राणौ लीण 
हुआ तुरत, जिम चदन' तरहि भुजग ।--प च चौ 
५ दोस्ती या मित्रता करता । 
६ मेलभिलाप करता । 


७ श्रद्धा होना, आदर करना । 
८ रस लेना, स्वाद लेना । 
६ इप्क या लगाव होना । 
हुजणहार, हारो (हारो), हेजणियों --वि० । 
हैं जिल्रो डी, हेजियोडो, हेज्योडौ--भू ० का० क्ृ० | 
हेजीजणों, हेजीजबौ- कर्म बा० | 

हेजम-देखो 'हैजम' (छू भे) 

हेजाकु, हेजाकछू, हेजानू-वि ---१ जिसके मत मे प्रेम हो, स्नेह हो, प्रेमी, 
स्‍्नेही । 
उ०-- झ्राज हो हेजइ रे हेजालू हियडे हुरखियइजी ।--प्रि क्ु 
२ जिसमे बात्सल्य हो । 

हेजि-क्रि वि--१ 'हेज' से, प्रेम से, प्यार से । 
उ०--सबल पणाइ सघल्नी ग्रबल, ऊजाइ ग्रसि वेगि । जोह माधव 
ग्रावतु, हरखदू हीयडा-हुजि |--मा का प्र 
२ देखो 'हेज' (रू भे ) 
ऊ०>०-इम जाणी शरति श्रलवइ, आप रति फत सार | कपट-हेंजि 
हलती करइ, नोभ न गएाइ लगार ।--मा का प्र 

हैजियोडौ-भू का क् -- ९ प्रेम, प्यार या सुहब्बत किया हुआ | 
२ लाड किया हुआ, दुलारा हृझआ, ममत्व युक्त ३ उल्नसित या 
उमगित हुवा हुआ्लआ ४ दोहती या मित्रता किया हुआ ५ मेल 
मिलाप किया हुआ ६ आदर किया हुग्ना, श्रद्धा युक्त ७ रस या 
स्वाद लिया हुआ ८ इश्क या लगाव हुवा हुआ्ना € वात्सल्ययुक्त । 
(सन्नी हेजियोडी ) 

हेंजी-मोगर-स पु --शभ्राग पर पकाई हुई निम्स जलाशीय चने की दाल, 
'फरकी' चने की दाल | 
उ०--अमल खावे, चूटियों घुरमों चाटे । ऊपर सू हेजीमोगर श्रर 
प्याज पापडा रा साग लहसणश २ लाल फोकछ मैं फलका री मोछ 
मेटशा जीमे है।--दसदोख 

हेजे, हज, हेजे-क्रि वि--प्रेम से, प्यार से, श्रद्धा से । 
उ०--१ (विद्या) पद्मणी सेजे पोढ नही रे, हेजे न करू रे, संग | 
पद्मणी ऊपरि कीजे उवबारणा रे, राज रमणी सरवग । 

“>प चले चौ 
उ०--२ आ्रांज रा मीत बहुला इसा, कोई गिएी तहीं हिंत कियौ | 
कही इसे मित्र धरमरीह कहै, हेजे किस विकर्स हियौ | 

“मे व प्र 
उ०--३ दादू तो पिव पाइये, भाव प्रीति लगाई । हेमे हरी 
बुलाइथ, मोहन मदिर श्राइ । --दादुबाणी 

हेजी--देखो 'हैजा' (रू मे ) 

हेट-वि ---१ निम्त स्तर का, तीचा । 
उ०--पछे स १६५२ राजा सूरजासिव लवेरा वासे गाव २५ दिया, 
तठा पछे परधानगी दी । पछै स॒ १६६३ लवेरा रे पटे अपर आपम्तोप 


६6)॥ | 


से धरे | पा।शाओीं गे हैए सो वार + थी । 
हे ३ व॥ी।, ताभोग । 
) भें 
३ ४) ॥*' (» शे) 
पक. है पिया राणी री फ', रा३क औ।॥ ज्ेए । शुक्रोधा भाए, 
प_की । वी, मजे बी ए। जग ॥ग्गी 
जु७छ.. हे गत जागी सीरत हैसा। सो थात बह।। तीभौ बाण 
भीभी पासे है रह ।. झ्ागात 
डी ता 'हाए (कपा, * के) 
जुरू रा का हैह ही, लिवेआ। परतशाहार । 
जब जागरगी, ताप मोल की खा4। अनुभव वाणी 
दागी, हैहशी कि थे बीना दिलाता, तिरत जे ॥रभा' । 
छ७छ भार काह से पर सीसा शा, धगज ॥%रता [क परम 
॥। "जा शव | हता सूमर जैच्यों, बोस चर हैटियां है ॥ 
दिन है । जरवधीसिह् पडावत रो गीत 
हैलो लि. (रची जैहली) शीआ को, वीभ थाजा । 
था है देवीघितओी तगर पकडिया ज्वानू रश्सी गु्‌॑ बांध भोजन 
शाओ हेदली जाए गा मैं शिया । मां दा स्गात 
०. ९५ राणगी री हेदलौं मांग हएं भर ऊपरलो सात ऋार । 
हकफक्ाई हाथ बोती-- थृ गा रै सा ई धोलौ करना फाई 
- प्राशधाडी 
उ०-- हे हिदरा रा हेटला पगौतिया गाथे एवं कीढ़श बैठी 
गाखिया उड़्ावती ही । - फुतवाडी 
ऋ गे जैठलो, हैणिलौ | 
ऐटबाफियो- वि (री हेदबाक्ृण) १ गातहुत, भ्रधीनरथ । 
२ तीसे का, भीचे वात । 
४ जी दबता हो, दबाव गे प्राकर रहुते बाता, अपन राहत 
करते बाला । 
हेंह[नञया धि-मीते, सीले की श्रीर । 
क्०--अआादा! (बातड़ी) सू गूरवीरा में प्रोफाडिया भटकौ वे हेश 
न्हाकिया । वी स॑ दी 
थि “वीजा, तिम्न, स्यूत । 
छू भें “>हिंठा । 
हेटि, हँंदी-क्रि थि--१ तीचे जमीन पर ! 
उ०--भागा चढी चरी बेठी रे हाथा हेटी पडगी 


(॥॥ भी 


|] 


जैन + रीम। 


॥4+8 | 


““फुलवाडी 
२ तीचे वी ओर, प्रव्यथस्थित, तीचे स्थित । 


३ तीचे । 
४ देखो हेठी' (रू भे ) 
रू भें--हेदि ।! 


हेटिया-त्रिं वि-- नीचे से । (गगातगर) 


१७४ 


१ मे शेटियां । 
हे, हैए [4|॥. ९ नी) ॥ शोर, भी), >वाई से भीषे छी शोर । 
6. ॥ के ॥॥ री पता  रजकी प्रमोतिसा हें उल़गा 
वागी । ५।। ही 
उ०.. + शाते को) जोगी आरधाग नी विशी । हेँंहे उतर भ्राही 
व कै, हे सात उधा | हो, उजास 'हेगी ती भूरी रहता । 
फुलवाडी' 
3७. 3 शाकरशा भोगस होंटे उत्तर प्रेढ्ा ने सभाक्तियौं ती वा 
भारी । फुतया ही 
अवी्म पर, शाॉभा* ११ । 
॥७.. है भर कारसा काची से रात रत्ती ४ इसके नी थ्ती तो 
॥त २ की। सरशा वो । हीढे सुचाग देह री सापछ जांच $री | 
१७ डी 
0 ह भागी को शाग $& कली हीर्क जरा पं ने सूद 
धुबगी । 30 ६ हैंदे बढ सूछ दशा धागों । ५७४॥ है 
३ किसी क जी।, अधीन, शधितर भे । 
छ0०. ९ अजग[ रै। भोजराजीत जया हैटे पते सो धाप है । 
था दा शुषा 
४ के भे, दागर ता । 
पु७. १ णी हिटी# भरी का हद (गाल शाटका देता । 
॥धीसिध सिशाददिसा री गीत 
उछ.. २ लोष-टौड करे रा िकता, भ्रगगां रा भीबडा हेईे बीटा 
शे वोएड़ा, /ठवाडा बारशा, उधाड़ी पी री झर भरणाह करती 
गालियां | रागक्का घर गा एक गझजाशी उदासी, एक श्रश बोगी 
छिंग। ।. श्रारचूमडी 
४ लीचभे। 
० ह कागजी गाय तौ जाए बिजछी पप़मी । गंगा हरे स 
धरती लिसाकंगी । आमश्चचड़ी 
3०. ९ शूछी जादगौ, गिध शा मींजरा | र्वागागौ, हाथी रा पर 
हैंदे पिच रावत, गाय वाद बाय गार णौ""। फूरवाडी' 


उ०. है उड्ता विभाण रौ पायी भात हेदे रगी । फ्रुववाडी 
/ ऊचाई से भीचे । 
उ०--१ वी इतता मै पूटियौ है उगरतो वीवगा तागी -- 

- फुतवाडी 


उ०---९२ श्रेका दिम सोनल-बरणी कराती शिरोखा गै बैठी सीता 
री काधी यू केस सुक्रकावती ही । तुट्योडा गेसां रो कोयौ हेदे 
फेंगयौ तो भ्रेक छती चीत उराने काप तिवौ | --फुलबाडी 
६ भ्रधोभाग गे । 
उ०--तोबा-पोछ हेंदे गोक री घादी काती शुरगा हे कशई। 
तिकी भ्रदूरी रही |-- मारवाड री स्यात 

हेटौ-वि (स्त्री हेही) १ तीचा, मिम्त, मितन स्तर का । 
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उ०>-गया पाप परदेरु, पहौम जित घुरते धेठा | गग चढ़ी ब्रह्म ड, 
अ्रट्या हर करता हेँदा | -ह पु वा 

२ नीच, तुच्छ, हीन । 

3 जिसकी ऊचाई कम हो । 


८४ तीचा, तीचे । 

५ शान्त । 

उ०--विगर मंदत तरमी रे क्रोध किगी बादसाह रौ हेंटौ त बैठ । 
नी ४ 

रू भें--हेठी, हेदौ ! 


हेट्टिम, हेट्टिप-वि [स अवोवर्ती | जधन्य सयभयारी, केवल वेपचारी, 
अधोवर्ती' (जैन) 

हें5-वि ---१ नीचा। 
२ कमर, घटकर । 
रू भे >हैंठ । 
३ देगो 'हेटै' (रू भे ) 
उ०--१ दित येता रही बरे नह दूजौ, जुब केता बीता जम जाछ । 
साही चाल अछर तिय सहति, बाही ठत्तरि हेँंठ वरमाछ । 

“-उर्दभाण राठौड सी गीत 

उ०---२ यादव कुक ना सेठ ने, जेठ कहौँ समकाय । ताणी द्वेठ ते 
हेंठ ते, मौ मैं कव॒श ग्रन्याय ।--ह पु वा 
उ०--ह प्ुर नर मुनिबर बस किये, ब्रह्मा विस्ण॒ महेस । सकल 
लोक के सिर खडी, साधू की पग हेंठ ।--दादुबाणी 

हेठलौ-देखो हेठलौ' (रू भे ) 
उ०--१ एक उसीसइ तडफडइ, पागति पड़ीया एक । सिज्या 
हेठलि साथरह, ख्ृता रहु॒इ अनेक ।--मा का प्र 
3०---२ सरप कही-महारे छाती हेठली मृठी दोय बूछ लेय जा । 
तोनू जिको विरोध भाव जोबे तिका ऊपर एक चुटकी बूक गेरज 
सौ भसम होय जासे ।--साई री पलक मैं सलक री बात 
उ०- २ गछ्ा हेंठला केस, कक्षादिक गुहच प्रदेस | ते सवार नहीं 
ए विरेचन लेवे नही ए ।--जयवाणशी 
(सती हैठली) 

हेठा-देखा 'हेटा' (रू भे) 

हेंठि--१ देखो हेटि' (रू भे) 
उ०--१ कात हैंठि करू करिए जु सूतठ तउ अम्हि कहीयइ 
करगा निरूत्तउ, इसीय बात मन भीतर जाणी गृकुन कहीउ 
कूती राणी*--सालिभट्र सूररि 
उ०--२ एक परवत ऊपरि चढइ, एक ऊतरइ हेढि। काम क्रोध 
मद मारतु, जिम राउ रमइ भ्राश्वेटि ।->मा का प्र 
२ देखो 'हेठी' (रू भे ) 

हेंठिया---देखो 'हेटिया' (रू भे ) 

हेठिलौ--देखी 'हेटलौ' (रू भे ) 


हैठी 





उ०-विभहर ! सृ निरविस जरी, ख्री न श्रावइई खति 
ससिहर सिर ऊपरि रहइ, त्‌ हेंठिली हीचति ।- मा का भर 
(स्त्री हेठिली) 


हेठी-स स्त्री --१ श्रप्ननिप्ठा, अपकोत्ति | 


किक. 


हैंडे, 


२ बेइज्जती, अपमान । 

३ हीनता, न्यूनता, तुच्छता । 

रू भे --हैथि । 

४ देखो हेटी (हू भे ) 

५ देखो 'हेट' (रू भे) 

उ०--१ मुलताग उतपति, कुरदाण रहति, बार बार॑ वरस 

दरिश्रावा माहे जेहाजा हेंठी चली श्राथी ।---रा सा से 

उ०--२ इहा तो मर दीसे छे कोई, सती तिहा हेकपे होई। 

राख सील भागेला मोई, हेठी बेठां श्रम गुपोई |--जयवाणी 

उ०--3 मोने सूध्यौं कबण जजान ए। फरसी दीवी हेठी राल ए | 

-“जयबाणी 

हेठ--देखो 'हेट” (रू भे ) 

उ०--१ वर नू रायपाल कह्यौ--त्‌ घर जा। सावणा री तीज 

छे | ताहरा बरसे कह्यौ --'श्रापणौ जावरशोौ तरवारिया हेठे छे । 
--वरसे तिलोकसी री बात 

उ०--२ दिने ऊचा रहे। रात्रि हेढे दुकान मैं वखाणा देवे, पर- 

खदा घणी होते । -भि द्र 

उ०--ह३ देवली रा तक्ाव वास बाहकछो छे । तिशा पर लेडी छै । 

सी० दुरगा री बसायौ | खेत देवकीथा से खडीज छी, ने लाइपुरा हेठे 

खेत श्राया छ |---नंणासी 

3०--४ राव जोधे धरती लेने फुवर वीदे न्‌ दीवी हुती | सु श्राज 

बरती बीदेजी रा पोत्ा वीदावता हेठे छे ।--नैशसी 

उ०-१ दर्विखंग मैं साह २ तथा इसा रा तीजा कुपुत्र रै साथ 

केही जुद्ध जीति केही पुर, दुरग दाधि पचहत्तरि लाख ७५०००० 

रो मुलक दित्ली हुंठे पटकियों ।--व भा 

उ०--६ भ्ाय ने उतरियौ ही ढोला अ्रखीवड रै हेशे । भेहडनौ 

बूठों हो म्हारा गाडा माझ हीरा मोतीपा ने ।--लो' भी 





हेठौ- देखो 'हेटौ' (रू भे ) 


उ०--६ सौ जारणे आपरी त्रोटि में पनग न्‌ पोय पख्रा रौ प्रसार 
करती गढुड री बाक्कक आ्राकास मारग सू हेठौ थियौ ।--ब भा 
उ०->२ ताहूरा इया ठाकुरा वीरम् नू पकड़ बाह अर गद् सू 
हेठी उतारियौ, ने गागे नू टीकी दियौ ।--नैणशसी 
उ०--३ सक्षी री जल सीतल पीजी जेठी, पीउ नायौ ग्रजहु धेठौ । 
जाण्यो कुरा करिहे बेठी, नाणी मु नजरा हेगे हो लाल । 

“थे वग 
उ०--४ पछें गजराज भस्तक समेत दाहिमौ बाहण बिहुण हेठौ 
आय पडियौ |>व भा 


0 २०५६ 


है से पे |अ | ९ गरत+%, २ । 
४ परवान, मुस्य । 
३ वी री । 
# से शेष | 
पडबबारटर से धु |भ | | गुएय कार्यातय, भधा| कॉर्सोातिथ । 
२ सोेंता का सादर पुकाश । 
१ धह कार्याताय जहां तैचाती हो, जहा पमम है तो । 
हैंड, हेइमो » पली फवगी, थी (४ भे) 
डे. गुक्ताणी पर भद् पसी, गहंगा च४ शेतार | हारी, 
हरि नद्ठ सह, भा ३ हेंडि तुतार । हा मा 
हेडएहार, हा (हरी ), हैंड शिवौ वि७। 
हैजिप्रोड़ो, हैडियोड़ो, हेड'घोड़ी "७ भा पुं।७ । 
हेडीजएी, हेरीजबी कर्म था | 
हेबबरा। हेडबगों कि रे बलों 'हेडशी, लेडभी (# मे ) 
० जरिया गुहार झणि गिरधारी । वे बा हेडबए हजारी। 
-“ ये धसिषंग 
हंपबशहार; हारो, (हारी), हेशभणियों - थि० । 
हेड विश्रोजो, हेड विभोड़ी, हेडग्धोड़ी शु० करा० प्र ० । 
हेडपीभणौ, हेश्य्रोणबो. कर्ग या० । 
हेबधियोड़ो « देशो 'हैडियोडी' ( मे ) 
(स्त्री हेडपिंगोड़ी) 
हेडाए, हेडाऊ--पेणों 'हेशाऊ (रू भे ) 
उ०-- जिम हेडाझ तुरणम पालह, जिभ यगिता हथेली गउ फोइड 
पारा, जिंग तबोली पान सभारा३, प्तीणड़ परि पुश्न पालह "५"। 
“ये रा, 
हेडिग-ए पु [भर | शीक्षक । 
हेडियोड़ौ “वैशो हेडियोडी' (छ भे) 
(सन्नी हैडियोंडी) 
हेड़ी-तं सभी “+रोही ताशक जतु विशेष । (डिं, को ) 
हेघो की, हेडोक, हेडंवी- कि थि -- हरा बार, श्रवण की बार । 
छ०- १ पेहलोगी तो म्हारी ऊपर सोकवीया कगी थे । हेशेफी 
भाजी थां सारू कै ।- राजा नर्रात्रध री वात 
3०-- ९ धाहरे बाहीया भावरसी, राशी लागे तो हेडोफ नीसरो 
““ राजा भश्तिध री बात 
४०--- है बीज फरे हमीर बाप नू सलांभ कर वहे छे, हेडौंक 
म्हारा हाथ वेखी ।--श्ररजणन' हमीर भीमौत री वात 
हेणां, हेणा- वेक्ो 'हणगा' (छू भे ) 
उु०--१ ताहरा मरसघ कहीयो, भ्रजमेर प्राय तव सासरे जासू, 
हेशां तो सासरे जायू नही ।-- राजा तरशिध री थात 
उ०--२ हैणा भा भाई करम छे । विद्या ज्रेल भर रावले मातीयौ 
छे | भ्राठ पोहर हज्र रहे ।-- ठाकुर साहू री वात 


हैत 


त॑सेपु १ पर, पीछि, सतह, प्याश | (श मा) 
॥७.. ३ छा री जित गाई बंता हाकारों भारियों पेर ४२ आया । 
गोधा ह दास गौष री पारता 
7७... ९२ गुसत्तीतति पूई३ "म हेते तोध, देती रसाछ जपहार दीध | 
विस 
छः. ३ बडे हेत 'झौरा वतछावे, नाग गहगगतराय कहावे । 
4 
3७0... 6 भगे शिकारी झावगी, शैर्स बंदर छाह। एन वी घिर 
या पढ़ी, हरीमा हैत थे तात । भ्रचुभववाणी 
२ बाज॥, ॥धता, ला।, पुवार | 
3७. है एश गारा उदार भार चक्र बररा दशा, जो इहा परिषाद्े 
[जड़ी । भूत हैत पेलता पिता भ्रत्ति, वक्ली विशेश मात' बडी । 
वैति 
चुत. २ ग्रात गाता का, शाह भार जया, हैत गा रा भा, 
पोते गारा' भेता, हाथ महुता गंता, मात बरसेता भें, । 
रारास 
ह भगाव, सो । 
० ( हांध गरै अरवाद पीर, भागि पुरा हैत। हरीया ऊर्वाडि 
जानभरी, ज्यू पूछ मा खेत ।. अ्रभुजव्ताशी 
उ०. ९ हररीयां गागी मन हुली, माया माही हैस । हयुईक गाई 
ते ग, शौर वीसाझू दत । प्रतुभमधाणी 
४ श्रक्षा, भांति १ 
उ० १३ ज्यूया बुगुर्श रै जोग गु घीरा मत हैं पड़चो ही। तिण 
मैं उत्तम पुरा चोलौ गारग पमायो। प्रमे ते बली कुगूरा तू हेत 
राख ती गशी भ्रम । गिदव्न 
० 5२ ऊंचा कुछ तीता करमत का, भेगति धिना भाड़ा 
भरमत का । हैत प्रीस प्रजन मै राय, ताब तिएजन या चही वाल । 
ग्रगुअवयाणी 
०० -ह लोचां गौरां और गागी, एल बचत विधा९। अबदी भ्रतणी 
हेत रोती, भूले जग बयाप । »पि से सा 
५ मेलअमिज्राए, शम्पर्षी । 
६ हक, मोहब्मत, यौत रायन्ध । 
७ श्रानन्व, हप॑ । 
उ० --मधु प्यार पगणिया लै तीत्या, पायतियां कणवी जगा जगा । 
तैणा मगलिया भुबक्रक शुबछक, हा हैत खिड्ाव भगा गंगा । 
४ * सकूतला 
पर देखी हेतु' (४ भें) 
उ०-- ९ तिए राब दुसो वाराबौ सथी बसायी में क्री रामचब्रजी रे 
नाम शू रांगपुरी ठाकुरां है हेत नाम दियौ । गैणसी 
उ०--२ तिका हिज हैत देगी नहू तोप, रही बलि रीठ बिहू बढ 
रोप । जिका सशरशाक्ति भणाकिय जेहू, सुधा भड़ भुग्मि हुवा धडे 


हेलडइ २०७ हेतु 








सेह | +मे भे रो हेतालु बतावशिये ग्रेफ भले भिनख नै कैवता सुख्य्णे के राज- 
उ०-- ३ सखेये ते सकल ग्रथन्‌ लई केठलू हेत | कहीस कया हू तेल | _* स्‍्थानी तो कोरी सामती भासा ई रेई । भले भिनखा ने कुण 
राजा ती थोच भाहे सकेत |--नछाख्यान र्ब्क समभावे, पाच बडेरा रानाव जीसा सू सुणिया जिका तो ऊट 
उ०--४ सिख गुर क सिर धरत है, हरीया हरि के हेत। विणा खडता वे युत्तरमवार हा । पछे म्हारे घर मैं श्रा बरतों कीक्कर 
वृक्ष्या गुर ग्यान कु, सौ काढ़े कु देत ।--अ्रनुभववा रणी दियौ ।-- चितराम 
उ०--४ थघूपिया धक्को चिटका घिरत धक्वक, वबाहूती डकडके २ प्रेमी, स्नेही । 
तरफ बामी । बकबके बीर जोगर छंके दो वखत, भकभकी हुतासशण उ०--१ पवारा घण हताछ साहिबा, ऊभी जोऊ वाटइली । 
हैत भामी ।मे म॑ “ली गी 
११ देखो 'हिंत' (कू भरे) उ०--२ चोटी चौथे मास, गूथी गुणा सजाय ने | हुँताव्ूू री गाठ, 
रू, भे --हेता, हेती, हेतो । जाभी दुख मे ती खुले |--अ्रग्यात 
हेतइ--देसों हेतु' (रू भे ) ३ मित्र, दोस्त । 
उ०- -तिशणा हेतइ भाखो मुझ कि, गुभ हिरदे तणौ रे । कीजे तसु | हेति-स स्त्री [स] १ अस्च, हथियार । 
उपरि काज कि, विचारी झ्रापणौ रे ।--प च॑ चौ २ बचञ्र। 
हेतभाव-स पु--प्रेमभाव । ३ भाता । 
उ०- हा, हा री हसी विखरे ही, जाणे मस्ती रो रग उड़े | जग ४ आधात, चोट, प्रहार | 
री हिसा अमगी ही, श्रौ हेतभाव पिखरचौ सगक ।--सकूतला ५ प्रकाश, चमक । 
हेतव-स पु--१ चारण कवि | ([डि को) ६ शोला, अ्रगारा । 
उ०--द्रब न्याय नीर करखत दुरस, बरखन दुरस उदार बह । उ०--धुरीन तोप की शलात, धोर सोर पै धरै। प्रदीपमान हेति 
कहा वर कमुद ग्रविकास कर, किय विकास हेलव कम । ग्रच्छ, स्पच्छ प्रच्छ मै परे |--ऊ का 
>+केहर प्रफास ७ मधु मास या चंत्र मास मे सुय्य के रथ पर रहने बाता प्रथम 
२ कवि । राक्षस राजा । 
3०--रतन पव स्वत उमेंड स्ाप्रठ रिश्र, जक कला सघन अब त्रि० बि० -यह प्रहेलि वामक अ्रधुर का भाई या, इसकी पत्नी का 
बरद उजवाछ । हम रज प्रिया रिप्रपाछ जग हेतबा, अ्रतर ससि नाम कालकत्या भया वा। इसके विद्यत्केश तामक पुन तया 
मेर यद बियौ 'द्वाताछ' |--सनमानर्सिध हाडा रौ गीत सुकेशी तामक कन्या यी | 
३ देखो 'हितु' (रू भे) हेतिकरणश--देखों (हितकारी' (छ भे) 
उ०--तेज भूप देख ताम, तिमै पाय सीस नाम | हेतथा सपर हाम, उ०--सोह दिनकर कुभ सिर, पच्छिम पवत प्रकास। हेतिकररा 
बरमाक्त सिया नाम ।-र रू वशिंगो हुवा, आया फागएण मास |-रा क 
हेता--देखो 'हेत' (छू भे ) हेती--१ देखो 'हेत' (छू भे ) 
उ०-दुनीया दुख सुर्य भुगते केता, राम नाम सु नाही हेता । 3० १ तन मन कारि हेती रसना सेत्ती, रामोरांम रठदा है । 
नाव सनेह न जाने कोई, मैं सतन कहि थाका सोई । “अतुभववारणी 
--अनुभनवाणी उ०--रे अहिनिस राम नाम भ्रवगाहे, ऐके तने मन हेती । जन 
हेतारथ--देखो 'हितारथ' (रू भे ) हरियाम तिरे सोई तारे, भ्रापा सेमग सेती ।-- अतुभववाणी 
उ०--१ श्रौसर ग्याये बोलिबौ, हरीया हरि के हेत ! हरि ह्ेतारथ २ देखो हेतु' (रू भे ) 
बाहिरी, ता मुपत पडसी रेत ।--श्रतु भववाणी हेतु-सा पु [सं] १९ कारण, वजह, सबब, उद्देश्य । 
उ०--२ थाच्या यू भोज जे गाव्या, कृग्नरी ना लेख । हेत सकेत उ०--१ बभण मिसि बे हेतु सु बीजी, कही ख्बशणि सभछी 
हेत हेतारथ, माह घणा विसेख |--रुखभणी मगकछ कथ । लिखमी झाप नमे पाइ लागी, अ्रवरिज कौ लाधै झ्रव । 
हेता&, हेताव्दु, हेताकू-वि--१ हिंत चाहने वाला, हितैबी । - वेलि 
उ०--१ माडधरा से ऊन मगाई, ताजी कराई तयार | चार गजा उ०--२ इंत्यादिक प्रस्नोत्तर करता, हेतु जुगति हिया मभाहि 
के फेर मै हुती ग्रोढ लेती अ्रवस्ार । जिका ग़ोंधी “रैव्त' लीन्‍्ही जी धरता । परदेसी राजा प्रति बोध्यठ, केसी गुह स्रावक कियौ सूबउ । 
कारोगर कीमिये कीन्ही जी, हेताक्ू हेत सू दीन्ही जी |--अ्रग्यात्त “से कु 


उ०--२ गताधम मैं दिव काइता ग्रेकर आपौ झ्राप ने राजस्थानी उ०--३ माहो माहि बाता कर हेतु प्रृक्ति सीख सुमति श्राछी तरे 


0 श्ण्प 


दर्शाते थे ध।चआ कालिय पवरार जाता । गदर 
९ जे ई रेप, निकाय, पंप । 
६ साधन, जारिया | 
है ध्रमिधार, उद्पैय ॥रक भा ऊभा7॥ प५। 
५ वह व्यषि सो रत जिभके होते से कोई बात शी, पारित 
॥२ नें पाती बा । 
७ शाप+क पा । 
७ त विजञांत वे च्वाय एव भे 
प्र।[त । 
७ कफ हुंकार लिशेत, जिस फकाश्गा को कार्य सहित सामने 
ता है । 
3०. होतु राचका जब होगे, कारज कारश राग । 
कारिशा ज।, (राज एुक है| रे । व शशि 
(कि वि ॥ह गे, बात, विगिश । 
२ ४ हित (४ 'ोे) 
जुक्त. पलका गिनियां पे हैसु रक्षा शत्ञ गे गार्ग । 
““श रजुमतजी भारए० 
रा गे रिक्त, होड़, है, ऐड, हिती, हु, हेते । 
पतुरभेंद स पु [रा | श्यातिष ॥ ग्रहु'ुद्ध का एक शेंद । 
मात वि |रा हेतु।त | जिशका बुछ कारगा ही, ४ैतु हो । 
हेतुबाद रा पु ।रा | १ तमीं विद्या, ता, शारत । 
३ बुलनों । 
३ सतारितयता । 
हैतुबादी थि |म | १ 'हेतुवाद' के सिद्धान्त को गानने बाता । 
२ ताधिक । 
३ ताह्तिक । 
हेतुबिया से रपी |स | तवंशारत्र । 
हेतुशेतुम'दराव-र पु [से | कारगा गौर कार्य का सगवस्ध । 
ऐसुहेसुमदूभूतकाल- रां पू |स | किया के भूगकाश का एक शेद । 
(वधायारणा) 


शित परमोशां भेरों का 


जी पार 


हेतू - * देखो 'हिंलु' (रू भे ) 
उ०--१ पिंड गै घणी ज प्यार, मिक्कत। मन हरखित मिल्लै । वे हेत्‌ 
लखबार, भिक्ठजी दित मैं मोतिया ।--रायसिह साधू 
उ०--२ दीपन्रद मुणोंत मन मैं धरी देई आपरा हेतु मिन्रा ने 
कह्यो >भीखणणजी रो वचन इसौ निकलल्‍यो सौ पाठा-पादी समेदती 
दीसे है ।--भि द्र 
२ देखो 'हेतु' (छ भे ) 

हैते -देखों 'हेतु' (रू भे ) 
उ०--तिर हेते लराकर तुमे, विदा करावी राहि | सहस पच 
नल, जौ डर आणी मन्त भाहि ।--प च॒ चौ 

हेती-वि --१ हतप्रभ, तिराश, हतोत्राह । 


हेगाछ के री 
हैप, हेफ 
ऐम ए॑ पु 


गधा रा गगधधा र । 


हैसत 


तक 


उछ जतक उपर घारिया गाध कर स्री चठी, हारिया गसिध इछ 
भोग ऐसा । गीर फाण भीर सोते धक सारिया, जरिया जवगधट 
जुद्दे ॥  ॥ात॥ बा|२४७ 
२ ऐसी 'हत (* भें ) 
७. गाया भागा गाह्ठी भाहि मै, भोषी हाभी हैतौ रे । धणी 
"वाई | हस, तैभसोी 7 भरते रोतौ रै। जसवागी 
भोरे १ सुग को नाते, शुर्तात । 
पंती 'फ (* भे ) 

हिता।ग धृप॑त । 
3७. पा पिररेस वाछ्छी गंधार हैीसके पढे, वोग पराक्ृछ्तूट 
(पे दावे वित रा गाए थाह़ गोठा धणी, 


बीच बातो तुफे शी गोगरी दातार | २ | 


हैमा हएू |॥ | ६ गण । 


६ क्रेता । 

३ ॥१५ । 

थ है, गिए । 

४ सुगंध एपव | 

४ हिसातर पर्वत । 

७ भ॥॥ दिंगे । 

उ०.. है आती करा वो । वहीँ लिरश भााक्ती, पाते सहरस वध 
ब्योग ब्याक्रो। बड़ा संग सोतग हैमग बाका, जरी एफ ग्रागे 
भरे हवा फाछा। ता द 

उ० ९ पाये पाधरा शगारा जूह काछा, वर्क जाशि पाहाड 
हैसग बाकछा । वा फाबि भेजा गज सीस छटण, गा उद्दिंग जाएि 
गुती गहत्ल । उचनिका 

० स्थरगों, सोता, कपत । 

९ आपका वक्ष । 

वि ९६ शुपापा । 

२ रश, शीका | 

रू गे होगे । 


हेमत, हिमतरित, हेमतरितु रा सती [रा हस्त, हेमस्त-ऋतु| १ पद 


अ्र/तुओं में से एक कहुतु जिसे गाशीर्ष वे पोप मास श्राते है। 

मताखर मे इसे पीप वे गाघ गास भी माने गये है । 

स० १ रितु हमत पीस मे माह | फागुग चंत बसत आभाराह। 
““जगंबाणी 

उ०---२ हेमतरित तागी। रिसिर रिंत जागी। छूवा रहिक 

बागी । काइरा तू 6डि लागी। हाथ पग धूर्ण धड धड़। -बचतिका 

उ०---३ तंटा उपर्ाति करि ने राजान सिताभति उणि हेसतरित 

गांहै बाछी मूध गुहंष गोरी गया तथा री ररा छाती शो रस अधरा 

री संवाद श्रप्रत सरिखौ तागे छे । रा सा रा 

२ शीतकाल | 


हेमता २०६ 





उ०--हैमत जु महा सीत ते के डरि कोई निसि कहता राति के पैड 
नही चाले छे ।--वेलि टी 
३ एक छन्द विशेष । 
उ०--अतेय दो दिव श्रादि दुवेज कार । हेमत सेस फ्रथीयौ कवि 
कृठ हार ।--पि सि 
रू भे--हिमत, हेमता, हेमति, हेमतु, हेवत, हैमत । 

हेमता--देसौ 'हेमत' (रू भे) 

हेमति, हेमतु--देखो 'हेमत' (रू भे ) 
उ०--ऋ१ भजति सुग्रह हेमति सीत है, मिक्ति निसि तु न फोई बहें 
मंगरि । फोई कोमछ वसत्र कीइ कबत्ठि, जण भारियोौं रहति जगि । 

““वैलि 

उ०--२ श्रति बसतु श्रावियाँ रितु हेमतु | जिंहा सीय ना भर, 
सेव, भ्रिवात घर ।-+रा सा स॑ 

हेससु, हेमतु देपों 'हिमासु' (छ भे ) (भ्रमा) 

हेम-स पु [सं हेमिन] १ स्वर्णा, सोता, कचन । 

(अश्रभा, हू ना मा ) 
उ०--१ विहा ऐरावबणश किहा श्रजा ” किहा पीतल किहा हेपत | 
भ्रवर सह श्र भ्रधीउझ, माधव जोता तेम ।>मा का प्र 
उ०--२ गौ-कोटि-दान ग्रहण तु कासी, मकर प्रयाग मिज कत्प- 
वासी । सुमेर तु'्य दे हेस दान, नहि तुत्य नहि तुत्य गोबिद नाम । 

| हू शा 
उ०--३ साह ताम' समसेर, जडत जवहरश जमधर | मुल्क वधार 
समपि, हेम ठौडा गज हैमर ।+-सू प्र 


प गॉतिम बुद्ध का नाम । 

8 बादामी रगय का घोड़ा । (शा हो ) 

वि--१ शीतल, ठण्डा । 

उ०--१ प्रीतम रो मुख पेखता, हिवडी हावे हेम । पूश्ना पणा रोफ 
मिछण, बली निभावे नेम ।--ल्लू 

उ०--२ सांग सात मधब्ठियागरी, वि नाछेर प्रिदाम । सीपारी 
खिरणी सरस, हेम हवा तिधि छाम 7गज-उद्धार 

२ एवेत्र सफेद | 8४ (डि को) 

३ पीत, पीला | &#8 (डि को) 

४ देपो 'हिम' (रू भे ) 

उ०--१ उदधि सुजछ ऊभर्क॑, हेस प्रधछ्क जकछू हलले। दइत लाग 
नर देव, दसे द्रगपाक दहुत्ते +-्सू प्र 

उ०--२ हुंवइ घष्टि नदी हेम हेमाछे, यिमक्ठ स्नग लागा वाधण ।! 
जांचनागमि कटि कंस यार्य जिम, याये थुक्ध तितव धण ।--वेलि 
उ०-- ३ मागु तुकतइ मागसिर, जउ मु आणि प्रेमि । कृदय 
कमलि रामा रही, त्याह म पाडिमि हेम ।- मा का प्र 

उ०--४ असाराण राजेस कमठाण कीवा श्रकक्क, कोड जुग लगा 
जस किया । पाछ जोय हैस रा गरब टक्विया पहुछ, टाकछ जोय 
समद रा गरब टक्चिया |--जोगीदास कवियौ 

उ०--५ अब विवर तन, सीत सुनौ सब तीरय नहावे। कासी 
छाड देहू, हेस बसि हाड गमाव ।--हू पु था 

3०--६ मै तो दासी राज री, दुख दे कीनी नेस | श्रव तौ गछरणा 
हेम मैं, आह घर री रेस । --ल्री हरिरामजी महाराज 


२ वह वस्त्र जिस पर साने का कार्य किया हश्ना हो । हेसअ्रव्र-स पु [स हेम-अ्रद्वि] १ हिमालय पर्वत । 


3०---१ कनक काया घट कूकू लोल, कटीण पयोहर हेम कचौक । 
बी दे 

उ०--२ सुचि कीज रनान सपाडा, सहु पहिरे लबि नवि 
साडा। हीर चीर पाटयर हम, पहिरी सहु भूखरण प्रेम । 

न्ऊध ब ग्र 
३ हेमत ऋतु । 
उ०--९ हेम सिसर रित मेडते, रहियो वामवा राव | सभ विहार 
ऊगरणो, दिन दिन दूणों चाव ।--रा रू 
उ०--र सरद हेस मे सिसर रित, रिति बसत पग्रीखम्म। बरखा 


उ०-गरब सत्रा गजणा, रमा सुचित रजणा। भुजासजोर 
भजणा, चढाय सिभ चाप | गढे दुजस गाव रा, सबीर जैँ सभाव 
रा। प्रभग हेभग्रद् ज्ञा, श्रडीक्क लग श्राप ।--र ज प्र 

२ सुमेझ्ठ पर्वत । 


हेमप्रतड-स पु--६ सुमेरू पर्वत । 


२ हिमालय पव॑त । 

उछ०- कहर करामत 'जसा' हीदवाण था सहसकर, जुक कुरशा 
छातधर अवर भाले | तेज सुजडा तर ताप मंत्र गजण' तणा, 
हेमश्नडा जुई गढ् हाले ।--मावी साधू 


दान बखाणशि तू, ए खट रित श्रीपस्म ।--रा सा से हैमअरि-स पु [स ] स्वर्ण का शनु, सीसा । 
उ०--३ रवि बेठी कंछसि थियोौ पालट रितु, ठर॑जु डहकियौ हेभ | हेमकार-स पु. [स]|१ स्वर्णकार, सुतार । 


ठठ5 | ऊडणा पस्र॒ समारि रहे श्रणि, कठ समारि रहे कव्ठकठ । 
“वेलि 

४ सुमैर पर्वत । 

५ पानी, जज़ । 

६ धतुरा। 

७ केसर का फूल । 


उ०--स रवगि सीस सुडित बिहाल, मग लीपि जात बामाग व्याल । 
थ्रत पात्र रोम चरमा निहार, क्रम हीत रजक द्विज हेमकार । 

जला रा 
२ सोना, स्वर्ण । 


हेमक्ट-स पु [स | हिमालय के उत्तर मे स्थित एक पर्चत । 


(पौराणिक) 


फिर 


फैंस से पू |स हेमगेश| शिव सा गा व | के वश २ । 
गढ़ शत पु ि| ६ शोन को गए । 
४ 0 र्श | 
छ०.. भांप्रपी हैगगढ़ भ्ररी एस भी, सात गुराधाग फछ्ारा। 
सार । सुत्त 'जसराज' झा तार जर तीया संग, घारघों तमे भाय 
से धार । ईसरदास बारहर 
धर, हेसमिर, हैमगिरि रा पू [से हैगगारि | १ सुगेस पंर्षत जी 
सोने फा गाता जाता ॥।  ([पि ओऔओओे) 
७0. हैगगिर भाता बस घर क्त्र भ्रम, [है चिंज जा पाछगर 
शतक सघुवाथ । रण भक्‍्र 
२ हिजासग पषते । 
इ० बंद दीह सर्ध सह तीर धरे शशि, माह धरा हध हैसपिरि । 
रुततम छत दि थीध जगत सिरि, सूर रह फिय जात सिर । 
पद 
झू हे हंभीपिर, हमीगि।र, हित गि।, ह शा गिर । 
पश्व, हम लब९, हेमशद ते गु |स होगा | १ ॥४५चापुवशीय एंब 
राजा जा विशाए राजा फा पुत्र भा । 
२ फलिकांत रोर्यक्ष के माभ से प्ररिद्व एक जैगाधार्य जो रान्‌ 
१०६६ ७ ११७३ मै हुए थे । इन्हींगे व्यावारण एव प्रत्प कई प्रन्‍्म 
शिश्व थे । 
मजा-सं स्त्री, [र हिएजा | ६ हरीतको, हुंडे १ 
२ पार्यत्ती, गा । 
भर्जाछ, हैमजालक शा प--एक प्राभूषण विशेष । 
स०--दररा गुद्रिका भ्गुनीयक प्रगूषता हेसभालक गशिजातक रसत- 
जालक भतिवां “वे सं 
[पता-वि --गोते का । 
उ० “काया धार झारिया गडढई कठौरी भारीया। रूपाय हेमता 
सूप रसौपभवार सारणक | «वि से सा 
उमतुला रा रही [रां | १ सोने का तुलादात, तशाणू । 
२ वह तराशू था तुता जिसमे शोभा तोता जाता है । 
हमदता" ते सभी [सं | एक भ्रप्सरा विशेष | 
१मदिस, हेमविसा, हैसविप्ति-्स श्री |[रां हिम *ूहिमालय-|-दिशा ] 
जत्तर दिशा का नाम । 
3०--श्राकुक्त ध्या लोक केहवी श्रनिरण, वछित छाया ए विहित । 
सरण हेमदिसि लीधी सूरिण, भूरिज ही ब्रिख प्रासरित |--वेलि 
हेसपथ, हैसपथ-स पु [र्स हेम-पथ | १ हिमालय परत । 
उ०--कंछु माय हेमपथ डोहता से भद्गकाकी, भेहाक्ली सोहता नेस 
जाली खा माम ।--तवलजी लाकस 
२ उत्तर विशा का मांगे 
हँसपरब्रत +स' पु [स हेमपर्वत | १ सुमिर पर्वत । 
२ सुबण की वह राशि जो दान में दी जाय । (महादान) 


११० 


हैमाँणि 


३ हिमाराम पते । 
ऐमपुसाप, हिमपुस्प रे पु |स हैग पुण्ण | १ पा का पुष्ण। (5 वो) 
* भुजाव का पृष्प | शेष । 
हैगफूल, हैमफुणिका रो रत. भोतणुत्ती का भीधा (टि फो) 
पैममाफ़ हिेभाक्का से पु |से शैसगाविषु| १ सूर्स, रव । 
२ तर भी रोता का सेतापति एक रास । 
हमर से पु. देखो 'हगवर (+ भें) (भ्रगा) 
०. पा चपराति फारिय राजात सितागति प्रमवारा री वाग 
ऊ्ता ही तकिया ज्यों उ्ाष्ठि ऊपाऱि हिमरां नाखीजे छे। एसणा 
आर बरी चकित रहती छ। राशारा 
हैमलश से पु. छिप्वीसी का ग्यारएया वर्ष । (ज्योतिष) 
हैमछ शा पु [थ शेगत | १ स्पर्शाकार, गुनार | 
४ कैसीही । 
९ गिरगिए । 
ऐपल से ५. हितातय पते । 
० गगारण चरोता ॥0४ जागछग कह्ीीर्ण । ग्रस्बुद शैमयतत 
लिए जौ भारत ची ॥। गजन्त पार 
हमवत्ती, हैमचती रा सती |स ऐैगेपती | १ पावती, गौरी । 
(छठ भा) 
२ गगा तथी । ([म्रगा, है सा मा) 
मे हरितवी, हरे, हुई । [४ गा, है गा गा) 
रू भी ऐमवती। 
हेसवरणा- वि २ पसक बयां, रवर्गागय, रथवशिग । 
५०-- देही पांच री धधुत तणी, हेमबरण उपभा घी । सहूस 
भ्राठ तध्षण भागी, रांगरी क्षीसीमधर रवागी । -जयवाणी 
२ पीता | | (डिको) 
३ श्वेत, राफे4 | कि (।४ फो ) 
सृपु++९ पीला रग | 
२ शपोद रंग । 
हैमयक्क शा पु |स हमवल | भुक्ता, गोती । 
हैमतुता से रती [रा | १ पार्वती, गिरिशा । 
२ दुर्गा। 
हैम हेड़ाऊ से पु यो |स हेग | हेडाबुबक, | १ एफ चारा णो घोडी 
का प्रशिद् व्याप।री था वे गहाग दातार था ! 
२ इराके नाम गर गाया जाने साला एक तोक गीत | 
हैमांग -- देशो 'हैमेग! (रू भे) 
हैमांगव-स पु [से हेम-प्रगाद] रोसे का बाजूबध । 
हैमांगिर, हेमागिरि » देखो 'हैेागर' (छ भे ) 
उ०--संल्षिए साहिब झाविया, जांहूज़ी हूती शाह । हिंयशय 
हेमांगिर भय3, तन पजरे ने गाइ ।-ढी भा 
हेमांणि, हेमाणी-स स्त्री [स हेम-खाती] १ स्वर्ण का खजाना । 


है... 


ही 


हैसा २११ 
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उ०--थारे भाय सास अटक्योडो है तौ थ्‌ ती जाये जित्ते डोकरडी 
जीवती तौ रैवैला | श्रब॑ रोवे तो पैला मादी छोड नानेरे क्यू 
उखलियो | उठे काई हेमाणी गड्योडी ही ?--फ़ुलवाडी 
२ धन, दौलत, लक्ष्मी । 
३ प्राचीन कात की रुपये-पेसे रखने को एक ली विशेष । 
रू भे --हिमाणी, हिमानी । 

हैमा-स स्त्री [ स॑| १ पुत्री, बरती । 
२ मदोदरी की माता एक अप्सरा । 

हेमागिर, हेमागिरि-- देखो हेमगिरि' (रू भे ) 
उ०--१ अहल्या पद रज तर, पडव हेमागर चाढ़े | भारत भीखम 
मर, जठै सिखडी जीवाडे |--अ्रजुणजी बारहंठ 
उ०--२ हेमामिरि थी हाविणी, श्रावइ पवन पराणशि | ऊमाटी 
ऊपरि चढी, मारइ मन्मब-बाण +-मा का प्र 

हेमाच७, हेमाचल, हुमाछकछ--देसो 'हिमाचक्र' (रू भे ) 
उ०--१ चढिया दसतय' ऊपरा हमाचछ हाको ! घैसाहुर पाखर 
रवद थरहुर धर थाकी ।---मालौ साद्ू 
उ०--२ नदी श्रर दिन ववण लागा, तंक्रावा रो पाणी शभअ्रर राति 
घटण तागी | धरा कहता प्रियी गाढ पकड्यौ, कठोर हुई । 
हेमाचछ परबत' परघक्षचों ।--वेलि टी 
उ०--३ फौजा ऊपरा ऊजकछा भाला रा डबर भव्लाट कॉरि 
जगाजोति जागी । जाए बरफ रा टूक हेसाचछ पहाड मार्थ 
विराजमान ह॒श्रा ।-- वचनिका 

हेमाजक्क-देखो 'हिमाचछ' (रू मै ) 

हेमाव्रि, हेमाद्री--बेखोी हिमाद्ि (रू भे ) 

हेमायत--देखों 'हिमायत' (छू भे ) 
3०--केइ भुप प्लायत बधकणी । धुर मुज्ज हेमायत 'पाल' धणी | 

पा प्र 

हेमाछ, हैमाव्छइ, हेमाछई, हेमाहथ-वि. |स हेमन्‌ ] स्वणिम, सुनहरा । 
से पु--१ दीपक का पुत्र एक राग । (संगीत | 
२ देखो 'हिमाछय' (रू भे ) 
उ० - सिवामाक्त सु वीटीयोँ ज हेमाछ सदा लहै सौभा, वहे 
चद्रभाक्क तारा वीटीयी बखाश। वीडियो अमरा माक्ठ मेर वर्द, 
रहे पाता मात सु वीटौयो 'भीमो' राण । 


-“ कविराजा बाकीदास 
हेमाल्े, हेंमाल्छौ-- देखो 'हिमाकय' (रू भे ) 


उ०--१ ढोला सायधण माणजै, कीणी पासलियाह | कइ्ट लाभै 

हर पूजिया, हेमाव्द गद्धियाह ।+--डी मा 

उ०--२ हुबदइ घटि नदी हेम हेमाछे, विमछ स्लिग लागा वधरणा । 

जीवनागमि कदि कस थाये जिम, चाय थूक मितब थण !--बैलि 
हेमालौ--देखो 'हिमाछय' (रू भे ) 

उ०--१ पाया रौ फिछौ श्राडाो काई ऊभौ हो, जागी हेमाछों 


भासर झाडौ ऊभौ है । घर बाढ्छा वास्त औ हेमाक्को लाघणी दुभर 
नहैगी ।--फुलवाडी 
उ०--२ वा खुद जलम सू ई पागछी हे तौ पछ उणरा अ्रतस में 
बसियोडो साच कीकर दुखा रौ हेमाछो लाथैला ।--फुलबाड़ी 
हेय-वि, [स] १ त्यागने या छोइत योग्य, त्याज्य ! 
२ निकृष्ट, 'इशित, छुरा । 
रू भे -- हेये | 
हेरब, हेरबी, हेरभ [स हेरम्व | गजानन । (ह नामा) 
उ०->पारा रा फरन्न महा साराण रा गदापाणी, तागरी पूडाश 
रा प्रम्माणा रा निवाते !। सामान रा इंद्र लोका जाणरा हेरश्ी 
सदा, माण रा दुजोगा झोफा 'गुमात' रा मान । 
- उमेद्सिध सादू 


प्रा 
(2 


२ हाथी, गज । 

उ०--तलिका अर हेरब के छले तूटे। छकाया युरा रौ बरे खेल 
छूट । -व भा 

३ भेसा । 

उ०--चक्री-पीवगा पाय भाई बचायौ, क्षुवाक्की हुएी हेक हेरब 
वायौ में मे 


४ गशेस्ीबाज वीर । 
रू भे - हेरम, हेरम, टे्‌रब । 
हेरभ-माता-स स्त्री [स हेरब-माता | गएंश की माता, पार्वती, 
दुर्गा । 
3० -भवानी तमौ सत्य आलाप बाला, भवानी नमो क्ष द विद्या 
विसाला । सवानी नमौ देव हेरभ-शाता, भवानी तमौ तन्नमौ सत 
त्राता में म 
हेरम-देखो 'हेरब' (रू भे,) 
हेरमकारी, हेरसा-स पु--घोडो की एक जाति या इस जाति का 
घोड़ा | 
उ०-अरब छई जे घोडा, हेरमा हरीमरडा तील तीलडा कालूग्रा 
काजला किहाडा कोसीरा अहिठाणा पहुछाणा ऊजला जहिडा 
सीहतग टारतेजी तोखार तोरका हेरमकारी गगाजता खुश्साणी 
सीधघुआ कासमीर कुकणा ऊदिरा, अनेक बानि नव नवा, नीला काला 
स्वेत राता पीला एहवा एक अस्व पागगि रोभता छुद्ट +- वे स 
हेर-पस स्त्री---१ छातबीन, खोज या पीछा करने की क्रिया या भाव । 
२ छानबीन, तलाश, खोज । 
उ०--उ3ण ठाम झ्राय अवसारण पाय, श्रासुर श्रगीत तिए हरी सीत । 
बन जिकरा पर हम करन हैर, बनकी विहार भजन कवार '। 
हर रू 
३ गश्त, फेरी । 
उ०-म रदा मैं यू मरद झ्रागछौ, हेरथा यू लाट | रामगढ्ु की हेर 
लगादे, जद जाए तोय जाट ।--डंगजी जवारजी री छाबली 


२१२ 


|] 
जुछ 


हैरान, ०॥३) | । 
हरि हरि भार भर पुर (७, है रे वार सभी ,, | 
९, थी बे »प, आप सास आर) । 


हज | 
| २ 


हैं से पु एक पगर का शुरे रेगे का भाप । (ण। 6) 
स्तर पी 'हरी (* "| ] 
७. भारद फेर्प कराए, व बा फिरदे, धर गहन गठार | 


फूर२७, 0सि३ राधगा वर्स्व। से 
शा से उदी १ २०, |की या कंताभ करते को गा । 
रे तंवाएं, वा्ज; ५ तीन । 


६ भें $४ऐैछा। 
शी, ऐँरगौ [॥ ते ९ कहता, तंपाएं करनी, सी पधा । 
॥७ ९ भी उटाकर्गायिंस पी बडी मक अर जांस है पाये भी 


है)। का जा | पा | पहा। हरा शक रात पिंत ॥क भो पश 
॥ जाश ३॥भौ ४ |» प्रताधसिध हकर्माशान री वात 


ध०. २ राज री फौजी | कोजों 'ुगागा हैर और आभार अर बोर 
सा प्रीव करे +॥ फतवाडी' 
जुछ 


हे हरीया हैरत ह्स्‍्ती, हैरत ही रहंगी ॥२ । बूब सर्भाणी 
शाभद मे, हरी जाहि ने पैर । अगुगबधागी 
उ0त. हैं उगा राज रो घारौ मे परमोदा रे माय घड़ी शत पका 
जको ई धितरा। अग्मचीत्यों बड़े उसमे सजग वणाय देशी । 
प्रैशा ग़रा श्र सात बातशणिया गिनस शरण हेरे तो ई ती याधे । 
पु।वा ही 

१५ पता शागाना, शूराख रागाना, जासूती करता, खबर' करता, जात 
पष्तात करता । 
उज० १३ गोगादेजी दबौं मार बैठा हुता। हत्तर हैरी भ्रायौ । 
काश जी, 'वर्ता' शैरियों छे, धीरे हेरियों छे ।--नैणसी 
स० “२ सु पक्व भारण पेरावट गू्‌ राजा बीरातद रैगेतीयौं भ्रर 
कह, 'जु राजा रे धोड़ी कौड़ीपण छे | सु हर श्रावजी । 

पूछने रागावस री बात 
उ०---) पढछे गोगाजी तौ हलाणौ गेते श्रापरे ठितगागी गया। थारो 
पायूजी हृरिये धोरी म्‌ बाही-रे हरिया दोदे री साढिया हेर आप, 
ज्यू बाई मू साढिया श्राण देवा | नैणशसी 
३ प्रीक्षा करता । 
४ फैरी लगाना, चवफ़र लगाना, गशने लगाता । 
५ देखता, अवलोकन करता । 
उ०--६ऋ नगि शझ्ार्ग तिहा थी वमिताथ, इकयीसम श्राप सिव भ्राधि | 
हाथो जीव जयणाएं हेर, वदी जिनवर बीकानैर ।ध व्‌ प्र 
उ०--१ छिन छित वाट हेरता छाया, होय कक़छ घोडा हीसाया । 
श्रशावीत्या तेरी खड श्राया, ऊठी पीव पाहुणा भागा ।--बरजूबाई 
3०---३ एक एक तारा में हेर लियौ पणा उणुरी चापक्षियोडी तीद 
रो पतौ नी पडधौ ।--फुलवाडी 


हैरायत 


५ गोरे मे ऐगवा, ए कह को "गाता, ताकत | 
७ विभार करता, पंत रावत कन ॥१वा । 
पेरशहार, हारी (हारी), हेरगगियो 
हेर्शोीडी, हस्योरी, है रधोरे 
हैरीगरशगौ, है रीजगथी %ग भा० | 
हो री, ही रबो हगगगों लेपचो, हेशवंगो, शेधवयोी रू भे । 


([०। 
॥[०७ [७ पु ७ 


हैरण ह दया हहरणप (२ भे) [ह नागा) 
हे पंत एस्शा [१ भें) 
। हैरफेर शा पु. १ इसरवजार करे की कैसा सा भाव । 
ए गरिवतत, फर ॥६। । 
हे शर्त बे 47, विस । 
हुछाच्तरओओ २वाजा २॥ ] 


ध्ट 


पवाव, ४४१९ । 

९ ॥₹ ३| कर, ([।४४५। | 

हुए सु, पी पैक, पथ । 
90 (7, !॥४ पे) | 


जा 


चैट 


4 


है धष्ट ब६ । 
क्र गे () [॥ री । 


दिश्ग-- देशों "रब (१, 'े ) 
हरा क्रि। जासूसी करते के गे, गुत्तभरी के पियें । 
छ७. पाहरा परसिध रो ता$ हैरा 3भी हुती, ते साक्ष है सहगाश 
किंगो । गैगगी 
हेरात पा हैशात' (छः शे ) 
हैरास, हेरगाऊ वि. | दाप्वाण 
पारते बात । 
९ जासूभी मारते बता, जारएूुस । 
३ पीछा करते वॉच । 
४ देवत॑ बाता । 
५ गदेश बाह।, पूछ, भर । 


हरगे थाता, ते बाता, खोज 


# गे हैए, (४! भर, हक, शेख्ग । 
हेराफेरी देखो 'हेर्पार' (ह मे ) 


हैरामत से पु. १ गुतचर, जागूरा। 
उु०- तद रायमल हेरा तगासा थी गाव धौक्षह्र राव गागे री बरसी 
छे । ग्‌ श्राज गो बरसी पर गागौजी घर जावे तद सती खबर 
देज्यौ |” पीछे हेरायत धोकहूरे गया मे जाये प्रारा पास हेरौ 
शगायौ। व दा है ह 
२ रादेश वाहक, दूत । 
वि--१ खोजने बाता, दूढने बाता, तवाश करने बाता । 
२ जाधूरी करते बाता । 
३ पीछा करने बाता। 
४ देखने बाला । 


हेरिक ११३ 
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& भे--हरायत। 

हेरिक-स पु [से] १ गुप्तचर, जासूस / 
२ सदेश वाहक, दूत, चर । 

हैरियोडो-भू का कृ--ढूढा हुआ्ल, तलाश किया हुआ, लोजा हुआ 
२ पता लगाया हुआ, सूराख लगाया हुथश्ा जासूसी किया हृम्रा, 
प़बर किया हुश्रा, जाच-पटताल किया हुझ्ा ३ पीछा फ़िया हुआ 
४ फरी लगाया हुआ, चक्‍कर लगाया हुआ, गशत लगाया हुँगा 
४ खा हुआ, गअ्तलोकत किया हुथा ६ गौर से देखा ह्ग्मा, 
ढकटकी लगाया हुआ्लना, ताका हुआ ७ बिचार क्या हुझा, 
पुनरावतोक्न किया ह॒ग्ना । 
(स्त्री हेरियोंटी) 

हर, हेलअ-देखो 'हराउ' (रू म॑ ) 
ए०--१ सी फाग्द ताचने रामदासजी तिझ हीज बीरीया हेरु 
मेलिया, अने कयौ अत तो साढोया लीमा बसा +-+रा भा से 
उ०-- २ श्रखज धन हेक्श फेर अरठे । कहां तणा बतायोय पोल 
फंठ ++ पा प्र 

हेहक-स पु [सं] १ गऐेश, गजानन |. « 
२ महाकाल शिव का एक गयणा । 

हेर, हेरूअश्र--देखो 'हेराउ' (रू भे ) 
उ०--१ मरो पोकरण लेणा री मत घणी हर रास छे। सु नरा 
२। हैरू पोकरणा नु लाग रह्मा छे ।--नेणासी 


3०---२ तरे अभ्ररडकमल हेझू मेलिया, ने श्राप २०० सू चढ | हेल्छ, 


खडिया | बीच नाहुरा ४ चार रौ सवरा हुव |--नैणासी 
उ०- ३ त्रीज! हेरू आव्या राति, सारवशी जीवी ए बात । ढोनउ 
लिये जाइ एकलौ, हिंव धाडइठउ कीजइ तउ भलउ ।-ढा मा 
हैेरोा-स पु---१ खोजने, ढूढ़ते था तलाश करते की किया या भाव | 

२ खोज, तलाश, छान-बीन, जाच-पटलाल, खबर, पता । 
उ०--१ माहरा दूृदौ डकरियी - भोज तू माछ । पातासाह रे दरबार 
विच मारू । ताहरा वार्म सृ दूदों ही सीकरी फतेहपुर गया । जायने 
हैरी करायो ।- नैशसी 
उ०-- २ बरजाग सुचतो हुवां, यू ओरही बेगी छे । ईशा राव न 
कह्यो--है फंटक रो हेरों करण जाऊ छू प्रुगक्का गौ डेरी कुसाणा 
हुवी छे |- नणसी 
३ पीछा । 
उ०--बेटो ऊमरकोट परणीजर सेलियौ यौ सु साथ सोह्द ब्रेटा 
साथे मेलियौ थयौ । आप 'छडवडे हीज साथ थौ, सु राबछ हुरौ 
करायौ ।--नग्णसी 
४ गुप्त चरी, जासूसी | 
उ०--ताहरा नर श्ापरे प्रोहित तू कह्लौ--तू जौ एक बात करे तौ 
श्रापा पोकरण लल्‍्या । ताहरा प्रोहित कहियौ-- हू हेरो करीस । 

- नैणसी 





५ खबर, सन्देशा । 

3०--हिंव सूमर हैरा हुफ॒ढ़, मारू अऋूबणहार | पिंगक्क बोछावा 

दिया, मसोहड सौ अ्रावार +-ढो मा 

५ जासूस, गुसचर, भेदिया । 

उ०--१ रावत भीयो बीआ ही अभ्रसवार ४०० भेक्ा हुई झाया । 

कटक सु हेरा लगाया । हरे कहायौ घात छे ।--नैणसी 

उ०--२ अठे एक कतार रेसम सौ भरी श्राय घाटी उतरीया, 

च्यार पहुर रात खडीया याका ग्राय उतरीया । सु सोढा रो हे रोे 

वास श्रावे छै ।-- बरसे तिलोकसी री बात 

उ०-ह श्र पठागा रोहेरों श्राया हतौ, तिको पाछौ गयी । 

जाय कट्ठीयो -'दिन उगता ताई साथ कोई नहीं। आदमी २०० 

तथा ३०० छे ।---राजा नरभसिध री बात 

७ दूत, सवेश वाहक । 

उ०- ने रात पोहर एक गई तद नकोदर हेरे तू मकछकी खने 

मलियो जू तने शेण नू गाया है । पीछे हरे जाय मकछकी न्‌ कयो । 
+-द दा 

८ ढदृढ़ते बाला, खोजने या तलाश करने वाला | 

उ० >-साह तशा हेरा सगढाई, ऊपर रयण जरा मिल ग्राई । 

दिस दिकवणा दुरगो बरदाई, कमध खडता सोच न काई। 
जरा रू 

रू भे --हेरउ । 

हेल-स पु [स हेलन] १ ऋरोडा, खेल, तमाशा । 

उ०--दिली तखत ददवाण, हेल माही करि हिंम्भमति | ऊबछ पयक् 

प्रनेक, पाते जिस किया असप्‌पति ।--श्ष्‌ प्र 

२ पलबली, हलचल । 

उ०--खे डघणी सिरि खीजिया, हुई मुगत्ला हेल । ज्याँ गज वारि 

बविहारता, बीच वारिज वेल ।--रा रू 

३ भ्पराव, गलती, भूल ! 

उ०--खाली कर्दे न जाणीये, झ्रापा ऊपरि पेल । हरीया आापा 

बाहिरो' जोयज होसी हेल ।--प्रनु भववाणी | 

< भ्रत्तिष्ठ, बुरा । 

उ०--हरीया पैठा भगति का, अ्रधर इसी का खेल ) उल्लहि पड़े 

तो ऊबरे, नहीं तो होसी हँल ।--अनुभववाणी 

४ उमग, उत्साह, जोश । 

उ०-सतु ग्यान मैं गटीर रे प्रमाद भाग पायौँ सता, जहानवी 

नीर रो क सापडेबी जहान | डोरी ब्रज कुज कासमीर रौ क आज 

दी०, वीरमदे हेछ मै हमीर री बदन ।--साहिबो सुरताशियौ 

६ लहर, तरग, हितौर । 

उ०--हैढा अगस्त सध ज्यु हेऊे हात हत हीलोछीया, धीस खगा 

हेके ज्यू बोढीया नाग पीग | सुरापती हेक बच्च रोछीया पाहाड 

सारा, सारा खक्कए हेके ऊतोक्षीया घाद सीग [--- हुकपमीचद खिडियौ 


जा 


७ शांत, सागर । 

५ धयतधिक 0) |, पीग । 

९ शाफाग, एव, ७ | । 

०. बाद धाा [4 सातसी, भाषा चाक्ो ऐ। भागा क्षीतो 

भपत्ति, गंजि गाजाजी भें । भरषात 

चु० वताबी उगे गारग उड़ी, एरि हावी री हुँ । जी भहाई भोरा 

बाईसा री फरीज उत्तेत । में गे 

१० गत जीप, धनिए्ठता । 

११ भार, ए५फा, गरतवी। | 

ज्०- जद जागेतव एक वी, जब गो तन बत । शोहणा, थे परसे 

छे(री, बीजी तीजी हैत। हो ॥॥ 

पि ९ शगात, पुरा, तराबर । 

उ०. हवा भाताश भ्रताप हैत । गांगी बघ जप! ज्यों भर 

सेतप | ॥।े भे॑ 

२ राह्ग, भाताव । 

उए० (९ सूभ देह चीरध सदर, साधार रोचग सी।९। रधुवाभ 

नाथ भगाथ रहे, हल भ्रध धरम । ९ ७ प्र 

० २ जगा ता। भाज राव जग जागियी, बंधरा बाल।गियों 

गेछ् बार । फरार तारों की गोद किसी, सूरापत बिभारों 

बेल शाह । गहारांगा राजरिहु री गीत 

० - है झत रागत छंद सठ पत्र गय राएरसा, भेदगार ध्थार दग 

बोध भाक्ती | भरथ घुत बोतबौ हुक बीजा 'शजा', वेछ प्र॒प्नत तणा 

पदधवाद्टी ।- ९ का भर 

४ किचित, धोड़ा । 

४ गागण्य । 

उ० हू कएः हूं कक कारे गाढ़ा ठेढा कांय' हालो, सिगेख है गाश 

हा करे दीताताथ | गेदसी श्राकाश बीच काक तशा डाढ़ा भाहै, 

हैक गा गयी काया शा त्तीन हाथ ।- ओीपी साढौ 

५ जिया तर हो, जहरदार । 

६ पक्षों 'हीत' (रू भे ) 

हेलह, हेलउ-- पैखो 'हियौ' (रू, भें ) 

स०-> २ शबसर आपह वधि सभारइ, केमभ शबौदधि हेताह वारइ । 
“वि कु 


उ०--“२ सज्णणिया बदकाह कद, मंदिर बहठी शाह। पदिर 
काक्उ नाग जिए, हेलउ दे दे खाद ।--ढो भा 

हूँ छशी, हेछबी- १ वेखो 'हिछणौ, हिल़्बौ' (हू भे ) 

उ०--काची कछी त हेक्कियों, गुणी ते रीभावियोह । हेली धारौ 
करहूतौ, गह॒माती गमियोह ।--जलाग बुबना री बात 

२ देखी 'हिक्ाणों, हिछाबी' (छू भे ) 

हेलत-स पु--१ दोष, शपराध, कसु२, भूत ! 

२ पाप । 
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पका 


हऐलमेक से पु ६ मिगा, पोरती । 
९ ॥ नि! ,प। । 
हछबाणो, हेहपणी बेगोीं (हछाशी, हिक्राबी' (२ भें) 
उ७.. ६ गा कैलवी दंगशी पछ पा, गुगझा पक्का गधारी। 3 
क्रिया उआरि जि सि भ्राषी, कृूपछ भर फटठारी । 
भपहरसितह ॥।रियौ 
उ७. २ पाह्जी हेछदी चग गे पैक, ते शर्म पु चीध टाह्का । 
पागधी 'दो' मे 'रततव पराणीजर्त, वाद जाती रक्ती 'गजन! बाला । 
गरहरबारा था रह 
४०. ? पहजपी "मार री फरती 0%।। 'जगा' गपछर रही वाद 
जीती । चरएरदास बारह 
२ पंती करी, हितों (स भें) 
हेक़बिधोष्दी ह काल पकतीथीती' (१ ' ) 
५ 9 ० । (४ भें) 
(4 ॥#विया ॥) 
हैछमीर, हैकाहिमीर 4. तहत बा बाभी, वातार । 
छ०ए.. ९ ता थी। बी ततहुए विति रागिपिं भ्रागि भ्रखुद । 
लिभ बारि खाबा। चीर, तय नेहद हैएपक्त्तीर । थी पि 
छ० ९ गुरा२»ग सिर रिजाता, गण ढांचा ढाएण हगीर।. « 
भ्ापरण बरशू दुरा जिग शाधा, होता वमती' हेतहुपीर। 
““ बुभजी भासियो 
हछा, हैला से रती | हा, होता। १ प्रश्वी, भरती, भूमि ।(ना गा ) 
उ० १ राबछ दछ आारिद्या पिंवींगा शाशता, पाजता भाषगढ 
कहर पेछा । 'पती' ई3रगती व्लीव परवागत्त, हुपी वक्ष छतिया 
छूप हल्ला । जुगतीदाग दथौ 
छ०. ९ राबंध दान बहुगांच कशाय गद्या हि सग्प३, हुछा हयवर 
पीडि जीडि आसाशा थिए धप्पहूे। घरा 
२ तगग, पह/, उमग | 
प० १ हेढ्ा 'गगभी' सिंध झ्मू एक शाच [ध हीयोकिया, धीगं 
लगा एव ज्यू बीछिया थाग भीम । सुरागदी एवं बच रोहियां 
पहा ४ सारा, सारा ला अप्ीक्षिया एर्फ चादेशीग । 
“- एुकगीचद छिडियौ 
०-९ हुछा उदार शगज हुवी, यन्‍्रव्त रिवकस रै। वे भा 
३ कीड़ा, रेत । 
उ०-- राज तिहा पर्पाना, टाताए्‌ बयर विवाद । हेतां परदल 
नागए पागए राशि जयवाबद । प्राचीत फागु राप्रह 
४ नायवा से गिकते रागय सागिवा की विधोद धूचका प्रेमपूर्ण क्रीश 
को भुद्रा । 
५ दुख । 
उ०--सूकी रोपण री हे घरहाई, मैंदी देवण री बेका गुरफाई | 
सावण रझुणे धत ऊणौ मन खूर्ण, धामण तामए बिन जामणा सिर 





हैलारिया २१५ हेलो 





घू्णी |--ऊ का उ०---२ हे हेली पती रा प्राकम री इचरज जैंडी वात हैं थे 

४ चित्लाहठ, ह॒त्ला । काही कह ह# तो औ पौरस देख बलिहारी जाऊ । “बी सर टी 

७ चढ़ाई । उ०--३ हेली थारो करहलौ, माही बिलगौ बार । की काटा री 

८ धावा, हमला, आक्रमण । बाड़ कर, के घर बाधो चार ।--प्रग्यात 

९ डाठ-फटकार । २ देखो 'हवेली' (हू भे ) 

१० कठिताई । उ०--१ शगरवाला आपरी हेली मे मा'रजा री बेटी री जानने 

११ हीन भावना, तिरस्कफार, अपमान । एक जीमणावार देवणरो जोस देखाक॒यथों |---दसदोख 

१२ सरलता, भीजापन ।! उ०--र२ गशबकीे तो बे लटी कंतारा, श्रब लूडेगौ हेली । आामामी 

3० --हेला तउ महेसवर तणी, ख्रस्टि ब्रह्मा तणी, प्रग्या ब्रहस्पति ठस पड़गी, होगी झपिया की घेली ।--डूगजी जवारणजी री छाबली 

तशी, प्रतिग्या फर्सरास तणी, मरबयादा समुद्र तरशी, दान बलि हू भे--हेलि। 

तएय, ग्रवस्टभ भेस्तणउ ल्ज्वि से हेलु, हैएु-देसों 'हेली' (रू भे) 

कि वि--सरलता स, सुगमता से, श्रासानी से, सहज ही । उ०--दूते कठ भौछू, थयौ दुह्ेक्ू, श्रज्जा मेक्रू, अत वेलू । करते पुत्र 

उ०--१ सारग चाप चड़ाबिय डाविय बाहु नह प्रारित । हरि हेला हेँगू नाम कहेलू, सब ऋमठेलू, छू टेलू |--भगतमाक् 

ही डोलिय तोलिय तसु बलु प्राशि ।--जयसेखर सूरि हेंशुर-स पू--घोरो का समूह ! 

उ०--२ तुरगमि चडिउ, लोकि तरवरिठ, सत्तरि सहस्स गुजरातनु | हेतूसणो, हेलुसबौ--देखो 'हुलसणौ, हुलसबी' (रू भे ) 

धरणी, जुनुगढ चापानेर प्रमुच विसमगढ लीधा, मन वछित काज उ० >-सात मैं पाताछ बासग नागरे माय टपूकडा खाइ ने रहिया 

हेला सीचा, सघला राजा आर मभनाव्या , (व स छे ' त्यारी सौरभ री बास्ते तेतीस कोडि देवता सरग स्‌ हेचूस 

बि--१ दानी, दातार । ते उतरे छे देवासुरा रा विवाण हिलोरब खाइ ने रहिश्रा छी । 

उ०--१ देवाग्त लिछमण जग दाता, हेछा 'करण' गिताय हुवौ । रा सा स 

भिडजा भडा चारणा भाटा, भुहगा वस्तणाहार मुवबी |-- वा दा | हेपूसियोडौ-देखो 'हुलसियो:' (रू भे) 

उ०--२ हेल। भगवान भोज क्रम हाता, दान करण कव हरण (स्त्री हेलूसियोडी ) 

दुख । छत्रधर कंवर मत तह छा्ज, राज कवार जवान रुख । हेलौ-स पु--१ सहायतावय किसी को बुलाने के लिये दी जाने वाली 

-““जवानजी शझादढीौ आवाज, दद भरदो पुकार, ग्रात्ते-पुफार । 

२ काम का पावन्द । उ०---१ वीस भुजाछ स्थायक पाता बल, हुवे हाजर सुर हेलो । 

३ मैला उठाने वाला | --जसकरणा जी लाल्ठस 
हेलारिय/--देखो हिलारिया' (क भे) उ०--रे लाठाप पागडे लागा, खोस खोस पैला धन क्षाय । हू 
हेलि--देखो 'हेती' (रू भे ) कगाछ करू तौ हेलो, दुरबक्क भ्रगत' न भ्राऊ दाय ।---टीकमदास 

उ०--१ भारि अढार वत भरिज, राभलि नागरवेलि । अ्रलगी उ०-३ परणीतछ व्याकुछ छेलो सिर धुणियां, सरणागत 

रहि प्ररडि तु, चपि चढी दिद हेलि ।--मा का प्र बच्छठ हेलो नह सुणियों । लिछमी बर छातू कानू ले लीनू, दीनन 
उ०--२ हुलि भरि सुणि रे हेण्या, माहरू कीबउ जोई। कलि बबू हुय दीवन दुख दीनू |->ऊ का 

चपावउ जै समडइ, सुद्धि न जाण॒इ कोई ।-+मा का प्र २ किसी फो कुछ कहुने या सम्बोधन करने के लिये दी जाने वाली 

उ०--३ कालि भेलावसि कामिनी, हीइ मे हारिसि हेलि । तू तनया अ्रवाज, पुकार, सम्बोधन | 

अम्ह आज थी, मावव माहूरी वेति ।--मां का प्र उ०--१ तिणए सगत सीहजी मार राणाजी ने हेलौ पाड़ कहद्यौ 

उ०--४ हेलि बबावइ हीचका, सुरतर केरी स,ख । माधत्र साथि धोडों तीना पा है तब देख जीए' उतारता ही घोडी छूटी राशजी 

हीचसिउ, लीला लटकइ लाख ।--मा का प्र महा बिताप कियौं ।- थी स॒ टी 
हेध्घिपोडो--१ ब्देखों 'हिल्थियोशी: (रू भे ) उ०-- २ मा रे मूड झ्रौनाव महारे काना इमरत ज्यू लागतौ । 

२ देखो 'हिलायोडौ' (रू, भे ) हेलो मारता उणरी गढी मासखतण सू भरथौ ज्यू तबावतौ । 

(स्त्री हेछियोडी ) “-फुलवाडी 
हेली-स स्त्री [स सहकेजि] १ सखी, सहेली । उ०-- ३ जद स्वामीजी बोल्या रे म्रख हेलो पाड्या पिण पाछीो 

उ०--१ सखी अ्रमीणो साहिबो, सूर धीर समरत्य। जुध मे बोल नहीं | बणीरामजी स्वामी नरमाह करते बोल्या महाराज मैं 


वामण डड जिम, हेली बाधे हृत्य ।--बा दा सुणियों नही ।-+भि दर 


3 गौर ही वा दी शव ज था आर 4, 4. ॥6', ॥ ॥ । 
प्र है विल माताजी में मं धाक़ी ब। और गेता, जा 
भव की मोती हर ह।। 0 थे। पोगणी ये बाण धागा 
[हा हैसो, गा छा 'सुधागी' ?ूच और गत । 

पंभू शव धरा वी वर 
७. २ गेरीर दाग 3 सी कशती रै, वत का ए७ । |! 
# । शैतो की गाते थे भी वियो है, राजा पी से चाणी १४ २ । 

ँ0 ॥॥॥॥। 

“ चाीएा, (४ रो । 


५१५ 


के किक नाशखपए- --*-:8न्‍न्‍न«ा बरमनााा 


छू सो ॥६गी सत तओ खाती भहारा 4॥। # शाक्ापशा रा 
री, (भारों) भार हैता | ६$। सात 
५ ॥ग । 


70 मा ? हैरी गार्ण होते जोश चोपर परौसा, सिर, 
ा्मा[रशगा। पिया री चवीसा, सा दौड़, | 3 पाठ, ससी 
गीठा हर मिनसों थाई री जागो रा बाग ती पणाएँ पर्तर्ग 
है ।. चिराग 

४ डितत भत्ते ॥[क भीत (१७४३) सिशेंष जिंक पचग जाने | पणा 
पद भे १६, दी गद्य गे १४-१४ गाभाए शसा अन्त भें चौक गरश्ति 
तुकात लता है। वीशर पद १० साला श्रीर भक्त थे १७ 
सधु हीकर धुलसा गिताया जाता जै । 

०. पछ अबर्ग भव धुपद, भशावछ& अत भौग छ गाशिष | 
अनिय बगावाछ बीह तघु पढ़, ठीक भोरा ठाशिय । छाए मात फिर 
पद तीन उत्तर, प्र व्रार्ल पाएंगे । पक्ष रोक धुरणद प्रभू गुए फर, 
भीत हुँला गाएये । रा झे 

छ थे हेतई, हं।छ, हेतु, हलू । 


शेश्य-? सती || पखूुस्रती, स्वास्थ्य । 
हैवल देया गत (७ े ) 
तव लि थि |[स, एब| १ भ्रव, वरतुत्त । 


यु० “१ गागपति हम जि मनाविशु भाव सुहावड हैक । राभति 

रागीय देवर देव रबह तुज्क सेव । जगरोलर शूरि 

घ०--२ मूगया तंवर मत्ष गरि सालणा, गूवया राष्हा मी शर्ति 

धागा । सूकी माडी भुरकी पक, मको खीर खाड स़ित हैव । 
तीराशाद सर 

उ०--॥ हीय रतन आयी हल हेथ रे, काच तजी पर गही परखेव 

रे -नन्ध प्र 

२ स्वीकृति, सूचक शब्द, हाँ। 

हेवन वि अति, बहुत ? 

उु०-- जमानी उग बररा चोधी पाक्यौडी हो । गाग स्‌ उगमणा 

प्रायौष्ा डूगर नीला हुपत व्यया हा अश्ररवारे ढाछ मैं आ्रायौश 

कीसा लांचा खेत, इसा लागाता हा जाए हरियल' जाजम' विचि- 

योडी व्हैं ।--श्र मरघूनडी 


००-६५७७८ अर गहन 


न क ै्यन-_>न्का, 


श्र 


| को 


|; 


छ 


५। 


हैसेपुर 


था [ शरगरतत, गा वी, किसी पर निर्भर । 


७. है रो ॥। वो 3॥ गये प्स भ्ुगत थी । 78 तो तिसखा 


९ हपा हैगी। सगा सो तो चा। | हार ही। भर फौती । 
पुणवा 
कर) के व. राम भार वा प्रो बाघ तौ भुण श्रदी री 
7" | ग।वरश। २ हैवा ऐ, भी */ वी राजाजी न ई प्र/ भेज दौजै। 
पृ बाधी 
3०७. ३ हिंदी भंग थी दिखी मे ती परी भाग मेही राजरथातों है 
हितों था शाही। करा कराता पे आधणा हो भर्ग जी 
हे सह करा फरा दितशा हे हैपा पिगा । अहरण। गैहुर 
गग्वी शा, २१।॥।)।। 
[७ गाघौं ॥वी कर वत्यों साधते हो उजर थी ०) नी ह 
बाण] । सा | गे ५४४ जैणा प्‌ मी थो १५५ ही ॥४ एताज। 
१ पाडी 


[७ भ्‌ 


हि 
| ३ 


न पु से हयपौत, था गे ।4 |] १ वाएणाओ, से शाए 
7. £ (दा वा मोजराज, ोच की फाज। छीआ करा 
ऐसे दा, भी॥। जिज्जी साजि। 4 * 
४०. ९ हैचे न्‍क्का प्मगज है वी, शत रध मसिरशौ पर गुनौ। 
जैशू बंद बरस दिन आर, भी। शाचितत गध। कर और । 

4 की उ 
४०. ३ प्राभुर कहे पारी 'गात्तत पाणं व रए॥ प्रवा टी । हैये 
गरस प्रा(विया शाह, मौस विक्ध सेबाठी | दुरगी आदी 
९ प्ुुत/ग)त । 
पु०... ऊठी बाग दवाग शचत्ल हैये गार पिगी हरकले । 

र स्ठ 
२ गुर्भी हार पजलत हतु री शण्टों पर बढ) जी फिया । 
३ शर्यरत होगे को किया, शादी हाच पते किया, भाव सा अर रथ | 
कि वि आष | 
उ० पंत भाटिया कर्त कोहेक ऑहराज ले बाफर रा! दियी 
धजपूत गंगो, जि की 'है गरशीज सूं गराधग हुवे कटफा 
सानिया । नैशगी 


छ& गे हित, हैव, ४१ । 


पमेपत हेवेपाति शा पु बादशाह, सझ्नाढ 


उ० “९ जनत किगौ महिणावती, अबदुत्णा थां श्राय | हेवेपत 
श्राया हुवे, वे मुहार शबाग । | छ 

प०-+२ मे गाई बिरबाल, औरणत।हु भुराव दा। । हेवेपति का 
हुवा, जुध भरा जगंजाक् । बचनिका 

कू भे हैवेगत, ऐवेपति, हेबैपत, हैवैपति । 


हेनपुर-य पु --दित्ती मगर का ताभ । 


उ०--क्षसनाथ साथ भागौ सुर! विल्लीमाथ बहुल्लियों | करि एम 


हेससी 
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फरते पहती कुबर, है बैपुर सिर हरिलियौं |--रा रू 
रू भे--हैबेपुर । 
हेसमी-स पु--एफ प्रकार का व्यज्नन विशेष । 
उ०--वंहीयरा तिलसाकली फीणशा वरमसोदा, साकरीशा चणा, 
कोहलायाक, दूधपाफ, सेलडीपाक, खरगा पाजा, जलेबी हेसभी वार 
पडसू बी तणा आछा माझ  ।न्‍ब से 
हेसा-स स्त्री--हिनहिनाने की «्यनि गाबाज, हीस । 
हेसारो-वि --हिसार प्रदेश का । 
उ०- गुजराती, सुरती, खभाइची, भुजनगरी, हेसा री, उज्जीगा रा, 
बणिया बणे सीसू रा, पीतल लोह दान रा जब़िया ।-+रा सा से 
हेसियत-देयो 'हंसियत' (रू भे ) 
हैहैकार-- देयो हाहाकार' (रू भे ) 
उ०--हैहैकार पुकार हुई, राम राम भण्णि राम। धण कहर यीतो 
घरी, जहर लहर विधि जाम ।--वचलिका 
है-अव्यय-- १ एक ग्रव्यय शब्द जो झाएचर्य, सथ, हतप्रभ होने की 
दशा में मुह से भ्रनायास ही उच्चस्ति होता हे । 
९ किसी बात पर असहमति या इन्फारी, सूचक श्रव्यय । 
३ 'होना' किया का वत्तमान कालिक बहवचनीय रूप । 
हैकप--देखो 'हेकप' (रू भे ) 
ड०-- हैकप हुम्मा नाग वासिक ईस ब्रह्मा रूप । मुप्त करे ऊचौ 
वेलि रै मिस देखि डरइ अरकूप ।+--प थे नो 
हैजम, हँजनम-- देशो 'हेजम' (रू भे ) 
उ०-- ले बनवास हराय महालछ, कप हेज्जम ग्रणापार कस । काटा 
हिंव भाले किरमाछा, दस सिखाक्का सीसदछा ++-र रू 
हैंडबेग-स पु [भ्र] सफर या याता मे सामान डाल कर ले जाने का 
बैला, हाथ में रबने का यैला । 
हैडल, हेडिल-स पु. [श्र] १ साईकिल, मोटर आदि वाहनों या 
भशीनो को चलाने या सचालन करने का हत्या । 
२ किसी उपकररा का भुठिया या दस्ता । 
हैंदू- देशो 'हिंदू' (रू भे ) 
उ०-- हरीया अपने द्ात मैं, पलक फिरे खुशिया७) होसी 
खालिक बादिरों, हैदू तुरक वेहाक््‌ ।-- श्रभु मवजा णी 
हैबर, हैबर--देवो 'हुयवर' (रू भे ) 
उ०--१ संक चोवनउ सौ सोम, हाकि सका बिणा हैंबर | पाणी 
पथ लग पृगी, बग्मी बशियों आरज धर ।-व मा 
उ०--#€ दिला वधारा » देस दे, हँवर द्रव्व हसत्ति | पतिसाही था 
ऊपरा, यू कह्टिग्ौ प्रसपत्ति ।-- वचनिका 
उ०--३ मच धामधुम सर सेल मार, पड़ पास ग्रास शझ्ाठ पुकार । 
दिन लाख घटी हेवर दरवक, जवनान पे निस्॒ दिवस जक्क । 


ज+रा रू 
हैसत--देखोी हैसियत (छू भे ) 


२१७ 


हैकप 


उ०-- छोदू मारजा एक माखुती हैसत रा नौकरियों मिनख ग्रापरो 
प्राधो घिकावे |--दसदोख 


हेंसु, हैंशु--देखो 'द्वीय' (रू मे) 


हँसौ--देणो 'हिरसो' (रू भे ) 
उ०--९ हाम काम लोचणी उलादोी श्राकास' जावे । 
चौथी हेसो ्वावे रा सा स 
उ०--२ रावजी रो चाकर कोई प्रिभर हुकम न राखे। माहाजन 
पाछो श्रावे तिएा रो धान गडीयौ छ, तिशा रौ हेंसो ३ राव हैसी 
१ धान रो घणीया। रो जे |--नैशसी 
उ०--रे टकमाछ ब्याज मे हेसो ४, मुदत उप्रत हुवा हँसौ ८ निगा 
रा २० २०००) री ठोड ।--नैणसी 

हैनस पु जल, पाती । (ना कि को) 
क्रि-१ 'होना' क्रिया का यतेमान कालिक एक वचन €प । 
उ०--१ साद करे किम सुदुर है, पुछ्ि पुछि वक्‍क पाव । साय 
घादा बउछ्िया, वरि जु हुवा बाव ।--ढछो मा 
उ०--२ सूरा सकजा सापरकि, कलि मे होय अनेक । हरीया मन 
इद्दी जिता, जुग मै है कोई एक [--अनु भववाणशी 
२ देसों 'हय, (रू भे ) (डि को ) 
उ०---१ आएहियो ईंखवा साह दरगहू सफबधी | है गे दा 
हत्लिया, मिक्ठ शणकक अ्रनिमधी ।--रा रू 
उ०--२ है थाटा बिच हीडछ हाथी, उन्नपत जिसा चालिया चडे। 
पज-बध' तणा शावता गढवा, गज-पत जड़े कियाउ गढ़ । 

--किसनो श्राढी 


चावल रौ 


३ देखो है (रू भे ) 
उ०--आ्राहवी वेला कुहुनि ते पद्धि मानुखति भवि भ्रावी | है रे 
विधाता इम का पीड़ि उत्तम देहडी लावी | - नछाख्यात' 
रू भे --हुइ, हई । 
हेकड-स पु -३१ योद्धा, वीर । 
३ दीधंकाय, मोटा-ताजा । 
४ बडा अफीमची । 
५ अश्य, घोड़ा । 
रू भे -- हेकड । 
हैकप-स पु--भय, डर, त्रास, श्रातक । 
उ०---१ कृसि बाक वाक्रा काढि वैराइया सिर बाढि । हैकप भौ 
महलार, त्या दीध द्रव्य तोखार |--रा छ 
3०--२ धर सारी पडि धाक, पुरतुर गिर की पहट । हेकप उर 
नागिन हुआ, चक च्यारू चढ़ि चाक ।--बचनिका 
वि --भयातुर, कपित, आ्रात॒किन | 
उ०--बाधघे तृक पवण 'लूणावत' घड़ भ्रि भाजती धरण घाय । 
बमस तैणश हैकप यए धरती, भिमध कध यथरहरे निहाय । 
“- गैही भीसश 


२ जक्तिशाली, बलवान 


(णौ 


रू. हैका, ॥का, स्‍कशग | 
शो, हैकपथौँ कि थे. ठर]ा, मेज शीत होता, धाराता, भाव 
ऐोतं। ॥। 
७०. ६ हैकपे हुआ राजा करी ज्पू रात शीत । श्रागो 
भार वारी राजा हार ज्यू उये।। हकगीचय शिडिपी 
उ०. २ बड़ौद  तृढ माचा कााशा पायर्शो थेतें, गा सीस 
साधा सा£ वजा प्राराण । ऐकप कोशर। पणि छूटगां पीराश 
एस, रैचतऐ भूतीक रूद्रा पमणोौंगु भाग । 
बादरदान प्रधंता। "गौ 
पंप माष होता, भर्रावा 
०. कडोफेड तिजड' पतियाक्क फिर, पर्छ काछ रोग भपाछ। 
हंतहर्त जनत हैसपिया, जाति पवछं सिंधु जछ । है $ 
पियोह़ी भू का के ३ रा हुगा। आधभीष हुआ हुआ, पल रासा 
हुमा, आतनिए हुंती ह_ैसा. २ मतायभाच हुवा [आ, धर ता (| 
(पी ऐफपिंसों ही) 
पशा वैधों 'ऐसांए (#ऋ हें ) 
उ० हुए हाथ हैक॑ंपए, उतट गंह कियो उदगक्क । भ्रौदरे गधों 
धरि हारा मे, शाप र गागा रहा ।- दि शेसा 
छ, हैएत शा मु घोड़े की गते की गहनाया जागे बाता एक गहना । 
वि तोत गे बुछ ज्यादा, भ्रधिक । 
पर श पु हाहाकार | 
पु० - सहुसा दौ हत हेगा सापालििगी, निन्ठ तोषी हैफार तब | बीता 
पहुर ध्यारि खग बहुत्ता, रावत गई ते से रित्रे | 
““जगता राह रागताबत 
_रब-स पु-- शब्द, प्रावाज । 
ज० -“ प्रागेवाणी शीगह्धिया तछी ज्र॑णी, पछे माणी फारक तगी 
पक्चात् । तती हुरपी घट! सीज़ार करती, पराखरियातरी सभ्रेशी' 
हैगारप गेल्डती । प्र सब्द सभा मिरधोरा, अग॒ता उच्छातए रणा- 
पूरी बाजइ ।- “रा सा स 
एछ, हैगौग से पु -भीढ़ी का रामूह, अश्तवत', घुडरोता ! 
७० - हुंगाएए हीत हैगास हमे जय वाणरगावी बदिजएण ।- वे भा 
प्री4--वैश्लों 'हयप्रीय' (रू भे) 
(० - ब्रक्षम कापछ हैप्नीव विसभर, दत्ताश्रेय हता दामौदर | राब 
बैवाठ भततर रििखभ, गएडाछद विरान प्ररणीगण ।- हैं २ 
ड्ौ-सर्व - ऐसा । 
उ० - हैडो सैर सीवारि मैं सुधा रो ताम कीना'। हाथ हाथि राबक 
नें एपैथा ऋरि दीमा | --शि व 
आस पु [भर] १ स्‍त्री का भारिक धर्म | 
उ०-- खाग् क- कू देख क॑, धड़ धडी खाबें। भरत थी हैज वी 
लोही सू तमाछ भ्रारव ।-- दुश्गादत्त बाहुरद 
२ देसी हैज' (रू भे ) 


र्१८ 


शैक्षण 


कक. फ्रजन्य 


शा रा पु १ सेण द।, सेचा, फोज | 
४७. ३ #ह से हेजगे करें,  वग ? वी विकराशा | भि मं" 


४१ गली, हु ॥ैजता पताक्ना । श्‌ पे 

३०. 4 भाग फांस ऐशेस चतास | जाछोग धरत बाधी रा जास 
पि सं 

९ एव धो४४। (| फहतों ) 

३ का, समृठ ) 

४ (॥९। ([ फीो] 


२ मे जग, हैजग, ॥०जंग, ऐंज्णग । 

तैजगप, हेजगंमत, लहैजमपतति से पु... संवापति, रोधावासक । 

हैगी से पु |॥ हज | भाग गर्मों भरी सोसास गे होते लाता एक भाप्तक 
शत जिभक का रश रोगी को के वे छत प्रत्यधिता गाधा ॥ होते 
गत है। सह अ्रत्माप्त। धातफक ढ राहामक रोग होता है, 
(सूतिका । 

॥।+% मे हैजा री) । कीप सी के गिरा मांधिगां री 
गला दलाक ३॥क गरशा वग। । ५ ता) 

हैजजमग ५९।। 'तेजए (६, भे ) 

हैटद रा पे [भर | १ एक छूज्जवार भ्र्त जी दोप । 
२ दांत हे (१ 9 ) 

हैदलो वि [री करती | जे था । 
१ तितत, दा हुमा, शोमित । 
०० पा ॥जवीई रो गत गिनार है फी करतीती । सगाण रे 
हैटले सब है गिनंया रै गत बितगारा री रयाता फिसी ही भ्रर 
पवार रगीजती हा आये बुत गितार क(। जिसे 
२ देखी 'हेटी! ( भी ) 
३ देंधी 'हेहती' (क शे ) 

है- देबो 'हैठ' (क भे ) 

हैणे, है. दे/ओ देर (& ॥ ) 
० ९ हे वि। सु राजा "सर श उत्तर ने आावां हैं शामी ने 
छठी री दही शाबी थर्त शापरी फोभ ॥ भी । 

बगभी राग प्रो री बात 

जञ० "२ नांद भर गगदी कोट री जैज है हुवाने बारधा तथा 
डागछ री गैडया य्‌ हैं: ऊारधा । दा दो/। 
उ०- | शर्रतह दव भी साय ही है भाग पाया छखेतलओ गनाय' 
महाप्रक्षन से गहानट री आभा धरी । व भा 

हैड-- देयो 'हेड' (रू, भे ) ५ 

हैज॒ह, हैडई देखो -हिरदौ' (क शे ) 
उ० - पावत बरराइ पणवई, सय्ण बाली तीका | हैएद् गाढश हु 
बीऊ, ढीलू करवा ढीक ।-मा का प्र 

हैब॒उ--देखो 'हिरदौ' (& भे) 
उ०--क्षणु राता क्षणु पीश्रणा, क्षणु भीज्चा' क्षय रोत। घोली 


0 


हैडर 





चरणा पालटइ, हैडठ पूछी हेत ।--मा का प्र 
हैडर-स १पु--सुरक्षित घास का मैदान । 
उ०--बीकम्पुर करने लूडी रो हैडर कहीजे है । ऊ विक्रमादित्य 
गाया, भैसा, साढा, छाक्तिया सू भिछायो |--बा दा ख्यात 
हैहू, हैडा--देखी 'हिरदो' (रू भे ) 
उ०--१ नीसासइ नीठइ नही, सासतणारऊ ऊसास । फादक नही 
फिटठवा शैउ, हैडु धरतू भ्रास ।-मा कां प्र 
उ०--२ तीकब्र स्वर तिमरी करइ, भरइ बाहुला बाद। स्त्रावरस 
तउ परि माहरइ, हैडा भीतरि दाह ।-मा फा प्र 
हैणो, हेबौ-देसो होणो, होवी' (रू भे ) 
हैतारत, हैतारथ--देयो 'हितारथ' (रू भरे) 
उ०--शाप मस्त मरख न दहे, हर हैतारत सड सही । एह धरम 
विस्णोइया तणौ, विस्ण भक्त 'उधौ' कही ।--वि स सा 
हैताछ-सत॒ स्त्री--१ धोडे के सुमो की ढठोकर । 
उ०--मैवास तूटगा मगज मेट । फूठगा गिरद हैत्ाछ फेंट । 
“विस 
२ देखो 'हेतालु' (रू भे ) हे 
हैधड, हेथठ, हैषट्र, हैथाद-स पु--३१ शभ्रश्व दल, अश्वारोही-दल, 
घुडसेता । 
उ०--३ वेत्हती गजा हैथाट लागा श्रटल, रीठ बागा खगा दुबे 
राहा । जोध 'जसराज' पगौ भलौ जूजगौ, सेल रोछे दुह पातिसाहा । 
“-महाराजा जसवतर्सिह रौ गीत 
उ०--२ हिल सप हैथधाटद, चले वाना बहरगी, इकछ जलनिन 
उललटे, जाण बडवात& सभी |--रा हू 
उ०--३ हेथादा बीच हीडछे हाथी, चक्रवत जिम चालिया चढ़े । 
गजबध' तरणा झावता गढवा, गढपत जड़े किवाड गढे । 
-किसनो श्राढौं 
२ सेता, फौज + (हू नामा) 
हैदर-स पु --दीवारो में लगाये जाने वाले बडे व भारो पत्थर । 
हैदरा-बादीरनसधी-स' पु--एक प्रकार का मुसलमाती सैनिक दल जो 
रुपयो के नोभ से युद्ध करता था। यह दल मीरणा पीडारी के 
पास था । 
हैदक_-देखो 'हयदल' (छ भे) 
उ०--६ त्रेपन तुड कछवाह, साख साखरा सुमट्ठा । 
मिछ, यवत्त हिंदु गज थद्दा ।-ला रा 
उ०--२ हुदछ कछछ पाधदछ हुक, सीसीद सडते सतढ़ । गह॒वी 
हो बीजागढ पतिया, गज अगजी त्रिकुट गढ । 
“महाराणा लाखा रो रीत 
हैप, हैफ-स पु [ञ्न] १ भ्राश्चय, विरमय, ताभ्रज्जुब । 
उ०--१ 'पातल' वरफ्त पिचत्रा, सतरा चभपत 'पुमेर । 
जाता जरमणा, हैप हुवे बढ हेर ।--किसो रदान बारहुठ 


हैवद पदल 


जुडिया 


२१६ 


हैये 


कं ४ +5७स-अ-“ै जिनका ता खिल? िलाता 


उ०--२ जोज हठमल जेम, करें कुण नेम करमो | सिर पड़िया 
साक्षियो, बेफ बिछ हैफ खडग्गे ।--रा छू 
२ भ्रफसोस, खेद । 
रू भे--हेप, हेफ । 
हेबर, हैबर--देखों 'हुयवर' (रू भे ) 
हैज्नी स पुन-हत्ला, शोर । 
उ०- तरे आप ने पोरस हुवी । श्राप हुकारिश्ना | सख्रा राजपृत 
नू बाढिश्री । तरे महा हैबी हुआ । महा बेढ हुई । 
“-कल्याणसिघ वाढेल नगराजोत री वात 
हैम्त-स पु--१ धोडे द्वारा पाती में मुख रखकर नासिका से किया 
जाने वाला शब्द । 
२ देखो 'हेमत' (रू भे) 
हेमर-देखो 'हयवर' (रू भे,) (हूं ता मा ) 
उ०--उभे सहस अठसठ धुज ऊतग, वीस सहस हैमर धुज वैछग । 
-सू्‌ भरे 
उ०--३२ होमिया नाग श्रजा' नर हैमर, गढपत्तीय होमिया गयद । 
'करण' नणा जैम होम न कीधा, कटा चहुएँ तणा कुरद । 
-“ राणा जगतसिह से गीत 
हैमबत-वि [स हेमवत्‌] १ बर्फ के समान, हिम जसा । 
२ हिमालय जसा, हिमालय के समान । 
३ हिमालय का, हिमालय, सम्बन्धी ! 
४ हिमालय पर होने वाला । 
५ देखो 'हिमवत' (छ भे ) 
हैमदती---देखो 'हेमवती' (छू भे ) 
हैमार--देखों 'हमार' (रू भे,) 
उ०--कतराक दीहाडा गिऐ सेणा हुआ । तरे वचारिश्रोज हैमार 
एहडी सतुक नही जौ श्राटौ लीज | पशु कमाय खाणौ, पछे रामजी 
भली करसी । --कत्याणरति|ह वाढेल नगराजोत री बात 
हेमाव्ठ, हेमाक्को- देखी 'हिमाक्षण/ (रू भे ) 
हेमुख-स पु |स हयमुफ्त[ १ बडवानल का एक नाम । यह भ्रौर्व ऋषि 
का ऋ्रोब रूपी तेज जो बडवानल के रूप में समुद्र भें स्थिति माना 
गया है । 
९ हयग्रीव । 
उ०-- हरणशकस्यप हैमुख हरणायख, खाना फ फिर खासी । ती पर 
भूख न गी तिणश तावौ, बाबो खाय उबासी (--र ज प्र 
हैय-- ! देखो है (रू भे) 
उ०---१ हैय देवह हेय देवह, बूदु परिणामु । पिण् पच्रह पेखेता, 
द्रपद धीय कडिचीए कड्ठीय ।--सालिभद्र सूरि 
उ०---२ हेथ देव कुण दुरमति दीधी । एउ ओलग भ्रह्माँ काईं 
लीनी ।--साह्िसूरि 
हैये, हैये---१ देखो 'हैहय' (रू भे ) 


(छ्ि को) 


२ # ४ ७९७ [१ मे] 
पेदी जीर दरया गे श्रोध तासे, दंदी था भान; हैये छत । 
१466 


सु 


ये पंती ऐसत' (१ भे) (श्र भ॥) 
यम है शोक था विराणा गुषक भष्यध श- ६ | 
२ द।। '0१' (* भें) 
शा शेरात की [भर ।राबव | ६ परणाव, शशार। ६४, तग । 
उ. है पअ्पूफ पिशागा मे जो भारग। ॥ा जग । रा ॥॥ वर 
छो ता जफो भा३ईा २ श्रारणार । वरिगारपा राव ववतर्ती । 
घी रा ऐह रात । गा दा ता! चछी शहर रातों । वा 
०. ॥ फरीका स्तन सहीवी, रता जुध गेहा।। सुर भो ६ 
पि जागीसा, छोतों सते हैरात । अनु संप पी 
०. ३ थी वे चाजी गरुसतगाता, ही कह पतेणों हैरौसी 
वि ॥। मे पैसे गधा के पल, शता।। कर धर + ७ मि।। । 
५६ (| 47॥| 
30० 6 उशा गाव भरी बच रातियी पर हैतच आंधी धर भा 
गाही थ्‌ बाहर झांसी । तुरत 0 समाभार सजीज' वे िर। ते जिया । 
भी भ 
९ तिराण, हताश, भकित । 
'ड०. १ पशा रही से री दो दोपार 6४गी ग्रर शोषार बीतल्या 
शा पड़ेगी परण दावर री तो गई पतौ इज वो । था आग बाएण 
फिलनपिए ते हैरत क्या । प्रभरन। डी 
प०. २ शाहिद भा उऊव । लात पड़ चाभी पा गाठी गाशों बाते 
तो गृई सोती । पुलिस गारुगार ने हैसंस व्हेगी । भ्रमसचूनरी 
३ श्राए्वर्ग खक्षित, निरतव्ध, हगक्ान्बबफा, विल्ात्त । 
8०-३९ मरफदीत डागोक्राई ऊतरीयों । रा० वीट्तदारा प्रजारए- 
फरौ दरबार पैमत बढ़ी थौ। तह भराय ऊभौ रहो, परे तागौ । 
जैमल देख में हैरत हुवी । गैशरी 
छ० “२ बुर्ण धित लीचह री सीरग मे भार कहा गार परभराक्षा 
फूटए लागी | तोग-बाग देवता जकोी ई हँरांन। अ्रेशै प्रतूठी रूस 
तो श्राज पैली कोई देश्यौ ई ती । फुयवाड्ी 
कू भे-- हराम, हुराग, हेरात | 
मीनस ही [श्र हैरागी| ६ परणानी, आात्ति, कप्ट, दुब, 
तकल्तीफ । 
इ०-- जठ री महीणौ, थात दो कोरा नेहे, पण बछ जाती, घछ्ी 
हिराती हुमसी, पा भहाराज रो परलौ तो पुरो करणौ ही पडसी । 
“7” देसवोग्त 
२ निराशा, थक्षाप् । 
४३ आाएचर्, विश्मय । 
ब्‌--देखो 'हपवर! । (डि को) 
छ०-- प्रथम बगसि सिरपाव, जमदढ सग जबवहरत जड्नित । हाथी 


भ्‌ भूत 


तपपत 


गए हरा, राह पति गजसात भू । धूप 

शेप्त मे प्‌. पुररावार, आधारोधों । 

हैतव है पे. १ ॥+ पद वो त।म । 
७७. भीश गा वश सिवरधात (राशन सूतभासा मं सर ग्रावर- 
पे लिराह फेर) वादा हीव, शारभापरत्त बद्धावरत्त' वगरत्त 
पति पैसा । व शा 
« ही (!। (*+ 9 ) 
उ७.. हैथयह [ए सी धारो ॥4 व /॥6+ प्च' 
जो बु। वह पागी, बण तागो हुत संवत । 


पं.) ररप | अआशिभ रो गीत 


रत | भीह 


पेपर, शैपरी पी '(॥।४' (+ के) 

(5 भी | था ॥, ता ।' फ ) 
उ॑। १४ नो भोहों गुसझ दीक्षा जोर शा जंग। #परो 
गौ गजगा ये रा  [!4 धभभ । ५ थे वो 
]७.. * राह धर हैवराँ शामि मेक रारिया, हधर भाषा 
तु बागी वार्यिा । जऔौधि युगठी गशशा चढ़े रज भारिमा, 
(मोगा सिर सं जे तरव। स्व । 

आवगरसिध मरतिया रो गीत 
हिवान से पु [आ हवा | १ पशु, जावबर, पौपाया । 
3७. ह 0६ बडी पुशस पक्की छू शत गाया हैपीतां ऊपर फिया 
हाप शगार सी बावगादी पा६ ५; । नी पे 
उ७ ६ हैवीन आते शुंभरह गाफित, अत सिग्रग पद । 
हलाग ज्ञराग नही बंदी, दरगे दावित गंद । वाधुबांणी 
९ प्रेज्जड़, प्रान्त या गंवा? वर्यात्त । 

हैवाली से सती |भ् हेथातो | ६ हेखाल' हांगे को झबरथा गो भाप । 

५ पशुत्य । 
३ उज्यवपतत, अरधाता । 
वि पणुतीं का, पणु साक्षी । 

हैथे- बेटों हैते! (छ भे ) 

हैवेपत, हैपिपति वेरशी फर्वात' (९ भे ) 

हैवेपुर देखो 'हैव|र' (छ' भ ) 

हैयेराह, हैवेरास, हैबिराण देसा हरपति'। 

हैबे। देवों 'हेव' (ह भे) 

३० ९ धरिशों शी मुहर गिरभारी, हैवे वछ हैइवाग हुजारी । 
बिपरदा तशी गौड़ शिर बाधों, सारण मरगा करगा रण माधौ' । 

““बसनिफा 
उ० ९ दुत्गहू 'शाशां बुकाछ, पूरा पुरा जात गाँहि। हैवे धड़ 
वुलह्णी हुई, धज तोराप गण ढात । बधतिया 

हृबेपत, हृवपति, हैवैपती - देखो हेवैपति' (क भे) 
उ०--बे भाई बिरदाक्, श्री रगराहि गुरादव । थे भाई भेका हुआा, 
जुध गहण जमजात्ू ।--बचनिका 


हैसलो 


हंसलौ, हेसहलौ--देखो 'होसली' (रू भे ) 
उ०--है गे र॒य पायक हेसलल्‍ला, मिछिया दकछ जोधा रिह्मत्ला ! 
महि मेडते सभाछे मारू, सक्ति खडिया दित्लीपुर सारू । 
नया कू 
हैसाब, हुसाव-वि--१ उचित, ठीक । 
उ०--ताहरा वीरमदे कह्दे--जोधपुर रा आबा वाढीस ! ताहरा 
लोक कह्यौ--श्रा आपन हेसाब नहीं । ताहरा छुरी लेने काबडी 
बास्ते भ्र्बारी एक डाहछी वाढी ।--नैणसी 
२ देखो हिसाब ।रू भे ) 
हैतियत-स स्त्री [शञ्र] १ शक्ति, सामथ्ये, हौसला | 
२ दशा, अवस्था, स्थिति, ढंग । 
३ झ्राधिक स्थिति, वित्तीय अवस्था | 
४ योग्यता, पानता । 
५ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
६ मूल्य, कीमत । 
७ श्रेणी, दर्जा । 
रू भे--हेसियत, हैसत । * 
हैसुडी--देखो हीसू' (रू भे ) 
हैसो-- देखो 'हिस्सो' ( भे ) 
3०--चौकीवारा श्रटकछीयौ नहीं | (उश दीठी) भली बात हुई । 
उपरा तौ उतरीयो । म्हाहरी हैसौं होसी ।--चौबोली 
हैहप-स पु [स॒] १ यदु स उत्पस्त एक अनिय वश । 
२ सहस्त्र बाहु का एक नाम । (डि को) 
रू भे --हैये, हैये, 
हैहयराज, हैहपाधिराज-स पुहेहंय वश में उत्पन्न कारततेबीय 
सहसल्राजु न । 
है, है-अव्यय--खेद, शोक, दुख श्रादि की शवस्था में मुह से उच्चरित 
होने वाला एक गअव्यय शब्द, हाय । 
हैहैकार -देसो 'हाहाकार' (रू भे ) 
उ०--राजा नु खबरिं हुई | एकण सहूर का ज्यारे सह भेढ्रां 
हुवा । सारे ही हैहैकार हूवी | राजा श्रत खाइ नहीं |--चौबोली 
हैहैबोल-स पु --बीर ष्वनि । 
हो-अरव्यय --१ 'होता' क्रिया का स्भाव्य रूप, होता । 
२ देखो 'हौ' (रू भे) 
रू भे --हवा । 
होपरबीह, हो फैरडीह--देखो 'हौफरडीह' (रू भे) 
होस--१ देखो 'हूस' (रू भे ) 
उ०---१ जाणी साहिजादे रा ताइत, बभूत लगायोडा जोगीसा छे। 
तिणा री होस माराजै छै। मधरौ-मधरी खाचर्ज छे । 
रा सा स॒ 
उ०--२ दादू जैसा वाम था, तैसा लीया नाय | काती करस्या 


२२१ 


होकयी 


क्र क्ीजीय। /पणक-क्‍ फत्]/9पणतणत| व: आओ 


बेत ज्यू, होस रही मन साथ ।--->वादुबाणी 

२ दखो 'होस' (रू भे) 

3०--बंडारणा घणी वीरज दीवी झ्लोर छाकरिया पवन करणी 

लागी होस करायो । कवरसी साखला री वार्ता 

होसलो--देखो 'होसती' (रू भे ) 

उ०--एक तो उण्या क्न्‍हे फोज हजार बीस हू फे 

होसलौ बढ़ गयो झे सौ लडिया पार पड़े नही । 
“गोपाछ॒दास गौड़ री वारता 


? मनक जीत 


माँ 


हो सिपो-वि ->कायर, इरपोक । 
उ०--मूडगा-चीत्हरा स मुक्राबकौं हुवो। आदमी दस-पढद्रह 
सारिया । आदमी साठ-सत्तर घायल हुआ । घोड़ा बीस तीस 
घायल हुआ । होसियों लोग यो सौ नाठी झायौ। सहर माही 
ख़बर हुई ।--डाढाछा सूर री बात 

होसो-स पु-- अशुभ माना जाने वाला एक प्रकार का बैल । 
३०--होसो बोरी हल बैवे, कवकछी दजे गाय । कथ कहे रे बाक्कका, 
जड़ा मूछ सू जाय ।-- भ्रग्यात 

हो-स पु [स] पुकारते या सयोवन करने का शब्द । 
3०---१ वेगि वालि रय हो बहुमडा, कउ॒ण सैन्य फिरइ कौरबव 
बापुड | ताम हस्ति मदिमातठ गाजइई, जाम केसरि तनिताद ने 
वाजईइ ।-- स।लिसूरि 
उ०--२ बाप बाप हो । यारा गारभ पारम लागि गढ़ लेयण 
हार, कित्रा बाप बाप हो। थारा सत तेज भ्रहकार, रा दुग 
रासणस हार ।-- श्र बचनिका 
ग्रव्यय-- १ है, भरे, श्रो । 
उ०--तुझ रणागणि काररि कठण हुउठ, ल्पति तेडी आगलि हू 
रहिय । कहि कि द्रोण कि भीस्म कि करण कई, समरि हो हित 
लेडठ कइ सवह ।- सालिसूररि 
२ देखो 'हौ' (रू भे ) 

होक-स स्त्नी--१ सिंह की क्रोधपूर्ण दहाड़ । 
२ हुक्‍का । 
उ०-- कूडी कुतकों होक चीपियो कग्रकस उठ बूबौ रे। भोछी 
भऋडा और पीजरी, जिए माही एक सूवौ रे ।--वि स सा 

होकडौ-- देखो 'होकी' (श्रत्पा, रू भे) 
उ०-- रीछले तभाखू दामदे रोकडा । हेकड भूडा लगे हाथ मैं 
होकडा ++>ऊ का 

होकबोौ-स' पु--उत्सव, जक्सा, समारोह, झायोजन । 
उ०--१ भ्रसा चढण ग्राखेट होकबा गोठ हमामा | प्रात वीत कथ 
पढ़णा करए इसाफ सकामा ।--केहर प्रकास 
उ०--२ हंगामा होकबा राग रग रा हमेस हुवे । अ्रठी जानवाछी 
सोभा बणावे आजातन ।--बादरदान दधवाडियीौ 
थि--बाहुल्य, श्रधिक, प्राचुय्य । 


र 34 


जए.. शा गा की बरीवान ॥गामी वागिसी रह को जप जे, सार 4 
रे हो कणों "गियर रत । राह? जतसी री तारपा 
६ भी रीकाश' (+ भें ] 
५३ ० पाये हुए शावतर, जशा जता प्‌गी गं त ्‌ ॥ै। शीचर 
(फंसी गीमावत, वी कर जाट हाता ही । भंणगी 
राग, होकरबी देती 'हीकरएणी, ।।%?०)।' (* भे ) 
उए. $3 जी) कावछी, ग्रताजी कमी अकार। धारण सोस गे वीर्सी, 
पी बता हे भार । होकरतौ है 'ती साग बाहती रा, था $- 
देती श्रोगीसी, समर धोरा श्रष रा । साध धाम चाढ 'जैकार शु', 
भयां का॥ शा शाह रो। भापषीयों घात जोतधों श २, रा ३१५ 
बारह री । चंराती ॥िडिपी 
इर्सीड़ी देशो 'हौकरियों' (*% ॥ ) 
(रबी हो।|श्सा री) 
एक [व जिरा। हक पाती! कद कर दिया गया ही, श्रप्ी 
गति था सधाज से बहा 9 । 
एधादी धर हुतगश पी साशा। हुगके का ठेगगभी । 
3०. एात मंतर शिछ (पुणा, पणभर शासी परशिंगा । अर्पाधिगा 
देव भारी अरधा, हीफाधारी ज़रतिय । फे का 
हू थे ““हुवाधारी । 
पाणी, होकापौती से पु. १ शाधन्राध उठते बैठने व गिशजुत 
कर लाने पीने की दगा या प्र रथा भा भाव । 
२ हुवका>पाती । 
दग्ार देशों ज्ञीकार! (# भे) 
थ७०. हरि दीच्ती होकार, राग बेराग लिवारे । राखी रेख शलेशव, 
कैतन मोह हथ परारे । विश शा 
गरी श पु--१ पिंसी को इशने, चौकाते, प्रताडते या सावधान 
मारते थे लिये गह से भी जाते वाती कोई श्रावाज या शब्द । 
उ० घहते रार रो रिवगर पातश्री छू । गेर धार वलिओ्रौ छै | 
होकारे होकारों होह गे रहिगी छे। रा शा शा 
२ आवाज, शब्द, ताव । 
घ०. बहुला री बारा पहुंयो री शड़्बश“ट हुय ते रही छे। होकारा 
हुपने रह्षा छैे। रासारश 
३ बैल, गाय श्रादि पशुझो को रोकने था सफेतालाक शब्द । 
प०--शथौ धोबी उछक्धती, लाहां भरती भाव छे, सौ जागी श्रावार् 
न ही ठोकरा गाग्ती प्राव छै। सौ जाकर श्राय पृशारी फीपडी 
वन्दे होकारों कियी । च्याझ पग घोडी एसा रोपिया जाणर्ण मेख 
गाडी |--सूरे खीबे काधछोतः री बात 
४ घोड़े थी हिमहिनाहठ, द्वीरा । 
उ५--खुरिया करता खूद, हुए. तुरिया होकारा। घिरया दुसमन 
घडा, तिकण वेक्का तेजारा ।--ऊ का 
४ हुंकार । 


हीड़ी 


नयी 


५ मोण, ॥२५ी, १७, € । 
३, मंद । 

५ ॥ 'हुंआरो' (% भ) 
में. फरी॥रो। 


ब्प्बे 


सन 


तोड़ी से थे [गे दुगक | धाावाल करते को एक लड़ी उपकरसया, 


जी पाचष ५) पार फो चंचा ॥॥ गत होता है | 

४०. $ होती राज ही सास स्गी वी, ने है कूटाया२। चित्ग 
धवागगा से है, १ हते पै,२ भरी रिरदी२र। थोगी 

3०. २ चित राग गजब सोचे करत, उछफे अग्रत होफा शर्से । 
हुक सारा रात धुत वी हे कोडिव्ीर गिकरणी कँ। & का 
भछए.. ॥ भोज को को भीतग सारे बाषर विराधरी मे पधारिया है, 
था धाय भाई होकी पाप शमी ॥ । ८ था 

९ कफ वीवात प्राह्नागा द्वारा मार (ए्पुतीण) मे किया जाने 
पाता लिए शश । (॥ ॥ ) 

क्क्गे पं पं, १४ ), ४ | 

॥९५,.. हक मी, तीकडी । 


हीड़ देषों 'हो?' (१ मे) 


उस है ॥३ ॥। रगत सगगग शराविगशाणी, तरिश फॉर भकी 
गह भी ॥28॥ शाप से थे श्ञपी चिती जज पक "९", फदाण हि 
कर कम तभी होड़ । पत्नी 
छुए २ शाप राजा होी। झ्रेकर कासिस करी थी ज्ञाध जुटग्या, 
॥व सीखता माय वार । शा राजा रे होड़ १गा कर रागी । 
प्रात 
० हे दाता जागी गौरी गरार रा । गारागा आगे गुताब 
री ४ज फरक्षिता । तास ी डगाई कैगर री सौरग | प्रारया री छोए 
जागो दी तारा पक । वेगाता जाझी किगी सू होड़ करत था 
एनछ्ी रथी । ॥७वाउी' 


हीक्ञायकर, ऐोएचफ ते पु ज्मातित के अब्यगेंत शाह, वक्ष, 


शी, गशा, बर्शा, आदि वाता को र/रीकाशाा कथापगे बाती 
सन । 
#& भे होताबफ। 


होडहोडि, होडाहीडी देगो 'होशाहोडी' ( भें) 


उ० ९१ शिश री गोवीपाक, बुर्द री एतरी साडी । रफंगुरिया रे 
हप, गधुर है ोहारोडी। दरसदेप 

उ० "२ रात दिवस तू तय तप गूपी, लत ऋछी थारी भोडी रे । 
पाडीरी नी धन देली ने तृ तब॒र्फ हड्आाहीड़ी "। जयबारी' 


हीड़ी स पु १ बरवाणे को गणबूती रे बत्व करने के लिये सा किसी 


दीवार की भवाने के तिये गौठी लकड़ी ये। पत्थर का दिया जाते 
बाला राहारा । 


उ०->लोहू रा किवाडाी २ रौठौ होडो "गाय वौ गिन्नौ ? लाए 
फिरियों ।--फुलवाडी 


होद २१३ होड 
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२ वह मानसिक दशा जिसमे अत्यन्त घन्रराहुट होती है और पागी । २ बत दुकान जहा पर बैठ कर मीठाई, नसक्रील, चाट वे चाय- 
कुछ कहने, ग्रपवे भाव प्रगट करने में भ्रसमर्थ रहता है । मानसिक पानी आदि खाया पीया याता हो, रेस्ट्रोरेण्ट । 
प्रस्थिरता की दशा । कई बार ऐसा बात विकार के कारण भी उ०- चिलम-बीडी चौसे, चम्रडा चूचावे हैं| मास-मिद्टी खावे श्र 
होता है । होटला मैं जावे हे ।---दसवोख 
उ०--बा रण ऊभा भा, बेटा दोन डुसुड डुसुड रोबता हा । योडी | हीठ--देखोी 'होट' (रू भे ) 
ताछ तौ सेठजी ई भेछ्मभेल्ठ रोवता रह्मा । रोपणा स्‌ मत खासौ उ०--१ उपरलो होठ नाक री सोय तशणियोदोौं श्रर हठलौ ठोडी 
हुछकी बव्हियो | काछ॒जा रे होडो मिट्यौ ।--फुलवाड़ी कानी लुछियोडी । दात बिना हसिया ई दीखे। होठ धुराधुर 
३ सहारा, रोक । सावका ।--फुलपाडी 
रू भे--हुंडौ, हुडो । उ०--२ नवह॒वी काकरा, वायि मैं कधरा, छत्र धारी माय रा, 
हीट-स पु [स श्रोष्ठ | प्राशियों क॑ मुख विवर का वह क्रितारा जिससे कोरि में कान रा, साइमै वातरा, सजिमै होठा रा, कसतूरिय्र। 
दात ढके रहते है भ्रौर मुह को खोला ब बन्द किया जाता हे, पटारा रा सा स 
ओप्ठ, दस्तच्छद । हो ठडलो होठडोी--देखी 'होट' (श्रल्पा, रू भ ) 
उ०--१ पण पेटा रीबान होढटा करे ई नी आवती, क्यू के उ०-होीठडला मूमल रा रेसमीय रा तार ज्यां हाजी रे 
ठिकाणा मैं जरबा रा सराजाम माकुल हो ।--फ़ुलवाडी दातडला ऊजक दती रा दाडम बीज ज्यू ।--लो गी 
उ०--२ जक् मतीरा शअम्नत जठे, माने मेवा मद । होदा स्‌ पीबे | होड--स स्त्री (स होड़) १ बराबरी, समानता । 
हरल, कर कुसुम मकरद |--थकवट बत्तीसी उ०-१ पारखी होड ते मे कारि रे प्राणिया, पुण्य पाव्वह मे करि 
उ०--३ काकवत स्वर, माजरि नेत्र, उस्दृबत्‌ लब होठ, मुखक- हुसि योटी | बापडा जीव ब।वी तइजउ बाजरी क॒ह्वि क्रिस लुणिसि 
बत्‌ लघु करण्ण, मुक रा दखनिरगर तत॑ बहिद। व से तु सालि मोटी !->स कु 
मुहा०-- १ होट खाबणा्त्होठो को दातों से पकडना २ होट उ०---१ पछ सेठ (फूलच द जी) | थारक्ले कामारी होड कदेद्दी 
खुलशा कुछ कहने का प्रयात्ष करता, कहना, बोलना, बात प्रगट नही हुवे । बेटा पोता रे पतले भूख ती, भ्रमर अस नाव हैं | 
करना ह» होंट चाबणा 5 देखो 'होट खाबणा' ४ होट ढोकछा “-वेसदीख 
होणा न किसी कारण से होठ सुज जाना ४ होठ फरूकरणा ८ उ०- रे चौधरी मायौ धुणताो कंबगा लागों -नी श्रदाता सी, 
गुस्से के कारण होठो में फडकल होना ६ होट सुकणा परेशानी एडी कमाई राम टाके । म्हे जिनावर आप बड़ भागिया री होड 
या घबराहट के कारण होठो पर शुष्फी श्राता ७ होठ हिलणा रू कीकर कर सका ।--फुलवाडी 
कुछ कहते की किया होता ८ होटा झ्रायोडी बात +- ऐसी दशा जब २ प्रतिस्पर्टा, स्पर्वा । 
कोई बात मुह से प्रगट होने को ही हो... ६ होटा ई होरा मै +« उ०---९ सिणगार करे मन कीधी स्यामा, देवि तणा देहरा दिसि। 
अत्यन्त वीरे बोलते की क्रिया, जिससे स्पप्ट श्रावाज सुनना संभव होड छट्ठि चरण लागा हस, मोत्ती लागि पाणही मिसि ।--वेल्नि 
न हो १० होटा नी मिकाछूणो - भेद की बात प्रगट न करना, उ०--२ श्ाज सखी हम ये सुण्यी, पौफाट्त पिय गौण । पौ 
ग्रपत्ती बात प्रगट न करना ११ होटा लागशौ -> चएका लगना, प्र हिबड़े होड़ है, पहली फाट कौग ।--अ्रग्यात 
आदत पड़ना १२ होटा सू हुरफ नी काढणी * कुछ ने बोलना । ३ शर्तें, बाजी । 
ए भे- होठ, होंठ । उ०--१ चोट री रीका पर भांठ री होड लगादव॑ छे । 
प्रल्षा, + होठटौ, होठडनी, होठडी ! “ प्रतापसिध महोकम सिंघ री बात 
हीटडो-- देखो 'होट' (ग्रल्पा, रू भे ) 3०--२ ताहूरा सीरोहीयी बोलीयौ 'होड मारू ', 'श्र्या' रौ आये 
उ०--चुगली फरता चुमल रा, जुग होटडा जुडत । मठ ताखर!। तो ! तु निचीत । हू अ्रखे' नु हु पालीस । 
जाएँ मिक्ले, दोय ठीकरा दत । बा दा “+कावछा जोइया ने तीडी खरक री बात 
होहल-स प्‌ (भर ] १ वह दुफून, मकान या स्थान जहाँ मृत्य चुका उ०--३ माहोमाहू होड प्रायः के जीतणियौँ हारधोड री' बैन 
कर भोजन किया जाता हो, भोजनालय, ढाबा । परशीजैजना । राजकबर ने आझ्ापरी जीत माय श्रडिग विस्वास हौ 
उ०--पढे फारसी प्रथम, म्लेन्छ कुछ मैं मिक्त जावे। अर गरेजी पढ़ इज । पछे होड करणा मैं क्यू पाछो सिरकती ।--फुलवाडी 
प्रवल, होठला मैं हि जावे |--ऊ, का ४ ईष्या, हं प॑ १ 
थि वि--कही कही ऐसी जगह कुछ दित ठहरने की व्यवस्था 9 भुकाबला, सामता । 


होती है । क्रि प्र->-करणी, मारणी, लगाणी । 


डहांक १४४ होणौ 
रे "४ "ी१। थे को । शुरवोच वाशीत री वात 

पज्नहाफ श्‌ + पोर' ।([।। उछ. ३ गा काझा ने जागा ते वाोगा सार गाहला, भीक जागी 

कऐोब एसो 'हागाही।' (+ भभे) पे कहीं थे घाया जोर भार । जोरावार (|, शरी फिदरी' वामए 
०. गे हगे पे माज्या, क्सितजी सी जाए ने भाव गुफा सरया जेंगी, जारावार हीसाहाश तो कही जार । किरवाराश काॉयियी 


विराज्या । धतात कर्म ही पर पथ जो भा। होडहीड किशनणो 
ही के से घाटी गोौ४ वा । पदशवोत 
दिड्ञाक्षादी- देशो शीरात४ | 
रीडाहोड कि वि ३ एिकेती, भूसरोी को मारते पेशाकर । 
उए ह त्ञाए जवेती गंतश रु कीता होडाहोड । जगा गाव तृ 
शंच्र्त सै पागी, जाधे ५ ३ मे +॥ १) जगवाएी 
७... २१ ४रीया होडफ्ीश का, हि पति गरौ थे फोस । 
शत गुत धागे, भार भजन गुर हाथ । भ्रभुभ धारी 
२ पतिफर्ता ते, जिशाजिही के ॥रस्ण । 
ह को था पंप वह । 
४ मराबरी मे, शमता में, धुतंधा मी । 
५ शर्त शगाकर, बाजी ते ॥ ४ | 
४ मुकागतों गे, शागने । 
रू गे तीगाहीडा, शीपाहीड़ी, शीडाहीड । 
होडाहोडा, होडाहोड्ी देखा 'पीगाहीड' (रू गे) 
घ०--+१ भागा गोता ऊंचा धोष़ा, 8₹ हीरे होशाहोशा। तेओी 
ऊद्लका भारता, उचात भरी श्रापईत। । ध वे ग्र, 
सु०-“र२ भा बरी सेज' पर, आगणं बरस गोेह । 
४ लगी, पत सावण इत नेहू ।- भग्पात 
हीडि--देशो 'होड' (छू मे ) 
उ०--मे हू जगि वेवरा देवा कोड़ि, हुई नही कोई में 'री होडि। 
नें नर भारी राकौ नितीब, दिये धुल वह्धिम रिशिभदेव । 
न्ल्ध व प्र 


रो 


ही आाहो डी 


हीणएा-कि वि ३ होते गे शिये । 
उ०धड़ पीएहां भ्रीषण्यां, फगछ रांकाए पपयाक । हूंरा परचां पि 
होए, ज्ोण घड़ी एस साफ |+-गे भ 
२ देखो 'होणी' (छ भे) 
उ०० हूँ म्हारी मजूरी कर दिन काढरयू । पसछे होश होग सौ ही 
हैंगी । मोलू था 'राजी होगे सीख देवों ।--शाह रामदत्त री बारता 
हीएपदारथ-- देखो 'होएहार । 
उ०--सगती देवक्क सारसी, था सरखी परधांत | ढालेती ढेगे 
होएपदारथ जांत +>पा प्र 
हीणहार, होएहारी, होणार-प्र स्त्री -- ऐसी घटना था बात जो होकर 
ही रहे, जिशे दाता नही जा शाके, होनहार, भवितव्यता, भावी । 
3०---९ होणहार अ्रहडी हती, म[रवाड़ री श्रोज'.] बलताससिह रै 
पक्ष रे; कोई ने श्रायौ काज ।-मारवाड रा अ्रमरावा री बारता 
उ०--र तद बीबी कही होणहार हो सौ गिदे नही--होकर ही 


उए. 4 फैयो. 'साफुर भ्रासा थे भागा व री8॥8 । हा ऊछ परौ 
गषो । बात होशाशरे थी सु (७ भुंक॥ । वांशी बीजी हीज 
बा र परे सुधर रधी । पंणरी 

कि. जिस गा शद द्िताई की हो, जी सुगोग्स हों, जिराहि 
भागका वी शीच को सभावता हों, उंदीयभाष । विशिष्ट शक्षणों 
७ | 

उ.. ९ राणा ने तो होशज्ञार ड्रग पी उ्तागी । पतना री तोढ़ा 
जाती, उ रियी दी वा ५ दाता रौ भीकों वो गोटो । गाय भोडी 
री की हर गा ३ जीवशी तागू भार स्‌ थोड़ी शी हटे एक 


कै. 


भरी । फुभारीं 

०. ४ ७१ फार बी शेशहार . पा पूजीरी छाई मैं 
कि शागाधी । रापताशी 

में ॥गाहार एगहार, हगगाहाए, हुणदार हुपणदार, 


॥78, हणज्ञार, होवहार ही वाह । 
होशी से री छीतहार, मचितणता, भाभी | 
ज०.. १ होती शोक ही २३, निसर जात है सुन । 
मवितण्यता, पोती तसी तु,(। पनचद री जारता 
० २ इपरापुरी सो अपछरावा रा ई भीडो भाग जी शोर 
ग्रर झरूण झूप श्रर लाथीणी सज गार्ध फाछिदर रो जोग । होणी 
री गाया श्रर होगी शा चाहा ते रापती ई ती पूर्ण ।--पुलवाडी 
रू गे हुंगा, ही, हगा हणी, होण, हो वण, ऐश, हौरा । 
हीणेहार--बेसो 'होशहार! (' भे ) 
3० - गूरी तीती बीर शत्ति, सोभाल्ौ वातार। हीगत धारी 
मनगरा, हुवा मे होणेहार । भूरे गीत कापछोत् री वात 
हीणौ, होगौ ना हा |रा भू, भ्रा होए| १ रबभगेव पुल घणित 
होता, एुछछ 8|गा, ही जाता, होता । 
७०-०१ तर्था उारापतति करिए राजाच सिधागति जिए भात॑ 
लैणायत बीटा बैशायत घटे तिम तिगा भाति दिन दित' निरा बी5 
सूरण रो तेज धटण थागौ ने सूरज रो पेज घटियौ रति गोदी होण 
णागी | बडाई पाई । - र! सा श 
उ० “२ युपतए प्रीतम गुभ मिक्कयां, हू लागि गकछ्ि रोह । डरपत 
पलक मे खोलही, मति हि बिछोहए होई ।-- छो गए 
२ अरितित्व' रखता, श्रस्तित्व गे रहता । 
उ3०--तिण काले ने लिए रागैजी, 'जबू' द्वीप भझार । भरत क्षेत्र 
'स्वेताबिका' जी, तयरी होती विश्तार हौ ।--जगवाणी 
३ उपस्थित रहना, भौजुद २हुता, हाजर रहुता । 
उ० -द्रुपदी रहुइ भ्रोतग कीजह, तू कन्‍्हुद हि दीह गमीजदई । 


जानते जगा 


हीणो २२५ हीरो 





जा म राज सह पाडव होह, मं हरइ भ्रवर ठाम मे कोई । उ०--१ था यूता म्हें चालिस्या, एह निचिती होइ । रश्बारी 
“सालिसूरि ढोल कह, करहठ आछठ जोइ +>ढो मा 
४ निर्मित होना, बनना । उ०--२ धरती रो इदु होग्ने तिए भाति जय छेल कर ने घर 
उ०->-यहु तन जारी मसि करू , घुआ जाहि सररिग । मुझ प्रिय सोने छूपे रो मेह होइ ने तृठो छै ।--रा सा स 
बहक्क होह कारि, वरसि बुकावई भ्रग्गि ।--ढो मा उ०--३ पाणी सू धुडु होथने वा एक बडला री छीया में बैठ 
उ०--२ भूला मखतूछ जमा जछ भ्राग, पगप्पग होत उद्योत भमस्ताई सू वागोलण लागी ।--फुलवाडी 
प्रयाग । मंदाकश भाणा-तदा बह मंद, बहै सरसुत्ति प्रबाह १७ आना, जाता, पहुचना । 
बलद (--में मे उ०--१ राजा कउ जया पाठवइ, ढोलइ निरति न होइ । माल्- 
५ काम निकलना, कार्य सिद्धि होना । चणी मारइ तियठ पूगक पथ जिकोइ ।“न्‍छो मा 
ऊ०--१ पद्म पराग कदम रज पावन, पाग घरत छत्रपत्ती । उ०--२ सूरा जमदाढ लई उणा सग, लई रवि रेबत माड मलग । 
प्रापत होत भोत सुख सपत्ति, व्यापत्त नाहि विपत्ती ।-भे मे हुवी श्रसताचछ श्रोट ग्रहेस, सक्‍यो नह देक्ष कतृहक् सेस ।>भे भ 
उ०--३ प्रेमिका सू मिछणी रा भीठा मतसूबा बाचे भ्रर मंतर १८ चमफना, प्रऊकाशित होना ! 
सीधा होणे री अवधी ने आख्या फाड्या अ्रडीक है |--दमदो व उ०--१ भयकर सोर सिवा अग्रभाग, चोछे मुख हीत उदोत 
६ कार्य का पूर्णता की स्थिति में आना, पूर्ण या पूरा होता । चराग । जिका जग्रि जोति छिपा छिपजात । द्रगा मग भोत सपस्ट 
७ भिवधृत्ति की अ्रव॒स्था मे श्राता । दिफ्तात ।-में मं 
८ बीतता, ग्रुजरता । उ०--२ रातिज बादक सधरणा घणएा,, वीज-चमकउठ होइ। इंणा 
९ परिणाम था नतीजा निकलना | सम्ईयइ है सखी, साटह जगाईं मोई |--छी मा 
१० असर दिखाई देता, प्रभाव पडना । १६ मिलता, प्राप्त होना । 
उ०--बाबा, बाक्ू देसडठ, जिहा डूगर नहिं कोइ । तिरि चढ़ि उ०--देस सुहावड जछ सजकछ, मीठा बोछा लोइ । माकझू कामणा 
मुकउ धाहडी, हीयउ उरक्कड होइ ।+-ढौ मा भुद दखिण, जइ हरि दियइ त होइ ।--ढो मा 
११ हानि या क्षति पहुंचना | २० व्यापता, श्राता, छाना । 
१२ मुगतना, वहुन करना । 3उ०--जिण दीहे पावस भरइ, समनेहा सुख होइ । तिणि दित 
१३ उचित क्रम या नियम से चलते रहना | वयरी वलल्‍लहा, सेज न मुक्‍ककइ कोइ |-छी मां 
उ०--प्रति दिन होत बेद विधि पूजन, घुरियत तत आनद्ध सिर २१ किसी रोग, व्याधि या प्रेत बाधा आदि का श्रत्ता फैलता । 
घत । धूप दीप गैवेद पुस्प फछ, कस्मीरण मलयज नागज कल । २२ निकलता, प्रगट होना । 
हें, मं उ०--एक 3 बोल हुवे श्रापाणो, जुध भेवाड जुदो मत जाणी । 
१४ परिवर्तित भ्रवस्था में पहुचना । रा रू 
ज्यू-- छोरी जवान होगी है । २३ मिलना, भेटना । 
उ० -- १ सराव तनि सुखपति जावगशा न जाग्रतिं, वेस सधि सहिणा 3०--पिंडत-पिंडत भर साधु-साधू, सा्ग हुये. जद सागीडा लडे- 
सु बरि | हिंच पकछ पत्र चढतौ जि होइसे, प्रभम ग्यान एहुबी परि | ऊंगडे ।-- दसदोख 
““पेलि २४ अवतरित होता । 
उ०-- २ सो किणा भाति री मेलवणी, लवग, हांडा, जायफलछ, उ०--१ धर हरि अ्रस हुवे धरपत्ती । सस्त्रवध सामर॒य सकती । 
जावती, तागकेसर, तज, तमालपन्न सीगीमुहरा, धतूरों, भ्रृटटटी रा से 
एक खान, इहमंवाब।दी खान, हाथा छूटी रायागण में पड़े तौ सात उ०--२ मामड रे मात्हिया, नाव आावड़ ने ग्राई। श्राई रौ 
सात टुकड़ा होइ जावे इस भाति रो बन्रीसौ काढीज छे । भ्रवतार, हुवा करनक् भेहाई ।-+में भ, 
के हे “ रा सा स २५ विकार सूचक क्रिया किया जाता ! 
१५ जस्म, उत्पत्ति या सुजत के कारण सामने श्राना, प्रगट होना, २६ गरज सरता, काम चलना । 
देखने मे श्राता, दीक्षा, जन्मना । २७ नाते, रिश्ते या मोह-ममता मे बधता, तिकटवर्ती या घनिष्ठ 
उ० पैन्नीस रा चेत वबद, चउथ भ्रन बुधवार । पुत्र हुवा जसराज बसना । 
है, भाजण दुख्ध ससार ।-रा रू उ०--जगागम मोड दहू ब्रढ्क जोत । हुरा गठ जोड दहु बछ होत | 


१६ कोई विशेष शभ्रवस्था या स्थिति प्राप्त होना । मे से 


होएशगार, हारी (जारी), फीरिएमो वि७। 
होभो ही भू७ 7।०७ +० । 
होजिणों, होईजबी ॥।। था० | 
थेहणो। पेहभो, सेरभो, थे थो, घेणो, सबो, क्लैशो, ण्हेधों, 85शो: 
हउबो, हऊणी, हऊबी, हथरणों, हथबी, हुएगौ, हुमी, लवण, हुक्भो, 
हरी, हुबी, हुथणी, हृथधो, हेशो, हेमी, होवागो, ध्ोषबो, हीएपो, 
होंगी, हौपणी, हौवथो, छुागौ, हुथों ४७ ४० । 

रत से पु |रा हीत| सश, हवन । 
पर0---पात पयोरा पु रे जगगगों जीता । गगछ धगक एगेसा ब्दे 
पूजा होता । | गे 
रा भें होता। 

होतग, शोीतर्म, फोसव, होतवता, होता, हीतथायत्ता श| 
[रा भेविषषल्यता | ह्ीलहार, होती, भाती । 
०... १ राषति दावे थे एसीश, विगत कहा सोभा। ज्म संपति 
यू विपत है, जी होते जावा । छत पारी 
४०. ९ जुरमोपव जागिगौो, पार हकेशाएुर सैक। एह्रफ़ी दे 
जगतौ, जागज७ भीवर पैढू | गे कौरत से शाध, कियो भारत 
पुदा शू । गन री संत हैं रही, गुशों भीग री गंदा सू । लगधीकताध 
होतिय तोता, आधा हरे बुआ डासूय हा, कवि शीप आर्गावी चर पहे, 
नौसा री तरह पारा । शध्राधी प्राएौ 
सु०. ४ जैती हा होतव्पता, तेसी उप बुद्ध । हामाहार दिरद 
बरत्ते, मिरार जाये सम शुक्र । सग्या 
ऋू मे हुतब, हीतिब । 

होता थि |स होठ | १ यज्ञ मारते बाला, यज्ञ मे भाहुति देव वाला । 
२ देखी 'हात' (रू गे,) 

हीत।सएशा देवी हुताराणश' (२ शें ) 
स०. ३ भागा जोताराण ह्ीगि।।, तथ घ४ष सके रस गिटि जाये । जम 
हरिवारा निराक्ष बरत, निरणकछ गाहि राय | ह् पु वां 
उ० “«२ हरीया छर गोतक जया, पाया तत प्रनुग । ज॑ होतासरा। 
शुगर णक्रधा, गेरे पदग सरूप । अगुशवर्वाणी 

हीतिब--वैखों 'होतब' (रू ने ) 
त०-० होतिब काजि हुठवाद कारि विए विरोध वियाखिया । एयो 
एक तन तीति करि, लिशि राराप शुरु लिखिया ।- जाभौ 

हीती-कि “- हैं! का भूत कालिक सज्षी पिग रूप । थी | 
से रसी--फिसी कार्य के प्रति व्यक्त की जाने वाली सभावता । 
3०-१३ हरि हीरा होती, पारिष कीती, खोट न चोट चहुदा हे । 

““>अनुभववाणी 

उ०--२ हीती हूगी था खेता तानकार कोई, लडतौ तो होगौ 
'पाल भवर रो डायरी, ए मोरी सष्या ।--पाबूजी री छाबली 

ही तौ-क्रि ---है' का भूतकालिक रूप, था । 

ही 4-१ देखो 'हौज' (छ भे) 


भ्वी 


१२५ 


पीफरशौह 


उछ. ९ सजा इकी पागो री पशियार, होब पतावी, ए परिण 
सारगा परे से । तोमगी 
उ७छ. ह भाग बाग भारिया, $ई ऊभेछ कभीका । 
भरा, होय वे हीलीपा । में भे 
रे पेतो तीपी (रू भे) 
होीदकछ | पर्नाफा । 
जीत 7[॥0 कर संभा।र 35 चर सगे, ४४९ १९ थे धींष । 
भर पर धर गठी, ज्ोवछ ७रध हाथ । स्वर्तासह भादी 
हीवाय 4 'ऐोे' । 
०. हुए साद पकोीब दिता। हवा, इन होवाथ जीए वरों 
प्र वति। मिछ श्र घगातर मे, राज सार गाड़ा 0 इवक सा । 


धरा फेशर 


राविद 


छः 
हीपी 


पती 'हीदी' (+ भें) 
७. ॥ जारा भुष चीजुर एक कीयों, रहण्वपक गा ७४ तवक 
गीत । सिपासी सिर सार चाज रचाछ्नी, वर दांगगी सौ शणी 
प्‌ सलॉक्ो | २ $# 
होनहारः पधों गहरा! (७ भे ) 
3० - हग्ने कहा झ्राविव का देशा।, तुम काची सुचि रोस राम । 
भीरा | पु गिर्धरवागर, होनहार सी होथे रा॥ । भीरों 
हीफ, होफर से उसी ३ सिह की बहा गर्जव। । 
उ० ॥ तब कूभ पुरीचक्त परच, सातागिरि सत्य % हत्व 
गगर्ण । भ्रारोहत होफर सो अपार, अभी र आराम हर भ्रसचार | 
गे 
० २ गांभीं नौहत्या रूप होफारो किता औ गार । शाजरी 
पुकार बीबी श्रत्वा चू सताग । सररदातव सागोर 
७. हे अजई ॥बेर गई बीद जय श्रता५ वात । भ्रभाप मे भाजै 
परी हाभला उठास । अलाक्षा करभी होफ जगा राशा ते श्रोप । 
भीप तोप भाछा जी॥ श्राथी शहावास ।. अद्दीबारा रिजियी 
९२ जीएपुश। प्रावाज, दीर भव । 
३ आाताण, +4र्विं । 
० ९ लग भार खनतिकस तीर छुमवितंस प्रोध रासविकयं हीफ 
हैथ । हर घट ठपवियाय रह रमवियाय, शैरि भगविवाय सह भय | 
नया रा 
३० “९ घूषरमाक्क घोगा री बाज रही छ, हीरा वाछु& होफ हुमने 
रही ै। रागा,स 
रू गे >हीप, हौफ, हौफर | ध 
हीफरड्रोह-पि [स्त्री होफरडीहू | सिंह के रंगान गर्जनापूर्णों भ्रावाज 
करने बाला | 
७० --बह (संघ होफरड्रीह, पतसाहा १रचा दिया | डरपी डोकारडीह, 
भा श्राती मैथाव मे ।--रामताथ कवियौ 
रू भे+>हौपरशेहू, होफरडौह ! 


ली. 
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होफ रणो, होफरबौ-जि स--६ गर्जना, दहाडना। 
२ जोशपूर्णों आ्रावाज' करना, जोश मे बोलना । 
३ क्रोध करना, रोप करता | 
हीफरणाहार, हारी (हारी), होफरशियौ--वि० ।! 
होफरिश्रोडी, होफरियोडो, होफ़रधोडौ--भू० का० क्ृ० । 
होफरोजरणों, होफरीज़बौ-- कर्म वा० । 
हौफरणौ, होकरबौ-- रू० भे० । 

होफरियोडो-भू का के --१ दहाडा हुआ, गर्जा हुआ्ना 
आवाज किया हुश्ना 
(स्त्री होफरियोडी ) 

हीफरेढ-स पु --सिंह, शेर । 
3०--पैण धारा खरे सौ जरे सौ काछकुट प्याला, आकास बास री 
हस परे सौ श्रधात । बता श्राई मरे सी फरे सौ कला दोछा 
बरी, होफरक काठले करे सौ श्राधा हात ।--महादान महइ 

होबड स्‌ स्त्री --१ ठोडी, हिंचकी । 
२ मुह, मुख । 
३ श्रोष्ठ, अधर, होठ । 
४ देखो 'थोबडौ' ) 

होश्वरडौ-स पु--बांत-विकार या किसी अन्य कारण से जी में घबराहट 
होने के कारण आने वाली खाली उबकाई । इसमे के नही होती 
प्र के होने जैसी चेष्टाएं होती है, उबकाई । 
उ०--१ पाचबे महीने ठाबर पेट मैं टक्रवक्कए लागौ । 
हुरडिया देवतोीं सो लखायो । 
लागा ।+--फुलवाडी 
3उ०--२ डाकण में श्रोक्या सू होबरडा श्रावरा ढका | ग्रुलगुला 
वाछा छोरा ने नी खावे जित्ते काछ॒जा री बढत नी मिटेला । 


९ जोशपर्ण 
हे क्रोध किया हुआ, रोप किया हुआ ! 


माय 
जच्चा राणी ने होबरडा हालजण 


-“ फुलवा डी 
होबास--वेलो 'होवास' (रू भे ) 
होम-स पु [स] ९१ हवन, यज्ञ । (अ्रमा) 
थि वि--देखो हुवन' 
उ०--साह की बाते सुणो त्यो त्यों उमग प्रकासे। घिरत का 


कृभ सीचे होम ज्या उजासे ।-रा रू 
उ०--२ हुए ताडका निज ठाहरा, जिस माड झआरभ जाहरा । 
उत होम धूम विलोक आ्राया, त्तिडर राकस नीच । जिग॑ श्रर 
सुवाहू जाण॒ने, तन हुते सायक ताणने, सर पवन परसौ चार कोसा 
रहो धभ' मरीच ।--र हूँ 
२ यज्ञ में ग्राहुति देने की क्रिया । 
रू भे+-हौम | 

होमअठ्स, होमश्राठउण-- देखो 'होमास्टमी' (रू भे) 

होमकाट, होमकाठ-स पु [स होम-+काष्ठछ] १ यज्ञ को लकडिया, 
समीक्षा । 


२१२७ 


हों मरणो 


२ देखो 'होमकास्ठी' (&ू मे) 

होमकास्ठी-स स्त्री [स होम-+-काष्ठी| यज्ञ की अग्नि दहाकाने की 
फूकनी । 
रू, भे --होमकाठ ।) 

होसकुड-स पु [स | वह गढ्ढा या कूड जिसमे श्रग्ति जला कर यज्ञ 

किया जाता है, हृवन-कृण्ड । 

हो मछाछरणा-स स्त्री --विश्नोई जाति की एक रश्म विशेष जिसके 
अ्रन्तगंत कोई भंगडा या वाद तय किया जाता है। इसके अच्तगंत 
कोई एक पक्ष जाभौच्ी की कसम खाता है। कसम पिलाने बाला 
घी लेकर आता है मर कसम खाने वाला हवस करता है । 

होसरपो-वि (स्त्री होमणी) १ होमने वाला, भ्राहुति देने वाला । 
उ०--सावन्री सरसत्ती, गवरि गगा गोमत्ती । मिक्त सतिया धरि 
महरि, करे इण परि फीरत्ती | त्रिहुए पल तारणी, सोभ जुग ध्यार 
सुवाणी, पाच तत्त हो मणी, रीत मोटी खट राणी। घित मात पिता 
कुछ जात घिन, सत श्रवदात महासती । साहाय थकी त्तिज सामि 
संग, बसी आय भ्रमरावती ।|--रा रू 
२ नष्ट करने बाला, बरबाद करने वाला ! 
३ बलिदान करने काला । 

होमणी, होसबौ-क्ति स [त होमम्‌] १ हवन करता, यज्ञ करता | 
उ०-चामरियाक्र धडा चूडाक्रम, श्रधपति काठ जले श्रहकार | 
हरराजउत अब होमता, 'पैजसा8त' पौहतौ पार । 

““प्रथीराज राठौड़ रो गीत 

२ यज्ञ की भ्रग्ति मे किसी वस्तु की श्राहुति देना, होमना । 
उ०---१ होमिया वास प्रजा तर हैमर, मढ़पतीये होमिया गयद । 
'करण' तणा जेम होम न कीधा, कूटा चहुए तणा कुरद । 

“-रोणा जगतसिह रो गीत 
उ०--२ देवा कीच मे कीधा दाणव, सागे जे निरम सुकर | हसत 
ज्याग्र जग्र प्रसध होमता, हुवा बिधाता हेक हर । 

--महाराणा सागा रो गीत 
उ०-+३ कास्टमयी ततकाछ अगति काढी छे सू श्राति । लाकडी 
झगर की छे | श्राहुति देश ने घी श्र कपूर घणौ होमज्य छे । 

३ बलिदान करता । 

3०--१ चित्तोडगढ भाव र हण असर रा कारण वे हजारा लाखा 

भिडमल हे जिणा रीत-पात री रुखाक् साकह बिना नाक में सत्क 

घाल्या घाटकिया दे काडी अर झापौआझ्ाप ने होम दिया । 
“जहूरखा मेहर 

उ०--२ भ्रध्यकाल रे राजस्थान रै इतिहास री श्रणु ती मालदारी 

में संगछाई इतिहास लिखारा' अ्रगेजे । मावड भोग री रुखाल 

खातर से की मुकछकता होम देशी इश खेतर २ इतिहास री घणी 

महताउ बात गिणीज ।--चितराम 

४ जलाना । 


पवूप 


जक. गारो घाणी प्‌ का, शिि हिसी लजब भोग । 
बसिया जे, गिनता थे गत ज्ीम । थे 
४ नह करता, बर्बाद फरणा, संगाण्त करनी । 
४ शभपित फरता १ 
हीमशाहार, हारो (हारी), होमएपौ |५०। 
हो|मिश्ोड़ो, ही धियोड़ी, होम्योही हुए का० ६० । 
होगीजणी, होमीजबौ की भा । 
हुगारणो, हुमशो »० भ० । 
सबूध ते पु प्राटति पिया जाते वाला पूध ! 
[सपाद से पु. हान करते सागस या ह्षत के चिसे पढ़ा जाने पाता 
मेंस भा किसी मेत्र का जाप | 
उ० रण ले ६९ होम प्राठ, गधा दिया पतंसाह शा । 
से 
धास्दसी, ड्ोमारठगी मे रसी [से जशञामादी | भत मे भ्राशिव भार 
कफ शुक्र! पक्ष को प्रादगी जि विन देगो के तिित ऐसच किया 
जाती है । 
हू यों होआएगम हीपभ्राध्म । 
तैसि क्ष हु, रा  भ्रश्वि । 
२ भी, प्रत्त 
तिभ्ियोड़ी- भू का के है हवस किया हुआ, ब्रश लिग्रा हुआझा 
९, भ्रपंग किया हुमा हे भझ्ाहुति विया हुप्रा, होगा हुमा 
४ बलिदात दिया हुआ ५ जलाया हुप्ला,.. ६ गप्ल किया 
हुआ, बरबाद विया हुशा । 
(रथी होभिसोडी) 
हीमियोदैधिक-विं [श्र | होमियोगीवी चिवित्या को, हौगियोरैधी 
चिकित्सा के अ्नुगार । 
होमियीपैधी-स पु |भ्र| पारचात्य घिक्िस्सा का एक रिक्षासर्त विशेष 
था चिमिहरा विधि जिराने! प्रत्ततत्त विषो को अभ्रहुप से अत्य गाता 
हारा रोग-निदात धिया जाता है । 
होभीजणी, हीमीजभौ- कि प्र. अ्रत्मत्स गर्मी या उससे के फाररण 
श्रशित होता, कष्ठ पाना, बैचैम होता । 
२ दु वी होता, परेशान होता । 
३ नष्ट होना या पिया जाना, अरबाव होता या किया जाता । 
४ आहुति दिया जाता, हॉमा जाता । 
४ भ्रपित होता । ६ बलिदान किया जाता । 
हो सीजियोडौ-भू का क्वू---१ श्रत्यधिक गर्मी या उमस से भप्तित 
हुआ, कष्ट पाया हुआ, बैचेन हुवा हुआ २ अ्रपित हुवा हुआ ३ दुल्ली, 
परेशान हुआ! हुआ ४ बलिदान हुवा हुआ ५ नष्ट था बरबाद 
हुवा हुभा' ६ शभ्राहुति विया हुप्ना, होमा हुआ । 
(स्त्री होमीजियोडी ) 
हीधोड़ो-भू, का क--१ स्वयम्ेव कुछ घटित हुवा हुआ, कुछ हुवा 


उ्जजया ता 


श्र५८ डे 


होता 


शा ९ गारिकाा सकाता छैगा, भरितए। मे रहा हुप्रा ३ उपस्थित, 
भोजूद व होजर रहा हुप्ा 6 विगत था बा छैगा। ४ काम 
विकेवा ॥;था, कार्य रिद्व हैआा पैसा ६ पूर्णाता को रिशेत्ति गे आगा 
ऐप, एण। या धरा हुवा पा! (काोय) ७छ सिनृत्ति की प्रथा मे 
शाया एझ्मा ५ वीता [भा गुजरा ईडझ्मा। & परिणाग मा गतीणा 
बिका #स्ा १० असर मा पभाव पडा हुआ ११ ह्ातिया 
क्षति पहुंचा हुआ १२ भुगता हुआ घहच किया हश्र। ११ उचित 
भाग गा यम से चला एशा १४ परिवतित शवरधा मे पहुंचा 
हँआ १४ जा, सतलाच्ति था सुजत के कारण साणते शाया हुआ, 
प्रगश हुवा हुगा, दिशने गे आया हुओ्ना, जन्म हुआ १६ कोई बिऐेप 
शजभा थी रियल घाक्त फिसा ह_शा १७ श्राया हुझा, गया हुश्रा, 
भा श_ुशा 2०५ चमका हुसा, प्रकाशित एता हुआ। १६ गिचा 
क्र, पास हुवा ऐसा २० ब्यात्ष या छीसा हुसा।. २१ भसिमासा 
एा पह छुपी [भा २४ ताता हुगा। भेरा एश्रा ९३ शवतरित 
४ कार शूचक जि किंगा हुझा २४ गरज सरा तुझा, कागे 
धा हुआ २६ वात रिफतें मो मोह गमता )_ बंध हुश्ना, तिक्दन- 
बर्ती मो परत्तिए्ठ बचा हुशा । 
(रथी' होगोड़ी) 

होर ते री एल्छा, अशभितवापा । 

हीरा ?ैली |से | १ राशि का उद्ग । 
२ गाशि का प्राधा बाग । 

होरी--बैलो 'होभी' (छू 
उ-> रात भुरू ऐसी होरी बेताई । होरी बैताई गेरे मम भाई । 
जंग तिगा हर राई। ॥#रिराणजी गहाराज 

हीरीलौ-वि (भी होरीली) हट बरतने बाता, हैड़ी । (बाराक) 

होरी-स पु ६ हठ, जिद । 
२ बारया का 8०, बाराकठ । 

होल रा रती १ आयज देसी की बहिन, एव दैशी | 
3०. सिधाढी तुही शीगिका होल रैणी, ब्रवाक्की छुती [ूगिकां नाग 
बैणी । छगाओझी तुहदी विध्व्ठा चम्मबशाई, शुद्राक्की तुह्ठी श्रावश 
मांमशई । में 
२ लित, गत, दिल । 
उ०--गूछी रौ हियौ फूटणा तागग्यौ, छभ्कछ पयौ, होल उपडग्यो 
प्रर चित्त भरम' हुवायी ।-+वसवोीख 

होकछका --१ देगों फ्ोलास्ठका' । 
२ देखो 'होक़ी' (रू, भे ) । 

होलड़-स स्त्री --छोटी पंडुकी । 

हो-क्रि वि -- धीरे, श्राहिसता । 
उ०-“म्राप तुरत ऊठ महुल भीतर मूं पधारिया, शुआई वाक्ा नू 
होकां सी कह गयौ। जै पहुर रात पाछली सू उठ कार भुजाई 
तइपार करज्यों |--कुवरसी सांखला री वारता 


हीका 
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हीव्टी 





हीछा-स पु [ब व |->गेहू था चते के कच्चे दाने जिनकों पौधों | होछी-स स्त्री [स होली] १ फाल्गुन की पूणिमा (कभी कभी 


सहित भाग में भूतनकर खाया जाता है । 

होला-स स्त्ी --गण्प । 

होलात--देखो 'हवालात' (छ भे ) 
उ०--लूगाडा ठापरीो चाटग्या, च्याझ बेठा होलात मैं वाटग्या । 
जमानत देवणिगौ ही कोई लाध नही ।--दसदोख 

होछावो-स पु--एक शिकारी पक्षी विशेष | 

होलछास्टक, होलास्टक-स पु [स होलाष्ठक | १ फात्गुन शुक्ला अ्रष्ठमी 
से होलिका पर्यन्त की अवधि | 
२ उक्त भ्रवधि में लगने वाला नक्षत्र विशेष जिसके कारण इस 
अधि में शुभकायं वजित माने जाते हैं । 

होलाहडी-स पु--एक प्रकार का घोडा विशेष | (शा हो) 

हो&5--१ जलाशय का वह भाग जहा नावें व जहाजे बघी रहती हे ? 
उ०-ऊर्पारि वडा ने पीपढछा री घटा बचिजिते रही छे । ने 
तक्काब ने ते छाया री हास तरस माणण तू हजार पअ्रसवारण सृ 
राज न आराद पागडा छाडिया छे । होलि मैं जिहाजा पायरीज  छे । 

जरा सा स 

२ देखो 'होकी' (रू भे ) 

हो छिका, होलिका- देखो होली (रू भे ) 
उ०-- परवान पाने फर्छ सुपुहम, सुरगे वसत्रे दरब स्व । पृूजिये 
कंसटि भगि वनसपती प्रसूतिका होछिका प्रव । --वेलि 
झ०--२ तठा उपराति करिने राजान सिलामति होछिका प्रब 
पूणिज छे । श्राग बखाणिया तिण भातिरा अमृत माणीजै छे । 
हमे प्रीसम रित रा बणाव कीजे छे | --रा सा सर 
उ०--३ वरणि होक्किका यभ जुध वेरा, सिर पर बह मेल सम- 
सेरा! धार विहार भ्रणी घट घौरग, चुख-चुख होय पड़ रिणा 
चौरग ।--प्‌ प्र 
उ०--४ श्रब होछिका मर नारि पूजित माघ प्रण मगछी । 
जोधाण प्रतप छात जोधा, '्रभो' कीरति ऊजछी ।+रा हू 

हीव्ठिय--देखो 'होढी' (रू भे ) 
3०--सित्हे धठ वेघन बाहुत सेल । खेले जिम होछिय फागण 
सेल ।--सू प्र 

होछियार-स पु--१ होली के त्यौहार पर चरचरी नृत्य करने वाला । 
उ०--१ करे ब्रप वीर जय जय कार, हका, करि जारशि रमै 
होछियार -्सू प्र 
3३०--२” 'ग्रमर' रो मोहकम' रा अ्रसूरा, बह हो घड बेहडा । 
खग क्रोठ जुधि होछियार खेले, हरखि जाणि डडेहडा ।नसू प्र 
२ होली के भ्रवस्तर पर रग खेलने वालां, होली खेलने बाला । 

हो लियौ--देखों 'हुलियो' (रू भें 

होलीदौ-स १ु--ज्वार का लबा डठल जिसके सिरे को दीपावली के 
दिन जलाते है । 


चतुर्दशी ) को मनाया जाने वाला हिंवुश्नों का एक बडा त्यौहार 

या पर्व । 

उ०--१ होछी श्रर दीवाछीया, घर घर दीपग माहि। हरीया 

दीपग और दिन, कोई क दा कोई नाहि |--असनुभववा णी 

उ०--२ जबडऊ अंतर बह्धित नह साली, जेबडउ अतर दीवाली 

[नइ होली ], जत्रड़त अतर पुृण्यवत चइ हाली ।--व स 

२ उक्त त्यौहार के दिन मुहल्ले के चौक या किसी स्थान विशेष 

पर छोटा गड़ढ़ा खोद कर रोपी जाने वाली भाडी की डाली--- 

जिसे घास-फूस व ऊपले डाल कर रात में जलाया जाता है। इसे ही 

होली कहते है । 

उ०--१ कारि ढाला कट शोट कजाका । होछी वभ जैम करि 

हाका । जरद घरा ऊडक बध जकडे, पह झुद्रसेन जीवतौ पकड़े । 

उ०--२ फागुण मास वसत रत्त, श्रायठ जइ न सुररोसि।॥ चाच- 

रिफइ मिस खेलती, होछी रपावेसी ।--छो मा 

३ उक्त त्यौहार के दूसरे दिन (रामा-सामा के दिल) खेला जाने 

वाला रग फा सेल--जिसमे समत्रयरक स्त्री पुरुष एक दूसरे पर रग 

गुलाल, अंबीर आदि डालकर खपत मनोविनोद, अ्रानन्द, उत्साह 

करते है, इसे फाग खेलना भी कहते है। 

उ०--१ होछी खेल प्यारी फिय घर ब्राये, सोइ प्यारी पिय प्यार 

रे। मीरा के प्रभु गिरवर सागर, चरणा कमक बक्तिहार रे । 
“मीरा 

उ०--२ लज्जा जोजन लक्ष करि, तनि मनि ताक्औी देसि | प्रनहृत 

चग सुणी सु गी, हू होछी खेलेसि |--मा का प्र 

४ फात्गुन मास व होली के आसफास के दिनो में गाये जाने वाले 

शू गार दस प्रतान गीन, फाग | ये गीत अधिकतर क्षय (डंप) पर 

भाये जाते है| 

५ लाक्षणिक श्रर्थ में श्रर्ति, शाग । 

उ०--एक धाक श्रर धक पत्नी, एक मिनखे री राख करी । बैरीडा 

छुक्न-कपट सू ठगे, काछज्या होछी जगे है। भ्ररजन रा साथी उज- 

डशते त्यार, घर हाछा भगडरशाुते हुस्यार ।--दसदोख 

६ आग की लपट, ली | 

७ चिगारी ! 

उ०--छेंश हुई काठायता, श्राया खेड भ्रपार । कड लागो सर 

गोछ्िया, हुम होव्ठिया दुधार ।--+रा रू 

८ फाण्ता वामक पक्षी । 

[स होलिका] € एक प्रसिद्ध राक्षसी जो हिरण्यकाशिपू की बहन वे 

भक्त प्रहलाद की बूवा थी । 

वि स्त्री--पभ्रणक्त, कमजोर, कम प्रभावशाली, हल्की । 

उ०--मारवाड रा भला भज्ना सिरबार काम श्राया जिएा सृ 


जीत 


गातचैजी री सागती पक्की पी । सो श्राषा काग ध्राशा तौ वक्े 
जीधपुर री साथत्री होकछ्ी एुती । ४ दा 
रू मी हलोरी, ही॥फका, शहि, शीणजिफां, हछिंग, जीक्नीक, शीजी । 
हीज रा पु -एुफ प्रकार फा परत विशेध | 
० राजियउ पराराणीत गहिदरशधस्ज शीतावागिज पाभीगेंउ पीट 
सगुरी पीठ देवगिए गंदीत होलीज त. पका तराण हरीफ प्रश्नत्त 
बह जति। के शा 
छीका वेशी 'हीछी' ( भे) 
कीक्तकांदी रो रती एक राग विशेष | 
लिड्ठी  प॑ंसी 'होकी (भ्ररपा, ७ भ ) 
3०. वाजत बाजत थी गयी, फाई गयी होलतिड़ी रे धांच ए॥, ९गीणतौ 
थ। घाजश । ती भी 
ल्ेशीक दंगों 'होछुंगीक' (६, भे ) 
के किवि १ भीर पी, आता । 
छु० है एके घाट उतरा एक चौकीवार की ण॑ प+७ नहीं की 
हर सिधा है। होले गी बेली | कही । 
शा सिह भ्रारिद रा भागी वी बारता 
त०. २ विरामणी परगीज्या, पा करे ती प फरै। भागे कषौ 
तारे खाइ। प्रवक्रो आयी वाब' र॒ काइथौ । होढे से हकारो 
भरधी।  दरावोख 
२ मंद गत्ति रे । 
४०“ गहि मत जाने छाकिये गत जाये तौ सीधी क्र और भ्रासे 
भादक्की होले गत बरसे ठशा गत बररी रीती गत्त झ्रार्य । कारी 
भेरतागे । सो भी 
कू भें, होल हौफे, शौक । 
होलैसीफ, होछेसे-क्रि, थि. धीरे हे, प्राहिश्शा से । 
छु० -- | नाव सुणने आडी बिता जोरया हावड़ी कारा हैं भ्राई । 
होछसीक बोसी गगर रोध्ती पधारणा । फुलयाही 
उ०-० २ एवा दिन श्राधी दक्षियाँ है पछ॑ फुगारी प्रापरा भरती नै 
जंगागी । होलेस्तीक पणरा कांत है कैयता लागी ।--पुणवाडी 
२ सुपके-चुपे । 
3०५--घर महांरे ही गशया भर गै'णौ आप'र होछेसे गेण जाया । 
““देंसदोस 
रू भे “- होक्ेसीक । 
हीकोहुछ-“देखो 'हितोहु&' (क भे ) 
होतडर-स पु [आर | १ फिसी धातु, लगाडी था प्लाध्टिक का घना 
कलम जिसके भुहू में निब्र फसा रहता है श्रीर स्पाहि मे डुबोकर 
लिखा जाता है, कलम । 
२ पीतल, लीहे भ्राधि का बता एक उपकरण जिसमे बिजली का 
भष्ब फिट किया जाता है । 
३ भारक | 


२४० 


होस 
तीगण वेणों 'होसी' [& भे,) 
होवशाहार फती "गमाहार' (६ शे,) 
स० है आप विचार उपाए, होबणहार वात पर हत्मे। शझासा 


मार वे धार, पिधि जिशा जारा भगौ परवरी । दा छ 
उण० २ बजा मीर बात यह, राज[ूत्त रास्दार । फछा हुम र णारौ 
अ्रजब, है या होवणशाहार। ठापुर जंतती री वारता 

होवणी, होधबौ. कया 'होगी, होवौ' (रू भे ) 
उ० +९१ जोधा साथ त्ताथ छक्क जोचगा, हरघछ दक्कां खक्का सिर 
होपएण रा हे 
उ0०. २ हरोयगा कॉछिका बंगेबीं, फरया करे किरणान | 
हीये साथगी, शोर्च इडा मशांच ।  अ्रतुभववाशी 
7००- है भीम पुरा विस होबण सू मांस पाकछा ने फात एूण मोत 
धैवाणी पड़ । भ्रम चूनषी 
उ७. ह॥ जापूरापत राज घरभार रो हती श्रती वि४४॥% चौधरी 
हीवता धर्का भी भूत फीत, डोरी डा, देई येवता, भर छाकण 
स्गारी ने कई ही कूद नी बताये । दरावीए 
होवरणहा र, हारो (हारी), हीवशियी व०। 
होविश्योर्नी, होवियोड़ौ, होष्योड़ो भू० का० क्रू० । 
हीवीगणी, हीवीअग्री भाव धा० । 

हीवगार देखी 'हीशाहार (क 
उ० छोटू गाजी है तीत बसपा, जका सै सू बड़ीरी री साख 
हृग रगढ है एक पावर हारा २ भिरतरी रै दरावी पारा बेटे सू गण्यी 
है। टाथर होवसगार है ।--बसदो/प 

होवएस श्‌ पु. घोड़ा, आश्य । (हि के] 
हू भे “-औुगास, हुबारि, हुबाती, तहुबार, होबास | 

होषियोडी देक्षो होयोड़ौ' (# भे) 
(एवथी हो(थिभीड़ी ) 

होस श पु [फा होए| १ बोध, जात की व त्ति, बुद्धि, शप के, शगल । 
२ सजा, सित्तता, हो । 
उ० ै गूजड़ी तौ एक घष्ठी प्चे होस हैं श्राधी । रोठ कह्मौ--नो 
ती धधा ९ । ३ पता ठेका मैं ६ काईं गुश़ग्या । पुशवाडी 
3० ९ भैसर, फेवशाजक्र शू तपाडी करायी । भ्रतर फुरेज री 
सौरभ सू राजगय होते मैं श्राया । पतका छधाडी तौ सागही वां 
उशियारा रा भावक्ा दीखण लागा ।---फुतवाडी 
३ विवेक । 
४ जशिष्ठता, तमीज । हैं 
५ सावधानी, रातवंता । 
६ किसी प्रकार के नशे या श्रीमारी श्रादि के कारण होने बागी 
मानरिक अ्रभेततता युक्त रामास्य अ्रवरधा । 
उ०--मैंदी रे पाखती झाया भौवती---दैख बैदा भ्रबै धारा भागी 
ने चेतौ विहुंयी हैं। ऐं होस में सांतरी बातां करे ।--फुंलवाडी 


फातौ 


होीसभाइक 





७ स्मरण शक्ति, याददाश्त । 
८प मौज, मस्ती | 
उ०--सिकार सरब' एक ठोकर रहकला ऊठा ऊपर घातर्ज छीे। 
होस माणरण वढाव श्राया छे ।--रा शा स 
६ किसी प्रकार का उत्तरदायित्व सम्भालते की श्रवस्था, परि- 
पक्‍्वावस्था । 
१० इच्छा, कामता । 
उ०--भास रफ तैरी खसबोय फूटने रही छे। त्यारी खसबोय 
लेवण न्‌ तैतीस कोड देवतागण गध्नव होसा साय रह्या छ। 
“रा सा स 

११ उत्साह, उसग । 
रू भे -- होस, हौस, हौस । 

होसनाइक, होसनाक, होसनायक- देखो हुसताऋ' (छ भे) 
उ3०--१ इश भात रा भग हाथा सू रककाथज छे । चुरा-वीण 
काकरा काढजे छ । सू मूंग होसनाक वणावे छे ।--रा सा से 
उ०--२ इण भात री भाग काढ़ तयार कीज छे, फसमूबा तू 
होसताक पवन फरे छ रा सा स॒ 
उ3०-- ३ तठे भला भला भोगी भवर होसमाक खसबोई लेणते 
ऊभा रहै। तट रूप सुगधाई काकौ मैंझ जाड़ेची रे महल 
हमेसा आवे ।--जगदेव पार री बात 
उ०---४ जिस बखत विहार सूरति पाक होसनायथक्रा ने नजर 
गुजराए सु प्र 

होसमव, होसलास्तद -वि --१ हीश वाला, सानवान । 
२ समभदार, बुद्धिमान ! 
रू भे - -हुसमद, होौसलामद । 

हासलौ-स पु |श्र होशल ] १ किसी काये के लिये होते वाली 
सामस्य शक्ति । 
२ साहस, उत्साह, हिम्मत । 
३ सहन शक्ति । 
४ जहूरत, झ्रावश्यकता । 
५ धुष्टता, ढीठाई । 
६ उत्तरदायित्व सभालने या कष्ट सहन करने की अ्रवस्था । 
रू भे-- हैसलौ, हैसत्ली, होसलौ, होसलौ । 

होसियार-वि [फा होशियार| १ चतुर, निपुण, दक्ष, कुशल । 
२ समभवार, बुद्धिमान, व्यवहारकुशल । 
३ सचेत,'सावधान, सतक,'खबरदार | 
४ धुत, चाताक, ठग, छलिया । 
रू भे --हुसिया र, हुस्थार, हुस्वार, हुसिश्रार, हुसियार, हुसीयार, 
हुस्थार । 
श्रल्पा , --हुँसिया रो, हुसीया'री । 

हो सिधारी-स सन्नी [फा होशियारी | १ चतुरता, तिपुणता, दक्षता, 


कॉशल । 
२ समभदारी, बुद्धिमानी, व्यवहार कुशलता | 
हे सतर्कता, सावबानी | 
४ चालाको, धूर्तता, छल, ठगी । 
रू भे --हुसियारी, हुस्यारी, हुसियारगी, हुसियारी, हुस्यारी । 
होस्टल, होस्टेल-स स्त्री |ञझ ) छात्रावास, बोडिग हाऊस । 
उ०--वौ बल्कदेव रे लारे लारे उणरे होस्टल ताई गयी अर पीटाय- 
पुट्यने उणने घरे चालणते राजी कर लियौ ।--श्रम रचुन री 
होहा-स सनी --१ हत्ला-गुत्ला, शोरगुल । 
उ०--मागहारी मोहा सच्चे, बेताल समोहां न्ते । 
होहा तच्चे, कोहा मच्चै मीच |--हुकमीचद खिडियोौ 
7२ हाहाकार । 
होहौ-स पु [अनु | पशुओं को ठहराने के लिये कहां जाने वाला एक 
सकेतात्मक शब्द । 
होहोकार-स स्त्री --हाहांकार । 
उ०--हारे बीर माच केई होहोकार करे हाका, बेढ बाका 
'लाडाणी' न थाका बाका बीर ।--सुखदान कवियों 
ही-सर्वे ---मै, हम ! 
उ०---१ संप्तिया मिक्ति दुह्चारी, बावरी सी भई न्‍यारी। हों 
तौ बाकौ नीकी जानो, कूज कौ बिहारी है ।-+मीरा 
उ०--२ घुमाय लदु श्रद्ट जाम हो फिरी घमा घता ।-न्ऊ का 
रू भे+-ही। 
हॉकार--देतो 'होकार' (रू भे) 
हौोंए--देखो 'होणी (रू भे) 
उ०--हौण मते सौ हांण दे, राखि एक मत ठाय । दाणा पाणी 
जैब का, हरीया जासी गाय ।--भनुभववाणी 
हौणौ, हौबौ--देखो 'होणी, होबो' (छ भे) 
उ०--हौण मरते सौ हौरण दे, राखि एक मन ठाय । दाणा पाणी 
जेथ का, हँरीपा जासी गाय ।--श्रनुभववाणी 
हौस--देखो 'होस' (रू भे ) 
उ०--१ राजा न्‌ दैत्य दमनी री होस हुई छे। 

““पचदडी री वाश्ता 
उ०--२ दादू जैसा नाम था, तेसा लीया लाहि। होॉंस रही यहु 
जीव मैं, पछितावा मन माहि ।--दाइबाणएी 
3०--३ सुत्ति वाता सरीयत खिने, करत कुृवारी हँस । हरीया 
पीव विन परसीया, होय नियारी रोौस ।--अनुभववाणी 

हो-भू का कु,-१ था | 
४०--१ राजा खुद तो ग्यानी नी हो, पण॒ ग्यानिया रो श्रादर 
झवस करतो । -- फुलवाडी 
उ०--२ पण जोगी हुए अ्रडिग हौ बी अतर जगत रमे हौ। 
इवालग सरतन रमणी रो, पग पर कठैहि न धर्म हो ।--सकुतला 


महाकाल 


होए। 


२ देती हो (१ भें] 
छ०.. ३ गार।२ गधुकारा शीसरी पास शर चौथी फ्रंत ही । 
88] पैर मे ४१ रगी भर गा है| पी था शा भी [जगा शू 
प्‌ (7॥]१ || । अपर 
होसा ॥ेओ पता (# भे) 
होक सं सली ६ ।त्ति, भ्रावाज, शै५३ । 
९ गम, शापक । 
होकबो देशी 'होआबौ' (७ ॥े ) 
(०. १ होकबा राग लि, हुवा देगी त्ञीप भाछ बाख्वा । झट 
शाहां रीठ था। हक), गारू धर काज गार वा । सूप 
छ०..२ हुता राग हीहग्रा, सह भ्राए छपती । ताम गजी उततरें, 
गौहमि [60 चई प्रगक्ती । भू 
होौफर देती 'हौफ़ार (छ भें) 
प७. प्मावा री एसी है [ते तौ सापपतरास भोई भ्रशावार |भौ 
शीकर ११ । थ ॥| 
होशरणो, हौकरगी कि से. जाशएुं झावाज करना, कीधपुए भ्रादा् 
हरगा, हाहताो, मरजवा। । 
होौकरराहार, हारो (हरी), हौफरणियाों वि०। 
हौफरिश्रोडो, हौषारियोड़ो, होकरपोड़ो भू० का? ० । 
हौकरीजणौ, पहौकरीजमौ पार्ग था० । 
हीकरणी, होकरगरी -रू० भे०। 
हौकरियोडौ- भू का रू - जोणपूर्ता प्रावाज किया हुआ, भोषपुगा 
प्रावाज किया हुआ, दहाड़ा हुझ्ला, गरणा हुमा । 
(रत्री हौकश्योड्दी) 
शौकार-स स्त्री -- बहाएं, गर्जना | 
झु०. १ पयशा बेदी रा भाथा हैं जागी अशागित सिंध हौकार। 
गरण लागा। परुलवाशी 
०००२ शिंध 'री हौकार सुणातां ई हिरणां रा ध्याकू पग है 
भरे ई चिप जायें । *- फुलयाश़ी 
२ जोशपूशण प्राधाण । 
5०-“सूरण री किण्श रै समर्च बैतराज होकारां भरतो टापू 
माथे श्रायां । वारा जेडी ई पतक्की श्रर वोग बास ताथी । 
फुलधाडी 
२ जोर की झावाज, जोर का शब्द, हज्ला, शोर । 
उ० - हुलवक हौकारां रै सागे फौज श्रागे बधती गी |-- 
१ चुनौती, ललकार | 
४ पुकार, श्रावाज । 
रू भे “होकर, होकार, होकार, हौकर | 
होकारो--१ देखों 'होकारोी' (रू भे ) 
२ देखो 'हुकारी' (रू भे ) 
हौइ--देखो 'होड' (रू मे) 


१११ 


हो दी 


ही से पर [भगवती जो खाते $ पियें बसा ह_ुपा कठे, पाती 
भी ॥ 6, ७। । 
श ९ बाद होम हरी सित्रएी भीत ९, शुसर हमारा रार । 
एम शाजि शत मे भ्रागे, तहा ताज गुजार । पापूबाणी 
उ७छ.. २ चादर होज पहार तीर भति, प्र्नत चदी श्राय फिर 
35भ 0 | सूप 
च०ए.. ३ भर्ती अगम में दस काछ दैशात ४९ । (हा) भरा प्रेम 
॥ होज, हरा गोछों कर । गीरा 
ध०.. ॥ गुंग कभव ररा ती पर, वणी तु बागा गौज । 
गएठा कपत फैशस, प्गों पुत्ारा होम । गज-उद्ार 


फूमक 


रू गे हपई हवए, ही, हीप । 
तीठ काया शोट (% भे) 
होड दतों 'ह/ (१ भें) 


उ०.. १ गगी पु सातम राकापि दुर्ग प्रतड्ठा तथर, रिया थे 
शाए चाह रोर। होइ करता जिके तड़या 6५ कियौ, शिव 
हार खा होते जीत। बुस्मावारा राठोज रो गीते 
छ०.. २ भारत प्ररक्षीया फरा भूपेश र, छोरा गही कार ले हुर 
होड़ । प्रा॥ किधों उप शारं, मर हीं कर दीधी कार कोड । 
मोशबत नारहुठ 
होधाहोड -वेखो कोडाठोाड' (& भे ) 
छ० मासरियां प्र गौध्ध गाभ करा, हैगी बहसिंयां होडाह्ौड । 
गीभा भता ढेहुरा कारता, कार्य, भर भावी्ज कौड । 
« रुजीगरमिध ते भवानीमिष सेलावत री गीत 
हीव. देशो 'हौज' (छ शे ) 
उ०-- बह शूदि घंगा रत होव बिशि, एड़ि पड पड़ि ऊछकी । 
जनभेज जाग जागो भुजग, अगति कइह मणि भ्रापुछ । सू भर 
९२ देता 'होवी' (रू भें ) 
प०. गग६४ हो? जगियाँ मकर | धुर भई प्र हथिवाक धार । 
। 
होवक्ष शा पू गते का एक झाजूए। विशेष । 
होदो स पु [श्र हौदज | १ हाथी पर सवारी करते के जि इसकी 
पीठ पर रख बार वसा जाने वाला एक श्राराभ विशेष जो भ्रागे रे 
बुला तथा ऊपर-तीचे तीनों श्रार री बच्च रहता है। शवर बैठने व॑ 
पीठ छिकाने की गद्दी बनी होनी है, भ्रगारी, भ्रम्भारी । 
उ० १ जड़ि बापोक्ध जगवाढ़, ठीक जिशा कर ठहराये | वतुसक्रां 
पंग दिये, जगी होवां घढि जाए | --४, प्र हे 
उ०---९ हरीया हौदे ऊपरे रावत वाई रीठ। मारबधौ शाजा मोह 
क्‌, पड्चौ तक्ृफ पीठ ।--अनुभव्थांणी 
स०-- ३१ होवा करिया हाधिया, वीधरिया तीरांण । 
रतिया लिया, ऊसरिया भ्रप्रमाएा ।>सिवबस्स पात्हावत 
२ तागे भे आगे श्रौर पीछे की प्रोर बता हुआ वह स्थान जहा 


नारे सभ 


होप 


२११३ 


ह्यांकी 
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पोवतक वे से वरी के पांव रहते ए । 
॥ साय #% शग्मनसास में सता वह भाग जो दवीसारों से बाहर 
लिकताों रात है, वाधकातों । 
है दे।। शीत! (» भें) 
प७. भारया हीवा चुत के गहुर गुताणां सी, होथे राहुद हगाग 
पूम हुआ रजत सो । सिरसा पार द्वावत्ष 
६ भे ॥8, हरी, एव, हवही, हुदी, हुद्दी, हांव, होएी । 
होगे, हौफ, हौफर देधी 'हो॥ (६ भें) 
बं७ #ईी भौतावरा, हौफरा धर पअ्रबर धरहर परभरा ।- सू प्र 
हीफरणी, हीफरथो देसी होफरशी, होफरवी' (+« भे ) 
उछ. सत्ता जिया बुसार, पा चाहे लायरता । बीजरता वाबरा 
गए फोण जीफरत्ता । सृ्‌ पे 
होफरिहीड़ी कंगो हापरिगीडी' (% में) 
((पी भी" गा) ) 
हीत। हतों काश (* भें] 
हर हे पु. है गग, लास, भतिक । 
उुए.. हियि हीं भे आ।। हर, फाबली धुरातिन को । भरित तुरातित 
भी थे बहर। है | + किसाो सदा बार हट 
२ एज, अगिलावा, फागतो । 
होते गे पु [भर | है वेग, धार, आवक, धाके ) 
पछ. है भूती भाहर बा गुर, सादुक्कौ बक़्यत । बन पाठ सारग 
बडे, पे मय कील पड़त । ता दे। 
०... २ ७ गधद राशों दि, बाध तशी प्रधवाह़ । होल पड़े 
प्रशणा हि, गढ़ते पलौ' गजगाह । विसे।रदात बारह 
४ गड्ा, ता, ताएा । 
पु -- है मै रिया री फौज है हारी पतली जाना ही दुसमगा री 
छाती मैं होल तोड़ा पद हू। जाप | न्‍वी गे थी 
उछ.. ८ गांवों सी प्रवाज री मी धरती ऊपर बरणा हौल पड 
पहावा सं सिर ह+ गोका री काट ग॒ तूद शूट पडे ।- बी गे टी 
३ वैचैगी, शबराहट ) 
हौलवित से पु. ३ दि। धडकोे का रोग विशेष । 
४ उगाद रोग । 
३ वेगों हौधदितौं (ऋ शे ) 
होलबलौ वि ६ धुंणदिन, इरपोक, कायर । 
० इरा हुमा, सबराया हुआ्ला, भयातुर । 
् गे - हीतदिल के 
होक्ी देथो 'होल्ी' (क भे) 
ब्र०.. होछी फार्गों जेम' शागा उनगी ' पीथक्ष' हाडै, हिलौछी फिरमी 
गना पैतीरा हुआर ।--जसौ श्राढी 
होकछ -देशी 'होछ (क भें) 
हौफ़े, हौकी - देवो 'होटी' ( )भे 


हो&- देखो होछे' (रू भे ) 
उ०--१ अशवार ताथ एक री जोडि करि तगा जुदा जुदा कीवा 
ने कहो, कोई बूझे) तो कहिण्यौ, अनतराय साखकछा रा चाकर छा, 
भाई-भतीजा रा छा। इसो बहितो करि होछ-होले कोई कठी 
कोई कठी होय जेहाजा वैस में कोई सोबत रो भिस करि चारण 
होयगे बेगा श्राय भेका होज्यौं |--कहवाट सरवहिय री बात 
उ०--२ पशण मा प्राघी ऊभी-ई आमली फेरी, जकने देख'र 
सरा से चुप हुयग्या श्र होल्ले-होछे एक-पीज-मे सैत-स्‌ कैयौ--मा 
देखे है भला, मा देखे है भला ।--वरसगाठ 

होछोछणौ, होलो&बौ-- देखो 'हिलोडणी, हिलोडबो' (छू थे) 
उ० तठ गहावेछ खांडी रे कमारे जक रो हौलोछियो सदर लेख 
महावीर मोटो मछ श्राय पडियो | 

-- वल्यारणातसिध वाढेल तगराजोत री बात 

होथणो, हौधवो-- देखो 'होणौ, होबा' (रू भे) 
उ०- कहीया माया सपजे, मत सु जाश्या ब्रह्म । हरीया होवे 
मु ते, उदग्या सेती श्र मं ।--अनुभववाणी 
होवराहार, हारो (हारी), हौवरियौ--वि० । 
हौविश्रोडी, हौवियोडो, होन्योडी--भू० का० कृ० ! 
होवीजणो, होवीजबौ--भाव वा० | 

हौवा-स स्त्री --१ वह पहली स्त्री जो पृथ्वी पर भ्रादम (झ्रादिमानव) 
के साथ उत्पन्न की गईं, जो मनुष्य जाति की आदि माता मात्री 
जाती है। (मुसलमान) 
से पु --१ एक कात्पतविक भयकर जतु जिसका उल्लेख बच्चों को 
डराने-धमकाने व नियन्त्रण मे लाने के लिया जाता है । 
रू भें +हीआा | 

हौस - देखो 'होस' (रू भे) 
3०. एउण दिन साथी बात कहा राज रा काई हवाल दव्हैता अर 
काई नी त्हेता, पण सोछे बरसा पछी भ्रा बात सुण्या राजाजी रा तौ 
हौस उडग्या । -- फुंलवाडी 

हौसनाइक हौसमाक, हौसनायक--देखों हुसताक (रू भें) 
उ०- जोप नोख गुलजार, कलाबूता वि कम्मछ | तरह क्षाम 
तारीफ, हौसनायक भाकधाहछ ।-सू श्र 

हौसलामद-- देखो 'होसमद' (७ भे) 

होसलौ--देखो 'होसलो' (रू भें) 
उ० --पणा धनवती सेठ-साहुकारा रा तौ उण परवामा पे हौसला 
इज गुम व्हेगा हा ।--फुंमवाडी 

ह्ञा-अव्यघ--“यही, पहा पर । 
उ०--तुम हवा ही रहो राम रसिया, थारी सुरति (मैं) मन 
बसिया +5मीरा 

हांकी-सर्व-7१ मेरी । 
२ इनकी । 


॥ 


(भ्रमरत ) 
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हक़ पौई 


अर तक 


| ३ गो तै। 
| (५ । 
| माए। 
| थे [।| ३ गहरी या नंषी करा । 
सरोवर, ती।4, ध। । | 
गहरी गुफा । 
किम । 
देह, जन । [6 का ) 
श॑ (दस ५ हुदप, दिए, पते । 


७. गुर्ज धान जे संथ रे, चढह़ााश पर्स दगिरा। छव कर्ज 
भ गहेगरा, ते भागा रूप खप ।॥ र ॑ध 
व दे।। 'हिरदी (४ ) 
हपे, ५ ॥ 
(४ फॉ, हैं था हा ) 


।७ १६ भाज [देव सापत, शी संवंक्ाई । 
भेपुँत गे गरबातू, धुरत कैप समाह । में मे 
([भ | ह छोटा, 'भु । (कि ने) 

९ शुरूप, थोडा! । 

३ बीभा, था।॥ । 

हि मु सह रेब॥ या माधा जिगगे उच्चारण ग कम जोर भी | 
&छ भे हगश 

गत पु, [॥ ही | १ शब्द, ध्यति | 
२ शीरगुग, हत्ला । 
नी, छाविती स, रप्री [सर छहादिमी| ६ गिजगी, विश्व न । 
छम्प्न का ब्छ, बज । (श्र मा, है मा भा ) 

शछ्ककोी गांग ७ बूंद 

नदी, भरता । 

& में ज्ादिगी; क्लायिनी । 
जे पु हि | १ क्षय, कंगी, धठत । 

५ विताए, भव | 

उ० “>परतु मीणा रे ७कुरपणी रहिया ता रतीगृूग़ा शा छुक को 
हाक्ष ऊपणियों ।>न्‍य भा 

३ क्षीणता । 

4 छोटी मख्य। | 

५ चादा। 

६ शब्द, ध्वति । 

७ शोर, हढ्ना | 

भे -हरास 


(ुधध भू 


(४ फ्री) 


पी. > 73 


त-स पृ |[ग | शजा हरिश्नद्ध के पौत्र व रोहिताशय के पृत्र हू पोड़ी--देखो 'होयीड़ी ( भे) 
।. (स्त्री हैयोड़ी) 


मृयंधशी राजा । 


)4 


)७. शोहिताग लत ।हुत चठुराय । लग सुत्र खुद) तार 
ताय | सू पे 
छ्लिबग, तिव, दी ५ (हस्‍थी' ( भें) 
उ०. है है गरर तो हे तारा खलिवयी मंतर री जांगी उच्को 
तागो || । वीगरशी 
शण.. ९ राम पडता रैँ छिबा, सहजा होथ राथागा । जीतू गुण 
जागी हीं, एछा पद पुराण । हर 
3०. 3 गिरकत गधा ल्लिंद शागिओंत, मरे मारे जाएे जियी 
अकियसात । परचपिवर् 
क्लीकार भ पु |स | भीआक्ष/ । 
0. जि शझक्षर गाहि 30, गवमाहि क्लींकार, गधरव गाहि 
धुत गति गधा चर घसे 
री श॑रसी | से | १ ज्जा, ताल, शर्भ | 
! भेखती, (४! ९७ । 
4 भरा, भआाराच । (# 7) 
४ गंदा भभापतिं को फैत्या व धर को परतो | 
कीमेर वि चैबाजा। (5 को ) 
मीहत, लीजत 4 |स ीहुत| लि।श्ण, भेण्ग | 
० हैं सविता कॉपिता स्त ल्लीहत, गूरातप छात्र जये गुरकायी । 
ऊ का 
छाबिणी, झविंती वि री, (गे हु) १ प्रगक्षकारफ, हर्षभद । 
२ देखो 'हछादगी' ( हे ) 
हवा अध्यम बहा। 
छाए दिती (बाल! (& के) 
उण०--हेरीया अपने क्लोत ॥ै खगक फिर खुसीयाश । 
वालिक याहिरे, हद पुर बहात । राचुभवबाणी 
है धशणियापास से पु >रागुओं बे का धक पथ विश्वेध । 
हुं प्रव्यम १ रबीक्रतिसृतवा अ्रव्भय, ही | 
९ है । 
हु णो, हूंघो वंधों 'होगौ, हावौ' (कू भें) 
उ० १ गयी जन्म गे कुड फष़ी र ल्ाबे, महाशुद्ष हु गुक्ष भा मू 
तमाने | ये 
उ० २ नये मश्च कवि छू तिबी दवावैत विध दोस । 
बंध होत है, एक गदबंध होप ।-- रा हे 
ज० हे गुगारी प्े हकीकत सारी | हुँ है पति बदगी हगारी। 
रा रू 


हीसी 


एक रुझ्ष 


॥ 
(५ 


